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श्रीहरिः 


प्रथम संस्करणका नम्र निवेदन 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
. रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌। 
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 


वेद जिस परमतत्त्वका वणन करते हैं, वही श्रीमन्नारायण- 
तत्त्व श्रीमद्रामायणमें श्रीरामरूपसे निरूपित है | वेंद्वे्य परम- 


पुरुषोत्तमके दशरथनःदन श्रीरामके रूपमे अवतीर्ण होनेपर ` 
साक्षात्‌ वेद्‌ ही श्रीवास्मीकिके मुखसे श्रीरामायणरूपमे प्रकट 
` . हुए, ऐसी आस्तिकोकी चिरंकालसे मान्यता है | इसलिये 
. श्रीमदूवाल्मीकीय रामायणकी वेदतुल्य ही प्रतिष्ठा है | यों भी 


महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं; अतः विश्वके समस्त कवियोंकि 


गुरु हें | उनका “आदिकाब्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


भूतळका प्रथम काब्य है | बह सभीके लिये पूज्य बस्तु हैं | 


भारतके लिये तो वह परंम गौरंवक्री वस्तु है और देशकी 
` सची त्रहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है| इस नाते भी वह सन्रके 


लिये- संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करनेकी वस्तु दे । इसका 


एक-एक अक्षर.महापातकका नाश करनेवाला है-- 


पुकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ । 


` यह समस्त, काव्योंका बीज है-- 


` “छाब्यबीज सनातनम्‌ |? 
( बृद्धम॑ं० १ । ३० | ४७ ) 


औव्यासदेवादि सभी कविरयोने इसीका अध्ययन कर पुराण, 
मद्दाभारतादिका निर्माण किया ।' “बृहृद्धमंपुराण?में यह बात 


हर विस्तारसे प्रतिपादित है । भीव्यासजीने अनेक पुराणोंमें 


रामायणका माहात्म्य गाया. है | स्कन्दपुराणका रामायण- 
माहात्म्य-तो इस ग्रन्थके आरम्भमें दिया ही दै, कई छिट-पुट 
बाहात्म्य अळग भी हैं | यह मी प्रसिद्ध है कि व्यावजीने युविश्चिरके 
अनुरोधसे एक व्याख्या वाल्मीकिरामायणपर लिखी थी और 


१. ( क ) पठ रामायणं व्यास काव्यवीज॑ सनातनम्‌ । 
यत्र रामचरित्रं स्यात्‌ तदहं तत्र शक्तिमान्‌ ॥ 

( बृहृद्धमंपुराण, प्रथम खण्ड ३० । ४७) ५१ ) 
( ख ) रामायणं पाठितं मे प्रसन्नोऽस्मि कृतस्त्वया । 
करिष्यामि उराणानि महाभारतमेव च॥ 

( ब्रृदद्धमपुराण १ । ३० | ५५ ) 


उसकी एक हस्तलिखित प्रति अब भी प्राप्य दै । ` इसका नाम 
“रामायणतात्पयंदी पित्रा’ है | इसका उल्लेख दीवानबंहादुर 
रामशास्त्रीने अपनी पुस्तक “स्टडीज इन रामायण?के द्वितीय 
खण्डमें किया है | यह पुस्तक १९४४ ई०में बड़ोंदासे प्रकाशित 
है । द्रोणपर्वके १४३ | ६६-६७ इलोकोमें महर्षि वाल्मीकिके 
युद्धकाण्डके ८१ | २८ को नामोल्लेखपूर्वक श्लोक हवाला 
दिया गया है | “अग्निपुराण?के ५ से १३ तकके अध्यायोंमें 
धास्मीक्रिःके नामोल्लेखपूवंक रामायण-सारका वर्णन है | 

गरुडपुराण पूर्व लण्डके १४३वें अध्यायमें भी ठीक इन्हीं 

इलोकोंमें रामायणसार कथन हैं | इसी प्रकार हरिवंश 

( विष्णुपर्वं ९३ । ६-३३ )में भी यदुवंशियोद्वारा 

वाल्मीकिरामायणके नाटक खेलनेका उल्लेख है ¬ 


रामायणं महाकाव्यमुद्दिय नाटकं कृतम्‌। 


श्रीव्यास दैवजीने वाल्मी किकी जीवनी भी बड़ी श्रद्धासे*स्कन्द- 
पुराण? वेष्णवखण्ड, वेशाखमाहात्म्य १७ से २० अध्यार्योतक, 
( “कल्याणः सं० स्क्रन्द्पुराणाङ्क, प० ३७४से ३८१ तक ); 
आवन्त्यखण्ड अवन्तीक्षेत्र माहात्म्यके २४वें अध्यायमे 
( “कल्याण? संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क) प्र०७०८--९ ), प्रभास- 
खण्डके २७८वें अध्यायमें (सं ° स्कन्दपुराणाङ्क)प्ू० १० २५-७) 
तथा अभ्यात्मरामायणके भयोध्याकाण्डमें (अ० ६।६४-९२) 
वर्णन किया है | मत्स्यपुराण १२।६१मे वे इन्हें 'भागवसत्तम) से 
स्मरण करते हैं. और भागवत ५ | १८ | ५ में 'मह्ायोगीःसे | 
इसी प्रकार कविकुळतिलकर कालिदासने रघुवंशमे 
आदिकविको दो बार स्मरण किया है । एक तो--कविः 
कुशेध्माहरणाय यातः । निषादविद्धाण्डजद्‌शनोत्थः इलोक+ 


2—A curious Ms, is that of Rimiyana Tatparya- 
Dipiki which is said to have been an exposition 
of the meaning of the Riimiayags by Vyasa ot 
the request of Yudhigthira, 

(Studies in Ramayana, Riddles of Ramhyaga, By 
K. S, Ramsbastri, Book II, P. I, ) 


३. यह इलोक इस प्रकार दै 
अपि चायं पुरा गीत: इलोको वाइमीकिना भुवि । 
न इन्तन्याः ख्ियइचेति यद्‌ ब्रवीषि प्रुबंगम ।" ` ° 
पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्‌ कर्तव्यमेव तत्‌ ॥ 

( महा० उद्योग० १४३ । ६७-६८ ) 
भट्टिकाव्यका १७। २२ इळोक भी इसीपर आधारित हे । 


४. वास्मीकिर्यस्य चरितं चक्र भार्गव्तत्तम: | 


( ४) 


त्वमापथत यस्य शोकः ॥? ( १४ | ७० ) इस इलोकमे, 
दूसरे २ । ४ के 'पूर्वसूरिभिः” में | भवभूतिकी करुणरसका 
आचाय माना गया है, किंतु इम देखते हैं कि उन्हें इसकी शिक्षा 
आदिकविसे ही मिली है | वे भी उत्तररामचरितके दूसरे अङ्कमे 
'चाल्मीफिपाइवादिह पर्यटामि' 'मुनयस्तमेव हि पुराणब्रद्म- 
वादिनं प्राचेतसमृषिं' ' “उपासते” आदिसे उन्हींका स्मरण करते 
हैं । 'सुभाषितपद्धतिके निर्माता शारङ्गधर उनके इस ऋणको 
स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हैँ-- 


कवीन्द्रं नोमि वाल्मीकि यस्य रामायणीकथाम्‌ । 
सन्त्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥ 


इसी तरह महाकवि भास, आचाय शङ्कर,रामानुजादि सभी 
सम्प्रदायाचायं) राजा भोज) शनुज्ञयमाहात्म्यकार आदि परवतीं 
विद्वानोंसे लेकर हिंदीसाहित्यके प्राण गोस्वामी तुलसीदासजी- 
तकने 'बंदों भुनिपदकंज रामायन जेहि निर्मयर' “जान आदिकबि 
नामप्रतापु! धबाहमीकि भे त्रत समाना? ( रामचरितमानस ), 
'जहाँ बाल्मीकि भए व्याधतें मुनिंदु साधु भारा गरा जे सिख 
सुनि रिषि सातवी” ( कवितावली उत्तरकाण्ड १३८ से १४० ), 
“कहत भुनीस महेस महातम रररे सीधे नामको” "महिमा उरे 
नामकी मुनि कियो किशतो |" ( विनयपत्रिका १५१ ), “उछूटा 
जपत कारुते भए ऋषिराब' ( बरवै रामा० ५४ ) “राम बिहाइ 
मर जपते बिगरी सुधरी कबि कोषििहू की! ( कवि० ७ | ८८ ) 
इत्यादि पदोसे इनका बार-बार श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है; 
कृतश्ञता-शापन की है | 


संक्षिप्त जीवनी 


महषि वाल्मीकिजीको कुछ लोग निम्न जातिका बतढाते 
हैं| पर बास्मीकिरामायण ७ | ९६ | १८; ७ | ९ ३। १६; 
७। १११ | ११ तथा अध्यात्मरामायण ७ | ७ | ३१में इन्होने 
स्वयं अपनेको प्रचेताका पुत्र कहा है |& मनुस्मृति १। ३५अे 
“प्रचेदर्स इसिष्ड च शगु बारइमेव च’ प्रचेताको बसिष्ठ, नारद्‌, 
पुरूत्य) कवि आदिका भाई निखा है | स्कन्दपुराणके वेशाज- 
माहारम्यमे इन्हें घन्मान्तरका ब्याच बतलाया है | इससे सिद्ध 


१. भादिकबि वाच्मीकि उस समव कुश) समिधा अदि केने र 
निकले थे । व्याइफे दारा मारे गये क्रौबै्को देखकर उन्हें बड़ा शोक 
इभा और बही इलोकरूपमें परिणत हो भया । ध्वन्यालोक'कार 
भीथानन्द्व्ेनने भी इसीसे मिलते-जुछते इब्दोंमें कहा दै-- 

'कबइन्दवियोगोत्व: शोकः इलोकलमागतः \? 

( ध्वन्यालोक १ । ५ ) 
वस्तुतः इन दोनों ही पोका मूल स्वयं आदिका ( वाइसी० 
१।२। ४० ) का ही इलोक है, जो इस प्रकार है-- 
“सोऽनुव्याइरणाद्‌ भूयः शोकः ३लोकत्वमागतः ।› 
# प्रचेतसोऽदं दशमः पुत्रो राषवनन्दन । 


है कि जन्मान्तरमें ये व्याध थे | व्याध-जन्मके पहले भी 
स्तम्भ नामके श्रीवत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे । व्याध-जन्ममे 
शङ्ख ऋृषिके सत्सङ्गसेश रामनामके जपसे ये दूसरे जन्मभे 
“अग्निशर्मा? ( मतान्तरसे रत्नाकर ) हुए । वहाँ भी व्याधोके 
सङ्गसे कुछ दिन प्राक्तन संस्कारवश व्याध-कर्मम लगे | फिर 
सप्तरपियोंके सत्सङ्गसे मरा-मरा जपकर--बाँबी पड्नेसे वाल्मीकि 
नामसे ख्यात हुए और बाल्मीकिरामायणकी सचना की । 
( “कल्याणः सं० स्कन्द्पुराणाङ्क) पृ० ३८१ | ७०९३ १०२४); 
बंगलाके कृतिवास रामायण, मानस, अध्यात्मरामा० २।६।६४ 
से ९२, आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४। २१-४९, भविष्य- 
पुराण प्रतिसगं० ४ | १० में भी यह कथा थोड़े देर फेस्से स्पष्ट 
है । गोस्वामी तुळसीदासजीने वस्तुतः यह कथा निराधार 
नहीं लिखी | अतएव इन्हें नीच जातिका मानना सवथा 
श्रममूलक है | 
प्राचीन संस्कृत टीकाए 
वाल्मीकिरामायणपर अगणित प्राचीन टीकाएँ हैं, 
यथा--१ कतक टीका (इसका नागोजी भट्ट तथा गोविन्द- 
राजादिने बहुत उल्लेख किया है), २-नागोजी भट्ठकी तिलक, 
या रामाभिरामी ब्याख्या, ३ गोविन्द्राजकी भूषण टीका, 
४--शिवसहायकी रामायणःशिरोमणि ब्याख्या, ( ये पूर्वोक्त 
तीनों टीकाएँ गुजराती प्रिरिङ्ग प्रेस बम्बईसे एकमे ही छपी हैं। ) 
५--माहेश्वर तीथंकी तीर्थव्याख्या या तक्तदीप, ६-- 
कन्दाल रामानुजकी रामानुजीयव्याख्या; ( ये टीकाएँ बेंकटेश्वर 
प्रेस बम्बईसे छपी हैं ), ७--वरद्राजकृत विवेकतिलक, 
८-त्यम्बकराज मखानीकी धर्मीकूत व्याख्या ( यह खण्डशः 
मद्रास एवं भीरज्ञमसे छपी है ) और ९--रामानन्दतीर्थकी 
रासायणकूटव्याख्या | इसके अतिरिक्त खतुरर्थद्दीपिका, 
रामायणबिरोधपरिहार, रामायणसेतु, तात्प्षेतरणि, श्रज्ञार- 
सुघाकर, रामायणबह्ठबिम्ब, मनोरमा आदि अनेक डीकाएँ हैं। 
“रीडिग्स इन रामायणणके अनुसार इतनी दीछाएँ आर है-- 
२ अहोवलकी “वास्मी कि हदय? ( तनिश्कोकी ) ब्याख्या) उनः 
क्षिष्यकी विरोघभझ्िनी टीका, माघवाचायंकी रामायणतात्पय॑- 
जि व्याख्या) भीअप्पय्य दीक्षितेन्द्रकी भी इसी नामी एक 
अन्य व्याख्या ( जिसमे उन्हाने रामायणको शिवपरक चिद्ध्‌ 
किया है ), प्रबाडबुङुन्दसूरिकी रासायणभूषण ब्याख्या एवं 
भीरासभद्राश्रमकी सुबोधिनी टीका।डाक्टर एम ०कृष्णमाचारीने 
अपनी पुस्तक “हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर) में 
कई ऐसी टीकाओंका उल्लेख किया दै, जिनके लेखकोंका पता 
नहीं दे । उदाइरणार्थ--अमृतकतक, रामायणसारदीपिका, 
गुरुबाला चित्तरज्ञिनी, विद्वन्मनोरज्ञिनी आदि । उन्होंने 
वरद्राजाचायके रामायणबारसंग्रहद, देवरामभट्टकी विषयपदा- 
व्याख्या, नृसिंह शास्त्रीकी कल्पवल्लिका, वेंकटाचायंकी 
रामायणाथ-का शिका, वेंकटाचा यके रामायणकथाबिमर्श आदि 


pe 


छ 4 


6) 


व्याख्याग्रस्थोंका भी उल्लेख किया है | इसके अतिरिक्त कई 
टीकाएँ प्षध्वविलाकः वाली प्रतिमं संग्रद्दीत हैं | ये सब तो ज्ञात 
संस्कृत व्याख्याएँ हैं | अज्ञात संस्कृत व्याख्याओं, 
हिंदीके अनेकानेक द्वेत, अद्वेत, श॒द्धादत, विरिष्टाद्वैतादि 
मतावलम्बियों, आयसमाजकी व्याख्याओं, बंगला, मराठी, 
गुजराती आदि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं तथा फ्रेंच, अंग्रेजी 
आदि अन्य विदेशी भाषाओमें किये गये अनुवाद, टीका- 
टिप्पणियोंकी तो यहाँ कोई बात ही नहीं छेड़नी है; क्योंकि उनका 
अन्त ही नहीं होना है | 


रामायणके काव्यगुण, अन्य विशेषताएँ 


कुछ लोगोंने तो यहाँतक कह्दा है कि रामायणके लक्षणोंके 
आधारपर ही दण्डी आदिने काव्योंकी परिभाषा बतलायी | 
त्यम्बकराज मखिनूने सुन्द्रकाण्डकी व्याख्यामें प्रायः सभी 
इलोकोंको अळंकार, रसादियुक्त मानकर काण्डनामकी सार्थकता 
दिखलायी है | वास्तवमें वात भी ऐसी ही है । सुन्दरका ५वाँ 
सर्ग तो नितान्त सुन्दर है ही, श्रीमखिनूने सभीके उदाहरण 
भी दिये हैं | यह बड़े आश्चर्यकी बात हे कि आदिकविने किसी 
प्राचीन काव्यको विना ही देखे, किसी अन्थसे बिना ही सहारा 
लिये सर्वोत्तम काव्यका निर्माण किया | इनका प्राकृतिक चित्रण 
तो सुन्दर है ही, संवाद भी सर्वाधिक सुन्दर हैं | दनुमानूजीकी 
वार्ताछापकुशलता सर्वत्र देखते बनती है। श्रीरामकी प्रतिपादन- 
शेली, द॒शरश्रजीकी सम्भाषणपद्धति, ( अयोध्याकाण्ड ररा सर्ग ) 
किमधिकं कहीं-कहीँ रावणका भी कथन ( लड्काकाण्ड १६वाँ 
सगं ) बहुत सुन्दर है | इन्होंने ज्योतिष शाको भी परम प्रमाण 
माना है | तरिजटाके स्वप्न, भीरामका यात्राकालिक मुहूर्त विचार, 
विभीषणद्वारा लङ्काके अपशक्ुनोंका प्रतिपादन ( लङ्काकाण्ड१० 
बाँ सगं ) आदि ज्योतिरविज्ञानके ज्ञाफक तथा समर्थक हैं | भीराम 
जब अयोध्यासे चते हैँ तो ९ ग्रह एकत्र हो जाते हैं #---हससे 
ढक्षायुद्ध होता है | द्लरथजी भीराम्रसे ज्योतिषियोद्धारा अपने 
अनिष्ट फढादेशकी बातं बताते ईँ | (अयोष्या० ४ | १८ ){। 
युद्धकाण्ड १०२ | ३२-३४ के #ोकोमें रावण-मरणके समयकी 
प्रद्॑थिति भी ध्येय है | युद्धकाण्ड ९१वें खमे आगुः 
विश्ञनको बाउँ हैँ। युद्ध० १८वें खा तया ३३।२ ते २९ 
ऋकतर्क राजनोति छ अत्यन्त सारबूत अद्भुत बातें ई । 
युद्धकाण्ड ७३।२४-२५ में तन्भञ्चा्नको भी प्रक्रिया हँ । 
इसमें रावण तवा मेवनादको भारो तान्त्रिक दिखलाया गया 
है. । मेत्रनादकी सब विजय तन्त्रनूलकर दै | जब वदद जीवित 
कृष्णछागकी बलि देता है) तब तक्षकाद्वनके तुल्य अम्निङी 


# देखिये-दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रह्म: सवं व्यव्विता: । 

( भयोध्या० ४१ । ११ ) पर तिलकं तथा शिरोमणि-व्याख्या । 
+ अवष्टब्धं च भे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः । 
आवेदयन्ति देवाः सूर्याज्ञारकराहुमि: ॥ 


दक्षिणावर्त शिखाएँ उसे विजय सूचित करती है--'्रदक्षिणा- 
बर्तसिखस्तप्तकाञ्चनसंनिभः |? (६।७३।२३) रावण भी 
भारी तान्त्रिक है | उसकी घ्यजापर ( कौल चिह् ) 
नरशिरकपाल--मनुष्यकी खोपड़ीका चिह्न था। (६।१००।१४) 
किंतु उसके पराभव आदिद्रारा ऋषि वाममार्गके इन बलि-मांस- 
सुरादि क्रियाओक्री असमीचीनता ही प्रदर्शित करते हैं । 
गोखामी बुळसीदासजीने भी “तजि श्रुति पथ बाम मग चलद 
(अयोध्या०१६८।७-८), कोळ कामत्रस कृपन बिमूढा? (लङ्का ) 
आदिसे इसी बातका समर्थन किया दे, भगवान्‌ श्रीराम 
समयमार्गके उपासक दीखते हैं। इस तरह हमें महर्षिकी 
दृष्टिमं ज्योतिष, तन्त्र+ आयुर्वेद, शकुन आदि शाप्तरोंकी 
प्राचीनता एवं समीचीनता ज्ञात होती है । बस्तुतः यही 
परम आस्तिककी दृष्टि होती है । धर्मशाखतरके लिये तो यह ग्रन्थ 
परम प्रमाण है ही, अन्य ऐतिद्वासिक कथाएँ भी बहुत 
हैं, अर्थशात्लकी भी पर्याप्त सामग्री दे | व्यवहार तथा आचारकी 
भी बातें हैं, कुशल्मार्गका भी प्रदर्शन है । 
~ Q 
पित्र दाशनिकता 

महर्षि वाल्मीकिकी अदभुत कविता एबं अन्यान्य 
महत्तामे उनकी तपस्या ही देतु दे | इसमें बाब्मीकिरामायण 
ही साक्षी है | “तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां बरम्‌? 
से इस काब्यका “तप? झब्दसे ही आरम्भ होता है और प्रथम 
अर्धालीमें ह्वी दो वार “तप” शब्द आया और धतपस्वी? 
शब्दद्वारा महर्षिने एक प्रकारसे अपनी जीवनी भी लिख दी | 
तपद्वारा ही ब्रह्माजीका उन्होंने साक्षात्‌ किया, रामायणकी दिव्य- 
काव्यताका आशीर्वाद लिया और रामचरितक्रा दर्शन 
किया । वादमें विश्वामित्रके विचित्र तपका वर्णन, गङ्गाजी- 
के आगमनमें भगीरथकी अदूभुत तपस्या, चूली शऋषिकी 
तपस्या, मागुकी तपस्या आदिका भी वर्णन है | इनके मतसे 
खगौदि सभी सुखभोगोंका हेतु तप है | किमपि; रावणादि- 
के राज्य, सुख) शक्ति, आयू आदिका भूल भी तप है । श्रीराम 
तो शुद्ध तपस्वी ह | वे तपस्वियोंके आश्रममें प्रवेश करते हैँ | 
वहाँ वे वेखानस, बाललिल्य, सम्प्रद्वाल, मरीचिप ( केवळ 
चन्द्रकिरण पान करनेवाळे ) पत्राददारी, उन्मज्क्त ( सदा 
कण्ठतक पानीमें हूवक{ तपस्या करनेवाठे ), पञ्चागरिसेबी, 
यायुमश्ची, जल्मक्षी, स्थण्डिल्शायी, जाकाशनिलवी एवं ऊर्ष्ववास 
( पर्व॑त-शिखर) ब्क्ष) मचान आदिपर रहनेवाले ) तपल्चियाँ- 
को देखते हैं | ये सभी जपर्गे लीन थे | ( अरण्यकाण्ड ६ठा 
सर्ग ) इनका जप सम्भवतः “श्रीराम? मन्त्र रहा हो, क्योंकि 
इनमेंसे अधिकांश भीरामको देखते ही योगाग्निमे शरीर छोड़ 
देसे हैं | वस्तुतः काव्यविधिसे कान्तासम्मित मधुर वाणीमें 
वाल्मीकिका यही दार्शनिक उपदेश है। उनका मूल तत्त 
इस प्रकार पवित्रतापूेक्र रहकर तपोऽनुष्ठान करते हुए, ईश्वर- 
की आराधना करना एवं अघर्मसे सदा दूर रहना ही है। 


श्रीरामकी परत्रह्मता 
कुछ लोग रामायणमे नरचरित्र मानते हैं और शीरामके 
ईश्वरताप्रतिपादक ( देखिये बालकाण्ड १५ से १८ सग, 
पुनः ७६।१७; १९, अयोध्या" १|७ अरण्य० ३।३७) 
सुन्दर० २५।२७।३१;५१।३८, युद्ध० ५९।११० ९५।२५7 
पूरा १११ तथा ११७ वाँ सगं ११९।१८, ११९।३२ में सुस्पष्ट 
(रह्म? शाब्द) उत्तरका०८।२६) ५१।१२-२२; १०४।४ आदि। 
बङ्ग तथा पश्चिमी शाखामें भी ये सर शोक दै, बल्कि कहीं-कहीं तो 
इससे भी अधिक है । ) हजारों वचनोंको प्रक्षिप्त मानते हैं | किंतु 
च्यानसे पढ्नेपर श्रीरामकी ईश्वरता सबंत्र दीखती है | गम्भीर 
चिन्तनके बाद तो प्रत्येक शरक ही श्रीरामकी अचिन्त्य शक्ति- 
मत्ता, लोकोत्तर धमं प्रियता, आश्रितवत्सलता एवं ईश्वरताका 
प्रतिपादक दीखता है । बिभीषणशरणागतिक्रे समय यश्चपिं 
कोई भी ऐश्वयप्रदर्शक वचन नहीं आया, पर श्रीरामके अप्रतिम 
मार्दव, कपोतके आतिथ्यसत्कारके उदाहरण देने, परमपि 
कण्डुकी गाथा पढ़ने एबं अपने शरणमे आये समस्त प्राणियों- 
को# समस्त प्राणियोसे अभयदान देनेके स्वाभाविक नियमको 
घोषित करनेके बाद प्रतिवादी सुग्रीवको विवश होकर कहना 
ही पड़ा कि “धर्मज्ञ | लोकनाथोके शिरोमणि | आपके इस 
कथनमे कोई आश्चर्य नहीं दे; क्योंकि आप मद्यान्‌ शक्तिशाली 
एवं सत्पधपर आरूढ हैँ-- 
किमन्र धर्मज्ञ लोकऋनाथशिखासणे। 
यत्‌ त्वमाय प्रभाषेथाः सत्ववान्‌ सत्पथे स्थितः ॥ 
CRN RAR) 
इसी प्रकार हनुमानजीने सीताजीके सामने ओर 
रावणक्रे सामने जो शीराभके गुण कहें हैं, उनमें उन्हें 


चित्रं 


कि वे एक ही क्षणम समस्त स्थावर-जंगमात्मक विश्वको संहत 

कर दूसरे ही क्षण पुनः इस संसारका ज्यो-का-त्यों निर्माण कर 

सकते हैं, इस कथनभें क्या ईश्वरताका भाब स्पष्ट नहीं हो 

जाता १ कितनी स्पष्टता है-- 

सस्यं राक्षसराजेन्द्र णुष्व वदनं सम । 
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः ॥ 
स्ाहोकान्‌ सुसंहत्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ । 
पुनरेव तथा खष्ं शक्तो रामो महायशाः ॥ 

( बास्मी० सुन्दरकाण्ड ५१ । ३८-३९ ) 

सच्ची यात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि «राम, के ही 

जापक थे । ( उनके 'मरा-मराः जपनेकी कथाको भी बहुतोंने 


श्वर तो नहीं बतलाया, किंतु “श्रीरामे यह साम्य है 


CT IEP ns 2 = 
# यहाँ (सबेभूतेष्यःमे पायः सभी प्रानो टोखाकारोंने 


चतुथा भौर पञ्चमी दोनों मानकर ६ 
किया है । र 


स पदका दो बार अर्थ 


निर्मूल माना है; किंतु यह कथा अध्यात्मरामायण अयोध्या- 
काण्ड, आनन्द्रामायण राज्यक्राण्ड १४ तथा स्कन्द्पुराणमे भी 
कई बार आती हे, तुल्सीदासजी आदिने भी लिखा है ) इसीसे 
उन्हें तथा अन्याको सारी सिद्धियाँ मिली थीं, अतः इसमें 
“श्रीमन्नारायण? को ही काव्यरूपमें गाया है। अन्यथा तत्कालीन 
कन्द्‌-मूल-फलाशी वनवासी सवंथा निरपेक्ष तपस्वीको किसी 
राजाके चरित्रःवर्णनसे कोई लाभ न था । “योगवासिष्ठः में 
भी, जो उनकी दूसरी विशाल रचना दै, उन्होंने गुसरूपसे 
श्रीरामका विस्तृत चरित्र शाया है | किंतु प्रथम अध्यायमे 
तथा अन्यत्र भी यत्र-तत्र उनके नारायणत्बका स्पष्ट प्रतिपादन 
कर ही दिया है । वस्तुतः प्रेमकी मधुरता उसकी गूढतामें ही 
हे | देवताओक्रे सम्बन्ध तो यह प्रसिद्धि भी हे कि वे 
परोक्षप्रियः होते हैं--“परोक्षभिया इव हि देबा;, प्रत्यक्ष द्विष? 
( ऐतरेध०१ | ३ | १४; बृहदा ० ४। २। २ ) अतः महर्षिकी 
यह वर्णनप्रणाळी गूढ़ प्रेमकी ही है, किंतु साधकके लिये 


वह सर्वत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है । इसपर प्रायः सेकड़ों 
~ हु । 


संस्कृत व्याख्याएं भी इसीके साक्षी 
EN) [a क़ न्प [a 
एातहासक र्ट 


वाल्मीकिका वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शैलीसे नहीं है; 
इसलिये लोग उसे इतिहास रूपमें स्वीकार नहीं करते | किंतु वाल्मी कि- 
का संसार हजार,दो हजार वर्षाका न था। फिर भला अरबो वर्षों- 
का इतिहास क्या आजके विकासके चश्मेसे पढ़ा जा सकता हे १ 
ऐसी दामे केवल उपयोगी व्यक्तियोंका इतिहास ही लाभदायक 
है | इसीलिये अपने यहाँ इतिहासकी परिभाषा ही दृक्षरी की 
गयी ई-- 


घमार्थकामसोक्षा गाम्ुपदेशससन्वितस्‌ | 
पूवब्र्तं कथायुक्तसितिद्यासं प्रचक्षते ॥ 
( विष्णुधमं० ३ । १५ | १ ) 


और बिस्तृत एवं दीर्घकालिक विश्वका इतिहास तो रामायण- 
महाभारतकी भाँति ही हो सकता है और घर्म, अर्थ, छोक- 
ब्यवहार, परलोक-सुखकी इष्टिसे वही लाभकर भी सिद्ध हो 
सकता है । 


भीगोलिक विवरण 

रामायणके भूगोडपर भी बहुत अनुसंघान हुआ है | 
“कल्याण'का रामायणाङ्क) कनि ङ्कमकी ऐन्शेन्ट डिक्शनरी, श्री- 
देकी “जागर फिकळ डिक्शनरी? आदिमे इसपर बहुत अनुसंघान 
है । कई लोगोने तन्त्र लेख भी लिखे हैं | इसपर 'एश्िया- 
रिक सोसाइटी जर्नल'में पार्जीटरका एक महत्त्वपूर्ण लेख छपा 
था | भेद धरातछ? ( पं० गिरीशन्नन्द्र ) में भी कुछ अच्छी 
सामग्री दै । केवळ 'लक्का? पर ही कई प्रवन्ध हैं। 'सर्वेश्वएःके एक 
छेजमें 'मालदीप? को लङ्का सिद्ध किया है | कुछ लोग इसे ध्वस्त, 


> 


(७) 


प्रजित या दुशेय भी मानते हैं | बाल्मी० १ | २२ की 

कोशास्वी प्रयागसे १४ मील दक्षिण-पश्चिम कोस गाँव है । 
घ्मोरण्य आजकी गया है, महोदय) नगर कुशनाभकी कन्याओ- 
के कुब्ज होनेसे आगे चलकर कान्यकुब्ज, पुनः कन्नौज हुआ, 
गिरित्रज “राजगिर) (बिहार ) है | १ | २४ के मलद्‌-फरूप 
आरा जिचेके उत्तरी भाग हैं । केकरयदेश कुछ लोग धाजनी? 
को और कुछ झेलम एवं कीकनाको कहते हैं | बालकाण्ड 
२ | ३,४ में आयी तमसा नदीपर वाल्मी किजीका आश्रम था । 
यह उस तमसासे सबंथा भिन्न है, जिसका उल्लेख शङ्गाके 
उत्तर तथा अगोध्याके दक्षिणमें मिळता है । वाल्मीकि-आभ्रम- 
का उल्लेख २ | ५६ । १६ में भी आया है | पश्चिमोत्तरशाखीय 
रामायणके २ | ११४ में भी इस आश्रमका उल्डेख है । 
बी० एचू० वडेरने “कल्याण? रामायणाङ्गके ४९६ प्रष्ठपर 
इसे प्रयागसे २० मील दक्षिण लिखा है । समोलनपत्रिका 
४३ | २ के १३३ प्रपर वाल्मीकि-आश्रम प्रयाग-झासीरोड 
और राजापुर-मानिकपुर रोडके सङ्गमपर स्थित बतलाया गया 
है । गोस्वामी तुलसी दासजीके मते इनका आश्रम 'बारिपूर 
दिगपुर बीच ( बिलसतिभूमि ) था | मूल गोसाई-चरित कार 
“दिगवारिपुरा बीच सीतामढी? को वाल्मी कि आश्रम मानते हैं | 
कुछ लोग कानपूरके विठूरको भी बाल्मीकाश्रम मानते हँ if 
२।५६। १६ की टीकार्मे कतक, तीर्थ) गोविन्दराज, 
झिरोमणिकार भादि इनका समाधान करते हुए लिखे हैं 
कि ऋषि प्रायः घूमते रहसे थे | श्रीरामके वनवासके समय वे 
चित्रकूटके समीप तथा राज्यारोइणकालमें गङ्गातटपर ( बरूर ) 
रहते थे । वाल्मी ७ | ६६ । १ तथा ७ | ७१ | १४ 
से भी वाह्परीकाश्रम बिठूरमें ही सिद्ध होता दै | अन्य विवरण 
प्रायः प्रस्तुत ग्रन्थकी टिप्पणियोंमें ही दिये गये हैं | 


रामायणमें राजनीति, मनोविज्ञान 


वाल्मीकिकी राजनीति बहुत उच्च कोटिकी है | उसके 
सामने सभी राजनीतिक विचार तुच्छ प्रतीत होते हैं | हनुमान: 
जी तो नीतिकी मूर्ति ही प्रतीत होते हैं | विभीषणके आनेपर 
श्रीराम सबसे सम्मति माँगते हैं । सुग्रीव कहते हैं कि यह शत्रु- 
का ही भाई है, पता नहीं क्यों अब अकस्मात्‌ हमारी सेनामें 
प्रवेश पाना चाहता है | सम्भव है, अवसर पाकर उल्लू-जेंसे 
कोओंका वध कर देता है, वेसे यह हमें भी मार डाले | प्रकृतिसे 


राक्षस है; इसका क्या विश्वास ! साथ ही नीति यह है कि 


# इसकी उत्पत्तिका एक दूसरी रोचक कथा “कल्याण? वर्ष 
३४ अङ्क १२के एए १३८५ पर मेरे लेखमें देखें । 

† स्कन्दपुराण आवन्त्यखण्ड १ । २४में इनका आश्रम विदिशा 
( आजका भेलसा मध्यभारत ) तथा भविष्यपुराण) प्रतिसर्गपर्व 
४ । १० | ५४ में उत्पलारण्म-उत्पलाव् ( विद्र, कानपुर ) में 
माना है । 


मित्रकी भेजी हुईं, मोल ली हुईं तथा जंगली जातियोंकी भी 
सहायता आह्य है; पर शत्रुकी सहायता तो सदा शङ्कनीय है । 
अन्जदने भी प्रायः ऐसी ही बात कही | जाम्बवन्तने कहा कि 
हमें भी इसको अदेशकालमें आया देख बड़ी शङ्का हो रही 
है | शरभने कहा कि इसपर गुप्तचर छोड़ा जाय । अश्विपुत्र 
मेन्दने कहा कि इससे प्रइन-प्रतिप्रइन किये जाये) जिसके उत्तरसे 
भाव जान डिये जागे | 


पर हनुमानजीने इनका ऐसा खण्डन किया, जो आज भी 
अभूतपूर्व है | वे वोले--ध्रभो | आपके समक्ष ब्रृहस्पतिका 
भाषण भी तुच्छ है | पर आपकी आज्ञा शिरोधाय है । मै 
विवाद, तक स्पर्धा आदिके कारण नहीं) कार्यकी गुरुताके 
कारण कुछ निवेदन करना चाहता हूँ | 

“आपके मन्तरियोमेसे कुछने विभीषणके पीछे गुप्तचर 
लगानेकी राय दी हैं, पर गुप्तचर तो दूर रहनेवाले तथा “अदृष्ट 
अज्ञातबृत्त व्यक्तिके पीछे लगाया जाता है, यह तो प्रत्यक्ष ही 
सामने हें, अपना नाम-काम भी ख्यं ही कह रहा दै, यहाँ 
गुप्तचरका क्या उपयोग ? कुछ लोगोंने कहा है कि प्यह 
अदेशकालों आया है)? किंतु मुश्ले तों छगता है कि यही इसके 
आनेका देशकाळ है । आपके द्वारा बालीको मारा गया और 
सुग्रीवको अभिषिक्त सुनकर आपके परम झत्रु तथा वालीके 
मित्र रावणके संहारके लिये ही आया है | इससे प्रइन करने- 
की बात भी दोषयुक्त दीखती है, क्योंकि उससे इसके मैत्री- 
भावमें वाधा पहुँचेगी और यह मित्रदूषित करनेका कार्य हो 
जायगा | यों तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर- 
मेद, आकार, मुखविक्रिया आदिमे इसकी मनःस्थिति भाँप ही 
लेंगे । सुतरां मैंने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार यहद कुछ 
निवेदन किया, प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं | इसी तरह 
उनका लङ्काप्रवेशके बाद १३वें सर्गका विमर्श, सीतासे 
बात करनेके पहले, “क्रिस भाप्रामें किस प्रकार 
बात करूँ इत्यादि परामर्श, पुनः सीतासे बातें 
कर वापस चळनेके समय दूतादिके कतब्य एवं लङ्काके 
बलाबलकी जानकारीके लिये किया गया ऊह्यापोह, सुग्रीव- 
को भोगलिप्त देखकर दिया गया परामर्श तथा रावणको 
जो उपदेश किया है, उसमें इनकी अपूर्व नीतिमत्ता, रामभक्ति, 
विचारप्रवणता, साधुता तथा अप्रतिम बुद्धिमत्ता प्रकट होती 
है । इन्हीं सब कारणोसे उन्हें--बुद्धिमतां बरिष्ठम्‌? कहा 
गया है । स्वयं श्रीराम भी बार-बार इनके भाषणचातुर्य, बुद्धि- 
कोशलपर चकित होते हैं । ( किष्किन्था० ४ | २५-३५; 
युद्धक्राण्ड १ ) । श्रीरामकी नीतिमत्ता, साधुता, सद्गुण 
सम्पन्नता तो सर्वोपरि दै ही । श्रीलक्ष्मण भी कम नहीं हैं | बे 
मारीचको पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते है | सीता- 
से बार-बार कहते हैं कि “श्रीरामपर कोई संकट नहीं है, आप- 
पर ही संकट आया दीखता है । यह सब राक्षसोंकी माया है, 


rms res, शक 


(<) 


इत्यादि | इसी प्रकार विभीषण आदिकी बातें भी ह्यान-स्थान- 
पर देखते बनती हैं। 
उपसंहार 
इन सभी गुणोके आकर होनेसे ही यह काब्य सर्वाधिक 
लोकप्रिय, अजर, अमर, दिव्य तथा कल्याणकर दै | इसका 
प्रभाव अठारहों पुराणों, महाभारत, झत्रुंजयमाहात्म्य, रघुवंश 
सेतुबन्ध, भष्टिकाब्य, महानाटक, अनर्घराघव, ब्राळरामायण, 
कादम्बरी एवं बृद्दत्संहितापर सुस्पष्टरूपसे है | किमधिकं, संतोके 
शब्दोमे यह रामायण “श्रीरामतनु है | इसका पठन,मनन)अनुष्ठान 
साक्षात्‌ प्रभु श्रीरामका संनिधान प्राप्त करना है। हनुमानजीकी 
प्रसन्नताके लिये इस श्रीरामचरितके गानसे बढ़कर दूसरा 
उपाय नहीं । ( इसमे हनुमञ्चरित्र भी निरुपम उज्ज्वल तथा 
दिव्य है |) इसल्यि अनादि कालसे इसके श्रवण-पटन-अनुष्ठाना- 
दिकी परम्परा है | रामलीलाका भी पहले यही आधार रहा | 
हम पहले यदुवंशियोंद्रारा हरिवंशमे वर्णित रामायण-नाटक 
खेलनेका उल्लेख कर चुके हैं | वहाँ इसका बड़ा रोचक वर्णन है | 
जब सुपुरम इन्हें सफलता मिली तो वज्रनाभके बज़रपुरमें भी 
बुलाया गया । वहाँ इन्होंने लोमपादद्वारा श्रंगऋषिका आनयन, 
पुनः दशरथ-यश, गज्ञावतरण एवं रम्भाभिसार आदि नाटक लेले। 


रामायणं महाकाव्यसुष्दि्य नाटकं कृतमू। 
लोमपादो दशरथ $ऋप्यः्शङ्गं सहासुनिम्‌ ॥ 
शान्तामप्यानयामास गाणिफ्राभिः सहानघ। 
(२।९३।८) 
लयतालसम श्रत्वा गज्ञावतर्ण झुभस्‌। 
(२।९३।२५) 
यहाँ प्रद्युम्न, गद्‌ एबं साम्ब नान्दी बाजा बजा रहे थे । 
( नगाड़ोंकी ध्वनिको ही यहाँ नान्दी कहा गया है। ) शूर नासके 
यादब ही 'रावण?का नाटक खेल रहे थे । ( इ्लोक २८ ) 
्रधुम्न नलकूबर बने और साम्ब विदूषक | इससे सिद्ध है कि 
भगवान्‌ भीकृष्णके समयसे ही सफल रामलीला-कार्य आरम्भ 
था । यों तो “खेलौं तहाँ बालकन मीला । करौं सदा रघुनायक 


> 


छौळा? से रामकथाकी तरह रामलीला आदिकी भी अनादिता 
सिद्ध है, तथापि इतिहासके विद्वानोंकी उत्सुकताके लिये यहाँ इख 
घटनाका उल्लेख कर दिया गया है | इसके बाद तो हनुमन्ताटक, 
प्रसन्न राघवनाटक, अनर्घराघ्रव नाटक, महानाटक, वाळरामायण 
नाटक आदि अगणित रामलीला-नाटक ग्रन्थ हो लिख डाले गये | 
इन सभी नाटकम्रन्धोंका एकमात्र आधार यह वाल्मीकि- 
रामायण ही रहा । इतना ही नहीं- इस वाल्मीकीय रामायण एवं 
रामकथाका प्रचारःविस्तार जावा, बाली आदि द्वीपोंतक हुआ | 
भारतमें इसके चार पाठ प्रचलित हैं | पश्चिमोत्तर शाखा (लाहोरका 
१९३१ का संस्करण ), बंगशाखीय ( Gorresi0's eqition- 
मोरोशियोका संस्करण ), दाक्षिणात्य संस्करण, ( गुजराती 
प्रिटिङ्ग प्रेस बम्बईका तीन टीकावाला संस्करण तथा 
मध्वविलास ब्रुकडिपो, कुम्भकोणमूका संस्करण ) एबं उत्तर 
भारतका संस्करण ( काइमीरी संस्करण ) । इनमें दाक्षिणात्य 
तथा औदीच्य संस्करण तो सर्वथा एक ही है । इनमें 
कहीं नाममात्रका भी अन्तर नहीं है । पश्चिम-पूववालल- 
में अध्यायोंका अन्तर हैं | पर उनपर कोई संस्कृत टीका नहीं 
मिलती । बंगशाखीयपर केवल एक लोकनाथरचित मनोरमा 
टीका मिळती है । इसलिये दाक्षिणात्य संस्करण ( औदीच्य 
भी बही हे ही )का ही सर्वत्र प्रचार तथा प्रामाण्य हे । गीता- 
प्रेससे भी जनताकी बहुत दिनोसे इसकी माँग थी | अतः इसी 
दाक्षिणात्य पाठका टिप्पणियों तथा चित्रौसहिंत शुद्ध सटीक एबं 
सस्ता संस्करण जनताकी सेवाके लिये प्रकाशित किया गया है | 
इसीके साथ एक सस्ता केवल मूलपाठका संस्करण भी 
प्रकाशित किया जा रहा है । केवल हिंदी जाननेवालोंके लिये 
अलगसे केवल हिंदीका ही एक सस्ता संस्करण प्रकाशित 
किया जा रहा है । आशा दे, सजनगण इनसे यथायोग्य लाभ 
उठार्ये । 


जानकीनाथ शमी 


PR न न न 


१. आबाजी कहते हैं-. 


स॑ ते वागनृता काब्ये काचिदत्र भविष्यति । यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 


तावद्‌ रामायणकथा कोकेषु प्रचरिष्यति । 


( बाल० २। ३५-३६ ) 


२- वास्मीकोय रामायणके पठन, श्रवण एवं अनुष्ठानसे क्या ळाभ दै, इसे आगेके रामायणमाहातम्य) युद्धकाण्डके १२८बे 


सरके १०४ से १२२ शछोकोंतक, अळगसे छपी हुई सुन्दरकाण्ड 


देखना चाहिये । 


डको भूमिका तथा बृह्मपुराण, पूर्वखण्डके २५ से ३० अध्यायोंतकर्मे 


j 
! 


श्रीहरिः 


| | विषयःसूची 


2 विषय पृष्ठ-संख्या सग विषय प्रष्ठ- संख्या 
| १-श्रीमद्वाल्मीकीत रामायणकी पाठविधि ""' १ १०-अङ्गदेदामें ऋष्यश्चङ्गके आने तथा शान्ताके 
| ( श्रीमद्चादमीकीयरामायणमाहातयम्‌ ) साथ विवाह होनेके ग्रस ङ्गका कुछ विस्तारे साथ 
अध्याय वन ५३: PUP FIR 
१-कलिथुगकी स्थिति, कलिकालकें मनुष्योंके ११-समन्जके कहनेसे राजा दशर्का सपार 
उद्धारका उपाय, रामायणयाठ) उसकी महिमा, अङ्गराज यहाँ जाकर वहसि शान्ता ओर कऋष्य- 
उसके श्रवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्ण ७ शङ्गकी अपने प्र छे आना '"" TE 
२-नारद-सनच्कुमारससंवाद) सुदास यासोमदत्ततामक १२-राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिथे प्रस्ताव; 
ब्राह्मणकों राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा रामायण-कथा ऋषियोंका राजाको और राजाका मन्त्रियोंक्रों यज्ञ- 
श्रवणद्वारा उससे उद्धार ` `` ९ की आवश्यक तैयारी करनेके लिये आदेश देना ३६ 
] १-माप्रमासमें रामायण-श्रवणका फल--राजा सुमति $ RE वसिश्वजीसे यकी तेयारीके लिये 
३और सत्यवतीके पू्वजन्मका इतिहास ११ अनुरोध), वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेवकोंकी 
४-चैत्रमासमें रामायणके पठन औरश्रवणका माद्दात्म्य, नियुक्ति और सुमन्तरको राजाओंकी बुखाहटके 
| कलिक नामक व्याध और उत्तङ्क मुनिकी क्था १४ ल्यि आदा, समागत राजाआका सत्कारतथा 
d ५-रामायणके नवाहृश्रवणक्री विधि, महिमा तथा पत्नियोंसहित राजा ददारथका यज्ञकी दीक्षा लेना ३७ 
| पटक वन रु 2१६. १४-मद्दाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यजका साङ्गो 
। [ङ्ग अनुष्ठान 55% 86 
ट ( बालकाण्ड ) १५-ऋष्यश्चुङ्गद्वारा राजा ददारश्रके पुत्रेष्टि यज्ञका 
सर्ग आरम्म, देवताओंकी प्रार्थनासे व्रह्माजीका रावण- 
क १-नारद्‌जीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीराम के वधका उपाय ढूँढ निकालना तथा भगवान्‌ 
चरित्र सुनाना रे सी विष्णुका देवताओंक्ी आइवासन देना '"" ४२ 
) १-रामायण काग्यक्रा उपक्रम--तमसाके तटपर १६-देवताओंका श्रीहरिसि रावण-तधके लिये मनुष्यः 
| ्रोञचवथसे संतत हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका रूपमे अवतीर्ण होनेकों कहना, राजाके पुत्रेष्ट 
ESSIEN SEER यज्में अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट 
रामचरित्रमय काब्यके निर्माणका आदेश देना २२ रोर 7 बीए लगे दाता 
३-वाल्मीकिं REST काव्यमें निवद र राजियोका तता ब हा 
क म नोनीतं इलेकोंसे युक्त ` १७-्रह्माजीकी प्रैरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्न - 
रामायण काव्यका निर्माण करके उसे ळव-कुदाको वानस्यूथपतियोक्री उत्पत्ति RR 
». पढ़ाना, मुनिमणडलीमें रामायणगान करके ल्य राजाओं तथा ऋष्यश्षुङ्गकों बिदा करके राजा 
और कुशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामें द्दारथका रानियोंसदितपुरीम आगमन, श्रीराम, 
| श्रीरामद्वारा सम्मानित हों उन दोनोंक्रा राम- भरत, लक्ष्मण तथा चात्रुब्नके जन्म, संस्कार, 
दस्त्रास्में रामायण-गान सुनाना 4५% ४२६ शील-स्वभाव एवं सदुणका वर्णन, राजाके दरबार- 
अ ५-राजा दश्रथद्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरीका बण॑न २८ में विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्कार' ** ४६ 
| -राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या और १९-विरवामित्रके मुखसे श्रीरामको साथ छे जानेकी 
बहाँके नागरिकोंकी उत्तम स्थितिक्रा वणन पः ee CR हित छत 
७-राजमन्त्रियोंके गुण ओर नीतिका वणन ३० 


मूच्छित होना --. 9 


राजाका पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका प्रस्ताव ध i 
SE, २०-राजा दूशरथका विश्रामित्रको अपना पुत्र देनेसे 


और मन्त्रयां तथा ब्राह्मणोंद्रारा उनका अनुमोदन ३१ 


- _मुमन्त्रका राजाकों ऋष्यश्ङ्ग मुनिको बुलानेव इनकार करना ओर विश्वामित्रका कुपित होना ५७ 
छाह देने हए उनके अज्ञदेशमें जाने और २१-विश्वामित्रके रोपपूर्ण बचन तथा वसिष्ठका राजा 
याम्तासे विवाह करनेक़ा प्रसङ्ग सुनाना '' ३२ ददारथको समझाना ५१ 


बा० रा० भा० क 
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© को तिकेय न न के ०० ० ७० 
२२-राजाददरथका स्वस्तिवाचसपूर्वक राम-ल£मणको ७-गङ्गासे कातिकेयकी उत्पत्तिका प्रस कि 
ग्म ॐ विश्रायित्रसे 3 त तथा यज्ञका तग्र 
मुनिके साश्र भेजना, मागमे उन्हें विश्रामित्रसे ३८-राजा संगर्के पत्रोंकी उत्पत्ति तथा यज्ञकी तयारी ७१ | 
बला और अतिब्रला नामक विद्याकी प्राप्ति ५२ ९-इन्द्र्के द्रारा राजा सगरके यज्ञसग्बन्धी अश्वका 
२३-विश्चामित्रसहित श्रीराम ओर लक्ष्मणका सस्यू- अपहरण, सगरपुत्राद्रारा सारी प्रश्वीका भेदन + 


राङ्गा-संगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको था देवताओंका व्रह्माजीको यह सब समाचार 

टहरना न Gd 5०9 5४४] बताना ° * 
२४-श्रीराम और लक्ष्मणका गङ्गापार होते समय ४०-सगरपुत्रेकिभावी विनादाकीसूचनादेकरत्रह्माजीका 
विश्वामिननज्रीसे जले उठती हुई तुमुलध्वनिके देवताओंको यान्त करना, सगरके पुत्रोंका प्रथ्वी- 
विषय प्रश्न करना, विश्वामित्रजीका उन्हें इसका को खोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना ओर 
कारण बताना तथा मलद, करूष एवं ताठका- उनके रोपसे जलकर भस्म होना >>: 
वनका परिचय देते हुए उन्हें ताटकावभके ४१-सगरकी आज्ञासे अंशुमानका रसातलूम जाकर 
लिये आज्ञा प्रदान करना Es प्रोड़की ले आना और अपने चाचाओंके निधन 
श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटका- का समाचार सुनाना ह ७४ 
की उत्पत्ति, विवाह एबं शाप आदिका प्रसङ्ग ४२-अंशुमान्‌ू आर भगीरथकी तपस्या, ब्रह्माजीका 
सुनाकर उन्हें ताटका-वधके लिये प्रेरित करना ५५ भगीरथको अभी वर देकर गङ्गाजीको धारण 
६-श्रीरामद्वारा ताटकाका वध ५६ करनेके लिये भगवान्‌ शंकरको राजी करनेके 
७-विश्वामित्रद्वारा श्रीरामको दिव्यास्न-दान ``" ५८ निमित्त प्रयत्न करनेक्री सलाह देना - ७८५ 
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:८-विश्वामित्रका श्रीरामको अम्त्नोंकी संहार-विधि 
बताना तथा उन्हें अन्यान्य अम्त्रोंका उपदे 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके 


४३-भगीरथकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ झंकरका 
गङ्गाको अपने सिरपर धारण करके विन्दुसगेवरमें 
छोड़ना और उनका सात धाराओंमे विभक्त हो 


विप्रयमे मुनिसे प्रशन ५8: ५९ भगीरथके साथ जाकर उनके पितराका उद्धार 
-विश्वामित्रजीका श्रीरामसे सिद्धा श्रमका पूवतरत्ताम्त 


करना छ. ७९ 
बताना ऑर उन दांना भाइयाके साथ अपने ४४-त्रह्माजीका भगीरथकी प्रशंसा करते हए उन्हें 


आश्रमपर पहुंचकर पूजित हाना RS गङ्गाजळसे पितरोके तपंगकी आज्ञा देना और 
३०-श्रीरामद्वारा विश्चामित्रके यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसों- राजाका बह सब करके अपने नगरको जाना, 
का सहार र FR 4 


रङ्गावतरणक्रे उपाख्यानकी महिमा ६ 32 
४५-देबताओं और देल्योंद्रारा क्षीर-समद्र-मन्थन, 
भगवान्‌ रुद्रद्वारा हालाहल विपक्रा पान, भगवान्‌ 


३१-श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियोंसहित विश्वामित्रक 

मिथिलाको प्रस्थान तथा मागमे संध्याके समय 
शोणभेद्र्तटपर विश्राम `` ६२ 

२९-ब्रह्मपुत्र कुशके चार पुत्नोंका वर्णन, शोणभद्र- बिष्णुके सहयोगसे मन्दराचलका पातालसे उद्धार 

तटबर्ती प्रदेदाको को चसुक्रो भूमि बताना, कुझानाभ- आर उसके द्वारा मन्थन, धन्वन्तरि, अप्सर 

को सो कन्याओंका वायुके कोपसे “कुब्जा? दोना ६३ वारुणी, उच्चेःश्रवा, कस्तुभ तथा अमृतकी 
“राजा कुशनाभद्वारा कन्याआंके भेग एवं क्षमा- उत्पत्ति ओर देवासुर-संग्राममें देत्योका संहार ७९ 

झीर्ताकी प्रशंसा, ब्रह्मदत्तकी उत्पत्ति तथा उनके ५६-पुतरव्रधसे दुखी दितिक्रा कश्यपजीसे इन्द्रहन्ता 


साथ कुशनाभकी कन्य उलि त न n उद्देश्यसे तपके लिये 

४-गाधिकी अत on $ EE मि iE 

जीका कथा बंद करके आधी रातका वर्णन करते दुशप्ख्रमे तप करना) इन्द्रद्वारा उनकी परिचय 

हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना हे तथा ह अपवित्र अवस्थामे पाकर इन्द्रका 
३५-शोणभद्र पार करके विश्वामि्र आदिका राङ्गाजी- OR जलता 2 * 

के तटपर पहुँचकर वहाँ राजिवास करना तथा ४ ऽ-दितिका अपने पुचरोंको मरुद्गण बनाकर देवलोक 

श्रीरासके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें ग ङ्गाज्ीक्री में रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्रदरारा 

- ६ उसको स्वीकृति; दितिके तपोंबरनमें ही इश््चाकु- 


उत्पत्तिकी कथा सुनाना 
पुत्र विशालद्वारा विशाला नगरीका निर्माण तथा 


३६-देवताओका शिव पार्वतीकी सुरतक्रीडासे नित्रत्त 
करना तथा उमा देवीका देवताओं और प्रथ्चीके 


बहक तत्कालीन राजा सुमतिद्रारा ब्रिश्चामि 
भ हे | 8 है हू दि EC त्र 
८ मुनिका सत्कार ४ ८२ 
कह 
हर 
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४८-राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक रात विज्ञालामें रह पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख झाप-प्रदान 
कर मुनियोंसहित श्रीरामका मिथिलापुरी में पहुँचना और उनके शापसे चाण्डाल हुए त्रिदाङ्कका 
SR URE GR विश्वामित्रजीकी शरणमे जाना 3 
विश्वामित्रजीका उनसे अहल्याको शाप प्राप्त होने- ५९-विश्वामित्रका त्रिशड्डकों आश्वासन देकर उनका 
की कथा सुनाना ८३ Sm 
४९-पिठृदेवताओंद्रारा इन्द्रको भेड़के अण्डकोशसे है 5 हक Ra 
युक्त करना तथा भगवान श्रीरामके द्वारा अहल्या- करना और उनकी बात न माननेवाले महोदय 
का उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका तथा ऋपिपुत्रोंको झाप देकर नष्ट करना "९५ 
सत्कार “5 ८४ ६०-विश्वामित्रका ऋषियोसे त्रिशडुका यज्ञ करानेके 
५०-श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा लिये अनुरोध, ऋषियोंद्रारा यशका आरम्भ, 
विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका श्रीराम और त्रिशडुका सदारीर स्वगंगमन, इन्ट्रद्वारा स्वर्गसे 
लक्ष्मणके विषयमे जिज्ञासा करना एवं परिचय उनके गियाये जानेपर क्षुब्ध हुए विश्चामित्रका 
पाना ८५ नूतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 
५ १-शतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हे श्रीरामके अनुरोधसे उनका इस कायसे विरत होना `” ९६ 
दारा अददस्याक उद्धारका समाचार बताना तथा ६१-विश्चामित्रकी पुष्कर तीर्थम तपश्या तथा राजर्षि 
गातानन्दद्वारा श्रीरामका अभिनन्दन करते हुए अम्बरीपका ऋचीकके मध्यम पुत्र झुनःशपकों 
विश्वामित्रजीके पूर्वचरित्रका वर्णन ८६ यज्ञ-पञ्चु बनानेक्रे लिये खरीदकर लाना “*" ९७ 
५ २-महर्षि बसिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और २-विश्वामित्रद्गारा युनःदोपकी रक्षाका सफळप्रयत्न 
कामधेनुक्रा अभीष्ट वस्तुओंकी स॒क्टि करनेका ऑर तपस्या 5८ 
आदेशा ८८ ६३-विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्षिपदकी प्राप्ति, 
५३-कामधेनुकी सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेना- मेनकाद्वारा उनका तपोभङ्ग तथा ब्रह्मप्रिपद्‌ 
सहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे उनकी प्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या 20 SR 
कामधेनुको माँगना ओर उनका देनेसे अस्वीकार ४-विश्वामित्रका रम्माकों झार देकर पुनः घर 
करना Re तपस्याक्रे लिये दीक्षा लेना """ १०० 
-विश्वामित्रका वसिष्ठजीकी गाको ब्रल्पूर्वक ले ६८-विश्वामित्रक्री घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्वकी 
जाना, गोका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके 
कारण पूछना और उनकी आज्ञासे याक, यवन, उनसे विदा ले राजभवनको लोटना 509९७१ 
पहुव आदि वीरोंकी सुटि करके उनके द्वारा ६६-राजा जनकका विश्वामित्र और राम-लक्ष्मणका 
विश्वामित्रजीकी सेनाका संह्दार करना NS सत्कार करक उन्ह अपने यहा रख हुए बनुपका 


परिचय देना और धनुप्र चढ़ा देनेपर श्रीरामके 

साथ उनके ब्याहका निश्चय प्रकट करना ''' १०३ 
६७-श्रीरामके द्वारा धनुर्भक् तथा राजा जनक्रका 

विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा ददारथको बुलनेके 


५५-अपने सो पुत्रों ओर सारी सेनाके नष्ट हो जाने- 
पर विश्वामित्रका तपस्या करके मह्दादेवजीसे 
दव्यास्त्र पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर 
प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका ब्रह्मद॒ण्ड लेकर 


उनके सामने खड़ा होना ""' ०५०. ९ लिये मन्त्रियांको भेजना ""* १०% 
५६-विश्वामित्रद्वारा वसिष्ठजीपर नाना प्रकास्के ६८-राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोसहित मद्दा- 


राज ददारथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना १०५ 


दिव्यास्रोंका प्रयोग और वसिष्ठद्वारा ब्रह्मदण्डसे 
दळ-बलसहित राजा दशरथकी मिथिला-यांत्रा 


ही उनका दामन एवं विश्वामित्रका ब्राह्मणत्र॒की 


प्राप्ति केलिये तप करनेका निश्चय ९२ आर वहां राजा जनकक द्वारा उनका स्वागत- 
५७-विश्वामित्रकी तपस्या; राजा त्रिशङ्कुका अपना यज्ञ सत्कार i 0 2568 

करानेके लिये पहले वसिष्ठजीसे प्रार्थना करना ओर ७०-राजा जनकक्रा अपने भाई कुशध्वजको सांकाइया 

उनके इनकार कर देनेपर उन्हींके पुत्नोंकी दारण नगरीसे बुढ्वाना, राजा दशारथके अनुरोधसे 

मंजाना 5 ४2०३ बसिष्ठजीका सूयबंदका परिचय देते हुए श्रीराम 


५८-वसिष्ठऋषिके पुत्रका त्रिशङ्को डॉट बताकर ओर लक्ष्मणके लिये सीता तथा ऊर्मिळाको 
घर लोटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा वरण करना २५७ 


७१-राजा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए 
श्रीराम ओर लक्ष्मणक्रे लिये क्रमशः सीता और 
ऊमिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना 
७२-विश्वामित्रद्वारा भरत और चत्रुष्नके लिये कुश- 
ध्वजकी कन्याओंका वरण, राजा जनकद्रारा इसकी 
स्वीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोके 
मङ्गलक्रे लिये नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना' ` ` 
७३-श्रीराम आदि चारों भाइयोँका विवाह 
७४-विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रान, राजा 
जनकका कन्याओंक्रो भारी दहेज देकर राजा 
दशरथ आदिको विदा करना, मागमे शुभाशुभ 
शक्रुन ओर परशुरामजीका आगमन 
७५-राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामक्रा 
श्रीरामको वेष्णव-धनुषपर बाण चढ़ानेके छि 
ललकारना कर Re 
७६-श्रीरामका वष्णव-धनुषको चढ़ाकर अमोघ बाण- 
के द्वारा परशुरामके तपःप्राप्त पुण्यलोकोंका नाश 
करना तथा परशुरामका महेन्द्र पर्वतको लौट 
जाना द 
७७-राजा दशरथका पुत्रों ओर वधुओंके साथ 
अयोध्यामें प्रवेश, शतरुव्नसहित भरतका मामाके 
यहाँ जाना, श्रीरामके बर्तावसे सबका संतोष तथा 
सीता ओर श्रीरामका पारस्परिक प्रेम 
( अयोध्याकाण्ड ) 
१-श्रीरमके सदरुणोंका वणेन, राजा दशरथका 
श्रीरामको युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्न 
नरेशों ओर नगर एवं जनपदके लोगोंकों मन्‍्त्रणा- 
के लिये अपने दरबारमे बुलाना 
राजा दुशरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका 
प्रस्ताव तथा सभासदोंद्राण श्रीरामके गुणोका 
वणन करते हुए उक्त प्रस्तावका 
युक्तियुक्त समर्थन : 
३-सजा दशरथका बसि ओ रवामदेवजीको श्रीरामके 
राज्याभिपेककी तैयारी करनेके लिये कहना और 
उनका सेबकोंको तदनुरूप आदेश देना, राजा 
को आज्ञासे सुमन्त्रक श्रीरामको राजसभामें डुला 
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५७७ 


लाना ओर राजाका अपने पुत्र श्रीरामको हितकर 


राजनीतिक्री बातें बताना 

४-श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका 
सुमन्नद्गारा पुनः श्रीरामको जुल्वाकर उन्हें 
आवश्यक बाते बताना, श्रीरामका कौसल्या 


9 
५ 


भवतस जाकर माताको यह समाचार बताना आर 


मातास आशोवाद पाकर रश्ष्मणसे प्रेमपूर्वक्र 
वाताखाप करके अपने महले जाना 


53 


mm 


Rf 


५-राजा दशरथे अनुरोधते वसिष्ठजीका सीता- 
सहित श्रीरामको उपवासब्रतकी दीक्षा देकर आना 
और राजाको इस सभाचारसें अवगत कराना) 
राजाका अन्तःपुरमें प्रवेश 
६-सीतासहित श्रीरामका नियमपरावण होना) हमें 
भरे पुरवासियोंद्रारा नगरकी सजावट, राजाके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमे 
जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना" `" 
७-श्रीरामके अभिषेक्रका समाचार पाकर खिन्न हुई 
मन्थराका केकेयीको उमाड़ना) परंतु प्रसन्न हुई 
केकेयीका उसे पुर्स्काररूपमे आमूपण देना 
और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना 
८-मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिपेकको केकेयी 
के लिये अनिष्टकारी बताना, केकेसीका श्रीरामके 
गुणोंको बताकर उनके अभिपेकका समर्थन 
करना, तत्पश्चात्‌ कुब्जाका पुनः श्रीरामराञ्यको 
भरतके लिये भयजनक बताकर केकेयीको 
भड्काना ग 
९-कुब्जाके कुःचक्रसे 
१०-राजा दशस्थका केकेयीके भवनमें जाना, उसे 
कोपभवनमें स्थित देखकर दुखी होना और उस- 
को अनेक प्रकास्से सान्त्वना देना 
११-केकेयीका राजाको प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहलेके 
दिये हुए दो वरोका स्मरण दिलाकर भरतके 
लिये अभिषेक ओर रामके लिये चोद वर्षोका 
वनवास माँगना 
१२-महाराज द्शरथकी चिन्ता; विलाप, केकेयीके 
कारना समझाना ओर उससे बसा वर न 
मॉगनेके लिये अनुरोध करना 
१३-राजाका विलाप और कैकेयीसे अनुनय-चिनय 
१४-ऋर्केथीका राजाको सत्यपर दृढ़ रहनेके लिये 
प्रेरणा देकर अपने वरोंकी पू्तिके लिये दुराग्रह 
दिखाना, महर्षि वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर 
आगमन ओर सुमन्त्रको महाराजके पांस भेजना; 
राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुलानेके 
लिये जाना 
“१-सुमन्त्रका राजाको आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके 
लिये उनके महलमें जाना 
६९-समन्त्रका श्रीरामके महलमें पहुँचकर महाराजका 


देरा सुनाना और शारामका सीतासे अनुमति 
ले लक्ष्मणक्रे साथ रथपर बैठकर राजि-बाजेके 
साथ मागम ख्ीुरुपोकी बातें सुनते हुए जाना 

१७-श्री रामका राजपथक्री श|भादेखते ऑर सुहृदोंकी 
बाते सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश 
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केकेयीका कोपभवनमें प्रवेश १ 
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१८-श्रीरामका ककेयीसे पिताके चिन्तित होनेका 
कारण पूछना ओर केक्ेयीका कडोरतापूर्वक अपने 
माग हुए वरोका ब्रृत्ता्त बताकर श्रीरामको 
वनवासके लिये प्रेरित करना SI 

१९-श्रीरामकी केकेयीके साथ बातचीत और बनमें 
जाना स्वीकार करके उनका माता कोसल्याके 
पास आज्ञा लेनेके लिये जाना 

२०-राजा द्दारथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रीराम- 
का कौसल्याजीके भवनमें जाना और उन्हें अपने 
वनवासकी बात बताना, कोसल्याका अचेत होकर 
गिरना और श्रीरामके उठा देनेपर उनक्री ओर 
देखकर विलाप करना a 

२१-लक्ष्मणकारोप, उनका श्रीरामको बलपूर्वक राज्य- 
पर अधिकार कर लेनेके लिये प्रेरित करना तथा 
श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको ही धर्म 
बताकर माता ओर लक्ष्मणको समझाना 

२९-श्रीरामका लक्षमlको समझाते हुए अपने वनवास- 
में देवकों ही कारण बताना और अभिपेककी 
सामग्रीको हटा लेनेका आदेश देना 

२३-लक्ष्मणकी ओजभरी बातें, उनके द्वारा देवका 
खण्डन और पुरुपार्थका प्रतिपादन तथा उनका 
श्रीरामके अभिषेकके निमित्त बिरोधियोंसे छोहा 
लेनेके लिये उद्यत होना 

२४-विलाप करती हुई कोसल्याका श्रीरामसे अपनेको 
भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 
पतिक्री सेवा ही नारीका धर्म है) यह बताकर 
श्रीरामका उन्हें रोकना ओर बन जानेके लिये 
उनकी अनुमति प्राप्त करना 

२५-कोसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मङ्गल 
कामनपूर्वक स्वस्तिवाचन करना और श्रीरामक्ा 

उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जानां 

२६-श्रीरामक्रों उदास देखकर सीताका उनसे इसका 
कारण पूछना और श्रीरामका पिताकी आजासे 


बनमें जानेक्रा निश्चय बताते हुए, सीताको घरमें | 


रहनेके लिये समझाना 
२७-सीताकी श्रीरामसे अपनेकों भी साथ 
लिये प्राथना २ है 
२८-श्रीरामका वनवासक्रे कष्टका वणन करते 
हुए सीताकों वहाँ चलनेसे मना करना 
_सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वन 
गमनका ओन्रिव्य बताना 
_सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह, 
बिलाप और घतराहट देखकर श्रीरामका उन्हें 
साथ ले चलनेकी स्वीकृति देना, पित-माता आर 


चलनक 
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गुरुजनोंकी सेवाका महच बताना तथा सीताको 
वनमें चळमेकी तेयारीके लिये घरकी वस्तुओंका 
दान करनेक्री आज्ञा देना """ * १७६ 
३१-श्रीराम आर लक्ष्मणका संवाद, श्रीरामक्री आज्ञाः 
से लक्ष्मणक्रा सुहृदोंसे पूछकर और दिव्य आयुध 
लाकर वनगमनके लिये तैयार होना, श्रीरामक्रा 
उनसे व्राह्मणोको धन बाँटनेका विचार व्यक्त करना १७८ 
२-सीतासहित श्रीरामका बसिष्पुत्र सुयज्ञको बुलाकर 
उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य 
आभूषण, रत्न ओर धन आदिका दान तथा 
ठ्ष्मणसहित श्रीरामद्रारा ब्राह्मणों, श्रह्मचारियों, 
सेवका, त्रिजट ब्राह्मण ऑर सुह्ृञ्जनोंको धनका 
वितरण ००० ६८७ 
२२-सीता आर रक्ष्मणसहित श्रीरामक्रा दुखी नगर 
वासियोंक्रे मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते हुए 
पिताके दर्शनके लिये केकेयीके महळमें जाना'"" १८२ 
३४-सीता ओर ल्ष्मणसहित श्रीरामका रानियोंसहित 
राजा ददारथके पास जाकर वनवासके लिये विदा 
माँगना, राजाका शोक ओर मूर्च्छा, श्रीयमका 
उन्हें समझाना तथा राजाका श्रीरामको हदयसे 
लगाकर पुनः मूच्छित हो जाना ००० (१८ 
३५-सुमन्त्रके समझाने ओर फटकारनेपर भी केकेयरी- 
का टस-सेमस न होना "° ००० न 
३६-राजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना और खजाना 
भेजनेक्रा आदेश, केकेयीद्वार इसका बिरोध, 
सिद्धार्थका कैकरेयीको समझाना तथा राजाका 
श्रीरामके साथ जानेक्री इच्छा प्रकट करना" * * 
३७-श्रीराम आदिका बल्कलवस्त्र-धारण, सीताके 
वस्कल-घारणसे रनिबासक्री ख्त्रियोको खेद तथा 
शुरु बिका केकेयीको फटकारते हुए सीताके 
वल्क्रल-धारणका अनोचित्य बताना 35१८६ 
३८-राजा दशरथका सीताको वल्कल धारण कराना 
अनुचित बताकर कंकेयीकों पटकारना और 
श्रीरामका उनसे कौसल्यापर क्रपादष्टि रखनेके 
लिये अनुरोध करना Fs १९० 
३९-राजा दशरथकां विलाप+ उनकी आज्ञासे 
सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लाना, 
कोषाध्यक्षका सीताको बहुमूल्य वस्न और 
आभूषण देना, कोसस्याका सीताको पतिसेतराका 
देशा, सीताके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा 
श्रीरामका अपनी मातासे पिताके प्रति दोप हष्टि 
न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी 
विदा मांगना ७०० १९१ 
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४०-सीता, राम और लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा का नावपर बेठना, सीताकी गङ्गाजीसे थना? 
करके कौसल्या आदिको प्रणाम करना, नावसें पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशामे 
सुमित्राका लक्ष्मणकों उपदेश, सीतासहित श्रीराम पहुँचना ओर सायंकालमे एक रक्षके नीचे रहनेके ऽ 
और लक्ष्मणका रथमें बैठकर वनकी ओर लिये जाना न 29 ९९ | 
प्रधान) पुरवासियों तथा रानियोंसहित महाराज ५३-श्रीरामका राजाको उपालम्भ देते हुए केकेयीसे 
दशरथकी शोकाकुलअवथा... 77 १९३ कोसल्या आदिके अनिष्टकी आइाङ्का बताकर 
४१-श्रीरामके वनगमनसे रनवासकी ख््ियाका विलाप लद्षमणको अयोध्या लैटानेके ख्ये प्रयत्न करना, 
तथा नगरनिवासियाकी दोकाकुल जद 7 50 लक््मणका अरामक बिना अपना जीवन असम्भव 
WRT ए्वीपर GI A बताकर वहाँ जानेसे इनकार करना, फिरश्रीराम- 
ES A का उन्हें वनवासको अनुमति देना २१६ 
SF पर ४ या देना) ५४-लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीरामका प्रयागे गङ्गा- | 
C0 उनका यमुना-संगामके समीप भरद्वाज-आश्रममे जाना, न्ट | 
कासल्याके भवनमै आना ओर वहाँ भी श्रीरामके मुनिके द्वार उनका अतिथि-सत्कार, उन्हे 
छि BR ही अप पर्व करनों जि, चित्रकूट पवतपर ठहरनेका आदेश तथा चित्रकूट | 
४ २३-महारानी TR र LY ९१ लया रॉ-घी पाता दफा ०5 “अर 
कप मर १%  ८५-भरद्वाजजीका श्रीराम आदिके लि स्वस्तिवाचन | 
जरा प्ट लय आस gS करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताना, उन | 
भका शत क्न पार करना, सीताकी यमुना आर ब्यामवटसे | 
र प्राथना, तीनोंका यमुनाके किनारेके मार्गसे एक 
आग्रह करना तथा उन सत्रके साथ श्रीरामका न जाम नस फि जोक 
तमसा-तटपर पहुँचना अर कोसतक जाकर वनमें घूमना-फिरना, यघुनाजीके 
४६-सीता और लक्ष्मणसहित श्री रामका रातरिमे तमसा- es र ग ल वाला थ द 
तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके लिये क SR पट 
चिन्ता तथा पुस्वासियोंकों सोते छोड़कर बनकी झि चित्रकूटमें पहुँचना, वाल्मीकिजीका 
* ओर जाना न दशन करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्रारा 
४७-प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोंका बिलाप करना पणशालाका निर्माण तथा उसकी वास्तुशान्ति 
और निराश होकर नगरको लौटना २ FS कुटीम प्रवेश २ 
४८-नगरनिबासिनी सियोका विलाप करना `` २०५ ४ उम्वका अयोष्याको लोटना, उनके मुखसे 
४९-आमवासियोंकी बातें सुनते हए. श्रीरामका कोसळ श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासियोका बिलाप, 
जनपद्को लॉत्रते हुए आगे जाना और वेदश्रति, राजा दशरथ आर कोसब्याकी मूच्छो तथा हि 
गोमती एवं स्थन्दिका नदियोंकों पार करके अन्तःपुरकी रानियोंका आर्तनाद 0 Sy 
सुमन्त्रस कुछ कहना 6 `--२०७ “महाराज दशरथकी आइासे सुमन्त्रका श्रीराम 
५०-ओरामका मागमे अयोध्यापुरीसे बनवासकी आज्ञा ओर लक्ष्मणक्े संदेश सुनाना --- २२४ 
मगना और शङ्गवेसुस्मे गङ्गातटपर पहुँचकर ५९-सुमन्तरद्वार श्रीरामके शोकसे जडःचेतन एवं | 
राजिम निवास करना) वहाँ निघादराज गुहद्रारा अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका वर्णन तथा राजा 
उनका स्कार ७ द्र्ारथका बिलाप 2322 २० 
५ १-निषाद्रज गुहके समक्ष लक्ष्मणका विलाप `*° २१० ६०-कौसल्याका विलाप और सारथि सुमन्त्रका क्‍ 
५२-भीरामकी आज्ञासे गुहका नाव मेंगाना, श्रीरामका “उन्हें समझाना दे "` २२८ | 
सुमन्त्रको समझा-बुझाकर अयोध्यापरी लौट जानेके ६१-कोंसल्याका बिलापपूर्वक राजा दद्वारथकों न 
लिये आज्ञा देना और माता-पिता आदिसे कहनेके उप्रालम्भ देना ब --` २२९ 2 
ह लिये संदेश सुनाना, सुमन्‍्त्रके चनमे ही चलनेके ६२-दुखी हुए राजा दशस्थका कोसल्याको हाथ 
| लिये आग्रहकरनेपर भीरामका उन्हें जोड़कर मनाना ओर कोसल्याका उनके 
समझाकर लौयनेके लिये विवश करना, फिर तीनों न्‍ 


चरणोंम पड़कर क्षमा माँगना 
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७३-भरतका 7केयीको विक्रारना और उसके प्रति 
महान्‌ रोप प्रकट करना *"' ET र४९ 


६२-राजा दरारथका शोक और उनका कॉसल्यांसे 
अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे जानेका प्रसङ्ग 
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सुनाना RRR ४. 5 
१ २३ ७४-भरतका केकेसीको कड़ी फटकार देना *** २५१ 
5 ददारथका अपने द्र Fe A 
न र [गा भुनिकुमारके ७५-कोसल्याके सामने भरतका दापथ खाना """ २५२ 
i ए उनके माता-पिताके विल ४ रहा 
और उनके दिये हुए शापका ER ७६-राजा दुदारथका अन्त्येष्टिसंस्कार Ege 
रथ ड्‌ प्रसङ्ग सुनाकर ट \ ५५ 
७७-भरतका पिताके श्राद्धमें ब्राह्मणोक्ी बहुत धन 
कैसिल्याक समीप रोते-बिलखते हुए आधी रातके हु र्न आदिका दान देना, तेरहयें दिन अर: 
समय अपने प्राणोंकों त्याग देना > क पिति > 
ह संचयका शेष काय पूर्ण करनेके लिये पिताकी 
जिनका स्तुतिपाठ, राजा ददारथको दिवंगत चितामूमिपर जाकर भरत और च्ुन्रका विलाप 
डुआ जान उनकी रानियोंका करुण विछाप' ** २३७ हरसि तथो तिम म उस 
६६ लि करना ओर वसिष्ठ तथा सुमन्त्रक उन्हें समझाना २५६ 
जके शिवि कौसल्या विलाप और Rt शत्रन्नका रोप, उनका कुन्जाको घसीटना और 
ज-ञत्रनप्नव उठ क्र 
भत्सना, मन्त्रियोंका राजाके शवको तेलसे भरे पर से उसे तठ अवटाम क 
(4 ~) 
हुए कड़ाहमें सुलाना, रानियोंका विलाप, दा 9 Ene 
पुरीको श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक *** २ २९१९ द त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करमेके ५ 
CS र नियों शक 8९-मन आदिका भर उ हण करनेके 
६७-मार्कण्डेय आदि 9 नल ST 
रानि र bE लिये प्रस्ताव तथा भरतका अभिपेक्र-सामग्रीकी 
' जना हनिवाली देशकी दुरवस्था बर्णन परिक्रमा करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी 
करके वसिष्ठजीसे क्रिसीको राजा बनानेके लिये बताकर उन्हें छोटा ळानेक्रे लिये चलनेके 
न े ताकर उन्हें छोटा लानेके छि नेवे 
लसि २२९ निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना' *" २५८ 
८-वसिष्ठजीको आज्ञासे पाँच दृतोंक्रा अत्रोध्यासे व्यासे ४ औँ 
केकय देशके राजगह नगरमे जान . ३५५ ८०-अयोध्यासे गङ्गातटतक सुरम्य शिविर ओर 
६९-भरतकी ह ित्रोदरारा है भ Re कृप आदिसे युक्त सुखद्‌ राजमार्गका निर्माण २५९ 
र न उन्हें प्रसन्न करके 
५ न लके मङ्गछव्राद्य-घोपको सुनकर भरतका 
प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका मिरे ८१-प्रातःकाळके मङ्गल्ताद्यःधोपको सुनकर 
दुखी दोना ओर उसे बंद कराकर बिलाप करना) 
समक्ष अपने देखे हुए भयंकर द कुलाह 
वगत काला! « EE हल वसिष्ठजीका सभाम आकर मन्त्री आदिको 
को उने के लिये बुलानेके लिये दृत भेजना "° २६० 
७०-दूतोंका भरतको उनके ओर मामाके लि हे EN 
न Ades SN ८२-वसिष्ठजीका भरतको राज्यपर अभिपिक्त होनेकरे 
उपद्दारको वस्तुएं अर्पित करना और बसिष्ठजीका Ee हिने आदे देन 2 नि 
(| उडा त ्र 5 णतः क्र उस अ न्‌ 7 
संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशळ SF गा bp हि रामक गे 
बताकर अस्वॉकार क 3 श्रारासक 
पूछना ओर नानासें आज्ञा तथा उपहारर्क Ee अ Te वैयारीके 
लांटा लान ख्यं वर लर्न तयारराक 
वस्तुएं पाकर यात्नन्नके साथ अयोध्याकी और : अ र i सा अप के हे हि 
मेंस सबको आदेश दे २६ 
प्रस्थान करना ड “२४ र हु 
~ ~ ८३-भरतकी वनयात्रा ओर श्वज्ञवेरपुरमें रात्रिवास २६३ 
७१-रथ ओर सेनासद्दित भरतकी यात्रा, विभिन्न 2 SR 4 
खानोंक्रो पार करके उनका उजिहाना नगरीके ८४-निपादशज गुहका अपने बर्ुओऑको नदीकी 
उद्यानमें पहुँचना ओर सेनाको धीरे तीरे आने की हुए युद्धे तैयार रहनेका 
आज्ञा दे स्वयं रश्रद्वारा तीव्र वेगसे आगे बढ़ते आदश द्‌ मेंटकी सामग्री ले भरतके पास अ 
हुए साल वनको पार करके अयोध्याके निकट और उनमे आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये 
जाना, वहाँसे अयोध्याकी दुरवस्था देखते हुए अनुव; कला द २६४ 
आगे बढ़ना ओर सारथिसे अपना दुःखपूर्ण ८५-गुह ऑर भरतकी बातचीत तथा भरतका शोक २६५ 
उद्गार प्रकट करते हुए राजभवने प्रवेश करना २४५ -निपादराज गुहके द्वारा छक्ष्मणके सद्धाव और 
विलापक्रा वर्णन २६६ 


७२ 


-भरतका ककेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम 


करना, उसके द्वारा पिताके परलोकवासक्रा 
समाचार पा दुखी हों बिछाप करना तथा 
श्रीरामक्रे विपयमें पूछनेपर केकरेसीद्वारा उनका 
श्रीरामके वनगमनके त्रृत्तान्तसे अब्रगत दोना २४७ 


८७-भरतक्री मूच्छोसे गुद, आत्रुत्न ओर माताओंका 
दुखी होना, होशर्म आनेपर भरतका गुहसे 
श्रीराम आदिके भोजन ओर शयन आदिके 
विषयमें पूछना ओर गुहका उन्हें सब बातें बताना 


~<) 
AN 
[eT 


८८-श्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपूर्ण 
उद्गार तथा स्वयं भी वस्क्रल ऑर जटा धारण 
करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना `` ' २६८ 
८९-भरतका सेनासहित गङ्गापार करके मरद्वाजकें 
आश्रमपर जाना i 
१०-भरत और भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं बातचीत 
तथा मुनिका अपने आश्रमपर ही ठहरनेका 
आदेशा देना 4 7 
९१-भरद्वाज मृनिके द्वारा सेनासदित भरतका दिव्य 
सत्कार 5 a 
९२-भरतका भरद्वाजमुनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए 
श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना ओर 
मुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहासि 
चित्रकूटके लिये सेनासहित प्रस्थान करना "`" 
९३-सेनासहित भरतकी चित्रकूट यात्राका वर्णन ` `" 
९४-श्रीरामका सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना २ 
९५-श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीक्री 
शोभाका वणन 
९६-वन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये 
श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-बृक्षपर चदकर 
भरतकी सेनाको देखना ओर उनके प्रति 
अपना रोपपूर्ण उद्गार प्रकट करना SR 
९७-भ्रीरामका लक्ष्मणके रोप्रको शान्त करके 
भस्तके सद्भावका वर्णन करना, लक्ष्मणका 
लज्जित हो श्रीरामके पास खड़ा दोना और 
भस्तकी सेनाका पवतके नीचे छावनी डालना" `` २८२ 
९८-भरतके द्वारा श्रीमके आश्रमकी खोजका 


न 


प्रबन्ध तथा उन्हें आश्रमका दर्शन ० ९८ 
९९-भरतका इत्र आदिके साथ श्रीरामके 
आश्रमपर जाना, उनकी पणशालाको 


देखना तथा रोते-रोते उनके चरणोंमे गिर 
जाना, श्रीरमका उन सबको हृदयसे लगाना 


और मिलना २८४ 
१००-श्रीरामका भरतको कुशळप्रश्नके बहाने 

राजनीतिका उपदेश करमा ``" "`° २८६ 
१७१-श्रीरमका भरतसे वनम आगमनका प्रयोजन 

पूछना, भरतका उनसे राज्य ग्रहण करनेके 

लिये कहना और श्रीरामका उसे अस्वीकार 

कर देना २९० 


१०२-भरतका पुनः श्राराससे राज्य ग्रहण करनेका 


अनुरोध करके उनसे पिताकी मत्युक्रा समाचार 
बताना RR 

१०३-श्रीरम आदिका विलाप, पिताके लिये जला- | 
बलिदान) पिण्डदान और रोदन 


८ 


) 


१०४-वसिष्ठजीके साथ आती हुई कॉसल्याका 
मन्दाक्रितीके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
दुःखपूर्ण उद्गार, श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके 
द्वारा माताओंकी चरण-वन्दना तथा वसिष्ठजी- 
को प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबके साथ 
ब्रेठना 

१०५-भस्तका श्रीरामको अयोध्यामेँ चलकर राज्य 
ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामका जीवनकी 
अनित्यता बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये 
शोक न करनेका भर्तको उपदेश देना ऑर 

पिताकी आज्ञाका पाळत करनेके लिये ही राज्य 
ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ़ निश्चय 
बताना g ‘ 
१०६-मरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लॉटने ऑर 
राज्य ग्रहण करनेकी प्राथना 
१०७-श्रीरामका भरतकी समझाकर उन्हें 
जानेका आदेशा देना 
१०८-जाबालिका नास्तिकोंके मतका 
करके श्रीरामको समझाना 
१०९-श्रीरामके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका 
खण्डन करके आस्तिक मतका ख्यापन 
११०-वसिष्ठजीका सुष्टि-परम्पराकरे साथ 
कुलकी परम्परा बताकर ज्येष्ठके 
भिषेकका ओचित्य सिद्ध करना और श्रीरामसे 
राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना 
१११-वसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी 
आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका 
घरना देनेको तेग्रार होना तथा श्रीरामका 
उन्हे समझाकर अयोध्या लोटनेकी आज्ञा देना 
११२-ऋपियोका भरतको श्रीरामकी आज्ञाके 
अनुसार लोट जानेकी सलाह देना, भरतका 
पुनः श्रीरामके चरणोमे गिरकर चलनेकी 
प्राथना करना, श्रीरामका उन्हें समझाकर 
अपनी चरणपाढुका देकर उन सबको विदा करना 
११२-भरतका भरद्वाजसे मिळते इए अयोध्याकों 
लोट आना 
११४-भरतके द्वार अयोध्याकी दुरवस्थाका 
था अन्तःपुरमे प्रवेश कर्के भरतका दर्बी 
होना ख - 

१ \५-मरतका नन्दिग्राममे जाकर श्रीरामकी जरण- 
पाढुकाओंको राज्यपर अभिपिक्त करके डन्ड 
निवेदनपूर्वक राज्यक्रा सत्र कार्य करना --` 

११६-त्रद्ध कुळपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रक्रट 

. छोड़कर दूसरे आश्रममे जाना 


अयोध्या 


अवलम्वन 


इध्बाकु- 


पु 


[cL 


Gm 


राज्याः 
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११७-श्रीराम आदिका अन्रिमुनिके आश्रमपर जाकर 
उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनसूयाद्वारा 
सीताका सत्कार ६ क्र 
११८-सीता-अनसूया-संवाद, अनसूथ्राका सीताको 
प्रेमोपहार देना तथा अनसूयाके पूछनेपर सीताका 
उन्हें अपने स्वयंवरकी कथा सुनाना 
१९-अनसूयाकी आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए 
बस्थाभूषणोंको धारण करके श्रीरामज्ञीके पास 
आना तथा श्रीराम आदिका रान्रिमे आश्रमपर 
कर प्रातःकाल अन्यत्र जानेके लिये ऋषियों 
से विदा लेना ks 
( अरण्यक्काण्ड ) 
१-श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका 
आश्रममण्डलमे सत्कार 
-वनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीतापर 
विराधका आक्रमण ; 
-विराध और श्रीरामकी बातचीत, श्रीराम और 
लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथा विराधका 


तापसोंके 


इन दोनों भाइयोंको साथ लेकर दूसरे बनमें जाना ३२१ 


४-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका बध *** 
५-श्रीराम) लक्ष्मण और सीताका शरभज्ञमुनिके 
आश्रमपर जाना, देवताओंका दर्शन 
करना और मुनिसे सम्मानित होना तथा 
शरभङ्ग मुनिका ब्रह्मलोक-गमन ; 
६-वानप्रस्थ मुनियोंका राक्षसोंके अत्याचारसे 
अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना 
करना और श्रीरामका उन्हें आइबासन देना ` `" 
७-सीता और ्रातासददित श्रीरामका सुतीक्ष्णके 
आश्रमपर जाकर उनसे बातचीत करना तथा 
उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहृस्ना 
-प्रातःकाळसुतीक्ष्णसे विदा ले श्रीराम, लक्ष्मण, 
सीताका वहाँसे प्रस्थान 
९-सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियोक्रो न मारने 
और अहिँसा-धर्मक्रा पालन करनेके लिये अनुरोध 
१०-श्रीरामका ऋृषियाँक्री रक्षाके लिये राक्षसोंके 
वधके निमित्त की हुई प्रतिज्ञाके पालनपर दृढ़ 
रहनेका विचार प्रकट करना 
११-पञ्चाप्सर तीर्थ एबं साण्डकणि मुनिकी कथा) 
विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आदिका 
सुतीक्ष्णक्रे आश्रममें आना) वहाँ कुछ कालतक 
रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई त॒था 
असस्त्यके आश्रम्पर जाना तथा अगस्त्यके 
प्रभावका वर्णन 45» 
१२-भीराम आदिका अगस्त्यके आश्रममें प्रवेश, 
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अतिथि-सत्कार तथा मुनिकी ओरसे उन्ह दिव्य- 
अस्र-शस्त्रोंकी प्राप्ति च -' ३३५ 
१३-महर्षि अगस्त्यका श्रीरामके प्रति अपनी 
प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना, 
श्रीरामके पूछनेपर उन्हें पञ्चवटीमें आश्रम बनाकर 
रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम आदिका प्रस्थान ३३७ 
१४-पञ्जबटीके मागमे जटायुका मिलना और 
श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना 
१५-पञ्चबटीके रमणीय प्रदेशमे 
आञज्ञासे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर पणदालाका 
निर्माण तथा उसमे सीता और लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामका निवास “77 ३४० 
१६-लक्ष्मणके द्वारा हेमन्त ऋतुका वणन और 
भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका उन दोनोंके 
साथ गोदावरी नदीम स्नान "`* ३४१ 
१७-श्रीरामके आश्रममें झूपंणखाका आना, उनका 
परिचय जानना ओर अपना परिचय देकर उनसे 
अपनेको भार्याके रूबमे ग्रहण करनेके लिये 
अनुरोध करना --' ३४३ 
१८-श्रीरमके टाल देनेप्र झूपणखाका लक्ष्मणसे 
प्रणय-याचना करना, फिर उनके भी टाळनेप्रर 
उसका सीतापर आक्रमण और ळद्ष्मणका 
उसके नाक-कान काट लेना ° ३४४ 
१९-्प॑णलाके मुखसे उसकी दु्दंशाका वृत्तान्त 
सुनकर क्रोधमें भरे हुए खरका श्रीराम 
आदिके -वश्रके लिये चोदह राक्षसांको भेजना ३४६ 
२०-श्रीरामद्वारा रके भेजे हुए चोदइ राक्षसोंका बध ३४७ 
२१-द्रूपंणलाका खरके पास आकर उन राश्षसोके 
वधका समाचार बताना और रामका भय 


श्रीरामकी 


दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना ``" ३४८ 
२२-चौदह इजार राक्षसोंक्री सेनाके साथ खर-दूषणका 
जनस्थानसे पञ्चवटीकी ओर प्रस्थान ` ३४९ 


२३-भयंकर उत्पातांको देखकर भी खरका उनकी 
परवा नहीं करना तथा राक्षस-सेनाका श्रीराम- 
के आश्रमके समीप पहुँचना *** ३५० 
२४-श्रीरामका तात्कालिक शकुनोंद्वारा राक्षसोके 
विनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके 
सीतासहित लक्ष्मणकी पर्वंतकी गुफामें भेजना 
और युद्धके लिये उद्यत होना OO 
२५-राक्षसोका श्रीरामपर आक्रमण और श्रीराम 
चन्द्रजीके द्वारा राक्षसोंका संहार ` ३५३ 
२६-श्रीरामके द्वारा दूषणसह्ित चौदइ सद 
राक्षसोंका वध 
२७-त्रिशिराका वघ 


३५५ 
” ३५६ 
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२८-खरकै साथ श्रीरामका घोर युद्ध SU २७ 
२९-श्रीरामक्रा खरको फटकारना तथा खरको भी 

उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदाका 

प्रहार करना और श्रीरामद्रारा उस गदाका 

खण्डन ८ 52८ 039 ही 
३०-भीरामके व्यङ्ग करनेपर खरका उन्हें फटकार- 

कर उनके ऊपर शालबृक्षका प्रहार करना; 

श्रीरमका उस बृक्षकों काटकर एक तेजस्वी 

ब्राणसे खरकी मार गिराना तथा देवताओं और 

महर्षियोंद्वारा श्रीरामकी प्रशंसा --' ३६० 
३१-रावणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका अपहरण 

करनेके लिये जाता और मारीचके कहनेसे 


लङ्काको लौट आना न ३६२ 
३२-शूपंणखाका लङ्काम रावणके पास जाना ''' ३६४ 
३३-शूप॑णखाका रावणको फटकारना -'° ३६५ 


३४-रावणके पूछनेपर शूपंणखाका उससे राम) 
लक्ष्मण और सीताका परिचय देसे हुए सीताको 


भार्यो बनानेके लिये उसे प्रेरित करना "` २६६ 
३५-रावणका समुद्रतट्वता प्रान्तकी शोभा देखते 
हुए. पुनः मारीचके पास जाना "`` ३६८ 


३६-रावणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर 
उनकी पत्नी सीताके अपहरणमें सहायताके 
लिये कहना ` `` 5990 ६४६५७ 
३७-मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण और 
प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना ``" ३७० 
३८-श्रीरामकी शक्तिके विषयमे अपना अनुभव बता- 
कर सारीचका रावणको उनका अपराध करनेसे 


मना करना र ३७२ 
३९-मारीचका रावणको समझाना ००० सए 
४०-राबणका मारीचको फटकारना और सीताहरणके 
कायम सहायता करनेकी आज्ञा देना -`` ३७४ 
४१-मारीचका रावणको विनाशका भय दिखाकर 
पुनः समझाना ३७६ 


४२-मारीचका सुबणमय मगरूप धारण करके श्रीराम- 
- के आश्रमपर जाना और सीताका उसे देखना ३७७ 

४३-कपरमुगको देखकर लक्ष्मणका संदेह, सीताका 

उस मृगको जीवित या मृत-अवस्थामे भी ले आने- 

के लिये भीरामको प्रेरित करना तथा भीरामका 

लक्ष्मणको समझा-बुझाकर सीताकी रक्षाका भार 
सौपकर उस मुराको मारनेके लिये जाना `" ३७८ 

४४-भीरामके द्वारा मारीचका वध और उसर्के द्वारा 
सीता और लक्ष्मणके पुकारनेका शब्द सुनकर प 


.._ भीरासकी चिन्ता कः ३८० 
४५-सीताके मामिक वचनोंसे प्रेरित होकर लक्ष्मणका 
तन कि ००० ९ 


) 


६-रावणका साधुवेषमे सीताके पांस जाकर उनके 
परिचय पूछना आर साताका आतिशथ्यके ढ्यि 

उसे आमन्त्रित करना 

५७-सीताका रावणको अपना और पतिका परिचय 
देकर वनम आनेका कारण बताना) रावणका 
उन्हें अपनी पटरानी वनानेकी इच्छा प्रकट 
करना और सीताका उसे फटकारना 

४८-रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वणन और 
सीताद्वार उसको कड़ी फटकार 

४९-रावणद्वारा सीताका अपहरण, सीताका विलाप 
और उनके द्वारा जटायुका दर्शन, 

५०-जटायुका रावणको सीताइरणके दुष्कमंसे निब्रृत्त 
होनेके लिये समझाना और अन्तभें युद्धके लिये 
द हक गा 

५१-जटायु तथा रावणका घोर युद्ध और रावणके 
द्वारा जटायुका वध a Re 

५२-रावणद्वारा सीताका अपहरण 

५३-सीताका रावणको धिक्कारना 

५४-सीताका पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण और 
वह्मको गिराना, रावणका लड्लामें पहुंचकर सीता 
को अन्तःपुरमे रखना तथा जनस्थानमे आठ 


राक्षसोको गुप्तचरके रूपमे रहनेके लिये भेजना ३ 


५५-रावणका सीताको अपने अन्तःपुरका दर्शन कराना 
और अपनी भायी बन्‌ जानेके लिये समझाना 
५६-सीताका भीरामके प्रति अपना अनन्य अङुरग 
दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोको उन्हें अशोकवाटिकामें छे 
जाकर डराना i र 
( प्रक्षित सगं )-त्र्माजीकी आज्ञासे देवराज इन्द्रका 
निद्रासहित लङ्कामे जाकर सीताको दिव्य खीर 
अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना 
५७-श्रीरामका लोटना, मागमे अपशकुन देखकर 
चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिळनेपर उन्हें 
उलाइना दे. सीतापर संकर आनेकी आशङ्का करना 
५८-मागेमे अनेक प्रकारकी आशङ्का करते हुए 
लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें आना और 
वहाँ सीताको न पाकर्‌ ब्यथित होना 
५९-श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत ० 
-६०-श्रीरमका विलाप करते हुए वृक्षों ओर पश्ुआँसे 
सीताका पता पूछना, श्रान्त होकर रोना और 
बारंबार उनकी खोज करना ड 


६१-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और 
उनके न मिळनेसे भीरामकी व्याकुलता “*'* 
२-भीरामका विळाप 5 


“ Yo¥ 


है 


¥o ६ 


४०८ 


* ७४०९ 


अं  >क ऑफ टू | 


६३-श्रीरामका विलाप 5 --` ४१० 
६४-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज 
भीरामका शोकोद्भार, मृोद्वारा संकेत पाकर दोनों 
भाइयोंका दक्षिण दिशाकी ओर जाना) पर्वतपर 
क्रोध, सीताके बिखरे हुए फूल, आभूषणोंके कण 
और युद्धे चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि 
सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना ""' ४१२ 
६५-लक्ष्मणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना ४१५ 
६६-लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना --' ४१६ 
६७-भीराम और लक्ष्मणकी पक्षिराज जटायुसे भेंट 
तथा श्रीरामका उन्हें गळेसे लगाकर रोना "`" ४१७ 
६८-जटायुका प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका 
दाह-संस्कार ‘ ENC 
६९-लक्ष्मणका अयोमुखीको दण्ड देना तथा श्रीराम 
और लक्ष्मणका कब्न्धके बाहुबत्थमे पड़कर 
चिन्तित होना a --" ४२० 
७०-श्रीराम और लक्ष्मणका परस्पर विचार करके 
कबन्धकी दोनों भुजाओऑंको काट डालना तथा 
कबन्धके द्वारा उनका स्वागत --° ४२२ 
७१-कबन्धकी आत्मकथा, अपने शरीरका दाह दो 
जानेपर उसका श्रीरामको सीताके अन्वेषणमे 
सहायता देनेका आश्वासन ''' --' ४२३ 
७२-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमे 
कबन्धका दाइ तथा उसका दिव्य रूपमे प्रकट 
होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना ४२४ 
७३-दिव्यरूपधारी कबन्धका श्रीराम और लक्ष्मणको 
ऋष्यमूक और पम्पासरोवरका मार्ग बताना तथा 
मतङ्ग मुनिके बन एवं आश्रमका परिचय देकर 
प्रस्थान करना 20 *** ४२६ 
७४-श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पासरोबरके तटपर 
मतङ्गवनमे शवरीके आश्रमपर जाना, उसका 
सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतङ्गवन- 
को देखना, शबरीका अपने शरीरकी आहुति दे 
दिव्य धामको प्रस्थान करना * ४२८ 
७५-्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों 
भाइयाका पम्पासरोवरके तटपर जाना --° ४२९ 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 
१-पम्पासरोवरके दर्शनते श्रीरामकी व्याकुछता; 
श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्माकी शोभा तथा वहाँकी 
उद्दीपनसामग्रीका वर्णन करना लक्ष्मणा 
श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइयाँको ऋष्य- 
मूककी ओर आते देख सुग्रीब तथा अन्य 
वानरोका भयभीत होना य ० 


) 


२-सुग्रीब तथा बानरोक्री आशङ्का, हनुमानज़ीद्वारा 
उसका निवारण तथा सुग्रीबका हनुमानजीको 
श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका भेद लेनेके छिये 
भेजना CCC oo 
३-हनुमानजीका श्रीराम और लक्ष्मणे वनमें 
आनेका कारण पूछना और अपना तथा 
सुग्रीका परिचय देना भ्रीरामक्रा उनके 
बचनोंकी प्रशंसा करके लक्ष्माणको अपनी ओरसै 
बात करनेकी आज्ञा देना तथा छक्ष्मणद्वारा 
अपनी प्रार्थना स्वीकृत द्वोगेसे हनुमानजीका 
प्रसन्न होना SN 9 30 
४-लक्ष्मणका हनुमानजीसे श्रीरामके वनमे आने 
और सीताजीके इरे जानेका बृत्तान्त बताना तथा 
इस कार्यमे सुग्रीवके सहयोगकी इच्छा प्रकट 
करना, दनुमानजीका उन्हें आश्वासन देकर 
उन दोनों भाइयाको अपने साथ ले जाना '"' ४४° 
५-भ्रीराम और सुग्रीवकी मैत्री तथा श्रीरामद्वास 
वालिबधकी प्रतिज्ञा COCR 
६-सुम्रीबका श्रीरामको सीताजीके आभूषण दिखाना 
तथा श्रीरामका शोक एवं रोषपू्ण बचन ''" ४४९ 
७-सुग्रीबका श्रीरामको समझाना तथा श्रीरामका 
सुग्रीवको उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास 
दिलाना ३:५ GUO RR 
८-सुग्रीवका श्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना 
और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों 
भाइयॉमें वेर दोनेका कारण पूछना 0 
९-सुग्रीवक्रा श्रीरामचन्द्रजीको बाळीके साथ अपने 
वैर होनेका कारण बताना - ४४७ 
१०-भाईके साथ वेरका कारण , बतानेके प्रसङ्गे 
ुग्रीबक्रा बालीको मनाने और बालीद्रारा अपने 
निष्कासित होनेका व्रत्तान्त सुनाना B00 YE 
११-सुग्रीवकै द्वारा बालीके पराक्रमका वर्णन 
वाळीका दुन्दुभि देत्यकी मार्कर उसकी लाझको 
मतङ्गःवनमे फेंकना, मतज्नमुनिका वालीको शाप 
LR 
कॅक्ना और सुग्रीबका उनसे साळ'भेदनके लिये 
आग्रह करना Gt 5९९ 
१२-श्रीरामके द्वारा सात सालूकृक्षोका भेदन) 
श्रीरामकी आज्ञायै सुग्रीवका किष्किन्धामं आकर 
वालीको छलकारना और युद्धमे उससे पराजित 
होकर मतङ्गवनमें माग जाना) वहाँ श्रीरामका 
उन्हें आश्वालन देना और गलेमें पहचानके 
लिये गजपुष्पी लता डाळकर उन्हें पुनः युद्धके 
लिये भेजना --- ७२ 


४३७ 


Yo 


FENN 


( ११ ) 


१३-श्रीराम आदिका मार्गमे वृक्षों) विविध जन्तुओ) 
जलादायों तथा सप्तजन आश्रमका दूरसे दशन 
करते हुए पुन किष्करिन्धापुरीमें पहुंचना 
१४-वालीवधके लिये श्रीरमका आश्वासन पाकर 
सुग्रीवकी विकट गजना * ४५७ 
१५-सुग्रीवकी गर्जना सुनकर वालीका युद्धके लिये 
निकलना और ताराका उसे रोककर सुग्रीव 
और श्रीरामके साथ मैत्री कर लेनेके 
लिये समझाना ह “इ 
१६-वालीका ताराको डॉटकर लौटाना और सुदग्रीवसे 
जूझना तथा श्रीरामके बाणसे घायल होकर 
पृथ्वीपर गिरना ४५९ 
१७-वालीका श्रीरामचन्द्रजीको फटकारना " ४६१ 
१८-श्रीरामका बालीकी बातका उत्तर देते हुए उसे 
दिये गये दण्डका औचित्य बताना, बालीका 
निरुत्तर होकर भगवानसे अपने अपराधके 
लिये क्षमा माँगते हुए अङ्गदकी रक्षाके लिये 
प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे आश्वासन 
देना 5 अ 
१९-अङ्गद्सहित ताराका भागे हुए वानरोसे बात 
करके वालीके समीप आना और उसकी दु्दशा 
देखकर रोना * ४६६ 
२०-ताराका विलाप VR 
२१-हनुमानजीका ताराको समझाना और ताराका 
पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना ४६९ 
२२-चालीका सुग्रीव और अङ्गदसे अपने मनकी बात 
कहकर प्राणको त्याग देना ~ ४७० 
२३-ताराका विलाप ` ४७१ 
२४-सुग्रीबका शोकमग्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके 
लिये आज्ञा मॉगना। ताराका श्रीरामसे अपने 
वधके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे 
समञ्चाना ¥७३ 
२५-लक्ष्मणसहित श्रीरमका सुग्रीन, तारा और 
अङ्गद्को समझाना तथा वालीके दाइ-संस्कारके 
लिये आशा प्रदान करना, फिर तारा आदि- 
सहित सर वानरेका वालीके शवको इमशान- 
भूमिमे ले जाकर अङ्गदके द्वारा उसका दाह- 
संस्कार कराना और उसे जलाझ्ञलि देना "`" ४७५ 
२६-दनुमानूज्ञीका सुग्रीवके अभिषेकके लिये श्रीराम- 
जन्द्रजीसे किष्किन्धा पधारनेकी प्रार्थना) 
श्रीरामका पुरीम न जाकर केवल अनुमति देना, 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीव और अङ्गद्का अभिषेक ``` 


२७-प्रखवण गिरिपर श्रीराम और लक्ष्मणकी 
> पस्स्प्र बातचीत | “_” ४७९ 


४७८ 


२८-श्रीरामके द्वारा वर्षा ऋठुका वर्णन 
२९-हनुमानजीके समझानेसे सुग्रीवका नीलको वानर- 
सैनिकोंको एकत्र करनेका आदेश देना 
३०-शरद-ऋतुका वर्णन तथा श्रीरामका लक्ष्मणको 
सुग्रीवके पास जानेका आदेश देना 
३१-सुग्रीबपर लक्ष्मणका रोष, श्रीरामका उन्हें 
समझाना, लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्वारपर 
जाकर अङ्गदको सुग्रीवके पास भेजना, वानरो 
का भय तथा प्लक्ष और प्रभावका सुग्रीवको 
कतंब्यका उपदेश देना ४ 


३२-हनुमानजीका चिन्तित हुए सुग्रीबको 
दहति र 
३३-लक्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते 


हुए सुग्रीवके महरमें प्रवेश करके क्रोधपूर्वक 
धनुष्को टंकारना, भयभीत सुग्रीवका ताराको 
उन्हें शान्त करनेके लिये भेजना तथा ताराका 
समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना `` 
३४-सुग्रीवका लक्ष्मणे पास जाना और लक्ष्मणका 
उन्हें फटकारना 
३५-ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त वचनोद्वारा शान्त 
करना 
३६-सुग्रीवका अपनी लघुता -तथा श्रीरामकी महत्ता 
बताते हुए लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और लक्ष्मण- 
का उनकी प्रशंसा करके उन्ह अपने साथ 
चलनेके लिये कहना SE 
३७-सुग्रीवका इनुभानजीको वानरसेनाके संग्रहके 
ल्यि दोबारा दूत भेजनेकी आज्ञा देना, उन 
दूतोंति राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त वानरोका 
~ किष्किन्धाके लिये प्रस्थान और दूतोंका लोटकर 
सुग्रीवको मेंट देनेके-साथ ही वानररोके आगमन- 
का समाचार सुनाना 2 
३८-ऊ्मसह्ति सुओवका भगवान्‌ श्रीरामके पास 
आकर उनके चरणोंमे प्रणाम करना, भीरामका 
उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये हुए 
सेन्यसंग्रविप्रयक उद्योगको बताना और उसे 
सुनकर श्रीरामका प्रसन्न होना 
९-श्रीरामचन्द्रजीका सुग्रीवके प्रति कृतज्ञता प्रकट 


करना तथा विभिन्न वानर॑यूथपतियोंका अपनी 
सेनाओके साथ आगमन 


४०-श्रीरमकी आज्ञासे सुग्रीबका सीताकी खोजके 
ल्यि पूर्वदिशामं वानरोंको भेजना और बहाँके 
स्याेका वर्णन करना ** 

४१-सुप्रीवका दक्षिण दिशाके स्थानोंका परिचय देते 
इए, वहाँ प्रमुख वानर वीरोंको भेजना 


BN 
द 


न 


( 


४२-सुग्रीषका पश्चिम दिझाके स्थार्नोका परिचय देसे 
हुए सुषेण आदि वानरोंको वहाँ भेजना RN 
४३-सुग्रीवका उत्तर दिशाके स्थानोंका परिचय देते 
हुए शतब्रलि आदि वानराको वहाँ भेजना ''' ५१३ 
४४-श्ीरामका हूनुमान्जीको अंगूठी देकर 
भेजना 5 ७७:१६ 
४५-विभिन्न दिशाओंमे जाते हुए वानरोंका 
सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साहसूचक वचन 


सुनाना * ५१७ 
४६-सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको अपने भूमण्डलू- 
मणका बृत्तान्त बताना ` `` SR 


४७-पूर्व आदि तीन दिझाओंमें गये हुए. बानरोंका 

निराश होकर लोट आना "५१९ 
४८-दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी 

खोज आरम्भ करना DE CN 
४९-अङ्गद्‌ और गन्धमाद्नके आश्वासन देनेपर 

वानरोंका पुनः उत्साइपूर्वक अन्वेषण-कार्यमे 

प्रबुत्त होना " ५२० 
५०-भूखे-प्यासे वानरोंका एक गुफार्मे घुसकर वहाँ 

दिव्य ब्रक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक 

बृद्धा तपस्विनीको देखना ओर हनुमानज्ीका 

उससे उसका परिचय पूछना _ "` ५२१ 
५१-हनुमानजीके पूछनेपर बद्धा तापसीका अपना 

तथा उस दिव्य स्थानका परिचय देकर सब 

वानरोको भोजनके लिये कहना " ५२३ 
५२-तापसी खयंप्रभाके पूछनेपर वानरोंका उसे 

अपना बृत्तान्त बताना और उसके प्रभावसे गुफाके 

बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुँचना * ५२४ 
५३-लौटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न 

` होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाळे 

अङ्गद आदि वानरौका उपवास करके प्राण 


त्याग देनेका निश्चय -' ५२५ 
५४-इनुमानज़ीका भेदनीतिके द्वारा वानरोको 
अपने पश्चमे करके अङ्गदको अपने साथ चलने: 

के लिये समझाना " ५२६ 

IC 


५५-अङ्गदसहित वानरोँका प्रायोपवेशन 
५६-सम्पातिसे वानरोक्रो भय, उनके मुखसे जटायुके 
बधकी बात सुनकर सम्पातिका दुखी होना और 
अपनेको नीचे उतारनेके लिये वानरोंसे अनुरोध 
करना कर ४7" ५२९ 
` ५७-अज्ञदका सम्पातिको पर्वत-शिखरसे नीचे उतार- 
कर उन्हें जटायुके मारे जानेका इत्तान्त बताना 
तथा रामःसुग्रीबकी मित्रता एबं वालिबधक्रा 
प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवासका कारण 


:.- निवेदन करना ES 
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) 


५८-सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना, 
सीता और रावणका पता बताना तथा वानरोंकी 
सहायतासे समुद्रतटपर जाकर भाईको जलाझ्जछि 
देना ae °° ७३ १ 
५९-सम्पातिका अपने पुत्र सुप्राश्वके मुखसे सुनी छुई 
सीता और रावणको देखनेकी घटमाका ब्रृत्तान्व 
बताना is HS 
६०-सम्पातिकी आत्मकथा 5 
६१-सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखके जलने- 
का कारण बताना ' ५३५ 
६२-निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए 
उन्हें भाबी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमें सहायता 
देनेके लिये जीवित रहनेका आदेश देना ""* ५३६ 
६३-सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंकों उत्साहित 
करके उड़ जाना और वानर्रोका वहाँसे दक्षिण 
दिशाकी ओर प्रस्थान करना -"' ५३६ 
६४-समुद्रकी विशालता देखकर विषादम पड़े हुए 
बानरोंको आश्वासन दे अङ्गद्का उनसे थकः 
प्रथक्‌ समुद्र-द्चनके लिये उनकी शक्ति पूछना ५३७ 
६५-बारी-वारीसे वानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी 
गमन-शक्तिका वर्णन) जाम्बवान्‌ और अङ्गदकी - 
बातचीत तथा जाम्क््वानका हनुमानजीको प्रेरित 
करनेके लिये उनके पास जाना 2.५ ५३८ 
६६-जाम्बरवानका हनुमानूजीको उनकी उत्पत्तिकथा 
सुनाकर समुद्रूङ्घनके लिये उत्साहित 
द्दा कक A 
६७-हनुमान्जीका समुद्र छॉघनेके लिये उत्साह 
प्रकट करना, जाम्ब्रवानके द्वारा उनकी प्रशंसा 
तथा वेगपूर्वक छलाँग मारनेके लिये हनुमानजी- 
का महेन्द्र पर्वतपर चढ़ना Ee 
( सुन्दरकाण्ड ) 
१-इनुमानजीके द्वारा समुद्रका लक्कन, मेनाककें 
द्वारा उनका स्वागत) सुरसापर उनकी विजय 
तथा सिंहिकाका वध करके उनका समुद्रके उस 
पार पहुँचकर लङ्काकी शोमा देखना 
२-लङ्कापुरीका वर्णन, उसमें प्रवेश करनेके विषयमें 
हनुमान्‌जीका विचार, उनका ळघुरूपमे पुरीम 
प्रवेश तथा चन्द्रोदयका वर्णन `° ५५४ 
३-लङ्कापुरीका अवलोकन करके इनुमानजीका 
विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी 
लङ्काका उन्हें रेकता और उनकी मारसे विद्वल 
होकर उन्हें पुरीमे प्रवेश करनेकी अनुमति 
देना र Be 


५ डे? 


४-हनुमानूजीका लङ्कापुरी एवं रावणके अन्तःपुर 
में प्रवेश 

५-हनुमानजीका रावणके अन्तःपुरम घर-घरमें 
सीताको ढूँढ़ना और उन्हें न देखकर दुखी 


( Ww ) 


4 US 


होना नग्न ‘° uy ६ ० 


-हनुमानूजीका रावण तथा अन्यान्य राक्षसोके 
घरोंमे सीताजीकी खोज करना 


७-रावणके भवन एवं पुष्पकविभानका वर्णन `` 
८-इनुमान्‌जीके द्वारा पुनः पुष्पकविमानका 


९ 


५६२३ 


दर्शन 9 325 


९--इमुमानूजीका रावणके भेष्ठ भवन), पुष्पकः 
विमान तथा रावणके रइनेकी झुन्दर इवेलीको 
देखकर उसके भीतर सोयी हुई सहखों सुन्दरी 
ज्ियोंका अवलोकन करना 
१०-हनुमानजीका अन्तःपुरमे सोये हुए रावण 
तथा गाढ़ निद्राम पड़ी हुई उसकी ख्नि्वोको 
देखना तथा मन्दोद्रीको सीता समझकर प्रसन्न 
फे ०० 
११-वह सीता नहीं है--ऐसा निश्चय होनेपर 
हनुमानजीका पुनः अन्तःपुरमें और उसकी 
पानभूमिमें सीताका पता लगाना, उनके मनें 
घर्मलोपकी आशङ्का और खते: उसका निवारण 
होना ‘es °. 
१२-सीताके मरणकी आशाङ्कासे इनुमानजीका शिथिल 
होना; फिर उत्साहका आश्रय लेकर अन्य 
स्यानेमें उनकी खोज करना! और कहीं भी पता 
न डगानेसे पुनः उनका चिन्तित होना 
१३-सीताज्ञोके नाशकी आशङ्कसे हनुभानजीकी 
चिन्ता, श्रीरमक्रो सीताके न मिळनेकी सूचना 
देनेसे अनथ्की सम्भावना देख हनुमानजीका न 
लौटनेका निश्चय करके पुनः खोजनेका विचार 
करना और अशोकवाटिकामे दूँदनेके विषयमे 
तरह-तरहकी बातें सोचना 
१४-इनुभान्‌ज्ञोक' अशोकवाटिकार्मे प्रवेश करके 
उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक बृक्षपर 
छिपे रहकर बसे सीताका अनुसन्धान करना 
१५-बनकी शोभा देखते हुए इनुमानज्ीका एक 
चेत्यप्रास.द ( मन्दिर ) के पास सीताको दयनीय 
नवा ओर प्रसन्न होना 
सीताजीके शील और 


_ सीन्दर्यकी सराइना के 
देख स्वयं भी उनके 


--' ५६५ 


१९९ 


" ५७१ 


-_ ५७२ 


- ७ ८ 


०७८ 


Leo 


१७-भयंकर राक्षसियोसे घिरी हुई सीताके दर्शनसे से 


शारीरिक चिद्व ओर गुर्णोका वर्णन करना तथा 


नरवानरकी मित्रताका प्रसङ्ग सुनाकर सीताजी के 
मनमे विश्वास उत्पन्न करना 


इनुसानजीका प्रसन्न होना (८४ 
१८-अपनी ह्वियोंसे घिरे हुए रावणका अशोक- 
वाठिकार्मं आगमन और हनुमानजीका उसे 
देखना 5 ५८६ 
१९-रावणको देखकर दुःख) भय ओर चिन्तामे 
टरी हुई सीताकी अवस्थाका वर्णन ५८७ 
२०-रावणका सौताजीको प्रलोभन ५८८ 
२१-सीताजीका रावणको समझाना और उसे भीरामके 
सामने नगण्य बताना ५९० 
२२-रावणका सीताको दो मासक्री अवधि देना, 
सीताका उसे फटकारना, फिर रावणका उन्ह 
घमकाकर राक्षसियोंके नियन्त्रणमै रखकर स्त्रियो- 
सहित पुनः महलको लौट जाना ९९ 
२३-राक्षसियोंका सीताजीको समझाना * ५९३ 
-२४-सीताजीका राक्षसियोकी बात माननेसे इनकार 
कर देना तथा राक्षसियोका उन्हें मारने-काटनेकी 
धमकी देना 2 ५९४ 
२५-राक्षसियोंकी बात माननेसे इनकार करके शोक 
संतप्त सीताका विलाप करना ५९६ 
२६-सीताका करुण-विलाप तथा अपने प्राणोको त्याग 
देनेका निश्चय करना ५९७ 
२७-त्रिजटाका स्वप्न, राक्षसोंके विनाश और 
्ीरघुनाथजीकी विजयकी झुभ सूचना ५९९ 
२८-विलाप करती हुई सीताका प्राणत्यागके लिये 
उद्यत होना 5 i 0२ 
९-सीताजीके शुभ शक्कु ६०३ 
३०-सीताज्जीसे बातीळाप करनेके विषयमें हनुमानजी का 
विचार करना ६०३ 
३१-हनुमानजीका सीताको सुनानेके लिये भ्रीरास- 
कथाका बर्णन करना 908 ६०५ 
२२-सीताजीका तके-वितक - ६०६ 
३३-सीताजीका हनुमान्जीको. अपना परिचय देते 
हुए अपने बनगमन और अपहरणका ब्रृत्तान्त 
बताना स्का * ६०७ 
३४-सीताजीका हनुमानजीके प्रति संदेह और उसका 
समाधान तथा हनुमानजीके द्वारा भीरामचन्द्रजी- 
के गुणोंका गान २८ ** ६०८ 
३५-सीताजीके पूछनेपर हनुमानजीका श्रीरामके 


| 
| 


३६-हनुमानजीका सीताको मुद्रिका देना, सीताका 
“श्रीराम कब भेरा उद्धार करेंगे! यह उत्सुक 


दाकर पूछना तथा हुनुमानूजीका श्रीरामके 
सीताविषयक प्रेमका वर्णन करके उन्हें 
सान्त्वना देना 


३७-सीताका इनुमानूजीसे आरामको शीघ्र बुळानेका 
आग्रइ, इनुमानजीका सीतासे अपने साथ 


चळनेका अनुरोध तथा सीताक़ा अस्वीकार 
करना 
३८-सीताजीका इनुमानजीको पहचानके रूपमे 


चित्रकूट पर्बतपर घटित हुए एक कीएके 
प्रसङ्गको सुनाना, भगवान्‌ श्रीरामको श्चीप्र बुला 
लानेके लिये अनुरोध करना और चूडामणि 
देना ढ़ Co 
३९-चूड़ामणि लेकर जाते हुए इनुमानजीसे सीताका 
श्रीराम आदिको उत्साहित करनेके लिये कहना 
तथा समुद्र-तरणके विषयमें शङ्कित हुईं सीताको 
वानरोॉका पराक्रम बताकर हनुमानजीका 
आश्वासन देना हर 
४०-सीताका श्रीरामसे कहनेके लिये पुनः संदेश 
देना तथा हनुमानजीका उन्हें आश्वासन दे 
उत्तर दिशाकी ओर जाना ४ 
४१-हनुमानजीके द्वारा प्रमदावन ( अशोक- 
वाटिका ) का विध्वंस ६ 
४२-राक्षसियोंके मुखसे एक वानरके 
प्रमदावनके विध्वंसका समाचार सुनकर रावणका 
किंकर नामक राक्षसाँको भेजना और हनुमान्‌: 
जीके द्वारा उन सबका संहार 
४३-हनुमानजीके द्वारा चेत्यप्रासादका विध्वंस तथा 


द्वारा 


उसके रक्षरकोका वध 
४४-प्रहस्त-पुत्र जम्बुमालीका वध 
४५-मन्त्रीके सात पुत्रौका वध 
४६-रावणके पाँच सेनापतियोका वध 
४७-रावणःषुत्र अक्षक्ुमारका पराक्रम और वध 
४८-इन््रजित्‌ और इनुमानज्ीका युद्ध, उसके 
दिव्याख्रके बन्धनमें धकर हनुमानजीका 
राबणके दरबारमें उपस्थित होना 


४९-रावणके प्रभावशाळी खरूपको देखकर 


* ६१४ 


" ६१९ 


६२४ 


६२५ 


६२३५ 


हनुमानजी के मनमें अनेक प्रकारके विनारोका 


उठन 


५०-रावणका प्रहस्तके द्वारा हनुमानूजीसे लङ्कामें 


आनेका कारण पुछवाना और हनुमानका अपने 
को श्रीरामको दूत बताना 
५ १-हनुमानजी का भ्रीरामके प्रभावका बर्णन करते 
हुए रावणकों समझाना i 
५२-विभीषणका दूतके वथको भनुचित बताकर उसे 
दूसरा कोई दण्ड देनेके लिये कहना तथा 
रावणका उनके अनुरोधको स्वीकार कर लेना 
५३-राक्षसोका हनुमानूजीकी पू छमें भाग लगाकर 
उन्हें नगरमे घुमाना ३ 
५४-ङ्कापुरीका दहन ओर राक्षसोका विलाप '** 
५५-सीताजीके लिये हनुमानजीकी चिन्ता और 
उसका निवारण 4 : 
५६-हनुमानजीका पुनः सीताजीसे मिलकर लौटना 
और बबुद्रको लाना 
५७-इनुमानजी का समुद्रको लॉधकर जाम्बवान्‌ और 
अङ्गद आदि सुद्धदोंसे मिळना 
५८-बाम्बवान्‌के पूछनेपर हनुमानजीका अपनी 
लङ्कायात्राका सारा त्रत्तान्त सुनाना 
५९-हनुमानूजीका खीताकी दुरवस्था बताकर वानरोंको 
लङ्गापर आक्रमण करनेके लिये उत्तेजित करना 
६०-अङ्गद्का लङ्काको जीतकर सीताको छे आनेका 
उत्शाहपूर्ण विचार और जाम्बवानके द्वारा उसका 
निवारण 
६१-वानरोंका मधुवनम जाकर वहाँके मधु एवं 
फलोंका मनमाना उपभोग करना और बन-रक्षक- 
को घसीटना ४ 
६२-वानरोद्वारा मधुवनके रक्षको ओर दधिमुख॒का 
पराभव तथा सेवर्कोसहित दधिमुखका सुग्रीबके 
पास जाना a 
६३-दधिमुखसे मधुवनके विध्वंसका समाचार 
सुनकर सुग्रीवका इनुमान्‌ आदि वानरोंकी 
सफळताके विषयमे अनुमान ५ 
&४-द्धिमुखसे सुग्रीबका संदेश सुनकर अङ्गद्‌- 
हनुमान्‌ आदि वानरोंका किष्किन्धामें पहुँचना 


६४० 


६४२ 


१४२ 


६४५ 


६५९ 


६६० 


६६२ 


३६४ 


और हनुमानजीका भ्रीरामको प्रणाम करके 
तीतादेवीके दर्शनका समाचार बताना 
६५-हनुमानजीका धीरमको तोताका समाचार सुनाना 
६६-चूड़ामणिको देखकर और सीताका समाचार 
पाकर श्रीरामक़ा उनके लिये बिलाप 
६५-हनुमानूनीका भगवान्‌ श्रीरामको सीताका संदेश 
घुनाना 
६८-इनुमानूजीका सीताके संदेह और अपने द्वारा 
उनके निवारणका बृत्तात्त बताना 


( युद्धकाण्ड ) 


-हनुमानजीकी प्रशांसा करके भीरामका उन्हें 
हृदयसे लगाना और समुद्रको पार ऋरनेके लिये 
चिन्तित होना 

२-सुग्रीवका भीरामको उत्साह प्रदान करना `` 

३-इनुमानूजीका छंकाके दुर्ग) फाटक) सेना-विभाग 
और संक्रम आदिका वर्णन करके भगवान्‌ 
भीरामसे सेनाको कूच करनेकी आज्ञा देनेके 
लिये प्रार्थना करना 

४-भीराम भादिके साथ वानर-सेनाका प्रस्थान 
और क्षमुद्रनतरपर उसका पड़ाव 

५-भीरामका सीताके लिये शोक ओर विलाप 

६-रावणक्रा कतेब्य-निणयके लिये अपने मन्त्रियोसि 

समुचित सलाह देनेका अनुरोध करना 
७-राक्षसोका रावण ओर इन्द्रजित्‌के वळ-पराक्र मका 
वर्णन करते हुए उसे रामपर बिजय पानेका 
विश्वास दिलाना 
-प्रहस्त, दु्मुख, बञ्जदेषू) नि कुम्भ ओर वञ्जहनुका 
रावणके सामने शत्रुसेनाको मार गिरानेका 
उत्साह दिखाना 
९-विभीषणका रावणसे भीरामकी अजेयता बताकर 
सीताको लोटा देनेके लिये अनुरोध करना "`: 
१०-विभीषणका रावणके महल्मे जाना, उसे 
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६७४ 


६७७ 


६७६ 
६८१ 


६८२ 


६८३ 


६८४ 


६८५ 


अपशकुनोंका भय दिखाकर सीताको छोटा. 


देनेके छिये प्रार्थना करना और रावणका उनकी 
बात न मानकर उन्हें वहसि विदा कर देना 


६८६ 


शद ) , 


११-रावण और उसके सभासदोका सभाभवनमे 
एकत्र होना 

१२-नगरकी रक्षाके लिये सैनिकोंक्री नियुक्ति, 
रावणका सीताके प्रति अपनी आसक्ति बताकर 
उनके दरणका प्रसंग बताना और भावी कतंब्यके 
लिये सभासदोंकी सम्मति माँगना, कुम्मकर्णका 
पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रु ओंके 
वधका स्वयं ही भार उठाना 

१३-महापाइवंका रावणको सीतापर बलात्कारके 
लिये उकसाना ओर रावणका झापके कारण 
अपनेको ऐसा करनेमें असमथ बताना तथा 
अपने पराक्रमके गीत गाना 

१४-बिभीषणका रामको अजेय बताकर उनके 
पास सीताको लौटा देनेकी सम्मति देना 

१५-इन्द्रजित्‌द्वारा विभीषणका उपहास तथा 
विभीषणका उसे फटकारकर सभाम अपनी 
उचित सम्मति देना 

१६-रावणके द्वारा विभीषणका तिरस्कार और 
विभीषणका भी उसे फटकारकर चल देना "` 

१७-विभीषणका श्रीरामकी शरणमे आना ओर 
आरामका अपने मन्सत्रियोंके साथ उन्हें आभ्य 
देनेके विषयमे विचार करना 

१८-भगवान्‌ भीरामका शरणागतकी रक्षाका 


महत्त एवं अपना ब्रत बताकर विभीषणसे 
मिळना : 


१९-विभीषणका आकाशसे उतरकर भगवान्‌ 
भीरामके चरणौक़री शरण लेना, उनके पूछरेपर 
रावणकी शक्तिका परिचय देना और भीरामका 
रावण-चघकी प्रतिज्ञा करके विभीषणको लझ्लाके 
_ राज्यपर अभिषिक्त कर उनकी सम्म॑तिसे समुद्र 
` तटपर घरना देनेके लिये बैठना _ 
२ °-शादूंलके कहनेसे रावणका शुकको दूत 
बनाकर सुग्रीबके पास संदेश भेजना, वहाँ 
बानरोंद्ांर उसकी दुदंझा, औराम डी इपासे 


उसका संकटसे छूटना ओर सुग्रीबका रावणके 
लिये उत्तर देना 


६८९ 


६९१ 


६९२ 


६९३ 


६९४ 


६९५ 


२१-भीरामका समुद्रके तटपर कुशा बिछाकर 
तीन दिनोतक धरना देनेपर भी समुद्रके दर्शन 
न देनेसे कुपित हो उसे बाण मारकर 
विश्वुब्ध कर देने 
२२-समुद्रकी सलाहके अनुसार नलके द्वारा सागरपर 
सौ योजन लरे पुछका निर्माण तथा उसके द्वारा 
श्रीराम आदिसहित वानरसेनाका उस पार 
पहुंचकर पड़ाव डालना Ap 
२३-श्रीरामका लंक्ष्मणसे डत्पातसूचक लक्षणोंका 
वर्णन और छड्भापर आक्रमण 
२४-श्रीरामझा लक्ष्मणसे लङ्काक्ी शोभाका वर्णन 
करके सेनाको ब्यूइत्रद्ध खड़ी होनेके लिये 
श देना, श्रीराम्रकी आशासे बन्धनमुक्त 
हुए शुकका रावणके पा जाकर उनकी 
यशक्तिक्री प्रचलता बताना तथा शवणका 
अपने ब्रलकी डींग हॉकना 
२५-रावणका झुक और सारणको गुप्तरूपसे 
वानर-सेनामें भेजना, बिभीषणद्वारा उनका 
कड़ा जाना, श्रीरामकी कृपासे छुटकारा पाना 
तथा श्रीरामका संदेश लेकर लङ्काम लौटकर 
उनका रावणको समझाना 
२६-सारणका रावणको पृथ्रकू-प्रथक्‌ 
यूथपतियोंका परिचय देना 
२७-वानरसेनाके प्रधान यूथपतियोंका परिचय `" 
२८-शुकके द्वारा सुग्रीवके मन्त्रियोंका, मेन्द और 
द्विविदका, हनुमान्‌का, श्रीराम, लक्ष्मण, 
विभीषण और सुग्रीवका परिचय देकर वानर- 
सेनाकी संख्याका निरूपण करना 
' २९-रावणका शुक और खारणको फटकारकर अपने 
द्रबारसे निकाल देना, उसके भेजे हुए 
गुप्तचरोंका श्रीरामकी दयासे वानरोंके चंगुलसे 
छूटकर लङ्कामें आना 
- ३०-रावणके भेजे हुए गुप्तचरों एवं शार्दूछका 
उससे वानर-सेनाका समाचार बताना और 
मुख्य-मुख्य वीरोंका परिचय देना 
३१-मायारचित श्रीरामका कटा मस्तक दिखाकर 
रावणद्वारा सीताको मोइमें डालनेका प्रयत्न 
३२-श्रीरामके मारे जानेका विश्वास करके सीताका 
विलाप तथा रावणका सभार्म जाकर मन्त्रियोंकी 
सळाहसे युद्धविषयक उद्योग करना 
३२-सरमाका सीताको सान्त्बना देना, रावणकी 
मायाका भेद खोडना, ब्रौसमके आगमतका 


वानर- 


प्रिय समाचार सुनाना और उनके विजयी होने- 


OE 


क्रा विश्वास दिलाना 
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( १७ ) | 
३४-सीताके अनुरोधसे सरमाका उन्हें मन्तरिर्योसहित 


७०५ 


७०९ 


७११ 


७१३ 
७१४ 


७१६ 


७१८ 


७१९ 


७२१ 


७२२ 


७२४ 


रावणका निश्चित विचार बताना 
३५-माल्यवानूका रावणको श्रीरामसे संधि करनेके 
लिये समझाना 
३६-मास्यवान्‌पर आक्षेप और नगरकी रक्षाका 
प्रबन्ध करके रावणका अपने अन्तःपुरमें जाना 
३७-विभीषणका श्रीरामसे रावणद्वारा क्रिये गये 
लङ्काकी रक्षाके प्रबन्धका वणन तथा श्रीराम- 
द्वारा लङ्काके विभिन्न द्वारोंपर आक्रमण करनेके 
लिये अपने सेनापतियोंकी नियुक्ति 
३८-श्रीरमका प्रमुख वानरोंके साथ सुबेल पर्बतपर 
चढ़कर वहाँ रातमें निवास करना 
३९-वानरोसहित श्रीरामका सुवेल-शिखरसे लङ्का- 
पुरीका निरीक्षण करना "°" go 
४०-सुग्रीब ओर रावणका मल्लयुद्ध 
४१-श्रीरामका सुग्रीबको दुःसाहससे रोकना, लङ्काके 
चारों दवारोंपर वानरसैनिकोंकी नियुक्ति, रामदूत 
अङ्गदका रावणके महलमें पराक्रम तथा वानरों- 
के आक्रमणसे राक्षसाँको भय 
४२-लङ्कापर वानरोंकी चढ़ाई तथा राक्षस्ोंके साथ 
उनका धोर युद्ध 
४२-दन्द्युद्वमें वानरोंद्रारा राक्षसोकी पराजय ˆ` ` 
४४-रातमें वानरों और राक्षसोंका बोर युद्ध, अङ्गदके 
द्वारा इन्द्रजितूकी पराजय), मायासे अद्श्य हुए 
इन्द्रजितृका नागमय वाणोंद्वारा श्रीराम और 
लक्ष्मणको बाँधना 
४५-इन्द्रजित्के बाणोंसे श्रीराम और लक्ष्मणका 
अचेत होना और वानरॉका शोक करना 
४६-श्रीराम ओर लक्ष्मणको मूर्छित देख वानरोंका 
शोक, इन्द्रजित॒का इर्षाद्वार, विभीषणका सुग्रीव- 
को समश्चाना, इन्द्रजितूका लङ्कामें जाकर पिताको 
शत्रुवधका वृत्तान्त बताना और प्रसन्न हुए 
रावणके द्वारा अपने पुत्रका अभिनन्दन 
४७-वानरोंद्वारा औराम और लड्ष्मणकी रक्षा, रावण- 
की आज्ञासे राक्षसियोंका सीताको पुष्पकविमान- 
दवारा रणभूमिमें छे जाकर श्रीराम और लक्ष्मणका 
दर्शन कराना और सीताका दुखी दोकर रोना * * * 
४८-सीताका विलाप और त्रिजटाका उन्हें समझा- 
बुझाकर श्रीराम-लक्ष्मणके जीवित दोनेका विश्वास 
दिलाकर पुनः लङ्कामें दी लौटा लाना 
४९-श्रीरामका सचेत दोकर लक्ष्मणरे लिये विळाप 
करना और खयं प्राणस्यागका विचार करके 
बानरोंको लोट जानेकी आज्ञा देना 
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७३० 


७३१ 


७३२२ 
७३२३ 


७३५ 


७३९ 
७४० 


७४२ 


७४४ 


७४५ 


9४७ 


७४८ 


७५० 


५०-विभीषणको इन्द्रजित्‌ समझकर वानरोका 
पलायन और सुग्रीवक्री आज्ञासे जाम्बवानका 
उन्हें सान्त्वना देना, विभीषणका विलाप और 
सुग्रीवका उन्हें समझाना, गरुड़का आना और 
भीराम-लक्ष्मणकी नागपाशसे मुक्त करके 
चला जाना “८ ki 
५१-भ्रीरामके बन्धनमुक्त होनेका पता पाकर चिन्तित 
हुए रावणका धूम्राक्षको युद्धके लिये भेजना 
और सेनासह्दित धूम्राक्षका नगरसे बाहर आना 
५२-धूम्राक्षका युद्ध और हनुमानजीके द्वारा उसका 
ज १ क io 
५३-वञ्रदष््का सेनासहित युद्धके लिये प्रस्थान, 
वानरों और राक्षसोंका युद्ध, बच्रदंप्रद्धारा 
वानरोंका तथा अङ्गदद्रारा राक्षसोंका संहार ``" 
५४-बज्दंड्र ओर अङ्गदका युद्ध तथा अङ्गद्के 
हाथसे उस निशाचरका वध ४८2७ 
५५-रावणकी आज्ञासे अकम्पन आदि राक्षसोका 
युद्धम आना और बानरोंके साथ उनका घोर युद्ध 
५६-हनुमानजीके द्वारा अकम्पनका वध 
५७-प्रहस्तका रावणकी आज्ञासे विशाल सेनासहित 
युद्धके लिये प्रान `` 
५८-नीलके द्वारा प्रहस्तका वध 
५९-प्रहस्तके सारे जानेसे दुखी हुए रावणका 
स्यं ही युद्धके लिये पधारना, उसके साथ 
आये हुए मुख्य वीरोंका परिचय, रावणकी 
मास्से सुग्रीवा अचेत होना; लक्ष्मणका युद्धे 
आना; हनुमान्‌ और रावणमें थप्पड़ोंकी मार, 
रावणद्रारा नीलका मूच्छित होना, लक्ष्मणका 
शक्तिके आबातसे मूच्छित एवं सचेत होना 
तथा श्रीरामसे परास्त होकर रावणका लङ्कामे 
घुस जाना ०9 
६०-अपनी पराजयसे दुखी हुए रावणकी आज्ञासे 
सोये हुए कुम्भकर्णका जगाया जाना और उसे 
देखकर वानरोंका भयभीत होना 
६१-विभीपणका श्रीरामसे कुम्भकर्णका परिचय 
देना और श्ीरामकी आजञासे बानरोंका युद्धके 
लिये लङ्काके द्वारोपर डर जाना 
६२-कुम्भकर्णका रावणके भवनमें प्रवेश तथा 
रावणका समसे भय बताकर उसे सत्ुसेनाके 
विनाशके लिये प्रेरित करना 
६३-दुम्भकशेका रावणको उसके कुङत्योके लिये 
उपालम्भ देना और उसे भेये बाते हुए युद्ध- 
विषयक उत्साह प्रकट करना 
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७५७ 
७५८ 


७६० 
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७६३ 
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७७३ 


७७७ 


७७९ 


७८० 
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&६४-महोद्रका कुम्मकर्णके 
रावणको बिना युद्धके 
प्राप्तित उपाय बताना 

६५-कुम्भक्णकी रणयात्रा 

६६-क्रुम्भकर्णके भयसे भागे हुए वानरोका अङ्गद्‌- 
द्वारा प्रोत्साहन और आवाइनं, करुम्भकर्णद्वारा 
वानरेंका संहार पुनः वानर-सेनाका पलायन 


प्रति आश्षेप करके 
ही अभीष्ट वस्ठुकी 


और अङ्गद्का उसे समझा-बुझाकर लीटाना `` * 


६७-कुम्भकर्णका भयंकर युद्ध और श्रीरामके हाथसे 
Fe क. a 


६८-कुम्भकर्णके वधका समाचार सुनकर रावणका 
बिलाप Fi 5 
६९-रावणके पुत्रों ओर भाइयोंका युद्धके लिये जाना 
और नरात्तकका अङ्गदके द्वारा वध 
७०-हनुमानजीके द्वारा देवान्तक और न्रिशिराका; 
नीलके द्वारा महोद्रका तथा ऋषभके द्वारा 
महापाइवंका वध = स 
७१-अतिकायका भयंकर युद्ध ओर लक्षमणके द्वारा 
उसका वघ ह 
७२-रवणकी चिन्ता तथा उसका राक्षसोंको पुरीकी 
रक्षाके लिये सावधान रहनेका आदेश *** 
७३-इन्द्रजित्‌के ब्रह्मास्रसे वानरसेनासहित श्रीराम 
और लक्ष्मणका मूच्छित होना 
७४-जाम्बवानके आदेशसे हनुमानूजीका हिमाळयसे 
दिव्य ओषधियोंके पबतको लाना और उन 
ओषधियोंकी यन्धसे श्रीराम, लक्ष्मण एवं समस्त 
वानरोंका पुनः स्वस्थ होना 
७५-लङ्कापुरीका दहन तथा राक्षसा और वानरॉका 
भयंकर युद्ध 
७६-अङ्गदके द्वारा कम्पन और प्जङ्कका, द्विविदके 
द्वारा शोणिताक्षका, मैन्दके द्वारा यूपाक्षका 
और सुग्रीवके द्वारा कुम्भका बध 
७७-हनुमान्‌के द्वारा निङ्रुम्भका वध i 
७८-रावणकी आञ्ञासे मकराक्षका युद्धके ल्थि प्रस्थान 
७९-श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मकराक्षका बश्च --- 
८०-सबणकी आज्ञासे इन्द्रजितुक धोर युद्ध 
तथा उसके वधके विष्रयमें श्रीराम और 
लक्ष्मणको बातचीत 
८१-इन्द्रजितूके द्वारा मायामयी सीताका चूघ 5०९५ 
८२-इलुमानजीके नेतृत्वमें वानरों और निशाचरेंक्ा 
झु, हनुमानजीका श्रीरामके पास छोटना 
और इन्द्रजित॒का निक्रुम्भिला-मन्दिरमे जाकर 
होम करना --- ~ 


OO) = 


७८२ 
७८४ 


७८७ 


७८८ 


७९६ 


८०९ 


८१२ 


८२८ 


८३-सीताके मारे जानेकी बात सुनकर श्रीरामका 
शोकसे मूर्छित होना और छक्षाणका उन्हें 
समझाते हुए पुरुपार्थके लिये उद्यत होना 
८४-विभीषणका श्रीरामको इच्द्रजितूदी मायाका 


रहस्य बताकर सीताके जीवित होनेका विश्वास. 


दिलाना और लक्ष्मणको सेनासहित निकुम्भिला- 
„ मन्दिरमे भेजनेके लिये अनुरोध करना *** 
८५-विभीषणके अनुरोधसे श्रीरामचन्द्रजीका 
लक्ष्मणको इन्द्रजितके वधके लिये जानेकी 
आज्ञा देना और सेनासहित लक्ष्मणका 
निकुम्भिला-मन्दिरके पास पहुँचना 
८६-वानरों और राक्षसोंका युद्ध, हनुमानूजीके 
द्वारा राक्षससेनाका संद्र और उनका इन्द्रजित्‌. 
को इन्द्रयुद्धके लिये ललकारना तथा लक्ष्मण- 
का उसे देखना 2 
८७-इन्द्रजित्‌ और विभीषणकी रोषपूर्ण बातचीत 
८८-लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌की परस्पर रोषभरी 
बातचीत और घोर युद्ध 
८९-विभीषणका राक्षसोपर प्रद्दाx» उनका वानर- 
यूथपतिर्योको प्रोत्साहन देना, लक्ष्मणद्वारा 
इन्द्रजितूके सारथिका भोर बाज्ञरोंद्वारा उसके 
घोड़ोंका वघ ig 
९०-इन्द्रजित्‌ और लक्ष्षणका भयंकर युद्ध तथा 
इन्द्रजितूका वध 
९१-लक्ष्मण और विभीषण आदिका भीरामचन्द्रजी- 
के पास आकर इम्द्रजितूके बका समाचार 
सुनाना, प्रसन्न हुए श्रीरामके द्वारा लक्ष्मण- 
को छृदयसे लगाकर उनकी प्रशंसा तथा 
सुषेणद्वारा लमण आदिकी चिकित्सा 
९२-रावणका शोक तथा सुपाइबके समझानेसे 
उसका सीता-वधसे निवृत्त होना म 
९३-श्रीरामद्वारा राक्षससेनाका संहार 
९४-राक्षसियोंका विलाप 
९५-रावणका अपने मन्त्रियोंकी बुलाकर दात्रुवध- 
विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और 
सबके साथ रणभूमिमें आकर पराक्रम दिखाना 
९६-सुग्रीवद्वार राक्षससेनाका संहार और 
विरूपाक्षका वथ be 2 
९७-सुग्रीबके साथ महोद्रका घोर युद्ध तथा वघ 
९८-अंगदके द्वारा महापाध्वका वध 
९९-श्रीराम और रावणका युद्ध 
१००-राम और रावणका युद्ध, रावणकी शक्तिसे 
लक्ष्मणका मूर्च्छित होना तथा रावणका 
युद्धसे भागना [i 


८२९ 


८३२ 


८३३ 


८४० 


८४२ 
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१०१-श्रीरामका विलाप तथा दनुमानजीकी लायी 
हुई ओषधिके सुपेणद्वारा किये गये प्रयोगसे 
लक्ष्मणका सचेत हो उठना पड 
१०२-इन्द्रके भेजे हुए रथपर ब्रैठकर श्रीरामका 
रावणके साथ युद्ध करना *+ 
१०३-श्रीरामका रावणको फटकारना और उनके 
द्वारा घायल किये गये रावणको सारथिका 
रणमूमिसे बाहर ले जाना 
१०४-रावणका सारथिको फटकारना और सारथिका 
अपने उत्तरसे रावणको संतुष्ट करके उसके 
रथको रणभूमिमें पहुँचाना i 
१०५-अगस्त्य मुनिका श्रीरामको विजयके लिये 
“आदित्यह्ृद्य’ के पाठकी सम्मति देना *** 
१०६-रावणके रथको देख श्रीरामक्रा मातलिको 
सावधान करना, रावणकी पराजयके सूचक 
उत्पातों तथा रामकी विजय सूचित करनेवाले 
शुभ झाकुनोंका वर्णन 5 
१०७-श्रीराम और रावणका घोर युद्ध 
१०८-श्रीरामके द्वारा रावणका वध 
१०९-विभीषणका विलाप और ओरामका उन्हें 
समझाकर रावणके अन्तयेष्टि-संस्कारके लिये 
आदेदा देना Se 
११०-रावणकी ख्ररियाका विलाप 
१११-मन्दोदरीका बिलाप तथा रावणके शवका 
दाह-संस्कार RE 
११२-विभीषणका राज्याभिषेक और श्रीरघुनाथजीका 
हनुमानूजीके द्वारा सीताके पास संदेश 
मेजना i 
११३-हनुमानजीका सीताजीसे बातचीत करके 
लौटना और उनका संदेश श्रीरामको सुनाना 
११४-श्रीरामकी आज्ञासे विभीषणका सीताको उनके 
समीप लाना ओर सीताका प्रियतमके मुख- 
चन्द्रका दर्शन करना 
११५-सीताके चरित्रपर संदेह करके श्रीरामका उन्हें 
ग्रहण करनेसे इन्क्रार करना और अन्यत्र 
जानेके लिये कहना 
११६-सीताका श्रीरामको उपालम्भपूण उत्तर देकर 
अपने सतीत्वकी परीक्षा देनेके ल्यि अग्निमें 
प्रवेश करना 2 ५202 
११७-भगवान्‌ श्रीरामके पास देवताओंक्रा आगमन 
तथा ब्रह्माद्वारा उनकी भगवत्ताक्रा 
प्रतिपादन एवं स्तवन Fe 
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८८९ 


८९१ 


८९२ 


८९३ 
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११८-मूर्तिमान्‌ अग्निदेबका सीताको लेकर चितासे 
प्रकट होना और श्रीरामको समर्पित करके 
उनकी पवित्रताको प्रमाणित करना तथा 
श्रीरामका सीताको सहे स्वीकार करना `" 
११९-मदादेवजीकी आज्ञासे श्रीराम और लक्ष्मणका 
विमानद्वारा आये हुए राजा दशरथको 
प्रणाम करना और दशरथका दोनों पुत्रों तथा 
सीताको आवश्यक संदेश दे इन्द्रहोकको जाना 
१२०-श्रीरामके अनुरोधसे इनद्रका मरे हुए वानरोंको 
जीवित करना, देवताओंका प्रस्थान और 
वानरसेनाका विश्राम a 
२२१-श्रीरामका अयोध्या जानेके लिये उद्यत होना 
और उनकी आज्चासे विभीषणक्रा पुष्पकविमान- 
को मंगाना ‘°+ न्न्न 
१२२-श्रीरामकी आज्ञासे विभीषणद्वारा वानरोंका 
विशेष सत्कार तथा सुग्रीव और विभीषण- 
सहित वानरोंको साथ लेकर श्रीरामका पुष्पक- 
विमानद्वारा अयोध्याको प्रस्थान करना 
१२३-अयोध्याकी यात्रा करते समय श्रीरामका 
सीताजीको मार्गके स्थान दिखाना 
१२४-श्रीरामका भरद्राज-आaमपर उतरकर महर्षिसे 
मिलना और उनसे वर पाना x 
१२५-हनुमानजीका निषादराज गुह तथा भरतजीको 
भ्ीरामके आगमनकी सूचना देना और प्रसन्न 
इए भरतका उन्हें उपहार देनेकी घोषणा करना 
२२६-इनुमानजीका भरतको श्रीराम, लक्ष्मण और 
सीताके वनवाससम्बन्धी सारे वृत्तान्तोको 
सुनाना ye ee 
१२७-अयोध्यामे श्रीरामके स्वागतकी तैयारी, भरतके 
साथ सबका श्रीरामकी अगवानीके लिये 
नन्दिग्राममे पहुँचना, श्रीरामका आगमन, 
भस्त आदिके साथ उनका मिलाप तथा 
पुष्पक विमानको कुवेरके पास भेजना 
१२८-भरतका श्रीरामको राज्य लोटाना, श्रीरामकी 
नगस्यान्ा, राज्याभिषेक) वानरोंकी बिदाई 
तथा ग्रन्थका माहात्म्य ` ` ` फ 
( उत्तरकाण्ड ) 
१-औरामके दरबारमे महर्षियोंका आगमन, उनके 
साथ उनकी बातचीत तथा भीरामके प्रशन ``° 
२-महषि अगस्त्यके दारा पुलस्त्यके गुण और 


तपस्याका वर्णन तथा उनसे विश्रवा मुनिकी 
उसत्तिका कधन 


३-विश्रवासे वेभवण ( कुबेर ) की उत्पत्ति, उनकी 
तपस्या, वरप्राप्ति तथा लङ्कार्मे निवास --- 
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९२० 
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४- राक्षस-वंशका वर्णन हेति, वितरुत्केश 
सुकेशकी उत्पत्ति 
५-सुकेशके पुत्र माल्यवान, सुमाली और मालीकी 

संतानोंका वर्णन है? 
६-देवताओंका भगवान्‌ श्ड्भूरकी सलाहसे राक्षसोंके 
वधके लिये भगवान्‌ विष्णुको शरणमें जाना 
और उनसे आश्वासन पाकर लोटना, राक्षसोंका 
देवताओंपर आक्रमण और भगवान्‌ विष्णुका 
उनकी सहायताके लिये आना Fe 
७-भगवान्‌ विष्णुद्रारा राक्षसोका संहार और पलायन 
८-मास्यवानूका युद्ध और पराजय तथा सुमाली 
आदि सब राक्षसोंका रसातलमे प्रवेश 
९-रावण आदिका जन्म और उनका तफपके- लये 
गोकर्ण-आश्रममें जाना 
१०-रावण आदिंकी तपस्या और बर-प्रासत 
११-रावणका संदेश सुनकर पिताकी आज्ञासे कुबेरका 
लङ्काको छोड़कर केलासपर जाना, लरड्ामें 
रावणका राज्याभिप्रेक तथा राक्षसोंका निवास 
१२-्र्पणला तथा रावण आदि तीनों भाइयाँका 
विवाह और मेघनादका जन्म 5% 
१३-रावणद्वारा बनवाये गये शयनागारमें कुम्भकर्णः 
का सोना, रावणका अत्याचार, कुवेरका दूत 
भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण- 
का उस दूतको मार डालना उ 
१४-मन्तरियांसहित रावणका यक्षोपर आक्रमण और 
उनको पराजय oe 
१५-माणिभद्र तथा कुबेरकी पराजय और रावणद्वारा 
पुष्पक विमानका अपहरण Rs 
१६-नन्दीश्वरका रावणको शाप, भगवान्‌ शङ्करद्वारा 
रावणका मानभङ्ग तथा 
नामक खड्ककी प्राप्ति 
१७-रावणसे तिरस्कृत ब्रह्मपिकन्या वेदवतीका उसे 
शाप देकर अग्निमें प्रवेश करना और दूसरे जन्म- 
में सीताके रूपमे परादुर्ूत होना 
१८-रावणद्वारा मरुत्तकी पराजय तथा इन्द्र आदि 
देवताओंका मयूर आदि पक्षियोंकों वरदान देना 
१९-रावणके द्वारा अनरण्यका ब 
उसे शापकी प्राप्ति : 


२०-नारद्जीका रावणको समाना, उनके कहनेसे 

रावणका युद्धके छिये यमलोकको जाना तथा 
नारद्जीका इस युद्धके विषयमे विचार करना 
२१-रावणका यमलोकपर आक्रमण 


यमराजके सेनिकोंका बंलर 


और 


उनसे चन्द्रहास 


घ तथा उनके द्वारा 


ओर उसके द्वारा 
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९४० 


९४१ 


९४३ 


९४५ 


९४७ 


९४८ 


५४९ 


९५१ 


हा भी 


२२-यमराज और रावणका युद्ध, यमका रावणके 
वधके लिये उठाये हुए कालद्ण्डको ब्रह्माजीके 
कहनेसे लोटा लेना, विजयी रावणका यमलोकसे 
प्रस्थान 

२३-रावणकेद्वारा निवातकतरचोसे मैत्री, काल्केयोंका 
वध तथा वरुणपुत्रोंकी पराजय 


२४-रावणद्वारा अपहृत हुई देवता आदिकी कन्याओं 
और ख्रियोंका विलाप एवं शाप, रावणका रोती 
हुई श्णखाको आश्वासन देना और उसे 
खरके साथ द्ण्डकारण्यमें भेजना 
२५-यजञोद्वारा मेघनादकी सफलता, विभीषणका 
रावणको पर-सतरी-हरणके दोष बताना, कुम्भीनसी: 
को आश्वासन दे मधुको साथ ले रावणका 
देवलोकपर आक्रमण कंरना 
२६-रावणका रम्भापर बलात्कार करना और 
नलकूबरका रावणको भयंकर शाप देना 
२७-सेनासहित रावणका इन्द्रहोकपर आक्रमण, 
इन्द्रको भगवान्‌ विध्णुसे सहायताके लिये 
प्रार्थना, भविष्यमें रावण-वधकी प्रतिज्ञा करके 
विष्णुका इन्द्रको लोटाना, देवताओं और 
राक्षरसोका युद्ध तथा बसुके द्वारा सुमालीका बध 
२८-मेधनाद और जयन्तका युद्ध, पुलोमाका जयन्त 
को अन्यत्र ले जाना, देवराज इन्द्रका युद्ध भूमिमें 
पदापंण; रुद्रो तथा मरुद्रणोद्वारा राक्षससेना- 
का संहार और इन्द्र तथा रावणका युद्ध `" 


२९-रावणका देवसेनाके बीचसे होकर निकलना, 


देवताओंका उसे केद करनेके लिये प्रयत्न, 
मेघनादका मायाद्वारा इन्द्रको बन्दी वनाना 
तथा विजयी होकर सेनासहित लङ्काको लौटना 

३०-ज्रह्माजीका इन्द्रजित्‌को वरदान देकर इन्द्रको 
उसकी केदसे छुड़ाना और उनके पूर्बकृत 
पापकर्मको याद्‌ दिलाकर उनसे बेष्णव यज्ञका 
अनुष्ठान करनेके लिये कहना, उस यज्ञको पूर्ण 
करके इन्द्र्का खगंलोकमें जाना 

३१-रावणका माहिष्मती पुरीमें जाना ओर बहाँके 
राजा अर्जुनको न पाकर मन्त्रियोंसहित उसका 
विन्ध्यगिरिके समीप नमंदामें नहाकर भगवान्‌ 
शिवकी आराधना करना 

३२-अर्जुनकी सुजाओंसे नर्मदाके प्रवाइका अवरुद्ध 
होना, रावणके पुष्पोपदारका बह जाना, फिर 
रावण आदिं निशाचरोका अजुनके साथ युद्ध 
तथा अर्डुनका रावणको केद करके अपने 
नगरमे ले जाना a 
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९५३ 


९५५ 


९५७ 


९५८ 


१६० 


९६३ 


९६५ 


९६७ 


९६९ 


९७१ 


९७३ 


२१ ) 
३३-पुलसत्यजीका रावणको अर्जुनक्री कदसे 
छुटकारा दिलाना fp SoS 
३४-वाळीके द्वारा रावणका पराभव तथा रावणका 
उन्हें अपना मित्र बनाना *** ९७७ 


३५-हनुमान्‌जीकी उत्पत्ति, शेशबावस्थार्म इनका 

सूर्य) राइ और ऐरावतपर आक्रमण, इन्द्रके 

व्रसे इनकी मूर्छा, वायुके कोपसे संसारके 

प्राणियोंको कष्ट और उन्हें प्रसन्न करनेके लिये 

देवताओंसहित ब्रह्माजीका उनके पास जाना ९७८ 
३६-न्रह्मा आदि देवताओंका इनुमानूजीको जीवित 

करके नाना प्रकारके वरदान दैना और वायुका 

उन्हें लेकर अज्जनाके घर जाना, ऋषियोके 

शापसे इनुमानजीको अपने बलकी विस्मृत, 

श्रीरामका अगस्त्य आदि ऋपियासे अपने यजञमें 

पघारनेके लिये प्रस्ताव करके उन्हें विदा देना ९८१ 
३७-श्रीरामका सभासदोंके साथ राजसभामे बैठना ९८४ 
३८-श्रीरामके द्वारा राजा जनक, युधाजित्‌, प्रतर्दन 

तथा अन्य नरेशोकी विदाई "`" ९८६ 
३९-राजाऔंका श्रीरामके लिये भैंठ देना और 

श्रीरामका वह सब लेकर अपने मित्रा, वानरो, 

रीछों और राक्ष्सोको बाँट देना तथा वानर 

आदिका वहाँ सुखपूर्वक रहना P00 ९ 
४०-वानरों, रीछों और राक्षसोंकी विदाई *** ९८७ 
४१-वुबेरके मेजे हुए पुष्पक बिमानका आना 

और श्रीरामसे पूजित एवं अनुणद्दीत होकर 

अदृश्य हो जाना, भरतके द्वारा श्रीरामराज्यके 

विलक्षण प्रभावका वर्णन ९८८ 
४२-अशोकवनिकामे श्रीराम और सीताका विहार, 

गर्भिणी सीताका तपोवन देखनेकी इच्छा प्रकट 

करना और श्रीरामका इसके लिये स्वीकृति देना ९८९ 
४३-भद्र्का पुरवासियोंके युखसे सीताके विष्रयमें 

सुनी हुईं अशुभ चर्चासे श्रीरामको अवगत 


कराना ९९१ 
४४-श्रीरामके बुळानेसे सब भाइयोंका उनके 
पास आना : ९९२ 


४५-श्रीरामका भाइयोंके समक्ष सर्वत्र फैले हुए 

लोकापवादकी चर्चा करके सीताको वनमें छोड़ 

आनेके लिये लक्ष्मणको आदेश देना *** ९९२ 
४६-छक्ष्मणका सीताको रथपर बिठाकर उन्हें वनमें 

छोड़नेके लिये ले जाना और गङ्गाजीके तटपर 

पहुँचना ९९४ 
४७-लक्ष्मणका सीताजीको नावसे रङ्गाजीके उस पार 

पहुँचाकर बड़े दुःखसे उन्हें उनके त्यागे 

जानेकी बात बताना °°" i ९९५ 


( ३ ) 


५८-यीताका दुःखपूर्ण बचन, श्रीरामके लिये उनका 
संदेश, लक्ष्मणक्रा जाना और सीताका रोता ९९६ 
४९-मुनिकुमारसे समाचार पाकर वाल्मीकिक 
सीताके पास आ उन्हें सान्त्वना देना और 
आभममे लवि ले जाना 
५०-लक्ष्मण और सुमन्त्रकी बातचीत 
५१-मार्गम सुमन्त्रका दुर्वासाके सुले सुनी हुई 
भरुऋषिके शापक्रो कथा कहकर तथा 
भविष्यर्म होनेवाली कुछ बातें बताकर दुखी 
लक्ष्मणको झात्त करना `` प 
५२-अयोध्याके राजभवनमै पहुँचकर लक्ष्मणका दुखी 
भीरामसे मिलना और उन्हें सान्त्वना देना 
५३-भीरामका कार्योर्थी पुरुषोकी उपेक्षासे राजा 
बृगको मिलनेवाढी शापकी कथा सुनाकर 
लक्ष्मणको देखभालके छिये आदेश देना `'' 
५४-राजा रगका एक सुन्दर गडा बनवाकर अपने 
पुत्रको राज्य दे खयं उसमें प्रवेश करके 
शाप भोगना ` १००२ 
५५-राजा निमि और वसिष्ठका एक दूसरेके 
शापसे देहत्याग * १००२ 
५६-ब्र्चाजीके कहनेसे वसिष्ठका वरुणके वीर्यमे 
आवेश, वरुणका उबंशीके समीप एक कुम्भ- 
में अपने बीगका आधान तथा मित्रके शापसे 
उबशीका भूतळमे राजा पुरूरवाके पास रहकर 
पुत्र उत्पन्न करना ` १००३ 
५७-असिष्ठका नूतन शरीर धारण ओर निमिका 
प्राणियोके नयनोमे निवास 
५८-ययातिको ञुक्राचायंका शाप 
५९-ययातिका अपने पुत्र पूरको अपना बुढ़ापा 
देकर बद्रेमे उसका यौवन लेना और भोगों- 
से तृत्त होकर पुनः दीर्घकालके बाद उसे उसका 
यौबन लौरा देना, पूरका अपने पिताकी गद्दीपर 
अभिषेक तथा यदुको शाप * १००६ 
प्रक्षित सगे १-श्रीरामके द्वारपर कार्यार्थी कुत्तेका 
आगमन और श्रीरामका उसे दरबारमे 
लानेका आदेश * १००८ 
२-कुत्तेके प्रति भीरामका च्याय, उसकी 
इच्छाके अनुसार उपे मारनेवाले 
ब्राह्मणको मठाघीश बना देना और 
कुत्तेका मठाधीञ् होनेका दोष बताना १००९ 
-शीरामके दरबारमे च्यवन आदि ऋषियोका 
° शुभागमन भीरामके द्वारा उनका सत्कार 
. करके उनके अभीष्ट कायको पूर्ण. करनेकी 
, प्रतिज्ञा तथा ऋषियोंद्वारा उनकी प्रशंसा "`" १०११ 
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९९७ 
९९८ 


९९९ 


7 २१००० 


१००१ 


` १००७ 
१००५७ 


मधुको प्राप्त हुए बर तथा लव॒णा- 
और अत्याचारका वर्णन करके 
होनेवाले भयको तूर करनेके ल्यि 


६ १-ऋषियोंका 
सुरके बल 
उससे प्राप्त 
श्रीरघुनाथजीसे प्राथना करना 

६२-श्रीरामका ऋषियेंसे लवणासुरके आहारः 
विह्वारके विषयमे पूछना और शत्रुष्नकी रुचि 
जानकर उन्हें लवण-वधके कार्य मे नियुक्त करना 
तथा 

उपायका 


६३-श्रीरामद्रारा इन्रुष्नका राज्याभिषेक 
उन्हें लबणासुरके शलसे वतरनेके 
प्रतिपादन : 

६४-भीरामकी आज्ञाके अनुसार झत्रुष्नका सेनाको 
आगे भेजकर एक मासके पश्चात्‌ स्वयं भी 
प्रस्थान करना 2 

६५-महदर्षि वाल्मीकिका इत्रुघ्नको 
कल्माषपादकी कथा सुनाना 

६६-सीताके दो पुत्रोंका जम्ब, वाल्मीकिद्वारा उनकी 
रक्षाकी व्यबस्था और इस समाचारसे प्रसन्न 
हुए श्रुव्नका बहाँसे प्रस्थान करके यमुना 
तटपर पहुँचना 


सुदासपुत्र 


६७-च्यवन मुनिका ञ्रत्रु्सको त्वणासुरके झूलको 
शक्तिका परिचय देते हुए राजा मान्धाताके 
वषका प्रसंग खुनाना 


६८-ल्वणासुरका आहारके लिये निकलना, शन्नु- 
घ्नका मधुपुरीके द्वापर डट जाना ओर लौटे 
हुए ल्वणासुरके साथ उनकी रोषभरी 
बातचीत Es 

६९-शत्रुष्न ओर ल्वणासुरका युद्ध तथा लवणका 
न ह 

७०-देबताओंसे वरदान पा शन्रुघ्नका मधुरापुरीको 
बसाकर बारहवें वषमे वहसि श्रीरामके पास 
जानेका विचार करना 

७१-शत्रुध्नका थोडेसे सैनिकोंके साथ अयोध्याको 
प्रस्थान, मागमे वाल्मीकिके आश्रममे राम 
चरितका गान सुनकर उन सबका आश्चय- 
चकित होना * 

७२-वास्मीकिजीसे विदा ले शत्रु्नजीका अयोध्यामे 
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१०१३ 


१०१४ 


"१०१५ 


१०१६ 


१०१७ 


“ १०१८ 


१०१९ 


१०२० 


OR 


जाकर श्रीराम आदिसे मिलना और सात | 


दिनतक वहाँ रहकर पुनः मधुपुरीको प्रस्थान 
करना `` 22८ x 
७३-एक ब्राह्मणका अपने मरे हुए बाळक्रको राज- 


द्वापर लाना तथा राजाको ही दोषी बताकर 
विलाप करना 


` १०२४ 


2, re 


७४-नारदजीका श्रीरामसे एक तपर्वी च्रे 
अधर्माचरणको ब्राह्मणबालककी मृत्युस कारण 
बताना 092 
७५-भीरामका पुष्पक विमानद्वारा अपने राज्यकी 
सभी दिशाओंमें धूमकर दुष्कर्मका पता लगाना; 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः || 


श्रीमद्ठात्मीकीय रामायणकी पाठविधि 


वास्मीक्रीय राम।यणङी अनेक प्रकारकी पारायण-विधियाँ 
हैं । शरीरामसेवाग्रन्थ अनुष्ठानप्रकाश, स्क्राःदोक्त रामायण- 
माहात्म्य, बृहद्धमंपुराण तथा झाङ्कर, रामानुज, मध्व, रामानन्द 
आदि विभिन्न सम्प्रदायोंकी अलग-अलग विधियाँ हैं, यद्यपि 
उनका अन्तर साधारण है | इसी प्रकार इसके सकाम और 
निष्काम अनुष्ठानोंके भी भेद हैं | सबपर विस्तृत विचार यहाँ 
सम्भव नहीं | वाल्मीकीयके परम प्रसिद्ध नवाहपारायणकी ही 
विधि यहाँ लिखी जा रही है | 

चैत्र, माघ तथा कार्तिक शुक्ल पञ्चमीसे त्रयोदशीत 
इसके नवाह्नपारायणकी विधि है । किसी पुण्यक्षेत्र, पवित्र 
तीर्थ, मन्दिरमे या अपने घरपर ही भगवान्‌ विष्णु तथा 
ठुळसीके संनिधानमें वाल्मी क्रि-रामायणका पाठ करना चाहिये । 
एतदर्थं यथासम्भव कथाःस्थानकी भूमिको संशोधन, मार्जन; 
लेपनादि संस्कारोंसे संस्कृतकर कदली-स्तम्भ तथा ध्वजा-पताका- 
बितानादिसे मण्डित कर देना चाहिये | मण्डपका मान १६ 
हाथ लंवा-चोड़ा हो और उसके बीचमें सर्वतोमद्रसे युक्त 


` एक वेदी हो । अन्य वेदियाँ, कुण्ड तथा खण्डिल आदि भी 


हों | मण्डपके दक्षिण-पश्चिम भागे वक्ता ( व्यास ) एवं श्रोता- 
का आसन हो । व्यासासनके आगे पुस्तकका आसन होना 
चाहिये । श्रोताओंका आसन विस्तृत हो | व्यासका आसन 
श्रोतासे तथा पुस्तकका आसन वक्तासे भी ऊँचा होना चाहिये।'* 
फिर प्रायश्रित्त तथा नित्यक्ृत्य करके भगवान्‌ श्रीरामकी प्रतिमा 
स्थापित करनी चाहिये | अथवा पुस्तकपर ही सपरिकर 
सपरिच्छद्‌ श्रीसीतारामजीका अर्थात्‌ भगवान्‌, श्रीरामचन्द्र) 
भगवती सीताजी, लक्ष्मगजी, भरतजी, इतरुन्नजी, श्रीहनुमान्‌जी 
आदिका आवाहन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ समस्त 
उपकरणोंसे अल्कृत, पञ्चप्लवादिसे युक्त कलश स्थापितकर 
स्वस्त्ययन पूर्वक गणपतिपूजन) बढुक, क्षेत्रपाळ, योगिनी, मातृका) 
नवग्रह, तुलसी, लोकपाल, दिक्पाल आदिका पूजन तथा 
नान्दीश्राद्ध करके सपरिकर-सपरिच्छद भगवान्‌ रामकी पूजा करे | 
तदनन्तर काळ-तिथि-गोत्र-नाम आदि बोलकर--- 

१. चेत्रे माघे कातिके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । 
नवाहं सुमददापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ 
पञ्रम्या दिनमारभ्य रामायणकथाग्ृतम्‌ । 
नवाहश्रवशेनेव सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ 

( रामसेवाग्रन्थ ) 
तथा वक्तुव्यासाद्‌ ग्रन्धस्य चोच्चता | 
( रामसेवाग्रन्थ ) 


२. श्रोतृम्यश्र 


वा० रा० भा० १-- 


ॐ भूभुंवः स्वरोम्‌ । ममोपात्तदुरितक्षयधर्वकं श्रीसीता- 
रामप्रीत्यथ श्रीसीतालक्ष्मणभरतरा्ुन्नह नुमत्समेतश्रीरामचन्द्र- 
प्रसादसिद्धःर्थं च श्रीरामचन्द्रप्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्ध वथ श्री- 
रामचन्द्रपजनमहं करिष्ये । श्रीवाल्मीक्रीयरामायणस्य 
पारायणं च करिष्ये, तदङ्गभूतं कलशस्थापनं स्वस्त्ययनपाठं 
गणपतिपुजनं वटुकक्षेत्रपालयो गिनीमातृकानवग्रहतुळसी- 
लोकपालदिक्पालादिपुजनं चाहं करिष्ये । 

इस प्रकार संकल्प करनेके बाद पूजन करे | 

ॐ अच्युताय नमः, ॐ अनन्ताय नमः, ॐ गोविन्दाय 
नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ मधुसूदनाय नमः, 
ॐ हृषीकेशाय नमः, ३» माधवाय नमः, ॐ त्रिविक्रमाय नमः, 
३» दामोदराय नमः, ३ सुकुन्दाय नमः, ॐ वामनाय नमः, 
ॐ पद्मनाभाय नमः, ॐ केशवाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, 
ॐ श्रीधराय नमः, ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः । 

इस प्रकार नमस्कार करके निम्न प्रकारसे पूजा करे-- 

श्रीसीताळद्मणभरतशत्ुत्वहनुमत्समेतं श्रीरामचन्द्रं 
ध्यायामि--भगवान्‌ रामका ध्यान करे | 

ठ आवाहयामि---आवाहन करे | 
श्रीसीताल॒4_ट्मणभरतदत्रु न्ननुमत्समेताय श्रीरामचन्द्राय 
नमः-रत्नसिंहासनं समपंयामि-सिंहासन अर्पण करे | 
» पाद्यं समपयामि--पाद् दे | 
„„ अध्य समर्पयामि--अर््य दे | 
» स्नानीयं समपंयामि--स्नान करावे | 
आचमनीयं समपयामि-आचमन करावे | 
» वसं समपयामि-वस्त्र अपण करे | 
»  यजञोपवीताभरणं समप॑यामि--योपवीत-आमूषण दे। 
गन्धान्‌ समपंयामि--चन्दन-कुङ्कुम लगावे | 
» अक्षतान्‌ समपंयामि--चावल चढावे | 
» ` पुष्पाणि समपयामि--पुष्पमाला दे | 
११ धूपमाब्रापयामि-धूप दे | 
`» दीप॑ दर्शवामि--दीपक दिखावे | 
».नेवेयं फलानि च समपैयामि-नैवेद्य और फल अपण करे। 
5 ताम्बूलं समपंयामि--पान दे | 
» कर्पूरनीराजनं समपयामि--आरती करे | 
»› छत्रचामरादि समपंयामि-छत्र चँवरादि अर्पण करे। 
» पुष्पाञ्जरिं समपंयामि--पुष्पाञ्जलि अर्पण करे | 
१° मरदक्षिणानमस्कारान्‌ समपंयामि--प्रदक्षिणा और 
नमस्कार करे | 


२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणको पाठाचाच 
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तत्पश्चात्‌ निम्न प्रकारसे पञ्चोपचारसे श्रीरामायण-ग्रव्थकी ॐ श्रीं राँ आपदामपहतौरमिपयङुष्ट मया नमः त र 
पूजा करे ॐ हीं रीं दातारमिति र नमः । ॐ र 
ॐ सदा श्रवणमात्रेण पापिनां सदूगतिम्रदे । सर्वसम्पदामिति मध्यमाभ्यां नमः । 
शुभे रामकथे तुभ्यं गन्धम समपंये ॥ 
--इति गन्धं समपंयामि | 
ॐ बालादिसप्तकाण्डेन सर्वलोकसुखप्रद । 
रामायण महोदार पुप्पं तेऽद्य समपये ॥ 
__इति पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि । 


ॐ श्रीं रैं लोकाभिराममिव्यतामिकाभ्यां नमः । ३ श्रीं 
रों श्रीराममिति कनिष्टिक्राभ्यां नमः । 

ॐ रों रः 
पृष्टाभ्यां नमः । 


भूयो भूयो नमाम्यहमिति करतलकर- 


इन्हीं मन्त्रोसे इसी प्रकार हृदयादि# न्यास करे | फिर 
ॐ यस्यैकइलोकपाठस्य फर्क सर्वफलाधिकम्‌। 


~ ~ 
ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान्‌ देवाइचेव तपस्विनः । 
Es ञं भूपमर्पये Fe 
तस्मे रामायणायाय दशाङ्गं धः ॥ सिद्धि दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणास्त्विह ॥ 
--इति धूपमाघ्रापयामि | 


--इति दिगबन्धः। यो कहकर चारों ओर हाथ घुमाकर 
अन्तमें फिर इस प्रकार ध्यान करे 

वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
झात्रप्ञो भरतश्च पाइवंदळ्योवाय्वादिकोणेषु च। 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमळरुचिं रामं भजे इयामरूम ॥ 
“आपदामपहतीरं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥! 


ॐ यस्य लोके प्रणेतारो वाल्मीक्यादिमहपंयः । 

तस्मे रामचरित्राय घृतदीपं समपंये ॥ 
इति दीपं दशयामि । 

ॐ श्रूयते ब्रह्मणो लोके शतको टिप्रविस्तरम्‌ । 

रूपं रामायणस्यास्य तस्में नेवेद्यमपये ॥ 
इति नैवेद्यं समपंयामि । 
पूजा करनेके बाद कपूंकी आरती करके चार बार 
प्रदक्षिणा कर पुष्पाञ्जलि अपंण करे । फिर साष्टाङ्ग प्रणाम 


यह्‌ सम्पुटका मन्त्र हूं । इससे सम्पुटित पाठ करनेसे 
कर इस प्रकार नमस्कार करे-- 


समस्त मनःकामनाओंकी सिद्धि होती हैं । 


ल्‍ल्मीफि स _ क्‌ ठ ओ 

भूता र \ फिर + निम्न प्रकारसे मङ्गलाचरण -रके पाठ आरम्भ 
[ति सुवनं पुण्या राम' नदी ॥ 

SR $ Me करना चाहिये 

उलोकसारसमाषोण सगकल्ाळसकुरम्‌ । 


NOSES 


काण्डग्राहमहामीनं चन्दे रामायणाणेवम्‌॥ 


हृदयादि न्यासक्री विभि यह हे कि 'अङ्जु्ाभ्या नम के 
फिर देवता) ब्राह्मणादिकी पूजा कर पाठका संकल्प 


स्थानपर “हृदयाय नमः? कहकर पाँचों अङ्गुलियॉसे हृदयका स्पश 


करके ऋष्यादिन्यास करे । अनुष्ठानप्रकाशके अनुसार 
कामनाभेदसे यदि पूरी रामायणका पाठ न हो सके 
तो अलग-अलग काण्डोंके अनुष्ठानकी भी विधि है । जैसे पुत्र- 
की कामनावाला बालकाण्ड पदेश लक्ष्मीकी इच्छावाला अयोध्या- 
काण्ड पढ़े । इसी प्रकार नश्राज्यकी प्रासिकी इच्छावालको 
क्रिष्किन्धाकाण्डका, सभी कामनाओंक्री इच्छावालोंको सुन्द्र- 
काण्डका और झत्रुनाशकी कामनावालोंको ल्ङ्काकाण्डका पाठ 
करना चाहिये । पबहद्धमपुराणःके अनुसार इनका अन्य भी सकाम 


उपयोग है । वह तथा उसके न्यासादिका प्रकार आगे 
लिखा जायगा । 


ॐ अस्य श्रीवाल्मीकिरामायणमहासन्त्रस्य भगवान्‌ 
चाल्मीफिऋषि: । अनुष्टुप छन्दः । श्रीरामः परमात्मा देवता । 
अभयं सचेभूतेभ्य इति बीजम्‌। अङ्गुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामितिं 
शक्तिः । एतद्खबल दिव्यभिसि कीलकम्‌ । भगवाज्नारायणो 


देव इति तत्वम्‌। 'धमोत्मा सव्यसंघर्चेत्यस्रम्‌। पुरुषार्थ चतुष्टय- 
सिद्धयथ पाठे विनियोराः। 


किया जाय । 'तजैनीभ्यां नमःके स्थानपर 'शिरसे स्वाहा? कहकर 
सिरका अग्रभाग छुआ जाय । “मध्यमाभ्यां नम शके स्थानपर ‹दिखायै 
बट? कहकर शिखाक। स्परे किया जाय । "अनामिकाभ्यां नमः! के बदले 
“कवचाय हुम्‌? कहकर दाहिने हाथसे वायं कंते तथा बायें हाथसे दाहिने 
कंतेका रपशे करे । “कनिष्ठिकाभ्यां नमः'के बदले 'नेत्रत्रयाय वोपट! 
कहकर नेत्रोंका स्पश करे तथा 'करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः'के बदले 
“अह्नाय फट! कहकर तीन वार ताली बजाये । 


+ इहडमपुराणके अनुसार रामायणके पारायणे पहले राम[यण- 
कवचका भी पाठ कर लेना चाहिये । वह मङ्गलाचरणके पहले होना 
चाहिये । कम-से-कम प्रथम दिन इसका पाठ तो कर ही लेना 
चाहिये । क्वच इस प्रकार हे 


ॐ नमोऽष्टादशतत्वरूपाय रामायणाय महामन्त्रस्वरूप([य । मा 
निषादेति मूलं शिरोऽबतु । अनुक्रमणिकावीजं सुखमवतु । ऋष्य- 
शरज्घोपार्या नम पिजिहामवतु । जानकीराभोऽनुष्डपच्छन्दोऽरतु गलम्‌ । 
केकय्याशा देवता हृदयमवतु । सीतालक्ष्मणानुरमनश्रीरामहीः 
प्रमाणं जठरमबतु। भगवद्भक्तिः शत्तिरवतु मे मध्यम्‌। शक्तिमान्‌ भमों 


LA 
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गणपतिका ध्यान 
झुङ्ञास्बरधरं देवं शशिवण चतुभुंजम्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवंविध्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सवोर्थानासुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युसतं नमामि गजाननम्‌ ॥ २ ॥ 


शुरुको वन्दना 
गुर्व्रह्मा गुरुविष्णुगुरुद वो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पद॑ दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 
सरस्वतीका स्मरण 
दोभियुंक्ता चछुभिः स्फटिकमणिमयीसक्षमालां दधाना 
र ` ५ ५ ५ 
हस्तेनकेन पद्म सितमपि च शुक्रं पुस्तक चापरेण । 
भासा कुन्देन्दुशङ्कर्फदिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सवेदा सुप्रसन्ना ॥ 
वाल्मीकिजीकी वन्दना 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 
आरुह्य कवितादाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
यः पिवन्‌ सततं रामचरिताम्ृतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्त॑ सुनिं चन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥ 
हनुमान्‌जीको नमस्कार 


गोप्पदीकृतवारीरां मशाक्रीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारव्नं वन्देऽनिळात्मजम्‌ ॥ 
अञ्जनानन्दनं वीर जानकीशोकनाशानम्‌ । 
कपीरामक्षहन्तार चन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ 


उल्ळङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीळं 

यः शोकवरह्लि जनकात्मजायाः । 

तेनेव ददाह छङ्कां 

नमामि - तं प्रा्ञलिराञ्जनेयम्‌ ॥ 

आञ्जनेयमतिपाटलाननं 
फाञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌, । 


आदाय 


मुनीनां पालनं ममोरू रक्षतु । मारीचवचनं प्रतिपाळनमवलु पादौ । 
सु्रीवमैत्रमथोऽवतु स्तनौ । निर्णयो हनुमच्चेष्टावतु बाहू । कर्ता 
सम्पातिपक्षोद्रमोऽव्रतु स्कन्भ्रौ । प्रयोजनं विभीपणराज्यं ग्रीवां 
ममावतु । रावणवधः लवरूपमत्रु कणो । सीतोद्धारो लक्षणमवतु 
नासिके । अमोघस्तव संस्तबोऽवतु जीवात्मानम्‌ । नयः 
काळलद्षमणसंवादोऽबतु नाभिम्‌, । आचरणीयं श्रीरामादिभरमं सर्वाङ्गं 
ममावतु । इति रामायणकवचम्‌ । 

( बृदृद्धम॑पुराणम्‌ पूर्वेखण्डम्‌ २५बाँ अध्याय ) 


पारिजाततरुमूलवा सिनं 

भावयामि पचमाननन्दनम्‌ ॥ 
यत्र यत्न रघुनाथकीतंनं 

तन्न तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं 
मारुति नमत राक्षसान्तक्रम्‌.॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ 


श्रीरामके '्यानका क्रम 
वेदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ । 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते सत्वं झुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिव्रृतं रामं भजे इय्रामलम्‌॥ 
वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शत्रुध्नी भरतश्च पाइवदलयोर्वास्वादिक्रोणेणु च । 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलूसरोजक्रोम लरुचिं रामं भजे इयामलम॥ 
श्रीरामपरिकरको नमस्कार 
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌। 
सुग्रीवं वायुसूचुं च प्रणमामि पुनः पुनः॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय व्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोऽस्तु रुद्रे न्द्रयमा निलेभ्यों नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः॥ 


रामायणको नमस्कार 


चरितं रघुनाथस्य ातकोटिम्रविस्तरम्‌ । 
एक्ेक्रमक्षर पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ 
चाल्मीक्रिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता । 
श्रीसद्रामाय्रणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
वाल्मीकेसुनि्सिंहस्य कवितावनचारिणः । 


श्ण्वन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ 

पाठ आरम्म करनेके बाद अध्यायके बीचमें रुकना 
नहीं चाहिये । रुक जानेपर फिर उसी अध्यायक्रो आरम्भसे 
पढ़ना चाहिये | मध्यम स्वरसे, स्पष्ट उच्चारण करते हुए 
श्रद्धा तथा प्रेमसे पाठ करना चाहिये | गीत गाक्रर, सिर 
हिलाकर, जल्द्बाजीसे तथा बिना अर्थं समझे पाठ करना 
ठीक नहीं है । संध्या-समय निम्नलिखित स्थलोपर प्रतिदिन 
विश्राम करते जाना चाहिये | 
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प्रथम दिन अयोध्याकाण्डके ६ ठे सर्गकी समाप्तिपर प्र० विश्राम सस्ति प्रजाभ्यः सरा 
द्वितीय 95 99 ८०वें ,; 9. द्वितीय » न्याय्येन सागण महीं महीशाः ॥ 
तृतीय ,› अरप्यकाण्डके २०वें ५ »# तृतीय 9 गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं = 
चतुर्थ ५, किष्किन्धाकाण्डके४६वें ,, » चतुथ ५, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
पञ्चस,» सुन्द्रकाण्डके ४७वें „¬ » पश्चम #» काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
पष्ठ » युद्धकाण्डके ५१वें ¬ » षष्ठ » देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ 
सप्तम ¬ » ९९वें ५ „ सप्तम » अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
अष्टम )) उत्तरकाण्डके ३६वें +» » अष्टम + अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्छु शारदां शतम्‌ ॥ 
नवम » 5» अन्तिम सके बाद पुनः युद्धकाण्डः चरितं रघुनाथस्य शातकोटिप्रविस्तरम्‌। 
का अन्तिम सर्ग पढ़कर बिश्राम करना चाहिये |# एकेक़मक्षरं प्रोक्तं महापातकनाइनम्‌ ॥ 
इसके अन्य भी विश्रामस्थल हैं | एक पारायण-क्रम ऐसा शठण्वन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा । 
भी है, जिसमें उत्तरकाण्डका पाठ नहीं किया जाता | उसके स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ 5 
विभामस्थल क्रमशः इस प्रकार हे-- रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । न 
प्रथम दिवस बालकाण्डके ७७वें सगंकी समाप्तिपर रचुन नाय सीतायाः पतये पड (| 
द्वितीय » अयोध्याकाण्डके ६०वें क यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सवदेवनमस्कृते । 
तृतीय „ ह १२२९ बृत्रनाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु सङ्गळम्‌ ॥ 
चतुथं „» अरण्यकाण्डके ६८वें ’ SO ET Sl | 
पञ्च „ किष्मिन्धाकाण्डके ४९वें १) WE eR RN | 
षष्ठ » सुन्द्रकाण्डके पधे आेत्ाय सहनीयगुणात्मने । 
सप्तम » युद्धकाण्डके त ठ चक्रवर्तितनूजाय सार्वेभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ | 
अम 3) 9 श्श्श्वँ र अमृतोत्पादने देत्यान्‌ घ्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । ) 
नवम 9) 3 २२८बै » अदितिमंङ्गलं प्रादात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ड 
प्रतिदिन कथा-समाप्तिके समय निम्नाङ्कित ,छोकोके द्वारा ककमा. कमो सिस 
मङ्गलाशासन करके पारायण पूरा करे । आ स रा रत स्स 
ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
+ प्रथमे तु अयोध्यायाः परसर्गोन्ते शुभा स्थितिः । सङ्गलानि महाबाहो दिदान्तु तव सवंदा॥ 
तस्यैबाशीतिसगोन्ते द्वितीये दिवसे स्थितिः ॥ कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 
तथा विशतिसगोन्ते चारण्यस्य तृतीयके । बुद्धःयाऽऽस्मना वा प्रकृतिस्वभावात्‌ । 
दिने चतुथे षट्चत्वारिशत्सगें कथास्थितिः ॥ करोमि यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मै 
किष्किन्धाख्यस्य काण्डस्य पाठविद्भिरुदाइता । नारायणायेति समपंये तत्‌ ॥ 
सुसपतचत्वारिशत्के सर्ान्ते सुन्दरे स्वितिम्‌॥ अलग-अलग काण्डोंके सकाम पाठका ऋष्यादिन्यास | 
पन्नमे दिवसे कुयोदथ पष्ठे तथोच्यते। . _+ पा | 
युद्धकाण्डस्य पञ्रारात्सगोन्ते बिमला स्थितिः ॥ * चुहृद्धम॑पुराणमें अलग-अहूग काण्डोंके पाठके भ्रयोजन इस 
एक्षोनशतसंर्याके सभोन्ते सप्तमे दिने। प्रकार बतलाये गये हँ | | 
युझ्स्येव तु काण्डस्य विश्राम: सम्प्रकीर्तितः ॥ अनावृष्टिमंहापीडाग्रहपीडाप्रपीडिताः \ 
तथा ोत्तरकाण्डस्य पढ्चिशतसमेपूरणे । आदिकाण्डं पञेयुये ते मुच्यन्ते ततो भयात्‌ ॥ | 
| अधमे दिवसे इत्वा स्थिति च नवमे दिने ॥ पुत्रजन्मविवाह्दादौ युरुदशेन एव च। | 
। शेष समाप्य युद्धस्य चान्त्यं सरं पुनः पठेत्‌ । पठेच्च श्रणुयाच्चेव द्वितीयं काण्डमुत्तमम्‌ ॥ 
समराज्यक्या यस्मिन्‌ सर्ववाञ्छितदायिनी ॥ ते राजकुले वहिजलपीडायुतो नरः । f 
_ एबं पाठक्मः पूरेराचानय निनित । पठेदारण्यर्क काण्डं शणुयाद्‌ वा स मङ्गछी | 


सित्रजाभे तथा ष्ट्रव्यस्य च गवेषणे । 


( अजुष्ठानप्रकाश ) युला पठित्वा कैष्किन्ध्यं काण्ड तत्तत्‌ फलं लभेत्‌ ॥ 
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बालकाण्डका विनियोग 
ॐ अस्य श्रीबालकाण्डमहामन्त्रस्य ऋष्यश्टङ्ग ऋषि: । 
अजु छन्दः । दाशरथिः परमात्मा देवता । रां बीजम्‌ । 


नमः शक्तिः । रामायेति कीलकम्‌ । ध्रीरामम्नीत्यर्थ 
बाळकाण्डपारायणे विनियोगः । 
अथ ऋष्यादिन्यास 
ॐ ऋष्यश्ङ्गज्ृषये नमः शिरसि । ३ अनुष्टुप छन्दसे 


नमः सुखे । ॐ दाशरथिपरमास्मदेवताये नमः हृदि। 
बीजाय नमः गुह्ये। नमः शक्तय्रे नमः पादयोः । ॐ 
रामाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 
करन्यास 

ॐ सुप्रसन्नाय अङुष्टाभ्यां नमः । ॐ शान्तमनसे तर्जनीभ्यां 
नमः। ॐ सत्यसन्धाय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ जितेन्द्रियाय 
अनामिकाभ्यां नमः । ॐ धर्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्टिकाभ्यां 
नमः। ॐ राज्ञे दाशरथये जयिने करतलकरणृष्टाभ्यां नमः । 


इन्हीं मन्तरोसे पूर्वोक्त प्रकारसे हृदयादि न्यास कर निम्न 


प्रकारसे ध्यान करे-- 
श्रीराममाश्रितजनामरभूरुहेदा- 
मानन्दझुदमखिळामरवन्दिताङघ्रिम्‌ । 


सीताङ्गनासुमिलितं सततं सुमित्रा- 
पुत्रान्वितं ४तधनुःशरमादिदेवम्‌ ॥ 


3 सुप्रसन्नः शान्तमनाः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 

धर्मज्ञो नयसारज्ञो राजा दाइारथिजयी ॥ 

इस मन्त्रे श्रीरामकी पूजा करे और इसीसे अथवा श्रीराम- 
मन्त्रसे सम्पुटित कर वालकाण्डका पाठ करे। इससे ग्रहशान्ति, 
ईति-भीति-शान्ति तथा पुत्रप्रा्ति सम्भव है । 
अयोध्याकाण्डका विनियोग तथा ऋष्यादिन्यास 

७४ अस्य श्रीअयोध्याकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ वसिष्ठ 
ऋषिः । अनुष्डुप्‌ छन्दः । भरतो दाशरथिः परमात्मा देवता। 
भं बीजम्‌ । नमः क्तिः । भरतायेति कीलकम्‌। मम भरत- 
प्रसादसिद्धःयर्थ मयो ध्याकाण्डपारायणे विनियोगः । ४» वसिष्ठ 
ऋषये नमः शिरसि । ॐ अनुष्टुप छन्दसे नमः मुखे । 


f 
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दाशरथिभरतपरमात्मदेवताये नमः हृदि। ॐ भं बीजाय 
श्राद्धपु देवकार्येषु पठेत्‌ सुन्दरकाण्डकम्‌। 
शत्रोजेये समुत्साहे जनवादे विगहिते ॥ 


लङ्काकाण्डं पठेत्‌ किं वा श्रणुयात्‌ स सुखी भवेत्‌ । 
यः पठेच्छ्णुयाद्‌ वापि काण्डमभ्युदयोत्तरम्‌। 
आनन्दकायें यात्रायां स॒ जयी परतोऽत्र च॥ 
मोक्षाथी लभते मोक्षं भत्रत्यथां भक्तिमेव च। 
शानाथीं लभते शानं अहतज्ोपलम्भकम्‌ ॥ 

( बृहृ्वर्मपुराण पू्ैखण्ड अध्याय २६ । ९-१५ ) 
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नमः गुह्ये । ॐ नमः शक्तय्रे नमः पादृयोः। ॐ भरताय 
कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 
करन्यास 
ॐ भरताय नमस्तस्मे-अङ्गुष्टाभ्यां नमः। ॐ सारज्ञाय 
तर्जनीभ्यां नमः । ॐ महात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ 
तापसाय भनामिकाभ्यां नमः । ॐ अतिशान्ताय कनिष्टिकाभ्यां 
नमः । ३* शत्रुध्नसहिताय च करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
फिर इसी प्रकार हृद्यादिका भी न्यास करके निम्नलिखित 
इलो कानुसार ध्यान करना चाहिये 
श्रीरामपाद द्वयपादुकान्तसं सक्तचित्तं कमलायताक्षम्‌ । 
इयामं प्रसन्नवदनं कमळावदातदान्ुन्नथुक्तम निशं भरतं नमामि॥ 
भरताय नमस्तस्मै सारज्ञाय महात्मने । 
तापसायातिशान्ताय इत्रुन्नसहिताय च ॥ 
इस मन्त्रसे पञ्चोपचारद्रारा भरतजीकी पूजा करे | चाहे तो 
इसी मन्त्रसे लक्ष्मी-प्राप्तिकी इच्छासे अयोध्याकाण्डका सम्पुटित 
पाठ करे | 
अरण्यकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य॒ श्रीमदरण्यकाण्डमहामन्त्रस्य भगवानृषिः । 
अनुष्डुपूछन्दः । श्रीरामो दाशरथिः परमात्मा महेन्द्रो देवता । 
ई बीजम्‌। नमः शाक्तिः इन्द्रायेति कीलकम्‌। इनद्रम्रसाद सिदध यर्थ 
अरण्यक्राण्डपारायणे जपे विनियोराः । ४» भगवदृषये नमः 
शिरसि । ॐ अनुष्टुपछन्दसे नमः झुखे । ४“ दाशरथि- 
श्रीरामपरमात्मा महेन्द्रदेवताये नमः हृदि । ॐ इ बीजाय 
नमः गुह्ये । ॐ नमः दाक्ते नमः पादयोः | ॐ इन्द्राय 
कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 
करन्यास 
ॐ सहस्रनयनाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ॐ देवाय तजंनीभ्यां 
नमः । ॐ सवदेवनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः । ॐॐ दिव्य 
चञ्रघराय अनामिकाभ्यां नमः । ॐ महेन्द्राय कनिष्टिक्राभ्यां 
नमः । ४४ शचीपतये करतलक्ररप्ष्टाभ्यां नमः । 
इन्हीं मन्त्रेसि हृदयादिन्यास करके इस इलोकसे ध्यान 
करना चाहिये | 
शचीपतिं सवसुरेशवन्य॑सर्वार्तिहर्तारमचिन्त्यशक्तिम्‌ । 
श्रीरामसेवानिरतं महान्तं वन्दे महेन्द्रं 'शतवज्नमीव्यम ॥ 
फिर-- 
सहस्रनयनं देवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌, । 
दिव्यवञ्रधरं वन्दे महेन्द्रं च शचीपतिम्‌ ॥ 
इस मन्त्रसे इन्द्रकी पूजा करे और नष्ट द्रव्य-प्रासति 
आदिक्री कामनासे इसीसे सम्पुटित कर पाठ करे । 
किष्किन्धाकाण्डका ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य श्रीकिष्किन्धाकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ ऋषिः। 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । सुग्रीवो देवता | सुं बीजम्‌। नमः शक्तिः । 
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“ic ee RC 
PR) os >> 2027७७७७ te, rater rete rete 


सुग्रीवेति कीलकम्‌ । मम सुदग्रीवप्रसादसिद्धय्े किष्किन्धा- 
काण्डपारायणे वितियोगा भगवदृषये नमः 
शिरसि । ॐ अनुष्टुप छन्दसे नमः सुखे । ॐ सुग्रीवदेवताय 


। 3% 


नमः हृदये । ॐ सुं बीजाय नमः गुह्यो । 3 नमः शक्तये 
नमः पादयोः । ॐ सुग्रीवाय कीलक्राय नमः सर्वाङ्गे । 
करन्यास 
ॐ सुग्रीवाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ॐ सूर्यतनयाय 
तर्जनीभ्यां नमः । ॐ सर्ववानरपुङ्गवाय मध्यमाभ्यां 
नमः । ॐ बलवते अनामिकाभ्यां नमः । अः राघव- 


सखाय कनिष्टिकाभ्यां नमः 
इति करतरकरएष्ठाभ्यां नमः । 


। ॐ बशी राज्यं प्रयच्छतु 


इन्हीं मन्त्रोसे हुद्यादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान करे 


सुग्रीवमर्कतनयं कपिवयंचन्द्य- 
मारोपिताच्युतपदाम्डुजमादरेण 
पाणिप्रहारकुशलं बलपो रुपाढ्य- 


माशास्यदास्यनिपुणं हृदि भावयामि ॥ 
फिर सुं सुग्रीवाय नमः तथा-- 
सुग्रीः सूयंतनयः सवेवानरपुङ्गवः । 
घरूवान्‌ राघवसखा चशी राज्यं प्रयच्छतु ॥ 
इस मन्तरसे सुग्रीवकी पूजाकर--चांहे तो इसी इलोकसे 
किष्किन्धाकाण्डका सम्पुटित पाठ करे | 


सुन्दरकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 


३ अस्य॒ श्रीमत्सुन्द्रकाण्डमहासन्त्रस्य भगवान्‌ 


हनुमान्‌ ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । श्रीजगन्साता सीता देवता 
श्रीं बीजम्‌ । स्वाहा शक्ति: । सीताये कीलकम्‌ । सीताप्रसाद- 
सिद्ध. सुन्द्रकाण्डपारायणे विनियोगः । ॐ भगवद्धनुसह- 
षये नमः शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नमः सुखे । श्रीजरान्मात्‌- 
सीतादेवताय नमः हृदि । श्रीं बीजाय नमः गुह्ये । स्वाहा- 
शक्तये नसः पादयोः । सीताये कीलकाय नमः साङ्गे । 
करन्यास 
ॐ सीताये अङ्गुष्ठाभ्यां नमः विदेहराजसुताये 
तर्जनीभ्यां नमः। रामसुन्दयैं मध्यमाभ्यां नमः । हनुमता 
समाक्रिताये अनामिकाभ्यो नमः । ॐ भूमिसुताये 


कनिष्ठिकाभ्यो नसः । ३» शरणं भजे फरतलकरपृष्ठाभ्यां 
नमः । 


फिर इन्हीं मन्त्रोसे हृूद्यादिन्यास करके इस प्रकार 
ध्यान करे- 


% रामभद्र मददेष्वास 


रघुबीर 


_३कीलकसू । 
ति नियोगः । ॐ विभीषणऋषये नमः दिरसि । ॐ अनुष्टुप 


सीतासुदारचरितां विधिसाम्बविष्णु- 
वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतक्रल्पवल्लीम । 
हेमेरनेकम णिरक्षितको टिभा गे- 
भूषाचयेरनुदिन॑ सहितां नमामि ॥ 
सुन्द्रकाडके पाठकी विशेष विधि है कि प्रतिदिन 
एवोत्तरृत्तिते क्रमशः एक-एक सर्गं पाठ बढ़ाते हुए 
ग्यारहवें दिन पाठ समाप्त कर दे । १२ वें दिन अवरिष्ट दो 
सर्गके साथ आरम्भके १० सग पढ़े जाथे, १३ वें दिन ११ से 
२३ तक इस तरह तीन आत्वृत्तिके पाठसे समस्त कायंकी 
सिद्धि होती हैं | दूसरा क्रम है--प्रतिदिन ५ सगे पाठका। 
इसमें भी पूर्वकी भाँति १४वें दिन अन्तके ३ तथा प्रारम्भके 
दो सर्गका पाठ करे | सम्पुट पाठका मन्त्र हँ-- 
“ञ्रीसीताये नमः ।'& 
रङ्काकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य श्रीयुद्धकाण्डमहासन्त्रस्य विभीषण ऋषिः। अनुष्टुप्‌ 
छन्दः । विधाता देवता । बं बीजम्‌ । नमः शाक्तिः । विधातेति 
्रीघातृप्रसादसिद्वयर्थे युद्धकाण्डपारायणे 


छन्दसे नमः सुखे । ॐ विधातृदेवताये नमः हृदि । ॐ बं 
बीजाय नमः गुह्ये । ॐ नमः शक्तये नमः पादयांः 
विधातेति फीलक्राय नमः सवोङ्गे । 
करन्यास 

ॐ विधात्रे नमः भङकुष्ठाभ्यां नमः। ॐ महादेवाय तजेनी- 
भ्यां नमः। ॐ भक्तानासभयप्रदाय मध्यमास्यां नमः। ॐ सर्वे- 
देवप्रीतिकराय अनामिकाभ्यां नमः । 3 भगवस्म्रियाय 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ ईस्वराय करतलकर एष्ठाभ्यां नमः । 

फिर इन्हीं मन्त्रोसे हुद्यादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान 
करना चाहिये-- 

देवं विधातारमनन्तवीयं भक्ताभयं श्रीपरमादिदेवम्‌। 

सर्वामरप्रीतिकरं प्रशान्तं चन्दे सदा भूतपतिं सुभूतिम्‌॥ 


। ७४ 


फिस 
विधातारं मह।देवं भक्तानामभयप्रद । 
स्वदेवप्रीतिकरं भगवत्प्रियमीस्वर म्‌ ॥ 


इस मन्त्रसे पञ्चोपचारद्वारा पूजाकर चाहे तो इसी मन्त्रसे 
सम्पुटित पाठ करे । इससे झन्रुपर विजय प्राप्त होती एवं 
अप्रतिष्ठा नष्ट होती है । 

पुनबसुसे प्रारम्भ कर आद्रीतक् २७ दिनोंमें भी पूणं 
रामायण-पाठकी विधि हे | ४० दिनोंक्रा भी एक पारायण 
होता हैं । नवरात्रमें भी इसके नबाहुपाठका नियम है। 
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चपोत्तम । भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां 
इस सन्त्रके सम्पुरसे सुन्दरकाण्डका पाठ भी किया जा सकता है । 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः || 
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पहला अध्याय 


कलियुगकी स्थिति, कलिकालके मनुष्योंके उद्वारका उपाय, रामायणपाठ, 
उसकी महिमा, उसके श्रवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्णन 


श्रीरामचन्द्रजी समस्त संसारको शरण देनेवाले हैं । 
श्ीरामके विना दूसरी कौन-सी गति है | श्रीराम कलियुगके 
समस्त दोषोंको नष्ट कर देते हें; अतः श्रीरामचन्द्रजीको 
नमस्कार करना चाहिये । श्रीरामसे कालरूपी भयंकर सप भी 
डरता है | जगतका सब कुछ भगवान्‌ श्रीरामके वशमें दवे । 
श्रीराममें मेरी अखण्ड भक्ति बनी रहे | हे राम | आप ही 
मेरे आधार हैं || १ ॥ 

चित्रकूटमें निवास करनेवाले, भगवती लक्ष्मी ( सीता ) 
के आनन्दनिकेतन और भक्तोंकी अभय देनेवाले परमानन्द 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 

सम्पूर्ण जगतूके अभीष्ट मनोरथोंकों सिद्ध करनेवाले 
( अथवा सृष्टि, पालन एवं संहारके द्वारा जगतूकी 
व्यावहारिक सत्ताको सिद्ध करनेवाले ) ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंदामात्र हैं, उन परम 
विशुद्ध सञ्चिदानन्द्मय ` परमात्मदेव श्रीरामचन्द्रजीको में 
नमस्कार करता हूँ तथा उन्हींके भजन-चिन्तनमें मन 
लगाता हूँ ॥ ३ ॥ 

घऋपियोने कहा--भगवन्‌ ! आप विद्वान्‌ हैं, ज्ञानी 
हैं | हमने जो कुछ पूछा था, वह सब आपने हमें भलीमाँति 
बताया है | संसार-वन्धनमें बंधे हुए, जीवोंके दुःख बहुत हैं॥ 

इस संसारबन्धनका उच्छेद करनेवाला कौन हैं ! आपने 
कहा है कि कल्युगमे वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाथगे || ५ ॥ 

अधर्मपरायण पुरुषोंकों प्राप्त होनेवाली यातनाओंका 
भी आपने वर्णन किया हैं | घोर कलियुग आनेपर जब्र 
वेदोक्त मार्ग छप्त हो जायंगे, उस समय पाखण्ड फैल 
जायगा--यह बात प्रसिद्ध हैं । प्रायः सभी लोगोंने ऐसी बात 
कही है || ६% ॥ 

कलियुगके सभी लोग कामवेदनासे पीड़ित, नाटे शरीरके 
और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वरका आश्रय छोड़कर 
आपसमें एक दूसरेपर ही निर्भर रहनेवाले होंगे | प्रायः सब लोग 
थोड़ी आयु और अधिक संतानवाले होंगे# || ७३ ॥ 

# किसी-किंसी प्रतिमे ।स्वदपायुबेहुपुत्रकाः? के स्थानमें 
“स्वल्परायोर्बहुप्रजाः? पाठ दै । इसके अनुसार कलिथुरमें प्रायः सब 
लोग थोड़े भन और अधिक सं7।नत्राले होंगे; ऐसा अर्थ समझना 


चाहिये । 


उस युगकी ख्रियाँ अपने ही शरीरके पोषणमें तत्पर और 
वेश्याओंके समान आचरणमें प्रवृत्त होंगी | वे अपने पतिकी 
आजञाका अनादर करके सदा दूसरोंके घर जाया-आया करेंगी । 
दुराचारी पुरुषासे मिलनेक्री सदैव अभिलाषा करेंगी ।|८-९॥ 

उत्तम कुलकी ख्रियाँ भी परपुरुषोंक्रे निकट ओछी बातें 
करनेवाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा दारीरको 
युद्ध और सुसंस्कृत बनाये रखनेके सदूगुणोते वञ्चित होंगी ॥ 

कलियुगमें अधिकांश स््ियाँ वाचाळ (व्यर्थ बकवास 
करनेवाली ) होंगी । भिक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाले संन्यासी 
भी मित्र आदिके सनेह-सम्बन्धम बंधे रहनेवाले होंगे || ११ ॥ 

वे भोजनके लिये चिन्तित दोनेके कारण लोभवदा 
दिष्योंका संग्रह करेंगे | खनियाँ दोनों द्वाथोसे सिर खुजलाती 
हुई गहपतिकी आज्ञाका जान-बूझकर उल्लङ्घन करेंगी ॥ 

जश्र ब्राह्मण पाखण्डी छोगोंके साथ रहकर पाखण्डपूर्ण 
बातें करने ळगेंश तब जानना चाहिये कि कलियुग खूब 
बढ़ गया || १३३ ।| 

ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार धोर कलियुग आनेपर सदा पाप: 
परायण रहनेके कारण जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो 
सकेगा, उन छोगोंकी मुक्ति कैसे होगी ! || १४३ ॥ 

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सवंज्ञ सूतजी | देवाधिदेव देवेश्वर 
जगदूयुरु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकार संतुष्ट हों, बह 
उपाय हमें बताइये || १५३ ॥ 

मुनिश्रेष्ठ सूतजी | इन सारी बातोंपर आप पूर्णरूपसे 
प्रकाश डालिये | आपके वचनामतका पान करनेसे किसको 
संतोष नहीं होता दै ॥ १६-१७ ॥ 

सूतजीने कहा--मुनिवरों |! आप सब लोग सुनिये । 
आपको जो सुनना अभीष्ट है; वह मैं बताता हूँ । महात्मा 
नारद्जीने सनच्कुमारको जिस रामायण नामक महाकाव्यका 
गान सुनाया था; वह समस्त पार्षोका नाश और दुष्ट ग्रहोंकी 
बाधाका निवारण करनेवाला हैं | वह सम्पूर्ण वेदा्थोंकी 
सम्मतिके अनुकूल है ॥ १८-१९ ॥ 

उससे समस्त दुःखप्नोंका नाश हो जाता है| वह 
धन्यवादके योग्य तथा भोग और मोक्षरूप फल प्रदान 
करनेवाला है | उसमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीवी लीला-कथाका 
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वर्णन है | वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओंके लिये 
समस्त कल्याणमयी सिद्धियोंकों देनेवाला है || २० ॥ 

घर्म, अर्थ) काम और मोक्ष--इन चारों पुरुपार्थोका 
साधक है, महान्‌ फल देनेवाला हैं | यह अपूव काव्य पुण्यमय 
फळ प्रदान करनेकी शक्ति रखता है | आपलोग एकाग्रचित्त 
होकर इसे श्रवण करें || २१ ॥ 

महान्‌ पातको अथवा सम्पूर्ण उपपातकोंसे युक्त मनुष्य 
भी उस ऋषिप्रणीत दिव्य काव्यका श्रवण करनेसे शुद्धि 
( अथवा सिद्धि ) प्राप्त कर लेता हैं | सम्पूर्ण जगत्के हित- 
साधनमें लगे रहनेवाले जो मनुष्य सदा रामायणके अनुसार 
बर्तोब करते हैं, वे ही सम्पूर्ण शाखत्ोंके मर्मको समझनेवाले 
और कृतार्थ हैं ॥ २२-२३ ॥ 


विप्रवरो | रामायण धर्म, अर्थ) काम और मोक्षका साधन 
तथा परम अमृत-रूप है; अतः सदा भक्तिमावसे उसका 
श्रवण करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


जिस मनुष्यके पूवं जन्मोपाजित सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं, उसीका रामायणे प्रति अधिक प्रेम होता हैं | यह निश्चित 
बात है ॥ २५ ॥ 

जो पापके बन्धनमे जक्रड्ा हुआ है, वह रामायणकी 
कथा आरम्भ होनेपर उसकी अवहेलना करके दूसरी-दूसरी 
निम्नकोटिकी बातोमे फेस जाता है | उन असदूगाथाओंमे 
अपनी बुद्धिके आसक्त होनेके कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव 
करने लगता है ॥ २६ | 


इसलिये द्विजेन्द्रगण | आपलोग रामायण नामक परम 
पुण्यदायक ऊत्तम काव्यका श्रवण करें; जिसके सुननेसे जन्म; 
जरा और मृत्युके भयका नाश हो जाता है तथा श्रवण करने- 


बाळा मनुष्य पाप-दोषसे रहित हो अच्युतस्वरूप हो 
जाता हैं || २७ ॥ 


रामायण काव्य अत्यन्त उत्तम, वरणीय और मनोवाञ्छित 

बर देनेवाला है | वह उसका पाठ और श्रवण करनेवाले समस्त 
जगतूको शीघ्र ही संसारसागरसे पार कर देता है। उस आदिकाब्यको 
सुनकर मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके परमपदको प्राप्त कर लेता है || 
जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करके बिश्वकी सष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन 


आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपने हृदय- 
मन्दिरमे स्थापित करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है ॥२९॥ 


जो नाम तथा जाति आदि विकस्‍्योंसे रहित, काई: 


कारणसे परे, सर्वोत्कृषठ) वेदान्त शा्तरके द्वारा जाननेयोग्य एवं 
अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हे।नेवाला परमात्मा हे उसका 
समस्त वेदों और पुराणोंके द्वारा साक्षात्कार होता हे ( इस 
रामायणके अनुशीलनसे भी उसीकी प्राप्ति होती हैं। ) || २० | 

विप्रवरो ! कार्तिक, माघ और चेत्रमासके छुक्छ पक्षमें नो 
दिनोंमें रामायणकी अमृतमयी कथाका श्रवण करना चाहिये॥ 

जो इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके मङ्गलमय चरित्रका 
श्रवण करता हे, वह इस लोक ओर परलोकमे भी अपनी समस्त 
उत्तम कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३२ ॥ 

वह सब पापाँसे मुक्त हो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके उस परमधाममें चला जाता है, जहाँ जाकर 
मनुष्यको कभी शोक नहीं करना पड़ता दै || ३३ ॥ 

चैत्र; माघ और कार्तिकके शुक्लपक्ष्मै परम पुण्यमय 
रामायण-कथाका नवाह-पारायण करना चाहिये तथा नौ दिलों- 
तक इसे प्रयत्नपूवंक सुनना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

रामायण आदिकाव्य हैं | यह स्वर्ग और मोक्ष देनेवाला 
है, अतः सम्पूर्ण घर्मोंसे रहित घोर कल्युग आनेपर नो दिनेमिं 
रामायणकी अमुतमयी कथाको श्रवण करना चाहिये | ३५३॥ 


ब्राह्मणो ! जो लोग भयंकर कलिकालमें श्रीरामनामका 
आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं | कलियुग उन्हें बाधा 
नहीं पहुँचाता ॥ ३६३ ॥ 


जिस घरमे प्रतिदिन रामायणकी कथा होती है, वह तीर्थरूप 
हो जाता है। वहाँ जानेसे दुशेंके पापोंका नाश होता है ॥३७१॥ 
तपोधनो | इस शरीरमें तभीतक पाप रहते हैं, जबतक 
मनुष्य श्रीरमायणकथाका भलीभाँति श्रवण नहीं करता ।।३८१॥ 


संसारे श्रीरामायणकी कथा परम दुर्लभ ही है | जब करोड़ों 
जन्मोकेपुण्योका उदय होता है? तभी उसकी प्रकत होती है॥ ३९१॥ 

श्रेष्ठ त्राणो | कार्तिक, माघ और चैत्रके झुक्लपश्षमें 
रामायणके श्रवणमात्रसे ( राक्षसभावापन्न ) सौदास भी झापमुक्त 
हो गये थे ।। ४०४ || 

सौदासने महर्षि गौतमके शापसे राक्षस-दारीर प्राप्त 


किया था । वे रामायणके प्रभावसे ही पुनः उस शापसे 
छुटकारा पा सके थे || ४१३ || 


जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजीकी मक्तिका आश्रय रू प्रेमपूर्वक 


इस कथाक्रा श्रवण करता है, वह बड़े-बड़े पापों तथा पातक 
आदिसे. मुक्त हो जाता है | ४२-४३ || 


इस प्रकार श्रीस्कल्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामासणपाहास्यविषयक करपका अनुकीर्तन 
नामक पहका अध्याय पूण हुआ ॥ ९ ॥ 
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नारद-सनत्कुमार-संवाद, सुदास या सोमदत्त नामक ब्राक्षणको राक्षसत्वकी प्राप्त 
तथा रामायण-कथा-भवणद्वारा उससे उद्धार 


ऋषियोंने पूछा--महामुने ! देवर्षि नारदमुनिने 
सनत्कुमारजीसे रामायणसम्बन्धी सम्पूर्ण धर्मोका किस प्रकार 
वर्णन किया था १ उन दोनों ब्रह्ममादी महात्माओंका किस 
क्षेत्रमे मिलन हुआ था १ तात | वे दोनों कहाँ ठहरे थे १ 
नारद्जीने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब आप हमलोगोंको 
बताइये ॥ १-२ ॥ 

सूतजीने कहा--मुनिवरो | सनकादि महात्मा भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र माने गये हैं | उनमें ममता और अद्कारका 
तो नाम भी नहीं है। वे सब-के-सब ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) हैं || ३॥ 

मैं आपलोगोंसे उनके नाम बताता हूँ; सुनिये । सनक; 
सनन्दन) सनत्कुमार और सनातन--ये चारों सनकादि माने 
गये हैं ॥ ४ ॥ 

चे भगवान्‌ विष्णुके भक्त और महात्मा हैं । सदा 
ब्रह्मके चिन्तनमें लगे रहते हैं । बड़े सत्यवादी हैं | सहखों 
सूर्योके समान तेजस्वी एवं मोक्षके अभिलाषी हैं || ५ ॥ 

एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्माजीकी 
सभा देखनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर गये || ६ ॥ 

वहाँ भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुईं परम पुण्यमयी 
गङ्गानदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं; बह रही थीं । उनका 
दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जलमें स्नान करनेको 
उद्यत हुए | ७ ॥ 

ब्राह्मणो | इतनेमें ही देवर्षि नारदमुनि भगवानके नारायण 
आदि नामोंका उचारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥ ८ ॥ 

चे 'नारायण | अच्युत | अनन्त ! बासुदेव ! जनार्दन ! 
यज्ञेश ! यज्ञपुरुष | राम ! विष्णो | आपको नमस्कार हैं| 
इस प्रकार भगवन्नामका उच्चारण करके सम्पूर्ण जगत्‌को 
पवित्र बनाते और एकमात्र लोकपावनी गङ्गाकी स्तुति 
करते हुए वहाँ आये || ९-१० || 

उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनिर्योने 
उनकी यथोचित पूजा की तथा नारदजीने भी उन मुनियॉको 
मस्तक झुकाया ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर वहाँ मुनियोंकी समामे सनत्कुमारजीने भगवान्‌ 
नारायणके परम भक्त मुनिवर नारदसे इस प्रकार कहा |१२॥ 

सनत्कुमार बोले--महाप्राज्ञ नारदजी |! आप समस्त 
मुनीश्वरोंमें सर्वज्ञ हैं | सदा श्रीहरिकी भक्तिमें ततर रहते 
हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं दै ॥ १३ ॥ 
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इसलिये मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगतको 
उत्पत्ति हुई है तथा ये गज्ञाजी जिनके चरणोंसे प्रकट हुई हैं 
उन श्रीहरिके स्वरूपका ज्ञान कैसे होता दै १ यदि आपकी 
हमलोगोंपर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्‍नका यथार्थरूपसे 
विवेचन कीजिये || १४६ ॥ 

नारदजीने कहा--जो परसे भी परतर हैंश उन 
परमदेव श्रीरामको नमस्कार है | जिनका निवासस्थान 
( परमधाम ) उत्कृष्टे भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और 
निर्गुणरूप हैं, उन श्रीरामको मेरा नमस्कार है || १५३ ॥ 

ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म तथा विद्या और अविद्या 
ये सब जिनके अपने ही खरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप 
हें, उन आप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ १६३ ॥ 

जो दैत्योंका विनाश और नरकका अन्त करनेवाले हैं, 
जो अपने हाथके संकेतमात्रसे अथवा अपनी भुजाओंके 
बलसे धर्मकी रक्षा करते हैं, प्रथ्वीके भारका विनारा जिनका 
मनोरञ्जनमात्र हैं और जो उस मनोरञ्जनकी सदा अभिलाषा 
रखते हैं, उन रघुकुळदीप श्रीरामदेवको मैं नमस्कार करता हूँ || 

जो एक होकर भी चार स्वरूपॉमे अवतीर्ण होते 
हैं, जिन्दोंने वानरोंक्रो साथ लेकर राक्षससेनाका संहार 
किया है, उन दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका मैं भजन 
करता हूँ ॥ १८३ ॥ 

भगवान्‌, श्रीरामके ऐसे-ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके 
नाम करोड़ों वर्षोमे भी नहीं गिनाये जा सकते हैं || १९३ ॥ 

जिनके नामकी महिमाका मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा 
सकते) वहाँ मेरे जैस क्षुद्र जीवक्री पहुँच कैसे हो सकती है || २०३६॥ 

जिनके नामके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े पातक्री भी पावन 
बन जाते हैं, उन परमात्माका स्तवन मेरे-जैसा तुच्छ बुद्धिवाला 
प्राणी केसे कर सकता है || २१३ ॥ 

जो द्विज घोर कल्युगमें रामायण-कथाका आश्रय लेते 
हैं, वे ही कृतकृत्य हें। उनके लिये तुम्हें सदा नमस्कार 
करना चाहिये ॥ २२३ ॥ 

सनत्कुमारजी ! भगवानकी महिमाको जाननेके लिये 
कार्तिक) माघ और चेत्रके शुक्ल पक्षमें रामायणकी अमृतमयी 
कथाका नवाह श्रवण करना चाहिये २३३ ॥ 

ब्राह्मण सुदास गोतमके शापसे राक्षस-शरीरको प्राप्त हो 
गये थे; परंतु रामायणके प्रभावसे दी उन्दैं उस शापसे छुटकारा 
मिला था | २४३ ॥ 


iy श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमाहात्म्य 
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सनत्कुमारने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | सम्पूर्णं धमाका फल 
देनेवाली रामायणकथाका किसने वर्णन किया है ? सौदासको 
गोतमद्वारा केसे शाप प्राप्त हुआ ? फिर वे रामायणके 
प्रभावसे किस प्रकार झापमुक्त हुए थे १ ॥ २५-२६ || 

मुने | यदि आपका हमलोगोंपर अनुग्रह हो तो सव 
कुछ ठीक-ठीक बताइये । इन सारी बातोंसे हमें अवगत 
कराइये; क्योंकि भगवानकी कथा वक्ता और श्रोता दोनोंके 

पापोंका नाश करनेवाली है || २७ ॥ 

` नारदजीने कहा--त्रह्मन्‌ | रामायणका प्रादुभौव 
महर्षि वाल्मीकिके मुखसे हुआ है | तुम उसीको श्रवण करो | 
रामायणकी अमृतमयी कथाका श्रवण नो दिनोमें करना 
चाहिये ॥ २८३ ॥ 


सत्ययुगमे एक ब्राह्मण थे, जिन्हें धम-क्मका विशेष 
ज्ञान था । उनका नाम था सोमदत्त | वे सदा धर्मके 
पाळनमें ही तत्पर रहते थे ॥ २९१ ॥ 


( वे ब्राह्मण सोदास नामसे भी विख्यात थे । ) ब्राह्मणने 
ब्रह्मयादी गोतम सुनिसे गङ्गाजीके मनोरम तटपर सम्पूर्ण 
धर्मोका उपदेश सुना था। गौतमने पुराणों और शा्रोकी 
कथाओंद्वारा उन्हें तत्तका ज्ञान कराया था | सौदासने गौतमसे 
उनके बताये हुए सम्पूर्ण धर्मोका अवण किया था ॥ 


एक दिनकी बात है, सौदास परमेश्वर शिवकी आराधना- 
में लगे हुए थे | उसी समय वहाँ उनके गुरु गोतमजी आ 
पहुँचे; परंतु सौदासने अपने निकट आये हुए गुरुको भी 
उठकर प्रणाम नहीं किया ॥ ३२४ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ गोतम तेजकी निधि थे, वे शिष्यके 
बतीबसे रुष्ट न होकर शान्त ही बने रहे । उन्हें यह जानकर 
प्रसन्नता हुई कि भेरा शिष्य सोदास शास्ह्रोक्त कर्मोंका 
अनुष्ठान करता है ॥ ३३९ ॥ 
किंतु सोदासने जिनकी आराधना की थी) वे सम्पूर्ण 
जगतूके शुरु महादेव शिव गुरुकी अवहेळनासे होनेवाले 
पापको न सह सके । उन्होंने सौदासको राक्षसकी योनिमे 
जानेका झाप दे दिया । तब विनयकलाकोविद ब्राह्मणने 
हाथ जोड़कर गोतमसे कहा ।। ३४-३५ ॥ 
ब्राह्मण बोले--सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता | सर्वदर्शी | 
सुरेश्वर ! भगवन्‌ ! मैंने जो अपराध किया है, वह सब 
आप क्षमा कीजिये ॥ २६ ॥ 
शोतमने कहा-_वत्स ! कार्तिक मासके शुक्ल पक्षे 
बुम रामायणकी अमृतमयी कथाको भक्तिभावसे आदरपूर्वक 
अवण करो । इस कथाको नो दिनोमें सुनना चाहिये | ऐसा 


करनेसे यह शाप अधिक दिनोंतक नहीं रहेगा | केबल बारह 
वर्षोतक ही रह सकेगा ॥ ३७३ ॥ 


ब्राह्मणने पूछा--रामायणकी कथा किसने कही हैं ! 
तथा उसमें किसके चरित्रोंका वर्णन किया गया हैं ? महामते ! 
यह सब संक्षेपसे बतानेकी कृपा करें | यों कहकर मन- 
हीमन प्रसन्न हो सौदासने गुरुके चरणोंमें प्रणाम 
किया ॥ ३८-३९ ॥ 


गोतमने कहा--अद्धान्‌ | सुनो । रामायण-काव्यका 
निर्माण वाल्मीकि मुनिने किया हें । जिन भगवान्‌ श्रीरामने 
अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसोंका संहार किया 
ओर देवताओंका कार्य सँवारा था, उन्हींके चरित्रका 
रामायण-काव्यमें वर्णन हैं | तुम उसीका श्रवण करो | 
कार्तिकमासके शुक्लपक्षमें नवें दिन अर्थौत्‌ प्रतिपदासे 
नवमीतक रामायणको कथा सुननी चाहिये | वह समस्त 
पापोंका नाश करनेवाली हैं || ४०-४१९ ॥ 

ऐसा कहकर पूर्णकाम गोतम ऋषि अपने आश्रमको चले 
गये । इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मणने दुःखमग्न 
होकर राक्षस-दारीरका आश्रय लिया | ४२३ | 

वे सदा भूख-प्याससे पीड़ित तथा क्रोधके वशीभूत 
रहते थे | उनके शरीरका रंग कृष्णपक्षकी रातके समान 
काला था । वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वनमें भ्रमण 
करने लगे || ४३९ || 

वहाँ वे नाना प्रकारके पशुओं) मनुष्यों, सॉप-बिच्छू 
आदि जन्तुओं, पक्षियों और वानरोंको बलपूर्वक पकड़कर खा 
जाते थे ।। ४४३ ॥ 

ब्रझपियो | उस राक्षसके द्वारा यह पृथ्वी बहुत-सी हड्डियों 
तथा लाळ-पीले शरीरवाले रक्तपायी प्रेतोंसे परिपूर्ण हो अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देने लगी || ४५% || 

छः महीनेमें ही सौ योजन विस्तृत भूभागको अत्यन्त 
दुःखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वनमें चला 
गया ।। ४६३ ॥ 

वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांसका भोजन करता रहा | 
सम्पूर्ण छोकोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवालां वह राक्षस 
घूसता-घामता नमंदाजीके तटपर जा पहुँचा || ४७१ ॥ 


इसी समय कोई अत्यन्त धर्मौत्मा ब्राह्मण उधर आ 
निकला । उसका जन्म कळिङ्गदेशमें हुआ था । लोगोंमें वह 
गरो नामसे विख्यात था || ४८३ || 

कंघेपर गङ्गाजळ लिये भगवान्‌ विश्वनाथकी स्तुति तथा 
औरामके नामोंका गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और 
उत्साहमे भरकर उस पुण्य प्रदेशर्म आया था || ४ ९३ || 

गरं मुनिको आते देख राक्षस सुदास 
भोजन प्राप्त हो गया ? ऐसा कहकर 
को ऊपर उठाये हुए वह मुनिकी ओर 


बोल उठा) ध्म 
अपनी दोनों सुजाओ- 
र चला; परंतु उनके 
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द्वारा उच्चारित होनेवाले भगवन्नामोंको सुनकर वह दूर ही 
खड़ा रहा | उन ब्रह्मर्षिको मारनेमें असमर्थ होकर राक्षस 
उनसे इस प्रकार बोला--|| ५०-५१% ॥ 
राक्षसने कहा--यह तो बड़े आश्चयंकी बात है | 
भद्र | महाभाग | आप महात्माको नमस्कार है| आप जो 
भगवन्नामाका स्मरण कर रहे हैं, इतनेसे ही राक्षस भी दूर 
भाग जाते हैं | मैंने पहले कोटि सहस्न ब्राह्मणोंका भक्षण 
किया है ॥ ५२-५३ ॥ 
ब्रहन्‌ ! आपके पास जो नामरूपी कवच है, वही 
राक्षसाके महान्‌ भयसे आपकी रक्षा करता हे | आपके द्वारा 
किये गये नामस्मरणमात्रसे हम राक्षसोको भी परम शान्ति 
प्राप्त हो गयी | यह भगवान्‌अच्युतकी कैसी महिमा है || ५४३॥ 
महाभाग ब्राह्मण ! आप श्रीरामकथाके प्रभावसे सर्वथा 
राग आदि दोपोसे रहित हो गये हैं | अतः आप मुझे इस 
अधम पातकसे बचाइये || ५५३ | 
मुनिश्रेष्ठ | मैंने पूर्वकालमे अपने गुरुकी अवद्देलना 
की थी । फिर गुरुजीने मुझपर अनुग्रह किया और यह 
बात कही ॥ ५६४ | 
“पूर्वकालमें वाल्मीकि मुनिने जों रामायणकी कथा कही 
है, उसका कार्तिकमासके श॒क्लपक्षमे प्रयत्नपूर्वक श्रवण करना 
चाहिये || ५७३ ॥ 
इतना कहकर गुरुदेवने पुनः यह सुन्दर एवं शुभः 
दायक वचन कहा--*रामायणकी अम्रतमयी कथा नौ दिनमें 
सुननी चाहिये! || ५८३ ॥ 
अतः सम्पूर्णं शास्रोंके तत्वको जाननेवाले महाभाग 
ब्रामण | आप मुझे रामायणकथा सुनाकर इस पापकमसे 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ १९६ ॥ 
नारदजी कहते हैं--उस समय वहाँ राक्षसके मुखसे 
रामायणका परिचय तथा श्रीरामके उत्तम माहात्म्यका वर्णन 
सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे । श्रीरामका 
नाम ही उनके जीवनका अवलम्ब था । वे ब्राह्मणदेवता 
उस राक्षसके प्रति दयासे द्रवित हो गये और सुदाससे इस 
प्रकार बोले || ६०-६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीस्कन्दपुरणके उत्तरखण्डर्मं 


्राह्मणने कहा--मदाभाग ! राक्षसराज ! तुम्हारी 
बुद्धि निर्मळ हो गयी हैं | इस समय कार्तिकमासका झुक्क- 
पक्ष चल रहा है | इसमें रामायणकी कथा सुनो ! रामभक्तिः 
परायण राक्षस | तुम श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको श्रवण 
करो ॥ ६२-६३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको 
बाधा पहुँचानेमें कौन समर्थ हो सकता है | जहाँ श्रीरामका 
भक्त है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं । वहीं 
देवता, सिद्ध तथा रामायणका आश्रय लेनेवाले मनुष्य 


हैं | ६४३ ॥ 
अतः इस कार्तिकमासके शुक्कपक्षमै तुम रामायणकी 


कथा सुनो । नौ दिनोंतक इस कथाको सुननेका विधान है | 
अतः तुम सदा सावधान रहो ॥ ६५३ ॥ 

ऐसा कहकर गर्ग मुनिने उसे रामायणकी कथा सुनायी । 
कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया । राक्षस-भावका 
परित्यांग करके वह देवताओंके समान सुन्दर, करोड़ों सूर्योके 
समान तेजस्वी और भगवान्‌ नारायणके समान कान्तिमान्‌, 
हो गया | अपनी चार भुजाओंमें शङ्क, चक्र, गदा और 
पद्म ल्यि वह श्रीहरिके वैकुण्ठधाममें चला गया | ब्राह्मण 
गर्ग मुनिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ वह भगवानके उत्तम 
धाममें जा पहुँचा ॥ ६६-६९ || 

नारदजी कहते हैं--विप्रवरों | अतः आपलोग भी 
रामायणकी अमृतमयी कथा सुनिये | इसके श्रवणकी सदा 
ही महिमा हैं; किंठु कार्तिकमासमें विशेष बतायी गयी है ॥७०॥ 

रामायणके नामका स्मरण करनेसे ही मनुष्य करोड़ों 
महापातर्कों तथा समस्त पापाँसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त 
होता है ॥ ७१ ॥ 

मनुष्य “रामायणः इस नामका जब एक बार भी 
उच्चारण करता हैं, तभी वह समस्त पापोँसे मुक्त हो जाता 
है और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके लोकमें चला जाता हैं ॥७२॥ 

जो मनुष्य सदा भक्तिभावसे रामायण-कथाको पढ़ते 
और सुनते हैं, उन्हें गज्ञास्नानकी अपेक्षा सौगुना पृण्यफल 
प्राप्त होता है ॥ ७३ ॥ 


में नारद-सनत्कुमारसंवादके अन्तर्गत वास्मीकीयरामायणमाहातमयकें 


्रसङगमं राक्ष्सका उद्वारनामक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २ ॥ 
+-+०<*छथग०-- 
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सनत्कुमारने कहा--त्रह्मषिं नारदजी ! आपने यह 
अद्भुत इतिहास सुनाया है । अब रामायणके माहात्म्यका 
पुनः विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 


( आपने कार्तिक मासमें रामायणके श्रवणकी महिमा 
बतायी ) अब कृपापूर्वक दूसरे मासका माहात्त्मय बताइये । 
मुने | आपके वचनामृतसे क्रिसको संतोष नहीं होगा १ ॥ २ ॥ 
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नारदजीने कहा--महात्माओ | आप सब लोग 
निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं 
है; क्योंकि आप भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीरामकी महिमा 
सुननेके लिये उद्यत हुए हैं ॥ ३॥ 
ब्रवादी मुनियोने भगवान्‌ श्रीरामके माहात्म्यका श्रवण 
पुण्यात्मा पुरुषोंके लिये परम दुर्लभ बताया है ॥ ४ ॥ 
महर्षियो | अब आपलोग एक विचित्र पुरातन इतिहास 
सुनिये, जो समस्त पापका निवारण और सम्पूर्ण रोगोंका 
विनाश करनेवाला है || ५ || 
पू्वकालकी बात है, द्वापरमें सुमति नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हो गये हैं | उनका जन्म चन्द्रवंशमें हुआ था। वे 
श्रीसम्पन्न और सातों द्वीपोंके एकमात्र सम्राट्‌ थे | ६ ॥ 


उनका मन सदा धममें ही लगा रहता था । वे सत्यवादी 
तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियोसे सुशोभित थे । संदा श्रीराम- 
कथाके सेवन और श्रीरामकी ही समाराधनामें संल्म रहते थे ॥ 


श्रीरामकी पूजा-अचामें लगे रहनेवाले भक्तोकी वे सदा 
सेवा करते थे | उनमें अहंकारका नाम भी नहीं था | वे 
पूज्य पुरुषोंके पूजनमें तत्पर रहनेबाले, समद्शीं तथा सदूगुण- 
सम्पन्न थे ।। ८ ॥ 
राजा सुमति समस्त प्राणियोके हितेषी, शान्त, कृतज्ञ 
ओर यशसी थे | उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी 
समस्त शुभ लक्षणोसे सुशोभित थी ॥ ९ ॥ 
उसका नाम सत्यवती था | वह पतिव्रता थी । पतिमे 
ही उसके प्राण बसते थे | वे दोनों पति-पत्नी सदा रामायणके 
ही पढ्ने और सुननेमे संलग्न रहते थे ॥ १० ॥ 
सदा अन्नका दान करते ओर प्रतिदिन जलदानमे 
प्रवृत्त रहते थे । उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और 
बावड़ियोका निर्माण कराया था ॥ ११॥ 
महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायणके ही अनुः 
शीळनमें रगे रहते थे | वे भक्तिभावसे भावित हो रामायणको 
ही बॉचते अथवा सुनते थे ॥ १२॥ 
इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्रीरामकी आराधनामे 
ही तत्पर रहते थे | उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी 
ही थी | देवता भी उन दोनों दम्पतिकी सदा भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते थे ॥ १३ ॥ 
एक दिन उन त्रिभुवनविख्यात धर्मात्मा राजा-रानीको 
देखनेके लिये विभाण्डक मुनि अपने बहुतसे शिष्योंके साथ 
वहाँ आये ॥ १४॥ 
सुनिंवर विभाण्डकको आया देख राजा सुमतिको बड़ा 


सुख सिला । वे पूजाकी विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नीसहित 
उनकी अगवानीके लिये गये | १५ || 


जब मुनिका अतिथि-सत्कार सम्पन्न हो गया ओर वे 
शान्त भावसे आसनपर विराजमान हो गये, उस समय 
अपने आसनपर बेठे हुए भूपालने मुनिसे हाथ जोड़कर कहा ॥ 

राजा वोले--भगवन्‌ | आज आपके शुभागमनसे मैं 
कृतार्थं हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतोंके आगमनको 
सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करसे हैं || १७ ॥ 


जहाँ महापुरुषोंका प्रेम होता दै, वहाँ सारी सम्पत्तियाँ 
अपने आप उपस्थित हो जाती हैं | वहाँ तेज, कीति, धन 
और पुत्र-सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं-ऐसा विद्वान्‌ 
पुरुषोंका कथन है || १८ ॥ 

मुने ! प्रभो ! जहाँ संत-महात्मा बड़ी भारी कृपा करते 
हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनोंकी ब्रद्धि होती है ॥ १९॥ 

त्रन्‌ ! जो अपने मस्तकपर ब्राह्मणोंका चरणोदक 
धारण करता है उस पुण्यात्मा पुरुषने सब तीर्थोमें स्ान कर 
लिया--इसमें संशय नहीं है || २०॥ 


शान्तस्वरूप महर्ष ! मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी सम्पत्ति 
आपके चरणोंमे समर्पित है। आज्ञा दीजिये, हम आपकी क्या 
सेवा करें १ ॥ २१ ॥ 

ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमतिकी ओर देखकर 
मुनीश्वर विभाण्डक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथसे 
राजाका स्पर्श करते हुए कहा || २२ ॥ 


ऋषि बोले--राजन्‌ | तुमने जो कुछ कहा है, वह 
सब तुम्हारे कुलके अनुरूप हैं |जो इस प्रकार विनयसे 
झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याणके भागी होते हैं || 


भूपाल | तुम सन्मागपर चलनेवाले हो । मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ | महाभाग ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुमसे 
जो कुछ पूछता हूँ, उसे बताओ ।। २४॥ 


यद्यपि भगवान्‌ श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले बहुत-से 
पुराण भी थे, जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस 
माधमासमें सब प्रकारसे प्रयत्नशील होकर तुम जो 
रामायणके ही पारायणमें ळगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी 
पत्नी भी सदा बो श्रीसमकी ही आराधनामें रत रहती है, 
इसका क्या कारण है १ यह इत्तान्त यथावत्‌ रूपसे मुझे 
बताओ ॥ २५-२६ ॥ 

राजाने कहा--भगवन्‌ | सुनिये, आप जो कुछ पूछते 
हैं, बह सब मैं बता रहा हूँ । मुने | हम दोनोंका चरिन्न 


` सम्पूर्ण जगतके लिये आश्चर्यजनक है ॥ २७ || 


साधुशिरोमणे ! पूर्व जन्ममे मैं मालति नामक 
सदा कुमागपर ही चलता और सब लोगोंके 
ही संल रहता था ॥ २८ ॥ 


के झूद्र था | 
अहित-साधनमें 


< 0 


तीसरा अध्याय 


१३ 


ohare raf a ci A rt AN rhs rs AN rir rahe pf rf rahe rahe rah rahro rahe ro othe radia rehire rahe rah rahe ree छ 


दूसरोंकी चुगली खानेवाला, धर्मद्रोही, देवतासम्बन्धी 
्रव्यका अपहरण करनेवाला तथा महापातकियोंके संसर्गं 
रहनेवाला था । मैं देव-सम्पत्तिसे ही जीविका चलाता था | 
गोहत्या, ब्राह्मणहत्या और चोरी करना यही अपना धंधा 
था | मैं सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता था । 
प्रतिदिन दूसरोंसे कठोर वाते बोलता, पाप करता और 
वेश्याओंमें आसक्त रहता था ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार कुछ कालतक घरमे रहा, फिर बड़े लोगोंकी 
आज्ञाका उलङ्घन करनेके कारण मेरे सभी भाई-बन्धुओंने 
मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वनमें चला आया ॥३१॥ 
वहाँ प्रतिदिन मृगोका मांस खाकर रहता था और काँटे 
आदि विछाकर लोगोंके आने-जानेका मार्ग अवरुद्ध कर देता 
था | इस तरह अकेला बहुत दुःख भोगता हुआ मैं उस 
निर्जन वनमें रहने लगा ॥ ३२॥ 
एक दिनकी बात है मैं भूखा-पयासा) थका-मॉँदा निद्रासे 
झुमता हुआ एक निर्जन वनभें आया । वहाँ देवयोगसे 
बसिष्ठजीके आश्रमपर मेरी दृष्टि पड़ी ॥ २३ ॥ 
उस आश्रमके निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें 
हंस और कारण्डव आदि जलपक्षी छा रहे थे | मुनीश्वर | वह 
सरोवर चारों ओरसे वन्य पुष्प-समूहोंद्वार आच्छादित था ॥ 
बद जाकर मैंने पानी पिया और उसके तटपर बैठकर 
अपनी थकावट दूर की । फिर कुछ बृक्षोकी जड़ें उखाड़कर 
उनके द्वारा अपनी भूख बुझायी ॥ ३५॥ 
वसिष्ठके उस आश्रमके पास ही मैं निवास करने लगा | 
टूटी-फूटी स्फटिक-शिलाओंको जोड़कर मैंने वहाँ दीवार 
खड़ी की ॥ २६ || 
फिर पत्तों, तिनको और काष्ठोद्वारा एक सुन्दर घर बना 
लिया । उसी घरमें रहकर मैं व्याथोंकी बृत्तिका आश्रय ले 
नाना प्रकारके मृगको मारकर उन्हींके द्वारा बीस वर्षोतक 
अपनी जीविका चलाता रहा | ३७३ ॥ 
तदनन्तर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आयीं | 
पूर्वजन्ममें इनका नाम काली था | काली निषादकुलकी कन्या 
थी और विश्ध्यप्रदेशमें उत्पन्न हुईं थी | उसके माई-बन्धुओंने 
उसे त्याग दिया था । वह दुःखसे पीड़ित थी | उसका शरीर 
बृद्ध हो चला था ॥ ३८-३९ || 
ब्रह्मन ! वह भूख-प्याससे शिथिळ हो गयी थी ओर इस 
सोचमें पड़ी थी कि भोजनका कार्य कैसे चलेगा ! देवयोगसे 
घूमती-घामती वह उसी निजेन वनम आ पहुँची, जिसमें मै 
रहता था || ४०॥ 
गर्मीका महीना था । बाहर इसे धूप सता रही थी और 
भीतर मानसिक संताप अत्यन्त पीड़ा दे रही थी । इस 


दुःखिनी नारीको देखकर मेरे मनमें बड़ी दया आयी || ४१॥ 
मैंने इसे पीनेके लिये जल तथा खानेके लिये मांस और 
जंगली फल दिये | व्रह्मन्‌! काली जब विश्राम कर चुकी) 
तब मैंने उससे उसका यथावत्‌ वृत्तान्त पूछा ॥ ४२ || 
महामुने ! मेरे पूछनेपर उसने जो अपने जन्म-कमं 
निवेदन किये थे, उन्हें बताता हूँ | सुनिये-उसका नाम 
काली था और वह निषादकुलकी कन्या थी ॥ ४३ ॥ 

विद्वन्‌ ! उसके पिताका नाम दाम्भिक ( या दाविक ) 
था | वह उसीकी पुत्नी थी और बिन्ध्यपर्वंतपर निवास 
करती थी । सदा दूसरोंका धन चुराना और चुगली खाना 
ही उसका काम था || ४४ ॥ 

एक दिन उसने अपने पतिकी हत्या कर डाली, 
इसीलिये भाई-बन्धुओंने उसे घरसे निकाल दिया । ब्रह्मन्‌ | 
इस तरह परित्यक्ता काळी उस दुर्गम एबं निजेन बनमें मेरे 
पास आयी थी ॥ ४५ ॥ 

उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूपमें बतायी थीं | 
मुने | तब बसिष्ठजीके उस पवित्र आश्रमके निकट मैं और काळी 
दोनों पति-पत्नीका सम्बन्ध स्वीकार करके रहने ओर 
मांसाहारसे जीवन-निर्वाह करने लगे || ४६४ ॥ 

एक दिन हम दोनों जीविकाके निमित्त कुछ उद्यम 
करनेके लिये वहाँ वसिष्ठजीके आश्रमपर गये । मद्दात्मन्‌ ! 
बहाँ देवर्षियोंका समाज जुटा हुआ था | वही देखकर हमलोग 
उधर गये थे । वहाँ माघमासमें प्रतिदिन ब्राह्मणलोग 
रामायणका पाठ करते दिखायी देते थे || ४७-४८ || 

उस समय हमलोग निराहार थे ओर पुरुषार्थ करनेमें 
समर्थ होकर भी भूखःप्याससे कष्ट पा रहे थे | अतः बिना 
इच्छाके ही बसिष्ठजीके आश्रमपर चले गये थे | फिर 
लगातार नौ दिनॉतक भक्तिपूर्वक रामायणकी कथा सुननेके 
लिये हम दोनों वहाँ जाते रहे | मुने ! उसी समय हम 
दोनोंकी मृत्यु हो गयी । ४९-५० ॥ 

हमारे उस कर्मसे भगवान्‌ मधुसूदनका मन प्रसन्न हो 
गया था, अतः उन्होंने हमें ले आनेके लिये दूत भेजे ॥५१॥ 

वे दूत हम दोनोंको बिमानमें बिठाकर भगवानके परम 
पद ( उत्तम धाम ) में ले गये | हम दोनों देवाधिदेव 
चक्रपाणिके निकट जा पहुँचे# || ५२ ॥ 

# यहाँ जिस परम पदसे लोटनेका वणेन दै, वह ब्रह्मलोकसे 
भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान्‌ मधुसूदनके सांनिष्य तथा 
श्रीरामके दर्शन-सुखका अनुभव होता था) इसे साक्षात्‌ वेकुण्ठ या 
साकेत नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वहाँसे पुनरावृत्ति नहीं होती । 
अनिच्छासे कथा-श्रवण करनेके कारण उन्हें अपुनरावतीं छोक नहीं 
मिळा या । 


१४ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमाहात्म्य 


CR ST WU VO YOO NR VE SE POR FOL EO Talal OR YOO YO YOO YOO HOUSING SO CR PIR FE ane rakes stot reRetretos rete 


बहाँ हमने जितने समयतक बड़े-बड़े भोग भोगे थे, वह 
बता रहे हैं | सनिये--कोटि सह्त और कोटि शत युगोंतक 
श्रीरामधाममे निवास करके हमलोग ब्रह्मलोकर्मे आये | वहाँ 
भी उतने ही समयतक रहकर हम इन्द्र्लोकमें आ गये ॥ 


मुनिश्रेष्ठ | इन्द्रहोकमे भी उतने ही कालतक परम उत्तम 
भोग भोगनेके पश्चात्‌ हम क्रमशः इस एश्वीपर आये हैं ॥ 


यहाँ भी रामायणके प्रसादसे हमें अतुल सम्पत्ति प्राप्त 
हुई है । मुने | अनिच्छासे रामायणका श्रवण करनेपर भी हमे 
ऐसा फल प्राप्त हुआ है ॥ ५६ ॥ 

धमोत्मन्‌ ! यदि नौ दिनोंतक भक्ति-भावसे रामायणकी 


अमृतमयी कथा सुनी जाय तो बह जन्म, जरा और मृत्युका 
नाश करनेवाली होती है ॥ ५७ ॥ 


विप्रवर ! सुनिये, विवश होकर भी जो कमं किया जाता 
है, वह रामायणके प्रसादसे परम महान फल प्रदान 
करता है ॥ ५८ ॥ 

नारदजी कहते हैं--यह सब सुनकर मुनीश्वर 


विभाण्डक राजा सुमतिका अभिनन्दन करके अपने तपोवनको 
चले गये || ५९ ॥ ' 


विप्रवरो | अतः आपलोग देवाधिदेव चक्रपाणि भगवान्‌ 


श्रीहरिकी कथा सुनिये | रामायण-कथा कामधेनुके समान 
अभीष्ट फल देनेवाली बतायी गयी हैं || ६० || 

माघमासके झुक्ल्पक्षमें प्रयत्नपूर्वक रामायणकी 
नवाहकथा सुननी चाहिये । बह सम्पूर्ण धर्मका 
फल प्रदान करनेवाली है || ६१ ॥ 


यह पवित्र आख्यान समस्त पापोका नाश करनेवाला 


है । जो इसे बाँचता अथवा सुनता है, वह भगवान्‌ श्रीराम- 


का भक्त होता है || ६२ ॥ 


इस प्रकार शरीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमर-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहातम्यके प्रसङ्गमें 
माघमासमे रामायणकथाभ्रवणके फरका वर्णन नामक तीसरा अध्याय पुण हुआ ॥ ३॥ 


—> Ro — 
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ेत्रमासमें रामायणके पठन और श्रवणका माहात्म्य, कलिक 
नामक व्याध ओर उत्तङ्क भुनिकी कथा 


नारद्जी कहते हैं--महर्षियो | अब मैं रामायणके 
पाठ ओर श्रबणके लिये उपयोगी दूसरे मासका वर्णन करता 
हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनो | रामायणका माहात्म्य समस्त 
पापोको इर लेनेबाला, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखोंका 
निवारण करनेवाला है । वह ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य) झूद्र तथा 
्री-इन सबको समस्त मनोवाड्छित फल प्रदान करनेवाला 
है । उससे सब प्रकारके ्रतोंका फल भी प्राप्त होता है । वह 
दुःस्वप्नका नाशक) धनकी प्राप्ति करानेबाला तथा भोग और 


मोक्षरूप फल देनेवाला है। अतः उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना 
चाहिये || १-३ ॥ 


इसी विषयमे विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
देते हैं | वदद इतिहास अपने पाठकों और रोताओंके समस्त 
पापोंका नाश करनेवाला है॥ ४ ॥ 

प्राचीन करियुगमै एक कलिक नासवाळा व्याध रहता 
था । वह सदा परायी खरी और पराये धनके अपहरणमे 
ही रगा रहता था ॥ ५ ॥ 

दूसरोंकी निन्दा करना उसका नित्यका काम था | वह 
सदा सभी जन्तुओंको पीड़ा दिया करता था । उसने कितने 


हु ब्राह्मणों तथा सेकड़ों; हजारों गौओंकी हत्या कर डाली 
॥ ६॥ 


पराये धनका तो वह नित्य अपहरण करता ही था, 
देवताके धनको भी हड़प लेता था | उसने अपने जीवनमें 
अनेक बड़े-बड़े पाप किये थे || ७ || 


उसके पापोंकी गणना करोड़ों वघोमें भी नहीं की जा 
सकती थी । एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव- 
जन्तुओंके लिये यमराजके समान भयंकर था, सौवीरनगरमे 
गया | वह नगर सब प्रकारके वेभवसे सम्पन्न वस्त्राभूषणोंसे 
बिभूषित युबतियोंद्वारा सुशोभित, खच्छ जलवाले सरोबरोंसे 
अलंकृत तथा भाँति-भातिकी दूकानोंसे सुसज्जित था । देव- 


नगरके समान उसकी शोभा हो रही थी | व्याध उस नगरमें 
गया ॥ ८-९३ ॥ 


सौवीरनगरके उपवनमे भगवान्‌ केशवका बड़ा सुन्दर 
सन्दिर था, जो सोनेके अनेकानेक कळशोंसे ढका हुआ था। 
उसे देखकर व्याधको बड़ी प्रसन्नता हुईं | उसने यह निश्चय 
कर ख्या कि. में यहँसे बहुत-सा सुवर्ण चुराकर छे 
चलूँगा | १०-११ ॥ 


ऐसा निश्चय करके वह चोरीपर लट्टू रहनेबाला व्याध 
शीरामके मन्द्रमें गया | वहाँ उसने शान्त तच्चार्थवेत्ता 


` और भगवानक्री आराधनामें तत्पर उत्तङ्क मुनिका दर्शन 


« 


क 


< के : 
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किया, जो तपस्याकी निधि थे | वे अकेले ही रहते थे | 
उनके हृदयमें सबके प्रति दया भरी थी | वे सब ओरसे 
निःस्पृह थे | उनके मनमें केवल भगवानके ध्यानका ही लोभ 
बना रहता था ॥ १२-१३ | 


उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याधने उनको चोरीमें विघ्न 
डालनेवाला समझा । तदनन्तर जब आधी रात हुई, तब 
वह देवतासम्बन्धी द्रव्यसमूह लेकर चला || १४ ॥ 


उस मदोन्मत्त व्याधने उत्तङ्क मुनिकी छातीको अपने एक 
पेरसे दबाकर हाथसे उनका गला पकड़ ल्या और तलवार 
उठाकर उन्हं मार डालनेका उपक्रम किया | १५ ॥ 

उत्तङ्कने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वे 
उससे इस प्रकार बोले || १५९ ॥ 

उत्तङ्कने कहा--ओ भले मानुष | तुम व्यर्थ ही 
मुझे मारना चाहते हो | मैं तो सवथा निरपराध हुँ ॥ १६ ॥ 

छुब्धक | बताओ तो सही) मैंने तुम्हारा क्या अपराध 
किया है! संसारमें लोग अपराधीकी ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा 
करते हैं | सौम्य | सजन निरपराधकी व्यर्थ हिंसा नहीं करते 
हैं| १७३ | 

शान्तचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्योमे 
भी सद्गुणोंकी स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते 
हैं॥ १८६ ॥ 

जो मनुष्य बारंबार दूसरोंकी गाळी सुनकर भी क्षमाशील 
बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है | उसे भगवान्‌ विष्णुका 
अत्यन्त प्रियजन बताया गया हैं || १९-२० | 

दूसरोंके हित-साधनमें ल्मो रहनेवाले साधुजन किसीके 
द्वारा अपने विनाशका समय उपस्थित दोनेपर भी उसके साथ 
वैर नहीं करते । चन्दनका बृक्ष अपनेको काटनेपर भी कुठार- 
की धारको सुवासित ही करता है ॥ २१ ॥ 

अहो | विधाता बड़ा बलवान्‌ हैं। वह लोगोंको नाना 
प्रकारसे कष्ट देता रहता हैँ | जो सव प्रकारके संगसे रहित 
है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं ॥ २२ ॥ 

अहो | दुष्ट जन इस संसारमै बहुत-से जीवोको बिना 
किसी अपराधके ही पीड़ा देते हैं। मल्छाह मछलियोके, 
चुगलखोर सज्जनोंके और व्याध मगोके इस जगतूमे 
अकारण वैरी होते हैं | २३ ॥ 

आहो | माया बड़ी प्रबल हैं । यह सम्पूर्ण जगतको मोहमें 
डाल देती है तथा खरी, पुत्र और मित्र आदिके द्वारा सबको 
सब प्रकारके दुःखोंसे संयुक्त कर देती है॥ २४॥ 

मनुष्य पराये धनका अपहरण करके जो अपनी 
जरी आदिका पोषण करता है, वह किंस कामका! क्योंकि 


अन्तमें उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोककी 
राह लेता है | २५ ॥ 

“मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी; मेरे पुत्र तथा मेरा 
यह घरबारः--इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियॉको कष्ट 
देती रहती है ॥ २६ ॥ 

मनुष्य जबतक कमाकर धन देता है, तभीतक लोग 
उसके भाई-बन्धु बने रहते हैं और उसके कमाये हुए धनको 
सारे बन्धु-बान्धव सदा भोगते रहते हैं; किंतु मूर्ख मनुष्य 
अपने किये हुए पापके फलरूप दुःखको अकेला ही 
भोगता है ॥ २७१ ॥ 


उत्तङ्कपुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी 
बातोंपर विचार करके कलिक नामक व्याध भयसे व्याकुल 
हो उठा और हाथ जोड़कर वारंवार कहने छगा-प्प्रभो ! मेरे 
अपराधको क्षमा कीजिये? | २८३ ॥ 

उन महात्माके संगके प्रभावले तथा भगवानका 
सांनिध्य मिल जानेसे उस ळुब्धकके सारे पाप नष्ट हो गये 
तथा उसके मनमें निश्चय ही बड़ा पश्चात्ताप होने 
लगा ॥ २९३ | 

वह बोला--“विप्रवर | मैंने जीवनमें बहुत-से बड़े-बड़े पाप 
किये हैं; किंतु वे सब आपके दशनमात्रसे नष्ट हो गये ॥ 

“प्रभो | मेरी बुद्धि सदा पापमें ही डूबी रहती थी। 
मैंने निरन्तर बड़े-बड़े पार्पोका ही आचरण किया है। उनसे 
मेरा उद्धार किस प्रकार होगा ! मैं किसकी शरणमें जाऊँ || 

“पूवेजन्मके किये हुए, पापोके फलसे मुझे व्याध होना 
पड़ा है, यहाँ भी मैंने पापॉके ही जाल बटोरे हैं | ये पाप करके 
मैं किस गतिको प्राप्त होऊँगा १? ॥ ३२३ ॥ 


मद्दामना कलिककी यह बात सुनकर ब्रहर्षि उत्तङ्क इस 
प्रकार बोले || ३३४१ ॥ 

उतङ्कने कहा--महामते व्याध | तुम धन्य हो, धन्य 
हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निमल और उज्ज्वल है; क्‍योंकि तुम 
संसारसम्त्रन्धी दुःखोंके नाराका उपाय जानना चाहते 
हो ॥ ३४३ ॥ 

चेत्रमासके शुक्लपक्षमें तुम्हें भक्तिभावसे आदरपूर्वक 
रामायणकी नवाह कथा सुननी चाहिये | उसके श्रवणमात्रसे 
मनुष्य समस्त पापोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ३५-३६ ॥ 

उस समय कलिक व्याधके सारे पाप नष्ट हो गये । वह 
रामायणकी कथा सुनकर तत्काल मृत्युको प्राप्त हो गया ॥३७॥ 

ब्याघको घरतीपर पड़ा हुआ देख दयाळु उत्तङ्क मुनि 
बड़े विस्मित हुए । फिर उन्होंने भगवान्‌ कमलापतिका स्तवन 
किया ॥ ३८ ॥ 


१६ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमाहात्म्य 
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रामायणकी कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य 
बिमानपर आरूढ़ हो उत्तङ्क मुनिसे इस प्रकार बोला--॥।३९॥ 

“विद्वन्‌ | आपके प्रसादसे मैं महापातकोंके संकटसे 
मुक्त हो गया । अतः मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । 
मैंने जो किया है, मेरे उस अपराधको आप क्षमा 
कीजिये? ॥| ४० ॥ 


सूतजी कहते है--ऐसा कहकर कलिकने मुनिश्रेष्ठ 
उत्तङ्कपर देवकुसुमोंकी वर्षा की और तीन बार उनकी 
परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया || ४१ ॥ 


तत्पश्चात्‌ अप्सराओसे भरे हुए सम्पूर्णं मनोवाञ्छित 
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भोगोंसे सम्पन्न विमानपर आरूढ़ हो वह श्रीहरिके परम 
घाममें जा पहुँचा || ४२ ॥ 

अतः विप्रवरो | आप सब लोग रामायणकी कथा 
सुनें | चैत्रमासके झुकलमपक्षम प्रयत्नपूर्वक रामायणकी अम्ृत- 
मयी कथाका नवाह-पारायण अवश्य सुनना चाहिये ।।४३३॥ 

इसलिये रामायण समी ऋतुओमे हितकारक है। 
इसके द्वारा मगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष मनसे जो- 
जी चाहता हे, उसे निःसंदेह प्राप्त कर लेता है ॥ ४४३ ॥ 

सनत्कुमार ! तुमने जो रामायणका माहात्म्य पूछा था; 
वह सब मैंने बता दिया । अब और क्या सुनना चाहते 
हो १॥ ४५-४६ ॥ 
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रामायण सुननेके फा वर्णन नामक 


चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


oN 


पाँचवाँ अध्याय 


रामायणके नवाहश्रवणकी विधि, 


सूतजी कहते है--रामायणका यह माहात्म्य सुनकर 
मुनीश्वर सनत्कुमार बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने मुनिश्रेष्ठ 
नारदजीसे पुनः जिज्ञासा की ।। १ ॥ 


सनत्कुमार बोले--मुनीश्वर ! आपने रामायणका 
माहात्म्य कहा | अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ ।।२॥ 


महाभाग सुने । आप तत्त्वाथ-ज्ञानमें कुशल हैं; अतः 
अत्यन्त कृपापूर्वक इस विषयको यथार्थरूपसे बताये ॥ ३ ॥ 


नारद्जीने कहा--महषियो ! तुमलोग एकाग्रचित्त 
होकर रामायणकी वह विधि सुनो, जो सम्पूणं लोकोमें विख्यात 
है । बह खगं तथा मोक्ष सम्पत्तिकी बृद्धि करनेवाली है ।। ४ ॥ 


मैं रामायणकथा-श्रवणका विधान बता रहा हूँ; दुम 
सब लोग उसे सुनो । रामायणकथाका अनुष्ठान करनेवाले 
वक्ता एवं श्रोताको भक्तिभाबसे भावित होकर उस विधानका 
पालन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


उस विधिका पाल्त करनेसे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं । 
चैत्र, माघ तथा कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिको 
कथा आरम्भ करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

पहले स्वस्तिवाचन करके फिर यह संकल्प करे कि (हम 
नो दिनोंतक रामायणकी अमृतमयी कथा सुनेंगेश ।। ७ ॥ 


फिर भगवानसे प्रार्थना करे---“श्रीराम | आजसे प्रति- 
दिन में आपकी अम्रतमयी कथा सुनूँगा | यह आपके कृपा- 
प्रसादसे परिपूर्ण हो? ॥ ८ ॥ 


महिमा तथा फलका वर्णन 


नित्यप्रति अपामागंकी शाखासे दन्तञुद्धि करके राम- 
भक्तिमे तत्पर हो विधिपूर्वक स्नान करे ॥ ९ ॥ 


अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर भाई-बन्धुओंके साथ 
खय॑ कथा सुने । पहले अपने कुलाचारके अनुसार दन्तथावन- 
पूर्वक स्नान करके स्वेत बस्न धारण करे और शुद्ध हो घर 
आकर मौनभावसे दोनों पैर धोनेके पश्चात्‌ आचमन करके 
भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे ।। १०-११ ॥ 

फिर प्रतिदिन देवपूजन करके संकल्पपूर्वक भक्तिमावसे 
रामायण ग्रन्थको पूजा करे || १२ ॥ 


ब्रती पुरुष आवाहन आसन, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा 
०३ नमो नारायणाय’ इस मन्त्रसे भक्तिपरायण होकर पूजन 
करे ॥ १३ ॥ 


सम्पूर्ण पापोंकी निइत्तिके छियि अपनी शक्तिके अनुसार 
एक, दो या तीन बार प्रयत्नपूर्वक होम करे || १४ || 
इस प्रकार जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर रामायणकी 
विधिका अनुष्ठान करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता 
हैः जहाँसे लौटकर वह फिर इस संसारमें नहीं आता || १५ ॥ 
जो रामायणसम्तरन्धी ्रतको धारण करनेवाला तथा 
घ्मोत्मा है; वह ष्ठ पुरुष चाण्डाल अथवा पतित मनुष्यका 
सत्कार न करे ॥ १६ ॥ 


जो नास्तिक) धर्ममयौदाको तोड़नेवाले, परनिन्दक और 


खुगछखोर ईश उनका रामायणन्रतधारी पुरुष बाणीमात्रसे 
भी आदर न करे ॥ १७ ॥ 


Vi 


पाँचवाँ अध्याय 
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जो पतिके जीवित रहते ही परपुरुषके समागमसे माता- 
द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुन्रको “कुण्ड? कहते 
हैं । ऐसे कुण्डके यहाँ जो भोजन करता है; जो गीत गाकर 
जीविका चलाता है, देवतापर चढ़ी हुई वस्तुका उपभोग 
करनेवाले मनुष्यक्रा अन्न खाता है, वेश है, लोगोंकी मिथ्या 
प्रशंसामें कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणोंक्रा विरोध 
करता है, पराये अन्नका लोभी दै और पर-स्रीमें आसक्त रहता 
है, ऐसे मनुष्यका भी रामायणत्रती पुरुष वाणीमात्रसे भी 
आदर न करे || १८-१९ ॥ 

इस प्रकारके दोषोंसे दूर एवं शुद्ध होकर जितेन्द्रिय एवं 
सबके हिंतमें तत्पर रहते हुए जो रामायणका आश्रय लेता है, 
वह परम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

गङ्गाके समान तीर्थ, माताके तुल्य गुरु) भगवान्‌ विष्णु- 
के सदृश देवता तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम वस्तु 
नहीं है ॥ २१ ॥ 

वेदके समान शास्त्र, शान्तिके समान सुख, ान्तिसे 
बढ़कर ज्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं 
हे॥ २२॥ 

क्षमाके सदृदा बल, कीतिके समान धन, ज्ञानके सहश 
लाम तथा रामायणे बढ़कर कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं है ॥२३॥ 

रामायणक्रथाके अन्तमें वेदज्ञ वाचकको दक्षिणासहित 
गोका दान करे | उन्हें रामायणकी पुस्तक तथा वस्त्र और 
आभूषण आदि दे ॥ २४ ॥ 

जो वाचक्रको रामायणकी पुस्तक देता दै, वह भगवान्‌ 
विष्णुके धाममें जाता है; जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं 
करना पड़ता ॥ २५ ॥ 

घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमार | रामायणकी नवाहकथा 
सुननेसे यजमानको जो फळ प्राप्त होता हे, उसे सुनो । पञ्चमी 
तिथिको रामायणकी अमृतमयी कथाको आरम्भ करके उसके 
श्रवणमात्रसे मनुष्य सत्र पापोंसे मुक्त दो जाता दे ॥ २६१ ॥ 

यदि दो वार यह कथा श्रवण की गयी तो श्रोताको 
पुण्डरीकयज्ञका फल मिळता हैं | जो जितेन्द्रिय पुरुष ्रत- 
घारणपूर्वक रामायणकथाको श्रवण करता है, वह 
दो अश्वमेध यज्ञॉका फल पाता है । मुनिवरो ! जिसने चार बार 
इस कथाका श्रवण किया हैं; वह आठ अग्निष्टोमके परम 
पुण्यफलका भागी होता है ॥ २७-२९ ॥ 

जिस मद्दामनस्वी पुरुषने पाँच बार रामायणकथा-श्रवण- 
का ब्रत पूरा कर लिया है, वह अत्यग्निष्टोम यजञके द्विगुण पुण्य- 
फलका भागी होता है ॥ ३० ॥ 

जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार छः बार रामायणकथा- 


चा० रा० भा० ३--- 


के ब्रतका अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्टोम यजके 
आठगुने फलका भागी होता है ॥ ३१ ॥ 
मुनीश्वरो | स्त्री हो या पुरुष, जो आठ बार रामायण- 
कथाको सुन लेता दे, वह नरमेध यज्ञका पाँचगुना फल 
पाता है ॥ ३२ ॥ 
जो स्त्रीया पुरुष नो बार इस व्रतका आचरण करता दै, 
उसे तीन गोमेध-यज्ञका पुण्यफल प्राप्त होता है || ३३ ॥ 
जो पुरुष दान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर रामायणयज्ञ- 
का अनुष्ठान करता दै, वह उस परमानन्दमय धाममें जाता 
है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता ॥ ३४ ॥ 
जो प्रतिदिन रामायणका पाठ अथवा श्रवण करता है, 
गङ्गा नद्दाता हे और धर्ममागंका उपदेश देता है; ऐसे लोग 
संसारसागरसे मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं हैं || २५ ॥ 
मद्दात्माओ | यतियो, व्रह्मचारियां तथा प्रबीरोंकरो भी 
रामायणक्री नवाहकथा सुननी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
रामकथाको अत्यन्त भक्तिपूवंक सुनकर मनुष्य मद्दान्‌ 
तेजसे उद्दीप्त दो उठता है और व्रह्मलोक्रमें जाकर वहीं आनन्दः 
का अनुभव करता है | ३७ ॥ 
इसलिये विप्रेनद्रगण | आपलोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनिये । श्रोताओंके लिये यह सर्वोत्तम श्रवणीय बस्तु 
है और पवित्रोमें भी परम उत्तम है | ३८ ॥ 
दुःस्वप्नक्रो नष्ट करनेवाली यह कथा धन्य दे । इसे 
प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये | जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर 
इसका एक इळोक या आधा इलोक भी पढ़ता है, वह तत्काळ 
ही करोड़ों उपपातकॉसे छुटकारा पा जाता है | यहद गुह्यसे भी 
गुह्यतम वस्तु दै, इसे सत्पुरुषोंकों ही सुनाना चाहिये ।।३९-४०॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके मन्दिरमे अथवा किसी पुष्यक्षेत्रमे) 
सत्पुरुषोंकी सभाम रामायणकथाका प्रवचन करना चाहिये | 
जो ब्रह्मद्रोही, पाखण्डपूणं आचारमें तत्पर तथा लोगोंको 
ठगनेवाळी बृत्तिते युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं 
सुनानी चाहिये || ४१९ ॥ 
जो काम आदि दोपरोका व्याग कर चुके हैं, जिनका मन 
रामभक्तिमें अनुरक्त रहता हैं तथा जो गुरुजनोंकी सेवामे 
तत्पर हैं, उन्हींके समक्ष यह मोक्षकी साधनभूत कथा बॉचनी 
चाहिये ॥ ४२३ ॥ 
श्रीराम सर्वदेवमय माने गये हैँ । वे आतं प्राणियोंकी 
पीडाका नाश करनेवाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तोपर सदा ही स्नेह 
रखते हैं । वे भगवान्‌ भक्तिसे ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी 
उपायसे नहीं || ४३४६ ॥ 
मनुष्य विवश होकर भी उनके नामका कीत॑न अथवा 
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स्मरण कर लेनेपर समस्त पातकोंसे मुक्त हो परमपदका भागी 
होता है || ४४३ ॥ 

महात्माओ | भगवान्‌ मधुसुदन संसाररूप्री भयंकर एवं 
दुगम वनको भस्म करनेके लिये दावानळके समान हैं | वे 
अपना स्मरण करनेवाले मनुष्योंके समस्त पापोंका शीघ्र ही 
नाश कर देते हें || ४५३ ॥ 


इस पवित्र काम्यके प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यहद 
परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य हे | इसका 
श्रवण अथवा पाठ करनेसे यह समस्त पापोंका नाश करनेवाला 
है ॥ ४६६ ॥ 

जिसकी श्रीरामररसमें प्रीति एवं भक्ति हे, वही सम्पूर्ण 
शास्रोंके अर्थशानमें निपुण और कृतद्गत्य है || ४७९ ॥ 

ब्राहमणो ! उसीकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य 
और सफळ है; क्योकि रामरसमे प्रीति हुए बिना रामायणके 
अर्थ-श्रवणमे प्रेम नहीं होता है ॥ ४८१ ॥ 

जो द्विज इस भयंकर कलिक्रालमे रामायण तथा श्रीराम- 
नामका सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं || ४ ९३ || 

रामायणको इस अम्ृतमयी कथाका नवाह श्रवण करना 
चाहिये । जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे कृतज्ञ हैं | उन्हें प्रति- 
दिन मेरा बारंबार नमस्कार है ॥ ५०१ | 


श्रीरामका नाम--केवल श्रीरामनाम ही मेरा जीवन है | 
कलियुगमे और किसी उपायसे जीबोंकी सद्गति नहीं होती, 
नहीं होती, नहीं होती ॥ ५१३ ॥ 


सूतजी कहते हैं--महात्मा नारदजीके द्वारा इस प्रकार 
शानोपदेश पाकर सनत्कुमारजीको तत्काल ही परमानन्दकी 
प्राप्ति हो गयी | ५२३ ॥ 


अतः विप्रवरो | तुम सब लोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनो । रामायणको नो दिनोंमें ही सुनना चाहिये । ऐसा 
करनेवाला समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥| ५३१ ॥ 


द्विजोत्तमो ! इस महात्‌ काव्यको सुनकर जो वाचककी 
पूजा करता दे, उसपर लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते हें ॥ ५४% ॥ 

विप्रेन्द्रगण | वाचकके प्रसन्न होनेपर ब्रह्मा, विष्णु और 
मददादेवजी प्रसन्न हो जाते हैं । इस विषयमे कोई अन्यथा 
बिचार नहीं करना चाहिये ॥ ५५९ ॥ 

रामायणके वाचकको अपने वैभवके अनुसार गौ, वस्त्र, 


सुबणं तथा रामायणकी पुस्तक आदि वस्तुएँ देनी चाहिये ॥| 


उस दानका पुण्यफल वता रहा हूँ, आपलोग एकाग्र- 
चित्त होकर सुनें | उस दाताको ग्रह तथा भूत-बेताल आदि 
कमी वाधा नहीं पहुँचाते | श्रीरामचरित्रका श्रवण करनेपर 
श्रोताके सम्पूर्ण श्रेयकी वृद्धि होती है ॥ ५७-५८ ॥ 

उसे न तो अग्निकी बाधा प्राप्त होती है और न चोर 
आदिका भय ही | वह इस जन्ममें उपार्जित किये हुए समस्त 
पापोंसे तत्काळ मुक्त हों जाता हैं | वह इस शरीरका अन्त 
दोनेपप अपनी सात पीढ़ियोंके साथ मोक्षका भागी 
होता दे ॥ 


५९३ ॥ 


पूर्वकालमे सनत्कुमार सुनिके भक्तिपूर्वक पूछनेपर नारद- 
जीने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब मैंने आपलोगोंको 
बता दिया ॥ ६० ॥ 


रामायण आदिकाव्य है । यह सम्पूर्ण वेदार्थोंकी सम्मतिके 
अनुकूल हे | इसके द्वारा समस्त पापोंका निवारण हो जाता 
है | यह पुण्यमय काब्य सम्पूर्ण दुःखोंका विनाशक तथा 
समस्त पुण्यों ओर यज्ञोंका फल देनेवाछा है ॥ ६१-६२ ॥ 

जो विद्वान्‌ इसके एक या आधे इलोकका भी पाठ करते 


हें उन्हें कभी पापोंका बन्धन नहीं प्राप्त होता ॥ ६३ ॥ 

श्रीरामको समर्पित किया हुआ यह पुण्यकाव्य सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला है । जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते 
ओर समझते हैं, उनको प्राक्त. होनेवाले पुण्यफलका वर्णन 
सुनो ॥ ६४ ॥ 


~ 


वे लोग सौ जन्मोंमें उपार्जित किये हुए पापोंसे तत्काल 
मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियोंके साथ परम पदको प्राप्त 
होते हैं ॥ ६५ ॥ 

जो प्रतिदिन श्रीरामका कीर्तन सुनते हैं, उनके लिये तीर्थ- 
सेबन, गोदान) तपस्या तथा यशोंकी क्या आवश्यक्रता हे ॥ 

चैत्र, माघ तथा कार्तिकमे रामायणकी अम्तमयी कथाका 
नवाहःपारायण सुनना चाहिये ॥ ६७ || 

रामायण श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नता प्राप्त करानेवाला, 
श्रीरामभक्तिकों बढ़ानेबाला, समस्त पापोंका विनाशक तथा 
सभी सम्पत्तियोंकी बृद्धि करनेवाला है ॥ ६८ ॥ 


जो एकाग्रचित्त होकर रामायणको सुनता अथवा पढ़ता 


है, वह सब्र पापोंसे सुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकम 
जाता हवै ॥ ६९ ॥| 


इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें श्रीनारद-सनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्यके प्सङ्गमे 
कका दर्णन नामक पाँच अध्याय पूरा हुआ॥ ५ ॥ 
Ee 
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गे 
पहला सर 
नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीरामचरित्र सुनाना 


तपस्वी वाल्मीक्रिजीने तपस्या और स्वाध्यायमें लगे हुए 
विद्वानोंमे श्रेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पूछा--॥ १ ॥ 


( मुने ! ] इस समय इस संसारमें गुणवान्‌) वीर्यवान्‌ 
धर्मश, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता और दृढप्रतिञ 
कौन है ! ॥ २ ॥ 


“सदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियोंका हितसाधक) विद्वान: 
सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन ( सुन्दर ) पुरुष 
कौन है ! ॥ ३॥ 

“मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, 
कान्तिमान्‌ ओर किसीकी भी निन्दा नहीं करनेवाला कौन है ? तथा 
संग्राममे कुपित होनेपर किससे देवता भी डरते हैं | ४ ॥ 

“महे | में यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे 
बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषको जाननेमें समर्थ हैं? ।५॥ 

महर्षि वाल्मीकिके इस वचनको सुनकर तीनों लोकोंक्ा 
ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कहा, अच्छा 
सुनिये ओर फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले--॥ ६ ॥ 


“मुने | आपने जिन बहुत-से दुर्लभ गुणोंका वर्णन क्रिया 
हे, उनसे युक्त पुरुषको में विचार करके कहता हूँ, आप 
सुनें ॥ ७ ॥ 

<इक्ष्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो 
लोगोंमें रामनामसे विख्यात हैं, वे ही मनको वशमें रखनेवाले, 
महाबलवान्‌, कान्तिमान्‌, धे्यवान्‌ और जितेन्द्रिय हैं | ८ ॥ 


धे बुद्धिमान्‌, नीतिश) वक्ता; शोभायमान तथा यत्रुसंहारक 
हैं | उनके कंधे मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं, ग्रीवा 
शङ्खके समान और ठोढ़ी मांसल ( पुष्ट ) है ॥ ९ ॥ 

“उनकी छाती चोड़ी तथा धनुष बड़ा हे, गलेके नीचेकी 
हड्डी, ( हसली ) मांससे छिपी हुई हैं वे शत्रुओंक्रा दमन 
करनेवाले हैं | भुजाए. घुटनेतक लंबी हैं, मस्तक सुन्दर है, 
ललाट भव्य और चाळ मनोहर है ॥ १० ॥ 


“उनका झारीर [ अधिक ऊँचा या नाटा न होकर ] 
मध्यम और सुडौल है, देहका रंग चिकना है | वे बड़े प्रतापी 


हैं । उनका वक्षःस्थल भरा हुआ है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं | वे 
शोभायमान और शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं || ११ ॥ 

“घमके ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रजाके द्वित-साधनमें लगे 
रहनेवाले हैं | वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और मनको 
एकाग्र रखनेवाले हें ॥ १२ ॥ 


“प्रजापतिके समान पालक) श्रीसम्पन्न, वेरिविश्वंसक और 
जीवों तथा धर्मके रक्षक हैं || १३॥ 

“स्वधर्म ओर स्वजनोंके पालकर) वेद-वेदाङ्गोंके तच्ववेत्ता 
तथा धनुर्वेदे प्रवीण हैं ॥ १४ ॥ 

“वे अखिल शास्त्रोंके तत््वज्ञ) स्मरणदाक्तिसे युक्त और 
प्रतिभासम्पन्न हैं | अच्छे विचार और उदार हृदयवाले वे 
श्रीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमे चतुर तथा समस्त लोक्रोके 
प्रिय हैं ॥ १५ ॥ 


जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार सदा रामसे 
साधु पुरुष मिलते रहते हैं | वे आयं एवं सबमें समान भाव - 
रखनेवाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय माळूम होता है || १६ ॥ 


“सम्पूणं गुणोंसे युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता 
कीसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले हैं, गम्भीरतामें समुद्र और 
चैय॑में हिमालयके समान हैं ॥ १७ ॥ 

“वे बिष्णुभगवानके समान बलवान्‌ हैं | उनका दर्शन 
चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता है । वे क्रोधमें कालाझिके 
समान और क्षमार्मे प्रथिबीके सहर हैं, त्यागमें कुबेर और 
सत्यमें द्वितीय धर्म राजके समान हैं ॥ १८९ ॥ 


“इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त और सत्य पराक्रमवाले 
सद्गुणशाळी अपने प्रियतम च्येछ पुत्रको, जो प्रजाके हिते 
संलग्न रहनेवाले थे, प्रजावर्गका हित करनेकी इच्छासे राजा 
दृशरथने प्रेमबश युवराजपदपर अभिषिक्त करना चाहा १९-२०% 


“तदनन्तर रामके राज्यामिपेकक्ी तेयारियाँ देखकर रानी 
केकेयीने, जिसे पहले ही बर दिया जा चुका था, राजासे यह वर 
माँगा कि रामक्रा निर्वासन ( वनवास ) और भरतका राज्या- 
भिषेक हो ॥ २१-२२ ॥ 


२० श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 


2 YC VOC OO YET Tl 34.4% rete ra FOC YOSCTI SCT Te LI RYO अर SAO aR 
Ros rates reteset 2०५६०: है ४ ८ 3७५,०१० -4%++ 
re eters 


“राजा दशरथने सत्य वचनके कारण 'र्म-बन्धनमे वैँधकर 
प्यारे पुत्र रामको वनवास दे दिया | २३ ॥ 

वैकेयीको प्रिय करनेके लिये पिताकी आज्ञाके अनुसार 
उनकी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए वीर रामचन्द्र वनको चरे २४ 

“तब सुसित्राके आनन्द बढ़ानेवाले विनयद्यील लक्ष्मणजीने 
भी, जो अपने बड़े भाई रामको बहुत ही प्रिय थे) अपने सुबन्धुत्वका 
परिचय देते हुए स्नेइवश वनको जानेवाले बन्धुवर रामका 
अनुसरण किया ॥ २५३ ॥ 

(और जनकके कुलमें उत्पन्न सीता भी, जो अवती हुई 
देवमायाक्री भाँति सुन्दरी, समस्त शुभलक्षणोसे विभूषित) 
ख्ियांमे उत्तम, रामकी ग्राणोंक्रे समान प्रियतमा पत्नी तथा 
सदा ही पतिका हित चाहनेवाली थी, रामचन्द्रजीके पीछे चली; 
जैसे चन्द्रमाके पीछे रोहिणी चलती है| उस समय पिता दशरथ- 
[ ने अपना सारथि भेजकर ] ओर पुरवासी मनुष्योने [स्वयं साथ 
जाकर ] दूरतक उनका अनुसरण क्रिया ॥ २६-२८ ॥ 


“फिर श्शङ्गवेरपुरमे गङ्गा-तटपर अपने प्रिय निषादराज 
गुहके पास पहुँचकर ध्मौत्मा श्रीरामचन्द्रजीने सारथिको 
[ अयोध्याके लिये ] बिदा कर दिया ॥ २९ ॥ 

“निषाद्राज गुह, लक्ष्मण ओर सीताके साथ राम--ये 
चारों एक बनसे दूसरे बनमे गये | मार्गमे बहुत जलोवाली 
अनेको नदियोंकों पार करके [भरद्वाजके आश्रमपर पहुँचे 
और गुहको वहीं छोड़ ] भरद्वाज मुनिकी आंज्ञासे चित्रकूट- 
पर्बतपर गये । वहाँ बे तीनों देवता और गन्धर्वोके समान 
बनभें नाना प्रक्रारकी छीछाएँ करते हुए, एक रमणीय पर्णकुटी 
बनाकर उसमें सानन्द रहने लगे ॥ ३०-२१ ॥ 


“रामके चित्रकूट चले जानेपर पु्शोकसे पीडित राजा 
दशरथ उस समय पुत्रके लिये [ उसका नाम लेलेकर | 
विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए ॥ ३२९ ॥ 


“उनके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि प्रमुख ब्राद्दाणो- 
द्वारा राज्यसंचाळनके लिये नियुक्त किये जानेपर भी महाबल- 
शाली बीर भरतने राज्यकी कामना न करके पूज्य रामको 
प्रसन्न करनेके लिये वनको ही प्रस्थान किया । ३३-३४ ॥ 


ध्वहाँ पहुँचकर सञ्भावनायुक्त भरतजीने अपने बड़े भाई 
सत्यपराक्रमी महात्मा रामसे याचना की और यो कहा-- 
“र्मज्ञ ! आप ही राजा हों? ॥ ३५३ ॥ 


“परंतु महान्‌ यशस्वी पसम उदार प्रसन्नमुख महाबली 
रामने भी पिताके आदेशका पालन करते हुए राज्यकी 
अभिलाषा न की और उन भरताग्रजने राज्यके लिये न्यास 
( चिह्न ) रूपमे अपनी खड़ाऊँ भरतको देकर उन्हें बारवार 
आग्रह करके लौटा दिया | ३६-३७३ ॥ 


“अपनी अपूर्ण इच्छाको लेकर ही भरतने रामके चरणोंका 


स्पर्श किया और रामके आगमनकी प्रतीक्ष करते हुए वे 
नन्दिग्राममें राज्य करने लगे ॥ ३८३ ॥ 

“मरतके लौट जानेपर सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ रामने 
वहाँपर पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर [ उनसे 
बचनेके लिये ] एकाग्रभावसे दण्डकारण्यम प्रवेश 
किया ॥ २९-४० ॥ 

“उस महान्‌ वनमें पहुँचनेपर कमललोचन रामने विराध 
नामक राक्षसको मारकर शरमङ्ग) सुतीक्ष्ण अगस्त्य सुनि तथा 
अगस्त्यके भ्राताका दर्शन किया ॥| ४१३ ॥ 

“फिर अगस्त्य मुनिके कहनेसे उन्होंने ऐन्द्र धनुष) एक सङ्ग 
और दो तूणीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक 
ग्रहण किये ॥ ४२४ ॥ 

“एक दिन वनमें वमचरोंके साथ रहनेवाले श्रीरामके 
पास अपुर तथा राक्षसोके वघके लिये निवेदन करनेको वहाँके 
सभी ऋषि आये ॥ ४३९ ॥ 

«उस समय वनमे श्रीरामने दण्डकारण्यवासी अग्निके 
समान तेजस्वी उन ऋषियोंको राक्षसोंके मारनेका वचन दिया 
और संग्राममे उनके वधकी प्रतिज्ञा की || ४४-४५ ॥ 

“वहाँ ही रहते हुए, श्रीरामने इच्छानुसार रूप बनानेवाळी 
जनस्थाननिवासिनी शूर्पणखा नामकी राक्षसीको [ लक्ष्मणके 
द्वारा उसकी नांक कटाकर ] कुरूप कर दिया ॥ ४६ ॥ 

“तब झूर्पणखाके कहनेसे चढ़ाई करनेवाले सभी राक्षसोको 
और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके एष्ठपोषक असुरोंको रामने 
युद्धे सार डाला ।। ४७३ ॥ 

«उस वनसे निवास करते हुए, उन्होने जनस्थानवासी 
चौदह हजार राश्षसौक़ा वध किया ॥ ४८३ ॥ 

“तदनन्तर अपने कुठम्त्रका वथ सुनकर रावण नामका 
राक्षस क्रोधसे मूछित हो उठा और उसने मारीच राक्षससे 

हायता मागी ॥ ४९३ ॥ 

ध्यद्यपि मारीचने यह कहकर कि “रावण | उस बलवान्‌. 
रामके साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है? रावणको अनेकों 
बार मना किया; परंतु काळकी प्रेरणासे रावणने मारीचके 
वाक्योको टाल दिया और उसके साथ ही रामके 
आश्रमपर गया || ५०-५१३ ॥ 

“मायाबी मारीचके द्वारा उसने दोनों राजकुमारोंको आश्रम- 
से दूर इरा दिया ओर सयं रामकी पत्नी सीताका अपहरण 
कर लिया, [ जाते समय मार्यमें विघ्न डालनेके कारण उसने ] 
जटायुनामक गभ्रका वध किया ॥ ५२१ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ जटायुको आहृत देखकर और [ उसीके 
मुखसे ] सीताका हरण सुनकर रामचन्द्रजी शोकसे पीड़ित 


होकर विलाप करने ळगे, उस समय उनकी सभी इन्द्रियाँ 
व्याकुल हो उठी थीं ।। ५३३ | 
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(फिर उसी शोकमें पड़े हुए उन्होंने जटायु गप्र॒का अग्नि- 
संस्कार किया और वनमें सीताको हूंढ़ते हुए कबन्ध नामक 
राक्षसको देखा, जो शरीरसे विक्त तथा भयंकर दीखनेवाला 
था | महाबाहु रामने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः 
वह स्वगंको चला गया ॥ ५४-५५९ || 

“जाते समय उसने रामसे धर्मचारिणी शबरीका पता 
बतलाया और कहा--“रघुनन्द्न | आप धर्मपरायणा 
संन्यासिनी शबरीके आश्रमपर जाइये? | ५६६ ॥ 

<न्रुहन्ता महान्‌ तेजस्वी दशरथकुमार राम शबरीके यहाँ 
गये, उसने इनका भलीभाँति पूजन किया || ५७३ ॥ 

“फिर बे पम्पासरके तटपर हनुमान्‌ नामक वानरसे मिले 
और उन्हींके कहनेसे सुग्रीवसे भी मेल किया || ५८% ॥ 

“तदनन्तर महाबलवान्‌ रामने आदिसे ही लेकर जो कुछ 
हुआ था वह और विशेषतः सीताका वृत्तान्त सुग्रीवसे कहद 
सुनाया ॥ ५९३ ॥ 

“वानर सुग्रीवने रामकी सारी बातें सुनकर उनके साथ 
प्रेमपूर्वक अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की || ६०३ ॥ 

“उसके बाद वानरराज सुग्रीवने स्नेहवश वालीके साथ 
वैर होनेकी सारी बातें रामसे दुखी होकर बतलार्यी ॥६१६४॥ 

“उस समय रामने वालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की, तब 
वानर सुग्रीवने वहाँ वालीके बलका वर्णन किया; क्योंकि 
सुग्रीवको रामके बलके विषयमें बराबर शङ्का बनी रहती 

थी ॥ ६२-६३ ॥ 

धामी प्रतीतिके लिये उन्होंने दुन्दुभि देत्यका मदान्‌ 
पर्वतके समान विश्ञाल शरीर दिखलाया || ६४ || 

“महाबली महाबाहु श्रीरामने तनिक मुसकराकर उस 
अख्िसमूइको देखा और पैरके अँगूठेसे उसे दस 
योजन दूर फेंक दिया ॥ ६५ ॥ 

“फिर एक ही महान्‌ बाणसे उन्होंने अपना विश्वास 
दिळाते हुए सात ताल्वृक्षींकी और पर्वत तथा रसातळको 
बीघ डाला ॥ ६६ ॥ 

“तदनन्तर रामके इस कायसे महाकपि सुग्रीव मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए और उन्हें रामपर विश्वास हो गया | फिर वे उनके 
साथ किष्किन्धा गुहामें गये ॥ ६७ ॥ 

८वहाँपर सुवर्णके समान पिङ्गलवणंवाले वीरवर सुम्रीव- 
ने गर्जना की, उस मद्दानादको सुनकर वानरराज वाली अपनी 
पत्नी ताराको आश्वासन देकर - तत्काल घरसे बाहर निकला 
और सुग्रीवसे भिड़ गया । वहाँ रामने बालीको एक ही बाणसे 
मार गिराया || ६८-६९ || 

धसुग्रीवके कथनानुसार उस संग्राममें वाळीको मारकर 
उसके राज्यपर रामने सुग्रीवकी ही बिठा दिया ॥ ७० || 


“तब उन वानरराजने भी सभी वानरोंको बुलाकर जानकी- 
का पता लगानेके लिये उन्हें चारों दिश्याओमे भेजा || ७१ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ सम्पातिनामक शभ्रके कहनेसे बलवान 
हनुमानजी सौ योजन विस्तारवाले क्षार समुद्रको कूदकर 
लॉघ गये || ७२ ॥ 

“वहाँ रावणपालित लङ्कापुरीमे पहुँचकर उन्होने अशोकः 
वाटिकामे सीताको चिन्तामग्न देखा || ७३ ॥ , 

“तब उन विदेहनन्दिनीको अपनी पहचान देकर रामका 
संदेश सुनाया और उन्हें सान्त्वना देकर उन्होंने वाटिकाका 
द्वार तोड़ डाला || ७४ | 

“फिर पाँच सेनापतियों और सात मन्त्रिकुमारोंकी हृत्या 
कर वीर अक्षक्कुमारका भी कचूमर निकाला, इसके बाद वे 
[ जान-बूझकर ] पकड़े गये | ७५ ॥ 

'्रह्मजीके वरदानसे अपनेको ब्रह्मपाशसे छूटा हुआ 
जानकर भी वीर हनुमानजीने अपनेको बाधनेबाले उन 
राक्षसोंका अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया || ७६ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ मिथिलेदाकुमारी सीताके [स्थानके] अतिरिक्त 
समस्त लङ्काको जलाकर वे महाकपिं हनुमानजी रामको प्रिय 
संदेश सुनानेके लिये लङ्कासे लौट आये || ७७ || 

“अपरिमित बुद्धिशाली दनुमानजीने वहाँ जा महात्मा 
रामकी प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया--मैंने 
सीताजीका दर्शन किया हैं? || ७८ ॥ 

“इसके अनन्तर सुग्रीवके साथ भगवान्‌ रामने महासागरके 
तटपर जाकर सूर्यके समान तेजस्वी वाणोंसे समुद्रको क्षुब्ध 
क्रिया || ७९ ॥ 

“तब नदीपति समुद्रने अपनेको प्रकट कर दिया, फिर 
समुद्रके ही कहनेते रामने नलसे पुल निर्माण कराया || ८० ॥ 

“उती पुळसे लङ्कापुरीमं जाकर रावणको मारा, 
फिर सीताके मिल्नेपर रामको बड़ी छजा हुई || ८१ ॥ 

“तब भरी समामे सीताके प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने 
लो | उनकी इस बातको न सह सकनेके कारण साध्वी सीता 
अग्निमे प्रवेश कर गयीं || ८२ ॥ 

“इसके बाद आझिके कहनेसे उन्होंने सीताको निष्कलङ्क 
माना । महात्मा रामचन्द्रजीके इस मदान कर्मसे देवता और 
ऋषियोंसहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया || ८३३ ॥ 

“फिर सभी देवताओंसे पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न 
हुए. और राक्षसराज विभीषणको लङ्काके शज्यपर अभिषिक्त 
करके कृतार्थं हो गये | उस समय निश्चिन्त होनेके कारण 
उनके आनन्दका ठिकाना न रहा ॥ ८४-८५ ॥ 

ध्यह सब हो जानेपर राम देवताओसे वर पाकर और 
मरे हुए, वानरेको जीबन दिलाकर अपने सभी साथियोके 
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पो ओर राष्ट्र धन-धान्यसम्पन्न होंगे । सत्ययुगकी भाँति सभी 
ष्पकविः चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए | और राष्ट 
साथ पुष्पकविमानपर चढ़ ए FS यो 
“भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर सबको आराम ` र्‌ 


देनेवाले सत्यपराक्रमी रामने भरतके पास हनुमानक्रो “महायशस्वी राम बहुत-से सुवर्णोकी दक्षिणावाले सो 
भेजा ॥ ८७ ॥ अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उनमें विधिपूवक विद्वानोंको दस हजार 

“फिर सुग्रीवके साथ कथा-वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ करोड़ ( एक खरबर ).गो और ब्राह्मणोंको अपरिमित धन 
हो वे नन्दिग्रामको गये | ८८ ॥ देंगे तथा सोगुने राजवंशोंकी स्थापना करेंगे | संसारमें चारों 


“निष्पाप रामचन्द्रजीने नन्दिग्राममें अपनी जटा कटाकर वर्णोको वे अपने-अपने धर्ममें नियुक्त रखेंगे | ९४-९६ ॥ 
भाइयोंके साथ, सीताको पानेके अनन्तर, पुनः 
अपना राज्य प्राप्त किया है || ८९ || 

“अब रामके राज्यमें लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पृष्ट, 


(फिर ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करनेके अनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी अपने परमधामक्ो पधारेंगे ॥ ९७ ॥ 


भिक रोग-व्याधिर Se अं क 'ेदोंके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस 
तथा रोग-्याधिसे मुक्त रहेंगे, उन्हें दर्मिक्षक RN 
जालिक तथा रोगब्याधिसे मुक्त रहेंगे, उन्हें दुभिक्षका रामचरितको जो पढ़ेगा, वह सब पापोसे मुक्त हो जायगा | 
भय न होगा ॥ ९० ॥ 4 
'कोई कहीं भी अपने पुत्नकी मृत्यु नहीं देखेंगे, सियो “आयु बढानेवाली इस रामायणकथाको पढ़नेबाला 
विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी ॥ ९१ || मनुष्य मृत्युके अनन्तर पुत्र; पोत्र तथा अन्य परिजनवर्गके 


“आग लानेका किंचित्‌ भी भय न होगा, कोई प्राणी साथ ही खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा ॥ ९९ ॥ 
जलमें नहीं डूबेंगे। वात और ज्वरका भय थोड़ा भी 
नहीं रहेगा ॥ ९२ ॥ 

'क्षुधा तथा चोरीका डर भी जाता रहेगा, सभी नगर 


“इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान्‌ हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो 
पृश्वीका राज्य प्राप्त करे, वैर्यकों व्यापारमे लाभ हो और 
यद्र भो प्रतिष्ठा प्राप्त करे? || १०० ॥ 
इस परफार श्रीवाहमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमे पहला सर्म पूरा हुआ॥ १ ॥ 


Cold QL 
दसरा सगे 
समाप कान्यका उपक्रम-तमसाके तटपर करोश्चवधसे संतप्त हुए महिं वाल्मीकिके शोकका श्लोक 
रूपमें प्रकट होना तथा ब्रह्माजी का उन्हें रामचरित्रमय काव्ये निर्माणका आदेश देना 
“देवर्षि नारद्जीके उपयुक्त वचन सुनकर वाणीविशारद 


ध्मोत्मा ऋषि वाल्मीकिजीने अपने शिष्योंसहित उन महामुनि- 
का पूजन किया ॥ १ || 


महात्मा वाल्मीकिके ऐसा कहनेपर नियमपरायण शिष्य 
भरद्राजने अपने गुरु मुनित्रर वाल्मीकिको वल्कल-वस््र 
दिया || ७ || 

वाल्मीकिजीसे यथावत्‌ सम्मानित हो देवर्षि नारदजीने शिष्यके हाथसे वल्कल लेकर वे जितेन्द्रिय मुनि बहाँके 
जानेके लिये उनसे आज्ञा मागी और उनसे अनुमति मिल जाने- विशाल वनकी शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे ॥८॥ 
पर वे आकाशमागसे चले गये | २ | उनके पास ही क्रौञ्च पक्षियोंका एक जोड़ा, जो कभी 

उनके देवलोक पधारनेके दो ही घड़ी बाद वाल्मीकिजी दो दूसरेसे अळग नहीं होता था, विर रहा था वे 
तमसा नदीके तटपर गये, जो गज्ञाजीसे अधिक दूर नहीं दोनों पश्नी बड़ी मधुर बोली बोलते ये । भगवान्‌ वाल्मीकि- 


fF 
ने पक्षियोंके उस जोड़ेको वहाँ देखा || ९ ॥ | 
था॥ ३॥ गे णी वि ट ित्क 
प कः के उसी समय पापपूण विचार रखनेवाले एक नेषादने, 
तमसाके तटपर पहुंचकर वहकि धाटको कीचड्से रहित जो समस्त जन्तुओंका अकारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों- 
देख मुनिने अपने पास खड़े हुए शिष्यसे कहा--|| ४ ॥ 


के उस जोड़ेमेंसे एक--नर पक्षीको मुनिके देखते-देखते 


“भरद्वाज | देखो, यहाँका घाट बड़ा सुन्दर है | इसमें बाणसे मार डाला || १० | 


| कीचड़का नाम नहीं हे। यहाँका जळ वैसा ही खच्छ है, जैसा वह पक्षी खूनसे लथपथ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा और F 
> 
| ससुरुप्रका मन होता है ॥ ५ ॥ पंख फड़फड़ाता हुआ तड्पने लगा | अपने पतिकी हत्या हुई 
“तात ! यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा बल्कल दो | 


देख उसकी भार्या क्रौञ्ी करुणाजनक स्बरमें चीत्कार 
मैं तमसाके इसी उत्तम तीर्थमें स्नान करूँगा? ॥ ६ ॥ कर उठी ॥ ११ || 


वाळकाण्ड दूसरा सग 
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उत्तम पंखोंसे युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्याके साथ- 
साथ विचरता था | उसके मस्तकका रंग तॉबेके समान लाल 
था और वह कामसे मतवाला हो गया था । ऐसे पतिसे वियुक्त 
होकर करनी बड़े दुःखते रो रही थी ॥ १२॥ 

निषादने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षीकी वह 
दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषिकों बड़ी द्या आयी | १३॥ 

स्वभावतः करुणाका अनुभव करनेवाले ब्र्मर्मिने पयह्‌ 
अधर्म हुआ है? ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रोञ्चीकी ओर 
देखते हुए निषादसे इस प्रकार कददा- १४ ॥ 

“निषाद ! तुझे नित्य-निरन्‍्तर--कभी भी शान्ति न मिले; 
क्योंकि तूने इस क्रोश्वके जोड़ेमेंसे एककी, जो कामसे मोहित 
हो रहा था, बिना किसी अपराध ही हत्या कर डाली? ॥१५॥ 

ऐसा कहकर जब उन्होंने इसपर विचार किया, तब उनके 
मनमें यह चिन्ता हुईं कि “अहो | इस पक्षीके शोकसे पीड़ित 
होकर मैंने यह क्या कह डाला’ ॥ १६ || 


यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकि एक निश्चयपर पहुँच गये और अपने झिष्यते इस 
प्रकार बोले १७ ॥ 

'तात | शोकम पीड़ित हुए मेरे मुखमे जो वाक्य 
निकल पड़ा है, यह चार चरणां आवद्ध है । इसके प्रत्येक 
चरणमे बराबर-बराबर ( यानी आठ-आठ ) अक्षर हैं 
तथा इसे वीणाके लयपर गाया भी जा सक्रता हैं; अतः मेरा 
यह बचन इलोकरूप ( अर्थात्‌ इलोक नामक छन्दभे आबद्ध 
काव्यरूप या यशःस्वरूप) होना चाहिये, अन्यथा नहीं? || १८॥ 

मुनिकी यह उत्तम वात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाजक्रो 
बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए 
कहा--“हाँ, आपका यह वाक्य इलोकरूप ही होना चाहिये |? 
शिष्यके इस कथनसे मुनिको विशेष संतोष हुआ ॥ १९ | 

तसश्चात्‌ उन्होंने उत्तम तीर्थमे विधिपूर्वक स्नान किया 
और उसी विप्रयका विचार करते हुए वे आश्रमकी ओर 
लोट पड़े || २० || 

फिर उनका विनीत एवं झास्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह 
जलसे भरा हुआ कलश लेकर गुरुजीके पीछे-पीछे चला ।२१। | 

शिष्यके साथ आश्रममें पहुँचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मी करिजी 
आसनपर बैठे और दूसरी-दूसरी बातें करने लगे; परंतु उनका 
ध्यान उब इलोककी ओर ही लगा था ॥ २२ ॥ 

इतनेहीमें अखिल विश्वकी सृष्टि करनेवाले, सर्वसमर्थ, 
महातेजस्वी चठु्ुख ब्रह्माजी मुनिवर वाल्मीकिसे मिळनेके 

. लिये खय॑ उनके आश्रमपर आये | २३ ॥ 
उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो 


२३ 


गये | वे मन ओर इन्दरियांको वामे रखकर अत्यन्त विस्मित हो 
हाथ जोड़े चुपचाप कुछ कालतक खड़े ही रह गये, कुछ 
बोल न सके ॥ २४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने पाद्य, अध्य, आसन और स्तुति 
आदिके द्वारा भगवान्‌ ब्रह्माजीका पूजन किया ओर उनके 
चरणोंमें विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुराल-समाचार 
पूछा || २५ ॥ 

भगवान ब्रह्माने एक परम उत्तम आसनपर विराजमान 
होकर वाल्मीकि मुनिको भी आसन ग्रहण करनेक्री आज्ञा दी ॥ 

ब्रह्मजीकी आज्ञा पाकर वे भी आसनपर बैठे । उस 
समय साक्षात्‌ छोकपितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे तो भी 
वाल्मीकिका मन उस क्रोञ्जपक्षीवाली घटनाकी ओर ही लगा 
रहा । वे उसीके विषय सोचने छगे--“ओह | जिसकी बुद्धि 
वैरभावको ग्रहण करनेमें ही लगी रहती है, उस पापात्मा 
व्याधने बिना किसी अपराधके ही वैते मनोहर कलरव करने- 
वाले क्रञ्च पक्षीक्े प्राण ले लिये || २७-२८२ ॥ 

यही सोचते-सोचते उन्होंने क्रौद्वीके आर्तनादको सुनकर 
निषादको लक्ष्य करके जो इलोक कहा था, उसीको फिर 
ब्रह्माजीके सामने हुह्दराया । उसे दुद्दराते ही किर उनके मनमें 
अपने दिये हुए शापके अनोचित्यका ध्यान आया । तब 
वे शोक और चित्तामे डूब गये || २९३ || 

ब्रह्माजी उनक्री मनःस्थितिको समझकर हँसने ळग और 
मुनिवर वास्मीकिसे इस प्रकार वोले--'्रहमन्‌ | तुम्हारे मुंहसे 
निकला हुआ यह छन्दोतद्ध वाक्य इलोकरूप ही होगा | इस 
विषयमें तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । मेरे 
संकल्प अथवा प्रेरणासे ददी ठग्दारे बुँदे ऐसी बाणी निकली 
हैं || ३०-३१ | 

मुनिश्रेष्ठ | तुम श्रीरामके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करो | 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम संसारमें सबसे बड़े धर्मात्मा 
और धीर पुरुष हैं | तुमने नारदजीके मुंहसे जैसा सुना दै, 
उसीके अनुसार उनके चरित्रका चित्रण करो || ३२ ॥ 

“बुद्विमान्‌ श्रीरामका जो गुप्त या प्रकट वृत्तान्त है तथा 
लक्ष्मण, सीता और राक्षसोंक्रे जो सम्पूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र 
हैं, वे सब अज्ञात होनेपर भी त॒म्हें ज्ञात हो जायेंगे ॥३३-३ ४३॥ 

“इस काव्यम अङ्कित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं 
होगी; इसलिये तुम श्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम 
कथाको इलोकबद्ध करके लिखो || ३५३ ॥ 

“इस प्रथ्वीपर जबतक नदियों और पर्बतोंकी सत्ता रहेगी, 
तबतक संसारमें रामायणकथाका प्रचार होता रहेगा | ३६३ ॥ 

“जतक तुम्हारी बनायी हुई श्रीरामकथाका लोकमें 
प्रचार रहेगा, तबतक तुम इच्छानुसार ऊपर-नीचे तथा मेरे 
लोकोंमें निवास करोगे? || ३७३ ॥ 
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२४ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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ऐसा कहकर भगवान्‌ ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये । 
उनके वहीं अन्तर्धान होनेसे शिष्योंसहित भगवान्‌ वाल्मीकि 
मुनिको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३८ ॥ 

तद्नन्तर उनके सभी शिष्य अत्यन्त प्रसन्न होकर बार- 
बार इस इलोकका गान करने लगे तथा परम विस्मित हो 
परस्पर इस प्रकार कहने लगे--॥ ३९ ॥ 

“हमारे गुरुदेव महर्षिने क्रोञ्चपक्षीके दुःखसे दुखी 
होकर जिस समान अक्षरोंवाले चार चरणोंसे युक्त वाक्यका 
गान किया था, वह था तो उनके हृदयका शोक; किंतु उनकी 
वाणीद्वारा उच्चारित होकर इलोकरूप हो गया? || ४० ॥ 

इधर शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि वाल्मीकिके मनमें यह 
विचार हुआ कि में ऐसे ही इलोकोंमे सम्पूर्ण रामायणकाव्यकी 
रचना करूँ || ४१ ॥ 


यह सोचकर उदार दृष्टिवाले उन यशस्वी महिने 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रको लेकर हजारों इलोकॉमे युक्त 

® De ~ 

महाकाव्यकी रचना की, जो उनके यशको बऱामेताला हे | इसमें 

श्रीरामके उदार चरित्रोंका प्रतिपादन करनेवाले मनोहर पदों- 
का प्रयोग किया गया हे ॥ ४२ ॥ 


महर्षि वाल्मीकिके बनाये हुए इस काब्यमें तत्पुरुष 
आदि समासो, दीर्घ-गुण आदि संधियों और प्रकृति-प्रत्ययके 
सम्बन्धका यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचनामें समता 
( पतत्प्रकर्ष आदि दोपोका अभाव ) है, पदोंमें माधुर्यं हे और 
अर्थमें प्रसाद-युणकी अधिकता है । भाबुकजनो ! इस प्रकार 
शास्त्रीय पद्धतिके अनुकूल बने हुए इस रघुवर-चरित्र और 
रावण-वधके प्रसङ्गको ध्यान देकर सुनो ॥ ४३ ॥ 


_ “+ 
इस प्रकार श्रीवाहमीफिनिर्मित आ्ेरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ २॥ 


तीसरा सग 
वाल्मीकि पुनिद्वारा रामायणकाव्यमें निबद्ध विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख 


नारद्जीके मुखसे धमं, अर्थ एवं कामरूपी फलके युक्त, 
हितकर ( मोक्षदायक ) तथा प्रकर और गुप्त--सम्पूर्ण 
रामचरित्रको) जो रामायण महाकाव्यकी प्रधान कथावस्तु था, 
सुनकर महि वाल्मीकिजी बुद्धिमान्‌ श्रीरामके उस जीवन- 


बृत्तका पुनः भलीभाँति साक्षात्कार करनेके लिये प्रयत्न 
करने रुगे ।। १॥ 


बे पूवोग्र कुशोंके आसनपर बैठ गये और विधिवत्‌ 
आचमन करके हाथ जोड़े हुए सिर भावसे स्थित हो योगधर्मं 


( समाधि ) के द्वारा श्रीराम आदिके चरित्रोंका अनुसंधान 
करने लो || २॥ 


भ्रीराम-लक्ष्मण-सीता तथा राज्य और रानियोंसहित राजा 
द्शरथसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें थीं--हँँसना, 
बोलता, चलता और राज्यपालन आदि जितनी चेष्टाएँ 
हुई---उन सबका महर्षिने अपने योगधर्मके बलसे भलीमाँति 
साक्षात्कार किया ॥ ३-४ ॥ 


सत्यप्रतिज्ञ भीरामचन्द्रजीने लकमण और सीताके साथ 
वनमें विचरते समय जोजो लीलाएँ की थीं, वे सब उनकी 
इष्टिमें आ गयीं ॥ ५ ॥ 


योगका आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महिने पूर्वकालमे 
जो-जो घटनाएँ घटित हुई थीं; उन सबको वहाँ हाथपर रखे 
हुए ऑवलेकी तरह प्रत्यक्ष देखा || ६॥ | 
ग पाक क 00 ० उप तत77+++3८+++६-- 


सबके मनको प्रिय ळगनेवाले भगवान्‌ श्रीरामके सम्पूर्ण ` 


चरित्रोंका योगधर्म ( समाधि ) के द्वारा यथार्थरूपसे निरीक्षण 
करके महाबुद्धिमान्‌ महर्षि वाल्मीकिने उन सबको महाकाव्य- 
का रूप देनेकी चेष्टा की ।। ७ || 

महात्मा नारद्जीने पहले जैसा वर्णन किया था, उसीके 
क्रमसे भगवान्‌ वाल्मीकिमुनिने रघुवंशविभूषण श्रीरामके 
चरित्रविषयक रामायण काब्यका निर्माण किया । जैसे समुद्र 
सब रत्नोंकी निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य रुण, 
अलङ्कार एवं ध्वनि आदि रत्नोंका भण्डार है | इतना 
ही नही, यह सम्पूर्ण श्रुतियोके सारभूत अर्थका प्रतिपादक 
होनेके कारण सबके कानोंको प्रिय ळगनेवाला तथा सभीके 
चित्तको आकृष्ट करनेवाला हैं | यह धर्म, अर्श, काम, 
मोक्षरूपी गुणों ( फलो ) से युक्त तथा इनका विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादन एवं दान करनेवाला है || ८-९ || 


श्रीरामके जन्म) उनके महान्‌ पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, 
लोकप्रियता, क्षमा, सौम्यभाब तथा सत्यशीलताका इस महा- 
कान्यमें मदद्षिने वर्णन किया || १० ॥ 

विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मणके जानेपर जो उनके 
द्वारा नाना प्रकारकी विचित्र लीलाएँ तथा अद्भुत बातें घटित 
हुई, उन सवका इसमें महिने वर्णन किया | श्रीरामद्वारा 
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उमिला आदिके विवाहका भी इसमें चित्रण किया | ११ ॥ 


श्रीराम-परञुराम-संबाद्‌, दशरथनन्दन श्रीरामके गुण, 
उनके अभिषेक, केकेबीकी दुष्टता, श्रीरामके राज्याभिपेकमें 
विघ्न, उनके बनबास, राजा दहारथके शोक्रःविलाप ओर 
परलोक-गमन) प्रजाओंके विषाद, साथ जानेवाली प्रजाओंको 
मार्गमें छोड़ने, निषादराज गुहके साथ बात करने तथा सूत 
सुमन्तको अयोध्या लौटाने आदिका भी इसमें उल्लेख 
किया || १२-१४ || 


श्रीराम आदिका गङ्गाके पार जाना, भरद्वाज मुनिका 
दर्शन करना, भरद्वाज मुनिकी आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना 
और वहाँकी नैसर्गिक शोभाका अबलोकन करना, चित्रकूटमें 
कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरतका श्रीरामसे 
मिलनेके लिये आना, उन्हें अयोध्या लोट चलनेके लिये 
प्रसन्न करना ( मनाना ), श्रीरामद्वारा पिताको जलाञ्जलि- 
दान, भरतद्वारा अयोध्याके राजसिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
श्रेष्ठ पाहुकाओंका अभिषेक एवं स्थापन, नन्दीग्राममें भरतका 
निवास, श्रीरामका दण्डकारण्यमें गमन, उनके द्वारा विराधका 
वध) सरभङ्गमुनिका दर्शन, सुतीक्ष्णके साथ समागम, 
अनसूयाके साथ सीतादेबीकी कुछ कालतक स्थिति, उनके 
द्वारा सीताको अङ्गराग-समर्पण, श्रीराम आदिके द्वारा 
अगस्त्यका दर्शन, उनके दिये हुए वैष्णव धनुपका ग्रहण, 
झूपं गखाका संवाद, श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा उसका 
विरूपकरण ( उसकी नाक और कानका छेदन ), श्रीरामद्वारा 
खर-दूषण और त्रिशिराका बंध, शूर्पणखाके उत्तेजित करनेसे 
राबगका भीरामसे बदला लेनेके लिये उठना, श्रीरामद्वारा 
मारीचका वध, रावणद्वारा विदेहनन्दिनी सीताक्रा हरण, 
सीताके लिये श्रीरघुनाथजीका विलाप, रावणद्वारा शत्रराज 
जटायुका वध, भीराम और लक्ष्मणकी कवन्धसे भेंट, उनके 
द्वारा पम्पासरोबरका अबलोकन, श्रीरामका शबरीसे मिलना 
और उसके दिये हुए फल-मूलको ग्रहण करना, श्रीरामका 
सीताके लिये प्रलाप, पम्पासरोबरके निकट हनुमानूजीसे भेंट, 
श्रीराम ओर लक्ष्मणका इनुमानूज्ीके साथ ऋष्यमूक पर्वतपर 
जाना, वहाँ सुग्रीवके साथ भेंट करना, उन्हें अपने बलका 
विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाळी 
ओर सुग्रीबका युद्ध, श्रीरामद्वारा वालीका विनाश, सुग्रीवको 
राज्य-समपण, अपने पति वालीके लिये ताराका विलाप, 
शरत्कालमें सीताकी जोश करानेके लिये सुग्रीवक्री प्रतिज्ञा, 
श्रीरामका बरसातके दिनोंमें माल्यवान्‌ पर्वतके प्र्ववण नामक 
शिखरपर निवास, रघुकुछसिंह श्रीरामका सुग्रीवके प्रति क्रोध 
प्रदर्शन, सुग्रीवद्वारा सीताकी खोजके लिये वानरसेनाका संग्रह, 


सुग्रीवका सम्पूर्ण दिशाओंमें वानरोंको भेजना और उन्हें 
पृथ्वीके द्वीप-समुद्र आदि विभागोंका परिचय देना, श्रीरामका 
सीताके विश्वासके लिये हनुमानूजीकों अपनी अँगुठी देना, 
वानरोंको ऋक्ष-विळ ( स्वयंप्रभा-गुफा ) का दर्शन, उनका 
प्रायोपवेशन ( प्राणत्यागके लिये अनशन ), सम्पातीसे उनकी 
भेंट और बातचीत, समुद्रलङ्खनके लिये हनुमानूजीका महेन्द्र 
पर्वतपर चढ़ना, समुद्रको लौँघरना, समुद्रके कहनेसे ऊपर उठे 
हुए मैनाकका दर्शन करना, इनको राक्षसीका डॉटना, हनुमान: 
द्वारा छायाग्राहिणी सिंहिकाका दर्शन एवं निधन, लङ्काके आधार- 
भूत पर्वत ( त्रिकूट ) का दर्शन) रात्रिके समय ल्कामे प्रवेश, 
अकेला होनेके कारण अपने कर्तव्यक़ा विचार करना, राबणके 
मद्यपान-स्थानमें जाना, उसके अन्तःपुरकी ख्रियोंकों देखना 
हनुमानूजीका रावणको देखना, पुष्पकविमानका निरीक्षण 
करना, अशोकवाटिकामें जाना और सीताजीके दर्शन करना, 
पहचानके लिये सीताजीको अँगुठी देना और उनसे बातचीत 
करना, राश्चसियोंद्रारा सीताको डॉ2-फटकार), त्रिजटाको 
श्रीरामके लिये शुभसूचक स्वप्नका दर्शन, सीताका हनुमान्‌- 
जीको चूड़ामणि प्रदान करना, दनुमानजीका अशोकवाटिका- 
के बृक्षेकों तोड़ना, राक्षसियोंका भागना; रावणके सेवकोंका 
हनुमानजीके द्वारा संहार, वायुनन्दन हनुमानका बन्दी होकर 
रावणकी समामें जाना, उनके द्वारा गर्जन और लङ्काका दाइ, 
फिर लौटती बार समुद्रको लौँघ्रना, वानरोंका मधुवनमें आकर 
म्ुपान करना, हनुमानूजीका श्रीरामचन्द्रजीको आश्वासन 
देना और सीताजीकी दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना- 
सहित सुग्रीवके साथ श्रीरामकी लङ्कायात्राके समय समुद्रसे 
मेंट, नलका समुद्रपर सेतु बॉँधना, उसी सेतुके द्वारा वानर: 
सेनाका समुद्रके पार जाना, रातको वानरोंका लङ्कापर चारों 
ओरसे घेरा डालना, विभीषणके साथ श्रीरामका मैत्री-सम्बन्ध 
होना, विभीषणका श्रीरामको रावणके वधका उपाय बताना, 
कुम्भकर्णका निधन, मेघनादका वध) रावणका विनाश) सीता- 
की प्राप्ति, झ्रुनगरी लङ्कामें विभीषणका अभिषेक) 
श्रीरामद्वारा पुष्पक्रविमानका अवलोकन, उसके द्वारा 
दुल-बल्सहित उनका अयोध्याके लिये प्रस्थान, श्रीरामका 
भरद्वाजमुनिसे मिलना, वायुपुत्र हनुमानकों दूत बनाकर 
भरतके पास भेजना तथा अवोध्यामें आकर भरतसे मिलना; 
श्रीरामके राज्याभिषेकका उत्सव, फिर श्रीरामका सारी वानर- 
सेनाको विदा करना, अपने राष्ट्रकी प्रजाको प्रसन्न रखना 
तथा उनकी प्रसन्नताके लिये ही विदेहनन्दिनी सीताको बनमें 
त्याग देना इत्यादि वृत्तान्तोंको एवं इस प्रथ्वीपर श्रीरामका 
जो कुछ भविष्य चरित्र था, उसको भी भगवान्‌ वाल्मी क्रि- 
मुनिने अपने उत्कृष्ट महाकाव्यमें अङ्कित क्रिया ॥१५--३९॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमें तीसरा सुग पूर हुआ ॥ ३ ॥ 
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चौथा सर्ग 


महि वाल्मीकिका चौबीस हजार इलोकोंसे युक्त रामायण काव्यका निर्माण करके उसे रव-कुशको 


पढ़ाना, सुनिमण्डलीमें रामायणगान करके त्र और कुशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामें 
श्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका रामदरबारमें रामायणगान सुनाना 


श्रीरामचन्द्रजीने जब वनसे लोटकर राज्यका शासन अपने 
हाथमें ले लिया, उसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकिमुनिने उनके 
सम्पूर्ण चरित्रके आधारपर विचित्र पद और अर्थे युक्त 
रामायण काव्यका निर्मोण किया ॥ १ ॥ 


इसमे महर्षिने चोबीस हजार इ्लोक, पाँच सो सगं तथा 
उत्तरसहित सात काण्डोंका प्रतिपादन किया है ॥ २ ॥ 


भविष्य तथा उत्तरकाण्डसहित समस्त रामायण पूर्ण 
कर लेनेके पश्चात्‌ साम्यंशाली, महाज्ञानी महर्षिने सोचा कि 
कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुप होगा, जो इस महाकाव्यको 
पढ़कर जनसमुदायमें सुना सके ॥ ३ ॥ 


शुद्ध अन्तःकरणबाले उन महर्षिके इस प्रकार विचार 
करते ही मुनिवेशमें रहनेवाले राजकुमार कुशा और लखनने 
आकर उनके चरणांमे प्रणाम किया || ४ ॥ 


राजकुमार कुश ओर लव दोनों भाई धर्मके ज्ञाता और 
यशस्वी थे । उनका खर बड़ा ही मधुर था और वे मुनिके 
आश्रमपर ही रहते थे | उनकी धारणाशक्ति अद्भुत थी और 
वे दोनों ही वेदोमें पारंगत हो चुके थे । भगवान्‌ वाल्मीकिने 
उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाले उन महिने वेदार्थका विस्तारके साथ ज्ञान 
करानेके छिये उन्हें सीताके चरित्रसे युक्त सम्पूर्ण रामायण 
नामक महाकाव्यका, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा 
द्शाननवध था, अध्ययन कराया ॥ ५-७ ॥ 


बह महाकाव्य पढ्ने और गानेमें भी मधुर, हुत) मध्य 
और विछम्ब्रित--इन तीनों गतियोसे अन्वित षड्ज आदि 
सातों स्वरोसे युक्त, चीणा बजाकर स्वर और तालके साथ गाने 
योग्य तथा शङ्कार, करुण, हास्य) रौद्र, भयानक तथा वीर 
आदि सभी रसोंसे अनुप्राणित है| दोनों भाई कुश और 
लव उस महाकाव्यको पढ़कर उसका गान करने लगे || ८-९ || 


म वे दोनों भाई गान्धर्व बिद्या ( संगीत-शास्त्र ) के तत्वज्ञ, 
स्थान और मूच्छनीके जानकार, मधुर स्वरसे सम्पन्न तथा 
गन्धर्वोके समान मनोहर रूपवाले थे || १० | 


१. स्थान झन्दसे यहाँ मन्द्र, मध्यम और ताररूप त्रिविध) 
स्वरोंकी उत्पत्तिका स्थान बताया गया है । दृदयकी अन्धिसे ऊपर 
और कपोलफलकसे नीचे जो प्राणोंके संचारका स्थान है, उसीको 
स्यान कहते हें; उनके तीन भेद हैं-.हृदय, कण्ठ और सिर 


सुन्दर रूप और झुभ लक्षण उनकी सहज सम्पत्ति थे। 
वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वरसे वार्तालाप करते थे । जैसे 
विम्बसे प्रतिविम्ब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्रीरामके 
शरीरसे उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्रीराम 
ही प्रतीत होते थे ॥ ११ ॥ 


वे दोनों राजपुत्र सब लोगाँकी प्रशांसाके पात्र थे, 
उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय सम्पूणं काव्यको 
जिह्वाग्र कर लिया था और जब कभी ऋपियों, ब्राह्मणों 
तथा साधुओंका समागम होता था, उस समय उनके बीचमें 
बेठकर वे दोनों तत्त्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायणका 
गान किया करते थे ॥ १२-१३ ॥ 


एक दिनक्री बात है, वहुत-से शुद्ध अन्तःकरणबाले 
महपियोंकी मण्डली एकत्र हुईं थी । उसमें महान्‌ 
सौमाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्नणोंसे सुशोभित महा- 
मनस्वी कुहा ओर लब भी उपस्थित थे । उन्होंने बीच 
सभामें उन महात्माओंके समीप बेठकर उस रामायण 
काव्यका गान किया । उसे सुनकर सभी मुनियोंके नेत्रोमें 
आँसू भर आये और वे अत्यन्त विस्मय-विमुग्ध होकर उन्हे 
साधुवाद्‌ देने ळे | मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं; वह 
धामिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मनमें बड़ी प्रसन्नता 
हुईं ॥ १४-१६ ॥ 


वे रामायण-क्रथाके गायक कुमार कुश ओर लवकी) 
जो प्रशंसाके ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशांसा करने छंगे-- 
“अहो | इन बालकोंके गीतमे कितना माधुय है । इलोकोंकी 
मधुरता तो और भी अद्भुत है ॥ १७ ॥ 
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उसके पुनः तीन-सीन भेद होते हें--मन्द्र, मध्य और तार; जैसा 
कि शाण्डिल्यका वचन है--- 

यदूश्वं हृदयय्रन्थेः 
प्राणसंचारणस्थानं 


कपोलफलकादधः । 
स्थानमित्यभिधीयते ॥ 
उरः कण्ठः शिरञ्चेति तत्पुनस्तिविधं भवेत्‌ । 
मन्द्रं मध्यं च तारं च ॥ 
२- जहाँ स्वर पूर्ण होते हैं; उस स्थानको मूर्छना कहते हैं । 
जैसा कि कहा गया है 


हर श 
यत्रब स्युः खरा: पूणा मूछेना सेत्युदाहृता । 


बैजयन्सी कोशके अनुसार वीणा आदिके वादनको मूछना 
कहते दैं--'बादने मूछना प्रोक्ता ।? 
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“यद्यपि इस काव्यमें वर्णित घटना बहुत दिनों पहले 
हो चुकी है तो भी इन दोनों बालकोंने इस सभामें प्रवेश करके 
एक साथ ऐसे सुन्दर भावसे स्वरसम्पन्न, रागयुक्त मधुर गान 
किया है कि वे पहलेकी घटनाएँ भी प्रत्यक्ष-सी दिखायी देने 
लगी हैं--मानों अमी-अभी आँखोंके सामने घटित हो रही 
हों? ॥ १८३ ॥ 

इस प्रकार उत्तम तपस्यासे युक्त महर्षिगण उन दोनों 
कुमारोंकी प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यन्त 
मधुर रागसे रामायणका गान करते थे ॥ १९३ ॥ 

उनके गानसे संतुष्ट हुए फ्रिंसी मुनिने उठकर उन्हें 
पुरस्कारके रूपमें एक कलश प्रदान किया । किसी दूसरे महा- 
यशस्वी महर्षिने प्रसन्न होकर उन दोनाको वल्कल वस्त्र 
दिया । किसीने काला झृगचर्म भेंट किया तो किसीने यज्ञो- 
प॒बीत ॥ २०-२१ ॥ 

एकने कमण्डछ दिया तो दूसरे मद्दमुनिने मुञ्ञकी मेखला 
भेंट की । तीसरेने आसन ओर चोथेने कोपीन प्रदान किंबा । 
किसी अन्य मुनिने हर्षमें भरकर उन दोनों बालकोंके लिये 
कुठार अर्पित किया | किसीने गेरुआ वस्न दिया तो किसी 
मुनिने चीर भेंट किया ॥ २२-२३ ॥ 

किसी दूसरेने आनन्दमग्न होकर जटा बाँधनेके लिये 
रस्सी दी तो किसीने समिधा बाँधकर लानेके लिये डोरी प्रदान 
की । एक ऋषिने यज्ञपात्र दिया तो दूसरेने काष्ठभार समर्पित 
किया । किसीने गूलरकी लकड़ीका बना हुआ पीढ़ा अर्पित 
किया । कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने ळो--“बच्चो | 
दुम दोनोंका कल्याण हो |? दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल 
उठे--धतुम्हारी आयु बढ़े |? इस प्रकार सभी सत्यवादी 
मुनियोंने उन दोनोंको नाना प्रकारके वर दिये ॥ २४-२५३ ॥ 

महर्षि वाह्मीकिद्वारा वर्णित यह आश्रयंमय काब्य 
परवर्ती कवियोंके लिये श्रे आधारशिला है । श्रीरामचन्द्रजी- 
के सम्पूर्ण चरित्रोंका क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति 
की गयी है ॥ २६१ ॥ 

सम्पूर्णं गीतोंके विशेषज्ञ राजकुमारो ! यह काव्य आयु 
एवं पुष्टि प्रदान करनेवाला तथा सबके कान और मनको 
मोहदनेवाला मधुर संगीत दे | तुम दोनोंने बड़े सुन्दर ढंगसे 
इसका गान किया है ॥ २७% ॥ 


एक समय सर्वत्र प्ररांसित होनेवाले राजकुमार कुदा और 
लब अयोध्याकी गलियों और सड़कोंपर रामायणके कोका 
गान करते हुए विचर रहे थे | इसी समय उनके ऊपर 
भरतके बड़े भाई श्रीरामकी दृष्टि पड़ी | उन्होंने उन समादर- 
योग्य बन्धुआंको अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान 
किया । तदनन्तर शब्रुओंका संहार करनेवाले श्रीराम सुवर्णमय 
दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए । उनके मन्त्री और भाई 
भी उनके पास ही बेठे थे | उन सबके साथ सुन्दर रूपवाले 
उन दोनों विनयशील भाइयोंकी ओर देखकर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने भरत, लक्ष्मण और झन्रुघ्नसे कद्दा--ये देवताके समान 
तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदाँसे युक्त मधुर काव्य 
बड़े सुन्दर ढंगसे गाकर सुनाते हैं | तुम सब लोग इसे सुनो |? 
यों कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयाको गानेकी आज्ञा 
दी ॥ २८-३२१ ॥ 


आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बीणाके लग्रके साथ अपने 
मनके अनुकूल तार ( उच्च ) एवं मधुर स्वरमें राग अलापते 
हुए रामायण काव्यका गान करने लगे | उनका उच्चारण 
इतना स्पष्ट था कि सुनब्रे ही अर्थका बोध हो जाता था | 
उनका गान सुनकर श्रोताओंके समस्त अङ्गोमें हर्षजनित 
रोमाञ्च हो आबा तथा उन सबक्रे मन और आत्मामें 
आनन्दकी तरंगे उठने लगीं। उस जनसभामें होनेवाला 
वह गान सबकी श्रवणेन्द्रियांको अत्यन्त सुखद प्रतीत होता 
था ॥ २३-३४ ॥ 

उस समव श्रीरामने अपने भाइयोंका ध्यान आक्रए करते 
हुए कद्दा-धथे दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षर्णो- 
से सम्पन्न हैं | संगीतमे कुदळ होनेके साथ द्वी महान्‌ तपस्वी 
हें | ये जिस चरित्रका-प्रबन्धकाव्यका गान करते हैं, वह 
झब्दार्थालङ्कार, उत्तम गुण एबं सुन्दर रीति आदिमे युक्त 
दोनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली है। मेरे लिये भी अभ्युदय 
कारक हैं; ऐसा बृद्ध पुरुषका कथन हैं | अतः तुम सत्र लोग 
ध्यान देकर इसे सुनो? । ३५ || 

तदनन्तर श्रीरामकी आज्ञासे प्रेरित हो वे दोनों भाई 
'मौर्गविधानकी रीतिसे रामायणका गान करने लगे | सभामें 
बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम भी धीरे-धीरे उनका गान सुननेमे. 
तन्मय हो गये । ३६ ॥ 


मिति ~ सी. नचो [ 
इस प्रकार श्रीबाहमीकिनि्मिति आर्षरामायण आदिकाब्यके बाझकाण्डमें चोथा स्म पूरा हुआ॥ ४॥ 
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१. गान दो प्रकारके होते ह--मार्ग और देशी । भिन्न-भिन्न देशॉकी प्राक्त भाषामें गाये जानेवाळे गानको देशी कहते हैट 


और समूचे राष्ट्रें प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषाका आश्रय लेकर गाया दुआ गान मार्गके नामसे प्रसिद्ध है । कुमार कुझ और लव संस्कृत- 


भाषाका भाश्रय लेकर इसीकी रीतिसे. गा रद्दे थे । 


२८ श्रीमद्वाल्मीकी रामायण 
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यह सारी प्रृथ्वी पूर्वकालमे प्रजापति मनुसे लेकर 
अबतक जिस बंशके विजयशाली नरेशोंके अधिकारमे रही है, 
जिन्होंने समुद्रको खुदवाया था और जिन्हें यात्राकाळमै साठ 
हजार पुत्र घेरकर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके 
कुलमें उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी मद्दात्मा राजाओंकी 
कुल्परम्परामें रामायण नामसे प्रसिद्ध इस मद्दान्‌ ऐतिहासिक 
काव्यकी अवतारणा हुई है || १-३ ॥ 

हम दोनों आदिसे अन्ततक इस सारे काव्यका पूर्ण रूपसे 
गान करेंगे | इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों 
पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है; अतः आपलोग दोषदृष्टिका 
परित्याग करके इसका श्रवण करें || ४ ॥ 


कोझल नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है, जो 
सरयू नदीके किनारे बसा हुआ हैं | वह प्रचुर धन-धान्बसे 
सम्पन्न, सु्ी ओर समृद्धिशाली है ॥ ५ ॥ 

उसी जनपदमें अयोध्या नामकी एक नगरी है, जो समस्त 
खोकोमें विख्यात हे । उस पुरीको स्वयं महाराज मनुने बनवाया 
और बसाया था ॥ ६ ॥ 


वह शोभाशालिनी मद्दापुरी बारह योजन लंबी और तीन 
योजन चौड़ी थी । वहाँ बाहरके जनपदोंमे जानेका जो विशाल 
राजमाग था, वह उभयपाइवंमे विविध बृक्षावलियोंसे विभूषित 
होनेके कारण सुस्पष्टतया अन्य मारोसे विभक्त जान 
पड़ता था ॥ ७ ॥ 


सुन्दर विभागपूर्वक बना हुआ महान्‌ राजमार्ग उस 
पुरीकी शोभा बढ़ा रहा था । उसपर खिले हुए फूल बिखेरे 
जाते ये तथा प्रतिदिन उसपर जलका छिड़काव होता था ॥८॥ 


जैसे स्वर्मे देवराज इन्द्रने अमराबतीपुरी बसायी थी, 
उसी प्रकार धर्म और न्यायके बलसे अपने महान्‌ राष्ट्रकी 
बृद्धि करनेवाले राजा दशरथने अयोध्यापुरीको पहलेकी अपेक्षा 
विशेषरूपसे बसाया था ॥ ९ ॥ 


वह पुरी बड़े-बड़े फाटको ओर किवाड़ोंसे सुशोभित थी । 
उसके भीतर एथक्‌ृथक्‌ बाजारें थीं | वहाँ सब प्रकारके यन्त्र 
और अञ्न संचित थे । उस पुरीमे सभी कलाओंके 
शिल्पी निवास करते थे ॥ १० ॥ 


स्वुति-पाठ करनेवाले सूत और वंशावलीका बखान 
करनेवाले माराध वहाँ भरे हुए. थे । वह पुरी सुन्दर शोभासे 
सम्पन्न थी । उसकी सुषमाकी कहीं तुलना नहीं थी | वहाँ 
ऊँची-ऊँची अद्याल्काएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते 
थे । सेकड़ों शतच्नियों ( तोपों ) से वह पुरी व्याप्त थी ॥ ११॥ 


उस पुरीमें ऐसी बहुत-सी नाटक-मण्डळियाँ थीं) जिनमें 
केवल स्त्रियाँ ही नृत्य एबं अभिनय करती थीं । उस नगरीमें 
चारों ओर उद्यान तथा आमोंके बगीचे थे | लंबाई और 
चोड़ाईकी दृष्टिसे वह पुरी बहुत विञ्चाळ थी तथा साखूके वन 
उसे सब ओरसे घरे हुए थे ॥ १२ ॥ 

उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश 
करना या जिसे लॉघना अत्यन्त कठिन था | वह नगरी 
दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी । घोड़े, हाथी, 
गाय-बेल, ऊँट तथा गदहे आदि उपयोगी पश्ुओंसे वह पुरी 
भरी-पूरी थी ॥ १३॥ 

कर देनेवाले सामन्त नरेशोंके समुदाय उसे सदा घेरे रहते 
थे । विभिन्न देशोंके निवासी बेश्थ उस पुरीकी शोभा 
बढ़ाते थे || १४ ॥ 

वहाँके महलेंका निर्माण नाना प्रकारके रत्नोंबे हुआ था । 
वे गगनचुम्बी प्रासाद पर्वतोंके समान जान पड़ते भे | उनसे 
उस पुरीकी बड़ी शोभा हो रही थौ । बहुसंख्बक कूटागारों 
( गुप्तण्हों अथवा ख्नियोंके क्रीड्ाभबनों ) से परिपूर्ण बह नगरी 
इन्द्रकी अमरावतीके समान जान पड़ती थी ॥ १५ ॥ 

उसकी शोभा विचित्र थी | उसके मइलोंपर सोनेका पानी 
चढ़ाया गया था (अथवा वह पुरी द्यूतफेलकके आकारमे बसायी 
गयी थी) । श्रेष्ठ एवं सुन्दरी नारियोंके समूह उस पुरीको 
शोभा बढ़ाते थे | वह सब प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी तथा 
सतमहले प्रासादोंसे सुशोभित थी || १६ ॥ 

पुरवासियोंके घरोसे उसकी आबादी इतनी घनी हो 
गयी थी कि कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं दिखायी देता 
था । उसे समतल भूमिपर बसाया गया था | बह नगरी 
जड्हन धानके चावळासे भरपूर थी | वहाँका जल इतना 
मीठा या स्वादिष्ट था) मानो ईंखका रस हो ॥ १७ ॥ 

भूमण्डलकी वह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुभि, मृदङ्ग, वीणा, 
पणव आदि वाद्योकी मधुर भ्बनिसे अत्यन्त गूँजती 
रहती थी ॥ १८ ॥ 

देवलोकमें तपस्यासे प्राप्त डुए, खिद्धोंके विमानकी भाँति 


उस पुरीका भूमण्डलमें सर्वोत्तम स्थान था । बहाँके सुन्दर 
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१. गोवित्दराजकी टीकामें अष्टापदका अर्थ झारिफल या 
धतफलक किया गया है। वह चौकी जिसपर पासा विछाया या . 
खेला जाय, थतफलक कददलाती है । पुरीके बीचमें राजमहल था । 
उसके चारों ओर राजवीथियाँ'यौं ओर कैचे रङ्गलगै जनहें थीं । 
सही «अष्टापदाकारा? का भाव है । 
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महल बहुत अच्छे ढंगसे बनाये और बसाये गये थे | उनके 
भीतरी भाग बहुत ही सुन्दर थे | बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष 
उस पुरीम निवास करते थे ॥ १९ ॥ 

जो अपने समूहते बिछुड़कर असहाय हो गया हो) 
जिसके आगे-पीछे कोई न हो ( अर्थात्‌ जो पिता और पुत्र 


दोनोंसे हीन हो ) तथा जो शब्दवेधी बाणद्वारा बेधने योग्य 


हों अथवा युद्धसे दारकर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषोंपर 
जो लोग बाणोंका प्रहार नहीं करते, जिनके सभे-सधाये 
हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्यवेध करनेमें समर्थ हैं, अख््र-शस्त्रोंके 
प्रयोगमें कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो बनमें गर्जते 


हुए मतवाले सिंहो, व्याघ्रो और सूअरोंकों तीखे शजोसे 
एवं भुजाओंके बलसे भी बलपूर्वक मार डालनेमें समथ 
हैं, ऐसे सहसों महारथी बीरोंसे अयोध्यापुरी भरी-पूरी थी | उसे 
महाराज द्दारथने बसाया और पाला था || २०-२२ ॥ 

अग्निहदोत्री। शम-दम आदि उत्तम गुणोसे सम्पन्न तथा 
छहों अङ्गोंसदित सम्पूर्ण बेदोक्रे पारङ्गत विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण 
उस पुरीको सदा घेरे रहते थे | वे सहख्रोंका दान करनेवाले 
और सत्यमे तत्पर रहनेवाले थे | ऐसे मद्दर्पिकल्प महात्माओं 
तथा ऋषियोसे अयोध्यापुरी सुशोमित थी तथा राजा दशारथ 
उसकी रक्षा करते थे || २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमे पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५॥ 
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राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या ओर वहाँके नागरिकोंक्री उत्तम खितिका वर्णन 


उस अयोध्यापुरीमें रहकर राजा दशरथ प्रजाबरगंका 
पालन करते थे । वे वेदोंके विद्रान्‌ तथा सभी उषयगोगी 
वस्तुओंक्रा संग्रह करनेवारे थे | दूरदर्शी और महान्‌ बेजस्वी 
थे । नगर और जनपदकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी | 
वे इक्ष्वाकुकुलके अतिरैथी वीर थे | यज्ञ करनेवाछे, धर्म- 
परायण और जितेन्द्रिय थे | महर्षियोंके समान दिव्य गुण- 
सम्पन्न राजर्षि थे | उनकी तीनों लोकोंमें ख्याति श्री । वे 
बलवान, शब्रुह्दीन) मित्रोंसे युक्त एवं इच्द्रियविजयी थे । 
धन और अन्य वस्तुओंके संचयकी दृष्टिसे इन्द्र और कुबेर- 
के समान जान पड़ते थे | जते मद्दातेजम्वी प्रजापति मनु 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करते थे | उसी प्रकार महाराज दशरथ 
भी करते थे ॥ १-४ ॥ 

धर्म, अर्थ और कामका सम्पादन करनेवाले कर्मोका 
अनुष्ठान करते हुए वे सत्यप्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ 
अयोध्यापुरीका उसी तरदद पालन करते थे, जेते इन्द्र 
अमरावतीपुरीका । ५ ॥ 

उस उत्तम नगरमे निवास करनेवाले सभी मनुष्य प्रसन्न, 
धर्मात्मा, बहुश्रुत) निलोभ, सत्यवादी तथा अपने-अपने धनसे 
संतुष्ट रहनेवाले थे ॥ ६ ॥ 

उस श्रेष्ठ पुरीमे कोई भी ऐसा कुड़ग्बी नहीं था, जिसके 
पास उत्कृष्ट वस्तुओंका संग्रह अधिक मात्रामें न हो, जिसके 
धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गये हो तथा 
जिसके पास गाय-बैल, घोड़े धन-धान्य आदिका अमाव 
हो ॥ ७॥ 


समर्थ हो, वह “अतिरथी” कहलाता दे । 
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१. जो दस हजार महारथियॉके साथ अकेला दी युद्ध करनेमें 


अयोध्यामे कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख ओर 
नास्तिक मनुष्य देखनेको भी नहीं मिलता था ॥ ८ ॥ 
वहारे सभी स्त्री-पुरुष धर्मशीछ, संयमी, सदा प्रसन्न 
रहनेवाळे तथा झील और सदाचारकी दट्टिसे महर्षियोंकी 
भाँति निर्मळ थे ॥ ९ ॥ 
वहाँ कोई भी कुण्डल, मुकुट ओर पृष्पह्दारसे झूत्य नहीं 
था | किसीके पास भोग-सामग्रीकी कमी नहीं श्री | कोई भी 
ऐसा नहीं था, जो नहा-बोकर साफसुथरा न दो, जिसके 
अङ्गोंमे चन्दनका लेप न हुआ हो तथा जो सुगन्धसे 
वञ्चित हो || १० ॥ 
अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, दान न देनेवाला 
तथा मनको कावूमे न रखनेवाला मनुष्य तो वहाँ कोई 
दिखायी ही नहीं देता था । कोई भी ऐसा पुरुष देखनेमें 
नहीं आता शरा, जो बाजूबन्द, निष्क ( स्वर्णपदक या मोहर ) 
तथा हाथका आभूषण ( कड़ा आदि ) धारण न किये हो ॥ 
अयोध्यामे कोई भी ऐसा नहीं था, जो अग्निद्दोत्र और 
यज्ञ न करता हो; जो क्षुद्र, चोर सदाचारञ्त्य अथवा 
वर्णसंकर हो ॥ १२ ॥ 
वहाँ निवास करनेवाले ब्राह्मण सदा अपने कमोमिं लगे 
रहते, इन्द्रियोंको बशमें रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा 
प्रतिग्रहे बचे रहते थे || १३ ॥ 
वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था, जो नास्तिक, 
असत्यवादी, अनेक शास्त्रोके ज्ञानसे रहित, दूसरोंके दोष 
हँढनेवाळा, साधनमें असमर्थ और विद्याहीन हो ॥ १४ ॥ 
उस पुरीमें वेदके छहों अङ्गोंको न जाननेवाला, ब्रतद्दीन, 
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सहस्तोसे कम दान देनेवाला, दीन) विक्षिप्तचित्त अथवा दुखी 
भी कोई नहीं था ॥ १५ ॥ 

अयोध्यामे कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा 
सकता था, जो श्रीहदीन, रूपरहित तथा राजभक्तिसे 
शून्य हो ॥ १६ ॥ 

ब्राहमण आदि चारों बणोंके लोग देवता और अतिथिवोंके 
पूजक, कृत्ञ, उदार) झूरबीर और पराक्रमी थे ॥ १७ ॥ 


उस श्रेष्ठ नगरमे निवास करनेवाले सब मनुष्य दीर्षीथु 
तथा धर्म और सत्यका आश्रय लेनेवाले थे । वे सदा स्त्री-पुत्र 
और पौत्र आदि परिवारके साथ सुखसे रहते थे || १८ ॥ 


क्षत्रिय ब्राह्मणोंका मुँह जोहते थे, वेश्य क्षत्रियोंकी 
आज्ञाका पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्यका पालन 
करते हुए उपयुक्त तीनों बणोंकी सेवामें संलग्न रहते थे ||१९॥ 


इक्ष्बाकुकुलके स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरीकी रक्षा 
उसी प्रकार करते थे, जेसे बुद्धिमान्‌ महाराज मनुने पूर्वकालमे 
उसकी रक्षा की थी ॥ २० ॥ 


शोयेकी अधिकताके कारण अग्निके समान दुर्धषं, 
कुटिलतासे रहित, अपमानको सहन करनेमे असमर्थ तथा 
अस्न-शस्रोंके ज्ञाता योद्धाओंके समुदायसे बह पुरी उसी तरह 
भरी-पूरी रहती थी, जेसे पवतोकी गुफा सिंददोके समूहसे 
परिपूर्ण होती है ॥ २१ ॥ 

काम्बोज और बाहीक देशम उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ोंसे, 
वनायु देशके अश्वोसे तथा सिन्धुनदके निकट पैदा होनेवाले 
दरियाई घोड़ोसे, जो इन्द्रके अश्व उच्चे:श्रवाके समान श्रेष्ठ 
थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी ॥ २२ ॥ 


विन्ध्य और हिमालय पर्वतोंमें उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त 
बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजोसे भी वह नगरी परिपूर्ण 
रहती थी ॥ २३ ॥ 

ऐरावतकुलमे उत्पन्न) महापद्मके बंश्मे पैदा हुए तथा 
अञ्जन और बामन नामक दिग्गजोंसे भी प्रकट हुए हाथी 
उस पुरीकी पूर्णंतामे सहायक हो रहे थे ॥ २४॥ 

हिमालय पर्वतपर उत्पन्न भद्रजातिकेश विन्ध्यपवतपर 
उत्पन्न हुए. मन्द्रजातिके तथा सह्मप्वतपर पेंदा हुए म्ुग- 
जातिके हाथी भी वहाँ मौजूद थे । भद्र, मन्द्र ओर मृग 
इन तीनोंके मेलसे उत्पन्न हुए, संकर जातिके, भद्र और मन्द्र 
इन दो जातियोंके मेलसे पैदा हुए संकरजातिकेश भद्र और 
मृगजातिके संयोगसे उत्पन्न संकरजातिके तथा मृग ओर 
मन्द्र--इन दो जातियोंके सम्मिश्रणसे पेंदा हुए पर्वताकार 
गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरीम भरे हुए 
थे | ( तीन योजनके विस्तारवाली अयोध्यामें ) दो योजन- 
की भूमि तो ऐसी थी) जहाँ पहुँचकर किसीके लिये भी जुद्ध 
करना असम्भव था, इसलिये वह पुरी “अयोध्या? इस सत्य 
एबं सार्थक नामसे प्रकाशित होती थी; जिसमें रहते हुए राजा 
दशरथ इस जगतका (अपने राज्यका) पालन करते थे।२५-२६॥ 

जेसे चन्द्रमा नश्नत्रलोकका शासन करब हैं; उसी प्रकार 
महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरीका शासन करते थे । 
उन्होंने अपने समस्त शत्रुओंको नष्ट कर दिया था ॥ २७ ॥ 

जिसका अयोध्या नाम सत्य एबं सार्थक था, जिसके 
दरवाजे और आर्गला सुदृढ़ थे; जो विचित्र ग्रहोँसे सदा 
सुशोभित होती थी, सहस्ों मनुष्योंसे भरी हुई उस कल्याणमयी 
पुरीका इन्द्रतुस्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन 
करते थं ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार शयारभीफिनि्मित अषेरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमे कुठा सी पुर हुआ ॥ ६ ॥ 


सातवा सगे 
राजमन्त्रियांके गुण ओर नीतिका वर्णन 


इक्वाकुवंशी बीर महामना महाराज दशरथके मन्त्रि- 
जनोचित गुणोंसे सम्पन्न आठ मन्त्री थे, जो मन्त्रके तत्त्वको 
जाननेबाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मनके भावको 
समझ रेनेवाले थे । वे सदा ही राजाके प्रिय एवं हितमे 
लगे रहते थे | इसीलिये उनका यश बहुत फेला हुआ था। 
वे सभी शुद्ध आचार-विचारसे युक्त थे और राजकीय कार्यों- 
मै निरन्तर संलग्न रहते थे ।। १-२ ॥ 


उनके नाम इस प्रकार हैं--श्रष्टि जयन्त, विजय) सुराष्ट्र 
राष्ट्रबबन, अकोप) धर्मपाल और आठवें सुमन्त्र, जो अर्थ- 
शास्त्रके ज्ञाता थे ॥ ३ ॥ 


ऋषियोमे श्रेष्ठतम वसिष्ठ और वामदेव-ये दो महर्षि 
राजाके माननीय ऋत्विज ( पुरोहित ) थे । इनके सिवा 
सुयज्ञ, जाबालि, काश्यप, गोतम, दीघौयु मार्कण्डेय और 
विप्रवर कात्यायन भी महाराजक्े मन्त्री थे ।। ४-५ ॥ 

इन ब्रह्मर्षियोंके साथ राजाके पूर्वपरम्परागत ऋत्विज भी 
सदा मन्त्रीका कार्य करते थे | वे सब-केसब विद्वान्‌ होनेके 
कारण विनयशील, सळज, कायकुशल; जितेन्द्रिय, श्रीसम्पन्न; 
महात्मा, झस्त्रविद्याके ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी) 
समस्त राजक्रायोमें सावधान) राजाकी आज्ञाके अनुसार कार्य 
करनेवाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीतिंमान्‌ तथा मुसकराकर 
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बात करनेवाले थे | वे कभी काम, क्रोध या खार्थके बझीसूत 
होकर झूठ नहीं बोलते थे ॥ ६-८ ॥ 


अपने या श्रुपक्षके राजाओंकी कोई भी बात उनसे 
छिपी नहीं रहती थी । दूसरे राजा कथा करते हैं, क्या कर 
चुके हैं और क्या करना चाहते हैं--ये सभी बातें गुप्तचरों- 
द्वारा उन्हें माळूम रहती थीं || ९ || 

वे सभी व्यवहारकुशछ थे | उनके सौदाईकी अनेक 
अवसरोंपर परीक्षा ली जा चुक्री थी । वे मोका पड़नेपर अपने 
पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें भी नहीं हिचकते थे | | १० || 

कोषके संचय तथा चत॒रंगिणी सेनाके संग्रहमें सदा लो 
रहते थे | शुने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी 
हिंसा नहीं करते थे ॥ ११ ॥ 

उन सश्रमे सदा शोर्य एवं उत्साह भरा रहता था | वे 
राजनीतिके अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्यके भीतर 
रहनेवाले सत्पुरुषोंकी सदा रक्षा करते थे || १२ || 

ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकों कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित 
घनसे राजाका खजाना भरते थे | वे अपराधी पुरुप्रके बला- 
बलको देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दण्डका प्रयोग 
करते थे || १३ ॥ 

उन सबके भाव शुद्ध ओर विचार एक थे । उनकी 
जानकारीमें अयोध्यापुरी अथवा कोसलराज्यके भीतर कहीं 
एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो मिथ्यावादी, दुष्ट और 
परसत्रीलग्पट हो | सम्पूर्ण राष्ट्र और नगरमें पूर्ण शान्ति छायी 
रहती थी ॥ १४-१५ ॥ 

उन मन्तरियोंके वस्न और वेष स्वच्छ एबं सुन्दर होते 
थे | वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तथा राजाके हवितैपी 
थे । नीतिरूपी नेत्रोसे देखते हुए सदा सजग रहते थे || १६ ॥ 

अपने गुणोंके कारण वे सभी मन्त्री गुरुतुल्य समादरणीय 
राजाके आनुग्रहपान थे । अपने पराक्रमोंके कारण उनकी 
सबंत्र ख्याति थी | विदेशोंमें भी सत्र लोग उन्हें जानते थे | वे 


सभी बातोंमें बुद्धिद्वारा भलीभाति विचार करके किसी निश्रय- 
पर पहुँचते थे || १७ ॥ 

समस्त देशों और कालोमे बे गुणवान्‌ ही सिद्ध होते 
थे, गुणहीन नहीं | संधि और विग्रहके उपयोग और अवसरः 
का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था | वे ख़भावसे ही सम्पत्तिशाली 
( देवी सम्पत्तिते युक्त ) थे || १८ ॥ 

उनमें राजकीय मन्त्रणाकों गुप्त रखनेकी पूर्ण शक्ति थी । 
वे सुक्ष्मविषयका विचार करनेमें कुशल थे । नीतियाञ्मे 
उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय ळगनेवाळी 
वात बोलते थे || १९ ॥ 

ऐसे गुणवान्‌ मन्त्रियोके साथ रहकर निष्पाप राजा 
दशरथ उस भूमण्डलका शासन करते थे || २० | 

वे गुप्तचरोंके द्वारा अपने और झातरुराज्यके वृत्तान्तंपर 
दृष्टि रसते थे, प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा- 
पालन करते हुए अधर्मे दूर ही रहते थे | २१ ॥ 

उनकी तीनों लोकॉमें प्रसिद्धि थी । वे उदार और सत्य- 
प्रति थे | पुरुषसिंह राजा दशरथ अयोध्यामें ही रहकर 
इस प्रथ्वीका शासन करते थे || २२ || 

उन्हें कभी अपनेसे बड़ा अथवा अपने समान भी कोई 
शत्रु नहीं मिला । उनके मित्रोंकी संख्या बहुत थी । सभी 
सामन्त उनके चरणोंमें मस्तक झुक्राते थे | उनके प्रतापसे 
राज्यके सारे कण्टक्र ( शत्रु एवं चोर आदि ) नष्ट हो 
गये थे । जेसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें रहकर तीनों लोकोंक्रा 
पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्यामे रहकर 
सम्पूर्ण जगतका शासन करते थे । २३ ॥ 

उनके मन्त्री मन्त्रणाको गुप्त रखने तथा राज्यके 
हित-साधनमै संलग्न रहते थे । बे राजाके प्रति अनुरक्त, 
कायकुशल और शक्तिशाली ये । जेसे सूय अपनी तेजोमयी 
किरणाँके साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार 
राजा दशरथ उन तेजस्वी मन्त्रियाँसे घिरे रहकर बड़ी शोभा 
पाते थे ॥ २४ ॥ 
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आठवां सगे 
राजाका पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका प्रस्ताव और मन्त्रियों तथा 
ब्राह्मणोंद्ारा उनका अनुमोदन 


सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे 
प्रभावशाली होते हुए, भी पुत्रके लिये सदा चिन्तित रहते थे | 


उनके वंको चला नेवाळा कोई पुत्र नहीं था ॥ १ ॥ 


उसके लिये चिन्ता करते-करते एक दिन उन मद्दामनस्ी 


नरेशके मनमें यह विचार हुआ कि मैं पुत्र-प्राप्तिके लिये 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान क्यों न करू १॥ २ ॥ 

अपने समस्त शुद्ध बुद्धिवाले मन्त्रियोंके साथ परामशै- 
पूर्वक यज्ञ करनेका ही निश्चित विचार करके उन महातेजखी 
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बुद्धिमान्‌ एवं ध्मौत्मा राजाने सुमन्त्रे कहा-“मन्तरिप्रवर | 
तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितोंकी यहाँ शीघ्र डुला 
ले आओ? ॥ ३-४ ॥ 

तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले सुमन्त्र तुरत 
जाकर उन समस्त वेदविद्याके पारंगत मुनियांको वहाँ बुला 
लाये ॥ ५ ॥ 

सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, कुलपुरोहित वसिष्ठ 
तथा और भी जो श्रेष्ठ बराह्मण थे, उन सब्रकी पूजा करके 
घमौत्मा राजा ददारथने धर्म और अर्थसे युक्त यह मधुर 
वचन कहा--॥ ६-७ ॥ 

“हर्षियो ! मैं सदा पुत्रके लिये बिलाप करता रहता 
हूँ । उसके बिना इस राज्य आदिसे मुझे सुख नहीं मिळता; 
अतः मैंने यह निश्चय किया है कि में पुत्र-प्राप्तिके लिये 
अश्वमेघद्रारा भगवानका यजन करू ॥ ८ ॥ 

ध्री इच्छा हे कि शास्त्रोक्त विधिसे इस यका अनुष्ठान ` 
करूँ; अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवाब्छित वस्तु प्राप्त 
होगी ! इसका विचार आपलोग यहाँ करें? | ९ ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर वसिष्ठ आदि सब ब्राह्मणोने “बहुत 
अच्छा’ कहकर उनके मुखसे कहे गये पूर्वोक्त वचनकी 
प्रशांसा की || १० ॥ 

फिर वे सभी अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा दशरथसे 
बोले--“महाराज ! यज्ञ-्सामग्रीका संग्रह किया जाय । 
भूमण्डलमे भ्रमणके लिये यश्सम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय तथा 
सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निमोण किया जाय | तुम 
यजञद्वार सचंथा अपनी इच्छाके अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे; 
क्योकि पुत्रके लिये तुम्हारे हृदयम ऐसी धार्मिक बुद्धिका 
उद्य हुआ है? ॥ ११-१२३ ॥ 

ब्राह्मणोंका यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए । 

हर्षसे उनके नेत्र चञ्चल हो उठे । वे अपने मन्त्रियोसे 


श्रीमदूचाख्मीकीय रामायण 
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बोले--“गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार यज्ञकी सामग्री यहाँ 
एकत्र की जाय । शक्तिशाली वीरोंके संरक्षणमें उपाध्यायसहित 

श्वको छोड़ा जाय | सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निमाण , 
हो । शास्त्रोक्त विधिके अनुसार क्रमशः शान्तिकमका बिस्तार 
किया जाय ( जिससे विष्नोंक्रा निवारण हो) । यदि इस 
रेष्ठ यज्ञमें कष्टप्रद अपराध बन जानेका भय न हो तो सभी 
राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं; परंतु ऐसा होना कठिन 
हे; क्योंकि विद्वान, ब्रह्मराक्षस यजञमें विघ्न डालनेके किये छिद्र 
ढूँढा करते हैं ॥ १३-१७ ॥ 

“विधिहीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काल, 
नष्ट हो जाता हे; अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूवंक 
सम्पन्न हो सके, वैसा उपाय किया जाय | तुम सब लोग 
ऐसे साधन प्रस्तुत करनेमे समर्थ हो? || १८३ ॥ 

राजाके द्वारा सम्मानित हुए समस्त मन्त्री पूर्ववत्‌ उनके 
वननोंको सुनकर बोले-“बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा? ॥ 

इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी हृपश्रेष्ठ दशरथ- 
को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आये थे, वैसे 
ही फिर लौट गये || २०१ ॥ 

उन ब्राह्मणोंको विदा करके राजाने मन्त्रियोंस कहा-- 
“पुरोहितोंके उपदेशके अनुसार इस यजको विधिवत्‌ पूण 
करना चाहिये! ॥ २१३ ॥ 

वहाँ उपस्थित हुए मन्त्रियाँसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान्‌ 
नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महलमे चले गये ॥ 

वहाँ जाकर नरेशने अपनी प्यारी पत्नियोंसे कदा-- 
“देवियों ! दीक्षा यहण करो | मै पुत्रके लिये यज्ञ करूँगा? । २३३॥ 

उस मनोहर वचनसे उन सुन्दर कान्तिवाली रानियोंके 


मुखकमल वसनन्‍्तऋतुम विकसित होनेवाले पङ्कजोंके समान खिल 
उठे और अत्यन्त शोभा पाने लगे || २४ ॥| 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरमायण आउिकाम्यके बारकाण्डमे आउवाँ सर्म पुरा हुआ॥ ८ ॥ 


नवाँ सगं 


सुमन्त्रका राजाका ऋष्यशृङ्ग सुनिको बुलानेकी सलाह देते इए उनके अङ्गदेशमें २ 


जाने ओर शान्तासे विवाह करनेका प्रसङ्ग सुनाना 


पुत्रके ख्यि अश्वमेध यज्ञ करनेकी बात सुनकर सुमन्त्रने 

राजासे एकान्तम कहा--““महाराज ! एक पुराना इतिहास 
सुनिये । मैंने पुराणमें भी इसका वर्णन सुना है || १ ॥ 

£“ऋत्विजोंने पुज-प्राप्तिके लिये इस अश्वमेधरूप उपायका 

_ उपदेश किया है; परंतु मैंने इतिहासके रूपमे कुछ विशेष बात 


सुनी हैं । राजन्‌ ! पूर्वकालम भगवान्‌ सनस्कुमारत्े ऋषियोंके 


निकट एक कथा सुनायी थी | वह आपकी पुत्रप्राप्तिसे 
सम्बन्ध रखनेवाली है || २३ ॥ 


“उन्होंने कहा था, मुनिवरो | महर्षि काइयपके विभाण्डक | 
नाभसे प्रसिद्ध एकपुत्र हैं । उनके भी एक पुत्र होगा, जिसकी. 
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लोगोंनं ष्यश्रुङ्ग नाम] प्रसिद्धि होगी | वे आष्यश्च ङ्ग मुनि 
सदा वनमें ही रहेंगे और बनं ही सदा लालन-पालन पाएर 
वे बढ़े होंगे || ३-४ ॥ 


“सदा पिताके ही साथ रहनेके कारण विप्रतर ऋुष्यश्चुङ्ग 
दूस! किसीको नहीं जानेंगे राजन्‌ ! लोके ब्रह्मचर्ये दो 
रूप बिख्यात हैं और ब्राह्मणोने सदा उन. दोनों सवरूपोंका 
वर्णन किया है । एक तो है दृण्ड, मेखला आदि धारणरूप 
मुख्य ब्रह्मचर्थ और दूसत हे ऋतुकालमे पत्नी-समागमरूप 
गोण ब्रह्मचर्यं | उन महात्माके द्वारा उक्त दोनों प्रकारके 
ब्रह्म चयाँका पालन होगा ।| ५४ ॥ 

“इस प्रकार रहते हुए मुनिका समय अम्नि तथा यश वी 
पिताकी सेबामें ही व्यतीत होगा | ६४ ॥ 

“उसी समय अङ्गदेशमे रोमपाद्‌ नामक एक बड़े प्रतापी 

` और बलवान्‌ राजा होंगे; उनके द्वारा धर्मका उस्छङ्घन हों 
ज।नेके कारण उस देशमें घोर अनाबष्टि हो जायगी,जो.सब लोगोंको 
अत्यन्त भयभीत कर देगी || ७-८३ ॥ 

“वर्षों बंद हो जानेसे राजा रोमेपादको भी बहुत दुःख 
होगा । वे शाम्रज्ञानमें बढ़े-चढ़े ब्राह्मणोंको बुलाकर कहेंगे 
'बिप्रवरो ! आपलोग वेदशास्रके अनुसार कर्म करनेवाले 
तथा लोगोंके आचार-विचारको जाननेवाले हैं; अतः कृपा करके 
मुझे ऐसा कोई नियम बताइये, जिसमे मेरे पापका प्रायश्रि 
हो जाय! ॥ ९-१०५ || 

“राजाके ऐसा कहनेपर वे बेदोंके पारङ्गत विद्रान---सभी 
भेष ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे--॥ १६ ॥ 

“राजन ! बिभाण्डकके पत्र ऋष्यश्रक्ञ बेदोंके पारगामी 
विद्वान्‌ हैं । भूपाल ! आप सभी उपायोमे उन्हें यहाँ छ 
आइये | बुलाकर उनका भलीभाँति सत्कार कीजिये | फिर 


~ 
ब्‌ 
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एकाग्रचित्त हो वेदिक विधिके अनुसार उनके साथ अपनी 
कन्या शान्ताका वित्राह कर दीजिये! || १२-१३ | 

उनकी बात सुनकर राजा इस चिन्तामें पड़ जायेंगे कि 
किस उपायसे उन राक्तिश्चाली महर्षिकों यहाँ छाया जा 
सकता है ॥ १४ || 

“फिर वे मतस्वी नरेद मन्तरियाके साथ निश्चय करके 
आने पुरोहित और मन्त्रियोंको सत्कारपूर्वक वहाँ मे जगी ॥| १५ || 

राजाकी बात सुनकर वे मन्त्री और पुरोहित मुंह 
छटकाकर दुखी हो यों कहने लगेंगे कि 'हम महर्पिसे डरते हँ, 
इसलिये वहाँ नहीं जायेंगे ॥ यो कहकर वे राजामे बड़ी 
अनुनय-बिनय करेंगे || १६ || 

“इसके बाद सोच-विचारकर वे राजाको योग्य उपाय 
बतायेो ओर कहेंगे क्रि “हम उन ब्राह्मणकुमारको 


रे 


किसी उपायसे यहाँ ले आयेंगे । ऐसा करनेसे कोई दोष 


नहीं घडित होगा? || १७ ॥ 


~ 


“इस प्रकार वेश्याओंकी सद्ायतासे अङ्गराज मुनिकुमार 
ऋध्यश्टङ्गको अपने यहाँ बुळायेंगे | उनके आते ही इन्द्रदेव 
उस राज्यमें वर्षा करेंगे । फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शान्ता 
समर्पित कर देंगे || १८ ॥ 

“इस तरह ऋष्यश्टज्ञ आपके जामाता हुए | व ही आपके 
लिये पुत्रोंकों सुलभ करानेवाले यज्ञकर्म झा सम्पादन करेंगे | 
यद सनत्कुमारजीकी कही हुई बात मैंने आपमे निवेदन 
की है?! | १९ || 

यदद सुनकर राजा दझरथरको बड़ी प्रसन्नता हुई । 

उन्होंने सुमन्त्रमे कहा--'मुनिकुमार ऋष्यश्च क्गको वहाँ जिस 
प्रकार और जिस उपायम बुलाया गया, बट स्वष्टूपसे 
बताओ? ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीबात्मीविनिमित आर्प।मायण आदिक/य बारकाण्डमे नबो सर्ग पुरा हुआ ॥ ० ॥ 


Ease ५ +-- 
` -  दसवाँ सगे 


अङ्गदेशमं ऋष्यशङ्गके आने तथा शान्ताके साथ 


. राजाकी आज्ञा पाकर, उस समय सुमन्त्रने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया--“राजन्‌ ! रोमपादके मन्त्रियोंने ऋष्य- 
शटज्गको वहाँ जिस प्रकार, और जिस उपायसे बुलाया था; वह 
सब मैं बता रहा हूँ | आप मन्स्रियोसहित मेरी बात सुनिये ॥१॥ 
` “उस 'समग्र अमात्योंसहित पुरोहितने राजा रोमपादसे 

ˆ कहा--'महाराज ! हमछोगोंने एक उपाय सोचा है, जिसे 
काममें लानेसे किसी भी विष्न-बाधाके आनेकी सम्भावना 
नहीं है ॥ २ ॥ 


धा० रा० भा० ५-- 


विवाह होनेके अ्सकृका कुछ विस्तारके साथ वर्णन 


“ऋष्यश्यज्ञमुनि सदा बनमें ही रहकर तपस्या और 
खाध्यायमें लो रहते हैं | वे ख्नियॉको पहचानते तक्र नहीं हैं 
और विषयरोंके सुखते भी सवा अनभिज्ञ हैं || ३॥ 

“दम मबु्ष्योके चित्तो मथ डालनेवाले मनोवाञ्छित 
बिषयोका प्रहोमन देकर उन्हें अपने नगरमें ले आयेंगे; अतः 
इसके लिये शीत्र प्रयत्न किया जाय | ४ ॥ 

“यदि सुन्दर आभूषणोसे विभूषित मनोइर रूपवाली 
वेश्याएं वहाँ जायें तो वे भाँति-भातिके उपायोसे उन्हें ढुभाकर 
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इस नगरमे ले आयेंगी; अतः इन्हें सत्फारपूव क भेजना चा हियेश। 

“यह सुनकर राजाने पुरोहितको उत्तर दिया, “बहुत 
अच्छा, आपलोग ऐसा ही करें | आज्ञा पाकर पुरोहित और 
मन्त्रियोंने उस समय बसी ही व्यवस्था की ॥ ६ ॥ 

“तब नगरवी मुख्य-मुख्य वेश्याएं राजाका आदेश 
सुनकर उस मदान्‌ वनमै गयीं ओर मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही 
दूरपर ठहरकर उनके दर्शनका उद्योग करने लगीं || ७ ॥ 

“मुनिकुमार ऋप्यश्शङ्ग बड़े दी धीर ख़भावके थे । सदा 
आश्रमम ही रहा करते थे | उन्हें सवदा अपने पिताके पास 
रहनेमें ही अधिक सुख मिलता था | अतः वे कभी आश्रम- 
के बाहर नहीं निकलते थे ॥ ८ ॥ 

“उन तपस्वी ऋषिकुमारने जन्मसे लेकर उस समयतक 
पहले कभी न तो कोई खरी देखी थी ओर'न पिताके सिवा 
दूसरे किसी पुरुषका ही दर्शन किया था । नगर या राष्ट्रके 
गामे उत्पन्न हुए दूसरे-दूसरे प्राणियोंकी भी वे नहीं देख 
पाते थे ॥ ९॥ 


८५तदनन्तर एक दिन विभाण्डककुमार ऋष्यश्ङ्ग अ ऊस्मात्‌ 
घूमते-फिरते उस स्थानपर चले आये, जहाँ वे वेश्याएँ ठहरी 
हुई थीं | वहाँ उन्होंने उन सुन्दरी बनिताऔको देखा।१०॥ 

“उन प्रमदाओंका वेष बड़ा ही सुन्दर और अद्भुत 
था । वे मीठे स्वस्में गा रही थीं । ऋषिकुमारको आया देख 
सभी उनके पास चली आर्यी और इस प्रकार पूछने 
लगी-\\। ११ ॥ 

“व्रह्मन्‌! आप कोन हैं ? क्या करते हैं ? तथा इस 
निजेन वनमें आश्रममे इतनी दूर आकर अकेले क्यो विचर 
रहे हैँ? यह हमें बताइये । इमलोग इस वातकरो जानना 
चाहती हैं? ॥ १९ ॥ 

«अऋष्यशडमने बनमे कभी स्वियोका रूप नहीं देखा था 
और वे स्त्रियाँ तो अत्यन्त कमनीय रूपसे सुशोभित थीं; 
अतः उन्हें देखकर उनके मनमै स्नेह उत्पन्न हो गया । 
इसलिये उन्होंने उनमे अपने पिताका परिचय देनेका विचार 

क्रिया ॥ १३ ॥ 


“वे बोले--पमेरे पिताका नाम विभाण्डक मुनि है। में 
डनका औरस पुत्र हूँ | मेरा ऋष्यश्यज्ञ नाम और तपस्या आदि 
कर्म इस भूमण्डल्म प्रसिद्ध है ॥| १४ ॥ 

“यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आपलोग देखनेमें 
परम सुन्दर हैं । ( अथवा आपका दशन मेरे लिये शुभकारक 
है। ) आप मेरे आश्रमपर चलें । वहाँ मैं आप सब 
लोगाकी विधिपूर्वक पूजा करूँगा) ॥ १५ ॥ 

“अऋुषिकुमारकी यह बात सुनकर सत्र उनसे सहमत हो 
गयी । फिर वे सब सुन्दरी ख्ियाँ उनका आश्रम देखनेके 
किये वहाँ गयीं ॥| १६ ॥ 


“वहाँ जानेपर ऋषिकुमारने 'यह अत्यं हे, यह पाद्य है 
तथा यह भोजनके लिये फल-मूल प्रस्तुत हैं! ऐसा कहते हुए 
उन सबका विधिवत्‌ पूजन किया ॥ १७ ॥ 

८ऋषिकी पूजा स्वीकार करके वे सभी वहँसे चली जानेको 
उत्सुक हुईं | उन्हें विभाण्डक मुनिका भय लग रहा था, 
इसलिये उन्होंने शीघ्र ही वहँसे चली जानेका विचार किया || १८ ॥ 

“वे बोलीं--'हान्‌ | हमारे पास भी ये उत्तम-उत्तम 
फल हैं | विप्रवर | इन्हें ग्रहण कीजिये | आपका कल्याण हो । 
इन फलोंको शीघ्र ही खा लीजिये, विलम्ब न कीजिये? | १९ ॥ 

“ऐसा कहकर उन सवने हृषमें भरकर ऋषिका आलिङ्गन 
किया और उन्हें खाने योग्य भाँति-भाँतिके उत्तम पदार्थ तथा 
बहुत-सी मिठाइयाँ दीं ।। २० ॥ 


ud 


“(उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषिने समझा 
कि ये भी फल ही हैं; क्योंकि उस दिनके पहले उन्होंने कभी 
वेसे पदार्थ नहीं खाये थे | भला, सदा वनमें रहनेवालौके 
लिये वैसी वस्तुओंके स्वाद लेनेका अवसर ही कहाँ है ॥ २१॥ 

“(तत्पश्चात्‌ उनके पिता विभाण्डक मुनिके डरसे डरी हुई 
वे ख्ियाँ ब्रत और अनुष्ठानकी बात बता उन ब्राह्मणक्ुमारसे 
पूछकर उसी बहाने वहाँसे चली गयीं || २२ ॥ 

“उन सबके चले जानेपर काश्यपकुमार ब्राह्मण ऋष्यश्वज्ञ 
मन-ही-मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुःखसे इधर-उधर 
टहलने लगे ।। २३ ॥ 

“तदनन्तर दूसरे दिन फिर मनसे उन्हींक्रा बारंबार चिन्तन 
करते हुए शक्तिशाली विभाण्डककुमार श्रीमान्‌ ऋष्यश्टज्ग उसी 
स्थानपर गये, जहाँ पहले दिन उन्दने वस्र और आमूपणोंसे 
सजी हुई उन मनोहर रूपवाली वेश्या आको देखा था ॥ २४३ ॥ 

“'ग्राहाण ऋष्यश्र ज़्को आते देख तुरंत ही उन वेश्या ओंका 
द्य प्रसन्नतासे खिल उठा । वे सब-की-सत्र उनके पास 
जाकर उनसे इस प्रकार कहने ळ्गीं--““सोम्य ! आओ, आज 
हमारे आश्रमपर चलो ॥ २५-२६ ॥ 

“यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके फल-मूल बहुत मिलते हैं 
तथापि वहाँ भी निश्चय दी इन सबका विशेषरूपसे प्रबन्ध हो 
सकता है? ॥ २७ ।। 

८उन सवके मनोहर वचन सुनकर ऋ्ृष्यश्टङ्ञ उनके साथ 
जानेको तैयार हो गये और वे स्त्रियाँ उन्हें अज्ञदेशमें ले 
गयीं ॥ २८ ॥ 

८४उन - महात्मा ब्राह्मणके अङ्गदेशमे आते ही इन्द्रने 
सम्पूर्ण जगतको प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरम्भ 
कर दिया ॥ २९ ॥ 

८वबर्षोसे ही राजाको अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण- 

कुमार आ गये । फिर बड़ी विनयके साथ राजाने उनकी 
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बालकाण्ड ग्यारहवाँ सर्ग 


अगवानी की और पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया ॥ ३० ॥ 


“फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषिको अर्ध्य निवेदन 
क्या तथा उन विप्रशिरोमणिसे बरदान माँगा, “भगवन्‌! आप 
और आपके पिताजीका कृपा-प्रसाद मुझे प्राप्त हो | 
ऐसा उन्होने इसलिये किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँतक 
छाये जानेका रहय जान लेनेपर विप्रवर ऋष्यशज्ञ अथवा 


बिभाण्डकमुनिके मनमें मेरे प्रति क्रोध न हो || ३१ ॥ 


३५ 
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“तत्पश्रात्‌ ऋष्यश्ङ्गको अन्तःपुरमें ले जाकर उन्होंने 
शान्तचित्तते अपनी कन्या शान्ताका उनके साथ विधिपूर्वक 


विवाह कर दिया | ऐसा करके राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई || ३२ 


॥ 


“इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यश्वज्ञ राजासे पूजित हो सम्पूर्ण 


मनोवाच्छित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शान्ताके सा 
वहाँ रहने त्यो” ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये बराककाण्डमें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
pc की 7 ८ 
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ग्यारहवां सगं 
सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार अङ्गराजके यहाँ जाकर वहाँसे 
शान्ता ओर ऋष्यशृङ्गको अपने घर ले आना 


तदनन्तर सुमन्त्रने फिर कहा--“राजेन्द्र | आप पुनः 
मुझसे अपने हितकी वह ब्रात सुनिये, जिसे देवताओंमें श्रेष्ठ 
बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजीने ऋषियोंकों सुनाया था ॥ १ ॥ 

४उन्होंने कहा था--इक्ष्वाक्रुवंशमे दशरथ नामसे प्रसिद्ध 
एक परम धार्मिक सत्यप्रतिज्ञ राजा होंगे ॥ २॥ 

“उनकी अङ्गराजके साथ मित्रता होगी | अङ्गराजके 
एक परम सोभाग्यशालिनी कन्या दरोगी, जिसका नाम होगा 
“शान्ता? । अङ्गदेशके राजङुमारका नाम दोगा “रोमपाद? । 
महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जायँगे और कहेंगे-- 
“धर्मात्मन्‌ | मैं संतानद्दीन हूँ | यदि आप आज्ञा दें तो 
शान्‍्ताके पति ऋष्यश्टज्ञ मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें | 
इससे मुझे पुत्रकी प्राप्ति देगी और मेरे वंशकी रक्षा हो 
जायगी? ॥ ३-५ ॥ 

“राजाकी यह बात सुनकर मन-ही-मन उसपर विचार 
करके मनस्वी राजा रोमपाद झान्ताके पुत्रवान्‌. पतिको उनके 


“साथ भेज देंगे ॥ ६ ॥ 


“व्राह्मण ऋष्यश्चुङ्गको पाकर राजा दशरथक्री सारी 
चिन्ता दूर हो जायगी और वे प्रसन्न-चित्त होकर उस यश्ञका 
अनुष्ठान करेंगे ॥ ७ ॥ 

“यशकी इच्छा रखनेवाळे धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ 
जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्रज्ञका यज्ञ, पुत्र और स्वर्गके लिये 
बरण करेंगे तथा वे प्रजापाळक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मिमे अपनी 
अभीष्ट बस्तु प्राप्त कर लेंगे || ८-९ ॥ 

“राजाके चार पुत्र होंगे, जो अप्रमेय पराक्रमी, बंशक्री 
मयादा बढ़ानेवाले और सर्वत्र विख्यात होंगे || १० ॥ 

“महाराज | पहले सत्ययुगर्म शक्तिशाली देवप्रवर 
भगवान्‌ सनत्कुमारजीने ऋषियोंके समक्ष ऐसी कथा कही थी ॥ 


८पुरुषसिंह महाराज ! इसलिये आप स्वयं द्वी सेना 
और सवारियोके साथ अङ्गदेशमे जाकर मुनिकुमार ऋष्यश्चङ्ग- 
को सत्कारपूवक यहाँ ले आइये” ॥ १२ ॥ 

सुमन्त्रका वचन सुनकर राजा दशरथको बड़ा हष 
हुआ । उन्होंने मुनिवर वसिष्ठजीकों भी सुमन्त्रकी बातें सुनायी 
और उनकी आज्ञा लेकर रनिवासकी रानियों तथा मन्तिर्योके 
साथ अङ्गदेशके लिये प्रस्थान किया; जहाँ विप्रवर ऋष्यश्यन्न 
निवास करते थे ॥ १३४६ ॥ 

मार्गमे अनेकानेक बना और नदियोंक्रो पार करके वे 
धीरे-धीरे उस देशमें जा पहुँचे, जहाँ मुनिवर ऋष्यश्च 
विराजमान थे ॥ १४९ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्टज्ञ रोमपादके पास 
ही बैठे दिखायी दिये । वे ऋषिकुमार प्रज्वलित अम्निके 
समान तेजस्वी जान पड़ते थे ॥ १५३ ॥ 

तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रताके नाते अत्यन्त प्रसन्न 
दृदयसे महाराज दशरथका शास्त्रोक्त विधिके अनुसार विशेष- 
रूपसे पूजन किया और बुद्धिमान, ऋषिकुमार ऋष्यश्ज्ञको 
राजा दशरथके साथ अपनी मित्रताकी बात बतायी । उसपर 
उन्होंने भी राजाका सम्मान किया ॥ १६-१७३ ॥ 

इस प्रकार भळीभाँति आदर-सत्कार पाकर नरश्रेष्ट राजा 
दशरथ रोमपादके साथ वहाँ सात-आठ दिनोंतक रहे | इसके 
बाद वे अङ्गराजले बोले--“प्रजापालक नरेश ! ठुम्दारी पुत्री 
जानता अपने पतिके साथ मेरे नगरमे पदापण करे; क्योंकि वहाँ 
एक महान्‌ आवश्यक काय उपस्थित हुआ दे? ॥१८-१९३ ॥ 

राजा रोमपादने “बहुत अच्छा? कहकर उन बुद्धिमान्‌ 
महर्षिका जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यश्रज्ञसे कहा-- 
'विप्रवर | आप शान्ताके साथ महाराज दशरथके यहाँ 


थ 


३६ श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण. 


SO OT SCR TT िक4 ५ + विन + > किन her »«मिक4 )-७ जिन +>+क4 


जाइये | राजाकी आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्रने “तथास्तु? 
कहकर राजा दशरथको अपने चलनेकी स्वीकृति दे दी ॥ 


राजा रोमपादकी अनुमति ले ऋष्यश्गने पत्नीके साथ 
बहति प्रस्थान किया | उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद 
और दशरथने एकदूसरेको ददाथ जोड़कर स्नेहपूबक छातीते 
लगाया तथा अभिनन्दन किया | फिर मित्रसे विदा ले 
रघुकुलनन्दन दशरथ बहि प्रस्थित हुए ॥ २२-२३ ॥ 


उन्होने पुरवासियोंके पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे 
और कहलाया कि “समस्त नगरको शीघ्र ही सुसजित किया 
जाय । सत्र घूपक्री सुगन्ध केले | नगरकी सड़कोंकोी झाड़- 
बुहारकर उनपर पानीका छिड़काव कर दिया जाय तथा सारा 
नगर ध्वज्ञा-पताकाओसे अलंकृत हो? ॥ २४३ ॥ 

राजाका आगमन सुनकर *पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए । 
महाराजने उनके लिये जो संदेश भेजा था, उसका उन्होंने 
उस समय पूणेरूपसे पालन किया ॥ २५३ ॥ 


तदनन्तर राजा दशरथने शङ्ख ओर दुन्दुभि आदि 
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वारद्योकी घ्वनिके साथ विप्रवर ऋुष्यश्टङ्गको आगे करके 
अपने सजे-सजाये नगरमें प्रवेश किया ॥ २६३ ॥ 


उन द्विजकुमारका दर्शन करके समी नगरनिवासी बहुत 
प्रसन्न हुए. । उन्होने इन्द्रके समान पराक्रमी नरेन्द्र दशरथके 
साथ पुरीमे प्रवेश करते हुए ऋढृष्यश्टन्गका उसी प्रकार 
सत्कार किया, जैमे देबताओंने म्वगेमे सहस्लाक्ष इन्द्रके साथ 
प्रवेश करते हुए. कक्ष्यपनन्दन वामनजीका समाद्र किया 
था ॥ २७-२८ ॥ 

क्रषिकों अन्तःपुरमे छे जाकर राजाने शांस््रविधिके 
अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जानेसे 
अपनेको कृतकृत्य माना ॥ २९ ॥ 

विशाललोचना झान्ताको इस प्रकार अपने पतिके साथ 
उपस्थित देख अमन्तःपुर्की सभी रानियोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुदै । वे आनन्दमग्न हो गयीं ॥ ३० ॥ 

शान्ता भी उन रानियोसे तथा विशेषतः महाराज दार थ- 
के द्वारा आदर-सत्कार पाकर वहाँ कुछ काळतक अपने पति 
विप्रवर ऋष्वऋ ज्ञके साथ बड़े सुखसे रद्दी || ३१ ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीबारमीफिेलि्मित आईरामामण आदिकास्यके बारकाण्डमे ग्यासहवों समे पुरा हुआ ॥ १.९ ॥ 


——— ae फात--०-०77ः 


बारहवा सगे | 
राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव, ऋषियोंका राजाको ओर राजाका 
मन्त्रियाको यज्ञकी आवश्यक तैयारी करनेके लिये आदेश देना 


तदनन्तर बहुत समय बीत जानेके पश्चात्‌ कोई परम 
मनोहर--दोषरहित समय प्रात हुआ । उस समय बसन्त 
ऽपतुका आरम्भ हुआ था । राजा दशरथने उसी शुभ समयमे 
यज्ञ आरम्भ करनेक्रा विचार किया ॥ १ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने देवोपम कान्तिबाले विप्रवर ऋष्यश्ज्ञः 
को मस्तक झुकाकर प्रणाम क्रिया और बंशपरम्पणकी रक्षाके 
लिये पुत्र-प्राप्तिक निमित्त यश करानेके उद्देश्ये उनका 
बरण किया ॥ २॥ 


ऋष्यश्शज्नने “बहुत अच्छा कहकर उनकी प्राथना 
स्वीकार क्री और उन पृथ्वीपति नरेशसे कद्दा-'राजन्‌ | 
यज्ञदी सामग्री एकत्र कराइये । भूमण्डलमें भ्रमणके लिये 
आपका यज्ञसम्बन्धी अश्च छोड़ा जाय और सरयूके उत्तर 
तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय? ॥ रेड ॥ 

तत्र सजाने कहा--सुमन्‍्त्र ! तुम शीघ्र ही वेद्विद्याके 
पारंगत ब्राह्मणो तथा ब्रह़बादी ऋत्विजोंकों बुला ले 
आओ । सुयज्ञ वामदेव) जात्रालि, काश्यप) पुरोहित बसि 
तथा अन्य जो भे ब्राह्मण हैं; उन सबको बुळाओ? ॥४-५३ ॥ 


तब शीघ्रगामी सुमन्त्र तुरंत जाकर वेदविद्याके 
पारगामी उन समस्त ब्राह्मणोंक्रो बुला लाये ॥ ६३ ॥ 


धमीत्मा राजा दशरथने उन सत्रका पूजन किया और 
उनसे धर्मं तथा अर्रे युक्त मधुर बचन कहा--| ७३ || 


धमहर्षियों ! मैं पुत्रके लिये निरन्तर संतप्त रहता हूँ । 
उसके बिना इस राज्य आदिसे भी मुझे सुख नहीं मिळता है । 
अतः मैंने यह बिचार किया है कि पुत्रके लिये अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करूँ ॥ ८३ ॥ 

“इसी संकल्पके अनुसार में अश्वमेथ यज्ञका आरम्भ 
करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास हैं कि ऋषिपुत्र ृष्यश्ुङ्के 
प्रमावसे मैं अपनी सम्पूर्ण कमनाओको प्राप्त कर 
लूँगा? ॥ ९ ॥ 

“राजा दझरथके मुखमे निकले हुए इस बचनकी बसिष्ठ 
आदि, सब ब्राह्मणोने “साधु-साधु कहकर ब्रड़ी सराहना 
की ॥ १०३ ॥ 

इसके बाद ऋष्यश्टक्ग आदि सब महर्षियोने उस समय 
ण्जा ' दशुरथसे पुनः , यह बात की ¬ 'सद्दाराज़ | यज्ञ- 
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सामग्रीका संग्रह किया जाय, यञ्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय 
तथा सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया 
जाय ॥ ११-१२ ॥ 

“नुम यञ्ञद्वारा सबेथा चार अमित पराक्रमी पुत्र प्रा 
करोगे; क्योंकि पुत्रके लिये तुम्हारे मनमें ऐसे धार्मिक 
विचारका उदय हुआ हैं! || १३ ॥ 

ब्राह्णॉंकी यह बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने बढ़े हर्षके साथ अपने मस्‍्त्रियेंसि यह शुभ 
अक्षरोबाली बात कही-- ॥ १४ ॥ 

“ुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार तुमलोग शीघ्र .ही मेर 
लिये यशञकी सामग्री जुटा दो । गक्तिदाली बीरोंके संरक्षणमें 
यज्ञिय अश्व छोड़ा जाय और उसके साथ प्रधान ऋत्विज 
भी रहें ॥ १० ॥ 

सस्यूके उत्तर तटपर यशभूमिका निर्माण हो) शाञ्जोक्त 
विधिके अनुसार क्रमशः शान्तिकर्म--पुण्याहवाचन आदिका 
विस्तारपूर्वक अनुष्ठान किया जाय, जिससे विव्नोंका निवारण 


हो ॥ १६ ॥ 


यदि इस श्रेष्ठ यमे कष्टप्रद अपराध बन जानेका भय 
न हो तो सभी राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं || १७ || 

परंतु ऐसा होना कठिन दै क्योंकि ये विद्वान शरक 
राक्षस यज्ञमें विव्म डालनेक्रे लिये छिद्र हँदा करते हैं | 
विधिहीन थज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काल त 
हो जाता हैं ॥ १८ ॥ 

(अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक सम्पूर्ण हो 
सके वेसा उपाय किया जाय | तुम सब लोग ऐसे साधन 
प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो? || १९ ॥ 

तत्र बहुत अच्छा! कहकर सभी मन्तरियोंने राजराजश्रर 
दशरथके उस कथनका आदर किया और उनकी आजाके 
अनुसार सारी व्यवस्था की ॥ २० | 

तत्पश्चात्‌ उन ब्राह्मणोने भी धर्मश वप्रे द्दारथकी 
प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आये थे, 
वैसे ही फिर चले गये || २१ ॥ 

उन ब्राह्मणों चले जानेपर मन्त्रियोंकों भी बिदा करके 
बे मद्दाबुद्धिमान्‌ नरेश अपने मदृलमें गये || २२ || 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें बारहो सर्ग पूर हुआ ॥ १२ ॥ 
~ : 
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वर्तमान वसन्त ऋठुके बीतनेपर जब पुनः दूसरा बसन्त 
आया) तबतक एक बर्षका समय पूरा हो गया | उस समव 
दक्तिशाली राजा ददारथ संतानके लिये अश्वमेश्र यज्ञकी 
दीक्षा लेनेके निमित्त वसिश्जीके समीप गये || १ ॥ 

बसिछजीकों प्रणाम करके राजाने न्यायतः उनका पूजन 
किया और पुत्र-प्राप्तिका उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनिसे 
यह विनययुक्त बात कद्दी--॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌! मुनिप्रवर | आप शांसत्रविधिके अनुसार मेरा 
और वज्ञके अज्ञभूत अश्व-संचारण आदिमे 
विष्न न डाळ सकें) वेसा उपाय 


‘ट 
यज्ञ करावे 
्रह्मराद्रस आदि जिस तरह 
कीजिये || ३ ॥ 

(आपका मुझपर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुद्ददू-- 
अक्रारण दवितेपी) शुरु और परम महान्‌ हैं | यह जो यज्ञका 
भार उपस्थित हुआ है, इसको आप द्वी बदन कर सकते हैँ? | 

तब “ब्रह्ृत अच्छा? कहकर विप्रवर बसि मुनि राजासे 
२ मरेश्वर ! तुमने जिसके लिये प्रार्थना की 


Sow 


इस प्रकार बोले 
है, बह सब मैं, करूँगा) ॥ ५ ॥ 


नियक्ति और सुमन्त्रको राजाओंकी बुलाहटके 


हटके लिये आदेश, समागत राजाओंका 
सत्कार तथा पट्नियोंसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना 


तदनन्तर वसिश्ठजीने यज्ञसम्बन्धी क्मोंमें निपुण तथा 
य्ञविषयक शिल्पकर्ममें कुशल) परम धर्मात्मा) बूढ़े ब्राह्मणों 
यज्ञकर्म समाप्त होनेतक उसमें सेवा करनेवाले सेवकों, शिव्य- 
कारें, बढ़इयों) भूमि खोदनेवालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, 
नट, नर्तको) विशुद्ध शाख्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषोंको 
बुलाकर उनसे कद्दा--*ठुमलोंग महाराजकी आज्ञामे यजञकम के 
लिये आवश्यक प्रबन्ध करों || ६-८ ॥ 

ध्यीश्र ही कई हजार ईंट लायी जायें | राजाओंके ठहरनेके 
लिये उनके योग्य अन्न-यान आदि अनेक उपकरणोंमे युक्त 


, वहमणोके रहनेके लियि भ्री सेकड़ों सुन्दर घर बनाये 
जाने चाहिये | वे सभी ग्रह बहुत-से भोजनीय अन्नयान आदि 
उपकरणोंमे युक्त तथा आँधी-पानी आदिके निवारणमे 
समर्थ हों || १० ॥ 

“इसी तरद्‌ पुरवासियोंके लिये भी विस्तृत मकान बनने 
चादिये । दूरसे आये हुए भूपालोके लिये प्रथकय्रथक् मइल 
बनाये जायें || ११ ॥ 


३८ श्रीमदूबास्मीकीय रामायण 
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“बोडे ओर हाथियोंके लिये भी शालाएँ बनायी जायें | 
साधारण छोगोंके सोनेके लिये भी घरोंकी व्यवस्था हो | विदेशी 
सेनिकोके लिये भी बड़ी-बड़ी छावनियाँ बननी चाहिये ॥१२॥ 


'जो घर बनाये जायें, उनमे खाने-पीनेकी प्रचुर सामग्री 
संचित रहे । उनमें सभी मनोवाञ्छित पदार्थ सुलभ हों तथा 
नगरवासियोंकों भी वहुत सुन्दर अन्न भोजनके लिये देना 
चाहिये । बद भी विधिवत्‌ सत्कारपूर्वक दिया जाय; 
अवह्देळना करके नहीं ॥ १३३ ॥ 

“ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे सभी वर्णके लोग 
भलीभाँति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें | काम ओर क्रोधके 
वशीभूत होकर भी किसीका अनादर नहीं करना चाहिये | १४९ 


“जो शिल्पी मनुष्य यज्ञकमंकी आवश्यक तेयारीमें लगे 
हा, उनका तो बड़े-छोटेका खयाल रखकर विशेषरूपे 
समाद्र करना चाहिये ॥ १५९ ॥ 


“जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदिके द्वारा 
सम्मानित किये जाते हैं, वे सब परिश्रमपूर्वक कार्य करते हैं । 
उनका किया हुआ सारा कायं सुन्दर ढंगसे सम्पन्न होता है । 
उनका कोई काम बिंगड़ने नहीं पाता; अतः तुम सब लोग 
प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो? || १६-१७ ॥ 

तब वे सब लोग बसिष्ठजीसे मिलकर बोले--“आपको 
जैसा अभी हैं; उसके अनुसार ही. करनेके लिये 
अच्छी व्यवस्था की जायगी | कोई भी काम बिगड़ने नहीं 
पायेगा । आपने जैसा कहा है, मलोग बेसा ही करेंगे | उसमें 
कोई नुटि नहीं आने देंगे । १८३ ॥ 

तदनन्तर बसिष्ठजीने सुमन्त्रको बुलाकर कहा--'इस पृथ्वी- 
पर जो-जो धामिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहसों 
चद हैं; उन सत्रको इस यज्ञमे आनेके लिये निमन्त्रित करो |) 

“सब देशोंके अच्छे लोगोंको सक्कासूर्वक यहाँ ले 

आओ । मियिलाके स्वामी झूरवीर मद्दाभाग जनक सत्यवादी 
नरेश हैं । उनको अपना पुराना सम्बन्धी जानकर लुम स्वयं 
हो जाकर उन्हें बड़े आदर-सत्कारके साथ यहाँ ले आओ; 
इसीलिये पहले तुम्हे यहद बात बता देता हूँ ॥ २१-२२ ॥ 
(इसी प्रकार काशीके राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा 
प्रिय चन बोलनेवाले हैं । बे सदाचारी तथा देवताओंके तुल्य 
तेजस्वी हैं; अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ || २३ ॥ 
“क्रेकयदेशके बूंढ़े राजा बड़े भमोत्मा हैं, वे राजसिंह 
मद्दाराज दशरथे श्वशुर हैं; अतः उन्हें भी पुत्रस॒हित यहाँ 
ले आओ ॥ र४ ॥ \ 
“अज्ञदेशके स्वामी मह्ाधनुर्घर राजा रोमपाद हमारे 


महाराजके मित्र हैं, अत: उन्हें पुसत यहाँ सत्कारपूर्वक 
ले आओ ॥ ६८ ॥ 


“कोसलराज भानुमानको भी सच्कारपूर्वक ले आओ । 
मगधदेशके राजा प्रापिङको, जो झूरवीर, स्वशासत्रविशारद, 
परम उदार तथा पुरुपोंमें श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कारपूर्वक 
बुला ले आओ ॥ २६३ ॥ 


“महाराजकी आज्ञा लेकर तुम पूर्वदेदाके श्रेष्ठ नरेशोंको 
तथा सिन्धु-सोवीर एवं सुराष्ट्र देदाके भूपालोंको यहाँ आनेके 
लिये निमन्त्रण दो || २७ || 


“दक्षिण भारतके समस्त नरेशांको भि आमन्त्रित करो । 
इस भूतलपर ओर भी जो-जो नरेश महाराजके प्रति स्ने 
रखते हैं, उन सबको सेवकों ओर सगे-सम्वन्धियोंसद्दित यथा- 
सम्भव शीघ्र बुला लो | महाराजकी आज्ञासे बड़भागी दूतोंद्वारा 
इन सबके पास बुळावा भेज दो? ॥ २८-२९ ॥ 


वसिष्ठका यह वचन सुनकर सुमम्त्रने तुरंत ही अच्छे 
पुरुषोंकी राजाओंकी बुछाहइटके लिये जानेका आदेश दे 
दिया ॥ ३० ॥ ; 


परम बुद्विमान्‌ धर्मात्मा सुमन्त्र वसिष्ठ मुनिकी आज्ञासे 


खास-खास राजाओंको बुलानेके लिये स्वयं द्दी गये | ३१ ॥ 


यज्ञकमंकी व्यवस्थाके लिये जो सेवक नियुक्त किये गये 
थे, उन सबने आकर उस समयतक यज्ञसम्बन्धी जो-जो कार्य 
सम्पन्न हो गया “था; उस सबकी सूचना मद्दषिं बसिष्ठको 
दी ॥ ३२ ॥ 


यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए ओर 
उन सबसे बोले--“भद्र पुरुषो ! किसीको जो कुछ देना हो) 
उसे अवहेलना या अनाद्रपूर्वंक नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
अनादरपूर्वक दिया हुआ दान दाताको नष्ट कर देता है 
इसमें संशय नहीं हेश ॥ २३३ || 


तदनन्तर कुछ दिनांके बाद राजा लोग महाराज दशरथके 
लिये बहुत-से रत्नॉकी भेट लेकर अयोध्यामे आये ॥ ३४३ || 

इससे वसिष्ठजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने राजासे 
कहा--“पुरुषसिह !. तुम्हारी आज्ञासे राजालोग यहाँ आ 
गये । नृपश्रेष्ठ | मैने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार 
किया है ॥ ३५-३६ ॥ 


“हमारे कायकर्ताओने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञके 
लिये सारी तेयारी की हें । अव तुम भी यज्ञ करनेके लिये 
गज्ञमण्डपके समीप चलो || ३७ || 


राजेन्द्र यज्ञमण्डपे सत्र ओर सभी वाञ्छनीय वस्तुएँ: 

एकत्र कर दी गयी हैं । आप स्वयं चलकर देखे | यह मण्डप इतना 
NS CN . CN 

शीघ्र तैयार किया गया है; मानो मनके संकल्पे ही बन गया हो 


मुनिवर वसि तथा ऋष्य»ज्ञ दोनोंके अदिस शुम 
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नक्षेत्रवाले दिनको राजा ददारथ यज्ञके लिये राजभवनसे 
निकले ॥ ३९.॥ 


तत्पश्चात्‌ वसिए आदि सभी श्रेष्ठ द्विजेनि यज्ञमण्डपमै 


जाकर ऋृष्यश्रङ्गको आगे करके शाल्नोक्त विधिके अनुसार 
यशकर्मका आरम्भ किया | पत्नियोंसहित श्रीमान्‌ अवधे 
नरेशाने यज्ञकी दीक्षा ळी | ४०-४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवा।रमी केनिर्मित आषरामागण आदिकाब्यके बारकाण्डमँ तेरहबाँ सर्म पुरा हुआ॥ १९ ॥ 
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महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान 


इधर वर्ष पूरा होनेपर यससम्बन्धी अश्व भूमण्डल्में 
श्रमण करके लौट आया | फिर सरयू नदीके उत्तर तटपर 
राजाका यज्ञ आरम्भ हुआ ॥ १ ॥ 

मह्दामनस्वी राजा दशरथके उस अश्वमेध नामक महा- 
यज्ञमें ऋृष्यश्वङ्गको आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यशसम्बन्धी 
कर्म करने मो ॥ २ ॥ 

यज्ञ करानेवाले सभी ब्राह्मण वेदोके पारंगत विद्वान्‌ थे, 
अतः वे न्याय तथा विधिके अनुसार सब कर्मोका उचित 
रीतिसे सम्पादन करते ये ओर दाखके अनुसार किस क्रमसे 
किस समय कौन-सी क्रिया करनी चाहिये, इसको स्मरण 
रखते हुए प्रत्येक कमम प्रृत्त द्वोते थे || ३ ॥ 

्राह्मणोने प्रबग्यं ( अश्वमेधके अङ्गभूत कर्मविशेष ) 
का शास्त्र (विधि, मीमांसा और कत्यसूत्र )के अनुसार 
सम्पादन करके उपसद नामक इष्ट-विशेषक्रा भी शास््रके 
अनुसार ही अनुष्ठान किया । तत्पश्चात्‌ शास्त्रीय उपदेशसे 
अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है, उस सबका भी 
विधिवत्‌ सम्पादन क्रिया | ४ ॥ 

तदनन्तर तत्तत्‌ कर्मोके अङ्गभूत देवताओंक्रा पूजन 
करके दर्पमै भरे हुए उन सभी मुनिवरोंने विधिपूर्वक प्रातः" 
सवन आदि ( अर्थात्‌ प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन तथा 
तृतीय सवन ) कमं किये ॥ ५ ॥ 

इन्द्र देवताको विधिपूर्वक हृविष्यक्रा भाग अर्पित किया 
गया । पापनिवर्तक राजा सोम ( सोमलता )# का रस 
निकाला गया । फिर क्रमशः माध्यन्दिनसवनका कार्य 
प्रारम्भ हुआ ॥ ६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोने शास्रे देख-भालकर 
मनस्वी राजा ददारथके तृतीय सवनकर्मका भी विधिवत 
सम्पादन किया ॥ ७ ॥ 

# इस विषयमें सूत्रकारका वचन है--सोम॑ राजानं इषदि 


निषाय ''' दषद्विरभिइन्यात्‌ अर्थात्‌ राजा सोम ( सोमलता ) 
को पत्थरपर रखकर '' `'' "'" पत्यरसे कूँचे । 


ऋष्यश्रङ्ग आदि महर्षियोंने वहाँ अभ्यासकालमें सीखे 
गये अक्षरोंसे युक्त-स्वर और वर्णसे सम्पन्न मन्त्रोद्वारा इन्द्र 
आदि श्रेष्ठ देवताओऑका आवाहन किया | ८ ॥ 


मधुर एवं मनोरम सामगानके छयमें गाये हुए आह्वान- 
मन्त्रौद्वारा देवताओँक्रा आवाहन करके द्दोताओंने उन्हें उनके 
योग्य इविष्यके भाग समर्पित किये ॥ ९ ॥ 

उस यज्ञमें कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं 
पड़ी | कहीं कोई भूछ नहीं हुई--अनजानमें भी कोई कर्म 
छूटने नहीं पाया; क्योंकि वहाँ सारा कर्म मन्त्रोचारणपूर्वक 
सम्पन्न होता दिखायी देता था । महर्पियोने सब्र कर्म क्षेमयुक्त 
एबं निर्विध्न परिपूर्ण किये || १० ॥ 

यज्ञके दिनोंमें कोई भी ऋत्विज थका-माँदा या भूखा- 
प्यासा नहीं दिखायी देता था | उसमें कोई भी व्राह्मण ऐसा 
नहीं था, जो विद्वान्‌. न दो अथवा जिसके सोसे कम झिष्य 
या सेवक रहे द्वो ॥ ११ ॥ 

उस यज्ञमें प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे ( क्षत्रिय 
और वैश्य भी भोजन पाते थे ) तथा झूट्रोंको भी भोजन 
उपलब्ध होता था | तापस और श्रमण भी भोजन करते ये || १२॥ 

बूढ़े, रोगी, खनियाँ तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे । 
भोजन इतना स्वादिष्ट दोता था कि निरन्तर खाते रद्नेपर 
भी क्रिसीका मन नहीं भरता था | १३ ॥ 

“अन्न दो, नाना प्रकारके वख दो, अधिकारियोँक्री ऐसी 
आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार बेसा ददी करते ये || १४ ॥ 

वहाँ प्रतिदिन विधिवत्‌ पक्रे हुए अन्नके बहुत-से पर्बतो- 
जैसे ढेर दिखायी देते थे ॥ १५ ॥ 

महामनस्वी राजा दशरथके उस यज्में नाना देशोसे आये 
हुए स्री-पुरुष अन्न-पानद्वारा मलीमाति तृप्त किये गये ये।। १६ ।| 

भ्रेष्ठ ब्राह्मण “भोजन विधिवत्‌ बनाया गया है । बहुत 
स्वादिष्ट है?--ऐसा कहकर अन्नकी प्रशांसा करते थे | भोजन 
करके उठे हुए लोगॉके मुखसे राजा सदा यही सुनते थे कि 
“हमल्मेग खूब तृप्त हुए । आपका कल्याण हो! ।। १७ ॥ 
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बम््र-आासपणोंसे अ्ेद्रेत हुए पुरुष ब्राह्मणोकी भोजन 
परे सते थे और उन लोगोंक्री जो दूसरे लोग सहायता करते 
उन्होने भी विञ्ञुद्ध मणिमय कुण्डल धारण कर रक्ते थे ॥ 
एक सवन समाप्त करके दूसरे सवने आरम्भ होनेसे 
पूर्व जो अवकाश मिळता था, उसमे उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण 
एकनदूसरेको जीतनेक्री इच्छासे बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित 
कऋग्ते हुए, शास्त्रार्थ करते थे ॥ १९ ॥ 
उस यज्ञमे नियुक्त हुए. कर्मकुदल ब्राह्मण प्रतिदिन 
शाप्नकें अनुसार सब कार्योका सम्पादन करते थे ॥ २० ॥ 
राजाके उस यज्ञ कोई भी सदस्य ऐसा नद्दी था; जो 
व्याकरण आदि छहों अज्ञोंका ज्ञाता न ददो; जिसने ब्रह्मचय त्रत 
का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो । वहाँ कोई 
ऐसा द्विज नहीं था; जो वाद-विवादमे कुशल न हो ॥ २१ ॥ 
जब यूप खड़ा वरनेका समय आया, तब बेलकी लकड़ीके 
छः यूप गाडे गये । उतने ही खैरके यूप खड़े किये गये तथा 
पलाशके भी उतने ही यूप थे, जो बिल्व निमित यूपोंके साथ 
खड़े किये गये थे ॥ २२ ॥ 
बहेढ़ेके दृक्षका एक यूप अश्रमेथ यज्ञके लिये विहित है। 
देवदारुके बने हुए यूपका भी विधान हे; परंतु उसकी 
संख्या न एक है न छः । देवदारुके दो ही यूप विहित हैं | 
दोनों बाद पैला देनेपर जितनी दूरी होती हैं उतनी दी दूरपर 
वे दोनों स्थापित किये गये थे ॥ २३॥ 
यत्रकुशल-शास्त्रश्ञ ब्राह्मणोंने ही इन सत्र यूपोंका निर्माण 
कराया था । उस यज्ञकी शोभा बढानेफे लिये उन सबमे 
सोना जड़ा गया था ॥ २४ ॥ 
पूर्वोक्त इक्कीस यूप इक्कीस इक्कीस अरत्नि ( पाच सो 
चार अङ्कुल ) ऊंचे बनाय गये थे । उन सबको प्रथक-प्रथक्‌ 
इक्कीस कयड़ोंने अ कृत बिया गया था ॥ २० ॥ i 
कारीगरोंद्वार अच्छी तरह बनाये गये बे सभी सुहृद 
यूप “बरेपूबक स्थापित किये गये थे | वे सव-्केसब आठ 
कोणोसे सुशो भव थ | उनको आकृति सुन्दर एवं चिकनी 
थी ॥ २६ ॥ 
उन्हे ब्रोसे ढक दिया गया था और पुष्प-चन्दनसे 
उनकी पूजा की गयी थी | जैसे आक्राशमें तेजस्वी सप्तषियोंकी 
शाभा दती है) उसी प्रकार यज्ञमण्डपमें वे दीसिमान्‌ यूप 
सुशोभित होते थे ॥ २७ ॥ 
सून्नग्रत्थोमे बताये अनुसार ठीक मापसे इंटें तेयार 
करायी गयी थीं । उन इंठोंके दवारा यज्ञसम्बन्धी झिस्िक्रम- 
में ङुझळ ब्राह्मणोने अमिका चयन किया था ॥ २८ ॥ 
राजसिंह महाराज द्रारथके यज्ञमें चयनद्वारा सम्पादित 


अग्निद्वी कसे आण्डकुशल ब्राह्मणोंद्वारा शासत्रविधिके अनुसार 
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१. तया च सूत्रम्‌--चलुबिशत्यङ्ग्लयोऽरत्निः? भर्थोत्‌ एक 


भर्रीन चौबीस भड्रके बराबर होता है । 


खापना की गयी | उस अग्निकी आङ्कति दोनों पंख और 
पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़की- 
सी प्रतीत होती थी | सोनेक्री इंटोंगे पंखका निर्माण होनेसे 
उस गझरुड़के पंख सुवर्णमय दिखायी देते थे। प्रकृत-अवस्थामे 
सित्य-अग्निके छः प्रस्तार होते हैं; फितु अश्वमेथ यज्ञर्म उसका 
प्रस्तार तीनगना हो जाता है | इसलिये वह गरुड्ाक़ृति अग्नि 
अठारह प्रस्तारोते युक्त थी ॥ २९ ॥ 


वहाँ पूर्वोक्त यूपोर्म शास्त्रविद्धित पञ्च, सर्प और पक्षी 
विभिन्न देवताओंके उददेश्यमे बाँधे गये थे ॥ ३० ॥ 
झामित्र कर्मे यज्ञिय अश्च तथा कूर्म आदि जलचर 
न्तु जो वहाँ लाये गये थे, ऋषियोंने उन सबको शाम्नविधिके 
अनुसार पूर्वोक्त यूपॉर्मि बाध दिया ॥ ३१ ॥ 
उस समय उन यूपोंमँ तीन सौ पशु बंधे हुए थे तथा 
राजा दशरथका वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बाँधा गया 
था ॥ २२॥ 
रानी वौसल्याने वहाँ प्रोक्षण आदिके द्वारा सब ओरसे 
उस अश्वका संस्कार करके बड़ी प्रसन्नताके खाथ तीन 
तलवारोमे उसका स्पशं क्रिया ॥ ३रे ॥ 
तदनन्तर कीसल्यादेवीने सुस्थिर चित्तमे धर्भपालनकी 
इच्छा रखकर उस अश्वके निकट एक रात निवास किया ॥ 
तत्पश्चात्‌ होता, अम्वर्यु और उद्वाताने राजाकी ( क्षत्रियः 
जातीय ) महिषी “कौसल्या! ( वैश्यजातीय खली ) 'वाबाताः 
तथा ( यूद्रजातीय स्त्री ) “परिबृत्तिः--इन सबके दाथसे उस 
अश्वका स्पर्श कराया# || २ ॥ 
इसके बाद परम चर जि -र्द्रिय ऋत्विकने विधिपू्वक 
अश्वकन्द्के गूदेको निकालकर शास्त्रोक्त रीतिसे पकाया ॥ ३६॥ 
तत्पश्चात्‌ उस गूदेकी आहुति दी गयी । राजा दशरथने 
अपने पापको दूर करनेके लिये ठीक समयपर आकर विधिः 
पूर्वक उसके धूएँकी गन्धो सूँधा ॥ ३७ ॥ 
उस अश्वमेध यज्ञके अङ्गभूत जा-जो इवनीय पदार्थ थे; 
उन सबको लेकर समस्त सोलह ऋत्विज ब्राह्मण अग्निमे 
बिधिबत्‌ आहुति देने लगे ।। ३८ ॥ 
अश्वमेचक्ते अतिरिक्त अन्य योमें जो इबि दी जाती ददै, 
बह पाकरकी शाखाओमे रखकर दी जाती है; परंतु अश्वमेध 
यज्ञका इविष्ये बॅतकी चटाईमें रखकर देनेका नियम है ॥ 
कल्पसूत्र और ब्राह्मणग्रस्थोके द्वारा अश्वमेधके तीन 
सवनीय दिन बताये गमे हैं | उनमेंसे प्रथम दिन जो सवन होता 
है; उसे चतुशेम (“अग्निष्टोमः ) कहा गया है । द्वितीय दिवस- 
& जातिके अनुसार नाम ॐ जाहिर मतुसार नाम भलग अलग होते है । दने प्र 
कोसस्या, केकेयी नोर घुमित्रा तीनों क्षत्रिय जातिजी ह्दी बीं। 


I 
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साध्य सबनको “उक्थ्य? नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन 
जिस सवनका अनुष्ठान होता दै, उसे “अतिरात्र” कहते हैं | 


` उसमें शास्त्रीय दृष्टिसे विहित बहुतसे दूसरेदूसरे क्रतु भी 


सम्पन्न क्रिये गये || ४०-४१ ॥ 


ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यज्ञ, दो बार अतिरात्र यश, 
पाँचवाँ अभिजित्‌, छठा विश्वजित्‌ तथा सातवे-आठवें 
आफ्तोयीम--ये सब-केसब मद्दाक्रठु माने गये हैं, जो अश्वः 
मेधके उत्तरकालमें सम्पादित हुए ॥ ४२ ॥ 

अपने कुली बृद्धि करनेवाले राजा दशरथने यज्ञ पूर्ण 
होनेपर दोताको दक्षिणारूपमें अयोध्यासे पूर्वं दिशाका सारा 
राज्य सौंप दिया, अध्वर्युको पश्चिम दिशा तथा ब्रह्माको 
दक्षिण दिशाका राज्य दे दिया ॥ ४३ ॥ 

इसी तरह उद्गाताको उत्तर दिशाकी सारी भूमि दे दी । 
पूर्वकाले भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिसका अनुष्ठान किया था) 
उस अश्वमेध नामक मह्दायज्ञमें ऐसी ही दक्षिणाका विधान 
किया गया है# ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुलकी 
बृद्धि करनेवाले पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने कऋत्विजोंकी 
सारी पृथ्वी दान कर दी ॥ ४५॥ 

यों दान देकर इक्ष्वाकुकुल्नन्दन श्रीमान्‌ महाराज 
दशरथके हर्षकी सीमा न रही) परंतु समस्त क्त्विज उन 
निष्पाप नरेशसे इस प्रकार बोले--॥ ४६ ॥ 

(महाराज | अकेले आप ही इस सम्पूर्ण पृथ्वीकी रक्षा 
करनेमे समर्थ हैं । हममें इसके पालनकी शक्ति नहीं है; अतः 
भूमिसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ४७ ॥ 

“भूमिपाल ! हम तो सदा वेदोंके स्वाध्यायमें ही ख्यो 
रहते हैं ( इस भूमिका पालन हमसे नहीं हो सकता ) अतः 
आप हमें यहाँ इस भूमिका कुछ निष्क्रय ( मूल्य ) हदी 
दे दें ॥ ४८॥ 

“पश्र ! मणि, रत्न, सुवर्ण) गौ अथवा जो भी वस्तु 

. यहाँ उपस्थित होश वही हमें दक्षिणारूपसे दे दीजिये | इस 
धरतीसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है? ॥| ४९ ॥ 

वेदोके पारगामी विद्वान, बराह्मणोंके ऐसा कहनेपर राजाने 
उन्हें दस लाख गोऐँ प्रदान कीं | दस करोड़ खर्णमुद्रा तथा 
उससे चौरुनी रजतमुद्रा अर्पित की || ५०३ ॥ 


अल COPE OOP OHIO ISP लए छछ ~ 


तब उन समस्त ऋत्विजोने एक साथ होकर वह सारा 
धन मुनिवर ऋष्यश्ज्ञ तथा बुद्विमान्‌ वसिष्ठको सौंप 
दिया ॥ ५१३ ॥ 

तदनन्तर उन दोनों महर्षियोंके सहयोगते उस धनका 
न्यायपूर्वक बँँटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन-द्दी-मन 
बड़े प्रसन्न हुए और बोले--'महाराज | इस दक्षिणासे हम 
लोग बहुत संतुष्ट हैं? || ५२३ ॥ 

इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथने अभ्यागत 
ब्राह्मणोंको एक करोड़ जाम्बूनद सुवर्णकी मुद्राएँ बॉर्टी ॥५ ३३॥ 

[ सारा धन दे देनेके बाद जब कुछ नहीं बच रहा) तब ] 
एक द्रिद्र ्राझणने आकर राजासे घनकी याचना की | उस 
समय उन रघुकुलनन्दन नरेशने उसे अपने हाथका उत्तम 
आभूषण उतारकर दे दिया ॥ ५४३ ॥ 

तस्पश्चात्‌ जब सभी ब्राह्मण विधिवत्‌ संतुष्ट हो गये, उस 
समय उनपर स्नेह रखनेवाले नरेशने उन सबको प्रणाम 
किया । प्रणाम करते समय उनकी सारी इन्द्रिय हर्षसे विहल 
हो रही थीं ॥ ५५३ ॥ 

पृथ्वीपर पड़े हुए उन उदार नरवीरको ब्राद्मणोने नाना 
प्रकारके आशीर्वाद दिये ॥ ५६४ || 

तदनन्तर उस परम उत्तम यज्ञका पुण्यफल पाकर राजा 
द्शारथके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज् उनके सब 
पापोंका नाश करनेवाला तथा उन्हें खर्गलोकर्म पहुँचानेवाला 
था | साधारण राजाओंके लिये उस यज्ञको आदिसे अन्ततक 
पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था ॥ ५७३ ॥ 

यज्ञ समाप्त द्ोनेपर राजा दशरथने ऋष्यश्टङ्गसे कदा 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर ! अब जो कर्म मेरी 
कुलपरम्पराकों बढ़ानेवाला हो) उसका सम्पादन आपको करना 
चाहिये? ॥ ५८३ ॥ 

तब द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्टज्ञ “तथास्तुः कहकर राजासे बोले-- 
“राजन्‌ ! आपके चार पुत्र द्वोंगे, जो इस कुलके भारको वहन 
करनेमे समर्थ होंगे? ॥ ५९ ॥ 

उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इद्धियोको 
संयममें रखनेवाले महामना मद्दाराज दशरथ उन्हें प्रणाम 
करके बड़े दर्षको प्राप्त हुए, तथा उन्होंने ऋष्यश्टङ्गको पुनः 
पुत्र-प्राप्ति करनेवाले कर्मका अनुष्ठान केके लिये प्रेरित 
किया ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीवामीकिनिर्मित आषरामायण आद्विकाव्यके बारकाण्डमे चोदहाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ९४ ॥ 
— pO 


# त््रजापतिरश्रमेधमसुजत ( प्रजापतिने अश्वमेध यशका अनुष्ठान किया । )' इस श्रुतिके द्वारा यह सूचित होता है कि पूढे 
कालमें अझाजीने इस महायशका अनुष्ठान किया था। इसमें दक्षिणारूपसे प्रत्येक दिशाके दानका विधान कस्पसातद्वारा किया गया 
है । यथा-प्रतिदिशं दक्षिणां ददाति प्राची दिग्घोतुरदेध्िणा अह्णः प्रतीच्य्वर्योर्दीच्युद्वातुः' ॥ 
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श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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ऋष्यश्ड़द्वारा राजा दशरथके पुतरष्टि यज्ञका आरम्भ, देवताओंकी प्राथनासे त्रह्माजीका रावणके 
वधक्ा उपाय हुँ निकालना तथा भगवान्‌ विष्णुका देवताओंको आश्वासन देना 


महात्मा ऋष्यश्चङ्ग बड़े मेधावी और वेदोंके ज्ञाता थे | 
उन्होंने थोड़ी देरतक ध्यान लगाकर अपने भावी कतव्यका 
निश्चय किया | फिर ध्यानसे बिरत हो वे राजासे इस प्रकार 
बोले--)॥| १ ॥ 


“महाराज | में आपको पुत्रकी प्राप्ति करानेके लिये 
अथववबेदके मन्तरासे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा । वेदोक्त 
विधिक्रे अनुसार अनुष्ठान करनेपर बह यज्ञ अवश्य सफल 
होगा? ॥ २ ॥ 


यह कहकर उन तेजस्वी शऋषिने पुत्रप्राप्तिके उद्देश्यसे 
पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारम्भ किया ओर श्रौतविधिके अनुसार 
अग्निमें आहुति डाली ॥ ३॥ 


तब देवता, सिद्ध, गन्धर्व और महर्षिगण विधिके अनुसार 
अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके लिये उस यज्ञमें एव. 
हुए ॥ ४ ॥ 


उस यज्ञ-सभामें क्रमशः एकत्र होकर ( दूसरोंकी दृष्टिसे 
अदृश्य रहते हुए ) सब देवता लोककतौ ब्रह्माजी से इस प्रकार 
बोले--) ५ ॥ 

“भगवन्‌ ! रावण नामक राक्षस आपका कृपाप्रसाद 
पाकर अपने बलसे हम सब लोगोंको बड़ा कष्ट दे रहा है । 
इममे इतनी शक्ति नहीं है क्रि अपने पराक्रमसे उसको दबा 
सके ॥ ६॥ 


“प्रमो ! आपने प्रसन्न होकर उसे बर दे दिया है । तबसे 
हमलोग उस वरका सदा समाद्र करते हुए उसके सारे 
अपराधोंको सहते चले आ रहे हैं || ७ ॥ 

“उसने तीनों लोकोके प्राणियोंका नाको दम कर रखा 
है । वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊँची स्थितिमै देखता है, उन्हीं- 
के साथ द्वेष करने लगता है | देवराज इन्द्रको परास्त करने- 
की अभिलाषा रखता है ।। ८ ॥ 

“आपके वरदानसे मोहित होकर वह इतना उद्दण्ड हो 
गया हे कि ऋषियों, यक्षो, गन्धबों, असुरो तथा ब्राह्मणोकी 

पीड़ा देता ओर उनका अपमान करता फिरता है ॥ ९ ॥ 


“सूयं उसको ताप नहीं पहुँचा सकते । बायु उसके पास 


जोरसे नहीं चल्ती तथा जिसकी उत्ताल तरङ्गे सदा ऊपर-नीचें 


होती रहती हैंश वह समुद्र भी रावणको देखकर भयके मारे 
स्तब्धा दो जाता है--उसै कम्पन नहीं होता ॥ १० ॥ 


“बह राक्षस देखनेमें भी बड़ा भयंकर हे । उससे हमे 


महान्‌ भय प्राप्त हो रहा दे; अतः भगवन्‌ ! उसके वधके 
लिये आपको कोई-न-कोई उपाय अवश्य करना चाहिये | ११॥ 

समस्त देवताओंके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी कुछ सोचकर 
बोले--'देवताओ ! लो, उस दुरात्माके वधा उपाय मेरी 
समझमें आ गया | उसने वर मागते समय यद्द वात कही थी 
कि मैं गन्धर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसोंके हाथमे न मारा 


< x | ~ 
जाऊँ । म॑ने भी “तथास्तु कहकर उसकी प्राथना स्वीकार 
कर ली ॥ १२-१३ ॥ 


“मनुर्ष्योको तो वह तुच्छ समझता था, इसलिये उनके 
प्रति अवहेलना होनेके कारण उनसे अवध्य होनेका वरदान 
नहीं माँगा | इसलिये अब मनुष्यके हाथसे ही उसका वध 
होगा । मनुष्यके सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्युका कारण 

नहीं है? ॥ १४ ॥ 


त्रह्माजीकी कद्दी हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय 
समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए. ॥ १५ ॥ 


इसी समय महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु भी मेघके 
ऊपर स्थित हुए सूर्यकी भाँति गरुड़पर सवार हो वहाँ आ 
पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर और दवाथोमें झाङ्क, चक्र 
एबं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे | उनकी दोनों 
सुजाओमे तपाये हुए, सुबर्णके बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे । 
उस समय सम्पूर्ण देवताओंने उनकी बन्दना की ओर वे 
ब्राजीसे मिलकर सावबानीके साथ सभामें विराजमान 
हो गये || १६-१७ ॥ 


तब समस्त देवताओंने विनीत भावसे उनकी स्तुति करके 
कहा--“स्वेव्यापी परमेश्वर ! इम तीनों लोकोंके हितक़ी 
कामनाते आपके ऊपर एक मदान्‌ कार्यका भार दे रहे हैं ||. 


“प्रभो | अयोध्याके राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा 
महृषियोंके समान तेजस्वी हैं | उनके तीन रानियां हैं, जो ही, 
श्री औरं कीर्ति--इन तीन देवियोके समान हैं | विष्णुदेव ! 
आप अपने चार रूप बनाकर राजाकी उन तीनों रानियोक्े 
गर्भे पुत्ररूपमे अबतार ग्रहण कीजिये | इस प्रकार मनुष्य- 
रूपमें प्रकट होकर आप संसारके लिये प्रबल कण्टकरूप 


रावणको, जो देवताओंके ल्यि अबध्य है, समरभूमिमे मार 
डाळ्यि ॥ १९-२१३ ॥ 


“वह मूखे राक्षस रावण अपने बढ़े हुए परा 


है क्रमसे देवता 
गन्धव) सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंको बहुत देवता, 


कष्ट दे रहा है ॥ 
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“उष रौद्र निशाचरने ऋषियोंको तथा नन्दनबनमे क्रीड़ा 
करनेवाले गन्धवों और अष्सराओंको भी खगसे भूमिपर 
गिरा दिया है ॥ २३३ ॥ 

“इसलिये मुनियोसहित हम सब सिद्ध) गन्धर्व) यक्ष तथा 
देवता उसके बधके लिये आपकी शरणमें आये हैं ॥ २४३ ॥ 


<शतरु्ँक्रो सन्ताप देनेवाले देव | आप ही इम सब्र 
छोगोंद्री परमगति हैं, अतः इन देवद्रोहियोंका वध करनेके 
लिये आप मनुष्यलोकमे अवतार लेनेक्रा निश्चय कीजिये? ॥ 

उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वलोकवन्दित देवप्रवर 
देवाधिदेब भगवान्‌ विष्णुने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त 
ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओंसे कहा--॥| २६-९७ ॥ 

“देवगण | तुम्हारा कल्याण हो | तुम भयको त्याग दो । 
झै तुम्हारा हित करनेके लिये रावणको पुत्र) पोत्र, अमात्य) 
मन्त्री और बग्धु-बान्धबोसहित युद्धमै मार डालूँगा | 
देवताओं तथा ऋपियोंरो भय देनेवाले उस क्रूर एवं दुधे 
राट्रसका नाश करके में ग्यारह हजार वर्पोतक इस पृथ्वीका 
पालन करता हुआ मनुष्यलोकमे निवास करूँगा? || २८-२९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमी केनिमिंत आिरामायण आदिकाव्ये 


४३ 
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देवताओंको ऐसा वर देकर मनखी भगवान. विष्णुने 
मनुष्यलोक्रमें पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमे विचार किया ॥ 
इसके बाद कमलनयन श्रीहरिने अपनेको चार स्वूपॉमे 


प्रकट करके राजा दशरथकों पिता बनानेका निश्चय किया ॥ ३१३ || 

तब देवता) ऋषि) गन्धव) रुद्र तथा अप्सराओने दिव्य 
स्तुतियोंके द्वारा भगवान्‌ मधुसूदनका स्तवन किया ॥ ३२ ॥ 

वे कहने लगे--प्रभो | रावण बड़ा उद्दण्ड हैं | उसका 
तेज अत्यन्त उग्र और घमंड बहुत बढ़ान्चढ़ा हैं | वह 
देवराज इन्द्रसे सदा द्वे रखता है| तीनों लोकरोक्रो रुलाता 
है, साधुओं और तपस्वी जनोंके लिये तो बह बहुत बड़ी 
कण्टक है; अतः तापसोको भय देनेवाले उस भयानक राक्षस- 
की आप जड़ उखाड़ डालिये। ३३ ॥ 

“उपेन्द्र । सारे जगतको रुलानेवाले उस उग्र पराक्रमी 
रावणको सेना और बन्धु-बान्धवोसह्ित नष्ट करके अपनी 
स्वाभाविक निश्चित्तताके साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित 
उस चिरन्तन वेकुण्डधाममें आ जाइये; जिसे राग-द्रेप आदिं 
दोबोंका कळप कमी छू नहीं पाता है? ॥ ३४ ॥ 


बारुकाष्डमें पंद्रहवाँ स्म पुरा हुआ॥ ९५॥ 
~ ~ 
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देवताओंका श्रीहरिसे रावणवधके लिये मनुष्यरूपमें अग्रतीरं होनेक कहना, राजाके पुत्रि 


यज्ञमें अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका 
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तदनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओंद्रारा इस प्रकार रावण- 
बश्क्रे लिये नियुक्त होनेपर सर्वव्यापी नारायणने रावणवधके 
उपायको जानते हुए, भी देवताओंसे यह मधुर वचन कहा--॥ 

“देवगण | राक्रसराज रावणके वधके लिये कौन-सा 
उपाय हे, जिसका आश्रय लेकर मैं महपियोके ल्थि कण्टकः 
रूप उस निशाचरका वध करूँ ? ॥ २॥ 

उनके इस तरह पूछनेपर सब देवता उन अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुसे बोले--्रभो | आप मनुष्या रूप घारण 
करके युद्धम रावणको मार डालिये ॥ ३ ॥ 

“उस शत्रुदमन निशाचरने दीर्घकालतक तीब्र तपस्या 
की थी) जिससे सब लोगोंके पूर्वज लोकल ब्रह्माजी 
उसपर प्रसन्न हो गये || ४ ॥ 

“उसपर संतुष्ट हुए भगवान्‌ ग्रह्माने उस राक्षसको 
यह वर दिया कि .ठुम्हैं नाना प्रकारके प्राणियोंमेसे मनुष्यके 
सिवा और किसीसे भय नहीं दै ॥ ५ ॥ 

(पूर्वकालम वरदान लेते समय उस राक्षसने मनुष्योंको 


7 प्रकट होकर खीर अपण करना 


और उसे खाकर रानियोंका गर्भवती होना 


दुबळ समझकर उनकी अबददेलना कर दी थी | इस प्रकार 
पितामहसे मिले हुए वर्दानके कारण उसका घमंड बढ़ 
गया है ॥ ६॥ 

&ात्रुओंकों संताप देनेवाले देव | वह तीनों छोकोको 
पीड़ा देता और ख्रियोका भी अपद्दरण कर लेता हैं; अतः 
उसका वध मनुष्यके द्वाथसे ही निश्चित हुआ है। ॥ ७॥ 

समस्त जीवात्माओंक़ों बद्में रखनेवाले भगवान्‌ विष्णुने 
देवताओंकी यह बात सुनकर अवतारकालमें राजा दशरथकों 
दी पिता बनानेक्री इच्छा को ॥ ८ ॥ 

उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन दोनेके 
कारण पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे पुत्रेष्टि यञ कर रहे थे ॥ ९ ॥ 

उन्हें पिता बनानेका निश्चय करके भगवान्‌ विष्णु 
पिंतामहकी अनुमति ले देवताओं और महर्षियोंसे पूजित , 
हो वहँसे अन्तर्धान हो गये || १० ॥ 

तत्पश्चात्‌ पुत्रेष्टि यश् करते हुए. राजा द्शस्थके यज्ञर्म 
अग्निकुण्डस एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ । उस 
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शरीरमें इतना प्रकाश था, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी । 
उसका बल-पराक्रम महान्‌ था ॥ ११ ॥ 


उसकी अङ्गक्ान्ति काले रंगकी थी। उसने अपने 
शरीरपर लाल बस्न धारण कर रक्ला था | उसका मुख भी 
लाल ही था । उसकी वाणीसे दुन्दुभिके समान गम्भीर 
ध्वनि प्रकट होती थी | उसके रोम, दाढ़ी-मूँछ और बड़े-बड़े 
केश चिकने और सिंहके समान थे || १२ ॥ 


वह शुभ लक्षणोसे सम्पन्न, दिव्य आमूषणोसे विभूषित, 
शेलशिखरके समान ऊँचा तथा गर्वीले सिंहके समान 
चलनेवाला था ॥ १३ ॥ 


उसकी आकृति सूयके समान तेजोमयी थी। वह 
प्रज्वलित अग्निकी लपटोंके समान देदीप्यमान हो रहा था | 
उसके हाथमें तपाये हुए जाम्बूनद नामक सुवर्णकी बनी हुई 
परात थी, जो चाँदीके ढक्क्नसे ढँकी हुई थी | वह (परात) 
थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीरसे भरी हुई थी । उसे 
उस पुरुषने स्वयं अपनी दोनों भुजाओंपर इस तरह उठा 
रखा था, मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नीको अड्डूमें 
लिये हुए हो | वह अद्भुत परात मायामयी-सी जान पड़ती 
थी ॥ १४-१५ ॥ 


उसने राजा दशर॒थकी ओर देखकर कह्दा--“नरेश्वर | 
मुझे प्रजापतिलोकका पुरुष जानो । मैं प्रजापतिकी ही आज्ञासे 
यहाँ आया हूँ? ॥ १६ ॥ 


तब राजा दशरथने हाथ जोड़कर उससे कहा-- 
“भगवन्‌ | आपका स्वागत हैं | कहिये, में आपकी क्या 
सेवा करूँ ७ ॥ १७ ॥ 

फिर उस प्राजापत्य पुरुषने पुनः यह बात कही-- 
«राजन्‌ | तुम देवताओंकी आराधना करते हो; इसीलिये 
तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है ॥ १८ ॥ 


“नृपश्रेष्ठ | यह देवताओंकी बनायी हुई खीर है, जो 
संतानकी प्राप्ति करानेवाली हैँ | तुम इसे ग्रहण करो । यह 
घन और आरोग्यकी भी इद्धि करनेवाली है ॥ १९ ॥ 


“राजन्‌ ! यह खीर अपनी योग्य पत्नियोंकी दो और 
कहो--“तुमलोग इसे खाओ । ऐसा करनेपर उनके गर्भसे 
आपको अनेक पुत्रोकी प्राप्ति होगी; जिनके लिये दुम 
यह यज्ञ कर रहे हो? | २० ॥ 


राजाने प्रसन्नतापूर्वक “बहुत अच्छा? कहकर उस दिव्य 


पुरुपकी दी हुई देवान्नसे परिपूर्ण सोनेकी थालीको 
लेकर उसे अपने मस्तकपर धारण किया । फिर उस अद्भुत 
एवं प्रियद्शन पुरुप्रको प्रणाम करके बड़े आनन्दके साथ 
उसकी परिक्रमा की ॥ २१-२२ ॥ 

इस प्रकार देवताओंकी बनायी हुई उस खीरको पाकर 
राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए+ मानो निर्धनको धन मिल 
गया हो | इसके बाद बह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना 
वह काम पूरा करके वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ २३-२४ ॥ 

उस समय राजाके अन्तःपुरकी स्त्रियाँ हर्षाल्छाससे बढ़ी 
हुई कान्तिमयी किरणोंसे प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोमा 
पाने लगी, जेसे झारत्कालके नयनाभिराम चन्द्रमाकी रम्य 
रस्मियोंसे उद्भासित होनेवाला आकाश सुशोभित होता है ॥ 


राजा ददारथ वह खीर लेकर अन्तःपुरमें गये और 
कोसल्यासे बोले--“देवि | यह अपने लिये पुत्रकी प्राप्ति 
करानेवाली खीर ग्रहण करो? ॥ २६ ॥ 


ऐसा कहकर नरेशाने उस समय उस खीरका आधा 
भाग महारानी कौसल्याको दे दिया | फिर बचे हुए आधेका 
आधा भाग रानी सुमित्राको अपण किया ॥ २७ ॥ 


उन दोनोंको देनेके बाद जितनी खीर बच रही उसका 
आधा भाग तो उन्होंने पृन्रप्राप्तिक उद्देश्यते केकेयीको दे 
दिया । तत्पश्चात्‌ उस खीरका जो अवरिष्ट आधा भाग था; 
उस अमृतोपम भागको महाबुद्धिमान्‌ नरेशने कुछ सोच- 
विचारकर पुनः सुमित्राको ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजाने 
अपनी सभी रानियांको अलग-अलग खीर बाँट दी ॥ २८-२९॥ 

महाराजकी उन सभी साध्वी रानियांने उनके हाथसे वह 
खीर पांकर अपना सम्मान समझा । उनके चित्तमें अत्यन्त 
हषोल्लास छा गया ॥ ३० ॥ 

उस उत्तम खीरको खाकर महाराजकी उन तीनों 
साध्वी महारानियोंने शीघ्र ही इथकृथक गर्म धारण किया | 
उनके वे गर्भ अग्नि और सूयके समान तेजस्वी थे ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर अपनी उन रानियोंको गर्भवती देख राजा 
दशरथकों बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने समझा, भेरा मनोरथ 
सफल हो गया । जैसे स्वरगमें इन्द्र, सिद्ध तथा ऋषियोंसे 
पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं; उसी प्रकार भूतलमे 
देवेन्द्र, सिद्ध तथा महृ्धियोसे सम्मानित हो राजा दशरथ 
संतुष्ट हुए थे || २२॥ 


इस प्रकार श्रोवास्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमे सोकहवाँ सग पुरा हुआ ॥ १६ ॥ 
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सत्रहवाँ सर्ग 
ब्रह्माजीकी प्रेरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्न वानरयूथपतियोंकी उत्पत्ति 


जब भगवान्‌ विष्णु महामनखी राजा दशरथके पुत्रभाव- 
को प्राप्त हो गये, तब भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंसे 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

“देवगण | भगवान्‌ विष्णु सत्यप्रतिश। वीर और हम 
सब लोगोंके हितैषी हैं | तुमलोग उनके सहायकरूपसे ऐसे 
पुत्रोंकी सृष्टि करो, जो बलवान्‌, इच्छानुसार रूप धारण 
करनेमे समर्थ, माया जाननेवाले, झूरवीर) वायुके समान वेग- 
शाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान्‌ विष्णुतुस्य पराक्रमी, किंसीसे परास्त 
न होनेवाले, तरह-तरहके उपायोंके जानकार, दिव्य शरीरधारी 
तथा अमृतभोजी देवताओंके समान सब प्रकारकी अञ्जविद्याके 
गुणोंसे सम्पन्न हाँ || २-४ ॥ 

“प्रधान-प्रधान अप्सराओं, गन्धर्वोंकी स्त्रियों, यक्ष ओर 
नागोंकी कन्याओं) रीछोंकी स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों 
तथा वानरियोंके गर्मसे वानररूपमे अपने ही तुल्य पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न करो ॥ ५-६ ॥ 

“मैने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवानकी सुष्टि कर रखी 
है। एक बार में जुँभाई ले रहा था, उसी समय-वह सद्दसा 
मेरे मुँहसे प्रकट हो गया? ॥ ७ ॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माके ऐसा कहनेपर देवताओंने उनकी आज्ञा 
स्वीकार की और वानररूपमें अनेक्रानेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ 

महात्मा, ऋषि, सिद्ध) विद्याधर) नाग और चारणोने 
भी बनमें विचरनेवाले वानरःभाळओंके रूपमें बीर पुत्रोको 
जन्म दिया ॥ ९ ॥ 

देवराज इन्द्रने वानरराज वालीको पुत्ररूपमें उत्पन्न किया; 
जो महेन्द्र पर्वतके समान विशालकाय और बलिष्ठ था। 
तपनेवालेमे श्रेष्ठ भगवान्‌ सू्यने सुग्रीबको जन्म दिया || १०॥ 

बृहस्पतिने तार नामक महाकाय वानरको उत्पन्न किया) 
जो समस्त वानस्सरदारोंमे परम बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ था ॥११॥ 

तेजस्वी वानर गन्धमादन कुबेरका पुत्र था | विश्वकर्माने 
नल नामक महान. वानरको जन्म दिया ॥.१२ ॥ 

अग्निके समान तेजस्वी श्रीमान्‌ नील साक्षात्‌ अग्निदेव- 
का ही पुत्र था । वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल- 
वीर्यमें सबसे बढ़कर था ॥ १३ ॥ 

ङूप वैभवसे सम्पन्न, सुन्दर रूपबाले दोनों अश्विनी- 
कुमारोंने खयं दी मैन्द और द्विविदको जन्म दिया था ॥१४॥ 


वरुणने सुषेण नामक वानरको उत्पन्न किया और म॒हा- 
बळी पर्जत्यने शरमको जन्म दिया || १५ ॥| 


हनुमान्‌ नामवाले ऐश्वयंशाली वानर वायुदेवताके औरस 
पुत्र थे। उनका शरीर बञ्रके समान सुदृढ़ था | वे तेज 
चलनेमें गरुड़के समान थे || १६ ॥ 

सभी श्रेष्ठ वानरोंमें वे सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और 
बलवान्‌ थे | इस प्रकार कई हजार वानरॉकी उसत्ति हुई | 
चे समी रावणका वध करनेके लिये उद्यत रहते थे || १७ ॥ 

उनके बलकी कोई सीमा नहीं थी | वे वीर, पराक्रमी 
और इच्छानुसार रूप धारण करनेबाले थे | गजराजो और 
पर्वतोके समान महाकाय तथा महाबली थे || १८ ॥ 

रीछ, वानर तथा गोळाङ्गल ( लंगूर ) जातिके वीर शीघ्र 
ही उत्पन्न हो गये । जिस देवताका जैसा रूप) वेष और परा- 
क्रम था, उससे उसीके समान एथक्‌-एथक्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ | 
लंगूरॉमे जो देवता उत्पन्न हुए) वे देवावस्थाकी अपेक्षा भी 
कुछ अधिक पराक्रमी थे || १९-२० | 

कुछ वानर रीछ जातिकी माताओंसे तथा कुछ किन्नरियॉसे 
उत्पन्न हुए, | देवता) महर्षि, गन्धर्व, गरुड़, यशस्व्री यक्ष) 


९) 


नाग, किम्पुरुष सिद्ध) विद्याधर तथा सपंजातिके बहुसंख्यक 


“-ब्यक्तियोने अत्यन्त दर्षमे भरकर सहृख पुत्र उन्न 


किये ॥ २१-२२ ॥ 

देवताओंका गुण गानेवाले वनवासी चारणोंने बहुत-से 
बीर विशालकाय वानरपुत्र उत्पन्न किये | वे सत्र जंगली 
फळ-मूछ खानेवाले थे || २३ ॥ 

मुख्य-मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियोंश नागकन्याओं 
तथा गन्धर्ब-पश्नियोंके गर्मस भी इच्छानुसार रूप और बले 
युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करनेमें समर्थ वानरपुत्र 
उत्पन्न हुए || २४ ॥ 

वे दर्पं और बलमै सिंह और व्याप्रोंके समान थे | पत्थर- 
की चट्टानोसे प्रहार करते और पर्बत उठाकर लड़ते थे ।।२५॥ 

थे सभी नख और दाँतोंसे भी शझ्लोंका काम लेते थे। 
उन सबको सब प्रकारके अख्न-दास्त्रोंका ज्ञान था । वे प्बेतोंको 
भी हिला सकते ये और ख्िरमावसे खड़े हुए बृक्षोको भी 
तोड़ डालनेकी शक्ति रखते थे || २६ | 

अपने वेगसे सरिताओंके स्वामी समुद्रको भी क्षुब्ध कर 
सकते थे । उनमें पेरोंसे प्रथ्वीको विदीणं कर डाळनेकी शक्ति 
थी । वे महासागरोंक्रो भी लघ सकते थे || २७॥ 

वे चाहें तो आकाशमें घुस जायें) बादलोंको हाथोंसे पकड़ 
ळें तथा बनमें वेगसे चलते हुए: मतवाले गज़राजोंको भी 
बन्दी बना लें || २८ || 


४६ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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घोर शब्द करते हुए आक्राशमें उड़नेवाले पक्षियोंकरो भी 
वे अपने सिंहनादसे गिरा सकते थे | ऐसे बलशाली और 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले महाक्राय वानर यूथपति 
करोड़ोंकी संख्यामें उत्पन्न हुए थे । वे वानरोंके प्रधान यूर्थोके 
भी यूथपति थे || २९-२० ॥ 

उन यूथपतियोंने भी ऐसे बीर वानरोंको उत्पन्न क्रिया था) 
जो गूथपोंसे भी श्रेष्ठ ये बे और ही प्रकारके बानर थे-इन 
प्राकृत वानरोंसे विल&ण थे । उनमेंसे सहलों वानर-सू थपति 
ऋक्षवान्‌ पबतके शिखरोपर निवास करने छो ॥ ३१ ॥ 

दूसरोंने नाना प्रकारके पर्वतो और जंगलेंका आश्रय 
लिया । इन्द्रकुमार वाली और सू यनन्दन सुग्रीब-ये दोनों भाई 
थे | समस्त वानरयूथपति उन दोनों भाइयोंकी सेवामें उपस्थित 
रहते थे | इसी प्रकार वे नळनील, हनुमान्‌ तथा अन्य 
वानर सरदारोंक्रा आश्रय लेते थे । वे सभी गरुड्क़े समान 


बलशाली तथा युद्धकी कलामे निपुण थे | वे वनमें विचरते 
समय सिंह, व्याप्त और बड़े-बड़े नाग आदि समस्त वनजन्तुओ- 


को राद डालते थे || ३२-३४ ॥ 


महात्राहु वाली महान्‌ बलमे सम्पन्न तथा विशेष पराक्रमी 
थे | उन्होंने अपने बाहुबलसे रीछों, छंगूरों तथा अन्य बानरों- 


की रक्षा की थी ॥ ३५ ॥ 


उन सबके शरीर ओर पार्थक्यसूचक लक्षण नाना प्रकार- 
के थे । वे ञ्रवीर वानर पर्वत; वन और ससमुद्रोंसहित समस्त 
भूमण्डलमे फेल गये ॥ ३६ ॥ 


वे वानरयूथपति मेघ्रसमूहद तथा पर्वतशिखरके समान 
विशालकाय थे | उनका बल महान्‌ था | उनके शरीर और 
रूप भयंकर थे | भगवान्‌ श्रीरामकी सहायताके लिये प्रकट 
हुए उन वानर वीरोसे यह सारी प्रथ्वी भर गयी थी || ३७॥ 


इस प्रकार श्रीदास्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमें सत्रहाँ सरग पुरा हुआ ॥ १७॥ 


PIRES 


अठारहबाँ सगं 
राजाओं तथा ऋष्यभृङ्कको विदा करके राजा दशरथका रानियोंसहित पुरीम आगमन; श्रीराम, 
भरत, लक्ष्मण तथा झत्रुघ्नके जन्म, संस्कार, शील-खभाव एवं सहुण, राजाके 
द्रबारमें विश्वामित्रका आगमन ओर उनका सत्कार 


महामना राजा दशरथका यज्ञ समाप्त होनेपर देवतालोग 
अपना-अपना भाग ले जेने आये थे, बेसे लौट गये ॥ १ ॥ 


दीक्षाका नियम समाप्त होनेपर राजा अपनी पत्नियोको 
साथ ले सेवक, सेनिक और सबवारियोसदित पुरीमें प्रविष्ट 
हुए ॥ २॥ 
भिन्‍न-भिन्‍न देशोंके राजा भी (जो उनके यज्ञमे सम्मिलित 
होनेके ल्यि आये थे ) महाराज दशरशद्वारा यथात्रत्‌ 
सम्मानित हो मुनिवर बसिष्ठ तथा फ ष्यशङ्गको प्रणाम करके 
प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने देशको चले गये ॥ ३ ॥ 
अयोध्यापुरीसे अपने घरको जाते हुए उन श्रीमान्‌ 
नरेशोके शुभ्र सैनिक अत्यन्त हृषमग्न होनेके कारण बड़ी शोभा 
पा रट्टे ये ॥ ४ ॥ 
उन राजाओके बिदा हो जानेपर श्रीमान्‌ महाराज 
ददारथने श्रेष्ठ ब्राह्दाणोंको आगे करके अपनी पुरीमे 
प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
राजादाश अत्यन्त सम्मानित ह ऋृष्यश्ङ्ग मुनि भी 
शान्ताके साथे अपने स्थानको चले गये | उस समय सेवकों- 
' सहित वुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूरंतक उनके पीछे- 
पीछे उन्हें पहुँचाने गये थे ॥ ६ |. 


इस प्रकार उन सब्र अतिथियोंको विदा करके सफल- 


मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्ोत्पत्तिकी प्रतीक्षा करते हुए वहाँ 
बड़े सुखसे रहने लगे || ७ ॥ 

यज्ञ-समास्तिके पश्चात्‌ जव छः ऋतुएँ बीत गयीं, तब 
बारहबें मासमे चेत्रके झुक्तपक्षकी नवमी तिथिको पुनवंसु 
नक्षत्र एवं कर्क लग्नमे कोसल्यादेवीने दिव्य लक्षणोंसे युक्त, 
सर्वलोकवन्दित जगदीश्वर श्रीरामको जन्म दिया | उस समय 


.( सूये, मङ्गल, शनि, शुरु और शुक्र--ये ) पाँच ग्रह अपने- 


अपने उच्च स्थानमें विद्यमान थे तथा ळग्नमें चन्द्रमाके साथ 
बृहस्पति विराजमान थे ॥ ८-१० ॥ 


वे विष्णुखरूप हविष्य या खीरके आधे भागसे प्रकट 
हुए ये । कोसल्याके महाभाग पुत्र श्रीराम इक्ष्वाकुकुलका 
आनन्द बढ़ानेचाले थे । उनके नेत्रॉमें कुछ-कुछ लालिमा 
थी । उनके ओठ लाळ, भुजाएँ बड़ी-्रड़ी और स्वर 
दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर था ॥ ११ ॥ 


उस अमिततेजस्वी पुत्रसे महारानी कोसल्याकी बड़ी 
शोभा हुई) ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणि इन्द्रसे 
देवमाता अदिति सुशोमित हुई थीं ॥ १२ ॥ 


तदनन्तर केकेयीसे सत्यपराक्रमी भरतका जन्म हुआ, 
जो साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके ( स्वरूपभूत ्ागस = खीरेः 
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के ) चतु्थाशसे भी न्यून भागते प्रत्रट हुए थे । ये सम्स्त 
सदगुणोंसे सम्पन्न थे || १३ ॥ 

इसके बाद रानी सुमित्राने लक्ष्मण और शत्रुध्न--इन 
दो पुत्रांको जन्म दिया । ये दोनों बीर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुके अर्धभागते सम्पन्न और सत्र प्रकारके अस्रोंकी 
विद्यामे कुशल थे || १४ ॥ 


भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे | उनका जन्म पुष्य 
नक्षत्र तथा मीन लग्नमे दुआ था । सुमित्राके देनो पुत्र 
आइ्लेषा नक्षत्र और कर्वीळग्नमे उत्पन्न हुए, थे | उस समग्र 
सूर्यं अपने उच्च स्थानमें विराजमान थे ॥ १५ ॥ 


राजा दशरथके ये चारों महामनस्वी पुत्र प्रथक-पृथक्‌ 
गुणोंसे सम्पन्न और सुन्दर थे | ये भाद्रपदा नामक चार 
तारोंके समान कान्तिमान्‌ थे# | १६ ॥ 

इनके जन्मके समय गन्धर्वोने मधुर गीत गाये। 
अप्सराओंने नृत्य किया । देवताओंकी दुन्ुभियाँ बजने लगी 
तथा आकाशते फूलोंकी वर्षो होने लगी || १७ ॥ 

अयोध्यामें बहुत बड़ा उत्सव हुआ । मनुष्योंकी भारी 
भीड़ एकत्र हुई | गल्याँ और सड़कें लोगोते खचाखच 
भरी थीं | बहुत-से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएँ दिखा 
रहे थे ॥ १८ ॥ 

वहाँ सर ओर गाने-बजानेवाले तथा दूसरे लोगोंके शब्द 
गूँज रहे थे | दीन-दुखियोंके लिये डटाये गये सब प्रकारके 
रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे || १९ ॥ 

राजा ददारथने सूत, मागथ और वन्दीजनोंको देने 
योग्य पुरस्कार दिये तथा ब्राह्मणोंकों धन एवं सहृश्नों गोधन 
प्रदान किये || २० ॥ 

ग्यारह दिन बीतनेपर महाराजने बाळकोंका नामकरण- 
संस्कार क्रिया| । उस समय महर्षि वसिष्ठने प्रसन्नताके साथ 
सबके नाम रखे । उन्होंने ज्येष्ठ पुत्रका नाम राम? रखा । 
श्रीराम महात्मा ( परमात्मा ) थे । कैकेयीकुमारका नाम 
भरत तथा सुमित्राके एक पुत्रका नाम लक्ष्मण और 
दूसरेका झत्रव्न निश्चित किया ॥ २१-२२ ॥ 

॥ प्रोष्ठप। कहते दै--भाद्रपदा नक्षत्रको । | उसके दो भेद 
हे पूर्वभाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा । इन दोनेमें दो-दो तारे हैं । 
यह बात ज्यौतिप-शाखमे प्रसिद्ध दै । ( रा० ति० ) 

+ रामायणतिळकके निमाताने मूलके एकादशाह शब्दको 
सूतकके अन्तिम दिनका उपलक्षण माना है । उनका कहना है 
कि यदि ऐसा न माना जाय तो क्षत्रियस्य द्वादशाहं सतकम! 
( क्षत्रियो बारह दिनोंका सतक लगता है ) इस स्मृतिवात्रयसे 
विरोध होगा; अतः रामञन्मके बारह दिन बीत जानेके 
बाद वेरहवें दिन राजाने नामकरण-संस्कार] किया--ऐेस्ता 
मानना चाहिये । 


राजाने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनयदवासियाँको भी 
भोजन कराया | ब्राह्मणोंत्रो बहुत-से उज्ज्वल रत्नसमूह दान 
क्रिये || २३ ॥ 


महर्षि वसिष्ठने सम्र-समग्रपर राज़ासे उन बाळकोके 
जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाये थे | उन सन्रमें श्रीराम- 
जन्द्रजी ब्येष्ठ होनेके साथ ही अपने कुलकी कीति-ध्वजाको 
कह्रानेवाली पताक्राके समान थे | वे अपने पिताकी प्रसन्नता- 
को ब्रढ़ानेवाले थे || २४ | 

सभी भूतोंके लिये वे स्वयग्भू ब्रह्माजीके समान विशेष 
प्रिय थे | राजाके सभी पुत्र वेदोंके विद्वान और झरवीर थे | 
सब-के-सब लोऋद्वितकारी कार्यो संलग्न रहते थे || २५ ॥ 

सभी ज्ञानवान्‌ और समस्त सदगुणोंते सम्पन्न थे | 
उनमें भी सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी सब्रसे अधिक तेजस्वी 
और सब लोगोंके विशेष प्रिय थे | वे निष्कलङ्क चन्द्रमाके 
समान शोभा पाते थे । उन्होंने हाथीके कंधे और घोड़ेकी 
पठपर बैठने तथा रथ हॉकनेक्री कलामें भी सम्मानपूर्ण स्थान 
प्राप्त क्रिया था | वे सदा धनुबंदका अभ्यास करते और 
पिताजीकी सेवामं छो रहते थे॥ २६-२७३ ॥ 

लक्ष्मीक्री वृद्धि करनेवाले लक्ष्मण वाल्यावस्थासे ही श्री- 
रामचन्द्रजीके प्रति अत्यन्त अनुराग रखते थे | वे अपने 
बड़े माई लोकाभिराम श्रीरामा सदा ही प्रिय करते थे और 
शरीरसे भी उनकी सेवामें ही जुटे रहते थे ॥ २८-२९ ॥ 

शोभासम्पन्न ल्ट्मण श्रीरामचन्द्रजीके लिये बाहर 
विचरनेवाले दूसरे प्राणके समान थे | पुरुषोत्तम श्रीरामको 
उनके बिना नींद भी नहीं आती थी । यदि उनके पाए 
उत्तम भोजन लाया जाता तो श्रीरामचन्द्रजी उसभसे लक्ष्मणको 
दिये विना नहीं खाते थे ॥ ३०३ ॥ 

जब श्रीरामचन्द्रजी घोडेपर चढ़कर दिर खेलनेके लिये 
जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके दारीरकी रक्षा 
करते हुए, पीछे-पीछे जाते थे | इसी प्रकार लक्ष्मणके छोटे 
भाई इतरुव्न भस्तजीको प्रा्णोसे भी अधिक प्रिय थे और 
वे भी भरतजीक्रो सदा प्राणोसे भी अधिक प्रिथ मानते 
ये ॥ ३१-३२ | 

इन चार महान्‌ भाग्यशाली प्रिय पुत्रॉसे राजा दशरस्थको 
बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, टीक बैसे ही जैसे चार 
देवताओं ( दिक्मालों ) से व्रह्माजीको प्रसन्नता होती है ॥ 


वे सब बालक जत्र समझदार हुए, तब समस्त सदूगुणोसे 
सम्पन्न हो गये | वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और 
दूरद्शीं थे । ऐसे प्रभावशाली और अत्यन्त तेजखी उन 
सभी पुत्रोकरी प्राप्तिसे राजा दशरथ लोकेश्रर ब्रह्माकी भाँति 
बहुत प्रसन्न थे || ३४-३५३ || 
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बे पुरुषसिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदोंके स्वाध्याय, 
पिताकी सेबा तथा धनुरवेदके अभ्यासमें दत्तःचित्त रहते 
थे ॥ ३६३ ॥ 

एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बन्धु- 
बान्धवोके साथ बैठकर पुत्रोंके विवाहके विषयमे विचार कर 
रहे थे । मन्त्रियोर्कै बीचमें विचार करते हुए उन महामना 
नरेशके यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे ॥॥ 


वे राजासे मिलना चाहते थे । उन्होने द्वारपालोसे 
कहा--“तुमलोग शीघ्र जाकर महाराजको यह सूचना दो 
कि कुशिकवंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हैं? || ३९३ ॥ 

उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजाके 
द्रबारमे गये । वे सब विश्वामित्रके उस वाक्यसे प्रेरित 
होकर मन-ही-सन घबराये हुए थे || ४०३ ॥ 

राजाके दरबारमे पहुँचकर उन्होंने इक्ष्वाकुकुलनन्दन 
अवधनरेशसे कहा--“महाराज ! महर्षि विश्वामित्र पधारे 
हैं? ॥ ४१३ ॥ 

उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गये । 
उन्होंने पुरोहितको साथ लेकर बड़े हर्षके साथ उनकी अगवानी 
की, मानो देवराज इन्द्र ब्रह्माजीका स्वागत कर रहे हो ।। 


बिश्वामित्रजी कठोर ब्रतका पालन करनेवाले तपस्वी थे। 
बे अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | उनका दर्शन करके 
राजाका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और उन्होंने महर्षिको 
अघ्यं निवेदन किया ॥ ४३५ ॥ 

राजाका वह अर्यं शास्त्रीय विधिके अनुसार स्वीकार 
करके मद्दर्षिने उनसे कुशलमङ्गल पूछा ॥ ४४३ ॥ 

भमोत्मा विश्वामित्रने क्रमशः राजाके नगर, खजाना, 
राज्य, बन्धु-बान्धव तथा मित्रवर्ग आदिके विषयमै कुशलप्रश्न 
किया--॥ ४५ ॥ 

«राजन्‌ ! आपके राज्यकी सीमाके निकट रहनेवाले 
शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं १ आपने उनपर 
विजय तो प्राप्त की है न १ आपके यज्ञ-याग आदि देवकमं 
और अतिथि-सत्कार आदि मनुष्यकर्स तो अच्छी तरह सम्पन्न 
होते हें न ! ॥ ४६३ ॥ 


इसके बाद सहाभाग मुनिवर विश्वामित्रने वसिष्ठजी तथा 
अन्यान्य ऋषियोंसे मिलकर उन सबका यथावत्‌ कुशलसमाचार 
पूछा ॥ ४७३ ॥। 


. फिर वे सब लोग प्रसऱ्सचित्त होकर राजाके द्रबारमें गये 
और उनके दारा पूजित हो यथायोग्य आसनोंपर बेंठे ॥ 


तदनन्तर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथने पुलकित 
होकर महामुनि विश्वामित्रकी प्रशंसा करते हुए कहा-॥।४९३॥ 

“महामुने | जैसे किसी मरणधर्मा मनुष्यको अमृतकी 
प्राप्ति हो जाय, निळ प्रदेदामें पानी बरस जाय) किसी संतान- 
हीनको अपने अनुरूप पत्नीके गर्भसे पुत्र प्राप्त हो जाय, 
खोयी हुई निधि मिल जाय तथा किसी महान उत्सवसे हर्षका 
उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ छुभागमन हुआ है । ऐसा 
मैं मानता हूँ | आपका स्वागत हैं । आपके मनमें कौन-सी 
उत्तम कामना है, जिसको मैं षके साथ पूण करूँ १ ॥५०-५२॥ 

ब्रह्मन्‌ ! आप मुझसे सब प्रकारकी सेवा लेने योग्य 
उत्तम पात्र हैं | मानद ! मेरा अद्दोभाग्य है, जो आपने 
यहाँतक पधारनेका कष्ट उठाया | आज मेरा जन्म सफल और 
जीवन धन्य हो गया ॥ ५३ ॥ 

'भोरी बीती हुईं रात सुन्दर प्रभात दे गयी, जिससे मैंने आज 
आप ब्राह्मणशिरोमणिका दर्शन किया । पूर्वकाळमे आप राजर्षि 
इाब्दसे उपलक्षित होते थे, फिर तपस्थासे अपनी अद्भुत 
प्रभाको प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्िका पद्‌ पाया; अतः 
आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपोंमें मेरे पूजनीय हैं । 
आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम 
पवित्र और अद्भुत है ॥ ५४-५५ ॥ 

“प्रमो | आपके दर्शानसे आज मेरा घर तीथ हो गया । 
मैं अपने आपको पुष्यक्षेत्रोंकी यात्रा करके आया हुआ मानता 
हूँ । बताइये, आप क्या चाहते हैं ! आपके शुभागमनका शभ 
उद्देश्य क्या है १ ॥ ५६ ॥ 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षे ! में चाहता हूँ कि 
आपकी कृपासे अनुण्हीत होकर आपके अभीष्ट मनोरथको 
जान दूँ. और अपने अम्युदयके लिये उसकी पूर्ति करूँ । 
“कार्य सिद्ध होगा या नहीं? ऐसे संशायको अपने मनमें स्थान 
न दीजिये ॥ ५७ ॥ 

«आप जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्णरूपसे पालन 
करूँगा; क्योंकि सम्माननीय अतिथि होनेके नाते आप मुझ 
गहस्थके लिये देवता हैं । त्रन्‌ ! आज आपके आगमनसे 
मुझे सम्पूर्ण धर्मोका उत्तम फल प्राप्त हो गया | यह मेरे 
महान्‌ अभ्युद्यका अवसर आया है? ॥ ५८ ॥ 

मनस्वी नरेशके कहे हुए ये विनययुक्त वचन, जो हृदय 
और कानोंको सुख देनेवाले थे; सुनकर विख्यात गुण और 
यशवाले) शम-दम आदि सदूणुणोंसे सम्पन्न महिं विश्वामित्र 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें अठारहवाँ सग पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 
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उन्नीसवाँ सगे 


विश्वामित्रके मुखसे श्रीरामको साध ले जानेकी माँग सुनकर राजा दशरवका दुःखित एवं मूछित होना 


नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथका यद्‌ अद्भुत विस्तारे युक्त 
वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुळकिंत हो उठे और 
इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 

राजसिंह ! ये वाते आपके ही योग्य हैं | इस पृथ्बीपर 
दूसरेके मुखसे ऐसे उदार बचन निक्रळनेकी सम्भावना नहीं 
है | क्यों न होश आप महान्‌ कुलमें उसन्न हैं और वसिष्ठ- 
जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक दँ ॥ २ ॥ 

अच्छा, अव जो बात मेरे दृदयमें दै, उसे सुनिये | 
नृपश्रेष्ठ | सुनकर उस कायको अवश्य पूर्ण करनेका निश्चय 
दीजिये । आपने मेरा कार्य सिद्ध करनेकी प्रतिशा की हे। इस 
प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाइये ।। ३ ॥ 

“पुरुषप्रवर | मैं सिद्धिके ल्यि एक नियमका अनुष्ठान 
करता हूँ. । उसमें इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले दो 
राक्षस विध्न डाळ रहे हैं ॥ ४ ॥ 

कोरे इस नियमका अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है 
अब उसकी समाप्तिके समय वे दो राक्षस आ धमके हें । 
उनके नाम हैं मारीच ओर सुबाहु । वे दोनों बलवान्‌ और 
सुशिक्षित हैं ॥ ५ ॥ 

“उन्होने मेरी यज्ञवेदीपर रक्त और मांसकी वर्षो कर दी 
है । इस प्रकार उस समाप्तप्राव नियममें विघ्न पड़ जानेके 
कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहद्दीन होकर 
उस स्थानसे चला आया ॥ ६ ॥ 

धृथ्वीनाथ ! उनके ऊपर अपने क्रोधका प्रयोग करू 
उन्हें शाप दे दूँ, ऐसा विचार मेरे मनमे नहीं आता हे॥७॥ 

(क्योंकि वह नियम दी ऐसा देश जिसको आरम्भ कर 
देनेपर किसीकों शाप नहीं दिया जाता; अतः नृपश्रेष्ठ | आप 
अपने काकपच्छधारी? सत्यपराक्रमी, झूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम- 
को मुझे दे दें || ८६ | 

ध्ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिब्य तेजसे उन 
बिच्नकारी राक्षसोंक्रा नाश करनेमे समर्थ हैं | मैं इन्हें अनेक 
प्रकारका श्रेय प्रदान करूँगा; इसमें संशय नहीं है॥ ९-१० ॥ 

“उस श्रेयको पाकर ये तीनों लोकरॉमे विख्यात होंगे | 
श्रीरामके सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं 
सकते ॥ ११ ॥ 


८इन रघुनन्दनके सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसोंको 
मारनेका साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ | अपने बलका रमं ड 
रखनेवाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाशे अधीन हो गये 
हैं; अतः महात्मा श्रीरामके सामने नहीं टिक सकते ॥ १२६ ॥ 

“भूपाल | आप पुत्रविषयक् स्मेहको सामने न लाइये | म 
आपे प्रतिज्ञापू्वेक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसोको इनके 
हाथसे मरा हुआ ही समझिये || १३६८ || 

“सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम क्‍या हैं--यह मैं जानता 
हूँ। महातेजस्वी वसिठ्ठ॒जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं ॥ 

(राजेन्द्र | यदि आप इस भूमण्डलमे 'र्म-डाम और 
उत्तम यशको स्थिर रखना चाहते हों तो श्रीरामको मुझे दे 
दीजिये ॥ १५६ || 

ध्ककुल्थनन्दन | यदि वसिष्ठ आदि आपके सभी मन्त्री 
आपको अनुमति दें तो आप श्रीरामको मेरे साथ विदा कर 
दीजिये ॥ १६६ ॥ 

धमुझे रामको ले जाना अभीष्ट हे । ये मी वड़े होनेके 
कारण अब आसक्तिरहित दो गये हैं; अतः आप यज्ञके अवरिष्ट 
दस दिनांके लिये अपने पुत्र कमलनयन श्रीरामक्रो मुझे दे 
दीजिये ॥ १७३ ॥ 


“रघुनन्दन ! आप ऐसा कीजिये जिससे मेरे यज्ञका समय 
व्यतीत न हो जाय | आपका कल्याण हो | आप अपने मनको 
शौक और चिन्तामें न डालियेः ॥ १८३ ॥ 

यह घर्म और अ्थसे युक्त वचन कहकर धर्मात्मा, मद्दाः 
तेजस्वी, परमबुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी चुप हो गये ॥ १९३ ॥ 

विश्वामित्रका यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशार्थको 
पुत्र-वियोगकी आशक्लासे महान दुःख हुआ । वे उससे पीड़ित 
हो सदसा काँग उठे और वेदोश हो गये ॥ २०३ ।| 

थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ; तब वे भयभीत हो 
विषाद्‌ करने लंगे । विश्वामित्र मुनिका वचन राजाके हृदय 
और मनको विदीर्ण करनेवाला था । उसे सुनकर उनके मनमें 
बड़ी ब्यथा हुई । वे मद्दामनखी महाराज अपने आसनसे 
बिचलित दो मूच्छित हो गये ॥ २१-२२ ॥ 
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बीसा सग 
राजा दशरथका विश्वामित्रको अपना पुत्र देनेसे इनकार करना ओर विश्वामित्रका कुपित होना 


विश्वामित्रजीका वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ दो घड़ीके 
लिये संज्ञाशून्य-से हो गये | फिर सचेत होकर इस प्रकार 
बोले--॥ १ ॥ 


“महर्षे | भेरा कमलनयन राम अभी पूरे सोलह वका भी 
नहीं हुआ है । में इसमें राक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी योग्यता 
नहीं देखता ॥ २ ॥ 

ध्यह मेरी अक्षौहिणी सेना हे, जिसका में पालक और 
स्वामी भी हूँ | इस सेनाके साथ में स्वयं ही चलकर उन 
निझाचरोंके साथ युद्ध करूँगा ॥ ३ ॥ 

धये मेरे झूरवीर सेनिक, जो अ्रविद्यामें कुशल और 
पराक्रमी हैं, राक्षसोंके साथ जूझनेकी योग्यता रखते हैं; अतः 
इन्हें ही ले जाइये; रामको ले जाना उचित नहीं होगा ॥ ४ ॥ 

“मैं स्वयं ही हाथमे धनुष ले युद्धके मुहानेपर रहकर 
आपके यज्ञक्री रक्षा करूंगा और जबतक इस शरीरमे प्राण 
रहेंगे तबतक निशाचरोंके साथ लड़ता रहूँगा || ५ | 

भरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना 
किसी विघ्न-बाधाके पूर्ण होगा; अतः मैं ही वहाँ आपके 
साथ चलूँगा | आप रामको न ले जाइये ॥ ६ ॥ 

भेरा राम अभी बालक है | इसने अभीतक युद्धकी 
विद्या ही नहीं सीखी है | यह दूसरेके बछावलको नहीं जानता 
है | न तो यह अख्-्रलसे सम्पन्न है और न युद्धकी कलामे 
निपुण ही ॥ ७ ॥ 

“अतः यह राक्षसौसे युद्ध करने योग्य नहीं है; क्योंकि 
राक्षस सायासे---छल-कपट्से युद्ध करते हैं । इसके सिवा 
रामसे वियोग हो जानेपर में दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकता । सुनिश्रेष्ठ | इसलिये आप मेरे रामको न ले जाइये । 
अथवा ब्रह्मन्‌ ! यदि आपकी इच्छा रामको ही ले जानेको 
हो तो चलुरङ्गिणी सेनाके साथ मैं भी चलता हूँ । मेरे साथ 
इसे ले चलिये ॥ ८-९३ ॥ 

“कुशिकनन्द्न ! भेरी अबस्था साठ हजार वक्री हो 
गयी । इस बुढ़ापेमें बड़ी कठिनाईसे मुझे पुत्रक्री प्राप्ति हुई 
है, अतः आप रामको न ले जाइये ॥ १०३ ॥ 

“भरमंप्रधान राम मेरे चारों पुत्रम ज्येष्ठ है; इसल्यि उसपर 
भेरा प्रेम सबसे अधिक हैः अतः आप रामको न ले जाइये ॥ 

“वे राक्षस केसे पराक्रमी हैं; किसके पुत्र हैं ओर कौन 
है १ उनका डील-डोल केसा है १ सुनीश्वर | उनकी रक्षा 

कौन करते हैं १ राम उन राक्षसाका सामना केसे कर 
सकता है ! ॥ १२-१३ ॥ 


व्रह्मन्‌ ! मेरे सेनिकोंको या स्वयं मुझे ही उन माया- 
योधी राक्षसोंका प्रतीकार केसे करना चाहिये ! भगवन्‌ ! 
ये सारी बातें आप मुझे बताइये । उन दुष्टोके साथ 
युद्धमें मुझे केसे खड़ा होना चाहिये ? क्योंकि राक्षस बड़े 
बलाभिमानी होते हैं? ॥ १४३ ॥ 

राजा दशरथकी इस बातको सुनकर विश्वामित्रजी 
“महाराज ! रावण नामसे प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो 
महर्षि पुलस्त्यके कुलमे उत्पन्न हुआ है । उसे ब्रह्माजीसे 
मुंहमागा वरदान प्राप्त हुआ हे; जिससे महान्‌ बलशाली 
और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसोंसे घिरा हुआ 
वह निशाचर तीनों लोकोंके निवासियोंको अत्यन्त कष्ट दे 
रहा है | सुना जाता है कि राक्षसराज रावण विश्रवा मुनिका 
ओरस पुत्र तथा साक्षात्‌ कुबेरका भाई है ॥ १५-१७३ ॥ 


बोले 


“वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं 
आकर यज्ञमें विघ्न नहीं डालता ( अपने लिये इसे तुच्छ 
कायं समझता है ); इसलिये उसकी प्रेरणासे दो महान्‌ 
बलवान्‌ राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञाँमें विघ्न डाला 
करते हैं? ॥| १८-१९ ॥ 


विश्वामित्र मुनिके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ उनसे 
इस प्रकार बोलछे--'मुनिवर ! में उस दुरात्मा रावणके 
सामने युद्धमें नहीं ठहर सकता || २० ॥ 

“धर्ज्ञ महर्षे | आप मेरे पुत्रपर तथा मुझ मन्दभागी 
द्शरथपर भी कृपा कीजिये; क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं ॥ 

“युद्ध्मे रावणका वेग तो देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, 
गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते; फिर मनुष्योंकी 
तो वात ही क्या है ॥ २२ ॥ 

“मुनिश्रेष्ठ | रावण समराङ्गणमे बलवानोंके बळक्ा अपहरण 
कर लेता हे, अतः में अपनी सेना और पुत्रोंके साथ 
रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकोंसे युद्ध करनेमे असमर्थ 
हूँ ॥ २३३ ॥ 

“त्रन्‌ । यह मेरा देवोपम पुत्र युद्धकी कळासे सर्वथा 
अनभिज्ञ है | इसकी अवस्था भो अभी बहुत थोड़ी है; 
इसलिये मैं इसे किसी तरह नहीं दूँगा ॥ २४ ॥ 

“मारीच और स॒बाहु सुप्रसिद्ध देत्य सुन्द और उपसन्दके 
पुत्र हैं | वे दोनों युद्धमें यमराजके समान हैं | यदि वे ही 
आपके यज्में विघ्न डालनेवाळे हैं तो में उनका सामना करनेके 
ख्यि अपने पुत्रको नहीं दूँगा; क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी 
और युद्धविषयक उत्तम शिक्षासे सम्पन्न हैं || २५-२६ ॥ 


(९ 


बालकाण्ड इक्कीसवाँ सग ५१ 


3३२०५--५७००३५५.५३५५.५१५५-०३५५.५१५५-५३५५.५६७५,५३५५.०३५५.५३७५,५३५५,५६७५,५३५५, ०६७५,.६५ ५५३७५, tA, Chi, ७३७५, ०४७२ ,२३७५.५३५-५,०३७१-०६०:-०६७५:०३७१-५३६५५-५६७५:५३७५;५३०५-०५३-+६०५००३७५००६०५ 


कं उन दोनोंमेसे किसी एकके साथ युद्ध करनेकरे लिये 
अपने सुहृदोंके साथ चळूँगा; अन्यथा--यदि आप मुझे न 
ले जाना चाहें तो में भाई-बन्धुओंसहित आपसे अनुनय- 
विनय करूँगा कि आप रामको छोड़ दें? | २७ ॥ 

राजा दशरथके ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुदिकनन्दन 


विश्वामित्रके मनमें मदान्‌, क्रोधका आवेश हो आया, जैसे 
यज्ञशालामें अग्निको भलीमाँति आहुति देकर घीकी धारासे 
अभिषिक्त कर दिया जाय और वह प्रज्वलित दो उठे उसी 
तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोधसे जळ 
उठे ॥ २८ ॥ 


वार्द [> ने रभि 0 हि Cs FS 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आर्षशमासण आदिकाव्ये बाङकाण्डमें बीसवाँ सग पूर हुआ ॥ २०॥ 


ww 0 
इकीसवाँ सगे 
~ ~ 2 (0 ~ ~ 
वश्वासत्रक रापपूण वचन तथा वासष्ठुका राजा दशरथका समझाना 


राजा दशरथकी बातके एक-एक अक्षरमे पुत्रके 
प्रति स्मेह भरा हुआ था, उसे सुनकर महर्षि 
विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 

“राजन्‌ | पहले मेरी माँगी हुई वस्तुके देनेकी प्रतिज्ञा 
करके अब तुम उसे तोड़ना चाइते हो | प्रति्ञाका यह त्याग 
रघुबंशियोंके योग्य तो नहीं हैं | यह बर्ताव तो इस कुलके 
विनादशका सूचक है ॥ २ ॥ 


“नरेश्वर | यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं 
जैंसे. आया था; वेसे ही लौट जाऊँगा | ककुत्स्थकुळके रत्न ! 
अत्र तुम अपनी प्रतिज्ञा झठी करके हितेषी सुद्दृदोंसे घिरे 
रहकर सुखी रहो? || ३ ॥ 

बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके कुपित दते ही सारी प्रथ्वी कॉप 
उठी और देवताओंके मनमें महान्‌ भय समा गया || ४॥ 

उनके रोप्रसे सारे संसारको ध्वस्त हुआ जान उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले धीरचित्त महर्षि वसिष्ठने राजासे इस 
प्रकार कहा-॥। ५ ॥ 

“महाराज ! आप इक्ष्वाक्ुवंी राजाओंके कुलमें साक्षात्‌ 
दूसरे धर्मके समान उत्पन्न हुए हैं | धैर्यवान्‌) उत्तम त्रतके 
पालक तथा श्रीसम्पन्न हैं । आपको अपने धर्मका परित्याग 

नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

“घुकुलमूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं?! यह बात तीनों 
लोकोंमे प्रसिद्ध हे । अतः आप अपने धर्मका ही पालन 
कीजिये; अधर्मका भार सिरपर न उठाइये || ७ ॥ 

“मैं अमुक कार्य करूँगाः--ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो 
उस बचनका पालन नहीं करता, उसके यज्ञ-्यागादि इष्ट 
तथा बावळी-तालाव बनवाने आदि पूर्त कर्मोके पुण्यका नाश 
हो जाता दै, अतः आप श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ भेज 
दीजिये || ८ ॥ 

ध्ये अविद्या जानते द या न जानते हें) राक्षस 
इनका सामना नहीँ कर सकते । जैसे प्रज्वलित अग्निद्वारा 
सुरक्षित अमृतपर कोई हाथ नहीं छगा सकता! उसी प्रकार 


कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हुए श्रीरामका वे राक्षस 
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते || ९ ॥ 

ध्ये श्रीराम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात्‌ धमकी मूर्ति 
हें । ये बलवानोंमें श्रेष्ठ हैं । विद्याके द्वारा ही ये संसारमें 
सबसे बढ़े-चढ़े हें | तपस्याके तो ये विशाल भण्डार ही हैं ॥ 

“चराचर प्राणियोंसद्दित तीनों लोकोंमें जो नाना प्रकारके 
अन्न हैं, उन सबको ये जानते हैं | इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई 
पुरुष न तो अच्छी तरह जानता हैं और न कोई जानेंगे ददी ॥ 


“देवता, ऋषि) राक्षस) गन्धव) यक्ष) किन्नर तथा बड़े- 
बड़े नाग भी इनके प्रभावको नहीं जानते हैं || १२ ॥ 

धप्रायः सभी अस्र प्रजापति क्ृद्याश्वके परम धर्मात्मा 
पुत्र हैं । उन्हें प्रजापतिने पूर्वकालमें कुशिकनन्दन विश्वामित्रको) 
जब कि वे राज्यशासन करते थे, समर्पित कर दिया था |१३।| 

“कुदाश्चके वे पुत्र प्रजापति दक्षकी दो पुत्रियांकी संतानें 
हैं । उनके अनेक रूप हैं | वे सब-के-सब मद्दान्‌ शक्तिशाली, 
प्रकाशमान और विजय दिलानेवाले हैं || १४ ॥ 


“प्रजापति दक्षकी दो सुन्दरी कन्याएं हैं, उनके नाम हैं 
जया और सुप्रभा | उन दोनोंने एक सो परम प्रकाशमान अख्र- 
शर्त्रोंकी उत्पन्न किया है || १५ || 


‹उनमेसे जयाने बर पाकर पचास श्रेष्ठ पुत्रोंकों प्राप्त 
किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूपरहित हैं | वे 
सव-के-सब्र असुरोंकी सेनाओंका वध करनेके लिये प्रकट 
हुए हैं ॥ १६ ॥ 

“फिर सुप्रभाने भी संद्दार नामक पचास पुोक्रो जन्म 
दिया, जो अत्यन्त दुर्जय हैं | उनपर आक्रमण करना किसीके 
लये भी सर्वथा कठिन हैं तथा वे सब-के-सब अत्यन्त 
बलिष्ठ हैं || १७ ॥ 

ध्ये धर्मज्ञ कुशिकनन्दन उन सब अस्र-्नोको अच्छी 
तरह जानते हैं | जो अस्त्र अबतक उपलब्ध नहीं हुए हैं, 
उनको भी उत्पन्न करनेकी उनमें पूर्ण शक्ति है ॥ १८ ॥ 


पर्‌ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“रघुनन्दन । इसलिये इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा 
विश्वामित्रजीसे भूत या भविष्यकी कोई बात छिपी नहीं है ॥ 

(राजन | ये महातेजस्वी, महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे 
प्रभावशाली हैं । अतः इनके साथ रामको भेजने आप 
किसी प्रकारका संदेह न करें || २० || 


भहर्षि कौशिक ख्यं भी उन राक्षसोंका संहार करनेमें 


समर्थ हैं; किंतु ये आपके पुत्रका कल्याण करना चाहते हैं, 
इसीलिये यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं? ॥ २१ ॥ 
महर्षि वसिष्ठके इस वचनसे विख्यात यशवाले रघुकुल 
शिरोमणि उपश्रेष्ठ दशरथका मन प्रसन्न हो गया । वे आनन्द- 
मग्न हो गये और बुद्धिस विचार करनेपर विश्वामित्रजीकी 
प्रसन्नताके लिये उनके साथ श्रीरामका जाना उन्हें रुचिके 
अनुकूल प्रतीत होने लगा || २२ ॥ 


f ~ _ ~ ww | 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिरमित आर्पशमायण आदिकाब्यके बाळकाण्डमें इक्कीस सग पुरा हुआ ॥ २% ॥ 
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विश्वामित्रसे वरा आर आतिबला नामक विद्याकी प्राप्ति 


बसिष्टके ऐसा कहनेपर राजा दशरथका सुख प्रसन्नता- 
से खिल उठा । उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मणसहित श्रीरामको 
अपने पास बुलाया । फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ 
और पुरोहित वसिष्ठने स्वस्तिवाचन करनेके पश्चात्‌ उनका 
यात्रासम्बन्धी मङ्गलकायं सम्पन्न किया--श्रीरामको मङ्गल- 
सूचक मन्त्रोते अभिमन्त्रित किया गया | १-२ ॥ 


तदनन्तर राजा दशरथने पुत्रका मस्तक सूघकर अत्यन्त 
ग्रसन्नचित्तसे उसको विश्वामित्रको सोप दिया || ३ ॥ 


उस समय धूल्रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी | 
कमलतयन श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ जाते देख देवताओंने 
आकाश वहाँ फूलोंकी बड़ी मारी वपी की । देवदुन्दुभयो बजने 
लगीं। महात्मा श्रीरामकी यात्राके समय शङ्खो और नगाड़ोकी 
ध्वनि होने छगी || ४-५ ॥ 


आगे-आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काकपक्षधारी महा- 
यशस्वी शीराम तथा उसके पीछे सुमित्राकुमार लक्ष्मण 
जञा रहे थे ।। ६॥ 


उन दोनों भाइयोंने पीठपर तरक्रस बाँध रखे थे | उनके 
हा्थोमे धनुष शोमा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओंको 
सुशोभित करते हुए, महात्मा विश्वामित्रके पीछे तीन-तीन फन- 
बालि दो सोके समान चल रहे थे | एक ओर कंघेपर 
अनु, दूसरी ओर पीठपर तूणीर और बीचमे मस्तक-- 
इन्द तीनोकी तीन फनसे उपमा दी गयी है ॥ ७ ॥ 
उनका स्वभाव उच्च एबं उदार था | अपनी अनुपम 
कान्तिसे प्रकाशित होनेवाले चे दोनों अनिन्य-सुन्दर राजकुमार 


सब ओर झोमाका प्रसार करते हुए विश्वामित्रजीके पीछे उसी 


तरह जा रहे ये, जेसे ब्रह्माजीके पीछे दोनों अश्विनीकुमार 
ब्चलते हैं ॥ ८ ॥ 


वे दोनों भाई कुमार श्रीराम और लक्ष्मण वस्र और 
आमूषणोंसे अच्छी तरह अलंकृत ये | उनके हाथोंमें धनुष 
चे । उन्होंने अपने हाथोंक्री अद्भुलियोंम गोहटीके चमड़ेके 
बने हुए. दस्ताने पहन र्खे थे । उनके कटिप्रदेशमें तलवारें 
लटक रही थीं | उनके श्रीअङ्ग बड़े मनोहर थे । वे महा- 
तेजस्वी श्रेष्ठ बीर अदूखुत कान्तिते उद्धासित हो सब ओर 
अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिकपुत्र विश्वामित्रका अनुसरण 
कर रहे थे | उस समय वे दोनों वीर अचिन्त्य शक्तिशाली 
स्थाणुदेव ( महादेव ) के पीछे चलनेवाले दो अग्निकुमार 
स्कन्द और विशाखकी भाँति शोभा पाते थे ॥ ९-१०३ ॥ 

अयोष्यासे डेढ योजन दूर जाकर सरयूके दक्षिण तटपर 
विश्वामित्रने मधुर बाणीमें रामको सम्बोधित किया और कदा- 
“बल्स राम | अब सरयूके जलसे आचमन करो | इस आवश्यक 
कार्यमे विलम्ब न हो ॥ ११-१२ ॥ 

«बरला और अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्र-समुदाय- 
को ग्रहण करो । इसके प्रभावसे तुम्हें कभी श्रम ( थकावट ) 
का अनुभव नहीं होगा । ज्वर ( रोगा या चिन्ताजनित कष्ट ) 
नहीं होगा । तुम्हारे रूपमे किसी प्रकारका विकार या उलट- 
फेर नहीं होने पायेगा || १३ ॥ 

“सोते समय अथवा असावधानीकी अबस्थामे भी राक्षस 
तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे | इस भूतलपर बाहु- 
बळमे ठुम्हारी समानता करनेवाला कोई न होगा ॥ १४ ॥ 

“तात ! रघुकुलनन्दना राम ! बला और अतिवळाका 
अभ्यास करनेसे तीनों लोकोमे तुम्हारे समान कोई नहीं रह 
जायगा ।। १% ॥| 
_ “अनघ | सौभाग्य, चातुर्य ज्ञान और बुद्धिसम्बन्धी 
निश्रयमें तथा किसीके प्रश्नका उत्तर देनेमे भी कोई तुम्हारी 
तुलना नहीं कर सकेगा ॥ १६ || 
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“इन दोनों विद्याओंके प्राप्त हो जानेपर कोई तुम्हारी 
समानता नहीं कर सकेगा; क्योंकि ये बला ओर अतिबला 
नामक विद्याएँ सब प्रकारके शञानकी जननी हैं ॥ १७ ॥ 


“नरश्रेष्ठ श्रीराम | तात रघुनन्दन ! बला और अतिः 
बलाका अभ्यास कर लेनेपर लुम्दै भूख-प्यासका भी कष्ट नहीं 
होगा; अतः रघुकुलको आनन्दित करनेवाले राम | तुम सम्पूर्ण 
जगतूकी रक्षाके लिये इन दोनों विद्याओंक्रो ग्रहण करो ॥१८३॥ 


८इन दोनों विद्याओंका अध्ययन कर लेनेपर इस भूतल 
पर तुम्हारे यका विस्तार होगा । ये दोनों विद्याएँ ब्रद्माजी- 
की तेजस्विनी पुत्रियाँ हैं ॥ १९ ॥ 

“ककुत्थनन्दन ! मैंने इन दोनोंको तुम्हे देनेका विचार 
करिया हैं । राजकुमार ! तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि 
तुमे इस विद्याको प्राप्त करने योग्य बहुतससे गुण हैं अथवा 
सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं; इसमें संशय नहीं हैं तथापि 
मैंने तपोबळसे इनका अर्जन किया दे । अतः भेरी तपस्यासे 

इस प्रकार श्वात्भीकिनिर्शित # 
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परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिये बहुरूपिणी होंगी--अनेक 
प्रकारके फळ प्रदान करेंगी? ॥ २०३ ॥ 

तब श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये | उनका मुख 
प्रसन्नताते खिल उठा | उन्हेंने उन थद अन्तः 
महर्षिते वे दोनों विद्याएँ ग्रहण कीं || २१६ ॥ 

विद्यासे सम्पन्न होकर भयङ्कर पराक्रमी श्रीराम सदलं 
किरणोंमे युक्त शरत्कालीन भगवान्‌ सूर्यके समान शोभा पाने 
लो ॥ २२६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामने िश्वामित्रजीकी सारी गुरुजनोचित 
सेवाएँ. करके हर्षका अनुभव किया | फिर वे तीनों वहाँ 
सरयूके तटपर रातमें सुखपूर्व्र रहे || २३३ ॥ 

राजा ददारथके वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय 
वहाँ तृणकी दाय्यापर जो उनके योग्य नहीं थी, सोये थे | 
महर्षि विश्वामित्र अपनी बाणीद्वारा उन दोनोंके प्रति लाइ- 
व्यार प्रकट कर रहे थे । इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी- 
सी प्रतीत हुई ॥ २४ ॥ 


(गागायण आदिकाव्यके बाहुकाण्डमें वाईसर्वो सर्ग पूण हुआ ॥ २२ ॥ 
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जव रात बीती और प्रभात हुआ) तव मह्दामुनि 
बिश्वामित्रने तिनको और फ्तोंके बिछोनेपर सोये हुए उन 
दोनों ककुत्स्थवंशी राजकुमारोंसे कहा--॥ १ ॥ 

वरश्रेष्ठ राम ! तम्हारेज्जेमे पुत्रको पाकर महारानी 
कौसल्या सुपुत्नजननी कदी जाती हैं। यह देखो) प्रातःकालकी 
संध्याका समय हो रहा हैँ उठो और प्रतिदिन किये जामेवाले 
देवसम्बन्धी कार्योको पूर्ण करो ॥ २ ॥ 

महर्षिका यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों 
नरश्रेष्ठ वीरोने स्तान करके देवताओका तर्षण किया और 


फिर वे परम उत्तम जपनीय मन्त्र गायत्रीका जप करने 


लगे ॥ ३॥ 

नित्यकर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्रीराम और 
लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्रको प्रणाम करके 
वहँसि आगे जानेको उद्यत हो गये ॥ ४ ॥ 

जाते-जाते उन मद्दाबळी राजकुमारोंने गङ्गा और 
सरयूके छम सञ्गमपर पहुँचकर वहाँ दिव्य त्रिपथगा नदी 
गङ्गाजीका दर्शन किया ॥ ५ ॥ 

सङ्गमके पास दी युद अन्तःकरणवाले महर्षियोंका एक 
पवित्र आश्रम था; जहाँ वे कई इजार वर्षेत्ति तीब्र तपस्या 


करते थे ॥ ६ ॥ 


उस पवित्र आश्रमको देखकर रघुकुळरल्न श्रीराम और 
लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने महात्मा विश्वामित्रसे 
यह बात कद्दी--॥ ७ || 

“्मगवन्‌ ! यह किसका पवित्र आश्रम है ! और 
इसमें कौन पुरुष निवास करता दै ! यह दम दोनों सुनना 
चाहते हैं | इसके लिये हमारे मनर्भ बड़ी उत्कण्ठा है? ॥ ८ ॥ 

उन दोनोंका यह वचन सुनकर मुनिश्रेछ विश्वामित्र 
हँसते हुए बोले-“राम ! यह आश्रम पहले जिसके अधिकारमें 
रहा दै, उसका परिचय देता हू सुनो ॥ $ ॥ 

(बिद्वान्‌_ पुरुष जिते काम कहते हैँ) वह कन्दं पूर्वकाले 
मूर्तिमान्‌ था- शारीर धारण करके विचरता था । उन दिनों 
भगवान्‌ स्थाणु ( शिव ) इसी आश्रमम चित्तको एकाग्र 
करके नियमपूर्वक तपस्या करते थे ॥ १० ॥ 

८एक दिन समाधिसे उठकर देवेश्वर शिव मरुद्वणोंके 
साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुलुंद्धि कामने उनपर 
आक्रमण किया । यदद देख . महात्मा शिवने हुङ्कार करके 
उसे रोका ॥ ११ ॥ 

“रघुनन्दन ! भगवान्‌ रुद्रने रोषमरी दृश्टिसि अवहेलना- 
पूर्वक उसकी ओर देखा; फिर तो उस दुबुद्धिके सारे अङ्ग 
उसक्रे शारीरसे जीण-्ीर्ण होकर गिर गये ॥ १२॥ 


५४ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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हाँ दग्ध हुए महामना कन्दर्पका शरीर नष्ट हो गया । 
देवेश्वर रुद्रने अपने क्रोधसे कामको अङ्ग्दीन कर दिया ॥१३॥ 

“राम ! तभीसे वह “अनङ्गः नामसे विख्यात हुआ | 
शोभाशाली कन्द्पने जहाँ अपना अङ्ग छोड़ा था, वह प्रदेश 
अङ्गदेशके नामसे विख्यात हुआ ॥ १४॥ 

“यह उन्हीं महादेवजीका पुण्य आश्रम है | वीर | ये 
मुनिलोग पूर्वकालमें उन्हीं स्थाणुके धर्मपरायण दिष्य थे । 
इनका सारा पाप नष्ट हो गया है ॥ १५ ॥ 

“शुभदशन राम ! आजकी रातमें हमलोग यहीं इन 
पुण्यसलिला सरिताओंके ब्रीचमें निवास करें | कल सवेरे 
इन्हें पार करेंगे ॥ १६ ॥ 

“हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रममे चलें । 
यहाँ रहना हमारे लिये बहुत उत्तम होगा । नरश्रेष्ठ | यहाँ 


स्नान करके जप ओर हवन करनेके बाद हम रातमे बड़े 
सुखसे रहेंगे! || १७१ || 


वे लोग वहाँ इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही 
रहे थे कि उस आश्रममें निवास करनेवाले मुनि तपस्याद्वारा 


इस प्रकार श्रीवास्भीकिनिर्मित आर्प रामायण आदिकाब्यके बारूकाण्डमं तेईसवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ २६ 


प्राप्त हुई दूर हष्टिसे उनका आगमन जानकर मन-ही-मन 
बड़े प्रसन्न हुए | उनके हृदयमें हरषजनित उल्लास छा 
गया || १८३ ॥ 

उन्होंने विश्वामित्रजीको अर्ध्य, पाच्य और अतिथि- 
सत्कारकी सामग्री अर्पित करनेके बाद श्रीराम और लक्ष्मणका 
भी आतिथ्य किया || -१ ९ ॥ 

यथोचित सत्कार करके उन मुनियोंने इन अतिथियोंक्रा 
ाँति-भाँतिकी कथा-वार्तीओंद्रारा मनोरञ्जन किया । फिर उन 
महर्षियोंने एकाग्रचित्त होकर यथावत्‌ संध्यावन्दन एवं जप 
किया || २०१ ॥ 

तदनन्तर वहाँ रहनेवाले मुनियोंने अन्य उत्तम ब्रतधारी 
मुनियोंके साथ विश्वामित्र आदिको शयनके लिये उपयुक्त 
स्थानमें पहुँचा दिया | सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले 
उस पुण्य आश्रमम उन विश्वामित्र आदिने बड़े सुखसे 
निवास किया ॥ २११ || 

धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उन मनोहर राजकुमारों- 
का सुन्दर कथाओंद्रारा मनोरञ्जन किया || २२ ॥ 


॥ 


— oe — 
वो गीसवॉँ Q 
चोबीसवाँ सर्ग 
श्रीराम और लक्ष्मणका गङ्गापार होते समय विश्वामित्रजीसे जलमें उठती हुई तुमुल ध्वनिके 


विषयमे प्रशन करना, विश्वामित्रजीका उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद्‌, करूप एवं 
तारका बनका ( परिचय देते इए इन्हें ताटकावधके लिये ) आज्ञा प्रदान करना 


तदनन्तर निर्मल प्रभातकालमे नित्यकर्मसे निदृत्त 
हुए विश्वामित्रजीको आगे करके झन्रुद्मन बीर श्रीराम 
और लक्ष्मण गङ्गानदीके तटपर आये || १ ॥ 


उस समय उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उन पुण्या- 
्रमनिवासी महात्मा मुनियोंने एक सुन्दर नाव मँगवाकर 
विश्वामित्रजीसे कहा--|। २ ॥ 


पमे | आप इन राजकुमारोंको आगे करके इस नाव- 
पर बैठ जाइये और मार्गको निर्विष्नतापूर्वक तै कीजिये, जिससे 
विलम्ब न हो? ॥ ३ || 

बिश्वासित्रजीने प्यहुत अच्छा’ कहकर उन महर्षियोंकी 
सराहना की और वे श्रीराम तथा लक्ष्मणके साथ समुद्र- 
गामिनी गङ्गानदीको पार करने लगे ॥ ४ || 


गङ्गाकी बीच धाराम आनेपर छोटे भाईसंहित महा- 
तेजस्वी ्रीरमको दो जलॉके उकरानेकी बड़ी भारी आवाज 
सुनायी देने लगी । प्यह कैसी आवाज है ? क्यों तथा कहाँसे 
आ रही है? इस बातको निञ्चितरूपसे जाननेकी इच्छा 
उनके भीतर जाग उठी ॥ ५३ ॥ 


तब श्रीरासने नदीके मध्यभागमें मुनिवर विश्वामित्रे 
पूछा--“जलके परस्पर मिलनेसे यहाँ ऐसी तुसुल ध्वनि क्यों 
हो रही है ७ || ६३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बचनमें इस रहस्यको जाननेकी उत्कण्ठा 
भरी हुईं थी । उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्रने उस महान्‌ 
शब्द ( तुमुलध्वनि ) का सुनिश्चित कारण बताते हुए 
कहा--॥| ७३ ॥ 

“नरश्रेष्ठ राम ! केलासपर्वतपर एक सुन्दर सरोबर है | 
उसे ब्रह्माजीने अपने मानसिक संकल्पसै प्रकट किया था | 
मनके द्वारा प्रकट होनेसे ही वह उत्तम सरोवर “मानस? 
कहलाता है ॥ ८३ ॥ 

“उस सरोवरसे एक नदी निकली है, जो अयोऽ 
सटकर बहती है | ब्रह्मसरसे निकलनेके कारण वह पवित्र नदी 
सरयूके नामसे विख्यात है । ९३ ॥ 

“उसीका जळ गङ्गाजीमें मिल रहा दै । दो नदियोंके जल: 
के संघप्रसे ही यह भारी आवाज हो रही है जिसकी कहीं 


तुलना नहीं हैं | राम ! तुम अपने मनको संयममे रखकर इस 
संगमके जळको प्रणाम करो? || १०३ | 


\ 
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यह सुनकर उन दोनों अत्यन्त धर्मौत्मा भाइयोंने उन 
दोनों नदियोंक्रो प्रणाम किया ओर गङ्गाके दक्षिण किनारेपर 
उतरकर वे दोनों बन्धु जल्दी-जल्दी पेर बढ़ाते हुए चलने 
लगे ॥ ११३ ॥ 

उस समय इक्ष्वाकुनन्दन राजकुमार श्रीरामने अपने 
सामने एक भयङ्कर बन देखा, जिसमें मनुष्योंके आने-जानेका 
कोई चिह नहीं था | उसे देखकर उन्होंने मुनि वर विश्वामित्र- 
से पूछा--॥ १२३ ॥ 

गुरुदेव | यह वन तो बड़ा ही अदूघुत एवं दुगेम है । 
यहाँ चारोंओर झिल्लियोंकी झनकार सुनायी देती है | भयानक 
हिंसक जन्तु भरे हुए हैं | भयङ्कर बोली बोलनेवाले पक्षी सब्र 
ओर फैले हुए हैं | नाना प्रकारके विहंगम भीषण स्वरम 
चहचहा रहे हैं || १३-१४ ॥ 

सिंह, व्याघ्र, सूअर और हाथी भी इस जंगळकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं | धव ( धोरा ), अश्वकणं ( एक प्रकारके शाल- 
वृक्ष ) ककुभ ( अर्जुन ) बेल, तिन्दुक ( तेन्दू )) पाट 
( पाडूर ) तथा बेरके इक्षोसे भरा हुआ यह भयङ्कर वन 
क्या हे १--इसका क्या नाम हे ? ॥ १५३ ॥ 

तब मद्दातेजस्वी महामुनि विश्वामित्रने उनसे कहां-- 
“व॒त्स | ककुत्स्थनन्दन ! यह भश्रङ्कर वन जिसके अधिकारमें 
रहा है, उसका परिचय सुनो ॥ १६३ ॥ 

ध्नरश्रेष्ठ | पूर्वकालमें यहाँ दो सम्ृद्धिशाढी जनपद्‌ थे-- 
मळद्‌ और करूप । ये दोनों देश देवताओंके प्रय॒त्नसे निर्मित 
हुए थे ॥ १७३ ॥ 

“राम ! पहलेक़ी बात हैं; दत्नासुरका वध करनेके पश्चात्‌ 
देवराज इन्द्र मलसे लिप्त हो गये । क्षुधाने भी उन्हें धर 
दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रविष्ट हो गयी || १८३ ॥ 

धब देवताओं तथा तपोधन ऋषियोंने मल्नि इन्द्रको 

यहाँ गङ्गाजलसे भरे हुए कलझोंद्वार नहलाया तथा उनके 
मल ( और कारूप--श्षुधा ) को छुड़ा दिया || १ ९३ ॥ 

“इस भूभागमें देवराज इन्द्रके शरीरसे उत्पन्न हुए मल 
और कारूषको देकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए || २०३ ॥ 


पच्चीसवाँ सगं ५५ 
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इनदर पूर्ववत्‌ निर्मल) निष्करूप ( क्षुधाद्दीन ) एवं शुद्ध 
हो गये | तत्र उन्दने प्रसन्न होकर इस देशको यह उत्तम 
चर प्रदान क्रिया--“ये दो जनपद लोकमें मलद्‌ और करूष 
नामसे विख्यात होंगे | मेरे अङ्गजनित मलकी धारण करनेवाले 
ये दोनों देश बड़े समुद्धिशाळी होंगे! ॥ २१-२२ ॥ 

“बुद्धिमान्‌ इन्द्रके द्वारा की गयी उस देशकी वह पूजा 
देखकर देवताओने पाकशासनकों बारंबार साधुवाद दिया || 

“शतरुद्मन ! मद और करूप--ये दोनों जनपद दीर्घ- 
काळतक समृद्धिशाली, धन-धान्यसे सम्पन्न तथा सुखी रहे हैं ॥ 

“कुछ कालके अनन्तर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली एक यक्षिणी आयी, जो अपने शरीरम एक हजार 
हाथियोंका बल धारण करती है || २५९ ॥ 

“उसका नाम ताटका है । वह बुद्धिमान्‌ सुन्द नामक 
देत्यकी पत्नी है| तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक 
राक्षस, जो इस्द्रके समान पराक्रमी हें, उस ताठकाका ही 
पुत्र है । उसकी भुजाएँ गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुँह 
कैला हुआ और शरीर विशाल है ॥ २६-२७ ॥ 

“वृह भयानक आकारवाला राक्षस यदँकी प्रजाको सदा 
ही त्रास पहुँचाता रहता दै | रघुनन्दन ! वह दुराचारिणी 
ताटका भी सदा मलद और करूष--इन दोनों जनपरदोका 
विनाश करती रहती है || २८९ ॥ 

“बह यक्षिणी डेढ़ योजन ( छः कोस ) तकके मागको 
घेरकर इस बनमें रहती हैः अतः दमोगोंको जिस ओर 
ताटका-वन दै, उधर ही चलना चाहिये । ठुम अपने 
बाहुबळका सहारा लेकर इस दुराचारिणीको मार डालो ॥ 

ध्री आज्ञासे इस देशको पुनः निष्कण्टक बना दो | 
यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ 
नहीं सकता है ।। ३१ ॥ 

“राम | उस असह्य एवं भयानक यश्षिणीने इस देराको 
उजाड़ कर डाला दै | यह वन ऐसा भयङ्कर क्यों है, यह सारा 
रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया | उस यक्षिणीने दी इस सारे देशको 
उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस कूर कर्मसे 
निवृत्त नहीं हुई हैं? ॥ ३२ ॥ 


हि > ठ ~ है ६ 
इस प्रकार क्रोवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके बाळकाण्डमं चोबीसवों सरे पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
— roe — 


पचीसवाँ सर्ग 


श्रीरामके पूछनेपर वि 


विश्वामित्रजीका उनसे ताटकाकी उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका 


प्रसड़ सुनाकर उन्हें ताटका-वधके लिये प्रेरित करना 


अपरिमित प्रभावद्याली विश्वामित्र मुनिका यह उत्तम 


“मुनिश्रेष्ठ | जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती दै 


तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिये; फिर वह एक 
हजार हाथियोंका बल केसे धारण करती है? ॥२॥ 


अमिततेजस्वी श्रीरघुनाथके कहे हुए इस वचनको 


५६ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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सुनकर विश्वाभित्रजी अपनी मधुर वाणीद्वारा लक्षमणसदित 
शन्नुद्सन श्रीरामको हर्ष प्रदान करते हुए बोले--रखुनन्दन ! 
जिस कारणे ताटका अधिक बल्झालिनी हो गयी हैं, वह 
बताता हूँ, सुनो । उसमें वरदानजनित बलका उद्य हुआ हैं; 
अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती हैं ( सबला हो 
गयी है ) | ३-४ ॥ 

पूर्वकालकी बात है, सुकेठु नामसे प्रसिद्ध एक मदान्‌ 
यक्ष थे | वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे; परंतु उन्‍हें कोई 
संतान नहीं थी; इसलिये उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की ॥ ५॥ 

श्रीराम | यक्षराज सुक्रेतुकी - उस तपस्यासे ब्रह्माजीको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सुकेठुको एक कन्यारत्न प्रदान 
किया, जिसका नाम ताटक्रा था ॥ ६ ॥ 

ब्र्माजीने ही उस कन्याको एक हजार हाथियोंके समान 
बल दे दिया; परंतु उन मद्दायशस्वी पितागहने उस यक्षको 
पुत्र नहीं ही दिया ( उसके संकल्पके अनुसार पुत्र प्राप्त हो 
जानेपर उसके द्वारा जनताका अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही 
सोचकर ब्रह्माजीने पुत्र नहीं दिया ) || ७ ॥ 

“धीरे-धीरे वह यक्ष-तालिका बढ़ने लगी और बढ़कर 
रूप-यौवनसे सुशोभित होने लगी | उस अवस्थाभे सुकेतुने 
अपनी उस यशस्विनी कन्याको जम्भपुत्र सुन्दके हाथमें 
उसकी पत्नीके रूपमे दे दिया ॥ ८ || 

धकुछ कालके बाद उस यक्षी ताटकाने मारीच नामसे 
प्रसिद्ध एक दुजय पुत्रको जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनिके 
शापसे राक्षस हो गया ॥ ९ ॥ 

“श्रीराम | अगस्त्यने ही झाप देकर ताटक़ापति सुन्द्को भी 
मार डाला। उसके मारे जानेपर ताटका पुत्रसहित जाकर सुनिबर 
अगस्त्यको भी मोतके घाट उतार देनेकी इच्छा करने लगी || 

“वह कुपित हो मुनिको खा जानेके लिये गर्जना करती 
हुई दोड़ी । उसे आती देख भगवान्‌ आगस्त्य मुनिने मारीचमे 
कहा--*तू देवयोनि-रूपका परित्याग करके राक्षसभावकोः 

प्राप्त हो जा? ॥ ११३ ॥ 

“फिर अत्यन्त अमपमें भरे हुए ऋषिने ताटकाको भी 

शाप दे दिया--*तू विकराल मुखवाली नरभक्षिणी राक्षसी 


हो जा | व्‌ है तो महायक्षी; परंतु अब शीघ्र ही इस रूपको 
त्यागकर तेरा भयङ्कर रूप हो जायः ॥ १२-१३ ॥ 


Sr) 

“इस प्रकार शाप मिळनेके कारण ताटकाका अमर्ष और 
भी बढ़ गया । वह क्रोधसे मूच्छित हो उठी और उन दिनों 
अगस्त्यजी जहाँ रहते थे, उस सुन्दर देशको उजाड़ने 
लगी ॥ १४ ॥ 


“रघुनन्दन | तुम गौओं ओर ब्राह्मणोंका हित करनेके 
लिये दुष्ट पराक्रमवाली इस परम भयङ्कर ठुराचारिणी यक्षीका 
वध कर डालो ॥ १५ ॥ 

'रखुकुलकी आनन्दित करनेवाले वीर | इस झापग्रस्त 
ताटकाको मारनेके लिये तीनों लोकोगे तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई पुरुष समर्थ नहीं है || १६ ॥ 

“नरश्रे | तुम स्त्री-हत्याका विचार करके इसके प्रति दया 
न दिखाना । एक राजपुत्रको चारों वर्णोके हितके लिये सत्ी- 
हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुह नहीं मोड़ना चाहिये ॥१७॥ 

“प्रजापालक नरेशको प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये क्रूरतापूर्ण 
या क्रूरतारहित, पातकयुक्त अथवा सदोप कर्म भी करना 
पड़े तो कर लेना चाहिये | यह बात उसे सदा ही ध्यानमे 
रखनी चाहिये ॥ १८ ॥ 

“जिनके ऊपर राज्यक्रे पालनका भार दे, उनका तो यह 
सनातन धर्म हैं| ककुत्स्थकुलनन्दन ! ताटका महापापिनी 
हे । उसमे धर्मका लेशमात्र भी नहीं दै; अतः उसे मार 
डालो ॥ १९ ॥ 

“नरेश्वर | सुना जाता हैं कि पूर्वकालमें विरोचनकी पुत्री 
मन्थरा सारी एथ्वीका नाश कर डालना चाहती थी । उसके 
इस विचारको जानकर इन्द्रने उसका वध कर डाला || २०॥ 

“श्रीराम ! प्राचीन कालमें झुक्राचार्यकी माता तथा भगुकी 
पतित्रता पत्नी जिभुवनको इन्द्रसे शून्य कर देना चाहती थी । 
यह जानकर भगवान्‌ विष्णुने उनको मार डाला ॥ २१ ॥ 

“इन्होने तथा अन्य बहुतसे महामनस्वी पुरुधप्रबर 
राजकुमारोंने पापचारिणी स्त्रियोंका वध किया है । नरेश्वर | 
अतः तुम भी मेरी आज्ञासे दया अथवा घृणाको त्यागकर 

इस राक्षसीको मार डालो? ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार शरोवारमीकिनिर्मित आषेशमासण आदिकाव्यके बारुकाण्डमे पीसो सर्गे पूरा हुआ॥ २५ ॥ 


गा hoe 


छब्बीस सरग 
श्रीरामद्वारा ताटकाका वध 


मुनिके ये उत्साहमरे वचन सुनकर द्तापूर्वक उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले राजकुमार श्रीरामने हाथ जोड़कर 
उत्तर दिया--) १ ॥ 


“मगबन्‌ ! अयोध्यामे मेरे पिता महामना महाराज दशरथ: 
ने अन्य गुरुजनोंके बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि 
बेटा ! तुम पिताके कनेसे पिताके वचनोंका गौरव रखने 


I 


मा 


बालकाण्ड छब्वीसवाँ सगे ५७ 
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लिये कुशिकनन्दन विश्वामित्रकी आजञाका निःशङ्क होकर 
पान करना | कभी भी उनकी बातकी अवहेलना न 
करना? ॥ २-३ | 

“अतः मैं पिताजीके उस उपदेशको सुनकर आप 
ब्रझवादी महात्माकी आज्ञासे ताटकावधसम्बन्धी कार्यको 
उत्तम मानकर करूँगा--इसमें संदेह नहीं हे || ४ ॥ 

धौ) ब्राह्मण तथा समूचे देशका हित करनेके लिये 
में आफजैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन 
करनेको सब प्रकारसे तैयार हूँ? ॥ ५ | 

ऐसा कहकर शन्रुदमन श्रीरामने धनुषरके मध्यभागमें 
मुट्ठी बाँधकर उसे जोरसे पकड़ा और उसकी प्रत्यञ्चापर तीव्र 
यङ्कार दी | उसकी आवाजसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज 
उठीं ॥ ६ ॥ 

उस शब्दसे ताटकावनमें रहनेवाले समस्त प्राणी थरी उठे | 
ताटका भी उस डङ्कार-्ोषसे पहले तो किंकतंव्यविमूढ़ हो 
उठी; परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यन्त क्रोधमें भर गयी || 

उस शब्दको सुनकर वह राक्षसी क्रोधसे अचेत-सी 
हो गयी थी । उसे सुनते ही वह जहाँसे आवाज आयी थी, 
उसी दिशाकी ओर रोषपूर्वक दौड़ी ॥ ८ ॥ 

उसके शरीरकी ऊँचाई बहुत अधिक थी । उसकी 
मुखाकृति विकृत दिखायी देती थी | क्रोधमें भरी हुई उस 
विकराल राक्षसीकी ओर दृष्टिपात करके श्रीरामने लक्ष्मणसे 
कहा--।| ९ || 

“लक्ष्मण | देखो तो सद्दी, इस यक्षिणीका शरीर कैसा 
दारुण एबं भयङ्कर हे | इसके दर्शनमात्रसे भीरु पुरुषोंके 
हृदय विदीर्ण हो सकते हैं || १० ॥ 

“मायावळसे सम्पन्न द्ोनेके कारण यह अत्यन्त दुर्जय 
हो रही है । देखो, में अभी इसके कान और नाक काटकर 
इसे पीछे लौटनेको विवदा किये देता हूँ ॥ ११ ॥ 

“यह अपने स््रीस्मभावके कारण रक्षित है; अतः मुझे 
इसे मारनेमे उत्साह नहीं हैं | मेरा विचार यह है कि में इसके 
बल-पराक्रम तथा गमनशाक्तिको नष्ट कर दूँ ( अर्थात्‌ इसके 
हाथ-पेर काट डाळ) || १२ ॥ 

श्रीराम इस प्रकार कह ही रहे थे कि रोधसे अचेत 
हुई ताटका वहाँ आ पहुँची और एक बाँह उठाकर गर्जना 
करती हुई उन्हींकी ओर झपटी ॥ १३ ॥ 

यह देख ब्रह्मि विश्वामित्रने अपने हुंकारके द्वारा उसे 
डॉटकर कहा--“रघुकुलके इन दोनों राजकुमारोंका कल्याण 
हो | इनकी विजय हो? || १४ || 

तब ताटकाने उन दोनों रघुवंशी वीरोंपर भयङ्कर धूल 
उड़ाना आरम्भ किया | वहाँ घूलका बिशाल बादल-सा छा 


घा० रा० भा० ८--- 


गया | उसके द्वारा उसने श्रीराम और लक्ष्मणक्रो दो घड़ी- 
तक मोहमें डाळ दिया || १५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ मायाका आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों- 
पर पत्थरोंकी बड़ी भारी वर्षा करने ल्मी) यह देख रघुनाथजी 
उसपर कुपित हो उठे ॥ १६ ॥ 

रघुवीरने अपनी बाणवर्षाके द्वारा उसकी बड़ी भारी 
दिलाबष्टरिको रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी- 
के दोनों हाथ तीखे सायकोंसे काट डाले || १७ ॥ 

दोनों भुजाएँ कट जानेसे थकी हुई ताटका उनके निकट 
खड़ी होकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगी | यह देख सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणने क्रोध्रमें भरकर उसके नाक-कान काट 
लिये || १८ ॥ 

परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली यक्षिणी 
थी; अतः अनेक प्रकारके रूप बनाकर अपनी मायासे श्रीराम 
और लक्ष्मणको मोहमें डालती हुई अद्ददय हो गयी | १९ ॥ 

अब वह पत्थरोंकी भयङ्कर वर्षा करती हुई आकारामें 
बिंचरने लगी । श्रीराम और लक्ष्मणपर चारों ओरसे प्रस्तरोंकी 
बृष्टि होती देख तेजस्वी गाधिनन्दन विश्वामित्रने इस प्रकार 
कहा--“श्रीराम | इसके ऊपर तुम्हारा द्या करना व्यश्रै है । 
यह बड़ी पापिनी और हुराचारिणी है | सदा यशोमें विघ्न 
डाला करती हैं | यह अपनी मायासे पुनः प्रबल हो उठे, 
इसके पहले ही इसे मार डालो | अमी संध्याकाल आना 
चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिये; क्योंकि 
संध्याके समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं? || २०-२२१ ॥ 

विश्वामित्रजीके ऐसा कहनेपर श्रीरामने शब्दवेधी बाण 
चलानेकी शक्तिका परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरोंकी 
वर्षा करनेवाळी उस यक्षिणीको सत्र ओरसे अवरुद्ध कर 
दिया ॥ २३३ ॥ 

उनके वाण-समूहसे प्रिर जानेपर मायाबळसे युक्त वह 
यक्षिणी जोर-जोरसे गर्जना करती हुई श्रीराम और लक्ष्मणके 
ऊपर टूट पड़ी | उसे चलाये हुए इन्द्रके वज्रकी भाँति वेगसे 
आती देख श्रीरामने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर 
डाळी | तब ताटका प्रृथ्वीपर गिरी और मर गयी ॥२४-२५॥ 

उस भयङ्कर राक्षसीको मारी गयी देख देवराज इन्द्र 
तथा देवताओंने श्रीरामको साधुवाद देते हुए उनकी सराहना 
की ॥ २६३ || 

उससमय सहखलोचन इन्द्र तथा समस्त देवताओंने अत्यन्त 
प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्छ होकर विश्वामित्रजीसे कह्--॥२७३॥ 

“मुने ! कुशिकनन्दन | आपका कल्याण हो । आपने 
इस कायसे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंको संतुष्ट किया है । 
अब रघुकुलतिलक श्रीरमपर आप अपना स्नेह प्रकट 
कीजिये ॥ २८३ ॥ 


ण्८ श्रीमद्चारमीकीय रामायण 
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बहान्‌ | प्रजापति कृशाश्चके अस्न-रूपधारी पुत्रोंकी) जो 
सत्य-पराक्रमी तथा तपोबलसे सम्पन्न हैं, श्रीरामुको समर्पित 
कीजिये ॥ २९३ ॥ 

“विप्रवर | ये आपके अख्रदानके सुयोग्य पात्र हैं तथा 
आपके अनुसरण ( सेवाःशुश्रूपा ) मे तत्पर रहते हैं | राजः 
कुमार श्रीरामके द्वारा देवताओंका महान्‌ काय सम्पन्न होने- 
बाला है? ॥ ३०३ | 

ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्रजीकी प्रशंसा करते 
हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाशमार्गते चले गये | तसश्चात्‌ संध्या 
हो गयी ।। ३१३ ॥ 

तदनन्तर ताटकावधसे संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्रने 
श्रीरामचन्द्रजीका मस्तक सूँघकर उनसे यह बात कही--॥ ३ २३॥) 
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मदर्शन राम | आजकी रातमें हमछोग यहीं निवास 
करें | कल सवेरे अपने आश्रमपर चलेंगे? ।। ३३३ ॥ 

विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर दशरथकुमार श्रीराम 
बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने ताटकावनमें रहकर वह रात्रि बड़े 
सुखसे व्यतीत की ॥ ३४९ || 

उसी दिन वह वन शापमुक्त होकर रमणीय शोभासे 
सम्पन्न हो गया और चेत्ररथवनकी भाँति अपनी मनोहर 
छटा दिखाने लगा ॥ ३५ ॥ 

यक्षकन्या ताटकाका वध करके श्रीरामचन्द्रजी देवताओं 
तथा सिद्धसमूहोंकी प्रदासाके पात्र बन गये । उन्होंने प्रातः- 
कालकी प्रतीक्षा करते हुए बिश्वामित्रजीके साथ ताटकाबनमें 
निवास किया ॥ ३६ ॥ 


५ ~ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आरामायण आदिकाव्यके बाङकाण्डमे छन्त्रीसवोँ समे पूरा हुआ॥ २६ ॥ 


————T EO 
श 52 रे 
सत्ताइसवाँ सग 
विश्वामित्र द्वारा श्रीरामको दिव्यास्र-दान 


ताटकावनमै वह्‌ रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र 
हसते हुए मीठे स्वरमे श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--) १ ॥ 


“महायशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो | ताटका- 
बधके कारण में तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ; अतः बड़ी प्रसन्नताके 
साथ तुम्हें सब प्रकारके अस्त्र दे रहा हूँ ॥ २ ॥ 


“इनके प्रभावसे तुम अपने शन्रुओंको--चाहे वे देवता, 
असुर, गन्धर्वं अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमिमें बलपूर्वक 
अपने अधीन करके उनपर विजय पा जाओगे ॥ ३ ॥ 


८रघुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । आज में तुम्हें वे 
सभी दिव्यास् दे रहा हूँ । वीर | में तुमको दिव्य एवं महान्‌ 
दण्डचक्र, धर्मचक्र+ कारूचक्र) विष्णुचक्र तथा अत्यन्त भयंकर 
ऐन्द्र चक्र दूँगा ॥ ४-५ ॥। 

धनरश्रेष्ठ | राघव । इन्द्रका बञ्जासत्र, शिवका श्रेष्ठ तिज्यूल 
तथा ब्रह्माजीका ब्रह्मशिरनामक असन भी दूँगा । महाबाहो ! 
साथ ही तुम्हें ऐसीकार्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान 
करता हूँ ॥ ६३ ॥ 

“ककुत्स्थकुलभूषण ! इनके सिवा दो अत्यन्त उज्ज्वल 
और सुन्दर गदाएँ/ जिनके नाम मोदकी और शिरी हैं; में 
तुम्हें आपण करता हूँ.। पुरुषसिंह राजकुमार राम ! सर्मपाश) 
काळपाश और वरुणपाश भी बड़े उत्तम अच् हैं | इन्हें भी 
आज तुम्हें अर्पित करता हूँ ॥ ७-८३ ॥ 

८खुनन्दन ! सूखी और गीली दो प्रकारकी अशनि तथा 
(नाक एवं नारायणास भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ९६ ॥ 


“अग्निका प्रिय आग्नेय-अस्त्र, जो शिखरास्त्रके नामसे भी 
प्रसिद्ध हैं; तुम्हें अर्पण करता हूँ । अनघ ! अस्त्रोंमें प्रधान जो 
वायब्यास्त्र हैं; वह भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ १०३ ॥ 


'ककुत्थ्थकुलभूपण राघव ! हयशिरा नामक अखन, 
क्रौद्च-अख्र तथा दो शक्तियोंको भी तुम्हें देता हूँ ॥ ११३ ॥ 


११३ 
“कङ्काल, घोर मसल, कपाल तथा किङ्किणी आदि सब 
अख्तर, जो राक्षसोंके बथमे उपयोगी होते हैं, तम्हें दे रहा हूँ ॥ 
महाबाहु राजकुमार ! नन्दन नामे प्रसिद्ध विद्याधरोंका 
महान्‌ अस्र तथा उत्तम खड्क भी तुम्हें अर्पित करता हूँ ॥ 
«रघुनन्दन ! रान्धवोँका प्रिय सम्मोहन नामक अस्तर) 
प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अत्र भी देता हूँ ।। १४३ ॥ 
“महायश्ञस्वी पुरुषसिंह राजकुमार ! वर्षण शोषण) 
संतापन) विलापन तथा कामदेवका प्रिय दुजंय अस्त्र मादन) 
गन्धर्वोका प्रिय मानवास तथा पिशाचोका प्रिय मोहनास्त्र 
भी सुझसे ग्रहण करो ॥ १५-१७ ॥ 


“नशरेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम ! तामस, महाबली 
सौमन, संवर्त, दुज॑यश मौसल, सत्य और मायामय उत्तम 
अञ्न मी तुम्हें अर्पण करता हूँ सूर्यदेबताका तेजःप्रभ नामक 
अस्र, जो हात्रुके तेजका नाश करनेवाला है, तुम्हें अर्पित 
करता हूँ ॥ १८-१९ ॥ 


«सोम देवताका शिशिर नामक अस्त, त्वष्टा ( विश्वकर्मो ) 


का अत्यन्त दारुण अषर, भगदेबताका भी भयंकर अस्र तथा 
मनुका शीतेषु नामक अस्त भी दुमद देता हूँ ॥ २० ॥ 
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“महाबाहु राजकुमार श्रीराम | ये सभी अस्त्र इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले, महान्‌ बलसे सम्पन्न तथा परम उदार 
हैं । तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो) || २१ || 

ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्रजी उस समय स्नान 
आदिसे शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये और अत्यन्त 
प्रसन्नताके साथ उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी उत्तम 
अज्नोंका उपदेश दिया ॥ २२ ॥ 

जिन अख्रोंका पूर्णरूपसे संग्रह करना देवताओंके लिये 
भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्र- 
जीको समर्पित कर दिया ॥ २३ ॥ 

बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने ज्यों ही जप आरम्भ किया, 
त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्र स्वतः आकर श्रीरघुना थजी- 


५९, 


के पास उपस्थित हो गये और अत्यन्त हमें भरकर उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर कहने लगो--“परम उदार 
रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो । हम सत्र आपके किङ्कर हैं | 
आप हमसे जो-जो सेवा लेना चाहँगे, वह सत्र हम करनेक्रो 
तैयार रहेंगे! || २४-२५१॥ 

उन मददान्‌ प्रभावशाली अस्रोंके इस प्रकार कहनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण 
करनेके पश्चात्‌ हाथसे उनका स्पर्श करके बोले--“आप सव 
मेरे मनमें निवास करें? || २६-२७ | 

तदनन्तर मद्दातेजस्वी श्रीरामने प्रसन्नचित्त होकर 
महामुनि विश्वामित्रको प्रणाम किया और आगेकी यात्रा 
आरम्भ की ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्ीवारमीकिनिर्मित आ्रामायण आदिक्राव्यके बारुकाण्डमें सत्ताईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २७॥ 
TT FSA 
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अट्टाइँसबाँ सर्ग 
विश्वामित्रका श्रीरामको अस्रोंकी संहारविधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्रोका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञ्यानके विपयमें युनिसे प्रश्न 


उन अस्तरोंको ग्रहण करके परम पवित्र श्रीरामका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा था । वे चळते-चलते ही विश्वामित्रसे 
बोले--॥ १ ॥ 

भगवन्‌ ! आपकी कृपासे इन अस्त्रोंको ग्रहण करके 
मैं देवताओंके लिये भी दुर्जय हो गया हूँ | मुनिश्रेष्ट | अब 
मैं अस्नोंकी संहारविधि जानना चाहता हूँ? ॥ २ ॥ 

ककुत्स्थकुलतिलक श्रीरामके ऐसा कहनेपर महातपस्वी 
धेयंवान्‌, उत्तम व्रतथारी और पवित्र विश्वामित्र मुनिने उन्हें 
अस्त्रोंकी संहारविधिका उपदेश दिया || ३ || 

तदनन्तर वे बोले--रघुकुल्नन्दन राम | तुम्हारा कल्याण 
हो | ठुम अम्रविश्वाके सुयोग्य पात्र हो; अतः निम्नाङ्कित 
अञ्नोंको भी ग्रहण करो--सत्यवान्‌) सत्यकीर्ति, शृष्टछ रभस) 
प्रतिददासतर, प्राडमुख, अवाङ्मुख, लक्ष्य) अलह्ष्य, 


` रढनाभ) सुनाभ) दाक्ष, शतवक्त्र+ दशशीर्ष, शतोदर, 


पनाम, मह्दानाभ) दुन्दुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शाकुन) 


नैरास्य, विमळ, देत्यनाशक, यौगंधर और विनिद्र, झुचि- 
बाहु, महाबाहु, निष्कलि, विरुच, साचिमाली, ध्रतिमाली, 


'बृत्तिमान्‌) रुचिर, पित्र्य) सोमनस) विधूत) मकरः परवीर) 


रति, धन) धान्य, कामरूप, कामरुचि) मोह, आवरण, 
जम्भक) सर्पनाथ) पन्थान और वरुण--ये सभी प्रजापति 
कृझाश्वके पुत्रं हैं | ये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तथा 
परम तेजस्वी हैं | तुम इन्हें ग्रहण करो? || ४-१० ॥ 

तब “बहुत अच्छा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न 


मनसे उन अख््रोंको ग्रहण क्रिया | उन मूर्तिमान्‌ अस्रोके 
शरीर दिव्य तेजसे उद्भासित हो रहे थे | वे अस्र जगतूको 
सुख देनेवाले थे || ११ ॥ 

उनमेंसे कितने दी अङ्गारके समान तेजस्वी थे | कितने 
ही धूमके समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्र सूर्य 
और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान थे | वे सब-के-सब हाथ 
जोड़कर श्रीरामके समक्ष खड़े हुए ॥ १२ ॥ 

उन्होंने अञ्जलि बाधे मधुर वाणीमें श्रीरामसे इस प्रकार 
कहा--'पुरुप्रसिंह | हमलोग आपके दास हैं | आज्ञा कीजिये, 
हम आपकी कया सेवा करें? | १३ ॥ 

तव रघुक्ुलनन्दन रामने उनसे कहा--“इस समय तो 
आपलोग अपने अभीष्ट स्थानको जाये; परंतु आवश्यक्रताके 
समय मेरे मनमें स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते 
रहें? ॥ १४ ॥ 

तत्पश्रात्‌ वे श्रीरामक्री परिक्रमा करके उनसे विदा ले 
उनकी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेक्री प्रतिज्ञा करके जैसे 
आये थे, वेसे चले गये ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार उन अस्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करके श्रीरघुना श्रजीने 
चळते-चलते ही महामुनि विश्वामित्रसे मधुर वाणीमे पूछा 
“भगवन्‌ | सामनेवाले पर्वतके पास ही जो यह मेघोंकी घटाके 
समान सघन वृक्षेसि भरा स्थान दिखायी देता है, क्या है १ 
उसके विषयमे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा 
हो रही हे ॥ १६-१७ ॥ 


६० 
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ध्यह दर्शनीय खान मुगेंके झंडसे भरा हुआ होनेके 
कारण अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकारके पक्षी 
अपनी मधुर झाब्दावलीसे इस स्थानकी शोभा बढ़ाते हैं || १८॥ 


“मुनिश्रेष्ठ | इस प्रदेदाकी इस सुखमयी स्थितिसे यह 
जान पड़ता है कि अत्र हलोग उस रोमाञ्चक्रारी दुर्गम 
ताटकावनसे बाहर निकल आये हैं | १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवासमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्ये बारकाण्डमें अट्ठाईस 


श्रीमद्वाह्मीकीय रामायण 
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“भगवन्‌ ! मुझे सब कुछ बताइये | यह किसका आश्रम 
है ! भगवन्‌ ! महामुने | जहाँ आपकी यज्ञक्रिया हो रही 
है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्मह्यारे, दुरात्मा रास 
आपके यज्ञम विष्न डालनेके लिये आया करते हैं और जहाँ 
मुझे यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसोंके वधका कार्य करना है, उस 
आपके आश्रमका कौन-सा देश है ? ब्रह्मन्‌ ! मुनिश्रेष्ठ 
प्रभो | यह सब मैं सुनना चाहता हूँ ॥ २०-२२ ॥ 


शसो सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


> >> > 
उन्तीसवाँ सर्ग 


विझवामित्रजीका श्रीरामसे सिद्धाश्रमका ववृत्तान्त बताना और उन दोनों 
भाइयोंके साथ अपने आश्रमपर पहुँचकर पूजित होना 


अपरिमित प्रभावशाली भगवान्‌ श्रीरामका बचन सुनकर 
मद्दातेजस्वी विश्वामित्रने उनके प्रश्नका उत्तर देना आरम्भ 
किया-।। १ ॥ 


“महाबाहु श्रीराम ! पूर्वकालम यहाँ देववन्दित भगवान्‌ 
विष्णुने बहुत वर्षों एवं सौ युर्गोतक तपस्याके लिये निवास 
किया था । उन्होने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी । यह 
स्थान महात्मा बामनका--वामन अवतार धारण करनेको 
उच्यत हुए. श्रीविष्णुका अवतार्रहणे पूर्व आश्रम था।२-२॥ 


“इसकी सिद्धाश्रसके नामसे प्रसिद्धि थी; क्योंकि यहाँ 
महातपखी विष्णुको सिद्धि प्राप्त हुई थी | जब वे तपस्या 
करते थे, उसी समय विरोचनकुमार राजा बलिने इन्द्र और 
मरुद्रणोंसहित समस्त देवताओको पराजित करके उनका राज्य 
अपने अधिकारमे कर ल्या था । वे तीनों लोकेमे विख्यात 
हो गये थे ॥ ४-५ ॥ 

«उन मह्दाबली महान्‌ असुरजने एक यशका आयोजन 
किया । उधर बलि यज्ञमे ळे हुए. थे; इधर अग्नि आदिं देवता 
खयं इस आश्रमे पधारकर भगवान्‌ विष्णुसे बोले । ६ ॥ 

“'स॒बव्यापी परमेश्वर ! बिरोचनकुमार बलि एक उत्तम 
यज्ञका अनुष्ठान कर रहे हैं । उनका वह यज्ञ-सम्बन्धी नियम 
पूर्ण होतेते पहले ही इमे अपना कार्य सिद्ध कर लेना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 

“इस समय जो भी याचक इघर-उघस्से आकर उनके 
यहाँ याचनाके लिये उपस्थित होते हैं; वे गो) भूमि और 
सुवर्ण आदि सम्पत्तियोमेसे जिस वस्तुको भी लेना चाहते 
हैं, उनको वे सारी वस्तुएँ राजा बलि यथावत्‌ रूपसे अपित 

करते हें ॥ ८ ॥ 

«अतः चिष्णोऽ! आप देवताओके दितके लिये अपनी 
योगमायाका आश्रय ले बामनरूप धारण करके उस यजमे 


A, 


जाइये और हमारा उत्तम कल्याण-साधन कीजिये? ॥ ९ ॥ 


“श्रीराम | इसी समय अग्निके समान तेजस्वी महि 
कश्यप धर्मपत्नी अदितिके साथ अपने तेजसे प्रकाशित होते 
हुए वहाँ आये | वे एक सहल दिव्य वर्षोतक चालू 
रहनेवाले महान्‌ व्रतको अदितिदेवीके साथ ही समाप्त करके 
आये थे। उन्होंने वरदायक भगवान्‌ मधुसूदनकी इस 
प्रकार स्तुति की--॥ १०-११ ॥ 

८भगवन्‌ ! आप तपोमय हैं । तपस्याकी रादि हैं। 
तप आपका स्वरूप है । आप ज्ञानस्वरूप हैं । मैं भलीभाँति 
तपस्या करके उसके प्रभावसे आप पुरुषोत्तमका दर्शन कर 


रहा हूँ ॥ १२ ॥ 


“प्रभो | मैं इस सारे जगतको आपके शरीरमे स्थित 
देखता हूँ । आप अनादि हैं| देश, काल और वस्तुकी 
सीमासे परे होनेके कारण आपका इदमित्थंरूपसे निदेश 
नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरणमे आया 
हूँ? ॥ १३ ॥ 


“कश्यपजीके सारे पाप घुछ गये थे । भगवान श्रीहरिने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे कहा--“महर्म ! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम अपनी इच्छाके अनुसार कोई बर मागो; 
क्योंकि तुम मेरे विचारसे वर पानेके योग्य हेश ॥ १४ ॥ 


“भगवानका यह वचन सुनकर सरीचिनन्दन कश्यपने 
कहा--“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वरदायक परमेश्वर | 
सम्पूर्ण देवताओंकी) अदितिकी तथा मेरी भी आपसे एक 
ही बातके लिये बारंबार याचना है । आप अत्यन्त प्रसन्न 
होकर सुझे वह एक ही वर प्रदान करें | भगवन्‌ ! निष्पाप 
नारायणदेव ! आप मेरे और आदितिके पुत्र हो जाये।।१५-१६॥ 

“असुस्सुदून ! आप इन्द्रके छोटे भाई हों और शोकसे 
पीडित हुए; इन देवताओंकी सहायता करें || १७ ॥ 
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“देवेश्वर | भगवन्‌ | आपकी कृपाते यह स्थान 
सिद्धाश्रमके नामसे विख्यात होगा | अब आपका तपरूप 
कार्यं सिद्ध हो गया है; अतः यहाँसे उठिये! || १८ ॥ 


“तदनन्तर महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु अदितिदेवीके 
ग्मेसे प्रकट हुए और वामनरूप धारण करके विरोचनकुमार 
बलिके पास गये ॥ १९ ॥ 

«सम्पूण छोकोंके हिते तत्पर रहनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
बळिके अधिकारसे त्रिलोकीका राज्य ले लेना चाहते थे; 
अतः उन्होंने तीन पग भूमिके लिये याचना करके उनसे भूमि- 
दान ग्रहण किया और तीनों छोकोंको आक्रान्त करके उन्हें 
पुनः देवराज इम्द्रको लौटा दिया । महातेजस्वी श्रीहरिने 
अपनी शाक्तिसे बलिका निग्रह करके त्रिलोकीको पुनः इन्द्रके 
अधीन कर दिया ॥ २०-२१ ॥ 

“उन्हीं भगवानूने पूर्वकालमें यहाँ निवास किया था; 
इसलिये यह आश्रम सब प्रकारके श्रम ( दुःख-शोक ) का 
नाझ करनेवाला हैं । उन्ही भगवान्‌ वामनमें भक्ति होनेके 
कारण मैं भी इस स्थानको अपने उपयोगमें लाता हूँ ॥२२॥ 


“इसी आश्रमपर मेरे यज्ञमें विघ्न डालनेवाले राक्षस 
आते हैं । पुरुषसिंह ! यहीं तुम्हें उन दुराचारियाका वध 
करना हे ॥ २३ ॥ 

“श्रीराम | अब हमलोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रममें 
पहुँच रहे हैं | तात | बह आश्रम जैसे मेरा दै, बेसे ही 
तुम्हारा भी हैं? ॥ २४ ॥ 


ऐसा कहकर महामुनिने बड़े परेमसे श्रीराम और लक्ष्मणके 
हाथ पकड़ लिये और उन दोनोंके साथ आश्रममें प्रवेश 
किया | उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रोंके बीचमें स्थित 
तुषाररहित चन्द्रमाकी भाँति उनकी शोभा हुई ॥ २५ ॥ 


विइवामित्रजीको आया देख सिद्धाश्रममे रहनेवाले सभी 
तपस्वी उछलते-कूदते हुए सहसा उनके पास आये और 
सबने मिलकर उन बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीकी यथोचित पूजा 
की । इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारोंका भी 
अतिथि-सत्कार किया ॥ २६-२७ ॥ 

दो घड़ीतक विश्राम करनेके बाद रघुक्रुलको आनन्द 
देनेवाले शत्रुदूसन राजकुमार श्रोराम और लक्ष्मण हाथ 
जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे बोले--|| २८ ॥ 


धमुनिश्रेष्ठ | आप आज ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करे | 
आपका कल्याण हो । यह सिद्धाश्रम वास्तवमें यथानाम 
तथागुण सिद्ध हो और राक्षसके वधके विप्रयमें आपकी 
कही हुई बात सच्ची हो? || २९ ॥ 


उनके ऐसा कहनेपर मद्दातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र 
जितेन्द्रियमावसे नियमपूर्वक यज्ञकी दीक्षामें प्रविष्ट हुए । 
वे दोनों राजकुमार भी सावधानीके साथ रात व्यतीत करके 
सवेरे उठे और स्नान आदिसे शद्ध हो प्रातःकालकी संध्यो- 
पासना तथा नियमपूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्रीमन्त्रका जप करने 
लगे | जप पूरा होनेपर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए 
विश्वामित्रजीके चरणोंमे वन्दना की || २०-३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरपरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमे उन्तीसवाँ संग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
आज 


सवा CQ 
तीसवा सग 
श्रीरामद्वारा विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसाका संहार 


तदनन्तर देश और कालको जाननेवाले शन्रुदमन 
राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण जो देश और कालके अनुसार 
बोलने योग्य वचनके मर्मज्ञ ये, कोशिक मुनिसे इस प्रकार बोले-॥। 

“मगबन्‌ | अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि 
किस समय उन दोनों निशाचरोंका आक्रमण होता हैं ! जब कि 
हमें उन दोनोंको यज्ञभूमिमें आनेसे रोकना हैं | कहीं ऐसा न 
हो, असावधानीमें ही वह समय हाथसे निकल जाय; अतः 
उसे बता दीजिये? ॥ २ ॥ 

ऐसी बात कहकर युद्धकी इच्छासे उतावले हुए, उन दोनों 
ककुत्स्थवंशी राजकुमारोंकी ओर देखकर वे सव मुनिं बड़े 
प्रसन्न हुए और उन दोनों बन्धुओंकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे ॥ ३ ॥ ५ 

वे बोले--“ये मुनिवर विश्वामित्रजी यशकी दीक्षा ले चुके 


हैं; अतः अब मौन रहेंगे | आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान 
होकर आजसे छः रातोंतक इनके यशकी रक्षा करते रहें ॥४॥ 


मुनियोंका यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार 


,ल्गातार छः दिन और छः राततक उस तपोवनकी रक्षा करते 


रहे; इस बीचमें उन्होंने नींद भी नहीं ली ॥ ५ ॥ 

शत्रुऑंका दमन करनेवाले वे परम धनुर्धर वीर सतत 
सावधान रहकर मुनिवर विश्चामित्रके पास खड़े दो उनकी 
( और उनके यज्की ) रक्षामें लगे रहे ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार कुछ काळ बीत जानेपर जब छठा दिन आया) 


तब श्रीरामने सुमित्राक्रुमार लक्ष्मणसे कहा --*सुमित्रानन्दन | 
तुम अपने चित्तक्रो एकाग्र करके सावधान हो जाओ? || ७॥ 


युद्धकी इच्छासे शीघ्रता करते हुए, श्रीराम इस प्रकार कह 
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ही रहे थे कि उपाध्याय ( ब्रह्मा ) पुरोहित ( उपद्रष्टा ) तथा 
अन्यान्य ऋत्विजेंसे घिरी हुई यज्ञकी वेदी सहसा प्रज्वलित 
हो उठी ( वेदीका यह जलना राक्षसोंके आगमनका सूचक 
उत्पात था ) ॥ ८ ॥ 


इसके बाद कुश) चमस) सुकर समिधा ओर फूले 
ढेरसे सुशोभित होनेवाली विश्वामित्र तथा तऋ्ृस्विजोंसहित जो 
यकी वेदी शी, उसपर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई 
(अग्निका यह प्रज्वलन यज्ञके उद्देश्यसे हुआ था ) ॥ ९ ॥ 


फिर तो शास्त्रीय विधिके अनुसार बेद-मन्त्रोके उच्चारण- 
पूर्वक उस यजञका कार्य आरम्भ हुआ । इसी समय आकाशे 
बड़े जोरका शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था ॥ १० ॥ 

जैसे वर्षाकालमे मेघोंकी घटा सारे आकाशको घेरकर 
छायी हुई दिखायी देती हे, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु 
नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फेलाते हुए, यज्ञमण्डपकी 
ओर दौड़े आ रहे थे | उनके अनुचर भी साथ थे | उन 
भयंकर राक्षसोंने वहाँ आकर रक्तकी धाराएँ. बरसाना आरम्भ 
कर दिया ॥ ११-१२ ॥ 


रक्तके उस प्रवाहसे यजञ-वेदीके आस-पासकी भूमिको भौंगी 
हुई देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा दौड़े और इधर-उधर दृष्टि 
डालनेपर उन्होंने उन राक्षसोको आकाशे स्थित देखा । 
मारीच और सुबाहुको सहसा आते देख कमलनयन श्रीरामने 
लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा--) १३-१४ ॥ 


“लक्ष्मण | वह देखो, मांस भक्षण करनेवाले ठुराचारी 
राक्षस आ पहुँचे । में मानवासत्रसे इन सबको उसी प्रकार मार 
भगाऊँगा, जैसे वायुके वेगसे बाद छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । 
भेरे इस कथने तनिक भी संदेह नहीं है । ऐसे कायरोंको मै 
मारना नहीं चाहता? ॥ १५३ ॥ 


ऐसा कहकर वेगशाली श्रीरामने अपने धनुष॒पर परम 
उदार मानवास्न्रका संधान किया । वह अस्त्र अत्यन्त तेजस्वी 


था| श्रीरामने बड़े रोषमें भरकर मारीचकी छातीमे उस बाणका 
प्रहार किया || १६-१७ ॥ 

उस उत्तम मानवासत्रका गहरा आघात लगनेसे मारीच 
पूरे सौ योजनकी दूरीपर समुद्रके जलमें जा गिरा ॥ १८ ॥ 

शीतेपु नामक मानवास्त्रसे पीड़ित हो मारीच अचेत- 
सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है । यह देख 
श्रीरामने ळक्ष्मणसे कहा--॥ १९ ॥ 

“लक्ष्मण | देखो, मनुके द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक 
मानवान इस राक्षसको मूर्छित करके दूर लिये जा रहा है 
किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा हैं ॥ २० ॥ 

“अब यज्ञम विष्न डालनेवाले इन दूसरे निर्दय) दुराचारी 
पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसोको भी मार गिराता हूँ? ॥२१॥ 

लक्ष्मणसे ऐसा कहकर रघुनन्दन श्रीरामने अपने हाथकी 
फुर्ती दिखाते हुए-से शीघ्र ही महान्‌ आग्नेयासत्रका संघान 
करके उसे सुवाहुकी छातीपर चलाया | उसकी चोट लगते 
ही वह मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । फिर महायशस्वी परम 
उदार रघुवीरने वायव्यासत्र लेकर शेष निशाचरोका भी संहार 
कर डाला और मुनियोंको परम आनन्द प्रदान किया ॥२२-२३॥ 

इस प्रकार रघुकुलनन्दन श्रीराम यज्ञमे विघ्न डालनेवाले 
समस्त राक्षसका वध करके वहाँ ऋषियोंद्वाण उसी प्रकार 
सम्मानित हुए जैसे पूर्वकालमे देवराज इन्द्र असुरोपर विजय 
पाकर महर्षियोद्वारा पूजित हुए थे ॥ २४॥ 

यज्ञ समाप्त होनेपर मद्दासुनि विश्वामित्रने सम्पूर्ण 
दिशाओंको विध्न-बाधाओंसे रहित देख श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-|। 

व्मद्दावाहो ! मैं तुम्हें पाकर कृतार्थं हो गया | तुमने 
गुरुकी आज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया | महायशस्वी वीर ! 
तुमने इस सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया |? इस प्रकार 

ीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करके मुनिने उन दोनों भाइयोके 
साथ संध्योपासना की ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार शरारमीक्रिलमित आईशमायण आद्विकाव्यके बाझकाण्डमे तीसबाँ सर्भे पुरा हुआ॥ ३० ॥ 


— 


इकतीसवॉँ सगे 


श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियोंसहित विश्वामित्रका मिथिलाको प्रस्थान तथा 
मार्गमे संच्याके समय शोणभद्गतटपर विश्राम 


तदनन्तर ( विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करके ) कृतकृत्य 
हुए श्रीराम और लक्ष्मणने उस यज्ञशालाम ही बह रात 
बितायी । उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे । उनका 
दय हषोल्लाससे परिपूर्ण था ॥ १ ॥ 


रात ब्रीतनेपर जब प्रातःकाल आया, तव वे दोनों भाई 
पूबीह्कालके नित्यःनियमसे निदत्त दो विश्वामित्र सुनि तथा 
अन्य ऋषियोंके पास साथ-साथ गये || २ | 


वहाँ जाकर उन्होंने ज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
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मुनिश्रष्ठ विश्वामित्रकों प्रणाम किया और मधुर भापरामे यह 
परम उदार वचन कहा--|। ३ | 
“मुनिप्रबर | हम दोनों किङ्कर आपकी सेवामें उपस्थित हैं। 
` सुनिश्रेष्ठ | आज्ञा दीजिये, हम क्या सेवा करें ? || ४ || 
उन दोनोंके ऐसा कहनेपर बे सभी महर्षि बिश्वामित्रको 
आगे करके श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--|। ५ ॥ 


“नरश्रेष्ठ | मिथिलाके राजा जनकका परम धर्ममय यज्ञ 
प्रारम्भ होनेवाला है | उसमें हम सब लोग जायेंगे || ६ ॥ 

“पुरुषसिंह | तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना हैं | वहाँ 
एक बड़ा ही अद्भुत धनुप्ररत्न है | तुम्हें उसे देखना 
चाहिये || ७ ॥ 

“पुरुषप्रवर | पहले कभी यज्ञमें पधारे हुए देवताओंने 
जनकके किसी पूर्वपुरुषको वह धनुष दिया था । वह 
कितना प्रबळ और भारी है, इसका कोई माप-तोल नहीं 
है | वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है | ८ ॥ 


'मनुष्योंकी तो बात ही क्या है | देवता, गन्धर्व, असुर 
तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यञ्चा नहीं चढ़ा 
पाते ॥ ९ ॥ 

“उस धनुषकी शक्तिका पता छगानेके लिये कितने ही 
महाबली राजा और राजकुमार आये; किंतु कोई भी उते 
चढ़ा न सके || १० | 

“ककुत्स्थकुलनन्दन' पुरुषसिंह राम | वहाँ चलनेसे 
तुम महामना मिथिलानरेशके उस धनुष्रकों तथा उनके 
परम अदूमुत यज्ञको भी देख सकोगे ॥ ११ ॥ 

“नरश्रेष्ठ ! मिथिलानरेशने अपने यज्ञके फलरूपमें उस 
उत्तम धनुषको माँगा था; अतः सम्पूर्ण देवताओं तथा 
भगवान्‌ शाङ्करने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था| उस 
घनुषका. मध्यभाग, जिसे मुद्दीसे पकड़ा जाता है, बहुत ही 
सुन्दर हे ॥ १२ ॥ 

“रघुनन्दन | राजा जनकके महृळमें वह धनुष पूजनीय 
देवताकी भाँति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकारके गन्ध, धूप 
तथा अगुरु आदि सुगन्धित पदार्थेसि उसकी पूजा होती है? ॥ 


ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्रजीने वन-देवताओसे 
आज्ञा ली और ऋषिमण्डली तथा राम-लक्ष्मणके साथ वहाँसे 
प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ 

चलते समय उन्होंने वनदेवताओंसे कहा--“में अपना 
यज्ञकार्यं सिद्ध करके इस सिद्धाश्रमसे जा रहा हूँ | गङ्गाके 
उत्तर तटपर होता हुआ हिमाल्यपर्बंतकी उपत्यकामें 
जाऊँगा । आपलोगोंका कल्याण हो? || १५ ॥ 

ऐसा कहकर तपस्याके धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिकने उत्तर 
दिशाकी ओर प्रस्थान आरम्भ किया || १६ ॥ 

उस समय प्रस्थानके समय यात्रा करते हुए मुनिवर 
विश्वामित्रके पीछे उनके साथ जानेवाले ब्रह्मवादी महर्षियोंकी 
सो गाड़ियाँ चलां || १७ ॥ 

सिद्धाश्रममें निवास करनेवाले मृग और पक्षी भी तपोधन 
विश्वामित्रके पीछे-पीछे जाने छगे || १८ ॥ 

कुछ दूर जानेपर ऋषिमण्डलीसहित विश्वामित्रने उन 
पशुपक्षियोंको लोटा दिया | फिर दूरतकका मार्ग तै कर 
लेनेके बाद जब सूयं अस्ताचलको जाने ळे, तब उन 
ऋषियोंने पूणं सावधान रहकर शोणमद्रके तटपर पड़ाव 
डाला | जब सूर्यदेव अस्त हो गये, तब स्नान करके उन 
सबने अग्निहोत्रका काय पूर्ण किया || १९-२० || 

इसके बाद वे सभी अमिततेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वाः 
मित्रको आगे करके बैठे; फिर लक्ष्मणसद्वित श्रीराम भी उन 
ऋषियोंका आद्र करते हुए बुद्धिमान्‌ विश्चामित्रजीके सामने 
बैठ गये ॥ २१% ॥ 

तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीरामने तपस्याके धनी मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्नसे कोतूहलपूर्वक् पूछा--॥ २२३ ॥ 

“भगवन्‌ | यह हृरे-भरे समृद्धिशाली वनसे सुशोभित 
देश कोन-सा हैं ! में इसका परिचिय सुनना चाहता हूँ । 
आपका कल्याण हो | आप मुझे ठीक-ठीक इसका रहस्य 
बताइये’ || २३३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रश्नसे प्रेरित होकर उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाले महातपस्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके ब्रीच 
उस देशका पू्णरूपसे परिचय देना प्रारम्भ किया || २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके वाझकाण्डमें इकतीसाँ सर्म पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 
ATI ID or 


` बत्तीसवाँ सगे 


ब्रह्मपुत्र कुशके चार पुत्रोंका वर्णन, शोणभद्ग-तटवर्ती प्रदेशको वसुकी भूमि बताना, 
रे ओं ~ oS 
कुशनाभकी सो कन्याओंका वायुके कोपसे 'कुन्जा' होना 


( विश्वामित्रजी कहते हैं--- श्रीराम ! पूर्वकालमें कुश 


क्लेश या कठिनाईके ही पूणं होता था | वे धर्मके ज्ञाता, 


नामसे प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गये हैं । वे साक्षात्‌ सत्पुरुषोंका आदर करनेवाले और महान थे ॥ १ ॥ 


ब्रह्ाजीके पुत्र थे | उनका प्रत्येक ब्रत एवं संकल्प बिना किसी 


उत्तम कुलमें उत्पन्न विदर्भदेशकी राजकुमारी उनकी 


६४ 
PRO ) Da 
पत्नी थी | उसके गर्भसे उन महात्मा नरेशने चार पुत्र उत्पन्न 
क्रिये, जो उन्हींके समान थे ॥ २ ॥ 

उनके नाम इस प्रकार हें-कुशाम्ब) कुशनाभः असूर्त- 
रजस# तथा बसु । ये सव-केसव तेजस्वी तथा मदान्‌ उत्साही 
थे । राजा कुशने 'प्रजारक्षणरूप) ध्त्रिय-चर्मके पालनकी 
इच्छासे अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पृत्रासे कहा--'पुत्रो ! 
प्रजाका पालन करो, इससे तुम्हें धमका पूरा-पूरा फल प्रा 
होगा? ।। ३-४ ॥ 


अपने पिता महाराज कुशकी यह बात सुनकर उन चारों 
लेकशिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारोंने उस समय अपने-अपने 
लिये प्रथक-श्रथक्‌ नगर निर्माण कराया ॥ ५ ॥ 


हातेजस्वी कुशाम्बने 'कौशाम्बी? पुरी बसायी ( जिसे 
आजकल “कोसम? कहते हैं ) । धर्मात्मा कुशनाभने “महोदय? 
नामक नगरका निमौण कराया ॥ ६ ॥ 


परम बुद्धिमान्‌ असूर्तरजसने “धमीरण्यश नामक एक श्रेष्ठ 
नगर बसाया तथा राजा वसुने “गिरित्रज? नगरकी स्थापना की॥ 

महात्मा वसुकी यह 'गिरिब्रज? नामक राजधानी वसुमतीके 
नामसे प्रसिद्ध हुई । इसके चारों ओर ये पाँच श्रेष्ठ पर्वत 
सुशोभित होते हैं | ॥ ८ ॥ 

यह रमणीय ( सोन ) नदी दक्षिण-पश्चिमकी ओरसे 
बहती हुई मगध देशमें आयी है, इसलिये यहाँ सुमागधी? 
नामसे विख्यात हुई है। यह इन पाँच श्रेष्ठ पर्वतोंके बीचमें 
मालाकी भाँति सुशोभित हो रही है ॥ ९ ॥ 

श्रीराम | इस प्रकार “मागधी? नामसे प्रसिद्ध हुई यह 
सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसुसे सम्बन्ध रखती हे । रघुनन्दन ! 
यह दक्षिणपश्चिमे आकर पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रवाहित 
हुई है । इसके दोनों तटपर सुन्दर क्षेत्र ( उपजाऊ खेत ) हैं, 


RSS 3 संसद नस कन लय सट्निनिच- सलिला: 
+ रामायणशिरोमणि नामक व्याख्याके निमोताने ५अमूर्ति- 


रजस? पाठ माना है । महाभारतके अनुसार इनका नाम “अमूरत- 
रयस? या 'भमूतेरया’ था। (बन० ९५ । १७ ) यहाँ इनके द्वारा 
भभौरण्य नामक नगर बसानेका उल्लेख है । यद नगर भमोरण्य 
नामक तीर्थेभूत बनभें था । यह बन गयाके आस-पासका दी प्रदेश 
है । अमू्ेरयाके पुत्र गयने ही गया नामक नगर बसाया था। 
अतः घमोरण्य और गयाकी एकता सिड होती है। महाभारत व्तपवै 
( ८४ \ ८५ ) में गयाके ब्रह्मसरोवरको अमोरण्यसे सुशोभित बताया 


गया है । ( वन० ८२। ४७) धमोरण्यमें पिठ्‌-पूजनकी महत्ता 
बतायी गयी है । 


३ महाभारत सभापवं ( २१। १-१० ) में इन पांचों 
पडेतोके नाम इस प्रकार बर्णित दे--( १ ) विपुळ, ( २ ) वराइ) 


(३) वषभ ( ऋषभ) (४) ऋषिगिरि ( मातङ्ग ) तथा 
) ५ ) चैत्वक । 


श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण 
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अतः यह सदा सस्य-मालाओंसे अळंकरत ( हरी-भरी खेतीसे 


सुशोमित ) रहती है ॥ १० ॥ 
रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! धमोत्मा 


~ 


राजर्षि कुशनामने घृताची अप्सराके गर्भसे परम उत्तम सौ 


कन्याओंको जन्म दिया ॥ ११ ॥ 


वे सव-की-सब सुन्दर रूप-्ावण्यसे सुशोभित थीं । धीरे- 
धीरे युवावस्थाने आकर उनके सौन्दर्यको और मी बढ़ा दिया | 
रघुवीर | एक दिन वस्त्र और आमूषणोँसे विभूषित ददो वे सभी 
राजकन्याएं. उद्यान-भूमिमे आकर बर्षोऋतुम प्रकाशित 
होनेवाली विदयुन्मालाओंकी भाँति शोभा पाने लगीं । सुन्दर 
अलंकारोंसे अलंकृत हुई वे अज्ञनाएँ. गाती-बजाती और वृत्य 
करती हुई वहाँ परम आमोद-प्रमोदम मग्न हो गयीं ॥ १२-१३॥ 


उनके सभी अङ्ग बड़े मनोहर थे । इस भूतळपर उनके 
रूप-सौन्दर्यकी कहीं भी तुलना नहीं थी | उस उद्यानमें आकर 
वे बादलेके ओटमे कुछ-कुछ छिपी हुई तारिकाओंके समान 
शोभा पा रही थीं ॥ १४ ॥ 


उस समय उत्तम गुणोसे सम्पन्न तथा रूप और यौवनसे 
सुशोभित उन सब राजकन्याओंको देखकर सर्वस्वरूप वायु 
देवताने उनसे इस प्रकार कहा--) १५ ॥ 


<सुन्दरियो | मैं तुम सबको अपनी प्रेयसीके रूपमें प्राप्त 
करना चाहता हूँ । ठुम सब मेरी भायोएँ बनोगी । अब मनुष्य- 
भावका त्याग करो और मुझे अज्ञीकार करके देवाङ्गनाओकी 
भाँति दीर्घे आयु प्राप्त कर लो ॥ १६ ॥ 

पविशेषतः मानव-शरीरमे जवानी कभी स्थिर नहीं 
रहती--प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है । मेरे साथ सम्बन्ध हो 
जानेपर ठुमलोग अक्षय योवन प्रा करके अमर हो जाओगी? ॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले वायुदेवका यहद 
कथन सुनकर वे सौ कन्याएँ. अबह्देलनापूर्वक हसकर 
बोली-।। १८ ॥ 

“सुरश्रेछ । आप प्राणवायुके रूपमे समस्त प्राणियोंके 
भीतर विचरते हैं ( अतः सबके मनकी बातें जानते हैं; आपको 
यह मालूम होगा कि हमारे मनमें आपके प्रति कोई आकर्षण 
नहीं है ) | हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभांवको भी 
जानती हैं (तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं हैं); 
ऐसी दाम युह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान 
किसल्यि कर रहे हैं ! ॥ १९ ॥ 

«देव ! देवशिरोमणे ! हम सब-की-सब राजिं कुशनाम- 
की कन्याएँ. हैं । देवता होनेपर भी आपको शाप देकर वायु- 
पदसे भ्रष्ट कर सकती हें; किंतु ऐसा करना नहीं चाइतीं; 
क्योंकि इम अपने तपको सुरक्षित रखती हैं ॥ २० ॥ 


«दुर्मते | बह समय कभी न आवे, जब कि हम अपने 
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च्च 


जब 4 


पु हट 


सत्यवादी पिताकी अवहेलना करके कामवश या अत्यन्त 


वायुदेवके द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओंने राजभवनमें 


अधमंपूर्वक स्वयं ही बर ढूँदने लगें ॥ २१ ॥ 

“इमलोगोंपर हमारे पिताजीका प्रभुत्व है, वे हमारे लिये 
सर्वश्रेष्ठ देवता हैं | पिताजी हमें जिसके हाथमें दे देंगे, वही 
हमारा पति होगा? ॥ २२ | 

उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यन्त कुपित हो 
उठे । उन ऐश्वयंशाली प्रभुने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब 
अज्ञोंको मोड़कर टेढ़ा कर दिया । शरीर मुड़ जानेके कारण 
वे कुबड़ी हो गयीं | उनकी आक्रति मुद्दी बँधे हुए 
एक हाथके बराबर हो गयी । वे भयसे व्याकुल 
हो उठा ॥२ २३ 


प्रवेश किया | प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गयीं | 
उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धाराएँ बहने लगीं ॥ २४ ॥ 

अपनी परम सुन्दरी प्यारी पुत्रियोंको कुन्जताके कारण 
अत्यन्त द्यनीय दामे पड़ी देख राजा कुशनाभ ध्रबरा 
गये और इस प्रकार ब्रोले--|| २५ ॥ 

“पु्रियो ! यह कया हुआ ? बताओ । कोन प्राणी धर्मकी 
अवहेलना करता है ? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिससे 
ठुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो ॥ यो कहकर 
राजाने लंबी साँस खींची और उनका उत्तर सुननेके लिये वे 
सावधान होकर बैठ गये || २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमे बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


न = 
तैंतीसवाँ सर्ग 


राजा कुशनाभद्वारा कन्याओंके धेये एवं क्षमाशीलताकी प्रशंसा, ब्रह्मदत्तकी उत्पत्ति 
तथा उनके साथ कुशनाभकी कन्याओंका विवाह 


बुद्धिमान्‌ महाराज कुशनाभका वह वचन सुनकर उन सौ 
कन्याओंने पिताके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

“राजन्‌ | सर्वत्र संचार करनेवाले वायुदेव अशुभ मार्गक्रा 
अवलम्वन करके हमपर बलात्कार करना चाहते थे । धर्मपर 
उनकी दृष्टि नहीं थी ॥ २ ॥ 

हमने उनसे कहा--“देव ! आपका कल्याण हो, हमारे 
पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छन्द नहीं हैं | आप पिताजीके 
पास जाकर हमारा वरण कीजिये | यदि वे ह आपको सौंप 
देंगे तो हम आपकी हो जायेंगी? ॥ ३ | 

(परंतु उनका मन तो पापसे बँँधा हुआ था । उन्होंने 
हमारी बात नहीं मानी | हम सव बहिनें ये ही धर्मसंगत 
बातें कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुँचायी-- 
बिना अपराधके ही हमें पीड़ा दी? || ४ ॥ 

उनकी वात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजाने 
उन अपनी परम उत्तम सौ कन्याओंको इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ ५ ॥ 

` ` धरुनियो ! क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, 


" वही क्षमा तुमने भी की है | यह ठुमलोगोंके दारा मदान्‌ कार्य 


F 


x 


q 
Ye « 


सम्पन्न हुआ हैं | तुम सबने एकमत होकर जो मेरे कुलकी 
म््रोदापर ही दृष्टि रक्खी ह--कामभावको अपने मनमें स्थान 
हु ~ [र > 
नहीं दिया हे-यद्द भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है ॥६॥ 
“स्री हो या पुरुष, उसके लिये क्षमा ही आभूषण है | 
पुत्रियों | तुम सब छोगेंमें समानरूपसे जैसी क्षमा या 


वा० रा० भा० ९-- 


सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओंके लिये भी दुष्कर ही 
है॥ ७१ ॥ 

“पुतरियो ! क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा 
यश है और क्षमा धर्म है, क्षमापर ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ टिका 
हुआ है? ॥ ८३ ॥ 

ककुत्स्थकुल्नन्दन श्रीराम | देवतुल्य पराक्रमी राजा 
कुशनाभने कन्याओंसे ऐसा कहकर उन्हें अन्तःपुरमें जानेकी 
आशा दे दी और मन्त्रणाके तत््वकों जाननेवाले उन 
नरेशने स्वयं मन्त्रियोंके साथ बैठकर कन्याओंके विवाहके 
विषयमें विचार आरम्भ क्रिया | विचारणीय बिषय यह था कि 
“किस देशभ किस समय और किस सुयोग्य बरके साथ उनका 
विवाह किया जाय ? || ९-१० | 

उन्हीं दिनों चूली नामसे प्रसिद्ध एक मददातेजस्वी, सदा- 
चारी एवं ऊर्ध्व रेता ( नेडिक ब्रह्मचारी ) मुनि वेदोक्त तप- 
का अनुष्ठान कर रहे थे ( अथवा ब्रह्मचिन्तनरूप तपस्यामें 
संलग्न थे ) ॥ ११ ॥ 

श्रीराम ! तुम्हारा भला हो, उस समय एक गन्धव 
कुमारी वहाँ रहकर उन तपस्वी मुनिक्री उपासना ( अनुग्रहकी 
इच्छासे सेवा ) करती थी । उसका नाम था सोमदा | बह 
ऊर्मिलाकी पुत्री थी ॥ १२ ॥ 

बह प्रतिदिन सुनिको प्रणाम करके उनकी सेवामें लगी 
रहती श्री तथा धर्ममें स्थित रहकर समय-समयपर सेवाके 
लिये उपस्थित होती थी; इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि 
बहुत संतुष्ट हुए ॥ १३॥ 


| श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 
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रघुनन्दन | शुभ समय आनेपर चूळीने उस गन्धर्व 
कन्यासे कहा--शुभे | तुम्हारा कल्याण हो) में ठुमपर 
बहुत संतुष्ट हूँ । बोलो, ठम्दारा कौन-सा प्रिय कार्य सिद्ध 
करूँ? || १४ | 

मुनिको संतुष्ट जानकर गन्धर्व-कन्या बहुत प्रसन्न हुई | 
बह बोलनेकी कला जानती थी; उसने वाणीके मर्मज्ञ मुनिसे 
मधुर खरमें इस प्रकार कहा--॥ १५ ॥ 

“हर्ष | आप ब्राह्मी सम्पत्ति ( ब्रह्म तेज ) से सम्पन्न 
होकर ब्रह्मरूप हो गये हैं, अतएव आप महान्‌ तपस्वी 
ह । मैं आपसे ब्राह्म तप ( ब्रह्म्ञान एवं वेदोक्त तप ) 
से युक्त धमौत्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ ॥ १६ ॥ 

मुने । आपका भला हो | मेरे कोई पति नहीं है। 
मैं न तो किसीकी पत्नी हुई हूँ और न आगे होऊँगी। 
आपकी सेवामे आयी हूँ; आप अपने ब्राह्मबक ( तपः- 
शक्ति ) से मुझे पुत्र प्रदान करें? | १७ ॥ 

उस गन्धर्वकन्याकी सेवासे संतुष्ट हुए, ब्रह्मपिं चूलीने 
उसे परम उत्तम ब्राहातपसे सम्पन्न पुत्र प्रदान किया । 
बह उनके मानसिक संकल्पसे प्रकट हुआ मानस पुत्र था । 
उसका नाम 'ग्रह्मदत्त? हुआ ॥ १८ ॥ 

( कुशनामके यहाँ जब कम्याओंके विवाहका 
बिचार चल रहा था ) उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम 
लक्ष्मीसे सम्पन्न हो “काम्पिल्याः नामक नगरीमें उसी तरह 
निवास करते थे, जैसे खर्गकी आमराबतीपुरीमे देवराज 
इन्द्र ॥ १९ ॥ 


५५३०५५०६०१५५३००७९१५५--++०१७+१०५ ५५३७..,५३७-५)५६५७-५५०२५५०१०५०५०१०+१५५००+५ BOSC अफीम SC reas 


ककुत्थकुलभूषण श्रीराम ! तब परम धर्मीत्मा राजा 
कुशनामने ब्रह्मदत्तके साथ अपनी सो कन्याओंको ब्याह 
देनेका निश्चय किया || २० ॥ 


महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनामने ब्र्मद्तको बुलाकर 
अत्यन्त प्रसन्न चित्तसे उन्हें अपनी सौ कन्याएँ सौंप दीं ॥ 


रघुनन्दन ! उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी 
पृथ्वीपति ब्रह्मदत्तने क्रमशः उन सभी कन्याओंका पाणिग्रहण 
किया ॥ २२ ॥ 

विवाहकालम उन कन्याओंके हाथोंका ब्रह्मदत्तके हाथसे 
स्पर्श होते ही वे सब-की-सब कन्याएँ. कुब्जत्वदोषसे रहित) 
नीरोग तथा उत्तम शोमासे सम्पन्न प्रतीत होने लगीं ॥ २३ ॥ 


वातरोगके रूपमै आये हुए वायुदेवने उन कन्याओंको 
छोड़ दिया--यह देख प्रध्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न 
हुए और बारंबार हर्षका अनुभव करने छगे ॥ २४ ॥ 

भूपाल राजा ब्रह्मदत्तका विवाह-कार्य सम्पन्न हो जानेपर 
महाराज कुशनाभने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितोंसहित आदरः 
पूर्वक विदा किया ॥ २५ ॥ 


गन्धर्वी सोमदाने अपने पुत्रको तथा उसके योग्य विवाहः 
सम्बन्धकों देखकर अपनी उन पुत्रवघुओंका यथोचितरूपसे 
अभिनन्दन किया । उसने एक-एक करके उन सभी राज- 
कन्याओंको हृदयसे लगाया और महाराज कुशनाभकी सराहना 
करके वहाँसे प्रस्थान किया || २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीिलिमित अध्रामयण आदिकाब्यके ारकाण्डमं तेंतीसवाँ सम पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
DS 
चौंतीसवाँ सगे 
गाधिकी उत्पत्ति, कोशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्रजीका कथा बंद करके आधी रातका 
वर्णन करते इए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना 


रघुनन्द्न ! विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गये, 
तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभने श्रेष्ठ पुत्रकी प्रास्िके लिये 
पुत्रेष्टि यश्का अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 
उस यज्ञके होते समय परम उदार ब्रह्मकुमार महाराज 
कुशने भूपाल कुशनाभसे कहा--॥ २ ॥ 
बेटा ! तुम्हें अपने समान ही परम धमोत्मा पुत्र प्राप्त 
होगा । तुम “गाधि? नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा 
तुम्हें संसारम अक्षय कीति उपलब्ध होगी? ॥ रे ॥ 
श्रीराम ! एथ्वीपति कुदानाभलसे ऐसा कहकर राजिं 
कुश आकाशे प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोंककी चले गये ॥४॥ 


कुछ कालके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ राजा कुशनाभके यहाँ 
परम धर्मात्मा “गाधि? नामक पुत्रका जन्म हुआ | ९ ॥ 

ककुत्शङुलभूषण रघुनन्दन ! वे परम घमोत्मा राजा 
गाधि मेरे पिता थे । मैं कुशके कुलम उत्पन्न होनेके कारण 
“कौशिकः कहलाता हूँ ॥ ६ ॥ 

राघव | मेरे एक ज्येष्ठ बहिनि भी थी, जो उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाी थी | उसका नाम सत्यवती था | वह 
ऋतचीक सुनिको व्याही गयी थी ॥ ७ ॥ 

अपने पतिका अनुसरण करनेवाली सत्यवती शरीरसहित 
सवर्गलोकको चली गयी थी | वही परम उदार महानदी 


छः 
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कोशिकीके रूपमे भी प्रकट होकर इस भूतलपर' प्रवाहित 
होती है ॥ ८ ॥ 


मेरी वह बहिन जगत्के हितके लिये हिमालयका आश्रय 
लेकर नदीरूपमें प्रवाहित हुई | वह पुण्यसलिला दिव्य नदी 
बड़ी रमणीय हे ॥ ९ || 


रघुनन्दन | मेरा अपनी बहिन कोशिकीके प्रति बहुत 
स्नेह है; अतः में हिमालयके निकट उसीके तटपर नियमपूर्वक 
बड़े सुखसे निवास करता हूँ ॥ १० ॥ 

पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्ममें प्रतिष्ठित है | वह परम 
सौभाग्यञ्ालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओंमें श्रेष्ठ कौशिकीके 
रूपमेँ विद्यमान है || ११ ॥ 

श्रीराम | मैं यज्ञसम्बन्धी नियमकी सिद्धिके लिये ही 
अपनी बहिनका सांनिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम ( बक्सर ) में 
आया था । अब तुम्हारे तेजसे मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गयी है ॥| 


महाबाहु श्रीराम | तुमने मुझसे जो पूछा था, उसके 
उत्तरमें मैंने तुम्हें शोणमद्रतटवर्ती देशका परिचय देते हुए 
यह अपनी तथा अपने कुलकी उत्पत्ति बतायी हे | १३ | 


काकुत्स्थ ! मेरे कथा कहते-कहते आधी रात बीत गयी | 
अब थोड़ी देर नींद ले लो | तुम्हारा कल्याण हो | मैं चाहता 
हूँ कि अधिक जागरणके कारण हमारी यात्रामे विघ्न न पड़े || 


सारे वृक्ष निष्कम्प जान पड़ते हैं-इनका एक पत्ता भी 
नहीं हिलता है । पञच-पक्षी अपने-अपने वासस्थानमें छिपकर 


बसेरे लेते हैं । रघुनन्दन | रात्रिके अन्धकारमे सम्पूर्ण दिद्ाएँ 
व्याप्त हो रही हैं || १५ ॥ 

धीरे-धीरे संध्या दूर चली गयी | नक्षत्रों तथा ताराओँसे 
भरा हुआ आकाश ( सहसाक्ष इन्द्रकी भाँति ) सहसो 
ज्योतिर्मय नेत्रोंसे व्याप्त-सा होकर प्रकाशित हो रहा है ॥१६॥ 

सम्पूर्ण लोकका अन्धकार दूर करनेवाले शीतरश्मि 
चन्द्रमा अपनी प्रभासे जगतूके प्राणियोंके मनको आह्वाद प्रदान 
करते हुए उदित हो रहे हैं# || १७ ॥ 

रातमें विचरनेवाले समस्त प्राणी--यक्ष-राक्षसोक्रे समुदाय 
तथा भयंकर पिशाच इधर-उधर विचर रहे हैं || १८ ॥ 

ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो 
गये | उस समय सभी मुनियोंने साधुवाद देकर विश्वामित्रजी- 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की--|। १९ || 

“क्ुशपुत्नॉंका यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा 
है | कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्माजीके समान तेजस्वी 
हुए हैं ॥ २० ॥ 

“महायशस्वी विश्वामित्रजी | अपने बंशमें सबसे बड़े 
महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओंमें श्रे कौशिकी भी 
आपके कुलकी कीर्तिकों प्रकाशित करनेवाली है? || २१ | 

इस प्रकार आनन्दमग्न हुए उन मुनिवरांद्वारा प्रशंसित 
श्रीमान्‌ कोशिकमुनि अस्त हुए सूर्यकी भाँति नींद लेने 
ल्म्रो ॥ २२ ॥ 

वह कथा सुनकर लक्ष्मणसद्वित श्रीरामको भी कुछ 
विस्मय हो आया । वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रकी सराहना करके 
नींद लेने लगे || २३ | 


~ ~ रो £ (5) 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पशमायण आदिकाव्यके बाङकाण्डमें चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 
— APOE 


“+ Nw CQ 
पंतीसवा सगे 
शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदिका गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिवास करना तथा 
शरीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गङ्गाजीकी उत्यत्तिकी कथा सुनाना 


महर्षियोंसहित बिश्वामित्रने रात्रिके शेष्रभागमें शोणभद्रके 
तटपर शयन किया | जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब 
वे श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 

“श्रीराम | रात बीत गयी | सबेरा हो गया । ठुम्हारा 
कल्याण हो, उठो, उठो और चळनेकी तेयारी करो? || २ ॥ 


मुनिकी बात सुनकर पूर्वाह्रकालका नित्यनियम पूर्ण करके 
श्रीराम चलनेको तैयार हो गये और इस प्रकार बोले--॥३॥| 


“ब्रह्मन्‌ ! शुभ जलसे परिपूर्ण तथा अपने तटेंसे सुशोभित 


होनेवाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता हैं | हमलोरा 
किस मागसे चलकर इसे पार करेंगे ? ॥ ४ ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर विश्वामित्र बोले--“जिस मार्गसे 
महर्षिगण शोणभद्रको पार करते हैं; उसका मैंने पहलेसे ही 
निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है? || ५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर वे महर्षि नाना 
प्रकारके वर्नोकी शोभा देखते हुए वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ६ || 


बहुत दूरका मार्ग ते कर लेनेपर दोपहर होते-होते उन 


# इस वर्णनसे जान पड़ता है कि उस रात्रिको क्ृष्णपक्षकी नवमी तिथि थी । 


६८ श्रीमदूबाल्मीकीय रामायण 
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सब लोगोंने सुनिजनसेवित, सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजीके 
तटपर पहुँचकर उनका दहन किया || ७ ॥ 

इंसों तथा सारसाँसे सेबित पुण्यसलिला भागीरथीका 
दशन करके श्रीरामचन्द्रजीके साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ८ ॥ 

उस समय सबने गङ्गाजीके तटपर डेरा डाला । फिर 
विधिवत्‌ स्नान करके देवताओं और पितरोंका तपंण 
किया । उसके बाद अग्निददोत्र करके अमृतके समान मीठे 
इविष्यक्रा भोजन किया । तदनन्तर वे सभी कल्याणकारी 
महर्षि प्रसन्नचित्त दो महात्मा विश्वामित्रको चारों ओरसे घेर- 
कर गङ्गाजीके तटपर बैठ गये || ९-१०९ ॥ 

जब वे सब मुनि स्थिरभावसे विराजमान हो गये और 
श्रीराम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थानपर बैठ गये, तब 
श्रीरामने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्रजीसे पूछा--॥ ११ ॥ 

“मगवन्‌ | मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीन मार्ग 
प्रवाहित होनेवाली नदी ये गङ्गाजी किस प्रकार तीनो लोकोमे 
घूमकर नदं और नदियोके खामी समुद्रम जा मिली हैं ? ॥ 

श्रीरामके इस प्रइनद्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्रने 
गङ्गाजीकी उत्पत्ति और बृद्धिकी कथा कहना आरम्भ किया--॥ 

“शरीरम ! हिमवान्‌ नामक एक पर्वत है, जो समस्त 
पर्वेतोका राजा तथा सब प्रकारके धातुओंका बहुत बड़ा 
खजाना है । हिमवाचकी दो कन्याएँ हैं, जिनके सुन्दर रूपकी 
इस भूतळपर कहीं तुलना नहीं है ॥ १४ ॥ 


“मेरु पबतकी मनोद्दारिणी पुत्री मेना हिमवानकी प्यारी 
पत्नी है । सुन्दर कटिप्रदेशवाली मेना द्दी उन दोनों कन्याओंकी 
जननी हैं ॥ १५ ॥। 


“रघुनन्दन ! मेनाके गर्भसे जो पहली कन्या उत्पन्न हुई, 


वही ये गज्ञाजी हैं ये हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री हें | हिमवानकी ही 
दूसरी कन्या, जो मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुईं, उमा नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ 

“कुछ कालके पश्चात्‌ सब देवताओंने देवकायंक्री सिद्धिके 
लिये ज्येड्कन्या गज्ञाजीको) जो आगे चलकर स्वर्यसे त्रिपथगा 
नदीके रूपमें अबतीणं हुई) गिरिराज हिमालयसे माँगा ॥१७॥ 

(हिमवानने त्रिभुवनका हित करनेकी इच्छासे स्वच्छन्द 
पथपर विचरनेवाली अपनी लोकपावनी पुत्री गज्ञाको धर्मपूवक 
उन्हें दे दिया ॥ १८ ॥ 

“तीनों लोकोंके हितकी इच्छावाले देवता त्रिभुवनको 
भलाईके लिये ही गङ्गाजीको लेकर मन-ही-मन कृतार्थताका 
अनुभव करते हुए चले गये ॥ १९ ॥ 


“रघुनन्दन | गिरिराजकी जो दूसरी कन्या उमा थीं, वे 
उत्तम एवं कठोर ब्रतका पालन करती हुई घोर तपस्यामें लग 
गयीं । उन्होने तपोमय धनका संचय किया || २० ॥ 

“गिरिराजने उग्र तपस्यामें संलग्न हुई अपनी वह विश्वः 
वन्दिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान्‌ रुद्रको 
ब्याह दी ॥ २१ ॥ 

«रघुनन्दन | इस प्रकार सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गा तथा 
भगवती उसा--थे दोनों गिरिराज हिमालयकी कन्याएं. हैं । 
सारा संसार इनके चरणोंमें मस्तक झुकाता है || २२ ॥ 


“ातिशीलामें श्रेष्ठ तात श्रीराम ! गङ्गाजीकी उत्पत्तिके 
विषयमें ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं । ये त्रिपथगामिनी 
केसे हुईं १ यह भी सुन लो ! पहले तो ये आकाशमारगमें गयी 
थीं । तत्पश्चात्‌ ये गिरिराजकुमारी गङ्गा रमणीया देवनदीके 
रूपमे देवलोकमे आरूढ़ हुई थीं। फिर जळरूपमें प्रवाहित 
हो लोगोंके पाप दूर करती हुई रसातलमें पहुँची थीं? । २३-२४॥ 


नित । _ £ 
इस प्रकार श्रीबाएमीकिनि्मित आषरामायण आदिकाच्यके बाळकाण्डमें पेतीसवाँ स पूण हुआ॥ ३५ ॥ 


ङत्तीसवाँ € 
उत्तीसवाँ सगे 
देवताओंका शिव-पार्वेतीको सुरतक्रीडासे निब्वत्त करना तथा उमादेवीका 
देवताओं और पृथ्वीको शाप देना 


विश्वामित्रजीकी बात समास दोनेपर श्रीराम और लक्ष्मण 
दोनो वीरोने उनकी कही हुईं कथाका अभिनन्दन करके मुनिवर 

। विश्वामित्रसे इस प्रकार कहा--) १ ॥। । 

। “ब्र्मन्‌ ! आपने यह बड़ी उत्तम धमयुक्त कथा सुनायी । 
अब आप गिरिराज हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाके दिव्यलोक 
तथा मनुष्यलोकसे सम्बन्ध होनेका कृत्तान्त विस्तारके साथ 
सुनाइये; क्योंकि आप विस्तृत दृत्तान्तके ज्ञाता हैं ।। २ ॥ 


“लोकको पबित्र करनेवाली गङ्गा किस कारणसे तीन 
मार्गोमे प्रवाहित होती हैं ? सरिताओर्म श्रेष्ठ गज्ञाकी त्रिपथगा? 
नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई १॥ ३ ॥ 


“र्मक्ष महघे | तीनों लोकोंमें वे अपनी तीन धाराओंके द्वारा 
कौन-कौन-से कार्य करती हैं ? श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार 
पूछनेपर तपोधन विश्वामित्रने मुनिमण्डलीके बीच गज्ञाजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें पूर्णरूपसे कह सुनायी 
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“श्रीराम | पूर्वकालमें मह्दातपस्वी भगवान्‌ नीलकण्ठने 
उमादेवीके साथ विवाह करके उनको नववधूके रूपमे 
अपने निकट आयी देख उनके साथ रति-क्रीडा आरम्भ 
की ॥ ५३१ ॥ 

(परम बुद्विमान्‌ महान्‌ देवता भगवान्‌ नीलकण्ठके उमा- 
देवीके साथ क्रीडा-विहार करते सौ दिव्य वर्ष बीत गये || ६ ॥ 


शत्रुओंको संताप देनेवाले श्रीराम ! इतने वर्षोतक 
विहारके बाद भी महादेवजीके उमादेवीके गर्भसे कोई पुत्र 
नहीं हुआ । यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकनेका 
उद्योग करने लगे || ७ ॥ 


“उन्होंने सोचा--इतने दीघंकालके पश्चात्‌ यदि रुद्रके 
तेजसे उमादेवीके गर्भसे कोई महान्‌ प्राणी प्रकट हो भी जाय 
तो कौन उसके तेजको सहन करेगा ? यह विचारकर सब देवता 
भगवान्‌ दिवके पास जा उन्हें प्रणाम करके यों बोले--॥८॥ 


“इस लोकके हितमे तत्पर रहनेवाले देवदेव महादेव | 
देवता आपके चरणोमे मस्तक झुकाते हैं | इससे प्रसन्न 
होकर आप इन देवताओंपर कृपा करें ॥ ९ ॥ 


“(सुरश्रेष्ठ | ये लोक आपके तेजको नहीं धारण कर सकेंगे; 
अतः आप क्रीडासे निद्ृत्त हो वेदवोधित तपस्यासे युक्त 
होकर उमादेवीके साथ तप कीजिये ॥ १० ॥ 

“तीनों लोकोंके हितकी कामनासे अपने तेज ( वीर्य ) को 
तेजःस्वरूप अपने आपमे ही धारण कीजिये | इन सब 
लोकॉकी रक्षा कीजिये | छोकोंका विनाश न कर डालिये? || 


'देवताओंकी यह वात सुनकर सर्वलोकमददःश्वर दिवने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया; 
फिर उनसे इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 

“देवताओं | उमासहित में अर्थात्‌ हम दोनों अपने 
तेजसे ही तेजको धारण कर लेंगे | प्रथ्वी आदि सभी लोकोंके 
निवासी शान्ति लाभ करें || १३ ॥ 


“किंतु सुरश्रेष्ठणाण | यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज 
( वीयं ) क्षुब्ध होकर अपने स्थानसे स्खलित हो जाय तो 
उसे कौन धारण करेगा १--यहृ मुझे बताओ! || १४ ॥ 

“उनके ऐसा कहनेषर देवताओंने ब्ृष्भध्वज भगवान्‌ 
शिवसे कहा--“भगवन्‌ ! आज आपका जो तेज क्षुब्ध 
होकर गिरेगा, उसे यह प्रथ्वीदेबी धारण करेगी? || १५ ॥ 

“देवताओंका यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिवने 


अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वर्नोसहित यह सारी 
पृथ्वी व्याप्त हो गयी || १६ ॥ 

“तब देवताओंने अग्निदेवसे कह्ा--“अग्ने | तुम वायुके 
सहयोगसे भगवान्‌ शिवके इस महान्‌ तेजक्रों अपने भीतर 
रख लो? | १७ ॥ 

“अग्निसे व्याप्त होनेपर वह तेज वेत पर्वतके रूपमे 
परिणत हो गया | साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडोंका वन भी प्रकट 
हुआ, जो अग्नि ओर सूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत होता था ॥ 

“उसी वनमें अग्निजनित मह्दातेजस्वी कार्तिकेयका प्रादुर्भाव 
हुआ। तदनन्तर ऋषियोंसहित देवताओने अत्यन्त प्रसन्न- 
चित्त होकर देवी उमा और भगवान्‌ शिवका बड़े भक्तिभावसे 
पूजन किया || १९३४ ॥ 

“श्रीराम | इसके बाद गिरिराजनन्दिनी उमाके नेत्र क्रो धे 
लाल हो गये । उन्होंने समस्त देवताओंको रोपूर्वक दाप दे 
दिया । वे बोलीं--|| २०% ॥ 

“देवताओं | मैंने पुतरध्राप्तिकी इच्छासे पतिके साथ 
समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया । अतः अब्र 
दुमलोग भी अपनी पत्नियोंसे संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं 
रह जाओगे । आजसे तुम्हारी पत्नियाँ संतानोत्पादन नहीं कर 
सकेंगी-संतानद्दीन हो जावं गी? ॥ २१-२२ || 

“सब देवताओंसे ऐसा कहकर उमादेवीने प्रथिबीकों भी 
शाप दिया-*भूमे | तेरा एक रूप नहीं रह जायगा | तू 
बहुतोंकी भार्या होगी ॥ २३ ॥ 

“खोटी बुद्धिवाली प्रथ्वी | तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न 
हो | अतः मेरे क्रोधसे कलुषित होकर तू भी पुत्रजनित सुख 
या प्रसन्नताका अनुभव न कर सकेगी? || २४ ॥ 

“उन सब देवताओंको उमादेबीके झापसे पीडित देख 
देवेश्वर भगवान्‌ रिवने उस समय पश्चिम दिशाकी ओर 
प्रस्थान कर दिया ॥ २५ ॥ 

धवहाँसे जाकर हिमालय पर्वतके उत्तर भागमें उसीके एक 
शिखरपर उमादेवीके साथ भगवान्‌ मद्देश्वर तप करने 
लगे ।। २६ ॥ 

“क्ष्मणसहित श्रीराम ! यदृ मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान्‌: 
की छोटी पुत्री उमादेबीका विस्तृत बृत्तान्त बताया हैं | अब 
मुझसे गङ्काके प्रादुभीबकी कथा सुनो? ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषगमासण आद्िकाब्यके बारुकाण्डमें छत्तीसवाँ सग पूर हुआ ॥ ३६ ॥ 
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सेंतीसबाँ सर्ग 
गङ्गासे कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 


जब महादेवजी तपस्या कर रहे थे, 
इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता अपने लिये 
सेनापतिकी इच्छा लेकर ब्रह्माजीके पास आये || १ ॥ 

देवताओंको आराम देनेवाले श्रीराम ! इन्द्र ओर अग्नि- 
सहित समस्त देवताओंने भगवान्‌ ब्रह्माको प्रणाम करके इस 
प्रकार कहा-_|। २ ॥ 

“प्रभो ! पूर्वकालमें जिन भगवान्‌ महेश्वरने हमे ( बीज- 
रूपसे ) सेनापति प्रदान किया था, वे उमादेवीके साथ उत्तम 
तपका आश्रय लेकर तपस्या करते हैं | ३ ॥ 

“विधि-विधानके ज्ञाता पितामह | अब लोकहित के लिये 
जो कतव्य प्राप्त हो; उसको पूर्ण कीजिये; क्योंकि आप ही 
हमारे परम आश्रय हैं? ॥ ४॥ 


उस समय 


देवताओंकी यह बात सुनकर सम्पूणं लोकोंके पितामह 
ब्रह्माजीने मधुर वचनोंद्वारा उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा--) 


“देबताओ ! गिरिराजकुमारी पार्वतीने जो शाप दिया है 
उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियोंके गर्भते अब कोई संतान 
नहीं होगी | उमादेवीकी वाणी अमोघ है; अतः वह सत्य 
होकर ही रहेगी; इसमें संशय नहीं है । ६ ॥ 


ध्ये हैं उमाकी बड़ी बहिन आकाशराङ्गा, जिनके गर्भमे 
शाङ्करजीके उस तेजको स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे 
पुत्रको जन्म देंगे, जो देवताओंके शत्रुओंका दसन करनेमें 
समर्थे सेनापति होगा ।। ७ ॥ 

“थे गङ्गा गिरिराजकी ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी 
बहिनके उस पुत्रको अपने ही पुत्रके समान मानेंगी । उमाको 
भी यह बहुत प्रिय लगेगा । इसमें संशय नहीं है? ॥॥ ८ ॥ 

रघुनन्दन | ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर सब देवता 
कृतङ्गत्य हो गये | उन्होने ब्रझाजीको प्रणाम करके उनका 
पूजन किया ॥ ९ ॥ 

श्रीराम | विविध धातुआंसे अलंकृत उत्तम कैलास पर्वतपर 
जाकर उन सम्पूर्ण देबताओंने अग्निदेवको पुत्र उत्पन्न करनेके 

कार्यमै नियुक्त किया ॥ १० ॥। 

चे ब्रोले-- "देव ! हुताशन ! यह देवताओंका कार्य दै, 
इसे सिद्ध कीजिये । भगवान्‌ रुद्रके उस महान्‌ तेजको अब 
आप गङ्गाजीमे स्थापित कर दीजिये? ॥ ११ ॥ 

तब देवताओंसे “बहुत अच्छा? कहकर अग्निदेव गङ्गाजी- 
के निकट आये और बोल-*देवि | आप इस गर्भको धारण 
करें | यह देवताओंका प्रिय कार्य है? || १२ ॥ 


अग्निदेवकी यह बात सुनकर गङ्गादेवीने दिव्यरूप धारण 
कर लिया | उनकी यह महिमा--यह रूप-बेभव देखकर 
अग्निदेवने उस रुद्र-तेजको उनके सब ओर बिखेर दिया ॥। 

रघुनन्दन ! अग्निदेवने जब गङ्गादेवीको सब ओरसे उस 
रुद्र-तेजद्धारा अभिषिक्त कर दिया, तब गङ्गाजीके सारे स्रोत 
उससे परिपूर्ण हो गये || १४ ॥ 

तब गङ्गाने समस्त देवताओंके अग्रगामी अग्निदेवसे इस 
प्रकार कहा--“देव ! आपके द्वारा स्थापित किये गये इस बढ़े 
हुए तेजको धारण करनेमे में असमर्थ हूँ । इसकी आँचसे जळ 
रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गयी हैं? ॥ १५३ ॥ 

तब सम्पूर्ण देवताओंके हृविष्यको भोग लगानेवाले अग्नि- 
देवने गङ्गादेवीसे कहा--“देवि ! हिमालय पर्वतके पाश्व॑भागमें 
इस गर्भको स्थापित कर दीजिये? ॥ १६६ ॥ 


निष्पाप रघुनन्दन ! अग्निकी यह बात सुनकर महा- 
तेजखिनी गङ्गाने उस अत्यन्त प्रकाशमान गर्भको अपने 
खोतोंसे निकालकर यथोचित स्थानमै .रख दिया || १७३ ॥ 


गङ्गाके गर्भसे जो तेज निकला, वह तपाये हुए. जाम्बूनद 
नामक सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ दिखायी देने लगा ( गङ्गा 
सुवर्णमय भेरुगिरिसे प्रकट हुई हैं; अतः उनका बाळक भी 
वैसे ही रूप-रंगका हुआ ) । प्रथ्वीपर जहाँ वह तेजस्वी गर्म 
स्थापित हुआ, वहाँकी भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी 
हो गयी । उसके आस-पासका स्थान अनुपम प्रभासे प्रकाशित 
होनेवाला रजत हो गया । उस तेजकी तीक्ष्तासे ही दूरवर्ती 
भूभागकी वस्तुएँ तावि और लोहके रूपमें परिणत हो गयीं ॥ 
उस तेजस्वी गर्भका जो मळ था, वही वहाँ रॉगा और 
सीसा हुआ । इस प्रकार प्रथ्वीपर पड़कर वह तेज नाना 
प्रकारके धातुओंके रूपमे बृद्धिको प्रात हुआ ॥ २० ॥ 
प्रथ्वीपर उस गर्भके रखे जाते ही उसके तेजसे व्याप्त 
होकर पूवोक्त सवेतपर्वत और उससे सम्बन्ध रखनेवाला सारा 
बन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा ॥ २१ ॥ 
पुरुपसिंह रघुनन्दन ! तभीसे अग्निके समान प्रकाशित 
होनेवाले सुवर्णका नाम जातरूप हो गया; क्योंकि उसी समय 
सुवर्णका तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था । उस गर्भके' सम्पर्के 
बहाँका ठण, दक्ष, लता और गुल्म--सब कुछ सोनेका 
हो गया ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर इन्द्र ओर मरूद्रणोसहित सम्पूर्ण देवताओंने 
वहाँ उत्पन्न हुए, कुमारको दूध पिलानेके लिये छहों कृत्तिकाओं- 
को नियुक्त किया ॥ २३ ॥ 
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तव उन कृत्तिकाओंने 'यह हम सबका पुत्र हो? ऐसी 
उत्तम शत रखकर और इस बातका निश्चित विश्वास लेकर 
उस नवजात बालकक़ो अपना दूध प्रदान किया || २४ ॥ 

उस समय सब देवता बोले-“यह बालक कार्तिकेय कहलायेगा 
और तुम लोगोंका त्रिभुवनविख्यात पुत्र होगा--इसमें 
संशय नहीं है? || २५ ॥ 

देबताओंका यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती- 
से स्कन्दित ( स्खलित ) तथा गज्ञाद्वारा गर्भल्लाव होनेपर 
प्रकट हुए अग्निके समान उत्तम प्रभासे प्रकाशित होनेवाले 
उस बालकको कृत्तिकाओंने नहलाया || २६ ॥ 

ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम | अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु 
कार्तिकेय गर्भ्ावकालमें स्कन्दित हुए थे; इसलिये देवताओंने 
उन्हें स्कन्द्‌ कहकर पुकारा ॥ २७ || 

तदनन्तर कृत्तिकाओंके स्तनोंमें परम उत्तम दूध प्रकट 


हुआ | उस समय स्कन्दने अपने छः मुख प्रकट करके उन 
छहोंका एक साथ ही स्तनपान किया || २८ ॥ 

एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीरवाले 
शक्तिशाली कुमारने अपने पराक्रमसे देत्याक्री सारी सेनाओपर 
विजय प्राप्त की | २९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि सब देवताओंने मिलकर उन 
महातेजस्वी स्कन्द्का देवसेनापतिके पदपर अभिषेक 
किया || ३० ॥ 

श्रीराम | यह मैंने तुम्हें गज्ञाजीके चरित्रको विस्तारपूर्वक 
बताया है; साथ ही कुमार कार्तिकेयके जन्मका भी प्रसङ्ग 
सुनाया है; जो श्रोताको धन्य एवं पुण्यात्मा बनानेवाला हैं ॥ 

काकुत्स्थ | इस प्रथ्वीपर जो मनुष्य कातिकेयमें भक्तिभाव 


रखता दै, वह इस लोकमें दीर्घायु तथा पृत्र-पौत्रोंते सम्पन्न 
हो मृत्युके पश्चात्‌ स्कन्दके लोकमें जाता है || ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आ्ेरामायण आदिकाव्यके बाककाण्डमें सेतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 


— kD — 
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विश्वामित्रजीने मधुर अश्नरोंसे युक्त वह कथा श्रीरामको 
सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसङ्ग इस प्रकार कहा--॥| १ ॥ 
“वीर ! पहलेकी बात है, अयोध्यामे सगर नामसे प्रसिद्ध 
एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे | उन्हें कोई पुत्र नहीं था; 
अतः वे पुत्र-प्राप्तिके लिये सदा उत्सुक रहा करते थे || २ ॥ 
“श्रीराम ! विदरर्भराजकुमारी केशिनी राजा सगरकी ज्ये 
पत्नी थी | वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी || ३ ॥ 
“सगरकी दूसरी पत्नीका नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमि 
कश्यपकी पुत्री तथा गरुडकी बहिन थी || ४ ॥ 
“महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियोंके साथ हिमालय 
पर्बतपर जाकर 'ृगुप्रसवण नामक शिखरपर तपस्या करने छगे || 
“सौ वर्ष पूर्णं होनेपर उनकी तपस्याद्वारा प्रसन्न हुए 
सत्यवादियोंमे श्रेष्ठ महर्षि भुगुने राजा सगरको वर दिया ।।६॥ 
“निष्पाप नरेश ! तुम्हें बहुत-से पुत्रोंकी प्राप्ति होगी | 
पुरुषप्रवर | तुम इस संसारमें अनुपम कीति प्राप्त करोगे ॥७॥ 
“तात ! तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्रको जन्म देगी, 
जो अपनी वंशपरम्पराका विस्तार करनेवाला होगा तथा दूसरी 
पत्नी साठ हजार पुत्रोंकी जननी होगी ॥ ८ ॥ 
“महात्मा गु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 
उन दोनों राजकुमारियों ( रानियों )ने उन्हें प्रसन्न करके 
खं भो अध्यत्त आनन्दित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा--॥ 


“ब्रह्मन्‌ ! क्रिस रानीके एक पुत्र होगा और कोन बहुत- 
से पुत्रोंकी जननी होगी ? हम दोनों यह सुनना चाहती हें । 
आपकी वाणी सत्य हों? || १० ॥ 

“उन दोनोंकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भगुने 
उत्तम वाणीमें कहा--“देवियों | ठुमलोग यहाँ अपनी इच्छा 
प्रकट करो । तुम्हें वंश चलानेवाला एक ही पुत्र प्राप्त हो 
अथवा महान्‌ बलवान, यदास्वी एवं अत्यन्त उत्साही बहुत-से 
पुत्र ! इन दो वरोंमेंसे किस वरको कौन-सी रानी ग्रहण करना 
चाहती हैं ? || ११-१२ ॥ 

<रघुकुलनन्दन श्रीराम | मुनिका यह वचन सुनकर 
केशिनीने राजा सगरके समीप वंश चलानेवाले एक ही पुत्रका 
वर ग्रहण किया || १३ ॥ 

“तब गरुड़की बहिन सुमतिने मद्दान्‌ उत्साही और 
यशस्वी साठ हजार पुत्रांको जन्म देनेका वर प्राप्त किया ॥ १४|| 

“रघुनन्दन | तदनन्तर रानियोसहित राजा सगरने महर्षि- 
की परिक्रमा करके उनके चरणोंमें मस्तक झुक्राया और अपने 
नगरको प्रस्थान क्रिया ॥ १५ 

'क्रुछ काळ व्यतीत होनेपर बड़ी रानी केशिनीने सगरके 
औरस पुत्र असमञ्ज? को जन्म दिया | १६ ॥ 

“पुरुषसिंह | ( छोटी रानी ) सुमतिने तूँबीके आकारका 
एक गर्भपिण्ड उत्पन्न किया | उसको फोड्नेसे साठ हजार 
बालक निकले | १७ ॥ 
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“उन्हें घीसे भरे हुए घड़ोंमे रखकर धाइयाँ उनका 
पालन-पोषण करने लगीं | धीरे-धीरे जब्र बहुत दिन बीत गये 
तब वे सभी बालक युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ 


“इस तरह दीघकालके पश्चात्‌ राजा सगरके रूप और 
_ होने ~ 
युवावस्थासे सुशोभित होनेवाले साठ हजार पुत्र तयार हदो 
गये ॥ १९ ॥ 
«नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | सगरका ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज नगरके 
बाळओोंको पकड़कर सरयूके जलमे फेंक देता और जब वे डूबने 
लगते, तब उनकी ओर देखकर हँसा करता || २०३ ॥ 


“इस प्रकार पापाचारमे प्रद्नतत होकर जब वह सत्पुरुषोको 
पीड़ा देने और नगर-निवासियोंका अहित करने लगा, तब 
पिताने उसे नगरसे बाहर निकाल दिया ॥ २१३ ॥ 

'असमञ्जके पुत्रका नाम था अंशुमान्‌ । वह बड़ा 
हदी पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोळनेवाला तथा सब लोगोंको 
प्रिय था ॥ २२६ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | कुछ कालके अनन्तर महाराज सगरके मनमें 
यह निश्चित विचार हुआ कि भ यज्ञ करूँ? ॥ २३३ | 

“यह दृढ़ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपा- 
ध्यायोंके साथ यज्ञ करनेकी तेयारीमै लग गये? ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्भित आपरामायण आदिकाव्यके बाकाण्डमे अड़तीसवाँ सर्ग परा हुआ॥ ३८ ॥ 
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Ra / ¢ 
उन्तालीसरबो सगं 
इन्द्रके दवारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्धी अश्मका अपहरण, सगरपुत्रोंद्वारा सारी प्रथ्वीका 
भेदन तथा देवताओंका ब्रह्माजीक यह सब समाचार बताना 


विश्वामित्रजीत्री कही हुई कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होने कथाके अन्त अग्नितुल्य तेजस्वी 
विश्वामित्र सुनिसे कहा--॥ १ ॥ 

“त्रह्मन्‌ | आपका कल्याण हो । में इस कथाको विस्तारके 


सःथ सुनना चाहता हूँ । मेरे पूर्वज महाराज सगरने किस 
प्रकार यज्ञ किया था ? ॥ २ ॥ 


उनकी बह बात सुनकर विश्वामित्रजीको बड़ा कौतूहल 
हुआ | वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ 
उसीके लिये ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर-जोरसे हँस पड़े । हँसते 
हुए-से ही उन्होंने श्रीरामसे कहा--॥ ३ ॥ 


“राम ! तुम महात्मा सगरके यश्ञका विस्तारपूर्वक बर्णन 
सुनो । पुरुषोत्तम ! शंकरजीके श्वशुर हिमवान्‌ नामते विख्यात 
पर्वत विन्ध्याचलतक पहुँचकर तथा विन्ध्यपर्वत हिमवानतक 
पहुँचकर दोनों एक दूसरेको देखते हैं. ( इन दोनोंके बीचमे 
दूसरा कोई ऐसा ऊँचा पर्वत नहीं है; जो दोनोके पारस्परिक 
दर्शनमे बाधा उपस्थित कर सके) । इन्हीं दोनों पर्वतोके 
बीच आयोवतत्री पुण्यभूमिस उस यजञका अनुष्ठान हुआ 
था ॥ ४-५ ॥ 

“पुरुषसिंह ! वही देश यज्ञ करनेके लिये उत्तम माना 
गया है । तात कळुस्थनन्द्स ! राजा सगरकी आज्ञासे यज्ञिय 
अश्वकी रश्नाका भार सुद धनुर्धर महारथी अंशुमानने 
स्वीकार किया था ॥ ६३ ॥। 

“परंतु पर्वके दिन यज्ञमे त्म्रो हुए, राजा सगरके यज्ञ- 
सम्बन्धी श्रोड़िको इन्द्रने राक्षसक्रा रूप धारण करके चुरा 
लिया ॥ ७% ॥ 


“काङ्कुत््थ ! महामना सगरके उस अश्वका अपहरण 
होते समय समस्त ऋत्विजोंने यजमान सगरसे कहा-- 
“ककुव्स्थनन्दन॒| आज पर्बके दिन कोई इस यज्ञसम्बन्धी 
अश्वको चुराकर बड़े वेगसे ख्ये जा रहा हैं | आप चोरको 
मारिये और घोड़ा वापस लाइये, नहीं तो यज्ञमें विध्न पड़ 
जायगा और वह हम सब लोगोंके लिये अमङ्गलक्रा कारण 
होगा । राजन्‌ | आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिसमे यह यज्ञ 
बिना किसी विष्न-बाधाके परिपूर्ण हो! ॥ ८-१०३ ॥ 

“उस यज्ञ-समामे बैठे हुए. राजा सगरने उपाध्यायोंकी 
बात सुनक्रर अपने साठ हजार पुत्रोंसे कहा--*पुरुषप्रवर 
पुत्री | यह महान्‌ यज्ञ वेदमनत्रोसे पवित्र अन्तःकरणवाले 

महाभाग महात्माओंद्वारा सम्पादित दो रहा हैं; अतः यहाँ 
रक्षसोंक्री पहुँच हो) ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता ( अतः 
यह अस्व चुरानेवाला कोई देवकोटिका पुरुष होगा ) ॥ 


“अतः पुत्रो ! तुमछोग जाओ, घोड़ेकी खोज करो । 
तुम्हारा कल्याण दो । समुद्रसे घिरी हुई इस सारी प्रथ्वीको 
छान डालो । एक-एक योजन विस्तृत भूमिको बॉटकर उसका 
चप्पा-चप्पा देख डालो । जबतक धोड़ेका पता न लग जाय, 
तबतक मेरी आज्ञासे इस प्रृथ्वीको खोदते रहो | इस खोदनेका 
एक ही लक्ष्य है--उस अश्वके चोरको ढँढ निकालना १ ३---१५ 

कैं यकी दीक्षा ले चुका हूँ; अतः स्वर्यं उसे इूँढनेके 
लिये नहीं जा सकता; इसल्यि जब॒तक उस अश्वका दशन न 
हो, तबतक में उपाध्यायों और पोत्र अंशुमानके साथ 
यहीं रहूँगा? ॥ १६ ॥ 5 

“श्रीराम ! पिताके आदेदारूपी बन्धनसे वैँधकर वे सभी 
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महावल्ली राजकुमार मन-ही-मन 
भूतलूपर विचरने लगे || १७ ॥ 


° 
हका अनुभव करते हुए 


“सारी प्रथ्वीका चक्कर ळगानेके बाद भी उस अश्वको न 
रखकर उन महाबली पुरुपसिंह राजपुत्रौने प्रस्येकके हिस्सेमें 
एक-एक योजन भूमिका बैंटवारा करके अपनी भ्रुजाओंद्वारा 
से खोदना आरम्भ किया | उनकी उन भुजाओंका स्पर्श 
वञ्रके स्पर्शकी भाँति दुस्सह था ॥ १८ | 

“रघुनन्दन |! उस समय बज्रतुल्य झूलों और अत्यन्त 
दारुण हलोंद्वारा सब्र ओरसे विदी्ण की जाती हुई वसुधा 
आतनाद्‌ करने लगी || १९ ॥ 


«रघुवीर | उन राजकुमारोंद्वारा मारे जाते हुए नागों) 
असुरों, राक्षसों तथा दूसरे-दूसरे प्राणियोंका भयंकर आतनाद 
गूँजने लगा || २० ॥ 


धघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! उन्होंने साठ 
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हजार योजनक्री भूमि खोद डाळी । मानो वे सर्वोत्तम रसातळ- 
का अनुसंधान कर रहे हों ॥ २१ ॥ 

नपश्रे्ठ राम | इस प्रकार पर्वतासे युक्त जम्बूद्वीपकी 
भूमि खोदते हुए बे राजकुमार सव ओर चक्कर छगाने लगे ॥ 

“इसी समय गन्धवा) असुरा और नागॉसहित सम्पूण 
देवता मन-ही-सन घबरा उठे और ब्रह्माजीके पास गये || २३॥ 

“उनके सुखपर विषाद्‌ छा रहा था | वे भयसे अत्यन्त 
संत्रस्त हो गये थे । उन्होंने महात्मा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके 
इस प्रकार कहा--॥| २४ ॥ 

“भगवन्‌ ! सगरके पुत्र इस सारी प्रथ्वीको खोदे 
डालते हैं और बहुत-से महात्माओं तथा जळचारी जीवोंका 
वध कर रहे हैं || २५ | 

८यह हमारे यशञमें विष्म डालनेवाला हैं। यह हमारा 
अश्व चुराकर ले जाता है, ऐसा कहकर वे सगरके पुत्र समस्त 
प्राणियोंकी हिंसा कर रहे हैं”? || २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकाव्यके बारूकाण्डमें डउनताकीसवा सग पुरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


न -<><औं०-- 
चालीसवाँ सर्ग 


सगर-पुत्रोंक भावी विनाशकी सूचना देकर ब्रह्माजीका देवताओंको शान्त करना, सगरके पुत्रोंका 
प्रथ्वीको खोदते हए कपिलजीके पास पहुँचना ओर उनके रोपसे जलकर भस्म हांना 


देवताओंकी वात सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने कितने दी 
प्राणियोंका अन्त करनेवाले सगरःपुत्रोके. बलसे मोहित एवं 
भयभीत हुए उन देवताओंसे इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


“देवगण | यह सारी प्रृथ्वी जिन भगवान्‌ वासुदेवकी 
वस्तु है तथा जिन भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी यह रानी है) वे ही 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान श्रीहरि कपिल मुनिका रूप धारण करके 
निरन्तर इस प्रथ्वीको धारण करते हैं | उनकी कोपाग्निसे ये 
सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जायेगे || २-३ ॥ 


ध्रुथ्चीका वह भेदन सनातन है--प्रत्येक कह्पमें 
अवध्यम्भावी है । ( श्रुतियों और स्म्तियोंमें आये हुए सागर 
आदि शब्दोंसे यह वात सुस्पष्ट ज्ञात दोती हैं | ) इसी प्रकार 
दूखर्शी पुरुषोंने सगरके पुत्रोंक्रा भावी विनाश भी देखा ही 
है; अतः इस विपरयमे शोक करना अनुचित है? ॥ ४ ॥ 

ब्राजीका यह कथन सुनकर शत्रुओंका दमन करनेवाले 
तेतीस देवता बड़े हर्षमे भरकर जैसे आये थे, उसी तरह पुनः 
लौट गये ॥ ५ ॥ 

सगरपुत्रोंके हाथसे जब थ्वी खोदी जा रही थी, उस 
समय उससे बज्रपातके समान बड़ा भयंकर शब्द होता था ॥ 


इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा 
वाण शा० भां० १५४== 


करके वे सभी सगरुत्र पिताके पास खाली हाथ लौट आये 
और बोले--।। ७ ॥ 


“पिताजी ! हमने सारी पृथ्वी छान डाली | देवता) 
दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े-बड़े ब्र्वान्‌ 
प्राणियोंकी मार डाला | फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा 
दिखायी दिया और न धोड़ेका चुरानेवाला ही । आपका 
मळा हो | अव हम कया करें ? इस विघयमें आप ही कोई 
उपाय सोये? || ८-९ | 

“रघुनन्दन ! पुर्चोका यद्द वचन सुनकर राजाओंमें श्रेष्ठ 
सगरने उनसे कुपित होकर कद्दा--॥ १० ॥ 

“जाओ, फिरसे सारी प्रथ्वी खोदो और इसे विदीण 


` करके घोड़ेके चोरका पता लगाओ । चोरतक पहुँचकर काम 


पूरा होनेपर ही लौटना? ॥ ११ ॥ 


अपने महात्मा पिता सगरकी यह आज्ञा शिरोधायं करके 
वे साठ दजार राजकुमार रसातळकी ओर बढ़े ( और रोषमे 
भरकर पृथ्वी खोदने लगे ) || १२ ॥ 


उस खुदाईके समय ही उन्हें एक पवताकार दिग्गज 
दिखायी दिया, जिसका नाम विरूपाश्च हे । बह इस भूतलको 
धारण किये हुए था ॥ १३॥ 
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रघुनन्दन | महान्‌ गजराज विरूपाक्षने पर्वत ओर बनों- 
सहित इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको अपने मस्तकपर धारण कर 
खा था ॥ १४ | 

काकुत्स ! वह मद्दान्‌ दिग्गज जिस समय थककर 
बिश्रामके लिये अपने मस्तकको इधर-उधर हटाता था, उस 
समय भूकम्प होने लगता था ॥ १५ ॥ 


श्रीराम ! पूवं दिशाकी रक्षा करनेवाले विशाल गजराज 
विरूपाक्षकी परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे 
सगरपुत्र रसातलका भेदन करके आगे बढ़ गये | १६ ॥ 

पूवं दिशाका भेदन करनेके पश्चात्‌ वे पुनः दक्षिण 
दिशाकी भूमिको खोदने लो | दक्षिण दिशामें भी उन्हें एक 
महान्‌, दिग्गज दिखायी दिया || १७ ॥ 

उसका नाम था महापद्म | महान्‌ पर्वतके समान ऊँचा 
वह विशालकाय गजराज अपने मस्तकपर एथ्बीको धारण 
करता था | उसे देखकर उन राजकुमारोंको बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ १८॥ 

महात्मा सगरके वे साठ हजार पुत्र उस दिग्गजकी 
परिक्रमा करके पश्चिम दिशाकी भूमिका भेदन करने लगे ॥ 

पश्चिम दिशामे भी उन महाबली सगरपुत्रोने मह्दान्‌ 
पबताकार दिग्गज सौमनसका दर्शन किया ॥ २० ॥ 

उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल-समाचार पूछकर 
बे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशामें जा 
पहुँचे || २१ ॥ 

रघुश्रेष्ठ | उत्तर दिशामे उन्हें हिमके समान इवेतमद्र 
नामक दिग्गज दिखायी दिया, जो अपने कल्याणमय झरीरसे 
इस प्रथ्वीको धारण किये हुए था ॥ २२॥ 


श्रीमदूबाल्मीकीय रामायण 
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उसका कुशल-समाचार पूछकर राजा सगरके वे सभी 
साठ हजार पुत्र उसकी परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ भूमि खोदनेके 
काममै जुट गये || २३ ॥ 

तदनन्तर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशामें जाकर उन सगर- 
कुमारोंने एक साथ होकर रोपपूर्वक प्रथ्वीको खोदना आरम्भ 
किया || २४ ॥ 


इस बार उन सभी महामना, महात्रळी एवं भयानक 
वेगशाली राजकुमारोंने वहाँ सनातन वासुदेवस्वरूप भगवान्‌ 
कपिलको देखा ॥ २५ ॥ 

राजा सगरके यज्ञका वह घोड़ा भी भगवान्‌ कपिलके 
पास ही चर रहा था । रघुनन्दन ! उसे देखकर उन सबको 
अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ 


भगवान्‌ कपिलको अपने यज्ञम विघ्न डालनेवाला जानकर 
उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं । उन्होंने अपने हाथोमें 
खंती, इल और नाना प्रकारके वृक्ष एवं पत्थरोंके टुकड़े ले 
रखे थे || २७ ॥ 

वे अत्यन्त रोषमें भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले-- 
अरे | खड़ा रह, खड़ा रह | तू ही हमारे यज्ञके धोड़ेको 
यहाँ चुरा छाया है । दुर्लुंडे | अब हम आ गये | तू समझ 
ले; हम महाराज सगरके पुत्र हैं? ॥ २८१ ॥ 

रघुनन्दन ! उनको बात सुनकर भगवान्‌ कपिलको 
बड़ा रोष हुआ ओर उस रोषके आवेशमें ही उनके 
मुँहसे एक हुंकार निकल पड़ा ।। २९३ ॥ 

श्रीराम ! उस हुंकारके साथ ही उन अनन्त प्रभावशाली 
महात्मा कपिलने उन सभी सगरपुत्रोंको जलाकर राखका ढेर 
कर दिया || ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मिंत आषरामायण आदिकास्यके बारूकाण्डमें चाकीसर्वों सगे पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


इकतालीसवॉँ सर्ग 


सगरकी आज्ञासे अंशुमानका रसातलमें जाकर घोड़ेको ले आना और 
अपने चाचाओंके निधनका समाचार सुनाना 


रघुनन्दन ! “पुत्नोको गये बहुत दिन हो गयेः--ऐसा 
जानकर राजा सगरने अपने पौत्र अंशुमानसे, जो अपने तेजसे 
देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा--)| १ ॥ 
“बस्स | दुम शूरबीर, विद्वान्‌ तथा अपने पूवंजाके तुख्य 
तेजस्वी हो । दुम भी अपने चाचाओंके पथका अनुसरण करो 
और उस चोरका पता लगाओ, जिसने मेरे यज्ञ-सम्बन्धी 
अश्वका अपहरण कर लिया है ॥ २ ॥ 
“देखो, एस्वीके भीतर बड़े-बड़े बलवान्‌ जीव रहते हें; 


अतः उनसे टक्कर लेनेके लिये दुस तलवार और धनुष भी 
छेते जाओ ॥ ३ ॥ 


“जो वन्दनीय पुरुष हो, उन्हें प्रणाम करना और जो 
तुम्हारे मागमें विघ्न डालनेवाले हों) उनको मार डालना | 
ऐसा करते हुए सफलमनोरय होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ- 
को पूर्ण कराओश ॥ ४ ॥ 


महात्मा खगरके ऐसा कहनेपर शी्रतापूर्वक पराक्रम न 


बालकाण्ड बयालीसवाँ सगं 
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दिखानेवाला वीरबर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल 
दिया ॥ ५ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! उसके महामनस्वी चाचाओने प्रथ्वीके भीतर 
जो मार्ग बना दिया था, उसीपर वह राजा सगरसे प्रेरित होकर 
राया | ६ ॥ 
वहाँ उस महातेजस्वी बीरने एक दिगाजक्रो देखा, जिसकी 
देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग--सभी पूजा 
कर रहे थे || ७ ॥ 
उसकी परिक्रमा करके कुशल-मङ्गल पूछकर अंशझुमानने 
उस दिग्गजसे अपने चाचाओका समाचार तथा अश्व चुराने- 
वालेका पता पूछा ॥ ८ ॥ 
उसका प्रश्‍न सुनकर परम बुद्धिमान्‌ दिग्गजने इस प्रकार 
उत्तर दिया--“असमं ज-कुमार ! तुम अपना कार्य सिद्ध करके 
घोड़ेसहित शीघ्र लौट आओगे? ॥ ९ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर अंश्चमानने क्रमशः सभी 
दिग्गाजोसे न्यायानुसार उक्त प्रश्‍न पूछना आरम्भ किया || १०|| 
वाक्यके मर्मको समझने तथा बोळनेमें कुराल उन समस्त 
दिग्गजौने अंशुमानका सत्कार किया और यहद शुभ कामना 
प्रकट की कि तुम घोड़ेसहिंत लौट आओगे | ११ ॥ 
उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान्‌ शीघ्रतापूरवक पैर 
बढ़ाता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ उसके चाचा 
सगरपुत्र राखके ढेर हुए पड़े थे || १२ ॥ 
उनके बधसे असमंजपुत्र अंञ्ुमानको बड़ा दुःख हुआ। 
वह शोकके वशीभूत हो अत्यन्त आर्तभावसे फूट-फूटकर 
रोने लगा ॥ १३ ॥ 
दुःल-शोकमें डूबे हुए, पुरुषसिंह अंशुमानने अपने यश्ञ- 
सम्बन्धी अश्वकों भी वहाँ पास ही चरते देखा || १४ ॥ 
महातेजस्वी अंशमानने उन राजकुभारोंको जलाज्ञलि 
देनेके लिये जलकी इच्छा की; किंतु वहाँ कहीं भी कोई 
जलाशय नहीं दिखायी दिया || १५ ॥ 
श्रीराम | तब उसने दूरतककी वस्तुओंको देखनेमें समर्थ 
अपनी दृष्टिको फैलाकर देखा | उस समय उसे वायुके समान 
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्रेगशाली पक्षिराज गरुड़ दिखायी दिये, जो उसके चाचाओं 
( सगरपुत्रों ) के मामा थे ॥ १६ || 
महात्रडी विनतानन्दन गरुड़ने अंशुमानसे कह 

“पुरुषसिंह | शोक न करो | इन राजकुमारोंका वथ सम्पूर्ण 
जगतके मङ्गलके लिये हुआ है || १७ | 

“विद्वन्‌ | अनन्त प्रभावशाली महात्मा कपिळने इन 
महाली राजकुमारोंको दग्ध किया है | इनके लिये तुम्हें 
लौकिक जलकी अज्ञलि देना उचित नहीं हैं ॥ १८ ॥ 

“नरश्रेष्ठ ! महाबाहो | हिमवानकी जो ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाजी 
हैं, उन्हींके जलसे अपने इन चाचाओंका तपंण करो || १९ ॥ 

८जिस समय लोकपावनी गङ्गा राखके ढेर होकर गिरे हुए 
उन साठ हजार राजकुमारांको अपने जलसे आष्ठावित करेंगी; 
उसी समय उन सबको स्वर्गलोकमे पहुँचा देंगी | लोकक्रमनीया 
गङ्गाके जलसे भीगी हुई यह भस्मराशि इन सबको स्वगलोकमे 
भेज देगी || २० ॥ 

ध्महाभाग ! पुरुषप्रवर | वीर ! अब तुम घोड़ा लेकर 
जाओ और अपने पितामहा यज्ञ पूर्ण करो? || २१ ॥ 

गरुड़की यह बात सुनकर अत्यन्त पराक्रमी महातपस्वी 
अंशुमान्‌ घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया ॥ २२ ॥ 

रघुनन्दन | यम दीक्षित हुए, राजाके पास आकर उसने 
सारा समाचार निवेदन किया और गझुड़की बतायी हुई बात 
भी कह सुनायी ॥ २३ ॥ 

अंशुमानके मुखसे यह भयंकर समाचार सुनकर राजा 
सगरने कल्पोक्त नियमके अनुसार अपना यज्ञ विधिवत्‌ पूर्ण 
किया ॥ २४ ॥ 

यज्ञ समाप्त करके प्रथ्वीपति महाराज सगर अपनी 
राजधानीको लौट आये । वहाँ आनेपर उन्होंने गज्ञाजीको छे 
आनेके विप्रयमे बहुत विचार करिया; किंतु वे किसी निश्चयपर 
न पहुँच सके ॥ २५ ॥ 

दीर्धकाळतक विचार करनेपर भी उनै कोई निश्चित 
उपाय नहीं सूझा और तीस हजार वर्षोतक राज्य करके वे 
स्वर्गलोकको चले गये ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बारूकाण्डमें इकताहीसवों सग पूण हुआ ॥ ४१ ॥ 


wd © 
बयालीसबाँ सग 
अंशुमान्‌ ओर भगीरथकी तपस्या, ब्रह्माजीका भगीरथको अभीष्ट वर देकर गङ्गाजीको धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शङ्करको राजी करनेके निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाह देना 


श्रीराम ! सगरक्री मत्यु हो जानेपर प्रजाजनोंने परम 


धर्मात्मा अंझुमानक्रो राजा बनानेक्री रुचि प्रकट की || १ || 


' 


रघुनन्दन ! अंशुमान्‌ बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके 
पुत्रका नाम दिलीप था । वह भी एक महान्‌ पुरुष था ॥२॥ 


७६ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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रघुकुलको आनन्दित करनेवाले वीर ! अंशुमान्‌ दिलीप- 
को राज्य देकर हिमाळयके रमणीय शिखरपर चले गये और 
वहाँ अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगे || ३ || 


महान्‌ यशस्वी राजा अंशुमानने उस तपोवनमें जाकर 
बत्तीस हजार वर्षोतक तप किया । तपस्याके धनसे सम्पन्न हुए 
उन नरेशने वहीं शरीर त्यागकर स्वगलोक प्राश्न किया ॥ ४ | 


अपने पितामहोंके वधका ब्ृ्तान्त सुनकर महातेजस्वी 
दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे | अपनी बुद्धिसे बहुत सोचने- 
बिचारनेके बाद भी वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके ॥५॥ 

वे सदा इसी चिन्तामें टूवे रहते थे कि क्रिस प्रकार 
परथ्वीपर गङ्गाजीका उतरना सम्भव होगा १ केसे गङ्गाजलद्वारा 
उन्हें जलाञ्जलि दी जायगी और किस प्रकार में अपने उन 
पितरोंका उद्धार कर सकूँगा || ६ ॥ 

प्रतिदिन इन्हीं सत्र चिन्ताओंमे पड़े हुए, राजा दिलीपको, 
जो अपने धर्माचरणसे बहुत विख्यात थे; भगीरथ नामक एक 
परम धमोत्मा पुत्र प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ 


मद्दातेजस्वी दिलीपने बहुत-से यञञोका अनुष्ठान तथा तीस 
हजार वर्षोतक राज्य किया ॥ ८ ॥ 


पुरुषसिंह ! उन पितरोके उद्धारके विषयमे किसी निश्चय- 
को न पहुँचकर राजा दिलीप रोगसे पीड़ित हो मृत्युको प्राप्त 
हो गये ॥ ९ ॥ 
पुत्र भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा 
दिलीप अपने किये हुए पुण्यक्मंके प्रभाबसे इन्द्रलोके 
गये ॥ १० | 
रघुनन्दन ! धमोत्मा राजषि महाराज भगीरथके कोई 
संतान नहीं थी | वे संतान-प्राप्तिकी इच्छा रखते थे तो भी प्रजा 
और राज्यकी रक्षाका भार मन्त्रियोपर रखकर गङ्गाजीको पृथ्वीपर 
उतारनेके प्रयत्ने छग गये और गोकणतीर्थमें बड़ी भारी 
तपस्या करने लो ॥ ११-१२ || 
सहावाहो | वे अपनी दोनो झुजाए ऊपर उठाकर पञ्चामिका 
सेवन करते और इ्द्रयोको काबूमे रखकर एक-एक महीनेपर 


आहार ग्रहण करते थे | इस प्रकार घोर तपश्यामे लो हुए 
महात्मा राजा भगीरथके एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये॥१३३॥ 

इससे प्रजाओंके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी उनपर बहुत 
प्रसन्न हुए । पितामह ब्रह्माने देवताओंके साथ वहाँ आकर 
तपस्यामें ळो हुए मद्दात्मा भगीरथसे इस प्रकार कहा--॥| 

“महाराज भगीरथ] तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे में बहुत 
प्रसन्न हूँ | श्रेष्ठ अतका पालन करनेवाले नरेइबर ! तुम कोई 
वर माँगोः ॥ १६ ॥ 

तव महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उन रे 
सामने खड़े हो गये और उन सर्वलोकपितामह ब्रह्मासे इस 
प्रकार बोले~। १७ ॥ 

“भगवन्‌ | यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं और यदि इस 
तपस्याक़ा कोई उत्तम फल हे तो सगरके सभी पुत्रोको मेरे 
हाथसे गङ्गाजीका जल प्राप्त हो | १८ ॥ 

“इन महात्माओंकी भस्मराशिके गज्ञाजीके जलसे भीग 
जानेपर मेरे उन सभी प्रपितामहोंको अक्षय खगलोक मिले || 

“देव | मैं संततिके लिये भी आपसे प्रार्थना करता हूँ । 
हमारे कुलकी परम्परा कभी नष्ट न हो । भगवन्‌ ! मेरे द्वारा माँगा 
हुआ उत्तम वर सम्पूण इक्ष्वाकुवंशके लिये लागू होना चाहिये? ॥॥ 

राजा भगीरथके ऐसा कहनेपर सबलोकपिंतामह ब्रह्माजीने 
मधुर अक्षरोंवाली परम कल्याणमयी मीठी वाणीमें कहा--॥ २१॥ 

“इक्ष्वाकुवंशकी बृद्धि करनेवाले महारथी भगीरथ | तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम्हारा यह महान्‌ मनोरथ इसी रूपमे पूर्ण हो ॥ 

“राजन | ये हें हिमालयकी ज्येड़ पुत्री हेमवती गङ्गाजी। 
इनको धारण करनेके लिये भगवान्‌ झाङ्करको तेयार करो ।। २३॥ 

“महाराज | गङ्गाजीके गिरनेका वेग यह प्रथ्वी नहीं सहद 
सकेगी ! में त्रिञ्ूलधारी भगवान्‌ शङ्करके सिवा और किसीको 
ऐसा नहीं देखता, जो इन्हें धारण कर सके || २४ || 

राजासे ऐसा कहकर लोकखष्टा व्रह्मांजीने भगवती गङ्गासे 
भी भगीरथपर अनुग्रह करनेके लिये कहा | इसके बाद वे सम्पूर्ण 
देवताओं तथा मरुद्वणोंके साथ स्वगंलोककों चले गये ॥२५॥ 


इस प्रकार श्रीतास्मीकिनिर्मित आईशमायण आदिकाव्यके बाङकाण्डमं बयालीसबोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 
—— RE — 
तैतालीसबाँ सरग 
भगीरथकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शङ्करका गङ्गाको अपने सिरपर धारण करके 
बिन्दुसरोवरमें छोड़ना और उनका सात धाराओंमें विभक्त हो भगीरथके 
साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार करना 


श्रीराम ! देवाधिदेव ब्र्माजीके चळे जानेपर राजा भगीरथ 


वर्ष पूरा होनेपर सबलोकबन्दित उमावल्लभ भगवान्‌. 


्रथ्वीपर केवल अँगूठेके अग्रभागको टिकाये हुए खड़े हो एक पञ्चपतिने प्रकट होकर राजास इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 


बर्यतक भगवान. दाङ्कस्की उपासनामे लगे रहे ॥ १ ॥ 


प्नस्श्रेषठ ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारा £ 


चः 


बालकाण्ड तैताछीसचाँ सग 
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कार्य अवश्य करूँगा | में गिरिराजकुमारी गङ्गादेवीको अपने 
मस्तकपर धारण करूँगा! ॥ ३ ॥ 

श्रीराम ! शङ्करजीकी स्वीकृति मिल जानेपर हिमाल्यक्री 
ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाजी, जिनके चरणोंमें सारा संसार मस्तक 
झुक्राता हैं, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेगको ठुस्सह 
बनाकर आकाइासे भगवान्‌ शब्जुरके शोभायमान मस्तक- 
पर गिरी || ४४ ॥ 

उस समय परम दुधंर गङ्गादेवीने यह सोचा था कि में 
अपने प्रखर प्रवाहके साथ शङ्करजीको लियि-दिये पातालमें 
घुस जाऊेंगी ॥ ५2 ॥ 

उनके इस अहंकारको जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ हर 
कुपित हो उठे ओर उन्होंने उस समय गङ्गाको अदश कर 
देनेका विचार किया ॥ ६? ॥ 

पुण्यस्वरूपा गङ्गा भगवान्‌ रुद्रके पबित्र मस्तकपर 
गिरीं । उनका वह मस्तक जरामण्डलरूपी गुफासे सुशोमित 
हिमालयके समान जान पड़ता था | उसपर गिरकर विशेष 
प्रयत्न करनेपर भी किसी तरह वे प्रथ्वीपर न जा सका || ७-८ || 

भगवान्‌ दिवके जटा-जाळों उलझकर किनारे आकर 
भी गङ्गादेवी वहाँते निकलनेका मार्ग न पा सकीं और बहुत 
वर्षोतक उस जटाजूट्में ही भटकती रहीं | ९ ॥| 

रघुनन्दन | भगीरथने देखा) गङ्गाजी भगवान्‌ शाङ्करके 
जटामण्डलमें अद्ददय हो गयी हैं; तब वे पुनः वहाँ भारी 
तपस्यामं ल्मा गये | उस तमस्याद्वारा उन्होंने भगवान्‌, शिवको 
बहुत संठुष्ट कर लिया || १० ॥ 

तब महादेवजीने गङ्गाजीको बिन्दुसरोवरमें ले जाकर 
छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी सात धाराएँ दो गयीं ॥ ११ ॥ 

हादिनी, पावनी और नलिनी--ये कल्याणमय जळमे 
सुशोभित गङ्गाकी तीन मङ्गलमयी धारा पूर्व दिशाकी ओर 
चली गयीं || १२॥ 

स॒चक्ष, सीता ओर महानदी सिन्धु--ये तीन शुभ 


धाराएँ पश्चिम दिशाकी ओर प्रवाहित हुई || १३ ॥ 
उनकी अपेक्षा जो सातवीं धारा थी) वह महाराज भगीरथके 
रथके पीछे-पीछे चलने छी । मद्वातेजस्वी राजिं भगीरथ भी 
दिव्य रपर आरूढ हो आगे-आगे चले और गङ्गा उन्हींके 
पथका अनुसरण करने लगीं । इस प्रकार वे आकासे भगवान्‌ 
रङ्करके मस्तकपर और बहाँसे इस एथ्वीपर आयी थीं॥१४-१०॥ 
गङ्गाजीकी वह जलराशि मदान, वमे नादके साथ 
तीव्र गतिते प्रवाहित हुई । मस्य! कच्छप और शिशुमार 
( सूँस ) झुंड केुंड उसमें गिरने छो । उन गिर हुए जड़ 
जन्तुआँसे बसुन्धराकी बड़ी गोमा दो सदी थी ॥ ६६३ || 


तदनन्तर देवता, ऋरि; गन्धर्व, यक्ष और सिद्धगण 


नगरके समान आकारवाले विमानों) घोड़ों तथा गजराजोंपर 
बैठकर आकाऱासे प्रथ्यीपर गयी हुई गङ्गाजीकी झोभा 
निहारने छगे || १७-१८ ॥ 

देवतालोग आश्चयंचकित होकर वहाँ खड़े थे | जगतमं 
गङ्गावतरणके इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्यको देखनेकी इच्छा 

मित तेजस्वी देवताआंका समुद वहाँ बुटा हुआ था ॥ १९३ 

तीब्र गतिम आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य 
आमूपणोंके प्रकादासे वहाँका येघरदित निमल आकाश इस 
तरह प्रकाशित हो रहा था, मानो उसमें सकड़ां सूय उदित 
दो गये हों || २०३ ॥ 

शिंघुमार, सपं तथा सञ्चल मत्स्यसमहोंके 
गङ्गाजीके जलसे ऊपरका आकाश ऐसा जान पड़ता था 
मानो वहाँ चञ्चल चपलाओंका प्रकाश सब्र ओर व्याप्त दो 
रहा हो ॥ २१३ ॥ 

वायु आदिसे सहस्रों ठुकड़ोमें बटे हुए फेन आकाइामे 
सब ओर फेल रहे थे । मानो शरदऋतुके इवेत बादल अथवा 
हंस उड़ रहे हाँ || २२३ ॥ 

गङ्गाजीकी वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी ओर कहीं 
चौड़ी होकर बहती थी | कहीं बिल्कुल नीचेकी ओर गिरती 
और कहीं ऊँचेक्री ओर उटी हुई थी | कहीं समतल भूमिपर 
वह धीरे-धीरे बहती थी ओर कहीं-कहीं अपने ही जळसे उसके 
जलमें बारंबार टक्करें लगती रहती थीं ॥ २३-२४ ॥ 

गङ्गाका वह जल बार-बार ऊँचे मार्गपर उठता और 
पुनः नीची भूमिपर गिरता था | आकाइसे भगवान्‌ शङ्करे 
मस्तकपर तथा वहाँसे फिर प्रथ्वीपर गिरा हुआ वह निमल 
एवं पवित्र गङ्गाजल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था।।२५३॥ 

उस समय भूतलनिवासी ऋषि और गन्धर्व यह सोचकर 
कि भगवान्‌ शाङ्करके मस्तकसे गिरा हुआ यह जछ बहुत 
पवित्र हे, उसमे आचमन करने लगे || २६४ ॥ 

जो झापश्रए दोकर आकाइामे प्रथ्वीपर आ गये थे, वे 
गङ्गाके जलम स्नान करके निष्पाप हो गये तथा उस जळमे 
पाप धुल जानेके कारण पुनः शुभ पुण्यसे संयुक्त दो आकारामे 
पदुँचकर अपने लोकोंको पा गये || २७-२८६ ॥ 


उछछनेसे 


उस प्रकादामान जलके सम्पर्के आनन्दित हुए सम्पूर्ण 
जगत्को सदाके लिये बड़ी प्रसन्नता हुईं | सब लोग गङ्गाम 
स्नान करके पापहीन हो गये ॥ २९३ ॥ 
( इम पहले बता आये हैं कि ) राजपि महाराज भगीरथ 
ब्य रथपर आरूढ़ दो आगे-आगे चळ रहे थे ओर रङ्गाजी 
नक्रे पीछे-पीछे जा रद्दी थीं।| ३०३ ॥ 
श्रीराम | उस समय समस्त देवता, ऋषि; दत्य, दामव) 
राक्षस) गन्धर्व, यक्षप्रवर) किन्नर, बड़े-बड़े नाग, सर्प तथ। 
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अप्सरा--ये सब लोग बड़ी प्रसन्नताके साथ राजा भगीरथके 
रथके पीछे गङ्गाजी के साथ-साथ चल रहे थे। सब प्रकारके 
जळजन्तु भी गङ्घाजीकी उस जळराशिके साथ सानन्द 
जा रहे थे ॥ ३१-३२५ ॥ 

जिस ओर राजञा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त पापोंका 
नाश करनेवाली सरिताओंमें श्रेष्ठ 
जाती थीं ॥ ३३३ ॥ 


यशस्िनी गङ्गा भी 

स समय मार्गमे अद्भुत पराक्रमी सद्दामना राजा जहल 
यज्ञ कर रहे थे | गङ्गाजी अपने जळ-प्रबाहसे उनके 
यज्ञ-मण्डपकों बहा ले गयीं ॥ ३४१ ॥ 

रघुनन्दन | राजा जह इसे गङ्गाजीका गब समझकर 
कुपित हो उठे; फिर तो उन्हाने गङ्गाजीके उस समस्त जलको 
पी लिया । यह संसारके लिये बड़ी अद्भुत बात हुई;।।३५३॥ 

तब देवता, गन्धर्व तथा ऋषि अत्यन्त विस्मित होकर 
पुरुषप्रवर महात्मा जह्ूकी स्तुति करने लगे ॥ २६३ || 
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उन्होंने गङ्गाजीको उन महात्मा नरेशकी कन्या बना 
दिया । ( अर्थात्‌ उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गङ्गाजीको 
प्रकट करके आप इनके पिता कहलायेंगे | ) इससे सामथ्यं- 
शाली महातेजस्वी जह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने अपने 
कानोंके छिठ्रोंद्ारा गज्नाजीकी पुनः प्रकट वर दिया इसलिये 
गङ्गा जहुकी पुत्री एवं जाहवी कहलाती हैं || ३७-३८ ॥ 
वहसि गङ्गा फिर भगीरथके रथका अनुसरण करती हुई 
| उस समय सरिताओंमें श्रेष्ठ जाहूवी समुद्रतक जा 
पहुँची और राजा भगीरथके पितरोके उद्धाररूपी कार्यकी 
सिद्धिके लिये रसातलमें गयां ॥ ३९३ || 


नेला 


राजर्षिं भगीरथ भी यत्नपूवक गङ्गाजीको साथ ले 
बहाँ गये । उन्होने शापसे भस्म हुए अपने पितामददोंक्रो अचेत- 
सा होकर देखा || ४०% ॥ 

रघुकुलके श्रेष्ठ वीर | तदनन्तर गङ्गाके उस उत्तम जलने 
सगरःपुत्रोकी उस भस्मराशिको आप्लावित कर दिया और 
वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्गमे पहुँच गये ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार क्रीवास्शीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके बाळकाण्डमे तेंताहीसोँ सगे पुण हुआ ॥ ४९ ॥ 
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्रह्माजीका भगीरथकी प्रशंसा करते इए उन्हें गङ्गाजलसे पितरोंके तपेणकी आज्ञा देना ओर 
राजाका वह सब करके अपने नगरको जाना, गङ्गाबतरणके उपाख्यानकी महिमा 


श्रीराम ! इस प्रकार गङ्गाजीको साथ लिये राजा भगीरथने 
समुद्रतक जाकर रसातलमे, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, 
प्रवेश किया । वह भस्मराशि जत्र रङ्गाजीके जलसे आप्लावित 
हो गयी, तव सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माने वहाँ 
पधारकर राजासे इस प्रकार कहा-- ॥ १-२ ॥ 

“नरश्रेष्ठ ! महात्मा राजा सगरके साठ हजार पुत्रॉका 
तुमने उद्धार कर दिया । अत्र चे देवताओकी भाति स्वगलोक- 
में जा पहुँचे ॥ ३ ॥ 

«भूपाल ! इस संसारमे जबतक सागरका जळ मौजूद 
रहेगा; तबतक सणस्के सभी पुत्र देवताओंकी शति स्वर्लोकमें 
प्रतिष्ठित रहेंगे ४ ॥ 

“मे शङ्का तुम्हारी भी च्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी ओर ठुम्द्ारे 
नामपर रखे हुए. भागीरथी नाससे इस जगत्मे विख्यात 
होंगी ॥| ५ ॥ 

(न्निपथया; दिव्या और भागीरथी--इन तीनों नामोसे 
गङ्काकी प्रसिद्धि होगी । ये आकाश, इश्वी और पाताळ तीनों 
पथोको पवित्र करती हुईं गमन करती हैं; इसल्यि जिपथगा 
मानी गयी हैं ॥ ६ ॥ 

पनश्वर ! मद्दाराज ! अब तुम गन्नाजोके जलप यद्वा 


अपने सभी पितामहका तपण करो और इस प्रकार अपनी 
तथा अपने पूर्वजोंद्वारा की हुई प्रतिशाको पूर्ण कर लो ॥ ७ ॥ 


“राजन | तुम्हारे पूर्वज धर्मोत्माओंमें श्रेष्ठ महायशस्ती 
राजा सगर भी गङ्गाको यहाँ लाना चाहते थे; किंतु उनका 
यह सनोरध नहीं पूणे हुआ ॥ ८ ॥ 

ध्वत्स | इसी प्रकार लोकमें अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम 
गुणविशिष्टः महर्षितुल्य तेजस्वी; मेरे समान तपस्वी तथा 
क्षत्रिय-धर्मपरायण राजिं अंशुमानले भी गङ्गाको यहाँ लानेकी 
इच्छा की; परंतु वे इस प्रथ्वीपर इन्हें लानेकी प्रतिज्ञा पूरी 
न कर सके || ९-१० ॥ 

“निष्पाप महाभाग ! तुम्हारे अत्यन्त तेजस्वी पिता दिलीप 
_भी गङ्गाको यहाँ लानेकी इच्छा करके भी इस कार्यमे सफल 
न हो सके ॥ ११ ॥ 

“पुरुषप्रवर ! तुमने गङ्गाको भूतलपर लानेकी वह प्रतिज्ञ 
पूण कर ली । इससे संसारमे तुम्हें परम उत्तम एवं महान्‌ 
यञ्ञकी प्रासिं हुईं हे ॥ १२ ॥ 

'दन्रुद्मन ! तुमने जो शङ्गाजीको प्रथ्वीपर उतारनेका 
कार्य पूरा किया है, इससे उस महान्‌. ब्रह्मलोकपर अधिकार 
प्रात कर लिया हैं) जो धर्मका आश्रय हे | १३ ॥ 
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“नरश्रेष्ठ | पुरुषप्रवर ! गङ्गाजीका जल सदा ही स्मानके 
योग्य है| तुम खयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र 
होकर पुण्यका फल प्राप्त करो | १४ ॥ 

“नरेश्वर | तुम अपने सभी पितामहोंका तर्पण करो | 
ठम्हारा कल्याण हो | अब में अपने लोकको जाऊँगा | तुम 
भी अपनी राजधानीको लौट जाओ? || १ ५ || 

ऐसा कहकर सर्वलोकपितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्माजी 
जेसे आये थे, वेसे ही देवलोको लोट गये || १६ ॥ 

नरश्रेष्ठ | महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गङ्गाजीके 
उत्तम जलसे क्रमशः सभी सगरःपुतराँका विधिवत्‌ तपण करके 
पवित्र हो अपने नगरको चले गये | इस प्रकार सफलमनोरथ 
होकर वे अपने राज्यका शासन करने लो || १७-१८ ॥ 

रघुनन्दन | अपने राजाको पुनः सामने पाकर प्रजावर्शको 
बढ़ी प्रसन्नता हुई | सबका शोक जाता रहा | सत्रके मनोरथ 
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पूर्ण हुए और चिन्ता दूर हो गयी ॥ १९ ॥ 
श्रीराम ! यह गङ्गाजीकी कथा मैंने तुम्हे त्रिस्तारके साथ 
कह सुनायी | तुम्हारा कल्याण हो । अब जाओ, मङ्गलमय 
संध्यावन्दन आदिका सम्पादन करो । देखो, संध्याकाळ 
बीता जा रहा है || २० || 
यहद गङ्गावतरणका मङ्गछमय उपाख्यान आयु बढ़ानेवाला 
। धन, य, आयु, पुत्र और स्वर्गकी प्राप्ति करनेवाला 
| जो ब्राह्मं, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्णके लोगोंको भी यदद 
ऊपर देवता और पितर प्रसन्न 


कथा सुनाता दे, उसके 
होते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
ककुत्थकुल्भूषण ! जो इसका श्रवण करता हवै, वह 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । उसके सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं और आयुकी बृद्धि एवं कीर्तिका विस्तार होता 


~ 
हैं ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यके बाह॒काण्डमें चौबालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४४॥ 
—— Et 


पेतालीसबाँ सर्ग 


देवताओं ओर देत्योंद्वारा क्षीर-समुद्र-मन्थन, भगवान्‌ रुद्रद्वारा हालाहल विषका पान, भगवान्‌ विष्णुके 
सहयागसे मन्दराचलका पातालसे उद्वार और उसके द्वारा मन्थन, धन्वन्तरि, अप्सरा, वारुणी, 
श्र न Lo ~ tN ~ . ~ ee . 
उच्चःश्रवा, कास्तुभ तथा असृतकी उत्पत्ति ओर देवासुर-संग्राममें दत्योंका संहार 


विश्वामित्रजीकी बातें सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी- 
को बड़ा विस्मय हुआ । वे मुनिसे इस प्रकार ब्रोले--|| १ ॥ 

“त्रन्‌ |! आपने गङ्गाजीके स्वरसे उतरने और समुद्रके 
भरनेकी यह बड़ी उत्तम और अत्यन्त अद्भुत कथा सुनायी | 

“काम-क्रोधादि शन्नुओंको संताप देनेवाले महर्षे | आपकी 
कही हुई इस सम्पूर्ण कथापर पूर्ण रूपसे विचार करते हुए हम 
दोनों भाइयोंकी यह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी है || ३॥ 

“विश्वामित्रजी ! लक्ष्मणके साथ इस झुभ कथापर विचार 
करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है ॥ ४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ निर्मल प्रभातकाल उपस्थित होनेपर तपोधन 
विश्वामित्रजी जब नित्यकर्मसे नित्रत्त हो चुके) तब दत्रुद्मन 
श्रीरामचन्द्रजीने उनके पास जाकर कहा--॥ ५ ॥ 

“पुने | यह पूजनीया रात्रि चली गयी | सुनने योग्य 
सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली । अब हमलोग सरिताओंमं श्रेष्ठ 
पुण्यसलिला त्रिपथगामिनी नदी गङ्गाजीके उस पार चलें ॥ ६॥ 

“सदा पुण्यकर्ममे तत्पर रहनेवाले ऋषियोंकी यह नाव 
उपस्थित है । इसपर सुखद आसन बिछा है | आप परमपूज्य 
महर्षिको यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियोकी भेजी हुई यह नाव 
बड़ी तीव्र गतिसे यहाँ आयी है? ॥ ७ ॥ 


महात्मा र्घुनन्दनका यह वचन सुनकर विश्वामित्रजीने 
पहले ऋषियोंसहित श्रीराम-लक्ष्मणकों पार कराया || ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ स्वयं भी उत्तर तटपर पहुँचकर उन्होंने वहाँ 
रहनेवाले ऋषियोंका सत्कार क्रिया । फिर सब लोग गङ्गाजीके 
किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरीकी शोभा देखने लगे ॥ 
तदनन्तर श्रीराम-लक्ष्मणको साथ ले मुनिवर विश्वामित्र 
तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशालाकी ओर चळ 
दिये, जो अपनी सुन्दर चोमासे स्वर्गके समान जान पड़ती थी || 
उस समय परम बुद्धिमान. श्रीरामने हाथ जोड़कर उस 
उत्तम विशाढ् पुरीके विषयमे मह्दामुनि बिश्वामित्रसे पूछा--॥। 
“महामुने | आपका कल्याण हो । में यह सुनना चाहता हूँ 
कि विशालामें कौन-सा राजवंश राज्य कर रदा है ? इसके लिये 
मुझे बड़ी उत्कण्ठा दै? ॥ १२ ॥ 
श्रीरामका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ बिश्वामित्रने विद्याला 
पुरीके प्राचीन इतिहासका वर्णन आरम्भ किया--॥। १३ ॥ 
रघुकुल्नन्दन श्रीराम ! मैंने इन्द्रके मुखसे विञ्चाला- 
पुरीके बेभवका प्रतिपादन करनेवाली जो कथा सुनी है, उसे 
बता रहा हूँ, सुनो । इस देशमें जो बत्तान्त घटित हुआ है, उसे 
यथार्थरूपसे रवण करो ॥ १४ ॥ 
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श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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श्रीराम | पहले सत्ययुगमे दितिके पुत्र देत्य बड़े बलवान्‌, 


भे और अदितिके परम धर्मीत्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े 
दक्तिशाली थे ॥ १५ ॥ 

धपुरुपसिंह | उन मद्दामना दैत्यां और देवताओंके मनमें 
यह विचार हुआ क्रि हम केसे अजर-अमर और नीरोग हों १॥ 

इस प्रकार चिन्तन करते हुए उन विचारशील देवताओं 
शौर देत्योजी बुद्धिम यह बात आयी कि हमलोग यदि क्षीर- 
लागरका मन्थन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त 
कर लेंगे ॥ १७ ॥ 

धमुद्रमन्‍्थमका निश्चय करके उन अमिततेजस्वी 
देवताओं और दैत्याने वासुकि नागको रस्सी और मन्द्राचल- 
को मधानी बनाकर क्षीरसागरको मथना आरम्भ किया ॥ १८॥ 

“तदनन्तर एक हज़ार वर्ष बीतनेपर रस्सी बने 
सपंके बहुसंज्यक सुख अत्यन्त विष उगलते हुए, वहाँ 
मन्द्राचल्त्री शिलाओको अपने दाँतांसे डँसने त्रो |॥ 


त्र 
छुप 


“अतः उस समय वहाँ अग्निके समान दाहक हालाइल 
नामक महाभयंकर विप ऊपरको उठा । उसने देवता, असुर 
और मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगतको दग्ध करना आरम्भ किया ॥ 

“यह देख देवतालोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण 
करनेवाले महान्‌ देवता पशुपति रुद्रकी शरणमे गये और 
जाहि-त्राहिकी पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने छगे ।। २१॥ 

“देचताओके इस प्रकार पुकारनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ 
शिव वहाँ प्रकट हुए । फिर वहीं शङ्ख-चक्रधारी भगवान्‌ 
श्रीहरि भी उपस्थित हो गये ॥ २२ ॥ 

श्रीहरिने जिश्ललधारी मगव्गन्‌ रूद्रसे मुसकराकर कहां--- 
पमुरश्रेष्ठ ! देवताओके 


समुद्रमन्धत करनेपर जो वस्तु 
सबसे पहले प्राप्त हुईं देश वह आपका भाग है 


क्योंकि. आप सब देवताओंमे अग्रगण्य हैं । प्रभो ! 
अञ्रपूजाके रूपमे प्राप्त हुए इस विपफो आप यहीं खड़े होकर 
ग्रहण करें? ॥ २३-२४ ॥ 

'ऐसा कहकर देवशिरोमणि विष्णु वहीं अन्तघ्रीन हो गये । 
देबताओका भव देखकर और भगवान्‌ विष्णुकी पूर्वोक्त वात 
सुनकर देवेश्वर भगवान्‌ रुद्रने उस घोर दालाइल विषको 
अमृतके समान मानकर अपने कण्ठसे धारण कर लिया तथा 
देबताओको विदा करके वे अपने स्थानको चले गये || २५-२६॥ 

“रघुनन्दन | तत्पश्चात्‌ देवता और असुर सब मिलकर 
क्षीरसागस्का मन्थन करने ळग | उस समय मथानी वना 
हुआ उत्तम पर्बत मन्दर पाताल घुस गया || २७॥ | 


ध्तवः देवता और गन्धर्व भगवान्‌, सघुसूदनकी स्तुति 
करने ल्म्ो--“महाबाशे | आप ही सम्पूर्ण प्राणियोकी गति 


: 


हे | विशेषतः देवताओंके अवलम्बन तो आप 


मारी रक्षा कर आर इस परवतका उठाव! || ९८ 


आप 


क्श 
डू | 

“यह सुनकर भगवान्‌ ह्वपीकेशने कच्छपका रूप घारण 
कर लिया ओर उस पर्वतक्रो अपनी पीठपर रखकर व श्रीहरि 
वहीं सम॒द्रके भीतर सो गये ॥ १९३ ॥ 

“फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ केशव उस पवतः 
शिखरको हाथसे पकड़कर देवताओंके वीचमें खड़े हो स्वयं 
शी समुद्रा सन्थन करने ळगे || ३०८ ॥ 

“तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर उस क्षीरसागरसे एक 
आयुर्बेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथमे 
दण्ड और दूसरेमे कमण्डळ था | उनका नाम धन्वन्तरि 
था । उनके प्राकट्बके बाद सागरसे सुन्दर कान्तिबाली बहुतः 
सी अप्सराएँ प्रकट हुईं ॥ ३१-३२ ॥ 

वरश्रेष्ठ ! मन्थन करनेसे 
रससे वे सुन्दरी ख्ियाँ उत्पन्न 
कहलायाँ ॥ ३३ ॥ 

“काल्य ! उन सुन्दर कान्तिवाली अप्सराओंकी संख्या 
साठ करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाए. थश उनकी 
गणना नहीं की जा सकती । वे सव असंख्य थीं ॥ ३४ ॥ 


ही अप्‌ ( जल ) में उसके 
हुई थीं; इसलिये अप्सरा 


“उन अप्सराओको समस्त देवता और दानव कोई भी 
अपनी पत्नी? रूपसे ग्रहण न कर सके, इसलिये वे साधारणा 
( सामान्या ) मानी गयीं ॥ ३५ ॥ 

«रघुनन्दन ! तदनन्तर वरुणकी कन्या वारुणी, जो 
सराकी अभिमानिनी देवी थीं; प्रकट हुई और अपनेको 
स्वीकार करनेवाले पुरुप्रकी खोज करने लगी || ३६ ॥ 


वीर श्रीराम | देत्योने उस वरुणकन्या सुराको नद ग्रहण 
किया; परंतु अदितिके पुत्रोने इस अनिन्य सुन्दरीका अ्रहण 
कर लिया ॥ २७ ॥ 


'्सुरासे रहित होनेके कारण ही दैत्य “असर कहलाये और 
मुरासेबनके कारण ही आदितिके पुत्रोकी “सुर संज्ञा हुई | 
बारुणीको ग्रहण करनेसे देवतालोंग हर्पसे उत्फुल्ल एबं 
आनन्दमग्न हो गये ॥ ३८ ॥ 

“नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर घोड़ोंमे उत्तम उच्चैःश्रवा) मणिरत्न 
कौस्तुभ तथा परम उत्तम अम्ृतका पाकस्य हुआ || २९ || 

“्रीराम ! उस अम्नतके छ्यि देवताओं और असुरोंके 
कुलका महान्‌ संहार हुआ.। आदितिके पुत्र दितिके पुत्रोके 
साथ युद्ध करने लो ॥ ४० ॥ 

समस्त असुर राक्षसाके साथ मिलकर एक हो गये । 


बीर.! देवताओंके साथ उनका महाधोर संग्राम होने लगा, जो 
तीनो लोकोंकों मोहमें डाल्नेवाला था ॥ ४१ ॥ 
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“देवताओं और देत्योंके उस घोर महायुद्धमें अदितिके 
वीर पुत्रॉने दितिके पुत्रोंका विशेष संहार क्रिया || ४४ ॥ 
'देत्योंका वध करनेके पश्चात्‌ त्रिलोक्रीका राज्य पाकर 
देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणोंसहित 
समस्त लोकोंका शासन करने लो? || ४५ ॥ 


“जब देवताओं और असुरोंका वह सारा समूह क्षीण हो 
चला, तब महाबली भगवान्‌ विष्णुने मोहिनी मायाका आश्रय 
लेकर तुरंत ही अमृतका अपहरण कर लिया ॥ ४२ || 

“जो देत्य बलपूबंक अमृत छीन लानेके लिये अविनाशी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुके सामने गये, उन्हें प्रभावशाली 
भगवान्‌. विष्णुने उस समय युद्धमें पीस डाला ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार श्र वारमीकिनिर्ित आईसमायण आदिकाव्यके बाककाण्डमें पताढीसवाँ सगे पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
kD 
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पुत्रवधसे दुखी दितिका कश्यपजीसे इन्द्रहन्ता पुत्रकी ग्राप्तिके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर 
कुशप्लबमें तप करना, इन्द्रद्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवख्थामें 
पाकर इन्द्रका उनके गर्भके सात डुकड़े कर डालना 
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अपने उन पुत्रोंके मारे जानेपर दितिको बड़ा दुःख 
हुआ । वे अपने पति मरीनिनन्दन कश्यपके पास 
जाकर बोलीं--॥ १ ॥ 

“भगवन्‌ ! आपके महाबली पुत्र देवताओंने मेरे पुत्ोंको 
मार डाला; अतः मैं दीर्घकालकी तपस्यासे उपाजित एक ऐसा 
पुत्र चाहती हूँ, जो इन्द्रका बध करनेमें समर्थ हो ॥ २ ॥ 

“मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिये मुझे आज्ञा दें 
और मेरे गर्ममें ऐसा पुत्र प्रदान करें, जो सब कुछ 
करनेमें समर्थ तथा इन्द्रका वध करनेवाला हो? || ३ ॥ 

उसकी यह बात सुनकर मद्दातेजस्वी मरीचिनन्द्न कश्यपने 
उस परम दुःखिनी दितिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ४ | 

“तपोधने | ऐसा ही हो । तुम शोचाचारका पालन करो | 
तुम्हारा भळा हो ! तुम ऐसे पुत्रको जन्म दोगी, जो युद्धमें 
इन्द्रको मार सके ॥ ५ ॥ 

“यदि पूरे एक सदस वर्षतक पवित्रतापूर्वक रह सकोगी 
तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इन्द्रका वध करनेमें समर्थ पुत्र 
प्राप्त कर लोगी? ॥ ६ ॥ 

ऐसा कहकर मद्दातेजस्वी कश्यपने दितिके शरीरपर हाथ 
फेण | फिर उनका स्पर्श करके कहा--“तुम्हारा कल्याण हो |? 
ऐसा कहकर वे तपस्याके लिये चले गये || ७ ॥ 

नरश्रेष्ठ ! उनके चले जानेपर दिति अत्यन्त हर्ष और 
उत्साहमे भरकर कुशप्लव नामक तपोबनमें आयीं और अत्यन्त 
कठोर तपस्या करने लगा ।। ८ ॥ 

पुरुषप्रवर श्रीराम ! दितिके तपस्या करते समय सहस्रः 
लोचन इन्द्र विनय आदि उत्तम गुणसम्पत्तिसे युक्त हो उनकी 
सेवा-टहल करने लगे ॥ ९ ॥ 

सहस्राक्ष इन्द्र अपनी मौसी दितिके लिये अग्नि, कुशा, 


घा० रा० भा० ११०- 


काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिळपित वस्तुओंको 
ला-लाकर देते थे || १० ॥ 

इन्द्र मौसीकी शारीरिक सेवाएँ. करते, उनके पेर दबाकर 
उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक 
सेवाओंद्वारा वे हर समय दितिकी परिचर्या करते थे || ११ ॥ 

रघुनन्दन ! जब सहस्त वर्ष पूर्ण होनेमें कुछ दस वर्ष 
बाकी रह गये, तब एक दिन दितिने अत्यन्त हमें भरकर 
सहस्नलोचन इन्द्रसे कहा--॥| १२ ॥ 

“बळवानोंमे श्रे वीर | अब मेरी तपस्य़ाके केवल दस 
वर्प और शेष रह गये हैं । तुम्हारा भळा हो | दस वर्ष बाद 
ठुम अपने होनेवाले भाईको देख सकोगे | १३ ॥ 

ध्वेटा ! मैंने तुम्दवारे विनाशके लिये जिस पुत्रकी याचना 
की थी, वह जब तुम्हें जीतनेके लिये उत्सुक होगा उस समय 
मैं उसे झान्त कर दुँगी--तुम्हारे प्रति उसे वेर-भावसे रहित 
तथा श्रातृ-स्नेहसे युक्त बना दूँगी । फिर तुम उसके साथ 
रहकर उसीके द्वारा की हुई त्रिभुवन-विजयक्रा सुख निश्चिन्त 
होकर भोगना || १४ ॥ 

“सुरश्रेष्ठ ! मेरे प्रार्थना करनेपर तुम्हरे महात्मा पिताने 
एक सहन वर्षके बाद पुत्र दोनेका मुझे वर दिया हैं? ॥ १५॥ 

ऐसा कहकर दिति नींदसे अचेत हो गयीं । उस समय 
सूर्यदेव आकाशके मध्य भागम आ गये थे-दोपहरका समय 
हो गया था | देवी दिति आसनपर बैठी-वैठी झपकी लेने 
लगीं | सिर झुक गया और केश परोंसे जा लगे | इस प्रकार 
निद्रावस्थामें उन्दने पेरोंको सिरसे लगा ळ्या || १६ | 

उन्होंने अपने केशोंको पेरॉपर डाळ रखा था । सिरको 
टिकानेके लिये दोनों पैरोंको ही आधार बना लिया था | यह्‌ 
देख दितिको अपवित्र हुई जान इन्द्र हँसे और बड़े 
प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 


~ sor 


FRCS 


८२ श्रीमदूबास्मीकीय रामायण 


or SR YOO VOC SOS VOCUS OC VEIL SOC SOECYOIC ७..००१५७ ५०० POOL SOLO TOT CT NR Te i] 


श्रीराम | फिर तो सतत सावधान रहनेवाले इन्द्र माता 
दितिके उद्रमे प्रविष्ट हो गये और उसमें स्थित हुए गमके 
उन्होंने सात डुक्रड़े कर डाले ॥ १८ ॥ 


श्रीराम | उनके द्वारा सो पर्वोवाले बत्रसे विदीर्ण किये 
जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर-जोरसे रोने लगा | इससे 
दितिकी नित्रा टूट गयी--वे जागकर उठ बैठी ॥ १९ ॥ 

तब इन्द्रने उस रोते हुए, गर्मसे कहा--“भाई ! मत रो; 
मत रो? परंतु महातेजस्वी इन्द्रने रोते रहनेपर भी उस गर्भके 
टुकड़े कर ही डाले | २० ॥ 
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उस समय दितिने कहा--इन्द्र ! बच्चेको न मारो) 
न मारो | माताके वचनका गौरव मानकर इन्द्र सहसा 
उद्रसे निकल आये ॥ २१ ॥ 

फिर वन्रसहित इन्द्रने हाथ जोड़कर दितिसे कहा--“देवि ! 
तुम्हारे सिरके बाल पेरोंसे लगे थे | इस प्रकार तुम अपवित्र 
अवश्यामें सोयी थीं | यही छिद्र पाकर मैंने इस 'इनद्रहन्ता? 
बालकके सात टुकड़े कर डाले हैं । इसलिये माँ | तुम मेरे 
इस अपराधको क्षमा करो? || २२-२३ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपराम|यण आदिकाव्यके बाककाण्डमें छियाहीसबाँ समे पुरा हुआ॥ ४६ ॥ 
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दितिका अपने पुत्रोंको मरुद्गण बनाकर देवलोकमें रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्द्रद्वारा उसकी 
स्वीकृति, दितिके तपोवनमें ही इकष्ाकु-पुत्र विशालद्वारा विशाला नगरीका निर्माण तथा 
वहाँके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामित्र घुनिका सत्कार 


इन्द्रद्वार अपने गर्भके सात टुकड़े कर दिये जानेपर 
देवी दितिको बड़ा दुःख हुआ । वे दुर्द्ध६ वीर सहस्राक्ष 
इनद्रसे अनुनयपूर्वक बोलीं--)॥ १ ॥ 

“देवेश | बलसूदन ! मेरे ही अपराधसे इस गर्भके 
सात टुकड़े हुए हैं । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है ॥ २॥ 

“इस गर्भको नष्ट करनेके निमित्त तुमने जो क्रुरतापूरण 
कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिये भी जिस तरह 
प्रिय हो जाय-जेसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे 
लिये सुखद हो जाय, वेसा उपाय में करना चाहती हूँ । 
भेरे गर्भके वे सातो खण्ड सात व्यक्ति होकर सातो मरुद्रणोंके 
स्थानाका पालन करनेवाले हो जाये ॥ ३ ॥ 


“बेरा ! ये सेरे दिव्य रूपधारी पुत्र “मारुत? नामसे 
प्रसिद्ध होकर आकाशम जो सुविख्यात सात वातंस्कन्ध हैं, 
उनमें विचरें ॥ ४ ॥ 


५ ऊपर जो सात मरुत्‌ बताये गये हैं, वे सात-सातके 
गण हैं । इस प्रकार उनचास मरुत्‌ समझने चाहिये । इनमेंसे ) 
जो प्रथम शण है, वह ब्रह्मलोकर्म विचरे, दूसरा इन्द्रलोकमे 
विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मरुद्गण दिव्य वायुके 
नामसे विख्यात हो अन्तरिक्षमे बहा करे ॥ ५ ॥ 

“सुरश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो । मेरे शेष चार पुत्रोके 
गण तुम्हारी आज्ञासे समयानुसार सम्पूर्ण दिशाओमें संचार 
करेंगे । तुम्हरे ही रक्खे हुए नामसे ( तुमने जो “मा रुद 
कहकर उन्हे रोनेसे मना किया था, उसी “मा रुद्‌ः”--इस 


१. आवह, प्रब्द, संवह, उद्धह। विवश परिवह और 
परावइ--ये सात मरुत्‌ हैं । इन्हींको सात वातस्कन्ध कहते दें । 


वाक्यसे ) वे सत्र-के-सब मारुत कहलायेंगे | मारुत नामसे 
ही उनकी ध्रसिद्धि होगी? ।। ६३ ॥ 


दितिका वह वचन सुनकर बल देत्यको मारनेवाले 
सहसखाक्ष इन्द्रने हाथ जोड़कर यह बात कही--॥ ७४ ॥ 

धमा ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमने जैसा कहा हे, वह 
सब वैसा ही होगा; इसमे संशय नहीं है । तुम्हारे ये पुत्र 
देवरूप होकर विचरेंगे ॥ ८३ ॥ 

श्रीराम ! उस तपोवनभें ऐसा निश्चय करके वे दोनों 
माताःपुत्र--दिति और इन्द्र कृतकृत्य हो ्वगंलोकको चले 
गयें--ऐसा हमने सुन रखा है ॥ ९९ ॥ 

काकुत्स्थ ! यही वह देश हे, जहाँ पूर्वकालमे रहकर 
देवराज इन्द्रने तपःसिद्ध दितिकी परिचयी की थी ॥ १०३ ॥ 

पुरुषसिंह ! पूर्वकालमें महाराज इक्ष्वाकुक्रे एक परम 
धमोत्मा पुत्र थे जो विशाल नामसे प्रसिद्ध हुए, | उनका 
जन्म अलम्बुषाके गर्भसे हुआ था । उन्होने इस स्थानपर 
विशाला नामकी पुरी वसायी थी || ११-१२ ॥ - 

श्रीराम | विशालके पुत्रका नाम था हेमचन्द्र, जो बड़े 
बलवान थे । हेमचन्द्रके पुत्र सुचन्द्र नामसे विख्यात 
हुए. ॥ १३ ॥ 

श्रीरामचन्द्र | सुचन्द्रके पुत्र धूम्राश्व और धूम्राइ्वक्रे 
पुत्र संजय हुए || १४ || 

सुंजयके प्रतापी पुत्र श्रीमान्‌ सहदेव हुए, | सहदेवके 
परम धर्मात्सा पुत्रका नाम कुशाइव था ॥ १५ ॥ 

कुशाश्वके मद्दातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और 
सोमद्त्तके पुत्र काकुत्स्थ नामसे विख्यात हुए || १६ ॥ 


.... वश कककककककककककककीकीकक कक शक कक कककककककककककककिककिककिविविीवििकककिक कक कजकन्‍ भर /$#ऋझफ। || | ||“  ््र्र्र-र-फऊर| 


बाळकाण्ड अड़तालीसवाँ सगं 


काकुत्थके महातेजस्वी पुत्र सुमति नामसे प्रसिद्ध हैं; 
जो परम कान्तिमान्‌ एवं दुजय बीर हैं | वे ही इस समय 
इस पुरीम निवास करते हैं ॥ १७ ॥ 
` महाराज इक्ष्वाकुके प्रसादसे विशालाके सभी नरेश 
दीर्घायु, महात्मा पराक्रमी और परम धार्मिक होते 
आये हैं ॥ १८ ॥ 

नरश्रेछ | आज एक रात हमलोग यहीँ सुखपूर्वक 
शयन करेगे; फिर कल प्रातःकाल यहाँसि चलकर तुम 
मिथिलामें राजा जनकका दर्शन करोगे ॥ १९-॥ 
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[ 


नरेद्ोमें श्रेष्ठ. महातेजस्वी मद्दायदा्री राजा सुमति 
विश्वामित्रजीको पुरीके समीप आया हुआ सुनकर उनकी 


अगवानीके लिये स्वयं आये || २० ॥ 


अपने पुरोहित और बन्धुःबान्धवोके साथ राजाने 
विश्वामित्रजीकी उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशलः 


समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा--॥ २१ ॥ 


“मुने | मैं धन्य हूँ । आपका मुझपर बड़ा अनुग्रह है; 


क्योकि आपने स्वयं मेरे राज्यम पधारकर मुझे दर्शन दिया 
इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है? || 


[oS नि _ ~ चर ~ (0) 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमें संताकीसवों सम पूर हुआ॥ ४७ ॥ 


—— Ett 
ड्‌ 
पड़ता लीसवाँ सगे 
राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक रात विशालामें रहकर मुनिरयोसहित श्रीरामका मिथिलापुरीमें 
पहुँचना और वहाँ सने आश्रमके विषयमे पुछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे 
अहल्याको शाप प्राप्त होनेकी कथा सुनाना 


वहाँ परस्पर समागमके समय एक-दूसरेका कुशलमज्ञल 
पूछकर बातचीतके अन्तमं राजा सुमतिने मह्दामुनि विश्वामित्रसे 
कहा--|| १ ॥। 

“रन्‌ | आपका कल्याण हो । ये दोनों कुमार देवताओं- 
के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल-ढाळ हाथी 
और ठिंहकी गतिके समान हैं| ये दोनों वीर सिंह और 
साँड्के समान प्रतीत होते हैं ॥ २ ॥ 

“इनके बड़े-बड़े नेत्र विकसित कमळद्ळके समान शोभा 
पाते हैं । ये दोनों तलवार, तरकंस और धनुष धारण क्रिये 
हुए हैं । अपने सुन्दर रूपके द्वारा दोनों अश्विनीकुमारोंको 
लजित करते हैं तथा युवावस्थाके निकट आ पहुँचे हैं ॥ ३॥ 

“इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो दो देवकुमार 
दैवेच्छावश देवलोके प्रथ्वीपर आ गये हों । मुने ! ये दोनों 
किसके पुत्र हैं और केसे क्रिस लिये यहाँ पेद्ल ही 
आये हैं १ ॥ ४ ॥ 

“जैत चन्द्रमा और सूर्य आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, 
उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देशको सुशोभित कर 
सहे हैं | शरीरकी ऊँचाई, मनोभावसूचक संकेत तथा चेष्टा 
( बोलचाल ) में ये दोनों एक दूसरेके समान हें॥ ५॥ 

“श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर 
इस दुर्गम मागमें क्रिस लिये आये हैं ? यह मैं यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हूँ? ॥ ६ ॥ 

सुमतिका यह वचन सुनकर विश्वामित्रजीने उन्ह सब 
ृत्तान्त यथार्थरूपसे निवेदन करिया । सिद्धाश्रमे निवास और 
राक्षसोके वधका प्रसङ्ग भी यथावत्‌ रूपसे कह सुनाया | 


विश्वामित्रजीकी बात सुनकर राजा सुमतिको बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ ७ ॥ 


उन्होने परम आदरणीय अतिथिके रूपमें आये हुए 
उन दोनों महाबली दशरथ-पुत्रोका विधिपूर्वक आतिथ्य- 
सत्कार किया ॥ ८ ॥ 


सुमतिसे उत्तम आदर-सत्कार पाकर वे दोनों रघुबंशी 
कुमार वहाँ एक रात रहे और सबेरे उठकर मिथिलाकी 
ओर चल दिये || ९ ॥ 


मिथिलाम पहुँचकर जनकपुरीकी सुन्दर शोभा देख 
सभी महर्षि साधु-साधु कहकर उसकी मूरिःभूरि प्रशंसा करने 
लगे | १० ॥ 


मिथिलाके उपवनमे एक पुराना आश्रम था; जो 
अत्यन्त रमणीय होकर भी सुनसान दिखायी देता था | उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने मुनिवर विश्वामित्रजीसे पुछा--॥११॥ 


“भगवन्‌ ! यह कैसा स्थान हैं; जो देखनेमे तो आश्रम- 
जैसा है; किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं | 
मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका 
था 9? ॥ १२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका यह प्रशन सुनकर प्रवचनकुशल 
महातेजस्वी महासुनि विश्वामित्रने इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 


“रघुनन्दन | पूर्वकालमें यह जिस महात्माका आश्रम 
था और जिन्दोने क्रोधपूवक इसे शाप दे दिया था, उनका 
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तथा उनके इस आश्रमका सत्र वृत्तान्त तुमसे कहता हूँ। 
हुम यथार्थरूपसे इसको सुनो ॥ १४ ॥ 

“श्रेष्ठ | पू्वकाल्में यह स्थान महात्मा गोतमका 
आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान 
पड़ता था | देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया 
करते थे || १५ ॥ 

'महायशस्वी राजपुत्र | पूर्वकालमें महर्षि गौतम अपनी 
पत्नी अहल्याके साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे । उन्होंने 
बहुत वर्षोतक यहाँ तप किया था ॥ १६ ॥ 


(एक दिन जब महर्षि गोतम आश्रमपर नहीं थे, 
उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इन्द्र गोतम मुनिका वेष 
धारण किये वहाँ आये और अहल्यासे इस प्रकार बोले--॥ 

“सदा सावधान रहनेवाली सुन्दरी | रतिकी इच्छा 
रखनेवाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकालकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं । 
सुन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्द्री ! मैं ( इन्द्र ) तुम्हारे साथ 
समागम करना चाहता हूँ? ॥ १८ ॥ 

“रघुनन्दन | महर्षि गौतमका वेश धारण करके आये 
हुए इन्द्रको पहचानकर भी उस दुर्बुद्धि नारीने “अहो | 
देवराज इन्द्र मुझे चाहते हैं? इस कौतूहलवश उनके साथ 
समागमका निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥१९॥ 

“रतिके पश्चात्‌ उसने देवराज इन्द्रसे संतुष्टचित्त होकर 
कहा--सुरश्रे्ठ | में आपके समागमसे कृतार्थ हो गयी | 
प्रभो | अब आप शीघ्र यहाँसे चले जाइये | देवेश्वर ! 
महर्षि गोतमके कोपसे आप अपनी और मेरी भी सब प्रकारसे 
रक्षा कीजिये! ॥ २०३ ॥ 

“तब इन्द्रने अहल्यासे हँसते हुए कहा--“सुन्द्री । में 
भी संतुष्ट हो गया | अब जेसे आया था, उसी तरह चला 
जाऊँगा? ॥ २१३ ॥ 

“श्रीराम ! इस प्रकार अहल्यासे समागम करके इन्द्र जब 


उस कुटीसे बाहर निकले, तब गोतमके आ जानेकी आइङ्कासे 
बड़ी उतावलीके साथ वेगपूवक भागनेका प्रयत्न करने लगे || 

“इतनेहीमें उन्होंने देखा, देवताओं और दानवोंके लिये 
भी दुर्धप। तपोबलसम्पन्न, महामुनि गोतम हाथमे समिधा 
लिये आश्रममें प्रवेश कर रहे हैं | उनका शरीर तीर्थके जलसे 
मीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्निके समान उद्दी् हो 
रहे हैं | २३-२४३ ॥ 

“उनपर दृष्टि पड़ते ही देवराज इन्द्र भयसे थरा उठे । 
उनके मुखपर विषाद छा गया । दुराचारी इन्द्रको मुनिका 
वेप धारण किये देख सदाचारसम्पन्न मुनिवर गौतमजीने 
रोपमें भरकर कहा--॥| २५-२६ ॥ 

“दुर्मते ! तूने मेरा रूप धारण करके यह न करनेयोग्य 
पापकम किया है, इसलिये तू विफल ( अण्डकोषोसे. रहित ) 
हो जायगा? || २७ ॥ 

'रोपमें भरे हुए महात्मा गोतमके ऐसा कहते ही सहस्राक्ष 
इन्द्रके दोनों अण्डकोष उसी क्षण प्रथ्वीपर गिर पढ़े || २८ ॥ 

“इन्द्रको इस प्रकार शाप देकर गौतमने अपनी पत्नीको 
भी झाप दिया--“दुराचारिणी ! तू भी यहाँ कई हजार 
वर्षोतक केवल इवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती 
हुईं राखमें पड़ी रहेगी | समस्त प्राणियोसे अदृश्य रहकर 
इस आश्रममे निवास करेगी । जब दुर्धर द्दारथ-क्ुमार राम 
इस घोर वनमें पदापंण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी । 
उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे तेरे छोभ-मोह आदि दोष 
दूर हो जायेंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुँचकर 
अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी? || २९-३२ ॥ 

“अपनी दुराचारिणी पत्नीसे ऐसा कहकर महातेजस्वी 
महातपस्वी गौतम इस आश्रमको छोड़कर चले गये और 


सिद्धां तथा चारणाँसे सेवित हिमालयके रमणीय शिखरपर 
रहकर तपस्या करने लगे? || ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिलिर्मित आरामायण आदिकाव्ये बारूकाण्डमें अडताहीसयाँ सर्म पुरा हुआ॥ ४८ ॥ 
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पितृदेवताओंदवारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोपसे युक्त करना तथा भगवान्‌ शरामके द्वारा 
अहल्याका उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका सत्कार 


तदनन्तर इन्द्र अण्डकोषसे रहित होकर बहुत डर गये | 
उनके नेत्रामे रास छा गया । वे अग्नि आदि देवताओं, 
सिद्धो, गन्धो और चारणोंसे इस प्रकार बोले--॥| १ ॥ 


धदेवताओ ! महात्मा गोतमकी तपस्यामें विघ्न डालनेके 


लिये मैंने उन्हें क्रोध दिलाया हैं । ऐसा करके मैंने यह देंबताओंका राज्य ही छीन लेते | अतः ऐसा 


देवताओका कार्य ही सिद्ध किया दै ॥ २ ॥ 


'मुनिने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अण्डकोषसे 
रदित कर दिया और अपनी पत्नीका भी परित्याग कर 
दिया । इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्याका अपहरण हुआ है ॥ 

४ यदि मैं उनकी तपस्यामे विघ्न नहीं डालता तो बे 


देवताओंका ही काय सिद्ध किया है | इसलिये श्रेष्ठ देवताओं । 


ER 


| 
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तुम सब लोग, ऋषिसमुदाय और चारणगण मिलकर मुझे 
अण्डकोषसे युक्त करनेका प्रयत्न करो? || ४ ॥ 

इन्द्रका यह वचन सुनकर मरुदूगणोंसहित अग्नि आदि 
समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृदेवताओंके पास 
जाकर बोले--॥ ५ ॥ 

“पितृगण ! यह आपका भेड़ा अण्डकोपसे युक्त हैं और 
इन्द्र अण्डकोषरहित कर दिये गये हैं । अतः इस भेड़ेके 
दोनों अण्डकोपोंको लेकर आप शीघ्र ही इन्द्रको अर्पित 
कर दें ॥ ६ ॥ 

“अण्डकोषसे रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थानमें 
आपलोगोंको परम संतोष प्रदान करेगा । अतः जो मनुष्य 
आपलोगोंकी प्रसन्नताके लिये अण्डकोषरद्दित भेड़ा दान 
करेंगे, उन्हें आपलोग उस दानका उत्तम एवं पूर्ण फल 
प्रदान करेंगे? || ७ ॥ 

अग्निक्री यह बात सुनकर पितृदेवताओंने एकत्र हो 
भेड़ेके अण्डकोषोंको उखाड़कर इन्द्रके शरीरमें उचित स्थान- 
पर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ 

ककुत्थनन्दन श्रीराम ! तभीसे वहाँ आये हुए समस्त 
पितृ-देवता अण्डकोभरहित भेड़ोंकी ही उपयोगमें लाते हैं । 
और दाताओको उनके दानजनित फलोंके भागी बनाते हैं ॥ 

रघुनन्दन | उसी समयसे महात्मा गोतमके तपस्या- 
जनित प्रभावसे इन्द्रको भेड़ोंके अण्डकोप्र धारण करने 
पड़े ॥ १० ॥ 

मद्दातेजस्वी श्रीराम ! अब तुम पुण्यकर्म महर्षि गौतमके 
इस आश्रमपर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा 
अहल्याका उद्धार करो ॥ ११ ॥ 

विश्वामित्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मणसद्दित श्रीरामने 

उन महर्मिको आगे करके उस आश्रमम प्रवेश किया || १२ ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा-- महासोभाग्यशालिनी अहल्या 
अपनी तप्यासे देदीप्यमान हो रद्दी हैं| इस लोके मनुष्य 
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तथा सम्पूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख 
नहीं सकते थे ॥ १३ ॥ 

उनका खरूप दिव्य था । विधाताने बड़े प्रयत्नसे उनकै 
अज्ञोंका निर्माण किया था | वे मायामयी-सी प्रतीत होती 
थीं | धूमसे घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा-सी जान पड़ती 
थीं । ओले और बादलेंते ढकी हुई पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभा-सी 
दिखायी देती थीं तथा जलके भीतर उद्धासित होनेवाली 
सूर्यकी दुर्ध प्रभाके समान दृष्टिगोचर होती शँ | १४-१५॥ 

गौतमके शापवदा श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन होनेते पहले 
तीनों लोकोंके किसी भी प्राणीके ल्यि उनका दर्शन होना 
कठिन था । श्रीरामका दर्शन मिल जानेसे जब उनके शापका 
अन्त हो गया, तब वे उन सबको दिखायी देने लगीं ||१६॥ 

उस समय श्रीराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ 

अहल्याके दोनों चरणोंका स्पर्श किया। महर्षि गोतमके वचनोंका 

स्मरण करके अहल्याने बड़ी सावधानीके साथ उन दोनों 
भाइयोंको आदरणीय अतिथिके रूपमे अपनाया और पाद्य, 
अर्ध्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्यःसत्कार किया | 
श्रीरामचन्द्रजीने शास्त्रीय विधिके अनुसार अद्दल्याका वह 
आतिथ्य ग्रहण किया || १७-१८ ॥ 

उस समय देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी | साथ ही 
आकादासे फूलोंकी बड़ी भारी वर्षा होने लगी । गन्धर्वो और 
अप्सराओंद्वारा महान्‌, उत्सव मनाया जाने छगा || १९ ॥ 

महर्षि गौतमके अधीन रहनेवाली अहल्या अपनी तपः- 
शक्तिसे विद्युद्ध स्वरूपको प्राप्त हुई--यद्द देख सम्पूर्ण देवता 
उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे || 

मद्दतेजस्वी मद्दातपस्वी गौतम भी अद्दल्याको अपने साथ 
पाकर सुखी हो गये । उन्दने श्रीरामकी विधिवत्‌ पूजा करके 
तपस्या आरम्भ की ॥ २१ ॥ 

मद्दामुनि गौतमकी ओरसे विधिपूर्वक उत्तम पूजा-- 
आदरसत्कार पाकर श्रीराम भी मुनिवर विश्वामित्रजी के 
साथ मिथिलापुरीकों चले गये || २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाट्मीविनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके बाळकाण्डमें उनचासबा सग पूरा हुआ ॥ ४०, ॥ 
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श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका 
श्रीराम और लक्ष्मणके विपयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना 


तदनन्तर लक्ष्मणसह्दित श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे 
करके महर्षि गोतमके आश्रमसे ईशानकोणकी ओर चले 
और मिथिलानरेशके यज्ञमण्डपम जा पहुँचे ॥ १ ॥ 


बहाँ रक्ष्मणसहित श्रीरमने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे कद्दा-- 
“मह्यामाग ! महात्मा जनकके यका समारोह तो बड़ा सुन्दर 
दिखायी दे रहा दै । यहाँ नाना देशाके निवासी सहस्रं ब्राह्मण 
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जुटे हुए, हैं, जो वेदोंके स्वाध्यायसे शोभा पा रहे हैं ॥ २-३ ॥ 
“ऋृषियोंके बाड़े सैकड़ों छकड़ोंसे भरे दिखायी दे रहे 
हैं । ब्रह्मन्‌ ! अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिये, जहाँ 
हमलोग भी ठहर? ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर मद्दामुनि विश्वामित्रने 
एकान्त स्थानमें डेरा डाला, जहाँ पानीका सुभीता था ॥ ५॥ 
अनिन्ध ( उत्तम ) आचारूविचारबाले न्॒पश्रेष्ठ महाराज 
जनकने जब सुना कि विश्वामित्रजी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने 
पुरोहित शतानन्दको आगे करके [ अध्य लिये विनीतमात्रसे 
उनका स्वागत करनेको चल दिये ]॥ ६ ॥ 
उनके साथ अध्य लिये महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक 
चले | राजाने विनीतभावसे सहसा आगे बढ़कर महर्षिकी 
अगवानी की तथा धर्मशासतरके अनुसार विश्वामित्रको धर्म युक्त 
अर्यं समर्पित किया ॥ ७१ | 
महात्मा राजा जनककी वह पूजा ग्रहण करके मुनिने 
उनका कुशल-समाचार पूछा तथा उनके यज्ञकी निर्बाध स्थितिके 
विषयमे जिज्ञासा की ॥ ८ ॥ 
राजाके साथ जो मुनि, उपाध्याय ओर पुरोहित आये थे, 
उनसे भी कुशळ-मङ्गल पूछकर विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ 
उन सभी महषियोंसे यथायोग्य मिले ॥ ९३ ॥ 
इसके बाद राजा जनकने मुनिवर विश्वामित्रसे हाथ 
जोड़कर कहा--*भगवन्‌ | आप इन मुनीश्वरोके साथ आसन- 
पर विराजमान होइयेश ॥ १०% ॥ 
यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसनपर बैठ 
गये । फिर पुरोहित, ऋस्विज तथा मन्त्रियोसहित राजा भी 
सब ओर यथायोग्य आसनोपर विराजमान हो गये ।११-१२।। 
तत्पश्चात्‌ राजा जनकने विश्वामित्रजीकी ओर देखकर 
कहा--“भगवन्‌ | आज देबताओंने मेरे यज्ञकी आयोजना 
सफल कर दी ॥ १३ ॥ 
“आज पूज्य चरणोंके दशेनसे मेंने यज्ञका फल पा 
लिया । ब्रह्मन्‌ ! आप सुनियोंमे भेष्ठ हें । आपने इतने 
महृषियोके साथ मेरे यज्ञमण्डपमे पदापण किया, इससे में धन्य 


श्रीमद्चाल्मीकीय रामायण 
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हो गया । यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है । १४३ । 
धह्र्पे | मनीषी ऋत्विजोंका कहना. हैं कि "मेरी 
यज्ञदीक्षाके बारह दिन ही शेप रह गये हैं । अतः 
कुशिकनन्दन ! बारह दिनोंके बाद यहाँ भाग ग्रहण करनेके 
लिये आये हुए देवताओंका दर्शन कीजियेगा? ॥ १५३ ॥ 
मुनिवर विश्वामित्रसे ऐसा कहकर उस समय प्रसन्रमुख 
हुए जितेन्द्रिय राजा जनकने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा--॥॥ 
“महामुने | आपका कल्याण हो । देवताके समान पराक्रमी 
और सुन्दर आयुध धारण करनेवाले ये दोनों वीर राजकुमार 
जो हाथीके समान मन्दरतिसे चलते हैं, सिंह और सॉँडके 
समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमळद्लके समान सुशोभित 
हैं; तलवार, तर्कस और धनुष धारण किये हुए हैं, अपने 
मनोहर रूपसे अश्विनीकुमारोंको भी लजित कर रहे हैं, जिन्होंने 
अभी-अभी योवनावस्थामँ प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार 
देवलोकसे उतरकर प्रथ्वीपर आये हुए दो देवताओंके समान 
जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं? और यहाँ कैसे, किसलिये 
अथवा किस उद्देश्यसे पैदल ही पधारे हैं ! जेसे चन्द्रमा और 
सूर्य आकाशकी शोमा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार बे अपनी उपस्ितिसे 
इस देशको विभूषित कर रहे हैं । ये दोनों एक दूसरेसे बहुत 
मिलते-जुलते हैं | इनके शरीरकी ऊँचाई, संकेत और चेष्टाएँ 
प्रायः एक-सी हैं | में इन दोनों काकपक्षवारी वीरोंक्रा परिचय 
एवं वृत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? || १७-२१ ॥ 
महात्मा जनकका यह्‌ प्रश्न सुनकर अमित आत्मवलमे 
सम्पन्न विश्वामित्रजीने कहा--“राजन्‌ ! ये दोनों महाराज 
द्शरथके पुत्र हैं? || २२ ॥ 
इसके बाद उन्होंने उन दोनोंके सिद्धाश्रममें निवास, 
राक्षसोंके वध, बिना किसी घबराहटके मिथिलातक आगमन) 
विशाल्पुरीके दशन, अहस्याके साक्षात्कार तथा महर्षि गौतमके 
साथ समागम आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । फिर अन्तमें 
यह भी बताया कि “ये आपके यहाँ रक्ले हुए महान्‌ धनुषके 
सम्मन्धमे कुछ जाननेकी इच्छासे यहतक आये हैं? ।। २३-२४।| 


महात्मा राजा जनकसे ये सब बातें निवेदन करके महा- 
तेजस्वी. महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीबास्मीकिनिर्भित आष्शमायण आदिकाव्यके बारूकाण्डमें पचासबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
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शतानन्दके पुछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके द्वारा अहल्याके उद्धारका समाचार बताना 
तथा शतानन्दद्वारा श्रीरामका अभिनन्दन करते हुए विश्वामित्रजीके परवेचरित्रका वर्णन 


परम बुद्धिमान विश्वामित्रजीकी वह बात सुनकर महाः 
सेजस्वी महातपस्वी शतानन्दजीके शरीरमें रोमा हो आया ॥ १॥ 


वे गौतमके ज्येष्ठ पुत्र थे । तपस्यासे उनकी कान्ति प्रकासित हो 
रही थी वे भीरामचन्दरजीके दरानमात दी बड़े विस्मि हुए॥ २|| 
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उन दोनों राजकुमारोंको सुखपूर्वक बैठे देख शतानन्दने 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे पूछा--॥ ३ ॥ 
“मुनिप्रवर ! मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनाँसे 
तपस्या कर रही थीं । क्या आपने राजकुमार श्रीरामको उनका 
(५ 
दशन कराया ? ॥ ४ ॥ 


(क्या मेरी महातेजखिनी एवं यशस्विनी माता अहल्या- 
ने वनमें होनेवाले फल-फूछ आदिसे समस्त देहधारियोंके लिये 
पूजनीय श्रीरामचन्द्रजीका पूजन ( आदरसत्कार ) 
किया था १॥ ५ ॥ 

वमह्दातेजस्वी मुने ! क्या आपने श्रीरामसे वह प्राचीन 
ृत्तान्त कहा था; जो मेरी माताके प्रति देवराज इन्द्रद्वारा किये 
गये छल-कपट एबं दुराचारद्वारा घटित हुआ था १ ॥ ६ ॥ 

“मुनिश्रेष्ठ कौशिक ! आपका कल्याण हो । क्या श्रीराम- 
चन्द्रजीके दर्शन आदिके प्रभावसे मेरी माता शापमुक्त हो 
पिताजीसे जा मिलीं ! || ७ ॥ 


“कुशिकनन्दन | क्या मेरे पिताने श्रीरामका पूजन 
किया था ? कया उन महात्माकी पूजा ग्रहण करके ये महा- 
तेजस्वी श्रीराम यहाँ पधारे हैं १॥ ८ ॥ 

“विइवामित्रजी | क्या यहाँ आकर मेरे माता-पिताद्वारा 
सम्मानित हुए श्रीरामने मेरे पूज्य पिताका शान्त चित्तसे अभि- 
बादन किया था ? ॥ ९ ॥ 

शतानन्द्का यह प्रश्न सुनकर बोळनेकी कला जाननेबाले 
महामुनि विश्वामित्रने बातचीत करनेमें कुशल शतानन्दको 
इस प्रकार उत्तर दिया १० | | 

“मुनिश्रेष्ठ ! मैंने कुछ उठा नहीं रकखा है | मेरा जो 
कर्तव्य था, उसे मैंने पूरा किया | महर्षि गौतमसे उनकी पत्नी 
अहल्या उसी प्रकार जा मिली हैं, जैसे झऋगुबंशी जमदग्निसे 
रेणुका मिली है? ॥ ११ ॥ 

बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रकी यह वात सुनकर महातेजस्वी 
शतानन्दने श्रीरामंचन्द्रजीसे यह वात कह्दी--॥ १२ ॥ 

धवरअओड | आपका स्वागत है । रघुनन्दन ! मेरा अहो- 
भाग्य जो आपने किसीसे पराजित न होनेवाले महर्षि विश्वामित्रः 
को आगे करके यहाँतक पथारनेक्ा कष्ट उठाया ॥ १३॥ 

“महर्षि विश्वामित्रके कर्म अचिन्त्य हैं । ये तपस्यासे व्रह्मर्षि- 
पदको प्राप्त हुए हैं । इनकी कान्ति असीम हैं और ये महा- 
तेजस्वी हैं | में इनको जानता हूँ । ये जगतके परम आश्रय 
( हितेषी ) हैं ॥ १४ ॥ 

“श्रीराम ! इस प्रृथ्वीपर आपसे बढ़कर धन्यातिधन्य 


इस प्रकार 
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पुरुष दूसरा कोई नहीं है; क्योकि कुशिकनन्दन विश्वामित्र 


आपके रक्षक हैं; जिन्होंने बड़ी मारी तपस्या की है ॥ १५ ॥ 
कैं महात्मा कौशिकके बळ और स्वरूपका यथार्थं वर्णन 
करता हूँ | आप ध्यान देकर मुझसे यह सव सुनिये ।।१६।| 
“भ विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने 
शत्रुओंके दमनपूर्वक दीर्घकाल्तक राज्य किया थां | ये धमज 
और विद्वान होनेके साथ ही प्रजावर्गके दिंतसाथनमें तत्पर 
रहते थे ॥ १७ ॥ 


“प्राचीन कामे कुश नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हँ । वे प्रजापतिके पुत्र थे | कुदाके बळवान, पुत्रका नाम ङश 
नाभ हुआ । वह बड़ा ही धर्मात्मा था ॥ १८ ॥ 

“कुशनाभके पुत्र गाधि नामसे विख्यात थे । उन्हीं 
गाधिके महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं ॥ १९ ॥ 


“महातेजस्वी राजा विश्वामित्रने कई हजार वर्षोतक इस 
प्रथ्वीका पालन तथा राज्यका शासन किया ॥ २० ॥ 

“एक समयकी बात हैं महतेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना 
एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेनाके साथ प्रथ्वीपर 
विंचरने लगे ॥ २१ ॥ 

ध्वे अनेकानेक नगरे, राष्ट्रों, नदियों) बड़े-बड़े पवतो 
और आश्रमांमें क्रमशः विचरते हुए महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर 
आ पहुँचे, जो नाना प्रकारके फूलों) छताओं और व्क्षॉते शोमा 
पा रहा था । नाना प्रकारके मूग ( वन्य पछ ) वहाँ सब ओर 
फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रममें निवास 
करते थे ॥ २२-२३ ॥ 

“देवता, दानव) गन्धर्वं और किन्नर उसक्री शोमा बढ़ाते 
थे । शान्‍्त मृग वहाँ मरे रहते थे | बहुतसे ब्राह्मणों) ब्रह्मर्षियों 
और देवर्षियोंके समुदाय उसका सेवन करते थे || २४३ ॥ 


“तपस्यासे सिद्ध हुए अग्निके समान तेज म्बी महात्मा तथा 
ब्रह्मके समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रममे भरे 
रहते थे । उनमेंसे कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा 
पीकर । कितने ही महात्मा फळमूळ खाकर अशवा सूत्रे पत्ते 
चबाकर रहते ये | राग आदि दोर्षोंकी जीतकर मन और 
इन्द्रियॉपर काबू रखनेवाले बहुत-से ऋषि जप-होममें लगे 
रहते थे । वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वेखानस 
महात्मा सव ओरसे उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे | इन 
सब विशेषताओंके कारण महर्षि वसिष्ठक्रा वह आश्रम दूसरे 
ब्रह्मलेकके समान जान पड़ता था | बिजयी वीरोमें श्रेष्ठ 

महाबली विश्वामित्रने उसका दर्शन किया? ॥ २५-२८ ॥ 
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महर्षि वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और कामघेनुको अभीष्ट 
वस्तुओंकी सृष्टि करनेका आदेश 


“जप करनेवालमें श्रेष्ठ वसिष्ठका दर्शन करके महाबली 
बीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनयपूर्वक उन्होने 
उनके चरणोंमं प्रणाम क्रिया || १ ॥ 

“तब महात्मा वसिष्ने कहा--“राजन्‌ | तुम्हारा स्वागत 
है ऐसा कहकर भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हें बैठनेके लिये 
आसन दिया ॥ २ ॥ 


“जब बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र आसनपर विराजमान हुए, 
तब सुनिवर बसिष्ठने उन्हें विधिपूर्वक फल-मूलका उपहार 
अर्पित किया ॥ ३ ॥ 

“वसिष्ठजीसे वह आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करके राजशिरोमणि 
महातेजस्वी विश्वामित्रने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग 
और लता-बृक्ष आदिका कुशल-समाचार पूछा | फिर वसिष्ठजी- 
ने उन नृपश्रेष्ठेत सबके सकुशल होनेकी बात बतायी | ४-५॥ 


“फ़िर जप करनेवालोमें श्रेष्ठ ब्रह्मकुमार महातपस्वी वसिष्ठ- 
ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्रसे इस प्रकार 
पूछा--॥ ६ ॥ 

“राजन्‌ ! तुम सकुशल तो हो न १ धमीत्मा नरेश | 
क्या तुम धपूवक प्रजाको प्रसन्न रखते हुए, राजोचित रीति- 
नीतिसे प्रजावर्गक्ा पालन करते हो ? || ७ || 

“शेनरुसुदन | क्या तुमने अपने अृत्योका अच्छी तरह 
भरणोषण किया है क्या वे तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहते हैं ! 
क्या तुमने समस्त झन्रुओंपर विजय पा ली हैं १ ॥ ८ ॥ 


“ात्ुओंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह निष्पाप नरेश ! 
क्या तुम्हारी सेना, कोदा, मित्रवर्य तथा पुतर-पोत्र आदि 
सब सकुराल हैं १? ॥ ९ | 


“तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्रने विनयशील महर्षि 
बसिष्ठको उत्तर दिया--'ह भगवन्‌ ! मेरे यहाँ सर्वत्र 
कुशल है ७ ॥ १० ॥ 

तत्पश्चात्‌ वे दोनों धर्मोत्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नताके साथ 
बहुत देरतक परस्पर वार्तालाप करते रहे | उस समय एक- 
का दूसरेके साथ बड़ा प्रेम हो गया ॥ ११ || 

रघुनन्दन | बातचीत करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ बसिष्ठने 
विश्वामित्रसे हँसते हुए:से इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 

“महाब॒ल्ली नरेश | तुम्हारा प्रभाव असीम है । मैं 
स॒ुम्दारा और तुम्हारी इस सेनाका यथायोग्य आतिथ्य-सस्क्रार 

करना चाहता हूँ । तुम मेरे इस अनुरोधको स्वीकार करो ॥१३॥ 


“राजन्‌ ! तुम अतिथियोमे श्रेष्ठ हो, इसलिये यत्नपूर्वक 
तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है | अतः मेरे द्वारा 
किये गये इस सत्कारकों तुम ग्रहण करो? ॥ १४ ॥ 

“सिष्ठके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ राजा विश्वामित्रने 
कहा--भुने ! आपके सत्कारपूर्ण वचनोसि ही मेरा पूर्ण 
सत्कार हो गया ॥ १५ ॥ 

“भगवन्‌ | आपके आश्रमपर जो विद्यमान हैं, उन फल- 
मूल, पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओंसे मेरा भली भाँति 
आदर-सत्कार हुआ हे | सबसे बढ़कर जो आपका दशन 
हुआ, इसीसे मेरी पूजा हो गयी ॥ १६ ॥ 

“महाशानी महर्ष | आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं तो भी 
आपने भेरा भळीभाँति पूजन किया । आपको नमस्कार है | 
अब में यहेसि जाऊँगा । आप मेत्रीपूर्ण दष्टिसे भेरी ओर 
देखिये! ॥ १७ ॥ 

ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्रसे उदारचेता धर्मात्मा 
वसिष्ठने निमन्त्रण स्वीकार करनेके लिये बारंबार आग्रह 
किया ॥ १८ ॥ 

“तब गाधिनन्दन विश्वामित्रने उन्हें उत्तर देते हुए 
कहा--*बहुत अच्छा । मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है । 
मुनिप्रवर ! आप मेरे पूज्य हैं । आपकी जैसी रुचि हो--आपको 
जो प्रिय लगे, वही होश ॥ १९ ॥ 

“राजाके ऐसा कहनेपर जप करनेवालोंमे श्रेष्ठ मुनिवर 
बसिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी उघ चितकतरी 
होम-धेनुको बुलाया, जिसके पाप ( अथवा मैल ) धुल गये 
थे ( वह कामधेनु थी ) || २० ॥ 

५ उसे बुलाकर ऋषिने कहा--) “दाबके | शीघ्र आओ, 
आओ और मेरी यह बात सुनो-अैंने सेनासहित इन 
राजर्षिका महाराजाओंके योग्य उत्तम भोजन आदिके द्वारा 
आतिथ्य-सस्कार करनेका निश्चय किया है | तुम मेरे इस 
मनोरथको सफल करो || २१ ॥ 

“षड्रस भोजनॉंमेसे जिसको जो-जो पसंद हो, उसके 
लिये वह सब प्रस्तुत कर दो । दिव्य कामधेनो ! आज मेरे 
कहनेसे इन अतिथियोके लिये अभीष्ट वस्तुओंकी वर्षा करो | २२ ॥ 

“श॒ब्रले |] सरस पदार्थ, अन्न, पान; लेह्य ( चटनी 
आदि ) और चोष्य ( चूसनेकी बस्तु ) से युक्त भाँति-भाँतिके 
अन्नोंकी ढेरी लगा दो । सभी आवश्यक वस्तुओंकी सृष्टि 
कर दो | शीधता करो-विलम्ब न होने पावे? || २३|| 
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तिरपनवा सगं 
कामधेनुको सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेनासहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे 
उनकी कामधेनुको माँगना और उनका देनेसे अखीकार करना 


'दानुसूदन ! महपि वसिष्ठक ऐसा कहनेपर चितकतरे 
रंगकी उस कामधेनुने जिसकी जेसी इच्छा शी, उसके लिये 
वैसी द्वी सामग्री जुटा दी ॥ १ ॥ 

“ईख, मधु, लावा, मेरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस 
आदि नाना प्रकारके बहुमूल्य भक्ष्य-पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ 

“गारम-ारम भातके पर्वतके सहृश देर लग गये | 
मिष्टान्न ( खीर ) और दाळ भी तैयार हो गयी । दूध, दद्द 
और घीकी तो नहरें बह चलीं ॥ ३ ॥ 

माति-माँतिके सुस्वादु रस, खाण्डव तथा नाना प्रकारके 
भोजनाँसे भरी हुई चाँदीकी सहस्रो थालियाँ सज गयीं || ४ ॥ 

“श्रीराम | महर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रजीकी सारी सेनाके 
लोगाको भलीभाति तृत किया | उस सेनामें बहुत-से हृष्ट-पुष् 
सेनिक थे | उन सबको बह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ ॥ 

“राजपि विश्वामित्र भी उस समय अन्तःपुरकी रानियां) 
ब्राह्मणों और पुरोहितोंके साथ बहुत ही ह्ृष्टपुष्ट हो गये ॥६॥ 

“अमात्य, मन्त्री और भत्योसहित पूजित हो वे बहुत 
प्रसन्न हुए और वसिष्ठजीसे इस प्रकार बोले---॥ ७ ॥ 

“व्रह्मन्‌ ! आप स्वयं मेरे पूजनीय हैँ तो भी आपने मेरा 
पूजन किया) मी भाँति स्वागत-सत्कार किया | वात-चीत करनेमे 
कुशल महर्षे | अब में एक वात कहता हूँ, उसे सुनिये ॥८॥ 

“भगवन्‌ ! आप मुझसे एक लाख गोएँ लेकर यह 
चितकबरी गाय मुझे दे दीजिये; क्योंकि यदद गो रत्नरूप है 
और रत्न लेनेका अधिकारी राजा होता है । व्रह्मन्‌! मेरे इस 
कथनपर ध्यान देकर मुझे यह दाब्रला गो दे दीजिये; 
क्योंकि यह धर्मतः भेरी ही वस्तु है? ॥ ९३ ॥ 

'विश्रामित्रके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मुनिवर भगवान 
बसिष्ठ राजाको उत्तर देते हुए बोले--॥| १०६ ॥ 

«आत्रुओंका दमन करनेवाले नरेश्वर ! में एक लाख या 
सो करोड़ अथवा चाँदीके ढेर लेकर भी बदलेमे इस दाबला 
गोको नहीं दूँगा । यह मेरे पाससे अलग होने योग्य नहीं है ॥ 

“जैसे मनस्वी पुरुषकी अक्षय कीति कभी उससे अलग 
नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली दाबळा गो मुझसे प्रथक्‌ नहीं रह सकती । मेरा 
हृव्य-कव्य और जीवन-निर्वाह इसीपर निर्मर है ॥ १३ ॥ 


“मेरे अमनहोत्र बलि, होम, स्वाहा, वषट्कार और भाँति- 


भाँतिकी विद्याएँ इस कामधेनुके हो अधीन हैं || १४॥ 

८राजर्ष ! मेरा यह सत्र कुछ इस गोके ही अधीन हैं, 
इसमें संशय नहीं है | मैं सच कहता हँ---यह गौ ही मेरा सर्वस्व 
है ओर यही मुझे सब प्रकारसे संतुष्ट करनेवाली है | राजन्‌ ! 
बहुत-से ऐसे कारण हैं, जिनसे बाध्य होकर में यह शबला 
गो आपको नहीं दे सकता? ॥ १५३ ॥ 

“वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बोलनेमें कुशल विश्वामित्र 
अत्यन्त क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 


“मुने | में आपको चोदह हजार ऐसे हाथी दे रहा हूँ, 
जिनके कसनेवाले रस्से, गलेके आभूषण और अङ्कु भी 
सोनेके बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे ॥ 

“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर | इनके सिवा 
में आठ सौ सुवर्णमय रथ प्रदान करूंगा; जिनमें शोभाके 
लिये सोनेके धुँधुरू लगे होंगे और हर एक रथमें चार-चार 
सफेद रंगके घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति ओर उत्तम 
देशामें उत्सन्न मद्दातेजस्वी ग्यारह हजार घोड़े भी आपकी सेवामें 
अपिंत करूँगा | इतना ही नहीं) नाना प्रकारके रंगवाली नयी 
अवस्थाकी एक करोड़ गोएँ भी दूँगा, परंत यह शवळा गो 
मुझे दे दीजिये || १८-२० ॥ 

“द्विजश्रेठ ! इनके अतिरिक्त भी आप जितने रन्न या सुबण 
लेना चाहें, वह सब आपको देनेके लिये में तेयार हूँ; किंतु 
यह चितकवरी गाय मुझे दे दीजिये | २१ ॥ 

“बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके एसा कहनेपर भगवान, वसिष्ठ 
बोळे राजन, ! मैं यह चितकत्ररी गाय तुम्हें किसी तरह भी 
नहीं दूँगा || २२ ॥ 

ही मेरा रत्न हैं; यही मेरा धन हैं, यही मेरा सर्वस्व 


है ओर यही मेरा जीवन हैं || २३ ॥ 


८राजन ! मेरे दर्श, पौणंमास, प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ तथा 
भॉति-भाँतिके पुण्यकमं--यह गो ही है । इसीपर ही मेरा सब 
कुछ निर्भर है || २४ ॥ 

“नरेश्वर | मेरे सारे शुभ कर्मोका मूल यही है, इसमें 
संशय नहीं है । बहुत व्यर्थ बात करनेसे क्या लाभ | मैं इस 
कामधेनुको कदापि नहीं दूँगा? ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बारूकाण्डमें तिरपनवाँ सग पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 
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चोवनवाँ सर्ग 
बिशवामित्रका वसिष्ठजीकी गौंकों बलपर्वक ले जाना, गोका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका 
कारण पछना और उनकी आज्ञासे शक, यवन, पहुव आदि वीरोंकी सृष्टि करके 
उनके द्वारा विश्वामित्रजीकी सेनाक्रा संहार करना 


“श्रीराम ! जव वसिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस क्रामधेनु 
गौको देनेके लिये तेयार न हुए» तव राजा विश्वामित्र उस 
चितकबरे रंगकी धेनुको बलपूर्वक घसीट ले चले ॥ १ ॥ 

“रघुनन्दन ! महामनस्वी राजा विश्वामित्रके द्वार इस 
प्रकार ले जायी जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन-ही-मन रो 
पड़ी और अत्यन्त दुःखित हो विचार करने लगी--॥ २ ॥ 

“अहो ! क्या महात्मा वसिष्ठने मुझे त्याग दिया हे, जो 
थे राजाके सिपाही मुझ दीन और अत्यन्त दुखिया गौको इस 
तरह बरुपूर्वक लिये जा रहे हैं ! ॥ ३ ॥ 

“पित्र अन्तःकरणवाले उन महर्षिका मैंने क्या अपराध 
किया है कि वे धमौत्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त 
जानकर भी त्याग रहे हैं ७ || ४ ॥ 

“शत्रुसूदन | यह सोचकर वह गो बारंबार लंबी साँस 
छेने गी और राजाफे उन सैकड़ों सेवकॉकी झटककर उस समय 
महातेजस्वी वसिष्ठ मुनिके पास बड़े वेगे जा पहुँची । ५३ ॥ 

«बह शब॒ला गौ वायुके समान वेगसे उन महात्माके 
चरणोंके समीप गयं। और उनके सामने खड़ी हो मेघके समान 
गम्भीर स्वरसे रोती-चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार 
बोली--॥ ६-७ ॥ 

७भगवन | >छाछुमार ! क्या आपने मुझे त्याग दिया; जो 
ये राजाके सैनिक मुझे आपके पाससे दूर लिये जा रहे हैं? ॥ ८॥ 

«उसके ऐसा कहनेपर ब्रह्मि वसिष्ठ शोकसे संतप्त दयः 
बाळी दुखिया बहिनके समान उस गोसे इस प्रकार बोले--॥ ९॥ 

“श्रे ! भें ठग्हारा त्याग नहीं करता । तुमने मेण 

कोई अपराध नहीं किया हैं | ये महाबली राजा अपने बळे 
मतवाके होकर तुमको मुझसे छीनकर ले जा रहे हैं ॥ १० ॥ 

«पैरा बळ इनके समान नहीं दै । विशेषतः आजकल 
थे राजाके पदपर प्रतिष्ठित हैं । राजा, क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के 
प्रालक होनेके कारण ये बलवान हैं ॥ ११ ॥ 

“इनके पास हाथी, घोड़े और रथोंसे भरी हुई यद 
अक्षौहिणी सेना है, जिसमे हाथियोंके होदोंपर रगे हुए. ध्वज 
सब और फ़हरा रहे हैं। इस सेनाके कारण भी ये मुझसे 
प्रबळ हैं? ॥ १२ ॥ 

/वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर वातचीतके मर्मकों समझने- 


वाली उस कामधेनुने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मपित यह विनय- 
युक्त बात कही--॥ १३ ॥ 

“ब्रह्मन्‌. ! क्षत्रियका बल कोई बल नहीं है । ब्राह्मण ह 
क्षत्रिय आदिसे अधिक बलवान होते हैं | ब्राह्मणका बल दिव्य 
हे । वह क्षत्रिय-बळमे अधिक प्रबल होता हे॥ १४॥ 

«आपका बल अप्रमेय है | महापराक्रमी विश्वामित्र आपः 
से अधिक बळवान नहीं हैं । आपका तेज दुर्धर्ष है ॥ १५ ॥ 

महातेजस्वी महर्षे ! में आपके व्रह्मवलसे परिपुष्ट हुई 
हूँ | अतः आप केवळ मुझे आशा दे दीजिये | में इस दुरात्मा 
राजाके बल) प्रयत्न और अभिमानको अभी चूण किये 
देती हूँ? ॥ १६ ॥ 

“श्रीराम ! कामधेनुके ऐसा कहनेपर महायशस्वी वसिष्ठने 
कहा--“इस शत्र-सेनाकों नष्ट करनेवाले सेनिकोकी 
सृष्टि करो? ॥ १७ ॥ 

(राजकुमार ! उनका वह आदेश सुनकर उस गौने उस 
समय वैसा ही क्रिया | उसके हुंकार करते दी सैकड़ों पहव 
जातिके वीर पेंदा हो गये ॥ १८ ॥ 

वे सब विश्वामित्रके देखते-देखते उनकी सारी सेनाका 
नाश करने छो । इससे राजा विश्वामित्रको बड़ा क्रोध हुआ | 
वे रोपसे आँखें फाइ-फाड़कर देखने लो ॥ १९ ॥ 


“उन्होंने छोटे-बड़े कई तरहके अस्त्रोका प्रयोग करके उन 
पहवोंका संहार कर डाला | विश्व।मित्रद्वारा उन सैकड़ों 
पहवोंकी पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस दाबला 
शोमे पुनः यवनमिश्रित झक जातिके भयंकर वीरोंको उत्पन्न 
क्रिया । उन यवनमिश्रित झाकोसे बहाँकी सारी पृथ्वी 
भर गयी ॥ २०-२१ ॥ 


वने बीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे | उनके शरीरकी 
कान्ति सुवणं तथा केसरके समान थी । वे सुनहरे वस्स 
अपने शरीरको ढॅँके हुए थे । उन्होंने हाथोर्म तीखे खज्ग और 
पट्टिश रे रक्खे थे । प्रज्वलित अग्निके समान उद्धासित होने- 
वाले उन बीरेने विश्वामित्रकी सारी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
क्रिया। तब महातेजस्वी विश्वामित्रने उनपर बहुत-से अस्त्र छोड़े। 
'उन अख्ॉंकी चोट खाकर वे यबन, काम्बोज और बर्बर 
जातिके योद्धा व्याकुल दो उठे? ॥ २२-२३ ॥ 


इस प्रकार शरयारमीफिनिरमित आपैरामाणण आदिका्यके नाङकाण्डमें औदनवोँ सगे पूर हुआ ॥ ५४॥ 
>> — तय हे 
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बालकाण्ड पचपनवाँ सगे 


९१ 


पचपनवाँ सगे 
अपने सो पुत्रों और सारी सेनाके नष्ट हो जानेपर विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजीसे 
दिव्यास्र पाना तथा उनका बसिष्ठके आश्रमपर प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका 
ब्रह्मदण्ड लेकर उनके सामने खड़ा होना 


“विश्वामित्रके अस्त्रोंसे घायछ होकर उन्हें व्याकुल हुआ 
देख वसिष्ठजीने फिर आज्ञा दी--“क्ामधेनो ! अब योगबलसे 
3 गंदी जप 
दूसरे सेनिकोंकी सृष्टि करो? || १ ॥ 


“तब उस गोने फिर हुंकार किया | उसके हुंकारसे सूयके 


समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए । थनसे शस्त्रधारी व्र . 


प्रकट हुए ॥ २ || 


“योनिदेशसे यवन और शकृद्देश ( गोबरके स्थान ) से शक 
उत्पन्न हुए । रोमकृपॉसे म्लेच्छ, हारीत और किरात प्रकट 
हुए ॥ ३॥ 

“रघुनन्दन ! उन सत्र वीरोंने पेंदळ, हाथी, घोड़े और 
रथसहित विश्वामित्रकी सारी सेनाका तत्काळ संहार कर 
डाला | ४ ॥ 

“महात्मा वसिष्ठद्वारा अपनी सेनाका संद्र हुआ देख 
विश्वामित्रके सौ पुत्र अत्यन्त धमे भर गये और नाना 
प्रकारके अस्-शतर लेकर जप करनेवालोमे श्रेष्ठ बसिष्ठमुनि- 
पर टूट पड़े | तब उन महर्षिने हुंकारमात्रसे उन सबको 
जलाकर भस्म कर डाला | ५-६ ॥ 

“महात्मा वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रके वे सभी पुत्र दो ही 
बड़ीमें घोड़े रथ और पैदल सेनिकोंसहित जलाकर भस्म कर 
डाले गये || ७ ॥ 

“अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेनाका विनाद हुआ देख 
महायदास्वी विश्वामित्र लजित हो बड़ी चिन्तामें पड़ गये ।|८॥ 

'समुद्रके समान उनका सारा वेग झान्त हो गया | जिसके 
दाँत तोड़ लिये गये हों उस सपके समान तथा राहु ग्रस्त सूर्यकी 
भाँति वे तत्काल ही निस्तेज हो गये ॥ ९ ॥ 

“पुत्र और मेना दोनोंके मारे जानेसे वे पंख करे हुए 
पक्षीके समान दीन हौ गये । उनका सारा बळ और उत्साह 
नष्ट हो गया | वे मन-ही-मन बहुत खिन्न हो उठे || १० ॥ 

“उनके एक ही पुत्र बचा था उसको उन्होंने राजाके 
पदपर अभिषिक्त करके राज्यकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया 
और क्षत्रिर-धर्मके अनुसार प्रथ्वीके पालनकी आज्ञा देकर 
वे वनने चळे गये || ११ || 

“द्विमाल्यके पाइर्बमागमे, जो किन्नरों और नागोंसे सेवित 
प्रदेश टै, वहाँ जावर मद्दादेवजीकी प्रसन्नताके ल्यि महान्‌ 
तपत्या श आश्रव ले वे तपमें ही संलग्न ददो गये || १२ ॥ 


कुछ कालके पश्चात्‌ वरदायक देवेश्वर भगवान द्वपभ- 
ध्वज (शिव ) ने मदवामनि विश्वामित्रकों दर्शन दिया और 
कहा--।| १३ ॥ म 

८राजन्‌ | क्रिसलिये तप करते हो ? बताओ क्या कहना 
चाहते हो ! मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ । तुम्हें जो बर 
पाना अभीष्ट हो, उसे कहो? ॥| १४ ॥ 

“महादेवजीके ऐसा कहनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने उन्हें 
प्रणाम करके इस प्रकार कहा--॥। १५ ॥ 

“निष्पाप महादेव ! यदि आप संतुष्ट हाँ तो अङ्ग) 
उपाङ्ग, उपनिषद्‌ और रहस्योसद्दित धनुबेद मुझे प्रदान 
कीजिये || १६ ॥ 

“अनघ | देवताओं) दानवो) महर्षियों) गन्धर्वो) यक्षो 
तथा राक्षसोंक्रे पास जो-जो अस्त्र हों) वे सब्र आपकी कृपासे 
मेरे हृदयमें स्फुरित हो जायेँ | देवदेव ! यही मेरा मनोरथ है 
जो मुझे प्राप्त होना चाहिये? || १७१ ॥ 

“तब ५एबमस्दुः कहकर देवेश्वर भगवान्‌ शङ्कर वहासि 
चले गये | देवेश्वर मद्दादेवसे वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र- 
को बड़ा घमंड दो गया । वे अभिमानमें भर गये ॥१८-१९॥ 

जैसे पूणिमाको समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे 
पराक्रमद्वारा अपनेको बहुत बढ़ा-चढ़ा मानने लो | श्रीराम ! 
उन्होने मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठको उस समय मरा हुआ ही समझा ॥ 

“फिर तो वे प्रृथ्वीपति विश्वामित्र वसिष्ठके आश्रमपर 
जाकर भाँति-भाँतिके अन्त्ोंका प्रयोग करने लो | जिनके तेज- 
से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा || २१ ॥ 

धुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके उस बढ़ते हुए अस्रत्तेजक्रो 
देखकर वहाँ रहनेवाले सेक़रड़ों मुनि भवमीत हो सम्पूर्ण 

दिशाअंमें भाग चळे ॥| २२ ॥ 

ध्वसिष्ठजीके जो यिष्य थे; जो बहाँके पु ओर पक्षी थे; 
वे सहस्नों प्राणी भयभीत हो नाना दिंशाओंक्री ओर भाग 
गये || २३ || 

“महात्मा वसिष्ठका वह आश्रम सूना हो गया | दो ही 
घड़ीमे ऊसर भूमिके समान उस स्थानपर सन्नाटा छा गया।। २४॥ 

धवसिष्ठजी ब्रार-वार कहने ळगे-“डरो मत, में अभी इस 
गाधिपुत्रकों नष्ट किये देता ट्र । ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य 
कुद्दातकी मिटा देता है? ॥ २५ ॥ 
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'जपनेवालोंमें श्रेष्ठ मह्दातेजञस्वी त्रसिष्ठ ऐसा कहकर उस 
समय विश्वामित्रजीसे रोपरपूवंक बोले--।। २६ ॥ 


“अरे ! वूने चिरकालसे पाले-पोसे तथा हृरे-भरे किये 
हुए इस आश्रमको नष्ट कर दिया--उजाड़ डाला; इसलिये 


~ 


तू दूराचारी और विवेकशन्य है और इस पापके कारण 


मि [७ बढ ७ EE © 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके बाङकाण्डमं पचपन संग पूण हुआ ॥ 
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तू कुशलसे नहीं रह सकता? | २७ ॥ 

'ऐसा कहकर वे अत्यन्त क्रुद्ध हो धूमरहित कालाग्निके 
समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदण्डके समान भयंकर 
डंडा हाथमे उठाकर तुरंत उनका सामना करनेके लिये 
तैयार हो गये! ॥ २८ ॥ 


wR )॥] 
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विश्वामित्रद्वारा वसिष्ठजीपर नाना प्रकारके दिव्याख्रोंका प्रयोग ओर वसिष्ठद्वारा 
्रह्मदण्डसे ही उनका शमन एवं विश्वामित्रका ब्राह्म गत्वकी 
प्राप्तिके लिये तप करनेका निश्चय 


वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर महाब्रली विश्वामित्र आग्नेयास्त् 
लेकर बोले--५अरे ! खड़ा रह, खड़ा रह? ॥ १ ॥ 


उस समय द्वितीय कालदण्डके समान ब्रह्मदण्डको 

उठाकर भगवान्‌ वसिष्ठने क्रोधपूबंक इस प्रकार कहा--॥।२॥ 

“त्रियाधम ! ले; यह मैं खड़ा हूँ । तेरे पास जो बल 

हो, उसे दिखा । गाधिपुत्र | आज तेरे अख्न-ास्त्रौके ज्ञानका 
घमंड में अभी धूलमे मिला दूँगा ॥ ३॥ 


क्षत्रियकुलकलइ | कहाँ तेरा क्षात्रबल और कहाँ 
महान्‌ ब्रहाबल । मेरे दिव्य ब्रह्मबलको देख ले? ॥ ४ ॥ 


गाधिपुत्र विश्वामित्रका वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त् 
वसिष्ठजीके ब्रह्मदण्डसे उसी प्रकार शान्त हो गया) जैसे पानी 
पड्नेसे जलती हुईं आगका वेग || ५ ॥ 


तब गाधिपुत्र विश्वामित्रने कुपित होकर वारुण, रौद्र) ऐन्द्र 
पाशुपत और ऐपीक नामक अस्त्रोंका प्रयोग किया ॥ ६ ॥। 


रघुनन्दन ! उसके पश्चात्‌ क्रमशः मानव) मोहन) 
गान्धवे, स्वापन, जुम्भण, मादन) संतापन) विलापन) शोषण) 
विदारण, सुदुजेय वञ्जास्त्र, ब्रह्मपादा, कालपाशा वारुणपाश 
परमप्रिय पिनाकास्त्र; सूरी गीली दो प्रकारकी अशनि) दण्डास्त्र) 
पेशातासतर। कऋ्रौद्यास्त्, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र) 
बायब्यास्न, मन्थनास्ङ, हयशिरा, दो प्रकारकी शाक्ति) 
कङ्काल, मुसल, महान वेद्याधराखः दारुण कालास्त) भयंकर 
त्रिशलास्त्र, कापालास् और फङ्कणात्र--ये सभी अस्त्र 
उन्होने वसिष्ठजीके ऊपर चलाये ॥ ७-१२ ॥ 


जपनेवालोमे श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठपर इतने अस्तरोंका प्रहार 
बह एक अद्भुत-सी घटना थी, परंतु ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठजीने 
उन सभी अस्त्रोंको केवल अपने डंडेसे ही नष्ट कर 
दिया ॥ १३ ॥ 


उन सब अस्त्रोंके शान्त हो जानेपर गाधिनन्दन विश्वामित्र: 
मे ब्रह्माज़्का प्रयोग किया । ब्रह्मात्नको उद्यत देख अग्नि 
आदि देवता, देवर्षि, गन्धर्व और बड़े-बड़े नाग भी दहल 
गये । ब्रह्मा्रके ऊपर उठते ही तीनों लोकोके प्राणी थरो 
उठे ॥ १४-१५ ॥ 


“राघव ! बसिष्ठजीने अपने ब्रह्मतेजके प्रभावसे उस महा 
भयंकर ब्रह्मासत्रको भी ब्रह्मदण्डके द्वारा ही शान्त कर 
दिया। १६ ॥ 


उस ब्रह्माख्रको शान्त करते समय महात्मा वसिष्ठका वह 
शैद्ररूप तीनों लोकोंको मोहमें डालनेवाला और अत्यन्त भयकर 
जान पड़ता था ॥ १७ ॥ 


महात्मा बसिष्ठके समस्त रोमकूपोमेंसे किरणोकी भाँति 
धूमयुक्त आगकी लपटें निकलने लगीं ।। १८ | 


बसिष्ठजीके हाथमे उठा हुआ द्वितीय यमद॒ण्डके समान 
वह ब्रह्मदण्ड धूमरहित कालाग्निके समान प्रञ्चस््ति हो 
रहा था ॥ १९ ॥ 


उस समय समस्त मुनिगण मन्त्र जपनेवालोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठ 
मुनिकी स्तुति करते हुए बोले--“ब्रह्मन्‌ ! आपका बल अमोघ 


हे । आप अपने तेजको अपनी ही रक्तिम समेट 
लीजिये || २० ॥ 


“महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गये । मुनिश्रेष्ठ ! 
आपका बल अमोघ हैं | अब आप शान्त हो जाइये, जिससे 
लेगोंक्री ब्यथा दूर हो? ॥ २१ ॥ 

मह्ियोंके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी महात्रढ्ली वसिष्ठज़ी 
शान्त हो गये और पराजित विश्वामित्र लंत्री सॉस खींचकर 
यो बोलि १२ ॥ 
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“इस घटनाको प्रत्यक्ष देखकर अब में अपने मन और 
इन्द्रियोंकी निर्मल करके उस महान्‌ तपका अनुष्ठान करूँगा, 
जो मेरे लिये ब्राह्मणलकी प्राप्तिका कारण होगा” ॥ २४ ॥ 


क्षत्रियके बलको भिक्कार है । व्रहमतेजसे प्रात्त होनेवाला 
चल ही बास्तवमें बल है; क्योंकि आज एक ब्रह्मदण्डने मेरे 
सभी अन्न नष्ट कर दिये || २३ ॥ 
रस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आरामागण आदिकाव्यके वालकाण्डमे ळप्पनवाँ सर्म पुरा हुआ॥ ५६ ॥ 
~ 
९ © 
मत्तावनवा संग 
विश्वामित्रको तपस्या, राजा त्रिशङ्कका अपना यज्ञ करानेके लिये पहले वसिष्ठजीसे प्राथना करना 
आर उनके इन्कार कर देनेपर उन्हीके पुत्रोंकी शरणमें जाना 


श्रीराम | तदनन्तर विश्वामित्र अपनी पराजयको देवताओंकी परम गति--म्वगलोकको जा पहुँचूँ? | ११९ ॥ 
क के -दी-मन पे > महात्म 7 Fe < 
साइ करक भन्दिन | सतित) ६ लय माय तव उन्होंने वसिठ्ठजीकों बुछाकर अपना यदद विचार छन 


वसिष्ठके साथ वेर बॉँधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार 
लंबी साँस खींचते हुए अपनी रानीके साथ दक्षिण 
दिशामें जाकर अत्यन्त उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने 
लो ।। १-२ ॥ 

वहाँ मन और इन्द्रियोंको वशमें करके वे फल-मूलका 
आहार करते तथा उत्तम तपस्य़ामें लगे रहते थे | वहीं उनके 
हविष्पन्द्‌) मधुष्पन्द) ृढनेत्र ओर महारथ नामक चार पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्ममें तत्पर रहनेवाले थे ।।३१॥ 

एक इजार वर्ष पूरे हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्माजीने 
तपस्याके धनी विश्वामित्रको दशन देकर मधुर बाणीमें कहा-- 
“क्ुशिकनन्दन ! तुमने तपस्याके द्वारा राजर्षियोके लोकोंपर 
विजय पायी है | इस तपस्याके प्रभावसे हम तुम्हें सच्चा राजर्षि 
समझते हैं? || ४-५३ || 

यह कहकर सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी ब्रह्माजी देवताओंके 
साथ खर्गलोक होते हुए ब्रह्मलेकको चले गये || ६% || 

उनकी बात सुनकर विश्वामित्रका मुख छन्ासे कुछ झुक 
गया । वे बड़े ठुःखसे व्यथित हो दीनतापूर्वक मन-ही-मन 
यों कहने लगे--“अहो ! मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी 
ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं | मालूम 
होता हैं, इस तपस्याका कोई फल नहीं हुआ? || ७-८३ || 

श्रीराम | मनमें ऐसा सोचकर अपने मनको बशमें रखने- 
बाले महातपस्वी धर्मौत्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्यामें 
लग गये || ९% || 

इसी समय इक्ष्वाकुकुळक्री कीतिं बढ़ानेवाले एक 
सत्यवादी और जितेन्द्रि राजा राशय करते थे | उनका नाम 
था त्रिशङ्कु || १०१ ॥ 

रघुनन्दन | उनके मनमें यह विचार हुआ कि “में ऐसा 
कोई यज्ञ करूँ, जिसमे अपने इस दारीरके साथ ही 


कह सुनाया । महात्मा वसिष्ठने उन्हें बताया कि “ऐसा दोना 
असम्भब है? ॥ १२३ ॥ 

जब वसिष्ठने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस 
क्रमंकी सिद्धिके लिये दक्षिण दिशामें उन्हींके पुत्रोके पास 
चले गये || १३३ ॥ 

वसिष्ठजीके वे पुत्र जहाँ दीघकालसे तपस्पामें प्रव॒त्त होकर 
तप करते थे उस स्थानपर पहुँचकर महातेजस्वी नरिशङ्कने 
देखा कि मनको वशमें रखनेवाले वे सौं परमतेजस्वी वसिष्ठ- 
कुमार तपस्यामें संलग्न हैं || १४-१५ || 

उन सभी महात्मा गुरुपुत्रनोंके पास जाकर उन्होंने क्रमशः 
उन्हें प्रणाम किया और लजासे अपने मुखको कुछ नीचा 
किये हाथ जोड़कर उन सब महात्माओंसे कहा--।। १६३ ॥ 

धुरुपुत्रो ! आप शारणागतबत्सळ हैं | मैं आपलोगॉकी 
शरणमे आया हूँ; आपको कल्याण हो । महात्मा वसिष्ठने मेरा 
यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया हैं | में एक महान्‌ यज्ञ करना 
चाहता हूँ | आपलोग उसके लिये आज्ञा दें || १७-१८ ॥ 

“में समस्त गुरुपुत्रोको नमस्कार करके प्रंसन्‍न करना 
चाहता हैँ | आपलोग सपस्यामें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण हैं | 
में आपके चरणोंमे मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि 
आपलोग एकाग्रचित्त दो मुझसे मेरी अभीप्सिद्विके लिये 
ऐसा कोई यज्ञ करावें, जिससे में इस दरीरके साथ ही देवः 
लोकमें जा सकूँ || १९-२० | 

“तपोधनो ! महात्मा वसिष्ठके अम्बीकार कर देनेपर अब 
में अपने लिये समस्त गुरुपुत्नोंकी दारणमें जानेके सित्रा दूसरी 
कोई गति नहीं देखता || २१ ॥ 

“समस्त इक्ष्याक्ुवंशियोंके लिये पुरोहित बसिष्ठजी ही 
परमगति हैं | उनके बाद आप सत्र लोग ही मेरे परम 
देवता हँ? || २२ ॥ 


श्री ८५ र 0 ~ Te 
इस प्रकार श्रीबास्मीफिनिर्मित आषरामायण आदिकान्यके बाढकाण्डमें सत्तावनवाँ सम पूरा हुआ ॥ ५७॥ 
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अट्टावनबाँ सगं 
वसिष्ठ ऋषिके पुत्रोंका त्रिशङ्को डॉँट बताकर घर लोटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा 
पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख शाप-प्रदान ओर उनके शापसे चाण्डाल 
हुए त्रिशाङ्कका विश्वामित्रजीको शरणमें जाना 


रघुनन्दन ! राजा त्रिशङ्कुका यद्र वचन सुनकर 
वसिष्ठ मुनिके बे सौ पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार 


बोलि नस 


ee 
ब्रद्ध 


! तुम्हारे सत्यवादी गुरुने जब तुम्हें मना 
कर दिया है, तव तुमने, उनका उल्लङ्घन वरः 


करके दूसरी 
शाखाका आश्रय कैसे ल्या ? ॥ १-२ ॥ 


“समस्त इक्ष्वाकुबंशी क्षत्रियोंके लिये पुरोहित वसिष्ठजी 
ही परम्गति हैं | उन सत्यवादी महात्माकी वातको कोई 
अन्यथा नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ 


"जिस यशकमंको उन भगवान्‌ वसिष्ठमुनिने असम्भव 
बताया है, उसे हमलोग कैसे कर सकते हैं || ४ ॥ 


“नरश्रेष्ठ ! दुम अभी नादान हो, अपने नगरको लोट 
जाओ | प्रथ्बीनाथ ! भगवान्‌ वसिष्ठ तीनों लोकोंका यज्ञ करानेमे 
समर्थ हैं, हमछोंग उनका अपमान केसे कर सकेंगे? ॥ ५९ ॥ 


गुरुपत्रोंका वह ्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्िशङ्कुने 
पुनः उनसे इस प्रकार कहा--“तपोधनो ! भगवान्‌ बसिष्ठने 
तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप शुरुपुत्रगण भी मेरी 
प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं; अतः आपका कस्याण हो, 
अब मैं दूसरे किसीकी शरणमे जाऊँगा? ॥ ६-७३ | 


त्रिशङ्कुका यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षिके 
पुतरौने अत्यन्त कुपित हो उन्हें शाप दे दिया--*अरे ! जा तू 


चाण्डाळ हो जायगा ।? ऐसा कहकर वे महात्मा अपने-अपने 
आश्रममे प्रबिष्ट हो गये || ८-९ ॥ 


तदनन्तर रात व्यतीत होते ही राजा जिशहु चाण्डाल हो 

गये । उनके शरीरका रङ्ग नीला हो गया । कपड़े भी नीले 
हो गये । प्रत्येक अङ्के रुक्षता आ गयी । सिसके बाल छोरे- 
छोटे हो गये | सारे शरीरमे चिताकी राख-सी लिपट गयी । 
विभिन्न अङ्गोमे यथास्थान लोहेके गहने पड़ गये | १०% ॥ 


श्रीराम ! अपने राजाको चाण्डालके रूपमें देखकर सव 
मन्त्री और पुरबासी, जो उनके साथ आये थे, उन्हें छोड़कर 
भाग रये | ककुत्स्थनन्दन ! वे घीरस्वमाव नरेश दिन-रात 
चिम्ताकी आगमे जलने छगे ओर अकेले ही तपोधन बिश्वामित्रकी 
शरणमे गये ॥ ११-१२५ ॥ 


श्रीराम ! विश्वासिने देखा राजाकाजीवन निष्फल हो गया 


है | उन्हें चाण्डाळके रूपये देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा 
मुनिके हृदयमें करूणा भर आयी । वे दयासे द्रवित होकर भयंकर 
दिखायी देनेवाले राजा त्रिशकुसे इस प्रकार बोले--“महा बली 
राजकुमार ! तुम्हारा भळा हो, यहाँ क्रिस कामसे तुम्हारा आना 
हुआ हे ? वीर अयोध्यानरेशा ! जान पड़ता दै, तुम शापसे 
चाण्डालमाबको प्राप्त हुए हो? १३-१५३ ॥ 


विश्वामित्रकी बात सुनकर चाण्डालमावको प्राप्त हुए 
और वाणीके तात्पयंको समझनेवाले राजा त्रिशङ्कुने हाथ 
जोड़कर वाक्यार्थकोबिद विश्वामित्र मुनिसे इस प्रकार कहा--॥ 


कहें ! मुझे गुरु तथा गुरुपुतरोने ठुकरा दिया । मैं 
जिस मनोऽभीष्ट वस्तुको पाना चाहता था, उसे न पाकर 
इच्छाके विपरीत अनर्थका भागी हो गया || १७३ ॥ 


“सौम्यद्शन मुनीश्वर ! में चाहता था कि इसी शरीरसे 
| ~ . [हु _ के 
स्वर्गको जाऊँ, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । मैंने सैकड़ों 

~ rN ~ > 
यज्ञ किये है; किंतु उसका भी कोई फल नहीं मिल रहा हैँ ॥ 


“सौम्य ! मैं क्षत्रियधर्मकी शपथ खाकर आपसे कहता 
हूँ कि बड़े-से-बड़े सङ्कटमें पड़नेपर भी न तो पहले कभी मैंने 
मिथ्या भाषण किया है और न भविष्यमे ही कभी करूगा।। १९३॥ 


कने नाना प्रकारके यश्ञोका अनुष्ठान किया प्रजाजनोंकी 
धर्मपूवक रक्षा की और शील एवं सदाचारके द्वारा महात्माओं 
तथा गुरुजनोको संतुष्ट रखनेका प्रयास किया । इस समय भी 
में यश करना चाहता था; अतः मेरा यह प्रयत्न धर्मक्रे लिये 
ही था | सुनिप्रबर ! तो भी मेरे गुरुजन मुझपर संतुष्ट न हो 
सके | यह देखकर मैं दैवको ही बड़ा मानता हूँ । पुरुषार्थ तो 
निस्थक जान पड़ता है ॥ २०-२२ ॥ 


“देव सपर आक्रमण करता हैं देव ही सबकी परमगति 
हे । मुने ! मैं अत्यन्त आतं होकर आपकी कृपा चाहता हूँ | 
देवने मेरे पुरुषार्थको दवा दिया हैं |! आपका भला हो । आप 
मुझपर अवद्य कपा करे ॥ २३ ॥ 

“अब्र मैं आपके सिवा दूसरे किंसीकी शरणमे नहीं जाऊँगा। 
दूसरा कोई मुझे दारण देनेवाला है भी नहीं | आप ही अपने 
पुरुषार्थते मेरे दुर्देवको पलट सकते हैं ॥ २४॥ 


= र हुः ls 
उस प्रकार शोवाल्मीकिनिर्मित आईिगामायण आदिकाब्यके चाहकाप्डमें अस्ठादनवा सम झा हुल ॥ ५८ ॥ 
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उनसठवाँ मर्ग 
विश्वामत्रका त्रिशडुका आश्वासन देकर उनका यज्ञ करानेके लिये ऋपि-मुनियांका आमन्त्रित 
= = पिपुत्रोंका = 
करना ऑर उनकी वात न माननेवाले महोदय तथा ऋषिपत्रोंक 
शाप देकर नष्ट करना 
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[ शतानन्दजी कहते हैं--श्रीरम ! ] साक्षात्‌ 
चाण्डालके स्वरूपको प्राप्त हुए राजा निशङ्कुके पूर्वोक्त वचनको 
सुनकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीने दयासे द्रवित होकर 
उनसे मधुर बाणीमें कहा--॥ १ ॥ 

“वत्स | इक्ष्वाकुकुलनन्दन | तुम्हारा स्वागत है | मैं 
जानता हूँ, तुम बड़े धर्मात्मा हो । नृपप्रचर ! डरो मत, मैं 
तुम्हें शरण दूँगा || २ ॥ 

“राजन्‌ ! तुम्हारे यज्ञम सहायता करनेवाले समस्त 
पुण्यकर्मा महर्षियोंकों में आमन्त्रित करता हूँ । फिर तुम 
आनन्दपूवक् यज्ञ करना ॥ ३ ॥ 

“गुरुके शापसे तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है 
इसके साथ दी तुम सदेह म्वगलोकको जाओगे । नरेश्वर ! 
तुम जो शरणागतवत्सल विश्वामित्रकी शरणमे आ गये; इससे 
में यह समझता हूँ कि म्वगलोक तुम्हारे हाथमे आ गया 
है? ॥ ४-५ ॥ 

ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्रने 
परायण महाज्ञानी पुत्रोंकों यज्ञकी सामग्री 
दी | ६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ समस्त दिरष्याको बुलाकर उनसे यह बात 
कही--'तठुमलोग मेरी आज्जासे अनेक विपयोके ज्ञाता समस्त 
ऋषि-मुनिर्योकी, जिनमे वसिश्ठके पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके 
शिष्यों, सुद्ददों तथा ऋृत्विजॉसहित बुला लाओ ॥ ७३ ॥ 

“जिते मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा 
दूसरा कोई यदि इस यज्ञके विप्रयभ कोई अवद्देल्नापूर्ण 
बात कदे तो तुमलोग वहू सत्र पूरा-पूरा मुझसे आकर 
कहना! ॥ ८ ॥ 

उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओंमे 
चले गये । फिर तो सत्र देशोंसे ब्रह्मगादी मुनि आने लगे | 
विश्वामित्रके वे शिष्य उन प्रज्वल्ति तेजवाले महर्षिके पास 
सबसे पहले लोट आये और समस्त ब्रक्मवादियोंने जो बातें 
कही थीं, उन्हें सबने विश्वामित्रजीसे कह सुनाया ॥९-१०३॥ 


अपने परम धम- 
जुटानेकी आज्ञा 


वे बोले--'गुरुदेब ! आपका आदेश या संदेश सुनकर 
प्रायः सम्पूर्ण देशामे रहनेबाले सभी ब्राह्मण आ रहे है । 
केवल महोदय नामक ऋषि तथा बसिष्ठ-पुत्रोंकी छोड़कर 
सभी महर्षि यहाँ आनेके लिये प्रस्थान कर चुके हैं ॥११२॥ 

“मुनिश्रेष्ठ | बसिष्ठके जो सो पुत्र हैं, उन सबने क्रोत्र- 
भरी वाणीमें जो कुछ कहा है, बढ सत्र आप सुनिये ॥१२३॥ 

धवे कहते हैं- विशेषतः नण्डाळ है और जिसका 
यज्ञ करानेवाला आचाय क्षत्रिय हे। उसके यज्ञम देवि 
अथवा महात्मा ब्राह्मण हृविष्यका भोजन केसे कर सकते 
हैं ? अथवा चण्डालका अन्न खाकर विश्वामित्रते पालित 
हुए ब्राह्मण स्वर्गम केसे जा सकेंगे ? ॥ १३-१४३ ॥ 

'मुनिप्रवर ! मह्ोदयके साथ वसिष्ठके सभी पुत्रोंने क्रोध- 
से छाल आँखें करके ये उपर्युक्त निष्ठ्ुस्तापूर्ण बातें कही 
थीं) ॥ १५३ ॥ 

उन सबकी बह वात सुनकर मुनिबर विश्वामित्रक 
दोनों नेत्र ्रोधसे लाळ हो गये और वे रोपपूर्वक इस 
प्रकार ब्रोेलि--॥ १६४ ॥ 

“में उम्र तपश्यामे छा दँ और 
रहित दूँ तो भी जो मुझपर दोषारोपण 
भस्मीभूत हो जायेंगे, इसमें संशय नहीं हैं || १७ ॥ 


दोष या दुर्माबनासे 
करते हैं, वे दुरात्मा 


“आज काळपाशमे चकर वे यमलोकमें पहुँचा दिये 
गये । अब ये सात सी जन्मोंतक मुर्दोकी रलवाली करनेवाली, 
निश्चितरूपसे कुत्तेका मांस खानेबाली मुटिक नामक प्रसिद्ध 
निर्दय चण्डाल-जातिमें जन्म ग्रहण करें || १८-१९ || 

थे लोग विक्रत एवं विरूप होकर इन लॉकॉमें विचरे | 
साथ दी दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषद्दीनकों भी दूषित 
किया है, मेरे क्रोधसे दीषकाळतक सब लोगोंमें निन्दित, दूसरे 
प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर और दयाञ्चन्य निषादयोनिको प्रात 
करके दुगति भोगेगा? || २०-२१३ ॥ 

ऋषियोंके बीचमें ऐसा ककर मद्दातपस्वी, मद्दातेजस्वी 
एवं मह्दामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामामण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें 
उनसठवाँ स्म पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
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साठवाँ सगे 
विश्वामित्रका ऋषियोंसे प्रिशडुका यज्ञ करानेके लिये अनुरोध, ऋषियांद्वारा यज्ञका आरम्भ, 
त्रिशड्ुुका सशरीर सखगेगमन, इन्द्रद्ारा खगेसे उनके गिराये जानेपर क्षुब्ध हुए 
विश्वामित्रका नृतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 


अनुरोधसे उनका इस 
[ शतानन्दजी कहते हैं श्रीराम ! ) महोद्यसहित 
वविष्ठके पुत्रको अपने तपोत्लसे नष्ट हुआ जान महातेजस्वी 
विश्वामित्रने ऋषियोंके वीचे इस प्रकार कद्व ॥ १ ॥ 
वमुनिवरो ! ये इक्ष्वाठुबंदामं उत्पन्न राजा त्रिद्यकू 
थ विख्यात नरेद बड़े ही धर्मोत्मा और दानी रहे हैँ तथा 


समय मेरी शरणम आये हैँ || २ ॥ 


दनकी इच्छा है कि गैं अपने इसी शरीरे देबलोकपर 
अधिकार प्राप्त करूँ। अतः आपढोग मेरे साथ रहकर ऐसे 
यज्ञका अनुष्ठान करें, जिससे इन्हें इस शरीरसे ही देवलोक- 
डी प्रासि दो सके! ॥ २६ ॥ 

. विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर धर्मको जाननेवाले 
सभी महर्षियेनि सहता एकत्र होकर आपसमें धर्मयुक्त परामश 
किया--प्थाह्मणो | कुशिकके पुत्र विश्वामित्र सुनि बड़े क्रोधी 
हैं। ये जो बात कद रहे हैं, उसका ठीक तरहसे पालन करना 
चाहिये | इसमें संदाय नहीं है ॥ ४-५ह ॥ 


थे भगवान्‌ विश्वामित्र अग्निके समान तेजस्वी हैं । य॒दि 
इनकी बात नहीं मानी गयी तो ये रोषपूर्बक झाप दे देंगे । 
इसलिये ऐसे यज्ञका आरम्भ करना चाहिये, जिससे विश्वामित्रके 
तेजसे ये इक्ष्वाकुनन्दन त्रिशङ्कु सशरीर स्वर्गलोकमे जा 
सकें? ।। ६-७ ॥ 
` इस तरह विचार करके उन्होंने सबसम्मतिसे यह निश्चय 
किया कि प्यज्ञ आरम्भ किया जाय | ऐसा निश्चय करके 
महपियोंने उस समय अपना-अपना काय आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
मद्दातेजम्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ्म याजक 
( अध्वयु ) हुए । पिर क्रमश: अनेक मन्त्रबेत्ता ब्राह्मण 
ऋत्विज हुए; जिन्होंने कस्पशारूके अनुसार विधि एवं 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक सारे काय सम्पन्न किये ॥ ९९ ॥ 
तदनन्तर बहुत समयतक , यत्नपू्येक मन्त्रपाठ करके 
महातपस्वी विश्वामित्रने अपना-अपना भाग ग्र्दण करनेके 
लिये सम्पूर्ण देवताओंका आवाहन किया; परन्तु उस समय 
बहा भाग लेनेके ज्ये वे सब देवता नहीं आये || १०-११ ॥ 


इससे महामुनि विश्वामित्रको बड़ा क्रोध आया ओर =: 


उन्होंने खुवा उठाकर रोषके साथ राजा त्रिशाङ्कुसे इस प्रकारः 
कहां--)) १२ ॥ 
“नरेश्वर ! अब तुम मेरेद्वारा उपाजित तपस्याका बल 


कार्यसे विरत होना 
देखो | में अभी तुम्हें अपनी झाक्तिसे सशरीर स्वगलोकमें 
पहुँचाता हूँ ।॥ १३ ॥ 

(राजन्‌ ! आज तुम अपने इस शरीरके साथ ही दुभ 
स्वर्गलोककी जाओ । नरेश्वर ! यदि मैंने तपस्याका कुछ भी 
फल प्राप्त किया हें तो उसके प्रभावसे तुम सशरीर स्व्गलोक- 
को जाओ? ॥ १४६ ॥ 

श्रीराम ! विश्वामित्र मुनिके इतना कहते ही साजा त्रिशङ्कु 
सब मुनियोंके देखते-देखते उस समय अपने शरीरके साथ ही 
स्वर्गलोकको चले गये || १५४ ॥ 

त्रिझकुको स्वगलोकमें पहुँचा हुआ देख समस्त देवताओं- 
के साथ पाकशासन इन्द्रने उनसे इस प्रकार कद्दा-॥। १६६ ॥ 

“मख त्रिशङ्कु | तू फिर यहाँते लोट जा, तेरे लिये सगमे 
स्थान नहीं है । तू गुरुके शापसे नष्ट हो चुका है, अतः नीचे 
मुह किये पुनः प्रथ्वीपर गिर जा? ॥ १७४ ॥ 


इन्द्रके इतना कहते ही राजा त्रिशङ्कु तपोधन विश्वामित्रः 
को पुकारकर 'त्राहि-त्राहि! की रट लगाते हुए पुनः स्वरसे 
नीचे गिरे ॥ १८३ | 


चीखते-चिल्लाते हुए त्रिद्ाकुकी वह करुण पुकार सुन- 
कर कौशिक मुनिको बड़ा क्रीप हुआ । वे रिशाङकुसे बोले 
“राजन्‌ | वहीं ठहर जा, वहीं उदर जा? ( उनके ऐसा कहनेपर 
त्रिशङुः बीचमै ही लटके रह गये ) ॥ १९३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ तेजम्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच दूसरे 
प्रजापतिके समान दक्षिण मागके लिये नये सप्तर्षियोंकी सुष्टि की 
तथा ्रोब्रम भरकर उन्होंने नवीन नश्नत्रोंका भी निर्माण कर 
डाला || २०-२१ ॥ 

वे महायशस्वी मुनि क्रोधले कल्पित हो दक्षिण दिशामें 
ऋषिमण्डलीके बीच नूतन नक्षत्रमालाओँकी सृष्टि करके यह 
बिचार करने ळगे कि में दूसरे इन्द्रकी सुष्टि करूँगा 
अथवा मेरे द्वार रचित खगलोक बिना इन्द्रके दी रहेगा | 
ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूरवंक नूतन देवताओंकी सृष्टि 
प्रारम्भ की ॥ २२-२३ ॥ | 

इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि-समुदाय बहुत 
घबराये और सभी वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्रसे विनय- 
पूर्वक बोले--॥ २४ ॥ 

“मह्दाभाग | ये राजा निशङ्कु गुरुके शापसे अपना पुण्य 
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नेट करके चाण्डाल हो गये हैं, अतः तपोधन ! ये सशरीर 
स्यरमे जानेके कदापि अधिकारी नहीं हैं? ॥ २५ ॥ 

उन देवताओंक्री यह बात सुनकर मुनिवर कौदिकमे 
सम्पूर्ण देवताओंते परमोस्कृष्ट बचन कहा--।| २६ ॥ 

'देचगण ! आपका कल्याण दो । मैंने राजा त्रिवाङकु- 
को सदेद स्वग भेजनेक्री प्रतिज्ञा कर ली है; अतः उमे मै 
झूठी नहीं कर सकता ॥ २७ | 

इन महाराज त्रिशङ्कुको सदा स्वगलोक्रका सुस्व प्राप्त 
होता रहे । मैंने जिम नकषत्रोंका निर्माण क्रिया है, वे सब 
सदा मौजूद रहें | जवतक संसार रहे, तबतक ये सभी 
वस्तुएँ, जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है, सदा बनी रहें | 
देवताओं | आप सब लोग इन बातोंका अनुमोदन 
करें || २८-२९ ॥ 


उनके ऐसा कइनेपर सब देवता मुनिवर विश्वामित्रसे 
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बोले--“महर्ष | ऐसा ही हो । ये सभी बस्वुएँ बनी रहें और 
आपका कल्याण हो | मुनिश्रेष्ठ आपके रचे हुए अनेक 
नक्षत्र आकाराम वेश्वानरपथसे बाहर प्रकाशित होंगे और 
उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रोंके वीचमें सिर नीचा किये त्रिशङ्कु भी 
प्रकादामान रहेंगे | वहाँ इनक्री स्थिति देवताओंके समान 
होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नपश्रेष्ठका 
स्वर्गीय पुरुषक्री भाँति अनुसरण करते रहेंगे! || ३०-३२१ ॥ 

इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंने ऋषियोंके बीचमें ही 
मद्दतेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिक्री स्तुति की | इससे 
प्रसन्न होकर उन्होंने श्रहुत अच्छा? कहकर देवताओंका 
अनुरोध स्वीकार कर लिया ॥ ३३९ ॥ 

नरश्रेष्ठ श्रीराम | तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर सब 
देवता और तपोधन महर्षि जेसे आये थे, उसी प्रकार 
अपने-अपने स्थानको लीट गये || ३४ || 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्ेरामायण आदिकाव्यके बाहकाण्डमें साठवा सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


———— ma 


... इकसवठवाँ सर्ग 
तिश्वामित्रकी पुष्कर तीथमें तपस्या तथा राजपिं अम्बरीपका ऋचीकके मध्यम 
पुत्र शुनःशेपको यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना 


[ शतानन्दजी कहते हैं-- ] पुरुषसिह श्रीराम | यजञमें 
आये हुए उन सब वनवासी ऋषियोंक्रों वहँसे जाते देख 
महातेजस्वी विश्वामित्रने उनमे कद्दा--।| १ ॥ 

'म्रहर्षियो ! इस दक्षिण दिशामे रहनेमे हमारी तपस्यामें 

मद्दान्‌ विव्न आ पड़ा है; अतः अब हम दूसरी दियामें चले 
जायेंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे || २ ॥ 

'त्िशाल पश्चिम दिद्यार्म जो महात्मा ब्रह्माजीकें तीन 
पुष्कर हैं, उन्हींक पास रहकर दम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे; 
क्योंकि वदद तपोवन बहुत दी सुखद हैं? ॥ ३ ॥ 

ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पृष्करमें चले गये 
और वहाँ. फळ-मूलका भोजन करके उग्र एवं दुजय तपस्या 
करने लगे || ४ ॥ 

इन्हीं दिनों अयोध्याके मद्दाराज अम्बरीष एक यज्ञकी 
तैयारी करने छगे | ५ ॥ 

जब वे यज्ञमे लगे हुए थे, उस समय इन्द्रने उनके 
यशपशुको चुरा ळ्या । पशुके खो जानेपर पुरोहितजीने 
राजासे कहा--)| ६ ॥ 

<ाजन्‌ ! जो पशु यहाँ छाया गया था, वह आपकी 
दुर्नीतिके कारण खो गया | नरेश्वर ! जो राजा यज्ञ-पछुकी 
रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकारके दोष नष्ट कर 
डाळते हैं || ७ ॥ 

“पुरुषप्रवर | नबतक कमका आरम्भ होता हैं; उसके 
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पहले ही खोये हुए पशुकी खोज कराकर उसे शीध यहाँ ले 
आओ | अथवा उसके प्रतिनिधिरूपसे किसी पुरुष पशुको 
खरीद लाओ | यही इस पापका महान प्रायश्चित्त है? || ८ ॥ 

पुरोहितकी यह त्रात सुनकर महाबुद्धिमान्‌ पुरुषश्रेष्ठ 
राजा अम्बरीपने हज्ञारों गौओंके मूल्यपर खरीदनेके लिये 
एक पुरुषका अन्वेषण किया || ९ || 

तात रघुनन्दन | बिभिन्न देशों, जनपदों) नगरों, वनों तथा 
पवित्र आश्रमोम खोज करते हुए राजा अम्बरीप भगुतुज्ञ पव॑तपर 
पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रोंक्रे साथ बैठे हुए 
ऋचीक मुनिका ददान क्रिया || १०-११ ॥ 

अमित कान्तिमान्‌ एवं महातेजस्वी राजर्षि धम्बरीषने 
तपस्यासे उद्दीतत दोनेवाले महर्षि ऋचीककों प्रणाम किया और 
उन्हें प्रसन्न करके कहा ॥ १२ ॥ 

पहले तो उन्होंने ऋचीक मुनिसे उनकी सभी वस्तुओंके 
विप्रयमे कुरालसमाचार पूछा, उसके बाद इस प्रकार कहा-- 
“महाभाग 'गुनन्दन ! यदि आप एक लाख गौएँ लेकर 
अपने एक पुत्रको पञ्च बनानेके लिये बेचें तो मैं कृतकृत्य 
हो जाऊँगा ॥ १३३ ॥ 

में सारे देशोमें धूम आया; परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी 
पशु नहीं पा सका | अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे 
अपने एक पुत्रको दे दीजिये? ॥ १४३ || 

उनके ऐसा कइनेपर महातेजस्वी ऋचीक वोढे--नर भरे४ | 
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मैं अपने ब्येष्ठ पत्रको तो किसी तरह नहीं बेचूँगा? ॥१५३॥ 
ऋचीक मुनित्री बात सुनकर उन महात्मा पुर्चोको 
माताने पुरुपसिंद अम्बरीप्रसे इस प्रकार कहा--।।१६३॥ 


प्रभो | भगवान्‌ भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि 
भ्रेचने योग्य नहीं ह; परंतु आपको मालूम होना चाहिये जो 
सबसे छोटा पुत्र छुनक दे, वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है । 
अतः प्रश्वीनाथ | में अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं 
दूँगी || १७-१८॥ 


“नरश्रेष्ठ | प्रायः जेठे पुत्र पिताओंको प्रिय होते हें और 
छोटे पुन्न माताओंको । अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्रकी अवश्य 
रक्षा करूँगो? ॥ १९ ॥ 


,०९७.५.०१०-००९०- «१- ..«९०-. «९०-००४० ००१०७ «७६० ५००३७०००७५००९०७ ०६४०-०००३०५-०४०- -१० 


८ श्रीमद्चारमीकोय रामायण 


श्रीराम ! मुनि और उनकी पत्नीके ऐसा कऋहनेपर मझले 
पुत्र शुनःशेपने स्वयं कहा-- २० ॥ 

धराजपुत्र ! पिताने ज्येट्रको और माताने कनिष्ठ पुत्रक 
ब्रेचनेके लिये अबोग्य बतछाया है। अतः में समझता हूँ 
इन दोनोंकी दृष्टिमं मझला पुत्र ददी बेचनेके योग्य हे । इसलिये 
तुम मुझे ही ले जलो? || २१ ॥ 

हाबाहु रघुनन्दन ! ब्रह्मवादी मझले पुत्रके एसा कहने- 
पर राजा अम्बरीय वड़े प्रसन्न हुए और एक करोड़ स्व मुद्रा; 
रत्नोंके ढेर तथा एक लाख गौओंके बदले शुनःशेपको लेक 
बे घरकी ओर चले ॥ २२-२३ ॥ 

महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीष झुनःशेषक्रो स्थः 
पर बिठाकर बड़ी उतावलीके साथ तीब्र गतिसे चले ।।२४॥ 


इस प्रकार ्रीनारमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके बाझकाण्डमे इकसठवों सग पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


—e Be 
Ro हे 
बासठवां सग 
विश्वामित्रद्धारा शुनःशेपकी रक्षाका सफल प्रयत्न ओर तपस्या 


[शतानन्द्जी बोले--] नरश्रेष्ठ रघुनन्दन! महायशस्वी 
राजा अम्त्ररीप शुनःशेपकी साथ लेकर दोपहरके समय पुष्कर 
तीर्भमे आये और वहाँ विश्राम करने लगे ॥ १ ॥ 


श्रीराम ! जत्र वे विश्राम करने ळरो, उस समय महायशस्वी 
शुनःशेप च्येष्ठ-पुष्करमे आकर ऋषियोंके साथ तपस्या 
करते हुए अपने मामा विश्वामित्रसे मिला । वह अत्यन्त 
आतुर एवं दीन हो रहा था| उसके मुखपर विप्राद्‌ छा 
गया था । वह अ्-प्यास ओर परिश्रमसे दीन हो मुनिकी 
गोदमें गिर पड़ा और इस प्रकार वोला--॥। २-३३ ॥ 

“सोम्य ! मुनिपुङ्गव ! न मेरे माता हैं, न पिता, फिर 
भाई-बन्धु कहँसे हो सकते हें। ( में असद्दाय हूँ अतः ) 
आप ही धर्मके दवारा मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४% ॥ 

प्नसश्रेष्ठ ) आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
करानेबाले हैं | ये राजा अम्बरीष कताथ हो जाये और मैं 
भी विकाररहित दीघोयु होकर सबोत्तम तपस्या करके खग- 
लोक प्राप्त कर लूँ--ऐसी कृपा कीजिये | ५-६ ॥ 

. '्मोत्मन्‌ ! आप अपने निर्सल्चित्तसे मुझ अनाथके 
नाथ ( असहायके संरक्षक ) हो जायें । जैसे पिता अपने पुत्र- 
की रक्षा करता दै, उसी प्रकार आप मुझे इस-पापमूछक 
बिपत्तिसे बनाइये? ॥ ७ ॥ 

शुनःशेपकी वह बात सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र उसे 
नाना प्रकारे सान्त्वना दे अपने पुत्रोसि इस प्रकार बोले 


प्वष्यो !  शुभकी अभिलाषा  रखनेवाले पिता जिस 


पारलौकिक हितके उद्देश्यसे पुत्रोंको जन्म देते हैं, उसकी 
पूर्तिका यह समय आ गया है ॥ ९ ॥ 


“पुत्ञो ! यह बालक मुनिकुमार मुझसे अपनी रक्षा 
चाहता हेश तुमलोग अपना जीवनमात्र देकर इसका प्रिय 
करो ॥ १० ॥ 

प्तुम सब-के-सब पुण्यात्मा और धमंपरायण हो । अतः 
राजाके यज्ञमे पशु वनकर अग्निदेवको ठप्ति प्रदान करो ॥ 

“इससे झुनःशेप सनाथ होगा, राजाका यज्ञ भी विना 
किसी विष्न-बाधाके पूर्ण हो जावया, देवता भी तृप्त होंगे और 
तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञाका पालन भी हो जायगा? | १२ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | विश्वामित्र मुनिक्रा ब्द बचन सुनकर उनके 
मधुच्छन्द आदि पुत्र अभिमान और अवहेलनापूवक 
इस प्रकार बोले-॥ १२ ॥ 

व्रभो ! आप अपने बहुत-से पुत्रोंको त्यागकर दूसरेके 
एक पुत्रकी रक्षा कैसे करते हैं ! जैसे पवित्र भोजनमें कुत्तेका 
मांस पड़ जाय तो बह अग्राह्य दो जाता है, उसी प्रकार जहाँ 
अपने पुत्रंकी रक्षा आवश्यक हो) वहाँ दूसरेके पुत्रकी रक्षाके 
कार्यृको हम अकर्त्तव्यकी कोटिमें ही देखते हैं? || १४ ॥ 

ऊन पुत्रोंका वह कथन सुनकर सुनिवर विश्वामित्रके नेत्र 
क्रोधसे छाल हो गये | वे इस प्रकार कहने लगे-|। १५.॥ 

“अरे | तुमलछोगोने निर्मय होकर ऐसी बात कही है, 
जो घर्मसे रहित एवं निन्दित है । मेरी आज्ञाका उल्लछ्न 
करके जो यहद दारुण एवं रोमाञ्चकारी बात तुमने मुँहसे 
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निकाली है, इस अपराधके कारण तुम सब लोग भी बसिष्ठके 
पुत्रोंकी भाँति कुत्तेका मांस खानेवाली मुष्टिक आदि जातियोंमें 
जन्म लेकर पूरे एक हजार वर्षोंतक इस पथ्वीपर रहोगे? || 

इस प्रकार अपने पुत्रोंकी शाप देकर मुनिवर विश्वामित्रने 
उस समय झोकात शुनःशेपक्री निर्विष्न रक्षा करके उससे 
इस प्रकार कहा--॥ १८ ॥ 

'मुनिकुमार | अम्बरीपके इस यज्ञमे जत्र तुम्हें कुडा 
आदिके पवित्र पाशोंसे बाँधकर लाल फूलोंकी माला और 
छाल चन्दन धारण करा दिया जाय, उस समय तुम विष्णु- 
देवता-सम्बन्धी यूपके पास जाकर बाणीद्वारा अमिकी ( इन्द्र 
और बिष्णुकी ) स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं- 
का गान करना । इससे तुम मनोवाडओ्छित सिद्धि प्राप्त 
कर लोगे? ॥ १९-२० ॥ 

शुनःशेपने एकाग्रन्ति्त होकर उन दोनों गाथाओंको 
ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीपके पास जाकर उनसे 
शीघ्रतापूवंक कहा-।। २१ | 

“राजेन्द्र ! परम बुद्धिमान्‌ राजसिंह | अत्र हम दोनों 


शीघ्र चलें | आप यशकी दीक्षा ळें ओर यञकायं सम्पन्न 
करें? ॥ २२ ॥ 

ऋषिकुमारका वह बन सुनकर राजा अम्बरीष आळस्य 
छोड़ हर्से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापू्वक यज्ञद्याळामे गये || २३ ॥ 

वहाँ सदस्यकी अनुमति ले राजा अम्बरीपने शुतःदोपको कुश- 
के पवित्र पादासे बाँधकर उसे पञ्चके लक्षणसे सम्पन्न कर दिया और 
यजञ-पशुको लाल वस्त्र पहिनाकर यूपमें बाच दिया || २४ ॥ 

बंधे हुए. मुनिपुत्र शुनःशेपने उत्तम बाणीद्वारा इन्द्र 
और उपेन्द्र इन दोनों देवताओंकी यथावत्‌ स्तुति की ॥२५॥ 

उस रहस्यभूत स्तुतिसे संतुष्ट होकर सद नेत्रधारी इन्द्र 
बड़े प्रसन्न हुए | उस समय उन्होने श्रुनःशेपकों दीर्घायु 
प्रदान की ॥ २६ ॥ 

नरश्रेष्ठ श्रीराम | राजा अम्बरीपने भी देवराज इ्द्रकी 
कृपासे उस यज्ञका बहुगुणसम्पन्न उत्तम फळ प्राप्त 
किया ॥ २७ ॥ 

पुरुषप्रवर | इसके बाद मद्दातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्रने 
भी पुष्कर तीर्थमें पुनः एक हजार बर्षोतक तीत्र तपस्या 
की ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामाणण आदिकाव्यके बाझकाण्डमे बासठवाँ सग पूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 
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तिरसठवाँ (0 
तिरसठवाँ सग 
विश्वामित्रकों ऋषि एवं महपिंपदकी प्राप्ति; मेनकाद्वारा उनका तपोभङ्ग 
तथा ब्रह्मर्पिपदकी ग्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या 


[ शतानन्दजी कहते है--श्रीराम ! ] जब एक हजार 
वर्ष पूरे हो गये, तब उन्होंने श्रतकी समाप्तिका स्नान किया । 
स्नान कर लेनेपर महामुनि विश्वामित्रके पास सम्पूर्ण देवता 
उन्हें तपस्याका फळ देनेकी इच्छासे आये || १ ॥ 

उस समय महातेजस्वी व्र्माजीने मधुर वाणीमें कहा--- 
“मुने | तुम्हारा कल्याण हो । अत्र तुम अपने द्वारा उपाजित 
शुभकमोंके प्रभावसे ऋषि हो गये? ॥ २ ॥ 

उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी पुनः स्वगको चले 
गये | इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्यामें 
लग गये || ३ ॥ 

नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर त्रहुत समय व्यतीत दोनेपर परम 
सुन्दरी अप्सरा मेनका पुष्करमें आयी और वद्वा स्नानक्री 
तेयारी करने लगी || ४ || 

महातेजस्वी क्रुशिकनन्दन विश्वामित्रने वहाँ उस मेनकाको 
देखा | उसके रूप और लावण्यकी कहीं तुळना नहीं थी । 
जैसे ब्रादलमें बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्करके 
जलमे शोभा पा रद्दी थी | ५ | 


उसे देखकर विश्वामित्र मुनि कामके अधीन हो गये ओर 
उससे इस प्रकार बोले--“अप्सरा | तेरा स्वागत है, तू मेरे 
इस आश्रममें निवास कर । ६ ॥ 

“तेण भला हो । में कामसे मोहित दो रहा हूँ | मुझपर 
कृपा कर |! उनके ऐसा कहनेपर सुन्दर कटिप्रदेशवाली मेनका 
वहाँ निवास करने लगी || ७ ॥ 

इस प्रकार तपस्याका ब्रहुत बड़ा विव्न विश्वामित्रजीके 
पास यं उपस्थित हो गया। रखुनन्दन | मेनकाको विश्वामित्र- 
जीके उस सोम्य आश्रमपर रहते हुए, दस वर्ष बड़े सुखसे बीते ॥ 

इतना समय बीत जानेपर महामुनि विश्वामित्र छजित-से 
हो गये | चिन्ता और शोकमें डूब गये || ९३ ॥ 

रघुनन्दन | मुनिके मनमें रोप्पूर्वक यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि “यदद सब देवताओंकी करतूत दै । उन्होंने हमारी 
तपस्ाका अपहरण करनेके लिये यह महान्‌ प्रयास किया है ॥ 

कम कामजनित मोदसे ऐसा आक्रान्त हो गया कि मेरे 
दस वर्ष एक दिन-रातके समान बीत गये | यह मेरी तपस्यामें 
बहुत बड़ा विव्य उपस्थित दो गया” | ११९ || 


१०० 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


+१५४००५३५.५५०४७..५०६०.५५९५ .५.४०७., ०९०..५५३७.५५५५...५३०...०४५...०६०..५०१० .५३७..५०४५-५५३७५०५३७-०५५७-.७५३७५००४७५०५१०५-५६०५-०६७-५५३७.५५७:५७-५०७६७-२५०३७००५०१७५०९३७७३७३६०५०९६०-००६७-५००६७५८०१७५-:५१७- --६५५ 


ऐसा विचारकर मुनिवर विश्वामित्र लंबी साँस खींचते 
हुए पश्चात्तापसे दुःखित हो गये || १२ ॥ 


उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर-थर कॉपती 
हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गयी | उसक्री ओर 
देखकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रने मधुर वचनोंद्वारा उमे बिदा 
कर दिया और स्वयं वे उत्तर पवत ( हिमबान ) पर चले गये ॥ 


वहाँ उन महायशस्वी मुनिने निश्चयात्मक बुद्धिका आश्रय 
ले कामदेवको जीतनेके लिये कौशिक्री-तटपर जाकर दुर्जय 
तपस्या आरम्भ की ॥ १४३ ॥ 

श्रीराम ! वहाँ उत्तर पवतपर एक हजार वर्षोतक घोर 
तपस्यामे ळे हुए विश्वामित्रे देबताओंको बड़ा भय हुआ ॥ 

सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने 
लगे--धये कुशिकनन्दन विश्वामित्र महर्षिकी पदवी प्राप्त करें, 
यही इनके लिये उत्तम बात होगी? ॥ १६३ ॥ 

देवताओंकी ब्रात सुनकर सवेलोकपितामह व्रह्माजी 
तपोधन विश्वामित्रके पास जा मधुर वाणीमे बोले--“महर्षे ! 
तुम्हारा स्वागत है | वत्स कौशिक ! में तुम्हारी उग्र तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियोंमें श्रेष्ठता प्रदान 
करता हूँ? ॥ १७-१८३ ॥ 


ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ 
जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले--“भगवन्‌ | यदि अपने द्वारा 
उपार्जित झुभकमाँके फलसे मुझे आप ब्रह्मर्षिका अनुपम पद 
प्रदान कर सकें तो में अपनेको जितेन्द्रिय समझूगा! ॥ 

तत्र ब्रह्माजीने उनस कहा--भ्मुनिश्रेष्ठ | अभी तुम 
जितेन्द्रिय नहीं द्रुए हो | इसके छिये प्रयत्न करो ॥ ऐसा 
कहकर वे स्वागलोकको चले गये ॥ २१३ ॥ 

देवताओंके चले जानेपर महामुनि विश्वामित्रने पुनः धोर 
तपस्या आरम्भ की । वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये बिना 
करिसी आधारके खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तपमे 
संलग्न हो गये ॥ २२१ ॥ 

गर्मीके दिनोंमें पञ्चाग्निका सेबन करते) वर्षाकाळमे खुळे 
आकाशके नीचे रहते ओर जाड़ेके समय रात-दिन पानीमें खड़े 
रहते थे | इस प्रकार उन तपोधनने एक हजार वर्षोतिक घोर 
तपस्या की | २३-२४ ॥ 

महामुनि विश्वामित्रके इस प्रकार तपस्या करते समय 
देवताओं और इन्द्रके मनमें बड़ा भारी संताप हुआ ॥२५॥ 

समस्त मरुद्रणोंसहित इन्द्रने उस समय रम्भा अप्सरासे 
ऐसी बात कही, जो अपने लिये हितकर और विश्वामित्रके 
लिये अहितकर थी ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारूकाण्डमें तिरसठवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ६३॥ 


चौंसठवॉँ सगे 
विश्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर तपस्याके लिये दीक्षा लेना 


( इन्द्र बोले--) रम्भे | देवताओंका एक बहुत बड़ा 
कार्यं उपस्थित हुआ है । इसे तुम्हें ही पूरा करना है | तू 
महर्षि विश्वामित्रको इस प्रकार लभा, जिससे वे काम और 
मोहके बशीभूत हो जायं ॥ १ ॥ 


श्रीराम | बुद्धिमान्‌ इन्द्रके ऐसा कहनेपर बह अप्सरा 
लजित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इन्द्रसे बोळी--|। २ ॥ 

“सुरपते ! ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं । देव ! 
इसमें संदेह नहीं कि वे मुझपर भयानक क्रोधका प्रयोग 
करेंगे ॥ ३ ॥ 

अतः देवेश्वर ! मुझे उनसे बड़ा डर रगता है; आप 
मुझपर कृपा करें ॥ श्रीराम ! डरी हुईं रम्भाके इस प्रकार 
भयपूर्वक कहदनेपर सहल नेत्रधारी इन्द्र दाथ जोड़कर खड़ी 
और थर-थर कॉपती हुई रम्भाले इस प्रकार बोले-“रम्मे ! 
तू भय न कर) तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले ॥४-५॥ 

'व्रेशाख मासमें जब कि प्रत्येक दृक्ष नवपर्ळवोसे परम 


324 शोभा धारा कर लेता दैन अपनी मधुर काकलीसे सबके 
HB 


हृदयको खींचनेवाले कोकिल और कामदेवके साथ मैं भी 
तेरे पास रहूँगा ॥ ६ | 

“भद्रे ! तू अपने परम कान्तिमान्‌ रूपक्रो हाव-भाव आदि 
विविध गुणोंसे सम्पन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनिको 


तपस्यासे विचलित कर दे? ॥ ७ ॥ 
देवराजका यह वचन सुनकर उस मधुर मुसकानवाली 


सुन्द्री अप्सराने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्रको छभाना 
आरम्भ किया ।। ८ ॥ 
बिश्वामित्रने मीठी बोली बोलनेवाले कोकिल्की मधुर 
काकली सुनी । उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर 
दृष्टिपात क्रिया; तब सामने स्म्भा खड़ी दिखायी दी ॥ ९ ॥ 
कोकिलके कलरव, रम्भाके अनुपम गीत और अप्रत्याशित 


` दर्शनसे सुनिके मनमें संदेह हो गया || १० || 


देवराजका बह सारा कुचक्र उनकी समझमें आ गया | 
फिर तो मुनिवर विश्वामित्रने क्रोधमे भरकर रम्माको शाप देते 
हुए क्द्ा-॥ ११ ॥ 


बालकाण्ड पेंसठवाँ सगं १०१ 


Doe UO «३३-२५५३७५५०१७ ५५५५७, »६०-५०३७५५५१५०००३०-५०)७५५५३५-५५०३७५५३५५)५७५)७०६७-५० ९०५०१) ५६७-५७३७)५५५३७५५०४७५५७१७५५५०३७--०१७००५१७-५५:७५५५३७५)०३७-५५०१७- ८०१०० ००३०० 


. दुमे रम्भे | मैं काम और क्रोधपर विजय पाना चाइता 
हूँ और तू आकर मुझे छभाती हे। अतः इस अपराधके 
कारण तू दस हजार वर्षोतक पत्थरदी प्रतिमा बनकर खड़ी 


रहेगी | १२ ॥ 


रम्मे ! शापक्रा समय पूरा हो जानेके बाद एक महान्‌, 


तेजस्वी और तपोवलसम्पन्न ब्राह्मण ( ब्रह्मजीके पुत्र वसिष्ठ ) 
मेरे क्रोघसे कळबित तेरा उद्धार करेंगे! || १३ ॥ 

ऐसा कहकर मह्दातेजम्वी महाभुनि विश्वामित्र अपना क्रोश 
न रोक सकनेके कारण मन-ही-मन संतप्त ह्दो उठे || १४ ॥ 

मुनिके उस महाशापसे रम्भा तत्काल पस्थरकी प्रतिमा 
बन गयी । महर्षिका वह झापयुक्त बचन सुनकर कन्दर्प ओर 
इन्द्र वह्वंसि खिसक गये || १५ ॥ 

श्रीराम ! क्रोधसे तपस्याका क्षय हो गया ओर इन्द्रिया 
अभीतक काबूमे न आ सरका, यह विचारकर उन 


महातेजस्वी मुनिके चित्तको झान्ति नहीं मिळती थी ॥ १६ ॥ 

तपस्याका अपहरण हो जानेपर उनके मन्म यढ विचार 
उत्पन्न हुआ कि “अबसे न तो क्रोध करूँगा और न किसी 
भी अवश्थामें मुँहसे कुछ रोगा || १७ ॥ 

“अथवा सौ वर्षोतक में श्वास भी न दूँगा । इखियोंको 
जीतकर इस शरीरको सुखा डाळूँगा ॥ १८ ॥ 

'जबतक अपनी तपस्यासे उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त 
न होगा, तत्रतक चाहे अनन्त वर्ष रीत जाय, में बिना खाये- 
पीये खड़ा रहूँगा ओर साँसतक न लूँगा || १९ ॥ 

“तपस्या करते समय मेरे शरीरके अवयब कदापि नष्ट 
नहीं होंगे ।? रघुनन्दन ! ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्रः 
ने पुनः एक हजार वर्षोत्क तपस्या करनेके लिये दीक्षा 
ग्रहण की । उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी संसारम कदी 
तुलना नहीं है ॥ २० ॥ 


५ ¢ मि बज बोसठ ॉ 0 
इस प्रकार श्रीबाहमीफिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाश्यके बारकाण्डमें चोसठवों संग पूरा हुआ॥ ६४ ॥ 


२५५ ww (0 
पसठर्वा सग 
विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या, उन्हें त्राह्मणत्वकी प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी 
प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवनको लोटना 


( शतानन्दजी कहते है) श्रीराम! पूर्वोक्त प्रतिशाके 
अनन्तर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दियाको त्यागकर पूर्व 
दिशामें चले गये और बहीं रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या 
करने लो | १ ॥ 

रघुनन्दन | एक सहस्त वर्षोतक परम उत्तम मोन त्रत 
धारण करके वे परम दुष्कर तपस्यामं ळो रहे । उनके उस 
तपकी कहीं ठुछना न थी ॥ २॥ 

एक हजार वर्ष पूणं दोनेतक वे महामुनि काठकी भाँति 
निइ्चे्ट बने रहे | वीच-बरीचमें उनपर बहुत-से विष्नोंक्रा 
आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया | 

श्रीराम | अपने निश्रयपर अटळ रहकर उन्होंने अक्षय 
तपक्र अनुष्ठान किया | उनका एक सहद वर्षाका ब्रत 
पूर्ण झोनेपर वे मद्दान्‌ त्रतधारी महर्षि ब्रत समाप्त 
करके अन्न अहण करनेको उद्यत हुए | रुकुलभूषण | इसी 
समय इन्द्रने ब्राह्मणके वेषमें आकर उनसे तेयार अन्नतरी 
याचना की ॥ ४-५ | 

तब उन्होंने बह सारा तेयार क्रिया हुआ भोजन उस 
ब्राह्मणको देनेका निश्चय करके दे डाला | उस अन्नमेसे कुछ 
भी शेष नहीं बचा | इसल्यि बे मद्दातपस्वी भगवान विश्वामित्र 
बिना खाये-पीये ही रह गये || ६ ॥ 


फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मणसे कुछ कहा नहीं। अपने 
मौन ब्रतका यथार्थरूपसे पालन किया । इसके बाद पुनः 
पहलेकी ही भाँति श्वासोच्छवाससे रहित मौन ब्रतका अनुष्ठान 
आरम्म क्रिया | ७ ॥ 

पूरे एक हजार वर्षोतक उन सुनिश्रेष्ठने सॉँसतक नही 
ली | इस तरह साँस न लेनेके कारण उनके मस्तक्रसे घुआँ 
उठने ल्मा ॥ ८ ॥ 

उससे तीनों छोकोंके प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त-से 
होने छगे | उस समय देवता, ऋषि, गन्धन, नाग, सप और 
राक्षस सब्र मुनिकी तपस्यासे मोहित हो गये । उनके तेजसे 
सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी । ने संब-के-सब्र॒ दुःखसे 
व्याकुछ हो पितामह ब्रह्माजीसे बोले-॥ ९-१० || 

“देव | अनेक प्रक्रारके तिमित्ताद्वारा महामुनि विश्वामित्रो 
लोभ ओर क्रोध दिलानेकी चेष्टा की गयी; किंतु वे अपनी 
तपस्याके प्रभावसे निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं ।॥ ११ || 

“हमें उनमे कोई छोटा-सा भी दोष नहीं दिखायी देता । 
यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गयो तो ये अफ्नी 
तपस्यासे चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंका नाश कर 
डालेंगे | इस समय सारी दिशाएँ धूमसे आच्छादित हो 
गयी हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है ॥ १२-१३ ॥ 


१०२ 


५ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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“समुद्र क्षुब्ध हो उठ हैं, सारे पबत विदीर्ण हुए जाते 
हैं, धरती डगसर हो रही है और प्रचण्ड आँधी चलने 
ल्गी है ।। १४ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! हमे इस उपद्रबके 'नवारणकरा कोई उपाय 
नहीं समझे आता द॑ । सत लोग नास्तिककी भाँति कर्मानुष्ठान- 


म शून्य हों रहे हैं । तीनों छोवकि 


प्राणियाँक्रा मन क्रुब्त 
इ गया है । समी किंकर्तव्यविमृढ-से हो रहे हैं ॥ १५ ॥ 

धहर्षि विश्वाभित्नके तेजसे सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी 
€ । भेगवन ! ये मह्ाकान्तिमान्‌ मुनि आग्निस्वरूप हो 
रद हं । देव ! महामुनि विश्वामित्र जतक जगतूके 
विनाशका विचार नहीं करते तबतक ही इन्हें प्रसन्‍न कर 
लेता चाहिये ॥ १६३ ॥ 


“जैसे पूर्वेकालमे प्रढ्यकालिक अग्निने सम्पूर्ण त्रिकोकी- 
क। दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर 
भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओंका राज्य प्राप्त करना 
चाहे तो बह भी इन्हें दे दिया जाय | इनके मनमें जो भी 
अमिलापा हो, उसे पूर्ण किया जाय? ॥ १७३ ॥ 


तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्रके 
पास जाकर मधुर वाणीमे बोले-- ॥ १८१ ॥ 


हषे ! तुम्हारा स्वागत दे, हम तुम्हारी तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हुए, हैं। कुशिकनन्दन ! तुमने अपनी उग्र 
तपस्यासे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ॥ १९३ ॥ 


'अ्ह्मन्‌ | मरुद्गणोसहित सें तुम्हें दीघोयु प्रदान करता 
हूँ । तुम्हारा कल्याण हो | सौम्य | तुम मङ्गलके भागी दनो 
और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ? ॥२०३॥ 
पितामह ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवताओंकों प्रणाम किया और 
कहा--॥ २१३६ ॥ 
प्देवगण ! यदि मुझे ( आपकी कृपासे ) ब्राह्मणत्व 
मिल गया ओर दीघे आयुकी भौ प्राप्ति हो गयी तो ७#कार) 
वषट्कार और चारों वेद खयं आकर मेरा वरण करें । इसके 
सिवा जो क्षजत्रिय-वेद्‌ ( घनुर्वेद आदि ) तथा ब्रह्मवेद 
( ऋक्‌ आदि चारो वेद्‌ ) के ज्ञाताओंमे भी सबसे श्रेष्ठ हैं 
वे ब्रह्मपुर वसिष्ठ खये आकर भुझसे ऐसा कहें ( क्रि तुम 
ह्ण हो गये ), यदि ऐसा हो जाय तो में समझँगा क्रि मेरा 
उत्तम मनोरथ पूणे हो गया । उस अवश्थामे आप सभी 
प्रेष्ठ देवगण यहाँसे जा सकते हैं? || २२-२४ ॥ 
तब देवताओने मन्त्रजप करनेवाळोंमे श्रेष्ठ बसिष्ठ मुनिको 
प्रसन्न किया । इसके बाद बरह्मपिं बसिष्ठने 'एबमस्दुः कहकर 
विश्वाधित्रका ब्रह्मि होना स्वीकार कर लिया और उनके 
दाथ मित्रता खापित कर लीली 5 प 


“मुने ! तुम ब्रह्मर्षि हो गये, इसमे संदेह नहीं है । तुम्हारा 
सब ब्राह्मणोचित संस्कार सम्पन्न हो गया ॥ ऐसा कहकर 
सम्पूर्ण देवता जैसे आये थे वेसे लोट गये ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके घर्मात्मा 
विश्वामित्रजीमे भी मन्त्-जप करनेवालोमे श्रेष्ठ ब्रह्मि वसिष्ठका 
पूजन किया || २७ ॥ 


इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपश्यामें लगे 
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रहकर ही ये सम्पूण प्रथ्यीपर विचरने लगे । श्रीराम ! इस 
प्रकार कठोर तपस्या करके इन मद्दात्माने ब्राह्मणत्व प्राप्त 
किया | २८ || 


रघुनन्दन ! ये विश्वामित्रजी समस्त मुनियाम श्रेष्ठ हैं 
ये तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं; उत्तम धमंके साक्षात्‌ विग्रह 
हैं और पराक्रमकी परम निधि हैं || २९ ॥ 


ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानन्दजी चुप हो 
गये । शतानन्दजीके मुखसे यह कथा सुनकर महाराज जनकने 
श्रीराम और लक्ष्मणके समीप विश्वामित्रजीस हाथ जोड़कर 


कहा--|| ३०३६ ॥ 


ध्मुनिप्रवर कौशिक ! आप ककुत्स्थकुलतन्दन श्रीराम 
भोर ल्क्ष्मणके साथ मेरे यज्ञमे पधारे, इससे में धन्य हो 
गया । आपने मुझपर बड़ी कृपा की । महामुने ! ब्रह्मन्‌ | 
आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया ॥ ३१-३२ ॥ 

आपके दर्शनसे मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकारके 
गुण उपलब्ध हुए । ब्रह्मन्‌ | आज इस सभामें आकर मैंने 
महात्मा राम तथा अन्य सदस्योंके साथ आपके महान्‌ तेज 
( प्रभाव )का वर्णन सुना हैं) बहुत-से गुण सुने हैं । 
त्रन्‌ ! झतानन्दजीने आपके महान्‌ तपका वृत्तान्त विस्तार- 
पूर्वक बताया हे ॥ २३-३४ ॥ 


'क्रुशिकनन्द्न ! आपकी तपस्या अप्रमेय हैं, आपका 
बल अनन्त है तथा आपके गुण भी सदा ही माप ओर 
संख्यासे परे हें ।। ३५ ॥ 

“प्रभो ! आपकी आश्चरयंसयी कथाओंके श्रवणमे मुझे 
तृप्ति नहीं होती हे; किंठ॒ सुनिश्रेष्ठ ! यज्ञका समय दो गया 
है, सुदेव ढळने लगे हैं || ३६ ॥ 

“जप करनेवालोंमे श्रेठठ महातेजस्वी मुने ! आपका 

३ 0 ~ 
स्वागत है । कल प्रातःकाल फिर मुझे दशन दें, इस समय 
मुझे जानेकी आज्ञा प्रदान करें? || ॥ ३७ ॥ 

राजाके ऐसा कहलेपर मुनिवर विश्वामित्रजी मन-ही-मन 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रीतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनककी 
प्रशांसा करके शीघ्र हीं उन्हें बिदा कर दिया || ३८ || 

उस सम थिल्लापति विदेइराज जनकः 

उस समय भि रद्रा जनकने मुनिश्रेष्ठ 


बाळकाण्ड छाळड्बॉ सग 
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विश्वामित्रम पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बन्धु- 
बान्धवोके साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की । फिर बहाम 


वे चल दिये || ३९ ॥ 
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तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओंशे पूजित 
देकर श्रीराम आर लक्ष्मणके साथ विश्रामम्थानगर 
लौट आये || ४० | 


तचाएने 


¬ ५“ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आषरामायण आदिकाब्यके वाककाण्डमे पेस सर्म पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
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ह ठ्वॉँ ९ 
छाठठवाँ सग 
राजा जनकका विश्वामित्र ओर राम-लक्ष्मणका सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषकरा 
परिचय देना ओर धनुप चढ़ा देनेपर श्रीरामके साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना 


तदनन्तर दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल आनेपर धर्मात्मा 
राजा जनकने अपना नित्य नियम पूरा करके श्रीराम और 
लक्ष्मणसहित महात्मा विश्वामित्रजीको बुलाया और शास्त्रीय 
विधिके अनुसार मुनि तथा उन दोनों मद्दामनम्वी राजकुमारोंका 
पूजन करके इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 

“मगवन्‌ | आपका स्वागत है । निष्पाप मदम | आप 
मुझे आज्ञा दीजिये, में आपकी क्या सेवा करूँ; क्योंकि में 
कपका आज्ञापालक हूँ? ॥ ३ ॥ 

महात्मा जनंकके ऐसा कहनेपर बोळनेमे कुशल धर्मात्मा 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उनसे यह वात कही--॥ ४ ॥ 

“महाराज | राजा दशरथके ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात 
क्षत्रिय वीर हें और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष 
रकखा है, उसे देखनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ५ ॥ 

“आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिये । 
इससे इनकी इच्छा पूरी हो जायगी | फिर ये दोनों राज: 
कुमार उस धनुषके दर्शनमात्रते संतुष्ट हो इच्छानुसार 
अपनी राजधानीको लौट जायँगे? ॥ ६ ॥ 

मुनिके ऐंसा कहनेपर राजा जनक महामुनि विश्वामित्रमे 
बोले-“मुनिवर |! इस धनुपका व्र्तान्त सुनिये । जिस 
उद्देश्यसे यह धनुष यहाँ रकखा गया, वह सब बताता हूँ ॥७॥ 

“मगवन्‌ ! निमिक्रे ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरातके नामसे 
विख्यात थे । उन्हीं मह्ात्माकें हाथ यह धनुष धरोह्ृरके 
रूपमें दिया गया था ॥ ८ ॥ 

“कहते हैं, पूबंकालमें दक्षयशविध्वंसक्रें समय परम 
पराक्रमी भगवान्‌ शङ्करने खेल-खेलमें ही रोपपूवंक इस घनुषको 
उठाकर यज्ञ-विध्वंसके पश्चात्‌ देवताओंसे कहां--“देवगण | 
मैं यज्ञमें भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुमलोगोंने 
नहीं दिया | इसळ्ये इस धनुष्रसे मैं तुम सब लोगोंके 
परम पूजनीय श्रेष्ठ अज्ञ--मस्तक काट डारूँगा? || ९-१० ॥| 


धमुनिश्रेष्ठ | यह सुनकर सम्पूणं देवता उदास हो गये 


और स्तुतिके द्वारा देवाधिदेव मद्दादेवजीको प्रसन्न करने 


ळगे । अन्तमें उनपर भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये || ११ ॥ 


धप्रसन्‍न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओंकी 
यह धनुष अर्पण कर दिया | वही यह देवाधिदेव महात्मा 
भगवान्‌ शक्जुरका धनुष-रत्न हवै, जो मेरे पूर्वज महाराज 
देवरातके पास घरोहरके रूपमे रकखा गया था ॥ १२३ ॥ 

एक दिन में यज्ञके लिये भूमिशोधन करते समय 
खेतमें हल चला रहा था | उसी समय हलके अग्रभागमे जोती 
गयी भूमि ( हराई या सीता ) से एक कन्या प्रकट हुई । 
सीता ( दलद्वारा खींची गयी रेखा ) से उत्पन्न होनेके 
कारण उसका नाम सीता रखा गया । प्रश्वीसे प्रकट हुई 
वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई ॥| १३-१४ ॥ 

“अपनी इस अयोनिजा कम्याके विषवम मैंने यह 
निश्चय क्रिया क्रि जो अपने पराक्रमसे इस धनुएकों चढ़ा 
देगा, उसके साथ में इसका ब्याह करूँगा । इस तरह इसे 
वीयुक्का ( पराक्रमरूप झुल्कवाळली ) बनाकर अपने 
ध्रमं रख छोड़ा दे । मुनिश्रेष्ठ ! भूतलमे प्रकट हकर दिनां- 
दिन बढ़नेवाली मेरी पुत्री सीताको कई राजाओंने वहाँ 
आकर माँगा ॥ १५२ ॥ 

परंतु भगवन्‌ ! कन्याका वरण करनेवाले उन सभी 
राजाओंको मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्यशुल्का 
हूँ | ( उनित पराक्रम प्रकट करनेपर ही कोई पुरुष उसके 
साथ विवाह करनेका अधिकारी हो सकता है।) यही 
कारण है कि मैंने आजतक विसीको अंपनी कन्या नहीं ` 
दी ॥ १६३ ॥ 

“मुनिपुङ्गव ! तब सभी राजा मिलकर मिथिलाम आये ` 
और पूछने लगे कि राजकुमारी सीताको प्राप्त करनेके लिये 
कौन-सा पराक्रम निश्चित किया गया है ॥ १७६ ॥ 

मैने पराक्रमकी जिज्ञासा करनेवाले उन राजाओँके 
सामने यह शिवजीका धनुष रख दिया; परंतु वे लोग -इसे 
उठाने या हिलानेमें भी समर्थ न हो सके || १८३ ॥ 

“महामुने ! उन पराक्रमी नरेशोंकी शक्ति बहुत थोड़ी 
जानकर मैंने उन्हें कन्या देनेसे इन्कार कर दिया । तपोधन ! 
इसके बाद जो घटना घटी, उसे भी आप सुन ळीख्निये | - 
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“मुनिप्रब्रर ! मेरे इन्कार करनेपर ये सब राजा अत्यन्त 
कुपित हो उठे और अपने पराक्रमके विषयमे संदायापन्न हो 
मियिलाको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये || २०३ । 


क्षेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर. उन श्रे 
नरेशोने अत्यन्त रुष्ट हो मिथिलापुरीको सब ओरसे पीड़ा 
देना प्रारम्भ कर दिया || २११ ॥ 

“मुनिश्रेष्ठ ! पूरे एक वर्षतक वे घेरा डाले रहे | इस 
ब्रीचमे युद्धके सारे साधन श्षीण हो गये । इससे मुझे बड़ा 
दुः हुआ ॥ २२६ ॥ 

“त्र मैंने तपस्याके द्वारा समस्त देबताओंको प्रसन्न 


t-te. «९. 


श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण 
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करनेकी चेष्टा की | देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
मुझे चहुरंगिणी सेना प्रदान की ॥ २३३ || 

"फिर तो हमारे सेनिकोक्री मार खाकर वे सभी पापाचारी 
राजा, जो त्रलहीन घे अथवा जिनके बलवान होनेमें संदेह 
था, मन्तरियोसहित भागकर विभिन्न दिशाओंमे चले गये ॥ 

“मुनिश्रेष्ट | यही वह परम प्रकादामान धनुष हें । उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महदे ! मैं उसे श्रीराम और लक्ष्मण- 
को भी दिखाऊँगा || २५६ ॥ 

“मुने ! यदि श्रीराम इस्र घनुषकी प्रत्यञ्चा चढ़ा दे तो 
में अपनी अयोनिजा कन्या सीताको इन ददारथकुमारके 
हाथमे दे 


दूँश ॥ २६ ॥ 
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सड्सठवाँ सगे 
श्रीरामके द्वारा धनुभेड्ञ तथा राजा जनकका विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा 
दशरथको बुरानेके लिये मन्त्रियोंको भेजना 


जनककी यह बात सुनकर महासुनि विश्वामित्र बोले 
“राजन | आप श्रीरामको अपना धनुष दिखाइये! || १ ॥ 


तब राजा जनकने मन्त्रियोंको आशा दी--“चन्दन और 
मालाओंसे सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ? || २ ॥ 


राजा जनककी आज्ञा पाकर वे अमिततेजस्वी मन्त्री 
नगरमे गये और उस धनुप्रको आगे करके पुरीसे बाहर 
निकले ॥ ३॥ 


वदद धनुष आठ पदियोंबाली लोहेकी बहुत बड़ी संदूक- 
में रकखा गया था । उसे मोटे-ताजे पॉच हजार महामनस्वी 
बीर किसी तरद ठेलकर बहाँतक ला सके || ४ ॥ 

लेहेकी बह संदूक, जिसमें धनुष रखा गया था, लाकर 
उन मन्त्रियोने देवोपम राजा जनकसे कहा--।। ५ ॥ 

“राजन्‌ । मिथिलापते ! राजेन्द्र ! यह समस्त राजाओं- 
द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ भनुष्र है । यदि आप इन दोनो राज- 
कुमारको दिखाना चाहते हैं तो दिखाइये! ।। ६ ॥ 

उनकी बात सुनकर राजा जनकने हाथ जोड़कर महात्मा 
विश्वामित्र तथा दोनों भाई औीराम और लक्ष्मणसे कहा--।।७॥। 

` नर्मन्‌ ) यही नह श्रेष्ठ धनुष हैं; जिखका जनकवंशी 
नरेशोंने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठानेमे समर्थ 

हो सके उन महापराक्रमी नरेशोंने भी इसका पूवकालमे 
सम्मान किया हे ॥ ८ ॥ 

दुसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गन्धव, बड़े-बड़े 

यश्च, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हें ॥ ९ ॥ 


(फिर इस धनुषकों खींचने, चढ़ाने, इसपर वाण संधान 
करने, इसकी प्रत्यञ्चापर टङ्कार देने तथा इसे उठाकर 
इधर-उधर हिलानेमें मनुष्योकी कहाँ शक्ति है १ ॥ १० ॥ 

ध्मुनिप्रवर ! यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है | महाभार ! 
आप इसे इन दोनों राजकुमारोंकों दिखाइये! ॥ ११ ॥ 

श्रीरामसहित विश्वामित्रने जनकका वह कथन सुनकर 
रघुतन्दनसे कहा--“वत्स राम | इस धनुष्रको देखो? ॥१२)॥ 
महपरिकी आज्ञासे श्रीरामने जिसमें वह अनुष था उस 
संदूकको खोलकर उस धनुषको देखा और कहा--॥१३॥ 

“अच्छा, अब में इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुषमें हाथ लगाता 
हूँ । में इसे उठाने और चढ़ानेका भी प्रयत्न करूँगा? ||१४।। 

तब राजा और मुनिने एक स्वरे हाँ, ऐसा दी 
करो ।? मुनिक्री आज्ञासे रघुकुल्नन्दन धर्मोत्मा श्रीरामने उस 
अनुपको बीचसे पक्रड़कर लीलापूर्बक उठा लिया और खेल- 
सा करते हुए उसपर प्रत्यश्चा चढ़ा दी | उस समय कई 
हजार मनुष्योंकी दृष्टि उनपर ळगी थी ॥ १५-१६ ॥ 

प्रत्यञ्चा चढ़ाकर महायशस्त्री नरश्रेष्ठ भीरामने ज्यों ही 
उस धनुषको कानतक खींचा त्यों ही बह वीचसे ही टूट 
गया | १७॥ 

टूटते समय उससे बञ्रपातके समान बड़ी भारी आवाज 


हुई | ऐसा जान पड़ा मानो परवत फट पड़ा हो | उस समय 
महान्‌ भूकम्प आ गया ।। १८ ॥ 


मुनिबर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रबुकुलुभूषण दोनों 


बालकाण्ड अड्सटठवाँ सगं 


१०५ 
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भाई भीराम और लक्ष्मणको छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ 
खड़े थे, वे सब धनुष टूटनेके उस भयंकर शब्दसे मूर्छित 
होकर गिर पढ़े | १९ ॥ 

थोड़ी देरमें जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा 
जनकने, जो बोलनेमें कुशल और वाक्यके मर्मको समझने 
वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विशवामित्रसे कहा--|| २० | 

“भगवन्‌ | मैंने द्शरथंनन्दन श्रीरामका पराक्रम आज 
अपनी आँखों देख लिया । महादेवजीके धनुको चढ़ाना-- 
यह अत्यन्त अद्भुत, अचिन्त्य और अतर्कित घटना है ॥२१॥ 

“मेरी पुत्री सीता दशरथकुमार श्रीरामको पतिरूपमें 
प्राप्त करके जनकबंशकी कीतिका विस्तार करेगी || २२ ॥ 

“क्ुशिकनन्दन | मैंने सीताको वीर्यशुल्का ( पराक्रम- 
रूपी शुल्कसे ही प्राप्त होनेवाली ) बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, 
वह आज सत्य एवं सफल हो गयी । सीता मेरे लिये प्राणोंसे 
भी बढ़कर है । अपनी यह पुत्री मैं श्रीरामको समर्पित 
करूँगा || २३ ॥ 

“न्रन्‌ ! कुशिकनन्दन | आपका कल्याण हो | यदि 


आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन्त्री रथपर सवार होकर बड़ी 
उतावलीके साथ शीघ्र ही अयोध्याको जायँ और विनययुक्त 
वचनोंद्वारा महाराज दशरथको मेरे नगरमे लिवा लाये | साथ 
ही यहाँका सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके 
लिये पराक्रमका ही शुल्क नियत किया गया था; उस जनक- 
कुमारी सीताका विवाह श्रीरामचन्द्रजीके साथ होने जा 
रहा है ॥ २४-२५ | 

धये लोग महाराज दशरथसे यह भी कह दें कि आपके 
दोनों पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्रजीके द्वारा सुरक्षित 
हो मिथिलामें पहुँच गये हैं । इस प्रकार प्रीतियुक्त हुए 
राजा दशरथकों ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ 
बुला लाये’ ॥ २६ ॥ 

विइवामित्रने 'तथास्तुर कहकर राजाक्री ब्रातका समथन 
किया | तब धर्मात्मा राजा जनकने अपनी आज्ञाका पालन 
करनेवाले मन्त्रियोंकी समझा-बुझाकर यहाँक़ा ठीक-ठीक 
समाचार महाराज दशरथको बताने और उन्ह मिथिळापुरीमें 
ले आनेके लिये भेज दिया ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६७॥ 


+a 0 


ञ्‌ ww Q 
डसठवां सग 
राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियासहित महाराज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत हाना 


राजा जनककी आज्ञा पाकर उनके दूत अयोथ्याके लिये 
प्रस्थित हुए । रास्तेमें वाहनोंके थक जानेके कारण तीन रात 
विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे || १ ॥ 

राजाकी आज्ञासे उनका राजमहलमे प्रवेश हुआ । वहाँ 
जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथका 
दर्शन किया ॥ २ ॥ 

उन सभी दूतोंने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजासे मधुर 
वाणीमें यह बिनययुक्त बात कही--“महाराज | मिथिलापति 
राजा जनकने अग्निह्दोत्रकी अग्निको सामने रखकर स्नेहयुक्त 
मधुर बाणीमें सेवकोंसदित आपका तथा आपके उपाध्याय और 
पुरोहितोंका वारंवार कुशळ-मङ्गल पूछा है--॥ ३-५ ॥ 

“इस प्रकार व्यग्रतारहित कुशछ पूछकर मिथिलापति 
विदेहराजने महर्षि विश्वामित्रकी आज्ञासे आपको यह संदेश 
दिया है ॥ ६ ॥ 

“राजन्‌ | आपको मेरी पहले की हुईं प्रतिजश्ञाका हाल 
माळूम होगा । मैंने अपनी पुत्रीके विवाहके लिये पराक्रमका 
ही शुल्क्र नियत किया था | उसे सुनकर कितने ही राजा 
अमर्षमें भरे हुए आये; करिं यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और 
विमुख होकर धर लोट गये || ७ ॥ 


बा० रा० भा० १४-- 


“नरेश्वर | मेरी इस कन्याको विश्वामित्रजीके साथ 
अक्रस्मात्‌ घूमते-फिरते आये हुए आपके पुत्र श्रीरामने अपने 
पराक्रमसे जीत लिया हैं || ८ ॥ 

“महाबाहों | महात्मा श्रीरामने महान्‌ जनसमुदायके 
मध्य मेरे यहाँ रके हुए रत्नस्वरूप दिव्य धनुप्रको बीचसे 
तोड़ डाला है ॥ ९ ॥ 

“अतः मैं इन महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपनी वीर्य- 
झुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा । ऐसा करके में अपनी 
प्रतिज्ञाते पार होना चाहता हूँ | आप इसके लिये मुझे आज्ञा 
देनेकी कृपा करें ।। १० || 

“महाराज ! आप अपने गुरु एवं पुरोहितक्रे साथ यहाँ 
शीघ्र पधार और अपने दोनों पुत्र सघुकरुलभूप्रण श्रीराम और 
लक्ष्मणको देखें | आपका भला हों ॥ ११ ॥ 

“राजेन्द्र | यहाँ पधारकर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें | 
यहाँ आनेसे आपको अपने दोनों पुत्रोंके बिवाइजनित आनन्दः 
की प्राप्ति होगी || १२ ॥ 

«राजन्‌ ! इस तरह विदेहराजने आपके पास यह मधुर 
संदेश भेजा था | इसके ल्मे उन्हें विश्वामित्रजीकी आज्ञा और 
शतानन्दजीकी सम्मति भी प्राप्त हुई थी! ॥ १३ ॥ 


१०६ भ्रीमद्वात्मीकीय रामायण 


संदेशवाहक मन्त्रियोंका यह बचन सुनकर राजा दशरथ 
बड़े प्रसन्न हुए | उन्होने महर्षि वसिष्ठ, वामदेव तथा अन्य 
मन्त्रियोंसे कहा--॥ १४ ॥ 


“कुशिकनन्दन विश्वामित्रते सुरक्षित हो कौसल्याका 
आनन्दवर्धन करनेवाले श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके 
साथ विदेहदेशमें निवास करते हैं ॥ १५ ॥ 


“वहाँ मदात्मा राजा जनकने ककुत्सकुलभूपण श्रीरामके 
पराक्रमको प्रत्यक्ष देखा हे । इसल्यि वे अपनी पुत्री सीताका 
विवाह रघुकुलरत्न रामके साथ करना चाहते हैं | १६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिक 
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“यदि आपलोगोंकी रुचि एवं सम्मति हो तो हमलोग 
शीघ्र ही महात्मा जनककी मिथिलापुरीको चलें | इसमें विलम्ब 
न ददो? || १७ || 


यह सुनकर समस्त महपियोसहित मन्त्रियोंने “बहुत अच्छा? 
कहकर एक स्वरसे चळनेकी सम्मति दी । राजा बड़े प्रसन्न 
हुए ओर मन्त्रियोंसे बोले--'कल सब्रेरे ही यात्रा कर देनी 
चाहिये? || १८ ॥ 


महाराज दशरथके सभी मन्त्री समस्त सदुणोंसे सम्पन्न 
थे | राजाने उनका बड़ा सत्कार किया | अतः बारात चलनेकी 
वात सुनकर उन्होंने बड़े आनन्दे वह रात्रि व्यतीत की॥ 


गब्यके बारकाण्डमें अड़सठवोँ सग पूण हुआ॥ ६८ ॥ 


—— So — 


उन्‌ CQ 
हत्तरवा सग 
दल-बलसहित राजा दशरथकी सिथिला-यात्रा और वहाँ राजा जनकके द्वारा उनका खागत-सत्कार 


तद्नन्तर रात्रि व्यतीत द्दोनेपर उपाध्याय और बन्धु- 
बान्धवोसहित राजा दशरथ हमै भरकर सुमन्त्रसे इस प्रकार 
बोले--॥ १ ॥ 

“आज हमारे सभी धनाध्यक्ष ( खजांची ) बहुत-सा धन 
लेकर नाना प्रकारके रत्नोंसे सम्पन्न हो सबसे आगे चलें । 
उनकी रक्षाके लिये हर तरहकी सुव्यवस्था होनी चाहिये ॥ 

“सारी चतुरङ्गिणी सेना भी यहाँसे शीघ्र ही कूच कर दे । 
अभी मेरी आज्ञा सुनते दी सुन्द्र-सुन्द्र पाळकियाँ और अच्छे- 
अच्छे घोड़े आदि वाहन तेयार होकर चल दें ॥ ३ ॥ 

“वसिष्ठ, वामदेव) जाबालि, कश्यप, दीर्घजीवी माण्डेय 
मुनि तथा कात्यायन-ये सभी ब्रह्मर्षि आगे-आगे चलें । मेरा 
रथ भी तयार करो । देर नहीं होनी चाहिये | राजा जनकके 

दूत मुझे जल्दी करनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं? ॥ ४-५ ॥ 
राजाकी इस आज्ञाके अनुसार चतुरङ्गिणी सेना तैयार 
हो गयी और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए महाराज 
दशरथके पीछे-पीछे चली || ६ || 
चार दिनका माये तय करके वे सब लोंग विदेह-देशमे 
जा पहुँचे । उनके आगमनका समाचार सुनकर श्रीमान्‌ राजा 
जनकने स्वागत-सत्कारकी तेयारी की | ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आनन्दमग्न हुए सज्ञा जनक बूढ़े महाराज 
द्शरथके पास पहुँचे । उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ ॥ 
राजाओंमें श्रे मिथिलानरेशने आनन्दमग्न हुए, पुरुष- 
प्रवर राजा दशरथसे कहा--५नरश्रे्ठ रघुनन्दन | आपका 


~ 


स्वागत है. । मेरे बड़े भाग्य, जो आप यहाँ पधारे ॥ ९ ॥ 
“आप यहाँ अपने दोनों पुत्रोकी प्रीति प्राक्त करेंगे, जों 


उन्होने अपने पराक्रमसे जीतकर पायी हे | मद्दातेजस्वी भगवान्‌ 
बसिष्ठ मुनिने भी हमारे सौमाग्यसे ही यहाँ पदापण किया है । 
ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ वेंसी ही शोभा पा रदे हैं, 
जैसे देवताओंके साथ इन्द्र सुझोभित होते हैं ॥ १०३ ॥ 

“सौभाग्यसे भेरी सारी विष्म-बाधाएँ पराजित हो गयीं | 
र्घुकुलके महापुरुष महान्‌ बलसे सम्पन्न और पराक्रमम सबसे 
श्रेष्ठ होते हैं | इस कुलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण आज 
मेरे कुलका सम्मान बढ़ गया ॥ ११३ ॥ 

“नरश्रेष्ठ नरेन्द्र | कल सवेरे इन सभी महर्षियोंके साथ 
उपस्थित हो मेरे यज्ञकी समास्तिके वाद आप श्रीरामके विवाह- 
का झुभ कार्य सम्पन्न करें || १२१ ॥ 

ऋषियोंकी मण्डलीमें राजा जनककी यह बात सुनकर 
बोलनेकी कला जाननेवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ एवं वाक्यममं 

महाराज द्शरथने मिथिलानरेशको इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 

“धर्मज्ञ | मेंने पहेमे यह सुन सक्ला है कि प्रतिग्रह दाताके 
अधीन होता हैं | अतः आप जैसा कहेंगे, हम वैसा ही 
करेंगे! ॥ १४९ ॥ 

सत्यवांदी राजा दशरथका बह धर्मानुकूल तथा यशोब्धेक्र 
वचन सुनकर विदेहराज जनकको बड़ा विस्मय हुआ॥ १ ५३|| 

तदनन्तर सभी महर्षि एकूसरेते मिलकर बहुत प्रसन्न 
हुए और सबने बड़े सुखसे वह रात बितायी || १६५ || 

इधर मदातेजश्वी भीम विश्वामित्नजीको आगे करके 
लक्ष्मणके साथ पिताजीके पास गये और उनके चरणोंका ह्ली 
किया ॥ १७३ ॥ 


राजा दशरथने भी जनकके द्वारा आदर-सत्कार पाकर 


चॉलकाण्ड सत्तरवाँ सगं १०७ 


[IETS SOR YOU HDL ST VOL YOR YOO १६० ..५९५ .. SOOT SOLO VOPR YOO POL ORIEL SEC YET ITT Rt YOR ०५०० POPP YOPPL POL POT 


बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुळ-रत्न महातेजाघी तत्त्वश्ञ राजा जनकने भी धर्म के अनुसार यज्ञ- 

पुत्रोकी सकुशछ देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ | वे रातमें बड़े कार्य सम्पन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओंके लिये मन्नछा- 

सुखसे वहाँ रहे || १८३ ॥ चारका सम्पादन करके सुखते वह रात्रि व्यतीत की || १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यफे बाढकाण्डमें उनहतरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


-—> > 
w Q 
सत्तरवा सगं 
राजा जनकका अपने भाई कुशध्वजको सांकाइया नगरीसे बुलवाना, राजा दशरथके 
अनुरोधसे वसिष्टजीका सर्थव॑शका परिचय देते हुए श्रीराम ओर लक्ष्मणके 
लिये सीता तथा ऊर्मिलाका वरण करना 


तदनन्तर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियोंके 
सहयोगसे अपना यज्ञ-कार्य सम्पन्न कर चुके, तब बे वाक्य- 
मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित दातानन्दजीसे इस प्रकार बोले--॥ 

ब्रह्मन्‌ | मेरे महातेजस्वी ओर पराक्रमी भाई कुदाध्वज 
जो अत्यन्त धर्मात्मा हैं; इस समय इक्षुमती नदीका जळ 
पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी साँकाश्या 
नगरीमें निवास करते हैं | उसके चारों ओरके पस्कोटोकी 
रक्षाके लिये शत्रुओंके निवारणं समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र लगाये 
गये हैं | वह पुरी पुष्पक विमानके समान विस्तृत तथा पुण्यसे 
उपलब्ध होनेवाले स्वर्गलोकके सदृ सुन्दर है || २-३ ॥ 

हदा रनेवाले अपने भाईको इस शभ अवसरपर मैं 
यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ; क्योकि मेरी हिमे वे मेरे 
इस यज्ञके संरक्षक हैं | मद्दातेजम्वी कुदाध्वज भी मेरे साथ 
श्रीसीता-रामके विवाहसम्बन्धी इस मन्नल-ससारोहका सुख 
उठावेंगेश | ४ ॥ 

राजाके इस प्रकार कहदनेपर शातानन्दजीके समीप कुछ 
धीर स्वभावके पुरुष आये और राजा जनकने उन्हें पूर्वोक्त 
आदेश सुनाया ॥ ५ ॥ 

राजाक्री आज्ञासे वे श्रेछ दूत तेज चळनेवाले घोड़ोंपर 
सवार हो पुरुप्सिंह कुद्याध्वजकों बुला ळानेके लिये चल 
दिये | मानो इन्द्रकी आज्ञासे उनके दूत भगवान्‌ विष्णुक्रो 
बुलाने जा रहे हों ॥ ६ ॥ 

सांकाश्यामें पहुँचकर उन्होंने कुशध्वजसे भेंट की और 
मिथिलाका यथार्थ समाचार एवं जनकका अभिप्राय भी 
निवेदन किया ॥ ७ ॥ 

उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतोके मुखसे मिथिलाका सारा 
वृत्तान्त सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनककी आझाके 
अनुसार मिथिलामें आये ॥ ८ ॥ 

वहाँ उन्होंने धर्मवत्सछ महात्मा जनकका दर्शन किया | 
फिर शतानन्दजी तथा अत्यन्त धार्मिक जनकको प्रणाम 
करके वे राजाके योग्य परम दिव्य सिंहासनपर विराजमान 
हुए ॥ ९३ | 


सिंहासनपर बैठे हुए उन दोनों अमिततेजस्वी वीर 
बन्धुओंने मन्त्रिप्रवर सुदामनको भेजा और कहा--'मन्त्रिवर | 
आप झीघ ही अमिततेजस्वी इक्ष्याकुकुलभूषण महाराज 
द्शरथके पास जाइये और पुत्रों तथा मन्त्रियासद्दित उन 
दुर्जय नरेशको यहाँ बुला लाइये? || १०-११३ ॥ 

आज्ञा पाकर मन्त्री सुदामन महाराज ददारश्रके खेमेमें 
जाकर रखुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले उन नरेशसे मिले और 
मस्तक झुकाकर उन्हे प्रणाम करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार 
बोले--॥ १२३ ॥ 

“वीर अयोध्यानरेश ! मिथिलापति विदेहराज जनक इस 
समय उपाध्याय और पुरोहितसहित आपका दर्शन करना 
चाहते हैं? ।। १३% ॥ 

मन्त्रिवर सुदामनकी वात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों 
और बन्धु-बान्बवोके साथ उस स्थानपर गये जहाँ राजा जनक 
विद्यमान थे ॥ १४३ ॥ 

मन्त्री, उपाध्याय और भाई-वन्धुऑसहित राजा ददारथ) 
जो बोळनेकी कला जाननेवाळे विद्वानोंमे श्रेष्ठ थे; विदेहराज 
जनकसे इस प्रकार बोले--॥ १५ ॥ 

“मद्दाराज | आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाक्रु 
कुलके देवता ये महर्षि वसिष्ठजी हैं | हमारे यहाँ सभी का यामे 
ये भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि ही कर्तव्यका उपदेश करते हैं और 
इन्हकी आज्ञाका पालन किया जाता हे ॥ १६९ ॥ 

“यदि सम्पूणं महर्षियोंसहित विश्वामित्रजीकी आशा हो 
तो ये धर्मात्मा वसिष्ठ ही पहले मेरी कुल-परम्पराका क्रमशः 
परिचय देंगे? | १७३ || 

यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गये, तब वाक्यवेत्ता 
भगवान्‌ बसिष्ठ मुनि पुरोहितसदित विदेहराजसे इस प्रकार 
बोले-- १८६ ॥ 

'्र्माजीकी उत्तत्तिका कारण अव्यक्त दै-ये स्वयम्भू 
हें। नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचिकी 
उत्पत्ति हुई । मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, कश्यप्से विवस्वानका 
और विवस्वानसे वेवस्वत मनुक्रा जन्म हुआ ॥ १९-२० ॥ 


१०८ 
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“मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र 
हुआ | उन इक्ष्वाकुको ही आप अयोध्याके प्रथम राजा 
समझे || २१ ॥ 

“इक्ष्वाकुके पुत्रका नाम कुक्षि था वे बड़े तेजस्वी 
थे । कुक्षिस विकुक्षि नामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म 
हुआ ॥ २२ ॥ 

“विकुक्षिके पुत्र मद्वतेजस्वी और प्रतापी बाण हुए । 
वाणके पुत्रका नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और 
प्रतापी थे || २३ ॥ 

“अनरण्यसे पृथु और प्रथुसे त्रिशकुका जन्म 


हुआ । 
त्रिशङ्कुके पुन्न महायशस्वी धुन्धुमार थे || २४ ॥ 


'धुन्धुमारसे महातेजस्वी महारथी युवनाश्वका जन्म 
हुआ । युबनाश्वके पुत्र मान्धाता हुए, जो समस्त भूमण्डळके 
स्वामी थे ॥ २५ ॥ 


“मान्धातासे सुसन्धिनामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म हुआ। 
सुसन्धिके भी दो पुत्र हुए--प्रुवसन्धि और प्रसेनजित्‌ || 


“रुवसन्धिसे भरतनामक्र यदास्वी पुत्रका जन्म हुआ । 
भरतसे महातेजस्वी असितकी उत्पत्ति हुई || २७ ॥ 


“राजा असितके साथ हेहय, ताल्जङ्घ और इाझाविन्हु-- 
इन तीन राजबंशोंके लोग शत्रुता रखने लगे थे ॥ २८ ॥ 
“युद्धम इन तीनों शनुओंका सामना करते हुए राजा 


असित प्रवासी हो गये | वे अपनी दो रानियोंके साथ 
हिमालयपर आकर रहने लगे ।। २९ ॥ 


“राजञा असितके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गयी 
थी । वे दिमालयपर ही मृत्युको प्राप्त हो गये | उस समय 
उनकी दोनों रानियोँ गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है ।।३०॥ 


“उनमेंसे एक रानीने अपनी सौतका गर्म नष्ट करनेके 
लिये उसे विषयुक्त भोजन दे दिया ॥ ३०३ ॥ 


“उस समय उस रमणीय ,एवं श्रेष्ठ पबतपर अगुकुलमे 
उत्पन्न हुए मद्दासुनि च्यवन तपस्यामें लगे हुए थे | हिमाल्य- 
पर ही उनका आश्रम था | उन दोनों रानियॉमेसे एक 
( जिसे जहर द्या गया था ) कालिन्दीनामसे प्रसिद्ध थी । 
विकसित कमळ्द्लके समान नेत्रोबाळी मद्दाभागा कालिन्दी 
एक उत्तम पुत्र पानेकी इच्छा रखती थी । उसने देवतुल्य 
तेजस्वी झगुनन्द्न च्यवनके पास जाकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥ ३१-२३ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकौय रामायणे 
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“उस समय ब्रह्मपिं च्यवनने पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाली 
कालिन्दीसे पुत्र-जन्मके विषयमे कहा--ध्महाभागे | तुम्हारे 
उदरमें एक महान्‌ बलवान्‌, महातेजस्वी और महापराक्रमी 
उत्तम पुत्र है, वह कान्तिमान्‌ बालक थोड़े ही दिनोंमें गर 
( जहर ) के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमललोचने | 
तुम पुत्रके लिये चिन्ता न करो? ॥ ३४-३५ || 

“वह विधवा राजकुमारी कालिन्दी बड़ी पतिव्रता थी | 
महर्षि च्यवनको नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रमपर 
लौट आयी । फिर समय आनेपर उसने एक पुत्रको 
जन्म दिया || ३६ ॥ 

“उसकी सोतने उसके गर्भको नष्ट कर देनेके लिगि जो 
गर ( विष ) दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होनेके 
कारण वह राजकुमार “सगर, नामसे विख्यात हुआ ।।३७।| 


“सरके पुत्र असमंज और असमंजके पुत्र अंशुमान्‌ 
हुए । अंश्ुमानके पुत्र दिलीप और दिलीपके पुत्र भगीरथ 
हुए ॥ ३८ ॥ 

“भगीरथसे ककुत्थ और ककुत्खसे रघुका जन्म हुआ | 
रघुके तेजस्वी पुत्र प्रदृद्ध हुए, जो शापसे राक्षस हो 
गये थे ॥ ३९ || 


थे ही कल्माप्पाद नामसे भी प्रसिद्ध हुए थे | उनसे 
शह्जुण नामक पुत्रका जन्म हुआ था । झङ्कणके पुत्र सुदर्शन 
और सुदशेनके अग्निवर्ण हुए || ४० ॥ 


“अग्निवर्णके शीध्रण और शीघ्रगके पुत्र मरु थे | मस्से 
प्रश्भ्रुक और प्रश्यश्ुकसे अम्बरीधक्री उत्पत्ति हुई || ४१ ॥ 


“अम्बरीषके पुत्र राजा नहुष हुए । नहुषके ययाति और 
ययातिके पुत्र नाभाग थे । नाभागके अज हुए । अजसे 
दशरथका जन्म हुआ | इन्ही महाराज दशरथसे ये दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए है | ४२-४३ | 


“इक्वाकुङुलमे उत्पन्न हुए राजाओंका वंश आदिकालसे 
ही झुद्ध रहा है। ये सब-केसब परम धर्मात्मा, वीर और 
सत्यवादी होते आये हैं ।। ४४ ॥ 


“नरश्रेष्ठ ! नरेश्वर | इसी इक्ष्वाकुकुल्में उत्पन्न हुए 
£ ~ ~ 
श्रीराम और लक्ष्मणके ज्ये में आपकी दो कन्याओंका 
वरण करता हूँ | ये आपकी कन्याओंके योग्य हैं और 
आपकी कत्याएँ इनके योग्य । अतः आप इन्हें कन्यादान 
करें? ॥ ४५ ॥ 


_ ~ i 
इस प्रकार श्रोयारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमे सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७० || 


धाळकाण्ड इकह॑त्तरवों संगे 
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\/ (१ 
इकहत्तरवा सगं 
[oS देते न लियि 
राजा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए श्रीराम ओर लक्ष्मणके लिये क्रमशः 
सीता ओर ऊर्मिलाकों देनेकी प्रतिज्ञा करना 


हृषि वसिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकुवंशका परिचय 
दे चुके, तब राजा जनकने हाथ जोड़कर उनसे कहा--मुनि- 
श्रेष्ठ | आपका भला हो | अब हम भी अपने कुछका परिचय 
दे रहे हैं, सुनिये । महामते ! कुलीन पुरुषके लिये कन्यादान- 
के समय अपने कुलका पूर्णरूपेण परिचय देना आवश्यक है; 
अतः आप सुननेक्री कृपा करें । १-२ ॥ 

'्राचीन कालमें निमिनामक एक परम धर्मात्मा राजा 
हुए हैं, जो सम्पूर्ण घेयंशाली महापुरुषोंमें श्रेष्ठ तथा अपने 
पराक्रमसे तीनों लोकोंमें विख्यात थे ॥ ३ ॥ 

“उनके मिथिनामक एक पुत्र हुआ | मिथिके पुत्रका 
नाम जनक हुआ । ये ही हमारे कुलमें पहले जनक हुए हैं 

इन्हींके नामपर हमारे वंशका प्रत्येक राजा (जनक? कहलाता 
है ) । जनकसे उदावसुका जन्म हुआ || ४ ॥ 

“उदावसुसे धर्मात्मा नन्दिवर्धन उत्पन्न हुए । 
नन्द्वर्धनके झूरवीर पुत्रका नाम सुकेतु हुआ ॥ ५॥ 

“लुकेहुके भी देवरात नामक पुत्र हुआ । देवरात महान्‌ 
बलवान्‌ और धमीत्मा थे | राजिं देवरातके बृहद्रथ नामसे 
प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ ॥ ६ ॥ 

धृहृद्रथके पुत्र महावीर हुए, जो झूर और प्रतापी थे । 
महावीरके सुधृति हुए, जो घेय॑वान्‌ और सत्यपराक्रमी थे ॥७॥ 

(सुधृतिके भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे | 
राजि भृष्टकेतुका पुत्र हर्यश्व नामसे विख्यात हुआ | ८ ॥ 

हर्य श्वके पुत्र मरु, मरुके पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीव्धकके 
पुत्र घर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए ॥ § ॥ 

“कीर्तिर्थके पुत्र देवमीढ नामसे विख्यात हुए | देवमीढ- 
के विबुध और विबुधके पुत्र मद्दीभ्रक हुए ॥ १० ॥ 

धहीघ्रकके पुत्र मद्ावली राजा कीर्तिरात हुए | राजर्षि 
कीर्तिरातके महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 

“धमहारोमासे धर्मात्मा ख्वर्णरोमाका जन्म हुआ | राजर्षि 
स्वर्णरोमासे हस्वरोमा उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥ 

“धर्मज्ञ मदात्मा राजा हुखरोमाके दो पुत्र उत्पन्न हुए, 
जिनमें ज्येष्ठ तो में ही हूँ और कनिष्ठ, मेरा छोटा भाई वीर 
कुशध्वज हैं ॥ १३ ॥ 

क्षेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके 
कुशध्वजका सारा भार मुझे सॉपकर वनमें चले गये ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार श्रीबारमीफिनि्मित आपरामायण आ 


बृद्ध पिताके स्वगंगामी हो जानेपर अपने देवतुल्य 
भाई कुशध्वजको स्नेह-दृश्टिसि देखता हुआ में इस राज्यका 
भार धर्मे अनुसार वहन करने लगा || १५ ॥ 

“कुछ कालके अनन्तर पराक्रमी राजा सुधन्वाने सांक्राइय 
नगरसे आकर मिथिलाको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६ ॥ 

“उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया क्रि “तुम शिवजी- 
के परम उत्तम धनुष तश्रा अपनी कमलनयनी कन्या सीताको 
मेरे हवाले कर दो? ॥ १७ ॥ 

महर्ष | मैंने उसकी माँग पूरी नहीं की | इसलिये मेरे 
साथ उसका युद्ध हुआ | उस संग्राममें सम्मुख युद्ध करता 
हुआ राजा सुधन्वा मेरे ह्ाथसे मारा गया | १८ ॥ 

भुनिश्रेष्ठ | राजा सुधन्वाका वध करके मैंने सांकाइय 
नगरके राज्यपर अपने झूरवीर श्राता कुशाध्वजको अभिषिक्त 
कर दिया || १९ || 

कहामुने | ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और में इनका 
बड़ा भाई हूँ । मुनिवर ! में बड़ी प्रसन्नताके साथ आपको 
दो बहुएँ प्रदान करता हूँ || २० ॥ 

“आपका भला हो | में सीताको श्रीरामके लिये और 
ऊर्मिलाको लक्ष्मणक्रे लिये समर्पित करता हूँ | पराक्रम ही 
जिसको पानेक्रा झुस्क ( शर्त ) था, उस देवकन्याके समान 
सुन्दरी अपनी प्रथम पुत्री सीताको श्रीरामके लिये तथा 
दूसरी पुत्री ऊमिलाको लक्ष्मणके लिये दे रहा हूँ | मैं इस 
बातको तीन बार दु्दराता हूँ, इसमें संशय नहीं है । मुनिः 
प्रवर | में परम प्रसन्न दोकर आपको दो बहुएँ दे 
रहा हूँ? ॥ २१-२२ ॥ 

( बसिष्ठजीसे ऐसा कहकर राजा जनकने महाराज द्शरथसे 
कदा--) “रजन्‌ | अब आप श्रीराम और लक्ष्मणके मङ्गळ- 
के लिये इनसे गोदान करवाइये, आपका कल्याण हो । 
नान्दीमुख श्राद्धका कार्य भी सम्पन्न कीजिये । इसके बाद 
विवाहका कायं आरम्भ कीजिये | २३ ॥ 

“महाबाद्दो | प्रभो | आज मधा नक्षत्र दै । राजन्‌ | 
आजके तीसरे दिन उत्तराफल्गुनी नक्षत्रम वैवाहिक कार्य 
कीजियेगा | आज श्रीराम और लक्ष्मणके अम्युदयके लिये 
( गो, भूमि, तिळ और सुबर्ण आदिका ) दान कराना चाहिये; 
क्योकि बह भविष्यमें सुख देनेवाला होता है? || २४ ॥ 


न रा ¢ ड 
दविकान्य बाककाष्डमें इकहत्तरय सग पूण हुआ ॥ ७१ ॥ 
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w (९ 
बहत्तरवां सग 
विश्वामित्रद्वारा भरत ओर शत्रुघ्नके लिये कुशध्यजकी कन्याओंका वरण, राजा जनकद्वारा इसकी 
सीकति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोंके मङ्गलके लिये नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना 


विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब 
वसिष्टसहित महामुनि विश्वामित्र उन बीर नरेशसे इस प्रकार 
बोले--|| १ ॥ 


नरश्रेष्ठ ! इक्ष्वाकु और विदेद दोनों ही राजाओंके वंश 
अनिन्तनीय हैं । दोनोंके ही प्रभावकी कोई सीमा नहीं है | 
इन दोनोंको समानता करनेवाला दूसरा कोई राजवंश नहीं हे ॥ 

(राजन ! इन दोनों कुलोमें जो यह धर्म-सम्बन्ध स्थापित 
होने जा रहा है, सवथा एक दूसरेके योग्य है । रूप-वैभवकी 
हष्टिसे भी समान योग्यताका दवै; क्योकि ऊर्मिलासदित सीता 
श्रीरामके ओर लक्ष्मणके अनुरूप है || ३ ॥ 


पनरश्रेष्ठ | इसके बाद्‌ मुझे भी कुछ कहना हैं; आप 
भेरी बात सुनिथे | राजन्‌ ! आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ 
राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेशके भी दो कन्याएँ 
हैं, जो इस भूमण्डलमें अनुपम सुन्दरी हैं । नरश्षेष्ठ | भूपाल | 
में आपकी उन दोनों कन्याओका कुमार भरत और बुद्धिमान्‌ 
शत्रुघ्न इन दोनो महामनस राजकुमारोंके लिये इनकी 
धर्मपत्नी बनानेके उद्देश्यसे वरण करता हूँ | ४-६ ॥ 
(राजा दशरथके ये सभी पुत्र रूप और योवनसे सुशोभित 
लोकपालोके समान तेजस्वी तथा देवताओंके तुस्य पराक्रमी हैं ॥ 
“राजेन्द्र ! इन दोनों भाइयों ( भरत और ात्रुघ्न ) को 
भी कन्यादान करके आप इस समस्त इध्ष्वाकुकुलको अपने 
सम्बन्धसे बाँध लीजिये | आप पृण्यकमी पुरुप्र हैं। आपके 
नित्तमै व्यग्रता नहीं आनी चाहिये ( अथीत्‌ आप यह सोचकर 
व्यग्रन न हो कि ऐसे मदान्‌ सप्राटके साथ में एक ही समय 
चार वेवाहिक सम्बन्धोका निर्वाह कैसे कर सकता हूँ । ) ॥८॥ 
वसिष्ठजीकी सम्मतिके अनुसार बिश्वामित्रजीका यह वचन 
सुनकर उस समय राजा जनकने हाथ जोड़कर उन दोनों 
सुनिवरोसे कहा--॥ ९ | 

“बुनिपुङ्गवो | में अपने इस कुलको धन्य मानता हूँ, 
जिसे आप दोनों इक्ष्वाकुवंशके योग्य समझकर इसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिये स्वयं आज्ञा दे रहे हैं | १० ॥ 

«आपका कल्याण हो | आप जैसा कहते हैं, ऐसा ही हो | 
ये सदासाथ रहनेवाले दोनों भाई भरत और झत्ुष्न कुश्चध्वज- 
की इन दोनो कन्याओं ( मेंसे एक-एक ) को अपंनी-अपनी 
घर्मपत्नीके रूपमै ग्रहण कर ॥|-११ ॥ 

“महामुने ! ये चारो महाबली राजकुमार एक ही दिन 
हमारी चारो राजकुमारियोंका पाणिग्रदण करें || १२ ॥ 


“ब्रह्मन्‌ ! अगले दो दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रोंसे युक्त 
हैं। इनमें ( पहले दिन तो पूर्वाकाल्गुनी है और ) दूसरे दिन 
( अर्थात्‌ परसो ) उत्तराफाब्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके 
देवता प्रजापति भग (तथा अर्यमा ) हैं | मनीषी पुरुष उस 
नक्षत्रमे वेवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं? ॥१३॥ 


इस प्रकार सोम्य ( मनोहर ) वचन कहकर राजा जनक 
उठकर खड़े हो गये ओर उन दोनों मुनिवर्रोसे हाथ जोड़कर 
बोले--] १४ ॥ 


“आपलोगोंने कन्याओंका विवाह निश्चित करके मेरे लिये 
महान्‌ धर्मका सम्पादन कर दिया; मैं आप दोनोंका शिष्य हूँ । 
मुनिवरो ! इन श्रेष्ठ आसनोंपर आप दोनों विराजमान हों | 
“आपके लिये जेसी राजा दशरथकी अयोध्या है, वैसी ही 
यह मेरी मिथिलापुरी भी है । आपका इसपर पूरा अधिकार दै, 
इसभें संदेह नही; अतः आप हमें यथायोग्य आज्ञा प्रदान 
करते रहें? || १६ || 
विदेदहराज जनकके ऐसा कहनेपर रघुकुछका आनन्द 
बढ़ानेवाले राजा दशरथने प्रसन्न होकर उन मिथिलानरेशको 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १७ ॥ 


पमिथिलेश्वर | आप दोनों भाइयोंके गुण असंख्य हैं; 
आपलोगोने ऋषियों तथा राजतमूहोंका भळीभाँति सत्कार 
किया है ॥ १८ ॥ 


“आपका कल्याण हो, आप सङ्गलके भागी हों | अव हम 
w w NN ~ धि पूर्व 

अपने विश्रामस्थानको जायंगे | वहाँ जाकर में विधिपूर्वक 
नान्दीमुखभ्राद्धका कार्य सम्पन्न करूँगा | यह ब्रात भी राजा 
दशस्थने कही | १९ ॥ 

तदनन्तर मिथिलानरेशकी अनुमति ले महायशस्वी राजा 
दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामि् ओर वसिष्ठको आगे करके तुरंत 
अपने आवासस्थानपर चले गये || २० ॥ 


डेरेपर जाकर राजा दशरथने ( अपराह्नकालमें ) विधि- 
पूवंक आभ्युदयिक श्राद्ध सम्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ ( रात 
बीतनेपर ) प्रातःकाल उठकर राजाने तत्कालोचित उत्तम 
गोदान-कर्म क्रिया ॥ २१ ॥ 

राजा दशरथने अपने एक-एक पुत्रके मङ्गलके लिये 
धमोनुसार एक-एक लाख गोऐँ. ब्राह्मणोंकों दान कीं॥ २२ ॥ 


उन सबके सींग सोनेसे मदे हुए थे। उन सबके साथ 
बछड़े और कॉसेके दुग्धपात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सछल रघुकुल. 
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गोदान-कर्म सम्पन्न करके आये हुए पुत्रे घिरे हुए 
राजा दशरथ उस समय लोकपालोंसे विरकर बेठे हुए न्त" 
स्वभाव प्रजापति ब्रह्माके समान शोमा पा रहे थे || २५ ॥ 


नन्दन पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने चार लाख गौओंका दान 
किया तथा और भी बहुत-सा धन पु्रोके लिये गोदानके 
उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको दिया || २३-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमे बहत्तरवाँ स्म पूरा हुआ॥ ७२॥ 
+e 


तिहत्तरवाँ सरग 
श्रीराम आदि चारों भाइयोंका विवाह 


राजा दशरथने जिस दिन अपने पुत्रोके विवाहके निमि 
उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरतके सगे मामा केकयराजक्रुमार 
वीर युधाजित्‌ वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने मद्दाराजका दर्शन 
करके कुदाळ-मङ्गछ पूछा और इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 

“रघुनन्दन ! केकयदेदाके मद्दाराजने बड़े स्नेहके साथ 
आपका कुशल-समाचार पूछा हैं और आप भी हमारे यहँके 
जिन-जिन लोगोंकी कुशल्वार्ता जानना चाहते दोगे, वे सब्र 
इस समय स्वस्थ और सानन्द हैं | राजेन्द्र ! केकयनरेश मेरे 
भानजे मरतको देखना चाहते हैं | अतः इन्हें लेनेके लिये दी 
में अयोध्या आया था ॥ ३-४ ॥ 

“परेतु प्रथ्वीनाथ ! अयोध्यामें यह सुनकर कि 
आपके सभी पुत्र विवाहके लिये आपके साथ मिथिला पधारे 
हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आयाः क्योंकि मेरे मनमें अपनी 
बहिनके बेटेको देखनेकी बड़ी लालसा थी? || ५६ | 

महाराज ददारधने अपने प्रिय अतिथिको उपस्थित देख 
बड़े स्मारके साथ उनकी आवभगत की; क्योंकि वे सम्मान 
पानेके दी योग्य थे ॥ ६६ ॥ 

तदनन्तर अपने महामनस्वी पुत्रोके साथ बह रात व्यतीत 
करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके 
ऋषियोंको आगे क्रिये जनककी यज्ञशालामें जा पहुँचे || ७-८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ विवाहके योग्य विजय नामक मुहूत आनेपर 
दूल्हेके अनुरूप समस्त वेष-भूषासे अलंकृत हुए भाइयोंके 
साथ श्रीरामचन्द्रजी भी वहाँ आये । वे विवाहकालोचित 
मङ्गलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा बसि मुनि एवं अन्यान्य 
महर्षियोंको आगे करके उस मण्डपमें पघारे थे | उस समय 
भगवान बसिष्ठने विदेहराज जनकके पास जाकर इस प्रकार 
कहा--॥ ९-१० || 
_ “जन्‌ ! नरेश श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रौका 
वंवाहिक सुज्ञ बन्धनरूप मङ्गलाचार सम्पन्न करके उन स्के 


जब पधारे हैं और भीतर आनेके लिय्रे दाताके आदेशकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं || ११ | 


क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता (दानः ग्रहण करने: 


वाले ) का संयोग 


सम्भव होता ह; अतः आप विवाह-कालोपयोगी झुभ कर्मका 
अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइये और कन्यादानरूप स्वधर्मका 
पालन कीजिये? || १२ ॥ 

महात्मा वसिष्ठके ऐसा कहनेपर परम उदार) परम 
धर्म ज्ञ और महातेजस्वी राजा जनकने इस प्रकार उत्तर दिया-|| 


मुनिश्रेष्ठ | महाराजके लिये मेरे यहाँ कौन-सा पहरेंदार 
खड़ा है | वे किसके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं । अपने घरमें 
आनेके लिये कैसा सोच-विचार दै? यह जैसे मेरा राज्य दै 
वैसे ही आपका है | मेरी कन्याओंका वेवादिक सुत्र-बन्धनरूप 
मङ्गळक्ृत्य सम्पन्न हो चुका दै | अत्र वे यशवेदीके पास 
आकर बैठी हैं और अग्निकी प्रज्वलित दिखाओंक्रे समान 
प्रकाशित हो रही हैं || १४-१५ ॥ 

दूस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा्े वेदीपर बेटा हूँ । 
आप निर्विव्नतापूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिये | बिलम्ब किस- 
लिये करते ह ? || १६ ॥ 


बसिष्टजीके मुखसे राजा जनककी कदी हुई बात सुनकर 
महाराज दशस्य उस समय अपने त्र और सम्पूर्ण मदर्पियों- 
को महलके भीतर ले आये ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर विदेद्वराजने वसिष्ठजीसे इस प्रकार कदा 
घर्मीत्मा महर्षे ! प्रभो |! आप ऋषियोंकों साथ लेकर लोका- 
मिराम श्रीरामके विवाइकी सम्पूर्ण क्या कराइये? | १८३ || 
तब जनकजीसे बहुत अच्छा? कहकर मदातपस्वी भगवान्‌ 
वसि मुनिने विश्वामित्र और धमीत्मा यतानन्दजीको आगे करके 
विवाह-मण्डपके मध्यभागे विधिपूर्वक वेदी बनायी और गन्ध 
तथा फूंके द्वारा उसे चारों ओससे सुन्दर रूपें सजाया | 
साथ ही बहुत-सी सुवर्ण-पाल्काएँ। यवके अङ्कुशेसे युक्त 
चित्रित कलश, अङ्कुर जमावे हुए सकोरे, धूपुक्त धूपा) 
शङकुपात्र, खुवा लुक्‌, अर्च्यं आदि पूजनपान्न) लावा (खीळों) 
से मरे हुए पात्र तथा थोये हुए अक्त आदि समस्त 
सामग्रियोंको भी यथास्थान रख दिया । तत्पश्चात्‌ मद्दातेजस्व 
मुनिबर वसिष्ठजीने बरशावर-बराबर नुशोंको देदीके चारो ओर 
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शीमदूवालमीकीय रामायण 
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किया और विधिको प्रधानता देते हुए मन्त्रपाठपूर्वक 
प्रज्वलित अग्निमें हवन किया || १९--२४॥ 

तदनन्तर राजा जनकने सब प्रकारके आमूषणोंसे विभूषित 
सीताको ले आकर अग्निके समक्ष श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
बिठा दिया और माता कोसल्याका आनन्द बढानेवाले उन 
श्रीरामसे कहा--रघुनन्दन | तुम्हारा कल्याण हो । यह मेरी 
पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणीके रूपमें उपस्थित है; इसे 
स्वीकार करो ओर इसका हाथ अपने हाथमें छो | यह परम 
पतिव्रता, महान्‌ सौभाग्यवती और छायाकी भाँति सदा तुम्हारे 
पीछे चलनेवाली होगी? ॥ २५--२७ ॥ 

यह कहकर राजाने श्रीरामके हाथर्मे मनन्‍्त्रसे पवित्र हुआ 
संकल्पका जल छोड़ दिया | उस समय देवताओं ओर 
ऋषियोंके मुखसे जनकके लिये साधुवाद सुनायी देने लगा || 

देवताओंके नगाड़े बजने रो और आकाशसे फूलोंकी 
बड़ी भारी वर्षा हुई | इस प्रकार मन्त्र और संकल्पके जलके 
साथ अपनी पुत्री सीताका दान करके हर्षमग्न हुए राजा 
जनकने लक्ष्मणसे कहा--५लक्ष्मण | तुम्हारा कल्याण हो । 
आओ, भैं ऊमिलाको तम्हारी सेवामे दे रहा हूँ । इसे स्वीकार 
करो | इसका हाथ अपने हाथमे लो | इसमे विलम्ब नहीं 
होना चाहिये? || २९-३०९ ॥ 

लक्ष्मणसे ऐसा कहकर जनकने भरतसे कहा---“रघुनन्दन ! 
माण्डवीका हाथ अपने हाथमे लो? ॥ ३१३ ॥ 

फिर धर्मात्मा मिथिलेशने इतनुन्नको सम्बोधित करके 
कहा--महाबाहो ! तुम अपने हाथसे श्रुतकीतिका पाणिग्रहण 


करो । दुम चारों भाई शान्तस्वभाव हो | तुम सबने उत्तम 
वतका भलीभाँति आचरण किया है । ककुत्स्थकुलके भूषण- 
रूप तुम चारों भाई पत्नीसे संयुक्त हो जाओ | इस कार्यमें 
विलम्ब नहीं होना चाहिये? || ३२-३३३ ॥ 

राजा जनकका यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारोंने 
चारों राजकुमारियोंके हाथ अपने हाथमें लिये | फिर वसिष्ठजी- 
की सम्मतिसे उन रघुकुलरत्न महामनस्वी राजकुमारोंने अपनी- 
अपनी पत्नीके साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि- 
मुनियोंकी परिक्रमा की और वेदोक्त विधिके अनुसार वैवाहिक 
कार्य पूर्ण किया || ३४--३६ | 

उस समय आकाशसे फूलोंकी बड़ी भारी वर्षा हुई, जो 
सुहावनी लगती थी । दिव्य दुन्दुभियोंकी गम्भीर ध्वनि, दिव्य 
गीतोंके मनोहर शब्द और दिव्य वाद्योंके मधुर घोषके साथ 
झुंड-को-झंड अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ओर गन्धर्व मधुर 
गीत गाने लगे । उन रखघुवंशशिरोमणि राजकुमारोंके विवाहमें 
बह अद्भुत दृश्य दिखायी दिया || ३७-३८ ॥ 


शहनाई आदि वाजोंके मधुर घोषसे गूँजते हुए उस 
वर्तमान विवाहोत्सवर्मे उन महातेजस्वी राजकुमारोंने अग्निकी 
तीन बार परिक्रमा करके पत्नियोंकों स्वीकार करते हुए विवाह- 
कर्म सम्पन्न किया ॥ ३९ || 


तदनन्तर रघुकुलको आनन्द प्रदान करनेवाले वे चारों 
भाई अपनी पत्नियोंके साथ जनवासेमें चले गये । राजा 
दशरथ भी ऋषियों और बन्धु-बान्धवोंके साथ पुत्रों और 
पुत्र-वधुओंको देखते हुए उनके पीछे-पीछे गये || ४० ॥ 
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इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकास्बके बारूकाण्डमें तिहत्तरवों सग पुरा हुआ ॥ ७३ ॥ 


w Q 
चोहत्तरवाँ सगे 
विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा दशरथ 
आदिको विदा करना, मार्गमे शुभाशुभ शक्न और परशुरामजीका आगमन 


तदनन्तर जब रात बीती और सबेरा हुआ, तव महामुनि 
विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओंसे 
पूछ्क्र उनकी स्वीकृति ले उत्तरपर्वतपर ( हिमालयकी 
शाखाभूत पर्वतपर, जहाँ कौशिकीके तटपर उनका आश्रम 
था, वहाँ ) चले गये || १॥ 

विश्वामित्रजीके चले जानेपर महाराज दशरथ भी विदेह- 
राज मिथिलानरेशसे अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पुरी 
अयोध्याको जानेके लिये तयार हो गये || २ ॥ 

उस समय विदेहराज जनकने अपनी कन्याओंके निमित्त 
दहेजमें बहुत अधिक धन दिया | उन मिथिल्ला-नरेंद्रोने कई 


लाख गौएँ, कितनी ही अच्छी-अच्छी कालीनें तथा करोड़ों- 
की संख्यामें रेशमी और सूती वस्त्र दिये, भाँति-भाँतिके 
गहनेंसे सजे हुए बहुत-से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और नल 
सैनिक भेंट किये ॥ ३-४ ॥ 

अपनी पुत्रियोके र्थि सहेलीके रूपमें उन्होंने सौ-सो 
कन्याएँ तथा उत्तम दास-दासियाँ अर्पित कीं । इन सबके 
अतिरिक्त राजाने उन सबके लिये एक करोड़ सवर्णमुद्रा, रसा) 
मोती तथा मूँगे भी दिये || ५ ॥ 

इस प्रकार मिथिलापति राजा जनकने बड़े हर्षके साथ 
उत्तमोत्तम कन्याधन ( दहेज ) दिया | नाना प्रकारकी स्तु 


४, « 
बालकाण्ड पचहत्तरचॉ सग 
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दहेजमे देकर महाराज ददारथकी आज्ञा ले वे पुनः मिथिला- 
नगरके भीतर अपने महलमें लौट आये । उत्र अयोध्या- 
नरेश राजा दशरथ भी सम्पूर्ण महर्षियोंकी आगे करके 
अपने महात्मा पुत्रों, सेनिकों तथा सेबकोंके साथ अपनी 
राजधानीकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ६-७४ ॥ 

उस समय ऋषि-समूह तथा श्रीरामचन्द्रजीके साथ यात्रा 
करते हुए पुरुषसिंद महाराज दशरथके चारों ओर भयंकर 
बोली बोलनेवाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमिपर विचरनेवाले 
समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे | ८-९ ॥ 


उन सबको देखकर राजसिंह दशरथने व सिष्ठजीसे पूछा-- 
“मुनिवर ! एक ओर तो ये भयंकर पक्षी धोर शब्द कर रहे 
हैं और दूसरी ओर ये मुग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे 
हैं; यह अशुभ और झुम दो प्रकारका शकुन केसा ! यह 
मेरे हृदयको कम्पित किये देता है | भेरा मन विषादमें डूबा 
जाता है? ॥ १०९ ॥ 

राजा दशरथका यह वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठने 
मधुर वाणीमें कहा--“राजन्‌ ! इस शकुनका जो फल है, उसे 
सुनिये--आकाशमें पक्षियोंके मुखसे जो बात निकल रही 
है, बह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित 
होनेवाला हैं, परंतु हमें दाहिने रखकर जानेवाले ये मुग उस 
भयके शान्त हो जानेकी सूचना दे रहे हैं; इसलिये आप 
यह चिन्ता छोड़िये? ॥| ११-१२३ ॥ 

इन लोगोमें इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि वहाँ 
बड़ जोरोंकी आँधी उठी । वह सारी प्रथ्वीको कॅपाती हुई 
बड़े-बड़े ब्रक्ोको धराशायी करने लगी । सूर्य अन्धकारसे 
आच्छन्न हो गये । किसीको दिशाओंका मान न रहा | धूलसे 
ढक जानेके कारण वह सारी सेना मू्छित-सी हो 
गयी | १३-१४६ ॥ 


११२ 
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उस समय केवल वसिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा 
पु्रोंसहिंत राजा दशरथको टी चेत रह गया था) शेष्र सभी 
लोग अचेत हो गये थे। उस धोर अन्धकारमें राजाकी वह 
सेना धूलसे आच्छादित-सी हो गयी थी || १५-१६ ॥ 

उस समय राजा दशरथने देखा--क्षत्रिय राजाओंका 
मानमर्दन करनेवाले 'गुकुलनन्दन जमदग्निकुमार परशुराम 
सामनेसे आ रहे हैँ | वे बड़े भयानक़र-से दिखायी देते थे । 
उन्होंने मस्तकंपर बड़ी-बड़ी जटाएँ धारण कर रखी थीं । 
वे केलासके समान दुर्जय ओर कालाग्निके समान ढुःसद्द 
प्रतीत होते थे | तेजोमण्डलद्वारा जाज्वल्यमान-से हो रहे 
थे | साधारण लोगोंके लिये उनकी ओर देखना भी कठिन 
था । वे कंधेपर फरसा रखे और हाथमे विद्युदूगणोंके समान 
दीस्तिमान्‌ धनुष एबं भयंकर बाण लिये त्रिपुरविनाशक 
भगवान्‌ शिवके समान जान पड़ते थे || १७-१९ ॥ 

प्रज्वलित अग्निके समान भयानक-से प्रतीत दोनेवाले 
परशुरामको उपस्थित देख जप और होममें तत्पर रहनेवाले 
वसिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षिं एकत्र हो परस्पर इस प्रकार 
बातें करने लमो--॥ २०३ ॥ 

“कया अपने पिताके वधसे अमप्रके वशीभूत हो ये 
क्षत्रियोंका संहार नहीं कर डालेंगे ? पूर्वकालमें क्षत्रियोंका 
वघ करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है | अब 
इनकी बदला लेनेकी चिन्ता दूर हो चुकी हैं। अतः फिर 
क्षत्रियोंका संहार करना इनके लिये अभीष्ट नहीं हूँ, यह 
निश्चयपूर्वक कद्दा जा सकता है? ॥ २१-२२ ॥ 

ऐसा कहकर ऋषियोंने भयंकर दिखायी देनेवाले भुः 
नन्दन परशुरामको अध्य लेकर दिया और “राम ! राम !? 
कहकर उनसे मधुर वाणीमें बातचीत की || २३ ॥ 

ऋषियोंकी दी हुई उस पूजाको स्वीकार करके प्रतापी 
जमदग्निपु्र परशुरामने दशरथनन्दन श्रीरामसे इस प्रकार 

हा || २४ ॥ 


: ce पु 5 SS TO 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आरामामण आदिकाव्यके बारकाण्ड्म चाहत्तरवा सभ पुरा हुआ ॥ ७४॥ 


पचहत्तरवाँ सग 
राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामका श्रीरामको वेष्णव-धनुपपर 
बाण चढ़ानेके लिये ललकारना 


“दशरथनन्दन श्रीराम ! वीर ! सुना जाता हूँ कि त॒म्दारा 
पराक्रम अद्भुत है । तुम्हारे द्वारा शिव-धनुषके तोड़े जानेका 


सारा समाचार भी मेरे कानाँमें पड़ चुका हैं ॥ १ ॥ 


“उस धनुषका तोड़ना अद्भुत और अचिन्त्य है; उसके 
टूटनेकी वात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर 


आया हूँ ॥ २ ॥ 
बा० रा० भा० १५-- 


ध्यह है वह जमदग्निकुमार परशुरामका भयंकर और 
विशाल धनुष । तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ 
और अपना बल दिखाओ ॥ ३ ॥ 

“इस घनुषके चढानेमें भी तुम्हारा बळ केसा है १ यदद 
देखकर मै तुम्हें ऐसा द्वन्द्युद्ध प्रदान करूँगा, जो तुम्हारे पराक्रम- 
के लिये स्पृदणीय होगा? ॥ ४ || 


| 
| 


११४ 
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परशुरामजीका वह वचन सुनकर उस समथ राजा 
दशरथके मुखपर विषाद छा गया। वे दीनभावसे हाथ जो ड़- 
कर बोले || ५ ॥ 

ध्रह्मन | आप स्वाध्याय और ब्रतसे शोभा पानेवाले 
भगुवंशी ब्राह्मणोंके कुलम उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान्‌ 
तपस्वी ओर ब्रह्मज्ञानी हैं; क्षत्रियॉपर अपना रोष प्रकट करके 
अब शान्त हो चुके हैं; इसलिये मेरे बालक पृत्रोको आप 
अभयदान देनेकी कृपा करें; क्योंकि आपने इन्द्रके समीप 
प्रतिज्ञा करके दाख्का परित्याग कर दिया है ॥ ६-७ ॥ 

“इस तरद आप भम तत्पर हो कश्यपजीको प्रथ्वीका 
दान करके वनमें आकर महेन्ट्रपर्वतपर आश्रम बनाकर 
रहते हैं ॥ ८ ॥ 

“महामुने ! ( इस प्रकार शख्तत्यागकी प्रतिज्ञा करके भी ) 
आप मेरा सबनाश करनेके लिये कैसे आ गये | ( यदि कहें- 
भेरा रोष तो केवल रामपर हे तो ) एकमात्र रामके मारे 
जानेपर ही हम सव लोग अपने जीवनका परित्याग कर देंगे? || 


राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गये; परंतु प्रतापी 
परशुरामने उनके उन वचनोंकी अवहेलना करके रामसे ही 
बातचीत जारी रक्खी ।। १० ॥ 


वे बोले--'रघुनन्दन ! ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और 
दिव्य थे । सारा संसार इन्हें सम्मानकी दृष्टिसे देखता था । 
साक्षात्‌ विश्वकर्माने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और 
इद्‌ थे ॥ ११॥ 

“नरश्रेष्ठ | इनमेसे एकको देवताओने त्रिपुरासुरसे युद्ध 
करनेके ल्यि भगवान्‌ शङ्करो दे दिया था | ककुत्स्थनन्दन ! 
जिससे त्रिपुरा नाश हुआ था, वह वही धनुष शा; जिसे 
तुमने तोड़ डाला दै ॥ १२॥ 

“और दूसरा दुर्धषे धनुष यह है, जा मेरे हाथमे हे । इसे 
श्रेष्ठ देवताओने भगवान्‌ विऽणुको दिया था | श्रीराम ! झात्रुनगरी- 
पर विजय पानेवाला वही यह वेष्णब धनुष है| १३ ॥ 

“कङ्ुत्सनन्दन | यह भी शिवजीके धनुप्रके समान ही 
प्रबळ है । उन दिनों समस्त देवताओने भगवान्‌ शिव ओर 


चिष्णुके बलाबलकी परीक्षाके ल्यि पितामह ब्रह्माजीसे पूछा 
था कि “इन दोनों देवताओंम कौन अधिक बलशाली हे? ॥ 


“देवताओंके इस अभिप्रायको जानकर सत्यवादियोंमे श्रेष्ठ ` 


पितामह ब्ह्माजीने उन दोनो देवताओं ( शिव और विष्णु ) 
में विशेध उत्पन्न कर दिया ॥ १५३ ॥ 
“बिरोध पैदा होनेपर एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छावाले 


शिव और बिष्णुमे बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था ॥ १६३ ॥ 
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उस समय भगवान्‌ विण्णुने हुङ्कासमात्रसे शिवजीके 
भयंकर बलछशाली घनुपको शिथिल तथा चिनेत्रधारी महादेवजी- 
को भी स्तम्मित कर दिया ॥ १७३ ॥ 


“तव ऋषिसमूहों तथा चारणोसहित देबताओंने आकर 
उन दोनों श्रेष्ठ देबताओंसे चान्तिके लिये याचना की; फिर वे 
दोनों वहाँ झान्त हो गये ॥ १८३ ॥ 


“भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमसे शिवजीके उस घनुषको 
शिथिल हुआ देख ऋपियोंसदित देवताओंने भगवान्‌ विष्णुको 
श्रेष्ठ माना ॥ १९४ ॥ 


“तदनन्तर कुपित हुए महायशस्व्ी रुद्रने बाणसहित 
अपना धनुष विदेहदेशके राजर्षिं देवरातके हाथमें दे दिया ॥ 


“श्रीराम ! झत्रुनगरीपर विजय पानेब्राले इस वेष्णव- 
धनुषको भगवान्‌ विष्णुने भ्रगुबंशी ऋचीकम॒निको उत्तम 
धरोहर्के रूपमे दिया था ॥ २१३ ॥ 


(फिर महातेजस्वी आचीकने प्रतीकार ( प्रतिशोध ) की 
भावनासे रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदर्निके 
अधिकारमें यह दिव्य धनुष दे दिया || २२९ ॥ 


RN 


“तपोत्रलसे सम्पन्न मेरे पिता जमदग्नि अख्त्र-शस्त्रोंका 
परित्याग करके जत्र ध्यानस्थ होकर बेठे थे, उस समय प्राकृत 
बुद्धिका आश्रय लेनेवाले कृतवीर्यकुमार अर्जुनने उनको मार 
डाला ॥ २३३ ॥ 


“पताके इस अत्यन्त भयंकर वधका, जो उनके योग्य 
नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोपपूर्वक बारंबार उत्पन्न 
हुए क्षत्रियोंका अनेक बार संद्दार किया ॥ २४ ॥ 


“श्रीराम ! फिर सारी प्रथ्वीपर अधिकार करके मैंने एक 
यश किया और उस यशके समाप्त दोनेपर पुण्यकर्मा महात्मा 
कश्यपको दक्षिणारूपसे यह सारी एश्वी दे डाली || २५ ॥ 


“पृथ्वीका दान करके मैं महेन्द्रपर्वंतपर रहने लगा 
और वहाँ तपस्या करके तपोबलसे सम्पन्न हुआ। वहाँसे शिवजीके 
धनुषके तोड़े जानेका समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूवक यहाँ 
आया हूँ ॥ २६ ॥ 


“राम ! इस प्रकार वह महान, वेष्णवधनुष मेरे पिता- 
पितामहोके अधिकारमँ रहता चला आया है; अब तुम क्षत्रियधर्मको 
सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथमे लो और इस श्रेष्ठ धनुषपर 
एक ऐसा बाण चढ़ाओ, जो झात्रुनगरीपर विजय पानेमें समर्थ 
हो; यदि तुम ऐसा कर सके तो में तुम्हें दन्दर-युद्धका अबसर 
दूँगा ॥ २७-२८ ॥ 


इस प्रकार श्रोदाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाच्यके बाङकाण्डमे पचहत्तरवों सग पूर हुआ ॥ ७५ ॥ 
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RO (® 
छिहत्तरवाँ सग 
श्रीरामका बेष्णव-धनुषको चढ़ाकर अमोघ बाणके द्वारा परशुरामके तपःभ्राप पुण्यलोकांक्रा 
नाश करना तथा परशुरामका महेन्द्रपर्वतको लौट जाना 


द्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके गोरवका 
व्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु 
जमदग्नि कुमार परशुरामजीकी उपयुक्त ब्रात सुनकर उस समय 
वे मोन न रह सके । उन्होंने परशुरामजीसे कहा--| १ ॥ 

“भृगुनन्दन | ब्रह्मन्‌ | आपने पिताके ऋणसे उण 
होनेकी--पिताके मारनेवालेका वध करके बैरका बदला 
चुकानेकी भावना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म किया है, 
उसे मैंने सुना है और हमलोग आपके उस कर्मका अनुमोदन 
भी करते हैं ( क्‍योंकि बीर पुरुष वैरका प्रतिशोध लेते 
ही हैं) ॥ २ ॥ 


“मागव ! मैं क्षत्नियधर्मसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप 
ब्राह्मण-देवताके समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा 
हूँ ) तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर 
मेरा तिरस्कार कर रहे हैं | अच्छा, अब मेरा तेज और 
पराक्रम देखिये! ॥ ३ ॥ 

ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने 
कुपित हो परशुरामजीके हाथसे वह उत्तम धनुष और बाण 
ले लिया (साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्तिको भी 
वापस ले लिया ) |! ४ ॥ 

उस धनुषको चढ़ाकर श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर 
बाण रक्खा, फिर कुपित होकर उन्होने जमदग्निकुमार 
परशुरामजीसे इस प्रकार कहा--।। ५ ॥ 

८ भृगुनन्दन ) राम | आप ब्राह्मण होनेके नाते मेरे 
पूज्य हैं तथा विश्वामित्रजीके साथ भी आपका सम्बन्ध है-- 
इन सब कारणोंसे में इस प्राण-संहारक बाणको आपके शरीर- 
पर नहीं छोड़ सकता ॥ ६ ॥ 

(राम ! मेरा विचार हैं कि आपको जो सर्वत्र शीधता- 
पूवंक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई दै, उसे अथवा आपने 
अपने तपोत्रलसे जिन अनुपम पुण्यलोकोंको प्राप्त किया है 
उन्हीको नष्ट कर डाळूँ; क्योंकि अपने पराक्रमसे विपक्षीके 
बलक्रे घमं डको चूर कर देनेवाला यह दिव्य वेष्णव बाण; जो 
शत्रुआंकी नगरीपर विजय दिलानेवाला देश कभी निष्फल नहीं 
जाता है? || ७-८ ॥| 

उस समय उस उत्तम धनुष और बाणको धारण करके 
खड़े हुए, श्रीरामचन्द्रजीको देखनेके ल्थि सम्पूर्ण देवता और 
ऋषि ब्रह्माजीको आगे करके वहाँ एकत्र हो गये ॥ ९ ॥ 

गन्धर्व, अप्सराएँ, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस 


और नाग भी उस अत्यन्त अद्भुत दृदयको देखनेके लिये 
वहाँ आ पहुँचे || १० ॥ 

जत्र श्रीरामचन्द्रजीने वह श्रेष्ठ धनुष हाथमे ले लिया, उस 
समय सव लोग आश्चर्यसे जडवत्‌ हो गये । ( परञ्युरामजीका 
वैष्णव तेज निकलकर श्रीरामचन्द्रजीमे मिल गया । 
इसल्यि ) वीयंहीन हुए जमदग्निक्ुमार रामने दशरथनन्दन 
श्रीरामकी ओर देखा | ११ ॥ 

तेज निकल जानेसे वीयंहीन हो जानेके कारण जडवतू 
बने हुए जमदग्निकुमार परशुरामने कमलनयन श्रीरामसे 
धीरे-धीरे कहा--|॥ १२ ॥ 

“रघुनन्दन | पूर्वकालमे मैंने कदयपजीको जब्र यह 
प्रथिबी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि "तुम्हे 
मेरे राज्यमें नहीं रहना चाहिये? || १३ ॥ 

'ककुत्थकुलनन्दत ! तमीसे अपने गुरु कश्यपजीकी 
इस आज्ञाका पालन करता हुआ में कमी रातमें प्रथिवीपर 
नहीं निवास करता हूँ; क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि 
मैंने कश्यपके सामने रातको प्रथिबीपर न रहनेकी प्रतिज्ञा कर 
रखी है ॥ १४ ॥ 

“इसलिये वीर रात्रव | आप मेरी इस गमनशक्तिको 
नष्ट न करें | में मनके समान वेगसे अभी महेन्द्र नामक 
रेष्ठ पर्वतपर चला जाऊँगा ॥ १५ ॥ 

“परंतु श्रीराम ! मैंने अपनी तपस्यासे जिन अनुपम 
लोकोपर विजय पायी दै, उन्हींकी आप इस श्रेष्ठ वाणसे 
नष्ट कर दें; अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये || १६ ॥ 

“इात्रुआँक्ो संताप देनेवाले वीर | आपने जो इस धरनुष- 
को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हो गया 
कि आप मधु देत्यक़ो मारनेवाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु 
हैं | आपका कल्याण हो ॥ १७ | 

ध्ये सव देवता एकत्र होंकर आपकी ओर देख रहे 
हैं । आपके कर्म अनुपम हैं; युद्धमें आपका सामना करनेवाळा 
दूसरा कोई नहीं हैं ॥ १८ ॥ 

“ककुत्थकुलमूपण ! आपके सामने जो मेरी असमर्थता 
प्रकट हुई---बह मेरे खयि लजाजनक्र नहीं हो सकती; 
क्योंकि आप जिलोकीनाथ श्रीहरिने मुझे पराजित क्रिया है || 

“उत्तम त्रतक्रा पालन करनेवाले श्रीराम ! अब आप 
अपना अनुपम वाण छोड़िये; इसके छूटनेके वाद ही में 
श्रेष्ठ महेन्द्र पर्व॑तपर जाऊँगा? || २७ ॥ | 
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जमदग्निनन्दन परशुरामजीके ऐसा कहनेपर प्रतापी 
द्दारथनन्दन श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने वह उत्तम बाण छोड़ 
दिया ॥ २१ ॥ 


अपनी तपस्याद्वारा उपार्जित किये हुए पुण्बलोकोंको 
श्रीरामचन्द्रजीके चलाये हुए उस बाणसे नष्ट हुआ 
देखकर परशुरामजी शीघ्र ही उत्तम महेन्द्र पवतपर 
चले गये || २२ ॥ 
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उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओका 
अन्धकार दूर हो गया । उस समय ऋषियोसहित देवता 
उत्तम आयुधधारी श्रीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ॥२३॥ 


तदनन्तर दशरथनन्दन श्रीरामने जमदग्निकुमार 
परझुरामका पूजन किया । उनसे पूजित हो प्रभावशाली 
परशुराम दशस्थकुमार रामकी परिक्रमा करके अपने थानको 
चले गये ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरईशमायण आदिकाव्यके बाङकाण्डमे छिहततरवो सम पुरा हुआ ॥ ७६ ॥ 


—oote 


सतहत्तरवाँ सगे 
राजा दशरथका पुत्रों और बधुओंके साथ अयोध्यामें प्रवेश, शञुघ्नसहित भरतका मामाके यहाँ 
जाना, श्रीरामके बतीबसे सबका संतोष तथा सीता और श्रीरामका पारस्परिक प्रेम 


जमदग्निकुमार परशुरामजीके चले जानेपर महा- 
यशस्वी दशरथनन्दन भ्रीरामने झान्तचित्त होकर अपार 
शक्तिशाली वरुणके हाथमे वह धनुष दे दिया | १॥ 


तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि ऋषियाको प्रणाम करके रघु- 
नन्दन श्रीरामने अपने पिताको विकल देखकर उनसे 
कहा--॥ २ ॥ 


“पिताजी ! जमद्ग्निकुमार पण्शुरामजी चले गये । अब 
आपके अधिनायकत्वमे सुरक्षित यह चतुरङ्गिणी सेना 
अयोध्याकी ओर प्रस्थान करे? ॥ ३ ॥ 


श्रीरामका यह वचन सुनकर राजा दशरथने अपने पुत्र 
रघुनाथजीको दोनों भुजाओंसे खींचकर छातीसे लगा लिया 
और उनका मस्तक सूँघा। 'परशुरामजी चले गये? यह सुनकर 
राजा द्शरथको बड़ा हर्ष हुआ, वे आनन्दमग्न हो गये । 


उस समय उन्होंने अपना और आपने पुत्रका पुनजेन्म हुआ 
माना ॥| ४-५ ॥ 


तदनन्तर उन्होंने सेनाको नगरकी ओर कूँच करनेकी 
आज्ञा दी और वहाँसे चलकर बड़ी शीघताके साथ वे 
अयोध्यापुरीमे जा पहुँचे | उस समय उस पुरीमें सत्र ओर 
ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं । सजावटसे नगरकी रमणीयता 
बढ़ गयी थी और भाति-भॉतिके वाद्योंकी '्वनिसे सारी 
अयोध्या गूँज उठी थी ॥ ६ ॥ 


_ सङ्कोपर जलका छिड़काव हुआ था, जिससे पुरीकी 
सुरम्य शोभा बढ़ गयी थी । यत्र-तत्र ढेर-केढेर फूल ब्रिखेरे 
तये थे । पुरवासी मनुष्य हाथोंमे माङ्गलिक बस्तुएँ लेकर 
राजाके प्रवेशमार्गपर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे | इन सबसे 
अरी-पूरी तथा भारी जनससुदायसे अलंझत हुई अयोध्यापुरीमे 
राजाने प्रवेश किया । नागरिकों तथा पुरवासी ब्राह्मणोने दूर- 
तक आगे जाकर मददाराजकी अगत्राती की थी ॥ ७:८ ॥ 


अपने कान्तिमान्‌ पुञ्नोंके साथ महायशस्वी श्रीमान्‌ राजा 
दशरथने अपने प्रिय राजभवनमें, जो हिमालयके समान 
सुन्दर एवं गगनचुम्त्री था) प्रवेश क्रिया ॥ ९ ॥ 


राजमहळमे स्वजनोंद्वार मनोवाञ्छित वस्तुओँसे परम 
पूजित हो राजा दशरथने बड़े आनन्दका अनुभव किया | 
महारानी कौसल्या, सुमित्रा) सुन्दर कटिप्रदेशवाली कैकेयी 
तथा जो अन्य राजपत्नियाँ थीं) वे सब बहुओंको उतारनेके 
कार्यमे जुट गयीं ॥ १०३ ॥ 


तदनन्तर राजपरिवारकी उन स्रियोने परम सौभाग्यवती 
सीता, यजञखिनी ऊर्मिला तथा कुशध्वजकी दोनों कन्याओं- 
माण्डवी और श्रुतकीतिको सवारीसे उतारा और मङ्गल गीत 
गाती हुईं सब वधुओंको घरमै ले गयीं । वे प्रवेशकालिक 
होमकर्मसे सुशोभित तथा रेशमी साड़ियोंसे अळंक्कत थीं ॥ 

उन सबने देवमन्दिरोमे ले जाकर उन वहुओंसे 
देवताओंका पूजन करवाया । तदनन्तर नववधूरूपमें आयी 
हुई उन सभी राजकुमारियोंने बन्द्नीय सास-ससुर आदिके 
चरणोंमे प्रणाम क्रिया और अपने-अपने पतिके साथ एकास्तमें 
रहकर वे सब-की-सत्र बड़े आनन्दसे समय व्यतीत करने लगीं ।। 

श्रीराम आदि पुरुषश्रेष्ठ चारों भाई अख्विद्यामे निपुण 
और विवाहित होकर घन और मित्रोंके साथ रहते हुए, पिताकी 
सेवा करने ळे । कुछ कालके बाद रघुकुलनन्दन राजा 
दशरथने अपने पुत्र केकेयी कुमार भरतसे कहा--॥ १४-१५३ 

बेटा । ये तुम्हारे मामा केक़यराजकुमार वीर युधाजित्‌ 
तुम्हें लेनेके ख्यि आये हैं और कई दिनोंसे यहाँ उहरे 
हुए हैं? ॥ १६३ ॥ 

दशसथजीकी यह बात सुनकर केकेयीकुमार भरतने 


उस समय इन्रुष्नके साथ मामाके यहाँ जानेका विचार 
क्रिया ॥ १७३ ॥ 


बालकाण्ड सतहत्तरवाँ सग 
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वे नरश्रेष्ठ झूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम तथा सभी 
माताओसे पूछकर उनकी आज्ञा ले शतरृष्तसहित वहाँ 
चल दिये ॥ १८३ ॥ 

यत्रुघ्नसहित भरतको साथ लेकर वीर युधाजितने बड़े 
इप्रके साथ अपने नगरमे प्रवेश किया, इससे उनके पिताको 
बड़ा संतोष हुआ ॥ १९३ ॥ 

भरतके चले जानेपर महाबळी श्रीराम और लक्ष्मण उन 
दिनों अपने देवोपम पिताकी सेवा-पूजामें संलग्न रहने लगे ॥ 

पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियोंके सब्र 
काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा ह्वितकर कार्य 
करने को ॥ २१३ || 

वे अपनेको बढ़े संयममें रखते थे ओर समय-समयपर 
माताओंके लिये उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनोंके 
भारी-से-भारी कार्योको मी सिद्ध करनेका ध्यान रखते थे || २२३॥ 

उनके इस बर्तावसे राजा दशरथ, वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा 
वैश्यवर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे; श्रीरामके उत्तम शील और 
सदू-व्यवहारसे उस राज्यके भीतर निवास करनेवाले सभी 
मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे ॥ २३३ ॥ 

राजाके उन चारों पुत्रॉमें सत्यपराक्रमी श्रीराम ही लोकमें 
अत्यन्त यशस्वी तथा महान्‌ गुणवान्‌ हुए---ठीक उसी तरह 
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जैसे समस्त भूतोंमें खवयम्भू ब्रह्मा ही अत्यन्त यशस्वी और 
महान्‌ गुणवान, हैं ॥ २४३ || 

श्रीरामनन्द्रजी सदा सीताके हृदयमन्दिरमें विराजमान 
रहते थे तथा मनस्वी श्रीरामक्रा मन भी सीतामें ही ल्मा रहता 
था; श्रीरामने सीताके साथ अनेक ऋतुआतक विहार किया ॥ 

सीता श्रीरामको बहुत ही प्रिय थीं; क्योंकि वे अपने 
पिता राजा जनकद्वारा श्रीरामके हाथमें पल्नीरूपसे समर्पित की 
गयी थीं । सीताके पातिव्रत्य आदि गुणसे तथा उनके सोन्दय- 
शुणसे भी श्रीरामका उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता 
रहता था; इसी प्रकार सीताके हृदयमें भी उनके पति श्रीराम 
अपने गुण और सौन्दयके कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर 
रहते थे || २६-२७ || 

जनकनन्दिनी मिथिलेशकुमारी सीता श्रीरामके द्वार्दिक 
अभिप्रायको भी अपने हृदयसे ही और अधिकरूपमें जान 
लेती थीं तथा स्पष्टरूपसे बता भी देती थीं | वे रूपमें 
देवाज्ञनाओंके समान थीं ओर मूर्तिमती लक्ष्मी-सी प्रतीत 
होती थीं || २८ ॥ 

श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्रीरामकी ही कामना रखती थीं 
और श्रीराम भी एकमात्र उन्हींकों चाहते थे; जैसे लक्ष्मीके 
साथ देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी शोभा होती दें, उसी प्रकार 
उन सीतादेवीके साथ राजर्षि दशरथकुमार श्रीराम परम 
प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे || २९ ॥ 


is 
इस प्रकार शरीवालमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सतहत्तरबाँ सग पूरा हुआ॥ ७७॥ 
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॥ बालकाण्ड समाप्त ॥ 
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अयाध्याकाण्ड 
पहला सगं | 
श्रीरामके सदूणुणोंका वर्णन, राजा दशरथका श्रीरामको युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्न 
नरेशों ओर नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणाके लिये अपने दरबारमें बुलाना : . 


( पहले यह बताया जा चुका है कि ) भरत अपने मामा- 
के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं सदाके लिये नष्ट 
कर देनेवाले निष्पाप शन्नुघ्नकों भी प्रेमबश अपने साथ लेते 
गये थे || १ || 

बड़ाँ भाईसहित उनका बड़ा आद्र-सत्कार हुआ ओर 
वे वहाँ सुखपूवंक रहने लो | उनके मामा युधाजित्‌, जो 
अश्वयूथके अधिपति थे, उन दोनॉपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह 
रखते और बड़ा लाड़-प्यार करते थे ॥ २ ॥ 

यद्यपि मामाके यहाँ उन दोनों बीर भाइयोंकी सभी 
इच्छाएँ पूर्ण करके उन्हे पूर्णतः तृप्त किया जाता था; तथापि 
वहाँ रहते हुए, भी उन्हें अपने बृद्ध पिता महाराज दशरथकी याद 
कभी नहीं भूलती थी ॥ ३ ॥ 

महतेजस्वी राजा दशरथ भी परदेशमें गये हुए महेन्द्र 
और बरुणके समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और 
झत्रुष्नका सदा स्मरण किया करते ये ॥ ४ ॥ 

अपने दारीरसे प्रकट हुई चारों भुजाओंके समान वे सत्र 
चारों ही पुरुषशिरोमणि पुत्र महाराजको बहुत ही प्रिय थे || 

परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्रीराम सबकी अपेक्षा अधिक 
गुणवान्‌ दोनेके कारण समस्त प्राणियोंके लिये ब्रह्माजीकी 
भाँति पिताके लिये विशेष प्रीतिवधक ये ॥ ६ ॥ 

इसका एक कारण और भी था--वे साक्षात्‌ सनातन 
विष्णु थे ओर परम प्रचण्ड रावणके वधकी अभिलाषा रखने- 
. वाले देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकमें अवती हुए थे ॥ 

डन अमित तेजस्वी पुत्र श्रीरामचन्द्रजीसे महारानी 
कोसल्याकी बैसी ही शोभा होती थी, जैसे बज्रधारी देवराज 
इनद्रसे देवमाता अदिति सुशोभित होती हैं ॥ ८ ॥ 

श्रीराम बड़े ही रूपवान्‌ और पराक्रमी थे | वे किसीके 
दोष नहीं देखते थे । भूमण्डलमें उनकी समता करनेवाला 
कोई नहीं था । वे अपने गुणोंसे पिता दशरथके समान एवं 
योग्य पुत्र थे ॥ ९ || 


वे सदा शान्तःचित्त रहते ओर सान्त्वनापूर्वक मीठे वचन 
बोलते थे; यदि उनसे कोई कठोर बात भी कद देता तो ने 
उसका उत्तर नहीं देते थे || १० ॥ 

कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके 
उस एक ही उपकारसे सदा संतुष्ट रहते थे और मनको वामे 
रखनेके कारण किसीके सैकड़ों अपराध करनेपर भी उसके 
अपराधोंको याद नहीं रखते थे ॥ ११ ॥ 

अस्न-शान्रोंके अभ्यासके लिये उपयुक्त समयमें भी ब्रीच- 
बीचमें अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्रमें, ज्ञानमें तथा 
अवस्थामें बढ़े-चढ़े सत्पुरुषोके साथ ही सदा बातचीत करते 
( और उनसे शिक्षा लेते थे ) || १२ ॥ 


वे बढ़े बुद्धिमान्‌ थे और सदा मीठे वचन बोलते ये | 
अपने पास आये हुए मनुष्योंसे पहले स्वयं ही बात करते 
ओर ऐसी बातें मुंद्से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे; वल और 
पराक्रमसे सम्पन्न होनेपर भी अपने महान पराक्रमके कारण 
उन्हें कभी गव नहीं होता था || १३ ॥ 

झूठी वात तो उनके मुखे कभी निकलती ही नहीं थी। 
वे विद्वान्‌ थे ओर सदा वृद्ध पुरुषोंका सम्मान किया करते थे | 
प्रजाका श्रीरामके प्रति और श्रीरामका प्रजाकै प्रति बड़ा 
अनुराग था || १४ ॥ 


वे परम दयाळु, क्रोधको जीतनेवाले और ब्राह्मणोंके 
पुजारी थे । उनके मनमें दीन-दुखियोंके प्रति बड़ी दया थी | 
वे धर्मके रहस्यको जाननेवाले, इन्द्रियोंकी सदा बामे रखने 
बाले और बाहर-भीतरसे परम पबित्र थे ॥ १५ || : 


अपने कुलोचित आचार) दया, उदारता और दारणागत- 
रक्षा आदिमे ही उनका मन लगाता था । वे अपने क्षत्रिय- 
धर्मको अधिक महर देते और मानते थे वे उस क्षत्रिय- 
धर्मके पालनसे महान्‌ खर्ग ( परम धाम ) की प्राप्ति मानते 
पे; अतः बड़ी प्रखन्नताके साथ उसमें संलग्न रहते ये || १६ || 


१२० श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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अमझलकारी निषिद्ध कमंमे उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं 
होती थी; दाखविरुद्ध बातोंको सुननेमें उनकी रुचि नहीं 
थो; वे अपने न्याययुक्त पश्नके समर्थनम ब्रृहस्पतिके समान 
एक-से-एक बढ़कर युक्तियाँ देते थे ॥ १७ ॥ 


उनका शरीर नीरोग था और अवस्था तरुण | वे अच्छे 
वक्ता, सुन्दर शरीरमे सुशोभित तथा देश-कालके तच्वको 
समझनेवाले थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि 
विधाताने संसारमै समस्त पुरुषोंके सारतच्वको समझनेवाले 
साधु पुरुपके रूपमें एकमात्र श्रीरामकी ही प्रकट किया है ॥१८॥ 


राजकुमार श्रीराम श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त ये । वे अपने सद्गुणो- 
के कारण प्रजाजनोंको बाहर विनरनेवाले प्राणकी भाँति 
प्रिय थे ॥ १९ | 


भरतके बड़े भाई श्रीराम सम्पूर्ण विद्याओंके ब्रतमे 
निष्णात और छहों अङ्गोसहित सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ ज्ञाता 
थे | बाणविद्यामें तो वे अपने पितासे भी बढ़कर थे ॥२०॥ 

वे कल्याणकी जन्मभूमि, साधु, देन्यरहित, सत्यवादी 
और सरल थे; धर्मं और अर्थके ज्ञाता ब्द ब्राह्णोके द्वारा 
उन्हे उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी | २१ ॥ 


उन्हें धर्म, काम और अर्थेके तर्‍वका सम्यक शान 
था । वे स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे । वे 
लोकब्यवद्दारके सम्पादनमे समर्थ और समयोचित धर्माचरणमे 
कुशल थे || २२ ॥ 


वे विनयशील, अपने आकार ( अभिप्राय ) को छिपाने- 
बाले, मन्त्रकों गुत रखनेवाले ओर उत्तम सहायकोसे सम्पन्न 
थे । उनका क्रोध अथवा दपं निष्फल नहीं होता था। वे 
बस्तुओंके त्याग और संग्रहके अवसरको भलीभाँति जानते थे | 


गुरुजनाँके प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी । ये स्थितप्रज्ञ थे 
और असद्वस्तुओको कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके सुखसे 
कभी दुबंचन नहीं निकलता था । वे आलस्यरहित, प्रमाद- 
झूल्य तथा अपने और पराये मनुष्योंके दोषोको अच्छी प्रकार 
जाननेवाले थे ॥ २४ ॥ 


वे शास्त्रोंके शाता, उपकारियोके प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषोके 
तारतम्यको अथबा दूसरे पुरुषौके मनोभावको जाननेमे कुशल 
च । यथायोग्य निम्नह और अनुग्रह करनेमें वे पूर्ण चतुर थे ।२५।। 

उन्हे ससुरुषोंके संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषोके 
निग्रदके अवसरोंका ठीक-ठीक ज्ञान था । धनकी आयके 
उपायोंको वे अच्छी तरह जानते थे ( अथोत्‌ फूलेको नष्ट 
न करके उनसे रस 'लेनेवाले भ्रमरोंकी भाँति वे प्रजाओंको 
कष्ट दिये बिना दी उनसे न्यायोचित धनका उपाजन करनेमे 


कुशल थे ) तथा शास्त्रवर्णित व्यय-कर्मका भी उन 
ज्ञान था# || २६ ॥ 


रीक-ठीक 


उन्होंने सब प्रकारके अस्नसमृद्दो तथा संस्कृत, प्राकृत 
आदि भाषाओंसे मिश्रित नाटक आदिके ज्ञानमें निपुणता प्राप्त 
की थी । वे अर्थ और धर्मका संग्रह ( पालन ) करते हुए 
तद्नुकूल कामका सेवन करते थे और कभी आलस्यको पास 
नहीं फटकने देते थे ॥ २७ ॥ 

विहार ( क्रीडा या मनोरञ्जन ) के उपयोगमें आनेबाले 
संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि झिल्योंके भी वे विशेषज्ञ 
थे । अर्थोके विभाजनका भी उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान था  । वे 
हाथियों ओर धोड़ोपर चढ़ने और उन्हें भाँति-भाँतिकी 
चालेकी शिक्षा देनेमे भी निपुण थे ॥ २८ ॥ 


भ्रीरामचन्द्रजी इस लोकमें धनुर्वेदके सभी विद्वानोमे 
रेष्ठ थे । अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते ये । 
शन्नुसेनापर आक्रमण और प्रहार करनेमें वे विशेष कुशल 
थे | सेना-संचालनकी नीतिमें उन्हाने अधिक निपुणता प्राप्त 
की थी ॥ २९ ॥ 


सग्राममें कुपित होकर आये हुए समस्त देवता और 

असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे । उनमें दोषः 

6 ~ SS 0 

दष्टिका सबंथा अभाव था । वे क्रोधको जीत चुके थे । दष 
और इष्यीका उनमे अत्यन्त अभाव था ॥ ३० ॥ 


किसी भी प्राणीके मनमें उनके प्रति अवहेल्नाका भाव 
नहीं था । वे काळके वशमें होकर उसके पीछेपीछे चलनेवाले 
नहीं थे ( काल ही उनके पीछे चलता था ) | इस प्रकार 
उत्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण राजकुमार श्रीराम समस्त 
प्रजाओं तथा तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये आदरणीय थे । 
वे अपने क्षमासम्बन्धी गुणोंके द्वारा एथ्वीकी समानता करते 
थे | बुद्धिम बृहस्पति और बलूपराक्रममें शचीपति इन्द्रके 
ठुस्य थे ॥ ३१-३२ ॥ 

+ शास्त्रमें व्ययका विधान इस प्रकार देखा जाता है-- 
कञ्चिदायस्य चार्षेन चतुर्भागेन वा पुनः । 
पादभागेस्िभिवापि व्ययः संशुदयते तब ॥ 

(महा० सभा० ५ । ७१ ) 

नारदजी कहते हें--युधिष्ठिर ! क्‍या तुम्हारी आयके एक 

चौथाई या आधे अथवा तीन चौथाई भागसे तुम्हारा सारा खर्च 
चल जाता 

+ नीचे लिखी पाँच वस्तुओंके लिये अर्थका विभाजन करने- 

बाळा मनुष्य इंइलोक और परलोकमें भी सुखी होता दै । वे 
बस्तु. हें--तरमेश यश) अर्थ आत्मा और स्वजन । यथा--- 
धर्माय यशसेऽर्थीय कामाय ` स्वजनाय च ।: 
पञ्चधा विभजन्‌ वित्तभिदासुत्र च मोदते ॥ 

( भीमद्वा० ८ । १६ | ३७) 


अयोध्याकाण्ड दूसरा सग १२१ 
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जसे सूय देव अपनी किरणोसि प्रकाशित होते हैं, उसी 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजी समस्त प्रजाओंकों प्रिय छगनेवाले तथा 
पिताकी प्रीति बढ़ानेवाले सदगुणोसे सुशोभित होते थे ॥३३॥ 

ऐसे सदाचारसम्पन्न, अजेय पराक्रमी और लोकपालेके 
समान तेजस्वी श्रीरामचनदरजीको पृथ्वी ( भूदेवी और भूमण्डल- 
की प्रजा ) ने अपना खामी बनानेकी कामना की ॥ ३४ || 

अपने पुत्र श्रीरामको अनेक अनुपम गुणाँसे युक्त 
देखकर शत्रुओंको संताप देनेवाले राजा दशरथने मन-ही-मन 
कुछ विचार करना आरम्भ किया ॥ ३५ || 

उन चिरञ्जीवी बूढ़े महाराज दशरथके हृदयम यह 
चिन्ता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते-जी श्रीरामचन्द्र राजा 
हो जाये और उनके राज्याभिषेकसे प्राप्त होनेवाली यह 
प्रसन्नता मुझे केसे सुलभ हो ॥ ३६ | 

उनके हृदयमे यह उत्तम अभिलाप्रा बारंत्रार चक्कर 
लगाने लगी फिं कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्रीरामका 
राज्याभिषेक देखूँगा || ३७ ॥ 

वे सोचने लगे क्रि “श्रीराम सब लोगोंक्रे अभ्युदयकी 
कामना करते और सम्पूर्ण जीबॉपर दया रखते हैं । वे लोकमें 
वर्षो करनेवाले मेघ्रकी भाँति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो 
गये हैं || ३८ ॥ 

“श्रीराम बळ-पराक्रममे यम और इन्द्रके समान) बुद्धिमें 
बृहस्पतिके समान और धेय॑में पर्वतके समान हैं | गुणोंमें तो 
वे मुझसे सर्वथा बदे-चढ़े हैं || ३९ || 

“में इसी उम्रमें अपने बेटे श्रीरामको इस सारी प्रथ्वीका 
राज्य करते देख यथासमय सुखसे स्वरा प्राप्त करूँ, यही मेरे 
जीवनकी साध है? || ४० ॥ 

इस प्रकार विचारकर तथा अपने पुत्र श्रीरामको उन- 
उन नाना प्रकारके विलक्षण, सजनोतित, असंख्य तथा 
लोकोत्तर गुणोंसे, जो अन्य राजाओंमें दुर्लभ हैं, विभूपित देख 
राजा दशरथने मन्त्रियोंके साथ सलाह करके उन्हें युवराज 
बनानेका निश्चय कर लिया || ४१-४२ || 

बुद्धिमान्‌ महाराज दृशरथने मन्त्रीको स्वर्ग, अन्तरिक्ष 
तथा भूतलम दृष्टिगोचर दोनेवाले उत्पातोंका घोर भय सूचित 


किया और अपने शरीरमें वृद्धावस्थाके आगमनक्ी भी बात 
बतायी || ४३ ॥ 


पूण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले महात्मा श्रीराम 
समस्त प्रजाके प्रिय थे | छोकम उनका सर्वप्रिय होना राजाके 
अपने आन्तरिक शोक़को दूर करनेवाला था, इस बातको 
राजाने अच्छी तरह समझा || ४४ ॥ 

तदनन्तर उपयुक्त समय आनेपर धर्मात्मा राजा ददारथने 
अपने और प्रजाके कब्याणके लिये मन्त्रियॉको श्रीरामके 
राज्याभिषेकके लिये शीघ्र तैयारी करनेकी आज्ञा दी | इस 
उतावलेमें उनके हृदयका प्रेम और प्रजाका अनुराग भी 
कारण था || ४५ ॥ 


उन भूपालने भिन्न-भिन्न नगरोमें निवास करनेवाले 
प्रधान-प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदोके सामन्त राजाओंक्रो 
भी मन्तरियाँद्वारा अयोध्यामें बुळ्बा लिया || ४६ ॥ 

उन सबको ठहरनेके लिये धर देकर नाना प्रकारके 
आमूषणोंद्वार उनका यथायोग्य सत्कार किया | तत्पश्चात्‌. 
स्वयं भी अलक्त होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार 
मिळे, जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्गसे मिलते हैं || ४७ ॥ 

जस्दीवाजीके कारण राजा दशरथने केकयनरेशको तथा 
मिथिलापति जनकको भी नहीँ बुलवाया |# उन्होने सोचा वें 
दोनों सम्बन्धी इस प्रिय समाचारको पीछे सुन लेंगे || ४८ | 

तद्नन्तर दात्रुनगरीको पीड़ित करनेवाले राजा दशरथ 
जब दसत्रारमें आ बेटे तब ( केकयराज और जनकको 
छोड़कर ) शेष सभी लोकप्रिय नरेशोने राजसभामे 
प्रवेश किया || ४९ || 

वे समी नरेश राजाद्रारा दिये गये नाना प्रकारके 
सिंहासनोंपर उन्हींकी ओर मुँह करके विनीतभावसे बैठे थे ॥ 

राजासे सम्मानित होकर विनीतभावसे उन्हींके आस-पास 
बैठे हुए सामन्त नरेशं तथा नगर और जनपदके निवासी 
मनुष्योंसे घिरे हुए मद्वाराज दशरथ उस समय देवताओंके 
बीचमें विराजमान सहस्ननेत्रधारी भगवान्‌ इन्द्रके समान शोभा 
पा रहे थे || ५१ || 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पहरा सर्ग पूण हुआ ॥ १ ॥ 


—— 


ट्सरा सग 
. राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा श्रीरामके गुणोंका वर्णन 
करते इए उक्त प्रस्तावका सह युक्तियुक्त समर्थन 


उस समय राजसभामें बैठे हुए सब छोगोंको सम्बोधित 
करके महाराज दशरथने मेघके समान राब्द करते _ऋरकं महाराज द्शरथने भेघके समान शब्द करते हुए 


दुन्दुभिकी ध्वनिके सदृश अत्यन्त गम्भीर एबं गूँजते हुए उच्च 
स्वरसे सबके आनन्दको बढ़ानेवाली यह हितकारक बात कही। रस सरके आनन्दको बढानेवाली यह हितकारक बात कही ॥ 


ॐ फेकयनरेशके साथ भरत-दतरुष्ल भी आ जाते । इन समके तथा राजा जनकके रहनेसे श्रीरामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो जाता 
भर वे बनमें नहीं जाने पाते--इसी डरसे देबताओंने राजादशरथको इन सबको नहीं बुलानेकी बुद्धि दे दी । 
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राजा दशस्थका स्वर राजोचित स्निग्धता और गम्भीरता 
आदि गुणोंसे युक्त, अत्यन्त कमनीय और अनुपम था । 
वे उस अद्भुत रसमय स्वरसे समश्ष नरेशोंको सम्म्रोधित करके 
बोले--॥ ३ ॥ 

«सज्जनो ! आपलोगोंको यदद तो विदित ही हे कि मेरे 
पूज राजाचिराजोंने इस श्रेष्ठ राज्यका ( यहाँकी प्रजाका ) 
क्रिस प्रकार पुत्रकी भाँति पालन किया था ॥ ४ ॥ 

“समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशोंने जिसका प्रतिपालन किया 
है, उस सुख भोगनेके योग्य सम्पूर्ण जगतूको अब में भी 
कल्याणका भागी बनाना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ 

मेरे पूर्वज जिस मार्गपर चलते आये हैं, उसीका अनुसरण 
करते हुए. मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनोकी 
यथाशक्ति रक्षा की दे ॥ ६ ॥ 

«समस्त संसारका हित-साधन करते हुए मैंने इस शरीर- 
को श्वेत राजछत्रकी छायामें बूढा क्रिया है ॥ ७ ॥ 

“अनेक सहख ( साठ हजार ) वर्षोकी आयु पाकर जीवित 
रहते हुए, अपने इस जराजीर्ण शरीरको अब मैं बिश्राम देना 
चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 

-जगतके धर्मपूर्वक संरक्षणका भारी भार राजाओके शोय 
आदि प्रमाबोंसे ही उठाना सम्भव हे । अजितेन्द्रिय पुरुषोके 
लिये इस बोझको ढोना अत्यन्त कठिन है। मैं दीर्घकालसे 
इस भारी भारको वहन कस्ते-करते थक गया हूँ ॥ ९ ॥ 

“इसलिये यहाँ पास बैठे हुए. इन सम्पूर्ण श्रेष्ठ द्विजोंकी 
अनुमति लेकर प्रजाजनोके हितके कार्यमें अपने पुत्र श्रीरामको 
नियुक्त करके अब मैं राजकारयसे विश्राम लेना चाहता हूँ ॥ 

केरे पुत्र श्रीराम मेरी अपेक्षा सभी गुणोम श्रेष्ठ हैं । 
शन्रुआंकी नगरीपर विजय पानेबाले श्रीरामचन्द्र बळ पराक्रम- 
में देवराज इन्द्रके समान हैं ॥ ११ ॥। 

पुष्य नक्षत्से युक्त चन्द्रमाकी भाति समस्त कार्योके 
साघनमे कुशळ तथा घमोत्माओंम श्रेष्ठ उन पुरुषशिरोमणि 
रामचन्द्रको में कल प्रातःकाल पुष्यनक्षत्रमे युवराजके 
पद्पर नियुक्त करूंगा ॥ १२ ॥ 

“लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीमान्‌ राम आपलोगोंके लिये 
योग्य स्वामी सिद्ध होंगे; उनके-जेसे स्वामीसे सम्पूण त्रिलोकी 
भी परम सनाथ हो सकती हे ॥ १३ ॥ 

श श्रीराम कस्याणस्वरूप हैं; इनका शीघ्र ही अभिषेक 
करके मैं इस भूसण्डलको तस्काळ कल्याणका भागी बनाऊँगा । 
अपने पुत्र ्रीरामपर राज्यका भार रखकर मैं सबंथा क्रेश्- 
रह्वित--निश्चिन्त हो जाऊँगा || १४ ॥ 

ध्यदि मेण यह प्रस्ताव आपलोगोंको अनुकूरु जान पड़े 
और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आपलेग इसके 
लिये मुझे सहर्ष अनुमति दे अथवा यह बतावें कि मैं किस 
प्रकारसे काये करूँ ।। १५ ॥ द 


ध्यश्वपिं यद श्रीरामके राज्याभिषेकका विचार मेरे लिये 
अधिक प्रसन्नताका विषय हे तथापि यदि इसके अतिरिक्त 
भी कोई सबके लिये हितकर बात हो तो आपलोग उसे सोचे; 
क्योंकि मध्यस्थ पुरुषका विचार एकपक्षीय पुरुषकी अपेक्षा 
विलश्षण होता है, कारण कि वह पूर्वपक्ष ओर अपरपक्षको 
लक्ष्य करके किया गया होनेके कारण अधिक अभ्युदय करने- 
वाला होता है? ॥ १६ ॥ 

राजा दशरथ जत्र ऐसी बात कद रदे थे, उस समय वहाँ 
उपस्थित नरेशोंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन महाराजका 
उसी प्रकार अभिनन्दन किया, जेसे मोर मधुर केकारय 
फैलाते हुए वर्षा करनेवाले महामेघका अभिनन्दन करते हैं ॥ 

तसपश्चात्‌ समस्त जनसमुदायकी स्नेहमयी हषध्वनिं सुनायी 
पड़ी । वह इतनी प्रब्रल थी कि समस्त प्रथ्वीको कॅपाती 
हुई-सी जान पड़ी ॥ १८ ॥ 

चर्म और अर्थके ज्ञाता मद्दाराज दशरथके अभिप्रायको 
पूर्णरूपसे जानकर सम्पूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और 
जनपदके प्रधान-प्रधान व्यक्तियॉके साथ मिलकर परस्पर 
सलाह करनेके लिये बेंठे और मनसे सव कुछ समझकर जब 
चे एक निश्चयपर पहुँच गे, तब बूढ़े राजा दशरथसे इस 
प्रकार बरोले--।। १९-२० ॥ 

धृथ्वीनाथ |! आपकी अवस्था कई हजार वर्षोकी हो 
गयी । आप बूढ़े हो गये । अतः एश्वीके पालनमें समर्थ अपने 
पुत्र श्रीरामका अवश्य ही युवराजके पदपर अभिषेक कीजिये || 

“रघुकुलके वीर महाबलवान्‌ महाब्राहु श्रीराम महान. 
गजराजपर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र 
तना हुआ हो--इंस रूपमे हम उनकी झाँकी करना चाहते हैं?। 

उनकी यह बात राजा दशरथके मनको प्रिय लगनेवाली 
थी; इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान-से बनकर उन सबके 
मनोभावको जाननेकी इच्छासे इस प्रकार बोले--॥ २३ ॥ 

“राजागण ! मेरी यह बात सुनकर जो आपलोगोंने 
श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा प्रकट की दै) इसमें मुझे यह 
संशय हो रहा हैं जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ | 
आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें ॥ २४ | 
कै च्मपूर्वक इस स्वीका निरन्तर पालन कर रहा हूँ 
किर मेरे रहते हुए आपलोग महाबली श्रीरामको युवराजके 


` रूपभे क्यों देखना चाहते हैं १? ॥ २५ ॥ 


यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपदके लोगों- 


. क्के साथ राजा दशस्यसे इस प्रकार बोले--महाराज ! 


आपके पुत्र भीराममें बहुत-से कल्याणकारी सद्गुण हैं ॥२६॥ 

“देव | देवताओंके वुस्य बुद्धिमान्‌ और गुणवान्‌ औराम- 
नन्द्रजीके सारे गुण सबको प्रिय ळगनेवाले ओर आनन्ददायक 
हैं, इम इस समय उनका यत्किचित्‌ वर्णन कर रहे हूँ, आप 


 उम्ह सुनिये॥ २७ ॥ 


अयोध्याकाण्ड दूसरा सगं 
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प्रजानाथ | सत्यपराक्रमी श्रीराम देवराज इन्द्रके समान 
दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हें | इक्ष्वाकुकुल भी ये सबसे 
श्रेष्ठ हैं | २८ ॥ 

“श्रीराम संसारमें सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष 
हैं । साक्षात्‌ श्रीरामने ही अर्थके साथ धर्मको भी प्रतिष्ठित 
किया हैं ॥ २९ ॥ 

थे प्रजाको सुख देनेमें चन्द्रमाकी और क्षमारूपी गुणमें 
एथ्वीकी समानता करते हैं । बुद्धिमें बृहस्पति और बल- 
पराक्रमे साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान हैं || ३० | 

“श्रीराम धर्मज्ञ, सत्यप्रति्ञछ शीलवान्‌, अदोषदर्शी, 
शान्त) दीन-दुखियोंको सान्त्वना प्रदान करनेवाले, मृदुभाषी, 
कृतज्ञ, जितेन्द्रिय कोमल स्वभाववाले, स्थिरबुद्धि, सदा 
कल्याणकारी, असुयारहित) समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन 
बोलनेवाले और सत्यवादी हैं ॥ ३१-३२ ॥ 

धवे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े-बूढ़ों तथा ब्राह्मणोंके उपासक 
हें-सदा ही उनका संग किया करते हैं, इसलिये इस जगत्में 
श्रीरीमकी अनुपम कीर्ति, यश और तेजका .विस्तार हो 
रहा हैं॥ ३३ ॥ 

“देवता, असुर और मनुष्योंके सम्पूर्ण अस्रोंका उन्हें 
विशेषरूपसे ज्ञान है । वे साङ्ग वेदके यथार्थ विद्वान्‌ और 
- सम्पूर्ण विद्याआमें भलीमाँति निष्णात हैं || ३४ ॥ 

“भरतके बड़े भाई श्रीराम गान्धर्ववेद ( संगीतशासतर ) में 
भी इस भूतलपर सबसे श्रेष्ठ हैं | कल्याणक्री तो वे जन्मभूमि 
हैं| उनका खभाव साधु पुरुषोंके समान दै, हृदय उदार 
और बुद्धि विशाल है ॥ २५ ॥ 

“घर्मं और अर्थके प्रतिपादनमें कुदाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने 
उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगरकी रक्षाके 
लिये लक्ष्मणके साथ जब संग्रामभूमिमें जाते हैं; उस समय 
वहाँ जाकर विजय प्राप्त किये बिना पीछे नहीं लौटते ॥३६३॥ 

संग्रामनूमिसे हाथी अथवा रथके द्वारा पुनः अयोध्या 
लौटनेपर वे पुरवासियोँसे स्वजनोंक्री भाँति प्रतिदिन उनके 
पुत्रों, अग्निहोत्रकी अग्नयो, स्त्रियों, सेवकों और झिष्योंका 
कुशल-समाचार पूछते रहते हैं || ३७-३८ ॥ 

“जसे पिता अपने औरस पुत्रोंका कुशल-मज्जछ पूछता 
हैं, उसी प्रकार वे समस्त पुरवासियोंसे क्रमदाः उनका सारा 
समाचार पूछा करते हैं । पुरुप्रसिंह श्रीराम व्राहमणोंसे सदा पूछते 
रहते हैं कि “आपके शिष्य आपलोगोंकी सेवा करते हैं न? 
क्षत्रियोंसे यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच 
आदिसे सुसजित हो आपकी सेवामें तत्पर रहते हैं न ? ॥ 

“नगरके मनुष्योपर संकट आनेपर बे बहुत दुखी हो 

और उन सबके घरोंमें सब प्रकारके उत्सव होनेपर 
उन्हें पित्ाकी भाँति प्रसन्नता हाती है ॥ ५०% ॥ 


जाते हैं 


“वे सत्यवादी, महान्‌ धतुर्धर) बृद्ध पुरुषरके सेवक और 
जितेन्द्रिय हैं । श्रीराम पहले मुसकराकर वार्तालाप आरम्भ 
करते हैं । उन्होंने सम्पूर्ण ृदयसे धर्मका आश्रय ले रक्खा है | 
वे कल्याणका सम्यक्‌ आयोजन करनेवाले हैं, निन्दनीय 
बातोंकी चर्चामे उनकी कभी रुचि नहीं होती हैं ॥५१-४२। 

“उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करनेमें वे 
साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान हैं | उनकी भोंदैं सुन्दर हैं, आँखें 
विशाल और कुछ लालिमा लिये हुए हैं | वे साक्षात्‌ विष्णुक्री 
भाँति शोभा पाते हैं || ४३ ॥ 

सम्पूर्ण छोकोंकों आनन्दित करनेवाले ये श्रीराम झूरता, 
बीरता और पराक्रम आदिके द्वारा सदा प्रजाका पालन करनेमें 
लो रहते हैं | उनकी इन्द्रियाँ राग आदि दोप्रॉसे दूषित नहीं 
होती हैं || ४४ ॥ 

“इस प्रृथ्वीकी तो बात ही क्या है, वे सम्पूर्ण त्रिलोकी- 
की भी रक्षा कर सकते हैं | उनका क्रोध और प्रसाद कभी 
व्यर्थ नहीं होता है ॥ ४५ ॥ 

“जो शास्त्रके अनुसार प्राणदण्ड पानेके अधिकारी हैं, 
उनका ये नियमपूबंक वथ कर डालते हैं तथा जो शात्रदृश्टिसे 
अवध्य हैं, उनपर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं | जिसपर ये 
संतुष्ट होते हैं, उसे हर्षम भरकर धनसे परिपूर्ण कर देते हैं ॥ 

“समस्त प्रजाओके लिये कमनीय तथा मनुष्योंका आनन्द 
बढ़ानेवाले मन और इच्द्रियोंके संयम आदि सद्गुणोद्वारा 
श्रीराम बैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूयं अपनी 
किरणोंसे सुशोभित होते हैं || ४७ ॥ 

“एसे सर्वगुणसम्पन्न, लोकपालोंके समान प्रभावशाली 
एवं सत्य-पराक्रमी श्रीरामक्रो इस प्रथ्वीकी जनता अपना स्वामी 
बनाना चाहती हैं || ४८ ॥ 

“हमारे सौमाग्यसे आपके वे पुत्र श्रीरघुनाथजी प्रजाका 
कल्याण करनेमें समर्थ हो गये हैं तथा आपके सोभाग्यसे 
वे मरीचिनन्दन कश्यपकी भाँति पुत्रोचित गुणांसे सम्पन्न हैं ॥ 

“देवताओं, असुरो, मनुष्यों, गन्धर्वो और नागोंमेसे 
प्रत्येक बर्गके लेग तथा इस राज्य और राजधानीमें भी बाहर- 
भीतर आने-जानेवाले नगर और जनपदके सभी लोग 
सुविख्यात शीळस्वभाववाले श्रीरामचन्द्रजीके लिये सदा ही 
बळ, आरोग्य और आयुकी शुभ कामना करते हैं ॥५०-५१॥ 

“इस नगरकी बूढी ओर युवती-सब तरहकी स्त्रियाँ 
सवेरे ओर सायंकालमें एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्रीरम- 
नन्द्रजीके युवराज होनेके लिये देवताओंसे नमस्कारपू्वकर 
प्राथना किया करती हैं | देव ! उनकी वह प्रार्थना आपके 
कृपा-प्रसादसे अब्र पूर्ण होनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 
समान ऱयामकाग्तिसे 
शब्रुओंका संहार क्ररनेमे समर्थ हैं, 


“नूपश्रेष्ठ | जो नीलकमलके 


सुशोमित तथा समस्त 
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आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको हम युवराज-पदपर विराज- 


समान पराक्रमी, सम्पूर्ण लोकोंके हितमें संलग्न रहनेवाले और 
मान देखना चाहते हैं | ५३ ॥ 


महापुरुषोंद्रारा सेवित अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीका जितना 
शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिये, इसीमें हमे 
लोगांका हित हे? | ५४ ॥ 

इस प्रकार शरीवारमीकिनि्मित आररामायण आदिक्ाव्यके अयोध्याकाण्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ॥ २॥ 


“अतः वरदायक महाराज | आप देवाधिदेव श्रीविष्णुके 


ST 


[९ 
तीसरा सगे 
राजा दशरथका वसिष्ठ और वामदेवजीको श्रीरामके राज्याभिपेककी तयारी करनेके लिये कहना 
ओर उनका सेवकोंको .तदनुरूप आदेश देना; राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको राज- 
सभामें बुला लाना और राजाका अपने पुत्र श्रीरामको हितकर राजनीतिकी बातें बताना 


rrr brig TTT: 


सभासदाने कमलपुष्पकी-सी आक्ृतिबाली अपनी 
अञ्जलियांको सिरसे लगाकर सब प्रकारसे महाराजके प्रस्तावका 
समर्थन किया; उनकी वह पद्माज्ललि स्वीकार करके राजा 
दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले-- १॥ 

"अहो ! आपलोग जो मेरे परमप्रिय ज्ये पुत्र श्रीरामको 
युबराजके पदपर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है? ॥ २॥ 


इस प्रकारकी बातोंसे पुरवासी तथा अन्यान्य सभासदो- 
का सत्कार करके राजाने उनके सुनते हुए ही बामदेव और 
बसिष्ठ आदि ब्राह्मणोसे इस प्रकार कहा--)| रे ॥ 


ध्यह चेत्रमास बड़ा सुन्दर और पवित्र है, इसमें सारे बन- 
उपवन खिल उठे हैं; अतः इस समय श्रीरामका युवराजपद- 
पर अभिषेक करनेके लिये आपलोग सब सामग्री एकत्र 
कराइये? ॥ ४ ॥ 


राजाकी यह बात समाप्त होनेपर सब लोग हषके कारण 
महान्‌ कोलाहल करने लगे । धीरे-धीरे उस जनसवके शान्त 
होनेपर प्रजापालक नरेश दशरथने मुनिप्रबर बसिष्ठसे यह 
बात कही--) ५३ ॥ 


“भयवन्‌ ! श्रीरामके अभिषेके लिये जो कमं आवश्यक 
हो, उसे साङ्गोपाङ्ग बताइये और आज ही उस सबकी तेयारी 
करनेके खयि सेवकोको आज्ञा दीजिये! ॥ ६३ ॥ 


महाराजका यह वचन सुनकर मुनिवर वसिष्ठने राजाके 
सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञापालनके लिये तैयार 
रहनेवाले सेवकॉसे कहा--॥ ७३ ॥ ट 
धुमलोंग सुवर्णं आदि स्त्व) देवपूजनकी सामग्री, सब 
प्रकास्यी ओषधियाँ, श्वेत पुष्पोकी माळाएँ) खील, अळग-अल्मा 
पात्रोमे शहद और घी, नये वस्त्र) रथ; सब्र प्रकारके अख्-शस्त्र) 
चत॒रक्लिणी सेना) उत्तम लक्षणोंसे युक्त हाथी, चमरी गायकी 
पुँछके चालोसे बने हुए, दो व्यजन ध्वज) इवेत छत्रः अग्निके 
समान देदीप्यमान सोनेके सौ कल्ूण) सुवर्णसे मदे हुए; सीगो- 


ल्ड 


वाला एक सॉड) समूचा व्याघ्रचर्मं तथा ओर जो कुछ भी 
वाञ्छनीय वस्तुएँ हैं, उन सबको एकत्र करो ओर प्रातःकाल 
महाराजकी अग्निश्ञालामें पहुँचा दो | ८--१२॥ 


“अन्तःपुर तथा समस्त नगरके सभी दरवाजोंको चन्दन 
और मालाओंसे सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो 
अपनी सुरन्धसे लोगोंको आकर्षित कर ले ॥ १३ ॥ 


“दही, दूध और घी आदिसे संयुक्त अत्यन्त उत्तम एबं 
गुणकारी अन्न तेयार कराओ, जो एक लाख ब्राह्मणोंके भोजन- 
के लिये पयोप्त हो || १४ ॥ 

“कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें वह 
अन्न प्रदान करो; साथ ही घी, दही) खील और पर्याप्त 
दक्षिणाएं भी दो | १५ ॥ 

“कल सूर्योदय होते ही स्वस्तिवाचन होगा, इसके लिये 
ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करो और उनके लिये आसमनोंका प्रबन्ध 
कर लछो॥ १६ ॥ 


“नगरमे सब ओर पताकाएँ फहरायी जाये तथा राज- 
मार्गोपर छिड़काव कराया जाय । समस्त तालजीवी ( संगीत- 
निपुण ) पुरुष और सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित वाराङ्गनाएं 
(नर्तकियाँ ) राजमहलूकी दूसरी कक्षा ( ड्योढ़ी ) में पहुँच- 
कर खड़ी रहें || १७३ | 

“देव-मन्द्रोंमें तथा चैत्यवृक्षोंके नीचे या चौराहोपर 
जो पूजनीय देवता हैं, उन्हे एृथक्‌-प्रथक्‌ भक्ष्य-भोज्य पदार्थ 
एबं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिये || १८३ ॥ 

«त्री तलवार लिये और गोधाचर्मके बने दस्ताने पहने 
और कमर कसकर तैयार रहनेवाले झर-वीर योद्धा च्छ 
वस्त्र धारण किये महाराजके महान्‌ अभ्युद्यशाली आँगनमें 
प्रवेश करें? ॥ १९३ ॥ 

सेवक्ोंको इस प्रकार कार्य करनेका आदेश देकर दोनों 
ब्राह्मण वसिष्ठ और वामदेवने पुरेहितद्ारा सम्पादित होने 
योग्य क्रियाऔको स्वयं पूर्ण किया । राजाके बताये हुए कायों- 


अतच 


अयोध्याकाण्ड तीसरा खगं 
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के अतिरिक्त भी जो शेप आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन 
दोनोंने राजासे पूछकर स्वयं ही सम्पन्न किया || २०१ ॥ 


तदनन्तर मह्दाराजके पास जाकर प्रसन्नता और हप्र॑से 
भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले “राजन्‌ ! आपने जैसा 
कहा था, उसके अनुसार सब कार्य सम्पन्न हो गया? ॥२१३॥ 
इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथने सुमन्त्रस कहा-- 
“सखे ! पवित्रात्मा श्रीरामको तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओश ॥ 
तब “जो आज्ञा कहकर सुमन्त्र गये तथा राजाके 
आदेशानुसार रथियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामको रथपर बिठाकर ले आये | 
उस राजभवनमें साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और 
दक्षिणके भूपाल, म्लेच्छ, आय तथा वनों और पबतोंमे रहने- 
बाले अन्यान्य मनुष्य सब-के-सब उस समय राजा द्दारथकी 
उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जेसे देवता देवराज इन्द्रकी || 
उनके ब्रीच अट्टालिकाके भीतर बैठे हुए राजा दशरथ 
मरुद्गणोंके मध्य देवराज इन्द्रकी भाँति शोभा पा रहे थे; 
उन्होंने वहींसे अपने पुत्र श्रीरामको अपने पास आते देखा, 
जो गन्धबराजके समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त 
संसारमें विख्यात था || २६-२७ ॥ 
उनकी भुजाएँ. बड़ी और बल महान्‌ था | वे मतवाले 
गजराजके समान बड़ी मस्तीके साथ चल रहे थे | उनका सुख 
चन्द्रमासे भी अधिक कान्तिमान्‌ था । शऔीरामका दर्शन सबको 
अत्यन्त प्रिय लगता था | वे अपने रूप और उदारता आदि 
गुणोसे लोगॉकी इष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे | जैसे 
धूपमें तपे हुए प्राणियोंको मेघ आनन्द प्रदान करता है, 
उसी प्रकार वे समस्त प्रजाको परम आह्ाद देते रहते थे | 
आते हुए श्रीरामचन्द्रकी ओर एकटक देखते हुए, राजा 
दरशरथको तृप्ति नहीं होती थी । सुमन्त्रने उस श्रेष्ठ रथसे श्रीराम- 
चन्द्रजीको उतारा और जब वे पिताके समीप जाने लगे, तब 
सुमन्त्र भी उनके पीछेःपीछे हाथ जोड़े हुए गये || ३०३ || 
वह राजमहल केलासशिखरके समान उज्ज्वल ओर ऊँचा 
था, रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम महाराजका दर्शन 
करनेके लिये सुमन्त्रके साथ सहसा उसपर चढ़ गये ॥३१३॥ 
श्रीराम दोनों हाथ जोड़कर विनीतभावसे पिताके पास 
गये ओर अपना नाम सुनाते हुए, उन्होंने उनके दोनों चरणों- 
में प्रणाम किया || ३९३ || 
श्रीरामको पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख 
राजाने उनके दोनों हाथ पकड़ लिये ओर अपने प्रिय पुत्रको 
पास खींचकर छातीसे छगा लिया || ३३६ ॥ 
उस समय राजाने उन श्रीरामचन्द्रजीक्रो मणिजटित 
सुवर्णते भूषित एक परम सुन्दर सिंहासनपर बैठनेकी आज्ञा 
दी; जो पहलेसे उन्हींके ख्वि वहाँ उपस्थित किग्रा गया था ॥ 


जैसे निर्मल सूर्य उदयकालमें मेरुपर्वतको अपनी किरंणों- 
से उद्धासित कर देते हैं; उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी उस श्रेष्ठ 
आसनको ग्रहण करके अपनी ही प्रभासे उसे प्रकाशित 
करने लगे ॥ ३५३ ॥ 


उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही 
थ्री | ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रोंसे भरा 
हुआ शरत्‌-कालका आकाश चन्द्रमासे उद्धासित हो उठता है ॥ 

जैसे सुन्दर वेश-भूपासे अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिम्ब- 
को दर्पणमें देखकर मनुष्यकों बड़ा संतोप प्रा8 होता दै 
उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्रीरामको 
देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३७६ ॥ 


जैसे कश्यप देवराज इन्द्रकों पुकारते हैं, उसी प्रकार 
पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासनपर बैठे हुए अपने पुत्र 
श्रीरामको सम्बोधित करके उनसे इस प्रकार बोले--॥२८३॥| 

धेट ! तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कोसल्याके 
गर्मसे हुआ है | दुम अपनी माताके अनुरूप ही उत्पन्न हुए 
हो | श्रीराम ! तुम गुणोंमें मुझसे भी बढ़कर दो, अतः मेरे 
परम प्रिय पुत्र हो; तुमने अपने गुणोंसे इन समस्त प्रजाओंको 
प्रसन्न कर लिया दे, इसलिये कल पुष्यनक्षत्रके योगम 
युवराजका पद ग्रहण करो ॥ २९-४०३ ॥ 


बेटा | यद्यपि तुम स्वभाबसे ही गुणवान्‌ हो ओर 
तुम्हारे विषयमे यही सबका निर्णय है तथापि मैं स्नेइबश 
सदूगुणसम्पनन होनेपर भी तुम्हें कुछ ह्वितकी बातें बताता हूँ । 
तुम और भी अधिक विनयका आश्रय लेकर सदा जितेन्द्रि 
बने रहो || ४१-४२ ॥ 

“काम और क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले दुव्यंसनोंका सर्वधा 
त्याग कर दो) परोक्षबत्तिसे ( अर्थात्‌ गुप्तचरोद्वारा यथार्थ 
बातोंका पता छगाकर ) तथा प्रत्यक्षत्रत्तिस ( अर्थात्‌ दरवारमें 
सामने आकर कहनेवाली जनताके मुखसे उसके बृत्तान्तोको 
प्रत्यक्ष देख-सुनकर ) ठीक-ठीक न्याय-विचारमें तत्पर रहो ॥ 

“व्मन्त्री। सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा 
प्रजाजनोंको सदा प्रसन्न रखना । जो राजा कोष्ठागार 
( भण्डारण ) तथा झासतरागार आदिके द्वारा उपयोगी 
वस्तुआँक्ा बहुत बड़ा संग्रह करके मन्त्री, सेनापति और प्रजा 
आदि समस्त प्रकृतियाँको प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति 
अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए प्रथ्वीका पालन करता हैं, 
उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दित होते हैं, जेसे अमृतको 
पाकर देवता प्रसन्न हुए थे || ४४-४५ || 

“इसलियि बेटा ! तुम अपने चित्तको वशमें रखकर इस 
प्रकारके उत्तम आचरणोका पालन करते रहो |? राजाकी ये 


१२६ श्रीमदूचाल्मीकीय रामायण 
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बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेवाले सुह्ददोने तुरंत 
माता कोसल्याके पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार 
निवेदन किया ॥ ४६ ॥ 

नारियोंमें शरेष्ठ कौसल्याने वह प्रिय संबाद सुनानेवाले उन 
सुहृददोंक्रो तरह-तरहके रत्न, सुवण और गौएँ पुरस्कार- 
रूपमे दीं || ४७३ | 


इसके वाद श्रीरामचन्द्रजी राजाको प्रणाम करके रथपर 
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बैठे और प्रजाजनोंसे सम्मानित होते हुए वे अपने शोमाशाली 
भवनमें चले गये || ४८ ॥ 

नगरनिवासी मनुष्योंने राजाकी बातें सुनकर मन-द्वी-मन 
यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
होमी, फिर भी महाराजकी आज्ञा लेकर अपने घरोंको गये 
और अत्यन्त हरसे भरकर अभीष्ट-सिद्धिके उपलक्ष्यमे 
देवताओंकी पूजा करने लगे || ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिलिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे तीसरा सग पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 


चाथा संग 


श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका सुमन्तरद्वारा पुनः श्रीरामको बुलवाकर उन्हें आवश्यक 
बातें बताना, श्रीरामका कौसल्याके भवनमें जाकर माताको यह समाचार बताना ओर मातासे 
आशीर्वाद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपबेक वार्तालाप करके अपने महलमें जाना 


राजसभासे पुरवासियोंके चले जानेपर कायसिद्धिके योग्य 
देश-कालके नियमको जाननेवाले प्रभावशाली नरेशने पुनः 
मन्त्रियाँके साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि “कल ही 
पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन 
श्रीरामका युवराजके पदपर अभिषेक कर देना चाहिये? ॥ 


तदनन्तर अन्तःपुरे जाकर महाराज दशरथने सूतको 
`बुझाया और आजा दी--*जाओ, श्रीरामको एक बार फिर 
"यहाँ बुल्त् लाओ? ॥ ३ ॥ 

उनकी आज्ञा? शिरोधायं करके सुमन्त्र श्रीरामको शीघ्र 
"बुला लानेके लिये पुनः उनके महलमे गये ।। ४ ।। 


द्वाणपालोने श्रीरामको सुमन्त्रके पुनः आरमनकी सूचना 


-दी | उनका आगमन सुनते ही श्रीरामके मनमै संदेह 
हो गया ॥ ५ ॥ 

__ उन्हें भीतर बुलाकर श्रीरामने उनसे बड़ी उतावलीके 
साथ पूछा--५आपको पुनः यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता 
पड़ी ? यह पूणरूपसे बताइये ॥ ६ ॥। 


तब सूतने उनसे कहा--“महाराज आपसे मिलना चाहते 
हैं । मेरी इस बातको सुनकर वहाँ जाने या न जानेका निर्णय 
आप स्वयं करें? | ७ ॥ 


सूतका यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी मददाराज 

दझरथका पुनः दशन करनेके ल्यिं तुरंत उनके महलकी 
ओर चल दिये || ८ ॥ 

श्रीरामकों आया हुआ सुनकर राजा दशरथने उनसे 


प्रिय. तथा उत्तम बात कहनेके लियि उन्हें महलके भीतर 
बुला लिया ॥ ९ ॥ 


खताके भवनमे प्रवेश करते हो श्रीमान्‌ रखुनाथजीने 


उन्हें देखा और दूरसे 


ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणोमें 
पड़ गये ॥ १० ॥ 


प्रणाम करते हुए श्रीरामको उठाकर महाराजने छातीसे 
लगा लिया और उन्हें बैठनेके लिये आसन देकर पुनः उनसे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ ११ ॥ 


“श्रीराम ! अब मैं बूढ़ा हुआ । मेरी आयु बहुत भधिक 
हो गयी । मैने बहुत-से मनोवाञ्छित भोग भोग लिये, अन्न और 
बहुत-सी दक्षिणाओसे युक्त सेकड़ौ यञ भी कर लिये ॥ १२ ॥ 

“पुरुषोत्तम | तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतानके 
रूपमें प्राप्त हुए जिसकी इस भूमण्डलमे कहीं उपमा नहीं है 
मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिये ॥ १२॥ | 

“वीर ! मैंने अभीष्ट सुखोँक्रा भी अनुभव कर लिया । 
मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणोंके तथा अपने ऋणसे 
भी उऋण हो गया ॥ १४ || 

«अत्र तुम्हें युवराज-पदपर अभिषिक्त करनेके सिवा 
और कोई कर्तव्य मेरे लिये शेष नहीं रह गया है, अतः मैं तुमसे 
जो कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञाका तुम्हें पाल्न करना चाहिये ।१५। 

ध्रेटा ! अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती 


हैं; अतः मैं तुम्हें युवराजपदपर अभिषिक्त करूँगा । १६ ॥ 


“रबुक्ुङ्नन्दन श्रीम | आजकल मुझे बड़े बुरे सपने 
दिखायी देतें हैं । दिनमें बञ्जपातके साथ-साथ बड़ा भयंकर 
शब्द करनेवाली उल्काएं भी गिर रही हैँ || १७ ॥ 

“श्रीराम ! ज्योतिषियोंका कहना हैं कि मेरे जन्मनक्षत्रको 
सूर्य: सङ्गळ और राहु नामक भयंकर ग्रहने आक्रान्त कर 
ग्रा है ॥ १८ ॥ 


र Da RN oS Me 


च्च््‌ 


अयोध्याकाण्ड चौथा सगं 


१२७ 
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ऐसे अशुभ लक्षणोंका प्राकस्च होनेपर प्रायः राजा 
घोर आपत्तिम पड़ जाता हे और अन्ततोगत्वा उसकी मृत्यु 
भी हो जाती हे ॥ १९ ॥ 

“अतः रघुनन्दन ! जबतक मेरे चित्तमें मोह नहीं छा 
जाता, तबतक ही तुम युवराज-पदपर अपना अभिषेक करा 
लो; क्योंकि प्राणियोंकी बुद्धि चञ्ञल होती हे || २० ॥ 

"आज चन्द्रमा पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुनव सुपर 
विराजमान हैं, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्रपर रहेंगे-- 
ऐसा ज्योतिषी कहते हैं || २१॥ 

(इसलिये उस पुष्यनक्षत्रमे ह्री तुम अपना अमिषेक करा 
लो । झात्रुओंको संताप देनेवाले बीर | मेरा मन इस कामें 
बहुत शीघ्रता करनेको कहता हे | इस कारण कल अवश्य 
ही मैं तुम्हारा युवराजपदपर अभिषेक कर दूँगा ॥ २२ ॥ 

“अतः तुम इस समयसे लेकर सारी रात इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक रहते हुए वधू सीताके साथ उपवास करो और कुशकी 
शय्यापर सोओ || २३ ॥ 

“आज तुम्हारे सुहृद्‌ सावधान रहकर सब ओरसे तुम्हारी 
रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकारके शभ कार्योर्मे बहुत-से विध्न 
आनेकी सम्भावना रहती है ॥ २४ ॥ 

“जबतक् भरत इस नगरसे बाहर अपने मामाके यहाँ 
निवास करते हैं, तबतक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे 
उचित प्रतीत होता हैं ॥ २५ ॥ 

इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषोंके 
आचार-व्यवहारमें स्थित हैं, अपने बड़े भाइका अनुसरण 
करनेवाले, धर्मात्मा, दयाल और जितेन्द्रिय हैं तथापि मनु्योका 
चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता--ऐसा मेरा मत है | रघुनन्दन ! 
घर्मपरायण सत्पुरुषोंक्रा मन भी विभिन्न कारणोंसे राग-द्ेषादिसे 
संयुक्त हो जाता हैं? || २६-२७ ॥ 

राजाके इस प्रकार कहने और कल होनेवाले राज्या- 
भिषेकके निमित्त ब्रतपाळनके लिये जानेकी आज्ञा देनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी पिताको प्रणाम करके अपने महलमें गये ॥ 

राजाने राज्याभिषेकके लिये ब्रतपालनके निमित्त जो 
आज्ञा दी थी, उसे सीताको बतानेके लिये अपने महलके 
भीतर प्रवेश करके जब श्रीरामने वहाँ सीताको नहीं देखा, 
तब वे तत्काल ही वहाँसे निकलकर माताके अन्तःपुरमें 
चले गये || २९ ॥ 

वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कोसस्या रेशमी वस 
पहने मौन हो देवमन्दिरमें बैठकर देवताकी आराधनामें लगी 
हैं और पुत्रके लये राजलक्ष्मीकी याचना कर रही हैं ॥ ३० ॥ 

श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा 


और लक्ष्मण वहाँ पहलेसे ही आ गये थे तथा बादभै सीता 
वहीं बुला ली गयी थीं || ३१ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी जत्र वहाँ पहुँचे, उस समय भी कौसल्या 
नेत्र बंद किये ध्यान लगाये बैठी थीं और सुमित्रा, सीता 
तथा लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े थे || ३२ || 


पुष्यनक्षत्रके योगमें पुत्रके युवराजपदपर अभिपिक्त होने- 
की बात सुनकर वे उसकी मङ्गलकामनासे प्राणायामके द्वारा 
परमपुरुष नारायणका ध्यान कर रही थीं | ३३ ॥ 

इस प्रकार नियममें लगी हुई माताके निक 
अवस्थामें जाकर श्रीरामने उनको प्रणाम किया और उन्हें 
प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कह्दी--॥ ३४ ॥ 


उसी 


माँ ! पिताजीने मुझे प्रजापाल्नके कमं में नियुक्त किया 
हैँ | कल मेरा अभिषेक होगा । जेसा कि मेरे लिये पिताजी: 
का आदेश है, उसके अनुसार सीताको भी मेरे साथ इस 
रातमे उपवास करना होगा । उपाध्यायौने ऐसी ही बात 
वतायी थी) जिसे पिताजीने मुझसे क्र्वा दे || ३५-३६ ॥ 


“अतः कल होनेवाले अभिषेकके निमित्तते आज मेरे 
ओर सीताके लिये जो-जो मङ्गलकार्य आवश्यक हों, बे सब" 
कराओ? || ३७ ॥ 

चिरकाल्से माताके ह्ृदयमें जिस वातकी अभिलापा थी, 
उसकी पूर्तिको सूचित करनेवाली यह वात सुनकर माता 
कोसल्याने आनम्दके आँसू बहाते हुए गद्गद कण्ठे इस 
प्रकार कह्ा--॥ ३८ ॥ 

“बेटा श्रीराम | चिरञ्जीवी होओ । तुम्हारे मार्गमे विघ्न: 
डाळनेवाले शत्रु नष्ट दो जाये । तुम राजलक्ष्मीसे युक्त होकर 
मेरे और सुमित्राके वन्धु-बान्धबोंको आनन्दित करो || ३९ ॥ 

“रेटा | लुम मेरे द्वारा किसी मङ्गलमय नक्षत्रम उत्सन्न 
हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणोंद्रारा पिता दवारथक्रो 
प्रसन्न कर लिया || ४० ॥ 

“बड़े हर्षकी बात है कि मैंने कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- 
की प्रसन्नताके लिये जो व्रत-उपवास आदि किया था, वह 
आज सफल हो गया । बेटा ! उसीके फलसे यहद इक्ष्वाकुकुल- 
की राजलक्ष्मी तुमह प्राप्त दोनेवाली दै? | ४१ || 

माताके ऐसा कइनेपर श्रीरामने विनीतभावसे हाथ जोड़- 
कर खड़े हुए अपने भाई छक्ष्मणकी ओर देखकर मुसकराते 
हुएसे कद्दा--।। ४२ ॥ 

“लमण ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वीके राज्यका शासन 
( पालन ) करो । तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा हो | यह राज- 
लक्ष्मी दुम्हीको प्राप्त दो रही है ॥ ४३ ॥ 


१२८ श्रीमद्बाल्मीकोय रामायण 
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'सुमित्रानन्दन ! तुम अभीष्ट भोगों और राज्यके श्रेष्ठ 
फलका उपभोग करो । तुम्हरे लिये ही में इस जीवन तथा 
राज्यक्री अभिलाषा करता हूँ ॥| ४४ ॥ 
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ल्क्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीरामने दोनों माताओंको प्रणाम 
किया और सीताको भी साथ चलनेकी आज्ञा दिलाकर बे 


उनको लिये हुए अपने महृलमे चले गये || ४५ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवास्मीकेनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे चोथा सग पूरा हुआ॥ ४॥ 
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पाचवा सग 
राजा दशरथके अनुरोधसे वसिष्ठजीका सीतासहित श्रीरामको उपवासत्रतकी दीक्षा देकर आना 
च _ बच 
ओर राजाको इस समाचारसे अवगत कराना; राजाका अन्तःपुरमें प्रवेश 


उधर महाराज दशरथ जब श्रीरामचन्द्रजीको दूसरे दिन 
दोनेवाले अमिषेकके विषयमे आवश्यक संदेश दे चुके, तब 
अपने पुरोहित वसिष्ठजीको बुलाकर ब्रोले--।। १ ॥ 

'नियमपूर्वक प्रतका पालन करनेवाले तपोधन ! आप 
जाइये और विघ्ननिवारणरूप कस्याणकी सिद्धि तथा राज्यकी 
प्रासिके लिये बहूसहित श्रीरामसे उपवासत्रतका पालन कराइये? | 


तब राजासे 'तथास्तुश कहकर वेदवेत्ता विद्वानोंमे श्रेष्ठ 
तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान्‌ वसिष्ठ मन्त्रवेत्ता बीर 
भीरामको उपवास-ब्रतकी दीक्षा देनेके लिये आह्ाणके चढ़ने- 


योग्य जुते-जुताये श्रेष्ठ रथपर आरूढ हो श्रीरामके महलकी , 


ओर चल दिये || ३-४ ॥ 
श्रीरमका भवन श्वेत बादलोंके समान उज्ज्वल था, 
उसके पास पहुँचकर मुनिवर वसिष्ठने उसकी तीन ड्योढ़ियोंमे 
रथके द्वारा ही प्रवेश क्रिया ॥ ५ ॥ 
वहाँ पधारे हुए, उन सम्माननीय महर्षिका सम्मान करने- 
के लिये श्रीरामचन्द्रजी बड़ी उतावलीके साथ वेगपूबक घरसे 
बाहर निकले ।। ६ ॥ 
उन मनीषी मद्षिके रथके समीप झीघ्रतापूदक जाकर 
श्रीरामने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथसे नोचे उतारा॥ 
श्रीराम प्रिय बचन सुननेके योग्य थे । उन्हें इतना 
चिनीत देखकर पुरोहितजीने “वत्स !? कहकर पुकारा और 
उन्ह प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए. इस प्रकार कहा--।। 


“श्रीराम ! तुम्हारे पिता तुमपर बहुत प्रसन्न हैं; क्योंकि 
तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा अतः आजकी' रातमें तुम वधू: 
सीताके साथ उपवास करो ॥ ९ ||  - 

“रघुनन्दन | जसे नहुषने ययातिका अभिषेकः किया: था; 
उसी प्रकार तुम्हारे पिता: महाराज दशरय कल: प्रातःकाल 
बड़े प्रेमसे तुम्हारा युबराज-पद्पर अभिषेक करेंगे? ॥ १०-॥ 

` ऐशा कहकर उन बतधारी एजे प्रवित्र सहर्षिनें' मन्त्रो- 
ज्वारणपूर्वक सीतासहित श्रीरामको उस समय उपवास-बतकी 
दीक्षा दी ॥ ११ ॥ ie 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने महाराजके भी गुरु बसिष्ठका 
यथावत्‌ पूजन किया; फिर वे मुनि श्रीरमकी अनुमति ले 
उनके महले बाहर निकले ।। १२ ॥ 


श्रीराम भी वहाँ प्रिय वचन बोळनेवाले सुद्द॒दोंके साथ 
कुछ देरतक वेठे रहे; फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी 
अनुमति ले पुनः अपने महलके भीतर चले गये ॥ १३ ॥ 


उस समय श्रीरामका भवन हर्षोत्फुल्ल नर-नारियोँसे 
भरा हुआ था और मतबाले पक्षियोंके कलरवोसे 
युक्त खिले हुए. कमलवाले तालाबके समान शोभा पा 
रहा था ॥ १४ ॥ 

राजमवनोंमें श्रेष्ठ श्रीरामके महलसे बाहर आकर 
बसिष्ठजीने सारे मार्ग मनुष्योकी भीड़से भरे हुए देखे ॥ १५ || 


अयोध्याकी सड़कोंपर सब ओर झंड-के-झुंड मनुष्य, 
जो श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके लिये उत्सुक थे, 
खचाखच भरे हुए थे; सारे राजमार्ग उनसे घिरे 
हुए थे ॥ १६ ॥ 

जनसमुदायरूपी लहरोंके परस्पर टकरानेसे उस समय 
जो हर्षध्बनि प्रकट होती थी, उसमे व्याप्त हुआ राजमाग- 
का कोलाहल समुद्रकी गर्जनाकी भाँति सुनायी देता था ॥ 

उस दिन वन और उपबनोंकी पंक्तियोसे सुशोभित 
हुई अयोध्यापुरीके घर-रमे ऊँची-ऊँची भ्वजाएँ फहरा 
रही थीं; वहॉँकी सभी गलियों और सड्कोको झाडङ्बुहारकर. 
वद छिड़काव किया गया था ॥ १८ ॥ 

(ज्ञयो और बालकोसदित अयोध्यावासी जनसमुदाय श्रीराम 
के राच्याभिषेकको देखनेकी इच्छासे उस समय शीघ्र सूर्योदय 
होनेकी कामना कर रहा था ॥ १९ ॥ 

अयोष्याका वह महान उत्सव प्रजाओंके लिये अछंकार- 
रूप और सब लोगोंके आनन्दको बढ़ानेवाला था; बहाँके सभी 
मनुष्य उसे देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहें थे || २० || 
_ इस प्रकार मनुर्ष्योकी अ हुए राजमार्मपर 
पहुँचकर पुरेहितजी उस जनसमूइको एक ओर करते हुए: 
चीरेःभीरे राजमहलकी ओर गये || २१ ॥ [त 
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सवेत जलद-खण्डके समान सुशोभित होनेवाले महलके 
ऊपर चढ़कर वसिष्ठजी राजा दशरथसे उसी प्रकार मिले जैसे 
बृहस्पति देवराज इन्द्रसे मिल रहे हो || २२ ॥ 

उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये 
और पूछने छगो--'मुने | क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध 
किया | वसिष्ठजीने उत्तर दिया--«हाँ | कर दिया? ॥२३॥ 

उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य सभासद्‌ 
भी पुरोहितका समादर करते हुए अपने-अपने आसनोंसे उठकर 
खड़े हो गये || २४ || 


तदनन्तर गुरुजीकी आज्ञा ले राजा द्दारथने उस जन- 
समुदायको विदा करके पवतकी कन्द्रामें घुसनेवाले लिंक 
समान अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया || २५ ॥ 

सुन्दर वेशभूषा धारण करनेवाली सुन्द्रियोमे भरे हुए 
इन्द्रसदनके समान उस मनोहर राजभवनको अपनी शोभासे 
प्रकाशित करते हुए राजा द्शरथने उसके भीतर उसी प्रकार 
प्रवेश किया, जैसे चन्द्रमा ताराओंसे भरे हुए आकाशर्म 
पदार्पण करते हैं ॥ २६ || 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पाँचवाँ सरश पूण हुआ॥ ५॥ 


छठा सगे 


सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना, हर्षमें भरे पुरवासियोंद्रारा नगरकी सजावट, राजाके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना 


पुरोहितजीके चले जानेपर मनको संयमे रखनेवाले 
श्रीरामने स्नान करके अपनी विशाललोचना पल्नीके साथ 
श्रीनारायण उपासना आरम्भ की ॥ १ ॥ 

उन्होंने हृविष्य-पात्रकों सिर झुकाकर नमस्कार क्रिया 
और प्रज्वलित अग्निमें मदान्‌ देवता ( शेषशायी नारायण ) 
की प्रसन्नताके लिये विधिपूवक उस हविष्यकी 
आहुति दी ॥ २ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अपने प्रिय मनोरथकी सिद्विका संकल्प लेकर 
उन्होंने उस यज्ञशेष हृविष्यका भक्षण किया और मनको 
संयममें रखकर मौन हो वे राजकुमार श्रीराम विदेइनन्दिनी 
सीताके साथ भगवान्‌ विष्णुके सुन्दर मन्दिरमे श्रीनारायण- 
देवका ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह विछी हुई कुशकी 
चटाईपर सोये || ३-४ ॥ 

जब तीन पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गयी, 
तब वे शयनसे उठ बैठे | उस समय उन्होंने सभामण्डपको 
सजानेके लिये सेवकोंक्ो आज्ञा दी ॥ ५ ॥ 

वहाँ सूत, मागध और वंदियोंकी श्रवणसुखद वाणी सुनते 
हुए श्रीरामने प्रातःकालिक संध्योपासना की; फिर एकाग्रचित्त 
होकर वे जप करने ळो || ६ ॥ 

तदनन्तर रेशमी वस्त्र धारण किये हुए श्रीरामने मस्तक 


१. ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारायण शब्दसे श्रीरङ्गनाथजीकी 
वह अचौ-मूर्ति अभिप्रेत दै, जो कि पूर्वेजोके समयसे ही दीरषंकालतक 
अयोध्यामें उपास्य देवताके रूपमें रही । बादमें श्रीरामजीने वह मूर्ति 
विमीषणको दे दी थी, जिससे वह वर्तमान ओरंगक्षेत्रमें पहुँची । 


इसकी विस्तृत कथा पद्मपुराणमें दै । 


वा० रा० भा० १७--- 


झुकाकर भगवान्‌ मधुसूदनको प्रणाम और उनका स्तवन 
किया; इसके बाद व्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया || ७ ॥ 

उन ब्राह्मणोंका पुण्याहवाचनसम्बन्धी गम्भीर एवं 
मधुर घोष नाना प्रकारके वाद्योंकी ध्वनिसे व्याप्त होकर सारी 
अयोध्यापुरीमें केल गया || ८ || 

उस समय अयोध्यावासी मनुष्योंने जब यह ठुना कि 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताके साथ उपवास-ब्रत आरम्भ कर दिया 
है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई || ९ ॥ 


सवेरा होनेपर श्रीरामके राज्याभिषरेकका समाचार 
सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरीको सजानेमें छग गये || 


जिनके शिखरोंपर इ्वेत बादल बिश्राम करते हैं, उन 
पर्वतोंके समान गगनचुम्बी देवमन्दिरों, चौराहों, गलियों, 
देवबृक्षों, समस्त सभाओं, अद्टालिकाओं, नाना प्रकारकी 
बेचने योग्य वस्तुओंते भरी हुई व्यापारियोंक्री बड़ी-बड़ी 
दूकानों तथा कुठम्बी गहस्थोंके सुन्दर समृद्धिशाली भवनोमें और 
दूरसे दिखायी देनेवाले वृश्षोपर भी ऊँची ध्वजाएँ लगायी 
गयी और उनमें पताकाएँ फहरायी गयीं | ११--१३ ॥ 

उस समय वहाँकी जनता सब ओर नटों और नर्त॑कोंके 
समूहों तथा गानेवाले गायक्रोंकी मन और कानोंको सुख 
देनेवाली वाणी सुनती श्री ॥ १४ ॥ 

श्रीरामके राज्याभिपेकका शुभ अवसर प्राप्त होनेपर 
प्रायः सब लोग चोराहोपर और घरोंमे भी आपसमें श्रीरामके 
राज्यामिपेककी ही चर्चा करते थे ॥ १५ ॥ 

घरोंके दरवाजोंपर खेलते हुए झुंड-के-झुंड बालक 
भी आपसमें श्रीरामके राज्याभिषेककी ही बातें करते ये ॥१६॥ 


१३० 


पुरवासियोंने श्रीरामके राज्याभिपेकके समय राजमार्गपर 
फूलोंकी भेंट चढ़ाकर वहाँ सब ओर धूपकी सुगन्ध फेला दी; 
ऐसा करके उन्होंने राजमागकों बहुत सुन्दर बना दिया ||१७॥| 


राज्याभिषेक होते-होते रात हो जानेकी आइाङ्कासे प्रकाश- 
की व्यवस्था करनेके लिये पुरवासियोंने स्र ओर सड़कोंके 
दोनों तरफ ब्रृक्षकी भाँति अनेक शाखाओंसे युक्त दीपस्तम्भ 
खड़े कर दिये | १८ ॥ 

इस प्रकार नरारको सजाकर श्रीरामके युवराजपद्पर 
अभिषेकक्री अभिलाषा रखनेवाले समस्त पुरवासी चोराहों 
और सभाओंमे झुंड-के-झंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें 
करते हुए, महाराज दशरथकी प्रशंसा करने छगे-॥१९-२०॥ 

“अहो ! इक्ष्वाकुकुलको आनन्दित करनेवाले ये राजा 
दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने-आपको बूटा हुआ 
जानकर श्रीरामका राज्याभिषेक करने जा रहे हैं || २१ ॥ 

“भगवानका हम सब लोगोंपर बड़ा आनुग्रह है कि श्रीराम- 
जन्द्रजी हमारे राजा होंगे ओर निरकालतक हमारी रक्षा करते 
रहेंगे; क्योकि वे समस्त लोकोंके निवासियोंमे जो भलाई या 
बुराई हे, उसे अच्छी तरह देख चुके हैं || २२ ॥ 

“श्रीरमका मन कभी उद्धत नहीं होता । वे विद्वान्‌, 
धमोत्मा ओर अपने भाइयोंपर स्नेह रखनेवाले हैं| उनका 


श्रीमद्चाल्मीकीय रामायण 
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अपने भाइयोंपर जेसा स्नेह है, वेसा ही हमलोगोंपर 
भी हे॥ २३॥ 

“यमात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकालतक 
जीवित रहें, जिनके प्रसादसे हमें श्रीरामके राज्याभिषेकका 
दान सुलभ होगा? | २४ ॥ 


अभिषेकका वृत्तान्त सुनकर नाना दिशाओंसे उस जनपद्के 
लोग भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उपर्युक्त बाते कहनेवाले 
पुरवासियोंक्री सभी बातें सुनीं | २५ ॥ 

वे सब-के-सब श्रीरामका राज्याभिषेक देख नेके लिये अनेक 
दिशाओंसे अयोध्यापुरीमे आये थे | उन जनपदनिवासी 
मनुष्योंने श्रीरामपुरीको अपनी उपस्थितिसे भर दिया 
था ॥ २६ ॥ 
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वहाँ मनुष्योंको भीड़-भाड़ बढ्नेसे जो जनरव सुनायी 
देता था, वह पवोंके दिन बढे हुए वेगबाले महासागरकी गर्जना- 
के समान जान पड़ता था || २७ ॥ 

उस समय श्रीराभके अभिपेकका उत्सव देखनेके लिये 
पधारे हुए जनपद्वासी मनुष्योंद्वारा सव ओरसे भरा हुआ 
वह इन्द्रपुरीके समान नगर अत्यन्त कोलाइलपूणं होनेके कारण 
मकर, नक्र, तिमिङ्गल आदि विशाल जळ-जन्ठुओंसे परिपूर्ण 
महासागरके समान प्रतीत होता था ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे छठा सर्ग पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
— OT 
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सातवा सग द 
श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुई मन्थराका कॅकेयीको उभाड़ना, परंतु प्रसन्न हुई 
केकेयीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना 


रानी केकेयीके पास एक दासी थी, जो उसके मायकेसे 
आयी हुई थी । वह सदा केकेयीके ही साथ रहा करती थी । 
उसका जन्म कहाँ हुआ था १ उसके देश और माता-पिता 
कौन थे १ इसका पता किसींको नहीं था | अभिषेकसे एक 
दिन पहले वह स्वेच्छासे ही केकेयीके चन्द्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ महलकी छतपर जा चढ़ी ॥ १ ॥ 


उस दासीका नास था-मन्थरा । उसने उस महलकी 
छतसे देखा--अयोध्याकी सड्कोंपर छिड़काव किया गया है 
और सारी पुरीसे यत्रतत्र खिले हुए कमल और उत्पल 
बिखेरे गये हें ॥ २ ॥ 

सब ओर बहुमूल्य पताकाएँ. फहरा रही हैं । ध्वजाओंसे 
इस पुरीकी अपूबं शोभा हो रही है । राजमारगोपर चन्दन- 
मिश्रित जलका छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरीके 
सब लोग उबरन लगाकर सिरके ऊपरसे स्नान किये हुए. 
हैं॥ ३॥ ः 


श्रीरामके दिये हुए मास्य और मोदक हाथमें लिये श्रेष्ठ 
ब्राह्मण हर्षनाद ` कर रहे हैं) देवमन्दिरोंके दरवाजे चूने और 
चन्दन आदिसे लीपकर सफेद एवं सुन्दर बनाये गये हैं, सब 
प्रकारके बाजोकी मनोहर ध्वनि हो रही है, अत्यन्त हर्षमें 
भरे हुए मनुष्योंसे सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेदः 
पाठकोकी ध्वनि गूँज रही दै, श्रेड हाथी और घोड़े हरसे उत्फुल्छ 
दिखायी देते हैं तथा गाय-बैल प्रसन्‍न होकर रंभा रहे हैं ||४-५॥ 

सारे नगरनिवासी हर्षजनित रोमाञ्चसे युक्त और आनन्द- 
मग्न हैं तथा नगरमे सब ओर श्रेणीबद्ध ऊँचे-ऊँचे ध्वज 
फहरा रहे हैं । अयोध्याकी ऐसी शोभाको देखकर मन्थराको 
बड़ा आश्रयं हुआ ॥ ६ ॥। 

उसने पासक्रे ही कोठेपर रामकी धायको खड़ी देखा; 
उसके नेत्र प्रसन्नतासे खिले हुए ये और शरीरपर पीले रंगकी 
रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी । उसे देखकर मन्थराने उससे 
पूछा ७ ॥ 


१३१ 
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“घाय | आज श्रीरामचन्द्रजीकी माता अपने किसी 
अभीष्ट मनोरथके साधनमें तत्पर हो अत्यन्त हमे भरकर 
लोगोंको धन क्यों बाँट रही हैं १ आज यहाँकि सभी 
मनुष्योंकी इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों हैं? इसका कारण 
मुझे बताओ | आज महाराज दशरथ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कौन-सा कर्म करायेंगे? || ८-९ || 

श्रीरामकी घाय तो हर्षसे फूली नहीं समाती थी, उसने 
कुन्जाके पूछनेपर बड़े आनन्द्के साथ उसे बताया--“कुब्जे | 
रघुनाथजीको बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त होनेवाली है |कल 
महाराज दशरथ पुष्यनक्षत्रके योगमे क्रोधको जीतनेवाले, 
पापरहित, रघुकुलनन्दन श्रीरामको युवराजके पद्पर अभिषिक्त 
करेंगे? | १०-११ || 

धायका यह वचन सुनकर कुब्जा मन-ही-मन कुढ़ गयी 
और उस कैलास-शिखरकी भाँति उज्ज्वल एवं गगनचुम्बी 
प्रासादसे तुरंत ही नीचे उतर गयी || १२ || 

मन्थराको इसमे कैकेयीका अनिष्ट दिखायी देता था, 
वह क्रोधसे जल रही थी । उसने महलमें लेटी हुई कैकेयीके 
पाउ जाकर इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 

“मूर्खे | उठ | क्या सो रही है ! तुझपर बड़ा भारी भय 
आ रहा है । अरी ! तेरे ऊपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा है, 
किर भी तुझे अपनी इस दुरवस्थाका बोध नहीं होता ! || १४॥ 

तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाये आते हैं 
मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अपिंत कर देते हों, परंतु 
पीठ-पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं | तू उन्हें अपनेमें अनुरक्त 
जानकर सौमाग्यकी डींग हाका करती है, परंतु जेसे ग्रीष्म 
ऋतुमें नदीका प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा 
वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया हे-तेरे हाथसे चला जाना 
चाहता है !? ॥ १५ ॥ 

इष्टमें भी अनिष्टका दर्शन करानेवाली रोपभरी कुब्जाके 
इस प्रकार कठोर वचन कहनेपर केकेयीके मनमें बड़ा दुःख 
हुआ ॥ १६ ॥ 

उस समय केकयराजकुमारीने कुन्जासे पूछा--५मन्थरे | 
कोई अमङ्गलक्री बात तो नहीं हो गयी; क्योंकि तेरे मुखपर 
विषाद्‌ छा रहा हैं और तू मुझे बहुत दुखी दिखायी देती 
है? || १७ || 

मन्थरा बात-चीत करनेमें बड़ी कुशल थी, वह केकेयीके 
मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गयी, उसके प्रति 
अपनी हितेषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और 
केकेयीके मनमें श्रीरामके प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न 
करती हुई इस प्रकार बोली--॥| १८-१९ ॥ 

“देवि ! ठुम्हारे सोभाग्यके महान्‌ विनाशका कार्य आरम्भ 
हो गया है, जिसका कोई प्रतीकार नहीं हैं | कल महाराज 


दशरथ श्रीरामको युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देंगे ॥२०॥ 

“यह समाचार पाकर में दुःख और शोके व्याकुल हो 
अगाध भयके समुद्रमें डूब गयी हूँ, चिन्ताकी आगसे मानो 
जळी जा रही हूँ और तुगद्दारे हितकी बात बतानेके लिये यहाँ 
आयी हूँ ॥ २१ ॥ 

'केकयनन्दिनि | यदि ठुमपर कोई दुःख आया तो 
उससे मुझे भी बड़े भारी दुःखमें पड़ना होगा | तुम्हारी उन्नतिमें 
ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है ॥ २२ ॥ 

“देवि | तुम राजाओंके कुलमें उत्पन्न हुई हो और एक 

महाराजकी महारानी हो, फिर भी राजधर्मोकी उग्रताक्रो कैसे 
नहीं समझ रही हो ! ॥ २३ ॥ 

“तुम्हारे स्वामी धमकर बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं 
बड़े शठ । मुँहसें चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदयके 
बड़े क्रूर हैं | तुम समझती हो कि वे सारी बातें झुद्ध भावसे 
ही कहते हैं, इसीलिये आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी 
गयी || २४ ॥ 

“तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सान्त्वना देनेके लिये यहाँ 
उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौसल्याक्रो अर्थसे सम्पन्न 
करने जा रहे हैं || २५ || 

“उनका हृदय इतना दूषित है क्रि भरतको तो उन्होंने 
तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवधके 
निष्कण्टक राज्यपर वे श्रीरामका अभिषेक करेंगे || २६ ॥ 

“वाले ! जैसे माता हितकी कामनासे पुत्रका पोषण करती 
है, उसी प्रकार “पति? कहलानेवाले जिस व्यक्तिका तुमने 
पोषण क्रिया हैं; वह वास्तबमें दात्रु निकला | जैसे कोई 
अज्ञानवश सप॑क्रो अपनी गोदमें लेकर उसका लालन करे, 
उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत्‌ बर्ताव करनेवाले महाराजको 
अपने अङ्कमे स्थान दिया हैं || २७ ॥ 

“उपेक्षित दान्नु अश्वा सपं जेसा बर्ताव कर सक्रता है, 
राजा ददारथने आज पुत्रसहित तुझ केकेयीके प्रति वेसा ही 
बर्ताव किया हैं | २८ || 

“वाले | तुम सदा सुख भोगनेके योग्य हो, परंतु मनमें 
पाप ( दुर्भावना ) रखकर ऊपरसे झूठी सान्त्वना देनेबाले 
महाराजने अपने राज्यपर श्रीरामकों स्थापित करनेक्रा विचार 
करके आज सगे-सम्बन्धियोसहित तुमको मानो मौतके मुखमें 
डाल दिया हैं || २९ ॥ 

“केकयराजकुमारी | तुम दुःखजनक बात सुनकर भी 
मेरी ओर इस तरह देख रही दो, मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई 
हो और मेरी बातोंसे तुर्हैं विस्मय हो रहा हो, परंतु यह 
विस्मय छोड़ो ओर जिसे करनेका समय आ गया है, अपने 
उस हितकर कार्यको शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने 
पुत्रकी और मेरी भी रक्षा करो? ॥| ३० ॥ 


` 
f 


१३२ श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण 
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मन्थराकी यह बात सुनकर सुन्दर मुखवाली केकेयी 
सहसा दाय्यासे उठ बैठी | उसका हृदय हर्से भर गया । 
वह शरत्पू्णिमाके चन्द्रमण्डलकी भाँति उद्दीh्त हो उठी ॥ 
केंकेयी मन-ही-मन अत्यन्त संतुष्ट हुई | विस्मयविमुग्ध 
हो मुसकराते हुए उसने कुन्जाको पुरस्क्ारके रूपमे एक 
बहुत सुन्दर दिव्य आभूषण प्रदान किया ॥ ३२ ॥ 
कुन्जाको वह आभूषण देकर हृर्षते भरी हुई रमणी. 
शिरोमणि केकेयीने पुनः मन्थरासे इस प्रकार कहा--५मन्थरे | 
यह्‌ तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया । तूने मेरे लिये 
जो यह प्रिय संबाद सुनाया, इसके लिये में तेरा और कौन-सा 
उपकार करूँ। ३३-३४ ॥ 
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“में भी राम और भरतमें कोई भेद नहीं समझती । 
अतः यह जानकर कि राजा श्रीरामका अभिषेक करनेवाले 
हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है ॥ ३५ ॥ 
“मन्थरे | तू मुझसे प्रिय वस्तु पानेके योग्य हे । मेरे 
लिये श्रीरामके अभिपेकसम्ब्रन्धी इस समाचारसे बढ़कर 
सरा कोई प्रिय एवं अमृतके समान मधुर वचन नहीं कहा 
प 
जा सकता । ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही हैं; अतः अब यह 


प्रिय संवाद सुनानेके बाद तू कोई श्रेष्ठ वर माँग ले, में उसे 
अवश्य दूँगी? ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे सातवा सर्ग पुरा हुआ ॥ ७॥ 


आउबाँ सरग 
मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेककों केकेयीके लिये अनिष्टकारी बताना, केंकेयीका श्रीरामके 
गुणोंको बताकर उनके अभिषेकका समथन करना तत्पश्चात्‌ कुब्जाका पुनः श्रीराम- 
राज्यको भरतके लिये भयजनक बताकर केकेयीको भड़काना 


यह सुनकर मन्थराने ककेयीकी निन्दा करके उसके दिये 
हुए आभूषणको उठाकर फेंक दिया ओर कोप तथा दुःखसे 
भरकर वह इस प्रकार बोली--॥ १ ॥ 

(रानी ! तुम बड़ी नादान हो । अहो ! तुमने यह बेमोके 
इषं किस लिये प्रकट किया ? तुम्हें शोकके स्थानपर प्रसन्नता 
केसे हो रही है ! अरी ! हुम शोकके समुद्रमें डूबी हुई हो, तो 
भी तुम्ह अपनी इस विपन्नावस्थाका बोध नहीं हो रहा है ॥ 

«देवि | मह्दान्‌ संकटमे पड़नेपर जहाँ तुम्दें शोक होना 
चाहिये, वहीं हप हो रहा है । तुम्हारी यह अवस्था देखकर 
मुझे मन-ही-मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है| मे दुःख- 
से व्याकुल हुई जाती हूँ ॥ ३ ॥ 

“मुझे तुम्हारी दुुद्धिके लिये ही अधिक शोक होता है। 
अरी सौतका बेटा छात्रु होता है। बह सोतेली मौके लिये 
साक्षात्‌ मृत्युके समान है । भला, उसके अभ्युद्यक्रा अवसर 
आया देख कोन बुद्धिमती स्त्री अपने मनमे हर्ष मानेगी ॥ 

ध्यह राज्य भरत और राम दोनोंके लिये साधारण भोग्य- 
बस्तु है, इसपर दोनोका समान अधिकार हे, इसलिये श्रीरामको 
भरतसे ही भय है । यही सोचकर मैं विषादमें डबी जाती हूँ; 
क्योकि भयभीतसे ही भय प्राप्त होता है अर्थात्‌ आज जिसे 

भय है, वही राज्य प्राप्त कर लेनेपर जब सबळ हो जायगा, तब 
अपने भयके हेतुको उखाड़ फेंकेगा ॥ ५ ॥ 

“महाबाहु लक्ष्मण सम्पूर्ण दयसे शीरामचन्द्रजीके 
अनुगत हैं । जैसे लक्ष्मण श्रीरामके अनुगत हैं, उसी तरह 
शत्रुघ्न भी भरतका अनुसरण करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 


“भामिनि ! उत्पत्तिके क्रमसे श्रीरामके बाद भरतका ही 
पहले राज्यपर अधिकार हो सकता हे ( अतः भरतसे भय होना 
स्वाभाविक हैं ) | लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं; अतः 
उनके लिये राज्यप्राप्तिकी सम्भावना दूर है ॥ ७ ॥ 


“श्रीराम समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता हैं; विशेषतः क्षत्रिय- 
चरित्र ( राजनीति ) के पण्डित हैँ तथा समयोचित कतव्यका 
पालन करनेवाले हैं; अतः उनका तुम्हारे पुत्रके प्रति जो 
क्रूरतापूर्ण बतोव होगा, उसे सोचकर में भयसे कॉप उठती हू ॥ 


“वास्तवमै कौसल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्रका 
कल पुष्यनक्षत्रके योरामे श्रेष्ठ ब्राहमणोद्वारा युवराजके महान्‌ 
पद्पर अभिषेक होने जा रहा हैं ॥ ९ ॥ 

ध्वे भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी; 
क्योकि वे राजाकी विश्वासपात्र हैं और तुम दासीकी भाँति 
हाथ जोड़कर उनकी सेवामें उपस्थित होओगी | १० ॥ 

८इस प्रकार हमलोगोंके साथ तुम भी कौसल्याकी दासी 
बनोगी और तुम्हारे पु भस्तको भी श्रीरामचन्द्रजीको गुलामी 
करनी पड़ेगी || ११ ॥ 

“्रीरामचन्द्रजीके अन्तःपुस्की परम सुन्दरी स्त्रियाँ 
सीतादेवी और उनकी सखियाँ निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी 
और भरतके प्रभुत्वका नाश होनेते तुम्हारी बहुएऐँ शोकमग्न 
हो जायगी? ॥ १२ ॥ 

मन्थराको अत्यन्त अप्रसन्नताके कारण इस प्रक्रार 

बहकी-बहकी बातें करती देख देवी कैकेयीने श्रीरामके गुणोंकी 
ही प्रशंसा करते हुए कहा--॥ १३ ॥ 


अयोध्याकाण्ड आठवाँ सर्ग १३३ 
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“कुब्जे | श्रीराम धर्मके ज्ञाता, गुणवान्‌, जितेन्द्रिय) 
कृतज्ञ) सत्यवादी ओर पवित्र होनेके साथ ही महाराजके ज्येष्ठ 
पुत्र हैं; अतः युवराज होनेके योग्य वे ही हैं || १४ ॥ 

“वे दीघंजीबी होकर अपने भाइयों और भृत्योक्रा पिता- 
की भाँति पालन करेंगे | कुब्जे | उनके अभिषेककी बात 
सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है ? || १५ ॥ 

“श्रीरामकी राज्यप्रापतिके सौ वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरतको 
भी निश्चय ही अपने पिता-पितामहोंका राज्य मिलेगा || १६ ॥ 

“मन्थरे | ऐसे अभ्युदयकी प्राप्तिके समय, जब कि 
भविष्यमें कल्याण-ही-कल्याण दिखायी दे रहा दै, तू इस प्रकार 
जळती हुई-सी संतप्त क्यों हो रद्दी है ! ॥ १७ ॥ 

क्षेरे लिये जेसे भरत आदरके पात्र हैं, वैसे ही बल्कि 
उनसे भी बढ़कर श्रीराम हैं; क्योंकि वे कोसल्यासे भी बढ़कर 
मेरी बहुत सेवा किया करते हैं || १८ ॥ 

“यदि श्रीरामको राज्य मिल रहा है तो उसे भरतको 
मिला हुआ समझ; क्योकि श्रीरामचन्द्र अपने भाइयोंको 
भी अपने ही समान समझते हैं? ॥ १९ || 

“केकेयीकी यह बात सुनकर मन्थराको बड़ा दुःख हुआ | 
वह लंबी और गरम साँस खींचकर केकेयीसे बोली--|| २० ॥ 

“रानी | तुम मूर्खतावश अनर्थको ही अर्थ समझ रही 
हो | तुम्ह अपनी स्थितिका पता नहीं है। तुम दुःखके 
उस मह्दासागरमें ड्रब रही हो, जो शोक ( इष्टसे वियोगकी 
चिन्ता ) और व्यसन ( अनिष्टकी प्राप्तिके दुःख ) से मदान्‌ 
विस्तारको प्राप्त हो रहा है || २१ ॥ 

'केकयराजकुमारी | जत्र श्रीरामनन्द्र राजा हो जायेगे, 
तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा, उसीको राज्य मिलेगा | 
भरत तो राजपरम्परासे अलग हो जायेगे ॥ २२॥ 

भामिनि ! राजाके सभी पुत्र राज्यसिंहासनपर नहीं 
बैठते हैं; यदि सबको विठा दिया जाय तो बड़ा भारी अनर्थ 
हो जाय || २३॥ 

“रमसुन्द्री केक्रयनन्दिनि ! इसीलिये राजालोग राज- 
काजका भार ज्येष्ठ पुत्रपर ही रखते हैं| यदि अ्येष्ठ पुत्र 
गुणवान्‌ न हो तो दूसरे गुणवान्‌ पुत्रोंको भी राज्य सौंप 
देते हैं ॥ २४ || 

“पुत्रवत्सले | तुम्हारा पुत्र राज्यके अधिकारसे तो 
बहुत दूर हटा ही दिया जायगा, वह अनाथकी भाँति समस्त 
सुखोंसे भी बञ्चित हो जायगा || २५ ॥ 

“इसलिये मैं तुम्हारे ही दितकी बात सुझानेके लिये 
यहाँ आयी हूँ; परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती 
नहीँ) उल्टे सौतका अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोप्रिक देने 
चली हो ॥ २६ ॥ 


'याद रखो, यदि श्रीरामको निष्कण्टक राज्य मिल गया 
तो वे भरतको अवश्य ही इस देशसे बाहर निकाल देंगे अथवा 
उन्हें परलोकमें भी पहुँचा सकते हैं || २७ || 

“छोटी अवस्थामें ही तुमने भरतको मामाके घर मेज 
दिया | निकट रहनेसे सोहार्द उत्पन्न होता है | यह बात स्थावर 
योनियोँमें भी देखी जाती है ( लता और वृक्ष आदि एक 
दूसरेके निकट दोनेपर परस्पर आलिङ्गन-पादामें बद्ध हो जाते 
हैं | यदि भरत यहाँ होते तो राजाका उनमें भी समानरूपसे 
स्नेह बढ़ता; अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते ) ॥२८॥ 

“मरतके अनुरोधसे शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चळे गये 
( यदि वे यहाँ होते तो भरतका काम विगड़ने नहीं पाता | 
क्योंकि) जैसे लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं, उसी प्रकार 
दातरुष्न भरतका अनुसरण करनेवाले हैं || २९ ॥ 


“सुना जाता है, जंगलक्री लकड़ी बेचकर जीविक्रा चलाने- 
वाले कुछ लोगोंने किसी ब्रक्षको काटनेका निश्चय किया; 
परंतु वह वृक्ष कॅटीली झाड़ियोसे घ्रिरा हुआ था; इसल्यि 
वे उसे काट नहीं सक्रे | इस प्रकार उन कंटीली झाड़ियोंने 
निकट रहनेके कारण उस व्रक्षको महान्‌ भयसे बचा लिया || 

“सुमित्राक्रुमार लक्ष्मण श्रीरामकी रक्षा करते हैं और 
श्रीराम उनकी | उन दोनोंका उत्तम श्रातृ-प्रेम दोनों अश्विनी- 
कुमारोंकी भाँति तीनों लोकोमे प्रसिद्ध है ॥ ३१॥ 

“इसलिये श्रीराम लक्ष्मणका तो किञ्चित्‌ भी अनिष्ट नहीं 
करेंगे, परंतु भरतका अनिष्ट क्रिये बिना वे रह नहीं सकते; 
इसमें संशय नहीं है || ३२ ॥ 

“अतः श्रीरामचन्द्र मदाराजके महलसे ही सीधे वनको 
चळे जाये--मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसीमें 
तुम्हारा परम हित दै || ३३ ॥ 

“यदि भरत धर्मानुसार अपने पिताका राज्य प्राप्त कर 
लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्षके अन्य सब लोगोंका भी 
कल्याण होगा || ३४ | 

“सोतेला भाई होनेके कारण जो श्रीरामका सहज चतरु हैं 

वह सुख भोगनेके योग्य तुम्हारा बाळक भरत राज्य और 
धनसे वञ्चित हो राच्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए, श्रीरामके 
वशम पड़कर केसे जीवित रहेगा || ३५ || 


“जैसे वनमें सिंह दाथियोँके यूथपतिपर आक्रमण करता 
है और वह भागा फिरता दै, उसी प्रकार राजा राम भरतका 
तिरस्कार करेंगे; अतः उस तिरस्कारसे तुम भरतकी 
रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 

धुमने पहले पतिका अत्यन्त प्रेम प्राप्त होनेके कारण 
घमंडम आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी 
सीत श्रीराममाता कोसल्या पुत्रकी राज्यप्राप्तिति परम 


१३४ श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 
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सोभाग्यशालिनी हो उठी हैं; अब वे तुमसे अपने वैरका बदछा पात्र बन जाओगी ॥ ३८ ॥ 

क्यों नहीं लगी || ३७ ॥ ध्याद्‌ रखो, जब्र श्रीराम इस प्रथ्वीपर अधिकार प्राप्त कर 
लेंगेश तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्टप्राय हो जायेंगे । 
अतः ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे पुत्रको 
तो राज्य मिले और झत्रुभूत श्रीरामका वनवास हो जाय! || 
इस प्रकार श्रीयाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें आठवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


“भामिनि | जब श्रीराम अनेक समुद्रो ओर पवतोसे 
युक्त समस्त भूमण्डलका राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने 
पुत्र भरतके साथ ही दीन-हीन होकर अशुभ पराभवका 


— AROS 
नवाँ सगे 
कुब्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमें प्रवेश 


मन्थराके, ऐसा कहनेपर कैकेयीका मुख क्रोधसे तमतमा 


उठा । वह ळंत्री और गरम साँस खींचकर उससे इस 
प्रकार बोली--॥ १ ॥ 


वकुन्जे | में श्रीरामक्रो शीघ्र ही यहाँसे वनमे भेजूँगी 
और तुरंत ही युवराजके पदपर भरतका अभिषेक कराऊँगी || 


“परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपायसे 
अपना अभीष्ट साधन करूँ १ भरतको राज्य प्राप्त हो जाय 
और श्रीराम उसे किसी तरह भी न पा सकें--यह काम 
केसे बने ?? ॥ ३ ॥ 

देवी कैकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवाली 
मन्थरा श्रीरामके खार्थपर कुठाराघात करती हुई वहाँ कैकेयी से 
इस प्रकार बोली--)| ४ ॥ 


“केकयनन्दिनि ! अच्छा, अब देखो कि में क्या करती 
हूँ १ तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही 
राज्य प्राप्त करेंगे ( श्रीराम नहीं ) ॥ ५ ॥ 


“कैकेयि | क्या तुम्हें स्मरण नहीं है १ या स्मरण होनेपर 
भी सुझसे छिपा रही हो ? जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चच 
करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजनको तुम मुझसे सुनना 
चाहती हो १ इसका क्या कारण है १ ॥ ६ ॥ 


“विलासिनि ! यदि मेरे ही मुँहसे सुननेके लिये तुम्हारा 
आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसीके अनुसार 
कार्य करोः ॥ ७ ॥। 

“मन्थराका यह वचन सुनकर केकेयी अच्छी तरहसे 
बिछे हुए उस पलंगसे कुछ उठकर उससे यों बोली--॥ ८ ॥ 


“मन्थरे ) मुझसे वह उपाय बताओ । किस उपायसे 
भस्तको तो राज्य मिल जायगा, किंतु भ्रीराम उसे किसी तरह 
नहीं पा सकेंगे! ॥ ९ ॥ 

देवी केकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवाली 


मन्थरा श्रीरामके स्वार्थपर कुठाराघात करती हुई उस समय 
कैकेयीसे इस प्रकार बोळी-। १० ॥ 


“देवि | पूर्वकालकी बात है कि देवासुर-संग्रामके अवसर- 
पर राजर्षियोंके साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज- 


की सहायता करनेके लिये गये थे ॥ ११ ॥ 


'केकयराजकुमारी ! दक्षिण दिशामें दण्डकारण्यके भीतर 
वैजयन्त नामसे विख्यात एक नगर है, जहाँ शम्बर नामसे 
प्रसिद्ध एक महान्‌ असुर रहता था | वह अपनी भ्वजामें 
तिमि ( हेल मछली ) का चिह्न धारण करता था और सैकड़ों 
मायाओंका जानकार था । देवताओंके समूह भी उसे पराजित 
नहीं कर पाते थे । एक बार उसने इन्द्रके साथ युद्ध 
छेड़ दिया || १२-१३ ॥ 


“उस महान्‌ संग्राममे क्षत-विक्षत हुए पुरुष जब रातमें 
थककर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके ब्रिस्तरसे खींच 
ले जाते और मार डालते थे | १४ ॥ 

“उन दिनो महाबाहु राजा दशरथने भी वहाँ असुरोके 
साथ बड़ा भारी युद्ध किया । उस युद्धमे असुरोंने अपने 
अस्त्र-शस्त्रोद्धारा उनके शरीरको जजर कर दिया ॥ १५ ॥ 

“देवि | जब राजाकी चेतना छप्तसी हो गयी) उस समय 
सारथिका काम करती हुई तुमने अपने पतिको रणभूमिसे 
दूर हराकर उनकी रक्षा की । जब वहाँ भी राक्षसोंके शास्त्रों 


से वे घायल हो गये, तब तुमने पुनः वहसे अन्यत्र ले जाकर 
उनकी रक्षा की ॥ १६ ॥ 


“शुभदञशने ! इससे संतुष्ट होकर महाराजने तुम्हें दो 
वरदान देनेको कहा--देवि ! उस समय तुमने अपने पतिसे 
कहा---'प्राणनाथ ! जव मेरी इच्छा होगी, तब में इन बरोंको 
माँग लयी |! उस समय उन महात्मा नरेशने “तथास्तु कहकर 
ठुम्हारी बात मान ळी थी | देवि ! में इस कथाको नहीं 
जानती थी । पू्वेकालमें तम्हींने मुझसे यह ब्रत्तान्त कहा था ।| 


पतबसे तुम्हारे स्नेहबश मैं इस बातको मन-ही-मन सदा 


याद्‌ रखती आयी हूँ । दुम इन वरोंके प्रभावसे स्वामीको 


बामे करके श्रीरामके अभिषेकके आयोजनको पलट दो || 


नजक एः 


अयोध्याकाण्ड नवाँ सर्ग 


न cc 
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(तुम उन दोनों बरोंको अपने स्वामीसे माँगो । एक वरके 
दारा भरतका राज्याभिषेक और दूसरेके द्वारा श्रीरामका चौदह 
वर्षतकका वनवास माँग लो || २० ॥ 


जब श्रीराम चोदह वर्षोंके लिये वनमें चले जायेगे 
तब उतने समयमें तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजाके हृदयमें 
अपने लिये स्नेह पेदा कर लेंगे और इस राज्यपर स्थिर हो 
जायंगे ॥ २१ ॥ 


“अश्वपतिकुमारी | तुम इस समय मेले वस्त्र पहन लो 
और कोपभवनमे प्रवेश करके कुपित-सी होकर बिना ब्रिस्तरके 
ही भूमिपर लेट जाओ ॥ २२ ॥ 

(राजा आवें तो उनकी ओर आँखें उठाकर न देखो 
और न उनसे कोई बात ही करो । महाराजको देखते ही 
रोती हुई शोकमग्न हो धरतीपर लोटने लगो || २३ ॥ 

“इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पतिको 
सदा ही बड़ी प्यारी रही हो । तुम्हारे लिये महाराज आगमें 
भी प्रवेश कर सकते हैं || २४ ॥ 

थे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित 
अवस्थामे तुम्हें देख ही सकते हैं | राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय 
करनेके लिये अपने प्राणोंका भी त्याग कर सकते हैं || २५ ॥ 


“महाराज तुम्हारी वात किसी तरह टाळ नहीं सकते । 
मुग्ये | तुम अपने सोभाग्यके बळका स्मरण करो ॥ २६ ॥ 

“राजा दशरथ तुम्हें भुलावेमें डालनेके लिये मणि, मोती, 
सुवर्ण तथा भाँति-भाँतिके रत्न॑ देनेकी चेष्टा करेंगे; किंठु तुम 
उनकी ओर मन न चलाना ।! २७ ॥ 

“महाभागे | देवासुर-संग्रामके अवसरपर राजा दशरथने 
वे जो दो वर दिये थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना | वरदान 
के रूपमे माँगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हए 
बिना नहीं रह सकता ॥ २८ ॥ 

<रघुकुलनन्दन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरतीसे 
उठाकर वर देनेको उद्यत हो जाये, तब उन महाराजको सत्यकी 
शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर माँगना || २९ ॥ 

“वर मागते समय कहना कि ब्ृपश्रेष्ठ | आप श्रीरामको 
चौदह वर्षोंके लिये बहुत दूर बनमें मेज दीजिये और भरतको 
भूमण्डलका राजा बनाइये ॥ ३० ॥ 

ब््ीरामके चोदह वर्षोंके लिये वनमें चले जानेपर तुम्हारे 
पुत्र भरतका राज्य सुदृढ़ हो जायगा और प्रजा आदिको 
वशमें कर लेनेसे यहाँ उनकी जड़ जम जायगी | फिर चोद 
वर्षोके बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे || ३१ ॥ 


“देवि ! तुम राजासे श्रीरामके वनवासका वर अवश्य 
माँगो । पुत्रके छिये राज्यकी कामना करनेवाली कैकेयि | 
ऐसा करनेठे तुम्हारे पुत्रके सभी मनोरथ सिद्ध हो जायेगे ॥ 


इस प्रकार वनवास मिल जानेपर ये राम राम नहीं रह 
जायॅगे ( इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्यमें नहीं रह 
सकेगा ) और तुम्हारे भरत भी झत्रुहीन राजा होंगे | ३३॥ 


जिस समय श्रीराम वनसे लौटेंगे, उस समयतक तुम्हरे 
पुत्र भरत भीतर ओर बाहरसे भी दृढमूल हो जायेंगे ॥ ३४॥ 


“उनके पास सेनिक्रबलका भी संग्रह हो जायगा; जितेन्द्रिय 
तो वे हैं ही; अपने सुद्ृदोंके साथ रहकर दृढमूल हो जायेगे | 
इस समय मेरी मान्यताके अनुसार राजाको श्रीरामके राज्या- 
भिषेकके संकल्पसे हटा देनेका समय आ गया है; अतः तुम 
निर्मम होकर राजाको अपने वचनोंमें बाँध लो और उन्हें 
श्रीरामके अमिपेकके संकल्पसे हटा दो! ॥ ३५२ ॥ 

ऐसी बातें कहकर मन्थराने केकेयीकी बुद्धिम अनर्थको 
ही अथरूपमें जँचा दिया | केकेयीको उसकी बातपर विश्वास 
दो गया और वह मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई | यद्यपि वह 
बहुत समझदार थी, तो भी कुबरीके कहनेसे नादान बालिका- 
की तरह कुमागपर चली गयी--अनुचित काम करनेको 
तैयार हो गयी | उसे मन्थराकी बुद्धिपर बड़ा आश्चर्यं हुआ 
और वह उससे इस प्रकार बोळी--|। ३६-३७३ ॥ 

“हितकी बात बतानेमें कुशल कुब्जे | तू एक श्रेष्ठ खत्री 
हे; में तेरी बुद्धिकी अबद्देलना नहीं करूँगी | बुद्धिके द्वारा 
किसी कार्यका निश्चय करनेमें तू इस प्रथ्वीपर सभी कुन्जाओं- 
में उत्तम है । केवळ तू ही मेरी द्वितेपरिणी हैं और सदा सावधान 
रहकर मेरा कार्य सिद्ध करनेमें लगी रहती है || ३८-३९ || 

“कुब्जे | यदि तूं न होती तो राजा जो पड्यन्त्र सचना 
चाहते हैं, वह कदापि मेरी समझमें नहीं आता । तेरे सिवा 
जितनी कुब्जाएँ हैं, वे बेडोल झारीरवाली, टेढ़ी-मेढ़ी और 
बड़ी पापिनी होती हैं || ४० ॥ 

“तू तो वायुके द्वारा झुक्रायी हुई कमलिनीकी भाँति कुछ 
झुकी हुई होनेपर भी देखनेमें प्रिय ( सुन्दर ) हे | तेरा वक्षः- 
स्थल कुब्जताके दोषसे व्याप्त हैं; अतएव कंधोतक ऊँचा 
दिखायी देता है ॥ ४१ ॥ 

“वक्ष:स्थल्से नीचे सुन्दर नाभिसे युक्त जो उद्र दै, वह 
मानो वक्षःस्थलकी ऊँचाई देखकर लजित-सा हो गया है 
इसीलिये शान्त--क्ृश प्रतीत होता हैं | तेरा जघन विस्तृत 
है और दोनों स्तन सुन्दर एवं स्थूळ हैं || ४२ ॥ 

“मन्थरे | तेरा मुख नि चन्द्रमाके समान अदूभुत 
शोमा प्रा रहा है । करधनीकी लड़ियोंसे विभूषित तेरी करिका 
अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ--रोमादिसे रहित है || ४३ ॥ 

“मन्थरे | तेरी पिण्डल्याँ परस्पर अधिक सटी हुई हैं 
ओर दोनों पैर बड़े-बड़े हैं | तू विशाल ऊरुओं ( जाँघों ) से 
सुशोभित होती है । शोभने | जब तू रेदामी साड़ी पहनकर 
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मेरे आगे-आगे चलती दै, तब तेरी बड़ी शोभा होती हैं ।।४४३। 

“असुरराज झाम्बरको जिन सहलो मायाओंका ज्ञान है; 
चे सब तेरे हृदयमे स्थित हैं। इनके अलावे भी तू हजारों 
प्रकारकी मायाएँ जानती हे | इन मायाओंका समुदाय ही तेरा 
यह बड़ा-सा कुब्बड़ है; जो रथके नकुए ( अग्रभाग ) के 
समान बड़ा है | इसीमे तेरी मति, स्मृति और बुद्धि) क्षत्र 
बिद्या ( राजनीति ) तथा नाना प्रकारकी मायाएँ निवास 
करती हैं ॥ ४५-४६३ ॥ 


सुन्दरी कुब्जे | यदि भरतका राज्याभिषेक हुआ और 
श्रीराम वनको चले गये तो में सफलमनोरथ एवं संतुष्ट 
होकर अच्छी जातिके खूब तपाये हुए, सोनेकी वनी हुई सुन्दर 
स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़कों पहनाऊँगी ओर इसपर चन्दनका 
लेप लगवाऊंगी || ४७-४८ ॥ 


“कुब्जे | तेरे मुख ( ललाट ) पर सुन्दर और विचित्र 
सोनेका टीका छगवा दूँगी और तू बहुत-से सुन्दर आभूषण 
एवं दो उत्तम वस्त्र ( लहँगा और दुपट्टा) धारण करके 
देवाङ्गनाके समान विचरण करेगी ॥ ४९-५० ॥ 


“चन्द्रमासे होड़ लगानेवाले अपने मनोहर मुखद्वारा 
तू ऐसी सुन्दर लोगी कि तेरे मुखकी कहीं समता नहीं 
रह जायगी तथा झत्रुओंके बीचमे अपने सोभाग्यपर गर्ब प्रकट 
करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी || ५१ ॥ 


“जैसे तू सदा मेरे चरणोंकी सेवा किया करती है, उसी 
प्रकार समस्त आभूषणोंसे विभूषित बहुत-सी कुब्जाएँ तुझ 
कुन्जाके भी चरणोंकी सदा परिचयो किया करेंगी? || ५२ ॥ 


जब इस प्रकार कुन्जाकी प्रशंसा की गयी, तब उसने 
वेदीपर प्रज्वलित अग्निशिखाके समान शझुश्र शय्यापर शयन 
करनेवाली केकेयीसे इस प्रकार कहा--॥। ५३ ॥ 

“कल्याणि ! नदीका पानी निकल जानेपर उसके लिये 
बाँध नहीं बाधा जाता, ( यदि रामका अभिषेक हो गया 
तो तुम्हारा वर मॉँगना व्यर्थं होगा; अतः बातोमे समय न 
बिताओ ) जब्दी उठो और अपना कल्याण करो। 
कोपभवनमे जाकर राजाको अपनी अवस्थाका पर्चिय दो? ॥ 

मन्थराके इस प्रकार प्रोत्साहन देनेपर सोभाग्यके मदसे 
गर्व करनेवाली विशाळलोचना सुन्दरी कैकेयी देवी उसके साथ 
दी कोपभवनमे जाकर लाखोकी लागतके सोतियोके हार तथा 
दूसरे-दूसरे सुन्दर बहुमूल्य आभूषणोको अपने शरीरसे उतार- 
उतारकर फॅकने र्गी ॥ ५५-५६ 0४ द 


सोनेके समान सुन्दर कान्तिवाळी कैकेयी कुब्जाकी 


श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण 
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बातोंके वशीभूत हो गयी थी, अतः वह घरतीपर लेटकर 
मन्थरासे इस प्रकार बोली--॥ ५७ ॥ 

“कन्ने | मुझे न तो सुवर्णसे, न रत्नोंसे ओर न 
भाँति-भाँतिके भोजनोंसे ही कोई प्रयोजन हैं; यदि श्रीरामका 
राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवनका अन्त होगा । अव या 
तो श्रीरामके वनमें चले जानेपर भरतको इस भूतलका राज्य 
प्राप्त होगा अथवा तू यहाँ महाराजको मेरी मृत्युका समाचार 
सुनायेगी? || ५८-५९ ॥ 


तदनन्तर कुब्जा महाराज दशरथकी रानी औओर भरतकी 
माता केकेयीसे अत्यन्त क्रुर वचनोंद्वारा पुनः ऐसी बात कहने 
लगी, जो लौकिक दृ्टिसे भरतके लिये हितकर और श्रीरामके 
लिये अहितकर थी ॥ ६० ॥ 

“कल्याणि ! यदि श्रीराम इस राज्यको प्राप्त कर हेंगे 
तो निश्चय ही अपने पुत्र भरतसहित ठुम भारी संतापमे पड़ 
जाओगी; अतः ऐसा प्रयत्न करो, जिससे तुम्हारे पुत्र भरतका 
राज्याभिषेक हो जाय? | ६१ ॥ 

इस प्रकार कुब्जाने अपने वचनरूपी बाणोंका बारंबार 
प्रहार करके जब रानी केकेयीको अत्यन्त घायल कर दिया; 
तब वह अत्यन्त विस्मित और कुपित हो अपने हृदयपर 
दोनो हाथ रखकर कुब्जासे बारंबार इस प्रकार 
कहने लगी--॥। ६२ ॥ 


“कुब्जे | अब या तो रामचन्द्रके अधिक कालके लिये 
बनमें चले जानेपर भरतका मनोरथ सफल होगा या तू 
मुझे यहाँसे यमलोकमें चली गयी सुनकर मह्दाराजसे यह समा- 
चार निवेदन करेगी ॥ ६३ ॥ 


“यदि राम यहवेति वनको नहीं गये तो मैं न तो माँति- 
भातिके बिछौने, न फूलोके हार, न चन्दन, न अञ्जन) न 
पान) न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना 
चाहूँगी । उस दशझामें तो में यहाँ इस जीवनको भी नहीं 
रखना चाइूँगी? ॥ ६४ ॥ 

ऐसे अत्यन्त कठोर वचन कहकर केकेयीने सारे आभूषण 
उतार दिये और बिना बिस्तरके ही वह खाली जमीनपर 
लेट गयी । उस समय वह स्वर्गते भूतलपर गिरी हुईं किसी 
किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥ ६५ ॥ 


उसका सुख बढ़े हुए. अमर्षरूपी अन्धकारमे आच्छादित 
हो रहा था । उसके अङ्गौसे उत्तम पुष्पहार ओर आभूषण 
उतर चुके थे । उस दद्याम उदास मनवाली राजरानी केकेयी 
जिसके तारे डूब गये हों, उस अन्धकाराच्छन्न आकाझके 
समान प्रतीत दोती थी ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आरमायण आहिकाब्यके अयोष्याकाण्डमें नवों सगे पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 


TY काका. 


yA 


० 


अयोध्याकाण्ड द्सवाँ सगं 


५३2७-०५३५-५५३५..५.४......६०..,५४५..,०४५.५५५७-५५३७--५६५- १५० rk. rat raf reroh- soho eh ra 


पतातत 


१३७ 


दिल कप अर मा मे rsh r or 0200७ 


दसवाँ सगे 
राजा दशरथका कैकेयीके भवनमें जाना, उसे कोपभवनमें स्थित देखकर दुखी 
होना और उसको अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना 


पापिनी कुब्जाने जब देवी कैकेयीको बहुत उलटी बातें 
समझा दीं, तव वह विषाक्त बागसे विद्ध हुई करिन्नरीके 
समान घरतीपर लोटने लगी || १ ॥ 

मन्थराके बताये हुए समस्त कार्यको यह बहुत उत्तम 
है--ऐसा मन-ही-मन निश्चय करके बात-चीतमें कुशल भामिनी 
कैकेयीने मन्छरासे घीरै-धीरे अपना सारा मन्तब्य बता दिया ॥ 

मन्धराके वचनोसे मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी 
पूवोक्त निश्चय करके नागकन्याकी भाँति गरम और लंबी साँस 
खींचने लगी और दो घड़ीतक अपने लिये सुखदायक मागका 
विचार करती रही ॥ ३४ ॥ 

और वह मन्थरा जो कैंकेयीका दित चाहनेवाली सुहृद्‌ 
थी और उसीके मनोरथको सिद्ध करनेकी अभिलाषा रखती 
थी, कैकैयीके उस निश्चयको सुनकर बहुत प्रसन्न हुई 
मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गयी हो ॥ ४ || 

तदनन्तर रोपरमें भरी हुई देवी केकेयी अपने कतंब्यका 
भढीभाँति निश्चय कर मुखमण्डलं स्थित भौददको टेढ़ी 
करके धरतीपर सो गयी। और क्या करती अबला ही 
तो थी ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर उस केकयराजकुमारीने अपने विचित्र पुष्पहारों 
और दिव्य आभूषणोको उतारकर फेंक दिया | वे सारे आभूषण 
घरतीपर यत्र-तत्र पड़े थे ॥ ६६ ॥ 

जैसे छिटके हुए तारे आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी 
प्रकार फेंके हुए, वे पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमिकी शोभा 
बढ़ा रहे थे ॥ ७३ ॥ 

मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशोंकों दृढ़तापूरवक्र एक 
ही वेणीमें बँकर कोपभवनमे पड़ी हुई केकेयी बलहीन 
अथवा अचेत हुई किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥८३॥ 

डर महाराज दशस्थ मन्त्री आदिको श्रीरामके 
राज्याभियेककी तैथारीके लिये आज्ञा दे सत्रको यथासमय 
उपस्थित होनेके लिये कहकर रनिवासमें गये ॥ ९ ॥ 

उन्होंने सोता आज ही श्रीरामके अभिपेककी बात 
प्रसिद्ध की गयी हे, इसलिये यद समाचार अभी किसी 
रानीको नहीं माळूम हुआ दोगा; ऐसा विचारकर जितेन्द्रिय 
राजा ददारने अपनी प्यारी रानीकी पढ प्रिय संवाद सुनानेके 
लिये अन्तःपुरम्‌ प्रवेश किया || {०३ ॥ 

उन मह्दायद्स्वी नरेशाने पहले ककेयीके श्रेष्ठ भवनमें 
प्रवेश किया, मानो इवेत बादलोंसे युक्त राहुयुक्त आकाशमें 
चन्द्रमाने पदाप्रंण किया हो || ११४ ॥ 
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उस भवनमें तोते, मोर, क्रौद्य और हंस आदि पक्षी 
कलरव कर रहे थे, वहाँ वाद्योंका मधुर घोष गूँज रहा था? 
बहुत-सी कुब्जा और बौनी दासियाँ मरी हुई थीं। चम्पा और 
अशोकसे सुशोभित बहुत-से लताभवन और नित्रमन्दिर 
उस महलकी शोभा बढ़ा रहे थे || १२-१३ ॥ 

हाथीदाँत, चाँदी और सोनेकी बनी हुई वेदियोसि संयुक्त 
उस भवनको नित्य फूलने-फलनेवाले वृक्ष और बहुत सी 
बावड़ियाँ सुशोभित कर रही थीं || १४ ॥ 

उसमें हाथीदाँत। चाँदी और सोनेके बने हुए उत्तम 
सिंहासन रखे गये थे । नाना प्रकारके अन्न पान और भाँति- 


भाँतिके भक्ष्य-मोज्य पदार्थोसे बद्द भवन भरपूर था । 
बहुमूल्य आभूषणोंसे सम्पन्न क्रैकेयीका वह भवन स्वरगके 
समान शोभा पा रहा था ॥ १५३ ॥ 


अपने उस समृद्धिशाली अन्‍्तःपुरमें प्रवेश करके 


महाराज राजा दशरथने बर्दी उत्तम दाय्यापर रानी कैक्रेसीको 


नहीँ देखा ॥ १६३ || 


कामबलसे संयुक्त वे नरेंश रानीकी प्रसन्नता बढ़ानेकी 


अभिळाप्रासे भीतर गये थे | वहाँ अपनी प्यारी पत्नीको न 
देखकर उनके मनमें बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषयर्म 
पूछ-ताछ करने ळा || १७३ ॥ 


इससे पहले रानी कैकेयी राजाके आगमनकी उस रेलामें 


कद अन्यत्र नहीं जाती थीं। राजाने कभी सूने भवन प्रवेश 
नहीं क्रिया था, इसीलिये वे घरमे आकर केकेयीके बारेमे पूछने 
लो | उन्हें यह माळ्म नहीं था कि वह मूर्खो कोई स्वार्थ 


सिद्ध करना चाहती हैं, अतः उन्होंने पहलेकी ही भाँति प्रति- 
हारीसे उसके विषयर्भ पूछा | १८-१९३ ॥ 
प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी | उसने हाथ जोड़कर 


~ 


कदा- “देव | देवी कैकेयी अत्यन्त कुषित हो कोपरभवनक 


ओर दौड़ी गयी हैं? ॥ २०३ ॥ 


प्रतिद्वाराकी यह बात सुनकर राजाका मन बहुत उदास 
हो गया, उनकी इन्ट्रियाँ चञ्चल एवं व्याकुल दवौ उडी और 
वे पुनः अधिक विषाद्‌ करने लगे || २१३ ॥ 

कोपभवनमे वह भूमिपर पड़ी थी और इस तरह लेटी 
हुई थी, जो उसके छिये योग्य नहीं था । राजाने दुःखके 
कारण संतप्त-से होकर उसे इस अवस्थामें देखा | २२३ ॥ 

राजा बूढ़े ये और उनकी वह पत्नी तरूणी थी, अतः वे 
उसे अपने प्राणेंसे भी बढ़कर मानते थे | राजाके मनमें कोई. 


रेदं 
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पाप नहीं था; परंतु केकेयी अपने मनमें पापपूणे संकल्प लिये 
हुए थी । उन्होने उसे कटी हुई लताकी भाति प्रथ्वीपर पड़ी 
देखा-मानो कोई देवाङ्गना स्वगेसे भूतलूपर गिर पड़ी 
हो ॥ २३-२४ ॥ 

वह स्वगंश्रष्ट किन्नरी, देवलोकसे च्युत हुईं अप्सरा, 
लक्ष्यअ्रष्ट माया और जालमें बधी हुई हरिणीके समान जान 
पड़ती थी ॥ २५ ॥ 

जैसे कोई महान्‌ गजराज बनमें व्याधके द्वारा विषल्सि 
बाणसे विद्ध होकर गिरी हुई अत्यन्त दुःखित हथिनीका स्नेह- 
वश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथने महान्‌ 
दुःखमें पड़ी हुई कमलनयनी भायौ केकेयीका स्नेहपूर्वक दोनों 
हाथोसे स्पर्श किया | उस समय उनके मनमें सब ओरसे यह 
भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या 
करेगी १ वे उसके अज्ञोपर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार 
बोले २६-२७ || 

“देवि | तुम्हारा क्रोध मुझपर हे, ऐसा तो मुझे विश्वास 
नहीं होता । फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया हे १ किसके 
द्वारा तुम्हारी निन्दा की गयी है १ ॥ २८ ॥ 


“कल्याणि | तुम जो इस तरह मुझे दुःख देनेके लिये 
धूलमे लोट रही हो, इसका क्या कारण है १ मेरे चित्तको मथ 
डाळनेवाली सुन्दरी | मेरे मनमें तो सदा तुम्हारे कल्याणकी 
हो भावना रहती है । फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिये धरती- 
पर सो रही हो १ जान पड़ता है तुम्हारे चित्तपर किसी पिशाचने 
अधिकार कर लिया है ।। २९९ ॥ 

“भामिनि ! तुम अपना रोग बताओ । मेरे यहाँ बहुत-से 
चिकित्साकुशल वेद्य हैं, जिन्हें मेने सब प्रकारसे संतुष्ट कर 

रक्‍्खा है, वे तुगहें सुर्वी कर देंगे || ३०१ ॥ 

“अथवा कहो) आज किसका प्रिय करना हैं १ या किसने 
तुम्हारा अप्रिय किया है १ तुम्हारे किस उपकारीको आज प्रिय 


भीमदूवात्मीकीय रामायण 


Ne ७६ चैट: ९५४८ ०५७५३ ६0५८: ST SS, SL. POT 


मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकारीको अत्यन्त अग्रिय-- 
कठोर दण्ड दिया जाय ! ॥ ३११ ॥ 

“देबि | तुम न रोओ, अपनी देहको न सुखाओ; आज 
तुम्हारी इच्छाके अनुसार किस अवध्यका वध किया जाय ! 
अथवा किस प्राणदण्ड पाने योग्य अपराधीको भी मुक्त कर 
दिया जाय १ किंस दरिद्रको धनवान्‌ और किस धनवानूको 
कंगाल बना दिया जाय १ ॥ ३२-३३ ॥ 

में और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञाके अधीन हैं । 
तुम्हारे किसी भी मनोरथको में भंग नहीं कर सकता--उसे 
पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिये मुझे अपने प्राण ही 
कयां न देने पड़ें; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ हदो) उसे स्पष्ट 
कहो ॥ ३४९ ॥ 

“अपने बलको जानते हुए भी तुम्हें सुझपर संदेह नहीं 
करना चाहिये | में अपने सत्कमाकी शपथ खाकर कहता हूँ 
जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो, वही करूँगा || ३५% ॥ 

“जहाँतक सूयका चक्र घूसता है, वहाँतक सारी प्रथ्वी मेरे 
अधिकारे है | द्रविड, सिन्धुः सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारतके 
सारे प्रदेश तथा अङ्ग) वङ्ग, मगध) मत्स्य, काशी और 
कोसल--इन सभी समृद्धिशाली देशोंपर मेरा आधिपत्य है ॥ 

'केकयराजनन्दिनि ! उनमें पेदा होनेवाले भाँति-भाँतिके 
रव्य, धन-धान्य और वकरी-मेड़ आदि जो भी तुम मनसे 
लेना चाहती हो, वह मुझसे माग लो || ३८ ॥ 

“भीरु | इतना क्लेशा उठाने--प्रयास करनेकी क्या 
आवश्यकता है १ शोमने ! उठो, उठो । कैकेयि ! ठीक-ठीक 
बताओ, तुम्हें किससे कौन-सा भय प्राप्त हुआ है ! जैसे 
अंशुमाली सूयं कुरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार में तुम्हारे 
भयका सर्वथा निवारण कर दूँगा? ॥ ३९ ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर कैकेयीको कुछ सान्त्वना मिली । 
अब उसे अपने स्वामीसे वह अप्रिय बात कहनेकी इच्छा 
हुई । उसने पतिको और अधिक पीड़ा देनेकी तैयारी की ॥ 


मित _ ~ a RN ie उञ 
इस प्रकार श्रीयासमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे दसबाँ सभ पूर हुआ ॥ १० 0 


\/ C 
ग्यारहवां सग 
केकेयीका राजाको प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहरेके दिये हुए दो वरोंका सरण दिलाकर 
भरतके लिये अभिषेक और रामके लिये चोदह वर्षोका वनवास मोगना 


भूपाल दशरथ कामदेवके बाणोंसे पीड़ित तथा कामवेगके 
वशीभूत हो उसीका अनुसरण कर रहे थे । उनसे केकेयीने 
यह कठोर वचन कहा--॥ १ ॥ 

वदेव ! न तो किसीने मेरा अपकार किया हैं और न 
क्रिसीके द्वारा में अपमानित या निन्दित ही हुई हूँ । मेरा 


कोई एक अभिप्राय ( मनोरथ ) है और में आपके द्वारा 
उसकी पूर्ति चाहती हूँ ॥ २ ॥ 

“यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हों तो प्रतिज्ञा 
कीजिये । इसके बाद में अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे 
कहूँगी? ॥ ३ ॥ 


प्‌“ 


अयोध्याकाण्ड ग्यारहवाँ सग 


SS 
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महाराज दद्ारथ कामके अधीन हो रहे थे । वे कैकेयीकी 
बात सुनकर किंचित्‌ मुस्कराये और प्रथ्वीपर पड़ी हुई उस 
देवीके केशोंको हाश्रसे पकड़कर--उसके सिरको अपनी गोदमें 
रखकर उससे इस प्रकार ब्रोले--|| ४ ॥ 

“अपने सौभाग्यपर गवं करनेवाली केकेयी ! क्या तुम्हे 
मालूम नहीं हे कि नरश्रेष्ठ श्रीरामके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा 
मनुष्य नहीं है, जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो ॥ ५ ॥ 

“जो प्राणोंके द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना 
किसीवेः लिये भी असम्भव हे, उम प्रमुख वीर महात्मा 
भीरामकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण 
होगी; अतः तुम्हारे मनकी जो इच्छा ददो उसे बताओ ॥ ६ ॥ 

कैकेयि ! जिन्हें दो घड़ी भी न देखनेपर निश्चय ही में 
जीवित नहीं रह सकता, उन श्रीरामको शपथ खाकर कहता 
हूँ कि ठुम जो कह्दोगी, उसे पूर्ण करूँगा || ७ ॥ 

'केकयनन्दिनि | अपने तथा अपने दूसरे पुत्रोको 
निछावर करके भी में जिन नरश्रेष्ठ श्रगामका वरण करनेको 
उद्यत हूँ, उन्हींकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही 
हुई बात पूरी करूँगा ॥ ८ ॥ 

“द्रे | केकयराजकुमारी ! मेरा यह हृदय भी तुम्हारे 
बचनोंकी पूर्तिके लिये तत्पर हैं | ऐसा सोचकर तुम अपनी 
इच्छा व्यक्त करके इस ठुःखमे मेरा उद्धार करों । श्रीराम 
सबको अधिक प्रिय हैं-इस बातपर दष्टिपात करके तुम्ह जो 
अच्छा जान पड़े) वह कहो ॥ ९ ॥ 

धअफो बलको देखते हुए भी तुम्द॑ मुझपर शङ्का 
नहीं करनी चाहिये | में अपने सत्कर्मोकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा 
करता हैँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा? ।१०॥ 

रानी कैकेयीका मन स्तार्थकी सिद्धिमें ही लगा हुआ 
था | उसके हृदयमे मरतके प्रति पक्षपात था और राजाको 
अपने वशमें देखकर हर्ष हो र्दा था; अतः यह सोचकर कि 
अब मेरे लिये अपना मतलब साधनेका अवसर आ गया हैँ, 
वह राजासे ऐसी बात वोली, जिसे मुँहसे निकालना ( शत्रुके 
लिये भी ) कठिन है ॥ ११ ॥ 

राजाके उस शपथयुक्त वचनसे उसको बड़ा हषं हुआ 
था | उसने अपने उस अमिप्रायको जो पास आये. हुए 
यमराजके समान अत्यन्त भयंकर था, इन शब्दोंमे 
ब्यक्त किंया--।। १२ ॥ 

“राजन्‌ | आप जिस तरद क्रमशः शपथ खाकर 
मुझे बर देनेको उद्यत हुए हैं; उले इन्द्र आदि तैंतीस 
देवता सुन ळें || १३ | 

“नन्द्रमा+ सूर्य, आकाश) ग्रह, रात, दिन) दिशा 
जगत्‌, यह पृथ्वी, गन्धबं) राक्षस, रातमें विचरनेवाले प्राणी) 


घरोमे रहनेवाले ग्रहदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने 
प्राणी हों) वे सब आपके कथनको जान छे--आपतक्री वातोकि 
साक्षी बने ॥ १४-१५ ॥ 


“सब्र देवता सुने ! महातेजस्वी सत्यप्रतिज्ञ, धर्मके 
ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचारः-विचारवाले ये मद्दाराज मुझे 
वर दे रहे हैं? || १६ ॥ 

इस प्रकार काममोहित होकर वर देनेको उद्यत हुए 
मद्दाधनुर्धर राजा दशरथको अपनी मुद्टीमें करके देवी केकेयीने 
पहले उनकी प्रशंसा की; फिर इस प्रकार कहा--॥| १७ ॥ 

“राजन्‌ | उस पुरानी बातको याद कीजिये) जब कि 
देवासुरसंग्राम हो रहा था | वहाँ श्रुने आपको घायळ करके 
गिरा दिया था; केवल प्राण नहीं लिये थे || १८ ॥ 


“देव | उस युद्धखलमें सारी रात जागकर अनेक 
प्रकारके प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवनकी रक्षा की थी; 
उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे दो वर दिये थे || १९ ॥ 


“देव ! पृथ्वीपाल रघुनन्दन | आपके दिये हुए वे दोनों 
बर मैंने धरोहरके रूपमे आपके ही पास रख दिये थे । आज 
इस समय उन्दकी में खोज करती हूँ | २० ॥ 


“इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे 
उन बरोंको नहीं देंगे तो में अपनेको आपके द्वारा अपमानित 
हुई समझकर आज दी प्राणका परित्याग कर दूँगी? || २१॥ 

जैसे मृग बहेलियेकी वाणीमात्रसे अपने ही विनाशके 
लिये उसके जालमे फँस जाता है, उसी प्रकार केकेयीके वरी भूत 
हुए राजा दशरथ उस समय पूर्वेकालके बरदान-वाक्यका 
स्मरण करानेमात्रसे अपने ही विनाशके लिये प्रतिज्ञाके 


वन्धनमें बंध गये ॥ २२ ॥ 


तदनन्तर कैकेयीने काममोहित होकर वर देनेके लिये 
उद्मत हुए राजासे इस प्रकार कद्दा--दिव ! प्रथ्वीनाथ ! 
उन दिनों आपने जो दो बर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब 
मुझे देना चाहिये । उन दोनों बरोंको मैं अमी बताऊँगी--आप 
मेरी बात सुनिये--यह जो श्रीरामके राज्याभिषेककी तेयारी 
की गयी दै, इसी अभिषेक-सामग्रीद्वारा मेरे पुत्र भस्तका 
अभिषेक किया जाय ॥ २३-२४३ ॥ 

“देव | आपने उस समय देवासुरसंग्राममें प्रसन्न होकर 
मेरे लिये जो दूसरा बर दिया था, उसे प्राप्त करनेका यह समय 
भी अभी आया है ॥ २५३ ॥ 

“धीर खभाववाले श्रीराम तपसीके वेशमें वल्कल तथा 
मृगचर्म धारण करके चोदह वर्षोतक दण्डकारण्यमे जाकर 
रहें | भरतको आज निष्कण्टक युवराजपद्‌ प्राप्त हो जाय ॥ 


१४० श्रीमद्वात्मीर्क 


गय रामायण 
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ध्यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना हैं | में आपसे पहलेका 
दिया हुआ वर ही मागती हूँ । आप ऐसी व्यवस्था कर, 
जिससे मैं आज ही श्रीरामको वनकी ओर जाते देखू || २८ ॥ 
“आप राजाओंके राजा हैं; अतः सत्यप्रतिज्ञ बनिये और 


उस सत्यमे द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्मकी रक्षा कीजिये | 
तपस्वी पुरुप कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है । 
वह परलोकमें निवास द्दोनेपर मनुष्योंके लिये परम कस्याण- 
कारी होता है ॥ २९ ॥ 


S [> = ™ A ~ C 
इस प्रकार श्रीवारीकरिनिर्मित आरषशगायण आदिकाव्यकरे अयोध्याक्राण्डमे ग्यारहवां सग पूर हुआ ॥ ११ ॥ 


+~ eo 


बारहवाँ सग 


हाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, केफेयीका फटकारना, 
उससे वसा बर न माँगनेके लिये अनुराध 


केकेयीका यह कठोर बचन सुनकर मद्दाराज दशरथकों 
बड़ी चिन्ता हुई | वे एक मुहूततक अत्यन्त संताप 
करते रहे ॥ १ ॥ 

उन्होंने सोचा--'क्या दिनभे ही यदद मुझे स्वप्न दिखायी 
दे रहा हे ! अथवा मेरे चित्तका मोह है ! या किसी भूत 
( ग्रह आदि ) के आवेशसे चित्तमै विकलता आ गयी हे ! 
या आधि-ब्याधिके कारण यह कोई मनका ही उपद्रव हे ? ॥ २॥ 

यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रमके कारणका पता नहीं 
ळगा | उस समय राजाको मूच्छित कर देनेवाला महान्‌ दुःख 
प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ होश आनेपर केकेयीकी वातको 
याद्‌ करके उन्हे पुनः संताप होने लगा ॥ ३ ॥ 

जैसे किसी बाधिनको देखकर मृग व्यथित हो जाता है, 
उसी प्रकार वे नरेश केकेयीको देखकर पीड़ित एवं व्याकुल 
हो उठे । विस्तररहित खाली भूमिपर बैठे हुए राजा लंबी 
साँस खींचने लगे, मानो कोई महाविषेला सप किसी मण्डलमे 
मन्त्रोंद्वार अवरुद्ध हो गया हो ॥ ४३ ॥ 


राजा दशरथ रोषमे भरकर “अहो ! धिक्कार दे? यह 


कहकर पुनः मूच्छित हो गये । शोकके कारण उनकी चेतना 
छप्त-सी हो गयी ॥ ५३ ॥ 


बहुत देरके बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ तब्र वे 
नरेश अत्यन्त दुखी होकर कैकेयीको अपने तेजसे दग्ध-सी 
करते हुए ्रोधपूर्वक उससे बोले--॥ ६३ ॥ 

धद्याहीन दुराचारिणी कैकेयि ! तू इस कुलका विनाश 
करनेवाली डाइन है । पापिनि ! बता, मैंने अथवा श्रीरामने 
तेरा क्या ब्रिगाड़ा है १ ॥ ७३ ॥ 

“श्ीरमचन्द्र तो तेरे साथ सदा सगी माताका-सा बतीव 
करते आये हैं; फिर तू किस लिये उनका इस तरह अनिष्ट 
करनेपर उतारू हो गयी है ॥ ८३ ॥ 


` मालूम होता है--मैंने अपने विनाशके लिये ही तुझे 


अपने घर्मे जाकर रखा था । में नहीं जानता था कि. 


तू राजकन्याके रूपमे तीखे बिषवाळी नागिन है ॥ ९३ ॥ 


समझाना ओर 
करना 
“जब सारा जीव-जगत्‌ 
है, तब में किस अपराधके 
त्याग दूँ ! ॥ १०३ ॥ 


श्रीरामके गुर्णोकी प्रशंसा करता 
कारण अपने उस प्यारे पुत्रको 


कीं कौसल्या और सुमित्राको भी छोड़ सकता हूँ, राज- 
लक्ष्मीका भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणसरूप 
पितृभक्त श्रीरामको नहीं छोड़ सकता || ११३ ॥ 

“अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखते ही मेरे दृदयमें परम 
प्रेम उमड़ आता है; परंतु जब में श्रीरामको नहीं देखता हूँ, 
तद मेरी चेतना नष्ट होने लगता हैँ ॥ १२१ !। 

“सम्भव है सूर्यके विना यद संसार टिक सके अथवा 
पानीके विना खेती उपज सके) परंतु श्रीरामके ब्रिना मेरे 
शरीरमै प्राण नहीं रह सकते | १३६ ॥ 

<अतः ऐसा वर माँगनेसे कोई लाभ नहीं । पापपूर्ण 
निश्चयवाली कैकेयि ! स॒ निश्चय अथवा दुराग्रहको 
त्याग दे.। यह लो) मैं तेरे पैरेंपर अपना मस्तक रखता हूँ, 
मुझपर प्रसन्न हो जा | पापिनि ! तूने ऐसी परम दूरतापूर्ण 
बात किस लिये सोची है ? || १४-१५ ॥ 


ध्यदि यह जानना चाहती हैं कि भरत मुझे प्रिय 
हैं या अप्रिय तो रघुनन्दन भरतके सम्बन्धे तू पहले जो 
कुछ कह चुकी दै, बद पूर्ण दो अर्थात्‌ तेरे प्रथम बरके 
अनुसार मैं भरतका राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ ॥ १६ ॥ 

“तू. पहले कद्दा कसती थी कि “श्रीराम मेरे बड़े बेटे हैं, 
बरे चमीत्ररणमे भी सबसे बड़े हैं |? परंतु अब माळूम हुआ कि 
तू ऊपर-ऊपरसे चिकनी-चुपड़ी बातें किया करती थी ओर वह 
बात तूने श्रीरामसे अपनी सेवा करानेके लिये ही 
कही होगी ॥ १७ ॥ 

“आज श्रीरमके अभिषेककी वात सुनकर तू शोकै 
संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है; इस: 
से जान पड़ता है कि इस सले घरमें तुझपर भूत आदिका 
आवेश हो गया दै, अतः तू पसबश होकर ऐसी बातें कह 
रदी है ॥ १८ ॥ 


ताता 


अयोध्याकाण्ड वारहवाँ सग १४१ 
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धदेवि | न्यावशील इक्ष्वाकुवंदामे यह बड़ा भारी अन्याय 
आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत 
हो गयी है ॥ १९ ॥ 

'विशाललोचने | आजसे पहले तूने कभी कोई ऐसा 
आचरण नहीं किया है, जो अनुचित अथवा मेरे लिये अ'प्रय 
हो; इसीलियें तेरी आजकी बातपर भी मुझे विश्वास नहीं 
होता है ॥ २० ॥ 

धेरे लिये तो श्रीराम भी महात्मा भरतके ही तुल्य हैं । 
बाले | तू बहुत बार बातचीतके प्रसंगमें स्वयं ही यदद बात 
मुझसे कहती रही है || २१॥ 

“मीर स्वभाववाली देवि ! उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी 
श्रीरामका नौदह बोके लिये वनवास तुझे कैसे अच्छा 
लगता है ? ॥ २२ ॥ 

“जो अत्यन्त सुकुमार और धर्ममे दृढतापूर्वक मन लगाये 
रखनेवाळे हैं, उन्हीं श्रीरामको वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर 
जान पड़ता है ! अदो ! तेरा हृदय बड़ा कठोर है ॥ २३ ॥ 

सुन्दर नेत्रोवाली केकेयि | जो सदा तेरी सेवा-शुश्रूषामें 
लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्रीरामको देशनिकाला दे 
देनेकी इच्छा तुझे क्रिसलिये हो रही हैं !॥ २४ ॥ 

कैं देखता हूँ, भरतसे अधिक श्रीराम ह्वी सदा तेरी सेवा 
करते हैं । भरत उनसे अधिक तेरी सेवामे रहते हों, ऐसा 
मैंने कमी नहीं देखा हे ॥ २५ ॥ 

वरश्रेष्ठ श्रीरामसे बढ़कर दूसरा कोन दै, जो गुरुजनोंकी 
सेवा करने उन्हें गोरव देने, उनकी वातोंको मान्यता देने 
और उनकी आज्चाका तुरंत पालन करनेये अधिक तत्परता 
दिखाता दो ॥ २६ ॥ 

भरे यहाँ कई सहल खियाँ हैं और बहुत-से उपजीवी 
अृत्यजन हैं; परंतु किसाके मुँहसे श्रीरामके सम्बन्धमें सच्ची या 
झूठी किसी प्रकारकी शिकायत नहीं सुनी जाती ॥ २७ ॥ 

पुरुष्रसिद्‌ श्रीराम मस्त प्राणियोको शुद्ध हृदयसे 
सान्त्वना देते हुए प्रिय आनरणोंद्वारा राज्यकी समस्त प्रजाओ- 
को अपने वदामे क्रिये रहते हैं || २८ ॥ 

वीर श्रीरामचन्द्र अपने साच्विक भावसे समस्त लोकोक्रो 
दानके द्वारा द्विजोंको, सेवासे गुरुजनोको और धनुष-बाणद्वारा 

युद्धस्थले शत्रु-तैनिकोंकों जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं॥ 
“सत्य, दान, तफ, त्याग) मित्रता, पवित्रता, सरलता) 
विद्या और गुरुझश्रूषा---य समं सदूगुण श्रीराममे स्थिररूपसे 
रहते हैं ॥ ३० ॥ 
धिवि | महर्षियोंके समान तेजी उन सीधे-सादे देव- 
तुल्य श्रीरामका तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है! ॥ ३१ ॥ 
“श्रीराम सव लोगोंसे प्रिय बोलते हैँ। उन्होंने कभी 


क्रिसीको अप्रिय वचन कहा हो) ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता | 
ऐसे सर्वप्रिय रामसे मैं तेरे लिये अप्रिय बात केसे कहूँगा ! ॥| 

“जिनमें क्षमा, तप, व्याग, सत्यः भर्म, ठुतञ्चता और 
समस्त जीवोंके प्रति दया भरी हुई है; उन श्रीरामके बिना 
मेरी कया गति होगी ! ॥ ३३ ॥ 

कैकेयि ! मैं बूढ़ा हूँ | मौतके किनारे बैठा हूँ । मैरी 
अवस्था शोचनीय दो रही है और मैं दीतभावसे तेरे सामने 
गिड़गिड़ा रहा हूँ । तुझे मुझपर दया करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 

“सबुद्रपयन्त प्रथ्वीपर जो कुछ मिल सकता है, बह तब 
मैं तुझे दे दूँगा, परंत तू ऐसे दुराग्रह न पड़) जो मुझे मोतके 
मुँहमे ढकेलनेवाला हो ॥ ३५ ॥ 

केक्रयनन्दिनि ! मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता 
हूँ | तू श्रीरामको शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न छो? || 

मद्दाराज दशरथ इस प्रकार दुःखसे संतप्त होकर विलाप 
कर रहे ये | उनकी चेतना बारत्रार छत द जाती थी । 
उनके मस्तिष्के चक्कर आ रद्वा था और वे शोकमग्न हो 
उस झोकसागरसे शीघ्र पार होनेके लिये वारंबार अनुनयः 
विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयीका वदय नहीं पिला | बद 
और भी भीषण रूप धारण करके अत्यन्त कठोर त्राणीमे 
उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी--॥। ३७-३८ || 

धाजन्‌] यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके ळ्यि 
पश्चात्ताप करते हैं तो वीर नरेश्वर | इस भूमण्डलर्म आप 
अपनी धार्मिकताका ढिंढोरा ऋसे पीट सकेंगे १॥ ३९ || 

ध्वम ज्ञाता मदाराज | जत्र बहुत-ले राजिं एकत्र 
होकर आपके लाथ मुझे दिये हुए, वरदानके विषयमे वाठचीत 
करेंगे उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे १॥ ४० ॥ 


ध्यही कहेंगे न» कि जिसके प्रसादसे में जीवित हूँ 
जिसने ( बहुत बड़े संकटसे ) मेरी रक्षा की) उस्मी केकेयीको 
बर देनेके लिये की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी ॥ ४१ ॥ 

“महाराज ! आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे 
बिपरीत बात कहेंगे तो अपने कुलके राजाओंके माथे करक- 
का टीका छगायेंगे॥ ४२ ॥ 

वाजा शैब्यने वाज और कबूतरके झगड़ेमें ( कबूतरके 
प्राण बचानेकी प्रतिशाको पूण करनेके लिये) बाज नामक 
पक्षीको अपने शरीरका मांस काटकर दे दिया था। इसी 
तरद राजा अलकने ( एक अंधे ब्राह्मणको ) अपने दोनों 
नेत्रोंका दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी ॥ ४३ ॥ 

धसमुद्रने ( देवताओंके समक्न ) अपनी नियत सीमाको 
न लॉघनेकी प्रतिज्ञा की थी; सो अबतक वद उसका उल्लद्धन 

नहीं करता दै । आप भी पूर्ववर्ती मदापुरुषोके बतीबको सदा 

ध्यानमें रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें ॥ ४४ ॥ 


१४३ 
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(6 परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे ! ) दुर्बुद्धि नरेश ! 
आप तो घर्मको तिलाञ्जलि देकर श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 
करके रानी कोसल्याके साथ सदा मोज डड़ाना चाहते हैं ।४५॥ 

“अब धमं हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस वातके 
लिये आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली हे, उसमें कोई परिवर्तन 
नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥ 

यदि श्रीरामका राज्याभिषेक होगा तो में आपके सामने 
आपके देखते-देखते आज ही बहुत-सा विष पीकर मर 
जाऊंगी ॥ ४७ ॥ 

“यदि में एक दिन भी राममाता कौसल्याको राजमाता 
होनेके नाते दूसरे लोगोंसे अपनेक्रो हाथ जोड़वाती देख दूँगी 
तो उस समय में अपने लिये मर जाना ही अच्छा समझूँगी ॥ 

“नरेश्वर | में आपके सामने अपनी और भरतकी शपथ 
खाकर कहती हूँ कि श्रीरामको इस देशसे निकाल देनेके 
सिवा दूसरे किसी वरसे मुझे संतोष नहीं होगा? || ४९ ॥ 

इतना कहकर कैकेयी चुप हो गयी । राजा बहुत रोये- 
गिड़गिड़ाये; किंतु उसने उनकी किसी बातका जवाब नहीं 
दिया ॥ ५० ॥ 


“श्रीरामका वनवास हो और भरतका राज्याभिषेकः, 
कैकेयीके मुखसे यह परम अमज्ञलकारी वचन सुनकर राजा- 
की सारी इन्द्रियाँ व्याकुल हो उठीं | वे एक मुहूर्ततक केकेयी- 
से कुछ न बोले | उस अप्रिय वचन बोलनेवाली प्यारी 
रानीकी ओर केवल एकटक दृष्टिसे देखते रहे ।। ५१-५२ ॥ 

सनको अप्रिय छगनेवाली केकेयीकी वह वद्रके समान 
कठोर तथा दुःख-शोकमयी वाणी सुनकर राजाको बड़ा दुःख 
हुआ । उनकी सुख-शान्ति छिन गयी ॥ ५३ ॥ 

देवी कैकेयीके उस धोर निश्चय और किये हुए. शपथकी 
ओर ध्यान जाते ही वे (हा राम | कहकर लंबी साँस खींचते 
हुए, कटे वृक्षकी भाँति गिर पड़े ॥ ५४ ॥ 

उनकी चेतना छप्त-सी हो गयी । वे उन्मादग्रस्त-से प्रतीत 

होने लो | उनकी प्रकृति विपरीत-सी हो गयी | वे रोगी-से 

जान पड़ते थे । इस प्रकार भूपाल दशरथ मन्त्रसे जिसका 

तेज हर लिया गया हो उस सपके समान निस्चेष्ट हो गये ॥ 

तदनन्तर उन्होने दीन और आतुर वाणीमे कैकेयीसे 

इस प्रकार कहा--“अरी ! मुझे अनर्थ ही अर्थ-सा प्रतीत 

हो रहा दै, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है ! ॥ ५६ ॥ 

“जान पड़ता है, तेरा चित्त किसी भूतके आवेशसे दूषित 

हो गया है । पिझाचप्रस्त नारीकी भाँति मेरे सामने ऐसी बातें 

कहती हुई तू लजित क्यों नहीं होती १ मुझे पहले इस बातका 

पता नहीं था कि तेय यह कुलाज्ननोचित शील इस तरह नष्ट 
हो गया हे ॥ ५७ ॥ 


'बालावस्थामें जो तेरा शील था) उसे इस समय मैं 
विपरीत-सा देख रहा हूँ | तुझे किस बातका भय हो गया है 
जो इस तरहका वर माँगती हे ? भरत राज्य-सिंहासनपर वेठे 
ओर श्रीराम बनमें रहें--यही तू माँग रही है | यह बड़ा 
असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा ॥ 


“कूर स्वभाव और पापपूर्ण विचारवाळी नीच ढुराचारिणि | 
यदि अपने पतिका, सारे जगतूका ओर भरतका भी प्रिय 
करना चाहती है तो इस दूषित संकल्पक त्याग दे ॥ ६० ॥ 

“तू मुझमें या श्रीराममें कौन-सा दुःखदायक या अप्रिय 
बर्ताव देख रही है ( कि ऐसा नीच कर्म करनेपर उतारू 
हो गयी हे ); श्रीरामके विना भरत किसी तरह राज्य लेना 
स्वीकार नहीं करेंगे ॥ ६१ ॥ 

“क्योकि भेरी समझमें धर्म पालनकी दृष्टिसे भरत श्रीरामसे 
भी बढ़े-चढ़े हैं । श्रीरामसे यह कह देनेपर कि तुम वनको 
जाओ; जब उनके सुखकी कान्ति राहुग्रस्त चन्द्रमाकी भाँति 
फीकी पड़ जायगी, उस समय में कंसे उनके उस उदास मुख- 
की ओर देख सकूगा || ६२३ || 

मेने श्रीरामके अभिपेकका निश्चय सुहदोंके साथ विचार 
करके किया हैं; मेरी यह बुद्धि शुभ कर्ममें प्रवृत्त हुई है; अब 
में इसे शब्रुओंद्वारा पराजित हुई सेनाकी भाँति पलटी हुई 
कैसे देखूँगा ! ॥ ६३१ ॥ 

“नाना दिशाओंसे आये हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके 
खेद्पूवक कहेंगे कि इस मूढ इक्ष्वाकुवंशी राजाने कैसे 
दीर्घकालतक इस राज्यका पालन किया है ? ॥ ६४१ ॥ 

“जबर बहुत-से बहुश्रुत गुणवान्‌ एवं वृद्ध पुरुष आकर 
मुझसे पूछेंगे कि श्रीराम कहाँ हैं ? तब में उनसे केसे यह 
कहूँगा कि कैकेयीके दबाव देनेपर मैंने अपने वेटेको घरसे 
निकाल दिया ॥ ६५-६६ || 

यदि कहूँ कि श्रीरामको वनवास देकर मैंने सत्यका 
पालन किया है तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देनेकी बात 
कह रुका हूँ, वह असत्य हो जायगी | यदि राम वनको चले 
गये तो कौसल्या मुझे क्‍या कहेंगी ? उसका ऐसा महान्‌ 
अपकार करके में उसे क्या उत्तर दूँगा || ६७३ | 

“हाय | जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन 
बोळनेवाळी कौसल्या जब-जब दासी, सखी, पत्ती, बहिन और 
माताकी भाँति मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे मेरी सेवामें उपस्थित 
होती थी, तब-तब उस स्कार पानेयोग्य देवीका भी मैंने तेरे 
ही कारण कभी सत्कार नहीं किया ।। ६८-६९३ || 

तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह याद 
आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रदा है, जैसे 

अपथ्य ( हानिकारक ) व्यञ्जनोंसे युक्त खाया 
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(भीरामके अभिषेका निवारण और उनका वनकी ओर 
प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जायगी, फिर 
वह केसे भेरा विश्वास करेगी ! ॥ ७१३ ॥ 


“हाय ] बेचारी सीताको एक ही साथ दो दुःखद एवं 
अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे - श्रीरमका वनवास और मेरी 
मृत्यु ॥ ७२३ || 

“जव वह श्रीरामके लिये शोक करने छगेगी, उस समय 
मेरे प्राणोंक्रा नाश कर डालेगी--उसका शोक देखकर मेरे 
प्राण इस शरीरमे नहीं रह सकेंगे | उसकी दशा हिमालयके 
पाइ्व॑भागमं अपने स्वामी किन्नरसे बिछुड़ी हुई किन्‍्नरीके 
समान हो जायगी || ७३३ ॥ 

कं श्रीरामको विशाल वनमें निवास करते और मिथिलेश- 
कुमारी सीताको रोती देख अधिक कालतक जीवित रहना 
नहीं चाहता | ऐसी दश्ामे तू निश्चय ही विधवा होकर बेटेके 
साथ अयोध्याका राज्य करना || ७४-७५ ॥ 

“ओह ! में तुझे अत्यन्त सती-साध्वी समझता था; परंतु 
तू बड़ी दुष्टा निकली; टीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने- 
में सुन्दर मदिराको पीकर पीछे उसके द्वारा किये गये विकारसे 
यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था ॥ ७६ ॥ 

“अबतक जो तू सान्त्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे 
आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी) वे तेरी कहदी हुई 
सारी बातें झूठी थीं । जैसे व्याध हरिणको मधुर संगीतसे 
आकृष्ट करके उसे मार डालता है उसी प्रकार वू भी पहले 
मुझे डभाकर अव्र मेरे प्राण ले रही ह || ७७ ॥ 

“रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारीके मोहमें 
पड़कर बेटेको वेच देनेवाला कहकर शराबी ब्राह्मणकी भाँति 
भेरी राह-बाट और गळी-कूचोंमें निन्दा करेंगे || ७८ ॥ 


“अहो ! कितना दुःख हैं | कितना कष्ट हे !। जहाँ मुझे 
तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं । मानो यह मेरे पूव जन्मके 
किये हुए, पापका ही अशुभ फल है, जो मुझपर ऐसा महान्‌ 
दुःख आ पड़ा ॥ ७९ ॥ 

«पिनि | मुझ पापीने बहुत दिनोंसे तेरी रक्षा की और 
अज्ञानवश ठुझे गले छगाया; किंतु तू आज मेरे गलेमें पड़ी 
हुई पॉँसीकी रस्सी बन गयी || ८० ॥ 

क्वैते बाळक एकान्तमें खेलता-खेळ्ता काले नागको हाथ- 
में पकड़ ले) उसी प्रकार मैंने एकान्तमे तेरे साथ क्रीड़ा करते 
हुए तेरा आलिङ्गन किया हे; परंठ॒ उस समय मुझे यह न 
सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मत्युका कारण बनेगी ॥८१॥ 

“हाय | मुझ दुरात्माने जीतेजी हीं अपने महात्मा पुत्रको 
पितृहीन वना दिया | मुझे यह सारा संसार निश्चय ही 
धिक्कारेगा--गाळ्यँ देगा, जो उचित ही होगा ॥ ८२ ॥ 


“लोग मेरी निन्दा करते हुए कहँगे कि राजा दशरथ बड़ा 
ही मूर्खं और कामी है, जो एक सीको संतुष्ट करनेके लिये 
अपने प्यारे पुत्रको वनमें भेज रहा है || ८३॥ 

“हाय | अबतक तो श्रीराम वेदोंका अध्ययन करने) 
ब्रह्मचर्यव्तका पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनोंकी सेवा- 
में संलग्न रहनेके कारण दुबले होते चले आये हैं | अब जब 
इनके लिये सुखभोगका समय आया है, तब ये वनमें जाकर 
महान्‌ कष्टमे पड़ेंगे ।। ८४ ॥ 

“अपने पुत्र श्रीरामसे यदि में कह दूँ कि ठुम वनको चले 
जाओ तो वे तुरंत बहुत अच्छा? कहकर मेरी आज्ञाको 
स्वीकार कर लेंगे | मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर 
मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते ॥ ८५ ॥ 

ध्यदि मेरे वन जानेकी आझा दे देनेपर भी श्रीरामचन्द्र 
उसके बिपरीत करते--वनमें नहीं जाते तो वही मेरे लिये 
प्रिय कार्य होगा; किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता ॥८६॥ 

यदि रघुनन्दन राम वनको चले गये तो सब छोगोके 
धिक्कार-पात्र वने हुए मुझ अक्षम्य अपराधीको मृत्यु अवशय 
यमलोकम पहुँचा देगी || ८७ ॥ 

“यदि नरश्ेठ श्रीरामके वन चले जानेपर मेरी मत्यु हो 
गयी तो शेष जो मेरे प्रियजन ( कौसल्या आदि ) यहाँ रहेंगे; 
उनपर तू कौन-सा अत्याचार करेगी ? || ८८ ॥ 

“देवी कोसल्याको यदि मुझसे; श्रीरामसे तथा शेष दोनों 
पुत्र लक्ष्मण और शझत्रुष्नसे विछोह हो जायगा तो वह इतने 
बड़े ढुःखको सहन नहीं कर सकेगी; अत मेरे ही पीछे वह 
भी परलोक सिधार जायगी । ( सुमित्राका भी यही हाल 
होगा ) ॥ ८९ ॥ 

क्रेयि | इस प्रकार कौसल्याको) सुमित्राकों और तीनों 
पुत्रेके साथ मुझे मी नरकस्य महान शोकमें डालकर तू 
खयं सुखी होना || ९० ॥ 

अनेकानेक गुणोंसे सत्कृत, शाश्वत तथा श्रोभरहित यह्‌ 
होकर शोकसे 
इसका पालन 


इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और श्रीरामसे परित्यक्त 
व्याकुल हो जायगा, तब्र उस अवस्थार्म तू 
करेगी ॥ ९१ ॥ 

ध्यदि भरतको भी श्रीरामका यह वनमें भेजा जाना प्रिय 
लगता हो तो मेरी मुृत्युके बाद वे मेरे शरीरका दाह-संस्कार न 
करें ॥ ९२ ॥ 

“पुरुषशिरो मणि श्रीरामके वन-गमनके पश्चात्‌ मेरी 
मृत्यु हो जानेपर अब विधवा होकर तू ब्रेटेके साथ अयोध्याका 
राज्य करेगी ।। ९३ || 

“राजकुमारी ! तू मेरे दुभोग्यसे मेरे घरमे आकर बस 
गयी । तेरे कारण संसारमै पापाचारीकी भाँति मुझे निश्चय ही 
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अनुपम अपयश, तिरस्क्रार और समस्त प्राणियाँसे अवहेलना 
प्राप्त होगी ॥ ९४ ॥ 

क्षेरे पुत्र सामर्थ्यश्ञाली राम वारंवार रथों) हाथियों और 
घोड़ोसे यात्रा किया करते थे | वे ही अब उस विशाल वनमें 
पेदल कैसे चलेंगे १ || ९५ ॥ 

“सोजनके समय जिनके लिये कुण्डलघारी रसोइये प्रसन्न 
होकर पहले मैं बनाऊँगा? ऐसा कहते हुए खाने-पीनेको 
बस्तुएँ तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचन्द्र वनमें करसेले) 
तिक्त और कड़वे पलॉंका आहार करते हुए किस तरह निर्वाह 
करेंगे || ९६-९७ || 


“जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका 
चिरकाट्से सुखे ही समय बीता है; वे ही श्रीराम वनमें गेरुए 
वस्त्र पहनकर केसे रह सकेंगे ! ॥ ९८ ॥ 

“्रीरामका वनगमन और भरतका अभिषेक--ऐसा कठोर 
वाक्य तूने किसकी प्रेरणासे अपने मुंहसे निकाला है || ९९ ॥ 


“स्तरियोको धिक्कार है; क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण 
होती हैं; परंतु मे सारी स्लियोंके लिये ऐसा नहीं कह सकता) 
केवल भरतकी माताकी ही निन्दा करता हूँ ॥ १०० ॥ 


“अनर्थमे ददी अर्थब्रुड्धि रखनेवाली क्रूर केकैयि ! तू मुझे 
संताप देनेके ल्यि ही इस घरमे वसायी गयी है । अरी ! मेरे 
कारण तू अपना कौन-सा अप्रिय होता देख रही हैं ? अथवा 
सत्रका निरन्तर हित करनेवाले श्रीराममें ही तुझे कौन-सी बुराई 
दिखायी देती हैं ॥| १०१ ॥ 

“श्रीरामकों संकटके समूद्रमे ट्ब हुआ देखकर तो पिता 
अपने पुत्ोको त्याग देंगे । अनुरागिणी स्त्रियँ भी अपने 
पतियोको त्याग देंगी | इस प्रकार यह सारा जगत्‌ ही कुपित- 
विपरीत व्यवहार करनेवाला हो जाम्या ॥| १०२ ॥ 

धदेवकुमारके समान कमनीय रूपवाले अपने पुत्र 
श्रीरामशे जब वस्त्र और आभूपणोसे बिभूषित होकर सामने 
आते देखता हूँ तो नेत्रोंसे उनकी झोभा निद्दास्कर निहाळ हो 

जाता है । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता हे मानो में फिर 
जवान हो गया ॥ १०३ ॥ 

“कदाचित्‌ सूर्यके विना भी संसारका काम चळ जाय, 
वद्गधारी इन्द्रे वपी न करनेपर भी प्राणियोंका जीवन 
सुरक्षित रह जाय) परंतु समको यहँसे वनकी और जाते देखकर 
कोई भी जीवित नहीं रह सकता--मेरी ऐसी धारणा हे।१०४॥ 


"अरी ! तू मेश विनाश चाहनेवाली, अहित करनेवाली 
और झात्ररूय है । जैसे कोई अपनी ही मृत्युको घरमै स्थान 
दे दे; उसी प्रकार मैंने बुझे घरमे बसा ल्या है | खेद्की बात 


है कि मैंने मोहव तुझ मद्दाविप्रैली नागिनको चिरकालसे अपने 
अङ्के धारण कर रक्खा हे; इसीलिये आज में मारा गया ॥ १०५॥ 


धमुझसे, श्रीराम और लक्ष्मणसे हीन होकर भरत समस्त 
बान्धवा विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्रका शासन 
करें तथा तू मेरे शत्रुओऑंका हर्ष बढानेवाली हो ॥ १०६ ॥ 

“कूरतापूर्ण बर्ताव करनेवाली केकेयी | तू संकटमें पड़े 
हुएपर प्रहार कर रही है । अरी ! जब तू दुराग्रहपूवक आज 
ऐसी कठोर बातें मुँहले निकाळती है, उस समय तेरे दॉतोंके 
हजारों टुकड़े होकर मुँहसे नीचे क्यों नहीं गिर जाते १ || १०७॥ 

“श्रीराम कमी किसीसे कोई अहितकारक या अप्रिय 
वचन नहीं कहते हैं । वे कटुबचन बोलना जानते ही नहीं हैं। 
उनका अपने गुणोंके कारण सदा-सवदा सम्मान होता हें । 
उन्हीं मनोहर वचन बोलनेवाले श्रीरामे तू दोष केसे बता 
ही हे १ क्योंकि वनवास उसीको दिया जाता है, जिसके बहुत- 
से दोष सिद्ध हो चुके हों || १०८ ॥ 

“ओ केकयराजके कुळकी जीती-जागती कलङ्क | तू चाहे 
ग्लानिमें इव जा अथवा 'आगमै जलकर खाक हो जाया 
विष खाकर प्राण दे दे अथवा एृथ्वीमें हजारों दरारें बनाकर 
उसीमे समा जा; परंतु मेरा अहित करनेवाली तेरी यह 
अत्यन्त कठोर बात में कदापि नहीं मानूँगा || १०९ || 

“तू छुरेके समान घात करनेवाली है । बातें तो मीठी 
मीठी करती है, परंतु वे सदा झठी और सद्भावनासे रहित 
होती हैं | तेरे हृदयका भाव अत्यन्त दूषित हें तथा तू अपने 
कलका भी नाश करनेवाली हे । इतना दी नहीं) तू प्राणों- 
सहित मेरे हदयक्रो भी जलाकर भस्म कर डाळना चाहती 

सीख्यि मेरे मनको नहीं भाती हे | तुझ पापिनीका जीवित 
रहना में नहीं सह सकता || ११० ॥ 


“देवि ! अपने बेटे श्रीरामके बिना मेरा जीवन नहीं रह 
सकता) फिर कहाँसे सुख हो सकता हैं १ आत्मज्ञ पुरुषोंको भी 
अपने पत्रसे बिछोह हो जानेपर कैसे चेन मिल सकती है ! 
अतः तू मेरा अहित न कर । में तेरे पेर छूता हूँ, तू मुझपर 
प्रसन्न हो जा? ।। १११ ॥ 


इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादाका उल्लङ्कन करने- 
बाळी उस हठीली स्त्रीके बशमें पड़कर अनाथकी भाँति विलाप 
कर रहे थे | वे देवी केकेयीके फेलाये हुए दोनों चरणोंको 
छूना चाहते थे; परंतु उन्हें न पाकर बीचमे ही मूच्छित होकर 
सिर पड़े । ठीक उसी तरह) जेसे कोई रोगी किसी बस्तुको 
छूना चाहता है, किंठ दुर्बल्ताके कारण वहाँतक न पहुँचकर 
बीचमें ही अचेत होकर गिर जाता हे ॥ ११२ || 


उस्‌ प्रकार ्वारीकिनिमित आपरामायण आदिकाब्यके अशेष्याक्ाण्ड बारह सम पूरा हुआ॥ १२ ॥ 
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तेरहवाँ सगं 
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राजाका विलाप और कॅकेयीसे अनुनय-विनय 


महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्थामे 
थ्वीपर पड़े ये | उस समय वे पुण्य समाप्त होनेपर देवलोकसे 
अष्ट हुए, राजा ययातिके समान जान पड़ते थे । उनकी वैसी 
दशा देख अनर्थकी साक्षात्‌ मूर्ति केकेयी, जिसका प्रयोजन 
अमीतक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवादका भय छोड़ 
चुकी थी और श्रीरामसे भरतके लिये भय देखती थी, पुनः 
उसी वरके लिये राजाको सम्बोधित करके कहने लगी-॥१-२॥ 

ध्महाराज ! आप तो डींग मारा करते थे कि में बड़ा 
सत्यवादी और दृढप्रतिज्ञ हूँ; फिर आप मेरे इस वरदानको 
क्यों हजम कर जाना चाहते हैं ? ॥ ३ ॥ 

कैकेयीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ दो घड़ीतक 
व्याकुलकी-सी अवस्थामें रहे | तसश्चात्‌ कुपित होकर उसे 
इस प्रकार उत्तर देने छगे--॥ ४ ॥ 

«ओ नीच ! तू मेरी शत्रु “है। नरश्रेष्ठ श्रीरामके 
वनमें चले जानेपर जब मेरी मृत्यु हो जायगी, उस समय 
तू सफलमनोरथ होकर सुखसे रहना ॥ ५ ॥ 

(हाय | खर्गम भी जब देवता मुझसे श्रीरामका 
कुशल-समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्‍या उत्तर 
दूँगा १ यदि कहूँ, उन्हें वनमे भेज दिया तो उसके बाद 
बे लोग जो मेरे प्रति धिक्ारपूर्ण बात कहेंगे) उसे कैसे सह 
सकूँगा १ इसके लिये मुझे बड़ा खेद हे॥६॥ 

केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे उसके माँगे हुए 
वरदानके अनुसार मैंने श्रीरामकों वनर्में भेज दिया, यदि 
ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊ तो मेरी वह पहली बात असत्य 
हो जायगी, जिसके द्वारा मैंने रामको राज्य देनेका आश्वासन 
दिया है ॥ ७ ॥ 

की पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने 
जिन महातेजस्वी महापुरुष श्रीरामको पुत्ररूपमें प्रा्त किया हे, 

' उनका मेरे द्वारा त्याग केसे किया जा सकता हे!॥८॥ 

“जो चरवीर, विद्वान्‌+ क्रोधको जीतनेवाले और 
क्षमापरायण हैं; उन कमलनयन श्रीरामको मैं देशनिकाला कैसे 
दे सकता हूँ १ ॥ ९ ॥ 

“जिनकी अङ्गकान्ति नीलकमलके समान भ्यास है, 
भुजाएँ विशाल और बल मदाच. हैं; उन नयनाभिराम श्रीरामको 
मैं दण्डकवनमें कैसे मेज सकूँगा १॥ १० ॥ 

“ज्ञो सदा सुख मोगनेके दी योग्य हैं कदापि दुःख 
भोगनेके योग्य नहीं हैं; उन बुद्विमान्‌ श्रीरामको दुःख उठाते 
मैं केसे देख सकता हूँ ! ॥ ११ ॥ 


वा० रा० भा० १९-- 


“नो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन श्रीरामको यह 
वनवासका दुःख दिये बिना दी यदि मैं इस संसारसे बिदा 
हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता || १९ ॥ 


«ओ पापपूर्ण विचार रखनेवाली पाषाणद्वदया 
कैकेयि ! सत्यपराक्रमी श्रीराम मुझे बहुत प्रिय हैं तू मुझसे 
उनका विछोह क्यों करा रदद हैं? अरी ! ऐसा करनेसे निश्चय 
ही संसारमे तेरी वह अपकीर्ति फैलेगीश जिसकी कहीं तुलना 

नहीं है? ॥ १३६४ ॥ 

इस प्रकार विलाप करते-करते राजा दशरथका चित्त 
अत्यन्त व्याकुळ ददो उठा । इतनेमें ही सूर्यदेव अस्ताचळको 
चले गये और प्रदोपकाल आ पहुँचा ॥ १४३ ॥ 

बह तीन पहदरोवाली रात यद्यपि चन्द्रमण्डलकी चारुः 
चन्द्रिकासे आलोकित हो रद्दी थी, तो भी उस समय आत 
होकर विलाप करते हुए राजा दशरथके छिये प्रकाश या 
उल्लास न दे सकी ॥ १५३ || 

बूढ़े राजा दशरथ निरन्तर गरम उच्छ्याल लेते हुए, 
आकाशकी ओर दृष्टि छगाये आतंकी भाँति दुःखपूर्ण विलाप 
करने ळो --॥ १६६ || 

क्षतरमालाओसे अलंकृत कल्याणमयी रात्रिदेवि ! मे 
नहीं चाहता कि तुम्हरे द्वारा प्रभात-काड लाया जाय । 
मुझपर दया करो । मैं तुम्हारे सामने दाथ जोड़ता हूँ ॥ १७३ 

«अथवा झीब्र बीत जाओ; क्योंकि जिसके कारण मुझे 
भारी संकट प्राप्त हुआ देश उस निर्दय और क्रूर कॅकेयीको 
अब मैं नहीं देखना चाहता? ॥ १८३ ॥ 

क्रैकैयीसे ऐसा कहकर राजधमंके शाता राजा दशरथने 
पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करनेकी चेष्टा 
आरम्भ की--॥ १९६ ॥ 

“कल्याणमयी देवि ! जो सदाचारी) दीन) तेरे आश्रित, 
गतायु ( मरणासन्न ) और विशेषतः राजा हे--एऐसे मुझ 
दशरथपर कृपा कर ॥ २०३ ॥ 

“सुन्दर कटिप्रदेशवाली केक्रमनन्दिनि ! मैंने जो यह्‌ 
श्रीरामको राज्य देनेकी बात कही है, वह किसी सूने 
घरमें नहीं भरी सभामें घोषित की हैं? अतः बाले ! तू बड़ी 
सहृदय है; इसलिये मुझपर भलीमाँति कृपा. कर ( जिसमे 
सभासदोद्वारा मेरा उपहास न हो ) ॥ २१३ ॥ 

धदेवि ! प्रसन्न हो जा । कजरारे ेत्रप्रान्तवाली प्रिये | 
मेरे श्रीराम तेरे ही दिये हुए. इस अक्षय राज्यको प्राप क्रें) 
इससे तुझे उत्तम यशकी प्राप्ति होगी ॥ २२३ ॥ 
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“पृथुल नितम्बवाली देवि | सुमुखि ) सुलोचने | यह 
प्रस्ताव मुझको, रामको, समस्त प्रजावगंको, गुरुजनोंको तथा 
भरतको भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण क ॥ ॥ २३ ॥ 

राजाके हृदयका भाव अत्यन्त शुद्ध था, उनके ऑँसू- 
भरे नेत्र लाळ हो गये थे और वे दीन भावसे विचित्र करुणा- 
जनक विलाप कर रहे थे, किंतु मनमें दूषित विचार रखने- 
वाली निष्ठुर कैकेयीने पतिके उस विलापको सुनकर भी 
उनकी आज्ञाका पालन नहीं किया ॥ २४॥ 

( इतनी अनुनय-विनयके बाद भी ) जब प्रिया कैकेयी 


किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात 
ही मुहसे निकाळती गयी, तब पुत्रके वनवासकी बात सोचकर 
राजा पुनः दुःखके मारे मूच्छित हो गये और सुध-बुध खोकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े | २५ ॥ 

इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छवास लेते हुए 


मनस्वी राजा दशरथकी वह रात धीरे-धीरे बीत गयी | प्रातः 
काल राजाको जगानेके लिये मनोहर वाद्योके साथ मङ्गल- 
गान होने लगा, परंतु उन राजशिरोमणिने तत्काल मनाही 
भेजकर वह सब बंद करा दिया || २६ | 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अयोष्याकाण्डमें तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १३ ॥ 
—T SAS 
चो w (७ 
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यीका राजाको सत्यपर ढ़ रहनेके लिये प्रेरणा देकर अपने बरोंकी पूर्तिके लिये दुराग्रह 
दिखाना, महर्षिं वसिष्ठका अन्तःपुरके इरपर आगमन और सुमन्त्रको महाराजके 
पास भेजना, राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुलानेके लिये जाना 


इक्ष्वाङुनन्द्न राजा दशरथ पुत्रशोकसे पीड़ित हो एश्वी- 
पर अचेत पड़े थे और वेदनासे छटपटा रहे थे, उन्हें इस 
अवस्थामें देखकर पापिनी केकेयी इस प्रकार बोली--॥ १ ॥ 


“मह्दाराज ! आपने मुझे दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी 
और जब मैंने उन्हें माँगा, तब आप इस प्रकार सन्न होकर 
एथ्वीपर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों, 


यह क्या बात है १ आपको सत्पुरुषोंकी मर्यादामें स्थिर 
रहना चाहिये ।। २ ॥ 


“बर्मज्ञ पुरुष सत्यको ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं, 
उस सत्यका सहारा लेकर मैंने आपको धर्मका पालन करनेके 
लिये ही प्रेरित किया हे ॥ ३ ॥ 


प्रृथ्वीपति राजा शेब्यने बाज पक्षीको अपना शरीर 
देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति 
प्राप्त कर ली ॥ ४ ॥ 


«इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलकने वेदोंके पारङ्गत 
विद्वान आझणको उसके याचना करनेपर मनमे खेद न लाते 
हुए अपनी दोनों आँखें निकालकर दे दी थीं ॥ ५ ॥ 


“सत्यको प्रास हुआ समुद्र सत्यका ही अनुसरण करनेके 
कारण पर्वे आदिके समय भी अपनी छोटी-सी सीमातट-मूमिका 
भी उन्लङ्कन नहीं करता ॥ ६ ॥ 

सत्य ही प्रणबरूप झान्द्व्रह्म है, सत्यमे ही धर्म 
प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद्‌ है और सत्यसे ही परत्रहा- 
की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ 


“इसलिये यदि आपकी बुद्धि धमे स्थित है तो सत्यका 


अनुसरण कीजिये ! साधुशिरोमणे ! मेरा माँगा हुआ वह वर 
सफल होना चाहिये; क्योंकि आप स्वयं ही उस वरके 
दाता हैं ॥ ८ ॥ 

“धमके ही अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये तथा मेरी प्रेरणासे 
भी आप अपने पुत्र श्रीरामको घरसे निकाल दीजिये । में अपने 
इस कथनको तीन बार दुइराती हूँ ॥ ९ ॥ 


«आये ! यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञाका आप पालन 
नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त ( उपेक्षित ) होकर आपके 
सामने ही अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगी? || १० ॥ 

इस प्रकार केकेयीने जब निःशङ्क होकर राजाको प्रेरित 
किया, तब वे उस सत्यरूपी बन्धनको वैसे दी नहीं खोल 
सके--उस बन्धनसे अपनेको उसी तरह नहीं मुक्त कर सके) 
जेसे राजा बलि इन्द्रप्रेरित वामनके पाशसे अपनेको मुक्त करनेमें 
असमर्थ हो गये थे ॥ ११ ॥ 

दो पहियोंके बीचमें फंसकर वहसि निकल्नेकी चेष्टा 
करनेवाले गाड़ीके बैलकी भाँति उनका हृदय उद्भान्त हो 
उठा था और उनके मुखकी कान्ति भी फीकी पड़ गयी थी | 

अपने विकल नेत्रोंस कुछ भी देखनेमें असमर्थ से होकर 
भूपाल ददारथने बड़ी कठिनाईसे धेये धारण करके अपने 
हदयक्ो सँमाळा और कैकेयीसे इस प्रकार कहा--|। १३ | 

“पापि्ति ! मैंने अग्निके समीप “साङ्कुष्ठं ते गम्णामि 
सौमगल्वाय हस्तम्‌०? इत्यादि वैदिक मन्त्रका पाठ करके तेरे 
जिस हाथकों पकड़ा था; उसे आज छोड़ रहा हूँ | साथ ही 
तेरे ओर अपनेद्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्रका भी त्याग 
करता हूँ ॥ १४ ॥ 
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“देवि | रात बीत गयी । सुर्सोंदय होते ही सब लोग 
निश्चय ही श्रीरामका राज्याभिषेक करनेके लिये मुझे शीघ्रता 
करनेको कहेंगे || १५ ॥ 


“उस समय जो सामान श्रीरामके अभिषेकके लिये जुटाया 
गया है, उसके द्वारा मेरे मरनेके बाद श्रीरामके हाथसे मुझे 
जलाञ्गलि दिलवा देना; परंतु अपने पुत्रसहित तू मेरे लिये 
जलाज्ञछि न देना ॥ १६४ ॥ £ 

धवापाचारिणि ! यदि तू श्रीरामके अभिपेकमें विव्न 
डालेगी ( तो तुझे मेरे लिये जलाज्ञछि देनेका कोई अधिकार 
न होगा ) । मैं पहले श्रीरामके राज्याभिषेकके समाचारसे जो 
जन-समुदायका हृपोल्लाससे परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका 
हूँ; वेसा देखनेके पश्चात्‌ आज पुनः उसी जनताके हर्ष और 
आननदसे झूत्य, नीचे लटके हुए सुखको मैं नहीं देख स्ूँगा?॥ 

महात्मा राजा दशरथके केकेयीसे इस तरहकी बातें करते- 
करते ही चन्द्रमा और नक्षत्रमालाओंसे अलंकृत वह पुण्यमयी 
रजनी बीत गयी और प्रभातकाल आ गया ॥ १९ ॥ 

तद्नन्तर बातचीतके मर्मको समझनेवाली पापाचारिणी 
केकेयी रोपे मू्छितःसी होकर राजासे पुनः कठोर वाणीमें 
बोली--॥। २० ॥ 

“राजन्‌! आप विष और झूल आदि रोगोके समान क्ट 
देनेवाले ऐसे वचन क्यों बोळ रहे हैं ( इन बातोंसे कुछ होने- 
जानेवाला नहीं दे ) | आप विना किसी बलेशके अपने पुत्र 
श्रीरामको यहाँ बुळवाइये । मेरे पुत्रको राज्यपर प्रतिष्ठित कीजिये 
और श्रीरामको वनमें भेजकर मुझे निष्कण्टक बनाइये; तभी 

आप कृतकृत्य हो सकेंगे? | २१-२२ ॥ 

तीखे कोड़ेकी मारसे पीड़ित हुए उत्तम अश्वकी भाँति 
केकेयीद्वारा बारंवार प्रेरित होनेपर व्यथित हुए राजा दशरने 
इस प्रकार कहा--॥ २३ ॥ 

कं धर्मके बन्धनमें बँधा हुआ हूँ । मेरी चेतना प्त 
होती जा रही हे । इसलिये इस समय मैं अपने धर्मपरायण 
परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखना चाहता हूँ? ॥ २४॥ 

उधर जब रात बीती) प्रभात हुआ; सूर्यदेवका उदय 
हो गया और पुष्यनक्षत्रके योगम अमिषेकका शुभ मुहूतं 
आ पहुँचा, उस समय शिष्योंसे घिरे हुए. छमशुणस पल महर्षि 
बसिष्ठ अभिष्रेककी आवश्यक सामग्रियोंका संग्रह करके शीघ्रता- 
पूवंक उस श्रेष्ठ पुरीमें आये || २५-९६ || . 

उस पुण्यवेलामे अयोध्याकी सड़कें झाड़बुदारकर साफ 
की गयी थीं और उनपर जलका छिड़काव हुआ था | सारी 
पुरी उत्तम पताकाओे सुशोभित थी | बहाँके सभी मदुष्य 
हर्ष और उत्साहसे भरे हुए थे | बाजार और दूकानें इस तरद 
सजी हुई थीं कि उनकी समद्धि देखते ही बनती थी ॥ २७॥ 


सब ओर महान्‌ उत्सव हो रहा था । सारी नगरी श्रीराम 
चन्द्रजीके अभिषेके लिये उत्सुक थी | चारों ओर चन्दन) अगर 
और धूपकी सुगन्ध व्याप्त हो रही थी ॥ २८ ॥ 


इन्द्रनगरी अमरावतीके समान शोभा पानेवाली उस 
पुरीको पार करके श्रीमान्‌ वसिष्ठजीने राजा दशरथके अन्तः- 
पुरका दर्शन किया | जहाँ सहसो ध्वजाएँ फहरा रही थीं ॥ 

नगर और जनपदके लोग वहाँ भरे हुए थे | बहुत-से 
ब्राहमण उस स्थानकी शोभा बढ़ाते थें | छड़ीदार राजसेवक 
तथा सजे-सजाये सुन्दर घोड़े वहाँ अधिक संख्यामें उपस्थित ये ॥ 

श्रे महर्षियोंसे घिरे हुए वसिष्ठजी परम प्रसन्न हो उस 
अन्तःपुरे पहुँचकर उस जन-समुदायको लॉघकर आगे बढ़ गये || 

वहाँ उन्होंने महाराजके सुन्दर सचिव तथा सारथि 
सुमन्त्रको अन्तःपुरके द्वारपर उपस्थित देखा, जो उसी समय 
भीतरसे निकले थे || ३२ ॥ 

तब महातेजस्वी वसि्ठने परम चतुर सूतपुत्र सुमन्त्रसे 
कहा--“सूत | ठुम महाराजको शीघ्र दी मेरे आगमनकी 
सूचना दो ॥ ३३॥ 

८ उन्हें बताओ कि श्रीरामके राज्यामिपेकके लिये सारी 
सामग्री एकत्र कर ली गयी है ) ये गङ्गाजळसे भरे कलशा 
रसने हैं, इन सोनेके कलमें समुद्रौसे लाया हुआ जळ भरा 
हुआ है | यद यूलरकी लकड़ीका बना हुआ भद्रपीठ वै जो 
अभिप्रेकक्रे लिये छाया गया है ( इसीपर बिठाकर श्रीरामका 
अभिषेक होगा ) ॥ ३४ ॥ 

ध्र प्रकारके वीज, गन्ध) भाति-भाँतिके रत्न, मु) 
दही) घी) लावा या खील, कुश, फूल) दूष, आठ सुन्दरी 
कन्याएँ+ मत्त गजराज, चार घोड़ोवाला रथश चमचमाता हुआ 
लङ्ग, उत्तम धनुष) मनुष्योंद्वारा ढोयी जानेवाळी सवारी 
( पाळक्री आदि )? चन्द्रमाके समान इवेत छत्र, सफेद चँवर, 
सोनेकी झारी, सुबर्णकी मालासे अलक्त ऊँचे डीलवाला चेत 
पीतवर्णका वृषभ) चार दाढ़ोंवाळा सिंह, मद्दाबळवान्‌ उत्तम 
अश्व, सिंद्दासन, व्याप्रचम; समिधाएँ, अग्निश सब प्रकारके 
बाजे, वाराङ्गनाएँ> शङ्गरयुक्त सौभाग्यवती खनियाँ, आचायं) 
ब्रामण, गौ) पवित्र पञ्चपपक्षी, नगर और जनपदके श्रेष्ठ 
पुरुष अपने सेवक-गर्णोंसद्वित प्रसिद्ध-प्सिद्ध व्यापारी--ये 
तथा और भी बहुत-से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं- 
के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामके अभिषेकके लिये यहाँ 
उपस्थित हैं || ३५---४१ ॥ 

“तुम महाराजसे शीघ्रता करनेके लिये कहो) जिससे अब 
सूयोदयके पश्चात्‌ पुष्य नक्षत्रके योगमें श्रीराम राज्य प्राप्त 
कर छे? ॥ ४२ ॥ 

बसिष्ठजीके ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमन्तरने 
राजसिंह दशरथकी स्तुति करते हुए उनके भंबनमे प्रवेश किया ॥ 
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राजाका प्रिय करनेकी इच्छा रखनेवाले और उनके द्वारा 
सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिवको भीतर जानेसे रोक न 
सके; क्योंकि उनके लिये पहलेसे ही महाराजकी आज्ञा थी 
कि ये किसी समय भी भीतर आनेसे रोके न जाये || ४४॥ 

सुमन्त्र राजाके पास जाकर खड़े हो गये | उन्हें उनकी 
उस अवस्थाका पता नहीं था; इसलिये वे अत्यन्त संतोषदायक 
वचनोंद्वार उनकी स्तुति करनेको उद्यत हुए || ४५ ॥ 

सूत सुमन्त्र राजाके उस महृलमें पहलेकी ही भाति हाथ 
जोड़कर उन महाराजकी स्तुति करने छगे-|| ४६ ॥ 

“महाराज | जेसे सूर्योदय होनेपर तेजस्वी समुद्र स्यं 
हर्षकी तरंगोसे उल्लसित हो उसमें स्नानकी इच्छावाले मनुष्यों- 
को आनन्दित करता दे, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो 
प्रसन्नतापूणं हृद्यसे हम सेवकोंको आनन्द प्रदान कीजिये ॥ 


“देवसारथि मातरिने इसी वेलामें देवराज इन्द्रकी स्तुति 
की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवोपर विजय प्राप्त कर ली; 
उसी प्रकार में भी स्तुति-वचनोंद्वारा आपको जगा रहा हूँ ॥ 


“हदो अङ्गोंसहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएँ जैसे 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रझाको जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं 
आपको जगा रहा हूँ ।। ४९ ॥ 


“जैसे चन्द्राके साथ सूर्य समस्त भूतोंकी आधारभूता 
इस झुभ-स्वरूपा पृथ्वीको जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज 
मैं आपको जगा रहा हूँ || ५० ॥ 


“महाराज | उठिये और उत्सवकालिक - मङ्गलकृत्य 
पूण करके बसना भूप्णोसे सुशोभित शरीरसे सिंहासनपर विराजमान 
होइये | फिर मेरु पवतसे ऊपर उठनेवाले सूय देवे समान 
आपकी शोभा होती रहे ॥ ५१ ॥ 


“ककुत्ख-कुलनन्दन | चन्द्रमा, सूर्य, शिव; कुबेर, वरुण) 
अग्नि ओर इन्द्र आपको विजय प्रदान करें ॥ ५२ ॥ 

«राजसिंह | भगवती रात्रिदेवी विदा हो गयीं। आपने 
जिसके लिये आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कायं पूर्ण हो 
गया । इस बातको आप जान लें ओर इसके बाद जो अभिषेक- 
का कार्य शेष है, उसे पूण करें || ५३ ॥ 


ीरासके अभिषेककी सारी तेयारी हो चुकी है | नगर 
और जनपद्के लोर तथा सुख्य-मुख्य ब्यापारी भी हाथ जोड़े 
हुए उपस्थित हैं । ५४ ॥ 

८राजत्‌ ! भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि ब्राह्मणोंके साथ द्वार- 
पर खड़े हैं; अतः श्रीरासके अभिषेकका कार्य आरम्भ करने- 
के लिये शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥ ५५ ॥ 


“जते चरवाहोंके बिना पशु, सेनापतिके बिना सेना, 
चन्द्रमाके बिना रात्रि और सौंडके बिना गौओंकी शोभा नहीं 


होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्रकी हो जाती है, जहाँ राजाका 
द्शन नहीं होता हे ॥ ५६३ ॥ 


सुमन्त्रके इस प्रकार कहे हुए, साम्त्वनापूर्ण और सार्थक 
वचनको सुनकर राजा दशरथ पुनः शोकसे ग्रस्त 
हो गये ॥ ५७३ ॥ 


उस समय पुत्रके वियोगकी सम्भावनासे उनकी प्रसन्नता 
नष्ट हो चुकी थी | शोकके कारण उनके नेत्र लाल हो गये थे | 
उन धर्मात्मा श्रीमान्‌ नरेशने एक बार दृष्टि उठाकर सूतकी 
ओर देखा और इस प्रकार कहा--“तुम ऐसी बाते 
सुनाकर मेरे मर्म-स्थानोंपर और अधिक आघात क्यों कर 
रहे हो? || ५८-५९ ॥ 


राजाके ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशापर 
दृष्टिपात करके सुमन्त्र हाथ जोड़े हुए. उस स्थानसे कुछ पीछे 
हट गये ॥| ६० ॥ 
. जब दुःख और दीनताके कारण राजा स्वयं कुछ भी न 
कह सके, तब मन्त्रणाका ज्ञान रखनेवाली कैकेयीने सुमन्त्रको 
इस प्रकार उत्तर दिया-॥ ६१ ॥ 


“सुमन्त्र | राजा रातभर श्रीरामके राज्याभिपेकजनित 
हर्षके कारण उत्कण्ठित होकर जागते रहे हैं | अधिक जागरणसे 
थक जानेके कारण इस समय इन्हें नींद आ गयी है || ६२॥ 


“अतः सूत ! तुम्हारा भला हो । तुम तुरंत जाओ और 
यझस्वी राजकुमार श्रीरामको यहाँ बुला लाओ | इस विप्रयमें 
तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये! || ६३ ॥ 


तब सुमन्त्रने कहा-'भामिनि ! में महाराजकी आज्ञा 
सुने बिना केसे जा सकता हूँ ? मन्त्रीकी बात सुनकर राजाने 
उनसे कहा--।। ६४ ॥ 


“सुमन्त्र | में सुन्दर श्रीरामको देखना चाहता हूँ । ठुम 
शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ । उस समय श्रीरामके दर्शनसे ही 
कल्याण मानते हुए. राजा मन-ही-मन आनन्दका अनुभव 
करने लगे ॥ ६५ ॥ 


इधर सुमन्त्रराजाकी आज्ञासे तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ- 
से चळ दिये | कैकेयीने जो तुरंत श्रीरामको बुला लानेकी 
आज्ञा दी थी; उसे याद करके वे सोचने लगे--“पता नहीं) 
यह उन्हें बुलानेके लिये इतनी जल्दी क्यों मचा 
रही हैं १ ॥ ६६ ॥ 


“जान पड़ता दै श्रीरामचन्रके अभिषेकके लिये ही यह 
जब्दी कर रही हैं | इस कार्यमें धर्मराज राजा दृशरथको अधिक 
आयास करना पड़ता है ( शायद इसीलिये ये बाहर नहीं 
निकलते )।? ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमन्त्र फिर 
बड़े हर्षक साथ ीरामके दरशनकी इच्छासे चल पड़े | 


समुद्रके अन्तर्वती जलाशयके समान उस सुन्दर अन्तःपुरसे 
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निकलकर सुमन्त्रने द्वारके सामने मनुष्योंकी भारी भीड़ एकत्र एकत्र हुए लोगोंकी ओर दृष्टिपात किया । उन्होंने देखा; 


हुई देखी ॥ ६७-६८ ॥ 
राजाके अन्तःपुरसे सदसा निकलकर सुमन्त्रने द्वारपर 


बहुसंख्यक पुरवासी वहाँ उपस्थित थे और अनेकानेक मद्दाधनी 
पुरुष राजद्वारपर आकर खड़े थे ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चोदहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १.४ ॥ 


° Ro) (0 
प्रहा सगे - 
सुमन्त्रका राजाकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके लिये उनके महलमें जाना 


वे चेदोंके पारङ्गत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात 
त्रिताकर प्रातःकाल (राजाकी प्रेरणाके अनुसार ) राजद्वारपर 
उपश्थित हुए थे ॥ १ ॥ 

मन्त्री, सेनाके मुख्य-मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े सेठ 
साहूकार श्रीरामचन्द्रजीके अभिपेकके लिये बड़ी प्रसन्नताके 
साथ वहाँ एकत्र हुए थे ॥ २ ॥ 

निर्मल सूर्योदय होनेपर दिनर्म जब पुष्य नक्षत्रका योग 
आया तथा श्रीरामके जन्मका कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस 
समय श्रेष्ठ आह्म्णोने श्रीरामके अभिषेके लिये सारी सामग्री 
एकत्र करके उसे जैंचाकर रख दिया | जलसे भरे हुए सोनेके 
कलश, भलीभाँति सजाया हुआ मद्रपीठ) चमकीले व्याघरचमं- 
से अच्छी तरह आदत रथश गङ्गायसुनाके पवित्र सङ्गमसे 
लाया हुआ जळ--ये सब बसु एकत्र कर ली 
गयी थीं ॥ ३-५ ॥ 

इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय) कूप 
और सरोवर हैं तथा जो पूबंकी ओर बहनेवाली ( गोदावरी 
और कावेरी आदि ) नदियाँ हैं ऊपरकी ओर प्रवाहवाले जो 
( ब्रह्मावर्त आदि ) सरोवर दै तथा दक्षिण और उत्तरकी ओर 
बहनेवाली जो ( गण्डकी एबं शोणभद्र आदि ) नदियाँ हैं, 
जिनमें दूधके समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे 
और समस्त समुद्रोसे भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके 
रखा गया था | इनके अतिरिक्त दूध) दही; घी, मधु, लावा, 
कुद, फूल, आठ सुन्दर कन्याएँ, मदमत्त गजराज और 
दूधवाले बृषे पल्लवे ढके हुए सोने-चाँदीके जलपूर्ण 
कला भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जलसे भरे होनेके 
साथ ही पद्म और उत्पलोसे संयुक्त होनेके कारण बड़ी शोभा 
पा रहे ये ॥ ६-८३ ॥ 

श्रीरामके लिये चन्द्रमाकी किरणोंके समान विकसित 
कान्तिसे. युक्त शेत) पीतवर्णका रत्नजटित उत्तम चँवर 
सुसजितरूपसे रखा हुआ था ॥ ९ | 

चन्द्रमण्डळके समान सुसजित श्वेत छत्र भी अभिषेक 
सामग्रीके साथ शोभा पा रहा थराः जो परम सुन्दर और 
प्रकाश फैळानेवाळा था || १०३ ॥ 


सुसजित स्वेत दृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े ये ॥१ १॥ 

सब प्रकारके बाजे मौजूद थे । स्व॒ति-पाठ करनेवाले 
बन्दी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे । इक्ष्वाकुवंशी 
राजाओंके राज्यमें जैसी अभिषेकसामग्रीका संग्रह होना 
चाहिये, राजकुमारके अभिप्रेककी वैसी ही सामग्री साथ लेकर 
वे सब लोग महाराज ददारथकी आज्ञाके अनुसार वहाँ उनके 
दर्शनके लिये एकत्र हुए थे ॥ १२-१३ ॥ 

राजाको द्वारपर न देखकर वे कहने छगे--'कौन 
महाराजके पास जाकर हमारे आगमनकी सूचना देगा | हम 

महाराजको यहाँ नहीं देखते हैं । सूर्योदय हो गया है और 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामके यौवराज्याभिषेककी सारी सामग्री जुट 
गयी हैं? ॥ १४४ | 

वे सब लोग जब इस प्रकारकी बातें कर रहे थे, उसी 
समय राजाद्वारा सम्मानित सुमनन्‍्त्रने वहाँ खड़े हुए उन 
समस्त भूपतियोंसे यह बात कंद्दी--॥ १५६ ॥ 

“मैं महाराजकी आशज्ञासे श्रीरामको बुलनेके लिये तुरंत 
जा रहा हूँ | आप सब लोग मदाराजक्रे तथा विशेषतः श्रीराम- 
चन्द्रजीके पूजनीय दें । मैं उन्हंकी ओरसे आप समसत 
चिरंजीवी पुरुषोके कुदाळसमाचार पूछ रहे हूँ । आपळोग 
सुखसे हैं न १? || १६-१७ ॥ 

ऐसा कहकर और जगे हुए दोनेपर श्रीमद्दाराजके बाहर 
न आनेका कारण बताकर पुरातन ृत्तान्तोको जानमेवाले 
सुमन्त्र पुनः अन्तःपुरे द्वारपर लोट आये || १८ ॥ 


बह राजभवन सुमन्त्रके ्यि सदा खुला रहता था। 
उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराजके वंशकी 
स्तुति की ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर वे राजाके शयनगण्हके पास जाकर खड़े हो 
गये । उस घरके अत्यन्त निकट पहुँचकर जहाँ बीचमें 
केवल चिकका अन्तर रह गया था) खड़े हो वे गुणवर्णनपूर्वक 
आशीवीद्सूचक वचनोंद्वार रखुकुल-नरेंशकी स्तुति करने 
लगे--)| २०३ ॥ 

८ककुल्थनन्दन ! चन्द्रमा, सू, शिव) कुबेर) वरुण) 
अग्नि और इन्द्र आपको विजय प्रदान करें ॥ २१३ ॥ 


१५० 
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“भगवती रात्रि विदा हो गयी । अब कब्याणस्वरूप 
दिन उपस्थित हुआ है । राजसिंह | निद्रा त्यागकर जग जाइये 
और अव जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिये ॥ २२९ ॥ 

(त्राण, सेनाके मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े सेठ- 
साहूकार यहाँ आ गये हैं | वे सब लोग आपका दर्शन 
चाहते हैं | रघुनन्दन ! जागियेश ॥ २३९ ॥ 

मन्त्रणा करनेमे 
स्तुति करने ळे, 
कही--॥ २४४ ॥ 

“सूत | श्रीरामको बुला छाओः--यह जो मैंने तुमसे कहा 
था, उसका पालन क्यों नहीं हुआ १ ऐसा कौन-सा कारण है, 
जिससे मेरी आज्ञाका उल्लङ्कन किया जा रहा है ! मैं सोया 
नहीं हूँ | तुम श्रीरामको शीघ्र यहाँ बुला लाओ? ।। २५-२६ ॥ 

इस प्रकार राजा दशरथने जब सूतको फिर उपदेश 
दिया) तब वे राजाकी वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका 
सम्मान करते हुए राजभवनसे बाहर निकल गये | वे मन- 
ही-मन अपना महान्‌ प्रिय हुआ मानने लगे । राजभवनसे 
निकलकर सुमन्त्र ध्वजा-पताकाओसे सुशोभित राजमार्गपर 
आ गये ॥ २७-२८ ॥ 


कुशल सूत सुमन्त्र जब इस प्रकार 
तब राजाने जाकर उनसे यह वात 


वे इ और उल्लासमें भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए 
शीघ्रतापूवक आगे बढ़ने लगे । सूत सुमन्त्र वहाँ मार्गमे सब 
लोगोंके मुंहसे श्रीरामके राज्याभिषेककी आनन्ददायिनी बातें 
सुनते जा रहे थे || २९१ ॥ 

तदनन्तर सुमन्त्रको श्रीरामका सुन्दर भवन दिखायी 
दिया, जो केलासपर्वतके समान श्वेत प्रभासे प्रकाशित हो 
रहा था | वह इन्द्रभवनके समान दीस्तिमान्‌ था । उसका 
फाटक विशाळ किवाड़ासे बंद था ( उसके भीतरका छोटा- 
सा द्वार ही खुळा हुआ था ) । सैकड़ों वेदिकाएँ उस भवन- 
की शोभा बढ़ा रही थीं ॥ ३०-३१ ॥ 


उसका मुख्य अग्रभाग सोनेकी देव-प्रतिमाओसे अलक्त 
था । उसके बाहर फाटकमें मणि ओर मूँगे जड़े हुए थे । 
वह सारा भवन शारदू-ऋ्तुके वाद्लोकी भाँति इवेत कान्तिसे 
युक्त, दीसिमान्‌ और भेरुपर्वतकी कम्द्राके समान शोभायमान 
था॥ ३२ ॥ 
सुबणेनिमित पुष्पोकी मालाओंके बीच-्रीचमें पिरोयी 
हुई बहुमूल्य मणियोंसे वह भवन सजा हुआ था । दीवारोंमे 
जड़ी हुई मुक्तामणियोँसे व्याप्त होकर जगमगा रहा था 
( अथवा बहाँ मोती और मणियोके भण्डार भरे हुए थे ) । 
बन्दन और अगरकी सुगन्ध उसकी शोभा बढ़ा रही 
थी ॥ ३३॥ 
बह भवन मलयाचलके समीपवर्ती ददुर नामक चन्दनः 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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गिरिके रिखरकी भाँति सब ओर मनोहर सुगन्ध बिखेर रहा 
था | कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी 
शोभावृद्धि कर रहे थे | ३४ ॥ 


सोने आदिकी सुन्दर ढंगसे बनी हुई भेड़ियाँकी मूर्तियासे 
वह व्याप्त था । शिल्पियोने उसकी दीवारोंमें बड़ी सुन्दर 
नक्काशी की थी | वह अपनी उत्कृष्ट शोभासे समस्त प्राणियोंके 
मन और नेत्रॉंको आकृष्ट कर लेता था || ३५ ॥ 


चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी, कुबेर-भवनके समान 
अक्षय सम्पत्तिसे पूर्ण तथा इन्द्रधामके समान भव्य एबं 
मनोरम उस श्रीरामभवनमें नाना प्रकारके पक्षी चइक 
रहे थे ॥ ३६ ॥ 

सुमन्त्रने देखा--श्रीरामका महल मेरु पर्वंतके शिखर- 
की भाँति शोमा पा रहा है । हाथ जोड़कर श्रीरामकी बन्दना 
करनेके लिये उपस्थित हुए असंख्य मनुष्योंसे वह भरा 
हुआ है ॥ ३७ ॥ 

भाँति-भाँतिके उपहार लेकर जनपद-निवासी मनुष्य उस 
समय वहाँ पहुँचे हुए थे । श्रीरामके अभिषेकका समाचार 
सुनकर उनके सुख प्रसन्नतासे खिल उठे थे | वे उस उत्सवको 
देखनेके लिये उत्कण्ठित थे | उन सबकी उपस्थितिसे भवनकी 
बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ३८ ॥ 

वह विशाल राजभवन महान्‌ मेघखण्डके समान ऊँचा 
और सुन्दर शोभासे सम्पन्न था | उसकी दीवारोंमें नाना 
प्रकारके रत्न जड़े गये थे ओर कुबडे सेवकोंसे वह भरा 
हुआ था ॥ ३९॥ 

सारथि सुमन्त्र राजभवनकी ओर जानेवाले बरूथ ( लोहे- 
की चद्दर या सींकचोंके बने हुए आवरण ) से युक्त तथा 
अच्छे घोड़ोंते जुते हुए रथके द्वारा मनुष्योंकी भीड़से भरे 
राजमार्गकी शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर-निवासिर्योके 
मनको आनन्द प्रदान करते हुए, श्रीरामके भवनके पास जा 
पहुँचे ॥ ४० ॥ 

उत्तम वस्तुको प्राप्त करनेके अधिकारी श्रीरामका वह 
महान्‌ समृद्धिशाली विशाल भवन शचीपति इन्द्र्के भवनकी 
भाँति सुशोभित होता था । इधर-उधर फेले हुए मृगो और 
मयूरोंसे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी । वहाँ पहुँचकर 
सारथि सुमन्त्रके शरीरम अधिक इर्षके कारण रोमाञ्च हो 
आया ।। ४१ ॥ 

वहाँ कैलास और स्वके समान दिव्य शोमासे युक्त, 
सुन्दर सजी हुई अनेक ड्योढियोंको लॉँघकर श्रीरामचन्द्रजीकी 
आत्ञामें चलनेवाले बहुतेरे भेष्ठ मनुष्योको बीचमें छोड़ते हुए 
रथसददित सुमन्त्र अन्तःपुरके द्वारपर उप स्थित हुए ॥ ४२ ॥ 

उस स्थानपर उन्होंने औीरामके अभिषेक-सम्बन्धी कम 
करनेवाले लोगाकी हृषभरी बातें सुनीं जो राजकुमार श्रीरामके 


SF 


अयोध्याकाण्ड सोलहवाँ सग 
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लिये सब ओरसे मङ्गलकामना सूचित करती थीं । इसी प्रकार 
उन्होंने अन्य सब लोगोंकी भी हर्षोल्लाससे परिपूर्ण वार्ताओंको 
श्रवण किया ॥ ४३ || 


श्रीरामका वह भवन इन्द्रसद्नकी शोभाको तिरस्कृत कर 
रहा था | मृगा ओर पक्षियाँसे सेवित दोनेके कारण उसकी 
रमणीयता और भी बढ़ गयी थी | सुमन्त्रमे उस भवनकी 
देखा | वह अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले मेरुगिरिके 
ऊचे शिखरकी भाँति सुशोभित हो रहा था ॥ ४४ ॥ 

“उस भवनके द्वारपर पहुँचकर सुमन्‍्त्रने देखा--श्रीराम- 
की बन्दनाके लिये हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी 
मनुष्य अपनी सवारियोसे उतरकर ह्वाथोमे भाँति-माँतिके 
उपहार लिये करोड़ों और पराधोंकी संख्यामे खड़े' थे, जिससे 
वहाँ बड़ी भारी भीड़ लग गयी थी ॥ ४५ ॥ 

तदनन्तर उन्होंने श्रीरामक्री सवारीमें आनेवाले सुन्दर 
शतरु्जय नामक विशालकाय गजराजको देखा, जो महान्‌ मेघ- 


१५१ 


से युक्त पर्वतके समान प्रतीत होता था । उसके गण्डस्थलसे 
मदकी धारा बह रही थी । वह अंक्रुदासे काबूमें आनेवाला 
नहीं था | उसका वेग शत्रुओंके लिये अत्यन्त असह्य था | 
उसका जैसा नाम था, वेसा ही गुण भी था ॥ ४६ ॥ 


उन्होंने वहाँ राजाके परम प्रिय मुख्य-मुख्य मन्तियोको 
भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुन्दर वस्त्राभूषणोति 
विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा दवाथियोँके साथ वहाँ आये 
थे । सुमन्त्रने उन सत्रको एक ओर हटाकर स्वयं श्रीरामके 
समृद्वधिशाली अन्तःपुरमें प्रवेश किया || ४७ ॥ 

जैसे मगर प्रचुर रत्नासे भरे हुए समुद्रम बेरोक-टोक 
प्रवेश करता ददे, उसी प्रकार सारथि सुमन्त्रने पवतःशिखरपर 
आरूढ हुए अविचल मेघ्रके समान दोभायमान महान्‌ 
विमानके सदृश सुन्दर गहोंगे संयुक्त तथा प्रचुर रत्न- 
भण्डारसे भरपूर उस महलमें विना किसी रोक-टोकके 
प्रवेश किया || ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमंपं्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १५॥ 
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सुमन्त्रका श्रीरामके महलमें पहुँचकर महाराजका संदेश सुनाना आर श्रारामका सीतासे 


अनुमति ले लक्ष्मणे साथ रथपर बेठकर गाजे-बाजेके साथ मागर्म 
स्री-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना 


पुरातन बृत्तान्तोंके ज्ञाता सूत सुमन्त्र मनुष्योंकी भीड़से 
भरे हुए उस अन्तःपुरके द्वारकों लॉघकर महलकी एकान्त- 
कक्षामें जा पहुँचे, जहाँ भीड़ ब्रिल्कु नहीं थी ॥ १ ॥ 

वहाँ श्रीरामके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले एकाग्रचित्त 
एबं सावधान युवक प्रास और धनुष भादि लिबे डटे हुए 
थे | उनके कानोंमे शुद्ध सुवर्णके बने हुए कुण्डल झलमला 
रहे थे ॥ २॥ 

उस ड्योद़ीमें सुमन्त्रको गेरुआ वस्न पहने और हाथमें 
छड़ी लिये वल्लाभूषणोंसे अळंक्रत बहुतसे इद्ध पुरुष बड़ी 
सावधानीके साथ द्वारपर बेंठे दिखायी दिये, जो अन्तःपुरकी 
स्तरियोंके अध्यक्ष ( संरक्षक ) थे ॥ ३ ॥ 

सुमन्त्रको आते देख श्रीरामका प्रिय करनेकी इच्छावाले 
वे सभी पुरुष सहसा वेगपूवक् आसनोंसे उठकर खड़े 
हो गये | ४ ॥ 

राजसेवामें - अत्यन्त कुशछ तथा विनीत हृदयवाले 
सूतपुत्र सुमन्त्रने उनसे कहा-“आपलोग श्रीरामचन्द्रजीसे 
शीघ्र जाकर कहें कि सुमन्त्र दरबाजेपर खड़े हैं? ॥ ५ ॥ 

स्वामीका प्रिय करनेकी इच्छावाले वे सब सेवक श्रीराम- 


चन्द्रजीके पास जा पहुँचे | उस समय श्रीराम अपनी घम पर्न 
सीताके साथ विराजमान थे | उन सेवकोंने शीघ्र ददी उन्हें 
सुमन्त्रका संदेश सुना दिया ॥ ६ || 


दवाररक्षकोंद्वारा दी हुई सूचना पाकर श्रीरामने पिताकी 


प्रसन्नताके लिये उनके अन्तरङ्ग सेवक सुमन्त्रको ब्द अन्त; 
पुरम बुलवा लिया ॥ ७ ॥ 


{ पहुँचकर सुमन्त्रने देखा श्रीरामचन्द्रजी वस्तामूप्रणासे 


अलक्त हो कुवेरके समान जान पड़ते हैं और बिछोनासे 
युक्त सोनेके पलंगपर विराजमान हैं || ८ || 


झन्रुओंको संताप देनेवाले रघुनाथजीके श्रीअज्ञो्मे 


वाराहके रुधिरकी भाँति लाळ, पवित्र और सुगन्धित उत्तम 
चन्दनका लेप रगा हुआ है ओर देवी सीता उनके पास 
बैठकर अपने हाथसे चें 
समीप बैठे हुए, श्रीराम चित्रासे संयुक्त चन्द्रमाकी भाति 
शोभा पाते हैं ॥ ९-१० ॥ 


डुला रही हैं । सीताके अत्यन्त 


विनयके ज्ञाता बन्दी सुमन्त्रने तपते हुए, सूयंकी भाँति 


अपने नित्य प्रकादासे सम्पन्न रहकर अधिक प्रकाशित दोनेवाले 


वरदायक श्रीरामको विनीतभावसे प्रणाम किया ॥ ११ ॥ 
विहारकालिक दायनके लिये जो आसन था, उस पलंगपर 
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बेठे हुए प्रसन्न मुखबाले राजकुमार श्रीरामका दर्शन करके 
राजा दशरथद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 


“श्रीराम ! आपको पाकर महारानी कोसल्या सर्वश्रेष्ठ 
ड _ x ~ ~ Do 
संतानवाली हो गयी हैं | इस समय रानी ककेयीके साथ बेठे 
हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ 
चलिये, विल्म्ब न कीजिये? || १३ ॥ 


सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्रीरामने 
सीताजीका सम्मान करते हुए, प्रसन्नतापूरवक उनसे इस 
प्रकार कहा | १४ ॥ 


“देवि ! जान पड़ता हे, पिताजी ओर माता केकेयी 
दोनों मिलकर मेरे विषयमे ही कुछ विचार कर रहे हें । 
निश्चय ही भेरे अभिप्रेकके सम्बन्धमें ही कोई बात 
होती होगी ॥ १५ ॥ 


धरे अभिषेकके विपयमें राजाके अभिप्रायको लक्ष्य 
करके उनका प्रिय करनेकी इच्छावाली परम उदार एबं समर्थ 
कजरारे नेत्रोवाली कैकेयी मेरे अभिषेकके लिये ही राजाको 
प्रेरित कर रही होंगी ॥ १६ ॥ 

भेरी माता केकयराजक्ुमारी इस समाचारसे बहुत 
प्रसन्न हुईं होंगी । वे महाराजका हित चाइनेवाळी और 
उनकी अनुगामिनी हैं | साथ ही वे भेरा भी भला चाहती हें । 
अतः वे मह्दाराजको अभिषेक करनेके लिये जल्दी करनेको 
कह्‌ रही होगी ॥ १७ ॥ 


सोभाग्यकी बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानीके 
साथ बैठे हैं ओर उन्होंने भेरे अभीष्ट अर्थको सिद्ध करनेवाले 
सुमन्त्रको ही दूत बनाकर भेजा है ॥ १८ ॥ 

“जैसी वहाँ अन्तरङ्ग परिपद्‌ बैठी है, वेसे दी दूत सुमन्तर- 
जी यहाँ पधारे हैं । अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराजके 
पद्पर अभिषिक्त करेंगे ॥| १९ ॥ 


“अतः में प्रसन्नतापूवक यहाँसे शीघ्र जाकर महाराजका 
दर्शन करूँगा । तुम परिजनोके साथ यहाँ सुखपूर्वक बेठो और 
आनन्द करो? ॥ २ ॥ 

“पतिके द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे 
नेत्रोवाडी सीतादेवी उनका मङ्गलचिन्तन करती हुई 
खामीके साथ-साथ द्वारतक उन्हें पहुँचानेके लिये गयीं ॥२१॥ 


उस समय चे बोलीं--“आयपुत्र ! ब्राह्मणोके साथ रहकर 
आपका युवराजपद्पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समयमे 
जसूय-यशमे सम्रादके पदपर आपका अभिषेक करनेयोग्य 
हैं । ठीक उसी तरह जैसे छोकलश ब्रह्माने देवराज इन्द्रका 
अभिषेक किया था ॥ २९ ॥ 

(आप राजसूय यशमे दीक्षित हो तद्नुकूल त्रतका पालन 


करनेमे तत्पर, श्रेष्ठ मृगचर्मधारी, पवित्र तथा हाथर्म मृगका 
शुङ्ग धारण करनेवाले हों और इस रूपमै आपका दशन 
करती हुई मैं आपकी सेवामें संलग्न रहूँ--यददी मेरी 
झुभकामना हे ॥ २३ ॥ 

«आपकी पूर्व दिझामें वज्रधारी इन्द्र, दक्षिण दिशामे 
यमराज, पश्चिम दिझञामें वरुण और उत्तर दिशामें कुवेर 
रक्षा करें? || २४ ॥ 


तदनन्तर सीताकी अनुमति ले उत्सवकालिक मङ्गळ्त्य 
पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रके साथ अपने महलसे 
बाहर निकले । २५ ॥ 

पर्दतकी शुफामें शयन करनेवाला सिंह जैसे पर्वतसे 
निकलकर आता है, उसी प्रकार महलसे निकलकर श्रीरामचन्द्र: 
जीने द्वारपर लक्ष्मणकों उपस्थित देखा) जो विनीतभावसे हाथ 
जोड़े खड़े थे ॥ २६ ॥ 

तदनन्तर मध्यम कक्षामें आकर वे मित्रोंसे मिले । 
फिर प्रार्थी जनाको उपस्थित देख उन सबसे मिलकर उन्हे 
संतुष्ट करके पुरुषसिंह राजकुमार श्रीराम व्याप्रचमसे आदृतः 
शोभाशाली तथा अग्निके समान तेजस्वी उत्तम रथपर 
आरूढ हुए ॥ २७-२८ ॥ 

उस रथकी घरघराहट मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान 
प्रतीत होती थी । उसमें स्थानकी संकीर्णता नहीं थी | वह 
विस्तृत था और मणि एवं सुवर्णसे विभूषित था | उसकी कान्ति 
सुवर्णमय मेरुपवंतके समान जान पड़ती थी | वह रथ अपनी 
प्रभासे लोगोंकी आँखोमे चकाचोंध-सा पेदा कर देता था ॥ 

उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए. थे; जो अधिक पृष्ट होनेके 
कारण हाथीके बच्चोंके समान प्रतीत होते थे। जैसे सदस 
ेत्रधारी इन्द्र हरे रंगके घोड़से युक्त शीघ्रगामी रथपर सवार 
होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम अपने उस रथपर आरूढ़ थे ॥ 

अपनी सहज झोमासे प्रकाशित श्रीरघुनाथजी उस रथपर 
आरूढ़ हो तुरंत वहाँसे चल दिये । वह तेजस्वी रथ आकाइामें 
गरजनेवाले मेघकी भाँति अपनी घर्घर ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाओं- 
को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघखण्डसे निकळनेवाले 
चन्द्रमाके समान श्रीरामके उस भवनसे बाहर निकला ॥ 

श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण भो हाथमें विचित्र चर्वर 
लिये उस रथपर बैठ गये और पीछेसे अपने ज्ये आता 
श्रीरामकी रक्षा करने लगे ॥ ३२३ ॥ 

फिर तो सब ओस्से मनुष्योंकी भारी भीड़ निकलने लगी | 
उस समय उस जन-समूहके चळनेसे सहसा भयंकर कोलाहल 
मच गया ।। ३२३३ |) 

श्रीरामके पीछे-पीछे अच्छे-अच्छे धोड़े और पवतोंके 
समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सेकड़ों और इजारोंकी संख्यामें 
चलने लगे ॥ ३४ ॥ 


अयोध्याकाण्ड सच्रहर्वों सगं 
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उनके आगे-आगे कवच आदिसे सुसज्जित तथा चन्दन 
और अगुरुसे विभूषित हो खड़ और धनुष धारण किये 
बहुत-से झूरवीर तथा मङ्गलारांसी मनुष्य-वन्दी आदि चल 
रहे थे || ३५ ॥ 

तदनन्तर मागमें वा्योंकी ध्वनि, वन्दीजनोंके स्तुतिपाठके 
शब्द्‌ तथा शूरवीरोंके सिंहनाद सुनायी देने छो । महलोंकी 
खिड़कियोंमें बेटी हुई वस्राभूषणोसे विभूषित वनिताएँ सब 
ओरसे झत्रुद्मन ्रीरामपर ढेर-के-ढेर सुन्दर पुष्प बिखेर रही 
थीं | इस अवस्थामै श्रीराम आगे बढ़ते चले जा रहे थे ॥ 

उस समय अट्टालिका ओं और भूतलपर खड़ी हुई स्वोङ्ग- 
सुन्दरी युवतियाँ श्रीरामका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रेष्ठ बचनों- 
द्वारा उनकी स्तुति गाने लगीं ।। ३८१ ॥ 

“माताको आनन्द प्रदान करनेवाले रघुबीर | आपकी 
यह यात्रा सफल होगी ओर आपको पेतृक राज्य प्राप्त होगा । 
इस अवस्थामें आपको देखती हुई आपकी माता कौसल्या 
निश्चय ही आनन्दित हो रही होंगी || ३९ ॥ 

“चे नारियाँ श्रीरामकी हृदयवल्लभा सीमन्तिनी सीताको 
संसारकी समस्त सोभाग्यवती ख्रियोसे श्रेष्ठ मानती हुई कहने 
लगा--*उन देवी सीताने पूर्वकालमें निश्चय ही बड़ा भारी 
तप किया होगा, तभी उन्होंने चन्द्रमासे संयुक्त हुईं रोहिणीकी 
भाँति श्रीरामका संयोग प्राप्त किया है? || ४०-४१५ ॥ 

इस प्रकार राजमार्गपर रथपर बैठे हुए, श्रीरामचन्द्रजी 
प्रासादशिखरोंपर बैठी हुई युबती स्त्रियोंके द्वारा कही गयी ये 
प्यारी बातें सुन रहे थे || ४२ ॥ 


उस समय अयोध्यामें आये हुए दूर-दूरके लोग अत्यन्त 
हृर्षसे भरकर यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके विप्रयमें जो बार्तालाप 
ओर तरह-तरहकी बातें करते थे अपने विषयमे कही गयी 
उन सभी बातोंको श्रीरघुनाथजी सुनते जा रहे थे | ४३ ॥ 

वे कहते थे--५“इस समय ये श्रीरामचन्द्रजी महाराज 
दशरथकी कृपासे बहुत बंड़ी सम्पत्तिके अधिकारी होने जा 
रहे हैं | अब हम सब लोगोंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी, 
क्योंकि ये श्रीराम हमारे शासक होंगे || ४४ ॥ 

“यदि यह सारा राज्य चिरकाळके लिये इनके ह्वाथमे आ 
जाय तो इस जगत्‌की समस्त जनताके लिये यह मह्दान्‌ लाभ 
होगा | इनके राजा होनेप्र कभी किसीका अप्रिय नहीं होगा 
और किसीको कोई दुःख भी नहीं देखना पड़ेगा? || ४५ ॥ 

हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिग्घाड़ते हुए हाथियों, जय- 
जयकार करते हुए आगे-आगे चळनेवाले बन्दियों, स्वुतिपाठ 
करनेवाले सूतों, वंशकी बिरुदावलि .बलाननेवाले मागधो 
तथा सर्वश्रेष्ठ गुणगायकोंके ठुमुळ घोप्रके बीच उन वन्दी आदि- 
से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचन्द्रजी कुब्रेरके समान 
चल रहे थे | ४६ || 

यात्रा करते हुए श्रीरामने उस विशाल राजमागंको 
देखा, जो हथिनियों) मतवाले द्वाथियों, रथां और घोड़ोंसे 
खचाखच भरा हुआ था । उसके प्रत्येक चोराहदपर मनुर्ष्यो- 
की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी । उसके दोनों पाश्व॑भागेंमें 
प्रचुर रत्नॉंसे भरी हुई दूकानें थीं तथा विक्रयके योग्य और 
भी बहुतसे द्रव्योंके ढेर वहाँ दिखायी देते थे | वह राजमाग 
बहुत साफ-सुथरा था || ४७ ॥ 


हद _ में सोकह ४६७२६ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आपरामायण -आदिकाव्यके अपोध्याक्राप्डम सोकहवाँ सग पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 


सत्रहवाँ सरग 
श्रीरामका राजपथकी शोभा देखते ओर सुहृदोंकी बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश 


इस प्रकार श्रीमान, रामचन्द्रजी अपने सुह्वदोंको आनन्द 
प्रदान करते हुए रथपर बैठे राजमार्गके बीचसे चले जा रहे 
थे, उन्होंने देखा--सारा नगर ध्वजा और पताकाओंसे सुशोमित 
हो रहा है, चारों ओर बहुमूल्य अगुरुनामक धूपकी सुगन्थ 
छा रही हैं और सब ओर असंख्य मनुष्योंकी भीड़ दिखायी 
देती हैं | वह राजमाग इवेत बादलोंके समान उज्ज्वल भव्य 
भवनोंसे सुशोभित तथा अगुरुकी सुगन्धसे व्याप्त हो रहा था ॥ 
अच्छी श्रेणीके चन्दनोंश अगुरु नामक धूपों) उत्तम गन्ध- 
द्रव्यों, अलसी या सन आदिके रेशोंसे बने हुए कपड़ों तथा 
रेशमी वरस्त्रोके ढेर/ अनर्विधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक 
' रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमागकी शोभा बढ़ा रहे थे | 


घा० रा० भा० ६०-- 


वह नाना प्रकारके पुष्पो तथा भाँति-भाँतिके भक्ष्य पदार्थोंसे 
भरा हुआ था । उसके चोराहोकी दही, अक्षत हविष्य, लावा; 
धूप, अगर, चन्दन) नाना प्रकारके पुष्पहार और गन्ध- 
द्रव्योसि सदा पूजा की जाती थी । स्वगलोकमें बैठे हुए देवराज 
इन्द्रकी भाँति रथारूढ़ श्रीरामने उस राजमार्गको देखा ॥ 

वे अपने सुद्ददोंके मुखसे कहे गये बहुत-से आशीरवॉर्दोको 
सुनते और यथायोग्य उन सब छोगोंका सम्मान करते हुए 
चले जा रहे थे || ७३ | 

( उनके हिंतेषी सुद्ददू कहते थे) “रघुनन्दन | तुम्हारे 
पितामह और प्रपितामह ( दादे और परदादे ) जिसपर चलते 
आये हैं; आज उसी मागको ग्रहण करके युबराज-पदपर 


१५४ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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अभिषिक्त हो आप हम सब लोगोंका निरन्तर पालन करें? ॥ 

( फिर वे आपसमें कहने लमो-) 'भाइयो ! श्रीरामके 
पिता तथा समस्त पितामहोंद्रारा जिस प्रकार हमलोगौका 
पालन-पोषण हुआ है, श्रीरामके राजा होनेपर हम उससे भी 
अधिक सुखी रहेंगे || ९ ॥ 


“यदि हम राज्यपर प्रतिष्ठित हुए श्रीरामको पिताके 
घरसे निकलते हुए देख लॅ-यदि राजा रामका दशन कर 
ले तो अब हमें इहलोकके भोग और परमार्थस्वरूप मोक्ष 
लेकर क्या करना हे ।। १० ॥ 

“अमिततेजस्वी श्रीरामका यदि राज्यपर अभिषेक हो जाय 
तो वह हमारे लिये जेसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा 

कोई परम प्रिय काय नहीं होगा? ॥ ११ ॥ 


सुहृदोंके मुंहसे निकली हुई ये तथा और भी कई 
तरहकी अपनी प्रशंसासे सम्बन्ध रखनेवाली सुन्दर बातें सुनते 
हुए श्रीरामचन्द्रजी राजपथपर बढ़े चले जा रहे थे ॥ १२ ॥ 


( जो श्रीरामकी ओर एक बार देख लेता, वह उन्हें 
देखता ही रह जाता था । ) श्रीरघुनाथजीके दूर चले जानेपर 
भी कोई उन पुरुषोत्तमकी ओरसे अपना मन या दृष्टि नहीं 
हटा पाता था ॥ १३ ॥ 

उस समय जो श्रीरामको नहीं देखता और जिसे श्रीराम 
नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकोमें निन्दित समझा 
जाता था तथा स्वयं उसकी अन्तरात्मा भी उसे 
धिक्कारती थी ॥ १४ ॥ 


घमीत्मा श्रीराम चारों वर्णोके सभी मनुष्योपर उनकी 


अबस्थाके अनुरूप दया करते थे; इसलिये वे सभी उनके 
भक्त ये ॥ १५ ॥ 

राजकुमार श्रीराम चोराहों, देवमागों) चेत्यतरक्षौ तथा 
देवमन्दिरोंकों अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ 

राजा दशरथका भवन मेघसमूहोंके समान शोभा 
पानेवाले, सुन्दर अनेक रूप-रंगवाले कैलासशिखरके समान 
उज्ज्वल प्रासादशिखरों ( अट्टालिकाओं ) से सुशोभित था। 
उसमें रत्नाकरी जालीसे विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ाण्ह 
भी बने हुए. थे; जो अपनी श्वेत आभासे प्रकाशित होते थे । 
चे अपनी ऊँचाईसे आकाशको भी लाँत्रते हुए-से प्रतीत होते 
थे; ऐसे गहोंसे युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतलपर इन्द्रसदनके 
समान शोभा पाता था | उस राजभवनके पास पहुँचकर अपनी 
शोभासे प्रकाशित होनेवाले राजकुमार श्रीरामने पिताके महः > 
मै प्रवेश किया || १७-१९ ॥ 

उन्होने धनुर्धर वीरोंद्वारा सुरक्षित महलकी तीन ड्योढ़ियों- 
को तो घोड़े जुते हुए. रथसे ही पार किया, फिर दो ड्यौदियों- 
में वे पुरुषोत्तम राम पेदल ही गये ॥ २० ॥ 

इस प्रकार सारी ड्यौढ़ियोंको पार करके दशरथनन्दन 
श्रीराम साथ आये हुए सब लछोगोंको लौटाकर स्वयं 
अन्तःपुरमें गये ॥ २१ ॥ 

जब राजकुमार श्रीराम पिताके पास जानेके लिये अन्तः- 
पुरमें प्रबिष्ट हुए, तब आनन्दमग्न हुए. सब लोग बाहर खड़े 
होकर उनके पुनः निकलनेकी प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी 
तरह जैसे सरिताओका स्वामी समुद्र चन्द्रोदयकी प्रतीक्षा करता 
रहता है ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार ्रीवास्मीकिनिर्मित आदरामाणण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सत्रहवों सग पुरा हुआ॥ "७॥ 
—= >=— 
अठारहवाँ सगे 


रामक कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका कारण पूछना और कैकेयीका कठोरतापूर्वक अपने 
माँगे हुए बरोंका इृत्तान्त बताकर श्रीरामको वनवासके लिये प्रेरित करना 


महलूम जाकर श्रीरामने पिताकरे केकेयीके साथ एक 
सुन्दर आसनपर बैठे देखा । वे विषादमे डूबे हुए थे; उनका 
मुँह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखायी 
देते थे ॥ १ ॥ 

निकट पहुँचनेपर रामने बिनीतभावसे पहले अपने 
पिताके चरणोंमे प्रणाम किया; उसके बाद बड़ी सावधानीके 
साथ उन्दने केकेयीके चरणोंमे भी मस्तक झुकाया ॥ २ ॥ 


उस समय दीनदश्ञामे पड़े हुए. राजा दशरथ एक बार 
«राम |? ऐसाट्रंकहकर चुप हो गये ( इससे आगे उनसे बोळा 


नहीं गया ) । उनके नेत्रॉमै आँसु. भर आये, अतः वे 
श्रीरामकी ओर न तो देख सके ओर न उनसे कोई बात 
ही कर सके ॥ ३ ॥ 

राजाका वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्रीरामको 
भी भय हो गया, मानो उन्होंने पेरसे किसी सर्पक्रो छू 
दिया हो ॥ ४ ॥ 

राजाकी इन्द्रियोमे प्रसन्नता नहीं थी; वे शोक और 
संतापसे दुबल हो रहे थे, वारंबार लंबी साँस भरते -ये 
तथा उनके चित्तमे बड़ी व्यथा और व्याकुळता थी । 


अयोध्याकाण्ड अठारहवाँ सगं 


१५५ 
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वे ऐसे दीखते थे, मानो तरङ्गमालाओंसे उपलक्षित 
अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्यको राहुने 
ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षिने झूठ बोल दिया हो ॥ 

राजाका वह शोक सम्भावनासे परे था | इस शोकका क्या 
कारण है-यह सोचते हुए श्रीरामचन्दरजी पूर्णिमाके समुद्रकी 
भाँति अत्यन्त विक्षुब्ध हो उठे ॥ ७ ॥ 

पिताके हितमें तत्पर रहनेवाले परम चतुर श्रीराम 
सोचने लगे कि (आज ही ऐसी कया बात हो गयी, 
जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं || ८ ॥ 

“और दिन तो पिताजी कुपित होनेपर भी मुझे देखते 
ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें 

_ क्लेश कयों हो रहा है? ॥ ९ ॥ 

यह सब्र सोचकर श्रीराम दीन-से हो गये, शोकसे कातर 
हो उठे, विषादके कारण उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी । 
वे केकेयीको प्रणाम करके उसीसे पूछने छंगे--॥| १० ॥ 

मा ! मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं हो गया, 
जिससे पिताजी मुझपर नाराज हो गये हैं | तुम यह बात मुझे 
बताओ ओर तुम्हीं इन्हें मना दो || ११ ॥ 

“ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन 
अप्रसन्न क्यों हो गया ? देखता हूँ, ये आज मुझसे बोलतेतक 
नहीं हैं, इनके मुखपर विषाद छा रहा है और ये अत्यन्त 
दुखी हो रहे हैं ॥ १२ ॥ 

“कोई शारीरिक व्याधिजनित संताप अथवा मानसिक 
अभिताप ( चिन्ता ) तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है ! 
क्योंकि मनुष्यको सदा सुख-ही-सुख मिले--ऐसा सुयोग प्रायः 
दुलभ होता है ॥ १३ ॥ 

(प्रियदर्शन कुमार भरत, मद्दाबली इात्रुध्न अथवा मेरी 
माताओंका तो कोई अमङ्गल नहीं हुआ दे १ ॥ १४ ॥ 

भहाराजकी असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न 
मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर मैं दो घड़ी भी जीवित रहना 
नहीं चाहूँगा ॥ १५ ॥ 

“मनुष्य जिसके कारण इस जगतूमें अपना प्रादुभाव 
( जन्म ) देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिताके जीते-जी वह 
उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा ! | १६ ॥ 

कहीं तुमने तो अभिमान या रोपके कारण मेरे पिताजीसे 
कोई कठोर बात नहीं कह डाली, जिससे इनका मन दुखी 
हो गया है १ ॥ १७॥ 

देवि ! मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ, किस कारणसे 
मद्दाराजके मनमें आज इतना विकार ( संताप) है १ इनकी ऐसी 
अबस्था तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी? | १८ ॥ 


महात्मा भीरामके इस प्रकार पुछनेपर अत्यन्त निळंज 


केकेयी बड़ी ढिठाईके साथ अपने मतलबकी बात इस 
प्रकार बोली-॥ १९ ॥ 

“शाम ! महाराज कुपित नहीं हैं और न इन्हें कोई 
कष्ट ही हुआ है | इनके मनमें कोई बात है, जिसे तुम्हारे डरसे 
ये कह नहीं पा रहे हैं || २० ॥ 

तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहनेके 
लिये इनकी जबान नहीं खुलती; किंतु इन्होंने जिस कार्यके 
लिये मेरे सामने प्रतिज्ञा की है, उसका तुम्हें अवइय पालन 
करना चाहिये || २१ ॥ 

“इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह- 
माँगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गवार मनुष्योंकी 
भाँति उसके लिये पश्चात्ताप करते हैं। २२ || 

“ये प्रजानाथ पहले धमै दूँगाः--ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे 
वर दे चुके हैं और अब उसके निवारणके लिये व्यर्थ प्रयत्न 
कर रहे हैं, पानी निकल जानेपर उसे रोकनेके लिये बाँध 
बाँधनेकी निरर्थक चेष्टा करते हैं || २३ ॥ 

“राम ! सत्य ही धर्मकी जड़ है, यह सत्पुरुषोंका भी 
निश्चय है | कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण 
मुझपर कुपित होकर अपने उस सत्यको ही छोड़ बेटें । जैसे 
भी इनके सत्यका पालन हो, वेसा तुम्हें करना चाहिये | २४॥ 


“यदि राजा जिस वातको कहना चाहते हैं, वह शुभ हो 
या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात 
पुनः तुमसे कहूँगी ॥ २५॥ 

“यदि राजाकी कही हुई बात तुम्हारे कानोंमें पड़कर वहीं 
नष्ट न दो जाय--यदि ठुम उनकी प्रत्येक आज्ञाका पालन कर 
सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूँगी, ये स्वयं 
तुमसे कुछ नहीं कहेंगे! || २६ ॥ 

केकेयीकी कद्दी हुई यह बात सुनकर श्रीरामके मनमें 
बड़ी व्यथा हुई । उन्होंने राजाके समीप ही देवी केकेयीसे इस 
प्रकार कहा--॥। २७ ॥ 


“अहो ! धिक्कार है ! देवि | तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात 
मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये | मैं मद्दाराजके कहनेसे आगमं 
भी कूद सकता हूँ, तीब्र विषका भी भक्षण कर सकता हूँ 
और सबुद्रमें भी गिर सकता हूँ । महाराज मेरे गुरु, पिता 
और हितेषी हैं, में उनकी आज्ञा पाकर कया नहीं कर सकता ! 
इसलिये देवि | राजाको जो अभीष्ट दै, वह बात मुझे बताओ | 
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा | राम दो तरहकी बात 
नहीं करता है? | २८-३० ॥ 


श्रीराम सरल स्वभावसे युक्त और सत्यवादी थे, उनकी 
बात सुनकर अनार्या कैकेयीने अत्यन्त दारुण बचन कहना 
आरम्भ किया--॥ ३१ ॥ 


१५६ 


श्रीमदूवाल्मीकीय रामायणं 
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(रघुनन्दन ! पहलेकी बात है देवासुरसंग्राममे तुम्हारे 
पिता श्रुओके बाणोंते बिंध गये थे; उस महासमरमे मैंने 
इनकी रक्षा की थी) उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे दो वर 
दिये थे ॥ ३२ ॥ 

८राघव ! उन्हीमेसे एक वरके द्वारा तो मैंने महाराजसे 
यह याचना की हैं कि मरतका राज्याभिषेक हो और दूसरा 
बर यह माँगा है कि तुम्हें आज ही दण्डकारण्यमें भेज दिया 
जाय ॥ ३३ ॥ 


वरश्रेष्ठ! यदि तुम अपने पिताको सत्यप्रतिज्ञ बनाना 
चाहते हो और अपनेको भी सत्यवादी सिद्ध करनेकी इच्छा 
रखते हो तो मेरी यह बात सुनो ॥ ३४ ॥ 

“तुम पिताकी आज्ञाके अधीन रहो, जैसी इन्होने प्रतिज्ञा 
की है, उसके अनुसार तुम्हें चौदह वर्षोके लिये वनमे प्रवेश 
करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

रघुनन्दन ! राजाने तुम्हारे लिये जो यह अभिपेकका 
सामान जुराया हे, उस सबके द्वारा यहाँ भरतका अभिषेक 
किया जाय ॥ ३६ ॥ 


(Y 


“और तुम इस अभिपेकको व्यागकर चोदह वर्षोतक 
दण्डकारण्यमें रहते हुए जटा ओर चीर धारण करो ॥ ३७ | 


“कोसळनरेदाकी इस वसुधाका) जो नाना प्रकारके रत्नौसे 
भरी-पूरी और घोड़े तथा रथोंसे. व्याप्त हैं; भरत शासन 
करें ॥ ३८ ॥ 


“स, इतनी ही बात है, ऐसा करनेसे तुम्हारे वियोगका 
कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणामे डू 
रहे हैं । इसी शोकसे इनका सुख सूख गया हैं और इन्हें 
तुम्हारी ओर देखनेका साइस नहीं होता ॥ ३९ ॥ 


“रघुनन्दन राम ! तुम राजाकी इस आज्ञाका पालन करो 
और इनके महान्‌ सत्यकी रक्षा करके इन नरेशको संकटसे 
उबार लो? || ४० ॥ 


कैकेयीके इस प्रकार कठोर बचन कहनेपर भी श्रीरामके 
हृदयम शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ 
पुत्रके भावी बियोगजनित दुःखले संतक्ल एबं व्यथित हो 
उठे ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारभीविजि्मित आषशमायण आदिकास्यके अगेध्याकाण्डमें अठारहयाँ समै पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


र उन्नीसवाँ सगे 
श्रीरामकी कैकेयीके साथ बातचीत ओर बनमें जाना स्वीकार करके उनका माता 
कोसल्याके पास आज्ञा लेनेके लिये जाना 


बह अप्रिय तथा म्हरयुके समान कष्टदायक वचन सुनकर 
भी शन्रुसूदन भीराम व्यथित नहीं हुए । उन्होंने केकेयीसे इस 
प्रकार कद्दा-- १ ॥ 

ध्मा ! बहुत अच्छा ! ऐसा दी दो। मैं महाराजकी 
प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये जटा और चीर धारण करके 
बनभे रहनेके निमित्त अवस्य यहाँसे चला जाऊँगा ॥ २ ॥ 

तरंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा 
शान्रुओका दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहलेकी तरह 
प्रसक्ञतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं १ ॥ रे ॥ 

“देवि ! मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ; इसलिये 
तुम्हे क्रोध नहीं करना चाहिये । निश्चय चीर और जरा घारण 
करके मैं वनको चला जाऊँगा) तुम प्रसन्न रहो || ४॥ 

व्या मेरे हितैषी, गुरु) पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी 
आज्ञा होनेपर मैं इनका कौन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, जिसे 
निःशइझ होकर न कर सकूँ १ ॥ ५ ॥ न 

. /कत मेरे मनको एक ही हार्दिक दुःख अधिक जला 
रहा है कि स्वये महाराजने मुझसे भरतके अभिषेककी बात 


कैं केवल तुम्हारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके लिये 
इस राज्यको, सीताको, प्यारे प्राणोंको तथा सारी सम्पत्तिको भी 
प्रसन्नतापूबंक स्वयं ही दे सकता हूँ || ७ ॥ 


“फिर यदि स्वयं मददाराज- मेरे पिताजी आज्ञा दें और 
वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करनेके लिये, तो मैं प्रतिज्ञाका 
पालन करते हुए, उस कार्यको क्यों नहीं करूँगा १ | ८ ॥ 

“तुम मेरी ओरसे विश्वास दिलाकर इन लजाशील 
महाराजको आश्वासन दो । ये प्रथ्वीनाथ प्रथ्वीकी ओर दृष्टि 
किये धीरे-धीरे आँसू. क्यों बहा रहे हैं ! ॥ ९ ॥ 

“आज ही महाराजकी आज्ञासे दूत शीघ्रगामी घोड़ोपर 
सवार होकर भरतको मामाके यहँसे बुळानेके लिये चले जायं ॥ 

मैं अभी पिताकी बातपर कोई विचार न करके चौदह 
वर्षोतक वनमें रहनेके खयि तुरंत द्ण्डकारण्यको चला ही 
जाता हूँ? ॥ ११ ॥ 

श्रीरासकी यह बात सुनकर केकेयी बहुत प्रसन्न हुई । 
'उसे विश्वास हो गया कि ये वनको चले जायेगे | अतः श्रीराम- 

को जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुईं वह बोली--॥ १२ ॥ _ 
“तुम ठीक कहते हो, ऐसा दी होना चाहिये | भरतको 


अयोध्याकाण्ड उन्नीसरवाँ सरग 
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मामाके यहाँसे बुला लानेके लिये दूतलोग शीघ्रगामी धोड़ोपर 
सवार होकर अवश्य जायेगे ॥ १३ ॥ 

(परंतु राम | तुम वनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक 
जान पड़ते हो; अतः तुग्हारा विलम्ब करना मैं ठीक नहीं 
समझती । जितना शीघ्र सम्भव हो, त॒म्हें यहाँसे वनको चल 
देना चाहिये ॥ १४ ॥ 


“नरश्रेष्ठ ! राजा लजित होनेके कारण जो स्वयं तुमसे 
नहीं कहते हैं, वह कोई विचारणीय बात नहीं है | अतः इसका 
दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो ॥ १५ ॥ 

“श्रीराम | तुम जबतक अत्यन्त उताबलीके साथ इस 
नगरसे वनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता स्नान 
अथवा ,भोजन नहीं करेंगे! ॥ १६ ॥ 

केकेयीकी यह बात सुनकर शोकमें डूबे हुएः राजा दशरथ 
लंबी साँस खींचकर बोले--“भिकार है | हाय | बढ़ा कष्ट 
हुआ |? इतना कहकर वे मून्छित हो उस सुवर्णभूषित 
पळंगपर गिर पड़े || १७ ॥ 

उस समय श्रीरामने राजाको उठाकर बेठा दिया और 
कैकेयीसे प्रेरित हो कोड़ेकी चोट खाये हुए घोड़ेकी भाति वे 
शीघ्रतापूवक बनको जानेके लिये उतावले हो उठे ॥ १८ ॥ 

अनार्या कैकेयीके उस अप्रिय एबं दारुण वचनको 
सुनकर भी श्रीरामके मनमें व्यथा नहीं हुई । वे केकेयीसे 
बोले १९ ॥ 

“देवि | मैं धनका उपासक होकर संसारमै नहीं रहना 
चाहता | तुम विश्वास रखो ! मैंने भी ऋषियोंकी ही भाति 
निर्मल धर्मका आश्रय ले रखा है || २० ॥ 

“पूज्य पिताजीका जो भी प्रिय कार्य में कर सकता हूँ) 
उसे प्राण देकर भी करूँगा | तुम उसे सवथा मेरे द्वारा हुआ 
ही समझो ॥ २१ ॥ 

“पिताकी सेत्रा अथवा उनकी आशज्ञाका पालन करना, 
जैसा महत्त्वपूर्ण धर्म हैं, उससे बढ़कर संसारमें दूसरा कोई 
धर्माचरण नहीं है ॥ २२ ॥ 

ध्यद्यपि पूज्य पिताजीने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, 
तथापि मैं त॒म्हारे ही कहनेसे चौदह वर्षोतक इस भूतलपर 
निर्जन वनमें निवास करूँगा || २३ ॥ 

“कैकेयि | तुम्हारा मुझपर पूरा अधिकार है । मैं तुम्हारी 
प्रत्येक आज्ञाका पालन कर सकता हूँ; फिर भी तुमने स्वयं 
मुझसे न कहकर इस कार्यके लिये महाराजसे कद्दा--इनको 
कष्ट दिया | इससे जान पड़ता है कि तुम मुझमें कोई गुण 
नहीं देखती हो ॥ २४ ॥ 

“अच्छा | अब मैं माता कौसल्यासे आज्ञा ले लूँ. और 
सीताको भी समझा-बुझा ले. इसके बाद आज ही विशाल 
दण्डकवनकी यात्रा करूँगा || २५ | 
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“तुस ऐसा प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्यका 
पालन और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योंकि यही सनातन 
धर्म है! ॥ २६ ॥ 

भीरामका यह वचन सुनकर पिताकी बहुत दुःख हुआ | 
वे शोकके आवेगसे कुछ बोल न सके, केवल फूट- 
फूटकर रोने लगे || २७ ॥ 

महातेजस्वी श्रीराम उस समय अचेत पड़े हुए पिता 
महाराज दशरथ तथा अनार्या केकेयीके भी चरणोंमें प्रणाम 
करके उस भवनसे निकले ॥ २८ ॥ 

पिता, दशरथ और माता कैकेयीकी परिक्रमा करके उस 
अन्तःपुरसे बाहर निकलकर श्रीराम अपने सुद्वदोँसे मिले ॥ 

सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले लक्ष्मण उस अन्यायको 
देखकर अत्यन्त कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रॉमें आँसू 
भरकर वे चुपचाप श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये || 

श्रीरामचन्द्रजीके मनमें अब वन जानेकी आकांक्षाका 
उदय हो गया था, अतः अभिप्रेकके लिये एकत्र की हुई 
सामग्रियोंकी प्रदक्षिणा करते हुए, वे धीरे-धीरे आगे बढ़ गये । 
उनकी ओर उन्होने दृष्टिपात नहीँ किया || ३१ ॥ 

श्रीराम अविनाशी कान्तिसे युक्त थे, इसलिये उस. समय 
राज्यका न मिलना उन लोककमनीय श्रीरामकी महती झोभामें 
कोई अन्तर न डाल सका; जेते चन्द्रमाका क्षीण होना उसकी 
सहज शोभाका अपकर्ष नहीं कर पाता हैं ॥ ३२ ॥ 

वे वनमें जानेको उत्सुक ये ओर सारी प्रथ्वीका राज्य 
छोड़ रहे थे; फिर भी उनके चित्तमें सवलोकातीत जीवन्मुक्त 
महात्माकी भाँति कोई विकार नहीं देखा गया || ३३ ॥ 

श्रीरामने अपने ऊपर सुन्दर छत्र लगानेकी मनाह्दी कर 
दी । इलाये जानेवाले सुसज्जित चँवर भी रोक दिये | वे रथको 
लौटाकर स्वजनों तथा पुरवासी मनुष्योंको भी बिदा करके 
( आत्मीय जनोंके दुःखसे होनेवाले ) दुःखको मनमें ही दबाकर 
इन्द्रियोको काबूमें करके यह अप्रिय समाचार सुनानेके लिये 
माता. कौसल्याके महल्में गये | उस समय उन्होंने मनको 
पूर्णतः वशमें कर रखा था ॥ ३४-३५ ॥ 

जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान्‌ रामके 
निकट रहा. करते. थे, उन्होंने भी उनके मुखपर कोई विकार 
नहीं देखा || ३६ ॥ 

मनको. वहामें रखनेवाले महाबाहु श्रीरामने अपनी 
स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी; जैसे शरदू- 
कालका उद्दीत्त किरणोंवाला. चन्द्रमा अपने सहज तेजका 
परित्याग नहीं करता है । ३७ ॥ 

महायशस्वी धर्मात्मा श्रीराम मधुर वाणीसे सब लोगोंका 
सम्मान करते हुए, अपनी माताके समीप गये || ३८ ॥ 
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उस समय शुणोंमे श्रीरामकी ही समानता करनेवाले महा- 
पराक्रमी भ्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक 
;खको मनमें ही धारण किये हुए श्रीरामके पीछे-पीछे गये || 
अत्यन्त आनन्दसे भरे हुए उस भवनमै प्रवेश करके 
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लौकिक दृष्टिसे अपने अभीष्ट अका विनाश हुआ देखकर 
~ सुद्ददोके ~ ° र 

भी दितेषी के प्राणोपर संकट आ जानेकी आशङ्कासे 

रामने यहाँ अपने मुखपर कोई विकार नहीं प्रकट 


होने दिया ।। ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आध्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्ड उन्गीसवाँ सम पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


RAB 


बीसवाँ सगे 
राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रीरामका कोसल्याजीके भवनमें जाना ओर उन्हें 
अपने वनवासकी बात बताना, कोसरयाका अचेत होकर गिरना ओर श्रीरामके 
उठा देनेपर उनकी ओर देखकर विलाप करना 


उधर पुरुषसिंह श्रीराम ददाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के 
महले बाहर निकलने लगे, त्यों ही अन्तःपुरमै रहनेवाली 
राजमदिलाओंका महान्‌ आतंनाद प्रकट हुआ ॥ १॥ 

बे कह रही थीं--“हाब | जो पिताके आज्ञा न देनेषर 
भी समस्त अन्तःपुरके आवश्यक कार्बेमें स्वतः संलग्न 
रहते थे, जो हमलोगोंके सहारे और रक्षक थे, 
आज वनको चले जायगे ॥ २ ॥ | 


धे रघुनाथजी जन्मसे ही अपनी माता कोसल्याके प्रति 
सदा जैसा बताव करते थे, वेसा ही हमारे साथ भी करते 
थे॥३॥ 

“जो कठोर बात कह देनेपर भी कुपित नहीं होते थे, 
दूसरोके मनमें क्रोध उत्पन्न करनेवाली बातें नहीं बोलते थे 
तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियोको मना लिया करते थे, 
वे ही श्रीराम आज यहाँसे वनको चले जायंगे ।। ४ ॥ 


“बड़े खेदकी बात है कि हमारे महाराजकी बुद्धि मारी 
गयी | ये इस समय सम्पूर्ण जीव-जरतूका विनाश करनेपर 
तुले हुए. हैं; तभी तो ये समस्त प्राणियोके जीवनाधार 
श्रीरासका परित्याग कर रहे हैं? || ५ ॥ 


इस प्रकार समस्त रानियाँ अपने पतिको कोसने लगीं और 
बछड़ोसे त्रिछुड़ी हुई गोओंकी तरह उच्च स्वरसे क्रन्दन 
करने लगी ॥ ६ ॥ 

अन्तःपुरका वह भयङ्कर आतंनाद सुनकर महाराज 


दशरथने पुत्रशोकसे संतप्त हो लजाके मारे बिछोनेमें ही 
अपनेको छिपा लिया ॥ ७ ॥ 


इधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्रजी स्वजनोंके दुःखसे अधिक 
खिन्न होकर हाथीके समान लंबी साँस खींचते 'हुए. माई 
लक्ष्मणके साथ माताके अन्तःपुरमे गये ॥ ८ ॥ 
वहाँ उन्होंने उस घरके दरवाजेपर एक परम 
' बृद्ध पुरुषको बैठा हुआ देखा ओर 'दूसरे भी बहुत 
वहाँ खड़े दिखायी दिये ॥ $ ॥ 


श्रीराम 


वे सब-के-सब विजयी वीरोंगे श्रेष्ठ रघुनन्दन श्रीरामको 
देखते ही जय-जयकार करते हुए उनकी सेवामे उपस्थित हुए 
और उन्हें बधाई देने लगे || १० ॥ 

पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरीमें पहुँचे; तब वहाँ 
उन्हें राजाके द्वारा सम्मानित बहुत-से बेद ब्राह्मण दिखाबी 
दिये ॥ ११ ॥ 

उन बृद्ध ब्राह्मणोंको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी जब 
तीसरी ड्योद़ीमे पहुँचे, तय वहाँ उन्हें द्वाररक्षाके कार्यमें लगी 
हुई बहुत-सी नबवयस्का एवं इद्ध अवस्थावाली स्न्ियाँ दिखायी 
दीं ॥ १२॥ 

उन्हें देखकर उन स्त्रियोंकी बड़ा हर्ष हुआ । श्रीरामको 
बधाई देकर उन ख्रियोने तत्काल महलके भीतर प्रवेश किया 
और तुरंत ही श्रीरामचन्द्रजीकी माताको उनके आगमनका प्रिय 
समाचार सुनाया | १३ ॥ 

उस समय देवी कौसल्या पुत्रकी मङ्गलकामनासे रातभर 
जागकर सबेरे एकाग्रचित्त हो भंगवान्‌ विष्णुकी पूजा कर 
रही थीं ॥ १४ ॥ 

वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
ब्रतपरायण होकर मज्जलकत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ मन्त्रोच्चारण- 
पूवक उस समय अग्निम आहुति दे रही थीं ॥ १५ ॥ 

उसी समय श्रीरामने माताके शुभ अन्तःपुरमें प्रवेश 
करके वहाँ माताको देखा । वे अझ्निमें हवन करा रही 
थीं ॥ १६ | 

रघुनन्दने देखा तो वहाँ देव-कायंके लिये बहुत-सी 
सामग्री संग्रह करके रखी हुई हैं । दही) अक्षत, घी, मोदक, 
हविष्य, धानका लावा) सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा 
और मरे हुए. कल्दा--ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए || १७-१८ ॥ 

उत्तम कान्तिवाली माता कौसल्या सफेद रंगकी रेशमी साड़ी 
पहने हुए, थीं । वे ब्रतके अनुष्ठानसे डुबल हो गयी थीं और 


इष्टदेबताका तपण कर रही थीं | इस अवस्थामें भ्रीरामने 
उन्हें देखा ॥ १९ ॥ 
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- माताका आनन्द बढ़ानेवाले प्रिय . पुत्रको ब्रहुत.देरके 


बाद सामने उपस्थित देख . कोसल्यादेवी. बड़े... हमें. . 


भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़ेको 
देखकर बड़े हर्षसे उसके पास आयी हो ॥ २० ॥ 

श्रीरघुनाथजीने निकट आयी हुई माताके चरणोंमे 
प्रणाम किया और माता कोसब्याने उन्हें दोनों भुजाओंसे 
कसकर छातीसे लगा लिया तथा बड़े प्यारसे उनका मस्तक 
सूँघा ॥ २१॥ 

उस समय कोसल्या देवीने अपने हुर्जय पुत्र श्रीरामचन्द्रजी- 
से पुत्रस्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही--॥ २२ ॥ 

“बेटा | तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियोंके 
समान आयु, कीर्ति ओर कुलोचित धर्म प्राप्त करो ॥ २३ ॥ 

“रघुनन्दन | अब तुम जाकर अपने सत्यप्रतिज्ञ पिता 
राजाका दशन करो । वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा 
युवराजके पद्पर अभिषेक करेंगे? || २४ ॥ 

यह कहकर माताने उन्हें बेठनेके लिये आसन दिया और 
भोजन करनेको कद्दा। भोजनके लिये निमन्त्रित होकर श्रीरामने 
उस आसनका स्पर्शामात्र कर लिया । फिर वे अज्ञलि फैलाकर 
मातासे कुछ कहनेकों उद्यत हुए ॥ २५ ॥ 

वे स्वभावसे ही विनयशील थे तथा माताके गोरवसे भी 


उनके सामने नतमस्तक हो गये थे । उन्हें दण्डकारण्यको . 


प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिये आज्ञा लेनेका उपक्रम 


करने लगे ॥ २६ ॥ 


उन्होंने कहा--'देबि | निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, 


तुम्हारे ऊपर मद्दान्‌ भय उपस्थित हो गया है | इस समय मैं 


जो बात कहने जा रहा हूँ, उसे सुनकर तुमको, सीताको और. .. 


लक्ष्मणको भी दुःख होगा; तथापि कहूँगा || २७ ॥ 
“अब्र तो मैं दण्डकारण्यमें जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य 
~ ~ पा 
आसनकी मुझे क्या आवश्यकता हवै ? अब मेरे लिये यह 
कुशाकी चटाईपर बेठनेका समय आया है ॥ २८॥ 


“मैं राजभोन्य वस्तुका त्याग करके सुनिकी भाति कन्द, : 


मूल ओर फलोंसे जीवन-निर्वाह करता हुआ चोदह वर्षोतक 
निजेन वनमें निवास करूँगा || २९ ॥ 

महाराज युवराजक्रा पद भरतको दे रहे हैं और मुझे 
तपस्वी बनाकर दण्डकारण्यमें भेज रहे हैँ || ३० ॥ 

“अतः चोद वर्षोतिक निर्जन वनमें रहूँगा और जंगलमें 
सुलभ होनेवाले वल्कल आदिको धारण करके फलमूलके 
आहारसे ही जीवन निर्वाह करता रहूँगा? || ३१ ॥ 

यह अप्रिय बात सुनकर वनमें फरसेसे काटी हुई 
शालबृक्षकी शाखाके समान कौसल्या देवी सहसा प्रथ्वीपर 
गिर परडी, मानो खगसे कोई देवाङ्गना भूतलपर आ गिरी 
हो ॥ ३२ ॥ 


« जिद्दोंने,जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा था--जो दुःख 
भोगनेके-योग्य. थीं. ही न॒ही, उन्हीं. माता. कोसल्याको कटी हुई 
कदलीकी भाँति अचेत अवस्थामें भूमिपर पड़ी देख श्रीरामने 
हाथका सहारा देकर उठाया ॥ ३३ ॥ 

जेसे. कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और 
थकावट दूर करनेके लिये धरतीपर लोट-पोटकर उठी हो, 
उसी तरह उठी हुई कौसल्याजीके समस्त अङ्गोमें धूल लिपट 
गयी थी और वे अत्यन्त दीन दशाको पहुँच गयी थीं | उस 
अवस्थामे श्रीरामने अपने हाथसे उनके अज्गोंकी धूल 
पछी ॥ ३४ ॥ 

कौसल्याजीने जीवनमें पहले सदा सुख ही देखा था और 
उसीके योग्य थीं, परंतु उस समय वे दुःखसे कातर हदो उठी 
थीं । उन्होंने लक्ष्मणके सुनते हुए अपने पास ब्रेठे पुरुषसिंह 
श्रीरामसे इस प्रकार कहा--॥ ३५ ॥ 

श्रेया. रघुनन्दन | यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो 
मुझे इस एक ह्वी बातका शोक रहता । आज जो मुझपर 
इतना भारी दुःख आ पड़ा है, इसे वन्ध्या होनेपर मुझे नहीं 
देखना पड़ता | ३६ ॥ 

बैठा | बन्ध्याको एक मानसिक शोक होता हैं | उसके 
मनमें यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं दै, 
इसके सिवा दूसरा कोई दुःख उसे नहीं होता ॥ ३७ ॥ 

बरेटा राम ! पतिके प्रभुत्वकालमे एक ज्येष्ठ पत्नीको जो 
कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिये, वह मुझे पहले कभी 
नहीं देखनेको मिला | सोचती थी, पुत्रक्रे राज्यमें मैं 
सत्र सुख देख ळूँगी और इसी आशासे मैं अबतक जीती 
रही ॥ ३८ ॥ 

“बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातोंसे हृदयको 
विदीर्ण कर देनेवाली छोटी सोतोंके बहुत-से अग्रिय बचन 
सुनने पड़ेंगे | ३९ ॥ 


“ञ्नियोंके लिये इसमे बढ़कर महान्‌ दुःख और क्या 


होगा अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी 


अन्त नहीं हैं || ४० ॥ 

“तात | तुम्हारे निकट रहनेपर भी में इस प्रकार सोतोसे 
तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जानेपर मेरी क्या 
दशा होगी १ उस दशामें तो मेरा मरण ही निश्चित है ॥४१॥ 

'पतिकी ओरसे मुझे सदा अत्यन्त तिरस्कार अथवा कड़ी 
फटकार ददी मिली दै, कमी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ 
हे | में केकेयीकी दासियोंके बराबर अथवा उनसे भी गयी 
बीती समझी जाती हूँ ॥ ४२ ॥ 

“जो कोई मेरी सेवामें रहता या मेरा अनुसरण करता है, 
बहदं भी कैकेयीके बेटेको देखकर चुप हो जाता दै, मुझसे बात 
नहीं करता है || ४३ ॥ 


न 
. 


१६० 


ध्बेटा ! इस दुर्गतिमें पढ़कर मैं सदा क्रोधी स्वभावके 
कारण कटुवचन बोलनेवाले उस केकेयीके मुखको कैसे देख 
सकूगी ॥ ४४ ॥ 

“रघुनन्दन ! तुम्हारे उपनयनरूप द्वितीय जन्म लिये 
सत्रह वर्ष बीत गये ( अर्थात्‌ तुम अब सत्ताईस वर्षके हो 
गये ) | अबतक मैं यही आशा लगाये चली आ रही थी कि 
अब मेरा दुःख दूर हो जायगा ॥ ४५ ॥ 

“राघव | अब इस बुढापेमें इस तरह सौतोंका तिरस्क्रार 
और उससे होनेबाले महान्‌ अक्षय दुःखको में अधिक काल- 
तक नहीं सह सकती ।। ४६ ॥ 

“पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारे मनोहर मुखको देखे बिना 
मैं हुःखिनी दयनीय जीवनदृत्तिसे रहकर केसे निर्वाह करूँगी ॥ 

बेटा ! ( यदि तुझे इस देशसे निकल ही जाना है तो ) 
मुझ भाग्यहीनाने बारंबार उपवास; देवताओंका ध्यान तथा 
बहुत-से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही ठुम्हारा इतने 
कष्टसे पालन-पोषण किया हे ।। ४८ ॥ 

की समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर 
है, जो तुम्हारे बिछोहकी बात सुनकर भी वर्षोकालके नूतन 
जल्के प्रवाइसे टकराये हुए महानदीके कगारकी भाँति फट 
नहीं जाता हे ।। ४९ ॥ 

"निश्चय ही मेरे लिये कहीं मोत नहीं है; यमराजके घरमे 
भी मेरे लिये जगह नहीं है, तभी तो जेसे किसी रोती हुई 
मृगीको सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज 
मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है ५० ॥ 


श्रीमद्चाल्मीकीय रामायण 
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“अबश्य ही भेरा कठोर हृदय लोहेका बना हुआ है, जो 
प्रथिबीपर पढ़नेपर भी न तो फटता है और न टूक-टूक हो 
जाता है । इसी दुःखसे व्याप्त हुए इस शरीरके भी टुकड़े-ठुकड़े 
नहीं हो जाते हैं | निश्चय ही, मृत्युकाल आये बिना किसीका 
मरण नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 


पसबसे अधिक दुःखकी बात तो यह हे कि पुत्रके सुखके 
लिये मेरे द्वारा किये गये ब्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो 
गये । मैंने संतानकी दित-कामनासे जो तप किया है) वह भी 
ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति निष्फल हो गया ॥ ५२ ॥ 


व्यदि कोई मनुष्य भारी दुःखसे पीड़ित हो असमयमे 
भी अपनी इच्छाके अनुसार मृत्यु पा सके तो में तुम्हारे बिना 
अपने बछड़ेसे बिछुड़ी हुई गायकी भाँति आज ही यमराजकी 
सभामे चली जाऊँ ॥ ५३ ॥ 


“्न्द्रमाके समान मनोहर मुख-कान्तिबाले श्रीराम ! यदि 
भेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित 
जीवन क्यों बिताऊँ १ बेटा ! जैसे गौ दुर्बल होनेपर भी अपने 
बछड़ेके लोभसे उसके पीछे-पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मे 
भी तुम्हारे साथ ही वनको चली चूँगी? ॥ ५४॥ 


आनेवाले भारी दुःखको सहनेमें असमर्थ हो महान 
संकटका विचार करके सत्यके ध्यानमें बंधे हुए अपने पुत्र 
श्रीरधुनाथजीकी ओर देखकर माता कोसस्या उस समय बहुत 
चिलाप करने लगीं, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्रको बन्धनम 
पढ़ा हुआ देखकर बिलख रही दो ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार रवारमीकिनिमित आईरमायण आहिकाम्यके अयोध्याकाण्डमे बीसबों सगे पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


— ७ आस 


“4 (४ 
इक्कीसवाँ सगे 
लक्ष्मणका रोप, उनका श्रीरामको बलपूर्वक राज्यपर अधिकार कर लेनेके लिये प्रेरित करना तथा 
श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको ही भर्म बताकर माता ओर लक्ष्मणकों समझाना 


इस प्रकार विलाप करती हुई श्रीराममाता कोसल्यासे 
अत्यन्त दुखी हुए, लक्ष्मणने उस समयके योग्य बात कही-- 


ध्यड़ी माँ | मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्रीराम 
राज्यल्क्ष्मीका परित्याग करके वनमे जायें | महाराज तो इस 
समय ख्रीकी बातमे आ गये हैं, इसलिये उनकी प्रकृति विपरीत 
हो गयी है। एक तो वे बूढ़े हैं; दूसरे विषयोने उन्हें 
बये कर लिया है; अतः कामदेवके चशीभूत हुए वे नरेश 
कैकेयी-जैसी स्त्रीकी प्रेरणासे क्या नदीं कह सकते हैं !॥ २-३ ॥ 
“मैं ्रीरुनाउजीका ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं 
देखता) जिससे इन्हें राज्यत निकाला जाय और वनमें रइनेके 
बिबश किया जाय ॥ ४ ॥ 


वैं संसारम एक मनुष्यको भी ऐसा नहीं देखता, जो 
अत्यन्त शत्रु एवं तिरस्कृत होनेपर भी परोक्षम भी इनका 
कोई दोष बता सके ॥ ५ ॥ 

“र्मपर दृष्टि रखनेवाला कौन ऐसा राजा होगा; जो 
देवताके समान शुद्ध सरल) जितेन्द्रिय और द्ानुओपर भी 
स्नेइ रखनेवाले ( श्रीराम-जेसे ) पुत्रका अकारण परित्याग 
करेगा ? ॥ 5 ॥ 

“जो पुनः बालभाव ( बिवेकञचत्यता ) को प्राप्त हो गये 
हैं, ऐसे राजाके इस वचनको राजनीतिका ध्यान रखनेवाला 
कौन पुत्र अपने दये स्थान दे सकता है १॥ ७॥ 

“रघुनन्दन | जबतक कोई भी मनुष्य आपके ननवासकी 
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वातको नहीं जानता है, तबतक ही, आप मेरी सहायतासे इस 
राज्यके शासनक्री ्रागडोर अपने हाथमें ले लीजिये || ८ ॥ 

*रघुवीर ! जब मैं धनुष लिये आपके पास रहकर 
आपकी रक्षा करता रहूँ और आप कालके समान युद्धके लिये 
डट जायें, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करनेमे कौन 
समर्थ हो सकता है ! ॥ ९ || 

“नरश्रेष्ठ | यदि नगरके लोग विरोधे खड़े होंगे तो मैं 
अपने तीखे बाणोंसे सारी अयोध्याको मनुष्याँसे सूनी 
कर दूँगा || १० ॥ 

'जो-जो भरतका पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हींका 
हित चाहेगा, उन सबका मैं वध कर डालूँगा; क्योंकि 
जो कोमल या नम्र होता है, उसका सभी तिरस्कार 
करते हैं ॥ ११ ॥ 

“यदि केकेयीके प्रोत्साहन देनेपर उसके ऊपर संतुष्ट हो 
पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह-ममता छोड़कर 
इन्हें केद कर लेना या मार डालना चाहिये | १२ ॥ 

क्योंकि यदि गुरु भी घमंडमें आकर कर्तव्याः 
कर्तव्यका ज्ञान खो बैठे और कुमार्गपर चलने लो तो उसे 
भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है ॥ १३ ॥ 

“पुरुषोत्तम | राजा किस बळका सहारा लेकर अथवा 
किस कारणको सामने रखकर आपक्रो न्यायतः प्राप्त हुआ 

यह राज्य अव ककेयीको देना चाहते हैं || १४ || 

“शत्रुद्मन श्रीराम | आपके और मेरे साथ भारी बैर 


वाँधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्यलक्ष्मी ये भरतक्रो 


दे दें॥ १५ ॥ a 
“देवि | ( बड़ी माँ |) में सत्य, धनुष, दान तथा 


यज्ञ आदिक़री शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ 
कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्रीराममें हार्दिक अनुराग है ॥ 

“देवि | आप विश्वास रक्खें। यदि श्रीराम जलती हुई 
आगमे या घोर वनमें प्रवेश करनेवाले होंगे तो मैं इनसे भी 
पहले उसमें प्रबिष्ट हो जाऊँगा । १७ || 

“इस समय आप, रघुनाथजी तथा अन्य सब लोग भी 
मेरे पराक्रमको देखें | जेसे सूय उदित होकर अन्धकारका 
नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्तिसे आपके 
सब दुःख दूर कर दूँगा || १८ ॥ 

“जो केक्रेवीमें आसक्तचित्त होकर दीन बन गये हैं, 
बालभाव ( अविवेक ) में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापेके 
कारण निन्दित हो रहे हैं, उन त्रृद्ध पिताको मैं अवश्य 
मार डाळूँगा || १९ ॥ 

महामनस्वी लक्ष्मणके ये ओजस्वी बचन सुनकर झोक: 
मग्न कौसल्या श्रीरामसे रोती हुई बोलीं--॥| २० ॥ 


बा० रा० भा० १ 


'बैटा | तुमने अपने भाई लक्ष्मणकी कही हुई: सारीः. 
बातें सुन लीं, यदि जेंचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ , 
करना उचित समझो, उसे करो || २१ || 

“मेरी सौतकी कही हुई अधर्मयुक्त बात सुनकर मुझ 
शोकसे संतत हुईं माताको छोड़कर तुम्हें यहाँसि नहीं « 
जाना चाहिये | २२ ॥ 

“धर्मिष्ठ | तुम धर्मको जाननेवाले हो, इसलिये यदि 
धरमक्रा पालन करना चाह्दो तो यहीं रहकर मेरी सेवा - 
करो ओर इस प्रकार. परम उत्तम धर्मका आचरण करो | 

“वत्स | अपने घरमें नियमपूर्वक रहकर माताकी सेबा : 
करनेवाले काइयप उत्तम तपस्यासे युक्त हो स्वर्गलोकमें चले .- 
गये थे || २४ ॥ 

जैसे गोरबके कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी 
प्रकार में मी हूँ । में तुम्हें बन जानेकी आज्ञा नहीं देती, 
अतः तुम्ह यहसे वनको नहीं जाना चाहिये || २५ ॥ 

“तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिये 
श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जानेपर न मुझे इस जीवनसे 
कोई प्रयोजन है और न सुखमे | २६ ॥ 

“यदि तुम मुझे शोके डूत्री हुई छोड़कर वतको चले 
जाओगे तो मैं उपबास करे प्राण व्याग दूगी | जोबित नहीं 
रह सकूंगी || २७ || है 

'ेटा | ऐसा -होनेपर नुम संसारप्रसिद्ध वदद नरकतुस्य 
कष्ट पाओगे, जो ब्रह्मदत्वाके तमान है और जिमे सरिताओंके 
स्वामी समुद्रने अपने अधर्मक्रे फलरूपसे प्राप्त किया था?# | 

माता कौसल्यातो इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख 
धर्मात्मा, श्रीरामचचन्द्रने यह धर्मथुक्त वचन कहा--|। २९ ॥ , 

“माता ! में तुम्हारे चरणों शिर झुकाकर तुम्हे प्रसन्न 
करना चाहता हूँ | मुझमें पिताजीकी आज्ञाका उलङ्घन करनेकी 
शक्ति नहीं है, अतः मैं वनको दवी जाना चाहता हूँ ॥ ३० ॥. 

“वनवासी विद्वान्‌ कण्डु मुनिने प्रिताकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये . अधमं समझते हुए भी गौका बध कर 
डाला था ॥ ३१ ॥ 

हमारे कुलमें भी पहले राजा सगरके पुत्र ऐसे हो 
गये हैं, जो पिताकी आज्ञासे प्रथ्वी खोदते हुए बुरी तरइसे 
मारे गये | ३२ | 

'जमद्ग्निके पुत्र परञ्चरामने पिताकी आज्ञाका पालन ` 


+ किसी कस्पमें समुद्रने अपनी माताको दुःख दिया था, 
उससे ।पप्पलाद नामक बअह्मपिने उस्त अधर्मका दण्ड देनेक्रे लिये 
उसके 3 पर एक इत्याका प्रयोग किया । इससे समुद्रको नरास" 
तुस्य मद्दान्‌ दुःख भोगना पड़ा था । 
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करनेके लिये ही बनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाक्रा गला 
काट डाला था ॥ ३३ ॥ 


“देवि ! इन्होंने तथा और भी बहुत-से देवतुल्य मनुष्यो- 
ने उत्साइके साथ पिताके आदेशका पालन किया है । अतः में 
भी कायरता छोड़कर पिताका हित-साधन करूँगा ॥ ३४ ॥ 


“देवि ! केबल मैं ही इस प्रकार पिताके आदेशका 
पालन नहीं कर रहा हूँ । जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन 
सबने भी पिताके आदेशका पालन किया हैं ॥ ३५ ॥ 


धमा ! मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्मका प्रचार 
नहीं कर रहा हूँ । पूर्वकालके धर्मात्मा पुरुषोंको भी यह 
अभीष्ट था । मैं तो उनके चले हुए मार्गका ही अनुसरण 
करता हूँ ॥ ३६ ॥ 


“इस भूमण्डलपर जो सबके लिये करने योग्य है वही 
मैं भी करने जा रहा हूँ । इसके विपरीत कोई न करने 
योग्य काम नहीं कर रहा हूँ । पिताकी आज्ञाका पालन 
करनेवाला कोई भी पुरुष घर्मसे भ्रष्ट नहीं होता? ॥ ३७ ॥ 


अपनी मातासे ऐसा कहकर वाक्यवेचाओंमे भ्रष्ठ 
समस्त घनुर्धरशिरोमणि भीरामने पुनः लक्ष्मणसे कहा--॥ 


“लक्ष्मण ! मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है, उसे 
मैं जानता हूँ । तम्हारे पराक्रम, घेय और दुर्धर्ष तेजका भी 
मुझे ज्ञान दे ॥ २९ ॥ 

शुभलक्षण लक्ष्मण ! भेरी माताको जो अनुपम एवं 
महान दुःख हो रहा है; वह सत्य ओर शमके विषयमें मेरे अभि- 
प्रायको न समझनेके कारण है । ४० ॥ 


“संसारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है । धर्म ही सत्यकी प्रतिष्ठा 
हे. । पिताजीका यह वचन भी धर्मके आश्रित होनेके कारण 
परम उत्तम है ॥ ४१ ॥ 


“वीर | धर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषको पिता, 
माता अथवा ब्राह्मणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके 
उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

“वीर ! अतः मैं पिताजीकी आज्ञाका उल्लझ्लन नहीं कर 
सकता; क्योकि पिताजीके कइनेसे ही केकेयीने मुझे वनमें 
जानेकी आज्ञा दी है । ४३ ॥ 

८इसल्यि केबल क्षात्रधर्मेक्रा अवलम्बन करनेवाली इस 
ओछी बुद्धिका त्याग करो, धर्मका आश्रय लो, कठोरता छोड़ो 
और मेरे विचारके अनुसार चलो? ॥ ४४ ॥ 

अपने भाई लक्ष्मणसे सोहादंवश ऐसी बात कहकर उनके 
बड़े आता भीरामने पुनः कौसस्याके चरणोंमें मस्तक छुक्राया 
और हाथ जोड़कर कहा--॥ ४५ ॥ हे 

“देवि ! मैं यहसि वनको जाऊँगा । दुभ मुझे आजा दो 


और खस्तिवाचन कराओ । यह बात मैं अपने प्राणोकी शपथ 
दिलाकर कइता हूं ॥ ४६ ॥ - 
“जसे पूर्वकालमे राजपिं ययाति स्वगलोकका त्याग करके 
पुनः भूतलपर उतर आये थे, उसी प्रकार में भी प्रतिज्ञा पूण 
करके पुनः वनसे अयोध्यापुरीकरो लोट आऊँगा ॥ ४७ ॥ 


धमा ! शोकको अपने हृदयमें ही अच्छी तरह दवाये 
रक्खो । शोक न करो । पिताकी आज्ञाका पालन करके म॑ फिर 
वनवाससे यहाँ लौट आऊँगा || ४८ ॥ 

“तुमको, मुझको, सीताको, लक्ष्मणको और माता 
सुमित्राको भी पिताजीकी आज्ञामे ही रना चाहिये । यही 
सनातन धर्म है ॥ ४९ ॥ 

धमा | यह अभिषेककी सामग्री ले जाकर रख दो । 
अपने मनका दुःख मनमें ही दबा लो और बनवासके सम्बन्धमें 
जो मेरा धर्मानुकूल विचार है, उसका अनुसरण करो--मुझे 
जानेकी आज्ञा दो? ॥ ५० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और 
आक्कुलतासे रहित बात सुनकर जसे मरे हुए मनुष्यमे प्राण 
आ जाय, उसी प्रकार देवी कौसल्या मूच्छी व्यागकर ह्दोशमे 


आ गयी तथा अपने पुत्र श्रीरामकी ओर देखकर इस प्रकार 


कहने लगीं--॥| ५१ ॥ 


ब्रेटा | घर्म और सोहार्द्के नाते जेसे पिता तुम्हारे लिये 
आदरणीय गुरुजन हैं, वैसी ही मैं भी हूँ । में त॒म्हें बनमें जाने- 
की आज्ञा नहीं देती | वत्स | मुझ दुखियाको छोड़कर 
तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवनसे क्या लाम है ! 
इन सजनोसे, देवता तथा पितरोंकी पूजासे और अम्रतसे भी 
क्या लेना हैं १ तुम दो घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे 
लिये सम्पूण संसारके राज्यसे भी बढ़कर सुख देनेवाला हश ॥ 

लेसे कोई विशाल गजराज किसी अन्धकूपमे पड़ जाय 
और लोग उसे जलते छुआठोसे मार-मारकर पीड़ित करने 
लगें; उस दामे वह क्रोधसे जल उठे; उसी प्रकार श्रीराम 
भी माताका बारंबार करुण-बिलाप सुनकर (इसे स्वघर्म-पालन- 
सें बाधा मानकर ) आवेशमें भर गये ( वनमें जानेका ही दृढ़ 
निश्चय कर ल्या ) | ५४ ॥ 


उन्होंने धममें ही दृढ़तापूबक स्थित रहकर अचेत-सी हो 
रही मातासे और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मण- 
से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही, जेसी उस अवसरपर वे ही 
कहद सकते थे ॥ ५५ || 


“लक्ष्मण | में जानता हूँ, दुम सदा ही मुझमें भक्ति 
रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान्‌ है, यह भी 
सुझसे छिपा नहीं दे, तथापि दुम मेरे अभिप्रायकी ओर भ्यान 


_ 
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न देकर माताजीके साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो | इस 


तरह मुझे अत्यन्त दुःखमें न डालो | ५६ ॥ 


“इस जीवजगतूमें पूवंकृत धके फलकी प्रप्तिके अवसरों- 
पर जो धमं, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के सब 
जहाँ धर्म है, वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं इसमें संशय नहीं है; 
ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनोंकी 
साधन होती है । वह पतिके बशीभूत या अनुकूल रहकर 
अतिथि-सत्कार आदि धर्मके पालनमें सहायक होती है | प्रेयसी 
रूपसे कामका साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम 
लोककी प्राक्तिरूप अर्थकी साधिक्रा होती है ॥ ५७ ॥ 


“जिस कर्ममें धर्म आदि सब पुसुपार्थोका समावेश न 
हो, उसको नहीं करना चाहिये | जिससे धर्मकी सिद्धि होती हो, 
उसीका आरम्भ करना चाहिये | जो केवल अर्थपरायण होता है, 
वह लोकमें सबके द्वेषका पात्र बन जाता है तथा धर्मविरुद्ध 
काममें अत्यन्त आसक्त होना प्रशंसा नहीं निन्दाक्ी बात है | 


“महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
ही बड़े-बूंढ़े माननीय पुरुष हैं । वे क्रोधसे, हृषसे अथवा 
कामे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यके लिये आज्ञा दें 
तो हमें धमं समझकर उसका पालन करना चाहिये | जिसके 
आचरणांमे क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिताकी आज्ञाके 
पालनरूप धर्मका आचरण नहीं करेगा || ५९ || 


“इसलिये मैं पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिशाका यथावत्‌ पालन 
करनेसे मुंह नहीं मोड़ सकता | तात लक्ष्मण | वे हम दोलनों- 
को आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके तो वे ही पति, 
गति तथा धर्म हैं || ६० || 


“वे घर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः 
अपने धर्ममय मागपर स्थित हैं, ऐसी दशामें माताजी, जैसे 
दूसरी कोई विधवा खनी बेटेके साथ रहती है, उस प्रकार मेरे 
साथ यहाँसे वनमें केसे चल सकती हैं ! || ६१ || 


“अतः देवि | तुम मुझे बनमें जानेकी आज्ञा दो और 
हमारे मङ्गलके लिये स्वस्तिवाचन कराओ, जिससे बनबासकी 
अवधि समाप्त होनेपर मैं फिर तुम्हारी सेवामें आ जाऊँ । 
जैसे राजा ययाति सत्यक प्रभावसे फिर खर्गमें लौट आये थे ॥ 


“केवल धर्महीन राज्यके लिये मैं महान्‌ फलदायक धर्म- 
पालनरूप सुयशको पीछे नहीं ढकेल सकता | मा | जीबन 
अधिक कालतक रहनेबाला नहीं है; इसके लिये मैं आज 
अधमंपूर्बक इस तुच्छ प्रृथ्वीका राज्य लेना नहीं चाहता? | 


इस प्रकार नरश्रेष श्रीरामचन्द्रजीने धेये पूर्वक दण्डकारण्य- 
में जानेकी इच्छासे माताको प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया तथा अपने 
छोटे भाई लक्ष्मणको भी अपने विचारके अनुसार भलीभाँति 
धर्मका रहस्य समझाकर मन-ही-मन माताकी परिक्रमा करनेका 
संकल्प किया || ६४ || 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डम इक्कीसवोँ सरग पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 
+~ 04 
वाइसवोँ ° 
| बाईसवाँ सगे 
श्रीरामका लक्ष्मणको समझाते हुए अपने बनवासमें देवको ही कारण बताना और 
अभिषेककी सामग्रीको हटा लेनेका आदेश देना 


( श्रीरामक्रे राज्याभिपेकमें विघ्न पड़नेके कारण ) 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथासे बहुत दुखी थे। 
उनके मनमें विशेष अमष भरा हुआ था | वे रोषसे भरे 
हुए गजराजकी भाँति क्रोधते आँखें फाड्‌-फाड़कर देख रहे 
थे | अपने मनको वशमें रखनेवाले श्रीराम घैयपूर्वक चित्तको 
निर्विकाररूपसे काबूमें रखते हुए अपने द्ितेष्री सुद्दद्‌ प्रिय 
भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार बोले--॥ १-२ | 

“लक्ष्मण | केवल घेयंका आश्रय लेकर अपने मनके 
क्रोध और शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना 
निकाल दो और हृदयमें भलीभाँति हषं भरकर मेरे अभिषेक- 
के लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गयी है, इसे शीघ्र हटा 
दो और ऐसा कार्य करो, जिससे मेरे वनगमनमें बाधा उपस्थित 
न हो ॥ ३-४ ॥ 


सुमित्रानन्दन॒! अबतक अभिषेकके लिये सामग्री 
जुटानेमें जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने और मेरे बन 
जानेकी तैयारी करनेमें होना चाहिये || ५ ॥ 

“मेरे अभिष्रेकके कारण जिसके चित्तमें संताप हो रहा 
है, उस हमारी माता कैकेयीको जिससे किसी तरहकी शङ्का न 
रह जाय, वही काम करो ॥ ६ | 

“लक्ष्मण | उसके मनमें संदेइके कारण दुःख उत्पन्न हो 
इस बातको में दो घड़ीके लिये भी नहीं सह सकता और न 
इसकी उपेक्षा दी कर सकता हूँ ॥ ७ || 

मैंने यहाँ कमी जान-बूझकर या अनजानमें माताओंका 
अथवा पिताजीका कोई छोटा-सा भी अपराध किया हो, 
ऐसा याद नहीं आता ॥ ८ ॥ 

“पिताजी सदा सत्यवादी और सत्यपराक्रमी रहे हैं । वे 


१६४ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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परलोकके भयसे सदा डरते रहते हैं; इसलिये .मुझे वही काम 
करना चाहिये; जिससे मेरे पिताजीका पारलौकिक भय दूर 
हो जाय ॥ ९ ॥ 

“यदि इस अभिषेकसम्बन्धी कार्यको रोक नहीं दिया 
गया तो पिताजीको भी मन-ही-मन यह सोचकर संताप होगा 
कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई ओर उनका वह मनस्ताप मुझे 
सदा संतप्त करता रहेगा || १० ॥ 

“लक्ष्मण | इन्हीं सब्र कारणोसे में अपने अभिषेकका 
कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगरसे वनको चला जाना चाहता हूँ ॥ 

“आज मेरे चले जानेसे कृतकृत्य हुईं राजकुमारी केकेयी 
अपने पुत्र भरतका निर्भय एवं निश्चिन्त होकर अभिषेक 
करावे ॥ १२ ॥ 

धमै बल्‍्कल और मृगचमं' धारण करके सिरपर जटाजूट 
बौधे जब वनको चला जाऊँगा, तभी कैकेयीके मनको सुख 
प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ 

जिस विधाताने केकेयीको ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा 
जिसकी प्रेरणासे उसका. मन मुझे वन भेजनेमे अत्यन्त दृढ़ हो 
गया है, उसे विफलमनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिये उचित 
नहीं है ॥ १४ ॥ 

“सुमित्राकुमार | मेरे इस प्रवासमे तथा पिताद्वारा दिये 
हुए, राज्यके फिर द्वाथसे निकल जानेमें देवको ही कारण 
समझना चाहिये | १५ ॥ 

“मैरी समझसे कैकेयीका यह बिपरीत मनोभाव देवका ही 
विधान हैं | यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वनमें भेजकर 
पीड़ा देनेका विचार क्‍यों करती १ ॥ १६ ॥ 

“सम्य ! तुम तो जानते ही हो कि मेरे मनभै पहले भी 
कसी माताओंके प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी 
हले मुझमें या अपने पुत्रमें कोई अन्तर नहीं समझती थी ॥ 

वरे अभिषेकको रोकने और मुझे वनमें भेजनेके लिये 

उसने राजाको प्रेरित करनेके निमित्त जिन भयंकर और कडवचनौ- 


` का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्योके लिये भी मुँहसे 


निकालना कठिन है । उसकी ऐसी चेष्टामे में देवके सिवा 


„` दूसरे किसी कारणका समर्थन नहीं करता ।। १८-॥ 
” ' ` याद ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और 


श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण सञ्रीकी 


२० “लि अपने पतिक समीप मुझे पीड़ा देनेवाली बात कैसे 


' कदती - सुझे कष्ट देनेके लिये रामको वनमें भेजनेका प्रस्ताव 
कैसे उपसित करती १ ॥ १९॥ || 

८जिसके विषयमै कभी कुछ सोचा न गया हो) वही देवका 

`. चियान हे । प्राणियों अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओमिं भी 


कोई ऐसा नहीं है, जो उस देवके विधानको भेट सके; अतः 
निश्चय ही उसीकी प्रेरणासे मुझमें और केकेयीमें यह भारी 
उलट-फेर हुआ है ( मेरे द्वाथर्भ आया हुआ राज्य चला गया 
और केकेयीकी बुद्धि बदल गयी ) || २० ॥ 


“सुमित्रानन्दन | कर्मोके सुख-दुःख्वादिरूप फल प्राप्त 
होनेपर ही जिसका ज्ञान होता हे, कर्मफलसे अन्यत्र कहीं भी 
जिसका पता नहीं चलता, उस देवके साथ कोन पुरुष युद्ध कर 
सकता है ! ॥ २१ ॥ 

“सुख-दुःख, भय-क्रोध ( क्षोम ) लाभ-ह्वानि, उत्पत्ति 
और विनाश तथा इस प्रकारके और भी जितने परिणाम प्राप्त 
होते हैं, जिनका कोई कारण समझमें नहीं आता, वे सब 
-देवके ही कर्म हैं ॥ २२ ॥ 

“उग्र तपस्वी ऋषि भी देवसे प्रेरित दोकर अपने तीव्र 
नियमोंको छोड़ बैठते और कामक्रोधके द्वारा विवश हो 
मर्यादासे भ्रष्ट हो जाते हैं | २३ ॥ 

जो बात बिना सोचे-विचारे अकस्मात्‌ सिरपर आ पड़ती 
है और प्रयलोंद्वारा आरम्भ किबे हुए कार्यको रोककर एक 
नया ही काण्ड उपस्थित कर देती हैं, अवश्य बह देवका ही 
विधान है ॥ २४ ॥ 

“इस ताच्विक बुद्धिके द्वारा स्वयं ही मनको स्थिर कर 
लेनेके कारण मुझे अपने अभिषेकमें विघ्न पड़ जानेपर भी 
दुःख या संताप नहीं हो रहा है ॥ २५ ॥ 

“इसी प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करके 
संतापञ्चून्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीघ्र बंद 
करा दो ॥ २६ ॥ 

“लक्ष्मण ! राज्याभिषेकके लिये सँजोकर रखे गये इन्हीं 
सब कळशोद्वारा मेरा तापस-त्रतके संकल्पके लिये आवश्यक 
स्नान होगा ।। २७ ॥ 

“अथवा. राज्याभिषेकसम्बन्धी मङ्गल द्रव्यमय इस 
कलदाजलकी मुझे क्या आवश्यकता है १ स्वयं मेरे द्वारा अपने 
हाथसे निकाला हुआ जल ही मेरे ब्रतादेशका साधक होगा ॥ 

“लक्ष्मण | लक्ष्मीके इस उलट'फेरके विषयमे तुम कोई 
चिन्ता न करो । मेरे लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान 
हैं, बल्कि विशेष बिचार करनेपर वनवास ही महान्‌ अम्युदय- 
कारी प्रतीत होता हैं ॥| २९ ॥ 

“लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकमे जो विघ्न आया दै 
` इसमे मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी झाङ्का नहीं करनी 
` चाहिये; क्योंकि वह देवके अधीन थी । इसी प्रकार पिताजी भी 
किसी तरद इसमे कारण नहीं हैं | तुम तो देव और उसके अद्भत 
` प्रभावको जानते ही हो, वही कारण हैं? || ३० ॥ र 


इस प्रकार औवल्मोकिनिमित आपरामाणण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डम्‌ बाईसवाँ समे पुरा हुआ ॥ २२॥ 
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वॉँ 6 
तेईसवाँ सगं 
लक्ष्मणकी ओजभरी बातें, उनके द्वारा देवका खण्डन और पुरुषार्थका प्रतिपादन तथा उनका 
श्रीरामके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे लोहा लेनेके लिये उद्यत होना 


श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 
लक्ष्मण सिर झुकाये कुछ सोचते रहे; फिर सहसा शीघ्रता- 
पूवक वे दुःख और हर्षके बीचकी स्थितिमें आ गये ( श्रीराम- 
के राज्यामिपेकर्मे विघ्न पड़नेके कारण उन्हें दुःख हुआ और 
उनकी धर्ममें दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई )॥ १ ॥ 

नरश्रेष्ठ लक्ष्मणने उस समय ललाटमें भौंह्ोंकी चढ़ाकर 
लंबी साँस खींचना आरम्भ किया, मानो बिलमें बैठा हुआ 
महान्‌ सर्प रोपमें भरकर फुंकार मार रहा हो ॥ २ ॥ 

तनी हुई भौहिंके साथ उस समय उनका मुख कुपित 
हुए सिंहके मुखके समान जान पड़ता था, उसकी ओर देखना 
कठिन हो रहा था ॥ ३ ॥ 


जेसे हाथी अपनी सूँड दिलाया करता है, उसी प्रकार वे 
अपने दाहिने हाथकों हिलाते और गर्दनको शरीरमें ऊपर- 
नीचे और अगल-बगछ सब ओर घुमाते हुए नेत्नोंके अग्र 
भागसे टेढ़ी नजरोंद्वार अपने भाई श्रीरामको देखकर 
उनसे बोले--॥| ४३ ॥ 

“मेया | आप समझते हैं कि यदि पिताकी इस आज्ञा- 
का पालन करनेके लिये मैं वनको न जाउँ तो धर्मके विरोध- 
का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, इसके सिवा लोगॉके मनमें यह 
बड़ी भारी दाङका उठ खड़ी होगी कि जो पिताकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करता हैं; वह यदि राजा ही हो जाय तो हमारा 
घमंपूर्वेक पालन कैसे करेगा ! साथ ददी आप यह भी सोचते 
हैं कि यदि में पिताकी इस आज्ञाका पालन नहीं करूँ तो 
दूसरे लोग भी नहीं करेंगे | इस प्रकार धर्मकी अवद्देलना होनेसे 
जगत्‌के विनाशका भय उपस्थित होगा | इन सब दोर्षो और 
शङ्काओंका निराकरण करने के लिये आपके मनमें वनगमनके 
प्रति जो यह बड़ा भारी सम्भ्रम ( उतावलापन ) आ गया हैं; 
यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक ही है; क्योंकि आप असमर्थ 
“देवश नामक तुच्छ वस्तुको प्रबल बता रहे हैं | देवका 
निराकरण करनेमें समर्थ आप-जैसा क्षत्रियशिरोमणि वीर यदि 
भ्रममें नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात केसे कह सकता था ? 
अतः असमर्थ पुरुषोंद्वारा ही अपनाये जाने योग्य और पोरुष- 
के निकट कुछ भी करनेमें असमर्थ 'देव? की आप साधारण 
मनुष्यके समान इतनी स्तुति या प्रशंसा कयां कर 
रहे हैं ? | ५--७ ॥ 

“धर्मात्मन्‌ | आपको उन दोनों पापियोपर संदेह क्यों 
नहीं होता ! संसारमें कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं, जो 


दूसरोंको ठगनेके लिये धर्मका ढोंग बनाये रहते हैं, क्या आप 
उन्हें नहीं जानते हैं ? ॥ ८ ॥ 

रघुनन्दन | वे दोनों अपना खार्थ सिद्ध करनेंके लिये 
शठतावश धर्मके बहाने आप-जैसे सच्चरित्र पुरुषका परित्याग 
करना चाहते हैं | यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो 
कार्यं आज हुआ है, वह पहले ही हो गया होता | यदि 
वरदानवाली बात सच्ची होती तो आपके अगिपेकक्रा कार्य 
प्रारम्भ होनेसे पहले ही इस तरहका वर दे दिया 
गया होता ॥ ९ | 

( गुणवान्‌ ज्ये पुत्रके रहते हुए छोटेका अभिषेक 
करना ) यह लोकविरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरम्भ 
किया गया हैं | आपके सिवा दूसरे किंसीका राज्याभिपेक्र 
हो, यह मुझसे सहन नहीं होनेक्रा | इसके ल्यि आप मुझे 
क्षमा करेंगे || १० ॥ 

“मद्ामते | पिताके जिस वचनको मानकर आप मोहर्मे 
पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धिम दुविधा उत्पन्न 
हो गयी है, मैं उसे धर्म माननेका पक्षपाती नहीं हूँ; ऐसे धर्म- 
का तो मैं घोर विरोध करता हूँ ॥ ११ || 

“याप अपने पराक्रमसे सव कुछ करनेभें समर्थ 
होकर भी कैकेयीके वरामं रहनेवाले पिताके अभर्मपूर्ण एवं 
निन्दित वचनका पालन कैसे करेंगे ? || १२ ॥ 

वरदानकी शठी कल्पनाका पाप करके आपके अभिषेकमें 
रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूपमें नहीं ग्रहण 
करते हैं | इसके लिये मेरे मनमें बड़ा दुःख होता है । ऐसे 
कपटपूर्ण धर्मके प्रति होनेवाली आसक्ति निन्दित है || १३ ॥ 

“ऐसे पाखण्डपूर्ण धर्मके पालनमें जो आपकी प्रबृत्ति 
हो रही है, वह यहाँके जनसमुदायकी ष्टिम निन्दित है । 
आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पु्का अहित करनेवाले, 
पिता-माता नामधारी उन कामाचारी इत्रुओंके मनोरथको 
मनसे भी केसे पूर्ण कर सकता है ( उसकी पूर्विका विचार भी 
मनमें केसे ला सकता है १ ) || १४ ॥ 

“माता-पिताके इस विचारको कि--“आपका राज्याभिपेक 
न हो? जो आप देवकी प्रेरणाका फल मानते हैं, यह भी मुझे 
अच्छा नहीं लगता । यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आप- 
को उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये | १५ ॥ 

“जो कायर है, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है, वही 
दैवका भरोसा करता है | सारा संसार जिन्हें आद्रकी दृष्टिसे 
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देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैवकी उपासना नहीं 
करते हैं॥ १६ ॥ 


«ओ अपने पुरुषार्थते देवको दबानेमें समर्थ है। वह पुरुष 
दैवके द्वारा अपने कार्यम बाधा पड़नेपर खेद नहीं करता-- 
शिथिल होकर नहीं बैठता ॥ १७ ॥ 

“आज संसारके लोग देखेंगे कि देवकी शक्ति बड़ी 
है या पुरुपका पुरुषार्थ । आज देव और मनुष्यमे कौन 
बलवान्‌. है और कौन दुर्बल--इसका स्पष्ट निर्णय 
हो जायगा ॥ १८ ॥ 


भ्न लोगोंने दैवके बलसे आज आपके राज्यामिषेकको 
नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थते अवश्य ही देवका 
भी विनाश देख लेंगे ॥ १९ ॥ 


“ज्ञो अद्भुशकी परवा नहीं करता और रस्से या सॉकलको 
भी तोड़ देता है, मदकी धारा बहानेवाले उस मत्त गजराजकी 
भाँति वेगपूर्वक दौड़नेवाले दैवको भी आज मैं अपने पुरुषार्थ- 
से पीछे लोटा दूँगा ॥ २० ॥ 


“समस्त लोकपाल और तीनों छोकोके सम्पूर्ण प्राणी 
आज श्रीरामके राज्याभिषेकको नहीं रोक सकते, फिर केवल 
पिताजीकी तो बात ही क्या है १ ॥ २१ ॥ 


“राजन्‌ ! जिन लोगोने आपसमै आपके वनवासका 
समर्थन किया है, वे स्वयं चौदइ वर्षोतक वनमे जाकर 
छिपे रहेंगे || २२ ॥ 

कैं पिताकी और जो आपके अभिषेकमे विघ्न डालकर 
अपने पुत्रको राज्य देनेके प्रयत्नमें लगी हुई है? उस कैकेयीकी 
भी उस आशाको जलाकर भस्म कर डाळूँगा ॥ २३ ॥ 

“ज्ञो मेरे बलके विरोधमे खड़ा होगा, उसे भेरा भयंकर 
पुरुषार्थ जैसा दुःख देनेमें समर्थ होगा, वैसा देवबल उसे 
सुख नहीं पहुँचा सकेगा ॥ २४ ।। 

«सहसत वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ जत्र आप अवस्थाक्रमसे 
बनमें निवास करनेके लिये जायेंगे; उस समय आपके बाद 
आपके पुत्र प्रजापालनरूप कार्य करेंगे ( अथोत्‌ उस समय 
भी दूसरेको इस राज्यम दखल देनेका अवसर नहीं 
प्राप्त होगा ) । २५ ॥\ 

धयुरातन राजपियोकी आचारपरम्पराके अनुसार प्रजाका 
पुत्रवत्‌ पालन करनेके निमित्त प्रजावर्गको पुत्रके हाथमे 
सौपकर दद्ध राजाका वनमें निवास करना उचित बताया 
जाता है ॥ २६ ॥ र | 

'मीत्मा औराम ! हमारे महाराज वानप्रस्थधर्मके पालनमें 
त्व्तको एकाग्र नहीं कर रहे हैं; इसील्यि यदि आप यह 
समझते ह कि उनकी आज्ञाके विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेनेपर 
समख्त जनता विद्रोही हो जायगी, अतः राज्य अपने हाथमे 
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नहीं रह सकेगा और इसी शझ्कासें यदि आप अपने ऊपर 
राज्यका भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वनमें चले 
जाना चाहते हैं तो इस झङ्काको छोड़ दीजिये ।। २७॥ 

ध्वीर ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्रको 
रोके रहती है, उसी प्रकार में आपकी और आपके 
राज्यकी रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीरलेकका 
भागी न होऊ ॥ २८ ॥ 

*इसल्यि आप मङ्गलमयी अमभिषेकसामग्रीसे 
अपना अभिषेक होने दीजिये । इस अभिषेकके कार्यमें आप 
तत्पर हो जाइये । मैं अकेला द्दी बपूर्वक समस्त बिरोधी भू: 
पालको रोक रखनेमे समर्थ हूँ | २९ ॥ 

ध्ये मेरी दोनों भुजाएँ केवळ शोभाके लिये नहीं हैं । 
मेरे इस धनुषका आभूषण नहीं बनेगा | यह तलवार केवल 
कमरमे बाघे रखनेके लिये नहीं हैं तथा इन बार्णोके खम्मे 
नहीं बनेंगे ॥ ३० ॥ 

धे सब चारों वस्तुएँ शब्रुओका दमन करनेके लिये ही 
ह्‌ । जिसे में अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने 
देना नहीं चाहता ॥ ३१ ॥ 

/जिस समय मैं इस तीखी धारवाली तलवारको हाथमे 
लेता हूँ, यह बिजलीकी तरद चञ्चल प्रभासे चमक उठती है । _ 
इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रुको, वह वज्रधारी इनदर हद 
क्यो न हो, में कुछ नहीं समझता ॥ ३२ ॥ 

“आज मेरे खज़के प्र्ारसे पीस डाले गये हाथी, घोड़े 
और रथियोंके हाथ, जाँघ और मस्तकोंद्वारा पटी हुई यह एबी 
ऐसी गइन दो जायगी कि इसपर चलना-फिंरना कठिन 
हो जायगा ।। ३३ ॥ 

ध्री तलबारकी घारसे कटकर रक्तसे लथपथ हुए शर 
जूती हुई आगके समान जान पड़ेंगे और बिजलीसहित मेघोंके 
समान आज प्रथ्वीपर गिरेंगे । ३४ ॥ 

“अपने हाथोमे गोहके चमसे बने हुए दस्तानेको बॉधकर 
जब हाथमें धनुष ले मैं युद्धके ल्यि खड़ा हो जाऊँगा, उघ 
समय पुरुपौमैसे कोई भी मेरे सामने केसे अपने पौरुषपर 
अभिमान कर सकेगा १ ॥ ३५ ॥ 

कैं बहुत-से बाणोंद्रारा एकको और -एक ह्वी वाणे 
बहुतःसे योद्धाओंको धराशायी करता हुआ मनुष्यों) घोड़ों! 
और दाथियोके ममस्थानोंपर बाण मारूँगा | ३६ ॥ 

“प्रभो | आज राजा दशरथकी प्रभुताको मिटाने और 
आपके प्रसुत्वकी स्थापना करनेके लिये अस्न्रबळसे सम्पत्न 
मुझ लक्ष्मणका प्रभाव प्रकट होगा ॥ ३७ ॥ 

“श्रीराम ! आज मेरी ये दोनों भुजाएँ, जो चन्दनकीं 
रेप लगाने, बाजूबंद पहनने; धनका दान करने और सुद्धदोंक 


अयोध्याकाण्ड चोयीसबाँ खगं 
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पालनमें संलग्न रहनेके योग्य हैं, आपके राज्याभिप्रेकर्मे 


विघ्न डालनेवालाको रोकनेके लिये अपने अनुरूप पराक्रम . 


प्रकट करेंगे || ३८-३९ ॥ 

“प्रमो | बतलाइये, मैं आपके किस शत्रुको अमी 
प्राण, यश और सुह्ृजनोसे सदाके लिये विलग कर दूँ 
जिस उपायसे भी यह प्रृथ्वी आपके अधिकारमें आ जाय, 


उसके. लिये. मुझे आज्ञा दीजिये, मैं आपका दास हूँ? ॥४०॥ 

रघुवंशकी वृद्धि करनेवाले श्रीरामने लक्ष्मणकी ये 
बातें सुनकर उनके आँसू. पोंछे और उन्हें बारंबार सान्त्वना 
देते हुए कहा--“सौम्य ! मुझे तो तुम माता-पिताकी आज्ञा- 
के पाळनमें ही दृढ़तापूवक स्थित समझो | यही सत्पुरुषोंका 
मार्ग है? || ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें तेईसवाँ सग पूरा हुआ॥ २६॥ 
NB 
चोबीसबाँ सगे 
विलाप करती हुई कौसल्याका श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 


पतिकी सेवा ही नारीका धर्म है, यह बताकर श्रीरामका उन्हें रोकना और 
वन जानेके लिये उनकी अनुमति प्राप्त करना 


कोसल्याने जब देखा कि श्रीरामने पिताकी आज्ञाके 
पालनका ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब्र वे आँसुओंसे 
रधी हुई गद्गद वाणीमें धर्मात्मा श्रीरामसे इस प्रकार 
बोलीं--॥ १ ॥ 

“हाय ! जिसने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा है, जो 
समस्त प्राणियोंसे सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म 
महाराज द्शरथसे मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र 
उञ्छत्रत्तिसे--खेतमे गिरे हुए अनाजके एक-एक दानेको 
बीनकर केसे जीवन-निर्वाह कर सकेगा ? ॥ २ ॥ 

“जिनके भत्य ओर दास भी शद्ध, स्वादिष्ट अन्न खाते 
हैं, वे ही श्रीराम बनमें फल-मूलका आह्दार कैसे करेंगे ! ॥३॥ 

“जो सद्गुणसम्पन्न और महाराज दशरथके प्रिय हैं, उन्ही 
ककुत्स्थकुल-भूषण श्रीरामको जो वनवास दिया जा रहा है; 
इसे सुनकर कौन इसपर विश्वास करेंगा ! अथवा ऐसी बात 
सुनकर किसको भय नहीं होगा ! ॥ ४ ॥ 

“श्रीराम | निश्चय ही इस जगतूमें देव सबसे बढ़ा 
बलवान्‌ है | उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है--वही 
सबको सुख-दुःखसे संयुक्त करता है; क्योंकि उसीके प्रभावमें 
आकर तुम्हारे-जेसा लोकप्रिय मनुष्य भी वनमें जानेको 
उद्यत है ॥ ५ ॥ 

“परंतु बेटा ! तुमसे बिछुड़ जानेपर यहाँ मुझे शोककी अनुपम 
एवं बहुत बढ़ी हुई आग उसी तरह जलाकर मस्म कर डालेगी, 
जेते ग्रीष्मूतुमें दावानल सूखी लकड़ियों और घास-फूसको 
जला डालता है । शोककी यह आग मेरे अपने ही मनमें 
प्रकट हुई है । तुम्हें न देख पानेकी सम्भावना ही वायु बन- 
कर इस अग्निको उद्दीप्त कर रही है | विलापजनित दुःख ही 
इसमें धनका काम कर रहे हैं । रोनेसे जो अश्रुपात होते हैं, 
वे ही मानो इसमें दी हुई घीकी आहुति हैं | चिन्ताके कारण 


जो गरम-गरम उच्छ्वास उठ रहा दै, वही इसका महान्‌ धूम 
हे । तुम दूर देशमें जाकर फिर किस तरह आओगे--इस 
प्रकारकी चिन्ता ही इस शोकाग्निको जन्म दे रही है । साँस 
लेनेका जो प्रयत्न है, उसीसे इस आगकी प्रतिक्षण वृद्धि हो 
रही है । तुम्हीं इसे बुझानेके लिये जल हो | तुम्हारे बिना यह 
आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी | ६-८ ॥ 

“बत्स | घेनु आगे जाते हुए अपने बछड़ेके पीछे-पीछे 
कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे, 
तुम्हारे पीछे-पीछे चली चलूँगी? || ९ ॥ 

माता कौसल्याने जेसे जो कुछ कहा, उस वचनको सुनकर 
पुरुषोत्तम श्रीरामने अत्यन्त दुःखमें छ्ूबी हुई अपनी मासे 
पुनः इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 

“मा ! कैकेयीने राजाके साथ धोखा किया है । इधर मैं 
वनको चला जा रहा हूँ | इस दशामें यदि तुम भी उनका 
परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह 
सकेंगे || ११ || 

“तिका परित्याग नारीके लिये बड़ा ही क्रूरतापूणं कर्म 
है । सत्पुरुघोंने इसकी बड़ी निन्दा की है; अतः तुम्हें तो ऐसी 
बात कभी मनमें नहीं लानी चाहिये | १२ ॥ 

“मेरे पिता ककुत्स्थकुल-भूषण महाराज दशरथ जबतक 
जीवित हैं, तबतक तुम उन्हींकी सेवा करो | पतिकी सेवा ही 
स्रीके लियि सनातन धर्म है? ॥ १३॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर शुभ कर्मोंपर दृष्टि रखनेवाली 
देबी कौसल्याने अत्यन्त प्रसन्न होकर अनायास ही महान 
कर्म करनेवाले श्रीरामसे कहा--“अच्छा बेटा | ऐसा ही 
करूंगी? || १४ || 

माके इस प्रकार स्वीकृतिसूचक बात कहनेपर घमीरमाओ- 


१६८ 


में श्रेष्ठ भीरामने अत्यन्त दुःखमें पड़ी हुईं अपनी मातासे 
पुनः इस प्रकार कहा--) १५ ॥ 


वमा | पिताजीकी आज्ञाका पालन करना मेरा और 
तुम्हारा--दोनोंका कर्तव्य हे; क्योंकि राजा हम सब लोगोके 
खामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं ॥ १६ ॥ 

“इन चौदह वर्षोतक मैं विश्ञाल वनमें घूम'फिरकर 
लौट आऊँगा और बड़े प्रेमसे तुम्हारी आशाका पालन 
करता रहूँगा? | १७ ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर पुत्रवत्सला कोसल्याके मुख्पर 
पुनः ऑँसुओंकी धारा बह चली । बे उस समय अत्यन्त 
आर्त होकर अपने प्रिय पुत्रसे वोली १८ ॥ 

ध्रेरा राम !- अब मुझसे इन सोतोंके वीचमे नहीं रहा 
जायगा । काकुत्स्थ | यदि पिताको आज्ञाका पालन करनेको 
इच्छासे तुमने वनमें जानेका ही निश्चय किया हे तो मुझे भी 
बनबासिनी हरिणीकी भाँति बनभें ही ले चलो? ॥ १९३ ॥ 

यह कहकर माता कोसल्या रोने लगीं । उन्हें उस तरह 
रेती देख श्रीराम भी रो पड़े और उन्हें सान्त्वना देते हुए 
बोरे “मा ! सत्रीके जीते-जी उसका पति ही उसके लिये देवता 
और ईइवरके समान है । महाराज तुम्हारे और मेरे दोनोंके 
प्रभु हैं ॥ २०-२१ ॥ 


«जबतक बुद्धिमान्‌. जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित 
हैं, तबतक हमे अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये | भरत 
भी बड़े धमोत्मा हैं | वे समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय बचन 
बोलनेबाले और सदा ही धर्मम तत्पर रहनेवाले हैं; अतः वे 
तुम्हारा अनुसरण--तुम्हारी सेवा करेंगे ॥ २२३ ॥ 

धेरे चले जानेपर जिस तरह भी मद्दाराजको पुत्नशोकके 
कारण कोई विशेष कष्ट न हो) तुम सावधानीके साथ चैसा ही 
प्रयत्न करना ॥ २३३ ॥ 


“कहीं ऐसा न हो कि यह दारूण शोक इनकी जीवनलीला 
ही समाप्त कर डाले । जेसे भी सम्भब हो, तुम सदा सावधान 
रहकर बूढ़े महाराजके हितःसाधनमे लगी रहना ॥ २४३ ॥ 

“उत्कृष्ट गुण और जाति आदिकी दृष्टिसे परम उत्तम 
तथा ब्रत-उपवासमे तत्पर होकर भी जो नारी पतिकी सेवा नहीं 
करती हे, उसे पापियोंको मिलनेवाली गति ( नरक आदि ) 
की प्राप्ति होती है ॥ २५३ ॥ 

“ञो अन्यान्य देवताओंकी बन्दना और पूजासे दूर रहती 

हे, बह नारी भी केवल पतिकी सेवामान्रसे उत्तम स्वर्गलोकको 
प्राप्त कर लेती हे ॥ २६३ ॥। ४ 

` «अतः नारीको. ख कि वह पतिके प्रिय एवं दितः 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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साधनमें तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे, यही स्रीका 
बेद और लोकमें प्रसिद्ध नित्य ( सनातन ) धमं है । इसी- 
का श्रुतियों और स्मृतियोमें भी वर्णन है ॥ २७३ ॥ 


“देवि | तुम्हें मेरी मङ्गल कामनासे सदा अग्निहोजके 
अवसरेंपर पुष्पोसे देवताओंका तथा सत्कारपूर्वक ब्राह्मणोका 
भी पूजन करते रहना चाहिये । २८ ॥ 

“इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमोँका पालन 
करती हुई स्वामीकी सेवामे लगी रह्दो और मेरे आगमनकी 
इच्छा रखकर समयकी प्रतीक्षा करो || २९६ ॥ 


ध्यदि ध्मात्माओंमें शरेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे 
लौट आनेपर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी? ॥ ३०३ ॥ 


श्रीरामके ऐसा कहदनेपर कौसल्याके नेत्रॉमे आँसू छलक 
आये । वे पुत्रशोकसे पीड़ित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
बोलीं---॥ ३१५ ॥ 

वेरा ! मैं तुम्हारे बनमे जानेके निश्चित विचारको नहीँ 
पलट सकती । वीर ! निश्चय ही कालको आज्ञाका उछद्चन 
करना अत्यन्त कठिन है ॥ ३२६ ॥ 


धसामर्थ्यशाली पुत्र ! अब तुम निश्चिन्त होकर वनको 
जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हों | जब फिर तुम वनसे लौट 
आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेशः 
जायेगे ॥ ३३३ ॥ 


सब संताप दूर हो 


बरेटा | जब तुम बनवासका महान बरत पूर्ण करके कृतार्थ 
एवं महान्‌ सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा 
करके पिताके ऋणसे उऋण हो जाओगे तभी में उत्तम 
सुखकी नींद सो सकूंगी ॥ २४ ॥ 


ध्रेटा रघुनन्दन ! इस भूतलपर देवकी गतिको समझना 
बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जानेके 
लिये प्रेरित कर रहा है॥ ३५ ॥ 


व्रेटा | महाबाहो | इस समय जाओ, फिर कुशलपूवंक 
लौटकर सान्त्वनाभरे मधुर एवं मनोहर वचनोंसे मुझे 
आनन्दित करना ॥ ३६ ॥ 


“बस्स | क्या वह समय अभी आ सकता है, जब कि 
जटा-चस्कल धारण किये वनसे लौटकर आये हुए तुमको 
फिर देख सत्ँगी? ॥ ३७ ॥ 


देवी कौसल्याने जब देखा कि इस प्रकार श्रीराम वन- 
बासका दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदरयुक्त 
दयसे उनको झभसूचक आशीर्वाद देने और उनके लिये 
स्वस्तिवाचन करानेकी इच्छा करने लगीं ।। ३८ ॥ 


इसप्रकार, #बाल्मीकिनिर्मित आईरमायण आदिका्यके अयष्याकाण्डमे चनीसबां सर पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 
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अयोध्याकाण्ड पचीसवाँ सगं 
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पचीसवाँ सर्ग 


कौसस्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मङ्गलकामनापरवक स्वस्तिवाचन करना और 
श्रीरामका उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जाना 


तदनन्तर उस क्लेशजनक शोकको मनसे निकालकर 
श्रीरामकी मनस्विनी माता कोसल्याने पवित्र जलसे आचमन 
किया, फिर वे यात्राकालिक मज्जलकृत्योंका अनुष्ठान 
करने लगा ॥ १ ॥ 

(इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोलीं--) 'रघुकुल- 
भूषण ! अब में तुम्हें रोक नहीं सकती, इस समय जाओ; 
सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहो और शीघ्र ही वनसे लोट 
आओ ॥ २॥ 

८घुकुलसिंह | तुम नियमपूर्वक प्रसन्नताके साथ जिस धर्मका 
पालन करते हो, वही सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करे | ३॥ 

बेटा | देवस्थानो और मन्दिरोमें जाकर तुम जिनको 
प्रणाम करते हो, वे सब देवता महृर्षियोंके साथ बनमें तुम्हारी 
रक्षा करें || ४ ॥ 

“तुम सदूगुणोसे प्रकाशित हो) बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने 
तुम्हें जो-जो अन्न दिये हैं, ये सब-केसब सदा सब ओरसे 
तुम्हारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

धमहाबाहुः पुत्र | तुम पिताकी शुश्रूपा, माताकी सेवा 
तथा सत्यके पाळनसे सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो ॥६॥ 


«नरश्रेष्ठ | समिधा, कुया, पवित्री, वेदियाँ, मन्दिर) 
ब्राह्मणोंके देवपूजनसम्बन्धी स्थान, पर्वत, बरक्ष) क्षुप ( छोटी 
शाखावाले वृक्ष )) जलाशय) पक्षी, सर्प और सिंह वनमें 
बुग्द्दारी रक्षा करें || ७ || 

“साध्य, विश्वेदेव तथा महर्षियोंसहित मरुदूगण तुम्हारा 
कल्याण करें; धाता और विधाता तुम्हारे लिये मङ्गलकारी 
हो; पूषा, भग और अय॑मा तुम्हारा कल्याण करें | ८ ॥ 

“वे इन्द्र आदि समस्त लोकपाल, छदो ऋतु, समी मास, 
संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मङ्गल करें | 
रेटा ! श्रुति; स्मरति और धर्म भी सत्र ओरसे ठुम्हारी 
रक्षा करें || ९-१० ॥ 

“भगवान, स्कन्ददेव) सोम) बृहस्पति, सप्तर्षिगण और 
नारद--ये सभी सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें || ११ ॥ 

बैठा ! वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएँ और दिकपाल 
मेरी की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हो उस बनमें सदा सब ओरसे 
तुम्हारी रक्षा करें || १२ ॥ 

४ “समस्त पर्वत) समुद्र, राजा वरुण, चुलोक, अन्तरिक्ष) 
प्रथिबी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओंसहित 


घा० रा० भा० २२— 


ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएँ--ये सब-केसब वनमें 
जानेपर सदा तुम्हारी रक्षा करें ॥ १३-१४ | 

“छ; ऋतुएँ, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काडा 
ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करे ॥ १५ ॥ 

“मुतिका वेष धारण करके उस विशाल वनमें विचरते 
हुए तुझ बुद्विमान्‌ पुत्रके लिये समस्त देवता और देत्य सदा 
सुखदायक हाँ ॥ १६॥ 

ध्रेटा ! तुम्हें भयंकर राक्षसो, क्रूरकर्मा पिशाचों तथा 
समस्त मांसभक्षी जन्तुऑसे कभी भय न हो || १७ ॥ 

“वनमें जो मेढक या वानर, व्िच्छू, डॉस, मच्छर) 
पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं; वे उस गहन वनमें तुम्हारे 
लिये हिंसक न हों ॥ १८ ॥ 

“पुन्न ! ` बड़े-बड़े हाथी, सिंह व्याघ्र, रीछ दाढ़वाले 
अन्य जीव तथा विशाल सींगवाले भयंकर भेंसे वनमें तुमसे 
द्रोह न करें | १९ | 

ध्वत्त | इनके सिवा जो सभी जातियोंमें नरमांसभक्षी 
भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर बनमें त॒म्हारी 
हिंसा न करें ॥ २० ॥ 

शेटा राम | सभी मार्ग तुम्हारे लिये मज्नलकारी हो । तुम्हारे 
पराक्रम सफल हाँ तथा तुम्हें सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होती रहें । 
तुम सकुशल यात्रा करो || २१ ॥ 

तुम्हे आकाशचारी प्राणियोंसे, भूतलके जीव-जन्तुआंसे) 
समस्त देवताओंसे तथा जो तुम्दारे शत्रु हैं; उनसे भी सदा 
कल्याण प्राप्त होता रहे ॥ २२ ॥ 

“श्रीराम | शुक्र) सोम) सूयं) कुबेर तथा यम--ये मुझसे 
पूजित हो दण्डकारण्यमें निवास करते समय सदा तुम्हारी 
रक्षा करें ॥ २३ ॥ 

“रघुनन्दन ! स्नान और आचमनके समय अग्नि, वायु) 
धूम तथा ऋषियोंके मुखसे निकले हुए मन्त्र तुम्हारी रक्षा करें ॥ 

“समस्त लोकोंके स्वामी ब्रह्मा, जगत्‌के कारणभूत पररह्म) 
ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सब्र-के-सब्र 
बनवासक्रे समय तुम्हारी रक्षा करें? ॥ २५ ॥ 

ऐसा कहकर विशाललोचना यशस्विनी रानी कौसल्याने 
पुष्पमाला और गन्ध आदि उपचारोंसे तथा अनुरूप स्तुतियोँ- 
द्वारा देबताओंका पूजन किया || २६ ॥ 

उन्होने श्रीरामकी मङ्गळ-कामनासे अग्निको लाकर एक 
महात्मा ब्राह्मणके द्वारा उसमे विधिपूबक होम करवाया ॥ 


} 
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श्रेष्ठ नारी महारानी कौसल्याने धी, स्वेत पुष्प और 
माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएँ ब्राह्मणके समीप 
रखवा दीं ॥ २८ ॥ 

पुरोहितजीने समस्त उपद्रवोंकी शान्ति ओर आरोग्यके 
उदूदेश्यसे विधिपूर्वक अग्निमें होम करके हवनसे बचे हुए 
हविष्यके द्वारा होमकी वेदीसे बाहर दसा दिशाओंमें इन्द्र आदि 
लोकपालोंके लिये बलि अर्पित की ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर स्वस्तिवाचनके उदूदेशयसे ब्राह्मणोंकी मधु) 
दही, अक्षत और घृत अर्पित करके “वनमें श्रीरामका सदा 
मङ्गल हो? इस कामनासे कौसल्याजीने उन सबसे स्वस्त्ययन- 
सम्बन्धी मन्‍्त्रोका पाठ करवाया ॥ ३० ॥ 


इसके बाद यरास्विनी श्रीराममाताने उन विप्रवर पुरोहित- 
जीको उनकी इच्छाके अनुसार दक्षिणा दी और श्रीरघुनाथजी- 
से इस प्रकार कहा--|। ३१ ॥ 


बृत्रासुरका नाश करनेके निमित्त सर्वदेववन्दित सहख- 
नेत्रधारी इन्द्रको जो मङ्गलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वह्दी 
मङ्गल तुम्हारे लिये भी हो || ३२ ॥ 


. ८पूब॒कालमें विनतादेवीने अमृत लानेकी इच्छावाले अपने 
पुत्र गरड़के लिये जो मङ्गलकृत्य किया था, वही मङ्गल तुम्हें 
भी प्राप्त हो ॥ ३३ ॥ 

` “अमृतकी उत्पत्तिके समय देत्योंका संहार करनेवाले वज्र- 
घारी इन्द्रके लिये माता अदितिने जो मङ्गलमय आशीवोद 
दिया था, वही मङ्गल तुम्हारे लिये भी सुलभ हो ।। ३४॥ 


“श्रीराम ! तीन पर्गोको बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी 
भगवान्‌ विष्णुके लिये जो मङ्गलाशंसा की गयी थी, वही 
मङ्गल तुम्हारे लिये भी प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ 

“महाबाहो ! ऋषि) समुद्र, द्वीप, वेद) समस्त लोक और 
दिशाएँ तुम्हें मङ्गल प्रदान करें । तुम्हारा सदा 
शुभ मङ्गल हो? ।। २६ ॥ 

इस प्रकार आशीवाद देकर विशाललोचना भामिनी 
कौसल्याने पुरके मस्तकपर अक्षत रखकर चन्दन और रोली 
लगायी तथा सब मनोर्‍थोको सिद्ध करनेवाली विशल्यकरणी 

नामक शुभ ओषधि लेकर रक्षाके उद्देश्ये मन्त्र पढ़ते हुए 


उसको श्रीरामके हाथमे बाँध दिया; फिर उसमें उत्क लानेके 
लिये मन्त्रका जप भी किया । ३७-३८ ॥ 

तदनन्तर दुःखके अधीन हुई कौसल्याने ऊपरसे प्रसन्न- 
सी होकर मन्त्रोंका स्पष्ट उच्चारण भी किया | उस समय वे 
वाणीमात्रसे ही मन्त्रो्चारण कर सकीं, हृदयसे नहीं ( क्योंकि 
हृदय श्रीरामके वियोगकी सम्भावनासे व्यथित था, इसीलिये ) 
वे खेदसे गद्गद्‌, लड़खड़ाती हुई वाणीसे मन्त्र बोल रही थीं || 

इसके बाद उनके मस्तकको कुछ झुकाकर यशस्विनी 
माताने सूँघा और वेटेको हृदयसे लगाकर कहां--“वत्स राम | 
ठुम सफलमनोरथ होकर सुखपूर्वक वनको जाओ । जब पूर्णकाम 
होकर रोगरहित सकुशल अयोध्यामे लोटोगे, उस समय तुम्हें 
राजमागंपर स्थित देखकर सुखी होऊँगी || ४०-४१ ॥ 

“उस समय मेरे दुःखपूर्ण संकल्प मिट जायेंगे, मुखपर हं 
जनित उल्छास छा जायगा और मैं वनसे आये हुए तुमको 
पूर्णिमाकी रातमे उदित हुए पूणं चन्द्रमाकी भाँति देखुँगी ॥ 

“श्रीराम ! वनवासे यहाँ आकर पिताकी प्रतिज्ञाको पूणं 
करके जब तुम राजसिंहासनपर बेठोगे+ उस समय मैं पुनः 
प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दशन करूँगी || ४३ ॥ 

“अब जाओ और वनवाससे यहाँ लौटकर राजोचित 
मङ्गलमय वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता- 
की समस्त कामनाएँ पूर्ण करते रहो | ४४ ॥ 

“रघुनन्दन ! मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया 
है, वे शिव आदि देवता, महर्षिं, भूतगण, देवोपम, नाग 
और सम्पूर्ण दिशाएँ--ये सब-के-सब वनमें जानेपर चिरकालतर्क 
तुम्हारे हित-साघनकी कामना करते रहें? ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार माताने नेत्रम अत्यन्त आँसू भरकर विधि- 
पूर्वक वह स्वस्तिवाचन कर्म पूर्ण किया | फिर श्रीरामकी 
परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती- 
से लगाया || ४६ ॥ 

देवी कौसल्याने जब श्रीरामकी प्रदक्षिणा कर छी; तब 
महायशस्वी रघुनाथजी बारंबार माताके चरणोंको दबाकर प्रणाम 
करके माताकी मङ्गलकामनाजनित उत्कृष्ट शोभासे सम्पन्न हो 
सीताजीके महलकी ओर चल दिये ।। ४७ || 


उक पचीसयोँ 6 
इस प्रकार श्रोवास्मीकिनिर्मित आर्रामायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमें पचीसवो सभ पूरा हुआ ॥ २५॥ 
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छब्बीसवाँ सगे 


श्रीरामको उदास देखकर सीताका उनसे इसका कारण पूछना ओर श्रीरामका पिताकी आज्ञासे 
चनें जानेका निश्चय बताते इए सीताको घरमें रहनेके लिये समझाना 


धर्मिष्ठ मागपर स्थित हुए. श्रीराम माताद्वारा स्वस्ति- 


उस समय मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए राजमार्गको 


बाचन कर्म सम्पन्न हो जानेपर कोसस्याको प्रणाम करके प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्रीराम अपने सदूगुणोंके 


वहसे बनके लिये प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ 


`= कारण लोगोंके मनको मथने-से लो (ऐसे गुणवान्‌ रीरांमंको 


अयोध्याकाण्ड छब्बीसवाँ सगे 
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वनवास दिया जा रहा हे, यह सोचकर बहाँके लोगोंका जी 
कचोटने लगा ) ॥ २॥ 

तपस्विनी विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक वह सारा 
हाल नहीं सुना था | उनके हृदयमें यही बात समायी हुई थी 
कि मेरे पतिका युवराजपदपर अभिषेक हो रहा होगा ॥ ३ ॥ 

विदेहराजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों- 
को जानती थीं; अतः देवताओंकी पूजा करके प्रसन्नचित्तसे 
श्रीरामके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं ॥ ४ ॥ 

इतनेमें ही श्रीरामने अपने भलीभाँति सजे-सजाये 
अन्तःपुरमे, जो प्रसन्न मनुध्योसे भरा हुआ था) प्रवेश 
किया | उस समय लजासे उनका मुख कुछ नीचा हो 
रहा था ॥ ५ ॥ 

सीता उन्हें देखते ही आसनसे उठकर खड़ी हो गयीं । 
उनकी अवस्था देखकर काँपने लगीं और चिन्तांसे 
व्याकुल इन्द्रियोंवाले अपने उन शोकसंतप्त पतिको 
निहारने लगीं ॥ ६ ॥ 

घमीस्मा श्रीराम सीताको देखकर अपने मानसिक 
शोकका वेग सहन न कर सके, अतः उनका बह शोक प्रकट 
हो गया ॥ ७ ॥ 

उनका मुख उदास हो गया था । उनके अज्ञोंसे पसीना 
निकल रहा था | वे अपने शोकको दबाये रखनेमें असमर्थ 
हो गये थे | उन्हें इस अवस्थामें देखकर सीता दुःलसे संतत्त 
हो उठीं और बोलीं--'प्रभो ! इस समय यह आपकी 
कैसी दशा है ? ॥ ८ ॥ 


“रघुनन्दन | आज बृहस्पति देवता-सम्बनन्धी मङ्गल- ` 


मय पुष्यनकषत्र है, जो अभिषेकके योग्य है | उसी पुष्यनक्षत्रके 
योगमे विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने आपका अभिषेक बताया है । ऐसे 
समयमे जब कि आपको प्रसन्न होना चाहिये था, आपका 
मन इतना उदास क्यों है ! ॥ ९ ॥ 

“मँ देखती हूँ, इस समय आपका मनोहर मुख 
जलके फेनके समान उज्ज्वल तथा सौ तीलियोवाले 
इबैत छत्रसे आच्छादित नहीं देश अतएव अधिक शोमा नहीं 
पा रहा है॥ १० ॥ 

“कमल-जैंसे सुन्दर नेत्र धारण करनेवाले आपके इस 
मुखपर चन्द्रमा और हंसके समान इवेत वर्णवाले दो श्रेष्ठ 
चँवरोंद्वारा हवा नहीं की जा रही है ॥ ११ ॥ 

«नरश्रेष्ठ | प्रवचनकुशछ वन्दी, सूत और मागध- 
जन आज अत्यन्त प्रसन्न हो अपने माङ्गलिक वचनोंद्वारा आप- 
की स्तुति करते नहीं दिखायी देते हैं ॥ १२ ॥ 


धवेदोंके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने आज मूर्घाभिषिक्त हुए 


आपके मस्तकपर तीर्थोदकमिश्रित मधु और दधिका विधि- 
पूर्वक अभिषेक नहीं किया | १३ ॥ 

धमन्त्री-सेनापति आदि सारी प्रकृतियाँ, वस्न्राभूषणोंसे 
विभूषित मुख्य-मुख्य सेठ-साहूकार तथा नगर और जनपदके 
छोग आज आपके पीछे-पीछे चलनेकी इच्छा नहीं कर रहे हैं ! 
( इसका क्या कारण है ! ) ॥ १४ ॥ 

“सुनहरे साज-बाजसे सजे हुए. चार वेगशाली धोड़ोसे जुता 
हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ ( पुष्पभूषित केवल श्रमणोपयोगी रथ ) 
आज आपके आगे-आगे क्यों नहीं चल रहा है! ॥ १५॥ 

“बीर ! आपकी यात्राके समय समस्त शुभ लक्षणाँसे 
प्रशासित तथा काले मेघ्रवाले पर्वतके समान विशालकाय 
तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखायी 
देता है १ ॥ १६ ॥ 

(प्रियदर्शन वीर | आज आपके सुवर्णजटित भद्रा- 
सनको सादर ह्वाथमें लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों 
नहीं दिखायी देता है ! || १७ ॥ 

“जव अमिषेककी सारी तैयारी हो चुकी दै, ऐसे समयमें 
आपकी यह क्या दशा हो रही हें! आपके मुखकी कान्ति 
उड़ गयी है | ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था | आपके चेहरेपर 
प्रसन्नताका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता है | इसका क्या 
कारण है १? ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुई सीतासे रघुनन्दन 
श्रीरामने कहा--“सीते ! आज पूज्य पिताजी मुझे वनमें 
भेज रहे हैं ॥ १९ ॥ 


धमहान्‌ कुलमे उत्पन्न) धर्मको जाननेवाली तथा धर्म- 
परायणे जनकनन्दिनि | जिस कारण यह वनवास आज मुझे 
प्राप्त हुआ दै, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो ॥ २० ॥ 

मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथने माता केकेयीको 
पहले कभी दो महान्‌ वर दिये थे || २१ ॥ 

“इधर जव मद्दाराजके उद्योगसे मेरे राज्यामिप्रेककी 
तैयारी होने लगी» तव कैकेयीने उस वरदानकी प्रतिज्ञाको याद 
दिलाया और मद्दाराजको धमंतः अपने काबूमे कर लिया ॥ 


“इससे विवश होकर पिताजीने भरतको तो युवराजके 
पद्पर नियुक्त किया और मेरे लिये दूसरा वर स्वीकार किया) 
जिसके अनुसार मुझे चोदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें निवास 
करना होगा ॥ २३ ॥ 

“इस समय मैं निर्जन वनमें जानेके लिये प्रस्थान कर 
चुका हूँ और तुमसे मिलनेके लिये यहाँ आया हूँ । तुम भरतके 
समीप कभी मेरी प्रदांसा न करना; क्योंकि समृद्विशाली पुरुष 
दूसरेकी स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं| इसीलिये कहता 
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हूँ कि तुम भरतके सामने मेरे गुणोंकी प्रशंसा न 
करना ॥ २४-२५ ॥ 

“विशेषत: तुम्हें भरतके समक्ष अपनी सखियोंके साथ 
भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
उनके मनके अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट 
रह सकती हो ॥ २६ ॥ 

“सीते | राजाने उन्हें सदाके लिये युवराजपद दे दिया है, 
इसलिये तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिये; 
क्योंकि अब वे ही राजा होंगे || २७ ॥ 

“मं भी पिताजीकी उस प्रतिज्ञाका पालन करनेके 
लिये आज ही वनको चला जाऊँगा । मनखिनि ! तुम धैय 
धारण करके रहना ॥ २८ ॥ 

“कल्याणि | निष्पाप सीते | मेरे मुनिजनसेवित वनको 
चळे जानेपर तुम्हें प्रायः ब्रत और उपवासमे संलग्न 
रहना चाहिये ॥ २९ ॥ 

“प्रतिदिन सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 
करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथकी वन्दना करनी 
चाहिये || ३० ॥ 

“मेरी माता कोसल्याको भी प्रणाम करना चाहिये | एक 
तो चे बूढ़ी हुई दूसरे दुःख ओर संतापने उन्हें दुर्बल कर 
दिया दे; अतः धर्मको ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष 
सम्मान पानेके योग्य हैं || ३१ ॥ 

“जो मेरी शेष माताए' हैं, उनके चरणोमे भी तुम्हें 


प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम 
और पालन-पोपणकी दृष्टिसे सभी माताएँ मेरे ल्यि 
समान हैं ॥ ३२ ॥ 

“मरत ओर शत्रुघ्न मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः 
तुम्है उन दोनोंको विशेषतः अपने भाई और पुत्रके समान 
देखना और मानना चाहिये || ३३ ॥ 


“विदेहनन्दिनि | तुम्हें भरतकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
काम नहीं करना चाहिये; क्योकि इस समय वे मेरे देश 
और कुलके राजा हैं ॥ ३४ ॥ 


“अनुकूल आचरणके द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वक 
सेवा करनेपर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत वर्ताव 
करनेपर वे कुपित हो जाते हैं ॥ ३५ ॥ 

“ज्ञो अहित करनेवाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही 
क्यों न हों, राजा उन्हें त्याग देते हैं ओर आत्मीय न होनेपर 
भी जो सामथ्यवान्‌ होते हैं, उन्हें वे आपना बना 
लेते हैं ॥ ३६ ॥ 

“अतः कल्याणि ! तुम राजा भरतके अनुकूल बर्ताव 
करती हुई धर्म एवं सत्यत्रतमें तत्पर रहकर यहाँ 
निवास करो ॥ ३७ ॥ 

“प्रिये | अब मैं उस विशाल वनमें चला जाऊँगा | 
भामिनि ! तुम्हे यहीँ निवास करना होगा । तुम्हारे बर्तावसे किसी- 
को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस 
आज्ञाका पावन करते रहना चाहिये? | ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीफिनिर्भित आषेरामायण आदिकाव्थके अयोध्याकाण्डमें छन्त्रीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


सत्ताईसवाँ सरग 
सीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये प्रार्थना 


श्रीरामके ऐसा कहनेपर प्रियवादिनी विदेहकुमारी सीताजी) 
जो सब प्रकारसे अपने स्वामीका प्यार पाने योग्य थीं, प्रेमसे 
ही कुछ कुपित होकर पतिसे इस प्रकार बोली-॥। १ ॥ 

“नरश्रेष्ठ श्रीराम । आप मुझे ओछी समझकर यह क्या 
कह्‌ रहे हैं ? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हँसी 
आती है ॥ २॥ 

“नरेश्वर ! आपने जो कुछ कहा दै, वह अस्त्र-शस्त्रोके 
ज्ञाता वीर राजकुमारोके योग्य नहीं है । वह अपयशका टीका 
रगानेवाला होनेके कारण सुनने योग्य भी नहीं है ॥ ३ ॥ 

ध्आार्यपुत्र | फ्ता) माता, भाई; पुत्र और पुत्रवचू--ये 
खब पुण्यादि कर्मोका फल भोगते हुए अपने-अपने भाग्य 


( शभाश॒भ कर्म ) के अनुसार जीबन-निर्वाह करते हैं || ४॥ 


“पुरुषप्रवर ! केवळ पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका 
अनुसरण करती है; अतः आपके साथ ही मुझे भी बनमें 
रहनेकी आज्ञा मिल गयी है ॥ ५ ॥ 


“नारियोके लिये इस लोक और परलोकमें एकमात्र .पति 
~ 
'ही सदा आश्रय देनेवाला दै । पिता, पुत्र, माता, सखियाँ तथा 
अपना यह शरीर भी उसका सचा सहायक नहीं है || ६ ॥ 


“रखुनन्दन ! यदि आप आज ही दुर्गम वनकी ओर 


प्रस्थान कर रहे हैं तो मै रासतेके कुश और कॉसेको चलती 
हुई आपके आगे-आगे चळूँगी ॥ ७ || 


अयोध्याकाण्ड सत्ताईसवाँ सगं 


or RY RD CE CE POPS SO CP CO SI SOE SOS SILVIO CE 


“अतः वीर | आप ईष्यों और रोषको दूर करके 
पीनेसे बचे हुए जलकी भाति मुझे निःशङ्क होकर साथ ले 
चलिये । मुझमें ऐसा कोई पाप--अपराध नहीं हे, जिसके 
कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें | ८ ॥ 

(ऊँचे-ऊचे महल्मोमे रहना, विमानापर चढ़कर घूमना 
अथवा अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकाश बिचरना- 
इन सबकी अपेक्षा सत्रीके लिये सभी अवस्थाओंमें पतिके 
चरणोंकी छायामे रहना विशेष महत्त्व रखता है ॥ ९ ॥ 

“मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इस 
विषयमे मेरी माता और पिताने मुझे अनेक प्रकारसे शिक्षा दी 
है । इस समय इसके विषयर्म मुझे कोई उपदेश देनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ १० ॥ 

“अतः नाना प्रकारके वन्य पशुआँसे ब्याप्त तथा सिंहौ और 
ब्याघ्रोसे सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम बनमे में अवश्य 
चलळूँगी || ११ ॥ 

कमी तो जैसे अपने पिताके घरमे रहती थी) उसी प्रकार 
उस वनमें भी सुखपूर्वक निवास करूंगी | वहाँ तीनों छोकीके 
ऐश्वर्यको भी कुछ न समझती हुई में सदा पतित्रत धर्मका 
चिन्तन करती हुई आपकी सेवामें लगी रहूँगी || १२॥ 

“वीर | नियमपूवक रहकर ब्रह्मचयंत्रतका पालन करूँगी 
और सदा आपकी सेवामे तत्पर रहकर आपहदीके साथ मीठी- 
मीठी सुगन्धसे भरे हुए बनोंमें विचरूँगी || १३ ॥ 

“दूसरोंको मान देनेवाले श्रीराम | आप तो बनमे रहकर 
दूसरे लोगॉकी भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना 
आपके लिये कौन बड़ी बात है १ || १४ ॥ 

महाभाग | अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वनमें 
चदूँगी | इसमें संशय नहीं दै | में हर तरह चळनेको तैयार हूँ । 
मुझे किसी तरद भी रोका नहीं जा सकता || १५ || 

“बह चलकर में आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी, सदा 
आपके साथ रहूँगी और प्रतिदिन फल-मूल खाकर हवी निर्वाह 
कहूँगी | मेरे इस कथनमें किसी प्रकारके संदेह- 


~ 


के लिये स्थान नहीं दें || १६ ॥ 
«आपके आगे-आगे चळूँगी और आपके भोजन कर 
लेनेपर जो कुछ बचेगा, उसे ही खाकर रहूँगी । प्रभो ! मेरी 
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बड़ी इच्छा है कि में आप बुद्धिमान प्राणनाथके साथ निर्भय 
हो वनमें स्त्र घूमकर पर्वतों, छोटेछोटे तालाबों और 
सरोबरोंको देखूँ || १७१ ॥ 


“आप मेरे बीर स्वामी हैं | मैं आपके साथ रहकर सुख- 
पूर्वक उन सुन्दर सरोवरोंकी शोभा देखना चाहती हूँ, जो 
श्रेष्ठ कमलपुष्पोंते सुशोभित हैँ तथा जिनमें हंस और 
कारण्डव आदि पक्षी भरे रहते हैं || १८३ || 


८बिशाल नेत्रौबाले आर्यपुत्र | आपके चरणों्म अनुरक्त 
रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरोमे स्नान करूंगी और आपके 
साथ वहाँ सब ओर विचरूँगी, इसमे मुझे परम आनन्दका 
अनुभव होगा ॥ १९६ ॥ 

“इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षोत्क भी यदि आपके 
साथ रहनेका सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्टका अनुभव 
नहीं होगा | यदि आप साथ न हों तो मुझे खगलोककी 
प्राप्ति मी अभीष्ट नहीं है ॥ २०% ॥ 


“पुरुषसिंह रघुनन्दन ! आपके ब्रिना यदि मुझे स्वग- 
छोकका निवास भी मिल रहा ददो तो वह मेरे लिये रुचिकर 
नहीं हो सकता--मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी ॥ २१ ॥ 


ख्राणनाथ ! अतः उस अल्यन्त दुर्गम बनमें, जहाँ 
सहस्रो मग, वानर और हाथी निवास करते हैं मैं अवश्य 
चलूँगी और आपके ही चरणोंकी सेवामे रहकर आपके 
अनुकूल चलती हुई उस बनमें उसी तरह सुखसे रहूँगी। 
जैसे पिताके घरमे रदा करती थी ॥ २२ || 


“मेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको दी अपित दै, 
आपके सिंब्रा और कहीं मेरा मन नहीं जाता, यदि आपसे 
वियोग हुआ तो निश्चय दी मेरी मृत्यु हो जायगी | इसल्यि 
आप मेरी याचना सफल करें) मुझे साथ ले चर्ले यद्दी अच्छा 
होगा; मेरे रहनेसे आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा? || २३ ॥ 


धर्मम अनुरक्त रहनेवाली सीताक्े इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर भी नरश्रे्ठ श्रीरामको उन्हें साथ ले जानेकी इच्छा 
नहीं हुई । वे उन्हें वनवासके विचारसे नित्रत्त करनेके लिये 
बहाँके कष्टोका अनेक प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन करने 
लगे || २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमें सत्ताईसवाँ सर्म पूर हुआ ॥ २७ ॥ 


Ce 


१. स्त्री होकर यह वनमें जानेका साइस कैसे करती हे ? इस विचारसे इंप्यां होती है । २. यह मेरी बात नहीं मान रही 
है, यह सोचकर रोष प्रकट होता दै । इन दोनॉका त्याग अपेक्षित दै । ३. जेसे किसी जलद्दीन बीहड़ पथमें लोग अपने पीनेसे बचे 
हुए पानीको साथ ठे चलते है, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ठे चलें--यह सीताका अबुरोतर दै । 


१७४ 


श्रीमदूवास्मीकीय रामायण 
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अट्टाइसवाँ सगे 
श्रीरामका वनवासके कष्टका वणेन करते इए सीताको वहाँ चलनेसे मना करना 


धर्मको जाननेवाली सीताके इस प्रकार कहनेपर भी धर्म- 
बत्सल भीरामने वनमै होनेवाले दुःखको सोचकर उन्हें साथ 
ळे जानेका विचार नहीं किया ॥ १॥ 

सीताके नेत्रोमें आसू भरे हुए थे । धर्मात्मा श्रीराम उन्हें 
बनवासके विचारसे नित्वत्त करनेके लिये सान्त्वना देते हुए 
इस प्रकार बोले २ ॥ 

“सीते | दुम अत्यन्त उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और 
सदा धर्मके आचरणमे ही लगी रहती हो; अतः यहीं रहकर 
धर्मका पालन करो) जिससे मेरे मनको संतोष हो || ३ ॥ 


“सीते | मैं तुमसे जैसा कहूँ, वेसा ही करना तुम्हारा 
कतव्य है | तुम अग्ला हो, वनमें निवास करनेवाले मनुष्यको 
बहुत-से दोष प्राप्त होते हैं; उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो ॥ 

“सीते ! वनवासके लिये चलनेका यह विचार छोड़ दो, 
बनको अनेक प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया 
जाता है ॥ ५ ॥ 

“तुम्हारे हितकी भावनासे ही में ये सब बातें कह रहा 
हूँ । जहातक मेरी जानकारी है, वनमे सदा सुख नहीं 
मिलता । वहाँ तो सदा दुःख ही मिला करता हैं ॥ ६ ॥ 


(पवतोंसे गिरनेवाले झरनोंके शब्दको सुनकर उन 
पत्ेतौकी कन्द्राओंमे रहनेवाले सिंह दहाड़ने लगते हैं | उनकी 
वह गेना सुननेमे बड़ी दुःखदायिनी प्रतीत होती है; इसलिये 
वन दुःखमय ही है ॥ ७ ॥ 

“सीते | सूने वनमें निर्मय होकर क्रीड़ा करनेवाले मतबाले 
जंगली पशु मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओरसे टूट 
पढ़ते हैं; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है ॥ ८ ॥ 

<बनमे जो नदियाँ होती हैं; उनके भीतर राइ निवास 
करसे हैं, उनमे कीचड़ अधिक होनेके कारण उन्हें पार करना 
अस्यन्त कठिन होता हैं इसके सिवा वनमें मतवाले हाथी 
सदा घूमते रहते हैं | इन सब कारणोंसे वन बहुत ही दुःख- 

दायक होता है ॥ ९ ॥ 

“बनके मार्ग छताओं और काँटोसे भरे रहते हैं। वहाँ 
जंगली युगे बोला करते हैं, उन मार्गोपर चलनेमें बड़ा कष्ट 
होता है तथा वहाँ आस-पास जल नहीं मिळता, इससे वनमें 
दुश्ख-ही-दुःख हे ॥ १० ॥ 

‹दिनभरके परिश्रमसे थके-मांदे मनुष्यको रातमें जमीनके 
ऊपर अपनेआप गिरे हुए सूले फ्तोंके बिछौनेपर सोना 
पड़ता हैं; अतः बन छुःखसे भरा हुआ है ॥ ११ ॥ 

“सीते ! वहाँ मनको बशमें रखकर दुक्षोंसे स्वतः गिरे 


हुए फलोंके आद्दारपर ही दिन-रात संतोष करना पड़ता है, 
अतः वन दुःख देनेवाला ही हे ॥ १२ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी ! अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना, सिरपर जटाका भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण 
करना--यही बहाँकी जीवनशैली है || १३ ॥ 

“देवताओंका, पितरोंका तथा आये हुए अतिथियोंका 
प्रतिदिन शास्तरोक्तविधिके अनुसार पूजन करना--यह वनः 
वासीका प्रधान कर्तव्य है ॥ १४ ॥ 


“बनवासीको प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों समय स्नान 
करना होता है | इसलिये बन बहुत ही कष्ट देनेवाला है ॥१५॥ 

“सीते | वहाँ स्वयं चुनकर लाये हुए फूराद्वारा वेदोक्त 
विधिसे वेदीपर देवताओंकी पूजा करनी पड़ती है | इसलिये 
वनको कष्टप्रद कहा गया हे ॥ १६ ॥ 


“मिथिलेशकुमारी जानकी ! वनवासियोंको जब जेसा 
आहार मिल जाय उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन 
दुःखरूप ही है ॥ १७॥ 


“बनमें प्रचण्ड आँधी, धोर अन्धकार, प्रतिदिन भूखका 
कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन 
अत्यन्त कष्टप्रद है ॥ १८ ॥ 


“भामिनि | वहाँ बहुत-से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकारके 
रूपबाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्तेमें विचरते रहते हैं; अतः 
बन अत्यन्त कष्टदायक हे ॥ १९ | 


“जो नदियोमें निवास करते और नदियोंके समान ही 
कुटिल गतिसे चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सप बनमें रास्तेको 
घेरकर पड़े रहते हैं; इसलिये वन बहुत ही कष्टदायक है ।।२०| 


“अबले ! पतंगे, बिच्छू) कीड़े डॉस और मच्छर वहाँ 
सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुःखरूप ही है ॥ 

“भामिनि ! बनमें कंटिदार वृक्ष, कुश और कास होते 
हैं, जिनकी झाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं; 
इसलिये बन विशेष कष्टदायक होता है ॥ २२ ॥ 

“वनमें निवास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से शारीरिक 
क्लेशो और नाना प्रकारके भयोंका सामना करना पड़ता है, 
अतः वन सदा दुःखरूप ही होता है ॥ २३ ॥ 

“वहाँ क्रोध ओर लोभको त्याग देना होता है, तपस्यामें 
मन लगाना पड़ता है और जहाँ भयका स्थान है, वहाँ भी 
भयभीत न होनेकी आवस्यकता होती है; अतः बनमे सदा 
दुः्ख-द्दी-दुःख है ॥ २४ ॥ 


अयोध्याकाण्ड उनतीसवाँ सगं 
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` “इसलिये तुम्हारा वनमें जाना ठीक नहीं है | वहाँ जाकर 
दुम सकुशल नहीं रह सकती । मैं बहुत सोच-विचारकर देखता 
और समझता हूँ कि वनमें रहना अनेक दोषोंका उत्पादक 
बहुत ही कष्टदायक है | २५ ॥ 


१७५ 
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जब महात्मा श्रीरामने उस समय सीताको वनमें ले जानेका 


विचार नहीं किया, तब सीताने भी उनकी उस बातको नहीं 


माना | वे अत्यन्त दुखी होकर श्रीरामसे इस प्रकार 
बोलीं ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार शरीवारमीकिलिर्ित आईरामायण अदिकाव्यके अयोध्याकाण्ड अदसो सर्ग पूण हुआ॥ २८ ॥ 
मा 0 ४6७एआ 


उनतीसवाँ सगे 
सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वनगमनका औचित्य बताना 


भीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सीताको बड़ा दुःख 
हुआ, उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली और वे घीरे- 
धीरे इस प्रकार कहने लगीं --॥| १ ॥ 


“प्राणनाथ | आपने वनमें रहनेके जो-जो दोष बताये हैं, 
वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिये गुणरूप हो जायेगे । 
इस बातको आप अच्छी तरह समझ छे ॥ २ ॥ 


«रघुनन्दन | मृग, सिंह) हाथी) शेर, शरभ, चमरी गाय; 
नीळगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सव-के-सब आपका 
रूप देखकर भाग जायेंगे; क्योकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप 
उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा । आपसे तो सभी डरते 
हैं; फिर वे पश्च क्यों नहीं डरेगे ! || ३-४ ॥ 

“राम | मुझे गुरुजनोंकी आज्ञासे निश्चय ही आपके 
साथ चलना है क्‍योंकि आपका वियोग हो जानेपर मैं यहाँ 
अपने जीवनका परित्याग कर दूँगी | ५ ॥ 

“र्खुनाथजी आपके समीप रहनेपर देवताआंके राजा 
इन्द्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 

“श्रीराम | पतिव्रता श्री अपने पतिसे वियोग होनेपर 
जीवित नहीं रह सकेगी; ऐसी वात आपने भी मुझे भलीभाँति 
दर्शायी है || ७ ॥ 

क्षह्मप्राज्ञ | यद्यपि वनमें दोष और दुःख ही भरे हैं 
तथापि अपने पिताके घरपर रहते समय मैं ब्राह्मणोंके मुखसे 
पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि “मुझे अवश्य हवी वनमें रहना 
पड़ेगा? यह बात मेरे जीवनमें सत्य होकर रहेगी ।। ८ ॥ 

“महावली वीर ! हस्तरेखा देखकर भविष्यकी बातें जान 
लेनेवाले ब्राह्मणोंके मुखसे अपने घरपर ऐसी बात सुनकर मैं 
सदा ही वनवासके लिये उत्साहित रहती हूँ ॥ ९ ॥ 

“प्रियतम ! ब्राह्मणसे ज्ञात हुआ वनमें रहनेका आदेश 
एक-न-एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, यह किसी तरह 
पलट नहीं सकता | अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वनमें 
अवश्य चलूँगी ॥ १० || \ 

« ऐसा होनेसे मैं उस भाग्यके विधानको भोग ढूँगी । 


उसके लिये यह समय आ गया दै, अतः आपके साथ मुझे चलना 
ही है; इससे उस ब्राह्मणकी बात भी सच्ची हो जायगी | ११ ॥ 

“बीर | मैं जानती हूँ कि बनवासमें अवश्य द्वी बहुत-से दुःख 
प्रा: होते हैं; परंतु वे उन्दको दुःख जान पड़ते हैं, जिनकी 
इन्द्रियाँ और मन अपने वझमें नहीं ईं || १२ ॥ 

“पिताके घरपर कुमारी अवस्थामें एक शान्तिपरायणा 
भिक्षुकीके मुखसे भी मैंने अपने वनवासकी बात सुनी थी | 
उसने मेरी माताके सामने ही ऐसी बात कहदी थी ॥ १३ ॥ 


“प्रभो ! यहाँ आनेपर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे 
कुछ कालतक बनमें रहनेके लिये प्रार्थना की थी और आप- 
को राजी भी कर लिया था | इससे आप निश्चितरूपसे जान 
हें कि आपके साथ वनको चलना मुझे पहलेते ही अभीष्ट है ॥ 

“रघुनन्दन | आपका भला हो । मैं वहाँ चलनेके लिये 
पहलेसे ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ । अपने झूर- 
वीर वनवासी पतिकी सेवा करना मेरे लिये अधिक रुचिकर है ॥ 

शुद्धात्मन | आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे प्रेमभावसे 
वनमें जानेपर मेरे पाप दूर हो जायेगे; क्योंकि स्वामी द्वी जीके 
लिये सबसे बड़ा देवता है || १६ ॥ 

“आपके अनुगमनसे परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा 
और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा | इस विषयर्म 
यशस्वी व्राहमणोंके मुखसे एक पवित्र श्रुति सुनी जाती दै (जो 
इस प्रकार हे-) | १७॥ 

वमहदाबली वीर ! इस लोकमें पिता आदिके द्वारा जो कन्या 
जिस पुरुषकों अपने धर्मके अनुसार जलसे संकल्प करके दे 
दी जाती दे, वह मरनेके बाद परलोकमें भी उसीकी खी 
होती है ॥ १८ ॥ 

“मैं आपकी धर्मप्नी हूँ; उत्तम व्रतका पालन करनेवाली 
और पतिव्रता हूँ; फिर क्या कारण दै कि आप मुझे यहँति 
अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं ॥ १९ ॥ 


“ककुत्थथकुलमूषण | मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्यका 
पालन करती हूँ? आपके विछोइके भयसे दीन हो रही हूँ तथा 


१७६ श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 
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आपके सुख-दुःखमें समानरूपसे हाथ बेटानेवाली हूँ । मुझे 
सुख मिले या दुःख, मैं दोनों अवस्थाओंमें सम रहूँगी--हर्ष 
या शोकके वशीभूत नहीं होऊँगी | अतः आप अवश्य ही 
मुझे साथ ले चलनेकी कृपा करें | २० ॥ 

(यदि आप इस प्रकार दुःखमे पड़ी हुई मुझ सेविकाको 
अपने साथ वनमें ले जाना नहीं चाहते हैं तो में मृत्युके 
लिये विष खा लूँगी, आगमे कूद पडूँगी अथवा जलमे डूब 
जाऊँगी? ॥ २१ ॥ 

इस तरह अनेक प्रकारसे सीताजी बनमें जानेके लिये 


याचना कर रही थीं तथापि महाबाहु श्रीरामने उन्हें अपने 
साथ निज्ञन वनमें ले जानेकी अनुमति नहीं दी ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देनेपर मिथिलेश- 
कुमारी सीताको बड़ी चिन्ता हुई और वे अपने नेत्रोंसे गरम- 
गरम आँसू बहाकर घरतीको भिगोने-सी लगीं । २३॥ 

उस समय विदेहनन्दिनी जानक्रीको चिन्तित और कुपित 
देख मनको वमे रखनेबाले श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें वनवासके 
विचारे नित्र्त करनेक्रे लिये भाँति-भातिकी बातें कहकर 
समझाया ॥ २४ ॥ 


् ग ५ तर ठ र > ¢ Re 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषरामासण आदिकाव्यके अयरोध्याकाण्डमे उनतीसबाँ सग पुरा हुआ॥ २६ ॥ 


तीसवाँ सर्ग 
सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह, बिलाप ओर घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें साथ ले 
चलनेकी स्वीकृति देना, पिता-्माता और गुरुजनोंकी सेवाका महत्व बताना तथा सीताको 
वनभें चलनेकी तेयारीके लिये घरकी वस्तुओंका दान करनेकी आज्ञा देना 


श्रीरामके समझानेपर मिथिलेशक्रुमारी जानकी वनवासकी 
आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने पतिसे फिर इस प्रकार बोलीं ॥ 

सीता अत्यन्त डरी हुई थीं । वे प्रेम और स्वाभिमानके 
कारण विशाल वक्षःस्थलवाले श्रीरामचन्द्रजीपर आक्षेपा 
करती हुई कहने लगीं--॥ २ ॥ 


“श्रीराम ! क्‍या मेरे पिता मिथिलानरेश विदेहराज जनकने 
आपको जामाताके रूपमें पाकर कभी यह भी समझा था कि 
आप केवल झरीरसे ही पुरुष हैं; कायकलापसे तो स्त्री ही हैं ॥ 


«नाथ ! आपके मुझे छोड़कर चले जानेपर संसारके लोग 
अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूयके समान तपनेवाले 
श्रीरामचन्द्रमे तेज और पराक्रमका अभाव हैं तो उनकी यह 
असत्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात होगी ॥ ४ ॥ 


` “आप क्या सोचकर विपरादमें पड़े हुए. हैं अथवा फ्रिससे 
आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ 
सीताका जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना 
चाहते हैं ॥ ५ ॥ 

“जैसे सावित्री द्युमत्सेनकुमार वीरवर सत्यवानकी ही 
अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञाके 
अधीन समझिये ॥ ६ ॥। 

“निष्पाप रघुनन्दन ! जेसी दूसरी कोई कुलकलङ्किनी स्त्री 
परपुरुपपर दृष्टि रखती है, वैसी में नहीं हूँ । मैं तो आपके 
सिता किसी दूसरे पुरुषको मनसे भी नहीं देख सक्ती । 
इसलिये आपके साथ ही चळूँगी ( आपके बिना अकेली यहाँ 
नहीं रहूँगी ) ॥ ७ ॥ 

“राम | जिसका कुमारावस्यामे ही आपके साथ 


विवाह हुआ है ओर जो चिरक्रालतक आउके साथ रह चुकी 
हे, उसी मुझ आपनी सती-साध्वी पत्नीको आप औरतकी 
कमाई खानेवाले नटकी भाँति दूसरोंके द्दाथमें सौपना 
चाहते हैं ! ॥ ८ ॥ 

“निष्पाप रघुनन्दन ! आप मुझे जिसके अनुकूल चलनेकी 
शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिये आपका राज्याभिषरेक रोक 
दिया गया है, उस भरतके सदा ही वशवर्ती ओर आज्ञापालक 
बनकर आप ही रहिये, में नहीं रहूँगी ॥ ९ ॥ 

“इसलिये आपका मुझे अपने साथ लिये बिना वनकी 
ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है | यदि तपस्या करनी 
हो, वनमे रहना हो अथवा स्वर्गमें जाना हो तो सभी जगह मै 
आपके साथ रहना चाहती हूँ ।। १० ॥ 

“जैसे ब्रगीचोमे घूमने और पळंगपर सोनेमें कोई कष्ट 
नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे-पीछे वनके मार्गपर 
चळनेमे भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा || ११ ॥ 

“रास्तेमें जो कुश-कास) सरकंडे, सांक और कटिदार 
वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहनेसे रूई और 
मगचर्मके समान सुखद प्रतीत होगा || १२ ॥ 

धप्राणवल्छम ! प्रचण्ड ऑँधीसे उड़कर मेरे 
शरीरपर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चन्द्नके समान 
समझूँगी ॥ १३ ॥ 

“जब वनके भीतर रहूँगी, तब आपके साथ घासापर भी 
सो लूँगी । रंग-बिरंगे कालीनो और मुलायम बिछौनासे 
युक्त पळंगोपर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है १ ॥१४॥ 

“आप अपने दाथसे लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल 
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या पत्ता, जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिये अमृतरसके 
समान होगा || १५ ॥ 

“ऋतुके अनुकूल जो भी फलफूल प्राप्त होंगे; उन्हें 
खाकर रहूँगी और माता-पिता अथवा महलको कभी याद्‌ 
नहीं करूंगी || १६ ॥ 

“वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप 
नहीं देख सकेंगे | मेरे लिये आपको कोई कष्ट नहीं उठाना 
पड़ेगा । मेरा निर्वाह आपके लिये दूभर नहीं होगा ॥ १७ ॥ 

“आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिये 
स्वर्गं है और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे 
लिये नरकके समान है | श्रीराम ! मेरे इस निश्चयको जानकर 
आप मेरे साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वेक वनको चले ॥ १८ ॥ 


“मुझे वनवासके कष्टसे कोई घबराहट नहीं हैं । यदि 
इस दशामें भी आप अपने साथ मुझे वनमें नहीं ले चलेंगे 
तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओंके अधीन होकर 
नहीं रहूँगी। १९ ॥ 

“नाथ | यदि आप मुझे त्यागकर वनको चले जायेगे 
तो पीछे भी इस भारी दुःखके कारण मेरा जीवित रहना 
सम्भव नहीं है; ऐसी दश्ञामें मैं इसी समय आपके 
जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ ॥ २० ॥ 

“आपके विरहका यह शोक मैं दो घड़ी भी नहीं सह 
सकूँगी । फिर मुझ दुखियासे यह चोदह वर्षोतक केसे 
सद्दा जायगा १? ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार बहुत देरतक करुणाजनक विलाप करके 
शोक्रमे संतस हुई सीता शिथिल हो अपने पतिको जोरसे 
पकड्कर-उनका आलिङ्गन करके फूट-फूटकर 
रोने लगीं | २२ ॥ 

जैसे कोई हथिनी विषमें बुझे हुए बहुसंख्यक वाणों- 
द्वारा घायछ कर दी गयी हो, उसी प्रकार सीता श्रीराम- 
चन्द्रजीके पूर्वोक्त अनेकानेक बचनोंद्वारा मर्माहत हो 
उठी थीं; अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती हैं) 
उसी प्रकार वे बहुत देरसे रोके हुए ऑँसुओंको 
बरसाने लगीं ॥ २३ ॥ 

उनके दोनों नेत्रोंसे स्फटिकके समान निर्मल संतापजनित 
अश्रुजळ झर रहा था, मानो दो कमलॉसे जलकी थारा 
गिर रही हो ॥ २४ ॥ 

बड़े-बड़े नेत्रोंसे सशोमित और पूर्णिमाके निर्मळ चन्द्रमा- 
के समान कान्तिमान्‌ उनका वह मनोहर मुख संतापजनित तापके 
कारण पानीसे बाहर निकाले हुए कमलके समान सूख-सा 
गया था । २५ ॥ 

सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो रही थीं | श्रीराम- 


गाढ़ 
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चन्द्रजीने उन्हें दोनों हाथोंसे सेमालकर हृदयसे लगा ल्या 
और उस समय उन्हें सान्वना देते हुए कहा--॥ २६ ॥ 

देवि ! तुम्हें दुःख देकर मुझे खरगका सुख मिळता 
हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा | स्वयमबू ब्रह्माजीकी माति 
मुझे किसीसे किञ्चित्‌ भी भय नहीं है ॥ २७ ॥ 

मानने ! यद्यपि वनमें तुम्हारी रक्षा करनेके लिये 
मैं सर्वया समर्थ हूँ तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्रायको पूर्ण 
रूपसे जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना में उचित नहीं 
समझता था ॥ २८ ॥ 

“मिथिलेदाङुमारी ! जब तुम मेरे साथ वनमें रहनेके लिये 
ही उत्पन्न हुई हो तो में त॒म्हें छोड़ नहीं सकता, ठीक उसी 
तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नताका 
त्याग नहीं करते || २९ ॥ 

“हाथीकी सूँड़के समान जाँधवाली जनककिशोरी ! 
पूर्वकालके सत्पुरुषोने अपनी पत्मीके साथ रहकर जिस धर्मका 
आचरण किया था, उसीका में भी तुम्हारे साथ रहकर 
अनुसरण करूँगा तथा जेसे सुवर्चला ( संज्ञा) अपने पति 
सूर्यका अनुगमन करती देश उसी प्रकार तुम भी मेरा 
अनुसरण करो || ३० ॥ 

“जनकनन्दिनि | यह तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं 
है कि मैं बनको न जाँ; क्योकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन 
ही मुझे वनकी ओर ले जा रहा है ॥ २१ ॥ 

श्रोणि ! पिता और माताकी आज्ञाके अधीन रहना 
पुत्रका धर्म दे, इसलिये मैं उनकी आशाका उल्लङ्कन करके 
जीवित नहीं रह सकता ॥ २२ ॥ 

“जो अपनी सेवाके अधीन हैं) उन प्रत्यक्ष देवता माता, 
पिता एवं गुरुका उल्ल्कन करके जो सेवाके अधीन नहीं दे, उस 
अप्रत्यक्ष देवता देवकी विभिन्न प्रकारसे किस तरह आराधना 
की जा सकती हें || २३ ॥ 

सुन्दर नेत्रप्रात्तवाली सीते | जिनकी आराधना करने- 
पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों 
लोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती देश उन माता) पिता 
और गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतलपर 
नहीं है | इसीलिये भूतलके निवासी इन तीनों देवताओंकी 
आराधना करते हैं ॥ ३४ ॥ 

«हीते | पिताकी सेवा करना कल्याणकी प्राप्तिका जेंता 
प्रबल साधन माना गया, वेसा न सत्व हैं; न दान दे, न 
मान है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं ॥ ३५ ॥ 

“ुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे स्वर्ण, धन-धान्य, 
विद्या, पुत्र और सुख--कुछ भी दुलभ नहीं है ॥ ३६ ॥ 

“माता-पिताकी सेवामें ठो रहनेवाले महात्मा पुरुष 
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देवलोक, गन्धर्वलोफ, ब्रहालोक, गोलोक तथा अन्य लोकोंकी 
भी प्राप्त कर लेते हें ॥ ३७ ॥ 

“इसीलिये सत्य और धर्मके मागपर स्थित रहनेवाले 
पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, में बेंसा ही बर्ताव 
करना चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनधर्म है ॥ ३८ ॥ 

“सीते ! “मै आपके साथ वनमें निवास करूँगीः--ऐसा 
कहकर तुमने मेरे साथ चळनेका दृढ़ निश्चय कर लिया ढे 
इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य के चलनेके सम्बन्धमे जो मेरा 
पहला विचार था, वह अब बदल गया हे || ३९ ॥ 

'मदभरे नेत्रोंबाली . सुन्दरी ! अत्र में तुम्हें वनमे 
चळनेके लिये आज्ञा देता हैँ | भीरु ! तुम मेरी अनुगामिनी 
बनो ओर मेरे साथ रहकर धमक्रा आचरण करो ॥ ४० ॥ 

“प्राणवल्लभे सीते | तुमने मेरे साथ चळनेका जो 
यह परम सुन्दर भिश्चय किया दे, यह तुम्हारे ओर मेरे कुलके 
सर्वथा योग्य ही है ॥ ४१ ॥ 

“सुश्रोणि | अब तुम वनवासके योग्य दान आदि कमं 
प्रारम्भ करो | सीते ! इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृद 
निश्चय कर लेनेपर तुम्हारे बिना स्वग भी मुझे अच्छा नहीं 
लगता है ॥ ४२ ॥ 
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'त्रा्मणोंको रत्नम्वरूप उत्तम वस्तुएँ दान करो ओर 
भोजन माँगनेवाले भिक्षकोंको भोजन दो | झीघ्रता करो, विलम्ब 
नहीं होना चाहिये || ४३ ॥ 


तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आमृषण दाँ, जो-जो 
अच्छे-अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा 
मनोरञ्जनकी जो-जो सुन्दर सामग्रियाँ हों, मेरे और तुम्हारे 


उपयोगमे आनेवाली जो उत्तमोत्तम राय्याएँ, सबारियाँ 
तथा अन्य वस्तुएँ हों, उनमैसे ब्राह्मणोंक्रो दान करनेके 
पश्चात्‌ जो वचे उन सबको अपने सेवकोको 


बाँट दो? ॥| ४४-४५ ॥ 


“स्वामीने वनमें मेरा जाना स्वीकार कर लिया--मेरा 
वनगमन उनके मनके अनुकूल हो गया? यह जानकर देवी 
सीता बहुत प्रसन्न हुईं और शीघ्रतापूर्वक सब बस्तुओऑका दान 
करनेमे जुट गयीं।| ४६ ॥ 


तदनन्तर अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे अत्यन्त हर्षमें 
भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामीके 
आदेशपर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणोंको धन और रत्नोंका 
दान करनेके लिये उद्यत हो गयीं || ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
— RB — 
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श्रीराम और लक्ष्मणका संवाद, श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका सुहृदोंसे पुछकर ओर दिव्य 


आपुध लाकर वनगमनके लिये तेयार होना, श्रीरामका उनसे ब्राह्मगोंको 
धन बॉटनेका विचार व्यक्त करना 


जिस समय श्रीराम और सीतामे बातचीत हो रही थी 
लक्ष्मण वहाँ पहलेसे ही आ गये थे । उन दोनोंका ऐसा संवाद 
सुनकर उनका मुखमण्डल आँसुओंसे भींग गया । भाईके 
विरहका शोक अब उनके लिये भी असह्य हा उठा ॥ १॥ 
रघुकुलको आनन्दित करनेवाले लक्ष्मणने ज्येष्ठ भ्राता 
श्रीरामचन्द्रजीके दोनों पेर जोरसे पकड़ लिये और अत्यन्त 


य॒शस्विनी सीता तथा महान्‌ त्रतधारी औरघुनाथजीसे कहा--- २॥ 


«आये ! यदि आपने सहसो बन्य पशुओं तथा हाथियोसे 
भरे हुए बनमे जानेका निश्चय कर ही ख्या है तो में भी 
आपका अनुसरण करूँगा । धनुष हाथमे लेकर आगे-आगे 

दूँगा ॥ ३॥ 

“आप मेरे साथ पक्षियोके कलव और भ्रमरसमूहोंके 

शुञ्जारसे गूँजते हुए रमणीय चनौमें सब्र ओर विचरण 
कोजि येगा ॥ ४ ॥ द 


“मैं आपके बिना स्वर्गम जाने, अमर होने तथा सम्पूर्ण 
लोकोंका ऐशश्वयं प्राप्त करनेकी भी इच्छा नहीं रखता? || ५ ॥ 
` बनवासके लिये निश्चित विचार करके ऐसी बात कहमे- 
वाले सुमित्राकुमार लक्षणको श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-से 
सान्ल्वनापू्ण बचनोंद्वारा समझाकर जब बनमें चळनेसे मता 
किया, तब वे फिर बोले--॥ ६ ॥ 


“मेया ! आपने तो पहलेसे ही मुझे अपने साथ रहनेकी 
आज्ञा दे रखी है; फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं ? 


*निष्पाप रघुनन्दन ! जिस कारणसे आपके साथ चलनेकी 
इच्छावारे मुझको आप मना करते हैं, उस कारणको मैं 
जानना चाहता हूँ । मेरे दृदयमें इसके लिये बड़ा संशय हो 
रहा हैं? ॥ ८ ॥ 

ऐसा कहकर घीर-वीर लक्ष्मण आगे जानेके ल्थि तैयार 
“हों भगवान्‌ ्ीरामके सामने खड़े हो गये और हाथ 
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जोड़कर याचना करने लगे । तब महातेजस्वी श्रीरामने 
उनसे कहा-।। ९ ॥ 


“लक्ष्मण | तुम मेरे स्नेही, धमंपरायण, धीर-बीर तथा 
0 _ ~ ~ 
सदा सन्मागमें स्थित रहनेवाले हो । मुझे प्राणोंके समान प्रिय 
हो तथा मेरे वदाम रहनेवाले आज्ञापालक और सखा हो ॥ 


“सुमित्रानन्दन | यदि आज मेरे साथ ठुम भी बनकी 
चल दोगे तो परमयशस्विनी माता कौसल्या और सुमित्राकी 
सेवा कौन करेगा ! ॥ ११ ॥ 

वैसे मेघ प्रथ्वीपर जलकी वर्षा करता हे, उसी प्रकार 
जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज 
दशरथ अब कैकेयीके प्रेमपाशमें बँध गये हैं ॥ १२ ॥ 


“केकयराज अश्वपतिकी पुत्री कैकेयी महाराजके इस 
राज्यको पाकर मेरे वियोगके दुःख डूबी हुई अपनी सौतोके 
साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी ॥ १३ ॥ 

“भरत भी राज्य पाकर कैकेयीके अधीन रहनेके कारण 
दुखिया कोसल्या और सुमित्राका भरण-पोष्रण नहीं करेंगे ॥ 

“अतः सुमित्राक्ुमार ! तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्नसे 
अथवा राजाकी कृपा प्राप्त करके माता कौसल्याका पालन करो | 
मेरे बताये हुए इस प्रयोजनको ही सिद्ध करो ॥ १५ ॥ 


"ऐसा करनेसे मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी 
भलीभौँति प्रकट हो जायगी तथा धर्मश गुरुजनोंकी पूजा 
करनेसे जो अनुपम एवं महान्‌ धर्म होता है, बह भी तुम्हे 
प्राप्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 


“रघुकुलकी आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार ! तुम 
भरे लिये ऐसा ही करो; क्योंकि हमलोगोंसे बिछुड़ी हुई 
हमारी माक्रो कभी सुख नहीं होगा ( वह सदा हमारी ही 
चिन्तामें ड्बी रहेगी ) ॥ १७ ॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर बातचीतके मर्मको समझनेवाले 
लक्ष्मणने उस समय त्रातका तात्पर्य समझनेवाले श्रीरामको 
मधुर बाणीमे उत्तर दिया ॥ १८ ॥ 


“वीर ! आपके ही तेज ( प्रभाव ) से भरत माता कौसल्या 
और सुमित्रा दोनोंका पवित्र भावसे पूजन करेंगे, इसमे संशय 
नहीं है ॥ १९ ॥ 

ध्वीस्वर ! इस उत्तम राज्यको पाकर यदि भरत बुरे 
रास्तैपर चलेंगे और दूषित दय एवं विशेषतः घमं डके 
कारण माताओंकी रक्षा नहीं करेंगे तो में उन दुर्बुद्धि और 
त्रुर भरतका तथा उनके पक्षका समर्थन करनेवाले उन सत्र 
लोगोंका बघ कर डाूँगा; इसमें संशय नहीं हैं। यदि सारी 
त्रिलोकी उनका पक्ष करने ळो तो उसे भी अपने प्राणॉसे हाथ 
धोना पड़ेगा; परंतु बड़ी माता कौसल्या तो सथं ही मेरे-्जरे 


सहलो मनुष्योका भी भरण कर सकती हैं; क्योंकि उन्हें अपने 
आश्रितोंका पालन करनेके लिये एक सर्दै गाँव मिले 
हुए हैं || २०-२२ ॥ 

(इसलिये वे मनस्विनी कौंसल्या स्वयं दी अपना; मेरी 
माताका तथा मेरेःजेते और भी वहुत-से मनुष्योंका भरण- 
पोषण करनेमें समर्थ हैं ॥ २३ ॥ 

“अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिये | 
इसमें कोई धर्मकी हानि नहीं होगी | मैं कृताथ हो जाऊंगा 
तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा ॥ २४ 

अत्यञ्चासहित धनुष लेक्रर खंती और पिटारी लिये 
आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे-आगे च््ूँगा ॥ 

“प्रतिदिन आपके लिये फल'मूल छाऊंगा तथा तपस्वीजनों- 
के लिये वनमें मिलनेवाली तथा अन्यान्य हवन-सामग्री 
जुटाता रहूँगा ॥ २६ ॥ 

“आप विदेहकुमारीके साथ पव॑तशिखर्रोपर श्रमण करेंगे | 
वहाँ आप जागते हों या सोते, में हर समय आपके सभी 
आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा? || २७ ॥ 

लक्ष्मणकी इस बातसे श्रीरामच-द्रजीको बड़ी प्रसव्नता 
हुई और उन्होंने उनसे कद्दा--“सुमित्रानन्दन ! जाओ; माता 
आदि सभी सुद्कदोसे मिलकर अपनी बनयान्राक्रे विषयमे 
पूछ छो--उन॒की आशा एवं अनुमति ले लो ॥ २८ | 

“लक्ष्मण |! राजा जनकके महान्‌, यज्ञर्म स्वयं महात्मा 
बरुणने उन्हें जो देखनेमें भयंकर दो दिव्य धनुष दिये थे; ` 
साथ ही, जो दो दिव्य अमेश् कवच) अक्षय बाणेसि भरे हुए 
दो तर्कस तथा सूर्यकी भाँति निर्मल दीतिसे दमकते हुए जो 
दो सुबर्णभूषित खङ्ग प्रदान किये थे (वे सभी दिव्यासत 
मिथिलानरेशने मुझे दहेजमें दे दिये थे ) उन सबको 
आचार्यदेवके घरमे सत्कारपूर्वक रकखा गया हैं। तुम उन 
सारे आयुर्थोको लेकर शीब्र लौट आओ? ॥ २९-३१ ॥ 

आज्ञा पाकर लक्ष्मगजी गये और सुद्जनोंकी अनुमति 
जकर वनवासके लिये निश्चिते तैयार हो इकष्वाकुकुलके 
गुरु बसिष्ठजीके यहाँ गये । बहाँसे उन्होंने उन उत्तम आयुधाः 
को ले लिया || ३२ ॥ 

क्षत्रियशिरोमणि सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सत्कारपूर्वक 
रखे हुए. उन माल्यविभूषित समस्त दिव्य आयुधाकी लाकर 
उन्हें श्रीरामको दिलाया ॥ ३३ ॥ 

तब मनस्वी श्रीरामने वहाँ आये हुए लक्ष्मणासे प्रसन्न 
होकर कहा--“सोम्य ! लक्ष्मण | तुम ठीक समवपर आ गये । 
इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभी श्रा ॥ ३४ ॥ 

“ात्रुओंको संताप देनेवाले बीर ! मेरा जो यह धन दै 
इमे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपम्वी ब्राह्मणों बाँटना 
चाहता हूँ ॥ ३५ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय 
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“गुरुजनोंके प्रति सुदृढ़ भक्तिभावसे युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण 


यहाँ भेरे पास रहते हैं, 


मुझे अपना यह धन बाँटना है ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकतीसववाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ३ 


उनको तथा समस्त आश्रितजनोंको भी 


“वसिष्ठजीके पुत्र जो ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ आयं सुयज्ञ हैं, उन्हें 
तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ | में इन सबका तथा और जो 
ब्राह्मण शेष रह गये हों, उनका भी सत्कार करके वनको 
जाऊँगा? || ३७ || 


८१ ॥ 


वत्तीसवाँ सगं 
सीतासहित श्रीरामका वसिष्ठपुत्र सुयज्ञको बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहमल्य 


आश्नषण, रत्न ओर धन आदिका दान तथा लक्ष्मणसहित श्रीरामद्वारा ब्राह्मणों 
ब्रक्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण ओर सुहुज्जनोंको धनका वितरण 


तदनन्तर अपने भाई श्रीरामकी प्रियकारक एवं हितकर 
आज्ञा पाकर लक्ष्मण बहाँसे चल दिये । उन्होंने शीघ्र ही 
गुरुपुत्र सुयज्ञके घरमे प्रवेश किया ॥ १ ॥ 


उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशालामें बैठे हुए थे । 
लक्ष्मणने उन्हें प्रणाम करके कहा--“सखे ! दुष्कर कर्म 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके घरपर आओ और उनका कार्य 
देखो? ॥ २ ॥ 


सुयज्ञने मध्याहकालकी संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मणके 
साथ जाकर श्रीरामके रमणीय भवनमै प्रवेश किया, जो लक्ष्मी- 
से सम्पन्न था ॥ ३॥ 
होमकालमे पूजित अग्निके समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयश 
को आया जान सीतासहित श्रीरामने हाथ जोड़कर उनकी 
अगवानी की || ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ककुत्स्थकुल्भूषण श्रीरामने सोनेके बने हुए. 
श्रेष्ठ अज्ञदों, सुन्दर कुण्डलो, सुवर्णमय सृत्ञम पिरोयी हुई 
मणियों, केयूरोंश वळ्यो तथा अन्य बहुत-से रत्नोंद्ारा उनका 
पूजन क्रिया ॥ ५३ ॥ 
इसके बाद सीताकी प्रेरणासे श्रीरामने सुयज्ञसे कहा-- 
“सौम्य ! तुम्हारी पत्नीकी सखी सीता तुम्हें अपना हार) सुवण- 
सूत्र और करधनी देना चाहती है । इन वस्तुओंको अपनी 
पत्नीके लिये ले जाओ || ६-७ ॥ 


“वनको प्रस्थान करनेवाली तुम्हारी स्त्रीकी सखी सीता 
त॒म्हें तुम्हारी पत्नीके लिये विचित्र अज्भर और सुन्दर केयूर 
भी देना चाहती है ॥ ८ ॥ 

“उत्तम बिछोनोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे 
विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेहनन्दिनी सीता तुम्हारे 
ही घरमे भेज देना चाहती है ॥ ९ ॥ 

“विप्रवर ! शत्रुज्ञय नामक जो हाथी हे, जिसे मेरे मामाने 
मुझे भेंट किया था) उसे एक हजार अदा्फियोंके साथ में 
तुम्हें अपित करता हू? || १० ॥ 


श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुयज्ञने वे सब वस्तुएँ, ग्रहण 
करके श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके लिये मङ्गलमय आझी्वाद 
प्रदान किये || ११ ॥ 

तदनन्तर श्रीरामने झान्तभावसे खड़े हुए ओर प्रिय 
वचन बोळनेवाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
उसी तरह निम्नाङ्कित बात कही, जेसे ब्रह्मा देवराज इन्द्रसे 
कुछ कहते हैं ॥ १२ ॥ 

“सुमित्रानन्दन ! अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम 
ब्राह्मणोंको बुलाकर रत्नोंद्वारा उनकी पूजा करो । महाबाहु 
रघुनन्दन ! जेसे मेघ जलकी वषोद्वारा खेतीको तृप्त करता दै, 
उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रो गौओं, सुवर्णमुद्राओं, रजतद्रव्यो 
और बहुमूल्य मणियोंद्वारा संतुष्ट करो || १३-१४ ॥ 

“लक्ष्मण ! यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखाका अध्ययन करने- 
वाले ब्राह्मणोंके जो आचाय और सम्पूण वेदोके विद्वान्‌ हैं; 
साथ ही जिनमें दानप्रा्तिकी योग्यता हैं तथा जो माता कोसल्या- 
के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें 
आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी) दास-दासी, रेशमी 
बस्न और जितने धनसे वे ब्राह्मणदेवता संतुष्ट हों, उतना 
घन खजानेसे दिळवाओ || १५-१६ ॥ 

“चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं | वे सुदीघकालसे 
यहीं राजकुल्की सेवामें रहते हैं | इनको भी तुम बहुमूल्य 
रत्न) वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो | साथ ही, इन्हें उत्तम 
श्रेणीके अज आदि सभी प॒ और एक सहस्त्र गोएँ अर्पित 
करके पूणं संतोष प्रदान करो || १७३ || 

क मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जो कठशाखा और कलाप- 
शाखाके अध्येता वहुत-से दण्डधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा 
स्वाध्यायमें दी संलग्न रहनेके कारण दूसरा कोई कार्य नहीं 
कर पाते | भिक्षा माँगनेमें आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न 
खानेकी इच्छा रखते हैं | मदान्‌ पुरुष भी उनका सम्मान 
करते हैं । उनके लिये रत्नॉंके बोझसे लदे हुए अस्सी उँट, 
अगहनी चाबलका भार ढोनेवाले एक सहस्र बेल तथा भद्रक 


. अयोध्याकाण्ड बत्तीसर्थों सगं 
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नामक धान्यबिशेष ( चने, मूँग आदि ) का भार लिये हुए 
दो सौ बैल और दिलवाओ ॥ १८-२० ॥ 

धसुमित्राकुमार ! उपर्युक्त वस्तुओंके सिवा उनके लिये 
दही) घी आदि व्यञ्जनके निमित्त एक सहृ गोएँ भी हुँक्रबा 
दो । माता कौसल्याके पास मेखळाधारी ब्रह्मचारियोंका बहुत 
बड़ा समुदाय आया हे । उनमेंसे प्रत्येकको एक-एक हजार 
र्णमुद्राएँ दिलवा दो | २१ ॥ 

“लक्ष्मण ! उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंकों मेरेद्वारा 
दिलायी हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौसल्या 
आनन्दित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकारसे 
पूजा करो? ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होनेपर पुरुषसिंह लक्ष्मणने स्वयं 
दी कुबेरकी भाँति श्रीरामके कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 
उस धनका दान किया ॥ २३ ॥ 

इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकोंको 
जिनका गला आँसुओंसे सेधा हुआ था) बुलाकर श्रीरामने 
उनमेंसे एक-एकको चौदह वर्षातक जीविका चलानेयोग्य बहुत- 
सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा--*जब्रतक मैं 
वनसे लौटकर न आउँ) तबतक तुमलोग लक्ष्मणके और 
मेरे इस घरको कभी सता न करना--छोड्कर अन्यत्र 
न जाना? ॥ २४-२५ ॥ 
वे सब सेवक श्रीरामके वनगमनसे बहुत दुखी थे | 
उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्रीराम अपने धनाध्यक्ष (खजांची ) 
से बोले--“खजानेमे मेरा जितना धन है, वह सब ले आओ? ॥ 

यह सुनकर सभी सेवक उनका घन ढो-ढोकर ले आने 
लो । वहाँ उस धनकी बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखायी 
देने लगी, जो देखने ही योग्य थी ।॥ २७ ॥ 

तत्र लक्ष्मणसहित पुरुष्रसिंद श्रीरामने बालक और बूदे 
ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियोको वह सारा धन बटवा दिया ॥ 

उन दिनों वहाँ अयोध्याके आस-पास वनमें त्रिजट 
नामवाले एक गगगोत्रीय ब्राह्मण रहते थे । उनके पास 
जीविकाका कोई साधन नहीं था” इसलिये उपवास आदिके 
कारण उनके शरीरका रंग पीला पड़ गया था | वे सदा फाळ 
कुदाल और दल लिये व॒नमें फलछ-मूलकी तलाशमे धूमा 
करते थे ॥ २९ ॥ 

वे ख्यं तो बूढें हो चले थे) परंतु उनकी पत्नी अभी 
तरुणी शी | उसने छोटे ्रन्चोको लेकर व्राह्मणदेवतासे यह 
ब्रात कहदी--प्राणनाथ ! ( यद्यपि ) ख्यक स्ये पति ही 
देवता हैं, ( 


अतः मुझे आपको आदेदा देनेका कोई अधिकार 
£ | 2 बेनयपूबंक यह 
नहीं दै, तथापि में आपको भक्त ह इसलिये वि द 


अनुरोध करती हूँ. किंग) आप यह फार और कुदाल फेंककर 
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मेरा कहना कीजिये । धर्म श्रीरामचनदरजीसे मिलिये । यदि आप 
ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जायेंगे? || ३०-२१ ॥ 

पत्नीकी बात सुनकर ब्राह्मण एक कटी धोती) जिससे 
शरीर ढक पाता श्रा, पहनकर उस, मार्गपर चल 
श्रा ॥ १३ ॥ 


मुश्किलसे 
दिये, जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका महल 

भृगु और अङ्गिराके समान तेजस्वी तिजट जनसमुदायके 
बीचसे होकर श्रीरामभवनकी पाँचवीं ड्योदीतक चले गये 
परंतु उनके लिये किसीने रोक-टोक नहीं की | ३३ ॥ 

उस समय श्रीरामके पास पहुँचकर त्रिजटने कढ 
«महाबली राजकुमार ! मैं निर्घन हूँ? मेरे बहुत-े पुत्र हूँ, 
जीबिका नष्ट हो जानेसे सदा वनमें दी रहता हूँ, आप मुझपर 
कृप््रदृष्टि कीजिये? || ३४४ | 

तब श्रीरामने विनोदपूर्वक कद्दा--“अ्र्षन, ! मेरे पास 
असंख्य गौएँ हैं; इनमेंसे एक सहस्लका भी मैंने अभीतक 
किसीको दान नहीं किया है | आप अपना डंडा जितनी दूर 
फुँक सकेंगे, बहॉतककी सारी गौएँ आपको मिल जायेगी? ॥ 

यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजीके साथ चोतीके पल्लेको 
सब ओरसे कमरमें लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगा- 
कर डंडेको बड़े वेगसे घुमाकर फेंका || ३७ || 

ब्राह्मणके हायसे छूटा हुआ वह डंडा सरयूके उस पार जाकर 
हजारों गौओंसे भरे हुए गोष्ठम एक सॉड़के पास गिरा ॥३८॥ 

धर्मात्मा श्रीरामने त्रिजटको छातीसे ळगा लिया और उस 
सरयूतटसें लेकर उस पार गिरे हुए डंडेके स्थानतर्क जितनी 
गौएँ थीं, उन सबको मॅगवाकर त्रिजटके आश्रमपर 
मेज दिया ॥ ३९ ॥ 

उस समय श्रीरामने गर्गावंशी तरिजटको सान्त्वना देते 
हुए, कहां--त्रद्मन ! मैंने विनोदमे यह बात कही थी? आप 
इसके ख्ये बुरा न मानियेगा || ४० | 

“आपका यह जो दुछछ्चथ तेज है, इसीको जाननेकी 
इच्छासे मैंने आपको यह डंडा फंकनेके लिये प्रेरित किया था, 
यदि आप और कुछ चाहते हो वो मागिये ॥ ४१ ॥ 

कैं सच कहता हैँ. कि इसमें आपके लिये कोई संकोचकी 
बात नहीं है । मेरे. पास जो-जो धन हैं) वह सब ब्राह्मणोंके ल्ये 
ही है । आप-जैसे आ्राह्मणोंकों शास्त्रीय विधिके अनुसार दान 
देनेसे मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यशकी वृद्धि 
करनेवाला होगा? | ४२ || > 

तोओके उस मदान्‌ समूहको पाकर पत्नीसद्धित महामुनि 
ब्रिजटको बड़ी प्रसन्नता हुदै, वे महात्मा श्रीरामको यडा, बल; 
प्रीति तथा सुख बढ़ानेवाले आशीर्वाद देने लगे ॥ ४३ ॥ 

तद्रनन्तर पूर्ण पराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम घर्मबलसे उपाजित 
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किये हुए उस महान्‌ धनको छोगेंके यथायोग्य सम्मानपूर्ण उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र 
बचनोंसे प्रेरित हो बहुत देरतक अपने सुह्ददोमें बॉटते अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था, जो श्रीरामके यथायोग्य सम्मान, 


॥ ४४ ॥ दान तथा आदर-सत्कारसे तृप्त न किया गया हो ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीरा गी निर्मित आषरामायण आध्काव्यक्र अयाघ्याकाण्डम बज्ञीसता सग परा हुआ ॥ २२ ॥ 
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साता आर लक्ष्मगसहित श्रीरामक़ा दुखी नगरवासियांके सुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते 
हुए पिताके दशनके लिये केकेयीके महलमें जाना 


`विदेहकुमारी सीताके साथ श्रीराम और लक्ष्मण 
ब्राह्मणॉंकी बहुत-सा धन दान करके वन जानेके लिये उद्यत 
हो पिताका दर्शन करनेके लिये गये || १ || 

उनके साथ दो सेवक श्रीरामः और लक्ष्मणके वे धनुष 
आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूलकी मालाओंसे सजाया 
गबा था ओर सीताजीने पूजाके लिये चढ़ाये हुए चन्दन 
आदिसे अलंकृत किया था। उन दोनोंके आयुर्धोकी उस 
समय बड़ी शोभा हो रही थी || २ ॥ 


उस अवसरपर घनी लोग प्रासादों ( तिमंजिले महलां ), 
हम्यंथहों ( राजभवनं ) तथा विमानों ( सात मंजिले महले ) 


की ऊपरी छतापर चढ़कर उदासीनभावसे उन तीनोंकी ओर 
देखने लगे || ३॥ 


उस समय सड़के मनुष्योंकी भीड़ले भरी थीं । इस- 
लिये उनपर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था । 
अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों ( तिमंजिले मकानों ) पर 
चढ़कर वहींसे दुखी होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख 
रहे थे ॥| ४ | 

श्रीरामको अपने छोटे भाई लक्ष्मण ओर पल्ली 
सीताके साथ पेद जाते देख बहुत-से मनुष्योका हदय शोकसे 
व्याकुछ हो उठा । वे खेदपूवक कहने छंगे-॥ ५ ॥ 

“हाय ! यात्राके समय जिनके पीळे विशाळ चतुरङ्गिणी 
सेना चल्ती थी, वे ही श्रीराम आज अकेले जा रहे 
हें और उनके पीछे सीताके साथ लक्ष्मण चल 
दे है ॥ ६ ॥ 

'जो ऐखयके सुखका अनुभव करनेवाले तथा भोग्य 
वस्तुओके मदान्‌ भण्डार थे--जहों सबकी कामनाएँ पूर्ण 
होती थी) वे ही श्रीराम आज धर्मका गोरव रखनेके लिये 
पिताकी बात झूठी करना नहीं चाइते हैं || ७ ॥ 

ओह ! पहले जिसे आक्राशमे विचरनेवाले प्राणी 
भी नहीं देख पाने भे, उसी सीताको इस समय सड़कोपर खड़े 
हुए. लोग देख रहे हैं ॥ ८ ॥ 

सीना अज्ञरागसेबनके योग्य हैं, लाळ चन्दनका सेवन 


करनेवाली हें | अब वर्षो, गर्मी और सदां शीघ्र ही इनके 
अङ्गोंकी कान्ति फीकी कर देगी ॥ ९ ॥ 


“निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाचके आवेशमें 
पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं; क्योंकि अपनी स्वाभाविकं 
खितिमें रहनेवाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्रको घरसे 
निकाल नहीं सकता ॥ १० ॥ 


“पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घरसे निकाल 
देनेका साहस कैसे हो सकता है १ फिर जिसके केबल चरित्रसे 
ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता देश उसको वनवास 
देनेकी तो बात ही केसे की जा सकती है ! ॥ ११ ॥ 

'क्ररताका अभाव, दया, विद्या, शील, दम ( इन्द्रियः 
संयम ) ओर शम ( मनोनिग्रह )-ये छः गुण नरश्रेठ श्रीराम 
को.सदा ही सुशोभित करते हें ॥ १२ ॥ 

अतः इनके ऊपर आघात करने--इनके राज्याभिषेकमें 
विघ्न डाळनेसे प्रजाको उसी तरह महान्‌ क्लेश पहुँचा हैं, जसे 
गर्ममें जलाशयका पानी सूख जानेसे उसके भीतर रहनेवाले 
जीव तड्पने लगते हैं ।। १३ ॥ 

“इन जगदीञ्वर श्रीरामकी व्यथासे सम्पूर्ण जगत्‌ व्यथित 
हो उठा है, जेते जड़ काट देनेमे पुष्प और फलसहित सारा 
रक्ष सूख जाता है ।। १४ ॥ 

ध्ये महान्‌ तेजस्वी श्रीराम सम्पूर्ण मनुष्योंके मूल हैं) 
घर्म ही इनका बल है । जगतके दूसरे प्राणी पत्र) पुष्प, फल 
और शाखाएँ हैं ॥ १५ ॥ 

“अतः हम लोग भी लक्ष्मणकी भाँति पत्नी और बन्धु- 
बान्धवोके साथ शीघ्र ही इन जानेत्राळे श्रीरामके ही पीछे-पीछे 
चळ दें | जिस मार्गसे श्रीरधुनाथजी जा रहे हैं, उसीका हम भी 
अनुसरण करें ॥ १६॥ | 

ध्वाग-बगीचे, धर-द्वार ओर खेती-बारी--सव छोड़कर 
धर्मात्मा श्रीरामका अनुगमन करें | इनके दुःख-सुखके 
साथी बनें ॥ १७ ॥ 

“हम अपने धरोंकी गड़ी हुई निधि निकाल लें | आँगन- 
की फर्हा खोद डाले | सारा धन-धान्य साथ छे छं । सारी 
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आवश्यक वस्तुएँ. हटा ले | इनमें चारों ओर धूल भर जाम । 
देवता इन घरोंको छोड़कर भाग जायें | चूहे विखे बाहर 
निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे और उनमे ये 
बर भर जायें । इनमे न कभी आग जले) न पानी रहे और 
न झाडू ही ळो। यहाँ वब्बिंश्वदेव। यश) मन्त्रपाठ) 
होम और जय बंद हो जाय । मानों बड़ा भारी अकाल पड़ 
गया हो, इस प्रकार ये सारे घर ढह जाये । इनमे टूटे बर्तन 
बिसरे पड़े हो और हम सदाके लिये इन्दं छोड़ दें-ऐसी दशामे 
इन परोंपर केकेयी आकर अधिकार कर ले ॥ १८-९१ ॥ 

“जहाँ पहुँचनेके लिये ये श्रीरामचन्द्रजी जा रहे ह, वह 
वन ही नगर हो जाय और हमारे छोड़ देनेपर यह नगर भी 
वनके रूपमे परिणतः हो जाय ॥ २२ ॥ 

धवनमें हमलोगोंके भयसे साँप अपने बिल छोड़कर 
भाग जायँँ । पर्वतपर रहनेवाले मूग और पक्षी उसके 
शिखरोकों छोड़ दें तथा हाथी और सिंद भी उन बनोंको त्यागः 
कर दूर चले जाये ॥ २३ ॥ 

“वे सर्प आदि उन स्थानोंमें चले जाये) जिन्हें हमलोगेनि 
छोड़ रखा हैं और उन स्थानोंको त्याग दें जिनका हम सेवन 
करते हैं | यह देश घास चरनेवाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक 
जन्तुओं और फल खानेवाले पक्षियोंका निवासस्थान बन 
जाय । यहाँ सप, पु और पक्षी रहने लगें । उस दामे पुत्र 
और बन्धु-बान्धवोसहित कैकेयी इसे अपने अधिकारमें कर 


ले । हुम सब छग वनम श्रीरथुनाथजीके साथ बढ़ 
आनन्दसे रहेंगे! || ९४-२५ ॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने ब्रत से ` मन्यो मुंदूसे 
निकली हुई तरह-तरहकी बातें मुनीं; किंतु सुनकर भी उनके 
मनभे कोई विकार नहीं हुआ | मतबाले गज़राजके समान 
पराक्रमी धर्मात्मा श्रीराम पुनः माता कैकैयीके कैलासशिखरके 
सद्दा शुक्र भवनमें गये || २६-९७ ॥ 

विनयशील वीर पुरुषासे युक्त उस राजभवनमें प्रवेश करके 
उन्होंने देखखा--सुमन्‍्त्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं ॥२८॥ 

पूर्वजोकी निवासभूमि अवधके मनुष्य वहाँ शोकम 
आतुर होकर खड़े थे । उन्हें देखकर भी श्रीराम स्वयं 
शोकसे पीड़ित नहीं हुए--उनके शरीरपर व्यथाका कोई 
चिह्न प्रकट नहीं हुआ । वे पिताकी आश्ञाका विधिपू्वंक 
पालन करनेकी इच्छासे उनका दर्शन करनेके लिये इँसते हुए- 
से आगे बढ़े ॥ २९ ॥ 

योकाक्रुलरूपसे पड़े हुए राजाके पास जानेवाछे मद्दात्मा 
महामना इक्ष्वाकुकुट्नन्दन श्रीराम वहाँ पहुँचनेसं पहले सुमन्त्र- 
को देखकर पिताके पास अपने आगमनकी सूचना मेजनेके 
लिये उस समय वहीं ठद्दर गये || ३० || 

पिताके आदेदासे वनमें प्रवेश करनेका बुदिपूर्वक निश्चय 
करके आये हुए धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रकी ओर देखकर 
ब्रोलि--“आप मद्दाराजको मेरे आगमनकी सूचना दै देश ३१॥ 


इस प्रकार ्रोबादमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमं तेतीसवाँ सग पूर हुआ ॥ ९८ ॥ 
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सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रानियोंसहित राजा दशरथके पास जाकर वनवासके लिये 


बिदा माँगना, राजाका शोक और मूर्छ 


श्रीरामका उन्हें समझाना तथा राजाका 


श्रीरामको हृदयसे लगाकर पुनः मुच्छित हो जाना 


जत्र कमलनयन श्यामसुन्दर उपमारदित महापुरुष 
श्रीरामने सूत सुमन्त्रसे कहां--“आप पिताजीको मेरे आगमन- 
की सूचना दे दीजिये | तव श्रीरामकी प्रेरणामे शीघ्र ही 
भीतर जाकर सारथि सुमन्त्रने राजाका दर्शन किया । उनकी 
सारी इन्द्रिया संतापसे कछपित हो रही थीं | वे लंबी सॉस 
खींच रहे थे ॥ १-२ ॥ 

सुमन्त्रने देखा, पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त 
सूर्य) राखसे ढकी हुई आग तथा जळ्ञऱय तालाबके समान 
श्रीदीन हो रहे हैं । उनका चित्त अत्यन्त ब्याङुल है और 
वे श्रीरामका ही चिन्तन कर रहे ह । तव महाप्राज्ञ सूतने 
मह्दाराजको सम्बोधित करके हाथ जोड़कर कहा ॥ ३-४ ॥ 

पहले तो सूत सुमन्त्रने विजयसूचक आश्यीवौद देते 


हुए मद्दाराजकी अभ्युद्य-कामना की; फिर भयस व्याकुल 
मन्द-मधुर वाणीद्वारा यद्व बात कह्दी--॥ ५ ॥ 


ध्ृष्वीनाथ ! आपके पुत्र ये सत्यपराक्रमी पुरषर्सिंद 
श्रीराम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकोको अपना सार धन 
देकर द्वारपर खड़े हैं । आपका कल्याण हो, ये अपने सब्र 
ुदृदोंसे मिठकर--उनसे विदा लेकर इस समय आपका 
दर्शन करना चाहते हैं | आशा हो तो यहाँ आकर आपका 
दर्शन करें | राजन्‌ ! अब ये विशाल वनमें चले जायेगे, 
अतः किरणोस युक्त सूर्यकी भाति समस्त राजोचित गुणते सम्पन्न 
इन श्रीरामको आप भी जी भरकर देख लीजिये? || ६-८ ॥ 


यहद सुनकर समुद्रके समान गम्भीर तथा आकाइाकी 
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भाँति निर्मल, सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथने उन्हे 
उत्तर दिया--॥ ९ ॥ 

'सुमन्त्र | यहाँ जो कोई भी मेरी ख्त्रियाँ हैं, उन 
सबकी बुलाओ | उन सबके साथ मैं श्रीरामको देखना 
चाहता हूँ? ॥ १० ॥ 

तब सुमन्त्रने बड़े वेगसे अन्तःपुरमें जाकर सब स्तरियोसे 
कद्दा--“देवियो ! आपलोगोंको महाराज बुला रहे हैं, अतः 
वहाँ शीघ्र चले? ॥ ११ ॥ 

राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर वे सब रानियाँ 
स्वामीका आदेश समझकर उस भवनकी ओर चलीं ॥ १२ ॥ 

कुछ-कुछ लाल नेन्रांबाली साढे तीन सौ पतिव्रता युवती 
हियाँ महारानी कोसल्याको सब ओरसे घेरकर धीरे-धीरे उस 
भवनमें गयीं ॥ १३ ॥ 


उन सबके आ ' जानेपर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा 
दशरथने सूतसे कद्दा--*सुमन्त्र | अब मेरे पुत्रको ले आओ? ॥ 
आज्ञा पाकर सुमन्त्र गये और श्रीराम, लक्ष्मण तथा 
सीताको साथ लेकर शीघ्र ही महाराजके पास लौट आये ॥ 


महाराज दूरसे ही अपने पुत्रको दाथ जोड़कर आते देख 
सहसा अपने आसनसे उठ खड़े हुए । उस समय स्त्रियोसे घिरे 
हुए वे नरेश शोकसे आते हो रहे थे || १६ ॥ 


` श्रीरामको देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेगसे 
उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुँचनेके पहले ही हुःखसे 
व्याकुल हो परथ्वीपर गिर पड़े और मूर्छित हो गये ॥ १७ ॥ 
उस समय श्रीराम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजीसे 


चलकर दुःखके कारण अचेत-से हुए शोकमग्न महाराजके 
पास जा पहुँचे ॥ १८ ॥ 


इतनेहीमं उस राजमवनके भीतर सहसा आभूषणोकी 
ध्वनिके साथ सहसो 'स्त्रियोका “हाः राम ! हा राम !? यह 
आर्तनाद्‌ गूँज उठा ॥ १९ ॥ 

श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीताके साथ रो 
पड़े और उन तीनोंने महाराजको दोनो भुजाओंसे उठाकर 
पलंगपर बिठा दिया ॥ २० ॥ 

शोकाश्रकें संगमे इये हुए महाराज दशरथकों 
दो घंड़ीम ज॑बं फिर चेत हुआ, तब श्रीरामने हाथ जोड़कर 

नसे कहा २१ 0 ५ 


“महाराज | आप हमलोगोंके स्वामी हैं । में दण्डकारण्यको 
जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ | आप अपनी 
कल्याणमयी दृष्टिसे मेरी ओर देखिये ॥ २२ || .. 

“मेरे साथ लक्ष्मणको भी वनमें जानेकी आज्ञा दीजिये । 
साथ ही यह भी स्वीकार कीजिये कि सीता भी मेरे साथ वनको 
जाय । मैंने बहुत-से सच्चे कारण बताकर इन दोनोंको रोकने 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं; अतः 
दूसरोंको मान देनेवाले नरेश ! आप शोक छोड़कर हम 

सबके लक्षणको और सीताको भी उसी 
तरह वनमे जानेकी आज्ञा दीजिये, जैसे व्रह्माजीने अपने पुत्र 
सनकादिकोको तपके लिये वनमें जानेकी अनुमति दी थी? ॥ 


इस प्रकार झान्तभावसे बनवासके लिये राजाकी आज्ञा- 
की प्रतीक्षा करते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर महाराज 
ने उनसे कहा--॥ २५ ॥ 

“रघुनन्दन ! में कैकेयीको दिये हुए वरके कारण मोहसमें 
पड़ गया हैँ | तुम मुझे केद करके स्वयं ही अब अयोध्याके 
राजा बन जाओ! ॥ २६ ॥ 


महाराजके ऐसा कहनेपर बात-चीत करनेमें कुशल 
घर्भात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामने दोनों हाथ जोड़कर पिताको इस 
प्रकार उत्तर दिया--)॥ २७ ॥ 

“महाराज ! आप सहसरं वर्षोतक इस पृथ्वीके अधिपति 
बने रहें | में तो अब वनमें ही निवास करूँगा । मुझे राज्य 
लेनेकी इच्छा नहीं हैं ॥ २८ ॥ 

“नरेश्वर ! चोदह वर्षोतक वनमें धूम-फिरकर आपकी 
प्रतिज्ञा पूरी कर लेनेके पश्चात्‌ मैं पुनः आपके युगल चरणाँमें 
मस्तक झुकाऊँगा । २९ |? 

राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनमें बघे हुए थे 
दसरे एकान्तमे केकेयी उन्हें श्रीरामको वनमें तुरंत भेजनेके 
लिये बाध्य कर' रही थी--इंस अवस्थामें वे आतंभावसे रोते 
हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्रीरामसे बोले--।। ३० ॥ 


वतात ! तुम कल्याणके लिये; बृद्धिके लिये और फिर लौट 
आनेके लिये झान्तभावसे जाओ । तुम्हारा मागं विष्नः 


बाधाओंसे रहित और निर्मय हो ॥ ३१ ॥ 


व्रेटा रघुनन्दन ! तुम सत्यस्वरूप और धर्मात्मा हो | 
तुम्हारे विचारको पलटना तो असम्भव है; परंतु रातभर 
और रह जाओ । सिर्फ एक रातके लिये सर्वथा अपनी यात्रा 
रोक दो । केवळ एक दिन भी तो में तुम्हें देखनेका सुख 
उठा दूँ. ॥ ३२-३३ ॥ 

“अपनी माताको ओर मुझको इस अवस्थामें देखकर 
आजकी इस रातमे यहीं रह जाओ । मेरे द्वारा सम्पूर्ण अभिः 
लषित वस्तुओसे तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँसे जाना | 

मेरे प्रिय पुत्र श्रीराम! तुम सर्वथा दुष्कर कायं कर 
रहें हो । मेरा प्रिय करनेके लिये ही तुमने इस प्रकार वनका 
आश्रय ख्या है || ३५ ॥| ` 

. “परत वेरा रघुनन्दन ! में सत्यकी शपथ खाकर कहता 
हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है । मुझे तुम्हारा बनमें जाना अच्छा 
नहीं लगता । यह मेरी सतनी केकेयी राखमें छिपी हुई आगके 


अयोध्याकाण्ड चौतीसवाँ सगे 
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समान भयंकर है | इसने अपने क्रूर अभिप्रायको छिपा रखा 
था | इसीने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्पसे विचल्ति कर 
दिया हें । कुलोचित सदाचारका विनाश करनेवाली इस 
कैवेयीने मुझे बरदानके लिये प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा 
धोखा किया है | इसके द्वारा जो वञ्चना मे प्राप्त हुई है; 
उसीको तुम पार करना चाहते हो ॥ २६-३७ ॥ 

“पुत्र | तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते 
हो । तुम्हारे लिये यह कोई अधिक आश्चर्यकी बात नहीं हैः 
क्योंकि ठुम रुण और अवस्था दोनों ही दषटियोसे मेरे ज्ये 
पुत्र होश ॥ ३८ ॥ 

अपने शोकाकुल पिताका यह कथन सुनकर उस समय 
छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामने दुखी होकर कहा-॥३९॥ 

वमहाराज ! आज यात्रा करके मैं जिन गुणों ( लाभा ) 
को पाऊँगा) उन्हें कल कौन मुझे देगा १% अतः मैं सम्पूर्ण 
कामनाओंके बदले आज यहाँति निकल जाना ही अच्छा 
समझता हूँ और इसीका बरण करता हूँ || ४० ॥ 

«राष्ट्र और यहाँके निवासी मनुष्योसहित घनधान्यसे सम्पन्न 
यह सारी प्रथ्वी मैंने छोड़ दी | आप इसे भरतको दे दें ।।४१॥ 


पैरा वनवासविषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा । 
बरदायक नरेद़ा | आपने देवासुर-संग्राममे केकेयीको जो वर 
देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपते दीजिये और सत्यवादी 
बनिये ॥ ४२३ ॥ 

“में आपकी उक्त आज्ञाका पाल्न करता हुआ चौदह 
वर्षोतक वनमें वनचारी प्राणियोँके साथ निवास करूँगा | 
आपके मनमें कोई अन्यश्रा विचार नहीं होता चाहिये । आप 
यह सारी पृथ्वी मरतको दे दीजिये ॥ ४३-४४ ॥ 

८खुनन्दन ! मैंने अपने मनको सुख देने अथवा 
खजनोंका प्रिय करनेके उद्देश्यसे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं 
की थी | आपकी आज्ञाका यथावतूरूपसे पालन करनेके लिये 
ही मैंने उसे ग्रहण करनेकी अभिलाषा की थीं ॥ ४५ ॥ 

“आपका दुःख दूर हो जाय, आप इस प्रकार आँसू न 
बहावें । सरिताओंका स्वामी दुर्ध समुद्र क्षुब्ध नहीं होता 
३े-_अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता है ( इसी तरह आपको- 
भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिये ) ॥ ४६ ॥ 

“मुझे न तो इस राज्यको, न सुखकी, न पृथ्वीकी, न 
इन सम्पूर्ण ओोगोंकी, न खर्गकी और न जीवनकी दी 
इच्छा हैं || ४७ ॥ 

८पुरुषशिरोमणे | मेरे मनमै यदि कोई इच्छा हेतो 

# (प्राप्स्यामि "` 7 १ इस आधे इलोकका अर्थ यह भी हो 
सकता है कि आज यहाँ रहकर जिन उत्तमोत्तम अभी पदार्थोको 
मैं पाऊँगा, उन्हें कलसे कौन देगा £ 
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यही कि आप सत्यवादी बनें | आपका वचन मिथ्या न होने 
पावे | यह बात मैं आपके सामने सत्य और झुम कर्मोकी 
शंपथ खाकर कहता हूँ ॥ ४८ ॥ 

“तात | प्रभो | अब में यहाँ एक क्षण भी नहीं ठददर 
सकता । अतः आप इस शोकको अपने भीतर ही दबा छै । 
मैं अपने निश्रयके विपरीत कुछ नहीं कर सकता || ४९ ॥ 

दघुनन्द्न ! कैकेयीने मुझसे यह याचना की कि “राम | 
तुम वनको चले जाओ! मैंने बचन दिया था कि “अवश्य 
जाऊँगा? उस सत्यका मुझे पाळत करना दै || ५० ॥ 

“देव | बीचमें हमें देखने या हमसे मिळनेके लिये आप 
उत्कण्ठित न होंगे । झान्तस्रभाववाले मृगेसि भरे हुए और 
भाँति-भॉतिके पक्षियोंके कळसे शूँजते हुए. उस वनर्मे हमः 
लोग बढ़े आनन्दसे रहेंगे ॥ ५१ ॥ 

“तात | पिता देवताओंके भी देवता माने गये हैँ अतः 
में देवता समझकर ही पिता ( आप) की आज्ञाका पालन 
करूँगा ॥ ५२ ॥ 

नृपश्रेष्ठ | अब यह संताप छोड़िये | चौद वर्ष बीत 
जानेपर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे ॥ ५३ ॥ 

“पुरुषसिंह | यहाँ जितने लोग आँसू. बहा रहे हैं, इन 
सत्रको यैर्य वेधाना आपका कर्तव्य दै; फिर आप ख्यं ही 
इतने विकळ कैसे हो रहे हैं १ ॥ ५४ | 

ध्य नगर) यह राज्य और यह सारी थ्वी मैंने छोड़ 
दी | आप यह सब कुछ भरतको दे दीजिये । अब मैं आपके 
आदेशका पालन करता हुआ दीर्घकालतक वनमें निवास 
करनेके लिये यहँसे यात्रा कर रहा हूँ ॥ ५५ ॥ 

“मेरी छोड़ी हुई पर्वतखण्डों, नगरों और उपवर्नोसहित 
इस सारी परथ्वीका भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओमें स्थित 


रहकर पालन करें । नरेश्वर ! आपने जो वचन दिया 


है, बद्द पूण हो ॥ ५६ ॥ 


धपृथ्वीनाथ | निष्पाप महाराज ! सत्पुरुषोंद्रारा अनुमोदित 
आपकी आशाका पालन करनेमें मेरा मन जैसा लगाता दै, वैसा 
बड़े-बड़े भोगेंमें तथा अपने किसी प्रिय पदार्थमं भी नहीं 
लगता; अतः मेरे लिये आपके मनमें जो दुःख दै, वह दूर 
हो जाना चाहिये ॥ ५७ || 

“निष्पाप नरेश | आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं 
अक्षय राज्य, सब प्रकारके भोग, वसुधाका आधिपत्य) 
मिथिलेशकुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थको 
भी स्वीकार नहीं कर सकता । मेरी एकमात्र इच्छा यही हे 
कि “आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो? ॥ ५८ ॥ 

धमै बिचित्र वृक्षोंसे युक्त वनमें प्रवेश करके फल-मूलका 
भोजन करता हुआ वहाँके पतों, नदियों और सरोवरोंको 
देख-देखकर सुखी होऊँगा। इसलिये आप अपने मनको 
शान्त कीजिये? ॥ ५९ ॥ 


१८६ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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श्रीरामके ऐसा कहनेपर पुत्र-विछोहके संकटमें पड़े हुए 
राजा द्शरथने दुःख और संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे 
लगाया और फिर अचेत होकर वे प्रश्वीपर शिर पड़े | उस 
समय उनका शरीर जडकी भाँति कुछ भी चेष्टा न कर सका ॥ 


यह देख राजरानी केकेयीको छोड़कर वहाँ एकत्र 
हुई अन्य सभी रानियाँ रो पड़ । सुमन्त्र भी 
रोते-रोते मूछित हो गये तथा वहाँ सब ओर हाह्दाकार 
मच गया ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाठमीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाव्यफे अयोध्याकाण्डमे चोतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६४॥ 
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सुमन्त्रके समझाने ओर फटकारनेपर भी केकेसीका टस-से-मस न होना 


तदनन्तर होशम आनेपर सारथि सुमन्त्र सहसा उठकर 
खड़े हो गये | उनके मनमै बड़ा संताप हुआ, जो अमङ्गल 
कारी था । वे ऋधके मारे कॉपने लगे | उनके शरीर और 
मुखकी पहली स्वाभाविक कान्ति बद्ल गयी । वे क्रोधसे 
आँखे लाल करके दोनों हाथोंसे सिर पीटने लगे ओर बारंबार 
लंबी साँस खींचकर, हाथसे हाथ मलकर) दाँत कटकटाकर 
राजा दशरथके मनकी वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने 
वचनरूपी तीखे बाणोँसे केकेयीके हृदयको कम्पित-सा 
करने लगे ॥ १-३ ॥ 


अपने अशुभ एवं अनुपम वचनरूपी बञ्रसे कैकेयीके 
सारे ममस्थानोको विदीर्णसे करते हुए सुमन्त्रने उससे इस 
प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ ४ ॥ 


“देवि | जब तुमने सम्पूणं चराचर जगतूकै स्वामी स्वयं 
अपने पति महाराज द्शरथका ही त्याग कर दिया, तब इस 
जगतूमे कोई ऐसा कुकर्म नहीं है, जिसे तुम न कर सको; मै 
तो समझता हूँ कि तुम पतिकी हत्या करनेवाली तो हो ही; 
अन्ततः कुल्घातिनी भी हो ॥ ५-६ ॥ 


“ओह ! जो देवराज इन्द्रके समान अजेय, पबेतके समान 
अकम्पनीय और महासागरके समान क्षोभरहित हैं, उन 
महाराज दशरथको भी तुम अपने कमोसे संतप्त कर रही हो ॥ 


राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं । 
तुम इनका अपमान न करो । नारियोंके लिये पतिकी इच्छा- 
का महत्त्व करोड़ों पुत्रोसे भी अधिक है ॥ ८ ॥ 


«इस कुछ राजाका परलोकवास हो जानेपर उसके 
पुत्राकी अवस्थाका विचार करके जो अ्येष्ठ पुत्र होते हैं, वे 
ही राज्य पाते हैं | राजकुलके इस परम्परागत आचारको तुम 
इन इक्ष्वाकुबंशके स्वामी महाराज दशरथके जीते-जी ही मिटा 
देना चाहती हो ॥ ९ ॥ 


«तुम्हरे पुन्न भरत राजा हो जाये और इस एथ्वीका 
शासन करें; किंतु हमलोग तो वहीं चले जायेगे जहाँ श्रीराम 


$ जायेंगे ॥ १० ॥ | 


मरे राज्यें कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा; 


यदि तुम आज वेसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही 
हम सब लोग उसी मार्गपर चले जायेंगे, जिसका श्रीरामने 
सेवन किया हे ॥ ११३ ॥ 

सम्पूर्ण बन्धु-बान्धव ओर सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा 
त्याग कर देंगे । देवि | फिर इस राज्यको पाकर तुम्हें क्या 
आनन्द मिलेगा | ओह ! तुम ऐसा मर्यादाददीन कर्म करना 
चाहती हो ॥ १२-१३ ॥ 

“मुझे तो यह देखकर आश्चर्य-सा हो रहा है कि तुम्हारे 
इतने बड़े अत्याचार करनेपर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों 
नहीं जाती ! ॥ १४ ॥ 

“अथवा बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियोंके धिक्वारपूर्ण वाग्दण्ड (शाप) 
जो देखनेमे भयंकर और जलाकर भस्म कर देनेवाले होते हैं 
श्रीरामको घरसे निकाळनेके लिये तैयार खड़ी हुई तुम-जैसी 
पाषाणहृदयाका सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं ? || १५ ॥ 

"भला आमको कुल्दाड़ीसे काटकर उसकी जगह 
नीमका सेवन कौन करेगा ? जो आमकी जगह नीमको ददी 
दूधसे सींचता है; उसके लिये भी यह नीम मीठा फल देने: 
वाला नहीं हो सकता ( अतः बरदानके बहाने श्रीरामको 
बनवास देकर कैकेयीके चित्तको संतुष्ट करना राजाके लिये 
कभी सुखद परिणामका जनक नहीं हो सकता ) ॥ १६ ॥ 

'कैकेयि ! में समझता हूँ कि तुम्हारी माताका अपने 
कुल्के अनुरूप जैसा स्वभाव था) वैसा ही तुम्हारा भी हैं | 
लोकमें कही जानेवाली यह कहावत सत्य ही है कि नीमसे मधु 
नहीं उपकता ॥ १७ ॥ 

(तुम्हारी माताके दुराग्रहकी बात भी हम जानते हैं | 
इसके विघयम पहले जेसा सुना गया है, वह बताया जाता हैं | 
एक समय किसी वर देनेवाले साधुने तुम्हारे पिताकों अत्यन्त 
उत्तम वर दिया था ॥ १८ ॥ 


“उस वरके ग्रभावसे केकयनरेशा समस्त प्राणियोंकी बोली 
समझने लगे | तिय योनिमें पड़े हुए. प्राणियोंक्री बातें भी 
उनकी समझमें आ जाती थीं ॥ १९ ॥ 


“एक दिन ठम्दारे महातेजस्वी पिता शय्यापर लेटे हुए 


मयाध्याकाण्ड 
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थे । उसी समय जुम्भ नामक पक्षीकी आवाज उनके कानोंमे 
पड़ी | उसकी बोलीका अभिप्राय उनकी समझमें आ गया | 
अतः वे वहाँ कई बार हसे ॥ २० ॥ 

'उसी शय्यापर तुम्हारी माँ भी सोयी थी। वह यह 
समझकर कि राजा मेरी ही हँसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उटी 
और गलेमें मोतक्री फॉसी लगानेकी इच्छा रखती हुई बोली-- 
"सौम्य | नरेश्वर ! तुम्हारे हँसनेका क्या कारण है, यदद में 
जानना चाहती हूँ? ॥ २१ ॥ 

“तब राजाने उस देवीसे कहा--“रानी ! यदि में अपने 
हुँसनेका कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जायगी, 
इसमें संशय नहीं है? ॥ २२ ॥ 

“देवि | यह सुनकर तुम्हारी रानी माताने तुम्हारे पिता केकय- 
राजसे फिर मुझे कारण बता 
दो । भविष्यमें तुम फिर मेरी हँसी नहीं उड़ा सकोगे? || २३॥ 

“अपनी प्यारी रानीके ऐसा कहनेपर केकयनरेशने उस 
वर देनेवाले साधुक्रे पास जाकर सारा समाचार ठीक-टीक 

कह सुनाया ॥ २४ ॥ 

“तब उस वर देनेवाले साधुने राजाको उत्तर दिया-- 
महाराज | रानी मरे या घरसे निकल जाय; तुम कदापि यह 
बात उसे न बताना? ॥ २५ ॥ 

“प्रसन्न चित्तवाले उस साधुका यह वचन सुनकर केक्रय 
नरेशाने तुम्हारी माताको तुरंत घरसे निकाळ दिया और स्वयं 
कुबेरके समान विहार करने ळगे || २६ ॥ 

“तुम भी इसी प्रकार दुर्जनोंके मांगंपर स्थित हो पापपर 
ही दृष्टि रखकर मोहवश राजासे यह अनुचित आग्रह कर 
रही हो ॥ २७ ॥ 

“आज मुझे यह लोकोक्ति सोलह आने सच मालूम 
होती है कि पुत्र पिताके समान होते हैं और कन्याएँ माताके 
समान ॥ २८ ॥ 
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“तुम ऐसी न बनो-इस लोको क्तिको अपने जीवनमें चरितार्थ 
न करो | राजाने जो कुछ कहा है, उसे स्वीकार करो ( श्रीराम- 
का राज्याभिषेक होने दो ) अपने पतिकी इच्छाका अनुसरण 
करके इस जन-समुदायको यहाँ शरण देनेवाली बनो || २९ ॥ 

'पापपूणं विचार रखनेवाले लोगोंके बरहकावेमें आकर 
तुम देवराज इन्द्रके तुल्य तेजस्वी अपने लोकःप्रतिपालक 
स्वामीको अनुचित कर्ममें न लगाओ || ३० ॥ 

“देवि | कमलनयन श्रीमान्‌ राजा दशरथ पापसे दूर 
रहते हैं | वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे || ३१ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयोंमें ज्येष्ठ, उदार) कर्मठ, 
स्वधर्मके पालकर) जीवजगतूके रक्षक और बलवान हैं | इनका 
इस राज्यपर अभिषेक होने दो ॥ ३२ ॥ 

“देवि | यदि श्रीराम अपने पिता राजा दशरथको 
छोड़कर वनको चले जायेगे तो संसारमै तुम्हारी बड़ी 
निन्दा होगी ॥ ३३ ॥ 

“अतः श्रीरामचन्द्रजी ही अपने राज्यका पालन करें 
और तुम निश्चिन्त होकर बैठो । श्रीरामके सिवा दूसरा कोई 
राजा इस श्रेष्ठ नगरमें रहकर तुम्हारे अनुकूछ आचरण नहीं 
कर सकता ॥ ३४ ॥ 

“श्रीरामके युवराजपद्पर प्रतिष्ठित हो जानेके बाद महा- 
धनुर्धर राजा द्दारथ पूर्वजोंके त्र्तान्तका स्मरण करके स्वयं 
वनमें प्रवेश करेंगे? || ३५ ॥ 

इस प्रकार सुमन्त्रने हाथ जोड़कर केकेयीको उस राज- 
भवनमें सान्त्वनापूर्ण तथा तीखे वचनॉसे भी बारंबार 
विचलित करनेक्री चेष्टा की; किछु वह टस-से-मस न हुई । 
देवी केकेयीके मनमें न तो क्षोभ हुआ और न दुःख ही | 
उस समय उसके चेहरेके रंगमें भी कोई फक पड़ता नहीं 
दिखायी दिया ॥ ३६-३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यकरे अयोष्याकाण्डमे पतीस सभ पश हुआ ॥ २५ ॥ 
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राजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना ओर खजाना भेजनेका आदेश, ककयाद्वारा इसका बराथ, 
सिद्वार्थका केकेयीको समझाना तथा राजाका श्रीरामके साथ जानेको इच्छा प्रकट करना 


तब इक्ष्वाकुकुलनन्दन राजा दशरथ वहाँ अपनी 
प्रतिज्ञासे पीड़ित हो आँसू. ब्रहते हुए लंबी साँस खींचकर 
सुमन्त्रसे फिर इस १॥ 

“सूत | तुम शीघ्र ही रत्नोंसे भरी-पूरी चतुरङ्गिणी सेनाको 
श्रीरामके पीछे-पीळे जानेकी आज्ञा दो | २॥ 

«रूपसे आजीविका चलाने और सरस वचन बोलनेवाली 
खिया तथा महाधनी एवं विक्रययोग्य द्रव्योंका प्रसारण 


करनेमे कुशल वेश्य राजकुमार श्रीरामकी सेनाओंको 
सुशोभित करें ॥ ३ ॥ 

“जो श्रीरामके पास रहकर जीवन-निर्वाह करते हैं तथा 
जिन मल्लेंसे ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन 
सत्रको अनेक प्रकारका धन देकर उन्हें भी इनके साथ जानेकी 
आज्ञा दे दो ॥ ४ ॥ 

धमुख्य-मुख्य आयुध, नगरके निवासी, छकड़े तथा 
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वनके भीतरी रहस्यको जाननेवाले व्याध ककुत्थकुलमूपण 
श्रीरामके पीछे-पीछे जायं || ५ ॥ 

थे रास्तेमें आये हुए मृगों एवं हाथियोंको पीछे लोटाते, 
जंगली मधुका पान करते और नाना प्रकारकी नदियोंको देखते 
हुए अपने राज्यका स्मरण नहीं करेंगे || ६ ॥ 


“श्रीराम निजेन वनमे निवास करनेके लिये जा रहे हें, 
अतः मेरा खजाना और अन्नभण्डार-ये दोनों वस्तुएँ 
इनके साथ जाय ॥ ७॥ 


ध्ये बनके पावन प्रदेशमे यज्ञ करेंगे; उनमें आचार्य 
आदिको पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋपियाँसे मिलकर वनमें 
सुखपूर्वक रहेंगे || ८ ॥ 


“महाबाहु भरत अयोध्याका पालन करेंगे। श्रीमान्‌ रामको 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोगेंसे सम्पन्न करके यहाँसे भेजा जाय! ॥ 

जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने ळे, तब केकेयी- 
को बड़ा भय हुआ । उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर 
भी सुँध गया ॥ १० ॥ 

वह केकयराजकुमारी विपाद्रस्त एवं त्रस्त होकर 
सूखे मुँहसे राजाकी ओर ही मुँह करके बोली--॥ ११ ॥ 

“श्रेष्ठ महाराज | जिसका सारभाग पहलेसे ही पी लिया 
गया हो, उस आस्वादर हित सुराको जेसे उसका सेवन करने- 
वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और 
सुने राज्यको, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जायगा) 
भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे! ॥ १२ ॥ 

केकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यन्त दारुण वचन 
बोलने लगी, तब राजा दशरथने उस विशाललोचना केकेयीसे 
इस प्रकार कहा--।। १३ ॥ 


“अनाये | अहितकारिणि ! तू रामको वनवास देनेके 
दुर्वह भारम लगाकर जब मैं उस भारको ढो रहा हूँ, उस 
अवस्थामै क्यो अपने वचनोका चाबुक मारकर मुझे पीड़ा 
दे रही है | इस समय जो कार्य तूने आरम्भ किया है अथौत्‌ 
भीरामके साथ सेना और सामग्री भेजनेमें जो प्रतिबन्ध 
लगाया दै, इसके लिये तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की 
थी १ (अर्थात्‌ पहले ही यह यों नहीं कह दिया था कि 
ीरामको अकेले वनमे जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि 
सामग्री नही जा सकती ) । १४ 

राजाका यह ऋधयुक्त वचन सुनकर सुन्दरी केकेयी 
उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली---॥ १९ 

«महारज ! आपके ही बंशमे पहले राजा सगर हो 
गये हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमञ्जो निकालकर 
उसके लिये राज्यका दरवाजा सदाके लिये बंद कर 
दिया था । इसी तरह इनको भी यहँसे निकल जाना 
चाहियेः। १६॥ | 


द 
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उसके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने कहा--*धिक्कार 
है ॥ वहाँ जितने लोग बेटे थे सभी लाजसे गड़ गये; 
किंतु केकेयी अपने कथनके अनोचित्यको अथवा 
राजाद्वारा दिये गये धिक्कारके ओचित्यको नहीं समझ 
सको ॥ १७ ॥ 

उस समय वहाँ राजाके प्रधान और वयोदृद्ध मन्त्री सिद्धार्थ 
बैंठे थे वे बड़े ही शुद्ध खभाववाले ओर राजाके विशेष 
आदरणीय थे । उन्होने केक्रेयीसे इस प्रकार कहा--॥ १८॥ 

“देवि | असमञ्ज बड़ी दुष्ट बुद्धिका राजकुमार था । 
बह मार्गपर खेलते हुए बालकोंको पकड़कर सस्थूके 
जलमें फेंक देता था और ऐसे ही कार्योंसे अपना मनोरञ्ञन 
करता था ॥ १९ ॥ 

“उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरनिवासी 
कुपित हो राजाके पास जाकर बोले--'राष्ट्रकी बृद्धि करने- 
वाले महाराज ! या तो आप अकेले असमज्ञको लेकर 
रहिये या इन्हें निकालकर हमें इस नगरमे रहने दीजिये? ॥ 

“तब राजाने उनसे पूछा--“तुम्दें असमञ्जसे क्रिस 
कारण भय हुआ है १ राजाके पूछनेपर उन प्रजाजनोंने यह 
बात कही--॥ २१ ॥ 

“महाराज ! यह हमारे खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चाको 
पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं; तब उन्हें 
सरयूमे फेंक देते हैं मूर्खताबश ऐसा करके इन्हें अनुपम 
आनन्द प्राप्त होता है? || २२ ॥ 

“उन प्रजाजनोंकी वह बात सुनकर राजा सगरने 
उनका प्रिय करनेकी इच्छासे अपने उस अहितकारक दुर 
पुनको त्याग दिया ॥ २३ ॥ 

“पिताने अपने उस पुत्रको पत्नी और आवश्यक 
सामग्रीसहित शीघ्र र्थपर ब्रिठाकर अपने सेवकको 
आज्ञा दी--'इसे जीवनभरके लिये राज्यसे बाहर निकाळ दो? || 

«असमञ्जो फल और पिटारी लेकर पर्वतोंकी दुर्गम 
गुफाको ही अपने निवासके योग्य देखा और कन्द 
आदिके लिये वह सम्पूर्ण दिझाओंमें विरमे लगा | वर्ह 
जैसा कि बताया गया हेश पापाचारी था, इसलिये 
परम धार्मिक राजा सगरने उसको त्याग दिया था । श्रीरामने 
ऐसा कौन-सा अपराध किया है, जिसके कारण इन्हें इस तरह 
राज्य पानेसे रोका जा रहा है! || २५-२६ | 

“मलोग तो श्रीरामचन्द्रजीमे कोई अवगुण नहीं देखते 
हैं; जैसे ( शक्ृपक्षकी दितीयाके ) चनद्रमामे मलिनिताका दर्शत 
दुर्लभ है; उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूँढ़नेसे 
भी नहीं मिल सकता ॥ २७ ॥ 

“अथवा देवि ! यदि तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीमें कोई दोष 


दिखायी देता हो तो आज उसे ठीक-ठीक बताओ । उस दामे 
श्रीरामको निकाल दिया जा सकता है ।। २८ ॥ 


* 
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“जिसमें कोई दुष्टता नहीं है; जो सदा सम्मार्गमें ही 
स्थित है, ऐसे पुरुषका त्याग धर्मसे विरुद्ध माना जाता है। ऐसा 
धर्मविरोधी कर्म तो इ्द्रके भी तेजको दग्ध कर देगा |२९॥ 

“अतः देवि | श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विन्न डालने- 
से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा | शुभानने ! तुम्हें लोकनिन्दासे 
भी बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये? || ३० ॥ 

सिद्धार्थकी बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यन्त थके हुए 
स्वरसे शोकाकुल वाणीमें केकेयीसे इस प्रकार बोले--॥| ३१ ॥ 


१८९. 
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“पापिनि | क्या तुझे यह बात नहीं रूची ! तुझे मेरे 
या अपने हितका भी बिल्कुल ज्ञान नहीं दे ! तू ढुःखद मार्गका 
आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है ! तेरी यह सारी चेष्टा साधु 
पुरुषोंके मागके विपरीत है || २२॥ 

“अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्रीराम: 
के पीछे चला जाऊँगा | ये सब लोग भी उन्हींके साथ जायगे। 
तू अकेली राजा मरतके साथ चिरकालतक सुखपूवंक राज्य 
भोगती रह? | ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकरनिर्मित आरपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्ड छत्तीसवाँ से पूरा हुआ॥ १६॥ 


ws w 6 
सेंतीसवाँ सगे 
श्रीराम आदिका वल्कुल-बख-धारण, सीताके वल्कर-धारणसे रनिवासकी खियोंकों खेद तथा गुरु 
बसिष्ठका केकेयीको फटकारते हुए सीताके वल्कल-धारणका अनोचित्य बताना 


प्रधान मन्त्रीकी पूर्वोक्त बात सुनकर विनयके ज्ञाता 
श्रीरामने उस समय राजा दशरथसे विनीत होकर कहा-॥ १| 


“राजन्‌! मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ । मुझे 
जंगलके फलमूलेसे जीवन-निर्वीह करना हैं । जब में सब 
ओरसे आसक्ति छोड़ चुका हूँ; तब मुझे सेनासे क्या 
प्रयोजन है १॥ २ ॥ 

“जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके उसके रस्सेम मन 
लगाता दवै--लोभवश रस्सेको रख लेना चाहता हे, वह 
अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्तम हाथीका त्याग 
करनेवाले पुरुपको उसके रस्सम आसक्ति रखनेकी क्या 
आवश्यकता दै ? ॥ ३ ॥ 

“सत्पुरुषो श्रेष्ठ महाराज ! इसी तरह मुझे सेना लेकर 
कया करना हैं ! मैं ये सारी बस्तु भरतको अर्पित करनेकी 
अनुमति देता हूँ । मेरे लिये तो ( माता कैकेयीकी दासियाँ ) 
चीर ( चिथड़े या वल्कलवस्तर ) छा दें ॥ ४॥ 

‹दासियो ! जाओ) खन्ती और पेटारी अथवा कुदारी और 
खाँची ये दोनों वस्तुएँ. लाओ । चोदह वर्षोतक वनमें रहनेके 
लिये ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं? | ५ ॥ 

कैकेयी लाज-संकोच छोड़ चुकी थी | वह खयं ही 
जाकर बहुत-सी चीर ले आयी और जनसमुदायमें श्रीराम- 
चन्द्रजीसे बोली; 'छो) पहन लो? ॥ ६ || 

पुरुषसिंह श्रीरामने केकेयीके हाथसे दो चौर ले 
लिये और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियोंकेसे वस्त्र 
धारण कर लिये || ७॥ 

इसी प्रकार लक्ष्मणने भी अपने पिताके सामने ही दोनों 
सुन्दर वस्न उतारकर तपखियाकेसे वस्कल-वस्त्र 


पहन लिये ॥ ८॥ 


तदनन्तर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्मपर ही दृष्टि 

रखनेवाली धर्मज्ञा झभलक्षणा जनकनन्दिनी सीता अपने 
पहननेके लिये भी चीर वञ्जको प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर 
गयीं, जैसे मृगी विछे हुए जाळको देखकर भयभीत हो 
जाती है । वे केकेयीके हाथसे दो वल्कल वस्न लेकर लजित- 
सी हो गीं । उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ ओर नेन्रेर्म 
आँसू. भर आये । उस समय उन्होंने गन्धर्वराजक्रे समान 
तेजस्तरी पतिसे इस प्रकार पूछा--“नाथ ! वनवासी मुनिलोग 
चीर कैसे बाँधते हैं ? यह कहकर उसे धारण करनेमें कुशळ न 
होनेके कारण सीता वारंवार मोहमें पड़ जाती थीं--भूछ कर 
बैठती थीं ॥ ९-१२ ॥ 

चीर-धारणमे कुशळ न दोनेसे जनकनन्दिनी सीता लजित 
हो एक वल्कल गलेमें डाळ दूसरा हाथमे लेकर चुपचाप 
खड़ी रहीं ॥ १३ ॥ 

तब धर्मीत्माओँमे श्रे श्रीराम जब्दीसे उनके पास आकर 
खयं अपने द्वाथाँसे उनके रेशमी वसत्रके ऊपर वल्कल-वस्त्र 
बाधने ळग ॥ १४ ॥ 

दीताको उत्तम चीव पहनाते हुए, श्रीरामकी 
ओर देखकर रनवासकी ख्तरियाँ अपने नेत्रोसे आँसू 
बहाने लगीं ।। १५ ॥ 

चे सब अत्यन्त खिन्न होकर उद्दीप्त तेजवाले श्रीरामसे 
बोलीं-'बैंटा ! मनखिनी सीताको इस प्रकार वनवासकी आज्ञा 

नहीं दी गयी है ॥ १६ ॥ 

“प्रमो ! तुम पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये जबतक 
निर्जन वनम जाकर रहोगेश तबतक इसीको देखकर हमारा 
जीवन सफल होने दो ॥ १७ ॥ 

ध्ेटा ! तुम लक्ष्मणको अपना साथी बनाकर उनके साथ 
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वनको जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनिकी भाँति 
बनमे निवास करनेके योग्य नहीं हैं || १८ ॥ 

“पुत्र | तुम हमारी यह याचना सफल करो | भामिनी 
सीता यहीं रहे | तुम तो नित्य धर्मपरायण हो अतः स्वयं 
इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो ( परंतु सीताको तो 
रहने दो ) ॥ १९ ॥ 

माताओंकी ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथनन्दन 
श्रीरामने सीताको वल्कल वस्त्र पहना ही दिया | पतिके समान 
शीलस्वभाववाली सीताके वल्कल धारण कर लेनेपर राजाके 
गुरु वसिष्ठजीके नेत्रॉमें आँसू भर आया । उन्होंने सीताको 
रोककर केकेयीसे कहा--॥ २०-२१ ॥ 

“मर्यादाका उल्लङ्घन करके अधर्मकी ओर पेर बढानेवाली 
दुबुद्धि केकेयी | तू केकयराजके कुलकी जीती-जागती कलङ्क 
है । अरी, राजाको धोखा देकर अब तू सीमाके भीतर नहीं 
रहना चाहती हे ! ॥ २२ ॥ 

शीलका परित्याग करनेवाली दुष्टे | देवी सीता वनमें 
नहीं जायेगी | रामके लिये प्रस्तुत हुए राजसिंहासनपर ये 
ही बठेंगी ॥ २३ ॥ 

“सम्पूण गहस्थोकी पल्नियाँ उनका आधा अङ्ग हैं | इस 
तरह सीता देबी भी श्रीरामकी आत्मा हैं; अतः उनकी जगह 
ये ही इस राज्यका पालन करेंगी || २४ ॥ 


(यदि बिदेहनन्द्नी सीता श्रीरामके साथ वनमें जायेगी 
तो मलोग भी इनके साथ चले जायेंगे | यह सारा नगर भी 
चला जायगा और अन्तःपुरके रक्षक भी चले जायेंगे | अपनी 
पत्नीके साथ श्रीरामचन्द्रजी जहाँ निवास करेंगे, वहीं इस राज्य 
और नगरके लोग भी धन-दौलत और आवश्यक सामान लेकर 
चले जायंगे ॥ २५-२६ ॥ 

(भरत ओर झत्रुष्न भी चीरवस्त्र धारण करके बनमे 
रहेंगे और वहाँ निवास करनेवाले अपने बड़े भाई श्रीरामकी 
सेवा करेंगे || २७ ॥ 

“फिर तू बृक्षोके साथ अकेली रहकर इस निजन एवं सूनी 
पृथ्वीका राज्य करना । तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजाका 
अहित करनेमें लगी हुई हैं ॥ २८ ॥ 

याद रख, श्रीराम जहाँके राजा न होंगे; वह राज्य 


राज्य नहीं रह जायगा--जंगल हो जायगा तथा श्रीराम जहाँ 
निवास करेंगे, बह वन एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जायगा || २९ ॥| 


“यदि भरत राजा दशरथसे पैदा हुए हैं तो पिताके 
प्रसन्नतापूर्वक दिये बिना इस राज्यको कदापि लेना नहीं 
चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत्‌ बर्ताव करनेके लिये भी यहाँ बैठे 
रहनेकी इच्छा नहीं करेंगे || ३० ॥ 

“तू पृथ्वी छोड़कर आसमानमें उड़ जाय तो भी अपने 
पितूकुछके आचार-व्यवहारको जाननेवाले भरत उसके विरुद्ध 
कुछ नहीं करेंगे ॥ ३१॥ 

“तूने पुत्रका प्रिय करनेकी इच्छासे वास्तवमे उसका 


अप्रिय ही किया हे; क्योंकि संसारमे कोई ऐसा पुरुष नहीं है 
जो श्रीरामका भक्त न हो ॥ ३२ ॥ 


'केकेयि | तू आज ही देखेगी कि बनको जाते हुए 
श्रीरामके साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं | 
औरोंकी तो ब्रात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जानेको 
उत्सुक हैं ॥ ३३ ॥ 

“देवि | सीता तेरी पुत्रवधू हैं | इनके शरीरसे वल्कल- 
वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहननेके लिये उत्तमोत्तम वस्त्र और 
आभूषण दे । इनके लिये वस्कळवस्त्र देना कदापि उचित 
नहीं है | ऐसा कहकर वसिष्ठने उसे जानकीको वल्कलवख् 
पहनानेसे मना किया ॥ ३४ ॥ 

वे फिर बोले--“क्रेकयराजकुमारी ! तूने अकेले श्रीरामके 
लिये ही वनवासका बर माँगा हे ( सीताके लिये नहीं ); अतः 
ये राजकुमारी वस्त्राभूषणोंसे विभूषित होकर सदा 
श्र॒ज्ञार धारण करके वनमें श्रीरामचन्द्रजी के साथ निवास करें ॥ 

“राजकुमारी सीता मुख्य-मुख्य सेवको तथा सवारियोँके 
साथ सब प्रकारके वस्त्रों ओर आवश्यक उपकरणोसे सम्पन्न 
होकर वनकी यात्रा करें । तूने वर मागते समय पहले सीताके 
वनवासकी कोई चचो नहीं की थी ( अतः इन्हें वल्कलवस्त्र नहीं 
पहनाया जा सकता )? ॥ ३६ ॥ 

ब्राह्मणशिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि 
वसिष्ठके ऐसा कहनेपर भी सीता अपने प्रियतम पतिके समान 
ही वेष-भूषा धारण करनेकी इच्छा रखकर उस चीर-धारणसे 
विरत नहीं हुई ॥ ३७ ॥ 


~ ~ चर, RC 
इस प्रकार श्ीवारमीकिनिर्भित आषरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमं संतीसवों सग पूरा हुआ॥ ३७ ॥ 


— 
अड़तीसवां सगे 


दे ७॥१॥ 


राजा दशरथका सीताको वरकल धारण कराना अनुचित बताकर केकेयीको फटकारना और 

श्रीरामका उनसे कोसल्यापर कृपादंष्टि रखनेके लिये अनुरोध करना 

सीताजी भी जब अनायकी भाँति चीर-वसतर 
र लोग चिल्छा-चिल्लाकर कहने महाराज दशरथने अपने जीवन) धर्म और यशकी उत्कट 


वहाँ दोनेवाले उस कोलाहलूसे दुखी हो इक्ष्वाकुवंश 


इच्छा त्याग दी । फिर वे गरम सॉस खींचकर अपनी भार्या 


अयोध्याकाण्ड उन्तालीसवाँ सग 
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केकेयीसे इस प्रकार बोले--“केकेयि | सीता कुश-चीर ( बल्कल- 


वस्न ) पहनकर वनमें जानेके योग्य नहीं हे || २-३ ॥ 

ध्य सुकुमारी है, बालिका है ओर सदा सुखोंमें ही 
पळी है । मेरे गुरुजी टीक कहते हैं कि यह सीता वनमें जाने 
योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ 

“राजाओंमें श्रेष्ठ जनककी यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी- 
का भी कुछ बिगाड़ती हैं? जो इस प्रकार जन-समुदायके 
बीच किसी किंकतब्यविमूढ भिक्षुकीके समान चीर धारण करके 
खड़ी है ? ॥ ५ ॥ 

“जनकनन्दिनी अपने चीर-वस्त्र उतार डाले | “यह इस 
रूपमे वन जाय? ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है 
ओर न किसीको इस तरहका वचन ही दिया है | अतः 
राजकुमारी सीता सम्पूर्ण वस््ाळंकारोंसे सम्पन्न हो सब प्रकारके 
रत्नोंके साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके) उसी तरह 
वनको जा सकती है ॥ ६ ॥ 

“में जीवित रहनेयोग्य नहीं हूँ । मैंने तेरे वचनोंमें बैकर 
एक तो यों ही नियम ( शपथ ) पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा 
कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानीके कारण सीताको इस 
तरह चीर पहनाना प्रारम्भ कर दिया | जिस प्रकार बाँसका 
फूल उसीको सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा 
मुझीको भस्म किये डालती है || ७ ॥ 

“नीच पापिनि | यदि श्रीरामने तेरा कोई अपराध किया 
है तो ( उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी ) विदेहनन्दिनी सीता- 

ने ऐसा दण्ड पानेयोग्य तेरा कौन-सा अपकार कर डाला है ! ॥ 

“जिसके नेत्र हरिणीके नेत्रोक्रे समान खिले हुए हैं) 
जिसका स्वभाव अत्यन्त कोमळ एवं मधुर है, वह मनखिनी 
जनकनन्दिनी तेरा कौन-सा अपराध कर रही है ॥ ९ ॥ 

ध्वापिनि | तूने श्रीरामको वनवास देकर ही पूरा पाप 


कमा छिया है | अब सीताको भी वने भेजने और वल्कल 
पहनाने आदिका अत्यन्त दुःखद काय करके फिर तू इतने 
पातक किंसलिये बटोर रही हे ? | १० ॥ 


“देवि | श्रीराम जब अभिपेकके लिये यहाँ आये थे, उस 
समय तूने उनसे जो कुछ कहा था, उसे सुनकर मैंने उतनेके 
लिये ही प्रतिज्ञा की थी ॥ ११ ॥ 

“उसका उल्लङ्घन करके जो तू मिथिलेशकुमारी जानकी- 
को भी वल्कलवस्त्र पहने देखना चाहती है, इसमे जान पड़ता 
है, तुझे नरकमें ही जामेकी इच्छा हो रही है? ॥ १२ ॥ 

राजा दशरथ सिर नीचा किये बटे हुए जब इस प्रकार 
कह रहे थे; उस समय वनकी ओर जाते हुए श्रीरामने पितासे 
इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 

“धर्मात्मन्‌ ! ये मेरी यद्ास्विनी माता कौसल्या अब बृद्ध 
हो चली हैं | इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार दै । 
देव ! यह कभी आपक्री निन्दा नहीं करती हैं । इन्होंने पहले 
कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा | वरदायक नरेश | 
ये मेरे न रहनेसे शोकके समुद्रमें ड्र जायेगी | अतः आप 
सदा इनका अधिक सम्मान करते रहेँ | १४-१५ ॥ 

“आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित हो जिस प्रकार यह 
पुत्रशोकका अनुभव न कर सकें और मेरा चिन्तन करती 
हुई भी आपके आश्रयमें ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन 
धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिये || १६ ॥ 

<इन्द्रके समान तेजस्वी मद्दाराञ ! ये निरन्तर अपने 
बिछुड़े हुए बेटेको देखनेके लिये उत्सुक रहेंगी | कहीं ऐसा 
न हो मेरे बनमें रहते समय ये शोकसे कातर हो अपने प्राणोको 
त्याग करके यमलोकको चली जायें | अतः आप मेरी माताको 
सदा ऐसी ही परिस्थिति रखें, जिससे उक्त आशङ्काके लिये 
अवकाशा न रह जाय’ || १७ ॥ 


oe = = FN AO) हआ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डे अड्तीसवाँ सम पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


उन्तालीसबाँ सगं 
राजा दशरथका विलाप, उनकी आज्ञासे सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लाना, कोपाध्यक्षका 
सीताको बहुमूल्य व्र और आमृषण देना, कोसल्याका सीताको पतिसेवाका उपदेश, 
सीताके द्वारा उसकी खीकृति तथा श्रीरामका अपनी मातासे पिताके प्रति दोषदृष्टि 
न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी विदा माँगना 


श्रीरामकी वात सुनकर और उन्हें मुनिवेष धारण किये 
देख स््रियोंसहित राजा दशरथ शोकसे अचेत हो गये ॥ १ ॥ 

दुःखसे संतप्त होनेके कारण वे श्रीरामकी ओर भर 
आँख देख भी न सके और देखकर भी मनमें दुःख दोनेके 
कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे समे | २॥ 


दो घड़ीतक अचेत-सा रहनेके बाद जब उन्हें होश हुआ 
तब वे महाबाहु नरेश श्रीरामका ही चिन्तन करते हुए दुखी 
होकर विलाप करने लगे--॥ ३ ॥ 

“माळम होता है, मैंने पूर्वजन्ममे अवश्य ही बहुत-सी 
गोऑका उनके बछड़ोंसे बिछोह कराया हैं अथवा अनेक 
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प्राणियोंकी हिंसा की है, इसीसे आज मेरे ऊपर यह संकट 
आ पड़ा है ॥ ४ ॥ 

“समय पूरा हुए बिना किसीके शरीरसे प्राण नहीं निकलते; 
तभी तो केकेयीके द्वारा इतना क्लेशा पानेपर भी मेरी 
मृत्यु नहीं हो रही है ॥ ५ ॥ 

“ओह ! अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्रको महीन 
बन त्यागकर तपस्वियोंक्रेसे वल्कल-वस्त्र धारण किये सामने 
खड़ा देख रहा हूँ ( फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं ) ॥ 

“इस वरदानरूप शठताका आश्रय लेकर अपने स्वार्थ- 
साधनके प्रयत्न लगी हुई एकमात्र केकेयीके कारण ये सब 
लोग महान्‌ कष्टमें पड़ गये हैं? ॥ ७ ॥ 


ऐसी बात कहते-कहते राजाके नेत्रोमें आँसू भर आये । 
उनकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं और वे एक ही बार “हे राम |? 
कहकर मूच्छित हो गये | आगे कुछ न बोल सके ।। ८ ॥ 

दो घड़ी बाद होशम आते ही वे महाराज ऑसू-भरे 
नेत्रोसे देखते हुए सुमन्त्रसे इस प्रकार बोले--॥ ९ ॥ 

“लुम सवारी के योग्य एक रथको उसमें उत्तम धोड़े जोत- 
कर यहाँ ले आओ और इन महामाग श्रीरामको उसपर 
बिठाकर इस जनपद्से बाहरतक पहुँचा आओ ॥ १० ॥ 


अपने श्रेष्ठ वीर पुत्रको स्वयं पिता-माता ही जब घरे 
निकालकर वनमे भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि 
शास्त्रमे गुणवान्‌ पुरुषोके गुणोंका यही फल बताया जाता है? ॥ 

राजाकी आज्ञा शिरोधायं करके शीघ्रगामी सुमन्त्र गये 
और उत्तम घोड़ोंसे सुशोभित रथ जोतकर ले आये ॥ १२ ॥ 

फिर सूत सुमन्त्रने हाथ जोड़कर कहा--“महाराज ! 
राजकुमार श्रीरामके लिये उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ सुवण - 
भूषित रथ तैयार हैं? ॥ १३ ॥ 

तब देश और कालको समझनेवाले, सब ओरसे शुद्ध 
( इहलोक और परलोकसे उऋण ) राजा दशरथने तुरंत ही 
धन-संग्रहके व्यापारमे नियुक्त कोषाध्यक्षको बुलाकर यह 
निश्चित बात कही--0॥ १४ ॥ 

“तुस बिदेहकुमारी सीताके पहननेयोग्य बहुमूल्य वस्त्र 
और मद्दान्‌ आभूषण जो चोदह वर्षोके लिये पर्याप्त हों गिनकर 
शीघ्र ले आओ? ॥ २५ ॥ 

महाराजके ऐसा कहनेपर कोषाध्यक्षने खजानेमे जा वहाँले 
सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीताको समर्पित कर दीं ॥ १६ ॥ 


उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवासके 
लिये प्रस्थित विदेहकुमारी सीताने सुन्दर लक्षणोंसे युक्त अपने 
सभी अङ्गोको उन विचित्र आभूप्रणोसे विभूषित किया ॥१७॥ 


उन आशभूषणोसे विभूषित हुईं विदेहनन्दिनी सीता उस 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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घरको उसी प्रकार सुशोभित करने लगीं) जेसे प्रातःकाल उगते 
हुए अंशुमाली सूर्यकी प्रभा आकारको प्रकाशित करती है ॥ 

उस समय सास कोसल्याने कभी दुःखद्‌ बताव न करने- 
वाली मिथिलेशकुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे कसकर 
छातीसे लगा लिया और उनके मस्तकको सूँघकर कहा--॥ 

ध्रेटी | जो स्त्रियाँ अपने प्रियतम पतिके द्वारा सदा 
सम्मानित होकर भी संकटमें पड़नेपर उसका आदर नहीं 
करती हैं, वे इस सम्पूर्ण जगते “असती? ( दुष्टा ) के नामसे 
पुकारी जाती हैं ॥ २० ॥ 

ष्टा ख्रियोंका यह खभाव होता हे कि पहले तो 
वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी-सी 
भी विपत्तिमे पड़ता दे, तब उसपर दोषारोपण करती और उस- 
का साथ छोड़ देती हैं ॥ २१ ॥ 

“ज्ञो झूठ बोळनेवाली, विक्त चेष्टा करनेवाली, दुष्ट 
पुरुषासे संसर्गं रखनेवाली, पतिके प्रति सदा हृदयद्दीनताका 
परिचय देनेवाली, कुलटा, पापके ही मनस्‌वे बाँधनेबाली और 
छोरी-सी बातके लिये भी क्षणमात्रमे पतिक्री ओरसे विरक्त हो 
जानेवाली हैं, वे सव-की-सब असती या दुधा कही 
गयी हैं ॥ २२ ॥ 

“उत्तम कुछ) किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण 
आदिका दान और संग्रह ( पतिके द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया 
जाना ), यह सव कुछ दुष्टा त्रियोंके हृदयको नहीं 
वशमें कर पाता हे; क्योकि उनका चित्त अव्यवस्थित 
होता है ॥ २३ ॥ FF 

इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रः 
आज्ञा और कुलोचित मर्योदाओंमें स्थित रहती हैं) उन 
साध्वी स्त्रियोंके ल्यि एकमात्र पति ही परम पवित्र 
एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है ॥ २४ ॥ 

८इसलियि तुम मेरे पुत्र श्रीरामका, जिन्हें वनवासकी 
आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना । ये निर्धन हों या 
घनी, तुम्हारे लिये देवताके तुल्य हैं? || २५ ॥ 

सासके धर्म और अर्थयुक्त वचनोंका तात्पय भलीभौँति 
समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीताने हाथ जोड़कर उनसे 
इस प्रकार कहा--) २६ ॥ 

“आर्य ! आप मेरे लिये जो कुछ उपदेद् दे रही हैं में 
उसका पूर्णरूपसे पालन करूँगी | स्वामीके साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये, यह मुझे भलीभाँति विदित हैं; क्योंकि इस 
विषयको मैंने पहलेसे ही सन रखा है ।। २७ ॥ 

धपूज़नीया माताजी ! आपको मुझे असती ख्रियोँके 
समान नहीं मानना चाहिये; क्योंकि बैसे प्रभा चन्द्रमासे 


दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत-धर्मसे विचलित 
नहीं हो सकती | २८ ॥ 


अयोध्याकाण्ड चालीसबाँ सग 
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जैसे बिना तारकी वीणा नहीं बज सकती ओर 
बिना पहियेका रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 
सौ बेटोंकी माता होनेपर भी बिना पतिके सुखी नहीं 
हो सकती ॥ २९ ॥ 

“पिता, भ्राता ओर पुत्र--ये परिमित सुख प्रदान 
करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुखका दाता हें--उसकी 
सेवासे इहलोक और परलोक दोनोंमेँ कल्याण होता है; 
अतः ऐसी कोन स्त्री हे, जो अपने पतिका सत्कार 
नहीं करेगी || ३० ॥ 

आर्ये ! मैंने श्रेष्ठ ख़्ियों-माता आदिके मुखसे 
नारीके सामान्य और विशेष धर्माका श्रवण किया है | इस 
प्रकार पातित्रत्यका महत्व जानकर भी -मैं पतिका क्यों 
अपमान करूँगी १ में जानती हूँ कि पति ही खीका 
देवता है? ॥ ३१ ॥ 

सीताका यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अन्तः- 
करणवाली देवी कौसल्याके नेत्रासे सहसा दुःख ओर हषके 
आँसू बहने छो || ३२॥ 

तब परम धर्मात्मा श्रीरामने माताओंके बीचमें अत्यन्त 
सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कोसल्याकी ओर देख हाथ 
जोड़कर कहां--॥ ३३ ॥ 

धमा | ( इन्हींके कारण मेरे पुत्रका वनवास हुआ 
है; ऐसा समझकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित होकर 
न देखना | वनवासकी अवधि भी शीघ्र ही समाप्त 
हो जायगी । ३४ ॥ 


१९३ 
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थे चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोतेसोते निकल जायेगे? 
फिर एक दिन देखोगी कि में अपने सुद्वरदोसे 
घिरा हुआ सीता और लक्ष्मणके साथ सम्पूर्णरूपसे यहाँ आ 
पहुँचा हूँ? ॥ ३५ ॥ 

मातासे इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर 
दहारथनन्दन श्रीरामने अपनी अन्य साढ़े तीन सो 
माताओंक्री ओर इष्टिपात किया और उनको भी कोसल्याकी 
ही भाँति शोकाकुछ पाया । तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन 
सबसे यह धमंयुक्त बात कहदी || २६-३७ ॥ 


माताओ ! सदा एक साथ रहनेके कारण मैंने जो 
कुछ कठोर वचन कह दिये हों अथवा अनजानमें भी 
मुझसे जो अपराध बन गये हाँ, उनके लिये आप 
मुझे क्षमा कर दें | मैं आप सब माताओंसे विदा 
माँगता हूँ? ॥ ३८ ॥ 

राजा दशरथकी उन सभी ख्ियोंने श्रीरघुनाथजीका 
यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना, सुनकर उन सबका 
चित्त शोकसे व्याकुळ हो गया || ३९ || 

श्रीरामके ऐसी बात कहते समय महाराज द्दारथकी 
रानियाँ कुररियांके समान विलाप करने लगीं | उनका वह 
आर्तनाद्‌ उस राजभवनमें सब ओर गूँज उठा ॥ ४० ॥ 

राजा ददारथका जो भवन पहले मुरज, पणव और 
मेघ आदि वाद्योंके गम्भीर घोप्रसे गूजता रहता था, वही 
विलाप और रोदनसे व्याप्त हो संकटमें पड़कर अत्यन्त दुःख- 
मय प्रतीत होने लगा ॥ ४१ ॥ 


_ _ ॥ ~ © 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमं उन्ताठीसर्वो संग पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 


चालीसबाँ सरग 
सीता, राम और लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा करके कोसर्या आदिको प्रणाम करना, सुमित्राका 
लक््मणको उपदेश, सीतासहित श्रीराम ओर लक्ष्मणका रथमें बेंकर वनकी ओर प्रस्थान, 
पुरवासियों तथा रानियोंसहित महाराज दशरथकी शोकाकुल अवस्था 


तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सीताने दाथ जोड़कर 
दीनभावसे राजा ददारथके चरणोंका स्पर्श करके उनकी 
दक्षिणावते परिक्रमा की || १ ॥ 

उनसे विदा लेकर सीतासहित धर्मज्ञ रघुनाथजीने 
माताका कष्ट देखकर शोके व्याकुल हो उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया ॥ २॥ 

श्रीरामे. बाद लक्ष्मणने भी पहले माता कोसल्याको 
प्रणाम. किया, फिर अपनी माता सुमित्राके भी दोनों 
पैर पकड़े ॥ ३ ॥ 


था० रा० भा० २५-- 


अपने पुत्र मद्दाबाहु. लक्ष्मणको प्रणाम करते देख उनका 
हित चाइनेवाळी माता सुमित्राने वेटेका मस्तक सुँघ- 
कर कहा--।| ४ ॥ 

“वत्स ! तुम अपने सुह्दद्‌ श्रीरामके परम अनुरागी 
हो, इसलिये में तुम्हें वनवासके लिये विंदा करती हूँ । अपने 
बड़े भाईके वनमें इधर-उघर जाते समय तुम उनकी सेवार्मे 
कभी प्रमाद न करना ॥ ५ ॥ 


ध्ये संकटमे हों या समृद्विमे, ये ही तुम्हारी परम 
गति हें | निष्पाप लक्ष्मण | संसारमें सत्पुरुषोंका यही 
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धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े 
अधीन रहें ॥ ६ | 

“दान देना, यज्ञमें दीक्षा ग्रहण करना और युद्धमें 
शरीर त्यागना--यही इस कुछका उचित एवं सनातन 
आचार है? ॥ ७॥ 

अपने पुत्र छक्मणसे ऐसा कहकर सुमित्राने वनवासके 
लिये निश्चित विचार रखनेवाले सर्वप्रिय श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--'बेटा | जाओ, जाओ ( तुम्हारा माग मङ्गलमय 
हो) ॥ इसके बाद वे लक्ष्मणसे फिर बोलीं--॥ ८ ॥ 

“बेरा | तुम श्रीरामको ही अपने पिता महाराज दशरथ 
समझो, जनकनन्दिनी सीताको ही अपनी माता सुमित्रा मानो 
और बनको ही अयोध्या जानो | अब सुखपूर्वक यहाँसे प्रस्थान 
करो? ॥ ९ || 


इसके बाद जैसे मातलि इन्द्रसे कोई बात कहते हैं, उसी 
प्रकार विनयके ज्ञाता सुमन्त्रने ककुत्स्थकुलभूषण भीरामसे 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--।| १० ॥ 

“महायशस्वी राजकुमार श्रीराम | आपका कल्याण हो । 
आप इस रथपर बैठिये | आप मुझसे जहाँ कहेंगे, वहीं में 
शीघ्र आपको पहुँचा दूँगा ॥ ११ ॥ 

(आपको जिन चोदह वर्षोतक वनमें रहना हे, उनकी 
गणना आजसे ही आरम्भ हो जानी चाहिये; क्योंकि देवी 
कैकेयीने आज ही आपको वनमे जानेके लिये प्रेरित किया है? ॥ 


भाईकी. आज्ञाके 


तब सुन्द्री सीता अपने अज्भोंम उत्तम अलंकार धारण 
करके प्रसन्न चित्तसे उस सूयके समान तेजस्वी रथपर 
आरूढ हुई ॥ १३ ॥ 
पतिके साथ जानेवाली सीताके लिये उनके श्वशुरने वन- 
वासकी वर्षसंख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और 
आभूषण दिये थे ॥ १४ ॥ 
इसी प्रकार महाराजने दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणके 
लिये जो बहुत-से अत्नश््र और कवच प्रदान किये थे, उन्हें 
रथके पिछले भागमे रखकर उन्होने चमड़ेसे मढ़ी हुई पिटारी 
और खन्ती या कुदारी भी उसीपर रख दी ॥ १५ ॥ 
इसके बाद दोनों भाई भीराम और लक्ष्मण उस अझिके 
समान दीसिमान्‌ सुबणेभूषित रथपर शीघ्र ही आरूढ़ हो गये ॥ 
जिनमे सीताकी संख्या तीसरी थी, उन श्रीराम आदिको 
रथपर आरूढ़ हुआ देख सारथि सुमन्त्रने रथको आगे 
बढ़ाया । उसमें जुते हुए. वायुके समान वेगशाली उत्तम 
घोडाको हाका ॥ १७ ॥ 
जब भीरामचन्द्रजी सुदीर्घकालके लिये महान, वनकी 
ओर जाने छगे) उस समय समस्त पुरवासियों) सैनिकों तथा 


दर्शकरूपमें आये हुए वाहरी छोगोको भी मूच्छी आ गयी | 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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उस समय सारी अयोध्यामें महान्‌ कोलाहइल मच गया । 
सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे | मतवाले हाथी श्रीरामके 
वियोगसे कुपित हो उठे और इधर-उधर भागते हुए घोड़ोके 


हिनहिनाने एवं उनके आभूषणोंके खनखनानेकी आवाज सब 
ओर गूँजने लगी ॥ १९ ॥ 


अयोध्यापुरीके आबाल-ब्ृद्ध सब लोग अत्यन्त पीड़ित होकर 
श्रीरामके ही पीछे दौड़े, मानो धूपसे पीड़ित हुए. प्राणी पानी 
की ओर भागे जाते हों || २० ॥ 


उनमेंसे कुछ लोग रथके पीछे और अगल-ब्रगलमे लटक 
गये | सभी श्रीरामके लिये उत्कण्ठित थे और सबके मुखपर 
ऑँसुओंकी धारा बह रही थी । वे सब-के-सब उच्चस्वरसे 
कहने छलगे--॥ २१ ॥ 


“सूत | धोड़ोंकी लगाम खाँचो । रथको धीरे-धीरे ले 
चलो । हम श्रीरामका मुख देखेंगे; क्योंकि अब इस मुखका 
दर्शन हमलोगोंके लिये दुर्लम हो जायगा ॥ २२ ॥ 


“निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीकी माताका हृदय लोहेका बना 
हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है । तभी तो देव- 
कुमारके समान तेजस्वी पुत्रके नकी ओर जाते समय फट 
नहीं जाता है ॥ २३ ॥ 


“विदेहनन्दिनी सीता कृतार्थं हो गयीं; क्योंकि वे पतिब्रत- 
धर्म तत्पर रहकर छायाकी भाँति पतिके पीछे-पीछे चली जा रही 
हैं वे श्रीरामका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं, जैसे सूय- 
की प्रभा मेरुपब॑तका त्याग नहीं करती है || २४ ॥ 


«अहो लक्ष्मण | तुम भी कृतार्थ हो गये; क्योंकि तुम सदा 
प्रिय वचन बोलनेवाले अपने देवतुल्य भाईकी बनमें सेवा 
करोगे ॥ २५ ॥ 

“तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है । तुम्हारा यह महान 
अभ्युदय है और तुम्हारे लिये यह स्वर्गका मार्ग मिल गया हैं; 
क्योंकि तुम श्रीरामका अनुसरण कर रहे हो? ॥ २६ ॥ 

ऐसी बातें कहते हुए, वे पुरवासी मनुष्य उमड़े हुए 
आँसुओका वेग न सह सके | वे लोग सबके प्रेमपात्र इक्ष्वाकुः 
कुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले जा रहे थे || २७ ॥ 

उसी समय .दयनीय दशाको प्राप्त हुई अपनी ख्ियोसे 
घिरे हुए, राजा दशरथ अत्यन्त दीन होकर “मैं अपने प्यारे 
पुत्र श्रीरामको देखूँगा’ ऐसा कहते हुए महलसे बाहर 
निकल आये ॥ २८ ॥ 

उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्रियोंका महान्‌ आतंनाद 


. सुना । वह वैसा ही जान पड़ता था, जैसे बड़े हाथी यूथपतिके 


बाँध लिये जानेपर हथिनियोका चीत्कार सुनायी देता है ॥ 


उस समय भीरामके पिता ककुरस्थवंशी भीमान्‌, राजा 
दशरथ उसी तरह खिल जान पड़ते थे, जैसे पर्षके समय 


= 
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राहुसे अस्त होनेपर पूर्ण चन्द्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं ॥ 
यह देख अचिन्त्यस्वरूप दशरथनन्दन श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
रामने सुमन्त्रको प्रेरित करते हुए कहा--“आप रथको तेजीसे 
चलाइयेश | ३१ ॥ 
एक ओर श्रीरामचन्द्रजी सारथिसे रथ हॉकनेके लिये 
कहते थे ओर दूसरी ओर सारा जनसमुदाय उन्हें ठहर जानेके 
लिये कहता था । इस प्रकार दुविधामें पड़कर सारथि सुमन्त्र 
उस मार्गपर दोनोंमेसे कुछ न कर सके--न तो रथको आगे 
बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके ॥ ३२ ॥ 
महाबाहु श्रीरामके नगरसे निकलते समय पुरवासियोंके 
ेत्रॉसे गिरे हुए आँसुओंद्वारा भीगकर धरतीकी उड़ती हुईं 
धूल शान्त हो गयी ॥ ३३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रस्थान कस्ते समय सारा नगर अत्यन्त 
पीड़ित हो गया | सब रोने ओर आँसू बहाने लगे तथा 
सभी द्वाहाकार करते-करते अचेत-से हो गये ।। ३४ ॥ 
नारियोंके नेत्रोसे उसी तरह खेदजनित अश्रु झर रहे थे, 
जैसे मछलियोंके उछलनेसे हिले हुए कमलोंद्रारा जलकर्णोंकी 
वर्षा होने लगती है ॥ ३५॥ 
श्रीमान्‌ राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरीके लोगोंकों एक-सा 
ब्याकुलचित्त देखकर अत्यन्त दुःखके कारण जड़से कटे हुए 
बृक्षकी भाति भूमिपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
उस समय राजाको अत्यन्त ढुःखमें मग्न हो कष्ट पाते 
देख श्रीरामके पीछे जाते हुए मनुष्योंका पुनः महान, कोलाइल 
प्रकट हुआ ॥ ३७ ॥ 
अन्तःपुरकी रानियोँके सहित राजा दशरथको उच्चख्वरसे 
विलाप करते देख कोई 'हा राम !! कहकर ओर कोई «हा 
राममाता !? की पुकार मचाकर करुणक्रन्दन करने लगे || 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें 
विघ्रादग्रस्त तथा श्रान्तचित्त पिता राजा दशरथ ओर दुःखमें 
डूबी हुई माता कौसल्या दोनों ही मार्गपर अपने पीछे आते 
हुए, दिखायी दिये || ३९ ॥ 
जैसे रस्सीमे बँधा हुआ घोड़ेका बचा अपनी माको नहीं 
देख पाता, उसी प्रकार धर्मके बन्धनमें बंधे हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनी माताकी ओर स्पष्टरूपसे न देख सके | ४०॥ 
जो सबारीपर चलने योग्य दुःख भोगनेके अयोग्य और 
सुख भोगनेके ही योग्य थे; उन माता-पिताको .पेद्ल ही 
अपने पीछे-पीछे आते देख श्रीरामचन्द्रजीने सारथिको शीघ्र 
रथ हॉकनेके लिये प्रेरित किया ।। ४१ ॥ 
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जैसे अङ्कुशसे पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्टको 
नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुषसिंह श्रीरामके लिये 
माताःपिताको इस दुःखद अवस्थामें देखना असह्य हो,गया॥ 


जैसे बंधे हुए बछड़ेवाली सत्रत्सा गो शामको घरकी ओर 
लोटते समय बछड़ेके स्नेहसे दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार 
श्रीरामकी माता कौसल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थीं ॥ 


“ह्वा राम ! हा राम ! हा सीते | हा लक्ष्मण |? की रट 
लगाती और रोती हुई कौसल्या उस रथके पीछे दौड़ रही 
थीं | वे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके लिये नेत्रासे आँसू 
बहा रही थीं एबं इधर-उधर नाचती--चक्कर ल्गाती-सी 
डोल रही थीं | इस अवस्थामें माता कौसल्याको श्रीराम- 
चन्द्रजीने बारंबार देखा || ४४-४५ ॥ 


राजा दशरथ चिल्लाकर कहते ये--“सुमन्त्र | ठहरो | 
किंतु श्रीरामचन्द्रजी कहते थे--*आगे बढ़िये, शीघ्र आगे 
बढ़िये |! उन दो प्रकारके आदेशंमे पड़े हुए बेचारे सुमन्त्र- 
का मन उस समय दो पहियोंके बीचमें फैसे हुए मनुष्यका-सा 
हो रहा था ॥ ४६ || 

उस समय श्रीरामने सुमन्त्रसे कहा--“यहाँ अधिक 
विलम्ब करना मेरे और पिताजीके लिये दुःख ही नहीं) महान्‌ 
दुःखका कारण होगा; इसळ्यि रथ आगे बढ़ाइये । लौटनेपर 
महाराज उलाइना दें तो कह दीजियेगा, मैने आपकी बात 
नहीं सुनी? || ४७ ॥ 

अन्तमें श्रीरामके ही आदेशका पालन करते हुए सारथिने 
पीछेसे आनेवाले लोगोंसे जानेकी आज्ञा ली और स्वतः चलते 
हुए घोड़ोंकी भी तीव्रगतिसे चलनेके ल्य हका ।। ४८ ॥ 


राजा दशरथके साथ आनेवाले लोग मन-ही-मन श्रीराम- 
की परिक्रमा करके शरीरमात्रसे लोटे ( मनसे नहीं लोटे ); 
क्योकि वद उनके रथकी अपेक्षा भी तीत्रगामी था । दूसरे 
मनुष्योंका समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनासे ही 
नहीं लौटा ( वे सब लोग श्रीरामके पीछे-पीछे दौड़े चले गये ) ॥ 


इधर मन्त्रियोंने महाराज दशरथसे कहा--(राजन | 


.जिसके लिये यह इच्छा की जाय कि वह पुनः शीघ्र लौट 


आये, उसके पीछे दूरतक नहीं जाना चाहिये? ।। ५० ॥ 
सर्वगुणसम्पन्न राजा दशरथका शरीर पसीनेसे भीग रहा 
था, वे विषादके मूर्तिमान्‌ स्वरूप जान पड़ते थे । अपने 
मन्त्रियोंकी उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गये और 
रानियोंसहित अत्यन्त दीनभावसे पुत्रकी ओर देखने लो || 


0 ~ ~ _ ~ 
इस प्रकार श्रीमारमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चाठीसाँ समे पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 
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इकतालीसवो सगे 
श्ीरामके वनगमनसे रनवासकी ख्नियोका विलाप तथा नगरनिवासियोंकी शोकाकुल अवस्था 


पुरुपसिंह श्रीरामने माताओंसहित पिताके लिये दूरसे ही 
हाथ जोड़ रखे थे, उसी अवस्थामै जब वे रथद्वारा नगरसे 
बाहर निकलने लछगे, उस समय रनवासकी रानियोमे बड़ा 
हाहाकार मच गया ॥ १ ॥ 


चे रोती हुई कहने लगीं--हाय ! जो हम अनाथ) 
दुर्बल और शोचनीय जनोकी गति ( सब सुखोंकी प्राप्त 
करानेवाले ) और शरण ( समस्त आपत्तियोंसे रक्षा करने- 
बारे ) थे, वे हमारे नाथ ( मनोरथ पूर्ण करनेवाले ) श्रीराम 
कहाँ चले जा रहे हैं १ ॥ २ ॥ 


“जो किसीके द्वारा शुठ़ा कलंक लगाये जानेपर भी 
क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलानेवाली बातें नहीं कहते 
थे और रूठे हुए सभी लोगोंको मनाकर प्रसन्न कर रेते 
थे, चे दूसरोंके दुःखमें समवेदना प्रकट करनेवाले राम कहाँ 
जा रहे हैं ? ॥ ३ ॥ 


“जो महातेजस्वी महात्मा श्रीराम अपनी माता कोसल्याके 
साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बतीव हमारे साथ भी 
करते थे, चे कहाँ चले जा रहे हैं १ ॥ ४ ॥ 


'कैकेयीके द्वारा क्लेशमे डाले गये मद्दाराजके 
वन जानेके लिये कहनेपर हमलोगोकी अथवा समस्त 
जगत्की रक्षा करनेवाले श्रीरघुवीर कहाँ चले जा 
रहे हैं? ॥ ५ ॥ 


'अहो | ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव- 
जगत्के आश्रयभूत) धर्मपरायण) सत्यब्रती श्रीरामको बनवासके 
लिये देश-निकाला दे रहे हैं? ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार वे सब-की-सब रानियाँ बछड़ासे बिछुड़ी हुई 
योआकी तरह दुःखसे आते होकर रोने और उच्चस्वरसे 
क्रन्दन करने लगीं ।। ७ ॥ 


अन्तःपुरमे वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्रशोकसे 
संतप्त हुए. महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गये ॥ ८ ॥ 

उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गहस्थोके घर 
भोजन नहीं बना, प्रजाऔने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव 
अस्ताचळको चले गये, हाथियोने मुँहमे लिया हुआ चारा 
छोड़ दिया, गौओंने बछड़को दूध नहीं पिलाया और 
_पहले-पहल पुत्रको जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न 
नहीं हुई ॥ ९-१० ॥ 

_ त्रिशङ्कु, मङ्गल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्र शुक) 


शनि आदि रातमें वक्रगतिसे चन्द्रमाके पास पहुँचकर 
दारुण ( ब्रुरकान्तियुक्त ) होकर स्थित हो गये ॥ ११ ॥ 

नक्षत्रौकी कान्ति फीकी पड़ गयी और ग्रह निस्तेज 
हो गये । वे सब-के-सब आकाशमें विपरीत मार्गपर स्थित हो 
धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे ॥ १२ ॥ 


आकाशमें छायी हुई मेधमाला वायुके वेगसे उमड़े हुए 
समुद्रके समान प्रतीत होती थी । श्रीरामके वनको जाते 
समय बह सारा नगर जोर-जोरसे हिलने लगा ( वहाँ भूकम्प 
आ गया ) ॥ १३ ॥ 


समस्त दिशाएँ व्याकुल हो उठी, उनमे अन्धकार-सा 
छा गया । न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र ॥१४॥ 


सहसा सारे नागरिक दीन दशाको प्राप्त हो गये । किंसीने 
भी आहार या विहारमें मन नहीँ लगाया ॥ १५ ॥ 

अयोध्यावासी सब लोग शोकपरम्परासे संतक्त हो 
निरन्तर लंबी साँस खींचते हुए राजा दशरथको कोसने 
लो ॥ १६ ॥ 


सड़कपर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं 
दिखायी देता था | सबका मुख ऑँसुओसे भीगा हुआ था 
और सभी शोकमग्न हो रहे थे || १७ ॥ 

शीतल वायु नहीँ चलती .थी । चन्द्रमा सौम्य नहीं 
दिखायी देता था । सूर्यं भी जगत्‌को उचित मात्रामे 
ताप यां प्रकाश नहीं दे रहा था । सारा संसार ही व्याकुळ 
हो उठा था ॥ १८ ॥ 

बाळक माँ-बापको भूल गये । पतियोंको ख्त्रियोंकी याद 
नहीं आती थी और भाई भाईका स्मरण नहीं करते 
थे--सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्रीरासका दी चिन्तन 
करने लगे ॥ १९ ॥ 


जो श्रीरामके मित्र ये, बे सब तो और भी अपनी 
सुध-बुध खो बैठे ये । शोकके भारसे आक्रान्त दोनेके कारण 
बे रातमे सोयेतक नहीं ॥ २० ॥ 


इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्रीरामसे रहित होकर 
भय और शोकसे प्रज्वलिति-सी होकर उसी प्रकार घोर हळचर्छ 
मं पड़ गयी) जैसे देवराज इन्द्रसे रहित हुई मेरुपर्वतः 
सहित यह एश्वी डगमगाने लगती हैं | हाथी, घोड़े 
और तेनिकांसहित उस नगरीमें भतंकर आतंनाद होने 
लगा ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रोवास्मैकिनिर्मिंठ आईएमामण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डे इकतहीसमोँ सर पूस हुआ ॥ ४९॥ 
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बयालीसबाँ सगे 


राजा दशरथका प्रथ्वीपर गिरना, श्रीरामके लिये विलाप करना, केकेयीको अपने पास आनेसे 
~ ~ Ee गज ०6 कौ = 
मना करना ओर उसे त्याग देना, कोसल्या और सेवकोंकी सहायतासे उनका कोसल्याके 
भवनमें आना और वहाँ भी श्रीरामके लिये दुःखका ही अनुभव करना 


वनकी ओर जाते हुए, श्रीरामके रथकी धूल जत्रतक 
दिखायी देती रही, तबतक इश्ष्वाकुबंशके स्वामी राजा 
दशरथने उधरसे अपनी आँखें नहीं हटायीं || १ ॥ 

वे महाराज अपने अत्यन्त धार्मिक प्रिय पुत्रको जबतक 
देखते रहे, तबतक पुत्रको देखनेके लिये उनका शरीर 
मानो प्रथ्वीपर बढ़ रहा था--वे ऊँचे उठ-उठकर उनकी 
ओर निद्दार रहे थे ॥ २ ॥ 

जब राजाको श्रीरामके रथकी धूल भौ नहीं दिखायी 
देने लगी, तब वे अत्यन्त आततं और विषादग्रस्त हो 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३ ॥ 

उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये उनकी धर्मपत्नी 
कौसल्या देवी दाहिनी बाँहके पास आयां और सुन्दरी केकेयी 
उनके वामभागमें जा पहुँची || ४ ॥ 


कैकेयीको देखते ही नय, विनय ओर 
राजा दशरथकी समस्त इन्द्रिया व्ययित 
बोल उठे--॥ ५ ॥ 

धवापपूर्ण बिचार रखनेवाली कैकेयि | तू मेरे अङ्गका 
स्पर्श न कर | मैं तुझे देखना नहीं चाइता | तू न तो मेरी 
भार्या है और न बान्धवी ॥ ६ ॥ 

जो तेरा आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करते हें में 
उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं । तूने 
केवल धनमें आसक्त होकर धर्मका त्याग किया दै, इसलिये 
मैं तेरा परित्याग करता हूँ ॥ ७ ॥ 

कने जो तेरा पाणिग्रइण किया हैं और तुझे साथ 
ळकर आग्निकी परिक्रमा की हैं, तेरे साथका वह 
सारा सम्बन्ध इस लोक और परलोकके लिये भी त्याग 
देता हूँ ॥ ८ ॥ 

तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विध्न-बाधासे रहित राज्य- 
को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे स्थि श्राद्धमे जो कुछ पिण्ड 
या जल आदि दान करे बह मुझे प्राप्त न हो? ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर शोके कातर हुई कोसल्या देवी उस समय 
धरतीपर ळोटनेके कारण धूलसे व्याप्त हुए महाराजको उठाकर 
उनके साथ राजमवनकी ओर लौटीं ॥ १० ॥ 

जैसे कोई जान-बूझकर स्वेच्छापूर्वक ्राह्मणकी हृत्या कर 
डाले अथवा द्वायसे प्रज्यलित अग्निका स्पर्श कर ले और 


€ 
धमंसे सम्पन्न 
हो उठी; वे 


ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा 
दशरथ अपने ही दिये हुए वरदानके कारण वनमें गये हुए 
श्रीरामका चिन्तन करके अनुतप्त हो रहें थे ॥ ११ ॥ 

राजा ददारथ बार॑बार पीछे छोटकर रथके मार्गोपर 
देखनेका कष्ट उठाते थे | उस समय उनका रूप शहुप्रस्त 
सूर्यकी भाँति अधिक शोभा नहीं पाता था ॥ १२ ॥ 

वे अपने प्रिय पुत्रका बारंबार स्मरण करके दुःखसे 
आहुर हो विलाप करने लगे । वे बेटेको नगरकी सीमापर 
पहुँचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे १३ ॥ 

“हाय ! मेरे पुत्रको वनकी ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाइनों 
(घोड़ों ) के पद्चिहन तो मागमें दिखायी देते हैँ; परतु उन 

महात्मा श्रीरामका दर्शन नहीं दो रहा है || १४ ॥ 

जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम चन्दनसे चर्चित दो तकियोंका 
सहारा लेकर उत्तम शय्याओंपर सुखसे सोते: ये और उत्तम 
अलंकारोंसे विभूषित सुन्दरी याँ जिन्दैँ व्यजन डुलाती थीं, 
वे निश्रय दी आज कहीं इक्षकी जड़का आश्रय ले अथवा 
किसी काठ या पत्थरको सिंरके नीचे रखकर भूमिपर दी 
शयन करेंगे || १५-१६ ॥ 

“फिर अङ्गोमे धूल लपेटे दीनकी भाँति लंबी सस खींचते 
हुए. वे उस शयन-भूमिसे उसी प्रकार उठेंगे, जैसे किसी 
झरनेके पाससे गजराज उठता है ॥ १७ ॥ 

“निश्चय ही वनमें रहनेवाले मनुष्य लोकनाथ मद्दबाह्ु 
श्रीरामको वहेति अनाथकी भाँति उठकर जाते हुए देखेंगे || 

“जो सदा सुख भोगनेके द्वी योग्य दै, वह जनककी प्यारी 
पुत्री सीता आज अवश्य ही कॉर्टोपर पैर पड़नेसे व्यथाका 
अनुभव करती हुई वनको जायगी ॥ १९ ॥ 

ध्व वनके कष्ठोंसे अनभिज्ञ है । वहाँ व्याप्त आदि हिंसक 
जन्तुआँका गम्भीर तथा रोमाञ्चकारी गर्जन-तर्जन सुनकर 
निश्चय दी भयभीत हो जायगी || २० ॥ 

६अरी कैकेयी ! तू अपनी कामना सफळ कर ले और 
विधवा होकर राज्य भोग । में पुरुषसिह श्रीरामके बिना 
जीवित नहीं रह सकता? ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथने मरघटसे 

नहाकर आये हुए पुरुषकी भाँति मनुध्योंकी भारी भीडसे 
घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवनमें प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 
उन्होंने देखा, अयोध्यापुरीके प्रत्येक घरका बाहरी 
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चबूतरा और भीतरी भाग भी सूता हो रहा दै । ( क्योंकि उन 
घरोके सब लोग श्रीरामके पीछे चले गये थे | ) बाजार-हाट 
बंद है | जो लोग नगरमे हैं, वे भी अत्यन्त क्लान्त, दुर्बल 
और दुःखसे आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी-बड़ी सड्कोपर भी 
अधिक आदमी जातेआते नहीं दिखायी देते हैं । सारे नगरः 
की यह अबस्था देखकर श्रीरामके लिये ही चिन्ता और विलाप 
करते हुए राजा उसी तरह महछके भीतर गये, जैसे सु 
भेघोंकी घटामे छिप जाते हैं || २३-२४ ॥ 


श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीतासे रहित वह राजभवन उस 
मद्दान्‌ अक्षोभ्य जलाशयके समान जान पड़ता था, जिसके 
भीतरके नागको गरुड़ उठा ले गये हौ ।। २५ ॥ 


उस समय बिलाप करते हुए, राजा दशरथने गद्गद वाणीमे 
द्वारपालोसे यह मधुर, अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वाभाविक 
स्वरसे रहित बात कह्दी--) २६ ॥ 

(मुझे शीघ्र ही भीराम-माता कोसल्याके घरमे पहुँचा दो; 
क्योकि मेरे हृदयको ओर कहीं शान्ति नहीं मिल सकती? ॥ 

ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथकों द्वारपालोने बड़ी 


बिनयके साथ रानी कौसल्याके भवनमें पहुँचाया और पछंगपर 
सुला दिया ॥ २८ ॥ 


वहाँ कोसल्याके भषनमें प्रवेश करके पलंगपर आरूढ 


श्रीमद्चात्मीकीय रामायण 
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हो जानेपर भी राजा द्शरथका मन चब्वळ एवं मलिन 
ही रहा ॥ २९ ॥ 

दोनों पुत्र और पुन्रबधू सीतासे रहित वह भवन राजाको 
चम्द्रहीन आकाशकी भति श्रीहीन दिखायी देने लगा ।।३०॥ 

उसे देखकर पराक्रमी महाराजने एक बाँह ऊपर उठाकर 
उच्चस्वरसे विलाप करते हुए, कहा--*द्दा राम ! ठम हम दोनों 
माता-पिताको त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ चौदह वर्षोंकी 
अवधितक जीवित रहेंगे और अयोध्यामे पुनः लौटे हुए 
भ्ीरामको छृदयसे लगाकर देखेंगे, वे ददी वास्तबमे सुखी 
हंगे! ॥ ३१-२२ ॥ 

तदनन्तर अपनी कालरात्रिके -समान वह रात्रि आनेपर 
राजा दशरथने आधी रात दोनेपर कोौसल्यासे इस प्रकार 
कह्दा-।। ३३ ॥ 


“कौसल्ये | मेरी दृष्टि भीरामके ही साथ चली गयी ओर 
बह अबतक नहीं लौटी है; अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ 
एक बार अपने हाथसे मेरे शरीरका स्पर्श तो करो? ॥ २४ ॥ 


शय्यापर पड़े हुए, महाराज दशरथको श्रीरामका ही 
चिन्तन करते और लंबी सास खींचते देख देवी कौसल्या 
अत्यन्त व्यथित हो उनके पास आ बैठीं और बढ़े कष्टे 
विलाप करने लगीं ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रोबाल्मीकिनिर्मित आेरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डे बयालीसर्यों सर्ग पर हुआ ॥ ४२ ॥ 


तैंतालीसवाँ सरग 
महारानी कोसस्याका विलाप 


शस्यापर पड़े हुए, राजाको पुत्रशोकसे व्याकुल देख पुत्रके 
ही शोकसे पीड़ित हुई कौसल्याने उन महाराजसे कहा--)|१॥ 


“नरश्रेष्ठ श्रीरामपर अपना विष उेंड्रेलकर टेढ़ी चालसे 
चल्नेवाली कैकेयी केंचुल छोड़कर नूतन शरीरे प्रकट हुई 
सर्पिणीकी भाँति आब स्वच्छन्द विचरेगी ॥ २ ॥ ` . 


“ज्ञे घरमे रहनेवाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता 
` है, उसी प्रकार रामचन्द्रको वनवास देकर सफल्मनोरथ 
हुई सुभगा केकेयी सदा सावधान होकर मुझे तरास देती रहेगी ॥ 
ध्यदि श्रीराम इस नगरमे भीख माँगते हुए भी घ्ररमं 
रहते अथवा मेरे पुत्रको केकेयीका दास भी बना दिया गया 
होता तो वैसा बरदान मुझे भी अभीष्ट होता ( क्योंकि उस 
दामे मुझे भी श्रीरामका दशन होता रहता । श्रीरामके 
बनवासका वरदान तो केकेयीने मुझे दुश्ख देनेके ख्ये ही 
माँगा दे ।) ॥ ४ ॥ | 
८औकेयीने ` अपनी इच्छाके अनुसार श्रीरमको उनके 


स्थानसे भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्रीने 
पर्वके दिन देवताओंको उनके भागसे वञ्चित करके राक्षसौको 
बह भाग अर्पित कर दिया हो ॥ ५ ॥ 


८गजराजके समान मन्द गतिसे चलनेवाले वीर महदव 
नुर्धर श्रीराम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मणके सारे 
वनसे प्रवेश कर रहे होंगे || ६ ॥ 


«महाराज ! जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नह देखे थे) 
उन भीराम; लश्मण और सीताको आपने ककेयीकी बातोँमे 
आकर बनमे भेज दिया । अब उन बेचारोंकी बनवासके के? 
भोगनेके सिवा और क्या अवस्था होगी ! ॥ ७ ॥ 


८रत्नत॒ल्य उत्तम वस्तुओसे वश्चित वे तीनों तरुण खुरी 
रूप फल भोगनेके समय घरसे निकाल दिये गये | अर्ब व 
बेचारे फल-मुलका भोजन करके केसे रह सकेंगे ! || ८ ॥ 

धक्या अब फिर मेरे शोकको नष्ट करनेबाळा वह शग 


न ren 


अयोध्याकाण्ड चौबालीसबाँ सगं 
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समय आयेगा, जब्र में सीता और लक्ष्मणके साथ वनसे लौटे 
हुए, श्रीरामको देखूँगी ! ॥ ९ ॥ 

“कब्र वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जब्र कि “वीर श्रीराम 
और लक्ष्मण वनसे लौट आये? यह सुनते ही यशखिनी 
अयोष्यापुरीके सत्र लोग हर्षसे उल्लसित हो उठेंगे और 
घर-घर फहराये गये ऊँचे-ऊँचे ध्वज-समूह पुरीकी शोभा 
बढ़ाने छोंगे || १० ॥ 

“नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मणकों पुनः वनसे आया हुआ 
देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमाके उमड़ते हुए समुद्रकी भाँति 
कब हो ल्लाससे परिपूर्ण होगी ! ॥ ११ ॥ 

“जैसे साँड़ गायको आगे करके चलता है, उसी प्रकार 
वीर महाबाहु श्रीराम रथपर सीताको आगे करके कब 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश करेंगे ! || १२ ॥ 

“कब यहाँके सहनो मनुष्य पुरीमें प्रवेश करते और 
राजमार्गपर चलते हुए मेरे दोनों शब्रुदमन पुत्रौपर लावा 
( खील ) की वर्षा करेंगे ? || १३ ॥ 

“उत्तम आयुध एबं खज्ञ लिये झिखरयुक्त पर्वतोके 
समान प्रतीत होनेवाळे भीराम और लक्ष्मण सुन्दर कुण्डढसे 
अलंकृत हदो कत्र अयोध्यापुरीमे प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रोंकि 
समक्ष प्रकट होंगे ! ॥ १४ ॥ 


१५०९, 


कब ब्राह्मणोंकी कत्याएँ पूर्वक फूल और फल अपंण 
करती हुई अयोध्यापुरीकी परिक्रमा करेंगी ! ॥ १५ ॥ 

“कब ज्ञानमें बढ़े-चढ़े और अवस्थामे देवताओंके कमान 
तेजस्वी धर्मात्मा श्रीराम उत्तम वर्षाकी भाति जनसमुदायका 
लालन करते हुए यहाँ पधारंगे ! ॥ १६ ॥ 

“वीर ! इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्ममें मुझ नीच 
आचार-विचारवाली नारीने बछडोके दूध पीनेके लिये उद्यत हरते 
ही उनकी माताओंके स्तन काट दिये होंगे ॥ १७ ॥ 

“पुस्ूपसिंह ! जेसे किसी सिंहने छोटेसे बछड़ेबाली 
वत्सरा गौको बलपूर्वक बछड़ेसे हीन कर दिया दो) उसी 
प्रकार कैकेयीने मुझे बलात्कारपूर्वक अपने बेटेसे विल्मा 
कर दिया है ॥ १८ ॥ 

“जो उत्तम गुणोंसे युक्त और सम्पूर्ण शाोमें प्रवीण 
हैं, उन अपने पुत्र श्रीरामके विना मैं इकलोते बेटेवाली माँ - 
जीवित नहीं रह सकती | १९ ॥ 

“अब प्यारे पुत्र श्रीराम और मद्दाबढी लक्ष्मणको देखे 
बिना मुझमें जीवित रहनेकी कुछ भी शक्ति नहीं है ॥ २० ॥ 

' जैसे ग्रीष्म ऋतुमे उत्कृष्ट प्रभावाले भगवान्‌ सूर्य 
अपनी किरणाँद्वारा इस एश्वीको अधिक ताप देते दँश उसी 
प्रकार यह पुत्रशोकजनित महान अहितकारक अग्नि आज 
मुझे जलाये दे रही दै? ॥ २१ ॥ 


= हब! ~ ( 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आबरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे त॑तालीसबा सग पूरा हुआ॥ ४९ ॥ 


चोवालीसबाँ सगं 
सुमित्राका कोसल्याको आश्वासन देना 


नायियोमे श्रे कौसल्याको इस प्रकार विलाप करती देख 
धर्मपरायणा सुमित्रा यह धमंयुक्त बात बोी--॥ १ ॥ 

आर्ये ! तुम्हारे पुत्र श्रीराम उत्तम गुणोंसे युक्त और 
पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं उनके लिये इस प्रकार बिलाप करना 
और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ दे, इस तरह रोने-घोनेसे 
क्या लाभ १ ॥ २ ॥ 

“बहिन | जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिताको 
भलीभाँति सत्यवादी बनानेके लिये वनमें चले गये हैं, 
वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र औराम उस उत्तम धर्मम स्थित 
हैं, जिसका सत्पुरुषोने सवंदा और सम्यक्‌ प्रकारसे 
पालन किया है तथा जो परलोकमें भी सुखमय फल 
प्रदान करनेवाला दै। ऐसे धर्मात्माके लिये कदापि शोक 
नहीं करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 

(निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियोके प्रति दयाळ हैं | वे 
सदा भीरामके प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा 
लश्मणके लिये यह लाभकी ही बात है ॥ ५ ॥ 


“विदेइनन्दिनी सीता मी जो मुख भोगनेके ही योग्य 
है, बनवासके दुःखको भलीमाँति सोच-समझकर दी तुम्हरे 
धर्मात्मा पुत्रका अनुसरण करती हैं ॥ ६ ॥ 

“जो प्रभु संसारम अपनी कीर्तिमयी पताका फद्दरा 
रहे हैं और सदा सत्यत्रतके पालनमें तत्पर रहते हूँ, उन धर्म- 
स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्रीरामको कौन-सा श्रेय प्राप्त नहीं 
हुआ ॥ ७ ॥ 

“औरामकी पवित्रता और उत्तम माद्दात्म्पको जानकर 
निश्चय ही सूर्य अपनी किरणोंद्वारा उनके शरीरको संतप्त 
नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 

(सभी समयोंमें बनोसे निकली छुई उचित बरदी और 
गरमीसे युक्त सुखद एवं मज्ञर्मय वायु भीरघुनाथजीकी 
सेवा करेगी ॥ ९ ॥ 

“राभिकालमें धूपका कष्ट दूर करनेवाळे शीतळ चन्द्रमा 
सोते हुए निष्पाप भीरामका अपने किरणरूपी करोसे आळिङ्गन - 
और स्पशं करके उन्हें आह्वाद प्रदान करेंगे || १० ॥ 


ST 
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“श्रीरामके द्वारा रणभूमिमे तिमिध्बज ( दाम्बर ) 
के पुत्र दानवराज सुबाहुकों मारा गया देख विश्वा 
मित्रजीने उन महातेजस्वी बीरकों बहुत-से दिव्यान प्रदान 
किये थे || ११ ॥ 


पवे पुरुपसिंह श्रीराम बड़े झूरवीर हैं | वे अपने ही 
बाहुबलका आश्रय लेकर जैते मइलमें रहते थे, उसी तरह 
बनमें भी निडर होकर रहेंगे || १२ ॥ 


जिनके बाणोका लक्ष्य बनकर सभी इान्नु विनाशको 
प्राप्त होते हें, उनके इससे यह प्रथ्वी ओर यहाँके प्राणी 


केसे मही रहेंगें ! | १३ ॥ 


“भ्रीरामकी जेसी दारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम 
है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पढ़ता 
है कि बे बनबाससे लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त 
कर लेंगे ॥ १४ ॥ 


“देबि ! श्रीराम सूथके भी सूयं ( प्रकाशक ) और 
अग्निके भी अग्नि ( दाहक ) हैं । वे प्रभुके भी प्रभु, 
लक्ष्मीकी भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमाकी भी क्षमा हैं | इतना 
ही नहीं--वे देवताओंके भी देवता तथा भूतोके भी उत्तम 
भूत हैं। वे बनमे रहें या नगरमे, उनके लिये कौन-से 
चराचर प्राणी दोषायह हो सकते हैं।॥ १५-१६ ॥ 


“पुरुषहिरोमणि भौराम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी -- 
इन तीनोके साथ राज्यपर अभिषिक्त होगे || १७ ॥ 


"जिनको नगरसे निकलते देख अयोध्याका सारा 
जनसमुदाय शोकके बेगमे' आहत हो नेत्रोसे दुःखके आँसू. 
oN _ 
बहा रहा दै, कुदा. ओर चीर धारण करके वनको जाते हुए 
जिन अपराजित नित्यविजयी वीरके पीछे-पीछे सीताके 
र्मे साक्षात्‌ लक्ष्मी ही गयी द्वे, उनके लिये क्या 
दुर्लभ है १ ॥ १८-१९ ॥ 


“जिनके आगे भनु्भारियोमे अछ लक्ष्मणः स्वयं बाण और 
लङ्ग आदि अख सिये जा रहे हैं. उनके लिये जगत्‌में कौन- 
सी बस्तु दुर्म है ! ॥| २० ॥ 


तदेचि | मैं तुमसे सत्य कहती हूँ । तुम चनवासकी 


अबधि पूणे होनेपर-यह्न छौढे हुए: श्रीरामको फिर देखोगी) 


इसलिये तुम शोक ओर सोइ छोड़ दो ॥ २१ ॥- : : 
वकर्बाणि ! अनिन्दिते! हुम मबोदित चन्द्रमाके समान 


श्रीमदूवादमीकीय रामायण 
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अपने पुत्रको पुनः अपने इन चरणोमें मस्तक रखकर प्रणाम 
करते देखोगी ॥ २२ ॥ 

“राजभवनमें प्रविष्ट होकर पुनः राजपदपर अभिषिक्त हुए 
अपने पुत्रको बड़ी भारी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न देखकर तुम शीघ्र 
ही अपने नेत्रोते आनन्दके आँसू बह्दाओगी || २३ ॥ 


“देवि ! श्रीरामके लिये तुम्हारे मनमें शोक और दुःख 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं 
दिखायी देती । तुम सीता और लक्ष्मणके साथ अपने पुत्र 
श्रीरामको शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी || २४ ॥ 

'पापरहित देवि | तुम्हें तो इन सब लोगोंको धेय बँधाना 
चाहिये, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदयमें इतना दुःख 
क्यों करती हो ? || २५ ॥ 


“देवि | तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये; क्योकि तुम्हे 
रघुकुरूनम्दन राम-जेसा बेटा मिला है | श्रीरामते बढ़कर 
सम्मार्गमं स्थिर रहनेवाला मनुष्य संसारमें दूसरा कोई नहीं 
है ॥ २६ ॥ 


“नेसे व्षोकालके मेघोंकी घटा जलकी बृष्टि करती है, 
उसी प्रकार तुम सुद्ददोंसहचित अपने पुत्र श्रीरामको अपने 
चरणोंमें प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनन्दपू्वंक ऑँश॒ओंकी 
बी करोगी ॥ २७ ॥ 


“तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्यामे आकर 
अपने मोटे-मोटे कोमल हार्थोद्वारा तुम्हारे दोनों पेरोंको 
दबायेंगे | २८ ॥ 


जैसे मेघमाला पर्वतको नहलाती है, उसी प्रकार तुम 
अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुद्दर्दोसहित अपने 
शूरबीर पुत्रका आनन्दके आँसु ओसे अभिषेक करोगी? ॥२९॥ 


बातचीत करनेमे कुशल, दोषरहित तथा रमणीय रूप- 
वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह-तरहकी बातोंले श्रीराम- 
माता कौसल्बाको आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर 
चुप हो गयीं ।। ३० ॥ 


लक्ष्मणकी साताका वह बचन' सुनकर मद्दाराज द्शरथकी 
पत्नी तथा भीरामकी माता कौसल्याका सारा शोक उनके 
शरीर ( मन ) में ही तत्काल विलीन हो गया | ठीक उसी 
तरह, जेसे शरद्‌ ऋतुका थोड़े जलबाा बादल शीघ्र ही छिल्न- 
भिन्न हो'जाता है ॥ ३१ ॥ ' 


इस प्रकार श्ीवारमीकिनिर्मित आईरामायंण आदिकान्यके अयोश्याकाप्डमे चोाहीसयाँ सर्ग पूरा हुआ || ४४ | 
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पेंतालीसबाँ सगे 
श्रीरामका पुरवासियासे भरत ओर महाराज दशरथके प्रति प्रेम-भाव रखनेका अनुरोध करते हुए 
लौट जानेके लिये कहना; नगरके इद्ध ब्राह्मणोंका श्रीरामसे लोट चलनेके लिये आग्रह 
करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका तमसातटपर पहुँचना 


उधर सत्यपराक्रम महात्मा श्रीराम जब वनकी ओर 
जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखनेवाले बहुत से 
अयोध्यावासी मनुष्य वनमें निवास करनेके लिये उनके पीछे- 
पीछे चल दिये ॥ १ ॥ 

“जिसके जल्दी लौटनेकी कामना की जाय, उस स्वजन- 
को दूरतक नहीं पहुँचाना चाहिये?--इत्यादि रूपसे बताये 
गये सुहृद्धर्मके अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लोटा 
दिये गये, तब भी जो श्रीरामजीके रथके पीछे-पीछे लगे हुए 
थे, वे अयोध्यावासी अपने घरकी ओर नहीं लोटे ॥ २॥ 

क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषोंके लिये सदूगुणसम्पन्न महा- 
यशस्वी श्रीराम पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रिय हो गये थे ॥ ३ ॥ 

उन प्रजाजनोंने श्रीरामसे घर लौट चलनेके लिये बहुत 
प्रार्थना की; किंतु वे पिताके सत्यकी रक्षा करनेके लिये वनकी 
ओर ही बढ़ते गये || ४ ॥ 

थे प्रजाजनोंकों इस प्रकार स्नेद्दभरी दिसे देख रहे थे 
मानो नेत्रॉसे उन्हें पी रहे हों; उस समय श्रीरामने अपनी 
संतानके समान प्रिय उन प्रजाजनोंसे स्नेहपूर्वक कदा ५ ॥ 

(अयोध्यानिवासियोंका मेरे प्रति जो प्रेम और आदर दै, 
वह मेरी ही प्रसन्नताके लिये भरतके प्रति और अधिकरूपमें 
होना चाहिये ॥ ६ ॥ 

उनका चरित्र बड़ा ही सुन्दर और सबका कल्याण 
करनेवाला हैं । केकैयीका आनन्द बढ़नेवालें भरत आप 
लोगोंका यथावत्‌ प्रिय और हित करेंगे ॥ ७ ॥ 


ध्वे अवस्थार्म छोटे होनेपर भी ज्ञानमें बड़े हैं । पराक्रमो- 
चित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी ख्वभावके बड़े कोमल हैं | वे 
आपलोगोंके लिये योग्य राजा होंगे और प्रजाके भयका 
निवारण करेंगे ॥ ८ ॥ 
ध्वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणोंसे युक्त हैं इसीलिये 
महाराजने उन्हें युवराज बनानेका निश्चय किया हे; अतः 
आपलोगॉको अपने स्वामी भरतकी आज्ञाका सदा पालन 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
कमरे वनमें चले जानेपर मद्दाराज दशरथ जिस प्रकार 
भी शोकसे संतप्त न होने पाये, इस बातके लिये आपलोग सदा 
चेष्टा रखें | मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थना- 
पर अवश्य ध्यान देना चाहिये ॥ १० ॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामने ज्योज्ज्यों धर्मका आश्रय 
चा० रा० भा० २६-- 


लेनेके लिये ही दृढ़ता दिखायी, त्यों-ही-त्यों प्रजाजनोंके 
मनमें उन्हींको अपना स्वामी बनानेकी इच्छा प्रबल 
होती गयी ॥ ११ ॥ 

समस्त पुरवासी अत्यन्त दीन होकर आँसु. बद्दा रहे थे 
और लक्ष्मणसद्दित श्रीराम मानो अपने गुरणोमें बाँधकर उन्ह 
खींचे लिये जा रहे थे ॥ १२॥ 

उनमें बहुतःसे ब्राह्मण थे; जो ज्ञान, अवखा और 
तपोबछ--तीनों ही दृष्टियोंसे बड़े थे | बृद्धावस्थाके कारण 
कितनोंके तो सिर कॉप रहे थे। वे दूरे ही इस 
प्रकार बोले--॥ १३ ॥ 

«अरे | ओ तेज चलनेवाले अच्छी जातिके घोड़ो | 
तुम बड़े वेगशाली हो और श्रीरामको वनकी ओर लिये जा 
रहे हो, लोटो ! अपने खामीके हितेपी बनो ! तुम्हें वनमें 
नहीं जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 

ध्या तो सभी प्राणियोंके कान द्वोते हैं, परंतु घोड़ोके कान 
बड़े होते हैं; अतः त्॒ग्ह हमारी याचनाका ज्ञान तो हो ही गया 
होगा; इसलिये घरकी ओर लोट चलो ॥ १५ ॥ 

“तुम्हारे स्वामी श्रीराम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम 
ब्रतका दृढ़तासे पालन करनेवाले हैं, अतः तुम्हें इनका 
उपवहन करना चाहिये--इन्हैं वाहरसे नगरके समीप ले चलना 
चाहिये | नगरसे वनकी ओर इनका अपवहन करना-इन्दैँ ले 
जाना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं हैं? ॥ १६॥ 

बृद्ध ब्राह्मणोको इस प्रकार आतंभावसे प्रलाप 
करते देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा रथसे नीचे उतर गये ॥ 

थे सीता और लक्ष्मणके साथ पदक ही चलने लगे । 
्राह्मणांका साथ न छूटे) इसके लिये वे अपना पैर बहुत निकट 
रखते थे--लंबे डगसे नहीं चलते थे | वनमें पहुँचना ही 
उनकी यात्राका परम लक्ष्य था || १८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें वात्सल्य-गुणकी प्रधानता थी । 
उनकी दृष्टिम दया भरी हुई थी; इसलिये वे रथके द्वारा 
चलकर उन पैदल चलमेवाले ब्राह्मणोंको पीछे छोड़नेका साहस 
न कर सके ॥ १९ ॥ 

श्रीरामको अब भी वनकी ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण 
मन-दही-मन घबरा उठे और अत्यन्त संतत्त होकर उनसे इस 
प्रकार बोले || २० ॥ 

८घुनन्दन ! तुम ब्राह्मणोंके दिंतेपी हो। इसीसे यह 
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सारा ब्राह्मण-समाज तुम्हारे पीछे-पीछे चल रहा है | इन 
ब्राह्मणोंके कंधोंपर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण 
कर रहे हैं । २१ || 

“वर्षा बीतनेपर शरद्‌ ऋतुमे दिखायी देनेवाले सफेद 
बादलोके समान हमारे इन श्वेत छत्राकी ओर देखो, जो 
तुम्हारे पीछे-पीछे चल पड़े हैं | ये हमें वाजपेय यज्ञमे प्राप्त 
हुए थे ॥ २२ ॥ 

“तुम्हें राजकीय इवेतच्छन्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव 
तुम सूयदेवकी किरणोंसे संतप्त हो रहे हो | इस अवस्थामै हम 
वाजपेय यज्मे प्राप्त हुए इन अपने छत्रोंद्वारा तुम्हारे लिये 
छाया करेंगे || २३ | 

“वत्स | हमारी जो बुद्धि सदा वेदमन्त्रोंके पीछे चलती 
थी-उन्हाँके चिन्तनमै लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिये 
वनवासका अनुसरण करनेवाली हो गयी है || २४ ॥ 

(जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयोंमें 
स्थित हैं | हमारी ख्रियाँ अपने चरित्रवलसे सुरक्षित रहकर 
घरोमे ही रहेंगी ॥ २५ | 


“अब हमें अपने कतंव्यके विषयमे पुनः कुछ निश्चय 
नहीं करना है । हमने तुम्हारे साथ जानेका विचार स्थिर कर 
छ्या है । तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि (जब तुम 
ही ब्राहमणकी आज्ञाके पालनरूपी धर्मकी ओरसे निरपेक्ष 
हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्ममागंपर स्थित 
रह सकेगा || २६ ॥ 


“सदाचारका पोषण करनेवाले श्रीराम ! हमारे सिरके 
बाळ पककर हंसके समान सफेद हो गये हैं और एथ्वीपर 
पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करनेसे इनमें धूल भर गयी हे । हम 
अपने ऐसे मस्तकोको झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि 
ठु घरको लोट चलो ( वे तच्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे पेंतालीसर्योँ सर 


कि श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं । इसीलिये उनका 
श्रीरामके प्रति प्रणाम करना दोषकी बात नहीं है ) | २७॥ 
“ इतनेपर भी जब श्रीराम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण 
बोले) वत्स ! जो लोग यहाँ आये हैं, इनमें बहुत-से 
ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया हैं | अव इनके 
यज्ञोंकी समाप्ति तुम्हारे लोटनेपर ही निर्भर है ॥ २८ ॥ 


“संसारके स्थावर और जङ्गम सभी प्राणी तुम्हारे 
प्रति भक्ति रखते हैं । वे सत्र तुमसे लोट चलनेकी 
पार्थना कर रहे हैं | अपने उन भक्तोपर तुम अपना स्नेह 
दिखाओ ॥ २९ ॥ 

पये वृक्ष अपनी जड़ोंके कारण अत्यन्त वेगहीन हैं, 
इसीसे तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते; परंतु वायुके वेगसे 
इनमे जो सनसनाहठ पेदा होती दै, उनके द्वारा ये 
ऊँचे दक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं--तुमसे लोट चलनेकी 
प्राथना कर रहे हैं ॥ ३० ॥ 

“जो सब प्रकारकी चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगनेके 
लिये भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चितरूपसे 
बरक्षके एक स्थानपर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे 
लोट चलनेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं; क्योंकि तुम समस्त 
प्राणियोपर कृपा करनेवाले हो? ॥ ३१॥। 

इस प्रकार श्रीरामसे लोटनेके लिये पुकार मचाते हुए 
उन ब्राह्मणोंपर मानो कृपा करनेके लिये मागमे तमसा नदी 
दिखायी दी) जो अपने तियंक-प्रवाह ( तिरछी घारा ) से 
भीरघुनाथजीको रोकती हुई-सी प्रतीत होती थी ॥ ३२ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर सुमन्त्रने भी थके हुए, घोड़ोंको शीघ्र ही 
रथसे खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया 
और नहलाया, तत्पश्चात्‌ तमसाके निकट ही चरनेके लिये 
छोड़ दिया ॥ ३३ ॥ 


ग्‌ पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 


~ 


छियालीसवाँ wd 
छियालीसवाँ सगे 
~ ३ कप 
सीता ओर रक्ष्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा-तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके 
लिये चिन्ता तथा पुरवासियोंकों सोते छोड़कर वनकी ओर जाना 


तदनन्तर तमसाके रमणीय तटका आश्रय लेकर भ्रीरामने 
सीताकी ओर देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--) १ ॥ 

<सुभित्रानन्द्न ! तुम्हारा कल्याण हो । हमलोग जो 
वनको ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवासकी आज यहद 
पहली रात प्राप्त हुई है; अतः अव तुम्हें नगरके ल्य 
उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये ॥ २ ॥ 


“इन सूने वर्नोकी ओर तो देखो, इनमें बन्य पशुपक्षी 
अपने-अपने स्थानपर आकर अपनी बोली बोळ रहे हैं | 
उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गयी है, मानो वे 
सारे वन हमें इस अवस्थामें देखकर खिन्न हो सब ओरसे 
रो रहे हें । ३ ॥ 


“आज मेरे पिताकी राजघानी अयोध्या नगरी वनमे आये 


अयोध्याकाण्ड छियालीसवाँ सगं २०३. 


Fo 


हुए हमलोगोके लिये समस्त नरनारियोंसहित शोक करेगी) 
इसमें संशय नहीं है ॥ ४ ॥ 

“पुरुषसिंह | अयोध्याके मनुष्य बहुत-से सदगुणोंके 
कारण महाराजमें, तुममें, मुझमें तथा भरत और इ्रुष्नमें 
भी अनुरक्त हैं ॥ ५ ॥ ` 

“इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माताके लिये 
बड़ा शोक हो रहा हे; कहीं ऐसा न हो कि वे निरन्तर रोते 
रहनेके कारण अंधे हो जाय ॥ ६ ॥ 

“परंतु भरत बड़े घमौत्मा हैं । अवश्य ही वे धर्म अर्थ 
और काम--तीनोंके अनुकूल वचनोंद्रारा पिताजीको और मेरी 
माताको भी सान्त्वना देंगे || ७ ॥ 


भहाबाहो | जब में भरतके कोमल स्वभावका बार-बार 
स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता-पिताके लिये अधिक चिन्ता 

नहीं होती ॥ ८ ॥ 

“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्त्व- 
पूणं कार्य किया है; क्योकि तुम न आते तो मुझे विदेइकुमारी 
सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक ढूँढ़ना पड़ता ॥ ९ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली फल- 
मूल मिल सकते हैं तथापि आजकी यह रात मैं केवळ जल 
पीकर ही विताऊँगा । यही मुझे अच्छा जान पड़ता है? ॥१०॥ 

लक््मणसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रसे भी 
कहा---'सौम्य | अब आप घोड़ोंकी रक्षापर ध्यान दें; उनकी 
ओरसे असावधान न हों? ॥ ११ ॥ 

सुमन्त्रने सूर्यास्त हो जानेपर धोड़ोको लाक्रर बाँध दिया 
और उनके आगे बहुत-सा चारा डालकर वे श्रीरामके पास 
आ गये ॥ १२ ॥ 

फिर ( वर्णानुकूल ) कल्याणमयी संध्योपासना करके रात 
आयी देख लक्ष्मणसहित सुमन्तरने श्रीरामचन्द्रजीके शयन करने- 
योग्य स्थान और आसन ठीक किया ॥ १३ ॥ 

तमसाके तटपर वृक्षके पत्तोंसे बनी हुई वह शय्या देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीताके साथ उसपर बैठे ॥१४॥ 

थोड़ी देरमे सीतासहित श्रीरामको थककर सोया हुआ 
देख लक्ष्मण सुमन्त्रसे उनके नाना प्रकारके गुणोंका वर्णन 
करने लगे ॥ १५ ॥ 

सुमन्त्र और लक्ष्मण तमसाके किनारे श्रीरामके गुणोंकी 
चर्चा करते हुए रातभर जागते रहे । इतनेदीमें सूर्योद्यका 
समय निकट आ पहुँचा ॥ १६ ॥ 

तमसाका वह तट गौओंके समुदायसे भरा हुआ था | 

श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाजनोके साथ वहीं रात्रिम निवास किया | 
वे प्रजाजनाँसे कुछ दूरपर सोये थे || १७ ॥ 
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महातेजस्वी श्रीराम तड़के ही उठे और प्रजाज्नोको सोते 
देख पवित्र लक्षणोंवाले भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ 


सुमित्राक्ुमार लक्ष्मण ! इन पुरवासियोंकी ओर देखो) 
ये इस समय वृक्षोंकी जड़से सटकर सो रहे हैं | इन्हें केवळ 
हमारी चाह है| ये अपने घरोंकी ओरसे मी पूर्ण निरपेक्ष हो 
गये हैं ॥ १९ ॥ 


(हमें लोटा ले चलनेके लिये ये जैसा उद्योग कर रहे हैं 
इससे जान पड़ता है, ये अपना प्राण त्याग देंगे; किंतु अपना 
निश्चय नहीं छोड़ेंगे || २० ॥ 

“अतः जबतक ये सो रहे हैं तमीतक हमलोग रथपर 
सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँसे चल दें | फिर हमें इस मार्ग- 
पर और किसीके आनेका भय नहीं रहेगा ॥ २१ ॥ 

“अयोध्यावासी हमलोगोंके अनुरागी हैं | जब हम यहाँसि 
निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षोंकी जड़ोसे 
सटकर नहीं सोना पड़ेगा || २२ ॥ 

धाजकुमारोंका यह कर्तव्य है कि वे पुरवासियोंको अपने 
द्वारा होनेवाले दुःखसे मुक्त करेंश न कि अपना दुः देकर 
उन्हें और दुखी बना दें? ॥ २३ ॥ 

यह सुनकर ल्क्ष्मणने साक्षात्‌ धमंके समान विराजमान 
भगवान्‌ श्रीरामसे कहा--“परम बुद्धिमान्‌ आय ! मुझे आपकी 
राय पसंद है । शीघ्र ही रथपर सवार होइयेश || २४ | 

तब श्रीरामने सुमन्त्रसे कहा--“्रभो | आप जाइये और 
शीघ्र ही रय जोतकर तैयार कीजिये | फिर मैं जल्दी ही यहँसि 
बनकी ओर चर्ळूगा? | २५ ॥ 

आज्ञा पाकर सुमनन्‍्त्रने उन उत्तम धोड़ोंको ठुरंत ही रथ 
जोत दिया और श्रीरामके पास हथ जोड़कर निवेदन किया--॥ 

“महाबाहो ! रथियोंमें श्रेष्ठ वीर | आपका कल्याण हो। 
आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है । अब सीता और लक्ष्मण- 
के साथ शीघ्र इसपर सवार होइये? ॥ २७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी सबके साथ स्थपर बैठकर तीबर-ातिसे 
बहनेवाली मँवरोंसे मरी हुईं तमसा नदीके उस पार गये॥ 

नदीको पार करके महाबाहु श्रीमान्‌ राम ऐसे महान मागपर 
जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कण्टकरहित तथा सर्वत्र भय देखने- 
वालोके लिये भी भयसे रहित था ॥ २९ ॥ 

उस समय श्रीरामने पुरवासियोंको झुळावा देनेके लिये 
सुमन्त्रसे यह बात कही--'सारथे | ( इमलोग तो यहीँ उतर 
जाते हैं; ) परंतु आप रथपर आरूढ होकर पहले उत्तर दिशाकी 
ओर जाइये । दो घड़ीतक तीव्र गतिसे उत्तर जाकर फिर दूसरे 
मार्गसे रथको यहीं लौटा लाइये । जिस तरह भी पुरवासियोको 
मेरा पता न चळे) वैसा एकाग्रतापूर्वक प्रयत्न कीजिये? ॥|३ ०-३१॥ 
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श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारथिने वैसा ही 
किया और लौटकर पुनः श्रीरामकी सेवामें रथ उपस्थित 
कर दिया ॥ ३२ ॥ 


तत्पश्चात्‌ सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मण, जो रघुवंशकी 
वृद्धि करनेवाले थे, लौटाकर लाये गये उस रथपर चढ़े | 


श्रीमवूवाल्मीकीय रामायण 
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तदनन्तर सारथिने धोड़ोंको उस मागपर बढ़ा दिया जिससे 
तपोवनमें पहुँचा जा सकता था || ३३ ॥ 

तदनन्तर सारथिसहित महारथी श्रीरामने यात्राकालिक 
मङ्गलसूचक शकुन देखनेके लिये पहले तो उस रथको 
उत्तराभिमुख खड़ा किया; फिर वे उस रथपर आरूढ़ होकर 
वनको ओर चल दिये ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अमोध्याकाण्डमें छियाठीसवाँ सर्म 


निसो सग पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


नया 43 -40००-------- 


सें w ¢ 
सैंतालीसवाँ सगं 
म्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोंका बिलाप करना और निराश होकर नगरको लौटना 


इधर रात बीतनेपर जब सत्रेरा हुआ, तब अयोध्या- 
वासी मनुष्य श्रीरघुनाथजीको न देखकर अचेत हो गये । 
शोकसे व्याकुल होनेके कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते 
न बनी ॥ १॥ 


वे शोकजनित आँसू. बहाते हुए अत्यन्त लिन्न हो गये 
तथा इधर-उधर उनकी खोज करने लगे | परंतु उन दुखी 
पुरवासियोंको श्रीराम किधर गये, इस बातका पता देनेवाला 
कोई चिहृतक नहीं दिखायी दिया ॥ २ ॥ 

बुद्धिमान्‌ श्रीरामसे विलग होकर चे अत्यन्त दीन हो 
गये | उनके मुखपर विषादजनित वेदना स्पष्ट दिखायी देती 


थी | वे मनीषी पुरवासी करुणाभरे बचन बोलते हुए विलाप 
करने ल्मो--|। ३ ॥ 


“हाय ! हमारी उस निद्राको धिक्कार है, जिससे अचेत 
हो जानेके कारण इम उस समय विशाल वक्षवाले महाबाहु 
श्रीरामके दशनसे वञ्चित हो गये हैं || ४ । 


“जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे 
तापसवेप्रधारी महाबाहु श्रीराम हम भक्तजनोंको छोड़कर 
परदेश ( वन ) में कैसे चले गये १॥ ५ ॥। 

“जेते पिता अपने औरस पुत्रोंका पालन करता है, उसी 
प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुलश्रेषठ 
शराम आज हमे छोड़कर बनको क्यों चले गये १ ॥ ६ ॥ 


“अब हमलोग यहीं प्राण दे दें या मरनेका निश्चय करके 
उत्तर दिशाकी ओर चल दें । श्रीरामसे रहित होकर हमारा 
जीवन-धारण किसलिये हितकर हो सकता हैं १ ।। ७ ॥ 


“अथवा यहाँ बहुतसे बड़े-बड़े सूले काठ पड़े हैं, उनसे 
चिता जलाकर इम सब लोग उसीमें प्रवेश कर जायें ॥ ८ ॥। 
५ यदि इमसे कोई श्रीरामका बृत्तान्त पूछेगा तो इम उसे 
क्या उत्तर देंगे १ ) क्या इम यह कहेंगे कि जो किसीके दोष 
नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं; उन महाबाहु 


हाबाहु 


भीरघुनाथजीको हमने वनमें पहुँचा दिया है! हाय | यह्‌ 
अथोग्य बात मारे मुँहसे केसे निकल सकती है ! ॥ ९ ॥ 


“श्रीरामके बिना हमलोगेंकों छोटा हुआ देखकर स्त्री; 
बालक ओर वृद्धोंसहित सारी अयोध्यानगरी निश्चय ही दीन 
और आनन्दददीन हो जायगी || १० ॥ 


“इमलोग वीरवर महात्मा श्रीरामके साथ सर्वदा निवास 
करनेके लिये निकले ये | अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्या- 
पुरीको केसे देख सकेंगे? || ११ ॥ 


इस प्रकार अनेक तरहकी बातें कहते हुए वे समस्त 
पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे । वे बछड़ोंसे 
बिछुड़ी हुईं अग्रगामिनी गोओंकी भाँति दुःखसे व्याकुल हो 
रहे थे || १२ ॥ 


फिर रास्तेपर रथकी लीक देखते हुए सब-केसब कुछ 
दूरतक गये; किंतु क्षणभरमें मार्गका चिह्न न मिलनेके कारण 
वे महान्‌ शोकमें डूब गये ॥ १३ ॥ 


उस समय यह कहते हुए, कि “यह कवा हुआ ? अब 
हम क्या करें ? देवने हमें मार डाला? वे मनस्वी पुरुष रथकी 
लीकका अनुसरण करते हुए, अयोध्याकी ओर लौट पड़े ॥ 


उनका चित्त क्लान्त हो रहा था | वे सब जिस मार्गसे 
गये थे, उसीसे लौटकर अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे, जहाँक्े सभी 
सत्पुरुष श्रीरामके लिये व्यथित थे ।। १५ || 


उस नगरीको देखकर उनका हृदय दुःखसे व्याकुछ हे 
उठा । वे अपने शोकपीड़ित नेत्रोंद्दारा आँसुओंकी वर्षा 
करने ळगे ॥ १६ ॥ 

( वे बोले--) “जिसके गहरे कुण्डसे वहाँका नाग गरड- 
के द्वारा निकाल लिया गया हो) बह नदी जैसे शोभाहीन हो 
जाती है, उसी प्रकार भ्रीरामसे रहित हुई 


३ यह अयोध्यानगरी 
अब अधिक शोभा नहीं पाती है? || १७ ॥ 


उन्होंने देखा, सारा नगर चन्द्रहीन आकास और. अड 


irae ne 


९ तम्मा 


अयोध्याकाण्ड अड़तालीसवाँ सगे २०५ 
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हीन समुद्रके समान आनन्दञ्रत्य हो गया हैं| पुरीकी यह से पीड़ित हो उन महान्‌ वैभवसम्पन्न गहोंमे बड़े क्लेशके 


दुरवस्था देख वे अचेतसे हो गये ॥ १८ ॥ 
उनके हृदयका सारा उल्लास नष्ट हो चुका था । वे दुःख- 


साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और परायेकी 
पहचान न कर सके ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रोवारमीफिनि्मित आईरामायण आदिकाव्मके अयोध्याकाण्डमे सेताहीसबाँ सर्गे पूरा हुआ॥ ४७॥ 


w हर 
अड़तालीसवाँ सग 
नगरनिवासिनी ख्रियोंका विलाप करना 


इस प्रकार जो विघादग्रस्त, अत्यन्त पीड़ित, शोकमग्न 
तथा प्राण त्याग देनेकी इच्छासे युक्त हो नेत्रोसे आँसू बहा 
रहे थे, श्रीरामचन्द्रजीके साथ जाकर भी जो उन्हें लिये विना 
लौट आये थे और इसीलिये जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, 
उन नगरवासियोंकी ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण 
निकल गये हो ॥ १-२ ॥ 

चे सब अपने-अपने घरमे आकर पत्नी और पुन्रोंसे 
घिरे हुए आँसू बहाने लगे | उनके मुख अश्रुधारासे 
आच्छादित थे ॥ ३ ॥ 


उनके शरीरमें दर्घता कोई चिह्न नहीं दिखायी देता 
था तथा मनमें भी आनन्दका अभाव दवी था । वेश्योने 
अपनी दुकानें नहीं खोलीं | क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ बाजारोमे 
फैठायी जानेपर भी उनकी शोभा नहीं हुई ( उन्हें लेनेके 
लिये ग्राहक नहीं आये ) | उस दिन रहस्थोंके घरमे चूल्हे नहीं 
जले--रसोई नहीं बनी ॥ ४ ॥ 

खोयी हुई वस्तु मिल जानेपर भी किसीको प्रसन्नता नहीं 
हुई; विपुल धनराशि प्राप्त दो जानेपर भी किसीने उसका अभि- 
नन्दन नहीं किया । जिसने प्रथम बार पुत्रको जन्म दिया था) 
बह माता भी आनन्दित नहीं हुई ॥ ५ ॥ 

प्रत्येक घरकी ख्या अपने पतियोँक्ो श्रीरामके बिना दी 
लौटकर आये देख रो पड़ीं ओर दुःखसे आतुर हो कठोर 
बचनोंद्वारा उन्हें कोसने लगीं, मानो मददावत अद्भुशोंसे हथियों- 
को मार रहे हों ॥ ६ ॥ 

घे बोलीं--'जो लोग श्रीरामको नहीं देखते, उन्हे 
घर-द्वार, स्त्री-पुत्र, धनदौलत और सुख-भोगोंसे क्या 
प्रयोजन हे ! ॥ ७ ॥ 

“संसारम एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं; जो सीताके 
साथ श्रीरामकी सेवा करनेके लिये उनके पीछेःपीछे वनमे 
जा र्दद हैं ॥ ८ ॥ 

«उन नदियों) कमळमण्डित बाबड़ियों तथा सरोवरोने 
अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा) जिनके पवित्र जलमें स्नान 
करके आऔीरामचन्द्रजी आगे जायँगे ॥ ९ ॥ 


जिनमें रमणीय ब्रक्षावलियाँ शोभा पाती हं, वे सुत्दर वन- 
भेणियाँ, बड़े कछारवाळी नदियाँ और शिखरोे सम्पन्न पर्वत 
श्रीरामकी शोभा बढ़ायेंगे || १० ॥ 

“श्रीराम जिस वन अथवा पर्वतपर जायँगे, वहाँ उन्हें अपने 
प्रिय अतिथिक्री भाँति आया हुआ देख वे बन और पर्वत उनकी 
पूजा किये ब्रिना नहीं रह सकेंगे || ११ ॥ 

“विचित्र फूर्लेके मुकुट पहने और बहुत-सी 
मञ्जरियाँ धारण किये भ्रमरोंसे सुशोमित वृक्ष बनमे श्रीरामचन्द्रः 
जीको अपनी शोभा दिखायेंगे || १२ ॥ 

धवहँके पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए, श्रीरामको अत्यन्त 
आद्रके कारण असमयमें भी उत्तम-उत्तम फूल और फल 
दिखायेंगे ( भेट करेंगे ) | १३ ॥ 

ध्वे पर्वत बारंबार नाना प्रकारके विचित्र झरने 
दिखाते हुए श्रीरामके लिये निर्मल जलके खोत बहायेंगे ॥ 

“पर्व॑त-शिखरॉपर लहलहाते हुए, वक्ष श्रीरघुनाथजीका 
मनोरल्नन करेंगे। जहाँ श्रीराम हैं वहाँ न तो कोई भय दै और 
न किसीके द्वारा पराभव ही हो सकता है; क्योंकि दशरथनन्दन 

महावाहु श्रीराम बड़े झरवीर हँ | अतः जबतक वे 
हमलोगासे बहुत दूर नहीं निकछ जाते, इसके पहले ही हमें 
उनके पास पहुँचकर पीछे लग जाना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 

“उनवे-जैसे महात्मा एवं स्वामीके चरणोंकी छाया ही 
हमारे लिये परम सुखद दै । वे दी हमारे रक्षक) गति और 
परम आश्रय हैं ॥ १७ ॥ 

“म ञ्जियाँ सीताजीकी सेवा करेंगी और तुम सब लोग 
भीरघुनाथजीकी सेवामें ळो रहना |! इस प्रकार 
पुरवासियोकी खिया दुःखसे आवुर हो अपने पतियोसे उपर्युक्त 
बातें कहने लगीं ॥ १८ ॥ 

( वे पुनः बोलीं-) “वनमें श्रीरामचन्द्रजी आपलोगांका 
योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीताजी हम नारियोंके योगक्षेमका 
निर्वाह करेंगी ॥ १९ ॥ 


“यहाँका निवास प्रीति और प्रतीतिसे रहित हे । यहाँके 
सब लोग श्रीरामके लिये उत्कण्ठित रहते हैं। किंसीको यहाका 
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रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहनेसे मन अपनी सुध- 
बुध खो बेठता है । भला, ऐसे निवासते किसको 
प्रसन्नता होगी ! || २० ॥ 


“यदि इस राज्यपर कैकेयीका अधिकार हो गया तो 
यह अनाथ-सा हो जायगा । इसमें धर्मकी मर्यादा नहीं 
रहने पायेगी । ऐसे राज्यमे तो हमें जीवित रहनेकी 
ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती, फिर यहाँ धन और तरसे 
क्या लेना है ! ॥ २१ ॥ 


जिसने राज्य-वेभवके लिये अपने पुत्र और पतिको 
त्याग दिया वह कुलकलङ्किनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग 
नहीं करेगी ! ॥ २२॥ 


(हम अपने पुत्रोंकी शपथ खाकर कहती हैं कि जबतक 
केकेयी जीवित रहेगी, तबतक हम जीते-जी कभी उसके 
राज्यें नहीं रह सकेगी, भले ही यहाँ हमारा पालन-पोषण 
होता रहे ( फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी ) ॥ २३ ॥ 


(जिस निर्दय स्वभाववाली नारीने महाराजके पुत्रको 
राज्यसे बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्मेपरायणा दुरा- 
चारिणी केकेयीके अधिकारमें रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन 
व्यतीत कर सकता है ! ॥ २४ ॥ 


“कैकेयीके कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञरहित 
होकर उपद्रवका केन्द्र बन गया है, अतः एक दिन सबका 
विनाश हो जायगा || २५ | 


“भीरामचन्द्रजीके वनवासी हो जानेपर महाराज दशरथ 


जीवित नहीं रहेंगे । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथकी 
मृत्युके पश्चात्‌ इस राज्यका लोप हो जायगा || २६ ॥ 


“इसलिये अब तुमलोग यह समझ लो कि अब इमारे 
पुण्य समाप्त हो गये । यहाँ रहकर हमें अत्यन्त दुःख ही 
भोगना पड़ेगा | ऐसी दशामें या तो जहर घोलकर पी जाओ 
या भीरामका अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देशमें चळे 
चले, जहाँ केकेयीका नाम भी न सुनायी पड़े ॥ २७ ॥ 


“झूठे बरकी कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मणके साथ 
भीरामको देशनिकाला दे दिया गया और हमें भरतके साथ 


_ बोध दिया गया | अब हमारी दशा कसाईके घर बँघे हुए 


पशुओके समान हो गयी है ) २८ ॥ 
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“लक्ष्मणजीके ज्येष्ठ श्राता श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर है| उनके शरीरकी कान्ति श्याम, गलेकी हँसली 
मांससे ढकी हुईं, भुजाएँ घुटनोंतक लंबी और नेत्र कमलके 
समान सुन्द्र हैं । वे सामने आनेपर पहले ही बातचीत 
छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं | श्रीराम 
शन्रुओंका दमन करनेवाले और महान्‌ बलवान्‌ हैं | समस्त 
जगतूके लिये सोम्य ( कोमल स्वभाववाले ) हैं | उनका दर्शन 
चन्द्रमाके समान प्यारा हे || २९-३० ॥ 


“निश्चय ही मतवाले गजराजके समान पराक्रमी 


पुरुषसिंह महारथी श्रीराम भूतळपर विचरते हुए वनस्थलियोंकी 
शोभा बढ़ायेंगेश ।। ३१ ॥ 


नगरमे नागरिकोंकी ख््ियाँ इस प्रकार विलाप करती हुई 
दुःखसे संतत हो इस तरह जोरजोरसे रोने लगा मानो उनपर 
मृत्युका भय आ गया हो ॥ ३२ ॥ 


अपने-अपने घरोमें श्रीरामके लिये ख्रियाँ इस प्रकार 
दिनभर विलाप करती रहीं | धीरे-धीरे सूर्यदेव अस्ताचळको 
चले गये ओर रात हो गयी ॥ ३३ ॥ 


उस समय किंसीके घरमे अग्निहोत्रके लिये भी आग नहीं 
जळी । स्वाध्याय और कथावार्ता भी नहीं हुई । सारी 
अयोध्यापुरी अन्धकारसे पुती हुई-सी प्रतीत होती थी || ३४ ॥ 


बनियोंकी दुकानें बंद होनेके कारण वहाँ चहल-पहल 
नहीं थी, सारी पुरीकी हुँसी-खुशी छिन गयी थी, श्रीराम- 
रूपी आश्रयसे रहित अयोध्यानगरी जिसके तारे छिप गये हों, 
उस आकाशके समान श्रीह्दीन जान पड़ती थी || ३५ ॥ 


उस समय नगरवासिनी ख्तरियाँ श्रीरामके लिये इस तरह 
शोकातुर हो रही थीं, मानो उनके सगे बेटे या भाईको देश- 
निकाला दे दिया गया हो । वे अत्यन्त दीनभावसे विलाप 
करके रोने लगीं ओर रोते-रोते अचेत हो गर्यी; क्योंकि श्रीराम 
उनके छिये पुत्रों ( तथा भाइयों ) से भी बढ़कर ये ॥ ३६ || 


वहाँ गाने, बजाने ओर नाचनेके उत्सव बंद हो गये, 
सबका उत्साह जाता रहा; बाजारकी दुकानें नहीं खुली, इन 
सब कारणोंसे उस समय अयोध्यानगरी जलह्दीन समुद्रके 
समान सूनसान लग रही थी ॥ ३७ || 
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~“ 


अयोध्याकाण्ड पचासवाँ सगं 
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उनचासवाँ सगं 
ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीरामका कोसल जनपदको लॉघते हुए आगे जाना और 
वेदश्रुति, गोमती एवं स्यन्दिका नदियाको पार करके सुमन्त्रसे कुछ कहना 


उघर पुरुषसिंह श्रीराम भी पिताकी आज्ञाका बारंबार 
स्मरण करते हुए उस शेष रात्रिम ही बहुत दूर निकल गये || 

उसी तरह चलते-चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी 
भी व्यतीत हो गयी । सवेरा होनेपर मङ्गलमयी संध्योपासना 
करके बे विभिन्न जनप्दोको लॉचते हुए चल दिये ॥ २ ॥ 

जिनकी सीमाके पास भूमि जोत दी गयी थी, उन 
ग्रामं तथा फूलोसे सुशोभित वर्नोको देखते हुए वे उन उत्तम 
धोड़ोंद्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे तथापि सुन्दर 
दृञ्योके देखनेमे तन्मय रहनेके कारण उन्हें उस रथकी गति 
घीमी-सी ही जान पड़ती थी ॥ ३॥ 

मार्गमें जो बड़े और छोटे गाँव मिलते थे, उनमें निवास 
करनेवाले मनुष्योंकी निम्नाङ्कित बातें उनके कानोंमें पड़ 
रही थीं--'अहो ! कामके बशामे पड़े हुए राजा दशरथको 
चिक्कार है ! ॥ ४ ॥ 

“हाय | हाय ! पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म- 
मर्यादाका त्याग करनेवाळी कैकेयीको तो दया छू भी नहीं गयी 
दै, वह कूर अब निष्ठुर कममे ही लगी रहती है ॥ ५ ॥ 

“जिसने मह्दाराजके ऐसे धर्मात्मा, मद्दाज्ञानी, दयाळ और 
जितेन्द्रिय पुत्रको बनवासके लिये घरसे निकलवा दिया है ॥ 

“जनकनन्दिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखॉमें ही 
रत रहती थीं, अब वनवासके दुःख केसे भोग सकेगी ! ॥| ७ ॥ 

“अद्दो ! क्या राजा दशरथ अपने पत्रके प्रति इतने स्नेइ- 
दीन हो गये, जो प्रजाओंके प्रति कोई अपराध न करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं ॥ ८ ॥ 

छोटे-बड़े गॉवोमे रहनेवाले मनुष्योंकी ये बातें सुनते हुए 
वीर कोसळपति श्रीराम कोसळ जनपदकी सीमा लॉबकर आगे 
बढ़ गये ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर शीतल एवं सुखद्‌ जल बहानेवाली वेद श्रुति 


नामक नदीको पार करके श्रीरामचन्द्रजी आगस्त्यसेवित _ 
दक्षिणदिशाकी ओर बढ़ गये || १० ॥ 

दीर्घकालतक्र चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी- 
को पार किया, जो शीतल जळका खरोत बहाती थी | उसके 
कछारमें बहुत-सी गोएँ विचरती थीं || ११ ॥ 


शीघ्रगामी धोड़ोंद्रार गोमती नदीको लॉध करके 
श्रीरघुनाथजीने मोरों और हंसेंके कलरवोंसे व्याप्त स्यन्दिका 
नामक नदीको भी पार किया ॥ १२ ॥ 


वहाँ जाकर श्रीरामने धन-धान्यसे सम्पन्न और अनेक 
अवान्तर जनपर्दोसे घिरी हुई भूमिका सीताको दर्शन कराया, 
जिसे पूर्वकालमै राजा मनुने इक्ष्वाकुको दिया था ॥ १३ ॥ 


फिर श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम श्रीरामने “सूत |? कहकर 
सारथिको बारंबार सम्बोधित किया और मदमत्त इंसके समान 
मधुर स्वरमै इस प्रकार कहा--॥ १४ || 


धूत | मैं कब पुनः लौटकर माता-पितासे मिूँगा ओर 
सरयूके पाइर्ववर्ती पुष्पित वनमें मुगयाके लिये भ्रमण 
करूंगा ! ॥ १५ ॥ 


ध सरयूके बनमें शिकार खेलनेकी बहुत अधिक 
अभिलाप्रा नहीं रखता । यह लोकमें एक प्रकारकी अनुपम 
क्रीड़ा दै, जो राजर्मियोंके समुदायको अभिमत है ॥ १६ ॥ 


८इस लोकमें वनमें जाकर शिकार खेलना राजर्षियोंकी 
क्रीड़ाके लिये प्रचलित हुआ था | अतः मनुपुर््रद्ारा उस 
समय की गयी यह क्रीड्डा अन्य धनुर्धरोंको भी अभीष्ट 
हुई! ॥ १७॥ 

इक्ष्याकुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी विभिन्न विषयोकों लेकर 
सूतसे मधुर वाणीमें उपयुक्त बातें कहते हुए उस माग गर 
बढ़ते चले गये ॥ १८ ॥ 
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इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डे उनचासरव सश पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


पचास 


4 


वाँ सगे 


श्रीरामका मार्गमे अयोध्यापुरीसे वनवासकी आज्ञा मागना ओर शृङ्गवेरपुरमें गङ्गातटपर पहुँच- 
कर रात्रिमें निवास करना, वहाँ निषादराज गुहद्वारा उनका सत्कार 


इस प्रकार विशाल और रमणीय कोसळदेशकी सीमाको 


“कक्रुत्स्थवंशी राजाओंसे परिपाल्ति पुरी शिरोमणि अयोध्ये 


पार करके लक्ष्मणके बड़े भाई बुद्धिमान, श्रीरामचन्द्रजीने मैं ठुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा करते औरतुम्द्वारे भीतर 


अयोष्याकी ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा-)॥ 


क चथा 


निवास करते हैं, उनसे भी बनमें जानेकी आज्ञा चाहता हूँ ।। २॥ 
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“वनवासकी अवधि पूरी करके महाराजके ऋणसे उऋण 
हो मैं पुनः लौटकर ठुगहारा दर्शन करूँगा ओर अपने माता- 
पितासे भी मिळूँगा? ॥ ३ ॥ 

इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नेत्रवाले श्रीरामने दाहिनी 
भुजा उठाकर मेत्रोसे आँसू बहाते हुए दुखी होकर जनपदके 
लोगोंसे कहा--)| ४ ॥ 

“आपने मुझपर बड़ी कृपा की ओर यथोचित दया 
दिखायी । मेरे लिये आपलोगोंने बहुत देरतक कष्ट सहन 
किया | इस तरह आपका देरतक दुःखमें पड़े रहना अच्छा 
नहीं दे; इसलिये अब आपलोग अपना-अपना काय करणेके 

लिये जाइये? ॥ ५ ॥ 

यह सुनकर उन मनुष्योंने महात्मा श्रीरामको प्रणाम 
करके उनकी परिक्रमा की ओर धोर विलाप करते हुए वे 
जहाँ-तहाँ खड़े हो गये ॥ ६ ॥ 

उनकी आँखे अभी श्रीरामके दर्शनसे तृप्त नहीं हुई थीं 
और वे पूर्वोक्त रूपसे विलाप कर ही रहे थे, इतनेमें श्री- 
रघुनाथजी उनकी दृष्टिसि ओझल हो गये जेसे सूर्य प्रदोष- 
कालमे छिप जाते हैं || ७ ॥ 

इसके बाद पुरुषसिंह श्रीराम रथके द्वारा ही उस कोसळ 
जनपदो लॉत्र गये, जो धन-धान्यसे सम्पन्न और सुखदायक 
था । वहॉँके सब लोग दानशील थे | उस जनपदभें कहदीसे 
कोई भय नहीं था । वहाँके भूभाग रमणीय एवं चेत्य-इक्षौ 
तथा यज्ञसम्बन्धी यूपोंसे व्याप्त थे बहुत-से उद्यान और 
आमोके वन उस जनपदकी शोभा बढ़ाते थे | वहाँ जलसे 
भरे हुए बहुत-से जलाशय सुशोभित थे । सारा जनपद हवष्टपुष्ट 
मनुष्योसे भरा था; गोओंके समूहोंसे व्यात और सेवित था । 
बहाँके ग्रामोंकी बहुतसे नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद- 
सन्‍्त्रोंकी ध्वनि शूँजती रहती थी || ८-१० ॥ 

कोसळदेशसे आगे बढ्नेपर ेर्यवानोंमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी 
मध्यमागसे ऐसे राज्यमे होकर निकले, जो सुख-सुविधासे युक्त, 
घन-धान्यसे सम्पन्न, रमणीय उद्यानोसे व्याप्त तथा सामन्त 
नरेशोके उपभोगमे आनेवाला था ॥ ११ ॥ 

उस राज्ये श्रीरघुनाथजीने त्रिपथगामिनी दिव्यनदी गङ्गाका 
दशन किया, जो शीतळ जलसे भरी हुई, सेवारोसे रहित तथा 

रमणीय थीं । बहुत-से महर्षि उनका सेबन करते थे ॥ १२ ॥ 

उनके तटपर थोड़ी-थोड़ी दूरपर बहुत-से सुन्दर आश्रम 
बने थे, जो उन देवनदीकी शोभा बढ़ाते थे | समय-समयपर 
ह्षंभरी अप्सराएँ भी उतर कर उनके जलक्कुण्डका सेवन 
करती हैं । वे गङ्गा सबका कल्याण करनेवाली हैं ।।। १३ ॥ 

देवता; दानव) गन्धर्व और किन्नर उन शिवस्बरूपा 
भागीरथीकी शोसा बढ़ाते हैं । नागों और गन्धवोकी पत्निया 
उनके जलका उदा सेवन करती हैं ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्बाद्मीकोय रामायण 
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गङ्गाके दोनों तटपर देवताओंके सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा- 
स्थल हैं | उनके किनारे देवताओंके बहुत-से उद्यान भी हैं । 
वे देवताओंकी क्रीड़ाके लिये आकाशमे भी विद्यमान हैं ओर 
वहाँ देवपद्चिनी के रूपमे विख्यात हैं ॥| १५ ॥ 


प्रस्तरखण्डोँसे गङ्गाके जलके टकरानेसे जो शब्द होता 
है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है । जलसे जो फेन प्रकट 
होता है, वही उन दिव्य नदीका निर्मल हास हे । कहीं तो 
उनका जल वेणीके आकारका हैं और कहीं वे भँवरोसे सुशोभित 
होती दें ॥ १६ ॥ 

कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है । कहीं वे महान्‌ 
वेगसे व्याप्त हैं | कहीं उनके जलसे मृदङ्ग आदिके समान 
गम्भीर घोष प्रकट होता हैं और कहीं बज्रपात आदिके समान 
भयंकर नाद्‌ सुनायी पड़ता है ॥ १७ ॥ 


उनके जलमें देवताओंके समुदाय गोते लगाते हैं। 
कहीं-कहीं उनका जल नील कमलों अथवा कुमुदोसे 
आच्छादित होता है | कहीं विशाल पुलिनका दर्शन होता है 
तो कहीं निर्मल बालका-राशिका ॥ १८ ॥ 

हंसों ओर सारसोंके कलरब वहाँ गूँजते रहते हैं । 
चकवे उन देवनदीकी शोभा बढ़ाते हैँ | सदा मदमत्त रहनेवाले 
विहंगम उनके जलपर मँडराते रहते हैं | वे उत्तम शोभासे 
सम्पन्न हैं ॥ १९॥ 

कहीं तय्वर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते 
हैं | कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलोंसे आच्छादित है 
और कहीं कमळवनोंसे व्याप्त । २० ॥ 


कहीं कुसुद्समूह तथा कहीं कलिकाएँ उन्हें सुशोभित 
करती हैं । कहीं नाना प्रकारके पुष्पौके परागोंसे व्याप्त होकर 
बे मदमत्त नारीके समान प्रतीत होती हें ॥ २१ ॥ 


वे मलसमूह ( पापराशि ) दूर कर देती हैं| उनका 
जल इतना स्वच्छ है किं मणिके समान निर्मळ दिखायी देता 
है । उनके तटवतीं वनका भीतरी भाग मद्मत्त दिग्गजों, 
जंगली हाथियों तथा देवराजकी सवारीमें आनेवाले श्रेष्ठ 
गजराजासे कोलाहलपूर्ण बना रहता है ॥ २२३१ ॥ 

वे फलं, फूलों, पल्‍लवों, गुल्मों तथा पक्षियोंसे आबृत 
होकर उत्तम आभूपणोंसे यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवतीके 
समान शोभा पाती हैं| उनका पाकस्य भगवान्‌ विष्णुके 
चरणासे हुआ है । उनमें पापका लेश भी नहीं है | वे दिव्य 
नदी गाङ्गा जीवोंके समस्त पापोंका नाश कर देनेवाली हैं ॥ 

उनके जलमें सूँस, घड़ियाल और सर्प निवास करते 
हैं । सगरवंशी राजा भगीरथके तपोमय तेजसे जिनका झंकरजी- 
के जटाजूटसे अवतरण हुआ था) जो समुद्रकी रानी हैं तथा 
जिनके निकट सारस और ञ्च पक्षी कलरव करते रहते हैं, 
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' उन्हीं देवनदी गज्ञाके पास महाबाहु औरामजी पहुँचे | गङ्गाकी 
वह घारा शङ्गवेरपुरमे बह रही थी ॥ २५-२६ ॥ 

जिनके आवर्त ( भँवरें ) लहरोंसे ब्याप्त थेश उन 
गङ्गाजीका दशन करके महारथी श्रीरामने सारथि सुमन्त्रसे 
कहा--“सूत | आज इमलोग यहीं रहेंगे || २७ ॥ 

“सारथे | गङ्गाजीके समीप ही जो यह बहुत-से फूलों 
और नये-नये पल्लवोंसे सुशोभित महान्‌ इङ्कुदीका वृक्ष है 
इसीके नीचे आज रातमें हम निवास करेंगे || २८ ॥ 

“जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गन्धव, सपो, पशुओं 
तथा पक्षियोंके लिये भी समादरणीय दे, उन कल्याण- 
स्वरूपा, सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजीका भी मुझे यहाँसे दर्शन 
होता रहेगा? ॥ २९ ॥ 

तब लक्ष्मण और सुमन्त्र भी श्रीरामनन्द्रजीसे “बहुत 
अच्छा? कहकर अश्रोद्वारा उस इङ्कुदी ब्रक्षके समीप गये ॥ 

उस रमणीय ब्रृक्षके पास पहुँचकर इक्ष्वाकुनन्दन 
श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ रथसे 
उतर गये | ३१ ॥ 

फिर सुमन्त्रने भी उतरकर उन्नम घोड़ोंकों खोल दिया 
और बृक्षकी जड़पर बैठे डु श्रीरामचन्द्रजीके षास जाकर बे 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥| ३२ ॥ 

श्रु्गवेरपुरमें गुहनामका राजा राज्य करता था | बह 
श्रीरामचन्द्रजीका प्राणोंके समान प्रिय मित्र था | उसका जन्म 
निषादकुलमे हुआ था । वह शारीरिक शक्ति और सैनिक 
दाक्तिकी दृष्टिसे भी बलवान्‌ था तथा वहाँक्े निषादोंका 
सुविख्यात राजा था ॥ ३३ ॥ 

उसने जबर सुना कि पुरुप्रसिंह श्रीराम मेरे राज्यमें 
पथारे हैं, तव वह बूढ़े मन्त्रियों और बन्धु-बान्धर्वोसे विरा 
हुआ वहाँ आया ॥ ३४ ॥ 

निषादराजको दूरसे आया हुआ देख श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले ॥ ३५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको वल्कल आदि धारण किये देख गुहको 
बड़ा दुःख हुआ । उसने श्रीरघुनाथजीको ह्वदयसे लगा- 
कर कहा--“श्रीराम ! आपके लिये जेसे अयोध्याका 
राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है । बताइये, मैं आपकी 
क्‍या सेवा करूँ ? महावाहो | आप-जेसा प्रिय अतिथि किसको 
सुलभ होगा ? ॥ ३६३ || 

फिर भाँति-भातिका उत्तम अन्न लेकर वह सेवार्मे उपस्थित 
हुआ । उसने शीघ्र ही अघ्यं निवेदन किया और इस प्रकार 
कहा--“महाबाहो ! आपका स्वागत हैं । यह सारी भूमि, जो 
मेरे अधिकारमें है, आपकी ही है | हम आपके सेवक हैं और 
आप हमारे स्वामी, आजसे आप ही हमारे इस राज्यका 
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भलीभौँति शासन करें | यह भक्य ( अन्न आदि ) भोज्य 
( खीर आदि ), पेय ( पानकरस आदि ) तथा लेह्य 
( चटनी आदि ) आपकी सेवामें उपस्थित दै, इसे स्वीकार 
करें | ये उत्तमोत्तम शाय्याएँ हैं तथा आपके घोड़ोंके खानेके 
लिये चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं--ये सब सामग्री 
ग्रहण करें? || ३७-३९ ॥ 

गुहके ऐसा कहनेपर श्रीरामचद्धजीने उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--पसखे | तुम्हारे यहाँतक पैदल आने और 
स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये भळीभाँति 
पूजन--स्वागत-सत्कार हो गया | तुमसे मिलकर हमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई हैं? || ४०४ ॥ 

फिर श्रीरामने अपनी दोनों गोछ-गोछ भुजाओंसे गुहका 
अच्छी तरह आलिङ्गन करते हुए कहा--“गुद्द ! सोभाग्यकी 
बात हें कि में आज तुम्हें बन्धु-वान्धवोंके साथ स्वस्थ एवं 
सानन्द देख रहा हूँ | बताओ तुम्हारे राज्यें, मित्रके यहाँ 
तथा वनोंमें सर्वत्र कुशल तो हैं ! ॥ ४१-४२ ॥ 

“तुमने प्रेमवश यह जो क्रुछ सामग्री प्रस्तुत की दवे, इसे 
स्वीकार करके मैं तुम्हें वापिस के जानेकी आज्ञा देता हूँ 
क्योंकि इस समव दूसरोंकी दी हुई कोई भी बस्त में ग्रहण 

नहीं करता--अषने उपबोगमें नहीं छाता || ४३ ॥ 

“बल्कछ और मृगचर्म धारण करके फल-मूलका आहार 
करता हूँ और धर्ममें स्थित रहकर तापसवेशमें वनके भीतर 
ही विचरता हूँ । इन दिनों तुम मुझे इसी नियममें 
शित जानो ॥ ४४ ॥ 

“इन सामग्रियोमें जो धोड़ोंके खाने-पीनेकी वस्तु है, उसीकी 
इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तुकी नहीं | 
धोड़ोंको खिला-पिछा देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूण 
सत्कार हो जायगा ॥ ४५ ॥ 

ध्ये घोड़े मेरे पिता महाराज ददारथको बहुत प्रिय 
हैं । इनके खाने-पीनेका सुन्दर प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भलीभांति 
पूजन हो जायगा? || ४६ ॥ 

तव गुद्दने अपने सेवक्रोंको उसी समय यह आज्ञा दी 
कि तुम घोड़ोंके खाने-पीनेके लिये आवश्यक वस्तुएँ 
शीघ्र लाकर दो || ४७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वल्कलका उत्तरीय-वस्त्र धारण करनेवाले 
श्रीरामने सायंकाळकी संध्योपासना करके भोजनके नामपर 
स्वयं छक्ष्मणक्रा लाया हुआ केवल जळमात्र पी लिया ॥४८॥ 

फिर पत्नीसहित श्रीराम भूमिपर द्वी तृणकी दाय्या बिछा- 
कर सोये | उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणाको धो- 
पॉंछकर वहाँसे कुछ दूरपर हट आये और एक वृक्षका सहारा 
लेकर बैठ गये || ४९ ॥ 

गृह भी सावधानीके साथ धनुष धारण करके सुसन्त्रके 
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बाथ बंठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बातचीत करता हुआ 
भीरामकी रक्षाके लिये रातभर जागता रहा ॥ ५० ॥ 

इस प्रकार सोये हुए यशस्वी मनस्वी दशरथनन्दन 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिक 


महात्मा भीरामकी, जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा था तथा 
जो सुख भोगनेके ही योग्य थे, वह रात उस समय (नींद न 
आनेके कारण ) बहुत देरके बाद व्यतीत हुई ॥ ५१ ॥ 


_ _ ww i 
ज्यके अयोध्याकाण्ड पचासवों सुग पूरा हुआ॥ ५० ॥ 


इ्क्य नह 2 he 
क्यांवनवा सग 
निपादराज शुहके समश्च लक्ष्मणक्रा बिलाप 


रक्म्णकी अपने भाईके लिये स्वाभाविक अनुरागसे 
जागते देख निपाद्राज गुद्दको बड़ा संताप हुआ | उसमे 
रघुकुलनन्दन लमणसे कहा--॥ १ ॥ 


“तात | राजकुमार | तुम्हारे लिये यह आराम देनेवाळी 
शय्या तेयार है, इसपर सुखपूर्वक सोकर भलीभोति विश्राम 
कर लो ॥ २ ॥ 

ध्यह ( में ) सेवक तथा इसके साथके सब लोर वनवासी 
होनेके कारण सब प्रकारके क्लेश सहन करनेके योग्य हैं 
( क्योंकि हम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास हे), परंतु तुम 
सुखमें ही पले हो, अतः उसीके योग्य हो ( इसल्यि सो 
जाओ ) । हम सब लोग श्रीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर 
जागते रहेंगे || ३ ॥ 


कं सत्यकी ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि 
इस भूतलपर मुझे श्रीराससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है ॥ 


(इन श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे ही में इस लोकसे महान्‌ 
यश, बिपुल धर्म-लाभ तथा प्रचुर अर्श एवं भोग्य वस्तु 
पानेकी आशा करता हूँ ॥ ५ ॥ 


अ २२ ञः ~ बः रू रोके त 

"अतः में अपने बन्धु-बान्धवोके साथ हाथमे धनुष लेकर 
सीतासह्दित सोये हुए प्रिय सखा श्रीरामकी सब प्रकारसे रक्षा 
करूँगा ॥ ६ ॥ 


“इस वनभें सदा विचरते रहनेके कारण सुझसे यहाँकी 
कोई बात छिपी नहीं है । हमछोग यहाँ शब्रुकी अत्यन्त शक्ति- 
शालिनी विशाल चतुरङ्गिणी सेनाको भी अनायास ही जीत 
लेंगे! ॥ ७ ॥ 

यह सुनकर रूश्मणने कह्टा--५निष्पाप निषादराज | तुम 
घमपर ही दृष्टि रखते डूए हमारी रक्षा करते हो, इसलिये इस 
स्थानपर इम सब छोगोंके लिये कोई भय नहीं है| फिर भी 
जब महाराज ददरथके ज्येष्ठ पुत्र सीताके साथ भूमिपर शयन 
कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम झय्यापर सोकर नींद लेना 

जीवन-घारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे-दूसरे 
सुखोंकी भोगना कैसे सम्भव हो सकता हैं १ ॥ ८-९ ॥ 


“देखो | सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्धमें 


जिनके बेगको नहीं सहद सकते, वे ही श्रीराम इस समय सीताके 
साथ तिनकोके ऊपर सुखसे सो रहे हैं | १० ॥ 

“गायत्री आदि मन्त्रोके जप, कृच्छूचान्द्रायण आदि 
तप तथा नाना प्रकास्के पराक्रम ( यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न ) 
करनेसे जो महाराज दशरथको अपने समान उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त ज्ये पुत्रके रूपये प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्रीरामके 
वनमे आ जानेसे अब राजा दशरथ अधिक कालतक जीवन 
धारण नहीं कर सकेंगे | जान पड़ता है, निश्चय ही यह प्रृथ्वी 
अब शीघ्र विधवा हो जायगी ॥ ११-१२ ॥ 

“तात | रनवासकी स्त्रियाँ बड़े जोरसे आर्तनाद करके 
अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी । मैं समझता हूँ) 
राजभवनका हाह्यकार ओर चीत्कार अब झान्त हो गया होगा ॥ 

“महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता 
सुमित्रा-ये सब लोग आजकी राततक जीवित रहेंगे या नहीं) 
यह में नहीं कह सकता ॥ १४ ॥ 

“शत्रुच्नकी बाट देखनेके कारण सम्भव है मेरी माता 
जीवित रह जाय, परंतु यदि वीरजमनी कोसल्या श्रीरामके 
विरहमे नष्ट हो जायेगी तो यह हमलोगोंके लिये बड़े दुःख- 
की बात होगी ।। १५ ॥ 

“जिसमें श्रीरामके अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो 
सदा सुखका द्शनरूप प्रिय चस्तुकी प्राप्ति करानेवाली रही 
है, बद अयोध्यापुरी राजा द॒शरथके निघनजनित दुःखसे 
युक्त होकर नष्ट हो जायगी ॥ १६ ॥ 

“अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्रीरामको न देखने- 
पर महामना राजा दशस्थके प्राण उनके शरीरम केसे टिके 
रह सकेंगे || १७ ॥ 

“महाराजके नष्ट होनेपर देवी कोसल्या भी नष्ट हो जायेगी | 
तदनन्तर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए ब्रिना नहीं रहेंगी ॥ 

८ महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 
करूँ) अपने उस मनोरथको न पाकर श्रीरामक्रो राज्यपर 

स्थापित किये बिना ही “हाय ! भेरा सब कुछ नष्ट हो गया, 


नष्ट हो गया? ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणोंका 
परित्याग कर देंगे ।। १९ ॥ 


`. 


i 


अयोध्याकाण्ड बावनवाँ सगं २११ 
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“उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग 
रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुलशिरोमणि दशरथका 
सभी प्रेतकाथाँमे संस्कार करेंगे, वे ही सफलमनोरथ और 
भाग्यशाली हैं || २० ॥ 

८ यदि पिताजी जीवित रहे तो ) रमणीय चबूतरों और 
चोराहोके सुन्दर स्थानोंसे युक्त, प्रथक-प्रथक्‌ बने हुए बिशाल 
राजमार्गोंसे अलंकृत, धनिकोंकी अट्टालिकाओं और देवपन्दिरों 
एबं राजमवनोंसे सम्पन्न) श्रेष्ठ वाराङ्गनाओंसे सुशोमित, र” 
घोड़ी और द्वाथियोंके आवागमनसे भरी हुई, विविध वाद्योकी 
ध्वनियोंसे निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओंसे भरपूर, 
दृषटपुष्ट मनुष्योंसे सेवित) पुष्पवाटिकाओं और उद्यानोंसे 
विभूषित तथा सामाजिक उत्सवोंसे सुशोभित हुई मेरे पिताकी 
राजधानी अयोध्यापुरीमे जो लोग विचरेंगे, वास्तवमे वे ही 
सुखी हैं ॥ २१-२३ ॥ हर 
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क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हमछोगोंके छोटनेतक 
जीवित रहेंगे ! क्या वनवाससे लौटकर उन उत्तम ब्रतधारी 
महात्माका हम फिर दर्शन कर सकेंगे ! || २४ ॥ 


(क्या वनवासकी इस अवधिके समाप्त होनेपर हमलोग 
सत्यप्रतिश श्रीरामके साथ कुशलपूर्वक अयोष्यापुरीमे प्रवेश 
कर सकेंगे १? ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार दुःखसे आर्त होकर विलाप करते हुए 
मद्दामना राजकुमार लक्ष्मणकों बढ सारी रात जागते ही बीती ॥ 


प्रजाके हितम संलग्न रहनेवाले राजकुमार लक्ष्मण जब 
बढ़े भाईके प्रति सौहार्दवद़ा उपसयुक्तरूपते यथार्थ बात कहद 
रहे थे; उस समय उसे सुनकर निषादराज गुद्द दुःखसे पीड़ित 
हो उठा और व्यथासे व्याकुळ हो ज्वरसे आवुर हुए, ह्वाथीकी 
भाँति आँसू बहाने छगा || २७ ॥ 


पु ~ पक, अं च 
इस प्रकार श्रीमाहमीकिनिर्मित आर्षरामामण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डम इतयाबनब संग पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


RO 

बावनवा संग 
श्रीरामकी आह्ञासे गुद्का नाव मेगाना, श्रीरामका सुमन्त्रक समझा-बुझाकर अयोष्यापुरी लौट जानेके 
लिये आज्ञा देना और माता-पिता आदिसे कहनेके लिये संदेश सुनाना, शुमन्त्रके वनमें हीं 
चलनेके किये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें सुक्तिपर्वक समझाकर लौटनेके लिये 
विवश करना, फिर तीनोंका नावपर बेंठना, सीताकी गङ्गाजीसे प्रार्थना, 
नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशमें पहुँचना आर 
सार्यक्ालमें एक वृक्षे नीचे रहमेके लिये जाना 


जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाळ 
बक्षवाले महायदास्वी श्रीरामने शुभलक्षणसम्पन्न सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणते इस प्रकार कद्दा--॥ १ ॥ 


धतात | भगवती रात्रि व्यतीत ददो गयी | अब सूर्योदय 
का समय आ पहुँचा दै | वह अत्यन्त काले रंगका पक्षी 
कोकिल कुटूः कुहू बोल रद्दा है ॥ २ ॥ 

ध्वनमें अव्यक्त शब्द करनेवाले मयूरोंकी केका वाणी 
भी सुनायी देती हैं; अतः सौम्य | अब हमें तीत्र गतिंसे 
बहनेवाली समुद्रगामिनी गङ्गाजीके पार उतरना चाहिये! ॥ 


मित्रको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने 
शीरामचन्द्रजीके कथनका अभिप्राय समझकर गुह और सुमन्त्र- 
को बुलाकर पार उतरनेकी व्यवस्था करनेके लिये कहा और 
स्वयं वे भाईके सामने आकर खड़े हो गये ॥| ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका वचन सुनकर उनका आदेश दिरोधायं 
करके निप्राद्राजने ठुरंत अपने सचिवको बुलाया और इस 
प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 


क च 


तुम घाटपर झीत्र ही एक ऐसी नाव ले आओ, जो 
मजबूत ददोनेके साथ द्व सुगमतापूर्वक्र खेनेयरोंग्य हो, उसमे 
डॉड़ लगा हुआ हो; कर्णधार बेठा हों तथा वह नाव 
देखनेग सुन्दर हो? ॥ ६ ॥ 

निपादराज गुद्दका बह आदिश सुनकर उसका महान 
मन्त्री गया और एक सुन्दर नाव घाटपर पहुँचाकर उसने 
गुहको इसकी सूचना दी ॥ ७ ॥ 

तब गुद्दने द्वाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कद्दा--'देव | 
यह नौका उपस्थित दै; बताइये, इस समय आपकी और 
कया सेवा करूँ? ॥ ८ ॥ 

“देवकुमारके समान तेजस्वी तथा उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाले पुरुषसिंद श्रीराम | समुद्रगामिनी गङ्गानदीको पार 
ऋरनेके लिये आपकी सेवामें यद्द नाव आ गयी है; अब आप 
शीघ्र इसपर आरूद होइये? ॥ ९ ॥ 

तब महातेजस्वी श्रीराम गुदम इस प्रकार बोछे--“सखे | 
तुमने भेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया; अब शीतर ही सत्र 
सामान नावपर चढ़ाओ? || १० ॥ 


२१५ 


यह कहकर श्रीराम और लक्ष्मणने कवच धारण करके 
तरकस एवं तलवार बाँधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस 
मागे सब्र लोग घाटपर जाया करते थे, उसीसे सीताके साथ 
गङ्गाजीके तटपर गये ॥ ११ ॥ 

उस समय धर्मके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीरामफे पास जाकर 
सारथि सुमन्त्रने विनीतभावसे हाथ जोड़कर पूछा --“प्रभो | 
अब में आपकी क्या सेवा करूँ ७ ॥ १२ ॥ 

तब द्शरथनन्दन श्रीरामने सुमन्त्रको उत्तम दाहिने 
हाथसे स्पर्श करते हुए कहा--“सुमन्त्रजी |! अब आप शीघ्र 
ही पुनः महाराजके पास लोट जाइये और वहाँ सावधान 
होकर रहिये! ॥ १३ ॥ 


उन्होंने फिर कद्दा--“इतनी दूरतक महाराजकी आज्ञासे 
मैंने रथद्वारा यात्रा की दै, अब हमलछोग रथ छोड़कर पेदल ही 
महान्‌ वनकी यात्रा करेंगे; अतः आप लोट जाइये? ॥ १४ ॥ 


अपनेको घर लोटनेकी आश्ञा प्राप्त हुई देख सारथि 
सुमन्त्र शोकसे व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकुनन्द्न पुरुषसिंह 
भीरामसे इस प्रकार बोले--॥ १५ ॥ 


रघुनन्दन | जिसकी प्रेरणासे आपको भाई और पत्नीके 
साथ साधारण मनुष्योंकी भाँति बनें रहनेको विवद्ध होना 
पड़ा हद, उस देवका इस संसारमे किसी भी पुरुषने उल्ल्न 
नहीं किया ॥ १६ ॥ 

“जब आफ-जैसे महान्‌ पुरुषपर यह संकट आ गया, 
तब में समझता हूँ कि ब्रहाचयं-पालन, वेदोंके स्वाध्याय, 
दयालुता अथवा सरलतामे भी किसी फलकी सिद्धि 
नहीं है ॥ १७॥ 


“चीर रघुनन्दन | ( इस प्रकार पिताके सत्यकी रक्षाके 
लिये ) विदेइनन्दिनी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ वनमें 
निवास करते हुए आप तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त करनेवाले 
महापुरुष नारायणकी भोति उत्कर्ष ( महान्‌ यश ) 
प्राप्त करेंगे । १८ ॥ 

“श्रीराम ! निश्चय ही इमलोग हर तरहसे मारे गये; 
क्योकि आपने हम पुरवासियोको अपने साथ न ले जाकर 
अपने दर्शनजनित सुखसे वञ्चित कर दिया । अब 
हम पापिनी केकेयीके वशमें पड़ेंगे और दुःख भोगते रहेंगे! ॥ 

आत्माके समान प्रिय ीरामचन्द्रजीसे ऐसी बात कहकर 
उन्हें दूर जानेकी उद्यत देख सारथि सुमन्त्र दु:खसे व्याकुल 

होकर देरतक रोते रहे ॥ २० ॥ 

ऑसुओंका प्रवाइ रुकनेपर आचमन करके पवित्र 
हुए सारधिसे ्ीरमचन्द्रजीने बारंबार मधुर वाणीमे कहा--॥। 

“सुमन्त्रजी ! भेरी दृष्टिमि इक्ष्वाक्ुवंशिर्योका दित 
करनेवाला सुद्दद्‌ आपके समान दूसरा कोई नद्दी 


श्रीमद्वात्मीकीय 
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रामायण 


हैं । आप ऐसा प्रयत्न करें, जिससे महाराज दशरथको मेरे 
लिये शोक न हो ॥ २२ ॥ 


'ृथिबीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे 
उनका सारा मनोरथ चूर-चूर हो गया है; इसलिये उनका 
हृदय शोकसे पीड़ित हैं | यही कारण है कि में आपको उनकी 
सँभालके लिये कहता हूँ ॥ २३ ॥ 

“वे महामनस्वी महाराज केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
आपको जो कुछ जेसी भी आज्ञा दें; उसका आप आदरपूर्वक 
पालन करें--यही मेरा अनुरोध है ॥ २४ ॥ 


“राजालोग इसीलिये राज्यका पालन करते हैं 
कि किसी भी कामें इनके मनकी इच्छा-पूर्तिमें विघ्न न 
डाला जाय ॥ २५॥ 


“सुमन्त्रजी ! जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी तरह 
भी महाराजको अग्रिय बातसे खिन्न होनेका अवसर न 
आवे तथा वे शोके दुबले न हों) वह आपको उसी प्रकार 
करना चाहिये । २६ ॥ 


“जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा है, उन आय, जितेन्द्रिय 
और बुद्ध मह्दाराजको मेरी ओरमे प्रणाम करके यह 
बात कहिबेगा ॥ २७ ॥ 


“हलोग अयोध्यासे निकल गये अथवा हमें वनमें 
रहना पड़ेगा, इस बातको लेकर न तो मैं कभी शोक करता 
हूँ और न लक्ष्मणको ही इसका शोक है || २८ ॥ 


“चोदह वर्ष समाप्त होनेपर हम पुनः शीघ्र ही लौट 
आयेंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मणकों और सीताको 
भी फिर देखेंगे || २९ ॥ 


'सुमन्‍्त्रजी | महाराजसे ऐसा कहकर आप मेरी मातासे; 
उनके साथ बेठी हुई अन्य देवियों ( माताओं ) से तथा 
ककैयीसे भी बारंबार मेरा कुशलसमाचार कहियेगा ||३०॥ 

“माता कोसल्यासे कहियेगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं 
प्रसन्न है | इसके बाद सीताकी ओरसे, मुझ ज्येष्ठ पुत्रकी 
ओरसे तथा लक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरणबन्दना 
कह दीजियेगा ॥ ३१ ॥ 


(तदनन्तर मेरी ओरसे महाराजते भी यह निवेदन 
कीजियेगा कि आप भरतको शीघ्र ही बुलवा लें और जब 
वे आ जाये, तब अपने अभीष्ट युवराजपदपर उनका 
अभिषेक कर दें ॥ ३२ ॥ 

“भरतको छातीसे छगाकर और युत्रराजके पदपर 
अभिषिक्त करके आपको दमलोगोंके वियोगसे दोनेवाळा द ग 
दबा नहीं सकेगा ॥ ३३ ॥ 


देश 
“भरतसे भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि महाराज- 
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के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है, वैसा ही समानरूपसे सभी 
माताओंके प्रति होना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


“तुम्हारी दृष्टिमें कैकेयीका जो स्थान दै, वही समानरूपसे 
सुमित्रा और मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित है, इन 
सबमें कोई अन्तर न रखना ॥ ३५ ॥ 


पिताजीका प्रिय करनेकी इच्छासे युवराजपदको स्वीकार 
करके यदि तुम राजकाजकी देखभाल करते रहोगे 
तो इहलोक और परलोकमें सदा ही सुख पाओगे? | ३६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको लौटाते हुए जब्र इस प्रकार 
समझाया, तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्रीरामसे स्नेह- 
पूर्वक बोले--॥ ३७ ॥ 


“तात ! सेवक्रका स्वामीके प्रति जो सस्कारपूर्ण बर्ताव 
होना चाहिये, उसका यदि में आपसे बात करते समय 
पालन न कर सकूँ) यदि मेरे मुखसे स्नेद्वबश कोई धृष्टता- 
पूर्ण बात निकल जाय तो “यह मेरा भक्त है! ऐसा समझकर 
आप मुझे क्षमा कीजियेगा | जो आपके वियोगसे पुत्रशोकसे 
आतुर हुई माताकी भाँति संतप्त हो रही है, उस अयोध्या- 
पुरीमें में आपको साथ लिये विना केसे लौटकर जा 
सकूँगा ! || ३८-३९ ॥ 

“अति समय लोगॉने मेरे रथर्मे भीतमको विराजमान 
देखा था, अब इस रथको श्रीरामसे रहित देखकर उन 
लोगोंका और उस अयोध्यापुरीका भी हृदय विदीर्ण 
हो जायगा | ४० ॥ 

“जेते युद्धमे अपने स्वामी वीर रथीके मारे जानेपर 
जिसमें केवळ सारथि शेष रह गया हो ऐसे रश्रको देखकर 
उसकी अपनी सेना अत्यन्त दयनीय अवस्थामै पड़ जाती है, 
उसी प्रकार मेरे इस रथको आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या 
नगरी दीन दशाको प्राप्त हो जायगी ॥ ४१ ॥ 

“आप दूर रहकर भी प्रजाके हृदयमें निवास करनेके 
कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं | निश्चय ददी इस 
समय प्रजावर्गके सत्र लोगोंने आपका ही चिन्तन करते हुए 
खाना-पीना छोड़ दिया होगा ॥ ४२ ॥ 

“श्रीराम | जिस समय आप वनको आने ळे, उस 
समय आपके शोकसे व्याकुलचित्त हुई प्रजाने जैसा 
आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था, उसे तो आपने 
देखा द्वी था ॥ ४३ ॥ 

“आपके अयोध्यासे निकलते समय पुरवासियोने जैसा 
आर्तनाद क्रिया था, आपके विना मुझे खाली रथ 
लिये लौटा देख वे उसमे भी सौगुना दाहाक्रार करेंगे || ४४ ॥ 


क्या में महारानी कौसल्यासे जाकर कहूँगा कि मैंने 


कि भा 
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आपके बेटेको मामाके घर पहुँचा दिया दै ! इसलिये आप 
संताप न करें | यह ब्रात प्रिय होनेपर भी असत्य हैं, अतः 
ऐसा असत्य बचन भी मैं कभी नहीं कह सकता | फिर 
यह अग्रिय सत्य भी केसे सुना सकूँगा कि में आपके पुत्रको 
वनमें पहुँचा आया || ४५-४६ | 

ध्ये उत्तम धोड़े मेरी आज्ञाके अधीन रहकर आपके 
बन्धुजनोंका भार वहन करते हैं ( आपके वन्धुजनोंसे हीन रथः 
का ये वहन नहीं करते हैं), ऐसी दामे आपसे सूने रथको ये 
कैसे खींच सकेंगे ! || ४७ ॥ 

“अतः निष्पाप रघुनन्दन | अब मैं आपके बिना 
अयोध्या लोटकर नहीं जा सकूँगा | मुझे भी वनमें चळ्नेकी ही 
आज्ञा दीजिये ॥ ४८ ॥ 

“यदि इस्र तरह याचना करनेपर भी आप मुझे त्याग 
ही देंगे तो में आपके द्वारा परिव्यक्त होकर यहाँ रथसदवित 
अग्ने प्रवेश कर जाऊंगा || ४९ ॥ 


“रघुनन्दन | वनमें आपकी तपस्यामे विघ्न डालनेबाले 
जो-जो जन्तु उपस्थित होगे, मैं इस रथके द्वारा उन सबको 
दूर भगा दूँगा || ५० ॥ 

“श्रीराम | आपकी कृपासे मुझे आपको रथपर बिठाकर 
यहाँतक लानेका सुख प्राप्त हुआ | अव आपके द्वी अनुग्रह- 
से मैं आपके साथ वनमें रहनेका सुख भी पानेकी आशा 


करता हूँ ॥ ५१ ॥ 
“आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये | में वनमें आपके 


पास ही रहना चाहता हूँ । मेरी इच्छा हे कि आप 
प्रसन्नतापूवंक कह दें कि तुम वनभें मेरे साथ 
ही रहो ॥ ५२ ॥ 

“वीर | ये धोड़े भी यदि वनमें रहते समय आपकी 
सेवा करेंगे तो इन्हें परमगतिकी प्राप्ति होगी ॥ ५३ ॥ 

“प्रभो | मैं वनमें रहकर अपने सिरसे ( सारे शारीरसे ) 
आपकी सेवा करूँगा और इस सुखके आगे अयोध्या तथा 
देवलोकका भी सर्वथा त्याग कर दूँगा ॥ ५४ ॥ 

“जैसे सदाचारद्दीन प्राणी इन्द्रकी राजधानी खर्गमें नहीं 
प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके विना में अयोध्यापुरीमें 
नहीं जा सकता ॥ ५५ ॥ 

“मेरी यह अभिलाषा हैं कि जब वनवासकी अवधि 
समाप्त दे जाय) तब फिर इसी रथपर बिठाकर आपको अयोध्या- 
पुरीमें ले चळूँ॥ ५६ ॥ 

ध्वनर्म आपके साथ रहनेसे ये चोदह वर्ष मेरे लिये 
चौद क्षणोंके समान बीत जायँगे | अन्यथा चोद सौ वर्षोके 
समान भारी जान पड़ेंगे ॥ ५७ ॥ 

“अतः भक्तवत्सल ! आप मेरे स्वामीके पुत्र हैँ। 


२१४ 


आप जिस पथपर चल रहे हैं, उसीपर आपकी सेवाके लिये 
साथ चलनेको में भी तेयार खड़ा हूँ । में आपके प्रति भक्ति रखता 
हूँ, आपका भृत्य हूँ और भत्यजनोचित मर्यादाके भीतर स्थित 
हुँ; अतः आप मेरा परित्याग न करें? ॥ ५८ ॥ 

इस तरह अनेक प्रकारते दीन वचन कहकर बारंबार 
याचना करनेवाले सुमन्त्रसे सेबकोंपर कृपा करनेवाले श्रीरामने 
इस प्रकार कहा--॥ ५९ ॥ 


“सुमन्त्रजी | आप स्वामीके प्रति स्मेह रखनेवाले हैं | 
मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति हे, उसे में जानता हूँ; फिर 
भी जिस कार्यके लिये भें आपको यहाँसे अयोध्यापुरीमें भेज 
रहा हूँ, उसे सुनिये ॥ ६० ॥ 


“जब आप नगरको लोट जायेंगे, तब आपको देखकर मेरी 
छोटी माता केकेयीको यहद विश्वास दो जायगा कि राम वनको 
चले गये ॥ ६१ ॥ 


“इसके विपरीत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष 
नहीं होगा । मेरे वनवासी हो जानेपर भी वह धर्मपरायण 
महाराज दशरथके प्रति मिथ्यावादी द्दोनेका संदेह करे, ऐसा 
मैं नहीं चाहता ॥ ६२ ॥ 


“आपको भेजनेमे मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी 
छोटी माता कैकेयी भरतद्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्यको 
हस्तगत कर ले || ६३ ॥ 


“सुमन्त्रजी | मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके लिये 
आप अयोध्या पुरीको अबश्य पघारिये ओर आपको जिनके लिये 
जो संदेश दिया गया हे, वह सब वहाँ जाकर उन लोगोसे 
कह्‌ दीजिये? ॥ ६४ ॥ 

ऐसा कहकर श्रीरामने सुमन्त्रको बारंबार सान्त्वना 
दी । इसके बाद उन्होंने गुहसे उत्साहपूर्वक यह युक्तियुक्त 
बात कही--)॥ ६५ 0 

'निषादराज गृह | इस समय मेरे लिये ऐसे बनमे 
रहना उचित नहीं है, जहाँ जनपदके लोगोंका आना-जाना 
अधिक होता हो, अब अबश्य मुझे निजेन वनके आश्रममें 
ही वास करना होगा । इसके लिये जटा धारण आदि आवश्यक 

विधिका मुझे पाछन करना चाहिये ।। ६६ ॥ 

<अतः फलू-मूछका आहार और प्वीपर शयन आदि 
नियमोको ग्रहण करके में सीता और लक्ष्मणकी अनुमति 
लेकर पिताका हित करनेकी इच्छासे सिरपर तपस्वी जनोंके 
आनूषणरूप जटा धारण करके यहाँसे वनको जाऊँगा | 
मेरे केशोंको जटाका रूप देनेके लिये तुम बड़का दूध ला 
दो ? शुहने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्रीरामको दिया ॥ 

रामने उसके द्वारा लक्ष्मणकी तथा आपनी जराएँ 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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बनायीं । महाबाहु पुरुपसि श्रीराम तत्काल जटाधारी 
हो गये ॥ ६९ ॥ 
उस समय वे दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण वल्कल वस्त्र ओर 
जटामण्डल धारण करके ऋषियोंके समान शोभा पाने लगे ॥ 
तदनन्तर वानप्रस्थमागंका आश्रय लेकर 
सहित श्रीरामने वानप्रस्थोचित ब्रतको ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ 
वे अपने सहायक गुहसे बोले--॥ ७१ ॥ 


ल््मण- 


“निषादराज | तुम सेना; खजाना, किला ओर राज्यके 
विप्रयमें सदा सावधान रहना; क्योंकि राज्यकी रक्षाका काम 
बड़ा कठिन माना गया है? || ७२ ॥ 

गुहको इस प्रकार आज्ञा देकर उसते विदा छे इछ्ष्वाकु- 
कुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पत्नी और लक्ष्मणके साथ 
तुरंत द्वी वद्दसे चल दिये | उस समय उनके चित्तमें तनिक 
भी व्यग्रता नहीं थी ॥ ७३॥ 

नदीके तटपर लगी हुई नावको देखकर इक्ष्वाकुनन्दन 
श्रीरामने शीघ्रगामी गङ्गानदीके पार जानेकी इच्छासे लक्ष्मण- 
को सम्बोधित करके कहा--।| ७४ ॥ 


“पुरुषसिंह्‌ | यह सामने नाव खड़ी हे। तुम मनस्विनी 
सीताको पकड़कर घीरेसे उसपर विठा दो, फिर स्वयं भी नाव 
पर बेठ जाओ? || ७५ ॥ 


भाईका यह आदेश सुनकर मनको वदाम रखनेवाले 
लक्ष्मणने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश 
कुमारी श्रीसीताको नावपर विठाया, फिर स्वयं भी उसपर 
आरूढ़ हुए || ७६ ॥| 

सबके अन्तमे लक्ष्मणके बड़े भाई तेजस्वी श्रीराम स्वयं 
नोकापर बेठे | तदनन्तर निषादराज गुहने अपने भाई-बन्घुओँ- 
को नोका खेनेका आदेश दिया || ७७ ॥ 

मद्दातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी भी उस नावपर आरूढ़ 
होनेके पश्चात्‌ अपने हितके उद्देश्ये ब्राह्मण और 
क्षत्रियके जपने योग्य “देबी नाव? इत्यादि वेदिक मन्त्रका जप 
करने लगे || ७८ ॥ 

फिर शासत्रविधिके अनुसार आचमन करके सीताके 
साथ उन्होने प्रसन्नचित्त होकर गङ्गाजीको प्रणाम किया | 
महारथी लक्ष्मणने भी उन्हें मस्तक झुकाया || ७९ ॥ 


इसके बाद भीरामने सुमन्त्रको तथा सेनासहित गुहको 
भी जानेकी आजा दे नावपर भलीभाति बैठकर मल्लाहोंको उसे 
चलानेका आदेश दिया ॥ ८० ॥ 

तदनन्तर मह्छाहोंने नाव चलायी । कर्णधार 
सावधान होकर उसका संचालन करता था । वेगसे सुन्दर 


डॉड चळानेंके कारण वह नाव बड़ी तेजीसे पानीपर 
बढ़ने छगी ॥ ८१ || 


लि... 
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झयोष्याकाण्ड बावनवों लग 
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भागीरथीकी बीच धाराम पहुँचकर सती साध्वी 
बिदेहनन्दिनी सीताने हाथ जोड़कर गज्गाजीसे यह 
प्रार्थना की--) ८२ ॥ 

'देवि गङ्गे! ये परम बुद्धिमान्‌ महाराज दशारथके 
पुत्र हैं और पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वनमें जा 
रहे हैं । ये आपसे सुरक्षित होकर पिताकी इस आशाका पाछन 
कर सर्के--ऐसी कृपा कीजिये ॥ ८३ ॥ 

“नमे पूरे चौदह वर्षोतक निवास करके ये मेरे तथा 
अपने भाईके साथ पुनः अगोध्यापुरीको लौटेंगे ॥ ८४ ॥ 

सोभाग्यञ्ञालिनी देवि गङ्गे | उस समय वनसे पुनः 
कुशलपूर्वक लौटनेपर सम्पूर्ण मनोरशोंसे सम्पन्न हुई में बड़ी 
प्रसन्नताके साथ आपकी पूजा करूँगी ॥ ८५ ॥ 

“स्वर्ग, भूतल और पाताळ तीनों मार्गोपर विचरनेवाली 
देवि | तुम यहाँसे ब्रह्मलोकतक फैली हुई हो और इस लोकमें 
समुद्रराजकी पव्नीके रूपमे दिखायी देती हो || ८६ ॥ 

“शोभादालिनी देवि | पुरुपसिंदद श्रीराम जब पुनः 
वनरे सकुदाल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर छेंगे, तब म 
सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊँगी और आपकी 
स्तुति करूँगी || ८७॥ 

“इतना ही नहीं) मैं आपका प्रिय करनेकी इच्छासे 
ब्राह्मणॉँको एक लाख गोएँ, वहुत-से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम 
अन्न प्रदान करूँगी ॥ ८८ ॥ 

“देवि | पुनः अयोध्यापुरीमे लोटनेपर मैं सहसरं 
देवदुर्ळम पदाथासि तथा राजकीय भागसे रहित प्रथ्वी, 
वज्ञ और अन्नके द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी । आप 
मुझपर प्रसन्न हो # || ८९ ॥ 

आपके किनारे जो-जो देवता, तीर्थ और मन्दिर हूँ, 
उन सबका में पूजन करूँगी ॥ ९० ॥ 

“निष्पाप गङ्के | ये महाबाहु पापरहित मेरे पतिदेव मेरे 
तथा अपने भाईके साथ वनवाससे लौटकर पुनः अयोध्या 
नगरीमें प्रवेश करें? || ९१ ॥ 

पतिके अनुकूल रहनेवाली सती-साच्वी सीता इस प्रकार 
गङ्गाजीसे प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिणतटपर जा पहुँची ॥ 

किनारे पहुँचकर शत्रुओंको संताप देनेवाले नरश्रेष्ठ 
श्वीरामने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेहनन्दिनी 
सीताके साथ आगेको प्रस्थान किया ॥ ९३ ॥ 
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तदनन्तर महाबाहु भीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे 
बोरे--“सुमित्राकुमार | अब ठुम सजन या निर्जन वनमें 
सीताकी रक्षाके ल्यि सावधान हो जाओ । हमसे लोगॉको 
निर्जन वनम नारीकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये । अतः 
ठुम आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे-पीछे चळे और 
मैं सीताकी तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे 
चदँगा । पुरुषप्रवर ! हमलोगोंको एक-दूसरेकी रक्षा 
करनी चाहिये || ९४-९६ ॥ 

“अबतक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ हैं-- 
इस समयसे ही कठिनाइयोंका सामना आरम्भ हुआ हे 
आज विदेहकुमारी सीताको वनवासके वास्तविक कष्टका 
अनुभव होगा ॥ ९७ ॥ 

अब्र ये ऐसे बनमें प्रवेश करेंगी, जहाँ मनुष्योँके 
आने-जानेका कोई चिह्द नहीं दिखायी देगा, न धान 
आदिके खेत होंगे, न यहलनेके लिये बगीचे । जहाँ 
ऊँची-नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेगी, जिसमें गिरनेका 
भय रहेगा? || ९८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े | 
उनके पीछे सीता चलने लगीं तथा सीताके पीछे रघुकुलनन्दन 
श्रीराम थे ॥ ९९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र गङ्गाजीके उस पार पहुँचकर 
जबतक दिखायी दिये तबतक सुमन्त्र निरन्तर उन्हींकी ओर 
दृष्टि छगाये देखते रहे | जब बनके मार्गमे बहुत दूर निकल 
जानेके कारण वे दष्टिसि ओझल हो गये, तब तपस्वी 
सुमन्त्रके छृदयमें बड़ी व्यथा हुई | में नेत्रॉसे आँसू. 
बहाने लगे || १०० ॥ 

लोकपालँके समान प्रभावशाली बस्दायकर महात्मा श्रीराम 
महानदी गङ्गाको पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्सदेश् 
(प्रयाग) में जा पहुँचे, जो सुन्दर धन-धान्य सम्पन्न था। 
बदके लोग बड़े हृष्टपुष्ट थे ॥ १०१॥ 

वहाँ उन दोनों भाइयोंने मृगया-विनोदके लिये 
बराह, ऋश्य) पुपत्‌ और महारुझ--ईन चार महामगोपर 
ब्राणोंका प्रहार किया। तत्मश्रात्‌ जब उन्हें भूख लगी; 
तब पवित्र कन्द-मूछः आदि लेकर सायंकालके समय 
ठहरनेके ल्यि (वे सीताजीके साथ ) एक वृक्षके नीचे 
चले गये || १०२ ॥ 
अग्नेध्याकाण्डमें बावनवाँ सम पूरा हुआ॥ ५२ ॥ 


—e— eT 


OS 
ल इलोकमें आये हुए “सुराघटसह्लेण' की व्युत्पत्ति इस प्रकार दै--सुरेषु देवेषु न घटन्ते न सन्तीत्यर्थः, तेषां सदं तेन्‌ 


सहल्नसंल्याकसुरदुलुभपदा्थनेत्यर्थः । 


“मांसभूतीदनेन? क्री व्युत्पत्ति श्स 
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तिरपनबाँ सर्ग pA 
श्रीरामका राजाको उपालम्भ देते हुए केकेयीसे कोसल्या आदिके अनिष्टकी आशङ्का बताकर fe 
को अयोध्या लोटानेके लिये प्रयत्न करना, लक्ष्मणका श्रीरामके बिना अपना जीवन असम्भव 
बताकर वहाँ जानेसे इनकार करना, फिर श्रीरामका उन्हें वनवासकीं अनुमति देना 


उस बृक्षके नीचे पहुँचकर आनन्द प्रदान करनेवाळॉमें 
श्रेष्ठ भीरामने सायंकालकी संध्योपासना करके लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा-|| १ | 


“सुमित्रानन्दन | आज हमें अपने जनपदसे बाहर यह 
पहली रात प्राप्त हुई हे; जिसमें सुमन्त्र हमारे साथ नहीं हैं । 
इस रातको पाकर तुम्हें नगरकी सुख-सुविधाओके लिये 
उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये || २ ॥ 

लक्ष्मण | आजसे हम दोनों भाइयोंको आलस्य छोड़कर 
रातमे जागना होगा; क्योकि सीताके योगक्षेम हम दोनोंके ही 
अधीन हैं ॥ ३ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | यह रात हमलोग-किसी तरह बितायेंगे 
और सयं संग्रह करके लाये हुए तिनकों और पन्नोकी झस्या 
बनाकर उसे भूमिपर बिछाकर उसपर किसी तरह सो छेंगेश ॥ 


जो बहुमूल्य शय्यापर सोनेके बोग्य थे, वे श्रीराम भूमि- 
पर ही बैठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे ये शुभ बातें कहने 
लो--#)॥ ५ | 


लक्ष्मण | आज महाराज निश्चय ही बड़े दुःखसे सो 
रहे होंगे; परंतु केकेयी सफलमनोरथ होनेके कारण बहुत 
संतुष्ट होगी ॥ ६ ।| 


(कहीं ऐसा न हो कि रानी केकेयी भरतको आया देख 
राज्यके लिये महाराजको प्राणसे भी वियुक्त कर दे ॥ ७॥ 
“महाराजका कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ 
हैं; बूढ़े हें और उन्हें मेरे वियोगका सामना करना पड़ा है । 
उनकी कामना मनभे ही रह गयी तथा वे कैकेयीके वशमे पड़ 
गये हैं; ऐसी दामे वे बेचारे अपनी रक्षाके ख्ये क्या करेंगे? ॥ 
“अपने ऊपर आये हुए इस संकटको और राजाकी मति- 
श्रान्तिको देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और 
धर्मकी अपेक्षा कामका ही गौरव अधिक है || ९ | 
“लक्ष्मण | पिताजीने जिस तरह मुझे त्याग दिया है, उस 
प्रकार अत्यन्त अज्ञ होनेपर भी कौन ऐसा पुरुष होगा, जो 


एक '्त्रीके लिये अपने आज्ञाकारी पुत्रका परित्यार कर दे १॥ 


% स्लोक ६ से लेकर २६ तक श्रीरामचन्द्रजीने जो बातें कही 
हैं, वे लब्मणकी परीक्षाके लिये तथा उन्हें अयोध्या लौटानेके लिये 
कही गयी हैं; वास्तवमें उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी । यही बात 
यहाँ सभी व्याख्याकारोंने स्वीकार की दै । 


“केकेयीकुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती सीके 
पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट-पुष्ट मैनुष्योंस भरे हुए कोसलदेश- 
का सप्राटकी भाँति पालन करेंगे || ११ ॥ 


“पिताजी अत्यन्त बृद्ध हो गये हैं और मैं वनमें चला 
आया हूँ, ऐसी ददामें केवल भरत ही समस्त राज्यके श्रेष्ठ 
सुखका उपभोग करेंगे | १२ ॥ 

“सच है, जो अर्थ और धर्मका परित्याग करके केवल 
कामका अनुसरण करता है, वह उसी प्रकार शीघ्र ही 
आपत्तिमें पड़ जाता है, जैसे इस समय महाराज दशरथ 


पड़े हैं ॥ १३ ॥ 

“सौम्य ! मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथके प्रा्णोका 
अन्त करने, मुझे देशनिकाछा देने और भरतको राज्य 
दिलानेके लिये ही केकेयी इस राजभवनमें आयी थी || १४ ॥ 

“इस समय भी सोभाग्यके मदसे मोहित हुई केकेयी मेरे 
कारण कौसल्या और सुमित्राको कष्ट पहुँचा सकती हैं || १५ ॥ 


“हमलोगेंके कारण तुम्हारी माता सुमित्रादेबीको बड़े 
दुःखके साथ वहाँ रहना पड़ेगा; अतः लक्ष्मण | तुम यहींसे 
कल प्रातःकाल अयोध्याको लौट जाओ ॥ १६ ॥ 


कं अकेला ही सीताके साथ दण्डकवनको जाऊँगा | 
तुम वहाँ मेरी असहाय माता कौसल्याके सहायक हो जाओगे || 

“धर्मज्ञ लक्ष्मण ! केकेयीके कर्म बड़े खोटे हैं । वह द्वेष- 
बश अन्याय भी कर सकती हैं । तुम्हारी और मेरी माताको 
जहर भी दे सकती है ॥ १८ ॥ 

“तात सुमित्राङ्कुमार ! निश्चय ही पूर्वजन्ममें मेरी माताने 
कुछ स्त्रियोंका उनके पुतोसे वियोरा कराया होगा, उसी पापका 
यह पुत्रबिछोहरूप फल आज उन्हें पात हुआ है || १९ || 

“मेरी माताने चिरकालतक मेरा पालन-पोषण किया और 
स्वयं दुःख सहकर मुझे बड़ा किया | अब जब पुञ्से प्रात 
होनेवारे सुखरूपी फलके भोगनेका अवसर आया, तव मैंने 
माता कोसल्याको अपनेसे विलग कर दिया | मुझे धिक्कार हे।॥। 

“सुमित्रानन्दन ! कोई भी सौभाग्यवती खी कभी ऐसे 
पुत्रको जन्म न दे, जेसा मैं हूँ; क्योकि मैं अपनी माताको 
अनन्त शोक दे रहा हूँ ॥ २१ | 

“लक्ष्मण ! मैं तो ऐसा मानता हूँ 


कि माता कौसल्यामें 
मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई 


वह सारिका ही करती 


अयोध्याकाण्ड चौवनवाँ सगे 
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है; क्योंकि उसके मुखसे माको सदा यह बात सुनायी देती है, 
कि ` ल ! तू शतरुके पेरको काट खा? ( अर्थात्‌ हमें 
पालनेवाली “माता कौसल्याके शत्रुके पॅवको चोच मार दे | 
वह पक्षिणी होकर माताका इतना ध्यान रखती हे और मैं 
उनका पुत्र होकर भी उनके लिये कुछ नहीं कर पाता ) ॥ 


शात्रदमन ! जो मेरे लिये शोकमग्न रहती है, मन्दभागिनी- 
सी हो रही है और पुत्रका कोई फल न पानेके कारण निपूती 
सी हो गयी है, उस मेरी माताको कुछ भी उपकार न करने 
वाले मुझ-जैसे पुन्रसे क्या प्रयोजन दे ! || २३ ॥ 
मुझसे बिछुड़ जानेके कारण माता कोसल्या वास्तवमें 
मन्दभागिनी हो गयी हैं ओर शोकके समुद्रमे पड़कर अत्यन्त 
दुःखसे आठुर हो उसीमें शयन करती है ॥ २४ ॥ 


“लक्ष्मण | यदि में कुपित हो जाऊँ तो अपने बाणोंद्वारा 
अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमण्डलकों निष्कण्टक 
बनाकर अपने अधिकारमें कर ढूँ; परंतु पारलौकिक हित- 
साधनमें बल-पराक्रम कारण नहीं होता है ( इसीलिये में ऐसा 
नहीं कर रहा हूं । ) ॥ २५ ॥ 

“निष्पाप रक्ष्मण | में अधर्म और परलोकके डरसे डरता 
हूँ; इसीलिये आज अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक नहीँ 
कराता हूँ? ॥ २६ ॥ 

यह तथा ओर भी बरहुत-सी बातें कहकर श्रीरामने उस 
निर्जन वनमें करुणाजनक विलाप किया । तत्पश्चात्‌ वे उस 
रातमें चुपचाप ब्रैठ गये | उस समय उनके मुखपर आँसुऔं- 
की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी ॥ २७ ॥ 

बिळापते नित्रत्त होनेपर श्रीराम ज्वालारहित अग्नि 


२१७ 
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और वेगञ्त्य समुद्रके समान शान्त प्रतीत होते थे । उस 
समय लक्ष्मणने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा--॥ २८ ॥ 


“अस्नधारियोंमे श्रेष्ठ श्रीराम ! आपके निकल आमनेसे 
निश्चय द्वी आज अयोध्यापुरी चन््ह्दीन रात्रिके समान निस्तेज 
हो गयी । २९ ॥ 

“पुरुषोत्तम श्रीराम | आप जो इस तरह संतप्त हो रहे 
हैं, यह आपके लिये कदापि उचित नहीं है | आप ऐसा करके 
सीताको और मुझको भी खेदमें डाल रहें हैं ॥ ३० ॥ 

“रघुनन्दन | आपके विना सीता और मैं दोनों दो घड़ी 
भी जीवित नहीं रह सकते | ठीक उसी तरह जैसे जळसे 
निकाले हुए. मत्स्य नहीं जीते हैं || ३१ ॥ 

“शात्रओऑको ताप देनेवाले रघुवीर | आपके ब्रिना आज 
मैं न तो पिताजीको, न भाई शत्रुष्नक्रो) न माता सुमित्राको 
ओर न स्वगलोकको ही देखना चाद्वता हूँ? | ३२ ॥ 

तदनन्तर वहाँ बैठे हुए; धर्मवत्सल सीता और श्रीरामने 
थोड़ी ही दूरपर वटबृक्षके नीचे लक्ष्मणद्रारा सुन्दर ढंगसे 
निर्मित हुईं शय्या देखकर उसीका आश्रय लिया ( अर्थात्‌ 
वे दोनों वहाँ जाकर सो गये ) | ३३ ॥ 

शत्रुओंकीं संताप देनेवाले रघुनाथजीने इस प्रकार वन- 
वासके प्रति आदरपूर्वक कदे हुए लक्ष्मणके अत्यन्त उत्तम 
बचनोंकों सुनकर स्वयं भी दीर्घकालके लिये वनवासरूप धमकी 
स्वीकार करके सम्पूर्ण वर्षोतक लक्ष्मणको अपने साथ वनमें 
रहनेकी अनुमति दे दी ॥ ३४ ॥ 

तदनन्तर उस मदान्‌ निर्जन वनमें रघुवंशकी बृद्धि 
करनेवाले वे दोनों मह्दा्रली बीर पर्वतशिखरपर विचरनेवाले 
दो सिंहोंके समान कभी भय और उद्वेगको नहीं प्राप्त हुए ॥ 


इस प्रकार ीनाहमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके अयोष्याकाण्ड्म 'तेरपनवा सग पुरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


—— err 
धव iY 
चोवनवाँ सग 
लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीरामका प्रयागर्म गङ्गा-यबुनासंगसक समीप भरद्वाज-आश्रमर्म 


जाना, घुनिके ढारा उनका आंताथसत्कार, उन्हें चित्रकूट प्रतपर ठहरनका 
आदेश तथा चित्रकूटका महत्ता एवं शाभाका वणन 


उस मद्दान्‌ बृक्षेके नीचे वह सुन्दर रात बिताकर 
वे सत्र लोग निर्मळ सुयोंदयकाळमे उस स्थानसे आगेको 
प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ 

जहाँ भागीरथी गङ्गासे यमुना मिळती हैं; उस स्थानपर 
जानेके लिये वे मद्दान्‌ बनके भीतरसे होकर यात्रा 
करने लगे ॥ २ 

वे तीनों यशस्वी यात्री मागमे जहा-तददा जो पहले कभी 


वा[० र्‌० भा० २८ 


देखनेम नहीं आये थे, ऐसे अनेक प्रकारके भूभाग तथा 
मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ ३ ॥ 

सुखपूर्वक आरामसे उठते-बैटते यात्रा करते हुए उन 
तीनोने फूलोंसे सुशोमित भाँति-भाँतिके बरश्ोका दशन किया | 
इस प्रकार जत्र दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्रीरामने 
लक्ष्मणसे कह्ा--|। ४ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | वह देखो) प्रयागके पास भगवान्‌ अग्नि- 


{ 
| 


२१८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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देवकी ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है । मालूम होता दै, 
मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं || ५ ॥ 


(निश्चय ही हमलोग गङ्गा-यमुनाके सङ्गमके पास आ 
पहुँचे हैं; क्योंकि दो नदियोंके जलोंके परस्पर टकरानेसे जो 
~ ~ 

शब्द प्रकट होता ह, वह सुनायी दे रहा है ॥ ६ ॥ 


“बनमें उत्पन्न हुए फल-मूछ ओर काष्ठ आदिसे 
जीविका चलानेवाले लोगोंने जो लकड़ियाँ कारी हैं, वे 
दिखायी देती हैं तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी गयी हैं, 
वे नाना प्रकास्के वृक्ष भी आश्रमके समीप दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर 
बीर श्रीराम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते-होते गङ्गा-यमुनाके 
सङ्गमके समीप मुनिवर भरद्वाजके आश्रमपर जा पहुँचे ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी आश्रमकी सीमामें पहुँचकर अपने 
घनुधर वेशके द्वारा वहाँके पशु-पक्षियोंक्रो डराते हुए दो 
ही घड़ीमे ते करने योग्य मार्गसे चलकर भरद्वाज मुनिके 
समीप जा पहुँचे ॥ ९ ॥ 


आश्रममें पहुँचकर महर्षिके दर्शनकी इच्छावाले सीता- 
सहित वे दोनों वीर कुछ दूरपर ही खड़े हो गये ॥ १० ॥ 


( दूर खड़े हो महर्षिके शिष्यसे अपने आगमनकी 
सूचना दिळवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके 
बाद ) पणंश्ञालामें प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके प्रभावसे 
तीनों कालेंकी सारी बातें देखनेकी दिव्य इष्टि प्रास्त कर ऊेने- 
वारे एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण ब्रतथारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्योंसे घिरे हुए 
आसनपर विराजमान ये । महिको देखते ही लक्ष्मण 
और सीतासहित महाभाग श्रीरमने हाथ जोड़कर उनके चरणों- 
में प्रणाम किया ॥ ११-१२ ॥ 


तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरघुनाथजीने उनसे इस 
प्रकार अपना परिचय दिया--'भगवन्‌ ! हम दोनों राजा 
दशरथके पुत्र हैं । मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण हैं 
तथा ये विदेहराज जनककी पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी 
सती साध्वी सीता हैं, जो निजेन तपोवने भी मेश साथ 
देनेके लिये आयी हैं ॥ १३-१४ ॥ 
पिताकी आज्ञासे मुझे वनकी ओर आते देख ये मेरे 
प्रिय अनुज भाई सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी वनमें ही रहनेका 
ब्रत लेकर मेरे पीछे-पीछे चले आये हैं ॥ १५ ॥ 
“भावन्‌ ! इस प्रकार पिताकी आज्ञासे हम तीनों 
तपोबनमे जायेंगे और वहाँ फछ-मूलका आहार करते हुए धर्म- 
का ही आचरण करेंगे? | १६ ॥ 


परम बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रीरामका वह वचन सुनकर 
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घमात्मा भरद्वाज सुनिने उनके लिये आतिथ्यसत्कारके रूपमे 
एक गौ तथा अरध्य-जल समर्पित किये ॥ १७ ॥ 

उन तपस्वी महात्माने उन सबको नाना प्रकारके अन्न, 
रस और जंगली फल-मूल प्रदान किये । साथ ही उनके 
ठहर॑नेके लिये स्थानकी भी व्यवस्था की ॥ १८ ॥ 

महर्षिके चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि-मुनि बेठे 
थे और उनके बीचमें वे विराजमान थे । उन्होंने अपने 
आश्रमपर अतिथिरूपमे पधारे हुए, श्रीरामका स्वागतपूर्वक 
सत्कार किया | उनके उस सत्कारको ग्रहण करके श्रीराम 
चन्द्रजी जव आसनपर विराजमान हुए, तत्र भरद्वाजजीने उनसे 
यह धर्मयुक्त वचन कहा--॥ १९-२० ॥ 

“ककुरस्थकुलमूषण श्रीराम | में इस आश्रमपर 
दीषेकालसे तुम्हारे छुभागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ( आज 
मेरा मनोरथ सफल हुआ है ) । मैंने यह भी सुना है कि तुम्हे 
अकारण ही वनवास दे दिया गया है ॥ २१ ॥ 

“गङ्गा और यमुना--इन दोनों महानदियोंके संगमके 
पासका यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकान्त है । 
यहाँक्री प्राकृतिक छटा भी मनोरम हैं; अतः तुम यही 
सुखपूवक निवास करो? || २२ ॥ 

भरद्वाज सुनिके ऐसा कहनेपर समस्त प्राणियोंके हितमे 
तत्पर रहनेवाळे रघुकुलनन्द्न श्रीरामने इन शुभ वचनोंकै 
द्वारा उन्हें उत्तर दिया--_।। २३ ॥ 

“भगवन्‌ ! मेरे नगर और जनपदके लोग यहाँसे बहुत 
निकट पड़ते हैं, अतः में समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना 
सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे और सीताको 
देखनेके लिये प्रायः आते-जाते रहेंगे; इस कारण यहाँ निवास 
करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता ॥ २४-२५ ॥ 

*भगवन्‌ ! किसी एकान्त प्रदेशमे आश्रमके योग्य उत्तम 
स्थान देखिये ( सोचकर बताइये ), जहाँ सुख भोगनेके 
योग्य विदेहराजकुमारी जानकी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें? ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका यह शुभ वचन सुनकर महामुनि 
भरद्वाजजीने उनके उक्त उद्देश्यकी सिद्धिका बोध करानेवाली 
बात कही--॥ २७ ॥ 

“तात ! यहेँसि दस कोस ( अन्य व्याख्याके अनुसार 


३० कोस ) # की दूरीपर एक सुन्दर और महर्षियों- 


करते हैं और 'दश च दश च दश च” ऐसी ब्युत्पत्ति करके 
एकहोपके नियमानुसार एक ही दशका अयोग होनेपर भी 
उसे ३० संख्याका वोधक मानते हैं | प्रयागसे चित्रकूटकी दूरी 
लगभग २८ कोस मानी जाती है, जो उपर्युक्त संख्यासे मिलती- 
जुरुती दी दै । आधुनिक मापके अनुसार प्रयागसे चित्रकूट ८० मील 
है । इस हिसावसे चालीस कोसकी दूरी हुईं । प 


रंतु पहलेका क्रोशमान 
आधुनिक मानसे कुछ बड़ा रहा होगा, तभी यह अन्तर है । 


अयोध्याकाण्ड पचपनवाँ सगे 
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द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत हे, जिसपर तुम्हें निवास 
करना होगा || २८ ॥ 

“उसपर बहुत-से लंगूर विचरते रहते हैं | वहाँ वानर 
और रीछ भी निवास करते हैं | वह पर्वत चित्रकूट नामसे 
विख्यात है और गन्धमादनके समान मनोहर है ॥ २९ ॥ 

“जब मनुष्य चित्रकूटके शिखरोंका दशन कर लेता है 
तब कल्याणकारी पुण्य कर्मोंका फल पा लेता है और कमी 
पापमै मन नहीं लगाता है ॥ ३० ॥ 

हह बहुतसे ऋषि, जिनके सिरके वाळ बृद्धावस्थाके 
कारण खोपड़ीकी भाँति सफेद हो गये थे, तपस्याद्वारा सेकड़ों 
वर्षोतक क्रीड़ा करके स्वर्गलोको चले गये हैं ॥ ३१ ॥ 

“उसी पर्वतको मैं तुम्हारे लिये एकान्तवासके योग्य और 
सुखद मानता हूँ अथवा श्रीराम | तुम वनवासके उद्देश्यसे मेरे 
साथ इस आश्रमपर ही रहो? ॥ ३२ ॥ 

ऐसा कहकर भरद्वाजजीने पी और श्रातासहित 
प्रिय अतिथि श्रीरामका हर्षं बढ़ाते हुए सब प्रकारकी 
मनोवाञ्छित वस्तुआँद्वारा उन सबका आतिथ्यसत्कार किया ॥ 

प्रयागे श्रीरामचन्द्रजी महर्षिके पास बैठकर विचित्र बातें 
करते रहे, इतनेमं दी पुण्यमयी रात्रिका आगमन हुआ ॥ 

वे सुख भोगने योग्य होनेपर भी परिश्रमसे बहुत थक 
गये थे, इसलिये भरद्वाज मुनिके उस मनोहर आश्रमर्मे 
श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ सुखपूर्वक वह 
रात्रि व्यतीत की ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब 
पुरुषसिंह श्रीराम प्रज्वलित तेजवाले भरद्वाज मुनिके पास 
गये और बोले ॥ ३६ ॥ 


२१९ 
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“भगवन्‌ |! आप स्वभावतः सत्य बोलनेवाले हैं । 
आज हृमलोगेंने आपके आश्रमे बड़े आरामे रात वितायी 
ह अब आप हमें आगेके गन्तव्य-स्थानपर जानेके लिये 
आज्ञा प्रदान करें? ॥ ३७ ॥ 


रात बीतने और सवेरा होनेपर श्रीरामके इस प्रकार 
पूछनेपर भरद्राजजीने कहा--“महाबल्ली श्रीराम | तुम मधुर 
फलमूले सम्पन्न चित्रकूट पर्वतपर जाओ | मैं उसीको 
तुम्हारे लिये उपयुक्त निवासस्थान मानता हूँ ॥ ३८३ ॥ 

“बह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकारके क्षसे 
हरा-भरा है । वहाँ वहुत-से किन्नर और सर्प निवास करते हैं | 
रोशेके कलखोंसे वह और भी रमणीय प्रतीत शोता 


है । बहुत-से गजराज उस पर्वतका सेवन करते हैं । ठुम वहीं 


चले जाओ || ३९-४० ॥ 

“वह पर्वत परम पवित्र रमणीय तथा बहुसंख्यक फल- 
मूसे सम्पन्न हैं | वहाँ झंंड-के-इंड हाथी और हिरन वनके 
भीतर विचरते रहते हैं | रघुनन्दन | तुम उन सबको प्रत्यक्ष 
देखोगे | मन्दाकिनी नदी) अनेकानेक जल्खोतः पर्वतशिखर) 
गुफा) कन्दरा और झरने भी तम्हारे देखनेमे आयेंगे । वह 
पर्वत सीताके साथ विचरते हुए तुम्हारे मनको आनन्द 
प्रदान करेगा | ४१-४२ ॥ 

र्मे भरे हुए टिट्टिम और कोकिलोके कलरवोंद्रारा 
बह पर्वत यात्रियाका मनोरञ्जन-सा करता है । वह परम 
सुखद एबं कल्याणकारी दै, मदमत्त मुग और बहुसंख्यक 
म्रतवाले हाथियोने उसकी रमणीयताको और बढ़ा दिया है। 
दुम उसी पर्वतपर जाकर डेरा डालो और उसमें 
निवास करो? ॥ ४३ | 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपशमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमं चोवनवाँ सगे पूर हुआ ॥ ५४ ॥ 
RY) ° 
पचपनवाँ संगं 


भरद्ाजजीका श्रीराम आदिके 
सबका अपने ही बनाये 
ञ्यामवटसे प्राथना, 


(® 


लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकूटका मागे बताना, उन 
हुए बेड़ेसे यशुनाजीको पार करना, सीताकी यमुना आर 
तीनोंका यमुनाकें किनारेके मागसे एक कासतक जाकर 


बनमें घूमना-फिरना, यश्ुनाजीके समतल तटपर रात्रिमं निवास करना 


उस आश्रमे रातभर रहकर शहुओँका दमन करने- 
वाले वे दोनों राजकुमार महर्षिकों प्रणाम करके चित्रकूट 


पर्वतपर जानेको उद्यत हुए ॥ १ ॥ 


उन तीनोंको प्रस्थान करते देख महर्षिने उनके लिये 
उसी प्रकार स्वस्तिवाचन किया जैसे पिता अपने ओरस 
पुत्रोको यात्रा करते देख उनके लिये मङ्गछसूचक आशीर्वाद 


देता है ॥ २ ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी मद्दामुनि भरद्वाजने सत्यः 
पराक्रमी ्रीरामसे इस प्रकार कहना आरम्म किया--॥३॥ 

“नरश्रेष्ठ | तुम दोनों भाई गङ्गा और यमुनाके संगमपर 
पहुँचकर जिनमें पश्चिममुखी होकर गङ्गा मिली हैं, उन महा- 
नदी यमुनाके निकट जाना ॥ ४ ॥ 

(रघुनन्दन॒! तदनन्तर गङ्गाजीके जलके वेगसे अपने 
प्रवाहके प्रतिकूल दिझामे मुडी हुदै यमुनाके पास पहुँचकर 


२२० श्रीमद्चाल्मीकीय रामायण 
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लोगोंके आने-जानेके कारण उनके पदनिह्वॉसे चिह्नित हुए 
अवतरण-प्रदेश ( पार उतरनेके लिये उपयोगी धाट ) को 
अच्छी तरह देख-भालकर वहाँ जाना और एक वेड़ा बनाकर 
उसीके द्वारा सूगंकन्या यमुनाके उस पार उतर जाना ॥५॥ 

“तत्पश्चात्‌ आगे जानेपर एक बहुत बड़ा बरगदका 
इक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंगके हैं | वह चारों ओरसे 
बहुसंख्यक दूसरे बकषंद्रारा घिरा हुआ है | उस वृक्षका नास 
श्यामवट है | उसकी छायाके नीचे बहुत-से सिद्ध पुरुष 
निवास करते हैं | वहाँ पहुँचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर 
उस बृक्षसे आशीर्वादकी याचना करें | यात्रीकी इच्छा हो तो 
उस बृक्षके पास जाकर कुछ कालतक वहाँ निवास करे अथवा 
वहसे आगे बढ़ जाय || ६-७ ॥ 


“श्यामवटसे एक कोस दूर जानेपर तुम्हें नीलवनका 
दर्शन होगा; वहाँ सल्लकी ( चीड़ ) और बेरके भी पेड़ मिले 
हुए हैं | यमुनाके तटपर उत्पन्न हुए, बाँसोंके कारण बह और 
भी रमणीय दिखायी देता है || ८ ॥ 

“यह वही स्थान है जहाँसे चित्रकूटको रास्ता जाता है | 
मैं उस मागसे कई बार गया हूँ । वहाँकी भूमि कोमल और 
दृश्य रमणीय है | उधर कभी दावानलका भय नहीं होता हैं? ॥ 


इस प्रकार मागं बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे, 
तब श्रीरामने 'तथास्तुः कहकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
और कहा--“अब आप आश्रमको लौट जाइये? || १० ॥ 


उन महषिके लौट जानेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा 
“सुमित्रानन्दन | तुम्हारा कल्याण हो । ये मुनि हमारे ऊपर 
जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हमलोगोने 
पहले कभी महान्‌ पुण्य किया है? ।। ११ ॥ 
इस प्रकार बातचीत करते हुए. वे दोनो मनस्वी पुरुपसिंह 
सीताको ही आगे करके यमुना नदीके तटपर गये ॥ १२ ॥ 
वहाँ काछिन्दीका खोत बड़ी तीव्रगतिसे प्रवाहित हो रहा 
था | वहाँ पहुँचकर वे इस चिन्तामै पड़े कि केसे नदीको पार 
किया जाय; क्योकि वे तुरंत ही यमुनाजीके जलको पार करना 
चाहते थे ॥ १३ ॥ 
फिर उन दोनों भाइयोने जंगलके सूखे काठ बटोरकर 
उन्हींके द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया । वह बेड़ा 
सूखे बॉसोसे व्यात् था और उसके ऊपर खस बिछाया गया 
था । तदनन्तर पराक्रमी लक्ष्मणने बेत और जामुनकी 
टहनियोको काटकर सीताके बेठनेके लिये एक सुखद आसन 
तैयार किया || १४-१५ ॥ 
द्शरयनन्दन औीरामने लक्ष्मीके समान अचिन्त्य ऐश्वर्य- 


वाली अपनी प्रिया सीताको जो कुछ लज्जित-सी हो रही थीं | 


उस बेड़ेपर चढ़ा दिया और उनके बगलमे वस्त्र एवं आभूषण 
रख दिये; फिर श्रीरामने बड़ी सावधानीके साथ खन्ती 
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( कुदारी ) और बकरेके चमड़ेसे मढ़ी हुई पिटारीको भी 
बेड़ेपर ही रक्खा ॥ १६-१७ ॥ 

इस प्रकार पहले सीताको चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ- 
कुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण उस बेड़ेको पकड़कर सेने लगे | 
उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नताके साथ नदीको पार करना 
आरम्भ किया || १८ ॥ 

मुनाको बीच धारामें आनेपर सीताने उन्हें प्रणाम किया 
आर कहा--“देवि | इस बेड़ेद्वारा में आपके पार जा रही 
हूँ । आप ऐसी कृपा करें, जिससे हमलोग सकुशल पार हो 
जायूँ और भेरे पतिदेव अपनी वनवासविपयक प्रतिज्ञाको 
निर्विष्न पूण करें || १९ ॥ 

“इक्ष्वाकुवंशी वीरोंद्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्रीरघुनाथ- 
जीके सकुशल लौट आनेपर मैं आपके किनारे एक सहस्र 
गौओंका दान करूँगी और सैकड़ों देवदुर्लभ पदार्थ अर्पित 
करके आपकी पूजा सम्पन्न करूंगी? || २० || 

इस प्रकार सुन्दरी सीता हाथ जोड़कर यमुनाजीसे प्रार्थना 
कर रही थीं) इतनेह्ीमे वे दक्षिण तटपर जा पहुँची ॥ २१ ॥ 

इस तरह उन तीनोंने उसी बेड़द्रारा बहुसंख्यक तटवर्त्ती 
वृक्षेसे सुोभित और तरङ्गमालाओंसे अलक्त शीघगामिनी 
सूस-कन्या यमुना नदीको पार किया || २२ ॥ 


पार उतरकर उन्होंने बेड़ेको तो वहीं तटपर छोड़ दिया 
और यमुनात्तटवर्ती वनसे प्रस्थान करके वे हरे-हरे पत्तासे 
सुशोभित शीतल छायावाले इयामवटके पास जा पहुँचे ॥ 


वटके समीप पहुँचकर विदेहनन्दिनी सीताने उसे मस्तक 
झुकाया और इस प्रकार कहा-“महाबृक्ष | आपको नमस्कार 
है । आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास- 
विषयक नतको पूण करें || २४ ॥ 


तथा इमलोग वनसे सकुशछ लौटकर माता कौसल्या 
तथा यशस्विनी सुसित्रादेबीका दर्शन कर सकें | इस प्रकार 
कहकर मनस्विनी सीताने हाथ जोड़े इए उस वृधक्षकी 
परिक्रमा की ॥ २५ ॥ 

सदा अपनी आजाके अधीन रहनेवाली प्राणप्यारी 
सती-साश्वी सीताको श्यामवरसे आशीर्वादकी याचना करती 
देख श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--।। २६ ॥ 

भरतके छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुस सीताको साथ 
लेकर आगेआगे चलो और मैं धनुष धारण किये पीछेसे 
ठुम लोगोंकी रक्षा करता हुआ चरूँगा || २७ ॥ 

"विदेहकुलनन्दिनी जनकदुलारी सीता 
फूछ मागें अथवा जिस वस्तुको पाकर इनका 
बह सब इन्हें देते रहो? || २८ ॥ 

अबला सीता एक-एक वृक्ष, झाड़ी 


ता जो-जो फल या 
कि मन प्रसन्न रहे, 


अथवा पहलेकी न 


अयोध्याकाण्ड छप्पनचाँ सग 
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देखी हुई पुष्पशोमित लताको देखकर उसके विसमे 
श्रीरामचन्द्रजीसे पूछती थीं ॥ २९ ॥ 

तथा लक्ष्मण सीताके कथनानुसार तुरंत ही भाँति-भातिके 
बक्षेकी मनोहर झाखाएँ और फूलोके गुच्छे ला-लाकर 
उन्हें देते थे || ३० ॥ 

उस समय जनकराजकिंशोरी सीता विचित्र वाळका और 
जलराशिसे सुशोभित तथा हंस और सारसंके कलनादसे 
मुखरित यमुना नदीको देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं ॥३१॥ 


२२१ 


इस तरह एक कोसकी यात्रा करके दोनों भाई श्रीराम 
और लक्ष्मण ( प्राणियोंके हितके लिये ) मार्गम मिले हुए 
हिंसक पशुओंका वध करते हुए यमुना-तट्वर्ती वनमें 
विचरने लगे ॥ २२ ॥ 

उदार दष्टिबाले वे सीता, लक्ष्मण और श्रीराम मोरोके 
डोकी मीठी बोलीसे गूँजते तथा द्वाथियों और वानरोसे 
भरे हुए उस सुन्दर वनमें धूम-फिरकर शीघ्र द्वी यमुना नदीके 
समतल तटपर आ गये और रातं उन्होंने वहीं निवास किया ॥ 


र -मीिनिर्मित 3 6 5 _ ५५ रु 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आएरामामण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमं पचपन सम पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


छप्पनवाँ सर्ग 


वनकी शोभा देखते-दिखाते हुए 


श्रीराम आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, वाल्मीकिजीका 


दर्शन करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा पर्णशालाका निर्मोण तथा उसकी 
वास्तुशान्ति करके उन सबका कुटीमें प्रवेश 


तद्नन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर रघुकुलशिरोमणि श्रीरामने 
अपने जागनेके बाद वहाँ सोये हुए लक्ष्मणकों धीरेसे जगाया 
( और इस प्रकार कहा--) ॥ १ ॥ 

शत्रुओंको संताप देनेवाले सुमित्राकुमार | मीठी बोली 
बोळनेवारे शुक-पिक आदि. जंगली पक्षियोंका कलरव सुनो । 
अब हमलछोग यहाँसे प्रस्थान करें; क्योंकि प्रस्थानके योग्य 
समय आ गया है? ॥ २ ॥ 

सोये हुए लक्ष्मणने अपने बड़े भाईद्वारा ठीक समयपर 
जगा दिये जानेपर निद्रा, आल्स्य तथा राई चलनेकी थकावट- 
को दूर कर दिया || ३ ॥ 

फिर सब लोग उठे और यमुना नदीकें शीतल जलमें 
स्नान आदि करके ऋषि-स॒नियोद्वारा सेवित चित्रकूटकें उस 
मार्गपर चल दिये ॥ ४ ॥ 

उस समय लक्ष्मणके साथ बहाँसे प्रस्थित हुए, श्रीरामने 
कमलनयनी सीतासे इस प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 

“विदेहराजनन्दिनी ! इस वसन्त ऋतुर्मे सब ओरसे खिले 
हुए इन पलाञतृक्षोको तो देखो । ये अपने ही पुष्पासे पुष्पः 
मालाधारी-े प्रतीत होते है और उन फूलोंकी अरुण प्रभाके 
कारण प्रज्वलित दोते-से दिखायी देते हैं | ६ ॥ 

देखो, ये भिलावे और बेलके पेड़ अपने फूलों और 
फेके भारसे झुके हुए हैं । दूसरे मनुष्योंका यहाँतक आना 
सम्पव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं लाये गये हैं; 
अतः निश्चय ही इन फलोसे हम जीवन-निवीह कर सकेंगे? ॥ 

( फिर लक्ष्मणते कहा-) “लक्ष्मण | देखो) यहाके एकः 
एक बृक्षमें मधुमक्खियोंद्वारा लगाये और प£ किये गये मधुके 


छत्ते कैसे ळटक रहे हैं | इन सबमें एक-एक द्रोण ( ( छगभग 
सोलह सेर ) मधु भरा हुआ है ॥ ८ ॥ 


“वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय हैं, यहाँ फूलोंकी वर्षा- 
सी हो रही हे और सारी भूमि पुष्पोते आच्छादित दिखायी 
देती है । इस बनप्रान्तमें यह चातक “पी कहाँ? “पी कहाँ? की 
दट छगा रहा है । उधर वह मोर बोल रहा दै, मानो 
पपीहेकी बातका उत्तर दे रहा हो ॥ ९ ॥ 

यह रहा चित्रकूट पर्वत--इसका शिखर बहुत ऊँचा 
है | छुंड-के-छंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत- 
से पक्षी चहक रहे हैं ॥ १० ॥ 

ध्तात | जहाँकी भूमि समतल हैं और जो बहुतसे 
दृक्षेति भरा हुआ दै, चित्रकूटके उस पवित्र काननमें इमलोग 
बड़े आनन्दसे बिचरेंगेश || ११ ॥ 

वीताके साथ दोनों भाई श्रीराम और रुक्ष्मुण पेंदल ही 
यात्रा करते हुए यथासमय रमणीय एवं मनोरम पर्वत 
चित्रकूटपर जा पहुँचे ॥ १२ ॥ 

बह पर्वत नाना प्रकारके पश्षियोंसे परिपूर्ण था । वहाँ 
कळमूलेंकी बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रारम 
उपलब्ध होता था । उस स्मणीय शैलके समीप जाकर 
श्रीरामने कद्दा--॥ १३ ॥ 

“सौम्य | यह पर्वत बड़ा मनोहर हैं । नाना प्रकारके वृक्ष 
और लताएँ इसकी शोमा बढ़ाती हैं । यहाँ फल-मूल भी बहुत 
ह; यदद स्मणीय तो दे ही । मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े 
सुखसे जीवन-निर्वाह हो सकता है ॥ १४ ॥ 


«स पर्वतपर बहुत-से महात्मा मुनि निवास करते हैं | 


aes reas raha 


२२२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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तात | यही हमारा वासस्थान होनेयोग्य हैं | हम यहीं निवास 
करेंगे! ॥ १५ ॥ 


ऐसा निश्चय करके सीता, श्रीराम और लक्ष्मणने हाथ 
जोड़कर महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें प्रवेश किया और सबने 
उनके चरणोंमिं मस्तक झुकाया ॥ १६ | 

धर्मकों जाननेवाले महर्षि उनके आगमनसे बहुत प्रसन्न 
हुए ओर “आपलोगोंका खागत है । आइये, बेठिये | 
ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया || १७ || 

तद्नन्तर महाबाहु भगवान्‌ श्रीरामने महर्षिकों अपना 
यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मणसे कहा--॥ १८ | 

“सौम्य लक्ष्मण | तुम जंगलसे अच्छी-अच्छी मजबूत 
लकड़ियाँ ले आओ और रहनेके लिये एक कुटी तैयार करो | 
यहीं निवास करनेको भेरा जी चाहता है? ॥ १९ ॥ 


श्रीरामकी यह बात सुनकर इत्रुदसन लक्ष्मण अनेक 
प्रकारके बृरक्षोकी डालियाँ काट लाये और उनके द्वारा एक 
पणंशाला तेयार की || २० ॥ 


वह कुटी बाहर-भीतरसे लकड़ीकी ही दीवारसे सुस्थिर 
बनायी गयी थी और उसे ऊपरसे छा दिया गया था, जिससे 
बर्षा आदिका निवारण हो । वह देखनेमे बड़ी सुन्दर लगाती 
थी । उसे तैयार हुईं देख एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने- 
वाले लक्ष्मणसे श्रीरामने इस प्रकार कहा--॥ २१ ॥ 


“सुमित्राकुमार | हम गजकन्द्का गूदा लेकर उसीसे 
पर्णंशालाके अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेंगे;# क्योकि 
दीघ जीवनकी इच्छा करनेवाले पुरुषोको वास्तुशान्ति अवश्य 
करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


“कल्याणद्शा लक्ष्मण ! तुम “गजकन्दः नामक कन्द्को† 
उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ; क्योंकि झास््रोक्त 
विधिका अनुष्ठान हमारे लिये अवश्यकर्तव्य है | तुम धर्मका 
ही सदा चिन्तन किया करो? || २३ ॥ 

भाईकी इस बातको समझकर शज्रुवीरोंका बध -- इस बातकों समझकर शनुवीरोंका बध करनेवाले 

% यहाँ “ऐणेयं मांसम? का अथ है--गजकन्द नामक कन्द्- 

बिशेषका गूदा । इस प्रसंगे मांसपरक अर्थ नहीं लेना चाहिये; 
क्योंकि ऐसा अर्थे लेनेपर ।हित्वा सुनिवदामिषस्‌? ( २३२० । २९), 
“फळानि मूछानि च भक्षयन्‌ वने? ( २। ३४ । ५९ ) तथा “्य्ममेवा- 
चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः? ( २। ५४। १६ )? इत्यादि रूपसे 
की हुई भीरामकी प्रतिश्ञाओंसे विरोध पड़ेगा । इन वचनोंमें निरामिष 
रहने और फल-मूल खाकर धमीचरण करनेकी ही वात कही गयी 
है । «रामो द्विनोभिभाषते” ( औराम दो तरइकी बात नहीं कहते 
हें, एक बार जो कह दिया, ब अटळ दै ) इस कथनके अनुसार 
औरामकी प्रतिश टलनेवाली नहीं है । 


† मदनपाछ-निषण्डुके अनुसार «मृग? का अर्थ गजकन्द है । 
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लक्ष्मणने उनके कथनानुसार कार्य किया । तब श्रीरामने पुनः 
उनसे कहा--|। २४ ॥ 


“लक्ष्मण | इस गजकन्द्को पकाओ । हम पर्णशालाके 
अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेंगे | जल्दी करो । यह सोम्य- 
मुहूतं है और यह दिन मी भ्ुक)#संजक है ( अतः इसीमें 
यह शुभ कार्य होना चाहिये ) ॥ २५ ॥ 


प्रतापी सुमित्राकुमार लक्ष्मणने पवित्र और काले छिलके- 
वाले गजकन्दको उखाड़कर प्रज्वलित आगमें डाल दिया ॥ 


रक्तविकारका नाश करनेवाले| उस गजकन्दको 
भलीमाँति पका हुआ जानकर लक्ष्मणने पुरुषसिंह श्रीरघु- 
नाथजीसे कहा--|। २७ || 


“देवोपम तेजस्वी श्रीरघुनाथजी | यह काले छिलकेवाला 
गजकन्द, जो बिगड़े हुए सभी अङ्गको ठीक करनेवाला हे 
ेरेद्वारा सम्पूर्णतः पका दिया गया है | अब आप 
वास्तुदेवताओंका यजन कीजिये; क्योंकि आप इस कर्मे 
कुशल हैं ॥ २८ ॥ 

सदुणसम्पन्न तथा जपकर्मके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजीने 
स्नान करके शोच-संतोषादि नियभोंके पालनपूर्वक संक्षेपसे 
उन सभी मरन्तरोका पाठ एवं जप किया, जिनसे वास्तुयज्ञकी 
पूर्ति हो जाती है ॥ २९ ॥ 


समस्त देवताओंका पूजन करके पवित्र भावसे श्रीरामने 
पर्णकुटीमें प्रवेश किया | उस समय अमिततेजसी श्रीरामके 
मनमें बड़ा आहाद हुआ ॥ ३० ॥ 

तत्पश्चात्‌ बल्विश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वैष्णव- 
याग करके श्रीरामने वास्तुदोषकी शान्तिके लिये मङ्गळ- 
पाठ किया ॥ ३१ | 

नदीमें विधिपूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि 
मन्त्रीका जप करनेके अनन्तर भीरामने पञ्चसूना आदि 
दोषोंकी शान्तिके लिये उत्तम बलिकर्म == ¬ उत्तम बलिकर्म सम्पन्न किया ॥३२॥ _ 

* “उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च द्युव स्थिरम्‌ । 
( मुहूर्तचिन्तामणि ) 
नक्षत्र तथा रविवार 
शृहशान्ति या वास्तुः 


अर्थौत्‌ तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्ष 
ये “हुव? एवं “स्थिर! संशक हैं । इसमें 
शान्ति आदि कार्य अच्छे माने गये हैं । 

† “छिन्नशोणितम्‌? की व्युत्पत्ति इस अकार है (छिन्नं 
शोणितं रक्तविकाररूपं रोगजातं भेन स: तम्‌ ।' ‹गजकन्द्‌? रोग- 
विकारका नाशक दै? यह वैचकमें प्रतिद है । मदनपाळ-निषण्डुके 
“षट्दोपादिकुष्ठइन्ता' आदि वचनसे भी यह चर्मेदोष तथा कुष्ठ 
आदि रक्तविकारका नाशक सिद्ध होता है) 

{ “्समस्तान्गः? की व्युत्पत्ति यों समझनी चाइ्यि (सम्यग 
भवन्ति आस्तानि अङ्गानि ये न सः |? 


अयोध्याकाण्ड सत्तावनवाँ सगे 


कि मकर लो कि, कर कर retesretes RRR SUIS ७९-०० थिक-२७३+७-०+३-4 rae RC SOC] 


रघुनाथजीने अपनी छोटी-सी कुटीके अनुरूप ही 
वेदिस्थल्ों (आठ दिक्पालोंके लिये बलिसमपंणके स्थानों ) 
चैत्यों ( गणेश आदिके द्यानो ) तथा आयतनो ( विष्णु 
आदि देवोके स्थानों ) का निमोण एबं स्थापना की ॥३३॥ 

वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थानपर बनी थी | उसे 
बृक्षेके पत्तोसे छाया गया था और उसके भीतर प्रचण्ड 
वायुसे बचनेका पूरा प्रबन्ध था । सीता, लक्ष्मण ओर श्रीराम 
सबने एक साथ उसमें निवासके लिये प्रवेश किया | टीक 


२२२ 


वैसे ही, जैसे देवतालोग सुधी समामे प्रवेश करते हैं ॥|३४॥ 

चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था । वहाँ उत्तम 
ती्थों ( तीर्थस्थान, सीढ़ी और घाटों ) से सुशोभित 
माल्यवती ( मन्दाकिनी ) नदी बह रही थी, जिसका बहुत-से 
पशुपक्षी सेवन करते थे | उस परेत और नदीका सानिध्य 
पाकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष और आनन्द हुआ । 
वे नगरसे दूर वनमें आनेके कारण होनेवाले कष्टको 
भूल गये ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार शरीवारमीकिनिमित आरेरमायण आदिकाव्ये अगोध्याकाण्डमे छप्पनवोँ समे पूरा हुआ॥ ५६ ॥ 


—<o@oc+— 


सत्तावनवाँ सरग 


समन्त्रका अयोध्याको लौटना, उनके झुखसे श्रीरामका संदेश 


सुनकर पुरवासियाँका विलाप, 


राजा दशरथ और कौसल्याकी मूच्छी तथा अन्तःपुरकी रानियोंका आतेनाद 


इधर, जब श्रीराम गङ्गाके दक्षिणतटपर उतर गये, तब 
गुह दुःखसे व्याकुल हो सुमन्त्रके साथ बड़ी देरतक 
बातचीत करता रहा । इसके बाद वह सुमन्त्रको साथ ले अपने 
घरको चला गया ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका प्रयाग भरद्राजके आश्रमपर जाना? 
मुनिके द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना-- 
ये सब वृत्तान्त श्टज्ञवेरके निवासी गुप्तचरोने देखे और लौटकर 
गुहको इन बाताँसे अवगत कराया ॥२॥ 

इन सब बाताँको जानकर सुमन्त्र गुहसे बिदा ले अपने 
उत्तम घोडाको रथमें जोतकर अयोध्याकी ओर द्री लौट 
पड़े । उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख हो रहा था ॥ ३॥ 

चे मार्गमे सुगन्धित वनो) नदियों, सरोवरों) गाँवों 
और नगरको देखते हुए, बड़ी सावधानीके साथ शीघ्रतापूर्वक 
जा रहे ये ॥ ४ ॥ 

्रृङ्गवेरपुरसे लौटनेके दूसरे दिन सायंकालमे 
अयोध्या पहुँचकर उन्होंने देखा, सारी पुरी आनन्द्य 
हो गयी हे ॥ ५ ॥ 

बदँ कहीं एक शब्द भी सुनायी नहीं देता था । सारी 
पुरी ऐसी नीरव थी) मानो मनुष्योंसे सूती दो गयी 
हो । अयोध्याकी ऐसी दशा देखकर सुमन्त्रके मनमै बड़ा 
दुःख हुआ । वे शोकके चेगते पीड़ित दो इस प्रकार चिन्ता 
करने छगे--॥ ६ | 

“कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्रीरामके विरहजनित 
संतापके दुःखसे व्यथित हो हाथी, घोड़ेश मल्य और 

महाराजसद्दित सारी अयोध्यापुरी शोकामिसे दग्ध हो गयी हो? ॥ 


इसी चिन्ता पढ़े हुए. सारथि सुमत्त्रने शीघ्रगामी 


्ोडद्वारा नगरद्वारपर पहुँचकर तुरंत ही पुरीके भीतर 
प्रवेश किया || ८ ॥ 


सुमन्त्रको देखकर सेकडों और हजारों पुरवासी मनुष्य 
दौड़े आये और “श्रीराम कहाँ हैं ? यद पूछते हुए, उनके रथके 
साथ-साथ दौड़ने ळगे || ९ || 

उस समय सुमन्‍्त्रने उन छोगोंसे कह्ां--सजनों | 
मैं गङ्गाजीके किनारितक श्रीरघुनाथजीके साथ गया था। वहाँसे 
उन धर्मनिष्ठ महाव्माने मुझे लौट जानेकी आशा दी । अतः 
मैं उनसे बिदा लेकर यहाँ लोट आया हूँ । “वे तीनों व्यक्ति 
गङ्गाके उस पार चले गये’ यह जानकर सब लोगेके 
मुखपर आँसुओंकी धाराएँ बह चळीं । “अद्दो | हमें धिक्कार 
है | ऐसा कहकर वे लंबी सँसिं खींचते ओर 'हा राम !? 
की पुकार मचाते हुए जोर-जोरसे करुणक्रन्दन 
करने ळगे || १०-११ ॥ 

सुमन्त्रने उनकी बातें सुनी । वे झुंडकेछुंड खड़े 
होकर कह रहे थे--“दाय | निश्चय ही हमलोग मारे 
गये; क्‍योंकि अब दम यहाँ. श्रीरामचन्द्रजीको नं 
देख पायेंगे || १२ ॥ 

८दान) यज्ञ) विवाह तथा बड़े-बड़े सामाजिक उत्सवोक़े 
समय अब हम कभी धमोत्मा श्रीरामको अपने बीचमें खड़ा 
हुआ नहीं देख सकेंगे ॥ १३ | 

«अमुक पुरुषके लिये कौन-सी वस्तु उपयोगी है! 
कया करनेसे उसका प्रिय होगा १ और. केसे किस- 
किस वस्तुसे उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बारतोंका विचार 
करते हुए, श्रीरामचन्द्रजी पिताकी भाँति इस नगरका पालन 
करते थे || १४ ॥ 
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श्रीमदूवात्मीकीय रामायण 
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बाजारके बीचसे निकलते समय सारथिके कानोमे 
ख्तियोंके रोनेक्री आवाज सुनायी दी, जो महदळोंकी 
खिड्कियोमे बेठकर श्रीरामफे लिये ही संतप्त हो विलाप 
कर रही थीं || १५ ॥ 

राजमागंक्रे बीचसे जाते हुए सुमन्त्रमे कपड़ेसे अपना 
मुंह ढक लिया | वे रथ लेकर उसी भवनकी ओर गये, जहाँ 
राजा दशरथ मोजूद थे ॥ १६ ॥ 

राजमहलके पास पहुँचकर वे शीघ्र ही रथसे उतर पड़े 
और भीतर प्रवेश करके बहुत-से मनुष्योंसे भरी हुई सात 
ड्योदियोंको पार कर गये ॥ १७ ॥ 

धनियोंकी अदट्टालिकाओं, सतमंजिले मकानों तथा 
राजभवनोंमें बैठी हुई ख्रियाँ सुमन्त्रको लोटा हुआ 
देख श्रीरामके दशनसे वञ्चित होनेके दुःखसे दुर्बल हो 
हाहाकार कर उटा ।। १८ ॥ 

उनके कज्जल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र आऑँसुओंके 
बेगमे मे हुए थे | वे ख्रियाँ अत्यन्त आतं होकर अव्यक्तः 
भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १९॥ 

तदनन्तर राजमद्दलोमे जहाँ-तहसि श्रीरामके शोकसे 
संतप्त हुई राजा द्शरथकी रानियोंके मन्द्स्वरमें कहे गये 
वचन सुनायी पड़े | २० ॥ 


धये सारथि सुमन्त्र श्रीरामके साथ यहाँसे गये थे 
और उनके बिना ही यहाँ लोटे हैं, ऐसी दामे 
करुणक्रदन करती हुई कोसल्याको ये क्या 
उत्तर देंगे ॥ २१ ॥ 

“भै समझती हूँ, जैसे जीवन दुःखजनित हे, निश्चय 
ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है; तभी तो न्यायतः 
प्राप्त हुए. अभिषेकको त्यागकर पुत्रके बनमें चले जानेपर भी 
कौसल्या अमीतक जीवित हैं? ॥ २२ ॥ 

रानियोंकी वह सच्ची बात सुनकर शोकसे दग्धसे होते 
हुए सुमन्त्रने सहसा राजभवनमे प्रवेश किया ॥ २३ ॥ 

आठवीं ड्योढ़ीमे प्रवेश करके उन्होंने देखा, राजा 
एक स्वेत भवने बेठे ओर पुत्रशोकसे मलिन, दीन एबं 
आतुर हो रहे हैं ॥ २४॥ 


मूल्छो दूर होनेपर जब राजाको चेत हुआ तब सुस्थिर 
त्वित्त होकर उन्होंने भीरामका ऱृत्तान्त सुननेके लिये सारथि 
सुमन्त्रको सासने बुलाया ॥ १ ॥ 


सुमन्‍्त्रने वहाँ बैठे हुए महाराजके पास जाकर उन्हें 
प्रणाम किया और उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई बाते ज्यो- 
की-त्यों सुना दीं ॥ २५ ॥ 

राजाने चुपचाप ही वह सुन लिया, सुनकर उनका 
हृदय द्रवित ( व्याकुल) हो गया | फिर वे श्रीरामके 
शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो मूच्छित होकर एथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २६ ॥ 

महाराजके मूच्छित हो जानेपर सारा अन्तःपुर दुःखसे 
व्यथित हो उठा । राजाके प्रृथ्वीपर गिरते ही सव लोग दोनों 
बँ उठाकर जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे || २७ || 

उस समय कौसल्याने सुमित्राकी सहायतासे अपने 
गिरे हुए, पतिको उठाया और इस प्रकार कहा--॥ २८ ॥ 

क्षहामाग | ये सुमन्त्रजी दुष्कर कर्म करनेवाले 
श्रीरामके दूत होकर--उनका संदेश लेकर वनवाससे छोटे हैं | 
आप इनसे बात क्‍यों नहीं करते हैं १॥ २९ ॥ 

“रघुनन्दन ! पुत्रको वनवास दे देना अन्याय है। 
यह अन्याय करके आप लजित क्यों हो रहे हैं १ उठिये, 
आपको अपने सत्यके पालनका पुण्य प्राप्त हो | जब आप इस 
तरह शोक करेंगे तब आपके सहदायकोंका समुदाय भी आपके 
साथ ही नष्ट हो जायगा ॥ ३० ॥ 

“देव | आप जिसके भयसे सुमन्त्रजीसे श्रीरामका 
समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मोजूद नहीं हैं; 
अतः निर्भय होकर बात कीजिये? ।। ३१ ॥ 

महाराजसे ऐसा कहकर कोसल्याका गला भर आया । 
आँसुओंके कारण उनसे बोला नहीं गया ओर वे शोकसे 
व्याकुल होकर तुरंत ही प्रथ्बीपर गिर पड़ीं || २२ ॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुई. कोंसल्याको भूमिपर पड़ी 
देख और अपने पतिकी मूच्छित दशापर दृष्टिपात करके सभी 
रानियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर रोने लगीं ॥ ३३ ॥ 

अन्तःपुरसे उठे हुए उस आतंनादकों देख-सुनकर 
नगरके बूढ़े ओर जबान पुरुष रो पड़े । सारी स्त्रियाँ भी रोने 
लगीं | वह सारा नगर उस समय सब ओरसे पुनः शोकसे 
व्याकुल हो उठा ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामणण आदिकाव्यके अयोष्याकाण्डमें सत्तावनबाँ सभे पूरा हुआ॥ ५७॥ 


w ¢ 
अट्टावनवाँ सर्ग 
महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीराम और लक्ष्मणके संदेश सुनाना 


उस समय सुमन्त्र श्रीरामके ही शोक और चिन्तामें 
निरन्तर इवे रहनेवाले दुःख-शोकसे व्याकुल महाराज दशरथ- 
के पास दाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २ ॥| 


२२४ 


अयोध्याकाण्ड अट्टाचनचाँ सगे 
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जैसे जंगलसे तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने 
यूथपति गजराजका चिन्तन करके लंबी साँस खींचता और 
अत्यन्त संतप्त तथा अख्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े 
राजा दशरथ श्रीरामके लिये अत्यन्त संतप्त हो लंबी साँस 
खींचकर उन्हींका ध्यान करते हुए अखखसे हो गये थे | 
राजाने देखा, सारथिका सारा शरीर धूलसे भर गया है । 
यह सामने खड़ा है | इसके मुखपर आसुओंकी धारा बह 
रही है और यह अत्यन्त दीन दिखायी देता हैं | उस अवश्था- 
में राजाने अत्यन्त आत होकर उससे पूछा--॥ ३-४ ॥ 

“सूत | धर्मात्मा श्रीराम कृक्षकी जड़का सहारा ले कहाँ 
निवास करेंगे ! जो अत्यन्त सुखमें पले थे, वे मेरे लाइले 
राम वहाँ क्या खायेंगे ! ॥ ५ ॥ 

“सुमन्त्र ! जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन्हीं 
श्रीरामको भारी दुःख प्राप्त हुआ हे | जो राजोचित शब्यापर 
दायन करनेयोग्य हैं, वे राजकुमार श्रीराम अनाथकी भाँति 
भूमिपर केसे सोते होंगे ! ॥ ६ ॥ 

“जिनके यात्रा करते समय पीछे-पीछे पैदलों, रथियाँ और 
हाथीसवारोंकी सेना चलती थी, वे ही श्रीराम निर्जन वनम 
पहुँचकर वहाँ केसे निवास करेंगे ! ॥ ७ ॥ 

“जहाँ अजगर और व्यात्र-सिंह आदि हिंसक पद्म विचरते 
हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वनका आश्रय 
लेनेबाले मेरे दोनों कुमार सीताके साथ वहाँ कसे रहेंगे ? ॥ 

वसुमन्त्र | परम सुकुमारी तपस्विनी सीताके साथ वे दोनों 
राजकुमार श्रीराम और लक्षमण रथसे उतरकर पैदळ कैसे 
गये होंगे १ ॥ ९ ॥ 

“सारथे | तुम कृतकृत्य हो गये; क्योंकि जैसे दोनों 
अश्विनीकुमार मन्दराचलके बनमें जाते हैं, उसी प्रकार वनके 
भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रॉंको ठुमने अपनी 
आँखोंसे देखा है ! ॥ १० ॥ 

सुमन्त्र | बनमें पहुँचकर श्रीरामने तुमसे कया कहा १ 
लक्ष्मणने भी क्या कहा १ तथा मिथिलेशकुमारी सीताने क्या 

संदेश दिया १ ॥ ११ ॥ 

धूत | तुम श्रीरामके बैठने, सोने और खाने-पीनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताओ । जैसे खर्गसे गिरे हुए राजा 

ययाति सत्पुरुषोंके बीचमें उपस्थित दोनेपर सत्संगके प्रभावसे 
पुनः सुखी हो गये थे, उसी प्रकार तुम-जैसे साधुपुरुषके मुखसे 
पुत्रका दत्तान्त सुननेसे मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूगा? ॥ 
महदाराजके इस प्रकार पूछनेपर सारथि सुमन्त्रने आँसुओं 
से रुँधी हुई गदूगद वाणीद्वारा उनसे कहा--॥ १३ ॥ 

“महाराज ! श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका ही निरन्तर पालन 
करते हुए दोनों दाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा हैं- 
सूत ! तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी तथा वन्दनीय मेरे महात्मा 
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पिताके दोनों चरणोंमें प्रणाम कहना तथा अन्तःपुरमैं सभी 
माताओंको मेरे आरोग्यक्ा समाचार देते हुए उनसे विशेषरूपसे 
मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना ॥ १४-१६ ॥ 

“इसके बाद मेरी माता कौसब्यासे मेरा प्रणाम करके 
वताना कि “मैं कुशलसे हूँ और धर्मपालनमे सावधान 
रहता हूँ । फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि “माँ | 
तुम सदा धर्ममै तत्पर रहकर यथासमय अग्निद्यालाके सेवन 
( अग्निहदोत्र-कार्यं ) में संलग्न रहना | देवि | मद्दाराजको 
देवताके समान मानकर उनके चरणोंकी सेवा करना | 

'अभिमीन और मानेकों त्यागकर सभी माताओंके प्रति 
समान बर्ताव करना--उनके साथ हिल-मिलकर रहना | अम्ब | 
जिसमें राजाका अनुराग है, उस केकेयीको भी श्रे मानकर 
उसका सत्कार करना | १९ ॥ 

“कुमार भरतके प्रति राजोचित बर्ताव करना | राजा छोटी 
उम्रके हों तो भी वे आदरणीय दी होते हैं--इस राजधर्मको 
याद्‌ रखना? || २० ॥ 

“कुमार भरतसे भी मेरा कुदाळसमाचार बताकर उनसे 
मेरी ओरसे कहना--“मेया ! दुम सभी माताओंके प्रति 
न्यायोचित बर्ताव करते रहना || २१ ॥ 

(इक्ष्याकुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले महाब्राहु भरतसे यह 
भी कहना चाहिये कि युबराजपदपर अभिषिक्त होनेके बाद 
भी तुम राज्यसिंदहासनपर विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं 
सेवामें संलग्न रहना || २२ ॥ 

“राजा बहुत बूढ़े दो गये हैं--ऐसा मानकर तुम 
उनका विरोध न करना--उन्‍्हें राजसिंद्दासनसे न उतारना | 
युवराज-पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञाका पालन 
करते हुए, ही जीवन-निर्वाद्द करना ॥ २३ ॥ 

“फिर उन्होने नेत्रोंसे बहुत आँसू बहाते हुए मुझसे भरतः 
से कहनेके छिये ही यह संदेश दिया--“भरत | मेरी पुत्र- 
बत्सछा माताको अपनी ही माताके समान समझना ।? मुझसे 
इतना ही कहकर मद्दाबाहु मद्ायशस्त्री कमळनयन श्रीराम बड़े 
वेगसे आँसुओकी वर्षा करने ळगे || २४-२५ ॥ 

“परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यन्त कुपित दवो छत्री साँस 
खींचते हुए बोले--“सुमन्त्रजी | किस अपराधक्रे कारण 
महाराजने इन राजकुमार श्रीरामको देशनिकाला दे दिया है! ॥| 

८राजाने कैकेयीका आदेश सुनकर झटसे उसे पूर्ण करने- 
की प्रतिज्ञा कर ली | उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित) 
परंतु इमलोगोक्रो उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता दै ॥ 

“श्रीरामको वनवास देना केकेयीके लोभक्रे कारण हुआ 
हो अथवा राजाके दिये हुए वरदानके कारण, मेरी दृष्टिम यहद 
सर्वथा पाप ही किया गया हैं ॥ २८ ॥ 

१. मुख्य पटरानी होनेका अदक्कार । २. अपने बढ़प्पनके 
घमंडमें आकर दूसरोके तिरस्कार करनेकी भावना । 


INP 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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व्यहृ श्रीरामको वनवास देनेका कार्य राजाकी स्वेच्छा- 
जारिताके कारण किया गया हो अथवा ईश्वरकी प्रेरणासे; 
परंतु मुझे श्रीरामके परित्यागका कोई समुचित कारण नहीं 
दिखायी देता है ॥ २९ ॥ 

“बुद्धिकी कमी अथवा तुच्छताके कारण उचित-अनुचित- 
का विचार किये बिना ही जो यह राम-वनवासरूपी शास्त्र- 
विरुद्ध कार्य आरम्भ क्रिया गया हे, यह अवश्य ही 
निन्दा और दुःखका जनक होगा ॥ ३० ॥ 

“मुझे इस समय मद्दाराजमे पिताका भाव नहीं दिखायी 
देता | अब तो रघुकुलनन्दन श्रीराम ही मेरे भाई, स्वामी) 
बन्धु-बान्धव तथा पिता हैं ॥ ३१ ॥ 

“जो सम्पूर्ण लोकोके हितमें तत्पर होनेके कारण सब 
लोगोंके प्रिय हैं, उन श्रीरामका परित्याग करके राजाने जो यद 
्ूरतापूर्ण पापक्ृत्य किया हे, इसके कारण अब सारा संसार 
उनमें केसे अनुरक्त रह सकता हे ! ( अब उनमें राजोचित 
गुण कहाँ रह गया दे १ ) ॥ ३२ ॥ 


“जिनमें समस्त प्रजाका मन रमता हे, उन धर्मात्मा 
श्रीरामको देशनिकाला देकर समस्त लोकोंक्रा विरोध करनेके 
कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे ! ॥ ३३ ॥ 


“महाराज | तपस्विनी जनकनन्दिनी सीता तो लम्बी साँस 
खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थीं; मानो उनमें किसी 
भूतका आवेश हो गया हो | वे भूळी-सी जान पड़ती थीं ॥ 

“उन यशस्बिनी राजकुमारीने पहले कभी ऐसा संकट 

नहीं देखा था । वे पतिके ही दुःखसे दुखी होकर रो रद्दी थीं | 
उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा ॥ ३५ ॥ 


“मुझे इधर आनेके लिये उद्मत देख वे सूखे मुंहसे पति- 
की ओर देखती हुई सहसा आँसू बहाने लगी थीं । ३६ ॥ 


“इसी प्रकार लक्ष्मणकी भुजाओंसे सुरक्षित श्रीराम उस 
समय हाथ जोड़े खड़े थे | उनके मुखपर आसुआँकी धारा 
बह रही थी | मनस्विनी सीता भी रोती हुई कमी आपके 
इस रथकी ओर देखती थीं ओर कभी मेरी ओरः ॥ ३७॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीबाभीकिनिर्मित आषशमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अट्रवनबाँ सर्म पुरा हुआ॥ ५८ ॥ 


— that 


उन w 0 
सठवा संग 
सुमन्त्रद्वरा श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एवं अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका 
वर्णन तथा राजा दशरथका विलाप 


सुमम्त्रने कहा--“जब श्रीरामचन्द्रजी वनकी ओर प्रस्थित 
हुए; तब मैंने उन दोनों राजकुमारको हाथ जोड़कर प्रणाम 
क्रिया और उनके वियोगके दुःखको हृूदयमें धारण करके 
रथपर आरूढ हो उधरसे लोटा । लोटते समय मेरे धोड़े 
त्रासे गरम-गरम आँसू बहाने रगे । रास्ता चळनेमे उनका 
मन नहीं छगता था ॥ १-२ ॥ 

धमै गुहके साथ कई दिनोतक वहाँ इस आशासे ठहरा 
रहा कि सम्भव है, श्रीराम फिर मुझे बुला ले ॥ ३ ॥ 

“महाराज ! आपके राज्यमें वृक्ष भी इस महान संकटसे 
कृशकाय हो गये हैं; फूल, अङ्कुर और कलियोसहित 
मुरझा गये हैं ॥ ४ ॥ 

“नद्यो, छोटे जलाशयो तथा बड़े सरोवरोके 
जल गरम हो गये हैं। वर्ना ओर उपवनोंके पत्ते सूख 
रये हें ॥ ५ ।। 

“बनके जीव-जन्दु आद्दारके लिये भी कहीं नहीं 
जाते हैं। अजगर आदि उप भी जहोँ-के-तद पड़े हैं; आगे 
नहीं बद्ते हैं । भीरामके शोकसे पीड़ित हुआ वह सारा बन 
नीख-सा हो गया है ॥ ६ ॥ 

नदियोंके जळ मल्नि हो गये हैं| उनमें फैले हुए 


कमलोके पत्ते गल गये हैं। सरोवरोके कमल भी सूख 
गये हें | उनमें रहनेवाले मत्स्य और पक्षी भी नष्टप्राय 
हो गये हैं ॥ ७ ॥ 


“लमे -उत्पन्न होनेवाले पुष्प तथा स्थले पेदा 
होनेबाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगन्धसे युक्त दोनेके कारण 
अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत्‌ नहीं 
दृष्टिगोचर होते हैं ॥ ८ ॥ 

“नरश्रेष्ठ ! अयोध्याके उद्यान भी सूने हो गये हैं, 
उनमें रहनेवाले पक्षी भी कहीँ छिप गये हें । यहाँके 
बगीचे भी मुझे पहलेकी भाँति मनोहर नहीं दिखायी 
देते हैं ॥ ९ ॥ 

“अयोध्यासे प्रवेश करते समय मुझसे किसीने प्रसन्न 
होकर बात नहीं की । श्रीरामको न देखकर लोग बारंबार 
लंबी सांस खींचने लगे ॥ १० ॥ 

“देब ! सड़कपर आये हुए, सब लोग राजाका रथ 
शरीरामके बिना दी यहाँ लोट आया दै, यह देखकर दूरसे दी 
आँसू. बहाने लगे थे || ११ ॥ 

“अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादोपर बैठी हुई 
स्त्रियाँ वहँसि रथको सूता ही छोटा देखकर भ्रीरामको न 


है . 


`. 
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देखनेके कारण व्यथित हो उठी और हाह्मकार 
करने लगीं ॥ १२ ॥ 

“उनके कजल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र आँसुओंके 
वेगमे डूबे हुए थे | वे ख्नियाँ अत्यन्त आत होकर अव्यक्त 
भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं ॥ १३ ॥ 


(शत्रुओं, मित्रौ तथा उदासीन ( मध्यस्थ ) मनुष्योँको 
भी मैंने समानरूपसे दुखी देखा है । किसीके शोकमें मुझे कुछ 
अन्तर नहीं दिखायी दिया है ॥ १४ ॥ 


“महाराज ! अयोध्याके मनुष्योंका हर्ष छिन गया है । 
बहरे घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं । सारी पुरी आर्त- 
नादसे मलिन दिखायी देती है । लोगोंकी लंब्री-लंबी साँस 
ही इस नगरीका उच्छवास बन गयी हैं | यह अयोध्यापुरी 
श्रीरामके वनवाससे व्याकुळ हुई पुन्रवियोगिनी कोसल्याकी 
भाँति मुझे आनन्दून्य प्रतीत हो रही है ॥ १५-१६ ॥ 


सुमन्त्रके वचन सुनकर राजाने उनसे अश्रुरादूगद्‌ परम 
दीन वाणीमें कहा--॥ १७ ॥ 

सूत ! जो पापी कुल और पापपूर्ण देशमे उत्पन्न 
हुई हे तथा जिसके विचार भी पापसे भरे हैं, उस 
कैकेयीके कहनेमें आकर मैंने सलाह देनेमें कुशल वृद्ध 
पुरुषोंके साथ ब्रैठकर इस विषयमे कोई परामश भी 
नहीं किया ॥ १८ ॥ 

“मुद्दों, मन्त्रियों और वेदवेत्ताआसे सलाह लिये बिना 
ही मैंने मोहबदा केवळ एक खन्रीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये 
सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है || १९ ॥ 

“सुमन्त्र | ददोनद्दारवद्ा यह भारी विपत्ति निश्चय 
ही इस कुलका विनाश करनेके लिये अकस्मात्‌ आ 
पहुँची है ॥ २० ॥ 


> 

“सारथे | यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा-सा भी 
उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्रीरामके पास 
पहुँचा दो । मेरे प्राण मुझे श्रीरामके दशनके लिये शीघ्रता 
करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं ॥ २१ ॥ 

“बृदि आज भी इस राज्यमें मेरी ही आज्ञा चलती हो 
तो तुम मेरे ही आदेदासे जाकर श्रीरामको वनसे लौटा ले 
आओ; क्योंकि अब मैं उनके बिना दो घड़ी भी जीवित 

नहीं रह सकूँगा ॥ २२ ॥ 
“अथवा महाबाहु श्रीराम तो अब दूर चले गये होंगे; 
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इसलिये मुझे ही रथपर बिठाकर ले चलो ओर शीघ्र ही 
रामका दशन कराओ ॥ २३ ॥ 

“कुन्द्कलीके समान इवेत दाँतोंवाले, लक्ष्मणके बड़े भाई 
महाधनुर्धर श्रीराम कहाँ हैं ! यदि सीताके साथ भलीभाति 
उनका दर्शन कर दूँ, तभी मैं जीवित रह सकता हूँ ॥२४॥ 

(जिनके छाल नेत्र और बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं तथा 
जो मणियोंके कुण्डल धारण करते हैं; उन श्रीरामको यदि मे 
नहीं देखूँगा तो अवश्य यमलोकको चला जाऊंगा || २५ ॥ 

“इसमे बढ़कर दुःखकी बात ओर कया होगी कि मैं 
इस मरणासन्न अवस्थामें पहुँचकर भी इश्ष्बाकुकुलनन्दन 
राघवेन्द्र श्रीरामकों यहाँ नहीं देख रहा हूँ || २६ ॥ 

(हा राम | हा लक्ष्मण ! हा विदेहराजकुमारी तपस्विनी 
सीते ! तुम्हैँ पता नहीं होगा कि में किस प्रकार ढुःखसे 
अनाथकी भाँति मर रहा हूँ? । २७ ॥ 

राजा उस दुःखसे अत्यन्त अचेत हो रहे थेश अतः 
वे उस परम हुरलंङ्चघ दोकसमुद्रम निमग्न होकर 
बोले--॥ २८ ॥ 

“देवि कौसल्ये | में श्रीरामके ब्रिना जिस शोक-समुद्रमें 
डबा हुआ हुँ, उसे जीते-जी पार करना मेरे लिये अत्यन्त 
कठिन है | श्रीरामका शोक ही उस समुद्रका मद्दान्‌ वेग हें। 
सीताका ब्रिछोह ही उसका दूसरा छोर है । लंबी-छंबी सासे 
उसकी लहरें और बड़ी-बड़ी भँवरें हैं । आँसुओका वेंगपूवक 
उमड़ा हुआ प्रवाद ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना 
द्वी उसमें उछलती हुई मछलियोंका विलास दै । करुणक्रन्दन 
ही उसकी महान गजना हैं ये ब्रिखरे हुए, केश ही उसमें 
उपलब्ध होनेवाले सेवार हैं | कैकेयी बड़वानल हैं । वह 
शोक-समुद्र मेरी वेगपूर्वक होनेवाली अश्रुवर्पाकी उत्षत्तिका 
मूछ कारण है । मन्थराके कुटिळतापूर्ण वचन द्वी उस समुद्रके 
बढ़े-बड़े आह हैं । करूर कैकेयीके माँगे हुए दो वर ही उसके 
दो तट हैं तथा श्रीरामका वनवास ही उस शोकसागरका 
मद्दान्‌ विस्तार है || २९-३२ ॥ 

“में लक्ष्मणसदित श्रीरामको देखना चाइृता हूँ परंतु 
इस समय उन्ह यहाँ देख नहीं पाता दूँ--यह मेरे बहुत 
बड़े पापक्रा फल दै |? इस तरह विलाप करते हुए, मद्दायशस्वी 
राजा दशरथ तुरंत ददी मूच्छित होकर शस्यापर गिर पड़े ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके लिये इस प्रकार विलाप करते हुए 
राजा ददारथके मूच्छित दो जानेपर उनके उस अत्यन्त 
करुणाजनक वचनको सुनकर राममाता देवी कोसल्याको पुनः 
दुगुना भय हो गया ॥ ३४ ॥ 


[Nos (~ हि _ ड़ ~ i 
इस प्रकार श्रीबादमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अग्रोध्याकाण्डमें उनसठवाँ सग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 


—< OOS 
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RO Cc 
साठवा संग 
कौसल्याका विलाप और सारथि सुमन्त्रका उन्हें समझाना 


तदनन्तर जेसे उनमें भूतका आवेश हो गया ददो, इ 
प्रकार कौसल्या देवी बारंबार कॉपने लगीं ओर अचेत-सी 
होकर प्रथ्वीप गिर पड़ी | उसी अवस्थामे उन्होंने 
सारथिसे कहा--॥ १ ॥ 


धसुमन्‍्त्र | जहाँ श्रीराम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, 
वहीं मुझे भी पहुँचा दो | में उनके बिना अत्र एक क्षण भी 
जीवित नहीं रह सकती ॥ २ ॥ 


“जल्दी रथ लोटाओ और मुझे भी दण्डकारण्यमें ले 
चलो | यदि में उनके पास न जा सकी तो यमछोककी 
यात्रा करूँगी? ॥ ३ ॥ 


देवी कौसल्याकी बात सुनकर सारथि सुमन्त्रने हाथ 
जोड़कर उन्हें समझाते हुए आँसुओंके वेगसे अवरुद्ध हुई 
गट्गद्वाणीमे कहा--|| ४ ॥ 


“महारानी ! यह शोक, मोह और दुःखजनित व्याकुलता 
छोड़िये | श्रीरामचन्द्रजी इस समय सारा संताप भूलकर 
बनमें निवास करते हैं | ५ ॥ 


“वर्मज्ञ एवं जितेन्द्रिय लक्ष्मण भी उस वनभें 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करते हुए अपना परलोक 
बना रहे हैं ॥ ६ ॥ 


“सीताका मन भगवान्‌ श्रीराममे ही लगा हुआ है । 
इसलिये निजेन वनभै रहकर भी वे घरकी ही भाँति प्रेम एवं 
प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं || ७ ॥ 


धवनमें रहनेके कारण उनके मनमें कुछ थोड़ा-सा भी 
दुःख नहीं दिखायी देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो विदेहराजकुमारी सीताको परदेदामें रहनेका पहलेसे 
ही अभ्यास हो ॥ ८ ॥ 

जैसे यहाँ नगरके उपबनभें जाकर वे पहले घूमा 
करती थीं, उसी प्रकार निजेन वनमें भी सीता सानन्द 
विचरती हैं ॥ ९ ॥ 

“पूणे चन्द्रमाके समान मनोहर सुखवाली रमणीशिरोमणि 
उदारद्वद्या सती-साध्वी सीता उस निजेन वनमें भी 
भीरामके समीप बालिकाके समान खेळती और प्रसन्न 
रहती हैं ॥ १० ॥ 

“उनका हृदय श्रीराममें ही लगा हुआ हैं । उनका 
जीवन भी श्रीरामके ही अधीन हैं; अतः रामके बिना अयोध्या 
भी उनके लिये वनके समान ही होगी ( और श्रीरामके 
साथ रहनेपर वे वनमें भी अयोध्याके समान ही सुखका 
अनुभव करेंगी ) ॥ ११ ॥ 

“चिदेहनन्द्नी सीता मार्गम मिलनेवाले गवा, नगरे, 


नदियोंके प्रवाहं और नाना प्रकारके वृक्षोंकी देखकर उनका 
परिचय पूछा करती हैं ॥ १२ ॥ 

“श्रीराम और लक्ष्मणको अपने पास देखकर जानकीको 
यही जान पड़ता है कि में अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर मानो 
घूमने-फिरनेके लिये ही आयी हूँ ॥ १३ ॥ 

“सीताके सम्बन्धमे मुझे इतना ही स्मरण है । उन्होने 
केकेयीको लक्ष्य करके जो सहसा कोई वात कह दी थी, वह 
इस समय मुझे याद्‌ नहीं आ रही है? ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार भूलते निकली हुई केकेयीविषयक उस बातको 
पलटकर सारथि सुमन्त्ने देवी कौसस्याक्रे हृदयक्रो आह्ाद 
प्रदान करनेवाला मधुर वचन कहा--॥ १५ ॥ 

“मागमे चलनेकी थकावट, वायुके वेग, भयदायक 
वस्दुओँको देखनेके कारण होनेवाली घबराहट तथा धूपसे भी 
विदेहराजकुमारीकी चन्द्रकिरणोंके समान कमनीय कान्ति 
उनसे दूर नहीं होती है ॥ १६ ॥ 

“उदारह्ृदया सीताका विकसित कमलके समान सुन्दर 
तथा पूण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक कान्तिसे युक्त मुख 
कभी मलिन नहीं होता है ॥ १७ ॥ 


ce 


“जिनमें महावरके रंग नहीं लग रहे हैं, सीताके वे दोनों 
चरण आज भी महाबरके समान ही लाळ तथा कमळकोशाके 
समान कान्तिमान्‌ हैं ॥ १८ ॥ 


“श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनुरागके कारण उ्ददंकी 
प्रसन्नताके लिये जिन्होंने आभूप्णोका परित्याग नहीं 
किया है, वे विदेहराजकुमारी भामिनी सीता इस समम भी 
अपने नूपुराकी झनकारसे हंसोके कलनादका तिरस्कार-सा 
करती हुई लीलाबिलासयुक्त गतिसे चलती हैं || १९ ॥ 

धवे श्रीरामचन्द्रजीकै बाहुबलका भरोसा करके वनमें 
रहती हैं और हाथी, बाब अथवा सिंहको भी देखकर कभी 
भय नहीं मानती हैं || २० ॥ 

“अतः आप श्रीराम, लक्ष्मण अथवा सीताके लिये 
शोक न करें, अपने और महाराजके लिये भी चिन्ता छोड़ें । 
श्रीरामचन्द्रजीका यह पावन चरित्र संसारमें सदा ही 
स्थिर रहेगा ॥ २१ ॥ 

बे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसऱ्नचित्त हो महषियोंके 
मार्गपर दृढ़तापूवंक स्थित हैं और बनमें रहकर फल- 
मूलका भोजन करते हुए. पिताकी उत्तम प्रतिज्ञाका पालन 
कर रहे हैं? ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार युक्तियुक्त वचन कहकर सारथि सुमन्त्रने 


अयोध्याकाण्ड इकसठवाँ सग 
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पुत्रशोकसे पीड़ित हुई कौसल्याको चिन्ता करने और रोनेसे 
रोका तो भी देवी कौसल्या विलापसे विरत न हुई । वे हा 


२२९ 


ators ५०३७५६६३-१०७६७५+०१५-०६९६०५०+६५- Ce] 


प्यारे |? हा पुत्र !! और “हवा रघुनन्दन |? की रट लगाती 
हुई करुणक्रन्दन करती ही रहीं ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे साठवाँ सर्ग पूर हुआ॥ ६०॥ 


Ro) ° 
इकसठर्वा सग 
कोसल्याका विलापपूर्वक राजा दशरथको उपालम्भ देना 


प्रजाजनोंको आनन्द प्रदान करनेवाले पुरुषोमे श्रेष्ठ ध्म- 
परायण श्रीयमके वनम चले जानेपर आतं होकर रोती हुई 
कौसल्याने अपने पतिसे इस प्रकार कहा--।। १ ॥ 

“महाराज ! यद्यपि तीनो लोकोंमें आपका मद्दान्‌ यश 
फैला हुआ है--सब लोग यही जानते हैं कि खुकुलनरेश 
दशरथ बड़े दयाळ, उदार और प्रिय बचन बोलनेवाले 
हैं॥ २॥ 

“नरेशोमें श्रेष्ठ आयपुत्र | तथापि आपने इस बातका 
विचार नहीं किया कि सुखमें पले हुए आपके वे दोनों 
पुत्र सीताके साथ वनवासका कष्ट कैसे सहन करेंगे ॥ ३ ॥ 

“वह सोलह-अठारह वर्षोकी सुकुमारी तरुणी मिथिलेश- 
कुमारी सीता, जो सुख भोगनेके ही योग्य है, वनमें सर्दी- 
गरमीका दुःख केसे सहेगी ! ॥ ४ ॥ 

“विशाललोचना सीता सुन्दर व्यञ्जनोसे युक्त सुन्दर 
स्वादिष्ट अन्न मोजन किया करती थी, अब वह जंगलकी 
तिन्नीके चावलका सूखा भात केसे खायगी १॥ ५ ॥ 

“जो माङ्गलिक वस्तुओंसे सम्पन्न रहकर सदा गीत और 
वाद्यकी मधुर ध्वनि सुना करती थी, बद्दी जंगलमं मांसभक्षी 
सिंदरोका अशोभन ( अमङ्गलक्रारी ) शब्द केसे सुन 
सकेगी १ ॥ ६ ॥ 

“ज्ञो इन्द्रध्वजके समान समस्त लोवोँके लिये उत्सव 
प्रदान करनेवाले ये, वे महाबळी, महाबाहु श्रीराम अपनी 
परिघ-जैसी मोटी बाँहका तकिया लगाकर कहाँ सोते 
होंगे ! ॥ ७ ॥ 

“जिसकी कान्ति कमलके समान है, जिसके ऊपर सुन्दर 
केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक साँससे कमळकी-सी सुगन्ध 
निकलती हे तथा जिसमें विकसित कमलके सहश सुन्दर नेत्र 
सुशोभित होते हैं। श्रीरामके उस मनोहर सुखको में कब 
देखूँगी १ ॥ ८ ॥ 

भेरा हृदय निश्चय ही छोहेका बना हुआ है। इसमें 
संशय नहीं हैं; क्योंकि श्रीरामको न देखनेपर भी मेरे इस 
दृदयक्रे सहस्तों कड़े नहीं हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

“आपने यह बड़ा ही निर्द्यतापूर्ण कर्म किया है कि बिना 
कुछ सोच-विचार किये मेरे वानधवाँको ( केकेयीके कहनेसे ) 


कि अं 


निकाल दिया हैं, जिसके कारण वे सुख भोगनेके योग्य 
होनेपर भी दीन होकर वनमें दौड़ रहे हैं || १० ॥ 

“यदि पंद्रह वर्षमे श्रीरामचन्द्र पुनः वनसे लोटे तो 
भरत उनके लिये राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी 
सम्भावना नहीं दिखायी देती || ११ ॥ 

“कहते हैं, कुछ लोग श्राद्धमे पहले अपने बान्धवो 
( दोहित्र आदि ) को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद 
कृतकृत्य होकर निमन्त्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी ओर ध्यान देते हैं | 
परंतु वहाँ जो गुणवान्‌ एवं विद्वान्‌ देवतुस्य उत्तम ब्राह्मण 
होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार 
नहीं करते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

“यद्यपि पहली पंक्तिमें भी ब्राह्मण द्वी भोजन करके उठे 
होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान, ब्राह्मण हैं; वे अपमानके 
भयसे उस भुक्तशेप अन्नको उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जेसे 
अच्छे बैल अपने सींग कटानेको नहीं तैयार होते हैं || १४ ॥ 

ध्महाराज ! इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्राता अपने 
छोटे भाईके भोगे हुए राज्यको केसे ग्रहण करेंगे ! वे उसका 
तिरस्कार ( त्याग ) क्यों नहीं कर देंगे ! ॥ १५ ॥ 

“जैसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जन्तुओँके लाये या 
खाये हुए, भक्ष्य पदार्थ ( शिकार ) को खाना नहीं चाहता, 
इसी प्रकार पुरुपसिंदद श्रीराम दूसरोंके चाटे ( भोगे ) हुए 
राज्य-भोगको नहीं स्वीकार करेंगे || १६ ॥ 

(हविष्य) घृत) पुरोडाश) कु और खदिर ( खैर ) के 
यूप--ये एक यज्ञके उपयोगमें आ जानेपर “यातयाम? 
( उपभुक्त ) हो जाते हैं; इसलिये विद्वान, इनका फिर दूसरे 
यज्ञमे उपयोग नहीं करते हैं || १७ ॥ 

(इसी प्रकार निःखार सुरा ओर सुक्तावशिष्ट यश्सम्वन्धी 
सोमरसकी भाँति इस भोगे हुए राज्यको भीराम नहीं ग्रहण 
कर सकते || १८ ॥ 

“जैसे बलवान्‌ शेर किसीके द्वारा अपनी पूँछका पकड़ा 
जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्रीराम ऐसे अपमानको 

नहीं सह सकेंगे | १९ || 

“समस्त छोक एक साथ होकर यदि महासमरमें आ जाये 
तो भी वे श्रीरामचन्द्रजीके मनमें भय उत्पन्न नहीं कर सकते, 


२३० श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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तथापि इस तरह राज्य लेनेमें अधर्म मानकर उन्होंने इसपर बन्धु-वान्धव हैं, चोथा कोई सहारा उसके लिये नहीं है ॥२४॥ 
अधिकार नहीं किया | जो धर्मात्मा समस्त जगत्को धर्ममें «इन सहारोमेसे आप तो मेरे हैं ही नहीं ( क्योंकि आप 
लगाते हं, वे खयं अधमं केसे कर सकते हैं ! ॥ २०॥ तके अधीन हैं ) | दूसरा सहारा श्रीराम हं, जो वनमें भेज 
दिये गये ( ओर बन्धु-बान्धव भी दूर हैं| अतः तीसरा सहारा 
भी नहीं रहा ) | आपकी सेवा छोड़कर में श्रीरामके पास 
वनमे जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिये सर्वथा आपके द्वारा 
मारी ही गयी ॥ २५ ॥ 


“वे महापराक्रमी महाबाहु श्रीराम अपने सुवर्णभूषित 
बाणोंद्वारा सारे समुद्रको भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं, 
जसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय्रकालमें सम्पूर्ण प्राणियोंको भस्म 
कर डालते हैं || २१॥ 


(सिंहके समान बल और बेलके समान बड़े-बड़े नेत्र- 
वाला वेसा नरश्रेष्ट वीर पुत्र स्वयं अपने पिताके दी हाथों- पासके अन्य राज्योंका भी नाश कर डाला, मन्त्रियोंसहित 
द्वारा मारा गया ( राज्यसे वश्चित कर दिया गया )। ठीक सारी प्रजाका वध कर डाला । आपके द्वारा पुत्रसहित में 
उसी तरह, जेसे मत्स्यका बच्चा अपने पिता मसस्यके द्वारा ही भी मारी गयी और इस नगरके निवासी भी नष्टप्राय हो 
खा लिया जाता है ॥ २२॥ गये | केवछ आपके पुत्र भरत ओर पत्नी केकेयी दो ही 

"आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्रको देशनिकाला दे दिया प्रसन्न हुए हैं? ॥ २६ ॥ 
गया, अतः यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि सनातन ऋषियोंने वेदे 
जिसका साक्षात्कार किया हे तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने 
आचरणमें लाये हूँ, बह धमं आपकी दृश्टिम सत्य हे या नहीं ॥ 

“राजन्‌ | नारीके लिये एक सहारा उसका पति है, दूसरा 
उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि 


“आपने श्रीरामको वनमें भेजकर इस राष्ट्रका तथा आस- 


कोसल्याकी यह कठोर शब्दोंसे युक्त वाणी सुनकर राजा 
द्दारथको बड़ा दुःख हुआ । वे 'हा राम |? कहकर मूर्च्छित 
हो गये । राजा शोकमें डूब गये | फिर उसी समय उन्हें अपने 
एक पुराने दुष्कमंका स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हे 
यह दुःख प्राप्त हुआ था ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आहिकाब्यके अधोध्याकाण्डमं इकसठवाँ सर्म पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
न 
ww 0 
। बासठवां सग 
| दुखी हुए राजा दशरथका कोसल्याको हाथ जोड़कर मनाना ओर 
कोसल्याका उनके चरणोंमें पड़कर क्षमा माँगना 
| | शोकमग्न हो कुपित हुई श्रीराममाता कौसल्याने जब 
| \ |} राजा दशरथको इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे 
} दुःखित होकर बड़ी चिन्तामे पड़ गये ॥ १ ॥ 
चिन्तित होनेके कारण राजाकी सारी इन्द्रियाँ मोहसे 
आच्छन्न हो गयीं। तदनन्तर दीघकालके पश्चात्‌ शत्रुओको “देचि ! पति गुणवान्‌ हो या गुणहदीन, धर्मका 
संताप देनेवाले राजा दशरथको चेत हुआ ॥ २ ॥ विचार करनेवाली सती नारियोंके लिये वह प्रत्यक्ष 
होश आनेपर उन्होने गरम-गरम लंबी साँस ली और देवता हे॥८॥ 
कौसव्याको बगलमे बैठी हुई देख वे फिर चिन्तामे पड़ गये ॥ ३॥ “तुम तो सदा धर्में तत्पर रहनेवाली और लोकमें 
तिन्तासे पड़े-पड़े ही उन्हें आपने एक दुष्कर्मा भेखुरेको समझनेबाली हो । यद्यपि तुम भी दुःखित हो 
स्मरण हो आया, जो इन शब्दवेधी बाण चलानेवारे नरेशके पथापि मैं भी महान दुःख पड़ा हुआ हूँ, अतः तम्हें मुझसे 


“कोसल्ये | में तुमसे निद्दोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न 
हो जाओ । देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिये हैं | तुम 
तो दूसरोपर भी सदा वात्सल्य और दया दिंखानेवाली हो 
( फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गयीं ! ) ॥ ७ ॥ 


द्वारा पहले अनजानभे बन गया था ॥ ४ ॥ कठोर वचन नहीं कहना चाहिये? ।। ९ || 
उस शोकसे तथा श्रीरामके शोकसे भी राजाके मनमें ढुखी हुए ए दशरथके मुखसे कहे गये उस 
बड़ी वेदना हुई । उन दोनों ही शोकोंसे महाराज संतत कॅरुणाजतके MUR कौसल्या अपने नेत्रौसे 
होने लगे ॥ ५ ॥ आँसू बहाने लगी) मानो छतकी नालीसे नूतन ( वर्पाका ) 
उन दोनों शोकोसे दुग्ध होते हुए. छुखी राजा दशरथ जळ गिर रहा हो| १ St 
नीचे मुँह किये थर-थर कॉपने लगे और कौसल्याको मनानेके चे अधमंके भयसे रो पड़ा और राजाके त 
ल्यि हाथ जोड़कर बोले-॥। ६ ॥ कमलसद्श हार्थोको अपने सिरसे हि 


सटाकर घबराहटके 


As, 


अयोध्याकाण्ड तिरखठवाँ सर्ग 


२३१ 


foe SR YO 
Dns nn sie PIR SO SOO HIRO OE VERO YEE NOL IOIC RSL SOIR VOC SOD YOO SOD SOO SOIR OC HIIO VORDY YOR SOC YOO VOD SOIC YER YOR 


कारण शीघतापूर्वक एक-एक अक्षरका उच्चारण करती 
हुई बोलीं--॥ ११ ॥ 
“देव | मैं आपके सामने प्रथ्वीपर पड़ी हूँ । आपके 
चरणोंमं मस्तक रखकर याचना करती हूं, आप प्रसन्न हाँ । 
यदि आपने उलटे मुझसे ही याचना की, तब तो मैं मारी 
गयी | मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा 
पानेके योग्य हूँ, प्रहार पानेके नहीं ॥ १२ ॥ 
“पति अपनी खरीके लिये इहलोक और परलोकमे भी 
S ses 
स्पृहणीय है | इस जगतूमें जो खी अपने बुद्धिमान्‌ पतिके 
~ ~ CN 
द्वारा मनायी जाती है, वह कुलस्त्री कहलानेके योग्य नहीं है || 
“धर्मश महाराज ! मैं स्री-धर्मको जानती हूँ और यह 
भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं | इस समय मैंने जो कुछ 
भी न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्रशोकसे पीड़ित 
दोनेके कारण मेरे मुखसे निकल गयी है ॥ १४ ॥ 
“शोक धैयंका नाश कर देता हें | शोक शास््रज्ञान- 
को त hr > 
। भी छ॒त्त कर देता हैं तथा शोक सब कुछ नष्ट कर 
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देता है; अतः शोकके समान दूसरा कोई दत्रु नहीं है ॥ १५ ॥ 

“दारुके हाथसे अपने ऊपर पड़ा हुआ तरका 
प्रहार सह लिया जा सकता है; परंतु देववरा प्राप्त हुआ थोड़ा- 
सा भी शोक नहीं सहा जा सकता ॥ १६ || 

“श्रीरामको वनमें गये आज पाँच रातें बीत गर्यी । मै 
यही गिनती रहती हूँ | शोकने मेरे इको नष्ट कर दिया 
है, अतः ये पाँच रात मेरे लिये पाँच वर्षकि समान प्रतीत 
हुई हैं ॥ १७॥ 

“श्रीरामका ही चिन्तन करनेके कारण मेरे हृदयका 
यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियोंके वेगसे समुद्रका 
जल बहुत बढ़ जाता है? ॥ १८ ॥ 

कोसल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रद्दी थीं किं 
सूयेकी किरणें मन्द पड़ गयीं ओर रात्रिकाल आ पहुँचा | 
देवी कौसल्याकी इन बातोसे राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
साथ हदी वे श्रीरामके शोकसे भी पीड़ित थे | इस दर्म और 
शोककी अवस्थामें उन्हें नींद आ गयी | १९-२० ॥ 


पूर हुआ ॥ ६२ ॥ 
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राजा दशरथ दो ही धड़ीके बाद फिर जाग उठे | 
उस समय उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो रद्दा था | वे 
मन-ह्दी-मन चिन्ता करने लगे || १ ॥ 

श्रीराम और लक्ष्मणके वनमें चले जानेसे इन इ्द्र-तुल्य 
तेजस्वी मद्दाराज दशरथको शोकने उसी प्रकार धर दबाया था, 
जैसे राहुका अन्धकार सूर्यको ढक देता हे ॥ २ ॥ 

पत्नीसहित श्रीरामके वनमें चले जानेपर कोसलनरेश 
ददारथने अपने पुरातन पापका स्मरण करके कजरारे नेत्रोवाली 
कौसल्यासे कहनेका विचार किया ॥ ३ ॥ 

उस समय श्रीरामचन्द्रजीको बनमें गये छठी रात 
बीत रही थी | जब आधी रात हुई, तब राजा दशरथको उस 
पहलेके किये हुए दुष्कर्मका स्मरण हुआ ॥ ४ ॥ 

पुत्रशोकसे पीड़ित हुए मद्दाराजने अपने उस 
दुष्कर्मको याद करके पुत्रशोकसे व्याकुळ हुई कौसल्यासे इस 
प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ ५ ॥ 

“कल्याणि ! मनुष्य शुभ या अश्युभ जो भी कम करता 
है, मद्रे ! अपने उसी कर्मके फलस्वरूप सुख या दुःख कर्ताको 
प्राप्त होते हैं ।। ६ । 


“जो कर्मोका आरम्भ करते समय उनके फलकी 
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गुरुता या ळघुताको नहीं जानता, उनसे होनेवाले छाभरूपी 
गुण अथवा द्दानिरूपी दोप्रको नहीं समझता) वह मनुष्य बाळक 
( मूर्ख ) कह्दा जाता है ॥ ७ ॥ 

“कोई मनुष्य पछाशका सुन्दर फूल देखकर मन-द्दी मन 
यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर 
तथा सुस्वादु होगा, फलकी अभिलाषासे आमके बगीचेको 
काटकर वहाँ पलाशके पौदे लगाता और खींचता दै, 
वह फल लगनेके समय पश्चात्ताप करता हैं ( क्योंकि 
उससे अपनी आदाके अनुरूप फल वह नहीं पाता दे) ॥ ८ ॥ 


“जो क्रियमाण कर्मके फलका ज्ञान या विचार न करके 
केवल कर्मकी ओर ही दोड़ता दै, उसे उसका फळ मिळनेके 
समय उसी तरह शोक होता दे, जेसा कि आम काटकर पलाश 
साँचनेवालेको हुआ करता है ॥ ९ ॥ 

“मने भी आमका बन काटकर पलाशोंकों दवी सींचा 
है, इस कर्मके फलकी प्राप्िके समय अब श्रीरामको 
खोकर में पश्चात्ताप कर रहा हूँ. । मेरी बुद्धि कैसी 
खोटी हैं १ ॥ १० ॥ 

'कोसल्ये | पिताके जीवनकालमें जव में केवल 
राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धरके रूपमे मेरी ख्याति 


२३२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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केल गयी थी । सब लोग यही कहते थे कि 
(राजकुमार दशरथ शब्द-वेधी बाण चलाना जानते हैं | 
इसी ख्यातिमे पड़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था ( जिसे 
अभी बताऊँगा ) ॥ ११ ॥ 

व्वेचि | उस अपने ही किये हुए कुकर्मका फल मुझे 
इस महान दुःखके रूपमे प्राप्त हुआ है । जेसे कोई बालक 
अज्ञानवश विप्र खा ले तो उसे भी वह विप्र मार ही डालता 
हे, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किये हुए, दुष्कर्मका फल 
भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है ॥ १२ ॥ 

ध्जैसे दूसरा कोई गँवार मनुष्य पलाइवे फूलोपर ही 
मोहित हो उसके कड़वे फलको नहीं जानता, उसी प्रकार 
में भी “ाब्दवेधी बाण-विद्या की प्रशंसा सुनकर उसपर 
लट्टू हो गया । उसके द्वारा ऐसा ्ूरतापूर्ण पापकं बन 
सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका 
ज्ञान मुझे नहीं हुआ ॥ १३ ॥ 

“देवि | तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था ओर में अभी 
युबराज हदी था, उन्हीं दिनोकी बात है| मेरी कामभावनाको 
बढानेवाली वषी ऋतु आयी ॥ १४ ॥ 


“सूर्यदेव पृथ्वीके रसोंको सुखाकर ओर जगतूको अपनी 
किरणोसे भलीभाँति संतप्त करके जिसमे यमलोकबतीं 


प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिद्यामें संचरण 
करते थे ॥ १५ ॥ 


“सब्र ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गरमी 
तत्काळ शान्त हो गयी; इससे समस्त मेढको, चातको और 
मयूरोम हं छा गया ॥ १६ ॥ 

'पक्षियोंकी पारें ऊपरसे भींग गयी थीं | वे नहा उठे 
थे और बड़ी कठिनाईँसे उन इृक्षोतक पहुँच पाते थे, जिनकी 
डाळ्यिफे अग्रभाग वपी और वायुके झोंकोंसे झम रहे थे ॥ 


“ररे हुए और बारंबार गिरते हुए जरसे आच्छादित 
हुआ मतवाला हाथी तज्गरहित प्रशान्त समुद्र तथा भीगे 
प्वतके समान प्रतीत होता था ॥ १८ ॥ 

ध्यवृतोंसे गिर्नेवाले खोत या झरने निर्मळ होनेपर भी 
पर्वतीय घातुओके सम्पर्के इवेत, लाल और भस्मयुक्त होकर 
सर्पोकी भाति कुटिल गतिसे बह रहे थे ॥ १९ ।। 


“बो ऋतुके उस अत्यन्त सुखद्‌ सुद्दाबने समयभें मे 
घनुष-बाण लेकर रथपर सवार हो शिकार खेलनेके लिये सरयू 
नदीके तटपर गया ॥ २० ॥ 


क्षेरी इन्द्रिया मेरे वश नहीं थीं | मैंने सोचा था कि 
पानी पीनेके घाटपर रातके समय जब कोई उपद्रवकारी 
मैंसा, मतवाळा हाथी अथवा सिंह-व्याप्र आदि दूसरा कोई 
हिंसक जन्तु आवेगा तो उसे सारूँगा ॥ २१ ॥ 


“उस समय वहाँ सब ओर अन्धकार छा रहा था । मुझे 
अकस्मात्‌ पानीमें घड़ा भरनेकी आवाज सुनायी पड़ी । मेरी 
दृष्टि तो वहाँतक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे 
हाथीके पानी पीते समय होनेवाले शब्दके समान जान पड़ी ॥ 


धतव मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूँड़में पानी 
खींच रहा होगा; अतः वहीं मेरे बाणका निशाना बनेगा, 
तरकससे एक तीर निकाला और उस शब्दको लक्ष्य करके 
चला दिया | वह दीसिमान्‌ बाण विषधर सर्पके समान 
भयंकर था ॥ २३ ॥ 


“वह उपःकालकी वेला थी । विप्रैले सपके सदृश उस 
तीखे बाणको मैंने ज्यों ही छोड़ा; त्यों ही वहाँ पानीमे गिरते 
हुए, किसी वनवासीका हाहाकार मुझे स्पष्टरूपसे सुनायी दिया | 
मेरे बाणसे उसके मर्ममें बड़ी पीड़ा हो रही थी | उस पुरुषके 
धराशायी हो जानेपर वहाँ यह मानव-वाणी प्रकट हुई 
सुनायी देने छगी--॥ २४-२५ ॥ 


“आह ! मेरे-जैसे तपस्वीपर शख्त्रका प्रद्र केसे सम्भव 
हुआ १ मैं तो नदीके इस एकान्त तटपर रातमें पानी लेनेके 
लिये आया था ॥ २६॥ 

“किसने मुझे बाण मारा हे १ मेने किसका क्या विगाड़ा 
था ! मैं तो सभी जीबोंको पीड़ा देनेकी ब्रत्तिका त्याग करके 
ऋषि-जीवन विताता था) बनमें रहकर जंगली फळमूलोसे ही 
जीविका चलाता था । मुझ-जैसे निरपराध मनुष्यका शस्तसे 
वध क्यों किया जा रहा है ! में वल्कल और मृगचर्म पहनने- 
वाळा जटाधारी तपस्वी हूँ | मेरा वध करनेमें किसने अपना 
क्या लाभ सोचा होगा ! मैंने मारनेवालेका क्या अपराघ किया 
था १ मेरी हत्याका प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया | इससे 
किसीको कुछ लाभ नहीं होगा, केवळ अनर्थ ही दाथ लगेगा ॥ 

८८इस इत्यारेको संसारमे कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा 
नहीं समझेगा) जैसे गुरुपत्नीगामीको ! मुझे अपने इस जीवनके 
नष्ट दोनेकी उतनी चिन्ता नहीं हैं; मेरे मारे जानेसे मेरे 
माता-पिताको जो कष्ट होगा, उसीके लिये मुझे बारंबार शोक 
हो रहा है । मैंने इन दोनों इदधोंका बहुत समयसे पालन-पोषण 
किया है; अब मेरे शरीरके न रहनेपर ये किस प्रकार जीवन- 
निर्वाह करेंगे १ घातकने एक ही बाणसे मुझे और मेरे बूढ़े 
माता-पिताको भी मौतके सुखमें डाल दिया | किस विवेकहीन 
और आजितेन्द्रिय पुरुषने हम सब लोगोंका एक साथ ही वध 
कर डाला ?? ॥ २०-३२३ || 

ट ध्ये करुणामरे वचन सुनकर मेरे मनमें बड़ी ब्यथा हुई । 
कहाँ तो में घर्मकी अभिलाषा रखनेवाला था और कहाँ यह्‌ 
अधर्मका कायं बन गया । उस समय मेरे हाथोंसे धनुप और 
बाण छूटकर एथ्बीपर गिर पड़े । ३३३ ॥ 


५रातमे विलाप करते हुए, ऋषिका वह करुण सन 
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सुनकर मैं शोकके वेगसे घबरा उठा | मेरी चेतना अत्यन्त 
विड्स-सी होने लगी ॥ ३४३ ॥ 

भरे हृदयमे दीनता छा गयी, मन बहुत ठुखी हो 
गया | सरयूके किनारे उस स्थानपर जाकर मैंने देखा-एक 
तपस्वी बाणसे घायल होकर पड़े हैं | उनकी जटाएँ बिखरी 
हुई हैं, घड़ेका जल गिर गया हे तथा सारा शरीर धूल और 
खूनमें सना हुआ है । वे बाणसे बिंधे हुए पड़े थे | उनकी 
अवस्था देखकर मैं डर गया, भेरा चित्त ठिकाने नहीं था । 
उन्होंने दोनों नेत्रोसे मेरी ओर इस प्रकार देखा, मानो 
अपने तेजसे मुझे भस्म कर देना चाहते हों । वे कठोर 
वाणीमें यों बोले--॥ ३५-३७ ॥ 

“रजन्‌ | बनमें रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन-सा अपराध 
किया था, जिससे तुमने मुझे बाण मारा ! मैं तो माता-पिता के 
लिये पानी लेनेकी इच्छासे यहाँ आया था ॥ ३८३ ॥ 

“तुमने एक ही बाणसे मेरा मम बिदीणे करके मेरे दोनों 
अन्धे और बूढ़े माता-पिताको भी मार डाला ॥ ३९३ ॥ 

“ववे दोनों बहुत दुवले ओर अन्धे हैं | निश्चय दी प्यास- 
से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षामें बैठे होंगे | वे देरतक मेरे 
आगमनकी आझा लगाये दुःखदायिनी प्यास लिये बाट 
जोहते रहेंगे || ४०१ ॥ 

“अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्रशानका कोई फल 
यहाँ प्रकट नहीं हो रहा हे; क्योंकि पिताजीको यह नहीं मालूम 
है कि में प्रथ्वीपर गिरकर मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ हूँ ॥ 

«यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं; क्योंकि 
असमर्थ हैं और चल-फिर भी नहीं सकते हैं | जैसे वायु आदिके 
द्वारा तोड़े जाते हुए बर्षको कोई दूसरा दक्ष नहीं बचा 
सकता; उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते ॥ 

“अतः रघुकुलनरेश | अव तुम्हीं जाकर शीघ्र ही मैरे 
पिताको यहद समाचार सुना दो । ( यदि स्वयं कहद दोगे तो ) 
जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वनको जला डालती हे, उस 
प्रकार वे क्रोधमें भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे || ४३३ ॥ 

“राजन्‌ | यह पगडंडी उधर द्द गयी है, जहाँ मेरे पिताका 
आश्रम हैं | तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित 
होकर तुम्हें शाप न दें ॥ ४४३ ॥ 


२३३ 


५..३७...५३५.५»«०३७-+० ७०००० 3-० +३िक-+ raf 


८राजन्‌ ! मेरे शरीरसे इस बाणकों निकाल दो | यह 
तीखा बाण मेरे मर्मस्थानको उसी प्रकार पीड़ा दे रदा है 
जैसे नदीके जलका वेग उसके कोमळ बाळकामय ऊँचे तटकी 
छिन्न-भिन्न कर देता है? ॥ ४५३ ॥ 

“युनिकुमारकी यह बात सुनकर मेरे मने यह न्रिन्ता 
समायी कि यदि बाण नहीं निकाळता हैँ तो इन्हें क्लेशा होता 
है और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणोंसे भी हाथ थो 
बैठते हैं | इस प्रकार बाणको निकाळगेके विषयमे मुझ दीन 
दुखी और शोकाकुछ ददारथकी इस चिन्ताको उस समय 
मुनिकुमारने लक्ष्य किया || ४६-४७३ | 


ध्यथार्श बातकों समझ लेनेवाले उन मद्दर्पिने मुझे अत्यन्त 
ग्लानिमें पड़ा हुआ देख बड़े कष्टसे कहा--राजन | मुझे बड़ा 
कष्ट हो रहा है | मेरी आँखें चढ़ गयी हैं; आङ्गअङ्गमें तड़पन 
हो रही है | मुझसे कोई चेश नहीं बन पाती | अब मैं मृत्युः 
के समीप पहुँच गया हूँ, फिर भी धैर्यके द्वारा शोकको रोक- 
कर अपने चित्तको स्थिर करता हूँ ( अब भेरी बात सुनो ) ॥ 

«मुझसे ब्रह्महत्या दो गयी--इस चिन्ताको अपने हृदयसे 
निकाल दो । राजन मैं ब्राह्मण नहीं हुँ, इसलिये तुम्हारे 
मनमें ब्राह्मणवधको लेकर कोई ब्यथा नहीं दोनी चाहिये ॥ 

करश्रेष्ठ ! हैं वैश्य पिताद्वारा शद्गजातीय माताके गर्मसे 
उत्पन्न हुआ हूँ ॥ बाणसे मर्ममें आधात पहुँचनेके कारण वे 
बड़े कष्टरे इतना ही कह सके | उनकी आँखें घुम रही थीं | 
उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी । वे प्र्वीपर पढ़ें-पड़े छटपटा 
रहे थे और अत्यन्त कष्का अनुभव करते थे । उस अवस्थार्मे 
मैने उनके दरीर्से उस बाणक्रों निकाल दिया | फिर तो 
अत्यन्त भयभीत दो उन तपोधनने मेरी ओर देखकर अपने 
प्राण त्याग दिये ॥ ५१-५२ ॥ 

ध्यानीमे गिरमेके कारण उनका सारा शरीर भीग गया 
के कारण बड़े कष्टसे विलाप करके 


था | मर्ममं आघात छगने 
और बारंबार उच्छवास लेकर उन्होंने प्राणोंका त्याग किया 
था | कल्याणी कौसल्ये ! उस अवस्था सरथूके तटपर मरे 


पड़े मुनि-पुत्रको देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ? ॥ “२३ ॥ 


~ YS (०2 हि ०0 y (०) 
इस प्रकार श्रीवार्मी निर्मित आर्परामाणण आदिकान्मके अयोध्याकाण्डम्‌ तिस्सठ्वों सग पूरा हुआ ॥ ६% ॥ 
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चौ Ro 6 
चौसठ सगं है 
राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके बथसे दुखी हुए उनके मातानपताक मिलाप 
ओर उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर कौसल्याके समीप रोते-बिलखते 


हुए आधी रातके समय अपने 
उन महर्षिके अनुचित वधका स्मरण करके धर्मात्मा 


प्राणको त्याग देना 
“देबि | अनजानमे यह महान्‌, पाप कर डालनेके कारण 


रघुकुलनरेशने अपने पुत्रके लिये विलाप करते हुए ही रानी मेरी सारी इद्दियाँ व्याकुळ हो रही थीं | में अकेला ही बुद्धि 


कौसल्यासे इस प्रकार कद्दा--॥| १ ॥ 


बा० रा० भा० ३०-- 


लगाकर सोचने लगा, अब किस उपायसे मेरा कल्याण हो १ ॥ 


हे ू २2:32: « 
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“तदनन्तर उस घड़ेको उठाकर मैंने सरयूके उत्तम 
जलसे भरा और उसे लेकर मुनिकुमारके बताये हुए मार्गसे 
उनके आश्रमपर गया ॥ ३ ॥ 


वहाँ पहुँचकर मैंने उनके दुबले, अन्ये और बूढ़े 
माता-पिताको देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं 
था | उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियोंके 
समान थी ॥ ४ ॥ 


थे अपने पुत्रकी ही चर्चा करते हुए उसके 
आनेकी आशा लगाये बैठे थे | उस चर्चाके कारण 
उन्हें कुछ परिश्रम या थकावटका अनुभव नहीं होता था | 
यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूळ मिल चुकी थी तो 
भी वे उसीके आसरे बेटे थे | अब वे दोनों सर्वया अनाथ-से 
हो गये थे ॥ ५ || 


भेरा हृदय पहलेसे ही शोकके कारण घबराया 
हुआ था । भयसे मेरा होश ठिकाने नहीं था। 
युनिके आश्रमपर पहुँचकर मेरा बह शोक और भी अधिक 
हो गया ॥ ६ | 


मेरे Ns र 

“मेरे परोकी आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार 
बोले--धेटा | देर क्यों लगा रहे हो १ शीघ्र पानी 
ले आओ ॥ ७ ॥ 


““तात ! जिस कारणसे तुमने बड़ी देरतक जलमे 
क्रीड़ा की हे, उसी कारणको लेकर तुम्हारी यह माता 
तुम्हारे लिये उत्कण्डित हो गयी है; अतः शीघ्र ही आश्रमके 
भीतर प्रवेश करो ॥ ८ ॥ 


“धेर तात | यदि तुम्हारी माताने अथवा मैंने तुम्हारा 
कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हे अपने मनभे नहीं लाना 
चाहिये; क्योंकि तुम तपस्वी हो ॥ ९ ॥। 


“हम असहाय हैं, तुम्हां हमारे सहायक हो । हम 
अन्धे हैं, तुम्हों हमारे नेत्र हो । हमलोगोंके प्राण त॒म्हींमें 
अय्के हुए हैं | बताओ, तुम बओळते क्यों नहीं हो ? ॥ १० ॥ 

“मुनिको देखते ही मेरे मनमें भय-सा समा गया। 
भेरी जबान लड़खड़ाने लगी । कितने अक्षरोंका उच्चारण 
नहीं हो पाता था, इस प्रकार अस्पष्ट वाणीमें मैंने वोलनेका 
प्रयास किया ॥ ११ ॥ 

“मानसिक भयको बाहरी चेशओंसे दबाकर मैंने 
कुछ कहनेकी क्षमता प्रास त्री और मुनिपर पुत्रकी 
मृत्युसे जो संकर आ पड़ा था, वह उनपर प्रकट करते 
हुए कहा--) १२ ॥ 

“महात्मत्‌ ! मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामका 
एक क्षत्रिय हूँ । मैंने अपने कर्मबश यह ऐसा दुःख पाया है, 
जिसकी सत्पुरुषौने सदा निन्दा की हे ॥ १३ ॥ 


हि 


श्रीमद्वाल्मीकीय राप्रायण 
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“भगवन्‌ | मैं धनुष-बाण लेकर सरयूके तटपर 
आया था । मेरे आनेका उद्देश्य यह था कि कोई जंगली 
हिंसक पशु अथवा हाथी घाटपर पानी पीनेके लिये आवे तो 
मैं उसे मारू ॥ १४ ॥ 


“थोड़ी देर वाद मुझे जलमें घड़ा भरनेका शब्द 
सुनायी पड़ा । मैने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा 
है, इसलिये उसपर बाण चला दिया || १५ ॥ 

“फिर सरयूके तटपर जाकर देखा कि मेरा बाण एक 
तपस्वीकी छातीमें लगा है और वे मृतप्राय होकर धरती- 
पर पड़े हैं ॥ १६ ॥ 


“उस बाणमे उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस 
समय उन्हींके कहनेसे मेने सहसा वह बाण उनके मर्म-स्थानसे 
निकाल दिया | १७ ॥ 


बाण निकलनेके साथ ही बे तत्काल स्वर्ग सिधार गये । 
मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अन्धे पिता-माताके 
लिये बड़ा शोक और विलाप किया था ॥ १८ ॥ 


“इस प्रकार अनजानमें मेरे हाथसे आपके पुत्रका वध 
हो गया है । ऐसी अवस्थामें मेरे प्रति जो झाप या 
अनुग्रह शेष हो, उसे देनेके लिये आप महर्षि मुझपर 
प्रसन्न हों? || १९ ॥ 

“मैने अपने मुँहसे अपना पाप प्रकट कर दिया था; 
इसलिये मेरी क्रूरतासे भरी हुई बह बात सुनकर भी वे 
पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दण्ड--भस्म हो जानेका शाप 
नहीं दे सके || २० ॥ 

“उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली ओर वे 
शोकसे मूच्छित होकर दीर्घ निःश्वास लेने लगे | में हाथ जोड़े 
उनके सामने खड़ा था | उस समय उन महातेजस्वी मुनिने 
मुझसे कहा--)| २१ ॥ 

“राजन्‌ | यदि यह अपना पापक्रमं तुम स्वयं यहाँ 
आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तकके सेकड़ों- 
हजारों टुकड़े हो जाते ॥ २२ ॥ 

“नरेश्वर ! यदि क्षत्रिय जान-बूझकर विशेषत: 
किसी वानप्रस्थीका वथ कर डाले तो वह वज्रधारी 
इन्द्र ही क्यों न होश वह उसे अपने स्थानसे भ्रष्ट कर 
देता है ॥ २३ ॥ 

“तपस्यामें लगे हुए वेमे ब्रह्मवादी मुनिपर जान- 
बूझकर झस्त्रका प्रहार' करनेवाले पुरुषके मस्तकके सात 
टुकड़े हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 

«तुमने अनजानमे यह पाप किया है, 
जीव्रित दो । यदि जानत्रूझकर किया 
रखुवंशियोंका कुल ही नष्ट हो जाता, अः 
दी क्या है ? ॥ २५ ॥ 


इसी लिये अभीतक 
होता तो समस्त 
केळे तुम्हारी तो बात 


अयोध्याकाण्ड चौसठवाँ सगं 
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“उन्होने मुझसे यह भी कहा--“नरेश्वर | तुम हम दोनोंको 
उस स्थानपर ले चलो, जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय 
हम उसे देखना चाहते हैं | यह हमारे लिये उसका अन्तिम 
दर्शन होगा? ॥ २६ ॥ 

पतब में अत्रेला ही अत्यन्त दुःखमै पड़े हुए उन 
दम्पतिको उस स्थानपर ले गया, जहाँ उनका पुत्र 
कालके अधीन होकर प्रथ्बीपर अचेत पड़ा था | उसके सारे 
अङ्ग खूनसे लथपथ हो रहे थे, मृगचर्म और वस्र बिखरे 
पड़े ये । मैंने पत्नीसहित मुनिको उनके पुत्रके शरीरका 
स्पशं कराया ॥ २७-२८ ॥ 

“वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्रका स्पर्श करके उसके 
अत्यन्त निकट जाकर उसके दारीरपर गिर पड़े | फिर पिताने 
पुत्रको सम्बोधित करके उसमे कह्द--॥ २९ ॥ 

“व्रेटा | आज ठुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न 
मुझसे बोलते ही हो | तुम धरतीपर क्यों सो रहे ददो ! क्या 
तुम हमसे रूठ गये हो १ ॥ ३० ॥ 

“रेटा | यदि में तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम 
अपनी इस धर्मात्मा माताकी ओर तो देखो | तुम 
इसके हृदयसे क्‍यों नहीं ळा जाते हो ! वत्स | कुछ 
तो बोलो ॥| ३१ ॥ 

“अब पिछली रातमें मधुर स्वरसे शास्त्र या पुराण आदि 
अन्य किसी ग्रन्थका विशेषरूपसे स्वाध्याय करते हुए किसके 
मुँहसे मैं मनोरम शास्त्रचर्चा सुनँगा ! || ३२ ॥ 

“अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अञ्निददोत्न करके 
मेरे पास बैठकर पुत्रशोकके भयसे पीड़ित हुए मुझ बूढ़ेको 
सान्त्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा ? ॥ ३३ ॥ 

“अब कौन ऐसा दै, जो कन्द, मूल और फल लाकर 
मुझ अकर्मण्य, अन्नसंग्रहसे रहित और अनाथको प्रिय 
अतिथिकी भाँति भोजन करायेगा ।। ३४ ॥ 

“बैठा | तुम्हारी यह तपिनी माता अन्धी, बूदी) 
दीन तथा पुत्रके लिये उत्कण्ठित रहनेवाली है। में ( स्वयं 
अभ्धा होकर ) इसका भरण-पोषण कैसे करूँगा ! ॥ ३५ ॥ 

८पुत्र | ठरो आज यमराजके घर न जाओ । कल 
मेरे और अपनी माताके साथ चलना || ३६ ॥ 

“म दोनों शोकसे आर्त, अनाथ और दीन हैं | तुम्हारे 
न रहनेपर इम शीघ्र द्वी यमलोककी राह लेंगे || ३७ ॥ 

८तदनन्तर सूर्यपुत्र यमराजका दर्शन करके मैं उनसे 
यह बात कहूँगा--धर्मराज मेरे अपराधको क्षमा करें और 
मेरे पुत्रको छोड़ दें, जिससे यह अपने माता-पिताका भरण- 
पोषण कर सके । ३८ ॥ 


“धये धर्मात्मा हैं, मद्दायशस्वी लोकपाल हैं। मुझ-जेसे 


अनाथको वह एक बार अभय दान दे सकते हैं ॥ ३९ ॥ 

“बेटा | बुम निष्पाप हो) किंठ॒ एक पापकर्मा क्षत्रियने 
तुम्हारा वध किया है, इस कारण मेरे सत्यके प्रभावसे तुम 
शीघ्र ही उन लोकोमें जाओ, जो अन्नयोंधी जूरवीराँको 
प्राप्त होते हैं । बेटा | युद्धमें पीठ न दिखानेवाळे शूरवीर 
धम्मुख युद्धमे मारे जानेपर जिस गतिको प्राप्त होते हैंश उसी 
उत्तम गतिको तुम भी जाओ || ४०-४१ ॥ 

“वत्स | राजा सगर) झोन्य, दिलीप, जनमेजय) नहुप 
और धुन्धुमार जिस गतिको प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें 
भी मिले || ४२ ॥ 

८स्वाध्याय और तपश्यासे समस्त प्राणियोंके आश्रयभूत 
जिस परन्रहाकी प्राप्ति होती दै, बद्दी तुम्हें भी प्राप्त हो | 
बत्स | भूमिदाता, अग्निद्दोत्री। एकप्नीब्रती, एक हजार 
गोओंका दान करनेवाले) गुरुकी सेवा करनेवाले तथा मद्दा- 
प्रान आदिके द्वारा देहृत्याग करनेवाले पुरुषोंको जो गति 
मिळती दे, वही तुम्हें भी प्राप्त हो || ४३-४४ ॥ 

(हृम-जैसे तपस्वियॉके इस कुछमें पैदा हुआ कोई 
पुरुप बुरी गतिको नहीं प्राप्त हो सकता । बुरी गति 
तो उसकी होगी, जिसने मेरे बान्धवरूप दुम्द॑ अकारण 
मारा है १? ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार वे दीनभावसे बारंबार विलाप करने ळ्गे । 
तत्यश्रात्‌ अपनी पत्नीक्रे साथ वे पुत्रको जलाञ्जलि देनेके 
कार्यमे प्रद्नत्त हुए || ४६ ॥ 

“इसी समय वह धर्मज्ञ मुनिकुमार अपने पुण्य-कर्मोके 
प्रभावसे दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इनद्रके साथ स्वग- 
को जाने लगा ॥ ४७ ॥ 

<इन्द्रसहित उस तपस्वीने अपने दोनों बूढ़े पिता-माताको 
एक मुहूर्ततक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की 
फिर वह अपने पितासे बोला--॥ ४८ ॥ 

“मैं आप दोनोकी सेवासे महान, स्थानको प्रात हुआ हूँ। 
अब आपलोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइयेगा' ॥ ४९ ॥ 

प्यह कहकर वह जितेन्द्रिय मुनिकुमार उस सुन्दर 
आकारवाले दिव्य विमानसे शीघ्र ही देवलोकको चळा गया ॥ 

“तदनन्तर पद्नीसद्वित उन मद्दातेजस्वी तपस्वी मुनिने 
तुरंत द्वी पुत्रको जलाञ्जलि देकर द्दाथ जोड़े खड़े हुए मुझते 
कहां--॥ ५१ ॥ 

“राजन्‌, | दुम आज द्वी मुझे भी मार डालो; अब मरने- 
में मुझे कष्ट नहीं होगा । मेरे एक ही बेटा था) जिसे तुमने 
अपने बाणका निशाना बनाकर मुझे पुत्रद्दीन कर दिया ॥ 

“तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालककी हत्या की दे, उसके 
कारण मैं तुम्हें भी अत्यन्त भयंकर एवं भळीभाँति दुःख 
देनेबःळा शाप दूँगा || ५३ ॥ 
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“राजन्‌ | इस समय पुत्रके वियोगपे मुझे जैसा कष्ट हो 
रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा | लुम भी पृत्रशोकसे ही 
कालके गालम जाओगे || ५४ | 

“नरेश्वर ! क्षत्रिय होकर अनजानमें तुमने वेश्यजातीय 
मुनिका वध किया दे, इसलिये शीघ्र ही त॒ग्हें ब्रह्महत्याका 
पाप तो नहीं लगेगा तथापि जब्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही 
भयानक ओर प्राण लेनेवाली अवश्या प्राप्त होगी | ठीक उसी 
तरह, जैसे दक्षिणा देनेवाले दाताको उसके अनुरूप फल प्राप्त 
होता है? ॥ ५५-५६ ॥ 


NN 


“इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देरतक करुणाजनक 
बिलाप करते रहे; फिर वे दोनों पति-पत्नी अपने शरीरोंको 
जलती हुई चितामे डालकर स्वगो चले गये || ५७ ॥ 


“देवि | इस प्रकार बाल्खभावके कारण मैंने पहले शब्द- 
वेधी बाण मारकर और फिर उस मुनिके झारीरसे बाणको 
खींचकर जो उनका वधरूपी पाप किसा था, बह आज इस पुत्र- 
वियोगकी चिन्ताभे पड़े हुए मुझे स्वथं ही सारण हो आया हे ॥ 


“देवि ! अपथ्य वस्तुओंके साथ अन्नरस ग्रहण कर 
लेनेपर जैसे झरीरमे रोग पेदा हो जाता दै, उसी प्रकार यह 
उस पापकमंका फल उपस्थित हुआ हे । अतः कल्याणि ! उन 
उदार महात्माका झापरूपी वचन इस समय मेरे पास फल 
देनेके लिये आ गया है? ॥ ५९३ | 


ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्युके भयसे स्त हो अपनी 
पत्नीसे रोते हुए बोले--'कौसल्ये | अब में पुत्र शोकसे अपने 
्राणोंका त्याग करूँगा | इस समय में तुम्हें अपनी आँखोंसे 
देख नहीं पाता हूँ; तुम मेरा स्पर्श करो ॥ ६०-६१ ॥ 


“जो मनुष्य यमलोकमें जानेवाले ( मरणासन्न ) होते हैं, 
चे अपने बान्धवजनोको नहीं देख पाते हैं यदि श्रीराम आकर 
एक बार मेरा स्पशे करें अथवा यह घन-वैभव और 
युबराजपद्‌ स्वीकार कर जें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी 
सकता हूँ ॥ ६२३ ॥ 


(देवि | मैंने भीरामके साथ जो बतीव किया है, वह 
भेरे ग्रोग्य नहीं था; परंतु भीरासने मेरे साथ जो ब्यवहार 
किया है, षह सबैथा उन्हींके योग्य है ॥ ६१३ ॥ 


“कौन घुद्धिसान्‌ पुरुष इस भूतलपर अपने दुराचारी 
पुत्रका भी परित्याग कर, सकता है १ ( एक मैं हूँ, जिसने 
अपने धर्मोत्मा पुत्रको त्याग दिया ) तथा कौन ऐसा पुत्र है, 
जिसे घरसे निकाल दिया जाय और वह पिताको कोसेतक 
नहीं १ ( परंतु श्रीराम चुपचाप चळे गये । उन्होने मेरे विरूद्ध 
एक शब्द भी नहीं कहा ) ।। ६४३ ॥ 


“कोसस्ये | अब भेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, 
स्मरण-शक्ति भी छत्त द्दोती जा सदी दै। उधर देखो, ये 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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यमराजके दूत मुझे यहाँते ले जानेके लिये 


उतावले हो 
उठे हैं ॥ ६५३ ॥ 


“इससे बढ़कर दुःख मेरे लिये और क्या हो सकता है 

>$ कप _ re 
कि में प्राणान्तके समय सत्यपराक्रमी धर्मज्ञ रामका दर्शन नहीं 
पा रहा हू ॥ ६६३ ॥ 


“जिनकी समता करनेवाला संसारमै दूसरा कोई नहीं है 
उन प्रिय-पुत्र श्रीरामक्रे न देखनेका शोक मेरे प्राणोंको उसी 
तरह सुखाये डालता है, जेसे धूप थोड़े-से जलको शीघ्र सुखा 
देती है ॥ ६७१ ॥ 

थे मनुष्य नहीं देवता हैं, जो आजके पंद्रहवें बर्ष वन- 
से लोटनेपर श्रीरामका सुन्दर मनोहर कुण्डलांसे अलंकृत 
मुख देखेंगे || ६८९ ॥ 


“जो कमळे समान नेत्र; सुन्दर भीं, स्वच्छ दाँत और 
मनोहर नासिकासे सुशोभित श्रीरामके चन्द्रोपम मुखका दर्शन 
करेंगे, वे धन्य हैं ॥ ६९१ ॥ 


'जो मेरे श्रीरामके आारचन्द्रसददा मनोहर और प्रफुल्ल 
कमलके समान सुवासित मुखका दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं । 
जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओंको त्यागकर अपने उच्च मार्गीं 
सित शुक्रका दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार 
वनवासकी अवधि पूरी करके पुनः अयोध्यामे लौटकर आये 
हुए श्रीरामको जो लोग देखेंगे; वे ही सुखी होंगे ||७ ०-७१ | 


“कोसल्ये | भेरे चित्तपर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण-सा 
हो रहा है, इन्द्रियो संयोग होनेपर भी मुझे शब्द, स्पर्श 
और रस आदि विष्रयोंका अनुभव नहीं हो रहा है ॥ ७२५ ॥ 

“जैसे तेल समाप्त हो जानेपर दीपककी अरुण प्रभा विलीन 
हो जाती हे, उसी प्रकार चेतनाके नष्ट होनेते मेरी सारी 
इन्द्रियाँ ही नष्ट हो चली हैं ॥ ७३ ॥ 


“जिस प्रकार नदीका वेर अपने ही किनारेको काट गिराता 
है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे 
वेगपूर्वक अनाथ और अचेत किये दे रहा है || ७४ || 


' 'हा महाबाहु रुनन्दन | हा मेरे कर्नोकों बूर करने- 
बाले भीराम | हा पिताके प्रिय पुन्न | हा मेरे नाध | हा 
मेरे बेटे | तुम कहाँ चले गये १ ॥ ७५ ॥ 


“हा कोसल्ये | अब सुझे कुछ नहीं दिखायी देता । दा 
तपस्विनि सुमित्रे ! अव में इस लोकसे जा रहा हूँ।हा 
मेरी शु, बूर) ङुलाङ्गार केकेयि ! ( तेरी कुरि जा 
पूरी हुईं )? ॥ ७६ ॥ 

इस प्रकार श्रीराम-माता कौसल्या और सुमित्रे निकट 


शोकपूणं र करते हुए राजा दशरथके जीवनका अन्त 
हो गया | ७७ || 


a. 


अयोध्याकाण्ड पंसठवोँ सरग २३७ 
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अपने प्रिय पुत्रके वनवाससे शोकाकुल हुए राजा दशरथ बीतते अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो गये ओर उसी समय उन 


इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते- 


उदारदर्शी नरेशे अपने प्राणाको व्याग दिया || ७८ ॥ 


Q 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आईशमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे चोसठवाँ सरम पूरा हुआ॥ ६४॥ 


"~ 


i 


> Q 
पसठवा सग 
बन्दीजनोंका स्तुतिपाठ, राजा ददारथको दिवंगत हुआ जान उनकी रानियोंका करुंण-विलाप 


तदनन्तर रात बीतनेपर दूसरे दिन सबेरे ददी वन्दीजन 
( मद्दाराजकी स्तुति करनेके लिये ) राजमहलमें उपस्थित हुए ॥ 

व्याकरण-ज्ञानसे सम्पन्न ( अथवा उत्तम अलङ्कारासे 
विभूषित ) सूत) उत्तमरूपसे बंद्रापरम्पराका श्रवण करानेवाले 
मागध ओर सङ्ीतशासका अनुझीळन करनेवाले गायक अपने- 
अपने मार्गके अनुसार प्रथक-प्रथक यशोगान करते हुए, 
वहाँ आये ॥ २ ॥ 7 

उच्चखरसे आीर्वीद्‌ देते हुए, राजाकी स्तुति करनेवाले 
उन सूत-मागध आदिका शब्द राजमद्दळेंके भीतरी भागम 
केळकर गूँजने छगा ॥ ३ ॥ 

वे सूतगण स्तुति कर रहे थे; इतनेद्दीमे पाणिवादक 
( हाथोंत्ते ताळ देकर गानेवाले ) वहाँ आये और राजाओंके 
बीते हुए अद्भुत कर्मोका बखान करते हुए तालगतिके 
अनुसार तालियाँ बजाने लगे || ४ ॥ 

उस दाब्दसे वृक्षोकी झाखाओपर बैठे हुए तथा राजकुल- 
में ही विचरनेवाळे पिंजड़ेम बंद छुक आदि पक्षी जागकर 

चहचहाने लगे ॥ ५ ॥ 

शुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणोंके मुखे निकले हुए 
पवित्र शब्द) वीणाओंक्रे मधुर नाद तथा गाथाओंके आश्ीर्बाद- 
युक्त गानते वह सारा भवन गूंज उठा ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर सदाचारी तथा परिचर्याकुशछ सेवक, जिनमें 
ज्ियों और खोजोंकी संख्या अधिक थी, पढेकी भाति उस 
दिन भी राजभवनमें उपस्थित हुए ॥ ७ ॥ 


स्नानविधिके शाता भृत्यजन विधिपूर्वक सोगेके घडे 
चन्दनमिश्रित जल लेकर ठीक समयपर आये ॥ ८ ॥ 

पवित्र आचारःविचारवाली खिया, जिनमें कुमारी- 
कन्याओकी संख्या अधिक थी) मङ्गळके लिये स्पर्श करने 
योग्य गो आदि, पीने योग्य गङ्गाजळ आदि तथा अन्य उप- 
करण-द्पण, आभूषण ओर ब्ज आदि ले आयीं ॥ ९ ॥ 

प्रातःकाल राजाओंके मङ्गलके लिये जो-जो वस्तु 
लायी जाती हैं, उनका नाम आभिहारिक हैं| वहाँ लायी 
गयी सारी आभिहार्कि सामग्री समस्त छुभ लक्षणाँसे सम्पन्न) 


विधिफे अनुरूप. आद्र और प्रशंसाके योग्य उत्तम 
गुणसे युक्त तथा शोभायमान थी ॥ १० ॥ 

सुर्योदय द्दोनेतक राजाकी सेवाके लिये उत्सुक 
हुआ सारा परिजिनवर्ग वहाँ आकर खड़ा हो गया | जब 
उस समयतक राजा बादर नहीं निकले) तब सबके मनमें 
यह झाङ्का हो गयी कि मद्दाराजफे न आनेका क्या कारण 
हो सकता है १ ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर जो कोसलनरेश दद्ारथके समीप रहनेवाली 
त्लियाँ थीं, वे उनकी शय्याके पास जाकर अपने स्वामीको 
जगाने लगीं ॥ १२ ॥ 

वे स्रियाँ उनका स्पर्श आदि करनेके योग्य थीं; 
अतः विनीतभावसे युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी दाय्याका स्पश 
किया | स्पर्श करके भी वे उनभें जीवनका कोई चिल्ल नहीं 
पा सकी || १३ ॥ 

सोये हुए. पुरुपकी जैसी स्थिति होती दै, उसको 
भी वे स्त्रियाँ अच्छी तरह समझती थीं; अतः उन्हं 
हृदय एवं हाथके मूलभागमे चलनेवाली नाड्कियाँकी भी 
परीक्षा की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुईं | 
फिर तो वे कॉप उठी । उनके मनमें राजाके प्राणोंके निकल 
जानेकी आशङ्का ददो गयी ॥ १४ ॥ 

वे जळके प्रवाइके सम्मुख पड़े हुए, तिनकाके अग्र- 
भागकी भाँति कॉपती हुई प्रतीत दोने लगीं | संशयमें पढ़ी 
हुई उन ज्निपोंको राजाकी ओर देखकर उनकी झृत्युके 
विषय जो शङ्का हुई थी, उसका उस समय उद पूरा निश्चय 
हो गया ॥ १५ ॥ 

ुत्रशोकसे आक्रान्ते हुई कोसल्या और धुमित्रो 
उस समय मरी हुईके समान सो गयी थीं और उस समयतक 
उनकी नींद नहीं खुळ पायी थी ॥ १६ ॥ 

सोयी हुई कौसल्या श्रीद्दीन दो गयी थीं | उनके शरीरका 
रंग बदल गया था । वे शोकसे पराजित एवं पीड़ित हो 
अन्धकारसे आच्छादित हुई तारिकाके समान शोभा नहीं 
पा रद्दी थीं ॥ १७ ॥ 

राजाके पास कौंसल्या थीं ओर कौंसल्याके सधीप 
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श्रीमद्बाल्मीकीय रामायणं 
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देवी सुमित्रा थीं । दोनों ही निद्रामग्न हो जानेके कारण 
शोभाहीन प्रतीत होती थीं । उन दोनोंके मुखपर शोकके 
आँसू फैले हुए थे ॥ १८ ॥ 

उस समय उन दोनों देवियाको निद्रामग्न देख 
अन्तःपुरकी अन्य ख्तरियोंने यही समझा कि सोते अवस्थामें ही 
मद्दाराजके प्राण निकल गये हैं || १९ ॥ 

फिर तो जेसे जंगलमें यूथपति गजराजके अपने वास- 
स्थानब्ने अन्यत्र चले जानेपर हथिनियाँ करुण चीत्कार करने 
रुगती हैं, उसी प्रकार वे अन्तःपुरकी सुन्दरी रानियाँ अत्यन्त 
दुखी हो उच्चस्वरसे आतंनाद करने लगीं || २० ॥ 

उनके रोनेकी आवाजसे कौसल्या और सुमित्राकी भी 
नींद हट गयी और वे दोनों सहसा जाग उठी ॥ २१॥ 

कौसल्या और सुमित्राने राजाको देखा, उनके शरीरका 
स्पर्श किया और (हा नाथ !? की पुकार मचाती हुई वे दोनों 
रानियाँ एृश्वीपर गिर पड़ीं ।। २२ ॥ 

कोसलराजकुमारी कोसल्या धरतीपर लोटने और छटपटाने 
लर्गी | उनका धूलिःधूसरित शरीर शोभाहीन दिखायी देने 
लगा, मानो आकाशे टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूलमे 
लोट रही हो ॥ २३ ॥ 

राजा दशरथके शरीरकी उष्णता झान्त हो गयी थी । 


इस प्रकार उनका जीवन शान्त हो जानेपर भूमिपर अचेत 
पड़ी हुई कौसल्याको अन्तःपुरकी उन सारी ख़रियोने मरी 
हुई नागिनके समान देखा ॥ २४ ॥ 

तदनन्तर पीछे आयी हुई महाराजकी केकेयी आदि 
सारी रानियाँ शोकसे संतप्त होकर रोने लगीं और अचेत होकर 
गिर पड़ीं॥ २५ ॥ 

उन क्रन्दन करती हुई रानियोंने वहाँ पहलेसे 
होनेवाले प्रबल आर्तनादको और भी बढ़ा दिया | उस 
बढ़े हुए आतंनादसे वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोरसे 
गूँज उठा ॥ २६ ॥ 

काळधर्मको प्राप्त हुए राजा दशरथका वह भवन डरे, 
घबराये और अत्यन्त उत्सुक हुए मनुष्यासे भर गया । सब 
ओर रोने-चिल्लानेका भयंकर शब्द होने लगा | वहाँ राजाके 
सभी बन्धु-बान्धव झोक-्संतापसे पीड़ित होकर जुट 
गये | वह सारा भवन तत्काल आनन्दञून्य हो दीन-दुखी 
एवं व्याकुल दिखायी देने लगा || २७-२८ ॥ 

उन यशस्वी भूपालरिरोमणिको दिवङ्गत हुआ जान 
उनकी सारी पत्नियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त दुखी 
हो जोर-जोरसे रोने लगीं ओर उनकी दोनों बॉँहें पकड़कर 
अनाथकी भाँति करुण-बिलाप करने लगीं || २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें पेंसठर्यों सर्म पूरा हुआ॥ ६५ ॥ 


—~eBes— 


०44 Q 
छाठठवी सग 
न लिये पते त > Es ~ ~ 
राजाक लिये कासरयाका विलाप ओर ककेयीकी भर्त्सना, मन्त्रियोंका राजाके शवको तेलसे भरे 
हुए कड़ाहमं सुलाना, रानियोंका विलाप, पुरीकी श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक 


बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य- 
की भाँति शोभाहीन हुए; दिवङ्गत राजाका शव देखकर 
कोसस्याके नेत्रम आसू भर आये । बे अनेक प्रकारले 
शोकाझुछ होकर राजाके सस्तकको गोदमें छे कैकेयीसे 
इस प्रकार बोछी--)॥ १-९ ॥ 

'दुराचांरिणी नूर कैकेयी ले, तेरी कामना सफल हुई | 
अब राजाको भी प्यागकर एकाग्रचित्त हो अपना अकण्टक 
राज्य भोग ॥ ३॥ 

रास मुझे छोड़कर वनभें चले गये और मेरे स्वामी 
सगं सिधारे । अब मैं दुर्गम सार्गमे साथियोंसे विछुड़कर 
असहाय हुईं अबलाकी भाँति जीवित नहीं रह सकती ॥ ४ ॥ 

“नारीधर्मको त्याग देनेवाली केकेयीके सिवा संसारमें 
दूसरी कोन ऐसी स्री होगी, जो अपने लिये आराध्य देवस्वरूप 
पतिका परित्याग करके जीना चाहेगी ! ॥ ५ ॥ 


जैसे कोई धनका लोभी दूसरोंको विष खिला देता है 
और उससे होनेवाले इत्याके दोषोपर ध्यान नहीं देता, उसी 
प्रकार इस केकेयीने कुब्जाके कारण रघुवंशियोंके इस कुलका 
नाश कर डाला ॥ ६ ॥ 

'केकेयीने महाराजको अयोग्य कार्यम छगाकर उनके 
द्वारा पत्नीसहित श्रीरामको वनवास दिलवा दिया | यह 
समाचार जब राजा जनक सुनेंगे; तब मेरे ही समान उनको 
भी बड़ा कष्ट होगा ॥ ७ | 

“मैं अनाथ ओर विधवा हो गयी--यह वात मेरे 
धर्मोत्मा पुत्र कमलनयन श्रीरामको नहीं मालूम है | वे तो 
यहाँसे जीते-जी अदृश्य हो गये हैं ॥ ८ || 

“पतिसेवारूप मनोहर तप देह 
ताल लग पा विदेहराजकुमारी 


है । वह बनमें दुः 
अनुभव करके उदिगन दो उठेगी || ९ | ER 
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“रातके समय भयानक शब्द करनेवाले पश्ु-पक्षियोंकी 
बोली सुनकर मयभीत हो सीता भीरामकी ही शरण लेगी-- 
उन्हींकी गोदमे जाकर छिपेगी || १० ॥ 

“जो बूढ़े हो गये हैं, कन्याएँमात्र ही जिनकी 
संतति हैं, वे राजा जनक भी सीताकी ही बारंबार चिन्ता 
करते हुए शोकमे डूबकर अवश्य ही अपने प्राणोंका परित्याग 
कर देंगे ॥ ११ ॥ 

भँ भी आज ही मृत्युका वरण करूँगी | एक 
पतिव्रताकी भाँति पतिके शरीरका आलिङ्गन करके चिताकी 
आगमें प्रवेश कर जाऊँगी? ॥ १२ ॥ 

पतिके शरीरको ह्ृदयसे लगाकर अत्यन्त दुःखसे आर्त 
हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी वोसल्याको राजकाज 
देखनेवाले मन्त्रियोने दूसरी खनियाद्वारा बहदसि हटवा दिया ॥ 

फिर उन्हाने महाराजके शरीरकों तेलसे भरे हुए 
कड़ाहमें रखकर वसिष्ठ आदिकी आज्ञाके अनुसार शबकी 
रक्षा आदि अन्य सत्र राजत्रीय कार्योकी सँभाळ आरम्भ 
कर दी || १४ ॥ 

वे सर्वज्ञ मन्त्री पुत्रके विना राजाका दाहसंस्कार न कर 
सके, इसलिये उनके शावकी रक्षा करने लगे || १५ ॥ 

जब मन्त्रियोंने राजाके इावको तेलके कड़ाहमें 
सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियाँ 'हाय ! ये महाराज 
परलोकवासी हो गये? ऐसा कहती हुई पुनः विलाप 
करने लगीं ॥ १६ || 

उनके मुखपर नेत्रॉसे आँसुओंके झरने झर रहे थे । 
वे अपनी भुजाआंको ऊपर उठाकर दीनभावसे रोने और 
शोकसंतप्त हो दयनीय विलाप करने लगीं || १७ ॥ 

वे बोलीं-'हा मद्दाराज | हम सत्यप्रतिश एबं सदा 
प्रिय बोौलनेवाले अपने पुत्र श्रीरामे तो बिछुड़ी ही थीं) 
अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं ! ॥ १८ ॥ 

“श्रीरामसे ब्रिछुड़कर हम सब विधवाएँ इस दुष्ट विचार- 
वाली सोत केंक्रेयीके समीप केसे रहेंगी ! ॥ १९ ॥ 

“जो हमारे ओर आपके भी रक्षक ओर प्रभु थे, वे 
मनस्वी श्रीरामचन्द्र राजल्क्ष्मीकों छोड़कर वन चले गये ॥|२०॥ 

“वीरवर श्रीराम और आपके भी न रहनेसे हमारे 


ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही 
हैं | अब सौत कैकेयीके द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ केसे 
रह सकेगी ! ॥ २१ ॥ 

“जिसने राजाका तथा सीतासहित श्रीराम और मद्दावळी 
छक्ष्मणका भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग 
नहीं करेगी १? | २२ ॥ 

रघुकुलनरेश ददारथकी वे सुन्दरी रानियाँ मदान, शोकसे 
ग्रस्त हो आँसू बहाती हुई नाना प्रकारकी चेष्टा और 
विलाप कर रही थीं | उनका आनन्द छट गया था || २३ ॥ 

मद्दामना राजा द्ारथसे हीन हुई वह अयोध्यापुरी 
नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविद्दीना नारीकी भाँति श्रीद्दीन 
हो गयी थी ॥ २४ ॥ 

नगरके सभी मनुष्य आँसू बहा रहे थे | कुळवती स्त्रियाँ 
हाहाकार कर रही थीं । चोरादे तथा घरोंके द्वार सूने 
दिखायी देते थे ( वहाँ झाड़-बुद्दा) लीपनेपोतने तथा बलि 
अपण करने आदिकी क्रियाएँ नहीं होती थीं ) | इस प्रकार 
बह पुरी पहलेकी भाँति शोभा नहीं पाती थी ॥ २५ ॥ 

राजा ददारथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी 
रानियाँ शोकसे ही भूतळपर छोटती रहीं | इस शोकर्मे 
ही सहसा सूर्यकी किरणोंका प्रचार बंद हों गया और सूर्यदेव 
अस्त हो गये । तत्पश्चात्‌ अन्धकारका प्रचार करती हुई 
रात्रि उपस्थित हुई ॥ २६ ॥ 

बह पधारे हुए, सुद्ददोंने किसी भी पुत्रके बिना 
राजाका दाहसंस्कार होना नहीं पसंद किया | अब राजाका 
दर्शन अचिन्त्य हो गया, यह सोचते हुए उन सबने उस 
तैलपूर्ण कड़ाहमें उनके शवको सुरक्षित रख दिया || २७ ॥ 

सूयके बिना प्रभादीन आकाश तथा नक्षत्रोके बिना 
शोभाद्दीन रात्रिकी भाँति अयोध्यापुरी मद्दात्मा राजा द्शारथसे 
रहित हो श्रीद्वीन प्रतीत होती थ्री । उसकी सड़कों और 
चौराहोपर  आँसुओमे अवरुद्ध कण्ठवाले मनुष्योकी भीड़ 
एकत्र हो गयी थी ॥ २८ ॥ 

झुंड-के-झुंड खत्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर 
भरत-माता कैकेयीकी निन्दा करने छगे | उस समय महाराजकी 
मृत्युसे अयोध्यापुरीभ रहनेवाले सभी लोग शोक्राकुळ हो 
रहे थे | कोई भी शान्ति नहीं पाता था ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आर्परामामण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे छाठठवोँ सरग पुरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
एक ह ४ 
सरसठवा सग 
मार्कण्डेय आदि गुनियों तथा मन्त्रियोंका राजाके बिना होनेवाली देशकी दुरवस्थाका 
वर्णन करके वसिष्टजीसे किसीको राजा बनानेके लिये अनुरोध 


अयोध्यामें लोगोंक्री बह रात रोते-क्रळपते ही बीती । 
उसमें आनन्दका नाम भी नहीं था । आँसुओसे सत्र लोगोके 


कण्ठ भरे हुए थे । दुःखके कारण बह रात सबको बड़ी लंबी 
प्रतीत हुई थी ॥ १ ॥ 


२७० 
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जब रात बीत गयी ओर सूर्योदय हुआ, तब राज्यका 
प्रबन्ध करनेवाले ब्राह्मणलोग एकत्र हो दरबारम आये ॥ २ ॥ 


मार्कण्डेय, मौदृल्य, वामदेव) कश्यप) कात्यायन) गौतम 
और महायशस्वी जाबालि--ये सभी ब्राह्मणश्रेष्ठ राजपुरोहित 
वसिष्ठजीके सामने बैठकर सन्सत्रियोंके साथ अपनी अळग- 
अलग राय देने लगे | ३-४ ॥ 

वे बोले--'पुत्रशोकते इन महाराजके स्वगंवासी होनेके 
कारण यह रात बड़े हुःखसे बीती है, जो हमारे लिये सो 
वर्षोके समान प्रतीत हुई थी ॥ ५ ॥ 

“महाराज दशरथ खर्ग सिधारे । श्रीरामचन्द्रजी 
रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी 
चले गये || ६ ॥ 


वनै 
श्रीरामके साथ ही 


ात्रुओंकों संताप देनेवाले दोनों भाई भरत ओर शत्रुघ्न 
केकयदेदाके रमणीय राजगरहमे नानाके घरमे निवास करते हैं॥ 
“इक्ष्वाक्ुवंशी राजकुमारोंभेसे किसीको आज ही यहाँका 
राजा बनाया जाय; क्योंकि राजाके बिना 


हमारे इस राज्यका 
नाश हो जायगा ॥ ८ ॥ 


“जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपदे विद्युन्मालाओं- 
से अलक्त महान्‌ गर्जन करनेवाला भेघ परश्वीपर दिव्य जलकी 
वर्षो नहीं करता है ॥ ९ ॥ 

८जिस जनपदम कोई राजा नहीं, वहाँके खेतमै मुट्टी-के- 
मुद्दी बीज नहीं बिखेरे जाते । राजासे रहित देशमे पुत्र पिता 
और स्त्री पतिके वरामें नहीं रहती ।। १० ॥ 


<ाजहीन देशं धन अपना नहीं होता है | बिना राजाके 
राज्यभे पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है । राजारहित देशमे 
यह मद्दान्‌ भय वना रहता है । ( जब वहाँ पति-पत्नी आदिका 
सत्य सम्बन्ध नहीं रह सकता, ) तव फिर दूसरा कोई सत्य 
कैसे रह सकता है ? ॥ ११ ॥ 


“बिना राजाके राज्यमे मनुष्य कोई पञ्चायतःभवन नहीं 
बनवाते, रमणीय उद्यानका भी निर्माण नहीं करवाते तथा 
ह और उत्साहे साथ पुण्यणह ( धमंशाला, मन्दिर आदि ) 
भी नहीं बनबाते हैं ॥ १२ ॥ 


धजहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद स्वभावतः यज्ञ 
करनेवाले द्विज और कठोर त्रतका पालन करनेवाले जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण उन बड़े-बड़े य्ञोंका अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी 
बत्विज और सभी यजमान होते हैं ॥ १३ ॥ 

“राजारहित जनपद कदाचित्‌ महायोका आरम्म हो 
भी तो उनमें घनसम्पन्न ब्राह्मण भी ऋस्विजोको पर्याप्त दक्षिणा 
नहीं देते ( उन्हे भय रहता है कि लोग दमे धनी समझकर 
लूट न ले ) ॥ १४॥ 


“अराजक देशम राष्ट्रको उन्नतिशीळ बनानेवाले उत्सव, 


अमद्वाल्मीकोय रामायण 
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जिनमें नट और नर्क हर्षम भरकर अपनी कलाका प्रदर्शन 
करते हैं, बढ्ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे-दूसरे राष्ट्रहितकारी 
संघ भी नहीं पनपने पाते हैं ॥ १५ ॥ 

“बिना राजाके राज्यम वादी और प्रतिवादीके विवादका 
संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियोको लाभ 
नहीं होता | कथा सुननेत्री इच्छाबाले लोग कथावाचक 
राणिकोकी कथाओंसे प्रसन्न नहीं होते ॥ १६ ॥ 


“राजारहित जनपदों सोनेके आभूषणोंसे विभूषित हुई 
करमारियाँ एक साथ मिलकर सं्याके समय उद्यानोंमे क्रीडा 
रुनेके लिये नहीं जाती हैं || १७ ॥ 


“तरिना राजाके राज्यमे घनीलोग सुरक्षित नहीं रह पाते 
तथा कृषि और गोरक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाले वेश्य भी 
द्रवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं || १८ ॥ 

“जासे रहित जनपदमें कामी मनुष्य नारियोंके साथ 
शीघ्रगामी वाहदनोंद्वारा वनविद्यारके लिये नहीं निकलते 

जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदर्म साठ वर्षके 
दन्तार हाथी घंटे बॉधकर सड़कोंपर नहीं घूमते हं ॥ २० ॥ 

“बिना राजाके राज्यम धनुर्विद्याके अभ्यासकालमे निरन्तर 
लक्ष्यकी ओर बाण चलानेबाले वीरोकी प्रत्यञ्चा तथा करतलका 
शब्द नहीं सुनायी देता हैं || २१ ॥ 


<राजासे रहित जनपदमे दूर जाकर व्यापार करनेवाले 
वणिक बेचनेकी बहुत-सी वस्तुएं साथ लेकर कुशलपूवक माग 
ते नहीं कर सकते ॥ २२ ॥ 

“जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदमे जहाँ संध्या 
हो वहीं डेरा डाळ देनेवाला, अपने अन्तःकरणके द्वारा 
परमास्माक्रा ध्यान करनेवाला और अकेला ही बिचरनेवाला 
जितेन्द्रिय मुनि नहीं घूसता-फिरता हैं ( क्योंकि उसे कोई 
भोजन देनेवाला नहीं होता ) ॥ २३ ॥ 

«अराजक देशमे लोगोको अप्राप्त बस्तुक्ी प्राप्ति और 
प्राप्त बस्तुकी रक्षा नहीं हो पाती । राजाके न रहनेपर सेना भी 
युद्धमे शात्रुऔका सामना नहीं करती ॥ २४ | 

८ब्रिना राजाके राज्यमे लोग चस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो 
हृष्ट-पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथोँद्वार सहसा यात्रा नहीं करते 
हैं ( क्योंकि उन्हें डटेशका भव बना रहता ह )॥ २५ ॥ 

“राजासे रहित राज्यम शास्त्रंके विशिष्ट विद्वान्‌ मनुष्य 

वनों और उपबनेंमें शाकी ब्याख्या करते हुए नहीं ठहर 
पाते हैं ॥ २६ ॥ 


“जहाँ अराजकता फेल जाती है, उस जनपद मनको 
वशम रखनेवाले लोग देवताओंकी पूजाके लिये फूल, मिठाई 
और दक्षिणाकी व्यवस्था नहीं करते हैं ॥ २७ ॥ 


“जिस जनपदमें कोई राजा नहीं होता है, वहा चन्दन और 


अयोध्याकाण्ड अरसठवाँ सर्ग 
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अगुरुका लेप लगाये हुए राजकुमार वसन्त-ऋतुके खिले हुए 
बृक्षोकी भाति शोभा नहीं पाते हैं ॥ २८॥ 

“जैसे जलके विना नदियाँ, घासके बिना वन और ग्वालोके 
बिना गोआऑकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजाके ब्रिना 
राज्य शोभा नहीं पाता है ॥ २९ ॥ 

“जैसे ध्वज रथका ज्ञान कराता है और धूम अग्निका बोधक 
होता दै, उसी प्रकार राजकाज देखनेवाले हमलोर्गोके अधिकार- 
को प्रकाशित करनेवाले जो महाराज थे, वे यहाँसे देवलोकको 
चले गये ॥ ३० ॥ 

“राजाके न रहनेपर राज्यमे किसी भी मनुष्यकी कोई भी 
बस्तु अपनी नहीं रद्द जाती । जैसे मत्स्य एक दूसरेको खा 
जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देशके लोग सदा एक-दूसरेको 
खाते--लूटते-खसोटते रहते हैं || ३१ ॥ 

“जो वेद-ास्रोंकी तथा अपनी-अपनी जातिके लिये नियत 
बर्णाश्रमकी मर्यादाको भङ्ग करनेवाले नास्तिक मनुष्य पहले 
राजदण्डसे पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजाके न 
रहनेसे निःशङ्क होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे || ३२ ॥ 

कैसे दृष्टि सदा ही शरीरके हितमें परदरत्त रइती दै, उसी 
प्रकार राजा राज्यके भीतर सत्य और धमका प्रवर्तक 

होता दै ॥ ३३ ॥ 


२४१ 


(राजा ही सत्य और घर्म दै। राजा ही कुळ्वानोंका कुल 
है । राजा ही माता ओर पिता है तथा राजा ही मनुर्ष्योका 
द्वित करनेवाला है ॥ ३४ ॥ 

«राजा अपने मद्दान्‌ चरित्रके द्वारा यम) कुबेर) इन्द्र 
और मद्दाबली वरुणसे भी बढ़ जाते हैं ( यमराज केवल दण्ड 
देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इन्द्र केवल पालन करते हूँ 
और वरुण केवल सदाचारमें नियन्त्रित करते हैं; परंतु एक 
श्रेष्ठ राजामें ये चारों गुण मौजूद होते हें | अतः वह इनसे 
बढ़ जाता है ) ॥ ३५ ॥ 


ध्यदि संसारमें भले-बुरेका विभाग करनेवाला राजा न 
हो तो यह सारा जगत्‌ अन्धकारे आच्छन्न-सा दौ जाय, कुछ 
भी सूझ न पड़े ॥ २६ ॥ 

“वसिष्ठजी | जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमितक 
पहुँचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उभी प्रकार हम सत्र लोग 
महाराजके जीवनकालमे भी केवळ आपकी ही ब्रातका 
उस्लट्घन नहीं करते थे || ३७ ॥ 

“अतः विप्रवर | इस समय हमारे व्यवद्दारको देखकर 
तथा राजाके अभावमें जंगल बने हुए इस देशपर दृष्टिपात 
करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारको अथवा दूसरे 
किसी योग्य पुरुषको राजाके पदपर अभिषिक्त कीजिये? || 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरषशामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सरसठबाँ सगे पूर हुआ॥ ६७॥ 


— ERB 


Ro] (१) 


अरसठवा सग 
चसिषठजीकी आज्ञासे पाँच दूतोंका अयोध्यासे केकयदेशके राजगृह नगरमें जाना 


मार्कण्डेय आदिके ऐसे वचन सुनकर मद्दषिं वसिष्ठने 
मित्रो, मन्त्रियौ और उन समस्त ब्राह्मणोंको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १ ॥ 

“राजा दशरने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस 
समय अपने भाई शत्रुघ्नके साथ मामाके यहाँ बड़े सुख ओर 
प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं ॥ २॥ 

“उन दोनों वीर बन्धुरऑंको बुलानेके लिये शीघ्र 
ही तेज चल्नेवाले दूत घोड़ोंपर सवार होकर यहाँसे जाये) इसके 
सिवा हमलोग और कया विचार कर सकते हैं ? ॥ ३ ॥ 

इसपर सबने वसिष्ठजीसे कहा--हाँ; दूत अवश्य भेजे 
जायें ? उनका वह कथन सुनकर वसिष्ठजीने दूतोंको सम्बोधित 
करके कद्ा--|। ४ ॥ 

(सिद्धार्थ | विजय ! जयन्त ! अशोक | और नन्दन ! 
तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है, उसे 
सुनो । मैं इस बु लोगोंसे ही/कहता हूँ | ५ ॥ 


घा० रा० भा० ३१-- 


धतुमछोग शीघ्रगामी धोड़ॉपर सवार होकर तुरंत ही 
राजगह नगरको जाओ और शोकका भाव न प्रकट करते हुए 
मेरी आज्ञाके अनुसार भरतसे इस प्रकार कहो ॥ ६ ॥ 

(कुमार ! पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रियोंने आपसे 
कुशलमङ्गल कद्दा है। अब आप यदसि शीघ्र ही चल्यि | 
अयोध्यामें आपसे अत्यन्त आवश्यक कायं हैं ॥ ७ ॥ 

“भरतको श्रीरामचन्द्रके वनवास और पिताकी मृत्युका 
हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियोंक्रे कारण 
रघुबंशियोंके यहाँ जो कुहराम मचा छुआ दे, इसकी चर्चा 
भी न करना ॥ ८ ॥ 

“क्रेकयराज तथा भरतको मेंट देनेके लिये रेशमी वस्त्र 
और उत्तम आभूषण लेकर तुमलोग यहाँसे शीघ्र 
चल दो? ॥ ९ | 

केकयदेशको जानेवाले वे दूत रास्तेका खर्च ले अच्छे 
घोड़ोपर सवार हों अपने-अपने घरको गये || १० ॥ 


२४२ भीमद्बाल्मीकीय रामायण 
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तदनन्तर याज्रासम्बन्धी शेप तेयारी पूरी करके बढ्नेपर उन्होंने राजा दशरथके पिता-पितामहोंद्वारा सेवित 
बसिष्ठजीकी आशा ले सभी दूत तुरंत वहाँसे प्रस्थित पुण्यसलिला इक्षुमती नदीको पार किया ॥ १७ ॥ 
हो गये ॥ ११ ॥ 

अपरताल नामक पवतक्रे अन्तिम छोर अर्थात्‌ 
दक्षिणभाग और प्रलम््रगिरिके उत्तरभागे. दोनों पर्वतों- 
के बीचसे बहनेवाली मालिनी नदीके तटपर होते हुए बे 
दूत आगे बढ़े || १२ ॥ 


वहाँ केबल अञ्जलि भर जल पीकर तपस्या करनेवाले 
वेदोंके पारगामी ब्राह्मणोंका दशन करके वे दूत बाहीक 
देशके मध्यभागमें स्थित सुदामा नामक पर्वतके पास 
जा पहुँचे ॥ १८ ॥ 


€ के (eo धत भगवान्‌ णुः 
हस्तिनापुरमे गङ्गाको पार करके वे पश्चिमकी ओर गये हक की कर कम pS st 
९ ०९.6९ दना दशके भीते हते चरणचिहक दशान करके वे विपाशा ( व्यास ) नदी और 
एय Ne उसके तटवरती झाल्मली दक्षे निकट गये | बहि 
द आगे बढ़नेपर बहुत-सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, 
छोटे तालाबों, सरोवरों तथा माँति-भॉतिके वनजन्तुओं-- 
सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियोंका दरशन करते हुए 
वे दूत अत्यन्त विशाल मागके द्वारा आगे बढ्ने लगे । 
तदनन्तर वे स्वच्छ जलसे सुशोमित, पानीसे भरी वे अपने स्वामीकी आज्ञाका शीघ्र पालन करनेकी इच्छा 

हुई और भाँति-भातिके पक्षियोंसे सेबित दिव्य नदी शरदण्डाक्रे रखते थे || १९-२० ॥ 
तटपर पहुँचकर उसे वेगपूर्वक लॉघ गये || १५ ॥ 


मार्गमे सुन्दर फूलोसे सुशोभित सरोबरों तथा निर्मल 
जलवाली नदियाँका दशन करते हुए वे दूत कायबश तीव्र- 
गतिसे आगे बढ़ते गये ॥ १४ ॥ 


उन दूतोंके वाहन ( घोड़े ) चलते-चलते थक गये थे | 
शरद्ण्डाके पश्चिमतटपर एक दिव्य ब्रक्ष था, जिसपर वह माग बड़ी दूरका होनेपर उपद्रवसे रहित था । उसे ते 

किसी देवताका आवास था; इसीलिये वहाँ जो याचना की करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्टके श्रेष्ठ नगर गिरि- 

जाती थी) वह सत्य ( सफल ) होती थी; अतः उसका नाम॒ त्रजमें जा पहुँचे | २१ ॥ 

सत्योपयाचन हो गया था । उस वंदनीय ब्रक्षके निकट 

पहुँचकर दूतोंने उसकी परिक्रमा की और वहाँसे 

आगे जाकर उन्होंने कुलिङ्गा नामक पुरीमें प्रवेश किया ॥१६॥ 


अपने स्वामी ( आज्ञा देनेवाले वसिष्ठजी ) का प्रिय 
और प्रजावर्गकी रक्षा करने तथा महाराज दशरथके 
वंशपरम्परागत राज्यक्रो भरतजीसे स्वीकार करानेके लिये 
बहाँसे तेजोऽभिभवन नामक गाँवको पार करते हुए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावलीके साथ चलकर रातमें 
वे अभिका नामक गाँवमे पहुँचे और वहाँसे आगे ही उस नगरमें जा पहुँचे ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार रीवारमीफिनिरमित आषरामायण आदिकास्यके अयोध्याकाण्डमे अरसठवों सर्म पुरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


No) रे 
उन्तहृत्तरवा संग 
भरतकी चिन्ता, मित्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका 
मित्रोंके समक्ष अपने देखे हुए भयंकर टुःस्प्नका वर्णन करना 


जिस रातमें दूतोने उस नरारमें प्रवेश किया था, प्रकारके नाटकोंका आयोजन किया, जिनमें हास्यरसकी 
उससे पहली रातमे भरतने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था । प्रधानता थी ॥ ४ ॥ 


रात बीतकर पायः सबेरा हो चला था तभी उस किंतु ररघुकुळभूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी 
अप्रिय खप्नको देखकर राजाधिराज ददारथके पुत्र भरत मित्रोकी गोष्ठीमें हास्यविनोद करनेपर भी प्रसन्न 
सन-ही-मन बहुत संतत हुए ॥ २ ॥ नहीं हुए ॥ ५ ॥ 
उन्हें चिन्तित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रोंने तब सुद्ददोसे घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्रने 
fl उनका मानसिक क्लेश दूर करनेको इच्छासे एक गोष्ठी की मित्रोंके बीचमें विराजमान भरतसे पूछा--«सल्ले | तुम आज 
ki और उसमें अनेक प्रकारकी बातें करने लगे ॥| ३ ॥ प्रसन्न क्यों नहीं होते हो 9 ॥ ६ ॥ 
iY कुछ रोग वीणा आदि बजाने ळगे। दूसरे लोग उनके इस प्रकार पूछते हुए सुहृदको भरतने इस प्रकार 
{ खेदकी शान्तिके लिये नत्य कराने लगे । दूसरे मित्रोंने नाना ; उत्तर दिया--“मित्र ! जिस कारणसे मेरे मनमें यह प 
$ 
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अयोध्याकाण्ड सत्तरचाँ सगे 
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आया है, वह बताता हूँ, सुनो । मैंने आज खप्नमें अपने 
पिताजीको देखा है । उनका मुख मलिन था, बाल खुले 
हुए थे और वे पर्वतक्री चोटीसे एक ऐसे गंदे गढेमे गिर पड़े 
थे, जिसमें गोबर भरा हुआ था ॥ ७:८ ॥ 

“मैंने उस गोवरके कुण्डमें उन्हें तेरते देखा था | वे 
अज्जलिमिं तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हँसते हुए-से 
प्रतीत होते थे ॥ ९ ॥ 

“फिर उन्होने तिल और भात खाया | इसके बाद उनके 
सारे दारीरमें तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किये 
तेलमें ही गोते लगाने लगे || १० ॥ 

“सवप्नमें ही मैंने यह भी देखा दै कि समुद्र सूख गया) 
चन्द्रमा पृथ्वीपर गिर पड़े हैं, सारी प्रथ्वी उपद्रसे ग्रस्त और 
अन्धकारमे आच्छादित-सी हो गयी है ॥ ११ ॥ 

“महाराजकी सवारीके काममे आनेवाले हाथीका दाँत 
टूक-ूक हो गया है और पहलेते प्रज्वलित होती हुई आग 
सहसा बुझ गयी दै || १२ ॥ 

“मैंने यह भी देखा है कि प्रृश्वी फट गयी है, नाना 

प्रकारके वृक्ष सू. गये हैं तथा पर्वत ढह गये हैं और उनसे 
घुआँ निकल रहा हैं ॥ १३ ॥ 

“काले लोट्देकी चोकीपर महाराज दद्रथ बैठे हैं । उन्होंने 
काला ही वस्त्र पहन रखा हैं और काले एवं पिज्ञल्वर्णकी 
ज्रियाँ उनके ऊपर प्रह्दार करती हैं || १४ ॥ 

“धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंगके फूलोंकी माला 
पहने और लाल चन्दन लगाये गधे जुते हुए रथपर 


२४३ 


ब्रेठकर बड़ी तेजीके साथ दक्षिण दिश्षाकी ओर गये हैं ॥१५॥ 

“लाल वस्त्र धारण करनेवाली एक स्त्री, जो विकराळ 
मुखबाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराजको हुँसती हुई-सी 
खींचकर लिये जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे 
देखनेमें आया ॥ १६ ॥ 

८इस प्रकार इस भयंकर रात्रिके समय मैंने यह स्वप्न 
देखा है | इसका फल यह होगा कि में, श्रीराम, राजा दशरथ 
अथवा लक्ष्मण इनमेसे किसी एककी अवश्य मृत्यु होगी ॥ 

“जो मनुष्य खप्नमें गधे जुते हुए रथसे यात्रा करता 
दिखायी देता दै, उसकी चिताका धुआँ शीघ्र ही देखनेमें 
आता दै | यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और 
आपलोगोंकी बातोंका आदर नहीं करता हूँ । मेरा 
गला सूखा-सा जा रहा है और मन अखखंससा हों 
चला है ॥ १८-१९ ॥ 

धमै भयका कोई कारण नहीं देखता तो भी भयको 
प्राप्त हो रदा हूँ । मेरा स्वर बदल गया हैं तथा मेरी कान्ति 
भी फीकी पड़ गयी दै | में अपने-आपते घृणा-सी करने 
लगा हूँ, परंठु इसका कारण क्या है, यदद मेरी समझें 
नहीं आता ॥ २० ॥ 

“जिनके विप्रयमें मैने पदे कभी सोचातक नहीं था) 
ऐसे अनेक प्रकारके दुःस्वप्तांको देखकर तथा महाराजका: 
दर्शन इस रूपमे क्यों हुआ, जिसकी मेरे मनमें कोई: 
कल्पना नहीं थी-यह सोचकर मेरे हृदयसे मद्दान्‌ भय दूरः 
नहीं दो रहा है? ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामागण -आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमं उनहत्तरवाँ संग पूण हुआ॥ ६९ ॥ 
~ नि~ ¬ 
सत्तरवाँ सर्ग 
~ न ` लिये w _ ~ 
दतॉका भरतका उनके नाना आर मामारक उपहारकी वस्तुए्‌ अर्पित करना आर चसिष्ठुजीका 


संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशल पछना ओर नानासे आज्ञा तथा उपहारकी 
वस्तुएँ पाकर शतरुघ्नके साथ अयोध्याकी ओर प्रस्यान करना 


इस प्रकार भरत जब अपने मित्रोंको स्वप्नका वृत्तान्त 
बता रहे थे; उसी समय थके हुए वाहनोंवाले वें दूत उस 
रमणीय राजगदपुरमे प्रविष्टं हुए, जिसकी खाईको लॉवनेका 
कष्ट शत्रुओंके लिये असह्य था ॥ १ ॥ 


नगरमें आकर बे दूत केकयदेशके राजा और राजकुमार 
से मिले तथा उन दोनोंने भी उनका सत्कार किया । फिर वे 
भावी राजा भरतके चरणोंका स्पश करके उनसे इस प्रकार 
बोले--॥ २ ॥ 


“क्कुमार ! पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रियोंने आपसे कुशल- 
मङ्गल कहा हैं | अब आप यहते शीघ्र चलिये । अयोध्यामें 
आपसे अत्यन्त आवश्यक काय हैं ॥ ३ | 

“बिशाल नेत्रोंबाले राजकुमार ! ये बहुमूल्य वस्र और 
आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिये और अपने मामाको 
भी दीजिये ॥ ४ ॥ 

“राजकुमार | यहाँ जो बहुँमूल्‍य सामग्री लायी गयी है). 
इसमें बीस करोड़की लागतका सामान आपके नाना केकय- 


= 
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नरेशके लिये हे ओर पूरे दस करोड़की लागतका सामान 
आपके मामाके लिये हैं? ॥ ५ ॥ 

वे सारी वस्तुएँ लेकर मामा आदि सुदृदोंमे अनुराग 
रखनेवाले भरतने उन्हें भेंट कर दीं | तत्पश्चात्‌ इच्छानुसार 
बस्तुएँ देकर दूतोंका सत्कार करनेके अनन्तर उनसे इस 
प्रकार कहा--॥| ६ ॥ 

“मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं न ? महात्मा 
श्रीराम और लक्ष्मण नीरोग तो हैं न १ ॥ ७ ॥ 

“व्रमंको जानने और धर्मकी ही चर्चा करनेवाली बुद्धिमान्‌ 
श्रीरामकी माता धर्मपरायणा आर्या कसल्याको तो कोई रोग 
या कष्ट नहीं है ! ॥ ८ ॥ 

(क्या वीर लक्ष्मण और झा्रुष्नकी जननी मेरी मझली 
माता धमज्ञा सुमित्रा स्वस्थ ओर सुखी हैं १ ॥ ९ ॥ 

“जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और 
अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती हे, उस उग्र स्वभाववाली 
कोपशीला मेरी माता केकेयीको तो कोई कष्ट नहीं है १ उसने 
क्या कहा है? ॥ १० ॥ 

महात्मा भरतके इस प्रकार पूछनेपर उस समय दूतोंने 


'विनयपूर्वक उनसे यह बात कही--॥ ११ ॥ 


“पुरुपसिंह ! आपको जिनका कुशल-भङ्गल अभिप्रेत है, 
चे सकुशल हैं । हाथमे कमल लिये रहनेवाली लक्ष्मी ( शोभा ) 
आपका वरण कर रही है । अब यात्राके लिये शीघ्र ही आपका 
रथ जुतकर तेयार हो जाना चाहिये? || १२ ॥ 

उन दूतोंके ऐसा कहनेपर भरतने उनसे कहा--५अच्छा 
मैं महाराजसे पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलनेके 
लिये कह रहे हैं | आपकी क्या आज्ञा है ? ॥ १३ ॥ 

दूतोंसे ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो 
नानाके पास जाकर बोले--)॥ १४ ॥ 

“जन्‌ | में दूतोके कहनेसे इस समय पिताजीके पास जा 

रहा हूँ । पुनः जब आप मुझे याद्‌ करेंगे; यहाँ आ जाऊँगा? ॥ 

भरतके ऐसा कहनेपर नाना केकयनरेशने उस समय 

उन रघुकुलभूषण भरतका मस्तक सूँघकर यह शुभ वचन 
कहा--0॥ १६ 0 

“तात ! जाओ, में तुम्हें आज्ञा देता हूँ । तुम्हें पाकर 

कैकेयी उत्तम संतानवाली हो गयी । झत्रुओंको संताप देनेवाले 

बीर ! तुस अपनी माता और पितासे यहाँक्रा कुराल-समाचार 
कहना ॥ १७ ॥ 

प्तात ! अपने पुरोहितजीसे तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण 

हो; उनसे भी मेरा कुशळूमङ्गल कहना । उन महाधनुर्घर 


किट |. 


श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण 
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दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणसे भी यहाँका कुशलन्समाचार 
सुना देना? ॥ १८ ॥ 

ऐसा कहकर केकयनरेशने भरतका सत्कार करके उन्हें 
बहुत-से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, म्रगचर्म और बहुत-सा 
धन दिये ॥ १९ ॥ 

जो अन्तःपुरमें पाल-पोंसकर बड़े किये गये थे; बल और 
पराक्रममें बाघोंके समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी-ड़ी और 
काया विशाल थी, ऐसे बहुत-से कुत्ते भी केकयनरेशने भरत- 
को मेंटमें दिये || २० ॥ 

दो हजार सोनेकी मोहरें ओर सोलह सो धोड़े भी दिये । 
इस प्रकार केकयनरेशने केकयीकुमार भरतको सत्कारपूर्वक 
बहुत-सा धन दिया ॥ २१ ॥ 

उस समय केकयनरेछ अश्वपतिने अपने अभीष्ट, विश्वास- 
पात्र और गुणवान्‌ मन्त्रियोको भरतके साथ जानेके लिये 
शीघ्र आज्ञा दी ॥ २२ ॥ 

भरतके मामाने उन्हें उपहारमें दिये जानेवाले फलके 
रूपमे इरावान्‌ पर्वत और इन्द्रदिर नामक स्थानके आस-पास 
उत्पन्न होनेवाले बहुत-से सुन्दर-सुन्द्र हाथी तथा ब्ेज चलने- 
वाले सुशिक्षित खच्चर दिये || २३ ॥ 

उस समय जानेको जल्दी होनेके कारण केकयी पुत्र भरतने 
केकयराजके दिये हुए उस धनका अभिनन्दन नहीं किया ॥ 

उस अवसरपर उनके हृदयमे बड़ी भारी चिन्ता हो रही 
थी । इसके दो कारण थे, एक तो दूत वहसि चलनेकी जल्दी 
मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुःस्वप्नका दर्शन भी हुआ था ॥२५॥ 

वे यात्राकी तेयारीके लिये पहले अपने आवासस्थानपर 
गये । फिर वहाँसे निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों 
भरे हुए, परम उत्तम राजमागपर गये | उस समय भरतजीके 
पास बहुत बड़ी सम्पत्ति जुट गयी थी ॥ २६ ॥ 

सडकको पार करके श्रीमान्‌ भरतने राजभवनके परम उत्तम 
अन्तःपुरका दर्शन किया और उसमें वे वेरोक-टोक घुस गये || 

वहाँ नाना, नानी, मामा युधाजित्‌ और मामीसे विदा 
ले झत्रुष्नसहित रथपर सवार हो भरतने यात्रा आरम्भ की ॥ 

गोलाकार पहियेवाले सोसे भी अधिक रथोंमे ऊँट, बैल, घोड़े 
और खचर जोतकर सेवकोने जाते हुए भरतका अनुसरण किया || 

श्रुहीन महामना भरत अपनी ओर मामाकी सेनासे 
सुरक्षित हो श्ुष्नको अपने साथ रथपर लेकर नानाके अपने 
ही समान माननीय मन्त्रियोके साथ मामाके घरसे चले मानो 


कोई सिद्ध पुरुष इन्द्रहोकसे किसी अन्य स्थानके ज्ये प्रश्यित 
छुआ हो ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्ीवाल्मीकिनिर्मित आषशमायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमं सत्तरवों सग पूरा हुआ ॥ ७० | 
नि >> 


& 
अयोध्याकाण्ड इकहत्तरवाँ संगं 
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इकहत्तरवाँ सगं 
रथ और सेनासहित भरतकी यात्रा, विभिन्न स्यानोंको पार करके उनका उजिहाना नगरीके उद्याने 
पहुँचना और सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे खयं रथद्वारा तीव्रवेगसे आगे बढ़ते हुए 
सालवनको पार करके अयोध्याके निकट जाना, वहाँसे अयोध्याकी दुरवस्था 
देखते हुए आगे बढ़ना और सारथिसे अपना दुःखपूर्ण 
उद्गार प्रकट करते हुए राजभवनमें प्रवेश करना 


राजसे निकलकर पराक्रमी भरत पूर्वदिशाकी ओर 
चले ।# उन तेजस्वी राजकुमारने मागमें सुदामा नदीका दर्शन 
करके उसे पार किया | तलश्वात्‌ इक्ष्वाकुनन्दन श्रीमान्‌ भरतने, 
जिसका पाट दूरतक फेला हुआ था उस ह्रादिनी नदीको 
लॉघकर पश्चिमाभिमुख बहनेवाली शतद्रु नदी ( सतलज ) 
को पार किया ॥ १-२ ॥ 

वहसि ऐछथान नामक गॉवमें जाकर वहाँ बहनेवाली 
नदीको पार किया | तत्पश्चात्‌ वे अपर॒पवत नामक जनपदमें 
गये । वहाँ शिला नामकी नदी बहती श्री, जो अपने भीतर 
पड़ी हुई वस्तुको शिलास्वरूप बना देती थी | उसे पार करके 
भरत बहाँसे आग्नेय कोणमे स्थित झल्यकर्पण नामक देशमै 
गये, जहाँ शरीरसे काटेको निकाळनेमे सहायता करनेवाली 
ओपरधि उपलब्ध होती श्री ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर सत्यप्रतिज्ञ भरतने पवित्र होकर शिलावहा 
नामक नदीका दर्शन किया ( जो अपनी प्रखर धारासे शिला- 
खण्डा--त्रड़ी-्रड़ी चट्टानांको भी बहा ले जानेके कारण उक्त 
नामसे प्रसिद्ध थी ) | उस नदीका दर्शन करके वे आगे बढ़ 
गये और बड़े-बड़े पर्वरतोकों लाँबते हुए चेत्ररथ नामक वनमें 
जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पश्चिमबाहिनी सरस्वती तथा गङ्गाकी धारा- 
विशेषके सङ्गमसे होते हुए उन्होंने वीरमस्श्य देशके उत्तरवर्ती 
देशोमें पदार्पण किया और वहँसे आगे बढ़कर वे भारुण्डवनके 
भीतर गये ॥ ५ ॥ 

फिर अत्यन्त वेगसे बहनेवाली तथा पर्व॑तोंसे घिरी होनेके 
कारण अपने प्रखर प्रवाहके द्वारा कलकल नाद्‌ करनेवाली 
कुलिज्ञा नदीको पार करके यमुनाके तटपर पहुँचकर उन्होंने 
सेनाको विश्राम कराया ॥ ६ ॥ 

थके हुए, घोझेकी नहलाकर उनके अङ्गोंको शीतलता 
प्रदान करके उन्हें छायाम घास आदि देकर आराम कस्नेका 

# अयोध्यासे जो पाँच दूत चके थे, वे सीधी राहसे राजगृदमे आये 
थे; अतः उनके मार्गमे जो-जो स्थान पड़े थे) वे भरतके मार्गमें नहीं 
पड़े थे । भरतके साथ रथ और चतुरङ्गिणी सेना थी; अतः उसके 
निर्वाइके अनुकूल मार्गसे चलकर वे अयोध्या पहुँचे थेश इसलिये 
इनके मार्गमें सर्वथा नये ग्रामों और स्यानोंका उरछेख मिलता है। 


अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जळपान 
करके रास्तेके लिये जळ साथ ले आगे बढ़े | मङ्गळाचारसे युक्त 
हो माज्नलिक रथके द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्योका बढुवा 
आना-जाना या रहना नहीं होता था, उस विद्याल बनको उसी 
प्रकार वेगपूर्वक पार किया) जसे वायु आकाशक्रों छाँव 
जाती दे ॥ ७-८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अंश्वुधान नामक ग्रामके पास महानदी 
भागीरथी गङ्गाको दुस्तर जानकर रघुनन्दन भरत तुरंत ही 
प्राग्वट नामसे विख्यात नगरमे आ गये || ९ ॥ 

प्राट नगरमे गङ्गाको पार करके वे कुटिकोशिका 
नामवाळी नदीके तटपर आये और सेनासद्दित उसको भी पार 
करके धर्मवर्धन नामक ग्राममें जा पहुँचे || १० ॥ 

वहाँते तोरण ग्रामके दक्षिणार्ध भागमें होते हुए 
जम्बूप्रस्थमें गये | तदनन्तर दशरथकुमार भरत एक स्मणीय 
ग्राममें गये, जो बरूथके नामसे विख्यात था || ११ | 

बहा एक रमणीय वनमें निवास करके बे प्रातःकाल 
पूर्व दिश्चाकी ओर गये | जति-जाते उजिद्दाना नगरीके 
उद्यानमें पहुँच गये, जहाँ कदम्ब नामवाले वृक्षोंकी 
बहुतायत थी ॥ १२ ॥ 

उन कदग्बोंके उद्यानमें पहुँचकर अपने रथ शीघ्रगामी 
घोड़ोंकी जोतकर सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे भरत 
तीव्रगतिसे चल दिये || १३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ सर्वतीर्थ नामक ग्राम एक रात रहकर 
उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियोंकी भी नाना प्रकारके 
पर्वतीय धोड़ोंद्वारा जुते हुए स्थसे पार करके नरश्रेष्ट 
भरतजी इस्तिृष्ठक नामक ग्राममें जा पहुँचे | बसि आगे 
जानेपर उन्‍होंने कुटिका नदी पार को । फिर 
लोहित्य नामक ग्राममें पहुँचकर कपीवती नामक नदीको 
पार किया ॥ १४-१५ ॥ 

फिर एकसाल नगरके पास स्थाणुमती और विनत-आमके 
निकट गोमती नदीको पार करके वे तुरंत ही कलिङ्गनगरके 
पास सालवनमें जा पहुँचे || १६ ॥ 

बह्बौ जातेःजाते भरतके घोड़े थक गये | तब उन्हें 


विश्राम देकर वे रातों-रात शीघ्र ही साळतनको लॉब गये 
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और अरुणोदयकालमें राजा मनुकी बसायी हुई अयोध्यापुरीका 
उन्होंने दर्शन किया । पुरुषसिंह भरत मार्गमे सात 
रातें व्यतीत करके आठवें दिन अयोध्यापुरीका दर्शन 
कर सके थे || १७-१८ || 

सामने अयोध्यापुरीको देखकर वे अपने सारथिसे इस 
प्रकार बोले--'सूत | पवित्र उद्यानोंसे सुशोभित यह यश- 
खिनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देती है | 
यह वही नगरी है, जहाँ निरन्तर यज्ञ-योग करनेवाले गुणवान्‌ 
और वेदोंके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ 
बहुत-से धनियोंक्री भी बस्ती है तथा राजपियोंमे श्रेष्ठ 
महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं, वही अयोध्या 
इस समय दूरसे सफेद मिट्टीके दृहकी भाँति दीख 
रही है || १९-२०३ || 


(पहले अयोध्यामें चारों ओर नर-नारियोंका महान्‌ 
तुसुलनाद सुनायी पड़ता था; परंतु आज में उसे नहीं 
सुन रहा हूँ ॥ २१३ ॥ 

“सायंकाले समय लोग उद्यानोंमे प्रवेश करके वहाँ 
क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ासे निव्नत्त होकर सब ओरसे 
अपने घरोंकी ओर दौड़ते थे, अतः उस समय इन उद्यानोंकी 
अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही 
प्रकारके दिखायी देते हैं । वे ही उद्यान आज कामीजनोंसे 
परित्यक्त होकर रोते हुए-से प्रतीत होते हैं ॥ २२-२३ ॥ 


“सारथे ! यह पुरी मुझे जंगल-सी जान पड़ती है। 
अब यहाँ पहलेकी भाँति घोड़ों) हाथियों तथा दूसरी-दूसरी 
सवारियोसे आते-जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखायी 
दे रहे हैं ॥ २४ ॥ 


“जो उद्यान पहले मद्मत्त एवं आनन्दमग्न भ्रमरों, 
कोकिलो ओर नर-नारियोंसे भरे प्रतीत होते थे तथा 
लोगोके प्रेम-मिलनके लिये अत्यन्त गुणकारी ( अनुकूल 
सुविधाओसे सम्पन्न ) थे, उन्हींकी आज में सर्वथा 
आनन्द्ञ्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्गपर बक्षोंके जो पत्ते 
गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रन्दन कर 
रहे हैं ( और उनसे उपलक्षित होनेके कारण वे उद्यान आनन्द- 
हीनं प्रतीत होते हैं) ॥ २५-२६ ॥ 


राागयुक्त मधुर कलरव करनेवाले मतवाले म्मृगों 
और पक्षियोका दुसुल शब्द अभीतक सुनायी नहीं पड़ 
रहा है ॥ २७ ॥ 

“चन्दन और अयुरुकी सुगन्धसे मिश्रित तथा धूपकी 
मनोहर गन्धसे व्याप्त निमेझ मनोरम समीर आज पहलेकी 
भति क्‍यों नहीं प्रवाहित हो रहा है १ ।। २८ ॥ 

धवादनदण्डद्धारा बजायी जानेवाली भेरी, मुदङ्ग 


और वीणाका जो आबातजनित शब्द होता हे, वह पहले 
अयोध्यामें सदा होता रहता था, कभी उसकी 
गति अवरुद्ध नहीं होती शी; परंठु आज वह्‌ शब्द 
न जाने क्यों बंद हो गया हैं? || २९ ॥ 

“मुझे अनेक प्रकारके अनिष्टकारी, क्रूर और अशभ- 
सूचक अपशकुन दिखायी दे रहे हें, जिससे मेरा मन 
खिन्न हो रहा है || ३० ॥ 

“सारथे ! इससे प्रतीत होता हैं कि इस समय 
मेरे वान्धवोंको कुशलू-मज्ञल सवथा दुर्लभ है, तभी 
तो मोहका कोई कारण न होनेपर भी मेरा हृदय बैठा 
जा रहा है? ॥ ३१ ॥ 

भरत मन-द्दीमन बहुत खिन्न थे । उनका हृदय शिथिल 
। र्दा था। वे डरे हुए थे ओर उनकी सारी इन्द्रिया क्षुब्ध 
हो उठी थीं, इसी अवस्थामें उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकु- 
वंशी राजाओंद्रारा पालित अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥३२॥ 


_ 


पुरीके द्वारपर सदा बेजयन्ती पताका फहरानेके 
कारण उस द्वारका नाम वेजयन्त रखा गया था । ( यह 
पुरीके पश्चिम भागमें था । ) उस वैजयन्तद्वारसे भरत पुरीके 
भीतर प्रविष्ट हुए | उस समय उनके रथके घोड़े बहुत थके 
हुए थे । द्वारपालोने उठकर कहा-ध्मह्दारजडी जय हो | 
फिर वे उनके साथ आगे बढ़े || ३३ ॥ 


भरतका हृदय एकाग्र नहीं था--बें बबराये हुए थे । 
अतः उन रघुकुलनन्दन भरतने साथ आये हुए द्वारपालोंको 
सत्कारपूर्वक लौटा दिया और केकयराज अश्वपतिके थके-माँदे 
सारथिसे वहाँ इस प्रकार कहा--| ३४ ॥ 

“निष्पाप सूत ! में विना कारण ही इतनी उतावलीके 
साथ क्यों बुलाया गया १ इस बातका विचार करके 
मेरे हृदयमें अशुभकी आशङ्का होती हैं । मेरा 
दीनतारहित स्वभाव भी अपनी स्थितिसे भ्रष्टसा हो 
रहा हे || २५ ॥ 

“सार्‍थे | अवसे पहले मैंने राजाओंके विनाराके जैसे- 
जेसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणोंक्रो आज मैं यहाँ 
देख रहा हूँ ॥ ३६ ॥ 

“मैं देखता हूँ--ख्हस्थोंके रोग झाडू नहीं लगी है | 
वे रूले और श्रीदीन दिखायी देते हैं | इनकी किबाड़ 
खुळी हैं | इन घरोमें बल्विश्वदेवकर्म नहीं हो रहे है | ये घूप- 
की सुगन्घसे वञ्चित हैं। इनमें रहनेवाले कुद्म्बीजर्नोको 
भोजन नहीं प्रात हुआ है तथा ये सारे शह प्रभाहीन 
( उदास ) दिखायी देते हैं । जान पड़ता है--इनमें लक्ष्मीक 
निवास नहीं है || ३७-२८३ ॥ 

“देवमत्दिर फूछोंसे सजे हुए नहीं दिखायी देते । 
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इनके आँगन झाड़ेबु्दारे नहीं गये हैं | ये मनुष्योंसे सूने हो 
रहे हैं, अतएव इनकी पहले-जेसी शोभा नहीं हो रही है ॥ 

'देवप्रतिमाओंक्री पूजा बंद हो गयी हे । यज्ञ- 
शालाओंमें यज्ञ नहीं हो रहे हैं | फूलों और मालाओके 
बाजारसे आज बिकनेकी कोई वस्तुएँ नहीं शोभित हो 
रही हैं | यहाँ पहलेके समान बनिये भी आज नहीं दिखायी 
देते हैं । चिन्तासे उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है 
और अपना व्यापार नष्ट हो जानेके कारण वे संकुचित 
हो रहे हैं || ४०-४१३ ॥ 

“देवाळयों तथा चेत्य ( देव ) बक्षॉपर जिनका निवास 
है, वे पशुपक्षी दीन दिखायी दे रहे हैं | में देखता हूँ 
नगरके सभी स्त्री-पुरुषोंका मुख मलिन हे, उनकी आँखोंमें 
आँसू भरे हैं और वे सब-के-सबर दीन, चिन्तित, दुर्बल 


तथा उत्कण्ठित हैं ॥ ४२:४३ ॥ 

सारथिसे ऐसा कहकर अयोध्यार्मे होनेवाले उन अनिष्ट- 
सूचक चिह्नोंको देखते हुए भरत मन-ही-मन दुखी हो 
राजमहूलमें गये || ४४ || 

जो अयोध्यापुरी कमी देवराज इन्द्रकी नगरीके समान 
शोभा पाती थी, उसीके चौराहे, घर और सड़कें आज 
सूनी दिखायी देती थीं तथा दरवाजोंकी किवाड़ें धूलिधूसर 
हो रही थी, उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुःखमें 
निमग्न हो गये ॥ ४५ ॥ 

उस नगरमें जो पहले कभी नहीं हुई थीं, ऐसी 
अप्रिय वार्तोको देखकर महात्मा भरतने अपना मस्तक 
नीचेक्रो झुका लिया, उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने 
दीन-हृदयसे पिताके भवनमें प्रवेश किया || ४६ ॥ 


इस प्रकार शरीयारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे इकहत्तरयाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ 
~ — 
बहत्तरवाँ सगं 
भरतका केकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम करना, उसके दवारा पिताके परलोकवासका 
समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्रीरामके विषयमें पुछनेपर केकेयीद्वारा 
उनका श्रीरामके वनगमनके बृत्तान्तसे अवगत होना 


तदनन्तर पिताके घरमे पिताको न देखकर भरत माताका 
दर्शन करनेके लिये अपनी माताके महृलमें गये || १ ॥ 

अपने परदेश गये हुए, पुत्रको घर आया देख उस 
समय कैकेयी हर्षसे भर गयी और अपने सुवर्णमय आसनको 
छोड़ उछलकर खड़ी हो गयी || २ ॥ 

धर्मात्मा भरतने अपने उस घरमें प्रवेश करके देखा 
कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है, फिर उन्होंने माताके शुभ 
चरणोंका स्पशं क्रिया ॥ ३ ॥ 

अपने यशस्वी पुत्र भरतको छातीसे लगाकर केकेयी- 
ने उनका मस्तक सूँधा ओर उन्हें गोदमें विठाकर पूछना 
आरम्भ किया--॥ ४ ॥ 

ध्वेटा | तुम्हें अपने नानाके घरसे चले आज 
कितनी रातें व्यतीत हो गयीं ? तुम रथके द्वारा बढ़ी 
शीघ्रताके साथ आये हो । रास्तेमें तुम्ह अधिक थकावट 
तो नहीं हुई ! ॥ ५ ॥ 

“तुम्हारे नाना सकुशल तो हैं न ! तुम्हारे मामा 
युघाजित्‌ तो कुदालसे हैं ? बेटा | जब ठुम यहाँसे गये थे, 
तवसे लेकर अबतक सुखसे रहे हो न ? ये सारी बातें 
मुझे बताओ? ॥ ६ ॥ 

केकेयीके इस प्रकार प्रिय वाणीमे पूछनेपर दशरथ- 
नन्दन कमळनयन भस्तने माताको सब्र बातें बतार्यी || ७ ॥ 


( वे बोले--) “मा | नानाके घरसे चले मेरी यह 
सातर्वी रात बीती है । मेरे नानाजी और मामा युधाजित्‌ भी 
कुशलसे हैं ॥ ८ ॥ 

“ात्रुओको संताप देनेवाले केकयनरेशने मुझे जो 
धन-रस्न प्रदान किये हैं, उनके भारसे मागमें सब्र वाहन 
थक गये थे, इसलिये में राजकीय संदेश लेकर गये 
हुए दूतोंके जल्दी मचानेसे यहाँ पहले ही चला आया 
हूँ | अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ, उसे 
दुम बताओ || ९-१० ॥ 

“यह तुम्हारी झाय्या सुवर्णभूषित पलंग इस समय 
सूना हैं; इसका क्या कारण है ( आज यहद मद्दाराज उपस्थित 
क्यों नहीं हैं) ? ये मद्दाराजके परिजन आज प्रसन्न क्यों 
नहीं जान पड़ते हैं ! ॥ ११ ॥ 

“मद्दाशाज ( पिताजी ) प्रायः माताजीके हदी महृळमे 
रहा करते थे, किंतु आज में उन्हें यहाँ नहीं 
देख रहा हूँ | मैं उन्हीका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ 
आया दूँ ॥ १२ ॥ 

“मै पूछता हूँ, बताओ, पिताजी कहाँ हैं ? मैं 
उनके पैर पकडूँगा । अथवा बड़ी माता कोसल्य़ाके घरमे 
तो वे नहीं हैं ? ॥ १३॥ 

कैकेयी राज्यके लोभसे मोहित हो रही थी | वह 
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राजाका त्रृत्तात्त न जाननेबाले भरतसे उस घोर 
अप्रिय समाचारको प्रिय-सा समझती हुई इस प्रकार 
बताने लगी--॥ १४ ॥ 

'रेटा | ठुग्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, 
तेजस्वी, यक्षशील और सत्पुरुषोंके आश्रयदाता थे । एक 
दिन समस्त प्राणियोंक्री जो गति होती है, उसी गतिको वे 
भी प्राप्त हुए हैं? ॥ १५ ॥ 

भरत धार्मिक कुलमें उत्पन्न हुए थे और उनका 
हृदय शुद्ध था | माताकी बात सुनकर वे पितृशोकसे 
अत्यन्त पीड़ित ह सहसा प्रृथ्वीप गिर पड़े और 
“हाय, में मारा गया |! इस प्रकार अत्यन्त दीन 
और दुःखमय वचन कहकर रोने ल्मो | पराक्रमी महाबाहु 
भरत अपनी सुजाओंको बारंबार प्रथ्वीपर पटककर गिरने 
और लोटने छो || १६-१७ || 

उन महतेजस्वी राजकुमारकी चेतना भ्रान्त और 
व्याकुल हो गयी । वे पिताकी मृत्युसे दुखी और शोकसे 
व्याकुलचित्त होकर बिलाप करने लगे-_|| १८ ॥ 

“हाय | भेरे पिताजीकी जो यह अत्यन्त सुन्दर शय्या 
पहले शरत्कालकी रातमें चन्द्रमासे सुशोभित होनेबाले 
निर्मल आकाशकी भाँति शोमा पाती थी, वही यह आज 
उन्हीं बुद्धिमान्‌ महाराजसे रहित होकर नन्द्रमासे हीन 
आकाश ओर सू'े हुए समुद्रके समान श्रीदीन प्रतीत 
होती है? ॥ १९-२० ॥ 

विजयी वीरोंमे श्रेष्ठ भरत अपने सुन्दर मुख 
ब्ले ढककर अपने कण्ट्खरके साथ आँसू गिराकर 
मन-ही-सन अत्यन्त पीड़ित हो प्रथ्वीपर पड़कर विलाप 
करने लगे ॥ २१ | 

देवतुल्य भरत शोकसे व्याकुल हो बनमें फरसेसे कारे 
गये साखूके तनेकी भाँति प्रथ्वीपर पड़े थे, मतवाले 
हाथीके समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूकरे समान 
तेजस्वी अपने झोकाङुल पुत्रको इस तरह भूमिपर 
पड़ा देख माता केकेयीने उन्हें उठाया और इस 
प्रकार कहा २२-२३ ॥ 

“रजन्‌ ! उठो ! उठो ! मद्दायशस्वी कुमार ! 
ठु इस तरह यहाँ धरतीपर क्यों पड़े हो ! तुम्हारे- 

जेसे सभाओमे सम्मानित होनेवाले सत्पुरुष शोक नहीं 
किया करते हैं || २४ ॥ 

'बुद्विसम्पन्न पुत्र ! जेसे सूयमण्डल्में प्रभा निश्चल 
रूपसे रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर 
है । वह दान और यज्ञमें लगनेकी अधिकारिणी 


है। क्योंकि सदाचार और वेदवाक्योंका अनुसरण 
करनेवाली दै? ॥ २५ ॥ 


भीमद्घाल्मीकीय रामायण 
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भरत प्रथ्वीपर लोटते-पोटते बहुत देरतक रोते रहे । 
तत्पश्चात्‌ अधिकाधिक शोकसे आकुल होकर वे मातासे इस 
प्रकार बोले-_|। २६ ॥ 

भनि तो यह सोचा था कि महाराज श्रीरामका 
राज्याभिपेक करेंगे और स्यं यजञका अनुष्ठान 
करेंगे--यददी सोचकर मैंने बड़े हर्षके साथ वहाँसे यात्रा 
की थी ॥ २७ || 


“किंतु यहाँ आनेपर घारी बातें मेरी आझाके विपरीत 
हो गयीं | मेरा हृदय फटा जा रहा हे; क्योंकि सदा 
अपने प्रिय और हितमें छगे रहनेवाले पिताजीको मैं नहीं देख 
रहा हूँ ॥ २८ ॥ 

धमा | महाराजको ऐसा कोन-सा रोग हो गया था, 
जिससे वे मेरे आनेके पहले ही चल बसे १ श्रीराम आदि सब 
भाई धन्य हैं, जिन्होंने खयं उपस्थित रहकर पिताजीका 
अन्त्येष्टि-संस्कार क्रिया || २९ ॥ 


“निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशसी महाराजको मेरे 
ww ड ~ ~ मेरे 
यहाँ आनेका कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीत्र ही मेरे 

मस्तकको झुकाकर उसे प्यारसे रूँघते ॥| ३० ॥ 


“हाय | अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले मेरे 
पिताका वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिये 
बहुत ही सुखदायक था ! वे उसी हाथसे मेरे 
धूलिधूसर शरीरको बारंबार पोंछा करते थे ॥ ३१ ॥ 

धअब जो मेरे भाई, पिता और बन्धु हैं तथा 
जिनका में परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान्‌ 


पराक्रम करनेवाले उन श्रीरामचन्द्रजीको तुम शीघ्र ही मेरे 
आनेकी सूचना दो ॥ ३२ ॥ 


“धर्मके ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुषके लिये बड़ा भाई पिताके 
समान होता है | में उनके चरणोंमे प्रणाम करूँगा | अब वे ही 
भेरे आश्रय हैं ॥ ३३ ॥ 


«आर्ये ! धर्मका आचरण जिनका स्वभाव बन गया 
था तथा जो बड़ी दृढ़ताके साथ उत्तम ब्रतक्रा पालन 
करते थे, वे मेरे सत्यपराक्रमी और धर्मज्ञ पिता 
मद्दाराज दशरथ अन्तिम समयमें क्या कह गये थे ? मेरे 
ख्यि जो उनका उत्तम अन्तिम संदेश हो उसे मैं सुनना 
चाहता हूँ? ॥ ३४३ ॥ 

भस्तके इस पकार पूछनेपर केकेयीने सब बात 
ठीकःठीक बता दी | वह कहने लगी--रेटा | बुद्धिमानोंमें 
श्रेष्ठ तुम्हारे मदात्मा पिता महाराजने व्हा राम | 
हा सीते | दा लक्ष्मण |! इस प्रकार विलाप करते 
छहुएए परलोककी यात्रा की थी || २५-३६ || 


“जैसे पाशोसे बेधा हुआ महान्‌ गज विवश हो जाता 


अयोध्याकाण्ड तिहत्तरवाँ सग 
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है, उसी प्रकार कालधर्मके वशीभूत हुए ठम्हारे पिताने 
अन्तिम वचन इस प्रकार कहा था-।। ३७ ॥ 

“जो लोग सीताके साथ पुनः लौटकर आये हुए 
श्रीराम और महाबाहु लक्ष्मणको देखेंगे, वे ही 
कृताथ होंगे! | ३८ ॥ 

माताके द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कद्दी जानेपर भरत 
और भी दुखी ही हुए । उनके मुखपर विपाद छा गया और 
उन्होंने पुनः मातासे पूछा--॥ ३९ ॥ 

धमा | माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी इस अवसरपर भाई लक्ष्मण और सीताके 
साथ कहाँ चले गये हैं १? || ४० ॥ 

इस प्रकार पूछनेपर उनकी माता केकेयीने एक साथ 
ही प्रिय बुद्धिसे वह अप्रिय संवाद यथोचित रीतिसे सुनाना 
आरम्भ किया--॥ ४१ ॥ 

बेटा | राजकुमार श्रीराम वल्कल वस्त्र धारण करके 
सीताके साथ दण्डकवनमें चले गये हैं | लक्ष्मणने भी उन्हींका 
अनुसरण किया है? || ४२ ॥ 

यह सुनकर भरत डर गये, उन्ह अपने भाईके 
चरित्रपर शङ्का हो आयी । ( वे सोचने लगे--भीराम 
कहीं घर्मसे गिर तो नहीं गये १ ) अपने वंशकी 
महत्ता ( धर्मपरायणता ) का स्मरण करके वे केकेयीसे इस 
प्रकार पूछने लगे--॥ ४३ ॥ 

धमा | श्रीरामने किसी कारणवश ब्राक्षणका धन तो नहीं 
हर लिया था ! किसी निष्पाप घनी या दरिद्रकी हत्या तो नहीं 
कर डाली थी ! || ४४ ॥ 

(राजकुमार श्रीरामका मन किसी परायी स््रीकी 
ओर तो नहीं चला गया ! किस अपराधके कारण भैया 
श्रीरामको दण्डकारण्यमें जानेके लिये निर्वासित कर दिया 
गया है १? ॥ ४५ ॥ 


तब चपल स्वमाववाळी भरतकी माता केकेयीने उस 
विवेकश्चन्य चञ्चल नारीस्वभावके कारण ही अपनी करतूतको 
ठीक-ठीक बताना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 

मद्दात्मा भरतके पूर्वोक्त रूपसे पूछनेपर व्यर्थ ही 
अपनेको बड़ी विदुषी माननेवाली केकेयीने बड़े हर्षमे 
भरकर कहा--|। ४७ ॥ 

शओटा | श्रीरामने क्रिसी कारणवश किश्चिन्मात्र भी 
ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं किया दे | किसी निरपराध धनी 
या दरिद्रकी हत्या भी उन्होंने नहीं की है | श्रीराम कभी किसी 
परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डालते हैं || ४८ ॥ 

बेटा | ( उनके वनमें जानेका कारण इस प्रकार है-) 
मैंने सुना था कि अयोध्यामें श्रीरामक्रा राज्याभिष्रेक होने 
जा रहा है, तब मैंने तुम्दारे पितासे तुम्हारे लिये राज्य और 
श्रीरामके लिये वनवासकी प्राथना की ॥ ४९ ॥ 

“उन्दने अपने सत्यप्रतिश ˆ स्वभावके अनुसार 
मेरी माँग पूरी की | श्रीराम लक्ष्मण और सीताक़े साथ 
वनको भेज दिये गये, फिर अपने प्रिय पुत्र श्रीरामको न 
देखकर वे महायशस्वी मद्दाराज पुत्रशोकसे पीड़ित द्वो 
परलोकवासी हो गये || ५०-५१ ॥ 

“धर्मज्ञ ! अब तुम राजपद स्वीकार करो। 
तुम्हारे लिये ही मेने इस प्रकारसे यह सब कुछ 
किया है ॥ ५२॥ 

बेटा | शोक और संताप न करो, धेयंका आश्रय 
लो | अब यह नगर और निष्कण्टक राज्य तुम्हारे ही 
अधीन दै ॥ ५३ ॥ 

“अतः वत्स | अब बिधि-विधानके ज्ञाता वसिष्ठ आदि 
प्रमुख ब्राह्मणोंके साथ ठुम उदार हृदयवाले मद्दाराजक्रा 
अन्त्येष्टि संस्कार करके इस प्रथ्वीके राज्यपर अपना 
अभिषेक्र कराओ? || ५४ ॥ 


हे 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमं बहत्तस्वाँ सभ पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 
--><औ६--०--- 
तिहत्तरवाँ सर्ग 
भरतका केकेयीको थिकारना ओर उसके प्रति महान्‌ रोप प्रकट करना 


पिताके परलोकवास और दोनों भाइयोके वनवासकां 
समाचार सुनकर भरत ढुःखसे संतप्त हो उठे ओर इस प्रकार 
बोले--॥ १ ॥ 

“हाय ! तूने मुझे मार डाला | में पितासे सदाके लिये 
बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े माईसे भी बिळग हो गया। 
अब तो में शोकमें ड्ब रहा हूँ; मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या 
करना हैं !॥ २॥ 


बा० रा० भा० ३२--- 


“तूने राजाको परलोकवासी तथा श्रीरामको तपस्वी बना- 
कर मुझे दुःख-पर-दुःख दिया है, घावपर नमक-सा छिड़क 
दिया हैं ॥ ३ ॥ 

“तू इस कुलका विनाश करनेके लिये कालरात्रि बनकर 
आयी थी । मेरे पिताने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते 
हुए अङ्गारको दयसे लगा लिया था; किंतु उस समय यह 
बात उनकी समझमें नहीं आयी थी ॥ ४ ॥ 


हु 
( 
§ 
} 
{ 
| 


२५० थ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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'पापपर ही ष्टि रखनेवाली | क्ुलक्रलङ्किनी ! तूने मेरे 
मद्दाराजको कालके गालमें डाल दिया और मोहवश इस कुल 
का सुख सदाके लिये छीन लिया ॥ ५ ॥ 

“तुझे पाकर मेरे सत्यप्रति्ञ महायरास्वी पिता महाराज 
दशरथ इन दिनों दुःसह दुःखसे संतप्त होकर प्राण त्यागनेको 
विवश हुए हैं ॥ ६ || 

“बता; तूने मेरे धमंबत्सल पिता महाराज दशरथका 
विनाश क्यों किया ? मेरे बड़े भाई श्रीरामको क्यों घरसे 
निकाला ओर वे भी क्यों (तेरे ही कहनेसे ) बनको चले गये ?॥ 


'कौसस्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलानेवाली तुझ 
कैकेयीको पाकर पुत्रशोकसे पीड़ित हो गयीं । अब उनका 
जीवित रहना अत्यन्त कठिन है || ८ ॥ 

“बड़े भैया भीराम धमौत्मा हैं; गुरुजनोंके साथ कैसा 
बर्ताव करना चाहिये--इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिये 
उनका अपनी माताके प्रति जेसा बर्ताव था, वैसा ही उत्तम 
ब्यवहार वे तेरे साथ भी करसे थे | ९ || 

“मेरी बड़ी माता कोसल्या भी बड़ी वूरद्शिनी हैं । वे धर्म- 
का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहिनका-सा बतीव करती हें॥ 

“पापिनि | उनके महात्मा पुत्रको चीर और वल्कल पहना- 
कर तूने वनमें रहनेके लिये भेज दिया | फिर भी तुझे शोक 
क्यों नहीं हो रहा है १ ॥ ११ ॥ ; 

“श्रीराम किसीकी बुराई नहीं देखते । वे झूरवीर, पवित्रात्मा 
और यशस्वी हैं । उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देनेमें तू 
कौन-सा लाभ देख रही है ? ॥| १२ ॥ 

“तू लोभिति है । मैं समझता हूँ, इसीलिये तुझे यह पता 
नहीं है कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति कैसा भाव है, तभी तूने 
राज्यके लिये यह महान्‌ अनर्थ कर डाला है ॥ १३ ॥ 

भें पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मणको न देखकर किस 
शक्तिके प्रभावसे इस राज्यकी रक्षा कर सकता हूँ १ ( मेरे बल 
तो मेरे भाई ही हैं )॥ १४ ॥ 

“मेरे घर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महा- 
तेजस्वी बलवान्‌ भीरामका ही आश्रय लेते थे ( उन्हींसे अपने 
ल्लेक-परछोककी सिद्धिकी आशा रखते थे ) ठीक उसी तरह 
जैसे मेरुपवेत अपनी रक्षाके लिये अपने ऊपर उत्पन्न इए 

गहन वनका ही आश्रय लेता है ( यदि वह डुगंम वनसे घिरा 
हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उसपर आक्रमण कर 
सकते हैं )॥ १५॥ 
“यह्‌ राज्यका भार) जिसे किसी मद्दाधुरंधरने धारण किया 
था, में कैसे, किस बर्से धारण कर सकता हूँ ! जैसे कोई 
छोटा-सा बछड़ा बड़े-बड़े बेलेंद्रारा ढोये जाने योग्य महान्‌ 


भारको नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्यका महान्‌ 
भार मेरे लिये असह्य है ॥ १६ ॥ 

अथवा नाना प्रकारके उपायों तथा बुद्धिबलसे मुने 
राज्यके भरण-पोषणकी शक्ति हो तो भी केवल अपने रेके 
लिये राज्य चाहनेवाली तुझ कैकेयीकी मनःकामना पूरी नहीं 
होने दूँगा || १७ ॥ 

“यदि श्रीराम तुझे सदा अपनी माताके समान नहीं 
देखते होते तो तेरी-जैसी पापपूर्ण बिचारवाली माताका त्याग 
करनेमें मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती || १८ ॥ 

“उत्तम चरित्रसे गिरी हुई पापिनि ! मेरे पूर्वजोने जिसकी 
सदा निन्दा की है, वह पापपर ही दृष्टि रखनेवाली बुद्धि तुझमें 
केसे उत्पन्न हो गयी १ | १९ ॥ 

“इस कुलमें जो सबसे बड़ा होता है, उसीका राब्याभिपेक 
होता है; दूसरे भाई सावधानीके साथ बड़ेकी आज्ञाके अधीन 
रहकर कार्य करते हैं || २० ॥ 

(क्रूर स्वभाववाली केकेयि | मेरी समझमें तू राजधमंपर 
दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती | राजाओंके 
बर्तावका जो सनातन स्वरूप है, उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है॥ २१॥ 

- 'राजकुमारोंमें जो ज्येष्ठ होता है, सदा उसीका राजाके 
पदपर अभिषेक किया जाता है | सभी राजाओंके यहाँ समान 
रूपसे इस नियमका पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशोंके 
कुलमै इसका विशेष आदर है ॥ २२ ॥ 

“जिनकी एकमात्र धर्मसे ही रक्षा होती आयी है तथा जो 
कुलोचित सदाचारके पाळनसे ही सुशोभित हुए हैं, उनका 
यह चरित्रविषयक अभिमान आज तुझे पाकर--तेरे सम्बन्धके 
कारण दूर हो गया ॥ २३ ॥ 

“महामागे ! तेरा जन्म भी तो महाराज केकयके कुलमे 
हुआ है, फिर तेरे हृदयमें यह निन्दित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न 
हो गया १ || २४ ॥ 

“अरी ! तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है । मैं तेरी इच्छा 
कदापि नहीं पूर्ण करूँगा । तूने मेरे लिये उस विपत्तिकी नींव 
डाळ दी है, जो मेरे प्राणतक ले सकती है || २५ || 

“यह छे, मैं अभी तेरा अप्रिय करनेके लिये तुळ गया 
हूँ । मैं बनसे निष्पाप आता श्रीरामको, जो स्वजनोंके प्रिय हं, 
छोरा लाऊँगा ॥ २६ ॥ 

श्रीरामको लोटा लाकर उद्दीस्त तेजवाले उन्हीं महापुरुधक्रा 
दास बनकर स्वस्थचित्तसे जीबन व्यतीत करूँगा || २७ ॥ 

ऐसा कहकर महात्मा भरत शोकसे पीड़ित हो पुनः जली- 
कटी वातोसे केकेयीको व्यथित करते हुए उसे जोर-जोरसे 
फटकारने ळे, मानो मन्द्राचलकी गुहामें बेडा हुआ सिं 
गरज रहा हो ॥ २८ ॥ 


_ 4 i 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपेरामायग आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तिहत्तरयाँ सग पूरा हुआ ॥ ७३ ॥ 


० 


अयोध्याकाण्ड चौहतत्तरवाँ सग 
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२५१ 


चोहत्तरवाँ सगे 
भरतका केकेयीको कड़ी फटकार देना 


इस प्रकार माताको निन्दा करके भरत उस समय 
महान्‌ रोषावेशासे भर गये और फिर कठोर वाणीमें 
कहने लगे--॥ १ ॥ 

दुश्तापूर्ण बर्ताव करनेवाली क्रूरह्ददया केकेयि | तू 
राज्यसे भ्रष्ट हो जा | धर्मने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः 
अब तू मरे हुए महाराजके लिये रोना मत, ( क्योंकि तू पत्नी- 
धर्से गिर चुकी है ) अथवा मुझे मरा हुआ समझकर वू 
जन्मभर पुत्रके लिये रोया कर ॥ २ ॥ 

“श्रीरामने अथवा अत्यन्त धमात्मा महाराज 
( पिताजी ) ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक 
साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्युका कष्ट 
भोगना पड़ा ! ॥ ३ ॥ 

कैकेयि | तूने इस कुलका विनाश करनेके कारण श्रृण- 
हत्याका पाप अपने सिरपर लिया है, इसलिये तू नरकमें जा 
और पिताजीका लोक तुझे न मिले || ४ ॥ 

“तूने इस धोर कर्मके द्वारा समस्त लोकोंके प्रिय 
श्रीरामको देशनिकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया दै, 
उसने मेरे लिये भी भय उपस्थित कर दिया है | ५ ॥ 

तेरे कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई, श्रीरामको वनका 
आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीवजगतूमें अप- 
यशका भागी बना दिया | ६ ॥ 

“राज्यके लोभमें पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाली 
दुराचारिणी पतिधातिनि ! तू माताके रूपमे मेरी शत्रु है। 
ठुझे मुझसे वात नहीं करनी चाहिये || ७ ॥ 

“कौसल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएँ हैं, वे सब 
ठुझ कुलकलङ्किनीके कारण महान्‌ दुःखम पड़ 
गयी हैं | ८ ॥ 

“तू बुद्धिमान्‌ धर्मराज अश्वपतिकी कन्या नहीं है। तू उनके 
कुलमें कोई राक्षसी पैदा हो गयी दै, जो पिताके वंशका 
विध्वंस करनेवाली हैं ॥ ९ ॥ 

“तूने सदा सत्यमे तत्पर रहनेवाले धर्मात्मा वीर 
श्रीरामको जो बनमें भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे 
पिता स्वर्गवासी हो गये, इन सब कुकृस्योंद्वारा तूने 
प्रधान रूपसे जिस पापका अर्जन किया दै, वह पाप 
मुझमें आकर अपना फल दिखा रहा है; इसलिये 
में पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयोंसे विछुड़ 
गया और समस्त जगतूके छोगेंके लिये अप्रिय 
बन गया ॥ १०-११ | 


पापपूर्ण विचार रखनेवाली नरकगामिनी केकेयि | 
धर्मपरायणा माता कौसल्याको पति और पुत्रसे वच्चित करके 
अब तू किंस लोकमें जायगी ! ॥ १२ ॥ 

“ूरह्ृदये | कोसल्यापुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई 
और पिताके ठुस्य हैं | वे जितेट्रिय और बन्धुऑँके 
आश्रयदाता हैं । क्या तू उन्हें इस रूपमे नहीं 
जानती है ! ॥ १३ ॥ 

“पुन्न माताके अङ्ग-परत्यङ्ग और हृदयसे उत्पन्न 
होता दे, इसलिये वह माताको अधिक प्रिय होता 
है | अन्य भाई-बन्धु केवळ प्रिय ही होते हैं ( किंतु पुत्र 
प्रियतर होता है ) ॥ १४ ॥ 

“एक समयकी वात है कि धर्मको जाननेवाली 
देवसम्भानिता सुरभि ( काममेतु ) ने पृ्वीपर अपने 
दो पुत्रांको देखा जो हल जोतते-जोतते अचेत हो 
गये थे ॥ १५ | 

भध्याहका समय द्दोनेतक लगातार हल जोतनेसे 
वे बहुत थक गये थे | परथ्वीपर अपने उन दोनों पृत्रोंको ऐसी 
दुर्दशामें पड़ा देख सुरभि पुत्रशोकसे रोने लगी | उसके नेत्रोंमें 
आँसू उमड़ आये ॥ १६ ॥ 

“उसी समय महात्मा देवराज इन्द्र सुरभिके नीचेसे 
होकर कहीं जा रदे थे | उनके शरीरपर कामधेनुके दो बूँद 
सुगन्धित आँसू गिर पड़े || १७ ॥ 

“जब इन्द्रने ऊपर दृष्टि डाली, तब देखा--आकादामें 
सुरभि खड़ी हैं और अत्यन्त दुखी हो दीनभावसे रो 
रही हैं ॥ १८ ॥ 

“यशस्विनी स॒ुरमिको शोकसे संतप्त हुई देख 
वज्रधारी देवराज इन्द्र उद्विग्न हो उठे और हाथ 
जोड़कर बोले--॥| १९ ॥ 

“सबका हित चाहदनेत्राली देवि ! हमलोर्गॉपर कद्दीसे कोई 
मद्दान्‌ भय तो नहीं उपस्थित हुआ दै ? बताओ, किस 
कारणसे तुम्हें यद शोक प्राप्त हुआ दै ?? ॥ २० ॥ 

“बुद्विमान्‌ देवराज इनद्रके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेमें 
चतुर और धीरस्रभाववाली सुरभिने उन्हें इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥| २१ ॥ 

दिवेश्वर ! पाप शान्त हो । तुमलोगोपर कहँसे 
कोई भय नहीं है | में तो अपने इन दोनों पुत्रोंको 
विषम अवस्था ( घोर सङ्कट ) मे मग्न हुआ देख शोक कर 
रही हूँ ॥ २२ || 
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थे दोनों बैल अत्यन्त दुर्बल और दुखी हैं, सूर्यः 
की किरणोंसे बहुत तप गये हैं और ऊपरसे वह दुष्ट किसान 
इन्हें पीट रहा है ॥ २३ ॥ 


केरे शरीरसे इनकी उत्पत्ति हुई हे । ये दोनों 
भारसे पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिये इन्हें देखकर में 
शोकसे संतप्त हो रही हूँ; क्योंकि पुत्रके समान प्रिय दूसरा 
कोई नहीं है? । २४ ॥ 

“जिनके सहस्तनों पुत्रोसे यह सारा जगत्‌ भरा 
हुआ दै, उन्हीं कामघेनुको इस तरह रोती देख इन्द्रने यह 
माना कि पुत्नसे बढ़कर ओर कोई नहीं है || २५ ॥ 

देवेश्वर इन्द्रने अपने शरीरपर उस पवित्र गन्धवाले 
अश्रुपातको देखकर देवी सुरभिको इस जगतूभे सञ्रसे 
श्रेष्ठ माना ॥ २६ ॥ 

“जिनका चरित्र समस्त प्राणियोंके लिये समान रूपसे 
हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दानरूप ऐश्वय-शक्तिसे 
सम्पन्न, सत्यरूप प्रधान गुणसे युक्त तथा लोकरक्षाकी कामनासे 
कार्यमे प्रवृत्त होनेवाली हैं और जिनके सहसों पुत्र हैं, वे 
कामधेनु भी जब्र अपने दो पुत्रोंके लिये उनके स्वाभाविक 
चेष्टामें रत होनेपर भी कष्ट पानेके कारण शोक करती हैं, तब 
जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कोसस्या श्रीरामके बिना कैसे 
जीवित रहेंगी ? || २७-२८ ॥ 

इकलोते बेटेवाली इन सती-साध्वी कौसल्याका 
तूने उनके पुत्रसे बिछोह करा दिया हे, इसलिये तू 
सदा ही इस लोक और परलोकमें भी दुःख 
ही पायेगी ॥ २९ ॥ 

धमै तो यह राज्य लोटाकर भाईकी पूजा करूँगा 
और यह सारा अस्त्येष्टिसंस्कार आदि करके पिताका भी 


पूर्णरूपसे पूजन करूँगा तथा निःसंदेह में वही कर्म 
करूँगा, जो ( तेरे दिये हुए कलङ्कको मिटानेवाला और ) भेरे 
यशको वढ़ानेवाला हो ।। ३० ॥ 


“महाली महाबाहु कोसलनरेश श्रीरामको यहाँ 
लौटा लाकर मैं खय॑ ही मुनिजनसेवित वनमें 
प्रवेश करूँगा ॥| ३१ ॥ 

“पापपूर्ण संकल्प करनेवाली पापिनि | पुरवासी मनुष्य 
~ —_ के मे 
ऑँसू बहाते हुए अवरुद्धकण्ठ हो मुझे देखें और मे तेरे 
किये हुए इस पापका बोझ ढोता रहूँ---पह मुझसे नहीं 
हो सकता ॥ ३२ ॥ 


“अव तू जलती आगमे प्रवेश कर जा, या खय॑ 
दण्डकारण्यम चली जा अथवा गलेमें रस्सी बाँधकर प्राण 
दे दे, इसके सिवा तेरे लिये दूसरी कोई गति 
नहीं है ॥ ३३ ॥ 

“सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जव अयोध्याकी भूमिपर 
पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलङ्क दूर होगा और तभी मैं 
कृतकृत्य होऊँगा? ॥ ३४ ॥ 

यह कहकर भरत बनमें तोमर और अङ्कुशद्वारा पीड़ित 
किये गये हाथीकी भाँति मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े और 
क्रोधमें भरकर फुफकारते हुए सॉँपक्री भाँति लम्बी साँस 
खींचने लगे ॥ ३५ ॥ 

शत्रुओंको तपानेवाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त 
होनेपर नीचे गिराये गये शचीपति इन्द्रके ध्वजकी भाति 
उस समय प्रथ्वीपर पड़े थे, उनके नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये 
थे, वस्त्र ढीले पड़ गये थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर 
गये थे ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७४॥ 


—— Gt 


पचहत्तरवाँ सर्ग 
शेसस्याके सामने भरतका शपथ खाना 


बहुत देरके बाद होदामे आनेपर जब पराक्रमी भरत उठे 
तब आँसू भरे नेत्रोसे दीन बनी बैठी हुई माताकी ओर देख- 
कर मन्त्रियोंके बीचमें उसकी निन्दा करते हुए बोले-॥ 
“मन्त्रिवरो | मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी 
मातासे इसके लिये बातचीत ही की है । मदाराजने जिस 
अभिषेका निश्चय किया था, उसका भी मुझे पता नहीं था; 
क्योंकि उस समय सें ात्रुष्तके साथ दूर देशमें था ॥ २-२॥ 
महात्मा ्रीरमके वनवास और सीता तथा लक्ष्मणके 


निर्वासनका भी सुझे ज्ञान नहीं है कि वह कत्र और 
केसे हुआ 9 ॥ ४ ॥ 


महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माताको कोस रहे 
थे, उस समय उनकी आवाजको पहचानकर कौसल्याने 
सुमित्रासे इस प्रकार कहा--॥। ५ ॥ 


“न्नर कर्म करनेवाली केकेयी के पुत्र भरत आ गये ह | 
वे बड़े दूरदशीं हैं; अतः में उन्हें देखना चाहती हूँ? ॥ ६ ॥ 
सुमित्रासे ऐसा कहकर उदास मुखवाली, दुर्बछ और 


अचेत-सी हुई कौसस्या जददों भरत थे, उस स्थानपर जानेके 
लिये कॉपती हुई चर्ली || ७॥ 
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लिये उसी मार्गसे चले आ रहे थे, जिससे कौसल्याके भवनमें 
आना-जाना होता था ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर इत्रुष्न और भरतने दूरसे ही देखा कि 
माता कौसल्या दुःखसे व्याकुल और अचेत होकर एथ्वीपर 
गिर पड़ी हैं | यह देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे 
दौड़कर उनकी गोदीसे ळग गये तथा फूट-फूटकर रोने लगे | 
आयी मनखिनी कौसल्या भी दुःखमे रो पड़ी और उन्हें छाती- 
से लगाकर अत्यन्त दुःखित हो भरतसे इस प्रकार बोरी 

बेटा | दुम राज्य चाहते थे न! सो यह निष्कण्टक 
राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया; किंतु खेद यही है कि केकेयीने 
जल्दीके कारण बड़े कूर कर्मके द्वारा इसे पाया है ॥ ११ ॥ 

भूरतापूर्ण दष्ट रखनेवाली केकेयी न जाने इसमें कौन- 
सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटेको चीर-वसत्र पहना- 
कर बनमें भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया॥ १२ ॥ 

“अब कैकेयीको चाहिये कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान- 
पर भेज दे, जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभिसे सुशोभित 
मेरे मद्दायशस्त्री पुत्र श्रीराम हैं ॥ १३ ॥ 

“अथवा सुमित्राको साथ लेकर और अग्निददोत्रको आगे 
करके मैं स्वयं ही सुखपूवंक उस स्थानको प्रस्थान करूँगी, 
जहाँ श्रीराम निवास करते हैं ॥ १४ ॥ 

“अथवा तुम स्वयं द्वी अपनी इच्छाके अनुसार अब मुझे 
वहीं पहुँचा दो) जहाँ मेरे पुत्र पुरुषसिंद श्रीराम तप करते हैं ॥ 

“यह घधन-धान्यसे सम्पन्न तथा हाथी) घोड़े एवं रथोसे 
भरा-पूरा विस्तृत राज्य कैकेयीने ( श्रीरामसे छीनकर ) तुम्ह 


दिलाया है? || १६ ॥ 
इस तरहकी बहुत-सी कठोर बातें कहकर अव्र कीसल्याने 


निरपराध भरतकी भर्त्सना की) तब उनको बड़ी पीड़ा हुई 
मानो किसीने घावमें सुई चुभो दी हो ॥ १७ || 

चे कौसल्याके चरणोंमें गिर पढ़े। उस समय उनके 
चित्तमे वड़ी घबराहट थी । वे वारंवार विलाप करके अचेत 
हो गये । थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ ॥ १८ ॥ 

तब भरत अनेक प्रकारके शोकोंसे घिरी हुई ओर पूर्वाक्त 
रूपसे विलाप करती हुई माता कौसल्यासे हाथ जोड़कर इः 
प्रकार बोले--॥ १९ ॥ 

«आर्ये | यहाँ जो कुछ हुआ है; इसकी मुझे बिल्कुल 
जानकारी नहीं थी । मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप 
क्यों मुझे दोष दे रही हैं १ आप तो जानती हैं किं भ्रीरधुनाथजी- 
में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम हैं ॥ २० ॥ 

“जिसकी अनुमतिसे सत्पुरुषों्मि श्रेष्ठ सत्यप्रतिश) आयं 
श्रीरामजी वनमें गये हों उस पापीकी बुद्धि कभी गुरुसे सीखे 
हुए शाजामे बताये गये मार्गका अनुसरण करनेवाळी न हो॥ 
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(जिसकी सलाहसे बड़े भाई श्रीरामको बनमेंँ जाना पड़ा 
हो, वह अत्यन्त पापियों-हीन जातियोंका सेवक हो । सूर्यकी 
ओर मुँह करके मलमूत्र त्याग करे और सोयी हुई गोओंकों 
लातसे मारे (अर्थात्‌ वह इन पापक्रमोंक्रे दुष्परिणामका 
भागी हो ) ॥ २२ ॥ 

“जिसकी सम्मतिसे भैया श्रीरामने वनको प्रस्थान किया 
हो, उसको वही पाप ळो, जो सेवकसे भारी काम कराकर 
उसे समुचित वेतन न देनेवाले स्वामीको लगता है ॥ २३ ॥ 

“जिसके कहनेसे आय श्रीरामको वनमें भेजा गया हो) 
उसको वही पाप छगे, जो समस्त प्राणियोंका पुत्रकी भाँति 
पालन करनेवाले राजासे द्रोह करनेवाले लोगोंको लगता है || 

(जिसकी अनुमतिसे आय श्रीराम वनमें गये हों, वह उसी 
अधघर्मका भागी हो; जो प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर 
भी प्रजावर्गकी रक्षा न करनेवाले राजाको प्राप्त होता है || २५ || 

“जिसकी सलाहसे भैया श्रीरामको वनमें जाना पड़ा हो) 
उसे वही पाप छगे, जो यश्ञमें कष्ट सहदनेवाले ऋत्विजोंको 
दक्षिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देनेवाले 
लोगोंको लगता है ॥ २६ ॥ 

(हाथी; धोड़े और रासे भरे एवं अन्न-शर्तरोकी वर्षास 
व्याप्त संग्राममे सत्पुरुषोके धर्मका पालन न करनेवाले 
योद्धाओको जो पाप लगता दै, वही उस मनुष्यक्रो भी प्राप्त 
हो) जिसकी सम्मतिसे आर्य श्रीरामजीको वनमें भेजा गया हो | 

“जिसकी सलाइसे आर्य श्रीरामको वनमें प्रस्थान करना 
पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्विमान्‌ गुरुके द्वारा यत्नपूर्वक प्रात 
हुआ झास्रके सूक्ष्म विषयका उपदेश भुला दे ॥ २८ ॥ 

“जिसकी सलाहसे बड़े भेया श्रीरामको बनमें भेजा गया 
हो, वह चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी तथा विशाळ 
भुजाओं और क॑थोंसे सुशोभित श्रीरामचन्द्रजीको राज्यसिंद्वासन- 
पर विराजमान न देख सके--वह राजा श्रीरामके दर्शनसे 
वञ्चित रह जाय ॥ २९ ॥ 

“जिसकी सलाइसे आय श्रीरामचन्द्रजी वनमें गये ह+ 
बह निर्दय मनुष्य खीर, खिचड़ी और बकरीके दूधको 
देवताओं, पितरों एवं भगवानको निवेदन क्रिये बिना व्यर्थ 
करके खाय || ३० ॥ 

“जिसकी सम्मतिसे भीरामचन्द्रजीको वनमें जाना पड़ा 
हो) वह पापी मनुष्य गोओंके दारीरका पैरसे स्पश, गुरुजनोंकी 
निन्दा तथा मित्रके प्रति अत्यन्त द्रोह करे || ३१ ॥ 

“जिसके कहनेसे बड़े भैया श्रीराम बनमें गये हो, वह 
दुष्टात्मा गुप्त रखनेके विश्वासपर एकान्तमें कहे हुए किसीके 
दोषको दूसरोपर प्रकट कर दे ( अर्थात्‌ उसे विश्वासघात 

करनेका पाप ळो ) ॥ ३२ ॥ 
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“जिसकी अनुमतिसे आय श्रीराम वनमें गये हो) वह 
मनुष्य उपकार न करनेवाला, कृतष्न, सत्पुरुषोंद्वारा परित्यक्त, 
निज और जगत्मे सबके द्वेपका पात्र हो || ३३ ॥ 

“जिसकी सलाहसे आय श्रीराम वनमें गये हों, वह अपने 
घरमे पुत्रों, दासों और भृत्यॉसे घिरा रहकर भी अकेले ही 
मिष्टान्न भोजन करनेके पापका भागी हो ॥ ३४ ॥ 

जिसकी अनुमतिसे आय श्रीरामा वनगमन हुआ हो 
वह अपने अनुरूप पत्नीको न पाकर अग्निद्दोत्र आदि धार्मिक 
कर्मोका अनुष्ठान किये बिना संतानहीन अवस्थामे द 
मर जाय || ३५ || 

“जिसकी सम्मतिसे मेरे बड़े भाई श्रीराम बनमें गये हों, 
वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्मपत्नीसे होनेवाली संतानका 
मुँह न देखे तथा सम्पूर्ण आयुका उपभोग किये बिना ही 
भर जाय || ३६ || 

“राजञा, सत्री) बालक और बृद्धोंका वध करने तथा भृ्यों- 
को त्याग देनेमें जो पाप होता है, वही पाप उसे भी छो || 

जिसकी सम्मतिसे श्रीरामका बनगमन हुआ हो, वह 
सदेच लाइ, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध 
वस्दुओंको बेचकर कमाये हुए धनसे अपने भरण-पोषणके 
योग्य कुडुम्बीजनोका पालन करे || ३८ ॥ 

“जिसकी रायसे श्रीराम वनमें जानेको विवश हुए हों, 
बह शत्रुपक्षको भय देनेवाले युद्धके प्राप्त होनेपर उसमें पीठ 
दिखाकर भागता हुआ मारा जाय ॥ ३९ ॥ 

“जिसकी सम्मतिसे आर्यं भीराम वनमें गये हों, वह 
फरे-पुराने, मेलेकुचेले बष्से अपने शरीरको ढककर हाथमें 
खप्पर ले भीख माँगता हुआ उन्मत्तक भाँति प्थ्वीपर 
घूमता फिरे || ४० ॥ 

“जिसकी सलाहसे भ्रीरामचन्द्रजीको बनमें जाना पड़ा 
हो, वह काम-क्रोधके वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, ख्री- 
समागम और घूतक्रीडामें आसक्त रहे || ४१ ॥ 

“जिसकी अनुमतिसे आर्यं भीराम बनमें गये हो, 
उसका मन कभी धर्मेम न ळे, वह अधर्मका ही सेवन करे 
और अपात्रको धन दान करे || ४२ ॥ 

“जिसकी सलाहसे आयं भ्रीरामका बनगमन हुआ हो; 
उसके द्वारा सहस्लोंकी संख्यामें संचित किये गये नाना प्रकारके 
घन-वेभवोंको लुटेरे छूट ले जायँ || ४३ ॥ 

“जिसके कहनेसे भैया औीरामको वने भेजा गया होश 
उसे बद्दी पाप गे, जो दोनों €ंध्याओंके समय सोये हुए 
पुरूषको प्राप्त होता है। आग ळयानेवारे मनुष्यको जो पाप 
लगता है, गुरूपत्नीगामीको जिस पापकी प्राप्ति होती है 


तथा मित्रद्रोह करनेसे जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे 
भी लगे ॥ ४४-४५ ॥ 


“जिसकी सम्मतिसे आर्य श्रीरामको वनर्मे जाना 
पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता-पिताकी सेवा 
कभी न करे ( अर्थात्‌ उनकी सेवाके पुण्यसे वञ्चित 
रह जाय ) ॥ ४६ ॥ 


“जिसकी अनुंमतिसे विवश होकर मेया श्रीरामने 
वनमें पदार्पण किया हे, वह पापी आज ही सत्पुरुषोंके 
लोकसे, सत्पुरुषोंकी कीर्तिसे तथा सत्पुरुषोंद्रारा सेवित कर्मसे 
शीघ्र भ्रष्ट हो जाय || ४७ | 


“जिसकी सम्मतिसे बड़ी-बड़ी बाह और विशाल 
वक्षवाले आय॑ श्रीरामको वनमें जाना पड़ा है, वह माताकी 
सेवा छोड़कर अनर्थके पथमें स्थित रहे || ४८ || 

“जिसको सलाहसे श्रीरामका वनगमन हुआ हो; 
वह दरिद्र हो; उसके यहाँ भरण-पोषण पानेके योग्य पुत्र 
आदिको संशया बहुत अधिक हो तथा वह ज्वररोगसे पीड़ित 
होकर सदा क्लेश भोगता रहे || ४९ ॥ 


“जिसकी अनुमति पाकर आय श्रीराम बनमें गये हों, 
वह आशा लगाये ऊपरकी ओर आँख उठाकर दाताके 
मुँहकी ओर देखनेवाले दीन याचकोंकी आशाको निष्फल 
कर दे || ५० ॥ 

“जिसके कहनेसे भेया भीरामने वनको प्रस्थान किया हो, 
वह पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजासे 
भयभीत रहकर सदा छल-कपटमें ही रचा-पचा रहे | ५१ ॥ 


“जिसके परामर्शसे आर्यका वनगमन हुआ हो; 
वह इुशत्मा ऋतु-स्नानकाल प्राप्त होनेके कारण अपने पास 
आयी हुई सती-साध्वी ऋतुस्नाता पत्नीको इकरा 
दे ( उसकी इच्छा न पूर्ण करनेके 
भागी हो ) ॥ ५२ ॥ 

“जिसकी सलाहसे मेरे बड़े भाईको वनमें जाना पड़ा 
हो, उसको वही पाप लगे, जो ( अन्न आदिका दान न 
करने अथवा शीसे द्वेष रखनेके कारण ) नष्ट हुईं संतानवाळे 
ब्राह्मणको प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ 

“जिसकी रायसे आर्यने वनमें पदार्पण किया हो, वह 
मलिन इन्द्रियवाला पुरुष ब्राह्मणके लिये की जाती हुई 
पूजामें विघ्न डाळ दे और छोटे बछड़ेवाली ( दस दिनके 
भीतरकी ब्यायी हुई ) गायका दूध दुद्दे || ५४ || 

“जिसने आय श्रीरामके वनगमनकी अनुमति दी 
हो; वह मूद धर्मपत्नीको छोड़कर परस्रीका सेवन करे तथा 
घर्म विषयक अनुरागको त्याग दे ॥ ५५ || 

“पानीको रन्दा करनेवाले तथा दूसरोंको जहर 
देनेवाले मनुष्यको जो पाप ळगता है, वह सारा पाप अकेला 
बदी ग्राप्त करे, जिसकी अनुमतिसे विवश होकर आर्य औराम- 
को वनमें जाना पड़ा है ॥ ५६ ॥ 


पापका 
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“जिसकी सम्मतिसे आर्यका वनगमन हुआ हो, 
उसे वही पाप प्राप्त हो, जो पानी होते हुए भी प्यासेको 
उससे बञ्चित कर देनेवाले मनुष्यको रता है || ५७ || 


“जिसकी अनुमतिसे आर्यं श्रीराम बनमें गये 
हों, वह उस पापका भागी हो, जो परस्पर झगड़ते हुए 
मनुष्योमेंसे किसी एकके प्रति पक्षपात रखकर मार्गमे खड़ा 
हो उनका झगड़ा देखनेवाले कलहप्रिय मनुष्यको प्राप्त 
होता है? ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार पति और पुत्रसे बिछुड़ी हुई कौसल्याको 
शपथके द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुःखसे 
व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े | ५९ || 

उस समय दुष्कर शपर्थोंद्वारा अपनी सफाई देते हुए 
शोकसंत्त एवं अचेत भरतसे कौसल्याने इस 
प्रकार कहा--|| ६० ॥ 

धेरा | दुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्रार्णोकों 

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आपरामाणण आदिकान्मके 


पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुःख और भी बढ़ता 
जा रहा है ॥ ६१ ॥ 

“वत्स | सोमाग्यकी बात है कि शुभ लक्षणोसे संम्परंन 
तुम्हारा चित्त धर्मे विचलित नहीं हुआ है | दुम 
सत्यप्रतिश हो, इसलिये तुम्हें ससुसषोकि लोक 
प्राप्त होंगे! ॥ ६२ ॥ 

ऐसा कहकर कोसल्याने श्रातृभक्त महाबाहु भरतको 
गोदमें खींच लिया और अत्यन्त दुखी हवो उन्हें गलेसे लगाकर 
वे फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ६३ | 

महात्मा भरत भी दुःखसे आतं होकर विलाप कर 
रहे थे | उनका मन मोह और शोकके वेगसे व्याकुळ दो 
गया था ॥ ६४ ॥ 

प्रथ्वीपर पड़े हुए भरतकी बुद्धि ( विवेकशाक्ति ) 
नष्ट हो गयी थी | वे अचेत-से होकर विलाप करते और 
बारंबार लंबी साँस खींचते थे। इस तरह शोकमें हव 
उनकी वह रात बीत गयी ॥ ६५ ॥ 
अयोध्याकाण्डमें पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
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इस प्रकार शोकसे संतप्त हुए केकेयीकुमार भरतसे 
बक्ताओंमे श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठने उत्तम वाणीम कहा--॥ १ ॥ 

“महायशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो। 
यह शोक छोड़ो; क्योंकि इससे कुछ" होने-जानेवाला नहीं 
हे । अत्र समयोचित कर्तव्यपर ध्यान दो । राजा 
दशरथके शवको दाहसंस्कारके लिये ळे चळनेका उत्तम 
प्रबन्ध करो? || २ ॥ 

वसिष्ठजीका वचन सुनकर धर्मज्ञ भरतने प्रथ्वीपर 
पड़कर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और मन््ियोंद्वारा पिताके 
सम्पूर्ण प्रेतकर्मका प्रबन्ध करवाया || ३ ॥ 

राजा दशरथका शव तेळके कड़ाहसे निकालकर भूमिपर 
रखा गया । अधिक समयतक तेलमें पड़े रहनेसे उनका मुख 
कुछ पीला हो गया | उसे देखनेसे ऐसा जान पड़ता था, मानो 
भूमिपाल दशरथ सो रहे हो ॥ ४॥ 

तदनन्तर मृत राजा दशरथको धो-पाछकर नाना प्रकारके 
रत्नोंसे विभूषित उत्तम शय्या (विमान) पर सुलाकर 
उनके पुत्र भरत अत्यन्त दुखी हो विलाप 
करने लगे--॥ ५ ॥ 

“राजन्‌ ! मैं परदेशमें था और आपके पास पहुँचने 
भी नहीं पाया था, तबतक ही धर्मज्ञ श्रीराम और महाबली 


लक्ष्मणो बनमैं भेजकर आपने इस तरद खर्गमें जानैका 
निश्चय कैसे कर लिया ? ॥ ६ ॥ 

“महाराज ! अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले 
पुरुषसिंह श्रीरामसे दीन इस दुखी सेवकको छोड़ 
आप कहाँ चले जायँगे १ ॥ ७ ॥ 

“तात | आप स्वर्गको चल दिये और श्रीरामने 
वनका आश्रय लिया-ऐेसी दशझामें आपके इस नगरमे 
निश्चिन्ततापूवंक प्रजाके योगक्षेमकी व्यवस्था कोन करेगा ! ॥ 

“राजन्‌ ! आपके बिना यह प्रृथ्वी विधवाके समान 
हो गयी, अतः इसकी शोमा नहीं हो रही हे । यह 
पुरी भी मुझे चन्द्रहीन रात्रिके समान श्रीह्दीन प्रतीत 
होती है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार दीनचित्त होकर विलाप करते हुए भरतसे 
महामुनि वसिष्ठने फिर कहा--|| १० ॥ 

“महावाहो ! इन महाराजक्रे लिये जो कुछ 
भी प्रेतकम करने हैं, उन्हें विना विचारे शान्तचित्त 
होकर करो? ॥ ११ ॥ 

तव “बहुत अच्छा? कहकर भरतने वसिष्ठजीकी आज्ञा 

धायं ९ था क्र ति कक और आचाः 
शिरोधार्य की तथा ऋत्विक पुरोहित और आचार्य-सबको 
इस कायके लिये जल्दी करनेको कहा || १२ ॥ 
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राजाकी अग्निशालासे जो अग्नियाँ बाहर निकाली 
गयी थीं) उनमें ऋत्विजों और याजकोंद्वारा विधिपूर्वक हवन 
किया गया ॥ १३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ महाराज दशारथके प्राणहीन शारीरको 
पाळकीमें बिठाकर परिचारकगण उन्हें इमशान भूमिको ले चले | 
उस समय आँसुआंसे उनका गला रुध गया था और मन-ही- 
मन उन्हें बड़ा दुःख हो रहा था ॥ १४ ॥ 

मारोमें राजकीय पुरुष राजाके शवके आगे-आगे सोने, 
चाँदी तथा भाँति-मातिके बस्न छटाते चलते थे || १५ ॥ 

इमशानभूमिमें पहुँचकर चिता तेयार की जाने लगी) 
किसीने चन्दन लाकर रखा तो किसीने अगर, कोई-कोई 
गुग्गुल तथा कोई सरल, पदक और देवदारुकी लकड़ियाँ 
ला-लाकर चितामे डालने लो | कुछ लोगोंने तरह-तरहके 
सुगन्धित पदार्थ लाकर छोड़े । इसके बाद ऋत्विजोंने राजाके 
शवको चितापर रखा || १६-१७ ॥ 

उस समय अग्निमे आहुति देकर उनके ऋत्विजोंने 
वेदोक्त मन्त्रौका जप किया । सामगान करनेवाले विद्वान्‌ 
शास्रीय पद्धतिके अनुसार साम-श्रुतियोंका गायन 
करने लगे ॥ १८ ॥ 


( इसके बाद चितामें आग लगायी गयी ) तदनन्तर 
राजा दशरथकी कोसल्या आदि रानियाँ बूढ़े रक्षकोसे 
पिरी हुई यथायोग्य शिविकाओं तथा रथोपर आरूढ़ 
होकर नगरसे निकलीं तथा शोके संतप्त हो इमशानभूमिमें 
आकर अश्वमेघान्त यज्ञोके अनुष्ठाता राजा दशरथके शवकी 
परिक्रमा करने लगीं | साथ ही ऋत्विजोने भी उस शवकी 
परिक्रमा की ॥ १९-२० ॥ 


उस समय वहाँ करुण क़न्दन करती हुई सहसों 
शोकात रानियोंका आतंनाद कुररियोंके चीत्कारके समान 
सुनायी देता था ॥ २१ ॥ 


दाहकर्मके पश्चात्‌ विवश होकर रोती हुई वे राज- 
रानियाँ बारंबार विलाप करके सवारियोंसे ही सरयूके तटपर 
जाकर उतरीं ॥ २२ ॥ 


भरतके साथ रानियों, मन्त्रियों और पुरोहितोंने भी 
राजाके लिये जलाञ्जलि दी, फिर सब-के-सब नेत्रोंते आँसू 
बहाते हुए नगरमें आये और दस दिनोंतक भूमिपर शयन 
करते हुए उन्हाने बड़े दुःखसे अपना समय 
व्यतीत किया || २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अग्रेध्याकाण्डमें छिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 


सतहत्तरवाँ सरग 
भरतका पिताके श्राद्भम ब्राह्मणोंको बहुत धन-रत्न आदिका दान देना, तेरहवें दिन अस्थि-संचयका 
शेप काथे पूर्ण करनेके लिये पिताकी चिताभूमिपर जाकर भरत और शत्रुघ्नका 
विलाप करना ओर वसिष्ठ तथा सुमन्त्रका उन्हें समझाना 


तदनन्तर दशाह व्यतीत हो जानेपर राजकुमार 
भरतने ग्यारहवें दिन आत्मशुद्धिके लिये स्नान ओर एका: 
दशाह भाद्धका अनुष्ठान किया, फिर बारहवा दिन 
आनेपर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म ( मासिक ओर सपिण्डी- 
करण द्ध ) किये ॥ १ ॥ 


उसमे भरतने ब्राह्मणोंकी धन, रत्न, प्रचुर अन्न, 
बहुमूल्य बस्तर) चाना प्रकारके रत्न, बहुत-से बकरे, चाँदी 
और बहुतेरी गोए दान की ॥ २ ॥ 

राजपुत्र भरतने राजाके पारलोकिक हितके लिये 
बहुतःसे दास, दासियाँ, सवारियों तथा बड़े-बड़े घर भी 
ब्राह्मणोंको दिये ॥ २॥ 

तदनन्तर तेरहवे दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोकसे 
मूर्च्छित होकर विलाप करने लगे ॥ ४ ॥ 

उस समय रोनेसे उनका गडा भर आया था, वे 
 तिताके चितास्यानपर अश्थिसंच्यके लिये आये और 


अत्यन्त दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे--“तात ! 
आपने मुझे जिन ब्येष्ठ भ्राता ्ीरघुनाथजीके हाथमें 
सौंपा था, उनके वनमे चले जानेपर आपने मुझे 
सूनेमे ही छोड़ दिया (इस समय मेरा कोई 
सहारा नहीं ) ॥ ५-६ ॥ 

“तात ! नरेस्वर | जिन अनाथ हुई देवीके एकमात्र 
आधार पुत्रको आपने बनमें भेज दिया, उन माता कोसल्याको 
छोड़कर आप कहाँ चले गये १? ॥ ७ ॥ 

पिताकी चिताका वह स्थानमण्डल भस्मसे भरा हुआ 
था, अत्यन्त दाहके कारण कुछ लाल दिखायी देता था । 
वहाँ पिताकी जली हुई दृड्डियाँ बिखरी हुईं थीं । पिताके 
शरीरके निर्वणका वह स्थान देखकर भरत अत्यन्त विलाप 
करते हुए शोकम ङ्ब गये ॥ ८ ॥ 

डस स्थानको देखते ही वे दीनभावसे रोकर पृथ्वीपर 
गिर पड़े । जेसे इन्द्रका यन्त्रबद्ध ऊँचा ध्वज ऊपरको उठाये 
जाते समय खिसककर गिर पड़ा हो | ९ ॥ 


अयोध्याकाण्ड अठहत्तरवाँ सगं 
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तव उनके सारे मन्त्री उन पवित्र ब्रतवाले भरतके पास 
आ पहुँचे, जेसे पुण्योंका अन्त होनेपर स्वगसे गिरे हुए राजा 
ययातिके पास अष्टक आदि राजर्पि आ गये थे | १० ॥ 

भरतको शोकमे ड्रबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता 
महाराज द्शरथका बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े || ११ ॥ 

वे समय-समयपर अनुभवमें आये हुए पिताके लाळन- 
पालनसम्बन्धी उन-उन गुणोंका स्मरण करके अत्यन्त दुखी 
हो सुध-ब्रुध खोकर उन्मत्तके समान बिलाप करने छो--॥ 

“हाय | मन्थरासे जिसका प्राकट्य हुआ हे, केकेयीरूपी 
ग्राहसे जो व्याप्त हैं तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं 
जा सकता, उस वरदानमय शोकरूपी उग्र समुद्रने हम सब 
लोगोंको अपने भीतर निमग्न कर दिया है ॥ १३ ॥ 

“तात | आपने जिनका सदा लाङ्‌प्यार किया है तथा 
जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते-बिल्खते हुए, भरतको 
छोड़कर आप कहाँ चले गये १ ॥ १४॥ 

(भोजन) पान, वस्र और आभूषण--इन सबको अधिक 
संख्यामे एकत्र करके आप हम सब लोगोंसे अपनी रुचिकी 
वस्तुएँ. ग्रहण करनेको कहते ये | अब कौन हमारे लिये ऐसी 
व्यवस्था करेगा ! ॥ १५ ॥ 

“आप-जैंसे धर्मज्ञ महात्मा राजासे रहित होनेपर प्रथ्वीको 
फट जाना चाहिये । इस फटनेके अवसरपर भी जो यह फट 
नहीं रही है, यह आश्चर्यकी बात दै ॥ १६ ॥ 

-/पिता स्वर्गवासी हो गये और श्रीराम वनमें चले गये | 
अब मुझमें जीवित रहनेकी कया शक्ति है ! अब तो मैं अग्निम 
ही प्रवेश करूँगा || १७ ॥ 

बड़े भाई और पितासे द्दीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों- 


२५७ 


EGIL SSC SOR PISC YO YOOCIOIC VOCS ORT ++६०- ee] 


द्वारा पालित इस सूती अयोध्यामे में प्रवेश नहीं करूँगा 
तपोवनको ही चला जाऊँगा? ॥ १८ ॥ 

उन दोनौंका विलाप सुनकर और उस संकटको देखकर 
समस्त अनुचर-वर्गके लोग पुनः अत्यन्त शोकसे व्याकुळ 
हो उठे ॥ १९ ॥ 

उस समय भरत और इत्रुष्न दोनों भाई विषादग्रस्त 
और थकित होकर टूटे सींगोंवाले दो बेलोंके समान ऐृथ्वीपर 
लोट रहे थे || २० || 

तदनन्तर दैवी प्रकृतिसे युक्त और सर्वश वसिजी, जो 
इन श्रीराम आदिके पिताके पुरोहित थे, भरतको उठाकर 
उनसे इस प्रकार बोले--॥ २१ ॥ 

“प्रभो | चुम्दारे पिताके दाहृसंस्कार हुए यद्द तेरहवों 
दिन दै; अब अस्थिसंचयका जो शेष कायं दै, उसके करनेमें 
तुम यहाँ बिलम्ब क्यों लगा रहे हो ! || २२॥ 

(भूखु-प्यास; शोक-मोह तथा जरा-मृत्यु-ये तीन इन्द्र 
सभी प्राणियोमिं समानरूपसे उपलब्ध होते हैं | इन्हें रोकना 
सर्वथा असम्भव है--ऐसी स्थितिमें तुम्दें इस तरद शोकाकुल 
नहीं होना चाहिये? || २३ ॥ 

तत्वज्ञ सुमन्त्रने भी शब्रुध्नकगों उठाकर उनके चित्तको 
शान्त किया तथा समस्त प्राणियोंके जन्म और मरणकी 
अनिवार्यताका उपदेश सुनाया ॥ २४ ॥ 

उस समय उठे हुए वे दोनों यशी नरश्रेष्ठ वर्षा और 

धूपसे मल्नि हुए दो अलग-अलग इनदरध्वर्जोके समान 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ २५ ॥ 

वे आँसू, छते हुए दीनतापूर्ण वाणीमे बोलते थे | उन 
दोर्नोकी आँखें छाल हो गयी थीं तथा मन्त्रीलीग उन दोनों 
राजकुमारको दूसरी-दूसरी क्रियाएँ शीघ्र करनेके लिये प्रेरित 
कर रहे थे ॥ २६ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्पशमायण आदिक्ाव्यके अयोध्याकाण्ड सतहत्तखों सम पु हुआ ॥ ७७॥ 
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अठहत्तरवा संग 
शुनका रोप, उनका कुथ्जाको घसीटना और भरतजीके कहनेसे उसे सूच्छित अवस्यामें छोड़ देना 


तेरहवे दिनका कार्य पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जानेका विचार करते हुए शोकसंतप्त भरतसे लक्ष्मणके छोटे 
भाई झत्रुष्नने इस प्रकार कह्दा--॥ १ ॥ 

“मैया | जो दुःखके समय अपने तथा आत्मीयजनोँके 
लिये तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियोंको भी सहारा देने- 
बारे हैं, वे स्तगुणसम्पन्न श्रीराम एक खरीके द्वारा वनमें 
भेज दिये गये ( यह कितने खेदकी बात दै ) ॥ २ ॥ 

“तथा वे जो बळ और पराक्रमसे सम्पन्न लक्ष्मण नाम- 
चारी झूरवीर हैं, उन्दने भी कुछ नहीं किया । में पूछता हूँ 


बा० रा० भा० ३३-- 


कि उन्होंने पिताको कैद करके भी श्रीरामको इस संकटसे 
क्यों नहीं छुड़ाया ! ॥ ३ ॥ 

“जब्र राजा एक नारीके वशमें होकर बुरे मार्गपर 
आरूढ़ दो चुके थे; तब न्याय ओर अन्यायका विचार करके 
उन्हें पहले दी कैद कर लेना चाहिये था? || ४॥ 

लक्ष्मणके छोटे भाई झत्रुध्न जब इस प्रकार रोषमें भर- 
कर. बोळ रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूपणोसे 
विभूषित हो उस राजभवनके पूर्वद्वारपर आकर खडी हो गयी॥ 


उसके अङ्गोमे उत्तमोत्तम चन्दनका लेप लगा हुआ था 
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श्रीमदूबारमीकीय रामायणे 
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तथा वह राजरानियोंके पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके 
भाँति-मॉतिके आभूषणोंसे सज-धजकर वहाँ आयी थी || ६ ॥ 

करधनीकी विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक 
सुन्दर अळंकारोसे अलक्त हो वह बहुत-सी रस्सियोमें बघ 
हुई वानरीके समान जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 

वही सारी बुराइयांकी जड़ थी । वही श्रीरामके वनवास- 
रूपी पापका मूल कारण थी | उसपर दृष्टि पड़ते ही द्वारपालने 
उसे पकड़ लिया ओर बड़ी निर्दयताके साथ घसीट लाकर 
शनरुघ्नके हाथमें देते हुए कहा--॥ ८॥ 

“राजकुमार | जिसके कारण श्रीरामको वनमें निवास 
करना पढ़ा है और आपलोगोंके पिताने शरीरका परित्याग 
किया है, वह क्रूर कमं करनेवाली पापिनी यही हे | आप 
इसके साथ जैसा बतीब उचित समझें, करें? ॥ ९॥ 

द्वारपालकी बातपर विचार करके झत्रुध्नका दुःख ओर बढ़ 
गया । उन्होंने अपने कतंव्यका निश्चय किया और अन्तः पुरमे 
रहनेवाले सब लोगोंको सुनाकर इस प्रकार कहा--|| १० ॥ 


“इस पापिनीने भेरे भाइयों तथा पिताको जैसा दुःसह दुःख 
पहुँचाया है, अपने उस करूर कर्मका वैसा ही फल यह भी भोगे ११|| 
ऐसा कहकर इानुष्नने सखियोंसे घिरी हुई कुब्जाको 
तुरंत ही बलपूरवंक पकड़ लिया | वह डरके मारे ऐसा चीखने- 
चिल्लाने छगी कि वह सारा महल गूँज उठा ॥ १२ ॥ 
फिर तो उसकी सारी सखियाँ अत्यन्त संतप्त हो उठी 
ओर शतरुष्नको कुपित जानकर सब ओर भाग चलीं ।। १३॥ 
उसकी सम्पूर्ण सखियोंने एक जगह एकत्र होकर आपस- 
में सलाह की कि “जिस प्रकार इन्होने बलपूर्वक कुब्जाको 
पकड़ा है; उससे जान पड़ता दे, ये हमलोगोंमेसे किसीको 
जीवित नहीं छोड़ेंगे || १४ ॥ 
“अतः हमलोग परम द्या, उदार, धर्मज्ञ और 
यशस्विनी महारानी कोसल्याकी शरणमे चलें | इस समय वे 
_ ही हमारी निश्चल गति हैं? ॥ १५॥ 
शन्नुओंका दमन करनेवाले इत्रुष्न रोषम॑ भरकर 
कुन्जाक्रो जमीनपर घसीटने छगे | उस समय 


वह जोर-जोरसे चीत्कार कर रही थी || १६ ॥ 

जब मन्थरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना 
प्रकारके विचित्र आभूषण टूट-टूटकर प्रथ्वीपर इधर-उधर 
ब्रिखरे जाते थे ॥ १७ ॥ 

आभूषणोंके उन टुकड़ोंसे वह शोभाशाली विशाल राज- 
भवन नक्षत्रमालाओंसे अळक्रत शरत्काळके आकाशकी भाति 
अधिक सुशोभित हो रहा था ॥ १८ ॥ 

वळवान्‌ नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोपरपूर्वक मन्थराको 
जोरसे पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ानेके लिये 
केकेयी उनके पास आयी | तब उन्होंने उसे थिक्कारते हुए 
उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं--उसे रोषपूवंक फटकारा | 

दत्रुघ्नके वे कठोर वचन बड़े ही दुःखदायी थे । उन्हें 
सुनकर कैकेयीको बहुत दुःख हुआ । वह झत्रुव्नके भयसे 
थरी उठी ओर अपने पुत्रकी शरणमें आयी || २० ॥ 

झत्रुव्नको क्रोधमें भरा हुआ देख भरतने उनसे कहा-- 
“सुमित्राकुमार ! क्षमा करो । तिया सभी प्राणियोंके लिये अवध्य 
होती हें ॥ २१ ॥ 

“यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्रीरास मातृ- 
घाती समझकर मुझसे घुणा करने ळगेंगे तो में भी इस दुष्ट 
आचरण करनेवाली पापिनी केकेयीको मार डालता ॥ २२ ॥ 

“धर्मात्मा श्रीरघुनाथजी तो इस कुब्जाके भी मारे जानेका 
समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे 
बोलना भी छोड़ देंगे? || २३ ॥ 

भरतजीकी यह बात सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई झान्रुव्न 
मन्थराके वधरूपी दोषसे निद्वत्त हो गये और उसे मूर्च्छित 
अवस्थामें ही छोड़ दिया || २४ ॥ 

मन्थरा केकेयीके चरणोंमे गिर पड़ी और लंबी साँस खींचती 
हुई अत्यन्त दुःखसे आतं हो करुण विलाप करने लगी ॥२५॥ 

शन्रुध्मके पटकने और घसीटनेसे आतं एवं अचेत हुई 
कुव्जाको देखकर भरतकी माता कैकेयी धीरे-धीरे उसे 
आश्वासन देने--होशमें झानेकी चेष्टा करने लगी | उस समय 
कुन्जा पिंजड़ेमे बँधी हुई क्रोश्वीकी भाँति कातर दृष्टिसे उसकी 
ओर देख रही थी ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार ्वारमीकिनिित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अठह्तरवां सग पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 
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मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रस्ताव तथा भरतक्रा अभिषेक-सामग्रीकी परिक्रमा 
करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी बताकर उन्हें छोटा लानेके लिये चलनेके 
निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना 


तद्नन्तर चौद्इवे दिन प्रातःकाल समस्त राजक्मचारी 
मिलकर भरतसे इस प्रकार बोले--])| १ ॥ 


महायशस्वी राजकुमार | जो हमारे सर्वश्रेष्ठ 


शुरु थे 
बे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम Se 


म तथा 


अयोध्याकाण्ड अस्सीवाँ सर्ग 
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महाबली लक्ष्मणो वन भेजकर ख्यं स्वर्गहोकको चले 
गये, अब इस राज्यक्रा कोई स्वामी नहीं हे; इसलिये अब 
आप ही हमारे राजा हों | आपके बड़े भाईको स्वयं महाराजने 
वनवासकी आजा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया | 
अतः आपका राजा होना न्यायसङ्गत दे | इस सङ्गतिके कारण 
ही आप राज्यको अपने अधिकारमें लेकर किसीके प्रति कोई 
अपराध नहीं कर रहे हैं ॥ २-३ ॥ 

“राजकुमार रघुनन्दन | ये मन्त्री आदि स्वजन, पुरवासी 
तथा सेठलोग अभिषेककी स्र सामग्री लेकर आपकी राह 
देखते हैं ॥ ४ ॥ 

“भरतजी | आप अपने पिता-पितामहोंके इस राज्यको 
अवश्य ग्रहण कीजिये | नरश्रेष्ठ | राजाके पदपर अपना अभिषेक 
कराइये ओर दमलोगोंकी रक्षा कीजिये? ॥ ५ ॥ 

यह सुनकर उत्तम ब्रतको धारण करनेवाले भरतने 
अभिषेकके लिये रखी हुई कलश आदि सव सामम्रीकी 
प्रदक्षिणा की और वहाँ उपस्थित हुए सत्र ळोगोंको इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 

सजनो | आपलोग बुद्धिमान्‌ हैं; आपको मुझसे 
ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । हमारे कुलमें सदा 
ज्येष्ठ पुत्र ही राज्यका अधिकारी होता आया है और यद्दी 
उचित भी है ॥ ७ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी हमलछोगोंके बड़े भाई हैँ, अतः वे ही 
राजा होंगे | उनके बदले में ही चौदह वर्षोतक वनमें 
निवार्स करूँगा ॥ ८ ॥ 

“आपलोग विद्याळ चतुरङ्गिणी सेना, जो सव प्रकारसे 
सबल हो, तैयार कीजिये । में अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम- 
चन्द्रजीको वनसे लौटा छाऊँगा ॥ ९ ॥ 

“अभिषेकके लिये संचित हुई इस सारी सामग्रीको 
आगे करके मैं श्रीरामसे मिलनेके लिये वनमें चळूँगा और 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आेशमा्ण आदिकाव्यके 
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उन नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीका वहीं अभिषेक करके यज्ञसे 
लायी जानेवाली अग्निक्रे समान उन्हें आगे करके अयोध्यामे 
ले आऊँगा ॥ १०-११ ॥ 

“परंतु जिसमें लेशमात्र मातृभाव रोप दै, अपनी 
माता कहलानेवाली इस कैकेयीको मैं कदापि सफलमनोरथ 
नहीं होने दूँगा | श्रीराम यहाँके राजा होंगे और मैं दुर्गम 
बनमें निवास करूँगा ॥ १२ ॥ 

“कारीगर आगे जाकर रास्ता बनायें; ऊँची-नीची भूमिको 
बराबर करें तथा मा्गमें दुर्गम स्थानोंकी जानकारी रखनेवाळे 
रक्षक भी साथ-साथ चलें? || १३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके लिये ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार 
भरतसे वहाँ आये हुए सव लोगॉंने इस प्रकार सुन्दर एबं 
परम उत्तम बात कद्दी-॥ १४ ॥ 

“मस्तजी ! ऐसे उत्तम वचन कहनेवाले आपके पास 
कमलवनमें निवास करनेवाली लक्ष्मी अवस्थित हें; क्योकि 
आप राजाके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको स्वयं ही इस प्रथिवीका 
राज्य लौटा देना चाहते हैं? || १५॥ 

उन लोगॉंका कदा हुआ वह परम उत्तम आशीवंचन 
जत्र कानमें पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरतको 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उन सबकी ओर देखकर भरतके 
मुखमण्डलम सुशोभित होनेवाले नेत्रोंते ह्पजनित आँसुओंकी 
बूँद गिरने लगीं ॥ १६ ॥ 

भरतके मुखसे श्रीरामको ले आनेकी बात सुनकर 
उस सभाके सभी सदस्यों और मन्त्रियोंसद्दित समस्त राज- 
कर्मचारी दर्से खिळ उठे | उनका सारा शोक दूर हो गया 
और वे भरतसे बोले--*नरश्रेष्ठ | आपकी आज्ञाके अनुसार 
राजपरिवास्के प्रति भक्तिभाव रखनेवाले कारीगरों 
और रक्षकॉको मार्ग ठीक करनेके लिये भेज दिया 
गया हैं? ॥ १७ ॥ 


न के [4 i 
अयोष्याकाण्ड्म उनासीबा सग पुर हुआ ॥ ७०% ॥ 


Ro) iy 
अस्सीवाँ सगे 
अयोध्यासे गङ्गातटतक सुरम्य शिविर ओर कूप आदिसे युक्त सुखद राजमागका निर्माण 


तत्पश्चात्‌ ऊँची-नीची एवं सजल-निर्जेल भूमिः 
का ज्ञान रखनेवाले, सूत्रकमं ( छावनी आदि बनानेके लिये 
सूत धारण करने ) में कुशल, मार्गकी रक्षा आदि अपने 
कर्मभे सदा सावधान रइनेवाले शूर-वीर, भूमि खोदने या 
सुरङ्ग आदि बनानेवाळे, नदी आदि पार करनेके लिये तुरंत 
साधन उपस्थित करनेवाले अथवा जळके प्रवाहको रोकनेवाले 
वेतनभोगी कारीगर, थवई, रथ और यन्त्र आदि 


बनानेवाळे पुरुप, बढ़ई, मार्गरक्षक) पेड़ काटनेवाले 
रसोइये, चूनेसे पोतने आदिका काम करनेवाले, बॉसकी 
चटाई और सूप आदि बनानेवाले, चमड़ेका चारजामा आदि 
बनानेवाले तथा रास्तेकी विशेष जानकारी रखनेवाले सामरथ्यं- 
झाली पुरुषाने पहले प्रस्थान किया ॥ १-३ ॥ 

उस समय मार्ग ठीक करनेके लिये एक विशाल जन- 
समुदाय वड़े हर्षके साथ बनप्रदेशकी ओर अग्रसर हुआ, 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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जो पूर्णिमाके दिन उमड़े हुए समुद्रके महान्‌ वेगकी भाँति 
शोभा पा रद्दा था ॥ ४ ॥ 
वे मार्गनिर्माणमे निपुण कारीगर अपना-अपना दछ साथ 
लेकर अनेक प्रकारके ओजारोंके साथ आगे चल दिये ॥ ५ ॥ 
वे लोग लताएँ, वेळे, झाड़ियाँ, ढूँठे इक्ष तथा पत्थरोंको 
इटाते और नाना प्रकारके वृक्षोंको काटते हुए मार्ग तैयार 
करने लगे ॥ ६ ॥ 
जिन स्थानोंमे वृक्ष नहीं थे, वहाँ कुछ लोगोंने 
वृक्ष भी लगाये | कुछ कारीगरोंने कुर्हाड, टंकों ( पत्थर 
तोइनेके औजारो ) तथा इॅसियोंसे कहीं-कहीं द्रक्षों और घासों- 
को काट-काटकर रास्ता साफ किया ॥ ७ ॥ 
अन्य प्रबल मनुष्योने जिनकी जड़ें नीचेतक जमी 
हुई थां, उन कुश, कास आदिके छरयुटेंको हाथौंसे ही 
उखाड़ फेंका । वे जहाँ-तहाँ ऊँचे-नीचे दुर्गम स्थानोंको खोद- 
खोदकर बराबर कर देते थे । दूसरे लोग कुओं और हम्बे- 
चौड़े गड़ढोंको धूलोंसे ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे 
होते, वहाँ सब ओरसे मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही 
बराबर कर देते थे॥ ८-९ ॥ 
उन्होंने जहाँ पुल बाँधनेके योग्य पानी देखा, वहाँ पुल 
बाँध दिये । जहाँ कँकरीली जमीन दिखायी दी) वहाँ उसे 
ठोक-पीटकर मुलायम कर दिया और जहाँ पानी बहनेके 
लिये मार्ग बनाना आवश्यक समझा) वहाँ बाँध काट दिया। 
इस प्रकार विभिन्न देशोमे वहॉँकी आवश्यताके अनुसार 
कार्य किया ॥ १० ॥ 
छोटे-छोटे सोतोंको, जिनका पानी सब ओर बह जाया 
करता था, चारों ओरसे बॉधकर शीघ्र ही अधिक जलवाला 
बना दिया । इस तरह थोड़े ही समयमे उन्होंने भिन्न- 
भिन्न आकार-्रकारके बहुतःसे सरोवर तेयार कर दिये, 
जो अगाध जलसे भरे होनेके कारण समुद्रके समान जान 
पड़ते थे ॥ ११ ॥ 
निजल स्थानोंमे नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे कुएँ 
और बावड़ी आदि बनवा दिये, जो आस-पास बनी हुई 
वेदिकाओसे अलंकृत थे ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार सेनाका वह मार्ग देवताओंके मागेकी भाँति 
अधिक शोभा पाने ऊगा । उसकी भूमिपर चूना) सुखीं और 


कंकरीट बिछाकर उसे कूट-पीटकर पक्का कर दिया गया था। 
उसके किनारे-किनारे फूलोसे सुशोभित वृक्ष लगाये गये थे | बहाँके 
वृक्षीपर मतबाले पक्षी चहक रहे थे । सारे मागको 
पताकाओंसे सजा दिया गया था, उसपर चन्दनमिश्रित जलका 
छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकारके फूलोसे वह 
सड़क सजायी गयी थी || १३-१४ ॥ 

मार्ग बन जानेपर जहाँ-तद्द छावनी आदि बनानेके 
लिये जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्यमें दत्तचित्त 
रहनेवाले उन लोगोंने भरतकी आज्ञाके अनुसार सेवकांको 
काम करनेका आदेश देकर जहाँ स्वादिष्ट फलोकी अधिकता 
थी, उन सुन्दर प्रदेशमे छावनियाँ बनवायी और जो 
भरतको अभीष्ट था, मार्गके भूषणरूप उस शिविरको नाना 
प्रकारके अलंकारोंसे और भी सजा दिया || १५-१६ ॥ 


वास्तु-क्मके ज्ञाता विद्वानोने उत्तम नक्षत्रों और 
मुहूर्तोंमि महात्मा भरतके ठहरनेके लिये जो-जो स्थान बने थे, 
उनकी प्रतिष्ठा करवायी || १७ ॥ 

मार्गमे बने हुए वे निवेश ( विभाम-स्थान ) इन्द्रपुरीके 
समान शोभा पाते थे । उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी 
गयीं थीं) धूळ-मिट्टीके ऊँचे ढेर लगाये गये थे | खेमोंके भीतर 
इन्द्रनीलमणिकी बनी हुई प्रतिमाएँ सजायी गयी थीं । 
गलियों और सड़कोसे उनकी विशेष शोभा होती थी। 
राजकीय गहों और देवस्थानोंसे युक्त वे शिविर चूने 
पुते हुए प्राकारो ( चहदारदीवारियों ) से घिरे थे | सभी 
विश्रामस्थान पताकाओंसे सुशोभित थे । सवत्र बड़ी-बड़ी 
सड़कोंका सुन्दर ढंगसे निर्माण किया गया था । विडङ्को 
( कबूतरोंके रहनेके स्थानो--कावकों ) और ऊँचे-ऊँचे 
श्रेष्ठ विमानोंके कारण उन सभी शिबिरोंकी बड़ी शोभा हो 
रही थी ॥ १८-२० ॥ 

नाना प्रकारके वृक्षों और वनोंसे सुशोमित, शीतल- 
निर्मल जलसे भरी हुईं और बड़े-बड़े मत्स्योंसे व्यास गङ्गाके 
किनारेतक बना हुआ वह रमणीय राजमागं उस समय 
बड़ी शोभा पा रहा था । अच्छे कारीगरोंने उसका 
निर्मोीण किया था । राजिके समय वह चन्द्रमा और 
तारागणोसे मण्डित निर्मल आकाशके समान सुशोभित 
होता था ॥ २१-२२ ॥ 


~ _ ot 
इस प्रकार श्रोदाल्मीकिनिर्मित आषरमायण आदिकाब्यके अयोष्याकाण्डमे अस्सी सम पूरा हुआ ॥ ८० ॥ 


इक्यासीवाँ सगे ै 
प्रात/कालके मह्नलवाद्य-घोषकों सुनकर भरतका दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, 
वसिष्ठजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको बुलानेके लिये दूत भेजना 


इधर अयोध्यामें उल अभ्युद्यसूचक रात्रिका थोड़ा-सा 
दी भाग अवशिष्ट देख स्तुति-कलाके विशेषज्ञ सूत और 


मागधोंने मङ्गलमयी स्वुतियोदारा भरतका स्तवन आर 


प्रहरकी समासिको सूचित करनेबाळी भकिया। 


दुन्दुभि सोनेके 


अयोध्याकाण्ड बयासीवाँ सरग 
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डंडेसे आहत होकर बज उठी | बाजे बजानेवार्लोने शङ्क तथा 
दूसरे-दूसरे नाना प्रकारके सैकड़ों बाजे बजाये || २॥ 

वाद्योका वह महान्‌ तुमुल घोष समस्त आकाशको व्याप्त 
करता हुआ-सा गूँज उठा और शोकसंतस्त भरतको पुनः 
शोकाग्निकी आँचसे रॉधने छपा || ३ ॥ 

वार्धोकी उस ध्वनिसे भरतकी नींद खुल गयी; वे जाग 
उठे और धमै राजा नहीं हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने उन बार्जो- 
का बजना बंद करा दिया । तत्पश्चात्‌ वे शन्रुध्नले बोले--|| 

'शरुघ्न | देखो तो सद्दी, कैकेयीने जगतूका कितना 
महान्‌, अपकार किया है | महाराज दशरथ मुझपर बहुत-से 
दुःखोंका बोझ डालकर खगलोकको चले गये || ५ ॥ 

(आज उन धर्मराज महामना नरेशकी यह धर्ममूला 
राजलक्ष्मी जलमें पड़ी हुई बिना नाविकके नोकाके समान 
इधर-उधर डगमगा रही है ॥ ६ ॥ 

“जो हमलोगोकें सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं। उन 
श्रीुनाथजीको भी सयं मेरी इस माताने धर्मको तिलाझलि 
देकर बनमें भेज दिया? ॥ ७ ॥ 

उस समय भरतको इस प्रकार अचेत ह्ो-होकर विलाप 
करते देख रनिवासकी सारी ख्मियाँ दीन-भावसे फूट-फूटकर 


रोने लगी ॥ ८ ॥ 
जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय 


राजधर्मके ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वसिष्ठने इक्ष्याकुनाथ राजा 
दशरथके सभाभवनमें प्रवेश किया | ९ ॥ 


वह सभाभवन अधिकांश सुवर्णका बना हुआ था । 
उसमें सोनेके खम्मे लगे ये | वह रमणीय सभा देवताओंकी 
सुधर्मा सभाके समान शोभा पाती थी । सम्पूर्ण वेदोकि शता 
धर्मात्मा वसिष्ठने अपने दिष्यगणके साथ उस समामे पदार्पण 
किया और सुवर्णमय पीठपर जो खस्तिकाकार बिछौनेसे ढका 
हुआ था वे विराजमान हुए | आसन ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
उन्होने दूर्तोकी आज्ञा दी-_। १०-११ ॥ 

“मलोग शान्तभावसे जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों) योद्धाओं 
अमात्यो और सेनापतियांको शीघ्र बुला लाओ | अन्य राजः 
कुमारोके साथ यशसी भरत और शबरुध्नको, मन्त्री युधाजित्‌ 
और सुमन्त्रको तथा और भी जो दवितैष्री पुरुष वहाँ दो उन 
सबको शीघ्रबुलाओ | हमें उनसे बहुत दी आवश्यक कारय है? ॥ 

तदनन्तर धोड़े, हाथी और रथोसे आनेवाले लोर्गोका 
मद्दान्‌ कोलाइल आरम्भ हुआ ॥ १४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ जैसे देवता इन्द्रका अभिनन्दन करते हैं, उसी 
प्रकार समस्त प्रकृतियों ( मन्त्री-प्रजा आदि ) ने आते हुए 
भरतका राजा दशरथकी ही भाँति अभिनन्दन किया || १५॥ 


तिमिनामक मद्दान्‌ मत्स्य और जलहस्तीसे युक्त, स्थिर 
जलवाले तथा मुक्ता आदि मणियोसे युक्त शङ्क और बालका- 
वाले समुद्रके जछाशयकी भाँति वदद सभा ददारथपुत्र भरतसे 
सुशोभित ददोकर बेसी दी शोभा पाने लमी जेंसे पूर्वकालमें 
राजा दशरथकी उपस्थितिसे शोमा पाती थी#। १६ || 


= ०.3] £3 (५) 
इस प्रकार ट्रीबारमीकिनिर्मित आर्रामायण आदिकाव्यके अधोध्याकाण्डमं इक्यासीवो संग पूर हुआ॥ ८९॥ 


[सीवा ९ 
बयासीवा सगं 
बसिष्ठजीका भरतको राज्यपर अभिपिक्त होनेके लिये आदेश देना तथा भरतका उसे अनुचित 


बताकर अखीकार करना ओर 


श्रीरामको लोटा लानेके लिये वनमें 


चलनेकी तैयारीके निमित्त सबको आदेश देना 


बुद्धिमान्‌ भरतने उत्तम ्रह-नक्षत्रोसे सुशोभित ओर 
पूर्ण चद्रमण्डले प्रकाशित रात्रिकी भाँति उस सभाको देखा | 
बह श्रेष्ठ पुरुषोंकी मण्डलीसे भरी-पूरी तथा वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ 
मुनिर्योकी उपस्थितिसे शोभायमान थी || १ ॥ 
उस समय यथायोग्य आसनोपर बैठे हुए आय पुरुषोकि 
बञ्जों तथा अङ्गरार्गोकी प्रभासे वह उत्तम सभा अधिक 


दीप्तिमती हो उठी थी ॥ २ ॥ 


ऋ यहां 


जैसे वर्घीकाळ व्यतीत दोनेपर झारदूतदुकी पूर्णिमाको 
पूर्ण चनद्रमण्डलसे अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखायी देती 
है, उसी प्रकार विद्वानोके समुदायसे भरी हुई वह सभा बड़ी 
सुन्दर दिखायी देती थी ॥ ३॥ 

उस समय धर्मके ज्ञाता पुरोहित बसिषठजीने राजाकी 
सम्पूर्ण प्रकृतियोंकी उपस्थित देख भरतसे यह मधुर वचन 
कहा--) ४ ॥ 


न सभा उपमेय और छद ( जलाशय ) उपमान दै । जलाशयके जो विशेषण दिये गये हैं, वे सभामें इस प्रकार संगत 


होते हेँ-सभामें तिमि और जलहस्तीके चित्र लगे रद्द । खिर जलकी जगह उसमें स्थिर तेज हैः खम्भेमिं मणियाँ जड़ी गयी हैँ, शंखके 
सत्र हैं तथा फर्शमें सोनेका लेप लगा है, जो स्वण॑पादुका-सा प्रतीत होता है । 


२६२ 


धात | राजा दशरथ यह घन-धान्यसे परिपूर्ण समृद्धि- 
शालिनी पृथिवी तुम्हें देकर स्वयं धमंका आचरण करते हुए 
स्वग॑वासी हुए हैं ॥ ५ ॥ 

त्यपूर्ण बतौव करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने सत्यपुरषोके 
धमका विचार करके पिताकी आशाका उसी प्रकार उल्लङ्घन 
नहीं किया, जैसे उदित चन्द्रमा अपनी चाँदनीको नहीं 
छोड़ता है ॥ ६ ॥ 

“इस प्रकार पिता और अ्येष्ठ भ्राता-दोनोने दी तुम्हें यह 
अकण्टक राज्य प्रदान किया है | अतः तुम मन्त्रियोंको प्रसन्न 
रखते हुए इसका पालन करो ओर शीघ्र ही अपना अभिषेक 
करा लो | जिससे उत्तर) पश्चिम, दक्षिण, पूर्व श्रोर अपरान्त 
देशके निवासी राजा तथा समुद्रमें जहवा्ोद्वारा व्यापार करनेवाले 
व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें? || ७-८ ॥ 

यह वात सुनकर भर्म भरत शोकमें डूब गये और घर्म- 
पालनकी इच्छासे उन्होंने मन-ही-मन श्रीरामकी शरण ली ॥ 


नवयुवक भरत उस भरी सभाम आँसू बहाते हुए 
गद्गद्‌ वाणीद्वारा कलहं सके समान मधुर स्वरसे विलाप करने 
और पुरोहितजीकी उपालम्म देने लगे--॥ १० ॥ 


“गुरुदेव ! जिन्होंने ब्रह्मचयका पालन किया, जो सम्पूण 
विद्याओंमे निष्णात हुए तथा जो सदा हदी धमंके लिये प्रयत्न- 
शील रहते हैं, उन बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका मेरे- 
जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता हे ! ॥ ११ ॥ 


“महाराज दशरथका कोई भी पुत्र बड़े भाईके राज्यका 
अपहरण केसे कर सकता हैं ? यह राज्य ओर में दोनों ही 
भीरामके हैं; यह समझकर आपको इस सभाम घमसंगत बात 
कहनी चाहिये ( अन्याययुक्त नहीं )॥ १२ ॥ 


धधर्मात्मा धीराम मुझसे अवस्थामै बड़े और गुणोमे भी 
श्रेष्ठ हें वे दिलीप और नहुषके समान सेजखी हैं; अतः 
महाराज द्शरथकी भाति वे ही इस राज्यको पानेके 
अधिकारी हैँ ॥ १३ ॥ 


“पापका आचरण तो नीच पुरुष करते हैं । वह मनुष्यको 
निश्चय ही नरकमे डालनेवाळा है। यदि श्रीरामचन्द्रजीका 
राज्य लेकर में भी पापाचरण करूँ तो संसारमें इक्ष्वाकुकुलका 
कलंक समझा जाऊँगा । १४ ॥ - 

मैरी माताने जो पाप किया है, उसे में कभी पसंद नहीं 
करता; इसलिये यहाँ रहकर भी मैं दुरम वनमें निवास 
करनेवाले भीरामचन्द्रजीको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ 

बमं आरामको ही अनुसरण करूँगा । मनुष्योंमे श्रेष्ठ 
औरघुनाथजी ही इस राज्यके राजा हैं। वे तीनों दी लोकोंके 
राजा होने योग्य हैं? ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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भरतका वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासदू 
श्ीरामर्मे चित्त लगाकर हृर्षके आँसू बहाने लगे || १७ ॥ 

भरतने फिर कहा--'यदि में आय श्रीरामको वनसे न 
लौटा सकूँगा तो स्यं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मणकी भाँति वहीं 
निवास करूँगा || १८ ॥ 


धमै आप सभी सदूशुणयुक्त बर्ताव करनेवाले पूजनीय 
श्रेष्ठ सभासदोंके समक्ष श्रीरामचन्द्रजीको बलपूर्वक लोटा लानेके 
लिये सारे उपायाँसे चेष्टा करूँगा | १९ ॥ 

धनि मा्गशोधनमें कुशल सभी अवेतनिक तथा वेतन- 
भोगी कायकर्ताओंको पहले ही यहाँसे भेज दिया है। अतः 
मुझे श्रीरामचन्द्रजीके पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है? ॥ 

सभासदोंसे ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल घमौत्मा भरत पास 
बेठे हुए मन्त्रवेत्ता सुमन्त्रसे इस प्रकार बोले-॥। २१ ॥ 


“सुमन्त्रजी | आप जल्दी उठकर जाइये और मेरी आज्ञा- 
से सबको वनमें चलनेका आदेश सूचित कर दीजिये और 
सेनाको भी शीघ्र ही बुला भेजिये? ॥ २२ ॥ 


महात्मा भरतके ऐसा कहनेपर सुमन्त्रने बड़े हर्षके साथ 
सबकी उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया ॥२३॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीको लौटा लानेके लिये भरत जायेंगे और 
उनके साथ जानेके लिये सेनाको भी आदेश प्राप्त हुआ है?-- 
यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २४॥ 

तदनन्तर उस यात्राका समाचार पाकर सेनिकोंकी सभी 
स्त्रियाँ घर-घरमे हर्षसे खिल उठा और अपने पतियोको जल्दी 
तेयार होनेके लिये प्रेरित करने र्गी || २५ ॥ 


सेनापतियोंने घोड़ों, बेलगाड़ियों तथा मनके समान वेग- 
शाली रथॉसहित सम्पूर्ण सेनाको स्त्रियोंसहदित यात्राके ल्यि शीघ्र 
तैयार होनेकी आज्ञा दी । २६ ॥ 


सेनाको कूँचके लिये उद्यत देख भरतने गुरुके समीप ही 
बगलमें खड़े हुए, सुमम्त्रसे कहा--*भाप मेरे रथको शीघ्र 
तेयार करके लाइयेश || २७ ॥ 

भरतकी उस आज्ञाको रिरोधार्य करके सुमन्त्र बड़े हृ्षके 
साथ गये और उत्तम घोड़ोंस जुता हुआ रथ लेकर 
लौट आये ॥ २८ ॥ 


तब सुदृढ़ एबं सत्य पराक्रमबारे सत्यपरायण प्रतापी 
भरत विझाळ बनमें गये हुए अपने बड़े भाई यशस्वी भौराम- 
को छौटा लानेके निमित्त राजी करनेके लिये यात्राके उदूदेश्यसे 
उस समय इख प्रकार बोले २९ || 


धखुमन्त्रजी ! आप शीघ्र उठकर सेनापतियोंके पास 
जाइये और उनसे कहकर सेनाको कल कूँच करनेके लिये 


अयोध्याकाण्ड तिरासीवाँ सगं 
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तेयार होनेका प्रवन्ध कीजिये; क्योंकि मैं सारे जगतका कल्याण 
करनेके लिये उन वनवासी श्रीरामको प्रसन्न करके यहाँ ले आना 
चाहता हूँ? ॥ ३० ॥ 

भरतकी यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुभन्त्रने अपना 
मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावरगक्रे सभी 


२९३ 
७३६९-०७ shes refer soho 
प्रधान व्यक्तियों; सेनाप्रतियों तथा सुह्ददोंको भरतका आदेश 
सुना दिया | ३१ | 

तब प्रत्येक घरके लोग ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य और दर 
उठ-उठकर अच्छी जातिके घोड़े, हाथी, ऊँट) गधे तथा ररथो- 
को जोतने ळो || ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमं बयासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 


Do क-4- 


तिरासीवाँ सरग 
भरतकी वनयात्रा और क्ङ्गवेरपुरमे रात्रिवास 


तदनन्तर प्रातःकाल उठकर भरतने उत्तम रथपर आरूढ 
हो श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे शीघ्रतापूबक प्रस्थान 
किया ॥ १ ॥ 

उनके आगे-आगे सभी मन्त्री और पुरोहित घोड़े जुते 
हुए रथोंपर बैठकर यात्रा कर रहे थे | वे रथ सूर्यदेवके रथ 
के समान तेजस्वी दिखायी देते थे ॥ २ || 

यात्रा करते हुए इक्ष्वाकुकुलनन्दन भरतके पीछे-पीछे 
विधिपूर्वक सजाये गये नौ हजार हाथी चल रहे थे ॥ ३॥ 

यात्रापरायण यशस्वी राजक्रुमार भरतफे पीछे साठ हजार 
रथ और नाना प्रकारके आयुध धारण करनेवाले धनुर्घर 
योद्धा भी जा रहे थे ॥ ४॥ 

उसी प्रकार एक लाख घुड़सवार भी उन यशस्त्री रघु- 
कुलनन्दन राजकुमार भरतकी यात्राके समय उनका अनुसरण 
कर रहे थे ॥ ५ | 

केकेयी, सुमित्रा और यञ्चखिनी कोसब्या देवी भी श्री 
रामचन्द्रजीको लौटा लानेके लिये की जानेवाली उस यात्रासे 
संदष्ट हो तेजस्वी रथके द्वारा प्रस्थित हुईं ॥ ६ ॥ 

ब्रामण आदि आरयाँ ( त्रेवर्णिकों ) के समूह मनमें 
अत्यन्त हर्ष लेकर लक्ष्मणसहित श्रीरामका दर्दान करनेके लिये 
उन्हींके सम्बन्धसे विचित्र बातें कहते-सुनते हुए यात्रा कर 
रहे थे ॥ ७ ॥ 

( वे आपसमें कहते ये) “मलोग दढ्ताके साथ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तथा संसारका दुःख दूर करने- 
वाले, स्थितप्रज्ञ, इयामवर्ण मद्दाबाहु श्रीरामका कब्र दर्शन 
करेंगे १ ॥ ८॥ 

“जसे सूर्यदेव उदय लेते दी सारे जगतका अन्धकार हर 
लेते हैं, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी हमारी आँखोंके सामने 
पड़ते ही हमलोगोका सारा झोक संताप दूर कर देंगे? || ९ ॥ 

इस प्रकारकी बातें कहते और अत्यन्त देर्षसे भरकर एक- 
दूसरेका आलिङ्गन करते हुए अयोध्याके नागरिक उस समय 
याज्ञा कर रहे थे || १० | 


उस नगरमें जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे) वे सव लोग 
तथा व्यापारी और झुभ बिचारवाले प्रजाजन भी बड़ें दषके 
साथ श्रीरामसे मिळनेक्रे लिये प्रस्थित हुए || ११ ॥ 


जो कोई मणिकार ( मणियोंकी सानपर चढ़ाकर चमका 
देनेवाले ) अच्छे कुम्भकार, सूतका ताना-बाना करके वन्न 
बनानेकी कलाके विशेषज्ञ) दाख निर्माण करके जीविका चलाने- 
वाले, मायूरक (मोरकी पॉर्खोसि छत्र-व्यजन आदि बनानेवाले )» 
आरेसे चन्दन आदिकी लकड़ी ची रनेवाले, मणि-मोती आदिमे 
छेद करनेवाले, रोचक ( दीवारों और वेदी आदिमे शोभाका 
सम्पादन करनेवाले ), दन्तकार ( द्वाथीके दाँत आदिसे नाना 
प्रकारकी वस्तुओंका निर्माण करनेवाले ) सुधाकार ( चूना 
बनानेवाले ), गन्धी, प्रसिद्ध सोनार, कम्बल और कालीन 
बनानेवाले, गरम जलसे नइलानेका काम करनेवाले) वेद्य, 
धूपक ( धूपन क्रियाद्वारा जीविका चलानेवाले ) शौण्डिक 
( मद्मविक्रेता ), धोबी, दर्जी, गाँवों तथा गोशाळाओके महतो) 
ख्रियासद्वित नट) केवट तथा समाद्ितित्त सदाचारी वेदवेत्ता 
सहस्रां ब्राह्मण बैलगाड़ियोंपर चढ़कर वनकी यात्रा करनेवाले 
भरतके पीछे-पीछे गये || १२-१६ ॥ 

समके वेद सुन्दर थे | सबने शुद्ध वस्न धारण कर रखे 
थे तथा सवके अङ्गामे तॉवेके समान लाळ रंगका अङ्गराग 
लगा था । वे सत्र-के-सब नाना प्रकारके वाहनोंद्रारा धीरे-धीरे 
भरतका अनुसरण कर रहे थे | १७ ॥ 

हर्ष ओर आनन्दम भरी हुई वह सेना भाईको बुलानेके 
ल्थि प्रस्थित हुए कैकेयीकुमार भ्रातृवत्सल भरतके पीछे-पीछे 
चलने लगी ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार रथ) पालकी, घोड़े ओर द्दाथियॉके द्वारा 
बहुत दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके ब्राद बे सब्र लोग शङ्गबेर- 
पुरमें गङ्गाजीके तटपर जा पहुँचे || १९ || 

जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका सखा वीर निषादराज गुद्द 

साबधानीके साथ उस देशकी रक्षा करता हुआ अपने भाई- 
बन्धुओके साथ निवास करता था ॥ २० ॥ 


२६७ 

चक्रवाकोंसे अलंकृत गङ्गातटपर पहुँचकर भरतका 
अनुसरण करनेवाली वह सेना ठहर गयी ॥ २१ ॥ 

पुण्यसलिला भागीरथीका दर्शन करके अपनी उस सेना- 
को शिथिल हुई देख बातचीत करनेकी कलामे कुशळ भरतने 
समस्त सचिवासे कहा--॥ २२ ॥ 

“आपलोग मेरे सैनिकोंकों उनकी इच्छाके अनुसार यहाँ 
सब ओर ठहरा दीजिये | आज रातमें विश्राम कर लेनेके बाद 


इम सब लोग कल सबेरे इन सागर-गामिनी नदी गङ्गाजीको 
पार करेंगे ॥ २३ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“यहाँ उहरनेका एक और प्रयोजन हैं--में चाहता 
हूँ कि गङ्गाजीमे उतरकर खर्गीय महाराजके पारलैक्रिक 
कल्याणके लिये जलाज्जलि दे दूँ? ॥ २४ ॥ 


उनके इस प्रकार कहनेपर सभी मन्त्रियोंने “तथास्तुर कह- 
कर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सेनिकोको उनकी 
इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानापर ठहरा दिया ॥ २५॥ 
मद्दानदी गङ्गाके तटपर खेमे आदिसे सुशोभित होनेवाली 
उस सेनाको व्यवस्थापूर्वक ठहराकर भरतने महात्मा श्रीरामके 


लौटनेके विषयमै विचार करते हुए उस समय वहीं निवास 
किया ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आपरामाणण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तिरासीवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ८३॥ 
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उधर निषादराज गुहने गङ्गा नदीके तटपर ठहरी हुई 
भरतकी सेनाको देखकर सब ओर बेठे हुए अपने भाई- 
बन्धुओसे कहा-_। १॥ 


“भाइयो | इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है 
समुद्रके समान अपार दिखायी देती है, मैं मनसे बहुत सोचने- 
पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ ॥ २॥ 


“निश्चय हदी इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है; 
यह कोविदारके चिहूवाली विशाल ध्वजा उसीके स्थपर फहरा 
रही है ॥ ३ ॥ 


धे समझता हूँ. कि यह अपने मन्त्रियोद्ार पहले हम 
लोगोको पाशोसे बँघवायेगा अथवा हमारा वध कर डालेगा; 
तत्पश्चात्‌ जिन्हें पिताने राज्यसे निकार दिया है; उन दशरथः 
नन्दन श्रीणसको भी मार डारेगा ॥ ४ ॥ 

'कैकेयीका पुत्र भरत राजा दशरथकी सम्पन्न एवं सुदुरम 
राजरक्ष्सीको अकेला दी इड़प लेना चाहता है) इसीलिये वह 
शीरामचन्द्रजीको बनमें मार डालनेके लिये जा रहा है॥ ५ ॥ 


परंतु दशरथकुमार भीराम मेरे स्वामी और सखा हैं, 
इसख्यि उनके हितकी कामना रखकर तुमलोग अस्न-र्तौसे 
सुसजित हो यहाँ गज्ञाके तटपर मौजूद रहो ॥ ६॥ 


“सभी मल्लाइ सेनाके साथ नदीकी रक्षा करते हुए 
शङ्गाके तटपर ही खड़े रहें और नावपर रखे हुए फल-मूल 
आदिका आहार करके दी आजकी रात बितावें ॥ ७ ॥ 

«मारे पास पाँच सौ नावें हैं; उनमेंसे एक-एक नावपर 
अल्लाहोके सौ-सौ जवान युद्धसामग्रीसे लैस होकर बैठे रहें |? 
इस प्रकार गुइने उन सबको आदेश दिया ॥ ८ ॥ 


उसने फिर कहा कि “यदि यहाँ भरतका भाव श्रीरामके 
प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशलः 
पूर्वक गङ्गाके पार जा सकेगी? ॥ ९ ॥। 


यी कहकर निषाद्राज गुह मत्ध्यंण्डी ( मिश्री )) फलके 
गूदे और मधु आदि भेंटकी सामग्री लेकर भरतके 
पास गया ॥ १० ॥ 

उसे आते देख समयोचित्त कर्तव्यको समझने- 
बाले प्रतापी सूतपु सुमन्त्रने विनीतको भाँति 
भरतसे कहा--॥ ११ ॥ 

“ककुरस्थकुलभूघण | यह बूढ़ा निपादराज गुद अपने 
सहस्तों भाई-बन्धुआके साथ यहाँ निवास करता है | यह तुम्हारे 
बड़े भाई औरामका सखा है । इसे दण्डकारण्यके मार्गकी 
विशेष जानकारी है । निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों 
भाई श्रीरम और लक्ष्मण कहाँ हैं, अतः निषादराज 
गुह यहाँ आकर तुमसे मिळे इसके लिये अवसर दो? ॥ 

सुमन्त्रके मुखसे यह शुभ वचन सुनकर भरतने 
कहा--+निषादराज गुह मुझसे शीघ्र मिलु--इसकी व्यवस्था 
की जाय? ॥ १४ ॥ 

मिळनेकी अनुमति पाकर गुह् अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
वह“ँ प्रसन्नतापूवंक आया ओर भरतसे मिलकर बड़ी नम्रताके 
साथ बोला-। १५ ॥ 

“यह वन-प्रदेश आपके लिये घरमे ळे हुए. बगीचेके 


१. यहाँ मूलमे “मत्य? शब्द 'मस्सण्डी? अर्थात्‌ मिश्रीका वाचक 
हैं। “मत्स्यण्डी? इस नामका एक अंश ध्मत्त्यः है, अत: नामके एक 
अंशके अहइणसे सम्पूर्ण नामका ग्ण किया गया है । 
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समान हे | आपने अपने आगमनकी सूचना न देकर हमें 
धोललेमे रख दिया--इम आपके स्वागतकी कोई तेयारी न 
कर सके | हमारे पास जो कुछ है, वह सत्र आपकी सेवामें 
अर्पित है । यह निप्रादोंका त्र आपका ही है, आप यहाँ सुख- 
पूर्वक निवास करें ॥ १६ ॥ 

ध्यह फल-मूल आपकी सेवाभें प्रस्तुत है । इसे निषाद 
लोग स्वयं तोड़कर लाये हैँ । इनमेंसे कुछ फल तो अभी 
हरे ताजे हैं और कुछ सूख गये हैं | इनके साथ तैयार किया 
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हुआ फलका गूदा भी हैं। इन सबके सिवा नाना 
प्रकारके दूसरेःूसरे वत्य पदार्थं भी हैं । इन सबको 
ग्रहण करें ॥ १७ ॥ 

“हम आशा करते हैं कि यह सेना आजकी रात 
यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार 
करेगी | नाना प्रकारकी मनोवाड्छित वस्तुओंसे आज हम 
सेनासहित आपका सत्कार करेंगे; फिर कल सवेरे आप 
अपने सैनिकाके साथ यहाँते अन्यत्र जाइयेगा? || १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीिसेर्मित आर्शमायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे चोरासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८४॥ 
— SO —— 
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शुह और भरतकी बातचीत तथा भरतका शोक 


निषादराज गुहके ऐसा कहदनेपर मद्दाबुद्धिमान्‌ 
भरतने युक्ति और प्रयोजनयुक्त वचनोंमें उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया-॥ १ ॥ 

“मैया ! तुम मेरे बड़े भाई श्रीरामके सखा हो | मेरी 
इतनी बड़ी सेनाका सत्कार करना चाहते हो) यदद तुम्दारा 
मनोरथ बहुत ही ऊँचा हे। ठुम उसे पूर्ण ही समझो-- 
तुम्हारी श्रद्धासे ददी हम सब लोगोंका सत्कार हो गया? ॥ २॥ 

यह कहकर मह्दतेजस्वी श्रीमान्‌ भरतने गन्तव्य 
मार्गको द्वाथके संकेतसे दिखाते हुए पुनः गुहसे उत्तम 
वाणीमें पूछा-॥। हे ॥ 

“निषादराज | इन दो मार्गोर्मेंसे किसके द्वारा मुझे 
भरद्वा मुनिके आश्रमपर जाना होगा ? गङ्गाके किनारेका 
यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता हे । इसे लॉधकर आगे 
बढ़ना कठिन हैं? || ४ ॥ 

बुद्विमान्‌. राजकुमार भरतका यद वचन सुनकर 
बनमें विचरनेवाले गुहने हाथ जोड़कर कद्दा--॥। ५ ॥ 

“महाबली राजकुमार ! आपके साथ बहुत-से मल्लाह 
जायँँगे, जो इस प्रदेशते पूर्ण परिचित तथा भलीमाँति 
सावधान रहनेवाले हैं | इनके सिवा मैं भी आपके 
साथ चळूँगा ॥ ६ ॥ 

(परंतु एक बात बताइये, अनायास ही महान पराक्रम 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर 
तो नहीं जा रहे हैं ? आपकी यह विशाल सेना मेरे मनमें 
शङ्का-सी उत्पन्न कर रही हैं? || ७ ॥ 

ऐसी बात कहते हुए, गुदसे आकाशके समान निर्मल 
भरतने मधुर वाणीमें कहा--॥| ८ ॥ 

८निगदराज ! ऐसा समय कभी न आये | तुम्हारी 
बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ! तुम्हें मुझपर संदेद्द नहीं 
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करना चाहिये | श्रीरघुनाथजी मेरे बड़े भाई हैं । में उन्हें 
पिताके समान मानता हूँ ॥ ९ ॥ 


“ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम वनमें निवास करते हैं, 
अतः उन्हें लौटा लानेके लिये जा रहा हूँ | गुह | में तुमसे 
सच कहता हूँ । तुम्हैँ मेरे विषयमे कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये? || १० ॥ 


भरतकी बात सुनकर निषाद्राजका मुँह प्रसन्नतासे 
खिल उठा । वह हृषसे भरकर पुनः भरतसे बोला--।११॥ 


“आप धन्य हैं, जो विना प्रयव्नके हाथर्मे आये हुए 
राज्यको त्याग देना चाहते हैं | आपके समान धर्मात्मा मुझे इस 
भूमण्डलमे कोई नहीं दिखायी देता ॥ १२ ॥ 


“कष्टप्रद वनमें निवास करनेवाले श्रीरामको जो आप 
लौटा ळाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकॉमें आपकी अक्षय 
कीर्तिका प्रसार होगा? ॥ १३ ॥ 

जब गुहू भरतसे इस प्रकारकी बातें कह रद्वा था; उसी 
समय सूर्यदेवकी प्रभा अदृश्य दो गयी और रातका अन्धकार 
सब्र ओर फैल गया ॥ १४॥ 

गुहके बर्तावसे श्रीमान्‌ भरतको बड़ा संतोष हुआ और 
वे सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा दे शत्रुध्नके साथ शयन 
करनेके लिये गये || १५ | 

धर्मपर दृष्टि रखनेवाले मद्दात्मा भरत शोकके योग्य नहीं थे 
तथापि उनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके लिये चिन्ताके कारण ऐसा 
झोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हों सकता ॥ १६ ॥ 

जेसे वनमें फैले हुए दावानळसे संतक्त हुए बृक्षको 
उसके खोखलेमें छिपी हुई आग और भी अधिक जळाती 
है, उसी प्रकार दशारथ-मरशजन्य चिन्ताकी आगसे संतक्ष 
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हुए रघुकुलनन्दन भरतको वह रामःवियोगसे उत्पन्न हुई 
शोकारिन और भी जलाने लगी ॥ १७ ॥ 

जैसे सूर्यक्षी किरणोंसे तपा हुआ हिमालय अपनी 
पिघली हुई बर्फकों बहाने लगता दै, उसी प्रकार भरत 
शोकाग्निसे संतत्त होनेके कारण अपने सम्पूर्ण अज्ञोंसे पसीना 
बहाने लगे ॥ १८ ॥ 

उस समय कैकरेयीकुमार भरत दुःखके विशाल 
पर्वतसे आक्रान्त हो गये ये । श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान ही 
उसमें छिद्ररहित शिलाओंका क्षमूहद था । दुःखपूर्ण उच्छवास 
ही गैरिक आदि धातुका स्थान ळे रहा था । दीनता 
( इन्द्रियोंकी अपने विषयोंसे विमुखता ) दी वृक्षसमूहोंकि 
रूपमे प्रतीत होती थी । शोकजनित आयास ही उस 
दुःखरूपी पर्वतके ऊँचे शिखर थे । अतिशय मोह ही 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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उसमें अनन्त प्राणी थे । बाहर-भीतरकी इन्द्रियामे 
होनेवाले संताप ही उस पर्वतकी ओषधियाँ तथा बॉसके 
रुक्ष थे || १९-२० ॥ 


उनका मन बहुत दुखी था । वे लंबी साँस खींचते 
हुए सहसा अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी भारी आपत्तिमे 
पड़ गये | मानसिक चिन्तासे पीड़ित होनेके कारण 
नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नहीं मिलती थी। उनकी दशा 
अपने झुंडसे बिछुड़े हुए इषभकी-सी हो रही थी ॥ २१ ॥ 


परिवारसहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुहसे 
मिले, उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख था । वे अपने 
बड़े भाईके लिये चिन्तित थे, अतः गुहने उन्हें पुनः 
आइ्वासन दिया ॥ २२ ॥ 


इस परकार श्रीवालमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे पचासीवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ ८५ ॥ 
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छियासीबाँ सगे 
निषादराज शुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्भाव और विलापका वर्णन 


बनचारी गुहने अप्रमेय शक्तिशाली भरतसे महात्मा 
लक्ष्मणके सद्भावका इस प्रकार वर्णन किया-॥। १ ॥ 

«लक्ष्मण अपने भाईकी रक्षाके लिये श्रेष्ठ धनुष और 
बाण धारण किये अधिक कालतक जागते रहे | उस समय 
उन सद्शुणशाली लक्ष्मणसे मैंने इस प्रकार कहय--॥ २ ॥ 


८तात रघुकुलनन्दन ! मैंने तुम्हारे लिये यह सुखदायिनी 
शय्या तैयार की है | तुम इसपर सुखपूर्वक सोओ और भली- 
भाँति विश्राम करो । यह ( में ) सेवक तथा इसके साथके 
सब लोग वनवासी होनेके कारण दुःख सहन करनेके योग्य हैं 
( क्योकि इम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास है ) परंतु तुम 
सुखमे ही पले होनेके कारण उसीके योग्य हो | धर्मोत्मन्‌ ! 
इमलोग श्रीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर जागते रहेंगे ॥ 

“की तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमण्डलमे 
मुझे भ्रीरामसे बढ्कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है; अतः तुम 
इनकी रक्षाके लिये उत्सुक न होओ ॥ ५ ॥ 

८इन भीरघुनाथजीके प्रसादसे ही में इस लोकमें मदान्‌ 
यहा) प्रचुर भर्मलाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य-वस्तु 
पानेकी आझा करता हूँ ॥ ६ ॥ 

«अतः मैं अपने समस्त बन्धु-बान्धवौके साथ हाथमें 
धनुष लेकर सीताके साथ सोये प्रिय सखा श्रीरामकी ( सब 
प्रकारसे ) रक्षा करूँगा ॥ ७ ॥ 

«इस बनमें सदा विचरते रइनेके कारण मुझसे यहाँकी 
कोई बात छिपी नहीं है | मलोग यहाँ युद्धमें आात्रुकी 
चतुरङ्गिणी सेनाका भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं? ॥ 


८हमारे इस प्रकार कहनेपर धर्मपर ही दृष्टि रखनेवाले 
महात्मा लक्ष्मणने हम सब लोगोसे अनुनयपूर्वक कहा--॥ ९॥ 

“निषाद्राज ! जब दशरथनन्दन श्रीराम देवी सीताके 
साथ भूमिपर दायन कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम शय्यापर 
सोकर नींद लेना, जीवन-धारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना 
अथवा दूसरे-दूसरे सुखोंको भोगना केसे सम्भव हो सकता है !॥ 

“गुह | देखो सम्पूर्ण देवता ओर आसुर मिलकर भी 
युद्धम जिनके वेगको नहीं सह सकते, वे द्वी श्रीराम इस 
समय सीताके साथ तिनकोपर सो रहे हैं ॥ ११ ॥ 

“महान तप और नाना प्रकारके परिश्रमसाध्य उपार्यो- 
द्वारा जो यह महाराज दशरथको अपने समान उत्तम लक्षणोसे 
युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपभे प्रास हुए हैंश उन्दी इन ्रीरामके 
बनमे आ जानेसे राजा दशरथ अधिक कालतक जीवित नह 
रह सकेंगे । जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र 
विधवा हो जायगी ॥ १२-१३ | 

“अवश्य ही अब रनवासकी स्त्रियाँ बड़े जोरसे आतंनाद 
करके अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी और 
राजमहलका वह हाहाकार इस समय यान्त हो गया होगा ॥ १४॥ 

“महारानी कौतल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता 
सुमित्रा--ये सब लोग आजकी इस राततक जीवित रह सकेंगे 
या नहीं; यह मैं नहीं कह सकता ॥ १५ [| 

८आज्ुघ्नकी बाट देखनेके कारण सम्भव है, मेरी माता 
सुमित्रा जीवित रद्द जायें; परंतु पुत्रके बिरहसे दुःखमें डूबी 
हुई वीरजननी कौसल्या अवश्य नष्ट हो जायेंगी || १६ ॥ 


अयोध्याकाण्ड सतासीवाँ सरग 
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८( महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर 
अभिषिक्त करूँ ) अपने उस मनोरथको न पाकर श्रीरामको 
राज्यपर स्थापित किये बिना ही 'हाय | मेरा सब कुछ नष्ट हो 
गया | नष्ट हो गया !!? ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने 
प्राणोंका परित्याग कर देंगे || १७ ॥ 

“उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग 
वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथका सभी 
्रेतकायेमिं संस्कार करेंगेश बे ही सफलमनोरथ और 
भाग्यशाली हैं ॥ १८ ॥ 

८( यदि पिताजी जीवित रहे तो ) रमणीय चबूतरों और 
चौराहोके सुन्दर स्थानोसे युक्त, एथक-एथक बने हुए विशाल 
राजम्रागोसे अलंकृत, धनिकोंकी अट्टालिकाओं और देवमन्दिरं 
एबं राजभवनोंसे सम्पन्न, सब प्रकारके रत्नोंसे विभूषित) 
हाथियों, घोड़ों और रथोंके आवागमनसे भरी हुई, विविध 
वाद्योकी ध्वनियोस निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुआँसे 
भरपूर, हृष्ट पु मनुष्योसे व्याप्त) पुष्पवाटिकाओं और उद्यानों- 
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से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवोंसे सुशोभित हुई मेरै पिता- 
की राजधानी अयोध्यापुरीमें जो लोग विचरेंगे, वास्तवमें वे 
ही सुखी हैं || १९-२१ ॥ 

“क्या वनवासकी इस अवधिके समाप्त होनेपर सकुशल 
लौटे हुए सत्यप्रतिश श्रीरामके साथ हमलोग अयोध्यापुरीमें 
प्रवेश कर सकेंगे? || २२ ॥ 

«इस प्रकार विलाप करते हुए मद्दामनस्वी राजकुमार 
लक्ष्मणकी वह सारी रात जागते ही बीती ॥ २३ ॥ 

“धप्रातःकाल निर्मळ सूर्योदय दोनेपर मैंने भागीरथीके 
तटपर ( बटके दूधसे ) उन दोनोंके केशांको जटाका रूप 
दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा ॥ २४ ॥ 

८सिरपर जटा धारण करके वल्कल एवं चीर-वञ्ज पहने 
हुए, मद्दाबली, घ्ुसंतापी श्रीराम और लक्ष्मण दो गच- 
यूथपतियोंके समान शोभा पाते थे । वे सुन्दर तरकस और 
धनुष धारण किये इधर-उधर देखते हुए सीताके साथ 
चले गये?” || २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके अमेध्याकाण्डमें छियासीवाँ सर्ग पूर हुआ॥ ८६ ॥ 
--<>औःय.-- 
Ro] (® 
सतासी सग 


भरतकी मूच्छासे गुह, शत्रुघ्न और माताओंका दुखी होना, होशमें आनेपर भरतका गुहसे श्रीराम 
आदिके भोजन और शयन आदिके विषय पुछना ओर शुहका उन्हें सब बातें बताना 


गुहका श्रीरामके जटाधारण आदिसे सम्बन्ध रखनेवाला 
अत्यन्त अग्रिय बचन सुनकर भरत चिन्तामग्न हो गये । 
जिन श्रीरामके विषयमे उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्का 
वे चिन्तन करने लगे ( उन्हें यदद चिन्ता हो गयी कि अब 
मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा । श्रीरामने जब जटा धारण 
कर ली, तब वे शायद ही लोटे ) ॥ १ ॥ 

भरत सुकुमार होनेके साथ ददी महान्‌ बलशाली थे; 
उनके कंधे सिंहके समान थे) भुजाएँ बड़ी-वड़ी और नेत्र 
विकसित कमलके सदृश सुन्दर थे । उनकी अवस्था तरुण 
थी और वे देखनेमें बड़े मनोरम थे। उन्होने गुहकी बात 
सुनकर दो घड़ीतक किसी प्रकार धैर्यं धारण किया, फिर उनके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ | वे अंकुशसे विद्ध हुए द्वाथीके 
समान अत्यन्त व्यथित होकर सहसा दुःखसे शिथिल एवं 
मूर्च्छित हो गये ॥ २-३ ॥ 

भरतको मूच्छित हुआ देख गुददके चेहरेका रंग उड़ 
गया | वह भूकम्पके समय मथित हुए, बरक्षकी भाँति वहाँ 
व्यथित हों उठा ॥ ४ ॥ 

झत्ुघ्न भरतके पास ही बेठे थे। वे उनकी वैसी 
अवस्था देख उन्हें हद्यसे लगाकर जोर-जोरसे रोने लगे ओर 
शोकसे पीड़ित दो अपनी सुध-बुध खो बैठे ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर भरतकी सभी माताएँ. वहाँ आ पहुँची | वे 
पतिवियोगके दुःखसे दुखी, उपवास करनेके कारण दुर्बल 
और दीन हो रद्दी थीं ॥ ६ ॥ 

भूमिपर पड़े हुए भरतको उन्होंने चारों ओरसे घेर ल्या 
और सब-की-सब रोने लगीं । कोसल्याका हृदय तो दुःखसे 
और भी कातर हो उठा । उन्होंने भरतके पास जाकर उन्हें 
अपनी गोदमें चिपक्रा लिया ॥ ७ ॥ 

जैसे वत्सला गौ अपने बछड्रेको गलेसे लगाकर चाटती 
है, उसी तरह शोकसे व्याकुल हुई तपस्विनी कौसब्याने भरत- 
को गोदमें लेकर रोते-रोते पूछा--॥ ८ ॥ 

वटा ! तुम्हारे शरीरको कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँचा 
रहा है ! अब इस राजवंशका जीवन तुम्हारे ही अधीन है ॥ 

“वत्स | में तुम्हीको देखकर जी रही हूँ | श्रीराम लक्ष्मण- 
के साथ वनमें चले गये और महाराज दशरथ खगंवासी हो 
गये; अब एकमात्र तुम्हीं हमलोगोंके रक्षक हो ॥ १० ॥ 

'ब्रेरा | सच बताओ) तुमने लक्ष्मणके सम्बन्धमें अथवा 
मुझ एक ही पुत्रवाली माके बेटे बनमें सीतासहित गये हुए, 
श्रीरामके विघयमें कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी दें. ।।११॥ 

दो ही घड़ीमें जब महायशस्वी भरतका चित्त खस्थ हुआ). 
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तब उन्होने रोते रोते दी कोसल्याको सान्त्वना दी ( और कहा- 
“मा | घबराओ मत) मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है, ) । 
फिर निषादराज गुददसे इस प्रकार पूछा--॥। १२ ॥ 

“गुह | उस दिन रातमें मेरे भाई श्रीराम कहाँ ठहरे 
थे १ सीता कहाँ थीं? और लक्ष्मण कहाँ रहे ? उन्होंने क्या 
भोजन करके केसे विछोनेपर शयन क्रिया था ? ये सब बातें 
मुझे बताओ? ॥ १३ ॥ 

ये प्रइन सुनकर निपादराज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने अपने प्रिय एबं हितकारी अतिथि श्रीरामके आनेपर 
उनके प्रति जेसा बरतीच किया था; वह सब बताते हुए. भरत- 
से कहा--॥ १४ ॥ 

पीने भति-भाँतिके अन्न, अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ 
और कई तरहके फल श्रीरामचन्द्रजीके पास भोजनके लिये 
प्रचुर मात्राभें पहुँचाये || १५ ॥ 

“सत्यपराक्रम श्रीरामने भेरी दी हुई सब वस्तुएँ स्वीकार 
तो कीं, किंतु क्षत्रियधर्मका स्मरण करते हुए उनको ग्रहण 
नहीं किया--मुझे आदरपूर्वक छोटा दिया ॥ १६ ॥ 

“फिर उन महात्माने हम सब लोगोंको समझाते हुए 
कहा--'सखे ! हम-जेसे क्षत्रियोंको किसीसे कुछ लेना नहीं 
चाहिये; अपितु सदा देना ही चाहिये? ॥ १७ ॥ 

‹सीतासहित श्रीरामने उस रातमे उपवास ही किया । 


A 


लक्ष्मण जो जल ले आये थे, केवल उसीको उन महात्मा- 
ने पीया ॥ १८ ॥ 

“उनके पीनेसे बचा हुआ जल लक्ष्मणने ग्रहण किया । 
( जलपानके पहले ) उन तीनोंने मौन एवं एकाग्रचित्त होकर 
संध्योपासना की थी ॥ १९ ॥ 

“तदनन्तर लक्ष्मणने स्वयं कुदा लाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
लिये शीघ्र ही सुन्दर बिछोना विछाया ॥ २० ॥ 

“उस सुन्दर बिस्तरपर जब सीताके साथ भ्रीराम 
विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनोंके चरण पारकर 
वहसे दूर हट आये || २१ ॥ 

“यही वह इङ्रुदी बृक्षकी जड़ है और यही वह तृण है, 
जहाँ श्रीराम ओर सीता--दोनोंने रात्रिमें शयन किया था ॥ 

“शन्ुसंतापी लक्ष्मण अपनी पीठपर बाणाँसे भरे दो 
तरकस बाँधे, दोनों हाथोंकी अंगुलियोंमे दस्ताने पहने ओर 
महान्‌ धनुष चढ़ाये श्रीरामके चारों ओर घूसकर केवल पहरा 
देते हुए रातभर खड़े रहे || २३ ॥ 

तदनन्तर में भी उत्त बाण और धनुष लेकर बहीं भा 
खड़ा हुआ, जहाँ लक्ष्मण थे | उस समय अपने बन्धु-बान्धबोँके 
साथ, जो निद्रा और आल्स्त्रका त्याग करके धनुप-वाण लिये 
सदा सावधान रहे, में देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीराम- 
की रक्षा करता रहा? ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें सतासीवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ८७॥ 


——S Geto 


अ सीवा 6 
द्वासीवों सग 
भ्रीरामकी झुश-शस्या देखकर भरतका शोकपूर्ण उदगार तथा खयं भी वल्क 
और जराधारण करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना , 


‹निषादराजकी सारी बातें भ्यानसे सुनकर मन्त्रियोंसहित 
भरतने इङ्गुदी ब्रक्षकी जड़के पास आकर श्रीरामचन्द्रजीकी 
झय्याका निरीक्षण किया ॥ १ ॥ 

फिर उन्होंने समस्त माताओसे कहा--“यहीं महात्मा 
श्रीरामने भूमिपर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी | यही 
वह कुशसमूह है, जो उनके अङ्गोसे विमर्दित हुआ था ॥२॥ 

व्महाराजोके कुलमे उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान्‌ महाभाग 
राजा दशरथने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्रीराम इस तरह 
भूमिपर शयन करनेके योग्य नहीं हें ॥ ३ ॥ 

“जो पुरुषसिंह भीरास मुलायम मगचमंकी विशेष चाद्रसे 
ढके हुए तथा अच्छे-अच्छे ब्रिछौनोके समूहसे सजे हुए, पर्लग- 
'पर सदा सोते आये हैं; वे इस समय एश्वीपर केसे शयन करते 
नहाँगे १॥ ४ ॥ ; 


“जो सदा बिमानाकार प्रासादोके श्रेष्ठ भवनों और अड्टालि- 
काओमें सोते आये हैं तथा जिनकी फश सोने और चाँदीकी 
बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनोंसे सुशोभित हैं, पुष्पराशिसे 
विभूषित होनेके कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें 
चन्दन और अगुरुकी सुगन्ध फैली रहती है, जो स्वेत बादलों- 
के समान उज्ज्वल कान्ति धारण करते हैं, जिनमें झुकसमूहों- 
का कळरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदिकी 
सुगन्धसे व्याप्त दोते हैं, जिनकी दीवारोपर सुवर्णका काम 
किया गया है तथा जो ऊँचाईमें मेरु पर्व॑तके समान जान 
पड़ते हैं; ऐसे सर्वोत्तम राजमहलेंमे जो निवास कर चुके हैं 
वे श्रीराम बनमें प्रथ्वीपर केसे सोते होंगे १ || ५-७ || 


“जो गीतों और वार्तकी ध्वक्षियोंसे, ओर आमूषणोंकी 
झनकारोंसे तथा मदज्ञोंके उत्तम राब्दोंसे सदा जगाये। जाते 
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थे, बहुत-से वन्दीगण समय-समयपर जिनकी बन्दना करते थे 
सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियोसे जिनको 
जगाते थे, वे इतरुसंतापी श्रीराम अब्र भूमिपर कैसे शयन 
करते होंगे १ ॥ ८-९ ॥ 


धयह बात जगतूमे विश्वासके योग्य नहीं है | मुझे यह सत्य 
नहीं प्रतीत होतो । मेरा अन्तःकरण अवश्य हदी मोहित हो रहा 

है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है || १० ॥ 

“निश्चय ही काळके समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं 
हे, जिसके प्रभावसे दशरथनन्दन श्रीरामको भी इस प्रकार 
भूमिपर सोना पड़ा ॥ ११॥ 

“उस काळके ही प्रभावे विदेहराजकी परम सुन्द्री पुत्री 
और मद्दाराज दशरथकी प्यारी पुत्रवधू सीता भी पृथ्वीपर 
शयन करती हैं ॥ १२ ॥ 

ध्यद्दी मेरे बड़े भाईकी शब्या है । यहीं उन्होंने करवट 
बदली थीं | इस कठोर वेदीपर उनका शुभ शयन हुआ था) 
जहाँ उनके अङ्गोंसे कुचला गया सारा तृण अमीतक पढ़ा 
है॥ १३॥ 

“जान पड़ता हे, झुभळक्रणा सीता शय्यापर आभूषण 
पहने ही सोयी थीं; क्योंकि यहाँ यत्र-तत्र सुबणंके कण सटे 
दिखायी देते हैं ॥ १४ ॥ 

“यहाँ उस समय सीताकी चादर उलझ गयी थी, यदद 
साफ दिखायी दे रदा है; क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशमके 
तागे चमक रहे हैं ॥ १५ ॥ 

धमं समझता हूँ कि पतिकी शय्या कोमल हो या कठोर, 
साध्वी ख्ियोके लिये बद्दी सुखदायिनी होती है; तभी तो वह 
तपस्िनी एवं सुकुमारी बाळा सती-साध्वी मिथिलेशक्रुमारी 
सीता यहाँ दुःखका अनुभव नहीं कर रही हैं ॥ १६ ॥ 

“वाय | मैं मर गया--मेरा जीवन व्यर्थ है | मैं बड़ा क्रूर 
हूँ; जिसके कारण सीतासदित श्रीरामको अनाथकी भाँति ऐसी 
शय्यापर सोना पड़ता हैं ॥ १७ ॥ 

“जो चक्रवर्ती सम्राट्के कुलमें उत्पन्न हुए हैं। समस्त 
लोकोको सुख देनेवाले हैं तथा सबका प्रिय करनेमें तत्पर 
रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमलके समान श्याम, आँखें 
छाल और दर्शन सबको प्रिय लगनेवाला है तथा जो सुख 
भोगनेके ही योग्य हैं, दुःख भोगनेके कदापि. योग्य नहीं हें 
वे ही श्रीरघुनाथजी परम उत्तम प्रिय राज्यका परित्याग करके 
इस समय प्ृथ्वीपर शयन करते हैं ॥ १८-१९ ॥ 


“उत्तम लक्षणोवाले लक्ष्मण द्वी धन्य एवं बड़भागी हैं, 


जो संकटके समय बड़े भाई श्रीरामके साथ रहकर उनकी सेवा 
करते हैं | २० ॥ 

(निश्चय ही विदेहनन्दिनी सीता भी क्तार्थ हो गर्यी) 
जिन्होंने पतिके साथ वनका अनुसरण किया है | हम सब लोग 
उन महात्मा श्रीरामसे बिदुड्कर संशयमें पड़ गये है ( हमे 
यह संदेह होने लगा है कि श्रीराम मारी सेवा स्वीकार करेंगे 
या नहीं ) ॥ २१ ॥ 

“महाराज दशरथ स्वर्गलोकको गये और श्रीराम वनवासी 
हो गये, ऐसी दशा यह एथ्वी बिना नाविककों नौकाके समान 
मुझे सूनी-सी प्रतीत हो रही है ॥ २२ ॥ 


“नमे निवास करनेपर भी उन्हीं श्रीरामके बाहुबले 
सुरक्षित हुई इस वसुन्धराको कोई शत्रु मनसे भी नहीं लेना 
चाहता है ॥ २३ ॥ 

८इस समय अयोध्याकी चद्दारदीवारीकी सब ओरसे रक्षा- 
का कोई प्रबन्ध नहीं दै, हाथी और धोड़े बंधे नहीं रहते हैं-- 
खुले व्रिचरते हैं, नगरद्वारका फाटक खुला ही रहता है, सारी 
राजधानी अरक्षित दै, सेनामें दर्म और उत्साइका अभाव दै? 
समस्त नगरी रक्षकासे सूती-सी जान पड़ती दै, सङ्कटमें पड़ी 
हुई हे, रक्षकंके अमावसे आवरणरदित हो गयी दै, तो भी 
शत्रु विषमिश्रित भोजनकी भाँति इसे ग्रहण करनेकी इच्छा 
नहीं करते हैं | श्रीरामके बाहुब॒लसे ही इसकी रक्षा हो रद्दी 
हे ॥ २४-२५ ॥ 

“आजसे मैं भी एृथ्वीपर अश्रवा तिनकॉपर ही सोऊँगा, 
फल-मूलका दी भोजन करूँगा और सदा वल्कल वञ् तथा 
जटा धारण किये रहूँगा || २६ ॥ 

“बनवासके जितने दिन बाकी हैं, उतने दिनोंतक मैं ही 
वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा, ऐसा होनेसे आय श्रीरामकी 
की हुई प्रतिज्ञा शी नहीं होगी || २७ ॥ 

धभाईके लिये बनमें निवास करते समय शत्रुन मेरे साथ 
रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्रीराम ल्क्षमणको साथ लेकर 
अयोध्याका पालन करेंगे ॥ २८ ॥ 

“अयोध्या ब्राह्मणलोग ककुत्स्कुछभूषण श्रीरमका 
अभिषेक करेंगे | क्या देवता मेरे इस मनोरथको सत्य ( सफल) 
करेंगे ! ॥ २९ ॥ 

कं उनके चरणोंपर मस्तक रखकर उन्हें मनानेकी चेष्टा 
कहूँगा | यदि मेरे बहुत कहनेपर भी वे छोटनेको राजी न 
होंगे तो उन वनवासी श्रीरामक्रे साथ मैं भी दीर्घकालतक 
वहीं निवास करूँगा । वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे? ॥ ३० ॥ 


व _ _ wy C 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्परामाणण आदिकाव्यके अयोष्याकाण्डमें अद्ुस्ीवों सग पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 
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भरतका सेनासहित गङ्गा पार करके भरद्वाजके आश्रमपर जाना 


शशरङ्गवेरपुरमे ही गङ्गाके तटपर रात्रि त्रिताकर रघुकुल- 
नन्दन भरत प्रातःकाल उठे और शनुष्नसे इस 
प्रकार बोले--|| १ ॥ 

“शत्रुघ्न | उठो, क्या सो रहे हो | तुम्हारा कल्याण 
हो) तुम निषादराज गुहको शीघ्र बुला लाओ, वही इमे गज्ाके 
पार उतारेगा? ॥ २ ॥ 

उनसे इस प्रकार प्रेरित होनेपर शत्रुष्नने कह्य--५मैया ! 
मैं भी आपकी ही भाँति आर्य श्रीरामका चिन्तन करता हुआ 
जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ? ॥ ३ ॥ 


वे दोनों पुरुषसिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत 


कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त बेलामें आ पहुँचा और 
हाथ जोड़कर बोला--॥| ४ ॥ 


"कङुत्स्थकुलभूषण भरतजी | इस नदीके तटपर आप 
रातमे सुखसे रहे हैं न ! सेनासहित आपको यहाँ कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ है ! आप सर्वथा नीरोग हैं न १ || ५ ॥ 

गुहके स्नेइपूवंक कहे गये इस वचनको सुनकर श्रीरामके 
अधीन रहनेवाले भरतने यो कहा-_|। ६ ॥ 

“बुद्धिमान्‌ निषादराज । हम सब लोगोकी रात बड़े 
सुलसे बीती है | तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया | अब 
ऐसी व्यवस्था करो, जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत-सी नौकाओं- 
द्वारा हमें गज्ञाके पार उतार दें? ॥ ७ || 


भरतका यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगरमें गया 
ओर भाई-बन्धुओंसे बोला--॥ ८ || 


“उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो । नौकाओंको 
खींचकर घाटपर ले आओ । भरतकी सेनाको गङ्गाजीके 
पार उतारूँगा? ॥ ९ | 


गुहके इस प्रकार कहनेपर अपने राजाकी आज्ञासे सभी 
मस्लाइ शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओरसे पाँच सौ 
नोकाएँ. एकत्र कर लाये || १०॥ 


इन सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नामसे प्रसिद्ध 
नोकाएँ थीं, जो खस्तिकके चिहोसे अलंकृत होनेके कारण 
उन्दी चिहदोसे पइचानी जाती थाँ । उनपर ऐसी पताकाएँ 
फहरा रही यीं, जिनमें बड़ी-बड़ी घण्टियाँ लटक रही थीं । 
स्वरणं आदिके बने हुए चित्रोसे उन नौकाओंकी विशेष 
शोमा हो रही थी । उनमें नोका खेनेके लिये बहुत-से डॉड़ 
लगे हुए थे तया चतुर नाविक उन्हें चलानेके लिये तैयार बैठे 
ये | वे सभी नोकाएँ बड़ी मजबूत बनी थीं ॥ ११ ॥ 


डन्द्दमिसे एक कख्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर 


आया) जिसमें सवेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक 
नामवाली नावपर माङ्गलिक शब्द हो रहा था ॥ १२॥ 


उसपर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे | 
तसश्चात्‌ उसपर भरत, महाबली त्रुष्न, कौसल्या) 
सुमित्रा, केकेयी तथा राजा दशरथकी जो अन्य रानियाँ रथी, 
वे सब सवार हुई । तदनन्तर राजपरिवारकी दूसरी खिय 
बेठीं | गाड़ियाँ तथा क्रय-विक्रयकी सामग्रियों दूसरी-दूसरी 
नावोपर लादी गयीं || १३-१४ ॥ 

कुछ सैनिक बड़ी-बड़ी मशालें जलाकर# अपने 
खेमोमें छूटी हुईं वस्तुओंको सम्हालने लगे | कुछ लोग 
शीघ्रतापूबंक घाटपर उतरने छो तथा बहुत-से सैनिक अपने- 
अपने सामानको “यह मेरा है, यह मेरा है? इस तरह पहचान- 
कर उठाने लगे | उस समय जो महान्‌ कोलाहल मचा) वह 
आकारमें गूँज उठा ॥ १५ ॥ 


उन सभी नावोंपर पताकाएँ फहरा रही थीं | सबके 
ऊपर सेनेवाले कई मल्लाह बैठे ये | वे सब नौकाएँ उस 
समय चढ़े हुए मनुष्योंको तीत्रगतिसे पार ले जाने 
लगी ॥ १६ ॥ 

कितनी ही नोकाएँ केवल खख्ियोंते भरी थीं, कुछ 
नावोपर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएँ गाड़ियों, उनमे जोते 
जानेवारे घोड़े, खच्चर, बेल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न 
आदिको ढो रही थीं ॥ १७ ॥ 

वे दूसरे तटपर पहुँचकर वहाँ लोगोंकों उतारकर जब 
लौटीं, उस समय महाहबन्धु जलमें उनकी विचित्र गतियों- 
का प्रदशन करने लगे ॥ १८ ॥ 

वेजयन्ती पताकाओंसे सुशोभित होनेवाले हाथी महावतों- 
से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे | उस समय वे 
पंखधारी परबतोंके समान प्रतीत होते थे || १९ || 

कितने ही मनुष्य नावोपर बैठे थे और कितने ही 


# यहाँ “आवासमादीपयताम्‌? का अर्भ कुछ रीकाकारोने 
यह किया है कि “वे अपने आवासस्थानमें आग लगाने लगे ।? 
आवश्यक वस्तुओंको लाद लेनेके बाद जो मामूली झोपडे और 
नगण्य वस्तुएं शेष रह जाती हैं, उनमें छावनी उखाड़ते समय 
आग लगा देना--यह सेनाका भर्म बताया गया है । इसके 
दो रहस्य दैंश किसी शनुपक्षीय व्यक्तिके लिये अपना कोई निशान 
न छोड़ना--यह सेनिक नीति है । दूसरा यह है कि 


इस तरह आग लगाकर जानेसे विजय-लध्ष्मीकी प्राप्ति होती है... 
ऐसा उनका परम्परागत विश्वास है । 


अयोध्याकाण्ड नब्बेबाँ सग २७१ 
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बॉस तथा तिनकोंसे बने हुए बेड़ोपर सवार थे | कुछ लोग 
बढ़े बढ़े कलशो) कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुअसे 
ही तरकर पार हो रहे थे || २० ॥ 

इश प्रकार मह्लाहोंकी सहायतासे वह सारी पवित्र सेना 
गज्ञाके पार उतारी गयी | फिर वह खं मैत्रं नामक मुहूतमें 
उत्तम प्रयागवनकी ओर प्रस्थित हो गयी ॥ २१ ॥ 

वहाँ पहुँचकर महात्मा भरत सेनाको सुखपूवक विश्रामकी 


आज्ञा दे उसे प्रयागवनमें ठहराकर स्वयं ऋत्विजो तथा 
राजषभाके सदस्योके साथ ऋषिश्रेष्ठ भरद्ाजका दर्शन करनेके 
लिये गये ॥ २२ ॥ 


देवपुरोहिंत महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनिके आश्रमपर 
पहुँचकर भरतमे उन विप्रशिरोमणिके रमणीय एवं बिशाल 
वनक्रो देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा ब्रृक्षाबळियोसे 
सुशोभित था ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारधीकिनिर्मित आर्परागायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डे नवासीवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ ८० ॥ 
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भरत और भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं बातचीत तथा मुनिका अपने 
आश्रमपर ही ठहरनेका आदेश देना 


घर्मके ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरतने भरद्वाज-आश्रमके पास 
पहुँचकर अपने साथके सब लोगोंको आश्रमसे एक कोस 
इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अञ्न-तत्र तथा 
राजोचित वस्त्र उतारकर वहीं रख दिये ये | केवल दो रेशमी 
वस्न धारण करके पुरोहितको आगे किये वे मन्त्रियोंके साथ 
पैदल हदी वहाँ गये ॥ १-२ ॥ 

आशध्रममे प्रवेश करके जहाँ दूरसे ही मुनिवर भरद्वाजका 
दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मन्त्रियोको खड़ा कर 
दिया और पुरोहित वसिष्ठजीको आगे करके वे पीछे-पीछे 
ऋषिके पास गये ॥ ३ ॥ 

महर्षि वसिष्ठको देखते ही मद्दातपस्वी भरद्राज आसनसे 
उठ खड़े हुए और ऑिष्योसे शीभ्रतापूरवंक अध्यं ले 
आनेको कहां || ४ ॥ 

फिर वे बसिष्ठसे मिले । तत्पश्चात्‌ भरतने उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया | महातेजस्वी भरद्वाज समझ गये कि 
ये राजा दशरथके पुत्र हैं ॥ ५ ॥ 

घर्मज्ञ ऋषिने क्रमशः वसिष्ठ और भरतवो अष्यं, पाद्य 
तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनोंके कुलका कुशलः 
समाचार पूछा ॥ ६ ॥ 

इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना; मित्रवर्ग तथा 
मन्त्रिमण्डलका हाल पूछा । राजा दशारथकी मत्युका 
- वृत्तान्त वे जानते थे; इसलिये उनके विप्रयमें उन्होंने कुछ 
नहीपूछ७॥ मय या ॥ 

१. द्वोद्ों घड़ी ( दण्ड ) का एक सूते होता 


वसिष्ठ और भरतने भी महर्षिके शरीर, अग्निददोत्र) 
शिष्यवर्ग, पेड़-प्ते तथा मृग-पक्षी भादिका कुशल” 
समाचार पूछा || ८ ॥ 

महायशस्वी भरद्वाज 'सब ठीक हैं? ऐसा कहकर 
श्रीरामके प्रति स्नेह दोनेके कारण भरतसे इस प्रकार बोले--॥ 

तुम तो राज्य कर रहे दोन ! तुम्ह यहाँ आनेकी 
क्या आवश्यकता पड़ गयी ! यद सब मुझे बताओ) क्योंकि 
मेरा मन तुम्हारी ओरसे शुद्ध नहीं हो रदा है--मेरा विश्वास 
तुमपर नहीं जमता हैं || १० ॥ 

“जो शत्रुऑंका नाश करनेवाला है, जिस आनन्दवर्धक 
पुत्रझो कौसब्याने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिताने 
खरीके कारण जिस मद्दायशस्वी पुत्रको चोदह वर्षोतक 
बनमें रहनेकी आशा देकर उसे भाई और पत्नीके 
साथ दीर्घकालके लिये बनमें भेज दिया दै, उस निरपराध 
श्रीराम और उसके छोटे भाई लक्ष्मणका तुम अकण्टक 
राज्य भोगनेकी इच्छासे कोई अनिष्ट तो नहीं करना 
चाहते हो ? || ११-१३ | 

भरद्राजजीके ऐसा कहनेपर दुःखके कारण भरतकी आँखें 
डबडबा आयीं | वे लड़खड़ाती हुई वाणीम उनसे इस 
प्रकार बोले! १४ ॥ 

“भगबन्‌ ! यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा 
समझते हैं, तब तो में दर तरइसे मारा गया | यदद में निश्चित- 
रूपसे जानता हूँ कि श्रीरामके वनवासमें मेरी ओरसे कोई 


रूपतः जानता 80 7-६: न 
है । दिनमें कुछ पंद्रह मुहूर्त वीतते दें । श्नमेंसे तीसरे मुहूतंको 


क्षेत्र, कहते हैं । इदरपतिने पंद्रह मुहू्तोके नाम इश मकार गिनाये हें--रोद्र सा) मैत्र, पेंत्र, वासव) आध्य) बेइव) 


ब्राह्म, प्राज? ईश 


नदर, ऐन्द्राग्) नेऋत, वारुणायंमण तथा भगी । जैसा कि बचन है-- 
~ FN र न्च 
रोद्रः सार्पस्तथा मैत्रः पैत्रो बासव एव च। आप्यो पैदवस्तथा ब्राह्मः प्राजेशन्द्रास्तथव च ॥ 


रनद्रार्नो नेऋंतश्ैव वारुणार्यमणो भगी । प्देऽ्वि क्रमशो शया मुहूतों दश प्च च॥ 


किक 


२७२ श्रीमदूघारमीकीय रामायण 
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अपराध नहीं हुआ दे, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात 
न कहें || १५ | 

करी आड़ लेकर मेरी माताने जो कुछ कहा या 
किया है, यह मुझे अभीष्ट नहीं है । मैं इससे संतुष्ट 
नहीं हूँ और न माताकी उस बातको स्वीकार ही 
करता हूँ ॥ १६ ॥ 

कीं तो उन पुरुषसिंह श्रीरामको प्रसन्न करके अयोध्यामें 
लोटा लाने और उनके चरणोंकी वन्दना करनेके लिये 
जा रहा हूँ ॥ १७ ॥ 

(इसी उद्देश्यसे में यहाँ आया हूँ । ऐसा समझकर 
आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये | भगवन्‌ | आप 
मुझे बताइये कि इस समय महाराज श्रीराम वदँ हैं ७ ॥ 

इसके बाद वसिष्ठ आदि ऋत्विजोंने भी यह 
प्रार्थना की कि भरतका कोई अपराध नहीँ है । आप 
इनपर प्रसन्न हों । तब भगवान्‌ भरद्वाजने प्रसन्न होकर 
भरतसे कहा--)॥ १९ ॥ 


“पुरुषसिंह | तुम रघुकुलमें उत्पन्न हुए हो । तुममे 
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गुरुजनोंकी सेवा, इन्द्रियसंयम तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुसरणका 
भाव होना उचित ही है ॥ २० ॥ 
“तुम्हारे मनमें जो बात है, उसे में जानता हूँ; तथापि 


मैंने इसलिये पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी 
दृढ़ दो जाय तथा तुम्हारी कीतिंका अधिकाधिक 


विस्तार हो | २१ ॥ 


“में सीता और लक्ष्मणसहित धर्मज्ञ श्रीरामका पता 
जानता हूँ । ये तुम्हारे श्राता श्रीरामचन्द्र महापर्वत चित्रकूट- 
पर निवास करते हैं ॥ २२ ॥ 

“अब कल तुम उस स्थानकी यात्रा करना | आज 
अपने मन्त्रियोके साथ इस आश्रममें ही रहो | महाबुद्धिमान्‌ 
भरत | तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तुको देनेमें समर्थ हो, अतः 
मेरी यह अभिलाषा पूण करो? ॥ २३ ॥ 

तब जिनके स्वरूप एवं स्वभावका परिचय मिल गया 
था, उस उदार दृष्टिवाले भरतने “तथास्तु? कहकर मुनिकी 
आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजङुमारने उस समय रातको 
उस आश्रममे ही निवास करनेका विचार किया || २४ || 


श < ले ¢ 
इस प्रकार भ्रीयाहमीफिनिर्मित आपेरामायण आदिकास्यके अयोध्याकाण्डमें नन्तरेबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 
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भरद्वाज सुनिके द्वारा सेनासहित भरतका दिव्य सत्कार 


जब भरतने उस आश्रममे ददी निवासका दृढ़ निश्चय कर 
लिया, तब मुनिने कैकेयीकुमार भरतको अपना आतिथ्य 
ग्रहण करनेके लिये न्योता दिया ॥ १ ॥ 
यह सुनकर भरतने उनसे कहा- “मुने | वनमे जेसा 
आतिथ्य-सत्कार सम्भव दवै, बह तो आप पाद्च, अध्य और 
फल-मूल आदि देकर कर ही चुके? ॥ २ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भरद्दाजजी भरतसे हँसते हुए-से 
चोले--“भरत | में जानता हूँ, मेरे प्रति तुरददारा प्रेम है; भतः 
मैं तुम्हें जो कुछ दूँगा, उसीसे तुम संतुष्ट हो जाओगे ॥ ३ ॥ 
“किंतु इस समय में तुम्हारी सेनाको भोजन कराना 
चाहता हूँ । नरश्रेष्ठ | इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस 
तरह मुझे प्रसन्नता हो, वेसा कार्य तुम्हें अवश्य करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
“युरुषप्रवर ! तुम अपनी सेनाको किसलिये इतनी दूर 
छोड़कर यहाँ आये हो, सेनासहित यहाँ क्‍यों नहीं आये १› ॥५॥ 
तब भरतने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिको उत्तर 
दिया--“भगवन्‌ | में आपके ही भयसे सेनाके साथ यहाँ 
नहीं आया ॥ ६ ॥ 
“प्रभो ! राजा और राजपुत्रको चाहिये कि वे सभी देशों- 


में प्रयत्नपूर्वक तपस्वीजनोंको दूर छोड़कर रहें ( क्योंकि उनके 
द्वारा उन्हें कष्ठ पहुँचनेकी सम्भावना रहती है ) ॥ ७ ॥ 

“भगवन्‌ | मेरे साथ बहुत-मे अच्छे-अच्छे घोड़े, मनुष्य 
और मतवाले गजराज हैं; जो बहुत बड़े भूभागको ढककर 
मेरे पीछे-पीछे चलते हैं ॥ ८ ॥ 


“वे आश्रमके वृक्ष, जळ) भूमि और पर्णशाळाओंको 
हानि न पहुँचायें, इसलिये में यहाँ अकेला ही आया हूँ? ॥ ९. || 

तदनन्तर उन महर्षिने आज्ञा दी कि 'सेनाको यहीं ले 
आओ |? तब भरतने सेनाको वहीं बुळवा लिया || १० ॥ 

इसके बाद मुनिवर भरद्वाजने अग्निशालामें प्रवेश करके 
जलका आचमन किया और ओठ पोछकर भरतके आतिश्य- 
सत्कारके लिये विश्वकर्मा आदिका आवाइन किया | ११ ॥ 

वे बोले--“मैं विश्वकर्मा त्वश देवताका आवाहन करता 
हूँ । मेरे मनमें सेनासहित भरतका आतिथ्य-सत्क्रार करनेकी 
इच्छा हुई है | इसमें मेरे लिये वे आवश्यक प्रबन्ध 
कर ॥ १२ ॥ 

“जिनके अशुआ इन्द्र हैं, उन तीन लोकपालेंका (अर्थात्‌ 
इन्द्रसदवित यम) र और कुबेर नामक देवताओंका ) मैं 
आवाहन करता हूं | इस समय भरतका आतिश्य-सत्कार करना 


seme 


अयोध्याकाण्ड इक्यानवेचाँ खगे 
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चाहता हूँ; इसमे मेरे लिये वे लोग आवश्यक प्रबन्ध 
करें || १३॥ 

“थिवी और आकाशमें जो पूर्व एवं पश्चिमकी ओर 
प्रवाहित होनेवाली नदियाँ हैं, उनका भी में आवाहन करता 
हूँ; वे सब आज यहाँ पधारें | १४ ॥ 

“कुछ नदियाँ मेरेय प्रस्तुत करें | दूसरी अच्छी तरह 
तैयार की हुई सुरा ले आवें तथा अन्य नदियाँ ईलके पोरओ- 
में होनेवाले रसकी भाँति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके 
रखें ॥ १५ ॥ 

कै विश्वावसु, दादा और हूहू आदि देव-गन्धर्वोका 
तथा उनके साथ समस्त अप्सराओंका भी आवाहन करता 
हूँ ॥ १६ ॥ 

“घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता 
हेमा, सोमा तथा अद्रिकृतस्थली ( अथवा पवतपर निवास 
करमेवाळी सोमा ) का भी मैं आवाइन करता हूँ ॥ १७ ॥ 

“ज्ञो अप्सराएँ इन्द्रकी सभाम उपस्थित होती हैं तथा जो 
देवाङ्गनाएँ ब्रह्माजीकी सेवामें जाया करती हैं, उन सबका मे 
तुम्बुरुके साथ आवाइन करता हूँ | वे अलङ्कारो तथा नृत्य- 
गीतके ळिये अपेक्षित अन्यान्य उपकरणोंके साथ यहाँ 
पघारं ॥ १८॥ 

(उत्तर कुरुवर्षमें जो दिव्य चैत्ररथ नामक वन हे, 
जिसमे दिव्य वस्न और आभूषण ही ब्क्षोंके पत्ते हैं और 
दिव्य नारियाँ ही फल हैं, कुबेरका वह सनातन दिव्य वन यहद 
आ जाय ॥ १९ ॥ 

“यहाँ भगवान्‌ सोम मेरे अतिथियोँके लिये उत्तम अन्न, 
नाना प्रकारके मक्ष्य) भोज्य, लेह्य और चोष्यकी प्रचुर 
मात्रामें व्यवस्था करें || २० ॥ 

वचसे तुरंत चुने गये नाना प्रकारके पुष्प; मधु आदि 
पेय पदार्थ तथा नाना प्रकारके फलोक्रे गूदे भी भगवान्‌ सोम 

हाँ प्रस्तुत करे? ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले भरद्वाज मुनिने 
एकाग्रचित्त और अनुपम तेजसे सम्पन्न दो शिक्षा 

( शिक्षाञ्यात्रमें बतायी गयी उच्चारणविधि ) और ( व्याकरण- 
शास्रोक्त प्रकृति-ग्रत्ययसम्बन्धी ) स्वरसे युक्त वाणीम उन सब- 
का आवाइन किया ॥ २२ ॥ 

इस तरह आवाइन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाय 
जोड़े मन-द्ी-मन ध्यान करने लगे | उनके स्मरण करते ही 
वे सभी देवता एक-एक करके वहाँ आ पहुँचे ॥ २३ ॥ 

फिर तो वहाँ मलय और दुर नामक पर्व॑तोंका- स्पर्श 
करके बदनेवाली अत्यन्त प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे- 
घीरे चलने लगी; जो स्पशमात्रसे शरीरके पसीनेक्रो सुखा 
देनेवाली थी ॥ २४॥ 


वा० रा० भा० A — 


£] 


२७३ 


sivas decrement 


तत्पश्चात्‌ मेघगण दिव्य पुष्पोकी वर्षी करने लगे | सम्पूर्ण 
दिशाओंमे देवताओंकी हुन्दुमियोंका मधुर शब्द सुनायी 
देने लगा ॥ २५ ॥ 

उत्तम वायु चलने लगी | अप्सराओंके समुदारयोका त्रत्य 
होने लगा | देवगन्धर्व गाने ळो और सब्र ओर वीणाओकी 
स्वरळ्वरियाँ फैल गर्या || २६ ॥ 

सङ्गीतका वह शब्द प्रथ्वी, आकाश तथा प्राणियोके 
कर्णकुदररोमे प्रविष्ट होकर गूँजने लगा । आरोह-अवरेहसे 
युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था) समतालते विशिष्ठ और 
लयगुणसे सम्पन्न था | २७ || 

इस प्रकार मनुष्योंक्रे कानोंको सुख देनेवाला वह दिव्य 
शब्द हो ही रहा था कि भरतकी सेनाको विश्वकर्माका 
निर्माणकौशल दिखायी पड़ा || २८ ॥ 

चारों ओर पाँच योजनतककी भूमि समतल ददो गयी | उसपर 
नीलम और वैदूय॑ मणिके समान नाना प्रकारकी घनी घास 
छा रही थी ॥ २९ ॥ 

खान-स्थानपर बेळ) कैथ। कटहल) ऑवला) बिजोरा 
तथा आमके बृक्ष लगे थे; जो कलॉसे सुशोभित हो 


रदे थे ॥ ३० ॥ 
उत्तर कुरुवर्षसे दिव्य भोगसामग्रियोंसे सम्पन्न चेत्ररथ 


नामक वन वदद आ गया | साथ ही वहाँकी रमणीय नदियाँ 
भी आ पहुँची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षोंसे घिरी हुई 
थीं।॥ ३१॥ 

उज्ज्वल) चार-चार कमरोंसे युक्त गइ ( अथवा ग्रद्युक्त 
चवूतरे ) तेयार दो गये । द्ाथी और थोडके रहनेके लिये 
शालाएँ बन गयीं । अद्याल्किओं तथा सतमंजिले महलेंसि 
युक्त सुन्दर नगरद्वार भी निर्मित हो गये ॥ ३२ ॥ 

राजपरिवारके लिये बना हुआ सुन्दर द्वारसे युक्त दिव्य 
भवन श्वेत वादलाके समान शोभा पा र्दा था । उसे सफेद 
फूलोंकी माळाओंसे सजाया और दिव्य सुगन्धित जलसे सींचा 
गया था ॥ २२३ ॥ 

वह महल चौक्रोना तथा बहुत बड़ा था --उसमें संकीणता- 
का अनुभव नहीं दोता था | उसमें सोने बेटने और सवारियो- 
के रहनेके लिये अलग-अलग स्थान ये । वहाँ सब प्रकारके 
दिव्य रस) दिव्य भोजन और दिव्य वस प्रस्तुत थे || ३४ ॥ 

सब तरहके अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गये 
थे | उस सुन्दर भवनमें कहीं वेठनेके लिये सब प्रकारके 
आसन उपस्थित थे और कहीं सोनेके लिये सुन्दर शय्या 
बिछीं थीं ॥ ३५ ॥ 

महर्षि भरद्वाजकी आज्ञासे केकेयीपुत्र मद्दाबाहु भरत- 
ने नाना प्रकारके ररनासे भरे हुए. उस मद्दलमे प्रवेश किया | 
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उनके साथ-साथ पुरोहित और मन्प्री भी उसमें गये । उस 
भवनका निर्माणकोशल देखकर उन सब लोगोंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई || ३६-२७ ॥ 

उस भवनमें भरतने दिव्य राजतिंद्यासन, चवर और 
छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्रीरामकी भावना करके 
मन्त्रियोके साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओंझी 
प्रदक्षिणा की || ३८ ॥ 

सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी महाराज विराजमान हैं, ऐसी 
चारणा बनाकर उन्होंने श्रीरामको प्रणाम किया और उस 
सिंहासनकी भी पूजा की | फिर अपने द्वाथमें चॅवर छे, वे 
मन्त्रीके आसनपर जा बेटे || ३९ ॥ 

तप्पश्षात्‌ पुरोहित और मम्त्री भी क्रमशः अपने योग्य 
आसनोपर बैटे; फिर सेनापति और प्रशास्ता ( छावनीकी 
रक्षा करनेवाले ) भी बेठ गये || ४० ॥ 


तदनन्तर वहाँ दो ही घड़ीमे भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे 
भरतकी सेवामे नदियाँ उपस्थित हुईं, जिनमें कीचके स्थानमें 
खीर भरी थी ॥ ४१ ॥ 


उन नदियोंके दोनों तटपर ब्रह्ापि भरद्वाजकी कृपासे 
दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गये थे, जो चुनेसे पृते 
हुए, ये ॥ ४२ ॥ 
उसी मुहूर्तमे ब्रह्माजीकी भेजी हुई दिव्य आभूषणोंसे 
विभूषित बीस हजार दिव्याङ्गनाएँ वहाँ आयीं ॥ ४३ ॥ 
इसी तरह सुवर्ण, मणि; मुक्ता ओर मूँगोके आभूषणोंसे 
सुशोभित) कुबेरकी भेजी हुईं बीस हजार दिव्य महिलाएँ. 
भी वहाँ उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उम्माद- 
्रस्त-सा दिखायी देता है || ४४१ ॥ र 
इनके सिवा नन्दनवनसे बीस हजार अप्सराएँ भी आयां । 
नारद्‌, तुम्बुरु और शोप अपनी कान्तिसे सूयेके समान 
प्रकाशित होते थे । ये तीनों गन्धवराज भरतके सामने गीत 
गाने लगे ॥| ४५-४६ ॥ 
अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका और वामना--ये चार 
अप्सराएं भरद्वाज सुनिकी आज्ञासे भरतके समीप डृत्य करने 
लगी ॥ ४७ ॥ 
जो फूल देवताओंके उद्यानोंमे और जो चेत्ररथ वनभें 
हुआ करते हैं, वे महिं भरद्वाजके प्रतापसे प्रयागमे दिखायी 
देने लगे । ४८ ॥ 
भरद्वाज मुनिके तेजमे बेलके द्रश्च मदज्ञ बजाते, बहेड़े- 
के पेड़ शम्पा नामक ताल देते और पीपलके वृक्ष वहाँ नृत्य 
करते थे ।। ४९ ॥ - 
तद्नन्तर देवदारु, ताळ, तिलक और तमाल नामक वृक्ष 
कुबड़े और दोने बनकर बड़े दर्षके साथ भरतकी सेवामे 
उपस्थित हुए ॥ ५० ॥ 


झिंशपा, आमलकी और जम्बू आदि ज्रीलिङ्ग वृक्ष तथा 
मालती, मल्लिका और जाति आदि वनकी लताएँ. नारीका 
रूप धारण करके भरद्वाज मुनिके आश्रमे आ बर्सी ॥५१॥ 

( वे भरतके सेनिकोंको पुकार-पुकारकर कहती थीं--) 
“मधुका पान करनेवाले लोगो | लो, यहद मधु पान कर छो | 
तुममेंसे जिन्हें भूख लगी ददो, वे सत्र लोग यह खीर खाओ और 
परम पवित्र फर्लोके गूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन 
करो । जिसकी जो इच्छा हो, वही भोजन करो? ॥ ५२ ॥ 

सात-आठ तरुणी ख्तियाँ मिलकर एक-एक पुरुषको नदी- 
के मनोहर तटोंपर उबरन लगा-लगाकर नहलाती थीं ॥५३॥ 

बडवे बड़े नेत्रोंवाली सुन्दरी स्मणियाँ अतिथियोका पैर 
दबानेके लिये आयी थीं । वे उनके भीमे हुए, अज्ञोंको बरसे _ 
पोछकर शुद्ध वज्ज धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय ( दूथ 
आदि ) पिलाती थीं ॥ ५४ ॥ 
` तत्पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न बाहनोंकी रक्षामे नियुक्त मनुष्योंने 
हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट ओर वैलोको भलीमाति दाना-्रास 
आदिका भोजन कराया ॥ ५५ ॥ 

इश्वाकुकुळके भेष्ठ योद्धाओंकी सवारीये आनेवाहे 
बाहनोको वे महाबली वाहन-रक्षक ( जिन्हें महिने सेवाकै 
लिये नियुक्त किया था ) प्रेरणा दे-देकर गन्मेके कड़े और 
मधुमिश्रित लावे खिलाते थे | ५६ ॥ 

घोड़े बॉधनेवाले सईसको अपने घोड़ेका और हाथीवान- 
को अपने हाथीका कुछ पता नहीं था । सारी सेना वहाँ मत्तः 
प्रमत्त और आनन्दमग्न प्रतीत दोती थी || ५७ ॥ 

सम्पूर्ण मनोबाञ्छित पदार्थोे तृप्त होकर लाल खन्दनसे 
चर्चित हुए सैनिक अप्सराओंका संयोग पाकर निम्नाङ्कित 
बातें कहने छगे--)| ५८ ॥ 

“अब हम अयोध्या नहीं जायेंगे, दण्डकारण्यमें भी नहीं 
जायेंगे । भरत सकुशल रहें ( जिनके कारण हमें इस भूतलपर 
स्वगका सुख मिला ) तथा श्रीरामचन्द्रजी भी सुखी रहें 
( जिनके दर्शनके लिये आनेपर हमें इस दिव्य सुखकी 
प्राप्ति हुई )? ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार पेंदल सैनिक तथा हाथीसवार, घुड्सवार, 
सईस और मदहावत आदि उस सत्कारको पाकर खच्छन्द हो 
उपयुक्त बातें कहने लगे || ६० || 

भरतके साथ आये हुए हजारों मनुष्य वहाँका वैभव 
देखकर इर्षके मारे फूले नई समाते थे और जोर-जोरसे कहते 
थे--यह् स्थान स्वगं हैं | ६१ ॥ 

सहस्तों सैनिक फूलोंके हार पहनकर नाचते, हँसते और 
गाते हुए. सब ओर दौड़ते फिरते थे || ६२ ॥ 


डस अग्रतके समान स्वादिष्ट अन्नका भोजन कर 


अयोध्याकाण्ड वानयेचँ सगै 


[OC FOOL FOC SO HO VOB SOO SOC SOO VO VOGL OS ldnl ree rekon ra ko 


चुकनेपर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थोको देखकर उन्हें 
पुनः भोजन करनेकी इच्छा हो जाती थी ॥ ६३ ॥ 

दाऽ-दासियों, सेनिकोकी स्वियों ओर सैनिक सव-केसब 
नूतन बस्त्र घारण करके सब प्रकारसे अत्यन्त प्रसन्न हो 
गये थे ॥ ६४ ॥ 

हाथी, धोड़े, गदे, ऊँट, बेल, मृग तथा पक्षी भी वहाँ 
पूर्ण तृप्त हो गये थे; अतः कोई दूसरी किसी बस्तुकी इच्छा 
नहीं करता था ॥ ६५ ॥ 

उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखायी देता 
था, जिसके कपड़े सफेद न हों) जो भूखा या मलिन रह गया 
हो, अथवा जिसके केश धूलसे धूसरित हो गये हों ॥ ६६ ॥ 

अजवाइन मिलाकर बनाये गये, बराद्दी कन्दसे तैयार 
किये गये तथा आम आदि फलोंके गरम किये हुए रसमे 
पकाये गये उत्तमोत्तम व्यञ्जनोंके संग्रहों) सुगन्धयुक्त रसवाली 
दालों तथा इवेत रंगके भातासे भरे हुए सहृसों सुवर्ण आदिके 
पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलोंकी ध्वजाओंसि 
सजाया गया था | भरतके साथ आये हुए सब लोगोंने उन 
पात्रोंको आश्रयंचकित होकर देखा || ६७-६८ ॥ 

बनके आशष-पास जितने कुएँ थे, उन सबमें गाढ़ी खा दिष्ट 
खीर भरी हुई थी । वह“ँकी गौएँ कामधेनु ( सब प्रकारकी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली ) हो गयी थीं और उस दिब्य 
बनके बरक्ष मुकी वर्षा करते थे ॥ ६९ | 

भरतकी सेनाम आये हुए निषाद आदि निम्नवर्गके 
लोगोंक्ी तृत्तिके लिये वहाँ मधुसे भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो 
गयी थीं तथा उनके तर्टोंपर तपे हुए पिठर ( कुण्ड ) में 
पकाये गये मृग, मोर और मुर्गोके खच्छ मांस भी ढेर-के-ढेर 
रख दिये गये थे || ७० ॥ 

वहाँ सइस्लों सोनेके अन्नप।त्र, छाखों व्यख्नपात्र और 
लगभग एक अरब थाळिवाँ संगद्दीत थीं ॥ ७१ ॥ 

पिठर, छोटे-छोटे घड़े तथा मटके दद्दीछे भरे हुए थे 
और उनमें दद्दीको सुखाढु बनानेवाले साठ आदि मसाले पड़े 
हुए थे | एक पहर पहळेके तैयार किये हुए केसरमिश्रित 
पीतबर्णबाले सुगन्धित तक्रके कई तालाब भरे हुए थे | जीरा 
आदि मिलाये हुए. तक्र ( रसाळ ), सफेद ददी तथा दूधके 

इस प्रकार श्रीबाउमीकिनि्िंत 
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भी कई कुण्ड प्रथक्‌ भरे हुए थे । शझरोंके कई ढेर 
लगे थे || ७२-७३ || 

सनान करनेवाले मनुष्योकों नदीके घाढोंपर भिन्नःभिन्न 
पात्रों पीते हुए आँबले, सुगन्धित चूर्ण तथा और भी नाना 
प्रकारके स्नानोपयोगी पदार्थ दिखायी देते थे || ७४ ॥ 

साथ ही ढेर-के-डेर दॉतन) जो सफेद कूँचेवाले वे, वहाँ 
रखे हुए थे | समपुटोमें पिसे हुए सफेद चन्दन विमान ये | 
इन सत्र वस्तुओंको लोगोंने देखा | ७५ ॥ 

इतना ही नहीं) वहाँ बहुत-से स्वच्छ दर्पण) ढेरके'ढेर 
वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊँ और जूते भी दिखायी देते थे॥ 

काजलॉसद्वित कजरौटे) कंघे, कूर्च ( थकरी या ब्रश » 
छत्र, धनुष, मर्मश्थानोंकी रक्षा करनेवाले कवच आदि तथा 
विचित्र शय्या और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर ते थे ॥ 

गधे, ऊँट) द्वाथी और घोड़ोंके पानी पीनेके लिये कई 
जलाशय भरे थे, जिनके घाट बढ़े सुन्दर और खुखपूरबंक 
उतरनेयोग्य थे | उन जळाशयोमे कमल और उत्पल शोभा 
पा रहे थे। उनका जल आकाशके समान खब्छ था तथा 
उनमें सुलपू्वंक तैय जा सक्ता था | ७८ ॥ 

पश्ुुओंके खानेके लिये वदद सब ओर नील वेदूयमणिके 
समान रंगवाली हरी एवं कोमछ घासकी ढेरियाँ लगी थीं | 
उन सब लोगोंने वे सारी बस्वुएँ देखीं || ७९ ॥ 

महर्षि भरद्वाजके द्वारा सेनासद्वित भरतका किया हुआ 
बह अनिर्वचनीय आतिश्यसत्कार अद्भुत और ख़प्नके 
समान था | उसे देखकर वे सत्र मनुष्य आश्रर्यचकित हो उठे ॥ 

जेते देवता नन्दनवनभे विद्यार करते हैँ, उसी प्रकार 
भरद्वाज मुनिके रमणीय आश्रमम य्थेष्ट क्रीड़ा-विद्यर करते 
हुए उन लोगोंको वह रात्रि बढ़े सुखसे बीती ॥ ८१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वे नदियाँ) गन्थर्वं और समस्त सुन्दरी 
अप्सराएँ भरद्वाजजीकी आशा ळे जेले आवी थां) उसी प्रकार 
लौट गयीं ॥ ८२ ॥ 

सबेरा हो जानेपर भी लोग उसी प्रकार मधुपानसे मचत 
एबं उन्मत्त दिखायी देते थे | उनके अन्नोपर दिव्य अगुरुः 
युक्त चन्दनका लेप ज्यों-का-त्यों दश्िगोचर हो रहा था। 
मनुष्योके उपभोगामे लाये गये नाना प्रकारके दिव्य उत्तम 
पुष्पहार भी उसी अवस्थामें एृथक-इथक्‌ बिखरे पड़े थे ॥ 


मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाब्यक॥ अयोध्याकाण्डमे इक्यानबेवो स पूरा हुआ॥ ९९ ॥ 


os 4] 
बानबेवाँ सग 
भंरतका भरद्वाज युनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए श्रीरामकें आश्रमपर जानेका माग जानना ओर 
घुनिको अपनी माताओंका परिचग् देकर वहाँसे चित्रकूटके लिये सेनासहित प्रस्थान करना 


परिवारसहित भरत इच्छानुतार मुनिका आतिथ्य 
ग्रहण करके रातभर आश्रमे ह्दी रहे । फिए सत्रेरे जानेको 
आज्ञा लेनेके लिये वे महर्षि भरद्वाजके पास गये | १ ॥ 


पुरुषसिंह भरतको दाय जोड़े अपने पा आया देख 
भरद्वाजजी अग्निदोत्रका कायं कपके उनसे बोले--॥ २ ॥ 
“निष्पाप भरत | कया हमारे इस आश्रभमे तुम्दारों यद 


; 
Bit 
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रात सुखसे बीती है ? क्या तुग्ह्ारे साथ आये हुए सब लोग 
इस आतिथ्यसे संतुष्ट हुए हैं ! यह बताओ? ॥ ३ ॥ 
तब भरतने आश्रमसे बाहर निकले हुए उन उत्तम 
तेजस्वी महर्षिको प्रणाम करके उनमे हाथ जोड़कर कह्ा--॥ 
धभगवन्‌ | मैं सम्पूर्ण सेना और सवारीके साथ यहाँ 
सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सेनिकोसदित मुझे पूणरूपसे तृप्त किया 
गया है ॥ ५ ॥ 


“ेवकोसहित हम सब लोग ग्लानि और संतापसे रहित 
हो उत्तम अन्न-पान ग्रहण करके सुन्दर हका आश्रय ले 
बड़े सुखसे यहाँ रातभर रहे हैं ॥ ६ ॥ 

“भगवन्‌ ! मुनिश्रेष्ठ | अब में अपनी इच्छाके अनुसार 
आपसे आशा लेने आया हूँ और अपने भाईके समीप प्रस्थान 
कर रहा हूँ; आप मुझे स्नेहपूर्ण दप्टिसे देखिये || ७ ॥ 

“चर्मज्ञ मुनीश्वर | बताइये, घर्मपरायण महात्मा श्रीरामका 
आश्रम कहाँ है १ कितनी दूर है ! और वहाँ पहुँचनेके लिये 
कौन-सा माग है १ इसका भी मुझसे स्पष्टरूपसे वर्णन कीजियेः। 

इस प्रकार पूछे जानेपर मद्दातपस्वी, महातेजस्वी 
भरद्वाजमुनिने भाईके दशनकी लालसावाले भरतको इस प्रकार 
उत्तर दिया-॥ ९ ॥ 

“भरत | यहाँसे ढाई योजन ( दस कोस )# की दूरी 
पर एक निर्जन वनमें चित्रकूटनामक पर्वत हे, जहाँके 
झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं ( प्रयागसे चित्रकूटकी 
आधुनिक दूरी लगभग २८ कोस है )॥ १० ॥ 


“उसके उत्तरी किनारेसे मन्दाकिनी नदी बहती है, जो 
फूलोंसे लदे सघन बृक्षोसे आच्छादित रहती है, उसके 
आस-पासका वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकारके 
पुष्पेसे सुशोभित है । उस नदीके उस पार चित्रकूट पर्बत है । 
तात | वहाँ पहुँचकर तुम नदी ओर पर्वतके बीचमे 
भीशमकी पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
निश्चय ही उसीमे निवास करते हें । ११-१२ ॥ 


“सेनापते | तुम यहाँसि द्ाथी-घोड़ासे भरी हुई अपनी 
सेना छेकर पहले यमुनाके दक्षिणी किनारेसे जो मार्ग गया 
हे, उससे जाओ | आगे जाकर दो रास्ते मिलेंगे। उनमेंसे 

% एतै ५४ के इखोक १८ में मूख प्त्थमे दस कोसकी 
दूरी रिथ है आर पशे दाई योजत । दोतों ख्हॉमे द 
कोएका ही संकेत है । रामायणशिरोपणि नामक भ्योख्योमे 
दोनों जगद कपि-जळातिकरणन्यायसे अथवा एक्शेषके 
द्वारा यह दूरी तियुनी करके दिखायी गयी दै । प्रयागे चित्रकूटकी 
दूरी छगभण २८ कोसकी मानी जाती है । रामायणशिरोमणि- 
आरळी मान्यताके अनुसार ३० कोसक दूरीमें और इस दूरीमें 
अधिक अन्तर नहीं दै । मीलका माप पुराने क्रोश-मानकी अपेक्षा 

छोटा दे, इसलिये ८० मीळकी यह दूरी मानी जाती द्दै। 


जो रास्ता बायें दाबकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है, 
उसीसे सेनाको ले जाना । मद्दाभाग ! उस मार्गसे चलकर 
तुम शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन पा जाओगे ॥ १३३ ॥ 

अत्र॒ यहाँसे प्रस्थान करना है?--यह सुनकर 
महाराज ददारथकी स्त्रियाँ जो सवारीपर ही रहने योग्य 
थीं, सवारियोंको छोड़कर ब्रह्मर्षि भरद्राजको प्रणाम 
करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं || १४३॥ 


उपवासके कारण अत्यन्त दुबल एवं दीन 
हुई देवी कोसल्याने, जो कॉप रही थी, सुमित्रा देवीके 
साथ अपने दोनों हार्थोसे भरद्वाज मुनिके पेर पकड़ लिये ॥ 

तत्पश्चात्‌ जो अपनी असफल कामनाके कारण 
सब लोगोंके लिये निन्दित हो गयी थी) उस केकेयीने 
लज्जित होकर वहाँ मुनिके चरणोंका स्पर्श किया और 
उन महामुनि भगवान्‌ भरद्वाजकी परिक्रमा करके वह 
दीनचित्त हो उस समय भरतके ही पास आकर खड़ी 
हो गयी ॥ १६-१७% ॥ 


तब मह्दामुनि भरद्वाजने वहाँ भरतसे पूछा-- 
“रघुनन्दन ! तुम्हारी इन माताओंका विशेष परिचय क्या 
है १ यह में जानना चाहता हूँ? ॥ १८९ ॥ 

भरद्वाजके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेकी कलामें कुशल 
घमोत्मा भरतने हाथ जोड़कर कहा--॥ १९९ ॥ 


“भगवन्‌ | आप जिन्हे शोक और उपवासके कारण 
अत्यन्त दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी-सी 
दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये मेरे पिताकी सबसे बड़ी महारानी 
कौसल्या हैं | जेसे अदितिने धाता नामक आदित्यको उत्पन्न 
किया था, उसी प्रकार इन कौसल्या देवीने सिंहके 
समान पराक्रमसूचक गतिसे चलनेवाले पुरुषसिं आरामको 
जन्म दिया है ॥ २०-२१३ ॥ 

“इनकी बायीं बाइसे सटकर जो उदास मनसे खड़ी 
हे तथा दुःखसे आठुर हो रही हे ओर आमूषणञ्चूत्य 
होनेसे बनके भीतर झड़े हुए पुष्पवाली कनेरकी डालके 
समान दिखायी देती हं, ये महाराजकी मझळी रानी देवी 
सुमिन्ना है । सत्यपराक्रमी षीर तथा देवताओके तुल्य 
कान्तिमान्‌ वे दोनों भाई-राजकुमार कमण और शुष्म 
इन्दी खुमिक्ना देवीके पुत्र है ॥ २२-२४ ॥ 

पऔर जिंसके कारण पुरुषसिह भीराम और लक्ष्मणे 
यहाँसे प्रोण-सङ्केटकी अवस्था ( वनवास ) में जा पहुँचे हैं 
तथा राजा दशरथ पुत्रवियोगका कष्ट पाकए स्वगवासी हुए 
हैं, जो स्वभावसे ही क्रोध करनेवाली, असि्चित बुद्धिबाली, 
गर्वीळी) अपने-आपको सबसे अधिक सुन्दरी और भाग्यवती 
समझनेवाली तथा राज्यका लोभ रखनेवाली है, जो शक्ल 
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सूरतसे आर्यो होनेपर भी वास्तवे अनायी है, इस कैकेयीको 
मेरी माता समझिये | यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण 
विचार रखनेवाली है | में अपने ऊपर जो मद्दान्‌ संकट आया 
हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है? || २५-२७॥ 

अश्रुगद्गद्‌ वाणीसे इस प्रकार कहकर लाल आँखें 
किये पुरुपरसिंह भरत रोषसे भरकर फुफकारते हुए सपकी 
भाँति लंबी साँस खींचने छो || २८ ॥ 

उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरतसे श्रीरामावतारके 
प्रयोजनको जाननेवाले मद्दबुद्धिमान्‌ महर्षि भरद्वाजने उनसे 
यह बात कद्दौ--|॥| २९ ॥ 

“भरत | तुम केकेयीके प्रति दोष-दृष्टि न करो । श्रीरामका 
यह वनवास भविष्पमें बड़ा ही सुखद होगा ॥ ३० ॥ 

“श्रीणमफ़े बनमें जानेसे देवताओं, दानवो तथा 
परमात्माका चिन्तन करनेवाले महर्षियोंका इस जगतूमें हित ही 
होनेवाला है? ॥ ३१ ॥ 

श्रीरीमका पता जानकर और मुनिका आशीर्वाद 
पाकर कृतकृत्य हुए भरतने मुनिको मस्तक झुका उनकी 
प्रदक्षिणा करके जानेकी आज्ञा ले सेनाको कूचके लिये 
तैयार होनेका आदेश दिया ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर अनेक प्रकारकी वेष-भूषावाले लोग बहुत-से 
दिव्य घोड़ों और दिव्य रथोंको, जो सुवर्णसे विभूषित थे, जोत- 
कर यात्राके लिये उनपर सवार हुए ॥ ३३ ॥ 

बहुत-सी हृथथिनियाँ और हाथी) जो सुनहरे रस्सेंसि 


कसे गये थे और जिनके ऊपर पताकाएँ फह्टरा रही थीं, वर्षा- 
काळके गरजते हुए, मेघाँके समान घण्टानाद करते हुए वहाँसे 
प्रस्थित हुए | ३४ ॥ 

नाना प्रकारके छोटे-बड़े बहुमूल्य वाहनोपर सवार हो 
उनके अधिकारी चले और पैदल सेनिक अपने पेरोंसे ही 
यात्रा करने छो | ३५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ कौसल्या आदि रानियाँ उत्तम सबारिंयॉपर 
बैठकर श्रीरामचन्द्रजीके दुशनकी अभिलाप्रासे प्रसन्नता- 
पूर्वक चलीं | ३६ ॥ 

इसी प्रकार श्रीमान्‌ भरत नवोदित चन्द्रमा और 
सूर्यके समान कान्तिमती झिविकामें बैठकर आवश्यक साम- 
ग्रियोंके साथ प्रस्थित हुए | उस दिविकाको कददरोने अपने 
कंधॉपर उठा रखा था ॥ ३७ ॥ 

हाथी-घोड़ोंसे भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण 
दिशाको घेरकर .उमड़ी हुई महामेघोंकी घटाके समान 
चल पड़ी ॥ ३८ ॥ 

गङ्गाके उस पार परवतो तथा नदियोंके निकटवर्ती 
बनोंको) जो मृगो और पश्चियोंमे सेवित थे, लॉधकर वह 
आगे बढ़ गयी ॥ ३९ ॥ 

उस येनाके हाथी और घोड़ोंके समुदाय बड़े प्रसन्न 
थे । जंगळके मृगो और पक्षिसमृहोंको भयभीत करती हुई 
भरतकी वह सेना उस विशाल वनर्म प्रवेश करके वहाँ बड़ी 
शोभा पा रद्दी थी ॥ ४० ॥ 
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सेनासहित [a 0 
हेत भरतकी चित्रकूट-यात्राका वर्णन 


यात्रा करनेवाली उस विशाल वाहिनीसे पीड़ित हो 
वनवासी यूथपति मतवाले द्वाथी आदि अपने यूर्थोके साथ 
भाग चले ॥ १ ॥ 

रीछ) चितकबरे मूग तथा सुर नामक मूग बनप्रदेशोंमें) 
प्रव॑र्तोम और नदियोके तटपर चारों ओर उस सेनासे पीड़ित 
दिखायी देते थे ॥ २ ॥ 

महान्‌ कोलाहल करनेवाली उस विशाल चदुरंगिणी 
सेनासे घिरे हुए घमौत्मा दशरथनन्दन भरत बड़ी प्रसन्नताके 
साथ यात्रा कर रहे ये ॥ ३॥ 

जेसे वर्षौ-छत॒में मेघोंकी घटा आकाशको ढक लेती 
है, उसी प्रकार महात्मा भरतकी समुद्रजेसी उस विशाल 
सेनाने दूरतकके भूभागको आच्छादित कर लिया था ॥ ४॥ 


घोड़ोंके समूहों तथा मद्वावळी द्वाथियोसे भरी और 
दूरतक फैली हुई वद सेना उस समय बहुत देरतक 
इष्टिमें ही नहीं आती थी ॥ ५ ॥ 

दूरतकका रास्ता ते कर छेनेपर जब भरतकी सब्ारियोँ 
बहुत थक गयीं। तब भीमान्‌ भरतने मन्नरियामै भषष्ठ 
बसिष्ठज्ञीसे कहा-=। ६ ॥ 

परह्मन्‌ | मैंने जैसा धुने रखो थो और धती ३७ 
देशका स्वरूप दिखायी देता है; इससे स्पष्ट जान पड़ता 
है कि भरद्वाजजीने जहाँ पहुँचनेका आदेश दिया था, उस 
देशमें इमलोग आ पहुँचे हैं | ७ ॥ 

“जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह 
मन्दाकिनी नदी बह रही है । यह पर्वतके आसः 
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पासका वन दूरसे नील मेघके समान प्रकाशित हो 
रहा है॥ ८ ॥ 

“इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूटके स्मणीय 
शिखरोंका अवमर्दन कर रहे है ॥ ९ ॥ 

ध्ये बृक्ष पर्वतशिखरोपर उसी प्रकार फूलोकी वर्षा 
कर रहे हैं, जेते वर्षकाले नील जलधर मेघ उनपर जलकी 
ष्टि करते हैं? || १० ॥ 

( इसके बाद भरत झत्रुव्नसे कहने र्र) “शत्रुघ्न ! 
देखो, इस पर्वतकी उपत्यकामे जो देश हे, जहाँपर किन्नर 
बिचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेनाके धोड़ोंसे 
ब्याप्त होकर मगरोंसे भरे हुए समुद्रके समान प्रतीत 
होता हे ॥ ११ ॥ 

पसैनिकोंके खदेड़े हुए ये मृगोंके झुंड तीब्र वेगसे 
भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं, जैसे शरत्‌.कालके 
आकाशमे हवासे उड़ाये गये बादलोके समूह सुशोभित 
होते हैं ॥ १२॥ 

ध्ये सैनिक अथवा बृक्ष मेघके समान कान्तिवाली ढालोंसे 
उपलक्षित होनेवाले दक्षिण भारतीय मनुष्योके समान अपने 
मस्तको अथवा शाखाओँपर सुगन्धित पुष्प-गुच्छमय आभूषणों- 
को धारण करते हैं । १३ ॥ 

ध्यह बन जो पहले जनस्वःशून्य होनेके कारण 
अत्यन्त भयंकर दिखायी देता था, बद्दी इस समय हमारे 
साथ आये हुए लेगाहे व्याप्त होनेके कारण मुझे अयोध्या- 
पुरीके समान प्रतीत होता है ॥ १४ ॥ 

ध्वोड़ोंकी टापोंसे उड़ी हुईं घूल आकाशको आच्छादित 
करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा भेरा प्रिय करती हुई-सी 
शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है ॥ १५॥ 

शत्रुघ्न ! देखो, इस बनभे घोड़ोंसे जुते हुए और श्रेष्ठ 
सारथियांद्वार संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रतासे आगे 
बढ़ रहे हैं ॥ १६ ॥ 

“जो देखनेमे बड़े प्यारे लगते हैं उन मोरोंको तो देखो । 
ये हमारे सैनिकोके भयसे कितने डरे हुए हैं । इसी प्रकार 
अपने आवास-स्यान पबेतकी ओर उडते हुए अन्य पक्षियोंपर 
भी इष्टिपात करो ॥ १७॥ 


“निष्पाप झनरुव्न ! यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर 
प्रतीत होता हे । तपस्वी जनोंका यहद निवासस्थान वास्तवमे 
सर्गाय पथ है ॥ १८ ॥ 

“इस वनमें मृगियोंकरे साथ विचरनेवाले बहुत-से चित- 
कबरे मृग ऐसे मनोहर दिखायी देते हैं; मानो इन्हें फूलसे 
चित्रित-सुसजित किया गया हो ॥ १९ ॥ 

मेरे सैनिक यथोचित रूपसे आगे बढ़े ओर वनमे सब 
ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुषसिंह श्रीरम और 
लक्ष्मणका पता छग जाय? ॥ २० ॥ 

भरतका यइ वचन सुनकर बहुत-से झूरवीर पुरुषोंने 
हाथोंमें हथियार लेकर उस वनमें प्रवेश किया | तदनन्तर आगे 
जानेपर उन्हें कुछ दूरपर ऊपरको घुआँ उठता दिखायी 
दिया ॥ २१ ॥ 

उस धूमशिखाकों देखकर वे लौट आये और भरतसे 
बोले--प्प्रभो ! जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नही 
होती । अतः श्रीराम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे ॥ २२ ॥ 

“यदि शब्रुआको संताप देनेवाले पुरुषसिंह राजकुमार 
श्रीराम और लक्ष्मण यहाँ न हो तो भी श्रीराम-जेसे तेजस्वी 
दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे! || २३ ॥ 


उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा मानने योग्य थीं) उन्हे 
सुनकर झत्ुसेनाका मदन करनेवाले भरतने उन समस्त 
सैनिकोसे कहा--॥ २४ ॥ 

८ुस सव लोग सावधान होकर यहीं ठहरो ! यहसे 
आगे न जाना । अब मैं ही वहाँ जाऊँगा । मेरे साथ सुमन्त्र 
और धृति भी रहेंगे? | २५ ॥ 

उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर 
फेलकर खड़े हो गये और भरतने जहाँ धुआँ उठ रहा था’ 
उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की ॥ २६ ॥ 

भरतके द्वारा वहाँ ठइरायी गयी वह सेना आगेकी भूमि- 
का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्षपूवंक खड़ी रदी; क्योंकि 
उस समय उसे मालूम हो गया था कि अव शीघ्र ही 
भ्रीरामचन्द्रजीसे मिलनेका अवसर आनेवाला है || २७ ॥ 


इस प्रकार ्रीबारमीकिलि्मित आषरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे 
तिरनबेवौँ सभे पूर हुआ॥ ५३ ॥ 


र अलसन बोर 
चे सगे 
श्रीरामा सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना 


रिरिबर चित्रकूट आरामको बहुत ही प्रिय लगता था । दुस्य तेजस्वी द्शस्थनन्दन श्रीराम विदेहराजकुमारी सीताकां 
चे उस पर्वतपर बहुत दिनोसे रह रहे थे | एक दिन अमर प्रि करनेकी इच्छासे तथा अपने मनको भी बहलानेके लिये 


E 
छ 


२७९ 


RESO CO] 


अयोध्याकाण्ड चौरानवेघाँ लग 


Lt OU फीर मआ, को 


MO OE ५ ४१०५: 


SI 


अपनी भार्याको विचित्र चित्रकूटकी शोभाका दर्शन कराने 
लगे, मानो देवराज इन्द्र अपनी पत्नी शी को पर्वतीय सुषमा- 
का दशन करा रहे हों ॥ १-२ ॥ 

_ (के बोले--) भद्रे ! यद्यपि मैं राज्यसे भ्रष्ट हो गया 
हूँ तथा मुझे अपने हितेषी सुह्ृदोसे विलग होकर रहना पड़ता 


~ मं ww 
है, तथापि जब मैं इस रमणीय पवतकी ओर देखता हूँ, तब 


मेरा सारा दुःख दूर हो जाता है--राज्यका न मिलना और 
सुहृदोंका विछोह होना भी मेरे मनको व्यथित नहीं कर 
पाता है ॥ ३ ॥ 

“कल्याणि | इस पत्रतपर दृष्टिपात तो करो; नाना प्रकारके 
असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं | नाना प्रकारके धातुओं- 
से मण्डित इसके गगन-चुम्बी शिखर मानो आकाशको बेध 
रहे हें इन शिखरोंसे विभूषित हुआ यह चित्रकूट केसी 
शोभा पा रहा है | ॥ ४ ॥ 


(विभिन्न घातुओसे अलंकृत अचळराज चित्रकूटके प्रदेश 
कितने सुन्दर लगते हैं । इनमेंसे कोई तो चाँदीके समान चमक रहे 
हैं | कोई लोहूक्री लाळ आभाका विस्तार करते हैं । किन्दीं 

देशोंके रंग पीले और मंजिठ्ठ बर्णके हैं | कोई श्रेष्ठ मणियों 
के समान उद्धासित होते हूँ | कोई पुखराजके समान, कोई 
स्फटिकके सदृश और कोई केवड़ेके फूछके समान कान्तिवाले 
हैं. तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारेके समान प्रकाशित 
होते हैं || ५-६ ॥ 

“यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियोंसे व्याप्त है तथा नाना 
प्रकारके मूर्गो, बड़े-बड़े व्यात्रों, चीतों और रीछोसे भरा हुआ 
है । वे व्याघ्र आदि हिंसक जन्तु अपने दुष्टभावका परित्याग 
करके यहाँ रसे हैं और इस पर्वतकी शोभा बढ़ाते हैं || ७॥ 
पसन, छोघ, प्रियाल, कटदूछ, धव) 
अंक्रोल+ भव्य) तिनिश, बेल, तिन्दुक) बॉस) काइमरी ( 
पर्णिका )) अर्टि ( नीम ) वरण, महुआ) तिलक) बेर, 
आँवला) कदम्प्र+ बेत) घन्वन ( इन्द्रजो ), बीजक ( अनार ) 
आदि घनी छायावाले व्रक्षोसे, जो फूलों और फर्लोसे ळदे 
होनेके कारण मनोरम प्रतीत द्वोते थे, व्याप्त हुआ यद्व पर्वत 

अनुपम शोभाका पोषण एबं विस्तार कर रहा हूँ || ८-१० ॥ 


“आम, जामुन, 


“इन रमणीय ज्ञैलशिखरोंपर उन प्रदेशको देखो, जो प्रेम- 
मिल्नकी भात्रनाका उद्दीपन करके आन्तरिक इमंको बढ़ाने- 
वाले हैँ | वहाँ मनस्वी किर दो-दो एक साथ होकर टहल 
रहे हैं ॥ ११ ॥ 

“इन किन्नरोंके खङ्ग पेड्ोकी डाळियोमे लटक रहे हैं । 
इधर विद्याधरोंकी ज्लियोंके मनोरम क्रीड़ाखलों तथा ब्रक्षोंकी 
झाखाओंपर रखे हुए उनके सुन्दर बस्नॉंकी ओर भी 
देखो ॥ १२ ॥ 


“सके ऊपर कहीं ऊँचेसे झरने गिर रहे छै, कहीं 
जमीनके भीतरसे सोते निकले हैं और कहीं-कहीं छोटे-छोटे 
खोत प्रवादित हो रहे हैं | इन सबके द्वारा यह पर्वत मद॒की 
धारा बहानेवाले द्वाथीके समान शोभा पाता दै ॥ १३ ॥ 

धगुफाओंसे निकली हुई बायु नाना प्रकारके प्रष्पोंकी 
प्रचुर गन्ध लेकर नासिकाको तृत करती हुई किस पुरुषके 
पास आकर उसका दषे नहीं बढ़ा र्दी दे ॥ १४ ॥ 

'सती-साध्वी सीते | यदि तुम्हारे और लब्ष्मणके साथ मैं 
यहाँ अनेक बर्षोतक रहूँ तो भी नगरत्यागका झोक मुझे 
कदापि पीड़ित नहीं करेगा || १५ ॥ 

“भामिनि | बहुतेरे फूलों और फसे युक्त तथा नाना 
प्रकारके पक्षियॉसे सेवित इस विचित्र शिखरवाले रमणीय 
पबतपर मेरा मन बहुत ळगाता इं ॥ १६ ॥ 

“प्रिये | इस वनवाससे मुझे दो फल प्राप्त हुए ई--दो 
लाभ हुए हैं--एक तो धर्मानुसार पिताकी आज्ञाका पाळन- 
रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरतका प्रिय 
हुआ ॥ १७॥ 

“विदेहकुमारी | क्या चित्रकूट पर्वतपर मेरे साथ मन) 
बाणी और शरीरको प्रिय ळानेवाळे भाँति-माँतिके पदार्थोको 
देखकर तुम्हें आनन्द प्राप्त होता हैं ! | १८ ॥ 

धानी | मेरे प्रपितामद्द मनु आदि उत्कृष्ट राजर्पियोने 
नियमपूर्वक किये गये इस वनवासकों दी अमृत बतलाया हैँ; 
ससे शरीरत्यागके पश्चात्‌ परम कल्याणकी प्रात्ति द्वोती 
है॥ १९ ॥ 

“चारों ओर इस पर्वतकी सैकड़ों विशाल शिलाएँ शोभा 
पा रही हैं, जो नीडे, पीले, सफेद ओर लाळ आदि विविध 
रंगासे अनेक प्रकारकी दिखायी देती हं || २० ॥ 

“रातं इस पर्॑तराजके ऊपर उगी हुई सदला ओषधि 
अपनी प्रभासम्पत्तिसे प्रकाशित दोती हुई अग्नि-शिंखाके 
समान उद्भासित द्वोती हैं || २१ ॥ 

व्भामिनि | इस पवतके कई स्थान घरकी भाति दिखायी 
देते हैं ( क्योंकि वे वृक्षांकी घनी छायासे आच्छादित हैं ) 
और कई स्थान चम्पा, मालती आदिं फूर्लेकी अधिकताके 
कारण उद्यानके समान सुशोभित द्वोते हैं तथा कितने द्वी 
स्थान ऐसे हैं जह०ँ बहुत दूरतक एक द्वी शिळा फेली हुई है 
इन सबकी बड़ी शोभा होती हे ॥| २२ ॥ 

“ऐसा जान पड़ता हैं कि यहद चित्रकूट पर्वत प्रथ्वीको 
फाड़कर ऊपर उठ आया हैं । चित्रकूटका यह शिखर सब 
ओरसे सुन्दर दिखायी देता है ॥ २३ ॥ 

(प्रिये | देखो, ये विलासियोके विस्तर हैं जिनपर उत्पल, 
पुत्रजीवक) पुन्नाग और भोजपत्र--इनके पत्ते ही चादरका 


PRESS ES +++>ब5८+++-+ +- 7: YT 


२८० शीमद्वालमीकीय रामायण 


[SION NR ONO DECI SII TI Ne ie inl 


काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओरसे कमलोंके पत्ते बिछे 
इए हैं ॥ २४॥ 

“प्रियतमे | ये कमलोंकी मालाएँ दिखायी देती हैं, जो 
बिलासियोंद्रारा मसलकर फेंक दी गयी हैं | उधर देखो, 
वृक्षोर्म नाना प्रकारके फल लगे हुए हैं ॥ २५ ॥ 

“हुत-से फल, मूल और जलसे सम्पन्न यह चित्रकूट 
पर्वत कुवेर-नगरी वस्वोकसारा ( अळका ), इन्द्रपुरी नलिनी 


( अमरावती अथवा नलिनी नामसे प्रसिद्ध कुबेरकी सौ- 


गन्धिक कमले युक्त पुष्करिणी ) तथा उत्तर कुरूको भी 
अपनी झोभासे तिरस्कृत कर रहा हे ॥ २६ ॥ 

“प्राणवल्लभे सीते | अपने उत्तम नियमोंको पालन करते 
हुए सन्मार्गपर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ 
यह चोदह वर्पोका समय में सानन्द व्यतीत कर लूँगा तो मुझे 
वह सुख प्राप्त दोगा जो कुळधर्सको बढ़ानेवाला है? || २७॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमे 
चौरानबेदाँ सम पूर हुआ ॥ ९४॥ 


पंचानवेवाँ सगे 
श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी शोभाका वणेन 


तदनन्तर उस पर्वतसे निकलकर कोसलनरेश श्रीराम 
चन्द्रजीने मिथिलेशकुमारी सीताको पुण्यसलिला रमणीय 
मन्दाकिनी नदीका दशन कराया ॥ १ ॥ 


और उस समय कमलनयन श्रीरामने चन्द्रमाके समान 


मनोहर मुख तथा सुन्दर कटिप्रदेशबाली विदेहराजनन्दिनी 
सीतासे इस प्रकार कह्य--)| २ ॥ 


“प्रिये ! अब मन्दाकिनी नदीकी शोभा देखो; हंस और 
सारसोसे सेवित होनेके कारण यह कितनी सुन्दर जान पड़ती 
है | इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है । नाना प्रकारके पुष्प 
इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ३॥ 


“फल और फूलोके भारसे लदे हुए नाना प्रकारके 
तटवर्ती बृक्षौसे घिरी हुईं यइ॒मन्दाकिनी कुबेरके सौगन्धिक 
सरोवरकी भाति सब ओरसे सुशोभित हो रही हे || ४॥ 

“हरिनोके झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँका जल 
रदला कर गये हैं तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मनकोबड़ा 
आनन्द दे रहे हैं ॥ ५ ॥। 

“प्रिये | वह देखो, जटा, झुगचर्म और वल्क्लका 
उत्तरीय धारण करनेवाले महर्षि उपयुक्त समयमे आकर इस 
मन्दाकिनी नदीमे स्नान कर रहे हैं । ६ ॥ 

“विशाल्लोचने | ये दूसरे मुनि, जो कठोर व्रतका पालन 
करनेवाले हैं, नेस्यिक नियमके कारण दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर सूयंदेवका उपस्यान कर रहे हैं || ७ ॥ 

“हवाके झोकेसे जिनकी शिखाएँ झम रही हैं, अतएव जो 
मन्दाकिनी नदीके उभय तरटोपर फूल और पत्ते विखेर रहे हैं 
उन चृक्षोसि' उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नत्य-सा करने 
लगा है ॥ ८ ॥ 


“देखो ! मन्दाकिनी नदीकी केसी शोभा है; कहीं तो 


इसमें मोतियोंके समान स्वच्छ जल बहता दिखायी देता हैः 
कहीं यह ऊँचे कगारोसे ही शोमा पाती है ( वहाँका जल 
कगारोंमे छिप जानेके कारण दिखायी नहीं देता हैं) और 
कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे 
व्याप्त दिखायी देती है ॥ ९ ॥ 


“सुक्ष्म कटिप्रदेशवाली सुन्दरि | देखो, वायुके द्वारा 
उड़ाकर लाये हुए. ये ढेर-के-ढेर फूल किस तरह मन्दाकिनी के 
दोनों तटोंपर फैले हुए. हैं और वे दूसरे पुष्पसमूइ कंसे पानी- 
पर तेर रहे हैं ॥ १० ॥ 

“कल्याणि | देखो तो सद्दी, थे मीठी बोली बोळनेवाळे 


चक्रवाक पक्षी सुन्दर करूरव करते हुए किस तरह नदीके 
तरोपर आरूढ़ हो रहे हैं ॥| ११ ॥ 


“शोभने | यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मन्दाकिंनीका 
दर्शन होता हैं) वह नित्य-निरन्तर तुम्हारा दर्शन दोनेके कारण 
अयोध्यानिवासकी अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है ॥ 

८इस नदी प्रतिदिन तपस्या) इन्द्रियसंयम और मनो- 
निग्रहसे सम्पन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओंके अवगाहन करनेसे 
इसका जल विक्ष॒ब्ध होता रहता हैं | चलो, तुम भी मेरे साथ 
इसमें स्नान करो ॥ १३ ॥ 

“भामिनि सीते | एक सखी दूसरी सखीके साथ जेसे 
क्रीड़ा करती है) उसी प्रकार तुम मन्दाकिनी नदीमें उतरकर 
इसके लाल और श्वेत कमलोंको जल्में डुबोती हुई इसमे 
स्नान-क्रीड़ा करो । १४ ॥ 

“प्रिये | दुम इस वनके निवासियाँको पुरवासी मनुष्योंके 
समान समझो; चित्रकूट पवंतको अयोध्याके ठुल्य मानो 
और इस मन्दाकिनी नदीको सरयूके सहृ जानो || १५॥ 

विदेहनन्दिनि ! धर्मात्मा लक्षमण सदा मेरी आज्ञाके 


है * 


अयोध्याकाण्ड छियानवेचाँ खगे २८१ 
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शोभा पाते हैं तथा जो पुष्पसमूहोंसे अलंकृत हैं, ऐसी इस रमणीय 
मन्दाकिनी नदीमें स्नान करके जो ग्ढानिरहितं ओर सुखी न 
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अधीन रहते हैं और हुम भी मेरे मनके अनुकूल ही चलती 
हो; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती हे || १६ ॥ 


“प्रिये | तुम्हारे साथ तीनों काळ स्नान करके मधुर फलः 
मूलका आहार करता हुआ में न तो अयोध्या जानेकी इच्छा 
रखता हूँ और न राज्य पानेकी ही ॥ १७ ॥ 

“जिसे हाधियोके समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर 
जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तटपर सुन्दर पुष्पोंसे लदे वृक्ष 


हो जाय--ऐसा मनुष्य इस संसारमें नहीं है? | १८॥ 


रघुबंशकी वृद्धि करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी मन्दाकिनी 
नदीके प्रति ऐसी अनेक प्रकारकी सुसंगत बातें कहते हुए 
नीलःकान्तिबाले रमणीय चित्रकूटपर्वतपर अपनी प्रिया पत्नी 
सीताके साथ विचरने लगे || १९ || 


इस प्रकार श्रीवामीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें पंचानवेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


+o 0 


हि __ 
छेयानवेवाँ सर्ग 
बन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-वृक्षपर चढ़कर 
भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति अपना रोपप्॒णे उद्वार प्रकट करना 


इस प्रकार मिथिलेशकुमारी सीताको मन्दाकिनी नदीका 
दर्शन कराकर उक समय श्रीरामचन्द्रजी पर्वतके समतळ प्रदेश- 
में उनके साथ बैठ गये और तपस्वी-जनोंके उपभोगमें आने 
योग्य फछ-मूलके गूदेसे उनकी मानसिक प्रसन्नताको बढ़ाने 
उनका लालन करने लगे || १ ॥ 

धर्मात्मा रघुनन्दन सीताजीके साथ इस प्रकारकी बातें 
कर रहे थे--“प्रिये ! यह फल परम पबित्र हे । यह बहुत 
स्वादिष्ट है तथा इस कन्दको अच्छी तरह आगपर सेका 
गया है? || २॥ 

इस प्रकार बे उस पर्बतीय प्रदेदामे बेठे हुए दी थे कि 
उनके पाख आनेबाली भरतकी सेनाकी भूल भौर कोलाहल दोनों 
एक साभ प्रकट हुए और आकारे केळने लगे || ३ ॥ 

इसी बीचमें सेनाके महान्‌ कोलाइळसे भयभीत एवं 
पीड़ित हो ह्ाथियोंके कितने ददी मतवाले यूथपति अपने यूर्थोके 
साथ खम्पूर्ण दिशाओमि भागने लगे || ४ ॥ 

a श्रीरामचन्द्रचीने सेनासे प्रकट हुए उस महान्‌, कोलाहळको 
सुना तया भागे जाते हुए. उन समस्त यूथपतियोंको भी देखा ॥ 
उन भागे हुए द्वथियोंको देखकर और उस महाभयंकर 
शब्दको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उद्दी् तेजवाले सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणसे बोले—॥ ६ ॥ 

“लक्ष्मण | इस जगतूमें ठुमसे द्वी माता सुमित्रा श्रेष्ठ 
पुत्रवाली हुई हैं | देखो तो सहदी--यह भयंकर गर्जनाक्रे साथ 
कैसा गम्भीर तुमुल नाद्‌ सुनायी देता है ॥ ७ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | पता तो लगाओ, इस विशाल वनमें 
ये जो हाथियोंके झुंड अथवा भैँसे या मृग जो सहसा सम्पूर्ण 
दिशाओंकी ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण दे? इन्हें 
सिंहनि बो नहीं डरा दिया है अथवा कोई राजा या राजकुमार 
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इस वनमें आकर शिकार तो नहीं खेळ रहा है या दूसरा कोई 
दसक जन्तु तो नहीं प्रकट हो गया है ? ॥ ८-९ ॥ 

“लक्ष्मण | इस पर्वतपर अपरिचित पक्षियोंका आना-जाना 
भी अत्यन्त कठिन दै ( फिर यहाँ किशी हिंस जन्दु बा 
राजाका आक्रमण केसे सम्भव है ) | अतः इन सारी बार्तोंकी 
ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करो? || १० | 

भगवान्‌, श्रीरामक्री आज्ञा पाकर लक्ष्मण ठुरंत दी फूळोंसे 
भरे हुए एक शाल-बृक्षपर चढ़ गये और सम्पूर्ण दिशाओंकी 
ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशाकी ओर दृष्टिपात किया | 

तत्पश्चात्‌ उचरकी ओर मुँह करके देखनेपर उन्हें एक 
विश्ञाल सेना दिखायी दी, जो द्वाथी) घोड़े और रथोसे परिपूर्ण 
तथा प्रयत्नश्ीळ पैदल सेनिकोसे संयुक्त थी ॥ १२ ॥ 

घोड़ी और रथॉसे भरी हुई तथा रथकी भ्वजासे विभूषित 
उस सेनाकी सूचना उन्दने श्रीरामचन्द्रजीको दी और यह 
बात कहदी--॥ १३ ॥ 

“आर्य | अब आप आग बुझा दें ( अन्यथा धुआँ देख- 
कर यह सेना यहीं चली आयगी ); देवी सीता गुफामें जा 
बैठे | आप अपने धनुषपर प्रत्यश्चा चढ़ा लें और बाण तथा 
कवच घारण कर लें || १४ | 

यह सुनकर पुरुषसिंद श्रीरामने लक्ष्मणते कद्दा--“प्रिय 
सुमित्राकुमार | अच्छी तरह देखो तो सदी, तुम्हारी समझमें 
यह किसकी सेना ददो सकती दै १? ॥ १५ ॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण रोषमे प्रज्वलित हुए 
अग्निदेवकी भाँति उस सेनाकी ओर इस तरह देखने लगे, 
मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते दों और इस 
प्रकार बोले--॥| १६ ॥ 

“मेया ! निश्चय ही यद कैडेयीका पुत्र भरत है, जो 


हः 
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अयोध्यामे अभिषिक्त होकर अपने राज्यको निष्कण्टक बनाने- 
की इच्छासे हम दोनोंकों मार डालनेके लिये यहाँ आ रहा है॥ 

“सामनेकी ओर यह जो बहुत बड़ा शोभासम्पन्न त्रश्च 
दिखायी देता हे, उसके समीप जो रथ हे, उसपर उज्ज्वल 
तनेसे युक्त कोविदार वृक्षसे चिह्नित ध्वज शोभा पा रहा है ॥ 

ध्ये घुड़सबार सेनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ोंपर 
आरूढ हो इधर ही आ रहे हैं और ये द्दाथीसवार भी बड़े 
हृषसे हाथियोंपर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं॥१९॥ 

“वीर | हम दोरनोको घनुष लेकर पर्वतके शिखरपर 
चलना चाहिये अथवा कवच बाँधकर अख्न-शप्न्र धारण किये 
बही डटे रहना चाहिये ॥ २० ॥ 


“रघुनन्दन | आज यह कोविदारके चिह्वसे युक्त ध्वज- 
बाला रथ रणभूमिमें हम दोनोंके अधिकारमें आ जायगा 
और आज मैं अपनी इच्छाके अनुसार उघ भरतको भी 
सामने देखूँगा कि जिसके कारण आपनो, सीताको और मुझे 
भी मद्दान्‌ संकटका सामना करना पड़ा हे तथा जिसके कारण 
आप अपने सनातन राज्याधिकारसे वञ्चित किये गये हैं ॥ 


“वीर रघुनाथजी | यह भरत हमारा शत्रु है ओर सामने 
आ गया है अतः वधके ही योग्य है । भरतका बध करनेमें 
मुझे कोई दोष नहीं दिखायी देता | २३ ॥ 


“रघुनन्दन | जो पहलेका अपकारी रहा हो, उसको मारकर 


कोई अधमंका भागी नहीं होता हे । भरतने हमलोगोंका 
अपकार किया है, अतः उसे मारनेमें नहीं, जीवित छोड़ देने- 
में ही अधर्म हे ॥ २४ ॥ 

“इस भरतके मारे जानेपर आप समत वसुधाका शासन 
करें | जेसे हाथी किसी रक्षको तोड़ डालता है, उसी प्रकार | 
राज्यका लोभ करनेवाली केकेयी आज अत्यन्त दुःखसे आठ 
हो इसे मेरे द्वारा युद्धमें मारा गया देखे || २५३ ॥ 

में केकेयीका भी उसके सगे-सम्बन्धियों एबं वरुः 
वान्धवोंसदित वध कर डाळूँगा | आज यह पृथ्वी कैकेयीरूप 
महान्‌ पापसे मुक्त हो जाय ॥ २६३ ॥ 

“मानद ! आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार- 
को झानुकी सेनाओंपर उसी प्रकार छोडँगा, जेते सूखे घास- 
फूसके ढेरमें आग लगा दी जाय || २७१ ॥ 

“अपने तीखे बाणोंसे शत्रुओंके शरीरोंके टुकड़े-डकढ़े 
करके मैं अभी नित्रकूटके इस वनको रक्तसे सींच दूँगा ॥ 

भरे बाणोंसे बिदीर्ण हुए हृदयवाले हाथियों और घोड़ों- 
को तथा मेरे हाथसे मारे गये मनुष्योंकों भी गीदड़ आदि 
मांधषभक्षी जन्तु इधर-उधर घसीटें || २९१ ॥ 

“इस महान्‌ वनमें सेनासहित भरतका वध करके में 
धनुष और बाणके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा--इसमें संशय 
नहीं है? ॥ ३०॥ 


इस प्रकार श्रीवा्मीकिनिर्भित आ्रामायण आदिकास्यके अयोध्याकाप्डमें छियानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ०६॥ 
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लश्मण भरतके प्रति रोघावेशके कारण क्रोघवश 
अपना विवेक खो बेठे थे, उस अबस्थामें भीरामने उन्हे 
समझा -बुझाकर शान्त किया और इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

“लक्ष्मण | महाबली ओर मदान्‌ उत्साही भरत जब स्वयं 
यहाँ आ गये हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल- 
तल्वारसे क्या कास है १ ॥ २ ॥ 

“लक्ष्मण ] पिताके सत्यकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा 
करके यदि में युद्धमें भरतको मारकर उनका राच्य छीन हूँ 
तो संसारमें मेरी कितनी निन्दा होगी, फिर उस कलंकित 
राज्यको लेकर मैं झ्या करूँगा १ ॥ ३ ॥ 

“अपने बन्धु-बान्धवो या मि्रोका विनाश करके जिस 
खनको प्राप्ति होती हो, वह तो विषमिश्रित भोजनके 
समान सवथा त्याग देने योग्य है; उसे मैं कदापि ग्रहण 
नहीं करूंगा ॥ ४ ॥ 


“लक्ष्मण ! मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि-धर्म) 
अर्थ, काम और प्रथ्वीका राज्य भी मैं तुम्ही लोगोंके लिये 
चाहता हूँ ॥ ५ ॥ 

(सुमित्राकुमार | मैं भाइयोंके संग्रह और सुखके 
ल्यि हो राज्यकी भी इच्छा करता हूँ और इस 
बातकी सचाईके लिये मैं अपना धनुर छूकर शरय 
खाता हूँ ॥ ६ ॥ 


“सौम्य लक्ष्मण | समुद्रसे घिरी हुईं यह प्रथिवी 
मेरे लिये दुम नहीं है, परंतु में अधर्मसे इन्द्रका पद्‌ पानेकी 
भी इच्छा नहीं कर सकता ॥ ७ || 

“मानद्‌ ! भरतको, तुमको और इन्रुव्नको छोड़कर 
यदि सुझे कोई घुख मिलता हो तो उते अभिदेव जलाकर 
भस्म कर डाले ॥ ८ ॥ 


लड़ 


“वीर | पुरुषप्रवर | भरत बड़े आ्रातृभक्त हैं.। वे मुझे 
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माणते भी बढ़कर प्रिय हैं | मुझे तो ऐसा मालूम होता 
है, भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि मैं तुम्हारे 
ओर जानकीके साथ जट़ावस्कळ घारण करके बने आ 
गया हूँ, तद उनकी इन्द्रिया शोके ब्याकुड हो उठी हैं 
और वे कुलबर्मका विचार करके स्नेहयुक्त हृदयसे हम 
लो पोते मिलने आये हैं । इन भरतके आगमनक। इसके सिवा 
दूषरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता ॥ ९-११ ॥ 

“माता केकेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर बचन सुना- 
कर और पिताजीको प्रसन्न करके श्रीमान्‌ भरत मुझे राज्य 
देनेके लिये आये हैं | १२ ॥ 

“भरतक्ा हमलोगोंते मिलनेके लिये आना सर्वथा 
समयोचित है। वे हमसे मिलनेके योग्य हैं | हमलोगोंका 
कोई भदित करनेका विचार तो वे कभी मनमें भी नहीं 
ला सकते ॥ १३ ॥ 

“भरतने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन-सा अप्रिय बर्ताव 
किया हे, जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग- रहा 
हे और ठुम उनके विषयमे इस तरइकी आइाङ्का कर 
रहे हो ! ॥ १४॥ 

“भरतके आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय 
वचन न बोलना | यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कहदी 
तो वह मेरे ही प्रति कहदी हुई समझी जायगी । १५ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न 
आ जाय, पुत्र अपने पिताको केसे मार सकते हैं ! अथवा 
भाई अपने प्राणोंके समान प्रिय भाईकी हृत्या केसे कर 
सकता है ! ॥ १६ ॥ 

“य॒दि तुम राज्यके लिये ऐशी कठोर बात कहते हो तो 
मैं भरतसे मिलनेपर उन्हें कहद दूँगा कि तुम यह राज्य 
लक्ष्मणक्रो दे दो ॥ १७ || 

“लक्ष्मण | यदि में भरतसे यह कहूँ कि “तुम राज्य 
इन्हें दे दो? तो वे “बहुत अच्छा? कहकर अवश्य मेरी बात 
मान लेंगे ॥ १८ ॥ 

अपने घर्मपरायण भाईके ऐसा कदनेपर उन्हीके हितमे 
तत्पर रहनेवाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अङ्गॉमें ही 
समा गये--लाजसे गड़ गये || १९ ॥ 

श्रीरामा पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मणने 
कहा--“मैया | में समझता हूँ, इमारे पिता महाराज 


दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आये हैं? | २०॥ 

लक्षणको लजित हुआ देख श्रीरामने उत्तर 
दिया--“मै भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु 
पिताजी ददी इमलोगोसे मिलने आये हैं || २१ ॥ 

“अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगनेके 
योग्य मानते हुए पिताजी वनवासके कष्टका विचार करके इम 
दोनोंको निश्चय ही घर लौटा ले जायँगे || २२ ॥ 

“मेरे पिता रघुकुलतिलक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ 
अत्यन्त सुखका सेवन करनेवाली इन विदेहराजनन्दिनी 
सीताको भी वनसे साथ लेकर द्वी घरको लौटेंगे || २३ ॥ 

“अच्छे घोड़ॉके कुलमें उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायुके 
समान वेगशाली, शीघ्रगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम 
घोड़े चमक रहे हैं || २४ || 

“परम बुद्धिमान्‌ पिताजीकी सवारीमें रहनेवाला यह 
वही विशालकाय शश्नुंजय नामक बूढ़ा गजराज 
है, जो सेनाके मुद्दानेपर झूमता हुआ चळ रहा है ॥ २५ ॥ 

“महाभाग | परंतु इसके ऊपर पिताजीका वह 
बिश्वविख्यात दिव्य इबेत छत्र मुझे नहीं दिखायी देता 
है---इससे मेरे मनमें संशय उत्पन्न होता है || २६ ॥ 

“लक्ष्मण | अब मेरी बात मानो और पेड़से नीचे 
उतर आओ धर्मात्मा श्रीरामने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
जब ऐसी ब्रात कहदी, तब युद्धमें विजय पानेवाले लक्ष्मण 
उस झाल बृक्षके अग्रभागे उतरे ओर श्रीरामके पास हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये | २७-२८ | 

उधर भरतने सेनाको आझा दी कि ध्यहाँ किसीको 
हमलोगोेंके द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिये | उनका 
यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वतके चारों ओर नीचे ही 
ठद्दर गये ॥ २९ | 

उस समय हाथी, धोड़े और मनुष्योंसे भरी हुई 
इक्ष्वाकुवंशी नरेशकी वह सेना पवंतके आस-पासकी 
डेढ़ योजन ( छः कोस ) भूमि घेरकर पड़ाव डाळे 
हुए थी ॥ ३० ॥ 

नीति भरत धर्मको सामने रखते हुए गर्वको 
त्यागकर रघुकुलनन्दन श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये जिसे 
अपने साथ ले आये थे, वह सेना चित्रकूट पबतके समीप 
बढ़ी शोभा पा रही थी || ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमं सत्तानबेवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ९७॥ 


— Be — 
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इस प्रकार सेनाको ठहराकर जंगम प्राणियोमें श्रेष्ठ 


आज्ञापालक ) भीरामचन्द्रजीके पास जानेका विचार 


एवं प्रभावशाली भरतने गुरुसेवापरायग ( एबं पिता किया । जब सारी सेना विनीत भावसे यथास्थान्‌ 
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ठहर गयी, तब भरतने आपने भाई शतुध्नते इस 
प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 

“म्य | वहुत-से मनुष्योके साथ इन निषादोंको भी 
डाथ लेकर तुम्दें शीघ्र ही इस बनमें चारी ओर श्रीरामञन्द्रजी- 
की खोज करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

*निषादराज युद स्वयं भी धनुष-बाण अर तलवार 
बारण करनेवाले अपने सहसरं बन्धुत्ान्धवोसे घिरे हुए 
जाय और इस बनमें ककुत्स्थवंशी श्रीराम और लक्ष्मणका 
अन्वेषण करें ॥ ४ ॥ 

पी स्वयं भी मन्त्रियों, पुरवासियों) गुरुजनों तथा 
ब्राह्मणोंके साथ उन सबसे घिरा रहकर पेदल ही सारे वनमें 
विचरण करूँगा ॥ ५ ॥ 

“जबतक भीराम) महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा 
विदेहराजकुमारी सीताको न देख लूँगा, तबतक मुझे शान्ति 
नहीं मिलेगी ॥ ६ ॥ 

जबतक अपने पूज्य आ्राता श्रीरामके कमलदलके 
सहश विशाल नेत्रोबाले सुन्दर मुखचन्द्रका दशन न कर 
लूँगा, तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं प्राप्त होगी | ७॥ 

“निश्चय ही सुमित्राकुमार लक्ष्मण कृतार्थं हो गये, 
जो श्रीरामचन्द्रजीके उस कमल-सहृश नेत्रवाले महातेजस्वी 
सुखका निरन्तर दशन करते हैँ, जो चन्द्रमाके 
समान निर्मल एवं आहाद्‌ प्रदान करनेवाला है ॥ ८ ॥ 

धजबंतक भाई भीरामके राजोचित लक्षणासे युक्त 
चरणारविन्दोंको अपने सिरपर नहीं रक्सँगा, तबतक मुझे 
शान्ति नहीं मिलेगी ॥ ९ ॥ 

जबतक राज्यके सच्चे अधिकारी आयं भीराम पिता- 
पितामहोके राज्यपर प्रतिष्ठित हो अभिषेकके जलसे आद्र नहीं 
हो जायेंगे; तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं प्राप्त होगी || १० ॥ 


“ज्ञो समुद्रपयन्त ए्थ्वीके स्वामी अपने पतिदेव श्रीराम- 
चन्द्रजीका अनुसरण करती हैँ? वे जनककिशोरी 
विदेहराजनन्दिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कर्मसे कृताथ 
हो गयीं ॥ ११ ॥ 

जैसे नन्दनवनमें कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार 
जिसके वनमें .ककुत्थकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी विराज 
रहे हैं, बह चित्रकूट परम मङ्गलकारी तथा गिरिराज हिमालय 
एवं बेंकटाचलके समान श्रेष्ठ पर्वत है ॥ १२ ॥ 

“यृह सर्पसेवित 
जहाँ. शस्त्रधारियोंमे 
करते हैं ॥ १३ ॥ 

ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुषप्रवर महाबाहु भरतने उस 
विशाल वनमें पैदल ही प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 

वक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत पर्वतशिखरोंपर उत्पन्न हुए 
वृक्षसमूहोके) जिनकी शाखाओंके अग्रभाग फूलसे भरे थे 
बीचसे निकले | १५ ॥ 

आगे जाकर चे बढ़ी तेजीबे निन्रकूटषर्नतके एक 
शाल्कृक्षपर चढ़ गये और बहाँसे उन्होंने भ्ीरामचन्द्रजीके 
आश्रमपर सुलगती हुई आगका ऊपर उठता हुआ 
घुआँ देखा ॥ १६ ॥ 

उस धूमको देखकर श्रीमान्‌ भरतको अपने भाई 
शतरुष्नसहित बड़ी प्रसन्नता हुईं और “यहीं श्रीराम हैं? यह 
जानकर उन्हें अथाइ जलसे पार हो जानेके समान संतोष 
प्राप्त हुआ ॥ १७॥ 

इस प्रकार चित्रकूट पर्वतपर पुण्यात्मा मह्षियोसे 
युक्त श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखकर महात्मा भरतने 
टँदनेके लिये आयी हुई सेनाको पुनः पूर्वस्थानपर ठहरा 
दिया और वे खयं गुइके साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रमकी ओर 
चल दिये ॥ १८ ॥ 


दुगाम वन भी कृतार्थ हो गया, 
श्रेष्ठ महाराज श्रीराम निवास 


दूस प्रकार शोवाल्मीकिनिर्मित आईैसमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे अद्रुनवेयोँ समे पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


जब्त em 


~ गे 
निन्यानबेवाँ स 
दिके (0 ~ ~ ~ 
भरतको शत्रुघ्न अ साथ श्रीरामके आश्रमपर जाना, उनकी पणशालाको देखना तथा रोते- 
रोते उनके चरणोंमें गिर जाना, श्रीरामका उन सबका हृदयसे लगाना ओर मिलना 


सेनाके ठहर जानेपर भाईके दशनके लिये उत्कणि ठत 
` झोकर भरत अपने छोटे भाई झत्रुष्नको आश्रमके चिह्न 
“दिखाते हुए उसकी ओर चले ॥ १ ॥। 
गुरुभक्त भरत महर्षि वसिष्ठको यह संदेश देकर कि 
आप मेरी माताओंको साथ लेकर शीघ्र ही आइये, तुरंत 
-आगे बढ़ गये ॥ २ ॥ 


सुमन्त्र भी शत्रुघ्नके समीप ही पीछे-पीछे चल रहे थे । 
उन्हें भी भरतके समान ही श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी तीव्र 
अभिलाघ्रा थी ॥ ३ ॥ 


चल्ते-चल्ते ही श्रीमान्‌ भरतने तपश्थीजनोंके 


आश्रमोके समान प्रतिष्ठित हुई भाईकी पर्णकुटी और 
झोपडी देखी || ४ ॥ 


| 


अयोध्याकाण्ड निन्यानवेवाँ खरग 
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उस पर्णशालाके सामने भरतने उस समय बहुत-से कटे 
हुए काष्ठके टुकड़े देखे, जो होमके लिये संग्रहीत थे | साथ 
ही वहाँ पूजाके लिये संतित किये हुए फूल भी दृष्टि- 
गोचर हुए ॥ ५ ॥ 

आशभ्रमपर आने-जानेवाले श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा 
निर्मित मागत्रोधक चिह्न भी उन्हें ब्रक्षॉमै लो दिखायी 
दिये, जो कुशों और चीरोंद्वारा तेयार करके- कहीं-कहीं 
वृक्षोकी झालाओमें लटका दिये गये थे ॥ ६ ॥ 

उस वनमें शीत-निवारणके लिये मृगोंकी लेंडी और मैंसोंकि 
सूखे हुए गोबरके ढेर एकत्र करके रखे गये थे, जिन्हे भरतने 
अपनी आँखों देखा ॥ ७ ॥ 

उस समय चलते-चलते ही परम कान्तिमान, मदाबाहु 
भरतने शत्रुघ्न तथा सम्पूर्ण मन्त्रियोंसे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा--।॥ ८ | 

“जान पड़ता हैं कि महर्षि भरद्वाजने जिस स्थानका 
पता बताया था, वहाँ इमलोग आ गये हैं | मैं समझता हूँ 
मन्दाकिनी नदी यहाँते अधिक दूर नहीं है ॥ ९ ॥ 

क्षेमे ऊँचे बँधे हुए. ये चीर दिखायी दे रहे हैं । 
अतः समय-ब्रेसमय जल आदि लानेके निमित्त बाहर 
जानेकी इच्छावाले लक्ष्मणने जिसकी पहचानके लिये यह 
चिह बनाया है, वह आश्रमको जानेवाला मार्ग यद्दी हो 
सकता है ॥ १० ॥ 

“इधरते बड़े-बड़े दाँतवाले वेगशाली द्वाथी निकलकर 
एक-दूसरेके प्रति गर्जना करते हुए इस प॑तके पाइवेभागमे 

चक्कर लगाते रहते हैं ( अतः उधर जानेसे रोक्नेके लिये 
लक्ष्मणने ये चिह्न बनाये होंगे ) ॥ ११ ॥ 

“बनें तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते 
हैं, उन अग्निदेवका यह अति सधन धूम दृष्टिगोचर हो 
रद्दा है ॥ १२ ॥ 

“यहाँ में गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले पुरुषर्सिह आर्य 
रखुनन्दनका सदा आनन्दमग्न रहनेवाले महर्षिकी भाति दर्शन 
करूँगा? || १३ ॥ 

तदनन्तर रघुकुलभूषण भरत दो द्वी घड़ीमें मन्दाकिनीके 
तटपर विराजमान चित्रकूटके पास जा पहुँचे और अपने 
साथवाले लोगोसे इस प्रकार बोले --॥| १४ ॥ 

“अहो ! मेरे ही कारण पुरुषसिंह महाराज श्रीरामचन्द्र इस 
निर्जन वनमें आकर खुळी प्रथ्वीके ऊपर वीरासनसे बैठते हैं 
अतः मेरे जन्म और जीबनको धिक्कार है ॥ १५ ॥ 

“मेरे दी कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकटः 
में पड़कर समस्त कामनाओंका परित्याग करके वनमें निवास 
करते हैं ॥ १६ ॥ 


“इसलिये मैं सब लोगोंके द्वारा निन्दित हूँ; अतः मेरे 
जन्मको धिक्कार है | आज में श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये 
उनके चरणोंमें गिर जाऊँगा | सीता और लक्ष्मणके भी पैरो 
पड़ेगा? ॥ १७ || 

इस तरह विलाप करते हुए दशरथकुमार भरतने उस 
वनमें एक बड़ी पर्णशाला देखी, जो परम पवित्र और 
मनोरम थी ॥ १८ ॥ 

बह साळ, ताल और अद्यकर्ण नामक बृक्षेकरि बहुत-से 
पत्तोद्वारा छायी हुई थी; अतः यज्ञश्ालामें जिसपर कोमल 
कुदा बिछाये गये हों, उस लंबी-चोड़ी वेदीके समान शोभा 
पा रही थी ॥ १९ 
वहाँ इन्द्रधनुषकरे समान बहुत-से धनुष रखे गये थे) 
जो गुरुतर कार्य-साधनमें समर्थ थे | जिनके ऐृष्ठभाग सोनेसे 
मदे गये थे और जो बहुत हवी प्रबल तथा दाधुओंको पीड़ा 
देनेबाले थे | उनसे उस पर्णकुटीकी बड़ी शोभा ददो रही 
थी ॥ २० ॥ 

बहा तरकसोमे बहुत-से बाण भरे थे) जो सूर्यकी किरणों- 
फे समान चमकीले और भयङ्कर थे । उन बाणेति वह पर्ण- 
शाळा उसी प्रकार सुशोमित होती थी, जैसे दीप्तिमान्‌ मुख- 
वाले सपॉसे भोगवती पुरी शोमित होती है ॥ २१ ॥ 

सोनेकी म्यानोंमे रखी हुई दो तलवारें और स्वर्णमय 
बिन्दुआसे विभूषित दो विचित्र ढाले भी उस आश्रमकी 
शोभा बढ़ा रही थीं ॥ २२ ॥ 

वहाँ गोहके चमड़ेके बने हुए बहुत-से सुवर्णजटित 
दस्ताने भी टँगे हुए थे | जसे मृग सिंक गुफापर आक्रमण 
नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला दात्रुसमूहदोके लिये 
अगम्य एवं अजेय थी ॥ २३॥ 

श्रीरामके उस निवासस्थानमें भरतने एक पवित्र एवं 
विश्ञाळ वेदी भी देखी, जो ईदयानक्रोगक्री ओर कुछ नीची 
थी | उसपर अग्नि प्रज्वलित द्वो रही थी ॥ २४ ॥ 

पर्णश्ञालाकी ओर थोड़ी देरतक देखकर भरतने कुटिया- 
में बैठे हुए, अपने पूजनीय श्राता श्रीरामको देखा, जो सिरपर 
जटामण्डल धारण क्रिये हुए थे । उन्दने अपने अङ्गम 
कृष्णबृगचर्मं तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे | 
भरतको दिखायी दिया क्रि श्रीराम पास द्वी बैठे हैं ओर 
प्रज्वलित अग्निके समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे 
हैं ॥ २५-२६ ॥ 

मुद्रपर्यन्त परथ्वीके स्वामी, धर्मात्मा, महावाहु श्रीराम 
सनातन व्रह्माकी भाँति कुदा त्रिछी हुई वेदीपर बैंठे थे। 
उनके कंधे सिंहके समान, भुजाएँ बड़ी-्रड़ी और नेत्र 
प्रफुल्ल कमळक्रे समान थे। उस वेदीपर वे सीता और 
लक्ष्मणके साथ विराजमान थे ॥ २७-२८ ॥ 
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उन्हें इस अवस्थामें देख धर्मात्मा श्रीमान्‌ केकेयीकुमार 
भरत शोक और मोहमें डूब गये तथा बड़े वेगे उनकी ओर 
दौड़े ॥ २९ ॥ 

भाईकी ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आतंभावसे विलाप करने 
लगे | वे अपने शोकके आवेगको धेयसे रोक न सके और 
आँसू बहाते हुए, गद्गद्‌ वाणीमें बोले--|| ३० ॥ 

(हाय | जो राजसभामें बेठकर प्रजा और मन्त्रिवर्गके 
द्वारा सेवा.तथा सम्मान पानेके योग्य हैं, वे ही ये भेरे बड़े 
आता श्रीराम यहाँ जंगली पशुऑसे घिरे हुए बेटे हैं ॥ ३१॥ 

“जो महात्मा पहले कई सहसत वच्लोका उपयोग करते थे; 
वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल दो मृगचर्म धारण 
करते हैं ॥ ३२ ॥ 

“जो सदा नाना प्रकारके विचित्र फूलको अपने सिरपर 
धारण करते थे, वे ही ये श्रीरघुनाथजी इस समय इस जटा- 
भारको केसे सहन करते हैं ! ॥ ३३ ॥ 

“जिनके लिये शास्त्रोक्त यशेंके अनुष्ठानद्वारा धमका 
संग्रह करना उचित दे, वे इस समय दारीरको कष्ट देनेसे प्राप्त 
होनेवाळे धर्मका अनुसंधान कर रहे हैं ।। ३४ ॥ 

(जिनके अङ्गोंकी बहुमूल्य चन्दनसे सेवा होती थी) 
उन्हीं मेरे पूज्य भ्राताका यह शरीर केसे मलसे सेवित हो रहा 
है॥ ३५॥ 

“हाय | जो सर्वथा सुख भोगनेके योग्य हैं, वे श्रीराम मेरे 


_ 


} 
भ्रीमंद्वाल्मीकोय रामायंणे 


ही कारण ऐसे दुःखमे पड़ गये हें | ओह ! म॑ कितना करर 
हूँ १ मेरे इस लोक्रनिन्दित जीवनको थिक्कार है |? ॥ ३६ ॥ 

इ प्रकार विलाप करते-करते भरत अत्यन्त दुखी हो 
गये | उनके सुखारविन्दपर पसीनेक्री बूँदें दिखायी देने लगीं । 
वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोतक पहुँचनेके पहले दी प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ ३७ ॥ 

अत्यन्त दुःखसे संतक्त होकर महाबली राजकुमार भरतने 
एक बार दीनवाणीमें "आय? कहकर पुकारा | फिर वे कुछ 
न बोल सके ॥ ३८ ॥ 

आँसुओंसे उनका गला रुँध गया था । यशस्वी श्रीराम- 
की ओर देख वे “हा ! आयं? कहकर चोख उठे | इससे 
आगे उनसे कुछ बोला न जा सका ॥ ३९ ॥ 

फिर झत्रुध्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम 
किया । श्रीराममे उन दोनोंको उठाकर छातीसे लगा लिया । 
फिर वे भी नेत्रोसे आँसुओंकी धारा बहाने लो || ४० ॥ 

तत्पश्चात्‌ राजकुमार श्रीराम तथा लक्ष्मण उस वनमें 
सुमन्त्र और निपादराज गुहसे मिले, मानो आकाशमे सूर्य 
और चन्द्रमा, झुक्र और बृहस्पतिसे मिल रहे हों ॥ ४१ ॥ 

यूथपति गजराजपर बैठकर यात्रा करनेयोग्य उन 
चारों राजकुमारोंकी उस विशाल वनमें आया देख 
समस्त वनवासी हं छोड़कर शोकके ऑसू बहने 
लगे ॥ ४२ | 
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जटा ओर चीर्वस्त्र धारण किये भरत हाथ जोड़कर 
पृध्वीपर पड़े थे, मानो प्रलयकालमे सूर्यदेव धरतीपर गिर गये 
हो । उनको उस अबश्यामें देखना किसी भी स्नेही सुहददूके 
लिये अत्यन्त कठिन था। श्रीरामने उन्हें देखा और जेसे- 
तेसे किसी तरह पहचाना । उनका मुख उदास हो गया था । 
बे बहुत दुबेल हो गये ये । श्रीरामने भाई भरतको अपने 
हाथसे पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सँँप्रकर उन्हें 
इद्यसे छगा लिया । इसके बाद रघुकुलभूषण भरतको गोदमे 
ज्रिठाकर भीरामने बड़े आदरसे पूछा--) १-३ ॥ 

«तात | पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वनमें आये हो ! 

उनके जीते-जी तो तुम वेनमें नहीं आ सकते ये ।। ४ ॥ 
धमै दीर्घकाल्के बाद दूरसे ( नानाके घरसे ) आये हुए 


 भरतको आज़ इस वनम देख रद्य हूँ; परंतु इनका शरीर 
हुत दुर्बल हो गया है। तात | तुम क्यों बनमें आये हो १॥ 


“भाई ! महाराज जीवित हैं न? कहीँ ऐसा तो नहीं 
हुआ कि वे अत्यन्त दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गये 
हों ओर इसीळिये तुम्हें खय यहाँ आना पड़ा हो ? ॥ ६ ॥ 

«सोम्य | तुम अभी वालक हो, इसलिये परम्परासे चला 
आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया ? सत्यपराक्रम 
तात भरत ! तुम पिताजीकी सेवा-शुश्रुघा तो करते हो न ! || ७ ॥ 

“जो धर्मपर अटल रहनेवाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय 
एबं अस्वमेध यज्ञौका अनुष्ठान किया है, वे सत्यप्रतिज्ञ 
महाराज दशरथ सकुशल तो हैं न! ॥ ८ ॥ 

“तात ! क्या तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले, विद्वान्‌, 
ब्रह्मवेत्ता और इश्वाङुकुलके आचार्य मद्दातेजस्ी वसिष्ठजीकी 
यथावत्‌ पूजा करते हो १॥ ९ ॥ 

“भाई ! क्या माता कौसल्या सुखसे हैं १ उत्तम संतान- 
वाली सुमित्रा प्रसनन हैं और आया केकेयी देवी भी आनन्दित हैं?।। 
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जो उत्तम कुलमें उत्पन्न) विनयसम्पन्न, बहुश्रत, 
किसीके दोष न देखनेवाले तथा शास्त्रोक्त धर्मोपर 
निरन्तर दृष्टि रखनेवाले हैं, उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः 
सत्कार किया हे ? || ११ ॥ 

“हवनविधिके ज्ञाता, बुद्धिमान्‌ और सरल स्वभाववाले 
जिन ब्राह्मण देवताको तुमने अग्निद्दोत्रकायके लिये नियुक्त 
किया हे, वे सदा ठीक समयपर आकर कया तुम्हें यह सूचित 
करते हैं कि इस समय अग्निमें आहुति दे दी गयी और अब 
अमुक समयमें हवन करना है! ॥ १२ ॥ 

“तात ! क्या हुम देवताओं, पितरों) भृत्यो, गुरुजनों+ 
पिताके समान आदरणीय वृद्धो, वेध्यं और ब्राह्मणोंका सम्मान 
करते हो ! ॥ १३ | 

“भाई ! जो मन्त्ररहित श्रे बाणोंके प्रयोग तथा मन्त्र 
सहित उत्तम अस्त्रोके प्रयोगके ज्ञानसे सम्पन्न और अर्थ: 
शास्त्र ( राजनीति ) के अच्छे पण्डित हैं, उन आचाय सुधन्वा 
का कया तुम समाद्र करते हो १ ॥ १४ ॥ 

“तात | क्या तुमने अपने द्वी समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, 
जितेन्द्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओऑसे ही मनकी वात 
समझ लेनेवाले सुयोग्य व्यक्तियोको ददी मन्त्री बनाया है ! ॥ 

“रघुनन्दन | अच्छी मन्त्रणा द्वी राजाओऑकी विजयका 
मूलकारण है| वढ भी तभी सफल होती है, जव नीतिशास्रनिपुण 
मन्त्रिहिरोमणि अमात्य उसे सवथा गुप्त रक्खें | १६ ॥ 

“भरत | तुम असमयमें ही निद्राके वशीभूत तो नहीं 
होते ! समयपर जाग जाते हो न ? रातके पिछले पहरमें अर्थ- 
सिद्धिके उपायपर विचार करते हो न ? ॥ १७ ॥ 

“( कोई भी गुप्त मन्त्रणा दोसे चार कानांतक ही गुप्त 
रहती है; छः कानोंमें जाते ही वह फूट जाती दे, अतः में 
पूछता हूँ---) तुम क्रिसी गूढ़ विप्रयपर अकेले ही तो विचार 
नहीं करते ? अथवा बहुत लोगोंके साथ बैठकर तो मन्त्रणा 
नहीं करते ? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की 
हुई गुस्त मन्त्रणा फूटकर झत्रुके राज्यतक फेल जाती हो ? ॥ 

“रघुनन्दन | जिसका साधन बहुत छोटा ओर फल बहुत 
बड़ा हो, ऐसे कार्यक्रा निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ्र 
प्रारम्भ कर देते हो न ? उसमें विलम्ब तो नहीं करते ? ॥१९॥ 

“तुम्हारे सत्र कार्य पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे होनेके 
समीप पहुँचनेपर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात होते हैं न? 
कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्द्वारे भावी कायक्रमको वे पहले 

ही जान लेते हों ? ॥ २० ॥ 

“तात ! तुम्हरे निश्चित किये हुए विचारोंको तुम्हारे या 
मन्त्रियोके प्रकट न करनेपर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों- 

के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं १ ( तथा तुमको और तुम्हारे 


अमात्योंको दूसरोंके गुप्त विचारोका पता ळगता रहता है न !)॥ 

“कया तुम सहृखों मूखोंके बदले एक पण्डितक्रो ही अपने 
पास रखनेकी इच्छा रखते हो १ क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष ही 
अर्थसंकटके समय महान्‌ कल्याण कर सकता है ॥ २२ ॥ 

“यदि राजा हजार या दस हजार मूर्खोको अपने पास 
रख ले तो भी उनसे अवधरपर कोई अच्छी सहायता नहीं 
मिलती ।| २३ ॥ 

“यदि एक मन्त्री भी मेधावी) चूरबीर, चतुर एवं नीतिज्ञ 
दो तो वह राजा या राजङ्ुमारको बहुत बड़ी सम्पत्तिकी प्राप्ति 
करा सकता है | २४ ॥ 

“तात | तुमने प्रधान ब्यक्तिय्रोंक्रो प्रधान, मध्यम श्रेणीके 
मनुष्योंकों मध्यम और छोटी श्रेणीके छोगोंको छोटे ही कामोमें 
नियुक्त क्रिया है न ? ॥ २५ ॥ 

जो घूस न लेते हॉ अथवा निइछळ हों, बाप-दादके 
समयसे ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर-भीतरसे पवित्र 
एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्योक्रो ददो तुम उत्तम कामें नियुक्त 
करते हो न! ॥ २६ ॥ 

“केकेयीकुमार | तुम्हारे राज्यक्री प्रजा कठोर दण्डसे 
अत्यन्त उद्विग्न होकर तुम्हारे मन्त्रियोंका तिरस्कार तो नहीं 
करती ? ॥ २७ ॥ 

“जेसे पवित्र याजक पतित यजमानका तथा स्त्रियाँ काम- 
चारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं; उसी प्रकार प्रजा 
कठोरतापूर्वक्र अधिक कर लेनेके कारण तुम्हारा अनादर तो 
नहीं करती ? ॥ २८ ॥ 

“जो साम-दाम आदि उपायांके प्रयोगमे कुराल, राजनीति 
शास्त्रका विद्वान्‌, विइवासी भरत्योंको फोड़नेमें लगा दुआ) झूर 
(“मरनेसे न डरनेवाला ) तथा राजाके राज्यको ृड़प लेनेकी 
इच्छा रखनेवाला है--ऐसे पुरुषको जो राजा नहीं मार 
डालता है, वह स्वयं उसके द्वाथसे मारा जाता है || २९ ॥ 

(क्या तुमने सदा संतुष्ट रहनेवाले, झूर-वीर, धैर्यवान्‌, 
बुद्धिमान्‌, पवित्र, कुलीन एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाले; 
रणकमंदक्ष पुरुषकों ही सेनापति बनाया है ? || ३० | 

“तुम्हारे प्रधान-प्रधान योद्धा (सेनापति ) बळवान्‌, युद्ध- 
कुशल ओर पराक्रमी तो हैं न १ क्या तुमने उनके शौर्यकी 
परीक्षा कर ली दै १ तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक 
सम्मान पाते रहते हैं ? ॥ ३१॥ 

“सेनिकोंको देनेके लिये नियत किया हुआ समुचित वेतन 
और मत्ता तुम समयपर दे देते हो न ! देनेमें विलम्ब तो नहीं 
करते १ ॥ ३२ | 

“यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिये जाते हँ 
तो सैनिक अपने स्वामीपर भी अत्यन्त कुपित हो जाते हैं 

और इसके कारण बड़ा मारी अनर्थ घटित हो जाताहै || ३३ ॥ 
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कया उत्तम कुलमें उत्पन्न मन्त्री आदि समस्त प्रधान 
अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं ! क्या वे तुम्हारे लिये एक- 
चित्त होकर अपने प्राणोंका त्याग करनेके लिये उद्यत रहते हैं १ ॥ 


(भरत | तुमने जिसे राजदूतके पदपर नियुक्त किया है, 
वह पुरुष अपने ही देशका निवासी, विद्रान्‌+ कुशल, प्रतिभा- 
शाली और जैसा कहा जाय, वैसी ही बात दूसरेके सामने 
कहनेवाला और सद्सद्विवेकयुक्त है न ? |। ३५ ॥ 


'क्या तुम चत्रुपक्षके अठारह और अपने पक्षके पंद्रह 
तीर्थोंकी तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरोंद्वारा देख-भाल या जाँच- 
पड़ताल करते रहते हो १ ॥ ३६ ॥ 


'शन्नुसूदन ! जिन शन्रुओंको तुमने राज्यसे निकाल दिया 
है, वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्ब समझ कर 
उनकी उपेक्षा तो नहीं करते १ || ३७ ॥ 

“तात | तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोका संग तो नहीं करते 
हो ! क्योंकि वे बुद्धिको परमार्थकी ओरसे विचलित करनेमें 
कुशल होते हैं तथा वास्तवमें अज्ञानी होते हुए भी अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानते हैं ॥ ३८ | 


“उनका शान वेद्के विरुद्ध होनेके कारण दूषित होता 
है और वे प्रमाणभूत प्रधानःप्रधान धर्मशास्त्रोंके होते हुए भी 
तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं । 


“तात | अयोध्या हमारे वीर पूर्वर्जोकी निवासभूमि है; 
उसका जैसा नाम है, वैसा ही गुण हैं | उसके दरवाजे सब 


ओरसे सुदृढ हैं । वह हाथी, घोड़े और रथोंसे परिपूर्ण है । 
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१. शत्रुपक्षके मन्त्री, पुरोहित) युवराज) सेनापति, द्वारपाल, 
अन्तर्वेशिक ( अन्तःपुरका अध्यक्ष ) कारागाराध्य्ष) कोषाध्यक्ष, 
यथायोग्य कायोमें धनका ब्यय करनेवाला सचिव, प्रदेष्टा ( पहरेदारों- 
को काम बतानेवाला ), नगराध्यक्ष ( कोतवाल ), कार्यनिमोणक्ता 
( शिल्पियोंका परिचालक ), भर्मोच्यश्ष, सभाध्यक्ष, दण्डपाळ, दुगै- 
पाऊ, राष्ट्रसीमापाल तथा वनरक्षक--ये अठारह तीथं हैं, जिनपर 
राजाको दृष्टि रखनी चाहिये । मतान्तरे ये अठारह तीथे इस प्रकार 
हें--मन््री, पुरोहित, युबराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तःपुराध्यक्ष) 
कारागाराध्यक्ष, घनाध्यश्ष, राजाकी आशासे सेवकोंको काम बताने- 
वाळा, बादी-प्रतिबादीसे मामळेकी पूछ-ताछ करनेवाळा, प्राडविवाक/ 
( वकील ) भरमौसनाधिकारी ( न्यायाधीश ) ब्यवहार सिणेता, 
सभ्य, सेनाको जीविका-निवोहके लिये धन देनेका अभिकारी ( सेना- 

नायक )› कर्मेचार्‍ियोंको काम पूरा होनेपर वेतन देनेके लिये 
राजासे धन लेनेबाला, (नगराध्यक्ष, राष्ट्रसीमापाछ तथा वनरक्षक ) 
दुर्शेको दण्ड देनेका अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम 
भूमिकी रक्षा करनेवाला--इनपर राजाको दृष्टि रखनी चाहिये । 

२० उपयुक्त अठारह तीयो मेसे आदिके तीनको छोड़कर शेप पंद्रह 
तीर्थं अपने पक्षके भी सद्वा परीक्षणीय दें । 


अपने-अपने क्मोमें लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहच 
की संख्यामें वहाँ सदा निवास करते हैं | वे सब-के-सब॒ महान्‌ 
उत्साददी, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं | नाना प्रकारके राजभवन 
और मन्द्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं | वह नगरी बहुसंख्यक 
विद्वार्नोते भरी है । ऐसी अभ्युद्यशील और समृद्विशाडिनी 
नगरी अयोध्याकी तुम भलीभाँति रक्षा तो करते हो न ! ॥ 


“रघुनन्दन भरत | जहाँ नाना प्रकारके अश्वमेध आदि 
महायज्ञोके बहुत-से चयन-प्रदेश ( अनुष्ठानस्थल ) शोभा पाते 
हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामें निवास करते हैं, 
अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी शोभा 
बढ़ाते हैं, जाके स्री-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक 
उत्सवोंके कारण सदा झोभासम्पन्न दिखायी देता है, जहाँ 
खेत जोतनेमें समर्थ पशुओंकी अधिकता है, जहाँ किसी 
प्रकारकी हिंसा नहीं होती, जहाँ खेतीके लिये वीके जल्पर 
निर्भर नहीं रहना पड़ता ( नदियोंके जलसे ही सिंचाई हो जाती 
है ) जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक पशुआसे रहित है, जहाँ 
किसी तरहका भय नहीं हे, नाना प्रकारकी खानें जिसकी 
शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्योंका सर्वथा अभाव है तथा 
हमारे पूवेजोने जिसकी भलीमाँति रक्षा की है, वह अपना कोसल 
देश धन-धान्यसे सम्पन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है न १॥ 


“तात ! कृषि ओर गोरक्षासे आजीविका चलामेवाले सभी 
वेश्य तुम्हारे परीतिपात्र हैं न ? क्योंकि कृषि और व्यापार आदिं" 
में संढग्न रहनेपर ही यह लोक सुखी एबं उन्नतिशील 
होता है || ४७ ॥ 


“उन वेश्योंको इश्टकी प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्टका 
निवारण करके तुम उन सब लोगोका भरण-पोषण तो करते 
हो न ! क्योंकि राजाको अपने राज्यमें निवास करनेवाले सब. 
लोगोंका धर्मानुसार पालन करना चाहिये || ४८ || 


“क्या तुम अपनी स्त्रियोको संतुष्ट रखते हो ? क्‍या वे तुम्हारे 
द्वारा भलीभाँति सुरक्षित रहती हैं? तुम उनपर अधिक विश्वास 
तो नहीं करते १ उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते ! ॥ 


“जहाँ हाथी उसन्न होते हैं, वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित 
हैं न ! तुम्हारे पास दूध देनेवाली गोएं तो अधिक संख्यामें 
हैं न ! ( अथवा दवाथियोंको फेंसानेवाली हथिनियोंकी तो 
तुम्हारे पास कमी नहीं है ! ) तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और 
इथियोंके संग्रहसे कभी तृप्ति तो नहीं होती १॥ ५० || 


“राजकुमार ! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्नकालमें वस््रा- 
भूषणोसे विभूषित दो प्रधान सड़कपर जा-जाकर नगरवासी 
मनुष्योको दर्शन देते दो १ ॥ ५१ | 

“काम-काजमें लगे हुए, सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे 
सामने तो नहीं आते १ अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं 


अयोध्याकाण्ड सौचाँ सग 
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रहते ! क्योकि कर्मचारियोंके विषयमे मध्यम स्थितिका 
अवलम्बन करना ही अर्थसिद्धिका कारण होता है ॥ ६२ ॥ 

क्या तुम्हारे सभी दुगं ( किले) धन-धान्य, अस्रः 
शस्र, जल, यन्त्र ( मशीन ), शिल्पी तथा भनुर्धर सैनिकोसे 
भरेपूरे रहते हैं ! ॥ ५३ ॥ 

“रघुनन्दन ! क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय 
बहुत कम है ! तुम्हारे खजानेका धन अपात्रोंके हाथमे तो 
नहीं चला जाता ! ॥ ५४ ॥ 

“देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा 
मि््रोके लिये ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है न ! ॥ ५५ || 

कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ 
निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुषपर भी दोष लगा दे 
तथा शास्रशानमें कुशल विद्वानोंद्रारा उसके विषयमें 
विचार कराये बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दण्ड 
दे दिया जाता हो १ ॥ ५६ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | जो चोरीमें पकड़ा गया हो, जिसे किसीने 
चोरी करते समय देखा हो, पूछ-ताछसे भी जिसके 
चोर होनेका प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध 
( चोरीका माल बरामद होना आदि ) और भी बहुत-से 
कारण ( सबूत ) हों ऐसे चोरको भी तुम्हारे राज्यमें धनके 
लालचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता हैं ? ॥ ५७ ॥ 

“रघुकुलभूषरण | यदि धनी और गरीवमें कोई विवाद 
छिड़ा हो और वह राज्यके न्यायालयर्मे निर्णयके लिये 
आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मन्त्री धन आदिके लोभको 
छोड़कर उस मामलेपर विचार करते हैं न ? ॥ ५८ ॥ 

«रघुनन्दन | निरपराध होनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोष 
लगाकर दण्ड दिया जाता हैं; उन मनुष्योंकी आँखोंसे 
जो आँसू गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले 
राजाके पुत्र और पञ्चका नादा कर डालते हैं ॥ ५९ | 

“राघव | क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान- 
प्रधान वेचोंका आन्तरिक अनुराग, मधुर वचन और धन- 
दान--इन तीनोंके द्वारा सम्मान करते हो ! ॥ ६० ॥ 

“गुरुजनों) बृद्धो, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, 
चेतय वृक्षों और समस्त पूर्णकाम ब्राह्मणोंकी नमस्कार करते 
हो न!॥ ६१ ॥ 

धुम अर्थके द्वारा धर्मको अथवा धर्मके द्वारा 
अर्थको हानि तो नहीं पहुँचाते ! अथवा आसक्ति 
और लोभरूप कामके द्वारा धर्म और अर्थ दोनोंमें बाधा तो 
नहीं आने देते १॥ ६२ ॥ 

“विजयी वीरोमें भ्रेष्ठछ समयोचित कतव्यक्रे ज्ञाता 
तथा दूसरोंको बर देनेमें समर्थ भरत | क्या तुम समयका 
विभाग करके धर्म, अर्थ और कामका योग्य समयमे सेवन 
करते हो १ ॥ ६३ ॥ 
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“माप्रा | सम्पूर्ण शा्रोके अर्थको जाननेवाळे 
ब्रा्ण पुरवासी और जनपदवासी मनुर्ष्योके साथ तुम्हारे 
कल्याणको कामना करते हैं न ? ॥ ६४ ॥ 

“नास्तिकता, असत्य-भाषण, क्रोध प्रमाद) दीर्घसूत्रता) 
ज्ञानी पुरुषोंका संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पाँ्चो 
इन्द्रियोके वशीभूत होना, राजकार्योंके विषयमे अकेले ही 
विचार करना, प्रयोजनको न समझनेवाले विपरीतदर्शी 


-मूरयोसे सलाइ लेना, निश्चित किये हुए कार्योका शीघ्र 


प्रारम्भ न करना, गुप्त मन्त्रणाको सुरक्षित न रखकर 
प्रकट कर देना, माङ्गलिक आदि कार्योका अनुष्ठान न 
करना तथा सब झत्रुआऑपर एक ही साथ चढ़ाई 
कर देना--ये राजाके चोदह दोष हैं | तुम इन दोषोंका सदा 
परित्याग करते हो न ? ॥ ६५--६७ || 

“महाप्राज्ञ भरत | दर्शवर्ग, पैञ्चवर्ग, चतुर्वर्ग, संवर्ग, 


अष्टवर्ग, निर्वर्गश तीन विध्यौ) बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोको 


१. कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोपोको दशवर्ग कहते 
हूँ । ये राजाके लिये त्याज्य हें । मतुजीने उनके नाम 
इस प्रकार गिनाये हैं--आखेट, जुआ, दिनमें सोना, 
दूसरोंकी निन्दा करना, सीमे आसक्त होना, मधपान, नाचना, 
गाना बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना । २, जलदुर्ग, 
पर्वतदुर्ग, वृक्षदुर्गश ईरिणदुर्ग और धन्वदुग-ये पाँच प्रकारके 
दुर्ग पञ्चवगी कहलाते हैं । इनमें आरम्भके तीन तो प्रप्तिद ही 
हें । जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहों होती, ऐसे प्रदेशको ईरिण 
कहते हैं । वालसे भरी मरुभूमिको धन्व कहते हैं । गमींके 
दिनोमें वह शत्रुओंके लिये दुर्गम होती दै । इन सब दुर्गोंका 
यवासमय उपयोग करके राजाको आत्मरक्षा करनी चाहिये । 
३, साम, दान, भेद और दण्ड--शन चार प्रकारकी 
नीतिको चतुर्वर्गं कहते हें। ४, राजा, मन्त्री, राष्ट्र, किला, 
खजाना, सेना और मित्रवर्ग--ये परसपर उपकार करनेवाले 
राज्यके सात अङ्ग हैँ । इन्दींको सप्तवर्ग कद्दा गया है । 
५. चुगली, साहस) द्रोह, ईष्या, दोपरदशंन, अर्थदूपण, 
वाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता--ये क्रोधसे उत्पन्न 
होनेवाले आठ दोप अष्टवर्ग माने गये ईं । किसी-किसीके 
मतमें खेतीकी उन्नति करना, व्यापारको बढ़ाना, दुग 
बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगलसे हाथी ` पकड़कर 
मंगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओंसे 
कर लेना और निर्जन प्रदेशको करना--ये 
राजके लिये उपादेय आठ गुण ही अध्वरग हैं। ६. धर्म, 
अर्थ और कामको अथवा उत्साइ-शफ्ति, प्रभुशक्ति तथा 
मन्त्रशक्तिको त्रिव्गं कहते हैं । ७. त्रयी, वार्ता और 
दण्डनीति--ये तीन विद्याएँ हैं । इनमें तीनों वेदोको त्रयी 
कहते हैं | कपि और गोरक्षा भादि वार्ताके अन्तर्गत हैं तथा 
नीतिशास्रका नाम दण्डनीति है । 


आबाद 
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जीतना, छः गुण, देवी' और मानुषी बाधाएँ, राजाके 


नीतिपू्ण कार्य, विंशतिवर्ग, प्रकृतिमण्डल) यात्रा ( झु 
पर आक्रमण ), दुण्डविधान ( व्यूहरचना ) तथा दो-दो 
गुणोकी योनिभूत संधि ओर विग्रह--इन सबकी ओर तुम 
यथार्थ रूपसे ध्यान देते हो न ? इनमेसे 
त्यागनेयोग्य दोषोंको त्यागकर ग्रहण करनेयोग्य गुणोंको 
ग्रहण करते हो न ? || ६८---७० ॥ 


‘विद्वन्‌ | क्या तुम नीतिशास्नकी आज्ञाके अनुसार 


चार या तीन मन्त्रियोंके साथ-सबको एकत्र करके 
अथवा सबसे अलग-अलग मिलकर सलाई करते हो १ ॥ ७१ ॥ 

क्या तुम बेदोंकी आज्ञाके अनुसार काम करके उन्हें 
सफल करते हो ! क्या तुम्हारी क्रियाएँ सफल ( उद्देश्यकी 
सिद्धि करनेवाली ) हैं १ क्या तुम्हरी स्त्रियाँ भी सफल ( संतान 


“रघुनन्दन | मैंने जो कुछ कहा है, तुम्हारी बुद्धिका भी 
ऐसा ही निश्चय है न ! क्योंकि यह विचार आयु और यशको 


बढ़ानेवाला तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धि 
करनेवाला है ।। ७३ ॥ 


“हमारे पिताजी जिस वृत्तिका आश्रय लेते हैं, 
हमारे प्रपितामहोंने जिस आचरणका पालन किया हे, सत्पुरुष 
भी जिसका सेवन करते हैं ओर जो कल्याणका मूल है, 
उसीका हुम पालन करते हो न १ ॥ ७४ ॥ 

“रघुनन्दन | तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो 
नहीं खा जाते ? उसकी आशा रखनेवाले मित्रोंकी भी 
देते हो न ? ॥ ७५ ॥ 

“इस प्रकार घमके अनुसार दण्ड धारण करनेवाला 
विद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पालन करके समूची प्रथ्वीको 


वती ) हैं ? और क्या तुम्हारा शा्ज्ञान भी विनय आदि 


वतूरूपसे अपने अधिकारमें कर लेता हें तथा देहत्याग 
गु्णोका उत्पादक होकर सफल हुआ है ! ॥ ७२ ॥ 


करनेके पश्चात्‌ स्वगलोकमें जाता है? ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषरामायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमे सौ सर्ण पूरा हुआ ॥ ५०० ॥ 
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श्रीरामका भरतसे वनमें आगमनका प्रयोजन पूछना, भरतका उनसे राज्य ग्रहण 
करनेके लिये कहना ओर श्रीरामका उसे अस्वीकार कर देना 
लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त भाई और जरा धारण करके जो इस देशमे आये हो, इसका क्या 
भरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपनेमें अनुरक्त कारण है ? जिस निमित्तसे इस बनमें तुम्हारा प्रवेश हुआ है 
जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरम्भ किया--)| १॥ यह मैं तुम्हारे मुंहते सुनना चाहता हूँ । तुम्हें सब कुछ 
“भाई | तुम राज्य छोड़कर वल्कल, कृष्णमुगचरम साफ साफ बताना चाहिये? | २-३ ॥ 


१. संधि, विग्नह, यान, आसन, द्रेषीभाव और समाश्रय--ये छः गुण हैं । इनमें त्रसे मेळ रखना संवि, उससे लड़ाई छेड़ वा विग्रह 


आक्रमण करना यान, अवसरकी प्रतीक्षे बेठे रहना आसन, दुरंगी नीति वर्तना द्वेथीभाव और अपनेसे बलवान्‌ 
राजाकी शरण लेना समाक्षय कइलाता है। २. _ आग लगना, बाद आना, बीमारी फेलना, अकाल पड़ना और 
महामारीका प्रकोप होला--ये पाँच देवी 


बाधाएँ हें । राउ्यक्रे अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजाके प्रिय. व्यक्तियोंते ! 
तथा खयं राजाके लोभसे जो भय प्राप्त होता दै, उसे मानबी बाधा कहते दें । ३. शत्रु राजाओंके सेवकॉमेंसे जिनको वेतत न 
मिला हो, जो अपमान किये -गये हों, जो अपने मालिक्के किसी वतीवसे कुपित हों तथा जिन्हें 


भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे छोगोंको मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजाका कृत्य ( नीतिपूर्णं कायं ) 
माना गया है । ४. 


बालक, वृद्ध, दौर्घकालका रोगी, जातिऱ्यु¬श डरपोक) भीरु मनुध्योको साथ रखनेबाला, 
छोभी-छालसी लोगॉको आश्रय देनेवाला,. मन्त्री, सेनापति _ आदि प्रकृतियोंको असंतुट रखनेवाला, विप्रयॉमें आसक्त, 
उ > > - ~ ते 

चञ्चळस्थित्त मनुष्योसे सलाह लेनेाला, देवता और ब्राह्मणोंकी _निन्दा। करनेवाला, दवका मारा हुआ, भाग्यके भरोः 


पुरुपाये न बररेवाङा, दभिश्षते पीड़ित। सेनिककश्से युन ( सेनारहित ), खदेशमें न रहनेवाला, अभिक इन्रुओंवाला, 
अकाल ( क्रुर अहदशा आदिसे युक्त ) और सत्यधमेसे रद्दित--ये बीस प्रकारके राजा संधिके योग्य नहीं माने गये 
हैं । इन्होको बिशतिवर्गके नामसे कहा गया है । ५- राज्यके स्वारी, अवरात्य, .सुहृद/ कोप, राष्ट्र, दुर्ग और हेना-- 
राज्यके इन सात अङ्ञोंको ही प्रकृतिमण्डल कठे हैं । किसी-किप्तीके मतमें मन्त्री. राष्ट्र, फिला, खजना और दण्ड--ये 
पाँच प्रकृतियों अरग हैँ और बारह राज ओके समूहको मण्डल कटद्ठा है। ६. द्रेभीभाव और सम्नाश्रय ये इनकी योनिसंथि हैं 
और यान तथा आसन इनकी योनिविम्रह है, अर्थाव्‌ प्रथम दो संधिमूलक और अन्तिम दो बिञ्र्दमूलक हैं । 
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ककुत्थवंशी महात्मा श्रीरामनन्द्रजीके इस प्रकार पूछने- 


पर भरतने बलपूर्वक आन्तरिक शोकको दवा पुनः हाथ जोड़- 
कर इस प्रकार कहा--|| ४ | 


“आर्य | हमारे महाबाहु पिता अत्यन्त दुष्कर 
Ly ~ में 5 
कम करके पुत्रशोकसे पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोकको 
चले गये ॥ ५ ॥ 


'शधुआको संताप देनेवाले रघुनन्दन ] अपनी 
स्री एवं मेरी माता कैकेयीकी प्रेरणासे ही विवश द्द 
पिताजीने ऐसा कठोर कार्य किया था | मेरी मोने अपने सुयश- 
को नष्ट करनेवाला यह बड़ा भारी पाप क्रिया हे॥ ६ ॥ 


“अतः वह राञ्यरूपी फल न पाकर विधवा हो 
गयी । अब मेरी माता शोकसे हुर्ईछ हो मद्दाधोर 
नरकमे पड़ेगी | ७ ॥ 


अश्र आप अपने दासस्वरूप मुझ भरतपर कृपा 
कीजिये और इन्द्रकी भाँति आज ही राज्य ग्रहण करनेके 
लिये अपना अभिषेक कराइये ॥ ८ | 


भे सारी प्रकृतियाँ ( प्रजा आदि) और सभी 
विधवा माताएँ आपके पास आयी हैं | आप इन सबपर 
कृपा करें ॥ ९ || 


“दूसरॉको मान देनेवाले रघुवीर | आप ज्येष्ठ होनेके 
नाते राज्य-प्राप्तिक क्रमिक अधिकारसे युक्त हैं, न्यायतः 
आपको ही राज्य मिलना उचित है; अतः आप धर्मानुसार 
राज्य अदण करें और अपने सुह््दोको सफलमनोरथ 
बनावें | १० ॥ 


‹आप-जेसे पतिसे युक्त हो यह सारी वसुधा वेधव्यरहित 
हो जाय और निर्मल चन्द्रमासे सनाथ हुई इारत्कालकी 
रात्रिके समान शोमा पाने ळे ॥ ११ || 


पं इन समस्त सचिवोंके साथ आपके चरण भस्तंक' 
रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण 
करें | मैं आपका भाई, दिष्य और दास हूँ | आप मुझपर 
कृपा करे ॥ १२ | 


“पुरुषसिंह | यह सारा मन्त्रिमण्डल अपने यहाँ 
कुलपरम्परासे चला आ रहा है | ये सभी सचिव पिताजीके 
समयमें भी थे | हम सदासे इनका सम्मान करते आये हैं, 
अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकरायें? | १३ ॥ 

ऐसा कहकर केकेयीपुत्र महाबाहु भरतने नेन्नोसे 


आँसू बह्दाते हुए पुनः श्रीरामचद्धजीके चरणोंसे माथा 
टेक दिया || १४ | 


उस समय वे मतवाले द्दाथीके समान बारंबार 
लंबी साँस खींचने लो; तब श्रीरामने भाई भरतको उठाकर 
ृद्यसे लगा लिया और इस प्रकार कहा--॥| १५ ॥ 


भाई | तुम्ही बताओ । उत्तम कुल्में उत्पन्न, 
सत्रगुणसम्पन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ ब्रतोका पालन 
करनेवाला मेरेजेसा मनुष्य राज्यके छिग्रे पिताकी 
आज्ञाका उल्लङ्कनरूप पाप केसे कर सकता है ? ॥ १६ || 


“शनुसूदून |. मैं तुम्हारे अंदर .थोड़ा-सा भी दोष नहीं 
देखता | अज्ञानवद्य तुम्हें अपनी माताकी भी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये || १७ ॥ 

“निष्पाप महाप्राज्ञ | गुरुजनोंका अपनी अभीष्ट ख्यां 
और प्रिय पुत्रॉपर सदा पूर्ण अधिकार होता है | वे उन्हें 
चाहे जेसी आज्ञा दे सकते हैं | १८ ॥ 

“सम्य | माताओँसहित हम भी इस लोकमे श्रेष्ठ पुरषाः 
द्वारा मद्दाराजके ख्री-पुत्न और शिष्य कहे गये हैं, अतः 
हमें भी उनको सब तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था | 
इस बातको तुम भी समझने योग्य हो || १९ | 


“सोम्य | महाराज मुझे बल्कल वश और मृगचर्म 
धारण कराकर बनमें ठहरावें अथवा राज्यपर बिठाबैं--इन 
दोनों बातोंके लिये वे सर्वथा समर्थ थे || २० || 


“वमज्ञ | धर्मात्माओंर्मे श्रेष्ठ भरत | मनुष्यकी विश्वः 
बन्ध पितामें जितनी गोरव-बुद्धि होती है; उतनी ही मातामें 
भी होनी चाहिये | २१ ॥ 


“रघुनन्दन | इन धर्मशील माता और पिता दोनोंने 
जब मुझे वनमें जानेकी आशा दे दी है, तब मैं उनकी 
आशाके विपरीत दूसरा कोई बर्ताव केसे कर सकता हूँ ! || २२॥ 


“तुम्हे अयोध्यामें रहकर समस्त जगतके ल्थि 
आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिये और मुझे 
वल्कल वस्त्र धारण करके दण्डकारण्यमें रहना चाहिये || 

क्योंकि महाराज दशरथ बहुत छोगोंके सामने 
हम दोनेकि लिये इस प्रकार प्रथक-प्रथक्‌ दो आज्ञाएँ देकर 
खर्गकों सिधारे हैं ॥ २४ ॥! !ि 

“इस विषयमें छोकगुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये 
प्रमाणभूत ईं---उन्हींकी आज्ञा ठुम्हैँ माननी चाहिये और 
पिताने तुम्हारे हिस्सेमें जो कुछ दिया है, उसीका ठुम्ह यथावत्‌ 
रूपसे उपभोग करना चाहिये || २५ || 


२९२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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«सौम्य | चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यम रहनेके 
बाद ही महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका मे 
उपभोग करूँगा || २६ ॥। 

“मनुष्यलोकमें सम्मानित और देवराज इन्द्रके तुख्य 
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तेजस्वी मेरे महात्मा पिताने मुझे जो वनवासकी आज्ञा 
दी है, उसीको मैं अपने लिये परम हितकारी समझता हूँ । 
उनकी आज्ञाके विबद्ध सबलोकेश्वर ब्रह्माका अविनाशी पद 
भी मेरे लिये श्रेयस्कर नहीं है? ॥ २७ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषणमायण आदिकाव्यके अग्ोध्याकाण्डमें एक से एकबाँ सग पूरा हुआ ॥ १० १5 
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भरतका पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेक्रा अनुरोध करके उनसे पिताकी 
मृत्युका समाचार बताना 


श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर भरतने इस प्रकार 
उत्तर दिया--“भेया | मैं राज्यका अधिकारी न होनेके 
कारण उस राजधर्मके अधिकारसे रहित हूँ, अतः मेरे 
लिये यहद राजधमंका उपदेश किंस काम आयगा १ ॥ १ ॥ 


'नस््रे्ठ | हमारे यहाँ सदासे ही इध शाश्वत धर्मका 
पालन होता आया है कि य्येष्ठ पुत्रके रहते हुए छोटा पुत्र 
राजा नहीं हो सकता ॥ २॥ 

“अतः रघुनन्दन ! आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी 
अयोध्यापुरीको चल्यि और हमारे कुलके अभ्युदयके लिये 
राजाके पद्पर अपना अभिषेक कराइये ॥ ३॥ 


ध्यद्यपि सब्र लोग राजाको मनुष्य कहते हैं, तथापि भेरी 
रायै बह देवत्वपर प्रतिष्ठित हे; क्योंकि उसके धमं और 
अर्थयुक्त आचारको साधारण मनुष्यके लिये असम्भावित 
बताया गया है ॥ ४ ॥ 

“जब में केकयदेशमे था और आप वनमे चले 
आये थे, तब अश्वमेध आदि यशोंके कती और 


सत्पुरुषोंद्वारा ्म्मानित बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथ स्वर्गलोक- 
को चले गये ॥ ५ ॥ 


«सीता और लक्र्मणके साथ आपके राज्यसे निकलते 
ही दुःस्व-शोकसे पीड़ित हुए महारात्र स्वगलोकको 
चल दिये ॥ ६ ॥ 


दुरुषसिंह | उठिथे और पिताको जलाञ्जलि दान 
कीजिये । मैं और यह झतरुष्न--दोनो पहले दी उनके लिये 
जलाङ्गलि दे चुके हैं ॥ ७ ॥ 


“रघुनन्दन | कहते हैं, प्रिय पुत्रका दिया हुआ जार 
आदि पितृलोकमे अक्षय होता है और आप पिताके परम 
प्रिय पुत्र हैं ॥ ८ ॥ 


“आपके पिता आपसे बिलग होते ही शोकके कारण 
रूग्ण हो गये और आपके दो शोकमें मग्न हो) आपकी 
ही देखनेकी इच्छा रखकर आपमे ही लगी हुई बुद्धिको 
आपकी ओरसे न हटाकर, आपका ही स्मरण करते हुए 
स्वर्गको चले गये? ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार करीयारमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डम्‌ एक से दोों सगे पूर हुआ ॥ १०२ ॥ 
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एक सौ तीनबाँ सगे , 
श्रीराम आदिका बिलाप, पिताके लिये जराञ्जरिदान) पिण्डदान और रोदन 


भश्तकी कही हुई पिताकी मष्युसे सम्बभ्व श्खनेवाछी 
करूणाजनक बात सुनकर श्री रामचन्द्रजी दुःखके कारण अचेत 
हो गये ॥ १ ॥ 

भरतके सुखसे निकला हुआ वह वचन वञ्रसा लगा 
आनो दानवशनरुइनद्रने युद्धस्थलमें वज्ञका प्रदार'सा कर दिया 
हो । मनको प्रिय न ळगनेवाले उस बाग बञ्जको सुनकर दात्रुआ- 
को संताप देनेवाले श्रीराम दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर 


—— ~ 


हुआ दे । 


जिसकी डाखियों खिली हुई हों; वनमे कुछृद्वाड़ीसे कटे हु 
उस बृक्षकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़े ( भरतके दर्नते 
भीरामको इर्ष हुआ था» पिताकी मृत्युके संवादसे दुःख! 
अतः उन्हें खिळे और कटे हुए पेड़की उपमा दी गयी है )॥ 

एथ्वीपति श्रीराम इस प्रकार प्रथ्वीपर गिरकर नीके 
तरको दोँतोसे विदीणं करनेके परिश्रमसे थककर सोये ढ० 
हवाथीके समान प्रतीत होते थे | शोकके कारण दुर्बल हुए उ 


कुछ परतियोमे यह सगे १०४ वें सगेके रूपें वर्णित है । १०० वें सगंके बादके तीन सर्गोके बाद इसका उबे 
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अयोध्याकाण्ड एक सौ तीनवाँ सर्ग २९३ 
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महाधनुर्धेर श्रीरामको सब ओरसे घेरकर सीतासहित रोते हुए 
वे तीनों भाई आँसुओंके जलसे भिगोने छगे || ४-५ ॥ 


थोड़ी देर बाद पुनः होशमें आनेपर नेत्रौसे अश्रुवर्षा 
करते हुए ककुत्सथकुलभूषण श्रीरामने अत्यन्त दीन वाणीमें 
विलाप आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 

परथ्वीपति महाराज द्शरथको स्वर्गगामी हुआ सुनकर 
घमौत्मा श्रीरामने भरतसे यह धमयुक्त बात कही--॥| ७ ॥ 

“मैया | जब पिताजी परलोकवासी हो गये, तब अयोध्या- 
में चलकर अब मैं कया करूँगा ! उन राजदिरोमणि पितासे 
हीन हुई उस अयोध्याका अब कौन पालन करेगा १ || ८ ॥ 

“हाय | जो पिताजी मेरे दी शोकसे मुत्युको प्राप्त हुए+ 
उन्हींका मैं दाइसंस्कारतक न कर सका | मुझ-जैसे व्यर्थ 
जन्म लेनेवाले पुत्रसे उन महात्मा पिताका कौन-सा कार्य 
सिद्ध हुआ ! ॥ ९ ॥ 

“निष्पाप भरत | तुम्हीं कृतार्थ हो, तुम्हारा अद्दोभाग्य 
हे, जिसमे तुमने और शब्रुष्नने सभी प्रेतकायों ( पारलोकिक 
कृत्यां) मे संस्कारकर्मके द्वारा महाराजक्ा पूजन किया है ॥ 

“महाराज दशरथमे द्दीन हुई अयोध्या अब्र प्रधान 
शासकसे रहित हो अखस्थ एवं आकुल ददो उठी है; अतः 
वनवाससे लौटनेपर भी मेरे मनमें अयोध्या जानेका उत्साइ 
नहीं रद्द गया हैं ॥ ११॥ 

“परंतप भरत | वनत्रासकी अवधि समाप्त करके यदि मे 
अयोध्यामें जाऊँ तो फि! कौन मुझे कतंव्यका उपदेश देगा; 
क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गये ॥ १२ ॥ 

“पहले जत्र मैं उनकी किसी आज्ञाका पालन करता था, 
तब बे मेरे सदूव्यवद्दारको देखकर मेरा उत्साह बढ़ानेके लिये 
जो-जो बातें कदा करते थे, कानोंको सुख पहुँचानेवाली उन 
बातोको अब मैं किसके मुखसे झुनूँगा’ || १३ ॥ 

भरतसे ऐसा कहकर श्ोकसंतप्त श्रीरामचन्द्रजी पूण 
चन्द्रमाके समान मनोहर युख़वाली अपनी परत्नीके पास आकर 
बोले--॥ १४ ॥ ; 

“सीते | तुम्हारे श्वर चलं बंते | लक्षण | तुम पितृहीने 
ही गये । भरत पृथ्वीपति महाराज द्शरथके स्वर्गवासका 
दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं? ॥ १५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन सभी यशसी कुमारों- 
के नेत्रॉमे बहुत अधिक आँसू उमड़ आये ॥ १६ ॥ 

तद्नन्तर सभी भाइयोंने दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीको 
सान्त्वना देते हुए कह्ा--*मेया | अब एश्वीपति पिताजीके 
लिये जलाञ्गलि दान कीजिये? ॥ १७ ॥ 

अपने श्वशुर महाराज दशरथके स्वगवासक्रा समाचार 
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सुनकर सीताके नेत्रोमे आँसू. भर आये | वे अपने प्रियतम 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख न सकीं ॥ १८ ॥ 

तदनन्तर रोती हुई जनककुमारीको सान्त्वना देकर 
दुःखमग्न श्रीरामने अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणसे कहा--॥ 

(भाई | तुम इङ्कुदीका पिसा हुआ फल और चीर एवं 
उत्तरीय ले आओ | मैं महात्मा पिताक्रो जळदान देनेके 
लिये चक्रगा || २० ॥ 

“सीता आगे-आगे चर्ले | इनके पीछे तुम चलो और 
तुम्हारे पीछे में चळूँगा | शोकके समयकी यही परिपाटी हैं 
जो अत्यन्त दारुण होती है? || २१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उनके कुलके परम्परागत सेवक, आत्मज्ञानी, 
परम बुद्धिमान्‌, कोमल स्वभाववाले, जितेन्द्रिय, तेजस्वी और 
श्रीरामके सुदृढ़ भक्त सुमन्त्र समस्त राजकुमारोंके साथ 
श्रीरामको धेय बँधाकर उन्हें हाथका सहारा दे कल्याणमयी 
मन्दाकिनीके तटपर ले गये || २२-२३ | 

वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित काननसे सुशोभित» 
शीघ्र गतिसे प्रवाहित द्ोनेवाली और उत्तम घाटवाली रमणीय 
नदी मन्दाकिनीके तटपर कठिनाईसे पहुँचे तथा उसके पङ्क- 
रहित) कल्याणप्रद, तीर्थभूत जलको लेकर उन्होंने राजाके 
लिये जल दिया | उस समय वे बोले--“पिताजी | यह जळ 
आपकी सेवामें उपस्थित हो? | २४-२५ ॥ 

एृथ्वीपालक श्रीरामने जलसे भरी हुई अज्ञलि ले दक्षिण 
दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कह्या--'मेरे पूज्य 
पिता राजशिरोमणि मदाराज दशरथ | आज मेरा दिया हुआ यह 
निर्मळ जळ पितृलोकमें गये हुए आपको अक्षयरूपसै प्राप्त हो!॥ 

इसके बाद मन्दाकिनीके जलसे निकलकर किनारेपर 
आकर तेजस्वी श्रीरघुनाथजीने अपने भाइयोंके साथ मिलकर 
पिताके लिये पिण्डदान किया || २८ ॥ 

उन्होने इङ्कुदीके गूदेमे बेर मिलाकर उसका पिण्ड तैयार 
किया और बिछे हुए कुशोंपर उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे 
आतं ह्व रोते हुए यह बात कह्दी--॥ २९ ॥ 

“महाराज | प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार वीजिंये। 
क्योकि आजकल यही हमलेगोका आहार दै । मनुष्य स्वय 
जो अन्न खाता दै, बद्दी उसके देवता भी ग्रहण करते हैं? ॥ 

इसके बाद उसी मार्गसे मन्दाकिनीतटके ऊपर आकर 
परथ्वीपालक पुरुषधिह श्रीराम सुन्दर शिववस्वाले चित्रकूट 
पर्वतपर चढ़े और पर्णकुटीके द्वारर आकर भरत और 
लक्ष्मण दोनों माइयोंको दोनों हाथॉसे पकड़कर रोने ळे ॥ 

सीतासद्वित रोते हुए उन चारों भाइयोंके रुदन-शान्दसे 
उस पर्वतपर गरजते हुए सिंहोंके दह्ाड़नेके समान प्रतिध्वनि 
होने लगी ॥ ३२ ॥ 


२२४ 
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पिताको जलाझलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयोंके 
रोदनका तुमुलनाद सुनकर भरतके सैनिक किंसी भयकी 
आसङ्कासे डर गये | फिर उसे पहचानकर वे. एक दूसरेसे 
बोले--(निश्रय ही भरत श्रीरामचन्द्रजीसे मिले हैं | अपने 
परलोकवासी पिताके लिये शोक करनेवाले उन चारों भाइयोके 
रोनेका ही यह महान्‌ शब्द है? ॥ ३४-३५ ॥ 


यों कहकर उन सबने अपनी सबारियोंको तो वहीं छोड़ 
दिया और जिस स्थानसे वह आवाज आ रही शी, उसी ओर 
मुँह किये एकचित्त होकर वे दौड़ पड़े || ३६ ॥ 


उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे, उनमेसे कुछ लोग 
घोड़ोसे, कुछ हाथियाँसे और कुछ सजे-सजाये रथोसे ही आगे 
बढे । कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिये ॥ ३७ ॥ 


यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीको परदेशमे आये अभी थोड़े ही 
दिन हुए थे, तथापि लोगोंको ऐसा जान पड़ता था कि मानो 
वे दीर्घकालसे परदेशमे रह रहे हैं; अतः सब लोग उनके 
द्शनकी इच्छासे सहसा आश्रमकी ओर चल दिये ।। ३८ ॥ 


वे लोग चारों भाइयोका मिलन देखनेकी इच्छासे खुरो 


एवं पहियोंसे युक्त नाना प्रकारको सवारियोंद्वारा बड़ी 
उतावलीके साथ चले ॥ ३९ ॥ 


अनेक प्रकारकी सवारियों तथा रथकी पहियोसे आक्रान्त 
हुईं वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी; ठीक उसी तरह 


जैसे भेघोकी घटा घिर आनेंपर आकाशम गड्गड़ाइट होने 
लगती है || ४० ॥ 


उस तुमुलनादसे भयभीत हुए हाथी हथिनियोसे घिरकर 


मदकी गन्धसे उस स्थानको सुवासित करते हुए वहाँसे दूसरे 
वनमें भाग गये || ४१ ॥ 

वराह, भेड़िये, सिंह, भैंसे, समर ( मृगविशेष ), व्याघ्र) 
गोकण ( मृगविशेषर ) ओर गवय ( नीलगाय ), चितकबरे 
हरिणासहित संत्रस्त हो उठे ॥ ४२ ॥ 

चक्रबाक, हंस) जलकुक्कुट, वक) कारण्डव, नरकोकिल 
और क्रौञ्च पक्षी होदा-इवाश खोकर विभिन्न दिशाओंमे 
उड़ गये ।। ४३ ॥ 

उस शब्दसे डरे हुए पक्षी आकारामे छा गये और 
नीचेकी भूमि मनुष्योसे भर गयी । इस प्रकार उन दोनोंको 
समानरूपसे शोभा होने लगी ॥ ४४ ॥ 

लोगोंने सहसा पहुँचकर देखा--यशस्वी, पापरहित) 
पुरुषसिंह श्रीराम वेदीपर बैठे हैं || ४५ ॥ 

श्रीरामके पास जानेपर समके मुख आँसुओं भीग गये 
और सब लोग मन्थरासहित केकेयीकी निन्दा करने लगे || 

उन सब लोगोंके नेत्र आँसुओंसे भरे हुए थे और वे 
सब-के-सब अत्यन्त दुखी हो रहे थे | ध्मज्ञ श्रीरामने उन्हें 
देखकर पिता-माताकी भाँति हृदयसे लगाया || ४७ | 

श्रीरामने कुछ मनुष्योंको वहाँ छातीसे लगाया तथा 
कुछ लोगोने पहुँचकर वहाँ उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 
राजकुमार रामने उस समय वहाँ आये हुए समी मित्रों 
और बन्धु-बान्धवोका यथायोग्य सम्मान किया || ४८ || 

उस समय वहाँ रोते हुए उन महात्माओका वह रोदन- 
शब्द पृथ्वी, आकाश) पर्वर्तोकी गुफा और सम्पूर्ण दिशाओंको 
निरन्तर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदज्ञकी ध्वनिके समान 
सुनायी पड़ता था ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार ्रीबारमीकनिर्मित आधरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे एक से तीनवाँ सगे पुरा हुआ ॥ १.०३ ॥ 


“एक सो चारवाँ सगे 


चसिष्ठजीके साथ आती हुई कौतरयांका मन्दाकिनीके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 


दु+खपूणे उद्वार, श्रीराम, रश्म ओर सोताके द्वारा माताऑकी चरणवन्दना तथा 
बसिष्ठुजीको प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबक साथ बठना 


महषि वसिष्ठजी महाराज दशरश्रकी रानियोंको आगे 
करके भीरामचन्द्रजीको देखनेकी अभिलाषा लिये उस स्थानकी 
ओर चले, जहाँ उनका आश्रम था ॥ १ ॥ . 

राजरानियों मन्द्‌ गतिसे चलती हुई जब. मन्दाकिनीके 
तटपर पहुँची, तब उन्होंने वहाँ भीराम और छक्ष्मणके स्नान 
करनेका घाट देखा ॥ २॥ 


इस समय कौसल्याके मुँहपर ऑसुओकी धारा बह 


चली । उन्होंने सूखे एवं उदास मुखसे दीन सुमित्रा तथा 
अन्य राजरानियाँसे कहा-॥ ३ ॥ 


“जो रज्यसे निकाल दिये गये हैं तथा जो दुसरोको 
क्लेश न देनेवाळे कार्यं ही करते हैं, उन मेरे अनाथ 


बच्चोंका यह वनमें दुगेम तीर्थ है, जिसे इन्होंने पहले-पहल 
स्वीकार किया है ॥ ४ | म 


“खुभित्रे | आलस्यरहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं 


RIND SF. 
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आकर सदा यहींसे मेरे पुत्रके ल्यि जल ले जाया 
करते हैं ॥ ५ || 


“यद्यपि तुम्हारे पुत्रने छोटे-से-छोरा सेवाकार्य भी स्वीकार 
किया है, तथापि इसमे वे निन्दित नहीं हुए हैं; क्योंकि सद्रुणोसे 
युक्त ज्येष्ठ भाईके प्रयोजनसे रहित जो कार्य होते हैं, वे ही 
सब निन्दित माने गये हैं || ६ ॥ 

“तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशोंके योग्य नहीं है, 
जिन्हें आजकल वह सहन करता हे | अब श्रीराम लौट चले 
और निम्न श्रेणीके पुरुषोंके योग्य जो दुःखजनक कार्य उसके 
सामने प्रस्तुत है, उसे वह छोड़ दे--उसे करनेक्रा अवसर ही 
उसके लिये न रह जाय? || ७ ॥ 


आगे जाकर विशाललोचना वौसल्याने देखा कि 
श्रीरामने परथ्वीपर बिछे हुए दक्षिणाग्र ङुझॉके ऊपर 
अपने पिताके लिये पिसे हुए, इङ्कुदीके फला पिण्ड रख 
छोड़ा है ॥ ८ ॥ 

दुखी रामके द्वारा पिताके लिये भूमिपर रखे हुए 
उस पिण्डको देखकर देवी कोसल्याने दशरथकी सब 
रानियोसे कहा--॥ ९ ॥ 

“बहनो ! देखो, श्रीरामने इक्ष्वाकुकुलके स्वामी 
रघुकुलभूषण मह्दात्मा पिताके लिये यह विधिपूर्वक पिण्डदान 
किया है || १० || 

'देवताके समान तेजस्वी 
प्रकारके उत्तम भोग भोग चुके 
मैं उचित नहीं मानती ॥ ११ ॥ 


वे मद्दामना भूपाल नाना 
हैँ | उनके लिये यह भोजन 


“जो चारों समुद्रोतककी प्रथ्बीका राज्य भोगकर भूतलपर 
देवराज इन्द्रके समान प्रतापी थे, बे भूपाल मद्दाराज 
दशरथ पिसे हुए इङ्कुदी-फलक्ा पिण्ड कैसे खा रहे 
होंगे ! ॥ १२ ॥ 

संसारमें इससे बढ़कर महान्‌ दुःख मुझे और कोई 
नहीं प्रतीत होता. है, जिसके अधीन होकर श्रीराम 
सम्तद्धिशाली होते हुए भी अपने 'पिताको इङ्कुदीके पिसे हुए 
फलका-पिण्ड दें || १३ || 

“शरीरामने अपने पिताको इङ्कुदीका पिण्याक ( पिसा हुआ 
फल ) प्रदान किया है--यह देखकर दुःखसे मेरे हृदयके 
सदं टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं ! || १४ || 


“यह लोकिकी श्रुति ( छोकविख्यात कहावत ) निश्चय 


ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता > 


है, उसके देवता भी उसी अन्नको ग्रहण करते हैं? ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार शोकसे आतं हुई कौसल्याको उस समय 
उनकी सोतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गयीं | आश्रमपर 


पहुँचकर उन सबने श्रीरामको देखा; जो खर्गसे गिरे हुए 
देवताके समान जान पड़ते थे | १६ ॥ 


भोगोका परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करनेवाले 
श्रीरामकों देखकर उनकी माताएँ शोकसे कातर ददो गी और 
आतंभावसे फूट-फूटकर रोती हुई आँसू बह्दाने लगीं | १७ ॥ 

सत्यप्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्रीराम माताओंकों देखते ही उठकर 
खड़े हो गये और बारी-बारीसे उन सबके नरणारविन्दोक्ा 
स्पर्श किया ॥ १८ ॥ 

विशाल नेत्रोवाली माताएँ स्नेहवश जिनकी अंगुल्याँ 
कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुन्दर हा्थोसे श्रीरामकी 
पीठसे धूल पॉछने लगीं ॥ १९ || 

श्रीरामके बाद लक्ष्मण भी उन सभी इुखिया 
माताओंकी देखकर दुखी हो गये और उन्होंने सनेहपूर्वक 
धीरे-धीरे उनके चरणोंमे प्रणाम किया || २० || 


उन सत्र माताओॉने श्रीरामके साथ नेसा बर्ताव किया था, 
वैते ही उत्तम लक्षणोसे युक्त दशरथनन्दन लक्ष्मणके साथ 
भी किया | २१ ॥ 

तदनन्तर आँसूभरे नेत्रॉंबाली दुःखिनी सीता भी 
सभी सासुओंके चरणमिं प्रणाम करके उनके आगे 
खड़ी हो-गयी:|| २२ ॥ 

तब दुःखसे पीड़ित हुई कोसल्याने जैसे माता अपनी 
बेटीको दृदयसे लगा लेती हैं; उसी प्रकार वनवासके कारण 
दीन ( दुर्वळ ) हुईं सीताको छातीसे चिपका छिया और इस 
प्रकार कहा--॥ २३ ॥ 

“विदेहराज जनकडी पुत्री, राजा दशरथङ्ी पुत्रवधू 
तथा श्रीरामकी पत्नी इस निजेन बनमें क्यों दुःख भोग 
रही है ! ॥ २४ ॥ 

“बेटी | तुम्हारा मुख धूपसे तपे हुए कमळ, कुचले हुए 
उल, धूलसे ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलोंसे ढके हुए 
चन्द्रमाक्री भाँति श्रीददीन हो रद्दा है || २५ | 

“विदेहनन्दिनि | जेते आग अपने उस्पत्तिस्थान 
काष्ठको दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस 
मुखको देखकर मेरे मनमें संक्रटरूपी अरणिसे उत्पन्न 
डुआ यह शोकानल मुझे जलाये देता है? | २६ || 

शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही 
थी, उसी समय भरतके बड़े भाई श्रीरामने वसिष्ठजीके चरणोंमें 
पढ़कर उन्हें दोनों द्वाथोंसे पकड़ लिया || २७ || 

जैसे देवराज इन्द्र बृहस्पतिके चरणोंका स्प करते हैं, 
उसी प्रकार अझ्निके समान बढ़े हुए तेजवाले पुरोहित 
वसिषठजीके दोनों पेर पकड़कर श्रीरामचन्द्रजी उनके साथ ही 
एय्वीपर बेठ गये || २८ ॥ 
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तदनन्तर धर्मौत्मा भरत एक साथ आये हुए अपने 
सभी मन्त्रियों, प्रधान-प्रधान पुरवासियों सैनिकों तथा परम 
धर्मज्ञ पुरुषोंके साथ अपने बड़े भाईके पास उनके पीछे 
जा बेठे ॥ २९ ॥ 

उस समय श्रीरामके आसनके समीप बैठे हुए अत्यन्त 
पराक्रमी भरतने दिव्य दीक्षिसे प्रकाशित होनेवाले श्रीरघुनाथ- 
जीको तपस्वीके वेशम देखकर उनके प्रति उसी प्रकार 
हाथ जोड़ लिये जैसे देवराज इन्द्र प्रजापति ब्रह्माके समक्ष 
विनीतभावसे हाथ जोड़ते हैं ॥ ३० ॥ 


उस समय वहाँ बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषोके हृदयमे यथार्थ 
रूपसे यह उत्तम कौतूइल-सा जाग उठा कि देखें ये भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीको सत्कारपूर्वेक प्रणाम करके आज उत्तम 
रीतिसे उनके समक्ष क्या कहते हैं ! ॥ ३१॥ 

वे सत्यप्रतिश श्रीराम, मद्दानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मौत्मा 
भरत--ये तीनों भाई अपने सुहृदोंसे धिरकर यजश्ालामे 
सदस्यद्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियोंके समान शोमा 
पा रहे थे ॥ ३२ ॥ 


_ ~ है) ~ ww (0 
इस प्रकार श्रोवात्मीकिनिर्भित आपरागाणण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे एक सी चारवो सगे पूरा हुआ॥ "०४॥ 
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भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चकर राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामा जीवनकी अनित्यता 


बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये शोक न करनेका भरतको उपदेश देना और पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये ही राज्य ग्रहण न करके बनमें रहनेका ही दृढ़ निश्चय बताना 


अपने सुहृदोंसे घिरकर बेठे हुए पुरुषसिंह श्रीराम 
आदि भाइयौकी वह रात्रि पिताकी मुत्युके दुःखसे शोक करते 
हुए, ही व्यतीत हुई । सबेरा होनेपर भरत आदि तीनों भाई सुद्ददो- 
के साथ ही मन्दाकिनीके तटपर गये और स्नान, होम एवं 
जप आदि करके पुनः ्रीरामके पास लौट आये ॥ १-२ ॥ 


वहाँ आकर सभी चुपचाप बेठ गये । कोई कुछ नहीं 
बोल रहा था । तब सुद्ददोके बीचमे बैठे हुए भरतने श्रीरामसे 
इस प्रकार कहा---॥ रे ॥ 


“मैया | पिताजीने वरदान देकर भेरी माताको संतुष्ट 
कर दिया औए माताने यह राज्य मुझे दे दिया। अब 
मैं अपनी ओरसे यह अकण्टक राज्य आपकी ही 


सेवाम समर्पित करता हूँ । आप इसका पालन एवं 
उपभोग कीजिये ॥ ४ ॥ 


ध्वषोकालमसे जल्के महान्‌ वेगसे टूटे हुए सेतुकी 
भाँति इस विशाल राज्यस्यण्डको सँभालना आपके सिवा 
दूसरेके लिये अत्यन्त कठिन है ॥ ५ ॥ 


<ृथ्बीनाथ ! जैसे गदहा घोड़ेकी और अन्य साधारण 
पक्षी गरड़की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझमें 
आपकी गतिक्रा--आपकी पालनःपद्धतिका अनुसरण करनेकी 
शक्ति नहीं हे ॥ ६ ॥ 


“श्रीराम ! जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन-निवोह 
करते हैं, उसीका जीवन उत्तम है और जो दूसरोका आश्रय 


लेकर जीवन-निवोह करता हैं; उसका जीवन दुःखमय हे 


( अतः आपके स्मि राज्य करना ही उचित है ) ॥ ७ ॥ 


“जैसे फलकी इच्छा रखनेवाले किसी पुरुषने एक दक्ष 
लगाया, उसे पाळपोसकर बड़ा किया; फिर उसके तने मोटे 
हो गये और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे 
कदके पुरुषके लिये उसपर चढ़ना अत्यन्त कठिन था | उ 
बक्षमें जब फूल लग जायें) उसके बाद भी यदि वह॒ फल न॑ 
दिखा सके तो जिसके लिये उस वृक्षको लगाया गया था! 
बह उद्देश्य पूरा न हो सका । ऐसी श्थितिमें उसे लगानेवाला 
पुरुष उस प्रसन्नताक्ा अनुधव नहीं करता, जो फलकी परापत 
होनेसे सम्भावित थी | महाबाहो | यह एक उपमा है) इसका 
अर्थ आप खयं समझ लें ( मर्थात्‌ पिताजीने आप-जैसे सर्वः 
सदगुणसम्पन्न पुत्रको लोकरक्षाके लिये उत्पन्न किया था| यदि 
आपने राज्यपालनका भार अपने हाथमें नहीँ लिया तो उनकी 
बह उद्देश्य व्यर्थं हो जायगा ) | इस राज्यपालनके अवसरपर 
आप श्रेष्ठ एवं भरण-पोषणमें समर्थ होकर भी यदि दँ 
अत्योंका शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिये 
लागू होगी ॥ ८-१० ॥ 

“महाराज ! विभिन्‍न जातियोंके सङ्घ और प्रधान-प्रधान 
पुरुष आप झत्रुदमन नरेशको सब ओर तपते हुए सूर्यकी 
भाँति राज्यसिंहासनपर विराजमान देखें || ११ ॥ 

“ऋङकुस््थकुळभूण ! इस प्रकार आपके अयोध्याको 
जैट्ते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अन्तःपुरकी 
स्त्रियां एकाग्रचित्त होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिनन्द 
करें? ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार श्रीरामसे राज्य-ग्रहणके लिये प्रार्थना करते 
हुए. भरतजीकी बात सुनकर नगरके भिन्न-भिन्न मनुष्याने 
उसका भलीभाँति अनुमोदन किया || १३॥ ..- 
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तत्र शिक्षित बुद्धिवाले अत्यन्त धीर भगवान्‌ श्रीरामने 
यशस्वी भरतको इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें 
साम्स्वना देते हुए कहा--॥। १४ ॥ 

“भाई ! यह जीव ईश्वरके समान स्वतन्त्र नहीं है, अतः 
कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर सकता | 
काल इस पुरुषको इधर-उधर खींचता रहता दै ॥ १५ ॥ 

“समस्त संग्रहका अन्त विनाश है | लौकिक उन्नतियोंका 
अन्त पतन है । संयोगका अन्त वियोग है और जीबनका अन्त 
मरण है ॥ १६ ॥ 

जैसे पके हुए फलॉको पतनके सिवा और किसीसे भय 
नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यको मृत्युके सिवा ओर 
किसीसे भय नहीं है ॥ १७ ॥ 

“जेते सुदृढ खम्मेवाला मक्रान भी पुराना होनेपर गिर 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्युके वशमें पड़कर 
नष्ट हो जाते हैं । १८ ॥ 

“ज्ञो रात बीत जाती दे, वह लौटकर फिर नहीं आती दै। 
जैसे यमुना जलसे भरे हुए, समुद्रकी ओर जाती ही है) उधे 
लौटती नहीं ॥ १९ ॥ 

“दिन-रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसारमे सभी 
प्राणियोंकी आयुका तीव्र गतिसे नाश कर रहे हैं | ठीक वैसे 
ही जैसे सूर्यकी किरणें ग्रीप्म ऋतम जलको शीघ्षतापूर्वक 
सोखती रहती हैं || २० ॥ 

“तुम अपने ही लिये चिन्ता करो) दूसरेके लिये क्यों 
बार-बार शोक करते हो | कोई इस छोकमें स्थित हो या अन्यत्र 
गया हो, जिस क्रिसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण द्वी हो 
रही है ॥ २१ ॥ ; 

त्यु साथ ही चलती दै, साथ दी बैठती है और बहुत 
ब्रढ़े मार्गकी यात्रामे भी साथ ही जाकर वह मनुष्यके साथ दी 
लौटती है ॥ २२ ॥ 

धारीरमें ञुरियाँ पड़ गर्यी, सिरके बाल सफेद दो गये । 
किर जगावस्थासे जीर्ण हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके 
मृत्युसे बच नेके लिये अपना प्रभाव प्रकट कर सकता हे! ॥ 

«लोग सूर्योदय होनेपर प्रसः्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर 
भी खुश दोते हैं; किंठु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने 
जीबनका नाश दो रहा हैं ॥ २४ ॥ 

किसी ऋ्ृतुका प्रारम्भ देखकर मानो वह नयी-नयी आयी 
हो ( पहले कभी आयी ही न ददो ) ऐसा समझकर लेग र्षसे 
खिल उठते हैं, परंठु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओंके 
परिवर्तनसे प्राणियोंके प्राणोका ( भायुका ) क्रमशः क्षय हो 
रहा है ॥ २५ ॥ 

“जैसे महासागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिळ 
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जाते हैं और कुछ कालके बाद अळग भी ददो जाते हैं। उसी 
प्रकार जी) पुत्र, कुम्ब और घन भी मिलकर बिंछुड़ जाते 
हैं; क्योंकि इनका वियोग अवश्यम्भावी है || २६-२७ ॥ 
८इस संसारमें कोई भी प्राणी यथासमय प्राप्त होनेवाळे 
जन्म-मरणका उल्लङ्घन नहीं कर सकता । इसलिये जो किसी 
मरे हुए व्यक्तिके लिये बारंबार शोक करता है, उसमें भी यदव 
सामर्थ्यं नहीं दै कि वह अपनी ही मृत्युको टाल सके ॥२८॥ 

(रेते आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियोके 
समुदायसे राएतेमे खड़ा हुआ पथिक यों कहे कि मैं भी आप 
लोगोंके पीछे-पीछे आऊँगा और तदनुसार वह उनके पीछे- 
पीछे जाय, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता-पितामद 
आदि जिस मार्गसे गये हैं, जिसपर जाना अनिवार्य है तथा 
जिससे बचनेका कोई उपाय नहीं दे, उसी मार्गपर स्थित हुआ 
मनुष्य किसी औरके लिये शोक केसे करे ? || २९-३० || 

कैसे नदियोंका प्रवाह पीछे नहीं लौटता) उसी प्रकार 
दिन-दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं छोटती है | उसका 
क्रमशः नाश हो रहा दै) यह सोचकर आत्माको कल्याणके 
साधनभूत धर्ममें लगावे; क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण 
चाहते हैं ॥ ३१ ॥ 

धात ! हमारे पिता धर्मात्मा ये । उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ. 
देकर प्रायः सभी परम शुभक्रारक यशॉका अनुष्ठान किया था | 
उनके सारे पाप धुल गये थे | अतः वे मद्दाराज स्वगलोकमें 
गये हैं ॥ ३२ ॥ 

धे भरण-पोप्रणके योग्य परिजनोँका भरण करते थे | 
प्रजाजनोका भलीभाँति पालन करते थे और प्रजाजनेंति धर्मके 
अनुसार कर आदिके रूपमें धन लेते थे--इन सब कारणाँसे 
हमारे पिता उत्तम खगलोकमें पधारे हैँ || ३३ ॥ 

त्र्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणावाले यशेके 
अनुशर्नोति हमारे पिता परथ्वीपति महाराज दशरथ स्वगलोकमें 
गये हैं ॥ ३४ ॥ 

«उन्होंने नाना प्रकारके यशोद्वारा यशपुरुषकी आराधना 
की, प्रचुर भोग प्राप्त किये और उत्तम आयु पायी थी, इसके 
बाद वे महाराज यहाँसे स्वगलोकको पधारे हैं ॥ ३५ ॥ 

“तात ! अन्य राजाओंकी अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ 
भोगोको पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषोके द्वारा सम्मानित 
हुए हैं; अतः स्वर्गबासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य 

नहीं हैं ॥ ३६ ॥ 

८इमारे पिताने जराजीर्ण मानव-शरीरका परित्याग करके 
देवी सम्पत्ति प्राप्त की है, जो त्रह्मलोकमें विहार करानेवाली है ॥ 

“कोई भी ऐसा विद्वान; जो त॒म्हारे और मेरे समान झाः 
जञान-सम्पन्न एवं परम बुद्विमान्‌ है, पिताजीके लिये शोक 
नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ 
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वीर एवं प्रज्ञावान्‌, पुरुषको सभी अवस्थाओंमें ये नाना 
प्रकास्के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये ॥३९॥ 

इसलिये तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमे शोक नहीं 
होना चाहिये । वक्ताओंग श्रेष्ठ भरत ! तुम यहाँसे जाकर 
अथोध्यापुरीमे निवास करो; क्योकि मनको वशामे रखनेवाले 
पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यद्दी आदेश दिया दै ॥| ४० ॥ 

“उन पृष्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ रहनेकी आज्ञा 
दी है, वहीं रहकर में उन पूज्य पिताके आदेशका पालन 
करूँगा || ४१ ॥ 

“शत्रुहन भरत ! पिताकी आज्ञाकी अवहेलना करना 
मेरे लिये कदापि उचित नहीं है । वे तुम्हारे लिये भी सर्वदा 
सम्मानके योग्य हैं; क्योकि वे ही हमलोगोंके द्वितेषी बन्धु 
और जन्मदाता थे ॥ ४२ ॥ 


भ्रीमबूचाल्मीकीय रामायण 


“रघुनन्दन | में इस बनवासरूपी कमेके द्वारा पिताजीकें 
ही बचनक्रा, जो धर्मात्माओंकों भी मान्य है; पालन करूँगा ॥ 


“नरश्रेष्ठ ! परलोकपर विजय पानेक्री इच्छा रखनेवाले 
मनुष्यको धार्मिक) कूरतासे रहित और गुरुजनोंका आज्ञा- 
पालक होना चाहिये || ४४ ॥ 


“मनुष्यों श्रेष्ठ भरत ! हमारे पूज्य पिता दशरथे शुभ 
आचरणोंपर दृष्टिपात करके तुम अपने धामिक स्वभावके द्वारा 
आत्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करो? || ४५ ॥ 


सर्वशक्तिमान्‌ मदात्मा श्रीराम एक मुहूतंतक अपने 
छोटे भाई भरतसे पिताकी आशाका पालन कराने- 
के उद्देश्यते ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो 
गये ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवालमीकिलिमित आषरामायण आदिकाब्यके अभोध्याकाण्डमें एक से पाँचवाँ सर्ग पूण हुआ ॥ १०५ ॥ 


_ छठे Ro ° 
एक सो छठ सगे 
भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लोटने और राज्य ग्रहण करनेकी प्राथना 


ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्रीराम चुप 
हो गये, तब धमौस्मा भरतने मन्दाकिनीके तटपर प्रजा- 
वत्सल धमौत्मा श्रीरामसे यह विचित्र बात कही--शन्नु- 
दमन रघुवीर | इस जगत्मे जैसे आप हैं, वैसा दूसरा कौन 
हो सकता है ! ॥ १-२ ॥ 


“कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर सकता | कितनी 
ही प्रिय बात क्‍यों न हो, बह आपको हथोत्फुल्ल नहीं कर 
सकती । बृद्ध पुरुषोंके सम्माननीय होकर भी आप उनसे 
संदेहकी बातें पूछते हैं ॥ ३ ॥ 


“जैसे मरे हुए. जीवका अपने शरीर आदिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता, उसी प्रकार जीते-जी भी वह उनके सम्बन्धसे 
रहित है । जसे बस्वुके अभावमें उसके प्रति राग-द्वेष नहीं होता, 
वेते ही उसके रहनेपर भी मनुष्यको राग-द्ेषसे झूत्य होना 
चाहिये । जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्रास हो गयी है; उसको 
संताप क्यों होगा १ ॥ ४ ॥ 

' “नरेश्वर ! जिसे आपके समान आत्मा और 
अनात्माका ज्ञान है, वही संकटमें पड़नेपर भी विषाद नहीं 
कर सकता ॥ ५ ॥ 

` «नन्दन । आप देवताओंकी भाँति “सच्त्वगुणसे 
सम्पन्न) महात्मा, सत्यप्रतिश) सर्वश) सबके साक्षी और 
बुद्धिमान्‌ हैं ॥ ६ ॥ 

' से उत्तम गुणोसे युक्त और जन्म-मरणके' रहस्यको 

जाननेवाजे आपके पास असह्य दुःख नहीं आ सकता ॥ ७ )। 


“जब मैं परदेशमें था, उस समय नीच विचार रखनेवाली 
मेरी माताने मेरे लिये जो पाप कर डाला, वह मुझे 
अभीष्ट नहीं है। अतः आप उसे क्षमा करके मुझपर 
प्रसन्न हो || ८ ॥ 

मैं चमके बन्षनमें बँधा हूँ; इसीलिये इस पाप करने- 
वाली एवं दण्डनीय माताको मैं कठोर दण्ड देकर मार 
नहीं डालता ॥ ९ ॥ 

“जिनके कुल और कर्म दोनों दी ज्युभ थे, उन 
महाराज दशरथसे उत्पन्न होकर घमं और अधमंको 
जानता हुआ भी मैं मातूबधरूपी लोकनिन्दित कमं 
कैसे करूँ १ || १० ॥ 

“महाराज मेरे गुरु) श्रें8 यज्ञकर्म करनेवाले) 
बड़े-बूंदे। राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय 
परलोकवासी हो चुके हैं; इसीलिये इस भरी सभामें में उनकी 
निन्दा नहीं करता हूँ ॥ ११ ॥ 

“धर्मज्ञ रघुनन्दन ! कोन ऐसा मनुष्य दै, जो धर्मको 
जानते हुए. भी ख्रीका प्रिय करनेकी इच्छासे ऐसा 
घर्म और अर्थसे हीन कुत्सित-कर्म कर सकता है १ ॥ १२॥ 

«लोके एक प्राचीन किंवदन्ती है कि अन्तकालमें सब 
प्राणी मोहितः हो जाते हँ--उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है | 
राजा दशरथने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदन्तीकी 
सत्यताको प्रत्यक्ष कर दिखाया ॥ १३॥ 


'‹पिताजीने क्रोष) मोह और साइसके कारण ठीक समझ- 
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कर जो धर्मका उस्लङ्न किया दे, उसे आप पलट दें-उसका 
संशोधन कर दें | १४ | 

'जो पुत्र पिताकी की हुई भूलकों ठीक कर देता दे 
वही लोकें उत्तम संतान माना गया हे | जो इसके विपरीत 
बरताव करता है, वह पिताकी श्रेष्ठ संत्ति नहीं है ॥ १५ ॥ 

“अतः आप पिताकी योग्य संतान ही बने रहें । 
उनके अनुचित कर्मका समर्थन न करें । उन्होंने 
इस समय जो कुछ किया है, वह धर्मकी सीमासे बाहर 
है । संसारमें धीर पुरुष उसकी निन्दा करते हैं ॥ १६ ॥ 

“कैकेयी, मैं, पिताजी) सुद्ददृगण) बन्धु-बान्धव) पुरवासी 
तथा राष्ट्रकी प्रजा--इन सबकी रक्षाके लिये आप मेरी 
प्रार्थना स्वीकार करें || १७ ॥ 

(कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्रधर्म ! कहाँ जटा-धारण 
और कहाँ प्रजाका पालन ! ऐसे परस्परविरोधी कर्म आपको 
नहीं करने चाहिये ॥ १८ ॥ 

अह्वाप्राज्ञ | क्षत्रियके लिये पहला धर्म यही है कि उसका 
राज्यपर अभिषेक हो) जिससे वह प्रजाका भलीभाँति पालन 
कर सके | १९ ॥ 

“मला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो प्रत्यक्ष सुखके 
साधनभूत प्रजापाळनरूप घर्मेका परित्याग करके 
संशयमें स्थित, सुखके लक्षणसे रह्वितश भविष्यर्मे फल 
देनेवाले अनिश्चित धमंका आचरण करेगा ? || २० ॥ 

धयदि आप क्लेशसाध्य धर्मका दी आचरण करना 
चाहते हैं तो घर्मानुसार चारों वर्णोका पालन करते हुए दी 
कष्ट उठाइये ॥ २१ ॥ 


वर्म रघुनन्दन ! धर्मके शाता पुरुष चारों आश्रमम - 


गाईस्थ्यको दी श्रे बतळाते हैँ, फिर आप उसका परित्याग 
क्यों करना चाहते हैं १॥ २२ ॥ 

धमै शा्ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ददी हृषटियॉ- 
से आपकी अपेक्षा वाळक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं 
वस॒चाका पालन केसे करूँगा १ ॥ २३ ॥ 

मैं बुद्धि और गुण दोनोंसे दीन हूँ: बालक हूँ तथा मेरा 
स्थान आपसे बहुत छोटा दै; अतः में आपके बिना 
जीवन-घारण भी नहीं कर सकता; राज्यका पालन तो दूरकी 
बात दवै || २४ ॥ 

भर्मज्ञरचुनन्दन | पिताका यदद सारा राज्य श्रेष्ठ और 
निष्कण्टक दै, अतः आप व्रम्धु-बान्धवाँके साथ स्वधर्मानुसार 
इसका पालन कीजिये || २५ ॥ 


२९९, 


न्तर रघुबीर | मन्त्रके ज्ञाता महर्षि वसिष्ठ आदिं 
सभी ऋत्विज तथा मन्त्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी 
प्रकृतियाँ यहाँ उपस्थित हैं | ये सब लोग यदी आपका 
राज्याभिषेक करें ॥ २६ ॥ 

(इमलोगोके द्वारा अभिषिक्त होकर आप मशद्रणोसे 
अभिषिक्त हुए इन्द्रकी भाँति वेगपूर्वक सब्र लोकको 
जीतकर प्रजाका पालन करनेके लिये अयोव्याको चलें || २७ ॥ 


वह देवता, ऋषि और पितरोक्रा ऋण चुकायें? 
दुष्ट शत्रओका भलीभाँति दमन करें तथा मित्रको उनके 
इच्छानुसार वस्तुओंद्वारा तृ्त करते हुए आप दी अयोध्यामें 
मुझे धर्मकी शिक्षा देते रहें || २८ ॥ 

"आर्यं | आपका अभिषेक सम्पन्न होनेपर सुह्वदूगण 
प्रसन्न हों और दुःख देनेवाले आपके शत्रु भयभीत होकर 
दसों दिशाओमें भाग जाये ॥ २९ ॥ 

धुरुपप्रब4॒| आज आप मेरी माताके कलङ्कको 
घो-पोछकर पूज्य पिताजीको भी निन्दासे बचाइये || ३० ॥ 

मैं आपके चरणोंमें माथा टेककर याचना करता हूँ | 
आप मुझपर दया कीजिये । जैसे मद्दादेवजी सब प्राणियापर 
अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बन्धु-आन्धर्वों 
पर कृपा कीजिये | ३१ ॥ 

“अथवा यदि आप मेरी प्रार्थनाको ठुकराकर यह 
बनको ही जायेंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा? ॥ ३२ ॥ 


ग्लानिमे पड़े हुए भरतने मनोभिराम राजा श्रीरामको 
उनके चरणोमें माथा टेककर प्रसन्न करनेकी चेष्टा की 
तथापि उन सच्वयुणसम्पन्न रघुनाथजीने पिताकी आज्ञामं 
ही दृढतापूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जानेका बिचार 
नहीं किया ॥ ३३ ॥ 

श्रीरामचन्दरजीकी वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग 
एक ही साथ दुखी भी हुए ओर दर्षको भी प्राप्त हुए । ये 
अयोध्या नहीं जा रदे हैं-यद्द सोचकर वे ढुखी हुए 
और प्रतिज्ञा-पालनमें उनकी दढता देखकर उन्हें 
हृष हुआ ॥ ३४ ॥ 

उस समय ऋत्विज, पुरवासी, भिन्न-भिन्न समुदायके 
नेता और माताएँ अचेत-सी होकर आँस बद्दाती हुई पूर्वाक्त 
बातें ऋदनेवाले भरतकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगीं और 


सब्रने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्रीरामजीके सामने 
विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलनेकी याचना 
की ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे एक से छठों सर्म पु हुआ ॥ १०६ ॥ 
Ce nn 
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जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने खगे, तब 
कुद्ठम्बी जनोंके बीचमै सत्कारपूर्वक बैठे हुए. लक्ष्मणके बड़े 
भाई श्रीमान रामचन्द्रजीने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया 


“भाई | तुम नृपश्रेष्ठ मद्दाराज दशरथके द्वारा कैकयराज- 
कन्या माता कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुए हो; अतः तुमने जो 
ऐसे उत्तम बचन कहे हैं, वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं ॥ २॥ 


“मेया ! आजसे बहुत पहलेकी बात है--पिताजीका 
जब तुम्हारी माताजीके साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होने 
तुम्हारे नानासे कैकेयीके पुत्रको राज्य देनेकी उत्तम शर्त कर 
ली थी ॥ ३ ॥ 

“इसके वाद्‌ देवासुर-संग्राममें तुम्हारी माताने प्रभावशाली 
महाराजकी बड़ी सेवा की; इससे संतुष्ट होकर राजाने उन्हें 
वरदान दिया ॥ ४ ॥ 

“उसकी पूर्विके लिये प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण- 
वाली यशखिनी माताने उन नरश्रेष्ठ पिताजीसे दो वर मांगे ॥ 

“पुरुषसिंह ! एक वरके द्वारा इन्होने तुम्हारे लिये राज्य 
माँगा और दूसरेके द्वारा भेर वनवास । इनसे इस प्रकार 
प्रेरित होकर राजाने वे दोनों वर इन्हें दे दिये | ६ ॥ 

“पुरुषप्रवर | इस प्रकार उन पिताजीने वरदानके रूपमे 
मुझे चौदह वर्धोतक वनवासकी आशा दी हैं ॥ ७ ॥ 

यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मणके साथ इस 
निर्जन वनमें चला आया हूँ । यहाँ भेरा कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं 
है । में यहाँ पिताजीके सत्यकी रक्षामे स्थित रहूँगा ॥ ८ ॥ 

राजेन्द्र | तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीक्र ही 
राज्यपद्पर अपना अभिषेक करा लो और पिताको सत्यवादी 
बनाओ--यह्दी तुम्हारे ल्यि उचित है ॥ ९ ॥ 

ध्वर्मश भरत ! तुम मेरे लिये पूज्य पिता राजा दशरथ- 
को केकेयीके ऋणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे 


बचाओ और माताका भी आनन्द बढ़ाओ || १० ॥ 

“तात ! सुना जाता है कि बुद्धिमान्‌, यशस्वी राजा 
गयने गय देशामे ही यज्ञ करते हुए, पितरोंके प्रति एक कहावत 
कही थी ॥ ११ ॥ 

५ वह इस प्रकार है--) बेटा पुत्‌ नामक नरकसे पिता- 
का उद्धार करता हे, इसलिये वह पुत्र कहा गया । वही 
पुत्र है, जो पितरोंकी सब ओरसे रक्षा करता है ॥ १२ ॥ 

ध्यहुत-से गुणवान्‌ और बहुश्रुत पुत्रोकी इच्छा करनी 
चाहिये । सम्भव है कि प्रात हुए, उन पुत्रोमेसे कोई एक भी 
गयाकी याच्ञा करे ! ॥ १३॥ 

“रघुनन्दन | नरश्रेड भरत ! इस प्रकार सभी राजपियोने 
फ्तिरोंके उद्धारका निश्चय किया दै, अतः प्रभो ! दुम भी 
अपने पिताका नरकसे उद्धार करो ॥ १४॥ 


“बीर भरत | तुम झत्रुष्न तथा समस्त ब्राह्मणौको साथ 
हेकर अयोध्याको लौट जाओ और प्रजाको सुख दो ॥ १५॥ 


“वीर | अब मैं भी लक्ष्मण और सीताके साथ शीघ्र ही 
दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा || १६ ॥ 


“भरत | तुम स्वयं मनुष्योंके राजा बनो और में जंगली 
पशुओंका सम्राट बनूँगा | अब तुम अत्यन्त दृषपू्वक श्रेष्ठ 
नगर अयोध्याकों जाओ ओर मैं भी प्रसन्नतापूर्वक 
दण्डकवनमें प्रवेश करूँगा ॥ १७ ॥ 


“भरत ! सूर्यकी प्रभाको तिरोहित कर देनेवाला छत्र 
तुम्हारे मस्तकपर शीतल छाया करे | अब मैं भी धीरे-धीरे 
इन जंगली ब्रक्षोंकी घनी छायाका आश्रय लूँगा ॥ १८ ॥ 

“भरत ! अवुरित बुद्धिवाले शत्रुघ्न तुम्हारी सद्दायतामे 
रहें और सुविख्यात सुमित्राकुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र 
( सहायक ) हैं; इम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथके 
सत्यकी रक्षा करें | तुम विषाद मत करो? ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार शोबास्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे एक सौ सातवाँ सर्गे पूरा हुआ ॥ १,०७ ॥ 


एक सो आठवा सग 
जावालिका नास्तिकोंके मतका अबलम्बन करके श्रीरामको समझाना 


जब्र धर्मश श्रीरामचन्द्रजी भरतको इस प्रकार समझा- 
बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मणशिरोमणि जाब्रालिने उनसे यह 
धर्मविरुद्ध वचन कह्ा--॥ १ ॥ 


“रघुनन्दन । आपने ठीक कदा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि- 


बाले और तपस्वी हैं; अतः आपको गवार मनुष्यकी तरह 
ऐसा निरर्थक विचार मनमें नहीं लाना चाहिये || २ ॥ 
“संसारमे कौन पुरुष किसका बनधु है और किससे किसको 


क्या पाना हे ! जीव अकेला दी जन्म लेता और अकेला दी 
नष्ट हो जाता है ॥ ३ ॥ 


Se ii 


माचा 
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अतः श्रीराम | जो मनुष्य माता या पिता समझकर 
किसीके प्रति आसक्त होता है, उसे पागके समान समझना 
चाहिये; क्योकि यहाँ कोई किसीका कुछ भी नहीं दै | ४ ॥ 

जञेसे कोई मनुष्य दूसरे गाँवको जाते समय बाहर किसी 
धर्मशालामें एक रातके लिये ठहर जाता है और दूसरे दिन 
उस स्थानको छोड़कर आगेके लिये प्रश्थित दो जाता दै, इसी 
प्रकार पिता, माता, घर और धन--ये मनुष्योक्रे आवासमात्र 
हैं । ककुत्खकुलभूषण | इनमें सन पुरुष आसक्त नहीं 
होते हैं ॥ ५-६ ॥ 

“अतः नरश्रेष्ठ | आपको पिताका राज्य छोड़कर इस 
दुःखमय, नीचे-ऊँचे तथा बहुकण्टकाकीर्ण बनके कुत्सित 
मार्गपर नहीं चलना चाहिये || ७ ॥ 

“आप समृद्विश्ाल्नी अयोध्यामे राजाके पदपर अपना 
अभिषेक कराइये । वह नगरी प्रोषितमर्दुका नारीकी भाँति 
एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है ॥ ८ ॥ 

(राजकुमार | जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमं विहार करते ई 
उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगोंका उपभोग करते 
हुए अयोध्यामें विहार कीजिये ॥ ९ ॥ 

(राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके 
कोई नहीं हैं । राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं; इसलिये 
मैं जो कहता हूँ, वही कीजिये ॥ १० ॥ 

(पिता जीवके जन्ममें निमित्तकारणमात्र होता है । 
वास्तवमें ऋतुमती माताके द्वारा गर्ममें धारण किये हुए वीयं 
और रजका परस्पर संयोग होनेपर ही पुरुषका यहाँ जन्म 


होता है ॥ ११ ॥ 


“राजाको जहाँ जाना था; वहाँ चले गये । यह प्राणियोके 
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लिये स्वाभाविक स्थिति है | आप तो व्यर्थ ही मारे जाते 
( कष्ट उठाते ) हैं ॥ १२ ॥ 

'जो-जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थका परित्याग करके धर्म, 
परायण हुए हैं, उन्हीं-उन्हींके लिये में शोक करता हूँ) दूसरों के 
लिये नहीं | वे इस जगतमे धर्मे नामपर केबल दःख 
भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ नष्ट हरो गये हैं ॥ १३ ॥ 

“अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर हैं -- 
भाद्वका दान पितरोंको मिलता है | यही सोचकर लोग श्राद्धमे 
परृत्त होते हैँ; किंतु बिचार करके देखिये तो इसमे अन्नका 
नाश ही होता दे | भला, मरा हुआ मनुष्य क्या खायेगा || 

“यदि यहाँ तूसरेका खाया हुआ भन्न दूसरेके शरीरमे 
चला जाता दो तो परदेशमें जानेवालोके लिये श्राद्ध हदी कर 
देना चाहिये; उनको रास्तेके ख्ये भोजन देना उचित नहं है ॥ 


'देवताओके लिये यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यशकी 
दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और धर-द्वार छोड़कर 
संन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बतानेवाले ग्रन्थ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्योने दानकी ओर छोगोंकी प्रबृत्ति करानेके लिये दी 
बनाये हैं ॥ १६ ॥ 

“अतः महामते | आप अपने मनमें यह/ निश्चय कीजिये 
कि इस लोकके सिवा कोई दूसरा लोक नहीं हैं ( अतः वहाँ 
कढ भोगनेके लिये धर्म आदिके पालनकी आवश्यकता नहीं 
दै) । जो प्रत्यक्ष राज्यलाम है; उसका आश्रय लीजिये) परोक्ष 
( पारलौकिक लाम ) को पीछे ढकेल दीजिये ॥ १७ ॥ 

“सर्पुरुधोकी बुद्धि; जो सब लोगोंके लिये राह दिखानेवाली 
होनेके कारण प्रमाणभूत दै, आगे करके भरतके अनुरोधमसे 
आप अयोध्याका राज्य ग्रहण कीजिये! ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषरामायण आदिकाम्यके अयोध्याकाण्डमं एक सो आठवाँ सग पूरा हुआ ॥ १०८॥ 
—— Sth 


एक सो नौवाँ सरग 


श्रीरामके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन 


जावालिका यह वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र” 
जीने अपनी संशयरदित बुद्धिके द्वारा श्रुतिसम्मत सदुक्तिका 
आश्रय लेकर कहा---॥ १ ॥ 

“विप्रवर ! आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छसे यहाँ 
जो बात की हे, वह कर्तब्य-सी दिखायी देती हैं। कि 
वास्तवमै करनेयोग्य नहीं है | वह पथ्य-सी दीखनेपर भी 
वास्तवमें अपथ्य दै ॥ २ ॥ 

“जो पुरुष घर्म अथवा वेदकी मर्यादाको त्याग देता हे, 
बह पापकममें प्रबवत्त हो जाता है | उसके आचार और 
बिचार दोनों भ्रष्ट दो जाते हैं; इसल्यि वह सब्युरुषोंमे 
कभी सम्मान नहीं पाता है | ३ ॥ 


“आचार ही यह बताता हैं कि कौन पुरुष उत्तम कुळमे 
उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुलगें, कौन वीर हे और 
कौन व्यर्थ ही अपनेको पुरुष मानता हैं तथा कौन पवित्र है 
और कौन अपवित्र ! ॥। ४ ॥ 


“आपने जो आचार बताया दव, उसे अपनानेबाला पुरुप 
श्रेष्ठसा दिखायी देनेपर भी वास्तवमें अनाय होगा । बाइरसे 
पवित्र दीखनेपर भी भीतरसे अपवित्र दोगा | उत्तम ळक्षणोमे 
युक्त-सा प्रतीत दोनेपर भी वास्तवर्म उसके विपरीत होगा तथा 
शीळवान-सा दीखनेपर भी वस्तुतः वह दुःशील हदी दोगा ॥ 


“आपका उपदेश चोला तो धमंका पहने हुए हैं; किंतु 
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वास्तव अधमं है | इससे संसारमे वर्णसंकरताका प्रचार होगा। 
यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मोका अनुष्ठान छोड़ 
कुँ और विधिहीन कमम ल्या जाऊँ तो कर्तव्य-अवर्तव्यका 
ज्ञान रखनेवाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर 
आदर देगा ! उस दझामे तो भें इस जगते दुराचारी तथा 
लोकको कलङ्कित करमेवाळा समझा जाऊंगा | ६-७ ॥ 

"जहां अपनी की हुई प्रतिशा तोड़ दी जाती दै, उस 
ृत्तिके अनुसार बर्ताब करनेपर मैं किस साधनसे स्गछोक 
प्राप्त करूँगा तथा आपने जिउ आचारका उपदेश दिया दै 
बह किसका दे, जिसका मुशे अनुसरण करना होगा; 
क्योंकि आपके कथनानुसार में पिता आदियेंसे किसीका 
कुछ भी नहीं हूँ ॥८॥ 


आपके बताये हुए मार्गसे चलनेपर पहले तो में 
स्वेच्छाचारी हूँगा। फिर यहद सारा लेक स्वेच्छाचारी हो 
जायगा; क्योंकि राजाओके जसे आचरण होते हं, प्रजा 
भी वेसा ही आचरण करने लगती है ॥ ९ | 


“सस्यका पालन ही राजाओंका दयाप्रधात धर्म है-- 
सनातन आचार है, अतः राज्य सत्यखरूप हे। सत्यमे 
ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है ॥ १० ॥ 


“आुषियों और देवताओने सदा सस्पका ही आदर किया 
है। इस लोकमे सत्यवादी मनुष्य आश्य परम धाममें 
जाता है ॥ ११ ॥ 

'नूठ बोलनेवाले मनुष्यसे सब लोग उसी तरह डरते 
ह, जेसे सॉपसे । संसार सत्य ही धर्मकी पराकाष्ठा है ओर 
बही सबका मूल कहा जाता है ॥ १२ ॥ 


“जगतूमे सत्य द्वी ईश्वर है । सदा सत्यके ही आधारपर 
धर्भकी स्थिति रहती दे | सत्य ही सबकी जड़ है । सत्यसे 
बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है ॥ १३ ॥ 


“दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद--इन सबका 
आधार सस्य ही है। इसलिये सबको सत्यपरायण होना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ 

"एक मनुष्य सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करता है, एक 
समूचे कुलका पालन करता है, एक नरकमें ड्ूबता है और 
एक स्वगेलोकम प्रतिष्ठित होता है ॥ १५ ॥ 

धमै सत्यप्रति हूँ और सत्यकी शपथ खाकर पिताके 
सत्यका पालन स्वीकार कर चुका हूँ; ऐसी दशामें में 
पिताके आदेशका किस लिये पालन नहीं करूँ ! ॥ १६ ॥ 

पहले सत्यपालनकी प्रतिज्ञा करके अब लोभः मोह 
अथवा अज्ञानसे विवेकशून्य होकर में पिताके सत्यकी 
सयोदा भङ्ग नहीं करूंगा ।। १७ ॥ 

“हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिश छठी करनेके 


° - 


कारण धर्मसे भ्रष्ट दो जाता दे, उस चश्चल चित्तवाळे 
पुरुषके दिये हुए दव्यनकव्यको देवता और पितर नहीं 
स्वीकार करते हैं || १८ ॥ 

मी इस सत्यरूपी धर्मको समस्त प्राणियोंके लिये 
हितकर और सब घ्मोमिं श्रेष्ठ समझता हूँ । सत्पुरुषोनि जटा- 
वल्कल आदिके घारणरूप तापस धमका पालन किया है 
इसलिये मैं भी उसका अभिनन्दन करता हूँ ॥ १९ ॥ 


“ञो घर्मयुक्त प्रतीत हो रदा दै, किंठ॒ वास्तवमै अधर्म- 
रूप है, जिसका नीच, क्रूर लोभी और पापाचारी पुरुषोने 
सेवन किया दै, पेसे क्ात्रधर्मका ( पिताकी आज्ञा भङ्ग करके 
राज्य ग्रहण करनेका ) में अवश्य त्याग करूँगा ( क्योंकि 
बह न्याययुक्त नहीं है ) ॥ २० ॥ 

“मनुष्य अपने शरीरसे जो पाप करता हेश उसे पहले 
मनके द्वारा कर्तव्यरूपसे निश्चित करता हैं । फिर जिह्वाकी 
सहायतासे उस अडत कर्म ( पाप ) को वाणीद्वारा दूसरेसे 
कहता है। तत्पश्चात्‌ औरोंके सहयोगे उसे शरीरद्वारा 
सम्पन्न करता है | इस तरह एक ही पातक कायिक) वाचिक 
और मानसिक भेदसे तीन प्रकारका ददोता है ॥ २१ ॥ 


पृथ्वी, कीति) यश और लक्ष्मी--ये सब-की-सब सत्यवादी 
पुरुषको पानेकी इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्यका ही 
अनुसरण करते हैं, अतः मनुष्यको सदा सत्यक्रा ही सेवन 
करना चाहिये || २२ ॥ 

(आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूण बचनोंके द्वारा 
मुझसे जो यह कहा है कि राज्य ग्रहण करनेमें ही कल्याण 
डै; अतः इसे अवश्य स्वीकार करो | आपका यह आदेश 
रेषा प्रतीत होनेपर भी सन पुरुषोंद्राय आचरणर्म लाने 
योग्य नहीं है ( क्योकि इसे स्वीकार करनेसे सत्य और 
न्यायका उछङ्कन दोता है ) ॥ २३ ॥ 

“मैं पिताजीके सामने इस तरह बनमें रदनेक़ी प्रतिशा 
कर चुका हूँ | अब उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके मै 
भरती बात केसे मान लूँगा || २४ ॥ 


'गुरुके समीप की हुई मेरी बह प्रतिज्ञा अटल हैं-- 
किसी तरइ तोड़ी नहीं जा सकती । उस समय जब कि मैंने 
प्रतिज्ञा की थी; देवी कैकेसीका हृदय दर्षते खिल उठा 
था ॥ २५ ॥ 

धमै बनमें दी रहऋर वाइर-भीतरसे पवित्र हो नियमित 
भोजन करूँगा और पवित्र फल) मूळ एवं पुष्पोद्दारा देवताओं 
और पितरोंकी तूस करता 
करूँगा |! २६ ॥। 

(क्या करना चाहिये और क्या नही, इसका निश्चय 
मैं कर चुका हूँ | अतः फलमूछ आदिमे पांचों इन्द्रियोको 


हुआ प्रतिज्ञाक्ा पालन 


है 


मयाध्याकाण्ड एक सौ दलवाँ सगं 
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संतुष्ट करके निइछल, भदवापूर्वक लोकयात्रा ( पिताकी आज्ञाके 
पाळनरूप व्यवहार ) का निर्वाह करूँगा | २७ || 

“इस कर्मभूमिको पाकर जो शुभ कर्म ददो) उसका 
अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी 
कर्मोके ही फलसे उन-उन पदोके भागी हुए हैं ॥ २८ ॥ 

देवराज इन्द्र सौ यका अनुष्ठान करके म्वर्गलोककरो 
प्राप्त हुए हैं । मद्ृषियोने भी उग्र तपस्या करके दिव्य 
लोकोमे स्थान प्राप्त किया है! ॥ २९ ॥ 

उग्र तेजस्वी राजकुमार श्रीराम परलोककी सत्ताका 
खण्डन करनेवाले जाबालिके पूर्वोक्त बचनोंको सुनकर उन्ह 
सहन न कर सकनेके कारण उन वचनोंकी निन्दा करते हुए 
पुनः उनसे बोले--।| ३० ॥ 

“सत्य, धर्म, पराक्रम) समस्त प्राणियोपर द्या, सबसे 
प्रिय बचन बोलना तथा देवताओं) अतिथियों और 
ब्राह्मणॉकी पूजा करना--इन सबको साधु पुरुषोने स्वर्गलोकका 
मार्ग बताया है ॥ ३१ ॥ 

'सत्पुरुषोके इस वचनके अनुसार धर्मका स्वरूप 
जानकर तथा अनुकूल तकसे उसका यथार्थ निर्णय करके 
एक निश्चयपर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भलीभाँति 
धर्माचरण करते हुए उन-उन उत्तम लोकोंको प्राप्त करना 
चाइते हैँ ॥ ३२ ॥ 

“आपकी बुद्धि विषम मागमे स्थित हँ--आपने वेद- 
विरुद्ध मागका आश्रय ळे रखा है | आप धोर नास्तिक और 
घर्मके रास्तेसे कोसो दूर हैं । ऐसी पाखण्डमयी बुद्धिके 
द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेवाले आपको मेरे 
पिताजीने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्यकी 
मै निन्दा करता हूँ || ३३ ॥ 

'जेसे चोर दण्डनीय होता दै, उसी प्रकार (वेदविरोधी ) बुद्ध 
(बोद्धमतावलम्पी ) भी दण्डनीय है | तथागत (नास्तिकविशेष) 
और नास्तिक ( चार्वाक ) की भी यहाँ इसी कोटिमे समझना 
चाहिये । इसलिये प्रजापर अनुग्रह करनेके लिये राजाद्वारा 


जिस नास्तिकको दण्ड दिलाया था सके उसे ते चोरके 
सभान दण्ड दिलाया ही भायः परंतु जो बच्चे बाहर इ, 
उस नास्तिके प्रति विद्वान्‌ आक्षण कभी उन्युख न ह्ो—- 
उससे वार्तालापतक न करे || ३४ ॥ 

“आपके सिवा पहलेके श्रेष्ठ बआह्याणोने इहलोक और 
परलोककी फल-कामनाका परित्याग करने वेदोक्त धर्म 
समझकर सदा ही बहुत-से शुभ कर्मोक्ा अनुष्ठान किया है 
अतः जो भी ब्राह्मण हैं, वे वेदोंकों ही प्रमाण मानकर स्वस्ति 
( अहिंसा और सत्य आदि ) कृत ( तप, दान और 
परोपकार आदि ) तथा हुत ( यज्ञयाग आदि ) कर्मोका 
सम्पादन करते हैं ॥ ३५ ॥ 

'जो घर्ममें तत्पर रहते हूँ, सत्पुरषोका साथ करते हैं 
तेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपी गुणकी प्रधानता दै, जो 
कमी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करते तथा जो मल 
संसर्गसे रहित हैं, ऐसे थ्रे्ठ मुनि ही. संसारमै पूजनीय होते 
हेश ॥ ३६ ॥ 

महात्मा श्रीराम ख्वभावसे ही देल्यभावसे रद्वित ये | 
उन्होंने जब्र रोषपूर्वक पूर्वोक्त बात कदी, तब ब्राह्मण 
जाबालिने वितयपूर्वंक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं दितकर 
वचन कद्ा--॥ ३७ ॥ 

“रघुनन्दन | न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकीकी 
बात द्वी करता हूँ | परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा 
मेरा मत नहीं है | मैं अवसर देखकर फिर आम्तिक हो 
गया और लौकिक व्यवद्दारके समय आवश्यकता होनेपर पुनः 
नास्तिक हो सकता द्रँ--नास्तिकोकी-सी वार्ते कर सकता 


हूँ ॥ ३८ ॥ 


(इस समय ऐसा अवसर आ गया था; जिससे मैने 
धीरे-धीरे नास्तिकोंकी-सी बातें कह डाळी । श्रीराम ! मैने 
जो यह बात कदी, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी 
तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटनेकै लिये तैयार 
कर दूँ? ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डम एक सौ नौवाँ सर्म पूरा बुआ ॥ ६००. ॥ 
या ए 
एक सो दसवाँ सगं 


वसिष्ठजीका सृष्टिपरम्पराके साथ इकवाकुकुलकी परम्परा बताकर अ्येष्ठुके ही राज्याभिषेकका 
औचित्य सिद्ध करना ओर श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना 


श्रीरमचन्द्रजीको सुष्ट जानकर महर्षि वसिठजीने 
उनसे कहा--“रघुनन्दन ! मदद जाबालि भी यह जानते 
हैं कि इस लोकके "प्राणियोंका परलोकमें जाना और आना 
होता रहता है ( अतः ये नास्तिक नहीं हैं ) | १ ॥ 


“जगदीश्वर | इस समय तुम्ह लोटानेकी इच्छाते ही 
इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कही थी | तुम मुझसे इस 
लोककी उत्पत्तिका बृत्तान्त सुनो ॥ २ ॥ 

“सष्टिके प्रारम्भकालमे सब कुछ जलमय ही था । उ 


ई 
५८, 
२५९ 


आमव्बाल्मीकोय रामायणे 
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जलके भीतर दवी प्रथ्वीका निर्माण हुआ | तदनन्तर देत्रता ओके 
ताथ खयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए ॥ ३ ॥ 


(इसके बाद उन भगवान्‌ विष्णुखरूप ब्रह्माने दी 
बराहरूपसे प्रकट होकर जलके भीतरसे इस पृथ्वीको निकाला 
और अपने कृतात्मा पुत्रोके साथ इस सम्पूर्ण लगतूकी 
सुष्टि की ॥ ४ ॥ 

'आकाशस्वरूप पर्रम परमात्मासे ब्रह्मालीका 
प्रादुर्भाव हुआ है, जो निस्य) सनातन एबं अविनाशी हैं । 
उनमे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचिके 
बश्यप हुए ॥ ५ ॥। 


पूत्र 


व्यपे विवस्वान्‌ जन्म हुआ । विवस्वानके पुत्र 
साक्षात्‌ वेवस्त मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे । 
मनुके पुत्र इक्वाक्ु हुए ॥ ६ ॥ 


(जिन्हें मनुने सबसे पहले इस पृथ्वीका समृद्धिशाली 
राज्य सौंपा था, उन राजा इक्ष्वाकुको तुम अयोष्याका 
प्रथम राजा समझो ॥ ७ || 


(इकषवाक्रुके पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षिके नामसे विख्यात 
हुए । कुक्षिके वीर पुत्र विकुक्षि हुए || ८ ॥ 
“विङ्ुक्षिके मह्दातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए । 


बाणके मद्दावाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी 
तपस्वी थे || ९ ॥ 


“सस्पुरुषोमे श्रेष्ठ महाराज अनरण्यके राज्यमे कभी 
अनाबृष्टि नहीं हुई; अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी 
नहीं उत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥ 

व्मद्दाराज | अनरण्यसे राजा पृथु हुण । उन प्रथुस 
महातेजस्वी त्रिझंङुकी उत्पत्ति हुई ॥ ११॥ 

“वे वीर त्रिशेकु विश्वामित्रके सत्य वचनके प्रभावले 
सदेह स्वर्लोकको चले गये थे । त्रिशंकुके मददायशस्वी 
घुन्धुमार हुए || १९ ॥ 

धुच्घुमास्से महातेजस्वी युवनाश्वका जन्म हुआ । 
युबनाश्वके पुत्र श्रीमान्‌ मान्धाता हुए ॥ १३ ॥ 

“मान्बाताके महान तेजस्वी पुत्र सुसंघि हुए । सुसंधिके 
दो पुत्र हुए--शुवसंघि ओर प्रसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ 

“ुवसंधिके यशसी पुत्र शनुसूदून भरत ये । महाबाहु 
भरतसे असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १५ ॥। 

'सिसके शन्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये हेय, तालजंघ 
और चर शशबिन्दु उत्पन्न हुए ये ॥ १६ ॥। 

“उन सबका सामना करनेके लिये सेनाका ब्यूइ बनाकर 


युद्धके लिये डटे रहनेपर भी शन्नुओंकी संख्या अधिक 
होनेके कारण राजा अखितको झरकर परदेशकी शरण छेनी 


पड़ी । वे रमणीय शेल-शिखरपर प्रसन्‍नतापूरयंक रहकर 
मुनिभावसे परमात्माका मनन-चिम्तन करने लगे ॥ १७ ॥ 
'मुना जाता हैं कि असितकी दो पलिियाँ गर्भवती थीं । 
उनमैंसे एक मद्दाभागा कमललोचना राजपत्नीने उत्तम 
पुत्र पानेको अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भगुवंशी 
च्यवन मुनिके चरणोंमे बन्दना की और दूसरी रानीने अपनी 
सौतके गर्भका विना करनेके लिये उसे 


जहर 
दे दिया ॥ १८-१९ ॥ 


“उन दिनों भझगुवंशी च्यवन मुनि हिमालयपर रहते 
भे । राजा असितकी कालिन्दी नामत्राली पत्नीने ऋषिके 
चरणोमें पहुँचकर उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ 


“मुनिने प्रसन्न दोकर पुत्रको उत्पत्तिके लिये बरदान 

चाइनेवाली रानीसे इस प्रकार कद्दा--दिवि ! तुम्हें एक 
मद्दामनस्वी लोकविख्यात पुत्र प्राप्त होगा; जो धर्मात्मा) 

शत्रुओके लिये अत्यन्त भयंकर, अपने वंशको चलानेवाला 
और शब्रुऔका संहारक होगा? ॥ २१३ ॥ 

“यह सुनकर रानीने मुनिकी परिक्रमा की और उनसे 
विदा लेकर बहाँसे अपने घर आनेपर उस रानीने एक 
पुत्रको जन्म दिया, जिसकी कान्ति कमलके भीतरी भागे 
समान सुन्दर थी और नेत्र कमलदलके समान 
मनोहर थे || २२-२३ ॥ 

“सौतने उसके गर्भको नह करनेके लिये जो गर 
(त्रिष) दिया था; उस गरके साथ ही वह बालक 
प्रकट हुआ। इसलिये सगर नामसे प्रसिद्ध हुआ || २% i 

(राजा सगर वे दी हैं, जिन्दौने पर्वके दिन यज्ञकी 
दीक्षा ग्रहण करके खुदाईके वेगसे इन समस्त प्रजाओंकी 
भयभीत करते हुए अपने पुत्ोद्वारा समुद्री 
खुदवाया था ॥ २५ ॥ 

“हमारे सुननेमें आया हैं कि सगरके पुत्र 
हुए, जिन्हें पापकर्ममे प्रदत्त होनेके कारण पिताने 
ही राज्यसे निकाल दिया था ॥ २६ ॥ 

“असमझके पुत्र अंशुसमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे । 
अंशुमानके दिलीप और दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥२७॥ 

“मगरीरथसे ककुत्ख्यक्ा जन्म हुआ, जिनसे उनकै 
बंशवाले 'काकुत्स्ः कहलाते हैं । ककुस्स्थके पुत्र र ६० 
जिनसे उस बंशके लोग “राषव? कहलाये || २८ ॥ 

«रुके सेजस्वी पुत्र कल्माषपाद हुए, जो बड़े होनेपर 
शापबश कुछ वर्षोके लिये नरभक्षी राक्षस हो गये थे | वे 


असमञ्ज 
जीति-जी 


: इस प्ृथ्वीपर सौदास नामसे विख्यात ये ॥ २९ ॥ 


“कस्माषपादके पुत्र छाद्युण हुए, यह इमारे सुननेमें 
-आया है, जो बुद्धमें सुप्रसिद्ध पराक्रम प्रात 
भी सेनासहित नष्ठ हो गये थे | ३० ॥ 


I 


'अयोध्याकाण्ड एक सौ ग्यारहवों सगं 
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शहूणके शूरवीर पुत्र श्रीमान्‌, सुदर्शन हुए । सुदर्शने 
पुन्न अग्निवर्ण ओर अग्निवर्णके पुन्न शीघ्रग थे || ३१ ॥ 

धशीध्रगके पुत्र मस, मरके पुत्र प्रञ्चश्रव तथा 
्रशुश्रुवके मददाबुद्विमान पुत्र अम्बरीष हुए || ३२ ॥ 

“अम्बरीषके पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष थे । नहुषके पुत्र 
नाभाग हुए) जो बड़े धर्मात्मा थे ॥ ३३ ॥ 

नाभागके दो पुत्र हुए--अज और सुब्रत | अजके 
धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे || ३४ ॥ 

दशरथके ज्येष्ठ पुत्र तुम दोश जिसकी “श्रीराम के 
नामसे प्रसिद्धि है । नरेश्वर ! यह अयोध्याका राज्य 


३०५ 
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तुम्हारा हदै, इसे ग्रहण करो और इसकी देख-भाल 
करते रहो ॥ ३५ ॥ 

वस्त इक्षवाळुवंशियोंके यहाँ ज्येष्ठ पुत्र द्वी राजा 
होता आया दवै । ज्येष्ठके होते हुए छोटा पुत्र राजा 
नहीं होता है | ज्येष्ठ पुत्रका दी राजाके पदपर अभिषेक 
होता है ॥ ३६ ॥ 

भहायशस्त्री श्रीराम | रघुवंशियॉंका जो अपना 
सनातन कुलधर्भ दै, उसको आज दुम नष्ट न करो | 
बहुत-से अवान्तर देशोवाली तथा प्रचुर रत्मराशिसे सम्पन्न 
इस वसुधाका पिताकी भाँति पालन करो ॥ ३७ ॥ 


रु Ee) > £ © आ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाम्मके अयोध्याकाण्डमें एक सो दसबाँ सग पूरा हुआ ॥ १९० ॥ 
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एक सो ग्यारहवाँ सग 


वसिष्ठटजीके समझानेपर भी 

देनेको तेयार होना तथा 

उस समय राजपुरोहित वसिष्ठने पूर्वोक्त बातें कहकर 
पुनः श्रीरामसे दूसरी धर्मयुक्त बाते कह्दी--॥ १ ॥ 

“स्ुनन्दन | ककुत्खकुलभूषण | इं संसारमें 
उस्मन्न हुए, पुरुषके सदा तीन गुरु होते ह-आचायं- 
पिता और माता ॥ २॥ 

पुरुषप्रवर | पिता पुरुप्रके शरीरको उत्पन्न करता 
हे, इसलिये गुरु दे और आचार्य उसे ज्ञान देता हे, इसलिये 
गुरु कहलाता हें ॥ ३ ॥ 

“शत्रुको संताप देनेवाले रघुवीर ! मैं तुम्हारे पिताका 
और तुम्हारा भी आचाय हूँ; अतः मेरी आज्ञाका पालन 
करनेसे तुम सत्पुरुषोके पथका त्याग करनेवाले नद्दी 
उमझे जाओगे ॥ ४ ॥ 

“तात | ये तुम्हारे सभासद्‌, वन्छु्ान्वब तथा 
सामन्त राजा पधारे हुए हैँश इनके प्रति घर्मानुकूल 
बतीव करनेसे भी ठुम्दारे द्वारा सम्मार्गका उल्लङ्घन 
नहीं होगा ॥ ५ ॥ 

अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माताकी बात तो चुम्दं 
कभी टालनी ही नहीं चाहिये | इनकी आज्ञाका पालन करके 
तुम श्रेष्ठ पुरुषॉके आश्रयभूत धर्मका उल्लज्नन करनेवाले 
नहीं माने जाओगे ॥ ६ ॥ 

“सत्य, धर्म और पराक्रमसे सम्पन्न रखुनन्दन | 
भरत अपने आत्मखरूप ठुमसे राज्य ग्रहण करने और 
अयोध्या लोटनेकी प्रार्थना कर रदे हैं; उनकी बात मान 
लेनेसे भी वुम घर्मका उल्ल्नन करनेवाले नहीं 
कहलाओगगे? ॥ ७ ॥ 
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श्रीरामको पिताकी आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका धरना 
श्रीरामका उन्हें समझाकर अयाष्या लोटनेकी आज्ञा देना 


गुरु वसिष्ठने सुमधुर वचनेमें जब इस प्रकार कहा 
तब साक्षात्‌ पुरुषोत्तम श्रीरात्वेद्धने वहाँ बेटे हुए वसिष्ठजीको 
यों उत्तर दिया--॥ ८ ॥ 

धाता और पिता पुत्रके प्रति जो सबंदा स्नेहपूर्ण 
बर्ताव करते हैं; अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य 
पदार्थ देने, अच्छे बिछौनेपर सुळानेश उवटन आदि 
लाने; सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन-पोषण करने 
आदिके द्वारा माता और पिताने जो उपकार किया है, उसका 
बदला सहज द्वी नहीं चुकाया जा सकता ॥ ९-९० ॥ 

“अत; मेरे जन्मदाता पिता मद्दाराज दशरथने मुझे जो 
आज्ञा दी दे, वह मिथ्या नहीं होगी? ॥ ११ ॥ 

श्रीरमचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर चौड़ी छातीवाले 
भरतजीका मन वद्टुत उदास दवो गया | वे पास ही बैठे हुए 
सूत सुमन्त्रसे बोले-॥ १२ ॥ 

धास्ये | आप इस वेदीपर शीश्र दी बहुत-से कुश 
बिछा दीजिये । जबतक आर्य मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे, 
तबतक मैं यहीं इनके पास धरना दूँगा । जेसे साहूकार या 
महाजनके द्वारा निर्धन किया छुआ ब्राह्मण उसके घरके 
दरवाजेपर मुँह ढककर विना खाये-पिये पड़ा रहता हैः 
उसी प्रकार में भी उपवासपूर्वक मुखपर आवरण डालकर 
इस कुटियाके सामने लेट जाऊँगा । जबतक मेरी बात 
मानकर ये अयोध्याको नहीं लौटेंगे, तबतक में इसी तरह 
पड़ा रहूँगा? ॥ १३-१४ ॥ 

यह सुनकर सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजीका मुँह ताकने छो | 
उन्हें इस अवस्थामें देख भरतके मनमे बड़ा दुःख हुआ 


३०६ 


श्रीमंदूबारमीकीय रामायण 
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और वे खयं ही कुशकी चटाई विछाकर जमीनपर वेठ 
गये ॥ १५ ॥ 


तब महातेजस्वी राजर्पिशिरोमणि श्रीरामने उनसे 
कहा--'तात भरत ! में तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ 
जो मेरे आगे धरना दोगे ! ॥ १६ ॥ 

(ब्राह्मण एक करवटसे सोकर--घरना देकर मनुरष्योको 
अन्यायसे रोक सकता है) परंतु राजतिलकर ग्रहण करनेवाले 
क्षत्रियोंके लिये इस प्रकार धरना देनेका बिधान नहीं है ॥ 

«अतः नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | इस कठोर ब्रतका 
परित्याग करके उठो और यहाँते शीघ्र ही 
अयोध्यापुरीको जाओ” ॥ १८ ॥ 

यह सुनकर भरत वहाँ बेठेःबेठे ही सब ओर दृष्टि 
डालकर नगर और जनपदके लोगोंसे बोले--५आपलोग 
मैयाको क्या नहीं समझाते हैं !? ॥ १९ ॥ 

तब नगर और जनपदके लोग महात्मा भरतसे बोले-- 
“हम जानते हैं, काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप रघुकुल 
तिलक भरतजी ठीक ही कहते हैं || २० ॥ 

“परंतु ये महाभाग भीरामचन्द्रजी भी पिताकी आज्ञाके 
पालनमे लगे हैं, इसलिये यह भी ठीक ही है । 


अतएव हम इन्हें सहसा उस ओरसे लोटानेमे 
असमर्थ हैं? ॥ २१ ॥ 
उन पुरवासियोके वचनका तात्पयं समझकर 


श्रीरमने भरतसे कहा--“भरत ! धर्मपर दृष्टि रखनेवाले 
सुह्ददोके इस कथनको सुनो और समझो ॥ २२ ॥ 
“रघुनन्दन ! मेरी ओर इनकी दोनों बातोंको सुनकर 
उनपर सम्यक रूपसे विचार करो । महाबाहों ! अब शीघ्र 
उठो तथा मेरा और जळका स्पश करे? ॥ २३ ॥ 
यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये ओर श्रीराम 
एवं जलका स्पर्श करके बोले--'मेरे सभासद्‌ और मन्त्री 


सब लोग सुनें-न तो मैंने पिताजीसे राज्य माँगा था 
और न मातासे ही कभी इसके लिये कुछ कहा था | 
साथ ही, परम धर्मज्ञ ्ीरामचन्द्रजीके वनवासमे भी 
मेरी कोई सम्मति नहीं हैं | २४-२५ ॥ 


“फिर भी यदि इनके लिये पिताजीको आज्ञाका पालन 
करना और बनमें रहना अनिवायं हें तो इनके बदले में ही 
चौदह वर्षोतक वनमें निवास करूँगा? || २६ ॥ 


भाई भरतक्री इस सत्य बातसे घर्मीस्मा श्रीरामको बड़ा 
विस्मय हुआ और उन्होंने पुरवासी तथा राज्यनिवासी 
लोगाकी ओर देखकर कहा--)| २७ ॥ 


“पिताजीने अपने जीवनकालमें जो वस्तु बेंच दी है 
या धरोहर रख दी हें अथवा खरीदी दै, उसे में अथवा भरत 
कोई भी पलट नहीं सकता ॥ २८ ॥ 


“मुझे वनवासके लिये किसीको प्रतिनिधि नहीं बनाना 
चाहिये; क्योकि सामथ्यं रहते हुए प्रतिनिधिसे काम 
लेना लोकमे निन्दित हैं | कैकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत 
की थी और मेरे पिताजीने उसे देकर पुण्य कमं ही 
किया था ॥ २९ ॥ 

धं जानता हूँ, भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनोका 
सत्कार करनेवाले हैं, इन सत्यप्रतिज्ञ महात्मामें सभी कल्याणः 
कारी गुण मोजूद हैं ॥ २० ॥ 


चौदह वर्षोकी अवधि पूरी करके जब मैं वनसे लेगा 
तब अपने इन धर्मशील भाईके साथ इस भूमण्डलकी 
श्रेष्ठ राजा द्दोऊँगा || ३१ ॥ 

“कैकेयीने राजासे वर माँगा और मैंने उसका पालन 
स्वीकार कर लिया; अतः भरत ! अब तुम मेरा कर्ती 
मानकर उस वरके पालनद्वारा अपने पिता महाराज दशरथकों 
असत्यके बन्धनसे मुक्त करो? ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रोवास्शेकिनिर्मित आषेरमायण आर्दिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे एक से स्यारहयों सगे पुरा हुआ ॥ १५१ ॥ 
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एक सो बारहवाँ सगे 
ऋषियोंका भरतको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लछोट जानेकी सलाह देना, भरतका पुनः 
श्ीरासके चरणोंमें गिरकर चलनेकी प्रार्थना करना, श्रीरामका उन्हें समझाकर 
अपनी चरणपादुका देकर उन सबको विदा करना 


उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओका वह रोमाञ्चकारी 
समागम देख वहाँ आये हुए, महर्षियोंकी बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ १ ॥ 

अन्तरिक्षम अदृश्य भावसे खड़े हुए मुनि तथा वहाँ 
प्रत्यक्षरूपमे बैठे छुए. महर्षि उन मदान्‌ भाग्यशाली 
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ककुत्स्थवंशी बन्छुआकी इस प्रकार प्रशंसा करने लगे-॥। 
भ्ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ, धर्मके ज्ञाता और 
शर्ममार्सपर ही चळनेवाळे हैं | इन दोनोंक्री बातचीत सुनकर 
हमें उसे बारंब्रार सुनते रहनेकी ही इच्छा होती हैं? ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर दशग्रीव रावणके वधकी अभिलाषा रखने- 


४०९7 


५ 
| 


. बात कही--॥ ४ || 


अयोध्याकाण्ड पक सौ बारहवा सगं 


३०9 
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बाले फऋषियोंने मिलकर राजसिंह भरतसे तुरंत ही यद 


“महाप्राज्ञ | तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो | तुम्हारा 
आचरण बहुत उत्तम और यश मदान्‌ है | यदि तुम अपने 
पिताकी ओर देखो--उन्हें सुख पहुँचाना चाह्दो तो तुम्हें 
श्रीरामचन्द्रजीकी बात मान लेनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


(मलोग इन भीरामकों पिताके ऋणसे सदा उऋण 
देखना चाहते हैं | कैकेयीका ऋण चुका देनेके कारण द्वी 
राजा दशरथ स्वर्गमें पहुँचे हैं || ६ ॥ 

इतना कहकर वहाँ आये हुए गन्धर्व, महर्षि और 
राजर्षि सब अपने-अपने स्थानको चले गये | ७ ॥ 

जिनके दर्शनसे जगत्‌का कल्याण हो जाता है वे 
भगवान्‌ श्रीराम महर्षियोंके वचनसे बहुत प्रसन्‍न हुए । 
उनका मुख हषोब्लाससे खिल उठा, इससे उनकी बड़ी शोभा 
हुई और उन्होने उन महर्षियोंकी सादर प्रशंसा की ॥ ८ ॥ 


परंतु भरतका सारा शरीर थरी उठा | वे लड़खड़ाती 
हुई जवानसे द्दथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥ ९ ॥ 

“ककुत्सकुलभूषण श्रीराम | मारे कुलधर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाला जो ज्येष्ट पुत्रका राज्यग्रहण और प्रजापालनरूप 
धर्म हैं; उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माताकी 
याचना सफल कीनिये || १० ॥ 

थै अकेला ही इस विशाळ राज्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता तथा आपके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले इन पुरवासी 
तथा जनपदवासी लोगॉको भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख 
सकता ॥ ११ ॥ 

“जैसे किसान मेधकी प्रतीक्षा करते रहते हूँ; उसी प्रकार 
हमारे बन्धु-बान्धव) योद्धा) मित्र और सुद्वदू सब्र लोग आपकी 
ही बाट जोहते हैं | १२ ॥ 

क्षह्मप्राज्ञ | आप इस राज्यको स्वीकार करके दूसरे 
किसीको इसके पालनका भार सौंप दीजिये | बद्दी पुरुष आपके 
प्रजावर्ग अथवा लोकका पालन करनेमें समर्थ दो सकता है? ॥ 

ऐसा कहकर भरत अपने भाईके चरणोंपर गिर पड़े । 
उस समय उन्होंने श्रीरघुनाथजीसे अत्यन्त प्रिय वचन बोलकर 
उनसे राज्यम्रहण करनेके लिये बड़ी प्रार्थना की ॥ १४ ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने इयामवर्ण कमलनयन भाई भस्तको 
उठाकर गोदमें ब्रिठा लिया और मदमत्त इंसके समान मधुर 
स्वरमें स्वयं यदद वात कहदी--॥ १५ ॥ 

“तात | तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त 
हुईं है इस बुद्धिके द्वारा तुम समस्त भूमण्डलकी रक्षा करने- 
में भी पूणेरूपसे समर्थ हो सकते हो ॥- १६ ॥ 


“इसके सिवा अमात्यो, सुहृदो और बुद्विमान्‌ मन्त्रयसे 
सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य) वे कितने ही बड़े क्यों न 
हों, करा लिया करो ॥ १७ ॥ 


८चन्द्रमासे उसकी प्रभा अलग हो जाय) द्विमाल्य हिमका 
परित्याग कर दे) अथवा समुद्र अपनी सीमाको लॉकर आगे 
बढ़ जाय, किंतु मैं पिताकी प्रतिशा नहीं तोड़ सकता ॥१८॥ 

“तात | माता केकेयीने कामनासे अथवा लोभवग तुम्हारे 
लिये जो कुछ किया है, उसको मनमें न लाना और उसके 
प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीया माताके 
प्रति करना उचित है? ॥ १९ || 

जो सूर्यके समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा 
( द्वितीया ) के चन्द्रमाक्री भाँति आह्वादजनक हैं। उन 
कौसल्यानन्दन श्रीरामके इस प्रकार कइनेपर भरत उनसे 
यों बोळे |। २० ॥ 

“आर्य | ये दो सुवर्णभूप्रित पादुकाएँ आपके चरणोमे 
अर्पित हूँ, आप इनपर अपने चरण रखें | ये दवी सम्पूर्ण जगत्‌- 
के योगक्षेमका निर्वाह करेंगी? | २१ ॥ 

तब मद्दातेजस्वी पुरुपसिंह औरामने उन पाढुकाओपर 
चढ़कर उन्हें फिर अळग कर दिया और मद्दात्मा भरतको 
सौंप दिया ॥ २२ ॥ 

उन पाढुकाओंको प्रणाम करके भरतने श्रीरामसे कद्दा- 
“वीर रघुनन्दन ! मैं भी चौद वर्षोतक जटा और चीर घारण 
करके फल-मूलका भोजन करता हुआ आपके आगमनकी 
्रतीक्षामै नगरसे बाहर ही रहूँगा | परंतप | इतने दिर्नोतक 
राज्यका सारा भार आपकी इन चरणपाढुकाओपर ही रखकर 
मैं आपकी वाट जोद्दता रहूँगा ॥ २३-२४३ ॥ 

८घुकुलशिरोमणे | यदि चौदहवाँ वर्ष पूणं दोनेपर नूतन 
वर्षके प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो म 
जळती हुई आगमे प्रवेश कर जाऊँगा’ ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? कहकर स्वीकृति दे दी 
और बड़े आदरके साथ भरतको हृदयसे लगाया | तत्पश्चात्‌ 
शन्रुब्नको भी छातीसे लगाकर यहद बात कद्दी--॥ २६६ ॥ 

“रघुनन्दन | मैं तुम्हें अपनी ओर सीताकी शपथ दिला- 
कर कहता हूँ कि तुम माता केकेयीकी रक्षा करना, उनके 
प्रति कभी क्रोध न करना--इतना कद्दते-कद्ते उनकी आँखों्मे 
आँसू उमड़ आये । उन्होंने व्यथित छृदयसे भाई झत्रुघ्नको 
विदा किया ॥ २७-२८ ॥ 

धर्मज्ञ भरतने मलीमाँति अलंङृत की हुईं उन परम 
उज्च्वल चरणपाढुकाओंको लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
की तथा उन पाढुकाओंको राजाकी सत्रारीमें आनेवाळे सर्वश्रेष्ठ 
गजराजके मस्तकपर स्थापित किया || २९ ॥ 


j 
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तदनन्तर अपने घर्ममें हिमालयकी भाँति अविचल भावसे 
स्थित रहनेवाले रघुवंशवर्धन श्रीरामने क्रमशः वहाँ आये 
हुए जनसमुदाय, गुरु, मन्त्री, प्रजा तथा दोनों भाइयोंका 
यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया ॥ ३० ॥ 


उस समय कोसलल्‍या आदि सभी माताओंका गला 
ऑसुआंसे रुँध गया था । वे दुःखके कारण श्रीरामको सम्बोधित 
भी न कर सकीं | श्रीराम भी सव माताओंको प्रणाम करके 
रोते हुए, अपनी क्रुटियामें चले गये ॥ ३१ ॥ 


भिंत = De “+ णो न्‌ £ (y) 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे एक सी बारहवा सगे पूरा हुआ ॥ १,१२ ॥ 
—— i — 


पौँ w he 
एक सों तेरहवाँ सगं 
भरतका भरद्वाजसे मिलते हुए अयोध्याको लीट आना 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों चरणपादुकाओंको 
अपने मस्तकपर रखकर भरत शत्रुष्नके साथ प्रसन्नतापूर्वक 
रथपर बेठे ॥ १ ॥ 

बसिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़तापूबंक उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले जाबालि आदि सब मन्त्री, जो उत्तम मन्त्रणा 
देनेके कारण सम्मानित थे, आगे-आगे चले ॥ २॥ 


वे सब लोग चित्रकूट नामक महान्‌ पवेतकी परिक्रमा 
करते हुए परम रमणीय मन्दाकिनी नदीको पार करके पूव- 
दिशाकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ३ ॥ 

उस समय भरत अपनी सेनाके साथ सहलों प्रकारके 


रमणीय धातुओंको देखते हुए चित्रकूटके किनारेसे होकर 
निकले ॥ ४ ॥ 


चित्रकूटसे थोड़ी ही दूर जानेपर भरतने वह आश्रम 
देखा, जहाँ मुनिवर भरद्वाजजी निवास करते थे % ॥ ५॥ 


अपने कुलको आनन्दित करनेवाले पराक्रमी भरत 
महर्षि भरद्वाजके उस आश्रमपर पहुँचकर रथसे उतर पड़े 
और उन्होंने मुनिके चरणोमें प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 


उनके आनेसे महर्षि भरद्वाजको बड़ी प्रसन्नता हुईं और 
उन्होंने भरतसे पूछा--“तात ! क्या तुम्हारा कायं सम्पन्न 
हुआ १ क्या श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट हुई १ ॥ ७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ भरद्वाजजीके इस प्रकार पूछनेपर धर्मवत्सल 
भसतने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ८ ॥ 


“मुने | भगवान्‌ श्रीराम अपने पराक्रमपर दृढ़ रहनेवाले 


« यह आश्रम यमुन्तासे दक्षिण दिशामें चित्रकूटके कुछ 
निकट था। गझ्ञा और यझुनाके बीच प्रयागवाला आश्रम) जहाँ वनमें 
जाते समय श्रीरामचन्द्रजी तथा भरत आदिने विश्राम किया था) 
इससे भिन्न जान पड़ता दै | तभी इस आश्रमपर अरद्वाजसे मिळनेके 
बाद भरत आदिके यमुना पार करनेका उल्लेख मिलता दै-धततस्ते 
यमुना दिव्यां नदीं तीलोम्रिमालिनीम्‌।? इस द्वितीय आश्रमसे श्रीराम 
और भरतके समागसका समाचार दीप्र प्रास हो सकता था; 
इसीडिये भरदाजज्ञी भरतके छोटनेके समय यहीं मौजूद थे । 


हैं । मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की । गुरुजीने भी अनुरोध 
किया । तब उन्दने अत्यन्त प्रसन्न होकर गुरुदेव वसिष्ठजीसे 
इस प्रकार कहा--॥| ९ ॥ 

कष चौदह वर्षोतक वनमें रहूँ, इसके लिये मेरे पिताजीने 
जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञाका ही में यथार्थः 
रूपसे पालन करूँगा? ॥ १० || 


“उनके ऐसा कहनेपर बातके मर्मको समझनेवाले महा- 
ज्ञानी बसिष्ठजीने बातचीत करनेमै कुशल श्रीरघुनाथजीसे यह 
महत्वपूर्ण बात कही--॥ ११ ॥ 

“महाप्राज्ञ | तुम प्रसन्नतापूर्वक ये स्वर्णनूषित पाहुकाएँ 
अपने प्रतिनिधिके रूपमे भरतको दे दो और इन्दीके वारा 
अयोध्याके योगक्षेमका निर्वाह करो? || १२ ॥ 

धुरु वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर पूर्वीभिमुख खड़े हुए 
श्रीरधुनाथजीने अयोध्याके राज्यका संचालन करनेके ल्यि 
ये दोनों स्वर्णभूषित पादुकाएँ. मुझे दे दाँ ॥ १३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ मैं महात्मा औरामकी आज्ञा पाकर लौट आया 
हूँ और उनकी इन मङ्गलमयी चरणपाइकाओंको लेकर 
अयोध्याको ही जा रहा हूँ? ॥ १४ ॥ 

महात्मा भरतका यह शुभ बचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 
यह परम मङ्गलमय बात कही--॥ १५ ॥ 

“भरत ! तुम मनुष्योमें सिंहके समान बीर तथा शीलं 
और सदाचारके ज्ञाताओंमे श्रेष्ठ हो । जेसे जल नीची भूमिं 
वाले जलाशयमे सब ओरसे बहकर चला आता दै, उसी 
प्रकार तुममे सारे भ्रष्ठ गुण स्थित हो--यह कोई आश्रयंकी 
बात नहीं है ॥ १६ ॥ 

“तुम्हारे पिता महावाहु राजा दशरथ सब प्रकारसे उऋण 
हो गये जिनके तुम-जेसा धर्मप्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र हैं? || १७॥ 

उन महाज्ञानी महर्षिके ऐसा कहनेपर भरतने हाथ जोड़- 
कर उनके चरणोंका स्पशं किया; फिर वे उनसे जानेकी आजा 
लेनेको उद्यत हुए ॥ १८ ॥ 


तदनन्तर श्रीमान्‌ भरत वारंवार भरद्वाज मुनिकी परिक्रमा 
करके मन्त्रियॉंसदित अयोध्याकी ओर चळ दिये | १९ || 


अयोध्याकाण्ड एक सौ चौदहवाँ सगे 
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फिर वह विस्तृत सेना रथों, छकड़ों) घोड़ों और हाथियों- 
के साथ भरतका अनुसरण करती हुई अयोध्याको लोटी ॥ 

तत्पश्चात्‌ आगे जाकर उन सब लोगोंने तरंग-माळाओंसे 
सुशोभित दिव्य नदी यमुनाको पार करके पुनः झुभसलिला 
गङ्गाजीका दर्शन किया ॥ २१ ॥ 

फिर बन्धु-वान्धवों और सेनिकोके साथ मनोहर जलसे 
भरी हुई गङ्गाके भी पार होकर वे परम रमणीय श्वज्ञवेरपुरमे 
जा पहुँचे ॥ २२ ॥ 


३०९ 


शृङ्गवेरपुरे प्रखान करनेपर उन्हें पुनः अयोघ्यापुरीका 
दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनोंसे विद्ीन 
थी | उसे देखकर भरतमे दुःखसे संतप्त दो सारथिसे इस 
प्रकार कहा--॥ २२३ || 

“सारथि सुमन्त्रजी | देखिये, अयोध्याकी सारी शोभा नष्ट 
हो गयी हैं; अतः यह पहलेकी भाँति प्रकाशित नहीं होती दै । 
इसका वह सुन्दर रूप, वह आनन्द जाता रहा | इस समय 
यह अत्यन्त दीन और नीरव हो रही है? || २४-२५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवासमीकिनिर्मित आरशमायण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डों एक से तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १५३॥ 


TRE ns 


इ 
एक सौ चोदहवाँ सगे 
भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरवस्थाका दशन तथा अन्तःपुरम प्रवेश करके भरतका दुखी होना 


इसके बाद प्रभावशाली महायश्स्वी भरतने स्निग्ध, 
गम्भीर घरघर घोषसे युक्त रथके द्वारा यात्रा करके शीघ्र दी 
अयोध्यामें प्रवेश किया || १ ॥ 

उस समय वहाँ विलाव और उल्लू विचर रहे थे । घरों- 
के किवाड़ बंद थे | सारे नगरमे अन्धकार छा र्दा था। 
प्रकाश न होगेके कारण वदद पुरी ऋष्ण-पक्षकी काली रातके 
समान जान पड़ती थी ॥ २ ॥ 

जैसे चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी और अपनी शोभासे प्रकाशित 
कान्तिवाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रहके द्वारा अपने 
पतिके ग्रस लिये जानेपर अकेली--असद्दाय दो जाती दै? 
उसी प्रकार दिव्य ऐेश्व्यसे प्रकाशित होनेवाली अयोध्या राजा- 
के कालक़वळित हो जामेके कारण पीड़ित एवं असहाय हो 
रही थी ॥ ३ ॥ 

बह पुरी उस पर्वतीय नदीकी भाँति कुशकाय दिखायी 
देती थी, जिसका जल सूर्यकी किरणोंसे तपक्रर कुछ गरम 
औएगँदला हो रद्दा दो, जिसके पक्षी धूपसे संतक्त होकर भाग 
गये हों तथा जित्तके मीन, मत्स्य और ग्राह गहरे जलमे छिप 
गये हों || ४ ॥ 

जो अयोध्या पहले धूमरहित सुतहरी कान्तिवाळी 
प्रज्वलित अग्निशिखाके समान प्रकाशित दोती थी) वद्दी श्रीराम- 
वनवासे बाद दृवनीय दुग्धसे सांची गयी अग्निकी ज्वालाके 
समान बुझकर विळीन-सी हो गयी हैं || ५ ॥ 

उस समय अधोध्या महासमरमें संकटग्रस्त हुईं उस सेना- 
के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गये हों) 
हाथी) घोड़े, रथ और ध्वजा छिन्न-भित्न हो गये हो और 
मुख्य-मुख्य वीर मार डाले गये हों .॥ ६ ॥ 

प्रबळ वायुके वेगसे फेन और गर्जताके साथ उठी हुई 


समुद्रकी उत्ताल तरंग सद्दसा वायुके शान्त हो जानेपर जैसे 
शिथिल और नीरव हो जाती दै, उसी प्रकार कीलाइलपूर्ण 
अयोध्या अब शब्दशत्य-सी जान पड़ती थी || ७ ॥ 


यशकाल समाप्त होनेपर “स्फ्य? आदि यज्ञसम्बन्धी 
आयुर्थों तथा श्रेष्ठ याजकोंसे सूती हुई वेदी जैसे मन्त्रोचारण- 


की ध्वनिसे रद्वित दो जाती दै, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान 
दिखायी देती थी ॥ ८ ॥ 


जैसे कोई गाय सॉड़के साथ समागमके लिये उत्सुक दो 


उसी अवस्थामें उसे सॉड़ले अलग कर दिया गया हो और 
बढ नूतन घास चरना छोड़कर आत्त भावसे गोष्ठमें बँधी हुई 
खड़ी हो, उसी तरह अबोध्यापुरी भी आन्तरिक वेदनासे 
पीड़ित थी ॥ ९ ॥ 


श्रीराम आदिसे रहित हुई अयोध्या मोतियोंकी उस नूतन 


मालाके समान श्रीद्दीन द्वो गयी थी, जिसकी अत्यन्त चिकनी- 
चमकीली) उत्तम तथा अच्छी जातिकी पद्मराग आदि मणियाँ 
उससे निकालकर अलग कर दी गयी हा || १० ॥ 


जो पुण्यक्षय होनेके कारण सदसा अपने स्थानसे भ्रष्ट 


हो एृथ्वीपर आ पहुँची दो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा 
क्षीण हो गयी हो) आकादासे गिरी हुई उस तारिकाकी भाँति 
अयोध्या शोभाद्दीन दो गयी श्री ॥ ११ ॥ 


जो ग्रीष्म ऋतुमे पहले फूलॉसे लदी हुई होनेके कारण 


मतवाले भ्रमरेंसे सुशोभित होती रही दो और फिर सहसा 
दावानलके लपेटमें आकर मुरझा गयी हो, वनक्री उस ळताके 
समान पहलेक़ी उस्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गयी थी || 


बहाँके व्यापारी बणिक्‌ शोकसे व्याकुल होनेके कारण 
किंकर्तव्यविमूढ़ दो गये ये, बाजारहाट ओर दूकानें बहुत 
कम खुळी थीं । उस समय सारी पुरी उस आकाशकी भाँति 


३१० 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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शोभाद्दीन हो गयी थी, जहाँ बादलेंकी घटाएँ घिर आयी हों 
और तारे तथा चन्द्रमा ढक गये हों ॥ १३ ॥ 


( उन दिनों अयोध्यापुरीकी सड़कें झाड़ी-बुहारी नहीं 
गयी थीं, इसलिये यत्र-तत्र कूड़े-करकटके ढेर पड़े थे | उस 
अवस्थामें ) वह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि ( मघुशाला ) 
के समान श्रीहीन दिखायी देती थी, जिसकी सफाई न की 
गयी हो, जहाँ मधुसे खाली टूटी-फूटी प्यालियाँ पड़ी हों और 
जहाँके पीनेवाळे भी नष्ट हो गये हों ॥ १४ ॥ 

उस पुरीकी दशा उस पौसलेकी-सी हो रही थी, जो 
खम्भोंके टूट जानेसे ढह गया दो, जिसका चबूतरा छिन्न-मिन्न 
हो गया हो) भूमि नीची हो गयी हो, पानी चुक गया हो और 
जलपात्र टूट-फूटकर इधर-उधर सब ओर बिखरे पड़े हो ॥ 

जो विशाल और सम्पूर्ण धनुषमें फेली हुईं हो, उसकी 
दोनों कोयियों ( किनारों ) में बाँधनेके लिये जिसमें रस्सी जुड़ी 
हुई हो, किंतु वेगशाली वीरोंके बाणोसे कटकर घनुषसे प्रथ्वी- 
पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यञ्चाके समान ददी अयोध्यापुरी भी 
स्थानभ्रष्ट हुई-सी दिखायी देती थी ॥ १६ ॥ 


जिसपर युद्धकुशल घुड्सवारने सबारी की हो और जिसे 
शतरुपक्षकी सेनाने सहसा मार गिराया हो, युद्धभूमिमें पड़ी 
हुई उस घोड़ीकी जो दशा होती है; वही उस समय अयोध्या- 
पुरीकी भी थी ( केकेयीके कुचक्रसे उसके संचालक नरेशका 
स्वर्गवास और युबराजका वनवास हो गया था ) ॥ १७ ॥ 

रथपर बेठे हुए, श्रीमान्‌ दशरथनन्दन भरतने उस समय 
श्रेष्ठ रथका संचालन करनेवाले सारथि सुमन्त्रसे इस प्रकार 
कहा--)| १८ ॥ 

“अब अयोध्यामें पहलेकी भाँति सब ओर फेरा हुआ 
गाने-बजानेका गम्भीर नाद नहीं सुनायी पड़ता; यह कितने 
कष्टकी बात है ! || १९ ॥ 

“अब्र चारो ओर वारुणी ( मधु) की मादक गन्ध, 
व्याप्त हुई फूलोकी सुगन्ध तथा चन्दन और अगुरूकी पवित्र 
गन्ध नहीं फेल रही है ॥ २० ॥ 


“अच्छी-अच्छी सवारियोंकी आवाज, घोडके हींसनेका 
सुस्निग्ध शब्द; मतवाले हाथियोंका चिग्धाड़ना तथा रथाकी 
घ्धराहटका महान्‌ शब्द--ये सब नहीं सुनायी दे रहे हैं ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीके निर्वासित होनेके कारण ही इस पुरीमे 
इस समय इन सव प्रकारके शब्दोका श्रवण नहीं हो रहा 
है । श्रीरामके चले जानेसे यहाँके तरुण बहुत ही संतप्त हैं | वे 
चन्दन और आगुरुकी सुगन्धका सेबन नहीं करते तथा बहु- 
मूल्य वनमालाएँ. भी नहीं धारण करते | अब इस पुरीके 
लोग विचित्र फूलोंके द्वार पहनकर बाहर घूमनेके लिये नहीं 
निकलते हैं || २२-२३ ॥ 


“श्रीरामके शोकसे पीड़ित हुए इस नगरमे अब नाना 
प्रकारके उत्सव नहीं हो रहे हैं | निश्चय ही इस पुरीकी वह 
सारी शोभा मेरे भाईके साथ ददी चली गयी || २४ ॥ 

“जसे वेगयुक्त वर्षाके कारण शझुक्लपक्षकी चाँदनी रात 
भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई 
यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है | अब कब मेरे 
भाई महोत्सवकी भाति अयोध्या पधारेंगे और ग्रीष्म-ऋतमे 
प्रकट हुए मेघकी भाँति सबके हृदयम हर्षका संचार 
करेंगे ॥ २५ ॥ 

“अब अयोध्याकी बड़ी-बड़ी सड़कें हघसे उछलकर 
चलते हुए मनोहर वेषधारी तरुणोंके शुभागमनसे शोमा नहीं 
पा रही हैं? ॥ २६३ ॥ 

इस प्रकार सारथिके साथ बातचीत करते हुए दुखी 
भरत उस समय सिंहसे रहित गुफाकी भाँति राजा दशरथे 
दीन पिताके निवासस्थान राजमहलमै गये || २७-२८ ॥ 


जैसे सुर्यके छिप जानेसे दिनकी शोभा नष्ट हो जाती है 
और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय ब्द 
अन्तःपुर शोभाहीन दो गया था और बहाँके लोग शोकम 
थे | उसे सब ओरसे स्वच्छता और सजावटसे हीन देख 
भरत घैर्यवान्‌ होनेपर भी अत्यन्त दुखी हो आँसू. बहाने 
लगे ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्वारमीकिनिर्मित आईशमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे 
एक सै चौदहवाँ सगे पूर हुआ ॥ १९४ ॥ 


एक सो पंद्रहवाँ सगं 
भरतका नन्दिग्राममें जाकर श्रीरामकी चरणपादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त 
करके उन्हें निवेदनपूर्वेक राज्यका सब काय करना 


तदनन्तर सब माताओंको अयोध्यामें रखकर दृढ़- 
प्रति्ञ भरतने शोकसे संत हो गुरुजनोंसे इस 
प्रकार कहां--) १ ॥ 


“अब मैं नन्दिम्रामको जाऊँगा, इसके लिये आप सर्व 


लोगोकी आज्ञा चाहता हूँ | वहाँ श्रीरामके बिना प्राक्त होनेवाले 
इस सारे दुःखको सहन करूँगा ॥ २ | 


ने है हक 
अयोध्याकाण्ड एक सो पंद्रहचं सगे 
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(हो ! महाराज (पूज्य पिताजी) तो स्वर्गको 
सिधारे और वे मेरे गुरु ( पूजनीय भ्राता ) श्रीरामचन्द्रजी 
वनमें बिराज रहे हैं | में इस राज्यके लिये वहाँ श्रीरामकी 
प्रतीक्षा करता रहूँगा; क्योंकि वे महायशस्त्री श्रीराम दी हमारे 
राजा हैं? | ३ ॥ 

महात्मा भरतका यह शुभ वचन सुनकर सब मन्त्री और 
पुरोहित वसिष्ठजी बोले--॥ ४ ॥ 


“भरत ! श्रातृभक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो बात 
कही है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है । वास्तव वह तुम्हारे 
ही योग्य है ॥ ५॥ 


“तुस अपने भाईके दर्शनके लिये सदा लालायित 
रहते हो और भाईके ही सोहाई॑ ( दवितसाधन ) में 
संलग्न हो | साथ ही श्रेष्ठ मार्गपर स्थित हो, अतः कोन 
पुरुष तुम्हारे विचारका अनुमोदन नहीं करेगा? || ६ ॥ 

मन्त्रियोंका अपनी रुचिके अनुरूप प्रिय वचन सुनकर 
भरतने सारथिसे कद्दा--'मेरा रथ जोतकर तेयार 
किया जाय? || ७ ॥ 

फिर उन्होंने प्रसन्नवदन होकर सब माताओंसे 
बातचीत करके जानेकी आज्ञा ळी | इसके बाद झत्रु्नके 
सदह्दित श्रीमान्‌ भरत रथपर सवार हुए ॥ ८ ॥ 

रथपर आरूढ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शब्रुध्न 
दोनों भाई मन्त्रयां तथा पुरोहितोंसे धिरकर शीघ्रतापूबक 
वहसे प्रस्थित हुए ॥ ९ ॥ 

आगे-आगे वसिष्ठ आदि सभी गुरुजन एबं ब्राह्मण 
चल रहे थे | उन सब लोगेंने अयोध्यासे पूर्वाभिमुख होकर 
यात्रा की और उस मागक्रो पकड़ा, जो नन्दि्रामकी 
ओर जाता था ॥ १० ॥ 

भरतके प्रस्थित होनेपर द्वाथी, धोड़े ओर रथोसे 
भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाये ही उनके 
पीळे-पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ 
हो लिये ॥ ११ ॥ 

धर्मीत्मा श्रातृवत्सख भरत अपने मस्तकपर भगवान्‌ 
श्रीरामकी चरणपादुका लिये रथपर बैठकर बड़ी शीघ्रतासे 

नन्दिग्रामकी ओर चले || १२ ॥ 

नन्दिग्राममें शीघ्र पहुँचकर भरत तुरंत द्वी रथसे 
उतर पड़े और गुरुजनोंसे इस प्रकार बोढे--॥ १३ ॥ 

“मेरे भाईने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहरके रूपमे 
दिया है; उनकी ये सुवर्णविभूषित चरणपाढुकाएँ दी सत्रके 

. योगक्षेमका निर्वाह करनेवाली हैं? || १४ ॥ 
तसश्रात्‌, भरतने मस्तक झुकाकर उन चरणपादुकाओंके 


प्रति उस धरोहररूप राज्यक्रो समर्पित करके दुःखे 
संतप्त हो समस्त प्रकृतिमण्डल ( मन्त्री, सेनापति और 
प्रजा आदि ) से कह्य--॥| १५ ॥ 


“आप सब लोग इन चरणपादुकाओंके ऊपर छत्र धारण 
करें | मैं इन्हें आयं रामचन्द्रजीके साक्षात्‌ चरण मानता 
हूँ । मेरे गुरुकी इन चरणपादुकाओंसे ही इस राब्यमे धर्मकी 
स्थापना होगी || १६ ॥ 


धेरे भाईने प्रेमके कारण ददी यह धरोहर मुझे सौंपी 
है, अतः मैं उनके लौटमेतक इसकी भलीभाँति 
रक्षा करूँगा ॥ १७ ॥ 

“इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओंकों पुनः शीघ्र 
ही श्रीरघुनाथजीके चरणोंसे संयुक्त करके इन 
पादुकाओसे सुशोभित श्रीरामके उन युगल चरणोंका 
दशन करूँगा ॥ १८ ॥ 


“श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनसे मिलते द्वी मैं अपने उन 
गुरुदेवको यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञाके अधीन हो 
उन्हींकी सेवामे लग जाऊँगा | राज्यका यह भार उनपर डाळ- 
कर में इलका हो जाऊँगा ॥ १९ ॥ 

धेरे पास धरोहररूपमें रखे हुए, इस राज्यको, अयोध्या- 
को तथा इन श्रेष्ठ पाठुकाओंको श्रीरघुनाथजीकी 
सेवामें समर्पित करके में सब प्रकारके पाप-तापसे मुक्त 
हो जाऊँगा ॥ २० ॥ 

“कुत्थकुभूषण श्रीरामका अयोध्याके राज्यपर 
अभिषेक हो जानेपर जब सब लोग दर्प और आनन्दम 
निमग्न हो जायेगे, तब मुझे राज्य पानेकी अपेक्षा चोगुनी 
प्रसन्नता और चोगुने यशकी प्राप्ति होगी? ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार दीनभावसे विलाप करते हुए दुःखमग्न 

मद्ायश्ञस्बी भरत मन्त्रियोक्रे साथ नन्दिग्रामं रहकर राज्यका 
शासन करने लगे ॥ २२ ॥ 

सेनासहदित प्रभावशाली धीर-बीर भरतने उस समथ 
वल्कल और जटा धारण करके मुनिवेषधारी हो नन्दिग्रामे 
निवास किया ॥ २३ ॥ 


भाईकी आज्ञाका पालन और प्रतिज्ञाके पार जानेकी 
इच्छा करनेवाले भ्रातृवत्सल भरत श्रीरामचन्द्रजीके 
आगमनकी आकाङ्का रखते हुए उनकी चरणपादुकाओको 
उज्यपर अभिषिक्त करके उन दिनों नन्दिग्रामे 
रहने लगे ॥ २४ ॥ 

भरतजी राज्य-शासनका समस्त कार्य भगवान्‌ श्रीरामकी 
चरणपादुकाओको निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही 
उनके ऊपर छत्र लगाते और चॅवर डुलाते थे ॥ २५ ॥ 


डा 
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श्रीमद्वात्मीकीय राक्षा 


श्रीमान्‌ भरत बड़े भाईकी उन पाढुकाओको राज्यपर उस समय जो कोई भी कायं उपस्थित होता; जो भी 

अभिप्रिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों बहुमूल्य भेंट आती) वह सब पहले उन पादुकाओंको निवेदन 

राज्यका सब कार्य मन्त्री आदिसे कराते थे ॥ २६ ॥ करके पीछे भरतजी उसका यथावत्‌ प्रबन्ध करते थे || २७॥ i 
इस प्रकार श्रोवारमीकिनिर्शित आपरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमे एक सौ पंद्रहवाँ स्मे पुरा हुआ "१५ ॥ 


SS YS 


एः गो he लह w/ | 
के सो सोलहवों सग 
बुद्ध कुलपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना 


भरतके लौट जानेपर श्रीरामचन्द्रजी उन दिनों जब 
बनमे निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि बहँके 
तपस्वी उद्विग्न हो वहसे अन्यत्र चले जानेके लिये 
उत्सुक हैं ॥ १ ॥ 

पहले चित्नकूटके उस आश्रममे जो तपसी श्रीरामा 
आश्रय लेकर सदा आनन्दमग्न रहते थे, उन्दींको 
श्रीरामने उत्कण्ठित देखा ( मानो वे कहीं जानेके विषयमै 
कुछ कहना चाहते हो ) । २ ॥ 


नेत्रीसे, भौंहें टेढ़ी करके, श्रीरमकी ओर संकेत 
करके मन-ही-मन झाङ्कित हो आपसे कुछ सलाह 
करब्ने हुए वे तपस्वी मुनि धीरे-धीरे परस्पर बातौलाप 
कर रहे थे ॥ ३ ॥ 

उनकी उत्कण्ठा देख श्रीरामचन्द्रजीके मनमै यह 
शङ्का हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं. बन 
गया । तत्र वे हाथ जोड़कर वहाँके कुलपति महर्षिसे इस 
प्रकार बोछे--॥ ४ ॥ 

“भगवन्‌ | वया मुझमें पूवत राजाओंका-सा कोई 
बतीब नहों दिखायी देता अथवा मुझमें कोई विकृत भाव 
इृष्टिगोजर होता हे, जिससे यहाँके तपस्वी सुनि विकारको 
प्रा्त हो रदे हैं ॥ ५ ॥। 


नारीके अनुरूप ऋषियोकी समुचित सेवा नहीं कर 
पाती है ? ॥ ७ ॥ 

«आऔीरमके इस प्रकार पूछनेपर एक महर्षि जो जरा- 
बस्थाके कारण तो बृद्ध थे दी) तपस्याद्वार भी इद हो 
गये थे, समस्त प्राणिबोपर दया करनेवाले भीरामसे कॉपते 
हुए बोरे ८ ॥ 


“्तात | जो खभावसे ही कल्याणमयी है ओर सदा 


सबके कल्याणमें ही रत रद्दती देश वह विदेहनन्दिनी सीता 
विशेषतः तप्खीजनोंके प्रति बर्ताव करते समय अपने 
कल्याणमय स्वभावसे विचलित हो जाय, यह केसे 
सम्भव है १॥ ९ ॥ 

“आपके ही कारण तापसोपर यह शाक्षसोकी ओस्से भय 
उपस्थित होनेवाला है, उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपसमे 
कुछ बातें ( कानाफूसी ) कर रदे हैं ॥ १० ॥ 

वतात | यहाँ वनप्रान्तमें रावणका छोटा भाई 
खर नामक राक्षस दे, जिसने जनस्थाने रहनेवाले समस्त 
तापसोंको उखाड़ फेंका है | वह बड़ा द्वी ढीठ) विजयोन्मच 
क्रूर, नरभश्नी और घमंडी है| बह आपको भी सहन नहीं 
कर पाता है ॥ ११-१२ ॥ 

“तात | जबसे 
तबसे सव राक्षस 
लगे हैं ॥ १३ ॥ 

थे अनार्य राक्षस ब्रीमत्स ( घृणित » है और 
भीषण, नाना प्रकारके विक्त एब देख 
दुःखदायक रूप धारण करके सामने आते र अरि 
पापजनक आपवित्र पदारथासे तपस्वियोका स्पर्श i 
कर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियोंकों भी पी 


आप इस आश्रममें रह रहे & 
तापसोंको विशेपरूपसे सताने 


PN वया सेरे छोटे भाई महात्मा लक्षमणका प्रमादवश देते हैं ॥ १४१५ ॥ 
|} किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियोंने देखा है, जो धे उन-उन आश्रमेंमें अज्ञावरूपसे आकर छिप जात 
| {4 उसके योग्य नहीं है । ६ ॥ छ और अल्पश अथवा असावधान तापसोका विनाश करते 
पे 'अथबा क्या जो अध्य-पाद्य आदिके द्वारा सदा हुए वहा सानन्द विचरते रहते हैँ || १६ ॥ 
i आपछोगोंकी सेवा करती रही है; वह सीता इस समय 'होमकर्म आरम्भ दोनेपर वे खुकखुवा भ 
| मेरी सेबामें ळग जानेके कारण एक ग्रहस्थकी सती यज्षसामग्रियांको इधर-उधर फेंक देते ही । रञ्च 


अग्निम पानी डाल देते हैं और कलशोंको फोड़ 
डालते हैं | १७ ॥ 

“उन दुरात्मा रक्षसासे आविष्ट हुए आश्रमको त्याग 
देनेकी इच्छा रखकर ये ऋषिलोग आज मुझे यहाँसि अ 
स्थानमें चलनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं ॥ १८॥ 


श्रीराम ] वे दुष्ट राछ तपखियोंकी शारीरिक दिंताकी 
प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रमको त्याग देंगे ॥ 


| 


अयोध्याकाण्ड एक सौ सत्रहवाँ सरग 
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“हदसे थोड़ी ही दूरपर एक विचित्र वन है, जहाँ 
फल-मूलरी अधिकता है | वहीं अश्वमुनिका आश्रम दै, अतः 
ऋषियोंके समूहको साथ लेकर में पुनः उसी आश्रमका 
आश्रय लूँगा || २० | 


“श्रीराम | खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव 
करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ 
ही यहाँते चल दीजिये ॥ २१ ॥ 


“रघुनन्दन ! यद्यपि आप सदा सावधान रहनेवाले 
तथा राक्षसोंक्रे दमनमें समर्थ हैं, तथापि पत्नीके साथ 
आजकल उस आश्रमम आपका रहना संदेहजनक एवं 
दुःखदायक है? ॥ २२ ॥ 

ऐसी बात कहकर अन्यत्र जानेके लिये उत्कण्ठित हुए 
उन तपस्वी मुनिको राजकुमार श्रीराम सान्त्वनाजनक उत्तर- 
वाक्योंद्वारा वहाँ रोक नहीं सके || २३ ॥ 
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तत्पश्चात्‌ वे. कुलपति महर्षि श्रीरामचन्द्रजीका 
अभिनन्दन करके उनसे पूछकर और उन्हें सान्त्वना देकर 
इस आश्रमक्रो छोड़ वहाँसे अपने दळके ऋषियोंके साथ 
चले गये || २४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी वहाँते जानेवाले ऋषियोंके पीछे-पीछे 
जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषिको प्रणाम करके परम 
प्रसन्न हुए. उन ऋ्षियोंकी अनुमति ले उनके दिये हुए 
कर्तब्यविपयक उपदेशकों सुनकर छोटे ओर निवास करनेके 
लिये अपने पवित्र आश्रममें आये || २५ ॥ 

उन ऋियोंसे रहित हुए आश्रमको भगवान्‌ श्रीरामने 
एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ा | जिनका ऋियोके समान 
ही चरित्र था, उन श्रीरामचन्द्रजीमे निश्चय ही ऋृषियांकी 
रक्षाकी शक्तिरूप गुण विद्यमान हे | ऐसा विश्वास रखनेवाले 
कुछ तपस्वी जनोंने सदा भीरामका ही अनुसरण किया | वे 
दूसरे किंसी आश्रममे नहीं गये ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ सोकहवों सर्ग पूरा हुआ ॥ १५६ ॥ 
RT 
क्‌ w 0 
एक सा सत्रहरवा सग 
श्रीराम आदिका अत्रिघुनिके आश्रमपर जाकर उनके द्वारा सत्कृत 
होना तथा अनख्नयाद्वारा सीताका सत्कार 


उन सब ऋषियोंके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने जब 
बारंबार विचार किया; ततर उन्हें बहुत-से ऐसे कारण ज्ञात हुए 
जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न समझा ॥ १॥ 

उन्होंने मन-ही-मन सोचा, 'इस आश्रममें मैं भरतसे, 
माताभोंसे तभा पुरबासी मनुष्मोंसे मिल जुका हैँ ॥ वह स्मृति 
मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब छोगेंका 
चिन्तन करके शोकमग्न हो जाता हूँ ॥ २ ॥ 

“महात्मा भरतकी सेनाका पड़ाव पड़नेके कारण द्वाथी 
और धघोड़ोंकी लीदोंसे यहाँकी भूमि अधिक अपवित्र कर दी 
गयी है ॥ ३ ॥ 

अतः दमलोग भी अन्यत्र चले जायें? ऐसा सोचकर 
श्रीरघुनाथजी सीता ओर लक्ष्मणके साथ वहाँसे चल दिये || 

वहाँसे अत्रिके आंश्रमपर पहुँचकर मह्दायशस्ती श्रीरामने 
उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान्‌ अन्निने भी उन्हें अपने पुत्र- 
की भाँति स्नेहपूवंक अपनाया ॥ ५ ॥ 

उन्होंने खयं ही श्रीरामका सम्पूण आतिथ्म-सत्कार करके 
महाभाग लक्ष्मण और सीताको भी सत्कारपूर्वक संतुष्ट 
किया || ६ ॥ 

सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले धर्मश मुनिश्रेड 
अत्रिने अपने समीप आयी हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसो 
एवं घर्मषरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसूयाको सम्बोधित 
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करके सान्त्वनापूर्ण बचनोंद्वारा संव॒श किया और कदा- 
“देवि | विदेहराजनन्दिनी सीताको सत्काखूबक ह्ृदयसे 
लगाओ? ॥ ७-८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्होने श्रीराम चन्द्रजीको धर्मपरायणा तपस्विनी 
अनसूयाका परिचय देते हुए कहा -*एक समय दूस वर्षोतक 
वृष्टि नहीं हुई, उस समय जब सारा जगत्‌ निरन्तर दुग्ध होने 
लगा, तब जिन्होंने उग्र तपस्यासे युक्त तथा कठोर नियमास 
अळेकृत होकर अपने तपके प्रभावसे यहाँ फल-मूल उत्पन्न 
किये और मन्दाक्रिनीकी पित्र थारा बद्दायी तथा तात | 
जिन्होंने दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या करके अपने 
उत्तम ब्रतोंके प्रभावसे ऋषियोंके समस्त विव्नाँक्रा निवारण 
किया श्रा, वे ही यदद अनसूया देवी हैं ॥ ९-११ ॥ 

“निष्पाप श्रीराम | इन्होंने देवताओंके कायके लिये 
अत्यन्त उताबली होकर दस रातकें बराबर एक ही रात 
बनायी भी; बे ही ये अनसूया देवी तुम्हरे लिये माताकी 
भाँति पूजनीया हैं ॥ १२ ॥ 

ध्वे समूणं प्राणियोके लिये वन्दनीया तपिनी हैं । 
क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है । विदेइनन्दिनी सीता 
इन बृद्धा अनसूया देवीके पास जाय? ॥ १३ ॥ 

ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनिसे “बहुत अच्छा? कहकर 
श्रीरामचद्धजीने धर्मज्ञा सीताकी ओर देखकर यह बात 
कह्दी-॥ १४ ॥ 
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(राजकुमारी | महर्षि अत्रिके बचन तो तुमने सुन ही 
लिये; अब अपने कल्याणके लिये तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी 
देवीके पास जाओ? ॥ १५ ॥ 

“जो अपने सत्कमासे संसारमे अनसूयाके नामसे विख्यात 
हुई हैं, वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हें) तुम 
शीघ्र उनके पास जाओ? ॥ १६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश- 
कुमारी सीता धर्मको जाननेवाली अत्रिपत्नी अनसूयाके 
पास गयीं ॥ १७ ॥ 

अनसूया वृद्धावस्थाके कारण शिथिल हो गयी थीं; 
उनके शरीरमें झुरियाँ पड़ गयी थीं तथा सिस्के बाल सफेद 
हो गये थे । अधिक हवा चलनेपर हिलते हुए कदली-द्रक्षके 
समान उनके सारे अङ्ग निरन्तर कॉप रहे थे ॥ १८ ॥ 

सीताने निकट जाकर शाम्तभावसे अपना नाम बताया 
और उन महाभागा पतिव्रता अनसूयाको प्रणाम किया ।। १९॥ 

उन संयमशीला तपसिनीको प्रणाम करके इषसे भरी 
हुई सीताने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल-समाचार पूछा ॥ 

धर्मका आचरण करनेवाली मह्दाभागा सीताको देखकर 
बूढ़ी अनसूया देवी उन्हें सान्त्वना देती हुई बोलीं--'सीते ! 
सोभाग्यकी बात है कि तुम धमपर ही दृष्टि रखती हो ॥२१॥ 

“मानिनी सीते ! बन्धु-बान्धवोको छोड़कर और उनसे 
प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम वनमें भेजे 
हुए श्रीरामका अनुसरण कर रही हो--यह बड़े सोभाग्यकी 
बात है ॥ २२ ॥ 

«अपने स्वामी नगरमे रहें या वनमें, भले हों या बुरे, 


rasan पीजी लय आलम ye 


जिन स्त्रियोंकों वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान्‌ अभ्युद्यशाली 
लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 

“पति बुरे स्वभावका, मनमाना बतौव करनेवाला अथवा 
धनहीन ही क्यों न दो, वह उत्तम स्वभाववाली नारियोंके लिये 
श्रेष्ठ देवताके समान है | २४ ॥ 

“बिदेहराजनन्दिनि ! में बहुत विचार करनेपर भी पतिसे 
बढ़कर कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती | अपनी की हुई 
तपस्याके अविनाशी फलकी भाति वह इस लोकमें और पर- 
लोकमें सर्वत्र सुख पटुँचानेमे समर्थ होता है ॥ २५ ॥ 

“जो अपने पतिपर भी शासन करती हैं, वे कामके 
अधीन चित्तवाली असाध्वी स्त्रियाँ इस प्रकार पतिका अनुसरण 
नहीं करतीं । उन्हें गुण-दोषोंका ज्ञान नहीं होता; अतः वे 
इच्छानुसार इधर-उधर विचरती रहती हैं || २६ ॥ 

(मिथिलेशकुमारी ! ऐसी नारियाँ अवश्य ही अनुचित 
कर्ममे फूँसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं ओर संसारमे उन्हें 
अपयशकी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ 

“किंतु जो तुम्हारे समान लोक-परलोकको जाननेवाली 
साध्वी स्त्रियाँ हैं, वे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर पुण्यकर्मोमे 
संलग्न रहती हैं; अतः वे दूसरे पुण्यात्माओंकी भाँति खर्ग- 
लोकमें विचरण करेंगी ॥ २८ ॥ 

अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्रीरामचन्द्रजी- 
की सेवमें लगी रहो--सतीधर्मका पालन करो) पतिको प्रधान 
देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई 
अपने स्वामीकी सहधर्मिणी बनो, इससे तुम्हें सुयश और धर्म 
दोनोंकी प्राप्ति होगी? ।। २९ ॥ 


इस प्रकार श्ौदाल्मीकिनिर्मित आष्रामाणण आदिकाव्यके अशेध्णाकाण्डमें एक सौ सत्रहवाँ सग पूरा हुआ ॥ "९७ ॥ 


यो ञ्‌ 6 
एक सो अठारहवाँ सगे 
सीता-अनसया-संवाद, अनस्र्‍याका सीताको प्रेमोपहार देना तथा अनसयाके पूछनेपर 
सीताका उन्हें अपने स्वयंवरकीं कथा सुनाना 


तपस्विनी अनसूयाके इस प्रकार उपदेश देनेपर 
किसीके प्रति दोषदृष्टि न स्खनेवाली विदेदराजङुमारी 
सीताने उनके वचनोकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके धीरे-धीरे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया--)| १ ॥ 


“देवि ! आप संसारकी स्त्रियोर्म सबसे श्रेष्ठ हैं । 
आपके झूँहसे ऐसी बातोंका सुनना कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है । नारीका गुरु पति ही हेश इस विषयमे जैसा 
आपने उपदेश किया दै, यहद बात मुझे भी पहलेसे ही 
बिदित है ॥ २॥ 


“मेरे पतिदेव यदि अनार्यं ( चरित्रहीन ) वर्धा 
जीविकाके साधनोंसे रहित ( निर्धन ) होते तो भी 
बिना किसी दुविधाके इनकी सेवामें लगी रहती || रे ॥ 


“फ़िर जत्र कि ये अपने गुणोंके कारण दी सबकी 
प्रशंसाके पात्र हैं, तब तो इनकी सेवाके लिये कहनों 
ही क्या है | ये औीरशुनाथजी परम दयाल, जितेन्द्रिय 
दृढ़ अनुराग रखनेवाले, धर्मात्मा तथा माता-पिताके समान 
प्रिय हें ॥ ४ ॥ 


“महा्रडी भीराम अपनी माता कौसल्याके प्रति बे 


वश कपव्क: #उम- उदफेपसटडर 
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बर्ताव करते हैं वेसा ही महाराज दशरथकी दूसरी रानियोंके 
साथ भी करते हैं ॥ ५ ॥ 


“महाराज द्शरथने एक बार भी जिन ख्नियोंको 
्रेमृष्टिसे देख लिया हे, उनके प्रति भी ये पितृबत्सल 
धर्मज्ञ वीर श्रीराम मान छोड़कर माताके समान ही बर्ताव 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

“जब्र मैं पतिके साथ निर्जन वनमें आने लगी, उस 
समय भेरी सास कीसल्याने मुझे जो कर्तब्यका उपदेश 
दिया था, वह मेरे हृदयम ज्यां-का-त्यों स्थिरभावसे 
अङ्कित है ॥ ७ ॥ 

(पहले मेरे विवाह-कालमें अग्निके समीप माताने 
मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह 
याद्‌ है ॥ ८ ॥ 

“धर्मचारिणि | इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनोंने अपने 
बचनोंद्वारा जो-जो उपदेश किया हैं; वह भी मुझे भूला 
नहीं है । खरीके लिये पतिकी सेवाके अतिरिक्त दूसरे किसी 
तपका विधान नहीं हे ॥ ९ ॥ 

“सत्यवानूकी पत्नी सावित्री पतिकी सेवा करके ही 
खर्गलोकमें पूजित हो रही हैं | उन्द्ीके समान बर्ताव करने- 
बाली आप ( अनसूया देवी ) ने भी पतिकी 
सेवाके ही प्रभावसे खर्गलोकर्म स्थान प्राप्त कर 
लिया है || १० ॥ 

सम्पूर्ण स्त्रियों श्रेष्ठ यह खर्गकी देवी रोहिणी पति- 
सेवाके प्रभावसे दी एक मुहूर्तके लिये भी चन्द्रमासे बिल्मा 
होती नहीं देखी जाती ॥ ११ ॥ 

“इस प्रकार दढ्तापूर्वक पातिव्रत्य धर्मका पालन 
करनेवाली बहुत-सी साध्वी ख्रियाँ अपने पुण्यकर्मके बले 
देवलोकमें आदर पा रही हैं? ॥ १२ ॥ 

तदनन्तर सीताकें कदे हुए वचन सुनकर अनसूयाको 
बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने उनका मस्तक छूँवा और फिर उन 
मिथिलेशकुमारीका हर्ष बढ़ाते हुए, इस प्रकार कद्द-॥ १३॥ 

“उत्तम व्रता पालन करनेवाली सीते | मैंने अनेक 
प्रकारके नियमोंका पालन करके बहुत बड़ी तपस्या 
संचित की हैं | उस तपोवळका ही आश्रय लेकर में तुमसे 
इच्छानुसार वर मागनेके लिये कहती हूँ । १४ ॥ 

“मिथिलेशङ्कुमारी सीते ! तुमने बहुत ही युक्तियुक्त 
और उत्तम वचन कहा हैं | उसे सुनकर मुझे बड़ा 
संतोष हुआ हैं; अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय 
कार्य करूँ ? ॥ १५ ॥ 

उनका यहद कथन सुनकर सीताको बड़ा आश्रयं हुआ | 
बे तपोबलसम्पत्न अनसूयासे मन्द-मन्द मुसकराती हुई 


बोलीं-आपने अपने वचनोंद्वारा ही मेरा साश प्रिय 
कार्य कर दिया, अब और कुछ करनेकी आवश्यकता 
नहीं है? ॥ १६ ॥ 

सीताके ऐसा कहनेपर धर्मश अनसूयाकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई | वे बोलीं--सीते | तुम्हारी नि्लोभतासे जो मुझे 
विशेष हृं हुआ है ( अथवा तुममें जो छोभहीनताके 
कारण सदा आनन्दोत्सव भरा रहता है ) उसे मैं अवश्य 
सफल करूँगी ॥ १७ ॥ 

ध्य सुन्दर दिव्य हार; यह वस्त्र, ये आभूषण, 
यह अङ्गराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ । 
विदेहनन्दिनि सीते ! मेरी दी हुई ये वस्तुएँ तुम्हारे अज्ञोंकी 
शोभा बढ़ायेंगी | ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और 
सदा उपयोगमें लायी जानेपर निर्दोष एवं 
निर्विकार रहेंगी || १८-१९ ॥ 

“जनककिशोरी | इस दिव्य अङ्गरागको अङ्गं 
लगाकर तुम अपने पतिको उसी प्रकार सुशोभित करोगी) 


जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान्‌ विष्णुकी शोभा 
बढ़ाती हैं? || २० ॥ 
अनसूयाकी आज्ञाोसे धीरस्वभाववाली यशस्विनी 


मिथिलेशक्ुमारी सीताने उस वस्न, अङ्गराग, आभूषण 
और हारको उनकी प्रसन्नताका परम उत्तम उपहार 
समझकर ले लिया | उस प्रेमोपद्दारको ग्रहण करके वे 
दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसूय़ाकी सेवामें 
बंटी रहीं ॥ २१-२२ ॥ 

तदनन्तर इस प्रकार अपने निकट बेठी हुई सीतासे 
हढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली अनसूयाने 
कोई परम प्रिय कथा सुनानेके लिये इस प्रकार पूछना 
आरम्भ किया--॥ २३ ॥ 

“सीते | इन यशस्वी राध्रवेनद्रने तुम्हें ख़यंबरमें प्राप्त 
किया था) यह बात मेरे सुननेमें आयी है || २४ ॥ 

(मिथिलेशनन्दिनि | मैं उस वृत्तान्तको विक्षारके साथ 
सुनना चाहती हूँ | अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ; वदद सब 
पूण रूपसे मुझे बताओ! ॥ २५ ॥ 

उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर सीताने उन 
धर्मचारिणी तापसी अनसूयासे कद्दा--“माताजी ! सुनिये |? 
ऐसा कहकर उन्होंने उस कथाको इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--॥| २६ ॥ 

“मिथिला जनपद्के वीर राजा 'जनक” नामसे प्रसिद्ध 
हैं | वे धर्मके ज्ञाता हैं; अतः क्षत्रियोचित कर्में तत्पर 
रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वीका पालन करते हैं ॥ २७ ॥ 

“एक समयकी बात हैं) वे यज्ञके योग्य क्षेत्रको हाथर्मे 
हळ लेकर जोत रहे थे; इसी समय में पृथ्वीको फाड़कर 
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प्रकट हुई | इतमेमात्रसे ही में राजा जनककी पुत्री 
हुई ॥ २८॥ 

धवे राजा उस क्षेत्रमें ओपरधियोको मुद्ठीम लेकर 
बो रहे थे । इतनेहीमें उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी | मेरे 
सारे अङ्गोमें धूल लिपटी हुई थी | उस अवस्थामै मुझे 
देखकर राजा जनकको बढ़ा विस्मय हुआ ॥ २९ ॥ 

“उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिये 
स्नेइबश उन्होंने खयं मुझे गोदम छे ल्या और प्यह 
भेरी बेटी हेश ऐसा कहकर मुझपर अपने हृदयका सारा 
स्नेह उडेल दिया ॥ ३० ॥ 

“इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी 
भाषामें कही गयी थी ( अथवा मेरे विषयमे प्रकट हुई 
वह वाणी अमानुप्री--दिव्य थी ) । उसने कहा-- 
“नरेश्वर | तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी 
ही पुत्री है? ॥ ३१ ॥ 


“यह आकाशवाणी सुनकर मेरे घ्मीत्मा पिता भिथिला- 
नरेश बड़े प्रसन्न हुए । मुझे पाकर उन नरेशने मानो कोई 
बड़ी समृद्धि पा ली थी ॥ ३२ ॥ 


“उन्होने पुण्यकं परायणा बड़ी रानीको, जो उन्हें अधिक 
प्रिय थीं) मुझे दे दिया । उन स्नेहमयी महारानीने मातृ- 
समुचित सोहादंसे मेरा लालन-पालन किया ॥ ३३ ॥ 


“जब पिताने देखा कि मेरी अवस्था बिवाहके योग्य हो 
गयी) तब इसके लिये वे बड़ी चिन्तामे पड़े | जैते कमाये हुए 
धनका नाश हो जानेसे निर्धन मनुष्यको बड़ा दुःख होता है, 
उसी प्रकार वे मेरे विवाहकी चिन्तासे बहुत दुखी हो 
गये || ३४ ॥ 


“संसारम कन्याके पिताको, बह भूतलपर इन्द्रके ही तुल्य 
क्यों न हो, वरपक्षके लोगोंसे, वे अपने समान या अपनेते 
छोटी हसियतके ही क्यो न हों) प्रायः अपमान उठाना 
पड़ता हैं ॥ ३५ ॥ 

“बह अपमान सहन करनेकी घड़ी अपने लिये बहुत 
समीप आ गयी है, यह देखकर राजा चिन्ताके समुद्रभे डूब 
गये । जेसे नौकारहित मनुष्य पार नहीं पहुँच पाता, उसी 
प्रकार मेरे पिता भी चिन्ताका पार नहीं पा रहे थे ॥ २६ ॥ 

“मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिये 
योग्य और परम सुन्दर पतिका विचार करने लगे; किन्तु 
किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके ॥ ३७ | 

«सदा मेरे विवाहकी चिन्तामै पड़े रहनेवाले उन महाराज: 
के मनमे एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः 
अपनी पुत्रीका स्वयंबर करूँगा ॥ ३८ ॥ 

“उन्ही दिनो उनके एक मद्दान्‌ यज्ञमें प्रसन्न होकर 
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महात्मा वरुणने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय 
बाणोसे भरे हुए दो तरकस दिये ॥ ३९ ॥ 


“वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न 
करनेपर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे । भूमण्डलके नरेश 
ख़प्नमें भी उस धनुषको झुकानेमे असमर्थ थे ॥ ४० ॥ 

“उस धनुपको पाकर मेरे सत्यवादी पिताने पहले 
भूमण्डलके राजाओऑको आमन्त्रित करके उन नरेशोंके समूहमें 
यह वात कही--॥ ४१ ॥ 

“जो मनुष्य इस धनुपको उठाकर इसपर प्रत्यञ्जा 
चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसीकी पत्नी होगी; इसमें 
संशय नहीं है; ॥ ४२ ॥ 

“अपने भारीपनके कारण पहाड़-जते प्रतीत होनेवाले उ 
श्रेष्ठ धनुषको देखकर वहाँ आये हुए, राजा जब्र उसे उठानेमें 
समर्थ न हो सके; तब उसे प्रणाम करके चले गये || ४३॥ 

धतदनन्तर दीघकाळके पश्चात्‌ ये महातेजसी रघुकुछ- 
नन्दन सत्यपराक्रमी भीराम अपने भाई लक्ष्मणकों साथ छे 
विश्वामित्रजीके साथ मेरे पिताका यज्ञ देखनेके लिये मिथिलामें 
पत्रारे | उस समय मेरे पिताने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिका 
बड़ा आदरःसत्कार किया || ४४-४५ ॥ 

(तब वहाँ विश्वामित्रजी मेरे पितासे बोले--“राजन्‌ ! 
ये दोनों रघुकुलभूषण श्रीराम और लक्ष्मण महाराज दशरथके 
पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुषका दर्शन करना चाहते 
हैं । आप अपना वह देवप्रदत्त धनुष राजकुमार श्रीरामको 
दिखाइये? || ४६ ॥ 

“विप्रवर विश्वामित्रके ऐसा कहदनेपर पिताजीने उरस 
दिव्य धनुप्रको मँगवाया और राजकुमार श्रीरामको 
उसे दिखाया || ४७ || 

'्महाबली और परम पराक्रमी श्रीरामने पलक मारते- 
मारते उस धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और उसे ठुरंत 
कानतक खींचा ॥ ४८ ॥ 

“उनके वेगपूर्वक खींचते समय वह घनुष बीचते ह 
टूट गया और उसके दो ठुकड़े हो गये | उसके टूटते समथ 
ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ वज्र टूट पड़ा दो | 

“तब मेरे सत्यप्रतिञ्ञ पिताने जलका उत्तम पात्र लेकर 
औरामके हाथमे मुझे दे देनेका उद्योग किया || ५० ॥ 

“उस समय अपने पिता अयोध्यानरेश महाराज दशरथकै 


अभिप्रायको जाने बिना श्रीरामने राजा जनककरे देनेपर भी 
मुझे नहीं ग्रहण किया ॥ ५१ ॥ 


धतदनन्तर मेरे बूढ़े श्श्ुर राजा दशरथकी अनुमति 


लेकर पिताजीने आत्मज्ञानी श्रीरामको मेरा दान की | 
दिया ॥ ५२॥ 
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“तत्पश्चात्‌ पिताजीने स्वयं ही मेरी छोटी बहिन सती ८इस प्रकार उस खयंबरमें पिताजीने श्रीरामके हाथर्मे 
साध्वी परम सुन्दरी ऊर्मिछाको लक्ष्मणकी पत्नीरूपसे उनके मुझको सौंपा था | मैं धर्मके अनुसार अपने पति बलवानोंमे 
हाथमे दे दिया ॥ ५३ ॥ श्रेष्ठ श्रीराम सदा अनुरक्त रहती हूँ? ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार शरीवाल्मीकिनिर्मित आईरामामण आदिकाम्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो अडारहवाँ सग पुरा हुआ॥ ११८ ॥ 


AAR 
एक सो उन्नीसबाँ सर्ग 


अनब्रयाकी आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए वख्नाभुषणोंकों धारण करके श्रीरामजीके 
पास आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिम आश्रमपर रहकर प्रातःकाल 
अन्यत्र जानेके लिये ऋषियोंसे बिदा लेना 


धर्मको जाननेवाली अनसूयाने उस लंबी कथाको सुनकर 
मिथिलेशक्कुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे अङ्कमे भर 
लिया और उनका मस्तक सूँघकर कहा--॥ १ ॥ 

“बेटी | तुमने सुस्पष्ट अक्षरवाले शब्दोंमें यह विचित्र 
एवं मधुर प्रसङ्ग सुनाया । तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ 
था) वह सब्र मैने सुन लिया ॥ २ ॥ 

“मधुरभाषिणी सीते ! तुम्हारी इस कथामे मेरा मन 
बहत ळग रहा है; तथापि तेजस्वी सूयं देव रजनीकी शुभ बेला 
को निकट पहुँचाकर अस्त हो गये । जो दिनमें चारा चुगनेके 
लिये चारों ओर छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्याकालमे 
नींद लेनेके लिये अपने धोसलोंमे आकर छिप गये हुँ; उनकी 
यह ध्वनि सुनायी दे रही है ॥ ३-४ ॥ 

धये जलसे भीगे हुए वल्कल धारण करनेवाले मुनि, 
जिनके शरीर स्तानके कारण आद्र दिखायी देते हैं, जलसे 
भरे कलश उठाये एक साथ आश्रमी ओर लोट रहे हैं ॥ 


“महर्षि ( अत्रि ) ने विधिपूर्वक अग्नद्दोत्रःसम्बन्धी 
होमकर्म सम्पन्न कर लिया हैँ, अत वायुके वेगसे ऊपरको 
उठा हुआ यह कबूतरके कण्टकी भाँति श्यामवणका धूम 
दिखायी दे रहा दे ॥ ६ ॥ 

“अपनी इन्द्रियोंसे दूर देशर्मे चारों ओर जो ब्रक्ष दिखायी 
देते हैं, वे थोड़े पत्तेबाले ददोनेपर भी अन्धकारले व्यास हदो 
घनी भूत ददो गये दै अतएव दिद्याओंका मान नहीं हो रहा है || 


८रातको विचरनेवाळे प्राणी ( उल्लू आदि ) सब्र ओर 
विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवनके मुग पुण्यक्षत्रखरूप 
आश्रमके वेदी आदि विभिन्न प्रदेशोमे सो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

“सीते | अब रात हो गयी, वह नक्षसे सज गयी 
आकामें चन्द्रदेव चाँदनीकी चादर ओढ़े उदित दिखायी 
देते हैं ॥ ९ ॥ 

“अतः अब जाओ) मैं तुम्हें जानेकी आज्ञा देती हूँ । 


जाकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेबामे लग जाओ | तुमने अपनी 
मीटी-मीठी वातोंसे मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है || १० ॥ 

बेटी | मिथिलेशकुमारी ! पहले मेरी आँखोंके सामने 
अपने आपको अलंकत करो | इन दिव्य बस्न और आमूषरणो- 
को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो? ॥११॥ 

यह सुनकर देवकन्याके समान सुन्दरी सीताने उस समय 
उन वस्नाभूषणेंसे अपना श्टज्ञार किया और अनसूयाके 

रणोमिं सिर द्चुक्राकर प्रणाम करनेक्रे अनन्तर वे श्रीरामके 

सम्मुख गगरी ॥ १२ ॥ 

श्रीरामने जब इस प्रकार सीताको वस्न और आमभूषणोंसे 
विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसूयाके उस ्रेमोपद्दासके 
दर्शनसे बक्ताओंमें शरेष्ठ श्रीरघुनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 

उस समय मिथिळेशक्कुमारी सीताने तपस्विनी अनसूयाके 
हाथसे जिस प्रकार बसन, आभूषण और हार आदिका प्रेमो- 
पहार प्राप्त हुआ था; वह सब श्रीरामचन्द्रजीसे कहद सुनाया ॥ 

भगवान्‌ श्रीराम और मद्दारथी लक्ष्मण सीताका वह 
सत्कार जो मनुष्योंके लिये सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर समस्त तपस्विजनोंसे सम्मानित हुए रघुकुल 
नन्दन श्रीरामने अनसूयाके दिये हुए. पवित्र अळंकार आदिसे 
अळंकरत चन्द्रमुखी सीताको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वहाँ रात्रिभर निवास किया ॥ १६ | 

बह रात बीतनेपर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान 
करके अग्निहोत्र कर चुके, तव पुरुषि श्रीराम और 
लक्ष्मणने उनसे जानेके लिये आज्ञा मागी || १७ ॥ 

तब वे धर्मपरायण बनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयोँसे 
इस प्रकार बोले-“रुनन्दन | इस वनका माग राक्षसासे 
आक्रान्त है--यद्ां उनका उपद्रव होता रहता हैँ | इस विशाल 
वनमें नानारूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक 
पशु निवास करते हैं ॥ १८-१९ ॥ 


क 
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राघवेन्द्र जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र इसी मार्गसे इस दुर्गम वनमे प्रवेश करना चाहिये? | २१ ॥ 


अथवा असावधान अवस्थामें मिल जाता हे, उसे वे राक्षस तपस्वी ब्राह्मणोंने हाथ जोड़कर जत्र ऐसी बातें कहीं और 
और हिंसक जनु इस मदान्‌ वनमें खा जाते हेश अतः आप उनकी मङ्गलयात्राके लिये स्वस्तिवाचन किया, तब शब्रुओंको 
म ॥ २० ॥ संताप देनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अपनी पत्नी सीता और 


(रघुकुलभूषण | यही वह मार्ग दे, जिससे महृपिलोग भाई लक्ष्मणके साथ उस बनमे प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव 
बनके भीतर फलःमूल लेनेके लिये जाते हैं | आपको भी मेपरोकी घटाके भीतर घुस गये हो ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे 
एक सौ उन्नीसबाँ सरम पुण हुआ ॥ ११५० ॥ 
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॥ अयोध्याकाण्ड समाप्त ॥ 


है Bt 
AON DES 
॥ स छः 
स Sd 
; ES IN का CDH 
३७७७8: Si 
ज 2 % 


> 6 


Et 


SRT O73 
ASSIS 
CARRS 


ss 


॥ आीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमहास्मीकोय रामायण 
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अरण्यकाण्ड 
पहला सगं 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका तापसोंके आश्रममण्डलमें सत्कार 


दण्डकारण्य नामक महान्‌ वनमें प्रवेश करके मनको 
वशमें रखनेवाले दुर्जय वीर श्रीरामने तपस्वी मुनियोंके बहुत-से 
आश्रम देखे ॥ १ ॥ 

वहाँ कुश और वल्कल ब्ज पैले हुए थे । वह 
आश्रममण्डल ऋषियोंकी ब्रह्मविद्याके अभ्याससे प्रकट हुए 
विलक्षण तेजसे व्याप्त था, इसलिये आकाइमें प्रकाशित 
होनेवाले दुदश सूर्यमण्डलक्री भाँति वइ भूतलपर 
उद्दीप्त हो रहा था । राक्षस आदिके लिये उसकी ओर देखना 
भी कठिन था ॥ २॥ 

वह आश्रमसमुदाय सभी प्राणियोंको शरण देनेवाला 
था | उसका आँगन सदा झाइने-बुहारनेसे स्वच्छ बना रहता 
था | वहाँ बहुत-से बन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियोंकि 
समुदाय भी उसे सब ओरसे घेरे रहते थे || ३ ॥ 

बहाँका प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएँ 
प्रतिदिन आकर जत्य करती थीं | उस स्थानके प्रति उनके 
मनमें बड़े आद्रका भाव था । बड़ी-बड़ी अग्निशाळाएँ, 
जुवा आदि यज्ञपात्र) मृगचर्म, कुश, समिधा, जलपूणं 
कलश तथा फल-मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे । स्वादिष्ट 
फल देनेवाले परम पवित्र तथा बड़े-बड़े बन्य बृक्षोसे वह 
आश्रममण्डल घिरा हुआ था ॥ ४-५ ॥ 

बल्थिश्वदेव और द्दोमसे पूजित वह पवित्र 
आश्रमसमूह वेदमन्तरोके पाठकी ध्वनिसे गूँजता रहता था । 
कमलपुष्पौसे सुशोमित पुष्करिणी उण स्थानकी शोभा 
बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत-से फूल सत्र ओर 
बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ 

उन आश्रमोंमें चीर और काला मृगचमं धारण करने- 
बाले तथा फल-मूलका आहार करके रहनेवाले, जितेन्द्रिय 
एवं सूर्यं और अग्निके तुल्य तेजस्वी, पुरातन मुनि निवास 
करते थे || ७ ॥ 

नियमित आहार करनेवाले पवित्र महर्षियोति सुशोभित 
वह आश्रमसमूह ब्र्माजीके धामकी भाँति तेजस्वी तथा 
वेदध्वनिसे निनादित था || ८ ॥ 


अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमोकी शोभा 
बढ़ाते थे | महातेजस्वी श्रीरामने उस आश्रममण्डलकों देखकर 
अपने महान्‌ धनुषकी प्रव्यञ्चा उतार दी; फिर वे आश्रमके 
भीतर गये ॥ ९३ ॥ 

श्रीराम तथा यशस्विनी सीताको देखकर वे दिव्य 
ज्ञानसे सम्पन्न महर्षि बड़ी प्रसन्तताके साथ उनके 
पास गये || १० ॥ 

दद्तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वे 
महर्षि उदयक्रालके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर, धर्मात्मा 
श्रीरामक्रों, लक्ष्मणकों और यशख्िनी विदेहराजकुमारी 
सीताको भी देखकर उन सबके लिये मङ्गलमय आशीर्वाद 
देने ळो | उन्होंने उन तीर्नोकी आदरणीय अतिथिके रूपमे 
ग्रहण क्रिया ॥ ११-१२ ॥ 

श्रीरामके रूप, शरीरकी गठन) कान्ति) सुकुमारता 
तथा सुन्दर वेषको उन वनवासी मुनियोने आश्चयंचकित 
होकर देखा ॥ १३ ॥ 

बन निवास करनेवाले वे सभी मुनि श्रीराम, लक्ष्मण 
और सीता-तीनोंको एकटक नेत्रोंसे देखने छगे | उनका 
सरूप उन्हें आश्रयंमय प्रतीत होता था ॥ १४ ॥ 

समस्त प्राणिर्योके हिंतमें तत्पर रदनेवाले उन 
महाभाग महर्षियोंने वहाँ अपने प्रिय अतिथि इन भगवान्‌ 
श्रीरामको पर्णशालामें ले जाकर ठहराया ॥ १५ ॥ 

अग्नितुल्य तेजस्वी और घर्मपरायण उन मह्दाभाग 
मुनियोंने श्रीरामको विधिवत्‌ सत्कारके साथ जल 
समर्पित किया ॥ १६ | 

फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ मन्नेठसूचक आझीवीद्‌ 
देते हुए उन महात्मा श्रीरामको उन्होंने फलमूल और 
फूल आदिके साथ सारा आश्रम भी समर्पित 
कर दिया ॥ १७ ॥ 

सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड्कर 
बोले--“रघुनन्दन | दण्ड घारण करनेवाला राजा धर्मका पालक; 
महायशस्वी) इस जनसमुदायको शरण देनेवाला माननीय) 


३२० 


पूजनीय ओर सबका गुरु है । इस भूतलपर इन्द्र ( आदि 
लोकपालों ) का ही चौथा अंश होनेके कारण वह प्रजाकी रक्षा 
करता है, अतः राजा सबसे वन्दित होता तथा उत्तम एवं 
रमणीय भोगोंका उपभोग करता हैं | ( जब साधारण राजाकी 
यह स्थिति हे, तब आपके लिये तो क्या कहना हैं । आप तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ) || १८-१९% ॥ 

(हम आपके राज्यमे निवास करते हैं, अतः आपको 
हमारी रक्षा करनी चाहिये । आप नगरमे रहें या वनमे, 
इमलोगोके राजा ही हैं | आप समस्त जनसमुदायके शासक 
एवं पालक हूँ || २० || 


«राजन्‌ | दमने जीवमात्रको दण्ड देना छोड़ दिया 


Fe ६, है 
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है, क्रोध और इच्द्रियोक़ों जीत लिया हैं । अब 
कि. ° 

तपस्या ही हमारा घन है। जेसे माता गर्भस्य बालककी 

रक्षा करती दे, उधी प्रकार आपको सदा सत तरहसे 

हमारी रक्षा करनी चाहिये? ॥ २१ ॥ 


ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियाने वनमें उत्पन्न होने- 
वाले फल, मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकारके आहारॉसे 
लक्ष्मण ( और सीता ) सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
सत्कार किया ॥ २२ ॥ 

इनके सिवा दूसरे अग्नितुस्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त 
बर्ताबवाले सिद्ध तापसोंने भी सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीरामको 
यथोचित रूपसे तृप्त किया || २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आपेरामाणण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पहरा सरग पूरा हुआ॥ १॥ 
— > — 
दसरा सगं 
वनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीतापर विराधका आक्रमण 


रात्रिमे उन महषियोंका आतिथ्य ग्रहण करके सबेरे 
सूर्योदय होनेपर समस्त मुनियोंसे विदा ले श्री- 
रामचन्द्रजी पुनः वनमे ही आगे बढ़ने लगे || १ ॥ 


जाते-जाते लक्ष्मणसहित श्रीरामने वनके मध्यभागमें 
एक ऐसे स्थानको देखा, जो नाना प्रकारके मगोंसे व्याप्त 
था । वहाँ बहुत-से रीछ और बाघ रहा करते थे । वहाँके 
वृक्ष लता ओर झाड़ियाँ नष्ट-प्रष्ट हो गयी थीं । उस 
बनःप्रान्तमें किसी जलाशयका दर्शन होना कठिन 
था । वहाँके पक्षी वहीं चहक रहे थे । झींगुरोंकी झंकार 
गूँज रही थी ॥ २-३ ॥ 

भयंकर जंगली पशुओंसे भरे हुए उस दुर्गम बनमें 
सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजीने एक नरभक्षी राक्षस देखा, 
जो पर्वतशिखरके समान ऊँचा था और उच्चस्वरसे गजना 
कर रहा था ॥ ४ ॥ 


उसकी आँखें गहरी, मुँह बहुत बड़ा, आकार विकट 
और पेट विक्रराछ था | बह -देखनेमे बड़ा भयंकर, 
घृणित; बेडौल, बहुत वड़ा और विकृत वेशसे 
युक्त था ॥ ५ ॥ 


उसने खूनसे भीगा और चरबीसे गीला व्याघचर्मं 
पहन रखा था । समस्त प्राणयोको त्रास पहुँचानेबाला बह 
राक्षस यमराजके समान मुँह वाये खड़ा था || ६ ॥ 


बह एक लोदेके झूलमे तीन सिंह, चार वाघ, दो 
भेड़िये, दस चितकबरे दरेण और दाँतॉसह्दित एक 
बहुत बड़ा हाथीवा। मस्तक) जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, 
गाँधकर जोर-जोरसे ददाड़ रहा था॥ ७३ ॥ 
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श्रीराम लक्ष्मण और मिथिलेशकुमारी सीताको 
देखते ही वह क्रोधमें भरकर भेरबनाद करके पृथ्वीको कम्पित 
करता हुआ उन सबकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जैसे 
प्राणान्तकारी काल प्रजाकी ओर अग्रसर होता हें ॥ ८-९ ॥ 

बह विदेहनन्दिनी सीताको गोदमें ले कुछ दूर जाकर 
खड़ा हो गया । फिर उन दोनों भाइयोसे बोला 
“तुस दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्रीके साथ 
रहते हो और द्दाथमें धनुष-बाण और तलवार ल्वि 
दण्डकवनमें बुस आये हो; अतः जान पड़ता है त॒म्हारा 
जीवन क्षीण हो चला है ॥ १० || 

“तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा 
युवती ख्रीके साथ रहना केसे सम्भव हुआ १ अधर्म 
परायण, पापी तथा मुनिसमुदायको कलड्डित करनेवाले तुम 
दोनों कौन हो ? ॥ ११% ॥ 

“में बिराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियोके 
मांसका भक्षण करता हुआ हाथमे अस्र-शातत्र लिये इस 
दुर्गम वनमें विचरता रहता हूँ । १२३ ॥ 

ध्यह सत्री बड़ी सुन्दरी दै, अतः मेरी भार्या बनेगी 
और तुम दोनों पापियोंका मैं युद्धसलमें रक्त पान 
करूँगा? ॥ १२३ ॥ 

दुरात्मा विराधकी ये दुष्टता और घमंडते भरी 
बातें सुनकर जनकनन्दिनी सीता घबरा गयीं और जैसे 
तेज इवा चळनेपर केलेका वृक्ष जोरजोरसे हिलने 


लगता दै, उसी प्रकार वे उद्देगके कारण थरथर 
कॉपने लगीं ॥ १४-१५ ॥ ५ 
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शुभलक्षणा सीताको सहसा बिराधके चंगुलमे फंसी 
देख श्रीरामचन्क्रषी सूखते हुए मुँहसे लक्ष्मणको सम्बोधित 
करके बोले--)| १६ | 

'सौम्य | देखो तो सही, महाराज जनककी पुत्री 
और मेरी सती-साध्वी पत्नी सीता विराधके अङ्कुमे विवशता- 
पूर्वक जा पहुँची हैं ॥ १७ ॥ 

“अत्यन्त सुखम पली हुई यशस्विनी राजकुमारी 
सीताकी यह अवस्था | ( हाय ! कितने कष्टकी बात है | ) 
लक्ष्मण | वनमें हमारे लिये जिस दुःखकी प्राप्ति कैकेयीको 
अभीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके 
लिये उसने बर मागे थे, वह सब आज ही शीघ्रता- 
पूर्वक सिद्ध हो गया | तभी तो बह दूर-दर्शिनी 
केकेयी अपने पुत्रके लिये केवळ राज्य लेकर नहीं संतुष्ट 
हुई थी ॥ १८-१९ ॥ 

“जिसने समस्त प्राणियोके लिये प्रिय होनेपर भी मुझे 
वनमें भेज दिया, वह मेरी मझळी माता केकेयी आज इस 
समय सफलमनोरथ इई है ॥ २० ॥ 

“विदेहनन्दिनीका दूसरा कोई स्पर्श 
बढ़कर दुःखकी बात मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है । 


कर ले, इससे 


सुमित्रानन्दन ! पिताजीकी मृत्यु तथा अपने राज्यके 
अपहुरणसे भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था, जितना 
अब हुआ है? ॥ २१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर शोकके आँसू बहाते 
हुए लक्ष्मण कुपित हो मन्त्रसे अवरुद्ध हुए सपंक्री भाँति 
फुफकारते हुए बोले--]| २२ ॥ 

'ककुत्स्खकुलभूषण |! आप इन्द्रके समान समस्त 
प्राणियोंके स्वामी एवं संरक्षक हैं | मुझ दासके रहते हुए 
आप किस लिये अनाथकी भाँति संतप्त हो रहे हैं ! ॥ २३॥ 

कीं अभी कुपित होकर अपने ब्राणसे इस राक्षसका 
वध करता हूँ | आज यह प्रथ्वी मेरेद्वारा मारे गये प्राणझूत्य 
विर।घका रक्त पीयेगी ॥ २४ ॥ 

“राज्यकी इच्छा रखनेवाले भरतपर मेरा जो क्रोध 
प्रकट हुआ था उसे आज मैं विराधपर छोड़ूँगा । 
जैसे वज्रधारी इन्द्र पर्वतपर अपना ब्र छोड़ते हैं ॥ २५ ॥ 

“मेती भुजाओंके ब्रलके वेगसे वेगवान, होकर छूटा 
हुआ मेरा महान्‌ बाण आज विराधके बिदाल वक्ष:स्थलपर 
गिरे । इसके शरीरसे प्रार्णाको अलग करे | तत्पश्चात्‌ यह 
विराध चक्कर खाता हुआ प्रथ्वीपर पड़ जाय! || २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे दूसरा सर्म पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
PS 
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विराध और श्रीरामकी बातचीत, श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथा 
विराधका इन दोनों भाइयोंकों साथ लेकर दूसरे बनमें जाना 


तदनन्तर विराधने उस वनको गुजाते हुए कदा 
(अरे | मैं पूछता हँ, मुझे ब्रताओं | हुम दोनों कोन हो 
और कहाँ जाओगे ? ॥ १ ॥ 


तब नद्वालेजस्बी श्रीरामने अपना षरिचय पूछते हुए 
प्रज्बलित मुखवाले उस राक्षससे इस प्रकार कहा-"लुझे 
मालूम होना चाहिये कि महाराज इश्ष्वाकुका कुल ह्वी मेरा 
कुल हैं | हम दोनों भाई सदाचारका पालन करनेवाले क्षत्रिय 
हैं और कारणवश इस समय वनमें निवास करते हैं। अब 
हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं । तू कौन दै, जो दण्डकः 
वनमें स्वेच्छासे विचर रहा है ? ॥ २-३ ॥ 

यह सुनकर विराधने सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कहा-- 
“रघुवंशी नरेश | मैं प्र्नन्नतापू्वक अपना परिचय देता हूँ । 
तुम मेरे विषयमें सुनो || ४ ॥ 

“में ध्जव? नामक राक्षसका पुत्र हूँ, मेरी माताका नाम 
<शतहृदा? हैं । भूमण्डलके समस्त राक्षस मुझे विराधके नामसे 
पुकारते हैं || ५ ॥ 


वा० रा० भा० ४१-- 


“मैंने तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके यह वरदान 
प्राप्त किया है कि किसी भी शखस्त्रसे मेरा बध न हो । में 
संसारमें अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहँ---कोई भी मेरे 
शरीरको छिन्न-भिन्न नहीं कर सके || ६ ॥ 

“अब तुम दोनों इस युवती स्त्रीकों यहीं छोड़कर इसे 
पानेकी इच्छा न रखते हुए, जेसे आये हो उसी प्रकार तुरंत 
यहाँसे भाग जाओ । मैं तुम दोनोंके प्राण नहीं लूँगा? ॥ ७ ॥ 

यह सुनकर श्रीरमच्रजीकी आँखें क्रोधसे लाळ हो 
गर्यी । वे पापपूर्ण विचार और विकट आकारवाले उस पापी 
राक्षस विराधसे इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 

“नीच | ठुझे बिक्कार है | तेरा अभिप्राय बड़ा दी खोटा 
हे । निश्चय दी तू अपनी मोत ढूँढ़ रदा दे और वह तुझे युद्धम 
मिलेगी | ठहर, अत्र तू. मेरे द्वाश्रमे जीवित नहीं छूट सकेगा? || 

ह कहकर भगवान्‌ श्रीरमने अपने घनुषपर प्रस्यञ्चा 
चढ़ायी ओर तुरंत ही तीखे बाणोंका अदुसंघान करके उस 
राक्षसको ब्रींधना आरम्भ किया || १० | 


t 
|; 


| 
। 
|| 
| 
i 
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उन्होने प्रत्यञ्चायुक्त धनुपके द्वारा विराधके ऊपर 
लगातार सात बाण छोड़े, जो गरुड़ ओर वायुक्रे समान मद्दान्‌ 
वेगञ्ञाली थे और सोनेके पंखोसे सुशोभित हो रहे थे ॥११॥ 

प्रज्वलित अग्निके समान्‌ तेजस्वी ओर मोरपंख लगे 
हुए वे बाण विराधके शरीरको छेदकर रक्तरञ्जित हो एश्वीपर 
गिर पड़े ॥ १२ ॥ 

घायल हो जानेपर उस राक्षसने विदेइकुमारी सीताको 
अलग रख दिया ओर स्वयं हाथमें झूल लिये अत्यन्त कुपित 
होकर श्रीराम तथा लक्ष्मणपर तत्काल टूट पड़ा || १३ ॥ 

वह बड़े जोरसे गर्जना करके इन्द्र्वजके समान झूल 
लेकर उस समय मुँह बाये हुए कालके समान शोभा पा 
रहा था || १४ ॥ 

तब काल, अन्तक और यमराजके समान उस भयंकर 
राक्षस विराधके ऊपर उन दोनों भाइयोंने प्रज्वलित वार्णोक 
बष आरम्भ कर दी ॥ १५॥ 


“यह देख वह महाभयंकर राक्षस अद्गहास करके खड़ा 
हो गया और जँभाईके साथ अँगड़ाई लेने लगा । उसके वेसा 
करते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीरसे निकलकर पृथ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ १६ ॥ 


वरदानके सम्बन्धसे उस राक्षस विराधने प्राणोंको रोक 


लिया और झूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी बीरोंपर आक्रमण 
किया ॥ १७ ॥ 


उसका वह झूल आकाशमै वञ्च और अग्निके समान 
प्रज्वलित हो उठा; परंतु शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
दो बाण मारकर उसे काट डाला ॥ १८ ॥ 


En 
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श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे कटा हुआ विराधका वह झू 
बज्रसे छिन्न-मिन्न हुए मेरुके शिलाखण्डकी भाँति प्थ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 

फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सरपोके सम्रान दो 
तलवारें लेकर तुरंत उसपर टूट पड़े और तत्काल बलपूउक 
प्रहार करने छगे || २० ॥ ; 

उनके आघातसे अत्यन्त घायल हुए. उस भयंकर राक्षसने 
अपनी दोनों भुजा भ्रोसे उन अकरम्प्य पुरुषसिंह वीरोंको पकड़- 
कर अन्यत्र जानेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ 

उसके अभिप्रायको जानकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-- 
“सुमित्रानन्दन | यह राक्षस अपनी इच्छाके अनुसार हम 
लोगोंको इस मार्गसे ढोकर ले चले | यह जैसा चाहता है, उसी 
तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले ( इसमे बाधा डालने- 
की आवश्यकता नहीं है ) | जिस मागसे यह निशाचर चळ 
रहा है, यही हमोगोके लिये आगे जानेका माग है? ॥ २२-२३॥ 

असन्त बलसे उद्दण्ड बने हुए निशाचर विराधने अपने 
बळ-पराक्रमसे उन दोनों भाइयोंकी बालकोंकी तरह उठाकर 
अपने दोनों कंधोंपर विठा लिया | २४ ॥ 

उन दोनों रघुवंशी बीरोंको कंघेपर चढ़ा लेनेके बाद 
राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ वनकी ओर 
चल दिया ॥ २५ ॥ 

तदनन्तर उसने एक ऐसे वनमें प्रवेश किया, जो महान, 
मेधोंकी 'घटाके समान घना ओर नीला था । नाना प्रकारके 
बड़े-बड़े दृक्ष वहाँ भरे हुए थे । माँति-भॉतिके पक्चियोके 
समुदाय उसे विचित्र शोभामे सम्पन्न बना रहे थे तथा बहु 
से गीदड़ और हिंसक पश्ु उसमें सब ओर फेंले हुए थे ।९६ 


इस प्रकार श्रोवाल्मोकिनिर्भित आषेरामायण आदिकाव्यके अएण्यकाण्डमे तीसरा सगे पूर हुआ ॥ ३॥ 
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श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध 


रघुकुलके श्रेष्ठ बीर कङुर््थकुलभूषण श्रीराम और 
लक्ष्मणको राक्षस लिये जा रहा हे-यह देखकर सीता अपनी 
दोनो बद ऊपर उठाकर जोर जोरसे रोने-चिल्लाने लगी--॥ 
(हाय ! इन सत्यवादी; शीळवान्‌ ओर शुद्ध आचार- 
चि्रास्वाले दशरथनन्दन श्रीराम और लभ्म गको यह रोद्ररूप- 
चारी राक्षस लिये जा रहा है ॥ २॥ 
<राक्षसशिरोमणे ! तुम्हें नमस्कार है । इस बनमें रीछ, 
व्याप्त और चीते मुझे खा जायेगे, इसल्यि तुम मुझे ही 
ठे चलो, किंतु इन दोनो ककुत््चबं्ची वीरोंको छोड़ दो? ॥३॥ 
बिदेदनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर वे दोनों वीर 


श्रीराम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षसक्रा वथ करे 
शीघ्रता करने लगे ॥ ४ ॥ 


सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उस राक्षवक्री वार्यी ओर श्री 
ने उसकी दाहिनी बाहू बड़े बेगते तोड़ डाली ॥ ५ ॥ 

भुजाओंके टूर जानेपर बह मेघके समान काला रारी 
व्याक्रु हो गया और शीघ्र ही मूर्च्छित होकर वज्के दी 
टूटे हुए पर्वतसिसरकी भाँति प्रृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 

तब श्रीराम ओर लक्ष्मण बिराधको भुजाओं, मुकं ऑप | 


ळातोंसे मारने लगे तथा उसे उठा-उठाकर पटकने और ५% | 
पर रगड़ने ळगे ।। ७ || 
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बहूसंख्य बाणोंसे घायल और तल्त्रारोसे क्षतःविक्षत 
होनेपर तथा प्रथ्वीपर बार-बार रगड़ा जानेपर भी बह राक्षस 
मरा नहीं ॥ ८ ॥ 


अवध्य तथा पर्वते समान अचल विराधको बारंबार 
देखकर भयके अवसरोपर अभय देनेवाले श्रीमान्‌ रामने 
लक्ष्मणसे यह ब्रात कही--॥ ९ ॥ 

“पुरुप्रसिंह | यह राक्षस तपस्यासे ( बर पाकर ) अवध्य 
हो गया हे | इसे शज्त्॒रके द्वारा युद्धमे नहीं जीता जा सकता | 
इसलिये मलोग निशाचर विराधको पराजित करनेके लिये 
अब गडू खोद्कर गाड़ दें || १० ॥ 

“लक्ष्मण | ह्ाथीके समान भयंकर तथा रोद्र तेजवाले 
इस राक्षसे लिये इस बनभें बहुत बड़ा गड्डा खोदो? ॥११॥ 


इस प्रकार लक्ष्मणको गडा खोदनेकी आज्ञा देकर 
पराक्रमी श्रीराम अपने एक पेरसे बिराधका गला दबाकर 
खड़े हो गये ॥ १२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई यह बात सुनकर राक्षस 
विराधने पुरुषप्रवर श्रीरामसे यह विनययुक्त बात कही--॥ 

(पुरुषतिंह ! नरश्रेष्ठ | आपका बल देवराज इन्द्रके 
समान हैं | मैं आपके हाथसे मारा गया । मोहवश पहले मे 
आपको पहचान न सका ॥ १४ ॥ 

पतात | आपके द्वारा माता कोसल्या उत्तम संतानवाली 
हुई हैं । मैं यह जान गया कि आप ही श्रीरामचन्द्रजी हैं | 
यह महाभागा विदेहनन्दिनी सीता हैं और ये आपके छोटे 
भाई मह्दायरास्वी लक्ष्मण हैं || १५ ॥ 

“मुझे शापके कारण इस भयंकर राक्षसञ्चरीरमें आना 
पड़ा था । मैं तुम्बुरु नामक गन्धर्व हूँ । कुवेरने मुझे राक्षस 
होनेका झाप दिया था ॥ १६ ॥ 

“जत मैंने उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा की, तब वे मददा- 
यशस्वी कुवेर मुझसे इस प्रकार बोले--धान्धब | जब द्शरथ- 
नन्दन श्रीराम युद्धमे तुम्हारा वघ करेंगे, तब तुम अपने 
पहले स्वरूपको प्राप्त होकर खर्गलोकको जाओगे ॥ १७३ ॥ 

मैं रम्भा नामक अप्सरामे आसक्त था, इसलिये एक 
दिन ठीक समयसे उनकी सेवामें उपस्थित न हो सका | इसी- 
लिये कुपित हो राजा वैश्रवण ( कुमेर ) ने मुझे पूर्वोक्त शाप 
देकर उससे छूटनेकी अवधि बतायी थी ॥ १८३ ॥ 

“त्रुओंको संताप देनेवाले रघुबीर | आज आपकी कृपासे 
मुझे उस भयंकर झापसे छुटकारा मिल गया | आपका 
कल्याण दोश अब में अपने लोकको जाऊँगा ॥ १९३ ॥ 

'“तात | यहाँसे डेढ़ योजनकी दूरीपर सूर्यके समान तेजस्वी 
प्रतापी और धर्मात्मा मद्दामुनि शरभज्ञ निवास करते ईं । 


उनके पास आप शीघ्र चले जाइये, वे आपके कल्याणकी 
बात बतायंगे ॥ २०-२१ ॥ 


“श्रीराम | आप मेरे शरीरको गड्केमें गाड़कर कुशलपूबंक 
चले जाइये | मरे हुए राक्षसोंके शरीरको गडढेमें गाड़ना 
(कब्र खोदकर उसमें दफना देना) यह उनके लिये सनातन 
( परम्पराप्राप्त ) धर्म है || २२ ॥ 

“जो राक्षस गडढेमें गाड़ दिये जाते हैं, उन्हें सनातन 
लोकोंकी प्राप्ति होती है |! श्रीरामसे ऐसा कहकर वाणाँसे 
पीड़ित हुआ महाबली विराध ( जब उसका शरीर गड्ढ़ेमें 
डाला गया, तब ) उस शरीरको छोड़कर खरगलोकको 
चला गया | २३५ ॥ 


( वह किस तरह गड़ढेमें डाला गया /--यद् बात अब 
बतायी जाती दव) उसकी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
लक्ष्मणको आज्ञा दी--'लक्ष्मण | भयंकर कमं करनेवाले 
तथा द्वाथीके समान भयानक इस राक्षसके लिये इस वनमें 
बहुत बड़ा गड़ढा खोदो? ॥ २४-२५ || 

इस प्रकार लक्ष्मणको गड्ढा खोदनेका आदेश्च दे 
पराक्रमी श्रीराम एक पेरसे विराधका गला दबाकर खड़े 
हो गये ॥ २६ ॥ 

तब लक्ष्मणने फावड़ा लेकर उस विशालकाय 
विराधके पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद्कर 
तैयार किया ॥ २७ ॥ 

तब श्रीरमने उसके गलेको छोड़ दिया और लक्ष्मणने 
खूँटे-जेंसे कानवाले उस विराधको उठाकर उस गडढेमै 
डाल दिया, उस समय वह बड़ी भयानक आवाजमें 
जोर-जोरसे गर्जना कर रहा था ॥ २८ ॥ 


युद्धमें स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट 
करनेवाले उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणने रणभूमिमं 
ूरतापूर्ण कर्म करनेवाले उस भयंकर राक्षस विराधको 
बलपूर्वक उठाकर गडढ़ेमे फेंक दिया | उस समय वह 
जोर-जोरसे चिल्ला रहा था | उसे गड़ढेम॑ डालकर वे दोनों 
बन्धु बड़े प्रसन्न हुए ॥ २९ ॥ 

महान्‌ अघुर बिराथका तीखे श्से वध होनेवाला 
नहीं हेश यह देखकर अत्यन्त कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ 
श्रीराम और लक्ष्मणने उस समय गड़ढ़ा खोदकर उस गडढेमे 
उसे डाल दिया और उसे मिट्रीसे पाटकर उस राक्षसका 
वध कर डाला ॥ ३० ॥ 


वास्तवे श्रीरामके द्वाथसे ही इठपूवंक मरना उसे 
अभीष्ट था | उस अपनी मनोवाञ्छित मृत्युकी प्राप्तिके 
उद्देश्ये ख्यं वनचारी विराधने दी श्रीरामको 
यह बता दिया था कि शखस्त्रद्वारा मेरा वध नहीं 


हो सकता ॥ ३१ | ; 
हे 


. 


| 
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उसकी कही हुई उसी बातको सुनकर श्रीरामने उसे 
गडढेमें गाड़ देनेका विचार किया था | जब वह गडढेमें 
डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यन्त बलवान्‌ राक्षसने 
अपनी चिल्लाइटसे सारे बन-प्रान्तको गुजा दिया ॥ ३२ ॥ 
राक्षस विराधको पृथ्वीके अंदर गडढेमे गिराकर 
श्रीराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे ऊपरसे 


बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया । फिर वे निर्मय हो उप 
महान्‌ वनम सानन्द विचरने लगे ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार उस राक्षसका वध करके मिथिलेशकुमारी 
सीताको साथ ले सोनेके विचित्र भनुषोसे सुशोभित हो वे दोनो 
भाई आकाशर्म स्थित हुए चन्द्रमा और खूयकी भाँति उस 
महान वनमें आनन्दमग्न हों विञरण करने छगे || ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्ये अरण्यकाण्डमे चौथा सगे पूर हुआ ॥ ४ ॥ 
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श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताका शरभङ्ग घुनिके आश्रमपर जाना, देवताओंका दशन 


करना ओर मुनिसे सम्मानित होना 

वनमे उस भयंकर बलशाली राक्षस विराधका वध 
करके पराक्रमी भीरामने सीताको दयसे लगाकर 
सान्त्मना दी ओर डद्दीत तेजवाळे भाई लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--“सुमित्रानन्दन ! यह ढुगंम वन बड़ा कष्ट- 
प्रद्‌ हे । इमलोग इसके पहले कभी ऐसे बनोमि नहीं रहे दै 
( अतः यहाँके कष्टोका न तो अनुभव है ओर न 
अभ्यास ही हे ) । अच्छा ! इमलोग अब शीघ्र 
ही तपोधन शरभज्जजीके पास चले-एऐसा कहकर श्रीराम- 

चन्द्रजी शरभज्ञ सुनिके आश्रमपर रये |॥ १-३ ॥ 


देवताओंके दुल्य प्रभावशाली तथा तपस्यासे शुद्ध 
अन्तःकरणवाले ( अथवा तपके द्वारा परन्रझ परमात्मा- 
का साक्षात्कार करनेवाले ) झारभङ्ग सुनिके समीप 
जानेपर श्रीमने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा || ४ ॥ 


यहाँ उन्होंने आकाशमें एक श्रेष्ठ रथपर बेठे हुए 
देवताओके स्वामी इन्द्रदेवका दर्शन किया, जो एथ्वीका 
स्पर नहीं कर रहे थे । उनकी अङ्गकान्ति सूर्य और 
अग्निके समान प्रकाशित होती थी । वे अपने तेजस्वी 
शरीरसे देदीप्यमान हो रहे थे । उनके पीछे और भी बहुत-से 
देवता थे । उनके दीसिमान्‌ आभूषण चमक रहे थे तथा 
उन्होंने निर्मल वस्त धारण कर रखा था ॥ ५-६ ॥ 
उन्हींके समान वेशभूषावाले दूसरे बहुत-से महात्मा 
इन्द्रदेवकी पूजा ( स्तुति-प्रशंसा ) कर रहे थे | उनका 
रथ आकाशमें खड़ा था और उसमें हरे रंगके घोड़े 
जुते हुए थे । श्रीरामने निकटसे उस रथको देखा । वह 
नवोदित सूयके समान प्रकाशित होता था ॥ ७३ ॥ 
उन्होंने यह भी देखा कि इन्द्रके मस्तकक्रे ऊपर 
चवेत बादलके समान उज्ज्वल तथा चन्द्रमण्डलके समान 
कान्तिमान्‌ निर्मल छत्र तना हुआ दे, जो विचित्र फूलोकी 
आलाओसे सुशोभित है ॥ ८६ ॥ 


तथा शरभड़ मुनिका ब्रह्मलाक-गमन 

श्रीरामने सुवर्णमय डंडेबाले दो श्रेष्ठ एबं बहुमूल्य 
चंवर और व्यजन भी देखे, जिन्हें दो सुन्दरियाँ लेकर देबराज- 
के मस्तकपर इना कर रही थीं ॥ ९३ ॥ 

उस समम नह्ढुत-जषे रन्बर्ब, देवता, सिद्ध ओर 
महरषिंगण उत्तम बचनोंद्रारा अन्तरिक्षमें विराजमान देबेन्द्रकी 
स्तुति करते थे और देबराज इन्द्र शरभङ्ग मुनिके साथ 
वातीलाप कर रहे थे । वहाँ इस प्रकार झातक्रु इन्द्रका 
दर्शन करके श्रीरामने उनके अद्भुत रथकी ओर अँगुलीवे 
संकेत करते हुए उसे भाईको दिखाया और लक्ष्मणस इस 
प्रकार कहा--॥। १०-१२ ॥ 

पलक्ष्मण ! आकाशे वह अद्भुत रथ तो देखो! 
उससे तेजकी लपटें निकल रही हैं | वह सके समान 
तप रहा है । शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा 
करती है ॥ १३ ॥ 

“हमलोगोंने पहले देवराज इन्द्रके जिन दिव्य 
घोड़ोंके विषयमें जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाशम ये 
वैसे ही दिव्य अस्व विराजमान हैं || १४ ॥ क 

“पुरुषसिंह | इस रथके दोनों ओर जो ये हाथ 
खङ्ग लिये कुण्डलधारी सौ-सो युबक खड़े हैं, इनके 
वक्षःस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएँ परिधोके 
समान सुरद एवं बड़ी-बड़ी हैं | ये सब-के-सब लार 
वस्त्र धारण किये हुए हैं और व्याघ्रोंके समान डुर्जय प्रतीत 
होते हें ॥ १५-१६ ॥ 

“सुमित्रानन्दन ! इन सबके हृदयदेशोमे अग्निक 
समान तेजसे जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं | ये 
नवयुवक पच्चीस वर्षोकी अवस्थाका रूप धारण करते हैं ॥१७॥ | 

“कहते हैं; देवताओंकी सदा ऐसी ही अवस्था रहती है? | 


जैसे ये पुरुषप्रवर दिखायी देते हैं | इनका दर्शन किंता 
प्यारा लगता है ॥ १८ || 


rt nant 


अरण्यकाण्ड पाँचवाँ सर्ग 
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“लक्ष्मण | जत्रतक कि में स्पष्ट रूपसे यह पता न 
लगा लूँ कि रथपर बेठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कोन हैं ! 
तबतक तुम विदेहनन्दिनी सीताके साथ एक मुद्दूतंतक 
यहीं ठरो? ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार सुमित्राकुमारको बही ठहरनेका 
आदेश देकर श्रीरामचनद्रजी टहलते हुए शरभङ्ग मुनिके 
आश्रमपर गये || २० ॥ 


श्रीरमको आते देख शचीपति इन्द्रने शरभङ्ग 
मुनिसे विदा ले देवताओंसे इस प्रकार कद्दा-।। २१ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी यहाँ आ रहे हैं। बे जबतम मुझसे 
कोई बात न करे! उसके पहले ही तुमलोग धुले यहाँसे 
दूसरे स्थानमें ले चलो | इस समय भीरामसे मेरी मुलाकात 
नहीं होनी चाहिये || २२ ॥ 

“इन्हें वह महान्‌ कर्म करना दे, जिसका सम्पादन 
करना दूसरोंके लिये बहुत कठिन है । जब ये 
रावणपर बिजब पाकर अपना कतंब्य पूर्ण करके 
कृतार्थं हो जायेगे, तब में शीध ही आकर इनका 
दर्शन करूँगा? ॥ २३ ॥ 

यह कहकर बञ्रधारी शब्रुदमन इन्द्रने तपस्बी दारभङ्गका 
सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुते 
हुए रथके द्वारा स्वरगलोकको चल दिये ॥ २४ ॥ 

सदसत नेत्रधारी इन्द्रके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
पत्नी और भाईके साथ शरभज्ञ मुनिंक्रे पास गये | उस 
समय वे अग्निके समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे ये ॥ २५॥ 

श्रीराम, सीता और लक्ष्मणने मुनिके चरणोंमें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञासे वहाँ ब्रेठ गये, शरभङ्गजीने उन्हें 
आतिय्यके लिये निमन्त्रण दे ठहरनेके लिये स्थान दिया ॥ 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे इन्द्रके आनेका कारण 
पूछा । तब दारभङ्ग सुनिने श्रीरघुनाथजीसे सब बातें निवेदन 
करते हुए कहा--॥ २७॥ 

“श्रीराम | ये वर देनेवाले इन्द्र मुझे ब्रह्मलोकमें ले जाना 
चाहते हैं | मैने अपनी उग्र तपस्यासे उस लोकपर बिजय 
पायी है | जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उन पुरुषोंके लिये 
बह अत्यन्त दुळेम है ॥ २८ ॥ 

“पुरुषसिंह ! परंतु जब मुझे माळूम हो गया कि आप 
इस आश्रमके निकट आ गये हैं, तब मैंने निश्चय किया कि 
आप-जजेसे प्रिय अतिथिका दर्शन किये बिना मैं ब्रह्मलोकक्ो 
नहीं जाऊँगा ॥ २९ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | आप धर्मपरायण महात्मा पुरुषसे मिळक्रर ही 


में स्वगंलोक तथा उससे ऊपरके ब्रह्मडोकको जाऊँगा ।|३०॥ 

“पुरुषदिरोमणे | मैंने ब्रह्मलोक और खर्गलोक आदि 
जिन अक्षय झुम लोकोंपर विजय पायी दै, मेरे उन सभी 
लोकको आप ग्रहण करें? | ३१ ॥ 

शरभङ्ग मुनिक्रे ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण शातरोके शाता 
नरश्रेष्ठ भीरघुनाथजीने यह बात कही-।। ३२ ॥ 

“महामुने | में ही आपको उन सब लोकोंकी प्राप्ति 
कराऊँगा | इस समय तो में इस बनमें आपके बताये हुए 
स्थानपर निबासमात्र करना चाहता हूँ? ॥ ३३ ॥ 

इन्द्रके समान बलशाली श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर 
मह्दाज्ञानी शरभज्ञ मुनि फिर बोले--॥ ३४ ॥ 

“शीराम | इस वनमें थोड़ी ही दूरपर मद्मातेजस्वी धर्मात्मा 
सुतीक्ष्ण मुनि नियमपू्वक निवास करते हैं| वे ही आपका 
कल्याण ( आपके न्ये स्थान आदिका प्रबन्ध ) करेंगे || 

“आप इस रमणीय वनप्रान्तके उस पवित्र स्थानम तपस्वी 
सुतीक्ष्ण मुनिके पास चले जाइये | वे आपके निवासस्थानकी 
व्यवस्था करेंगे ॥ ३६ | 

“श्रीराम | आप फूलके समान छोटी-छोटी डोंगियोसि पार 
होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौकाको बढानेवाली इस मन्दाकिनी 
नदीके खोतके विपरीत दिझामें इसीके किनारेःकिनारै चले 
जाइये | इससे वहाँ पहुँच जाइयेगा || ३७॥ 

धनरश्रेष्ठ | यही वह मार्ग हैं, परंतु तात | दो बड़ी 
यहीं ठइरिये और जबतक पुरानी केंचुलका त्याग करनेवाले 
सर्पकी भाँति में अपने इन जराजीर्ण अज्ञोंका त्याग न कर 
दूँ तबतक मेरी ही ओर देखिये? ॥ ३८ ॥ 

यों कहकर मद्दातेजस्वी शरभज्ञ मुनिने विधिवत्‌ अग्निकी 
स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
घीकी आहुति देकर वे ख्यं भी उस अग्निमें प्रविष्ट हो गये ॥ 

उस समय अग्निने उन मद्ात्माके रोम, केश, जीण 
त्वचा, हड्डी) मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया | 

वे शरभङ्ग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमारके रूपमें 
प्रकट हो गये और उस अग्निराझिसे ऊपर उठकर बड़ी 
शोभा पाने ळो ॥ ४१ ॥ 

वे अग्निहोत्री पुरुषों) महात्मा मुनियों और देवताओंके 
भी लोकोको छॉधकर ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे ॥ ४२ ॥ 

पुण्यकमं करनेवाले द्विजश्रेष्ठ दारभङ्गने ब्रह्मलो कमें पार्षदों 
सहित पितामह ब्रह्माजीका दशान किया । ब्रह्माजी भी उन 
्रहमर्षिको देखकर बड़े प्रसन्न हुए ओर बोले --'महामुने | 
तुम्हारा शुभ स्वागत हैं? ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५॥ 
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धानप्रस्य सुनियोंका राक्षसोंके अत्याचारसे अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे 
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प्रार्थना करना ओर श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना 


शरभङ्ग मुनिके ब्रह्मलोक चले जानेपर प्रज्त्रलित तेजवाले 
क्ुल्थवंशी श्रीरमचन््रजीके पास बहुत-से मुनियोंके समुदाय 
पघारे ॥ १ ॥ 
NS 5 र 2 3 र्चिं ब्र 
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अशस्य, अनवकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाश- 
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निल्य, स्थण्डिलशायी, ऊध्ववासी, दान्त, आद्रेपटबासा, 


सजप, तपोनिष्ठ और पश्चामिसेवी--इन सभी ्रेणियोंके तपस्वी 
मुनि थे ॥ २-५ ॥ 

चे सभी तपस्वी ब्रह्ातेजसे सम्पन्न थे और सुहृद योगके 
अभ्याससे उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था । वे सद-के- 
सब शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये ॥ 

धमोत्माओमे श्रेष्ठ परम घर्मश श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आकर वे धर्मके ज्ञाता समागत ऋषिसमुदाय उनसे बोले 

“रघुनन्दन | आप इस इक्ष्वाकुवंशके साथ ही समस्त 
भूमण्डलक्रे भी स्वामी) संरक्षक एवं प्रधान महारथी बीर हैं । 
जैसे इन्द्र देवताओंके रक्षक हैं उसी प्रकार आप मनुष्यलोककी 
रक्षा करनेवाले हैं || ८ ॥ 


“आप अपने यश और पराक्रममे तीनों लोकोमे विख्यात 


१. ऋषियोंका एक समुदाय जो ब्रह्माजीके नखसे उत्पन्न 
हुआ है । २. ब्रह्माजोके बाल ( रोम ) से प्रकट हुए महषियोका 
समूह । ३. ओ भोजनके बाद अपने बतैन भो-पोंछकर रख देते हैं, 
दूसरे समयके लिये कुछ नहीं बचाते । ४. सयं अथवा चन्द्रमाकी 
किरणोंका पान करके रहनेवाछे । ५. कच्चे अन्नको पत्यरसे कूटकर 
दञानेबाले । ६. पत्तोंका आहार करनेवाले । ७. दोंतोंसे ही ऊखल- 
का काम ऊेनेवारे । ८- कण्ठतक पालीमें डूबकर तपस्या करने- 
बारे । ५. शरीरसे ही शब्याका काम छेनेवाले अर्थात्‌ विना बिछौने- 
के ही भुजापर सिर रखकर सोनेवाळे। १०- शय्याके साथनोंसे 
रहित । ११. निरन्तर सत्कर्में लगे रहनेके कारण कभी अवकाश 
ज पानेवारे । १२८ जल पीकर रहनेवाले । १३. हवा पीकर जीवन- 
लिबोह करनेवाले । १४- खुळे मैदानमे रहनेवारे। १५. वेदीपर 
सोनेवाठे । १६. पब॑तशिखर आदि ऊंचे स्थानोमें निवास करने- 
बाके । १७. मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले । १८- सदा 
आरे कपड़े पहलनेवाले । १९- निरन्तर जप करनेवाले | २०- 
तपस्या अथवा परमात्मतच्वके विचारमें स्थित रहनेवाले | २१. गमीं- 


के मौसममें ऊपरसे सर्यका और चारों ओरसे अधिका ताप सहन 
करनेवाले । 


हैं । आपमें पिताकी आज्ञाके पालनका ब्रत, सत्य भाषण 
तथा सम्पूर्ण धर्म विद्यमान हैं ॥ ९ ॥ 

“नाथ | आप महात्मा, धर्मज्ञ और घर्म वत्सल हैं | इम 
आपके पास प्रार्थी होकर आये हैं; इसीलिये ये स्वार्थकी बात 
निवेदन करना चाहते हैं | आपको इसके लिये हमे क्षमा 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 

«स्वामिन्‌ ! जो राजा प्रजासे उसकी आयका छठा भाग 
करके रूपमे ले ले और पुत्रकी भाँति प्रजाकी रक्षा न करे 
उसे मद्दान्‌ अधर्मका भागी होना पड़ता हें ॥ ११ ॥ 


“श्रीराम ! जो भूपाल प्रजाकी रक्षाके कार्यमे संलग्न हो 
अपने राज्यमे निवास करनेवाले सब लोगोंको प्राणोंके समान 
अथवा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्रोक्रे समान समझकर सदा 
सावधानीके साथ उनकी रक्षा करता है) वह बहुत वर्षोतक 
थिर रहनेवाली अक्षय कीर्ति पाता हैं और अन्तमे ब्रह्मलोकमै 
जाकर वहाँ भी विशेष सम्मानका भागी होता हे॥ १२-१३ || 

“राजाके राज्यमें सुनि फल-मूलका आहार करके जिस 
उत्तम धर्मका अनुष्ठान करता हैं, उसका चोथा भाग ध्मके 


अनुसार प्रजाकी रक्षा करनेवाले उस राजाको प्राप्त हो 
जाता हे ॥ १४ ॥ 


“श्रीराम ! इस वनमें रहनेवाला वानप्रस्थ महात्माओंकी 
यह महान्‌ समुदाय) जिसमें ब्राह्मणोंकी ही संख्या अविक ६ 
तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसोके दवारा अनाथकी 
तरह मारा जा रहा है--इस मुनि-समुदायका बहुत अधिर 


'मातरामें संहार हो रहा है ॥ १५ ॥ 


आइये, देखिये, ये भयंकर रा्षसोद्वारा बार 
अनेक प्रकारे मारे गये बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियोंके EN 
( शव या कंकाल ) दिखायी देते हैं ॥ १६ ॥ 


धम्पा सरोवर और उसके निकट बहनेवाली तुमी 
नदीके तटपर जिनका निवास है, जो मन्दाकिनीके किनारे रहते 
तथा जिन्होंने चित्रकू2पर्वतके किनारे अपना निवासस्य 
बना लिया है, उन सभी ऋषि-महर्षियोका राक्षसोंदवारा मर्द 
बंहार किया जा रहा है ॥ १७ ॥ 


“इन भयानक कम करनेवाले राक्षसोंने इस वै 
तपस्वी मुनियोंका जो ऐसा भयंकर विनाशकाण्ड मचा 
हेश वह हमलोंगोंसे सहा नहीं जाता हैं || १८ ॥ 


“अतः इन राक्षसोंसे बचनेके लिये शरण 
उद्देश्यसे हम आपके पास आये हैं | श्रीराम | आप री 


अरण्यकाण्ड खातवाँ खग 
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गतवत्सल हैं. अतः इन निशाचरोंसे मारे जाते हुए हम 
मुनिर्योकी रक्षा की जये || १९ ॥ 

“वीर राजकुमार | इस भूमण्डल हमें आपसे बढ़कर 
दूसरा कोई सहारा नहीं दिखायी देता | आप इन राक्षसोँसे 
हम सत्रको ब्रचाइयेश | २० ॥ 

तपस्यामें लो रहनेवाले उन तपस्वी मुनियोंकी ये 
बातें सुनकर ककुत्स्थकुलभूषण धर्मात्मा श्रीरामने उन 
सबपे कहा--॥ २१ ॥ 

“मुनिवरो | आपलोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न 
करें | में तो तपम्वी महात्माओंका आज्ञापालक हूँ । 
मुझे केवछ अपने द्वी कार्यमे बनमें तो प्रवेश करना ही है 
( इसके साथ ही. आपलोगोंकी सेवाका सोगाग्य भी मुझे 
प्राप्त हो जायगा ) ॥ २२ ॥ 


दाक्षसोके द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे 
दूर करनेके लिये ही में पिताके आदेशका पालन करता हुआ 
इस वनमें आया हूँ ॥ २३ ॥ 

(आपलोगेंके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये में दैवात्‌ 
यहाँ आ पहुँचा हूँ | आपकी सेवाका अवसर मिलमेसे मेरे 
लिये यह वनवास महान, फलदायक होगा || २४ ॥ 

“तपोधनो | मैं तथस्वी मुनियोसे शत्रुता रखनेवाले उन 
राक्षसोंका युद्धमें संहार करना चाहता हूँ | आप सब्र महर्षि 
भाईसहित मेरा पराक्रम देखें? ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार उन तपोवनोको बर देकर धर्ममें मन 
लगानेवाले तया श्रेष्ठ दान देनेवाले वीर श्रीराम वन्द्रजी 
लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओंके साथ सुतीक्ष्ण मुनिकके 
पास गये ॥ २६ | 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यक्राण्डमे छठा सर्ग पूरा हुआ ॥ ६॥ 


सातवाँ सर्ग 
सीता ओर भ्रात।सहित श्रीरामका सुतीक्षणके आश्रमपर जाकर उनसे बातचीत 
करना तथा उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहरना 


शन्नुओंको संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण 
सीता तथा उन ब्राह्मणोंके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमकी 
ओर चले ॥ १ ॥ 

वे दूरतकका मार्ग तै करके अगाध जलसे भरी हुई 
ब्रह्ुत-्ी नदियोंको पार करते हुए जब आगे गये, 
तब उन्हें महान्‌ मेरुगिरिके समान एक अत्यन्त ऊँचा पर्वत 
दिखायी दिया, जो बड़ा ही निमल था | २॥ 

बहाँसे आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकुकुळके श्रेष्ठ वीर 
रघुबंशी बन्धु सीताके साथ नाना प्रकारके क्षासे भरे हुए 
एक बनमें पहुँचे ।। ३ ॥ 

उस घोर बनमें प्रविष्ट हो श्रीरघुनाथजीने एकान्त 
स्यानमे एक आश्रम देखा, जहाँके व्रश्च प्रचुर फल-फूलेति 
लदे हुए थे | इधर-उधर देंगे हुए. चीर वसोंके समुदाय उस 
आश्रमक्री शोभा बढ़ाते थे ॥ ४ ॥ 

वहाँ आन्तरिक मलकी शुद्धिके लिये पद्मासन 
धारण किये सुतीक्ष्ण मुनि ध्यानमग्न होकर बैठे थे | 
श्रीरामने उन तपोधन मुनिके पास विधिवत्‌ जाकर उनसे 
इस प्रकार कह्या--॥ ५ ॥ 

धसत्यपराक्रमी धर्मज्ञ मदर | भगवन्‌ ! में राम 
हूँ और यहाँ आपका दर्दान करनेके लिये आया हूँ; अतः 
आप मुझमे बात कीजिये? ॥ ६ ॥ 

घर्मात्माओंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करके 


धीर महर्षि सुतीक्षणने अपनी दोनों भुजाओंसे उनका आलिङ्गन 
किया और इस प्रकार कद्दा--॥ ७ ॥ 

“सत्यवादिर्योमें श्रेष्ठ रखुकुलभूषण श्रीराम | आपका 
स्वागत है | इस समय आपके पदार्पण करनेसे यह आ/श्रम 
सनाथ हो गया ॥ ८ ॥ 

“महायशस्वी वीर | में आपकी ही प्रतीक्षामें था, इसी- 
लिये अत्रतक इस प्रथ्वीपर अपने दारीरको त्यागकर में यहाँते 
देवलोक ( ब्रह्मघाम ) में नहीं गया ॥ ९ ॥ 

“मैने सुना था कि आप राज्यसे भ्रष्ट हो चित्रकूट 
पर्वतपर आकर रहते हूँ । काठुत्स्थ | यहाँ सौ यशोक्रा अनुष्ठान 
करनेवाले देवराज इन्द्र आये थे ॥ १० ॥ 

ध्वे महान देवता देवेइवर इन्द्रदेव मेरे पास आकर 
कह रहे थे कि “तुमने अपने पुण्यकर्मके द्वारा समस्त शुभ 
लोकॉपर विजय पायी हैं? ॥ ११ ॥ 

“उनके कथनानुसार मैंने तपम्यामे जिन देवर्षिमेवित 
लोओपर अधिकार प्राप्त किया दै, उन लोकॉमें आप 
सीता और लक्ष्मणके साथ विद्वार करें । में बड़ी 
प्रसन्नताके साथ वे सारे लोक आपकी सेवामे समर्पित 
करता हूँ? ॥ १२ ॥ 

जे) इन्द्र ब्रह्माजीते बात करते हैं, उसी प्रकार 
मनस्वी श्रीरामने उन उग्र तषस्याबाले तेजस्वी एवं सत्यवादी 
महर्षिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १३ ॥ 


थे 
भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण } 
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महामुने ! वे लोक तो मैं स्वयं द्वी आपको प्राप्त 
कराऊँगा, इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप 
बतावें कि मैं इस वनमें अपने ठद्दरनेके लिये कहाँ 
कुटिया बनाऊँ ! ॥ १४ ॥ 


“आप समस्त प्राणियोके हितमें तत्पर तथा 
इहलोक और परलोककी सभी बातोंके ज्ञानमें निपुण 
हैं, यह बात मुझसे गौतमगोत्रीय महात्मा शरभङ्गेने 
कही थी? || १५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन लोकविख्यात 
महर्षिने बड़े ह्रके साथ मधुर वाणीमे कदा --॥ १६ ॥ 


श्रीराम | यही आश्रम सब प्रकारसे गुणवान्‌ ( सुविधा- 
जनक ) है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिये । 
यहाँ ऋषियोंका समुदाय सदा आता-जाता रहता है ओर 
फल-मूल भी सर्वदा सुलम होते हैं || १७ ॥ 


(इस आश्रमपर बड़े-बड़े मृगोंके झुंड आते और अपने 
रूप, कान्ति एवं गतिसे मनको छुपाकर किसीको कष्ट दिये 
बिना ही यहदॉमे लोट जाते हैं । उन्हें यहाँ किसीसे कोई भय 
नहीं प्राप्त होता हे ॥ १८ ॥ 
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“इस आश्रममें मृरगोके उपद्रवके सिवा और कोई 
दोष नहीं है, यह आप निश्चितरूपसे जान लें ७ महषिंका 
यह वचन सुनकर लक्ष्मणके बड़े भाई धीर-वीर भगवान्‌ 
श्रीरामने हाथमें धनुष-बाण लेकर कहा--॥ १९३ ॥ 

“महामाग ! यहाँ आये हुए उन उपद्रवकारी मृग- 
समूहको यदि में झुकी हुई गाँठ और तीखी धारवाले वाणसे 
मार डालूँ. तो इसमे आपका अपमान होगा । यदि ऐसा 
हुआ तो इससे बढ़कर कष्टकी वात मेरे लिये और क्या हो 
सकती है १ ॥ २०-२१ ॥ 

“इसलिये में इस आश्रममें अधिक समय नहीं 
निवास करना चाहता |? मुनिसे ऐसा कहकर मौन हो 
श्रीरामचन्द्रजी संध्योपासना करने चले गये || २२ ॥ 

सायंकालकी संध्योपासना करके श्रीरामने सीता ओर 
लक्ष्मणके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके उस रमणीय आश्रमे 
निवास किया ॥ २३ ॥ 

संघ्याका समय बीतनेपर रात हुई देख महात्मा 
सुतीक्ष्णाने स्बबं ही तपस्वी-जनोंके सेवन करने योग्य शुभ 
अन्न ले आकर उन दोनों पुरुषशिरोमणि बन्धुआँको बड़े 
सत्कारके साथ अर्पित क्रिया | २४ ॥ 


रू द्रिकाव्यके _e yw रे 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आष्रामायणण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सातवाँ सग पूरा हुआ ॥ ७॥ 
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आठवाँ सरग 
प्रातःकाल सुतीक्षणस विदा ले श्रीराम, लक्ष्मण, सीताका वहाँसे प्रस्थान 


सुतीक्ष्े द्वारा भलीभाँति पूजित हो लक्ष्मणसहित श्रीराम 
उनके आश्रम ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे ॥१॥ 


सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मणने ठीक समयसे उठकर 
कमलको सुगन्धसे सुवासित परम शीतल जलके द्वारा स्नान 
किया। तदनन्तर उन तीनोंने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि ओर 
देवताओंकी प्रातःकालिक पूजा की | इसके बाद तपश्बीजनोंके 
आश्नयभूत वनमे उदित हुए सूर्य देवका दर्शन करके वे तीनों 


निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनिके पास गये और यह मधुर 
वचन बोले-।। २--४ 0 


भगवन्‌ ! आपने पूजनीय होकर भी इमलोगोंकी पूजा 
की है । हम आपके आश्रममें बड़े सुखसे रदे हैं । अब दम 
यहाँसे जायेगे, इसके लिये आपकी आज्ञा चाहते हैं | ये मुनि 
हमें चलनेके लिये जल्दी मचा रहे हैं ॥ ५ ॥ 


«मलोग दण्डकारण्यमे निवास करनेवाले पुण्यात्मा 
ऋषियोके सम्पूर्ण आश्रममण्डलका दर्शन करनेके लिये 
उताबले हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 


अतः हमारी इच्छा है कि आप घूमरहित अग्निके समान | 


तेजस्वी, तपस्पाद्वारा इन्द्रियोंको वशमे रखनेवाले तथा नित्य 
धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियोंके साथ यहाँसे जानेके लिये 
हमें आज्ञा दे ॥ ७ ॥ 


'जेसे अन्यायसे आयी हुई सम्पत्तिको पाकर किसी नीच 
कुलके मनुष्यमे भसह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यई 
सूर्यदेब जबतक असह्य ताप देनेवाले होकर प्रचण्ड तेजसे 
प्रकाशित न होने लगें, उसके पहले ही हम यहाँसे चल देना 


चाहते हैं |? ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामने 
मुनिक्रे चरणोकी वन्दना की ॥ ८-९ ॥ 


अपने चरणोंका स्पर्श करते हुए श्रीराम और लक्ष्मणः 
को उठाकर मुनिवर सुतीद्णने कसकर हृदयसे लगा लिया 
और बड़े स्नेइसे इस प्रकार कद्दा--|। १० ॥ 


“श्रीराम | आप छायाकी भाँति अनुसरण करनेवाली इस 
घमयत्नी 
त्नी सीता तथा सुमित्राकुमार लरक्मणक्रे साथ यात्रा 


कीजिये । आपका मार्ग विष्न वाधाओंसे रहित पणम | 
मङ्गलमय हो ॥ ११ | 


अरण्यकाण्ड नर्वाँ सगं ३२९ 
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“बीर | तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले दण्डकारण्यवासी 
इन तपसी मुनियोके रमणीय आश्र्मोका दशन कीजिये ॥ 


“इस यात्रामें आप प्रचुर फल-मूलसे युक्त तथा फूलोसे 
सुशोभित अनेक बन देखेंगे; वहाँ उत्तम मूगोंके झुंड विचरते 
होंगे और पक्षी झान्तभावसे रहते होंगे || १३ ॥ 


“आपको बहुत-से ऐसे तालाब और सरोवर दिखायी 
देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलॉके समूह शोभा दे रहे होंगे | 
उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारण्डव आदि जलपक्षी 
सब ओर फेल रहे होंगे ॥ १४ ॥ 

भनेत्रोको रमणीय प्रतीत होनेवाले पहाड़ी झरनों और 
मोरोंकी मीठी बोलीसे गूँजती हुई सुरम्य बनस्थलियोंको भी 
आप देखेंगे ॥ १५ ॥ 

“श्रीराम | जाइये, वत्स सुमित्राकुमार | तुम भी 


जाओ | दण्डकारण्यके आश्रमोंका दर्शन करके आपलोगोंको 
फिर इसी आश्रममें आ जाना चाहिये? ॥ १६ ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्री रामने “बहुत अच्छा? 
कहकर मुनिकी परिक्रमा की और वहाँसे प्रस्थान करनेकी 
तेयारी की ॥ १७॥ 

तदनन्तर विशाल नेत्रोंवाळी सीताने उन दोनों भाइयोके 
हाथमे दो परम सुन्दर तूणीर) धनुप्र और चमचमाते हुए 
खङ्ग प्रदान किये | १८ ॥ 

उन सुन्दर तूणीरोंको पीठपर बॉधकर टंकारते हुए 
धनुषोको द्दाथमें ले वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
आश्रमसे बाहर निकले ॥ १९ ॥ 

वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान्‌ थे, उन्होंने खञ्ज 
और धनुष धारण करके महर्षिकी आज्ञा ले सीताके साथ 
शीघ्र ही वहाँते प्रस्थान किया || २० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामाणण आदिकाव्यके अरप्यकाण्डमे आठवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवाँ सगे 
सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियोंको न मारने और अहिँसा-धर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध 


सुतीक्ष्णकी आज्ञा लेकर वनकी ओर प्रस्थित हुए अपने 
स्वामी रघुक्रुलनन्दन श्रीरामसे सीताने स्नेइभरी मनोहर 
वाणीरमे इस प्रकार कह्दा--॥ १ ॥ 

(आर्यपुत्र | यद्यपि आप महान्‌ पुरुष हैं तथापि अत्यन्त 
सूक्ष्म विधिसे विचार करनेपर आप अधमको प्रास हो रहे हैं। 
जब कामजनित व्यसनसे आप सर्वथा निदृत्त हैं, तब यहाँ इस 
अधर्मे भी बच सकते हैं ॥ २॥ 

“इस जगतमें कामसे उत्पन्न होनेवाले तीन दी व्यसन 
होते हैं | मिथ्याभाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी 
भारी दो व्यसन और हैँ--परञ्जीगमन और बिना वेरके दी 
दूसरोंके प्रति कूरतापूर्ण बर्ताव रघुनन्दन | इनमेसे मिथ्या- 
भाषणरूप व्यसन तो न आपमे कभी हुआ है और न आगे 
होगा ही ॥ ३-४ ॥ 

“पर्जीविषयक अभिलापा तो आपको हो ही कैसे 
सकती है! नरेन्द्र | धर्मका नाश करनेवाली यह कुत्सित 
इच्छा न आपके मनमें कभी हुई थी, न दै और न भविष्यमे 
कभी होनेकी सम्भावना ही है | राजकुमार श्रीराम | यह दोष तो 
आपके मनमें भी कभी उदित नहीं हुआ हैं । ( फिर वाणी 
और क्रियाम केसे आ सकता दै?) आप सदा ही अपनी 
घर्मपत्नीमें अनुरक्त रहनेवाले, धर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिश तथा 
पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। आपमें धर्म और 
सत्य दोनोंकी स्थिति है | आपमें ही सब्र कुछ प्रतिष्ठित दे ॥ 


चा० रा० भा० ४२-- 


“महाबाहो | जो लोग जितेन्द्रिय हैँ, वे सदा सत्य और 
घर्मको पूर्णरूपसे धारण कर सकते हैं । शभदर्शी महापुरुष | 
आपकी जितेन्द्रियताको मैं अच्छी तरह जानती हूँ ( इसीलिये 
मुझे विश्वास है कि आपमें पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं 


रह सकते ) ॥ ८ ॥ 


(परंतु दूसरोके प्रा्णोकी हविंसारूप जो यह तीसरा भयंकर 


दोष दै, उते लोग मोदवश्च बिना वेर-विरोधके भी किया करते 
हैं । बद्दी दोष आपके सामने भी उपस्थित हैं ॥ ९ ॥ 


“वीर | आपने दण्डकारण्यनिवासी ऋषियोकी रक्षाके 
लिये युद्धम राक्षसोंका वध करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १० ॥ 

‹इसीके लिये आप भाईके साथ धनुष-बाण लेकर दण्ड: 
कारण्यके नामसे विख्यात वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं ॥११॥ 

“अतः आपको इस घोर कर्मके लिये प्रस्थित हुआ देख 
मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुळ हो उठा है । आपके प्रतिज्ञा 
पालनरूप ब्रतक्रा विचार करके मैं सदा यद्दी सोचती रहती हूँ 
कि केसे आपका कल्याण हो १ ॥ १२ ॥ 

“वीर | मुझे इस समय आपका दण्डकारण्यमें जाना 
अच्छा नहीं लगता है | इसका क्या कारण है--यद्द बता रही 
हूँ; आप मेरे मुँहसे सुनिये ॥ १३ ॥ 

“आप हाथमें धनुष्र-वाण लेकर अपने भाईके साथ वनमें 
आये हं। सम्भब दै, समस्त बनचारी राक्षसोको देखकर 
कदाचित्‌ आप उनके प्रति अपने बाणोंका प्रयोग कर बेठें ॥ 


३३० 
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“जैसे आगके समीप रखे हुए इधन उसके तेजरूप बल- 
को अत्यन्त उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियोंके 
पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रतापको उद्गोधित कर 
देता है ॥ १५ ॥ 

“महाबाहो | पूर्वंकालकी बात है, किसी पवित्र वनमें, 
जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनन्दसे रहते थे, एक सत्यवादी 
एवं पवित्र तपस्वी निवास करते ये ॥ १६ ॥ 

“उन्हीकी तपस्यामे विध्न डालनेके लिये शचीपति इन्द्र 
किसी योद्धाका रूप धारण करके हाथमे तलवार लिये एक 
दिन उनके आश्रमपर आये ॥ १७ ॥ 


“उन्होंने मुनिके आश्रममें अपना उत्तम खङ्ग रख दिया । 
पवित्र तपस्यामे लगे हुए मनिको घरोहरके रूपमे वह खङ्ग 


दे दिया ॥ १८ ॥ 


“उस शस्त्रको पाकर मुनि उस धरोहरकी रक्षामें लग 
गये | वे अपने विइवासकी रक्षाके लिये वनमे विचरते समय 
भी उसे साथ रखते थे ॥ १९ ॥ 


“घरोहरकी रक्षामें तस्पर रहदनेबाले वे मुनि फलमूल 
लानेके लिये जहा-कहीं भी जासे, उस खङ्गको साथ लिये 
बिना नहीं जाते थे ॥ २० ॥ 

“तप ही जिनका धन था, उन मुनिने प्रतिदिन शस्त्र ढोते 
रहनेके कारण क्रमशः तपस्याका निश्चय छोड़कर अपनी 
बुद्धिको क्रूरतापूण बना लिया ॥ २१ ॥ 

(फ़िर तो अधमेने उन्ह आकृष्ट कर लिया । वे मुनि 
प्रमादवश रोद्र-क्रममें तत्पर हो गये और उस शास्तरके सहवास- 
से उन्हें नरकमे जाना पड़ा ॥ २२ ॥ 

“इस प्रकार शका संयोग होनेके कारण पूबकालमे उन 
तपस्वी मुनिको ऐसी दुदशा भोगनी पड़ी । जेसे आराका 
संयोग इंधनोको जलानेका कारण होता है, उसी प्रकार शतरोका 
संयोग शस्त्रधारीके हृदयमे विकारका उत्पादक कहा गया है ॥ 

धेरे मनमें आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, 
उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटनाकी याद दिलाती 
हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी 


तरह बिना वेरके ही दण्डकारण्यवासी राक्षसोके वधका 
विचार नहीं करना चाहिये | वीरवर | विना अपराधे है 
किसीको मारना संसारके लोग अच्छा नहीं समझेंगे ॥२४-२५॥ 

“अपने मन और इन्द्रियोंको वशे रखनेवाले क्षत्रिय 
वीरोके लिये बनमें धनुष धारण करनेका इतना ही 
प्रयोजन है कि वे संकटमें पड़े हुए. प्राणियोंकी रक्षा करें | 

“कहाँ शस्त्रघारण और कहाँ वनवास | कहाँ क्षत्रियका 
हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियोपर दया करनारूप 
तप--ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं | अतः हमलोगोंको 
देशधमंका ही आदर करना चाहिये ( इस समय हम तपोवन- 
रूप देशमें निवास करते हैं, अतः यहाँके अहिंसामय धर्मका 
पालन करना ही हमारा कर्तव्य है ) || २७ ॥ 

“केवल शस्त्रका सेवन करनेसे मनुष्यकी बुद्धि कृपण 
पुरुषोके समान कछुषित हो जाती हैं; अतः आप अयोध्यामे 
चलनेपर ही पुनः क्षात्रध्मका अनुष्ठान कीजियेगा ॥ २८ ॥ 

“राज्य त्यागकर वनमें आ जानेपर यदि आप मुनि-बृत्तिसे 
ही रहें तो इससे मेरी सास और श्वशुरको अक्षय प्रसन्नता 
होगी ॥ २९ ॥ 

“धर्मसे अर्थ प्राप्त होता है, धर्मसे सुखका उदय होता है 
और धर्मसे ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है | इस संसारमे धर्म 
ही सार है ॥ ३० ॥ 

“चतुर मनुष्य भिन्न-भिन्न वानप्रस्थोचित नियरमोके द्वारा 
अपने शरीरको क्षीण करके यव्नपूर्वक धर्मका सम्पादन करते 
हैं; क्योकि सुखदायक साधनसे सुखके देठुभूत धर्मकी प्रास 
नहीं होती है ॥ ३१ ॥ : 

“सौम्य | प्रतिदिन शुद्धचित्त होकर तपोवनमें धर्मका 
अनुष्ठान कीजिये त्रिलोकीमें जो कुछ भी है, आपको तो 
बह सब कुछ यथार्थरूपसे विदित ही है ॥ ३२ ॥ 

“मैने नारीजातिकी स्वाभाविक चपछताके कारण दी 
आपकी सेवामे ये बातें निवेदन कर दी हैं | वास्तवमें आपको 
घर्मका उपदेश करनेमें कोन समर्थ है ? आप इस विप्रयमें 
अपने छोटे भाईके साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें | फिर 
आपको जो ठीक अचे, उसे ही शीघ्रतापूर्वक करें? ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीयासमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें नवो सग पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
--+-७0-+- -- 
w 
दसवाँ सगे 
श्रीरामका ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोंके वधके निमित्त की हुई प्रतिज्ञाके 
पालनपर दृढ़ रहनेका विचार प्रकट करना 


अपने स्तामीके प्रति भक्ति रखनेवाली विदेहकऋुमारी 


“देवि ! धर्मको जाननेबाली जनककिशोरी | तुम्हारा 


सीताकी कही हुईं यह बात सुनकर सदा धममें स्थित मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिये तुमने मेरे हितकी बात कही 


रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने 
उत्तर दिया--॥ १ ॥ 


जानकीको 


इस प्रकार 


है । क्षत्रियोके कुलधर्मका उपदेश करती हुईं तुमने जो कुछ 
कहा है, वह तुम्हारे ही योग्य है ॥ २ ॥ 


>> 


ete 
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अरण्यकाण्ड द्सवों सगं 
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“देवि | मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ, तुमने ही पहले यह 
बात कही है कि क्षत्रियलोग इसलिये धनुष 
धारण करते हें कि किसीको दु्ी होकर हाहाकार न 
करना पड़े ( यदि कोई दुःख या संकटमें पड़ा हो तो 
उसकी रक्षा की जाय ) | ३॥ 


“सीते | द्ण्डकारण्यमे रहकर कठोर ब्रतका पालन 
करनेवाले वे मुनि बहुत दुखी हें, इसीलिये मुझे 
शरणागतवत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आये और 
शरणागत हुए ॥ ४ || 


मीरु | सदा ही वनमें रहकर फल-मूलका आहार 
करनेवाले वे मुनि इन क्रूरकर्मा राक्षसोके कारण कभी 
सुख नहीं पाते हैं । मनुष्योंक्रे मांससे जीवननिर्वाह करनेवाले 
ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं ॥ ५३ ॥ 


“उन राक्षसोंके ग्रास बने हुए वे दण्डकारण्यवासी द्विज- 
श्रेष्ठ मुनि हमलोगोंके पास आकर मुझसे बोले-'प्रभो ! 
हमपर अनुग्रह कीजिये’ ॥ ६३ ॥ 

“उनके मुखसे निकली हुई इस प्रकार रक्षाकी पुकार 
सुनकर और उनकी आझा-पालनरूपी सेवाका विचार मनभें 
लेकर मैंने उनसे यह बात कहदी ॥ ७६ ॥ 


“महषियो | आप-जेसे ब्राहार्णोकी सेवामे मुझे स्वयं 
ही उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप स्वयं ही 
अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये, यह मेरे लिये अनुपम 
लजाकी बात दं अतः आप प्रसन्न हों | बताइये, में 
आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ !? यह बात मैंने उन ब्राह्मणोके 
सामने कहदी । ८-९ ॥ 

“तब उन सभीने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनोंमें 
प्रकट किया--“भीराम | दण्डकारण्यम इच्छानुसार रूप 
घारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते हैं । उनसे हमें 
बढ़ा क्ट पहुँच रहा दै, अतः वहाँ उनके भयवे आप 
हमारी रक्षा करें || १०३ ॥ 


“निष्पाप रघुनन्दन ! अग्निददोत्रका समय आनेपर 
तथा पर्वके अबसरोपर ये अत्यन्त दुर्घर्षं मांधभोजी राक्षस 
हमें धर दबाते हैं ॥ ११९ ॥ 

«राक्षसोंद्वारा आक्रान्त होनेवाळे इम तपस्वी तापस 
सदा अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ़ते रहते हैं, अतः आप ही 
हमारे परम आश्रय हों ॥ १२३ ॥ 


«रघुनन्दन | यद्यपि हम तपस्याके प्रभावसे इच्छानुसार 
इन राक्षोका वध करनेमे समर्थ हैं तथापि चिरकालसे 
उपार्जित किये हुए तपको खण्डित करना नहीं चाहते हैं; 
क्योकि तपमें सदा ही बहुत-से विघ्न आते रहते 
हैं तथा इसका सम्गदन बहुत ही कठिन होता है || १३-१४॥ 


“यही कारण है कि राक्षसोंके ग्रास बन जानेपर 
भी हम उन्हें शाप नहीं देते हैं, इसलिये दण्डकारण्यवासी 
निशाचरोंते पीड़ित हुए हम तापर्सोक्री भाईसहित 
आप रक्षा करें; क्योंकि इस वनमें अब आप ही हमारे 
रक्षक हैं! ॥ १५३ ॥ 


“जनकनन्दिनि ! दण्डकारण्यम ऋषियोंकी यह बात 
सुनकर मैंने पूर्णरूपते उनकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा 
की है ॥ १६४ ॥ 


“मुनियोंके सामने यदद प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते-जी इस 
प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूँगा; क्योंकि सत्यका पालन मुझे 
सदा ही प्रिय है ॥ १७ ॥ 

“सीते | में अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा 
ओर लक्ष्मणका भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी 
प्रतिज्ञाको, विशेषतः ब्राह्मर्णोके लिये की गयी प्रतिज्ञाको 
मैं कदापि नहीं तोड़ सकता ॥ १८९ ॥ 

“इसलिये ऋषियोंकी रक्षा करना मेरे लिये आवश्यक 
कर्तव्य है । विदेहनन्दिनि | ऋषियोंके बिना कह्टे ही 
उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिये थीः फिर जब उन्होंने 
स्वयं कह्दा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी 
रक्षासे कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ ॥ १९३ ॥ 


“वीते | ठमने स्नेह ओर सोहादंवश जो मुझसे ये 
बातें कही हैं; इससे में बहुत संतुष्ट हूँ; क्योकि जो 
अपना प्रिय न हो; उसे कोई हितकर उपदेश 
नहीं देता ॥ २०६ ॥ 

“शोभने | तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो दे ही; 
तुम्हारे कुलके भी सर्वथा अनुरूप है । तुम मेरी 


सददधर्मिणी हो ओर मुझे प्राणाँसे भी बढ़कर 
प्रिय हो? ॥ २१ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेश- 


कुमारी सीतासे ऐसा वचन कहकर द्वाथमें धनुष ळे 
ळक्ष्मणके साथ रमणीय तपोवर्नोमे विचरण करने ळो ॥२२॥ 


इस प्रकार श्रीवा्मीकिनिर्मित आ्ैरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें दसो स पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
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ग्यारहवां सगे 
पश्चाप्सर तीर्थ एवं माण्डकर्णि मुनिकी कथा, विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आदिका सुतीक्षणके 
आश्रममें आना, वहाँ कुछ कालतक रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई तथा 
ha [९ 
अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके प्रभावका वर्णन 


तदनन्तर आगे-आगे श्रीराम चले, बीचमें परम 
सुन्द्री सीता चल रही थीं और उनके पीछे हाथमें धनुष 
लिये लक्ष्मण चलने लगे ॥ १ ॥ 


क्र 


सीताके साथ वे दोनों भाई भाति-भातिके पर्वतीय 
शिखरों, वनों तथा नाना प्रकारकी रमणीय नदियोंकों देखते 
हुए अग्रसर होने गे ॥ २ ॥ 


उन्होंने देखा, कहीं नदियोंके त्टोपर सारस और 
चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलो और 
जलचर पक्षियोसे युक्त सरोवर शोभा पाते हैं ॥ ३ ॥ 

कहीं चितकबरे मृग यूथ बाँधे चले जा रहे थे, 
कहीं बड़े-बड़े सींगवाले मदमत्त मैंसे तथा बढ़े हुए 
दातवाले जंगली सूअर ओर बृश्षौके वेरी दन्तार हाथी 
दिखायी देते थे ॥ ४ ॥ 

दूरतक यात्रा ते करनेके वाद्‌ जब सूर्य अस्ताचलको 
जाने लगे, तब उन तीनोने एक साथ देखा--सामने एक बड़ा 
ही सुन्दर तालाब है, जिसकी लंवाई-चोड़ाई एक-एक योजन- 
की जान पड़ती हे ।। ५ ॥ 

बह सरोबर लाल और ३वेत कमलोसे भरा हुआ 
था । उसमे क्रीड़ा करते हुए झुंड-के-झुंड हाथी उसकी 
शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस 
आदि पक्षियों एवं जलमे उत्पन्न द्दोनेवाले मत्स्य आदि 
जन्तुओसे वह व्याप्त दिखायी देता था ॥ ६ ॥ 

खच्छ जळसे भरे हुए उस रमणीय सरोवरमे गाने- 
बजानेका शब्द सुनायी देता था, किंतु कोई दिखायी नहीं 
दे रहा था ॥ ७ ॥ 

तब श्रीराम और महारथी लक्ष्मणने कौतूहलवश 
अपने साथ आये हुए धमंशत्‌ नामक मुनिसे पूछना 
आरम्भ क्या--॥ ८ ॥ 

“महामुने । यह अत्यन्त अद्भुत संगीतकी ध्वनि सुनकर 
इम सब लोगोंको बड़ा कौतूहल हो रहा है | यहद क्या है, इसे 
अच्छी तरह बताइये? ॥ ९ ॥ 

भीरामचचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर धमीत्मा धमेत्‌ 
नामकं मुनिने तुरंत ही उस सरोवरके प्रभावका वर्णन 
आरम्भ किया-॥ १० ॥ 

“श्रीराम | यह पञ्चाप्सर नामक सरोवर है, जो अर्वदा 


अगाध जलसे भरा रहता है | माण्डकणिनामक मुनिने अपने 
तपके द्वारा इसका निर्माण किया था ॥ ११ ॥ 


“महामुनि माण्डकर्णिने एक जलाशयमें रहकर केवल 


वायुका आहार करते हुए दस सहस्र वर्षोतक तीब्र 
तपस्या को थी ॥ १२॥ 


“उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तपसे अत्यन्त 
व्यथित हो उठे और आपसमे मिलकर वे सब-के-सब 
इस प्रकार कहने लगे ॥ १३ ॥ 

“जान पड़ता है, ये मुनि हमलोगोमेसे किसीके स्थान- 
को लेना चाहते हैं, ऐसा सोचकर वे सब देवता वहाँ मन-ही- 
मन उद्विग्न हो उठे ॥ १४ ॥ 

“तब उनकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिये सम्पूर्ण 
देवताओंने पाँच प्रधान अप्सराओको नियुक्त किया, जिनकी 
अङ्गकान्ति विद्युत्‌के समान चञ्चल थी ॥ १५॥ 

“तदनन्तर जिन्होंने लौकिक एबं पारलौकिक धर्माधमंका 
ज्ञान प्राप्त कर छलिया था, उन मुनिको उन पाँच 
अप्सराओंने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये कामके 
अधीन कर दिया ॥ १६ ॥ , 

“मुनिकी पत्नी बनी हुई वे ही पाँच अम्सराएँ 
यहाँ रहती हें | उनके रहनेके लिये इस तालाबके 
भीतर घर बना हुआ हैं, जो जलके अंदर छिपा 
हुआ है ॥ १७ ॥ 

“उसी घरमे सुखपूवेक रहती हुई पाँचों अप्सराएँ 
तपस्याके प्रभावसे युबावस्थाको प्राप्त हुए मुनिको अपनी 
सेवाओंसे संतुष्ट करती हैं || १८ | 

'क्रीड़ा-विहारम लगी हुईं उन अप्सराओंके ही वाद्योंकी 
यह ध्वनि सुनायी देती है, जो भूषणोंकी झनकारके साथ 
मिली हुई दै | साथ ही उनके गीतका भी मनोहर शब्द 
सुन पड़ता है? ॥ १९ ॥ 

अपने भाईके साथ महायशस्वी भीरधुनाथजीने उन 
भावितात्मा महु्षिके इस कथनको ध्यह तो बड़े आश्चर्यकी 
बात है? यों कहकर स्वीकार किया || २० ॥ 

इस प्रकार कहते हुए श्रीरामचन्द्रजीको एक आश्रम 
मण्डल दिखायी दिया, जहाँ सब ओर कुश और वल्कल वज्ज 


कैले हुए थे । वह आश्रम ब्राझ्ी लक्ष्मी ( ब्रह्मतेजञ ) थे 
प्रकाशित ददोता था ॥ २१ ॥ 
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विदेइनन्दिनी सीता तथा लक्ष्मणके साथ उस तेजस्वी 
आश्रममण्डलमें प्रवेश करके ककुरस्थकुलभूषण श्रीरामने उस 
समय सुखपूर्वक निवास किया । वहाँके महर्षियोंने उनका 
बड़ा आद्र-सत्कार किया | २२३ ॥ 

तदनन्तर महान्‌ अत्नोके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजी बारी-बारी- 
से उन सभी तपस्वी सुनियोंके आश्रमोंपर गये, जिनके यहाँ 
वे पहले रह चुके थे | उनके पास भी ( उनकी भक्ति देख ) 
दुबारा जाकर रहे || २३२ ॥ 

कहीं दस मद्दीने, कहीं सालभर) कहीं चार महीने) कई 
पाँच या छः महीने, कहीं इससे भी अधिक समय 
( अर्थात्‌ सात महीने ), कहीं उससे भी अधिक ( आठ 
महीने ), कहीं आधे मास अधिक अर्थात्‌ साढ़े आठ महीने, 
कहीं तीन मददीने और कहीं आठ और तीन अर्थात्‌ ग्यारह 
मद्दीनेतक श्रीरामचन्द्रजीने सुखपूर्वक निवास किया २४-२५३ 


इस प्रकार मुनियोके आश्रमोंपर रहते ओर भनुकूळता 
पाकर आनन्दका अनुभव करते हुए उनके दस वर्ष बीत 
गये ॥ २६३ | 

इस प्रकार सब ओर घूम-फिरकर धर्मके शाता भगवान्‌, 
श्रीराम सीताके साथ फिर सुतीक्ष्णके आश्रमपर द्व लौट 
आये ॥ २७३ ॥ 

झत्रुआँका दमन करनेवाले श्रीराम उस आश्रममें आकर 
वहाँ रहनेवाले मुनियोंद्वारा भळीभाँति सम्मानित हो वहाँ भी 
कुछ कालतक रहे || २८३ ॥ 

उस आश्रममे रहते हुए श्रीरामने एक दिन मद्दाझुनि 
सुतीकष्णके पास बैठकर विनीतभावसे कद्ा- ॥ २९३ ॥ 

“भगवन्‌! मैंने प्रतिदिन बातचीत करनेवाले ळोगोँके 
मुँह॒ते सुना हैं कि इस वनमें की मनिश्रे् अगस्त्यजी निवास 
करते हैं; किंठ इस बनकी विशालताके कारण मैं उस स्थान- 
को नहीं जानता हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 

“उन बुद्धिमान्‌, महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है ! मैं 
लक्ष्मण और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्त्यको प्रसन्न करने- 
के लिये उन मुनीश्वरको प्रणाम करनेके उदूदेश्यसे उनके 
आश्रमपर जाऊँ--यह मदान्‌ मनोरथ मेरे छृदयमें चक्कर 
लगा रहा है ॥ ३२-३३ ॥ 

कीं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्स्यकी 
सेवा करूँ |” घमात्मा श्रीरामका यह वचन सुनकर सुतीक्षण 
मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार 
बोले--॥ ३४३ ॥ 

“रघुनन्दन ! में मी लक्ष्मणसहित आपसे यही कहना 
चाहता था कि आप सीताके साथ महर्षि अगस्त्यके पास 
जाँय । सौभाग्यकी बात हैं क्रि इस समय आप ख्यं दी 
मुझसे वहाँ जानेके विषयर्म पूछ रहे हैं ॥ ३५-३६ || 


३३३ 
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“श्रीराम | महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैँ, उस आश्रमः 
का पता मैं अभी आपको बताये देता हूँ । तात | इस 
आश्रमसे चार योजन दक्षिण चले जाइये। वहाँ आपको 
अगस्त्ये भाईका बहुत बड़ा एवं सुन्दर आश्रम मिलेगा ॥ 


धवहाँके बनकी भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पीका 
बन उस आश्रमकी शोमा बढ़ाता हैं | वहाँ फूलों और फर्लो- 
की बहुतायत है | नाना प्रकारके पक्षियोके कळपबासे गूँजते 
हुए उस रमणीय आश्रमके पास भाँति-भाँतिके कमळमण्डित 
सरोवर हैं, जो स्वच्छ जलसे भरे हुए हैं | हंस और कारण्डव 
आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं ॥ ३८-३९ ॥ 

“श्रीराम | आप एक रात उस आश्रममें ठद्दरकर प्रातः- 
काळ उस वनखण्डके किनारे दक्षिण दिझाकी ओर जाये | 
इस प्रकार एक योजन आगे जानेपर अनेकानेक दृक्षसे 
सुशोभित वनके रमणीय भागमें अगस्त्य मुनिका आश्रम 
मिलेगा || ४०-४१ | 

“वहाँ विदेहनग्दिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ 
सानन्द विचरण करेगे} क्योकि बहुसंख्यक बृक्षासे सुशोभित 
बह बनप्रान्त बड़ा दी रमणीय है || ४२ ॥ 

“महामते | यदि आपने महामुनि अगस्त्यके दर्शनका 
निश्चित विचार कर लिया हैं तो आज ही वहाँकी यात्रा करने- 
का भी निश्चय करें? | ४३ ॥ 

मुनिका यह वचन सुनकर भाईसहित श्रीरामचन्द्रजी- 
ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
अगस्त्यजीके आश्रमकी ओर चल दिये || ४४ || 

मार्गम मिले हुए विचित्र-विचित्र वनो, मेघमालाके 
समान पर्वतमालाओं) सरोवरों और सरिताओंको देखते हुए 
वे आगे बढ़ते गये || ४५ ॥ 

इस प्रकार सुतीक्षणके बताये हुए मार्गसे सुखपूर्वक 
चलते-चळते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त दषम भरकर लक्ष्मणसे 
यह बात कद्दी--॥| ४६ ॥ 

“मित्रानन्दन | निश्चय द्वी यह पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले मद्दात्मा अगस्त्य मुनिके भाईका आश्रम दिखायी 
दे रहा है ॥ ४७ ॥ 

क्योकि सुतीक्ष्णजीने जैसा बतलाया था) उसके अनुशार 
इस बनके मार्गमे फूलों और फलके भारसे शुके हुए सहो 
परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं ॥ ४८ ॥ 

८इस वनमें पकी हुई पीपलियोकी यह गन्ध वायुसे प्रेरित 
होकर सदसा इधर आयी है, जिससे कठुरसका उदय द्वो 
रहा दै ॥ ४९ | 

“जहाँ-तहाँ लकड़ियोंके ढेर छंगे दिखायी देते हैं और 
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दूर्यमणिके समान रंगवाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर 
होते हैं ॥ ५० ॥ 


“यह देखो, जंगलके बीचमें आश्रमकी अग्निका घुआँ 
उठता दिखायी दे रहा है; जिसका अग्रमाग काले मेधोके 
ऊपरी भाग-सा प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ 


ध्यहाँके एकान्त एबं पवित्र तीर्थोम स्तान करके आये 
हुए ब्राह्मण यं चुनकर लाये हुए फूलसे देवताओंके लिये 
पुष्पोपद्दार अर्पित करते हैं ॥ ५२ ॥ 

“सौम्य | मैंने सुतीक्ष्णजीका कथन जेसा सुना था) 
उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्यजीके भाईका आश्रम 
होगा ॥ ५३ ॥ 

“इन्हींके भाई पुण्यकमों आगस्त्यजीने समस्त लोकोंके 
हितकी कामनासे मृत्युस्वरूप वातापिं और इल्वलका वेगपूर्वक 
दमन करके इस दक्षिण दिशाको शरण लेनेके योग्य बना 
दिया ॥ ५४ ॥ 

एक समयकी बात हे, यहाँ क्रूर स्वभाववाला वातापि 
और इल्बल-ये दोनो भाई एक साथ रहते थे । ये दोनों 
महान्‌ असुर ब्राह्मणोंकी इत्या करनेवाले थे ॥ ५५ ॥ 

*निदंयी इख्वल ब्राह्मणका रूप धारण करके संस्कृत 
बोलता हुआ जाता और आद्धके लिये ब्राह्मणोंको निमन्त्रण 
दे आता था । फिर मेष ( जीवशाक ) का रूप धारण करने- 
वाले अपने भाई वातापिका संस्कार करके भ्राद्धकव्पोक्त 
विधिसे ब्राह्मणोंको खिला देता था ।। ५६-५७ ॥ 

धवे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते, तब इल्वल उच्च 
स्वस्से बोलता--“वातापे | निकलो? ॥ ५८ ॥ 

“भाईकी बात सुनकर वातापि भेड़ेके समान 'भे-े? करता 
हुआ उन ब्राह्मणोंके पेट फाड्‌-फाड़कर निकल आता था ॥ 

“इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन 
मांस-भक्षी असुरोंने प्रतिदिन मिलकर सहसो ब्राह्मणोंका 
विनाश कर डाला ॥ ६० ॥ 

“उस समय देवताओकी प्रार्थनासे महषि अगस्त्यने 
आदम शाकरूपधारी उस महान्‌ असुरको जान-बूझकर 
भक्षण किया ॥ ६१ 0 

“तदनन्तर आद्धकसं सम्पन्न हो गया । ऐसा कहकर 
ब्राक्षणोके हाथमे अबनेजनका जळ दे इल्वलने भाईको 
सम्बोधित करके कहा, "निकलो? ॥ ६२ ॥ 

«इख प्रकार भाईको पुकारसे हुए उस ब्राह्मणघाती अखुरसे 
बुद्धिमान, युनिभे्ठ अगस्त्यने हसकर कहा--॥ ६३ ॥ 

/जब जीवशाकरूपघारी तेरे भाई राक्चसको मैंने खाकर 
प्या बया, वह तो यमडोकमें जा पहुँचा है। अब उचमे 
जिकछनेकी शक्ति कहाँ दे? | ६४ | 
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»५२०-०५१०००५१५-५५३०५५३०-०००२०-०५३५-००५३०-००३०-५०३०-५५३७५:५३५-०५३५-५५३०-५००५३०-५५३०-५०३५-००००००३५०५००३५-०५३५-०५५३५-०५३५-५५३५.....५५...०७...... 


“भाईँकी मृत्युको सूचित करनेवाले मुनिके इस वचनको 
सुनकर उस निशाचरने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालनेका उद्योग 
आरम्भ किया ॥ ६५ ॥ 


“उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त्यपर धावा किया, त्यों 


ही उद्दीप्त तेजवाले उन मुनिने अपनी अग्नितुल्य दृष्टिसे उस | । 


राक्षसको दग्ध कर डाला । इस प्रकार उसकी मृत्यु हो 
गयी ॥ ६६ ॥ 


धह्मणोंपर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कमं किया 
था, उन्हीं महर्षि अगस्त्यके भाईका यह आश्रम है, जो 
सरोवर और वनसे सुशोभित हो रहा है? || ६७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ इस प्रकार बातचीत कर 
रहे थे । इतनेमें ही सूयदेव अस्त हो गये और संध्याका 
समय हो गया ॥ ६८ ॥ 

तब भाईके साथ विधिपूर्वक सायं संध्योपासना करके 
श्रीरामने आश्रममे प्रवेश किया और उन महर्षिके चरणोंमे 
मस्तक झुक्राया ॥ ६९ ॥ 

मुनिने उनका यथावत्‌ आदरसत्कार किया | सीता और 
लक्ष्मणसहित श्रीराम वहाँ फल-मूल खाकर एक रात उस 
आश्रममें रहे || ७० ॥ 


वह रात बीतनेपर जब सूर्योदय हुआ, तब श्रीरामः 
चन्द्रजीने अगर्त्यके भाईसे बिदा माँगते हुए कद्दा--॥७१॥ 

“भगबन्‌ ! में आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । यँ 
रातभर बड़े सुखसे रहा हूँ | अब आपके बड़े भाई झुनिवर 
अगस्त्यका दर्शन करनेके लिये जाऊँगा | इसके लिये आपसे 
आज्ञा चाहता हूँ? ॥ ७२ ॥ 


तब महर्षिने कहा, “बहुत अच्छा, जाइये |? इस प्रकार 
महर्षिसे आज्ञा पाकर भगवान्‌ श्रीराम सुतीक्ष्णके बताये हुए 
मागसे वनकी शोभा देखते हुए आगे चले ॥ ७३ ॥ 


श्रीरामने वहाँ मारमे नीवार ( जलकदम्ब ), कटइछ 
साख; अशोक) तिनिश) चिरिबिल्व, महुआ, वेळ, तेंदू तथां 
और भी सेकड़ों जंगली ब्क्ष देखे, जो फूलोंसे भरे थे तथा 
खिली हुई लताओंसे परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे ये | 
उनभेंसे कई बृक्षोंको द्वाथियोंने अपनी सुँडॉसे तोड़कर मसर 
डाला था और बहुतसे इक्षोपर बैठे हुए बानर उनकी शोभा 
बढ़ाते थे । सैकड़ों सतवाले पक्षी उनकी डालियोंपर चइ 
रहे थे || ७४-७६ ॥ 

उस समय कमळनयन श्रीराम अपने पीछे-पीछे आते 
हुए शोभावर्घक वीर लक्ष्मणसे, जो उनके निकट ही ये, इस 
प्रकार बोछे--॥ ७७ ॥ 


ध्यहोंके बुक्षोंके पत्ते जेसे सुने गये थे, वैसे ही चिकने 
दिखायी देते हैं तया पञ्च॒ और पक्षी क्षमाशील एवं शान्त दें | 


अरण्यकाण्ड वारहसाँ सगं ३३५ 
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इससे जान पड़ता है, उन भावितात्मा ( शुद्ध भन्तःकरण- 
वाले ) महर्षि अगस्त्यका आश्रम यहाँसे अधिक दूर नहीं है॥ 


“जो अपने कम॑से ही संसारमें आगस्त्यंके नामसे विख्यात 
हुए हैं, उन्हींका यह आश्रम दिखायी देता है, जो थके-माँदे 
पथिकोकी थकावटको दूर करनेवाला है || ७९ ॥ 


“इस आश्रमके वन यश-यागसम्बन्धी अधिक धूमोसे 
व्याप्त हैं | चीरव्तोकी पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। 
यहाँके मृर्गोके झुंड सदा शान्त रहते हैं तथा इस आश्रममें 
नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरव गूँजते रहते हैं ॥ ८० ॥ 

“जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगर्त्यने समस्त लोकोंकी हित- 
कामनासे मृत्युस्वरूप राक्षसोंका वेगपूर्वक दमन करके इस 
दक्षिण दिशाको शरण लेनेके योग्य बना दिया तथा जिनके 
प्रभावसे राक्षस इस दक्षिण दिशाको केवल दूरसे भयभीत 
होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते उन्हींका यह 
आश्रम है ॥ ८१-८२ ॥ 

“पुण्यकर्मी महर्षि अगरत्यने जत्रसे इस दिझामें पदापण किया 
है, तबसे यहाँके निशाचर वेररहित और शान्त हो गये हैं।८३॥ 

“भगवान्‌ अगस्त्यकी महिमासे इस आश्रमके आस-पास 
निर्वेरता आदि गुणोके सम्पादनमें समर्थ तथा क्रूरकर्मा राक्षसोंके 
लिये दुर्जय होनेके कारण यह सम्पूर्ण दिशा नामसे भी तीनों 
लोकोंमें “दक्षिणाः ही कहदलायी इसी नामसे विख्यात हुई 
तथा इसे “अगस्त्यक्री दिशा? भी कहते हैं ॥ ८४ ॥ 

“एक बार पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्य सूर्यका मार्ग रोकनेके लिये 
बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्यके कहनेसे वह नम्र हो गया | 
तबसे आजतक निरन्तर उनके आदेशका पालन करता हुआ 
वह कभी नहीं बढ़ता | ८५ ॥ 


“वे दीर्घायु महात्मा हैं | उनका कर्म ( समुद्रशोषण आदि 
कार्य ) तीनों लोकोमें विख्यात है | उन्हीं अगस्त्वका यह शोभा- 
सम्पन्न आश्रम है, जो विनीत मृर्गोंसे सेवित है ॥ ८६ ॥ 

थे महात्मा अगस्त्वजी सम्यूण लोकोंके द्वारा पूजित 
तथा सदा सजनोंके हितमें लगे रहनेवाले हैं | अपने पास आये 
हुए हमलोगोंको वे अपने आशीर्वादसे कल्याणके भागी 
बनार्येगे || ८७ ॥ 

“सेवा करनेमें समर्थ सौम्य लक्ष्मण | यहाँ रहकर मैं उन 
महामुनि अगस्त्यकी आराधना करूँगा और वनवासके शेष 
दिन यहीं रहकर बिताऊँगा ॥ ८८ ॥ 

“देवता; गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आह्दार 
करते हुए सदा आगस्त्य मुनिकी उपासना करते हैं ॥ ८९ ॥ 

ध्ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रममें कोई 
झूठ बोलनेवाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य 
जीवित नहीं रह सकता || ९० ॥ 

“यहाँ धर्मकी आराधना करनेके लिये देवता, यक्ष, नाग 
और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं ॥ 

“इस आश्रमपर अपने शरीरोको त्यागकर अनेकानेक 
सिद्ध, महात्मा, महर्षि नूतन शरीरोंके साथ सूयतुल्य तेजस्वी 
विमानोंद्वारा खगलोकको प्राप्त हुए हैं ॥ ९२ ॥ 

“यहाँ सत्कर्मपरायण प्राणियोंद्रारा आराधित हुए देवता 
उन्हें यक्षत्व अमरत्व तथा नाना प्रकारके राज्य प्रदान 
करते हैं ॥ ९३ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | अब मलोग आश्रमपर आ पहुँचे । 
तुम पहले प्रवेश करो और महृर्षियोंको सीताके साथ मेरे 
आगमनकी सूचना दो? ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवातमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ११ ॥ 
—— SF 


बारहवाँ सर्ग 
श्रीराम आदिका अगस्त्यके आश्रममें प्रवेश, अतिथि-सत्कार तथा मुनिक्ी 
ओरसे उन्हें दिव्य अ्र-शस्रोंकी प्राप्त 


श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मणने आश्रममें प्रवेश 
करके आगस्त्यजीके शिष्यसे भेंट की और उनसे यह बात 
कही--॥ १ ॥ 

“मुने | अयोध्यामें जो दहारथ नामसे प्रसिद्ध राजा थे, 
उन्हींके ज्येष्ठ पुत्र महाब॒ली श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीताके 
साथ महर्षिका दर्शन करनेके लिये आये हैं ॥| २ ॥ 

“मैं उनका छोटा भाई, हितैपी और अनुकूल चलने- 


बाला भक्त हूँ | मेरा नाम लक्ष्मण है | सम्भव है यह नाम 
कमी आपके कार्नोमें पड़ा हो ॥ ३ ॥ 

“हम सब लोग पिताकी आज्ञासे इस अत्यन्त भयंकर 
वनमें आये हैं और भगवान्‌ अगस्त्य मुनिका दर्शन करना 
चाहते हैं | आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिये? ॥४॥ 

लक्ष्मणकी वह बात सुनकर उन तपोधनने “बहुत अच्छा? 
कहकर महर्षिको समाचार देनेके लिये अग्नि शालामे प्रवेश किया।। 

उ 


१. अगं पर्वेतं स्तम्भयति इति अगस्त्य:---जो अग अर्थात्‌ पर्वतको स्तम्भित कर देश उसे अगस्त्य कहते हैं । 
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अग्निशाळामे प्रवेश करके अगस्त्यके उस प्रिय झिष्यने 
जो अपनी तपस्याके प्रभावसे दूसरोंके लिये दुर्जय थे; उन 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यके पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मणके कथनानुसार 
उन्हें श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार शीघ्रतापूर्वक 
यो सुनाया--॥ ६९ ॥ 


हामुने | राजा दशरथके ये दो पुत्र श्रीराम और 
लक्ष्मण आश्रमे पधारे हैं। श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ 
हैं | वे दोनों शब्रुदमन वीर आपकी सेवाके उद्देश्यसे आपका 
दर्शन करनेके लिये आये हैं | अब इस विपयमें जो कुछ कहना 
या करना हो, इसके लिये आप मुझे आज्ञा दें? ॥ ७-८३ ॥ 


झिष्यसे लक्ष्मणसहित श्रीराम और मक्वाभागा विदेह- 
नन्दिनी सीताके शुभागमनका समाचार सुनकर महर्पिने इस 
प्रकार कहा--) ९३ ॥ 


-सौभाग्यकी बात है कि आज चिरकालके बाद 
श्रीरामचन्द्रजी स्वयं ही मुझसे मिलनेके लिये आ गये | 
भेरे मनमे भी बहुत दिनोसे यह अभिलाषा थी कि वे एक 
बार मेरे आश्रमपर पधारते । जाओ, पत्नीसहित श्रीराम 
और लक्ष्मणको सत्कारपूर्वक आश्रमके भीतर मेरे समीप ले 
आओ | तुम अबतक उन्हें ले क्‍यों नहीं आये ७ ॥ 


घमज् महात्मा अगस्त्य मुनिके ऐसा कहनेपर शिष्यने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा--“बहुत अच्छा, 
अभी ले आता हूँ? ॥ १२३ ॥ 


इसके बाद वह शिष्य आश्रमसे निकलकर शीघ्रतापूर्वक 
लक्ष्मणके पास गया और बोला--“श्रीरामचन्द्रजी कौन 
है ? वे खयं आश्रममे प्रवेश करें और मुनिका दर्शन 
करनेके लिये चले ॥ १३६ ॥ 


तब लक्ष्मणने शिष्यके साथ आश्रमके द्वारपर जाकर 
उसे श्रीरामचन्द्रजी तथा जनककिशोरी श्रीसीताका 
दर्शन कराया ॥ १४३ ॥ 


शिष्यने बड़ी विनयके साथ महषि अगस्त्यकी कही 
हुई बात वहाँ दुइरायी और जो सत्कारके योग्य थे; उन 
श्रीरामका यथोचित रीतिसे भलीभाँति सत्कार करके वह 
उन्हें आश्रममे ले गया ॥ १५३ ॥ 


उस समय श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ आश्रमे 
प्रवेश किया । वह आश्रम झान्तभावसे रहनेवाले हरिणोसे 
भरा हुआ था । आश्रमकी शोभा देखते हुए उन्होंने 
बहाँ त्रझाजीका स्थान और अग्निदेवका स्थान देखा ॥ 


फिर क्रमशः भगवान्‌ विष्णु, महेन्द्र) सूर्य) चन्द्रमा) 
भग) कुबेर, भाता, विधाता, बायु, पाशधारी महात्मा 
बरुण) गायत्री, बसु, नागराज अनन्त) गरुड, कार्तिकेय 
तथा भर्मराजके एथकःपृथक्‌ स्थानका निरीक्षण किया ॥ 
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इतनेहीमें मुनिवर अगस्त्य भी शिष्योसे घिरे हुए 
अग्निशालासे बाहर निकले | वीर श्रीरामने मुनियोके आगे- 
आगे आते हुए उद्दी्त तेजस्वी अगस्त्यजीका दशन 
किया ओर अपनी शोभाका विस्तार करनेवाले लक्ष्मणसे 
इस प्रकार कहा--॥ २१-२२ ॥ 


“लक्ष्मण | भगवान्‌ अगस्त्य मुनि आश्रमसे बाहर 
निकल रहे हैं | ये तपस्याके निधि हैं । इनके विशिष्ट तेजके 
आधिक्यसे ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्यजी हैं? ॥ 

ूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्यके विषय ऐसा कहकर 
मददावाहु रघुनन्दनने सामनेसे आते हुए उन मुनीश्वरके दोनों 
चरण पकड़ लिये ॥ २४ ॥ 


जिनमें योगियोंका मन रमण करता है अथवा जो भक्तोंको 
आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, वे धर्मात्मा श्रीराम उस 
समय विदेहकुमारी सीता और लक्ष्मणके साथ महर्षिके 
चरणोमे प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २५ ॥ 


महर्षिने भगवान्‌ श्रीरामको छुदयसे लगाया और 
आसन तथा जल ( पाद्य, अघ्यं आदि ) देकर उनकी 
आतिय्य-सत्कार किया | फिर कुशल-समाचार पूछकर उर 
बेठनेको कहा ॥ २६ ॥ 


आगस्त्यजीने पहले अग्निमें आहुति दी, फिर वानः 
प्रसथधर्मके अनुसार अर्ध्य दे अतिथियोंका भलीमाँति पूजन 
करके उनके लिये भोजन दिया ॥ २७ ॥ 


धर्मके ज्ञाता मुनिवर अगस्त्यजी पहले सयं बैठे) फि 
धर्मश श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर आसनपर विराजमार्न 
हुए । इसके बाद महर्षिने उनसे कहा--'काङुल््य | 
वानप्रस्थको चाहिये कि वह पहले अग्निको आहुति दे। 
तद्नन्तर अर्ध्यं देकर अतिथिका पूजन करे | जो तपसी 
इसके विपरीत आचरण करता है; उसे झट़ी 
देनेवालेकी भाँति परलोकर्मे अपने ही शरीरका मांस खारी 
पड़ता हैं ॥ २८-२९ ॥ 


“आप सम्पूर्ण छोकके राजा, महारथी और धर्मका 
आचरण करनेवाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथिके रूपमे ३१ 
आश्रमपर पधारे हैं, अतएव आप इमळोगोंके माननीय ४ 
पूजनीय हैं? ॥ ३० ॥ 

ऐसा कहकर महृषि अगस्त्यने फल, मूळ, फूछ तयां अर्त 
उपकरणोंसे इच्छानुसार भगवान्‌ भ्ीरामका पूजन किं | 
तत्पश्चात्‌ अगस्त्यजी उनसे इस प्रकार बोले--॥ ३१ ॥ 

“पुरुघसिंह ) यह महान्‌ दिव्य धनुष विशद्वकर्माजीर । 
बनाया है | इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं । यह भगव 
विष्णुका दिया हुआ है तथा यह जो सूर्यके समान देदीप्यमार्ग 
अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्माजीका दिया हुआ है । इसके 


] 


! 


अरण्यकाण्ड तेरहवाँ सगं 


कक SP CP SOO DE ST SC SI NSIT SI OO TR CIT SE VR CEC OT ER en ee] 


सिवा इन्द्रने ये दो तरकस दिये हैं, जो तीवे तथा प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे सदा भरे रहते हैं, कमी 


` 'खाली नहीं होते साथ ही यद तलवार भी हे जिसकी 


मूठमे सोना जड़ा हुआ है । इसकी म्यान भी सोनेकी दी 
बनी हुई है॥ ३२-३४ ॥ 

“श्रीराम | पूर्वकालमे भगवान्‌ विष्णुने इसी धनुषसे 
युद्धे बड़े-बढ़े अहुरोका संद्दार करके देवताओंकी उद्योप्त 
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लक्ष्मीको उनके अधिकारे लौटाया था | मानद्‌ ! आप यह 
धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार 
( राक्षसोपर ) विजय पानेके लिये ग्रहण कीजिये | 
टीक उसी तरद, जैसे वज्रधारी इन्द्र बञ्र ग्रहण करते हैँ ||? 

ऐसा कहकर महान्‌ तेजस्वी अगस्त्यने बे सभी 
श्रेष्ठ आयुध श्रीरामचन्द्रजीकों सॉप दिये | तत्पश्चात्‌ वे 
फिर बोले || ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे बारहवा सर्भ पूरा हुआ॥ १२॥ 


~ RY] (१ 
तरहवा सग 
महपिं अशस्त्यका श्रीरामके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना, श्रीरामके 
पूछनेपर उन्हें पञ्चवटीमें आश्रम बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम आदिका प्रखान 


“श्रीराम | आपका कल्याण हो । मैं आपपर बहुत 
प्रसन्न हूँ । लक्ष्मण | मैं द्ुमपर भी बहुत संतुष्ट हूँ | आप 
दोनों भाई मुझे प्रणाम करनेके लिये जो सीताके साथ यहाँतक 
आये, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ॥ १॥ 

«रास्ता चलनेके परिश्रमसे आफलोर्गोको 
थकावट हुई हैं | इसके कारण जो कष्ट हुआ है, वह आप 
दोर्नोको पीड़ा दे रद्दा होगा | मिथिलेदाकुमारी जानकी भी 
अपनी थकाबट दूर करनेके लिये अधिक उत्कण्ठित है, यदद 
बात स्पष्ट दी जान पड़ती दै || २ ॥ 

ध्य सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुःखोंका 
सामना नहीं करना षड़ा दै | बनमें अनेक ' प्रकारके 
कष्ट होते हैं, फिर भी यहद पतिब्रेमसे प्रेरित होकर यहाँ 
आयी है.॥ ३ ॥ 

“श्रीराम | जिस प्रकार सीताका यहाँ मन छंगे--जैसे 
भी यहद प्रसन्त रहे) बद्दी कार्य आप करें | वनमें आपके 
साथ आकर इसने दुष्कर काये किया है ॥ ४ ॥ 

“रघुनन्दन | सु्टिकालसे लेकर अबतक स्त्रियोंका प्रायः 
यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवख्ामे है 
अर्थात्‌ धन-धान्यसे सम्पन्न) स्वस्थ एबं सुखी हैः तब तो वे 
उसमें अनुराग रखती हैं, परंतु यदि वह विषम अवस्थामें 
पड़ जाता है--दरिद्र एवं रोगी दो जाता है, तब उसे त्याग 
देती हैं ॥ ५ ॥ 

“ह्भिया विद्युतकी चपलता, शर्म्नोकी तीक्ष्णता तथा 
गरुड एवं बायुकी तीब्र गतिका अनुसरण करती हैं ॥ ६ ॥ 

“आपकी यह घर्मपरनी सीता इन सब दोषोंसे रहित हे । 
स्पृहणीय एवं पतित्रताओंमें उसी तरह अम्रगण्य हे, जैसे 
देवियोमें अरुन्धती ॥ ७ ॥ 

“शत्रुदमन श्रीराम | आजसे इस देशकी शोभा बढ़ 


बहुत 
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ही च्य 


गयी) जह्वा सुमित्राकुमार लक्ष्मण और विदेहनन्दिनी सीताके 
साथ आप निवास करेंगे? || ८ ॥ 

मुनिके ऐसा कद्दनेपर श्रीरामचन्द्रजीने प्रज्वलित अग्निके 
समान तेजस्वी उन महर्षिसे दोनों हाथ जोढ़कर यह बिनय- 
युक्त बात कद्दी--॥ ९ ॥ 

“भाई और परनीसद्दित जिसके अर्थात्‌ मेरे गुणोंसे हमारे 
गुरुदेव मुनिवर अगस्त्यजी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तत्र तो म 
धन्य हूँ, मुझपर मुनीश्वरका महान्‌ अनुग्रह हैं ॥ १० ॥ 

“रंदु मुने | अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइये 

जहाँ बहुत-से वन दो, जलकी भी सुविधा दो तथा जश आश्रम 
बनाकर मैं सुखपूर्वक सानन्द निवास कर सूँ? ॥ ११ ॥ 
श्रीरामका यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य- 
ने दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार किया | तदनन्तर वे यह शुभ 
वचन बोले--॥| १२ ॥ 

धात | यहाँसे दो योजनकी दूरीपर पञ्चवटी नामसे 
विख्यात एक बहुत ही सुन्दर स्थान है, जहाँ बहुत-से मुगा 
रहते हैँ तथा फल-मूछ और जलकी अधिक सुविधा है ॥१३॥ 

वहीं जाकर लक्ष्मणक्रे साथ आप आश्रम बनाइये और 
विताकी यथोक्त आज्ञाका पालन करते हुए वहाँ सुखपूरवक 
निवास कीजिये ॥ १४ ॥ 

“अनघ ! आपका और राजा ददरथका यह सारा 
वृत्तान्त मुझे अपनी तपस्याके प्रभावले तथा आपके प्रति 

हृ होनेके कारण अच्छी तरद विदित दै ॥ १५ ॥ 

आपने तपोवनमें मेरे साथ रहनेकी और वनवासका 
शेष समय यहीं बितानेकी अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँसे 
अन्यत्र रहने योग्य स्थानके विषयमे सुझसे पूछा दे, इसमे 


आपका हार्दिक अभिप्राय क्या दै १ यद मेने अपने तपोवळसे 
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भ्रीमद्चाल्मीकीय रामायण 
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जान लिया है ( आपने ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोके वध- 
की प्रतिज्ञा की है | इस प्रतिज्ञाका निर्वाह अन्यत्र रहनेसे ही 
हो सकता है; क्योंकि यहाँ राद्षसाका आना-जाना नहीं 
होता ) ॥ १६ ॥ 

‹इसीलिये मैं आपसे कहता हूँ कि पञ्चवटीमै जाइये । 
वहाँक़ी वनस्थली बड़ी ही रमणीय है | वहाँ मिथिलेशकुमारी 
सीता आनन्दपूवेक सब ओर बिचरेंगी ॥ १७ ॥ 

«रघुनन्दन | वह स्पृहणीय स्थान यहाँसे अधिक दूर नहीं 
है। गोदावरीके पास ( उबीके तटपर ) हैं; अतः मैथिलीका 
मन वहाँ खूब लगेगा ॥ १८ ॥ 

“महाबाहो ! वह स्थान प्रचुर फल-मूलोसे सम्पन्न) भाँति- 
भौतिके विहङ्गमोसे सेवित, एकान्त, पवित्र और रमणीय 
हे॥ १९॥ 

“श्रीयम | आप भी सदाचारी ओर ऋषियोंकी रक्षा 
करनेमे समथ हैं । अतः वहाँ रहर तपस्वी मुनियोका पालन 
कीजियेगा ॥ २० ॥ 


“बीर | यह जो महुओंका बिशाल वन दिखायी देता है, 


इसके उत्तरसे होकर जाना चाहिये | उस मारगसे जाते हुए 
आपको आगे एक बरगदका बृक्ष मिलेगा | उससे आगे कुछ 
दूरतक ऊँचा मैदान है, उमे पार करनेके बाद एक पर्बत 
दिखायी देगा | उस पर्बतसे थोड़ी ही दूरपर पञ्चवटी नामसे 
प्रसिद्ध सुन्दर वन दे, जो सदा फूलॉमे सुशोभित रहता 
है! ॥ २१-२२ ॥ 


महर्षि अगस्त्यके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने 
उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महपिसे वहाँ जानेकी 
आज्ञा मागी ॥ २३ ॥ 


उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयोंने उनके चरणोंकी 


वन्दना की और सीताके साथ वे पञ्चबटी नामक आश्नमकी 
ओर चले ॥ २४ ॥ 

राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मणने पीठपर तरकस बाँध 
हाथमे धनुष ले लिये । वे दोनों भाई समराङ्गणोमें कातरता 
दिखानेवाले नहीं थे | वे दोनों बन्धु महर्षिके बताये हुए 
मार्गते बड़ी सावधानीके साथ पश्चवटीकी ओर प्रस्थित 
हुए ॥ २५॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकाव्ये अरुष्पकाण्डमें तेरहवाँ सम पूरा हुआ ॥ ३॥ 
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बोदहवॉँ (५ 
चोदहवाँ सगे 
पञ्चचटीके मार्गमें जटायुका मिलना ओर श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना 


पञ्चवटी जाते समय बीचमै श्रीरामचन्द्रजीको एक 
विशालकाय ग्र मिला, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाला था|। 

बनभै बेठे हुए, उस विशाल पक्षीको देखकर महाभाग ` 
भीराम और लक्ष्मणने उसे राक्षस ही समझा और पूछा-- 
«आप कोन हैं ?? ॥ २ ॥ 

तब उस पक्षीने बड़ी मधुर और कोमल वाणीमे उन्हें 
प्रसन्न करते हुए-से कहा--धेटा | मुझे अपने पिताक मित्र 
समझो? ॥ ३ ॥ 

पिताका मित्र जानकर श्रीरामचन्द्रजीने गश्रका आद्र 
किया और शान्तभावसे उसका कुळ एवं नाम पूछा ॥ ४ ॥ 


श्रीरामका यह्‌ प्रश्‍न सुनकर उस पक्षीने उन्ह अपने 
कुल और नामका परिचय देते हुए समस्त प्राणियोकी 
उत्पत्तिका क्रम ही बताना आरम्भ किया ॥ ५ ॥ 


'महात्राहु सघुनन्दन ! पूर्वकालमें जो जो प्रजापति हो 
चुके हैं, उन सबका आदिसे ही वर्णन करता हूँ, सुनो ॥६॥ 
«उन प्रजापतियोमिं सबसे प्रथम कदम हुए,। तदनन्तर 


दूसरे प्रजापतिका नाम विक्त हुआ; तीसरे शेष, चोथे संश्रय 
ओर पाँचबें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए ॥ ७ ॥ 


, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा) 


“छठे स्थाणु, सातवें मरीचि; आठवें अत्रि, नबें महान्‌ 
शक्तिशाली क्रतु, दसवें पुलस्त्य) ग्यारहवें अङ्गिरा, बारदवें 
प्रचेता ( वरुण ) और तेरहबें प्रजापति पुलह हुए ॥ ८ ॥ 

“चौदहवे दक्ष, पंद्रहवें विवस्वान्‌, सोलह्ववे अरिष्टनेमि 
और सन्रहइवें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए, । रघुनन्दन ! 
यह कश्यपजी अन्तिम प्रजापति कहे गये हैं || ९ || 

“महायशस्वी श्रीम ! प्रजापति द्क्षके साठ यझ्िनी 
कन्याएँ हुईं, जो बहुत ही विख्यात थीं || १० ॥ 

उनमेंसे औठ सुन्दरी कन्याओऑंको प्रजापति कइयपने 
पत्नीरूपमें ग्रहण किया | जिनके नाम इस प्रकार हैं---अदिति; 


मनु ओर 
अनला ॥ ११३ ॥ 


तदनन्तर उन कन्याओमे प्रसन्न होकर कश्यपजीने फिर 
उनसे कहा-“देवियो | तुमलोग ऐसे ुतरोंको जन्म 


म दोगी १ 


सन 


१- यद्यपि पुराणग्रन्थोमें “कर्यपाय त्रयोदश' +त्यादि वचनोंद्वारा 
कद्यपकी तेरह पत्नियोंका उल्हेख किया गया है, तथापि यहाँ 
जिस संतानपर्पराका वणेन करना है, उसमें शन आउठोंका ही 
उपयोग है, इसल्यि यहाँ माठकी हो संख्या दी गयी है । 


अर्ण्यकाण्ड चौदहवाँ सगं 
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जो तीनों छोकोंका भरण-पोषण करनेमें समथ ओर मेरे समान 
तेजस्वी होंगे! ॥ १२३ ॥ 

धहात्राहु श्रीराम | इनमेसे अदिति, दिति, दनु और 
कालका-इन चारोंने कश्यपजीकी कही हुई बातको मनसे ग्रहण 
किया; परंतु शेप स्रियोने उधर मन नहीं लगाया | उनके 
मनमें वैसा मनोरथ नहीं उन्न हुआ ॥ १३३ ॥ 

“शत्रुओऑका दमन करनेवाले रघुवीर | अदितिके गर्भसे 
तेतीस देवता उसन्न हुए---बारह आदित्य) आठ बसु, ग्यारह 
सुद्र ओर दो अश्विनीकुमार | शत्रुको ताप देनेवाले 
श्रीराम | ये ही तैंतीस देवता हैं ॥ १४३ ॥ 

“तात | दितिने देत्य नामसे प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रौको जन्म 
दिया | पूरवकालमे वन ओर समुद्रोसहित सारी प्रथिवी उन्हींके 
अधिकारमें थी ॥ १५३ ॥ 

“ात्रुद्मन | दनुने अश्वग्रीव नामक पुत्रको उत्पन्न किया 
और काळकाने नरक एवं कालक नामक दो पुत्रोंको जन्म 
दिया ॥ १६ ॥ 

“ताम्राने क्रोञ्ी, भासी, स्येनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी-इन 
पाँच विश्वविख्यात कन्याओंको उत्पन्न किया | १७% ॥ 

“इनमेंसे क्रौञ्जीने उल्ळुऑंको, भासीने भास नामक 
पक्षियोको, श्येनीने परम तेजस्वी श्येनो ( वार्जो ) ओर गीर्धोको 
तथा धृतराष्ट्रीने सत्र प्रकारके हंसो और कलहंसाको जन्म 
दिया | १८-१९ ॥ 

“श्रीराम | आपका कल्याण हो, उसी भामिनी धृत- 
ाष्ट्रीने चक्रवाक नामक पक्षियोंकों भी उत्पन्न किया था | 
ताम्राकी सबते छोटी पुत्री शुकीने नता नामवाली कन्याको 
जन्म दिया । नतासे विनता नामवाली पुत्री उत्पन्न हुई || 

“श्रीराम | क्रोधवशाने अपने पेटसे दस कन्याओंक्रो जन्म 
दिया | जिनके नाम हें--मगी, मृगमन्दा, हरी) भद्रमदा, 
मातङ्गी, शादूंली, श्वेता, सुरभी, सवलक्षणसम्पन्ना सुरसा 
और कद्रुका ॥ २१-२२ ॥ 

“नरेशोमें श्रेष्ठ श्रीराम | मुगीक्री संतान सारे मृग 
हैं और मृगमन्दाके ऋश्ष, समर और चमर ॥ २३ ॥ 

“भद्रमदाने इरावती नामक कन्याको जन्म दिया, जिसका 
पुत्र हैं ऐरावत नामक महान्‌ गजराज, जो समस्त छोकोको 
अभीष्ट है || २४ ॥ 

“इरीकी संतानें हरि ( सिंह ) तथा तपस्वी ( विचार- 
शील ) वानर तथा गोल्ांगूछ ( लंगूर ) हैं | क्रोधवशाकी 
पुत्री शा्दूलीने व्याप्न नामक पुत्र उत्पन्न किये || २५ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | मातज्ञीकी संतानें मातङ्ग (हाथी ) हैं । 


काकुत्स्थ | इवेताने अपने पुत्रके रूपमे एक दिग्गजको जन्म 
दिया ॥ २६ ॥ 

“श्रीराम | आपका भला हो | क्रोधवशाकी पुत्री सुरभी 
देवीने दो कन्याएँ उत्पन्न की--रोहिणी और यशखिनी 
गन्धर्वी || २७ ॥ 

“रोदिणीने गोआंको जन्म दिया और गन्धर्वीने घो डॉको 
ही पुत्ररूपमें प्रकट किया | श्रीराम | सुरसाने नागोंकों और 
कदरूने पन्नगोंको जन्म दिया || २८ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | महात्मा कश्यपकी पत्नी मनुने ब्राह्मण, क्षत्रिय) 
वैश्य तथा झूद्र जातिवाले मनुष्योंको जन्म दिया || २९ ॥ 

“मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए और ह्वदयसे क्षत्रिय । दोनों 
ऊरुओंसे बेश्योंका जन्म हुआ और दोनों पेरोंसे झूद्रोंका-ऐसी 
प्रसिद्धि है॥ ३० ॥ 

“( कश्यपपत्नी ) अनलाने पवित्र फलवाले समस्त 
वृक्षोंकी जन्म दिया | कश्यपपत्नी ताम्राकी पुत्री जो ञुकी 
थी, उसकी पौत्री विनता थी तथा क्रू युरसाकी बहिन 
( एबं क्रोधवञ्चाकी पुत्री ) कही गयी है ॥ ३१ ॥ 

“इनमेंसे कद्रूने एक सहल्न नागोंको उत्पन्न क्रिया, जो 
इस पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं तथा बिनताके दो पुत्र हुए- 
गरुड़ और अरुण ॥ ३२ ॥ 

“उन्ह बिनतानन्दन अरुणसे मैं तथा मेरे बढ़े भाई 
सम्पाति उत्पन्न हुए | दात्रुदमन रघुवीर | आप मेरा नाम 
जटायु समझें | मैं इयेनीका पुत्र हूँ ( ताम्राकी पुत्री जो 
इयेनी बतायी गयी है, उसीकी परम्परामें उत्पन्न हुई एक 
इयेनी मेरी माता हुई ) || ३३ ॥ 

“तात | यदि आप चाहे तो में यहाँ आपके निवासमें 
सहायक होऊंगा | यह दुर्गम वन मृगां तथा राक्षर्सोसे सेवित 
है । लक्ष्मणसह्ित आप यदि अपनी प्णश्चालामे कभी बाहर चल्लेः 
जाये तो उस अवसरपर मैं देवी सीताकी रक्षा करूँगा ||» 

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने जटायुका बड़ा सम्मान किया 
और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले ल्माकर वे उनके सामने नत- 
मस्तक हो गये । फिर पिताके साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता 
हुई थी, वह प्रसङ्ग मनस्वी श्रीरामने जटाधुके मुखसे बारंबार 
सुना ॥ ३५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वे मियिलेशकुषारी सीताको उनके संरक्षणमे 
सोंपकर लक्ष्मण और उन अत्यन्त बलशाली पक्षी जटायुके 
साथ ही पञ्चवटीकी ओर ददी चल दिये | श्रीरामचन्द्रजी मुनि- 
रोद राक्षसोंको शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार द्ग्ध कर 
डालना चाहते थे, जेसे आग पतिङ्गोंको जलाकर भस्म कर 
देती है ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरप्यकाण्डमें चोदहवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ५.४ ॥ 
Eo 
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तथा उसमें सीता ओर लक्ष्मगसहित श्रीरामका निवास 


नाना प्रकारके सपो, हिंसक जन्हुओं और म्गोंसे भरी 
हुई पञ्चवरीमे पहुँचकर श्रीरामने उद्दी्त तेजवाले अपने 
भाई लक्ष्मणयो कहा--॥ १ ॥ 

“सोम्य | मुनिवर अगस्त्यने हमे जिस स्थानका परिचय 
दिया था, उनके तथाकथित स्थानमै हमलोग आ पहुँचे । 
यही पञ्चवटीका प्रदेश दै | यहाँका बनप्रान्त पृष्पोंसे केसी 
शोभा पा रहा है ॥ २॥ 


धलक्ष्मण | तुम इस वनमे चारों ओर दृष्टि डालो; 
क्योंकि इस कार्यम निपुण हो | देखकर यह निश्चय 
करो कि विस स्थानपर आश्रम बनाना हमारे लिये 
अच्छा होगा ॥ ३ ॥ 


(लक्ष्मण | तुम किसी ऐसे स्थानको हूँढ़ निकालो, जहँसे 
जलाशय निकट हो, जहाँ विदेहकुमारी सीताका मन ळे, 
जहाँ तुम ओर हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें, जहाँ वन 
और जळ दोनोंका रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थानके 


आस-पास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिळनेकी 
सुविधा हो? ॥ ४-५ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण दोनों हाथ 
जोड़कर सीताके सामने दी उन ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामसे 
इस प्रकार बोले--) ६ ॥ 

“काकुत्स्थ | आपके रहते हुए में सदा पराधीन ही 
हूँ । में सेकड़ों या अनन्त वर्षोतक आपकी आज्ञाके 
अधीन ही रहना चाहता हूँ; अतः आप खयं ही 
देखकर जो स्थान सुन्दर जान पड़े, वहाँ आश्रम बनानेके 
लिये मुझे आज्ञा दें- मुझसे कहें फि तुम अमुक स्थानपर 
आश्रम बनाओ? ॥ ७ ॥ 

लक्ष्मणके इस वचनसे अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच- 

.'  विचारकर एक ऐसा स्थान पसंद किया, जो सब प्रकारके 
£ . उत्तम गुणोंसे सम्पन्न और आश्रम बनानेके योग्य था । 
No उस सुन्दरं स्थानपर आकर भीरासने लक्ष्मणका हाथ अपने 

fs हाथमे लेकर कहा--)॥ ८-९ ॥ 
kt धसुसित्रानन्दन | .यह स्थान समतल और. सुन्दर है 

ततथा फूले हुए. बृश्चोसे त्रिरा है । तुम्ह इसी स्थानपर 
 चथोल्वित रूपसे एक रमणीय आश्रमका निर्माण 
. करना चाहिये ॥ १० ॥ 

' व्यु पास ही सूर्यके समान उचज्ज्वछः कात्तिवाले 
मनोरम गन्बयुक्त कमसोंसे 
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रमणीय प्रतीत होनेवाली 


तथा पद्मोंकी शोभासे सम्पन्न पुष्करिणी दिखायी देती है ॥ 

“पवित्र अन्तःकरणवाले अगस्त्य मुनिने जिसके विषयमे 
कहा था; वह विकसित त्रक्षावळियासे घिरी हुई रमणीय 
गेदावरी नदी यही है ॥ १२ ॥ 

“इसमे हंस ओर कारण्डव आदि जलपक्षी विचर 
रदे हैं | चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीनेके 
लिये आये हुए मुगोंके झुंड इसके तटपर छाये रहते हैं। 
यह नदी इस स्थानसे न तो अधिक दूर है और न अत्यन्त 
निकट ही ॥ १३ ॥ 

“सोम्य | यहाँ बहुत-सी कन्दराओँसे युक्त ऊँचे-ऊँचे 
पर्वत दिखायी दे रहे हैं; जहाँ मथूरोंकी मीठी बोली गूँज 
रही हे । ये रमणीय पर्वत खिळे हुए बृश्चोसे ब्याप्त हैं ॥ 


ww 


स्थान-स्थानपर सोने, चाँदी तथा तोंत्रेके समान 
रंगवाले सुन्दर गेरिक धातुओंसे उपलक्षित ये पर्वत ऐसे 
प्रतीत हो रहे हैं, मानो झरोखेके आकारमे की गयी नीले, 
पीले और सफेद आदि रंगोंकी उत्तम श्रङ्गाररचनाओंसे 
अलक्त हाथी शोभा पा रहे हो ॥ १५ ॥ 

पुष्पों, गुल्मो तथा लता-वल्लरियाँसे युक्त साळ 
ताल, तमाल, खजूर, कटइल, जलकदस्त्र, तिनिश, पुन्नाग) 
आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चम्पा, स्यन्दन, चन्दन) 
कदम्ब, पणीस, लकुच, धव), अस्वकर्ण+ खेर शमी) 
पलाश और पाटल ( पाडर) आदि ब्क्षोंते घिरे हुए 
ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हें । १६-१८ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | यह बहुत ही पवित्र और वड़ा 
रमणीय स्थान है । यहाँ बहुत-से पशु-पक्षी निवास करते हैं | 
हमलोग भी यहीं इन पक्षिराज जटायुके साथ रहेंगे? || १९ ॥ 

भीरामके ऐसा कहनेपर शातरुवीरोंका संहार करनेवाले 


महाबली लक्ष्मणने भाईके लिये शीघ्र ही आश्रम बनाकर 
तैयार किया ॥| २० ॥ 


वह आश्रम एक अत्यन्त विस्तृत पर्णशालाके रूपमे 
बनाया गया था । मद्दावली लक्ष्मणने पहल्े- वहाँ. मिट्टी 
एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुन्दर एवं 
पा सस रप सोके ऊपर बडबडे मॉ तिरछे 
करके रखे । बासोंके रख दिये जा 
शमीकृक्षकी शाखाएँ फेला दीं और उन्हें मजबूत रस्सियोंसे 
| इसके बाद ऊपरते करा जाल, 
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भुजाओंसे लक्षणको कसकर ह्वदयसे लगा लिया और बड़े 
स्नेहके साथ यद्व बात कद्दी-। २७ ॥ 
“साम्यंशाली लक्ष्मण | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 


सरकंडे और पत्ते त्रिछाकर उस पर्णालाको भलीभाँति 
छा दिया तथा नीचेकी भूमिको बराब्रर करके उस 
कुटीको बड़ा रमणीय बना दिया | इस प्रकार लक्ष्मणने 


श्रीरामचन्द्रजीके लिये परम उत्तम निबासग्रह बना दिया) जो 
देखने ही योग्य था ॥ २१-२३ ॥ 

उसे तैयार करके श्रीमान्‌ लक्ष्मणने गोदावरी नदीके 
तटपर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमलके फूल 
तथा फळ लेकर बे फिर वहीं लौट आये ॥ २४ ॥ 

तदनन्तर शास्त्रीय विधिके अनुसार देवताओंके लिये 
फूलॉकी बलि ( उपहारसामग्री ) अर्पित की तथा 
वास्तुशान्ति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम 
श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया || २५ ॥ 

भगवान्‌ श्रीराम सीताके साथ उस नये बने हुए सुन्दर 
आश्रमको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काळतक 
उसके भीतर खड़े रहे || २६ ॥ 


तसश्चात्‌ अत्यन्त हर्षम॑ भरकर उन्होंने दोनों 


हूँ | तुमने यह महान्‌ कार्य किया हैं | उसके लिये ओर 
कोई समुचित पुरस्कार न होनेते मैंने तुम्हें गाढ़ आलिङ्गन 
प्रदान किया है ॥ २८ ॥ 

“लक्ष्मण | तुम मेरे मनोभावकों तत्काल समझ ळेनेवाळे, 
कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो | तुम-जेसे पुत्रके कारण मेरे घर्मात्मा 
पिता अभी मरे नहीं हैं-तुम्दारे रूपमे वे अब भी जीवित 
ही हैं? ॥ २९ ॥ 

लक्ष्मणते ऐसा कहकर अपनी शोभाका विस्तार 
करनेवाले सुखी श्रीरामचन्द्रजी प्रचुर फलोसे सम्पन्न 
उस पञ्चवटीप्रदेशामे सत्रके साथ सुखपूवक रहने लो || ३० ॥ 

सीता और लक्ष्मणसे सेवित हो धर्मात्मा श्रीराम कुछ 
कालतक वहाँ उसी प्रकार रहे, जैसे स्वर्गलोकमें देवता 
निवास करते हैं || ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें पद्रहनाँ सर्ग पुरा हुआ॥ १५ ॥ 
— > — 
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लक्ष्मणक द्वारा हेमन्त ऋतुका वणन आर भरतका प्रशसा तथा श्रीरामका 
उन दोनोंके साथ गोदावरी नदीमें स्नान 


मद्दात्मा श्रीरामक्रो उस आश्रममें रहते हुए शरदू- 
ऋतु बीत गयी और प्रिय देमन्तका आरम्भ हुआ ॥ १ ॥ 

एक दिन प्रातःकाल रघुकुल्नन्दन श्रीराम स्नान 
करनेके लिये परम रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये ॥॥ 

उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत 
और पराक्रमी थे, सीताके साथ-साथ द्वाथमें पड़ा लिये 
उनके पीछे-पीछे गये । जाते-जाते वे श्रीरामचनद्रजीसे इस 
प्रकार बोले--॥ ३ ॥ 

(प्रिय वचन बोलनेवाले भैया श्रीराम ! यह वही हेमन्त- 
काल आ। पहुँचा दै, जो आपको अधिक प्रिय हैं और जिससे 
यह शुभ संवत्सर अलंकृत-सा प्रतीत होता है || ४ ॥ 

“इस ऋतुमें अधिक ठण्डक या पालेके कारण छोगोंका 
शरीर रूखा हो जाता है । प्रथ्वीपर रत्रीकी खेती लहलहाने 
लगती हैं | जल अधिक शीतल होनेके कारण पीनेके योग्य 
नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है ॥ ५ ॥ 

“नवसस्येष्टि करके अनुष्ठानकी इस वेलामें नूतन अन्न 
ग्रहण केरनेके लिये की गयी आग्रयणक्रम॑रूप पूजाओंद्वारा 
देवताओं तथा पितशेंको संत॒ष्ट करके उक्त आग्रयणकर्मका 
सम्पादन करनेवाले सत्पुरुष निष्पाप हो गये हैँ ||? ६ || 


“इस ऋतुमें प्रायः समी जनपदोक्रे निवासियोक्री अन्नः 
प्राप्तेिविषयक कामनाएँ प्रचुररूपसे पूर्ण हो जाती हैं । गोरसक्री 
भी बहुतायत होती है तथा विजयकी इच्छा रखनेयाले भूपाल- 
गण युद्ध-यात्राके लिये विचरते रहते हैं || ७ | 

'सूयंदेव इन दिनों यमसेबित दक्षिणदिशाका हृढ़ता- 
पूर्वक सेवन करने ळो हैं । इसलिये उत्तरदिशा सिंदूरबिनदुसे 
वञ्चित हुई नारीकी भाँति सुशोभित या प्रकाशित नहीं 
हो रद्दी है ॥ ८ ॥ 

(हिमालयपबत तो स्वभावसे ही घनीभूत हिमके खजानेसे 
भरायूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन 
चले जानेके कारण उससे दूर हो गये हैं; अतः अब अधिक 
हिसके संचयसे सम्पन्न होकर हिमवान्‌ गिरि स्पष्ट ही अपने 
नामको सार्थक कर रहा हैं ॥ ९ ॥ 

“मध्याहकालमें धूपका स्पर्श होनेसे देमन्ते सुखमय 
दिन अत्यन्त सुखसे इधर-उधर विचरनेके योग्य होते हैं । 
इन दिनों सुसेव्य होनेके कारण सूयदेव सौभाग्यशाली जान 
पड़ते हैं और सेवनके योग्य न होनेके कारण छाँह तथा जळ 
अमागे प्रतीत होते हैं || १० ॥ 


(आजकलके दिन ऐसे हैं कि सूर्यकी किरणोंका स्पर्श 
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कोमल ( प्रिय ) जान पड़ता है । क्ुद्दासे अधिक पड़ते हैं; 
सरदी सबल होती है, कड़ाकेका जाड़ा पड़ने लगता है । 
साथ ही उण्डी हवा चलती रहती है। पाला पड़नेसे पत्तोके 
झड़ जानेके कारण जंगल सूने दिखायी देते हैं ओर हिमके 
स्पशंसे कमल गल जाते हैं ॥ ११ ॥ 

“इस हेमन्तकाळमै रातें बड़ी होने लगती हैं | इनमें सरदी 
बहुत बढ़ जाती हे। खुले आकाशम कोई नहीं सोते हैं । 
पोषमासकी ये राते हिमपातके कारण धूसर प्रतीत होती हैं ॥ 

वदवेमन्तकालमे चन्द्रमाका सोभाग्य सूर्यदेवमें चला गया 
है ( चन्द्रमा सरदीके कारण असेव्य और सूर्य मन्दरदिम 
होनेके कारण सेब्य हो गये हैं) । चन्द्रमण्डल हिमकणोंसे 
आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है; अतः चन्द्रदेव 
निःश्वासबायुसे मलिनि हुए द्पणकी भाँति प्रकाशित नहीं 
हो रहे हैं ॥ १३॥ 


“इन दिनों पू्णिमाकी चाँदनी रात भी तुहिन-बिन्दुओसे 
मलिन दिखायी देती है--प्रकाशित नहीं होती है | ठीक उसी 
तरह, जसे सीता अधिक धूप लगनेसे सॉवली-सी दीखती है--- 
पूबबत्‌ शोभा नहीं पाती ॥ १४ ॥ 


प्वभावसे ही जिका स्पश शीतल है, वह पछुआ हवा 
इस समय दविमकणोसे व्यास हो जानेके कारण दूनी सरदी 
लेकर बड़े वेगसे बह रही है ॥ १५ ॥ 

“नो और गेहूँके खेतोसे युक्त ये बहुसंख्यक वन भाषसे 
ढेँके हुए हैं तथा क्र और सारस इनमे कलरव कर रहे हैं । 
सूयोदयकालमे इन बनोंकी बड़ी शोभा हो रही हे ॥ १६ ॥ 

धये सुनहरे रंगके जड़दन धान खजूरके फूलके-से आकार- 
बाळी बालोसे, जिनमे चावल भरे हुए, हैं, कुछ लटक गये हें । 
इन बालके कारण इनकी बड़ी शोभा होती है ॥ १७ ॥ 

“कुद्दासेसे ढकी ओर फेलती हुई किरणोसे उपलक्षित 
होनेबाले दूरोदित सूर्य चन्द्रमाके समान दिखायी देते हैं ॥ 

"इस समय अधिक लाल और कुछ-कुछ इ्वेत-पीत 
बर्णकी धूप प्रथ्वीपर फैलकर शोभा पा रही हे । पूर्वाह्नकालमे 

तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है; परंतु मध्याह- 
कामे इसके स्पशेसे सुखका अनुभव होता दे ॥ १९ ॥ 

“ओसकी बुँदे पड़नेसे जहाँकी घासं कुछ-कुछ भीगी हुई 
जान पड़ती हेश वह बनभूमि नवोदित सूर्यकी धूपका प्रवेश 
होनेसे अद्भुत शोभा पा रही है । २० ॥ 

“यह्‌ जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है । यह सुख पूर्वक 
प्यास बुझानेके लिये अत्यन्त शीतल जलका स्पर्श तो करता 
है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होनेके कारण अपनी सुँड़ फो 
वुरंत ही सिकोड़ लेता है ॥ २१ ॥ 

ध्ये जलचर पक्षी जळके पास द्वी बेठे हैं; परंतु जैसे 


डरपोक मनुष्य युद्धभूमिमे प्रवेश नहीं करते हैँ, उसी 
प्रकार ये पानीमें नहीं उतर रहे हैं ॥ २२॥ 

“रातमें ओसविन्दुओं और अन्धकारसे आच्छादित तथा 
प्रातःकाल कुहासेके अँधेरेसे ढकी हुई थे पुष्पह्दीन वनश्रेणियाँ 
सोयी हुई-सी दिखायी देती हैं ॥ २३ ॥ 

“इस समय नदियोंके जल भापसे ढके हुए हैं । इनमे 
विचरनेवाले सारस केवल अपने कलरवोसे पहचाने जाते हैं 
तथा ये सरिताए भी ओससे भीगी हुई बालूबाले अपने तटोंसे 
ही प्रकाशमें आती हैं ( जछसे नहीं ) ॥ २४ ॥ 

“र्फ पड़नेसे ओर सूर्यकी किरणोंके मन्द होनेसे अधिक 
सर्दीके कारण इन दिनों पर्वतके शिखरपर पड़ा हुआ जल भी 
प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता हैं ॥ २५ ॥ 

“जो पुराने पड़ जानेके कारण जर्जर हो गये हैं, जिनकी 
कणिका और केसर जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, ऐसे दलोंसे 
उपलक्षित दोनेवाले कमलोंके समूह पाला पड़नेसे गल गये 
हैं । उनमें डंठलमात्र शेष रह गये हैं | इसीलिये उनकी 


~ 


शोभा नष्ट हो गयी हे ॥ २६ ॥ 


“पुरुषसिंह श्रीराम | इस समय धर्मात्मा भरत आपके 
लिये बहुत दुखी हैं और आपमें भक्ति रखते हुए नगरमें 
ही तपस्या कर रहे हैं ॥ २७ ॥ 

वे राज्य, मान तथा नाना प्रकारके बहुसंख्यक भोगेंका 
परित्याग करके तपस्यामे संलग्न हैं एवं नियमित आहार 
करते हुए इस शीतल महीतलूपर विना बिस्तरके ही 
शयन करते हैं || २८ ॥ 

“निश्चय ही भरत भी इसी बेलामें स्नानके लिये उद्यत 
हो मन्त्री एवं प्रजाजनोंके साथ प्रतिदिन सरयू नदीके 
तटपर जाते होंगे ॥ २९ ॥ 


"अत्यन्त सुखमें पले हुए सुकुमार भरत जाड़ेका 
कष्ट सहते हुए, रातके पिछले पहरमें कैसे सरयूजीके जलमें 
डुबकी लगाते होंगे || ३० ॥ 

“जिनके नेत्र कमलदलके समान शोभा पाते हैं, जिनकी 
अङ्गकान्ति स्याम हैं और जिनके उद्रका कुछ पता ही नहीं 
लगता है, ऐसे महान्‌ धर्मज्ञ, सत्यवादी, लजाशील, जितेन्द्रिय) 
प्रिय बचन बोळनेवाले) म्दुळस्वभावबाले महावाहु शन्रुदमन 
मान्‌ भरतने नाना प्रकारके सुखोंको त्यागकर सर्वथा 
आपका ही आश्रय ग्रहण किया है ॥ ३१-३२ ॥ 

“आपके भाई महात्मा भरतने निश्चय 
विजय प्राप्त कर ली है; क्योकि वे भी तपस्पामें स्थित होकर 
आपके वनवासी जीवनका अनुसरण कर रहे i 


र माता हैं ॥ ३३ ॥ 
5 - भायः माताके गुणोंका ही अनुबर्तः 
पिताके नहीं; इस लौकिक उक्तिको अतन करते हैं, 


भरतने 
मिथ्या. प्रमाणित कर दिया है| ३४ f अपने बर्ताबसे 


ही सर्गलोकपर 
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“महाराज दशरथ जिसके पति हैं ओर भरत-जैसा 
साधु जिसका पुत्र है, वह माता केक्रेयी बैी क्रूरता पूणं 
दष्टिवाली केसे हो गयी ? ॥ ३५ ॥ 


धर्मपरायण लक्ष्मण जब्र स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीसे माता केकेयीकी निन्दा नहीं सही 
गयी । उन्होने लक्ष्मणसे कहा--|। ३६ | 

“तात | तुम्ह मझली माता केकेयीकी कभी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये | ( यदि कुछ कहना ददो तो ) पहलेकी भाँति 
इक्ष्वाकुवंशके स्वामी भरतकी ही चर्चा करो ॥ ३७ ॥ 

“यद्यपि मेरी बुद्धि ृढ़तापूवक ब्रतका पालन करते हुए 
वनमें रहनेका अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरतके 
स्नेहते संतप्त होकर पुनः चञ्चल हो उठती है ॥ ३८ ॥ 

“बुझे भरतकी वे परम प्रिय, मधुर, मनको भानेवाली 
और अमृतके समान ढदयको आह्वाद प्रदान करनेवाली बातें 
याद आ रही हैं || ३९ ॥ 


“रघुकुलनन्दन लक्ष्मण | कब वह दिन आयेगा, जब 
मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत ओर वीरवर झातरुघ्न- 
से मिलूँगा || ४० ॥ 


इस प्रकार विछाप करते हुए ककुत्स्थकुलभूषण भगवान्‌ 
श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर स्नान किया | ४१ ॥ 


वहाँ स्नान करके उन्होने गोदावरीके जळसे देवताओं 
और पितरोंका तर्पणं क्रिया | तदनन्तर जब सूर्योदय हुआ, 
तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान्‌ सूयंका उपस्थान करके 
अन्य देवताओंकी भी स्तुति करने लगे || ४२ ॥ 


सीता और लक्ष्मणके साथ स्नान करके भगवान, श्रीराम 
उसी प्रकार शोभा पाने लगे, जेसे पर्बतराजपुत्री उमा और 
नन्दीके साथ गङ्गाजीमें अवगाहन करके भगवान्‌, रुद्र 
सुशोभित द्दोते हैं ॥ ४३ ॥ 


ys ~ अं 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सोरहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६ ॥ 
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सत्रहवा सग क 
श्रीरामके आश्रममें शर्पणखाका। आना, उनका परिचय जानना ओर अपना परिचय देकर 
उनसे अपनेको भायाके रूपमे ग्रहण करनेके लिये अनुरोध करना 


स्नान करके श्रीराम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस 
गोदावरीतटसे अपने आश्रममें लौट आये || १ ॥ 

उस आश्रमम आकर लक्ष्मणसहित श्रीरामने पूर्वाह्न 
कालके होम-पूजन आदि कायं पूर्ण किये, फिर वे दोनों भाई 
पर्णशालामें आकर बैठे || २ ॥ 

वहाँ सीताके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे | उन दिनों 
बढ़े-वड़े ऋषि-मुनि आकर वहाँ उनका सत्क्रार करते ये | 
पर्णज्ञालामें सीताके साथ बैठे हुए महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी 
चित्राके साथ विराजमान चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे | 
वे अपने भाई लक्ष्मणके साथ वहाँ तरह-तरहकी बातें क्रिया. 
करते थे ॥ ३-४ || 


उस समय जव कि श्रीरामचन्द्रंजी लक्ष्मणके साथ बात- 
चीतमें लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ 
पहुँची | बह दशमुख राक्षस रावणकी बदिन शूर्पणखा थी । 
उसने वहाँ आकर देवताओंके समान मनोहर रूपवाले श्रीराम- 
चन्द्रजीको देखा || ५-६ || 

उनका मुख तेजस्वी, भुजाएँ बड़ी-बड़ी और नेत्र प्रफुल 
कमळदळके समान विशाल एवं सुन्दर थे | वे हाथीके समान 
मन्द्‌ गतिसे चलते थे | उन्होंने मस्तकपर जटामण्डल धारण 
कर रखा था || ७ | 


परम सुकुमार, मह्दान्‌ बलशाली, राजोचित लक्षणोसे युक्त, 
नील कमलके समान इयाम कान्तिसे सुशोभित, कामदेवके 
सद्ृरा सौन्दर्यशाली तथा इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीरामको 
देखते ह्वी वह राक्षसी कामसे मोहित हो गयी ॥ ८ ॥ 

श्रीरामका मुल सुन्दर था और झपंणखाका मुख बहुत 
ही भद्दा एवं कुरूप था | उनका मध्य भाग ( कटिप्रदेश और 
उदर ) क्षीण था; किंतु शूपंणखा बेडोल ळते पेटवाळी 
थी । श्रीरामकी आँखें बड़ी-बड़ी द्ोनेके कारण मनोहर 
थीं, परंतु उस राक्षसीके नेत्र कुरूप और डरावने थे । 
श्रीरघुनाथजी के केश चिकने और सुन्दर थे, परंतु उस निञञा- 
चरीके सिरके बाल ताँबे-जेसे लाळ थे | श्रीरामका रूप बड़ा 
प्यारा लगता था) किंतु झूपणखाका रूप बीभत्स और विकराल 
था | श्रीराघबेन्द्र मधुर स्वरमें बोलते थे, किंतु वह राक्षसी 
मैरबनाद करनेवाली थी | ९-१० ॥ 

ये देखनेमें सौम्य और नित्यनूतन तरुण थे, किंतु 
वह निशाचरी क्रूर ओर हजारों वर्षोकी बुढ़िया थी। ये 
सरलतासे बात करनेवाले ओर उदार थे, किंतु उसकी 
बातोमें कुटिलता भरी रहती थी । ये न्यायोचित सदाचारका 
पालन करनेबाढे थे और वह अत्यन्त दुराचारिणी थी । 
श्रीराम देखनेमें प्यारे छगते थे ओर शूपणखाको देखते 
ही घृणा पेदा होती थी ॥ ११ ॥ 


३४४ 


तो वह राक्षसी कामभावसे आविष्ट हो ( मनोहर 
रूप बनाकर ) श्रीरामके पास आयी और बोली--*तपस्वी- 
के वेशमे मस्तकपर अटा धारण किये, साथमें खत्रीको लिये 
और दवाथमे धनुप-ाण ग्रहण किये, इस राक्चसोंके देशमें तुम 
कैसे चले आये ? यहाँ तुम्हारे आगमनका क्या प्रयोजन है १ 
यह सब मुझे ठीक-टीक बताओ? ॥ १२-१३ ॥ 

राक्षसी झूर्पणखाके इस प्रकार पूछनेपर झात्रुओँको 
संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने सरलस्वभावके कारण 
सब कुछ बताना आरम्भ किया-|॥ १४ ॥ 

“देवि | दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो 
गये हैं, जो देवताओंके समान पराक्रमी थे। मैं उन्ह- 
का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगोंमें राम-नामसे विख्यात हूँ ॥१५॥ 

“थे सेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञाके 
अधीन रहते हैं ओर ये मेरी पत्नी हैं, जो विदेहराज जनककी 
पुत्री तथा सीता-नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १६ | 

“अपने पिता महाराज दशरथ और माता केकेयीकी आज्ञा 
से प्रेरित होकर में धर्मपालनकी इच्छा रखकर घर्मरक्षाके हद 
उद्देश्यसे इस वनमें निवास करनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥१७॥ 

“अत्र में तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ । 
दुम किसकी पुत्री हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? और तुम 
किसकी पत्नी हो ! तुम्हारे अङ्ग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। 
यहाँ किस लिये तुम आयी हो ! यह ठीक-ठीक बताओ? || 


श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर वह राक्षसी कामसे 
पीड़ित होकर बोली-धश्रीरम | में सब कुछ ठीक- 
ठीक बता रही हूँ | तुम मेरी बात सुनो । मेरा नाम 
शूपणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
राक्षसी हूँ ॥ १९-२० ॥ 

“में समस्त प्राणियोंके मनमें भय उत्पन्न करती हुई 
इस बनमे अकेली विचरती हूँ । मेरे भाईका नाम रावण है | 
सम्भव दै, उसका नाम तुम्हारे कानोंतक पहुँचा हो ॥२१॥ 

(रावण विश्रवा मुनिका बीर पुत्र हैं, यह बात भी 


भीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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तुम्हारे सुननेमें आयी होगी | मेरा दूसरा भाई महाबली 
कुम्भकर्ण दे, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती हैं ॥ २२॥ 

“मेरे तीसरे भाईका नाम विभीषण है, परंतु वह 
धर्मात्मा हे, राक्षसोंके आचार-विचारका वह कभी पालन 
नहीं करता । युद्धमे जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और 
दूषण भी मेरे भाई ही हैं ॥ २३ ॥ 


“श्रीराम | बल और पराक्रमे में अपने उन सभी 
भाइयोंसे बढ़कर हूँ । तुम्हारे प्रथम दर्शनसे ही मेरा मन 
ठुममें आसक्त हो गया है | ( अथवा तुम्हारा रूप-सोन्दर्य 
अपूर्वं हैं । आजसे पहले देवताओमें भी किसीका ऐसा रूप 
मेरे देखनेमें नहीं आया है, अतः इस अपूर्व रूपके दर्शनसे 
मै तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गयी हूँ |) यही कारण है कि 
में तुम-जैसे पुरुषोत्तमके प्रति पतिकी भावना रखकर बड़े 
प्रेमसे पास आयी हूँ ॥ २४ ॥ 

पं प्रभाव ( उत्कृष्ट भाव--अनुराग अथवा महान्‌ 
बल-पराक्रम ) से सम्पन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा 
शक्तिसे समस्त लोकोंमें विचरण कर सकती हूँ, अतः अब 
तुम दीर्घकालके लिये मेरे पति बन जाओ । इस अबला 
सीताको लेकर क्या करोगे ! || २५ ॥ 

“यह बिकारयुक्त और कुरूपा दे, अतः तुम्हारे योग्य नहीं 
है| में ही ठुम्हारे अनुरूप हूँ; अतः मुझे अपनी भार्याके 
रूपमे देखो || २६ ॥ 

“यह सीता भेरी दृष्टिम कुरूप, ओछी, विकृत) 
चसे हुए, पेटवाली और मानवी है, मैं इसे तुम्हारे इस भाईके 
साथ ही खा जाऊँगी | २७ ॥ 

“किर तुम कामभावयुक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों 
और नाना प्रकारके वनोंकी शोभा देखते हुए दण्डकवनमें 

हार करना? ॥ २८ ॥ 

झूपंणखाके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमे कुशल 
ककुत्स्थकुल-भूषण श्रीरामचन्द्रजी जोर-जोरते हंसने लो, 


` फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रोंबाळी निशाचरीसे इस प्रकार 


कहना आरम्भ किया ॥ २९ || 


र्‌ ग्द (eS निर्शित i _ _ “+ 
इस प्रकार औवास्मीकि आषरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे सत्रहवों संग पूरा हुआ॥ १७॥ 


4 C 
हे अठारहवों सगं 
श्रीरामके टाल देनेपर शूपणखाका लक्ष्मणसे प्रणययाचना करना, फिर उनके भी टालनेपर 
उसका सोतापर आक्रमण और लक्ष्मणका उसके नाक-कान काट लेना 


श्रीरासने कामप्राशसे बँँत्री हुई उस ार्पणखासे 


“आद्रणीया देवि ! मैं विवाह कर 


अपनी इच्छाके अनुसार मधुर बाणीमें मन्द्-मन्द मुसकराते प्यारी पत्नी विद्यमान है । तुम-जेसी स्रिय So 


हुए कहा-। १ ॥ 


यके लिये तो सौतक 
रइना अत्यन्त दुःखदायी ही होगा || २ || क 


सरण्यकाण्ड अठारह झग 


३४५ 
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व्ये मेरे छोटे भाई श्रीमान्‌ लक्ष्मण बड़े शीलवान्‌, 
देखनेमें प्रिय लगनेवाले और बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं । 
इनके साथ स्री नहीं है | ये अपूर्व गुणोंसे सम्पन्न हैं | ये तरुण 
तो हैं ही, इनका रूप भी देखनेगें बढ़ा मनोरम है । 
अतः यदि इन्हें भार्याक्री चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस 
सुन्दर रूपके योग्य पति होंगे ॥ ३-४ ॥ 

'विशाललोचने | वरारोहे | जेसे सूयंकी प्रभा 
मेरुपर्वंतका सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे 
भाई लक्ष्मणको पतिके रूपमे अपनाकर सौतके भयसे रहित 
हो इनकी सेवा करो? ॥ ५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बह कामसे मोहित हुई 
राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मणके पास जा पहुँची और 
इस प्रकार बोली--॥ ६ ॥ 

“लक्ष्मण | तुम्हारे इस सुन्दर रूपके योग्य मैं 
ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुन्दरी भार्या 
हो सकती हूँ । मुझे अङ्गीकार कर लेनेपर ठुम मेरे साथ समूचे 
दण्डकारण्यमे सुखपूवंक विचरण कर सकोगे? ॥ ७ ॥ 

उस राक्षसीके ऐधा कहनेपर बरातचीतमें निपुण सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मण मुसकराकर सूप-जेसे नखवाली उस निशाचरीसे 
यह युक्तियुक्त व्रात बोले ॥ ८ ॥ 

“लाल कमलके समान गौरवर्णवाली सुन्दरि | मैं तो दास हूँ; 
अपने बड़े भाई भगवान्‌ श्रीरामके अधीन हूँ, तुम मेरी खरी 
होकर दाछी बनना क्यों चाइती ददो ? ॥ ९ ॥ 

“वि्याललोचने | मेरे बड़े मैया सम्पूर्ण ऐेइवर्यो ( अथवा 
सभी अभीष्ट वस्तुओं ) से सम्पन्न हैं । तुम उन्हींकी 
छोटी खी हो जाओ | इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध 
हो जायेगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी । तुम्हारे रूप-रंग 
उन्हींके योग्य निर्मल हैं || १० ॥ 

“कुरूषg+ ओछी, विकृत, घँसे हुए पेटवाली और 
द्धा भार्याको त्यागकर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे#।| 

“सुन्दर कटिप्रदेशवाली वरवर्णिनि ! कौन ऐसा बुद्धि- 


+ यहाँ लक््मणने उन्हीं विशेषणोंकों दुहराया दे, जिन्हे 
शुपेणखाने सीताके लिये प्रयुक्त किया था। शूर्पणखाकी दृष्टिसे 
जो अर्थ है; वह ऊपर दे दिया है, परंतु लक्षमणकी दृिमिं वे 
विशेषण निन्दापरक नहीं) स्तुतिपरक हैं) अतः उनकी दृष्टिसे 
उन विशेषणोंका अर्थ यहाँ दिया जाता दै--विरूपा--विरिष्ट रूप- 
वाली त्रिभुवनसुन्दरी । असतती-_जिससे बढ़कर दूसरी कोई सी 
नहीं है ऐसी । कराला--शरीरकी गठनके अनुसार ऊंचे-नीचे 
अङ्गोंबाली । निर्णतोदरी-निम्न उदर अथवा क्षीण करि-प्रदेशवाली । 
बृद्धा-शानमें बढी-चढ़ी । अर्थात्‌ तुम्हें छोड़कर उक्त विशेषणोंवाली 
सीताको ही वे ग्रहण करेंगे । 
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मान्‌ मनुष्य होगा, जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूपको छोड़कर मानव- 
कन्याआंसे प्रेम करेगा ? || १२ ॥ 


लक्ष्मणके इस प्रकार कहदनेपर परिद्वासको न समझने- 
वाली उस लंब्रे पेटवाली बिकराल राक्षसीने उनकी बातको 
सच्ची माना || १३ ॥ 

वह प्णशालार्मे सीताके साथ बेठे हुए झत्रुधंतापी 
दुर्जय वीर श्रीरामचन्द्रजीके पास लोट आयी और कामसे 
मोहित होकर बोली--|| १४ || 


“राम | तुम इस कुरूप, ओछी, विकृत, धँसे हुए 
पेटवाली और ब्रृद्धाका आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर 
नहीं करते हो ॥ १५ ॥ 


“अतः आज तुम्हारे देखते-देखते में इस मानुषीको खा 
जाऊँगी और इस सौतके न रहनेपर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक 
विचरण करूँगी? ॥ १६ ॥ 


ऐसा ककर दहकते हुए अंगारोंके समान नेत्रोवाली 
झूपंणखा अत्यन्त क्रोधमें भरकर मृगनयनी सीताकी ओर 
झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारेपर 
इट पड़ी हो ॥ १७ ॥ 

महाबली श्रीरामने मोतके फंदेकी तरह आती हुई उस 
राक्षसीको हुंकारसे रोककर कुपित हो लक्ष्मणसे कहा--|। १८ || 

धुमित्रानन्दन. | क्रूर कर्म करनेवाले अनायासे किसी 
प्रकारका परिद्दास भी नहीं करना चाहिये | सौम्य ! देखो न+ 
इस समय सीताके प्राण किसी प्रकार बड़ी मुझ्किलसे बचे हैं ॥ 


“पुरुपसिं | तुम्हें इस कुरूपा, कुलटा, अत्यन्त 
मतवाली और लंबे पेटवाळी राक्षसीको कुरूप--किसी अङ्गसे 
हीन कर देना चाहिये? ॥ २० || 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर क्रोधमें भरे 
हुए महाबली लक्ष्मणने उनके देखते-देग्वते म्यानसे तल्ख्बार 
खींच ळी और झूपणखाके नाक-कान काट लिये || २१ | 

नाक और कान कट जानेपर भयंकर राक्षसी ूर्पणखा 
बड़े जोरसे निल्लाकर जैसे आयी थी, उसी तरह बनें 
भाग गयी | २२ ॥ 

खूनसे भीगी हुई वह मद्दाभयंक्रर एवं विकराल 
रूपवाली निशाचरी नाना प्रकारके स्वरोंमें जोर-जोरसे चीत्कार 
करने लगी, मानो *वर्षोकालमें मेघोंकी घटा गर्जन-तजन कर 
रद्दी हो ॥ २३ ॥ 

वह देखनेमें बड़ी भयानक थी | उसने अपने कटे हुए 
अङ्गोसे वारंवार खूनकी धारा बद्धाते और दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर चिग्बाड़ते हुए एक विशाळ वनके भीतर प्रवेश किया | | 
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लक्ष्मणके द्वारा कुरूप की गयी झूर्पणखा बहाँसै भागकर 
राक्षससमूहसे घिरे हुए भयंकर सेजवाले जनस्थाननिवासी 
भ्राता खरके पास गयी ओर जैसे आकासे बिजली गिरती दै, 
उसी प्रकार वदद प्रथ्वीपर गिर पड़ी || २५ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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खरकी बह बहन रक्तसे नहा गयी थी और भय तथा 
मोदसे अचेत-सी हो रही थी | उसने वनमें सीता और लक्ष्मण 
के साथ श्रीरामनन्द्रजीके आने और अपने युरूप किये जानेका 
सारा ्रृत्तान्त खरसे कहद सनाया || २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्गी का नर्भित आषरामायण आददिकाव्यके अरण्यकाण्डम अठारहर्या सग पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


ज-+---33०७०-<> - 


उन्नीसव 


| सगे 


श्पणखाके मुखसे उसकी दुदशाका वृत्तान्त सुनकर क्रोधमें भरे हुए खरका 


श्रीराम आदिके वधके लिये 
अपनी बहिनिको इस प्रकार अज्ञद्दीन और रक्तसे भीगी 
हुई अवस्यामे प्रृथ्वीपर पड़ी देख राक्षस खर क्रोचसे जल 
उठा और इस प्रकार पूछने लगा--॥ १ ॥ 


“बहिन | उठो और अपना हाळ बताओ । मूच्छौ 
और घबराहट छोड़ो तथा साफसाफ कहो, किसने तुम्हें इस 
तरह रूपह्दीन बनाया है ! ॥ २ ॥ 


(कौन अपने सामने आकर चुपचाप बेटे हुए, निरपराध 
एवं विषेले काले सौपको अपनी अँगुलियोके अग्रभागसे खेल 
खेलमै पीड़ा दे रहा दे ! ॥ ३ ॥ ह 


“जिसने आज तुमपर आक्रमण करके तुम्हारे नाक-कान 
कारे हैं, उसने उच्चकोटिका विष पी लिया है तथा अपने गले- 
में कालका फंदा डाल लिया है, फिर भी मोहवश वह इस 
बातको समझ नहीं रहा है ।। ४ ॥ 


'तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियोंके ल्यि यमराजके समान 
होश बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र 
विचरने और अपनी रुत्रिके अनुसार रूप धारण करनेमे 
समर्थ हो) फिर भी तुम्हें किसने इस दुरवस्थामें डाला है; 
जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आयी हो १ ॥ ५ ॥ 

“देवताओं, गन्धर्वो, भूतों तथा महात्मा ऋषियोमे यदद 
कोन ऐसा महान्‌ बलशाली दै, जिसने तुम्हे रूपहीन बना दिया १॥ 

“संसारे तो में किसीको ऐसा नहीं देखता, जो मेरा अप्रिय 
कर सके । देवताओंमे सहस्ननेत्रधारी पाकशासन इन्द्र भी 
ऐसा साहस कर सकें, यह मुझे नहीं दिखायी देता || ७ ॥ 

'जञेसे हंस जल्मे मिले हुए दूधको पी लेता दे, उसी 
प्रकार में आज इस प्राणान्तकारी बाणोंसे तुम्हारे अपराधीके 
शरीरे उसके प्राण ले लूँगा ॥ ८ ॥ 

व्युद्धमे मेरे बार्णासे जिसके मर्मस्थान ङिन्न-भिन्न हो गये 
हे तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुषके फेनः 
सहित गरम-रम रक्तको यह प्रथ्वी पीना चाइती है १ ॥ ९ ॥ 


(रणबूभिमे मेरेद्वारा मारे गये किस व्यक्तिकें शरीरसे 


चोदह राक्षसोंको भेजना 
मांस क्रुतर-कुतरकर ये इर्पमें भरे हुए झुंड के-झुंड पक्षी 
खायंगे १ ॥ १० ॥ 


“जिसे मैं महासमरमें खींच दूँ, उस दीन अपराधीको 
देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते ॥ 

“धीरे घीरे होदामे आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ, 
जिस उददण्डने वनमें तुमपर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्ह 
परास्त किया है? ॥ १२ ॥ 

भाईका विशेषतः क्रोधम भरे हुए भाई खरका यह वचन 
सुनकर सूर्पणखा नेत्रौसे आँसू बह्दाती हुई इस प्रकार ब्रोली-॥ 


“भैया ! बनमें दो तरुण पुरुष आये हैं, जो देखनेमे बड़े 
ही सुकुमार) रूपवान्‌ और महान्‌ बलवान्‌ हैं | उन दोनोके 
बड़े-बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानों खिले हुए कमल हों । 
वे दोनों ही वल्कल-वस्त्र और मृगचमं पहने हुए, हैं ॥ १४ ॥ 


“फल और मूल द्री उनका भोजन है | वे जितेन्द्रिय, 
तपसी और ब्रह्मचारी हैं | दोनों ही राजा दशरथके पुत्र और 
आपसमें भाई-भाई हैं । उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं । 


पवे दो गन्धर्बराजोंक्े समान जान पड़ते हैं और राजोजित 
लक्षणोसि सम्पन्न हैं | वे दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं) 
यह में अनुमानसे भी नहीं जान सकती || १६ ॥ 


“उन दोनोके बीचमे एक तरुण अवस्थावाली रूपवती 
सत्री भी वहाँ देखी दे, जिसके शरीरका मध्यभाग तलः 
सुन्दर हैं | वह सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं ॥१७॥ 


“उस ज्लरीके ही कारण उन दोनोंने मिलकर मेरी एक 
अनाथ और कुळरा खरीकी भाँति ऐसी दुगति की है ॥ १८ ॥ 

कम युद्धमे उस कुटिल आचारवाली स्रीके और उन 
दोनों राजकुसारोंके भी मारे जानेपर उनका फेनसद्दित रक्त 
पीना चाइती हूँ ॥ १९ || - जनक 


रणभूमिमें उस स्रीका और उन 
पी सकेँ --यह मेरी पहली और प्र उरषोका भी रक्त मैं 


स्न इच्छा 
एरा पूर्ण की जानी चाहिये ॥ २० इच्छा है, जो तुम्हारे 


i 


=+ 


अरण्यकाण्ड वीसचाँ छर्ग 
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झूप॑णखाके ऐसा कहनेपर खरने कुपित होकर अत्यन्त 
बर्वान्‌ चोदह राक्षसोंको, जो यमराजके समान भयंकर थे; 
यह आदेश दिया--|| २१ ॥ 

'वीरो | इस भयंकर दण्डकारण्यके भीतर चीर और 
काला मृगचर्म धारण किये दो शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती 
स्रीके साथ घुस आये हैं ॥ २२ ॥ 

'ुमलोग वहाँ जाकर पहले उन दोनों पुरुषोंको मार 
डालो; फिर उस दुराचारिणी खरीके भी प्राण ले लो | मेरी 
यह बहिन उन तीनका रक्त पीयेगी || २३ ॥ 


“राक्षसो | मेरी इस बद्दिनका यह प्रिय मनोरथ है । तुम 
वहाँ जाकर अपने प्रभावसे उन दोनों मनुष्योंकों मार गिराओ 
और बहदिनके इस मनोरथको शीघ्र पूरा करो | २४ ॥ 

<रणभूमिमें उन दोनों भाइयोंको तुम्हारेद्वारा मारा गया 
देख यह दरषसे खिल उटेगी और आनन्द्मग्न होकर युद्ध- 
ख्लमें उनका ९१क्त-पान करेगी? | २५ | 

खरकी ऐसी आज्ञा पाकर वे चोदद्दों राक्षस हवाके 
उड़ाये हुए बादळॉके समान विवश हों झूर्पणखाके साथ 
पञ्चवटीको गये ॥ २६ || 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आर्पशमायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें उन्नीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ १० ॥ 


क 
बीसवाँ सग 
श्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चौदह राक्षसोंका वध 


तदनन्तर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्रीरामचन्द्रजीके 
आश्रमपर आयी | उसने सीतासह्वित उन दोनों भाइयोंका उन 
राक्षर्ोफो परिचय दिया ॥ १ ॥ 

राक्षसोंने देखा--महाबली श्रीराम सीताके साथ पर्ण- 
झालामें बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवामें उपस्थित 
हैं ॥२॥ 

इधर श्रीमान्‌ रधुनाथजीने भी शूपणखा तथा उसके 
साथ आये हुए उन राक्षसोंको भी देखा | देखकर वे उद्दीप् 
तेजत्राले अपने भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ ३ ॥ 

'सुमित्राकुमार | तुम थोंड़ी देरतक सीताक्रे पास खड़े 
हो जाओ । मैं इस राक्षसीके सहायक बनकर पीछे-पीछे आये 
हुए इन निशाचरोंका यहाँ अभी वध कर डाळूँगाः ॥ ४ ॥ 

अपने स्वरूपको समझनेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात 
सुनकर लक्ष्मणने इसकी मूरि-भूरि सराहना करते हुए “त थास्तु? 
कद्दकर उनकी आज्ञा शिरोधाय की || ५ ॥ 

तव धर्मात्मा रघुनाथजीने अपने सुवर्णमण्डित विशाल 
घनुषपर प्रत्यञ्चा चढ्रायी और उन राक्षसोंसे कह्ा--॥ ६ ॥ 

“हम दोनों भाई राजा दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मण 
हैं तथा सीताके साथ इस ढुर्गम दण्ढकारण्यमे आकर फल- 
मूलका आहार करते हुए इन्द्रियसंयमधूर्वक्र तमस्यामें संलग्न 
हें ओर ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं | इस प्रकार दण्डकवनमें 
निवास करनेवाले हम दोनों भाइयोंकी ठुम किसलिये हिंसा 
करना चाहते हो ? ॥ ७-८ ॥ 

“देखो, तुम सब-के-सब पापात्मा तथा ऋषियोंका अपराध 
करनेवाले हो | उन ऋषि-मुनियोंकी आज्ञासे ही में धनुष-बाण 
लेकर महासमरमें तुम्हारा वध करनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥ 

“निशाचरो | यदि तुम्ह युद्धसे संतोष प्राप्त होता हो तो 


यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना और यदि तुम्हें प्रार्णोका 
लोभ हो तो लौट जाओ ( एक क्षणके लिये भी यहाँ न 
रुको )? ॥ १० ॥ 

श्रीरामकी यह बात सुनकर वे चोदद्दों राक्षस अत्यन्त 
कुपित द्वो उठे । ब्राह्मणोंकी हस्या करनेवाले वे घोर निशाचर 
्ार्थोमें झूछ लिये क्रोधसे लाल आँखें करके कडोर वाणीमें 
हर्ष और उत्साहे साथ स्वभावतः लाल नेत्रोत्राले मधुर- 
भाषी श्रीरामसे, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, या 
बोले--॥ ११-१२ ॥ 

“अरे | तूने दमारे स्वामी महाकाय खरको क्रोध दिलाया 
दे; अतः हमलोगोंके हाथसे युद्धम मारा जाकर तू स्वयं ही 
तत्काल अपने प्राणोंसे द्वाथ धो त्रेठेगा || १३ ॥ 

“इस बहुत-से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि 
तू हमारे सामने रणभूमिमें खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना 
तो दूरकी बात है || १४ ॥ 

“हमारी भुजाओंद्रारा छोड़े गये इन परियों, लों और 
पड़िशोंकी मार खाकर तू अपने द्वाथमें दबाये हुए इस धनुप्र- 
को) बल-पराक्रमके अभिमानको तथा अपने प्राणोंक्रो भी एक 
साथ ही त्याग देगा? ॥ १५ ॥ 

ऐसा कहकर क्रोधर्मे भरे हुए वे चौदहों राक्षस तरह- 
तरहके आयुध और तळवारें लिये श्रीरामयर ही टूट पड़े ॥ 

उन राक्षसोंने दुजय वीर श्रीराघवेन्द्रपर वे झूल चलाये, 
परंतु ककुत्थकुल्भूषण श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त चोदहों 
दलेको उतने ही सुबर्णभूषित बाणोंद्रारा काट डाला ||१ ७३॥ 

तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी रघुनाथजीने अत्यन्त कुपित हो 
शातपर चढ़ाकर तेज किये गये सू्ंतुल्य तेजस्वी चौदह नाराच 
हाथमें लिये | फिर धनुष लेकर उसपर उन बाणॉको रखा 
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और कानतक खींचकर राक्षसौको लक्ष्य करके छोड़ दिया । 
मानो इन्द्रने वज्रौका प्रहार क्रिया हो ॥१८-१९३॥ 

वे बाण बड़े वेगसे उन राक्षसोकी छाती छेदकर रुधिरमें 
डूबे हुए निकले और बॉबीसे बाहर आये हुए सर्योकी भाँति 
तत्काल प्रथ्वीपर गिर पड़े || २०% ॥ 

उन नाराचोंसे हृदय विदीर्ण हो जानेके कारण वे राक्षस 
जड़से करे हुए, त्रक्षोक्री भाँति धराशायी हो गये । वे सब-के- 
सब खूनसे नहा गये थे | उनके शरीर विक्ृवत हो गये थे | उस 
अवस्थामें उनके प्राणपखेरू उड़ गये ॥ २१३६ ॥ 


उन सबको प्रथ्वीपर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोधसे 


भ्रीमबूवाल्मीकीय रामायण 
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मूछित हो गयी और खरके पास जाकर पुनः आतंमादसे 
गिर पड़ी | उसके कटे हुए कानों ओर नाओंका खून सूख गया था 
इसलिये गोंद्युक्त लताके समान प्रतीत होती थी ॥२२-२३॥ 


भाईके निकट झोके पीड़ित हुई झूपंणखा बड़े जोरसे 
आतंनाद करने और फूट-फूरकर रोने तथा आँसू बहाने लगी । 
उस समय उसके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी || २४॥ 

रणभूमिमें उन राक्षसांको मारा गया देख खरकी बहिन 
शूर्पणखा पुनः वहसे भागी हुईं आयी | उसने उन 
समस्त राक्षसोंके वधका सारा समाचार भाईसे कह 
सुनाया ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमे बीसाँ स्मे पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


इकीसवाँ सग 
शपेणखाका खरके पास आकर उन राक्षसोंके वथक्ा समाचार बताना और रामका 
भय दिखाकर उसे युद्भके लिये उत्तेजित करना 


श्रपेणख्ाको पुनः एथ्वीपर पड़ी हुई देख अनर्थके 
लिये आयी हुई उस बहिनसे खरने क्रोधपूर्वंक स्पष्ट वाणीमें 
फिर कहा--।। १ ॥ 


“बहिन ! मैंने तुम्हारा प्रिय करनेके लिये उस समय 
बहुत-से ञूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसाको जानेकी आज्ञा दे 
दी यी, अब फिर तुस किसलये रो रही हो १ ॥ २ ॥ 


“मैने जिन राक्षसोको भेजा था, वे मेरे भक्त, मुझमें 
अनुराग रखनेवाले ओर सदा मेरा हित चाइनेवाले हें । 
चे किंसीके मारनेपर भी मर नहीं सकते । उनके द्वारा भेरी 
आज्ञाका पालन न हो) यह भी सम्भव नहीं है ॥ ३ ॥ 

“फिर ऐसा कौन-सा कारण उपस्थित हो गया, जिसके 
लिये तुम 'द्दा नाथशकी पुकार मचाती हुई सॉपकी तरह 
घरतीपर छोट रद्दी हो । में उसे सुनना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 

“मेरे-जेसे संरक्षकके रहते हुए तुम अनाथकी तरह 
बिलाप क्यो करती हो | उठो | उठो !! इस तरह लोटो मत | 
घबराहट छोड़ दो? ॥ ५॥ 

खर्के इस प्रकार सान्त्वना देनेपर वह दुर्धषं राक्षसी 
अपने आँसूभरे नेत्रोको पेछकर भाई खरसे बोली-॥ ६॥ 

वैया ! मै इस समय फिर तुम्हारे पास क्यो आयी 
हूँ---यह बताती हूँ, सुनो- सेरे नाककान कट गये और 
मैं खूनकी धारासे नहा उठी, उस अवस्थार्म जब 
पहली बार मैं आयी थी, तब तुमने मुझे बड़ी सान्त्वना दी थी।॥ 
<तत्पश्चात्‌ भेरा प्रिय करनेके लिये लइ्मणसहित रामका 
बुध करनेके उदूदेश्यसे तुमने जो वे चोदइ रवीर राक्षस 


भेजे थे, वे सब-के-सब अमर्षमे भरकर हाथोंमें झूल और 
पट्टिश लिये वहाँ जा पहुँचे, परंतु रामने अपने मम॑भेदी 
बाणोंद्वारा उन सबको समराङ्गणमें मार गिराया ॥ ८-९ ॥ 


“उन महान्‌ वेगशाली निशाचरोंको क्षणभरमें ही 
धराशायी हुआ देख रामके उस महान्‌ पराक्रमपर इष्टिपात 
करके मेरे मनमें बड़ा भय उत्पन्न हो गया ॥ १० ॥ 


“निशाचरराज ! मैं भयभीत, उद्विग्न और विघाद- 
ग्स्त हो गयी हूँ । मुझे सब ओर भय-ही-भय दिखायी 
देता है, इसीलिये फिर तुम्हारी शरणमें आयी हूँ ॥ ११ ॥ 


“मैं शोकके उस विशाल समुद्रमें डूब गयी हूँ, जहाँ 
विघाद्रूपी मगर निवास करते हैं ओर त्रासक्ी तरङ्गमालाएँ 
उठती रहती हैं | तुम उस शोकसागरसे मेरा उद्धार कयो नहीं 
करते हो १ ॥ १२ ॥ 


“जो मांसभश्ची राक्षस मेरे साथ गये थे, वे सब्र-के-सब 
रामके पेने बाणोसे मारे जाकर एश्बीपर पड़े हैं॥ १३ ॥ 

“राक्षसराज ] यदि सुझपर और उन मरे हुए राक्षसोपर 
ठह दया आती हो तथा यदि रामके साथ-छोहा छेनेके 
लिये तुममे शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार जीम 


द्ण्डकारण्यमे घर बनाकर रहनेवाले राम राक्षसोंके लिये 
कण्टक हैं ॥ १४% ॥ 


“यदि तुम आज ही शज्रुघाती रामका वध नहीं 
हू र नहीं कर 
डाळोगे तो में तुगहारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूँगी; 
क्योकि भेरी झाज छुट चुकी है ।। १ ५३॥ 
` भैं डुद्धिसे बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम 
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काद्याः 
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अरण्यकाण्ड वाईसवों सग 
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महासमरमें सबल होकर भी रामके सामने युद्धमें नहीं 
ठहर सकोगे ।। १६९ ॥ 


“तुम अपनेको झूरवीर मानते हो, किंतु तुममें शौय है 
ही नहीं | तुमने झूठे ही अपने-आपमें पराक्रमका आरोप 
कर लिया है | मूढ़ | तुम समराङ्गणमें उन दोनोंको मार 
डालो अन्यथा अपने कुलमें कलङ्क लगाकर भाई-बन्धुओंके 
साथ तुरंत ही इस जनस्थानसे भाग जाओ ॥ १७-१८ ॥ 


पाम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी 
मारनेको तुममें शक्ति नहीं है तो तुम्हारे-जेसे निर्बल और 


पराक्रमञ्न्य राक्षसका यहाँ रहना केसे सम्भव हो 
सकता है ! ॥ १९ ॥ 

“तुम रामके तेजसे पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट 
हो जाओगे; क्योकि दशरथकुमार राम बड़े तेजस्वी हैं | 
उनका भाई भी महान्‌ पराक्रमी दै, जिसने मुझे नाक-कानसे 
हीन करके अत्यन्त कुरूप बना दिया? || २०३ ॥ 

इस प्रकार बहुत बिलाप करके गुफाके समान 
गहरे पेटवाली वह राक्षसी शोकसे आतुर दो अपने भाईके 
पास मूर्छित-सी हो गयी और अत्यन्त दुखी हो दोनों हाथोंसे 
पेट पीटती हुई फूट-फूटकर रोने लगी || २१-२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 
+—De ७-२: 
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बाईसवाँ सगं 
चोदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका जनस्थानसे पञ्चवटीकी ओर प्रस्थान 


शूपंणखाद्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर झूरवीर 
खरने राक्षसोके बीच अत्यन्त कठोर बाणीमें कह्दा-॥ १ ॥ 

“बहिन ! तुम्हारे अपमानके कारण मुझे बेतरह क्रोध 
चढ़ आया है | इसे धारण करना या दमा देना उसी प्रकार 
असम्भव है, जैसे पूर्णिमाको प्रचण्ड वेगसे बढ़े हुए खारे 
पानीके समुद्रके जळक्रो ( अथवा यह उसी प्रकार असह्य है 
जैसे घावपर नमकीन पानीका छिड़कना ) ॥ २ ॥ 

मैं पराक्रमकी हष्टिसे रामको कुछ भी नहीं गिनता 
हूँ; क्योंकि उस मनुष्यका जीवन अब क्षीण हो चला 
है। वह अपने दुष्कर्मोते ही मारा जाकर आज प्राणोंसे 
हाथ धो बेठेगा ॥ ३ ॥ 

“दुम अपने आँसुओंको रोको और यह घबराहट छोड़ो | 
मैं भाईँसहित रामको अभी यमलोक पहुँचा देता हुँ ॥ ४ ॥ 

“राक्षसी | आज मेरे फरसेकी मारसे निष्प्राण द्दोकर 
धरतीपर पड़े हुए रामका गरम-गरम रक्त तुम्हें 
पीनेको मिलेगा? । ५ ॥ 

खरके मुखसे निकली हुई इस बातको सुनकर श्चू- 
णखाको बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने मूर्ख॑ताव राक्षसो श्रेष्ठ 
भाई खरकी पुनः भूरि-भूरि प्रशंसा की | ६ | 

उसने पहले जिसका कठोर वाणीद्वारा तिरस्कार किया और 
पुनः जिसकी अत्यन्त सराहना की, उस खरने उस समय 
अपने सेनापति दूषणसे कद्दा--| ७ ॥ 

“सौम्य | मेरे मनके अनुकूल चलनेवाले, युद्धके मेदान- 
से पीछे न इटनेवाले, भयंक्रर वेगशाळी मेधोंक्री काली घराके 
समान काले रंगवाले, छोगोंकी हिंसासे ही क्रीड़ा-बिहार 
करनेवाले तथा युद्धमें उत्साहपूर्वक आगे बढ़नेवाले चौदह 


सह राक्षसोको युद्धके लिये भेजनेकी पूरी तेयारी कराओ ॥ 

“बोम्य सेनापते | दुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ 
मॅगबा लो | उसपर बहुत-ते धनुष, बाण) विचित्र- 
विचित्र खङ्गे और नाना प्रकारकी तीखी शक्तियोको भी 
रख दो || १० ॥ 

(रणकुशल वीर | मैं इस उद्दण्ड रामका बध करनेके 
लिये महामनस््री पुलस्त्यवंशी राक्षसॉके आगे-आगे जाना 
चाहता हूँ? ॥ ११ ॥ 

उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूम्चके समान 
प्रकाशमान और चितकवरे रंगके अच्छे घोड़ोंते जुता दुआ 
विशाल रथ वहाँ आ गया । दूषणने खरको इसकी 
सूचना दी | १२ ॥ 

बह रथ मेरुपबतके शिक्षरकी भाँति ऊँचा था, उसे 
तपाये हुए सोनेके वने हुए साज-बाजसे सजाया गया था) 
उसके पहियोमे सोना जड़ा हुआ था, उसका विस्तार बहुत 
बड़ा था, उस रथके कूबर वे दूर्यमणिसे जड़े गये थे, उसकी 
सजावटके लिये सोनेके बने हुए मत्स्य, फूल, बरक, पर्वत) 
चन्द्रमा, सूय) माङ्गलिक पक्चियोके समुदाय तथा तारिकाओसे 
वह रथ सुशोभित हो रहा था, उडपर ध्वजा फ्रा रही 
थी तथा रथके भीतर खड्ग आदि अन्ननशञ्ज रखे हुए ये, 
छोटी-छोटी बण्टियों अथवा सुन्दर धुँचुरुओसि सजे और 
उत्तम घोड़ोंसे जुते हुए उस रथपर राक्षसराज खर उस समय 
आरूढ हुआ । अपनी बहिनके अपमानका स्मरण करे उसके 
मनमें बड़ा अमर्ष हो रहा था | १३-१५ ॥ 

रथ) ढाळ, अख्-शस्ज तथा भ्वजमे सम्पन्न उस विशाळ 
सेनाकी ओर देखकर खर और दूषणने समस्त राक्जसोसे 
कह्ा--“निकलो, आगे बढ़ो? ॥ १६ ॥ 


0 श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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कूच करनेकी आहा प्राप्त होते ही भयंकर ढाळ, देख खरका रथ भी कुछ देर संनिकोंके निकलनेकी प्रतीक्ष 
अञ्नश्ञ्र तथा ध्यजाते युक्त वह विशाल राक्षस-सेना करके उनके साथ ही आगे बढ़ा ॥ २१ ॥ 
जोर-जोरसे गर्जना करती हुई जनखानसे बड़े वेगके तदनन्तर खरका अभिप्राय जानकर उसके सारथिने 
साथ निकली || १७ ॥ तपाये हुए सोनेके आभूषणोसे विभूषित उन चितकत्ररे 
ह घोड़ौको हाँक्रा ॥ २२ ॥ 
से निकोके दाथमे मुदृगर, पढ्िंश) झूठ, अत्यन्त तीले फरसे; उसके हकनेपर शब्रुभाती खरका रथ शीघ्र ही आपने 
खङ्ग, चक्र और तोमर चमक उठे | शक्ति; भयं क परिष; घर-घर झब्दसे सम्पूर्ण दिशाओं तथा उपदिझाओंको प्रतिध्व- 
विशाल धनुष, गदा, तलवार) मुख तथा वज्ज ( आठ CH TNE ज 
हा अइवितंध ) उन अतस हाथमि ह कस उस समय खरका क्रोध बढ़ा हुआ था । उसका स्वर भी 
भयानक दिखायी दे रहे थे । इन अख्नदाख्नॉसे उपलक्षित _- _ है ले थे वम र 
और खस्के मनकी इच्छाके अनुसार चलमेत्राले अत्यन्त कठोर हो गया था | वह शुके वधके लिये जता वला 
भयंकर चौदद हजार राक्षत जनस्थानसे युद्धके यमराजके समान भवानक जान पड़ता था । जेसे ओलोकी 
च चके | २८-२०. ॥ वर्षा करनेवाला मैत्र बड़े जोरसे गजना करता है, उसी प्रकार 
हाबली खरने उञ्चसरसे सिंहनाद करके पुनः सारथिको 
उन भयंकर दिखायी देनेवाले राक्षसांको धावा करते रथ हॉकनेके लिये प्रेरित किया || २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे बाईसबाँ स्म पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
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तइ्सेवा सगे 
भयंकर उत्पातोंको देखकर भी खरका उनकी परवा नहीं करना तथा 
राक्षस-सेनाका श्रीरामके आश्रमके समीप पहुँचना 
उस सेनाके प्रस्थान करते समय आकाशमें गधेके समान सब ओर अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी घना अन्धकार 
घूसर रंगवाले बादलोकी महाभयंकर घटा थिर आयी । उसकी छा गया । दिशाओं अथवा कोणोंका स्परडरूपछे भान नहीं 
वुमुळ गजना होने लगी तथा सेनिकोके ऊपर घोर अमङ्गल- हो पाता था ॥ ८ ॥ 
सूचक रक्तमय जलकी वपी आरम्भ हो गयी ॥ १ ॥ बिना समयके ही खूनसे भीगे हुए बनके समान रंग- 
खरके रवे जुते हुए मदान्‌ वेगशाली घोड़े फूल बिछे वाली संध्या प्रकट हो गयी | उस समय भयंकर पश्ञु-पक्षी 
हुए समतळ स्थानभें सड़कपर चलते-चलते अकस्मात्‌ गिर्‌ खरके सामने आकर गजना करने लगे || ९ || 
पड़े ॥ २ ॥ भयकी सूचना देनेवाले कङ्क ( सफेद चील ), गीदड़ 
| सूर्यमण्डलके चारो ओर अलातचक्रके समान गोलाकार और गीध खरके सामने चीत्कार करने लगे | युद्धमें सदा 
; चेरा दिखायी देने गा, जिसका रंग काळा और किनारेका अमङ्गल सूचित करनेवाली और भय दिखानेवाली गीदड़ियाँ 
| रंग लाल था ॥ ३ ॥ खरकी सेनाके सामने आकर आग उगलनेवाले मुखोसे घोर 
| तदनन्तर खरके रथकी सुवर्णमय दण्डवाली ऊँची ध्वजा- शब्द करने लर्गी ॥ १०३ ॥ 
बी पर एक विशालकाय गीध आकर बैठ गया, जो देखनेमें सूयंके निकट परिवके समान कबन्ध ( सिर कटा हुआ 
} बड़ा ही भयंकर था ॥ ४ ॥ घड़ ) दिखायी देने लगा | महान्‌ ग्रह राहु अमावास्याके 
3 कठोर स्वस्वाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जनस्थाऩ्के यिना दी संसको ग्रसने रगा | हवा तीव्र गतिसे चलने लगी 


पास आकर विकत स्वस्में अनेक प्रकारके बिकट शब्द बोलने 
लगे तथा सूसकी प्रभासे प्रकाशित हुई दिशाओर्म जोर-जोरसे 
चीत्कार करनेवाले और मुँइसे आग उगळनेवाले भयंकर 
गीदड़ राक्षसोके लिये अमङ्गलजनक भैरवनाद्‌ करने लगे ॥ 
भयंकर भेव, जो मदकी थारा बहानेवाले गजराजके 
` समान दिखायी देते ये और जलकी जगह रक्त धारण किये 
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_ दिया। थोडासा भी अवकाश नहीं रहने दिया ॥ ७ ॥ 


_ हुए थे; तत्काळ विर आये । उन्होंने समूचे आकाशको ढक . 


एखं सूर्यदेवकी प्रभा फीकी पड़ गयी ॥| ११-१ २॥ 


बिना रातके ही जुगनूके समान चमकनेवाले तारे 
आकाशरमे उदित हो गये । सरोबरोंमें मछली और जलपक्षी 
बिलीन हो गये । उनके कमळ सूख गये ॥ १ ३॥ 

ह क्षणम व्क्षौके फूल और फल झड़ गये | बिना 
इवाके ही बादलोके समान चूसर रंगकी धूछ ऊपर उठकर 
आक्राशमें छा गयी ॥ १४ | Ee 


वहां बनकी सारिकाएँ चेच करने लगी | मारी 


= 
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आबाजके साथ भयानक उस्क्राएँ आकाशसे प्रथ्वीपर 
गिरने लगीं ॥ १५ ॥ 

पर्वत, वन और काननोंधहित धरती डोलने लगी । 
बुद्धिमान्‌ खर रथपर बैठकर गर्जना कर रहा था | उस 
समय उसकी बायी भुजा सहसा कॉप उठी । स्वर अवरुद्ध 
हो गया ओर सत्र ओर देखते समय उसकी आँखोंगें 
आँसू आने लगे ॥ १६-१७ || 

उसके सिरमें दर्द होने लपा, फिर भी मोहवश वह 
यद्धसे नित्त नहीं हुआ | उस समय प्रकट हुए उन बड़े-बड़े 
रोमाञ्चकारी उत्पातोंकों देखकर खर जोर-जोरसे हँसने लगा 
और समस्त राक्षसॉसे बोला--|| १ ८४ ॥ 

“ये जो भयानक दिखायी देनेवाले बड़े-बड़े उत्पात प्रकट 
हो रहे हैं, इन सश्रकी में अपने बलके भरोसे कोई परवा नहीं 
करता; ठीक उसी तरह, जैले बलवान्‌ बीर दुर्बल शत्रुओंको 
कुछ नहीं समझता है । मैं अपने तीखे बाणोंद्रारा आकाइासे 
तारोंको भी गिरा सकता हूँ ॥ १९-२० || 

“यदि कुपित ददो जाऊं तो मृत्युको भी मौतके मुखमें 
डाळ सकता हूँ | आज बलका घमंड रखनेवाले राम और 
उसके भाई लक्ष्मणो तीखे बाणोंते मारे बिना मैं पीछे 
नहीं लोट सकता ॥ २१३ ॥ 

“जिसे दण्ड देनेके लिये राम और लक्ष्मणकी बुद्धिमें 
विपरीत विचार ( क्रूरतापूर्ण कर्म करनेके भाव ) का उदय 
हुआ है, वह मेरी बहिन झूर्पणखा उन दोनोंका खून पीकर 
सफलमनोरथ हो जाय || २२३ ॥ 

“आजतक जितने युद्ध हुए हैं, उनमेंसे किसीमें भी 
पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है; यह तुमलोगोंने प्रत्यक्ष 
देखा है | में झूठ नहीं कद्दता हूँ ॥ २३१ ॥ 

मैं मतवाले ऐरावतपर चलनेवाले बज्रधारी देवराज 
इन्द्रको भी रणभूमिमे कुपित होकर काळके गालमें डाळ 
सकता हूँ, फिर उन दो मनुष्याकी तो बात ही क्या 
है 9 ॥ २४१ ॥ 


खरकी यह ग्ना सुनकर राक्षसोंकी वह विशाल 
सेना, जो मौतके पाशसे बँधी हुई थी, अनुपम हर्से 
भर गयी ॥ २५१ ॥ 


उस समय युद्ध देखनेकी इच्छावाले बहुत-से पुण्यकर्मा 
महात्मा, ऋषि, देवता, गन्धर्व, सिद्ध और चारण वहाँ 
एकत्र हो गये | एकत्र हो वे सभी मिलकर एक-दूसरेसे 
कहने ळो--| २६-२७ || 


धगौओं और ब्राह्मणोंका कल्याण हो तथा जो अन्य 
लोकप्रिय महात्मा हैं, वे भी कल्याणके भागी हों | जैसे 
चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु समस्त असुरशिरोमणियोंको परास्त 
कर देते हैँ, उसी प्रकार रघुकुलभूषण श्रीराम युद्धे इन 
पुळस्त्यवंशी निशाचरोंकों पराजित करें? ॥ २८३ ॥ 


ये तथा और भी बहुत-सी मज्ञलकामनासूचक बातें 
कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूइळबशा विमानपर बैठकर 
जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसोंकी उस विशाल 
वाहिनीको देखने लो | २९-३० | 


खर रथके द्वारा बड़े वेगसे चळकर सारी सैनासे आगे 
निकल आया और ग्येनगामी, परथुग्रीव, यदातु, विगम, 
दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकार्मुक, देममाली, मद्दामाळी) 
सर्पास्य तथा रुधिराशन--ये बारह महापराक्रमी राक्षस खरको 
दोनों ओरते प्रेरकर उसके साथ-साथ चलने छो || ३१-३२% ॥ 


मदाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिशिरा--ये चार 
राक्षस वीर सेनाके आगे और सेनापति दूपणके पीछे-पीछे 
चल रहे थे ॥ ३३ ॥ 


राक्षस वीरोंकी वह भयंकर बेगवाली अत्यन्त दारुण 
सेना, जो युद्धकी अभिलापासे आ रही थी, सहसा उन 
दोनों राजकुमार श्रीराम ओर लक्षमणके पास जा पहुँची, 
मानो ग्रह्दोकी पक्ति चन्द्रमा और सूर्यके समीप प्रकाशित 
दो रही हो ॥ ३४ ॥ 


~ र्मि पु OQ ww [ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे तेईसवाँ स पुरा हुआ ॥ २३ ॥ 
— Sr 


चोवीसवाँ सर्ग 
श्रीरामका तात्कालिक शुनोंद्वारा राक्षसोके विनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके 
सीतासहित लक्ष्मणको पर्वतकी शुकामें भेजना और युद्धके लिये उद्यत होना 
मचण्ड पराक्रमी खर जव श्रीरामके आश्रमकी ओर अत्यन्त अमर्षमें भर गये और लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥२॥ 


चला, तब भाईसह्वित श्रीरामने भी उन्हीं उत्पातसूचक 


लक्षणोंक्रों देखा ॥ १ ॥ 


प्रजाके अहितकी सूचना देनेवाले उन महाभयंकर उत्पातों- 
को देखकर श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंके उपद्रवका विचार करके 


“महाबाहो | ये जो बड़े-बड़े उत्पात प्रकट हो रदे हैं, 
इनकी ओर दृष्टिपात करो | समस्त भूतोंके संहारकी सूचना 
देनेवाले ये महान्‌ उत्पात इस समय इन सारे राक्षसोंका 
रदार करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं ॥ ३ || 


३५२ 


“आकाशमै जो गर्घोके समान धूसर वर्णवाले बादल 
इधर-उधर विचर रहे हैं, ये प्रचण्ड गर्जना करते हुए 
खूनकी धाराएँ बरसा रहे हैं ॥ ४ ॥ 

ध्युदकुशल लक्ष्मण | मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने- 
बाले धूमसे सम्बद्ध शो युद्धके छिये मानो आनन्दित हो रदे 
हैं तथा जिनके पष्ठभागमे सुवर्ण मढ़ा हुआ है) वे मेरे धनुष 
भी प्रत्यञ्चासे जुड़ जानेके लिये स्वयं ही चेशशील जान 
पड़ते हें ॥ ५ ॥ 

वयह जेसे-जैसे वनचारी पक्षी बोळ रहे हैं, उनसे हमारे 
छिये भविष्यमें अभयक्री और राक्षसोंक्रे लिये प्राणसंकटकी 
प्राप्ति सूचित हो रही है ॥ ६ ॥ 

ध्री यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़ककर इस वातकी 
सूचना देती हे कि कुछ ही देरमे बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमे 
संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 

“शूरवीर लक्ष्मण | परंतु निकटभविष्यमे ही हमारी विजय 
और शत्रुकी पराजय होगी; क्योंकि तुम्हारा मुख कान्ति- 
मान्‌ एवं प्रसन्न दिखायी दे रहा है ॥ ८ ॥ 

(लक्ष्मण | युद्धके लिये उद्यत होनेपर जिनका मुख प्रभा- 
हीन ( उदास ) हो जाता है, उनकी आयु नष्ट हो जाती हे ॥ 


गरजते हुए राक्षसोका यह घोर नाद सुनायी देता है 
तथा क्ूरकमो राक्षसांद्वारा बजायी गयी भेरियोकी यह महा- 
भयंकर ध्वनि कानोमें पड़ रही है । १० ॥ 


“अपना कल्याण चाइनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको उचित है 
कि आपत्तिकी आशङ्का होनेपर पहलेसे ही उससे बचनेका 
उपाय कर ले ॥ ११ ॥ 

इसलिये तुम धनुष-बाण धारण करके विदेहकुमारी 
सीताको साथ ले पेतकी उस गुफामे चले जाओ, जो बृक्षोंसि 
आच्छादित हैं ॥ १२ ॥ 


“वत्स | तुम भेरे इस वचनके प्रतिकूल कुछ कहो या 
करो, यह मैं नहीं चाहता । अपने चरणोंक्री शपथ दिलाकर 
कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ ॥ १३ ॥ 

“इसमे संदेह नहीं कि तुम बलवान. और झूरवीर हो तथा 
इन राक्षरोका वघ कर सकते हो; तथापि मैं स्वयं ही इन 
निशाचरेका संहार करना चाहता हूँ ( इसलिये तुम मेरी 

बात मानकर सीताको सुरक्षित रखनेके लिये इसे गुफा? 
ले जाओ ) ॥ १४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण धनुष-बाण ले 
सीताके साथ पर्वतकी दुरम गुफामे चले गये ॥ १५॥ 


दीतासहित ळश्मणके गुफाके भीतर चले जानेपर भ्रीराम- 


चन्द्रजीने 'हर्षकी वात देश ल्४मणने शीघ्र मेरी बात मान 
डी और सीताकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध हो गया? ऐसा कह- 
कर कवच घारण किया ॥ १६ ॥ 


nn 
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प्रज्वलित आगके समान प्रकाशित होनेवाले उस कवचसे 
विभूषित हो श्रीराम अन्धकारमें प्रकट हुए महान्‌, अझ्निदेवके 
समान शोमा पाने छगे ॥ १७ ॥ 
पराक्रमी श्रीराम मदान्‌ धनुष एवं बाण द्वाथमे लेकर 
युद्धके लिये डटकर खड़े हो गये और प्रत्यञ्चाकी टंकारसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाने लगे ॥ १८ ॥ 
तद्नन्तर श्रीराम और राक्षसोंका युद्ध देखनेकी इच्छा- 
से देवता, गन्धर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहाँ 
एकत्र हो गये ॥ १९ ॥ 
इनके सिवा, जो तीनों लोकोंमे प्रसिदध बरह्म्िशिरोमणि 
पुण्यकर्म महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहाँ जुट गये और एक 
साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यों कहने लगे--“गोओं, 
ब्राह्मण और समस्त लोकोंका कल्याण हो । जेसे चक्रधारी 
भगवान्‌ विष्णु युद्धम समस्त श्रेष्ठ असुरोंको परास्त कर देते 
हें, उसी प्रकार इस संग्राममें श्रीरामचन्द्रजी पुलस्त्यवंशी 
निशाचरोपर विजय प्राप्त करें? ।। २०-२१३ ॥ 
ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरेकी ओर देखते हुए 
बोले--५एक ओर भयंकर कर्म करनेवाले चोदह हजार राक्षस 
हें और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्रीराम हैं, फिर यह युद्ध 
कैसे होगा ? ॥ २२-२३ ॥ 
ऐसी बातें करते हुए राजपिं, सिद्ध, विद्याधर आदि 
देबयोनिगणसहित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमानपर स्थित हुए 
देवता कौतूइळवश वहाँ खड़े दो गये | २४ ॥ 
युद्धके मुद्दानेपर वेष्णब तेजसे आविष्ट हुए, श्रीरामको 
खड़ा देख उस समय सब प्राणी ( उनके प्रभावको न जाननेके 
कारण ) भयसे व्यथित हो उठे ॥ २५ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले तथा रोषमे भरे 
इए, महात्मा श्रीरमका वह रूप कुपित हुए, रुद्रदेवके समान 
दुरनार्‌हित प्रतीत होता था ॥ २६ ॥ 
जब देवता, गन्धर्व और चारण पूर्वोक्तरूपते श्रीरामकी 
मङ्गलकामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाळ-तलवार 
आदि आयुषो और भ्वजाओंसे उपलक्षित होनेवाळी निशाचर्रो- 
की वह सेना गम्भीर गर्जना करती हुईं चारों ओरसे श्रीरामजी- 
के पास आ पहुँची ॥ २७३ ॥ 
वे राक्षस-सेनिक बीरोचित वातीलाप करते, युद्धका ढंग 
बतानेके लिये एक-दूसरेके सामने जाते, धनुघोंको खींचकर 
उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उन), हल 
जोरसे गजना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह 
अत्यन्त तुमुल र वनमें सब्र ओर गूँजने लगा ॥ 
उस शब्दसे डरे हुए वनचारी 
गये, जहाँ किसी प्रकारका कोलाइल न प आय 


दे हां सुनायी पड़ता था | 
वे बनजन्तु भयके मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे ॥३०३॥ 
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३५३ 
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वह सेना बड़े वेगसे श्रीरामकी ओर चली | उसमें नाना 
प्रकारके आयुध धारण करनेवाले सैनिक थे | वह समुद्रके 
समान गम्भीर दिखायी देती थी ॥ ३ १5 ॥ 


युद्धकलाके विद्वान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी चारों ओर दृष्टि 
पात करते हुए खरकी सेनाका निरीक्षण किया और वे युद्धके 
लिये उसके सामने बढ़ गये || ३२ श ॥ 


फिर उन्होंने तरकससे अनेक बाण निकाले और अपने 
भयंकर धनुपको खींचकर सम्पूर्ण राक्षसोंका वध करमेके लिये 
तीब्र क्रोध प्रकट किया | कुपित होनेपर वे प्रझयकालिक 


अग्निके समान प्रज्वलित होने लगे | उस समथ उनकी ओर 
देखना भी कठिन हो गया ॥ ३३-३४ ॥ 

तेजसे आविध हुए श्रीरामको देखकर बनके देवता 
व्यथित हो उठे | उस समय रोषमें भरे हुए श्रीरामका रूप 
दक्षयशका विनाश करनेके लिये उद्यत हुए पिनाकधारी 
महादेवजीके समान दिखायी देने लगा ॥ ३५ ॥ 

धनुषोंश आभूषणोंश रथो और अआग्निके समान 
कोन्तिवाले चमकीले कवचोंसे युक्त वह पिशाचोंकी सेना 
स्योदयकालमें नीले मेघोंकी घटाके समान प्रतीत होती 
थी ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिका्यके अरप्यकाण्मे चोबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
Thro 


पचीसवाँ सर्ग 


राक्षसोंका श्रीरामपर आक्रमण और 

खरने अपने अग्रगामी सेनिकोंके साथ आश्रमके पास 
पहुँचकर क्रोधमें भरे हुए शन्रुधाती श्रीरामको देखा, जो 
हाथमे धनुष लिये खड़े थे | उन्हें देखते ही अपने तीव्र 
टंकार करनेवाले प्रत्यञ्चासहित धनुषको उठाकर सूतको 
आशा दी--भरा रथ रामके सामने ले चलो? || १-२ ॥ 

खरको आज्ञासे सारथिने धोड़ोंको उधर ही बढ़ाया, 
जहाँ महाबाहु श्रीराम अकेले खड़े होकर अपने धनुप्रकी 
टंकार कर रहे थे || ३ || 

खरको श्रीरामके समीप पहुँचा देख इ्येनगामी आदि 
उसके निशाचर मन्त्री भी बड़े जोरसे सिंदनाद करके उसे 
चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 

उन राक्षसोंके बीचमें रश्रपर बैठा हुआ खर 
तारोंके मध्यभागमें उगे हुए मङ्गलड्री भाँति शोभा पा 
रहा था || ५ | 

उस समय 
अप्रतिम बलशाली 
गर्जना की ॥ ६ | 


तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर 
बुष धारण करनेवाले दुर्जय वीर श्रीरामपर नाना प्रकारके 
अन्न-श्रोक्री वर्षा करने लगे | ७ || 

उस समराज्ञणमें रुष्ट हुए राश्चसोने शूरबीर श्रीरामपर 
लोहेके मुद्गरों, ळे प्रातों, खज्नों और फरसेंद्वारा प्रहार किया || 

वे मेघोंके समान काले; विशालकाय और महाबली 
निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वतशिखरके समान गजराजोंद्वारा 
केङुत््थकुलभूषण श्रीरामपर चारों ओरसे टूट पड़े | वे युद्धमें 
उन्हें मार डालना चाहते थे ॥ ९३॥ 


खरने समराङ्गणमें सहसों बाणोंद्वारा 
श्रीरामको पीड़ित-सा करके बड़े जोरसे 


श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा राक्षसोंका संहार 


जसे बड़े-बड़े मेघ गिरिराजपर जलकी धाराँ बरसा 
रदे हो, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्रीरामपर बाणोंकी बृष्टि 
कर रहे थे | १०१ || 


ूरतापूणं दृष्टिसे देखनेवाले उन सभी राक्षसोंने श्रीराम- 
को उसी प्रकार घेर रक्खा था, जैसे ्रदोषसंशकर तिथियोंमें 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण उन्हें घेरे रहते हैं ॥ ११३ ॥ 

श्रीुनाथजीने राक्षसोके छोड़े हुए उन अस्न-शस्रोंको 
अपने बाणोंद्रारा उसी तरह ग्रस छिया, जैसे समुद्र नदियोंके 
प्रवादको आत्मसात्‌ कर लेता है || १ २३ ॥ 

उन राक्षसोंके धोर अख्तर-शख्तरोंके प्रहारसे यद्यपि श्रीराम- 
का शरीर क्षत-विक्षत हो गया था तो भी वे व्यथित या 
विचलित नहीं हुए, जेंसे बहुसंख्यक दीप्तिमान्‌ वज्नोंके 
आधात सहकर भी मद्दान्‌ पर्वत अडिग बना रहता है॥ 

श्रीरघुनाथजीकें सारे अङ्गोमिं अञ्जाना आघातसे 
घाव हो गया था | वे लह्ू-डुहान हो रहे थे, अतः उस 
मय संध्याकालके वादलोंसे विरे हुए सूर्यदेवके समान शोभा 
पा रहे थे ॥ १४१ ॥ 

श्रीराम अकेले थे | उस समय उन्हें अनेक सहस्न 
शबुओे विरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गन्धई॑ और महर्षि 
विषादमें डूब गये || १ ५३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त कुपित हो अपने 
घनुषको इतना खींचा कि वह गोलाक्रार दिखायी देने 
लगा | फिर तो वे उस धनुषे रणभूमिमें सैकड़ों, हजारों 
ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे, जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन 
था, जो दुःसह होनेके साथ ही कालपाझके समान्‌ 


भयंकर थे ॥ १६-१७ ॥ 


३५४ 


श्रीमबूवाल्मीकीय रामायै 
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उन्दने खेलखेलमे दी चीलके परोसे युक्त असंख्य 
ुबर्णभूषित बाण छोड़े । शब्रुके सेनिकॉपर श्रीरामद्वारा 
लीलापूबंक छोड़े गये वे बाण कालपाशके समान राश्षसोके 
प्राण लेने छगे ॥ १८३ ॥ 
राक्षसौके शरीरोंकों छेदकर खूनमे डूबे हुए, वे बाण जब 
आकाशमे पहुँचते। तब प्रज्वलित अग्निके समान तेजसे 
प्रकाशित होने लगते थे || १९३ ॥ 
श्रीरामके मण्डलाकार धनुषसे अत्यन्त भयंकर और 
ाक्षसोंके प्राण लेनेवाले असंख्य बाण छूटने लगे || २०३ ॥ 
उन बाणोंद्वारा श्रीरामने समराङ्गणमे शन्रुओंके सेकड़ों- 
हजारों धनुष, ध्वजाओंके अग्रभाग ढाल) कवच) 
आभूषणोंसहित भुजाएँ तथा हाथीकी सूँड़के समान जॉधे 
काट डालीं ॥ २१-२२ ॥ 
प्रत्यश्चाते छूटे हुए. श्रीरामके बाणोने उस समय 
सोनेके साज-्राज एवं कवचसे सजे और रथोंमें जुते हुए 
घोड़ों, सारथियोंश हाथियों, दाथीसवारों, घोड़ों और घुड़- 
सबारोको भी छिन्नःभिन्न कर डाला । इसी प्रकार श्रीरामने 
समरभूमिम पैदल सैनिकोको भी मास्कर यमलोक पहुँचा 
दिया ॥ २३-२४ ॥ 
उस समय उनके नालीक) नाराच और तीखे अग्रभाग- 
बारे बिकर्णा नामक बाणोंद्वारा छिन्नभिन्न होते हुए निशाचर 
भयंकर आर्तनाद्‌ करने लगे ॥ २५ ॥ 
श्रीरामके चलाये हुए नाना प्रकारके मर्मभेदी बाणोंद्वारा 
पीड़ित हुई वह राक्षससेना आगसे जलते हुए, सूखे बनकी 
भाँति सुख-शाल्ति नहीं पाती थी ॥ २६ ॥ 
कुछ भयंकर बलशाली शूरबीर निशाचर अत्यन्त कुपित 
हो भ्रीरामपर प्रासां, शलो ओर फरसोका प्रहार करने लगे ॥ 
परंतु पराक्रमी महाबाहु श्रीरामने रणभूमिमे अपने 
ब्ाणोद्वारा उनके उन अस्-शस्नको रोककर उनके गले काट 
डाले और प्राण इर लिये ॥ २८ ॥ 
सिर, ढाल और घनुषके कट जानेपर बे निशाचर 
गरुड्के पंखकी हवासे हटकर शिरनेबाळे नन्दनवनकें बृक्षोंकी 
भाति घराशायी हो गये । जो बचे थे, वे राक्षस भी श्रीरामके 
बाणोरे आहत दो विषादमे इब गये और अपनी रक्षाके ल्यि 
खरके पास दी दोड़े गये ॥ २९-३० 0 
परंतु बीचमे दूषणने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन 
दिया और अस्यन्त कुपित हो रोषमे भरे हुए यमराजकी 
भाति बह छुछ होकर युद्धके लिये डटे हुए ्रीरमचन्द्रजीकी 
ओर दोडा ॥ ३१ 0 न 
दूषणका सहारा मिल जानेसे निर्भय हो वे सब-के-सब 
इस 


CT 


्रीयाल्सीकिनिर्मित आणमायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डम्‌ 


फिर लौट आये और साखू, ताड़ आदिके वृक्ष तथा पत्थर 
लेकर पुनः श्रीरामपर ही टूट उड़े ॥ ३२ ॥ 

उस युद्धस्थलमें अपने हाथोमें झूल, मुद्र और 
पाश धारण किये बे महाबली निशाचर वाणों तथा अन्य 
अस्र-शस्त्रौकी वर्षा करने लगे । ३३ ॥ 

कोई राक्षस वृक्षोंकी बी करने लो तो कोई पत्थरो- 
की | उस समय इन श्रीराम और उन निशाचरोमे पुनः 
बड़ा ही अदूसुत, महाभयंकर) घमासान और रोमाञ्चकारी 
युद्ध होने लगा ॥ ३४३ ॥ 

बे राक्षस कुपित होकर चारों ओरसे पुनः श्रीरामः 
चन्द्रजीको पीड़ित करने लगे । तब सब ओरसे आये 
हुए राक्षसेति सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंको 
घिरी हुई देख बाण-वर्षासे आच्छादित हुए, महाबली 
भ्रीरामने मैरव-नाद करके उन राक्षसोपर परम तेजस्वी 
गान्धवं नामक असनका प्रयोग किया ॥ ३५-३७ ॥ 

फिर तो उनके मण्डलाकार धनुप्रसे सहस्तों बाण 
छूटने लगे । उन बाणोसे दसो दिद्याएँ: पूर्णतः आच्छादित 
हो गयीं ॥ ३८ ॥ 

बाणोसे पीड़ित राक्षस यह नहीँ देख पाते थे कि 
भीरामचन्द्रजी कब भयंकर बाण हाथमे लेते हैं और कब 
उन उत्तम बाणोंको छोड़ देते हैं | वे केवल उनको धनुष 
खींचते देखते थे ॥ ३९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमुदायरूपी अन्धकारने सूर्यसददित 
सारे आकाशमण्डलको ढक दिया | उस समय श्रीराम उन 
बाणोंको लगातार छोड़ते हुए एक स्थानपर खड़े थे ॥ ४० ॥ 

एक ही समय बाणोंद्वारा अत्यन्त घायल हों एक साथ 
ही शिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसोंकी लाशोसे व्दकी 
भूमि पट गयी ॥ ४१ ॥ 

जहाँ-जहाँ ष्टि जाती थी) वहीं-वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे 
क्षीण हुए, कटे-पिटे और विदीणं हुए, दिखायी देते थे।| ४२॥ 

वहाँ श्रीरामके बाणासे कटे हुए, पणडियोंसहित 
मस्तको) बाजूबंदसदित भुजाओं) जाँघों। बाहों; माति-माँतिके 
आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, ठूटे-फूटे अनेकानेक 
रथों) चँवरो, व्यजनोंश छत्रो नाना प्रकारकी ध्वजाओं) 
छिन्नभिन्न हुए झले? पह्चिशों, खण्डित खङ्गो बिखरे 
प्रासो, फरसों, चूरत्चूर हुईं शिलाओं तथा डुकड़े-इकड़े 
हुए. बहुतेरे विचित्र बाणोंसे पटी हुईं वह समरमूमि अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देती थी ।। ४३-४६ ॥ 

उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यन्त आदुर 


हो वहाँ शनुनगरीपर विजय पानेवाले श्रीरामके सम्मुख जानेमें 
असमर्थ हो गये ॥ ४७ ॥ 


में पचीसबों सम पूरा हुआ॥ २५ ॥ 
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छब्बीसवाँ 0 
व्बीसवा सगे 
श्रीरामके द्वारा दृषणसहित चोदह सहस्र राक्षसोंका वध 


महावाहु दूषणने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरहसे 
मारी जा रही है, तब उसने युद्धसे पीछे पैर न हृटानेवाले 
भयंकर वेगशाली पाँच हजार राक्षसोंको, जिन्हें जीतना बड़ा 
ही कठिन था, आगे बढ़नेकी आज्ञा दी ॥ १ ड ॥ 

वे श्रीरामपर चारों ओरसे शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, 
वृक्ष और बाणोंकी लगातार वर्षा करने लगे || २३ ॥ 


यह देख धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने वृक्षों और झिलाओंकी 
उस प्राणहारिणी महात्ृष्टिको अपने तीखे सायकोँद्वारा 
रोका ॥ ३१ ॥ 

उस सारी वर्षाको रोककर आँख मूँदे हुए सॉँड़की भाँति 
अविचल भावसे खड़े हुए श्रीरामने समस्त राक्षसोके वधे 
लिये महान्‌ क्रोध धारण किया || ४३ ॥ 


क्रोधसे युक्त और तेजसे उद्दीघ्त हुए श्रीरामने दूषण- 
सहित सारी राक्षस-सेनापर चारों ओरसे बाणकी वर्षा आरम्भ 
कर दी ॥ ५३१ || 


इससे शनुदूपण सेनापति दूषणको बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने बज्रके समान वाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीको रोका ॥ ६३ ॥ 

तव अत्यन्त कुपित हुए वीर श्रीरामने समराङ्गणमे 
क्षुरनामक बाणसे दूषणके विशाल धनुषको काट डाला और 
चार तीखे सायकोसे उसके चारों धोड़ोंको मौतके घाट उतार- 
कर एक अर्धचन्द्राकार बाणसे सारथिका भी सिर उड़ा दिया 
तथा तीन वाणोंसे उस राक्षसकी भी छातीमें चोट 
पहुँचायी ॥ ७-८३ ॥ 

धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथिके मारे जानेपर 
रथद्दीन हुए दूधणने पर्वतशिखरके समान एक रोमाञ्चकारी 
परित्र हाथमे लिया, जिसके ऊपर सोनेके पत्र मढे गये थे | 
वह परिघ देवताओंकी सेनाको भी कुचल डाळनेवाला 
था ॥ ९-१० ॥ 

उसपर चारों ओरसे लोहेकी तीखी कीलें लगी हुई थीं | 
वह झात्रुओंकी चत्रीसे लिपटा हुआ था | उसका स्पश हीरे 
तथा वञ्रके समान कटोर एवं असह्य था | बह झत्रुओके 
नगरद्वारको विदीणं कर डालनेमें समर्थ था || ११ ॥ 

रणभूमिमें बहुत बड़े सपके समान भयंकर उस परिधको 
द्वाथमें लेकर वह कूरकर्मा निशाचर दूषण श्रीरामपर ट्र 
पड़ा ॥ १२ ॥ 

उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्रीरामचन्द्रजीने 
दो बाणोंसे आमूषरणोॉसद्दित उसकी दोनों भुजाएँ काट 
डाली ॥ १३ ॥ 


युद्धके मुहानेपर जिसकी दोनों भुजाएँ कट गयी शीं, उस 
दूषणकै हाथसे खिसककर वह विशालकाय परित इन्द्रध्वजके 
समान सामने गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 


जेसे दोनों दाँतोंके उखाड़ लिये जानेपर मद्दान्‌ मनस्वी 
गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है उसी प्रकार 
कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओंके साथ ही दूषण मी परथ्वी- 
पर गिर पड़ा || १५ | 

रणभूमिमें मारे गये दूषणको धराशायी हुआ देख 
समस्त प्राणियोंने “साधु-साधु? कहकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
प्रशंसा की ॥ १६ ॥ 

इसी. समय सेनाके आगे चळनेवाले महाकपाल, 
स्थूछाक्ष और महावली प्रमाथी-ये तीन राक्षस कुपित 
हो मौतके फंदेमें फैसकर संगठितरूपसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर 
टूट पड़े ॥ १७३ ॥ 

राक्षस महाकपालने एक विशाल झूल उठाया, 
स्थूळाक्षने पट्टिश हाथमें लिया और प्रमाथीने फरसा सँभाल- 
कर आक्रमण किया ॥ १८१ ॥ 

उन तीनोंको अपनी ओर आते देख भगवान्‌ श्रीरामने 
तीखे अग्रभागवाले पैने सायकोंद्रारा द्वारपर आये हुए 
अतिथिर्योके समान उनका स्वागत किया ॥ १ ९३ ॥ 

श्रीरघुनन्दनने मह्दाकपालका सिर एवं कपाल उड़ा 
दिया | प्रमाथीको असंख्य बाणसमूहोंसे मथ डाला और 
स्थूलाक्षकी स्थूल आँखोको सायकोंसे भर दिया || २०-२१ || 

तीनों अग्रगामी सैनिकोंका वह समूह अनेक शाखावाले 
विशाल ब्रक्षकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा | तदनन्तर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कुपित हो दूपणके अनुयायी पाँच हजार राक्षसोको 
उतने ही बाणोंका निशाना बनाकर क्षणभरमें यमलोक 
पहुँचा दिया ॥ २२१ ॥ 

दूपण और उसके अनुयायी मारे गये--यह सुनकर 
खरको बड़ा क्रोध हुआ । उसने अपने महाबली सेना- 
पतियोको आज्ञा दी--“बीरो | यह दूषण अपने सेवकॉसहित 
युद्धमें मार डाला गया | अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी 
सेनाके साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य रामके साथ 
युद्ध करो और नाना प्रकारके झख्नंद्रारा इसका वघ 
कर डालो? || २३-२५ ॥ 

ऐसा कहकर कुपित हुए खरने श्रीरामपर दी धावा 
किया । साथ द्वी श्येनगामी, ग्रीव) यज्ञशन्रु, विहङ्गम; 
दुजे) करवीराक्ष, परुष, कालकामुंक, हेममाली) महामाली; 


BRIS ~ RT 
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सपौस्य तथा रुधिराशन--ये बारह महापराक्रमी सेनापति 
भी उत्तम बाणोंकी वर्षा करते हुए अपने सेनिकोंके साथ 
भीरामपर ही टूट पड़े || २६-२८ ॥ 

तब तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सोने ओर द्वीरोसे विभूषित 
अग्नितुल्य तेजस्वी सायकोद्रारा उस सेनाके बचे-खुचे 
सिपाहियोंका भी संहार कर डाला ॥ २९ ॥ 

जैसे वज्र बड़े-बड़े इक्षॉकी नष्ट कर डालते हैं उसी 
प्रकार धूमयुक्त अग्निके समान प्रतीत होनेवाले उन सोनेकी 
पावाल बाणोने उन समस्त राक्षसाँका विनाश कर डाला ॥ 


उस युद्धके मुह्दानेपर श्रीरामने कणिनामक सौ बाणोँसे 
सौ राक्षसोका और सह बार्णोंसे सहल निशाचरोंका एक 
साथ ही संहार कर डाला |) ३१ ॥। 

उन बाणौसे निशाचरोंके कवच, आभूषण और धनुष 
छिन्न-भिन्न हो गये तथा वे खूनसे लथपथ हो पृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २२ ॥ 

कुशौसे ठकी हुई विशाल वेदीके समान युद्धम 
लोइू-डद्दान होकर गिरे हुए खुले केशवाले राक्षसाँसे सारी 
रणभूमि पट गयी ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार श्रीवाहमीकिनि 


शाक्षसीके मारे जानेसे उस समय वहाँ रक्त और मांसकी 
कीचड़ जम गयी; अतः वह महाभयंकर वन नरकके समान 
प्रतीत होने छगा ॥ ३४ ॥ 


मानवरूपधारी श्रीराम अकेले और पेदल थे) तो भी 
उन्होंने भयानक कमं करनेवाले चोद हजार राक्षसोको 
तत्काल मौतके घाट उतार दिया ॥ ३५ ॥ 


उस समूची सेनामे केवल महारथी खर और जिशिरा-- 
ये दो ही राक्षस बच रहे | उधर झत्रुसंद्दारक भगवान्‌ श्रीराम 
ज्यॉ-के-त्यों युद्धके लिये डटे रहे ॥ ३६ ॥ 


उपयुक्त दो राक्षसको छोड़कर शेष सभी निशाचर) जो 
मदान्‌, पराक्रमी, भयंकर और दुर्धष थे, युद्धके मुहानेपर 
लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामके हाथों मारे गये ॥ ३७ ॥ 


तदनन्तर महासमरमे महाबली श्रीरामके द्वारा अपनी 
भयंकर सेनाको मारी गयी देख खर एक विशाल रथके द्वारा 
श्रीरामका सामना करनेके लिये आया, मानो वज्रधारी इन्द्रने 
किसी शजन्नुपर आक्रमण किया हो ॥ ३८ ॥ 


(हे ~ £] 
फित आपरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें छब्रीसवाँ समे पूर हुआ ॥ २६ ॥ 


———— SR 


सत्ताईंसवाँ सगे 
त्रिशिराका वध 


खरको भगवान्‌ भीरामके सम्मुख जाते देख सेनापति 
राक्षस त्रिशिरा तुरंत उसके पास आ पहुँचा और इस 
प्रकार बोला--॥ १ ॥ 

«णक्षसराज ! मुझ पराक्रमी वीरको इस युद्धमे लगाइये 
और स्यं इस साइसपूर्ण कार्यसे अलग रहिये । देखिये) में 
अभी मद्दाबाहु रामको युद्धमै मार गिराता हूँ॥२॥ 

“आपके सामने में सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ. और अपने 
हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसोंके लिये 
बघके योग्य हैं, उन रामका में अवश्य बघ करूँगा ॥ ३ ॥ 

«इस युद्धसें या तो में इनकी मृत्यु बनूंगा या ये द्द 
समराङ्गणमे भेरी मृत्युका कारण हागे । आप इस समय अपने 
युद्धविषयक उत्साइको रोककर एक सुहूतेके लिये जय-पराजय- 

का निर्णय करनेवाले साक्षी बन जाइये ॥ ४ ॥ 
व्यदि भेरेद्वारा राम मारे गये तो आप प्रसन्नतापूवक 


_ जनस्थानको लौट जाइये अथवा यादि रामने ही मुझे मार 
= दिया तो आप युद्धके लिये इनपर घावा बोल दीजियेगा? ॥॥ 


भगवानके हाथसे मृत्युका लोभ होनेके कारण जब 
त्रिशिराने इस प्रकार खरको राजी किया, तब उसने 
आज्ञा दे दी--'अच्छा जाओ, युद्ध करो |? आज्ञा पाकर 
बह्‌ भीरामचन्द्रजीकी ओर चला ॥ ६ | 


+ पेप्सी 


घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथके द्वारा त्रिशिराने रण- 
भूमिमें श्रीरामपर आक्रमण किया | उस समय वह तीन 
शिखरोंवाले पर्वतके समान जान पड़ता था ॥ ७ ॥ 

उसने आते ही बड़े भारी मेघकी भाँति बाणरूपी 
घाराओंकी व्री प्रारम्भ कर दी और वह जलसे भीगे 
हुए नगाड़ेकी तरह विकट गर्जना करने लगा ॥ ८ ॥ 

त्रिशिरानामक राक्षसको आते देख श्रीरघुनाथजीने धडुषः 
के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए, उसे अपने प्रतिद्वन्द्दीके रूपमे 
ग्रहण किया ( अथवा उसे आगे बढ्नेसे रोक दिया ) ॥ ९ ॥ 

अत्यन्त बलशाली श्रीराम और ब्रिशिराका वह संग्राम 
महाबली सिंह और गजराजके युद्धकी भाँति बड़ा भयंकर 
प्रतीत होता था ॥ १० ॥ 

उस समय त्रिशिरने तीन वाणाँसे श्रीराम चन्द्री के 
ललाटको बीच डाला श्रीराम उसकी यह उदूदण्डता सदन ने 
कर सके । वे कुपित दो रोषावेशम भरकर इस प्रकार बोले-।। 

<अहो | पराक्रम प्रकट करनेमे शूरवीर राक्षसका ऐसा 
ही बळ दै, जो तुमने फूलो-जेसे बाणोंद्वारा मेरे ललाटपर 
प्रहार किया दै । अच्छा, अब धनुष॒की डोरीसे छूटे हुए मेरे 
बाणौको भी ग्रहण करो? ॥ १२३ ॥ 


ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए श्रीरामने जिशिराकी छातीमें 


अरण्यकाण्ड अट्टवाईसवाँ सगं 
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क्रोषपूर्वक चौदह बाण मारे, जो विषधर सपोंके समान वेगशाली एबं विनाशकारी बाणोंद्रारा उस राक्षसके तीनों मस्तक 


भयंकर थे ॥ १३३ ॥ 


तदनन्तर तेजस्वी रघुनाथजीमे छकी गॉठवारे चार वार्णो- 


से उसके चारों घोड़ोंको मार गिराया | फिर आठ सायकोंद्रारा 
उसके सारथिको भी रथकी बेठकमे ही सुला दिया | १४-१५॥ 
इसके वाद्‌ श्रीरामने एक बाणसे उसकी ध्वजा भी काट 
डाली | तदनन्तर जब वह उस नष्ट हुए रथसे कूदने लगा, 
उसी समय श्रीराघरेन्द्रने अनेक बाणोंद्वारा उस निशाचरकी 
छाती छेद डाली | फिर तो वह जडवत्‌ हो गया ॥ १६९ 


इसके बाद भप्रमेयस्वरूप श्रीरामने अमर्षम भरकर तीन 


काट गिराये ॥ १७१ ॥ 

समराङ्गणमे खड़ा हुआ वह निशाचर श्रीरामचन्द्रजीके 
बाणासे पीड़ित हो अपने घड़से भापसद्वित रुघिर उगळतां 
हुआ पहले गिरे हुए मस्तकोंके साथ ही धराशायी हो गया ॥ 

तत्पश्चात्‌ खरकी सेवामें रहनेवाले राक्षस, जो मरनेसे 
बचे हुए थे, भाग खड़े हुए । वे व्याब्रसे डरे हुए मुर्गोके 
समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते ये ॥ १९: 

उन्हें भागते देख रोषभं भरे हुए खरने तुरंत छोटाया 
और जेसे राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 
उसने श्रीरामपर ही धाबा किया || २० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेशमायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें सत्ताईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २७॥ 
DRT 
अटाइंसबाँ सगे 
खरके साथ श्रीरामका घोर युद्ध 


त्रिशिरासद्दित दूषणकों रणभूमियें सारा गया देख श्रीराम 
के पराक्रमपर दृष्टिपात करके खरको भी बड़ा भय हुआ ॥ 

एकमात्र श्रीरामने महान्‌ बलशाली ओर असह्य शाक्षस- 
सेनाका वध कर डाला | दूषण और त्रिशिराको भी मार 
गिराया तथा मेरी सेनाके अधिकांश ( चोद जार ) प्रमुख 
वीरोंको कालके गालमें भेज दिया-यह सब देख और सोचकर 
राक्षस खर उदास हो गया । उसने श्रीरामपर उसी तरह 
आक्रमण किया; जेसे नमुचिने इन्द्रपर क्रिया था ॥ २-३ ॥ 

खरने एक प्रत्रळ धनुषको खींचकर श्रीरामके प्रति बहुत- 
से नाराच चलाये, जो रक्त पीनेबाले थे | वे समस्त नाराच 
रोषमें भरे हुए विषधर सर्पोके समान प्रतीत होते थे || ४ 

घनुर्विद्याके अभ्यासमे प्रत्यञ्चाको द्विलाता और नाना 
प्रकारके अस्त्रोका प्रदशन करता हुआ रथारूढ़ खर समरा- 
ङ्गणमे युद्धके अनेक पेतरे दिखाता हुआ विचरने ळगा | ५ ॥ 

उस महारथी बीरने अपने बाणोंसे समस्त दिशाओं और 
विदिशाओंको ढक दिया | उपे ऐसा करते देख श्रीरामने भी 
अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिद्याओंकों बाणोंसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ६ ॥ 

जैसे मेत्र जळकी वर्षासे आकाआको ढक देता दे, उसी 
प्रकार श्रीरघुनाथजीने भी आगकी जिनगारियोंके समान दुःसह 
सायकोकी वर्षा करके आकाझको ठसाठस भर दिया । वहाँ 
थोंड़ी-सी भी जगह खाली नहीं रहने दी || ० ॥ 

खर ओर श्रीरामद्वारा छोड़े गये पैने बाणोसे व्याप्त हो 
सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओरसे बाणोंद्वारां भर 
जानेके कारण अवकादारहित हो गया ॥ ८ ।| 


एक दूसरेके वधके लिये रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों 
बीरोंके बाण-जाळसे आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं 
होते थे ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर खरने रणभूमिमें श्रीरामपर नालीक) नाराच 
और तीखे अग्रभागवाले विक्रणि नामक बाणोंद्वारा प्रह्दार 
किया, मानो किसी मह्दान्‌ गजराजको अङ्कझोंद्रारा मारा 
गया हो ॥ १० ॥ 

उस समय हाथ धनुष लेकर रथमें स्थिर्तापूर्वक बैठे 
हुए राक्षस खरको समस्त प्राणियोने पादशधारी यमराजके 
समान देखा ॥ ११ || 

उस वेलामें समस्त सेनाओऑका बध करनेवाले तथा 
पुरुषार्भपर डटे हुए मदान्‌ बलशाली श्रीरामको खरने थका 
हुआ समझा ॥ १२ ॥ 

यद्यपि वह सिंहके समान चलता और सिंहके ही तुल्य 
पराक्रम प्रकट करता था तो भी उस खरकी देखकर श्रीराम 
उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे, जेसे छोटे-से मृगको देखकर 
सिंह भयभीत नहीं होता दे ॥ १३ ॥ 

तसश्चात्‌ जेसे पतिज्ञा आगके पास जाता हैं, उसी प्रकार 
खर अपने सूयठुल्य तेजल्ली विद्याल रथके द्वारा श्रीरामचन्द्रः 
जीके पास गया ॥| १४ || 

वहाँ जाकर उस राक्षस खरने अपने हाथकी फुर्ती 
दिखाते हुए महृत्मा श्रीरामके वाणसद्वित घनुष्षको मुट्ठी 
पकड़नेकी जगहसे काट डाळा || १५ || 

फिर इच्द्रकें ब्रकी भाति प्रकाशित होनेवाले दसरे सात 
बाण लेकर रणभूमिमें कुषित हुए खरने उनके द्वारा श्रीरामके 
समखलूमे चोट पहुँचायी | १६ | 


३५८ 


तदनन्तर अप्रतिम बलशाली श्रीरामको सहस्री बाणोसे 
पीड़ित करके निशाचर खर समरभूमिमे जोर-जोरसे गर्जना 
करने लगा ॥ १७ ॥ 

खरके छोड़े हुए उत्तम गौँठवाळे बाणोंद्वारा कटकर 
आीरामका सूर्यतुस्य तेजस्वी कवच एश्वीपर गिर पड़ा ॥१८॥ 

उनके सभी आङ्गमे खरके बाण धेस गये थे । उस 
समय कुपित हो समरभूमिमें खड़े हुए श्रीरघुनाथजी धूम- 
रहित प्रज्वलित अग्निकी भाँति शोभा पा रहें थे ॥ १९ ॥ 

तब शत्रुओका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
बिपक्षीका विनाश करनेके लिये एक दूसरे विशाल धनुप्रपर) 
जिसकी ध्वनि बहुत द्वी गम्भीर थी) प्रत्यञ्चा चढ़ायी ॥२०॥ 

महर्षि अगस्त्यने जो महान्‌ और उत्तम वेष्णव धनुष 
प्रदान किया था उसीको लेकर उन्होंने खरपर धावा 
किया ॥ २१ ॥ 

उस समय अत्यन्त क्रोघमे भरकर श्रीरामने सोनेकी 
पॉख और झुकी हुई गॉठवारे बाणोंद्रारा समराङ्गणभे खरकी 
ध्वजा काट डाली ॥ २२ ॥ 

बह दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक इकड़मे कटकर 
अरतीपर गिर पढ़ा, मानो देवताओंकी आज्ञासे सूर्यदेव भूमिः 
पर उतर आये हो ॥ २३ ॥ 

क्रोध भरे हुए खरको मर्मस्थानोंका ज्ञान था । उसने 
श्रीरामके अङ्गौमे, विशेषतः उनकी छातीमे चार बाण मारे, 
मानो किसी महावतने गजराजपर तोमरोसे प्रहार किया 
हो ॥ २४ ॥ 

खरके धनुषसे छूटे हुए बहुसंख्यक बाणोसे घायल 
होकर श्रीरामका सारा शरीर लहूछ॒हान हो गया । इससे 
उनको बड़ा रोष हुआ ॥ २५ ॥ 


श्रीमबूबाल्मीकीय रामायण 
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धनुर्धरो श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्रीरामने युद्धस्थलमे पूवौक्त 
रेष्ठ घनुषको हाथमे ळेकर लक्ष्य निश्चित करके खरको छः 
बाण मारे ॥ २६ ॥ 


उन्होंने एक बाण उसके मस्तकमें, दोसे उसकी भुजाओ- 
जं और तीन अर्थनन्द्राकार बाणोंसे उसकी छातीर्मे गहरी 
चोट पहुँचायी ॥ २७ ॥ 


तत्यश्चात्‌ मददातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने कुपित होकर उस 
ाक्षसको शानपर तेज किये हुए और सूर्यके समान चमकने- 
बाले तेरह बाण मारे ॥ २८ ॥ 


एक बाणसे तो उसके रथका जूआ काट दिया, चार 
बाणोसे चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और छठे बाणसे 
युद्धस्थलमे खरके सारथिका मस्तक काट गिराया ॥ २९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ तीन बाणोसे त्रिवेणु ( जूएके आधारदण्ड ) 
और दोसे रथके धुरेको खण्डित करके महान्‌ शक्तिशाली 
और बलवान श्रीरामने वारहवे बाणसे खरके बाणसहित धनुषके 
दो टुकड़े कर दिये । इसके बाद इन्द्रके समान तेजस्वी 
श्रीराघवेन्द्रने हँसते-हँसते बज्तुस्य तेरहबें बाणके द्वारा समः 
राङ्गमे खरको घायल कर दिया ॥ ३०-३१ ॥ 


घनुषके खण्डित होने, रथके टूटने, घोड़ीके मारे जाने 
और सारथिके भी नष्ट हो जानेपर खर उस समय हाथमें गदा 
ले रथसे कूदकर धरतीपर खड़ा हो गया ॥ ३२ ॥ 


उस अबसरपर विमानपर बैंठे हुए देवता और 
महर्षि हर्षते उत्फुल हो परस्पर मिलकर दाथ जोड़ 
महारथी श्रीरामके उस कर्मकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने 
लगे ॥ ३३ ॥ 


इस परकार श्रीवारोिनिर्मित अर्पराणाणण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डम्‌ अदसो सम पूर हुआ ॥ २८ ॥ 


>— es 


KR) ९ 
उन्तीसवां सग 
श्रीरामा खरको फटकारना तथा खरका भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर 
सदाका प्रहार करना ओर श्रीरामद्वारा उस गदाका खण्डन 


खरको रथहीन होकर गदा द्दाधमे लिये सामने उपस्थित 
देख महातेजस्वी भगवान्‌ आराम पहले कोमल ओर फिर 
कठोर वाणीभे बोले-। १ ॥ 

८निशाचर ! हाथी; घोड़े और स्थोसे भरी हुई विशाल 
सेनाके बीचमें खड़े रहकर ( असंख्य राक्षसोंके स्वामित्वका 
अभिमान लेकर ) तूने सदा जो ्ूरतापूणे कर्मं किया है; 
उसकी समस्त लोकोद्रारा निन्दा हुईं हैं । जो समस्त 
प्राणियौको उद्वेगमे डालनेबाला, करूर और पापाचारी दै, 


वह तीनों लोकोंक्रा ईश्वर दो तो भी अधिक कालतक 
टिक नहीं सकता । जो लोकविरोघी कडोर कर्म करनेवाला 
है, उसे सब लोग सामने आये हुए दृष्ट सरपकी भाँति 
मारते हैं ॥ २-४ ॥ 


“जो वस्त प्राप्त नहीं हुई दे, उसकी इच्छाको “काम? 
हे ओर प्राप्त हुई हक अधिकसे-अधिक संख्यामें 
पानेकी इच्छाका नाम “लोभ? हैं | जो काम अथवा 

| वा लोभसे 
प्रेरित हो पाप करता है और उसके ( बिनाशकारी ) परिणाम 


ज 


अश्ण्येकाण्ड उनन्‍तीसवॉँ सग 
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को नहीं समझता हे, उलटे उस पापमें हर्षका अनुभव करता 

रि ~ 
है; वह उसी प्रकार अपना विनाशरूप परिणाम देखता ह 
पु गी 
जेसे वीके साथ गिरे हुए ओलेको खाकर ब्राह्म 
(रक्तपुच्छिका) नामवाली कीड़ी अपना विनाश देखती है# ॥५॥ 

“राक्षस | दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले तपस्यामें 
संलग्न धर्मपरायग महापाग मुनियोंक्री इत्या करके न जाने 
तू कौन-सा फल पायेगा १ || ६ | 

“जिनकी जड़ खोखली हो गयी हो) वे ब्रृक्ष जेसे अधिक 
कालतक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पापकर्म करने- 
वाले लोकनिन्द्त क्रूर पुरुष ( किसी पूरव पुण्यक्े प्रभावसे ) 
ऐख्वयंको पाकर भी चिरकालतक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते 
( उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं )॥ ७ ॥ 

“जैसे समय आनेपर वृक्षम ऋतुके अनुसार फूल लगते 
ही हैं, उसी प्रकार पापकम करनेवाले पुरुषकों समयानुसार 
अपने उस पापकर्मका भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त 
होता है ॥ ८ ॥ 

“निशाचर | जेसे खाये हुए विषमिश्रित अन्नका 
परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोकभें किये 
गये पापकर्मोका फल शीत्र ही प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 

“राक्षस | जो संसारका बुरा चाहते हुए घोर पापकर्ममें 
लगे हुए हैं, उन्हें प्राणदण्ड देनेके लिये मेरे पिता महाराज 
दशरथने मुझे यहाँ वनमें भेजा हैं || १० ॥ 

“आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित बाण जेसे सप 
बॉबीको छेदकर निकलते हैँ, उसी प्रकार तेरे शरीरको 
फाड़कर पृथ्वीको भी विदीर्ण करके पातालमें जाकर गिरेंगे || 

“तूने दण्डकारण्यम जिन धर्मपरायण ऋपियोका भक्षण 
किया है; आज युद्धमें मारा जाकर सेनासद्वित तू भी उन्हींका 
अनुसरण करेगा ॥ १२ ॥ 

(पहले तूने जिनका वथ किया है, वे महर्षि विमानपर 
बेठकर आज तुझे मेरे बराणोसे मारा गया और नरकतुल्य कष्ट 
भोगता हुआ देखें ॥ १३ ॥ 


“कुलाधम ! तेरी जितनी इच्छा दो, प्रहार कर । 
जितना सम्भव हो, मुझे परास्त करनेका प्रयत्न कर; किंतु 


आज मैं तेरे मस्तकको ताड़के फलक्री भाँति अवश्य काट 
गिराऊँगा? | १४ ॥ | 


श्रीरामके ऐसा कदनेपर खर कुपित हो उठा । उसकी 
आँखें लाल हो गयीं । वह क्रोधसे अचेत-सा होकर 


ॐ काल पूंछवाल्ली एक कीड़ी होती है, जो ओका 
खा लेनेपर मर जाती दै । वह उसके लिये विपका काम करता दै- 
यह मात छोकमें प्रसिद्ध है । 


हँसता हुआ श्रीरामको इस प्रकार उत्तर देने लगा-॥ 


[ 


“दशरथकुमार | तुम साधारण राक्षसोंकों युद्धमें मारकर 
स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा केसे कर रहे हो ? हुम 
प्रशांसाके योग्य कदापि नहीं हो || १६ | 


“जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं; बे 
अपने प्रतापके कारण अधिक धमंडमें भरकर कोई बात नहीं 
कहते हैं ( अपने विषयमें मोन ही रहते हैं ) || १७॥ 


“राम ! जो क्षुद्र, अजितात्मा और क्षत्रियक्ुलकलंक 
होते हैं, वे ददी संसारमें अपनी बड़ाईके लिये व्यर्थ डींग 
हाका करते हैं; जैसे इस समय तुम ( अपने विषयमे ) बढ़- 
बढ़कर बातें बना रहे हो ॥ १८ ॥ 


जब कि मृत्युके समान युद्धका अवसर उपस्थित 
दे, ऐसे समयमें विना किसी प्रस्तावके ही सम्राङ्गणमे 
कोन वीर अपनी कुलीनता प्रक्र करता हुआ आप ही 
अपनी स्तुति करेगा ? ॥ १९ ॥ 

“जसे पीतळ सुवर्णशोधक आगमे तपाये जानेपर अपनी 
लघुता ( कालेपन ) को द्वी व्यक्त करता है, उसी प्रकार 
अपनी क्चूटी प्रशंसाके द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपनका 
ही परिचय दिया है || २० ॥) 

क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकारके धातुओंकी 
खानोसे युक्त तथा प्रथ्वीकों धारण करनेवाले अविचल 

© ww व 
कुलपवतके समान यहाँ स्थिरभावसे तुम्हारे सामने गदा 
लेकर खड़ा हूँ ॥ २१ ॥ 

धमै अकेला ही पाशधारी यमराजक्री भाँति गदा 
दाथमें लेकर रणभूमिमे तुम्हारे और तीनों लोकोंके भी प्राण 
लेनेकी शक्ति रखता हूँ ॥ २२ ॥ 

“यद्यपि तुम्हारे विषयमे मैं इच्छानुसार बहुत कुछ 
कह सकता हूँ तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा; 
क्योंकि सूयदेव अस्ताचलको जा रहे हैं, अतः युद्धमें विघ्न 
पड़ जायगा ॥ २३ || 

“तुमने चोद हजार राक्षसोंका संद्वर किया है, अतः 
आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आँसू, पोछूँगा- 
उनकी मौतका बदला चुकाऊँगा? || २४ ॥ 

ऐसा कहकर अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए खरने उत्तम 
वल्य ( कड़े ) से विभूषित तथा प्रज्वल्ति वज्ञके समान 
भयंकर गदाको श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाया || २५ || 


खरके हाथोसे छूटी हुई वह दीतिमान्‌ विज्ञाल 
गदा बृक्षों और लताओंको भस्म करके उनके समीप 
जा पहुँची ॥ २६ ॥ 


३६० 


ROSE CNR RO] aRnretenre teers 


मृत्युके पाशकी भाँति उस विशाल गदाको अपने ऊपर 


आती देख श्रीरामचन्द्रजीने अनेक बाण मारकर आकाशमें 
ही उसके ठुकड़े-इकड़े कर डाले || २७ || 


श्रीमंद्वाल्मीकीय रामायणे 
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ब्राणोंसे विदीर्ण एवं चूर-चूर होकर वह गदा प्रथ्वीपर 
सर्पिणी मन्त्र ओर ओषधियोके बलसे 


शिर पड़ी, मानो कोई 
गिरायी गयी हो ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आईराम[यण आदिकान्यके अरण्यकाण्ड उन्तीसर्वो सभ हुए हुआ ॥ २९ ॥ 


OOS 
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तीसवा सगे 


भ्रीरामके व्यङ्ग करनेपर खरका उन्ह फटकेरकःर 
श्रीरामा उस वृक्षको काटकर एक तेजसी बा 


नके ऊपर साठ वृक्षका प्रहार करना, 
खरको मार निराना तथा 


दषताआ आर महपिंयोंदवारा श्रीरामकी प्रशंसा 


चर्मप्रेमी भगवान्‌ श्रीरामने अपने बाणोद्वारा खरका 
उस गदाको विदीर्ण करके मुसकराते हुए, यह रोषसचक 
बात कह्दी--॥ १ ॥ 

राक्षसाधम ! यही तेरा सारा बळ है, जिसे तूने इस 
गदाके साथ दिखाया है| अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे 
अत्यन्त शक्तिद्दीन दे, व्यर्थं ही अपने बलकी डींग दाक रहा 
था॥ २॥ 

क्षेरे बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर तेरी यहद गदा एथ्वीपर 
पड़ी हुई है | तेरे मनमें जो यह विश्वास था कि मैं इस गदासे 
शत्रका वध कर डाडूँगा, इसका खण्डन तेरी इस गदाने 
ही कर दिया । अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें 
बनानेमे ढीठ है ( तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता )॥ ३॥ 


“तूने जो यह कदा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्होरे 
हाथसे मारे गये राक्षसोका अभी आंसू. पोछूँगा; तेरी वह बात 
भी शठ़ी हो गयी ।॥ ४ ॥ 

“तू. नीच छुद्रस्वभावसे युक्त ओर मिथ्याचारी राक्षस 
है । मैं तेरे प्राणको उसी प्रकार हर ठूँगा, जेसे गरुड़ने 
देबताओवे. यहाँसे अमृतका अपहरण किया था ॥ ५ ॥ 
|] «अब सैं अपने बाणोसे तेरे शरीरको विदीर्ण करके तेरा 
गला भी काट डाहूँगा) फिर यह प्रथ्वी फेन और बुदू- 
-बुदोसे युक्त तेरे गरम-गरम रक्तका पान करेगी ।। ६ ॥ 


तेरे सारे अङ्ग घूलते धूसर हो जायेंगे, तेरी दोनों भुजाएँ 

रीरसे अलग होकर एश्वीपर गिर जायेंगी और उस 

दासे तू दुलभ युबतीके समान इस प्रृध्वीका आलिङ्गन 
करके सदाके लिये सो जायगा | ७ ॥ 

__लेरेज्गैस राक्षसङुल्कलङ्कके सदाके लिये मदानिद्रामे 
सो जानेपर ये दण्डकवनके प्रदेश शरणाथियोंको शरण 
देनेबाले हो जायेगे ॥ ८ ॥ 

(राक्षस | मेरे वाणोंसे जनस्थानमें बने हुए. तेरे निवास- 
स्थानके नष्ट हो जानेपर मुनिगण इध वनम सब ओर निर्भय 
दिचर सकेंगे ॥ ९ ॥ 
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“ज्ञो अबतक दूसरेंको भय देती थीं, वें राक्षसिया आज 
अपने वान्धबजनोंके मारे जानेसे दीन ही ऑसुओंसे भीगे मुद 
लिये जनस्थानसे स्वयं ही भयके कारण भाग जायेगी ॥ १० ॥ 


“जिनका तुझ-जेसा दुराचारी पति है। वे तदबुरूप डुर 
बाली तेरी पत्नियाँ आज तेरे मारे जानेपर काम आदि 
पुरुपार्थेसि बञ्चित दो शोकरूपी स्थायी भाववाले करुणरसका 
अनुभव करनेवाली होंगी ॥ ११ ॥ 


रूरस्रभाववाले निशाचर | तेरा हृदय सदा दी क्षुद्र 
विचारोंसे भरा रहता है | तू ब्राह्मणोंके लिये कण्टकरूप दै | 
तेरे ही कारण सुनिलोग शङ्कित रहकर ही अग्निम हृविष्यकी 
आहतियाँ डालते हैं? ॥ १२ ॥ 


वनसे श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार रोषपूण बातें कह रहे 
थे, उस समय क्रोधके कारण खरका भी स्वर अत्यन्त कठोर 
हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कदा-॥ १२ ॥ 


| निश्चय ही तुम बड़े घमंडी दो, भयके अवसरॉपर 
भी निर्भय बने हुए हो | जान पड़ता द कि तुम मृत्युके अधीन 
हो गये हो) इस कारणसे ही तुम्हें यह भी पता नं ह कि 
कब क्या कहना चाहिये ओर क्या नहीं कहना चाहिये ! 


“जो पुरुष कालके फन्देमे फॅ जाते हैं; उनकी छह 
इन्द्रिया. बेकाम हो जाती हैं; इसील्यि उन्हें कतब्य और 
अकतंव्यका ज्ञान नहीं रह जाता हूँ? | १५ ॥ 

ऐसा कहकर उस निदाचरने एक वार श्रीरामको ओर 
भऔंहे टेढी करके देखा और रंणभूमिम उनपर प्रह्मर करनेके 
लिये बह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा । इतनेमे ही उसे 
एक विशाल साखूका इक्ष दिखायी दिया; जो निकट ही था | 
खरने अपने होठोकों दातासे दबाकर उस वृक्षको उखाड़ 
लिया ॥ १६-१७ ॥ 


- फिर उस मद्दाबली निशाचरने विकर गर्जना करके दोनों 
दार्थोसे उस इक्षको उठा रिवा और श्रीरामपर दे मारा । 
साथ ही यद भी कद्दा--/छो, अब तुम मारे गये? || १८ ॥ 
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अरण्यकाण्ड तीसवाँ सगां 
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परमप्रतापी भगवान्‌ श्रीरामने अपने ऊपर आते हुए 
उस बृक्षको बराण-समूहोंसे काट गिराया और उस समरभूमिमें 
रको मार डालनेके लिये अत्यन्त क्रोध प्रकट किया || १९ ॥ 


उस समय श्रीरामके शारीरम पसीना आ गया | उनके 
त्रप्रान्त रोषसे रक्तवर्णके हो गये | उन्होंने सहसो बार्णोका 
महार करके समराङ्गणमे खरको क्षत-विक्षत कर दिया ||२०॥ 

उनके बाणोंके आधातसे उस निशाररके शरीरमें जो घाब 
हुए थे, उनसे अधिक मात्रामै फेनयुक्त रक्त प्रवाहित होने 
लगा मानो पर्वतके झरनेसे जलकी धाराएँ गिर रही हों ॥२१॥ 

श्रीरामने युद्धस्थलमें अपने बार्णोक्री मारसे खरको 
व्याकुल कर दिया; तो भी ( उसका साइस कम नहीं हुआ। ) 
वह खूनकी गन्धसे उन्मत्त होकर बड़े वेगसे श्रीरामकी ओर 
ही दौड़ा ॥ २२ ॥ 


अ्न-विद्याके ज्ञाता भगवान्‌ भीरामने देखा कि यह्‌ 
राक्षस खूनसे लथपथ होनेपर भी अत्यन्त क्रोषपूर्षक मेरी ही 
ओर बढ़ा भा रहा है तो वे तुरंत चरथोंका संचालन करके 
दो-तीन पग पीछे हट गये ( बर्बोकि बहुत निकट शोनेपर 
बाण चलाना सम्भब नहीं हो सकता था ) ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर श्रीरामने समराङ्गणमे खरका बध करनेके लिये 
एक अग्निके समान तेजस्वी बाण हाथमें लिया, जो दूसरे ब्क्म- 
दण्डके समान भयंकर था ॥ २४ ॥ 


वह वाण बुद्विमान्‌ देवराज इन्द्रका दिया हुआ था | 
धर्मात्मा श्रीरामने उसे धनुषपर रखा और खरको लक्ष्य 
करके छोड़ दिया ॥ २५ || 


उस महाबाणके छूटते ही बञ्रपातके समान भयानक 
शब्द हुआ । श्रीरामने अपने धनुषको कानतक खींचकर उसे 
छोड़ा था । वह खरकी छातीमें जा लगा | .२६ ॥ 


जसे इबेतवनमें भगवान्‌ रुद्रने अन्धकासुरको जलाकर 
'भस्म किया था, उसी प्रकार दण्डकबनमें श्रीरामके उस बाणकी 
आगमे जलता हुआ निशाचर खर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥२७॥ 


ेसे बज्जसे व्रत्रासुर, फेनसे नमुचि और इन्द्रकी अशनिसे 
बलासुर मारा गया था; उसी प्रकार श्रीरामके उस बाणसे 
आहत होकर खर धराशायी हो गया ॥ २८ ॥ 


इसी समय देवता चारणोके साथ मिलकर आये और 
ह्षमें भरकर दुन्दुभि बजाते हुए वहाँ श्रीरामके ऊपर चारों 
ओरसे फूलोकी वर्षा करने लगे | उस समय उन्हें यह 


देखकर बड़ा आश्रयं हुआ था कि श्रीरामने अपने पैने 
बार्ोसे डेढ़ मुहूत॑में ही इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
खर-दृषण आदि चोदह हजार राक्षसोका इस महासमरमें 
संहार कर डाला ॥ २९-३१ ॥ 


वे बोले--“अद्दो | भपने स्वरूपको जाननेबाले भगवान्‌ 
श्रीरामका यह कर्म महान्‌ और अद्भुत है; इनका बल-पराक्रम 
भी अद्भुत है और इनमें भगवान्‌ विष्णुकी भाँति आश्रय॑- 
जनक दृद्ता दिखायी देती है? ॥ ३२ ॥ 


ऐसा कहकर वे सब देबता जेसे आये थे, वैसे ही चळे 
गये । तदनन्तर बहुत-से राजर्षिं और अगस्त्य आदि महर्षि 
मिलकर वहाँ आये तथा प्रसन्नतापूर्बक श्रीरामका सत्कार 
करके उनसे इस प्रकार बोले-|। ३२३ || 


“रघुनन्दन ! इख्वीलिये महातेजस्वी पाकशासन पुरंदर 
इन्द्र शरभङ्ग मुनिके पवित्र आश्रमपर आबे थे और इसी 
कार्यकी सिद्विके लिये महर्षियोने विशेष उपाय करके आपको 
पञ्चवटीके इश्व प्रदेरामें पहुँचाया था | ३४-३५ || 


“मुनियौके शब्रुरूप इन पापाचारी राक्षसोंके बधके लिये ही 
आपका यहाँ ॒भागमन आबस्यक समझा गया था | दशरथ- 
नन्दन ! आपने इमलोगोका यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर 
दिया | अब बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दण्डकारण्यके विभिन्न 
प्रदेशमे निर्भय होकर अपने धर्मका अनुष्ठान करेंगे? ॥३६४॥ 


इसी बीचमें वीर लक्ष्मण भी सीताके साथ पर्वतकी कन्द्रा- 
से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रममें आ गये ॥ ३७१ ॥ 


तत्पश्चात्‌ महर्षियोंमे प्रशंसित और लक्ष्मणस पूजित 
बिजयी वीर श्रीरामने आश्रमे प्रवेश किया ॥ ३८३ ॥ 


महर्षियोको सुख देनेवाले अपने इत्रुइन्ता पतिका दर्शन 
करके विदेइराजनन्दिनी सीताको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने 
परमानन्दमें निमग्न द्दोकर अपने स्वामीका आलिङ्गन किया | 
राक्षस-समूइ मारे गये और श्रीरामको कोई क्षति नहीं 
पहुँची--यह देख आर जानकर जानकीजीको बहुत 
संतोष हुआ | ३९-४० ॥ 


्रसन्नतासे भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसोके समुदायको कुचल 
डाला था, उन प्राणवल्लभ श्रीरामका बारंबार आळिङ्गन 
करके उस समय जनकनन्दिनी सीताको बड़ा र्ष हुआ | 
उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा ॥ ४१ ॥ 


w [ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाम्यके अरण्यकाप्डमें तीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 


—— जज जाय 
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इकतीसवाँ सगे 


रात्रणका अकम्पनकी सलाहसे 


सीताका अपहरण करनेके लिये जाना 


और मारीचके कहनेसे रङ्काको लोट आना 


तदनन्तर जनस्थानसे अकम्पन नामक राक्षस बड़ी 
उत्तावलीके साथ लङ्काकी और गया और शीघ्र ही उस पुरीमें 
प्रवेश करके रावणसे इस प्रकार बोला--) १ ॥ 


“राजन्‌ | जनस्थानमें जो बहुत से राक्षस रहते थे, वे 
मार डाले गये । खर भी युद्धम मारा गया | मैं किसी तरह 
जान बचाकर यहाँ आया हूँ? ॥ २ ॥ 


अकम्पनके ऐसा कहते री दशमुख राबण क्रोधसे जल 
उठा और लाल आँखें करके उससे इस तरह बोला, मानो 
उसे अपने तेजसे जलाकर भस्म कर डाळेगा ॥ ३ ॥ 


बह बोला--'कौन मौतके मुखमै जाना चाइता है 
जिसने मेरे भयंकर जनस्थानका बिनाश किया है! कोन 
बह दुःसाहसी है, जिसे समस्त लोकोमे कहीं भी ठौर-ठिकाना 
नहीं मिलनेवाला है ! ॥ ४ ॥। 

ध्रा अपराध करके इन्द्र, यम) कुबेर भर विष्णु. भी 
चेतसे नहीं रद सकेंगे ॥ ५ ॥ 

कं कालका भी काल हूँ, 
सकता हूँ तथा 
सकता हूँ ।। ६ ॥ 

“यदि मैं क्रोधमे भर जाऊँ तो अपने वेगसे बायुकी 
गतिको-भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेजसे सूं और 
अग्निको भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ? ॥ ७ ॥ 


रावणको इस प्रकार क्रोधसे भरा देख भयके मारे 
अकम्पनकी योळती बंद हो गयी | उसने हाथ जोड़कर 
संशययुक्त वाणीमे रावणसे अभयकी याचना की ॥ ८ ॥ 


तब राक्षसोमे श्रेष्ठ द्‌शग्रीबने उसे अभयदान दिया। 
इससे अकम्पनको अपने प्राण बचनेका विश्वास हुआ और 
बह संशयर्‌हित होकर बोला--) ९ ॥ 

“राक्षसराज । राजा दशरथके नवयुबक पुत्र श्रीराम 
पञ्चवरीमे रहते दें । उनके शरीरकी गठन सिंहके समान है; कंधे 
मोरे और भुजाएँ गोल तथा लंबी हैं; शरीरका रंग सावला 
३। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखायी देते हैं | उनके 
बल और पराक्रमको कहीं तुलना नहीं दै। उन्होने जनस्यानमे 
रहनेवाले खर और दूषण आदिका बध किया ह ॥१०-११॥ 


अकम्पतकी यह बात सुनकर रा्षसराज रावणने 


आगको भी जला 
मोतको भी मुृत्युके मुखमै डाल 


नागराज ( महान्‌ सपे ) की भाँति लम्बी साँस . खींचकर . 


इस प्रकार कह्दा--)॥ १२ ॥ 
धअकम्पन । इताओ तो बही) 


क्था राम सम्पूण ` 


देवताओं तथा देवराज इन्द्रके साथ जअनस्थानमै 
आये हें ?? ॥ १३ ॥ 

रावणका यह प्रश्‍न सुनकर अकम्पनने मह्वात्मा 
श्रीरामके बल और पणक्रमका पुनः इस प्रकार 
वर्णन किया--)| १४ ॥ 

“लङ्केश्वर | जिनका नाम राम है, वे संसारके समस्त 


धनुर्धरोंमें श्रेषट और अत्यन्त तेजस्वी ह। दिव्यात्नोके प्रयोगका 
जो गुण है, उससे भी वे पूर्णतः सम्पन्न हैं | युद्धकी कलामै तो 
वे पराकाष्ठाको पहुँचे हुए हैं ॥ १५ ॥ 

'्रीयमके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हूं, जो 
उन्हींके समान त्रखवान्‌ हईं। उनका मुख पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भोति मनोहर है । उनकी आँखें कुछ-कुछ 
लाल हैं और स्वर ढुन्दूभिके समान गम्भीर हे॥ १६ ॥ 


जैसे अग्निके साथ वायु हों। उसी प्रकार अपने 
भाईके साथ संयुक्त हुए. राजाधिराज. श्रीमान्‌ राम बड़े 
प्रबल हैं । उन्होंने दी जनस्यानको उजाड डाला हे॥ १७॥ 


उनके साथ न कोई देवता हैं; न महात्मा मुनि । 
इस .विषयम आप कोई विचार न करें । श्रीरामके छोड़े हुए 
होनेकी पाँखवाले बाण पाँच मुखवाले सपं बनकर राक्षर्सोंकी 
खा जाते थे ॥ १८३ ॥ 

व्मयसे कातर हुए राक्षल जिस-जिस मार्गसे भागते 
ये, वहाँ-बहाँ वे श्रीरामको ही अपने सामने खड़ा देखते थे । 
अनघ | इस प्रकार अकेले श्रीरामने ही आपके जनस्थानका 
बिनाश किया हे? | १९-२० ॥ | 

अकम्पनकी यह बात सुनकर रावणने कदा 
कं अभी लक्ष्मणसहित रामका बध करनेके लियै 
जनस्थानको जाऊँगा? ॥ २१ ॥ 

उसके ऐसा कहनेपर अकम्पन बोला--*राजन्‌ ! 
औरामका बल और पुरुषार्थ जेसा दै, उसका यथावत्‌ वर्णन 
मुझसे सुनिये ॥.२२ ॥ 

“महायद्ास्वी औराम यदि कुपित हो जायें तो उन्हें 
अपने पराक्रमके द्वारा कोई भी काबू नहीं कर सकता | 
वे अपने बाणोसे भरी हुई नदीके वेगको भी पलट सकते हैं । 
तथा तारा, म्ह और नक्षज्रौसहित सम्पूर्ण आकाशमण्डळको 
पीड़ा दे. सकते हैं ॥ २२३३.॥ 

“बे भीमान्‌ भगवान्‌ राम समुद्रम डूबती हुई पृथ्वीको 
ऊपर उठा सकते रें, महासारारकी मयोदाका भेदन करके 


अरण्यकाण्ड इकतीसवाँ सगं 
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समस्त लोकोको उसके जलसे आएाबित कर सकते हैं 
तथा अपने बार्णोसे समुद्रके वेग अथवा वायुको भी नष्ट 
कर सकते हैं ॥ २४-२५ ॥ 

थे महायशस्वी पुरुषोत्तम आपने पराक्रमसे सम्पूर्ण 
लोकोका संहार करके पुनः नये सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमें 
समर्थ हैं ॥ २६ ॥ 


८दशग्रीव | जेसे पापी पुरुष स्वपर अधिकार नहीं प्राप्त 
कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस-जगत्‌ 
भी युद्धमें श्रीरामको नहीं जीत सकते || २७ ॥ 


भेरी समझमें सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी 
उनका वध नहीं कर सकते | उनके वधका यह एक 
उपाय मुझे सूझा दे, उसे आप मेरे मुखसे एकचित्त 
होकर सुनिये ॥ २८ ॥ 

“्ीरामकी पत्नी सीता संसारकी सर्वोत्तम सुन्दरी है । 
उसने योवनके मभ्यर्मे पदार्पण किया है | ' उसके अङ्ग-परत्यङ्ग 
सुन्दर और सुडौल हैं । बह रत्नमय आभूषर्णोसे बिभूषित 
रहती है । सीता सम्पूर्ण ख्ियोमैं एक रत्न है ॥ २९ ॥ 

“देवकन्या, गन्धर्वंकन्या, अप्सरा अथवा नागकन्या 
कोई भी रूपमे उसकी समानता नहीं कर सकती, फिर 
मनुष्य-जातिकी दूसरी कोई नारी उसके समान केसे हो 
सकती है ॥ ३० ॥ 

“उस बिशाल वनमें जिस किसी भी उपायसे श्रीरामको 
धोखेमें डालकर आप उनकी पत्नीका अपहरण कर 
लें । सीतासे बिछुड़ जानेपर श्रीराम कदापि जीवित 
नहीं रहेंगे? || ३१ ॥ 

राक्षसराज रावणको अकम्पनकी वह बात पसंद 
आ गयी । उस महाबाहु दशग्रीवने कुछ सोचकर 
अकम्पनसे कहा-।। ३२ ॥ 

“टीक दे, कल प्राप्तःकाल सारथिके साथ मैं अकेला 
ही जाऊँगा और विदेहकुमारी सीताको प्रसन्नतापूर्वक इस 
महापुरीमे ले आऊँगा? ॥ ३३ ॥ 

ऐसा कहकर रावण गधोंसे जुते हुए. सूर्यतुल्य तेजस्वी 
रथपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ 
वहसे चला || ३४ ॥ 

मक्षत्रोक़े मार्गपर विचरता हुआ राक्षसराजका वह 
विशाल रथ बादलॉकी आड़में प्रकाशित दोनेवाले चन्द्रमाके 
समान शोभा पा रहा था ॥ ३५ ॥ 

कुछ दूरपर स्थित एक आश्रममें जाकर वह ताटका- 
पुत्र मारीचसे मिछा | मारीसने अलौकिक भक्ष्य-भोज्य 
अर्पित करके राजां रावणका स्वागत-सत्कार किया || ३६ ॥ 


३६३ 


'आसन और जल आदिके द्वारा स्वयं ही उसका पूजन 
करके मारीचने अर्थयुक्त वाणीमें पूछा-॥ ३७॥ 

दाक्षसराज | तुम्हारे राज्यमे लोगोंकी कुशल तो है न! 
तुम बड़ी उतावळीके साथ आ रहे हो, इस 
मनमें कुछ खटका हुआ है | मैं समझता हूँ, तुम्हरे यका 
अच्छा हाळ नहीं है? ॥ ३८ ॥ 

मारीचओ इस प्रकार पूछनेपर बातचीतकी कलाको जानने- 
वाले महातेजस्वी रावणने इस प्रकार कद्दा-॥ ३९ ॥ 

धतात | अनायास ही मद्दान्‌ पराक्रम दिखानेवाळे 
श्रीरामने मेरे राज्यकी सीमाके रक्षक खर्दूषण आदिको 
मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता 
था, वहाँके सारे राक्ष्ोको उन्होंने युद्धम मार 
गिराया है ॥ ४० ॥ 

“अतः इसका बदला लेनेके लिये मैं उनकी श्रीका 
अपहरण करना चाहता हूँ | इस कायमें तुम मेरी 
सहायता करो |? राक्षसराज रावणका यह वचन सुनकर 
मारीच बोला--॥ ४१ ॥ 

निशाचरशिरोमणे | मित्रके रूपमें तुम्हारा वह कौन- 
सा ऐसा झु दै, जिसने तुम्हें सीताको इर लेनेकी सलाह दी 
है ! कौन ऐसा पुरुष है, जो ठुमसे सुज और आद्र 
पाकर भी प्रसन्न नहीं दे, अतः तुम्हारी बुराई करना 
चाहता है १ ॥ ४२ ॥ 

“कौन कहता है कि तुम सीताको यहाँ इर ले आओ ! 
मुझे उसका नाम बताओ | वह कोन दै, जो समस्त राक्षस 
जगतूका सींग काट लेना चाहता है ! ॥ ४३ ॥ 

“जो इस कार्यमें तुम्ह प्रोत्साहन दे रदा है, वह तुम्हारा 


“शत्रु है, इसमें संशय नहीं है । वह तुम्हारे हायों विषधर सके 


मुंखसे उसके दाँत उखड़वाना चाइता है ॥ ४४ ॥ 

राजन्‌ | किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमागंपर 
पहुँचाया है ! किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तकपर 
लात मारी है ॥ ४५ ॥ 

(रावण | राघबरेन्द्र श्रीराम वढ गन्धयुक्त गजराज हैं, 
जिसकी गन्ध सूँघकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं | 
बिशुद्ध कुलम जन्म ग्रहण करना द्दी उस राघवरूपी गजराजका 
झुण्डदण्ड है, प्रताप ही मद हैं और सुडोल बाद ही दोनों 
दाँत हैं । युद्वस्थलमें उनकी ओर देखना भी तुम्हारे स्यि 
उचित नहीं है; फिर जुझनेकी तो बात ही क्या है ॥ ४६ ॥ 

धे श्रीराम मनुष्यक्रे रूपमे एक सिंह हैं | रणभूमिके भीतर 
स्थित होना दी उनके अज्ञोंकी संधियाँ तथा बाल हैं | वह 
सिंह चतुर राक्षसरूपी मृर्गोंका बघ करनेबाला है; बाणरूपी 
अज्ञॉसे परिपूर्ण है तथा तलवारें दी उसकी तीखी दाढे हैं । 


“सोते हुए. सिंहको तुम नहीं जगा सकते ।। ४७ || 


३६४ 


्रीमदूवास्मीकीय रामायण 


fe CH CY CS CD CO TT SO nal mtemaletnelieaaleaaieaneteaaiend ef rf pf po pf rahe raf raf me 


<राक्षसराज | श्रीराम एक पाताळतलव्यापी महासागर 
हैं; धनुष ही उस समुद्रके भीतर रहनेवाला ग्राह है, भुजाओं- 
का वेग ही कीचड़ है; बाण ही तरज्गमालाएँ हैं ओर महान्‌ 
युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है । उसके अत्यन्त भयंकर 
मुख अर्थात्‌ बड़वानलमें कूद पड़ना तुम्हारे ल्यि कदापि 
उचित नहीं है ॥ ४८ ॥ 


“लंकेश्वर | प्रसन्न होओ । राक्षसराज ! सानन्द रहो 
और सङुरळ लंकाको लौट जाओ । तुम सदा पुरीमे अपनी 
ख्नियोके साथ रमण करो और राम अपनी पत्नीके साथ वनमें 
विहार करें? ॥ ४९ ॥ 

मारीचके ऐसा कहनेपर दशमुख रावण लंकाको लौटा 
और अपने सुन्दर मइलमें चला गया ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार भ्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाघ्यके अरण्यकाण्डमें इकतीसबाँ सग पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


बत्तीसबाँ सगे 


शु्पणखाका लंकामें रावणके पास जाना 


उधर झर्पणखाने जब देखा कि भीरामने भयंकर कर्म 
करनेवाले चोदह हजार राक्षसोंको अकेले ही मार गिराया तथा 
युद्धके मेदानमें दूषण, खर और त्रिशिराको भी मौतके घाट 
उतार दिया, तब वह शोकके कारण मेघ-गर्जेनाके समान पुनः 
बड़े जोर-जोरसे घोर चीत्कार करने लगी ॥ १-२ ॥ 


 नीरामने वह कमं कर दिखाया, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त 
"दुष्कर है; यह अपनी आँखा देखकर बह अत्यन्त उद्विग्न 
हो उठी और राबणद्वारा सुरक्षित छंकापुरीको गयी ॥ ३ ॥ 


वहाँ पहुँचकर उसने देखा, रावण पुष्पक विमान ( या 
सतमइले मकान ) के ऊपरी भागमें बैठा हुआ है । उसका 
राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुद्वणोंबे घिरे हुए 
इन्द्रकी भाँति वह आसपास बैठे हुए मन्त्रियोंसे घिरा है ॥४॥ 


रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंह्दासनपर विराजमान था) 
बह सूयके समान जगमगा रहा था । जैसे सोनेकी इटोंसे बनी 
हुई बेदीपर स्थापित अग्निदिव घीकी अधिक आहूति पाकर 
प्रज्बलित हो उठे हो, उसी प्रकार उस स्वर्णसिंहासनपर राबण 
शोभा पा रहा था ॥ ५ ॥। 


देवता, गन्धर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे 
जीतनेमै असमर्थं थे। समरभूमिमे वह मुँह फेलाकर खड़े हुए 
यमराजकी भाति भयानक जान पड़ता था । देवताओं और 
असुरोके संग्रामके अबसरोपर उसके शरीरमें बज्र ओर अशनि- 
के जो घाब हुए थे, उनके चिह्न अबतक विद्यमान ये | 
उसकी छातीमे ऐराबत हाथीने जो अपने दात गढ़ाये थे, 
उसके निशान अब भी दिखायी देते थे ॥| ६-७ ॥ 

उसके बीस भुजाएँ और दस मस्तक ये । उसके छत, 
बर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे । 
बक्षःस्थल विशाळ था । वह वीर राजोचित ळक्षर्णोसे सम्पन्न 
दिखायी देता था । बह अपने शरीरमे जो वेदूयंमणि (नीलम) 
का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही उसके शरीरकी 
कान्ति भी थी । उसने तपाये हुए सोनेके आभूषण भी पइन 


रखे थे । उसकी भुनाएँ सुन्दर) दाँत सफेद, मुँह बहुत बड़ा 
और शरीर पर्बतके समान विशाल था ॥ ८-९ ॥ 

देवताभके साय युद्ध करते समय उसके अङ्गोपर सैकड़ों 
बार भगवान्‌ विष्णुके चक्रका प्रददार हुआ था । बड़े-बड़े युद्धो- 
में अन्यान्य अस्-ाख्रंकी भी उसपर मार पड़ी थी ( उन 
सबके चिह्न दृष्टिगोचर होते थे ) ॥ १० ॥ 

देबताओंके समस्त आयुर्घोके प्रारोसे भी जो खण्डित 
न हो सके थे, उन्हीं अङ्गोंसे वह अक्षोभ्य समुद्रोमें भी क्षोम 
( इलचल ) पैदा कर देता था । वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रतासे 
करता था ॥ ११ ॥ 

पर्बतशिखरोको भी तोड़कर फेंक देता था, देवताओको 
भी रौद डालता था । धर्मकी तो वह जड़ ही काट देता था 
और परायी ख्तियोके सतीस्वका नाश करनेवाला था ॥ १२ ॥ 

बह सब प्रकारके दिब्याश्जोका प्रयोग करनेवाला और 
सदा यजञॉमें विघ्न डालनेवाला था | एक समय पातालकी 
भोगवती पुरीमें जाकर नागराज वासुकिको परास्त करके 
तक्षकको भी हराकर उसकी प्यारी पत्नीको वह हर ले आया 
था॥ १३३॥ 

इसी तरह केलास पवंतपर जाकर कुब्ेरको युद्धमें पराजित 
करके उसने उनके इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पकविमानको 
अपने अधिकारमे कर लिया ॥ १४३ ॥ 

बह्‌ पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुवेरके दिव्य चेत्ररथ 
बनको, सौगन्धिक कमलेसि युक्त नलिनी नामवाली पुष्क- 
रिणीको, इन्द्रके नन्दनवनको तथा देबताओके दूसरे-दूसरे 
उद्यानोंको नष्ट करता रहता था ॥ १५३ ॥ 

बह पर्वत-शिखरके समान आकार धारण करके शन्रुआँको 
संताप देनेवाले महाभाग चन्द्रमा और सूर्यको उनके 
डद्यकाळमे अपने हांसे रोक देता था | १ ६७ ॥ 

उस धीर स्वभाववाले रावणने पूर्वकालमें एक विशाल 


बनके भीतर दस हजार वर्षोतक घोर तपस्था कर: 
के 
अपने मस्तकौकी बलि दे दी थी ॥ १७३ || i 


अरण्यकाण्ड ततीसवाँ सगं 


३६५ 


CS TS SS I CO SO SET IT GO SS SO nian, or I SO EY ET STNG SPC SE RSE SOE SO >कमी न, 


उसके प्रभावसे उसे देवता, दानव, गन्धर्वे) पिशाच, पक्षी 
ओर सपॉँसे भी संग्राममें अभय प्राप्त हो गया था | मनुष्यके 
सिवा और किसीके हाथसे उसे मृत्युका भय नहीं था ॥१८३॥ 

बह महाबली राक्षस सोमसवनकर्मविरिष्ट योम 
दिजातियोंदरारा वेदमन्त्रोके उच्चारणपूर्वंक निकाले गये तथा 
बेदिक मन्त्रॉसे ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरसको 
वहाँ पहुँचकर नष्ट कर देता था ॥ १९३ ॥ 


समासतिके निकट पहुँचे हुए यज्ञोका विध्वंस करनेवाला 
बह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणोकी हत्या तथा दूसरे-दूसरे कूर कर्म 
करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभावका और निर्दय था | 
सदा प्रजाजनोंके अहितमे ही लगा रहता था || २०३ ॥ 

समस्त लोकोंको भय देनेबाले और सम्पूर्ण प्राणियोंको 


रुलानेवाले अपने इस महाबली कूर भाईको राक्षसी झूपणखाने 
उस समय देखा ॥ २११ ॥ 

बह दिव्य बञ्जों और आभूपरणोंसे विभूषित था | दिभ्य 
पुष्पोंकी माढाएँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं | सिंहासनपर 
बेठा हुआ राक्षसराज पुल्स्त्यकुलनन्दन मह्दाभाग दशाग्रीब 
प्रल्यकालमें संहारके लिये उद्यत हुए महाकालके समान जान 
पढ़ता था ॥ २९-२३ ॥ 

मन्त्रियोंसे घिरे हुए शत्रुइन्ता भाई रावणके पास जाकर 
भयसे विहृछ हुई वह राक्षसी कुछ कहनेको उद्यत हुई ॥२४॥ 

महात्मा लक्ष्मणने नाक-कान काटकर जिसे कुरूप कर 
दिया था तथा जो निर्मय बिचरनेबाली थी, बह भय और 
लोमसे मोहित हुई झपंणला बड़े-बड़े चमकीळे नेत्रोंबाळे 
अत्यन्त ब्ूर रावणको अपी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली ।।२५॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १२ ॥ 
——— er 0 


तैतीसबाँ सरग 


शर्पणखाका रावणको फटकारना 


उस समय झूप॑णखा भीरामसे तिरस्कृत होनेके कारण 
बहुत दुखी थी । उसने मन्त्रियोंके बीचमें बेठे हुए समस्त 
लोकोको रुलानेवाले रावणसे अत्यन्त कुपित होकर कठोर 
वाणीम कहा--॥ १ ॥ 

“राक्षसराज | तुम स्वेच्छाचारी और निरछुश होकर 
विषय-भोगोमे मतवाले दो रहे हो । तुम्हारे लिये धोर 
भय उत्पन्न हो गया है | तुम्हें इसकी जानकारी होनी 
चाहिये थी, किंतु तुम इसके विप्रयमें कुछ नहीं 
जानते हो ॥ २ ॥ 

“जो राजा निम्न श्रेणीके भोगोमे आसक्त हो 
स्वेच्छाचारी और लोभी दो जाता हे, उसे मरघटकी 
आगके समान देय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर 
नहीं करती है ॥ ३ ॥ - 

“ज्ञो राजा टीक समयपर स्वयं ही अपने कार्योका 
सम्पादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्योंके साथ ही 
नष्ट हो जाता है ॥ ४-॥ 

“जो राज्यकी देख-भालके लिये गुप्तचरोंको नियुक्त 
नहीं करता है, प्रजाजनोंको जिसका दशन दुर्म दो जाता 
है और कामिनी आदि भोगोंमें आसक्त दोनेके कारण 
अपनी स्वाधीनता खो बैठता है; ऐसे राजाको प्रजा दूरसे ही 
त्याग देती है | ठीक उसी तरह) जेसे हाथी नदीकी कीचड़से 
दूर ही रहते हैं ॥ ५ ॥ 

“न्नो नरेश अपने राज्यके उस प्रान्तकी, जो अपनी 


ही असावधानीके कारण दूसरेके अधिकारमे चला गया हो, 
रक्षा नहीं करते--उसे पुनः अपने अधिकारमें नहीं लाते, 
वे समुद्रमे हवे हुए पर्वतोंकी भाँति अपने अभ्युदयसे प्रकाशित 
नहीं होते हैं ॥ ६ ॥ 

“जो अपने मनको काबूमें रखनेवाले एवं प्रयत्नशील हैं, 
उन देवताओं) गन्धवा तथा दानवाँके साथ विरोध करके 
तुमने अपने राज्यकी देखभालके लिये गुप्तचर नहीं नियुक्त 
किये हैं, ऐसी दश्चामे तुम जैसा विष्रयलोल़प चपल पुरुष केसे 
राजा बना रह सकेगा ! ॥ ७ ॥ 

धाक्षस ! तुम्हारा स्वभाव बाळको-जेसा है । तुम 
निरे बुद्धिहीन हो । तुम्ह जानने योग्य बातोंका भी ज्ञान 
नहीं है । ऐसी दशामें तुम किस तरह राजा बने 
रह सकोगे ? ॥ ८ | 


“बिजयी वीरोंमें श्रेष्ठ निशाचरपते | जिन नरेशाके 
गुप्तचर, कोष और नीति--ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे 
साधारण लोगोंके ही समान हैं ॥ ९ ॥ 

'गुत्तचरोँंकी सहायतासे राजालोग दूर-दूरके सारे 
कार्योकी देखभाल करते रहते हैं, इसीलिये वे दीदी या 
दूरदर्शी कहलाते हें || १० ॥ 

“मैं समझती हूँ, तुम गर्बार मन्त्रियासे घिरे हुए 


हो, तभी तो तुमने अपने राज्यके भीतर गुप्तचर नहीं 
तैनात किये हैं । तुम्हारे स्वजन मारे गये और जनस्थान 


३६६ 


उजाड हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं 
छगा है || ११ ॥ 

“अकेले रामने, जो अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
हैं, भीमकमा राक्षसौकी चौदद हजार सेनाको यमलोक 
पहुँचा दिया, खर और दूपणके भी प्राण ले लिये, ऋषियों: 
को भी अभयदान कर दिया तथा दण्डकारण्यमें राक्षशोंकी 
ओरसे जो विध्न-ब्राधाएँ थीं, उन सबको दूर करके 
वहाँ शान्ति स्थापित कर दी । जनस्यानको तो उन्होंने चोपट 
ही कर डाला ॥ १२-१३ ॥ 


“राक्षस | तुम तो लोभ और प्रमादमें फॅसकर पराधीन 
हो रहे हो, अतः अपने ही राज्यमे उत्पन्न हुए भयका तुम्हें 
कुछ पता ही नहीं है ॥ १४॥ 

“जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे 
खभावका परिचय देता है, सेबर्कोको बहुत कम वेतन 
देता है, प्रमादमें पड़ा और गर्वमें भरा रहता है तथा 
खाभावसे ही शठ होता दे, उसके संकटमे पड्मेपर सभी 
प्राणी उसका साथ छोड्‌ देते हैं--उसकी सहायताके लिये 


आगे नहीं बढ़से हैं ॥ १५ ॥ 


“ज्ञो अत्यन्त अभिमानी, अपनानेके अयोग्य, आप 
ही अपनेको बहुत बड़ा माननेवाला और क्रोधी होता है, 
ऐसे नर अथवा नरेशको संकटकालमे आत्मीय जन भी 
मार डालते हैं ॥ १६॥ 


“जो राजा अपने कतंब्यका पालन अथवा करने योग्य 
कार्योका सम्पादन नहीं करता तथा भयके अवसरोंपर भयभीत 
( एवं अपनी रक्षाके लिये सावधान ) नहीं होता, वह शीघ्र ही 
राज्यसे भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतलपर तिनकोंके समान 
उपेक्षणीय हो जाता है ।। १७ ॥ 


“लोगोको सूखे काठोसे, मिट्टीके ढेलो तथा घूलसे भी 


श्रीमद्वाइमीक्षीय रामायण 
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कुछ प्रयोजन होता है, किंठु स्थान भ्रट राजाओसे उन्ह कोई 
प्रयोजन नहीं रहता ॥ १८ ॥ 

लैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गयी फूलोंकी 
माला दृसरोंके उपयोगमै आने योग्व नहीं होती, इसी प्रकार 
राज्यमे भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होनेपर भी दूसरोके लिये 
निर्थक दे ॥ १९ ॥ 

“परंतु जो राजा सदा सावघान रहता) राज्यके समस्त 
कार्योकी जानकारी रखता, इन्द्रियीको वशमे किये 
रहता, कृतश ( दूसरोंके उपकारको माननेबाला ) तथा 
खभावसे ही भर्मपरायण होता दै, वह राजञा बहुत दिनोंतक 
राज्य करता है ।। २० ॥ 

“जो स्थूल आँखोसे तो सोता दै, परंत नीतिकी 
आँखोंसे सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और 
अनुग्रइका फल प्रत्यक्ष प्रकर होता है, उसी राजाकी लोग 
पूजा करते हैं ॥ २१ ॥ 

(रावण | तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी 
राजोचित गुर्णोसे बञ्चित हो; क्योंकि तुम्हें अबतक गुप्तचरों- 
की सहायतासे राक्षसोंके इस महान्‌ संहारका समाचार शात 
नहीं हो सका था ॥ २२ ॥ 

“तुम दूंसरोंका अनांदर करनेवाले, विषयासक्त और 
देश-कालके विभागको यथार्थरूपसे न जाननेवाले हो, 
तुमने गुण और दोषके बिचार एवं निश्रयमें कभी अपनी 
बुद्धिको नहीं लगाया हे, अतः तुम्हारा राज्य 
शीघ्र ही नष्ट हो जायगा और तुम खयं भी भारी विपत्ति 
पड़ जाओगे? ॥ २३. ॥ ; 

झर्पणखाके' द्वोरा कहे गये अपने दोषोंपर बुद्धिपूवक 
विचार करके धन, अभिमान और बलसे सम्पन्न . वह 
निशाचर रावण बहुत देरतक सोचःविचार एवं चिन्ता 
पड़ा रहा ॥ २४ ॥ 


_ उकीस ~ C 
इस प्रकार #वारमीकरिनिधित आधरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे तेतीसनो से पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


चौंतीसबाँ सरग 
रावणके पूछनेपर शुर्पणखाका उससे राम, लक्ष्मण और सीताका परिचय देते 
हुए सीताको भार्यो बनानेके लिये उसे प्रेरित करना 


भुर्पणस्वाको इस प्रकार कठोर बातें कहती देख 
मन्त्रियोफे बोलमे बेठे हुए राचणने अत्यन्त कुपित 
होकर पूछा--। १ ॥ 

दाम कोन हैं ! उसका बल केसा दै ! रूप और 
पराक्रम केसे हैं १ अत्यन्त दुस्तर दण्डकारण्यमे उसने किस 
लिये प्रदेश किया है ! ॥ २ ॥ 


«रामके पास कोन-सा ऐसा अख दे, जिससे ये सब 
राक्षस मारे गये तथा युद्में स्वर, दूषधण और जिशिराका भी 
संद्र हो गया ॥ हे ॥ 

“मनोइर अङ्गोंवाली झूप॑णले ! ठीक-ठीक बताओ 
किसने तुम्हें कुरूप बनाया है--किसने तुम्हारी नाक 


` और कान काट डाले हैँ ? राक्षसराज राबणके इम्‌ 


नौं तीर € 
अरण्यकाण्ड सर्वौ सग 
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प्रकार पूछनेपर बह राक्षसी क्रोधसे अचेत-सी हो उठी ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर उसने श्रीरामका यथावत्‌ परिचय देना 
आरम्भ किया--'भेया | श्रीरामचन्द्र राजा दशस्थके पुत्र 
हें, उनकी भुजाएँ लंबी, आसे बड़ी-बड़ी और रूप 
कामदेबके समान है । वे चीर और काला मृगनर्म धारण 
करते हैं ॥ ५६ ॥ 

“श्रीराम इन्द्रपनुषके समान अपने बिदाल धुपको) 
जिसमें सोनेके. छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके 
द्वारा मद्दाविगेले सर्पोके समान तेजस्वी नाराचेंकी वर्षा 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

ध्वे मावली राम. युद्धस्थलर्म कब धनुष खींचते) 
कब भयंकर बाण हाथमे लेते और कब उन्हें छोड़ते 
हैं--यह मैं नहीं देख पाती थी ॥ ७३ ॥ 

“उनके बाणोकी वर्षासे राक्षसोंक्री सेना मर रही 


है--इतना ही मुझे दिखायी देता था | जैसे इन्द्र ( मेत्र ), 


द्वारा बरसाये गये ओलोकी बृष्टिते अच्छी खेती चोपट 
हो जाती दै, उसी प्रकार रामके बाणोसे राक्षसोंका विनाश 
हो गया.॥ ८३ ॥ 

“श्रीराम अकेले और पैदल थे; तो. भी उन्होंने डेढ़ मुहूतं 
(तीन घड़ी) के भीतर ददी खर और दूषणसहित चोद 
हजार भयंकर ब्रलशाली राक्षर्सोका तीखे बाणोसे संहार कर 
डाला, ऋषियोंकों अभय दे दिया और समस्त दण्डकवनको 
राक्षसोकी विव्नवाश्रासे रहित कर दिया || ९-११ ॥ 

“आत्मज्ञानी महात्मा श्रीरामने ख्रीका वध हो जानेकै 
भयसे एक्रमात्र मुझे करिसी तरइ केवल अपमानित करके 
ही छोड़ दिया ॥ १२ ॥ , 

“उनका एक वड़ा ही तेजस्वी भाई दै, जो गुण और 
पराक्रमम उन्हींके समान है | उसका नाम है लक्ष्मण | बह 
पराक्रमी वीर अपने बड़े भाईका प्रेमी और भक्त दै, उसकी 
बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण दै, वह अमर्षशीळ, दुर्जय, विजयी तथा 
बलविक्रमसे सम्पन्न दे | श्रीरामका वह मानो दाहिना दाथ 
और सदा बाहर विचरनेवाला प्राण हैं || १३-१४॥ 

“श्रीरामकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है । बह पतिको 
बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामीका प्रिय तथा हित 
करनेमें ही लगी रहती है | उसकी आँखें विशाल और मुख 
पूर्ण चन्द्रके समान मनोरम दै || १५ ॥ 

“उसके केश, नासिका, ऊरु तथा रूप बड़े ही सुन्दर 
तथा मनोहर हैं। ब यशस्विनी राजकुमारी इस दण्डकषनकी 
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देवी-सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मीके समान शोभा 
पाती है ॥ १६॥ 

“उसका सुन्दर शरीर तपाये हुए सुवर्णकी कान्ति धारण 
करता है, नख ऊँचे तथा लाल हैं । वह गुभलक्षणेति सम्पन्न 
हैं । उतके सभी अङ्ग सुडौल हैं और कटिभाग सुन्दर 
तथा पतला हैं | वह विदेहराज जनककी कन्या है और 
सीता उसका नाम है ॥ १७ ॥ 

“देवताओं, गन्धो, यक्षों और किन्नरोंकी ब्तरियोर्भि भी 
कोई उसके समान सुन्दरी नदी है | इस भूतलपर वेसी रूप- 
वती नारी मैने पहले कभी नहीं देखी थी ॥ १८ ॥ 

“सीता जिसकी भार्या हो और वह हृ्में भरकर जिसका 
आलिङ्गन करे, समस्त लोकीमें उसीका जीवन इन्द्रे भी 
अधिक भाग्यशाली दै ॥ १९ ॥ 

“उसका शील-स्वभाव बड़ा ही उत्तम हूँ | उसका . 
एक-एक अङ्ग स्तुत्य एवं स्पृदणीय है | उसके रूपकी 
समानता करनेवाली भूमण्डलमे दूसरी कोई खत्री नहीं हैं । 
बह तुम्हारे योग्य भार्या द्वोगी और तुम भी उसके योग्य 
श्रेष्ठ पति होओगे || २० ॥ 

“महदबाद्दो | विस्तृत जन और उठे हुए पुष्ट कुचॉबाली 
उस सुमुखी ख्नीको जब में तुम््वारी भार्या बरनानेके लिये 
ले आनेको उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मणने मुझे इस तर्द 
कुरूप कर दिया ॥ २१४ ॥ 

पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली विदेदराज- 
कुमारी सीताको देखते दी तुम कामदेवके बाणोके लक्ष्य 
बन जांओगे ॥ २२३ ॥ 

“यदि तुम्हें सीताको अपनी भार्यो वनानेकी इच्छा 
हो तो शीघ्र ही श्रीरामको जीतनेके लिये यहाँ अपना दाहिना 
पेर आगे बढ़ाओ ॥ २३ ॥ 

'राक्षसराज रावण ! यदि तुम्हें मेरी यह ब्रात पसंद हो 
तो निःशङ्क द्ोकर मेरे कथनानुसार कार्य करो ॥ २४ ॥ 

“महाबली राक्षसेश्वर | इन राम आदिकी असमर्थता और 
अपनी शक्तिका विचार करके सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको अपनी 
भार्यो बनानेका प्रयत्न करो ( उसे इर लाओ ) ॥ २५ ॥ 

“्रीरामने अपने सीधे जानेबाे बाणोंद्वारा जनस्थान- 
निवासी निशाचरोंको मार डाला और खर तथा दूषणको 
भी मोतके घाट उतार दिया, यह सब सुनकर और 
देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य दै, इसका निश्चय तुम्हें 
कर लेना चाहिये! ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीयासमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चॉतीसबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३४ ॥ 
—— She 


श्रीमद्बादमीकीय रामायण 
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सर्वों सग 
रावणका समरद्रतटवतीं प्रान्तकी शोभा देखते हुए पुनः मारीचके पास जाना 


शूपणल्वाकी ये रोंगटे खड़ी कर देनेवाली बातें सुनकर 
रावण मन्त्रियोँते सलाइ ले अपने कर्तव्यका निश्चय करके 
वहसे चल दिया ॥ १ ॥ 


उसने पहले सीताइरणरूपी कार्यपर मन-ही-मन विचार 
किया | फिर उसके दोषों ओर गुणोंका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त 
करके वलाबलका निश्चय किया | अन्तमे यह स्थिर किया कि 
इस कामको करना ही चाहिये | जत्र इस ब्रातपर उसकी बुद्धि 
जम गयी) तब वह रमणीव रथशालामे गया ॥ २-३ ॥ 


ुप्तरूपमे रथशालामे जाकर राक्षसराज रावणने अपने 
सारथिको यह आज्ञा दी कि 'मेरा रथ जोतकर तैयार करो? ॥ 

सारथि शीध्रतापूर्वक कार्य करनेमै कुशल था । रावणकी 
उपर्युक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षणम उसके मनके अनुः 
कूल उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया ॥ ५ ॥ 


वह रथ इच्छानुसार चलनेवाला तथा सुवर्णमय था । 
उसे रल्षौसे विभूषित किया गया था | उसमे सोनेके साज-बाजौसे 
सजे हुए, गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचके समान था | 
रावण उसपर आछूढ़ होकर चला ॥ ६ ॥ 


वह रथ मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर घर्घर ध्वनि फेलाता 
हुआ चलता था । उसके द्वारा बह कुबेरका छोटा भाई भीमान्‌ 
राक्षसराज रावण समुद्रके तटपर गया ॥ ७ ॥ 


उस समय उसके लिये सफेद चरसे इवा की जा रही 
थी । सिरके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था । उसकी अङ्ग- 
कान्ति स्निग्ध बेदू्यमणिके समान नीली या काली थी । बह 
पक्के सोनेके. आभूषणोसि विभूषित था । उसके दस मुख, दस 
कण्ठ और बीस भुजाएँ थीं । उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य 
उपकरण भी देखने ही योग्य थे | देबताओंका शन्रु और 
मुनीश्वरोका दृस्यारा वह निशाचर दस दिणवरोंबाले पर्वेतराजके 
समान प्रतीत होता था ।। ८-९ ॥ 
इच्छानुसार चलनेबाले उस स्थपर आरूढ हो राक्षसराज 
रावण आकाशम विद्युत्मण्डलसे घिरे हुए तथा बकपंक्तियोंसे 
सुशोभित मेघके समान शोभा पा रहा था ॥ १० ॥ 
पराक्रमी राण पर्बतयुक्त समुद्रके तटपर पहुँचकर उसकी 
शोभा देखने खगा । सांगरका बह किनारा नाना प्रकारके फल 
कूलबाले सहरों इक्षेसि व्याप्त था। चारो ओर मङ्गछकारी 
शीतल जलसे भरी हुई पुष्करिणियोँ और वेदिकाओसे मण्डित 
बिज्ञाल आश्रम उस सिन्डुतटकी शोभा बढ़ा रहे ये॥११-१२॥ 
कहीं कद्छीदन और कदी नारियलके कुछ शोभा दे 
रहे थे | खाल, ताल) तमाल तथा सुन्दर फूलेसि भरे हुए 


दूसरे-दूसरे वृक्ष उस तटप्रान्तको अलंकृत कर रहे ये || १३ ॥ 

अत्यन्त नियमित आहार करनेवाले बड़े-बड़े महर्षियों, 
नागो, सुपर्णो ( गरुड़ों ) गन्धो तथा सहसरं किन्नरौसे भी 
उस स्थानकी बड़ी शोभा दो रही थी ॥ १४॥ 


कामविजयी सिद्धो, चारणो, ब्रह्माजीके पुत्रों, वानप्रस्थो, 
माष गोत्रमे उत्पन्न मुनियोंश वालखिल्य मदाष्माओ तथा 
केवल सूर्य-किरणोका पान करनेवाले तपस्वीजनॉसे भी वह 
सागरका तरप्रान्त सुशोभित हो रदा था ॥ १५ || 
दिव्य आमूषणों और पृष्पमालाओंको धारण करनेवाली 
तथा क्रीड़ा-बिहारकी विधिको जाननेबाली सइख दिव्यरूपिणी 
भप्सराएँ वहाँ सब ओर विचर रही थीं | कितनी ह्वी शोभा- 
शालिनी देवाङ्गनाएँ उस सिन्धुतटका सेवन करती हुई आस- 
पास बैठी थीं | देवताओं और दानबोके समूह तथा अमृत- 
भोजी देवगण वहाँ विचर रहे ये || १६-१७ ॥ 
सिन्धुका बद्द तट समुद्रके तेजले उसकी तरङ्गमालाओंके 
स्पर्शसे स्निग्च एबं शीतल था । वहाँ हंस, क्रौञ्च तथा मेढक 
सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
उस तटपर वेदूयैमणिके सदृश श्याम रंगके प्रस्तर दिखायी 
देते थे ॥ १८ ॥ 
आकाशमार्गसे यात्रा करते हुए कुबेरके छोटे भाई रावणने 
रास्तेमें सब ओर बहुत-से श्वेत वर्णके विमानों) गन्धर्वो 
तथा अप्सराओंको भी देखा । वे इच्छानुसार चलनेवाळे 
बिशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषोंके थे, जिन्होंने तपस्यासे 
पुण्यलोक्रोपर विजय पायी थी | उन विमानोंको दिव्य पुष्पोसे 
सजाया गया था और उनके भीतरसे गीत-वाद्यकी ध्वनि प्रकट 
हो रही थी ॥ १९-२० ॥ 
आगे बदनेपर उसने, जिनकी जड़ोंसे गोंद निकले 
हुए. थे, ऐसे चन्दनोंके सदं बन देखे, जो बड़े दी सुद्दावने 
और अपनी सुगन्धसे नासिकाकों तृप्त करनेवाले थे ॥ २१ ॥ 
कहीं श्रेष्ठ अगुरके बन थे, कहीं उत्तम जातिके 
सुगन्धित फलवाले तक्कोलो ( बृक्षविशेषों ) के उपबन 
थे | कहीं तमालके फूल खिले हुए थे । कहीं गोल मिचंकी 
झाड़ियाँ शोभा पाती थीं ओर कहीं समुद्रके तटपर ढेर-के-ढेर 
मोती सूख रहे थे । कहीं श्रेष्ठ पब॑तमालाएँ, कहीं मूँगोंकी 
राशियाँ, कहीं सोने-चॉंदीके शिखर तथा कहीं सुन्दर 
अद्भुत और स्वच्छ पानीके झरने दिखायी देते थे | कहीं 
घन-घान्यसे सम्पन्न) स्ी-रत्नोंसे भरे हुए तथा हाथी) घोड़े 
और रथॉसे ब्यात्त नगर दृष्टिगोचर होते थे | इन सबको 
देखता दुआ रावण आगे बदा || २२-२५३ || 


~ & 
अरण्यकाण्ड छत्तीसवाँ खग 


३६९ 
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फिर उसने सिंधुराजके तटपर एक ऐसा स्थान देखा, 
जो खगके समान मनोहर, सब ओरसे समतल और स्निग्ध 
था | वहाँ मन्द-मन्द वायु चलती थी, जिसका स्पर्श बड़ा 
कोमळ जान पड़ता था ॥ २६४ ॥ 

वहाँ सागरतटपर एक बरगद्का वृक्ष ' दिखायी 
दिया, जो अपनी घनी छायाके कारण मेघोकी घटाके 
समान प्रतीत होता था । उसके नीचे चारों ओर 
मुनि निवास करते थे । उस बृक्षकी सुप्रसिद्ध शाखाएँ चार्रो 
ओर सौ योजनोंतक फैली हुई थीं ॥ २७१ | 

यह वही वृक्ष था, जिसकी शाखापर किसी समय 
महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुएको लेकर 
उन्हें खानेके लिये आ बेठे थे || २८३ ॥ 

पक्षियोमें श्रेष्ठ महाबली गरुड़ने बहुसंख्यक पत्तोसे भरी 
हुईं उस शाखाको सहसा अपने भारसे तोड़ डाला था ॥ 

उस शाखाके नीचे बहुतसे वैखानस, माष, 
बालखिल्य, मरीचिप ( सूर्य-किरणोका पान करनेवाले ), 
ब्रक्षपुत्र और धूम्रप संज्ञावाले महर्षि एक. साथ 
रहते थे ॥ ३०३ ॥ 

उनपर दया करके उनके जीवनकी रक्षा करनेके लिये 
पक्षियोमें श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड्ने उस हूटी हुईं सौ योजन 
लंबी शाखाको और उन दोनों हाथी तथा कछुएको भी 
वेगपूर्वक एक ही पंजेसे पकड़ लिया तथा आकाइामें ही 
उन दोनों जंतुओंके मांस खाकर फेंकी हुई उस डालीके 
द्वारा निषाद देशका संहार कर डाला | उस समय पूर्वोक्त 
महामुनियोंको मृत्युके संकटसे बचा लेनेसे गरुड़को अनुपम 
हषं प्राप्त हुआ ॥ ३१-३३ ॥ 

उस महान्‌ दसे बुद्धिमान्‌ गरुड़का पराक्रम दूना 
हो गया ओर उन्होंने अमृत ले आनेके लिये पक्का निश्चय 
कर लिया ॥ ३४ || 


तत्पश्चात्‌ इन्द्रलोकमें जाकर उन्होंने इन्द्रभवनकी उन 
जालियॉको तोड़ डाला, जो लोहेकी सॉक्रचोंसे बनी 
हुई थीं । फिर रत्ननिर्मित श्रेष्ठ भवनको नष्ट-भ्रष्ट 
करके वहाँ छिपाकर रखे हुए अमृतको वे महेनद्रभवनसे 
हर लाये || ३५ ॥ 

गरुड़के द्वारा तोड़ी हुई डालीका वह चिह्न उस 
बरगदमे उस समय भी मौजूद था | उस वृक्षका 
नाम था सुभद्रवट | बहुत-से महर्षि उस वृक्षकी 
छायामें निवास करते थे | कुबेरके छोटे भाई रावणने उस 
बटबृक्षको देखा ॥ ३६ || 


नदियोंके स्वामी समुद्रके दूसरे तटपर जाकर उसने एक 
रमणीय वनके भीतर पवित्र एवं एकान्तस्थानमें एक आश्रम- 
का दर्शन क्रिया ॥ ३७ || 

वहाँ शरीरमें काला मृगचर्म और सिरपर जटाओंका 
समूह धारण किये नियमित आहार करते हुए. मारीच 
नामक राक्षस निवास करता था | रावण वहाँ जाकर 
उससे मिला ॥ ३८ ॥ 

मिलनेपर उस राक्षस मारीचने सब प्रकारके अलोकिक 
कमनीय पदार्थ अपित करके राजा राबणका विधिपूर्वक 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३९ || 

अन्न और जलसे स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके 
मारीचने प्रयोजनकी बातें पूछते हुए उससे इस 
प्रकार कहा-|| ४० ॥ 

„ “राजन्‌ | तुम्हारी ळंकामें कुशल तो दै ! राक्षसराज | 

तुम किंस कामके लिये पुनः इतनी जल्दी यहाँ 
आये हो ! ॥ ४१ ॥ 


मारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशळ 
महातेजस्वी रावणने उससे इस प्रकार कहा | ४२ ॥ 


दिकाब्यके ~» च ww (४ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे पेंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 


छत्तीसवाँ सगं 
रावणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर उनकी पत्नी सीताके 
अपहरणमें सहायताके लिये कहना 


“तात मारीच ! मैं सव बता रहा हूँ । मेरी बात सुनो | 
इस समय मैं बहुत दुखी हुँ और इस दुःखकी अवस्थामै तुम्हीं 
मुझे सबसे वढ़कर सद्दारा देनेवाले हो | १ ॥ 

“ठुम जनस्थानको जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर, 
महाबाहु दूषण, मेरी बहिन झपा, मांसभोजी राक्षस 


चा० रा० भा० ४७-- 


महाबाहु त्रिशिरा तथा ओर भी बहुतःसे लक्षयवेधमें कुशल 
शूरवीर निशाचर रहा करते थे ॥ २-३॥ 
“वे सभी राक्षस मेरी आज्ञासे वहाँ घर बनाकर रहते ये 
और उस विद्याल वनमें जो धर्माचरण करनेवाले मुनि थे, 
उन्हें सताया करते थे ॥ ४ ॥ 


{ 
f 


३७० श्रीमदूचाल्मीकीय रामायण 


“बहा खरके मनका अनुसरण करनेवाले तथा युद्धः 
विषयक उत्साहे सम्पन्न चौदह हजार झूरवीर राक्षस 
रहते थे; जो भयंकर कर्म करनेवाले थे ॥ ५ ॥ 

“जनस्थानमें निवास करनेवाले जितने महाबली राक्षस 
थे, वे सब-के-सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर 
युद्धक्षेत्रम रामके साथ जा भिड़े थे ॥ ६ ॥ 

“वे खर आदि राक्षस नाना प्रकारके अञ्-शर्त्रोंका 
प्रहार करनेमें कुशल थे, परंतु युद्धके मुद्दानेपर रोषमें 
भरे हुए. श्रीरामने अपने मुँहसे कोई कड़वी बात न कद 
कर बाणोंके साथ धनुषका ही व्यापार आरम्भ किया ॥ ७३ ॥ 


“पैदल और मनुष्य होकर भी रामने अपने दमकते हुए 
बाणोंसे भयंकर तेजबाले चोदह हजार राक्षसोका विनाश कर 
डाला और उसी युद्धम खरको भी मौतके घाट उतार- 
कर दूषणको भी मार गिराया । साथ ही त्रिशिराका 
भी बब करके उसने दण्डकारण्यको दूसरोंके लिये निर्भय 
बना दिया ॥ ८-९३ ॥ 


“उसके पिताने कुपित होकर उसे पत्नीसहित धरसे निकाल 
दिया है । उसका जीवन क्षीण हो चला है । यह 
क्षत्रियकुलकलङ्क राम ही उस राक्षस-सेनाका घातक है ॥१०३॥ 


“बह शीळरहित करूर, तीखे खभाववाला, मूरवं, लोभी, 
अजितेन्द्रिय, घर्मत्थागी, अधमीत्मा ओर समस्त प्राणियोंके 
अहितमे तत्पर रननेवाला हैँ । जिधने बिना किसी वैर-विरोधके 
केवल बलका आश्रय ले मेरी ब॒हिनके नाक-कान काटकर 
उसका रूप बिगाड़ दिया, उससे बदला लेनेके लिये “में 
भी उसकी देवकन्याके समान सुन्दरी पत्नी सीताको जन- 
स्यानसे बलपूर्वक हर लाऊँगा । तुम उस कार्यमें मेरी 
सहायता करो ॥ ११-१३३ ॥ 

“महाबली राक्षस ! तुम-जेसे पाइ्वबती सहायकके ओर 
अपने भाइयोके बळपर ही में समस्त देवताओकी यहाँ कोई 
परवा नहीं कस्ता, अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ; क्योंकि 
दुस मेरी सहायता करमेमें समर्थ हो । १४-१५ ॥ 
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“पराक्रमम, युद्धमें ओर वीरोचित अभिमानमें तुम्हारे 
समान कोई नहीं हें। नाना प्रकारके उपाय बतानेमे भी 
तुम बड़े बहादुर हो । बड़ी-वड़ी मायाओंका प्रयोग करनेमें 
भी विशेष कुशल हो ॥ १६ ॥ 

“निश्ञाचर | इसीलिये में ठुम्दारे पास आया हूँ । 
सहायताके लिये मेरे कथनानुसार तुम्हें कोन-सा काम करना 
है, वह भी सुनो ॥ १७ ॥ 

“तुम सोनेके बने हुए मृग-जैसा रूप धारण करके रजत- 
मय विन्दुआँसे युक्त चितकबरे हो जाओ और रामके आश्रम- 
में सीताके सामने विचरो ॥| १८ ॥ 

“विचित्र मृगके रूपमे तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही 
अपने पति रामसे तथा लक्ष्मणसे भी कहदेगी कि आपलोग इसे 
पकड़ लावें ॥ १९ ॥ 

“जब वे दोनों तुम्हें पकड़नेके लिये दूर निकछ जायेगे, 
तब मैं बिता किसी विध्न-बाधाके सूने आश्रमसे सीताको उसी 
तरह सुखपूरवंक इर लाऊँगा, जैसे राहु चन्द्रमाकी प्रभाका 
अपहरण कर लेता है ॥ २० ॥ 

“उसके बाद स्त्रीका अपहरण हो जानेसे जब राम अत्यन्त 
दुखी और दुर्बल हो जायगा, उस समय मैं निभ॑य हो सुख- 
पूवंक उसके ऊपर क्ृतार्थचित्तसे प्रहार करूँगा? ॥ २१ ॥ 


रावणके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चा सुनकर मदात्मा 
मारीचका मुँह सूख गया | वह भयसे थरी उठा ॥ २२ ॥ 


बह अपलक नेत्रोसे देखता हुआ अपने सूखे ओठोको 
चाटने लगा । उसे इतना दुःख हुआ कि वह मुर्दान्सा 
दिखायी देने लगा | उसी अवस्थामै उसने रावणकी और 
देखा ॥ २३ ॥ 

उसे महान्‌ बनभै श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमका शान 
हो चुका था; इसलिये वह मन-ही-सन अत्यन्त भयभीत 
और दुखी हो गया तथा हाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ वचन 
बोळा । उसकी वह बात रावणके तथा अपने लिये भी हितकर 
थी ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार शीयास्मीकिनि्मित आररामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें ऊत्तर सर्ण पूरा हुआ ॥ ३६॥ 
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मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण और प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना 


राक्षसराज रावणकी पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत 
करनेसे कुशल महातेजस्वी मारीचने उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १ ॥ 

८राजन, | सदा प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष तो सर्वत्र ; 


सुरम होते हैं परंठ जो अप्रिय होनेपर भी हितकर हो; ऐसी _ 


बातके कहने ओर सुननेवारे दोनों ही दुलभ हैं | २ ॥ 
धतुम कोई यु्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय 
भी बहुत ही चञ्चल है; अतः निश्चय ही तुम श्रीरामचन्द्रजी- 


को बिल्कुल नहीं जानते । वे पराक्रमोचित गुणोमें बहुत बदेः 
चढ़े तथा इन्द्र और वरुणके समान हैं॥३॥ र 


अदरुण्यकाण्ड सतीसवाँ लग 
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तात ! मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसोकरा 
कल्याण हो | कहीं ऐसा न हो कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
कुपित हो समस्त लोकौंको राक्षसोसे झत्य कर दें ! | ४ ॥ 

“जनकनन्दिनी सीता तुम्हारे जीवनका अन्त करनेके 
लिये तो नहीं उत्पन्न हुई है १ कहीं ऐसा न हो कि सीताके 
कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा सङ्कट आ जाय १ ॥ ५ ॥ 

लुम-जैंगे स्तरेत्छाचारी और उच्छृङ्खल राजाको 
पाकर लङ्कापुरी तुम्हारे और राक्षसौके साथ ही नष्ट 
न हो जाय १ ॥ ६ ॥ 

“जो राजा दुगहारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी) पापपूर्ण 
बिचार रखनेवाळा और खोटी बुद्विवाला होता है, वह अपना) 
अपने स्वजनोका तथा समूचे राष्ट्रका भी विनाश कर 
डालता है ॥ ७ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी न तो पिताद्वारा स्यागे या निकाले गये है 
न उन्होंने धर्मकी मर्यादाका किसी तरह त्याग किया है, न वे 
लोभी, न दूषित आचारबिचारवाले और न क्षत्रियक्ुल- 
कलङ्क ही हैं ॥ ८ ॥ 

“कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीराम धघर्मसम्बन्धी 
गुणोंसे हीन नहीं हुए हैं | उनका स्वभाव भी किसी प्राणीके 
प्रति तीखा नहीं है | वे सदा समस्त प्राणियोंके द्वितमें ही तत्पर 
रहते हैं ॥ ९ ॥ 

“रानी कैकेयीने पिताको धोखेमें डालकर मेरे वनवासका 
बर माँग लिया--यह देखकर धर्मात्मा श्रीरामने मन-द्दी-मन 
यह निश्चय किया कि मैं पिताक्रो सत्यवादी बनाऊँगा ( उनके 
दिये हुए वर या वचनको पूरा करूँगा ); इस निश्चयके अनु- 
सार वे स्वयं ही वनको चल दिये ॥ १० ॥ 

“माता कैकेयी और पिता राजा दशरथका प्रिय करनेकी 
इच्छासे दी वे स्वयं राज्य और भोगोंका परित्याग करके दण्डक 
वनमें प्रविष्ट हुए हैं ॥ ११ ॥ 

तात ! श्रीराम कूर नहीं हैं । वे मूर्ख और अजितेन्द्रिय 
भी नहीं हैं । श्रीराममें मिथ्याभाषणका दोष मैंने कभी नहीं 
सुना दै; अतः उनके विपयमें तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं 
कहनी चाहिये ॥ १२ ॥ 

“श्रीराम घर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैँ । वे साधु और सत्य- 
पराक्रमी हैं । जैसे इन्द्र समस्त देवताओंके अधिपति हैं, 
उसी प्रकार श्रीराम भी सम्पूर्ण जगतूके राजा हैं ॥ १३ ॥ 

“उनकी पत्नी बिदेहराजक्रुमारी सीता अपने ही पातिः 


ब्रत्यके तेजसे सुरक्षित हैं | जेसे सूर्यकी प्रभा उससे अल्या 
नहीं की जा सकती; उसी तरह सीताको श्रीरामसे अलग करना 


३७१ 


OR SC OE किक + >फरिक न 


असम्भव है | ऐसी दशार्म तुम बलूपूवंक उनका अपहरण 
कैसे करना चाहते हो ! || १४ ॥ 

श्रीराम प्रज्वलित अग्निके समान हैं | बाण ही उस 
अग्निकी ज्वाला है | धनुप और खङ्ग दी उसके, लिये ईधनका 
काम करते हैं । तुम्हे युद्धके लिये सदृशा उस अग्निर्मे प्रवेश 
नहीं करना चाहिये || १५ ॥ 

“तात | धनुष ही जिक्षका फेला हुआ दी धिमान्‌ मुख हे 
और बाण ही प्रभा है, जो अमपंमें भरा हुआ है, धनुष और 
बाण धारण किये खड़ा हे, रोषवश तीखे स्वभावका परिचय 
देता है और शत्रुसेनाके प्राण लेनेमें समं हैं; उस रामरूपी 
यमराजके पास तुम्हें यहाँ अपने राज्यसुख और प्यारे प्राणोंका 
मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिये || १६-१७ ॥ 

“जनककिशोरी सीता जिनकी धर्मपली हैं; उनका तेज 
अप्रमेय है | श्रीरामचन्द्रजीका धनुष उनका आश्रय है, अतः 
ठुममै इतनी शक्ति नहीं है कि वनमें उनका अपहरण कर 
सको ॥ १८ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी मनुर्व्योमें सिंहके समान पराक्रमी हैं । 
उनका वक्ष)स्थल सिंहके समान उन्नत दै । भामिनी 
सीता उनकी प्राणोसे भी अधिक प्रियतमा पत्नी हैं | वे सदा 
अपने पतिका ही अनुसरण करती हैं ॥ १९ ॥ 

“मिथिलेशक्कुमारी सीता ओजस्वी श्रीरामकी प्यारी पत्नी 
हैं वे प्रज्वलित अग्निकी ज्वालाके समान असह्य हैं, अतः उन 
सुन्दरी सीतापर बलात्कार नहीं किया जा सकता || २० || 

“राक्षसराज | यह व्यर्थका उद्योग करनेसे तुम्हें क्या लाभ 
होगा ! जिस दिन युद्धमें तुम्हारे ऊपर श्रीरामकी दृष्टि पड़ 
जाय, उसी दिन तुम अपने जीवनका अन्त समझना ॥ २१ ॥ 

“यदि तुम अपने जीवनका, सुखका और परम दुलभ 
राज्यका चिरकालतक उपभोग करना चाहते हो तो श्रीरामका 
अपराध न करो ॥ २२ ॥ 

“तुम विभीषण आदि समी धर्मात्मा मन्त्रियोंके साथ 
सलाह करके अपने कतब्यका निश्चय करो | अपने और 
श्रीरामके दोषों तथा युर्णोके बलावलपर भलीभाँति विचार 
करके अपनी और श्रीरामचन्द्रजीकी शक्तिको ठीक-टीक 
समझ लो | फिर क्या करनेसे तुम्हारा दित दोगा, इसका 
निश्चय करके जो उचित जान पड़े, वद्दी कार्य तुम्हें 
करना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 

“निशाचरराज | मैं तो समझता हूँ कि कोसलराज- 
कुमार भीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित 
नहीं है । अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, यह तुम्दारे लिये 
बहुत ददी उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी? || २५॥ 


इस प्रकार श्रीवारभीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें सेंतीसवाँ स्म पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 
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श्रीरामकी शक्तिके विपयमें अपना अनुभव बताकर मारीचक्रा रावणको 
उनका अपराध करनेसे मना करना 


“एक समयकी बात है कि मैं अपने पराक्रमके 
अभिमानमे आकर पवतके समान शरीर धारण किये इस 
प्रथ्वीपर चक्कर लगा रहा था । उस समय मुझमें एक हजार 
हाथियोंका बल था ॥ १ ॥ 


“मेरा शरीर नीळ मेघके समान काला था । मैंने कानोंमें 
पक्के सोनेके कुण्डल पहन रखे थे । मेरे मस्तकपर 
किरीट था और हाथमें परिघ | में ऋषियोंके मांस खाता 
ओर समस्त जगतूके मनमें भय उत्पन्न करता हुआ दण्डका- 
रण्यमें विचर रहा था ॥ २९ ॥ 

“उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रको मुझसे 
बड़ा भय हो गया था । वे स्वयं राजा दशरथके पास गये और 
उनसे इस प्रकार बोले-॥ ३३ ॥ 

“नरेश्वर | मुझे मारीच नामक राक्षससे घोर भय प्राप्त 
हुआ है, अतः ये श्रीराम मेरे साथ चलें और पर्वके दिन 
एकाग्रचित्त हो मेरी रक्षा करें? ॥ ४९ ॥ 

“मुनिके ऐसा कहनेपर उस समय धर्मात्मा राजा 
दशरथने महाभाग महामुनि विश्वामित्रको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ ५ ॥ 

“मुनिभ्रेष्ठ | रघुकुलनन्दन रामकी अवस्था अभी 
बारह वर्षसे भी कम है । इन्हें अख-शस्रोके चलानेका 
पूरा अभ्यास भी नहीं है | आप चाइ तो मेरे साथ मेरी 
सारी सेना वहाँ चलेगी और मैं चतुरङ्गिणी सेनाके साथ 
सयं ही चलकर आपकी इच्छाके अनुसार उस शन्ुरूप 
निशाचरका वध करूँगा? ॥ ६-७३ ॥ 

«राजाके ऐसा कहनेपर मुनि उनसे इस प्रकार 
बोले-*उस राक्षसके बिये श्रीरामके सिवा दुसरी कोई शक्ति 
पयोप्त नहीं है ॥ ८३ ॥ 

“राजन्‌! इसमें संदेह नहीं कि आप समरभूमिमें 
देवताओंकी भी रक्षा करनेमे समर्थ हैं | आपने जो महान्‌ कार्य 
किया है, वह तीनो लोकोमे प्रसिद्ध है ॥ ९३ ॥ 

“शत्रुओंको संताप देनेवाले नरेश ! आपके पास जो 
विशाळ सेना है; बह आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे | ( आप 

१. यद्यपि वाङकाण्डके २०वें सगेके दूसरे शछोकमें राजा 
दशरथने भ्रीरामकी अवस्था सोलह वपेसे कम ( पंद्रह वकी ). 
बतायी यी) तथापि यहाँ मारीचने रावणके मनमें भय उत्पन्न 
करनेके छिये चार वर्ष कम अवस्था बतायी है। जो छोटी 
मवस्यामें इतने महान्‌ पराक्रमी थे, वे भ बड़े होनेपर न जाने 
केसे होगे ! यह रक्ष्य कराना ही यहाँ मारीचको अभीष्ट दै । 


भी यहीं रहें | ) महातेजस्वी श्रीराम वालक हैं तो भी उस 
राक्षसका दमन करनेमें समर्थ हैं, अतः में श्रीरामको ही साथ 
लेकर जाऊँगा; आपका कल्याण हो? || १०-११ ॥ 


'ऐसा कहकर ( लक्ष्मणसहित ) राजकुमार श्रीरामको 
साथ ले मद्दासुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने 
आश्रमको गये | १२ ॥ 

“इस प्रकार दण्डकारण्यमें जाकर उन्होने यज्ञके 
लिये दीक्षा ग्रहण की और श्रीराम अपने अद्भुत 
धनुषकी रङ्कार करते हुए उनकी रक्षाके लिये पास ही 
खड़े हो गये ॥ १३ ॥ 

“उस समयतक श्रीराममें जवानीके चिह्न प्रकट नहीं 
हुए थे । ( उनकी किशोरावस्था थी | ) वे एक शोभाशाली 
बालकके रूपमे दिखायी देते थे। उनके श्रीअङ्गका रंग 
साचला और आँखें बड़ी झुन्द्र थीं । वे एक वस्त्र धारण 
किये, हार्थोमें धनुष लिये सुन्दर शिखा और सोनेके हारसे 
सुशोभित थे ॥ १४ ॥ 

“उस समय अपने उद्दीप्त तेजसे दण्डकारण्यकी 
शोभा बढ़ाते हुए भीरामचन्द्र नवोदित वालूचन्द्रके समान 
दृष्टिगोचर होते थे ॥ १५ ॥ 

(इधर में भी मेघके समान काले शरीरसे बड़े 
घमंडके साथ उस आश्रमके भीतर घुसा । मेरे कानोमे 
तपाये हुए सुवणके कुण्डल झलमला रहे थे | मैं बलवान्‌ 
तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे 
मार नहीं सकेंगे ॥ १६ ॥ 

“भीतर प्रवेश करते ही भीरामचन्द्रजीकी इष्टि मुझपर 
पड़ी । मुझे देखते ही उन्होने सहसा धनुष उठा लिया और 
बिना किसी घत्रराइटके उसपर डोरी चढ़ा दी ॥ १७ ॥ 

“मैं मोइबश भीरामचन्द्रको “यह बालक है? ऐसा समझ- 
कर उनकी अवददेलना करता हुआ बड़ी तेजीके साथ 
विश्वामित्रकी उस यज्ञवेदीकी ओर दौड़ा ॥ १८ ॥ 

इतनेहीम॑ श्रीरामने एक ऐसा तीखा 


३ । बाण छोड़ा, 
जो शन्रुका संहार करनेवाला था; 


परंतु उस 
खोट खाकर ( मैं मरा नहीं ) सौ योजन दूर समुद्रम त 
गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
“तात | वीर भीरामचन्द्रजी 


उष समय मे 
नहीं. चाहते ये, इसीलिये मुझे मारना 


उनके वाणके वेगसे मैं श्रान्तचित्त शे जान बच गयी । 
कर दूर फेंक दिया 
गया और उरे गहरे जलम गिरा दिया गया । तात | 


अरण्यकाण्ड उन्तालीसवाँ लगं 
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फिर दीर्घकालके पश्चात्‌ नव गुझे चेत हुआ, तव मैं 
लंकापुरीमै गया ॥ २०-२१ ॥ 

“इस प्रकार उस समय मैं मरनेसे बचा | अनायास ही 
महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम उन दिनों अभी बालक 
थे और उन्हें अस्र चलानेका पूरा अभ्यास भी नहीं था 
तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकोको मार गिराया, 
जो मेरे साथ गये थे ॥ २२ ॥ 

“इसलिये मेरे मना करनेपर भी यदि तुम श्रीरामके साथ 
विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्तिमे पड़ जाओगे और 
अन्तमें अपने जीवनसे भी हाथ धो बैठोगे ॥ २३ ॥ 

“ललेल-कूद और भोगःबिलासके क्रमको जाननेवाळे 
तथा सामाजिक उत्सरवोको हदी देख-देखकर दिल 
बहलानेवाले राक्षसाके लिये तुम संताप और अनर्थ ( मौत ) 
बुला लाओगे ॥ २४ ॥ 

“मिथिलेशक्कुमारी सीताके लिये तुम्हें धनिर्योकी 
अद्वाल्िकाओं तथा राजभवर्नोंसे भरी हुई एवं नाना प्रकारके 
रत्नेंसे विभूषित लंकापुरीका विनाश भी अपनी आँखों 
देखना पड़ेगा ।। २५ ॥ 

“जो लोग आचारःविचारसे शुद्ध हैं और पाप या 
अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियोंके सम्पर्कमें चले 
नायेँ तो दूसरोके पापोसे ही नश्ट हो जाते हें, लेसे सौपवाले 
सरोवरम निवास करनेवाली महलिया उस सर्पके साथ ही 
मारी जाती हैं ॥ २६ ॥ 

“तुम देखोगे कि जिनके अङ्ग दिष्य चन्दनसे चचित 
होते थे तथा जो दिव्य आभूपरणोसे विभूषित रहते थे, वे ही 


राक्षस तुम्हारे ही भपराधसे मारे जाकर पृथ्वीपर 


पड़े हुए हैं ॥ २७ ॥ 


तुम्हें यह भी दिखायी देगा कि कितने ही निशाचर्रोकी 
ख्ियाँ इर ली गयी हैं और कुछकी ख्रियाँ साथ हैं तथा बे 
युद्धम मरनेते बचकर असहाय अवस्थामे दसो दिझाओऑकी 
ओर भाग रहे हैं | २८ ॥ 


“निःसंदेइ तुम्हारे सामने वह हृश्य भी आयेगा कि 
लंकापुरीपर बार्णोंका जाळ-सा व्रिछ गया है | वह आगकी 
ज्वाळाओंसे धिर गयी है और उसका एक-एक धर जलकर 
भस्म हो गया है ॥ २९ ॥ 


“राजन | परायी स््रीके संसर्गते बढ़कर दूसरा कोई 
महान्‌ पाप नहीं है । तुम्हारे अन्तःपुरभे हजारों युवती 
स्तरियाँ हैं, उन अपनी ही प्नियोर्मे अनुराग रस्तो | अपने 
कुलकी रक्षा करो, राक्षसोंके प्राण बचाभो तथा अपनी 
मान) प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवनको नष्ट 
न होने दो | ३०-३१ ॥ 


ध्यदि तुम अपनी सुन्दरी स्त्रियों तथा मित्रोंका 
सुख अधिक कालतक भोगना चाहते दो तो भीरामका 
अपराध न करो || ३२ ॥ 

कै तुम्हारा दितेपी सुद्दद्‌ हूँ । यदि मेरे बारंबार 
मना करनेपर भी तुम इठपूवंक सीताका अपहरण करोगे 
तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जायगी भोर तुम श्रीरामके 
बार्णोति अपने प्राण गंवाकर बन्धु-बान्धबोंके साथ यमलोककी 
यात्रा करोगे? ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपराभायण आदिकाव्यके अस्प्यकाण्डमें अढ़तीसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 
-ा७४क४266४७“7 
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मारीचका रावणको समझाना 


“इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्रीरामचन्द्रजीके 
हाथसे जीवित बच गया | उसके बाद इन दिनों जो घटना 
घटित हुई है, उसे भी सुन लो ॥ १ ॥ 

“औरामने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी, तो भी मैं उनके 
विरोधसे बाज नहीं आया | एक दिन मृगरूपधारी दो राक्षसोके 
साथ मैं भी झृगका ही रूप घारण करके दण्डकवनमें गया | 

धमै महान्‌ बलञ्ाली तो था दी, मेरी जीम आगके समान 
उद्दीप्त हो रही थी । दाढ़ें भी बहुत बड़ी थां) सींग तीखे थे 
और मैं मदान्‌, सुगके रूपमें मांड खाता हुआ दण्डकारण्यम 
विचरने लगा ॥ ३ ॥ 


“रावण ! मैं अत्यन्त भयंकर रूप घारण किये अग्नि- 


ज्ञालाओंमें+ जलाञ्चयोके घाटोंपर तथा देवतरक्षोके नीचे ब्रेठे 
हुए तप'वीजर्नोको तिरस्कृत करता दुआ सब ओर विचरण 
करने लगा || ४ ॥ 

“द्ण्डकारण्यके भीतर धर्मानुष्ठानमे लगे हुए तापर्सोक्ो 
मारकर उनका रक्त पीना और मांख खाना यही मेरा काम 
था ॥ ५ ॥ 

क्षेरा खमभाव तो क्रूर या ही) में ऋषियोंके मांस खाता 
और बनमें विचरनेवाले प्राणियोंको डराता हुआ रक्तपान 
करके मतवाला हो दण्डकवनमै घूमने ळगा || ६ ॥ 

“इस प्रकार उस समय दण्डकारण्यमे विचरता हुआ धमं- 
को कलंकित करनेवाला मैं मारीच तापस घमंका आश्रय लेने- 
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वाले श्रीराम, विदेहनन्दिनी मद्दाभागा सीता तथा मिताद्दारी 
तपस्वीके लूपमे समस्त प्राणियोंके हिंतमें तृत्पर रहनेवाले 
महारथी लक्ष्मणके पास जा पहुँचा || ७-८ ॥ 

“बनमें आये हुए मद्दाबली श्रीरामको ध्य एक तपस्वी 
हे? ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा ओर 
पहलेके बरका बारंबार स्मरण करके अत्यन्त कुपित हो 
उनकी ओर दौड़ा | उस समय मेरी आकृति मृगके दी 
समान थी । मेरे सींग बड़े तीखे थे । उनके पहलेके प्रद्दारको 
याद्‌ करके में उन्हें मार डालना चाहता था । मेरी बुद्धि 
शुद्ध न होनेके कारण में उनकी शक्ति और प्रभावको भूल 
सा गया था || ९-१० ॥ 

“हम तीनको आते देख श्रीरामने अपने विशाल धनुषको 
खींचकर तीन पेने वाण छोड़े, जो गरुड़ और वायुके समान 
शीम्रगामी तथा झान्रुके प्राण लेनेवाले थे ॥ ११ ॥ 


“झुकी हुई गौठवाले वे सब तीनों वाण, जो वज्रके समान 
दुःसह, अत्यन्त भयंकर तथा रक्त पीनेवाले थे, एक साथ 
ही हमारी ओर आये ॥ १२॥ 


थम तो श्रीरामके पराक्रमको जानता था और पहले एक 
बार उनके भयका सामना कर चुका था, इसलिये शठतापूवेक 
उछलकर भाग निकला | भाग जानेसे मैं तो बच गया; किंतु 
मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गये ।। १३ ॥ 


“इस बार श्रीरामके बाणसे किसी तरह छुटकारा पाकर 
मुझे नया जीबन मिला और तभीसे संन्यास लेकर समस्त 
दुष्कर्मोका परित्याग करके स्थिरचित्त हो योगाभ्यासमे तत्पर 
रहकर तपस्यामे लग गया ॥ १४ ॥ 

“अब मुझे एक-एक ब्रक्षमे चीर, काला मृगचम और 
घनुष घारण किये श्रीराम ही दिखायी देते हैं, जो मुझे पाश- 
घारी यमराजके समान प्रतीत होते हैं ॥ १५ ॥ 

“रावण ! में भयभीत होकर हजारों रामको अपने सामने 
खड़ा देखता हूँ । यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो 


. रहा है | १६ ॥ 


भीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“राक्षसराज | जब मैं एकान्तमें बैठता हूँ, तब मुझे 
श्रीरामके ही दर्शन ददोते हूँ | सपनेमें श्रीरामको देखकर में 
उदूभ्रान्त और अचेत-सा द्वो उठता हूँ ॥ १७ ॥ 

(रावण | मैं रामसे इतना भयमीत हो गया हूँ कि रत्न 
ओर रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं, वे मेरे कानोमे 
पड़ते ही मनमें भारी भय उत्पन्न कर देते हैं? || १८ ॥ 

थी उनके प्रभावको अच्छी तरह जानता टँ । इसीलिये 
कहता हूँ कि श्रीरामके साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि 
उचित नहीं है | रघुकुलनन्दन श्रीराम राजा बलि अथवा 
नमुचिक्रा भी वघ कर सकते हैं || १९ || 

“रावण ! तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमिमें श्रीरामके साथ 
युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित 
देखना चाइते हो तो मेरे सामने श्रीरामकी चर्च 
न करो || २० ॥ 

“होकमें बहुत-से साधुपुरुप, जो योगयुक्त होकर केवल 
धर्मके ही अमुष्ठानमें छगे रहते थे, दूसरोंके अपराधसे ही 
परिकरोंसहिंत नष्ट हो गये ॥ २१ ॥ 

“निशाचर ! मैं भी किसी तरह दूसरोंके अपराधसे नष्ट 
हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े, बह करो । मैं 
इस कामें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता ॥ २२ ॥ 

“क्योकि भीरामचन्द्रजी बड़े तेजस्वी, महान्‌ आत्मवळे 
सम्पन्न तथा अधिक बलशाली हैं | वे समस्त राक्षस-जगतूका 
भी संहार कर सकते हैं ॥ २३ ॥ 

“यदि झूपंणाका बदला लेनेके लिये जनस्थाननिवासी 
खर पहले भीरामपर चढ़ाई करनेके लिये गया और अनायास 
ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामके हाथसे मारा गया तो तुम्ह 
ठीक-ठीक बताओ) इसमें श्रीरामका क्या अपराध है ! ।। २४। 

“तुम मेरे बन्धु हो | में तुम्हारा हित करनेकी इच्छासे 
ही ये बातें कह रहा हूँ | यदि नहीं मानोगे तो युद्धम आज 
रामके सीधे जानेवाले बार्णोद्दारा घायल होकर तुम्हें बन्धुः 
बान्धवोसहित प्रार्णोका परित्याग करना पड़ेगा? || २५ ॥ 


इस प्रकार ्ीवाहमी कनि्ित आषेरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डम्‌ उन्ताकीसवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ २०, ॥ 


चालीसवाँ सगे 
रावणका मारीचको फटकारना और सीताहरणके कार्यमें सहायता करनेकी आज्ञा देना 


मारीचका वह कथन उचित और मानने योग्य था 


तो भी जैसे मरनेकी इच्छावाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी हितकी बात बतानेवाले मारीचसे 
प्रकार उसके बहुत कहनेपर भी रावणने उसकी बात 


नहीं मानी ॥ १ ॥. 


काले प्रेरित हुए उष राक्षसराजने यथार्थं और 


अनुचित और 
वाणी कहा-॥ २ ॥ fr 


“दूषित कुल्मे उसपन्न मारीच | तुमने मेरे प्रति जो 
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अरण्यकाण्ड चालीसवाँ सगं 


समीर roms rahe roe paras rahe rer ra ret re कि वीक अल rahe ress re ro ros oss vafo refs raf raf rofr a pies rein ro 


ये अनाप-शनाप बातें कही हैं; ये मेरे लिये अनुचित 
और असंगत हैं, ऊसरमे बोये हुए बीजके समान अत्यन्त 
निष्फळ हैं ॥ ३ ॥ 

तुम्हारे इन बचनेंद्वारा मूर्खं) पापाचारी और विशेषतः 
मनुष्य रामके साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्रीका 
अपहरण करनेके निश्चयसे मुझे विचलित नहीं किया 
जा सकता ॥ ४ ॥ 

त्क छरी ( कैकेयी ) के मूर्खतापूर्ण वचन घुनकर 
जो राज्य, मित्र, माता और पिताको छोड़कर सहसा 
अंगळमे चला आया है तथा जिसने युद्धम खरका वध 
किया है, उस रामचन्द्रकी प्राणोसि भी प्यारी मार्या सीताका 
मैं तुम्हरे निकट ही अवश्य हरण करूँगा ॥ ५-६ ॥ 

“मारीच | ऐसा मेरे दृदयका निश्चित विचार 
है, इसे इन्द्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी 
बदल नहीं सकते ॥ ७ ॥ 

ध्यदि इस कार्यका निर्णय करनेके लिये तुमसे पूछा जाता 
«सम क्या दोष दे, क्या गुण है, इसकी सिद्धिमे 
कौन-सा विघ्न दे अथवा इस कार्यको सिद्ध करनेका 
कौन-सा उपाय है? तो तुम्हें ऐसी वाते कहनी 
चाहिये थीं ॥ ८ ॥ 

:ज्ञो अपना कल्याण चाहता होश उस बुद्धिमान्‌, 
मन्त्रीको उचित हैं कि वह राजासे उसके पूछनेपर ही 
अपन! अभिप्राय प्रकट करे और वह भी हाथ जोड़कर 
नम्रताके साथ ॥ ९ ॥ 

६राजाके सामने ऐसी बात कइनी चाहिये, जो सर्वथा 
अनुकूल) मधुर उत्तम) हितकर, आदरसे युक्त 
उचित हो ॥ १० ॥ 

धराजा सम्मानका भूखा होता है । उसकी बातका 
लण्डन करके आद्षेपपूणे भाषामें यदि हितकर बचन भी 
कहा जाय तो उस अपमानपूर्ण बचनका वह कभी अभिनन्दन 
नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 

“निञ्ञाचर ! अमिततेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, 
इन्द्र, सोम, यम और वरुण--इन पाँच देवताओंके 
सरूप धारण किये रहते हैं, इसीलिये वे अपनेमें इन 
कोके गुण-प्रताप) पराक्रम, सोम्यभाव) दण्ड और प्रसन्नता 
भी धारण करते हैं ॥ १२-१३ | 


«अतः सभी अवस्थाओंम सदा राजाऑका सम्मान 
और पूजन दी करना चाहिये | ठम तो अपने घर्मको न 
जानकर केवळ सोइके वशीभूत हो रदे हो । में तुम्हारा 
अम्यागत-अतिथि हूँ तो मी दुम दुष्टतावशच मुझसे ऐसी 
कठोर बातें कह रदे दो राक्षस | मैं ठमसे अपने कतव्यके गुण- 
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दोष नहीं पूछता हूँ और न यददी जानना चादता हूँ कि मेरे 
लिये क्या उचित है ॥ १४-१५ ॥ 

“अमितपराक्रमी मारीच | मैंने तो तुमसे इतना 
ही कहा था कि इस कार्यम तुम्हें मेरी सहायता 
करनी चाहिये || १६ ॥ 

(अच्छा, अब तुम्हें सद्दायताके लिये मेरे कथनाबुधार 
जो कार्य करना दै, उसे सुनो | तुम सुवर्णमय नर्मसे युक्त 
नितकबरे रंगके मृग दो जाओ। तुम्हारे सारे अङ्गम 
चाँदीकी-सी सफेद बूँदें रहनी चाहिये । ऐसा रूप धारण 
करके तुम रामके आश्रमम बीताके सामने विचरे । 
एक बार विदेइकुमारीको छमाकर जह तुम्हारी इच्छा दो 
उधर ही चले जाओ ॥ १७-१८ ॥ 

“तुम मायामय काञ्चन मृगको देखकर मिथिलेशकुमारी 
सीताको बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र हदी रामसे कह्देगी 
कि आप इसे पकड़ लाइये | १९ ॥ 

धजब राम तुम्हें पकड़नेके लिये आश्रमसे दूर 
चले जायेँ तो तुम भी दूरतक जाकर श्रीरामकी बोलीके 
अनुरूप द्वी--ठीक उन्दीके खरमें “ह सीते | द्या लक्ष्मण [? 
कहकर पुकारना || २० ॥ 

तुम्हारी उस , पुकारको सुनकर सीताकी प्रेरणासे 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराये हुए अपने भाईके 
ही मार्गका अनुसरण करेंगे || २१ ॥ 

८इस प्रकार राम और लक्ष्मण दौनोंके आश्रमसे दूर 
निकल जानेपर मैं सुखपूर्वक सीताको दूर छाऊँगा, ठीक उखी 
तरह जैसे इन्द्र शचीको इर लाये थे ॥ २२ ॥ 

“उत्तम त्रतका पालन करनेवाले राक्षस मारीच | इस 
प्रकार इस कार्यको सम्पन्न करके जहाँ तुम्दारी इच्छा 
ददो, वहाँ चले जाना । मैं इसके लिये तुम्ह अपना आघा 
राज्य दे दूँगा ॥ २३ ॥ 

<दीम्य | अब इस कार्यकी सिद्धिके लिये प्रस्थान 
करो | ठुम्हारा मार्ग मङ्गलमय ददौ | मैं रथपर बेंठकर दण्डकः 
बनतक ठम्दारे पीछे-पीछे चर्देगा ॥ २४ ॥ 

धामको घोखा देकर बिना युद्ध किये ही सीताको 
अपने हाथमे करके कृतार्थ हो तुम्दारे साथ दी ळॅकाको 
लौट चळूँगा | २५ ॥ 

“मारीच | यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हे अभी 
मार डाल्‍ूँगा । मेरा यह कायं तुम्ें अवश्य ऋरता 
पड़ेगा । मैं बलप्रयोग करके भी तुमे यह काम 
कराउँगा । राजाके प्रतिकूल चलनेवाला पुरुष कम खुला 
नहीं होता हैं ॥ २६ ॥ 

“रामके सामने जानेपर तुम्दारे प्राण जानेका संदेइमात्र 
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है, परंतु मेरे साथ विरोध करनेपर तो आन ही तुम्हारी 
मृत्यु निश्चित है । इन बातोंपर बुद्धि लगाकर भलीमौति 


भ्रीमवृवाल्मीकीय रामायण 
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विचार कर लो | उसके बाद यहाँ जो द्वितकर जान पड़े; उसे 
उसी प्रकार तुम करो? ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीबामीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चाहीसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


इकतालीसवाँ सर्ग 


मारीचका रावणको विनाशका 
रावणने जब राजाकी भाँति उसे ऐसी प्रतिकूल आशा 
दी, तब मारीचने निःशङ्क होकर उस राक्षसराजसे कठोर 
बाणीमे कहा--॥ १ ॥ 
“निशाचर | किस पापीने तुम्हे पुत्र, राज्य और मन्त्रियो- 
सहित तुम्हारे विनाशका यह मागं बताया है ! ॥ २ ॥ 


“राजन्‌ | कोन ऐसा पापाचारी है, जो तुम्हें सुखी देख- 
कर प्रसन्न नहीं हो रहा हे? किसने युक्तिसे तुम्हें मौतके 
द्वापर जानेकी यह सलाह दी है ?। ३॥ 


'निशाचर | आज यह बात स्पष्टरूपसे ज्ञात हो गयी कि 
तुम्हारे दुबल शन्नु तुम्हें किसी बळबानसे भिड़ाकर नष्ट होते 
देखना चाहते हैं | ४ ॥ 


“राक्षंसराज | तुम्हारे अहितका विचार रखनेवाळे किस 
नौचने तुम्हें यह पाप करनेका उपदेश दिया है! जान 
पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकमसे नष्ट होते देखना 
चाहता है ॥ ५ ॥ 


“रावण ! निश्चय ही वधके योग्य तुम्हारे वे मन्त्री हैं, जो 
कुमागंपर आरूढ़ हुए तुम-जैसे राजाको सब प्रकारसे रोक 
नहीं रहे हैं; किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो ॥ ६ ॥ 


“अच्छे मन्त्रियोंकी चाहिये कि जो राजा स्वेच्छाचारी 
होकर कुमागपर चलने लगे, उसे सब प्रकारसे वे रोकें । तुम 
भी रोकनेके ही योग्य हो; फिर भी वे मन्त्री तुम्हें रोक 
नहीं रहे हैं ॥ ७ ॥ 

“विजयी वीरोमे श्रेष्ठ निशाचर | मन्त्री अपने स्वामी 
राजाकी कृपासे ही घर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं ॥८॥ 

(रावण ! यदि स्वामीकी कृपा न हो तो सब ब्यर्थ 
हो जाता है । राजाके दोषसे दूसरे छोगोंको भी क्ट 
भोगना पड़ता है॥ ९ ॥ 

'विजयशीलेमे भेष्ठ- राक्षसराज | घर्म और यश्ञकी 
प्रापिका मूल कारण राजा ही है; अतः समी अवस्याओमे 
राजाको रक्षा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 

“रात्रिमे विचरनेवाले राक्षस ] जिसका स्वभाव अत्यन्त 
तीखा हो, जो जनताके अत्यन्त प्रतिकूल चळनेवाला और 
उद्दण्ड हो; ऐसे राजासे राज्यकी रक्षा नहीं हो सकती || ११ ॥ 

इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिमित आधरामायण आदिकाब्यक्े 


भय दिखाकर पुनः समझाना 

“जो मन्त्री तीखे उपायका उपदेश करते हैं, वे अपनी 
सलाह माननेवाले उस राजाके साथ ही दुःख भोगते हैं, जैसे 
जिनके सारथि मूख हों, ऐसे रथ नीची-ऊँची भूमिमें जानेपर 
सारथियोंके साथ ही संकटमें पड़ जाते हैं ॥ १२ ॥ 

“उपयुक्त घर्मका अनुष्ठान करनेवाले बहुत-से साधु- 
पुरुष इस जगतूमें दूसरोंके अपराधसे परिवारसहित नष्ठ 
हो गये हैं॥ १३॥ 

“रावण | प्रतिकूल बर्ताव और तीखे स्वभाववाले राजासे 
रक्षित होनेवाली प्रजा उसी तरह बृद्धिको नहीं प्राप्त होती है, 
जेसे गीदड़ या भेड़ियेसे पालित होनेवाली मेड़ें || १४ ॥ 

(रावण | जिनके तुम क्रूर, दुबुद्धि और अजितेन्द्रिय राजा 
हो, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जायँगे ॥ १५ ॥ 

“काकतालीय न्यायके अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात्‌ 
ही यह धोर दुःख प्राप्त हो गया | इस विषयमे मुझे तुम 
ही शोके योग्य जान पड़ते हो; क्योंकि सेनासहित तुम्हारा 
नाश हो जायगा ॥ १६ | 

“औरामचन्द्रजी भुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध 
कर डालेंगे | जब दोनों ही तरहसे मेरी मृत्यु निश्चित हैं; तब 
भ्रीरामके हाथसे होनेवाली जो यह मृत्यु है, इसे पाकर मैं 
कतकृत्य हो जाऊँगा; क्योंकि शत्रुके द्वारा युद्धमें मारा जाकर 
प्राणत्याग करूँगा ( ठुम-जेसे राजाके हाथसे बलपूर्वक प्राण- 
दण्ड पानेका कष्ट नहीं भोगूंगा ) ॥ १७ ॥ 

“राजन्‌ | यह निश्चित समझो कि श्रीरामके सामने 
जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊँगा और यदि तुमने 
सीताका इरण किया तो तुम अपनेको भी बन्घु-बान्धर्वासहित 
मरा हुआ ही मानो ॥ १८ ॥ 

“यदि तुम मेरे साथ जाकर 


अपहरण करोगे; तब न तो तुम जीवित बचोगे और 
न मैं ही । न लंकापुरी रहने पायेगी और न वहाँके निवासी 
राक्षस ही ॥ १९ ॥ 


“निशाचर ! में तुम्हारा इसी हूँ, इसीछिये 
कमसे रोक रहा हूँ; किंतु तुम्हें भेरी बात सहन नहीं ए 
सच है जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, वे मरणासन्न 

अपने सुद्ददों की कही हुई हितकर बातें नहीं गम 


स्वीकार करते हैं; 
न c ॥२०॥ 
अरण्यकाण्ड इकताहीस्ाँ सर्ग पूरा हुआ ॥४१ ॥ 


श्रीरामके आधश्रमसे सीताका 


अरण्यकाण्ड बयालीखचाँ सगं 
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बयालीसबाँ सगे 
मारीचका सुवणेमय मृगरूप धारण करके श्रीरामके आश्रमपर जाना ओर सीताका उसे देखना 


रावणसे इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर- 
राजके भयसे दुखी हुए मारीचने कहा--“चलो चलें ॥ १ ॥ 

“मेरे वके लिये जिनका हथियार सदा उठा ही रहता 
हे, उन घनुष-बराण और तलवार धारेण करनेवाले श्रीरामचन्दर- 
जीने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवनका अन्त 
निश्चित हे ॥ २ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीके साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित 
नहीं लोटता हैं | तुम यमदण्डसे मारे गये हो ( इसीलिये 
उनसे भिड्नेकी बात सोचते हो ) । वे श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे 
लिये यमदण्डके ही समान हैं ॥ ३ ॥ 

(परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टतापर उतारू हो गये, तब 
में क्या कर सकता हूँ । लो, यह में चलता हूँ | तात 
निशाचर | तुम्हारा कल्याण हो? || ४ ॥ 

मारीचके उस वचनसे राक्षस रावणको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उसने उसे कसकर ह्ृदयसे लगा लिया और इस 
प्रकार कद्दा--। ५ ॥ 

“यह तुमने वीस्ताकी बात कही दे; क्योंकि अब तुम 
मेरी इच्छाके वशवर्ती हो गये हो | इस समय तुम वास्तवमें 
मारीच हो | पहले तुममें किसी दूसरे राक्षसका आवेश हो 
गया था ॥ ६ ॥ 

ध्यह रत्नोंसे विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है 
इसमें पिशाचोंके-से मुखवाले गधे जुते हुए हैं, इसपर मेरे 
साथ जल्दीसे बैठ जाओ || ७ ॥ 

८४ तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है ) विदेहकुमारी सीताके 
मनमें अपने लिये लोभ उत्पन्न कर दो | उसे भाकर तुम 
जहाँ चाहो जा सकते हो । आश्रम सूना हो जानेपर मैं 
मिथिलेशक्कुमारी सीताको जबरदस्ती उठा छाऊँगा? | ८ ॥ 


तब ताटकाकुमार मारीचने रावणसे कहा--“तथास्तुः 
ऐसा ही हो । तदनन्तर रावण और मारीच दोनों उस 
विमानाकार स्थपर बेठकर शीघ्र ही उस आश्रममण्डलसे 
चल दिये ॥ ९३ || 

मार्गमे पहलेकी ही भाँति अनेकानेक पत्तनों, वनों, 
पवतो, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरोंको देखते हुए दोनोने 
दण्डकारण्यमें प्रवेश किया भौर वहाँ मारीचसहित राक्षसराज 
रावणने श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखा | १०-११ ॥ 


तब उस सुवर्णभूषित रथसे उतरकर रावणने मारीचका 
हाथ अपने हाथ ले उससे कहा--॥ १२३ | 
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'सखे | यह केलासे घिरा हुआ रामका आश्रम दिखायी 
दे रहा हे । अब शीघ्र ही वह कार्य करो, जिसके लिये मलोग 
यहाँ आये हैं? ॥ १३१ ॥ 

रावणक्री बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृगका 
रूप धारण करके श्रीरामके आश्रमके द्वारपर विचरने 
लगा ॥ १४३ ॥ 

उस समय उसने देखनेमें बड़ा ही अद्भुत रूप धारण 
कर रखा था | उसके सींगोंके ऊपरी भाग इन्द्रनील नामक 
श्रेष्ठ मणिके बने हुए जान पड़ते थे, मुख़मण्डलपर सफेद 
और काले रंगकी बूँदें थीं, सुखका रंग लाळ कमलके समान 
था | उसके कान नीलकमलके तुल्य थे और गरदन कुछ 
ऊँची थी, उदरका भाग इन्द्रनीलमणिकी कान्ति धारण कर 
रहा था । पाइवभाग महुएके फूलके समान इ्वेतवर्णके थे, 
शरीरका सुनहरा रंग कमलके केसरकी भाँति सुशोभित होता 
था ॥ १५-१७ ॥ 

उसके खुर वैदूर्यमणिके समान, पिंडल्याँ पतली और 
पूँछ ऊपरसे इन्द्रधनुषके रंगकी थी, जिससे उसका संगठित 
शरीर विशेष शोभा पा रहा था ॥ १८ ॥ 

उसकी देइकी कान्ति बड़ी ही मनोहर और चिकनी 
थी । वह नाना प्रकारकी रत्नमयी बुँदकियोसे विभूषित 
दिखायी देता था । राक्षस मारीच क्षणभरमें ही परम 
शोभाझाली मृग वन गया | १९ ॥ 

सीताको छभानेके लिये विविध धातुओंसे चित्रित मनोहर 
एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा 
श्रीरामके उस आश्रमको प्रकाशित करता हुआ सब ओर 
उत्तम घासोंको चरने और विचरने लगा || २०-२१ | 

सेकड़ों रजतमय विन्दुऑसे युक्त विचित्र रूप धारण 
करके वह मुग बड़ा प्यारा दिखायी देता था | वह ब्रक्षोके 
कोमल पर्लरवोको खाता हुआ इधर-उधर विचरने 
लगा ॥ २२ ॥ 

केलेके बगीचेमें जाकर वह कनेरोंके कुझमें जा पहुँचा । 
फिर जहाँ सीताकी दृष्टि पड़ सके, ऐसे स्थानमें जाकर मन्द्‌- 
गतिका आश्रय ले इधर-उधर घूमने लगा || २३ ॥ 

उसका प्रभाग कमलके केसरकी भाँति सुनहरे रंगका 
होनेके कारण विचित्र दिखायी देता था, इससे उस महान्‌ 
मृगकी बड़ी शोभा हो रही थी | श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके 
निकट ही वह अपनी मौजसे धूम रहा था ॥ २४ || 


वह श्रेष्ठ सरग कुछ दूर जाकर फिर लोट आता था और 
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वहीं घूमने लगता था । दो घड़ीके लिये कहीं चला जाता और 
फिर बड़ी उताबलीके साथ लोट आता था ॥ २५ ॥ 
री | 
बह कहीं खेळता; कूदता और पुनः भूमिपर ही बैठ 
जाता था, फिर आश्रमके द्वारपर आकर मृगोंके झुंडकें पीछे- 
पीछे चल देता ॥ २६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ झुंड-के-झंड म॒गोंको साथ लियि फिर लोट 
आता था | उस मृगरूपधारी राक्षसके मनमें केवल यह 
अभिलाषा थी कि किसी तरह सीताकी दृष्टि मुझपर पड़ 
जाय || २७ ॥ 

सीताके समीप आते समय वह विचित्र मण्डल ( पेंतरे ) 
दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था | उस बनमें 
विचरनेवाले जो दूसरे मृग थे, वे सब उसे देखकर 
पास आते और उसे सूँघकर दसों दिशाओंमे भाग 
जाते थे ॥ २८३ ॥ 

राक्षस मारीच यद्यपि मृगोंके वध ही तत्पर रहता था 
तथापि उस समय अपने भावको छिपानेके लिये उन वन्य 
मृगोंका स्पशं करके भी उन्हें खाता नहीं था ॥ २९३ ॥ 


उसी समय मदभरे सुन्दर नेत्रोंबाली विदेहनन्दिनी 
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सीता, जो फूल चुननेमे लगी हुई थीं) कनेर, अशोक और 
आमके बरक्षोंको लॉघती हुई उधर आ निकलीं || ३०-३१ ॥ 

फूलेको चुनती हुई वे बही विचरने लगीं | उनका मुख 
बड़ा ही सुन्दर था | वे बनवासका कष्ट भोगनेके योग्य 
नहीं थीं । परम सुन्दरी सीताने उस रत्नमय मृगको देखा, 
जिसका अङ्गप्रत्यङ्ग सुक्तामणियोसे चिन्रित-सा जान 
पड़ता था ॥ ३२३ ॥ 


उसके दाँत और ओठ बड़े सुन्दर थे तथा शरीरके 
रोएँ चाँदी एबं तानि आदि घाठुओंके बने हुए, जान पड़ते 
थे । उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीताजीकी आँखें 
आश्चयंसे खिल उटी और वे बड़े स्नेहसे उसकी ओर 
निद्दारने लगीं ॥ ३३३ ॥ 

बह मायामय मृग भी श्रीरामकी प्राणवइलमा सीताको 
देखता और उस वनको प्रकाशित-सा करता हुआ वदी 
विचरने लगा ॥ ३४३ ॥ 


सीताने वेसा मृग पहले कभी नहीं देखा था | वह नाना 


प्रकारके रत्नोंका ही बना जान पड़ता था । उसे देखकर 
जनककिंशोरी सीताको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ 


ऱ्फ नि © हक हि ~ 
इस प्रकार श्रोगाल्मीकिनिर्मित आररामाथण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बयाहीसवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ ४२ ॥ 


तततालीसबाँ सरग 
कपटमृगफ़ों देखकर लक्ष्मणका संदेह, सीताका उस सूगको जीवित या मृत अवस्थामें भी के 
आनेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरापका लक्ष्मगको समझा-बुझाकर 
सीताकी रक्षाका भार सोपकर उस मृगको मारनेके लिये जाना 


बह मृग सोने और चाँदीके समान कात्तिवाले पाइ्वं- 
भागोसे सुशोभित था । शुद्ध सुवर्णके समान कान्ति तथा 
निर्दोष अङ्गेवाली सुन्दरी सीता फूल चुनते-चुनते ही उस झगको 
देखकर मन-द्ीसन बहुत प्रस्न हुई और अपने पति 
औराम तथा देवर लक्ष्मणको हथियार लेकर आनेके लिये 
पुकारने लगी ॥ १-२ 0 


वे बारबार उन्हें पुकारती और फिर उस मृगको 
अच्छी तरह देखने लगती थीं । वे बोलीं, “आयपुत् | 
अपने भाईके साथ आइये, शीघ्र आइये? ॥ ३ 0 

विदेहकुमारी सीताके द्वार पुकारे जानेपर नरश्रेष्ठ 
श्रीराम और लक्ष्मण वहाँ आये और उस स्थानपर सब 
ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उख मृगको देखा ॥ 


उसे देखकर लक्ष्मणके मनमें संदेह हुआ और वे 


बोले-मैया ! मैं तो समझता हूँ कि इस मगके रूपमे 
बह मारीच नामका राक्षस ही आया है ॥ ५ ॥ 


“श्रीम | स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस 
पापीने कपट वेष बनाकर वनमें शिकार खेलनेके लिये आये 
हुए, कितने ही दृषोत्फुल्ल नरेशोका बध किया है ॥ ६ ॥ 


“पुरुषसिंह | यह अनेक प्रकारकी मायाएँ जानता हैं | 
इसकी जो माया सुनी गयी है, वही इस प्रकाशमान मग रूपमे 
परिगत हो गयी हे । यह गन्धर्वःनगरके समान देखने- 
भरके लिये ही है ( इसमें वास्तविकता नहीं है ) || ७ ॥ 


“र्खुनन्दन | एथ्वीनाथ | इस भूतलपर कहीं भी ऐसा 
बिचित्र रत्नमय झग नहीं है; अतः निःसंदेह यह माया 
हीहेश॥८॥ 


` मारीचके छलसे जिनकी विचारशक्ति हर ली गयी 
र उन पवित्र मुसकानवाली सीताने उपर्युक्त बाते 
हुए लक्ष्मणकी रोककर स्वयं तर 

साथ कहा--॥ ९ ॥ Sl 


¢ L 
आयपु्र | यह झग बड़ा ही सुन्दर हैं। इसने मेरे 


अरण्यकाण्ड तैतालीसवाँ खगं 


३७९ 
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मनको हर लिया हे । मद्दावाहो ! इसे ले आइये | यह हम- 
लोगोंके मन-बहलावके लिये रहेगा || १० ॥ 

“राजन्‌ | महाबाह्दो ! यद्यपि हमारे इस आश्रमपर 
बहुत-से पवित्र एवं दशनीय मृग एक साथ आवर चस्ते 
हैं तथा सुमर ( काली पूँछबाली चर्वेरी गाय ), चमर 
( सफेद पूँछवाली चर्वैरी गाय ), रीछ, चितकबरे मगोंके 
झुंड, वानर तथा सुन्दर रूपवाले मद्दाब्रळी किन्नर भी 
विचरण करते हैं, तथापि आजके पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा 
तेजःवी, सौम्य और दीसिमान्‌ मृग नहीं देखा था) जेसा कि 
यह श्रेष्ठ मृग दिखायी दे रहा है ॥ ११-१३ ॥ 

“नाना प्रकारके रंगोंसे युक्त होनेके कारण इसके अङ्ग 
विचित्र जान पड़ते हैं । ऐसा प्रतीत द्दोता है मानो यह 
रत्नोंका ही बना हुआ हो । मेरे आगे निर्भय एवं झान्त- 
भावसे स्थित होकर इस वनको प्रकाशित करता हुआ यहद 
नन्द्रमाके समान शोभा पा रहा हे ॥ १४ ॥ 

“इसका रूप अद्भुत हैं | इसकी शोभा अवर्णनीय है । 
इसकी खरसम्पत्ति ( बोली ) बड़ी सुन्दर है । विचित्र 
रत्नोंसे सुशोभित यह अद्भुत मुग मेरे मनको मोदे 
लेता हैं ॥ १५ ॥ 

“यदि यह मृग जीते-जी ही आपकी पकड़मे आ जाय 
तो एक आश्वर्यकी वस्तु होगा और सबके हृदयमे विस्मय 
उत्पन्न कर देगा ॥ १६ ॥ 

“जव हमारे वनवासकी अवधि पूरी हो जायगी और 
हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय यदद मृग हमारे 
अन्तःपुर्की शोभा बढ़ायेगा ॥ १७ ॥ 

'प्रभो | इस म्गका यदद दिव्य रूप भरतके 
आपके; मेरी सासुओंके ओर मेरे लिये भी विस्मयजनक होगा ॥ 

“पुरुषसिंद | यदि कदाचित्‌ यह श्रेष्ठ मृग जीते-जी 
पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुन्दर होगा ॥ 

“घास-फूसकी वनी हुई चटाईपर इस मरे हुए 
मृगका सुवर्णणय चमड़ा ब्रिछाकर में इसपर आपके साथ 
बैठना चाहती हूँ ॥ २० ॥ 

“यद्यपि स्वेच्छासे प्रेरित होकर अपने पतिको ऐसे काममे 
लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी ख्रियोंके 
लिये उचित नहीं माना गया हैं तथापि इस जन्तुके शरीरने 
मेरे ृदयमें विस्मय उत्पन्न कर दिया हैं ( इसीळिये मैं इसको 
पकड़ लानेके लिये अनुरोध करती हूँ » ॥ २१ ॥ 

सुनहरी रोमावली, इन्द्रनील मणिके समान सींग, 
उद्यकाळके सूर्यकरी-सी कान्ति तथा नक्षत्रलोककरी भाँति 
विन्दुयुक्त तेजसे सुशोभित उस मृगको देखकर श्रीरामचन्द्र- 
जीका मन भी विस्मित हो उठा । सीताकी पूर्वोक्त बातको 


सुनकर, उस मृगे अद्भुत रूपको देखकर, उसके उस रूपपर 
छुभाऊर और सीतामे प्रेरित होकर हर्षगे भरे हुए श्रीरामने 
अपने भाई लक्ष्मणसे कद्दा-॥। २२-२४ ॥ 

(लक्ष्मण | देखो तो सद्दी, विदेहनन्दिनी सीताकें मनमें 
इस मुगको पानेके लिये क्रितनी प्रबळ इच्छा जाग उठी 
हे ! वास्तव इसका रूप है भी बहुत ही सुन्दर । अपने 
रूपकी इस श्रेष्ठताके कारण ही यह म्रग आज जीवित 
नहीं रह सकेगा ॥ २५ ॥ 

“सुमित्रानन्दन ! देवराज इन्द्रके नन्दनवनं और 
कुवेरके चेत्ररथवनमें भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा, 
जो इसकी समानता कर सके | फिर प्रथ्वीपर तो हो ही 
कहाँसे सकता हैं || २६ ॥ 

“टेरी और सीधी रुचिर रोमावळियाँ इस मृगके 
शरीरका आश्रय ले सुनहरे विन्दुओंसे चित्रित हो बड़ी 
शोभा पा रही हें || २७ | 

“देखो न, जब यह जँभाई लेता दे, तब इसके मुखसे 
प्रज्वलित अग्निशिखाके समान दमकती हुई जिह्वा 
बाहर निकल आती हे और मेघते प्रकट हुई विजलीके समान 
चमकने लगती हैं || २८ ॥ 

“इसका मुख-सम्पुट इन्द्रनीलमणिके बने हुए चषक 
( पानपात्र ) के समान जान पड़ता है, उद्र शङ्क 
और मोतीके समान सफेद दै | यह अवर्णनीय मृग किसके मन- 
को नहीं ठभा लेगा || २९ | 

“नाना प्रकारके रत्नासे विभूषित इसके सुनहरी प्रभावाळे 
दिव्य रूपको देखकर किसके मनें विस्मय नहीं होगा ।।३०॥ 

(लक्ष्मण | राजालोग बड़े-बड़े वनोंमें मृगया खेलते 
समय मांस ( झुगनर्म ) के लिये ओर शिकार खेलनेका 
शीक पूरा करनेके लिये भी धनुष हाथमें लेकर मृ्गोंको 
मारते हैं ॥ ३१ ॥ 

मगयाके उद्योगसे ही राजा लोग विशाल वनभें 
घनका भी थंग्रह करते हैं; क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और 
सुवर्ण आदिमे युक्त नाना प्रकारकी धातुएँ उपलब्ध 
होती हैं ॥ ३२ ॥ 

लक्ष्मण | कोदाकी वृद्धि करनेवाला वह बन्य धन 
मनुष्योंके लिये अत्यन्त उत्कृष्ट होता दै । ठीक उसी तरह, 
जैसे ब्रहाभावको प्राप्त हुए पुरुषके ल्यि मनके चिन्तन- 
मात्रसे प्राप्त हुईं सारी वस्तुएँ अत्यन्त उत्तम बतायी 
गयी हैं ॥ ३३ ॥ 

“लक्ष्मण | अर्थी मनुष्य जिस अर्थ ( प्रयोजन ) का 
सम्पादन करनेके लिये उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही 
चल देता है; उस अत्यन्त आवश्यक प्रयोजनको ही अर्शसाधन- 
में चतुर एवं अर्थशात्रके ज्ञाता विद्वान्‌ “अर्थ) कहते हैं ।।३४।। 


३८० शरीमदूबालमीकीय रामायण 
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“इस रत्नस्वरूप श्रेष्ठ मृगके बहुमूल्य सुन नरमड्डेपर 
सुन्दरी बिदेहराजनम्दिनी सीता मेरे साथ ब्ैठेगी ॥ ३५ ॥ 

(कदली ( कोमळ ऊँचे चितकबरे और नीलाग्ररोमवाले 
मृगविशेष )) प्रियक ( कोमल ऊँचे चिकने और घने 
रोमबाले मृगविशेष ), प्रवेण ( विशेष प्रकारके बकरे ) और 
अवि ( भेड़ ) की त्वचा भी स्पशं करनेमें इस काचन मृगके 
छारेके समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा भेरा 
विश्वास है ॥ ३६ ॥। 


“यह सुन्दर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मुग 
( मृगशिरा नक्षत्र ) है, ये दोनों ददी दिव्य मृग हैं । इनमेसे 
एक तोरामृग और दूसरा मदीमुँग है ॥ ३७ ॥ 

“लक्ष्मण | तुम मुझसे जैसा कह रहे हो यदि वेसा ही 
यह मृग होश यदि यह राक्षसकी माया ही हो तो भी मुझे 
उसका वध करना ददी चाहिये ॥ ३८ ॥ 

“क्योकि अपवित्र ( दुष्ट ) चित्तवाले इस क्रूरकर्मो 
मारीचने वनमें विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियोंकी 
हत्या की है ॥ ३९ ॥ 


“इसने मृगयाके समय प्रकट होकर बहुत-से महाधनुर्घर 
नरेशोका वध किया है, अतः इस मृगके रूपमे इसका भी 
बध अवश्य करने योग्य है ।। ४० ॥ 


“इसी बनमें पहले वातापि नामक राक्षस रहता था; जो 
तपस्वी महात्माओंका तिरस्कार करके कपटपूण उपायसे उनके 
पेटमे पहुँच जाता और जेसे खञ्चरीको अपने ही गर्भका बच्चा 
नष्ट कर देता दै, उसी प्रकार उन ब्रझधियोको नष्ट कर देता 
था 0 ४१ ॥ 

“बह वातापि एक दिन दीर्घकालके पश्चात्‌ लोभवश 
तेजस्वी महामुनि आगस्त्यजीके पास जा पहुँचा ओर ( भाद्ध- 
कार्म ) उनका आह(र बन गया । उनके पेटमें पहुँच 

गया ॥ ४२ ॥ 

“्ाद्धके अन्तमे जब बह अपना राक्षसरूप प्रकट करनेकी 
इच्छा करने लगा--उनका पेट फाड़कर निकल आनेको उद्यत 


हुआ, तब उस वातापिको लक्ष्य करके भगवान्‌ अगस्त्य 
मुसकराय और उससे इस प्रकार बोले-॥ ४३ ॥ 


“वातापे | तुमने विना सोचे-विचारे इस जीव-जगतूमे 
बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अपने तेजसे तिरघ्क्कृत किया है, उसी 
पापसे अब तुम पच गये || ४४ ॥ 

म ज 

लक्ष्मण | जो सदा घर्ममें तत्प! रहनेवाले मुझ-जे 
जितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक 
राक्षसको भी वातापिके समान दी नष्ट हो जाना चाहिये ॥४५॥ 


जैसे बातापि अगस्त्यके द्वारा नष्ट हुआ; उसी प्रकार 
यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा 
जायगा । तुम अस्र और कवच आइिसे सुसज्जित हो जाओ 
और यहाँ सावधानीके साथ मिथिकेशकुमारीको रक्षा 
करो ॥ ४६ ॥ 


«रघुनन्दन ! हमलोगोंका जो आवश्यक कर्तव्य है, वह 
सीताकी रक्षाके ही अधीन है । में इस मृगको मार डागा 
अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊगा ॥ ४७ ॥ 

“सुमित्राकुमार क्ष्मण | देखो, इस मृगका चर्म तगत 
करनेके लिये विदेहनन्द्नीको कितनी उत्कण्ठा हो रही दै 
इसलिये इस मृगको ले आनेके ल्थि में तुरंत ही जा रहदा हूँ ॥ 


“इस मृगको मारनेका प्रधान देतु दै, इसके चमड्ेको 
प्राप्त करना | आज इसीके कारण यह मृग जीवित नहीं रह 
सकेगा | लक्ष्मण | तुम आभमपर रहकर सीताके साथ 
सावधान रहदना-सावघानीके साथ तबतक इसकी रक्षा 
करना, जत्रतक कि मैं एक ही बाणसे इस चितकबरे मृगको 
मार नहीं डालता हूँ । मारनेके पश्चात्‌ इसका चमड़ा लेकर 
मैं शीघ्र लोट आऊँगा ॥ ४९-५० ॥ 


“लक्ष्मण ! बुद्धिमान्‌ पक्षी य॒ध्रराज जटायु बड़े दी 
बलवान्‌ और सामर्थ्यशाली हैं | उनके साथ ही यहाँ सदा 
सावधान रहना । मिथिलेशक्ुमारी सीताको अपने सरक्षणमे 
लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओमें रहनेवाले राक्षसाॉकी ओरसे 
चौकन्ने रहना? ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार फोवास्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्ड तेताहीसवाँ स पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चोवालीसवाँ सर्ग 
श्रीरामके दारा मारीचका वथ और उसके द्वारा सीता ओर लक्ष्मणके 
पुकारनेका शब्द सुनकर श्रीरामकी चिन्ता 


लक्ष्मणकी इस प्रकार आदेश देकर रघुकुलका आनन्द 


तत्पश्चात्‌ मह्दापराक़रमी रघुनाथजी तीन स्थार्नोर्मे 


बढानेवारे महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सोनेकी मूँठवाली झके हुए अपने आभूषणरूप धनुषको हाथमें छे पीठपर 


तलवार कमर्स बौध ली ॥ १ ॥ 


`, जश्तरलोकम विचरनेवाळा खग ( शुगदिरा 


दो तरकस बॉधकर वहाँसे चल दिये ॥ २॥ 


रा नक्षत्र ) । २- प्ृथ्वीपर विच्तरनेवाला काञ्जनमूग । 


ध्‌ 


अरण्यकाण्ड चौवालीखवाँ खग 
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राजाधिराज श्रीरामको आते देख बद्द वन्य मूर्गोका 
राजा काञ्चनमुग भयके मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत 
ही उनके दृष्टिपधमें आ गया ॥ ३ ॥ 


तत्र तलवार बाँधे और धनुष लिये श्रीराम जिस 
ओर वह मृग था, उसी ओर दोड़े | धनुर्धर श्रीरामने 
देखा, वह अपने रूपसे सामनेकी दिशाको प्रकाशित-सी 
कर रहा था | उस महान्‌ वनम वह पीछेकी ओर देख: 
देखकर आगेकी ओर भाग रहा था | कभी छलाँगे 
मारकर बडुत दूर निकल जाता और कमी इतना निकट 
दिखायी देता कि द्दाथसे पकड छेनेका लोभ पैदा कर 
देता था | कभी डरा हुआ, कभी घबराया दुआ और 
कभी आकाराम उछलता हुआ दीख पड़ता था | कभी 
बनके किन्ही स्थानोंमे छिपकर अदृश्य हो जाता था, 
मानो शरदूऋतुका चन्द्रमण्डल मेघखण्डोंले आद्वृत हो 
गया हो । एक ही मरुहू्तमे वह निकट दिखायी देता और 
पुनः बहुत दूरके स्थानमें चमक उठता था || ४-७ ॥ 


इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मग- 
रूपधारी मारीच श्रीरघुनाश्रजीको उनके आश्रमसे बहुत 
दूर खींच ले गया ॥ ८ ॥ 


उस समय उससे मोहित और विवश द्दोकर श्रीराम 
कुछ कुपित हो उठे और थककर एक जगद छायाका आश्रय 
ले हरी-हरी घासवाली भूमिपर खड़े हो गये ॥ ९ ॥ 

इस मृगरूपधारी निशाचरने उन्हें उन्मत्त-सा कर 
दिया था । थोड़ी ही देरमे वह दूसरे मृगांसे घिरा हुआ 
पास ही दिखायी दिया || १० ॥ 


श्रीराम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यद्द देखकर वह 
किर भागा और भयके मारे पुनः तत्काल द्वी अदृश्य 
हो गया ॥ ११ || 

तदनन्तर वह पुनः दूरवर्ती त्रृक्ष-्समूहसे होकर 
निकला | उसे देखकर मद्दातेजम्वी श्रीरामने मार डालनेका 
निश्चय किया ॥ १२ ॥ 

तव वहाँ क्रोधर्म भरे हुए वलवान्‌ राश्रवेन्द्र श्रीरामने 
तरकससे सूर्यकी किरणोंके समान तेजस्वी एक प्रज्वलित 
एवं झत्रु-संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष्रपर 
रखा और उस धनुषको जोरसे खींचकर उस मृगको दी 
लक्ष्य करके फुफकारते सपंके समान सनसनाता हुआ 
वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी वाण, जिसे ब्रह्माजीने बनाया 
था; छोड़ दिया ॥ १३-१४९ ॥ 


वञ्रकै समान तेजस्वी उस उत्तम वाणमे मृगरूपधारी 
मारीचके झारीरको चीरकर उसके हृदयको भी विदीण 
कर दिया ॥ १५१ ॥ 


“उसकी चोटसे अत्यन्त आतुर हो वह राक्षस ताड़के 
बराबर उछलकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसका जीवन 
समाप्त हो चला । वह प्रृथ्वीपर पड़ाःपड़ा भर्यकर गर्जना 
करने लगा ॥ १६३ ॥ 

मरते समय मारीचने अपने उस कृत्रिम शरीरको त्याग 
दिया । फिर रावणक़े वचनका स्मरण करके उस राक्षसने 
सोचा, किस उपाये सीता लक्ष्मणको यहाँ भेज दे और 
सूने आश्रमसे रावण उसे हर ले जाय | १७-१८ ॥ 


रावणके बताये हुए उपायको काममें ळानेका अवसर 
आ गया है--यह समझकर उके श्रीरामचन्द्रजीके ही समान 
स्वरम “हा सीते | हा लक्ष्मण |? कहकर पुकारा || १९ || 


श्रीरामके अनुपम बाणसे उसका मम॑ विदीणं हो गया 
था, अतः उस मृगरूपको त्यागकर उसने राक्षसरूप धारण 
कर लिया | २० ॥ 

प्राणत्याग करते समय मारीचने अ;ने शरीरको बहुत 
बड़ा वना लिया था | भयंक्रर दिखायी देनेवाले उस राक्षसको 
भूमिपर पड़कर खूनसे लश्रपथ हो घरतीपर लोटते और 
छटपराते देख श्रीरामको लक्ष्मणकी कह्दी हुई बात याद आ 
गयी और वे मन-ही-मन सीताकी चिन्ता करने लगे | २१-२२॥ 


वे सोचने लगे, 'अद्दो | नैशा ळक्ष्मणने पहले कट्दा था, 
उसके अनुसार यदद वास्तवमें मारीचकी माया ही थी | 
लक्ष्मणकी बात ठीक निकली | आज मेरे द्वारा यह मारीच 
ही मारा गया ॥ २३ ॥ 

“परंतु यद्द राक्षस उच्चस्वरसे “द्दा सीते | हा लक्ष्मण ! 
की पुकार करके मरा है | उसके उस दाब्द्को सुनकर 
सीताकी केसी अवस्था हो जायगी और मद्दावाहु लक्ष्मणकी 


_भी कया दशा दरोगी ? ॥ २४३ ॥ 


ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्रीरामके रोंगटे खड़े हो गये । 
उस समय वहाँ मृगरूपधारी उस राक्षसको मारकर और 
उसके उस शब्दकों सुनकर श्रीरामक्रे मनर्मे विषादजनित 
तीअ भय समा गया ॥ २५-२६ | 

उस लोकविलक्षण मृगका वघ करके तपस्वीके उपभोगे 
आनेयोग्य फल-मूल आदि लेकर श्रीराम तत्काल ही जन- 
स्थानके निकटवर्ती पञ्चवटीमें स्थित अपने आश्रसकी और 
बड़ी उतावलीके साथ चले || २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चोबाठीसवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४४॥ 
Camara ee 
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सीताके मार्थिक वचनोंसे प्रेरित हकर लक्ष्मणका श्ारामके पास जाना 


उस समय वनमें जो आतेनाद हुआ; उसे अपने 
प्रतिके | 
बोलीं--मैया | जाओ, श्रीरघुनाथजीकी सुधि छो--डउनकों 
समाचार जानी ॥ १ ॥ 


ग्रसे मिल्ता-जुलता जान श्रीसीतांजी लक्ष्मण? 


“उन्होंने बड़े 
उनका वह शब्द 


आर्तंखससे हमलोगोंको पुकारा दे 


। मैने 


सुना है; वह बहुत उच् 

भा । उसे सुनकर मेरे प्राण ओर मन अपने स्थानपर 
4 ~» + I ~ = 

नहीं रह गये है--मै घबरा उठी हूँ ॥ २॥ 


& 


स्वरसे 


“तुम्हारे भाई वनां आतंनाद कर रहे हैं 
शरण--रक्षाका सहारा चाहते हैं | तुम उन्हें बचाओ । 
जल्दी ही आपने भाईके पास दौड़े हुए जाओ । जैसे 

| साँड़ सिंद्दोके पंजेम फंस गया हो; उसी प्रकार वे 
राक्षसांके बशभे पड़ गये हें, अतः जाओ ।? सीताके 
ऐसा कहनेपर भी भाईके आदेशका विचार करके लक्ष्मण 
नहीं गये ॥ ३-४ ॥ 

उनके इस व्यवहारसे वहाँ जनककिशोरी सीता क्षुब्ध 
हो उठी ओर उनसे इस प्रकार बोलीं--'्सुमित्नाकुमार ] 
तुम मित्ररूपमें अपने भाईके शत्रु ही जान पड़ते हो, 
इसीलिये तुम इस संकटकी 
पास नहीं पहुँच रहे हो । लक्ष्मण | में जानती हूँ, तुम 
सुझपर अधिकार करनेके लिये इस समय श्रीरामका विनाश 
ही चाहते हो ॥ ५-६ ॥ 

भरे लिये तुम्हारे मनमें डोभ हो गया है, निश्चय 
ही इसीलिये तुम श्रीरघुनाथर्ज के पीछे नहीं जा रहे हो । में 
समझती हूँ; शीरामका संकटमें पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। 
तुम्हारे मनमें अपने भाईके प्रति स्नेह नहीं है ॥ ७ ॥ 

वयही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी शीरासचन्द्रजीको 

देखने न जाकर यहाँ निश्चिन्त खड़े हो । हाय ! जो मुख्यतः 
तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवाके लिये तुस यहाँ 
आये हो; यदि उन्दीके प्राण संकटे पड़ गये तो यहाँ भेरी 
रक्षासे क्या होगा १ ॥ ८३ ॥ 
“बिदेहकुमारी सीलाजोकी दशा भयभीत हुई इरिणीके 
समान हो रदी थी । उन्होंने झोकमरन होकर आँसू बहाते 
` हुए जव उपयुक्त बातें कहीं; तब लक्ष्मण उनसे इस 
प्रकार बोळे--॥। ९३ ॥ 

‹त्रिदेहनन्दिनि ! आप विश्वास करें; नाग, असुर 
गन्धर्व, देवता, दानव तथा राक्षस-ये सब मिलकर 
भी आपके पतिको परास्त नहीं कर सकते, मेरे इस कथनमें 
संशय नहीं है ॥ १०३ ॥ 


अवस्थामं भी भाईके 


देवताओं, 


| शोभने | मनुष्यों, 


गन्धवों, 
पिशाचों, किन्नरों, मृगो तथा घोर 
हीं ह, जो समराङ्गणमे इन्द्रके 


पक्षिया; 


राक्ष; 


दानवामे भी ऐसा कोई 


समान पराक्रमी 


सामना कर सके | भगवान्‌ 
श्रीराम युद्धमें अवध्य हैं; अतएव आपको ऐसी बात ही 
नहीं कहनी चाहिये || ११-१३ ॥ 

'श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थितिमं इस 
में आपको अकेली नहीं छोड़ सकता | सैनिक 


ब्‌ > 
बड़े 


वनके भीतर 
-बळसे सम्पन्न 
बड़े राजा अपनी सारी सेनाओंके द्वारा भी श्रीरामके 
बळक्रो कुण्ठित नहीं कर सकते | देवताओं तथा इन्द्र 
आदिके साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करे 
तो वे श्रीरामे बलका वेग नहीं रोक सकते; अतः आपका 
हुद्य शान्त हो | आप संताप छोड़ दें ॥ १४-१५ ॥ 


“आपके पतिदेव उस सुन्दर मृगको मारकर शीघ्र द 
लौट आयेंगे | वह शब्द जो आपने सुना था, अवश्य ही 
उनका नहीं था | किसी देवताने कोई शब्द प्रकट किया 
हो, ऐसी बात भी नहीं हैं| वह तो उस राक्षसकी गन्धर्व- 
नगरके समान झूठी माया ही थी ॥ १६३ ॥ 

धसुन्दरि | विदेहनन्दिनि | महात्मा भ्रीरामचन्द्रजीने 
मुझपर आपकी रक्षाका भार सौंपा हैं। इस समय आप 
भेरे पास उनकी धरोहरके रूपमे हैं, अतः आपको में यहाँ 
अकेली नहीं छोड़ सकता ॥ १७३ ॥ 

“कल्याणमयी देवि ! जिस समय खरका वध किया गया? 
उस समय जनग्थाननिवासी दूसरे बहुत-से राक्षस भी मारे 
गये थे, इस कारण इन निशाचरोने हमारे साथ वैर 
बाँध लिया है ॥ १८३ ॥ 

“विदेइनन्दिनि | प्राणियोंकी हिंसा ही जिनका क्रीड़ा- 
विहार या मनोरञ्जन दै, वे राक्षस ही इस विशाल वनमें 


नाना प्रकारकी बोलियाँ बोला करते हैं; अतः आपको चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये? || १९३ ।| 


ल्क्ष्मणके ऐसा कइनेपर सीताको बड़ा क्रोध हुआ? 


उनकी आँखें छाल हो गयीं और वे सत्यवादी लश्मणसे कठोर 
बातें कहने लगी-॥। २०३ ॥ 


“अनाय ! निर्दयी ! क्रूरकरमा | कुलाङ्गार ! में तशे 
खूब समझती हूँ | श्रीराम किसी भारी विपत्तिमें पड़ जायें, 


यही ठुझे प्रिय है । इसीलिये तू रामपर संकट आया देखकर 
भी ऐसी बातें बना रहा है || २१-२२ ॥ 


“लक्ष्मण ! तेरेजैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए झजुओंके 


Is >> 


अरण्यकाण्ड छियालीसवाँ खग 
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मनमे इस तरहका पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है || २३ ॥ 

“तू बड़ा दुष्ट दे, श्रीरामको अकेले वनमें आते देख मुझे 
प्राप्त करनेके लिये ही अपने भावको छिपाकर तू भी अकेला 
ही उनके पीछे-पीछे चला आया है, अथवा यह भी सम्भव 
है कि भरतने ही तुझे भेजा हो || २४ ॥ 

“परतु सुमित्राकुमार | तेरा या भरतका वह मनोरथ 
सिद्ध नहीं हो सकता | नीलकमलके समान श्यामसुन्दर कमल- 
नयन श्रीरामको पतिरूपमे पाकर में दूसरे किसी क्षुद्र पुरुषकी 
कामना केसे कर सकती हूँ ! ॥ २५९ ॥ 

“ुमित्राकुमार ! में तेरे सामने ही निःसंदेह अपने 
प्राण त्याग दूँगी, किंतु श्रीरामके बिना एक क्षण भी इस 
भूतलपर जीवित नहीं रह सवूँगी? ॥ २६१ ॥ 

सीताने जबर इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर 
देनेवाळी बात कही, तब जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर 
उनसे बोले--'देवि | मैं आपकी बातका जवाब नहीं दे 
सकता; क्योंकि आप मेरे लिये आराधनीया देवीके समान 
हैं || २७-२८ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी | ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें 
मुँहते निकाळवा ख्नियोके लिये आश्चयंकी बात नहीं है; क्योंकि 
इस संसारगें नारियांका ऐसा स्वभाव बहूधा देखा जाता है || 

“स्त्रियाँ प्रायः विनय आदि धर्मास रहित) चञ्चल, कठोर 
तथा घरमे फूट डाळनेवाली होती हैँ । विदेहकुमारी जानकी | 
आपकी यह बात मेरे दोनों कानोंमें तपाये हुए लोहेके समान 
लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता | ३०३ ॥ 

“इस वनमें विचरनेवाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा 
कथन सुनें । मैंने न्यायथुक्त वात कही हैं तो भी आपने मेरे 
प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुँहसे निकाली है । निश्चय दी 
आज आपकी बुद्धि मारो गयी दे | आप नष्ट होना चाइती 


३८३ 


हैं | धिक्कार है आपको, जो आप मुझपर ऐसा संदेह करती हैँ । 
मैं बड़े भाईँकी आशाका पालन करनेमैं दढ़तापूर्वक तत्पर हूँ 
और आप केवल नारी होनेके कारण साधारण म्रियोंके दुष्ट 
स्वभावको अपनाकर मेरे भ्रति ऐसी आशङ्का करती हैं | अच्छा) 
अब में वहीं जाता हूँ, जहाँ मैया श्रीराम गये हैं । सुभ्रुखि | 
आपका कल्याण हो ॥ ३१-३३॥ 

“विशाढलोचने | वनके सम्पूर्ण देवता आपकी रक्षा करें; 
क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भवंकर अपशकुन प्रकट 
हो रहे है, उन्होंने मुझे संशयमें डाळ दिया है । क्या मैं 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ लोटकर पुनः आपको सकुशल देख 
सकूँगा १? ॥ ३४ ॥ 

लक्ष्मणके ऐसा कद्दनेपर जनककिशोरी सीता रोने लगीं | 
उनके नेत्रासे आँसुओंकी तीव्र धारा बह चली | वे उन्हें इस 
प्रकार उत्तर देती हुई बोर्ली--॥ ३५ ॥ 

“लकमण | में श्रीरामसे बिछुड़ जानेपर गोदावरी नदीमे 
समा जाऊँगी अथवा गलेमे फाँसी लगा रूँगी अथवा पर्वतके 
दुर्गाम शिखरपर चढ़कर बहाँसे अपने शरीरकों नीचे डाल 
दूँगी या तीत्र.विष पान कर दूँगी अथवा जळती आगमे 
प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्रीरघुनाथजीके लिवा दूसरे किसी 
पुरुषका कदापि स्प नहीं करूंगी? || ३६-३७ ॥ 

लक्ष्मणके कामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर 
रोती हुई सीता अधिक दुःखके कारण दोनों दार्थोसे अपने 
उद्रपर आघात करने ल्गी--छाती पीटमे लगीं ॥ ३८ ॥ 

विद्याललोचना सीताको आत द्वोकर रोती देख हुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणने मन-द्दी-मन उनै सान्प्वना दी) परंतु सोता 
उस समय अपने देवरसे कुछ नहीं बोलीं ॥ ३९ ॥ 

तब मनको बदाम रखनेवाळे लक्ष्मणने दोनों हाथ जोड़ 
कुछ झुककर मिथिलेशक्कुमारी सीताको प्रणाम किया और 
घारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चल लिये || ४० || 


इस प्रकार श्रीबादमीकिनिमित आर्षशमायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे पेताळीसबाँ सम पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 


छियालीसबाँ सग 
रावणका साधुवेषमें सीताके पास जाकर उनका परिचय पूछना ओर सीताका 
आतिथ्यके लिये उसे आमन्त्रित करना 


सीताके कठोर बचन कहनेपर कुपित हुए लक्ष्मण 
श्रीरामसे मिलनेकी विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही 
वहाँसे चल दिये ॥ १ | 

लक्ष्मणके चले जानेपर रावणको मोका मिल गया) 
अतः वह संन्यासीका वेष धारण करके शीघ्र ही विदेहकुमारी 
सीताके समीप गया || २ ॥ 


वदद शरीरपर साफ-सुथरा गेदए रंगका वल्ल लपेटे हुए 
था | उसके मस्तकपर शिखा, हाथमे छाता और परोमे 
जूते थे | उसने बायें कंधेपर डंडा रखकर उसमें कमण्डलु 
लटका रखा था ॥ ३॥ 


अत्यन्त बढ्बान्‌ रावण उस वनमें परित्राजकका रूप 
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धारण करके श्रीराम और लक्ष्मण दोनों बन्धुओंसे रदित हुई 
अकेली विदेइकुमारी सीताके पास गया || ४ ॥ 

जैसे सूयं और चन्द्रमासे हीन हुई संध्याके पास महान 
अंधकार उपस्थित होश उसी प्रकार वह सीताके निकट 
गया | तदनन्तर जैसे चन्द्रमासे रहित हुई रोहिणीपर 
अत्यन्त दारुण ग्रह मंगल या शनेश्चरकी दृष्टि पड़े, उसी 
प्रकार उस अतिशय क्रूर राबणने उस भोली-भाली यशस्विनी 
राजकुमारीकी ओर देखा ॥ ५९ ॥ 


उस भयंकर पापाचारीको आया देख जनस्थानके 
बृक्षेने हिलना बंद कर दिया और हवाका वेग रुक गया | 
लाल नेत्रोॉवाले रावणको अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीब्र 
गतिसे बहनेवाली गोदावरी नदी भयके मारे धीरे-धीरे 
बहने लगी ॥ ६-७१ ॥ 


रामसे बदला लेनेका अवसर दूँढ़नेवाछा दशमुख 


रावण उस समय भिक्षुरूपसे विदेइकुमारी सीताके 
पास पहुँचा ॥ ८ ॥ 


उस समय बिदेइराजकुमारी सीता अपने पतिके लिये 
शोक और चिन्तामे डूबी हुई थीं । उसी अवस्थामे अभन्य 
रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित 
हुआ, मानो शनेश्वर ग्रह चित्राके सामने जा पहुँचा हो ॥ 
जैसे कुआँ तिनकौसे ढका हुआ हो) उसी प्रकार 
भव्य रूपसे अपनी अभव्यताको छिपाकर रावण सहसा 
बह जा पहुँचा और यशस्विनी रामपत्नी वेदेहीको देखकर 
खड़ा हो गया ॥ १०३ ॥ 
उस समय रावण वहाँ खड़ा-खड़ा रामपत्नी सीताको 
देखने लगा | वे बड़ी सुन्दरी थीं । उनके दाँत और ओठ 
भी सुन्दर थे, मुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको छीने लेता 
था । वे पणंशालामे बेठी हुई झोकसे पीड़ित हो आँसू 
जहा रही थीं ॥ ११-१२ ॥ 
वह निशाचर प्रसन्नचित्त हो रेशमी पीताम्बरसे 
` सुशोभित कमलनयनी विदेहकुमारीके सामने गया ॥ १३ ॥ 
उन्हें देखते ही कामदेवके बाणोंसे घायल हो राक्षस- 


राज रावण वेदमन्त्रका उच्चारण करने लगा और उस ` 


एकान्त स्थानम चिमीतभावसे उनसे कुछ कहनेको 
उद्यत हुआ ॥ १४ ॥ 

न्रिलोकसुन्द्री सीता अपने शरीरसे कमळसे रहित 
कमलालया लक्ष्मी की भाति ज्ञोभा पा रद्दी थीं । रावण उनकी 
प्रशंसा करता हुआ बोला-॥ १५ ॥ . 


श्रीमवृचाल्मीकीय रामायण 
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पद्मिनी ( पुष्करिणी ) की भाँति कमलोकी सुन्द्र-सी माला 
धारण करती हो | १६ ॥ 

“शुभानने | दुम श्री, ही, कीतिं, शुभस्वरूपा लक्ष्मी 
अथवा अप्सरा तो नहीं हो ! अथवा वरारोहे | तुम भूति 
या स्वेच्छापूवंक विहार करनेवाली कामदेवकी पत्नी रति 
तो नहीं हो ! ॥ १७॥ 

तुम्हारे दाँत बराबर हैं | उनके अग्रभाग कुन्दकी 
कलियोके समान शोभा पाते हैं | वे सब-के-सब चिकने और 
सफेद हैं | तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी-वड़ी और निर्मल हैं । 
उनके दोनो कोये लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं | कटिका 
अग्रमाग विशाल एवं मांसल है । दोनों जाँघें हाथीकी सूँड़के 
समान शोभा पाती हैं ॥ १८३ ॥ 

(तुम्हारे ये दोनो स्तन पुष्ट, गोलाकार, परस्पर सटे 
हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुखवाले, कमनीय, चिकने 
ताड़फलके समान आकारवाले, परम सुन्दर और श्रेष्ठ मणिमय 
आमूषरणोसे विभूषित है ॥ १९-२० ॥ 


“सुन्दर मुसकान, रुचिर दन्तावली ओर मनोहर नेत्र- 
वाली विलासिनी रमणी | तुम अपने रूप-सौन्दयसे मेरे मनक्रो 
बसे ही हरे लेती हो, जैसे नदी जलके द्वारा अपने तटका 
अपहरण करती है ॥ २१ ॥ 

“तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्टीमे आ जाय । 
केश चिकने ओर मनोहर हैं। दोनों स्तन एक दूसरेसे सटे 
हुए हैं । सुन्दरी | देवता, गन्धव, यक्ष और किन्नर जातिकी 
स्त्रियोंमे भी कोई तुम-जेसी नहीं है ॥ २२ ॥ 

“प्रथ्वीपर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आजसे पहले 
कभी देखी ही नहीं थी । कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकोमें 


: सबसे सुन्दर रूप, सुकुमारता और नयी अवस्था और 


कहाँ इस दुर्गम वनमे निवास | ये सब बातें 
ध्यानमें आते ही मेरे मनको मथे डालती हैं । ठुम्हारा 
कल्याण हो । यहाँसे चली जाओ । तुम यहाँ रहनेके 
योग्य नहीं हो ॥ २३-२४ ॥ 

“यह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयंकर 
ाक्षसोके रहनेकी जगह है । तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, 
समृद्धिशाली नगरों और सुगन्धयुक्त उपवनामे निवास 
करना और विचरना चाहिये ॥ २५३ ॥ 


“शोभने ! वही पुष्प श्रेष्ठ है; वही गन्ध उत्तम है ओर 


बही बस्न सुन्दर है, जो तुम्हारे उपयोगामें आये । कजरारे 
नेत्रोंवाली सुन्दरी | मैं उसीको श्रेष्ठ पति मानता हूँ, जिसे 
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तुम्हारा खुखद संयोग प्राप्त हो ॥ २६३ | 


“पवित्र मुसकान और सुन्दर अज्ञोंवाली देवि | तुम 


कौन दो १ मुझे तो तुम रुद्रो, मरुद्गणों अथवा वसुओंसे 


सम्बन्ध रखनेवाली देवी जान पड़ती हो ॥ २७३ ॥| 


“उत्तम सुवर्णकी-सी कान्तिवाली तथा रेशमी पीताम्बर - 
चारण करनेवाली सुन्दरी ! ( तुम कौन ददो १ ) तुम्हारे 
सुख; नेत्र; दाय और पैर कसलोंके समान हैं; अतः दुम 
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“यहाँ गन्धव, देवता तथा किन्नर नहीं आते-जाते हैं | 
यह राक्षसाका निवासस्थान दे, फिर तुम कैसे यहाँ 
आ गयी ! ॥ २८१ ॥ 


“यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याप्र, मृग, भेड़िये, रीछ) 
शेर और कंक ( गीध आदि पक्षी ) रहते हैं | तुम्हें इनसे 
भय क्यों नहीं हो रहा है ! ॥ २९१ ॥ 

“वरानने ! इस विशाल वनके भीतर अत्यन्त वेगशाली 
और भयंकर मदमत्त गजराजोंके बीच अकेली रहती हुई 
तुम भयभीत केसे नहीं होती हो ! ॥ ३०१ ॥ 

“कल्याणमश्री देव | बताओ, तुम कौन हो ! किसकी 
हो ! और कहँसे आकर किस कारण इस राक्षससेवित घोर 
दण्डकारण्यमें अकेली विचरण करती हो ११ ॥ ३१३ ॥ 

वेषभूषासे महात्मा बनकर आये हुए रावणने जब 
विदेहकुमारी सीताकी इस प्रकार प्रशंसा की, तब 
ब्राहमणवेषमे वहाँ पधारे हुए रावणको देखकर मेथिलीने 
अतिथि-सत्कारके लिये उपयोगी सभी सामग्रियोंद्वारा उसका 
पूजन किया ॥ २२-३३ ॥ 

पहले बेठनेके लिये आसन दे, पाद्य ( पैर धोनेके लिये 
जल ) निवेदन किया । तदनन्तर ऊपरसे सौम्य दिखायी 
देनेवाले उस अतिथिको भोजनके लिये निमन्त्रण देते हुए 
कहा-'्रह्मन्‌ ! भोजन तेयार है, ग्रहण कीजिये? ॥ ३४ ॥ 


वह ब्राह्मणके वेषमें आया था, कमण्डछ और गेरुआ 
व्ल घारण किये हुए था । ब्राह्मण-वेषरमें आये हुए अतिथि- 
की उपेक्षा असम्भव थी । उसकी वेप्रभूषामें ब्राह्मणत्वका 
निश्चय करानेवाले चिह्न दिखायी देते थे, अतः उस रूपमे 
आये हुए उस रावणको देखकर मैथिलीने ब्राह्मणके योग्य 
सत्कार करनेके लिये ही उसे निमन्त्रित किया || ३५ ॥ 

वे बोरलीं--'आह्ण | यह चटाई दै, इसपर इच्छानुसार 
बेठ जाइये | यह पैर थोनेके लिये जल है, इसे ग्रहण कीजिये 
और यह वनमें ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल-मूल आपके लिये ' 
ही तेयार करके रखा गया है, यहाँ शान्तभावसे उसका 
उपभोग कीजिये? | ३६ || 

“अतिथिके लिये सब कुछ तेयार हैं? ऐसा कहकर 
सीतामे जब उसे भोजनके लिये निमन्त्रित किया, तब रावणने 
“सवे सम्पन्नम्‌? कद्दनेवाळी राजरानी मेंथिळीकी ओर 
देखा और अपने ही वधके लिये उसने इठपूर्वक 
सीताका हरण करनेके निमित्त मनर्मे दृढ़ निश्चय 
कर लिया ॥ ३७ ॥ 

तदनन्तर सीता शिकार खेळनेके लिये गये हुए लक्ष्मण- 
सहित अपने सुन्दर वेषधारी पति श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतीक्षा 
करने लगीं | उन्होंने चारों ओर दृष्टि दोड़ायी, किंतु उन्हें सब 
ओर हरा-भरा विशाल वन ही दिखायी दिया, श्रीराम और 
लक्ष्मण नहीं दीख पड़े || २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे छियाहीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


ba ww 
सैंतालीसवाँ सगे 
सीताका रावणको अपना ओर पतिका परिचय देकर वनमें आनेका कारण बताना, रावणका 
उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट करना और सींताका उसे फटकारना 


सीताको हरनेकी इच्छासे परित्राजक ( संन्यासी ) का 
रूप धारण करके आये हुए रावणने उस समय जब विदेह- 
राजकुमारीसे इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना 
परिचय दिया ॥ १ | 

वे दो घड़ीतक इस विचारमें पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण 
और अतिथि हैं, यदि इनकी बातका उत्तर न दिया जाय 
तो ये मुझे शाप दे देंगे | यह सोचकर सीताने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया--|| २ ॥ 

“ब्रह्मनू | आपका भला हो । मैं मिथिलानरेश महात्मा 
जनककी पुत्री और अवधनरेश श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी 
रानी हूँ । मेरा नाम सीता है ॥ ३ ॥ 

“विवाहके बाद बारह वर्षोतक इक्ष्वाकुवंशी महाराज 
दशरथके महलमें रहकर मैंने अपने पतिके साथ सभी 
मानवोचित भोग भोगे हैं । मैं वहाँ सदा मनोवाडिछित सुख- 
सुविधाओंसे सम्पन्न रही हूँ ।। ४ || 
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“तेरहवें बघेके प्रारम्भमें सामथ्यशाली महाराज दृशरथने 
राजमन्त्रियोसे मिलकर सलाह की और श्रीरामचन्द्रजीका 
युवराजपदपर अभिषेक करनेका निश्चय किया || ५ ॥ 

“जब श्रीरघुनाथजीके राज्याभिषेककी सामग्री जुटायी 
जाने लगी, उस समय मेरी सास केकेयीने अपने पतिसे 
वर माँगा ॥ ६ ॥ 

'केकेयीने मेरे श्वशुरको पुण्यकी शपथ दिलाकर वचन- 
बद्ध कर लिया, फिर अपने सत्यप्रतिश्ञ पति उन राजशिरो- 
मणिसे दो वर मॉगे--मेरे पतिके लिये वनवास और भरतके 
लिये राज्याभिषेक ।। ७३ ॥ 

“कैकैयी हठपूर्वक कहने लगी--यदि आज श्रीरामका 
अभिषेक किया गया तो में न तो खाऊँगी, न पीऊँगी 
और न कभी सोऊँगी ही । यही मेरे जीबनका अन्त होगा । 

"ऐसी बात कहती हुई केकेयीसे मेरे श्वशुर महाराज 


हेट 


हश्चरथने यह याचना की कि “तुम छब प्रकारकी उत्तम 
इस्तुएं ले लो; किंतु भीरामके अभिषेक्मे विष्न्‌ 
न डालो |? किंतु कैकेयीने उनकी वह याचना सफल 
नहीं की ॥ ९३ ॥ 


“उस समय मेरे मद्दातेजस्वी पतिकी अवस्था पचीस॒ 
सालसे ऊपरकी थी और मेरे जन्मकालसे लेकर वनगमन- 
कालतक मेरी अवस्था वषंगणनाके अनुसार अठारह सालकी 
हो गयी थी || १०१ ॥ 


“श्रीराम जगतूमें सत्यवादी, सुशील ओर पक्त्र 
रूपसे विख्यात हैं । उनके नेत्र बड़े-बड़े ओर भुजाएँ विशाल 
हैं | वे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं ॥ ११३ ॥ 


“उनके पिता महाराज दशरथने स्वयं कामपी डित होनेके 
कारण केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रीरामका अभिषेक 
नहीं किया | १२३ ॥ 


“श्रीरमचन्द्रजी जब अभिषेकके लिये पिताके 
समीप आये, तब केकेयीने मेरे उन पतिदेबसे तुरंत यह 
बात कह्दी ॥ १३९ ॥ 


(रघुनन्दन | तुम्हारे पिताने जो आज्ञा दी है, इसे मेरे 
धसे सुनो | यह निष्कण्टक राज्य भरत॒को दिया जायुर्गा) 
ठम्हें तो चोदह वर्षोतक बनमें ही निवास करनां होगा। 
काकुत्स्थ तुम वनको जाओ और पिताको असत्यके 
बन्धनसे छुड़ाओ || १४-१५३ ॥ 


“किसीसे भी भय न माननेबाले श्रीरामने कैकेयीकी 
बह बात सुनकर कहा--“बहुत अच्छा? । उन्होने उसे 
स्वीकार कर लिया । मेरे खामी इढ्तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञाका 
पालन करनेवाले हूँ । १६३ ॥ 


“श्रीराम केवल देसे हैं, किसीसे कुछ लेते नहीं । 
बे सदा सत्य बोलते हैं; झूठ नहीं । ब्राह्मण ! यह 
भीरामचन्द्रजीका सर्वोत्तम व्रत है, जिसे उन्होंने घारण कर 
रखा है ॥ १७६ ॥ 

ध्रीरामके सोतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं । 
समरभूमिमें शत्रुओका संहार करनेवाले पुरुषसिंह लक्ष्मण 
भीरामके सहायक हैं, बन्धु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रतका 
हृढ़तापूवेक पालन करनेवाले हैं ॥ १८-१९ ॥ 

“्रीरघुनाथजी मेरे साथ जब वनमें आने लगे, 
तत्र लक्ष्मण भी हाये धनुष लेकर उनके पीछे हो 
लिये । इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाईके साथ 

आराम इस द्ण्डकारण्यमें आये हैं | वे रढ्प्रतिज्ञ तथा नित्य- 
निरन्तर धर्ममे तत्पर रहनेवाले हैं और सिरपर जटा धारण 
किये तपस्वीके वेशमें यहाँ रहते हैं | २०३ ॥ 


¬` ८ (द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार हम तीनों 'केकेयीकें कारण 


शीमबचालप्रीकीव रामायण 


राक्यसे वञ्चित हो इस गम्भीर वनमें अपने ही बळके भरोसे 
विचरसे हैं | आप यहाँ ठहर सकें तो दो घड़ी विभाम 
करें | अभी मेरे स्वामी प्रचुरमात्रामे जंगली फल-मूल लेकर 
आते होंगे ॥ २१-२२९ ॥ 


“र्रू, गोह ओर जंगली सूअर आदि हिंसक पञुओंका 
वघ करके तपस्वी जनोंके उपभोगमें आने योग्य बहुत-सा 
फल-मूल लेकर वे अभी आयेंगे ( उस समय आपका 
विशेष सत्कार होगा ) | ब्रह्मन्‌ | अब आप भी अपने नाम- 
गोत्र और कुलका ठीक-टीक परिचय दीजिये | आप अकेले इस 
दण्डकारण्यमे किस लिये विचरते हैं ? ॥ २३-२४ ॥ 


“श्रीरामपल्ती सीताके इस प्रकार पूछनेपर महाबली 
राक्षसराजञ रावणने अत्यन्त कठोर झाब्दोमे उत्तर द्या--॥ 

सीते ! जिसके नामसे देवता असुर ओर मनुर्ष्यो- 
सहित तीनों लोक थरी उठते हैँ, में बद्दी राक्षसाँका राजा 
रावण हूँ ॥ २६ ॥ 


“अनिन्द्सुन्दरि | तुम्हारे अङ्गोंकी कान्ति 
सुवुर्णेके समान दे, जिनपर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है | 
तुम्हें देखकर अब मेरा मत अपनी खतरियोंकी ओर नहीं जाता 
चुम्दे द 
हे॥ २७॥ 


“मैं इघर-उधरसे बहुतःसी सुन्दरी ख्रियोको इर 
लायां हूँ | उन सबमें तुम मेरी पटरानी बनो । तुम्हारा 
भला हो ॥ २८ ॥ 

कैरी राजघानीका नाम लङ्का है । वह महापुरी 
समुद्रके बीचमे एक पर्वतके शिखरपर बसी हुई है। 
समुद्रने उसे चारों ओरसे घेर रखा है ॥ २९ ॥ 


“सीते. | वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकारे 
बनोमें विचरण करोगी । भामिनि | फिर तुम्हारे मनमें इस 
वनवासकी इच्छा कभी नहीं होगी ॥ ३० ॥ 


“सीते | यदि तुम मेरी भायो हो जाओगी तो सव | 
प्रकारके आभूषणोसे विभूषित पाँच हजार दासियाँ सद 
तुम्हारी सेवा किया करेंगी? ॥ ३१ ॥ 


रावणके ऐसा कहनेपर निर्दोष अङ्गोंबाली जनर्क' 
नन्दिनी सीता कुपित हो उठीं और राक्षसका तिरस्कार करके 
उसे यों उत्तर देने ल्गी--) ३२ ॥ 


“रे पतिदेव भगवान्‌ श्रीराम महान्‌ पर्वतके समान | 
अविचल हैं, इन्द्रके तुल्य पराक्रमी है और मद्दासागरके 
समान प्रशान्त हैं, उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता | में | 
तन-मनःप्राणसे उन्हींका अनुसरण करनेवाली तथा उन्हींकी | 
अनुरागिणी हुँ।। ३३ ॥| | 
` ` ओीरामचन्द्रजी 


नजी समस्त शुभ रक्षणेंसि सम्पन्न, बट” | 
4 स्पर्श वटः | 
बुक्षकी भाँति 5 


सबको अपनी छायामें आश्रय देनेवाळे, सत्य- | 


भरण्यकाण्ड अड्तालीसवों सगे 


३८७ 
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प्रतिश और महान्‌ सोभाग्यशाली हैं | मैं उन्हीकी अनन्य 
अनुरागिणी हूँ ॥ ३४ ॥ 

“उनकी सुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है । वे 
सिंहके समान पाँव बढ़ाते हुए बड़े गर्वके. साथ चलते 
हैं और सिंहके ही समान पराक्रमी हैं | मैं उन पुरुषसिं 
श्रीराममें ही अनन्य भक्ति रखनेवाली हूँ ॥ ३५ ॥ 

“राजकुमार श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान 
मनोहर है । वे जितेन्द्रिय हैँ और उनका यश महान्‌ 
है । उन महाबाहु श्रीराममें दवी ददृतापूर्वक मेरा मन लगा 
हुआ हे ॥ ३६ ॥ 

“पापी निशाचर | तू सियार है और में सिंहिनी हूँ । 
मैं तेरे लिये सर्वथा दुर्लभ हूँ । क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखता है | अरे | जेसे सूर्यकी प्रभापर 
कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी 
नहीं सकता ॥ ३७ ॥ 

“अभागे राक्षस | तेरा इतना साहस | तू भीरधुनाथजी- 
की प्यारी पत्नीका अपहरण करना चाहता हैं | निश्चय 
ही तुझे बहुत-से सोनेके वृक्ष दिखायी देने लगे हँ--अब तू 
मौतके निकट जा पहुँचा हैं || ३८ ॥ . 

“तू श्रीरामकी प्यारी पत्नीको हस्तगत करनां चाहता 
है । जान पड़ता है; अत्यन्त वेगशाली मगवेरी भूंखें सिंह 
और विषधर सर्पके मुखसे उनके दाँत तोड़ लेना चाइता हैं 
पव॑तश्रेष्ठ मन्द्राचलको द्वाथसे उठाकर ले जानेकी इच्छा 
करता हैं, कालकूट विषको पीकर कुशल्पूवंक लोट जानेकी 
अभिलाषा रखता है तथा आँखको सुईँसे पौछता और छुरेको 
जीभसे चाटता है || ३९-४१ ॥ , 

“क्या तू अपने गलेमें पत्थर बाँधकर समुद्रको पार 
करना चाहता हैं ? सूयं ओर चन्द्रमा दोनोंको अपने दोनों 

हाथोंसे इर लानेकी इच्छा करता है ! जो श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्यारी पत्नीपर बलार्कार करनेको उतारू हुआ है || ४२३ | 


“यदि तू कल्याणमय आचारका पाळन करनेवाली 
श्रीरामकी भार्याका अपहरण करना चाहता है तो अवश्य 
ही जलती हुई आगको देखकर भी तू उसे कपड़ेमें बॉँधकर 
ले जानेकी इच्छा करता है | ४३१ ॥ 


“अरे | तू श्रीरामकी भार्याको, जो सर्वथा उन्हींके 
_ अप ~ 
योग्य है, हस्तगत करना चाहता दै, तो निश्चय ही 
लोइमय मुखवाले गझूलोंकी नोकपर चलनेकी भभिलाषा 
करता है || ४४ ॥ 

“वनमें रहनेवाले सिंह और सियारमें, समुद्र और छोटी 
नदीमें तथा अमृत और कॉजीमें जो अन्तर है, वही 
अन्तर द्शरथनन्दन श्रीरामे और तुझमें है || ४५ ॥ 


“सोने ओर सीसेमें, चन्द्नमिश्रित जल और कीचड़में 
तथा वनमें रहनेवाले हाथी और बिलावमें जो अन्तर दै, वही 
अन्तर दशरथनन्दन श्रीराम और तुझमें है ॥ ४६ ॥ 

धारुड़ और कौएमें, मोर और जळकाकमे तथा 
बनवासी हंस और गीधमें जो अन्तर हैं, वही अन्तर दशरथ- 
नन्दन श्रीराम और तुझमें है || ४७ ॥ 

“जिस सम्य सह नेत्रधारी इन्द्रके समान प्रभावशाली 
श्रीराम्चन्द्रजी दवश्चमें धनुष और बाण लेकर खड़े हो 
जायेगे, उस समय तूं मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा 
नहीं सकेगा; ठीके उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा 
नहीं सकती? || ४८ || 

सीताके मनमें कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस 
राक्षससे यह अत्यन्त दुःखजनक बात कहकर सीता रोषसे 
कॉपने लगीं | शरीरके कम्पनसे कृशाङ्गी सीता इवासे हिलायी 
गयी कदलीके समान व्यथित हो उर्ठी ॥ ४९ ॥ 

सीताको कॉपती देख मोतके समान प्रभाव रखनेवाळा 
रावण उनके मनमें भय उत्पन्न करनेके लिये अपने कुल) 
बल, नाम और कर्मका परिचय देने लगा || ५० ॥ 


= _ ~ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें सँताहीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४७॥ 


RL) 60 
अड़ताळीसबाँ सगे 
रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन ओर सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार 


सीताके ऐसा कहनेपर रावण रोषमें ` भर गया 
ओर ललाटमें भौ टेढ़ी करके वह कठोर वाणीमें बोला-:॥ 


“सुन्दरी ! मैं कुबेरका सौतेला , भाई . परम प्रतापी 
दशग्रीव रावण हूँ । तुम्हारा भळा हो | २.॥ 


जेसे प्रजा मौतके भयसे सदा ' डरती रहती है; 
उसी प्रकार देवता) 'गन्धर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा 


` जिससे भयभीत होकर भागते हैं, जिसने किसी कारणवश 


अपने सोतेढे भाई कुबेरके साथ इन्द्रयुद्ध किया 
ओरं क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणमूमिमें उन्हें परास्त कर 
दिय। था; बद्दी रावण मैं हूँ || ३-४ ॥ 

“मेरे ही भयसे पीड़ित हो नरबाइन कुबेरने अपनी 
समृद्धिशालिनी पुरी लङ्काका परित्याग करके इस समय पवत्‌ 
ष्ठ केलासकी शरण ली है ॥ ५ ॥ 


३८८ भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायएँ 
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“भद्रे | उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुन्दर विमान) 
जो इच्छाके अनुसार चलनेवाला हे, मैंने पराक्रमसे 
जीत लिया है और उसी विमानके द्वारा में आकाशे 
विचरता हूँ ॥ ६ ॥ 


(मिथ्विलेशकुमारी | जब मुझे रोष चढ़ता हैं; उस समय 
इन्द्र आदि सब देवता मेरा मुँह देखकर ही भयसे थरी उठते 
हैं ओर इधर-उधर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ 


“जहाँ में खड़ा होता हूँ, वहाँ हवा डरकर धीरे-धीरे 
चलने लगती है । मेरे भयसे आकाशमें प्रचण्ड किरणोवाला 
सूयं भी चन्द्रमाकै समान शीतल हो जाता है ॥ ८ ॥ 

(जिस स्थानपर मैं ठद्दरता या भ्रमण करता हूँ) 


बहाँ बरक्षोके पत्ततक नहीं हिलते ओर नदिर्योका पानी स्थिर 
हो जाता हे ॥ ९ ॥ 


“मद्रके उस पार लङ्का नामक मेरी सुन्दर पुरी है, 
जो इन्द्रकी अमणवतीके समान मनोहर तथा घोर राक्षसौसे 
भरी हुई है || १० ॥ 


“सके चारों ओर बनी हुई सफेद चद्दारदिबारी 
उस पुरीकी शोभा बढ़ाती है । लङ्कापुरीके महलोके दालान) 
कर्शं आदि सोनेके बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय 
हैं | वह पुरी बहुत ही रमणीय है ॥ ११ ॥ 

“हाथी, घोड़े और रथोसे बहाँकी सड़कें भरी 
रहती हैं । भॉति-मॉतिके वाद्योकी ध्वनि गूँजा करती है । 
सब प्रकारके मनोबाञ्छित फल देनेवाले ड्रश्षोसे लङ्कापुरी 


ब्याप्त दै । नाना प्रकारके उद्यान उसकी शोभा 
बढ़ाते हैं ॥ १२ ॥ 


(राजकुमारी सीते | तुम मेरे साथ उस पुरीमें चलकर 
निवास करो । मनस्विनि ! वहाँ रहकर तुम मानवी स्त्रियोको 
भूल जाओगी ॥ १३ ॥ 

धसुन्द्री । लङ्काभे दिव्य ओर मानुष-भोर्गोका उपभोग 
करती हुई तुम उस मनुष्य रामका कभी स्मरण नहीं करोगी) 
जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है ॥ १४ ॥ 


“विशाल्छोचने | राजा दशरथने अपने प्यारे पुत्रको 
राज्यपर बिठाकर जिस अय्पपराक्रमी च्येष्ठ पुत्रको 
बनमें भेज दिया, उस राज्यश्रष्ट; बुद्धिहीन एवं तपस्यामे लगे 
हुए तापस रामको लेकर कया करोगी ? ॥ १५-१६ ॥ 


“यह राक्षसोका स्वामी खयं तुम्हारे द्वारपर आया 


है, तुम इसकी रक्षा करो, इसे मनसे चाहो | यह 


कामदेवके बाणोंसे पीड़ित हैं | इसे ठुकराना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं हे ॥ १७ ॥ 

“मीरु ! मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चात्ताप 
करोगी, जेसे पुरूरवाको लात मारकर उबशी 
पछतायी थी ॥ १८ ॥ 


“सुन्दरी | युद्धमे मनुष्यजातीय राम मेरी एक 
अङ्कुलिके बरावर भी नहीं है । तुम्हारे भाग्यसे मैं आ गया 
हूँ । तुम मुझे स्वीकार करो? ॥ १९ || 


राबणके ऐसा कहनेपर विदेदकुमारी सीताके नेत्र 
क्रोघसे लाल हो गये | उन्होंने उस एकान्त स्थानमे राक्षसराज 
रावणसे कठोर वाणीरमे कहा--॥ २० ॥ 


“अरे | भगवान्‌ कुवेर तो सम्पूर्ण देवताओंके बन्दनीय 
ह । तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पापकमं केसे करना 
चाहता दै १॥ २१ ॥ 

(रावण | जिनका तुझ-जैसा क्र) दुर्बुद्धि और अजि 
तेन्द्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ददी नष्ट 
हो जायँगे ॥ २२ ॥ 

८इन्द्रकी पत्नी शचीका अपहरण करके सम्भव दै कोई 
जीवित रह जाय; किंतु रामपत्नी मुझ सीताका ईरण 
करके कोई कुशलसे नहीं रह सकता ॥ २३ ॥ 

“राक्षस | बञ्रधारी इन्द्रकी अनुपम रूपवती मार्या 
शनीका तिरस्कार करके सम्भव हैं कोई उसके बाद भी 
चिरकालतक जीवित रह जाय; परंतु मेरी-जैसी श्लीका 


अपमान करके तू अमुत पी ळे तो भी तुझे जीते-जी छुटकारा 
नहीं मिल सकता? ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार भरीयालमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे अड्ताहीसर्ों सग पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


उनचासवाँ सगे 
रावणद्वारा सीताका अपहरण, सीताका विलाप और उनके द्वारा जटायुका दशन 


सीताके इस वचनको सुनकर प्रतापी दशमुख 

राबणने अपने हाथपर हाथ मारकर झरीरको बहुत बड़ा 
चना लिया ।। १ ॥ 

. बह बातचीत करनेको कला जानता था । उसने 

` (मथिलेशकुमारी सीतासे फिर इस प्रकार कइना 


आरम्भ किया--“मेरी समझमे तुम पागल हों गयी 
हो, इसीलिये तुमने मेरे बळ ओर पराक्रमकी बातें अनसुनी 
कर दी हे ॥ २॥ 


“अरी | मैं आकाशमें खड़ा हो इन दोनों भुजाओसे ही 
सारी उय्वीको उठा ले जा सकता हूँ । समुद्रको पी जा 


च्छट 


अरण्थकाण्ड उनचासवाँ सग 
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सकता हूँ ओर युद्धमें स्थित हो मौतको भी मार 
सकता हूँ ॥ ३ ॥ 


(काम तथा रूपसे उन्मत्त रहनेवाली नारी | यदि चाहूँ 
तो अपने तीखे बाणोसे सूर्यको भी ब्यथित कर दूँ और 
इस भूतलको भी विदीण कर डाढळूँ. | मैं इच्छानुसार 
रूप धारण करनेमें सम हूँ | तुम मेरी ओर देखो? ॥ ४ ॥ 

ऐसा कहते-कहते क्रोधसे भरे हुए रावणकी 
आँखें, जिनके प्रान्तभाग काले थे, जलती आगके समान 
लाळ हो गयीं || ५ ॥ 

कुबेरके छोटे भाई रावणने तत्काळ अपने सौम्य रूपको 
त्यागकर तीखा एवं कालके समान विकराल अपना स्वाभाविक 
रूप घारण कर लिया ॥ ६ ॥ 

उस समय श्रीमान्‌ रावणके सभी नेत्र लाल हो रहे 
भे । वह पक्के सोनेके आभूषणोंसे अलंकृत था और 
मद्दान्‌ क्रोधसे आविष्ट हो नीलमेघके समान काला दिखायी 
देने लगा । ७ ॥ 

वह विशालकाय निशाचर परित्राजकके उस छठद्मवेशको 
त्यागकर दस मुखों ओर बीस भुजाओसे संयुक्त 
हो गया ॥ ८ ॥ 

उस समय राक्षसराज रावणने अपने सहज 
रूपको ग्रहण कर लिया और लाल रंगके वस्र पहन- 
कर वह स्त्रीरत्न सीताकी ओर देखता हुआ खड़ा 
हो गया ।। ९ ॥ 

काले केशवाळी मेथिली वस्लाभूषणोंते विभूषित 
हो सूर्यकी प्रभा-सी जान पड़ती थीं | रावणने उनसे कह्दा-॥ 

धवरारोहे | यदि तुम तीनों लोकोमें विख्यात पुरुषको 
अपना पति बनाना चाइती हो तो मेरा आश्रय लो | मैं ही 
तुम्हारे योग्य पति हूँ ॥ ११ ॥ 

“मद्रे | मुझे सुदीर्मकालके लिये स्वीकार करो । मैं 


ठुम्हारे लिये स्पृहणीय एवं ` प्रदंसनीय पति होऊँगा 
तथा कभी तुम्हारे मनके प्रतिकूल कोई बर्ताव 


नहीँ करूँगा ॥ १२ ॥ 

“मनुष्य रामके विषयमें जो तुम्हारा अनुराग है, उसे 
त्याग दो और मुझसे स्नेह करो | अपनेको पण्डित 
( बुद्धिमती ) माननेवाली मूढ़ नारी | जो राज्यसे अ्रष्ठ 
है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी 
आयु सीमित है, उस राममें किन -गुर्णोके कारण तुम 
अनुरक्त हो ! ॥ १३३ ॥ 

धजो एक खीके कहनेसे सुदृदोसहित सारे राच्यका 
त्याग करके इस हिंसक जन्तुओंसे सेवित वनमें निवास 
करता दै, उसकी बुद्धि कैसी खोटी हैं ! ( वह सबंथा 
मूढ़ है )) ॥ १४१ ॥ 


जो प्रिय वचन सुननेके योग्य और सबसे प्रिय 
वचन बोलनेवाली थी, उस मिथिलेशकुमारी सीतासे ऐसा 
अप्रिय वचन कहकर कामसे मोहित हुए उस अत्यन्त 
दुष्टात्मा राक्षस रावणने निकट जाकर ( माताके समान 
आद्रणीया ) सीताको पकड़ लिया, मानो बुधने 
आकाशमें अपनी माता रोहिणीको पकड़नेका दुस्साहस 
किया हो# ॥ १५-१६ || 

उसने बायें हाथसे कमलनयनी सीताके केशाँसहित मस्तकः 
को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जाँधोंके नीचे 
लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया ॥ १७ ॥ 


उस समय तीखी दाढ़ी और विशाल भुजाओसे युक्त 
पर्वतशिखरके समान प्रतीत होनेवाले उस कालके समान 
विकराल राक्षसको देखकर वनके समस्त देवता भयभीत 
होकर भाग गये ॥ १८ ॥ 

इतनेद्दीमे गर्धोसे जुता हुआ ओर गर्धोके समान ही शब्द्‌ 
करनेवाला रावणका वह विशाळ सुवणमय मायानिर्मित दिब्य 
रथ वहाँ दिखायी दिया || १९ ॥ 

रथके प्रकट होते ही जोर-जोरसे गजना करनेवाले 
रावणने कठोर वचनांद्रारा विदेहनन्दिनी सीताको डॉटा 
और पूर्वोक्त रूपसे गोदमें उठाकर तत्काल रथपर 
बिठा दिया ॥ २० ॥ 

रावणके द्वारा पकड़ी जानेपर यशस्विनी सीता दुःखसे 
व्याकुल हो गयीं और बनमें दूर गये हुए श्रीरामचन्द्रजीको 
“हे राम |? कहकर जोर-जोरसे पुकारने लगीं ।। २१ ॥ 

सीताके मनमें रावणकी कामना नहीं थी--वे उसकी 
ओरसे सर्वथा विरक्त थीं और उसकी कैदसे अपनेको छुड़ानेके 
लिये चोट खायी हुई नागिनकी तरह उस रथपर छटपटा 
रही थीं | उसी अवस्थामें कामपीड़ित राक्षस उन्हें लेकर 
आकाशम उड़ चला ॥ २२ ॥ 

राक्षसराज जब सीताकों दरकर आकाशमागसे ले जाने 
ळगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा । वे 
पगळी-सी हो गयी और दुःखसे आतुर-सी होकर जोर-जोरसे 
विलाप करने लगीं--॥ २३ || 

“हा मद्दाबाहु लक्ष्मण | तुम गुरुजनोंके मनको प्रसन्न 


# यहा अभूतोपमालंकार दे । बुध चन्द्रमाके पुत्र 
हैं और रोहिणी चन्द्रमाकी पत्नी । बुधने न तो कभी 
रोहिंणीको पकड़ा दै और न वे ऐसा कर ही सकते हें। 
यहाँ यह दिखाया गया हे कि यदि कदाचित्‌ बुध कामवश 
अपनी माता रोहिणीको पकड़ लें तो वह जैसा धोर 
पाप होगा, वही पाप रावणने सीताको पकड़नेके कारण 
क्रिया था । 


३९० 


औमवूयाल्मीकीय रामायणे 
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करनेवाळे हो । इस समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला 
राक्षस मुझे हरकर लिये जाता हे, किंतु तुम्हें इसका 
पता नहीं हे ॥ २४ ॥ 


(हा रघुनन्दन | आपने घर्मके लिये प्रार्णोका मोह) 
= ™ 
शरीरका सुख तथा राज्य-वभव सब कुछ छोड़ दिया हे । यह 
राक्षस मुझे अघर्मपू्वक इरकर लिये जा रहा है, परंतु आप 
नहीं देखते हैं || २५ ॥ 


'शन्रुओंको संताप देनेवाले आर्यपुत्र | आप तो 
कुमार्गपर चलनेवाले उद्दण्ड पुरुषोंको दण्ड देकर उन्हे 
राइपर लानेबाले हैं, फिर ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं 
दण्ड देते हैं ॥ २६ ॥ 


“उद्दण्ड पुरुषके उद्दण्डतापू्ण कर्मका फल तत्काल 
मिलता नहीं दिखायी देता हैँ; क्योकि इसमे काल भी 
सहकारी कारण होता है, जैसे कि खेतीके पकनेके लिये 
तद्नुकूल समयकी अपेक्षा होती है || २७ ॥ 


“रावण | तेरे सिरपर काल नाच रहा है । उसीने तेरी 
विचारशक्ति नष्ट कर दी है, इसीलिये तूने ऐसा पापकर्म किया 
है | तुझे श्रीरामसे वह भयंकर संकट प्राप्त हो, जो तेरे 
प्राणोक़्ा अन्त कर डाले ॥ २८ ॥ 


(हाय | इस समय केकेयी अपने बन्धु-बान्धवोंसहित 
सफल्मनोरथ हो गयी; क्योकि धमकी अभिलाषा रखनेवाले 
यशस्वी श्रीरामकी धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षसद्वारा 
हरी जा रही हूँ ॥ २९ ॥ 


“में जनस्थानमें खिले हुए कनेर कृक्षौसे प्रार्थना करती 
हूं, ुमलोग शीघ्र ही भीरामसे कहना कि सीताको रावण 
हर ले जा रहा है ॥ ३० ॥ 


“हंसो और सारसोके कलरवोंसे मुखरित हुई 
गोदावरी नदीको में प्रणाम करती हूँ । माँ ! तुम 


भीरामसे शीघ्र ही कह देना, सीताको रावण हर ळे 
जा रहा है॥ ३१ ॥ 

“इस वनके विभिन्न वृक्षोपर निवास करनेवाले जो-जो 
देवता हैं, उन सबको में नमस्कार करती हूँ । आप सब 
लोग शीघ्र ही मेरे खामीको सूचना दे दें कि आपकी 
ख्ीको राक्षस हर ले गया | ३२ ॥ 

“यहाँ पशु-पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकारके 
प्राणी रहते ददौ, उन सबकी में शरण लेती हूँ । वे मेरे 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे कहें कि जो आपको प्राणोसे भी 
बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गयी । आपकी सीताको 
असहाय अवस्थामें रावण हर ले गया ॥ ३३-३४ ॥ 

“महाबाहु भीराम बड़े वलवान्‌ हैं । वे मुझे परलोकमें 
भी गयी हुई जान लें तो यमराजके द्वारा अपदृत होनेपर भी 
मुझको पराक्रमपूवंक वहाँते छोटा लायेंगे? || ३५ ॥ 

उस समय अत्यन्त दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर 
विलाप करती हुई विशाललोचना सीताने एक बृक्षपर बेठे 
हुए ण्रराज जटायुको देखा ॥ ३६ ॥ 

रावणके वशमें पड़ जानेके कारण सुन्दरी सीता अत्यन्त 
भयभीत हो रही थीं | जटायुको देखकर वे दुःखभरी वाणीम 
करुणक्रन्द्न करने लगीं--॥ ३७ | 

“आय जटायो | देखिये, यह पापाचारी राक्षसराज 
अनाथकी भाँति मुझे निद्यतापूर्वक इरकर लिये जा 
रहा है ॥ ३८ ॥ 

“परंतु आप इस क्रूर निशाचरको रोक नहीं सकते; 
क्योंकि यह बलवान्‌ है; अनेक युद्धोंमें विजय पानेके कारण 
इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है । इसके द्वार्थोमे हथियार ह 
और इसके मनमें दुष्टता भी भरी हुई है ॥ ३९ ॥ 

“आय जटायो | जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ दै, यइ 
सब समाचार आप श्रीराम और लक्ष्मणसे ज्यो-का-यों 
पूर्णरूपसे बता दीजियेगा? || ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें नचाए सरथ पुरा हुआ ॥ ४०. ॥ 
——— TE 


पचासबाँ सगे क 
जटायुका रावणको सीताहरणके दुष्कमसे निश्वत्त होनेके लिये समझाना 
ओर अन्तमें युद्के लिये ललकारना 


जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्थामें 
उन्होंने -सीताकी बह करूण पुकार सुनी । सुनते ही 
तुरंत आँख खोलकर उन्होने विदेइनन्दिनी सीता 'तथा 
राबणको देखा ॥ १ ॥ > 
पक्षियोमे भेष्ठ श्रीमान्‌ जटायुका शरीर पर्वत-शिखरके 
समान ऊँचा था और उनकी चोच बड़ी ही तीखी 
थी । वे पेड़पर बैठे-ददी-बेठे रावणको लक्ष्य करके यहद शभ 
बचन बोले--॥ २॥ 


“दशमुख रावण | भें प्राचीन ( सनातन ) भरमम स्थित» 
स्यपरति “और महाबलवान्‌ शश्रराजः हूँ | मेरा नाम जटायु 
है । भेया | इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निन्दित कर्म 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

` ^द्शरथनन्द्न श्रीरामचन्द्रजी संम्पूर्ण जगतूके स्वामी, 


इन्द्र ओर बरुणके समान पराक्रमी तथां सब 
- a i 
हितमें संलग्न रहनेवाले हें || ४३ ॥ को 


अरण्यकाण्ड पजालवाँ क्षर्म 


SO SE SSO SS SI 
थे उन्हीं जगदीश्वर भीरामकी यशखिनी घम॑पत्नी 


हैं | इन सुन्दर शरीरवाली देवीका नाम सीता है, जिन्हें 


दुम हरकर ळे जाना चाहते हो ॥ ५१ ॥ 


“अपने घर्ममें स्थित रहनेवाला कोई भी राजा भला 
परायी श्रीका स्पर केसे कर सकता है ! महाबली रावण | 
राजाओऑकी स्त्रियोंकी तो सभीको बिशेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये | परायी ज्लीके स्परासे जो नीच गति प्राप्त दोनेवाली 
है, उसे अपने आपसे दूर हटा दो || ६-७ ॥ 

“धीर ( बुद्धिमान्‌ ) वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग 
निन्दा करें । जैसे पराये पुरुषोंके स्पशसे अपनी खरीकी 
रक्षा की जाती हे, उसी प्रकार दूसरोंकी स्त्रियोंकी भी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 

(पुलस्त्यकुलनन्दन ! जिनकी झास्त्रोमे चर्चा नहीं है ऐसे 
घर्म, अर्थ अथवा कामका भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजाकी 
देखा-देखी आचरण करने लगते हैं ( अतः राजाको अनुचित 
या अशास्त्रीय कर्ममें प्रत्रृत नहीं होना चाहिये ) || ९ ॥ 

“राजा घर्म और कामका प्रवर्तक तथा द्रव्योंकी उत्तम 
निधि हे, अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप--इनकी प्रवृत्तिका 
मूलकारण राजा ही हे ॥ १० ॥ 

“राक्षसराज | जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है 
और ठुम इतने चपल हो, तब पापीको देवताओंके विमानकी 
शति तुम्हें यह ऐइवय कैसे प्राप्त हो गया ? ॥ ११ ॥ 

“जिसके स्वभावमें कामकी प्रधानता दे, उसके उस 
स्वभावका परिमाजेन नहीं किया जा सकता; क्योंकि दुष्टात्माओँके 
घरमे दीर्घकालके बाद भी पुण्यका आवास नहीं होता ॥ १२॥ 

जब मह्दाबळी धर्मात्मा श्रीराम तुम्हारे राज्य अथवा 
नगरमे कोई अपराध नहीं करते हैँ, तब तुम उनका अपराध 
केसे कर रहे हो ! ॥ १३ ॥ 

ध्यदि पहले झू्पणखाका बदला लेनेके लिये चढ़कर 
आये हुए अत्याचारी खरका अनायास ही महान्‌ कर्म करने- 
वाले श्रीरामने वध किया तो तुम्हीं ठीक-ठीक बताओ कि 
इसमें श्रीरामका क्या अपराध हैं, जिससे तुम उन जगदीश्वर- 
की पत्नीको इर ले जाना चाहसे हो ! ॥ १४-१५ ॥ 

“रावण | अब शीघ्र ही विदेहकुमारी सीताको छोड़ 
दो, जिससे श्रीरामचन्द्रजी अपनी अग्निके समान 
भयंकर दृष्टिते तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। 
जैसे इन्द्रका बज्र बृत्रासुरका विनाश कर डाला था) उसी 
प्रकार श्रीरामकी रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी ॥ १६ ॥ 

तुमने अपने कपड़ेमें विषधर सर्पको बाँध लिया है) फिर 
भी इस बातको समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गळेमें मोतकी 
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फी डाळ बी है, फिर भी यह तुम्हें सूस नहीं रहा है || १७ ॥ 

“सौम्य | पुरुषको उतना ही बोझ उठाना चाहिये; 
जो उसे शिथिल न कर दे और वही अन्न भोजन करना 
चाहिये, जो पेटमें जाकर पच जाय, रोग न पैदा करे || १८ ॥ 


“जो कार्य करनेसे न तो धर्म होता हो) न कीतिं बढ़ती 


हो और न अक्षय यश ही प्राप्त होता दो) उल्टे शरीरको 
खेद हो रहा हो; उस कर्मका अनुष्ठान कोन करेगा ? ॥१९॥ 

“रावण | बाफ-दादोंसे प्राप्त इस पक्षियोके राज्यका 
विधिवत्‌ पालन करते हुए मुझे जन्मसे लेकर अब्रतक साठ 
हजार वर्ष बीत गये || २० ॥ 

“अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ठुम नवयुवक हो । 
( मेरे पास कोई युद्धका साधन नहीं है, किंतु ) तुम्हारे पास 
धनुष, कवच) बाण तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम 
सीताको लेकर कुशलपूवंक नहीं जा सकोगे || २१ ॥ 

“मेरे देखते-देखते तुम विदेहनन्दिनी सीताका बलपूवेक 
अपहरण नहीं कर सकते; ठीक उसी तरह जेसे कोई 
न्यायसङ्गत हेतुओंसे सत्य सिद्ध हुई बैदिक श्रुतिको अपनी 
युक्तियोँके वळपर पलट नहीं सकता || २२ ॥ 

“रावण | यदि झूरवीर हो तो युद्ध करो | मेरे सामने दो 
घड़ी ठहर जाओ; फिर जेसे पहले ख़र मारा गया था) 
उसी प्रकार तुम भी मेरेद्वारा मारे जाकर सदाके लिये 
सो जाओगे ॥ २३ ॥ 

“जिन्होंने युद्धम अनेक वार दैत्यों और दानर्वोका वघ 
किया है, वे चीरवस्घारी भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारा भी शीघ्र 
ही युद्धभूमिर्मे विनाश करेंगे ॥ २४ ॥ 

इस समय में झ्या कर सकता हूँ, वे दोनों राजकुमार 
बहुत दूर चले गये हैं | नीच | ( यदि में उन्हें बुलाने 
जाऊँ तो ) दुम उन दोनोंसे भयभीत होकर शीघ्र ही भाग 
जाओगे ( आँखोंसे ओझळ हो जाओगे ), इसमे संशय 
नहीं हैं ॥ २५ ॥ 

“कमलके समान नेत्रॉबाली ये झुभलक्षणा सीता 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पटरानी हैं | इन्हें मेरे जीते-जी तुम 
नहीं ले जाने पाओगे ॥ २६ ॥ 

“मुझे अपने प्राण देकर मी महात्मा श्रीराम तथा राजा 
दशरथका प्रिय काय अवश्य करना होगा || २७ | 

“दशमुख रावण | ठहरो, ठइरो, केवळ दो घड़ी 
रुक जाओ, फिर देखो, जैसे डंठलसे फल गिरता है; उसी 
प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथसे नीचे गिराये देता हूँ | निशाचर | 
अपनी शक्तिके अनुसार युद्धम में तुम्हारा पूरा आतिथ्य-सस्कार 
करूँगा--तुम्हें भलीमाँति मैंट-यूजा दूँगा? ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें पचास्ों सग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
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44 ९ 
इक्यावनवी सग 
जटायु तथा रावणका घोर युद्ध ओर रावणके द्वारा जटायुका वध 


जटायुके ऐसा कहनेपर राक्षसराज रावण क्रोधसे आँखें 
लाल किये अमर्पमे भरकर उन पक्षिराजकी ओर दौड़ा । 
उस समय उसके कानमे तपाये हुए सोनेके कुण्डल 
झलमला रहे थे ॥ १ ॥ 


उस महासमरमें उन दोनोका एक दूसरेपर भयंकर 
प्रहार होने लगा, मानो आकाइमे वायुसे उड़ाये गये दो 
मेघखण्ड आपसे टकरा गये हो ॥ २ ॥ 


उस समय गध्र और राक्षसमें वह बड़ा अद्भुत युद्ध 
होने लगा, मानो दो पंखधारी माल्यवान्‌ पर्वत एक दूसरेसे 
भिड़ गये हों ॥ ३ ॥ 

- रावणने महाबली ग्रश्नराज जटायुपर नालीक, नाराच 
तथा तीखे अग्रभागवाले विकर्णी नामक महाभयंकर अन्नौकी 
वर्षा आरम्भ कर दी । ४ ॥ 


पक्षिराज एभ्रजातीय जटायुने युद्धमे रावणके उन 
बाणसमूहो तथा अन्य अञ्जोका आघात सह लिया ॥ ५ ॥ 

साथ ही उन महाबली पक्षिशिरोमणिने अपने 
तीखे नखोंवाले पंजासे मार-मारकर रावणके शरीरमें बहुत-से 
घाव कर दिये ॥ ६ ॥ 

तब दशाग्रीवने क्रोधमें भरकर अपने सन्रुको मार 
डालनेकी इच्छासे दस बाण हाथमे लिये, जो कालदण्डके 
समान भयंकर थे ॥ ७ ॥ 


महापराक्रमी राबणने धनुषको पूर्णतः खींचकर छोड़े 
गये उन सीधे जानेवाले तीखे, पेने ओर भयंकर बाणोंद्वारा, 
जिनके मुखपर शल्य ( कॉटे ) लगे हुए थे, गश्रराजको क्षत- 
विक्षत कर दिया ॥ ८ ॥ 
जटायुने देखा, जनकनन्दिनी सीता राक्षसके रथपर 
बैठी हैं और नेत्रोसे आँसू बहा रही हैं । उन्हें देखकर ग्र 
राज अपने शरीरमै लगते हुए उन बाणोंकी परवा न करके 
सहसा उस राक्षसपर टूट पड़े ॥ ९ ॥ 
महातेजस्वी पक्षिराज जटायुने मोती-मणिर्योसे विभूषित, 


बाणसहित रावणके धनुघको अपने दोनों पैरोंसे मारकर 
तोड़ दिया ॥ १० ॥ 


संघर्षकी कोई सम्भावना 
-्सपक्षः ( पंखधारी ) विश्लेषण दिया गया है । पॉउवाळे 


पत कदचित्‌ उड़कर एक दूसरेके समीप पहुँच सकते हें ।. 


फिर तो रावण क्रोधसे भर गया और दूसरा धनुष हाथमें 
लेकर उसने सैकड़ों-हजारों वाणोंकी झड़ी लगा दी ॥ ११ ॥ 

उस समय उस युद्धस्थलमें णघ्रराजके चारों ओर बाणोंका 
जाल-सा तन गया | वे उस समय घोसलेमे बैठे हुए पक्षीके 
समान प्रतीत होने लगे | १२ ॥ 

तब महातेजस्वी जटायुने अपने दोनों पंखोंसे ही उन 
बार्णोको उड़ा दिया और पंजोकी मारसे पुनः उसके धनुषके 
टुकड़े-ठकड़े कर डाले ॥ १३ ॥ 

रावणका कवच अग्निके समान प्रज्वलित हो र्दा था । 
महातेजस्वी पक्षिराजने उसे भी पंखोंसे ही मारकर छिन्न-भिन्न 
कर दिया ॥ १४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उन बलवान्‌ वीरने समराङ्गणमें पिशाचके-से 
बुखवाले उन वेगशाली गधोंको भी, जिनकी छातीपर सोनेके 
कवच बँधे हुए थे, मार डाला ॥ १५ ॥ 


तदनन्तर अग्निकी भाँति दीक्षिमान्‌, मणिमय 
सोपानसे विचित्र अङ्गवाले तथा इच्छानुसार चळनेवाळे 
उसके चिवेणुंसम्पन्न विशाल रथको भी तोड़-फोड़ डाला ॥ 

इसके बाद पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति सुशोभित छत्र और 
च्वँरको भी उन्हें धारण करनेवाले राक्षसौके साथ ही 
वेगपूर्वक मार गिराया | फिर उन महाबळी तेजस्वी पक्षिराजने 
बड़े वेगसे चोच मारकर रावणके सारथिका विशाल मस्तक भी 
घड़से अला कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 


इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चोपट हुआ) धोड़े 
मारे गये और सारथि भी कालके गालमै चला गया) 
तब रावण सीताको गोदमें लिये-लिये प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥१९॥ 

रथ टूट जानेसे रावणको धरतीपर पड़ा देख सब प्राणी 
“साधु-साधु कहकर णघ्रराजकी प्रशंसा करने लगे || २० ॥ 

बृद्धावस्थाके कारण पञ्चिराजको थका हुआ देख 
रावणको बड़ा हषं हुआ और बह मेथिलीको लिये हुए फिर 
आकाइर्स उड़ चला ॥ २१ ॥ 

जनककिशोरीको रोदें लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वकं 
जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट 
हो गये थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह 
गयी थी | उसे जाते देख महातेजस्वी ग्रध्रराज जटायु 


उड़कर रावणकी ओर दौड़े और उसे रोककर 
नकर इस 
प्रकार बोले---)] २२-२३ ॥ 


NR उज क 
१. त्रिवेणु स्थका वह अङ्ग है, जो जूएको 
जूएको धारण करता 
है । इसका पर्याय है युगन्धर । रा 


;।॒ 
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“मन्दबुद्धि रावण | जिनके बाणोका स्पर वज्रके समान 
है, उन श्रीरामकी इन धर्मपत्नी सीताको तुम अवश्य 
राक्षसोके वधके लिये ही लिये जा रहे हो || २४ ॥ 


“जेसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा होश उसी प्रकार 
ठुम मित्र, बन्धु, मन्त्री, सेना तथा परिवारसहित यह विप्रपान 
कर रहे हो ॥ २५ ॥ 

“अपने कर्मोका परिणाम न जाननेवाले अज्ञानीजन 
जेसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार हुम भी बिनाशके 
गरतमे शिरोगे || २६ ॥ 

“तुम कालपाशमें बध गये हो । कहाँ जाकर उससे 
छुटकारा पाओगे ! जेसे जलमें उत्पन्न होनेवाला मत्स्य मांस- 
युक्त बंसीको अपने बधके लिये ही निगल जाता है, 
उसी प्रकार तुम भी अपनी मौतके लिये ही सीताका 
अपहरण करते हो ॥ २७ ॥ 

“रावण | कक्कुत्थकुलभूषण रघुक्ुलनन्दन श्रीराम 
और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धषं वीर हैं| वे ठुम्हारे द्वारा 
अपने आश्रमपर किये गये इस अपमानजनक अपराधको कभी 
क्षमा नहीं करेंगे || २८ ॥ 

“तुम कायर और डरपोक हो । तुमने जेसा लोक- 
निन्दित कर्म किया है, यह चोरका मार्ग है | वीर पुरुष ऐसे 

मागंका आश्रय नहीं लेते हैं ॥ २९ ॥ 

(रावण | यदि झूरवीर हो तो दो घड़ी और ठहरो और 
मुझसे युद्ध करो | फिर तो ठुम भी उसी प्रकार 
मरकर प्रृथ्वीपर सो जाओगे, जेसे तुम्हारा भाई खर 
सोया था || ३० ॥ 

(विनाशके समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने 
भी अपने विनाशके लिये वेमे ही अवर्मपूर्ण कर्मको 
अपनाया हैं ॥ ३१ ॥ 

“जिस कमंको करनेसे कतीका पापके फलसे सम्बन्ध 
हता है, उस कमंको कौन पुरुष निश्चितरूपसे कर सकता 
है । लोकपाल इन्द्र तथा भगवान्‌ खयम्भू ( ब्रह्मा ) भी वैसा 
कमं नहीं कर सकते? || ३२ ॥ 

इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु 
उस राक्षस दशग्रीवकी पीठपर बड़े वेगसे जा बेठे और उसे 
पकड़कर अपने तीखे नखोंद्वारा चारों ओरसे चीरने लगे | 
मानो कोई हाथीवान्‌ किसी दुष्ट हाथीके ऊपर सवार होकर 
उसे अङ्कुशसे छेद रहा हो ॥ ३३-३४ ॥ 


नख) पाँख और चोंच--ये ही जटायुके हथियार थे | 


वे नखोंते खरोंचते थे, पीठपर चोंच मारते ये और बाल 
पकड़कर उखाड़ लेते थे ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार जब शध्रराजने ब्रारंबार क्लेश पहुँचाया, 
तब राक्षस रावण काँप उठा । क्रोधके मारे उसके ओठ 
फड़कने लगे || ३६ ॥ 

उस समय क्रोधसे भरे रावणने विदेहनन्दिनी सीताको 
बायीं गोदमें करके अत्यन्त पीड़ित हो जटायुपर तमाचेका 
प्रहार किया || ३७ ॥ 

परंतु उस वारको ब्रचाकर शत्रुदमन शध्रराज जटायुने 
अपनी चोंचसे मार-मारकर रावणकी दसं बायीं भुजाओंको 
उखाड़ लिया ॥ ३८ ॥ 

उन बाँहोंके कट जानेपर बाँब्रीसे प्रकट होनेवाळे 
विषकी ज्वाला-मालाओंसे युक्त सर्पोकी भाँति तुरंत दूसरी नयी 
मुजाएँ. सदसा उत्पन्न हो गयीं || ३९ ॥ 

तब॒ पराक्रमी दशाननने सीताको तो छोड़ दिया 
और रश्रराजको क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातोसे मारना 
आरम्भ किया ॥ ४० ॥ 


उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षसराज 
रावण और पश्चिराज जटायुमें दो घड़ीतक धोर संग्राम 
होता रहा | ४१ ॥ 

तदनन्तर रावणने तलवार निकाली और श्रीरामचन्द्रजीके 
लिये पराक्रम करमेवाळे जटायुके दोनों पंख, पेर तथा पाइव॑- 
भाग काट डाले | ४२ ॥ 

भयंकर कर्म करनेवाले उस राक्षसके द्वारा सहसा पंख 
काट लिये जानेपर महाग्रश्न जटायु प्रथ्वीपर गिर पड़े | अब 
वे थोड़ी दी देरके मेहमान ये || ४३ ॥ 

अपने वान्धवके समान जटायुको खूनसे लथपथ 
होकर प्रथ्वीपर पड़ा देख सीता दुःखसे व्याकुल हो उनकी 
ओर दोडी || ४४ ॥ 

जटायुके शरीरकी कान्ति नीले भेघके समान काळी 
थी | उनकी छातीका रंग इवेत था | वे बड़े पराक्रमी 
थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानलके समान 
प्रथ्वीपण पड़ गये । लङ्कापति रावणने उन्हें इस 
अवस्था देखा ॥ ४५ ॥ 

तदनन्तर रावणके वेगे रोदे जाकर घराशायी हुए 
जटायुको पकड़कर चन्द्रधुखी जनकनम्दिनी सीता पुनः उस 
समय वहाँ रोने लगीं ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५१ ॥ 
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बावनवाँ सर्ग 
रावणद्वारा सीताका अपहरण 


राबणके द्वारा मारे गये शध्रराजकी ओर देखकर 
चन्द्रमुखी सीता अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने लगी--॥। 

“मनुष्योंको सुख-दुःखकी प्रापतिके सूचक छक्षण) 
स्वप्न) पक्षियोंके स्वर तथा उनके दायें-बायें दर्शन आदि 
शुभाशुभ निमित्त अवस्य दिखायी देते हैँ ॥ २ ॥ 


“कककुस्थकुलभूषण श्रीराम ! मेरे अपहरणकी सूचना 
देनेके लिये निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभसूचक 
मार्गे दौड़ रहे हैं; परंतु उनके द्वारा सूचित होनेपर 
भी अपने इस महान संकटको अवश्य ही आप नहीं 
जानते हैं ( क्योकि जाननेपर आप इसकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते थे ) ॥ ३ ॥ 


पहा राम | भेरा केसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे 
बचानेके लिये यहाँ आये थे, वे पक्षिप्रवर जटायु इस निशाचर- 
द्वारा मारे जाकर एथ्वीपर पड़े हैं || ४ ॥ 


“हे राम | हे लक्ष्मण | अब आप ही दोनों मेरी रक्षा 
करें | यों कहकर अत्यन्त डरी हुई सुन्दरी सीता इस 
प्रकार क्रन्दन करने लगीं, जिससे निकटवर्ती देवता और 
मनुष्य सुन सके ॥ ५ || 

उनके पुष्पहार और आभूषण मसलकर छिन्न-भिन्न 
हो गये थे । वे अनाथकी भाति विलाप कर रही थीं। 
उसी अवस्ामें राक्षसराज रावण उन विदेइकुमारी सीताकी 
ओर दौड़ा ॥ ६ ॥ 

वे लिप्रटी हुईं लताकी भोति बड़े-बड़े बृक्षोसे लिपट 
जातीं और बारंबार कहती --“मुझे इस संकटसे छुड़ाओ, 
छुड़ाओ |? इतनेहीमें वह निशाचरराज उनके पास 
जा पहुँचा ॥ ७ ॥ 

बनमे श्रीरामसे रहित होकर सीताको राम-रामकी रट 
लगाती देख उस कालछके समान विकराल राक्षसने अपने 
ही विनाशके लिये उनके केश पकड़ लिये । सीताका इस 
प्रकार तिरस्कार दोनेपर समस्त चराचर जगत्‌ मर्यादारहित 

तथा अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो गया ॥ ८-९ ॥ 
वहाँ वायुकी रति रुक गयी और सूर्यकी भी 
प्रभा फीकी पड़ गयी । श्रीमान्‌ पितामह त्रझाजी दिव्य 


दृ्टसि विदेदनन्दिनीका वह राक्षसके द्वारा केशाकर्घणरूप ` 


अपमान देखकर बोछे--“बस, अब कार्य सिद्ध हो गया? || 

सीताके केशोंका खींचा जाना देखकर दण्डकारण्यम 
निवास कस्नेवाले वे सत्र महर्षि मन-ही-मन व्यथित हो उठे। 
साथ ही अकस्मात्‌ रावणका विनाश निकट आया जान उनको 
 बद्धाददर्ष हुआ ॥ ११-१२ ॥ 


बैचारी सीता “हा राम ! हा राम !! कहकर रो रही 
थीं । लक्ष्मणको भी पुकार रही थीं । उसी अवस्थामे 
राक्षसौका राजा रावण उन्हें लेकर आकाशमार्गसे 
चल दिया ॥ १३ ॥ 


तपाये हुए सोनेके आमूषणोंसे उनका सारा अङ्ग 
विभूषित था । वे पीले रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए थीं । 
अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वतसे प्रकट हुई 
विद्युतके समान प्रकाशित हो रही थीं ॥ १४ ॥ 


उनके फहराते हुए पीले वसख्तत्रसे उपलक्षित रावण 
दावानलसे उद्धासित होनेवाले पर्वतके समान अधिक शोभा 
पाने लगा ॥ १५ ॥ 

उन परम कल्याणी विदेहकुमारीके अज्लोमें जो कमलः 
पुष्प थे, उनके किंचित्‌ अरुण और सुगन्धित दल विखर- 
बिखरकर रात्रणपर गिरने ळो || १६ ॥ 


आकाशर्मे उड़ता हुआ उनका सुवर्णके समान कान्तिः 
मान्‌ रेशमी पीताम्बर संध्याकालमे सूयकी किरणोंसे रंगे 
हुए ताम्रवर्णके मेघखण्डकी भाँति शोभा पाता था ॥ १७ ॥ 

आकाइामे रावणके अङ्गमे स्थित सीताका निम 
मुख श्रीरामके बिना नाळरहित कमलको भाँति शोभित 
नहीं होता था ॥ १८ ॥ 

सन्दर ललाट और मनोहर केशोंसे युक्तश कमले भीतरी 
भागके समान कान्तिमान्‌, चेचक आदिके दाग 
रहित, श्रेत, निर्मल और दीपतिमान्‌ दातासे अलंकृत 
तथा सुन्दर नेत्रेसि सुशोभित सीताका मुख आकाशम 
रावणके अङ्के ऐसा जान पड़ता था मानो मेघोंकी 
काली घटाका भेदन करके चन्द्रमा उदितः हुआ हो ॥ 


चन्द्रमाके समान प्यारा दिखायी देनेवाला सीताक 
वह सुन्दर मुख तुरंतका रोया हुआ था । उसके 
आँसू पछ दिये गये थे । उसकी सुबड़ नासि 
तथा ताँबेजैसे लाळ-लाल मनोहर ओठ थ | 
आकाशमै वह अपनी सुनहरी प्रभा ब्रिखेर रहा था तर्थी 
शक्षसराजके वेगपूर्वेक चलनेसे उसमें कम्पन हो रहीं 
था । इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्रीरामके बिना उर 
समय दिनमै उगे हुए चन्द्रमाके समान झोभाद्दीन प्रतीतं 
होता था ॥ २१-२२ ॥ 

मिथिलेशकुमारी सीताका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान 
दीप्तिमान्‌ था और राक्षसराज रावणका शरीर बिल्कुल 
काला था । उसकी गोद्मे वे ऐसी जान पड़ती थां 
मानो काले दाथीको सोनेकी करधनी पहना दी गयी हो ।।२३॥ 


अरण A C 
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कमलके केसरकी भाँति पीली एबं सुनहरी 
कान्तिवाली जनकक्कुमारी सीता तपे हुए सोनेके 
आभूषण धारण किये रावणकी पीठपर बेसी ही शोभा पा 
रही थीं, जेसे मेघमालाका आश्रय लेकर बिजली चमक 
रही हो ॥ २४॥ 

विदेइनन्दिनीके आभूषणोंकी झनकारसे राक्षसराज 
रावण गर्जना करते हुए. निर्मल नील मेधके समान प्रतीत 
होता था | २५ ॥ 

हरकर ले जायी जाती हुई सीताके सिरसे उनके 
केशामें गुंथे हुए फूल बिखरकर सव ओर प्रथ्वीपर 
गिर रहे थे । २६ ॥ 

चारों ओर होनेवाली वह फूलॅकी वर्षा रावणके वेगसे 
उठी हुई वायुके द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशाननपर द्व 
आकर पड़ती थी ॥ २७ ॥ 

कुबेरके छोटे भाई रावणके ऊपर जब वह 
फूर्लोकी धारा गिरती थी, उस समय ऊँचे मेरुपर्वतपर 
उतरनेवाली निर्मळ नश्जत्रमालाकी भाँति शोभा पाती थी ॥ 

विदेइनन्दिनीका रत्नजडित नूपुर उनके . एक चरणसे 
खिसककर विद्युन्मण्डलके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २९ ॥ 

वृक्षोके नूतन पल्लवोके समान किंचित्‌ अरुण 
वर्णवाली सीता उस काले-कलूटे राक्षसराजको उसी प्रकार 
सुशोभित कर रही थीं, जेसे द्दाथीको कसनेवाला सुनहरा 
रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो ॥ ३० ॥ 

आकाशम अपने तेजसे बहुत बड़ी उल्काके समान 
प्रकाशित होनेवाली सीताको रावण आक्राशमागंका ही आश्रय 
छे हर ले गया ॥ ३१ ॥ 

जानकीके शरीरपर अग्निके समान प्रकाशमान आभूषण 
थे | वे उस समय खन-लनकी आवाज करते हुए एक-एक 
करके गिरने लगे; मानो आकाशसे ताराएँ टूट-टूटकर पृथ्वीपर 
गिर रही हों ॥ ३२ ॥ 

उन विदेहनन्दिनी सीताके स्तनोंके बीचसे खिसककर 
गिरता हुआ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हार गगनमण्डलसे 
उतरती हुई गङ्गाके समान प्रतीत हुआ || ३३ ॥ 


रावणके वेगसे उत्पन्न छुई उत्पातसूचक वायुके 
झकोरोंसे हिलते हुए, वृक्षॉपर नाना प्रकारके पक्षी कोलाइल 
कर रहे थे | उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे 
वृक्ष अपने सिरोंको हिला-हलाकर संकेत करते हुए सीतासे 
कह रहे हैं कि (तुम डरो मत? ॥ ३४ ॥ 


जिनके कमल सूख गये ये और मत्स्य आदि जलचर जीव 
डर गये थे, वे पुष्करिणियाँ उत्साइहीन हुई मिथिळेश- 
कुमारी सीताको मानो अपनी सखी मानकर उनके लिये शोक 
कर रही थीं ॥ ३५ ॥ 


उस सीताहरणके समय रावणपर रोष-ण करके लिइ, 
व्याध, मृग और पक्षी सत्र ओरसे सीताकी परछाह्दीका 
अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे | ३६ ॥ 


जब सीता इरी जाने लगी, उस समय वहाँके पर्वत 
झरनोंके रूपमे आँसू बहाते हुए, ऊँचे शिखरोंके रूपमें 
अपनी भुजाएँ ऊपर उठाकर मानो जोर-जोरसे चीत्कार 
कर रहे थे ॥ ३७ ॥ 


सीताका हरण होता देख श्रीमान्‌ सूर्यदेव दुखी 
हो गये । उनकी प्रभा नष्ट-सी हो गयी तथा उनका मण्डल 
पीला पड़ गया | ३८ ॥ 


हाय |! हाय | जब श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नी 
विदेइनन्दिनी सीताको रावण इरकर लिये जा रहा है) तब 
यही कहना पड़ता हैं कि 'संसारमें धर्म नहीं देश सत्य 
भी कहाँ है ? सरलता और दयाका भी सर्वथा लोप 
हो गया दै |! इस प्रकार वहाँ झुंड-के-झुंड एकत्र हो 
सब प्राणी विलाप कर रहे थे । मृगोंके बच्चे भयभीत हो 
दीनमुखसे रो रहे थे || ३९-४० ॥ 


श्रीरामको जोर-जोरसे पुकारती ओर वैसे भारी दुःखमें 
पड़ी हुई सीताको अपनी विलक्षण आँखोसे बारंबार 
देख-देखकर भयके मारे वनदेवताओंके अङ्ग थर-थर 
कॉपने लगे | ४१% ॥ 


विदेहनन्दिनी मधुर स्वरमें (हा राम, द्दा लक्ष्मण? 
की पुकार करती हुई बारंबार भूतलकी ओर देख रही 
थीं । उनके केश खुलकर सत्र ओर फैल गये थे और 
ललाटकी बेंदी मिट गयी थी । बेसी अवस्थामें दशग्रीव 
रावण अपने ही विनाशके लिये मनस्विनी सीताको लिये जा 
रहा था || ४२-४२३ ॥ 


उख मय मनोहर दाँत और पवित्र मुसकानवाली 
मिथिलेशकुमारी सीता, जो अपने वन्धुजनोंसे बिछुड़ 
गयी थीं) दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणको न देखकर 
भयके भारसे व्यथित हो उठी । उनके मुखमण्डलकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्ीवालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमे बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
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तिरपनवाँ सर्गे 
सीताका रावणको धिक्कारना 


रावणको आकाशम उड़ते देख मिथिलेशकुमारी 
जानकी दुःखमग्न हो अत्यन्त उद्विग्न हो रही थीं | वे बहुत 
बड़े भयमें पड़ गयी थीं ॥ १ ॥ 

रोष और रोद्नके कारण उनकी आँखें लाळ 
हो गयी थीं | हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वरमे 
रोती हुई उस भयंकर नेत्रवाले राक्षसराजसे इस 
प्रकार बोली--। २ ॥ 


ओ नीच रावण ! क्या तुझे अपने इस कुकमंसे 
छज्जा नहीं आती दे, जो मुझे स्वामीसे रहित अकेली 
असहाय जानकर चुराये लिये भागा जाता है ॥ ३ ॥ 


दुष्टात्मन्‌ | तू बड़ा कायर और डरपोक है । 
निश्चय ही मुझे हर ले जानेकी इच्छासे तूने ही माया- 
द्वारा मृगरूपमे उपस्थित हो मेरे स्वामीको आश्रमसे दूर 
हरा दिया था ॥ ४ ॥ 


क्रे इवशुरके सखा वे जो बूढ़े जटायु भेरी रक्षा 
करनेके लिये उद्यत हुए थे उनको भी तने 
मार गिराया ॥ ५॥ 


“नीच राक्षस | अवश्य तुझमे बड़ा भारी बल 
दिखायी देता है ( क्योंकि तू बूढ़े पक्षीको भी 
मार गिराता है |! » तूने अपना नाम बताकर 
औराम-लक्ष्मणके साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता 
है । ओ नीच ] जहाँ कोई रक्षक न हो--ऐसे स्थानपर 
जाकर परायी ख्रीके अपहरण-जेसा निन्दित कर्म करके 
तू. जित केसे नहीं होता है १ ॥ ६-७ ॥ 


“तू तो अपनेको बड़ा झर-वीर मानता है, परंतु 
संसारके सभी वीर पुरुष तेरे इस कंको घृणित, क्रूरतापूण 
और पापरूप ही बतायेंगे || ८ ॥ 


(तूने पहले खये ही जिसका बड़े तावसे वर्णन किया 

था) सेरे उस शौ्य और बलको घिक्कार है ! कुलमें कलङ्क 
ल्गानेवाले सेरे ऐसे चरित्रको संसारमें सदा धिक्कार ही 
प्रास्त होगा ॥ ९ ॥ 
(केल इस समय क्‍या किया जा सकता हे ! 
क्योंकि तू बड़े वेगसे भागा जा रहा है । अरे | 
दो घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँसे जीवित नहीं 
ळोट सकेगा ॥ १० ॥ 


“उन दोनों राजकुमारोंके ष्टिपयमें आ जानेपर तू सेनाके 
` साथ हो तो भी दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता ॥ ११॥ 


“जसे कोई आकाशचारी पक्षी वनमें प्रज्वलित हुए 
दावानलका स्पर्श सहन करनेमें समर्थ नहीं होता, उसी 
प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनोके बाणों्रा स्पशे 
किसी तरह सह नहीं सकता ॥ १२॥ 


“रावण | यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे 
तिरस्कारसे कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाईके साथ 
चढ़ आयेँगे और सेरे विनाशका उपाय वररेगेश अतः वू 

अच्छी तरह अपनी भलाई सोच के ओर मुझे छोड़ दे | यही 
तेरे लिये अच्छा होगा ॥ १३३ ॥ 


नीच | तू जिस संकल्प या अभिप्रायसे बलः 
पूर्वक मेरा इरण करना चाइता है, तेरा वह अभिप्राय 
व्यर्थ दोगा ॥ १४३ ॥ 


धं अपने देवोपम पतिका दर्शन न पानेपर इत्रुकी 
अघीनतामे अधिक कालतक आपने प्रार्णोको नहीं धारण 
कर सकूँगी ॥ १५॥ 


“निश्चय ही तू अपने कल्याण और हिंतका विचार 
नहीं करता है | लेसे मरनेके समय मनुष्य स्वास्थ्यके 
विरोधी पदार्थोंका सेबन करने लगता दै, बद्दी दा तेरी 
है । प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्योंको पथ्य ( हितकारक 
सलाइ या भोजन ) नहीं रुचता हैं ॥ १६-१७ ॥ 


“निशाचर | मैं देखती हूँ, तेरे गलेमे कालकी 
फाँसी पढ़ चुकी हेश इसीसे इस भयके स्थानपर भी वें. 
निर्भय बना हुआ है॥ १८ ॥ 


च ] अवश्य ही तू सुवर्णमय ब्रक्षोको देख रह 
है, रक्तका स्रोत बहानेवाली भयंकर वैतरणी नदीका 
दर्शन कर रहा हे, भयानक असिपत्रवनको भी 
देखना चाहता है तथा जिसमें तपाये हुए सुबर्णके 
समान फूल तथा श्रेष्ठ बेदूर्यमणि ( नीलम ) के 
समान पत्ते हैं और जिसमें लोहेके कॉटे चिने गये 
हैं, उस तीखी शाल्मलि भी अब तू शीघ्र ही 
दर्शन करेगा || १९-२०३ ॥ 


“निर्दयी निशाचर | तू महात्मा श्रीरामका ऐसा 
महान्‌ अपराध करके विषपान किये हुए मनुष्यकी भाँति 
अधिक काल्तक जीवन घारण नहीं कर सकेगा । रावण | तू 
अटल काळपाशसे बॅच गया है || २१-२२ ॥ 


र महात्मा पतिसे बचकर तू कहा जाकर शान्ति 
पा सकेगा । जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मणकी सहायता लिये 
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बिना ही युद्धम पलक मारते-मारते चोदह हजार राक्षसोंका 
विनाश कर डाला, वे सम्पूणं अज्लोंका प्रयोग करनेमें 
कुशल बलवान्‌ वीर रघुनाथजी अपनी प्यारी पत्नीका 
अपहरण करनेवाले तुझ-जेसे पापीको तीखे बार्णोद्रारा क्‍यों 
नहीं कालके गालमे भेज देंगे! || २३-२४ ॥ 


वहुतसे कठोर वचन सुनाकर करुण-स्वरमें विलाप- 


करने लगीं || २५ ॥ 
अत्यन्त दुःखसे आतुर हो विलापपूव॑क बहुत-सी 
करुणाजनक बातें कहती और छूटनेके लिये नाना प्रकारकी 
चेष्टा करती हुईं तरुणी भामिनी राजकुमारी सीताको वह 
रावणके चंगुलमें फॅसी हुई विरेहराजकुमारी पापी निशाचर हर ले गया | उस समय अधिक बोझके 
सीता भय और शोकसे व्याकुल हो ये तथा और भी कारण उसका शरीर कॉप रहा था || २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिरमिंत आषरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें तिरपनवाँ सर्म पूरा हुआ॥ ५३॥ 
> — 
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चोवनवाँ सगे 


सीताका पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण ओर वख्नको गिराना, रावणका लङ्कामें पहुँचकर सीताको 
अन्तःपुरमें रखना तथा जनस्थानमें आठ राक्षसोंको गुप्तचरके रूपमें रहनेके लिये भेजना 


रावणके द्वारा हरी जाती हुई विदेइनन्दिनी सीताको 
उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी देता 
था । मागमे उन्होंने एक पर्वतके शिखरपर पाँच श्रेष्ठ 
वानरोको बैठे देखा | १ ॥ 


तब सुन्दर अङ्गोंबाली विशाललोचना भामिनी सीताने 
यह सोचकर कि झायद ये भगवान्‌ श्रीरामको कुछ 
समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंगकी रेशमी चादर 
उतारी और उसमें वस्र और आभूषण रखकर उसे उनके 
बीचमें फेंक दिया ॥ २-३॥ 

रावण बड़ी घवराइृटमें था, इसलिये सीताके इस 
कार्यको वह न जान सका । वे भूरी आँखोंवाळे श्रेष्ठ वानर 
उस समय उच्चस्वरसे विलाप करती हुई विशाललोचना 
सीताकी ओर एकटक नेत्रोंसे देखने लगे || ४३ ॥ 


राक्षसराज रावण पम्पासरोबरको लाघक़र रोती हुई 
मैथिली सीताको साथ लिये लङ्कापुरीकी ओर चल 
दिया ॥ ५३ | 


निशाचर रावण बड़े दर्षमें भरकर सीताके रूपमे 
अपनी मोतको ही इरकर लिये जा रहा था । उसने वेंदेहोके 
रूपमें तीखे दाढ़वाली महाविषेली नागिनको ही अपनी 
गोदमे उठा रखा था ॥ ६६ ॥ 

वह षनुषसे छूटे दुए याणकी तरह तीव्र गतिसे चलकर 
आकाशमागसे अनेकानेक वनोंश नदियों, पर्बत और 
सरोवरोंको दुरंत लाघ गया || ७% ॥ 


उसने तिमि नामक मत्स्यो और नाकोँके निवासस्थान 
एवं वरुणके अक्षय ग्रह समुद्रको भी, जो समस्त नदियोंका 
आश्रय है, पार कर लिया ॥ ८१ ॥ 


विदेहनन्दिनी जगन्माता जानकीका अपहरण होते 


समय वरुणालय समुद्रको बड़ी घवराइट हुई | उससे उसकी 
उठती हुई लहरें शान्त हो गयी । उसके भीतर रइनेवाली 
मछलियों और बड़े-वड़े सर्पोकी गति रुक गयी ॥ ९% || 

उस समय आकाशमे विचरनेवारे चारण यों बोले 
“अब दशग्रीव रावणका यह अन्तकाल निकट आ पहुँचा 
है? तथा सिद्धोंने भी यद्दी बात दुहरायी ॥ १० ॥ 

सीता छटपटा रही थीं । रावणने अपनी साकार मृत्युकी 
भाँति उन्हें अङ्कुमें लेकर लङ्कापुरीमें प्रवेश किया ॥ ११३ ॥ 

वहाँ प्रथक-रथक्‌ विशाल राजमार्ग बने हुए, थे । 
पुरीके द्वारपर बहुत-से राक्षस इघर-उधर फैले हुए थे तथा 
उस नगरीका विस्तार बहुत बड़ा था | उसमें जाकर 
रावणने अपने अन्तःपुरे प्रवेश किया || १२३ ॥ 

कजरारे नेतरप्रान्तवाली सीता शोक ओर मोहमें डूबी 
हुई थीं । राबणने उन्हें अन्तःपुरमें रख दिया, मानो 
मयासुरने मूर्तिमती आसुरी मायाको वहाँ स्थापित कर 
दिया हो# | १३३ ॥ 

इसके बाद दशग्रीवने भयंकर आकारवाली पिशाचिनिर्यो- 
को बुलाकर कद्दा--/( तुम सत्र सावघानीके साथ सीताकी 
रक्षा करो |) कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञाके बिना 
सीताको देखने या इनसे मिलने न पाये ॥ १४३ ॥ 


“उन्ह मोती, मणि, सुबर्ण, वस्र और आभूषण आदि 


# रामायणतिलक नामक व्याख्याके विद्वान्‌ लेखकने 
यह बताया दे कि यहाँ जो सीताकी मायासे उपमा दी गयी है, 
उसके द्वारा यह अभिभ्राय व्यक्त किया गया दै कि मायामयी सीता 
ही लङ्काम आयी थीं; मुख्य सीता तो अग्निमें प्रविष्ट हो चुकी थीं। 
इसीळिये रावण इन्हें ला सका । मायारूपिणी होनेके कारण ही 
रावणको इनके स्वरूपका शान न हो सका । 


३९८ श्लीमवूवाल्मीकीय रामायण 
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जिस-जिस बस्तुकी इच्छा हो, वह तुरंत दी जाय; इसके 
लिये मेरी खुळी आशा है ॥ १५३ ॥ 

'तुमलोगोमेसे जो कोई भी जानकर या बिना जाने 
विदेहकुमारी सीतासे कोई अप्रिय बात कह्देगी; में समझुँगा, 
उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ॥ १६३ ॥ 

राक्षसियोंकों वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षसराज (अब 
आगे क्या करना चाहिये! यह सोचता हुआ अन्तःपुरसे 
बाहर निकला और कच्चे मांसका आहार करनेवाले आठ 
महापराक्रमी राक्षसौसे तत्काल मिला || १७-१८ ॥ 


उनसे मिलकर ब्रह्माजीके बरदानसे मोहित हुए 
महापराक्रमी रावणने उनके बल और वीयकी प्रशंसा करके 
उनसे इस प्रकार कहा--॥ १९ ॥ 


बीरो | तुमछोग नाना प्रकारके अञ्ज-शसतर साथ लेकर 
शीघ्र ही जनस्थानको, जहाँ पहले खर रहता था, जाओ । 
वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है ॥ २० ॥ 

. वहाँके सभी राक्षस मार डाके गये हैं| उस सूने 
जनस्थानमे तुमलोग अपने ही बल-पोरुषका भरोसा करके 
भयको दूर इटाकर रहो ॥ २१॥ 

` कने वहाँ बहुत बड़ी सेनाके साथ महापराक्रमी खर 
और दूषणको बसा रखा था) किंतु वे सब-के-सब युद्धमे रामके 
बाणाँसे मारे गये ॥ २२ ॥ 

“इससे मेरे मनमें अपूर्व क्रोध जाग उठा हे आर बह 
चेयंकी सीमासे ऊपर उठकर बढ्ने लगा है; इसीलिये 
रामके साथ मेरा वड़ा भारी और भयंकर वेर ठन 
गया है । २३ ॥ 


“मैं अपने महान्‌ शत्रुसे उस वेरका बदला लेना 
चाहता हूँ | उस शत्रुको संग्राममे मारे त्रिना में चैनसे सो 
नहीं सकूंगा || २४ ॥ 

“रामने खर और दूषणका वध किया है, अतः मैं भी 
इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लगा, तभी मुझे 
शान्ति मिलेगी । जेसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता 
है, उसी प्रकार में रामका वघ करके शान्ति पा 
सकूंगा || २५ ॥ 

“जनस्थानमें रहकर तुमलोग रामचन्द्रका समाचार 
जानो और वे कब क्या कर रहे हैं, इसका ठीक-ठीक पता 
लगाते रहो और जो कुछ मालूम हो; उसकी सूचना 
मेरे पास भेज दिया करो ।। २६ ॥ 


“तुम सभी निशाचर सावधानीके साथ वहाँ जाना 
और रामके वघके लिये सदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७ ॥ 


“मुझे अनेक बार युद्धके मुहानेपर तुमलोगोंके .बलका 
परिचय मिल चुका हैं; इसीलिये इस जनस्थानमें 
मैने तुम्ही लोगोंको रखनेका निश्चय किया है? ॥ २८ ॥ 


रावणकी यह महान्‌ प्रयोजनसे भरी हुई प्रिय बातें 
सुनकर वे भाठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक 
साथ ही लङ्काको छोड़कर जनस्यानकी ओर प्रस्थित 
हो गये ॥ २९॥ 


तदनन्तर मिथिलेशकुमारी सीताको पाकर उन्हें 
राक्षसियोंकी देख रेखमें सौंपकर रावणको बड़ा हर्षं हुआ | 
श्रीरामके साथ भारी वैर ठानकर वह राक्षस मोहवश 
आनन्द मानने लगा ।। ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामामण आहिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चोवनरं से पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
>a Se 


| पचपनवाँ सगे 
रावणका सीताको अपने अन्तःपुरका दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जानेके लिये समझाना 


इस प्रकार आठ महाबली भयंकर राक्षसोको जनस्थाने 
जानेकी आजा दे. राबणने विपरीत बुद्धिके कारण अपनेको 
कृतकृत्य माना ॥ १ ॥ 

बह विदेइकुसारी सीताका स्मरण करके काम-वाणोंसे 
अत्यन्त पीड़ित हो रहा था; अतः उन्हें देखनेके लिये उसने 
बड़ी उताबलीके साथ अपने रमणीय अन्तःपुरमे 
्रत्रेश किया ॥ २॥ 

. उस भबनमें प्रवेश करके राक्षसोके राजा रावणने 
देखा कि सीता राक्षतियोंके बीचमें बैठकर दुःखम डूबी हुई 
हैं । उनके मुखपर ऑखुओंकी घारा बह रदी है और 
वे झोकके दुस्सह भारसे अत्यन्त पीडति एवं दीन हो 


बायुके वेगसे आक्रान्त हो समुद्रम बती हुई नोकाके 
समान जान पड़ती हैं | मृगोके यूथसे बिछुड़कर 
कुत्ते घिरी दुई अकेली इरिणीके समान दिखायी 
देती हें ॥ ३-४३ ॥ 

शोकबश दीन और विवश हो नीचे हुँ किये 
बैठी हुई सीताके पास पहुंचकर राक्षसोंके राजा 
निशाचर रावणने डच जबरदस्ती अपने देवगहके समान 
सुन्दर भवनका दशन कराया || ५-६ || 

वह ऊँचेऊेचे महत्ता और सातमंजिले 
भरा हुआ था। उसमें सहस्रो खिया bs 
इंड-केछंड नाना जातिके पक्षी वहाँ कलरव करते थे 


अरण्यकाण्ड पचपनवों सगं ३९९, 
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नाना प्रकारके रत्न उस अन्तःपुरकी शोभा बढ़ाते थे || ७॥ 

उसमें बहुत-से मनोहर खंभे लगे थे, जो दवाथी-दॉत, 
पक्के सोने, स्फटिकमणि, चाँदी, हीरा और वेदूयमणि 
( नीलम ) से जटित होनेके कारण बड़े विचित्र दिखायी 
देते थे ॥ ८ ॥ 

उस महल्मे दिव्य दुन्दुभियोका मधुर घोष होता 
रहता था | उस अन्तःपुरको तपाये हुए सुबर्णके आभूषणोसे 
सजाया गया था । रावण सीताको साथ लेकर सोनेकी बनी 
हुईं विचित्र सीढीपर चढ़ा ॥ ९ ॥ 

वहाँ ह्ाधीदॉत और चाँदीकी बनी हुई खिड़कियाँ 
थीं, जो बड़ी सुद्दावनी दिखायी देती थीं । सोनेकी जालियोसे 
ढकी हुई प्रासादमाळाएँ भी दृष्टिगोचर होती थीं || १० ॥ 


उस मइल्मे जो भूभाग ( फश ) थे, वे सुर्खी-चूनाके 
पक्के बनाये गये थे और उनमें मणियाँ जड़ी गयी 
थीं, जिनसे वे सब-के-सब विचित्र दिखायी देते थे । 
दशग्रीबने अपने महृळकी वे सारी वस्तुएँ 
मेथिलीको दिखायी ॥ ११ ॥ 

राबणने वहुत-सी बावड़ियाँ और मोति-भाँतिके 
फूलोसे आच्छादित बहुतःसी पोखरियाँ भी सीताको 
दिखायी | सीता वह सब देखकर शोकमें डूब गयीं ॥ १२ ॥ 

बह पापात्मा निशाचर विदेहनन्दिनी सीताको अपना 
सारा सुन्दर भवन दिखाकर उन्हें लुभानेकी इच्छासे इस 
प्रकार बोला--|। १३ ॥ 

“सीते | मेरे अधीन बत्तीस करोड़ राक्षस हैं | यह 
संख्या बूढ़े और बालक निशाचरोंको छोड़कर बतायी गयी 
हे । भयंकर कर्म करनेवाले इन सभी राक्षसोका मेही 
स्वामी हूँ । अगले मेरी सेवामे एक हजार राक्षस 
रहते हैँ ॥ १४०१५ || 

“विाळलोचने ! भेरा यह सारा राज्य और जीवन 
तुमपर ही अवलम्बित हे ( अथवा यह सब कुछ 
तुम्हारे चरणोमे समर्पित दै ) | दुम मुझे प्राणोसे भी अधिक 
प्रिय हो ॥ १६ ॥ 

“क्ते | मेरा अन्तःपुर मेरी बहुत-सी सुन्दरी 
भार्याओंसे भरा हुआ दै, तुम उन सबकी खामिनी बनो 
प्रिये | मेरी भार्या बन जाओ ॥ १७ ॥ 

“रे इस हितकर वचनको मान छो--इसे पसंद 
करो; इससे विपरीत विचारको मनर्भे लानेसे तुम्ह 
क्या लाभ होगा ! मुझे अङ्गीकार करो । मैं पीड़ित हूँ, सुझपर 
कृपा करो ॥ १८ ॥ 

धसमुद्रते घिरी हुई इस लङ्काके राज्यका विस्तार 
सौ योजन दै । इन्द्रसद्दित सम्पूर्ण देवता और आझुर मिलकर 
भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ 


“देवताओं, यक्षों) गन्धर्वो तथा ऋषियोंमे भी 
मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जों पराक्रमम मेरी समानता 


कर सके || २० ॥ हे 
(राम तो राज्यसे भ्रष्ट/ दीन) तपस्वी, पंदल चलने- 


वाले और मनुष्य होनेके कारण अल्प तेजवाले हैं) उन्हें 
लेकर क्‍या करोगी ! ॥ २१॥ 

“सीते | मुझको ही अपनाओ | मैं तुम्हारे योग्य पति 
हूँ । भीरु | जवानी सदा रहनेवाली नहीं हे, अतः यहाँ रहकर 
मेरे साथ रमण करो || २२ ॥ 

“वरानने | सीते | अब तुम रामके दनका विचार 
छोड़ दो । इस राममें इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँतक 
आनेका मनोरथ भी कर सके ॥ २३ ॥ 

“आकाश महान्‌ वेगसे बहनेवाली वायुको रस्सियॉमे 
नहीं बाँधा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्निकी निर्मल 
जवालाओंको हाथोंसे नहीं पकड़ा जा सकता ॥ २४ ॥ 

“शोभने | मैं तीनों लोकामें किसी ऐसे बीरको नहीं 
देखता, जो मेरी भुजाओंसे सुरक्षित तुमको पराक्रम करके 
यहाँसे ले जा सके । २५ | 

“लङ्काके इस विशाळ राज्यका तुम्ही पाळन करो | मुझ- 
जैसे राक्षस, देवता तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ तुम्हारे सेवक 
बनकर रहेंगे | २६ ॥ 

(स्नानके जलसे आद्र ( अथवा लङ्काकै राज्यपर 
अपना अभिषेक कराकर उसके जल्से आद्र ) होकर 
संतुष्ट हो तुम अपने-आपको क्रीड्डाविनोद्में लगाओ । तुम्हारा 
पहलेका जो दुष्कर्म था; वह वनवासका कष्ट देकर समाप्त 
हो गया | अत्र जो तुम्दारा पुण्यकर्म शप हैं; उसका फल 
यहाँ भोगो ॥ २७३ ॥ 

“मिथिळेशकुमारी | तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सव 
प्रकारके पुष्पहार, दिव्य गन्ध और श्रेष्ठ आभूषण आदिका 
सेवन करो ।। २८३ ॥ 

“सुन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्दरी | वह सूसके समान 
प्रकाशित होनेवाला पृष्पकविमान मेरे भाई कुबेरका था । 
उसे मैंने बलपूवंक जीता हैं | यह अत्यन्त रमणी, 
विशाल तथा मनके समान वेगसे चलनेवाला है । 
सीते | वुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक 
बिहार करो ॥ २९-३०३ ॥ 

“बरारोददै सुमुखि | तुम्हारा यह कमलके सभान 
सुन्दर निर्मळ और मनोहर दिखायी देनेवाला मुख झोके 
पीड़ित होनेके कारण शोभा नहीं पा रहदा हैं? ॥ ३११ ॥ 

जब रावण ऐसी बातें कहने लगा, तब परम सुन्दरी 
सीता देवी चन्द्रमाके समान मनोहर अपने मुखको आँचळते 
ढककर घीरे-बीरे आँसू बहाने लगीं || ३२३ ॥ 
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सीता शोकसे अस्वस्थ-सी हो रही थीं, चिम्तासे उनकी 
कान्ति नष्ट-सी हो गयी थी और वे भगवान्‌ रामका ध्यान 
करने लगी थीं | उस अवस्थामे उनसे वह वीर निशाचर रावण 
इस प्रकार बोला--॥ ३३३ ॥ 

(विदेहनन्दिनि | अपने पतिफे त्याग और परपुरुषके 
अङ्गीकारसे जो धर्मलोपकी आशङ्का होती द्वै, उसके 
कारण तुम्हें यहाँ लजा नहीं होनी चाहिये, इस तरहकी लाज 
व्यथ है । देवि | तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह-सम्बन्ध होगा; यह 
आष धर्मशास्त्रोंद्वारा समर्थित है ॥ ३४१ ॥ 


वतुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणोंपर में अपने 


शीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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ये दसों मस्तक रख रहा हूँ | अब शीघ्र मुझपर कृपा करो | 
मैं सदा तुम्हारे अधीन रहनेवाला दास हूँ ॥ ३५६ ॥ 

“मैने कामाग्निसे संतप्त होकर ये बातें कही हैं । 
ये शून्य ( निष्फल) न हों) ऐसी कृपा करो; 
क्योंकि रावण किसी खत्रीको सिर झुकाकर प्रणाम 
नहीं करता, ( केवल ) तुम्हारे सामने इसका मस्तक 
झुका हेश ॥ ३६३ ॥ 

मिथिलेशकुमारी जानकीसे ऐसा कहकर कालके वशीभूत 
हुआ रावण मन-ही-मन मानने लगा कि यह अब मेरे 
अधीन हो गयी? ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपरामायण आदिकाब्यके अरष्यकाण्डमें पचपनवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ५५॥ 


— Choa ee— 


Ro Ly 
छप्पनवा सगे 
सीताका श्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोंका उन्हें अशोकवाटिकामें ले जाकर डराना 


रावणके ऐसा कहनेपर शोकसे कष्ट पाती हुई विदेह- 
राजकुमारी सीता बीचमे तिनकेकी ओट करके उस 
निशाचरसे निर्भय होकर बोलीं--॥ १ ॥ 


“महाराज दशरथ धमेके अचल सेतुके समान थे। 
वे अपनी सध्यप्रतिज्ञताके लिये सबत्र विख्यात थे | उनके 
पुत्र जो रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे भी अपने 
घमोत्मापनके लिये तीनो लोकोमें प्रसिद्ध हैं, उनकी भुजाएँ 
लंबी और आँखें बड़ी-बड़ी हैं | वे ही मेरे आराध्य देवता 
ओर पति हैं ॥ २-३ ॥ 

“उनका जन्म इक्ष्वाकुकुल्मे हुआ दै। उनके कंधे 
सिहक्रे समान और तेज महान्‌ है । वे अपने भाई लक्ष्मणके 
साथ आकर तेरे प्राणका विनाश कर डालेंगे ॥ ४ ॥ 


“यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता 
तो अपने भाई खरकी तरह जनस्थानके युद्धस्थलम ही मारा 
जाकर सदाके लिये सो जाता ॥ ५ ॥ 


“तूने जो इन घोर रूपधारी महाबळी राक्षसोकी 
चच. की है, श्रीरामके पास जाते ही इन सबका विष उतर 
जायगा; टीक उसी तरह जेसे गरुड़के पास सारे सर्प विषके 
प्रभावसे रहित हो जासे हैं ॥ ६ ॥ 


“ज्ञेसे बढ़ी हुई गङ्गाकी लहरें अपने कगारोंको काट 


गिराती हैं, उसी प्रकार श्रीरामके धनुषकी डोरीसे छूटे हुए 
सुवर्णभूबित बाण तेरे शरीरको छिन्न-भिन्न कर 
डालेंगे ॥ ७ ॥ 

(रावण | तू असुरों अथवा देवताओँसे यदि अवध्य 
हे तो सम्भव है, वे तुझे न मार सकें; किंतु भगवान्‌ 
श्रीरामके साथ यह महान्‌ वैर ठानकर तू किसी तरह जीवित 
नहीं छूट सकेगा । ८ ॥ 

“श्रीरघुनाथजी बड़े बलवान्‌ हँ । वे तेरे शेष जीवनः 
का अन्त कर डालेंगे । यूपमें बँघे हुए पद्युकी भाँति तेरा 
जीवन दुल्भ हो जायगा ॥ ९ ॥ 

“रक्षस | यदि श्रीरामचन्द्रजी अपनी रोषमरी दृष्टिसे 
तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक दो 
जायगा जैसे भगवान्‌ शङ्करने कामदेवको भस्म किया था ॥१०॥ 

“जो चन्द्रमाको आकाञसे प्रथ्वीपर गिराने या नष्ट 
करनेकी शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्रको भी सुखा 
सकते हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम यहाँ पहुँचकर सीताको भी 
छुड़ा सकते हैं ॥ ११ ॥ 

“तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गये | तेरी 
राज्यलक्ष्मी नष्ट हों गयी । तेरे बल और इन्द्रियोंका भी 
नाश हो गया तथा तेरे ही पापके कारण तेरी यह लङ्का भी 
अब विधवा हो जायगी ॥ १२ ॥ 


कहों नहीं दै । कुमारी कन्याका बळ्पूर्वेक अपहरण शझास्ञमें राक्षसविवह कहा गया है; किंतु वह भी निन्य Co 
गया है? यहाँ तो कह भी नहीं है । विवाहिता सती-साध्वीका अपइरण घोर पाप माना गया है । इसी पापले सोनेकी है 
मिट्टीमं मिल गयी और रावण द्रू-बळःकुल-परिवारसदित नष्ट हो गया। 


अरण्यकाण्ड छप्पनवो शणं 
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“तेरा यह पापकम तुझ्ले भविष्यमे सुख नहीं भोगने 
देगा; क्योकि दूने सुझे बढ्पूतंक पतिके पाससे दूर 
हटाया है ॥ १३ ॥ 

क्षेरे स्वामी महान्‌ सेजखी हैं और मेरे देवरके साथ 
अपने ही पराक्रमका भरोख़ा करके सूने दण्डकारण्यम 
निर्भयतापूर्वंक निवास करते हैं ॥ १४ ॥ 

थे युद्धे बार्णोकी वर्षा करके तेरे शरीरसे बल, 
पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छुङ्ूल आचरणको भी निकाळ 
बाहर करेंगे ॥ १५ ॥ 

“जब कालकी प्रेरणासे प्राणियोंका विनाश निकट आता 
है; उस समय म॒त्युके अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्यम प्रमाद 
करने लगते हैं ॥ १६ ॥ 

“अधम निशाचर ! मेरा अपहरण करनेके कारण तेरे 
लिये भी वही काल आ पहुँचा दै। तेरे अपने लिये, सारे 
राक्षसोंके लिये तथा इस अन्तःपुरके लिये भी विनाशकी 
घड़ी निकट आ गयी है ॥ १७ ॥ 

ध्य्ञज्ञालाके बीचकी वेदीपर, जो द्विजातियोंके 
मन्तरद्वारा पवित्र की गयी होती है तथा जिसे खुक्‌, खुवा 
आदि यज्ञपात्र सुशोभित करते हैँ, चाण्डाल अपना पेर नहीं 
रख सकता ॥ १८ ॥ 

“उसी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामकी 
चर्मपत्नी हूँ तथा दृढ़तापूव॑क पातिव्रत्यधर्मका पालन करती 
हूँ ( अतः यज्ञवेदीके समान हूँ ) और राक्षसाधम | तू 
महापापी है (अतः चाण्डालके दुस्य हैं)! इसळ्यि मेरा 
स्पर्श नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 

“ज्ञो सदा कमळके समूहोंमे राजइंसके साथ क्रीड़ा 
करती है, वह हंसी तृणेमें रहनेवारे जलकाककी ओर 
कैसे इष्टिपात करेगी ॥ २० ॥ 

(राक्षस | तू इस संशञाद्धन्य जड़ शरीरको बाँधकर 
रख छे या काट डाळ | मैं खयं ही इस शरीर और जीबनको 
नहीं रखना चाहती ॥ २१ ॥ 

“मैं इस भूतळपर अपने लिये निन्दा या कलङ्क 
देनेवाला कोई कार्य नहीं कर सकती |? राबणसे क्रोधपूर्वंक यह 

अत्यन्त कठोर बचन कहकर विदेहकुमारी जानकी खुप 
हो गयीं; वे वहाँ फिर कुछ नहीं बोलीं ॥ २२३ ॥ 

सीताका वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
था । उसे सुनकर रावणने उनसे भय दिखानेवाली बात 
कही-॥ २३३ ॥ 

“मनोहर हास्यवाळी भामिनि | मिथिलेशकुमारी | मेरी 
बात युन लो। मैं तुम्हें बारह महीनेका समय देता हूँ। 


४०१ 

DROS etna 
इतने समयमैयदि तुम स्वैच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी 
तो मेरे रखोइये सबेरेका कलेवा तैयार करनेके छिये तुम्हारे 
शरीरके टुकड़े-टकड़े कर डालेंगे! || २४-२५ ॥ 

सीतासे ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुऑंको रूलानेवाडा 
रावण कुपित हो राक्षसियोसे इस प्रकार बोला--॥ २६ ॥ 

“अपने विकराल रूपके कारण भयङ्कर दिखायी 


देनेवाली तथा रक्तःमांसका आहार करनेवाली राक्षसियो | 
तुमलोग शीघ्र ही इस सीताका अहंकार दूर करो? ॥ २७ ॥ 


रावणके इतना कहते दी वे भयंकर दिखायी देनेवाली 
अत्यन्त घोर राक्षसियोँ हाथ जोड़े मेथिलीको चारों ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गयीं । २८ ॥ 

तब राजा रावण आपने पैरोंके धमाकेसे एथ्वीको 
विदीर्ण करता हुआ-सा दो-चार पग चलकर उन भयानक 
राक्षसियाँसे बोला--॥ २९ ॥ 

“निशाचरियो ! तुमलोग मिथिलेशकुमारी सीताको 
अशोकवाटिकार्म ले जाओ और चारों ओरसे घेरकर वहाँ 
गूढ़ भावसे इसकी रक्षा करती रहो ॥ ३० ॥ 

“वहाँ पहले तो भयंकर गर्जन-तजन करके इसे डराना। 
फिर मीठेःमीठे वचनोसे समझा-बुझाकर जंगलकी हथिनीकी 
भाँति इस मिथिलेशकुमारीको तुम सब लोग वशम लानेकी 
चेष्टा करना? ॥ ३१ ॥ 

रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे राक्षसियाँ 
मैथिलीको साथ लेकर अशोक्रवाटिकामें चली गयीं | ३२ ॥ 


वह वाटिका समस्त कामनाओंको फळरूपमे प्रदान 
करनेवाले कल्पवृक्षो तथा भॉति-भौतिके फळफूलवाले दूसरे- 
दूसरे बर्से भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रहनेवाळे 
पक्षी उसमें निवास करसे थे ॥ ३३ ॥ 

परंतु वहाँ जानेपर मिथिलेशकुमारी जानकीके अङ्गः 
अङ्गम शोक व्याप्त हो गया । राक्षसियोके वशे पड़कर 
उनकी दशा वाघिनोंके बीचमें घिरी हुई हरिणीके समान 
हो गयी थी ॥ ३४ ॥ 

महान्‌ शोकसे ग्रस्त हुई मिथिलेशनन्दिनी जानकी 
जालमे फंसी हुईं मूगीके समान भयभीत दो क्षणभरके लिये 
भी चैन नहीं पाती थीं॥ ३५ ॥ 


बिकराल रूप और नेत्रांबाली राक्षसियोंकी अत्यन्त डॉट 
फटकार सुननेके कारण मिथिलेशकुमारी सीताको वहाँ 
शान्ति नहीं मिली । वे भय और शोकसे पीड़ित हो प्रियतम 
पति और देवरका स्मरण करती हुई अचेत-सी 
हो गयीं ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे छप्पनवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 
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रक्षित सगं 


्रह्माजीकी आज्ञाऐे देवराज इन्द्रका निद्रासहित लङ्कामें जाकर सीताको दिव्य 
खीर अपिंत करना ओर उनसे विदा लेकर लोडना 


जब सीताका लङ्कामें प्रवेश हो गया, तब पितामह 
ब्रह्माजीने संतुष्ट हुए देवराज इन्द्रसे इस प्रकार कहा--॥१॥ 


“देवराज | तीनों लोकोंके हित और राक्षसोंके बिनाशके 
लिये दुरात्मा रावणने सीताको लङ्कामे पहुँचा दिया || २ ॥ 

“पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुखमें ही पली 
हैं | इस समय वे अपने पतिके दर्शनसे वञ्चित हो गयी हैं 
और राक्षसियोंसे घिरी रहनेके कारण सदा उन्हींको अपने 
सामने देखती हैं | उनके हृदयमें अपने पतिके दर्शनकी तीव्र 
लालसा बनी हुई है ॥ ३९ ॥ 


“हङ्कापुरी समुद्रके तटपर बसी हुई है । बहाँ रहती 
हुई सती-साध्वी सीताका पता श्रीरामचन्द्रजीको कैसे लगेगा ॥ 

“सीता दुःखके साथ नाना प्रकारकी चिन्ताओंमे 
डूबी रहती हैं | पतिके लिये इस समय वे अत्यन्त दुर्लम 
हो गयी हैं | प्राणयात्रा ( भोजन ) नहीं करती हैं; अतः ऐसी 
दशामें निःसंदेह वे अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगी । सीता- 
के प्राणोंका क्षय हो जानेपर हमारे उद्देश्यकी सिद्धिमे पुनः 
पूववत्‌ संदेह उपस्थित हो जायगा || ५-६ ॥ 

“अतः तुम शीघ्र ही यहाँसे जाकर लङ्कापुरीमे प्रवेश 
करके सुमुखी सीतासे मिलो और उन्ह उक्तम हविष्य 
प्रदान करो? ॥ ७॥ 

ब्रझाजीके ऐसा कहनेपर पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र 
निद्राको साथ लेकर रावणद्वारा पालित लङ्कापुरीमें आये ॥८॥ 

वहाँ आकर इन्द्रने निद्रासे कहा--“तुम राक्षसोको 
मोहित करो )? इन्द्रसे ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत 
प्रसन्न हुईं | देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उन्होंने 
राक्षसोको मोह ( निद्रा ) में डाल दिया ॥ ९३ ॥ 

इसी बीचमें सहस्त नेत्रधारी शचीपति देवराज 
इन्द्र अशोकवाटिकाम बैठी हुई सीताके पास गये और इस 
प्रकार बोले--) १०३ ॥ 

“पवित्र सुसकानबाली देवि ! आपका भला हो । 
मै देवराज इन्द्र यहाँ आपके पास आया हूँ । 
जनककिशोरी ! मैं आपके उद्धारकार्यकी सिद्धिके लिये 
महात्मा भीरघुनाथजीकी सदायता - करूँगा, अतः आप 
शोक न करें ॥ ११-१२ ॥ 


धवे मेरे प्रसादसे बड़ी भारी सेनाके साथ समुद्रको 
पार करेंगे | शुभे | मैंने ही यहाँ इन राक्षसियोंको अपनी 
मायासे मोहित किया हे ॥ १३ ॥ 


“विदेहनन्दिनी सीते | इसलिये में स्वयं ही यह 
भोजन--यह हविष्यान्न लेकर निद्राके साथ तुम्हारे पास 
आया हूँ ॥ १४ ॥ 

“शुभे | रम्भोरु | यदि मेरे हाथसे इस हविष्यकों लेकर 
खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षोतत भूख ओर प्यास 
नहीं सतायेगीः | १५ ॥ 

देवराजके ऐसा कहनेपर शङ्कित हुईं सीताने उनसे कहा- 
'मुझे केसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इन्द्र ही 
यहाँ पधारे हैं ? ॥ १६ ॥ 

देवेन्द्र | मैंने श्रीराम और लक्ष्मणके समीप 
देवताओंके लक्षण अपनी आँखों देखे हैं | यदि आप 
साक्षात्‌ देवराज हैं तो उन लक्षणोंकों दिखाइये? || १७ ॥ 

सीताकी यह बात सुनकर शचीपति इनद्रने वेसा 
ही किया | उन्होंने अपने पेरोंसे प्रृथ्वीका स्पश नहीं 
किया--आकाशमें निराधार खड़े रहे । उनकी आँखोंकी 
पलकें नहीं गिरती थीं । उन्होंने जो वस्त्र धारण 
किया था, उसपर धूलका स्पर्श नहीं होता था । उनके 
कण्ठमे जो पुष्पमाला थी, उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। 
देवोित लक्षणोंसे इन्द्रको पहचानकर सीता बहुत 
प्रसन्न हुई ॥ १८-१९ ॥ 

वे भगवान्‌ श्रीरामके ल्यि रोती हुई बोर्ली--“भगवन | 
सोभाग्यकी बात है कि आज भाईसहित महावाहु श्रीरामका 
नाम मेरे कानोमे पड़ा हैं || २० ॥ 

क्षेरे लिये जेसे मेरे श्वशुर महाराज दशरथ तथा 
पिता मिथिलानरेश जनक हैं; उसी रूपमे मैं आज आपको 
देखती हूँ । मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं || २१ ॥ 

“देवेन्द्र ! आपकी आज्ञासे मैं यह पायसरूप इविष्य 
( दूधकी बनी हुईं खीर ), जिसे आपने दिया है, खाऊँगी । 
यह रघुकुलकी वृद्धि करनेवाला हो? || २२ || 

इन्द्रके हायसे उस खीरको लेकर उन पवित्र मुसकान- 
वाडी मेधिलीने मनीअन पहले उसे अपने सवामी 


प्रकाशित किया जाता है। 


१. यह सगं प्रसंगके अनुकूल ओर उत्तम दै । कुछ प्रतियोंमें यह सानुवाद प्रकाशित भी हैं, 
संस्कृत टीकाएँ नहीं उपलब्ध होती हैं; इसल्यि कुछ लोगोंने इसे प्रक्षिस माना दे । उपयोगी होनेके कारण 


परंतु इसपर तिलक आ।द 
इसे भी यहाँ सानुवाद 
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श्रीराम और देवर लक्ष्मणको निवेदन किया और इस 
प्रकार कहा-_|। २३ ॥ 

ध्यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाईके साथ 
जीवित हैं तो यह भक्तिभावसे उन दोनोके लिये 
समर्पित है |? इतना कहनेके पश्चात्‌ उन्होंने स्वयं उस 
खीरको खाया ॥ २४ ॥ 
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इस प्रकार उस हविष्यको खाकर सुन्दर मुखवाली 
जानकीने भूखःप्यासके कष्टको त्याग दिया ओर इन्द्रके 
मुखसे श्रीराम तथा लक्ष्मणका समाचार पाकर वें जनकनन्दिनी 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ २५ ॥ 

तब्र॒निद्रासहित महात्मा देवराज इन्द्र भी प्रसन्न 
हो सीतासे विदा लेकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये 
अपने निवासस्थान देवलोकको चळे गये || २६ ॥ 


इस प्रकार शरीवारमीकिनिर्मित आषशमामण आदिकाब्य के अरण्यकाण्डम प्रक्षि र्ग पूरा हुआ ॥ 


Ro (ey 
सत्तावनवा सगं 
श्रीरामका लोटना, मागमे अपशङुन देखकर चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेपर 
उन्हें उलाहना दे सीतापर सङ्कट आनेकी आशङ्का करना 


इधर मृगरूपसे विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले राक्षस मारीचका वध करके श्रीरामचन्द्रजी 
तुरंत ही आश्रमके मार्गपर छोटे ॥ १ ॥ 

वे सीताको देखनेके लिये जब्दी-जब्दी पैर बढ़ाते हुए 
आ रहे थे । इतनेहीमें पीछेकी ओरसे एक सियारिन बड़े 
कठोर खरमें चीत्कार करने लगी ॥ २ ॥ 

गीदड़ीके उस स्वरसे श्रीरामचन्द्रजीके मनमें कुछ शङ्का 
हुई । उसका स्वर बड़ा दी भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था | उसका अनुभव करके वे बड़ी चिन्तामें 
पड़ गये || ३ ॥ 

चे मन-ही-मन कहने छगे--“यह सियारिन जैसी बोली 
बोल रही दै, इससे तो मुझे मादस हो रहा है कि कोई 
अझुभ घटना घटित हो गयी । क्या विदेइनन्दिनी सीता 
कुञ्ललसे होंगी १ उन्हें राक्षस तो नहीं खा गये ? ॥ ४ ॥ 

“्मृगरूपघारी मारीचने जान-बूझकर मेरे खस्का 
अनुसरण करते हुए जो आते पुकार की थी) वह इसलिये कि 
शायद इसे लक्ष्मण सुन सके ॥ ५ ॥ 

धसुमित्रानन्दन लक्ष्मण वह खर सुनते ही सीताके ही 
भेजनेपर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचनेके 
लिये चल देंगे ॥ ६॥ 

“राक्षसळोग तो सब-केसव मिलकर सीताका वध 
अवश्य कर देना चाहते हें । इसी उद्देश्यसे यह मारीच 
राक्षस सोनेका मृग बनकर मुझे आश्रमसे दूर हटा ळे 
आया था और मेरे बाणोसे आइत द्वोनेपर जो उसने 
आतनाद करते हुए कदा था कि 'हा लक्ष्मण | मैं 
मारा गया? इसमें भी उसका बही उद्देश्य छिपा था ॥ ७-८॥ 

ध्वनर्मे इम दोनों भाइयोके आश्रमसे अळग हो जाने- 
पर क्या सीता सकुझल वहाँ रह सकेगी ? जनस्थानमें जो 


राक्षसोका संदार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे 
वेर बाघे दी हुए हैं ॥ ९ ॥ 

“आज बहुत-से भयङ्कर अपशकुन भी दिखायी 
देते हैं || सियारिनकी बोली सुनकर इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए मनको बझमें रखनेवाळे श्रीराम दुरंत लौटकर आश्रमकी 
ओर चले || १०३ ॥ 

मृगरूपधारी राक्षसके द्वारा अपनेको आश्रमते दूर 
इटानेकी घटनापर विचार करके श्रीरघुनाथजी शङ्कित-वद्यसे 
जनस्यानको आये ॥ ११३ ॥ 

उनका मन बहुत दुखी था । वे दीन हो रहे थे | उसी 
अवस्थामें वनके मृग और पक्षी उन्हें बायें रखते हुए वहाँ 
आये और भयङ्कर खरमें अपनी बोली बोलने ळगे || १२६ ॥ 


उन मद्दाभयङ्कर अपशकुनोंको देखकर श्रीरामचन्द्रनी 
तुरंत ही बड़े वेगसे अपने आश्रमकी ओर लोटे ॥ १३ ॥ 

इतनेद्दीमें उन्हें लक्ष्मण आते दिखायी दिये | उनकी 
कान्ति फीकी पड़ गयी थी । थोड़ी दी देरमे निकट आकर 
लक्ष्मण भ्रीरामचन्द्रजीसे मिले || १४ ॥ 

दुःख और विषादमें डूबने हुए लक्ष्मणने दुखी ओर 
विषादग्रस्त श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट की | उस समय राक्षसोसे 
सेबित निर्जन वनमें सीताको अकेली छोड़कर आये हुए 
लक्ष्मणको देख भाई श्रीरामने उनकी निन्दा की ॥ १५९ ॥ 


लक्ष्मणका बायाँ हाथ पकड़कर रघुनन्दन आते हो 
गये और पहले कठोर तथा अन्तमे मधुर वाणीद्वार इस 
प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 


“अहो सौम्य ळक्षमण | यह वुमने बहुत बुरा किया, 
जो सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले आये । क्या वहाँ 
सीता सकुशल होगी ! ॥ १७६ ॥ 


` | सुखी होगी !॥ ७॥ 
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“बीर | मुझे इस बातमें संदेह नहीं है कि वनमें 
बिचरनेवाले राक्षसाने जनककुमारी सीताको या तो सर्वथा 
नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गये होंगे || १८१ ॥ 


“क्योकि गेरे आसपास बहुतसे अपशकुन हो 
रहे हैं । पुरुषसिंह लक्ष्मण | क्या हमलोग जीती-जागती 
हुई जनकढुलारी सीताको पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे १ || 

“महाब्रली लक्ष्मण | ये मुगोंके झुंड ( दाहिनी ओरसे 
आकर ) जैसा अमङ्गल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस 
तरह भेरवनाद कर रहे हैं तथा जळती-सी प्रतीत होनेवाली 
सम्पूणं दिशाओंमें पक्षी जिस तरहकी बोली बोळ रहे ईं--- 


इन सबसे यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता 
शायद ही कुशछते हो ॥ २१ ॥ 

“यह राक्षस मृगके समान रूप धारण करके मुझे 
लुभाकर दूर चला आया था | महान्‌ परिश्रम करके जब 
मैने इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस 
हो गया ॥ २२ ॥ 

“लक्ष्मण | अतः मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसन्न 
हो रहा है । मेरी बार्यी आँख फड़क रही हे, इससे जान 
पड़ता है, निःसंदेह आश्रमपर सीता नहीं है । उसे कोई 
हर ले गया, वह मारी गयी अथवा ( किसी राक्षसके 
साथ ) मागमें होगी? || २३ ॥ 


[oS (४ ~ ५ Do 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आष्रामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें सत्तावनवाँ स पूरा हुआ॥ ५७॥ 


¢ 0 
अद्रावनवा सगे 
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मागमें अनेक प्रकारकी आशङ्का करते हुए लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें 
आना ओर बहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना 


लक्ष्मणको दीन, संतोषशून्य तथा सीताको साथ लिये बिना 
आया देख धर्मात्मा द्शरथनन्दन श्रीरामने पूछा--॥ १ ॥ 

“लक्ष्मण | जो दण्डकारण्यकी ओर प्रस्थित. होनेपर 
अयोभ्यासे मेरे पीछे-पीछे चली आयी तथा जिसे तुम 
अकेली छोड़कर यहाँ आ गये, बह विदेहराजकुमारी सीता 
इस समय कहाँ है ! ॥ २॥ 

धमै राज्यसे भ्रष्ट और दीन होकर दण्डकारण्यभे 
चक्कर लगा रहा हूँ । इस दुःखमे जो मेरी सहायिका हुई, 
वह तनुमध्यमा (` सुक्ष्मकटिप्रदेशवाळी ) विदेहराजकुमारी 
कहाँ हे! ।। ३॥ 

“बीर | जिसके बिना में दो घड़ी भी जीवित नहीं 
रह सकता तथा जो मेरे प्राणोकी सहचरी है, वह देवकन्याके 
समान सुन्दरी सीता इस समय कहाँ है १ ॥ ४ ॥ 

“लक्ष्मण | तपाये हुए सोनेके समान कान्तिवाली जनक- 
नन्दिनी सीताके बिना मैं एथ्वीका राज्य और देबताओंका 
आधिपत्य भी नहीं चाहता ॥ ५ ॥ 

“ब्रीर ] जो सुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय दै, 
वह विदेहराजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी १ 
मेरा वनमे आना सीताको खो देनेके कारण व्यर्थ तो 
नहीं हो जायगा १ ॥ ६ ॥ - 

ध्सुमित्रानन्दू्न॒! सीताके नष्ट हो जानेके कारण 
जब मैं मर जाऊँगा और तुम अकेले ही अयोध्याको 
लोटोगे; उस समय क्या माता केकेयी सफल्मनोरथ एवं 


|, 


“जिसका इकलोता पुत्र मैं मर जाऊँगा, वह 
तपस्विनी माता कोसल्या क्या पुत्र और राज्यसे सम्पन्न 
तथा कृतकृत्य हुई केकेयीकी सेवामें विनीतभावसे 
उपस्थित होगी १॥ ८ ॥ 

“लक्ष्मण | यदि विदेहनन्दिनी सीता जीवित होगी; 
तभी में फिर आश्रममें पैर रखूँगा | यदि सदाचार- 
परायणा मैथिली मर गयी होगी तो मैं भी प्राणोंका 
परित्याग कर दूँगा ॥ ९ ॥ 

“लक्ष्मण | यदि आश्रमे जानेपर विदेहराजकुमारी 
सीता हँसते हुए -मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं 
करेगी तो में जीवित नहीं रहूँगा | १० ॥ 

“लक्ष्मण | बोलो तो सही ! वैदेही जीवित है या 
नहीं ! तुम्हारे असावधान होनेके कारण राक्षस उस तपखिनी- 
को खा तो नहीं गये ! ॥ ११॥ 

“जो सुकुमारी है, बाळा ( भोली-भाढी ) है तथा 
जिसने वनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था। 
वह वेदेदी आज मेरे वियोगसे ब्यथित-चित्त होकर अवश्य 
ही शोक कर रही होगी ॥ १२ ॥ 

“उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षसने उच्चखरसे (हा 
लक्ष्मण |? ऐसा पुकारकर तुम्हारे मनमें भी सर्वथा भय 
उत्पन्न कर दिया ॥ १३ ॥ 


“जान पड़ता दै, वेदेदीने भी मेरे स्वरसे मिलता 
उस राक्षसका खर सुन लिया और भयभीत कर उग 
भेज दिया ओर तुम भी द्री ही मुझे देख़नेके लिये 
चले आये ॥ १४ ॥ 


अरण्यकाण्ड उनसठवाँ सगे ४०५ 
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आपने दुखी अनुज लक्षणको कोसते एवं भूख-प्यास 
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धो भी हो--ठुमने वनमें सीताको अकेली छोड़कर 


सर्वथा दुःखद कार्य कर डाला । क्रूर कर्म करनेवाले 
राक्षसोको बदला लेनेका अवसर दे दिया ॥ १५ ॥ 

धमांसभक्षी निशाचर मेरे हार्थो खरके मारे जानेसे बहुत 
दुखी थे । उन घोर राक्षसोने सीताको मार डाला होगा 
इसमें संशय नहीं है ॥ १६ ॥ 

<शुनाशन | मैं सर्वथा संकटके समुद्र डूब गया हूँ । 
ऐसे दुःखका अवश्य दी अनुभव करना पड़ेगा--ऐषी शङ्का 
हो रही है । अतः अब में क्या करूँ ? ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार सुन्दरी सीताके विषय चिन्ता करते हुए ही 
लक्ष्मणसहित श्रीरघुनाथजी तुरंत जनस्थानमें आये ॥ १८ ॥ 


तथा परिश्रमसे लंबी साँस खींचते हुए सखे मुँदवाले 
श्रीरमचन्द्रजी आश्रमके निकटवर्ती स्थानपर आकर उसे 
सूना देख विषादम डूब गये || १९ ॥ 

वीर श्रीरामने आश्रममें प्रवेश करके उसे भी सूना 
देख कुछ ऐसे स्यळोमें अनुसंघान किया; जो सीताके 
विहारस्थान थे । उन्हें भी सूता पाकर उष क्रीड़ाभूमिम 
यही वह स्थान दे, जहाँ मैंने अमुक प्रकारकी क्रीड़ा की 
थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीरमें रोमाञ्च द्दो आया 
और वे व्यथासे पीड़ित हो गये ॥ २० ॥ 


न] 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डम अद्भावनवाँ समे पूरा हुआ॥ ५८ ॥ 


उनसठवाँ सगं 
श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत 


( आश्रममे आनेसे पहले मागमे श्रीराम और लक्ष्मणने 
परस्पर जो बातें ढी थीं; उन्हें पुनः विस्तारके साथ बता रहे 
हैं---) सीताके कथनानुसार आश्रमसे अपने पास आये हुए 
सुमित्राकुमार रुक्ष्मणले मार्गम भी रघुकुल्नन्दन श्रीरामने 
बड़े दुःखसे यह बात पूछी--॥ १ ॥ 

“लक्ष्मण | जब मैंने तुम्दारे विश्वासपर ही बनमें सीताको 
छोड़ा था, तव तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले 
आये १ ॥ २॥ 

“लक्ष्मण | मियिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मेरे 
पास आये दो, तुम्हें देखते ही जिल महान अनिष्टकी 
आशङ्का करके मेरा मन व्यथित द्दो रद्द था, वह सत्य जान 
पड़ने लगा है ॥ ३ ॥ 

(लक्ष्मण | मेरी बायी आँख और बार्यी सुजा फड़क 
रही है । त॒म्हें आश्रमसे दूर सीताके विना ही मागपर आते 
देख मेरा दय भी घक-घक कर रहा हैः ॥ ४॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उत्तम क्षणाते सम्पन्न 

लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस्त 
भाई भीरामसे बोलढे--) ५ ॥ 

क्षैया | मै स्वयं अपनी इच्छासे उन्हें छोड़कर नहीं 
आया हूँ । उन्दीके कठोर बचनोसे प्रेरित होकर मुझे 
आपके पास आना पड़ा है ॥ ६ ॥ 

“आपके ही समान खरम किंसीने जोरसे पुकारा, 
“कद्मण | मुझे बचाओ । यह वाक्य मिथिलेशकुमारीके 
कानोंमं भी पड़ा ।। ७ ॥ 

“उस आर्तनादको सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेइके 


कारण भयसे व्याकुळ हो गयीं और रोती हुई मुझसे तुरंत 
ब्रोली--“जाओ, जाओ? ॥ ८ ॥ 

“जब बारंबार उन्होंने (जाओ? कहकर मुझे प्रेरित किया; 
तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए, मैंने मेथिलीसे यह वात 
कहदी ९ ॥ 

८देवि | मैं ऐसे किसी राक्षसको नहीं देखता) जो 
भगवान्‌ श्रीरामको भी भयमें डाल सके । आप शान्त रहें; 
यह मैयाकी आवाज नहीं दे | किसी दूसरेने इस तरदइकी 
पुकार की है ॥ १० ॥ 

“सीते | जो देवताओंकी भी रक्षा कर सकते हूँ, वे 
मेरे बड़े भाई 'मुझे बचाओ? ऐसा निन्दित ( कायरतापूर्ण ) 
वचन कैसे कहेंगे ! ॥ ११॥ 

«किसी दूसरेने किसी बुरे उद्देब्यसे मेरे भेयाके 
सरकी - नकल करके “लक्ष्मण | मुझे बचाओ! यह बात 
जोरसे कहदी है ॥ १२ ॥ 

“शयोभने | उस राक्षसने ही भयके कारण ( मुझे 
बचाओ ) यह बात झुँइ्से निकाली है। आपको ब्यथित 
नहीं होना चाहिये । ऐसी ब्यथाको नीच श्रेणीकी ख्तरिया 
ही अपने मनमें स्थान देती दे ॥ १३ ॥ 

“पुम ब्याकुल मत दोओ खस्थ हो जाओ) चिन्तां 
छोड़ो । तीनों लोकॉर्म ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ 
है, न हो रदद है और न होगा ही) जो युद्धम औरखुनायजीको 
परास्त कर सके | संग्राममें इन्द्र आदि देवता भी भ्रीरामको 
नहीं जीत सकते? ॥ १४-१५ ॥ 

मेरे ऐसा कददनेपर विदेहराजकुमारीकी चेतना मोहसे 


४०६ 


आच्छन्न हो गयी | वे आँसू बहाती हुई मुझसे अत्यन्त 
कठोर वचन बोलीं--] १६ ॥ 

“क्ष्मण | तेरे मनमें मेरे लिये अत्यन्त पापपूर्ण भाव 
भरा है | तू अपने भाईके मरनेपर मुझे प्रात करना चाहता 
है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा | १७ ॥ 

“तू भरतके इशारेसे अपने स्वार्थके लिये भीरामचन्द्र- 
जीके पीछे-पीछे आया हैं | तभी तो वे जोर-जोरसे चिल्ला 
रहे हैं और तू उनके पास जातातक नहीं है ॥ १८ ॥ 

“तू अपने भाईका छिपा हुआ शत्रु है। मेरे लिये 
ही भ्रीरामका अनुसरण करता है और श्रीरामके छिद्र हूँढ 
रहा है | तभी तो संकटके समय उनके पास जानेका नाम नहीं 
लेता है? ॥ १९ ॥ 

“विदेहकुमारीके ऐसा कहनेपर मैं रोपले भर गया । 
मेरी आँखें लाल हो गयीं और क्रोधसे मेरे होंठ फड्कने 
लगे | इस अवस्यामे मैं आश्रमे निकल आयाः || २० ॥ 

लक्ष्मणकी ऐसी बात सुनकर भीरामचन्द्रजी संतापसे 
मोहित हो गये और उनसे बोले--(सौम्य | तुमने बड़ा 
बुरा किया, जो तुम सीताको छोड़कर यहाँ चले आये ॥२१॥ 


“में राक्षसोंका निवारण करनेमें समर्थ हूँ, यह 


भ्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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जानते हुए भी ठुम मेथिलीके क्रोधयुक्त वचनसे उत्तेजित 
होकर निकल पढ़े | २२ ॥ 


क्रोधर्म भरी हुई नारीके कठोर बचनको सुनकर जो 
तुम मिथिलेशकुमारीको छोड़कर यहाँ चले आये, इससे 
मैं ठुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हैँ || २३ ॥ 


'सीतासे प्रेरित होकर क्रोधके वशीभूत हो तुमने मेरे 
आदेशका पालन नहीं किया; यह सर्वथा तुम्हारा 
अन्याय है | २४ ॥ 


“जिसने मृगरूप धारण करके मुझे आश्रमसे दूर हटा 
दिया, वह राक्षस मेरे बाणॉसे घायल होकर सदाके लिये 
सो रहा है ॥ २५ ॥ 


“धनुष खींचकर उस बाणका संधान करके मैंने 
लीलापूवंक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगको मारा, 
त्यों ही वह झुगके शरीरका परित्याग करके बादाम बाजूबंद 
धारण करनेवाला राक्षत बन गया । उसके सरमे बड़ी 
व्याकुलता आ गयी थी ॥ २६ ॥ 

“बाणसे आहत होनेपर ही उसने आर्तवाणीमें मेरे 
स्वरकी नकल करके बहुत दूरतक सुनायी देनेवाला वह 
अत्यन्त दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश- 
कुमारी सीताको छोड़कर यहाँ चले आये हो? | २७ ॥ 


इस अकार श्रीयारमीकिनिरमित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें उनसठवाँ स पूरा हुआ॥ ५९ ॥ 


ms Fer 


साठवाँ सग 


शीरामका विलाप करते हुए वृक्षों ओर पशुओंसे सीताका पता पूछना, न्त 
होकर रोना आर वारंवार उनकी खोज करना 


आश्रसकी ओर आते समय भीरामकी बायीं ऑँखकी 
नीचेवाली पलक जोर-ओरसे फड़कने लगी | भीराम चलसे- 
चलते लड़खड़ा गये और उनके शरीरमें कम्प 
होने लगा ॥ २ ॥ 
बारंबार इन अपशङुनोंको देखकर चे कहने लगे. 
कया सीता सक्कुशल होगी १॥ २ ॥ 
सीताको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो वे बड़ी उतावलीके 
साथ आश्रमपर गये । वहाँ कुरिया सूनी देख उनका मन 
अत्यन्त उद्विग्न हो उठा ॥ ३ ॥ 
. रघुनन्दन बड़े वेगसे इघर-उधर चक्कर लगाने और हाथ- 
पेर चलाने लगे । उन्होंने वहाँ जहाँ-तहाँ बनी हुई एक-एक 
पर्णशञालाको चारों ओरसे देख डाला, किंतु उस समय उसे 


ड ` सीतासे सूनी ही पाया । नेसे हेमन्त ऋतुर्म कमलिनी 


` हमसे ध्वस्त हो भीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक 


पर्णशाला शोमाशत्य हो गयी थी ॥ ४-५ ॥ 


वह स्थान इषो ( की सनसनाहंट ) के द्वारा मानो 
रो रहा था) फूल मुरझा गये थे, झग और पक्षी मन मारे 
बैठे थे | बहाँकी सम्पूणं शोभा न४ हो गयी थी | सारी कुटी 
उजाड़ दिखायी देती थी । बनके देवता भी उस स्थानको 
छोड़कर चले गये थे || ६ | 


सब ओर मगचर्म और कुञ्च बिखरे 

अस्त-व्यस्त पड़ी थीं | पणंशालाको 

बारंबार विळाप करने ल्मो--॥ ७ 

. 'हाय | सीताको किसीने इर तो नहीं छिया | उसकी 

लि तो नहीं गयी 
| 

छिप तो नहीं गयी है अथवा फू र 


हुए थे। चटाइयाँ 
सूजी देख भगवान्‌ श्रीराम 
॥ 


“सम्भव है; फेळ-फूल लानेके लिये ही गयी हो य 


IIIS SOE १॒ कपल» ७ मत“. 


णरण्यकाण्ड साठवाँ लग 


४०७ 
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बढ़ डानेके लिये किसी पुष्करिणी अथवा नदीके तपर 
गयी हो? ॥ ९ ॥ 

भीरामचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीताको 
वनमें चारों ओर ढूंढ़ा। किंतु कहीं भी उनका पता न लगा | 
शोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें छाल हो गयीं। वें 
उन्मत्तके समान दिखायी देने छो || १० ॥ 

एक दृक्षसे दूसरे वृक्षके पास दौड़ते हुए वे पर्वतो 
नदियों और नदोके किनारे घूमने लो । झोकके 
समुद्रे डूबे हुए श्रीरामचन्द्रजी विलाप करते-करते बृक्षौसे 
पूछने छगे-॥ ११ ॥ 

“कदम्ब | भेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्पसे बहुत 
प्रेम करती थी, कया वह यहाँ है! क्या ठुमने उसे 
देखा हैं ! यदि जानते हो तो उस शुभानना सीताका 
पता बताओ | उसके अङ्ग सुस्निग्ध पल्छवोंके समान कोमळ 
हैं तथा झारीरपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी सोभा पाती है। 
बिल्व | मेरी प्रियाके स्तन तुम्दारे ही समान हैं । यदि तुमने 
उसे देखा हो तो बताओ ॥ १२-१३ ॥ 

“अथवा अर्जुन | तुम्हारे फूलोपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था, अतः ठुम्ही उसका कुछ समाचार बताओ । 
कृशाङ्गी जनककिशोरी जीवित है या नहीं ! ॥ १४ ॥ 

ध्य ईँकुभ अपने ही समान ऊरुव्ाली मिथिळेश- 
कुमारीको अवश्य जानता होगा) क्योंकि यह वनस्पतिं 
लता, पल्लव तथा फूलोसे सम्पन्न हो बड़ी शोभा पा रहा 
है। ककुभ | ठुम सब बृक्षोमें श्रेष्ठ हों) क्योंकि ये अमर 
तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारोंद्वारा ठ॒म्दारा यशोगान 
करते हैं। ( तुम्ही सीताका पता बताओ, अहो | यह 
भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है | ) यह तिळक दक्ष अवश्य 
सीताके विषय जानता दोगा; क्योकि मेरी प्रिया सीताको भी 
तिलकसे प्रेम था ॥ १५-१६ ॥ 

“अशोक | तुम शोक दूर करनेवाले हो । इधर 
मैं ज्ञोकते अपनी चेतना खो बैठा हूँ । मुझे भेरी 
प्रियतमाका दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने-जैसे नामवाळा 

बना दो--सुझे अशोक ( शोकद्दीन ) कर दो ॥ १७ ॥ 

“ताळ वृक्ष ! तुम्हारे पके हुए. फलके समान स्तनवाली 
सीताको यदि तुमने देखा दो तो बताओ । यदि मुझपर 
तुम्हें दया आती हो तो उस सुन्दरीके विषयमे अवश्य 
कुछ कहो ।। १८ ॥ 

“जामुन ! जाम्बूनद ( सुवर्णं ) के समान कान्तिः 


वाळी मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टिम पड़ी हो यदि 


१, रामायणक्रे व्याख्याकारोमेंसे किंसीने ककुभका अर्थ 
मस्वक लिखा दै और किसीने अर्जुनविशेष/ किंतु कोषोंम यह 
कुटजका पयाय बताया गया है । 


तुम उसके विषयमे कुछ जानते हो तो निःशङ्क होकर 
मुझे बताओ || १९ ॥ 

“कनेर | आज तो फूलोके छगनेसे तुम्दारी बढ़ी 
शोभा हो रही है । अहो | मेरी प्रिया साध्वी सीताको तुम्हारे 
ये पुष्प बहुत पसंद थे | यदि तुमने उसे कहीं देखा ददो 
तो मुझसे कहो? || २० ॥ 

इसी प्रकार आस, कदम्ब, विशाल झाळ, कटदळ) 
कुरव) घव और अनार आदि ट्रश्ोको भी 
देखकर मद्दायदास्वी श्रीरामचन्द्रजी उनके पास गये 
और वकुल, पुन्नाग, चन्दन तथा केवड़े आदिके 
क्षोसे भी पूछते फिरे | उस समय वे वनमें पागळकी तरह 
इधर-उधर भटकते दिखायी देते थे || २१-९२ ॥ 

अपने सामने हरिणको देखकर वे बोढे--झुंग | 
अथवा तुम्ही बताओ ! मृगनयनी मैथिलीक जानते हो | 
मेरी प्रियाकी दृष्टि भी तुम दरिणोंकी-सी दै, अतः सम्भव 
है; वह हरिणियोंके ही साथ हो ॥ २३ ॥ 

“भ्रष्ठ गजराज ! तुम्हारी सूँड़के समान ही जिसके 
दोनों ऊरु हैं, उस सीताको सम्भवतः ठुमने देखा होगा । 
माळूम होता है; तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ | 
वह कहाँ है ! || २४ ॥ 

“व्याघ्र | यदि तुमने मेरी प्रिया चद्धम्रख्ी मेथिलीकों 
देखा हो तो निःशङ्क होकर बता दो) मुझसे तुम्हें कोई भय 
नहीं होगा? ॥ २५ ॥ 

( इतनेद्वीमें उनको श्रम हुआ कि सीता उधर भागकर 
छिप रही दै, तब वे बोले--) 'प्रिये | क्यों भागी जा 
रही हो | कमललोचने | निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया दै । 
तुम बृक्षोंकी ओटमें अपने-आपको छिपाकर मुझसे बात क्यों 
नहीं करती हो ! ॥ २६ ॥ 

“वरारोहे | ठहरो, ठहरों | कया तुम्हे मुझपर 
दया नहीं आती दै। अधिक हास-परिंदास करनेका 
तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर्‌ किंसलियि मेरी उपेक्षा 
करती हो ? ॥ २७ ॥ 

“सुन्दरि ! पीली रेशमी साड़ीसे दी, तुम कहाँ हो 
यह सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैने 
तुम्हें देख लिया दै. । यदि मेरे प्रति स्नेइ एवं सोहार्द हो तो 
खड़ी हो जाओ? ॥ २८ ॥ 

( फिर भ्रम दूर होनेपर बोले--) “अथवा निश्चय ही 
वह नहीं है । उस मनोहर मुसकानवाली सीताको राक्षसोने 
मार डाला; अन्यथा इस तरह संकटमें पड़े हुएकी (भेरी) वह 
कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी ॥ २९ ॥ 

«स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसोने मुझसे 


8०८ 


शीमदूवाल्मोकीय रामायण 
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बिछुड़ी हुई मेरी भोली-भाली प्रिया मैथिडीको उसके खारे 
अङ्ग बाँटकर खा लिया ॥ ३० ॥ 

(सुन्दर दाँत) मनोहर ओ, सुघड़ नासिकासे युक्त 
तथा रुचिर कुण्डळोंसे अळंकृत वह पूर्ण चन्द्रमाके समान 
अभिराम मुख राक्षसोका ग्रास बनकर निश्चय ददी अपनी प्रभा 
खो बैठा होगा ॥ ३१ ॥ 


“रोती-विळलती हुई प्रियतमा सीताकी वह चम्पाके 
समान वर्णवाली कोमल एवं सुन्दर ग्रीवा, जो हार और 
इंसली आदि आभूषण पहननेके योग्य थी, निशाचरोंका 
आहार बन गयी ॥ ३२ ॥ 


` धवे नूतन पह्वोंके समान कोमल सुजाएँ, जो 
इधर-उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कॉप 
रहे होंगे, हाथोंके आभूषण तथा बाजूबंदसहित निश्चय ही 
राक्षसोंके पेय्म चली गयीं ॥ ३३ ॥ 

“मैने राध्सांका भक्ष्य बननेके लिये ही उस बालाको 
अकेली छोड़ दिया । यद्यपि उसके बन्धु-बान्धव 
बहुत हैं, तथापि वह यात्ियोंके समुदायसे विलग हुईं किसी 
अकेली स्रीकी भोति निशाचरोंका ग्रास बन गयी ॥ ३४ ॥ 


“हा महाबाहु लक्ष्मण | क्या तुम कहीं भेरी प्रियतमा- 
को देखते हो ! हा प्रिथे | हा भद्दे | हा सीते | तुम 
कहाँ चळी गयी !? इस तरह वारंवार विलाप करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी एक वनसे दूसरे वनमें दौड़ने लगे। 
वे कहीं सीताकी समानता पाकर उद्भ्रान्त हो उठते 
( उछल पड़ते थे ) और कहीं शोककी प्रबल्ताके 
कारण विश्रान्त हो जाते ( ववंडरकी भाँति चक्कर काटने 
लगते ) थे || ३५-३६ ॥ 


अपनी प्रियतमाकी खोज करते हुए वे कभी-कभी 
पागलोंकी-सी चेष्टा करने लगते थे । उन्होंने बड़ी दोड़- 
धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों) नदियों, 
पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न कामनोंमें घूम-घूसकर 
अन्वेषण किया ॥ ३७ ॥ 


उस समय मिथिलेशक्ुमारीको ढूँढ़नेके लिये ये 
उस विशाल एवं विश्तृत वनमें गये ओर सबमें चक्कर 
लगाकर थक गये तो भी निराश नहीं हुए । उन्होंने पुनः 
अपनी प्रियतमाके अनुसंधानके लिये बड़ा भारी 
परिश्रम किया ॥ ३८ ॥ 


नित £ र 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अरप्णकाण्डमें साठवाँ सभ पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


इकसठवाँ सगे 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज ओर उनके न मिलनेसे श्रीरामकी व्याकुछता 


दशरथनन्दन श्रीरामने देखा कि आश्रमके सभी 
स्थान सीतासे सूने हैं तथा पर्णशालामे भी सीता नहीं 
हैं और बेठनेके आसन इधर-उधर फेंके पढ़े हैं । तब 
उन्होंने पुनः वहाँके सभी स्थानोका निरीक्षण किया और 
चारों ओर टूँद्नेपर भी जब विदेहकुसारीका कहीं पता 
नही लगा; तब भीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर 
भुजाएँ ऊपर उठाकर सीताका नाम ले जोर-जोरसे पुकार 
करके लक्ष्मणसे बोले--) १-२ ॥ 
मैया लक्ष्मण ! विदेहराजकुमारी कहाँ हैं १ यहाँसि 
क्रिस देशमें चली गयीं १ सुमित्रानन्दन ! मेरी प्रिया सीताको 
कौन हर रे गया १ अथवा किस राक्षसने खा 
डाला !॥ ३ ॥ ५ 
( फिर चे सीताको सम्बोधित करके बोले--) “सीते ! 
यदि तुम जक्षोकी आङ्में अपनेको छिपाकर मुझसे हँसी 
करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी ठीक नहीं दै । में 
बहुत दुखी हो रहा हूँ? तुम मेरे पास आ जाओ ॥ ४ ॥ 
«सौम्य स्वभावबाली सीसे ! जिन विश्वस्त मगछौनोंकि साथ 
ठुम खेळा करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो 
आँखोंमें आंसू भरकर चिन्तामर्न हो गये हैं? ॥ ५ ॥ 


“लक्ष्मण | सीतासे रहित होकर मैं जीवित नहीं रह 
सकता । सीताइरणजनित महान. शोकने मुझे चारों ओस्से 
घेर लिया है । निश्चय ही अब परळोकमें मेरे पिता महाराज 
दशरथ मुझे देखेंगे ॥ ६९ ॥ 

“वे मुसे उपालम्भ देते हुए कहेंगे--मैने तो तुमे 
बनवासके लिये आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहनेकी 
प्रतिज्ञा कर ळी थी । फिर उतने समयतक वहाँ रहकर 
उस प्रतिज्ञाको पूर्ण किये बिना ही तुम यहाँ मेरे पास केसे 
चले आये १॥ ७३ ॥ 

“तुम-जेसे स्वेच्छाचारी, अनार्यं और मिय्यावादीको 
धिक्कार है|? यह वात परखोकमें पिताजी मुझसे अवश्य 
कहेंगे? ॥ ८३ ॥ 

“वरारोहे ! सुमध्यमे | सीते | में विवश शोकसंतततः 
दीन, भग्नमनोरथ दो करुणाजनक अवस्थामें पड़ गया 

हूँ । जैसे कुटिल क कीतिं त्याग देती दै, उसी 
प्रकार तुम मुझे यहा छोड़कर कहाँ चली १ मुझे 
न छोड़ो, न छोड़ो? ॥ ९-१० ॥ Se 

“तुम्हरे वियोगमें में अपने प्राण त्याग दूँगा ।? इस 
प्रकार अत्यन्त दुःखसे आतुर हो विलाप करते हुए 


अरण्यकाण्ड बासठवाँ सग 


५०९, 
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रघुकुलनन्दन श्रीराम सीताके दर्शनके लिये अत्यन्त 
उत्कण्ठित हो गये, किंतु वे जनकनन्दिनी उन्हें दिखायी 
न पड़ीं ॥ ११३ ॥ 

जेसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदळमें फँसकर 
कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीताको न पाकर अत्यन्त 
शोकमें डूबे हुए श्रीरामसे उनके हितकी कामना रखकर 
लक्ष्मण यों बोले--]| १२-१३ ॥ 

“महामते | आप विषाद न करें; मेरे साथ जानकीको 
ढूँढ़नेका प्रयत्न करें | वीरवर ! यह सामने जो ऊँचा पहाड़ 
दिखायी देता है, अनेक कन्द्राओसे सुशोभित है | मिथिलेश- 
कुमारीको वनमें घूमना प्रिय लगता दे, वे वनकी शोभा 
देखकर हर्षसे उन्मत्त हो उठती हैं? अतः वनमें गयी होंगी, 
अथवा सुन्दर कमलके फूलोॉसे भरे हुए इस सरोवरके या 
मत्स्य तथा वेतसलतासे सुशोभित सरिताके तटपर जा 
पहुँची होगी | अथवा पुरुपप्रवर | हमलोर्गोको डरानेकी 
इच्छासे, हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिशासासे 
कहीं बनमें ही छिप गयी होंगी || १४-१६% || 

“अतः श्रीमन्‌ | वनमें जहाँ-जहा जानकीके होनेकी 
सम्भावना हो, उन सभी स्थानोंपर हम दोनों शीघ्र ही 
उनकी खोजके लिये प्रयत्न करें ॥ १७ ॥ 

“रघुनन्दन ! यदि आपको मेरी यह बात ठीक छगे 
तो आप शोक छोड़ दें ।? लक्ष्मणके द्वारा इस प्रकार 
सोहार्दपूर्वक्क समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान हो 
गये और उन्होंने सुमित्राकुमारके साथ सीताको खोजना 
आरम्भ किया ॥ १८-१९ ॥ 

दशरथके वे दोनों पुत्र सीताकी खोज करते हुए 
ब्नोमें, पर्वंतोपर, सरिताओं और सरोवरोंके किनारे घूम- 
घूमकर पूरी चेष्टाके साथ अनुसंघानमें लगे रहे । उस 
पर्वतकी चोटियों, शिलाओं ओर शिखरोंपर उन्होंने अच्छी 
तरह जानकीको हुँढ़ा; किंतु कहीं भी उनका पता नहीं 
लगा । २०-२१ ॥ 


पर्वंतके चारों ओर खोजकर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे 
कहा--“सुमित्रानन्दन | इस पर्वतपर तो मैं सुन्दरी 
वैदेहीको नहीं देख पाता हूँ? ॥ २२ ॥ 

तब दुःखसे संतप्त हुए लक्ष्मणने दण्डकारण्यम 
घूमते-घूमते अपने उद्दीक्त तेजस्वी भाईसे इस प्रकार 
कहा---॥ २३ ॥ 

“महामते | जेसे महाबाहु भगवान्‌ विष्णुने राजा 
बलिको बाँधकर यह प्रथ्वी प्राप्त कर ळी थी, उसी प्रकार 
आप भी मिथिलेदाकुमारी जानकीको पा जायेगे ॥ २४॥ 

बीर लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर दुःखसे व्याकुलचित्त 
हुए श्रीरघुनाथजीने दीन वाणीमें कहा--| २५ ॥ 

“महाप्राज्ञ लक्ष्मण | मैंने सारा वन खोज डाला | 
विकसित कमर्लोसे भरे हुए सरोवर भी देख लिये तथा 
अनेक कन्द्राओ और झरनोंसे सुशोभित इस पर्वतको भी 
सब ओरसे छान डाला; परंतु मुझे अपने प्राणोंसे मी 
प्यारी वेंदेही कहीं दिखायी नहीं पड़ी? ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार सीताइरणके कष्टसे पीड़ित हो विलाप करसे 
हुए श्रीरामचन्द्रजी दीन ओर झोकमग्न हो दो घड़ीतक 
अत्यन्त व्याकुलतामें पड़े रहे || २७ ॥ 

उनका सारा अङ्ग विहल ( शिथिल ) हो गया, 
बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना छप्तसी होती जा रही 
थी । वे गरम-गरम लंबी साँस खींचते हुए दीन और 
आतुर होकर विषादमें ह्रत्र गये || २८ ॥ 

वारंवार उच्छवास लेकर कमळनयन श्रीराम आँसुओंसे 
गद्गद्‌ वाणीमें ध्वा प्रिये |! कहकर बहुत रोने-विललने 
लगे ॥ २९ ॥ 

तब शोकसे पीड़ित हुए लक्ष्मणने विनीतमावसे हाथ 
जोड़कर अपने प्रिय भाईको अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी ॥ 

लक्ष्मणके ओष्ठपुर्टेसे निकली हुई इस बातका 
आदर न करके श्रीरामचन्द्रजी.अपनी प्यारी पत्नी सीताको 
न देखनेके कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे ॥ | 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें एकसठ्वों सर्ग पूर हुआ ॥ ६१ ॥ 
ढु 


— bo e— 
बासठवाँ सगं 
श्रीरामा बिलाप 


सीताको न देखकर शोकसे व्याकुलूचित्त हुए 
` धर्मोत्मा मद्दाबाहु कमलनयन श्रीराम विलाप करने ळगे |।१।। 
रघुनाथजी सीताके प्रति अधिक प्रेमके कारण 
_ उनके बियोगमें कष्ट पा रहे थे | वे उन्हें न देखकर भी 
देखते हुएके समान ऐसी बात कहने ळो, जो 


बा० स० भा० ५२--- 


विलापका आश्रय होनेसे गद्गद्कण्ठके कारण कठिनतासे बोली 
जा रही थी--॥ २ ॥ 

“प्रिये | तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिये खिली 
हुई भशोककी शाखाओंसे अपने शरीरको छिपाती हो और 
मेरा शोक बढ़ा रही हो ॥ ३॥ 


१० श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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“देबि | में केलेके तनोंके तुल्य और कदलीदुलसे मुझसे कुशल पूछने आयेंगे, उस समय में केसे उनकी ओर ' 

ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों ऊरुओं ( जाधों ) को देख रदा देख सकूँगा ! ॥ १२३ ॥ 

हूँ | तुम उन्हें छिपा नहीं सकती || ४ ॥ “मुझे सीतासे रहित देख विदेहराज जनक अपनी 
भद्दे ] देवि | तुम हसती हुई कनेर-पुष्पोकी वाटिका- पुत्रीके विनाशसे संतत्त हो निश्चय ही मूर्छ 

का सेवन करती हो ! बंद करो इस परिद्दासको, इससे मुझे दो जायेंगे ॥ १३९ ॥ 

बड़ा कष्ट हो र्हा हे ॥ ५॥ अथवा अब मे भरतद्वारा पालित अयोष्यापुरीको 
“विशेषतः आश्रमके स्थानम यह द्वास-परिद्दास अच्छा नदीं जाऊँगा | जानकीके बिना मुझे स्वर्ग भी सूता ही 


नहीं बताया जाता है । प्रिये | में जानता हूँ, ठुम्हारा 
स्वभाव परिहासप्रिय है | विश्वालळलोचने | आओ । तुम्हारी 
यइ पणाला सूनी ४? ॥ ६३ ॥ 

( फिर भ्रम दूर होनेपर वे सुमित्राङ्कुमारसे बोळे ) 
“लक्ष्मण | अब तो भलीभाति स्पष्ट हों गया कि राक्षसोने 
सीताको खा लिया अथवा हर लिया; क्योंकि में विलाप 
कर रहा हूँ ओर बह मेरे पास नहीं आ रही हैं ॥७१ ॥ 

“लक्ष्मण | ये जो मृगसमूइ हैं, ये भी अपने नेत्रॉमे 
आँसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी 
सीताको निशाचर खा गये ॥ ८३ ॥ 

“हा मेरी आर्ये ! ( आदरणीये | ) तुम कहाँ चली 
गयी १ हा साथ्वि | हा वरवणिनि | ठुम कहाँ गयी ! 
हा देवि ! आज केकेयी सफलमनोरथ हो जायगी ॥ ९१ ॥ 

'सीताके साथ अयोध्यासे निकला था । यदि सीताके 
बिना ही वहाँ लोटा तो अपने सूने अन्तःपुरसे कैसे 
प्रवेश करूंगा || १०१ ॥ 

“सारा संसार मुझे पराक्रमदीन ओर निर्दय कहेगा । 
सीताके अपहरणसे मेरी कायरता ही प्रकाशमे आयेगी ॥ 

“जब वनवाससे लोटनेपर मिथिलानरेश जनक 


जान पड़ेगा || १४३ ॥ 

“इसलिये अव तुम मुझे वनमें ही छोड़कर सुरुर 
अयोध्यापुरीको लोट जाओ । में तो अब सीताके बिना किसी 
तरह जीवित नहीं रह सकता ॥ १५३ ॥ 

भरतका गाढ़ आलिङ्गन करके तुम उन्हे 
मेरा संदेश कह देना, 'केकेयीनन्दन ! तुम सार 
पृथ्वीका पालन करो; इसके छिये रामने तुम्हें आग 
दे दी है ॥ १६१ | 

“विभो | मेरी माता कोरल्या, केकेयी तथा सुमिश्राको 
प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा 
करना और सदा उनकी आज्ञाके अनुसार चलना, यह 
तुम्हारे ख्ये मेरी आज्ञा है || १७-१. || 

“शजुसूदन ! मेरी माताकै समक्ष स॑ताऊे, विनाशका 
यह समाचार विस्तारपूर्वक कह सुतानाः ॥ १९ ॥ 

सुन्दर केदाबाळी सीताके विरहमें भगवान्‌ श्रीराम वनवे 
भीतर जाकर जव इस तरह दीनभावसे विलाप करने लो 
तब लक्ष्मणके भी मुखपर भयजनित व्याकुलताके नि 
दिखायी देने लगें | उनका मन व्यथित हों उठा और बै 
अत्यन्त घबरा गये || २० | 


इस प्रकार शरीवारमीकिनिर्मित आएरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे बासठवां सर्म पुरा हुआ॥ ६२ ॥ 


ea 


तिरसठवा सरग 
श्रीरामका विलाप 


अपनी प्रिया सीतासे रहित हो राजकुमार श्रीराम 
शोक और मोइसे पीड़ित होने लगे | वे स्वये तो पीड़ित थे 
ही; अपने भाई रक्ष्मणको भी विषादर्म डालते हुए पुनः तीब्र 
शोके मग्न हो गये ॥ १ ॥ 

लक्ष्मण झोकके अधीन हो रहे थे) उनसे महान्‌ 
शोकमे छूबे हुए श्रीराम दुःखके साथ रोते हुए, गरम 
उच्छवास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए, संकटके अनुरूप 


` बारंत्रार बहुत-से पापकर्म किये हैं; 


ध्सुमित्रानन्दस ! मालूम होता है, मेरेजेसा पाप- 


क्योंकि एकके बाद दूसरा शोक मेरे हदय ( प्राण | 
और मनको विदीण करता हुआ लगातार मुझपर आर्त 


- जा रहा है ॥ ३ ॥ 


“निश्चय ही पूर्वजन्ममें भने अपनी इच्छाके अनुर्सा 
उन्हींमेंसे कुछ कर्मो 
यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिसमें मैं एक दुःख 


दूसरे ढुःखमे पड़ता जा रहा हूँ ।। ४ ॥ 


` भ्पहले तो मैं राज्यसे बञ्चित हुआ; फिर मेरा 
खजनोंसे वियोग हुआ । तत्पश्चात्‌ पिताजीका परलोकवार | 
इआए फिर मातासे भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा | लक्ष्मण | 


अरण्यकाण्ड तिरसठवाँ सगे 


४११ 
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ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं, तब मेरे शोकके 
वेगको बढ़ा देती हैं ॥ ५ ॥ 


“लक्ष्मण | वनमें आकर क्लेशका अनुभव करके 
भी यह सारा दुःख सीताके समीप रहनेसे मेरे शरीरमं ही 
शान्त हो गया था, परंतु सीताके वियोगसे वह फिर उद्दीप्त 
हो उठा दे, जेसे सूले काठका संयोग पाकर आग सहसा 
प्रज्वलित हो उठती है || ६ ॥ 

(हाय ! भेरी श्रेष्ठ स्वभाववाली भीर पत्नीको अवश्य 
ही राद्रासने आकाझामागंसे हर लिया | उस समय सुमधुर 
स्वरम निलाप करनेवाढी सीता भयके मारे बारंबार विक्ृत 
स्वरम क्रन्दन करने लगी होगी ॥ ७ ॥ 


मेरी प्रियाके वे दोनों गोल-गोल स्तन, जो सदा लाळ 
चन्दनसे चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्तकी 
कीचमें सन गये होंगे। हाय | इतनेपर भी मेरे शरीरका 
पतन नहीं होता ॥ ८ ॥ 

'राक्षसके वशमें पड़ी हुई मेरी प्रियाका वह मुख 
जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्ताछाप करनेवाला तथा काले 
काले घुंघराले केशोंके भारसे सुशोमित था) वेसे ही श्रीद्दीन 
हो गया होगा; जेसे राहुके मुखमें पड़ा हुआ चन्द्रमा शोभा 
नहीं पाता दं ॥ ९ ॥ 

“हाय | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली मेरी प्रियतमा- 
का कण्ठ हर समय द्वारसे सुदोमित होने योग्य था) किंतु 
रक्तमोजी राक्षसोंने सूने बनमे अवश्य उसे फाड़कर उसका 
रक्त पिया होगा || १० ॥ 

क्षेरे न रहनेके कारण निर्जन वनमें राक्षसोंने उसे 
ले-लेकर घसीटा होंगा और विशाळ एवं मनोहर नेत्रॉवाली 
वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भाँति विलाप 
करती रही ह्दोगी ॥ ११ ॥ 

<थ्मण | यह वही शिलातल देश जिसपर उदार 
स्वभाववाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी | 
उसकी मुसकान कितनी मनोहर थी; उस समय उसने हँस- 
हँसकर तुमसे भी बहुत-सी बातें कही थीं । १२ ॥ 


“सरिताओंमें श्रेष्ठ यह गोदावरी भेरी प्रियतमाको 
सदा ही प्रिय रही हैं । सोचता हूँ; शायद बह 


इसीके तटपर गयी हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहाँ 
नहीं जाती थी ॥ १३ ॥ 


“उसका मुख और बिशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलोंके 
समान सुन्दर हैं, सम्भव है; वह क्रमळपुष्प छानेके लिये 
ही गोदावरी तटपर गयी हो; परंतु यह भी ठीक नहीं हैं; 
क्योंकि वह मुझे साथ लिये बिना कभी कमलोके पास 
नहीं जाती थी ॥ १४ ॥ 


(हो सकता है कि वह इन पृष्पित वृक्षसमृहास 
युक्त और नाना प्रकारके पक्षियोंसे सेवित वन श्रमणके 
लिये गयी द्वो; परंतु यह भी ठीक नहीं लगता; क्योंकि 
वह भीरु तो अकेली वनमें जानेसे बहुत डरती थी ॥ १५ ॥ 


“सूयंदेव | संसारमें किसने क्या किया और क्या नहीं 
किया--इसे तुम जानते हो; छोगोंके सत्य-असत्य ( पुण्य 
और पाप ) कमोंके तुम्ही साक्षी हो । मेरी प्रिया सीता 
कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर लिया, यह सव मुझे 
बताओ; क्योंकि में उसके शोकसे पीड़ित हूँ ॥ १६ ॥ 


धवायुदेव | समस्त विश्वमे ऐसी कोई वात नहीं हैं; 

जो तुम्हें सदा ज्ञात न न रहती हो | मेरी कुलपालिका सीता 
हाँ है, यह बता दो | वह मर गयी, हर ळी गयी अथवा 
मार्गमे ही हैं? ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार शोकके अधीन होकर जब श्रीरामचन्द्रजी 
संज्ञाञ्चन्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था 
देख न्यायोचित मार्गपर स्थित ४हनेवाले उदारचित्त 
सुमित्राक्रुमार लक्ष्मणने उनसे यह समयोचित बात 
कटह्दी--॥ १८ ॥ 

“आर्य ! आप झोक छोड़कर धेय धारण करें; 
सीताकी खोजके लिये मनभें उत्साह रखें; क्योकि उत्साद्दी 
मनुष्य जगत्‌में अत्यन्त दुष्कर कार्य आ पङ्कनेपर भी कमी 
दुखी नहीं होते हैं? || १९ ॥ 

बढ़े हुए, पुरुषार्थवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मण जब इस 
प्रकारकी बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुलकी वृद्धि 
करनेवाले श्रीरामने आंत होकर उनके कथनके औचित्यपर 
कोई ध्यान नहीं दिया; उन्होंने थैय छोड़ दिया और वे पुनः 


मद्दान्‌ दुःखमे पड़ गये || २० ॥ 


~ _y w © 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे तिरसठवाँ सम्‌ पूरा हुआ॥ ६५ ॥ 
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RS] 0 
चौसठ सगे 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज, श्रीरामका शोकोद्वार, झृगांद्वारा संकेत पाकर दोनों 
भाइयोंका दक्षिण दिशाकी ओर जाना, पयेतपर क्रोध, सीताके विखरे हुए फूल, 
आमृपणोंके कण और घुद्रके चिह्न देखकर श्रीरामका दैवता आदिः 
सहित समस्त त्रिलोकीपर रोप प्रकट करना 


तदनन्तर दीन हुए. श्रीरामचन्द्रजीने दीन वाणीम 
रुष्मणसे कहा--“लक्ष्मण | तुम शीघ्र ही गोदावरी नदीके 
तटपर जाकर पता लगाओ। सीता कमल छानेके लिये 
तो नहीं चली गयीं? || १% ॥ 


श्रीरामफी ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गतिसे 
पुनः रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये ।। २३ ॥ 


अनेक तीथों ( (घाटों) से युक्त गोदावरीके तटपर 
खोजकर लक्ष्मण पुनः लोट आये और श्रीरामसे बोले-- 
“मेया ! में गोदावरीके घाटोपर सीताको नहीं देख पाता हूँ; 
जोर-जोरसे पुकारनेपर भी वे मेरी बात नहीं छुनती हैँ ॥३३॥ 


“श्रीराम ! क्लेशोका नाश करनेवाली विदेइराजकुमारी 
न जाने किस देशम चली गयीं | मैया श्रीराम | जहाँ कृश- 
कटिप्रदेशवाली सीता गयी हैं, उस स्थानको में नहीं 
जानता? ॥ ४३ ॥ 


लक्ष्मणकी यह बात सुनकर दीन एवं संतापसे 
मोहित हुए भीरामचन्द्रजी खयं ही गोदावरी नदीके 
तटपर गये ॥ ५३ ॥ 

वहाँ पहुँचकर श्रीरामने पूछा--'सीता कहाँ हे? 
परंतु वघ्रके योग्य राक्षसराज रावणद्वार हरी गयी सीताके 
विषयमे समस्त भूतोमेसे किसीने कुछ नहीं कहा । गोदावरी 
नदीने भी आीरामको कोई उत्तर नहीं दिया ॥ ६-७ ॥ 

तदनन्तर बनके समस्त प्राणियोने उन्हें प्रेरित किया 
कि “तुम श्रीरामको उनकी प्रियाका पता बता दो !? 
किंतु शोकमग्न भीरामके पूछनेपर भी गोदावरीने सीताका 
पता नहीं बताया ॥ ८ ॥ 


दुरात्मा राबणके उस रूप ओर कमको याद करके 
भयके मारे गोदावरी नदीने बेदेदीके विप्रयमें भीरामसे 
कुछ नहीं कहा ॥ ९ 0 

सीताके दर्शनके विपये जब नदीने उन्हें पूर्ण 
निराश कर दिया तब सीताको न देखनेसे कष्टम पड़े हुए 
श्रीराम सुमित्राकुमारसे इस प्रकार बोले--॥ १० ॥ 

“सौम्य लक्ष्मण ! यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई 
उत्तर ही नहीं देती है । अब मैं राजा जनकसे मिळनेपर उन्हें 
क्या जवाब दूँगा १ जानकीके बिना उसकी सातासे मिलकर 
भी मैं उनसे यद अप्रिय बात केसे सुनाऊँगा १ ॥ ११३ ॥ 


'राज्यहीन होकर वनमें जंगली फळ-मुळॉसे निर्वाह 
करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखोंको दूर किवा 
करती थी, बद्द विदेहराजकुमारी कहाँ चली गयी ? ॥१२३॥ 


“बन्धु-बान्धवासे तो मेरा विछोह हो ही गया था; 
अब सीताके दशनसे भी मुझे वश्चित होना पड़ा; उसकी 
चिन्तामें निरन्तर जागपे रहनेके कारण अब मेरी सभी रातें 
यडुत बड़ी हो जायगी ॥ १३९ ॥ 

“मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्र्तवण पर्बत--इन 
सभी स्थानोंपर में बारंबार भ्रमण करूँगा | शायद वहाँ 
स्रीताका पता चळ जाब ॥ १४३ ॥ 

“बीर छश्मण | ये विशाळ मृग सेरी ओर वारंवार 
देख रहे हैं, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते 
हैं| में इनकी चेष्टाआंको समझ रहा हूँ? ॥ १६९ ॥ 

तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरुषसिंद भीरामः 
चन्द्रजीने उनसे कद्दा--“वताओ, सीता कहाँ हैं !? उन 
मृगोंकी ओर देखते हुए राजा श्रीरामने जब अश्रुगदगद 
वाणीसे इस प्रकार पूछा, तव वे मृग सहसा उठकर खड़े 
हो गये और ऊपरकी ओर देखकर आकाझमार्गकी ओर 
लक्ष्य कराते हुए सब-केसब दक्षिण दिशाको ओर मुँह 
किये दोड़े ॥ १६-१७३ ॥ 

मिथिलेशकुमारी सीता इरी जाकर जिस दिझाकी ओर 
गयी थीं, उसी ओरके मार्गसे जाते हुए वे मृग राजा 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर मुढ़-मुड़कर देखते रहते थे ॥ १८३ ॥ 

वे मृग भाकारमार्ग और भूमि दोनोंकी ओर देखते 
और गर्जना करते हुए. पुनः आगे बढ़ते थे | लक्ष्मणने उनकी 
इस चेष्टाको लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे? 


उसका सारसर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी 
तरह खमश ब्या | १९-२० || 


तदनन्तर बुद्धिमान्‌ ळक्ष्मणने आार्त-से होकर अपने वड , 
भाईसे इस प्रकार कहा --“आयं | जब आपने पूछा कि सीता 


_ कदो हैं; तब ये मग सहसा उठकर खड़े हो गये और एश्वी : 


तथा दक्षिणकी ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं; अतः देव] | 
यही अच्छा होगा कि इमलोग इस नैऋत्य दिशाकी ओर | 


चलें । सम्भव है, इधर जानेसे सीताका कोई समाचार मिल जा 
अथवा आयो सीता खयं ही इष्टिगोचर हो जायें ॥२१-२ २३॥ 


| 
| 
| 


अरण्यकाण्ड चोसठवाँ सगं 
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तब बहुत अच्छा? कहकर श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी 
लक्ष्मणको साथ ळे प्रथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए दक्षिण 
दिशाकी ओर चळ दिये ॥ २३३ ॥ 

वे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बातें करते हुए 
ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जहाँ भूमिपर कुछ फूल गिरे दिखायी 
देते थे ॥ २४३ ॥ 

पृथ्वीपर फूलोंकी उस वर्षाकों देखकर बीर भीरामने 
ठुखी हो लक्ष्मणसे यह दुःखभरा वचन कहा--॥ २५३ ॥ 


“लक्ष्मण | में इन फूर्लोको पहचानता हूँ । ये वे ही फूल 
यहाँ गिरे हैँ, जिन्हें बनमें मैंने विदेइनन्दिनीको दिया था 
और उन्होंने अपने केशोमे लगा लिया था ॥ २६३ ॥ 


“मैं समझता हूँ; सूय, वायु और यशस्विनी पृथ्वीने 
भेरा प्रिय करनेके लिये ही इन फूछोंको सुरक्षित 
रखा हैं? | २७३ ॥ 

पुरुषप्रवर छक्ष्मणसे ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु भी- 
रामने झरनोंसे भरे हुए प्रवण गिरिसे कहा--॥ २८३ ॥ 

“पवंतराज | क्या तुमने इस वनके रमणीय प्रदेशमे 
मुझसे बिछुड़ी हुई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी सीताको 
देखा है ! ॥ २९३ ॥ 

तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मृगको देखकर दहाडुता है, 
उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्बतसे बोले--“पबंत | 
जबतक में तुम्हारे सारे शिखरको विध्वंस नहीं कर डाळता 
हुँ, इसके पहले ही तुम उस काञ्चनकी-सी काया-कान्तिवाली 
सीताका मुझे दर्शन करा दो? || ३०-३१ ॥ 

श्रीरामके द्वारा मैथिळी के लिये ऐसा कह्दे जानेपर उस पर्वतने 
सीताको दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया । श्री 
रघुनाथजीके समीप वह सीताको साक्षात्‌ उपस्थित न 
कर सका ॥ ३२ ॥ 

तव दशरथनन्दन भीरामने उस पवतसे कद्दा--“अरे | 
तू मेरे वाणोंकी आगसे जलकर भस्‍्मीभूत दो जायगा । किसी 
भी ओरसे तू सेवनके योग्य नहीं रह जायगा । तेरे तृण) वृक्ष 
और पल्ळव नष्ट हो जायँगे ॥ ३३ ॥ 

( इसके बाद वे झुमित्राकुमारसे बोळे ) “लक्ष्मण | 
यदि यह नदी आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका पता नहीं बताती 
है तो मैं अब इसे भी सुखा डालूँगा? ॥ २४३ ॥ 


ऐसा कहकर रोषमे भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी उसकी ओर 
इस तरह देखने ळगे, मानो अपनी दष्टिद्वारा उसे जलाकर 
भस्म कर देना चाहते हैं | इतनेद्दीय उस पर्वत और योदावरी- 
के समीपकी भूमिपर राक्षसका विशाल पदचिह्न उभरा हुआ 
दिखायी दिया | ३५३ ॥ 


साथ ही राक्षसने जिनका पीछा किया था और जो शी- 
रामकी अभिलाषा रखकर रावणके भये संत्रस्त हो इर 
उधर भागती फिरी यीं, उन विदेहराजकुमारी सीताके 
चरणचिह्न भी वहाँ दिखायी दिये ॥ २६३ ॥ 

सीता और राक्षसके परोंके निशान) टूटे नुप, तरकस 
और छिन्न-भिन्न होकर अनेक टुकड़ों बिखरे हुए रथको 
देखकर भीरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उटा । वे अपने प्रिय 
भ्राता सुमित्राक्ुमारसे बोले--॥| ३७-२८ ॥ 

“लक्ष्मण | देखो, ये सीताके आभूषणोंमे लगे हुए सोनेके 
छुँघुरू बिखरे पढ़े हैं । सुमित्रानन्दन ! उसके नाना प्रकारके 
हार भी टूटे पड़े हैं ॥ ३९ ॥ 

“सुमित्राकुमार ! देखो, यशॉँकी भूमि सब ओरसे 
ुवर्णकी बूँदोंके समान दी विचित्र रक्तबिन्हुओसे रँगी दिखायी 
देती है ॥ ४० ॥ 

“लक्ष्मण | मुझे तो ऐसा माळूम होता दै कि इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले राक्षसोंने यहाँ सीताके ढुकड़े-टरकड़ें करके 
डसे आपसमे बाटा और खाया होगा || ४१ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | सीताके लिये परस्पर विवाद करनेवाले 
दो राक्षसोम यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है ॥ ४२ ॥ 

“म्य | तभी तो यहाँ यह मोती और मणिर्योसे जटित 
एवं विभूषित किसीका अत्यन्त सुन्दर ओर विशाळ धनुष 
खण्डित ददोकर प्रथ्वीपर पड़ा दै । यह किसका धनुष हो 
सकता है ! || ४३ ॥ 

८्व॒त्स | पता नहीं) यह राक्षसोंका है या देवताओंका; 
यह प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित दो रहा है तथा इसमें 
ैदूर्यमणि ( नीलम ) के ढुकड़े जड़े हुए हैं ॥ ४४॥ 

“सौम्य | उधर प्रृथ्वीपर टूटा हुआ एक सोनेका कवच 
पड़ा हैं, न जाने वह किसका हैं ! दिव्य मालाओंसे सुशोभित 
यह सौ कमानिरयोबाळा छन्न किसका हैं! इसका डंडा इट 
गया दै और यद्व घरतीपर गिरा दिया गया है ॥ ४५३ ॥ 

“धर ये पिशाचोंके समान मुखबाळे भयंकर रूपधारी 
गधे मरे पड़े हैँ इनका शरीर बढ़त दी विशाल रद्वा हैं; इन 
सबकी छाती में सोनेके कवच देधे हैं | ये युद्धम मारे गये जान 
पड़ते हैँ | पता नहीं ये किसके थे || ४६३ | 

ततथा खंग्राममें काम देनेवाला यह किसका रथ पड़ा हैं ! 
इसे किसीने उलटा गिराकर तोड़ डाला दै । समराज्गणमें स्वामी- 
को सूचित करनेवाली ध्वजा भी इसमें छगी थी । यह सेजस्वी 
रथ प्रज्वलित अग्निक्रे समान दमक रहा है || ४७१ ॥ 

ध्ये भयंकर बाण, जो यहाँ टुकढ़े-ठकढ़े होकर बिखरे पढ़े 
हैं, किसके हैं ! इनकी लंबाई और मोटाई रथके घुरेके 

समान प्रतीत होती दै। इनके फळभाग टूट गये हैं तथा ये 
सुवर्णसे विभूषित हैं ॥ ४८३ ॥ 


४१४ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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लक्ष्मण | उधर देखो, ये बाणोंसे भरे हुए दो तरकस 
पड़े हें, जो नष्ट कर दिये गये हें | यह किसका सारथि मरा 
पड़ा है, जिसके हाथमे चाबुक और लगाम अभीतक मोजूद 
हैं ॥ ४९३ ॥ 

“सोम्य | यह अवश्य ही किसी राक्षसका पद्चिह्न दिखायी 
देता है | इन अत्यन्त क्रूर द्वृदयवाले कामरूपी राक्षसोंके साथ 
भेरा वैर सौगुना बढ़ गया है । देखो, यह वेर उनके 
प्राण लेकर ही झान्त होगा || ५०-५१ ॥ 

“अवश्य ही तपस्विनी विदेहराजकुमारी इर ली गयी, 
मृत्युको प्राप्त हो गयी अथवा राक्षसाने उसे खा लिया | इस 
विशाल वनभें हरी जाती हुईं सीताकी रक्षा धमे भी नदद 
कर रहा ह || ५२ ॥ 

“सौम्य लक्ष्मण | जब विदेहनन्दिनी राक्षसोंका ग्रास बन 
गयी अथवा उनके द्वारा हर ली गयी और कोई सद्दायक नहीं 
हुआ, तब इस जगतूमें कोन ऐसे पुरुष हैं, जो भेरा प्रिय 
करनेमें समर्थं हौ || ५३ ॥ 

“लक्ष्मण | जो समस्त लेकोंकी सृष्टि, पालन और 
संहार करनेवाले “त्रिपुर-विजयः आदि शोयसे सम्पन्न महेश्वर 
हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभावके कारण चुप बैठे 


रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वयंको न जाननेसे उनका 
तिरस्कार करने लग जाते हैं ॥ ५४ ॥ 


भै लोकहिते तत्पर, युक्तचित्तः जितेन्द्रिय तथा 
जीवोपर करूणा करनेवाला हूँ, इसीलिये ये इन्द्र आदि 
देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्वल मान रहे हैं ( तभी तो इन्होंने 
सीताकी रक्षा नहीं की है ) ॥ ५५ ॥ 


“लक्ष्मण । देखो तो सही, यह दयाुता आदि गुण 
मेरे पास आकर दोष बन गया ( तभी तो मुझे निर्बल 
मानकर भेरी स्त्रीका अपहरण किया गया है । अतः अब 
सुश्े पुरुषार्थं ही प्रकट करना होगा ) । जैसे प्रछ्यकालमें 
उदित हुआ महान्‌ सूयं चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) का 
संहार करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी 
प्रकार अब भेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा 
राक्षसोंका अन्त करनेके लिये भेरे उन कोमल स्वभाव 
आदि शुणोंको समेटकर प्रचण्डरूपमे प्रकाशित होगा, यहद 
भी तुम देखो ॥ ५६-५७ ॥ 

“लक्ष्मण | अब न तो यक्ष) न गन्धव न पिशाच) न 
राक्षस, न किन्नर ओर न मनुष्य ही चेनसे रहने पायेंगे ।५८।। 
'  भसुमित्रानन्दन ! देखना) थोड़ी ही देरे आकाशको में 
अपने चलाये हुए, बाणोंसे भर दूँगा और तीन लोकोंमे 
विचरनेवाछे प्राणियोको हिलने-डुल्ने भी न दूँगा ॥ ५९ ॥ 

ग्रहोकी गति रुक जायगी, चन्द्रमा छिप जायगा) अभि 


मरुद्रण तथा सूयका तेज नष्ट हो जायगा, सब कुछ अन्ध 
कारसे आच्छन्न हो जायगा, पर्वतोंके शिखर मथ डाले जायेगे, 
सारे जलाशय ( नदी-सरोवर आदि ) सूख जाभँगे, वृक्ष, 
छता और गुल्म नष्ट हो जायेगे और समुद्रोंका भी नाश 
कर दिया जायगा | इस तरह में सारी त्रिलोकीमें ही कालकी 
विनाशलीछा आरम्भ कर दूँगा ॥ ६०-६१३ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | यदि देवेश्वरगण इसी मुहूतें मुने 
सीता देवीको सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे भेरा 
पराक्रम देखेंगे || ६२३ ॥ 

लक्ष्मण | मेरे धनुषकी प्रत्यञ्चासे छूटे हुए बाणसमूहों 
द्वारा आकाशके ठसाठस भर जानेके कारण उसमें कोई 
प्राणी उड़ नहीं सकेंगे | ६३३ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | देखो, आज मेरे 
जाकर यह सारा जगत्‌ व्याकुल और 
जायगा । यहॉके मृग और पक्षी आदि 
उद्भ्रान्त हो जायेंगे ॥ ६४३ ॥ 


नाराचाँसे रौंदा 
मर्यादारहित हो 
प्राणी नष्ट एवं 


“धनुष्को कानतक खींचकर छोड़े गये मेरे बाणोको 
रोकना जीवजगतूके लिये बहुत कठिन दोगा । में सीताके 
लिये उन बाणोंद्वारा इस जगतूके समस्त पिशाचो और 
राक्षसोंका संहार कर डालूँगा ॥ ६५३ || 

(रोष और अमर्षपूर्वक छोड़े गये मेरे फळ 
रहित दूरगामी बार्णेका बल आज देवतालोग 
देखेंगे ॥ ६६३ ॥ 

धेरे क्रोघसे त्रिलोकीका बिनाश हो जानेपर न देवता 
रह जायेंगे न देत्य न पिशाच रहने पायेंगे न राक्षस || ६७३ ॥। 

“देवताओं, दानवों) यक्षों और राक्षसोंके जो लोक हैं? 
चे मेरे बाणसमूहसे टुकड़े-ठुकड़े होकर बारंबार नीचे 
गिरेंगे ॥ ६८३ 

“सुमित्रानन्दन | यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या मरी हुईं 
सीताको लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सायकोकी 
मारसे इन तीनों लोकौको मर्यादासे भ्रष्ट कर दूँगा ॥६९३॥ 

“यदि वे मेरी प्रिया विदेहराजकुसारीको मुझे उसी 
रूपभे वापस नहीं लछोटायेंगे तो में चराचर प्राणियोसहित 
समस्त त्रिलोकीका नाश कर डालूँगा | जबतक सीताका 


दशन न होगा, तबतक मैं अपने सायकोंसे समस्त संसारको 
संतप्त करता रहूँगा? || ७०-७१ ॥ 


ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये, 
होठ फड़कने लगे । उन्होंने वल्कल और मृगचर्मको अच्छी 
तरह कसकर अपने जटाभारको भी बाँध लिया || ७२ ॥ 


उस समय क्रोघमें भरकर उस तरह संद्दारके लिये उद्यत 


अरण्यकाण्ड पेंसठवॉ खगं 
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हुए भगवान्‌ भीरामका शरीर पूर्वकालमै त्रिपुरका संहार 
करनेवाले रुद्रके समान प्रतीत होता था ॥ ७३ ॥ 


उस समय लक्ष्मणके हाथसे धनुष लेकर श्रीरामचन्द्रजीने 
उसे हदृतापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सपके समान 
भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुषपर रखा | 
तत्पश्चात्‌ शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले श्रीराम प्रलयाग्निके 
समान कुपित हो इस प्रकार बोले--॥| ७४-७५ ॥ 


४१५ 


“लक्ष्मण | जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु; जेसे काळ और जैसे 
विधाता सदा समस्त प्राणियोपर प्रद्दार करते हैं, किंतु उन्हें 
कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोघमें भर 
जानेपर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता ॥ ७६ ॥ 

“यदि देवता आदि आज पहलेकी ही भाँति मनोहर 
दौतोवाली अनिन्द्रसुन्द्री मिथिलेशक्कुमारी सीताको मुझे 
लौटा नहीं देंगे तो में देवता, गन्धर्व, मनुष्य, नाग और 
पर्वतोंसह्वित सारे संसारको उलट दूँगा || ७७ | 


इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आररामाणण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें चोसठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६४॥ 


पेंसठवाँ सगे 
रक्ष्मणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना 


सीताहृरणके शोकसे पीड़ित हुए श्रीराम जब उस 
समय संतप्त हो प्रळ्यकालिक अग्निके समान समस्त लोकोंका 
संहार करनेको उद्यत हो गये और धनुष्की डोरी चढ़ाकर 
बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी साँस खींचने लगे, 
साथ ही कल्पान्तकालमें रुद्रदेवकी भाँति समस्त संसारको 
दग्ध कर देनेकी इच्छा करने ळो, तब जिन्हें इस रूपमे 
पहले कभी देखा नहीं गया था, उन अत्यन्त कुपित 
हुए श्रीरामक्री ओर देखकर लक्ष्मण द्वाथ जोड़ सूखे हुए 
मुँहसे इस प्रकार बोले-॥ १-३ ॥ 

“आयं | आप पहले कोमळ स्वमावसे युक्त) जितेन्द्रि 
और समस्त प्राणियोंके दितर्मे तत्पर रहे हैँ | अव क्रोधके 
वशीभूत होकर अपनी प्रकृति ( स्वभाव ) का परित्याग 
न करें ॥ ४ ॥ 

ध्वद्धमार्मे शोभा) सूर्यमें प्रभा, वायुमें गति और एशथ्वीमें 
क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती हैं; उसी प्रकार आपमे 
सर्वोत्तम यञ्च सदा प्रकाशित होता हैं ॥ ५ ॥ 


किसी एकह्दीके अपराधके कारण आपको समस्त लोर्कोका 
विनाश नहीं करना चाहिये || ७-९ ॥ 
“क्योंकि राजालोग अपराधके अनुसार ह्वी उचित 


दण्ड देनेवाले, कोमळ स्वभाववाकले और शान्त होते हैं । 
आप तो सदा ही समस्त प्राणियोंकों शरण देनेवाले तथा 
उनकी परम गति हैं ॥ १० ॥ 


“रघुनन्दन | आपकी ख्रीका विनाश या अपहरण 
कौन अच्छा समझेगा ! जेसे यज्ञमें दीक्षित हुए पुरुषका 


साधुस्वमाववाले ऋत्विज कभी अग्रिय नहीं कर सकते, उसी 
प्रकार सरिताएँ; समुद्र) पर्वत; देवता, गन्धर्वे और दानव-- 
येकोई मी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 


“राजन्‌ | जिसने सीताका अपहरण किया है उसीका 


अन्वेषण करना चाहिये | आप मेरे साथ धनुष हाथमे लेकर 
बड़े-बड़े ऋषियोंकी सहायतासे उसका पता छगावें ।। १२३ ॥ 


“हम सत्र लोग एकाग्रचित्त हो समुद्रम खोजेंगे, पतो 


और वर्नोमें इँदेंगेश नाना प्रकारकी भयंकर गुफाओं और 
भाँति-भाँतिके सरोबरोको छान डालेंगे तथा देवताओं और 
गन्धवाँके लोकोरमै भी तलाश करेंगे | जबतक आपकी पत्नी- 
का अपइरण करनेवाले दुरात्माका पता नहीं ळगा लेंगे; तब- 
तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे | कोसळनरेश | 
यदि हमारे झान्तिपूरण बर्तावसे देवेश्वरगण आपकी पत्नीका 
पता नहीं देंगे तो उस अवसरके अनुरूप कार्य आप 
कीजियेगा || १३-१५ ॥ 

“नरेन्द्र | यदि अच्छे शील-स्वभाव) सामनीति) विनय 
ओर न्यायके अनुसार प्रयत्न करनेपर भी आपको सीताका 
र्थीका है, दोका नहीं | बक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीराम | मैं यहाँ पता न मिले, तब आप सुवर्णमय पंखवाले महेन्द्रके बञ्र- 
किसी विशाल सेनाका पदचिहन नहीं देख रहा हूँ; अतः दुस्य बाणसमूहोंसे समस्त लोकोँका संद्र कर डाळे? || १६ || 

इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अरण्णकाण्डमें पेसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
——— Sti 


“आप किसी एकके अपराधसे समस्त छोकोंका संद्दार 
न करें । में यह जाननेकी चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ 
युद्धोपयोगी रथ किसका है ॥ 


“अथवा किसने किस उदूदेश्यसे जुए तथा अन्य 
उपकरणोसद्त इस रथको तोड़ा दै! इसका मी पता 
लगाना दै । राजकुमार ! यह स्थान घोड़ोंकी खुरो ओर 
यके पहियोंसे खुदा हुआ है साथ ही खूतकी बूदोसे 
सिंच उठा है | इससे सिद्ध होता हें कि यहाँ बड़ा भयंकर 
संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम-चिहू किसी एक ही 


३१६ 
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छाछठवाँ सगे 
लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना 


भीरामचन्द्रजी शोकसे संतप्त हो अनाथकी तरह विलाप 
करने छो | वे महान्‌ मोहसे युक्त और अत्यन्त दुर्बल हो 
गये । उनका चित्त स्वस्थ नहीं था । उन्हें इस अवस्यामें देख- 
कर सुभित्राकुमार ढक्ष्मणने दो घड़ीतक आश्वासन दिया; 
फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने ळो--॥। १-२ ॥ 

“भैया | इमारे पिता महाराज दशरथने बड़ी तपस्या 
और महान्‌ कर्मका अनुष्ठान करके आपको पुत्ररूपमे प्राप्त 
किया, जैसे देवताओंने महान्‌ प्रयाससे अमृत पा 
लिया था ॥ ३ ॥ 


“आपने भरतके मुँइसे जेसा सुना था, उसके अनुसार 
भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुर्णोसे बेधे हुए थे और 
आपका ही वियोग होनेसे देवलोकको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 

“ककुर्थकुलभूषण | यदि अपने ऊपर आये हुए इस 
दुःखको आप ही घैयपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कोन 
साधारण पुरुष, जिसको शक्ति बहुत थोड़ी हे, सह 
सकेगा ! ॥ ५ ॥ 


“नरश्रेष्ठ | आप धेयं धारण करें | संसारमें किस प्राणीपर 
आपत्तियों नहीं आतीं | राजन्‌ | आपत्तियों अग्निकी भोति 
एक क्षणमें स्पर्शं करती और दूसरे ही क्षणमे दूर हो 
जाती हैं ॥ ६ ॥ 

“पुरुषसिंह | यदि आप दुखी होकर अपने तेजसे 
समस्त लोकको दुग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुईं प्रजा किसकी 
शरणमे जाकर सुख ओर शान्ति पायेगी ॥ ७ | 

ध्यह लोकका सभाव दी है कि यहाँ सबपर दुःख- 
शोक आता-जाता रहता है। नहुषपुत्र ययाति इन्द्रके समान 
लोक ( देवेन्द्रपद्‌ ) को प्राप्त हुए थे; किंतु वहाँ भी अन्याय- 
मूलक दुःख उनका स्पञ्च किये बिना न रहा ॥ ८ ॥ 


“हमारे पिताके पुरोहित जो महर्षि बसिष्ठजी हैं, उन्हें एक 
ही दिनमें सौ पुत्र प्राप्त हुए ओर फिर एक ही दिन वे सब- 
केसब विश्वामित्रके द्दाथसे मारे गये ।। ९ ॥ 

“कोसलेश्बर ! यह जो विश्ववन्दिता जगन्माता प्रथ्वी है, 
इसका भी हिङना-डुलना देखा जाता हैं ॥ १० ॥ 

“जो घमके प्रवतंक ओर संसारके नेत्र हैं, जिनके आघार- 
पर ही सारा जगत्‌ टिका हुआ है, वे महाबळी सूर्य और 
चन्द्रमा भी राहुके द्वारा ग्रहणको प्रास होते हैं ॥ ११॥ 


“पुरुषप्रवर | बड़े-बड़े भूत और देवता भी दैव ( प्रारब्ध 
कमं ) की अधीनतासे मुक्त नहीं हो पाते हैं; फिर समस्त 
देइधारी प्राणियोंके लिये तो कहना ही क्या है ॥ १२ ॥ 


“नरभेष्ठ | इन्द्र आदि देवताओको भी नीति और 
अनीतिके कारण सुख और दुःकी प्राप्ति होती सुनी जाती 
है; इसलिये आपको शोक नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


“वीर रघुनन्दन | विदेइराजकुमारी सीता यदि मर जाये 
या नष्ट हो जायं तो भी आपको दूसरे गवार मनुष्योकी तरह 
शोक-चिन्ता नहीं करनी चाहिये || १४ ॥ 


“श्रीराम | आप-जैसे सवंज्ञ पुरुष बड़ी-से-बड़ी विपत्ति 
आनेपर भी कभी शोक नहीं करते हैं | वे निवेद ( खेद ) 
रहित हो अपनी विचारशक्तिको नष्ट नहीं होने देते ॥ १५ ॥ 

नरश्रेष्ठ | आप बुद्धिके द्वारा तात्विक विचार कीजिये- 
झ्या करना चाहिये और क्या नहीं; क्या उचित दे और क्या 
अनुचित--इसका निश्चय कीजिये; क्योंकि बुद्धियुक्त महा- 
ज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ ( कतब्य-अकर्तब्य एं 
उचित-अनुचित ) को अच्छी तरह जानते हैँ || १६ ॥ 


“जिनके गुण-दोष देखे या जाने नहीं गये हैँ तथा जो 
अध्रुव हें-फल देकर नष्ट हो जानेवाले ईं, ऐसे कर्मोका झुभा- 
शुभ फल उन्हें आचरणमे लाये बिना नहीं प्राप्त होता है । १७॥ 

“वीर | पहले आप ही अनेक बार इस तरहकी बातें 
कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन सिखा सकता है । 
साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको उपदेश देनेकी शक्ति नहीं 
रखते हे ॥ १८ ॥ 

“महाप्राज्ञ | देवताओके लिये भी आपकी बुद्धिका पता 
पाना कठिन है । इस समय शोकके कारण आपका ज्ञान 
सोया-खोया-सा जान पड़ता हे । इसलिये मैं उसे जगा 
रहा हूँ ॥ १९ ॥ 


“इश्वाकुकुलशिरोमणे | अपने देवोचित तथा मानः 
बोचित पराक्रमको देखकर उसका अवसरके अनुरूप उपयोग 


करते हुए आप शनुऑके वधका प्रयत्न कीजिये || २० || 
“पुरुषप्रबर | समस्त संसारका विनाश करनेसे आपको 


क्या लाभ होगा १ उस पापी सन्रुका पता रूगाकर उसीको 
उखाड़ फेंकनेका प्रयत्न करना चाहिये? || २ १॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनि्मित आरामामण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे छाछठयाँ स पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


—— 37 


अरण्यकाण्ड सरसठवाँ सर्ग 
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४१७ 


w 0 
सरसठवा सग 
श्रीराम ओर लक्ष्मणकी पक्षिराज जटायुसे भेंट तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सब वस्तुओंका सार ग्रहण करने- 
वाले हैं। अवश्थामें बड़े होनेपर भी उन्होंने लक्ष्मणके कदे 
हुए अत्यन्त सारगर्भित उत्तम वबचर्नोकी सुनकर उन्हें 
स्वीकार किया | १॥ 

तदनन्तर महाबाहु भीरामने अपने बढ़े हुए रोषको रोका 
ओर उस विचित्र घनुषको उतारकर लक्ष्मणसे कद्दा-|२। 

“वत्स | अब इम लोग क्या करें १ कहाँ जायँ १ लक्ष्मण ! 
किस उपायसे हमें सीताका पता लगे? यहाँ इसका 
विचार करो? ॥ ३ || 


तब लक्ष्मणने इस प्रकार संतापपीड़ित हुए श्रीरामसे 
कहा-'भैया | आपको इस जनस्यानमें ही सीताकी खोज 
करनी चाहिये || ४ ॥ 


“नाना प्रकारके ब्रक्ष ओर ल्ताभोंसे युक्त यह सघन वन 
अनेक राक्षसाँसे भरा हुआ है | इसमें पवतके ऊपर बहुत-से 
ढुगंम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंद्राएँ हैँ ॥ ५ ॥ 

“हाँ भाँति-मॉतिकी भयंकर गुफाएँ हैं, जो नाना प्रकार 
के मृगगणोंसे भरी रहती हैं | यहाँके पर्वतपर किन्नरोंके 
आवासस्थान और गन्धवाँके भवन भी हैं ॥ ६ ॥ 

“पेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानोंमें एकाग्रचित्त 
हो सीताकी खोज करें | जेसे पवत वायुके वेगसे कम्पित नहीं 
होते हैं, उसी प्रकार आप-जैसे बुद्धिमान्‌ महात्मा नरकश्रेष्ठ 
आपत्तियोँमें विचलित नहीं होते हैं? ॥ ७६ | 

उनके ऐसा कहदनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी रोष- 
पूवंक अपने धनुषपर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाये वहाँ 
सारे बनमें विचरण करने ळगे ॥ ८९ ॥ 

थोड़ी ही दूर आगे जानेपर उन्हे पर्वतदिखरके समान 
विशाल शरीरवाले पक्षिराज मद्दाभाग जटायु दिखायी पढ़े 
जो खूनसे लथपथ हो पृथ्वीपर पड़े थे | पर्वत-शिखरके समान 
प्रतीत दोनेवाळे उन ग्रश्नराजको देखकर श्रीराम ळक्मणरे 
बोले-॥ ९-१० ॥ 


“लक्ष्मण | यह ग्रप्नके रूपम अवश्य द्वी कोई राक्षस 
जान पड़ता दे, जो इस वनमें घूमता रहता है | निःसंदेह 
इसीने विदेहराजङुमारी सीताको खा लिया होगा || ११ ॥ 

'बि्याळलोचना सीताको खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा 
हुआ है । मैं प्रज्वलित अग्रभागवाके तथा सीधे जानेवारे 
अपने भयंकर वार्णोसे इसका वध करूँगा? || १२ ॥ 

ऐश कहकर क्रोधमें भरे इए श्रीराम अनुषपर 


चा० र० भा० ५३— 


बाण चढ़ाये समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीको कम्पित करते हुए उसे 
देखनेके लिये आगे बढ़े || १३ ॥ 

इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंहसे फेनयुक्त रक्त वमन 
करते हुए अत्यन्त दीन-वाणीमें दशरथनन्दन श्रीरामसे 
बोले--॥ १४ ॥ 

“आयुष्मन्‌ | इस महान्‌ वनमेँ दुम जिसे ओषधिके 
समान द्ँढ़ रहे हो) उस देवी सीताको तथा मेरे इन प्राणॉको 
भी रावणने इर लिया ॥ १५ || 

“रचुनन्दन | तुम्हारे ओर लक्ष्मणके न रहनेपर मद्दाब्रली 
रावण आया और देवी सीताको हरकर छे जाने लगा | उस 
समय मेरी दृष्टि सीतापर पड़ी || १६ ॥ 


“प्रभो | ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी, में सीताकी सद्दायताके 
लिये दोड़ पड़ा । राबणके साथ भेरा युद्ध हुआ | मैंने उस 
युद्धमें रावणके रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर 
दिये और वह भी घायल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा || १७ ॥ 

“श्रीराम | यह रहदा उसका टूटा हुआ धनुष, ये हैं उसके 
खण्डित हुए बाण और यह दे उसका युद्धोपयोगी रथ, जो 
युद्धे मेरेद्वारा तोड़ डाला गया है | १८ ॥ 

“यह रावणका सारथि हे, जिसे मैंने अपने पंखोंसे मार 
डाला था । जब मैं युद्ध करते-करते थक गया; 
तब रावणने तलवारसे मेरे दोनों पंख काट डाले और वह 
विदेहकुमारी सीताको लेकर आकाशम उड़ गया | मैं उस 
राक्षसके हाथसे पहले ही मार डाला गया हूँ, अब तुम मुझे 
न मारो? ॥ १९-२० ॥ 

सीतासे सम्वन्ध रखनेवाली यदद प्रिय वार्ता सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने अपना महान्‌ धनुष फेंक दिया और गरध्रराज 
जटायुको गळेसे लगाकर वे शोकसे विवश हो प्रथ्वीपर गिर 
पड़े और लक्ष्मणके साथ ही रोने ळगे | अत्यन्त धीर होनेपर 
भी भीरामने उस समय दूने दुःखका अनुभव किया || २१-२२॥ 

असहाय हो एकमात्र ऊथ्वंश्वासकी संकटपूर्ण अवस्थामँ 
पड़कर वारंवार लंबी साँस खींचते हुए जटायुकी ओर 
देखकर भीरामको बढ़ा दुःख छुआ । उन्दने सुमित्राकुमारसे 
कहा--॥ २३ ॥ 

“लक्ष्मण | मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला 
( पिताजीकी मृत्यु हुई ) सीताका अपहरण छुआ और ये 
मेरे परम सहायक पक्षिराज भी मर गये | ऐसा जो मेरा यह 
दुर्भाग्य है, यह तो अग्निको भी जलाकर भस्म कर 
सकता है ॥ २४ ॥ 


४१८ 


ध्यदि आज मैं मरे हुए महासागरको तेरने लगूँ तो मेरे 
दुभौग्यकी आँचसे वह सरिताओंका स्वामी समुद्र भी निश्चय 
ही सूख जायगा ॥ २५ ॥ 


“इस चराचर जगतूमें मुझसे बढ़कर भाग्यद्दीन दूसरा 
कोई नहीं है, जिस अभाग्यके कारण मुझे इस विपत्तिके बड़े 
भारी जालमे पेंसना पड़ा है ॥ २६ ॥ 

ध्ये महाबली शध्रराज जटायु मेरे पिताजीके मित्र थे) 
किंतु आज मेरे दुभौग्यब मारे जाकर इस समय पृथ्वीपर 
पढ़े हैं? || २७ ॥ 


ओऔमदूवाल्मीकीय रामायण 
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इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर लक्ष्मणसहित 
श्रीरघुनाथजीने जटायुके शरीरपर हाथ पेरा और पिताके 


प्रति जैसा स्नेह होना चाहिये; वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित 
किया ॥ २८ ॥ 

पहुं कट जानेके कारण गृ्रराज जटायु लहू-छद्दात हो 
रहे ये | उसी अवस्थामें उन्हें गलेते लगाकर भीरघुनाथजीने 
पूछा--तात | मेरी प्रा्णोके समान प्रिया मियिलेशकुमारी 
सीता कहाँ चली गयी १ इतनी ही बात पुंसे निकालकर 
वे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥| २९ ॥ 


कफ ७2 | 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्ड् सस्सठवों सग पूर हुआ ॥ ६७ ॥ 


ame eA 
w (५ 
अरसठवा संगे 
जटायुका प्राण-त्याग ओर श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार 


भयंकर राक्षस रावणने जिसे प्रथ्वीपर मार गिराया था; 
उस ग॒ध्रराज जटायुकी ओर दृष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीराम 
मित्रोचित युणसे सम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बोले-॥१॥ 


“भाइ | यह पक्षी अवश्य मेरा ह्वी कार्य सिद्ध करनेके 
लिये प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धमे मारा 
गया । यह मेरे ही लिये अपने प्राणोंका परित्याग कर 
रहा हे॥ २॥ 


“लक्ष्मण ! इस शरीरके भीतर इसके प्राणोंको बड़ी 
वेदना हो रही हैं; इसीलिये इसकी आवाज बंद होती जा रही 
है तथा यह अत्यन्त व्याकु होकर देख रहा है? ॥ ३ ॥ 


( रक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीराम उस पक्षीसे बोडे-- ) 
“जटायो ! यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला 
हो, बताइये, सीताकी क्या अवस्था हैं ? और आपका वध 
किस प्रकार हुआ १ ॥ ४ ॥ 


जिस अपराधको देखकर राबणने भेरी प्रिय भायोका 
अपहरण किया है, उसका वह अपराध क्या है ! और मैंने 
उसे कब किया १ किस निमित्तको लेकर रावणने आयी 
सीताका इरण किया है १ ॥ ५ ॥ 

पक्षिप्रबर ! सीताका चन्द्रमाके समान मनोहर मुख 
कैसा हो गवा था १ तथा उस समय सीताने क्या-क्या बातें 
कही थीं १ ॥ ६ 

“तात ! उस राक्षसका वळपराक्रम तथा रूप कंसा है ! 
वह कया कास करता है! और उसका घर कहाँ ह! में जो 
कुछ पूछ रहा हूँ; वह सब बताइये? ॥ ७ ॥ 


` इस तरह अनाथङी भाँति विळाप करते डप. आरामकी 


` मोह या भ्रम नहीं छाया था ( उनके होश-हवास ठीक थे ) 


ओर देखकर धमीत्मा जटायुने लड़खड़ाती जवानसे यो कहना 
आरम्भ किया-। ८ ॥ 


“रघुनन्दन | दुरात्मा राक्षसराज रावणने बिपुल मायाका 
आश्रय ले आँधी-पानीकी सृष्टि करके ( धबराइटकी अवस्यामे ) 
सीताका इरण किया था ॥ ९ ॥ 


“तात | जब मैं उससे छड़ता-छड़ता थक गया) 3१ 
अवस्थामें मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेहनन्दिनी 
सीताको साथ लिये यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर गया था ॥ १०॥ 

“रघुनन्दन | अब मेरे प्राणोंकी गति बंद हो रही हैं; | 
दृष्टि घूम रही हैं ओर समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंगके दिखायी 
देते हैं । ऐसा जान पड़ता हैं कि उन ब्रकषापर खशके केश 
जमे हुए हैँ ॥ ११ ॥ 


“रावण सीताको जिस मुहूर्तमें ले गया हैं? उसमें खौ 
हुआ घन शीघ्र ही उसके सामीको मिल जाता है | काइ ' 
वह “विन्दः नामक मुहूत था) किंतु उस राक्षसको इरी 
पता नहीं था | लेसे मछली मोतके लिये ही बंसी पकड़ लेती 
है, उसी प्रकार वह भी सीताको ले जाकर शीघ्र ही नर्ध ह 
जायगा ॥ १२-१३ ॥ 


«अतः अब तुमं जनकनन्दिनीके ल्यि अपने मनमें छेद ` 
न करो । संग्रामके सुहानेपर उस निशाचरका वध करके 5 | 
शीघ्र ही पुनः विदेइराजकुमारीके साथ विददार करोगे? ॥ १४॥ | 


f 
सश्रराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मग ' 


(i 
k 


चे भ्रीरामचन्द्रजीको उनकी बातका उत्तर दे ही रहे ये ह | 
उनके झुद्धसे मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा ॥ १५ ॥ 


क्च 


अरण्यकाण्ड अरसठवाँ खरं 
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वे बरोले--“रावण विश्रवाका पुत्र और कुबेरका सगा 

भाई है? इतना कहकर उन पक्षिराजने दुभ प्राणोंका परि- 
त्याग कर दिया ॥ १६ || 


श्रीरासचचन्द्रजी हाथ जोड़े कह रहे थे, 'कहिये, कहिये, कुछ 
और कहिये |? किंतु उस समय शश्रराजके प्राण उनका शरीर 
छोड़कर आक्राशमे चले गये || १७ ॥ 

उन्होंने अपना मस्तक भूमिपर डाल दिया, दोनों पैर 
फेला दिये और अपने शरीरको भी प्रथ्वीपर ददी डालते 
हुए वे धराशायी हो गये ॥ १८ ॥ 

गुध्रराज जटायुकी आँखें लाल दिखायी देती थीं । प्राण 
निकल जानेसे वे पर्वतके समान अविचल हो गये । उन्हें इस 
अवस्थार्मे देखकर बहुत-से दुःखोंसे दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीने 
सुमित्रा कुमारसे कहा--॥ १९ ॥ 

“लक्ष्मण | राक्षसाके निवासस्थान इस दण्डकारण्ये 
बहुत वर्षोतक सुखपूरवंक रहकर इन पक्षिराजने यहीं अपने 
शरीरका त्याग किया है ॥ २० ॥ 

इनकी अबस्था बहुत वाँकी थी । इन्होंने सुदीर्घ 
कालतक अपना अभ्युदय देखा दै; किंठु आज इस बृद्धा- 
वस्थामें उस राक्षसके द्वारा मारे जाकर ये परथ्वीपर सो रहे हैं; 
क्योकि कालका उल्लङ्घन करना सबके ही लिये कठिन दै ॥ २१॥ 

लक्ष्मण | देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी ये, किंतु 
आज मारे गये | सीताकी रक्षाके लिये युद्धमें प्रबवत्त होनेपर 

~ 
अत्यन्त बलवान्‌ रावणके हाथसे इनका बध हुआ है ॥२२॥ 
ध्वाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए गीधोके विशाळ राज्यका 
त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे ही लिये अपने प्राणांकी 
आहुति दी है ॥ २३॥ 

“शूर, शरणागतरक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी 
जगह देखे जाते हैं । पशु-पक्षीकी योनियोमें भी उनका अभाव 
नहीं है | २४ ॥ 

“सौम्य | शन्रुर्जोको संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 
मुझे सीताके इरणका उतना दुःख नहीं है, जितना कि मेरे 
लिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे दो रद्वा दै ॥२५॥ 

“महायशस्वी श्रीमान्‌ राजा दशरथ जेसे मेरे माननीय 
ओर पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षिराज जटायु भी हैं ॥ २६ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | तुम सूखे काष्ठ ले आओ) मैं मथकर 


४१९ 


आग निका्ळूँगा ओर मेरे लिये मृत्युको प्राप्त डुए इन सश्र: 
राजका दाह-संस्कार करूँगा ॥ २७ || 


“सुमिन्नाकुमार | उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये 
इन पक्षिराजको मैं चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाहसंस्कार 
करूँगा? || २८ || 


( फिर वे जटायुको सम्बोधित करके बोढे--) ध्मद्दान्‌ 
बलशाली गृध्रराज | यज्ञ करनेवाले, अग्निद्दोत्री, युद्धम पीठ 
न .दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंकों जिस 
गतिकी--जिन उत्तम लछोकोंकी प्राप्ति होती है, मेरी आशासे 
उन्हीं सर्वोत्तम लोकोमें तुम भी जाओ । मेरे द्वारा दाह- 
संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो? || २९-३० ॥ 

ऐसा कहकर धमीत्मा श्रीरामचद्भजीने दुःखित हो 
पक्षिराजके शरीरको चितापर रक्खा और उसमें आग लगाकर 
अपने बन्धुकी भाँति उनका दाह-संस्क्रार किया | ३१ ॥ 

तदनन्तर लक्ष्मणसह्दित पराक्रमी श्रीराम बनमें जाकर 
मोटे-मोटे महारोही ( कन्दमूळविशेष ) काट लाये और उन्हें 
जटायुके लिये अर्पित करनेके उद्देश्यसे उन्होंने प्रथ्वीपर कुदा 
विछाये । महायशस्वी श्रीरामने रोहीके गूदे निकालकर उनका 
पिण्ड बनाया और उन सुन्दर हरित कुशाओंपर जटायुको 
पिण्डदान किया | ३२-३३ ॥ 


ब्राह्मणलोग परलोकवासी मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति कराने- 
के उद्देश्यसे जिन पितृसम्बन्धी मन्त्राका जप आवश्यक 
बतळाते हैं, उन सबका भगवान्‌ श्रीरामने जप किया || ३४ || 

तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर उन गृघ्रराजके लिये जलाङ्जलि दी ॥ ३५ ॥ 

रघुकुलके उन दोनों महापुरुषोने गोदावरीमें नहाकर 
शास्त्रीय विधिसे उन शश्रराजके लिये उस समय जलळाञ्जलिक़ा 
दान किया ॥ ३६ ॥ 

मदपितुस्य श्रीरामके द्वारा दादसंस्कार होनेके कारण 
गृश्रराज जटायुक्रो आत्माका कल्याण करनेवाली परम पवित्र 
गति प्राप्त हुई । उन्होने रणभूमिमे अत्यन्त दुष्कर और 
यशोवर्थक पराक्रम प्रकट किया था । परंतु अन्तमें रावणने 
उन्हें मार गिराया | ३७ ॥ 

तर्पण करनेके पश्चात्‌ वे दोनों भाई पक्षिराज जठायुमें 


पितृतुल्य सुस्थिरभाव रखकर सीताकी खोजके कार्यमें मन 
ळगा देवेश्वर विष्णु और इन्द्रकी भाति वनमें आगे बढ़े ॥३८॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे अरसठवाँ सरग पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 
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नहत्तरवँ स 
उनहत्तरव! संग 
हक्ष्मणक्षा अयोम्गुखीको दण्ड देना तथा श्रीराम ओर लक्ष्मणका 


इस प्रकार जटायुके लिये जडाञ्जलि दान करके वे दोनों 
रघुवंशी वन्धु उस समय वहाँसे प्रस्थित हुए और बनभें सीता- 
की खोज करते हुए पश्चिम दिशा ( नेत्य कोण ) की ओर 
गये ॥ १ |! 

धनुष, बाण और खज्ञ धारण किये वे दोनों इक्ष्वाकु- 
बंशी बीर उस दक्षिण-पश्चिम दिशाकी ओर आगे बढ़ते हुए 
एक पेसे मार्गपर जा पहुँचे, जिसपर लोगोंका आना-जाना 
नहीं होता था ॥ २ ॥ 

वह मार्ग बहुतसे वृक्षों, झाड़ियों ओर लता मेलोद्वारा 
सब ओरसे घिरा हुआ था । वह बहुत हवी हुराम, गहन और 
देखनेमे भयंकर था ॥ ३ ॥ 

उसे वेगपूर्वक लॉघ्रकर बे दोनों मद्दारळी राजकुमार 
दक्षिण दिशाका आश्रय ले उस अत्यन्त भयानक और 
विशाल वनसे आगे निकल गये || ४ ॥ 


तदनन्तर जनस्थानसे तीन कोस दूर जाकर वे महाबली 
श्रीराम और लक्ष्मण क्रौञ्चारण्य नामसे प्रसिद्ध गहन बनके 
भीतर गये ॥ ५ ॥ 
वह वन अनेक सेघोके समूहकी भाँति इयाम प्रतीत होता 
था । विविध रंगके सुन्दर फूछोसे सुशोभित होनेके कारण वह 
सब ओरसे हर्षोत्फुल्ल-सा जान पड़ता था । उसके भीतर 
बहुत-से पशु-पक्षी निवास करते थे ॥ ६ ॥ 


सीताका पता छूगानेकी इच्छासे वे दोनों उस वनसे 
उनकी खोज करने लगे । जहा-तहाँ थक जानेपर वे बिश्रामके 
लिये ठहर जाते थे । विदेइनन्दिनीके अपहरणसे उन्हें बड़ा 
दुःख हो रहा था ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ चे दोनों भाई तीन कोस पूर्व जाकर क्रौश्चा- 
रण्यको पार करके मतङ्ग मुनिके आश्रमके पास गये ।। ८ ॥ 
वह वन बड़ा भयंकर था । उसमे बहुत-से भयानक पशु 
ओर पक्षी निवास करते थे । अनेक प्रकारके ब्रक्षोसे व्याप्त वह 
सारा वन गहन इक्षावलियोसे भरा था ॥ ९ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उन दशरथराजकुमारोने बहाके पर्वतपर 
एक गुफा देखी, जो पाताळके समान गहरी थी । वह सदा 
अन्धकारसे आइत रहती थी ॥ १० ॥ 
उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीराने एक विशालः 
काय राक्षसी देखी, जिसका मुख बडा विकराल था ॥ ११ ॥ 
वह छोरेछोरे जन्दु्ओंको भय देनेबाली तथा देखने 
` बड़ी भयंकर थी | उसकी सूरत देखकर घुणा होती थी। 


एहबन्ध पट I ० अल] होन _ 
कबन्धके वाढुमन्थम पंड़कर चान्तत हाना 


उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें ओर कठोर त्वचा थी | वह 


बड़ी विकराल दिखायी देती थी ॥ १२ ॥ 

भयानक पश्ुओंकी भी पकड़कर खा जाती थी | उसका 
आकार विकट था और बाळ खुले हुए थे | उस कन्दराके 
समीप दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणने उसे देखा ।। १३ ॥ 

वह राक्षसी उन दोनों वीरोंके पास आयी और अपने 
भाईके आगे-आगे चळते हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर बोली- 
“आओ हम दोनों रमण करें 9 ऐसा कहकर उसने लक्ष्मणका 
हाथ पकड़ लिया ॥ १४ ॥ 

इतना ही नहीं, उसने सुमित्राकुमारको अपनी सुजाओंमे 
कस लिया और इस प्रकार कह्ा--प्मेरा नाम अधोमुखी है । 
में तुम्हें सार्योरूपसे मिल गयी तो समझ लो, बहुत बड़ा 
लाभ हुआ और तुम पेरे प्यारे पति हो ॥ १५ ॥ 


“प्राणनाथ | बीर | यह दीघेकाळतक स्थिर रहनेवाली आयु 
पाकर तुस पर्वतकी दुर्गस कन्द्राओंमें तथा नदियोंके तर्ोंपर 
मेरे साथ सदा रमण करोगे? ॥ १६ || 


राश्वलीके ऐसा कहनेपर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोधसे जल 
उठे । उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और 
स्तन काट डाले ॥ १७ ॥ 


नाक और कानके कट जानेपर वह भयंकर राक्षसी जोर 
जोस्से चिल्लाने लगी और जहाँसे आयी शी, उधर दी 
भाग गयी ॥| १८ ॥ 


उसके चले जानेपर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्रीराम 
और लक्ष्मण बड़े वेगसे चलकर एक गहन वनमें जां 
पहुँचे ॥ १९ ॥ 

उस समय महातेजस्वी, घेयवान्‌, सुशील एवं पवित्र 
आचार-विचारवाले लक्ष्मणने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी 
राता श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--|। २० || 


“आय ! भेरी बायीं बाँह जोर-जोरसे फड़क रही है और 
मन उद्विअ-सा हो रहा है | मुझे बार-बार बुरे शकुन दिखायी 
देते हैं, इसलिये आप भयका सामना करनेके लिये तैयार 
हो जाइये । मेरी बात मानिये ये जो बुरे शुन हैं वे केवळ 
मुझे ही तत्काल प्रास होनेवाले भयकी सूचना देते हैं।२१-२२॥ 


“(इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है) यह जो 
वञ्जुङ नामक अस्यन्त दारुण पक्षी है, यह युद्धम इम दोनों- 


की विजय सूचित करता हुआ-सा जोर-जोरसे बोल 
रहा हैं? ॥ २३ ॥ 


| 
| 
f 
| 
|| 


अरण्यकाण्ड उनहत्तरवाँ सगे 
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इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वनमें वे दोनों भाई जब 
सीताकी खोज कर रहे शे, उसी समय वहाँ बड़े जोरका शब्द 
हुआ जो उस वनका 
होता था ॥ २४ ॥ 


विध्वंस करता हृुआ-सा प्रतीत 


उस बनमें जोर-जोरपे ऑधी चलने लगी | वह सारा 
वन उसकी लपेटे आ गया । बनें उस शब्दकी जो प्रतिः 
ध्वनि उठी, उससे वह सारा वनप्रान्त गूज उठा॥ २५॥ 

भाईके साथ तलवार हाथमे लिये भगवान श्रीराम उस 
शब्दका पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छातीवाले 
विशालकाय राक्षसपर उनकी दृष्टि पड़ी || २६ ॥ 

उन दोनों भाइयोंने उस राक्षसको अपने सामने खड़ा 
पाया । वह देखनेमें बहुत बड़ा था; किंठु उसके न मस्तक 
था न गला | कवन्ध ( धड़मात्र ) ही उसका स्वरूप था और 
उसके पेटमें ही मुँह बना हुआ था ॥ २७ ॥ 

उसके सारे शरीरयें पेने ओर तीखे रोयें थे । वह 
महान्‌ पर्वतके समान ऊँचा था । उसकी आकृति बड़ी 
भयंकर थी | वह नीळ भैघके समान काला था और भेघके 
समान द्वी गम्भीर स्वरमें गर्जना करता था ॥ २८ ॥ 


उसकी छातीमे ही ललाट था और ललाटमें एक ही 
लंबी-चौड़ी तथा आगकी उ्वाळाके समान दहकती हुईं भयंकर 
आँख थी, जो अच्छी तरह देख सकती थी । उसकी पलक 
बहुत बड़ी थी और वह आँख मूरे रंगकी थी | उस राक्षसकी 
दाढ़ें बहुत बड़ी थीं तथा वह अपनी लपलपाती हुईं जी भसे 
अपने विशाल सुखको बारंबार चाट रहा था || २९-३० ॥ 


अच्यन्त भयंकर रीळ, सिंह हिंसक पशु और पक्षी--ये द्द 
उसके भोजन थे। बह अपनी एक-एक योजन लंबी दोनों भयानक 
भुजाओंको दूरतक फैला देता और उन दोनों हार्थोसे 
नाना प्रकारके अनेको भाळू, पक्षी, पञ्च॒ तथा मृगोंके 
यूथपतियोंको पकड़कर खींच लेता था । उनमेंसे जो उसे 
भोजनके लिये अभीष्ट नहीं होते, उन जन्तुओंकों वह उन्दी 
हाथोंसे पीछे ढकेल देता था ॥ २१-३२ ॥ 

दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुँचे) 
तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया | तब वे दोनो 
भाई उससे दूर इट गये और बड़े गौरसे उसे देखने लगे | 
उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ा । उस राक्षसकी 
आकृति केवल कबन्ध (धड़ ) के ही रूपमें थी, इसलिये वह 
कबन्ध कहलाता था । वह विशाल; हिंसापरायण, भयंकर 
तथा दो बड़ी-बड़ी भुजाओसे युक्त था और देखनेमें अत्यन्त 
घोर प्रतीत होता था ॥ ३३-३४ ॥ 

उस महाबाहु राक्षसने अपनी दोनों विशाल भुजाओंको 
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फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंको बलपूर्वक पीड़ा 
देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया || ३५ ॥ 

दोनोंके ह्वाथामें तत्वारें थीं) दोनोंके पास मजबूत 
धनुष ये और वे दोनों भाई प्रचण्ड तेजस्वी, विशाल भुजाओं- 
से युक्त तथा महान्‌ बल्वान्‌ ये तो भी उस राक्षसके द्वारा 
खींचे जानेपर विवशताका अनुभव करने लगे || ३६ ॥ 

उस समय वहाँ ग़रवीर रघुनन्दन श्रीराम तो धेयके कारण 
व्यथित नहीं हुए, परंठु बालब्ुडि होने तथा धैयंका आश्रय न 
लेनेके कारण लक्ष्मणके मनमे बड़ी ब्यथा हुई || ३७ | 


तब श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्रीरघुनाथ- 
जीसे बोले--“बीरवर | देखिये, में राक्षसके वदामें पड़कर 
विवश हो गया हूँ || ३८ ॥ 


“रघुनन्दन | एकमात्र मुझे ही इस राक्षसको मेंट देकर 
आप स्वयं इसके वाहुबन्धनसे मुक्त हो जाइये । इस भूतको 
भेरी ही बलि देकर आप सुखपूवक यहाँसे निकल 
भागिये ॥ ३९ ॥ 

“मेरा बिश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेंहराजक्रुमारीको 
प्राप्त कर छेंगे । ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम ! वनवाससे लौटने- 
पर पिता-पितामहों की भूमिको अपने अघिकारमें लेकर जब 
आप राज-सिंहासनपर विराजमान दोइयेगा, तब वहाँ सदा 
मेरा भी स्मरण करते रहियेगा? || ४०३ ॥ 

लक्ष्मणके ऐसा कदनेपर रामने उन सुमित्राकुमारसे 
कहा-'वीर | तुम भयभीत न दोओ । त॒म्हारे-जेसे शूरवीर 
इस तरह विप्राद्‌ नहीं करते हैँ? || ४१३ ॥ 

इसी वीचमें क्रुर ्वदयवाले दानव शिरोमणि महाबाहु 
कबन्धने उन दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणसे कहा-॥ ४२६ ॥ 


८तुम दोनों कौन दो! तुम्हारे कंधे वेलके समान ऊँचे 
हैं । ठुमने बड़ी-अड़ी तळवारे और धनुष धारण कर रखे हैं | 
इस भयंकर देशमै तुम दोनों किसलिये आये हो? यहाँ तम्दारा 
क्या कार्य हैं? बताओ | माग्यसे ही ठुम दोनों मेरी आँखोंके 
सामने पड़ गये || ४३-४४ ॥ 

कं यहाँ भूखसे पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं 
धनुष-बाण और खज्ञ खयि तीखे सींगवाछे दो बेळोंके समान 
तुरंत ही इस स्थानपर मेरे निकट आ पहुँचे | अतः अब तुम 
दोनोंका जीवित रहना कठिन हैं? ॥ ४५४ ॥ 

दुरात्मा कवन्धक्री ये बातें सुनकर श्रीरामने सूखे सुख- 
वाले. लक्ष्मणसे कद्दा-“सत्यपराक्रमी वीर ! कठिन-से-कठिन 
असह्य दुःखको पाकर इम ढुखी ये ही, तवतक पुनः प्रियतमा 
सीताके प्राप्त दोनेसे पहले ही हम दोनोपर यह सहान्‌ संकट 
आ गया, जो जीवनका अन्त .कर देनेवाला है || ४६-४७३ || 
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“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | कालका महान बरळ सभी प्राणियोपर 
अपना प्रभाव डालता है | देखो न, तुम और में दोनों ही काल- 
के दिये हुए अनेकानेक संकरटोसे मोहित हो रहे हैं | सुमित्रा- 
नन्दन ! देब अथवा कालके ल्थि सम्पूर्ण प्राणियोंपर शासन 
करना भाररूप ( कठिन ) नहीं है ॥ ४८-४९ ॥ 

पैसे बाळूके बने हुए पुल पानीके आघातसे ढह जाते 
हैं, उसी प्रभार बड़े-बड़े झूरवीर) बलवान्‌ और अख्ववेत्ता 


शीमदूबाल्मीकीय रामायण 
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पुरुष भी समराङ्गणमें कालके वशीभूत हो 
जाते हैं? ॥ ५० ॥ 


ह्रें पड़ 


ऐसा कहकर सुदृढ़ एबं सत्यपराक्रमवाले महान्‌ बल- 
विक्रमसे सम्पन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथनन्दन श्री- 
रामने सुमित्राकुमारकी ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी 
बुद्धिको सुस्थिर कर लिया || ५१ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवास्णीकिनिर्मित आपरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्ड उनहत्तरवां सग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


TT 
सत्तरवाँ सगै 
श्रीराम और लक्ष्मणका परस्पर विचार करके कबन्धकी दोनों भुजाओंको 
काट डालना तथा कबन्धके द्वारा उनका खागत 


अपने बाहुपाशसे घिरकर वहाँ खड़े हुए उन दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखकर कतरन्धने 
कहा--।। १ ॥ 

“क्षत्रियशिरोमणि राजकुमारो | मुझे भूखसे पीड़ित 
देखकर भी खड़े क्यों हो ! ( मेरे मुँहमे चले आओ ) 
क्योंकि देवने मेरे भोजनके लिये ही तुम्हें यहाँ भेजा है । 
इसीलिये तुम दोनोंकी बुद्धि मारी गयी है? ॥ २॥ 


यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मणने उस समय पराक्रमका 
ही निश्चय करके यह समयोचित एबं हितकर बात कही--|| 

भैया | यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत 
मुँहमे ले ले, इसके पहले ही हमलोग अपनी तळवारोंसे 
इसकी बड़ी-बड़ी बहिं शीघ्र ही काट डालें | ४ | 


ध्यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है । इसकी सुजाओमे 
ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित हैं | यह समस्त 


- संसारको सबंथा पराजितःसा करके अब हमलोगोंको भी 


यहाँ मार डालना चाहता है ॥ ५ ॥ 

“राजन्‌ ! रघुनन्दन ! यज्ञमे लाये गये पशुओंके समान 
निञ्चेष्ट प्राणियोंक्ा बध राज्ञाके लिये निन्दित बताया गया 
हे ( इसल्यि हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिये, केवळ 
भुजाओका ही उच्छेद कर देना चाहिये ) || ६ ॥ 

उन दोनोकी यह बातचीत सुनकर उस राक्षसको बड़ा 
क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर सुख फेछाकर उन्हें खा 
जानेको उद्यत हो या ॥ ७ ॥ 

इतनेमे ही देश-काल ( अवसर) का ज्ञान रखनेवाले 


. उन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंने अत्यन्त हर्षम भरकर 


तळ्तारासे ही उसकी दोनों सुजाएँ कंधोले काट गिरायी ॥| ८ ॥ 
.  मग्वान्‌ भ्रीराम उसके दाहिने सागमें खड़े थे । 


उन्दने अपनी तल्वारसे उसकी दाहिनी बाँइ विना किसी 


रुकावटके वेगपूर्वक काट डाली तथा बाम भागमें खड़े 
वीर लक्ष्मणने उसकी बायीं भुजाको तळवारसे उड़ा दिया || 


भुजा कट जानेपर वह महावाहु राक्षस मेघके समान 
गम्भीर गर्जना करके प्रथ्वी, आकाश तथा दिशाओंको 
रुँजाता हुआ घरतीपर गिर पड़ा || १० ॥ 


अपनी भ्रुजाओंको कटी हुई देख खूनसे लथपथ हुए 
उस दानबने दीन वाणीमें पूछा--“वीरो | तुम दोनों कौन 
हो ? ॥ ११॥ 

कबन्धके इस प्रकार पूछनेपर शुभ लक्षर्णोबाले 
महाबली लक्ष्मणने उसे श्रीरामचन्द्रजीका परिचय देना 
आरम्भ किया--) १२ ॥ 


व्ये इक्ष्वाकुबंशी महाराज दशरथके पुत्र हैं और 
लोगोमे श्रीराम नामसे विख्यात हैं। मुझे इन्हींका छोटा 
भाई समझो । मेरा नाम लक्ष्मण है || १३ ॥ 


“माता केकेयीके द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक 
दिया गया, तब ये पिताकी आज्ञासे बनमें चले आये और 
मेरे तथा अपनी पल्नीके साथ इस विशाल वनमें विचरण 
करने लगे । इस निर्जन बनमें रहते हुए इन देवतुल्य 
प्रभावशाली श्रीरबुनाथजीकी पत्नीको किसी राक्षसे हर 
लिया है । उन्हींका पता ल्गानेकी इच्छासे 
आये हें ॥ १४-१५ ॥ 

“तुम कौन हो १ और कत्रन्धके समान रूप धारण 
करके क्यों इस वनमें पड़े हो ? छातीके 
मुँह ओर इटी हुईं जंघा-( पिण्डली 
कारण इधर-उधर लढ़कते फिरते हो १ | 

= लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर कबन्धको इन्द्रकी कही हुई 
बातका स्मरण हो आया । अतः 


। उसने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ लकष्मणको उनकी बातका उत्तर दिया--॥ १७ ॥| 


हमलोग यहाँ 


नीचे चमकता हुआ 
) लिये तुम क्रिस 
,१६ ।| 
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“पुरुषसिंह वीरो | आप दोनोका खागत हैँ । बड़ “नरश्रेष्ठ श्रीराम | मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त 
भाग्ये मुझे आपलोगोंका दर्शन मिला है | ये मेरी दोनों हुआ है, यह मेरी ही उद्दण्डताका फल हैँ | यह सब कैसे 
भुजाएँ मेरे लिये भारी बन्धन थीं । सौमाग्यकी बात ह हुआ, वह प्रसङ्ग आपको में ठीक-ठीक बता रहा हूँ । 
कि आपलोगोंने इन्हें काट डाला ॥ १८ ॥ आप मुझसे सुनें ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामामण आदिकाव्यके अरण्यकाण्ड सत्तरवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ७०॥ 
— ST 
€ 
एकहत्रवां सगं 


कन्धक्री आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो जानेपर उसका श्रीरामको 
सीताके अन्वेपणमें सहायता देनेका आश्वासन 


“महाबाहु श्रीराम ! पूवकालमे मेरा रूप महान्‌ बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न, अचिन्त्य तथा तीनों लोकोमिं विख्यात 


था ॥ १॥ 
सूर्य, चन्द्रमा और इन्द्रका शरीर जैसा तेजस्वी दै 
बसा ही मेरा भी था | ऐसा होनेपर भी मैं छोगोंको भयभीत 
करनेवाले इस अत्यन्त भयंकर राक्षस रूपको धारण करके 
ड॒ - र्‌ त॒ औ व नेवाले धोको _ 
इधर-उधर घूमता और वनम रहनेवाले ऋषियों 
डराया करता था ॥ २३ ॥ 
दिन मैंने स्थूलशिरा नामक 
नाना प्रकास्के जंगली फल- 


अपने इस बर्तावसे एक 
मद्दर्षिको कुपित कर दिया | वे 
मूल आदिका संचय कर रहे थे, उसी समय मैंने उन्हें इस 
राक्षसरूपसे डरा दिया | मुझे ऐसे बिक्रट रूपमेँ देखकर 
उन्होने घोर शाप देते हुए कह्दा--॥ ३:४ ॥ 

“रातमन्‌ | आजसे सदाके लिये तुम्दारा यही क्रूर 

र निन्दित रूप रह जाय |? यह सुनकर मैंने उन कुपित 
-महर्पिते प्रार्थना की--“भगवन्‌ | इस अभिशाप ( तिरस्कार ) 
जनित शापका अन्त होना चाहिये |? तब उन्होंने इस 
प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 

“जब श्रीराम ( और लक्ष्मण ) ठुम्दारी दोनों भ्रुजाएँ 
काटकर तुम्हें निर्जन वनमे जलायेंगे, तब तुम पुनः अपने 
उसी परम उत्तम, सुन्दर और शोभासम्पन्न रूपको प्राप्त 
कर लोगे |? लक्ष्मण | इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी 
दानव समझो || ६-७ ॥ 

मेरा जो यह ऐसा रूप दै, यह समराङ्गणमें इनद्रके 
क्रोधसे प्राप्त हुआ है । मैंने पूवेकाळों राक्षस होनेके पश्चात्‌ 
घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और 
उन्होंने मुशे दीर्घजीवी होनेका वर दिया। इससे मेरी 
बुद्धिम यह भ्रम या अइंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो 
दीर्घकाळतक बनी रहनेवाली आयु प्राप्त हुई दै; फिर इन्द्र 
मेरा क्या कर लेंगे ॥ ८-९ ॥ 


“ऐसे विचारका आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्धमें 
देवराजपर आक्रमण किया | उस समय इन्द्रने मुझपर सौ 
धार्रोवाले बज़रका प्रहार किया | उनके छोड़े हुए उस वज़से 
मेरी जें और मस्तक मेरे ही शरीरमें घुस गये || १०३ ॥ 

“मैने बहुत प्राथंना की, इसलिये उन्होने मुझे यमलोक 
नहीं पठाया और कहद्दा--“पितामह ब्रह्माजीने जो तुम्हें 
दीर्घजीवी होनेके लिये वरदान दिया दे, वह सत्य हो? ॥ 

“तब मैंने कद्दा--देवराज | आपने अपने त्रजकी 
मारसे मेरी जारे, मस्तक और मुँह सभी तोड़ डाले । अब में 
कैसे आहार ग्रहण करूँगा और निरादार रहकर किस प्रकार 
सुदीर्घकालतक जीवित रह सकूँगा ! ॥ १२३ ॥ 

क्षेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रने मेरी सुजाएँ एक-एक 
योजना लंबी कर दी एवं तत्काळ ह्वी मरे पेटमें तीखे 
दाढ़ोवाछा एक मुख बना दिया ॥ १३३ ॥ 

इस प्रकार मैं विशाल भुजाओंद्वारा वनमें रहनेवाले 
सिंह, चीते; इरिन और बाघ आदि जन्तुआँको सब ओरसे 
समेटकर खाया करता था ॥ १४६ ॥ 

(इन्द्रने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण- 
सहित श्रीराम तुम्हारी भुजाएँ काट देंगे, उस समय तुम 
स्वर्गमें जाओगे ॥ १५३ | 

“तात ! राजशिरोमणें | इस शरीरसे इस वनके 
भीतर मैं जो-जो वस्तु देखता हूँ; वह सब अहण कर लेना 
मुझे ठीक लगता है ॥ १६३ ॥ 

«इन्द्र तथा मुनिके कथनानुसार मुझे यह विश्वास था 
कि एक दिन श्रीराम अवश्य मेरी पकड़में आ जायेंगे। 
इसी विचारको सामने रखकर में इस शरीरको त्याग देनेके 
लिये प्रयत्नशील था ॥ १७३ ॥ 

«रघुनन्दन | अवस्य ह्वी आप श्रीराम हैं, आपका 
कल्याण हो । में आपके सिवा दूसरे किसीसे नहीं मारा जा 
सकता था । यह बात मददर्षिने ठीक ददी कदी थी ॥ १८१ ॥ 


४२४ श्रीमदूचाएमीकीय रामायण 
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“नरश्रेष्ठ | आप दोनों जब अग्निके द्वारा मेरी! दाह- 
संस्कार कर देंगे; उस समय में आपकी बौद्धिक सहायता 
करूँगा | आप दनोंके लिये एक अच्छे मित्रका पता 
बताऊँगा? ॥ १९३ ॥ 

उस दानवके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा श्रीरासचन्द्रजीने 
लक्ष्मणके सामने उससे यह बात कहदी--॥ २०४ ॥ 

“कबन्ध | मेरी यशस्विनी भार्या सीताको रावण हर 
ले गया है | उस समय में अपने भाई लक्ष्मणके साथ 
सुस्मपूवक जनस्थानके बाहर चला गया था । में उस राक्षसका 
नाममात्र जानता हूँ | उसकी सकळ-सूरतसे परिचित 
नहीं हूँ ॥ २१-२२ ॥ 

“वह कहाँ रहता है और केसा उसका प्रभाब है, इस 
बातसे इमलोग सवथा अनभिज्ञ हैं | इस समय सीताका शोक 
हमे बड़ी पीड़ा दे रहा हे। इम असहाय होकर इसी तरह 
सब ओर दोड़ रहे हैं। हुम हमारे ऊपर समुचित करुणा 
करनेके लिये इस विषयमे हमारा कुछ उपकार करो ॥२३३॥ 


“बीर | फिर हमलोग हाथियोंद्वारा तोड़े गये सूछे काठ 
लाकर ख्यं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्डेमें तुम्हारे शरीरको 
रखकर जला देंगे ॥ २४३ ॥ 

“अतः अब तुम हमं सीताका पता बताओ । इस समय 
वह कहाँ है ! तथा उसे कोन कहाँ ले गया हे ! यदि ठीक- 
ठीक जानते हो तो सीताका समाचार बताकर हमारा अत्यन्त 

कल्याण करो? ॥ २५% ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बात-चीतमे कुशल उस 


दानवने उन प्रवचनपठ रघुनाथजीसे यह परम उत्तम 
बात कह्दी-।। २६९ ॥ 


TE Re UY YE MO TT 


“श्रीराम ! इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिये में 
मिथिलेशकुमारीके विषयमें कुछ भी नहीं जानता । जब मेरे 
इस शरीरका दाइ हो जायगा, तब में अपने पूर्व स्वरूपको 
प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्तिका पता बता सकूँगा; जो सीता- 
के विषयमे आपको कुछ बतायेगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षसको 
भी जानता होगा, ऐसे 
दूँगा ॥२७-२८॥ 


पुरुषका आपको परिचय 


“प्रभो | जबतक मेरे इस शरीरका दाह नहीं होगा तब- 
तक मुझमें यह जाननेकी शक्ति नहीं आ सकती कि वह महा- 
पराक्रमी राक्षस कौन है, जिसने आपकी सीताका अपहरण 
किया ¦हे ॥ २९ ॥ 

“रघुनन्दन ! शाप-दोषके कारण मेरा महान्‌ विज्ञान नष्ट 
हो गया है | अपनी ही करतूतसे मुझे यह लोकनिन्दित रूप 
प्रात्त हुआ है ॥ ३० ॥ 

किंतु औराम ! नबतक सूर्यदेव अपने वाहनोंके थक 
खानेपर अस्त नहीं हो जाते; तशीतक मुझे यद्धे डालकर 


शाश्जीय विधिके अनुसार मेरा दाह-संस्क्रार कर दीजिये ॥ ३१॥ 


“महावीर रघुनन्दन | आपके द्वारा विधिपूर्वक गड्डे में मेरे 
शरीरका दाइ हो जानेपर में ऐसे महापुरुषका परिचय दूँगा” 
जो उस राक्षसको जानते होंगे ॥ ३२ ॥ 

शीघ्र पराक्रम प्रकट करनेवाक्ले वीर रघुनाथजी | 
न्यायोचित आचारवाले उन महापुरुषके साथ आपको मित्रता 
कर लेनी चाहिये | वे आपकी सहायता करेंगे | ३३ ॥ 

“रघुनन्दन | उनके लिये तीनों लोकोंसे कुछ भी अज्ञात 


नहीं है। क्योकि किसी कारणबझ वे पहले समस्त लोकॉमे 
चक्कर लगा चुके हैं? ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आषरमायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे एकहत्तरवाँ सगे पूर हुआ ॥ ७१ ॥ 


—— ogre - 


बहत्तरवाँ सगे 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमें कबन्धका दाह तथा उसका दिव्य 
रूपमे प्रकट होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना 


' कबन्धे ऐसा कहनेपर उन दोनों वीर नरेश्वर भीराम 
और लक्ष्मणने उसके शरीरको एक पर्वतके गडेमें डालकर 
उसमें आग ळगा दी ॥ १ ॥ ० हे 

रूक्ष्मणने जलती हुई बड़ी-बड़ी झकारियोंके द्वारा चारों 
ओरसे उसकी चितामे आग लगायी; फिर तो वह सब ओरसे 


प्रज्व्ति हो उठी ॥२॥ 


_ 


इए कबन्धका विशाळ शरीर चबिंबोंसे 


र ७०००० 


भरा होनेके कारण घीके लोदेके समान प्रतीत होता था | 
चिताकी आग उसे धीरे-धीरे जलाने लगी || ३ ॥ 


तदनन्तर वह महाबळी कबन्ध तुरंत ही चिताको हिला- 
कर दो निर्मळ बल्न ओर दिव्य पुष्पोंका हार जतला 
घूसरहित अग्निके समान उठ खड़ा हुआ ॥ ४ ॥| 


फिर वेगपूर्वक चितासे ऊपरको 


उठा ओर 
एक तेजस्वी विमानपर जा बैठा । निर्मळ वगोसे ए 


अरण्यकाण्ड वहत्तरवाँ खग 


FSR SGC SOCCER SO SSCS POR YEE TO sateurete rst 


हो वह बड़ा तेजस्वी दिखायी देता था | उसके मनभे ह 
भरा हुआ था तथा समस्त अज्ञ-प्रत्यज्ञ्म दिव्य आभूषण 
शोभा दे रहे थे | हंसासे जुते हुए उस यशस्वी बिमानपर 
बैठा हुआ महान्‌ तेजस्वी कबन्ध अपनी प्रभासे दर्सों दिशाओं- 
को प्रकाशित करने लगा और अन्तरिक्षम स्थित हो श्रीरामसे 
इस प्रकार बोछा-- ॥ ५-६३ ॥ 


रघुनन्दन | आप जिस प्रकार सीताको पा सकेंगे, वह 
ठीक-ठीक बता रहा हूँ, सुनिये । श्रीराम | लोक्रमें छः युक्तियाँ 
हैं, जिनसे राजाओंद्रारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है ( उन 
युक्तियों तथा उपायोंके नाम छूँ-संघि, विग्रह, यान, आसन) 
द्वैधीभाव और समाश्रय ) | जो मनुष्य दुदंशासे अस्त होता 
हे, वह दूसरे किसी ढुर्दश्ागरस्त पुरुषसे ही सेवा या सहायता 
प्राप्त करता है ( यह नीति है ) || ७-८ ॥ 

“श्रीराम | रुक्ष्मणसहित आप बुरी दशझाके शिकार हो 
रहे हैं; इसील्यि आपलोग राज्यसे वञ्चित हैं तथा उस बुरी 
दशाके कारण ही आपको अपनी भायके अपहरणका महान्‌ 
दुःख प्राप्त हुआ हैं ॥ ९ ॥ 

“अतः सुद्ृदोमें श्रेष्ठ रघुनन्दन | आप अवश्य द्वी उस 
पुरुषको अपना सुह्दद्‌ बनाइये, जो आपकी ही भाँति दुदंशा- 
में पड़ा हुआ हो ( इस प्रकार आप सुहृदुका आश्रय लेकर 
समाश्रय नीतिको अपनाइये ) | में बहुत सोचनेपर भी ऐसा 
किये ब्रिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ ॥ १० ॥ 

“श्रीराम ! सुनिये) मैं ऐसे पुरुषका परिचय दे रहा हूँ, 
उनका नाम है सुग्रीब | वे जातिके वानर हैं | उन्हें उनके 
भाई इन्द्रकुमार वाळीने कुपित होकर घरसे निकाल दिया 
है॥ ११॥ 

धवे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय चार वानरोंके साथ 
उस गिरिवर ऋष्यमृकपर निवास करते हैं, जो पम्पासरोवर- 
तक फैला हुआ हें ॥ १२ ॥ 

ध्वे बानरोके राजा मद्दापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यन्त 
कान्तिमान्‌} सत्यप्रतिञ्ञ, विनयशील) घैयंवान्‌/ बुद्धिमान्‌) 
महापुरुष कार्यदक्ष। निक) दीसिमान्‌ तथा महान्‌ बल 

और पराक्रमसे सम्पन्न हैं || १३३ ॥ 

“बीर श्रीराम | उनके महामना भाई वालीने सारे राज्य- 
को अपने अधिकारमे कर लेनेके लिये उन्हें राज्यस बाहर 
निक्राळ दिया है; अतः वे सीताको खोजके लिये आपके 
सहायक और मित्र होंगे । इसलिये आप अपने मनको शोकमें 
न डाछिये ॥ १४-१५ | . 


४२५ 
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<इकष्वाकुवंशी वीरोमे शरेष्ठ श्रीराम | जो होनहार दे, उसे 
कोई भी पलट नहीं सकता | कालका विधान सभीके लिये 
लङ्गय होता दै ( अतः आपपर जो कुछ भी बीत रहा है; 
इसे काल या प्रारब्धका विधान समझकर आपको धेयं धारण 
करना चाहिये । ) ॥ १६ ॥ 

“बीर रघुनाथजी ! आप यहाँसे शीघ्र ही मद्दाबळी सुग्रीव- 
के पास जाइये और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना 

लीजिये || १७ ॥ 

“प्रज्वलित अग्निको साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न 
करनेके लिये मैत्री स्थापित कीजिये ओर ऐसा करनेके बाद 
आपको कभी उन वानरराज सुग्रीवका अपमान नहीं करना 
चाहिये || १८ ॥ 

धवे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, पराक्रमी और 
कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिये एक सहायक 
ढूँढ रहे हैं | उनका जो अमीष्ट काय है उसे सिद्ध करनेमें आप 

दोनों भाई समर्थ हैं ॥ १९ || 

ुग्रीवका मनोरथ पूर्ण हो या न हो) वे आपका कार्य 
अवश्य सिद्ध करेंगे | वे ऋत्षरजाके क्षेत्रज पुत्र हैँ ओर वाली- 
से झाङ्कित रहकर पम्पासरोवरके तटपर श्रमण करते हैं | २०॥ 

८उन्हे सूर्यदेवका औरस पुत्र कहा गया है । उन्होंने 
वालीका अपराध किया है ( इसीलिये वे उससे डरते हैं ) । 
रघुनन्दन ! अग्निके समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्यक्री 
शपथ खाकर ऋष्यमूकनिवासी वनचारी वानर सुग्रीवको 
आप अपना मित्र वना छीजिये || २१३ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसारमें नरमांसभक्षी राक्षसोंके जितने 
स्थान हैं, उन सबको पूर्णरूपसे निपुणतापूबंक जानते हैं ॥२२३॥ 

“रघुनन्दन ! शन्रुदूमन ! सहस्लों किरणोँवाले सूर्यदेव जहाँ- 
तक तपते हैं, वद्दातक संसारमें कोई ऐसा स्थान या वस्तु 
नहीं हैः जो सुग्रीवके लिये अज्ञात हो || २३३ ॥ 

धवे वानरोंके साथ रहकर समस्त नदियों) बढ़े-बढ़े 
पर्वतो, पहाड़ी दुर्गम स्यानो और कन्द्राओंमें भी खोज करा- 
कर आपकी परीका पता लगा ळंगे || २४३ ॥ 

“राघव | वे आपके वियोगमें शोक करती हुई सीताकी 
खोजके लिये सम्पूर्ण दिश्ाओंमे विशालकाय वानरोंको भेजेंगे, 
तथा रावणके घरसे भी सुन्दर अज्ञोवाली मिथिलेशकुमारीको 
ढूँढ़ निकालेंगे || २५-२६ ॥ 

“आपकी प्रिया सती-साध्वी सीता मेरुशिखरके अग्रभाग- 
पर पहुँचायी गयी हो या पातालम प्रवेश करके रक्खी गयी 
हों, बानरशिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसोंका वध करके उन्ह 

पुनः आपके पास छा देंगे? || २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवासरोकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें वहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


१. संधि आदिका विवेचन पृष्ठ ४४८ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
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दिव्य रूपधारी कबन्धका श्रीराम ओर लक्ष्मणकों ऋष्यमूक और पम्पासरोवरका मार बताना 
तथा मतङ्कणुनिके वन एवं आश्रमका परिचय देकर प्रस्यान करना 


श्रीरामको सीताकी खोजका उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता 
कबन्धने उनसे पुनः यह प्रयोजनयुक्त बात कही--॥ १ ॥ 


“श्रीराम | यहाँसे पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर जहाँ 
ये फूलंसे भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही 
आपके जाने लायक सुखद्‌ मागं है || २ ॥ 

“जामुन, प्रियाल ( चिरोंजी ), कटहल, बड़, पाकड्‌, 
तेंदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, घव, नागकेसर, 
तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिरे हुए करवीर, 
भिलावा, अशोक, लाळ चन्दन तथा मन्दार-ये वृक्ष मार्गमे 
पड़ेंगे । आप दोनो भाई इनकी डालियोंको बलपूर्वक भूमिपर 
झुकाकर अथवा इन इृक्षोपर चढ़कर इनके अमृततुल्य मधुर 
फलका आहार करसे हुए यात्रा कीजियेगा ॥ ३--५३ | 


“काङुत्स्थ | खिले हुए बृक्षोसे सुशोभित उस बनको 
लॉघकर आपलोग एक दूसरे बनमें प्रवेश कीजियेगा, जो 
नन्दनवनके समान मनोहर है | उस बनके बृक्ष उत्तर 
कुरुवर्षके इक्षोंकी भाँति मधुकी धारा बहानेवाले हैं तथा 
उनमें सभी ऋतुओंमें सदा फल लगे रहते हैं || ६-७ ॥ 

“चेत्ररथ बनकी भाँति उस मनोहर काननमें सभी ऋतुएँ 
निवास करती हैं । वहयँके वृक्ष बड़ी-बड़ी शाखा धारण करने- 
वाले तथा फलोंके भारते झुके हुए हैं ॥ ८ ॥ 


“वे वहाँ सब ओर मेघो और पर्वतोंके समान शोभा पाते 
हैं । लक्ष्मण उन बवृक्षोपर चढ़कर अथवा सुखपूबक उन्हें 
परथ्वीपर झुकाकर उनके अम्नृतत॒ल्य मधुर फल आपको 
देंगे ॥ ९३ ॥ 

(इस प्रकार सुन्द्र पर्वतोपर भ्रमण करते हुए आप 
दोनों भाई एक पहाडुसे दूसरे पहाड़पर तथा एक बनसे दूसरे 
बनभे पहुँचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनोंको 
लॉषते हुए आप दोनों वीर पम्पा नामक पुष्करिणीके तटपर 
पहुँच जायेंगे ॥ १०९ ॥ 

“श्रीराम | वहाँ कंकड़का नाम नहीं है | उसके तटपर 
पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है | उसके घाटकी 
भूमि सब ओरसे बरावर है-ऊँची-नीची या ऊबड़-खाबड़ 
नहीं दे । उस पुष्करिणीमे सेवारका सर्वथा अभाव है । उसके 
भीतरकी भूमि वाझ्कापूर्ण है । कमल और उत्पल उस 
सरोबरकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ ११३ ॥ 

..._ “रघुनन्दन ! वहाँ पम्पाके जल्में विचरनेवाले इंस, 
कारण्डव) ञ्च और कुरर सदा मधुर स्वरमें कूजते रहते 


हैं। वे मनुष्योंको देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं। क्योकि 
किसी मनुष्यके द्वारा किसी पक्षीका वध भी हो सकता 
है, ऐसे भयका उन्हें अनुभव नहीं हैं । ये सभी पक्षी 
बड़े सुन्दर हैं ॥ १२-१३ ॥ 


“्राणोके अग्रभागसे जिनके छिलके छुड़ा दिये गये हैं, 
अतएव जिनमें एक भी काटा नहीं रह गया है, जो घीके 
लोदेके समान चिकने तथा आद्र हैं--सूखे नहीं हैं, जिन्हें 
लोइमय बाणोंके अग्रभागमें गूँथकर आगमें सेका और पकाया 
गया है, ऐसे फळ-मूलके ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थके रूपमे 
उपलब्ध होंगे | आपके प्रति भक्तिभावसे सम्पन्न लक्ष्मण 
आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे । आप दोनों भाई उन 
पदार्थोंको लेकर उस सरोवरके मोटे-मोटे सुप्रसिद्ध जलचर 
पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित ( रोहू ), वक्रतुण्ड और नलमीन 
आदि मर्त्स्योंको थोड़ा-थोड्ा करके खिलाइयेगा ( इससे 
आपका मनोरञ्जन होगा ) || १४-१५ ॥ 

“जिस समय आप पम्पासरोवरकी पुष्पराशिके समीप 
सछलियोंको भोजन करानेकी क्रीड़ामे अत्यन्त संलग्न होंगे 
उस समय लक्ष्मण उस सरोवरका कमलकी गन्धसे सुवासित, 
कल्याणकारी, सुखद्‌, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा 
चाँदी और स्फरटिकमणिके समान स्वच्छ जल कमलके प्तेमें 
निकालकर लायेंगे और आपको पिलायेंगे || १६-१७१ ॥ 

“श्रीराम ! सायंकालमे आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण 
आपको उन मोटे-मोटे बनचारी वानरोंका दर्शन करायेंगे जो 
पर्वतोंकी गुफाओंमें सोते और रहते हैं ॥ १८३ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | वे वानर पानी पीनेके लोभसे पम्पाके तटपर 
आकर सॉड़ोंके समान गजेसे हैं | उनके शरीर मोटे और रंग 
पीले होते हैं | आप उन सबको वहाँ देखेंगे || १ ९३ ॥ 

“श्रीराम | सायंकालमे चलले समय आप बड़ी-बड़ी 
झाखावाले, पुष्पधारी बृक्षों तथा पम्पाके शीतळ जलका दर्शन 
करके अपना शोक त्याग देंगे ॥ २०३ || 

“रघुनन्दन ! वहाँ फूलोंसे भरे हुए तिलक और नक्तमाल- 
के इक्ष शोभा पाते हैं तथा जलके भीतर उत्पल और कमल 
फूले दिखायी देते हैँ ॥ २१३ || 


“रघुनन्दन | कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूर्लोको उतार- 


क्योकि किसीकी 
पहुँच ही नहीं हो पाती है) पम्पासरोब वहोतक किसी 


रके फूल न तो मुरझाते 
हैं और न झरते ही हैं || २२३ || हण 


अरण्यकाण्ड तिहत्तरवाँ सर्ग 
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“कहते हैं; वहाँ पहले मतंग मुनिके शिष्य ऋषिगण 
निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं झान्त रहता 
था | वे अपने गुरु मतंग मुनिके लिये जब जंगली फल-मूल 
ले आते और उनके भारसे थक जाते, तब उनके शरीरसे 
पृथ्वीपर पसीनोकी जो बूँदेँ गिरती थीं, वे ही उन मुनियोकी 
तपस्याके प्रभावसे तत्काल फूलके रूपमे परिणत हो जाती थीं | 
राघव | पसीनोंकी बूँदोसे उत्पन्न होनेके कारण वे फूछ नष्ट 
नहीं होते हैं ॥ २३-२५ ॥ 

ध्वे सब-के-सब ऋषि तो अब चले गये; किंतु उनकी 
सेवा रहनेवाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखायी 
देती दै । काकुत् | शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्मके 
अनुष्ठानमे लगी रहती हैं | श्रीराम | आप समस्त प्राणियेकि 
लिये नित्य वन्दनीय और देवताके तुल्य हैँ । आपका द्वन 
करके शबरी स्वगलोक (साकेत घाम)को चली जायगी ।।२६-२७॥ 

“ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम | तदनन्तर आप पम्पाके 
पश्चिम तटपर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो ( सबं- 
साधारणकी पहुँचके बाहर होनेके कारण ) गुप्त है ।। २८ ॥ 

“उस आश्रमपर तथा उस बनमें मतंग मुनिके प्रभावसे 
हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 

“रघुनन्दन | वहाँका जंगल मतंगवनके नामसे प्रसिद्ध 
है। उस नन्दनतुल्य मनोहर और देववनके समान झुन्दर 
वनमें नाना प्रकारके पक्षी भरे रहते हैं | श्रीराम | आप वहाँ 
बड़ी प्रसन्नताके साथ सानन्द विचरण करेंगे || ३०३ ॥ 

“वम्पासरोवरके पूर्वभागे ऋष्यमूक पर्वत देश जहाँके 
क्ष फूलासे सुशोभित दिखायी देते हैँ | उनके ऊपर चढ्नेमें 
बड़ी कठिनाई होती हैः क्योंकि वह छोटे-छोटे सर्पो अथवा 
हाथियोंके बच्चोद्धारा सब ओरसे सुरक्षित दै | ऋष्यमूक पर्वत 
उदार ( अभीष्ट फलको देनवाला ) है | पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
्रह्माजीने उसका निर्माण किया और उपे औदार्य आदिं 
ुर्णोसे सम्पन्न बनाया ॥ ३१-३२ ॥ 

“श्रीराम | उस पर्वतके शिखरपर सोया हुआ पुरुष 
सपनेमे जिस सम्पत्तिको पाता है उसे जागनेपर भी प्राप्त कर 
लेता हैं। जो पापकर्मी तथा विषम बर्ताव करनेवाला पुरुष 
उस पर्वतपर चढ़ता है; उसे इस पर्वतदिखरपर दी सो जानेपर 
राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं || ३३-३४॥ 

श्रीराम ! मतंग मुनिके आश्रमके आसपासके वनमें 
रहने और पम्पासरोवरमें कीडा करनेवाले छोटे-छोटे दाथियोके 
चिग्घाडनेका महान्‌ शब्द उस पबतपर भी सुनायी 
देता है ॥ ३५ ॥ 


“जिनके गण्डस्थलोपर कुछ लाल रंगकी मदकी धाराएँ 
बहती हूँ, वे वेगशाली और मेघके समान काले बड़े-बड़े 
गजराज झुंड-केऱझुंड एक साथ द्वोकर दूसरी जातिवाले 
हाथियोंसे प्रथक्‌ हो वहाँ विचरते रहते हैं | धनम विचरने- 
वाळे वे हाथी जब्र पम्पासरोवरका निर्मळ, मनोहर) सुन्दर) 
छूनेमें अत्यन्त सुखद्‌ तथा सब प्रकारकी सुगन्धसे सुवासित 
जल पीकर लौटते हूँ, तब उन बनोंमें प्रवेश करते हैं || ३६-३७३॥ 


“रघुनन्दन | वहाँ रीछों, बाघों और नीळ कोमळ कान्ति: 
वाले मनुर्ष्यॉको देखकर भागनेवाले तथा दोड़ ल्यानेमें किंसी- 
से पराजित न होनेवाले मृगोंकी देखकर आप अपना सारा 
शोक भूल जायेगे | ३८३ ॥ 


“श्रीराम | उस पर्वतके ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोमा 
पाती है, जिसका द्वार पत्थरसे ढका हे | उसके भीतर प्रवेश 
करनेमें बढ़ा कष्ट होता है ॥ २९ ॥ 


“उस गुफाके पूर्वद्वारपर शीतळ जळसे भरा हुआ एक 
बहुत बड़ा कुण्ड हैं | उनके आसपास बहुत-से फड और मूळ 
सुलम हैं तथा वह रमणीय हृद नाना प्रकारके क्षसे 
व्याप्त है ॥ ४० ॥ 

“र्मात्मा सुग्रीव वानरोंके साथ उसी गुफामें निवास करते 
हैं | वे कभी-कभी उस पव॑तके शिखरपर भी रहते हैं? ॥४१३॥ 


इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोकों सब 
बातें बताकर सूर्यके समान तेजस्वी और पराक्रमी कबन्ध 
दिव्य पुष्पोंकी माळा धारण किये आकाशमें प्रकाशित होने 
लगा ॥ ४२३ ॥ 

उस समय वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण वहाँसे 
प्रस्थान करनेके लिये उद्यत हो आकाशमें खड़े हुए मद्दामाग 
कबन्धसे उसके निकट खड़े होकर बोले-“अब तुम परम 
घामको जाओ? || ४३३ ॥ 

कबन्धने भी उन दोनों भाइयोसे कद्दा--“आपलोग भी 
अपने कार्यकी सिद्विके लिये यात्रा करें | ऐसा कहकर परम 
प्रसन्न हुए उन दोनों बन्धुआँसे आज्ञा ले कबन्धने तत्काळ 
प्रस्थान किया || ४४-४५ ॥ 


कबन्ध अपने पहले रूपको पाकर अद्भुत ख्रोमाखे सम्पन्न 
हो गया | उसका सारा शरीर सूय-तुल्य प्रभासे प्रकाशित 
दो उठा । वह रामकी ओर देखकर उन्हें पम्पासरोवरका 
मार्ग दिखाता हुआ आकाशमें ही स्थित होकर बोला--“आप 
सुग्रीवके साथ मित्रता अवश्य करें? | ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे तिहत्तराँ सगे पूर हुआ ॥ ७३ ॥ 


— 


४२८ 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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र्‌ SN 
चह्तिरता सग 


श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पामरोवरके तटपर 


सर्कार ग्रहण करना ओर उसके 
शरीरकी आहुति दे दि 


तदनन्तर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कवन्धके 
बताये हुए पम्पासरोवरके मागका आश्रय ले पश्चिम 
दिशाकी ओर चल दिये ॥ १ ॥ 


दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण पवतोंपर फैले हुए 
बहुत-से वक्षोकी, जो फूल, फल और मधुसे सम्पन्न ये, 
देखते हुए सुग्रीवसे मिलनेके लिये आगे बढ़े | २॥ 


रातमे एक पर्वत-शिखरपर निवास करके रघुकुलका 
आनन्द बढ़ानेवाले वे दोनों रघुबंशी बन्धु पम्पासरोवरके 
पश्चिम तटपर जा पहुँचे | ३ ॥ 


पम्पानामक पुष्करिणीके पश्चिम तटपर पहुँचकर उन 
दोनों भाइयोंने वहाँ शबरीका रमणीय आश्रम देखा ॥ ४ ॥ 


उसकी शोभा निद्दारते हुए वे दोनो भाई बहुसंख्यक 
बृक्षोसे घिरे हुए उस सुरम्य आश्रमपर जाकर शबरीसे 
मिले ॥ ५ ॥ 


शबरी सिद्ध तपस्विनी थी । उन दोनों भाइयोंको 
आश्रमपर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी तथा 
उसने बुद्विमान्‌ श्रीरीम और लक्ष्मणके चरणोंमे प्रणाम 
किया ॥ ६ ॥ 


फिर पाद्य, अघ्यं और आचमनीय आदि सब सामग्री 
समर्पित की और विधिवत्‌ उनका सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ 
औरामचन्द्रजी उस धर्मपरायणा तपस्विनीसे बोले--)| ७ || 


“तपोधने ! क्या तुमने सारे विध्तोपर विजय पा ली १ 
क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है १ क्या तुमने क्रोध और 
आहारको काबूमे कर लिया है १ ॥ ८ ॥ 


“तुमने जिन नियमोको स्वीकार किया है, वे निभ तो जाते 

हैं न ? तुम्हारे मनमें सुख ओर शान्ति है न ? चारुभाषिणि | 

` तुमने जो शुरुजनोकी सेवा की हे, वह पूर्णरूपसे 
सफल हो गयी है न ? ॥ ९ ॥ 


भीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर वह सिद्ध तपस्विनी 
बूढ़ी शबरी, जो सिद्धोंके द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने 
खड़ी होकर बोळी--॥। १० ॥ 


८रघुनन्दन | आज आपका दर्शन मिळनेसे ही मुझे 
अपनी तपस्यामे सिद्धि प्रास डुईं है । आज मेरा जन्म सफल 


दच 


मतङ्गवनमे शबरीके आश्रमपर जाना, उसका 


साथ मतङ्गवनको देखना, शबरीका अपने 


यधामको भ्रखान करना 


हुआ और गुरुजनोंकी उत्तम पूजा भी सार्थक हो गयी ॥११॥ 
“पुरुषप्रवर श्रीराम | झप दे 

हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गयी और 

आपके दिव्य धामकी प्राप्ति भी होगी ही | १२ ॥ 


यहाँ सत्कार 


अब मुझे 


“सौम्य | मानद्‌ ! आपकी सौम्य दृष्टि पड़नेसे मैं परम 
पवित्र हो गयी । शनुद्सन | आपके प्रसादसे ही अब मैं 
अक्षय लोकोंगे जाऊंगी || १३ ॥ 

“जब आप चित्रकूट पर्वतपर पधारे थे, उसी समय 
मेरे गुरुजन जिनकी में सदा सेवा किया करती थी, अतुल 
कान्तिमान्‌ बिमानपर बेठकर यहाँसे दिव्यळोकको चले 
गये ॥ १४ ॥ 

“उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियोंने जाते समय मुझसे 
कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजी 
पधारेंगे और लक्ष्मणके साथ तेरे अतिथि होंगे । तुम 
उनका यथावत्‌ सत्कार करना | उनका दशन *करके तू 
श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकोमें जायगी | १५-१६ || 

“पुरुषप्रवर | उन महाभाग महात्माओंने मुझसे उस 
समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुषसिंह | मैंने आपके 
लिये पम्पातटपर उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके जंगली 
फल-मूलांका संचय किया है? || १७३ || 

शबरी ( जातिसे वर्णबाह्य होनेपर भी ) विद्चानमें 
बहिष्कृत नहीं थी--उसे परमात्माके तत््वका मित्य ज्ञान 
प्रास था । उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्रीरामने 
उससे कहा--॥ १८३ ॥ 

“तपोधने ! मैंने कवन्धके मुखसे तुम्हारे महात्मा 
गुरुजनोका यथार्थ प्रभाव सुना है | यदि लुम स्वीकार करो 
तो मैं उनके उस प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ? ॥ 

भीरामके सुखसे निकले हुए इस वचनको सुनकर 
शबरीने उन दोनों भाइयोंको उस मदान्‌ वनका दर्शन 
कराते हुए कहा--॥ २०३ ॥ 

“रघुनन्दन | मेधोकी घटाके समान स्याम और नाना 
प्रकारके पद्चुपक्षियोंसे भरे हुए इस ननकी ओर दृष्टिपात 
कीजिये । यह मतंगवनके नामसे ही विख्यात है॥ २१३॥ 

“महातेजस्वी औराम ! यहीं वे मेरे भावितात्मा ( शद्ध 
अन्तःकरणवाले एबं परमात्मचिन्तनपरायण ) गुरुजन 


अरण्यकाण्ड पचहत्तरवाँ सगे 
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निवास करते थे । इसी स्थामपर उन्होंने गायत्री मन्त्र 
जपसे विशुद्ध हुए अपने देहरूपी पञ्जरको मनत्रोच्चारणपूर्वके 
अग्निम होम दिया थ ॥ २९ ॥ 

“यह प्रस्यकूसली नामवाली बेदी है; जहाँ मेरे द्वारा 
भलीभाँति पूजित हुए वे महर्षि बृद्धाबस्थाके कारण श्रमसे 
कापते हुए दवयोंद्वारा देवताओको फूलोकी बलि चढ़ाया 
करते थे ॥ २३ ॥ 

“रुबं्ञशिरोमणे | देखिये, उनकी तपस्य़ाके प्रभावसे 
आज भी यह वेदी अपने तेजके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित कर गदी है | इस समय भी इसकी प्रभा अठुळनीय 
है॥ २४॥ 

(उपवास करनेसे दुर्बल दोनेके कारण जब वे चलने- 
किसमेंमे असमर्थ हो गये, तब उनके चिन्तनमात्रसे वहाँ 
सात सप्रुद्रोंका जल प्रकट हो गया । वह सप्तसागर तीर्थ 
आज भी मौजूद है | उसमें सातों समुद्रोंके जळ मिले हुए 
हैं, उसे चलकर देखिये ॥ २५ ॥ 

“रबुनन्दन ! उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षोपर जो 
वस्क्रळ ब्ध फैला दिये थे, वे इस प्रदेशमे अबतक सूखे 
नहीं हैं | २६ ॥ 

(देवताओंकी पूजा करते हुए. मेरे गुरुजनेंनि कमलोंके 
साथ अन्य फूलेकी जो मालाएँ बनायी थीं, वे आज भी 
मुरक्षायी नहीं दें ॥ २७ ॥ 

८मगवन्‌ ] आपने सारा वन देख लिया और यहाँके 
सम्बन्धे जो बातें सुनने योग्य थीं) वे भी सुन लीं | अब 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मि 
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मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देहका परित्याग करना चाइती 
हूँ ॥ २८ ॥ 


“जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणोंकी में दासी 
रही हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियोंके समीप अब मैं जाना 
चाहती हूँ? ॥ २९ ॥ 


शबरीके घर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको 
अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुईं | उनके मुँहसे निकल पड़ा, 
"आश्चयं हैं | ॥ ३० ॥ 


तदनन्तर श्रीरामने कठोर ब्रतका पालन करनेवाली 
शबरीसे कहा--*भव्रे | तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया | अब तुम 
अपनी इच्छाके अनुसार आनन्दपूर्वक अभी लोककी यात्रा 
करो? ॥ ३१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मख्लकपर 
जटा और झारीरपर चीर एवं काला मुगचमं धारण 
करनेवाळी शबरीने अपनेको आगमे दोमकर प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया । वह दिव्य वसत, दिव्य 
आभूषण) दिव्य फूर्लोकी माळा ओर दिव्य अनुलेपन धारण 
किये बड़ी मनोहर दिखायी देने लगी तथा सुदाम पवतपर 
प्रकट होनेवाली ब्रिजळीके समान उस प्रदेशको प्रकाशित 
करती हुई खग ( साकेत ) लोकको दी चली गयी || ३२-३४॥ 

उसने अपने चित्तको एकाग्र करके उस पृण्यधामकी 
यात्रा की, जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विद्वार 
करते थे ॥ ३५ ॥ 


त अर्ैशमा्ण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमं चौहत्तरवाँ सग पुरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
~ 
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पचहतरवा संगे 
श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों भाइयोंका पम्पासरोवरके तटपर जाना 


अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाली शबरीके दिव्यलोकमें 
चले जानेपर भाई लक्ष्मणसहित घमीत्मा श्रीरघुनाथजीने उन 
महात्मा महर्षियोंके प्रभावका चिन्तन किया | चिन्तन करके 
अपने दितमें संलग्न रहनेवाले एकाग्रचित्त लक्ष्मणसे श्रीरामने 
इस प्रकार कह्ा--॥ १-२ ॥ 


«सौम्य | मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियोंका यइ पवित्र 
आश्रम देखा | यहाँ बहुतःसी आश्रयंजनक बातें हैं | हरिण 
और बाघ एक दूसरेपर विश्वास करते हें | नाना प्रकारके 
पक्षी इस आश्रमका सेवन करते हैं ॥ ३ ॥ 


“लक्ष्मण | यहाँ जो सातो समुद्रोंके जरसे भरे हुए तीर्थ 
हूं, उनमें इसने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरोंका तपण किये 
हैं । इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया ओर अब हमारे 
कल्याणका समय उपस्थित हुआ हैं । सुमित्राकुमार | इससे 
इस समय मेरे मनमें अधिक प्रसन्नता हो रही हैं ॥ ४-५ ॥ 


“नरश्रेष्ठ | अब मेरे दृदयमें कोई शुभ संकल्प उठनेवाला 
है । इसलिये आओ) अब हम दोनों परम सुन्दर पम्पासरोवर- 
के तटपर चलें ॥ ६ ॥ 


७४३० 
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“वहाँसे थोड़ी ही दूरपर बह ऋष्यमूक पर्वत शोभा पाता 
है, जिसपर सूर्यपुत्र धोस्मा सुग्रीव निवास करते हैं ॥ ७ ॥ 

धवाली के भयसे सदा डरे रहनेके कारण वे चार बानरोके- 
साथ उस पबंतपर रहते हैं | में वानरश्रेष्ठ सुग्रीबसे मिलनेके 
लिये उतावछा हो रहा हूँ; क्योंकि सीताके अन्वेषणका कार्य 
उन्ह्दीके अधीन है? ॥ ८३ ॥ 

इस प्रकाएरी बात कहते हुए वीर श्रीरामसे सुमित्राकुमार 
लश्मणने यो कहा-'भेया | हम दोनोंकों शीघ्र ही वहाँ चलना 
आहिये | मेश मन भी चलनेके छिये उतावला हो रहा 


तदनन्तर प्रजापालक भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणके साथ 
उस आश्रमसे निकलकर सब ओर फूलोसे लदे हुए नाना 
प्रकारके ड्र्ोकी शोभा निद्दारते हुए पम्पासरोवरके तटपर 
आये || १०-११ ॥ 
बह विशाल बन रिड्टिभों, मोरों, कठफोड़वो, तोता तथा 
अन्य बहुत-से पक्षियोंके कलरवोसे गूँज रहा था ॥ १२॥ 


आऔरामके मनसे सीताजीसे मिलनेकी तीव्र लालसा जाग 
उठी थी, इससे संतस हो बे नाना प्रकारके ब्रक्षा और भाँति- 
भाँतिके सरोबरोंकी शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशयके 
पास गये ॥ १३ ॥ 


पम्पानामसे प्रसिद्ध वह सरोवर पीनेयोग्य स्वच्छ जल 
बहानेवाल था । श्रीराम दुर देशसे चलकर उसके तटपर 
आये | आकर उन्हाने मतंगसरस नामक कुण्डमे स्नान 
किया ॥ १४ ॥ 


वे दोनों रघुवंशी वीर वहाँ झान्त और एकाग्रचित्त 
होकर पहुँचे थे | सीताके शोकसे व्याकुल हुए दशरथनन्दन 
भ्रीरामने उस रमणीय पुष्करिणी पम्पामे प्रवेश किया, जो 
कमलोसे ब्याप्त थी ॥ १५९ ॥ 


उसके तटपर तिलक), अशोक, नागकेसर, वकुल तथा 
लिसोड़ेके जक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भाति-भातिके 
रसणीय उपवनोसे वह घिरी हुईं थी । उसका जल कमल- 
पुष्पौसे आच्छादित था और स्फटिक मणिके समान स्वच्छ 
दिखायी देता था। जळके नीचे स्वच्छ वाङ्क़ा फेली हुई 
थी । मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे | तटवी जक्ष 
उसकी शोभा बढ़ाते थे सब ओर ख्ताओद्वारा आवेष्टित 
होनेके कारण वह सस्वियौसे संयुक्त-सी प्रतीत होती थी। 
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किन्नर, नाग, गन्धर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन क्रते 
थे । भाँति-भाँतिके वृक्ष और छताओंसे व्याप्त हुई पम्पा 
शीतल जलकी सुन्दर निधि प्रतीत द्दोती थी ॥ १६-१९ ॥ 


अरुण कमलोंसे वह ताम्रवर्णकी, कुमुद-कुसुमोके 
समूहसे शुक्ल वर्णकी तथा नील कमलोंके समुदायसे 
नीलत्रणंकी दिखायी देनेके कारण बहुरंगे कालीनके समान 
शोभा पाती थी ॥ २० ॥ 


उस पुष्करिणीमे अरविन्द और उत्पल खिले थे। 
पद्म और सौगन्धिक जातिके पुष्प शोभा पाते थे | मौर 
लगी हुई अमराइयोसे वह घ्रिरी हुईं थी तथा मयूरोके 
केकानाद वहाँ गूँज रहे थे ॥ २१ ॥ 


सुमित्राकुमार लक्ष्मणसहित श्रीरामने जब उस मनोहर 
पम्पाको देखा, तब उनके ह्ृदयमें सीताकी वियोग-व्यथा 
उद्दी्त हो उठी; अतः वे तेजस्वी दशरथनन्द्न श्रीराम वहाँ 
विलाप करने लगे || २२ ॥ 

तिलक, विजोरा, वट, लोध, खिले हुए करबीर, 
पुष्पित नागकेसर, मालती, कुन्द, झाड़ी, मंडीर ( बरगद ) 
वञ्जुल, अशोक, छितवन, कतक, माधवी लता तथा अन्य 
नाना प्रकारके वृक्षेसे सुशोभित हुई पम्पा भाँति-भाँतिको 
वस्रभूषाओसे सजी हुई युवतीके समान जान पड़ती थी | 
उसीके तटपर विविध घातुओंसे मण्डित पूर्वोक्त ऋष्यमूक 
नामसे विख्यात पर्त सुशोभित था | उसके ऊपर फूलोसे 
भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे ये ॥ २३-२५३ ॥ 

ऋष्षरजा नामक महात्मा वानरके पुत्र कपिश्रेष्ठ महा 
पराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे ॥ २६% ॥ 


डस समय सत्यपराक्रमी श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कहा 
नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुम वानरराज सुग्रीवके पास चलो) में 
सीताके बिना केसे जीवित रह सकता हूँ? || २७-२८ ॥ 


ऐसा कहकर सीताके द्शनकी कामनासे पीड़ित तथा उनके 
प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाले श्रीराम उस महान्‌ शोकको प्रकट 
करते हुए उस मनोरम पुष्करिणी पम्पार्मे उतरे || २९ ॥ 


वनकी शोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर लक्ष्मण- 
सहित भीरामने पस्पाको देखा । उसके समीपवर्ती कानन बड़ 
सुन्दर और दर्शनीय थे | अनेक प्रकारके झुंड झुंड पक्षी 


वहाँ सब ओर भरे हुए थे। भाईसहित ीरघुनाथजीते 
पस्पाके जलसे प्रवेश किया || ३० | 
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इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मिंद आष्रामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे पचइत्तरवाँ स पूरा हुआ ॥ ७५ || 


॥ अरण्यकाण्ड समाप्त ॥ 
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पस्पासरोवरके दशेनसे श्रीरामकी व्याकुलता, श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा बहाँकी 
उद्दीपनसामग्रीका वणेन करना, लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना तथा दाना भाइषाका 
ऋष्यप्ककी ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरोंका भयभीत हाना 


कमल) उत्पल तथा मस्स्याँसे भरी हुई उस पम्पा नामक 
पुष्करिणीके पास पहुँचकर सीताकी सुधि आ जानेके कारण 
भ्रीरामकी इन्द्रियाँ शोकसे ब्याकुल हो उठी । वे बिलाप करने 
लगे | उस समय सुमित्राक्कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे ॥ १॥ 

वहाँ पम्पापर दृष्टि पड़ते ही ( कमळपुष्पोमें सीताके नेत्र- 
मुख आदिका किञ्चित्‌ सादृश्य पाकर ) दर्षोल्छाससे श्रीरामकी 
सारी इन्द्रियाँ चञ्चल हो उठीं | उनके मनमें सीताके दशनकी 
प्रबल इच्छा जाग उठी | उस इच्छाके अधीन से होकर वे 
सुमित्रा कुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 

सुमित्रानन्दन | यह पम्पा केसी शोभा पा रही है ! 
इसका जळ वैथूर्यंमणिके समान स्वच्छ एवं श्याम हं | इसमें 
बहृत-से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं | तटपर उत्पन्न हुए 
नाना प्रकारके वृक्षौसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है ॥ ३॥ 

सुमित्राकुमार | देखो तो सद्दी, पम्पाके किनारेका वन 
कितना सुन्दर दिखायी दे रहा है | यहाँके ॐचे-ऊचे वृक्ष 
अपनी फैली हुईं शाखाओंके कारण अनेक शिखरोंसे युक्त 
पर्वतोंके समान सुशोमित होते हैं ॥ ४ ॥ 

धरु मैं इस समय भरतके दुःख ओर सीताइरणकी 
चिन्ताके झोकसे संतप्त हो रद्दा हूँ । मानसिक वेदनाएँ 
मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं ॥ ५ ॥ 

“द्यपि मैं शोकसे पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पम्पा बड़ी 
बु्दावनी लग रही हैं | इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र 
दिखायी देते हैं | यह नाना प्रकारके फूलोंसे व्याप्त ह । इसका 
जल बहुत शीतल हैं और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत 
होती दे ॥ ६ ॥ 

‹कमलोसे यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई है । इसलिये 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती है | इसके आस-पास सर्प तथा 
हिंसक जन्तु विचर रहे हैं | मृग आदि पश्च और पक्षी भी 
इब ओर छा रहे हैं ॥ ७ ॥ 


(नयी नयी घार्सोसे ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली 
पीली आभाके कारण अधिक शोभा पा रहा है | यहाँ बृकषोँके 
नाना प्रकारके पुष्प सत्र ओर विखरे हुए हँ | इससे ऐसा जान 
पड़ता है मानो यहाँ बहुत-से गलीचे बिछा दिये गये हो ॥ ८ ॥ 

“चारो ओर बृक्षोंके अग्रभाग फूलोंके भारसे ळदे होनेके 
कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं । ऊपरसे खिली हुई छताएँ 
उनमें सब ओरसे लिपटी हुई हैं ॥ ९ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | इस समय मन्द-मन्द सुखदायिनी इवा 
चल रही हैं; जिससे कामनाका उद्दीपन हो रहा हे ( डीताको 
देखनेकी इच्छा प्रबल दो उठी दै ) यह्द चेत्रका संददीना हैं । 
वृक्षोंमि फूल और फल छग गये हैं और सब ओर मनोहर 
सुगन्ब छा रही हैं || १० ॥ 

“लक्ष्मण | फूढासे सुशोभित होनेवाले इन वाके रूप तो 
देखो । ये उसी तरह फूछोंकी वर्षा कर रहे हैं जसे मेघ जलकी 
ष्टि करते है ॥ ११ ॥ 

“बनके ये विविध वृक्ष वायुके वेगसे झूम्-झूमकर रमणीय 
शिलाओंपर फूल बरसा रहे हैं और वह्दाँकी भूमिको ढक 
देते हं ॥ १२ ॥ 

“सुमित्राकुमार | उधर तो देखो, जो दृक्षेसे झड़ गये 
हैं, झड़ रहें हैँ तथा जो अभी डालियॉर्म ही लगे हुए हैं, उन 
सभी फूलोके साथ सब ओर वायु खेल-सा कर रही हैँ ॥ १३॥ 

“फूलोसे भरी हुई बृक्षोेकी विभिन्न शाखारओंकों झक 
झोरती हुई वायु जब आगेको बढ़ती हैं, तब अपने-अपने 
स्थानसे विचलित हुए, भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए 
उसके पीछे-पीछे चलने लगते हैं ॥ १४ ॥ 

“प्ब॑तकी कन्द्रासे विशेष ध्वनिके साथ निकली हुई बायु 
मानो उच्च स्वरसे गीत गा रही है | मतवाले को किलोक्रे कलनाद 
वाद्यका काम देते हैँ और उन वाद्योकी ध्वनिके साथ वह 


४३२ 


ह. 


श्रीमदूबाल्मीकीय राम|यण 
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वायु इन झूसते हुए ब्रक्षाको मानो नृत्यकी शिक्षा-सी दे 
रही है ॥ १५ ॥ 

धवायुके वेगपूर्वक हिलानेसे जिनकी शाखाओंके 
अग्रभाग सब ओरसे परस्पर सट गये हैं, वे वृक्ष एक दूसरेसे 
गुथे हुएकी भाँति जान पड़ते हैं ॥ १६ ॥ 


“मलयचन्द्नका स्पर्श करके बहनेवाली यह शीतल वायु 
शरीरसे छू जानेपर कितनी सुखद जान पड़ती है | वह 
थकावट दूर करती हुई बह रही है और सत्र पवित्र सुगन्ध 
फेला रही है ॥ १७ ॥ 

“मधुर मकरन्द और सुगन्धसे भरे हुए इन बनोंमें गुन- 
गुनाते हुए भ्रमरोंके व्याजसे ये वायुद्वारा हिलाये गये वृक्ष 
मानो जृत्यके साथ गान कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 

“अपने रमणीय पृष्ठभागोपर उत्पन्न फूलोसे सम्पन्न तथा 
मनको छुभानेवाळे विशाल बृक्षौसे सरे हुए शिखरवाले पर्वत 
अद्भुत शोभा पा रहे हैं ॥ १९ ॥ 

"जिनकी शाखाओंके अग्रभाग फूलोसे ढके हैं, जो वायुके 
झोकेसे हिल रहे हैं तथा भ्रमरोंको पगड़ीके रूपमे सिरपर धारण 
किये हुए हैं, वे दक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना- 
गाना आरम्भ कर दिया है ॥ २० ॥ 


“देखो, सब ओर सुन्दर फूलोसे भरे हुए ये कनेर सोने- 
के आमूषणोंसे विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्योंके समान 
शोमा पां रहे हैं ॥ २१ ॥ 

“सुमित्रानन्दन ! नाना प्रकारके विहङ्गमोके कलरवोसे 

{ गूँजता हुआ यह वउन्तका समय सीतासे बिछुड़े हुए मेरे लिये 
रे शोकको बढ़ानेवाला हो गया है ॥ २२ ॥ 

| ४ “वियोगके शोकसे तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव 

( सीता-विषयक अनुराग ) मुझे और भी संताप दे रहा है । 

. कोकिलबड़े इषके साथ कलनाद करता हुआ सानो मुझे 


ललकार रहा हे ॥ २३ ॥ 
! लक्ष्मण | वनके रमणीय झरनेके निकट बड़े हर्के साथ 
ध 


by बोलता हुआ यह जलकुक्कुट सीतासे मिलनेकी इच्छावाले 
kt मुझ रामको शोकमग्न किये देता है ॥ २४ ॥ 
(पहले भेरी प्रिया जब भाभ्रममें रहती थी, उन दिनों 
इसका शब्द सुनकर आनन्द्मग्न झो जाती थी और मुझे भी 
निकट बुलाकर अत्यन्त आनन्दित कर देती थी ॥ २५ ॥ 
वदेखो, इस प्रकार भोति-भाँतिकी बोली बोलनेवाले विचित्र 
i पक्षी चारो ओर वृक्षों, झाड़ियो और लताओंकी ओर उड़ 
 स्ेहे॥२६॥ हे 
. व्युसित्रानन्दन।! देखो) ये पक्षिणियाँ नर पक्षियोंसे संयुक्त 
हो अपने झुंडमे आनन्दका अनुभव कर रही हैं, भौरोंका 


गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और खयं भी मीठी बोही 
बोळ रही हैं ॥ २७ ॥ 


“इस पम्पाके तटपर यहाँ झुंड-के-झुंड पक्षी आनन्द्मगन 
होकर चहक रहे हैं | जळकुक्कुटोंके रतिसम्बन्धी कूजन 
तथा नर कोकिलोंके कलनादके व्याजसे मानों ये वृक्ष ही 
मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनङ्गवेदनाको उद्दी्त कर 
रहे हैं || २८३ ॥ 


“जान पड़ता है, यह वसन्तरूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर 
देगी | अशोक पुष्पके लाल-लाळ गुच्छे ही इस अग्निके आङ्गार 
हैं, नूतन पल्‍लव ही इसकी छाल-लाल छापे हैं तथा भ्रमरोंका 
गुञ्जारव ही इस जलती आगका “चट-चटः शब्द है ॥२९१॥ 

“सुमित्रानन्दन | यदि में सुक्ष्म बरौनियों और सुन्दर 
केशोंबाली मधुरभाषिणी सीताको न देख सका तो सुझे इस 
जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ३०१ ॥ 

“निष्पाप लक्ष्मण | वसन्त ऋतुमे वनकी शोभा बड़ी 
मनोहर हो जाती है, इसकी सीमामें सव ओर कोयळकी मधुर 
कूक सुनायी पड़ती है | मेरी प्रिया सीताक्रो यह समय बड़ा 
ही प्रिय लगता था ॥ ३१३ ॥ 


“अनङ्गवेदनासे उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसन्तकऋतुके 
गुंणोंका ईधन पाकर बढ़ गयी है; जान पड़ता हैं, यह मुझे 
शीघ्र ही अबिलम्त्र जला देगी | ३२३ ॥ 


“अपनी उस प्रियतमा पत्नीको में नहीं देख पाता हूँ 
और इन मनोहर ब्रक्षोंको देख रहा हूँ, इसलिये मेरा यह 
अनङ्गज्वर अब और बढ़ जायगा || ३३३ ॥ 

“विदेहनन्दिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखायी दे रही है 
इसलिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा मन्द मल्यानिलके द्वारा 
स्वेदसंसगंका निवारण करनेवाला यह वसन्त भी मेरे शोककी 
बृद्धि कर रहा है ॥ २४३ ॥ 


सुमिन्नाकुमार | मृगनयनी सीता चिन्ता और झोकसे 
बळपूबक पीड़ित किये गये मुझ रामको और भी संताप दे 


रही हैं | साथ ही यह वनमें बहनेवाली चेत्रमासकी वायु 
भी मुझे पीड़ा दे रही है ॥ ३५३ ॥ 


“ये मोर स्फटिकमणिके बने हुए गवाक्षो ( झरोखों ) के 
समान प्रतीत होनेवाले अपने फैले हुए खोसे, जो बायुसे 
कम्पित हो रहे हैं, इधर-उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा 
रदे हैं ! ॥ ३६३ ॥ अयो 


जड़ अमन सल्याचिल्क जगा ऽ १. मन्द-सन्‍्द मल्यानिलका चलता, 
पछवों और ` फूलॉसे सज जाना, 


बनके बृक्षोंका नूतन 


किष्किन्धाकाण्ड पहला सर्ग 
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“मयूरियाँसे घिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनज्ञवेदनासे 
संत्त हुए मेरी इस कामपीड़ाको और भी बढ़ा 
रहे हैं ॥ ३७३ ॥ 

“लक्ष्मण | वह देखो, पर्वतशिखरपर नाचते हुए 
अपने स्वामी मयूरके साथ-साथ वह मोरनी भी कामपीड़ित 
होकर नाच रही है ॥ ३८१ ॥ 


“मयूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखोंको फैलाकर मन-ही- 
मन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) का अनुसरण कर रहा है 
तथा अपने मधुर सरसे मेरा उपद्दास करता-सा जान 
पड़ता हे ॥ ३९१ ॥ 


“निश्चय ही वनमें किसी राक्षसने मोरकी प्रियाका अपहरण 
नहीं किया है, इसीलिये यह रमणीय वर्नोंगे अपनी वल्ळभाके 
साथ नृत्य कर रहा है ® || ४०४ ॥ 


'फूळोसे भरे हुए इस चेत्रमासमें सीताके ग्रिना यहाँ 
निवास करना मेरे लिये अत्यन्त दुःसह है | लक्ष्मण | देखो 
तो सहदी) तिर्यगृयोनिमें पड़े हुए प्राणियोमे भी परस्पर कितना 
अधिक अनुराग है | इस समय यह मौरनी कामभावसे अपने 


९ २५ 


स्वामीके सामने उपस्थित हुई है || ४१-४२ || 


“यदि विशाळ नेत्रोंवाळी सीताका अपहरण न हुआ 
होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेमसे वेगपूवक मेरे 
पास आती । ४३ ॥ 

“लक्ष्मण | इस वसन्त ऋृतुमें फूलॉके भारसे सम्पन्न 
हुए इन वर्नोके ये सारे फूल मेरे लिये निष्फल हो रहे हूँ | 
प्रिया सीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे लिये कोई प्रयोजन 
नहीं रह गया है || ४४ || 

“अत्यन्त शोभासे मनोहर प्रतीत होनेवाले ये ब्क्षोके 
फूल भी निष्फल होकर भ्रमरसमूहोंके साथ द्वी प्ृथ्वीपर गिर 
जाते हैं || ४५ ॥ 

'हषमें भरे हुए ये झुंड-के-झुंड पक्षी एक दूसरेको 
बुळाते हुए-से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मनमें 
प्रेमोन्माद उत्पन्न किये देते हैं || ४६ || 


जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती हें, वहाँ भी यदि 
इसी तरह वसन्त छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी ? 
निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर 
रही होगी ॥ ४७ ॥ 


# रामायणशिरोमणिकार इस इलोकके पूर्वाध॑का अर्थ यों लिखते 
हैं---निश्चय ही श्स मोरके निवासभूत वनर्मे उस राक्षसने 
मेरी प्रिया सीताका अपहरण नहीं किया) नहीं तो यह भी 
उसीके शोकमें डूबा रहता । 


चा० रा० भा० ५५-¬- 
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“अवश्य ही जहाँ सीता है, उस एकान्त स्थानमें बसन्तका 
प्रवेश नहीं है तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रोंवाली 
कमलनयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी || ४८ ॥ 

“अथवा सम्भव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी 
तरह बसन्त छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुआँकी डॉट- 
फटकार सुननी पड़ती होगी; अतः वह वेचारी सुन्दरी सीता 
क्या कर सकेगी । ४९ ॥ 

“जिसकी अभी नयी-नयी अवस्था है ओर प्रफुल्ल कमल- 
दलके समान मनोहर नेत्र हैं, बह मीठी बोळी बोळनेवाली 
मेरी प्राणवस्लभा जानकी निश्चय ही इस वसन्त ऋतुकों 
पाकर अपने प्राण त्याग देगी | ५० ॥ 


धेरे हृदयमें यह विचार दृढ़ दोता जा रहा हैं कि साध्वी 
सीता मुझसे अळग होकर अधिक काळतक जीवित नहीं 
रह सकती ॥ ५१ ॥ 
धवास्तवमें विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग मुश्नम और 
0 C _ ~ 
मेरा सम्पूर्ण प्रेम सवथा विदेहनन्दिनी सीतामें ही प्रतिष्ठित हूँ ॥ 


“फूलॉकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली यह शीतल वायु, 
जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद हैं) प्राणवल्ळभा सीताकी याद्‌ 
आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने ळाती हैं | ५३ ॥ 

“पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद जान 
पड़ती थी, वदी वायु आज सीताके विरह , मेरे लिये 
शोकजनक हो गयी है || ५४ | 

“जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कोआ 
आकाशमे जाकर काव-काव करता था) वह उसके भावी 
वियोगको सूचित करनेवाला था । अब सीताके वियोगका लमे 
वह कौआ वृक्षपर बैठकर बड़े हर्षके साथ अपनी बोली बोल 
रद्द है ( इससे सूचित हो रद्दा दे कि सीताका संयोग शीघ्र दी 
सुलभ होगा ) ॥ ५५ ॥ 

“यही वह पक्षी दे, जो आकाशे स्थित दोकर बोलनेपर 
वेदेहीके अपहरणका सूचक हुआ; किंठ आज यह जेसी 
बोली बोळ रहा है, उससे जान पड़ता दे कि यदद मुझे 
विशाललोचना सीताके समीप ले जायगा ॥ ५६ ॥ 

“लक्ष्मण | देखो, जिनकी ऊपरी डाळियाँ फूलोसे लदी 
हैं, बनमें उन वृक्षोपर कलरव करनेवाले पक्षियाँक्रा यह मधुर 
शब्द विरदीजनोंके मदनोन्मादकों बढ़ानेवाला हैं ॥ ५७ ॥ 

ध्वायुके द्वारा दिलायी जाती हुईं उस तिलक बृक्षकी 
मंजरीपर भ्रमर सहसा जा बेठा है | मानो कोई प्रेमी काम- 
मदसे कम्पित हुई प्रेयसीसे सिल रहा हो ॥ ५८ ॥ 

“यह अशोक प्रियाविरही कामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त 


॥| 
i 
| 


४३४ श्रीमदघाल्मीकीय रामायण 
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शोक बढ़ानेवाला है | यह वायुके कषौकेसे कम्पित हुए. पुष्पः 
गुच्छोद्वारा मुझे डॉट बताता हुआ-सा खड़ा है ॥ ५९ ॥ 


“लक्ष्मण | ये मञ्जरियोसे सुशोभित होनेवाळे आमके 
वृक्ष शङ्गार-विलाससे मदमत्तह्ृदय होकर चन्दन आदिं 
अङ्गराग धारण करनेवाले मनुष्योके समान दिखायी देते हैं ॥ 


“नरश्रेष्ठ सुमित्राक्ुमार | देखो, पम्पाकी विचित्र वन- 
अणियोमे इधर-उधर किन्नर विचर रहे हैं ॥ ६१ ॥ 

लक्ष्मण | देखो) पम्पाके जलगें सब ओर खिले हुए ये 
सुगन्धित कमल प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
हो रहे हैं ॥ ६२ ॥ 


(पम्पाका जल बड़ा ही स्वच्छ है| इसमें लाल कमल 
अर नील कमल खिले हुए हैं | हंस और कारण्डव आदि 
पक्षी सब ओर फेरे हुए हैं तथा सौगन्धिक कमल इसकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ६३ ॥ 


“जलमे प्रातःकालके सुर्यंकी भाँति प्रकाशित होनेवाले 
कमलोंके द्वारा सब ओरसे घिरी हुई पम्पा बड़ी शोभा पा 
रही है। उन कमलके केसरोको भ्रमरोने चूस लिया है ॥६४॥ 


“इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं । यहाँके वनोमें 
विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीनेके लिये आये इए 


हाथियों और मृगोंके समूह्नोसे इस पम्पाकी शोभा और भी 
बढ़ जाती है ॥ ६५ ॥ 


“रक्ष्मण | वायुके थपेड़ेसे जिनमें वेग पैदा होता है, उन 
लहरोसे ताड़ित होनेवाले कमल पम्पाके निर्मल जलमे बड़ी 
शोभा पाते हैं ।। ६६ ॥ 


“प्रफुल कसलद्लके समान विशाल नेत्रोवाळी विदेह 
राजकुमारी सीताको कमल सदा ही प्रिय रहे हैं | उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है ॥ 

“अहो ! काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गयी हुई 
एबं परम दुभ होनेपर भी कस्याणमय वचन बोलनेबाली उस 

कल्याणस्वरूपा सीताका बारंबार स्मरण दिला रहा है ॥६८॥ 

“यदि खिले हुए ज्रक्षोबाला यह वछन्त मुझपर पुनः 
प्रहार न करे तो प्रास हुई कामवेदनाको में किसी तरह मनमें 
ही रोके रह सकता हूँ ॥ ६९ ॥ 

‹सीताके साथ रहनेपर जो-जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत 
होती थीं; वे ही आज उसके बिना असुन्दर जान पड़ती दै ॥ 

«लष्मण ! ये कमलकोशोके दल सीताके नेत्रकोशांके 
समान हैं | इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती हैं७ १ 
__ -कमलक्ेसरोंका स्पशं करके दूसरे कोके बीचते निकली 


` हई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सीताके निःश्वासकी भाँति 


चल रही हैं । ७२ ॥ 


+ 


“सुमित्रानन्दन | वह देखो, पस्पाके दक्षिण भागमे 
पर्वंत-शिखरोपर खिली हुई कनेरकी डाल कितनी अधिक 
शोभा पा रही है ॥ ७३॥ 


“विभिन्न धातुऔसे विभूषित हुआ यह पवतराज 
कऋष्यमूक वायुके वेगसे लायी हुई विचित्र घूलिकी सृष्टि 
कर रहा है ॥ ७४ ॥ 

“सुमित्राकुमार ! चारों ओर खिले हुए और सब ओरसे 
रमणीय प्रतीत होनेवाले पत्रहीन पलाश ब्वक्षोसे उपलक्षित 
इस पर्वतके पृष्ठभाग आगमे जलते हुए-से जान पड़ते हैं ॥७५॥ 


“पम्पाके तटपर उत्पन्न हुए ये दृक्ष इसीके जलसे 
अभिषिक्त हो बढ़े हैं और मधुर मकरन्द एवं गन्धसे सम्पन्न 
हुए हैं | इनके नाम इस प्रकार हैं-मालती, मलिका) पद्य 
और करवीर । ये सब-के-सब फूलोसे सुशोभित हैं ॥ ७६॥ 

“केतकी ( केवड़े ), सिन्दुबार तथा वासन्ती लताए 
भी सुन्दर फूलोंसे भरी हुई हैं | गन्धभरी माघवी लता तथा 
कुन्द-कुसुर्मोकी झाड़ियाँ सव ओर शोभा पा रही हैं ॥ ७७॥ 


'चिरिदिस्व ( चिलबिल ), महुआ) बेंतः मौलपिरी) 
चम्पा, तिलक और नागकेसर भी खिले दिखायी देते हैं॥७८॥ 


पपर्वतके पृष्ठभागोंपर पक और खिले हुए नीह 
अशोक भी झोमा पाते हैं | वहीं सिंहके अयालकी भाति 
पिङ्गल बणवाले लोघ्र भी सुशोभित हो रहे हैं ॥ ७९ ॥ 


“अङ्को, कुरंट) चूर्णक ( सेमल ) पारिमद्रक ( नीम 
या मदार ) आम) पाटलि) कोविदार) मुचुकुन्द ( नारे ) 
और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत-शिखरोंपर फूले लदे 
दिखायी देते हें ॥ ८०३ ॥ 


“केतक, उद्दालक ( ल्सोड़ा ), शिरीष, शीशम' घव 
सेमल, पलाश, लाल कुरवक, तिनि, नक्तमाल) चन्द? 
स्यन्दन, हिन्ताल, तिलक तथा नागकेसरके पेड़ भी फूल 
भरे दिखायी देते हैं. ८१-८२३ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | जिनके अग्रभाग फूलासे भरे हुए द 
उन ळता-चछरियोसे खिपटे हुए पम्पाके इन मनोहर र 
बहुसंख्यक बृक्षोंको तो देखो । वे सब-के-सब यहाँ फूलेके 
भारसे लदे हुए हें ॥ ८३३ ॥ 

“हवाके झोके खाकर जिनकी डाल दिल रही हैं; वे ये दू 
झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथसे इनकी डालियो्की 
स्पश किया जा सके | सलोनी लताएँ मद्मत्त सुन्दरियोकी 
भाँति इनका अनुसरण करती हैं ॥ ८४३ || 

“एक इक्षसे दूसरे क्षप, एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर 


तथा एक वनसे दूसरे वनमें जाती हुई वायु अनेक रसोके 
आखाद्नसे आनन्द्त-सी होकर बह रही हे || ८५३ ॥ 


; 
| | 
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“कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पोसे भरे हुए हैं और मधु एबं 
सुगन्धे सम्पन्न हैं | कुछ मुकुळोसे आवेश्ति दो श्यामवर्ण-से 
प्रतीत हो रहे हैं ॥ ८६३ ॥ 

“वह भ्रमर रागसे रंगा हुआ है और “यह मधुर है, यह 
खादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है? इत्यादि बातें 
सोचता हुआ फूलेंमें ही लीन हो रहा है ॥ ८७३ ॥ 

धुष्पीणि छिपक्र फिर ऊपरको उड़ जाता है और सहसा 
अन्यत्र चल देता है | इस प्रकार मधुका लोभी भ्रमर 
पम्पातीरवर्ती वृक्षोपर विचर रहा है || ८८ ॥ 

“स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्पसमूहोसे आच्छादित हुई 
यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर शयन 
करनेके लिये मुलायम बिछौने ब्रिछा दिये गये हों || ८९ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | पर्वतके शिखरोंपर जो नाना प्रकारकी 
विशाल शिलाएँ हैं, उनपर झड़े हुए माँति-भातिके फूर्लोने 
उन्हें लाळपीले रंगकी शय्याओंके समान बना दिया है ॥९०॥ 

“सुमित्राकुमार | वसन्त ऋतुमे इक्षोके फूलोका यह्‌ 
वेभव तो देखो । इस चेत्र मासमे ये वक्ष मानो परस्पर होड़ 
लगाकर फूले हुए हैं ॥ ९१ ॥ 

“लक्ष्मण | वृक्ष अपनी ऊपरी डालियोपर फूर्लोका मुकुट 
घारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरोंके गुञ्जारव- 
से इस तरह कोलाइलपूर्ण दो रहे हैं, मानो एक दूसरेका 
आह्वान कर रहे हों ॥ ९२ ॥ 

“यह कारण्डव पक्षी पम्पाके स्वच्छ जलमें प्रवेश करके 
अपनी प्रियतमाके साथ रमण करता हुआ कामका उद्दीपन- 
सा कर रहा है ॥ ९३ ॥ 

“मन्दाकिनीके समान प्रतीत होनेवाली इस पम्पाका जब 
ऐसा मनोरम रूप है, तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण 
विख्यात हैं, वे उचित ही हैं ॥ ९४ ॥ 

“रुश्रेष्ठ लक्ष्मण | यदि साध्वी सीता दीख जाय और 
यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इन्द्रलोकमे 
जानेकी इच्छा होगी और न अयोध्यामें लोटनेकी ही ॥ ९५ ॥ 

“इरी-इरी घासोसे सुशोमित पते रमगीय प्रदेशोंमें सीता- 
के साथ सानन्द विचरनेका अवसर मिळे तो मुझे ( अयोध्या- 
का राज्य न मिळनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और न 
दूसरे ही दिव्य भोगोंकी अभिलाषा हो सकेगी ॥ ९६ ॥ 

“इस वनमें भॉति-भाँतिके पललवॉसे सुशोभित और नाना 
प्रकारके फूलोसे उपलक्षित वे बृक्ष प्राणवल्लभा सीताके बिना 

मेरे मनमें चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं || ९७ ॥ 

“चुमित्राकुमार | देखो, इस पम्पाका जल कितना झीतल 


है । इसमें असंख्य कमळ खिळे हुए हैं | चकवे विचरते हैं 
और कारण्डव निवास करते हैं | इतना ही नदं, जलकुक्कुट 


तथा क्रौञ्च भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े मृग इसका सेवन 
करते हैं ॥ ९८३ ॥ 

“चहकते हुए पक्षियोंसे इस पम्पाकी बड़ी शोभा हो रही दै। 
आनन्दमें निमग्न हुए ये नाना प्रकारके पक्षी मेरे सीताविप्रयक 
अनुरागको उद्दीप्त कर देते हैं; क्योकि इनकी बोली सुनकर 
मुझे नूतन अवस्थावाली कमलनयनी चन्द्रमुखी प्रियतमा सीता- 
का स्मरण हो आता है | ९९-१०० ॥ 


“लक्ष्मण | देखो, पवतके विचित्र शिखरोपर ये इरिण 
अपनी हृरिणियोंके साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता- 
से बिछुड़ गया हूँ | इधर-उधर विचरते हुए वे मृग मेरे चित्त- 
को व्यथित किये देते हैं || १०१ ॥ 


“मतवाले पक्षियाँसे भरे हुए इस पव॑तके रमणीय दिखर- 
पर यदि प्राणवल्लमा सीताका दशन पा सूँ तमी मेरा 
कल्याण होगा || १०२ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर 
इस पम्पासरोत्ररके तटपर सुखद समीरका सेवन कर सके तो 
में निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ ॥ १०३ ॥ 

“लक्ष्मण | जो लोग अपनी प्रियतमाके साथ रहकर 
पद्म और सौगन्धिक कमलोँकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली शीतल, 
मन्द एवं शोकनाशन पम्पा-वनकी वायुका सेबन करते 
हैं, वे धन्य हें || १०४ ॥ 

(हाय | वह नयी अवश्यावाली कमललोचना जनक- 
नन्दिनी प्रिया सीता मुझसे विदछुड़कर वेब्रसीकी द्झामें अपने 
प्राणोको कैसे धारण करती होगी ॥ १०५ ॥ 


“लक्ष्मण | घर्मके जाननेवाले सत्यवादी राजा जनक जब 
जनसमुदायमें बैठकर मुझसे सीताका कुशल-समाचार पूछेंगे, 
उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा || १०६ ॥ 

(हाय | पिताके द्वारा बनमें भेजे जानेपर जो घर्मका 
आश्रय ळे मेरे पीछे-पीछे यहाँ चळी आयी, वह मेरी प्रिया इब्न 
खमय कहाँ है ! || १०७ ॥ 

“लक्ष्मण | जिसने राज्यसे वञ्चित और हताश दो जानेपर 
भी मेरा साथ नहीं छोड़ा--मेरा ही अनुसरण किया, उसके 
बिना अत्यन्त दीन होकर में केसे जीवन घारण 
करूंगा ! || १०८ ॥ 

“जो कमळद्लके समान सुन्दर, मनोहर एबं प्रशंसनीय 
नेत्रोसे सुशोमित दे, जिससे मीठी-मीठी सुगन्ध निकलती 
रहती है, जो निर्मळ तथा चेचक आदिके चिह्वसे रहित है, 
जनककि्चोरीके उस दयनीय मुखको देखे बिना मेरी सुध- 
बुघ खोयी जा रही है ॥ १०९ ॥ 


“लक्ष्मण | वदेदीके द्वारा कभी हसकर और कमी मुस्करा- 
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कर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं लाभदायक बातें जिनकी 
कहीं तुलना नहीं दै, मुझे अब कब सुनेको मिलेंगी ! ॥११०॥ 


“सोलह वर्षकी-सी अवस्थावाली साध्वी सीता यद्यपि वनमें 
आकर कष्ट उठा रद्दी थी, तथापि जब मुझे अनङ्गवेदना या 
मानसिक कष्टसे पीड़ित देखती, तब मानो उसका अपना सारा 
दुःख नष्ट हो गया हो, इस प्रकार प्रसन्न-सी होकर मेरी पीड़ा 
दूर करनेके लिये अच्छी-अच्छी बातें करने लगती थी ॥१११॥ 

(राजकुमार ! अयोध्या चलनेपर जब मनस्विनी माता 
कौसल्या पूछेंगी कि 'भेरी बहूरानी कहाँ हे १? तो में उन्हें क्या 
उत्तर दूँगा ! || ११२ ॥ 


“लक्ष्मण | तुम जाओ, भ्रातृवत्सल भरतसे मिलो | में 
तो जनकनन्दिनी सीताके बिना जीवित नहीं रह सकता |? इस 
प्रकार महात्मा श्रीरामको अनाथकी भाँति बिलाप करते देख 
भाई लक्ष्मणने युक्तियुक्त एवं निर्दाष वाणामे 
कहा-।। ११२-११४ | 

“पुरुषोत्तम श्रीराम | आपका भला हो | आप अपनेको 
सँभालियि | शोक न कीजिये । आपजेसे पुण्यात्मा पुरुषोंकी 
बुद्धि उत्साहझून्य नहीं होती ॥ ११५ ॥ 

“सजनोंके अवश्यम्भावी वियोगका दुःख सभीको सहना 
पड़ता है; इस बातको स्मरण करके अपने प्रिय जनोंके प्रति 
अधिक स्नेह ( आसक्ति ) को त्याग दीजिये; क्योंकि जल 
आदिसे भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह ( तेल ) मे डुबो 
दी जानेपर जलने लगती हैं ॥ ११६ ॥ 


“तात रघुनन्दन | यदि रावण पातालमे या उससे भी 
अधिक दूर चला जाय तो भी वह अब किसी तरह जीवित 
नहीं रह्‌ सकता ।। ११७ ॥ 

“पहले उस पापी राक्षसका पता लगाइये । फिर या तो वह 
सीताको वापस करेगा या अपने प्राणोंस हाथ धो 
बेठेगा ॥ ११८ ॥ 


“रावण यदि सीताको साथ लेकर दितिके गमम जाकर 
छिप जाय तो भी यदि मिथिलेशकुमारीको लौटा न देगा तो 
मैं वहाँ भी उसे मार डाळूँगा ॥ ११९ ॥ 

"अतः आये । आप कल्याणकारी धैयंको अपनाइये । 
यह दीनतापूणे बिचार त्यार दीजिये । जिनका प्रयत्न 
और धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उस्साइपूर्वक 
उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती ॥ १२० ॥ 
व्मैया ! उत्साह ही बलवान होता हैं। उत्साइसे बढ़कर 
_ दूसरा कोई बळ नहीं है । उत्साही पुरुषके ज्ये संसारमें कोई 
` मी बस्त दुर्लभ नहीं है । १२१ ॥ 


“जिनके हृद्यमें उत्साह होता है, वे पुरुष कठिन-से-कठिन 
कार्य आ पड़नेपर हिम्मत नहीं हारते | हमलोग केवल उत्साहका 
आश्रय लेकर ही जनकनन्दिनीको प्राप्त कर सकते हैं॥१२२॥ 

“शोकको पीछे छोड़कर कामीके-से व्यवहारका त्याग 
कीजिये | आप महात्मा एवं कृतात्मा ( पवित्र अन्तःकरण- 
वाले ) हैं | किंठु इस समय अपने आपको भूल गये हैं- 
अपने स्वरूपका स्मरण नहीं कर रहे हैं? || १२३ ॥ 

लक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर शोकसे संतस्तचित्त हुए 
श्रीरमने शोक और मोहका परित्याग करके धेय धारण 
किया ॥ १२४ ॥ 

तदनन्तर व्यग्रतारहित ( शान्तस्वरूप ) अचिन्त्यः 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जिसके तटवतीं ब्रक्ष वायुके झोके 
खाकर झूम रहे थे, उस परम सुन्दर रमणीय पम्पासरोबर- 
को लॉघक्रर आगे बढ़े ॥ १२५ ॥ 

सीताके स्मरणसे जिनका चित्त उद्धिम हो गया था, अतः 
एव जो दुःखमें डूबे हुए थे, वे महात्मा श्रीराम लक्ष्मणकी 
कही हुई बातोंपर विचार करके सहृ्ता सावधान हो गये और 
झरनों तथा कन्द्राओंसहित उस सम्पूर्ण वनका निरीक्षण 

करते हुए वहसे आगेको प्रस्थित हुए ॥ १२६ ॥ 

मतवाले हाथीके समान विलासपूर्ण गतिसे चलनेवाले 
शान्तचित्त महात्मा लक्ष्मण आगे-आगे चलते हुए श्रीरघुनाथः 
जीकी उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बलके द्वारा 
रक्षा करने लो ॥ १२७ ॥ 

ऋष्यमूक पर्वतके समीप विचरनेवाले बलवान्‌ वानरराज 
सुग्रीव पम्पाके निकट घूम रहे थे । उसी समय उन्होंने उन 
अद्भुत दर्शनीय वीर श्रीराम और लक्ष्मणकों देखा | देखते 
ही उनके मनमें यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे श 
वालीने ही भेजा होगा, फिर तो वे इतने डर गये कि खानी 
पीने आदिकी भी चेश न कर सके ॥ १२८ ॥ 


हाथीके समान मन्द्गतिसे चलनेवाले महामना वानरराज 
ुग्रीब जो वहाँ विचर रहे थे; उस समय एक साथ आगे 
बढ़ते हुए; उन दोनों भाइयोको देखकर चिन्तित हो उठे | 
भयके भारी भारसे उनका उत्साह नष्ट हो गया । वे मी 
दुःखमें पड़ गये || १२९ ॥ 

मतङ्ग मुनिका वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था! 
मुनिके शापसे उसमे बालीका प्रवेश होना कठिन था, ६४ 
लिये वदद दूसरे वानरोंका आश्रय बना हुआ था | उस आश्र्ग 
या वनके भीतर सदा ही अनेकानेक ञाखामुगा निवास करते 
थे | उस दिन उन महातेजखी श्रीराम और रुक्ष्मणको देखकर 


दूसरे-दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रमके भीतर 
चले गये ॥ १३० || _ 


सूस पकार शरीवालमीकिनिर्भित आधरामायण आदिकान्यके किप्किन्धाकाण्डमें पहरा सर्ग पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड दूसरा सगे 
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हसरा सगं 


सुग्रीब तथा वानरोंक्री आशङ्का, हलुमानजीद्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीवका 
हनुमाचूजीको श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका भेद लेनेके लिये भेजना 


मद्दात्मा श्रीम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको श्रेष्ठ 
आयुध धारण किये वीर वेशमे आते देख ( ऋष्यमूक 
पर्व॑तपर बैठे हुए ) सुम्रीवके मनमें बड़ी शङ्का हुई ॥ १ ॥ 

वे उद्विग्नचित्त होकर चारों दिशाओंकी ओर देखने 
लगे | उस समय वानरशिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थानपर 
स्थिर न रह सके ॥ २ ॥ 

महाबळी श्रीराम और लक्ष्मणको देखते हुए सुग्रीव 
अपने मनको स्थिर न रख सके | उस समय अत्यन्त भयभीत 
हुए उन वानरराजका चित्त बहुत दुखी हो गया ॥ ३ ॥ 

सुग्रीव धमीत्मा थे-उन्हें राजधर्मका ज्ञान था । 
उन्होंने मन्त्रियोंके साथ बिचारकर अपनी दुर्बलता और 
शत्रुपक्षकी प्रबलताका निश्चय किया । तत्पश्चात्‌ वे समस्त 
वानरोंके साथ अत्यन्त उद्विग्न हो उठे || ४ ॥ 


वानस्राज सुग्रीवके हृदयमें बड़ा उद्वेग हो गया था। 
वे श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखते हुए अपने मन्त्रियाँसे 
इस प्रकार बोले--॥ ५ ॥ 

“निश्चय ही ये दोनों वीर वालीके भेजे हुए ही इस 
दुर्गम वनमें विचरते हुए. यहाँ आये हैं | इन्होंने छलसे चीर 
वस्त्र धारण कर लिये हैं, जिससे हम इन्हें पहचान न सके? ॥ 

उधर सुग्रीवके सहायक दूसरे-दूसरे वानरोंने जब उन 
महाधनुर्धर श्रीराम और लक्ष्मणको देखा, तश्र वे उस पर्बत- 
तटसे मागकर दूसरे उत्तम शिखरपर जा पहुँचे ॥ ७ || 

वे यूथपति वानर शीघ्रतापूवंक जाकर यूथपतियोंके 
सरदार वानरशिरोमणि सुग्रीवको चारों ओरसे घेरकर उनके 
पास खड़े हो गये ॥ ८ ॥ 

इस तरह एक पर्बतसे दूसरे पर्वतपर उछलते-कूदसे 
ओर अपने वेगसे उन पर्वत-श्िखरोंको प्रकम्पित करते हुए 
वे समस्त महाबली वानर एक मार्गपर आ गये | उन 
सबने उछळकूदकर उस समय वहाँ दुगम स्थानोमे स्थित 
हुए पुष्पशोभित बहुसंख्यक बृक्षोंको तोड़ डाला था ।।९-१०॥| 

उस बेलामें चारों ओरसे उस मद्दान्‌ पवतपर डछलकर 
आते हुए, वे श्रेष्ठ वानर वहाँ रहनेवाळे मृगो, बिलावों तथा 
व्याघ्रोको भयभीत करते हुए जा रहे थे || ११ ॥ 

इस प्रकार सुग्रीवके सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमूकपर 
आ पहुँचे और एकाग्रचित्त हो उन वानरराजते मिलकर 
उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े दो गये || १२ || 


तदनन्तर वालीसे बुराईकी आइाङ्का करके सुग्रीवको 
भयभीत देख बातचीत करनेमें कुशल हनुमानजी बोले-।|१३॥ 

“आप सब लोग चाळीके कारण होनेवाली इस भारी 
घबराहटको छोड़ दीजिये | यह मलयनामक श्रेष्ठ पर्वत है | 
यहाँ वालीसे कोई भय नहीं है || १४ ॥ 

धवानरशिरोमणे | जिससे उद्विग्नचित्त होकर आप 
भागे हैं, उस क्रूर दिखायी देनेवाले निर्दय वालीको मैं यहाँ 
नहीं देखता हूँ ॥ १५ ॥ 

“सौम्य | आपको अपने जिस पापाचारी बढ़े भाईसे भय 
प्रास हुआ है, वह दुष्टात्मा वाळी यहाँ नहीं आ सकता; 
अतः मुझे आपके भयका कोई कारण नहीं दिखायी देता | 

“आश्चर्यं है क्रि इस समय आपने अपनी वानरोचित 
चपलताको द्वी प्रकट किया हैँ | वानरप्रवर | आपका चित्त 
नश्चल हैं | इसलिये आप अपनेको विचार-मार्गपर स्थिर 
नहीं रख पाते हैं ॥ १७ ॥ 

“बुद्धि और विज्ञानसे सम्पन्न होकर आप दूसरोंकी 
चेशओंके द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसीके अनुसार 
सभी आवश्यक कार्य करें; क्‍योंकि जो राजा बुद्धि-बलका 
आश्रय नहीं लेता, वह सम्पूणं प्रजापर शासन नहीं कर 
सकता? || १८ ॥ 

हनुमानज्जीके मुखसे निकले हुए. इन सभी श्रेष्ठ वचनोंको 
सुनकर सुग्रीवने उनसे बहुत द्वी उत्तम बात कद्दी--॥ १९ ॥ 

“इन दोनों वीरेंकी भुजाएँ लंबी और नेत्र बड़े-बड़े हैं | 
ये धनुष) बाण और तलवार धारण किये देवकुमारोंके समान 
शोभा पा रहे हैं | इन दोनोंको देखकर किसके मनम भयका 
संचार न होगा ॥ २० ॥ 

धेरे मनमें संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरष वालीके ददी 
भेजे हुए हैं। क्योंकि राजाओंके बहुत-से मित्र होते हैँ । अतः 
उनपर विश्वास करना उचित नहीं दै ॥ २१ ॥ 


“प्राणीमात्रको छद्मवेषमें विचरनेवाळे शन्नुओंकी विशेषः 
रूपसे पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि बे दूसरोपर 
अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंदु स्वयं किसीका विश्वास 
नहीं करते और अवसर पाते द्वी उन विश्वासी पुरुषोपर ही 
प्रद्मर कर बैठते है ॥ २२ ॥ 

“वाळी इन सब कार्यों बड़ा कुशल दै । राजालोग 
बहुदओं होते हैं--वश्चनाके अनेक उपाय जानते हैं, इसी ज्ये 


४३८ 


शत्रुओंका विध्वंस कर डालते हैं । ऐसे शन्रुभूत राजाओंको 
प्राकृत वेशभूषावाले मनुष्यों ( गुस्तचरों ) द्वारा जाननेका 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


“अतः कपिश्रेष्ठ | तुम भी एक साधारण पुरुषकी भाँति 
यहाँसे जाओ ओर उनकी चेष्टाओंसे, रूपसे तथा बातचीतके 
तोर-तरीकोसे उन दोनोंका यथार्थ परिचय प्राप्त करो | २४॥ 

“उनके मनोभावोंको समझो । यदि वे प्रसन्नचित्त जान 
पढ़ें तो बारंबार भेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्रायको 


सूचित करनेवाली चेष्टाओंद्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास 
उत्पन्न करो ॥ २५ ॥ 


“वानरशिरोमणे | दुम मेरी दी ओर मुँह करके खड़ा 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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होना ओर उन धनुर्धर वीरोंसे इस वनभें प्रवेश करनेका 
कारण पूछना ॥ २६ ॥ 

“यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह-तरहकी 
बातों और आकृतिके द्वारा यह जाननेकी विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आये हैं? ॥ 

वानरराज सुग्रीवके इस प्रकार आदेश देनेपर पवनङुमार 
हनुमानजीने उस स्थानपर जानेका विचार किया, जहाँ श्रीराम 
और लक्ष्मण विद्यमान थे ।। २८ ॥ 

अत्यन्त डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीवके उस वचनका 
आद्र करके “बहुत अच्छा? कहकर महानुभाव हनुमानजी 
जहाँ अत्यन्त बलशाली श्रीराम और लक्ष्मण थे, उस स्थानके 
लिये तत्काल चल दिये ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार ्रीवाहमीकिनिर्मित आषेरमायण आदिकाव्यके किम्कि्थाकाण्डमें दूसरा स पूश हुआ ॥ २ ॥ 
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तीसरा सर्ग 
हनुमान्‌जीका श्रीराम ओर लक्ष्मणसे बनमें आनेका कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीवका परिचय 
देना, श्रीरामका उनके वचनोंकी प्रशंसा करके लक्ष्मणको अपनी ओरसे बात करनेकी आज्ञा 
देना तथा लक्ष्मणद्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होनेसे हनुमानजीका प्रसन्न होना 


महात्मा सुग्रीबके कथनका तात्पर्यं समझकर हनुमानजी 
ऋष्यमूक पर्वतसे उस स्थानकी ओर उछलते हुए चले, जहाँ 
वे दोनों रघुवंशी बन्छु विराजमान थे ॥ १ ॥ 


पवनकुमार वानरवीर हनुमानने यह सोचकर कि मेरे 
इस कपिरूपपर किसीका विश्वास नहीं जम सकता, अपने 
उस रूपका परित्याग करके भिक्षु ( सामान्य तपस्वी ) का 
रूप धारण कर लिया ॥ २ ॥ 


तदनन्तर हनुमानने विनीतभावसे उन दोनों रघुबंशी 
बीरोके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मनको अत्यन्त प्रिय 
ल्मनेवाली मधुर वाणीमे उनके साथ वातीलाप आरम्भ 
किया । वानरशिरोमणि हनुमानने पहले तो उन दोनों 
बीरोकी यथोचित प्रशंसा की | फिर विधिवत्‌ उनका पूजन 
( आदर ) करके स्वच्छन्द्रूपसे मधुर वाणीमे कहा--*वीरो | 
आप दोनो सत्यपराक्रमी, राजर्षियों और देवताओके समान 
प्रभावशाली, तपस्री तथा कठोर ब्रतका पालन करनेवाले 
जान पड़ते हैं ॥ ३-५ ॥ 


दोनों वेगशाली वीर कौन हैं ? आपके अङ्गोकी कान्ति सुवर्णके 
समान प्रकाशित होती हे | आप दोनों बड़े घेयशाली दिखायी 
देते हैं । आप दोनोंके अङ्गांपर चीर बस्न शोभा पाता है। 
आप दोनों लंबी साँस खींच रहे हैं । आपकी सुजाएँ, विशाल 
हैं । आप अपने प्रभावसे इस बनके प्राणियोंको पीड़ा दे रहे 
हैं । बताइये, आपका कया परिचय है ! ॥ ६-८ ॥ 

“आप दोनों वीरोंकी दृष्टि सिंहके समान हैं | आपके बल 
और पराक्रम महान्‌ हैं | इन्द्र-घनुषके समान मदान्‌ शरासन 
धारण करके आप शत्रुआँको नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं | $। 

“आप कान्तिमान्‌ तथा रूपवान्‌ हैं। आप विशालकाय 
सॉड़के समान मन्दगतिसे चलते हैँ। आप दोनोकी युजाए 
हाथीकी दूँड़के समान जान पडती हैं | आप मनुव्याँमे भे 
और परम तेजस्वी हैं || १० ॥ 

“आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा 
है । आपलेग देवताओंके समान पराक्रमी ओर राण्य 

भोगनेके योग्य हैं | भला, इस दुर्गम वनप्रदेश्रमे आपका 
आगमन केसे सम्भव हुआ १॥ ११ ॥ 


a 
| 


| 
f 


आपके शरीरकी कान्ति बड़ी सुन्दर दे | आप दोनों 


(आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल-द्ळके समान झोभा पाते 
` इस वन्य प्रदेशमे किसलिये आये हें । वनमें विचरनेवाळे 


ईं । आपमें वीरता भरी हैं| आप दोनों अपने मख्रकपर 
जरामण्डळ धारण करते हें ओर दोनों ही एक-दूसरेके 


समान हें | वीरो | क्या आप देवळोकसे यहाँ 


ती पम्पाको सुशोभित करते डुए आप पारे हैं !॥ १२॥ j 
: | | 


किष्किन्धाकाण्ड तीसरा खग 
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“आप दोनोंको देखकर ऐसा जान पढ़ता है, मानो 
चन्द्रमा और सूर्य स्वेच्छासे ही इस भूतलपर उतर आये 
हैं| आपके वक्षःस्थल विशाल हैं | मनुष्य होकर भी आपके रूप 
देवताओंकि तुल्य हैं ॥ १३ ॥ 

“आपके कंधे सिंहके समान हैं | आपर्मे महान्‌ उत्साह 
भरा हुआ है | आप दोनों सदमत्त साँडोके समान प्रतीत होते 
हैं | आपकी भुजाएँ विश्ञाल, सुन्दर, गोल-गोल और परिघे 
समान सुहृद हैं | ये समस्त आभूषणाको धारण करनेके योग्य 
हैं तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है ? मैं तो 
समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वासे युक्त तथा 
विन्ध्य और मेरु आदि पर्वतोसि विभूषित इस सारी प्रृथ्वीकी 
रक्षा करनेके योग्य हैं || १४-१५९ ॥ 

“आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत 
अनुलेपनसे चित्रित हैं । इन्हें सुवर्णसे विभूषित किया गया है; 
अतः ये इन्द्रके बज्रके समान प्रकाशित दो रहे हैं ॥ १६३ ॥ 

धप्रार्णोका अन्त कर देनेवाले सर्पोके समान भयंकर तथा 
प्रकाशमान तीखे बाणाँसे भरे हुए आप दोनाँके तूणीर बड़े 
सुन्दर दिखायी देते हैँ ॥ १७९ ॥ 

आपके ये दोनों खङ्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं । 
इन्हें पक्के सोनेसे विभूषित किया गया हैं | ये दोनों केंचुळ 
छोड़कर निकले हुए सपांके समान शोभा पाते हैं ॥ १८३ ॥ 


“वीरो | इस तरह में बारंबार आपका परिचय पूछ रहा 
हूँ, आपलोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ! यहाँ सुग्रीव 
नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं, जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। 
उनके भाई वालीने उन्हें बरसे निकाल दिया हैं; इसलिये वे 
अत्यन्त दुखी होकर सारे जगतूमे मारे-मारे फिरते हैं || १९-२० ॥ 

“उन्हीं वानरशिरोमणियोंके राजा महात्मा सुग्रीवके भेजने- 
से मैं यहाँ आया हूँ । मेरा नाम हनुमान्‌ है| मैं भी वानर- 
जातिका ही हूँ ॥ २१ |! 

“घर्मात्मा सुग्रीव आप दोर्नोसे मित्रता करना चाहते हैं । 
मुझे आपलोग उन्‍्हींक्रा मन्त्री समझें | मैं वायुदेवताका वानर- 
जातीय पुत्र हूँ । मेरी जहाँ इच्छा दो, जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ, 
रूप घारण कर सकता हूँ | इस समय सुग्रीवका प्रिय करनेके 
लिये भिक्षुके रूपमे अपनेको छिपाकर में ऋष्यमूक पर्वतसे 
यहाँपर आया हूँ? ॥ २२-२३ ॥ 

उन दोनों भाई वीरवर श्रीराम और लक्ष्मणसे ऐसा कह- 
कर बातचीत करनेमें कुशछ तथा बातका मर्म समझनेमें निपुण 
हनुमान्‌ चुप हो गये; फिर कुछ न बोले || २४ ॥ 

उनकी यह बात सुनकर श्रीरामचद्धजीका सुख प्रसन्नतासे 
खिल उठा । वे अपने वगळमें खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण- 

से इस प्रकार कहने लगे--- ॥ २५ || 
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“ुमित्रानन्दन | ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीवके सचिव 
हैं और उन्हींके हितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास आये हैं || २६ ॥ 

“लक्ष्मण | इन शत्रुदमन सुग्रीवसचिव कपिवर हनुमान: 
से जो बातके मर्मको समझनेवाळे हैं, तुम स्नेद्पूवंक मीठी 
वाणीमें बातचीत करो || २७ ॥ 


“जिते ऋुग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्बेदका 
अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका विद्वान्‌. नहीं है, वह 
इस प्रकार सुन्दर भाषामें वार्तालाप नहीं कर सकता ॥२८॥ 


“निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरणका कई वार स्वाध्याय 
किया है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोळ जानेपर भी इनके बुदे 
कोई अशुद्धि नहीँ निकली || २९ ॥ 

“सम्भाषणके समय इनके सुख, नेत्र, ललाट) भौं तथा 
अन्य सब अज्ञेंसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो) ऐसा कहीं 
ज्ञात नहीं हुआ ॥ २० ॥ 


“इन्होने थोड़ेमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिप्राय 
निवेदन किया है | उसे समझनेमें कहीं कोई संदेह 
नहीँ हुआ हैं | रुक-रककर अश्वा शब्दों या अक्षरोको 
तोड़-मरोड़कर किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया दै, जो 
सुननेमें कर्णकडट हो | इनकी वाणी हृदयमें मध्यमा रूपसे स्थित 
है ओर कण्ठसे वेखरीरूपमें प्रकट होती दै, अतः बोलते समय 
इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है न बहुत ऊँची । मध्यम 
स्वरमें ही इन्होंने सब बातें कही हैं || ३१ ॥ 

धये संस्कारै और क्रमंसे सम्पन्न, अद्भुत, अविळैम्बित 
तथा ह्दयको आनन्द प्रदान करनेवाली कब्याणमयी वाणीका 
उच्चारण करते हैं ॥ ३२ ॥ 

“द्वदय) कण्ठ और मूर्घा-इन तीनों स्थान द्वारा स्पष्टरूपसे 
अभिव्यक्त होनेवाली इनकी इस विचित्र वाणीकों सुनकर 
किसका चित्त प्रसन्न न होगा। वध करनेके लिये तलत्रार 
उठाये हुए झनुका हृदय भी इस अद्भुत वाणीसे बदल 
सकता है ॥ ३३ ॥ 

“निष्पाप लक्ष्मण | जिस राजाके पास इनके समान दूत 
न हो, उसके कार्योंकी सिद्धि कैसे हो सकती दे ॥ ३४ ॥ 

“जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुर्णोसे युक्त ह, उस 
राजाके सभी मनोरथ दूर्तोकी वातचीतसे ददी सिद्ध हो 
जाते हैं? ॥ ३५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वातचीतकी कला जानने- 


१. व्याकरणके नियमानुकूछ शुद्ध वाणीको संस्कारसम्पन्न 
( संस्कृत ) कहते हैं । 

२. शब्दोञ्चारणकी शाछ्ीय परिपाटीका नाम क्रम दै । 

३. विना रुके धाराप्रवाहरूपसे बोलना अविलम्बिस कहलाता है। 


RE mel 
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वाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण बातका मर्म समझनेवाले पवन- 
कुमार सुग्रीवसचिव कपिवर इनुमानसे इस प्रकार 
बोरे ॥ ३६ ॥ 

“विद्वन्‌ | महामना सुग्रीवके गुण हमें श्ञात हो चुके हैं । 
हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीवकी ही खोजमे यहाँ 
आये हैं ॥ ३७ ॥ 


“साधुशिरोमणि हनुमानजी | आप सुग्रीवके कथनानुसार 


यहाँ आकर जो मैत्रीकी बात चला रहे हैं, वह हमे स्वीकार 
है| हम आपके कहनेसे ऐसा कर सकते हैं? ॥ ३८ ॥ 


लक्ष्मणके यह स्वीकृतिसूचक निपुणतायुक्त वचन सुनकर 
पवनकुमार कपिवर हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सुग्रीव- 
की विजयसिद्धिमें सन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयोंके 
साथ उनकी मित्रता करनेकी इच्छा की ॥ ३९ ॥ 


F _ कन्चाक 4 ती अ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्पशाणासण आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्ड तीसश सण पुरा हुआ॥ ३॥ 


~ ot 
वो थ्‌ 5 
चोथा सगे 
लक्ष्मणका हनुमानजीसे श्रीरामके वनमें आने ओर सीताजीफे हरे जानेका वृत्तान्त बताना तथा 


इस कायेमें सुग्रीवके सहयोगकी इच्छा प्रकट करना, हनुमानजीका उन्हे 
देकर उन दोनों भाइयाँको अपने साथ ले जाना 


श्रीरामजीकी बात सुनकर तथा सुग्रीबके विषयमे उनका 
सौम्यभाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें 
भी सुग्रीवसे कोई आवश्यक काम है, हनुमानजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होंने मन-ही-मन सुग्रीवका स्मरण किया ॥१॥ 
“अब अवश्य ही महामना सुग्रीवको राज्यकी प्राप्ति 
होनेवाली दे; क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजनसे 


यहाँ आये हैं ओर यह कार्य सुग्रीवके ही द्वारा सिद्ध 
होनेवाला है? । २ ॥ 


तत्पश्चात्‌ बातचीतरमे कुशल वानरश्रेष्ठ इनुमान्‌जी अत्यन्त 
हर्षमे भरकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥| ३॥ 


“पम्पा्तटबती काननसे सुशोभित यह बन भयंकर और 
दुर्गाम है | इसमें नाना प्रकारके हिंसक जन्तु निवास करते हैं । 
आप अपने छोटे भाईके साथ यहाँ किसलये आये हैं ७ ।।४॥ 


हनुमानजीका यह वचन सुनकर भीरामकी आज्ञासे 
लक्ष्मणने द्शरथनन्दून महात्मा श्रीरामका इस प्रकार परिचय 
देना आरम्भ किया--॥ ५ ॥ 


“विद्वन्‌ | इस प्ृथ्वीपर दद्मरथ नामसे प्रसिद्ध जो घर्मा- 
नुरागी तेजस्वी राजा थे; वे सदा ही अपने धर्मके अनुसार 
चारो वर्णोकी प्रजाका पालन करते थे ॥ ६ ॥ 


«इस भूतळपर उनसे द्वेष रखनेवाला कोई नहीं था और 
बे भी किसीसे द्वेष नहीं रखते थे | वे समस्त प्राणियापर दूसरे 
-त्रझाजीके समान स्नेह रखते थे ॥ ७ ॥ 


` “उन्हाने पर्याप्त दक्षिणावारे अग्निष्टेम आदि यज्ञौका 


उ क किया था । ये उन्हीं महाराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं | लोग 


कहते हैं. ॥ ८ ॥ 
णय को शरण देनेवाले और पिताकी आञाका 


उन्ह आश्वासन 


पालन करनेवाले हैं | महाराज दशरथके चारों पुत्रोमें ये सबसे 
अधिक गुणवान्‌ हैं ॥ ९ ॥ 

थे राजाके उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न हैं | जब इन्हें राज्य- 
सम्पत्तिसे संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा 
कारण आ पड़ा, जिससे ये राज्यसे वञ्चित हदो गये ओर वनमें 
निवास करनेके लिये मेरे साथ यहाँ आ गये || १० ॥ 


“महाभाग ! जेसे दिनका क्षय होनेपर सायंकाल मद्दा- 
तेजस्वी सूयं अपने प्रभाके साथ अस्ताचळको जाते हैं, उसी 
प्रकार ये जितेन्द्रिय श्रीरघुनाथजी अपनी पत्नी सीताके साथ 
वनमें आये थे ॥ ११ ॥ 


कं इनका छोटा भाई हूँ | मेरा नाम लक्ष्मण है । मैं 
अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाईके गुर्णोसे आक्ृष्ट होकर इनका 
दास हो गया हूँ ॥ १२॥ 


“सम्पूण भूलोके हिते मन लगानेवाले; सुख भोगनेके 
योग्य, महापुरुषोंद्वारा पूजनीय, ऐश्वर्यसे हीन तथा वनवासर्म 
तत्पर मेरे भाईकी पत्नीको इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
एक राक्षसने सूने आश्रमसे हर ल्था | जिसने इनकी पत्नीका | 
इरण किया है वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है! | 
इत्यादि बातोका ठीक-ठीक पता नहीं लग रहा है ॥ १३-१४॥ 


“दनु नामक एक देत्य था) जो झापसे राक्षसभावको 
प्रात हुआ था । उसने सुग्रीवका नाम बताया और कहा 
“वानरराज सुग्रीव साम्यंशाली और महान्‌ पराक्रमी हैं | 
वे आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले राक्षसका पता लगा | 
देंगे ।! ऐसा कहकर तेजसे प्रकाशित होता हुआ दनु खग- 
लोकमें पहुँचनेके लिये आकाशमें उड़ गया ॥ १५-१६ ॥ 


“आपके प्रस्नके अनुसार मैंने सब बातें ठीक-टीक बता | 
दीं। में और श्रीराम दोनों ही सुग्रीवकी शरणमें आये हें ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड पाँचवाँ सरग 


४४१ 
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थे पहले बहुत-से घन-वैभवका दान करके परम उत्तम 
पश प्राप्त कर चुके हैं । जो पूर्वकालमे सम्पूर्ण जगतूके नाथ 
( संरक्षक ) थे, वे आज सुग्रीबको अपना रक्षक बनाना 
चाहते हें ॥ १८ ॥ 

“सीता जिनकी पुत्रवधू हैं, जो शरणागतपालक और- 
धर्मवत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथके पुत्र शरणदाता 
भ्रीराम आज सुग्रीवकी शरणमें आये हैं ॥ १९ ॥ 


जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्रीरघुनाथजी पहले सम्पूर्ण 
जगतूको शरण देनेवाले तथा शरणागतवत्सल रहे हैं, वे 
इस समय सुग्रीवकी शरणमे आये हैं || २० ॥ 

“जिनके प्रसन्न होनेपर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नतासे 
खिल उठती थी) बे ही श्रीराम आज वानरराज सुग्रीवकी 
प्रसन्नता चाहते हैं ॥ २१ || 

“जिन राजा दशरथने सदा अपने यहाँ आये हुए 
भूसण्डलके सर्वंसद्‌गुणसम्पन्न समस्त राजाओंका निरन्तर 
सम्मान किया; उन्हींके ये त्रिभुवनविख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम 
आज वानरराज सुग्रीवकी शरणमें आये हैं || २२-२३ || 

“श्रीराम शोकसे अभिभूत और आर्त होकर शरणमें आये 
हैं । यूथपतियोंसह्ित सुआवकों इनपर कृपा करनी चाहिये ||? 

नेत्रोसे आँसू बहाकर करुणाजनक स्वरम ऐसी बातें 
कहते हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे कुशल वक्ता इनुमानूजीने 
इस प्रकार कहा--|| २५ || 

“राजकुमारो | वानरराज सुग्रीवको आप-जैसे बुद्धिमान्‌, 
क्रोषविजयी और जितेन्द्रिय पुरुषोंसे मिलनेकी आवश्यकता 
यी । सौभाग्यकी बात है कि आपने खयं ही दर्शन दे दिया॥ 

“वे भी राज्यसे भ्रष्ट हैं | वालीके साथ उनकी शत्रुता हो 


गयी है | उनकी खीका भी वालीने ही अपहरण कर लिया 
है तथा उस दुष्ट भाईने उन्हें घरसे निकाल दिया है, इसलिये 
वे अत्यन्त भयभीत होकर वनमें निवास करते हैं || २७ ॥ 
“सूर्यनन्दन सुग्रीव सीताका पता छगानेमें हमारे साथ 
स्यं रहकर आप दोनोंकी पूर्ण सहायता करेंगे? || २८ ॥ 
ऐसा कहकर हनुमानजीने श्रीरघुनाथजीसे स्निग्ध मधुर 
वाणीमें कहा-५अच्छा, अब हमछोग सुग्रीवके पास चलें? ॥२९॥ 


उस समय धर्मात्मा लक्ष्मणने उपर्युक्त बात कहनेवाले 
हनुमानजीका यथोचित सम्मान किया और श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--॥ ३० || 

“मेया रघुनन्दन ! ये वानरश्रेष्ठ पवनकुमार इनुमान्‌, 
अत्यन्त हषसे भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान 
पड़ता है कि सुग्रीवको भी आपसे कुछ काम हैं | ऐसी दशामें 
आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें ॥ ३१ ॥ 

“इनके मुखकी कान्ति स्पष्टतः प्रसन्न दिखायी देती हैं और 
ये इ्षसे उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं | अतः मेरा 
विश्वास है कि पवनपुत्र वीर हनुमानजी छठ नहीं बोले? || 

तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ पवनपुत्र हनुमानजी उन दोनों 
रघुवंशी वीरोंको साथ ले सुग्रीवसे मिळनेके लिये चले ।।३३॥ 

कपिवर हनुमानने भिक्चुरूपको त्यागकर वानररूप धारण 
कर लिया | वे उन दोनों वीरोंको पीठपर बिठाकर वहँसे 
चल दिये । ३४ ॥ 

महान्‌ यशस्वी तथा शुभ विचारवाले मद्दापराक्रमी वे 
कपिवीर पवनकुमार कृतक्ृत्य-से होकर अत्यन्त हर्षमें भर 
गये और श्रीराम-लक्ष्मणके साथ गिरिवर क्रुष्यमूकपर्‌ 
जा पहुँचे ॥ २५ | 


इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके फिष्किन्वाकाण्डमे चौथा स पूर हुआ॥ ४॥ 


Ho 
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पाचवा सगं 
श्रीराम ओर सुग्रीबकी मैत्री तथा श्रीरामद्वारा वालिवधकी प्रतिज्ञा 


श्रीराम और लक्ष्मणको ऋष्यमूक पर्वतपर सुग्रीवके वास- 
स्थानमें बिठाकर हनुमानजी वहाँसे मलयपर्वतपर गये (जो 
ऋष्यमूकका दी एक शिखर है ) और वहाँ वानरराज सुग्रीव: 
को उन दोनों खुवंशी वीरोंका परिचय देते हुए इस 
प्रकार बोले--|| १ || 

“महाप्राज्ञ | जिनका पराक्रम अत्यन्त दृढ़ और अमोघ 
है, बे श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणके साथ पधारे हैं ||२॥ 

“इन श्रीरामका आविर्भाव इक्वाकुङुलमें हुआ है । ये 
महाराज द्शरथके पुत्र हैं ओर खधमपालनके लिये संसारमे 


बा० रा० भा० ५६-- 


विख्यात हैं | अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
इस वनमें इनका आगमन हुआ है ॥ ३॥ 

“जिन्होंने राणसूय और अश्वमेध यज्ञोक्रा अनुष्ठान करके 
अग्निदेवको तृत्त किया था; ब्राह्मर्गोको बहुत-सी दक्चिणाएँ 
बॉटी थीं और लाखों गौएँ दानमें दी थीं | जिन्होंने सत्य- 
भाषणपूर्बक तपके द्वारा वसुधाका पालन किया था) उन्हीं 
महाराज दशरथके पुत्र ये श्रीराम पिताद्वारा अपनी पत्नी 
कैकेयीके लिये दिये हुए वरका पालन करनेके निमित्त इस 
वनमें आये हैं || ४-५ ॥ 


४४९ आमवुदाल्मीकीय शासण 
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महात्मा श्रीराम मुनियोंकी भाँति नियमका पालन करसे 
इए दण्डकारण्यम निवास करते थे | एक दिन रावणने आकर 
खूने आश्रमसे इनकी पत्मी सीताका अपहरण कर लिया । 
उन्हींकी खोजमें आपसे सहायता छेनेके लिये ये आपकी 
शरणमे आये हैं ॥ ६ ॥ 


ध्वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण आपसे मित्रता 
करना चाहते हैं | आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका 
यथोचित सत्कार करें; क्योंकि ये दोनों ही वीर हमलोगेंकि 
लिये परम पूजनीय हैं? ॥ ७ ॥ 


हनुमानजीका यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव 
स्वेच्छासे अत्यन्त दर्शनीय रूप धारण करके भीरघुनाथजीके 
पास आये और बड़े प्रेमसे बोळे--।। ८ ॥ 

“प्रमो | आप घर्मके विषयमे भलीभाँति सुशिक्षित) परम 
तपस्वी और सबपर दया करनेवाले हैं | पवनकुमार हनुमान्‌, 
जीने मुझसे आपके यथार्थ गुणोका वर्णन किया है ॥ ९ ॥ 

“भगवन्‌ ! मैं वानर हूँ और आप नर | मेरे साथ जो 
आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें भेरा ही सस्कार है और 
मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है || १० ॥ 


“यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ 
फैला हुआ है । आप इसे अपने हाथमे ले लें और परस्पर 
मैत्रीका अटूर सम्बन्ध बना रहे--इसके लिये स्थिर मर्यादा 
बौँघ दें? ॥ ११ ॥ 


सुग्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर भगवान्‌ भीरामका 
चित्त प्रसन्न हो गया । उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दबाया और सौहा्दका आश्रय ले बड़े हषके साथ 
शोकपीड़ित सुग्रीवको छातीसे लगा लिया ॥ १२३ ॥ 


( सुग्रीबके पास जानेसे पूर्व इनुमानज्ञीने पुनः भिक्षुरूप 
घारण कर लिया था ) भीराम-सुग्रीवकी मेत्रीके समय शतु 
दमन इनुमानजीने भिक्षुरूपको स्यागकर अपना स्वाभाविक 
रूप घारण कर लिया और दो लकड़ियोंको रगढ़कर आग 
पैदा की ॥ १३३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उस अग्निको प्रज्वलित करके उन्होंने फूलो- 
द्वारा अग्निदेवका सादर पूजन किया; फिर एकाग्रचित्त 
हो शीराम और सुग्रीबके बीचमे साक्षीके रूपमे उस अग्निको 
प्रसन्नतापूवक स्थापित कर दिया ॥ १४३ ॥ 
इसके बाद सुग्रीव और श्रीरामचन्द्रजीने उस प्रज्वलित 
अग्निकी प्रदक्षिणा की और दोनों एक-दूसरेके मित्र 
. बन गये ॥ १५३ ॥ 
इससे उन वानरराज तथा श्रीरघुनाथजी दोनोके हृदयमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । वे एकदूसरेकी ओर देखते हुए 
तुत नहीं होते ये ॥॥ के ॥ 


ES 
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उस सामय सुग्रीवने भ्रीरामचन्द्रजीसे प्रसन्नतापूवक 
कहा--'आप मेरे प्रिय मित्र हैं । आजसे हम दोनोका दुःख 
और सुख एक है? ॥ १७९ ॥ 

यह कहकर सुग्रीवने अधिक पत्ते और फूलोवाली शाल- 
बृक्षकी एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्रीरामचन्द्र 
जीके साथ उसपर बेठे ॥ १८३ ॥ 


तदनन्तर पवनपुत्र इनुमानने अत्यन्त प्रसन्न हो चन्दनः 
बृक्षकी एक डाली) जिसमें बहुत-से फूल लगे हुए थे, तोड़कर 
लक्ष्मणको बैठनेके लिये दी ॥ १९ ३ ॥ 

इसके वाद्‌ हृषसे भरे हुए, सुग्रीवने, जिनके नेत्र हषे 
खिल उठे थे, उस समय भगवान्‌ श्रीरामसे स्निग्ध मधुर 
वाणीस कहा--)॥ २०३ ॥ 


“शरीरास | मैं घरसे निकाल दिया गया हूँ और भयसे 
पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ । मेरी पत्नी भी मुझसे छीन 
ली गयी । मैंने आतङ्कित होकर वनमें इस दुरम पर्वतका 
भाश्रय छिया है ॥ २१३ ॥ 

«रघुनन्दन | मेरे बड़े भाई वालीने मुझे घरसे निकालकर 
मेरे साथ पैर बाँध लिया है| उसीके रास और भयसे 
उद्धान्तचित्त होकर मैं इस वनमें निवास करता हूँ ॥ २२३॥ 

ध्महाभाग | वालीके भयसे पीड़ित हुए छुझ सेवकको 
आप अभय-दान दीजिये | काकुत् ! आपको ऐसा करना 
चाहिये, जिससे मेरे ल्यि किसी प्रकारका भय न 
रह्‌ जाय? ॥ २३३ ॥ 


सुप्रीवके ऐसा कहनेपर धमंके ज्ञाता, घमवत्सल, 
ककुत्स्थकुलभूषण तेजस्वी भीरामने हँसते हुएःसे वहाँ सुग्रीवः 
को इस प्रकार उत्तर दिया--॥ २४३ ॥ 


“महाकपे ! मुझे मालूम हैं कि मित्र उपकाररूपी फ 
देनेवाला होता हैं । मैं तुम्हारी पत्नीका अपहरण करनेवाले 
वालीका वघ कर दूँगा ॥ २५३ ॥ 


ध्मेरे तूणीरमै संणद्दीत हुए ये सुयतुल्य तेजस्वी बाण 
अमोघ हैं--इनका वार खाली नहीं जाता । ये बड़े वेगशाली- 
है । इनमें कंक पक्षीके परोंके पंख लगे हुए हैंश जिनसे ये 
आच्छादित हैं | इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गाँठें भी 
सीधी हैं ये रोषमें भरे हुए सर्पोके समान छूटते हैं और 
इन्द्रके वज़की भाँति भयंकर चोट करते हैं | उस दुराचारी 
बालीपर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे ॥ २६-२७% ॥ 

“आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पोके समान तीखे 
बाणोसे मारकर बालीको परथ्वीपर गिरा दूँगा । वह इ्द्रकै 


बज्रसे टूट-फूटकर गिरे हुए, पर्वतके समान दिखायी | 
देगा? ॥ २८३ ॥ | 


अपने लिये परम हितकर वह श्रीरघुनाथजीका वचर्त | 


किष्किन्धाकाण्ड छठा सगं ४४३ 
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उनकर सुग्रीबको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे उत्तम वाणीमे 
बोले २९ | 


“वीर | पुरुषसिंह | मैं आपकी कृपासे अपनी प्यारी पत्नी 


अवस्था कर दें जिससे वह फिर मुझे मार न सके? || ३० ॥ 

सुग्रीव और श्रीरामकी इस प्रेमपूर्ण मैत्रीके प्रसङ्गमें सीता- 
के प्रफुल्ल कमल-जैसे, कपिराज सुग्रीवके सुवर्ण-जैसे तथा 
तथा राज्यको प्राप्त कर सूँ, ऐसा यत्न कीजिये । नरदेव | निशाचरोंके प्रज्बलित आग्नि-जैसे वारये नेत्र एक साथ ही 
मेरा बड़ा भाई वेरी हो गया है | आप उसकी ऐसी फड़कने लगे | ३१ | 


इस परकार श्रीवाहमीकिनिमिति आर्परामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाण्डे पाचों सर्ग पुरा हुआ ॥ ५ § 


hr कपऊस०->-3 


छठा सर्ग 


सुग्रीवा श्रीरामको सीताजीके आपण दिखाना तथा श्रीरामका शोक एवं रोषपूर्ण बचन 


, 

स्रीवने पुनः प्रसन्नतापूवक रघुकुलनन्दन ्रीरामचन्दरजीसे 
कहा--श्रीराम | मेरे मन्त्रियोमे श्रेष्ठ सचिव ये हनुमानजी 
आपके विषय वह सारा बृत्तान्त बता चुके हैँ, जिसके कारण 
आपको इस निर्जन वनमें आना पढ़ा है ॥ १३ ॥ 

अपने भाई लक्ष्मणके साथ जव आप वनगे निवास 
करते थे, उस समय राक्षस रावणने आपकी पत्नी मिथिलेश- 
कुमारी जनकनन्दिनी सीताको इर लिया | उस वेलामें आप 
उनसे अळग थे और बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण भी उन्हें अकेली 
छोड़कर चले गये थे | राक्षस इसी अवसरको प्रतीक्षामें था | 
उसने गीध जटायुका वध करके रोती हुई सीताका अपहरण 
किया है | इस प्रकार उस राक्षसने आपको पलनी-बियोगके 
कमे डाल दिया है ॥ २-४ ॥ 


“परंतु इस परनी-वियोगके दुःखसे आप शीघ्र ही मुक्त 
हो जायेंगे । मैं राक्षसद्वारा इरी गयी वेदवाणीके समान आपकी 
पत्नीको वापस ला दूँगा ॥ ५ ॥ 

“शनुदमन श्रीराम | आपकी मार्या सीता पातालम हों 
या आकाशे) में उन्हें हँ लाकर आपकी सेवामें समर्पित 
कर दूँगा | ६ ॥ 

“रघुनन्दन | आप मेरी इस बातको सत्य मानें | 
महावाहो | आपकी पत्नी जहर मिळाये हुए भोजनकी भाँति 
दूसरोंके रिये अग्रा दै | इनद्रसहित सम्पूर्ण देवता और असुर 
भी उन्हें पचा नहीं खकते | आप शोक त्याग दीजिये | मैं 
आपकी प्राणवल्डभाको अवश्य ला दूँगा ॥ ७-८ ॥ 

“एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करनेत्राला कोई 
राक्षस किसी खीको लिये जा रहा है | मैं अनुमातसे समझता 
हूँ, वे मियिऊेशकुमारी सोता हो रही होंगी; इसमें संशय नहीं 
है; क्योंकि वे टूटे हुए खमे “हा राम | हा राम | हा 
ब्क्मण !? पुकारती हुई रो रही थीं तथा रावणकी गोदर्मे 
नागराजकी वघू ( नागिन ) की भाँति छटपटाती -डुईं 
प्रकाशित हो रही थीं ॥ ९-१० ॥ 


“चार मन्त्रियोंसहित पाँचवाँ मैं इस शेल-शिखरपर बैठा 


डुआ था । मुझे देखकर देवी सीताने अपनी चादर 
और कई सुन्दर आभूषण ऊपरसे गिराये || ११ ॥ 
“रघुनन्दन | थे सब्र वस्तुएँ हमलोगोंने लेकर रख ली 
हैं | मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हूँ? | 
तब श्रीरामने यह प्रिय संवाद सुनानेवाले सुग्रीवसे 
कहा--“सखे | शीघ्र छे आओ) क्यों विलम्ब करते हो ??|। १३॥ 


उनके ऐसा कहनेपर सुग्रीव शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेकी इच्छासे पर्वतकी एक गइन गुफामें गये और 
चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आये | बाइर आकर 
वानरराजने “लीजिये, यह देखिये! ऐसा कहकर श्रीरामको वे 
सारे भाभूषण दिखाये | १४-१५ ॥ 

उन वस्न और सुन्दर आथूषर्णोको लेकर श्रीरामचन्द्रजी 
कुदहासेसे ढके हुए चन्द्रमाकी भाँति आँसुऑँसे अवरुद्ध 
हो गये ॥ १६ ॥ 

सीताके स्नेहवश बहते हुए आँसुऑसे उनका मुख और 
वक्षःस्थल भींगने छंगे | वे “हा प्रिये |? ऐसा कहकर रोने 
छगे और धैर्य छोड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़े || १७ ॥ 

उन उत्तम आमूषर्णोको बारंबार दयसे लगाकर बे 
बिळमें बेठे हुए रोषमें भरे सपंकी भाति जोर-जोरसे सॉज्च 
लेने छगे ॥ १८ ॥ 


उनके ऑँसुओंका वेग रुकता ही नहीं था | अपने पाल 
खड़े हुए सुमित्राकुमार लक््मणकी ओर देखकर भराम 
दीनभावसे विलाप करते हुए बोळे--| १९ ॥ 


लक्ष्मण | देखो, राक्षसके द्वारा हरी जाती हुई विदेइ- 
नन्दिनी सीताने यह चादर ओर ये गने अपने शरीरसे 
उतारकर पृथ्वीपर डाळ दिये थे || २० ॥ 

“निशाचरे द्वारा अपहृत होती हुई सीताके द्वारा त्यागे 
गये ये आभूषण निश्चय ही घासवाली भूमिपर गिरे होगे; 
क्योंकि इनका रूप ज्यॉ-काऱ्यों दिखायी देता है--ये हूटे- 
फूटे नहीं हैं ॥ २१ ॥ 


४४४ 
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भीरामके ऐसा कइनेपर लक्ष्मण बोले-प्मैया | में इन 
बाजूबंदोकी तो नहीं जानता और न इन कुण्डलॉकी ही समझ 
पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन भाभीके चरणोमे प्रणाम 
करनेके कारण में इन दोनों नूपुरेंको अवश्य पहचानता हूँ? ॥ 

तब श्रीरघुनाथजी सुग्रीवसे इस प्रकार बोले--'सुग्रीव ! 
तुमने ठो देखा दे, वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी 
प्राणप्यारी सीताको किस दिशाकी ओर ले गया हूँ। यह 
बताओ ॥ २३-२४ ॥ 


धुझे महान्‌ संकट देनेवाला वह राक्षस कहाँ रहता हैं । 


वाल AA a 
श्ीमदूबाल्मीकीय रामायण 
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में देवळ उसीके अपराधके कारण समस्त राक्षसोंका बिनाश 
कर डारलूँगा | २५ ॥ 


“उस राश्चसने मेयिलीका अपहरण करके मेरा 
रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवनका अन्त 


क्रनेके लिये मौतका दरवाजा खोल दिया दै ॥ २६ ॥ 

“वानरराज | जिस निशाचरने मुझे धोलेमें डालकर मेरा 
अपमान करके मेरी प्रिमाका वनसे अपहरण किया है, 
वह भेरा धोर शत्रु हैं | तुम उसका पता बताओ । मैं अभी 
उसे यमराजके पास पहुँचाता हूँ? ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामासण आदिकाब्धके किष्किन्धाकाण्डे छठ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६॥ 
w ९ 
सातवा संग 
सुग्रीवका श्रीरामको समझाना तथा श्रीरासका सुग्रीबको उनकी कायसिद्विका विश्वास दिलाना 


ीरामने शोकसे पीड़ित होकर जब ऐसी बार्ते कहीं, तब 
वानरराज सुग्रीवकी आँखोंमे आँसू भर आये और वे हाथ 
जोड़कर अश्रुगद्गद्‌ कण्ठसे इस प्रकार बोले--।। १ ॥ 


प्रभो | नीच कुलमें उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षसका 
RN nf दि र्त ८ री ~ 
गुप्त निवासस्थान कहाँ हैं? उसमें क्रिनी शक्ति है, उसका 
पराक्रम कैसा है अथवा वह किंस वंशका ह--इन सब बातो- 
को मैं सबंथा नहीं जानता ॥ २॥ 


“परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 
मैं ऐसा यत्न करूँगा, जिससे मिथिलेश्कुसारी सीता आपको 
मिल जायें; इसलिये शत्रुहन वीर | आप शोकका 
त्याग करं ॥ ३ ॥ 

की आपके संतोषके लिये सेनिकोसहित रावणका 
बघ करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा, जिससे आप 
शीघ्र ही प्रसन्न हो जायंगे ॥ ४ ॥ 

८इस तरह मनमें व्याकुलता लाना व्यर्थ है । आपके 
ददयमे स्वाभाविकरूपसे जो घैय है, उसका स्मरण कीजिये । 
इस तरह बुद्धि और विचारको हल्का बना देना--उसकी 
सहज राभ्भीरताको खो देना आप-जैसे मददापुरुषोके लिये 
उचित नहीं है ॥ ५ ॥ 

भमुझे भी पत्नीके विरका महान्‌ कष्ट प्राप्त हुआ दै, 

परंतु मैं इस तरद शोक नहीं करता और न घेयंको ही 


. छोड़ता हूँ ॥ ६ ॥ 


“यद्यपि मैं एक साधारण बानर हूँ तथापि अपनी पत्नी- 
हा ये निस्तर शोक नहीं करता हूँ । फिर आपसे 


“आपको चाहिये कि धेर्यं धारण करके इन गिरते हुए 
आँसुओंको रोकें । सास्विक पुरुधोंकी मर्यादा ओर घैयेका 
परित्याग न करें | ८ ॥ 

८( आत्मीयजनोके वियोग आदिसे होनेवाले ) शोकमें) 
आर्थिक संकटमें अथवा प्राणान्तकारी भय उपस्थित होनेपर जो 
अपनी बुद्धिसे दुःख-निवारणके उपायका विचार क्रते हुए 
धेयं धारण करता है; वह कष्ट नहीं भोगता है ॥ ९ ॥ 


- “जो मूढ़ मानव सदा घबराइरमे ही पड़ा रहता हे, वह 


पानीमें भारसे दबी हुई नौकाके समान शोकमें विवश होकर डूब 
जाता है ॥ १० ॥ 


धं हाथ जोड़ता हूँ । प्रेमपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि 
आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थका आश्रय ळें | शोकको अपने 
ऊपर प्रभाव डालनेका अवसर न दे ॥ ११॥ 

“जो शोकका अनुसरण करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता 


है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है; अतः आप शोक 
न करें ॥ १२॥ 


(राजेन्द्र | शोकसे आक्रान्त हुए मनुष्यके जीवनमे 
( उसके प्राणोकी रक्षामें ) भी संशय उपस्थित हो जाता है | 


इसलिये आप शोकको त्याग दें और केबल पैर्यका 
आश्रय लें ॥ १३ ॥ 


धमं मित्रताके नाते डितकी सलाह देता हूँ । आपको 
उपदेश नहीं दे रदा हूँ। आप मेरी मेत्रीका आद्र करते 
हुए कदापि शोक न करें? || १४ ॥ 

सुग्रीवने जब मधुर वाणीम इस प्रकार सान्त्वना दी, तब 


औीरघुनायजीने आँसुओंसे भीगे हुए अपने मुखको वल्के 
छोरसे पॉछ लिया ॥ १५ | 


Womeisrrsaes agenesis ५: 
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सुगरीबके वचनसे शोकका परित्याग करके सस्थचित् हो 
कऊुस्थकुलभूषण भगवान्‌ श्रीराममे मित्रवर सुग्रीबक्रो हृदय- 

लगा लिया और इस प्रकार कहा--॥ १६ ॥ 

“सुग्रीव | एक स्नेही और हितैषी मित्रको जो कुछ 
करना चाहिये, बद्दी तुमने किया है । तुम्हारा कार्य सवथा 
उचित और तुम्हारे योग्य है ॥ १७॥ 

“सखे | तुम्हारे आश्वासनसे भेरी सारी चिन्ता जाती 
रही | अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ । तुम्हारे-जैंसे दन्धुका विशेषतः 
ऐसे संकटके समथ मिळना कठिन होता है ॥ १८ ॥ 

“परंतु तुम्हें मिथिलेशकुमारी सीता तथा रौद्ररूपधारी 
इंरास्मा राक्षस रावणका पता लगानेके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 

साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये जो कुछ 
करना आवश्यक हो) उसे बिना किसी सङ्कोचके बताओ | 
जैसे वर्षाकालो अच्छे खेतमें बोया हुआ बीज अवश्य फल 
देता है उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा ॥२०॥ 


४४५ 


“वानरश्रेष्ठ | मैंने जो अभिमानपूर्वक यह वालीके वध 
आदि करनेकी बात कही है, इसे तुम टीक ही समझो ॥२१॥ 


भने पहले भी कभी झडी बात नहीं कही है और 
भविष्यमें भी कभी असत्य नहीं बोंगा | इस समय जो कुछ 
कहा है, उसे पूर्ण करनेके छिथे प्रतिशा करता हूँ और दुग 
विश्वास दिलानेके लिये सत्यकी दी शपथ खाता हूँ? ॥ २२॥ 


श्रीरुनाथजीकी वात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर 
अपने वानर-मन्त्रियों सहित सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई २३॥ 

इस प्रकार एकान्तमें एक दूसरेके निकट बैठे हुए वे 
दोनों नर और वानर ( श्रीराम और सुग्रीव ) ने परस्पर सुख 
N i र 
और दुःखकी बातें कहीं, जो एक दूसरेके लिये अनु- 
रूप थीं || २४॥ 

राजाधिराज महाराज श्रीरघुना थजीकी बात सुनकर वानर 


वीरोंके प्रधान विद्वान्‌ सुम्रीवने उस समय मन-ही-मन अपने 
कार्यको सिद्ध हुआ ही माना ॥ २५ ॥ 


rn शिति ° _ £3 ° 
इष रार क्षीवालमीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डे सातवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ७ ५ 


ञ्‌ वाँ प्‌ 0 
[ठ्वा सग 
सुग्रीवका श्रीरामसे अपना दुःख निबेदन करना ओर श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते 
हुए दोनों भाइयोंमें वेर होनेक्रा कारण पूछना 


श्रीरामचन्द्रजीकी उस बातसे सुग्रीवको बड़ा संतोष 
हुआ । वे दृपसे भरकर लक्ष्मणके बड़े भाई झूरवीर श्रीराम- 
चन्द्रजीसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 

“भगवन्‌ | इसमें संदेह नहीं कि देवताओंकी मेरे ऊपर 
बड़ी कृपा है-मैं सर्वथा उनके अनुग्रहका पात्र टँ; क्योंकि 
आप-जेसे शुणवान्‌ महापुरुष मेरे सखा हो गये ॥ २ ॥ 


“प्रमो | निष्पाप श्रीराम | आप-जेसे सहायकके सहयोगसे 
तो देवताओंका राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता 
है; फिर अपने खोये हुए राज्यको पाना कौन बड़ी 
बात है ॥ ३ ॥ 

“रघुनन्दन | अब मैं अपने बन्धुओं और सुद्ृदोंके 
विशेष सम्मानका पात्र हो गया; क्योंकि आज रघुबंशके 
शजकुमार आप अग्निको साक्षी बनाकर बुझे मित्रके रूपमें 
धा हुए हैं ॥ ४ ॥ 

मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ | इसका ज्ञान आपको 
धीरे-धीरे हो जायया | इस समय आपके सामने में अपने 
गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ५ | 

“आत्मज्ञानियोर्म श्रेष्ठ श्रीराम | आफ-जते पुण्यात्मा 

महात्माओंका प्रेम और धैय अधिकाधिक बढ़ता और 
अविचल होता है | ६ || 


“अच्छे खमाववाळे मित्र अपने घरके सोने-चाँदी अथवा 
उत्तम आश्ूषणोंको अपने अच्छे मित्रोंके लिये अविभक्त ही 
मानते हैँ-उन मित्रोंका अपने धनपर अपने ही समान 
अधिकार समझते हैं ॥ ७ || 

“अतएव मित्र धनी दो या दरिद्र, युखी हो या दुःखी 
अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्रके लिये सबसे बड़ा 
सहायक होता है ॥ ८ ॥ 

“अनघ | साधुपुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम 
देख आवश्यकता पढ़नेपर उसके लिये धन, सुख और देशका 
भी परित्याग कर देते हैं? ॥ ९ ॥ 

यह सुनकर लक्ष्मी ( दिव्य कान्ति ) से उपलक्षित 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्द्रतुल्य तेजस्वी बुद्विमान्‌ लक्मणके सामने 
ही प्रिय बचन बोलनेवाले घुग्रीबसे कहा--'खे | तुम्हारी 
बात बिल्कुछ ठीक है? | १० ॥ 

तदनन्तर ( दूसरे दिन ) महाबली श्रीराम और 
लक्ष्मणको खड़ा देख सुग्रीवने वनमें चारों ओर अपनी 
चञ्चल दृष्टि दोड़ायी ॥ ११ ॥ 

उस समय वानरराजने पास ही एक सालका वृक्ष देखा, 
जिसमें थोड़े-से ही सुन्दर पुष्प लगे हुए थे; परंतु उसमें 
पत्रोंकी बहुलता थी | उस वृक्षपर मंडराते हुए भोरे उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १२॥ 


es] 
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उसकी एक डालीको जिसमे अधिक पत्ते थे और जो 
पुष्पोसे सुशोमित थी) सुग्रीबने तोड़ डाला ओर उसे श्रीरामके 
लिये बिछाकर वे खयं भी उनके साथ दी उसपर बैठ गये ॥ 


उन दोनोको आसनपर विराजमान देख हनुमानजीने 
भी सालवी एक डाल तोड़ डाली और उसपर विनयशील 
लक्ष्मणको बेठाया ॥ १४ ॥. 


उस भ्रेष्ठ पर्वतपर, जहाँ सब ओर सालके पुष्प विखरे 
हुए थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्रीराम शान्त समुद्रके समान 
प्रसन्न दिखायी देते थे | उन्हें देखकर अत्यन्त इषसे भरे हुए 
सुग्रीबने श्रीरामसे स्निग्ध एवं सुन्दर वाणीमे वातीलाप 
आरम्भ किया | उस समय आनन्दातिरेकसे उनकी वाणी 
लड़खड़ा जाती थी--अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो 
पाता था ॥ १५-१६ ॥ 


“प्रभो ! मेरे भाईने मुझे घरसे निकालकर भेरी ख्रीको 
भी छीन लिया है | में उसीके भयसे अत्यन्त पीडित एवं दुखी 
होकर इस पर्वतभनेष्ठ ऋष्यमूकपर विचरता रहता हूँ ॥ १७॥ 


'्मुझे बराबर उसका घरास बना रहता है। में भयमें 
डूबा रहकर भ्रान्तचित्त हो इस वनम भरकता फिरता हूँ । 
रघुनन्दन ! मेरे भाई वालीने मुझे घरसे निकाळनेके बाद भी 
मेरे साथ वेर बाँध रक्खा है ॥ १८ ॥ 


“प्रमो | आप समस्त छोकोंको अभय देनेवाले हैं । में 
बालीके भयसे दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझपर 
भी कृपा करनी चाहिये? ॥ १९ ॥ 


सुग्रीवके ऐसा कहनेपर तेजस्वी, धर्मज्ञ एवं धमंवत्सल 
भगवान्‌ भीरामने उन्ह हँसते हुए-से इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ २० ॥ 

“सखे | उपकार ही मित्रताका फल है और अपकार 
झन्रुताका लक्षण हैं; अतः मैं आज द्वी तुम्हारी श्रीका 
अपहरण करनेवाले उस बालीका वध करूँगा ॥ २१ ॥ 

“महाभाग ! मेरे इन बाणोका तेज प्रचण्ड है | सुवर्ण- 
भूषित ये शर कातिकेयकी उत्त्तिके स्थानभूत शरोके बनमें 
उत्पन्न हुए, हैं ( इसलिये अभेय हैं ) ॥ २२ ॥ 

धये कंकप्जीके परोसे युक्त हैं ओर इन्द्रके वद्धकी भाँति 
अमोघ हैं | इनकी गाँठे सुन्दर ओर अग्रभाग तीखे हैं । ये 
रोषमं भरे सुजङ्गोकी भाति भयंकर हैं ॥ २३ ॥ 

«इन वाणोसे तुम अपने वाळी नामक शत्रुको, जो भाई 
होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीण हुए परवतकी 
भाति सरकर इस्वीपर पढ़ा देखोगे? ॥ २४ ॥ 

औरुनाथजीकी यइ बात सुनकर वानरसेनापति 
सुप्रीवको अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे उन्हें बारंबार 

देते दो ए बोले--)॥ २५ ॥ 


“श्रीराम ! मैं झोके पीडित हूँ और आप शोकाकुढ 
प्राणियोंकी परमगति हैं | मित्र समझकर मैं आपसे अपना 
दुःख निवेदन करता हूँ ॥ २६ ॥ 


“मेने आपके हाथमें हाथ देकर अग्निदेवके सामने 
आपको अपना मित्र बनाया हैं | इसलिये आप मुझे अपने 
प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय हैँ | यह बात में सत्यकी शपथ 
खाकर कहता हूँ ।। २७ ॥ 


“आप मेरे मित्र हैं, इसलिये आपपर पूर्ण विश्वास करके 


मैं अपने भीतरका दुःख, जो सदा मेरे मनको व्याकुल किये 
रहता है, आपको बता रहा हूँ? ॥ २८ ॥ 


इतनी बात कहदते-कहते सुग्रीवके नेत्रम आँसू भर 


आये । उनकी वाणी अश्रुगद्गद हो गयी | इसलिये वे उच्चः * 
सरसे बोलनेमें समर्थ न हो सके ॥ २९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ सुग्रीवने सहसा बढ़े हुए नदीके वेगके समान 
उमड़े हुए ऑँसुओंके वेगको श्रीरामके समीप घेयपूर्वक 
रोका ॥ ३० ॥ 


ऑँसुओंको रोककर अपने दोनों सुन्दर नेत्रोको पॉछनेके 
पश्चात्‌ तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी साँस खींचकर श्रीरघुनाथः 
जीसे बोढे--॥ ३१ ॥ 

“श्रीराम | पहलेकी बात है । बलिष्ठ वालीने कट्ुबचन 
सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य 
( युवराजपद्‌ ) से नीचे उतार दिया ॥ ३२ ॥ 


“इतना ही नहीं, मेरी ख्रीको भी) जो मुझे प्राणोसे भी 
अधिक प्रिय दै, उसने छीन लिया और जितने मेरे सुददू पे 
उन सबको केदभे डाल दिया ॥| ३३ ॥ 

«रघुनन्दन | इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे 
विनाशके लिये यत्न करता रहता हैं । उसके भेजे हुए बहुत 
से वानरोका मैं वध कर चुका हूँ ॥ ३४ | 

«खुनाथजी ] आपको भी देखकर मेरे मनमें ऐसा ही 
संदेह हुआ था; इसील्यि डर जानेके कारण मैं पहले आपै 


पास न आ सका; क्योकि भयका अवसर आनेपर प्रार्य 
सभी डर जाते हैं ॥ ३५ ॥ 


“केवल ये हनुमान्‌ आदि वानर ही मेरे सहायक रैं 
अतएव महान्‌ संकटमें पड़कर भी मैं अबतक प्राण घार 
करता हूँ ॥ ३६ ॥ 

“इन लोगोंका मुझपर स्नेह दै, अतः ये सभी वानर 5% 
ओरसे सदा मेरी रष्वा करते रहते हैं । जहाँ जाना होता द 


वहाँ साथ-साथ जाते हें और जहाँ कहीं मैं ठहर जाता हूँ बह 
ये निस्य मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७ ॥ 


“खुनन्दन | यह मैने संक्षेपसे अपनी दालत बतला 
है | आपके सामने विस्तारपूवंक कहनेसे क्या लाभ ! बाली 


शेड ७ 


मा पल अब अल 


मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया 
। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है || ३८ ॥ 

{ यद्यपि भाईका नाश भी हुःखका ही कारण है, 
तथापि ) इस समय जो मेरा दुःख है, वह उसका नाश 
होनेपर ही मिट सकता है । मेरा सुत्र और जीवन उसके 
विनाशपर ही निर्मर है ॥ ३९ ॥ 

“श्रीराम | यही मेरे झोकके नाशका उपाय है । मैंने 
शोकसे पीड़ित होनेके कारण आपसे यह बात निवेदन की 
है; क्योकि मित्र हुःलमें हो या सुखमें, वह अपने मित्रकी 
सदा ही सहायता करता है? || ४० ॥ 

यह सुनकर श्रीरामने सुग्रीवसे कहा--श्तुम दोनों 
भाइयेमें वैर पड़नेका क्‍या कारण है, यह मैं ठीक-ठीक 
सुनना चाहता हूँ | ४१ || 

वानरराज | तुमलोगोंकी शत्रुताका कारण सुनकर तुम 


दोनोंकी प्रबळता और नि्बळताका निश्चय करके फिर तत्काळ 
ही तुम्हें सुखी बनानेवाला उपाय करूँगा || ४२ ॥ 

जैसे वर्षाकालमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता 
है, उसी प्रकार ठम्हारे अपमानित द्वोनेकी बात सुनकर मेरा 
प्रवल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदयको कम्पित 
किये देता है ॥ ४३ | 

“मेरे धनुष चढ़ानेके पहले ही तुम अपनी सब बातें 
प्रसन्नतापूर्वक कह डालो; क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, 
तुम्हारा शत्रु तत्काल कालके गाळमें चला जायगा? || ४४ ॥ 

महात्मा ीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीवको अपने 
चारों वानरोंके साथ अपार हृष हुआ ॥ ४५ ॥ 

तदनन्तर सुग्रीवके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और उन्होंने 
श्रीरामको वालीके साथ बैर होनेका यथार्थ कारण बताना 
आरम्भ किया ॥ ४६ | 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके किष्किन्चाकाण्डमे आठवाँ सर पूण हुआ ॥ ८ ॥ 


SDE 


नवाँ सग 
सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने वैर होनेका कारण बताना 


“रघुनन्दन | वाली मेरे बड़े भाई हैं | उनमें शत्रुआका 
संहार करनेकी शक्ति है | मेरे पिता ऋश्षरजां उनको बहुत 
मानते ये | वैरसे पहले मेरे मनें भी उनके प्रति आदरका 
भाव था ॥ १॥ 

“पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्त्रियोने उन्हें ज्येष्ठ समझकर 
वानरोंका राजा बनाया | वे सबको बड़े प्रिय थे, इसीलिये 
किष्किन्धाके राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये थे || २ || 

“वे पिता-पितामहोंके विशाल राज्यक्रा शासन करने 
लगे और मैं इर समय विनीतभावसे दासकी भाँति उनकी 
सेवार्मे रहने लगा || ३ ॥ 

“उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता 
था) जो मय दानवका पुत्र और हुन्दुभिका बड़ा भाई था | 
उसके साथ बालीका ख्रीके कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था ॥ 

“एक दिन आधी रातके समय जब सव लोग सो गये, 
मायावी किष्किन्धापुरीके दरवाजेपर आया और क्रोधसे भरकर 
गर्जने तथा वालीको युद्धके लिये ललकारने लगा | ५ ॥ 

“उस समय मेरे भाई सो रहे थे | उसका मैरवनाद 
सुनकर उनकी नींद खुल गयी । उनसे उस राक्षसकी ललकार 
सद्दी नहीं गयी; अतः वे तत्काल वेगपूर्वक घरसे निकले ॥६॥ 

“जव वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुरको मारनेके लिये 
निकले, उस समय मैंने तथा अन्तःपुरकी ख्रियोंने पैरों पढ़कर 
उन्हें जानेसे रोका || ७ ॥ 


(परंतु महावली वाली हम सबको हटाकर निकल पढ़े; 
तब मैं भी स्नेहवश वालीके साथ ही बाहर निकला || ८ ॥ 

“उस असुरने मेरे भाईको देखा तथा कुछ दूरपर खड़े 
हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी; फिर तो वह भयसे थर्रा 
उठा और बड़े जोरसे भागा || ९ | 

उसके भयभीत होकर भागनेपर हम दोनों भाइयोंने बड़ी 
तेजीके साथ उसका पीछा किवा | उस समय उदित हुए 

चन्द्रमाने हमारे मार्गको भी प्रकाशित कर दिया था | १०॥ 

“आगे जानेपर धरतीमें एक बहुत बड़ा बिल था; जो 
धास-फूससे ढका हुआ था | उसमें प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन था | वह असुर बड़े वेगसे उस बिलमें जा घुसा । 
वहाँ पहुँचकर हम दोनों ठद्दर गये || ११ ॥ 

“शुको बिलके अंदर घुसा देख वालीके क्रोधकी सीमा 
न रही । उनकी सारी इन्द्रियाँ क्षुब्य हो उठी और वे मुझसे 
इस प्रकार बोले--॥| १२॥ 

“सुग्रीव | जबतक में इस बिल्के भीतर प्रवेश करके 
युद्धमे शुको मारता हूँ, तबतक तुम आज इसके द्रवाजेपर 
सावधानीसे खड़े रहो? ॥ १३॥ 

“यह बात सुनकर मैने शत्रुआँको संताप देनेवाले वाळीसे 
सयं भी साथ चलनेके लिये प्रार्थना की, किंतु वे अपने 
चरणोंकी सौगन्ध दिलाकर अकेले ही बिल्में घुसे || १७॥ 


३४८ 


आीमबूवारमीकीय रामावण 
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(बिलके भीतर गये हुए उन्हें एक सालसे अधिक 
समय बीत गया और बिलके दरवाजेपर खड़े-खड़े मेरा भी 
उतना ही समय निकल गया ॥ १५ ॥ 

“जब इतने दिनोतक मुझे भाईका दशन नहीं हुआ) तब 
मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफामे दी कहीं खो गये | उस 
समय भ्रातृस्नेइके कारण मेरा हृदय व्याकुळ हो उठा। मे 
मनमें उनके मारे जानेकी शङ्का होने लगी || १६ ॥ 

“तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ उस विळे सहसा फेन- 
सहित खूनकी धारा निकली | उसे देखकर में बहुत दुखी 
हो गया ॥ १७॥ 

“इतनेहीमें गरजते हुए असुरोकी आवाज भी मेरे 
कानोंमे पड़ी | युद्धमें लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गरजमा 
कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका ॥ १८ ॥ 

“इन सब चिह्नोंकी देखकर बुद्धिद्वारा विचार करनेपर 
में इस निश्चयपर पहुँचा कि मेरे बड़े भाई मारे गये | फिर तो 
उस गुफाके दरवाजेपर मैंने पबतके समान एक पत्थरकी 
चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाईको जलाज्जलि दे 
शोकसे व्याकुल हुआ में किष्किन्धापुरीमें लोट आया | 


सखे | यद्यपि में इस यथार्थ बातको छिपा रहदा था; तथापि 
मन्त्रियाने यत्न करके सुन लिया || १९-२० ॥ 


“तब उन सबने मिलकर मुझे राज्यपर अभिषिक्त कर 
दिया । रघुनन्दन ! में न्यायपूर्वक राज्यका संचालन करने 
लगा | इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानवको मारकर 
वानरराज वाली घर छोटे | लोटनेपर मुझे राज्यपर अभिषिक्त 
हुआ देख उनकी आँखें क्रोधसे लाळ हदो गयीं ॥ २१-२२॥ 

क्षेरे मन्तियोको उन्दने केद कर लिया और उन्हें कठोर 
बातें सुनायी | रघुवीर | यद्यपि में स्वयं भी उस पापीको केद 
करनेमे समर्थ था तो भी भाईके प्रति युरुभाव होनेके कारण 
मेरी बुद्धिमें ऐसा विचार नहीं हुआ ॥ २३३ ॥ 

(इस प्रकार झन्रुका वध करके मेरे भाईने उस समय 
नगरमे प्रवेश किया । उन महात्माका सम्मान करते हुए म॑ने 
यथोचित रूपसे उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया तो भी उन्होने 
प्रसन्नचित्तते मुझे आशीवाद नहीं दिया ॥ २४-२५॥ 

ध्रमो | मैंने भाईके सामने झुककर अपने मस्तकके 
मुकुब्से उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया तो भी क्रोधके 
कारण वाली सुझपर प्रसन्न नहीं हुए? ॥ २६ ॥ 


~ £ | 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमे नवोँ सम पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


दसवाँ सगे 


भाईके साथ पैरका कारण बतानेके प्रसड़में सुग्रीवका वालीको मनाने और 


वालीदारा अपने निष्कासित होनेका वृत्तान्त सुनाना 


( सुग्रीब कहते हैँ) “तदनन्तर क्रोषसे आविष्ट तथा 
विक्षुब्ध होकर आये हुए, अपने बड़े भाईको उनके हितकी 
कामनासे में पुनः प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ १ ॥ 


मेने कहा--“अनाथनन्दन | सौभाग्यकी बात है कि 
आप सक्कुशल लोट आये और वह शत्रु आपके हाथसे मारा 
गया । में आपके बिना अनाथ हो र्दा था । अब एकमात्र 
आप ही मेरे नाथ हैं ॥ २॥ 


“यह बहुत-सी तीलियोसे युक्त तथा उदित दुए पूर्ण 
चन्द्रमाके समान स्वेत छत्र में आपके मस्तकपर लगाता और 
चर डुलाता हूँ | आप इन्हें स्वीकार करे ॥ ३ ॥ 


“वानरराज ! में बहुत दुखी होकर एक व्ंतक उस 
बिलके द्रवाजेपर खड़ा रहा | उसके बाद बिलके भीतरसे 
 सखूनकी धारा निकली । द्वारपर वह रक्त देखकर मेरा दय 

 श्ञोकसे उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इन्द्रियाँ अत्यन्त 
व्याकुछ हो गयीं ॥ ४३ ॥ 
._ ८वतब उस बिलके द्वारको एक पर्वत-शिखरसे ढककर में 


उस स्थानसे हट गया और पुनः किष्किन्धापुरीमें चला आया ॥ 

“हाँ विधादपूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पुरवातियों 
और मन्त्रियोने ही इस राज्यपर मेरा अभिषेक 
कर दिया । मैंने स्वेच्छासे इस राज्यको नहीं ग्रहण 
किया है । अतः अज्ञानवश होनेवाले मेरे इस अपराधको 
आप क्षमा करें ॥ ६३ ॥ 

“आप ही यहाँके सम्माननीय राजा हैं और में सदा 
आपका पूववत्‌ सेवक हूँ । आपके वियोगसे ही राजाके पदपर 
मेरी यह नियुक्ति की गयी ॥ ७ || 
. 'धन्त्रियो, पुरवासियों तथा नगरसहित आपका यहद सारा 
अकंटक राज्य मेरे पास घरोहरके रूपमे रका था | 

इसे में आपकी सेवामें छोटा रहा हूँ ॥ ८३ || 

“सोम्य | शबुसूदन ! आप मुझपर क्रोध न करें । 

राजन्‌! मैं इसके लिये मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और 
हाथ जोड़ता हूँ ॥ ९% || 


“मन्तियो तथा पुरवासियोंने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस 


क्किपि 72 ° 
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राज्यपर बिठाया है | वह भी इसलिये कि राजासे रद्दित राज्य 
देखकर कोई शत्रु इसे जीतनेकी इच्छासे आक्रमण न 
कर बेठे? ॥ १०३ ॥ 

ने ये सारी बातें बड़े प्रेमसे कही थीं, किंतु उस 
वानरने मुझे डॉटकर कह्दा--6ठुझे भिक्कार हैं? | यों कहकर 
उसने मुझे और भी बहुत-सी कठोर बातें सुनायी ॥ ११३ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ उसने प्रजाजर्नो और सम्मान्य मन्तरियोंको 
बुलाया तथा सुहृर्दोके बीचमें मेरे प्रति अत्यन्त निन्दित 
वचन कहा | १२३ ॥ 

“बह बोला--“आपलोगोंको मालूम होगा कि एक दिन 
रातमें मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छासे मायावी नामक महान्‌ 
असुर यहाँ आया था | उसने क्रोधमें भरकर पहले मुझे 
युद्धके लिये ललकारा ॥ १३३ ॥ 

“उसकी वह छलकार सुनकर मैं राजभवनसे निकल 
पड़ा | उस समय यह कूर खभाववाल्य मेरा भाई भी तुरंत 
ही मेरे पीछे-पीछे आया ॥ १४% ॥ 

“यद्रपि वह असुर बड़ा बलवान्‌ था तथापि मुझे एक 
दूसरे सहायकके साथ देखते ही भयभीत हो उस रातमें भाग 
चला | इम दोनों भाइयोंको आते देख वह बड़े वेगसे दोड़ा 
और एक विशाळ गुफामें घुस गया | १५-१६ ॥ 

“(उस अत्यन्त भयंकर विशाल युकार्म उस असुरको घुसा 
हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाईसे कद्दा--॥१७॥ 

“सुग्रीव | इस झन्ुको मारे बिना में यदाँसे किष्किन्धा- 
पुरीको लोट चलनेमें असमर्थ हूँ; अतः जबतक में इस 
असुरको मारकर लोटता हूँ; तबतक तुम इस शुफाके 
दरवाजेपर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो? ॥ १८ ॥ 

ऐसा कहकर और “यह तो यहाँ खड़ा है ही? ऐसा 
विश्वास करके में उस अत्यन्त दुर्गम गुफाके भीतर प्रविष्ट 
हुआ | भीतर जाकर मैं उस दानवकी खोज करने लगा 
ओर इसीमें मेरा वहाँ एक वर्षका समय व्यतीत ददो गया ।१९। 

“इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रुको देखा । इतने 
दिनतक उसके न मिळनेसे मेरे मनमें कोई क्लेश या उदासीनता 
नहीं हुई थी । मैंने उसे उसके समस्त बन्धु-बान्धवाँसहित 
तत्काळ कालके गालमें डाल दिया || २० ॥ 

“उसके मुखसे और छातीसे भी भूतळपर रक्तका ऐसा 
प्रवाह जारी हुआ, जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गयी ।२१। 

“इच्च तरह उस पराक्रमी शुका सुखपूर्वक वच करके 
जब मैं लोटा तब मुझे निकलनेका कोई मागं ही नहीं 
दिखायी देता था; क्योकि विलका दरवाजा बंद कर दिया 
गया था | २२ ॥ 

इस प्रकार 


[No 


“मैंने 'सुमीव | सुग्रीव !? कहकर बारंबार पुकारा) किंतु 
कोई उत्तर नहीं मिला | इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ ॥२३॥ 

“मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्यरको 
पीछेकी ओर ढकेला | इसके बाद गुफाद्वारसे निकलकर यहाँ- 
की राह पकड़े में इस नगरमें लौटा हूँ || २४ ॥ 


“यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निदंयी है कि इसने भातू- 
प्रेमको भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथमे कर छेनेके 
लिये मुझे उस गुफाके अंदर बंद कर दिया था? | २५ ॥ 

“ऐसा कहकर वानरराज वाळीने निर्मयतापूर्वक मुझे 
घरसे निकाल दिया | उस समय मेरे शरीरपर एक ही वस्र 
रह गया था ॥ २६ ॥ 

*रघुनन्दन | उसने धरुझे धरसे तो निकाल ही दिया, 
मेरी ख्ीको भी छीन लिया | उसके भयसे मैं वनां और समुद्रों- 
सहित सारी प्रथ्वीपर मारा-मारा फिरता रह्दा | अन्ततोगत्वा 
मैं भार्याहरणके ढुःखसे दुखी दो इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमूकपर 
चला आया; क्योंकि एक विशेष कारणवश वालीके लिये 
इस स्थानपर आक्रमण करना बहुत कठिन है | २७-२८ ॥ 

“रघुनाथनी | यही वाळीके साथ मेरे वेर पड़नेकी विस्तृत 
कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी | देखिये, बिना 
अपराधके ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है || २९ | 

“वीरबर | आप अम्पूर्ण जगतूका भय दूर करनेवाले हैं | 
पर्पर कृपा कीजिये और बालीका दमन करके मुझे उसके 
मयसे बचाइये? || ३० ॥ 

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर घर्मके ज्ञाता परम तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्रजीने उनसे हँसते हुए-से यह धमयुक्त वचन कहना 
आरम्भ किया--॥ ३१ ॥ 

“मित्र | ये मेरे सूर्सके समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ 
हैं, जो दुराचारी वालीपर रोषपूर्वक पड़ेंगे ॥ ३२ ॥ 

“जबतक तुम्हारी मार्याका अपहरण करनेवाले उख वानर- 
को में अपने सामने नहीं देखता हूँ; तबतक सदाचारकों 
कळंकिंत करनेवाला वह पापात्मा वाळी जीवन घारण 
कर ले ॥ ३३ ॥ 

भें अपने ही अनुमानसे समझता हैँ कि तुम शोकके 
समुद्रमे ट्रे हुए हो | मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम 
अपनी पत्नी तथा विशाल राज्यको भी अबस्य प्राप्त 
कर लोगे? ॥ ३४ || 

श्रीरामका यह वचन हर्ष ओर पुरुसार्थको बढ़ानेवाला 
था । उसे सुनकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुईं | फिर वे बहुत 
ही महत्वपूर्ण बात कहने ळे ॥ ३५ ॥ 


श्रीवासमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डे दसौँ सर्म पूर हुआ ॥ १० ॥ 


——— SR —— 
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ग्यारइवाँ सगे 
सुग्रीवके द्वारा वालीके पराक्रमका व्णन--बालीका दुन्दुभि देत्यको मारकर उसकी लाशको मतङ्ग- 
बनमें फेंकना, मतङ्गछुनिका वालीको शाप देना, भीशमका दुन्दुभिके अख्थिसमूहको 
दूर फेंकना और सुग्रीवका उनसे साल-भेदनके लिये आग्रह करना 


श्रीरामचन्द्रजीका वचन हु ओर पुरुषार्थकों बढ़ानेवाला 
था; उसे सुनकर सुग्रीवने उसके प्रति अपना आदर प्रकट 
किया और श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार प्रशंसा की--॥ १ ॥ 

“प्रभो | आपके बाण प्रज्बलित, तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी 
हैं | यदि आप कुपित हो जायँ तो इनके द्वारा प्रलयकाळके 
सूयंकी भाँति समस्त ळोकॉको भस्म कर सकते हैं। इसमे 
संशयकी बात नहीं है ॥ २॥ 


“परंतु वाहीका जेसा पुरुषार्थ दै, जो बल है और जैसा 
घेय है, वह सब एकचित्त होकर सुन लीजिये । उसके बाद 
जैसा उचित हो, कीजियेगा || ३॥ 


“वाळी सूरयोदयके पहले ही पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्रतक 
ओर दक्षिण सागरसे उत्तरतक घूम आता है; फिर भी वह 
थकता नहीं है ॥ ४ ॥ 

(पराक्रमी वाली पर्वतोंकी चोटियोपर चढ़कर बड़े-बड़े 
शिद्वरोंको बलपूर्वक उठा लेता और ऊपरको उछालकर फिर 
उन्हें द्ाथोसे थाम लेता है ॥ ५ ॥ 

“वनोर्भ नाना प्रकारके जो बहुत-से सुदृढ़ बृक्ष थे, उन्हें 
अपने बलको प्रकट करते हुए वालीने वेगपूर्वक तोड़ 
डाला है ॥ ६॥ 


“पहलेकी बात है, यहाँ एक इुस्दुभि नामक असुर रहता 
था; जो मैंसेके रूपमें दिखायी देता था | वह ऊँचाईमे कलास 
पर्ेतके समान जान पड़ता था । पराक्रमी दुन्दुभि अपने शरीर- 
से एक हजार हाथियोंका बल रखता था ॥ ७ ॥ 

«लके घमंडमे भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा 
दानव अपनेको मिले हुए बरदानसे मोहित हो सरिताओंके 
स्वामी समुद्रके पास गया ।। ८ ॥ 

“जिसमे उत्ताल तरङ्गे उठ रही थीं तथा जो ररत्नोकी 
निषि हैं; उस महान्‌ जलूराशिसे परिपूण समुद्रको लॉघकर--- 

उसे कुछ भी स समझकर हुन्दुभिने उसके अधिष्ठाता 
देवतासे कहा--*मुझे अपने साथ युद्धका अवसर दो? ॥ ९॥ 


“राजन | उस समय महान्‌ बलशाली घर्मोत्मा समुद्र उस 


|  काल्प्रेरित अखुरसे इस प्रकार बोला--॥ १० ॥ 


` <-वयुद्धविञ्ञारद्‌ वीर ! मैं तुमे युद्धका अवसर देने-- 


. तुम्दारे साथ युद्ध करनेमें असमर्थ हुँ ।-जो तुम्हें युद्ध प्रदान 


करेगा) उसका नाम बतलाता हूँ; सुनो ॥ ११॥. 
eee 


“विशाल वनमें जो पर्वर्तोका राजा और भगवान्‌ शंकरका 
श्व्चर हैं; तपसी जनोंका सबसे बड़ा आश्रय और संसारम 
हिसवान्‌ नामसे विख्यात है, जहाँते जलके बड़े-बड़े खोत 
प्रकट हुए हैँ तथा जहाँ बहुत-सी कन्द्राएँ ओर झरने हैं 
बह्‌ गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ है । 
बह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता हैं? ॥ १२-१३ ॥ 


“यह सुनकर असुरशिरोमणि दुन्दुभि सधुद्रको डरा 
हुआ जान धनुषे छूटे हुए बाणकी भाँति तुरंत हिमालयके 
बनमें जा पहुँचा और उस पर्वतकी गजराजोके समान विशाल 
श्वेत शिलाओको वारंबार भूमिपर पकने और गर्जना 
करने लगा ॥ १४-१५ ॥ 


“तब इवेत बादलके समान आकार धारण किये सोम्य 
स्वभाववाले हविमवान्‌ वहाँ प्रकट हुए | उनकी आकृति 
प्रसन्नताको बढानेवाली थी | वे अपने ही शिखरपर खड़े _ 
होकर बोरे--|। १६ | 

८«धर्मवत्सछ दुन्दुमे | तुम मुझे क्लेश न दो । मैं 
युद्धकर्ममे कुशल नहीं हूँ । में तो केवल तपस्वी जनोंका 
निवासस्थान हूँ? ॥ १७ ॥ 

“बुद्धिमान्‌ गिरिराज हिमाल्यकी यह बात सुनकर 
दुन्दुभिके नेत्र रोधसे लाल हो गये और वह इस प्रकार 
चोला--॥ १८ ॥ 


“यदि तुस युद्ध करनेमें असमर्थं हो अथवा मेरे भयपे 
ही युद्धकी चेष्टासे विरत हो गये हो तो मुझे उस वीरका नाम 
बताओ, जे युद्धकी इच्छा रखनेवाले मुझको अपने साथ 
युद्ध करनेका अवसर दे? ॥ १९ ॥ 


“उसकी यह बात सुनकर बातचीतमें कुशल धर्मात्मा 
हिमवानने श्रेष्ठ असुरसे, जिसके लिये पहले किसीने किसी 
प्रतिद्वन्द्वी योद्वाका नाम नहीं बताया था, क्रोधपूरवक 
कहा--॥ २० ॥ 

“महाप्राज्ञ दानवराज | वाली नाससे प्रसिद्ध एक परम 
तेजस्वी और प्रतापी वानर हैं, जो देवराज इन्द्रके पुत्र र्द ह 
और अनुपम शोमासे पूर्ण किष्किन्धानामक घुरीमें निवास | 
करते हं ॥ २१ | | 

“वे बड़े बुद्धिसान्‌ और युद्धकी कलामें निपुण हैं । वे 
ही तुमरे जूझनेम समर्थ हैं। जैसे इनद्रने नमुचिको युद्धका 


| 


किस्किन्थाकाण्ड भ्यारहचाँ खगं 
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अवसर दिया था; उसी प्रकार बाली ठुम्हं दन्द्रयुद्ध प्रदान 
कर सकते हैं || २२ ॥ 


“'यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ; 
क्योंकि वालीके लिये किसी झन्ुकी ललकारको सह सकना 
बहुत कठिन है | वे युद्धकर्समें सदा शूरता प्रकट करनेवाले हैं?॥ 

'हिमवान्‌की बात सुनकर क्रोधसे भरा हुआ दुन्दुभि 
तत्काळ वाळीकी किष्किन्धापुरीमें जा पहुँचा | २४ ॥ 

“उसने भैंसेका-सा रूप घारण कर रक्ख़ा था | उसके 
सींग बड़े तीखे थे | वह बड़ा भयंकर था और वर्षकाले 
आकाइमें छाये हुए जलसे भरे महान्‌ भेत्रके समान जान 
पड़ता था ॥ २५॥ 

“वह महाबली दुन्दुमि किष्किस्धापुरीके द्वापर आकर 
भूमिको केपाता हुआ जोर-जोरसे गर्जना करने लगा, मानो 
दुन्दुभिका गम्भीर नाद हो रहा हो ॥ २६ ॥ 

“वह आसपासके इक्षोंको तोड़ता, धरती को खुरोंसे खोद्ता 
ओर घमंडमें आकर पुरीके दरवाजेको सींगोंसे खरोंचता 
हुआ युद्धके लिये डट गया || २७ ॥ 

“वाली उस समय अन्तःपुरमें था | उस दानवकी 
गर्जेना सुनकर वह अमर्षसे भर गया और तारोसे तरिरे ह्डुए 
चन्द्रमाकी भाँति खियोसे घिरा हुआ नगरके बाइर निकल 
आया ॥ २८ ॥ 

“समस्त वनचारी वानरोंके राजा वालीने वहाँ सुस्पष् 
अक्षरों तथा पदोंसे युक्त परिमित बाणीमें उस ढुन्ढुभिसे 
कहा--॥ २९ ॥ 

“महाबळी दुन्दुभे | में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । 
ठुम इस नगरद्वारको रोककर क्यों गरज रहे दो ? अपने 
प्राणॉकी रक्षा करो? || ३० ॥ 

“बुद्धिमान्‌ वानरराज बालीका यह वचन सुनकर 
दुन्दुभिकी आँखें क्रोधसे लाळ हो गयी | वह उससे इस 
प्रकार बोला--|। ३१ ॥ 

“वीर | तुम्हें झ्लियोंके समीप ऐसी बात नहीं कहनी 
चाहिये | मुझे युद्धका अवसर दो, तब मैं तुम्दारा बल 
समश्चूँगा ॥ ३२ ॥ 

“अथवा वानर | मैं आजकी रातमें अपने ऋ्रौधको रोके 
रहूँगा | तुम स्वेच्छानुसार कामभोगके लिये सूर्योदयतक 
समय मुझसे ले लो || ३३ ॥ 

“वानरोंको हृद्यसे लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो; 
दुम समस्त कपियोके राजा हो न ? अपने सुह्ददोंसे मिल छो, 
सलाह कर लो ॥ ३४ ॥ 


““किष्किन्धापुरीको अच्छी तरह देख लो | अपने समान 


४५१ 


पुत्र आदिको इस नगरीके राज्यपर अभिषिक्त कर दो और 
ल्षियोंके साथ आज जी भरकर क्रीड़ा कर लो | इसके बाद 
छ तुम्हारा घमंड चूर कर दूँगा ॥ ३५ ॥ 


'जो मधुपानसे मत्त, प्रमत्त ( असावधान )) युद्धसे भगे 
हुए, अ्नरहित, दुर्बल, एुम्दारे-जेसे ख्रियाँसे घिरे हुए 
तथा मद्मोहित पुरुषका वध करता है, वह जगतमें गर्भ- 
हत्यारा कहा जाता है? ॥ ३६ | 


“यह सुनकर बाली मन्द्‌-मन्द्‌ मुस्कराकर उन तारा आदि 
सब ख्ियोको दूर हटा उस असुरराजे क्रोधपूर्वक बोला--॥ 


“यदि तुम युद्धके लिये निर्मय होकर खड़े हो तो यह न 
समझो कि यह वाळी मधु पीकर मतवाला हो गया है । मेरे 
इस मदको तुम युद्धस्थलमें उत्साह-बृद्धिके लिये वीरोंद्वारा 
किया जानेवाढा ओपधविशेषका पान समझो? | ३८ || 


“उससे ऐसा कहकर पिता इन्द्रकी दी हुई विजयदाविनी 
सुवर्णमालाको गलेमें डालकर वाली कुपित हो युद्धके लिये 
खड़ा हो गया ॥ ३९ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ वालीने पर्वेताकार हुन्दुभिके दोनों छग पकड़- 
कर उस समय गर्जना करसे हुए उसे बारंबार घुमाया ।४०॥। 

“फिर बळ्पूर्वंक उसे घरतीपर दे मारा और बड़े जोरसे 
सिंहनाद किया । परथ्ीपर गिराये जाते समय उसके दोनों 
कानाँसे खूनकी घाराएँ बहने ळगीं || ४१ ॥ 

क्रोषके आवेश्चसे युक्त हो एक-दूसरेको जीतनेकी 
इच्छावाळे उन दोनों दुन्दुभि और वालीमें घोर युद्ध 
होने छगा || ४२ ॥ 

“उस समय इन्द्रके तुल्य पराक्रमी वाली दुन्दुभिपर 
मुक्का) लातों। घुटनों, झिलाओं तथा बृश्वोंसे प्रद्दर करने 
ढगा ॥ ४३ | 

“उस युद्धस्य परस्पर प्रहार करते हुए वानर और 
असुर दोनों योद्धाओंमेंस असुस्की शक्ति तो घटने छगी और 
इन्द्रकुमार वाळीका बळ बढ़ने ढगा || ४४ || 

“उन दोनोमें वहाँ प्राणान्तकारी युद्ध छिड़ गया | उस 
समय वालीने हुन्दुभिको उठाकर प्रथ्वीपर दे मारा, साथ ही 
अपने शरीरसे उसको दवा दिया, जिससे दुन्दुभि पिस गया | 


(गिरते समय उसके शरीरके समस्त छिद्रोसि बहुत-सा 
रक्त बहने छगा | वह महाबाहु असुर प्रथ्वीपर गिरा और 
मर गया || ४६ | 

“जब उसके प्राण निकल गये और चेतना ङस हो गयी, 
तब वेगवान्‌ वालीने उसे दोनों हार्थोसे उठाकर एक साधारण 
वेगसे एक योजन दूर फेंक दिया ॥ ४७ || 


“ेगपूर्वक फेंके गये उस असुरके मुखसे निकली हुई 
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रक्तकी बहुत-सी बूँद वाके साथ उड़कर मतंग मुनिके 

आश्नममें पड़ गर्यी | ४८ ॥ 

“महाभाग ! वहाँ पड़े हुए उन रक्तबिन्दुऔको देखकर 
मतंगमुनि कुपित हो उठे ओर इस विचारमें पड़ गये कि “यह 
कौन है, जो यहाँ रक्तके छींटे डाळ गया है ? ॥ ४९ ॥ 


“जिस दुएमे सहसा मेरे शरीरसे रक्तका स्पश करा दिया) 
यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि अजितात्मा और मूर्ख कोन है ? ॥५०॥ 

“ऐसा कहकर मुनिबर मतंगने बाहर निकलकर देखा तो 
उन्हें एक पर्वताकार भैँसा एश्वीपर प्राणदीन दोकर पड़ा 
दिखायी दिया ॥ ५१ ॥ 

“उन्होने अपने तपोबलसे यह जान लिया कि यह एक 
वानरकी करतूत है । अतः उस लाशको फ्रेकनेवाले वानरके 
प्रति उन्होने बड़ा भारी शाप दिया--॥ ५२ ॥ 

“ज्ञिसने खूतके छीटे डालकर मेरे निवासस्थान इस वनको 
अपवित्र कर दिया हैं, वह आजसे इस वन प्रवेश न करे । 
यदि इसमे प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जायगा ॥ ५ ३े ॥ 


“इस असुरके शरीरको इधर फॅककर जिसने इन बृक्षौको 
तोड़ डाला हैं वह दुबुंद्धि यदि मेरे आश्रमके चारों ओर पूरे 
एक योजनतककी भूमिम पेर रकखेगा तो अवश्य ही अपने 
प्राणोसे हाथ धो बेठेगा ॥ ५४३ ॥ 


“उस वाळीके जो कोई सचिव भी मेरे इस वनभें रहते 
हों, उन्हें अब यहाँका निवास त्याग देना चाहिये । वे मेरी 
आज्ञा सुनकर सुखपूवक यहाँसे चले जाय । यदि वे रहेंगे 
तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूँगा ॥ ५५-५६ ॥ 

“धने अपने इस बनकी सदा पुन्रकी भोति रक्षा की है। 
जो इसके पत्र और अद्भुरका बिनाश तथा फल-मूलका अभाव 
करनेके लिये यहाँ रहेंगे; वे अबस्य शापके भागी होगे ॥५७॥ 

“आजका दिन उन सबके आने-जाने या रहनेकी अन्तिम 
अवचि दै--आजभरके छिये में उन सबको छुट्टी देता हूँ । 
करसे जो कोई वानर यहाँ भेरी इष्टिमिं पड़ जायगा वह कई 

हजार वर्षोके लिये पत्थर हो जायगा” || ५८ ॥ 
“्ुनिके इस वचनको सुनकर वे सभी वानर मतंगवनसे 
निकल गये । उन्हें देखकर वाडीने पूछा--) ५९ ॥ 

«मतंगवनस निवास करनेवाले आप सभी वानर मेरे 
पास क्यो चरे आये १ वनवासियोंकी कुञ्चळ तो है न ?।६०। 


८्तब डन सभी वानरेंने सुवर्णमालाधारी वाळीसे अपने 
. आनेका सब कारण बताया तथा जो वालीको शाप हुआ था; 
उसे भी कह सुनाया ॥ ६१ 0 

_ वानरेकी कदी हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंगके 
. पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करने र्गा ॥६२॥ 


(४३०४ 
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“किंतु महर्षिने उसका आदर नहीं किया । वे चुपचाप 

अपने आश्रमभें चले गये | इधर वाली झाप प्राप्त होनेसे 
भयभीत हो बहुत ही व्याकुछ हो गया || ६३॥ 

रेश्वर | तबसे उस शापके भय 

महान्‌ पवेत ऋष्यमूके 

चाइता है 


[ हुआ वाळी इस 
स्थानम न तो कभी प्रवेश करना 
और न इस पर्वतको देखना ही चाइता हें॥ ६४॥ 

“श्रीराम | यहाँ उसका प्रवेश होना असम्भव है, यह 
जानकर में अपने मन्त्रियोंके साथ इस महान्‌ वनसे विषाद- 
शून्य होकर विचरता हूं ॥ ६५ ॥ 

“यह रहदा दुन्दुभिकी इड्डियोका ढेर, जो एक महान्‌ पर्वत- 
शिखरके समान जान पड़ता हे । वालीने अपने बलके घमंडमे 
आकर दुब्दुभिके शरीरको इतनी दूर फेंक्रा था ॥ ६६ ॥ 

“थे जात साळ्के बिशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक 
उत्तम शाख़ाओसे सुशोभित होसे हैं | वाली इनमेसे एक-एकको 
बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता हैं ॥ ६७ ॥ 

“श्रीराम | यह मैंने बालीके अनुपम पराक्रमको प्रकाशित 
किया है । नरेश्वर | आप उस बालीको समराङ्गणमें दसे 
मार सकगे? ॥ ६८ ॥ 

सुम्रीवके ऐसा कह्दनेपर लक्ष्मणको बड़ी हँसी आयी | वे 
हँसते हए ही बोले--“कौन-सा काम कर देनेपर तुम्ह बिश्वास 
शेणा कि औरामचन्द्रजी बालीका वघ कर सकेंगे? ॥ ६९ ॥ 


हाणा 

तब सुद्रीवने उनसे कहा--पूर्वकालमे “वालीने सालके 
इन सातों डृक्षोंको एक-एक करके कई वार बाँध डाला हैं | 
अतः भीरामचन्द्रजी भी यदि इनमेसे किसी एक वृक्षको एक 
ही बाणसे छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वालीके 
मारे जानेका विश्वास हो जायगा || ७०-७१ ॥ 


“लक्ष्मण | यदि इस महिघरूपधारी दुन्डुभिकी इङ्डीको 
एक ही पैरसे उठाकर बलपूर्वक दो सौ घनुषकी दूरीपर फेंक 
सके तो भी मैं यह मान रूँगा कि इनके हाथसे बालीका वर्ष 
हो सकता है? ॥ ७२ ॥ 


RNs 


जिनके नेत्रप्रान्त कुछ-कुछ लाल थे, उन श्रीरामसे ऐसा 
कहकर सुग्रीव दो घड़ीतक कुछ सोचच-विचारमें पड़े रहे । 
इसके बाद वे ककुत्स्थकुलभूषण भ्रीरामसे फिर बोले-॥७२॥ 
<बाली झर हैं और स्वयं भी उसे अपने शोर्यपर अभिमान 


है । उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं | वह बलवान्‌ वानर 
अवतकके युद्धोमें कभी पराजित नहीं हुआ है ॥ ७४ ॥ 


इसके ऐसे-ऐसे कर्म देखे जाते हैं; जो देवताओके लिये 
दुष्कर हैं और जिनका चिन्तन करके भयभीत हो मैंने इस 
ऋष्यमूक परवेतकी शरण री है || ७५ || 


“वानरराज बालीको जीतना दूसरोंके लिये असम्भव दै | 
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उसपर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा 
सकता | वह झत्रुकी ललकारकों नहीं सह सकता । जब मैं 
उसके प्रभावका चिन्तन करता हूँ, तब इस ष्यमूक पवतको 
एक क्षणके लिये भी छोड़ नहीं पाता हूँ || ७६ ॥ 

'ये हनुमान्‌ आदि भेरे श्रेष्ठ सचिव मुझमें अनुराः 
रखनेवाळे हैं | इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल बनें 
वाळीसे उद्विग्न और शङ्कित होकर ही विचरता हूँ? || ७७ ॥ 

मित्रवत्सल | आप मुझे परम स्पृहणीय श्रेष्ठ मित्र मिल 
गये हैं | पुरुषसिंह | आप मेरे लिये दिमालयके समान हैं 
और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ ( इसलिये अब मुझे 
निय हो जाना चाहिये ) || ७८ ॥ 

“किंतु रघुनन्दन | मैं उस बलशाली दुष्ट श्राताके बल- 
पराक्रमको जानता हूँ. और समरभूमिमे आपका पराक्रम मैंने 
प्रत्यक्ष नहीं देखा है ॥ ७९ ॥ 

“प्रभो | अवश्य ही में वालीसे आपकी तुलना नई 
करता हूँ | न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान 
ही करता हूँ । वालीके भयानक कर्मोने ही मेरे हृदयमें 
कातरता उत्पन्न कर दी है ॥ ८० ॥ 

“रघुनन्दन | निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिये प्रमाण- 
भूत है--विश्वसनीय है; क्योंकि आपका धेयं ओर आपकी 
यह दिव्य आकृति आदि गुण राखसे ढकी हुई आगके समान 
आपके उत्कृष्ट तेजको सूचित कर रहे हूँ? ॥ ८१ ॥ 

“महात्मा सुग्रीवकी यह वात सुनकर भगवान्‌. श्रीराम 
पहले तो सुर्कराये । फिर उस वानरकी वातका उत्तर 
देते हुए उससे बोलेः--॥| ८२ ॥ 

“वानर | यदि तुम्हें इस समय पराक्रमके विषयमें हम 
लोगापर विश्वास नहीं होता तो युद्धके समय इम तुम्हें उसका 
उत्तम विश्वास करा देंगे ॥ ८३ ॥ 

ऐसा कहकर सुग्रीवको सान्त्वना देते हुए लक्ष्मणके वड़े 
भाई महाबाहु बलवान्‌ श्रीरछुनाथजीने खिल्वाड्मे ही 
दुन्दुभिके शरीरको अपने पैरके अँगूठेसे टॉग लिया और उस 
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अधुरके उस सूखे हुए कङ्कालको पैरके अँगूठेसे ही द 
योजन दूर पॅक दिया || ८४-८५ ॥ 

उसके शरीरकों पका गया देख सुग्रीबने लक्ष्मण और 
वानरोंके सामने ही तपते हुए सूर्यके समान तेजस्वी वीर 
श्रीरामचन्द्रजीसे पुनः यह अर्भरी बात कद्दी--॥ ८६ ॥ 

“सल्ले | मेरा भाई वाली उस समय मदम और युद्धसे 
थका हुआ था और हुन्दुमिका यद्व शारीर खूनसे भीगा 
हुआ; मांसयुक्त तथा नया था | इस दशाम उसने इस 
शरीरको पूर्वकालं दूर फेंका था? ॥ ८७ ॥ 

“परंतु रघुनन्दन | इस समय यह मांसद्दीन होनेके कारण 
तिनकेके समान हल्का हो गया हैं और आप्रने हृं एवं 
उत्साहसे युक्त होकर इसे फेंका है? || ८८ ॥ 

“अतः श्रीराम | इस छाशको फेंकनेपर भी यह नहीं 
जाना जा सकता कि आपका बल अधिक हैं या उसका; 
क्योक्रि वह गीला था ओर यह सूखा । यह इन दोनों 
अवस्थाओंमें मदान्‌ अन्तर हैं? ॥ ८९ ॥ 

“तात | आपके और उसके बळे वही संशय अबतक 
बना रह गया | अब इस एक साल्वृक्षकों विदीण कर देने- 
पर दोनोंके तछाबलका स्पष्टीकरण हो जायगा? || ९० | 

आपका यद्व धनुप द्दाथीकी पैली हुई सूँड़के समान 
विशाळ दै । आप इसपर प्रत्यञ्चा चढ़ाइयें और इसे कानतक 
खींचकर साल्वृक्षकों लक्ष्य करके एक विशाल बाण 
छोड़िये ॥ ९१ ॥ 

८इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ वाण इस साळ- 
क्षो विदीर्ण कर देगा । राजन्‌ ! अब विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं हैं | मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ, 
आप मेरा यदद प्रिय कार्य अवश्य कीजिये ॥ ९२ || 

“जैसे सम्पूर्ण तेजोमे सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैँ, जैसे वड़े- 
बड़े पर्वतोंमें गिरिराज दविमवान्‌ श्रेष्ठ हैं और जैसे चोपार्योमे 
सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रमके विप्रयमें सब्र मनुष्योमिं 
आप ही श्रेष्ठ हैं? || ९३ ॥ 


F = 3 < { 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकाव्यके किष्किन्चाकाण्डमें ग्यारहवों सग पुरा हुआ ॥ १,५ ॥ 


बारहवा सगे 
श्रीरामके द्वारा सात साल-वृक्षॉंका भेदन, श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका क्रिष्किन्धामं आकर वालीको 
ललकारना और युद्धमें उससे पराजित होकर मतंगवनमें भाग जाना, वहाँ श्रीरामका 
उन्हें आश्वासन देना और गलेमें पहचानके लिये गजपुष्पी लता डालकर 
उन्हें पुनः युद्वके लिये भेजना 


सुग्रीवके सुन्दर ढंगसे कहे हुए इस वचनको सुनकर 


दूसरोको मान देरेवाळे भीरखुनाथजीने वह भयंकर घनुष 


महातेजस्वी श्रीरामने उन्हें विश्वास दिलानेके लियि धनुष और एक बाण लेकर घनुषकी टंकारसे सम्पूर्ण दिशाओको 


हाथमे लिया ॥ १ ॥ 


गुँजाते हुए उस बाणको सालब्रक्षकी ओर छोड़ दिया ॥ २॥ 


७४५४ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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उन बलवान बीरशिरोमणिके द्वारा छोड़ा गया वदद 
झुदरण॑भूषित नराण उन सातो सालबृक्षोंको एक ही साथ 
बीधकर पर्वत तथा प्थ्चीके सातों तलॉंको छेद्ता हुआ 
पाताळ चला गया ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार एक ही मुहूतमें उन सबका भेदन करके बह 
मदान्‌ वेगशाली बाण पुनः बहाँसे निकलकर उनके तरकसमें 
ही प्रबिष्ट हो गया || ४ ॥ 

श्रीरामके बाणके वेगसे उन सातों सालन्क्षोको विदीर्ण 
हुआ देख वानरशिरोमणि सुग्रीवको बड़ा विस्मय हुआ ॥५॥ 

साथ ही उन्हें सन-ही-मन बड़ी प्रसन्नता हुईं । सुग्रीवने 
हाथ जोड़कर धरतीपर माथा टेक दिया और भीरघुना थजी को 
साशङ्ग प्रणाम किया । प्रणामके लिये झुकते समय उनके 
कण्ठहारादि भूषण लटकते हुए दिखायी देते थे || ६ ॥ 


श्रीरामके उस महान्‌ कर्मसे अत्यन्त प्रसन्न हो उन्होंने 
सामने खड़े हुए सम्पूण अख्वेत्ताओंमे श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, 
शूरवीर भीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कहा--)| ७ ॥ 


“पुर्षप्रवर | भगवन्‌ | आप तो अपने बाणोसे समराङ्गणमें 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओका वघ भी करनेमे समर्थ हैं । फिर 
बालीको मारना आपके लिये कौन बड़ी बात है !॥| ८ ॥ 

“काङुत्स्थ | जिन्होंने सात बड़े-बड़े सालबृक्ष, पर्वत 
और पृथ्वीको भी एक ही बाणसे विदीर्ण कर डाला, उन्हीं 
आपके समक्ष युद्धके मुहानेपर कोन ठहर सकता है ॥ ९ ॥ 

“महेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी आपको सुह्ृद्के 

रूपमे पाकर आज भेरा सारा शोक दूर हो गया | आज मुझे 

' ` बबी प्रसन्नता हुई है ॥ १० ॥ 

| “ककुत्स्थकुलभूषण | मैं हाथ जोड़ता हूँ | आप आज 

% ही मेरा प्रिय करनेके लियि उस बालीका, जो भाईके रूपमे 

मेरा शु है) वध कर डाल्यिः ॥ ११ ॥ 
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सुग्रीव भीरामचन्द्रजीको रक्ष्मणके समान प्रिय हो गये 
थे । उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ भीरामने अपने उस प्रिय 
सुदृदूको दयसे लगा लिया और इस प्रकार उत्तर 
दिया-। १२ ॥ 


|... चलते हैं | तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने- 
_ चाले वालीको युद्धके लिये ललकारो? ॥ १३ ॥ 
तद्नन्तर वे सब ल्मेग वालीकी राजघानी किष्किन्धापुरीमे 
गये और वहाँ गइन बनके भीतर इक्षोकी आड्मे अपनेको 
` छिपाकर खड़े हो गये ॥ १४॥ 
. _  सुग्रीचने ङंगोटसे अपनी कमर खूब कस ली और वालीको 
¦ ` बुखानेके लिये भयंकर गर्जना की । वेगपूर्वक किये हुए उस 
सानो वे आकाशको फाड़े डालते;ये ॥ १५ ॥ 
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“सुग्रीव | इमलोग शीघ्र ही इस स्थानसे किष्किन्धाको 


भाईका सिंहनाद सुनकर महाबळी वालीको बड़ा क्रो 
हुआ | वह अमर्प॑में भरकर अस्ताचलमे नीचे जानेवारे 
सूयके समान्‌ बड़े वेगसे घरसे निकला || १६ || 

फिर तो वाली और सुग्रीवर्म बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ 
गया; मानो आकारामें बुध और मङ्गल--इन दोनों ग्रहोंमें 
धोर संग्राम हो रहा हो ॥ १७ ॥ 


वे दोनों भाई क्रोधसे मूच्छित हो एक दूसरेपर बज और 
अशनिके समान तमाचों और धूँसौका प्रद्दार करने छगे ॥१८॥ 


उसी समय श्रीरामचन्द्रजीने धनुष द्दाथमे लिया और उन 
दोर्नोकी ओर देखा । वे दोनों वीर अश्चिनी कुमारोंकी भाँति 
परस्पर मिलते-जुलसे दिखायी दिये || १९ | 


भीरामचन्द्रजीको यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव 
है और कोन बाली; इसलिये उन्होंने अपना वह प्राणान्तकारी 
बाण छोड़नेका विचार स्थागित कर दिया || २० || 


इसी बीचमें वालीने सुग्रीवके पौव उखाड़ दिये | वे अपने 
रक्षक औरघुनाथजीको न देखकर ऋष्यमृक पवंतक्री ओर 
भागे ॥ २१॥ 


वे बहुत थक गये थे | उनका सारा शरीर लहूलहान 
ओर प्रहदारोसे जर्जर हो रहा था । इतनेपर भी वालीने क्रोध- 
पूर्वक उनका पीछा किया | किंतु वे मतंग मुनिके महान्‌ 
वनमें घुस गये || २२ ॥ 


सुग्रीवको उस वनमें प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली 
शापके भयसे वहाँ नहीं गया और “जाओ तुस बच गये? 
ऐसा कहकर वहाँसे लौट आया ॥ २३ ॥ 


इधर श्रीरघुनाथजी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा 
भीहनुमानजीके साथ उसी खमय घनमे आ गये, जहाँ बानर 
सुग्रीव विद्यमान थे ॥ २४॥ 


लक्ष्मणसहित भीरामको आया देख सुग्रीवको बड़ी 
लजा हुई और वे प्रथ्वीकी ओर देखते हुए दीन वाणीमें 
उनसे बोले--) २५ || 

“रघुनन्दन ! आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे 
यह कहकर भेज दिया कि जाओ, बालीको युद्धके लिये 
लकारो, यह सब हो जानेपर आपने झनरुसे पिटवाया और 
खयं छिप गये | बताइये, इस समय आपने ऐसा क्यों 
किया १ आपको उसी समय सच-सच बता देना चाहिये 
था कि मैं वाळीको नहीं मारूँगा । ऐसी दामे मैं यहाँले 
उसके पास जाता ही नहीं? ॥ २६-२७ ॥ 

महामना सुग्रीव जब दीन वाणीद्वारा इस प्रकार करुणा- 
जनक बात कहने लगे; तब श्रीराम फिर उनसे बोले--]२८॥ 


“तात सुग्रीव | भेरी बात सुनो, कोधको अपने मनसे 
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निकाल दो | मैंने क्यों नहीं बाण चलाया, इसका कारण हैं | इस वनमें तुम्हीं हमलोगॉके आश्रय हो; इसलिये वानरराज | 


बतलाता हूँ ॥ २९ ॥ 


“सुम्रीव | वेशभूषा, कद और चाळ-ढालमें तुम और 
वाली--दोनों एक-दूसरेसे मिळते-जुलते हो || ३० ॥ 


श्वर, कान्ति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचालके द्वारा 
मी मुझे तुम दोनोमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता | ३१॥ 


“वानरश्रेष्ठ | तुम दोनोंके रूपकी इतनी समानता देखकर 
मैं मोहर्म पड़ गया--त॒म्हें पहचान न सका; इसीलिये मैंने 
अपना महान्‌ वेगशाली झत्ुसंहारक बाण नहीं छोड़ा ॥ ३२॥ 

भेरा वह भयंकर बाण झज्रुके प्राण लेनेवाला था, 
इसलिये तुम दोरनोकी समानतासे संदेहमें पड़कर मैंने उस 
बाणको नहीं छोड़ा | सोचा, कहीं ऐसा न हो कि हम दोनोंके 
मूल उद्देश्यका ही विनाश हो जाय ॥ ३३ ॥ 

“वीर | वानरराज | यदि अनजानमें या जल्दबाजी के 
कारण मेरे बाणते तुम्हीं मारे जाते तो मेरी बालोचित 
चपलता ओर मूढ़ता ही सिद्ध होती ॥ ३४ ॥ 

“जिसको अभय-दान दे दिया गया हो, उसका बध 
करनेसे बड़ा भारी पाप होता है; यह एक अद्भुत पातक है | 
इस समय मैं, लक्ष्मण और सुन्दरी सीता--सब तुम्हारे अधीन 


शङ्का न करो; पुनः चलकर युद्ध प्रारम्भ करो ॥ ३५-३६ ॥ 


“दुम इसी मुहूतमें वालीको मेरे एक ही बाणका निशाना 
बनकर धरतीपर लोटता देखोगे || ३७ ॥ 


“वानरेश्वर | अपनी पहचानके लिये तुम कोई चिह्न 
धारण कर लो, जिससे दन्द्रयुद्धमें प्रब्ृत्त होनेपर मैं तुम्हें 
पहचान सकूँ? ॥ ३८ ॥ 


( सुग्रीवसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्षमणले बोले-) 
“लक्ष्मण | यह उत्तम छक्षणेसि युक्त गजपुष्पी लता फूल रद्दी 
है | इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीवके गलेमें पहना दो? ॥ 


यह आज्ञा पाकर छक्ष्मणने पव॑तके किनारे उत्पन्न हुईं 
फूलोसे भरी वह गजपुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीवके गळेमे 
डाल दिया || ४० ॥ 

गलमें पड़ी हुई उस ळतासे श्रीमान्‌ सुग्रीव बक्रपंक्तिसे 
अलंकृत संध्याकालके मेघकी भाँति शोभा पाने ळो || ४१ ॥ 

श्रीरामके वचनसे आश्वासन पाकर अपने सुन्दर झरीरसे 


शोभा पानेवाळे सुग्रीव रीरघुनाथजीके साथ फिर किब्किन्धा- 
पुरीमें जा पहुँचे || ४२ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमे बारहवां सर्ग पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 


तेरइवाँ सग 
श्रीराम आदिका मार्गमे वृक्षों, विविध जन्तुओं, जलाशया तथा सप्तजन आश्रमका दूरसे दर्शन 
करते इए पुनः किष्किन्धापुरीमें पहुँचना 


लक्ष्मणकें बड़े भाई धमीत्मा औीराम सुग्रीवको साथ 
. रेकर पुनः ऋष्यमूकसे उस किष्किन्धापुरीकी ओर चळे, जो 

बाळीके पराक्रमसे सुरक्षित थी ॥ १ ॥ 

अपने सुवर्णभूषित विशाल घनुषको उठाकर और युद्धम 
सफलता दिखानेवाळे सूयतुल्य पेजस्वी बाणोंको लेकर भीराम 
बहाँसि प्रस्थित हुए ॥ २॥ 

महात्मा रघुनाथजीके आगे-आगे सुगठित प्रीवावाळे 
सुग्रीव और महाबली ळक्ष्मण चळ रहे थे | ३ ॥ 

और उनके पीछे वीर हनुमान्‌, नल, पराक्रमी नील तथा 
वानर-्यूथपोके भी यूथपति मह्दातेजस्वी तार चल रहे थे ॥४॥ 

वे सब लोग फूलोंके भारसे झुके हुए. वृक्षों, खच्छ जल- 
वाली सम्रुद्रगामिनी नदियों) कन्द्राओं, पर्वतो, शिला-विवरों, 
गुफाओं, मुख्य-मुख्य शिखरों और सुन्दर दिखायी देनेवाल 
गइन गुफाओंको देखते हुए आगे बढ्ने लगे || ५-६ ॥ 


उन्होंने मार्गम ऐसे सजल सरोवरोंको भी देखा, जो 
वेदूय॑मणिके समान रंगवाले, निर्मल जल तथा कम खिळे 
हुए मुकुलयुक्त कमलोसे सुशोभित थे ॥ ७॥ 

कारण्डव, सारस, हंस, वञ्जुल, जळमुर्ग, चक्रवाक 
तथा अन्य पक्षी उन सरोवरोमें चइचहा रहे थे | उन सबकी 
प्रतिध्वनि वहाँ गूँज रही थी ॥ ८ ॥ 

स्थल सब ओर हरी-हरी कोमल घासे अङ्कुरोका 
आहार करनेवाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरसे ये 
और कहीं खड़े दिखायी देते थे ( इन सबको देखते डुए 
भीराम आदि किष्किन्वाकी ओर जा रहे ये ) || ९ ॥ 


जो सफेद दातासे सुशोभित ये, देखनेमे भयंकर 
थे, अकेले विचरते थे और किनारोंको खोदकर नष्ट कर देनेके 
कारण सरोवरोंके शत्रु समझे जाते थे, ऐसे दो दातोंबाळे 
मदमच जंगली हाथी चल्ते-फिरते पर्वतोंके समान जाते 
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दिखायी देते थे। उन्होंने अपने दातासे पबतके तटप्रान्तको 
विदीणं कर दिया था । कहीं हाथी-जेसे विशालकाय वानर 
दृष्टिगोचर होते थे, जो घरतीकी धूळसे नहा उठे थे। इनके सिवा 
उस बनमें और भी बहुत-से जंगली जीव-जन्ठु तथा आकाश- 
चारी पक्षी विचरते देखे जाते थे । इन सबको देखते हुए 
श्रीराम आदि सब लोग सुग्रीवके बशवतीं हो तीव्र गतिसे 
आगे बढ़ने लगे || १०-१२ ॥ 


उन यात्रा करनेवाले लोगोमे वहाँ रघुकुलनन्दन श्रीराम- 
ने वृक्षसमूहोसे सघन वनको देखकर सुग्रीवसे पूछा-॥ १३ ॥ 


“वानरराज | आकाशे भेघकी भाति जो यह बृक्षोंका 
समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है ! यह इतना विस्तृत हे 
कि मेघोंकी घटाके समान छा रहा दे । इसके किनारे- 
किनारे केलेके वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे यह सारा ज्रक्ष- 
समूह घिर गया है ॥ १४ ॥ 


“सखे | यह कौन-सा वन है, यह मैं जानना चाहता 
हूँ | इसके ख्ये मेरे मनमें बड़ा कोतूहल है । में चाहता हूँ 
कि तुम्दारे द्वारा मेरे इस कौतूहलका निवारण हो? ॥ १५ ॥ 


महात्मा रघुनाथजीकी यह बात सुनकर सुग्रीवने चलते- 
चलते ही उख विशाल बनके विषयर्म बताना आरम्भ 
किया ॥ १६ ॥ 


“रघुनन्दन | यह एक विस्तृत आश्रम है; जो सबके 
भमका निवारण करनेवाला है | यह उद्यानों और उपवर्नोसे 
युक्त हैं। यहा स्वादिष्ट फलमूल और जळ सुलभ 


होसे हैं ॥ १७॥ 


“इस आश्रमे सप्तजन नाससे प्रसिद्ध सात ही मुनि 
रहते थे, जो कठोर ब्रतके पालनमें तत्पर थे | वे नीचे सिर 
करके तपस्या करसे थे | नियमपूर्वक रहकर जलम शयन 
करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 


(सात दिन और सात रात व्यतीत करके वे केवल वायुका 
आहार करते ये तथा एक स्थानपर निश्चल भावसे रहते थे । 
इस प्रकार सात सो वर्षोतक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्ग- 
लोकको चले गये ॥ १९ ॥ 


‹उन्दींके प्रभावसे सघन डक्षोकी चहारदीवारीसे घिरा 


हुआ यह आश्रम इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोके 
लिये भी अत्यन्त दुर्धषं बना हुआ है ॥ २० ॥ 


“पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूरसे ही त्याग देते हैं । 


जो मोइवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं, वे फिर कभी 
नहीं लोटते हैं ॥ २१ ॥ 


रघुनन्दन | यहाँ मधुर अक्षरवाली वाणीके साथ-साथ 
आभूषर्णोकी झनकारें भी सुनी जाती हैं | वाद्य और गीतकी 
मधुर ध्वनि भी कानोंमें पड़ती हैं और दिव्य सुगन्धका भी 
अनुभव होता है ॥ २२ ॥ 


“यहो आइवबनीय आदि त्रिविध अझ्नियाँ भी प्रज्वलित 
होती हैं । यह कबूतरके अज्ञोकी भौंति धूसर रंगवाळा घना 
घूस उठता दिखायी देता है, जो इष्ोकी शिखाओंखो 
आवेष्ठित-ख्ा कर रहा हे ॥ २३ ॥ 


जिनके शिखाओपर होम-धूप छा रहे हैं; वे ये वृक्ष 
मेघसमूहोंसे आच्छादित हुए नीलमके पवतोंकी भाँति 
प्रकाशित हो रहे हैं | २४ ॥ । 


“धर्मात्मा रघुनन्दन | आप मनको एकाग्र करके दोनों 
हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मणके साथ उन मुनियोंके उद्देश्यसे 
प्रणाम कीजिये ॥ २५ ॥ 


श्रीराम | जो उन पवित्र ' अन्तःकरणवाले ऋषियोंको 
प्रणाम करते हैं, उनके शरीरे किंचिन्मात्र भी अशुभ नहीं 
रह जाता है? ॥ २६ ॥ 


तब भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामने हाथ जोड़कर उन 
मह्दात्मा ऋषियोके उद्देश्ये प्रणाम किया || २७ ॥ 


घमोत्मा श्रीराम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा 


अन्य सभी वानर उन ऋषियोंको प्रणाम करके प्रसन्नचित १ 


हो आगे बढ़े || २८ ॥ 


उस स्जनाश्रमसे दूरतकका मांग तय कर ळेनेके 
पश्चात्‌ उन सबने वालीद्वारा सुरक्षित किष्किन्धापुरीको 
देखा । २९ ॥ 

तदनन्तर भीरामके छोटे भाई लक्ष्मण, आीराम तया 
बानर जिनका उम्रतेज उदित छुआ था, हाथोंमे अन्न-शस्र 
लेकर इन्द्रकुमार वालीके पराक्रमसे पालित किष्किन्घापुरीमँ 


` शत्रुवघके निमित् पुनः आ पहुँचे ॥ ३० || 


oF स 
syn शरीवार्मी आधेरामायण आद्विकान्यके िपकरयकापडम तेर्‌इवों सर्ग पूरा हुआ॥ १३ ॥ 
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चोदहवाँ सग 
वाली-वधके लिये श्रीरामका आश्वासन पाकर सुग्रीवकी विकट गर्जना 


वे सब्र लोग शीघ्रतापूर्वक वालीकी किष्किन्धापुरीमें 
पहुँचकर एक गहन वनमें बृक्षोकी ओटमें अपने-आपको 
छिपाकर खड़े हो गये ॥ १ ॥ 


बनके प्रेमी विशाल ग्रीवाबाले सुग्रीबने उस बनमें चारों ओर 
दृष्टि दोड़ायी और अपने मनमें अत्यन्त क्रोधका संचय 
किया ॥ २ ॥ 


तदनन्तर अपने सहायकसे घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनादसे 
आकाशको फाड्ते हुए-से घोर गजना की और बालीको युद्धके 
लिये ललकारा ॥ ३ ॥ 


उस समय सुग्रीव वायुके वेगके साथ गर्जते हुए महदामेघके 
समान जान पड़ते थे | अपनी अङ्गकान्ति और प्रतापके द्वारा 
प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते थे | उनकी चाल 
दपंभरे सिंहके समान प्रतीत होती थी । ४॥ 


कार्यकुशल भीराम॑चन्द्रजीकी ओर देखकर सुग्रीवने 
कहा--“भगबन्‌ | बालीकी वह किष्किन्धापुरी तपाये हुए 
सुबर्णके द्वारा निर्मित नगरद्वारसे सुशोभित है । इसमे सब ओर 
बानरोंका जाळ-सा बिछा हुआ है तथा यह ष्वजों ओर यन्त्रॉसे 
सम्पन्न हैं | इम खब लोग इस पुरीमें आ पहुँचे हैं | वीर | 
आपने पहले बाली-वधके लिये जो प्रतिशा की थी, उसे अब 
शीघ्र झफल कीजिये | ठीक उसी तरह जेसे आया हुआ 
अनुकूळ समय ळताको फळ-फूळसे सम्पन्न कर देता है? ॥ 


सुत्रीवके ऐसा कहनेपर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने 
फिर अपनी पूर्वोक्त बातको दुद्दराते हुए, हदी सुग्रीबसे कह्दा--॥ 


“वीर | अब तो इस गजपुष्पी लताके द्वारा तुमने अपनी 
पह्चानके लिये चिह्न धारण कर ही लिया है | लक्ष्मणने इसे 
उखाड़कर तुम्हारे कण्ठमें पहना ही दिया है । तुम कण्ठमें 
धारण की हुई इस लताकें द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो । यदि 
आकाझमे यदद त्रिपरीत घटना दवौ किं सूय॑-मण्डळ नक्षत्र-मालासे 
चिर जाय, तभी इस कण्ठलम्बिनी लतासे बुशोमित होनेवाले 
तुम्हारी उस सूर्यसे तुलना हो सकती है ॥ ८-९३ ॥ 


“बानरराज ! आज मैं वालीसे उसन्न हुए तुम्हारे भय 
और बेर दोनोंको युद्धस्थले एक दी बार बाण छोड़कर 
मिटा दूँगा || १०३ ॥ 

ुग्रीब | बुम मुझे अपने उस श्रातारूपी शत्रुकी दिखा 
तो दो फिर वाली मारा जाकर बनके भीतर धुलमें लोटता 
दिखायी देगा ॥ ११३ ॥ 


चा० ० भा० ५4-- 


“यदि मेरी दृष्टिमें पड़ जानेपर भी वह जीवित लौट जाय 
तो तुम मुशे दोषी समझना ओर तत्काल जी भरकर मेरी 
निन्दा करना ॥ १२३ ॥ 


क्षुम्दारी आँखोंके सामने मैंने अपने एक ही वाणे 
सात साळके बृक्ष बिदीण किये थे, मेरे उसी बलसे आज 
समराङ्गणमें ( एक बाणसे ही ) तुम बालीको मारा गया 
समझो ॥ १३३ ॥ 


बहुत समयसे+संकट झेलते रहनेपर भी मैं कमी झूठ नहीं 
बोला हूँ । मेरे मनमें धर्मका लोम हैं | इसलिये किसी तरह मैं 
झूठ तो बोळूँगा ही नहीं | साथ ही अपनी प्रतिज्ञाको 
भी अवश्य सफल करूँगा | अतः तुम भय और घबराहटको 
भपने द्वृदयसे निकाल दो ॥ १४-१५ ॥ 


“से इन्द्र वर्षा करके उगे हुए धानके खेतको फलसे 
सम्पन्न करते हैं; उसी तरह में भी बाणका प्रयोग करके वालीके 
बधद्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा | इसलिये सुग्रीव | तुम 
सुबर्णमालाधारी वालीको बुलानेके लिये इस समय ऐसी गजना 
करो) जिससे तुम्हारा सामना करनेके लिये वह वानर नगरसे 
बाहर निकल आये ॥ १६३ ॥ 


“बह अनेक युद्वोमे विजय पाकर विजयश्रीसे सुशोभित हुआ 
है | सबपर विजय पानेकी इच्छा रखता है और उसने कभी 
तुमसे द्वार नहीं खायी है । इसके अलावे युद्धसे उसका बड़ा 
प्रेम है, अतः बाली कदी भी आसक्त न होकर नगरके बाहर 
अवश्य निकलेगा ॥ १७६ ॥ 

“क्योंकि अपने पराक्रमको जाननेवाळे वीर पुरुष) विशेषतः 
खियोंके सामने, युद्धके लिये शत्ुओँके तिरस्कारपूर्ण शब्द 
सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं? ॥ १८३ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सुवणके समान 
पिङ्गळवर्णवाले सुग्रीवने आकाशको विदीण-सा करते हुए, कठोर 
खरमें बड़ी भयंकर गर्जना की ॥ १९३ ॥ 


उस सिंहनादसे भयभीत दो बड़े-बड़े बैल शक्तिद्दीन हो 
राजाके दोषसे परपुरुषोंद्वारा पकड़ी जानेवाली कुलाङ्गनाओके 
समान व्याकुलचित्त हो सब ओर भाग चळे ॥ २०३ ॥ 


मृग युद्धस्थलमे अख्न-शख्रोंकी चोट खाकर भागे हुए 
घोडके समान तीज गतिसे भागने लगे और पश्ची जिनके पुण्य 
नष्ट हो गये हैं, ऐसे ग्रहोंके समान आकाशसे एश्वीपर गिरने 
ढगे ॥ २१ ॥ 


५ ड 
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तदनन्तर जिनका सिंहनाद मेघकी गर्जनाके समान गर्जना करने ळो, मानो वायुके वेगसे चञ्चल हुई उत्ताल तरङ्ग- 
गम्भीर था और शोर्यके द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था) वे मालाओसे सुशोभित सरिताओंका स्वामी समुद्र कोलाइल कर 
सुविख्यात सुय॑कुमार सुग्रीव बड़ी उतावलीके साथ बारंबार रहा हो ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाब्मके किष्किन्धाकाण्डमें चोदहवाँ समे पूर हुआ ॥ १४॥ 


—— RRB 
पंद्रहवाँ सगे 


सुग्रीवक्ी गर्जना सुनकर वालीका युद्धके लिये निकलना और ताराका उसे 
~ RN ~ लेनेके he he 
रोककर सुग्रीव ओर श्रीरामके साथ मंत्री कर लेनेके लिये समझाना 


उस समय अमर्धशील बाली अपने अन्तःपुरमे था | उसने 
अपने भाई महामना सुग्रीबका वह सिंहनाद वहींसे सुना ॥१॥ 


समस्त प्राणियोंको कम्पित कर देनेवाली उनकी वह 
गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया ओर उसे 
महान्‌ क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 


फिर तो सुवर्णके समान पीले रंगवारे वालीका सारा 
शरीर क्रोधसे तमतमा उठा । वह राहुग्रस्त सूर्यके समान 
तत्काल भीहीन दिखायी देने लगा || ३ ॥ 


वालीकी दाढे विकराल थीं, नेत्र क्रोधके कारण प्रज्वलित 
अग्निके समान उद्दीप्त हो रहे थे | वह उस तालाबके समान 
भीहीन दिखायी देता था, जिसमें कमलपुष्पोकी शोभा तो 
नष्ट हो गयी हो और केवल मृणाल रह गये हों ॥ ४ ॥ 


बह दुःसह शब्द सुनकर वाली अपने पेरोंकी घमकसे 
एथ्वीको विदीण-सी करता हुआ बड़े वेगसे निकला ॥ ५ ॥ 

डस समय वालीकी पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी । 
उसने बालीको अपनी दोनों सुजाओंमें भर लिया ओर स्नेहसे 
सोहादका परिचय देते हुए परिणाममें हित करनेवाली यह 
बात कही--॥ ६ ॥ 

“बीर । मेरी अच्छी बात सुनिये और सहसा आये 
हुए नदीके वेगकी भाति इस बढ़े हुए क्रोधको त्याग दीजिये | 
जैसे प्रातःकाल शस्यासे उठा हुआ पुरुष रातको उपभोगमे 
लायी गयी पुष्पमालाका त्याग कर देता है; उसी प्रकार इस 
क्रोचका परित्याग कीजिये ॥ ७ ॥ 

“वानस्वीर | कल पातःकाल सुग्रीवके साथ युद्ध 
`. कोजियेगा ( इस बमय रुक जाइये )। यद्यपि युद्धमे कोई 
शत्रु आपसे बढकर नहीं है और आप किसीसे छोटे नहीं दें । 
तथापि इस समय सहसा आपका घरसे बाहर निकलना मुझे 
अच्छा नहीं लगता दै, आपको रोकनेका एक विशेष कारण 
' भी है। उसे बताती हूँ, सुनिये ॥ ८-९ ॥ 

. «बुग्रीब पहले भी यहाँ आये थे ओर क्रोधपूर्वक उन्दने 
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आएको युद्धके खयि छलकारा था | उस समय आपने नगरसे | 


निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर 
सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर भागते हुए मतङ्ग वनमें चळे 
गये थे ॥ १० ॥ 

“इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने 
पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्धके लिये ललकार रहे 
हैं | उनका यह पुनरागमन मेरे मनमें शङ्का-सी उत्पन्न कर 
रहा है ॥ ११॥ 

“इस समय गते हुए सुग्रीवका दर्प और उद्योग जेखा 
दिखायी देता हैं तथा उनकी गर्जनामें जो उत्तेजना जान 
पड़ती है; इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं होना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 

कम समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबळ सद्दायकके बिना 
अबकी बार यहाँ नहीं आये हैं | किसी सबलू सद्दायककरो साथ 
लेकर ही आये हैं, जिसके बलपर ये इस तरह गरज 
रहे हैं ॥ १३ ॥ 

“वानर सुग्रीव खभावते ही कार्यक्रुअछ और बुद्धिमान 
३ । वे किसी ऐसे पुरुषके साथ मैत्री नहीं करेंगे, जिसके 
बल और पराक्रमको अच्छी तरह परख न लिया हो ॥१४॥ 

“वीर | मैंने पहले ही कुमार अङ्गदके मुँहसे यह ब्रात 
सुन ली है | इसल्यि आज मैं आपके हितकी बात बताती 
हूं ॥ १५ ॥ 


“एक दिन कुमार अङ्गद वनमें गये थे । वहाँ युतः 
चरोंने उन्हें एक समाचार बताया, जो उन्होंने यहाँ आकर 
मुझसे भी कहा था ॥ १६ ॥ 


“बह समाचार इस प्रकार है-अयोध्यानरेशके दो झूरवीर 
पुत्र, जिन्दें युद्भमे जीतना अत्यन्त कठिन है; जिनका जन्म 


_ इक्ाकुङु,मे. हुआ दे तथा जो श्रीराम और छक्ष्मणके नामसे 


प्रसिद्ध हैं यहाँ वनमें आये हुए हैं | १७ ॥ 

“वि दोनों दुर्जय वीर सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये उनके 
पास पहुँच गये हैं | उन दोनोंमेसे जो आपके भाईँके युद्ध 
कर्म सहायक बताये गये हैं, चे शरीरास झजुसेनाका संदर 
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करनेवाळे तथा प्रल्यकालमें प्रज्वलित हुईं अग्निके समान 
तेजस्वी हैं । वे साधु पुरुषोंके आश्रयदाता कव्पद्गक्ष है 
और संकटमें पड़े हुए प्राणियोंक्रे लिये सबसे बड़ा 
सहारा हैं ॥ १८-१९ ॥ 

‹आत पुरुषोंके आश्रय, यशके एकमात्र भाजन, ज्ञान- 
विशनसे सम्पन्न तथा पिताकी आज्ञामे स्थित रहने- 
बाले हैं || २० ॥ 


“जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुर्आँळी खान है, उसी 
प्रकार श्रीराम उत्तम गुणोंके बहुत बड़े मंडार हैँ | अतः उन 
महात्मा रामके साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं 
है । क्योंकि वे युद्धकी कलामें अपना सानी नहीं रखते हैं । 
उनपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है ॥ २१३ ॥ 

“शूरवीर | में आपके गुर्णोमे दोष देखना नहीं चाइती | 
अतः आपसे कुछ कहती हूँ | आपके लिये जो हितकर दै, 
बही बता रद्दी हूँ । आप उसे सुनिये और वेसा ही 
कीजिये || २२९ ॥ 

“अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीवका शीघ्र ही युवराजे- 
के पदपर अभिषेक कर दीजिये | बीर वानरराज | सुग्रीव 
आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिये || २३३ ॥ 
कि आप 
र सुग्रीवके 


की आपके लिये यही उचित समझती हूँ 
वैरभावको दूर हटाकर भीरामके साथ सौहाद औ 
साथ प्रेमका सम्बन्ध स्थापित कीजिये || २४३ || 


४५९. 


“वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं | अतः आपका लाढ़- 
प्यार पानेक्े योग्य हैं | वे ऋष्यमूकपर रहें या किष्किन्धामे= 
सर्वथा आपके बन्धु ही हैं | मैं इस भूतलूपर उनके समान 
बन्धु ओर किसीको नहीं देखती हूँ ॥ २५-२६ ॥ 

“आप दान-मान आदि सत्कारोंके द्वारा उन्हें अपना 
अत्यन्त अन्तरज्ञ बना लीजिये, जिससे वे इस वैरभावको 
छोड़कर आपके पास रह सकें || २७ ॥ 

पुष्ट गरीवावाले सुग्रीव आपके अत्यन्त प्रेमी बन्धु हैं, ऐसा 
मेरा मत हैं | इस समय श्रातृप्रेमक्रा सहारा लेनेके सिवा 
आपके लिये यहाँ दूसरी कोई गति नहीं हैं ॥ २८ ॥ 


“यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी 
दितकारिणी समझते हों तो में प्रेमपूर्वक याचना करती हूँ 
आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिये ॥ २९ || 

“ख्वामिन्‌ | आप प्रसन्न दोइये | मैं आपके हितकी बात 
कहती हूँ | आप इसे ध्यान देकर सुनिये | केवळ रोघका ही 
अनुसरण न कीजिये | कोसळराजकुमार श्रीराम इन्द्रके बमान 
तेजस्वी हैं | उनके साथ वेर बॉधना या युद्ध छेड़ना आपके 
लिये कदापि उचित नहीं है? || ३० ॥ 

उस समय ताराने वाळीसे उसके दितकी दी बात कही 
थी और यह लाभदायक भी थी | किंठु उसकी बात उसे नहीं 
रुची | क्योकि उसके विनाशका समय निकट था और वह 
काळके पाद्ामे बंध चुका था ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके किष्किन्चाकाण्डमें प्रहा सगे पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 


पर w ९ 
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वालीका ताराको डाँटकर लौटाना ओर सुग्रीवसे जूझना तथा श्रीरामके 
बाणसे घायल होकर प्रथ्वीपर गिरना 


तारापति चन्द्रमाके समान मुखवाली ताराको ऐसी बातें 
करती देख वालीने उसे फटकारा और इस प्रकार कद्दा-।।१॥ 

ध्वरानने | इस गते हुए भाईकी, जो विशेषतः मेरा 
शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कोरणसे सदन 
करूँगा || २ ॥ 

“मीरु | जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्दोमे युद्धके 
अवसरोपर कभी पीठ नहीं दिखायी, उन शूरवीरोंके लिये 
शत्रुकी ललकार सह लेना मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी 
होता है ॥ ३॥ 

ध्यु हीन ग्रीवावाला सुग्रीव संग्रामभूमिमें मेरे साथ 


युद्धकी इच्छा रखता है । मैं इसके रोपावेश और गर्जन-तर्न- 
को सहन करनेमे असमर्थ हूँ || ४ ॥ 

“्रीरामचन्द्रजीकी बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिये 
विषाद नहीं करना चाट्रिये | क्योंकि वे धमके ज्ञाता तथा 
कर्तव्याकर्तब्यको समझनेवाले हैं | अतः पाप केसे करेंगे ॥५॥ 

“नुम इन खतरियोके साथ छौठट जाओ | क्यों मेरे पीछे 
बार-बार आ रही हो | तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया। 
भक्तिका भी परिचय दे दिया । अब जाओ | घबराहट छोड़ो । 
मैं आगे बढ़कर सुग्रीवका सामना करूँगा । उसके घमण्डको 
चूर-चूर कर डालूँगा; किंतु प्राण नहीं लूँगा || ६-७ || 
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“युद्धके मेदानमें खड़े हुए सुग्रीवकी जो-जो इच्छा दे, 
उसे मैं पूर्ण करूँगा | वृक्षों और मुक्कोकी मारसे पीडित होकर 
बह स्वयं ही भाग जायगा || ८ ॥ 


“तारे | दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्धविष्रयक दर्प और 
आयास ( उद्योग ) को नहीं सह सकेगा | तुमने भेरी बौद्धिक 
सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहाद॑ 
भी दिखा दिया ॥ ९ ॥ 


“अब मैं परार्णोकी सौगन्ध दिलाकर कहता हूँ कि अब 
ठुम इन स्त्रियोंके साथ लौट जाओ | अब अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है, में युद्धमें अपने उस भाईको जीतकर 
लौट आऊँगा? || १० ॥ 


यह सुनकर अत्यन्त उदार स्वभाबवाली ताराने बालीका 
आलिङ्गन करके मन्द सरमे रोते-रोते उसकी परिक्रमा की॥ ११॥ 


वह पतिकी विजब चाहती थी ओर उख्ने मन्त्रका भी 
शान था । इसलिये उसने वालीकी मङ्गल-कामनासे स्वस्ति- 
वाचन किया और शोकसे मोहित हो वह अन्य ख्रियोंके साथ 
अन्तःपुरको चली गयी ॥ १२ ॥ 


स्त्रियोंसहित ताराके अपने मइलमे चळे जानेपर बाली 
क्रोषसे भरे हुए महान्‌ सपंकी भाति लम्ब्री साँस खींचता हुआ 
नगरसे बाइर निकला || १३ ॥ 


महान्‌ रोषसे युक्त और अत्यन्त वेगशाली वाली लम्बी 
सांस छोड़कर शत्रुको देखनेकी इच्छासे चारो ओर अपनी 
इष्टि दौड़ाने लगा ॥ १४ ॥॥ 


इतनेहदीम भीमान्‌ वालीने सुवर्णके समान पिज्ञल बणवाले 
सुप्रीवको देखा, खो डँगोट वॉधकर युद्धके छिये डरकर खड़े 
थे और प्रज्वलित अग्रिके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥१५॥ 


सुग्रीवको खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यन्त कुपित हो 
डठा । उचने अपना छंगोट भी इदताके साथ बाध 
ड्या | १६ ॥ 


लंगोटको मजबूतीके साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रहारका 
अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीबकी ओर चला।।१७॥ 


सुग्रीव भी सुवर्णमाळाधारी वालीके उद्देस्यसे बंघा हुआ 
मुक्का ताने बड़े आवेशके साथ उसकी ओर बढे ॥ १८ ॥ 


युद्धकलाके पण्डित महाबेराशाली सुग्रीवको अपनी ओर 
आते देख वालीकी आँखें रोधसे लाळ हो गयीं और वह इस 
प्रकार बोछा--) १९ ॥ 


सुग्रीव | देख ले । यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर 
इंचा हुआ है । इसमें सारी अल्लुल्यों सुनियत्त्रितरूपसे 


भीमदूवाहमीकीय रामायणे 
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परस्पर सटी हुई हैं । मेरे द्वारा वेगपूवक चलाया हुआ यह 
मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जायगा? || २० ॥ 


वालीके ऐसा कहनेपर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोळे-_ 
भेरा यह मुका भी तेरे प्राण लेनेके लिये तेरे मस्तकपर 
गिरेश ॥ २१ ॥ 


इतनेहदीमें वालीने वेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीवपर 
मुक्केका प्रहार किया | उस चोटसे घायल एबं कुपित इए 


सुग्रीव झरनोंसे युक्त पवतकी भाँति मुँइसे रक्त बमन 
करने ळगे | २२ || 


तत्पश्चात्‌ सुग्रीवने भी निःशङ्क होकर बळपूर्वक एक 
सालबृक्षको उखाड़ लिया और उसे वालीके शरीरपर दे 
मारा, मानो इन्द्रने किसी विशाल पर्वतपर वज्जका प्रहार 
किया हो ॥ २३ ॥ 


उस बृक्षकी चोटसे वालीके ञ्रीरमें घाब हो गया | उस 
आयात बिहल हुआ वाली ब्याषारियोंके खमूइके चढनेसे 


भारी भारके द्वारा दबकर समुद्रमँ डगमगाती हुई नौकाके 
समान कॉपने लगा | २४ ॥ 


उन दोनों भाइयोंका वल भर पराक्रम भबंकर भा | 
दोनोंके ही वेग गरुड़के समान थे । बे दोनों भयंकर रूप 
घारण करके बड़े जोरसे जूझ रहे थे और पूर्शिमाके 
आकाश्चमें चन्द्रमा और सूयके समान दिखाबी देते थे |२५॥ 

वे शत्रुसूदन वीर अपने विपक्षीको मार डाळनेकी इच्छासे 
एक-दूसरेकी दुर्बलता ढूँढ रहे थे; परंतु उख युद्धमें बल- 
बिक्रमसम्पन्न बाली बढ्ने लगा और मह्दाषराक्रमी सूर्यपुत्र 
सुग्रीवकी शक्ति क्षीण होने लगी ॥ २६३ ॥ 


वालीने सुग्रीवका घमण्ड चूण कर दिया । उनका पराक्रम 
मन्द्‌ पड़ने खगा | तब बालीके प्रति अमर्षमें भरे हुए ुग्रीवने 
भीरामचन्द्रजीको अपनी अबस्थाका लक्ष्य कराया || २७९ ॥ 


इसके बाद डारियोसहित इक्षो, पर्बतके शिखरो, वज्रके 
समान भयंकर नखों, मुक्को, घुटनों, लातों और हार्थोकी मारते 
उन दोनोमें इन्द्र ओर चृत्राखुरकी भाति भयंकर संग्राम 
होने छगा।॥ २८-२९ ॥ 

वे दोनों बनचारी वानर लहूढहान होकर छड़ रहे ये 
और दो बादडेंकी तरह अत्यन्त भयंकर गर्जना करते इए एक 
दूसरेको डॉट रहे थे ॥ ३० ॥ 


भीरधुनाथजीने देखा, बानरराज सुग्रीब कमजोर पड़ रहे 
हैं और बारंबार इधर-उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं ॥ ३१ ॥ 


वानरराजको पीड़ित देख महातेजस्वी श्रीरामने बालीके 
बघकी इच्छासे अपने बाणपर दृष्टिपात किया ॥ ३२ ॥ 


उन्होने अपने धनुषपर विषधर सर्पे समान भर्यक। 
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बाण रक्खा और उसे जोरसे खींचा, मानो यमराजने कालचक्र गद्गदकण्ठ हो धराशायी दो गया और धीरे-धीरे 


उठा छिया हो ॥ ३३ ॥ 


उसकी प्रत्यञ्चाकी रङ्कारध्वनिसे भयभीत हो बड़े-बड़े 
पक्षी और मृग भाग खड़े हुए । वे प्रलयकालके समय मोहित 
हुए जीवोके समान किंकतव्यजिमूढ़ हो गये ॥ ३४ || 
श्रीरघुनाथजीने वज्की भोति गड़गड़ाइट और प्रज्वलित 
अशनिकी भाँति प्रकाश पैदा करनेवाला वह महान बाण छोड़ 
दिया तथा उसके द्वारा वालीके बश्नःस्थलपर चोट पहुँचायी ॥ 
उस बाणसे वेगपूर्वक आहत हों महातेजस्वी पराक्रमी 
वानरराज वाली तत्काल पृथ्बीपर गिर पड़ा ॥ २५ ॥ 
आश्विनकी पूर्णिमाके दिन इन्द्रध्वजोत्डवके अन्तर्मे ऊपर 
कका गया इन्द्रध्वज जैंखे एस्बीपर गिर पड़ना हे, उसी प्रकार 
वाली ग्रीष्मश्चुतुके अन्तम भीहीन। अचेत ओर सु औसे 


आर्तनाद करने लगा ॥ ३७ ॥ 


ीरामका वह उत्तम बाण युगान्तकालके समान भयंकर 
तथा सोने-चौंदीसे विभूषित था । पूर्वकार्ल्म मह्ादेवजीने 
जैंते अपने मुखसे ( मुख-मण्डलके अन्तर्गत ललाटवर्ती 
नेत्रसे ) झत्रुभूत कामदेवका नाश करनेके लिये धूमयुक्त 
अग्निकी सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री रामने 
सुप्रीवशत्रु बालीका मर्दन करनेके लिये उस प्रज्वलित वाणको 
छोड़ा था ॥ ३८ ॥ 


इन्द्रकुमार वालीके शरीरसे पानीके समान रक्तकी धारा | 
बहने लगी | वह उससे नद्दा गया और अचेत हो बायुके 
उखाड़े हुए पृष्पित भशोकब्श्न एवं आकाबबे नीचे गिरे 
हुए इन्द्रध्वजके समान समराङ्गणमे परथ्वीपर गिर पड़ा ॥३९॥ 


इस प्रकार श्रीयारमीकिजि्मित आर्षशमायण आदिकास्थके करिष्किन्माकाष्डमें सोरहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १६ ॥ 


RR ore 


सत्रहवाँ सगे 
चालीका श्रीरामचन्द्रजीको फटकारना 


युद्धमे कठोरता दिखानेवाला बाली श्रीरामके वाणसे घायल 
हो करे बृक्षकी भाँति सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ा || १ ॥ 

उसका सारा शरीर प्रथ्वीपर पड़ा हुआ था। तपाये हुए 
सुवर्ण आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | वह 
देवराज इन्द्रके बन्धनरदित ध्वजकी भाँति प्रृथ्वीपर गिर 
पड़ा था ॥ २ ॥ 

बानरों और भाळओंके यूथपति वालीके धराशायी हो 
जानेपर यह प्रथ्वी चन्द्ररदित आकाशकी भाँति शोभाद्ीन 
हो गयी ॥ ३ ॥ 

पृथ्वीपर पढ़े दोनेपर भी मद्दामना वाळीके शरीरको शोभा) 
प्राण; सेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे ॥ ४ ॥ 

इनद्रकी दी हुईं रत्नजटित भे सुवर्णमाला उस वानरराज- 
के प्राण, तेज और शोभाको घारण किये हुए थी ॥ ५ ॥ 

उस सुबर्णमालासे विभूषित हुआ वानरयूथपति बीर 
वाली संध्याकी लालीसे रंगे हुए प्रान्त भागवाले मेघखण्डकें 
समान शोमा पा रहदा शा ॥ ६ ॥ 

पृथ्वीपर गिरे होनेपर भी वाळीकी वह सुवर्णमाला, 
उसका शरीर तथा म्मस्थळको विदीर्ण करनेवाला वह बाण- 
ये तीनों पथक्‌-दथक्‌ तीन भागोंमें विभक्त की हुई अङ्ग- 
लक्ष्मीके समान शोभा पा रहे थे ॥ ७ ॥ 

बीरवश श्रीरामके धनुषमे चलाये गये उस अन्ने वालीके 


हिये स्वर्गका मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परमपदको 
पहुँचा दिया ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार युद्धस्थलमे गिरा हुआ इन्द्रपुत्र वाली 
ज्वालारहित आग्निके समान, पुण्योका लक्ष्य होनेपर पुण्यलोकसे 
इस प्रथ्वीपर गिरे हुए राजा ययातिके समान तथा महाप्रलयः 
के समय कालद्वारा एथ्वीपर गिराये गये सूर्यके समान जान 
पड़ता था । उसके गलेमे सोनेकी माळा शोभा दे रद्दी श्री । 
बह महेन्द्रके समान दुर्जय और भगवान्‌ विष्णुके समान 
दुस्सह था | उसकी छाती जोड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख 
दीप्तिमान्‌ और नेत्र कपिलवर्णके ये || ९-११ ॥ 

लक्ष्मणको साथ लिये श्रीरामने बालीको इस अवस्थाम 
देखा और वे उनके समीप गये | इस प्रकार ज्वालारहित अग्नि- 
की भाँति वहाँ गिरा हुआ वह वीर धीरे-धीरे देख रहा था | 
मदापराक्रमी दोनों भाई श्रीराम और ल्रमण उस वीरक्रा 
बिशेष सम्मान करते हुए उसके पास गये ॥ १२-१३ ॥ 

उन श्रीराम तथा मद्दावळी लक्ष्मणको देखकर वाली ध्म 
ओर विनयसे युक्त कठोर वाणीमें बोला--॥। १४ ॥ 

अत्र उसमे तेज और प्राण खल्पमात्रार्म द्वी रह गये 
थे | वह बाणे घायल होकर पृथ्वीपर पड़ा था और 
उसकी चेष्टा घोरे-धीरे प्त होती जा रद्दी थी | उसने युद्धे 
गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करनेवाले गर्वलि श्रीरामसे कठोर 
वाणीमें इस प्रकार कहना आस्म्भ किंया--|। १५ || 
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रघुनन्दन ! आप राजा दशरथके सुविख्यात पुत्र हैं। 
आपका दर्शन सबको प्रिय है | मैं आपसे युद्ध करने नहीं 
आया था | मैं तो दूसरेके साथ युद्धमें उलझा हुआ था। 
उस दशामें आपने मेरा वघ करके यहाँ कौम-सा शुण प्राप्त 
किया है--किस महान्‌ यशका उपार्जन किया है ! क्योंकि मैं 
युद्धके लिये दूसरेपर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके 
कारण बीचमें ही मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ 


“इस भूतलपर सब प्राणी आपके यशका वर्णन करते हुए 
कहते हें--भीरामचन्द्रजी कुलीन, सत्तवगुणसम्पन्न) तेजस्वी, 
उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाले, करुणाका अनुभव करनेवाले, 
प्रजाके हितैषी, दयाद्ध, महान्‌ उत्साही, समयोचित कार्य एवं 
सदाचारके ज्ञाता और हद्प्रतिज्ञ हैं ॥ १७-१८ ॥ 


“जन्‌ | इन्द्रियनिग्रह, मनक्रा संयम) क्षमा, धर्म) 
धे, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियोको दण्ड देना--े 
राजाके गुण हैं ॥ १९ ॥ 

“मैं आपमें इन सभी सद्गुणोंका विश्वास करके आपके 
उत्तम कुछको यादकर ताराके मना करनेपर भी सुग्रीवके 
साथ लड़ने आ गया ॥ २० ॥ 

“जबतक मैंने आपको नहीं देखा था, तबतक मेरे मनमें 
यही विचार उठता था कि दूसरेके साथ रोषपूर्वक जूझते 
हुए मुझको आप असावधान अवस्यामे अपने बाणसे बेघना 
उचित नहीं समझेगे || २१ ॥ 

“परंतु आज मुझे माळूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी 
गयी है । आप धर्मध्वजी हैं | दिखावेके लिये धर्मका चोला 
पहने हुए हैं । वास्तवमें अधर्मी हैं । आपका आचार-व्यवहार 
पापपूर्ण है । आप घास-फूससे ढके हुए कूपके समान धोखा 
देनेवाले हैं || २२ ॥ के 

“आपने साधु पुरुषोंका-सा वेश धारण कर रक्खा है; 
परंतु हैं पापी | राखले ढकी हुई आरके समान आपका असली 
रूप साधु-वेषम छिप गया है । में नहीं जानता था कि आपने 
लोगोंको छलनेके लिये ही घमंकी आड़ ली है ॥| २३ ॥ 


“जब मैं आपके राज्य या नगरमे कोई उपद्रव नहीं कर 
शहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीँ करता था; तब 
आपने मुझ निरपराधको क्यों मारा १ ॥ २४ ॥ 
“मैं सदा फछमूलका भोजन करनेवाला और वनमें ही 
बिचरनेवाला वानर हूँ । में यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था) 
` दूसरेके साथ मेरी लड़ाई हो रही थी । फिर बिना 
अपराधके आपने मुझे क्यों मारा ! ॥ २५ ॥ 
` ` (राजन्‌! आप एक सम्माननीय नरेशके पुत्र हैं । 


. बिश्वासके योग्य हैं और देखनेमें भी प्रिय हैं | आपमें घर्मका 


साघनभूत चिह्न ( जटा) वल्कल घारण आदि भी प्रत्यक्ष 


दिखायी देता है ॥ २६ ॥ 
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'्चत्रियकुलमें उत्पन्न शास्त्रका ज्ञाता, संशयरहित तथा 
धार्मिक वेष-भूषासे आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐश 
क्रूरतापूण कर्म कर सकता है | २७ ॥ 

“महाराज | रघुके कुलमें आपका प्रादुर्भाव हुआ है | 
आप धर्मात्माके रूपमे प्रसिद्ध हैं तो भी इतने अभन्य (कूर ) 
निकले | यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिये 
ऊपरसे भव्य ( विनीत एवं दयाळु ) साधु पुरुषका-सा रूप 
धारण करके चारों ओर दोड़ते-फिरते हैं ! ॥ २८ ॥ 


“राजन्‌ | साम) दान) क्षमा, घर्म, सत्य, धृति, पराक्रम 
और अपराधियोको दण्ड देना-ये भूपालेके गुण हैं ॥२९॥ 


“नरेइवर राम | हम फल-मूल खानेवाले वनचारी मृग 
हैं । यही हमारी प्रकृति है; किंठ आप तो पुरुष ( मनुष्य ) 
हैं ( अतः हमारे और आपमें वैरका कोई कारण 
नहीं है ) ॥ ३० ॥ 


पृथ्वी, सोना ओर चाँदी--इन्हीं वस्तुओके लिये 
राजाओंमें परस्पर युद्ध होते हैं | ये ही तीन कलहके मूल 
कारण हैं | परं यहाँ वे भी नहीं हैं | इस दिश्चामे इस वनमें 
या हमारे फलोंमें आपका क्‍या लोभ हो सकता है ! ॥ ३१॥ 

“नीति और विनय) दण्ड और अनुग्रह--ये राजधर्मं 
हैं, किंतु इनके उपयोगके भिन्न-भिन्न अवसर हैं ( इनका 
अविवेकपूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है ) । राजाओंको 
स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


(परंतु आप तो कामके गुळाम, क्रोधी और मर्यादामें 
स्थित न रइनेवाले-चञ्चल हैं | नय-विनय आदि जो राजाओं के 
घमं हैं, उनके अवसरका विचार किये विना ही किसीका कहीं 
भी प्रयोग कर देते हैं | जहाँ कहीं भी बाण चळाते-फिरते हैं ॥ 


“आपका धर्मके विषयमे आदर नहीं है और न अर्थः 
साधनमे ही आपकी बुद्धि स्थिर है । नरेश्वर | आप स्वेच्छाचारी 
हैं । इसलिये आपकी इन्द्रिया आपको कहीं भी खींच ळे 
जाती हें ॥ ३४ ॥ 


“काकुत्स्थ | मैं सवथा निरपराघ था तो भी यहाँ मुन 
बाणसे मारनेका छुणित कर्म करके सर्पुरुषोंके बीचर्मे आप 
क्या कहेंगे १ ॥ ३६ ॥ 

“राजाका वध करनेवाला, ब्रह्म-हत्यारा, गोत्राती, चोर 
प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर रहनेवाला, नास्तिक ओर परिवेत्ता 
( बड़े माईँके अबिव्राहित रहते अपना विवाह करनेत्राला 
छोटा भाई )--ये सब-के-खब नरऊूगामी होते हैं ॥ ३६ ॥ 


__ चुगली खानेवाला, लोमी, मित्र इत्यारा तथा शुरुपरनी- 
गामी--ये पापात्माओंके लोकरे जाते है-_इसमे संशय 
नहीं है ॥ ३७ ॥ 


“हम वानरोंका चमढ़ा भी तो सत्पु रुषोंके घारण करने 


४ है हि 
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योग्य नहीं होता | हमारे रोम और हड्डियों भी वजित हैं ( छूने (राजकुमार | यदि आप दुद्धस्थलमें मेरी दृष्टिके सामने 


आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर 


योग्य नहीं हैं | आप-जैसे धर्मचारी पुरुषोंके लिये मांस तो 
सदा ही अभक्ष्य हे; फिर किस लोभसे आपने मुझ वानरको 
अपने बाणोका शिकार बनाया है १ ) ॥ ३८ ॥ 

८घुनन्दन | त्रेवर्णिकामे जिनकी किसी कारणसे 
मांसाहार ( नेसे निन्दनीय कम ) में प्रवृत्ति हो गयी है, उनके 
लिये भी पाँच नखवाले जीवोर्मेसे पाँच द्वी भक्षणके योग्य बताये 
गये हैं | उनके नाम इस प्रकार हैँं--गेंडा, साही, गोध, 
खरहा और पाचों कछुआ ॥ ३९ ॥ 

“श्रीराम | मनीषी पुरुष मेरे ( वानरके ) चमड़े और 
हड्डीका स्पर्श नहीं करते | वानरके मांस भी सभीके लिये 
अभक्ष्य होते हैं | इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध हैः 
ऐसा पौंच नखवाला में आज आपके हाथसे मारा गया हूँ ॥ 

“मेरी सन्नी तारा सर्वज्ञ है । उसने मुझे सत्य और हवितकी 
बात बतायी थी । किंतु मोहबश उसका उलङ्घन करके में 
कालके अधीन हो गया || ४१ ॥ 

“काकुत्स्थ | जेसे सुशीला युवती पापात्मा पतिसे सुरक्षित 
नहीं हो पाती, उसी प्रकार भाप-जेसे स्वामीको पाकर यइ 
बसुघा सनाथ नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ 

“आप आठ ( छिपे रहकर दूसरोका अग्रिय करनेवाले )) 
अपकारी, क्षुद्र और झठे हदी शान्तचित्त बने रहनेवाले हैं । 

महात्मा राजा दशरथने आप-जेसे पापीको कैसे उत्पन्न किया | 

“हाय | जिसने सदाचारका रस्सा तोड़ डाला हे 
सत्पुरुषोके धर्म एवं मर्यादाका उल्लङ्घन किया है तथा जिसने 
घर्मरूपी अङ्कुझकी भी अवद्देलना कर दी है, उस रामरूपी 
हाथीके द्वारा आज मैं मारा गया ॥ ४४ ॥ 

“ऐसा अशुभ, अनुचित और सतपुरुोंद्वार निन्दित 
कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषासे मिलनेपर उनके सामने क्या 
कहेंगे || ४५ ॥ 

“भीराम | इम उदासीन प्राणियोपर आपने जो यह 
पराक्रम प्रकट किया है; ऐसा बल-पराक्रम आप अपना 
अपकार करनेवालोपर प्रकट कर रहे हों, ऐसा मुझे नहीं 
दिखायी देता || ४६ ॥ 
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सूर्यपुत्र यम देवताका दर्शन करते होते || ४७ ॥ 


जैसे किसी सोये हुए पुरुषको साँप आकर डॅस ले और 
है 
बह मर जाय, उसी प्रकार रणभूमिमें मुझ दुजंय वीरको आपने 
छिपे रहकर मारा हैं तथा ऐसा करके आप पापके भागी 
हुए हैं || ४८ ॥ 


“जिस उद्देश्यको लेकर धुम्रीवका प्रिय करनेकी कामनासे 
आपने मेरा बघ किया दै, उसी उदूदेस्यकी सिद्धिके लिये यदि 
आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेशकुमारी 
जानकीको एक ही दिनमें दंढ़कर आपके पास ला देता ॥ 


“आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस 
रावणको मैं युद्धमे मारे ब्रिना ददी उसके गलेमे रस्सी बाँधकर 
पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता || ५० ॥ 


“जैसे मधुकेटभद्वारा अपहृत हुई सवेताश्चतरी श्रुतिका 
भगवान्‌, हयग्रीवने उद्धार क्रिया था, उसी प्रकार मैं आपके 
आदेशसे मिथिलेशकुमारी सीताको यदि वे समुद्रके जलूमें 
या पाताळमें रक्ली गयी द्वोतीं तो मी वहाँसे ला देता ॥५१॥ 


धेरे स्वर्गवासी हो जानेपर सुग्रीव जो यह राज्य प्रा 
करेंगे, वह तो उचित ही है | अनुचित इतना दी हुआ है कि 
आपने मुझे रणभूमिर्मे अधर्मपूर्वक मारा हैं ॥ ५२ ॥ 


“यह जगत्‌ कमी-न-कभी कालके अधीन होता ही है। 
इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो 
जाय | इसके लिये मुझे खेद नहीं है | परंतु मेरे इस तरह 
मारे जानेका यदि आपने उचित उत्तर दूँढ़ निकाला हो तो 
उसे अच्छी तरद्द सोच-विचारकर कदिये? ॥ ५३ ॥ 


ऐसा कहकर मंद्ामनस्वी वानरराजकुमार वाली सूयके 
समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर चुप हो गया | 
उसका मुँद सू गया था और बाणके आवातसे उसको बड़ी 
पीड़ा हो रही थी ॥ ५४ ॥ 


इस. प्रकार श्रीवाल्मीक्िनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किप्किन्धाकाण्डमें सत्र सम पूरा हुआ॥ ९७७ 


अठारहबाँ सगे 
श्ीरामका वालीकी बातका उत्तर देते हुए उसे दिये गये दण्डका औचित्य बताना, बालीका 
निरुत्तर होकर भगवानूसे अपने अपराधके लिये क्षमा मागते हुए अङ्गदकी रक्षाके 
लिये प्रार्थना करना और श्रीरामक्रा उसे आश्वासन देना 


वहाँ मारे जाकर अचेत हुए वाढीने जब इस प्रकार 
बिनयाभास, घमोभास, अर्थोभास और हिताभाससे युक्त 


कठोर बातें कहीं, आक्षेप किया, तब उन बातोंको कहकर 
मोन हुए वानरश्रेष्ठ वालीसे भीरामचन्द्रजीने घर्म, भर्थ भौर 


४६४ 


भ्मव्चाल्माकीये रामायण 
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श्रेष्ठ गुणौसे युक्त परम उत्तम बात कही | उस समय वाली 
प्रभाहीन सुर्य, जलद्दीन बादल और बुझी हुईं आगके समान 
भीद्दीन प्रतीत होता था || १-३ ॥ 


( श्रीराम बोले--) “वानर ! धर्म, अर्थ, काम ओर 
लौकिक सदाचारको तो तुम स्वयं ही नहीं जानते द्वो | पिर 
बालोचित अवित्रेकके कारण आज यहाँ मेरी निन्दा क्यों 
करते हो ! ॥ ४ ॥ 

“सौम्य | तुम आचार्योद्वारा सम्मानित बुद्धिमान्‌ वृद्ध 
पुरुषासे पूछे बिना ही--उनसे धर्मके खरूपको ठीक-ठीक 
समझे बिना ही बानरोचित चपळतावश मुझे यहाँ उपदेश 
देना चाहते हो ! अथवा मुझपर आक्षेप करनेको इच्छा 
रखते हो ॥ ५ ॥ 


“पर्वत, बन और काननोंसे युक्त यह सारी एथ्वी इक्ष्वाकु” 
बंशी राजाओकी है; अतः वे यहाँके पशु-पक्षी ओर मनुष्यों- 
पर दया करने और उन्हें दण्ड देनेके भी अधिकारी हैं ॥६॥ 


“घमौस्मा राजा भरत इस पृथ्वीका पालन करते हैं | वे 
सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ ओर कामके तत्त्वको जानने- 
बाळे हैं; अतः दुष्टोके निग्रह तथा साधु पुरुषोके प्रति अनुग्रह 
करनेमें तत्पर रहते हैं ।। ७ ॥ 

“जिसमे नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी 
राजोचित गुण यथावत्रूपसे स्थित देखे जायें, वही देश-काल- 
तत्त्वको जाननेबाला राजा होता है ( भरतमे ये सभी गुण 
विज्वमान हैं ) ॥ ८ ॥ 


“भरतकी ओरसे इमे तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश 
प्राप्त ह कि जगत्मे धर्मके पालन ओर प्रसारके लिये यत्न 
किया जाय । इसलिये मलोग घर्मका प्रचार करनेकी इच्छासे 
सारी पृथ्वीपर विचरते रहते हैं || ९ ॥ 


(राजाओंमें श्रेष्ठ भरत धर्मपर अनुराग रखनेवाले हैं । वे 
समूची प्रथ्वीका पालन कर रहे हैं । उनके रहते हुए इस 
पृथ्वोपर कौन प्राणी घ्ंके विरुद्ध आचरण कर 
सकता हे १ ॥ ६० ॥ 


“इम सब लोग आपने श्रेष्ठ धर्म हद्तापूर्वक स्थित रहकर 
भरतकी आज्ञाको सामने रखते हुए धर्ममारासे भ्रष्ट पुरुषको 
दिधिपूवेक दण्ड देते हैं ॥ ११ ॥ 

«ुमने अपने जीवनमें कामको ही प्रधानता दे रक्ख्ी 
थी । राजोचित मार्गपर तुम कभी स्थिर नहीं रहे । तुमने सदा 
ही धर्मको बाधा पहुँचायी ओर बुरे क्मोके कारण सत्पुरुषों- 
द्वारा सदा तुम्हारी निन्दा की गयी ॥ १२ ॥ 

«बढ़ा भाई, पिता तया जो विद्या देता है, वह गुरु 
थे तीनो घर्ममार्गपर स्थित रहनेवाले पुरुषोंके लिये पिताके 
बुल्य माननीय हैं? ऐसा समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 


८इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य-- 
ये तीन पुत्रके तुस्य समझे जाने योग्य हैँ । उनके प्रति ऐसा 
भाव रखनेमें धर्म ही कारण हैं ॥ १४ ॥ 


“बानर | सज्जनोंका धर्म सूक्ष्म होता है; वह परम दुर्शय 
~ ~ णियोंके 
है---उसे समझना अत्यन्त कठिन हैं। समस्त प्रा 
अन्तःकरणमें विराजमान जो परमात्मा हैं, वे ही सबके शुभ 
और अशुभको जानते हैं ॥ १५ ॥ 


तुम स्वयं भी चपल हो और चञ्चल चित्तवाळे 
अजितात्मा वानरोके साथ रहते हो; अतः जेसे कोई 
जन्मान्ध पुरुष जन्मान्धोँसे ह्वी रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम 
उन चपल वानरोंके साथ परामर्श करते हो फिर तुम धमंका 
विचार क्या कर सकते हो !--उसके स्वरूपको केसे समझ 
सकते हो ? ॥ १६ ॥ 


धेने यहाँ जो कुछ कद्दा दे, उसका अभिप्राय तुम्हें सप 
करके बताता हूँ । तुम्हें केवल रोषवझ मेरी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये । १७ ॥ 


पने तुम्हें क्यों मारा है? उसका कारण सुनो और समझो। 
तुम सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी खसे 
सहवास करते हो ॥ १८ ॥ 


“इस महामना सुग्रीबके जीते-जी इसकी पत्नी रुमाका) 
नो तुम्हारी पुत्रवधूके खमान है, कामवश उपभोग करते हो | 
अतः पापाचारी हो ॥ १९ ॥ 


“वानर | इस तरह तुम घर्मे भ्रष्ट हो स्वेच्छाचारी हों 
गये हो और अपने भाईकी ख्रीको गळे लगाते हो । तुम्हारे 
इसी अपराधके कारण तुम्हें यह दण्ड दिया गया है ॥ २० ॥ 


“वानरराज | जो लोकाचारसे भ्रष्ट होकर लोकविरुद्ध 
आचरण करता दै, उसे रोकने या राहपर ळानेके बिये म 
दण्डके सिवा ओर कोई उपाय नहीं देखता ॥ २१ ॥ 


पं उत्तम कुले उत्पन्न क्षत्रिय हूँ; अतः मैं दुमहारे पापको 
क्षमा नहीं कर सकता । जो पुरुष अपनी कन्या, बहिन अथवा 
छोटे भाईकी ख्रीके पास काम-बुद्धिसि जाता हैं; उसका वर्ष 
करना दी उसके लिये उपयुक्त दण्ड माना गया हैं || २२३ ॥ 


“हमारे राजा भरत हैं | इमलोग तो केबल उनके आदेथ' 
का पालन करनेवाळे हें | तुम धर्मसे गिर गये दो भतः 
तुम्हारी उपेक्षा केसे की जा सकती थी ॥ २३ ॥ 


“विद्वान रजा भरत महान्‌ घमंसे भ्रष्ट हुए पुरुषको दण्ड 
देते ओर घर्मात्मा पुरुषका धर्मपूवेक पालन करते हुए कामां 
सऊ स्वेच्छाचारी पुरुषोके निम्रहमें तत्पर रहते हैं ॥ २४३ ॥ 

“हरीश्वर | हमलोग तो भरतकी आज्ञाको ही प्रमाण मानः 
कर घर्ममयोदाका उल्लङ्घन करनेवाले तुम्हारे-जेंसे ळोगोंको 
दण्ड देनेके किये बदा उचत रहते हे ।। २५ ॥ 
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“सुग्रीबके साथ मेरी मित्रता हो चुकी है | उनके प्रति 
मेरा वही भाव है, जो लक्ष्मणके प्रति है | वे अपनी खी और 
राज्यकी प्राप्तिके लिये मेरी भलाई करनेके लिये भी कटिबद्ध 
हैं | मैंने वानरोंके समीप इन्हें ्ी और राज्य दिलानेके लिये 
प्रतिज्ञा भी कर ढी है । ऐसी दशामें मेरे-जेसा मनुष्य अपनी 
प्रतिज्ञाकी ओरसे केसे दृष्टि हटा सकता हैं || २६-२७॥ 


“ये सभी घर्मानुकूल महान्‌ कारण एक साथ उपस्थित 
हो गये, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दण्ड देना पड़ा 
है । तुम भी इसका अनुमोदन करो ॥ २८॥ 


“धर्मपर दृष्टि रखनेवाले मनुष्यके लिये मित्रका उपकार 
करना धर्म ही माना गया हे; अतः तुम्हें जो यह दण्ड दिया 
गया है, वह धर्मके अनुकूल हे | ऐसा ही तुम्हें समझना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 

“यदि राजा होकर तुम धर्मका अनुसरण करते तो तुम्ह 
भी वही काम करना पड़ता, जो मैंने किया है | मनुने राजो- 
चित सदाचारका प्रतिपादन करनेवाले दो इलोक कहे हैं, जो 
स्मृतियोमे सुने जाते हैं और जिन्हें घर्मपालनमें कुशल पुरु्षोने 
सादर स्वीकार किया | उन्द्ीके अनुसार इस समय यह मेरा 
बर्ताव हुआ है ( वे श्लोक इस प्रकार हैं--) ॥ ३० ॥ 


“मनुष्य पाप करके यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग 
लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषोकी भाँति 
स्वगलोकमें जाते हैँ | ( चोर आदि पापी जब्र राजाके सामने 
उपस्थित हों उस समय उन्हें ) राजा दण्ड दे अथवा दया 
करके छोड़ दे | चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे मुक्त 
हो जाता है; किंतु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं देता 
तो उसे स्वयं उसके पापका फल भोगना पड़ता हैं # || ३ १-३२॥ 

“तुमने जैसा पाप किया दै, वसा ही पाप प्राचीन कालमें एक 
श्रमणने किया था । उसे मेरे पूर्वज महाराज मान्धाताने बड़ा 
कठोर दण्ड दिया था, जो शात््रके अनुसार अभीष्ट था ॥३३॥ 

ध्यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जायं तो उन्हें दूसरोंके 
किये हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिये जब वे 
प्रायश्चित्त करते हैं तभी उनका दोष शान्त होता है | २४॥ 

“अतः वानरश्रेष्ठ | पश्चात्ताप करनेसे कोई लाभ नहीं 


हे | सर्वथा घर्मके अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया 


# मचुस्मृतिमें थे दोनों इलोक किंचित्‌ पाठान्तरफे साथ इस 
प्रकार मिलते हैं 
राजभिः कृतदण्डास्तु पापानि मानवाः । 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सुक्रसिंनो यथा ॥ 
शासनाद्‌ वा विमोक्षाद्‌ वा स्तेनः स्तेयादू विमुच्यते । 
अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिपम्‌ ॥ 
(८।३१८,३१६ ) 


कृत्वा 
सन्तः 
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है। क्योकि हमलोग अपने वशमें नहीं हैं ( शातके ही 
अधीन हैं )॥ ३५ ॥ 

धवानरशिरोमणे | तुम्हारें वघका जो दूसरा कारण है, 
उसे भी सुन लो | वीर ! उस महान्‌ कारणको सुनकर तुम्ह 
मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये | ३६ ॥ 

धवानरश्रेष्ठ | इस कार्यक्रे लिये मेरे मनमें न तो संताप 
होता है और न खेद ही । मनुष्य ( राजा आदि ) बड़े-बड़े 
जाल बिछाकर, फंदे फेलाकर और नाना प्रकारके कूट उपाय 
( गुप्त गडढोके निर्माण आदि ) करके छिपे रहकर सामने 
आकर बहुत-से मुर्गाको पकड़ लेते हँ, भले ददी वे भयभीत 
होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यन्त निकट बेटे हों ॥ 

“मांसाहारी मनुष्य ( क्षत्रिय) सावधान, असावधान 
अथवा विमुख होकर भागनेवाले पशुको भी अत्यन्त | 
घायल कर देते हैं; किंठु उनके लिये इस मृगयामे दोष 
नहीं होता ॥ ३९ ॥ 

“वानर | धर्मज्ञ राजषिं भी इस जगतूर्मे मृगयाके लिये 
जाते हैं और विविध जन्तुओक्रा वध करते हैं | इसलिये मैंने 
तुम्हें युद्ध अपने बाणका निशाना बनाया है | तुम मुझसे 
युद्ध करते थे या नहीं करते थे तुम्हारी वध्यतामें कोई 
अन्तर नहीं आता, क्योकि दुम शाखाम्रग हो ( ओर मृगया 
करनेका क्षत्रियको अधिकार है ) | ४० ॥ 

“वानरश्रेष्ठ | राजालोग दुर्लभ घर्म, जीवन और लौकिक 
अम्युदयके देनेवाळे होते हैं; इसमें संशय नहीं हैं || ४१ ॥ 

“अतः उनकी हिंसा न करे, उनकी निन्दा न करे, 
उनके प्रति आक्षेप भी न करे और न उनसे अप्रिय वचन 
ही बोले; क्योंकि वे वास्तवमें देवता हैं, जो मनुष्यलूपसे इस 
प्रथ्वीपर विचरते रहते हैं || ४२ ॥ 

धुम तो धर्मके स्वरूपको न समझकर केवळ रोषके 
बशीभूत हो गये हो; इसलिये पिता-पितामहोंके धमंपर स्थित 
रहनेवाले मेरी निन्दा कर रहे हो? ॥ ४३ |! 

श्रीरामके ऐसा कहदनेपर वालीके मनमें बड़ी ब्यथा हुई । 
इसे धमके तत्वका निश्चय हो गया | उसने श्रीरामचन्द्रजीके 
दोषका चिन्तन त्याग दिया || ४४ ॥ 

इसके बाद वानरराज वालीने श्रीरमचन्द्रजीसे हाथ 
जोड़कर कदा--'नरश्रेछ | आप जो कुछ कहते हैँ, बिल्कुल 
ठीक है; इसमें संशय नहीं है || ४५ ॥ 

“आप-््से श्रेष्ठ पुरुषको मुझ-जेसा निम्न श्रेणीका प्राणी 
उचित उत्तर नहीं दे सकता; अतः मैंने प्रमाद्वश पहले जो 
अनुचित बात कह डाली है, उसमें भी आपको मेरा अपराध 
नहीं मानना चाहिये | रघुनन्दन ! आप परमार्थःतच्वके यथार्थ 
ज्ञाता और प्रजाजनोंके हितमें तत्पर रहनेवाळे हैं । आपकी 
बुद्धि कार्य-कारणके निश्चयमें निर््रान्त एवं निर्मल है ॥४६-४७॥ 


ध्यर्मज्ञ | में धर्मश्रष्ट प्राणियोंमें अग्रगण्य हूँ और इसी 
रूपगे मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है तो भी आज आपकी शरणमे आया 
हैँ | अपनी घर्मतच्चकी बाणीसे आज भेरी भी रक्षा कीजिये? || 


इतना कहसे-कहते असुर्ओते वालीका गळा भर आया 
और बह कीचड़मे पेसे हुए द्वाथीकी तरह आर्तनाद्‌ करके 
भीरामकी ओर देखता हुआ धीरे-धीरे बोला-॥। ४९ ॥ 

“भगबन्‌ | मुझे अपने लिये, ताराके लिये तथा बन्धु- 
बान्धवोंके छिये भी उतना शोक नहीं होता है, जितना 
सुवर्णका अङ्गद धारण करनेवाले श्रेष्ठ गुणसम्पन्न पुत्र 
अङ्गदके लिये हो रहा है ॥ ५० ॥ 

धने बचपनसे ही उसका बड़ा दुलार किया है; अब 
मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जळ पी 
लिया गया होश उस तालाबकी तरह सूख जायगा ॥ ५१ ॥ 

श्रीराम | बह अभी बाळक है । उसकी बुद्धि परिपक्क 
नहीं हुई है । भेरा इकलौता बेटा होनेके कारण ताराकुमार 
अङ्गद्‌ मुझे बड़ा प्रिय है । आप मेरे उस महाबली पुत्रकी 
रक्षा कीजियेगा ॥ ५२ ॥ 

“सुग्रीव और अङ्गद दोनोके प्रति आप सद्भाव रक्स । 
अब आप ही इन लोगोंके रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य-अकतंब्यकी 
शिक्षा देनेबारे हैं | ५३ ॥ 

“राजन्‌ | नरेश्वर | भरत और लक्ष्मणके प्रति आपका जैसा 
बतीव है, वही सुग्रीव तथा अङ्गदके प्रति भी होना चाहिये । 
आप उसी भावे इन दोनोका स्मरण करे || ५४ ॥ 

व्रेचारी ताराकी बड़ी शोचनीय अवस्था हो गयी है । 
मेरे ही अपराधते उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका 
तिरस्कार न करें, इछ बातकी भी व्यवस्था कीजियेगा ॥५५॥ 

“सुग्रीव आपका कृपापात्र होकर ही इस राज्यका यथार्थ 
रूपे पालन कर सकता है । आपके अधीन होकर आपके 

चित्तका अनुसरण करनेवाला पुरुष स्वगं और पृथ्बीका भी 
राज्य पा सकता और उसका अच्छी तरह पालन कर 
सकता है ॥| ५६३ ॥ 


कैं चाहता था कि आपके हाथसे मेरा वध हो) इसी- 


लिये ताराके मना करनेपर भी में अपने भाई सुग्रीवके साथ 
` इन्दरयुद्ध करनेके लिये चला आया? ॥ ५७३ ॥ 


F ४६६ श्रीमद्चाल्मीकोय रामायण 
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भ्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर वानरराज वाली चुप हद 
गया | उस समय उसकी ज्ञानशक्तिका विकास हो गया था। 
श्रीरामचन्द्रजीने धर्मके यथार्थ स्वरूपको प्रकट करनेवाली 
साधु पुरुषोद्वारा प्रशंसित वाणीमें उससे कहा--वानर श्रेष्ठ | 
तुम्हें इसके लिये संताप नहीं करना चाहिये । कपिप्रवर | 
तुस्हे हमारे और अपने लिये भी चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि इमलोग तुग्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हे) इसलिये 
हमने धर्मानुकूल कार्य करनेका ही निश्चय कर रखा है।॥५८-६०॥ 

“जो दण्डनीय पुरुषको दण्ड देता है तथा जो दण्डका 
अधिकारी होकर दण्ड भोगता हे, उनमेसे दण्डनीय व्यक्ति 
अपने अपराघके फलरूपमे शासकका दिया हुआ दण्ड भोग- 
कर तथा दण्ड देनेवाला शासक उसके उस फळभोगमे 
कारण--निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं--अपना-अपना 
कर्तव्य पूरा कर लेनेके कारण कर्मरूप ऋणसे मुक्त हो जाते 
हैं । अतः वे दुखी नहीं होते ॥ ६१ ॥ 

“तुम इस दण्डको पाकर पापरहित हुए ओर इस दण्डका 
विधान करनेवाले झाञ्द्वारा कथित दण्डग्रहणरूप मागेसे ही 
चलकर तुम्हें धर्सानुकूल शुद्ध स्वरूपकी प्रालि हो गयी ॥६२॥ 

“अब तुम अपने हृदयमें स्थित शोक, मोह और भयका 
स्यार कर दो । वानरश्रेष्ठ | तुम दैदके विधानको नहीं 
लौघ सकते ॥ ६३ ॥ 

“वानरेश्वर | कुमार अङ्गद तुम्हारे जीवित रहनेपर जैसा 
था; उसी प्रकार सुग्रीवके ओर पेरे पास भी सुखसे रहेगा; 
इसमें संशय नहीं है? || ६४ ॥ 

युद्ध शनुका मान मदन करनेवाले महत्मा श्री रामचन्द्रजीका 
धर्ममागके अनुकूल ओर मानसिक शक्लाओंका समाधान 
करनेवाला मधुर वचन सुनकर वानर वालीने यह सुन्दर 
युक्तियुक्त वचन कहा--॥ ६५ ॥ 

“प्रभो ! देवराज इन्द्रके समान भयंकर पराक्रम प्रकट 
करनेवाले नरेश्वर | में आपके बाणसे पीड़ित होनेके कारण 
अचेत हो गया था । इसलिये अनजानम मैंने जो आपके 
प्रति कठोर वात कह डाली है, उसे आप क्षमा कीजियेगा | 
इसके लिये मैं ्रर्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ?॥ 


° _ कं ५ 
इस प्रकार श्रोबास्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके क्रिप्किन्धाकाप्डमें अठारहवाँ सम पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


उन्नीसवोँ सगे 
अङ्गद्सहित ताराका भागे हुए वानरोंसे बात करके वालीके समीप 
आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना 


बानरोका महाराज वाली बाणसे पीड़ित होकर भूमिपर 
पड़ा था। भीरामचन्द्रजीके युक्तियुक्त वचनोद्वारा अपनी बात- 


का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाव न सूझा ॥ १॥ 


पत्थरोंकी मार पड़नेसे उसके अङ्ग हृट-फूट गये थे । 
बक्षोके आधातसे भी वह बहुत घायल हो गया था और भी- 
रामके याणसे आक्रान्त होकर तो वह जीबनके अन्तकाळमे ही 


क्रिस्किन्धाकाण्ड उन्नीसवाँ सगं 
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वह मूच्छित हों गया ॥ २॥ 


उसकी पत्नी तारने सुना कि युद्धस्थलमें वानरश्रेष्ठ 
वाली भीरामके चलाये हुए बाणसे मारे गये | ३ ॥ 


पहुँच गया था | उस सम्रय 


अपने स्वाप्तीके वघका अत्यन्त भयंकर एवं अप्रिय 
समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र 
अज्ञदकों साथ ले उस पर्बतकी करद्रासे बाहर निकली |४॥| 

अकज्ञदकी चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करनेवाले 
जो महाबली बानर थे, वे श्रीरामचन्द्रजीको धनुष लिये देख 
भयभीत होकर भाग चले ॥ ५ ॥ 

ताराने वेगसे भागकर आते हुए उन भयभीत वानरोंकों 
देखा । वे जिनके यूथपति मारे गये हों) उन यूथश्रष्ट मगोंके 
सान जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 

वे छब वानर श्रीरामसे इस प्रकार डरे हुए थे, मानो 
उनके बाण इनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरोंके 
पास पहुँचकर सती-साध्वी तारा और भी दुखी हो गयी 
तथा उनसे इस प्रकार बोली--।। ७ ॥ 

“वानरे | तुम तो उन राजसिंद्द वालीके आगे-आगे 
चलनेवाले थे | अब उन्हें छोड़कर अत्यन्त भ्रयभीत हो 
हुर्गतिमें पड़कर क्यों भागे जा रहे हो ! ॥ ८ ॥ 

“यदि राज्यके लोभसे उस क्रूर भाई सुग्रीवने श्रीरामको 
प्रेरित करके उनके द्वारा दूरसे चलाये हुए और दूरतक जाने- 
वाले बाणोंद्वारा अपने भाईको मरवा दिया है तो ठुमलोग क्यों 
भागे जा रहे हो !? ॥ ९ ॥ 

वालीकी पत्नीका वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले उन वानरोंने कल्याणमयी तारा देवीको 
सम्बोधित करके सर्वसम्मतिसे स्पष्ट शब्दोंर्म यह समयोचित 
बात कही--॥ १० ॥ 

“देवि | अमी तुम्हारा पुत्र जीवित है | तुम लौट चलो 
और अपने पुत्र अङ्गदकी रक्षा करो । श्रीरामका रूप धारण 
करके स्वयं यमराज आ पहुँचा है, जो बालीको मारकर अपने 
साथ ले जा रहा है ॥ ११ ॥ 

ध्वाढीके चलाये हुए त्रक्षों ओर बड़ी-बड़ी शिलाओंको 
अपने बज्रदुल्य बाणोसे विदीर्ण करके श्रीरामने वालीको मार 
गिराया है । मानो बज्रधारी इन्द्रने अपने वञ्जके द्वारा किसी 
महान्‌ पर्वतको घराशायी कर दिया हो ॥ १२ ॥ 

“इन्द्रके समान तेजस्वी इन वानरश्रेष्ठ वाळीके मारे जाने- 
पर यह सारी वानस्सेना श्रीरामसे पराजित-सी होकर भाग 
खड़ी हुई है ॥ १३ ॥ 

“तुम झूरवीरोंद्वारा इस नगरीकी रक्षा करो | कुमार 
अज्जदका किष्किन्धाके राज्यपर अभिषेक कर दो | राजसिंद्दासन- 
पर बैठे हुए वालिकुमार अङ्गदकी सभी वानर सेवा 
करेंगे ॥ १४ ॥ 


४६७ 


“अथवा सुमुखि ! अब इस नगर में तुम्हारा रहना इमे अच्छा 
नहीं जान पड़ता; क्योंकि किष्किन्धाके दुरम खानोंमे अभी 
ुग्रीवपक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे | यहाँ बहुतसे ऐसे 
वनचारी वानर हैं, जिनमेंसे कुछ तो अपनी ख्रियोके साथ हैं 
और कुछ र्ियोंसे बिछुड़े हुए हैं | उनमें राज्यविषयक लोभ 
पैदा हो गया है और पहले हमलोगोंके द्वारा राज्य-सुखसे 
वञ्चित किये गये हैं | अतः इस समय उन सबसे इमलोगोंको 
महान्‌ भय प्राप्त हो सकता दे? || १५-१६ ॥ 

अभी थोड़ी द्वी दूरतक आये हुए उन वानरोकी यहद बात 
सुनकर मनोहर द्वासवाली कस्याणी ताराने उन्हें अपने अनुरूप 
उत्तर दिया--॥ १७ || 

ध्वानरों ! जब मेरे मह्ामाग पतिदेव कपिरसिंह बाली ही 
नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्रसे, राज्यसे तथा अपने इस जीवनसे 
भी क्या प्रयोजन है ! || १८ ॥ 

“मं तो, जिन्हें ्रीरामके चलाये हुए बाणने मार गिराया 
है, उन महात्मा वालीके चररणोके समीप ही जाऊँगी? ॥ १९ |! 

ऐसा कहकर शोकसे व्याकुळ हुई तारा रोती और अपने 
दोनों द्वाथोंसे दुःखपूवक सिंर एवं छाती पीटती हुईं बड़े 
जोरसे दौड़ी || २० ॥ 

आगे बढ़ती हुईं ताराने देखा, जो युद्धमें कभी पीठ न 
दिखानेबाले दानवरार्जोका भी वध करनेमें समर्थ थे, वे मेरे पति 
वानरराज वाली प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं ॥ २१ ॥ 

वञ्र चळानेवाले इन्द्रके समान जो रणभूमिमें बड़े-बड़े 
पर्वर्तोको उठाकर फॅकते थे, जिनके वेगमें प्रचण्ड आँधीका 
समावेद्य था, जिनका सिंदनाद मदान्‌ मेथोंकी गम्भीर गर्जनाको 
भी तिरस्कृत कर देता था तथा जो इन्द्रके तुल्य पराक्रमी थे, 
वे ही इस समय वर्षा करके शान्त हुए बादळके धमान चेष्टा- 
से विरत हो गये हैं । जो स्वयं गर्जना करके गजेनेवाले वीरोंक्े 
मनम भय उत्पन्न कर देते ये, वे शूरवीर बाली एक दूसरे 
झरवीरके द्वारा मार गिराये गये हैं | जेसे मांसके लिये एक 
सिंहने दूसरे सिंहको मार डाला हो, उसी प्रकार राज्यके लिये 
अपने भाईके द्वारा ही इनका वघ किया गया है || २२-२३ ॥ 

जो सब लोगोंके द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फढ्रायी 
गयी हो तथा जिसके पास देवताकी वेदी शोभा पाती हो उस 
चैत्य वृक्ष या देवालयको वहाँ छिपे हुए किसी नागको पकड़ने- 
के लिये यदि गझुड़ने मथ डाला द्दो--नष्ट-भ्रष्ट कर दिया हो 
तो उसकी जेसी दुरवस्था देखी जाती है, वैसी ददी दशा आज 
वालीकी हो रही हैं ( यह सब ताराने देखा ) || २४ ॥ 

आगे जानेपर उसने देखा, अपने तेजस्वी घनुघषको 
घरतीपर टेककर उसके सहारे श्रीरामचन्द्रजी खड़े हैं | साथ 
ही उनके छोटे भाई . लक्ष्मण हैं और वहीं पतिके छोटे भाई 
सुग्रीब भी मौजूद हैं || २५ ॥ 


"5 


उस सबको पार करके वह रणभूमिमें घायल पढ़े हुए 
अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर उसके मनमें बड़ी 
व्यथा हुई और वह अत्यन्त ध्याकृल द्ोकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ी ॥ २६ ॥ 

फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार 'हा आय- 


४६८ श्रीमद्चाल्मीकीय रामायण 
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पुत्र |? कहकर मृत्युपादासे बंधे हुए पतिकी ओर देखती हुई 
रोने छगी ॥ २७ ॥ «हे; 

उस समय कुररीके समान करुण-ऋन्दन करती हुईं तारा 
तथा उसके साथ आये हुए अङ्गदको देखकर सुग्रीवको बड़ा 
कष्ट हुआ । वे विषादमें डूब गये ॥ २८ ॥ 


धर इमें उत्तीसों स ङ्ग } 
इस प्रकार श्ीवाहभीकिनिर्मित आर्षरामायण आहिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें उत्तीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ 7९, ॥ 


ha BE 
बीसा सगे 
ताराका विलाप 


चन्द्रमुखी ताराने देखा, मेरे स्वामी वानरराज बाली श्री- 
रामच-्दरजीके घनुषमे छूटे हुए प्राणान्तकारी बाणमे घायल 
होकर घरतीपर पड़े हैं, उस अवस्थामें उनके पास पहुँचकर 
बह भामिनी उनके शरीरसे लिपट गयी । जो अपने शरीरसे 
गजराज और गिरिराजको भी मात करते थे, उन्हीं वानरराज- 
को बाणसे आइत होकर जड़से उस्रढ़े हुए वृक्षकी भाँति 
घराशायी हुआ देख ताराका हृदय शोकसे संतप्त हो उठा 
और बह आतुर होकर त्रिलाप करने लगी---|। १-३ ॥ 

“रणमे भयानक पराक्रम प्रकर करनेवाले महान्‌ वीर 
वानरराज | आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी 
आप बोलते क्यो नहीं हैं ! ॥ ४ ॥ 


“कपिश्रेष्ठ | उठिये और उत्तम शस्याका आश्रय लीजिये | 
आपजेसे श्रेष्ठ भूपाल प्रथ्वीपर नहीं सोते हैं ॥ ५ ॥ 


'ृथ्वीनाथ | निश्चय ही यह पर्दी आपको अत्यन्त 
प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होनेपर भी आप आज मुझे छोड़- 


कर अपने अङ्गोंसे इस वसुधाका ही आलिङ्गन किये सो 
रहे हैं ॥ ६ ॥ 


“वीरवर | आपने भर्मं युक्त युद्ध करके खर्गके मार्ग भी 
अवश्य ही किष्किन्धाकी भोति कोई रमणीय पुरी बना ली 


है, यह बात आज स्पष्ट हो गयी ( अन्यथा आप किष्किन्धाको 
छोड़कर यहाँ कयो सोते ) || ७ ॥ 


“आपके साथ मधुर सुगन्धयुक्त वनोमे हमने जो-जो 
विददार किये हैं, उन सबको इस समय आपने बदाके लिये 
सम्राप्त कर दिया ॥ ८ ॥ 


“नाथ | आप बड़े-बड़े यूयपतियोके भी स्वामी थे । 
आज आपके मारे जानेसे मेरा सारा आनन्द छूट गया । में 


सब प्रकारसे निराश होकर शोकके समुद्रम इव गयी हूँ । ९ || 

“निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको 
इध्वीपर पड़ा देखकर भी शोकसे संतत हो फट नहीं जाता-- 
इसके हजारों इकडे नहीं हो जाते ॥ १० ॥ 


“वानरराज | आपने जो सुग्रीवकी सत्री छीन ली और 
उन्हें धरसे बाहर निकाल दिया, उसीका यह फल आपको 
प्राप्त हुआ है ॥ ११ ॥ 


“वानरेन्द्र | मैं आपका हित चाहती थी और आपके 
कस्याण-साधनमें ही लगी रहती थी तो भी मेने आपसे जो 
हितकर बात कदी थी, उसे मोहबश आपने नहीं माना और 
उल्टे भेरी ददी निन्दा की ॥ १२ ॥ 

'दूसरोंको मान देनेवाले आयपुत्र | निश्चय ही आप खर्ग- 
में जाकर रूप और योवनके अभिमानसे मत्त रइनेवाली 
केलिकलामें निपुण अप्सराओंके मनको अपने दिव्य सोन्दर्यसे 
मथ डाळेंगे || १३ ॥ 

“निश्चय ही आज आपके जीवनका अन्त कर देनेवाला 
संशयरहित काळ यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसीके भी 
वशमें न आनेवाले आपको बलपूर्वक सुग्रीवके वशर्मे 
डाल दिया? ॥ १४ || 


( अब श्रीरामको सुनाकर बोली--) “ककुत्स्थ-कुलर्मे 
अवतीणे हुए भ्रीरामचन्द्रजीने दूसरेके साथ युद्ध करते हुए 
बालीको मारकर अत्यन्त निन्दित कर्म किया है | इस कुत्सित 
कर्मको करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सवथा 
अनुचित है? || १५ ॥ 

( फिर वालीसे बोढी--) “मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन 
नहीं बिताया था, ऐसे महान्‌ दुःखका सामना नहीं किया 
था; परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गयी, अब मुझे 
अनाथकी भाँति शोक-संतापसे पूर्ण बैधव्य जीबन ब्यतीत 
करना होगा ॥ १६ || 


“नाथ | आपने अपने वीरपुत्र अज्ञदको, जो सुख़ भोगने- 
योग्य और सुकुमार है, वड़ा छाढ़-प्याः किया था | अब 


्रोषसे पागल हुए चाचाके वशमें पढ़कर मेरे वेरेकी क्या 
दशा होगी १ ॥ १७॥ 


शेरा अङ्गद ! अपने धर्मप्रेमी पिताको अच्छी तरह 


Pe 


किष्किन्धाकाण्ड इक्कीसवाँ खग 


3९९ 


rn rN reas ८५७०६ pas rat emo ।»२०५०० २७०५ seh ८५-६१ ae re raed y a sot Ros pa ० raf rah ra hors rs shoe +s ran sh port 4h raha rns =o rofl rah rae raf 


देख खो। अब तुम्हारे लिये उनका दशन दुर्लभ हो 


जायगा ॥ १८ ॥ 

“प्राणनाथ ! आप दूसरे देशको जा रहे हैं। अपने पुत्र- 
का मस्तक सूँघकर इसे धेय बेधाइये और मेरे लिये भी कुछ 
संदेश दीजिये || १९ ॥ 

“श्रीरामने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है । 
उन्होंने सुग्मीवसे जो प्रतिज्ञा की थी, उसके ऋणको उतार 
दिया? ॥ २० ॥ 

( अब सुग्रीवकों सुनाकर कहने छगी--) “सुग्रीव | 
तुम्दारा मनोरथ सफल हो । तुम्हारे भाई, जिन्हें तुम अपना 
शत्रु समझते थे, मारे गये । अब बेखटके राज्य भोगो । 
रुमाको भी प्राप्त कर छोगे? ॥ २१ ॥ 

( फिर वालीसे वोली--) वानरेश्वर | मैं आपकी 
प्यारी पत्नी हूँ ओर इस तरह रोती-कलपती हूँ, फिर भी आप 
मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं ? देखिये, आपकी ये बहुत-सी 
सुन्दरी मार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं? ॥ २२ ॥ 

ताराका विलाप सुनकर अन्य वानर-पत्नियाँ भी सब ओर- 


से अङ्गद्को पकड़कर दीन एवं दुःख ब्याकुळ हो जोर-जोर- 
से क्रन्दन करने लगीं || २३ || 

( तदनन्तर ताराने फिर कहा-) “बाजूबन्दसे विभूषित 
वीर भुजाओंबाले वानरराज | आप अङ्गदको छोड़कर दीर्ष- 
काळके लिये दूसरे देशमें क्यों जा रहे हैं ? जो गुणोमें आपके 
सर्वया निकट हे--जो आपके समान ही गुणवान्‌ है तथा 
जिसका प्रिय एवं मनोहर वेदा दै, ऐसे प्रिय पुत्रको त्यागकर 
इस प्रकार चला जाना आपके लिये कदापि उचित 
नहीं है ॥ २४ ॥ 

ध्महाबाद्दो | यदि नासमझीके कारण मैंने आपका कोई 
अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें | वानरवंशके 
स्वामी वीर आर्यपुत्र | मैं आपके चररणोमें मस्तक रखकर यह 
प्राथना करती हूँ? ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार अन्य वानर-पत्निर्येकि साथ पतिके समीप करुण 
विलाप करती हुई अनिन्ध्र-सुन्दरी ताराने; जहाँ वाली प्रश्वीपर 
पड़ा था) वहीं उसके समीप बेठकर आमरण अनशन करनेका 
निश्चय किया ॥ २६ ॥ 
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हनुमान्‌जीका ताराको समझाना ओर ताराका पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना 


ताराको आकाइासे टूटकर गिरी हुईं तारिकाकै समान 
पृथ्वीपर पड़ी देख वानरयूथपति हनुमानने धीरे-धीरे समझाना 
आरम्भ किया---॥ १ ॥ 

देवि | जीवके द्वारा शुणबुद्धिते अथवा दोषबुद्धिसे किये 
हुए जो आपने कर्म हैं) वे ही सुख-ढुःखरूप फलकी प्राप्ति 
करानेवाले होते हैं । परलोकमें जाकर प्रत्येक जीव शान्तभावसे 
रहकर अपने शुभ और अश्युम--सभी कर्मोका फल 
भोगता है ॥ २ ॥ 

“लुम ख्यं शोचनीया हो; फिर दूसरे किसको शोचनीय 
समझकर शोक कर रही दो १ स्वयं दीन होकर दूसरे क्रिस दीन- 
पुर दया करती हो १ पानीके बुळवुळेके समान इस दारीरमें रह- 
कर कौन जीव किस जीवके लिये शोचनीय है ! ॥ ३ ॥ 

तुम्हारे पुत्र कुमार अङ्गद जीवित हैं । अब तुम्हें इन्हीकी 
ओर देखना चाहिये और इनके लिये भविष्यमें जो उन्नतिके 
साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

“देवि ! तुम विदुषी दोश अतः जानती दी हो कि प्राणिर्यो- 
के जन्म और मृत्युका कोई निश्चित समय नहीं है । इसलिये 
शुभ ( परलोकके लिये सुखद ) कर्म ही करना चाहिये । 
अधिक रोना-धोना आदि जो लौकिक कर्म ( ब्यवद्दार ) हैं; 
उसे नहीं करना चाहिये || ५ ॥ 


“सेक, हजारों और लाखों वानर जिनपर आशा लगाये 
जीवन-निर्वाह करते थे, वे ही ये वानरराज आज अपनी प्रारब्धः 
निर्मित आयुकी अवधि पूरी कर चुके ॥ ६ ॥ 

“इन्होने नीतिशास्त्रके अनुसार अर्का साधन--राज्य- 
कार्यका संचालन किया है | ये उपयुक्त समयपर साम, दान और 
क्षमाका व्यवहार करते आये हैं | अतः धर्मानुसार प्राप्त होनेवाळे 
लोकमें गये हैं | इनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये || ७॥| 

“स॒ती-साध्वी देवि | ये सभी श्रे्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र 
अङ्गद तथा वानर और भाळओंका यह राज्य--सब तुमसे ही 
सनाथ हैं-तुम्दीं इन सबकी स्वामिनी हो ॥ ८ ॥ 

“भामिनि | ये अङ्गद और सुग्रीव दोनों द्वी शोकसे संतप्त 
हो रहे हैं | तुम इन्हें भावी कार्यके लिये प्रेरित करो । तुम्हारे 
अधीन रहकर अङ्गद इस प्रग्वीका शासन करें ॥ ९ ॥ 

“शाखे संतान होनेका जो प्रयोजन बतलाया गया दै तथा 
इस समय राजा वाळीके पारलोकिक कल्याणके लिये जो कुछ 
कर्तव्य है, वद्दी करो--यही समयकी निश्चित प्रेरणा है ॥१०॥ 

धवानरराजका अन्तयेष्टि-संस्कार और कुमार अङ्गका 
राज्याभिषेक किया जाय | वेटेको राजसिंहासनपर बैठा देखकर 
तुम्हें शान्ति मिलेगी? | ११ ॥ 

तारा अपने खामीके विरह-शोकसे पीड़ित थी | वह 


उपधुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमानजीसे 
बोली-॥ १२ ॥ 

धअज्ञदके समार सौ पुन्न एक ओर और मरै होनेपर भी 
इस बीरबर स्वामीका आलिङ्गन करके सती दोना दूसरी ओर- 
इन दोनोमेसे अपने बीर पतिके शरीरका आलिङ्गन ही मुझे 
श्रेष्ठ जान पड़ता है ॥ १३ ॥ 

कीं न तो वानरोंके राज्यकी स्वामिनी हूँ और न मुझे 
अङ्गद्के लिये ही कुछ करनेका अधिकार है | इसके चाचा 
सुग्रीव ही समस्त कार्योंके लिये समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा 
इसके निकटवर्ती भी हैं ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 


“कपिश्रेष्ठ हनुमानजी | अङ्गदके विषयमे आपको यह 
सलाह मेरे लिये कामें लाने योग्य नहीं हैं | आपको यह समझना 
चाहिये कि पुत्रके बास्तविक वन्धु ( सहायक ) पिता और चाचा 
ही हैं, माता नहीं ॥ १५॥ 


“मेरे लिये वानरराज बालीका अनुगमन करनेसे बढ़कर 
इस लोक या परलोके कोई भी कार्य उचित नहीं है । युद्धमे 
शत्रुसे जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामीके द्वारा सेवित 
चिता आदिकी शय्यापर शयन करना ही मेरे लिये सर्वथा 
योग्य है? ॥ १६ ॥ 
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वालीका सुग्रीव और अङ्गदसे अपने मनकी बात कहकर प्राणोंको त्याग देना 


वालीके प्राणाकी गति शिथिल पड़ गयी थी । चह धीरे- 
धीरे ऊध्य॑ साँस लेता हुआ सब ओर देखने लगा । सबसे 
पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोरे भाई सुग्रीवको 
देखा ॥ १ ॥ 


युद्धमें जिन्हे विजय प्राप्त हुई थी, उन वानरराज 
सुग्रीवको सम्बोधित करके वालीने बड़े स्नेहके साथ स्पष्ट 
बाणीमें कहा--) २ ॥ 


| “सुग्रीव ! पूर्वजन्मके किसी पापसे अवश्यम्भावी 
। बुद्धिमोइने सुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसीलिये 
में तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो 
ठम्हारे प्रति अपराध हुए, उसके लिये तुफ्हें मेरे प्रति दोष- 
दृष्टि नहीं करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


“तात | में समझता हूँ हम दोनोके लिये एक साथ 
रहकर सुख भोगना नहीं बदा था, इसीलिये दो भाइयोमे जो 
प्रेम होना चाहिये; वइ न होकर इमडोगोंमें उसके विपरीत 
वैरभाव उत्पन्न हो गया ॥ ४॥ 

“माई | तुम आज ही यह वानरोंका राज्य स्वीकार करो 
तथा मुझे अभी यमराजके घर जानेको तैयार समझो | ५ ॥ 

कैं अपने जीवन, राज्य, विपुर सम्पत्ति और प्रशंसित 
यशका भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ ॥ ६ ॥ 

प्वीर ! राजन्‌ ! इस अवस्थामै में जो कुछ कहूँगा; 
वह यद्यपि करनेसे कठिन है, तथापि तुम उसे अवस्य करना ॥ 

“देखो, मेरा वेटा अङ्गद घरतीपर पड़ा है । इसका मुँह 
ऑॉएुओसे भीगा है । यद सुखमे पला है और सुख भोगनेके 
ही योग्य है । बालक होनेपर भी यह मूढ नहीं है ।। ८ ॥ 


- यह मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहनेपर 


तुम इसे सगे पुन्रकी भाँति मानना | इसके लिये किसी भी 
सुख-सुविधाको कमी न होने देना और सदा सब जगह 
इसकी रक्षा करते रहना ॥ ९ ॥ 


“वानरराज | मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता) 
सब प्रकारसे रक्षक और भयके अवसरोंपर अभय देनेवाळे हो || 


“ताराका यह सेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी 
है । उन राक्षसोंके वधके समय यह सदा तुम्हारे आगे 
रहेगा ॥ ११ ॥ 

“यह बलवान्‌ तेजस्वी तरुण ताराकुसार अङ्गद 
रणभूमिमें पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म 
करेगा ॥ १२ ॥ 

“ुषेणकी पुत्री यह तारा सुक्ष्म विषयोके निर्णय करने तथा 
नाना प्रकारके उत्पातोंके चिह्नोको समझनेमें सर्वथा निपुण दै ॥ 

“जिस कार्यको अच्छा बताये, उसे संदेहरहित होकर 
करना । ताराकी किसी भी सम्मतिका परिणाम उलटा 
नहीं होता ॥ १४ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीका काम तुम्हें निःशङ्क होकर करना 
चाहिये । उसको न करनेसे तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित 
होनेपर श्रीरामचन्द्रजी तुझे मार डालेंगे || १ ५॥ 

“सुग्रीव | भेरी यह सोनेकी दिव्यमाला दुम धारण कर 
लो । इसमें उदार लक्ष्मीका वास है । भेरे मर जानेपर इसकी 
श्री नष्ट हो जायगी | अतः अभीसे पहन लो) || १ ६॥ 

वालीने श्रत्सनेहके कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके 
वधके कारण जो दर्ष हुआ था, उसे व्यागकर सुग्रीव फिर 
दुखी हो गये, मानो चन्द्रमापर ग्रहण ळग गया हो ॥ १७ | 


वाळीके उस वचनसे सुग्रीवका वैरभाव शान्त हो गया । 


किष्किन्धाकाण्ड तेईसवाँ सगं 
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वे सावधान होकर उचित बतीव करने ळगे । उन्होंने भाईकी 
आशासे वह सोनेकी माला ग्रहण कर ली ॥ १८ ॥ 

सुग्मीवको वह सुवणमयी माळा देनेके पश्चात्‌ वाढीने 
मरनेका निश्चय कर लिया । फिर अपने सामने खड़े हुए 
पुत्र अङ्गद्की ओर देखकर स्नेइके साथ कहा--॥ १९ ॥ 


“बेटा | अब देश-कालको समझो--कब और कहाँ कैसा 
बर्ताव करना चाहिये, इसका निश्चय करके वेसा ही आचरण 
करो । समयानुसार प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख--जो कुछ आ 
पड़े, उसको सद्दो । अपने हृदयमें क्षमाभाव रक्खो और सदा 
सुग्रीवकी आज्ञाके अधीन रहो ॥ २० ॥ 

वमहाबाह्दो | सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम 
रहते आये दो, यदि वेसा ही बताव अब भी करोगे तो 
सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे || २१ ॥ 

“शत्रुद्मन अङ्गद ! तुम इनके शत्रुओंका साथ मत दो । 
जो इनके मित्र न हों) उनसे भी न मिलो और अपनी 
इन्द्रियोंको वशमें रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीवके कार्य- 
साधनमें संलग्न रहते हुए उन्हींके अधीन रहो ॥ २२ ॥ 

'किसीके साथ अत्यन्त प्रेम न करो और प्रेमका सर्वथा 
अभाव भी न होने दो; क्योंकि ये दोनों दी मद्दान्‌ दोष हैं । 
अतः मध्यम श्थितिपर ददी दृष्टि रखो? ॥ २३ ॥ 

ऐसा कहकर बाणके आघातसे अत्यन्त घायल हुए 
वालीकी आँखें घूमने लगी | उसके भयंकर दाँत खुल गये 
और प्राण-पखेरू उड़ गये ॥ २४ ॥ 


उस समय अपने यूथपतिकी मृत्यु हो जानेखे सभी श्रेष्ठ 
वानर जोर-जोरसे रोने और विलाप करने छग्रे--॥ २५ ॥ 

“हाय | आज वानरराज वाळीके स्वर्गलोक चले जानेसे 
सारी किष्किन्धापुरी सूनी हो गयी । उद्यान, पर्वत ओर वन 
भी सूने हो गये ॥ २६ || 

धवानरश्रेष्ठ वालीके मारे जानेसे सारे बानर भीदीने हो 
गये | जिनके महान वेग ( प्रताप ) से समस्त कानन और 
बन पुष्पसमूहोंसे सदा संयुक्त बने रहते ये, आज उनकै न 
रहनेसे कीन ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य करेगा १ ॥ २७१ ॥ 

“उन्होने महामना मदावाहु गोलम नामक गन्धर्वको 
मद्दान्‌ युद्धका अवसर दिया था | वह युद्ध पंद्रह वर्षातक 
लगातार चलता रहा । न दिनमें बंद होता था) न रातमें ॥ 

“तदनन्तर सोलहवाँ वर्ष आरम्भ दवोनेपर गोलभ वालीके 
हाथसे मारा गया | उस दुष्ट गन्धवंका वध करके जिन 
विकराल दाढ़ोंवाले वालीने इम सबको अभय दान दिया था; 
वे ही ये हमारे स्वामी वानरराज स्वयं कैसे मार गिराये गये ?|| 

उस समय वीर वानरराज वालीके मारे जानेपर वर्नॉमें 
विचरनेवाळे वानर वहाँ चेन न पा सके । जेसे सिंहृसे युक्त 
विशाल वनमें सॉँड्के मारे जानेपर गोएँ दुखी हो जाती हैं, 
बही दशा उन वानरोंकी हुई ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर शोकके समुद्रम बी हुई ताराने जत्र अपने 
मरे हुए स्वामीकी ओर दृष्टिपात किया, तब वह बालीका 
आलिङ्गन करके कटे हुए मद्दान्‌ वृक्षसे लिपटी हुई लता 
भाँति एथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमे बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
tO 


तेईसवाँ सगे 
ताराका विलाप 


उस समय वानरराजका मुख सूँघती हुई लोकविख्यात 
ताराने रोकर अपने मृत पतिसे इस प्रकार कदा-॥ १ ॥ 

“वीर ! हुःखकी बात दवै कि आपने मेरी बात नहीं मानी 
और अब आप प्रस्तरसे पूर्ण अत्यन्त दुःखदायक और ऊँचे- 
नीचे भूतलपर शयन कर रहे हैं || २ ॥ 

धवानरराज | निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी 
बढ़कर प्रिय दे, तभी तो आप इसका आछिङ्गन करके सो रहे 
हैं और मुझसे बाततक नहीं करते ॥ ३ ॥ 

“वीर ! साहसपूर्ण कार्येसि प्रेम रखनेवाळे वानरराज | 
यह श्रीरामरूपी विधाता सुग्रीवके वशमें हो गया है (--आपके 
नहीं ) यह बड़े आश्चर्यकी बात है; अतः अब इस राज्यपर 
सुग्रीव ही पराक्रमी राजाके रूपमें आसीन होंगे ॥ ४ ॥ 

धप्राणनाथ | प्रधान-प्रधान भाळ और बानर जो आप 


महावीरकी सेवामें रहा करते थे; इस समय बढ़े दुःखसे 
विलाप कर रहे हैं | बेटा अङ्गद भी शोक़में पड़ा दै । उन 
वानरोंका दुःखमय विलाप, अङ्गदका शोकोद्वार तथा मेरी 
यह अनुनय-विनयभरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों 
नहीं हैं ! ॥ ५३ ॥ 

“यही वह वीर-शय्या दै, जिसपर पूर्वकालम आपने ही 
बहुत-से शत्रुओंको मारकर सुळाया था; किंतु आज स्वयं द्व 
युद्धे मारे जाकर आप इसपर शयन कर रहे हूँ ॥ ६९ ॥ 

“विञयुद्ध बलशाली कुरमें उत्पन्न, युद्धमेमी तथा वूसरोंको 
मान देनेवाळे मेरे प्रियतम | तुम मुझ अनाथाको अकेळी 
छोड़कर कहाँ चले गये ! ॥ ७१ ॥ 

“निश्चय ही बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि बढ अपनी 
कन्या किसी झूरवीरके हाथमे न दे । देखो, में रीर 
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पत्नी होनेके कारण तत्काल विधवा बना दी गयी और इस 
प्रकार सर्वथा मारी गयी ॥ ८३ ॥ 


“राजरानी होनेका जो मेरा अभिमान था, वह भङ्ग हो 
गया | नित्य-निरन्तर सुख पानेकी भेरी आशा नष्ट हो गयी 
तथा में अगाध एवं विशाल शोकसमुद्रमें डूब गयी हूँ ॥९३॥ 


“निश्चय ही यह मेरा कठोर द्वदय लोहेका बना हुआ 
है | तभी तो अपने खामीको मारा गया देखकर इसके सैकड़ों 
कड़े नहीं हो जाते ॥ १०३ ॥ 


“हाय | जो मेरे सुद्दद्‌ खामी और खमावसे ही प्रिय थे 
तथा संग्राममे महान्‌ पराक्रम प्रकट करनेवाले शूरवीर थे, वे 
संसारसे चल बसे || ११३ ॥ 

“पतिह्दीन नारी भले ही पुत्रबती एबं धन-भान्यसे समृद्ध 
भी हो, किंतु लोग उसे बिधवा ही कहते हैं || १ २३॥ 


“बीर | अपने ही शरीरसे प्रकट हुई रक्तराशिमे आप 
उसी तरह शयन करते हैं, जेसे पहले इन्द्रोप नामक कीड़ेके-से 
रंगबाले बिछौनेसे युक्त अपने पलंगपर सोया करते ये ॥| १ ३३॥ 


“वानरश्रेष्ठ! आपका सारा शरीर धूल और रक्तसे लथपथ 
हो रहा है; इसलिये मैं अपनी दोनों भुजाओसे आपका 
आलिङ्गन नहीं कर पाती? || १ ४३ ॥ 

“इस अत्यन्त भयंकर बेरमें आज सुग्रीव कृतक्ृत्य हो 
गये | श्रीरामके छोड़े हुए एक ही बाणने उनका सारा भय 
हर लिया | १५१ ॥ 

आपकी छातीमें जो बाण भसा हुआ है, वह मुझे 
आपके शरीरका आहिज्ञन करनेसे रोक रहा है, इस कारण 
आपकी मृत्यु हो जानेपर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ 
( आपको हृदयसे लगा नहीं पाती > ॥ १६३॥ 

उस समय नीलने बालके शरीरे धसे हुए उस बाणको 
निकाला, मानो पर्वतकी कन्दरामे छिपे हुए प्रज्वलति मुखवाले 

विषधर सपंको वहाँसे निकाला गया हो ॥ १७३ || 


वालीके शरीरसे निकाले जाते इए उस बाणकी कान्ति 
अस्ताचलक्े शिखरपर अब रुद्ध किरणोंबाळे सूर्यकी प्रभाके 
समान जान पड़ती थी ॥ १८३ ॥ 


याणके निकाल स्थि जानेपर बालीके झरीरके सभी 
घावोसे खूनकी घाराएँ गिरने लगी, मानो किसी पर्वतसे छाल 
गेरूमिश्रित जलकी धाराएँ बह रही हों॥ १९१ ॥ 


बालीका शरीर रणभूमिकी भूले भर गया था | उस 
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समय तारा बाणसे आइत हुए अपने झूरवीर स्वामीके उस 
शरीरको पोँछती हुई उन्हें नेत्रोंके अश्रुजलसे सींचने लगी ॥ 


अपने मारे गये पतिके सारे अङ्गोंको रक्तसे भीगा हुआ 
देख वालि-पत्नी ताराने अपने भूरे नेत्रोंवाले पुत्र अङ्गदसे 
कहा--॥ २१३ ॥ 

बेटा ! देखो, तुम्हारे पिताकी अन्तिम अवस्था कितनी 
भयंकर है | ये इस समय पूर्व पापके कारण प्राप्त हुए वेरसे 
पार हो चुके हैं ॥ २२१ ॥ 

“वत्स | प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण गौर झरीरवाडे 
तुम्हारे पिता राजा वाली अब यम्नल्लोककों जा पहुँचे । ये 
तुम्हें बड़ा आदर देते थे | तुम इनके चरर्णोमें प्रणाम करो” ॥ 


माताके ऐसा कहनेपर अज्ञदने उठकर अपनी मोटी 
ओर गोलाकार भुजाओंद्वारा पिताके दोनों पैर पकड़ लिये 
और प्रणाम करते हुए कहा--५पिताजी | में अङ्गद हुँ” ॥ 

तब तारा फिर कहने छगी-- धप्राणनाथ | कुमार अङ्गद 
पहलेकी ही भाँति आज भी आपके चरणोंमे प्रणाम करता 
है, किंद्र आप इसे “चिरंजीवी रहो बेटा? ऐसा कहकर 
आश्ीवाद क्यों नहीं देते हैं १ ॥ २५३ ॥ 


“जैसे कोई बछड़ेसहित गाय सिंहके द्वारा तत्काल मार गिराये 
हुए सौड़के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्रसहित मैं प्राणहीन 
हुए आपकी सेवामें बेटी हूँ ॥ २६ | 

“आपने युद्धरूपी यज्ञका अनुष्ठान करके श्रीरामके 
बाणरूपी जळसे मुझ पत्नीके बिना अकेले ही अवभथस्नान 
केसे कर लिया ! ॥ २७ || 

थुद्धमें आपसे संतुष्ट हुए देवराज इन्द्रने आपको 
जो सोनेकी प्रिय माला दे रकी थी, उसे मैं इस 
समय आपके गरेमे क्यो नहीं देखती हूँ † ॥ २८ ॥ 


कैने आपके हितकी बात कही थी; परंतु आपने 
ह ही थी; परंतु : उसे 
नह खीकार किया । मैं भी आपको रोक रखनेमें समर्थ न 


~ 


तशसर् सग पूरा हुआ |) २३॥ 
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सुग्रीवका शोकमग्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके लिये आज्ञा माँगना, ताराक्रा श्रीरामसे 
अपने वधके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे समझाना 


अत्यन्त बेगशाली और दुःसह शोकसमुद्रमे बी हुई 
ताराकी ओर इष्टिपात करके वालीके छोटे भाई वेगवान्‌ सुग्रीव- 
को उस समय अपने भाईके वधसे बड़ा संताप हुआ ॥ १ ॥ 

उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली | उनका मन 
खिन्न हो गया और वे भीतर-ददी-भीतर क्का अनुभव करते 
हुए अपने भत्योके साथ धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्रजीके पास गये || २॥ 

जिन्होंने धनुष छे रक्रा था, जिनमें धीरोदात्त नायकका 
स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्पके समान 
भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अङ्ग सामुद्रिक शाज््रके अनुसार 
उत्तम लक्षणोसे लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे, वहाँ 
खड़े हुए उन श्रीरघुनाथजीके पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार 
बोले--॥ ३ || 


“नरेन्द्र | आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार 
यह काम कर दिखाया | इस कर्मका राज्य-लामरूप फल भी 
प्रत्यक्ष ही है । किंतु राजकुमार ! इससे मेरा जीवन निन्दनीय 
हो गया है । अतः अब मेरा मन सभी भोगोंसे नित्त्त 

- हो गया ॥ ४ ॥ 

“श्रीराम | राजा वालीके मारे जानेसे ये महारानी तारा 
अत्यन्त विलाप कर रही हैं | सारा नगर दुःखसे संतत होकर 
चीख रहा है तथा कुमार अज्ञदका जीवन भी संशयमें पड़ 
गया है । इन सब कारणोंसे अब राज्यमें मेरा मन नहीं 
लगता है ॥ ५ ॥ 

(इक्ष्याकुकुलके गौरव श्रीरघुनाथजी | भाईने मेरा बहुत 
अधिक तिरस्कार किया था, इसलिये क्रोध और अमर्पके कारण 
पहले मैंने उसके वधके लिये अनुमति दे दी थी; परंतु अब 
वानर्यूथपति वालीके मारे जानेपर मुझे बड़ा संताप हो रहा 
है । सम्भवतः जीवनभर यह संताप बना ही रहेगा || ६ || 

“अपनी जातीय वृत्तिके अनुसार जैसे-तैसे जीवन-निर्वाह 
करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमूकपर चिरकाळतक रहना 
ही आज मैं अपने लिये कल्याणकारी समझता हूँ; किंतु अपने 
इस भाईका वध कराकर अब मुझे स्वर्गका भी राज्य मिल 
जाय तो मैं उसे अपने लिये श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ ॥७॥ 

“बुद्विमान्‌ महात्मा वालीने युद्धके समय मुझसे कहा था 
कि “तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता |? 
श्रीराम | उनकी यह बात उन्‍्हींके योग्य थी और मैंने जो आपसे 
कहकर उनका वध कराया, मेरा वह ऋरतापूर्ण वचन और कर्म 
मेरे ही अनुरूप है ॥ ८ | न 
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“वीर रघुनन्दन | कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो ! 
यदि राज्यके सुख तथा भ्रातृ-वधसे होनेवाले दुःखकी प्रबळता- 
पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान्‌ गुणवान्‌ 
भाईका वध कैसे अच्छा समझेगा ? || ९ ॥ 

“वाळीके मनमें मेरे वधका विचार नहीं था; क्योंकि 
इससे उन्हें अपनी मान-प्रिष्ठामै बड़ा लगनेका डर था | मेरी 
ही बुद्विमे दुष्टता भरी थी, निसके कारण मैंने अपने भाईके 
प्रति ऐसा अपराध कर डाला, जो उनके लिये धातक 
सिद्ध हुआ | १० ॥ 

“जब वालीने मुझे एक बृक्षकी झाखासे घायल कर दिया 
ओर मैं दो घड़ीतक कराहता रहा, तत्र उन्होंने मुझे सान्त्वना 
देकर कहा--“जाओ), फिर मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छा 
न करना? ॥ ११ || 

‘उन्होने ्रातृभाव, आयभाव और धर्मकी भी रक्षा की है; 
परंतु मैंने केवळ काम, क्रोध और वानरोचित चपळताका ही 
परिचय दिया है ॥ १२ ॥ 

“मित्र | जेसे बृत्रासुरका वध करनेसे इन्द्र पापके भागी 
हुए थे, उसी प्रकार में भाईका वध कराकर ऐसे पापका 
भागी हुआ हूँ, जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी 
अनुचित दै । श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये जो सर्वथा त्याज्य, अवाञ्छनीय 
तथा देखनेके भी अयोग्य हैं | १३ ॥ 

“इन्द्रके पापको तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और ख््ियोने स्वेच्छासे 
ग्रहण कर लिया था; परंतु मुझ-जेसे वानरके इस पापको कौन 
लेना चाहेगा ? अथवा कौन ले सकेगा ? ॥ १४ || 

“रघुनाथजी | अपने कुछका नाश करनेवाला ऐसा पाप- 
पू ण कर्म करके में प्रजाके सम्मानका पात्र नहीं रद्दा । राज्य 
पाना तो दूरकी बात है, मुझमें युवराज होनेकी भी योग्यता 
नहीं है || १५ ॥ 

मैने वह लोकनिन्दित पापकर्म किया है, जो नीच 
पुरुषोंके योग्य तथा सम्पूर्ण जगत्को हानि पहुँचानेवाला हवै । 
से वर्षाके जलका वेग नीची भूमिकी ओर जाता दै, उसी 
प्रकार यह श्रातृ-वधजनित मद्दान्‌ शोक सब ओरसे मुझपर 
ही आक्रमण कर रहा है ॥ १६ ॥ 

“भाइका वध ही जिसके शरीरका पिछला भाग और पुच्छ 
है तथा उससे होनेबाळा संताप ही जिसकी सूँड़, नेत्र, मस्तक 
और दाँत हैं; वह पापरूपी महान्‌ मदमत्त गजराज नदी- 
तटकी भाँति मुझपर ही आघात कर रहा हैं ॥ १७॥। 
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“नरेश्वर | रघुनन्दन ! मैंने जो दुःसह पाप किया दै, यह 
मेरे हृदयख्ित सदाचारको भी नष्ट कर रहा दे । ठीक उसी 
तरह, जेते आगमें तपाया जानेवाला मलिन सुबर्ण अपने भीतरके 
मलको नष्ट कर देता है || १८ ॥ 

'रघुनाथजी | मेरे ही कारण बालीका वध हुआ, जिससे 
इस अज्ञदका भी शोकसंताप बढ़ गया भौर इसीलिये इन 
महदात्रली वानस्यूथपतियोंका समुदाय अधमरा-सा जान 
पढ़ता है ॥ १९ ॥ 

“वीरबर | सुजन और बशमें रहदनेवाला पुत्र तो मिल 
सकता है; परंतु अङ्गदके समान बेटा कहाँ मिलेगा १ तथा ऐसा 
कोई देश नहीं है, जहाँ मुझे अपने भाईका सामीप्य मिल 
सके ॥ २० ॥ 


“अब वीरवर भड्ढद भी जीवित नहीं रह सकता । यदि 
जी सकता तो उसकी रक्षाके लिये उसकी माता भी जीवन 
धारण करती । वह बेचारी तो यों ही संतापसे दीन हो रही है, 
यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवनका अन्त हो जायगा--- 
यह बिल्कुल निश्चित बात है ॥ २१ ॥ 


(अतः में अपने भाई और पुत्रका साथ देनेकी 
इच्छासे प्रज्वलित अग्निमे प्रवेश करूँगा | ये वानर वीर 
आपकी आज्ञामे रहकर सीताकी खोज करेंगे ॥ २२ ॥ 


“राजकुमार | भेरी मृत्यु हो जानेपर भी आपका सारा 
कायं सिद्ध हो जायगा । मैं कुलकी हत्या करनेवाला 
ओर अपराधी हूँ । अतः संसारम जीवन धारण करनेके 
योग्य नहीं हूँ । इसलिये श्रीराम ! मुझे प्राणत्याग करनेकी 
आज्ञा दीजिये! ॥ २३ ॥ 

दुःखसे आतुर हुए सुग्रीवके, जो वालीके छोटे भाई थे, 
ऐसे बचन सुनकर शन्नुवीरोंका संहार करनेमे समश, रघुकुल 
के वीर भगवान्‌ शरीरामके नेत्रोसे ऑस बहने लगे । वे दो घड़ी- 
तक मन-द्दी-मन दुःखका अनुभव करते रहे ॥ २४॥ 


भीरघुनाथजी ए्वीके समान क्षमाशील और सम्पूर्ण जगत्‌- 
की रक्षा करनेवाले हैं | उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक 
होकर अव इधर-उधर बारंबार दृष्टि दोढ़ायी, तव शोकमग्ना 
तारा उन्हें दिखायी दी, जो अपने स्वामीके लिये रो 
रही थी ॥ २५ ॥ 

कपियोमें सिके समान वीर वाली जिसके स्वामी एवं 
संरक्षक थे; जो वानरराज वालीकी रानी थी, जिसका हृदय 
उदार और नेत्र मनोहर थे; बह तारा उस समय अपने मत 
पतिका आलिङ्गन करके पड़ी थी । श्रीरामको आते देख 
प्रधान प्रधान मन्त्रियोने ताराको बहदसि उठाया || २६ । | 


तास जब पतिके समीपसे हटायी जाने लगी, तब बारंबार 
उसका आळिङ्गन करती हुई वह अपनेको छुड़ाने और 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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छटपराने लगी । इतनेहीमें उसने अपने सामने धनुष-बाण 
धारण किये श्रीरामको खड़ा देखा, जो अपने तेजसे सुय देवके 
समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७ ॥ 

वे राजोचित शुभ लक्चर्णोसे सम्पन्न थे | उनके नेत्र बड़े 
मनोहर थे | उन पुरुषप्रवर श्रीरामको, जो पहले कभी देखनेमें 
नहीं आये थे, देखकर मृगशावकनयनी तारा समझ गयी कि 
ये दी ककुत्थकुलभूषण भीराम हें ॥ २८ ॥ 


उस समय घोर संकटमें पड़ी हुई शोकपीड़ित आर्यो 
तारा अत्यन्त विह्वल हो गिरती-पड़ती तीव्र गतिसे महेनद्रतुल्य 
दुजय वीर मह्दानुभाव भगवान्‌ श्रीरामके समीप गयी ॥२९॥ 


शोकके कारण वह अपने शरीरकी भी सुध-बुध खो 
बैठी थी । भगवान्‌ आराम विश्चद्ध अन्तःकरणवाले तथा 
युद्धस्थले सबसे अधिक निपुणताके कारण लक्ष्य बेघनेमें 
अचूक थे, उनके पास पहुँचकर वह मनखिनी तारा इस 
प्रकार बोली--॥| ३० ॥ 

“रघुनन्दन | आप अप्रमेय ( देश, काल और वस्तुकी 
सीमासे रहित ) हैं | आपको पाना बहुत कठिन है | आप 
जितेन्द्रिय तथा उत्तम धर्मका पालन करनेवाले हैं | आपकी 
कीति कभी नष्ट नहीं होती । आप दूरदर्शी एवं प्थ्वीके समान 
क्षमाशील हैं | आपकी आँखें कुछ-कुछ लाल हैं ॥ ३१ ॥ 


“आपके हाथर्मे घनु और बाण शोभा पा रहे है | आपका 
बल महान्‌ है । आप सुहृद शरीरसे सम्पन्न हैं ओर मनुष्य- 
शरीरसे प्राप्त होनेवाले लौकिक सुखका परित्याग करके भी 
दिव्य शरीरके ऐश्बर्यसे युक्त हैं ॥ ३२ ॥ 


४ अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि » आपने जिस बाणसे 
मेरे प्रियतम पतिका वध किया है, उसी बाणसे आप मुझे 
भी मार डालिये | में मरकर उनके समीप चली जाऊँगी | 
वीर | मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे ॥|३३॥ 


“(अमलकमलद्ललेचन राम | स्वरामें जाकर भी जब 
वाली सब ओर दृष्टि डालनेपर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका 
मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा; नाना प्रकारके लाळ फूलॉसे 
विभूषित चोटी धारण करनेवाली तथा विचित्र वेशभूष्ासे 
मनोहर प्रतीत होनेवाली खर्गकी अप्सराओंक्ो वे कभी 
स्वीकार नहीं करेगे ॥ ३४ ॥ 

“वीरवर | खर्गम भी वाली मेरे विना शोकका अनुभव करेंगे 
और उनके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जायगी । वे उसी तरह 
दुखी रगे, जसे गिरिराज ऋष्यमूकके सुरम्य तट-प्रान्तमें 
विदेहनन्दिनी सीताके बिना आप कका अनुभव करते हैं ॥ 


“स्रीके विना युवा 


उर्षको जो दुःख उठाना पड़ता है 
उसे आप अच्छी उ 


तरह जानते हैं | इस तत्तको समझकर 


| 


किष्किन्धाकाण्ड पचीसवाँ सरग 
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आप मेरा बध करिये, जिसशे बालीको मेरे विरका दुःख न 
भोगना पड़े ॥ ३६ || 

“मदाराजकुमार | आप महात्मा हैं, इसलिये यदि ऐसा 
चाहते हों कि मुझे ख्री-इत्याका पाप न ळे तो “यह वालीकी 
आत्मा है? ऐसा समझकर भेरा वध कीजिये | इससे आपको 
स्री-हस्याका पाप नहीं लगेगा || ३७ ॥ 

ाजोक्त यज्ञ-यागादि कमोमें पति और पत्नी दोनोंका 
संयुक्त अधिकार होता है--पत्नीको साथ लिये बिना पुरुष 
यशकर्मका अनुदान नहीं कर सकता । इसके सिवा नाना 
प्रकारकी बैदिक श्रुतियाँ भी पत्नीको पतिका आधा शरीर 
वतळाती हैं । दूसरे ख्नियोंका अपने पतिसे अभिन्न होना सिद्ध 
होता हे ( अतः मुझे मारनेरे आपको खरीवधक्ा दोष नहीं 
लग सकता और बालीको स्त्रीकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि ) 
संसारमें ज्ञानी पुरुषोंकी दृष्टिमें ख्रीदानसे बढ़कर वूसरा कोई 
दान नहीं है ॥ ३८ ॥ 

“वीरशिरोमणे | यदि धर्मकी ओर दृष्टि रखते हुए आप 
भी मुझे मेरे प्रियतम वालीको समर्पित कर देंगे तो इस दानके 
प्रभावसे मेरी हत्या करनेपर भी आपको पाप नहीं छगेगा || ३९॥ 

मे दुःखिनी और अनाथा हूँ । पतिसे दूर कर दी गयी 
हूँ | ऐेसी दशामें मुझे जीवित छोड़ना आपके सिये उचित 
नहीं है । नरेन्द्र | मैं सुन्दर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्णमालासे 


अलंकृत तथा गजराजके समान विलासबुक्त गतिसे चलनेवाले 
बुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठ वालीके बिना अधिक कराल्तक जीवित 
नहीं रह सकूँगीः || ४० ॥ 

ताराके ऐसा कहनेपर महात्मा भगवान्‌ श्रीरामने उसे 
आश्वासन देकर हितकी बात कही--“वीरपत्नी | दुम मृत्यु- 
विषयक विपरीत विचारका त्याग करो; क्योंकि विधाताने इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि की है || ४१ ॥ 


“विधाताने ही इस सारे जगतूको सुख-दुःखसे संयुक्त किया 
है। यह बात साधारण लोग भी कते और जानते हैं। तीनों 
छोकके प्राणी विधाताके विधानका उल्लङ्घन नहीं कर सकते; 
क्योंकि सभी उसके अधीन हैँ ॥ ४२ ॥ 


“तुम्ह पइळेकी ही भाँति अत्यन्त सुख एवं आनन्दकी प्राप्ति 
होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराजपद प्राप्त करेगा | विधाताका 
ऐसा ही विधान है | शूरवीरोंकी स्रियाँ इस प्रकार विळाप 
नहीं करती हैं (अतः तुम भी शोक छोड़कर यान्त हो 
जाओ )? ॥ ४३ ॥ 

शन्रुओंको संताप देनेवाले परम प्रभावशाली मद्दात्मा 
श्रीरामके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर सुन्दर वेप और रूपवाली 
वीरपत्नी तारा, जिसके मुखसे विलापकी ध्वनि निकलती रहती 
थी, चुप हो गबी--उसने रोना-धोना छोड़ दिया || ४४ |! 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकान्यके किप्किन्धाकाण्डमें चोतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 


पचीसवाँ सर्ग 
लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीव, तारा और अङ्गको समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारके लिये 
आज्ञा भदान करना, फिर तारा आदिसहित सव वानरोंका वालीके शवको इमशानभ्षम्िमें 
ले जाकर अङ्गदके द्वारा उसका दाइ-संस्कार कराना ओर उसे जलाञ्जलि देना 


लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव आदिके शोकसे उनके 
समान ही दुखी थे । उन्होंने सुग्रीव, अङ्गद और ताराको 
सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

“शोक-संताप करनेसे मरे हुए जीवकी कोई भलाई नहीं 
होती | अतः अव आगे जो कुछ कर्तव्य है, उसको तुम्हे 
विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये || २ ॥ 

(तुम सव लोग बहुत आँसू बहा चुके |अब उसकी 
आवश्यकता नहीं है | छोवाचारका भी पालन होना चाहिये | 
समय विताकर कोई भी विद्दित कर्म नहीं किया जा उकता 
( क्योंकि उचित समयपर न किया जाय तो उस कर्मका कोई 
फळ नहीं होता ) ॥ ३॥ 

“जगतूमे नियति ( काळ ) ही सबका कारण है । बही 
समस्त कमका साधन है और काळ ही समस्त प्राणियोंको 


विभिन्न करमेमिं नियुक्त करनेक कारण है ( क्योंकि बद्दी सबका 
प्रवर्तक है ) | ४ ॥ 

“कोई भी पुरुष न तो स्वतन्त्रतःपूर्वक किसी कामको कर 
सकता दै और न किसी दूसरेको दी उसमें छगानेकी शक्ति 
रखता है । सारा जगत्‌ स्वभावके अधीन है और स्वभावका 
आधार काळ है ॥ ५ ॥ 

“काळ भी कालका ( अपनी की हुई ब्यवस्थाका ) उलङ्घन 
नहीं कर सकता | वह काळ कमी क्षीण नहीं होता। स्वभाव 
( प्रारब्धकर्म ) को पाकर कोई भी उसका उल्लङ्घन नहीं 
करता ॥ ६ ॥ 

“कालका क्रिसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका अथवा 
जाति-बिराद्रीका सम्बन्ध नहीं है | उसको बशमें करनेका कोई 
उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराक्रम नहीं चल सकता | 
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कारणखरूप भगवान्‌ काल जीवके भी वहामें नहीं हैँ ॥ ७॥ 

अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुपको सब कुछ कालका ही 
परिणाम समझना चाहिये | धर्म, अर्थ और काम भी कालकमसे 
ही प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

/ मेरे द्वारा मारे जानेके कारण ) वानरराज बाळी शरीरसे 
मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुए हैं। नीतिशास्रके 
अनुकूल साम, दान और अर्थके समुचित प्रयोगसे मिळनेवाले 
जो पवित्र क्रमं हैं, वे सभी उन्हें प्राक्त हो गये | ९ ॥ 

महात्मा बालीने पहले अपने धर्मके संयोगसे जिसपर 
बिजय पायी थी, उसी खगको इस समय युद्धमे प्रार्णोकी रक्षा 
न करके उन्होने अपने हाथमे कर लिया है || १० ॥ 

“यही सबश्रेष्ठ गति हदै, जिसे वानरके सरदार वालीने 
प्रात किया हे | अतः'अत्र उनके लिये शोक करना व्यर्थ है । 
इस समय तुम्हारे सामने जो कतव्य उपस्थित दै, उसे 
पूरा करो? ॥ ११ ॥ 

अीरामचन्द्रजीकी बात समाप्त होनेपर शत्रुवीरोंका संहार 
करनेवाले लक्ष्मणने, जिनकी विवेकशाक्ति नष्ट हो गयी थी, उन 
सुग्रीवसे नम्रतापू्वक इस प्रकार कहा--। १२ ॥ 

“सुग्रीव | अब तुम अङ्गद और ताराके साथ रहकर 
वालीके दाह-संस्कार-सम्बन्धी प्रेतकाये करो ॥ १३ ॥ 

'सेवकोंको आज्ञा दो-वे बालीके दाह-संस्कारके निमित्त 
प्रचुर मात्रामें सूखी लकड़ियाँ और दिव्य चन्दन ले 
आवें ॥ १४ ॥ 

'अङ्गद्का नित्त बहुत दुखी हो गया है। इन्हें भेयं 
बॅधाओ । तुम अपने मनमें मूढता न लाओ-किंकर्तव्यविमूह 
न बनो; क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अघीन हे ॥१५॥ 


“अङ्गद पुष्पमाला, नाना प्रकारके वस्छ, घी, तेल, 
° 
सुगन्धित पदार्थ तथा अन्य सामान, जिनकी अभी आवश्यकता 
है, खयं ले आवें ॥ १६ ॥ 


'तार ! तुम शीघ्र जाकर वेगपूर्वक एक पालकी ले आओ; 
क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिये । ऐसे अवसर- 
पर वही लाभदायक होती है || १७ ॥ 

“पालकीकी उ२।कर के चलनेके योग्य जो बल्वान्‌ एवं 

समर्थ वानर हो, वे तैयार हो जायें | वे ही वाढीको यहाँसे 
इमशानभूमिमें के चलेंगे? || १८ ॥ 


सुग्रीवसे ऐसा कहकर शज़ुवीरोका संहार करनेवारे सुमित्रा- 
नन्दून लक्ष्मण अपने भाईके पास जाकर खड़े हो गये ॥१९॥। 
रूइ्मणकी बात सुनकर तारके मनमै इड्वड़ी 
वह शिबिका रे आनेके लिये शीघ्रतापूर्वक RR 


किष्किन्धा 
गुफामें राया ॥ २० ॥ ह 
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शिविका ढोनेके योग्य शूरवीर वानरोंद्वारा कंधों- 
उस शित्रिकाको साथ लेकर तार फिर तुरंत 
ही लोट आया ॥ २१ ॥ 


बढ दिव्य पालकी रथके समान बनी हुदै थी। उसके बीचमे 
राजाके बेठने योग्य उत्तम आसन था । उसमें शिस्पियोंद्वारा 
कृत्रिम पक्षी ओर वृक्ष बनाये गये थे, जो उस पालकीको 
विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे | २२ ॥ 

वह शिविका चित्रके रूपमे बने हुए पेदल 
सिपाहियोंसे भरी प्रतीत होती थी । उसकी निर्माणकला सब 
ओस्से बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी | देखनेमे बह सिद्धोके 
विमान-सी प्रतीत होती थी | उसमें कई खिड़कियाँ बनी थीं) 
जिनमें जाढियाँ लगी हुई थां ॥ २३ ॥ ५ 

कारीगरोंने उस पालकीको बहुत सुन्दर बनानेका प्रयत्न 
किया था। उसका एक-एक भाग बड़ा सुघड़ बनाया गया था | 
आकारसें वह बहुत बड़ी थी । उसमें लकड़ियोंके क्रीडा-पवंत 
बने हुए थे | वह मनोहर शिल्प-कमसे सुशोभित थी ॥ २४॥ 

सुन्दर आभूषण और हारोंसे उसको सजाया गया था | 
विचित्र फूलोसे उसकी शोभा बढायी गयी थी । शिल्पियोद्वारा 
निर्मित गुफा और बनसे वह संयुक्त थी तथा लाळ चन्दनद्वारा 
उसे विभूषित किया गया था ॥ २५॥ 

नाना प्रक्रारके पुष्पसमुहोंद्वारा वह सब ओरसे आच्छादित 
थी तथा प्रातःकाळके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिवाली 
दीप्तिमती पञ्ममालाओंसे अलंकृत थी ॥ २६ ॥ 

ऐसी पालकीका अवलोकन करके औरामनन्द्रजीने 
लक्ष्मणको ओर देखते हुए कहा--“अब वालीको शीघ्र ही 
यहाँसे इमशानमूमिमें ले जाया जाय और उनका प्रेतकायं 
किया जाय? ॥ २७ ॥ 

तय अङ्गद्कें साथ करुण-क्रन्द्न करते हुए. सुग्रीबने 
वालीके शवकों उठाकर उस शिबिकामें रक्रा ॥ २८ ॥ 

मृत वालीको शिबिकामे चढाकर उन्हें नाना प्रकारके 
अलंकारों, फूलोके गजरों और भाँति-भाँतिके वस्नोंसे विभूषित 
किया ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर वानर्रोके खामी राजा सुग्रीवने आज्ञा दी कि 
धेरे बड़े भाईका ओर्वदेहिक संस्कार शा्रानुकूल विधिसे 
सम्पन्न किया जाय || ३० ॥ 


“आगेआगे बहुत-से वानर नाना प्रकारके बहुसंख्यक 
रत्न छटाते हुए. चलें | उनके पीछे शिबिका चले || ३१॥ 


इस भूतलपर राजाओके ओष्व॑देहिक संस्कार उनकी बढ़ी 
हुईं समृद्धिके अनुसार जैसे धूमघामसे होते देखे जाते हैं; 
उसी प्रकार अधिक चेन लगाकर सब वानर अपने स्वामी 
महाराज वाळीका अन्येष्टिसंस्कारः करें) ॥ ३२॥ 


किष्किन्धाकाण्ड पचीसवाँ सग 
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तब तार आदि वानरोने वालीके औध्वंदेदिक संस्कारका 
शीघ्र वेसा ही आयोजन किया | जिनके वान्व वाली मारे 
गये थे, वे सब-के-सच वानर अङ्गद्को दृदयते लगाकर 
शीघ्रतापूर्वक वहँसे रोते हुए शवके साथ चले ॥ ३३३ ॥ 


उनके पीछे वालीके अधीन रहनेवाली सभी वानर 
पत्नियाँ समीप आकर 'हा वीर ह्वा वीर? कहती हुई 
अपने प्रियतमो पुकार-पुकारकर बारंबार रोने-चिल्ळाने 
लगीं ॥ ३४१ ॥ 

जिनके जीवन-घनका वध किया गया था, वे तारा आदि 
सब वानरियाँ करुणसरसे विलाप करती हुई अपने स्वामीके 
पीछे पीछे चलने लगीं ॥ ३५३ ॥ 

वनके भीतर रोती हुई उन वानर-वधुओंके रोदन-शब्दसे 
गूँजते हुए. वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए-से प्रतीत 
होते थे ॥ ३६ ॥ 

पहाड़ी! नदी तु्गभद्राके एकान्त तटपर जो जलसे घिरा 
था, पहुँचकर बहुत-से वनचारी वानरोंने एक चिता 
तैयार की ॥ ३७३ ॥ 

तदनन्तर पालकी ढोनेवाले श्रेष्ठ वानरोंने उसे अपने 
कंधेसे उतारा और वे सब शोकमग्न ददो एकान्त स्थानमें 
जा बेटे ॥ ३८३ ॥ 

तत्षश्चात्‌ ताराने शिविकामें सुळाये हुए अपने पतिके 
शवको देखकर उनके मस्तकको अपनी गोदमें ले लिया और 
अत्यन्त दुखी होकर बढ विलाप करने छगी-॥३९३ ॥ 

“हा वानरोंकें मह्दाराज ,| हा मेरे दयाळ प्राणनाथ | 
हा परम पूजनीय महावा वीर | हव मेरे प्रितम | एक बार 
भेरी ओर देखो तो सद्दी | इस शोकपीड़ित दासीको ओर तुम 
दृष्टिपात क्‍यों नहीं करते हो १ || ४०-४१ || 

“ूसरोको मान देनेवाळे प्राणवब्छम | प्राणेंके निकळ 
जानेपर भी तुम्हारा मुख जीवित अवश्याकी भाँति अस्ताचल 
वर्ती सूर्यके समान अरण प्रभासे युक्त एवं प्रसन्न द्वी दिखायी 
देता है ॥ ४२ ॥ 

“वानरराज | औरामके रूपमें यह काळ ही तुम्हें खींच - 
कर लिये जा रदा हे, जिसने युद्धके मेदानमे एक ही बाण मार- 
कर हम सबको बिधवा बना दिया ॥ ४३ ॥ 

“महाराज | ये तुम्हारी प्यारी वानरियाँ) जो वानरॉकी 


भाँति उछलकर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछेपीछे 
बहुत दूरके मार्गपर पैदल ही चली आयी हैं | इस बातको 
क्या तुम नहीं जानते ? || ४४ ॥ 


“वानरराज | जो तुम्ह परम प्रिय थी; वे तुम्हारी सभी 
चन्द्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं | तुम इन सबको तथा 
अपने भाई सुग्रीवको भी इस समय क्यों नहीं देख रहे 
हो! ॥ ४५ ॥ 

“राजन्‌ | ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी- 
जन तुम्हें चारों ओरसे घेरकर दुखी दवो रहे हैं || ४६ ॥ 


ात्रुदसन | आप पहलेकी भाँति इन मन्त्रियाको बिदा 
कर दीजिये | फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वर्नोर्में आप- 
के साथ क्रीडा करेंगी? || ४७ ॥ 

पतिके शोकमें ड्रबी हुई ताराको इस प्रकार विलाप 
करती देख उस समय शोकसे दुबळ हुई अन्य वानरियोने 
उसे उठाया ॥ ४८ ॥ 

इसके बाद संतापपीड़ित इन्द्रियोचाळे अन्नदने रोते-रोते 
सुग्रीवकी सद्दायतासे पिताको चितापर रक्रा || ४९ ॥ 


फिर शास्त्रीय विधिके अनुसार उसमें आग लगाकर 
उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की | इसके बाद यह सोचकर कि 
धरे पिता लंबी गात्राके डिये प्रस्थित हुए हैं? अद्भदकी सारी 
इनर्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठा || ५० ॥ 

इस प्रकार विधिवत्‌ वालीका दाह-संस्कार करके सभी 
बानर जलाञ्जलि देनेके लिये पवित्र जलसे भरी हुई कल्याण- 
मयी तुङ्गभद्रा नदीके तटपर आये ॥ ५१ ॥ 

बढ़ाँ अङ्गदको आगे रखकर सुग्रीव और तारासहित सभी 
वानरोने वाळीके लिये एक साथ जलाञ्जलि दी ॥ ५२ ॥ 

दुखी हुए सुग्रीवके साथ ही उन्हींके समान शोकग्रस्त 
एवं दुखी हो महाबली श्रीरामने वाळके समस्त प्रेतकार्य 
करवाये ॥ ५३ | 

इस प्रकार इक्ष्वाकुबंशाशिरोमणि श्रीरामके बाणसे मारे 
गये श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलति आअग्निके समान तेजस्वी 
सुविख्यात वालीका दाइ-संस्वार करके सुग्रीव उस समय 
लक्ष्मणसद्दित श्रीणमके पास आये ॥ ५४ ॥ 
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छब्बीसवों सगे 
किप्किन्धाें पधारने् प्राथना, श्रीराम- 
हसुमावजीका सुग्रीबके अभिषेकके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे किष्किन्धार्म पधारनेकी रथेना, शीर 
का परीमे न जाकर केवल अलुमति देना, तपपशात्‌ सुग्रीव और अङ्गदका आभपक 


तदनन्तर वानरसेनाके प्रधान-प्रधान वीर ( हनुमान 
आदि ) भीगे वज्जवाले शोक-संतप्त सुग्रीवको चारों ओरसे 
धेरकर उन्हें साथ लिये अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले 
महाबाहु श्रीरामकी सेवामै उपस्थित हुए श्रीरामके पास आकर 
बे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये, 
जेसे ब्रह्माजीके सम्मुख महषिंगण खड़े रहते हैं ॥ १-२ ॥ 


तप्पश्चात्‌ सुवर्णमय भेरु पबंतके समान सुन्दर एवं 
विशाल दारीरवाले वायुपुत्र हनुमानजी, जिनका मुख प्रातः: 
कालके सूयेकी भाँति अरुण प्रभासे प्रकाशित हो रहा था) 
दोनों हाथ जोड़कर बोले--| ३ ॥ 


“ककुत्स्थकुल्नन्दन_! आपकी ङपासे सुग्रीवको सुन्दर 
दाढ्बारे पूर्णबलशाली और मह्दामनस्ी वानरोंका यह विशाल 
साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप-दादोके समयसे चला आ 
रहा है । प्रभो | यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था 
तो भी आपके प्रसादसे यह इन्हें सुलभ हो गया | अब यदि 
आप आशा दें तो ये अपने सुन्दर नगरमे प्रवेश करके 
सुहृदोके साथ अपना सब राजकार्य संभाले | ४-५९ || 


ध्ये शास्रविधिके अनुसार नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदार्थो और ओपधियोंसहित जलसे राज्यपर अभिषिक्त होकर 
मालाओं तथा रसनोंद्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे । अतः 
आप इस रमणीय पवत-गुफा किष्किन्धामें पधारनेकी कृपा 
करे और इन्हें इस राज्यका स्वामी बनाकर वानरोका हर्ष 
बढ़ाबें ॥ ६-७१ ॥ 

इनुमान्‌जीके ऐसा कहनेपर झत्रुवीरोका संहार करनेवाले 
तथा वातचीतमे कुशल बुद्धिमान्‌ भ्रीरघुनाथजीने उन्हे यों 
उत्तर दिया--॥ ८३ ॥ 

'इनुमन्‌ ! सौम्य ! मैं पिताकी आशाका पालन कर रहा 
हूँ, अतः चोदइ वर्षोके पूर्ण होनेतक किसी ग्राम या नगरमे 
प्रवेश नहीं करूँगा ।। ९३ ॥। 

“वानरश्रेष्ठ चीर सुग्रीव इस समृद्धिशालिनी द्ब्यि 


शुफाम प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका विधिपूवक 
रास्याभिषेक कर दिया जाय? ॥ १०३ ॥ 


(मित्र | तुम लोकिक और शास्रीय सभी व्यवहार जानते 

 हो। कुसार अङ्गद सदाचारसम्पन्न तथा महान्‌ बल पराक्रमसे 
` परिपूर्ण हैं । इनमें वीरता कूट-कूटकर भरी है, अतः तुम 

इनको भी युबराजके पदपर अभिषिक्त करो || ११-१२ ॥ 


इनुमान्‌से ऐसा कहकर भीरामचन्द्रजी सुग्रीवसे बोके. - 


थे तुम्हारे बड़े भाईके ज्येष्ट पूत्र दे । पराक्रमम भी 
उन्हीके समान हैं तथा इनका हृदय उदार हे । अतः अङ्गद 
युवराज-पदके सवंथा अधिकारी हैं ॥ १३ ॥ 

“सौम्य | वर्षा कहलानेवाले चार मास या चोमासे आ 
गये | इनमें पहला मास यह श्रावण, जो जलकी प्राप्ति कराने- 
वाला है, आरम्भ हो गया ॥ १४ ॥ 

“सौम्य | यह किसीपर चढ़ाई करनेका समय नहीं है| 
इसलिये तुम अपनी सुन्दर नगरीमें जाओ । में लक्ष्मणके साथ 
इस पर्वतपर निवास करूँगा ॥ १५ ॥ 


“सौम्य सुग्रीव | यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और 
विशाल है । इसमें आवश्यकताके अनुरूप हवा भी मिल 


जाती है । यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा 
उत्पल भी बहुत हैं ॥ १६ ॥ 


“सखे | कार्तिक आनेपर तुम रावणके वथके लिये प्रयत्न 
करना । यष्टी हमलोगॉका निश्चय रहा । अब तुम अपने 
महळूमें प्रवेश करो और राज्यपर अभिषिक्त होकर सुहृदोंको 
आनन्दित करो? ॥ १७३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव उस 
स्मणीय किष्किन्धापुरीरमे गये, जिसकी रक्षा वालीने की थी ॥ 

उस समय गुफामें प्रविष्ट हुए उन वानरराजको चारों 
ओरसे घेरकर हजारों वानर उनके साथ ही गुद्दामें घुसे ॥ १९१॥ 

बानरणजको देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियोंने 
एकाग्रचित्त हो प्रथ्वीपर माथा टेककर उन्‍हें प्रणाम किया ॥ 


महाबली पराक्रमी सुग्रीवने उन सबको उठनेकी आज्ञा 
दी ओर उन सबसे बातचीत करके वे भाईके सौम्य अन्तः- 
पुरमे प्रविष्ट हुए ॥ २१ ॥ 

भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले वानरश्रेष्ठ सुग्रीवको 
अन्तःपुरमे आया देख उनके सुहृदोंने उनका उसी प्रकार 
अभिषेक किया, जैसे देवताओने सहस्त नेत्रधारी इन्द्रका 
किया था ॥ २२३ ॥ 


पहले तो बे सब लोग उनके लिये सुवणभूषित इवेत छत्र, 
सोनेकी डॉड़ीवाले दो सफेद चेंवर) सब प्रकारके रत्न, बीज 


. ओर ओघधियोँ) दूधवाले बृक्षोकी नीचे लटकनेवाली जटाएँ+ 


इवेत पुष्प, स्वेत बच) स्वेत अनुलेपन, जळ और थळे होने- 
बाले सुगन्धित फूलेंकी मालाएँ) दिव्य चन्दन, नाना प्रकारके 
बहुत-से सुगन्धित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियछु ( कगनी » 


| 
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किष्किम्धाकाण्ड सत्ताईसवाँ सर्ग 


Sent oie reihes rafts RnR, 


मधु, धी, दही, व्याघ्रचर्म, सुन्दर एवं बहुमूल्य जूते, अङ्गः 
राग, गोरोचन ओर मैनसिळ आदि सामग्री लेकर वहाँ उपस्थित 
इए, बाथ ही इर्षसे भरी हुई सोलह सुन्दरी कन्याएँ भी 
सुग्रीवके पास आयीं || २३--२८ ॥ 

तदनन्तर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों नाना प्रकारके रत्न, 
वस्र और भक्ष्य पदार्थासे संतुष्ट करके वानरश्रेष्ठ सुग्रीवका 
विधिपूर्वक अभिषेककार्य आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 

मन्त्रवेत्ता पुरुषाने वेदीपर अग्निकी स्थापना करके उसे 

प्रज्वलित किया और अग्निवेदीके चारों ओर कुश बिछाये । 
फिर अग्निका संस्कार करके मन्त्रपूत हविष्यके द्वारा प्रज्वलित 
अग्निमें आहुति दी ॥ ३० ॥ 

तत्पश्चात्‌ रग-विरंगी पुष्पमालाओसे सुशोभित रमणीय 
अझ्टालिकापर एक सोनेका सिंहासन रक्खा गया और उसपर 
सुन्दर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीबको पूर्वाभिमुख 
करके विधिवत्‌ मन्त्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया ॥३१३॥ 


इसके वाद्‌ श्रेष्ठ वानरोने नदियों, नदों सम्पूर्ण दिशाओ- 
केतीथों और समस्त समुद्रोसे लाये हुए निर्मल जळको एकत्र कर- 
के उपे सोनेके कळमे रका | फिर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, 
गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान्‌ और जाम्बवानने महर्षियो- 
की वतायी हुई शाज्नोक्त विधिके अनुसार सुवणमय कलशॉमे 
रखे हुए स्वच्छ आर सुगन्धित जलसे सॉड़के सींगोंद्वारा 
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सुग्रीवका उसी प्रकार अभिषेक किया) जेसे बसुऑने इन्द्रका 
अभिषेक किया था ॥ ३२-३६ ॥ 

सुग्रीवका अभिषेक हो जानेपर वहाँ लाखोकी संख्यामें 
एकत्र हुए समस्त महामनखी श्रेष्ठ वानर हर्षसे भरकर जय- 
घोष करने लगे || ३७ | 

शीरामचन्द्रजीकी आशाका पालन करसे हुए वानरराज 
सुग्रीवने अङ्गदको इुदयसे लगाकर उन्ह भी युवराजके पद्पर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३८ ॥ 

अङ्गद्‌का अभिषेक हो जानेपर महामनस्वी दयाळ वानर 
“साधु-साधुः कहकर सुग्रीवकी सराहना करने लगे || ३९ | 

इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किन्धामे सुग्रीव और 
अङ्गद्के विराजमान होनेपर समस्त वानर परम प्रसन्न हो 
मद्दतमा श्रीराम ओर लक्ष्मणकी बारंबार स्तुति करने लगे || 

उस समय पर्वंतकी गुफार्मे बसी हुईं किष्किन्धापुरी 
दृष्ट-पुष्ट पुरवासियोसे व्याप्त तथा घ्वजा-पताकाओँसि सुशोमित 
होनेके कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी || ४१ ॥ 

वानरसेनाके स्वामी पराक्रमी सुग्रीवने महात्मा श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास जाकर अपने मद्दाभिषेकका समाचार निवेदन 
किया और अपनी पत्नी रुमाको पाकर उन्होंने उसी प्रकार 
वानरोंका साम्राज्य प्राप्त किया, जेसे देवराज इन्द्रने त्रिलीकी- 
का ॥ ४२ | 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्ाकण्डमें छब्बीसवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
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सतताइंसबाँ सर्ग 
प्रद्धवणगिरिपर श्रीराम ओर लक्ष्मणकी परस्पर बातचीत 


जब वानर सुग्रीवका राज्याभिपेक हो गया और वे 
किष्किन्धामे जाकर रहने लो, उस समय अपने भाई 
लक्ष्मणके साथ श्रीरामजी प्रस्रवणगिरिपर चले गये ॥ १ ॥ 
वहाँ चीतों और मूर्गोकी आवाज गूँजती रहती थी । 
भयंकर गर्जना करनेवाले सिंहसे वह स्थान भरा था । नाना 
प्रकारकी झाड़ियाँ और लताएँ उस पर्वतको आच्छादित किये 
हुए थीं और बने ब्रक्ोके द्वारा वह सब ओरसे व्याप्त था ॥ 
रीछ, वानर) लंगूर ओर विलाव आदि जनु बहाँ निवास 
करते थे । वह पर्वत मेघोंके समूह-सा जान पड़ता था | दर्शन 
करनेवाले लोगोंके लिये वह सदा ही मङ्गलमय और पवित्र- 
कारक था ॥ ३ ॥ 
उस पर्वतके शिखरपर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा 
थी | लक्ष्मणसद्ित श्रीरामने उसीका अपने रहनेके लिये 
आश्रय लिया ॥ ४ ॥ 


रघुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी 
वर्षाका अन्त होनेपर सुग्रीवके साथ रावणपर चढ़ाई करनेका 
निश्चय करके वहाँ आये थे । उन्होंने लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाले 
अपने विनययुक्त भ्राता लक्ष्मणसे यदद समयोचित बात 
कही--| ५३ ॥ 

“शत्रुदमन सुमित्राकुमार | यह पर्वतकी गुफा बड़ी ही 
सुन्दर और विशाल है | यहाँ हवाके आने-जानेका भी 
मार्ग दै । हमलोग वर्षोकी रातमें इसी गुफाके भीतर निवास 
करेंगे ॥ ६३ ॥ 

“राजकुमार ! पर्वतका यह शिखर बहुत ही उत्तम और 
रमणीय है । सफेद, काले और लाळ हर तरहके प्रस्तर-खण्ड 
इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ७ ॥ 

यहाँ नाना प्रकारके धादुओंकी खानें हैं | पास ही नदी 
बहती है । उसमें रहनेवाले मेढक यहाँ भी उछलते-कूद्ते 
चले आते हैं । नाना प्रकारके ब्रक्षसमूह इसकी शोभा बढ़ाते 
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हैं | सुन्दर और विचित्र लताओंसे यह शैल शिखर हरा-भरा 
दिखायी देता है । भाति-भातिके पक्षी यहाँ चहक रहे हैं 
तथा सुन्दर मोरोंकी मीठी बोली गूँज रही है ॥ ८-९ ॥ 


"मालती ओर कुन्दकी झाड़ियाँ, सिन्दुबारK, शिरीष) 
कदम्ब, अज्जु और सजेके फूले हुए, वृक्ष इस स्थानकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं | १० ॥ 


“राजकुमार | बह पुष्करिणी खिले हुए कमर्लोसे अढंकृत 
हो बड़ी रमणीय दिखायी देती हे। यह हमलोगोंकी गुफासे 
अधिक दूर नहीं होगी ॥ ११ ॥ 

“सौम्य | यहाँका स्थान ईशान कोणकी ओरसे नीचा है 
अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवासके लिये बहुत अच्छी रहेगी । 
पश्चिम-दक्षिणके कोणकी ओरसे ऊँची यह गुफा हवा और वर्षा- 
से बचानेके लिये अच्छी होगी# || १२ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | इस गुफाके द्वारपर समतल शिला है, 
नो बाहर बेठनेके लिये सुविधाजनक होनेके कारण सुख- 
दायिनी है । यह लंबी-चौड़ी होनेके साथ ही खानसे काटकर 
निकाले हुए कोयलेंकी राशिके समान काली है | १३ ॥ 


“तात | देखो, यह सुन्दर पर्वत-शिखर उत्तरकी ओरसे 
करे हुए कोयछोकी राशि तथा घुमड़े हुए मेघोकी घटाके 
समान काळा दिखायी देता है ॥ १४ ॥ 


“इसी तरह दक्षिण दिशामें भी इसका जो शिखर है 
वह श्वेत वस्न और कैलास-श्टङ्गके समान ३वेत दिखायी देता 
है | नाना प्रकारकी धातुएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं ॥ १५ ॥ 

“बह्‌ देखो, इस गुफाके दूसरी ओर त्रिकूट पर्वतके समीप 
बहनेवाली मन्दाकिनीके समान तुङ्गभद्रा नदी वह रही है । 
उसकी धारा पश्चिमसे पूवकी ओर जा रही है । उसमे कीचड़- 
का नाम भी नहीं है ॥ १६ ॥ 

“चन्दन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल 


और अशोक आदि नाना प्रकारके बृक्षोसे उस नदीकी कैसी 
शोभा हो रही है ?। १७ ॥ 


“जलबेत) तिमिद, बकुल, केतक, हिन्ताल, तिनिश, 
~नीफ) स्थल्बेत, कृतमाल ( अमिल्तास ) आदि भाँति-भाँतिके 
तटबती बृक्षेंसे जहाँ-तहाँ सुशोभित हुई यह नदी वस्जाभूषणो- 
से विभूषित शज्गारसजित युवती खरीके समान जान 
पड़ती है ॥ १८-१९ ॥ 


सैकड़ों पक्षिसमूहोसे संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना 
# शशानकोणझी ओर नीची तथा नेकत्यकोणकी ओरसे 


ऊंची होनेसे उसका द्वार नेअत्यकोगक ओर था--यह प्रतीत होता 


है, श्ससे उसमें पूरी इवा और उपरसे आनेवाली वर्षाका प्रवेश 
नहीं था। : 
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प्रकारके कलरवॉसे गूँजती रहती दै | परस्पर अनुरक्त हुए 
चक्रवाक इस सरिताकी शोभा बढ़ाते हैं || २० ॥ 

“अत्यन्त रमणीय तटोंसे अलंकृत, नाना प्रकारके रस्नौसे 
सम्पन्न तथा हं और सारसोसे सेवित यह नदी अपनी 
हास्यच्छटा विखेरती हुई-सी जान पढ़ती है ॥ २१ ॥ 


“कही तो यह नीळ कमलोंणे ढकी हुई हेश कहीं छाल 
कमढोसे खुोभित होती है भोर कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद- 
कलिकाओंसे शोभा पाती है ॥ २२ ॥ 

“सेकड़ों जल-पक्षियोसे सेवित तथा मोर एबं क्रौञ्चके 
कळूरवोंसे मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत 
होती है । मुनियोंके समुदाय इसके जलका सेवन करते 
हैं॥ २३॥ 

“वह देखो, अर्जुन और चन्दन-बृश्चोंकी पंक्तियाँ कितनी 
सुन्दर दिखायी देती हैं | माळूम होता है ये मनके संकल्पके 
साथ ही प्रकट हो गयी हैं || २४ ॥ 


'शनुसूदन सुमित्राकुमार | यह स्थान अत्यन्त रमणीय 
र अद्भुत है । यहाँ हमलोगोंका मन खूब लगेगा | अतः 
यहीं रहना ठीक होगा ॥ २५ ॥ 


“राजकुमार | विचित्र काननोंसे सुशोभित सुग्रीवकी 
रमणीय किष्किन्धापुरी भी यहाँसे अधिक दूर नहीं होगी ॥२६॥ 

“विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ लक्ष्मण | मृदज्ञकी मधुर ध्वनिके 
साथ गर्जते हुए वानरोंके गीत और वाद्यका गम्भीर घोष 
यहाँसे सुनायी देता है || २७ ॥ 

“निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नीको पाकर, राज्य- 
को इस्तगत करके ओर बड़ी भारी लक्ष्मीपर अधिकार प्राप्त 
करके सुहृदोंके साथ आनन्दोत्सब मना रहे हैं? | २८ || 

ऐसा कहकर भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रवण 
पबतपर, जहाँ बहुत-सी कन्दराओं और कुल्लोंके दर्शन होते 
थे, निवास करने लगे ॥ २९ ॥ 

यद्यपि उस पर्वतपर परम सुख प्रदान करनेवाले बहुत-से 
फळ-फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षसद्वारा ह्री 
गयी प्राणोसे भी बढ़कर आदरणीय सीताका स्मरण करते हुए 
भगवान्‌ श्रीरामको वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिल 
था ॥ ३०३ ॥ 

बिशेषतः उद्याचलपर उदिति हुए चन्द्रदेवका दर्शन 
करके रातमें शय्यापर लेट जानेपर भी उन्हें नींद नहीं 
आती: थी ॥ ३१३ ॥ 
___ 'सीताके वियोगजनित शोकसे आँसू बहाते हुए वे अचेत 
हो जाते थे । श्रीरामको निरन्तर शोकमग्न रहकर चिन्ता करते 
देख उनके दुःखें समानरूपसे भाग लेनेवाले भाई रक्ष्मणने 
उनसे विनयपूर्वक कहा--॥ ३२-३३ ॥ 
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“वीर | इस प्रकार व्यथित होनेसे कोई लाभ नहीं है। 
अतः आपको शोक नहीं करना चाहिये; क्योकि शोक करने: 
वाले पुरुषके सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, यह बात आपसे 
छिपी नहीं है ॥ ३४ ॥ 

“रघुनन्दन | आप जगत्‌में कमंठ-वीर तथा देवताओंका 
समाद्र करनेवाले हैं । आस्तिक, धर्मात्मा और उद्योगी 
हैं ॥ ३५॥ 

“यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बेठते हैं तो पराक्रम- 
के स्थानस्वरूप समराङ्गणमें कुटिल कर्म करनेवाले उस इात्रुका 
जो विशेषतः राक्षस है; वध करनेमें समर्थ न हो सकेंगे ॥३६॥ 

“अतः आप अपने शोकको जड़से उखाड़ फॅकिये और 
उद्योगके विचारको सुस्थिर कीजिये | तभी आप परिंवार- 
सहित उस राक्षसका विनाश कर सकते हैं ॥ ३७ ॥ 

-“काकुत्स्थ | आप तो समुद्र, वन ओर पर्वतोसहित समूची 

. पृथ्वीको भी उलट सकते हैं; फिर उस रावणका संहार करना 
आपके लिये कोन बड़ी बात हैं ! ॥ ३८ ॥ 

वयह वर्षाकाल आ गया है | अब शरदू-ऋतुकी प्रतीक्षा 
कीजिये | .फिर राज्य और सेनासहित रावणका वध 
कीजियेगा || ३९ | 

“जैसे राखमें छिपी हुई आगको हवनकाळमे आहुतियो- 
द्वारा प्रज्वलित किया जाता हैं; उसी प्रकार मैं आपके सोये 

« हुए पराक्रमको जगा रहा हुँ--भूले हुए बल-विक्रमकी याद 
दिला रहा हूँ? || ४० ॥ 

* लक्ष्मणके इस झुभ एवं हितकर वचनकी सराहना करके 

श्रीरघुनाथजीने अपने स्नेददी सुद्धद्‌ सुमित्राकुमारसे इस 
प्रकार कहा--॥| ४१ ॥ 


“लक्ष्मण | अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्यपराक्रमी 
वीरको जेसी बात कहनी चाहिये, वैसी ही तुमने कहदी है॥४२॥ 


“लो, सब तरहके काम बिगाड़नेवाले शोकको मैंने 
त्याग दिया । अब मैं पराक्रमविषयक दुर्धष तेजको 
प्रोत्साहित करता हूँ ( बढ़ाता हूँ ) || ४३ ॥ 


“तुम्हारी बात मान लेता हूँ । सुग्रीवके प्रसन्न होकर 
सहायता करने और नदियोके जळके स्वच्छ होनेकी बाट 
देखता हुआ मैं शरत्‌-कालकी प्रतीक्षा करूँगा || ४४ ॥ 


“जो वीर पुरुष किसीके उपकारे उपकृत होता है, वह 
प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि 
कोई उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकारसे मुँह मोड़ 
लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोके मनको ठेस पहुँचाता 
है॥ ४५ ॥ 

“श्रीरामजीके उस कथनको ही युक्तियुक्त मानकर लक्ष्मण- 
ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी 
शुभ दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्रीरामसे 
इस प्रकार बोले-|| ४६ || 

“नरेश्वर | जेसा कि आपने कहा दै, वानरराज सुग्रीब 
शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे | अतः आप 
शत्रुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये शरत्कालकी प्रतीक्षा 
कीजिये और इस वर्षाकालके विलम्बको सहन कीजिये ||४७ || 


'क्रोधको काबूमे रखकर शरत्कालकी राह देखिये । 
बरसातके चार मददीर्नोतक जो भी कष्ट हो, उसे सहन कीजिये 
तथा शत्रुवधमे समर्थ होनेपर भी इस वर्षीकालको व्यतीत करते 
हुए मेरे साथ इस सिंदसेवित पर्वतपर निवास कीजिये? ।।४८। 


ली ° £3 © 
इस - प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके किष्किन्याकाण्डमे सत्ताईसवोँ सग पूण हुआ ॥ २७॥ 
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अट्राइँसबाँ सर्ग 
भीरामके द्वारा वर्षा-आतुका वर्णन 


. इस प्रकार वाळीका वघ और सुग्रीवका राज्याभिषेक 
करनेके अनन्तर माल्यवान्‌ पर्वतके प्रष्ठभागर्म निवास करते 
ईए श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहने छगे--॥ १ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | अब यह जलकी प्राप्ति करानेवाळा 
वह प्रसिद्ध वर्षाकाल आ गया । देखो, पवंतके समान प्रतीत 
होनेवाळे मेघॉसे आकाशमण्डल आच्छन्न हो गया है || २ ॥ 
“यह आकाशस्वरूपा तरुणी सूयंकी किरणोंद्वारा समुद्रो- 
का रस पीकर कार्तिक आदि नो मार्सोतक धारण किये हुए 
गर्मेके रूपमे जलरूपी रसायनको जन्म दे रही है ॥ ३ ॥ 
“इस समय मेघरूपी सोपानपंक्तियों ( सीढ़ियों ) द्वारा 


चा० रा० भा० ६१--- 


आकाशमें चढ़कर गिरिमलिका और अज्ञुनपुष्पकी मालाओंसे 
सूर्यदेवको अलंकृत करना सरळ-सा हो गया है ॥ ४ ॥ 

“संध्याकालकी लाली प्रकट होनेसे बीचमे लाल तथा 
किनारेके भागोंमें इवेत एवं स्निग्ध प्रतीत द्दोनेवाले मेप्रखण्डों- 
से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है, मानो 
उसने अपने घावमें रक्तरक्षित सफेद कपड़ोंकी पट्टी बाँध 
रक्खी हो ॥ ५ ॥ 

“मन्द्‌-मन्द्‌ हवा निःश्वास-सी प्रतीत होती है, संध्याकाल- 
की लाली लाळ चन्दन बनकर ललाट आदि अज्लॉको 
अनुरज्ञित कर रद्दी ह तथा मेघरूपी कपोल कुछ-कुछ पाण्डु- 


४८२ 


बण॑का प्रतीत होता हैं| इस तरह यह आकाश कामातुर 
पुरुषके समान जान पड़ता है ॥ ६ | 


“जो ग्रीष्म-ऋृतुमें घामसे तप गयी थी) वह प्रथ्वी 
वर्षाकाले नूतन जलसे भीगकर ( सूर्य-किरणोसि तपी और 
आँसुओसे भीगी हुई ) शोक्रसंतप्त सीताकी भाँति बाष्प- 
विमोचन ( उष्णताका त्याग अथवा अश्रुपात ) कर 
रही है ॥ ७ ॥ 

पेघ्रके उदससे निक्रळी, कपूरकी डलीके समान ठंडी तथा 
केवड़ेकी सुगन्धसे भरी हुई इस बरसाती वायुको मानो 
अज्लियोंग भरकर पीया जा सकता दे ॥ ८ ॥ 

ध्य पर्वत जिसपर अर्जनके ब्रक्ष खिछे हुए ईँ तथा 
जो केवर्डोसे सुवासित हो रहा है, शान्त हुए शत्रुवाळे 
सुग्रीबकी भाँति जलकी भाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है ॥ ९॥ 

'ेघरूपी कारे मृगचर्म तथा वर्षोकी धारारूप यजञो- 
पबीत धारण किये वायुसे पूरित गुफा ( या हृदय ) वाले 
ये पव॑त ब्रह्मचारियाँकी भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्भ कर 
रहे हैं ॥ १० ॥ 

धये बिजलियाँ सोनेके बने हुए कोड़ोके समान जान 
पड़ती हैं | इनकी मार खाकर सानो व्यथित हुआ आकाश 
अपने भीतर व्यक्त हुईं मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके रूपमे 
आतनादःसा कर रहा है ॥ ११ ॥ 


“नील मेघका आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह 
विद्युत्‌ मुझे रावणके अङ्गमे छरपराती हुई तपस्विनी सीताके 
' समान प्रतीत होती हे ॥ १२ ॥ 
'्बादहोका लेप ग जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और 
चन्द्रमा अहस्य हो गये है, अतएव जो नष्ट-सी हो गयी है-- 
जिनके पूव, पश्चिम आदि भेदोंका विवेक छ॒प्त-सा हो गया है; 
वे दिशाएँ, उन कामियोको: जिन्हें प्रेयसीका संयोग-सुख सुखभ 
है, दवितकर प्रतीत होती हैं ॥ १३ ॥ 


'सुमित्रानन्दन ! देखो, इस पवतके शिखरोपर खिळे 
हुए कुरज केसी शोभा पाते हैं? कहीं तो पहली बार वर्षा 
होनेपर भूमिसे निकले हुए भाषसे ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं 
वषोके आगमनसे अत्यन्त उत्सुक ( हपोत्फुल्ल) दिखायी 
देते हैं। में तो प्रियािरहके शोकसे पीड़ित हूँ और दे कुटज- 
पुष्प भेरी प्रेमार्निको उद्दीप्त कर रहे हैं ॥ १४ ॥। 

“घरतीकी धूर शान्त हो गयी । अब वायुमे शोतलता आ 
गयी | सर्मीके दोषोका प्रसार बंद हो गया । भूपालोकी युद्ध 
याता रुक गयी ओर परदेशी मनुष्य अगने-अरने देशको छौट 


रहे हें ॥ १५ ॥ 


५ श स्रोवरमे निवासक्रे लोभी हंस वहाँके लिये प्रस्थित 
हो गये | इख समय कवे अपनी प्रियाओसे मिल रहे हैं| 


श्रीमव्वाल्मीकीय रामायण 
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निरन्तर होनेवाली वर्षाके जलसे मार्ग हूट-फूट गये हैं? इसलिये 
उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं ॥ १६ ॥ 

“आकाशमै सब ओर बादल छिटके हुए हैं | कदी तो उन 
बाद्लोसे ढक जानेके कारण आकाश दिखायी नहीं देता हे 
और कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट दिखायी देने लगता है। 
ठीक उसी तरइ, जैसे जिसकी तरङ्गमालाएँ. चान्त हो गयी 
हो, उस महासागरका रूप कहीं तो पदंतमालाओंसे छिप जानेके 
कारण नहीं दिखायी देता है और कहीं पर्वतोंक्रा आवरण न 
होनेसे दिखायी देता है ॥ १७ ॥ 
जलको बड़े वेग- 
फूलों मिश्रित 
है, पर्वतके गेरू आदि घातुओंसे लाळ रंगका दो गया है तथा 
मधूरोंकी केकाध्यनि उस जळे अनुसरण 
कर रही है ॥ १८ ॥ 

(काले-काले भौंरोके समान प्रतीत होनेवाले जामुनके 
सरस फल आजकल लोग जी भरकर खाते हैं ओ 


<स समय पहाड़ी नदियाँ वीके नूतन 


से बहा रही हैं | बह जल सज्ज ओर कद्‌ 


कछकलनाद क 


हैं ओर हवाके 
वेगसे दिले हुए आमके पके हुए, बहुरंगी फल एय्वीपर गिरते 
रहते हें ॥ १९ ॥ 

“जैसे युद्धस्थलम खड़े हुए मतवाले गजराज उच्चस्तरसे 
चिग्घाड़ते हूँ, उसी प्रकार गिरिराजके शिखरोंकी-सी आहइति- 
वाले मेव जोर-जोरसे गर्जना कर रहे हैं | चमकती हुई विजलियाँ 
इन मेघरूपी गजराजोपर पताकाओंके समान फइरा रही है 
और बयुलेंकी पंक्तियाँ झाळाके समान शोभा देती हैं || २० ॥ 

'देलो, अपराहृकालमे इन वर्नोकी शोभा अधिक बढ़ 
जाती है | वर्षाके जळते इनमें हरी-हरी घासे बढ़ गयी हैं | 
झुंड-के-झुंड भोरोंने अपना द्ृत्योत्तव आरम्भ कर दिया है 
और मेघोने इनमै निरन्तर जल बरसाया है || २१ ॥ 

“बक-पेक्तियोंसे सुशोभित ये जलधर मेघ जलका अधिक 
भार ढोते ओर गजते हुए बड़े-बड़े पवंतशिखरोंपर मानो 
विश्राम ले-लेकर आगे बढ़ते हैं || २२ ॥ 

“गरमे-घारणके लिये मेघोंकी कामना रखकर आकाशर्मे 
जद्धती हुई आनन्द्मग्न बलाकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती 
है; मानो आकाशके गलेमे हवासे हिलती हुई श्रेत कमलोकी 
सुन्दर माळा लटक रही हो ॥ २३ ॥ 


“छोटे-छोटे इन्द्रगोप ( वीखहूटी ) नामक कीड़ोंसे 
बीच-बीचमें चित्रित हुई नूतन घाससे आच्छादित भूमि उस 
नारीके समान शोभा पाती है; जिसने अपने अङ्गोपर तोतेके 
समान रंगवाला एक ऐसा कम्बल ओढ़ रका हो, जिसको 
बीच-बीचम महावरके रंगसे रँगकर विचित्र शोभासे सम्पन्न 
कर दिया गया हो || २४ ॥ 


चोमातेके इस आरभ्भक्रालमे निद्रा धोरे-धीरे भगवान्‌ 


॥ 


किष्किन्धाकाण्ड थट्टाईस वाँ सगे 
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केशवके समीप जा रही दे । नदी तीव वेगसे सहुद्रके निकट 
पहुंच रही हे । दृर्षभरी बळाका उड़कर मेघकी ओर जा रद्द 
है ओर प्रियतमा सकामभावसे अपने प्रियतमकी सेवाभे 
उपस्थित हो रही है ॥ २५ ॥ 

“नप्रान्त मोरोंके सुन्दर नृत्यसे सुशोभित हो गये हैं | 
कदम्बबक्ष फूलों और शाखाओसि सम्पन्न द्दो गये हैं | साँड़ 
गोओंके प्रति उन्हींके समान काममावसे आसक्त हैं और 
पृथ्वी हरी-हरी खेती तथा हरे-भरे वर्नोसे अत्यन्त रमणीय 
प्रतीत होने लगी हैं || २६ ॥ 

(नदियाँ वह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं; मतवाले 
हाथी चिग्धाड़ रहे हैं, वनप्रान्त शोभा पा रहे हैं, प्रियतमाके 
संयोगसे वश्चित हुए वियोगी प्राणी चिन्तामग्न हो रहे हैं, मोर 
नाच रहे हैं और वानर निश्चिन्त एबं सुखी हो रहे हैं ॥२७॥ 

“वनके झरनोंके समीप क्रीडासे उल्लसित हुए मद्वर्षी 
गजराज केवड़ेके फूछकी सुगन्धको सूँघकर मतवाले हो उठे हैं 
और झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता है, उससे आकुल हो 
ये मोरोंके बोलनेके साथ-साथ स्वयं भी गजना करते हैं ।।२८॥ 

'जळकी धारा गिरनेसे आहत होते और कदम्बकी डालियों- 
पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किये पुष्परससे उत्पन्न 
गाढ मदको धीरे-धीरे त्याग रहे हैं ॥ २९ ॥ 

“कोयलोंकी चूणराशिके समान काले और प्रचुर रससे 
भरे हुए बड़े-बढ़े फळेंसे लदी हुई जामुन-इक्षकी शाखाएँ 
ऐसी जान पड़ती हैं, मानों भ्रमरोंके समुदाय उनमें सटकर 
उनके रस पी रहे हैं || ३० ॥ 

“विद्युत्‌-रूपी पताकाओंसे अलक्त एवं जोर-जोरसे गम्भीर 
गर्जना करनेवाले इन बादलोंके रूप युद्धके लिये उत्सुक हुए 
गजराजेंके समान प्रतीत होते हैं ॥ ३१ ॥ 

“पवतीय वनोंमें विचरण करनेवाला तथा अपने प्रति- 
्वन्द्वीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाला मदमत्त गजराज, जो 
अप॑ने मागका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे- 
से मेघकी गजना सुनकर प्रतिपक्षी द्वाथीके गर्जनेकी आशङ्का 
करके सहसा पीछेको छोट पड़ा ॥ ३२ ॥ 

“कहीं भ्रमरोंके समूह गीत गा रहे ई, कही मोर नाच रहे 
हैं ओर कहीं गजराज मदभत्त होकर विचर रहे हैं | इस प्रकार 
ये बनप्रान्त अनेक भार्वोके आश्रय बनकर शोभा पा 
रदे हैं॥ ३३॥ 

(कद॒म्ब, सर्जे, अर्जुन और स्थल-कमलसे सम्पन्न वनके 
भीतरकी भूमि मधु-जलसे परिपूणं हो मोरोके मदयुक्त कलरवों 

और नृत्यॉंसे उपलक्षित होकर आपानभूमि ( मधुशाला ) के 
समान प्रतीत होती हे ॥ ३४॥ 

“आकाशसे गिरता हुआ मोतीके समान स्वच्छ एवं 


निर्मळ जळ पत्तोंके दोनोंमें संचित हुआ देख प्यासे पक्षी 
पपीहे हसे भरकर देवराज इनद्रके दिये हुए उस जलको पीते 
हैं । वर्ासे भीग जानेके कारण उनकी पॉखें विविध रंगको 
दिखायी देती हैं ॥ ३५ ॥ 

“प्रमररूप बीणाकी मधुर झंकार हो रह्दी है | मेढकोंकी 
आबाज कण्ठताल सी जान पड़ती दे | मेघोंकी गर्जनाके रूपर्मे 
मृद्ङ्ग वज रहे हैं | इस प्रकार वनॉमे संगीतोत्सवका आरम्भ- 
साहो रहा हे | २६॥ 

विशाल पंखरूपी आभूषणोंसे विभूषित मोर व्नोमें कहीं 
नाच रहे हैं, कहीं जोर-जोरसे मीठी बोली बोळ रहे हैं और 
कहा वृक्षोंकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका बोझ डालकर 
बेठे हुए हैं | इस प्रकार उन्होंने संगीत ( नाच-गान ) का 
आयोजन-सा कर रक्खा है || ३७ ॥ 

“मोक गर्जना सुनकर चिरकालसे रोकी हुई निद्राको 
त्यागकर जागे हुए अनेक प्रकारके रूप, आकार, वर्ण और 
बोलीवाले मेढक नूतन जळकी धारासे अभिद्दत होकर जोर- 
जोरसे बोल रहे हैं || ३८ ॥ 

( कामाठुर युवतियोंकी भाँति ) दर्पभरी नदियाँ अपने 
वक्षपर ( उरोजोंके स्थानमें ) चक्रवाकोंको वहन करती हैं और 
मर्योदामे रखनेवाले जी्ण-शीर्ण कूल्कगारोंकों तोड़-फोड़ एवं 
दूर बह्दाकर नूतन पुष्प आदिके उपद्ठारते पूर्णभोगकरे लिये 
सादर स्वीकृत अपने खामी समुद्रके समीप वेगपूर्वक चली 
जा रही हैं ॥ ३९ ॥ 

“नीले मेबोंमे सटे हुए नूतन जलसे परिपूर्ण नीळ मेघ 
ऐेसे प्रतीत होते हैं, मानो दावानळसे जले हुए पर्वतोमे दावा- 
नलसे द्ग्थ हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गये हों ।४०॥| 

“जहाँ मतवाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँकी इरी- 
हरी घासें वीरबह्टूटियोके समुदाय व्याप्त हो रही हैं तया जो 
नीप भीर अर्जुन-ब्क्षाके फूलोकी सुगन्घसे सुवासित हैँ, उन 
परम रमणीय बनप्रान्तोमे बहुत-से हाथी विचरा करते हैं ||४१॥ 

“ञ्रमरोके समुदाय नूतन जछकी घारासे नए हुए, केसर 
बाले कम्रळ-पुष्पोको तुरंत त्यागकर केघरशामि नवोन 
कदम्ब-पुष्पोका रत बड़े हके साथ पो रहे हैं ॥ ४२ ॥ 

धाजेन्द्र ( हाथी ) मतवाछे दो रहे हैँ, गज्नेन्द्र ( ब्रूम ) 
आनन्दम मग्न हैं, मृगेन्द्र ( सिंह ) वर्तोर्मे अत्यन्त पराक्रम 
प्रकट करते हैं, नरेन्द्र ( बड़े-बड़े पवत ) रमणीय दिखायी 
देते हैं, नरेन्द्र ( राजालोग ) मोन हैं-युद्धविषयक उत्साह 
छोड़ बैठे हैं और सुरेन्द्र ( इन्द्रदेव ) जळघरोंके साथ क्रीडा 
कर रहे हैं ॥ ४३॥ 

“आकाशम लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जनासे समुद्रके 
कोलाइलको तिरस्क्रत करके अपने जळे मद्दान्‌ प्रवाहसे नदी; 


४८४ श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण 
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तालाब, सरोबर, बावली तथा समूची ऐश्वीको आप्लावित 
कर रहे हैं || ४४ | गा 

“बड़े वेगसे वर्षा हो रही है, जोरोंकी हवा चल रही हैं 
और नदियाँ अपने कगारोंको काटकर अत्यन्त तीव्र गतिसे 
जल बहा रही हैं | उन्होंने मार्ग रोक दिये हैं ॥ ४५ ॥ 


जैसे मनुष्य जलके कलशोसे नरेशोंका अभिषेक करते 
है, उसी प्रकार इन्द्रके दिये और वायुदेवके द्वारा लाये गये 
मेघरूपी जल-कलशोसे जिनका अभिषेक हो रद्वा दै, वे पर्वत- 
राज अपने निर्मल रूप तथा शोभा-सम्पत्तिका दशंन-सा करा 
रहे हैं ॥ ४६ ॥ 

ध्ेघोकी घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो गया है| 
न रातमें तारे दिखायी देते हैं, न दिनमें सूयं | नूतन जलराशि 
पाकर पृथ्वी पूणं तृप्त हो गयी है । दिशाएँ अन्धकारसे 
आच्छन्न हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती ह-उनका 
स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है || ४७ ॥ 


धजलकी घाराओंसे घुले हुए पव॑तेके विशाल शिखर 
मोतियोके लटकते हुए दवारोकी भाँति एवं बहुसंख्यक झरनोंके 
कारण अधिक शोभा पाते हैं || ४८ ॥ 


'पबतीय प्रस्तरखण्डॉपर गिरनेसे जिनका वेग टूट गया 
है, वे श्रेष्ठ पर्वतोके बहुतेरे झरने मयूरोंकी बोलीसे गूँजती 
हुई शुफाऔमे टूटकर बिखरते हुए मोतियोंके हारोंके समान 
प्रतीत होते हैँ || ४९ ॥ 

“जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, 
जिन्होंने पवंतीय शिखरोंके निम्न प्रदेशोंको धोकर खच्छ बना 
दिया है तथा जो देखनेमें युक्तामालाओंके समान प्रतीत होते 
हैं, पवंतोंके उन झरते हुए झरनोंको बड़ी-बड़ी गुफाएँ, अपनी 
गोदमे घारण कर लेती हैं ॥ ५० ॥ 

“घुरत-क्रीडाके समय होनेवाळे अज्ञोंके आमर्दनसे रे 
हुए देवाज्ञनाओंके मौक्तिक हारोंके समान प्रतीत होनेवाली 


जलको अनुपम घाराएं सम्पूण दिशाओं सब ओर गिर 
रही है॥ ५१ ॥ 


"पक्षी अपने घोंसलेमे डिप रहे है, कपल संकुचित ही 
रहे है ओर मारूती खिलने लगी है; इससे जान पड़ता है कि 
सूंदेव अस्त हो गये । ५२ ॥ 

'राजाओंकी युद्ध-यात्रा रक गयी । प्रस्थित हुईं सेना भी 
रासतेमें ही पड़ाव डाले पड़ो हे । वशेके जलने राजाओंके 
बेर शान्त कर दिये हैं और मार्ग भी रोक दिये हैं | इस 
प्रकार बेर और मार्ग दोनोंकी एक-सी अबस्था कर दी है | 


“भादोका मदीना आ गया । यह वेदोके स्वाध्यायकी 
इच्छा रखनेवाले ब्राहणोके लिये उपाक्रमका समय उपस्थित 


हुआ है । सामगान करनेवाले विद्वानोंके स्वाध्यायका भी 
यही समय है ॥ ५४ ॥ 


'कोसलदेशके राजा भरतने चार महीनेके लिये आवश्यक 
बस्तुओंका संग्रह करके गत आषाढ़की पूर्णिमाको निश्चय ही 
किसी उत्तम प्रतकी दीक्षा ली होगी ॥ ५५ ॥ 


“मुझे वनकी ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके 
लोगोंका आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय 
वर्षाके जलसे परिपूर्ण होती हुई सरयू नदीका वेग अवश्य 
ही बढ़ रहा होगा ॥ ५६ ॥ 


“यह वर्षो अनेक गुणोंसे सम्पन्न है । इस समय सुग्रीव 
अपने शत्रुको परास्त करके विशाळ वानर-राज्यपर प्रतिष्टित 
हैं और अपनी खीके साथ रहकर सुख भोग रहे हैं ॥ ५७ ॥ 


“किंतु लक्ष्मण | मैं अपने महान्‌ राज्यसे तो भ्रष्ट हो 
ही गया हूँ, मेरी खरी भी इर ली गयी हे; इसलिये पानीसे 
गले हुए नदीके तटकी भाँति कष्ट पा रह हूँ ॥ ५८ ॥ 


भेरा शोक बढ़ गया है । मेरे लिये वर्षोके दिनोंको 
बिताना अत्यन्त कठिन हो गया है और मेरा महान्‌ श्नु 
रावण भी मुझे अजेय-सा प्रतीत होता है ॥ ५९ ॥ 


“एक तो यह यात्राका समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी 
अत्यन्त दुर्गम है । इसलिये सुग्रीवके नतमस्तक होनेपर भी 
मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है ॥ ६० ॥ 


“वानर सुग्रीव बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और दीर्ष- 
काळके पश्चात्‌ अब अपनी पत्नीसे मिले हैं | इधर मेरा 
काय बड़ा भारी है ( थोड़े दिनोंमे सिद्ध होनेवाला नहीं है ); 
इसलिये में इस समय उनसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ ॥ 


(कुछ दिनोतक विभाम करके उपयुक्त समय आया 
हुआ जान वे खयं ही मेरे उपकारको रुम्प्लेंगे; इसमे 
संशय नहीं है ॥ ६२ ॥ 


“अतः शुभलक्षण लंद्मण | मैं सुग्रीवंकी प्रसन्नता और 
नंदियोंके जलकी खच्छता चाहता हुआ शरत्काङकी प्रतीक्षार्मे 
चुपचाप बेठा हुआ हूँ ॥ ६३ ॥ 


“जो वीर पुरुष किंसीके उपकारसे उपकृत होता है, वह 
प्रत्युपकार करके उसका बदल अवश्य चुकाता है; किंतु 
यदि कोई उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकारसे 
शुद मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली भ्रष्ठ पुरुषोंके मनको 
ठेस पहुँचाता है? | ६४ || 


श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने सोच-विचार- 


me, 
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कर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर 
अपनी शुभ इष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम- 
भीरामसे इस प्रकार बोले--]| ६५ ॥ 


शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे | अतः 
आप शत्रुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये झरत्कालकी 
प्रतीक्षा कीजिये और इस वर्षाकाळके विलम्बकों सहन 


“नरेश्वर ! जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव 


कीजिये ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्ीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमे अदरुईसवाँ सग पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


उन्तीसबाँ सगे 
हचुमावूजीके समझानेसे घुग्रीवका नीलको वानर-सैनिकोंकों एकत्र करनेका आदेश देना 


पवनङुमार हनुमान्‌ शाज्के निश्चित सिद्धान्तको 
जाननेवाळे थे | बया करना चाहिये और क्या नहीं--इन 
सभी वार्तोका उन्हें यथार्थ ज्ञान था । किस समय किस 
विशेष धर्मका पालन करना चाहिये--इसको भी वे ठीक-ठीक 
समझते ये । उन्हें बातचीत करनेकी कलाका भी अच्छा 
ज्ञान था | उन्होंने देखा, आकाश निर्मल हो गया है | अब 
उसमें न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखायी 
देते हें । अन्तरिक्षमें सघ ओर सारस उड़ रहे हैं और 
उनकी बोली सुनायी देती है । ( चन्द्रोदय दोनेपर ) आकाश 
ऐसा जान पड़ता है, मानो उसपर श्वेत चन्दनसहझ 
रमणीय चाँदनीका लेप चढ़ा दिया गया हो । सुग्रीबका 
प्रयोजन सिद्ध दो जानेके कारण अव वे धर्म और अर्थके 
सग्रहमे शिथिलता दिखाने लगे हैं | असाधु पुरुषोंके मार्ग 
( कामसेवन ) का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकान्तमें 
ही ( जहाँ ख्रियोके सङ्गमे कोई बाधा न पड़े ) उनका मन 
लगता दै | उनका काम पूरा हो गया है | उनके अभीष्ट 
प्रयोजनकी सिद्धि हो चुकी है | अब वे सदा युवती झ्ियोंके 
साथ क्रीडा-विलासमें ही ळगे रहते हैं | उन्होंने अपने सारे 
अभिलषित मनोरथोंको प्राप्त कर लिया है | अपनी मनोवाञ्छित 
पत्नी रुमा तथा अभीष्टसुन्दरी ताराको भी प्राप्त करके अब 
वे इतङ्कत्य एवं निश्चिन्त होकर दिन-रात भोग-विलासमें ळो 
रहते हैं । जञेते देवराज इन्द्र गन्भर्वो और अप्सराओंके 
पमुदायके साथ क्रीडामें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव 
भी अपने मन्भ्रियोंपर राजकार्यका भार रखकर क्रीडा-विद्वारमें 
तत्पर हैं । मन्त्रियोंके कार्योंक्री देखभाल वे कभी नहीं करते 


हैं। मत्त्रियोंकी सजनताके कारण यद्यपि राज्यको किसी 
प्रकारकी हानि पहुँचनेका संदेह नहीं दै, तथापि सयं 


सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी-से हो रहे हैं | यह सब सोचकर 
हनुमानजी वानरराज सुग्रीवके पास गये और उन्हें युक्तियुक्त 
विविध एवं मनोरम बचनोंके द्वारा प्रसन्न करके बातचीतका 
मर्म समझनेवाले उन सुग्रीवसे हितकर, सत्य, छाभदायक,साम, 
धर्म और अर्थ-नीतिते युक्त, शास्विश्वासी पुरुषोंके सुदृढ 
निश्चसे सम्पन्न तथा प्रेम और प्रसन्नतासे भरे वचन 
बोले--]| १-८५ ॥ 


“राजन्‌ | आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा 
कुलपरम्परासे आयी हुई लक्ष्मीको भी बढ़ाया; किह अभी 
मित्रोंकी अपनानेका कार्य शेष रह गया है, उसे आपको इस 
समय पूर्ण करना चाहिये-॥ ९३ || 

“जो राजा “कब प्रस्युपकार करना चाहिये” इस बातको 
जानकर मित्रोंके प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके 
राज्य, यश ओर प्रतापकी बृद्धि होती है ॥ १०३ ॥ 

“वृथ्वीनाथ | जिष राजाका कोश) दण्ड ( सेना ) मित्र 
और अपना शरीर--ये सब-केसब समान रूपसे उसके 
वश रहते हैं, वह विशाल राज्यका पालन एवं उपभोग 


` करता है । ११॥ 


“आप सदाचारसे सम्पन्न और नित्य सनातन धर्मके 
मार्गपर स्थित हैं; अतः मित्रके कार्यको सफल बनानेके लिये 
जो प्रतिज्ञा की है; उसे यथोचितरूपसे पूर्ण कीजिये ॥ १२॥ 

“जो अपने सब कार्योको छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये विशेष उत्साहपूर्वक शीघ्रताके साथ नहीं ळग 
जाता है, उसे अनर्थका भागी होना पड़ता है || १३ ॥ 

“कार्यंसाधनका उपयुक्त अवसर बीत जानेके बाद जो 
मित्रके कारयोमें लगता है, वह बड़े-से-बड़े कार्योको खिद्ध 
करके भी मित्रके प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला नहीं माना 
जाता ॥ १४ || 

धाधुइसन | भगवान्‌ भीराम हमारे परम बुव है । 
उनके इस कार्यका समय यीता जा रहा है; अतः विदेः 
कुमारी सीताकी खोज आरम्भ कर देनी थाहिये | १५ ॥ 

“राजन्‌ ! परम बुद्धिमान्‌ श्रीराम समयका शान रखते 
हें और उन्हें अपने कायंकी सिद्विके लिये जल्दी लगी हुई 
है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं | संकोचवश आपसे 
नहीं कहते कि मेरे कार्यका समय बीत रहा है ॥ १६ ॥ 

“वानरराज | भगवान्‌ भीराम चिरकाळतक मित्रता 
निभानेवाले हैं | वे आपके समृद्धिशाली कुलके अम्युद्यके 
हेतु हैं | उनका प्रभाव अठुब्नीय है | वे गुणों अपना 
शानी नहीं रखते हैँ | अव आप उनका कार्य सिद्ध कीजिये; 


४८६ 


क्योंकि उन्होने आपका काम पढ्डे हवी सिद्ध कर दिया दै । 
आप प्रधान-प्रधान वानरोको इस कायके छिये आज्ञा 
दीजिये ॥ १७-१८ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके पहले ही यदि मलोग कार्य 
प्रारम्भ कर देँ तो समय बीता हुआ नहीं माना जायया, 
किंतु यदि उन्हें इसके लिये प्रेरणा करनी पढ़ी तो यही 
समझा जायगा कि इमने समय बिता दिया दै--उनके कार्यमें 
बहुत विलम्ब्र कर दिया है ॥ १९ ॥ 


“वानरराज | जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया 
हो, उसका कार्य भी आप सिद्ध करनेवाले हैं | फिर जिन्होंने 
बालीका वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया 
है, उनका कायं आप शीध सिद्ध करें, इसके लिये तो कहना 
ही क्या है || २० ॥ 


धवानर और भालू:समुदायके स्वामी सुग्रीव | आप 
शक्तिमान्‌ और अत्यन्त पराक्रमी हैँ; फिर भी दशरथनन्दन 
आीरामका प्रिय कार्य करनेके लिये वानरोको आशज्चा देनेमें 
क्यों बिलम्ब करसे हैं ! ॥ २१ ॥ 


“इसमें संदेह नहीं कि दशरथकुमार भगवान्‌ भीराम 
अपने बाणोसे समस्त देवताओं) असुर्य और बड़े-बड़े नागोंको 
भी अपने बशमें कर सकते हैं, तथापि आपने जो उनके 
कायको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की है, उसीकी बे राह देख 
रहे हैं ॥ २२ ॥ 

उन्हे आपके लिये वालीके प्राणतक रेनेमे हिचक नहीं 
हुई । वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं; अतः 
अब इमलोग उनकी पत्नी विदेहकुमारी सीताका इस भूतलपर 
और आकाझमे भी पता लगावे ॥ २३ ॥ 


“देवता, दानव, गन्घदे असुर, मर्दण तथा यक्ष भी 


भीरामको भय नहीं पहुँचा सकते; फिर राक्षसोंकी तो बिसात 
ही कया है॥ २४॥ 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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“वानरराज | ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका प्रिय कायं आपको अपनी सारी 
शक्ति लगाकर करना चाहिये ॥ २५॥ 

“कपीश्वर | आपकी आज्ञा हो जाय तो जळमें, थलूमें, 
नीचे ( पातालमें ) तथा ऊपर ( आकाशमें )--कहीं भी इम 
लेगोंकी गति रुक नहीं सकती ॥ २६ ॥ 

“निष्पाप कपिराज | अतः आप आज्ञा दीजिये कि कोन 
कहाँसे आपकी किस आज्ञाका पालन करनेके लिये उद्योग 
करे | आपके अधीन करोड़ेंसे भी अधिक ऐसे वानर 
मौजूद हैं, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता? ॥ २७ ॥ 

सुग्रीव सत््वगुणसे सम्पन्न थे। उन्होंने हनुमानजीके 
द्वारा ठीक समयपर अच्छे ढंगसे कही हुई उपर्युक्त बातें 
सुनकर भगवान्‌ भ्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके लिये अत्यन्त 
उत्तम निश्चय किया ॥ २८ ॥ 

वे परम बुद्धिमान्‌ थे। अतः नित्य उद्यमशील नील 
नामक वानरको उन्होंने समस्त दिशाओँसे सम्पूर्ण वानर- 
सेनाओंको एकत्र करनेके लिये आज्ञा दी और कददा-“तुम ऐसा 
प्रयत्न करो, जिससे भेरी सारी सेना यहाँ इकट्टी हो जाय और 
सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियेंकि साथ 
अविलम्ब उपस्थित हो जायें ॥ २९-३० ॥ 

धराज्य-सी माकी रक्षा करनेवाले जो-जो उद्योगी और 
शीघ्रगामी वानर हूं, वे सब मेरी आज्ञासे शीघ्र यहाँ आ 
जायें | उसके बाद जो कुछ कतंव्य हो, उसपर तुम स्वयं 
ही भ्यान दो ॥ ३१ ॥ 

“जो वानर पंद्रह दिनोंके बाद यहाँ पहुँचेगा, उसे 
प्राणान्त दण्ड दिया जायगा। इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

ध्यह मेरी निश्चित आज्ञा दे। इसके अनुसार इस 
व्यवस्थाका अधिकार लेकर अज्भदके साथ तुम सयं बड़े- 


बूंढ़े वानरोंके पास जाओ ॥ ऐसा प्रबन्ध करके मददाब्रली 
वानरराज सुग्रीव अपने महलमें चले गये || ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आ$रामायण आदिकाब्यके किष्किस्थाकाप्डमें उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


तीसवाँ सगे 
श्रद्‌ः ° _ 
जन्तुका वणेन तथा श्ीरामका लक्ष्मणकों सुग्रीवक्के पास जानेका आदेश देना 


पूवोक आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महळमें 
चरे गये और-उघर भीरसचन्द्रजी, जो वर्षकी रातोमें 
प्रहवणरिरिपर निवास करते थे, आकाशके मेभोसे मुक्त 
एवं निमंल हो जानेपर सीतासे मिलनेकी उत्कण्ठा लिये 


उनके विरहजन्य शोकसे अत्यन्त पीडाका अनुभव करने 
छो॥ १ ॥ 


उन्होंने देखा, आकाश स्वेत वर्णका हो रहा है; 
चन्द्रमण्डल स॒च्छ दिखायी देता है तथा शरदू-'्छत॒की 
रजनीके अज्ञोपर चाँदनीका अङ्गराग लगा हुआ है। यइ 
सब देखकर वे सीतासे मिलनेके लिये व्याकुळ हो उठे ॥२॥ 
उन्होंने सोचा 'ुग्रीब काममें आसक्त हो रहा दै, 
जनकङुमारी सीताका अबतक कुछ पता नहीं लगा है और 


किष्किन्धाकाण्ड तीसवाँ लग 
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रावणपर चढ़ाई करनेका समय भी बीता जा 'रद्दा है |? यह्‌ 
सब्र देखकर अत्यन्त आतुर हुए श्रीरामका हृदय 
व्याकुल झे उठा ॥ ३॥ 

दो घड़ीके बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब 
वे बुद्विमान्‌ नरेश भीरघुनाथजी अपने मनमें बसी हुई 
विदेहनन्दिनी सीताका चिन्तन करने छगे ॥ ४ ॥ 

उन्होने देखा, आकाश निर्मल है । न कहीं विजलीकी 
गड़गड़ाइट है न मेघोंकी घटा | वहाँ सत्र ओर सारसोंकी 
बोली सुनायी देती है| यह सब देखकर वे आर्तवाणीमे 
विलाप करने लगे ५ ॥ 

सुनहरे रंगकी धाठुओंसे विभूषित पर्वतशिखरपर 
बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी शरत्कालके स्वच्छ आकाशकी ओर 
दृष्टिपात करके मन-द्वीमन अपनी प्यारी पत्नी सीताका 
ध्यान करने छो | ६ ॥ 

वे बोले--“जिसकी बोली सारसोंकी आवाजके समान 
मीठी थी तथा जो मेरे आश्रमपर सारसोंद्रारा परस्पर एक 
वूसरेको बुलानेके लिये किये गये मधुर शब्दोंते मन बहदलाती 
थी) वह मेरी भोली-भाली खरी सीता आज किस तरह 
मनोरख्जन करती होगी १ ॥ ७ ॥ 

“सुवर्णमय बृक्षोके समान निर्मळ और खिरे हुए असन 
नामक वृक्षोकी देखकर वारवार उन्हें निद्दारती हुई ओली- 
भाळी सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब 
कैसे उसका मन लगता होगा ? ॥ ८ ॥ 

“जिसके सभी अङ्ग मनोहर हैं तथा जो स्वभावसे ही 
मधुर भाषण करनेवाली है, वह सीता पहले कलहंसॉके 
मधुर शब्दसे जागा करती थी; किंतु आज बह मेरी प्रिया 
वहाँ केसे प्रसन्न रहती होगी ? ॥ ९ ॥ 

“जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमछदलके खमान शोभा 
पाते हैं, वह मेरी प्रिया जव साथ विचरनेवाळे चकवोंकी बोली 
सुनती होगी; तत्र उसकी कैसी दश्चा हो जाती होगी ? ॥१०॥ 

“हाय | मैं नदी, तालाब) दाबली) कानन और वन सब 
जगह घुमता हूँ; परंतु कहीं भी उस मृगशावकनयनी सीताके 
बिना अत्र मुझे सुख नहीं मिलता है || ११॥ 

“कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरदू-ऋतुके गुणोसे निरम्तर 
इद्धिको प्रात शोनेवाळा काम भामिनी सीताको अत्यन्त 
पीड़ित कर दे; क्योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण हैँ-- 
एक तो उसे मेरे वियोगका कष्ट दै, दूसरे वह अत्यन्त 
सुकुमारी शोनेके कारण इस कष्टकों सहन नहीं कर पाती 
होगी? ॥ १२ ॥ 

इनद्रसे पानीकी याचना करनेबाळे प्यासे पपीहेकी भाँति 
नरश्रेष्ठ नरेन्द्र्ुमार भीरामने इछ तरहकी बहुत-सी बातें 
कहकर विलाप किया | १३ ॥ 
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उस समय शोभाशाळी लक्ष्मण फल लेनेके लिये गये 
थे । वे पवतके रमणीय शिखरोपर घूम-फिरकर जब लौटे, तब 
उन्होंने अपने बड़े भाईकी अवस्थापर दृष्टिपात किया ॥१४॥ 

वे दुस्सह चिन्ताे मग्न होकर अचेत-से हो गये थे और 
णकान्तर्मे अकेले ही दुखी होकर बेटे थे | उस समय 
मनस्वी सुमित्राकुमार ळक्ष्मणने जब उन्हें देखा, तन वे तुरंत 
ही भाईके विधादसे अत्यन्त दुखी दो गये और उनसे इस 
प्रकार बोले--॥| १५ ॥ 


“आये | इस प्रकार कामके अधीन होकर अपने 
पौरुषका तिरस्कार करनेसे-पराक्रमकों भूल जानेसे क्या 
लाभ होगा ? इस लजाजनक शोकके कारण आपके चित्तकी 
छकाग्रता नष्ट हो रद्दी है | क्या इस समय योगका सह्दारा 
केनेसे-मनको एकाग्र करनेते यह सारी चिन्ता दूर नहीं 
हो सकती १ ॥ १६ ॥ 

“तात ! आप आवश्यक कर्मोके अनुष्टानमें पूर्णरूपसे 
ळग जाइये, मनको प्रसन्न कीजिये और हृर समय चित्तकी 
एकाग्रता बनाये रखिये | साय ही, अन्तःकरणे डीनताको 
स्थान न देते हुए अपने पराक्रमक्री ब्ृद्धिके लिये सहायता 
और शक्तिको बढ़ानेका प्रयत्न कीजिये || १७ || 

“मानववंशचके नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषॉके भी पूजनीय वीर 
रघुनन्दन | जिनके स्वामी आप हैं, वे जनकनन्दिनी सीता 
किसी भी दूसरे पुरुषके लिये सुलभ नहीं हैं; क्योंकि जळती 
हुई आगकी लपटके पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना 
नदी रह सकता? || १८ || 

लक्ष्मण उत्तम लक्षणौले सम्पन्न थे | उन्हें कोई परास्त 
नहीं कर सकता था | भगवान, शीरामने उनसे यह 
स्वाभाविक बात कट्दी--/कुमार | तुमने जो, बात कहदी दै) 
वह वर्तमान समयमें हितकर) भविष्यमें भी सुख पहँलाने- 
वाली) राजनीतिके सबंथा अनुकूल तथा साभके साथ-साथ 
धर्म और अर्थसे भी संयुक्त हैं| निश्चय दी सीताके अनुर्शचान- 
कार्यपर ध्यान देना चाहिये तथा उसके लिये विशेष काय 
या उपायका भी अनुसरण करना चाहिये; करतु प्रयत्न 
छोड़कर पूर्णरूपसे बढे छुए दुर्लभ एव बल्वान्‌ कर्मके 
फलपर ही इष्टि रक्षना उत नहीं है? || १९-२७ ॥ 

तदनन्तर प्रफुस्छ कम्छदछके अमान नेत्रवाी मिथिछेश- 


~ 


न्द्र्जी 


कुमारी सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए श्रीरामचन्द्रर्ज 
लक्षमणको सम्बोधित करके सूखे हुए ( उदास ) मुँहसे वोके--]| 
“मित्रानन्दन | सहस्वनेत्रधारी इन्द्र इस प्रथ्वीको 
जलसे तृत्त करके बहाँके अनाजोको पाकर अब कृतङ्कत्य 
हो गये हैँ || २२ ॥ 
“राजकुमार | देखो, चो अत्यन्त गम्भीर सरछे गर्जना 
किया करते और पर्वतो, नगरों तथा वृज्ञोके ऊपर 
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होकर निकलसे थे, थे मेष अपना सारा जल बरसाकर 
शान्त हो गये हैं | २३ ॥ 


“नील कमलदलके समान इ्यासवर्णवाले मेघ दसों दिशाओं- 


को इयाम बनाकर मद्रह्ित गजराजोके समान वेगशचन्य हो 
गये हैं; उनका वेग शान्त हो गया है || २४ ॥ 


“सोम्य | जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें 
कुटज और अर्जुनके फूलोंकी सुगन्ध भरी हुई थी, वे 
अत्यन्त वेगशाली झंझावात उमड़-घुमड़कर सम्पूणं दिशाओंमें 
विचरण करके अब झान्त हो गये हैं ॥ २५ ॥ 


“निष्पाप लक्ष्मण | बादलों, हाथियों, मोरों और 
झरनोंके शब्द इस समय सहसा शान्त हो गये हैं || २६ ॥ 


“महान्‌ भेघोंद्वारा बरसाये . हुए जलसे धुल जानेके 
कारण ये विचित्र शिखरोंवाले पर्वत अत्यन्त निर्मल हो 
गये हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो 
चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी 


गयी है ॥ २७॥ 


"आज शरदू-ऋतु, सपतच्छद्‌ ( छितवन )की डाळियोंमें, 
सूय, चन्द्रमा और तारोंकी प्रभामें तथा भेष्ठ गजराजोंकी 
लीलाओमें अपनी शोभा वॉटकर आयी है॥ २८ ॥ 


“इस समय शरत्कालके गुणोंसे सम्पन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि 
अनेक आश्नयोंमे विभक्त होकर विचित्र शोभा घारण करती 
हैं, तथापि सूर्यकी प्रथम किरणोसि विकसित हुए कमल-नोमें 
वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं ॥ २९ ॥ 


'छितवनके फूलोकी सुगन्ध धारण करनेषाला शरस्काल 
स्वभावतः वायुका अनुसरण कर रहा है । अमरोके समूह 
उसके गुणगान कर रहे हैं | वह मागेके जलको सोखता और 
रे हाथियोंके द्पको बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा 

॥ ३० ॥ 

जिनके पंख सुन्दर और विशाल हैं? जिन्हें कामक्रीडा 
अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलके परारा बिखरे हुए है, 
जो बड़ीबड़ी नदियोंके तटपर उतरे हैं और मानसरोबरसे 
साथ ही आये हैं, उन चक्रवाकोके साथ हंस क्रीडा कर 
रहे हैं ॥ ३१ ॥ 

मदमस्त गजराजोमे, दप-भरे जृषभोके समूहोमें तथा 


स्वच्छ ज्वाली सरिताओंमे नाना रूपोमे विभक्त हुईं लक्ष्मी 
विशेष शोभा पा रही है ॥ ३२॥ 


“आकाशको बादलेसे शून्य हुआ देख दनोंमें प 
आभूषणोका परित्यार करनेवाले मोर अपनी गज 
विरक्त हो गये हैं । उनकी शोभा नष्ट हो गयी है और वे 
आननन्‍्द्धूल्य हो ध्यानमग्न होकर बैठे है ॥ ३ ३॥ 


“वनके भीतर बहुत-से असननामक जक्ष खड़े हैं, जिनकी 
डाल्यिके अग्रभाग फूलोके अधिक भारते झुक गये हे । उनः 
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पर मनोहर सुगन्ध छा रही है, वे सभी इक्ष सुवर्णके समान 
गौर तथा नेत्रोकों आनन्द प्रदान करनेवाले हैं | उनके द्वारा 
वनप्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैं || ३४ | 

“जो अपनी प्रियतमाओंके साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल- 
के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो छितवनके फूलोको सूँघ- 
कर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद- 
जनित कामभोगकी लालसा बनी हुई है, उन गजराजोकी 
गति आज मन्द हो गयी है ॥ ३५ ॥ 


“इस समय आकारका रंग शानपर चदे हुए शस्त्रकी 
धारके समान खच्छ दिखायी देता है, नदियोंके जल मन्द- 
गतिसे प्रवाहित हो रहे हैं, इवेत कमलकी सुगन्ध लेकर शीतल- 
मन्द वायु चळ रही है, दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया हे 
और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है ॥ ३६ ॥ 


“घाम लगनेसे घरतीका कीचड़ सूख गया है | अब उस- 
पर बहुत दिनोंके बाद घनी धूल प्रकट हुई है । परस्पर बैर 
रखनेवाले राजाओंके लिये युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय 
भब आ गया है || ३७ ॥ 


शरद्‌ू-ऋतुके गुर्णोने जिनके रूप और शोमाको बढ़ा 
दिया है, जिनके सारे अज्ञोंपर धूल छा रही है, जिनके मद- 
की अधिक बृद्धि हुई है तथा जो युद्धके लिये लभाये हुए हैं, 
वे साँड़ इस समय गौओंके बीचमें खड़े होकर अत्यन्त 
हर्षपूर्वक हँकड़ रहे हैं ॥ ३८ ॥ 

“जिसमें कासभावका उदय हुआ है, इसीलिये जो अत्यन्त 
तीब्र अनुरागसे युक्त है और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुईं है, 
वह मन्द्रतिसे चलनेवाली हथिनी बनोंमें जाते हुए अपने 
मदसत्त खामीको घेरकर उसका अनुगमन करती है || ३९ ॥ 

“अपने आभूषणरूप श्रेष्ठ पंखोंको त्यागकर नदिर्योके 
तरोपर आये इए मोर मानो सारस-समूहोकी फटकार सुनकर 
दुखी और खिन्नचित्त हो पीछे लौट जाते हैं ॥ ४० ॥ 

“जिनके गण्डस्थलसे मदकी धारा बह रही है, वे गज- 
राज अपनी महती गर्जनासे कारण्डवों तथा चक्रवाकोंको 

भयभीत करके विकसित कमलोंसे विभूषित सरोबरोंमें जलको 
हिलोर-हिलोरकर पी रहे हैं॥ ४१ ॥ 


“जिनके कीचड़ दूर हो गये हैं, जो वाड्काओंसे 
सुशोभित हैं, जिनका जळ बहुत ही खच्छ है तथा गौओंके 
सभुदाय जिनके जलका सेवन करते हें, सारसोंके कलरवोसे 
गूँजती हुई उन सरिताओंमे हँस बड़े हर्षके साथ उतर 

हैं॥ ४२॥ 
“नदी, मेघ, झरनोंके जल, प्रचण्ड वायु, मोर और ह्॒ष- 


रहित भेढकोंके शब्द निश्चय ही इस समय शान्त हो 
गये हैं ॥ ४३ ॥ 


“नूतन मेघोंके उदित होनेपर जो चिरकालसे बिल 
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छिपे बेठे थे, जिनकी , शरीरयात्रा नष्टप्रांय झे गयी थी 


और इस प्रकार जो मृतवत्‌ हो रहे थे, वे, भयंकर विषवाले 


बहुरंगे सपं भूखसे पीड़ित होकर अब बिल्लसे बाहर निकल 
रहे हैं ॥ ४४ ॥ 

“शोमाशाळी चन्द्रमाकी किरणोंके' स्पर्शसे होनेवाले 
हषके कारण जिसके तारे किंचित्‌ प्रकाशित हो रहे हें 
( अथवा प्रियतमके करस्पशजनित इसे जिसके नेत्रोंकी 
पुतळी किंचित्‌ खिल उठी है ) वह रागयुक्त संध्या ( अथवा 
भनुरागभरी नायिका ) स्वयं ही अम्बर ( आकाश अथवा 
वस्न ) का त्याग कर रही है, यह केसे आश्चयंकी बात 
है | #॥ ४५॥ 

“चाँदनीकी चादर ओद़े हुए शरत्काळकी यह रात्रि श्वेत 
साड़ीसे ढके इए अज्ञवाछी एक सुन्दरी नारीके समान शोभा 
पाती है। उदित हुआ चन्द्रमा ही उसका सौम्य मुख है और 
तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आँखें हैं || ४६ ॥ 

“पके हुए घानकी,बालोंको खाकर हर्षसे भरी हुई ओर तीब्र 
वेगसे चळनेवाली सारसोकी वह सुन्दर पंक्ति वायुकम्पित गूँथी 
हुई पुष्पमालाकी भाँति आकाशमें उड़ रही है ॥ ४७ ॥ 

“कुमुदके फूलॉसे भरा हुआ उस महान्‌ तालाबका 
जल जिसमें एक इंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है 
मानो रातके समय बादलछोंके आवरणसे रहित आकाश सब 
ओर छिटके हुए तारॉसे व्याप्त होकर पूर्ण चन्द्रमाके साथ 
शोभा पा रहा हो ॥ ४८ ॥ 

“सब ओर व्रिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई 
मेखला ( करधनी ) हूं, जो खिले हुए कमलां और 
उत्पलोकी मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों- 
की- शोभा आज वस््ाभूषणोसे विभूषित हुई सुन्दरी 
बनिताओंके समान दो रही दै ॥ ४९ ॥ : 

ववेणुके स्वरे रूपमें व्यक्त हुए वाद्यधोषसे मिश्रित और 
प्रातःकालकी वायुसे बृद्धिको प्राप्त होकर सव ओर फेला हुआ 
दही मथनेके बड़े-बड़े भाण्डां और सॉँड्रॉका शब्द, मानो 
एक दूसरेका पूरक हो रहा हैं ॥ ५० ॥ 

“नदियोँके तट मन्द्‌-मन्द्‌ वायुसे कम्पित) पुष्परूपी 
हाससे सुशोमित और घुले हुए निर्मल रेशमी वस्नोंके समान 
प्रकाशित होनेवाले नूतन कासाँसे बड़ी शोभा पा रहे 
हें॥ ५१ ॥ 

“वनमें ढिठाईँके साथ घूमनेबाले तथा कमळ और असन- 


के परागोंसे गौरवर्णको प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर, जो पुष्पोके - 


' मकरन्द्का पान करनेमें बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओंक्रे साथ 


ˆ नेसे. समासोक्ति अलंकार समझना चाहिये । 


वा० रा० भा० ६२-- 


पाणा य ळक काने ह 
* `+ यहाँ संध्यामें कामुकी नायिकाके व्यवहारका आरोप 


हमें भरकर वनोंमें ( गन्धके लोभसे ) वायुके पीछे-पीछे 
जा रहे हैं ॥ ५२ ॥ 


` ` 'जल स्वच्छ हो गया है, धानकी खेती पक गयी है, 


` वायु मन्द्गतिसे चलने लगी है और चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल 


दिखायीः देता है-ये सव लक्षण उस झारत्कालके आगमन 
की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षाकी समाप्ति हो जाती है, 
्रोश्च पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतुके हासकी 
भाँति खिल उठते हैं ॥ ५३ ॥ 

“रातको प्रियतमके उपभोगर्मे आकर प्रातःकाल अळ- 
सायी गतिसे चलनेवाली कामिनियाकी भाँति उन नदीस रूपा 
वधुओंकी गति भी आज मन्द्‌ हो गयी दै, जो मछल्योंकी | 
मेखला-सी धारण किये हुए हैं || ५४ ॥ 

“नदिर्योके मुख नव बधुओंके मुँहके समान शोभा पाते 
हैं । उनमें जो चक्रवाक हैं, वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिळकरके 
समान प्रतीत होते हैं, जो सेवार हैं, वे वधूके बुखपर बनी 
हुई पत्रभङ्गीके समान जान पड़ते हैँ तथा जो कास हैं, वे 
ही मानो इवेत दुकूल बनकर नदीरूपिणी वधूके मुंहको 
ढके हुए हैं ॥ ५५ ॥ 

“फूले हुए सरकण्डों और असनके बृक्षोसे जिनकी विचित्र 
शोमा हो रही है तथा जिनमें हष॑भरे अ्रमरोंकी आवाज 
गूँजती रहती हेश उन. वर्नोमें आज प्रचण्ड घनुर्धर कामदेव 
प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथमें लेकर विरद्दीजनोंको दण्ड 
देनेके लिये. उद्यत दो अत्यन्त कोपका परिचय दे 
रहा है ॥ ५६ ॥ 

अच्छी वर्षासे छोगोंको संतुष्ट करके, नदियों और 
ताछार्बोकों पानीसे भरकर तथा भूतलको - परिपक्व घानकी 
खेतीसे सम्पन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो 
गये | ५७ ॥ 

“शरद-ऋतुकी नदियाँ धीरे-धीरे जळके हटनेसे अपने 
नग्न तर्टोको दिखा रही हैँ | ठीक उसी तरह जेसे प्रथम 
समागमके समय लजीली युवतियाँ शनेः-शनेः अपने जथन- 
स्थलको दिखानेके लिये विवश द्वोती हैं ॥ ५८॥ 

“सौम्य | सभी जलाशर्योके जल स्वच्छ हो गये हूं । 
बहो कुरर पक्षियोंके कलनाद गूँज रहे हैं और चक्रवाकोंके 
समुदाय चारों ओर विखरे हुए हैं । इस प्रकार उन 
जलाशरयोकी बड़ी शोभा हो रद्दी दे ॥ ५९ ॥| 

“सौम्य ! राजकुमार | जिनमे परस्पर वैर बबा हुआ है 
और जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते हैं, उन भूमि 
पालोंके लिये यह युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय 
उपस्थित हुआ दै ॥ ६० ॥ 

नरेशनन्दन | राजाआंकी विजयऱयात्राका यह प्रथम 


| ४९० 
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| अवसर हवै, किंतु न तो मैं सुग्रीवक्रो यहाँ उपस्थित देखता 
हैँ और न उनका कोई वेसा उद्योग ही दृश्गोचर 
होता दवे ॥ ६१ ॥ 

“पर्बतके शिखरोंपर असन, छितवन) कोविदार) बन्धुः 
जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखायी देते हैं ॥ ६२॥ 

“लक्ष्मण ! देखो तो सद्दी, नदियोंक्रे तटोंपर सब ओर 

' हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फेंके 
हुए हें॥ ६३॥ 

की सीताको न देखनेके कारण शोके संतप्त हो रहा 
हुँ; अतः ये वर्षाके चार मद्दीने मेरे लिये सो वर्षोके समान 
बीते हैं ॥ ६४॥ 

“जेते चकवी अपने स्वामीका अनुसरण करती है, उसी 
प्रकार कल्याणी सीता हस भयंकर एवं दुर्गम दण्डकारण्यको 
उद्यान-सा समझकर मेरे पीछे यहाँतक चली आयो थी ॥६५॥ 

“(लक्ष्मण ! में अपनी प्रियतमासे बिछुड़ा हुआ हूँ । 
मेरा राज्य छीन लिया गया है और में देशसे निकाल दिया 
गया हूँ | इस अवस्थामें भी राजा सुग्रीव मुझपर कृपा नहीं 
कर रहा हे ॥ ६६ ॥ 

“सौम्य लक्ष्मण | मैं अनाथ हूँ, राच्यसे भ्रष्ट हो गया 
हूँ | राबणने मेरा तिरस्क्रार किया है। में दीन हूँ. । मेरा 
घर यहाँसे बहुत दूर है | मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ 
तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरणमे आये 
हें । इन्हीं सब कारणोंसे वानरोका राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा 
तिरस्कार कर रहा है; किंतु उसे पता नहीं है कि में सदा 
शन्ुओंको संताप देनेमें समर्थं हूँ । ६७-६८ ॥ 

| “उसने सीताङ्जी खोजके लिये समय निश्चित कर दिया 
| था; किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसीलिये 
बह्‌ दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं 
कर रहा हे ॥ ६९ ॥ 

“अतः लक्ष्मण | तुम मेरी आज्ञासे किष्किन्धापुरीमे 
जाओ और विषय-भोगर्मे फेंसे हुए मूर्ख वानरराज सुग्रीबसे 

` इस प्रकार कहो--) ७० ॥ 
` «जो बळपराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करने- 
वारे कायोर्थी पुरुषोको प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे उसे 

तोड़ देता है, वह संसारके सभी पुरुषोमे नीच है || ७१ ॥ 

“जो अपने सुखरे प्रतिज्ञाके रूपमे निकरे हुए भले या 
बुरे सभी तरहके वचर्नोको अवश्य पालनीय समझकर सत्यकी 


be रक्षाके उद्देश्यसे उनका पालन करता है, वह वीर समस्त 
` पुरुषोंमे भ्रेष्ठ माना जाता है || ७२ ॥ 

कक “जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जानेपर, जिनके कार्य नहीं 
bs ४ हुए हैं, उन मित्रोके सहायक नहीं होते--उनके काय 


कः 


को सिद्ध करगेकी चेष्टा नहीं करते, उन कृतघ्न पुरुषोके 
मरनेपर मांसाइारी जन्तु भी उनका मांस नहीं खाते हैं ॥७३॥ 


“सुग्रीव | निश्चय ही दुम युद्धमें मेरेद्वारा खींचे गये 
सोनेकी पीठवाले धनुपका कॉंघती हुई विजलीके समान रूप 
देखना चाइते हो ॥ ७४ ॥ 

“संग्राममे कुपित होकर मेरेद्वारा खींची गयी प्रत्यञ्चा- 
की भयंकर टंकारको, जो वञ्रकी गड्गड़ाहटको भी मात 
करनेवाली है, अब फिर तुम्हें सुननेकी इच्छा हो रही है॥७५॥ 


“वीर राजकुमार | सुग्रीवको ठुम-जैसे सहायकके साथ 
रहनेवाले मेरे पराक्रमका ज्ञान हो चुका है, ऐसी दशार्म भी 
यदि उसे यह चिन्ता न हो कि ये वालीकी भाँति मुझे मार 
सकते हैं तो यह आश्चयंकी ह्वी बात है | ॥ ७६ ॥ 


“त्रुनगरीपर विजय पानेवाले लक्ष्मण | जिसके लिये 
यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया गया, सीताकी 
खोजविषयक उस प्रतिज्ञाको इस समय वानरराज सुग्रीव भूल 
गया है--उसे याद नहीं कर र्दा हैं; क्योंकि उसका अपना 
काम सिद्ध हो चुका ॥ ७७ ॥ दि 

“सुग्रीवने यह प्रति्ञा की थी कि वर्षाका अन्त होते ही 
सीताकी खोज आरम्भ कर दी जायगी, किंतु वह क्रीड़ा- 
बिहारमें इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए चार 
महीरनोका उसे कुछ पता ही नहीं है ॥ ७८ ॥ 


"सुग्रीव मन्त्रियों तथा परिजर्नोसहित क्रीडाजनित 
आासोद-प्रमोदमे फॅंसकर विविध पेय पदार्थोंका ही सेवन कर 
रहा है । इमलोग झोकसे व्याकुल हो रहे हैं तो भी वह 
इमपर दया नहीं करता है || ७९ ॥ 

“सहाबली वीर लक्ष्मण ! दुम जाओ | सुग्रीवसे बात 
करो । मेरे रोषका जो स्वरूप है, वह उसे बताओ भौर मेरा 
यह संदेश भी कह सुनाओ ॥ ८० ॥ 


“सुग्रीव । वाली मारा जाकर जिस रास्सेसे गया हैं, 
वह आज भी बंद नहीं हुआ है। इसलिये तुम अपनी 
प्रतिज्ञापर डटे रहो | वालीके मार्गका अनुसरण न 
करो ॥ ८१ ॥ 


“वाली तो रणश्चेत्रम अकेला ही मेरे बाणसे मारा गया 


था; परंतु यदि तुम सत्यसे विचलित हुए तो मैं तुम्हें बन्धु- 
बान्धर्वोसहित काळके गालमें डाल दूँगा ॥ ८२॥ 


“पुरुषप्रवर | नरश्रे्ठ लक्ष्मण | जब इस तरह कार्य 
बिगड़ने ळे, ऐसे अवसरपर और भी जो-जो बातें कइनी 
उचित हों--जिनके कहनेसे अपना हित होता हो, वे सब 


बातें कहना | जल्दी करो; क्योंकि कायं आरम्भ करनेका 
समय वीता जा रहा है ॥ ८३ ॥ 
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“सुग्रीवे कहो--“वानरगज | दुम सनातन धर्मपर 
दृष्टि रखकर अपनी की इई प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाओ 
कि तुम्दें आज ही मेरे बाणोंसे प्रेरित हो 
प्रेतभावो प्राप्त होकर यमलोकरमें वालीका दशन करना पड़े? ॥ 


४९.१ 
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मानव-वंशकी त्रृद्धि करनेवाले उग्र तेत जी लक्ष्मणने | 
जब अपने बड़े भाई हि दुखी, बढ़े हुए तीवर रोषसे युक्त 
तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीवके प्रति 
कठोर भाव धारण कर लिया || ८५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आँरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
Res शिक०००१ह०-- 
इकतीसवाँ सगे 
सुग्रीबपर लक्ष्मणका रोप, श्रीरामका उन्हें समझाना, लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्रारपर जाकर 
अङ्कदको सुग्रीवके पास भेजना, वानरोका भय तथा प्लक्ष ओर प्रभावका 
सुग्रीवक्रो कतेव्यक्रा उपदेश देना 


श्रीरामके छोटे भाई नरेन्द्रकुमार लक्ष्मणने उस समय 
सीताकी कामनासे युक्त, दुखी, उदारह्नदय, शोकग्रस्त तथा 
बढ़े हुए रोषवाले ज्येष्ठ ्राता महाराजपुत्र श्रीरामसे इस 
प्रकार कट्टा--॥ १ ॥ 

“आयं | सुग्रीव वानर हे, वह श्रेष्ठ पुरुर्षोके ळिये उचित 
सदाचारपर स्थिर नहीं रह सकेगा | सुग्रीव इस बातको भी 
नहीं मानता है कि अग्निको साक्षी देकर श्रीरघुनाथजीके साथ 
मित्रता-स्थापनरूप जो सत्‌-कम किया गया दै, उसीके फलसे 
मुझे निष्कण्टक राज्यभोग प्राप्त हुए हैं | अतः वह वानरोंकी 
राज्य-लश्मीका पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा; क्योंकि 
उसकी बुद्धि मित्रधर्मके पालनके लिये अधिक आगे नहीं 
बढ़ रद्दी है ॥ २ ॥ 

“सुग्रीवकी बुद्धि मारी गयी दे, इसलिये वह विषय-भोगों- 
में आसक्त हो गया हैं । आपकी कृपासे जो उसे राज्य आदिका 
लाभ हुआ है, उस उपकारका बदला चुकानेको उसकी नीयत 
नहीं हे । अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई 
वीरवर वालीका दशन करे | ऐसे शुणद्दीन पुरुषको राज्य 
नहीं देना चाहिये ॥ ३ ॥ 

“मेरे क्रोषका वेग बढ़ा हुआ है । में इसे रोक नहीं 
सकता । असत्यवादी सुग्रीवको आज ही मारे डालता हूँ । 
अब वालिकुमार अङ्गद ही राजा होकर प्रधान वानरवीरों- 
के साथ राजकुमारी सीताकी खोज करे? || ४ || 

यों कहकर लक्ष्मण घनुष-वाण ह्वाथमें ले बड़े वेगसे चल 
पड़े । उन्होंने अपने जानेका प्रयोजन स्पष्ट शब्दोर्मे निवेदन 
कर दिया था । युद्धके लिये उनका प्रचण्ड कोप बढ़ा हुआ था 
तथा वे क्या करने जा रहे;हैं, इसपर उन्होंने अच्छी तरह विचार 
नहीं किया था | उस समय विपक्षी वीरोंका संद्वार करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें शान्त करनेके लिये यह अनुनययुक्त 
वात कही-। ५ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | तुम-जेसे श्रेष्ठ पुरुपको संसारमें ऐसा 


( मित्रवघरूप ) निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिये । जो 
उत्तम विवेकके द्वारा अपने क्रोघको मार देता है, वह 
वीर समस्त पुरुषोम श्रेष्ठ है || ६ ॥ 

“लक्ष्मण | तुम सदाचारी हो । तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव- 
के मारनेका निश्चय नहीं करना चाहिये । उसके प्रति जो 
तुम्हारा प्रेम था; उसीका अनुसरण करो और उसके साथ 
पहले जो मित्रता की गयी है, उसे निबाहो || ७ ॥ 

“तुम्हें सान्त्वनापूर्णं वाणीद्वारा कट वचनोका परित्याग 
करते हुए सुग्रीवसे इतना ही कहना चाहिये कि तुमने सीता- 
की खोजके लिये जो समय नियत किया था, वह बीत गया 
(फिर भी चुप क्यों बैठे हो? ) ॥ ८ ॥ 

अपने बड़े भाईके इस प्रकार यथोचित रूपसे समझाने- 
पर शत्रुवीररोका संहार करनेवाले पुरुषप्रवर वीर लक्ष्मणने 
किष्किन्धापुरीमें प्रवेश ( करनेका विचार ) किया ॥ ९ || 


भाईके प्रिय ओर दितमें तत्र रहनेवाले झुभ बुद्धिसे 
युक्त बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण रोषमें भरे हुए ही वानरराज सुग्रीवके 
भवनकी ओर चले || १० ॥ 

उस समय वे इन्द्र-घनुषके समान तेजस्वी, काल और 
अन्तकके समान भयंकर तथा पवत-शिखरके समान विशाल 
घनुषको हवाथर्में लेकर श्रज्ञसहित मन्द्राचलके समान जान 
पड़ते थे ॥ ११ ॥ 

श्रीरामकें अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाईकी आज्ञाका 
यथोक्तरूपसे पालन करनेवाले तथा बृहदस्पतिके समान बुद्धि- 
मान्‌ ये । वे सुग्रीवसे जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ 
उत्तर देते और उस उत्तरका भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन 
सबको अच्छी तरह समझ-बूझकर वहँसे प्रस्थित 
हुए थे ॥ १२ ॥ 

सीताक़ी खोजविषयक जो श्रीरामकी कामना थी और 
सुग्रीवकी असावधानीके कारण उसमें बाधा पढ़नेसे जो उन्हें 
क्रोध हुआ था, उन दोनोंके कारण लक्ष्मणकी भी रोधाम्न 
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भड़क उठी शी। उस क्रोधाग्निसे मिरे हुए लक्ष्मण सुपी वके प्रति 
प्रसन्न नहीं थे । वे उसी अवस्थामें वायुके समान वेग 
से चले ॥ १३॥ 

उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मागमे मिलनेवाने 
साल, ताल और अश्वकण नामक वृक्षोंकी उसी वेगसे बल- 
पूवक गिराते तथा पर्वतशिखरों एवं अन्य ब्क्षोंको उठा-उठा 
कर दूर फेंकते जाते थे || १४ ॥ 


शीधगामी हाथीके समान अपने पेरेंकी ठोकरसे शिलाओं- 
को चूर-चूर करते और लंबी-लंबी डगें भरते हुए वे काय॑- 
बश उड़ी तेजीके साथ चले | १५ ॥ 
इक्ष्वाकुकुलके सिंह लक्ष्मणने निकट जाकर वानरराज 
i सुग्रीबकी विशाल पुरी किष्किन्धा देखी, जो पहाड़ोंके वीचमें 
; बसी हुई थी । वानरसेनासे व्याप्त होनेके कारण वह पुरी 
दूसरोके लिये दुर्गम थी ॥ १६ ॥ 
उस समय लक्ष्मणके ओठ सुग्रीवके प्रति रोषसे फड़क 
रहे ये | उन्होंने किष्किम्धाके पास बहुतेरे भयंकर वानरोंको 
देखा, जो नगरके बाहर तिचर रहे थे || १७ | 


उन वानरोके शरीर हाथियोंके समान विशाल थे | उन 
समस्त वानरोंने पुरुषप्रवर लश्मणको देखते ही पर्वतके अंद्र 
विद्यमान सेकड़ों रेल शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष उठा लिये | 


ह्‌ 
घ 


उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने रोधसे 
जळ उठे, मानो जलती आगमे बहुतःसी सूल्री लकड़ियाँ डाल 
दी गयी हो ॥ १९ ॥ 


छुब्ध हुए लक्षमण काल, मृत्यु तथा प्रलयकालीन 
अग्निके समान भयंकर दिखायो देने लगे | उन्हें देखकर उन 
वानरोके शरीर भयसे कॉपने लगे और वे सैकड़ोकी संख्यामें 
चारों दिशाओमें भाग गये || २० ॥ 


तदनन्तर कई श्रेष्ठ वानरोंने सुग्रीवके महलमें जाकर लक्ष्मण- 
के आगमन और क्रोधका समाचार निवेदन किया ॥ २१॥ 


उस समय कामके अधीन हुए वानरराज सुग्रीब भोगा- 
सक्त हो ताराके साथ थे | इसलिये उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों- 
की बाते नहीं सुनी ॥ २२ ॥ 


तब सचिवकी आज्ञासे पर्वत, हाथी और मेघके समान 
विशालकाय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाळे थे, नगरसे 
बाहर निकले ॥ २३ ॥ 


वे सब-के-सब वीर थे | नख और दाँत ही उनके आयुध 

> । वे बड़े विकराल दिखायी देते थे | उन सबकी .दाढें 

. व्याघ्रोकी दाठ़ोके समान थीं और सबके नेत्र खुळे हुए थे 

(अधबा उन सबका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था--कोई छिपे 
॥ २४॥ S क 


 नहये)। 


श्रीमदूचारमीकीय रामायण 
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किन्दींगें दूस हाथियोंके बरावर बल था तो कोई सो 
हाथियोंके, समान वलय़ाली थे तथा किन्हीं-किन्हींका तेज 
( बल और पराक्रम ) एक हजार हवाथिर्योके तुल्य था ॥ २५॥ 

हाथमें वृक्ष लिये उन महाबल्ली वानरोंसे व्याप्त हुई 
किष्किन्धापुरी अत्यन्त दुजंय दिखायी देती थी । लक्ष्मणने 
कुषित होकर उस पुरीकी ओर देखा ॥ २६ ॥ 

तदनन्तर वे सभी महाबली वानर पुरीकी चहारदीवारी 
और खाईके भीतरसे निकलकर प्रकटरूपसे सामने आकर 
खड़े हो गये ॥ २७ ॥ 


आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीवके प्रमाद तथा भपने 
बढ़े भाईके महस्वपूणं कार्यपर दृष्टिपात करके पुनः वानरराजके 
प्रति क्रोधके बशोभूत हो गये ॥ २८ ॥ 

वे अधिक गरम और लंग्री साँस खींचने छो | उनके 
नेत्र क्रोधसे लाल हो गये | उस समय पुरुपसिंह लक्ष्मण 
धूमथुक्त अग्निके समान प्रतीत हो रहे थे || २९ ॥ 


इतना ही नहीं, वे पाच मुखवाळे सरपके समान दिखायी 
देने लो | बाणका फड ही उस सर्पकी लपलपाती हुईं जिह्व 
जान पड़ता था, धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा 
वे सर्परूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विषसे व्याप्त हो 
रहे थे || ३० ॥ 


उस अवसरपर कुमार अङ्गद प्रज्वलित प्रलयाग्नि 
तथा क्रोधमें भरे हुए नागराज शेषकी भाँति दृष्टिगोचर होने- 
वाले लक्ष्मणके पास डरते-डरते गये | वे अत्यन्त विघादमें 
पड़ गये थे ॥ ३१ ॥ 


महायशस्वी छक्ष्मणने क्रोधसे लाल आँखें करके अङ्गदको 
आदेश दिया--भ्रेटा | सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना 
दो । उनसे कहना--शब्रुदमन वीर | शरीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई रश्मण अपने श्राताके दुःखसे दुखी होकर आपके 
पास आये हैं और नगर-द्वारपर खड़े हैं | वानरराज | यदि 
आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञाका अच्छी तरह पालन 
कीजिये | झत्रुद्मन वत्स अङ्गद्‌ | बस, इतना ही कहकर तुम 
शीघ्र मेरे पास लोट आओ? ॥ ३२-३४ || 


लक्ष्मणकी बात सुनकर शोकाकुल अङ्गदने पिता 
सुग्रीवे समीप आकर कह्ा-धतात | ये सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण यहाँ पघारे हैं? ॥ ३५ ॥ 

( अब इसी वातको कुछ विस्तारके साथ कहते ह) 
लक्ष्मणकी कठोर वाणीसे अङ्गदके मनम बड़ी 
हुईं | उनके मुखपर अत्यन्त दीनता छा गयी | उन वेग- 
शाली कुमारने बहसि निकलकर पहले वानरराज सुग्रीवके 
फिर तारा तया रुमाके चरणोंमें प्रणाम 


किया ॥ ३६ || 
उम्र तेजवारे अङ्गद्ने पहले तो पिताके दोनों पैर 


किष्किन्धाकाण्ड वत्तीसवाँ सगं 
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पकड़े | फिर अपनी माता ताराके दोनों चरणोंका स्पश 
किया । तदनन्तर रुभाके दोनों पेर दबाये | इसके बाद 
पूर्वोक्त बात कद्दी ॥ ३७ ॥ 

किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं कामसे मोहित होकर पड़े 
थे । निद्राने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था | 
इसलिये वे जाग न सके || ३८ ॥ 

इतनेमें बाहर क्रोधमें भरे हुए लक्ष्मणको देखकर भयसे 
मोहितचित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये दीनता- 
सूचक वाणीमे किलक्लाने लगे | ३९ ॥ 

लक्ष्मणपर ष्टि पड़ते ही उन वानरोंने सुग्रीवके निकट- 
वर्ता स्थानमें एक साथ ही महान्‌ जळप्रवाइ तथा वज्रकी 
गड़गड़ादटके समान जोर-जोरसे सिंहनाद क्रिया ( जिससे 
सुग्रीव जाग उठें’ ) | ४० ॥ 

वानरोंकी उस भयंकर गर्जनासे कपिराज सुग्रीवकी 
नींद खुल गयी | उस समय उनके नेत्र मदसे चञ्चल और 
लाळ हो रहे थे | मन भी स्वस्थ नहीं था | उनके गलेमे 
सुन्दर पुष्पमाला शोभा दे रद्दी थी ॥ ४१ ॥ 

अङ्गदकी पूर्वोक्त बात सुनकर उन्द्ीके साथ आये हुए 
दो मन्त्री प्लक्ष और प्रभावने भी, जो वानरराजके सम्मान 
पात्र और उदार दृष्टिवाले थे तथा राजाको अर्थ और घर्म- 
के विषयमे ऊँच-नीच समझानेके लिये नियुक्त थे, लक्ष्मणके 
आगमनकी सूचना दी । ४२-४३ ॥ 

राजाके निकट खड़े हुए उन दोनों मन्त्रियोंने देवराज 
इन्द्रके समान बैठे हुए सुग्रीवकों खूब सोच-विचार कर 
निश्चित किये हुए सार्थक वचनोंद्रारा प्रसन्न किया और इस 
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प्रकार कह्दा--'राजन्‌ | महाभाग श्रीराम और लक्ष्मण 
दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं | ( वे वास्तवे भगवत्स्वरूप हँ ) 
उन्होंने स्वेच्छासे मनुष्य-शरीर धारण किया दवै । वे दोनों 
समस्त त्रिलोकीका राज्य चलानेके योग्य हैं | वे ह्वी आण्के 
राज्यदाता हैं || ४४-४५ || 


“उनमेंसे एक वीर लक्ष्मण द्वाथमें घनुष लिथे 
किष्किन्धाके दरवाजेपर खड़े हैं, जिनके भयसे कापते 
हुए वानर जोर-जोरसे चीख रहे हैं || ४६ ॥ 


“भ्रीरामका आदेशवाक्य ही जिनका सारथि और 
कर्तव्यका निश्चय ही जिनका रथ हवै, वे लक्ष्मण श्रीरामकी 
आज्ञासे यहाँ पधारे हैं ॥ ४७ ॥ 

“राजन्‌ | निष्पाप वानरराज | लक्ष्मणने तारादेवीके 
इन प्रिय पुत्र अङ्गदको आपके निकट बड़ी उतावलीके 
साथ भेजा है ॥ ४८ ॥ 


धवानरपते | पराक्रमी लक्ष्मण क्रोधसे लाळ आँखें किये 
नगरद्वारपर उपस्थित हैँ और वानरोंकी ओर इस तरह 
देख रहे हैं, मानो वे अपनी नेत्राग्निसे उन्हें दग्ध कर 
डालेंगे || ४९ ॥ 

ध्मद्दाराज ! आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बन्धु- 
बान्धर्वोके साथ उनके चरणोमें मस्तक नवावें और इस प्रकार 
आज उनका रोष शान्त करें || ५० ॥ 

“राजन्‌ | घर्मात्मा श्रीराम जेमा कहते हैं, सावधानी- 


के साथ उसका पालन कीजिये | आप अपनी दी हुई बात- 
पर अटल रहिये और सत्यप्रतिज्ञ बनिये? || ५१ ॥ 


इस प्रकार शरीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किप्किन्धाकाण्डमें इकतीसवो सर्ग पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 
ADoser 


Ro C 
बत्तीसवाँ सग 
हनुमानजीका चिन्तित हुए सुग्रीवको समझाना 


मन्त्रियोंसहित अङ्गदका वचन सुनकर और लक्ष्मणके 
कुपित होनेका समाचार पाकर मनको वशमें रखनेवाले 
सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गये ॥ १ ॥ 

वे मन्त्रणा ( कर्तव्यविषयक विचार ) के परिनिष्ठित 
विद्वान्‌ होनेके कारण मन्त्रप्रयोगमें अत्यन्त कुशल थे । 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी महत्ता और' अपनी ल्घुताका 
विचार करके मन्त्रज्ञ मन्त्रयसे कहा--॥ २ ॥ 

“मैने न तो कोई अनुचित बात मुँदसे निकाली है 
और न कोई बुरा काम ही किया हैं | फिर श्रीरघुनाथजीके 
राता लक्ष्मण मुझपर कुपित क्यों हुए हैं ! इस बातपर में 
बारंबार विचार करता हूँ ॥ ३ ॥ 


“जो सदा मेरे छिद्र देखनेवाले हैं तथा जिनका हृदय 
मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुऑने निश्चय द्वी श्रीरामचन्द्र 
जीके छोटे भाई लक्ष्मणसे मेरे ऐसे दोष सुनाये हैं जो मेरे 
भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे ॥ ४ ॥ 

“लक्ष्मणके कोपके विप्रयमें पले तुम सब ळोरगोको 
धीरे-धीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभावका विधिवत्‌ निश्चय 
कर लेना चाहिये, जिससे उनके कोपके कारणका यथार्थ रूपसे 
ज्ञान हो जाय ॥ ५ ॥ 

“अवश्य ही मुझे लक्मणसे तथा श्रीरघुनाथजीसे कोई 
भय नहीं है; तथापि बिना अपराधके कुपित हुआ मित्र 

हृदयमें घबराहट उत्पन्न कर ही देता है ।। ६ || 
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धकिसीको भित्र बना छेना सर्वथा सुकर दै, परंतु उस 
पैत्रीको पालना या निभाना बहुत हवी कठिन है क्योंकि मनका 
भाव सदा एक-सा नहीं रहता । किसीके द्वारा थोड़ी-सी 
भी दुगली कर दी जानेपर प्रेममें अन्तर आ जाता हे ॥ ७ ॥ 

“इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ। क्योंकि महात्मा 
श्ीरामने मेरा जो उपकार किया है; उसका बदला चुकानेकी 
मुझमें शक्ति नहीं है? || ८। 

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर वानरोमे श्रेष्ठ हनुमानजी अपनी 
युक्तिका सहारा लेकर वानरमन्तरियोके बीचमें बोले--॥ ९ ॥ 

“कपिराज | मित्रके द्वारा अत्यन्त स्नेइपूर्वक किये गये 
उत्तम उपकारको जो आप भूळ नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ( क्योकि अच्छे पुरुषोंका ऐसा 
स्वभाव ही होता है ) ॥ १० ॥ 

“वीरवर भीरघुनाथजीने तो लोकाएवादके भयको दूर 
हटाकर आपका प्रिय करनेके लिये इन्द्रतुल्य पराक्रमी 
बालीका वध किया है; अतः वे निःसंदेह आपपर कुपित 
नहीं हैं । भीरामचन्द्रजीने शोभा-सम्पत्तिकी त्रद्धि करनेवाले 
अपने भाई लक्ष्मणको जो आपके पास भेजा हे, इसमें सवथा 
आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है ॥ ११-१२ ॥ 

“समयका ज्ञान रखनेवालोमें श्रेष्ठ कपिराज | आपने 
सीताकी खोज करनेके लिये जो समय निश्चित किया था) 
उसे आप इन दिने प्रमादमे पड़ जानेके कारण भूल गये 
है । देखिये न, यह सुन्दर शरद्‌-ऋतु आरम्भ हो गयी है, 
जो खिले हुए छितवनके फूलोसे इ्यामबर्णकी प्रतीत होती है ॥ 

“आकाशमें अब बादल नहीं रहे । ग्रह, नक्षत्र निर्मल 
दिखायी देते हैं । सम्पूण दिशाओंमे प्रकाश छा गया है तथा 
नदियों और सरोवरोंके जळ पूर्णतः स्वच्छ हो गये हैं || १४ ॥ 

“वानरराज ! राजाओंके लिये बिजय-यात्राकी तैयारी 

करनेका समय आ गया है; किंतु आपको कुछ पता ही नहीं 
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३ | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमादमें पड़ गये 
हैं | इसीख्यि लक्ष्मण यहाँ आये हैं ॥ १५ ॥ 

धमहात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नीका अपहरण हुआ है, 
इसलिये वे बहुत दुखी हैं | अतः यदि लक्ष्मणके मुखसे 
उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुफ्चाप 
सह लेना चाहिये ॥ १६ ॥ 

आपकी ओरसे अपराध हुआ हे | अतः हाथ जोड़कर 
लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके सिवा आपके लिये और कोई उचित 
कर्तव्य मैं नहीं देखता || १७ ॥ 

“राज्यकी भलाईके कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोंका यह 
कर्तव्य है कि राजाको उसके हितकी बात अवश्य बताबें । 
अतएव में भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता 
रहा हुँ ॥ १८ ॥ 

“भगवान्‌ श्रीराम यदि क्रोध करके धनुष हाथमे ले ले 
तो देवता-असुर-गन्धर्वोतद्वित सम्पूर्णं जगत्को अपने वमे 
कर सकते हैं | १९ ॥ 

“जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुषको क्रोध 
दिलाना कदापि उचित नहीं है | विशेषतः वह पुरुष जो 
मित्रके किये हुए पहले उपकारको याद रखता हो और 
कृतज्ञ होश इस बातका अधिक भ्यान रखे || २० ॥ 

“राजन्‌ | इसलिये आप पुत्र और मित्रोंके साथ मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिये और अपनी प्रतिज्ञापर अटल 
रहिये । जेसे पत्नी अपने पतिके वशमे रहती है, उसी प्रकार 
आप सदा श्रीरामचन्द्रजीके अधीन रहिये ॥ २१ ॥ 

“वानरराज | श्रीराम और लक्ष्मणक्रे आदेशकी 
आपको मनसे भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | देवराज 
इन्द्रके समान तेजसी लक्ष्मणसहित श्रीरघुनाथजीके 
अलौकिक बका ज्ञान तो आपके मनको है ही? ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके किप्कन्धाकाण्डमें बत्तीसवाँ सर्म पुण हुआ ॥ ३२ ॥ 


क 
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बे के सब लक्ष्मणको देख हाथ जोड़कर खड़े किष्किन्घापुरी एक बहुत 


तेंतीसबाँ सगे 
लक्ष्मणका फिष्किन्धापुरीकी शोभा देखते हुए सुग्रीवके महलमे प्रवेश करके क्रोधपर्वक 
अनुपको रंकारना, भयभीत सुग्रीवका ताराको उन्हें शान्त करनेके लिये भेजना 


तथा ताराका समझा-चुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना 
{ इधर शुफामे प्रवेश करनेके लिये अङ्गदके प्रार्थना करनेपर दशरथनन्द्न लक्ष्मणको क्रोधपू् 
... शजुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मणने श्रीरमकी आज्ञाके देख i id 


बे सब वानर अत्यन्त भयभीत हो 


अनुसार किष्किन्धानामक रमणीय गुफामे प्रवेश किया || १)| उन्हें चारों ओरसे घेरकर उनके ह गये थे | इसलिये वे 
किष्किन्धाके द्वारपर जो विशाल शरीरवारे महाबली | 


थ नहीं चल सके ।।३।| 
भीतर प्रवेश करके देखा, 
बड़ी रमणीय शुफाके रूपमे बसी 

नाना प्रकारके रर्‍नोसे भरी-पूरी 


मान्‌ लक्ष्मणने द्रारके 


हुईं दे । वह रत्नमयी पुरी 


® 


3 


|| 


किष्किन्धाकाण्ड तैंतीसवाँ सगे 
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होनेके कारण दिव्य शोभासे सम्पन्न है | वहाँके वन-उपवन 
फूलोसे सुशोभित दिखायी दिये || ४ ॥ 
हम्यो ( धनिर्याकी अद्वालिकाओं ) तथा प्रासादों 
( देवमन्दिरों और राजभवनों ) से वह पुरी अत्यन्त घनी 
दिखायी देती थी । नाना प्रकारके रत्न उसकी शोभा बढ़ाते 
थे | सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेवाले फलसे युक्त खिले 
` हुए व्रक्षोसे वह पुरी सुशोभित थी ॥ ५ ॥ 
वहाँ दिव्य माळा और दिव्य वस्न धारण करनेवाले परम 
सुन्दर वानर, जो देवताओं ओर गन्धर्वोके पुत्र तथा इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेवाले थे, निवास करसे हुए ठस नगरी- 
की शोभा बढ़ाते थे ॥ ६ ॥ 
वहाँ चन्दन, अगर ओर कमलोंकी मनोहर सुगन्ध छा 
रही थी । उस पुरीकी लंबी-चोड़ी सड़कें भी मेरेय तथा मधु- 
के आमोदसे महक रही थीं || ७ ॥ 
उस पुरीम विन्ध्वाचळ तथा मेके समान ऊँचे-ऊँचे 
महल बने थे, जो कई मंजिलके थे | लक्ष्मणने उस शुफाके 
निकट ही निर्मल जलसे भरी हुई पहाड़ी नदियाँ देखीं ॥ ८ ॥ 
उन्होंने राजमार्गपर अङ्गदका रमणीय भवन देखा | 
साथ ही वहाँ मेन्द, 'द्विविद्‌+ गवय, गवाक्ष, गज, शरभ) 
विद्युन्माली, सम्पाति, सूर्याक्ष, हनुमान्‌वीरवा हुःसुबाहु) महात्मा 
नळ, कुमुद्‌, सुषेण, तार, जाम्बवान्‌, दधिमुख, नील) सुपा 
टल और सुनेत्र-इन मद्दामनस्वी वानरशिरोमणियोंके भी 
अत्यन्त सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मणको दृष्टिगोचर हुए | वे सब- 
के-सब राजमार्गपर ही बने हुए थे ॥ ९-१२ ॥ 
वे सभी भवन इवेत बादलके समान प्रकाशित हो रहे 
थे | उन्हें सुगन्धित पुष्पमालाओसे सजाया गया था। वे 
प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न तथा रत्नखरूपा रमणिर्योसे 
सुशोमित ये ॥ १३ ॥ 
वानरराज सुग्रीवका सुन्दर भवन इन्द्रसदनके समान 
रमणीय दिखायी देता था । उसमें प्रवेश करना किसीके लिये 
भी अत्यन्त कठिन था। वह इवेत पर्वतकी चह्वारदीवारी- 
से घिरा हुआ था ॥ १४ ॥ 
केलास-शिखरके समान सवेत प्रासाद-शिखर तथा 
समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले फॉस युक्त पुष्पित दिव्य 
वृक्ष उस राजभवनकी शोमा बढ़ाते थे ॥ १५ ॥ 
वहाँ इन्द्रके दिये हुए दिव्य फळ-फूलोसे सम्पन्न मनोरम 
वृक्ष लगाये गये थे, जो परम सुन्दर, नीले मेधके समान इयाम 
तथा शीतळ छायासे युक्त थे ॥ १६ ॥ 
अनेक बळवान्‌ वानर हाथोंमें हथियार लिये उसकी 
ड्योद़ीपर पहरा दे रहे थे | वह सुन्दर महल दिव्य मालाओं- 
से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोनेका बना 
हुआ था ॥ १७॥ 


४९५ 


महाबली सुमित्राक्ुमार लक्ष्मणने सुग्रीवके उस रमणीय 
भवनमें प्रवेश किया | मानो सूयदेव महान्‌ मेघके भीतर 
प्रविष्ट हुए हों | उस समय किसीने रोक-टोक नहीं की ।|१८॥ 

घर्मात्मा लक्ष्मणने सवारियों तथा विविध आयनोसे 
सुशोमित उस भवनकी सात ड्योढ़ियांको पार करके बहुत 
ही गुप्त और विशाल अन्तःपुरको देखा ॥ १९ ॥ 

उसमें जहाँ-तहाँ चाँदी ओर सोनेके बहुत-से पलंग तथा 
अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रकखे हुए थे और उन सत्रपर बहु- 
मूल्य बिछौने बिछे थे। उन सबसे वह अन्तःपुर सुसजित 
दिखायी देता था ॥ २० ॥ 

उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मणके कानांमें संगीतकी मीठी 
तान सुनायी पड़ी, जो वहाँ निरन्तर गूँज रही थी। वीणाके 
ल्यपर कोई कोमल कण्ठसे गा रहा था। प्रत्येक पद और 
अक्षरका उच्चारण सम तालका प्रदर्शन करते हुए हो 
रहा था ॥ २१ ॥ 

महाबली लक्ष्मणने सुग्रीवके उस अन्तःपुरमें अनेक रूप- 
रंगकी बहुत-सी सुन्दरी ख््ियाँ देखीं, जो रूप ओर यौवनके 
गर्वसे भरी हुई थीं ॥ २२ ॥ 

वे सब-की-सब उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई थीं, फूलोंके 
गजरोंसे अलंकृत थां, उत्तम पुष्पहारोंके निर्माणमें लगी हुई 
थी और सुन्दर आमूषणोंसे विभूषित थीं | उन सबको देख- 
कर लक्ष्मणने सुग्रीवके सेवकापर भी इृष्टिपात क्रिया, जो 
अतृप्त या असंतुष्ट नहीं ये | स्वामीके कार्य सिद्ध करनेके लिये 
अत्यन्त फुर्तीकी भी उनमें कमी नहीं थी तथा उनके वस्त्र 
और आभूषण भी निम्न श्रेणीके नहीं थे || २३-२४ ॥ 

नूपुरॉकी झनकार और करधनीकी खनखनाइंट सुनकर 
श्रीमान्‌ सुमित्राकुमार लजित हो गये ( पराथी ख्रियापर 
दृष्टि पड़नेके कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ ) ॥ २५॥ 

तसपश्चात्‌ पुनः आभूषणोकी झनकार सुनकर वीर 
लक्ष्मण रोषके आवेगसे और भी कुपित दो उठे और उन्होंने 
अपने धनुषपर टंकार दी, जिसकी भ्वनिसे समस्त दिशाए 
गूज उठीं ॥ २६ ॥ 

रघुकुलोचित सदाचारका खयाल करके मद्दावाहु लक्ष्मण 


कुछ पीछे इट गये और एकान्तमे जाकर खड़े हो गये । श्री- 


१. संगीतमें वह स्थान जहाँ गाने-बजानेवाठोंका सिर या 
हाथ आप-से-आप हिल जाता दे। यह स्थान तालके अतुसार 
निश्चित होता दै । जैसे तितालेमें दूसरे तालपर और चौतालमे 
पहले ताळपर सम दोता है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न तालोंमें भिन्न- 
भिन्न स्थानोंपर सम होता दै । वाद्योका आरम्भ और गीतों तथा 
वार्धोका अन्त इसी समपर होता है । परंतु गाने-जानेके बीच- 
बीचमें भी सम बरावर आता रहता दै । 


A 


३९६ 


रामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ कोई प्रयत्न होता 
न देख वे मन-ही-मन कुपित हो रद्द थे || २७ ॥ 


धनुषकी टंकार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गये कि 
लक्ष्मण यहाँतक आ पहुँचे हैँ | फिर तो वे भयसे संत्रस्त होकर 
अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये ॥ २८॥ 

वे मन-ही-मन सोचने लगे कि अज्ञदने पहले मुझे जेसा 
बताया था» उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सल सुमित्राकुमार 
लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गये ॥ २९ ॥ 


अङ्गदके द्वारा उनके आगमनका समाचार तो उन्हें 
पहले ही मिल गया था । अब धनुप्रकी टंकारसे वानर 
सुग्रीबको इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मणने 
अबश्य यहाँ पदापंण किया हे फिर तो उनका मुख सूख 
गया ॥ ३० ॥ 


भयके कारण वे मन-ही-मसन घबरा उठे | ( लक्ष्मणके 
सामने जानेका उन्हें साहस न हुआ | ) तथापि किसी तरद 
पवैयं धारण करके वानरश्रेष्ठ सुग्रीव परम सुन्दरी तारासे 
हितकी बात बोले--॥ ३१ ॥ 


“ुन्द्री | इनके रोषका क्या कारण हो सकता हे! 
जिससे स्वभावतः कोमल चित्त होनेपर भी ये श्रीरघुना थजी के 
छोटे भाई रुष्ट-से होकर यहाँ पधारे हैं ॥ ३२ ॥ 


*अनिन्दिते | तुम्हारे देखनेमें कुमार लक्ष्मणके रोषका 
आधार क्या है ! ये मनुष्योमे शरे है | अतः बिना किसी 
कारणके निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते ॥ ३३ ॥ 

“यदि इमलोगोने इनका कोई अपराध किया हो और 
तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धिसे विचारकर शीघ्र 
ही बताओ॥ ३४॥ 

«अथचा भामिनि । तुम स्वयं ही जाकर लष्ष्मणको देखो 
ओर सान्त्वनायुक्त बातें कहकर उन्ह प्रसन्न करनेका प्रयत्न 
करो ॥ ३५ ॥ 

“उनका हृदय शुद्ध दै । तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं 
करेंगे; क्योकि महात्मा पुरुष स्त्रियोंके प्रति कभी कठोर 
बतोव नहीं करते हैं ॥ ३६ ॥ 

“जब तुस उनके पास जाकर मीठे वचनोसे उन्हें शान्त 
कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इन्द्रिया प्रसन्न हो 
जायेंगी, उस समय में उन शत्रुदमन कमलनयन लक्ष्मणका 
दर्शन करूँगा? ॥ ३७ 0 | के 

` सुग्रीवके ऐसा कहनेपर शुभलक्षणा तारा लक्ष्मणके 


. पास गयी । उसका पतला शरीर खाभाविक संकोच एवं 


३ झुका हुआ था। उसके नेत्र मदसे चञ्चल हो रहे 
थे, पेर रूक्लड़ा रहे थे और उसकी करघनीके सुवर्णमय 
लटक रहे. ३८॥ Re - 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


वानरराजकी पत्नी तारापर दृष्टि पढ़ते ही राजकुमार 
महात्मा लक्ष्मण अपना मुँह नीचा करके उदासीन भावसे 
खड़े हो गये । स्लीके समीप होनेसे उनका क्रोध दूर हो 
गया ॥ ३९ ॥ 

मधुपानके कारण ताराको नारीसुळम लज्ञा निब्गत्त हो 
गयी थी | उसे राजकुमार लक्ष्मणकी दृष्टिम कुछ प्रसन्नता- 
का आभास मिला | इसलिये उसने स्नेहजनित निर्भीकताके 
साथ महान्‌ अर्थसे युक्त यह सान्स्वनापूर्ण बात कही-॥।४०॥ 

“राजकुमार | आपके क्रोधका क्या कारण हैं १ कोन 
आपकी आज्ञाके अधीन नहीं है! कोन निडर होकर सूखे 
बक्षीसे भरे हुए बनके भीतर चारों ओर फैलते हुए. दावा- 
नलमें प्रवेश कर रहा है ? ॥ ४१ ॥ 


ताराके इस वचनमें सान्त्वना भरी थी । उसमें अधिक 
प्रेमपूर्वक हृदयका भाव प्रकट किया गया था | उसे सुनकर 
लक्ष्मणके हुद्यकी आशङ्का जाती रही । वे कहने 
लगे--॥ ४२॥ 

“अपने स्वामीके हितमे संलग्न रहनेवाली तारा | तुम्हारा 
यह पति विषय-भोगमें आसक्त होकर धर्म ओर अर्थके 
संग्रहका लोप कर रहा है । क्या तुम्हें इसकी इस अवस्थाका 
पता नहीं है १ तुम इसे समझाती क्यों नहीं ! ॥ ४३ ॥ 


“तारे | सुग्रीब अपने राज्यकी स्थिरताके लिये द्वी प्रयास 
करता है | हमलोग शोकर्म डूबे हुए, हैं, परंतु हमारी इसे 
तनिक भी चिन्ता नहीं होती हैं | यह अपने मन्त्रियों तथा 
राज-सभाके सदस्योॉसहित केवल विषय-भोगोंका ही सेवन 
कर रहा है ॥ ४४ ॥ 

“बानरराज सुग्रीवने चार महीनोंकी अवधि निश्चित की 
थी । वे कभी बीत गये, परंतु वह मधुपानके मदसे 
अत्यन्त उन्मत्त होकर ख्रियोंके साथः क्रीडा-विहार कर रदा 
है । उसे बीते हुए समयका पता ही नहीं है || ४५ ॥ 


“मं और अर्थकी सिद्धिके निमित्त प्रयत्न करनेवाले 
पुरुषके लिये इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता 
है; क्योकि सच्यपानसे अर्थ, धर्म और काम--तीर्नोका नाश 
होता है ॥ ४६ ॥ 

ड “मित्रके किये हुए; उपकारका यदि अवसर आनेपर भी 
छा न जुकाया जाय तो.घर्मकी हानि तो होती 

ही है । 
सुगवान्‌ मित्रके साथ मित्रताका नाता इट जानेपर अपने 
अर्थेकी भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है ॥ 


_ “मित्र दो प्रकारके होते हैं: 
अथसाधनमें तत्पर होता है. और एक तो अपने मित्रके 
ही आश्रित रहता है 


४७ || 
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4 
| ही खितिम प्रस्तुत कार्यकी सिद्धिके लिये हमढोगो- 
५. को भविष्यमें क्या करना चाहिये ? हमारे लिये जो समुचित 
< कर्तव्य हो) उसे तुम्हीं बताओ; क्योकि तुम कार्ये तत्वको 
! जानती हो? ॥ ४९ ॥ 
लक्ष्मणका वचन धमं और अर्थके निश्चयसे संयुक्त था | 
५ उससे उनके मधुर खभादका परिचय भिल रहा था | उसे 
' सुनकर तारा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कार्यके विषयमे, जिसका 
! प्रयोजन उसे जात हो चुका था, पुनः लक्ष्मणते विश्वासे 
` योग्य बात बोली--॥ ५० ॥ 
| धीर राजकुमार | यह क्रोध करनेका समय नहीं है | 
' आत्मीय जनोपर क्रोध करना भी नहीं चाहिये । सुग्रीवके 
4 मनर्मे सदा आपका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा बनी रहती 
' है। अतः यदि उनसे कोई भूछ भी हो जाय तो उसे आपको 
| क्षमा करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
“कुमार | गुणोमें श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुणवाले प्राणी- 
' पर क्रोध केसे कर सकता है ? जो सचगुणसे अक्झद होने- 
| के कारण शास्त्र विपरीत व्यापारमें लग नहीं सकता, अतएव 
जो सदृविचारकों जन्म देनेवाला है, वह आप-जैसा कौन 
पुरुष क्रोधके वशीभूत हो सकता है ? ॥ ५२ ॥ 
.. 'वानरवीर सुग्रीवके मित्र भगवान्‌ श्रीरामके क्रोधका 
.««. कारण मैं जानती हूँ । उनके कार्य जो बिलम्ब हुआ है, 
उससे भी में अपरिचित नहीं हूँ । सुगीबका जो कार्य आपके 
हे था और जिसे आपलोगोने पूरा क्रिया दै, उसका 
) भी मुझे पता है तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत हैं, 
उसके विषय हमलोगोका क्या कर्तव्य दे, इसका भी मुझे 
“अच्छी तरह ज्ञान है ॥ ५३ ॥ 
|  भनाश्रे्ठ | इस शरीरमें उत्पन्न हुए कामका जो असह्य 
(बल दे, उसको भी मैं जानती हूँ तथा उस कामद्वारा 
{आवद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं, बह भी मुझे 
द माळूम है । साथ ही इस बातसे भी में परिचित हूँ कि 
| कामासक्तिके कारण ही इन दिनों सुग्रीवका मन दूसरे किसी 
| काममे नहीं लगता ॥ ५४ ॥ 
| “आप जो क्रोबके बशीभूत हो गये हैं, इससे जान 
| पड़ता हैं कि कामके अधीन हुए पुरुषकी स्थितिका आपको 
| बिल्कुल शान नहीं दे, वानरकी तो बात ही कदा दै? 
/' कामासक्त मनुष्यको भी देश, काल, अर्थ और धर्मका ज्ञान 
नहीं रह जाता--उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है॥५५॥ 
“विपक्षी बीराका विनाश करनेवाले राजकुमार | वानर- 
राज सुग्रीव विषय-भोगमें आसक्त होकर इस समय मेरे ही 
पास थे | कामके आवेशे उन्होंने अपनी लजाका परित्वारा 
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कर .दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा 
कीजिये || ५६ ॥ 

“जो निरन्तर धर्म और तपस्यामें ही संलग्न रहते हैं 
जिन्होंने मोहको अवरुद्ध कर दिया है--अविवेकको दूर 
भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी-कभी विषयाभिळाषी हो 
जासे हैं; फिर जो खभावसे ही चञ्चल वानर हैं, वह राजा 
सुग्रीव सुख-भोगर्म क्यों न आसक्त हों १? ॥ ५७ ॥ 

अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मणसे इस प्रकार मद्दान्‌ अर्थसे 
युक्त वात कहकर मदसे चञ्चळछ नेत्रवाली वानर-पत्नी ताराने 
पुनः खेद्पूवंक स्वामीके लिये यह दवितकर वचन कद्दा-॥|५८॥ 

“नरश्रेष्ठ | यद्यपि सुग्रीव इस समय कामके गुलाम ह 
रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करनेके लिये बहुत 
पहलेसे ही उद्योग आरम्भ करनेकी आज्ञा दे रक्री हैं ॥५९॥ 

“इसके फलख़रूप इस समय विभिन्न पर्वतोपर निवास 
करनेवाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण 
करनेमें समर्थ एवं महान्‌ पराक्रमी हैं, हाँ उपस्थित हुए हैँ ॥६०॥ 

“महावाहो | (दूसरेकी स्लियोंकों देखना अनुचित समझ- 
कर जो आप भीतर नहीं आये, बाहर ही खड़े रह गये-- 
इसके द्वारा ) आपने सदाचारकी रक्षा की है; अतः अब 
भीतर आइये | मित्रभावसे खरियोंकी ओर देखना ( उनके 
प्रति माता-बहन आदिका भाव रखकर दृष्टि डालना ) 
सत्पुरुषोके लिये अधर्म नहीं है? ॥ ६१ ॥ 

ताराके आग्रह और कार्की जल्दीसे प्रेरित होकर शत्रु- 
दमन मद्दाबाहु लक्ष्मण सुग्रीवके महरके भीतर गये ॥६२॥ 

वहाँ जाकर उन्होंने देखा, एक सोनेके सिंद्यासनपर 
बहुमूल्य व्रिछोना ब्रिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्यतुल्य 
तेजस्वी रूप धारण किये उसके ऊपर विराजमान हैं ॥ ६३ ॥ 

उस समय दिव्य आमूषणोके कारण उनके शरीरकी 
विचित्र शोभा हो रही थी | दिव्यरूपधारी यञ्चस्वी सुग्रीव 
दिव्य माळाएँ और दिव्य वज्र धारण करके दुर्नय बीर 
देवराज इन्द्रके समान दिखायी दे रहे ये ॥ ६४ || 

दिव्य आभूषणों और माळाओंसे अळंक्रत युवती स्रिया 

उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी थीं | उन्हें इस अवस्थामें 
देख लक्ष्मणके नेत्र रोषावेशके कारण लाळ द्वो गये | वे उस 
समय यमराजके समान भयंकर प्रतीत द्दोने ळो ॥ ६५ || 

सुन्दर सुवर्णके समान कान्ति और विशाल नेत्नवाले 
वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रमाको गाढ आळिङ्गन-पाशर्मे 
बाघे हुए एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान थे | उसी अवस्या- 
में उन्दने उदार-्ृदय और विशाल नेत्रवाले सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणको देखा ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें तेतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
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सुग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना 

लक्ष्मण बेरोक-टोक भीतर घुस आये ये | उन पुरुष- 

शिरोमणिको क्रोधसे भरा देख सुग्रीवकी सारी इन्द्रिया 
व्ययित हो उठीं ॥ १ ॥ 

दशरथपुत्र लक्ष्मण रोषपूवक लंबी साँस खींच रहे 
भे और तेजसे प्रज्वलित-से जान पड़ते थे | अपने भाईके 
कष्टे उनके मनमें बड़ा संताप था | उन्हें सामने आया 
देख बानरभरेष्ठ सुग्रीव सुवर्णका सिंहासन छोड़कर कूद पड़े) 
मानो देवराज इन्द्रका भलीभाँति सजाया हुआ महान्‌ ध्वज 
आकासे प्रथ्वीपर उतर आया हो ॥ २-३ ॥ 

सुग्रीवके उतरते ही रुमा आदि ज्ियोँ भी उनके पीछे 
उस सिंहासने उतरकर खड़ी हो गरी । जैसे आकाशमे 
पूर्ण चन्द्रमाका उदय होनेपर तारके समुदाय भी उदित 
हो गये हो ॥ ४ ॥ 

श्रीमान्‌. सुग्रीवके नेत्र मदसे छाल हो रहे थे। वे 
हूते हुए, लक्ष्मणके पास आये ओर हाथ जोड़कर खड़े दो 
गये । लक्ष्मण वहाँ महान्‌ कब्पबृक्षके समान स्थित थे ॥ ५॥ 

सुग्रीवके साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी । वे ख्ियोके 
बीचमें खड़े होकर तारिकाओसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति 
शोभा पाते थे । उन्हें देखकर लक्ष्मणने क्रोषपूर्वक कहा--)॥ 

“वानरराज | धेयंबान्‌, कुलीन) दयाळ, जितेन्द्रिय 
और सत्यवादी राजाका ही संसारमें आदर होता है ॥ ७॥ 

जो राजा अधममें स्थित होकर उपकारी मित्रके 
सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञाको झूठ़ी कर देता है, 
उससे बढ़कर अत्यन्त क्रूर कौन होगा १ ॥ ८ ॥ 

“अश्वदानकी प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करनेपर 
(अश्वादृतः ( अश्वविषयक असत्य ) नामक पाप होता है। 
यह पाप बन जानेपर मनुष्य सो अश्वोकी हत्याके पापका 
भागी होता है । इसी प्रकार गोदानविषयक प्रतिज्ञाको 
मिथ्या कर देनेपर सहस गोओके चधका पाप लगता है 
तथा किसी पुरुषके समक्ष उसका कार्थ पूर्ण कर देनेकी 
प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूति नहीं करता है, वह पुरुष 
आत्मघात और स्वजन-बघके पापका भागी होता है ( फिर 
जो परम पुरुष भीरामके समक्ष की हुई प्रतिज्ञाको मिय्या 
करता हे, उसके पापकी कोई इयत्ता नहीं हो सकती )॥ ९ 0 

‹वाङरराज | जो पहले मित्रोके द्वारा अपना कार्य सिद्ध 
करके बदलेमे उन मित्रोका कोई उपकार नहीं करता 


इस प्रकार शोवास्मीकिनिमित आधरामामण आदिकाव्यके क्रिप्कन्थाकाण्डमे 
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ओर लक्ष्मणका उन्हें फटकारना 
है, वह कृतघ्न एवं सब प्राणियोंके लिये वध्य हे॥ १० ॥ 
“कपिराज | किसी कृतब्नको देखकर कुपित हुए 
ब्रह्माजीने सब छोगोंके लिये आदरणीय यह एक श्लोक कहा है) 
इसे सुनो ॥ ११ ॥ 


धोदत्यारे, शराबी) चोर और ब्रत-मंग करनेवाले 
पुरुषके लिये सत्पुरुषोंने प्रायश्चित्तक्ता विधान किया है; 
किंतु कृतष्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं है ॥ १२ ॥ 

“वानर | तुम अनार्य) झृतष्न और मिथ्यावादी हो; 
क्योंकि भ्रीरामचन्द्रजीकी सहायतासे तुमने पहले अपना काम 
तो बना लिया, किंतु जब उनके लिये सहायता करनेका 
अवसर आया; तब दुम कुछ नदी करते ॥ १३ ॥ 

“बानर | तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है; अतः 
अब तुम्हें प्रत्युपकारकी इच्छासे भीरामकी प्रत्नी सीताकी 
खोजके लिये प्रयत्न करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

“परंतु तुम्हारी दशा यह हैं कि अपनी प्रतिशाको झूठी 
करके ग्राम्यभोगेंमिं आसक्त हो रहे हो । श्रीरामचन्द्रजी यह 
नहीं जानते हैं कि ठुम मेढककी-सी बोली बोलनेवाले 
सर्प हो ( जैसे साँप अपने मुँहम किसी मेढकको जब दवा 
लेता है, तव केवल मेढक ही बोलता है दूरके लोग 
उसे मेढक ही समझते हैं; परंतु वह दास्तवमे सर्प होता 
है । वही दशा तुम्हारी है । ठुम्हारी बातें कुछ और हैं 
और स्वरूप कुछ और ) ॥ १५ ॥ 

“महाभाग श्रीरामच्न्द्रजी परम महात्मा तथा दयासे 
द्रवित हो जानेवाले हैं; अतएव उन्होंने तुम-जैसे पापी और 
दुरात्साको भी वानरोंके राज्यपर बिठा दिया ॥ १६ | 

“यदि तुम मद्दात्मा रघुनाथजीके किये हुए, उपकारको 


नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बार्णोसे मारे जाकर 
बालीका दशन करोगे ॥ १७ ॥ 

«सुग्रीव | वाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया दै, बह 
आज भी बंद नहीं हुआ है | इसळियि तुम अपनी प्रतिज्ञापर 
डरे रहो । वाळीके मार्गका अनुसरण न करो ॥ १८ ॥ 

“इक्वाकुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके घनुषसे छे 
इुए, उन ञ्जदुस्य बाणोंकी ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं 

उसीमं सुख मानकर रामऱ्चन्द्रजे 
विचार नहीं करते हो? ॥ १९ ¦| SS BR 


तीसरा समं पूस हुआ ॥ ३४ ॥ 
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ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त वचनोंद्वारा शान्त करना 


सुमित्राकुमार लक्ष्मण अपने तेजके कारण प्रज्बलित-से 
हो रहे ये । वे जब उपयुक्त बात कह चुके, तब चन्द्रमुखी 
तारा उनसे बोली--|| १ ॥ 

“कुमार लक्ष्मण | आपको सुग्रीबसे ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिये | ये वानरोंके राजा हैं; अतः इनके प्रति 
कठोर वचन बोलना उचित नहीं है । विशेषतः आप-जैसे 

दृदूके मुखसे तो ये कदापि कट बचन सुननेके अधिकारी 
नहीं हैं ॥ २॥ 

“वीर |! कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न हैं, न शठ हैं 
क्रूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं ॥ ३ ॥ 

“वीर लक्ष्मण | श्रीरामनन्द्रजीने इनका जो उपकार 
किया है, वह युद्धमें दूसरोंके लिये दुष्कर है । उसे इन 
वीर कपिराजने कमी भुळाया नहीं है | ४ ॥ 


“शत्रुओँको संताप देनेवाले सुमित्रानन्दन | श्रीरामचन्द्र- 
जीके कृपा-प्रसादसे ही सुग्रीबने वानरोके अक्षय राज्यको, 
यशको, रुमाको तथा मुझको भी प्राप्त किया है ॥ ५ ॥ 


“पहले इन्होंने बड़ा दुःख उठाया है | अब इस उत्तम 
सुखको पाकर ये इसमें ऐसे रस गये कि इन्हें प्राप्त हुए 
समयका ज्ञान ही नहीं रहा | ठीक उसी तरह, जेसे विश्वामित्र 
मुनिको मेनकामे आसक्त हो जानेके कारण समयकी सुध- 
बुध नहीं रह गयी थी# || ६ | 

'छक्ष्मण | कहते हैं, घर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रने 
घृताची ( मेनका ) नामक अप्सरार्मे आसक्त होनेके कारण 
दस वर्षके समयको एक दिन ही माना था | ७ ॥ 

“कालका ज्ञान रखनेवाळोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी बिश्वामित्र- 
को भी जत्र भोगासक्त होनेपर कालका ज्ञान नहीं रह गया, 
तव फिर दूसरे साधारण प्राणीको केसे रह सकता है ? ॥ ८ ॥ 


“कुमार लक्ष्मण | आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो 
देहके धर्म हैं, ( जो पझऑमें भी समानरूपसे पाये जाते हैं ) 
उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकालतक दुःख भोगने- 
के कारण थके-मोंदे एबं खिन्न थे | अब भगवान्‌ श्रीरामकी 
कृपासे इन्हें जो काम-भोग प्राप्त हुए. हैं, उनसे अभीतक 
इनकी तृप्ति नहीं हुईं ( इसीलिये इनसे कुछ असावधानी हो 
गयी ); अतः परम कृपाळ श्रीरघुनाथजीको यहाँ इनका 
अपराध क्षमा करना चाहिये || ९ || 


# यह प्रसंग वाळकाण्डके तिरसठवें सर्गमें आया है । 


“तात लक्ष्मण | आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण 
मनुष्यकी भाँति सहसा क्रोधके अधीन नहीं होना चाहिये || १०॥ 


“पुरुषप्रवर | आप-जसे सच्चगुणसम्पन्न पुरुष विचार 
किये बिना ही सहसा रोषके वशीभूत नहीं दोसे हैं || ११ ॥ 

'घर्मश | मैं एकाग्र हृदयसे सुग्रीवके लिये आपसे कृपा- 
की याचना करती हूँ | आप क्रोधसे उत्पन्न हुए, इस महान, 
क्षोभका परित्याग कीजिये || १२ ॥ 

“मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेके लिये रुमाका, मेरा, कुमार भङ्गदका तथा धन- 
धान्य और पचरऑसददित सम्पूर्ण राज्यका भी परित्याग कर 
सकते हैं | १३ ॥ 

“सुग्रीव उस अधम राक्षसका वध करके श्रीरामको सीता- 
से उसी तरह मिलायेंगे, जेसे चन्द्रमाका रोहिणीके साथ 
संयोग हुआ हो ॥ १४ ॥ 

“कहते हैं कि लङ्कामें सौ हजार करोड़) छत्तीस अयुत) 
छत्तीस हजार और छत्तीस सौ राक्षस रहते हैं॥ || १५ ॥ 

“वे सब-के-सब राक्षस इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
तथा दुज॑य हैं | उन सबका संहार किये बिना रावणका, जिने 
मिथिलेशकुमारी सीताका अपहरण किया दे, वध नहीं हो 


सकता ॥ १६ | 
“लक्ष्मण | किसीकी सहायता लिये बिना अकेले किसी 


वीरके द्वारा न तो उन राक्षसोंका संग्राममे वध किया जा सकता 


है और न क्रूरकर्मा रावणका ही । इसलिये सुग्रीवसे सद्दायता 


लेनेकी विशेष आवश्यकता है ॥ १७ ॥ 

“वानरराज वाली लङ्काके राक्षसोकी इस संख्यासे परिचित 
थे, उन्हींने मुझे उनकी इस तरह गणना बतायी थी | रावण- 
ने इतनी सेनाका संग्रह केसे किया ? यह तो मुझे नहीं मालूम 


है । किंतु इस संख्याको मैंने उनके मुँहसें सुना था | वह इस 


समय मैं आपको बता रही हूँ | १८ ॥ 

“आपकी सहायताके लिये सुग्रीबने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरोंको 
युद्धके निमित्त असंख्य वानर वीरोंकी सेना एकत्र करनेके 
लिये भेज रक्खा हैं ॥ १९ | 

“वानरराज सुग्रीव उन मद्दावली और पराक्रमी वीरोंके 
आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | अतएव भगवान्‌ श्रीरामका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये अभी नगरसे बाहर नहीं निकल 
सके हैं || २० ॥ 


*आधुनिक गणनाके अनुसार यह संख्या दस खरब, तीन 
लाख) निन्यानबे इजार, छः सौ होती है । 
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f <भि्रानन्दन | सुग्रीवने उन सबके एकत्र होनेके लिये 
पहेछे ही जी अवि निश्चित कर रकखी दै? उसके अनुसार 
उन समस्त महाबली वानरोंको आज ही यहाँ उपस्थित हो 
जाना चाहिये || २१ ॥ 

“शाब्रुहमन लक्ष्मण | आज आपकी सेवामें कोटि सहख 
( दस अरब ) रीछ, सौ करोड़ ( एक अरब ) लंगूर तथा 
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और भी बढ़े हृए तेजवाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे | 
इसलिये आप क्रोघको त्याग दीजिये ॥ २२ ॥ 

“आपका सुख रोधसे तमतमा उठा है और आँखें रोषसे 
लाळ हो गयी हैं | यह सब देखकर हम वानरराजकी ख्नियोको 
शान्ति नहीं मिल रही है | हम सबको प्रथम भय ( वालि- 
बंध ) के समान ही किसी अनिश्की आशङ्का हो रही है? ॥२३॥ 


[es 


किष्किन्वाकाण्डमें पेतीसवां सर्ग पूण हुआ ॥ २५ ॥ 


i 
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सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामदी महत्ता बताते हुए लक्ष्मणसे क्षमा सॉगना ओर 
लक्ष्मणका उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने च्‌ 


ताराने जब इस प्रकार धर्मके अनुकूळ बिनयथुक्त बात 
कष्टी, तब कोमल स्वभाववाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उसे 
मान लिया ( क्रोधको त्याग दिया ) ॥ १ ॥ 


उनके द्वारा ताराकी बात मान छो जानेपर वानस्यूथ- 
पति सुग्रीबने लक्ष्मणे प्राह्त होनेवाले महान्‌ भयको भोगे 
हुए वज्जकी भाँति त्याग दिया ॥ २॥ 


| तदनन्तर वानरराज सुग्रीवने अपने क०ठमें पड़ी छुई फूलों- 
को विचित्र, विशाल एवं बहुगुणसम्पन्न माला तोड़ डाळी 
भोर बे मदसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ 
फिर समस्त वानरोम शिरोमणि सुग्रीवने भयंकर बलशाली 
छक््मणका हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनययुक्त बात 
ए कही--) ४ ॥ 
त धसुप्तिचाकुमार | भेरी श्री, कीतिं तथा सदासे चला 
भ्राता हुआ वानरोंका राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे । 
तु भगवान्‌ भीरामकी कृपासे ही मुझे पुनः इन सबको प्राति 
ई हुई है ॥ ५ ॥ 
«राजकुमार | वे भगवान्‌ भीराम अपने कासे ही सवन्न 
रे विख्यात हैं । उनके उपकारका वेसा ही बदला अंशमात्रसे 
भी कौन चुका सकता है १ ॥ ६ ॥ 
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ह “घमोत्मा भीराम अपने ही तेजसे राबणका वध करेंगे 
h ` और सीताको प्राप्त कर छेंगे | मैं तो उनका एक तुच्छ 
र . सहायकमात्र रहूँगा ॥ ७ ॥ 

. 'निन्होने एक ही बाणसे सात बड़ेबडे ताळ) पव॑त, 
॥ पृथ्वी; पाताल और बहो रहनेवाळे देत्योको भी विदी्ण कर 


दिया था, उनको दूसरे किसी सहायककी आवश्यकता भी 
स्याहे१॥ ८॥ 

«रक्मण | जिनके घनुष खींचते समय उसकी टंकारसे 
hx ` उबतौसहित पृथ्वी कॉप उठी थी) उन्हें सहायकोसे क्या 
UR लेना ९ F ० 


पक 


[| 
के लिये कहना 
“नरश्रेष्ठ । में तो वैर रावणका वघ करनेके लिये अग्र- 
गामी सेगिकॉसहित यात्रा करनेबाले महाराज श्रीरासके पीछे- 
पीछे चलूँगा ॥ १० ॥ 


tl 
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“(विश्वास अथवा प्रेमके कारण यदि कोई अपराध वन 
गया हो तो मुझ दासके उस अपराधको क्षसा कर देना 
चाहिये; क्योकि ऐसा कोई सेवक नहीं हे, जिससे कभी कोई 
अपराध द्दोता ही न हो? ॥ ११ ॥ 


महात्मा सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न दो गये और 
बड़े प्रेमसे इस प्रकार बोले--॥| १२ ॥ 


धवानरराज सुग्री्ष | विशेषतः तुम-जेसे विनयशील 
सहायकको पाकर मेरे भाई श्रीराम सर्वथा सनाथ हैं ॥ १३ ॥ 


“सुग्रीव । तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदयमे 
जो इतना शुद्ध भाव है; इससे तुम वानरराज्यकी परम उत्तम 
लक्ष्मीका सदा ही उपभोग करनेके अधिकारी हो | १४ ॥ 


“सुग्रीव | वुम्हें सहायकके रूपमे पाकर प्रतापी श्रीराम 
रणभूमिमं अपने शन्रुओंका शीघ्र ही वघ कर डालेंगे, इसमे 
संशाय नहीं है ॥ १५ ॥ 


“सुग्रीव | तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्धे कभी पीठ न 


दिखानेवालि हो | तुम्हार यह भाषण सर्वथा युक्तिसंगत और 
उचित हे ॥ १६ ॥ 


“वानरशिरोमणे | तुमको और मेरे बढ़े भाईको 
कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है, जो अपनेमे सामय होते 
हुए भी ऐसा नम्रतापू्ण वचन कह सके Ni 


॥ 
द का ! तुम वल और पराक्रमे भगवान्‌ श्रीरामके 
बराबर हो । देवताओंने ही हमें दीघकालके लिये तुम-ने 
सहायक प्रदान किया है ॥ १८ || >> 


ईको छोड़- 


“किंतु वीर | अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरीसे 
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“सखे | शोकमग्न श्रीरामकरे वचनोंको सुनकर जो मैने तुम्हारे 
प्रति कठोर बातें क दी हैं, उनके लिये मुझे क्षमा करों? ॥| २० ॥ 


बाहर निकलो | तुम्हारे मित्र अपनी पत्नीके अपहरणसे बहुत 
दुखी हैँ । उन्हें चलकर सान्त्वना दो ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीबास्मीकिनिमित आर्षरामायण आदिकात्यके किप्किन्धाकाष्डमें छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 


सेंतीसबाँ सगे 
सुप्रीवका इनुमानजीको वानरसेनाके संग्रहे लिये दोबारा दूत भेतनेकी आज्चा देना, उन दूतोखे 
राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त वानरोंक्रा किष्किन्धाके लिये प्रथ्ान और दूतॉका लौटकर 
सुग्रीवको भेंट देनेके साथ ही वानरोंके आगमनका समाचार सुनाना 


मदात्मा लक्ष्मणमे जग्र ऐसा कहा, तब सुग्रोब अपने 
पास ही खड़े हुए हनुमानूज़ीसे यों बोले--॥ १ ॥ 


“महेन्द्र, हिमवान्‌) विन्ध्य) कैलास तथा श्वेत शिखरः 
वाले मन्द्राचल--इन पाँच पर्वतोके शिखरोंपर जो श्रेष्ठ 
वानर रहते हैं, पश्चिम दिशाय समुद्रको परवर्ती तटपर प्रातः- 
कालिक सूर्यक्रे समान कान्तिमान्‌ और नित्य प्रकाशमान 
पर्वतॉपर जिन वानरोंका निवास है, भगवान्‌ सूर्यके निवास- 
स्थान तथा संभ्याकालिक मेघसमूहके समान अरुण वर्णवाछे 
उदयाचल एवं अस्ताचलपर जो वानर वास करते हैं, 
पझ्माचळवरती वनका आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी 
बानर-शिरोमणि निवास करते हैं, अझ्जनपर्वतपर जो काजल 
और भेघके समान काले तथा गजराजके समान महाबद्ी 
बानर रहते हूँ, बड़े-बड़े पर्वतोंकी गुफाओंम निवास करनेवाले 
तथा मेरुपर्वतके आसपास रहनेवाले जो सुवर्णकी-सी 
कान्तित्राले वानर हैं, जो धूम्रगिरिका आश्रय लेकर रहते हैं 
मेरेय मधुका पान करते हुए जो महारुण पबंतपर प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति छाल रंगके भयानक वेगझाली वानर 
निवास करते हैं तथा सुगन्धऐे परिपूर्ण एवं तपस्त्रियेंकि 
आश्रमसे सुशोमित बड़े-बड़े रमणीय वनों और बनान्तोमें 
चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमण्डढके उन सभी वानरोंको 
तुम शीतर यहाँ ले आओ । शक्तिशाली तथा अत्यन्त वेगवान्‌ 
बानरोंको भेजकर उनके द्वारा साम, दान आदि उपायोँका 
प्रथोग करके उन सबकी यहाँ बुङनाओ ॥ २-९ ॥ 


मेरी आज्ञासे पहले जो मदान्‌ वेगशाली वानर भेजे 
भय हैं, उनको जल्दी करनेके लिये प्रेरणा देनेके निमिच 
दुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरोंकों भेजो || १० ॥ 

“जो वानर कासमोगमे फॅमे हुए हों तथा जो दीर्षसूत्री 
( प्रत्येक कार्यको विलम्बसे करनेवाले ) ह, उन सभी 
कपीश्वरोंको शीघ्र यहाँ छे आओ ॥ ११ ॥ 

“जो मेरी आञ्ञासे दस दिनके भीतर यहाँ न आ जाय, 
राजाज्ञाको कलङ्कित करनेवाले उन दुरात्मा वानरौँक्रो मार 
डालना चाहिये ॥ १२ ॥ 


“जो मेरी आज्ञाके अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों 
हजारों तथा करोड़ों वानरखिंद् मेरे आदेशले जाये ।।१३॥ 
“जो मेघ और पर्व॑तके समान अपने विशाल शरीरसे 
आकाशको आच्छादितसा कर छेते हैं, वे घोर रूपघारी 
रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यद्देसि यात्रा करें || १४ ॥ 
धवानरोंके निवासश्यानोंकी जाननेवाले सभी वानर 
तीब्र गतिसे भूमण्डले चारों ओर जाकर मेरे आदेशते उन- 
उन स्थारनोके सम्पूर्ण वानरगणोंको तुरंत यहाँ ले आवेश ॥१५॥| 
वानरराज सुग्रीवक्री बात सुनकर वायुपुत्र हनुमानजीने 
सम्पूर्ण दिशाओंमे बहुत-से पराक्रमी वानरोंको भेजा || १६ || 
राजाकी आज्ञा पाकर वे सब्र वानर तत्काळ आकाशम 
पक्षियोके और नक्षरोंके मार्गते चल दिये ॥ १७ ॥ 
उन वानरोंने समुद्रोंके किनारे, पर्बतोंपर) बरनोमें और 
सरोवरोंके तर्टोपर रहनेवाले समस्त वानरोको श्रीरामचन्द्रजीका 
कार्य करनेके लिये चळनेको कहा || १८ ॥ 
अपने सप्राट सुग्रीवका, जो मृत्यु एवं कालके समान 
भयानक दण्ड देनेवाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर 
उनके भये थर्र उठे और तुरंत दी किष्किन्याकी ओर 
प्रश्यित हुए || १९ ॥ 
तदनन्तर कजळ गिरिसे काजलके ही समान काले और 
महान्‌ बलब्रान्‌ तीन करोड़ वानर उस स्थानपर जानेके 
लिये निकले, जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान थे || २० ॥ 
जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पव॑तपर रहनेवाले 
दस करोड़ वानर, जिनकी कान्ति तपाये हुए सुबरणके समान 
थी, वहाँसे किष्किन्धाके लिये चले || २१ ॥ 
केलासके शिखरोंसे सिंहके अयाळकी-सी इवेव कान्ति- 
वाले दस अरब वानर आये | २२ ॥ 
जो हिमालयपर रहकर फल-मूलसे जीवन-निर्वाह करते 
थे, वे वानर एक नीलकी संख्यार्मे वहाँ आये ॥ २३ ॥ 
विन्व्याचल परवंतसे मङ्गलके समान लाल रंगवाले 
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भयानक पराक्रमी भयंकर खूपधारी वानरोंकी दस अरब 
सेना बड़े वेगसे किष्किन्घामे आयी ॥ २४ ॥ 

क्षीरसमद्रके किनारे ओर तमालयनमे नारियल खाकर 
रहनेवारे वानर इतनी अधिक संख्यां आये किं उनकी 
गणना नहीं हो सकती थी || २५ ॥ 

वनसे, गुफाओंसे और नदियोंके किनारोंसे असंख्य 
महाबली वानर एकत्र हुए । वानरोंकी वह सारी सेना 
सूर्यदेवको पीती ( आच्छादित करती ) हुई-सी आयी ॥२६॥ 

जो वानर समस्त वानरोंको शीघ्र आनेके छिये प्रेरित 
करनेके निमित्त किष्किन्धासे दुबारा भेजे गये थे, उन 
बीरोने हिमालय पर्वतपर उस प्रसिद्ध विशाळ वृक्षकों देखा 
( जो भगवान्‌ शंकरकी यज्ञशाछामें स्थित था ) || २७ ॥ 

उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पबंतपर पूर्वकालमे भगवान्‌ 
शंकरका यज्ञ हुआ था, जो सम्पूर्ण देवताओंके मनको संतोष 
देनेवाला और अत्यन्त मनोरम था || २८ ॥ 

उस पर्वतपर खीर आदि भन्न ( होमद्रव्य ) से घृत 
आदिका स्राव हुआ था, उससे वहाँ अमृतके समान 
स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे | उन फलोंको उन 
वानरोने देखा ॥ २९ ॥ 

उक्त अन्नसे उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फल- 


इस प्रकार श्रीवास्पीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमे सैंतीस्वाँ स पूरा हुआ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


मूलको जो कोई एक बार खा लेता था; वह एक मासतक 
उससे तृप्त बना रहता था ॥ ३० ॥ 

फलाहार करनेवाले उन वामरशिरोमणियोंने उन दिव्य 
मूल-फर्लो और दिव्य औषधोको अपने साथ ले लिया ॥३१॥ 

वहाँ जाकर उस यज्ञ-मण्डपसे वे सब बानर सुग्रीवका 
प्रिय करनेके लिये सुगन्धित पुष्प भी लेते आये ॥ ३२ ॥ 

वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमण्डलके सम्पूर्ण वानरोको 
दुरंत चड्नेका आदेश देकर उनके यूथोंके पहुँचनेके पहले 
ही सुग्रीवके एस आ गये ॥ ३३ ॥ 

वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूतभे चलकर बड़ी 
उतावलीके साथ किष्किन्धापुरीमे, जहाँ वानरराज सुग्रीब थे, 
जा पहुँचे ॥ ३४ ॥ 

उन सम्पूर्ण ओषधियों और फळमूलोंको छेकर उन वानरोने 
सुग्रीवकी सेवा अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा--॥ 

'महाराज | इमलोग सभी पडतो, नदियों और वर्नोमे 
घूम आये | भूमण्डलके समस्त वानर आपकी आज्ञासे 
यश आ रहे हैं? ॥ ३६ ॥ 

यह सुनकर वानरराज सुग्रीबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 
उनकी दी हुई सारी मेंट-चामग्री सानन्द्‌ ग्रहण झी | ३७॥ 


२७ ॥ 


—o 
अड्तीसवो सग 


लक्ष्मणसहित सुग्रीवक्षा भगवान्‌ श्रीरामकके पास आकर उनके चरणोंमे 


मणास करना, 


श्रीरामका उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये इए ेन्यसंग्रहविषयक उच्चोगको 


बताना और उसे सुनकर 


उनके लाये हुए उन समस्त उपद्दारोको ग्रहण करके 
सुगरीबने सम्पूर्ण वानरोको मधुर बचनोंद्वारा सान्त्वना दी । 
फिर सबको विदा कर दिया |! १ ॥। 


कार्य पूरा करके लरे हुए उन सहसो वानरोको बिदा 
करके सुग्रीवने अपने आपको कृतार्थ माना और महावली 
ीरघुनाथजीका भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा || २ ॥ 


तसपश्चात्‌ सश्सण समस्त वानरो श्रेष्ठ भयंकर बलशाली 
सुग्रीबका ह बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले--॥ 


“सौम्य | यदि तुमारी रुचि हो तो अव करिष्किनधासे बाहर 
निकलो | लश्मणकी यह सुन्दर बात सुनकर सुग्रीव अत्यन्त 
प्रस्न हुए और इस प्रकार बोले--। ४३ ॥| 


“अच्छा; ऐसा ही हो । चल्यि) चलें मुझे तो आपकी 


श्रीरामका प्रसन्न होना 


आशाका पालन करना है | शुभ लक्षणों युक्त लक्ष्मणे ऐसा 
कहकर सुग्रीवने तारा आदि सब्र ख्ियोओो 


तत्काल विदा 
कर दिया ॥ ५-६ || 


इसके बाद सुग्रीबने शेष वानरोंको 


कहकर उचम्वरसे पुकारा | उनकी व 
ह्‌ क्कः 
वानर, जो अन्तःपुरकी स्रियोक्ो देखनेके अ र रन 


उ आये ॥ ७३ ॥ 
पास आये इए उन वानरोंते सः 

सुग्रीवने कह्ा--'वानरों De ली राजा 
यहाँ ले आओ? ॥ ८३ ॥ शिविकाको 
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पाळकीको वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीबने 
सुमित्राकुमारसे कह्ा--'कुमार लक्ष्मण | आप शीघ्र इसपर 
आरूढ़ हो जायें? ॥ १०३ ॥ 


ऐसा कहकर ल्ष्षणसहित सुग्रीव उस सूर्यकी-सी प्रभा- 
वाळी सुवर्णमयी पालकीपर, जिसे ढोनेके लिये बहुतसे वानर 
लगे थे, आरूढ़ हुए ॥ ११३ ॥ 


उस समय सुग्रीवके ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और 
सब ओरसे सफेद चँवर डुलाये जाने ळो । शङ्ल और 
भेरीकी ध्वनिके साथ वन्दीजनोंका अभिनन्दन सुनते हुए 
राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मीको पाकर किष्किन्धापुरीसे 
बाहर निकले | १२-१३९ ॥ 

हाथमें शत्र लिये ती&ण स्वभाववाले कई सौ वानरोंसे 
घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ 
भीराम निवास करते थे ॥ १४३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीसे सेवित उस श्रेष्ठ स्थानमें पहुँचकर 
लक्ष्मणसहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकीसे उतरे और श्रीरामके 
पाउ जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १५-१६ | 

वानरराजके हाथ जोड़कर खड़े होनेपर उनके अनुयायी 
वानर भी उन्‍्हींकी भाँति अज्ञलि बाघे खड़े हो गये । मुकुलित 
कमलोंसे भरे हुए विशाळ सरोवरकी भाँति वानरोंकी उस 
बड़ी भारी सेनाको देखकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवपर बहुत 
प्रसन्न हुए || १७३ ॥ 

वानरराजको चरणोम मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख 
श्रीरघुनाथजीने हाथसे पकड़कर उठाया और बड़े आदर 
तथा प्रेमके साथ उन्हें दयसे लगाया | १८३ ॥ 

ढृदयसे लगाकर धर्मात्मा श्रीरामने उनसे कहा--'बेठो? | 
उन्हें पृथ्वीपर बेठा देख श्रीराम बोढे--॥ १९३ ॥ 

“वीर | वानरशिरोमणे ] जो धर्म, अर्थ और कामके 
लिये समयका विभाग करके सदा उचित समयपर उनका 
( न्याययुक्त ) सेवन करता है, बही श्रेष्ठ राजा हैं; किंतु 
जो घमं-अर्थका त्याग करके केवळ कामका ददी सेबन करता 
है, वह ब्रक्षकी अगली शाख्ापर सोये हुए मनुष्यके समान 
है । गिरनेपर ही उसकी आँख खुलती हैं ॥ २०-२१३ ॥ 

“जो राजा श्ुऑँके वघ और मित्रोके संग्रहमें संलग्न 
रहकर योग्य समयपर धर्म, अर्थ और कामका ( न्याययुक्त ) 
सेवन करता है, वह धर्मके फलका भागी होता हैं ॥ २२३ | 

“शत्रुसूदन | यह इमलोगोंके लिये उद्योगका समय 
आया हैं । वानरराज | दुम इस विषयमे इन वानरो और 
मन्त्रियोंके साथ विचार करो? || २३१ ॥ 

भीरामके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनसे कद्ठा--“महा- 
बाहो | मेरी श्री) कीतिं तथा सदासे चला आनेवाळा वानरोंका 


राज्य-ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपासे ही मुझे 
पुनः इन सबकी प्राप्ति हुई है ॥ २४-२५ ॥ 


(विजयी वीरोमें श्रेष्ठ देव | आप और आपके भाईकी 
कृपासे ही मैं बानर-राज्यपर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो 
किये हुए उपकारका बदला नहीं चुकाता है? वह पुरुषॉमें 
धर्मको कलङ्कित करनेवाला माना गया है ॥ २६ ॥ 

“शत्रुसूदन | ये सेकड़ों वळवान्‌ और मुख्य वानर 
भूमण्डळके सभी बलशाली वानरोंक्रो साथ लेकर यहाँ 
आये हैं ॥ २७ ॥ 

“रघुनन्दन | इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शोरयसम्पन्न 
गोलाङ्गूल ( लंगूर ) हैँ । ये सत्र-केसब देखनेमें बड़े भयंकर 
हैँ और बीइड़ वनों तथा हुर्गम स्थार्नोके जानकार हैँ ॥२८॥ 

«रघुनायजी | जो देवताओं और गन्धर्वोंके पुत्र हैं 
और इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ हूँ, वे श्रेष्ठ वानर 
अपनी-अपनी सेनाओके साथ चल पढ़े हैं और इस समय 
मार्गमें हैं ॥ २९ ॥ 

“न्रुओंको संताप देनेवाले वीर | इनमेंसे किसीके साथ 
सो, किसीके साथ लाख, किसीके साथ करोड़, किसीके साथ 
अयुत ( दस हजार ) ओर किसीके साथ एक शङ्क वानर 
हैं ॥ ३० ॥ 

“कितने हवी वानर अब्लुद ( दस करोड़ ) सो अब्बुद 
( दस अरव ) मध्य ( दस पद्म ) तथा अन्त्य ( एक पद्म ) 
वानर-सेनिकोके साथ आ रहे हें | कितने दी वानरों तथा 
वानर-यूथपतियोंकी संख्या समुद्र ( दस नीळ ) तथा पराध 
(शंख ) तक पहुँच गयी हं# |॥ ३१ ॥ 

“राजन्‌ | वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तथा मेधां 
औओर पर्वतोंके समान विद्याळकाय वानर, जो मेरु और 

विन्ध्याचलमे निवास करते हें, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित 
होंगे ॥ ३२ ॥ 

“जो युद्धमें रावणका वध करके मिथिलेशकुमारी सीताको 
लङ्कासे ला देंगे; वे महान्‌ झक्ति्याळी वानर संग्राममें उस 


# यहाँ अरबुद। शङ्कुः भन्त्य और मध्य आदि संख्यावाचक 
शब्दोंका आधुनिक गणिसके अनुसार मान समझनेके लिये प्राचीन 
संशाओंका पूणैरूपसे उल्छेख किया जाता दे ओर कोष्ठमें उच्का 
आधुनिक मान दिया जा रहदा ऐ--एक ( इकाई )) दश ( दह्दाई ऊ 
शत ( सेकड़ा ) सस्र ( इजार ) अयुत ( दस हजार ) छक्ष 
( काख ) प्रयुत ( दस लाख 9 कोटि ( करोड़ ) अबुंद ( दस 
करोड़ ), अब्ज ( अरव )) खर ( दस अरब ) निखवं ( खर्ब ), 
महापद्य ( दस खबे ) शङ्कु ( नीळ ), जरषि ( दस नील ), अन्त्य 
( पद्म ) मध्य ( दस पद्म )› पराषं ( शंख )--ये संख्यावोषक् 
संब उत्तरोत्तर दखयुनी मानी गयी दें । ( नारदपुराणसे ) 


५०४ 


श्रीमदूबादमीकोय रामायण 


{+ CSOD SOE YOR SOS FOI SONIC SOIR I 
[or SO NE SO SOR OR VOI SORE YOSSI SOR VOL ORE SDC TOD asso Ro-srs hares te ge 


राक्षससे युद्ध करनेके लिये अवश्य आपके पास आयेंगे? || ३३॥ 
यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्रीराम अपनी 
भाशाके अनुसार चलनेवाले वानरोंक्रे प्रमुख वीर सुग्रीवका 


यह सैन्य-विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए । उनके 
नेत्र हरसे खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमलके समान 
दिखायी देने लगे || ३४ ॥ 


- _e w { 
इस प्रकार श्रीयालमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें अङतीसवाँ सग पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 


ee 


ष w Q 
इन्ताळीसवा सगे 
श्रीरामचन्द्रजीका सुग्रीबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न 
बानर-यूथपतियोंका अपनी सेनाओंके साथ आगमन 


सुग्रीवके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामने 
अपनी दोनों भुजाओसे उनका आलिङ्गन किया और ददाथ 
जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कह्दा--॥ १ ॥ 

“यद्धे | इन्द्र जो जढकी वर्धा करसे हैं, सहस्रा किरणो 
शोभा पानेवाले सूयदेब जो आकाशका अन्धकार दूर कर 
देते हैं तथा सौम्य | चन्द्रमा अपनी प्रभासे जो अंधेरी रातको 
भी उज्ज्वल कर देसे हैं, इसमें कोई आश्चयंकी बात नहीं है 
क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है । शत्रुओंको संताप देने- 
बाळे सुग्रीब | इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने 
मिश्रका उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई 
आश्चर्यं नहीं मानना चाहिये ॥ २-३ ॥ 

“सौम्य सुग्रीव | इसी प्रकार तुममें जो मित्रोंका हित- 
साधनरूप कल्याणकारी गुण ह, वह आश्चर्यका विषय नहीं 


है; क्योंकि में जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले हो 
यह तुम्हारा खाभाविक गुण हे ॥ ४ ॥ 


“सखे | तुम्हारी सहायतासे सनाथ होकर मैं युद्धे 
समस्त शन्नुओंकी जीत दूँगा । तुम्हीं मेरे हितेषी मित्र हो 
ओर मेरी सहायता कर सकते हो ॥ ५ ॥ 

“राक्षसाधम रावणने अपना नाश करनेके लिये ही 
मिथिलेशकुसारीकी धोख्ना देकर उसका अपहरण किया है। 


ठीक उसी तरह, जैसे अनुह्णादने अपने विनाशके लिये 
ही पुछोमपुत्री शचीको छल्पूर्वक हर लिया था# ॥ ६ ॥ 


` “नेसे शनुहन्ता इन्द्रने शचीके घर्मडी पिताको मार डाला 


था, उसी प्रकार में भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणोसे रावणका 
वघ कर डागा ॥ ७ ॥ 


* पुछोम दानवो कन्या शची इन्द्रदेवके प्रति अनुरक्त था) 


परेतु अनुछादने उनके पिताको फुसङाकर अपने पक्षमें कर लिया 
मर उसकी अनुमतिसे शचीको हर ज्या । जब इन्द्रको इसका पता 
छया) तब चे अनुमति देनेवाले पुलोमको और अपहरण करनेवारे 
मनुङादको भी सारकर झचीको अपने घर छे आये । यह पुराण- 


पिद कया दै । ( रामायणतिङकसे ) 


SI 


श्रीराम और सुग्रीवमें जब इस प्रकार बातें हो रही थीं, 
उसी समय बड़े जोरकी धूल उठी, जिसने आकाशे फेलकर 
सूयकी प्रचण्ड प्रभाको ढक दिया ॥ ८ ॥ 


फिर तो उस धूछजनित अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाएँ 
दूषित एवं व्याप्त हो गयीं तथा पर्वत, बन ओर काननोके 
साथ समूची प्रथ्वी डगमग होने लगी || ९ || 


तदनन्तर पबतराजके समान शरीर और तीखी दाढ़वाले 
असंख्य महाबली वानरोसे बहाँकी सारी भूमि आच्छादित 
हो गयी || १० ॥ 


पलक मारते-मारते अरबों बानरोंसे धिरे हुए अनेकानेक 
यूथपतियोने वहाँ आकर सारी भूमिको ढक लिया ॥ ११॥ 


नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी ख्यानीके निवासी 
महाबली वानर जुट गये, जो मेघोंकी गर्जनाके समान उच्च- 
स्ररसे सिंहनाद करते थे ॥ १२ ॥ 


कोई बाळपू्येके समान लाल रंगके थे तो कोई चनद्रमाके 
समान गोर वर्णके | कितने ही वानर कमलके केसरोंके समान 


पीले रंगके थे और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफेद 
दिखायी देते थे ॥ १२ ॥ 


उस समय परम कान्तिमान्‌ शतबलिनामक वीर वानर 
दस अरब वानरोंके साथ दृष्टिगोचर हुआ ॥ १४ ॥ 


0 
तत्पश्चात्‌ सुवणशलके समान सुन्दर एवं विशाल 
गाल शरीर- 

वाले ताराके मद्दावळी पिता कई अ 
वहाँ उपस्थित देखे गये || १५ || 

इसी प्रकार रूमाके पिता और सुग्रीवके 
हर र व्‌ 
बेभवशाली थे, वहाँ उपस्थित हुए | उनके अछः जो बढ़े 
अरब वानर थे ॥ १६ ॥ Ne 


सहस कोटि वानरोके साथ 


पीछा ओर मुख प्रातःकालके ५०... कमे 
'काळके सूयके 
बुद्धिमान्‌ और समस्त उ तमान लाल था | वे बड़े 


किष्किन्धाकाण्ड उन्तालीसवाँ सर्ग 


है: 3.3. .......... .... an ans ore sO SR SOR NNO maaan SR OST TS Ce a ५ ३भ 2. 


फिर लंगूर-जातिवाले वानरोंकरे महाराज भयंकर पराक्रमी 
गवाक्षका दर्शन हुआ | उनके साथ दस अरब वानरोंकी 
सेना थी ॥ १९ ॥ 

शन्रुओंका संहार करनेवाले धूम्र भयंकर वेगशाली बीस 
अरब रीछोकी सेना लेकर आये || २० ॥ 


महापराक्रमी यूथपति पनस तीन करोड़ वानरोंक्े साथ 
उपस्थित हुए । वे सब-के-सब बड़े भयंकर तथा महान्‌ 
पर्वताकार दिखायी देते थे || २१ ॥ 

यूथपति नीलका शरीर भी बड़ा विशाल था | वे नीरे 
कजल गिरिके समान नीलवर्णके थे और दस करोड़ कपियोंसे 
घिरे हुए थे ॥ २२ ॥ 

तदनन्तर यूथपति गवय) जो सुवर्णमय पर्वत मेरुके 
समान कान्तिमान्‌ और मद्दापराक्रमी थे, पाँच करोड़ वानरोंके 
साथ उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 

उसी समय वानरोंके बळवान्‌ सरदार दरीमुख भी आ 
पहुँचे । वे दख अरव वानरके साथ सुग्रीवकी सेवामें उपस्थित 
हुए थे ॥ २४॥ 

अस्विनी कुमारोंके महाबली पुत्र मैन्दर और द्विविद-ये 
दोनों भाई भी दस-दस अरब वानरोंकी सेनाके साथ वहाँ 
दिखायी दिये || २५ ॥ 

तदनन्तर महातेजस्वी बल्वान्‌ वीर गज तीन करोड़ 
वानरोंके साथ सुग्रीवके पास आया | २६ ॥ 

रीछोके राजा जाम्बवान्‌ बड़े तेजस्वी थे । वे दस करोड़ 
रीछोंसे घिरे हुए आये और सुग्रीवके अधीन होकर 
खड़े हुए ॥ २७ ॥ 

रुमण ( झमण्वान्‌ ) नामक तेजस्वी और वलवान्‌ 


वानर एक अरब पराक्रमी वानरोंको साथ लिये बड़ी तीव्र 


गतिसे वहाँ आया || २८ ॥ 

इसके बाद यूथपति गन्धमादन उपस्थित हुए | उनके 
पीछे एक पद्म वानरोंकी सेना आयी थी ॥ २९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ युवराज अङ्गद आये । ये अपने पिताक्रे 


' समान ही पराक्रमी थे । इनके साथ एक सह्न पद्म और सो 


शंकु ( एक पद्म ) वानरोंकी सेना थी ( इनके तैनिकोंकी कुछ 


संख्या दस शंख एक पद्म थी )॥ ३० ॥ 


तदनन्तर तारोंके समान कान्तिमान्‌ तार नामक वानर 


| पाँच करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरोंके साथ दूरसे आता 


दिखायी दिया ॥ ३१ || 
इन्द्रजानु ( इन्द्रभानु ) नामक वीर यूथपति, जो बड़ा 


वा० रा० भा० ६४-- 


ही विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ था, ग्यारह करोड़ वानरोंके साथ 
उपस्थित देखा गया | वह उन सबका स्वामी या॥ ३२ ॥, 

इसके बाद रम्भनामक वानर उपस्थित हुआ; जो प्रातः- 
कालके सूयकी भाँति लाल रंगका था । उसके साथ ग्यारह 
हजार एक सौ वानरोंकी सेना थी || ३३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वीर यूथपति दुमुंख नामक बलवान्‌ वानर 
उपस्थित देखा गया, जो दो करोड़ बानर सेनिर्कोसे घिरा 
हुआ था ॥ ३४ ॥ 

इसके बाद हनुमानूजीने दर्शन दिया । उनके साथ 
केलासशिखरके समान इद्रेत बरीरवाके भयंकर पराक्रमी 
वानर दस अरबकी संख्यामें मौजूद थे || ३५ || 

फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो एक अरब 
एक हजार एक सो द्रुमवासी वानरोंसे घिरे हुए थे ॥ ३६ ॥ 

तदनन्तर मान्‌ दधिमुख दस करोड़ वानरके साथ 
गर्जना करते हुए किष्किन्धामें महात्मा सुग्रीवके पास आये ॥ 

इनके सिवा शरभ, कुसुद) वहि तथा रंह--ये और 
दूसरे भी बहुत-से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर- 
यूथपति सारी प्रथ्वी, पर्वत और वर्नोकों आब्त करके वहाँ 
उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती |] 


वहाँ आये हुए सभी वानर प्रथ्वीपर बैठे | वे सब-के- 
सव उछलते, कूदते और गर्जते हुए वहाँ सुग्रीवके चारों 
ओर जमा हो गये । जेसे सूर्यको सब ओरसे घेरकर बादलोंके 
समूह छा रहे हों || ४० ॥ 

अपनी भुजाओसे सुशोभित होनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ, 
वानरोंने (जो भीड़के कारण सुग्रीवके पासतक न पहुँचा 
सके थे ). अनेक प्रकारकी ब्रोळी वोलकर तथा मस्तक 
उक्राकर वानरराज सुग्रीवको अपने आगमनकी सूचना दी ॥ 

बहुतसे शरेष्ठ वानर उनके पास गये और यथोचितरूपते 
मिलकर लौटे तथा कितने ही वानर सुग्रीबसे मिळनेके बाद 
उनके पास ही दाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४२ ॥ 

धर्मके शाता वानरराज सुग्रीवने वहाँ आये हुए उन 
सव वानर-शिरोमणियोंका समाचार निवेदन करके श्रीरामचन्द्र- 
जीको शीघ्रतापूवंक उनका परिचय दिया, फिर हाथ जोड़कर 
वे उनके सामने खड़े हो गये || ४३ ॥ 

उन वानस्यूश्पतियोंने बहाँके पर्वतीय झरनोंके आस- 
पास तथा समस्त वनेंमिं अपनी सेनाओंको यथोचितरूपसे 
सुखपूर्वक ठह्दरा दिया। तत्पश्चात्‌ सब सेनाओंके ज्ञाता 
ुग्रीब उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करनेमे समर्थ हो सके ॥४४॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाब्यके किष्किस्धाकाण्डमें उन्तालीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 
+ Ot 
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चालीसवाँ सगे 
श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीबका सीताकी खोजके लिये र्व दिशञामें वानरोंको 
` भेजना और वहाँके स्यानोंका वर्णेन करना 


तदनन्तर बल-बैभवसे सम्पन्न वानरराज राजा सुग्रीव 
शत्रुसैनाका संहार करनेवाले पुरुषसिंह श्रीरामते बोले--॥१॥ 

'गवन्‌ ! जो मेरे राज्यमें निवास करते हैं) वे महेन्द्रके 
समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और 
बलवान वानर-यूथपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं ॥२॥ 

धे अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओंको ले 
आये हैं; जो बहुत-से युद्ध्यलॉर्म अपना पराक्रम प्रकट कर 
चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखानेवाले हैं| यहाँ 
ऐसे-ऐसे वानर उपस्थित हुए, हैं, जो देव्यो और दानवोके 
समान भयानक हैं ॥ ३ ॥ 


(अनेक युद्धोंमि इन वानर वीरोंकी झूर-वीरताका परिचय 
मिल चुका है। ये बलके भण्डार हैं, युद्धसे थकते नही 
हैं“ इन्होंने थकावटको जीत लिया है । ये अपने 
पराक्रमके लिये प्रसिद्ध और उद्योग करनेमें श्रेष्ठ हैं || ४ ॥ 

“शीराम ! यहाँ आये हुए ये वानरोंके करोड़ो यूथ 
बिभिन्न पर्वतौपर निवास करनेवाले हैं | जल और थल 
दोनोमे समानरूपसे चलनेकी शक्ति रखते हैं। ये सत्र-के- 
सब आपके किंकर ( आज्ञापालक ) हैं ॥ ५ ॥ 


“शन्रुद्मन | ये सभी आपकी आज्ञाके अनुसार चलने- 
बारे हैं। आप इनके गुरु_स्वामी हैं । ये आपके हित- 
साधनमे तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध 
कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 


धव्यो और दानबोके समान घोर रूपधारी ये सभी 
बानरः्यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करनेवाळी कई 
सहस्त सेनाएँ लेकर आये हैं ॥ ७ ॥ 

“पुरुषसिंदह | अब इस समय आप जो कतँब्य उचित 
समझतसे हैं, उसे बताइये । आपकी यह सेना आपके वशर्म 
है । आप इसे यथोचित कार्यके लिये आज्ञा प्रदान करें ॥८॥ 

ध्यद्यपि सीताजीके अन्वेषणका यह कार्य इन सबको 
तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जेसा उचित 
हो, येसे कार्यके लिये हमे आज्ञा दें? ॥ ९ ॥ 

जब सुग्रीवने ऐसी बात कही, तब दशरथनन्द्न 
भीरामने दोनों सुजाओंसे पकड़कर उन्हें छूदयसे लगा 

छिया और इस प्रकार कह्दा--) १० 0 

“सौम्य | मददप्रा्ञ | पहले यह तो पता गाओ कि 
विदेदकुमारी सीता जीवित है या नहीं तथा वह देश) जिसमे 
रावण निवास करता है) कहाँ दे ! ॥ ११ ॥ 


“जब सीताके जीवित होनेका और रावणके नित्रास- 
स्थानका निश्चित पता मिल जायगा, तब जो समयोचित 
कर्तव्य होगा, उसका में तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय 
करूँगा || १२ ॥ 

“वानरराज | इस कार्यको सिद्ध करनेमें न तो मैं समर्थ 
हूँ और न लक्ष्मण ही | कपीश्वर | इस कार्यकी सिद्धि 
तुम्हारे ही हाथ है । तुम्हीं इसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो ॥१३॥ 

“प्रभो | मेरे कार्यका भलीभाँति निश्चय करके तुम्ही 
वानरोंको उचित आज्ञा दो | वीर | मेरा कार्य क्या हैं १ इसे 
तुम्हीं ठीक-ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है || १४ ॥ 


(लक्ष्मणके बाद तुम्हीं मेरे दूसरे सुद्वद्‌ हो । ठुम 
पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, समयोचित कतंव्यके जाता, हितमें 
संलग्न रहनेवाले, हितेषी बन्धु, विश्वासपात्र तथा मेरे 
प्रयोजनको अच्छी तरह समझनेवाले हो? || १५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनके और बुद्धि- 
मान्‌ लक्ष्मणके समीप ही विनत नामक यूथपतिसे+ जो पर्वतके 
समान विशालकाय) मेघके समान गम्भीर गजना करनेवाले) 
बलवान्‌ तथा वानरेंके शासक थे और चन्द्रमा एवं सूम के 
समान कान्तिबाले वानरोंके साथ उपस्थित हुए थे, कहा-- 
धबानरशिरोमणे | तुम देश और काळके अनुसार नीतिका 
प्रयोग करनेवाले तथा कार्यका निश्चय करनेमें चतुर हो । ठुम 
एक लाख वेगवान्‌ बानरोंके साथ पर्वत) बन और काननो- 
सहित पूवे दिशाकी ओर जाओ और वहाँ पहाड़ोंके दुरम 
प्रदेशो, बनो तथा सरिताओर्मे विदेइकुमारी सीता एबं रावण- 
के निवास-स्यानको खोज करो ॥ १६-१९३ || 

“भागीरथी गङ्गा) रमणीय सरयू, कोशिकी, सुरम्य कलिन्दः 

नन्दिनी ययुना) महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि- 
wR क मही तथा की और 
पर आदि नदियोंके किनारे 


“बरह्ममाल, विदेइ, मालव, काझी, सेत ही वह 


के बड़े-बड़े ग्राम, पुण्ड्रदेश तथा 
बीन करो ॥ २२१ ॥ अङ्ग आदि जनपर्दामें छान 


Fe उप्पत्तिके स्थानों और चाँदीकी खानो- 
सनी चाहिये | इधर-उधर डरते हुए तुम सब 
पा राजा दशरथकी पुत्र श्री- 
रामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका गेत न 
चाहिये || २३-२४ । Ee 


किष्किन्धाकाण्ड चालीसवाँ सर्ग 
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'समुद्रके भीतर प्रचिष्ट हुए पर्वतोपर, उसके अन्तवर्ती 
द्वीपोंके विभिन्न नगरोमें तथा मन्द्राचलकी चोटीपर जो कोई 
गाँव बसे हैं, उन सबमें सीताका अनुसंघान करो || २५ ॥ 

“जो कर्णप्रावरण ( वस्रकी भाँति पैरतक लटके हुए 
कानवाले ), ओष्ठकर्णक ( ओठतक फैले हुए कानवाले ) 
तथा घोरलोहमुख ( लोहके समान काले एवं भयंकर मुख- 
वाले ) हैं, जो एक ही पेरके होते हुए भी वेगपूर्वक चलने- 
वाले हैं, जिनकी संतानपरम्परा कभी क्षीण नहीं होती, वे 
पुरुष तथा जो बलवान्‌ नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूचीके अग्न- 
भागकी भाँति तीखी चोटीवाले, सुवणके समान कान्तिमान्‌, 
प्रियदशंन ( सुन्दर )) कच्ची मछली खानेवाले, द्वीपवासी 
तथा जलके भीतर विचरनेवाले किरात हैं, जिनके नीचेका 
आकार मनुष्य-जैसा और ऊपरकी आकृति व्याप्रके समान है, 
ऐसे जो भयंकर प्राणी बताये गये हैं; वानरो | इन सबके 
निवासस्थानोमें जाकर तुम्हें सीता तथा रावणकी खोज करनी 
चाहिये ॥ २६-२८१ ॥ 

“जिन द्वीपोर्मे पर्वतोपर होकर जाना पड़ता है, जहाँ 
समुद्रको तेरकर या नाव आदिके द्वारा पहुँचा जाता है, उन 
सब स्थानांमें सीताको द्वॅँदना चाहिये || २९ ॥ 

“इसके सिवा तुमलोग यत्नशील होकर सात राज्यासे 
सुशोभित यबद्वीप ( जावा ), सुवर्णद्वीप ( सुमात्रा ) तथा 
रूप्यकद्वीपमे भी जो सुवर्णकी खानोंसे सुशोभित हैं, ढूँढ़नेका 
प्रयत्न करो ॥ ३० ॥ 

“यवद्वीपको लॉधकर आगे जानेपर एक शिशिरनामक 
पव॑त मिळता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास 
करते हैं | वह पर्वत अपने उच्च शिखरसे स्वर्गलोंकका स्पर्श 
करता-सा जान पड़ता है ॥ ३१ ॥ 

“इन सब द्वीपोंके पतों तथा शिशिर पर्वतके दुर्गम 
प्रदेशोमें, झररनोंके आसपास और जंगळोमें तुम सब लोग एक 
साथ होकर श्रीरामचन्द्रजीकी यशस्विनी पत्नी सीताका 
अन्वेषण करो ॥ ३२ || 

“तदनन्तर समुद्रके उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास 
करते हैं, जाकर लाल जलसे भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होनेवाले 
शोण नामक नद्के तटपर पहुँच जाओगे । उसके तटवर्ती 


रमणीय तीर्थों और विचित्र बनोंमें जहाँ-तहाँ विदेइकुमारी | 


सीताके साथ रावणकी खोज करना ॥ ३३-३४ ॥ 

'परबतासे निकली हुई बहुत-सी ऐी नदियाँ मिलेंगी, 
जिनके तटोंपर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे | 
साथ ही वहाँ बहुत-सी शुफाओंवाले पर्वत उपलब्ध होंगे 
और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे । उन सबरमें सीताका 
पता लगाना चाहिये | ३५ ॥ 


“तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त देशासे परे जाकर तुम इक्षुरससे परि- 


पूणं समुद्र तथा उसके द्वीपोंको देखोगे, जो बड़े ही भयंकर 
प्रतीत होते हैं | इक्षुरसका वह समुद्र महाभयंकर है | उसमें 
हवाके वेगसे उत्ताल तरङ्गं उठती रहती हैं तथा वह गर्जना 
करता हुआ-सा जान पड़ता है ॥ ३६ ॥ 

“उस समुद्रमें बहुत-से विशालकाय असुर निवास करते 
हैं| वे बहुत दिर्नोके भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही 
प्राणिरयोको अपने पाथ खींच लेते हैं | यही उनका नित्यका 
आहार है | इसके लिये उन्हें ब्रह्माजीस अनुमति मिल 
चुकी है ॥ ३७ ॥ 

“इक्षुरसका वह समुद्र काले मेघके समान इयाम दिखायी 
देता है । बड़े-बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं । उससे 
बड़ी भारी गजना होती रहती है | विशेष उपायोंसे उस महा- 
सागरके पार जाकर तुम लाल रंगके जलसे भरे हुए लोहित 
नामक भयंकर समुद्रके तटपर पहुँच जाओगे .और वहाँ 
शाल्मलीद्वी पके चिहृ॒भूत कूटञ्चाल्मली नामक विशाल त्रक्षका 
दर्शन करोगे ॥ ३८-३९ ॥ 

“उसके पास ही विश्वकर्माका बनाया हुआ विनतानन्दन 
गरुड़का एक सुन्दर भवन हैं, जो नाना प्रकारके रत्नोसे 
विभूषित तथा केलास पर्वतके समान उज्ज्वल एवं 
विशाल है || ४० || 

“उस द्वीपे पर्वंतके समान शरीरवाले भयंकर मंदेइनामक 
राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्रके मध्यवर्ती शैल- 
शिखरॉपर लटकते रहते हैं | वे अनेक प्रकारके रूप धारण 
करनेवाले तथा भयदायक हैं | ४१ ॥ 

“प्रतिदिन सूर्योदयके समय वे राक्षस ऊध्वंमुख होकर 
सूर्यसे जुझने लगते हैं, परंतु सूयमण्डलके तापसे संतप्त तथा 
्रह्मतेजसे निहत हो सुरा-समुद्रके जलमें गिर पड़ते हैं । वहाँसे 
फिर जीवित हो उन्हीं दोछ-शिखरोपर छटक जाते हैं | उनका 
वारंवार ऐसा ही क्रम चला करता है || ४२१ ॥ 

'शाल्मलीद्वीप एवं सुरा-समुद्रसे आगे बढ़नेपर ( क्रमशः 
घृत और दधिके समुद्र प्राप्त होंगे | वहाँ सीताकी खोज 
करनेके पश्चात्‌ जब आगे बढ़ोंगे, तब ) सफेद बादलोंकी-सी 
आमावाले क्षीरसमुद्रका दर्शन करोगे || ४३ ॥ 

“दुष वानरो | वहाँ पहुँ कर उठती हुई लदरोसे युक्त 
क्षीरसागरको इस प्रकार देखोगे, मानो उसने मोतियोंके हार 
पहन रकखे हों । उस सागरके बीचमें ऋषभ नामसे प्रसिद्ध 
एक बहुत ऊँचा पर्वत दै, जो सवेत वर्णका है || ४४ ॥ 

“उस पर्वेतपर सब ओर बहुत-से वृक्ष भरे हुए हैं, जो 
फू्लोसे सुशोभित तथा दिव्य गन्धसे सुवासित हैं । उसके 
ऊपर सुदर्शन नामका एक सरोवर है, जिसमें चाँदीके समान 
स्वेत रंगवाले कमल खिले हुए हैं । उन कम्ळोके केसर 


र 


सुबण॑मय होते हैं और सदा दिव्य दीसिसे दमकते रहते हैं । 
बह सरोवर राजइंसोसे भरा रहता हे ॥ ४५३ ॥ 

“देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएँ बड़ी 
प्रसन्नताके साथ जल-विहार करनेके लिये वहाँ आया 
करती हैं ।। ४६४६ ॥ 

“वानरो | क्षीरसागर लॉघकर जब ठुमलोग आगे बढ़ोगे, 
तब शीघ्र ही सुखाढु जळपे भरे हुए समुद्रको देखोगे । 
बह महासागर समस्त प्राणियोंको भय देनेवाला हैं । उसमें 
ब्रद्मर्षि और्वके कोपसे प्रकट हुआ वडवामुख नामक महान्‌ 
तेज विद्यमान है ॥ ४७-४८ ॥ 

“उस समुद्रमे जा चराचर प्राणियोंसहित महान्‌ वेगशाली 
जल है, वही उस बडवामख नामक अग्निका आहार बताया 
जाता है । वहाँ जो बडवानल प्रकट हुआ है, उसे देखकर 
उसमें पतनके भयसे चीखते-चिल्लाते हुए, समुद्रनिवासी 
असमर्थ प्राणियोंका आर्तनाद निरन्तर सुनायी देता है ।।४९॥ 

'खादिष्ट जलसे भरे हुए उस समुद्रके उत्तर तेरह 
योजनकी दूरीपर सुबणमयी शिलाओंसे सुशोभित, कनककी 
कमनीय कान्ति धारण करनेवाला एक बहुत ऊँचा 
पर्वत है ॥ ५० ॥ 

“वानरो | उसके शिखरपर इस प्रथ्वीको धारण करनेवाले 
भगवान्‌ अनन्त बैठे दिखायी देंगे | उनका श्रीविग्रह चन्द्रमा- 
के समान गौरवणका है | वे सरप॑ जातिके हैं; परंतु उनका 
खरूप देवताओंके तुल्य है | उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके 
समान हैं और शरीर नीळ वस्त्रसे आच्छादित है। उन 
अनन्तदेवके सह मस्तक हैं ॥ ५१-५२ ॥ 


“परबतके ऊपर उन महात्माकी ताड़के चिहसे युक्त सुवर्ण- 
मयी ध्वजा फहराती रहती हैं| उस ध्वजाकी तीन शिखाएँ 
हैं और उसके नीचे आधारभूमिपर वेदी बनी हुई है | इस 
तरह उस ध्वजकी बड़ी शोभा होती है ॥ ५३ ॥ 


“यही तालध्वज पूर्वं दिशाकी सीमाके सूचकचिहके रूपमे 
देवताओंद्वारा स्थापित किया गया है | उसके बाद सुवर्णमय 
उदयपबेत है, जो दिब्य शोभासे सम्पन्न है | ५४ ॥ 


. "उसका गगनचुम्बी शिखर सो योजन लंबा हे. । उसका 
आधारभूत पंत भी वैसा ही है। उसके साथ बह दिव्य 
सुबणशिखर अद्भुत शोभा पाता है ॥ ५५ ॥ 

“बहाँके साल, ताळ, तमाल और फूलोंसे लदे कनेर 
आदि वक्ष भी सुवणमय ही हैं | उन सूर्युस्य तेजस्वी दिव्य 
डरक्षोसे उद्यगिरिकी बड़ी शोमा होती है । ५६ ॥ 

“उस सो योजन लबे उद्यगिरिके शिखरपर एक 
सौमनस नामक सुवर्णमय शिखर दै, जिसकी चौड़ाई एक 
-योजन और ऊँचाई दछ योजन दै || ५७ ॥ 


शे 
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धू्वकालमे वामन अवतारके समय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
विष्णुने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखरपर 
रखकर दूसरा पैर मेष पर्वतके श्चिखरपर रक्ला था ॥ ५८ ॥ 

“सूयदेव उत्तरसे घूमकर जम्मूद्रीपकी परिक्रमा करते 
हुए जव अत्यन्त ऊँचे 'छौमनस? नामक झिखरपर आकर 
स्थित होते हैं, तब जम्बूद्वीपनिवासियोंकी उनका अधिक 
्पष्टताके साथ दर्शन होता है ॥ ५९ ॥ 

“उस सौमनस नामक शिखरपर वेखानस महात्मा महर्षि 
वालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूयके समान 
कान्तिमान्‌ और तपस्वी हैं ॥ ६० ॥ 


“यह उदयगिरिके सौमनस शिखरके सामनेका द्वीप 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध है। क्योंकि उक्त शिखरपर जब 
भगवान्‌ सूर्य उदित होते हैं, तभी इस द्वीपके समस्त प्राणियों- 
का तेजसे सम्बन्ध होता हैं और सबके नेत्रोंको प्रकाश 
प्राप्त होता है ( यही इस द्वीपके "सुदान? नाम होनेका 
कारण है ) ॥ ६१ ॥ 

'उदयाचलके एष्ठभागोंमे, कन्द्राओंमें तथा बनाँमे भी 
तुम्हें जहॉ-तहाँ विदेहकुमारी सीतासहित रावणका पता 
लगाना चाहिये ॥ ६२ ॥ 

“उस सुवर्णमय उद्याचल तथा महात्मा सूर्यदेवके 
तेजसे व्याप्त हुई उद्यकालिक पूव संध्या रक्तवर्णकी प्रभासे 
प्रकाशित होती है ॥ ६३ ॥ 

“सुयेके उदयका यह स्थान सबसे पहले ब्रह्माजीने बनाया 
है। अतः यही इश्वी एवं ब्रह्मलोका द्वार है ( ऊपरके 
लोकोंमे रहनेवाले प्राणी इसी द्वारसे भूलोके प्रवेश करते है 
तथा भूलोकके प्राणी इसी द्वाससे ब्रह्मलोकमें जाते हैं ) । 
पहले इसी दिशामें इस द्वारका निर्माण हुआ, इसलिये इसे 
पूव दिशा कहते हैं | ६४ ॥ 

*उद्याचळकी घाटियों, झरनों और 
घूसकर तुम्हें बिदेइकुमारी सीतासहित 
करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


(इससे आगे पूर्व दिशा आगम्य है 
रम्य है । उधर रहते 
हैं । उस ओर चन्द्रमा और उ हैं । उधर देवता रह 


प्रकाश न होनेसे वहाँकी 
भूमि अन्धकारसे आच्छन्न एवं अहृश्य है ॥ ६ के कट 


“उदयाचलके आस-पासके 
तथा नदियाँ हैं, उनमें 


गुफाओंमे यत्र-तत्र 
रावणका अन्वेषण 


नकीकी खोज करनी चाहिये । ६७॥ 
ह नल उदयत ही बानरोंकी 
भागे न तो सूर्यका प्रकाश है 


। ही हैं | अतः आगेकी 
माळूम नहीं है || ६८ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड इकतालीसवाँ सग 
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(ुमछोग उदयाचलतक जाकर सीता और रावणके 
स्थानका पता लगाना और एक मास पूरा होते-होतेतक 
लौट आना ॥ ६९ ॥ 

“एक महीनेसे अधिक न ठहरना । जो अधिक काल- 
तक वहाँ रह जायगा, वह मेरे द्वारा मारा जायगा | मिथिलेश- 


कुमारीका पता लगाकर अन्वेषणका प्रयोजन सिद्ध हो जाने- 
पर अवश्य लोट आना || ७० | 

“वानरो | वनसमूहसे अलंकृत पूर्वदिश्ामें अच्छी 
तरह श्रमण करके श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका 
समाचार जानकर तुम वहाँसे लोट आओ | इससे तुम 
सुखी होओगे? ॥ ७१ ॥ 


किनि ६ CIs 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाण्डमें चालीस स पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 
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सुग्रीवका दक्षिण दिशाके खानोंका परिचय देते हुए वहाँ प्रमुख बानर वीरोंको भेजना 


इस प्रकार वानरोंकी बहुत बड़ी सेनाको पूर्व दिशामें 
प्रसथापित करके सुग्रीबने दक्षिण दिशाकी ओर चुने हुए 
वानरोंको जो भळीमाँति परख लिये गये थे, भेजा || १ ॥ 

अगिनपुच्र नील, कपिवर हनुमानजी, ब्रह्माजीके महाबली 
पुत्र जाम्बवान्‌, सुदत्र, शरारि, शरगुल्म) गज) गवाक्ष) 
गवय) सुषेणं ( प्रथम ) वृषभ) मैन्दश द्विविद, सुमेण 
( द्वितीय )) गन्धमादन, हुताशनके दो पुत्र उल्कामुख और 
अनङ्ग ( असङ्ग ) तथा अङ्गद आदि प्रधान-प्रधान 
वीरोंको, जो महान्‌ वेग और पराक्रमसे सम्पन्न थे, विशेषशञ 
वानरराज सुग्रीवने दक्षिणकी ओर जानेकी आज्ञा दी ॥२-५॥ 

महान्‌ वलझाली अङ्गदको उन समस्त वानर वीरोंका 
भगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशामें सीताकी खोजका 
भार सौंपा ॥ ६ ॥ 

उस दिशामें जो कोई भी स्थान अत्यन्त दुर्गम थे, 
उनका भी कपिराज सुग्रीवने उन श्रेष्ठ वानरोंको परिचय 
दिया: ॥ ७ ॥ 

वे बोले--'वानरों | हुमलोग भाँति-भौतिके वृक्षों 
और लताओंसे सुशोभित सहस्रों शिखरोवाले विन्ष्यपवत, 
बड़े-बड़े नागोसे सेवित रमणीय नमंदा नदी, सुरम्य 
गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े-बड़े नागोसे सेवित 
महामागा वरदा आदि नदियोंके तर्टोपर और मेखल (मेकळ ) 
उत्कल एवं दशाणं देशके नंगरोमें तथा आग्रवन्ती और 
अवन्तीपुरीमें भी सब जगह सीताकी खोज करो || ८-९ ॥ 

१. सुषेण दो थे--एक ताराके पिता और दूसरा उनसे 
भिन्न वानरयूथपति था । 

+ यहाँ दक्षिण दिशाका विभाग किष्किन्धासे न करके 
आयावतसे किया गया है । पूवं समुद्रे पश्चिम समुद्र और 
हिमालयसे विन्ध्यके भागको आर्यावर्त कहते हैं। सुग्रीवने दक्षिण 
दिशञाके जिन स्यानोंका परिचय दिया है, उनकी सङ्गतिं आयौवतंसे ही 
दिशका विभाजन करनेपर लगती है । 


“इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य माहिपक देश; 
वङ्ग, कलिङ्ग तथा कौशिक आदि देशोमें सब्र ओर देखभाल 
करके पर्वत, नदी और गुफाओंसहित समूचे दण्डकारण्यम 
छानबीन करना | वहाँ जो गोदावरी नदी है, उसमें सब 
ओर बारंबार देखना | इसी प्रकार आन्प्र, पुण्ड्र, चोळ, 
पाण्ड्य तथा केरळ आदि देशोंमें भी द्/ँढ़ना || १०-१२ | 

“तदनन्तर अनेक धादुओठे अलंकृत अगोमुख ( मळय ) 
पर्वतपर भी जाना, उसके शिखर बड़े विचित्र हैं । वह 
शोमाशाली पव॑त फूले हुए विचित्र काननोंठे युक्त है। 
उसके सभी स्थानोंमें सुन्दर चन्दनके वन हैं | उस महापर्वत 
मलयपर सीताकी अच्छी तरह खोज करना || १३ ई॥ 

तत्पश्चातू स्वच्छ जलवाली दिव्य नदी कावेरीको 
देखना, जहाँ अप्सराएँ विहार करती हैं ॥ १ ४३ ॥ 

“उस प्रसिद्ध मल्यपर्वतके शिखरपर बैठे हुए सू्यके 
समान मद्दान्‌ तेजसे सम्पन्न मुनिभ्े्ठ औगस्त्यका दर्शन 
करना | १५३ ॥ 

“इसके बाद उन प्रसन्नचित्त महात्मासे आज्ञा लेकर 
हसे सेवित मद्दानदी ताम्रपर्णीको पार करना | १६३ ॥ 

उनके द्वीप और जल बिचित्र चन्दनवर्नोंसे 
आच्छादित हैं; अतः वह सुन्दर साड़ीसे विभूषित युबती 

१, अन्य पाठके अनुसार यहाँ मत्स्य देश समझना चाहिये । 

२. रामायणतिलकके लेखक अयोमुखको मळय-पर्वतका 
नामान्सर मानवे इँ । गोविन्दराज शे सक्यपर्वतका पर्याय समझते 
हैं तथा रामायणरिरोमणिकार अयोमुखओे इन दोनॉसे भिन्न 
सपन्त्र पर्वत मानते हैं । यहाँ तिलककारके मतका अनुसरण 
किया गया है । 

३. यद्यपि पढळे पन्रवटीसे उत्तर भागमें अगस्त्यके आश्रमका 
वर्णन आया है तथापि यहाँ मल्यपर्वतपर भी उनका आश्रम था, 
ऐसा मानना चादिये । जैसे वाल्मीकि सुनिका आश्रम अनेक 
स्ानेमें थाश उसी तरह इनका भी था अथवा ये उसी नामके 
कोई दूसरे ऋषि थे । 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


SR OP TN OTC POPOL OPC POR dln] o%s-sreRst rake rao rooratetretot ras किए न्फीकर कर referers rao re re hes reo ion roti 


प्रेयसीकी भाँति अपने प्रियतम समुद्रसे मिलती है ॥ १७ ॥ 


“वानरे | वहाँसे आगे बढ़नेपर तुमलोग पाण्ड्यवंशी 
राजाओंके नगरद्वारपर लगे हुए सुवर्णमय कपाटका दर्शन 
करोगे, जो मुक्तामणियोसे विभूषित एवं दिव्य है || १८३ ॥ 

‹तस्पश्चात्‌ समुद्रके तटपर जाकर उसे पार करनेके 
सम्ब्रन्धमें अपने कतब्यका भलीभाति निश्चय करके उसका 
पालन करना । महर्षि अगस्त्यने समुद्रके भीतर एक सुन्दर 
सुवणमय पबतको स्थापित किया है, जो महेन्द्रगिरिके नामसे 
विख्यात हैं | उसके शिखर तथा वहाँके वृक्ष विचित्र 
शोभासे सम्पन्न हैं । वह शोभाशाली पर्बत श्रेष्ठ समुद्रके 
भीतर गहराईतक घुसा हुआ है ॥ १९-२०१ ॥ 

नाना प्रकारके खिले हुए वृक्ष ओर लताएँ. उस पवतकी 
शोभा बढ़ाती हैं | देवता; ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओ- 
की उपस्थितिसे उती शोभा और भी बढ़ जाती है । 
सिद्धो और चारणोंके समुदाय वहाँ सब ओर फैले रहते हैं । 
इन सबके कारण महेनद्रपर्वत अत्यन्त मनोरम जान पड़ता 
है। सद नेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्वके दिन उस पवतपर 
पदापंण करते हैं ॥ २१-२२१ ॥ 

“उस समुद्रके उप पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार 
सो योजन है । वहाँ मनुष्योंकी पहुँच नहीं हे, वह जो 
दीक्षिशाली द्वीप दे, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके 
तुम्ह सीताकी विशेषरूपसे खोज करनी चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 

“वही देश इन्द्रके समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षसराज 
रावणका, जो हमारा वध्य है, निवासस्थान है ॥ २५ ॥ 

“उस दक्षिण समुद्रके बीचमे अङ्गारका नामसे प्रसिद्ध 
एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियोंको 
खींच लेती और उन्हें खा जाती है ॥ २६ ॥ 

“उस लङ्काद्वीपमे जो संदिग्ध स्थान हैं; उन सबर्मे इस 
तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेहरहित समझ छो और 
तुम्हारे मनका संशय निकल जाय, तब तुम लङ्काद्वीपको 
भी लॉघकर आगे बढ़ जाना और अमिततेजस्वी महाराज 
भीराभकी पत्नीका अन्वेषण करना ॥ २७ ॥ 

“लड्डाको डाँघकर आगे बढ्नेपर सौ योजन विस्तृत 
समुद्रम एक पुष्पितक नामका पबत है, जो परम शोभासे 
सम्पन्न तथा सिद्धो और चारणोसे सेवित है ॥ २८ ॥ 

“वह चन्द्रमा ओर सूर्यके समान प्रकाशमान है तथा 
समुद्र्के जरम गइराईतक घुसा हुआ है | वह अपने 
बिस्तृत शिखरोसे आकाशम रेखा खींचता हुआ-सा 

सुशोभित होता है ॥ २९ ॥ 


१. आधुनिक तंजौर ही प्राचीन पाण्ब्यवंशी नरेशोंका नगर 


“उस पर्दतका एक सुवणमय शिखर हे, जिसका 
प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं | उसी प्रकार इसका 
एक रजतमय श्वेत शिखर है, जिसका चन्द्रमा सेवन करते 
ह । कृतघ्न, ब्ृशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत-शिखरको 
नहीं देख पाते हैं ॥ ३० ॥ 


“वानरो | दुमलोग मस्तक झुकाकर उस पवतको प्रणाम 
करना और वहाँ सव ओर सीताको दूँढ़ना । उस दुर्धषं पर्वत- 
को लॉघकर आगे.बढ्नेपर सूर्यवान्‌ नामक पर्वत मिळेगा॥३१॥ 

'वहाँ जानेका माग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितकसे 
चोदइ योजन दूर हे । सूयंवानको लॉघकर जब तुमलोग 
आगे जाओगे, तब तुम्हें “वेद्युत? नामक पर्वत मिलेगा॥३२॥ 

“बोके दक्ष सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फळोसे युक्त और 
सभी भ्रृतुओमें मनोहर शोभासे सम्पन्न हैं | वानरो | उनसे 
सुशोभित वेद्युत पर्वतपर उत्तम फल-मूल खाकर और सेवन 
करने योग्य मधु पीकर तुमलोग आगे जाना ॥ ३३३ ॥ 


(फिर कुझर नामक पर्वत दिखायी देगा, जो नेत्रो और 
मनको भी अत्यन्त प्रिय लगनेवाला है | उसके ऊपर विश्व- 
कमीका बनाया हुआ महर्षि अंगस्त्यका एक सुन्दर 
भवन है ॥ ३४९ ॥ 

“कुचर पर्वतपर बना हुआ आगस्त्यका वह दिब्य भवन 
सुवर्णमय तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित है | उसका 
विस्तार एक योजनका और ऊँचाई दस योजनकी है ।।३५३॥ 


“उसी पर्वतपर सर्पोकी निवासभूता एक नगरी दै, 
जिसका नाम भोगवती है ( यह पातालकी भोगवती पुरीसे 
भिन्न है ) | यह पुरी दुर्जय हे । उसकी सड़झ बहुत बड़ी 
ओर विस्तृत हैं | वह सब्र ओरसे सुरक्षित है । तीखी दाद- 
वाले महाविषेळे भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं ॥३६-३७॥ 


“उस भोरवतीपुरीमें महाभयंकर सर्पराज वासुकि 
निवास करते हैं ( ये योगशक्तिस अनेक रूप धारण करके 
दोनों भोगवती पुरियोंमें एक साथ रह सकते हूं ) । व॒म्हें 
विशेषरूपसे उस भोगवतीपुरीमें प्रवेश करके वहाँ सीताकी 
खोज करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 

“उस पुरीम जो गुप्त एवं व्यवघानर 
सबमें सीताका अन्वेषण करना चाहिये 
कर आगे बदनेपर तुम्हे 
मिलेगा || ३९ ॥ 

“बह शोभाशाली ऋषभ 
हुआ है | वहाँ गोशीष॑क, प 
वाला दिव्य चन्दन उत्पन्न 


हित स्थान हों, उन 
ये | उस प्रदेशको लॉघ- 
शेषभ नामक महान्‌ पबत 


( 
पवेत सम्पूणं रत्नोसे भरा 
अक) हरिश्यास आदि नामों- 


होता हे । ऱ्य 
३। इस नगरमे भी छानबीन करनेके डिये सुमीव बानरोंको अग्निके समान प्रज्वलित होत 5 


आदेश दे रहे हैं । 


| द| चतो. है| उस 


। 


किष्किन्धाकाण्ड वयालीसवाँ सरग 
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देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये || ४०-४१ ॥ 

“क्योकि “रोहितः नामवाले गन्धर्वं उस धोर वनकी 
रक्षा करते हैं | वहाँ सूयके समान कान्तिमान्‌ पाँच गन्धर्व- 
राज रहते हैं ॥ ४२ ॥ 

“उनके नाम ये ईं-शलळूष, ग्रामणी, शिक्ष ( शिग्र ) 
शुक और बभ्रु । उस ऋषभसे आगे प्रथ्वीकी अन्तिम 
सीमापर सूय, चन्द्रमा तथा अग्निके तुल्य तेजस्वी पुण्य- 
कर्मा पुरुषोंका निवास-स्थ!न है | अतः वहाँ दुर्धर्ष खर्ग- 
बिजयी ( स्वरंके अधिकारी) पुरुष ही वास करते हैं ॥४३१॥ 

“उससे आगे अत्यन्त भयानक पितूलोक है; वहाँ तुम 

` लोर्गोको नहीं जाना चाहिये | यह भूमि यमराजकी राज- 
धानी है, जो कष्टप्रद अन्धकारसे आच्छादित है || ४४१ ॥ 

“वीर वानरपुङ्गवो | बस, दक्षिण दिशार्मे इतनी ही 
दूरतक तुम्हें जाना और खोजना है। उससे आगे पहुँचना 
असम्भव है; क्योकि उधर जंगम प्राणियोंकी गति 


नहीं है ॥ ४५ ॥ 


“इन सब स्थानोंमें अच्छी तरह देख-भाल करके और 
भी जो स्थान अन्वेषणके योग्य दिखायी दे, वहाँ भी 
विदेहकुमारीका पता लगाना; तइनन्तर तुम सबको ळौट 
आना चाहिये ॥ ४६ | 


“जो एक मास पूर्ण होनेपर सबसे पहले यहाँ आकर 
यह कहेगा कि “मैंने सीताजीका दर्शन किया है? वह मेरे 
समान वैभवसे सम्पन्न हो भोग्य-पदार्थोका अनुभव करता 
हुआ सुखपूर्वक विद्वार करेगा || ४७ ॥ 


“उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिये दूसरा कोई नहीं होगा। 
वह मेरे लिये प्राणोंते भी बढ़कर प्यारा दोगा तथा अनेक 
बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बन्धु होकर 
रहेगा || ४८ ॥ 


(तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं | तुम विशेष 
गुणशाली उत्तम कुलोमें उत्पन्न हुए हो । राजकुमारी 
सीताका जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप 
उच्च कोटिका पुरुषार्थ आरम्भ करो? | ४९ ॥ 


९ को क्त ON ज हुआ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषंरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें इकताछीसवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ ४१ ॥ 
— Aro — 


Ro ( 
वयाळीसवा सगे 
सुग्रीयका पश्चिम दिशाके स्थानोंका परिचय देते हुए सुपेण आदि वानरोंक्ों वहाँ भेजना 


दक्षिण दिशाकी ओर वानरोंको भेजनेके पश्चात्‌ राजा 
सुग्रीबने ताराके पिता और अपने इवशुर धसुषेणश नामक 
वानरके पास जाकर उन्हें दाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
कुछ कहना आरम्भ किया | सुषेण मेघके समान काले और 
भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा, महर्षि मरीचिके पुत्र 
महाकपि अचिष्मान्‌ भी वहाँ उपस्थित थे, जो देवराज 
इन्द्रके समान तेजस्वी तथा झूरबीर श्रेष्ठ वानरोंसे घिरे हुए 
थे | उनकी कान्ति विनतानन्दन गझरुड़के समान थी । वे 
बुद्धि और पराक्रमसे सम्पन्न थे | उनके अतिरिक्त मरीचिके 
पुत्र मारीच नामबाले वानर भी थे, जो मद्दावळी और 
“अचिर्माल्यश नामसे प्रसिद्ध थे | इनके सिवा और भी बहुत- 
से ऋषिकुमार थे, जो वानररूपमें वहाँ विराजमान थे | 
सुषेणके साथ उन सबको सुग्रीवने पश्चिम दिशाकी ओर 
जानेकी आज्ञा दी और कहा--“कपिवरो | आप सव लोग 
दो लाख वानरोंको साथ ले सुषेणजीकी प्रधानतामें पश्चिमको 
जाइये और विदेइनन्दिनी सीताकी खोज कीजिये || १-५३ ॥ 

“श्रेष्ठ वानरो ! सौराष्ट्र वाहीक और चन्द्रचित्र आदि 
देशों, अन्यान्य समृद्धशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े-बड़े 
नगरों तथा पुन्नाग, वकुल ओर उद्दालक आदि वृक्षोंत्ते भरे हुए 
कुक्षिदेशमे एवं केवड़ेके वर्नोमें सीताकी खोज करो।।६-७१॥ 


“पश्चिमकी ओर बहनेवाली शीतल जलसे सुशोभित 
कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनोंके वनों तथा दुरम पवतम 
भी विदेहकुमारीका पता लगाओ | ८१ ॥ 

“पश्चिम दिश्यामें प्रायः मरुभूमि हैं | अत्यन्त ऊँची और 
ठंढी शिलाएँ हैं तथा पर्बतमालाओंसे घिरे हुए बहतसे 
दुगम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानोंमें सीताकी खोज करते 
हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम सपुद्रतक जाना ओर 
बहाँके प्रत्येक स्थानका निरीक्षण करना । वानरो | समुद्रका 
जल तिमि नामक मत्स्या तथा बढ़े-बढ़ें ग्राहॉसे भरा हुआ 
है । वहाँ सब ओर देख-भाल करना | ९-१०३ ॥ 

“समुद्रके तटपर केबड़ोंके कुल्लोमें, तमालके काननोंमें 
तथा नारियलके वनोंर्में तुम्हारे सेनिक वानर भलीभौँति 
विचरण करेंगे। वहाँ तुमछोंग सीताको खोजना और रावण- 
के निवास-स्थानका पता लगाना ।। ११-१२ ॥ 

समुद्रतटबर्ती पवतो और वनोंमें भी उन्हें हवना चाहिये । 
मुरबीपत्तन ( मोरवी ) तथा रमणीय जटापुरमें, अव॑न्ती तथा 
अङ्गलेपापुरीमें अलक्षित वनमें और बड़े-बड़े राष्ट्रों एबं 
नगरोमें जहाँ-तहाँ घूमकर पता लगाना ॥ १३-१४ ॥ 

१. यह अवन्ती पूर्वे दिशाके मागमे बतायी गयी अवन्तीसे 
भिन्न दे । 
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'सिंधु-नद और समुद्रके संगमपर सोमगिरि नामक एक 
मदान्‌ पर्वत है, जिसके सौ शिखर हैं | वह पर्वत ऊेचे-ऊचे 
बरक्षोते भरा है | उसकी रमणीय चोटियोंपर सिंह नामक पक्ष 
रहते हैं, जो तिमि नामवाले विशालकाय मत्स्यो और हाथियों- 
को भी अपने धोसलोमे उठा लाते हैं ॥ १५-१६ ॥ 


(सिह नामक पक्षियोंके उन घोंसलोंमे पहुँचकर उस पर्वत- 
शिखरपर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंहसे 
सम्मानित होनेके कारण गर्वका अनुभव करते ओर मन-द्दी- 
मन संतुष्ट होते हैं | इसीलिये मेघोंकी गजनाके समान शब्द 
करते हुए उस पबतके जलपूर्ण विशाल शिखरपर चारों ओर 
विचरते रहते हैं| १७३ ॥ 

'सोमंगिरिका गगनचुम्बी शिखर सुवर्णमय है | उसके 
ऊपर बिचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं | इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले वानरोंको चाहिये कि वहाँके सब्र स्थार्नोको शीघ्रता- 
पूर्वक अच्छी तरह देख लें || १८३ ॥ 

“बहासे आगे समुद्रके ब्रीचमें पारियात्र पवतका सुवणमय 
शिखर दिखायी देगा, जो सो योजन विस्तृत है । वानरो | 
उसका दशन दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है | वहाँ जाकर 
तुम्हें सीताकी खोज करनी चाहिये ।। १९३ ॥ 


“पारियात्र पर्बतके शिखरपर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले, भयंकर) अग्नितुल्य तेजस्वी तथा बेगशाली चौबीस 
करोड़ गन्धर्व निवास करते हैं | वे सब-के-सब अग्निक 
ज्वालाके समान प्रकाशमान हैं और सब ओरसे आकर उस 
परबतपर एकत्र हुए हैं || २०-२१ ॥ 

“भयंकर पराक्रमी वानरोको चाहिये कि वे उन गन्धवोंके 
अधिक निकट न जाये--उनका कोई अपराध न करें और 
उस पर्बतशिखरसे कोई फल न लें || २२ ॥ 

“क्योकि वे भयंकर बळ-विक्रमसे सम्पन्न धैर्यवान्‌ महा- 
बली बीर गन्धवै वहोँके फल-मूलोंकी रक्षा करते हैं | उनपर 


विजय पाना बहुत ही कठिन है ॥ २३ ॥ 


“वहाँ भी जानकीकी खोज करनी चाहिये और उनका पता 
लगानेके लिये पूरा प्रय्न करना चाहिये । प्राकृत वानरके 
स्वभावका अनुसरण करनेवाले तुम्हारी सेनाके वीरोंको उन 
गन्धर्वोसे कोई भय नहीं है ॥ २४ ॥ 

“पारियात्र पबेतके पास ही समुद्रमें वद्रनामसे प्रसिद्ध 
एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जो नाना प्रकारके क्षों और 
ङताओसे व्यास दिखायी देता है। बह ` बज्जगिरि वेदूर्यमणिके 

समान नील वर्णका है। वह कठोरतामे वद्रमणि ( हीरे ) के 
समान है | २५॥। 
“बह सुन्द्र-पर्वंत वहाँ सो योजनके घेरे -प्रतिष्ठित है । 
उसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों बराबर हैं | वानरो ! उस- 


पर्वतपर बहुत-सी गुफाएँ हैं | उन सबमें प्रयत्न॑पूर्वक सीताका 
अतुसंधान करना चाहिये ॥ २६ ॥ ह 

-समुद्रके चतुर्थं भागमें चक्रवान्‌ नामक पवत है | वहीं 
विश्वकर्माने सहंख्ार चक्रका निर्माण किया था || २७ ॥ 

वदसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु पञ्चजन और हयग्रीव 
नामक दानवोंका वध करके पाञ्चजन्य शद्भु तथा वह सहस्तार 
सुदशन चक्र लाये थे || २८ ॥ 

८चक्रवान्‌ पर्वतके रमणीय शिखरों ओर विशाल गुफाओंमें 
भी इधर-उधर वेंदेहीशहित रावणका पता लगाना चाहिये ॥ 

“उससे आगे समुद्रकी अगाध जलराशिमें सुवर्णमय 
शिखरोवाला वराइ नामक पर्वत दै, जिसका विश्ष्तार चॉंसठ 
योजनकी दूरीमें है ३० ॥ 

“वहीं प्राग्ज्योतिषनामक सुवर्णमय नगर हे, जिसमें 
दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है ॥ ३१॥ 

“उस पर्वतके रमणीय रिखरोंपर तथा बहाँक्री विशाल 
गुफाओंमे सीतासहित रावणकी तलाश करनी चाहिये ।। ३ २।| 

“जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखायी देता दै, उस 
पर्वतराज वराको लॉघकर आगे बढ्नेपर एक ऐसा पर्वत 
मिलेगा, जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 
दस सहस्र झरने हें ॥ ३३ ॥ 

“उसके चारो ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा 
गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना प्रतिध्वनिके शब्दसे 
दर्पमे भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं | ३४ ॥ 

“उस पर्व॑तका नाम है मेघगिरि । जिछपर देवताओने 
हरित रंगकै अश्ववाले श्रीमानपाकशासन इन्द्रको राजाके पद्पर 
अभिषिक्त किया था ॥ ३५ ॥ 

“देबराज इन्द्रदवारा सुरक्षित गिरिराज मेघक्रो लॉँघकर 
जब तुम आगे बढोगे, तब तुम्हें सोनेके साठ हजार पर्वत मिलेंगे, 
जो सब ओरसे सूयंके समान कान्तिसे देदीप्यमान हो रहे हैं 

और सुन्दर झरे भरे हुए सुवर्णमय बोस सुशोमित हैं ॥ 

“उनके मध्यभागे पव॑तोंका राजा गिरिश्रेष्ठ मेर विराजमान 
दे जिसे पूर्वकालमें सू्यदेवने प्रसन्न होकर वर दिया था उन्होंने 
उस शेलराजसे कहा था कि जो दिन-रात ल लाती 
रहेंगे, बे मेरी इपासे सुवर्णमय हो जायेंगे र आ 
गन्बवे जो भी तुम्हारे. ऊपर निवास करेंगे, ता, 

कान्तिमान्‌ और मेरे भक्त हो जायेंगे गा 
हर वसु, मरुद्वण तथा अन्य 
उत्तम पबत भेरुपर 0 
उनके द्वारा भम पूजित हक था न 
आँखोंसे ओळ होकर अस्ताचलको चले पा १३ सव प्राणियोंकी 

१. जिसमें एक इजार अरे हों, उसे ॥४१-४२॥ 
सहस्रार चक्र कहते हें 


दानव; 
वे सुवर्णके समान 
४० ॥ 

देवता सायंकालमे 
स्थान करते हैं । 
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“पेरुसे अस्ताचछ दस हजार योजनकी दूरीपर है, किंतु 

` सर्यदेव आधे मुहूर्तमें ही वहाँ पहुँच जाते हैं ॥ ४३ ॥ 

“उसके शिखरपर विश्वकर्माका बनाया हुआ एक बहुत 
बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्यके समान दीप्तिमान्‌ दिखायी 
देता है | वह अनेक प्रासादोंसे भरा हुआ है ॥ ४४ ॥ 

“नाना प्रकारके पक्षियोंसे व्याप्त विचित्र-विचित्र वृक्ष 
उसकी शोभा बढ़ाते हें | वह पाशधारी महात्मा वरुणका 
निवास-स्थान है ॥ ४५ ॥ 

“मेरु और अस्ताचलके बीच एक खर्णमय ताड़का वृक्ष 
है, जो बड़ा ही सुन्दर और बहुत ही ऊँचा हे । उसके दस 
स्कन्ध ( बढ़ी शाखाएँ ) हैं | उसके नीचेकी वेदी बड़ी विचित्र 
है।इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है ॥ ४६ ॥ 

“बहाँके उन सभी दुर्गम स्थार्नों, सरोवरों और सरिताओंमे 
इधर-उधर सीतासहित रावणका अनुसंधान करना चाहिये ॥ 

“मेरुगिरिपर धमं के ज्ञाता महर्षि मेरुसावर्णि रहते हैं, 
जो अपनी तपस्यासे ऊँची स्थितिको प्राप्त हुए हैं । वे 
प्रजापतिके समान शक्तिशाली एव विख्यात ऋषि हैं || ४८॥ 

“सर्यतुल्य तेजसी महर्षि मेरुसावर्गिके चरणोंमे पृथ्वीपर 
मस्तक टेककर प्रणाम करनेके अनन्तर तुमलोग उनसे 
मियिलेशकुमारीका समाचार पूछना ॥ ४९ ॥ 

“त्रिके अन्तमें ( प्रातःकाल ) उदित हुए भगवान्‌ 
सूर्य जीव-जगत्‌के इन सभी स्थानोंक्रो अन्धक्राररदवित ( एबं 
प्रकाझपूर्ण ) करके अन्तमें अस्ताचळको चले जाते हैं |।५०॥ 

“वानरशिरोमणियो | पश्चिम दिशामे इतनी ही दूरतक 
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वानर जा सहते हैं । उसके आगे न तो सूर्यका प्रकाश है 
ओर न क्रिसी देश आदिकी सीमा दी । अतः बहति 
आगेकी भूमिके विषयमें मुझे कोई जानकारी नहीं है ॥५१॥ 
अस्ताचछतक जाकर रावणके स्थान और सीताका 
पता लगाओ तथा एक मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ ॥ 

(एक मद्दीनेते अधिक न ठहरना | जो ठद्दरेगा, उसे 
मेरे हाथसे प्राणदण्ड मिलेगा | तुमलोगोंके साथ मेरे 
पूजनीय श्वशुरजी भी जायेंगे ॥ ५३ ॥ 

“दुम सब लोग इनकी आज्ञाके अधीन रहकर इनकी 
सभी बातें ध्यानसे सुनना; क्‍योंकि ये महाबाहु महाबली 
सुषेणजी मेरे श्वर एवं गुरुजन हैं ( अतः तुम्हारे लिये भी 
गुरुकी भाँति ही आदरणीय हैं ) ॥ ५४ ॥ 

“तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कतंब्याकर्तव्यके 
निर्णये प्रमाणभूत ( विश्वसनीय ) हो, तथापि इन्हें अपना 
प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशाकी देखभाल आरम्भ करो॥ 


“अमिततेजस्वी महाराज श्रीरामकी पत्नीका पता लग 
जानेपर हम कृतक्कत्य हो जायेगे; क्‍योंकि उन्होंने जो उपकार 
किया है, उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा | ५६ ॥ 


“अतः इस कार्यके अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश, 
काळ और प्रयोजनसे सम्बन्ध रखता हो, उसका बिचार 
करके आपलोग उसे भी करें? || ५७ || 

सुग्रीबकी बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब 
वानर उन॑ वानरराजको अनुमति ले वरुणद्वारा सुरक्षित 
पश्चिम दिशाकी ओर चल दिये || ५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमोकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें बयालीसवाँ सर्म पूण हुआ ॥ ४२ ॥ 
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इस प्रकार अपने श्वशुरको पश्चिम दिशाकी ओर जानेका 
संदेश दे, सर्वज्ञ, सर्व-बानरशिरोमणि वानरेश्वर राजा 
सुग्रीव अपने हितेषी शतबलि नामक वीर वानरसे 
श्रीरामचन्द्रजीके हितकी बात बोले--॥ १-२ ॥ 


“पराक्रमी वीर | तुम अपने ही समान एक लाख 
बनवासी वानरोंको, जो यमराजके बेटे हैं, साथ लेकर अपने 
समस्त मन्त्रियांसह्ित उस उत्तर दिझामे प्रवेश करो, जो 
हिमाळयेरूपी आभूषणसे विभूषित है और वहाँ सब ओर 


यझास्विनी श्रीरामपत्नी सीताका अन्वेषण करो | ३-४ ॥ 


“अपने मुख्य प्रयोजनको समझनेवाले वीरोंमें श्रेष्ठ 
बानरो | यदि. इमलोगोंके द्वारा दशरथनन्दन भगवान्‌ 


व!० शा० भा० ६५ 


श्रीरामका यदद प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय तो इम उनके 
उपकारे ऋणसे मुक्त ओर कृतार्थ हो जायेंगे | ५ || 

“महात्मा श्रीरघुनाथजीने इमलोर्गोका प्रिय कार्य 
किया है | उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा 
जीवन सफल हो जाय | ६ ॥ 

“जिसने कोई उपकार न क्रिया हो, वह भी यदि क्रिसी 
कार्यके लिये प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके 
कार्यको सिद्ध कर देता है, उसका जन्म भी सफल हो जाता 
है । फिर जिसने पहलेके उपकारीके कार्यको सिद्ध किया हो; 
उसके जीवनकी सफळताके विष्रयमें तो कहना ही क्या है ।! ७ || 


“इसी विचारका आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित 


। है 9 ) 
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चाइनेवाले तुम सब वानरोंदो ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, 
जिससे जनकनन्दिनी सीताका पता लग जाय ॥ ८॥ 

'द्रा्रमंक्री नगरीपर विजय पानेवाळे ये नरश्रेष्ठ शीराम 
समस्त प्राणियोंके ह्रिये माननीय हैं | हमलोगोंपर भी इनका 
बहुत प्रेम है ॥ ९ ॥ 

“तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रमके द्वारा इन अत्यन्त 
दुर्गम प्रदेशों, पर्वतो और नदियोंके तटोपर जा-जाकर 
सीताकी खोज करो || १० ॥ 


उत्तरे म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन) प्रस्थल, भरत 
( इन्द्रप्रथ और इस्तिनापुरके आसपासके प्रान्त )) कुरु 
( दक्षिण  कुरु_कुसक्षेत्रके आस-पासकी भूमि ), मद्र) 
काम्बोज, यवन, शकोके देशों एवं नगरोमें भलीभाति 
अनुसंधान करके दरद्‌ देशमें और हिमालय पर्वतपर ढूंढ़ो ॥ 


“वहाँ लोध्र और पद्मककी झाड़ियोंमिं तथा देवदारके 
जंगलॉमें वेदेहीसहित रावणकी खोज करनी चाहिये ।।१३॥ 


(फिर देवताओं और गन्ध्वोसे सेवित सोमाश्रममें होते 
हुए ऊचे शिखरवाले काळ नामक पर्वतपर जाओ ॥ १४ ॥ 


(उस पबंतकी शाखानूत अन्य छोठेबड़े पर्वतो और 
उन सबको शुफाओमे सती-साध्वी भीरामपत्नी महाभागा 
सीताका अन्वेषण करो ॥ १५ || 


“जिसके भीतर सुवर्णकी खान हैं, उस गिरिराज कालको 
लॉघकर तुम्हें सुदशन नामक महान्‌ पर्वतपर जाना चाहिये ॥ 


“उससे आगे बढ़नेपर देवसख नामवाला पहाड़ मिलेगा, 
जो पक्षियोका निवासस्थान है | वह भाँति-भौतिके बिहंगमोसे 
व्याप्त तथा नाना प्रकारके त्रक्षोसे विभूषित है || १७ ॥ 

“उसके वनसमूहों, निरों और गुफाओमे तुम्हें 
बिदेहकुमारी सीतासहित रावणक्री खोज करनी चाहिये ॥१८॥ 

“बसि आगे बढ़नेपर एक सुनसान मैदान मिलेगा, 
जो सब ओरसे सो योजन विस्तृत है। वहाँ नदी, पर्वत, 
वृक्ष ओर सब प्रकारके जीव-जन्तुओऑका अभाव है ॥ १९ ॥ 


'रोंगरे खड़े कर देनेवाले उस दुरम प्रान्तको शीघ्रता- 

पूर्वक लॉघ जानेपर तुम्हें इवेतबर्णका कैलास पर्वत मिलेगा | 
' बह पहुँचनेपर तुम सब रोग इ्षसे खिल उठोगे ॥ २० ॥ 

“वही विश्वकमौका बनाया हुआ कुबेरका रमणीय 

भवन है, जो श्वेत बादलोंके समान प्रतीत होता है | उस 

भवनको जाम्बूनद नामक सुवर्णसे विभूषित किया गया है ॥२१॥ 

“उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें 

कमर ओर उत्पल प्रचुर मात्रामे पाये जाते हैं | उसमें हंस 

ओर कारण्डच आदि जल्पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएँ 

उसमे जळक्रीडा करती हैं ॥ २२ ॥ 
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वहाँ यक्षौके स्वामी विश्रवाकुमार श्रीमान्‌ राजा कुबेर, 
जो समस्त विश्वके लिये वन्दनीय और घन देनेवाले हैं, 
गुह्यकोके साथ विह्दार करते हें ॥ २३ ॥ 

“उस कैलासके चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्वल शाखा- 
पर्व्तोपर तथा उनकी गुफाओंमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें 
सीतासहित रावणका अनुसंधान करना चाहिये || २४ ॥ 


“इसके बाद क्रौञ्चगिरिपर जाकर वहाँकी अत्यन्त दुर्गम 
विवररूप गुफामे ( जो स्कन्द्की शक्तिसे पर्वतके विदीण होने- 
के कारण बन गयी हे ) तुम्हें सावधानीके साथ प्रवेश करना 
चाहिये; क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 
माना गया हे ॥ २५ ॥ 

“उस गुफामें सूयके समान सेजस्वी महात्मा निवास 
करते हैँ | उन देवस्वरूप मद्दधिर्योकी देवतालोग भी 
भम्यथंना करसे हैं || २६ ॥ 

क्रौञ्च पर्वतकी और भी बहुत-सी गुफाएँ, अनेकानेक 
चोटियाँ, शिखर, कन्द्राएँ तथा नितम्ब ( ढाळू प्रदेश ) हँ; 
उन सबमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें सीता और रावणका 
पता लगाना चाहिये | २७॥ 

धवहाँसे आगे त्क्षोसे रहित मानस नामक शिखर है 
जहाँ शून्य होनेके कारण कभी पक्षीतक नहीं जाते हैं । कामदेव- 
की तपस्याका स्थान होनेके कारण बह क्रोञ्चशिखर 
कामशेलके नामसे विख्यात दै | वहाँ भूतो, देवताओं तथा 
राक्षसौका भी कभी जाना नहीं होता है ॥ २८ ॥ 

“शिरो, धाटियों और शाखापर्वतोंसहित समूचे क्रौञ्ज- 


पर्वतकी तुमलोग छानबीन करना । क्रौञ्चगिरिको लॉधकर 
आगे बढ्नेपर मेनाक पर्वत मिलेगा ॥ २९ ॥ 


“वहाँ मयदानवका घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने 
लिये बनाया दे | तुमलोगोको शिखरों, चौरस मैदानों और 


कन्द्रओसहित मैनाक पर्वतपर भलीभौति सीताजीकी खोज 
करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 


हे कक स हाली किन्नरियोंके निवास- 
खान हैं उस प्रदेशो लॉघ जानेपर सिद्धसे 
मिलेगा ।। २१ ॥ Ee 


x 
र क बेलानस तथा वालखिल्य नामक तपसी 
वास करते हैं | तपस्यासे उनके पाप धुळ गये हैं | उन 


सिद्धोंको तुमलोग प्रणाम करना और 
समाचार पूछना ॥ ३२३ ॥ र हनीतमाइदे सतका 


| 


किष्किन्धाकाण्ड सैतालीसबाँ सरग 


५१५ 
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“कुबेरकी सवारीमें काम आनेवाछा सार्वभौमनामक 
गजराज अपनी हथिनियोंके साथ उस देशर्मे सदा घूमता 
रहता है ॥ ३४ ॥ 

“उस सरोवरको लॉघकर आगे जानेपर सूना आकाश 
दिखायी देगा । उसमें सूय) चन्द्रमा तथा तारोंके दर्शन नहीं 
होंगे । वहाँ न तो मेघोंकी घटा दिखायी देगी और न उनकी 
गजना ही सुनायी पड़ेगी || ३५ || 

“तथापि उस देशे ऐसा प्रकाश छाया होगा; मानो 
सूयकी किरणोसे ही वह प्रकाशित हो रहा हो । वहाँ अपनी 
ही प्रभासे प्रकाशित तपःसिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते 
६ | उन्हींकी अङ्गप्रभासे उस देशमें उजाला छाया रहता 
है॥ १६ ॥ 


“उस प्रदेशको लौँघकर आगे बढ़नेपर “शेलोदा” नाम- 
वाली नदीका दर्शन होगा । उसके दोनों तटोंपर कीचक 
( वंशीकी-सी ध्वनि करनेवाले) बाँछ हें; यह बात 
प्रसिद्ध है ॥ ३७ ॥ न्‍ 

“वे बाँस ही ( साधन बनकर ) सिद्ध पुरुर्षोको शैलोदाके 
उस पार ले जाते और वहासि इस पार ले आते हैं | जहाँ 
केवल पुण्यात्मा पुरुषोका वास है, वह उत्तर कुरुदेश्च शैलोदा- 
के तटपर ही है ॥ ३८ ॥ 


“उत्तर कुरुदेशमें नील वेदुर्यमणिके समान हरे-हरे 
कमलेके पर्त्तोंसे सुशोमित सहस्तों नदियाँ बहती हैं, जिनके 
जल सुवर्णमय पद्मोति अलंकृत अनेकानेक पुष्करिणियोसे मिले 
हुए हैं ॥ ३९ ॥ 

“हाके जलाशय लाळ ओर सुनहरे कमलसमूहसे 
मण्डित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूथके समान शोभा 
पाते हैं || ४० ॥ 

बहुमूल्य मणियॉके समान पत्तों ओर सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ केसरोंबाले विचित्र-विचित्र नील कमलोंके द्वारा 
वहाँका प्रदेश सब ओरसे सुशोमित होता है || ४१ ॥ 

“बर्की नदियोंके तट गोल-गोल मोतियों, बहुमूल 
मणियों ओर सुवर्णोते सम्पन्न हैं । इतना ही नदद, उन 
नदियोके किनारे सम्पूर्ण रतनोसे युक्त विचित्र-विचित्र पर्वत भी 
विद्यमान हैं, जो उनके जलके भीतरतक घुसे हुए हं। उन 
पवतोमेंसे कितने ही सुवर्णमय हैं, जिनसे अग्निके समान 
प्रकाश फलता रहता है || ४२-४३ || 

कि वृक्षेमिं सदा ही फलफूल लगे रहते हैं और उन 
पर पक्षी चहकते रहते हैं | वे वृक्ष दिव्य गन्ध, दिव्य रस 
और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियोंकी सारी मन- 
चाही वस्तुओंकी वर्षा करते रहते हैं | ४४ ॥ 

“इनके सिवा सर-दूसरें श्रष्ठ ब्ुक्ष फलॉके रूपमें नाना 


प्रकारके बश्च, मोती और वेदूयमणिसे घटित आभूषण देते 
हैं, जो श्रियो तथा पुरुषोंके भी उपयोगमें आने योग्य 
होते हैं || ४५ ॥ 

(दूसरे उत्तम वृक्ष सभी आतुओंर्मे युखपूर्वक सेवन 
करने योग्य अच्छे-अच्छे फल देते हैं | अन्यान्य सुन्दर वृक्ष 
बहुमूल्ल मणिर्योके समान विचित्र फल उत्पन्न करले हैं ।४३। 

“कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र विछोनोसे युक्त शय्यार्ओँः 
को ही फलोके रूपमें प्रकट करते हूं, मनको प्रिय लगनेवाली 
सुन्दर माळाएँ भी प्रस्तुत करते हैं, बहुमूल्य पेय पदार्थ 
और भाँति-भाँतिकरे भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन- 
से प्रकाशित होनेवाली सदूगुणवती युवतियोको भी जन्म 
देसे हैं || ४७-४८ ॥ 

“व सूयके समान कान्तिमान्‌ गःधर्व) किन्नर) सिद्ध) 
नाग और विद्याषर सदा नारियोके साथ क्रीडा-विहदार 
करते हैं || ४९ ॥ 

“वहाँके सब लोग पुण्यकर्मा हैं, सभी अर्थ ओर कामसे 
सम्पन्न हैं तथा सब्र लोग काम-क्रीडापरायण होकर युवती 
ख्रियोके साथ निवास करते हैं || ५० | 

“वहाँ निरन्तर उत्कृष्ट हास-परिहासकी ध्वनिसे युक्त गीत- 
वाद्यका मधुर घोष सुनायी देता दै, जो समस्त प्राणियोंके मन- 
को आनन्द प्रदान करनेवाला है ॥ ५१ ॥ 

“वह कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता | किसीकी भी बुरे 
कामोमें प्रीति नहीं होती । वहाँ रइनेसे प्रतिदिन मनोरम 
ुर्णोकी बृद्धि होती है ॥ ५२ ॥ 

“उस देशको ढॉघकर आगे जानेपर उत्तरदिग्वर्ती समुद्र 
उपलब्ध होगा | उस समुद्रके मध्मभागर्मै सोमगिरि नामक 
एक बहुत ऊँचा सुवर्णमय पर्वत है ॥ ५३ ॥ 

“जो लोग खर्गलोकमें गये हैं, वे तयां इन्द्रहोक और 
ब्रह्मलोकमें रहनेवाले देवता उस गिरिराज सोमगिरिका दर्शन 
करते ईँ ॥ ५४ ॥ 

ध्वह देश सूर्यसे रहित हैं तो भी सोमगिरिकी प्रभासे 
सदा प्रकाशित होता र्ता हैं | तपते हुए सूर्यकी प्रभाम जो 

देश प्रकाशित होते हैं, उन्हींकी भाति उठे सूर्यदेबकी शोभासे 
सम्पन्न-सा जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

वहाँ विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु, एकादश रुद्रोंके रूपमे 
प्रकट होनेवाले भगवान्‌ शंकर तथा ब्रह्मर्थियोंसे बिरे हुए 
देवेश्वर ब्रह्माजी निवास करते हैं || ५६ ॥ 

“तुमलोग उत्तर कुरुके मार्गले सोमगिरितक जाकर 
उसकी सीमासे आगे किसी तरह न बढ़ना । तुम्हारी तरह 
दूसरे प्राणियोंकी भी वहाँ गति नहीं है ॥ ५७ ॥ 


५१६ 


«रह सोमगिरि देवताओंके लिये भी दुरम है । अतः 
उसका दर्शनमात्र करके तुमलोग शीन लौट आना | ६८॥ 


धेष्ठ बानरो | बस, उत्तर रिशार्मे इतनी दी दूरतक 
तुम सब वानर जा सकते हो | उसके आगे न तो सूयक 
प्रकाश है और न किसी देश आदिकी सीमा ही | अतः 
आगेकी भूमिके सम्बन्धमे में कुछ नहीं जानता | ५९ || 


पकने जो-जो स्थान बताये हैं। उन सबमें सीताकी खोज 
करना और जिन स्थानोंका नाम नहीं लिया दै, वहाँ भी 
दूँदनेका ही निश्चित विचार रखना ॥ ६० ॥ 


(अग्नि और बायुके समान तेजस्वी तथा बलशाली 


श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण 
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वानरो | विदेइनन्दिनी सीताके दर्शनके लिये तुम जो-जो 
कार्य या प्रयास करोगे; उन सबके द्वारा दशरथनन्दन 
भगवान श्रीरामका महान्‌ प्रिय कार्य सम्पन्न होगा तथा 
उसीसे मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जायगा ॥ ६१ ॥ 


धवानरे ! श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय कार्य करके जब तुम 
ठौटोगे, तत्र मैं सवगुणसम्पन्न एबं मनोऽनुकूल पदार्थोके 
द्वारा तुम सब लोगोंका सत्कार करूँगा । तत्पश्चात्‌ तुमलोग 
झन्रुहीन होकर अपने दिवैषियो और वन्धु-वान्धवोसहित 
कृतार्थं एवं समस्त प्राणियोंके आश्रयदाता होकर अपनी 
प्रियतमाओके साथ सारी प्रथ्वीपर सानन्द विचरण 
करोगे? ॥ ६२ ॥ 


रस प्रकार शरवातमीकिनिर्मित आपैशमायण आदिकाव्यके किप्कन्चाकाण्डमं तंतालीसवों सम पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 
—— ा 20:08 


कस अर +---- 


चौवालीसवाँ सगे 
भीरामका हलुमानूजीकों अगूठी देकर भेजना 


सुम्रीबने हनुमानजीके समक्ष विशेषरूपसे सीताके 
भन्वेषणरूप प्रयोजनको उपस्थित किया; क्योंकि उन्हें यह 


दृढ़ विश्वास था कि वानरश्रेष्ठ हनुमानजी इस कार्यको सिद्ध 
कर सकेंगे ॥ १॥ 


समस्त वानरोंके स्वामी सुग्रीबने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
परम पराक्रमी वायुपुत्र इनुमानसे इस प्रकार कह--॥ २ ॥ 


“कपिश्रेष्ठ | पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश) देवलोक अथवा 
जमे भी तुम्हारी गतिका अवरोध में कभी नहीं देखता 
इ ॥ ३॥ 

«असुर, गन्धव, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा 
पर्वतोसहित सम्पूर्ण लोकोका तुम्हे शान है । ४ ॥ 


“बीर ] महाकपे | सर्वत्र अवाधित-गति, वेग) 
तेज और फुती--ये सभी सद्गुण तुममें अपने महापराक्रमी 
पिता वायुके ही समान हैँ ॥ ५ ॥ 


(इस भूमण्डल्भे कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी समानता 
करनेवाला नहीं है; अतः जिस प्रकार सीताकी उपलब्धि हो 
सके, वह उपाय तु्हीं सोचो ।। ६ !। 

"हनुमन्‌ ! तुम नीतिशास्रके पण्डित हो | एकमा 
तुम्दीम ब) बुद्धि, पराक्रम, देश कालका अनुसरण तथा 
नीतिपूर्ण बतोब एक साथ देखे जाते हैं? ॥ ७ ॥ 

सुग्रीबकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको यह ज्ञात हुआ 
क्कि इस कार्यकी सिद्धिका सम्बन्ध--इसे पूर्ण करनेका सारा 
भार इनुमादएर दी है । उन्होंने स्वयं भी यदद अनुभव किया 

कि हनुमान इस कार्यको सफल करनेमे समर्थ हैं| फिर वे 
इस प्रकार मन-ही-मन विचार करने रंगे--) ८ ॥ 


eS AN 


“वानरराज सुग्रीव सर्वथा इनुमानपर ही यह भरोसा 
किये बैठे हैं कि ये ही निश्चितरूपसे हमारे इस प्रयोजनको 
सिद्ध कर सकते हैं । स्वयं हनुमान्‌ भी अत्यन्त निश्चितरूपसे 
इस कार्यको सिद्ध करनेका विश्वास रखते हैं ॥ ९ ॥ 


(इस प्रकार का्योद्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गयी है 
तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गये हैं, वे हनुमान्‌ अपने स्वामी 
सुप्रीवके द्वारा सीताकी खोजके लिये भेजे जा रहे हैं | इनके 
द्वारा इस कार्यके फलका उदय ( सीताका दशन ) होना 
निश्चित है? ॥ १० ॥ 

ऐसा विचारकर मद्दासेजस्वी भीरामचन्द्रजी कार्यखाधन- 
के उद्योगमे सर्वश्रेष्ठ इनुमान्‌जीकी ओर दष्टिपात करके 
अपनेको कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन झो गये | उनकी सारी 
इन्द्रियाँ और मन इषेसे खिल उठे ॥ ११ ॥ 


तदनत्तर शत्रुओं को संताप देनेवाळे श्रीरामने प्रसन्नतापूर्थंक 
अपने नामके अश्वरोते सुशोभित एक अँगूठी हनुमानजीके 
हाथमे दी, जो राजकुमारी सीताको पहचानके रूपमें अर्पण 
करनेके लिये थी । १२॥ 

अंगूठी देकर वे बोले--(कपिश्रेष्ठ ! इस चिहके द्वारा 
जनककिशोरी सीताको यह विश्वास हो जायगा कि लुम मेरे 


पाससे ही गये हो | इससे वह भय त्यागक 
र तुम्हा 
देख सकेगी ॥ १३ ॥ तुम्हारी ओर 


“वीरबर ! तुम्हारा उद्योग, घै, पराक्रम और सुग्रीवका 
संदेश--ये सब मुझे इस वातकी सूचना-सी दे रहे हैं कि 
तुम्हारे द्वारा कार्यकी सिद्धि अवस्य होगी, || १४ || 


` वानरश्रेष्ठ इनुमानले बह अँगूठी लेकर उसे मस्तकपर 


किष्किन्धाकाण्ड छियालीसवाँ सरग 
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रक्ला और फिर हाथ जोड़कर श्रीरामके चरणोमिं प्रणाम 
करके वे वानरशिरोमणि वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ १५ ॥ 

उस समय वीर-वानर पवनकुमार हनुमान्‌ अपने 
साथ वानरोंकी उस विशाल सेनाको ले जाते हुए उसी तरद 
शोभा पाने लगे, जेसे मेघरहित आकाशे विशुद्ध ( निर्मल ) 
मण्डले उपलक्षित चन्द्रमा नक्षत्र-समूहदोके साथ सुशोभित 
हाता इं ॥ १६ ॥ 


जाते हुए हनुमानको सम्बोधित करके भीरामचन्द्रजीने 
फिर क “अत्यन्त बलशाली कपिभेष | मैंने तुम्हारे बळका 
आश्रय लिया है | पवनकुमार इनुमान्‌ | जिस प्रकार 
पी जनकनन्दिनी सीता प्राप्त दो सके, तुम अपने 
महान्‌. वळ विक्रमसे वेसा दी प्रयत्न करों | अच्छा 


अब जाओ? ॥ १७॥ 


इश प्रकार भरवारमीकिनिर्मित आईैशमायण आदिकाब्यके करिप्किस्वाकाण्डमें चोवासीसर्जा सर्म पूर हुआ ॥ ४४ ॥ 


— oii oe—— 


पेत w 0 
क पेंतालीसबाँ सग 
विभिन्न दिशाओंमें जाते हुए वानरोंका सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साहस्नचक वचन सुनाना 


तदनन्तर वानरशिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त 
वानरोंको बुलाकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्विके लिये 


उन सबसे बोले--|| १ ॥ 


“कपिवरो | जैसा मैंने बताया है; उसके अनुसार तुम 
सभी श्रेष्ठ वानरोंको इस जगतूमें सीताकी खोज करनी 
चाहिये |? खामीकी उस कठोर आज्ञाको भलीभाँति समझकर 
वे सम्पूणं श्रेष्ठ वानर टिड्डियोंके दलकी भाँति पृथ्वीको 
आच्छादित करके वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रल्लवणगिरिपर 
ही ठहरे रहे और सीताका समाचार लानेके लिये जो एक 
मासकी अवधि निश्चित की गयी थी, उसकी प्रतीक्षा 
करने लगे ॥ ३ ॥ 


उस समय बीर वानर शतबलिने गिरिराज हिमालयसे 
घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशाकी ओर शीध्रतापूरवक 
प्रस्थान किया || ४३ || 

वानर-यूथपति विनत पूवं दिशाकी ओर गये | 
कपिगणोंके अधिपति पवनकुमार वानर हनुमानजी तार 
और अङ्गद आदिके साथ अगस्त्यसेवित दक्षिण दिशाकी 
ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुबेणने वरूण- 
द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिझाकी यात्रा की || ५-७ ॥ 


वानर-सेनाके स्वामी वीर राजा सुग्रीब सम्पूर्ण दिशाओमें 


यथायोग्य वानरोको भेजकर बहुत सुखी हुए और मन-ही- 
मन इर्षका अनुभव करने लगे | ८ ॥ 

इस तरह राजाकी आज्ञा पाकर समस्त वानर-यूथपति 
बड़ी उतावळीके साथ अपनी-अपनी दिंशाकी ओर 
प्रद्धित हुए ॥ ९ ॥ 

वे समस्त महाबली वानर और उनके यूथपति अपने 
राजाके द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भाँति-भाँतिके शब्द करते, 
उच्च स्वरसे गर्जते, ददाड़ते, किलकारियाँ मारते, दौढ़ते 
और कोलाइल करते हुए कहने छगे--“राजन्‌ | इम सीताको 
साथ लायेंगे और रावणका वघ कर डालेंगे | युद्धमें यदि रावण 
मेरे सामने आ जाय तो में अकेला ही उसे मार गिराऊँगा । 
तत्पश्चात्‌ उसकी सारी सेनाको मथकर कष्ट एवं भयसे 
काँपती हुई जानक्रीजीको सहसा यहाँ उठा लाऊँगा । आपलोग 
यहीं ठहरें | में अकेला ही पाताळसे भी जनककिंशोरीको 
निकाळ लाऊँगा, इक्षोंको उखाड़ फॅकूँगा, पवतोंके इकड़े- 
दुकड़े कर डाळूँगा, प्रथ्वीको विदीर्णे कर दूँगा और समुद्रको 
भी विशक्षुब्ध कर डाळूँगा | में सो योजनतक कूद सकता 
हूँ, इसमें संशय नहीं दे | में सो योजनसे भी अधिक 
दूरतक जा सकता हूँ । पृथ्वी समुद्र, पर्वत, वन और 
पाताळमें भी मेरी गति न्दी रकती? || १०-१६ || 

इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीवके समीप बलके धमं ढमे 
भरे हुए वानर उछ समय एक-एक करके आते और 
उनके सामने उपयुक्त बातें कते थे ॥ १७ ॥ 


¢ द _ च Po 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाप्डमें पताकीसर्वो सग पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 


[a NY ग्‌ 
छियालीसवाँ सः 
सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको अपने झूमण्डल-श्रमणका वृत्तान्त बताना 


उन समस्त वानरयूशपतियेंक्रे चले 


भूमण्डलके स्थानोंका परिचय केसे जानते हो ? ॥ १ ॥ 


जानेपर 
भ्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवसे पूछा-“सखे | तुम समस्त 


तब सुग्रीबने विनीत होकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--- 
“भगवन्‌ ! मैं सब कुछ विस्तारके साथ बता रहा हूँ । मेरी 
बातें सुनिये? || २ ॥ 


५१८ 


“जब चाली महिषरूपधारी दानव दुन्दुमि# ( उसके 
पुत्र मायावी ) का पीछा कर रहे थे उस समय वह महिष 
मळ्यपर्वतकी ओर भागा और उस पर्वतकी कन्दरामे 
घुस गया । यह देख बालीने उसके वधकी इच्छाऐ उस 
गुफाके भीतर भी प्रत्रेश किया ॥ ३-४ ॥ 

“उस समय में बिनीतभावसे उस गुफाके द्वारपर खड़ा 
रहा; क्योकि वालीने मुझे वहीं रख छोड़ा था । परंतु एक 
वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी वाली उसके भीतरसे नहीं 
निकले ॥ ५ ॥ 


"तदनन्तर बेगपूर्यक बहे हुए, रक्तकी धारासे उस समय 


वह सारी गुफा भर गयी | यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय 
हुआ तथा मैं भाईके शोकसे व्यथित हो उठा ॥ ६॥ 


“फिर मेरी घुद्धिमें यह बात आयी कि अब मेरे बड़े 
भाई निश्चय ही मारे गये | यह बिचार पेदा होते ही मैंने 
उसे गुफाके द्वारपर एक पहाड़-जैसी चट्टान रख दी ॥ ७॥ 


'सोचा--इस शिलासे द्वार बंद हो जानेपर मायावी 
निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट-घुटकर मर जायगा | 
इसके बाइ भाईके जीवनसे निराश होकर मैं किष्किन्धापुरीमें 
होट आया ॥ ८ ॥ 


धयहाँ बिशाल राज्य तथा रुमासद्दित ताराको पाकर 
मिन्रेके साय मैं निश्चिन्ततापूर्वक रहने लगा ॥ ९ | 


“तत्पश्चात्‌ वानरश्रेष्ठ वाली उस दानवका वध करके आ 
पहुँचे । उनके आते ही मैंने भाईके गौरवसे भयभीत हो 
बह राज्य उन्हें वापस कर दिया ॥ १० ॥ 


“परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था, 
उसकी सारी इन्द्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थीं 
कि 'यह मुझे मारनेके लिये ही गुफाका द्वार बंद करके 
भाग आया था में अपनी प्राणरक्षाके लिये भन्त्रियोके 
साथ भागा और वाली भेरा पीछा करने लगा || ११ ॥। 


“वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोरको भागता गया । 
उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनो और नगरेको देखते 
हुए सारी ऐश्त्रीको गायकी खुरीकी भाँति मानकर उसकी 
परिक्रमा कर डाली । भागते समय मुझे यह प्रश्वी दर्पण और 
अछातचक्रफ़े समान दिखायी दी ॥ १२-१३ ॥ 


श्रीसद्धाल्मीक्कीय रामायण 
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“तदनन्तर पूर्वं दिशा जाकर मैंने नाना प्रकारके 
बृक्ष, कन्द्राओसहित रमणीय पर्वत और माति-भोतिके 
सरोबर देखे | १४ ॥ 


“वहीं नाना प्रकारके धातुओसे मण्डित उटयाचल तथा 
अप्सराओंके नित्य-निवाउस्थान क्षीरोद सागरका भी सेने 
दर्शन किया | १५॥ 


“उस समय वाली पीछा करते रदे और मैं भागता रहा | 
प्रमो | जब मैं यहाँ फिर लौटकर आया, तब वालीके डरसे 
पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा ॥ १६ ॥ 


“उस दिशाको छोड़कर में फिर दक्षिण दिशाकी ओर 
प्रश्वित हुआ) जह्वा विन्ध्यपर्वत और नाना प्रकारके वृक्ष 
भरे हुए हैं तथा चन्दनके इक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं ॥१७॥ 


रक्षो और पर्बतोंकी ओटमें बारंबार वालीको देखकर 
मैंने दक्षिण दिशाको छोड़ दिया तथा वालीके खदेड़नेपर 
पश्चिम दिशाकी शरण ली ॥ १८ ॥ 


“हाँ नाना प्रकारके देशोंको देखता हुआ मैं गिरिभ्रेष्ठ 
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अस्ताचलतक जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर में पुनः उत्तर 
दिशकी ओर भागा | १९॥ 


(हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्रतक पहुँचकर भी 
जव वालीके पीछा करनेके कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली) 
तब परम बुद्विमान्‌ हनुमानजीने मुझसे यह बात कही-।।२०३॥ 


“राजन्‌ | इस समय मुझे उस घटनाका स्मरण हो आया 
है, जेसा कि मतङ्गमुनिने उन दिनों वानरराज बालीको शाप 
दिया था कि “यदि वाली इस आश्रममण्डलमें प्रवेश करेगा 
तो उसके मस्तकके सेकड़ों टुकड़े हो जायेगे, | २१-२२ ॥ 


“अतः वहीं निवास करना इमलोगोंके लिये सुखद और 
निर्भय होगा |? राजकुमार | इस निश्रयके अनुसार इमलोग 
ऋष्यमूक पर्बेतपर आकर रहने लगे | उस समय मतङ्ग 
ऋषिके भयसे वालीने वहाँ प्रवेश नहीं किया | २३३ ॥ 


“राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमण्डलको 
प्रस्यश्च देखा था । उसके बाद आष्यमूकक्री 


गुफार्मे 
आया था? ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार ओ्रोजास्नोकिनिर्भित आषरामायण आदिकोब्यके किष्कस्वाकाण्डमे कियारीसवाँ स पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


—— TT 


+ यहों दुन्दुभि ओर महिष शब्दसे उसके पुत्र मायावी नामक दानवका ही वर्णन हुआ 
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पुत्र सायादीमें भी था । इसलिये उसको भी मदि या महिपाकृति कइना असङ्ग नहीं है । 
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है--ऐला मानना चाहिये; 
आरण बरता था; यही गुण उसके 


किष्किन्धाकाण्ड अइतालीसवाँ शर्म 
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सेंताळीसतराँ सरग 
पर्वे आदि तीन दिशञाओंमें गये हुए वानरोंका निराश होकर लौट आना 


वानरराजके द्वारा समस्त दिशाओंकी ओर जानेकी आज्ञा 
पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर, जिनके लिये जिस ओर जानेका 
आदेश मिला था उसी ओर, विदेहकुमारी सीताका पता 
छगानेके लिये उत्साहपूर्वक चल दिये || १ ॥ 


वे सरोवरों, सरिताओं, लतामण्डपे, खुले स्थानों और 
नगरमे तथा नदियोंके कारण दुर्म प्रदेशोर्मे स्र ओर घूम- 
फिरकर सीताकी खोज करने लगे || २॥ 


सुग्रीवने जिन्हें आशा दी थी, वे सभी वानर-यूथपति 
अपनी-अपनी दिद्याओंके पर्वत, बन और काननॉसहित सम्पूर्ण 
देशोंकी छानबीन करने लगे || ३ ॥ 

सीताजीका पता लगानेकी निश्चित इच्छा मनमें लिये 
वे सब वानर दिनभर इधर-उधर अन्त्रेषण करते और रातके 
समय किसी नियत स्थानपर एकत्र हो जाते थे || ४ ॥ 

सारे दिन भिन्न-भिन्न देशोमें घूम-फिरकर वे वानर सभी 
ऋतुओंमें फल देनेवाले वृक्षोंके पात जाकर रातको वहीं सोया 
अथवा विश्राम किया करते थे || ५ || 


जानेकै दिनको पहला दिन मानकर एक मास पूर्ण होने- 
तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आये और कपिराज सुग्रीव- 
से मिलकर प्रल्नवणगिरिपर ठहर गये || ६॥ 


महाबळी विनत अपने मन्त्रियोंके साथ पहले बताये 


अनुसार पूर्व दिशामें खोज करके बहा सीताको न पाकर 
किष्किन्धा लौट आये || ७ || 


महाकपि शतबलि सारी उत्तर दिशाकी छानवीन करके 
भयभीत हो तत्काल सेनासहित क्रिग्किन्धा आ गत्र ॥ ८ ॥ 

वानरोंसहित सुषेण भी पश्चिम दिशाका अनुसंधान करके 
वहाँ सीताको न पाकर एक भास पूर्ण होनेपर सुप्रीवके पा 
चळे आये | ९॥ 

्वणगिरिपर श्रीरामचन्द्रजीके साथ बैठे हुए ग्रीन 
के पास आकर सव वानरोंने उन्ह प्रणाम किया और इस 
प्रकार कइ--|| १० || 

“राजन्‌ ! हमने समस्त पर्वत, घने जंगल; समुद्रपर्यन्त 
नदियाँ, सम्पूर्ण देश, आपकी बतायी हुईं सारी गुफाएँ तथा 
लतावितानसे न्यात हुई झाड़ियों भी खोज डाली |? १-१२॥ 

धने बनो, विभिन्न देशो, दुर्गम स्थानों और ऊँची- 
ऊँची भूमिम भी ढूँढ़ा है । बड़े-बड़े प्राणियोंकी भी तलाशी 
ली और उन्हें मार डाला | जो-जो प्रदेश बने और दुगम 
जान पड़े, वहाँ बारंवार खोज की ( किंतु कहीं भी सीता- 
जीका पता न लगा ) ॥ १३ ॥ 

“वानरराज ! बायुपुत्र हनुमान्‌ परम शक्तिमान्‌ और 
कुलीन हैं | वे ही मिथिलेशकुमारीका पता लगा सकेंगे; 
क्योंकि वे उसी दिशामें गये हैं, जिधर सीत! गवी हैं? ॥ १४॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनि्मिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाण्डमें सैताटीसर्वों सई पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 


का घ 5३ 
अड़तालीसवाँ सर्ग 
दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज आरम्भ करना 


उधर तार और अङ्गदके साथ हनुमानजी सहसा सुग्रीब- 
के बताये हुए दक्षिण दिशाके देशोंकी ओर चले || १ | 

उन सभी श्रेष्ठ वानरोंके साथ बहुत दूरका रास्ता ते 
करके वे विन्व्याचलपर गये और वहाँकी गुफ/ओं, जंगम, 
पर्वंतशिखरों) नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े-बड़े बृष, 
झाड़ियों और भाँति-भाँतिके पर्वतो एवं बन्य वृक्षोर्मे सब ओर 
दुँढ्ते फिरे; परंतु वहाँ उन समस्त बीर वानरोंने मियिळेश- 
कुमारी जनकनन्दिनी सीताको कहीं नहीं देखा ॥ २-४॥ 

वे सभी दुधंर्ष वीर नाना प्रकारके फूलका भोजन 
करते हुए सीताको खोजते और जहाँतहाँ ठहर जाया 
करते ये | ५ ॥ 


विन्ध्यपबंतके आसपासका महान्‌ देश बहुत-खी शुफाओं 


तथा घने जंगळोसे भरा था | इसे वहाँ जानकी को दूँढ़ने- 
में बड़ी कठिनाई होती शी । भयंकर दिखायी देनेवाले 
वहेकि सुनसान जंगलमें न तो पानी मिङता था और न कोई 
मनुष्य ही दिखायी देता था ॥ ६ ॥ 

वैसे जंगलोमे भी खोज करते समय उन वानरोंको अत्यन्त 
के! सहन करना पड़ा । बह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं 
और सघन बनोसे व्याप्त था | अतः वहाँ अन्वेषणका कार्य 
बहुत कठिन प्रतीत होता था || ७ || 


तदनन्तर वे समस्त वानर यूथपति उस देशको छोड़फर 
दूसरे प्रदेशमे घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन या तो भी 
उन्हें कहीं किसीसे भय नहीं होता था ॥ ८ ॥ 


बाँके बश्च कभी फ़छ नहीं देते थे । उनमें फूछ भी 
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नहीं लगते ये और उनकी दालियोंमे कत्ते भी नहीं थे । वहाँ- करनेवाले रावणका कुछ पता नहीं चला ॥ १५-१६३ ॥ 


दी नदियोंमे पानीका नाम नहीं था | कन्दमूल आदिं तो तत्यश्वात्‌ ल्ताओं और शाड़ियोमे व्याप्त हुए दूसरे किसी 
बह“ँ सर्वथा दुर्लभ ये ॥ ९ ॥ भयंकर वनर्भ प्रत्रा करके उन इचुसमान्‌ आदि वानरोंने 


उस प्रदेशम न भैंसे थे न हिरन और हाथी, न बाघ थे भयानक कर्म करनेवाले एक असुरको देखा) जिसे देवताऑ- 
न पक्षी तथा वनमै बिचरनेवाले अन्य प्राणियोका भी वहाँ से कोई भय नहीं था ॥ १७९ ॥ 
अभाव था ॥ १० ॥ उस घोर निशाचरको पहाड़के समान सामने खड़ा देख 
वहाँ न पेड़ थे न पौधे) न ओषधियों थीं न लता-बेले । सभी वानरोने अपने ढीले-ढाले वख्ोंको अच्छी तरह कस 
उस देशकी पोखरियोंमे चिकने पतो और खिले हुए फूलासे लिया और सब-के-सब उस पर्वेताकार अबुरसे भिड्नेको तैयार 
युक्त कमल भी नहीं थे | इसीलिये न तो वे देखने योग्य हो गये ॥ १८३ ॥ 
थीं, न उनमें सुगन्ध छा रही थी और न वहाँ भोरे दी उधर वह बलवान्‌ असुर भी उन सब वानरोंको देखकर 
गुंजार करते थे ॥ १ १३ ॥ ब्रोला--“अरे, आज तुम सभी मारे गये |? इतना कहकर वह 
पहले चहों कण्डु नामसे प्रसिद्ध एक मदाभाग सत्यबादी अयन्ते कुपित हो बघा हुआ मुक्का तानकर उनकी ओर 
और तपस्याके धनी महर्षि रहते थे। जो बड़े अमर्षशीरू थे-- दौड़ा ॥ १९३ ॥ 
अपने प्रति किये गये अपराधको सहन नहीं करते थे । शोच- उसे सहसा आक्रमण करते देख वालि-पुत्र भङ्ञदने 
संतोष आदि निममौका पालन करनेके कारण उन मह्षिक्ञो समझा कि यही रावण है; अतः उन्होंने आगे बढ़कर ले 
कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था ॥ १२१ ॥ एक तमाचा जड़ दिया ॥ २०३ ॥ 
उस बनमें उत्का एक बालक पुत्र, जिसकी अवश्या दस बाहिपुत्रके मारनेपर वह आसुर मुँहसे रक्त वमन 
दी थी, किसी कारणसे मर गया । इससे कुपित होकर वे करता हुआ फटकर गिरे हुए पाकी भोति प्रथ्वीपर जा पढ़ा 
महामुनि उस बनके जीवनका अन्त करनेके लये उद्यत और उसके प्राणपेरू उड़ गये । तत्यश्वात्‌ विजयोल्लाससे 


हो गये ॥ १३९ ॥ सुशोभित होनेवाले वानर प्रायः वहाँकी सारी पर्वतीय 
उन घमोत्मा महर्षिने उस समूचे विशाल बनको वहाँ गुफाऑमे अनुसंधान करने लगे ॥ २१-२२३ ॥ 

ज्ञाप दे दिया, जिसे वह आश्रयहीन) दुर्गम तथा पशु- जत्र वहाँके सारे प्रदेशमे खोज कर ली गयी, तब उन 

पक्षियोसे शून्य हो गया ॥ १४३ ॥ समस्त वनवासी वानरोने किसी दूसरी पर्वतीय कन्दरामे प्रवेश 
बह सुग्रीवका प्रिय करनेवाले उन महामनखी वानरों- किया, जो पहलेकी अपेक्षा भी भयानक थी ॥ २३३ ॥ 

ने उस बनके सभी प्रदेशो, पर्वतोंकी कन्द्राओ तथा नद्योके उसमें भी हूँढते-ँदते वे थक गये और निराश होकर 


उद्गमश्यानेमे एकाग्रचित्त दोकर अनुसंधान किया; परंतु निकल आये । फिर सब के सब एकान्त स्थानमें एक व्ृक्षके 
वहाँ भी उन्हें जनकनन्दिनी सीता अथवा उनका अपहरण नीचे खिन्नचित्त होकर ब्रेठ गये ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार #दाएमीकिनिमित आईरमायण आदिकाब्यके किध्किन्धाकाण्डमे अइतालीसो सी पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


MPS 


उनचासवाँ सगे 
| अङ्कद और गन्धमादनके आश्वासन देनेपर बानरोंका पुनः उत्साहपवेक अन्वेषण-कार्यभें प्रवृत्त होना 
| तदनन्तर परिश्रमसे अके हुप महाबुद्धिमान. अज्भद शासन बड़ा भयंकर हे । अतः आपलोग मिलकर पुनः सब 
| सम्पूण वानरोको आश्वासन देकर धीरे-धीरे इस प्रकार “ओर सीताको खोज आरम्भ करें || ४ || 
| कहने लो १ ॥ «आह् शोक और आयी हुई निद्राका परित्याग 


करके इस प्रकार ढूँढें, जिससे इमे जनककुमारी सीताका 


.इमखोगोने वन) प्त) नदियों) दुर्म स्मान? घने दर्शन हो सके ॥ ५॥- 


जंगल) कन्दर और शुफाएँ. भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह - “उत्साह 

न ज दर सा इ) सामः 
देख डाली परंद॒ उन स्यानो हसे न तो जानकीके दशन काक सिद्धि ही मनमें हिम्मत न हारना--ये 
हुए. और न उनका अपहरण करनेवाला दद पापी राक्षस सङुण. कहे गये हें; इसील्यि मैं. 


आपळोगोले यह बात कह रहा = 
-३ "९ रहा हू ॥ 
~’ rN URC .... 'आज भी सारे बानर र ह ए 
“हमार समय भी बहुत बीत गया । राजा सुम्रीवका खोज आरम्भ करें और सारे ज्ज इस दुर्गम बनें 
० ग हा छान डालें || ७ || 


किष्किन्धाकाण्ड पचासचाँ खगे 
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“कर्ममे लगे रहनेवाले लोगोको उस कर्मका फल अवश्य 
होता दिखायी देता हे; अतः अत्यन्त खिन्न होकर उद्योगको 
छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 

“सुग्रीव क्रोधी राजा हैं | उनका दण्ड भी बड़ा कठोर 
होता है | वानरो ! उनसे तथा महात्मा भीरामसे आपढोगोंको 
सदा डरते रहना चाहिये ॥ ९ ॥ 

‹आपलोगोंकी भलाईके लिये ही मैंने ये बातें कद्दी हैं । 
यदि अच्छी लगें तो आप इन्हें स्वीकार करें | अथवा 
वानरो | जो सबके लिये उचित हो) वह कार्य आप ही 
लोग बतावें? ॥ १० ॥ 

अज्ञदकी यह बात सुनकर गन्धमादनने प्यास और 
थकावटसे शिथिल हुई स्पष्ट वाणीमें कह्ा--॥ ११ ॥ 

“वानरो | युवराज अङ्गद्ने जो बात कही हैं; वह आप 
लोगोंके योग्य, हितकर और अनुकूल है; अतः सब लोग 
इनके कथनानुसार कारय करें ॥ १२ ॥ 

“हमलोग पुनः पर्वतो, कन्द्राओं) शिलाओं, निर्जन 
वर्नो और पर्वतीय झरनोंकी खोज करें ॥ १३ ॥ 

“महात्मा सुग्रीवने जिन स्थारनोकी चर्चा की थी, उन 
सबमें वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों सब वानर एक 
बाथ होकर खोज आरम्भ करें? ॥ १४ ॥ 

यह सुनकर वे मद्दाबळी बानर उठकर खड़े हो गये 
और विन्ध्य पर्वतके कानर्नोसे व्याप्त दक्षिण दिशामे विचरने 
लगे ।। १५ ॥ 


७२३१ 


सामने शरद-ऋतुके वादळोंके समान शोभाशाली रजत- 
पर्वत दिखायी दिया, जिसमें अनेक शिखर और कन्दराएँ 
थीं | वे सब वानर उसपर चढ़कर खोजने लगे || १६ ॥ 


सीताके दशनकी इच्छा रखनेवाले वे सभी श्रेष्ठ वानर 
वहाँके रमणीय लोभवनमें ओर सप्तप्ण ( छितवन ) के जंगर्लमे 
उनकी खोज करने लगे || १७ ॥ 


उस पर्वतके शिखरपर चढ़े हुए वे मद्दापराक्रमी बानर 
इूँढते-हढ़ते थक गये, परंतु भीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी 
सीताका दर्शन न पा सके || १८ ॥ 


अनेक कन्दराओंवाले उस पर्बंतका अच्छी तरह 
निरीक्षण करके सब्र ओर हंष्टिपात करनेवाले वे वानर उससे 
नीचे उतर गये ॥ १९ ॥ 


प्रथ्वीपर उतरकर अधिक थक जानेके कारण अचेत 
हुए वे सभी वानर वहाँ एक बृक्षके नीचे गये और दो 
घड़ीतक वहाँ बैठे रहे ॥ २० ॥ 


एक म्रुहूतंतक सुस्ता लेनेपर जब उनकी थकावट कुछ 
कम हो गयी, तब वे पुनः सम्पूण दक्षिण दिशामें खोजके 
लिये उद्यत हो गये || २१ ॥ 

इनुमान्‌ आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीताके अन्वेषणके लिये 
प्रस्थित द्वो पहले विन्ध्य पर्वतके ही चारो ओर विचरने 
लगे ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाण्डमें उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
पचासवाँ सगं 
अखे-प्यासे वानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा 
एक बृद्धा तपखिनीको देखना ओर हलनुमानजीका उससे उसका परिचय पूछना 


हनुमानजी तार और अङ्गदके साथ मिलकर विन्ध्य- 
गिरिकी गुफाओं और घने जंगलोमे सीताजीको इूँढने 
लगे ॥ १ ॥ 
उन्होंने सिंह और वाब्ासे भरी हुई कन्दराओं तथा 
` उसके आस-पासकी भूमिको भी छान डाला । गिरिराज 
विन्ध्यपर जो बड़े-बड़े झरने ओर दुर्गम स्थान थे, वहाँ भी 
अन्वेषण किया ॥ २ || 
घूमते-फिरते वे तीर्नो वानर उस पर्वतके नेऋत्यकोण- 
वाले शिखरपर जा पहुँचे | वहीं रहते हुए उनका वह समय, 
जो सुग्रीवने निश्चित किया था; बीत गया ॥ ३ ॥ 
गुफाओं और जंगलोसे भरे हुए उस महान प्रदेशमें 
सीताको दूँढ़नेका काम बहुत ही कठिन थातो भी वहाँ 


बा० रा० भा० ६६-- 


वायुपुत्र हनुमानजी सारे पबतक्री छानबीन करने ळो ॥ ४ ॥ 


फिर अलग-अलग एक-दूसरेसे थोड़ी ही दूरपर रहकर 
गज, गवाक्ष, गवय) शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद्‌) 
हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, युवराज अङ्गद तथा वनवासी वानर 
तार--ये दक्षिण दिशाके देशोमे जो पवत-मालाओसे घिरे 
हुए थे, सीताकी खोज करने लगे | खोजते-खोजते उन्ह 
वहाँ एक गुफा दिखायी दी, जिसका द्वार बंद नहीं 
था ॥ ५-७ ॥ 


उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था | वह गुफा ऋश्ष- 
बिल नामसे विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षामें 
रहता था । वानरोंको भूख-प्यास सता रही थी | वे बहुत 
थक गये थे और पानी पीना चाहते थे ॥ ८ ॥ 


पश्र श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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अतः लता और बृक्षेसे आच्छादित विशाल गुफाकी 
ओर वे देखने ळो | इतनेमें उसके भीतरसे क्रौञ्च, इस) 
सारस तथा जलसे भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अङ्ग 
कमलके परागये रक्तवर्णके हो रहे थे; बाहर निकले ॥ ९३ ॥ 

तब उस सुगन्धित एवं दुलंडृ'य गुफाके पास जाकर 
उन सभी श्रेष्ठ वानरोंका मन आश्चयंसे चकित हो उठा । 
उस बिलके अंदर उन्हें जल होनेका संदेह हुआ ॥ १०-११॥ 

वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्षमे भरकर उस 
शुफाके पास आये, जो नाना प्रकारके जन्तुओँसे भरी हुई 
तथा देत्यराजोंके निवासस्थान पातालके समान भयंकर 
प्रतीत होती थी | वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर 
देखना कठिन जान पड़ता था । उसके भीतर घुसना सर्वथा 
कष्टसाध्य था ॥ १२३ ॥ 

उस समय पर्बत-शिखरके समान प्रतीत होनेवाले पवन- 
पुत्र इनुमानज्ञी, जो हुग॑म बनके जाता थे, उन धोर बानरोसे 
बोले--॥ १३४ ॥ 

ध्बन्धुओ | दक्षिण दिशाके देश प्रायः पर्वतमालाओसे 
घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेशकुमारी सीताको लोजते-खोजसे 
इम सब लोग बहुत थक गये; किंतु कहीं भी हमें उनके 
दर्शन नहीं हुए ॥ १४६ ॥ 

'सामनेकी इस गुफासे हंस) क्रोञ्च, सारस ओर जलसे 
भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही 
इसमें पानीका कुओं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिये। 
तभी इस गुफाके द्वारवर्ता वृक्ष हरे-भरे हैं? । १५-१६३ ॥ 

हनुमानजीके ऐसा कइनेपर वे सभी वानर अन्धकारसे 
भरी हुई उस शुफामै, जहाँ चन्द्रमा ओर सूयकी किरणें 
भी नहीं पहुँच पाती थीं, घुस गये । भीतर जाकर उन्होने 
देखा, वह शुफा रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी ॥ १७१ ॥ 

उस बिलसे निकलते हुए उन-उन सिंहं, मगौ और 
पक्षियोंको देखकर वे श्रेष्ठ वानर अन्धकारसे आच्छादित हुई 
उस शुफामे प्रवेश करने लो ।। १८९ ॥ 

उनकी दृष्टि की अटकती नहीं थी । उनका तेज और 

पराक्तम भी अवरुद्ध नहीं होता था | उनकी गति वायुके 
समान थी । अन्धकारमें भी उनकी दृष्टि काम कर 
रही यी ॥ १९३ ॥ 
चे श्रेष्ठ वानर उस बिरमे वेगपूर्वक घुस गये । भीतर 
जाकर उन्होंने देखा, वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान 
और मनोहर था ॥ २०३ ॥ 
नाना प्रकारके वृक्षोसे भरी हुईं उस भयंकर शुफार्मे 
वे एक योजनतक एक दूसरेको पकड़े हुए गये ॥ २१३ ॥ 
प्यासके मारे उनकी चेतना छप्त-सी हो रही थी । वे 
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Me स्कोर ५ कमला, 


जल पीनेके लिये उत्सुक होकर घबरा गये थे और कुछ 
कालतक आलस्यरहित हो उस बिल्में छगातार आगे बढ़ते 
गये ॥ २२९ ॥ 

वे बानरवीर जब दुर्बल खिन्नवदन और आन्त होकर 
जीवनसे निराश हो गये, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखायी दिया ॥॥ 


तदनन्तर उस अन्घकारसे प्रकाशपूर्ण देशमें आकर 
उन सौम्य वानरोंने वहाँ अन्धकाररहित वन देखा, जहँके 
सभी बृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्निके समान प्रभा 
निकल रही थी || २४३ ॥ 


साल, ताल, तमाल, नागकेसर अशोक, धव) चम्पा, 
नागत्रक्ष और कनेर--ये सभी वृक्ष फूलोसे भरे हुए थे ॥२५३॥ 


विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल-लाल पल्लव मानो 
उन बृक्षोके मुकुट थे | उनमें लताएँ. लिपटी हुई थीं तथा वे 
अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित थे ॥२६३॥ 


वे देखनेमें प्रातःकालिक सूर्यके समान जान पड़से थे । 
उनके नीचे वैदूर्यमणिकी वेदी बनी थी । वे सुवर्णमय 
रक्ष अपने दीप्तिमान्‌ स्वरूपसे ही प्रकाशित दो रहे 
थे ॥ २७ ॥ 


वहाँ नील वेदूर्यमणिकी-सी कान्तिवाली पद्मलताएँ दिखायी 
देती थीं, जो पक्षियोंसे आबृत थीं । कई ऐसे सरोवर भी 
देखनेमेँ आये, जो बाल सूर्यकी-सी आभावाले विशाल 
काश्नवृक्षोसे घिरे हुए थे | उनके भीतर सुनहरे रंगके 
बड़े-बड़े मत्स्य शोभा पाते थे । बे सरोवर सुवर्णमय 
कमलोसे सुशोभित तथा स्वच्छ जलसे भरे हुए थे || २८-२९३॥ 


बानरोंने वहाँ सब ओर सोने-चाँदीके बने हुए बहुत-से 
रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियाँ मोतीकी जारियोंसे 
ढकी थीं । उन भवनों सोनेके जंगले लगे हुए थे | सोने- ”- 
चाँदीके ही विमान भी थे । कोई घर सोनेके बने थे तो कोई 
चाँदीके । कितने दी शइ पार्थिव वस्तुओं (ईंट, पत्थर, 
लकड़ी आदि ) से निमित हुए थे । उनमें वेदूयमणियाँ 
भी जड़ी गयी थीं ।। २०-३१३ ॥ 


बदके बृ॒क्षोमे फूल और फल छो उपम 
और मणियोके समान चमकीले थे । न क 5 
मौरे मड रहे ये । बहँके घरो सब ओर मधु लि 
थे | मणि और सुबर्णसे जरित वि म्ठ॒ संचित 
सब ओर सजाकर रक्‍्खले गये थे, 
म Ee उन्हे भो 
सोने) चाँदी और कांस 
अगुरु तया दिव्य Se रक्खे गये थे | 


किष्किन्धाकाण्ड इक्यावनचाँ सगे 


DI, AID VE SE EE ER HOO RR SOTO SED SO TI TS «ही 


oe Mme oro, ora fi पर 


भोजनके सामान तथा फळ मूल भी विद्यमान थे | बहुमूल्य 
सवारियाँ, सरश मधु, महामूल्यवान्‌ दिव्य वस्नोके ढेर, 
विचित्र कम्बल एवं कालीनोंकी राशियाँ तथा मृगचमोके 
समूह जहाँ-तहाँ र्खे हुए थे | वे सब अग्निके समान 
प्रभासे उद्दी्त हो रहे थे | वानरोने वहाँ चमक्रीले सुवर्णके 
ढेर भी देखे ॥ ३२-३७१ ॥ 

उस गुफामे जहाँ-तहाँ लोज करसे हुए उन मह्दासेजस्वी 
शूरवीर बानरोंने थोड़ी ही दूरपर किसी सीको भी देखा, जो 
वल्क्रल और काला मूगचमं पहनकर नियमित आद्दार करती 


५२२३ 


तपस्य़ामें संलग्न थी और अपने तेजसे दिप रही थी | 
वानरोंने वहाँ उसे बड़े ध्यानसे देखा और आश्चर्यचकित 
होकर सप्र ओर खड़े रहे | उस समय इनुमानजीने उससे 
पूछा--'देवि | तुम कोन दो और यह किसकी गुफा है ? ॥ 


पर्वेतके समान विशालकाय हनुमानजीने हाथ जोड़कर 
उस बृद्धा तपस्विनीको प्रणाम किया भौर पूछा--*देवि | 
तुम कौन हो! यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके 
हें ! यह हमें बताओ? ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार शरीवासमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्पके किप्किन्धाका्डमें पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 


इक्यावनवाँ सर्ग 


दनुमानजीके पछमेपर श्रद्धा तापसीका अपना तथा उस दिव्य ख्यानक्रा परिचय 
देकर सब वानरोंको भोजनके लिये कहना 


इस तरह पूछकर हनुमानजी चीर एवं कृष्ण मृगचर्म 
घारण करनेवाली उस धर्मपरायणा महाभागा तपस्विनीसे वहाँ 
फिर बोले १ ॥ 


“देवि | हम सब लोग भूख-प्यास और थकावटसे कष्ट 
पा रहे ये | इसलिये सहसा इस अन्धकारपूर्ण गुफामे घुस 
आये | भूतलका यह विवर बहुत बड़ा है | हम प्याससे पीड़ित 
दोनेके कारण यहाँ आये हैं, किंतु यहाँके इन ऐसे अदभुत 
विवि पदार्थोकों देखकर हमारे मनमें बढ़ी व्यथा हुई हैं- 
हम यह सोचकर चिन्तित हो उठे हैं कि यह असुरोकी माया 
तो नहीं है, इसीलिये हमारे मनमें घबराहट हो रही है । 
हमारी विवेकशक्ति छ॒प्त-सी हो गयी है | हम जानना चाहते हैं 

` कि ये बालसूर्यके समान कान्तिमान्‌ सुवर्णमय ब्वक्ष किसके 
हैं ! ॥ २-४ ॥ 

ध्ये भोजनकी पवित्र वस्तुएँ, फल-मूल) सोनेके विमान) 
चाँदीके घर; मणियोंकी जाळीसे ढकी हुई सोनेकी खिड़कियाँ 
तथा पवित्र सुगन्धसे युक्त एवं फल-फूलॉसे लदे हुए ये 
सुवर्णमय पावन वृक्ष किसके तेजसे प्रकट हुए हैं ! ॥५-६३॥ 


“हाके निर्मळ जलमें सोनेके कमळ केसे उत्पन्न हुए १ 
इन सरोवरोंके मत्स्य और कछुए सुवर्णमय केसे दिखायी देते 
हें! यह सब तुम्हारे अपने प्रभावसे हुआ है या और किसीके ! 
यह किसके तपोबळका प्रभाव है ! इम सव अनजान हैँ इस- 
लिये पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बतानेकी कृपा 
करो? ॥ ७-८३ ॥ 

हनुमानजीके इस प्रकार पूछनेपर समस्त प्राणियोंके हित- 


में तत्पर रहनेवाली उस धर्मपरायणा तापसीने उत्तर 
दिया--॥ ९ ॥ 

“वानरश्रेष्ठ | मायाविश्चारद्‌ मद्दातेजसखी मयका नाम 
दुमने सुना होगा | उसीने अपनी मायाके प्रभावसे इस समूचे 
स्वर्णमय वनका निर्माण किया था || १०३ | 

“मयासुर पहले दानव-शिरोमणियोका विश्वकर्मा था, 
जिसने इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवनको बनाया है ॥११९॥ 

“उसने एक सह्दल्न वर्षोतक वनमें घोर तपस्या करके 
ब्रह्माजीते वरदानके रूपे झुक्राचायंका सारा शिस्प-वैभव 
प्राप्त किया था ॥ १२ ॥ 

“सम्पूर्णं कामनाओके स्वामी वलवान्‌ मयासुरने यकी 
सारी वस्तुका निर्माण करके इस महान वनमें कुछ काल- 
तक सुखपूवंक निवास किया था || १३३ ॥ 

“आगे चलकर उस दानवशजका देमा नामकी अप्छरा- 
के साथ सम्पर्क हो गया । यह जानकर देवेश्वर इन्द्रने हाथमे 
वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया ॥ १४६ ॥ 

'तस्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने यह उत्तम वन, यहाँका अक्षय काम- 
भोग तथा यह सोनेऋा भवन देमाको दे दिंया | १५३ ॥ 

“मैं मेरुसावणिकी कन्या हूँ | मेरा नाम स्वयंप्रभा है । 
वानरश्रेष्ठ | मैं उस हेमाके इस भवनकी रक्षा करती 
हूँ ॥ १६३ ॥ 

“नृत्य और गीतकी कलामें चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी 
है । उसने मुझसे अपने भवनकी रक्षाके लिये प्रार्थना की थी, 
इसलिये मैं इस विशाल भवनका संरक्षण करती हूँ ॥ १७३॥ 
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“तुस छोगेंका यहाँ कया काम है ! किस उदूदेस्यसे धुम 
इन दुरम स्थानोमिं विचरते हो | इस वनम आना तो बहुत 
कठिन है | तुमने कैसे इसे देख लिया ! || १८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकान्यके 


श्रीमदचाल्मीकीय रामायण 
दूचार 
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“अच्छा; ये शुद्ध भोजन और फळ मूल प्रस्तुत हैं | इन्हें 


खाकर पानी पी लो! फिर मुझसे अपना सारा इत्तान्त 
कहो! ॥ १९ ॥ 


५५ ४0 ५ परा इआ 
करिष्किन्धाक्राण्डमें इक्सावनवा सग पुरा हुआ॥ ५० ॥ 
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वावनवा सगे 
थे । बत्तान्त बताना और उसके 
तापसी खमंग्रभाके पछनेपर वानरोंका उसे अपना वृत्तान्त बताना और उसके 
प्रभावसे गुफाके बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुंचना 


तत्श्चात्‌ जब सब वानरत्यूथपति द्या-पीकर विश्राम 
कर चुके, तव धर्मका आचरण करनेवाली वह एकाग्रद्वदया 
तपस्विनी उन सत्रे इश प्रकार बोढी--॥ १ ॥ 

“वानरो | यदि फल खानेसे तुम्हारी थकावट दूर हो 
गयी हो ओर यदि तुम्हारा बृत्तान्त मेरे सुनने योग्य हो तो 
में उसे सुनना चाहती हूँ? ॥ २ ॥ 

उसकी यह बात सुनकर पवनकुमार हनुमानजी बड़ी 
सरलतावे साथ यथाथ बात कहने लगे--॥ ३ ॥ 

“देबि | सम्पूर्णं जगतूके राजा दश्रथनन्द्न श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ राम, जो देवराज इन्द्र और वरुणके समान तेजस्वी 
हैं, दण्डकारण्ये पधारे थे | ४ ॥ 


“उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी 
घमंपत्नी विदेहनन्दिनी सीता भी थीं | जनस्थानमें आकर 
रावणने उनकी स्त्रीका बलपूबक अपहरण कर लिया ॥ ५ || 


“श्रेष्ठ वानरोंके राजा वानरजातीय वीरवर सुग्रीव महाराज 
भीरामचन्द्रजीके मित्र हैं, जिन्होंने इन अङ्गद आदि प्रधान 
बीरोके साथ हमलोगोंको सीताकी खोज करनेके छिये अगस्त्य- 
सेवित ओर यमराजद्वारा सुरक्षित दक्षिण दिश्चामे भेजा 
है॥ ६-७॥ 

“उन्होने आशा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रह- 


कर विदेहक्ुमारी सीतासहित उस इच्छानुसार रूप धारण 
ऋरवानेवारे राशसराज रावणका पता लगाना ॥| ८ ॥ 


«हमने यहाका सारा जंगल छान डाला | अब दक्षिण 
दिशामे सबुद्रके भीतर उनका अन्वेषण करना है । अबतक 
सीताका कुछ पता नहीं लगा ओर हमलोम भूख-प्याससे 
पीड़ित हो गये । अन्तम इम सब-केसब एक बृक्षके नीचे 
थककर बेउ गये ॥ ९ ॥ 

“हमारे मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी | हम सभी जिन्ता- 
में मग्न हो गये । चिन्ताके महासारारभ डूबकर इम उसका 
पार नहीं पा रहे थे । १० ॥ 


` «इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ानेपर हमको यह बिशाल 


OO + आल 


सुफा दिखायी पड़ी, जो छता और 
अन्धकारसे आचछन्न थी ॥ ११ ॥ 


ुश्चोसे ढकी हुई तथा 


“थोड़ी ही देरमें इस गुफासे हंस, कुरर और सारस आदि 
पश्ची निकले, जिनके पंख जलमे भीगे थे और उनमे कीचड़ 
लगी हुई थी । १२ ॥ 

धतब मैंने वानरोंदे कहा, “अच्छा होगा कि इमलोंग 
इसके भीतर प्रवेश करें ।' इन सब वानराको भी यह अनुमान 
हो गया कि युफाके भीतर पानी है ॥ १३ ॥ 

“इम सब लोग अपने कायंकी सिद्धिके लिये उतावळे थे 
हो; अतः इस गुफामें कूद पड़े | अपने हार्थोसे एक दूसरेको 
दृढ़तापूजंक पकड़कर हम गुफा आगे बढ़ने छगे || १४ ॥ 

(इस तरह सहसा हमलोगोने इस अधेरी गुफामे प्रवेश 
किया । यही हमारा कार्य हैं ओर इसी कार्यसे इम इधर 
आये हैं ॥ १५ ॥ 


“भूखसे व्याकुछ एवं दुबल होनेके कारण हम सबने 
तुम्हारी शरण ली । तुमने आतिथ्य-घर्मके अनुशार हमे 
फड और मूल अर्पित किये और हमने भी भूखसे पीड़ित 
होनेके कारण उन्हें भरपेट खाया || १६३ ॥ 


“देवि | हम भूखसे मर रहे भे । तुमने इम सब छोगोंके 
प्राण बचा छिये । अडः बताओ) ये वानर तुम्हारे उपकारका 
बदला चुकानेके लिये क्या सेवा करें? || १७३ || 


खयंप्रभा सरव थी । उन वानरोंके ऐसा कहनेपर 
उखने उन सभी यूथपतियोंको इस प्रकार उत्तर दिया- ॥१८६॥ 
.. मैं तुम सभी वेगशाली वानरोपर यो ही बहुत संतुष्ट 
हैं पुनम की लो करण ले किलोते कोई 
प्रयोजन नहीं रह गया है? ॥ १ ९३ ॥ i 


उस तपस्विनीने जब्र इस 


कहां---॥ २०३ ॥ 


देखि | तुम धर्माचरण 


लोग तुम्हारी शरणमे आये ह र 


हुईं हो । अतः इम सब 


महात्मा सुद्रीवने इमळोगो- 


Ya: 


क्रिष्किन्धाकाण्ड तिरपनवाँ सरग 
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के लोरनेके लिये जो समय निश्चित किया था, वइ इस 
गुफाके भीतर घुमनेमे ही बीत गया ॥ २१-२२ ॥ 


“अब तुम कृपा करके हमें इस बिलसे बाहर निकाल 
दो । धुग्रोबके बताये हुए समयक्रो इम लॉध चुके ऐं, 
इसलिये अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है | हम सब-केसब 
सुग्रीवके भयसे डरे हुए हँ, अतः तुम हमारा उद्धार 
करो ॥ २३ ॥ 


“धर्मचारिणि | हमें जो मदान्‌ कायं करना हवै, उसे भी 
हम इस युफामें रहनेके कारण नहीं कर सके हैं? ॥ २४३ ॥ 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर तापसी बोली--“मैं समझती 
हूँ जो एक बार इस गुफामें चढा आता है, उसका जीते-जी 
यहाँसे लौटनः बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमोंके 
पाळन और तपस्माके उच्षम प्रभावसे मैं तुम सभी वानरोंको 
इस गुफासे बाहर निकाल दूँगी || २५-९६३ ॥ 

“रेष्ठ वानरो | तुम सब लोग अपनी-अपनी आँखें 


ds 
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बंद कर लो । आँख बंद किये बिना यहाँसे निकलना 
असम्भव दै? ॥ २७३ ॥ 

यह सुनकर सबने सुकुमार अङ्कुछिवाळे हाथोसे आँखें 
मूँद लीं। गुफासे बाहर निकलनेकी इच्छासे प्रसन्न होकर 
उन सबने सहसा नेत्र बंद कर लिये || २८९ ॥ 

इस प्रकार उस समय हाथोसे मुँह ढक लेनेके कारण उन 
मद्दात्मा वानरो खयंप्रभाने पलक मारते-मारते बिलसे 
बाहर निकाल दिया ॥ २९६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वहाँ उस धर्मपरायणा तापसीने उस विषम 
मुफासे बांदर निकले हुए समस्त्र वानरोंको आश्वासन देकर 
इस प्रकार कहा--।। ३०४ ॥ 

“श्रेष्ठ वानरो | यह रहा नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे 
व्याप्त शोभाशाली विन्ध्यगिरि ! इधर यह प्रस्ववणगिरि है 
और सामने यह महासागर लह्टरा रहा है | तुम्हारा कल्बाण 
हो । अब में अपने स्थातपर जाती हूँ ॥ ऐसा कहकर स्वयं- 
प्रभा उस सुन्दर गुफामे चली गयी || ३१-३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्पशमायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाण्डमें बावनवाँ सरम पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 


——— gE 
Las ते NY 
तिरपनवाँ सगै 
लौटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले 
अङ्गद आदि वानरोंका उपवास करके प्राण त्याग देनेका निश्चय 


तदनन्तर उन श्रेष्ठ वानरोंने वरुणकी निवासभूमि भयंकर 
महासागरको देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो 
भयानक लहरोंसे व्याप्त होकर निरन्तर गर्जना कर रद्वा था ॥ १॥ 


मयासुरके अपनी माबाद्वारा बनावे हुए परव॑तकी दुर्गम 
गुफामे सीताकी खोज करते हुए उन वानरोंका वह एक मास 
बीत गया, जिसे राजा सुग्रीवने लौटनेका समय निश्चित 
किया था ॥ २॥ 

व्थ्यगिरि पार्श्ववर्ती पर्वतपर। जहाँके वृक्ष फूलोसे 

लदे ये; बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिन्ता करने 
छगे॥ ३ ॥ 

जो वसन्त ऋतुमें फलते हैं, उन आम आदि बदुक्षोंकी 
डाळियोंको मञ्जरी एवं फूर्लोंके अधिक भारबे झकी हुई तथा 
सैकड़ों लता-येंसे व्याप्त देख वे सभी खुग्रीवके भयगे 
थरी उठे (वे शरद्‌-ऋतुमें चले थे और शिशिर-ऋतु आ 
गयी थी । इसीलिये उनका भय बढ़ गया था ) ॥ ४ ॥ 

वे एक दूसरेको यह बताकर कि अब वसन्तका समय 
आना चाहता दे, राजाके आदेशके अनुसार एक मासके 
भीतर जो काम कर लेना चाहिये था, वह न कर सकने या 


उसे नष्ट कर देनेके कारण भयक्रे मारे प्रथ्व्रीप गिर 
पढ़े ॥ ५ ॥ 

तब जिनके कंधे सिंह और बैलके समान मांसल थे) 
भुजाएँ बड़ी-बड़ी और मोटी थीं तथा जो बड़े बुद्धिमान्‌ थे) 
बे युवराज अङ्गद उन भ्ेष्ठ वानरों तथा अत्य वनवासी 
कपियोंकों यथाबत्‌ सम्मान देते हुए मधुर वाणीसे सम्पोधित 
करके बोले-॥ ६-७ ॥ 

“वानरो ! इम सब लोग वानरराजकी आजञासे आश्विन 
मास बीतते-बीतते एक मासकी निश्चित अवधि स्वीकार 
करके स्रीताकी खोजके लिये निकछे ये, किंदु हमारा वह एक 
मास उस गुफार्म ही पूरा दो गया, क्या आपलोग इस बात- 
को नहीं जानते ! इम जत्र चले थे, तबसे लोटनेके ल्यि जो 
मास निर्धारित हुआ था) बह भी बीत गया; अतः अब 
आगे क्या करना चाहिये १ ॥ ८-९ ॥ 


‹आपलोगोको राजाका विश्वास प्राप्त है । आप नीति- 
मार्गमे निपुण हैं और स्वामीके हितमें तत्पर रहते हैं | इसी- 
लिये आपलोग यथासमय सब कार्येमिं नियुक्त किये 
जाते हैं ॥ १० ॥ 


५२६ 
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कार्य सिद्ध करनेमे आपलो्गोक्षी समानता करनेवाला 
कोई नहीं है । आप सभी अपने पुरुपार्थके लिये सभी दिशाओं 
में विख्यात हैं | इस समय वानरराज सुग्रीबकी आज्ञासे मुझे 
आगे करके आपलोग जिस काये लिये निकले थे, उसमें 
आप और हम सफल न हो सके । ऐसी दामे इमलोगोंको अपने 
प्राणोसे हाथ धोना पड़ेगा; इसमें संशय नहीं है | भला 
वानरराजके आदेशका पालन न करके कोन सुखी रह सकता 
है १॥ ११-१२॥ 

“वयं सुग्रीबने जो समय निश्चित किया था, उसके बीत 
जानेपर इस सत्र बानरोंके लिये उपवास करके प्राण त्याग 
देना ही ठीक जान पड़ता है ॥ १३ ॥ 


«सुग्रीव खभावसे ही कठोर हैं | फिर इस समय तो वे 
हमारे राजाके पदपर स्थित हैं । जब हम अपराध करके 
उनके पास जायेगे, तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे ।।१४॥ 

“उलटे सीताका समाचार न पानेपर हमारा बध ही कर 
डालेंगे, अतः हमें आज ही यहाँ खी, पुत्र, घन-सम्पत्ति 
ओर घर-द्वारका भोह छोड़कर मरणान्त उपवास आरम्भ कर 
देना चाहिये ॥ १५३४ ॥ 


धयहँसे लोटनेपर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध 
कर डालेंगे । अनुचित वधक अपेक्षा यहीं मर जाना इम 
लोगोंके लिये भ्रेयस्कर है॥ १६१ ॥ 


“सुग्रीवने युवराजपदपर मेरा अभिषेक नहीं किया है। 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले महाराज भ्रीरामने ही उस 
पदर मेरा अभिषेक किया दे ॥ १७३ ॥ 


“राज्ञा सुग्रीबने तो पहलेसे ही मेरे प्रति बेर बाँध 
रकखा है | इस समय आज्ञा-छछुनरूप मेरे अपराधको देख- 
कर पूर्वोक्त निश्चयके अनुसार तीले दण्डद्वारा मुझे मरबा 
डालेंगे ॥ १८३ ॥ 


'जीवन-कालमे मेरा व्यसन ( राजाके हाथसे मेरा मरण ) 
देखनेवाले सुहृदोसे मुझे क्या काम हे ! यहीं झुमुद्रके 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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पावन तटपर में मरणान्त उपवास करूँगा? || १९ ॥ 


कमार अङ्कदकी यह बात सुनकर वे सभी 
बोले--॥| २० ॥ 

“सचमुच सुग्रीवका स्वभाव बड़ा कठोर है । उधर 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिय पत्नी सीताके प्रति अनुरक्त इ । 
सीताको खोजकर लोटनेके लिये जो अवधि निश्चित की गयी 
थी; वह समय व्यतीत हो जानेपर भी यदि इम कार्य किये 
बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्थामे हमें देखकर 
और विदेहकुमारीका दर्शन किये बिना ही हमें छोटा हुआ 
जानकर भ्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छासे सुग्रीव हमें 


~ 


मरवा डाळेगें, इसमें संशय नहीं हे ॥ २१-२२ ॥ 


युवराज वा 


रेष्ठ वानर करुणस्वरमे 


अतः अपराधी पुरुषाँका स्वामीके पास लौटकर जाना 
कदापि उचित नहीं है । हम सुग्रीबके प्रधान सहयोगी या 
सेवक होनेके कारण इधर उनके मेजनेसे आये थे ॥ २३ ॥ 

“यदि यहीं सीताका दुन करके अथवा उनका समाचार 
जानकर बीर सुग्रीवे पास नहीं जायेंगे तो अवश्य ही हमें 
यप्रछोकर्मे जाना पड़ेगा? || २४ ॥ 


भयसे पीड़ित हुए उन वानरोंका यह वचन सुनकर 
तारने कहा--यहाँ बैठकर विषाद करनेसे कोई लाभ नहीं 
है | यदि आपलोगोको टीक जँचे तो इम सब छोग स्वयं- 
प्रभाकी उस गुफामे ही प्रवेश करके निवास करें || २५ ॥ 

यह शुफा मायासे निर्मित होनेके कारण अत्यन्त दुर्गम 
है । यहाँ फल-फूल, जल और खाने-पीनेकी दूसरी वस्तुएँ भी 
प्रचुर मात्रास उपलब्ध है | अतः इसमें हमें न तो देवराज 
इन्द्रसे, श्रीरामचन्द्रजीसे भोर न वानरराज सुप्रीबसे ही 
भय है? ॥ २६ ॥ 

तारकी कही हुई पूर्वोक्त बात; जो अज्ञदके भी अनुकूल 
थी, सुनकर सभी वानरोंको उसपर विश्वास हो गया | वे 
सब॒-केसब बोल उठे--“बन्ुओ | हमें वैसा कार्य आज ही 


अविळम्ब करना चाहिये, जिससे हम मारे न जय? ॥ २७ || 


इस प्रकार श्ीदास्भीक्िनिर्मित आपराणायण आदिकाब्यके करिषकिन्चाकाणडमें तिरपनबौँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
र 
चोवनवाँ 
चोवनबाँ सगे 
हलुमानजीका भेदनीतिके द्वारा बानरोंकों अपने पक्षमें करके अङ्दको 
अपने साथ चलनेके लिये समझाना, 


तारापति चन्द्रमाके समान तेजस्वी तारके ऐसा कइनेपर वानरोंमें फूट पड़नेसे बहुत-से वानर अ 
हनुमानजीने यह माना कि अब अङ्गदने वह राज्य ( जो बलवान अङ्गद सुग्रीबको राज्ये वञ्चित 
अबतक सुग्रीबके अधिकारमें था ) हर लिया (इस तरह सम्भावनाका इनुमानूजीके मनसे उद्य हो 


नेद्का साथ देंगे और 
कर देंगे ऐसी. 
गया ) ॥ १॥ 


मलम 


किस्क्िन्धाकाण्ड चौचनवाँ सर्ग 


५२७ 
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हनुमानजी यह अच्छी तरह जानते थे कि वाल्कुमार 
अङ्गद औठ गुणवाली बुद्धिसे, चार प्रकारके बलसे और 
चोदह गुणोंसे सम्पन्न हैं ॥ २ ॥ 


बे तेज+ बल और पराक्रमसे सदा परिपूर्ण हो रहे हैं । 
झुक्क पक्षके आरम्भमे चन्द्रमाके समान राजकुमार अङ्गद 
की श्री दिनोंदिन बढ़ रही हैं ॥ ३ ॥ 


ये बुद्धिमे बृहस्पतिके समान और पराक्रममें अपने पिता 
वालीके तुल्य हैं | जेसे देवराज इन्द्र बृह्पतिके मुखसे 
नीतिकी बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अङ्गद तारकी बातें 
सुनते हैँ ॥ ४ ॥ 

अपने स्वामी सुग्रीवका कार्य सिद्ध करनेमें ये परिश्रम 
( थकावट या शिथिलता ) का अनुभव करते है । ऐसा 
विचारकर सम्पूर्ण शास््रेके ज्ञानम निपुण हनुमानजीने 

झदको तार आदि वानरोंकी ओरसे फोड्नेका प्रयत्न 

आरम्भ किया ॥ ५ ॥ 

वे साम, दान) भेद और दण्ड--इन चार उपायोमेसे 
तीसरेका वर्णन करते हुए अपने युक्तियुक्त वाक्य-वैभवके 
द्वारा उन सभी वानरोंको फोड़ने ल्मो ॥ ६ ॥ 

जब वे खव वानर फूट गये, तब उन्होंने दण्डरूप चोथे 
उपायसे युक्त नाना प्रकारके भयदायक वचनोंद्वारा अङ्गदको 
डराना आरम्भ किया--॥ ७ ॥ 

धतारानन्द्न | तुम युद्धमे अपने पिताके समान ही 
अत्यन्त शक्तिशाली दो--यद्द निश्चितरूपसे सबको बिदित 
है | जेसे तुम्हारे पिता वानरोंका राज्य सभाळते थे) उसी 
प्रकार तुम भी उसे दृढतापूर्वक धारण करनेमें समथ हो | ८ ॥ 

“किंठु बानरशिरोमणे | ये कपिलोग सदा ही चश्चल- 


१. बुद्धिके आठ गुण ये हँ--सुननेकी रच्छा/ सुनना, सुनकर 
ग्रहण करना) ग्रहण करके धारण करना ऊद्दापोह करना, अर्थ या 
सात्पर्यको भळीमाति समझना तथा तच्वश्षानसे सम्पन्न होना । 

२. साम) दाम, भेद और दण्ड--ये जो शत्रुको बश्में करने- 
के चार उपाय नीति-शाल्ममें वसाये गये हैं? उन्दींको यहाँ चार 
प्रकारका बळ कद्दा गया दै । किन्दी-किन्दींके मतमें बाहुवळ, मनोबल) 
उपायवल और बन्धुवल--ये चार बल हैँ । 

३. चौदह गुण यों बताये गये हैं-देश-काळका शानः ददता” 
सव प्रकारके क्लेशोंको सहन करनेकी क्षमता’ सभौ विपर्योका शान 
प्राप्त करना) चतुरता, उत्साह या बळ, मन्त्रणाको गुप्त रखना, 
परस्पर विरोधी बात न कइना, शुरता, अपनी और शत्रुकी शक्तिका 
चान, कृतश्षता) झरणागतवत्सलता, भमर्षशीळत्ा तथा अचञ्चलताः 
स्थिरता या गम्भीरता ) । 


चित्त होते हैं | अपने स्त्री-पुत्रोसे अळग रहकर तुम्हारी 


आज्ञाका पालन करना इनके लिये सह्य नहीं दोगा ॥ ९ ॥ 


कं तुम्हारे सामने कहता हूँ; ये कोई भी वानर 
सुग्रीवसे बिरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते । 
जेते ये जाम्वान्‌, नील और मद्दाकपि सुक्षेत्र हैं, उसी प्रकार 
मैं भी हूँ । मैं तथा ये सब लोग साम, दान आदि उपायों 
द्वारा सुग्रीबसे अळग नहीं किये जा सकते | दुम दण्डके द्वारा 
भी इम सबको वानरराजसे दूर कर सको, यद भी 
सम्भव नहीं है ( अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल हैं ) ॥ 


“दुबलके साथ विरोध करके बलवान्‌ पुरुष चुपचाप 
बैठा रहे, यह तो सम्भव है । परंदु किसी बलवान 
वैर बॉघकर कोई दुर्बळ पुरुष कहीं भी सुखसे नहीं र 
सकता; अतः अपनी रक्षा चाइनेवाले दुर्वल पुरुषकों 
बलवानके साथ विभ्रद्द नहीं करना चाहिये--यह नीतिश 
पुरुषोंका कथन है ॥ १२॥ 

धुम जो ऐसा मानने लगे ददो कि यदद गुफा इमँ 
माताके समान अपनी गोदमें छिपा लेगी, इसलिये हमारी रक्षा 
हो जायगी तथा इस बिलकी अभेद्यताके विषयमै जो ठुमने 
तारके मुँहसे कुछ सुना दै, यह सब व्यर्थ है क्योंकि इस 
गुफाको विदीर्ण कर देना लक्ष्मणके बाणोके लिये वाये 
इाथका खेळ हैं ( अत्यन्त ठुच्छ काय हे ) ॥ १३ ॥ 


धपूर्वकालमें यहाँ बञ्रका प्रद्दार करके इनद्रने तो इस 
गुफाको बहुत थोड़ी हानि पहुँचायी थी; परंतु लक्ष्मण अपने 
पैने बाणोंद्वारा इसे पत्तेके दोनेकी भाँति विदीण कर 
डालेंगे || १४ ॥ 


“लक्ष्मणके पास ऐसे बहुत-से नाराच हैँ, जिनका 
इल्का-सा स्पर्श भी बज्र और अशनिके समान चोट 
पँचानेवाळा टँ । वे नाराच पर्वतॉको भी विदीण कर 
सकते हैं | १५ ॥ 


धान्रुऑंको संताप देनेवाळे वीर | ज्यों ही दुम इस 
गुफामें रहना आरम्भ करोगे, त्यों ही ये सब वानर तुम 
त्याग देंगे; क्‍योंकि इन्होंने ऐसा करनेका निश्चय कर 
लिया दै ॥ १६ ॥ 

धये अपने बाल-बच्चोंकी याद करके सदा उद्विग्न 
रगे । जब यहाँ इन्हें भूखका कष्ट सहना पड़ेगा और 
दुःखद्‌ शय्यापर सोने या दुरवस्थामें रहनेके कारण इनके 
मनमे खेद दोगा, तव ये तुम्हें पीछे छोड़कर चळ देंगे ||१७॥ 

“ऐसी दामे तुम दितेषी बन्धुओं और सुद्द्दोके 
सहयोगसे वञ्चित हो उड़ते हुए तिनकेसे भी तुच्छ हो 
जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे ( अथवा हिल्ते 
हुए तिनके-से अत्यन्त भयभीत होते रहोगे ) | १८ ॥ 


५२८ ; श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“रुष्मणके बाण घोर, महान्‌, वेगशाली और दुजय हैं । 
भीरामके कार्यले विमुख होनेपर तुम्हें कदापि मारे बिना 
नहीं रहेंगे ॥ १९ ॥ 

(हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुषकी भाँति 
उनकी बेबामें उपसित होगे; तब सुग्रीव क्रमशः अपने 
बाद तुम्हींको राज्यपर ब्रिठायंगे || २० ॥ 


“तुम्हारे चाचा सुग्रीब धके मागपर चलनेवाले राजा 


ह । वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाइनेवाले) दृढव्रत) पवित्र 
और सत्यप्रतिज्ञ हैं | अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं 
कर सकते ॥ २१ ॥ 


“अङ्गद्‌ | उनके मनमें सदा तुम्दारी माताका प्रिय 
करनेकी इच्छा रहती है । उनकी प्रसन्नताके लिये ही वे 
जीवन धारण करते हैं | सुग्रीवके ठ॒म्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी 
नहीं हे, इसलिये तुम्हें उनके पास चलना चाहिये? || २२ ॥ 


® न o_O हुआ 
इस प्रकार श्रीवाहभोकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके फिष्किन्धाकण्डमे चोबनब से पूरा हुआ ॥ ४४ ॥ 


Cr" 


पचपनवाँ सर्ग 
अड्भदसहिित वानरोंका प्रायोपवेशन 


हनुमानूजीका वचन विनययुक, धमौनुकूल और 
स्वामीके प्रति सम्मानसे युक्त था । उसे सुनकर अज्ञदने 
कहा--॥ १ ॥ 


“कपिश्रेष्ठ | राजा सुग्रीबमे स्थिरता, शरीर और मनकी 
पवित्रता) करूरताका अभाव) सरलता) पराक्रम और धैर्य 
है--यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती ॥ २॥ 


“जिसने अपने बड़े भाईके जीते-जी उनकी प्यारी 
महारानीको, जो धर्मतः उसकी माताके समान थी) कुत्सित 
भावनासे ग्रहण कर लिया था; वह धर्मको जानता है, 
यह केसे कहा जा सकता हे? जिस दुरात्माने युद्धके लिये 
जाते हुए भाईके द्वारा बिलकी रश्चाके कायेमें नियुक्त होनेपर 
भी पत्थरसे उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्म 
माना जा सकता है ! ॥ ३-४ ॥ 

'जिन्द्दोने सत्यको साक्षी देकर उ्वका हाथ पकड़ा और 
पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी 
भगवान्‌ भीरामको ही जब उसने भुला दिया; तब दूसरे 
किसके उपकारको बह याद रख सकता है १ ॥ ५ ॥। 


_ “जिसने अधसंके भयसे डरकर नहीं, लक्ष्मणके ही 
भयसे भीत हो इमलोगोंको सीताकी खोजके लिये भेजा है, 
उसमे धमकी सम्भावना केसे हो सकती है ! ॥ ६ ॥ 


a “उस पापी, कृतघ्न) स्सरण-शक्तिसे दीन और चञ्चल- 
"चवत्त सुग्रीवपर कोई भेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर 


सकता है १ ॥ ७ ॥। 


«अपना पुत्र गुणवान्‌ हो या शुणद्दीन, _ उसीको 
राज्यपर बिठाना चाहिये, ऐसी धारणा रखनेवाळा सुग्रीव 
मुस शन्रुकुलमे उत्पन्न हुए वालकको कंसे जीवित 
रहने देगा १॥ ८ 0 ५ 


धमुग्रीवसे अख रहनेका जो मेरा गूढ़ विचार था) वह 
आज प्रकट हो गया | साथ द्वी) उसकी आज्ञाका पालन न 
करनेके कारण में अपराधी भी हूँ | इतना द्वी नहीं) मेरी 
शक्ति क्षीण हो गयी है। मैं अनाथके समान दुर्बल हूँ। 
ऐसी दशामें किष्किन्धामें जाकर कैसे जीवित रह सर्कूँगा ! ॥९॥ 

“सुग्रीव शठ, क्रूर और निर्दयी है | वह राज्यके लिये 
मुझे गुप्तरूपसे दण्ड देगा अथवा सदाके लिये मुझे बन्धनमे 
डाल देगा ॥ १० ॥ 


“इस प्रकार बन्धनजनित कष्ट भोगनेकी अपेक्षा उपवास 
करके प्राण दे देना ही मेरे लिये भ्रेयस्%र हे | अतः सब 


वानर मुझे यहीं रहनेकी आज्ञा दें और अपने-अपने घरको 
चले जायें ॥ ११ ॥ 


“मै आप्लोगोसे प्रतिज्चापूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किन्धा- 
पुरीको नहीं जाऊँगा | यहीं मरणान्त उपवास करूँगा । मेरा 
मर जाना ही अच्छा है ॥ १२ ॥ 

-आपलोग राजा सुग्रीवको प्रणाम करके उनसे मेरा 

कहियेगा | अपने बलके कारण शोभा पाने- 
बारे दोनों रघुवंशी बन्ुआसे भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन 
करसे हुए. कुशल-समाचार कह दीजियेगा | १३ । 


“मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रुमासे 
भी मेरा आरोग्यपूदक कुशलसमाचार बताइयेगा || १४ ॥ 
“मेरी माता ताराको भी घैय॑ बेंधाइयेगा | वह बेचारी 
स्वभावसे ही दयाङ और पुत्रपर प्रेम रखनेवाढी है ॥ १५ ॥ 
“यहद मेरे नष्ट होनेका समाचार 
अपने प्राण त्याग देगी |, इतना पाउट ड 
न्‌ सः 
र धरतीपर कुश बिछाकर 
गये ॥ १६३ ॥ कं टिये ने 
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उनके इस प्रकार बेठनेपर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे 
ओर दुखी हो नेत्रोंसे गरम-गरम आँसू बहाने ळे | सुग्रीव 
की निन्दा और बालीकी प्रशंसा करते हुए उन सबने 
अङ्गद्को सब ओरसे घेरकर आमरण उपवास करनेका निश्चय 
किया ॥ १७-१८३ ॥ 


वालिकुमारके वचर्नोपर विचार करके उन वानर- 
शिरोमणिर्योने मरना ही उचित समझा और मृत्युकी इच्छासे 
आचमन करके समुट्रके उत्तर तटपर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर 
वे सब-के-सब पूर्वाभिमुख हो बेठ गये ॥ १९-२०३ ॥ 


“श्रीरामके वनवास, राजा दशरथकी मृत्यु, जनस्थानवासी 
राक्षसोंके संहार, विदेइळुमारी सीताके अपहरण, जटायुके 
मरण, वालीके वध और श्रीरामके क्रोधकी चर्चा करते हुए 
उन वानरोपर एक दूसरा ही भय आ पहुँचा ॥ २१-२१ ॥ 


महान्‌ पर्वत-शिखरोंके समान शरीरवाले वहाँ बैठे हुए 
बहुसंख्यक वानर भयके मारे जोर-जोरसे शब्द करने लगे, 
जिससे उस पर्वतकी कन्द्राओका भीतरी भाग प्रतिष्वनित हो 
उठा और गर्जते हुए मैर्धोसे युक्त आकाश्चके समान प्रतीत 
होने लगा | २३॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमे पच्चपनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५५॥ 
— o> 
ww 
छप्पनबाँ सगे 
सम्पातिसे वानरोंको भय, उनके युखसे जटायुके वधकी बात सुनकर सम्पातिका दुखी होना 
ओर अपनेको नीचे उतारनेके लिये वानरोंसे अनुरोध करना 


पवतके जिस स्थानपर वे सब वानर आमरण उपवासके 
लिये बैठे थे, उस प्रदेशमें चिरंजीवी पक्षी श्रीमान्‌ गभ्रराज 
सम्पाति आये । वे जटायुके भाई ये और अपने बल तथा 
पुरुषार्थक लिये सबत्र प्रसिद्ध थे ॥ १-२ ॥ 

महागिरि विन्ध्यकी कन्द्रासे निकळूक्रर सम्पातिने जब 
वहाँ बेठे हुए वानरोंको देखा, तब उनका हदय इर्षसे खिल 
उठा और वे इस प्रकार बोले--॥ ३ ॥ 

“जैसे लोकमें पूर्वजन्मके कर्मानुसार मनुष्यको उसके 
कियेका फल स्वतः प्रास होता दै, उसी प्रकार आज दीर्घकाल: 
के पश्चात्‌ यह भोजन स्वतः मेरे लिये प्राप्त हो गया | अवश्य 
ही यह मेरे किसी कर्मका फल है । इन वानरोमेंसे जो-जो 
मरता जायगा, उसको में क्रमशः भक्षण करता जाऊँगा? यहद 
बात उस पक्षीने उन सब वानरोंको देखकर कहा ॥ ४-५ ॥ 

भोजनपर छुभाये हुए उस पक्षीका यह वचन सुनकर 
अङ्गदको बड़ा दुःख हुआ ओर वे इनुमानज़ीसे बोले-॥ ६॥ 

“देखिये, सीताके निमित्तसे वानरोंको विपत्तिमे डालनेके 
लिये साक्षात्‌ सूर्य पुत्र यम इस देशरमें आ पहुँचे ॥ ७ ॥ 

“इमलोगोंने न तो भीरामचन्द्रजीका कार्य किया और 
न राजाकी आज्ञाका पालन ही | इसी बीच वानरोपर यह 
सहसा आज्ञात विपत्ति आ पड़ी ॥ ८ ॥ 

“विदेइकुमारी सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे गृध्रराज 
जटायुने जो साइसपूर्ण काय किया था, वह सब आपलोगोंने 
सुना ही होगा ॥ ९ ॥ 

“समस्त प्राणी, वे पञ्च-पक्षियोंकी योनिर्मे ही क्यो न 
उसन्न हुए हों; हमारी तरह प्राण देकर भी श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय काय करते हैं || १० ॥ 

वा० रा० भा० ६७-- 


(शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणाके वशीभूत दो एक दूसरे- 
का उपक्रार करते हैं, अतः आपलोग भी श्रीरामके उपकार- 
के लिये स्वयं ही अपने शरीरका परित्याग करें || ११ ॥ 

“धर्मज्ञ जटायुने ही भीरामका प्रिय किया है | इमलोग 
श्रीरघुनाथजीके लिये अपने जीवनका मोह छोड़कर परिश्रम 
करते हुए इस दुर्गम वनमें आये, किंतु मिथिलेशकुमारीका 
दशन न कर सके ॥१२१॥ 

“गृध्रराअ जटायु ही सुखी हैं, जो युद्धम रावणके हवाथसे 


मारे गये और परमगतिको प्राप्त हुए । वे सुग्रीवके भयसे 
मुक्त हैं ॥ १३ ॥ 


(राजा दशरथकी मृत्यु, जटायुका विनाश और बिदेह- 


कुमारी सीताका अपइरण--इन घटनाओसे इस समय वानरोंका 
जीवन संशयमें पड़ गया दे || १४ ॥ 


“भीराम और लक्ष्मणको सीताके साथ वनमें निवास 


करना पड़ा, श्रीरघुनाथजीके बाणसे वाळीका बघ हुआ और 
अब श्रीरामके कोपसे समस्त राक्षसोका संद्वार होगा--ये सारी 
बुराहयाँ 
हुई हैं? ॥ १५-१६ ॥ 


केकेयीको दिये गये वरदानसे ही पैदा 
वानरोंके द्वारा बारंबार कहे गये इन दुःखमय वचनोंको 
सुनकर और उन सबको प्रथ्वीपर पड़ा हुआ देखकर परम 
बुद्धिमान्‌ सम्पातिका दय अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा और वे 
दीन वाणीमें बोळनेको उद्यत हुए ॥ १७ ॥ 
अङ्गदके मुखसे निकले हुए उस वचनको सुनकर तीखी 
चाँचवाले उस गीघने उच्चस्वरसे इस प्रकार पूछा--॥ १८ ॥ 
धयह कौन दै, जो मेरे प्राणेसे भी बढ़कर प्रिय भाई 


५३० 


जटायुके वधकी बात कह रहा है| इसे सुनकर मेरा छृदय 
कम्पित-सा होने लगा है॥ १९ ॥ 

“जनश्यानमें राक्षसका शभ्रके साथ किस प्रकार युद 
हुआ था ! अपने भाईका प्यारा नाम आज बढुत दिनौके 
बाद मेरे कानमें पड़ा हे || २० ॥ 

“जटायु मुझसे छोटा गुणश और पराक्रमके कारण 
अत्यन्त प्ररांसाके योग्य था । दीर्घकालके पश्चात्‌ आज उसका 
नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । चाहता हुँ कि 
पर्वतके इस दुर्म स्थानसे आपलोग मुझे नीचे उतार दे। 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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प्र वानरो | मुझे अपने भाईके विनाशका इचान्त सुननेकी 
इच्छा है ॥ २१-२२ ॥ 

क्षेरा भाई जटायु तो जनस्थानमे रहता था । गुरुजनोके 
प्रेमी भीरामचन्द्रजी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुँ, वे 
महाराज दशरथ मेरे भाईके मित्र केसे हुए ! ॥ २३३ ॥ 


“शञनरुदमन वीरो | मेरे पंख सूर्यकी किरणोंसे जल गये हूं, 
इसलिये मैं उड़ नहीं सकता; किंतु इस पर्वतसे नीचे उतरना 
चाहता हूँ? ॥ २४ ॥ 


= ध ~ छः iY हुआ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामागण आदिकाव्यके क्रेष्कित्याकाण्डमं छप्पनवोँ सग पूरा हुआ॥ ५६ ॥ 


——— ११ 0 अं 


सत्तावनवाँ सगे 


अड्भदका सम्पातिको पर्वेत-शिखरसे नीचे उतारकर उन्हें जदायुके मारे जानेका वृत्तान्त 
बताना तथा राम-सुग्रीवकी मित्रता एवं वालिवधका प्रसंग सुनाकर अपने 
आमरण उपवासका कारण निवेदन. करना 


शोकके कारण सम्पातिका खर विकृत हो गया था। 


उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर-यूथपतियोने उसपर 
विश्वास नहीं किया; क्योंकि वे उनके कर्मसे शङ्कित थे ॥१॥ 


आमरण उपबासके लिये बैठे हुए उन वानरोने उस 
समय गीधक्ो देखकर यह भयंकर बात सोची) “यह हम 
सबको खा तो नहीं जायगा ? ॥ २ ॥ 


"अच्छा, हम तो सब प्रकारसे मरणान्त उपवासका ब्रत 
लेकर बैठे ही थे | यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा 
काम ही बन जायगा । हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जायगी?॥ 

फिर तो उन समस्त वानर-यूथपतियोने यही निश्चय 
किया | उस समय गौधको उस पर्वत-शिखरसे उतारकर 
अङ्गदने कहा-॥ ४ ॥ 

“पक्षिराज | पहले एक प्रतापी वानरराज हो गये हैं, 
जिनका नाम था ऋक्षरजा । राजा 'ऋश्षरजा मेरे 
पितामह लगते थे । उनके दो घमौत्मा पुत्र हुए-- 
सुप्रीव और वाली । दोनो ही बड़े बलवान हुए । उनमेसे 
राज! बाली मेरे पिता थे । संसारम अपने पराक्रमके कारण 
उनकी बड़ी ख्याति थी ॥ ५-६ ॥ 


‹आजसे कुछ वर्ष पदले इझ्चाकुवंशके महारथी वीर 
द्शरयकुमार भीमान्‌ रामचन्द्रजी, जो सम्पूर्ण जगत्के राजा 
हे, पिताकी आशाके पाऊनमें तत्पर हो घर्ममागका आश्रय ळे 
दण्डकारण्ये आये थे। उनके साथ उनके छोटे भाई 
ळइसण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेइकुमारी सीता भी 
थीं ॥ ७-८ ॥ ह 


'जनस्थ।नमे आनेपर उनकी पत्नी सीताको रावणने बल- 
पूवंक इर लिया | उस समय शश्रराज जटायुने, जो उनके पिता- 
के मित्र थे, देखा--रावण आकाशमार्गसे विदेहकुमारीकों 
लिये जा रहा दै। देखते ही बे रावणपर टूट पढ़े और उसके 
रथको नष्ट-श्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेशकुमारीको सुरक्षित- 
रूपसे भूमिपर खड़ा कर दिया | किंतु वे बृद्ध तो थे दी | 
युद्ध करते-करते थक गये और अन्‍्ततोगत्वा रणक्षेत्रमे रावणके 
हाथसे मारे गये ॥ ९-१० ॥ 


(इस प्रकार महाबळी रावणके द्वारा जटायुका वध हुआ। 
स्यं आीरामचन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार किया और वे 
उत्तम गति ( साकेतघाम ) को प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ 


“तद्नन्तर भीरघुनाथजीने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीवसे 
मित्रता की और उनके कइनेसे उन्होने मेरे पिताका वघ कर 
दिया ॥ १२॥ 


क्षेरे पिताने सन्त्रियोसहिता सुग्रीबको राज्य-सुखसे 
वद्ित कर दिया था । इसलिये भ्रीरामचन्द्रजीने मेरे पिता 
बाळीको मारकर सुग्रीवका अभिषेक करवाया ॥ १३ || 
“उन्होने ही सुग्रीवको वालीके 
अब सुग्रीव बानरोके स्वामी है। ललत की व | 
राजा हैं । उन्होंने इमें सीताकी खोजके लिये भर भी 
“इस तरह भीरामसे प्रेरित होकर पद bh 
विदेदकुमारी सीताको खोजते-फिरते हैं, लिता इघर-उघर 
पता नहीं लगा । जैसे रातर्म सूर्यकी प्रभाकर ठ i उनका 
प्रकार इमे इस वने जानकीका दर्शन नहीं हुआ मे 
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'इसलोग अपने मनको एकाग्र करके दण्डकारण्यमे “हम सब लोग कपिराज सुग्रीवके आज्ञाकारी हैं, किंतु 
भलीभाँति खोज करते हुए अज्ञानवश एश्वीके एक खुले उनके द्वारा नियत की हुई अवधिको लॉब गये हैं | अतः 
हुए विवरे घुस गये ॥ १६ | उन्हीके भयगे हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 

(वह विवर मयासुरकी मायासे निर्मित हुआ है । उसमें “ककुत्खकुलभूषण श्रीराम, लक्ष्मण और बुग्रीव तीनों 
खोजते-खोजते हमारा एक मास बीत गया) जिसे राजा सुग्रीव- हमपर कुपित होंगे | उस दशामें वहाँ लौट जानेके बाद भी 


ने हमारे लोटनेके लिये अवधि निश्चित किया था ॥ १७॥ इम सबके प्राण नहीं बच सकते? ॥ १९ || 


_y (0 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामाणण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमे सत्तावनवाँ सग पूरा हुआ ॥ ५७॥ 
—— Eth 


अट्टावनवाँ सगे 
सस्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना, सीता ओर रावणका पता बताना तथा 
वानरोंकी सहायतासे समुद्र-तटपर जाकर भाईको जलाञ्जलि देना 


जीवनकी आशा त्यागकर बैठे हुए वानरोके मुखसे यह 
करुणाजनक बात सुनकर सम्पातिके नेत्रीमें आँसू आ गये | 
उन्होंने उच्चस्वरसे उत्तर दिया ॥ १ ॥ 

“वानरो | तुम जिसे मद्दाबळी रावणके द्वारा युद्धमें मारा 
गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था ॥ २॥ 

कै बूढ़ा हुआ | मेरे पंख जल गये | इसलिये अब मुझ- 
में अपने भाईके वेरका बदला लेनेकी शक्ति नहीं रह गयी 
है । यही कारण है कि यहद अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुप- 
चाप सहे लेता हूँ ॥ ३ ॥ 

“पहलेकी बात हैं जब इन्द्रके द्वारा वृत्रासरका वध हो 
गया; तब इन्द्रको प्रवल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने- 
की इच्छासे पहले आकाशमा के द्वारा बड़े वेगसे स्र्गलो कमें 
गये । इन्द्रको जीतकर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्गको 
प्रकाशित करनेवाले अंशुमाली सूर्यके पास आये । हममेंसे 
जटायु सूर्यके मध्याह्काछमें ,उनके तेजसे शिथिल होने 
लगा || ४-९ ॥ 

“भाइको सूर्यकी किरणोसे पीड़ित और अत्यन्त व्याकुल 
देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों प॑ खोसे उसे ढक लिया ॥ ६ || 

‹वानरशिरोमणियो | उस समय मेरे दोनों पंख जल गये 
और मैं इस विन्ध्य पर्वतपर गिर पड़ा | यहाँ रहकर में कभी 
अपने भाईका समाचार न पा सका ( आज पहले-पहल तुम 
लोगोंके मुखसे उसके मारे जानेकी बात मालूम हुई )? ॥ ७॥ 

जटायुके भाई सम्पातिके उस समय ऐसा कहनेपर परम 
बुद्धिमान्‌ युवराज अङ्गद्ने उनसे इस प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 

“गध्रराज | यदि आप जटायुके भाई हैं, यदि आपने 
मेरी कहदी हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षसका 
निवासस्थान जानते हैं तो हमें बताइये ॥ ९ ॥ 

धवह अदूरदर्शी नीच राश्चस रावण यहाँसे निकट हो या 
दूर यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दे? ॥१०॥ 


तब जटायुके बड़े भाई महातेजस्वी सम्पातिने वानरोका 
हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही--॥ ११ ॥ 

“वानरो | मेरे पंख जल गये | अब मैं बे परका गीध हूँ | 
मेरी शक्ति जाती रही ( अतः मैं शरीरसे तुम्हारी कोई 
सहायता नहीं कर सकता, तथापि) बचनमात्रसे भगवान्‌ 
श्रीरामकी उत्तम सहायता अवशय करूँगा || १२ ॥ 


कीं वरुणके लोकोको जानता हूँ | वामनावतारके समय 
भगवान्‌ विष्णुने जहाँ-जहाँ अपने तीन पग रक्खे थे; उन 
स्थानोंका भी मुझे ज्ञान हैं | अम्रृत-मन्थन तथा देवासुर- 
संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएँ हैं ॥ १३ ॥ 

ध्यद्यपि वृद्धावस्थाने मेरा तेज हर छिया है और मेरी 
प्राणशक्ति शिथिल हो गयी है तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यहद 
कार्य मुझे सबसे पहले करना है || १४ ॥ 

“एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकारके 
गहनोंसे सजी हुई एक रूपवती युवतीको हरकर लिये जा 
रहा था ॥ १५ ॥ 

“वह मानिनी देवी 'हा राम | हा राम | हा लक्ष्मण? 
की रट लगाती हुई अपने गहने फॅंकती और अपने शरीरके 
अवयर्वोकी कम्पित करती हुई छटपटा रद्दी थी ॥ १६ ॥ 

“उसका सुन्दर रेशमी पीताम्बर उदयाचळके शिखरपर 
फली हुई सूथकी प्रभाके समान सुशोभित होता था | बढ 
उस काळे राक्षसके समीप वादळामें चमकती हुई विजळीके 
समान प्रकाशित हो रही थी ॥ १७ ॥ 

“श्रीरामका नाम लेनेसे मैं समझता हूँ, वह सीता ही थी । 
अब मैं उस राक्षसके घरका पता बताता हूँ) सुनो ॥ १८ ॥ 


“रावण नामक राक्षस महर्षि विश्रवाका पुत्र और साक्षात 


कुबेरका भाई है । वह लङ्का नामवाली नगरीमे निवास 
करता हे ॥ १९ ॥ 


hao 


७३२ 


“दसि पूरे चार सो कोसके अन्तरपर समुद्रम एक द्वीप 
है, जहाँ विश्वकर्मामे अत्यन्त रमणीय लङ्कापुरीका निर्माण 
किया है ॥ २० ॥ दे 

“उसके विचित्र दरवाजे और बढ़ें-बढ़े महल सुबणके 
बने हुए हैं | उनके भीतर सोनेके चबूतरे या बेदियाँ 
हैँ ॥ २१ ॥ 

“उस नगरीकी चहारदीवारी बहुत बढ़ी हे भोर सूर्की 
भौति चमकती रहती है | उसीके भीतर पीले रंगकी रेशमी 
साड़ी पहने विदेहकुमारी सीता बड़े दुःखसे निवास करती 
ह॥२२॥ ५ 

'रावणके अन्तःपुरमे नजरबंद हैं | बहुत-सी राक्षसियाँ 
उनके पहुरेपर तैनात हैं । वहाँ पहुँचनेपर तुमलोग राजा 
जनककी कन्या सैथिली बरीताको देख सकोगे ॥ २३ ॥ 


(छठ चारों ओरसे समुद्रके द्वारा सुरक्षित है । पूरे 
सौ योजन समुद्रको पार करके उसके दक्षिण तटपर पहुँचनेपर 
तुमछोग रावणको देख सकोगे | अतः वानशे | समुद्रको 
पार करनेमें ही तुरंत शीघ्रतापूवक अपने पराक्रमका 
परिचय दो ॥ २४-२५ ॥ 

“निश्चय ही में ज्ञानहष्टिसे देखता हूँ | तुमलोग सीताका 
दशन करके लौट आओगे । आकाशका पहला मार्ग गोरेयों 
तथा अन्न खानेबारे कबूतर आदि पक्षियोंका है ॥ २६ ॥ 

“उषसे ऊपरका दूसरा मार्ग कोओं तथा बृक्षोंके फल 
खाकर रहनेवाले दूसरे-दूसरे पक्षियोंका है । उससे भी ऊँचा 
जो आकाशका तीसरा माग है, उससे चील, क्रौञ्च और 
कुरर आदि पक्षी जाते हैं ॥ २७ ॥ 

“राज्ञ चोधे और गीध पावे मार्गसे उड़से हैं | रूप, 
बल और पराक्रमसे सम्पन्न तथा यौवनसे सुशोभित होनेवाले 
इंसौका छठा मागे है। उनसे भी ऊँची उड़ान गरुड़की 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आधरामायण आदिकाच्यके 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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हवै । वानरशिरोमणियों | इम सप्रका जन्म गरुड़से ही 
हुआ है ॥ २८-२९ ॥ 

“परंतु व जन्ममे हमसे कोई निन्दित कस बन गया 
था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी दोना पड़ा है । 
तुमलोगोंकी सहायता करके मुझे रावणते अपने भाईके 
वैरका बदला लेना दै ॥ ३० ॥ 

कँ यह्दसे रावण और जानकीको देखता हूँ । इम 
लोगोमिं भी गरुड़की भाँति दूरतक देखनेकी दिव्य शक्ति दै ॥ 

“इसलिये वानरो | हम भोजनजनित बळे तथा 
स्वाभाविक शक्तिम भी सदा सौ योजन और उसमे आगेतक 
भी देख सकते हैं || ३२ ॥ 

“जातीय स्वभावके अनुसार हमछोगोंकी जीविका-बृत्ति 
दूरसे देखे गये दूरस्थ भक्ष्यविशेषके द्वारा नियत की गयी 
हे तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं; उनकी जीबन-ृत्ति 
बृक्षकी जड़तक ही सीमित ऐ--वे वहींतक उपलब्ध 
होनेवाली वस्तुसे जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ ३३ ॥ 

"अब तुम इस खारे पानीके समुद्रको लॉघनेका कोई 
उपाय सोचो | विदेहकुमारी सीताके पास जा सफलमनोरय 
होकर किषिकिन्क्षापुरीको लोटोगे ॥ ३४ ॥ 


“अब में तुम्हारी सहायतासे समुद्रके किनारे चलना 
चाहता हूँ । वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायुकों 
जलडाझछि प्रदान करूँगा? | २५ ॥ 

यहं सुनकर महापराक्रमी वानरोने जले पंखवाले पक्षिराज 
सम्पातिको उठाकर समुद्रके किनारे पहुँचा दिया और 
जलाझ्जळि देनेके पश्चात्‌ वे पुनः उनको वहाँसे उठाकर 
उनके रहनेके स्थानपर छे आये | उनके मुखसे सीताकां 
समाचार जानकर उन सभी वानरोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं ॥ ३६-३७ ॥ 


~ 0 
किष्कन्धाकाप्डमें अद्भावनवाँ सम पूरा हुआ॥ ५८ ॥ 


उनसठबाँ सगे 


सम्पातिका अपने पुत्र सुपाश्वके मुखसे सुनी हुई सीता और रावणको 
देखनेकी घटनाका वृत्तान्त बताना 


उस समय वातोलाप करते इए. ग्रप्वराजके द्वारा कहद 
रये उस अम्ृतके समान स्वादिष्ट मधुर वचनको सुनकर 
संब वानरश्रेष्ठ इघेसे खिल उठे ॥ १ 0 

बानरों ओर भाडओोम अरेष्ठ जास्बवान्‌ सब वानरोके 
साथ सहसा भूतलसे उठकर खड़े हो गये और ग्रश्रराजसे इस 
प्रकार पूछने छो--॥ २ ॥ 


क 


किष्किन्धाकाण्ड उनखठवाँ सर्ग 
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चलाये हुए सावकोके पराक्रमको कुछ नहीं समझता है ॥ *॥ 


उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीताजीका 
तान्त सुननेके लिये एकाग्र हुए उन वानरोंको प्रसन्नता- 
पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए सम्पातिने उनसे यह 
बात कही--॥ ५ ॥ 


“वानरौ | विदेहकुमारी सीताका जिष प्रकार अपइरण 
हुआ है, विशाललोचना सीता इस सप्रथ जहाँ है और 
जिसने मुझसे यह सब वृत्तान्त कहा है एवं जिस तरह मैंने 
सुमा दे, वह सब बताता हूँ; खुनो ॥ ६ ॥ 

ध्यह दुर्भ पर्वत कई योजनॉतक फैळा है । दीघंकाल 
हुआ; जब मैं इस पर्वतपर गिरा था। मेरी प्राणशक्ति 
क्षीण हो गयी थी और सैं बृद्ध था ॥ ७ ॥ 


“इस अवस्थामें मेरा पुत्र पक्षिप्रवर सुपा््व ही यथा- 
समव आह्वार देकर प्रतिदिन मेरा मरण-पोषण करता दै ॥८॥ 


जैसे गनन्‍वबोंका कामभाव तीव्र द्वोता दै, सर्पोका क्रोध 
तेज होता है और मर्गोंको भय अधिक होता दै, उसी प्रकार 
इमारी जातिके लोगोंकी भूख बड़ी तीव्र होती हैं ॥ ९ ॥ 


“एक दिनकी बात है-मैं भूखसे पीड़ित होकर आहार 
प्रास करना चाहता था । मेरा पुत्र मेरे छिये भोजनकी 
तलाश निकला था) किंतु सूर्यास्त होनेके बाद वह खाली 
हाथ लोट आया, उसे कहीं मांस नहीं मिला || १० ॥ 


“भोजन न मिलनेसे मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी 
प्रीति बढ़ानेवाले उस पुत्रको बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने 
मम्रतापूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही--॥ 

'तात | मैं यथासमय मांड प्रात करनेकी इच्छते 
आकाशर्म उड़ा और महेन्द्र पर्वतके द्वारको रोककर खड़ा 
हो गया ॥ १२ ॥ 

हाँ अपनी चोच नीची करके मैं समुद्रके भीतर 
बिचरनेवाळे सदसा जन्बुओंके मार्गको रोकनेके लिये अकेला 
ठहर गया ॥ १३ ॥ 


«उस समय मैंने देखा खानसे काटकर निकाले हुए 
कोयळेकी राशिके समान काला कोई पुरुष शक स्त्रीको 
लेकर जा र्दा हे। उस '्ीकी कान्ति सू्योदयकालकी 
प्रभाके समान प्रकाशित हो रदी थी ॥ १४ ॥ 


“उस स्री और उस पुरुषको देखकर मैंने उन्हें आपके 
आहारके लिये लानेका निश्चय किया) किंतु उस पुरुषने 
नम्नतापूवंक मधुर वाणीमें मुझसे मार्गकी याचना की ॥१५॥ 


५३३ 


“पिताजी | भूतळ्पर नीच पुरुषोर्मे भी कोई ऐशा नदी 
है, जो विनयपूर्वक मीठे बचन वोलनेवालोंपर प्रद्वर करे | 
फिर मुझ-जैसा कुलीन पुरुप कैसे कर सकता है?॥ १६ ॥ 


(फिर तो वह तेजसे आकाशको व्याप्त करता हुआ-सा 
ेगपूर्वक चला गबा | उसके चेरे मनिपर आकाशचारी 
प्राणी सिद्ध-चारण आदिने आकर मेरा बड़ा शम्मान 
किया ॥ १७ ॥ 


श्रे महर्षि मुझसे बोले-'सोमाग्यकी वात हे क्रि सीता 
जीवित हैं | तुम्दारी दृष्टि पढ़नेपर भी ख्रीके साथ भाया हुआ 
बह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया; अतः अवश्य 
तुम्डारा कल्याण ही? ॥ १८ ॥ 


“उन परम शोभायमान सिद्ध पूरुषोंने मुझसे ऐसा कहा” 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने यश भी बताया कि “वह काला पुरुष 
राक्षसोका राजा रावण था? ॥ १% ॥ 


“तात | दशरथनन्दन भीरामकी पत्नी जनककिशोरी 
सीता शोककरे वेगसे पराजित हो गयी थीं | उनके भामूषण 
गिर रहे ये और रेशमी वस्त्र भी सिसे खिसक गया था | 
उनके केश खुळे हुए थे और वे भीराम तथा ब्दमणका 
नाम रे-डेकर उन्हें पुकार र्दी थी । मैं उनकी इस दयनीय 
दशाको देखता रह गया । यदद मेरे विळम्बसे आनेका कारण 
दवे । इस प्रकार बातचीतकी कछा जाननेवा्ेमे श्रेष्ठ सुपाश्व॑- 
ने मेरे सामने इन सारी वार्तोका वर्णन किया | यह सब 
सुनकर भी मेरे दृदयमे पराक्रम कर दिखानेका कोई विचार 
नहीं उठा ॥ २०-२२ ॥ 


८विना पंक्षका पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता हे! 
आअबनी वाशी और बुद्धिके द्वारा साथ्य नो उपकाररूप गुण 
हे, उसे करना मेरा ख़भाव बन गया है । ऐसे स्वभावसे 
मैं जो कुछ कर सकता हूँ, वह कार्य तुम्दें बता रहा 
हूँ, सुनो । वह कार्य तुमछोगोंके पुरुषाथथसे द्वी सिद्ध 
होनेवाला है | २३६ ॥ 


क बाणी और बुद्धिके द्वारा तुम सव लोगेंका प्रिय 
कार्य अवश्य करूँगा; क्योंकि दशरथनत्दन श्रीरामका जो 
कार्य है, वह मेरा दी दै--इसमें संशय नहीं है ॥ २४३ ॥ 

“तुमलोग भी उत्तम बुद्धिसे युक्तश बलवान» मनस्वी 
तथा देवताओके लिये भी दुजंय हो । इसीलिये वानरराज 
सुग्रीवने तुम्हें इस कार्यके लिये भेजा दै ॥ २५३ ॥ 


राम और लक्ष्मणकें कङ्कपत्ररे युक्त जो बाण २, 
३ साक्षात्‌ विधाताके बनाये हुए हैं । वे तीनों लोकोका 


jah ress ars raAert /अम्कन 


boss gprs 


श्रीमद्वाल्मीकीय प्रीकीय रामायण 
५३४ श्रीमद्वाल्मीकाय रा 


संरक्षण और दमन करनेके लिये पर्याप्त शक्ति रखते हैं॥२६३॥ 

लुग्द्दारा विपक्षी दशग्रीव रावण भे ही तेजस्वी और 
बलवान्‌ है, किंतु तुम-जेते सामर्थ्यशाली वीरोके लिये उसे 
परास्त करना आदि कोई भी काय दुष्कर नहीं हैं ॥ २७ ॥ 


४८ 
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“अतः अब अधिक समय बितानेकी आवश्यकता नहीं 
है| अपनी बुद्धिकै दारा इद्‌ निश्चय करके सीताके दर्शनके 


लिये उद्योग करो; क्योंकि ठुम-जेसे बुद्धिमान्‌ लोग कार्योंकी , 


सिद्धिम बिलम्ब नहीं कृते हैं? || २८ ॥ 


> 0 
व्ये हि प्कन्धाकाण्ड्म स ड य्‌ ठा ५a 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आधषरामायण आदिकाः क्विष्किन्याकाण्ड नसठया सग पुरा हुआ ॥ ५५% ॥ 


$ 


——— sa 


साठवा सगे 
सम्पातिकी आत्मकथा 


ग्रधराज सम्पाति अपने भाईको जलाझ्जलि देकर जब 
स्नान कर चुके, तब उस रमणीय पर्वंतपर वे समस्त वानर 
यूथपति उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ १ ॥ 

उन समस्त वानरेंसे बिरे हुए अज्ञद उनके पास बैठे 
थे । सम्पातिने सबके द्वदयमे अपनी ओरसे विश्वास पेदा कर 
दिया था | वे दर्षात्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने 
लगे--॥ २ ॥ 


“सब वानर एकाग्रचित्त एवं मोन होकर भेरी बात 
सुनो | में मिथिलेश्ञकुमारीको जिस प्रकार जानता हूँ, बह सारा 
प्रसङ्ग ठीक-ठीक बता रहा हूँ? ॥ ३॥ 


“निष्पाप अङ्गद्‌ | प्राचीन कालमें मैं सूर्यकी किरणोसे 
झुलसकर इस विन्ध्यपवंतके शिखरपर गिरा था | उस समय 
मेरे सारे अङ्ग सूयके प्रचण्ड तापसे संतप्त हो रहे थे | ४॥ 


“छ; रातें बीतनेपर जब मुझे होश हुआ ओर मैं विवश 
एबं विहल-सा होकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखने लगा) 
तब सहसा किसी भी बस्तुको मैं पहचान न सका ॥ ५॥ 


“तदनन्तर धीरे-धीरे समुद्र, पवेत, समस्त नदी, सरोवर, 
वन और यहाँके विभिन्न प्रदेशोंपर दृष्टि डाली, तब भेरी 
स्मरण-शक्ति लौटी ॥ ६ ॥ 


(फेर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण सप्रुद्रके तटपर 
स्थित बिन्ध्यपवत है; जो इोत्कुस्ल विइगमोके समुदायसे व्याप्त 
है। यहाँ बहुत-सी कन्द्राएँ, गुफाएँ और शिखर हैं । ७ ॥ 


(पूवकालमें यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता 
भी बड़ा सम्मान करते थे | उस आश्रममें निञ्चाकर ( चन्द्रमा ) 


नामधारी एक एषि रहते थे, जो बड़े ही उम्र तपस्वी 
थे॥८॥ 


ध्वे चरमश निश्षाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं । 
उन महषिके विना इस पबंतपर रहते हुए मेरे आठ हजार 
वषं बीत गये ॥ ९ ॥ 


“होशसे आनेके बाद मैं इस पर्वतके नीचे-ऊँचे शिखर- 
से घीरे-ीरे बड़े कष्टके साथ भूमिपर उतरा, उस समय ऐसे 


स्थानपर आ पहुँचा, जहाँ तीखे कुश उगे हुए थे । फिर 
बहाँसे भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा ॥ १० ॥ 


मैं उन महर्षिका दर्शन करना चाहता था, इसीलिये 
अत्यन्त कष्ट उठाकर वहाँ गया था | इसके पहले में और 
जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे ॥ ११ ॥ 


“उनके आश्रमके समीप सदा सुरान्धित वायु चलती 
थी । वहाँका कोई भी वृक्ष फल अथवा फूले रहित नहीं 
देखा जाता था ॥ १२ ॥ 


“उस पवित्र आश्रमपर पहुँचकर में एक बृक्षके नीचे 
ठहर गया और भगवान्‌ निशाकरके दर्शनकी इच्छासे उनके 
आनेकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ १३ ॥ 

“थोड़ी ही देरमै महर्षि मुझे दूरसे आते दिखायी दिये । 
वे अपने तेजसे दिप रहे ये और स्नान करके उत्तरकी ओर 
लौटे आ रहे थे | उनका तिरस्कार करना किसीके लिये भी 
कठिन था ॥ १४ ॥ 


“अनेकानेक रीछ) हरिन, सिंह, वाघ ओर नाना प्रकार- 
के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे, जैले याचना करने- 
बाले प्राणी दाताको घेरकर चलते हैं | १५ || 


“ऋषिको आश्रमपर आया जान वे सभी प्राणी लोट 
गये । ठीक उसी तरह, जेसे राजाके अपने महलमें चले जाने- 


पर मन्त्रीसहित सारी सेना अपने-अपने विश्रामस्थानको लौट 
जाती है ॥ १६ ॥ 


“ऋषि युस्ते देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने 
आश्रममे प्रवेश करके पुनः दो ही घड़ीमें बाहर निइल 


आये । फिर पास आकर उन्होने मेरे 
पूछा--॥ १७॥ आनेका प्रयोजन 


ह क रोएँ गिर गये और दोनों 
भी ठम्हारे शरीरमें प्राण टिके ( पड़ता । इतनेपर 


ने पदे । १८॥ 
CD NO दो गीजोको देखा 
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- है| वे दोनों परसपर भाई और इच्छानुसार रूप धारण 


| ‹ करनेवाले थे | साथ ही वे गीर्धोके राजा भी ये ॥ १९ ॥ 


f 


ह? 


.. मेते बड़े हो | जटायु तुम्हारा छोटा भाई था । तुम 
शालमीलिनि्मित आईरमायण आदिकाव्यके किषकन्धाकाण्डम साठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


सम्पाते | मैं तुम्हें पहचान गया । ठम उन दो भाइयो- 
दोनों 


इस्‌ प्रकार 


किष्किन्धाकाण्ड एकसठवाँ सगं 
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किन की जी आर 
मनुष्यरूप धारण करके मेरा चरण-स्पर्श किया करते थे ॥ २० || 

ध्यह तुम्हें कौन-सा रोग लगा गया है । तम्दारे दोनों 
पंख कैसे गिर गये ! किसीने दण्ड तो नहीं दिया है! 
मैं जो कुछ पूछता हूँ। वह सब तुम स्पष्टरूपले कहदी? || २१ ॥ 


एकसठवाँ सगे 
सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखके जलनेका कारण बताना 


“उनके इस प्रकार पूछनेपर मैने बिना सोचे-समझे 
सूर्यका अनुगमनरूप जो दुष्कर एबं दारुण कार्य किया था, 
वह सब उन्ह बताया ॥ १ ॥ 

“मैने कहा--भगवन्‌ | मेरे शरीरमें घाव हो गयां है 
तथा मेरी इन्द्रियाँ छजासे व्याकुल हैं) इसलिये अधिक 
कष्ट पानेके कारण मैं अच्छी तरद बात भी नहीं कर 
सकता ॥ २ ॥ 

कीं और जटायु दोनों दी गर्वसे मोहित हो रहे ये; 
अतः अपने पराक्रमकी थाह लगानेके लिये हम दोनों दूरतक 
पहुँचनेके उदूदेश्यसे उड़ने लगे ॥ ३ ॥ 

“कैलास पर्वतके शिखरपर मुनियोके सामने हम दोनोंने 
यह शर्त बदी थी कि सूर्य जबतक अस्ताचलपर जाये, 
उसके पहले ही हम दोनोंको उनके पास पहुँच जाना 
चाहिये || ४ ॥ 

त्य निश्चय करके इम साथ ही आकाशर्म जा पहुँचे । 
वहाँसे प्रथ्वीके भिन्न-भिन्न नगरमे इम रथके पहियेके बराबर 
दिखायी देते थे ॥ ५ ॥ 

“ऊपरके लोकोंमे कहीं वाद्योका मधुर घोष हो रद्द 
था) कहीं आभूषणोंकी झनकारें सुनायी पड़ती थीं और कहीं 
लाल रंगकी साड़ी पहने बहुत-सी सुन्दरियाँ गीत गा रद्दी थीं) 
जिन्हें इम दोनोंने अपनी आँखों देखा था ॥ ६ ॥ 

“उससे भी ऊँचे उड़कर इम तुरंत सूय॒के मागपर जा 
पहुँचे । वहसे नीचे दृष्टि डालकर अब दोनोंने देखा, तब 
यके जंगल हरी-इरी घासकी तरह दिखायी देते थे ॥ ७ ॥ 

धर्वरतोके कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी, मानो 
इसपर पत्थर बिछाये गये हो और नदिर्योसे ढकी हुईं भूमि 
ऐसी लगती थी) मानो उसमें सूतके धागे लपेटे गये हों ॥८॥ 

«भूतलपर दविमाल्य) मेर और विन्ध्य आदि बड़े-बड़े 


पर्वत तालाबमै खड़े हुए द्वाथियोंके समान प्रतीत होते थे । 
उस समय इम दोनो भाइयोंके शरीरसे बहुत पसीना 
निकलने लगा । हमें बड़ी थकावट मालूम हुई | फिर तो 
हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूच्छीने अधिकार 
जमा लिया ॥ ९-१० ॥ 


«उस समय न दक्षिण दिशाका शान होता था, न 
अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशाका द्वी | यद्यपि यह 
जगत्‌ नियमितरूपसे स्थित थाश तथापि उस समय मानो 
युगान्तकाले अग्निसे दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट- 
प्राय दिखायी देता था || ११ ॥ 

धरा मन नेत्ररूपी आश्रयको पाकर उसके साथ द्दी 
इतप्राय दो गया--सूर्यके तेजसे उसकी दशन-शक्ति छत 
हो गयी | तदनन्तर मद्दान्‌ प्रयास करके मैंने पुनः मन और 
नेत्रोंकों सूर्यदेवर्म लगाया | इस प्रकार विशेष प्रयत्न करनेपर 
फिर सूर्देवका दर्शन हुआ । वे हमें एथ्वीके बराबर दी जान 
पढ़ते थे॥ १२-१३ ॥ 

(जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वीपर उतर पड़ा। 
उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आपको आकाशसे 
नीचेकी ओर छोड़ दिया ॥ १४ ॥ 


“ने अपने दोनों पंखोसे जटायुको ढक ळ्या था, 
इसलिये वह जळ न सका | मैं ही असावधानीके कारण 
वहाँ जल गया । वायुके पथसे नीचे गिरते समय श्रुझे ऐसा 
संदेह हुआ कि जटायु जनश्थानमे गिरा है; परंतु में इख 
विन्ध्यपर्वतपर गिण था । मेरे दोनों पंख जळ गये ये, 
इसलिये यहाँ जडवत्‌ हो गया ॥ १५-१६ ॥ 

८राज्यसे भ्रष्ट हुआ) भाईसे बिछुड़ गया और पंख तथा 


पराक्रमसे भी हाथ थो बैंठा । अब मैं सर्वथा मरनेकी दी 
इच्छासे इस पर्वतशिखरसे नौ चे गिरूगा ॥ १७ ॥ 


Ls _ & 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आरमायण आदिकाब्यके फरिस्कित्वाकाण्डमें एकसठवाँ समे पूरा हुआ ॥ ६" ॥ 


— ER 


५३६ 


श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 
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बासठवाँ सगे 


क Ce 
निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कायें 
सहायता देनेके लिये जीवित रहनेका आदेश देना 


“वानरो | उन मुनिश्रेष्ठते ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी 
हो विळाप करने लगा । भेरी बात सुनकर थोड़ी देरतक 
ध्यान करनेके बाद महर्षि भगवान्‌ निशाकर बोले--॥ १ ॥ 

“सम्पाते | चिन्ता न करो | तुम्हारे छोटे और बड़े 
दोनों तरहके पंख फिर नये निकल आयेंगे | आँखें भी 
ठीक हो जायेगी तथा खोयी हुई प्राणशक्ति, बल और 
पराक्रम-सब लोट आयेंगे ॥ २ ॥ 

भने पुराणमें आगे होनेवाले अनेक बड़े-बड़े कार्योकी 
बात सुनी है | सुनकर तपस्याके द्वारा भी मैंने उन सब 
बातोंको प्रत्यक्ष किया और जाना है ॥ ३ ॥ 


(इक्ष्याकुबंशकी कीति बढानेवाले कोई दशरथ नामसे 
प्रसिद्ध राजा होंगे | उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे, जिनकी 
भीरामके नामसे प्रसिद्धि होगी ॥ ४ ॥ 


“सत्यपराक्रमी भीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता और 
भाई लस्मणके साथ बनमें जायेंगे; इसके लिये उन्हें पिताकी 
भोरसे आज्ञा प्राप्त होगी ॥ ५ ॥। 


“वनवास-कालम जनस्थानमें रहते समय उनकी पत्नी 
सीताको राक्षसोका राजा रावण नामक असुर हर ले 
जायगा | वह देवताओं और दानवोके लिये भी अवध्य होगा ॥ 

“मिथिळेशङुमारी सीता बड़ी ही यशस्तिनी और 
सोभाग्यवती होगी । यद्यपि राक्षसराजकी ओरसे उसको 
तरहतरहके भोगों और भक्य-भोज्य आदि पदाथोका 
प्रछोभन दिया जायगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी 
और निरन्तर अपने पतिके लिये चिन्तित होकर दुःखर्म 
इूयी रहेगी ॥ ७॥ : 


“सीता राक्षसका अन्न नहीं ग्रहण करती--यह मालूम 


होनेपर देवराज इन्द्र उसके लिये अमृतके समान खीर, 
जो देवताओंक्रो दुर्लभ है, निवेदन करेंगे ॥ ८ ॥ 

“उस अन्नको इन्द्रका दिया हुआ जानकर जानकी 
उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमेंसे अग्रभाग 
निकालकर श्रीरामचन्द्रजीके उदूदेश्यसे पृथ्वीपर रखकर 
अप॑ण करेगी ॥ ९ ॥ 

“उस सभय वह इस प्रकार कहेगी--'मेरे पति भगवान्‌ 
भीराम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा 
देवभावको प्राप्त हो गये हों, यह अन्न उनके लिये 
समर्पित है? ॥ १० ॥ 

“सम्पाते | रघुनाथजीके भेजे हुए उनके दूत वानर 
यहाँ सीताका पता लगाते हुए आयेंगे । उन्हें तुम श्रीरामकी 
महारानी सीताका पता बताना ॥ ११ ॥ 

“यहाँसे किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना । ऐसी 
दशामें तुम जाओगे भी कहाँ | देश ओर कालकी प्रतीक्षा 
करो । तुम्हें फिर नये पंख प्राप्त हो जायँगे || १२ | 


यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंसयुक्त कर सकता हूँ; फिर 
भी इसलिये ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहनेपर तुम संसारके 
लिये हितकर कार्य कर सकोगे ॥ १३ ॥ 


धुम भी उन दोनों राजकुमारोंके कार्यमें सहायता 
करना | वह कार्य केवल उन्हींका नहीं, समस्त ब्राह्मणों, 
गुरूजनों, मुनियों और देवराज इन्द्रका भी है || १७ ॥ 

धयद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयोंका दर्शन करना 
चाहता हूँ; परंतु अधिक काल्तक इन प्राणोंको धारण 
करनेकी इच्छा नहीं है । अतः वह समय आनेसे पहले ही 


मैं प्राणोंको त्याग दूँगा, ऐसा उन तखदशी महिने मुझसे 
कहा था? ॥ १५ ॥ 


_ इस प्रकार श्ीवास्मीकिनि्िंत आईरामाणण आदिकाब्यके किप्किन्थाकाप्डमें बासठवाँ स पूरा हुआ ॥ ६२ 0 


पद तिरसठवाँ सगै 


` सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंको उत्साहित करके उड़ जाना और बानरोंका 
चहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान करना 


“बातचीतकी कलामें चतुर महर्षि निञ्चाकरने ये तथा 
ओर भी बहुत-सी बातें कइकर मुझे समझाया और श्रीराम- 
कार्यम सहायक बननेके कारण मेरे सौभाग्यकी सराहना की । 


तत्पश्चात्‌ मेरी अनुमति डेकर चे 
चळे गये ॥ १ ॥। जपने आअमके भीतर 


“तदनन्तर कन्द्रासे घीरे-घारे निकळकर्‌ मै विन्ध्यः 


eg 


किष्किन्धाकाण्ड चौसठवाँ सगं 
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पर्वतके शिखरपर चढ़ आया और तथसे तुम छोगोंके 
आनेकी बाट देख रदा हूँ || २ ॥ 

“्ुनिसे बातचीतके बाद आजतक जो समय बीता है 
इसमें ओंठ हजारसे अधिक वर्ष निकल गये । मुनिके 
कथनको हृदयमे धारण करके में देश-कालकी प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ ॥ ३ ॥ 

"निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब खर्गलोकको 
चले गये, तभीसे मै अनेक प्रकारके तर्क-वितकोसे घिर 
गया | संतापकी आग मुझे रात-दिन जलाती रहती है || ४ ॥ 

“मेरे मनमें कई बार प्राण स्यागनेकी इच्छा हुई, 
किंतु मुनिके वचनोंको याद करके मैं उस संकल्पको टालता 
आया हूँ । उन्होंने मुझे प्रार्णोको रखनेके लिये जो बुद्धि 
( सम्मति ) दी थी, बह मेरे दुःखको उसी प्रकार दूर कर 
देती हे, जैसे जलती हुई अग्निशिखा अन्धकारको ॥ ५३ ॥ 

“दुरात्मा रावणम कितना बल है, इसे में जानता. हूँ । 
इसलिये मैंने कटोर वचनोंद्वारा अपने पुश्रको डॉटा था कि 
तूने मिथिलेशकुमारी सीताकी रक्षा क्यों नहीं की ॥ ६% ॥ 

'सीताका विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए 
भीराम तथा लक्ष्मणका परिचय पाकर तथा राजा दशरथके 
प्रति भेरे स्नेइका स्मरण करके भी मेरे पुत्रने जो सीताकी 
रक्षा नहीं की, अपने इस बर्तावसे उसने मुझे प्रसन्न नहीं 
किया--मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया? ॥ ७३ ॥ 

वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए बानरोंके साथ सम्पाति इस 


५३७ 


प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरोके समक्ष 
उसी समय उनके दो नये पंख निकल आये | ८९ | 

अपने शरीरको नये निकले हुए लाल रंगके पंखोंसे 
संयुक्त हुआ देख सम्पातिको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ । 
वे वानरॉसे इस प्रकार बोढे---॥ ९ ॥ 

“कपिवरो | अमिततेजस्वी राजिं निशाकरके प्रसादसे 
सर्यकिरणोंद्रारा दश्च हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न 
हो गये ॥ १०६ ॥ 

“युवावस्थामै मेरा जेसा पराक्रम और बल था) वेंसे ही 
बल और पुरुषार्था इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ ॥ 

“वानरो | तुम सब प्रकारसे यत्न करो । निश्चय ही 
तुम्हें सीताका दशन प्राप्त होगा | मुझे पंखोंका प्राप्त होना 
दुमलोगोंक्री कार्य-सिद्धिका विश्वास दिलानेवाला हैं! || १२३ ॥ 

उन समस्त वानरोंसे ऐसा कहकर पक्षियोंमें श्रेष्ठ सम्पाति 
अपने आकाश-गमनकी शक्तिका परिचय पानेक्रे लिये उस 
पर्वतशिखरसे उड़ गये ॥ १३३ ॥ 

उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरोंका हृदय 
प्रसन्नतासे खिल उठा । वे पराक्रमसाध्य अभ्युदयके लिये 
उद्यत हो गये ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर वायुके समान पराक्रमी वे भ्रेष्ठ वानर अपने 
भूले हुए पुरुषार्थको फिरसे पा गये और जनकनन्दिनी 
सीताकी खोजके लिये उत्सुक दो अभिजित्‌ नक्षत्रसे युक्त 
दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥ १५ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें तिरसठबाँ सग पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


ह 9 
सम्चद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए वानरोंको आश्वासन दे अङ्गदका उनसे 
प्रथक-प्थक्‌ समुद्र-ल्वनके लिये उनकी शक्ति पूछना 


गृध्रराज सम्पातिके इस प्रकार कहनेपर सिंहके समान 
पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर 
उछल-उछलकर गर्जने छो || १ ॥ 

सम्पातिकी बातोंसे रावणके निवासस्थान तथा. उसके 
भावी विनाशकी सूचना- मिली थी । उन्हें सुनकर इसे 
भरे हुए वे सभी वानर सीताजीके दर्शनकी इच्छा मनमे 
लिये सभुद्रके तटपर आये ॥ २ ॥ 

उन भयंकर पराक्रमी वानरोंने उस देझमें पहुँचकर 
समुद्रको देखा, जो इस विराट विश्वके ` सम्पूर्ण प्रतिबिम्बकी 
भाँति स्थित था ॥ ३ ॥ 


दक्षिण समुद्रके उत्तर तटपर जाकर उन मद्दाबली 
वानर वीरोंने डेरा डाला || ४ ॥ 

वह समुद्र कहीं तो तरज्नद्दीन एवं झान्त होनेके कारण 
सोया हुआ-सा जान पड़ता था । अन्यत्र जहाँ थोढ़ी-थोढ़ी लहरें 
उठ रही थीं, वहाँ वह क्रीडा करता-सा प्रतीत होता था और 
दूसरे स्थलॉमं जहाँ उत्ताल तरङ्गं उठती थीं, वहाँ पर्वतके 
बराबर जळराशियासे आदत दिखायी देता था ॥ ५ ॥ 

वह सारा समुद्र पातालनिवासी दानवराजोसे ब्याप्त था | 
उस रोमाञ्चकारी महासागरको देखकर वे समस्त भ्रष्ठ वानर 
बड़े विषादमे पड़ गये ॥ ६ ॥ 


१. यहाँ मूलमें साम्रशतम्‌ ( सौ वर्षसे अधिक ) समय बीतनेकी बात कही गयी दै; परंतु साठवें सगेके नवें इलोकमें आठ 
लइल्न वर्ष बीतनेकी चचो आयी है । अतः दोनोंकी एक वाक्यताके छिये यहाँ शत शब्दको आठ सइस्त वर्षका उपलक्षण मानना चाहिये । 
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आकाशके समान दुर्क्ञथ समुद्रपर दृष्टिपात करके न 
लब बानर “अब कँसे करना चाहिये! ऐसा कहते हुए एक 
साथ बैठकर चिन्ता करने लगे ॥ ७ ॥ 

उस महासागरका दर्शन करके सारी बानर-सेनाको 
विषादम डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अङ्गद उन भयातुर 
बानरोंको आश्वासन देते हुए, बोले--॥ ८ ॥ 

ध्वीरो | तुम्हें अपने मनको विषादभे नहीं डालना 
चाहिये; क्योकि विपादमे बहुत बड़ा दोष है । जैसे क्रोधमे 
भरा हुआ साँप अपने पास आये हुए बालककों काट खाता 
है, उसी प्रकार बिषाद पुरुषका नाश कर डालता है ॥ ९ ॥ 

“जो पराक्रमका अवसर आनेपर विषादग्रस्त हो जाता है, 
उसके तेजका नाझ होता है । उस सेजोद्दीन पुरुपका पुरुषार्थ 
नहीं सिद्ध होता है? || १० ॥ 

उस शन्रिके बीत जानेपर बड़े-बड़े वानरोंके साथ 
मिलकर अङ्गदने पुनः बिचार आरम्भ किया ॥ ११॥ 

उस समय अङ्गदको घेरकर बेठी हुई बानरोंकी वह 
सेना इन्द्रको घेरकर स्थित हुई देवताओंकी विशाळ वाहिनी के 
समान शोभा पाती थी ॥ १२ ॥ 

बाछिपुत्र अङ्गद तथा पवनकुमार हनुमानजी को 


छोड़कर दूसरा कोन वीर उस वानरसेनाको सुस्थिर रख 
सकता था ॥ १३॥ 


शत्रुबीरोका दमन करनेवाले श्रीमान्‌ अङ्गदने उन 
बड़े-बूदे वानरोंका सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त 
बात कद्दी--॥ १४ ॥ 


«सज्जनो | तुमलोमोमे कोन ऐसा महातेजस्वी वीर है 
जो इस समय समुद्रको लाँ जायगा ओर झत्रुदमन सुग्रीबको 
सत्यप्रतिज्ञ बनायेगा || १५ ॥ 


“कौन बीर वानर सौ योजन समुद्रको लाघ सकेगा ! 
और कौन इन समस्त यूथपतियोंको सहान भयसे मुक्त 
कर देगा १ ॥ १६ ॥ 

“किसके प्रसादसे इमलोग सफलमनोरथ एवं सुखी 
होकर यहाँसे लौटेंगे और घर-द्वार तथा स्त्री-पुत्रोंका मुंह 
देख सकेंगे ॥ १७ ॥ 

“किसके प्रसादसे हसलोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्रीराम, 
महाबली लक्ष्मण तथा वानरबीर सुग्रीवके पास चल सकेगे ॥ 

ध्यदि तुमलोगोंमेसे कोई वानरबीर समुद्रको लॉ 
जानेस समर्थं हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र 
अभय-दान दे! ॥ १९ ॥ 

अङ्गद्की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला । 
वह सारी वानर-सेना वहाँ जडवत्‌ स्थिर रही ॥ २० ॥ 

तब वानरश्रेष्ठ अङ्गदने पुनः उन सबसे कहा-- 
“बलवानोमे श्रेष्ठ वानरो | तुम सब लोग दृद्तापूर्वक पराक्रम 
प्रकट करनेवाले हो । तुम्हारा जन्म कलङ्करहित उत्तम 
कुलमे हुआ हैं । इसके लिये तुम्हारी वारंवार प्रशंसा 
हो चुकी है ॥ २१ ॥ 

रेष्ठ वानरो | तुमलोगामें कभी किसीकी भी गति 
कहीं नहीं रुकती । इसलिये समुद्रको लॉघनेमे जिसको 
जितनी शक्ति हो, वह उसे बतावे ॥ २२ ॥ 


~ ल्मी iy _ + > > 
इस प्रकार श्रोदाल्मीकिनिर्मित आषेशमायण आदिकाच्यके किप्किन्धाकाण्डमे ्सठबों सगे पूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 


पेसठवॉ सगे 


बारी-बारीसे वानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी गमनशक्तिका वर्णेन, जाम्बवान्‌ और अङ्गदकी 
बातचीत तथा जाम्बवानका हनुमानूजीको प्रेरित करनेके लिये उनके पास जाना 


अज्ञदकी यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी 
छल्लोंग मारनेके सम्बन्धमे अपने-अपने उत्साइका--शक्तिका 
क्रमशः परिचय देने लगे ॥ १ ॥ 


गज; गवाक्ष, गबय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द्‌, द्विविद, 


सुषेण “और जाम्बवान्‌--इन सबने अपनी-अपनी शक्तिका 
वणन किया ॥ २॥ 


इनमेंसे गजने कद्दा--में दस योजनकी छलॉँग मार 


सकता हुँ ॥ गवाक्ष बोले--५मैँ बीस योजनतक चला | 


जाऊँगा? ॥ २ ॥ 


इसके वाद वहाँ शरभ नामक बानरने उन कपिवरोसे 


चालीस योजनतक चला जाऊँगा, इसमें संशय नहीं 


कटद्दा--'वानरो | मैं तीस योजनतक एक छलगमे चला 
जाऊंगा? ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर ` कपिवर ऋषभने उन वानरोंसे कहा---मै 


हैं? ॥५॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी गन्धमादनने डन वानरोंसे 
_ कदा--इसमे संदेह नहीं कि मैं पचास योजनतक एक 


छलोंगमे चला जाऊँगा’ ॥ ६ || 


इसके बाद वहाँ वानर-बीर मे: 
“मै साठ योजनतक एक ब 


अ छलॉगमे 
रखता हूँ? ॥ ७ || ले कूद जानेका उत्साइ 
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तदनन्तर महातेजस्वी द्विविद्‌ बोले--'मैं सत्तर योजन- 
तक चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं है? ॥ ८ ॥ 


इसके वाद भेयेशाळी कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले 
“हैं. एक छलॉगमे असी योजनतक जानेकी प्रतिज्ञा करता 
हूं? ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार कहनेवाले सब वानरोंका सम्मान करके 
म्एक्षराज जाम्बवान्‌) जो सबसे बूढ़े थे; बोले--॥ १० ॥ 

(पहले युवावस्थामें मेरे अंदर भी दूरतक छलांग मारनेकी 
कुछ शक्ति थी | यद्यपि अब मैं उस अवस्थाको पार कर 
चुका हूँ तो भी जिस कार्यके लिये वानरराज सुग्रीव तथा 
भगवान्‌ श्रीराम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस समय मेरी जो गति है, उसे 
आपलोग सुनें । में एक छलॉगमै नब्बे योजनतक चला 
जाऊँगा, इसमें संशय नहीं है? || ११-१२ ॥ 


ऐसा कहकर जाम्बवान्‌, उन समस्त श्रेष्ठ वानरोसे पुनः 
इस प्रकार बोढे--पूर्वकालमें मेरे अंदर इतनी ही वृरतक 
चलनेकी शक्ति नहीं थी । पहले राजा बलिके यज्ञर्म सर्वब्यापी 
एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान्‌ विष्णु जब तीन पग 
भूमि नापनेके लिये अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने 
उनके उस विराट्‌ स्वरूपकी थोड़े दी समयमे परिक्रमा कर 
ली थी ॥ १४-१५ ॥ 

“इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलाँग मारनेकी 
मेरी शक्ति बहुत कम हो गयी है; किंठु युवावस्थामें मेरे भीतर 
वह मद्दान्‌ बल था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है ॥ १६ ॥ 

“आजकल तो मुझमें स्वतः चलनेकी इतनी ही शक्ति 
है, परंठ इतनी ही गतिसे समुद्रळङ्कनरूप इस वर्तमान 
कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती, || १७ ॥ 

तदनन्तर बुद्विमान्‌ मद्दाकपि अङ्गदने उस समय 
जाम्ववान्‌का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्ण बात 
कद्दी-॥ १८ ॥ 

धमं इस मद्दासागरके सौ योजनकी विशाल दूरीको लॉघ 
जाऊँगा, किंतु उधरसे लौटनेमें मेरी ऐसी हवी शाक्ति रदेगी 
या नहीं, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता? || १९ ॥ 

तब बात-चीतकी कलाम चतुर जाम्बवानने कपिश्रेष्ठ 
अङ्गदसे कह्ा--“रीछों और वानरोंमें श्रेष्ठ युवराज | तुम्दारी 
गमनशक्तिसे हमछोग भळीमाँति परिचित हैँ || २० ॥ 

“मले द्वी, दुम एक लाख योजनतक चले जाओ, 
तथापि तुम सबके स्वामी हो अतः तुम्हें भेजना हमारे लिये 
। तुम लाखो योजन जाने और बहाँसे लोटनेमें 
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“किंतु तात | वानरशिरोमणे | जो सबको भेजनेवाला 
स्वामी दै, वह किसी तरह प्रेष्य ( आज्ञापालक ) नहीं हो 
सकता । ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं; तुम इन्हींमेंसे किसी- 
को भेजो ॥ २२ ॥ 


ध्तुम कलत्र ( स्त्रीकी भोति रक्षणीय ) हो, ( जेसे नारी 
पतिके हृदयकी स्वामिनी होती है उसी प्रकार ) वुम मारे 
स्वामीके पदपर प्रतिष्ठित हो | परंतप ! स्वामी सेनाके लिये 
कल ( छली ) के समान संरक्षणीय दोता हैं| यद्दी लोककी 
मान्यता है || २३ ॥ 


झात्रुद्मन ! तात | तुम्ही उस कायके मूल दो, अतः 
सदा कलत्रकी भाँति तुम्हारा पालन करना उचित है ॥ २४॥ 


धकार्यके मूलकी रक्षा करनी चाहिये ! यद्दी कार्यके तत्व- 
को जाननेवाले विद्वार्नोकी नीति है; क्योंकि मूलके रहनेपर 
ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं | २५ ॥ 


“अतः सत्यपराक्रमी शत्रुदमन वीर ! तुम्ही इस कार्यके 
साधन तथा बुद्धि और पराक्रमसे सम्पन्न हेतु हो ॥ २६ ॥ 


“कपिश्रेष्ठ | तुम्हीं हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो | तुम्हारा 
आश्रय लेकर द्वी इम सब लोग कार्यसाधनमें समर्थ हो 
सकते हैं? ॥ २७ ॥ 

जब परम बुद्धिमान जाम्बवान्‌ पूर्वोक्त बात कह चुके) 
तब मद्दाकपि बालिक्रुमार अङ्गदने उन्हें इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥| २८ ॥ 

“यदि मैं नहीं जाऊँगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर 
जानेको तैयार न होगा, तब फिर हमलोगोंको निश्चितरूपसे 
मरणान्त उपवास ही करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

“बुद्धिमान्‌. वानरराज सुग्रीवके आदेशका पालन किये 
ब्रिना यदि हमलोग किष्किन्याको लौट चर्ले तो वहाँ जाकर 
भी हमें अपने प्रार्णोकी रक्षाका कोड उपाय नहीं दिखायी 
देता ॥ ३० ॥ 

“वे हमपर कृपा करने और अत्यन्त कुपित होकर हमें 
दण्ड देनेमें भी समर्थ हैं । उनकी आज्ञाका उछङ्कन करके 
जानेपर इमारा विनाश अवझ्यम्भावी ह ॥ ३१ ॥ 


~ 


“अतः जिस उपायसे इस सीता-दशनरूपी कार्यकी 
सिद्धिम कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करे; 
क्योकि आपको सब बातोंका अनुभव है? ॥ ३२ ॥ 


उस समय अङ्गद्के ऐसा ऋदनेपर वीर वानरशिरोमणि 
जाम्बवानने उनसे यह्व उत्तम बात कह्दी--॥ ३३ ॥ 


A 


“go 


भरीमदूवालमीकीय रामायण 
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“वीर | तुम्हारे इस कार्यमें कोई किंचित्‌ भी त्रुटि नहीं 
आने पायेगी | अब मैं ऐसे वीरको प्रेरित कर रहा हूँ, जो 
इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा? ॥ ३४ ॥ 

ऐसा कहकर वानरों और भाळओंके बीर यूथपति 


जाम्बबानने वानरसेनाके श्रेष्ठ वीर इनुमाचज्ञीको दवी प्रेरित 
क्रिया, जो एकान्तमे जाकर मौजसे बेठे हुए थे । उन्हें किसी 
बातकी चिन्ता नहीं थी और वे दूरतककी छलॉंग मारने- 
वालोमें सबसे श्रेष्ठ थे | ३५ ॥ 


~ वाँ i 
इस प्रकोर श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमे पंसठरवाँ सग पूर हुआ ॥ ६५ ॥ 


RO] (0 
छाउठवां सग 
जाम्बवान्‌का हनुमान्‌जीको उनकी उत्पत्तिकथा सुनाकर समुद्ररुङ्घनके लिये उत्साहित करना 


लाखों बानरोंकी सेनाको इस तरह विप्रादमे पड़ी देख 
जाम्बवानूने हनुमानजीसे कहा--॥ १ ॥ 


“वानरजगत्‌के बीर | तथा सम्पूर्ण शास््वेत्ताओंमे 
ष्ठ हनुमान्‌ | तुम एकान्तमे आकर चुपचाप क्यों बैठे 
हो ! कुछ बोलते क्यों नहीं ! ॥ २॥ 


“हनूमन्‌ | तुम तो वानरराज सुग्रीवके समान पराक्रमी 


हो तथा तेज और बलगें भीराम और लक्ष्मणके तुल्य 
हो॥ ३॥ 


“कश्यपजीके महाबली पुत्र और समस्त पक्षियोम श्रेष्ठ 
जो विनतानन्दन गरुड़ हैं, उन्हींके समान तुम भी विख्यात 
शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो || ४ ॥ 


“महाबली महाबाहु पक्षिराज गरुड़को मैंने समुद्रमें कई 
बार देखा है, जो बड़े-बड़े सर्पोको वहाँसे निकाल लाते हैं ॥५॥ 


“उनके दोनों पंखोंमें जो बल है, वही बल, बही परा- 
क्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओंमें भी है | इसीलिये तुम्हारा 
वेग ओर विक्रम भी उनसे कम नहीं है ॥ ६ ॥ 


“वानरशिरोमणे ! तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और पैर 
भी समस्त प्राणियोर्ग सबसे बढ़कर है | फिर तुम अपने- 
आपको ही समुद्र लॉमनेके लिये क्यों नहीं तैयार करते १।।७॥ 


४ वीरवर ! तुम्हारे प्रादुभीवकी कथा इस प्रकार है--) 
पुञ्जिकस्थला नामसे विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त 
अप्सराओमे अग्रगण्य है | तात | एक समय शापवश वह 
कपियानिमे अबतोर्ण हुईं । उस समय वह वानरराज महा- 
मनस्वी कुखरकी पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
थी । इस भूतरूपर उसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी 
कोई खरी नहीं थी । बह तीनों लोकोंमे विख्यात थी | उसका 
नाम अञ्जना था। वह वानरराज केसरीकी पत्नी 
हुई ॥ ८-९३ ॥ 

“एक दिनकी ब्रात है, रूप और यौबनसे सुशोभित होने- 
वाळी अझ्जता मानवी स्त्रीका शरीर धारण करके वर्षाकालके 
भेघक्री भोति श्याम कान्तिबाले एक पर्वत-शिखरपर विचर 


रही थी । उसके अङ्गोपर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी । 
बह फूलोंके विचित्र आभूषणासे विभूषित थी || १०-११॥ 


“उस विशाललोचना वालाका सुन्दर बञ् तो पीले रंग- 
का था, किंतु उसके किनारेका रंग लाल था । वह पर्वतके 
शिखरपर खड़ी थी । उसी समय वायु देवताने उसके उस 
वसत्रको धीरेसे हर लिया || १२ ॥ 


“तत्पश्चात्‌ उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल-गोल 
जोध, एक दूसरेसे छो हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख- 
को भी देखा ॥ १३ ॥ 


“उसके नितम्ब ऊँचे और बिस्तृत थे | कटिभाग बहुत 
ही पतला था। उसके सारे अङ्ग परम सुन्दर थे। इस 
प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अझ्जनाके अङ्गौंका अवलोकन 
करके पवन देवता कामसे मोहित हो गये || १४ ॥ 


“उनके सम्पूर्ण अङ्गोमै कामभावका आवेश हो गया । 
मन अश्नामें ही लग गया । उन्द्दौने उस अनिन्द्य सुन्दरीको 
अपनी दोनों विशाल भुजाओर्मे भरकर हृदयसे लगा लिया || 

'अज्ञना उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली सती नारी 
थी । अतः उस अबस्थामें पड़कर वह वहीं घबरा उटी 
और बोली--'कौन मेरे इस पातिब्रत्यका नाश करना 
चाहता है १' ॥ १६ ॥ 


आञ्ञनाको बात सुनकर पबनदेवने उत्तर दिया-- 
“सुश्रोणि | मैं तुम्हारे एकपल्नीब्रतका नाश नहीं कर रहा 
हूँ । अतः तुम्हारे मनसे यह भय दूर हो जाना चाहिये |॥१७॥ 

“यजञस्विनि ! मैंने अव्यक्तरूपसे 
करके Rb द्वारा उग्हारे साथ समागम र 

इससे तुम्हें बल-पराक्रमसे सः 

है. होगा ॥ १८ ॥ ER 

ध्यह महान धैर्यवान्‌ , 
मद्ापराक्रमी तथा जलाँघने 
समान दोगा? ॥ १९ || 


दुम्दारा आलिङ्गन 


महातेजस्वी, 


द महाबळी, 
और छलांग 


मारनेमें भेरे 


किप्किग्धाकाण्ड सरसठवाँ सगं 
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“मह्दाकपे | बायुदेवके ऐसा कहनेपर तुम्हारी माता 
प्रसन्न हो गयीं । महाबाह्दो | वानरश्रेष्ठ | फिर उन्हाने तुम्हें 
एक गुफामे जन्म दिया | २० | 

बाल्यावस्थामे एक विशाल वनके भीतर एक दिन 
उदित हुए सूय॑को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल 
हे; अतः उसे लेमे$ लिये तुम सहसा आकाश्षमे 
उछल पड़े ॥ २१ ॥ 

“महाकपे | तीन सो योजन ऊँचे जानेके बाद सूयके 
तेजसे आक्रान्त होनेपर भी तुम्हारे मनमें खेद या चिन्ता 
नहीं हुई ॥ २२ ॥ 

“कपिप्रवर | अन्तरिक्षम जाकर जब तुरंत ही तुम सू्यके 
पास पहुँच गये, तब इन्द्रने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर 
तेजसे प्रकाशित वज्का प्रहार किया ॥ २३ ॥ 

“उस समय उद्यगिरिके शिखरपर तुम्हारे इनु (ठोड़ी) 
का बायाँ भाग वज्रकी चोटसे खण्डित हो गया । तभीसे 
तुम्हारा नाम हनुमान्‌ पड़ गया ॥ २४ ॥ 

'वुमपर प्रहार किया गया है? यह देखकर गन्धवाइक 
वायुदेवताको बड़ा क्रोध हुआ । उन प्रभञ्जनदेवने तीनों 
लोकोमे प्रवाहित होना छोड़ दिया || २५ ॥ 


“इससे सम्पूर्णं देवता घबरा गये; क्योकि वायुके अवरुद्ध 
हो जानेसे तीनों लोकमि खलबली मच गयी थी | उस समय 
समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेवको मनाने छगे || २६ ॥ 

'सत्यपराक्रमी तात | पवनदेवके प्रसन्न होनेपर ब्रह्माजीने 
तुम्हारे लिये यह वर दिया कि तुम समराङ्गणमें किसी 
भी अञ्ज-श्चञ्जके द्वारा मारे नहीँ जा सकोगे ॥ २७॥ 

“प्रभो | बज्रके प्रद्दारसे भी तुम्हें पीड़ित न देखकर 
सहस्त नेत्रधारी इन्द्रके मनमें बड़ी प्रसम्नता हुई ओर 
उन्होंने तुम्द्वारे लिये यह उत्तम वर दिया--भमृत्यु तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होगी--ठुम जब चाहोगे, तभी मर सकोगे, 
अन्यथा नहीं? ॥ २८३ ॥ 

“इस प्रकार तुम केसरीके क्षेत्रज पुत्र हो । तुम्हारा 


पराक्रम शत्रुओके लिये भयंकर है | तुम वायुदेवके औरस 
पुत्र हो; इसलिये तेजकी दष्टिसे भी उन्हींके समान हो ॥२९३॥ 


“वत्स | तुम पवनके पुत्र होश अतः छलांग मारनेमें 
भी उन्दॉके तुल्य हो । हमारी प्राणशक्ति अब चली गयी | 
इस समय तुम्हीं हमलोगोंमें दूसरे बानरराजकी भाँति चातु 
एबं पौरुषसे सम्पन्न हो || ३०-३१ ॥ 

“तात | भगवान्‌ वामनने त्रिलोकीको नापनेके लिये 
जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पवेत) वन और काननों- 
सहित समूची प्रथ्वीकी इकीस बार प्रदक्षिणा की थी ॥ ३२॥ 

“समुद्र-मन्थनके समय देवताओऑकी आज्ञासे हमने उन 
ओषधियोंका संचय किया था, जिनके द्वारा अमृतको 
मथकर निकालना था । उन दिनों इममे महान 
बल था || ३३ ॥ 

“अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ । मेरा पराक्रम घट गया 
हे। इस समय हमलोगोमे तुम्ही सब प्रकारके गुणॉसे 
सम्पन्न हो ॥ ३४ ॥ . 

“अतः पराक्रमी वीर | तुम अपने असीम बलका बिस्तार 
करो | छलाँग मारनेवालोंमें तुम सबसे श्रेष्ठ हो । यह सारी 
वानरसेना तुम्दारे ब्रळ-पराक्रमको देखना चाहती दै ॥ ३५ ॥ 

“वानरश्रे्ठ इनुमान्‌ | उठो और इस महासागरको 
लॉघ जाओ; क्‍योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियोंसे 
बढ़कर हैं || ३६ ॥ 

“हनुमन्‌ | समस्त वानर चिन्तामें पढ़े हैँ | तुम क्यों 
इनकी उपेक्षा करते हो ! मद्दान्‌ वेगशाली वीर | जेसे 
भगवान्‌ विष्णुने त्रिहोकीको नापनेके लिये तीन पग बढ़ाये 
थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पेर बढ़ाओ? || ३७ ॥ 

इस प्रकार वानरो और भाडओंमें श्रेष्ठ जाम्यवानकी 
प्रेरणा पाकर कपिवर पवनकुमार हनुमानको अपने महान 
वेगपर विश्वास हो आया । उन्होंने वानर वीरोंकी उस 
सेनाका इषं बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट्रूप 
प्रकट किया || ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमे छाछठवां सग पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
—ociioe— 
h) 
सरसठवाँ सर्ग 
हनुमान्‌जीका समुद्र ठाँघनेके लिये उत्साह प्रकट करना, जाम्बवानके द्वारा उनकी प्रशंसा 
(0 w कप ~ [च्‌ 
तथा वेगपूवक छलाग मारनेके लिये हनुमानूजीका महेन्द्र पवेतपर चढ़ना 


सो योजनके समुद्रको लॉधनेके लिये वानरश्रेष्ठ हनुमान 
जीको सहसा बढ़ते और वेगसे परिपूर्ण होते देख सब 
वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यन्त हषंसे भर गये और 


मद्दाबली इनुमानजीकी स्तुति करते हुए जोर-जोरसे गर्जना 
करने व्मो || १-२ ॥ 
वे उनके चारों ओर खड़े ददो प्रसन्न एवं चकित होकर 
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उन्हें इस प्रकार देखने लगे, जेसे उत्साइयुक्त नारायणावतार 
बायनजीको समस्त प्रजाने देखा था ॥ ३ ॥ 

अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली इनुमानने शरीरको 
और भी बढ़ाना आरम्भ किया। साथ ही हर्षके साथ 
अपनी पूँछको बारंबार घुमाकर अपने महान बलका स्मरण 
किया || ४ ॥ 

बड़े-बूढ़े बानरशिरोमणियोंके सुखरे अपनी प्रशंसा सुनते 
और तेजसे परिपूर्ण होते हुए हनुमानजीका रूप उस समय 
बढ़ा ही उत्तम प्रतीत होता था ॥ ५ ॥ 

लेसे पर्वतकी विस्तृत कन्दरामे सिंह अंगाई लेता है, 
उषी प्रकार वायुदेवताके औरस पुत्रने उस समय अपने 
शरीरको अँगड़ाई ले-लेकर बढ़ाया | ६ ॥ 


जभाई लेते समय बुद्धिमान्‌ हनुमानजीका दीप्तिमान्‌ 
मुख जलते हुए भाड़ तथा धूमरहित अग्निके समान शोभा 
पा रहा था ॥ ७॥ 


वे वानरोके बीचसे उठकर खड़े हो गये | उनके सम्पूर्ण 
शरीरमे रोमाञ्च हो आया | उस अवस्थामे हनुमानूजीने बड़े- 
बूढ़े बानरोंको प्रणाम करके इस प्रकार कह्दा--॥ ८ ॥ 


“आकाशमें बिचरनेवाले वायुदेवता बड़े बलवान हैं । 
उनकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है| वे अग्निदेवके सखा 


हैं ओर अपने वेगसे बड़े-बड़े पर्वत-शिखरोको भी तोड़ 
डालते हैं ॥ ९ ॥ 


“अत्यन्त शीघ्र वेगसे चलनेवाले उन शीघ्रगामी 
महात्मा वायुका मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारनेमें 
उन्हींके समान हूँ ॥ १० ॥ 

(कई सहस्त योजनोतक फेछे हुए भेरुगिरिकी, जो 
आकाशके बहुत बड़े भागको ढके हुए दै और उसमें रेखा 


खीचता-सा जान पड़ता दै, में बिना विश्राम लिये सहरी बार 
परिक्रमा कर सकता हूँ ॥ ११ ॥ 


“अपनी भुजाओँके बेगसे समुद्रको विज्षुध करके उसके 
जलसे भें पर्वत, नदी और जलाशयोदित सम्पूर्ण जगत्को 
आऽाडित कर सकता हूँ ॥ १२ ॥ 

i `वरुणका निवासस्थान यह मइासागर भेरी जौघो और 
५ पिंडलियोके बेगसे विश्ुब्ध हो उठेगा और इसके भीतर 
रहेवारे बड़े-बड़े ग्राइ ऊपर आ जायेंगे ॥ १३ ॥ 

i 'सप्तस्त पक्षी जिनकी सेबा करते हैं, वे सर्पभोजी 
. विनतामग्द्न गरुङ आकाशमे उडते दो तो भी में हजारों बार 
उनके चारों ओर घूम सकता हूँ ॥ १४ ॥ 

"शेड बानभे ! उदयाचलूसे चलकर अपने तेजसे प्रज्वलित 
होते हुए सूर्यदेचक्रों में अस्त होनेसे पहले ही छू सकता हूँ 
|] और बसे प्रध्वीतक आकर यहाँ पेर रक्खे बिना ही पुनः 


उनके पासतक बड़े भयंकर वेगसे जा सकता हूँ ।।१५०१६ ॥ 

“आकाशचारी समस्त ग्रह-नक्षत्र आदिको लॉबकर आगे 
बढ़ जानेका उत्साह रखता हूँ । मैं चाहूँ तो समुद्रको सोख 
दूँगा, परथ्वीको विदीर्ण कर दूँगा और कूद-कूदकर पर्वताँको 
चूर-चूर कर डाळूँगा; क्योंकि मैं दूरत ककी छलगे मारनेवाला 
वानर हूँ | महान्‌ वेगठे महासागरको फाँद्ता हुआ में अवश्य 
उसके पार पहुँच जाऊँगा ॥ १७-१८ ॥ 

“आज आकाशम वेगपूबक जाते समय छताओं और 
ृक्षोके नाना प्रकारके फूल मेरे साथ-साथ उडते जायेंगे ॥ १९॥ 

“बहृत-से फूल बिखरे होनेके कारण मेरा मार्ग आकाशे 
अनेक नक्षत्रपु्जेसे सुशोभित स्वातिमागं ( छायापथ ) के 
समान प्रतीत होगा । वानरो | आज समस्त प्राणी मुझे 
भयंकर आकाशमे सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और 
नीचे उतरे हुए देखेंगे ॥ २०% ॥ 

“कपिवरों | तुम देखोगे, में महागिरि मेरुके समान 
विशाल शरीर धारण करके स्वगंको ढकता और आकाशको 
निगलता हुआ-सा आगे बढूँगा, बादलॉको छिन्न-भिन्न कर 
डालूँगा) पबेतोंको हिला दूँगा और एकचित्त हो छलॉँग 
मारकर आगे मढ्नेपर समुद्रको भी सुखा दूँगा ॥ २१-२२ ॥ 


“बिनतानन्दन गरुडमे, मुझमें अथवा वायु देवतामें ही 
समुद्रको लॉध जानेकी शक्ति है । पक्षिराज गरुड अथवा 
महाबली वायु देवताके सिवा और किसी प्राणीको में ऐसा 
नही देखता, जो यहाँसे छलॉग मारनेपर मेरे साथ जा 
सके ॥ २३ ॥ 


भेघसे उत्पन्न हुई विद्युतुकी भाँति में पलक मारते- 
मारते सहसा निराधार आकाशे उड़ जाऊँगा ॥ २४ ॥ 


'समुद्रको लॉघसे समय भेरा वही रूप प्रकट होगा, जो 
तीनों पोको बढ़ाते समय वामनरूपघारी भगवान्‌ विष्णुका 
हुआ था ॥ २५॥ 


“वानरो ! मैं बुद्धिसे जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरे 
मनकी चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है । मुञ्चे निश्चय 
जान पड़ता है कि मैं विदेइकुमारीका दर्शन करूँगा, अतः 
अब दुमलोग खुशियाँ मनाओ || २६ ॥ 


'मैं वेगे वायुदेवता तथा गझुड़के समान हूँ | मेरा तो 
ऐसा विश्वास दै कि इस समगर मैं दस हजार योजनतक ज्ञ 
मकता हूँ ॥ २७ ॥ - 


“वज्रबारी इन्द्र अथवा स्वयम्भू ब्रह्माजीके 
« जीके हायसे 
बलपूर्वक अमृत छीनकर सहसा यहाँ ला ला र 
लङ्काको भी भूमिसे उखाइकर इाथपर उठाये चल सकता ई 
ऐसा मेरा विश्वास है? || २८३ || ता हूँ । 


अमिततेजम्बी वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
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गर्जना कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण वानर अत्यन्त इर्षमें 
भरकर चकितभाबधे उनकी ओर देख रहे थे ॥ २९३ ॥ 
हनुमानजीकी बातें भाई-बन्धुओंके शोकको नष्ट करने- 
बाली थीं । उन्हें सुनकर वानर-ेनापति जाम्ब्रवानको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं | वे बोले--) ३०३ ॥ 
धवीर | केसरीके सुपुत्र | वेगशाली पव्रनक्ुमार | तात । 
तुमने अपने इन्धुओका मदान्‌ शोक नष्ट कर दिया || ३६३ ॥ 
ध्यहाँ आये हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याणी 
कामना करते हैं | अत्र ये कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे एकाग्र: 
चित्त हो तुम्हारे लिये मङ्गलकृत्य--स्वस्तिवाचन आदिका 
अनुष्ठान करेंगे ॥ ३२३ ॥ 
“ऋ्ृपियोके प्रसाद्‌, बृद्ध वानरोकी अनुमति तथा गुरु- 
जनोंकी कृपासे तुम इस महासागरके पार हो जाओ ॥ ३३३ ॥ 
(जबतक दुम लौटकर यहाँ आओगे, तवतक हम 
तुम्हारी प्रतीक्षामें धक पैरसे खड़े रईगे, क्योंकि इम सब 
वानरोका जीवन तुम्हारे ही अधीन दै? ॥ ३४३ ॥ 
तदनन्तर कपिश्रेष्ठ हनुमाननें उन वनवासी वानरंसे 
कहा--«्जब मैं यहाँसे छलॉग माँगा, उस समय संसारमे 
कोई भी मेरे वेगको धारण नहीं कर सकेगा ॥ ३५३ ॥ 
'शिलाओंके समुहसे शोभा पानेवाले केवल इस महेन्द्र 
पर्वतके ये शिखर ही ऊँचे-ऊँचे और स्थिर हैं; जिनपर नाना 
प्रकारके वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओंके 
समुदाय शोभा दे रहे हैं । इन महेन्द्र-डिखरोंपर ही वेगपूर्वक 
वैर रखकर मैं यहाँसे छलाँग मारूँगा ॥ २६-३७४ ॥ 
ध्यह्षेंसे सौ योजनके लिये छलॉँग मारते समय महद्र 
पर्वतके ये मदान्‌ शिखर ही मेरे वेगको धारण कर 
सकेंगे? ॥ ३८३ ॥ 
यों कददकर वायुक्रे समान मद्मापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन- 
कुमार हनुमानजी पवतोमं श्रेष्ठ महेन्द्रपप चढ़ गये ॥ ३९ || 
बहू पर्वत नाना प्रकारके पुष्पयुक्त क्षसे भरा हुआ 
था) वन्य पञ्च वहाँकी हरी-हरी घास चर रहे थे, ल्ताओं और 
फूलोसे वह सघन जान पड़ता था और वहाँके ब्रक्षामें सदा 
ही फल-फूल लगे रहते थे । ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्दरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमे सरसठदोँ सरग पुरा हुआ ॥ ६७ ॥ 
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महेन्द्र पर्वतके वनोमें सिंह और बाघ भी निवास करते 
3, मतवाळे गजराज विचरते थे, मदमत्त पक्षियोके समूह 
सदा कळरव किया करते थे तथा जळके खोत और झरनाँसे 
वह पर्वत व्याप्त दिखायी देता था || ४१ ॥ 


बड़े-बड़े शिखरोसे ऊँचे प्रतीत द्वोनेवाले महेन्द्र पर्वतपर 
आरूढ़ हो इन्द्रतुल्य पराक्रमी मद्वाबली कपिश्रेष्ठ इनुमान्‌ 
वहाँ इधर-उधर टहलने लगे || ४२ ॥ 


महाकाय इनुमानजीके दोनों परेसे दबा हुआ वह 
महान्‌ पर्वत सिंहसे आक्रान्त हुए मह्दान्‌ मदमत्त गजराजकी 
भाँति चीत्कार-सा करने लगा ( वहाँ रहनेवाळे प्राणियोंका 
शब्द ही मानो उसका आतं चीत्कार था ) ॥ ४३ ॥ 


उसके शिलासमूह इधर-उधर बिखर गये | उससे नये- 
नये झरने फूट निकले । वहाँ रइनेवाले खग और हाथी भयसे 
थर्रा उठे और बड़े-बड़े वृक्ष झोंके खाकर श्वसने छगे ।|४४।| 


मधुपानके संसर्गसे उद्धत-चित्तवाले अनेकानेक गन्धर्वोकि 
जोड़े, विद्याधरोंके समुदाय और उड़ते हुए; पक्षी भी उस 
पर्वतके विशाळ शिखरोंको छोड़कर जाने छंगे | बड़े-बड़े सर्प 
बिळॅमें छिप गये तथा उस पर्वतके शिखरासे बड़ी-बड़ी 
शिलाएँ टूट-दृूटकर गिरने लर्गीं | इस प्रकार वदद मह्दन्‌ 
पर्वत बड़ी दुरवस्थामें पढ़ गया || ४५-४६ ॥ 


बिलेसे अपने आधे दरीरकों बाइर निकालकर लंबी 
साँस खींचते हुए सर्पोसि उपलक्षित दोनेवाला वह मद्वान्‌ 
पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओंसे अलुंकृत-सा प्रतीत 
होता था ॥ ४७ ॥ 


भयसे घबराये हुए ऋषि-मुनि भी उस पतको छोड़ने 
लगे । जैसे विशाल दुर्गम वनमें अपने साथियोँसे बिछुड़ा हुआ 
एक राह्दी भारी विपत्तिमें फँस जाता दै, यद्दी दशा उस महान्‌, 
पर्वत महेन्द्रकी द्वो रही थी ॥ ४८ ॥ 


त्रवी रेका संद्वार करनेवाछे वानरसेनाके श्रेष्ठ वीर बेग- 
शाली महामनस्वी मद्दानुभाव इनुमानूजीका मन वेगपूर्वक 
छलॉग मारनेकी योजनामै ल्गा हुआ था । उन्होंने चित्तको 
एकाग्र करके मन-द्दी-मन लङ्काका स्मरण किया ॥ ४९ ॥ 


| 
| 
| 
} 
{ 


॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


भ्रीमद्दाल्मीकीय रामायण 
— es 


सुन्दरकाण्ड 
पहला सर्ग 


हचुमानजीके द्वारा समुद्रक। लङ्घन, 


मैनाक्के द्वारा उनका सागत, सुरसापर उनकी विजय 


तथा सिंहिकाका वध करके उनका समुद्रके उस पार पहुँचकर लङ्काकी शोभा देखना 


तदनन्तर शत्रुआँका संद्वार करनेवाले हनुमानजी ने 
रावणद्वारा हरी गयी सीताके निवासस्थानका पता लगाते 
लिये उस आकाशमार्गसे जानेका विचार किया, जिसपर 
चारण ( देवजातिविशेष ) विचरा करते हैं ॥ १ ॥ 

कपिवर हनुमानजी ऐसा कर्म करना चाहते थे, जो 
दूसरोके लिये दुष्कर था तथा उस कार्ये उन्हें किसी 
औरकी सहायता भी नहीं प्राप्त थी | उन्होंने मस्तक और 
ग्रीवा ऊँची की | उस समय वे हृष्टपुष्ट सॉड़के समान 
प्रतीत होने छगे ॥ २ ॥ 

फिर धीर ख्भाववाले वे महाबली पवनकुमार वैदूर्यमणि 
( नीलम ) और समुद्रके जलकी भाँति हरी-हरी घासपर 
सुखपूर्वक विचरने लगे || ३ ॥ 

उस समय बुद्धिमान्‌ हनुमानजी पक्षियोंको त्रास देते, 
उक्षोको वक्षःस्थलके आघातसे धराशायी करते तथा बहुत-से 
मृगों ( वन-जन्तुओं ) को कुचलते हुए पराक्रममें बढ़े-चढ़े 

सिंहके समान शोभा पा रहे थे | ४ | 
उस पर्वतका जो तलप्रदेश था, वह पददड़ामे स्वभावसे 


उसपर देवोपम यक्ष, किन्नर गन्धर्व और नाग, जो 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले थे, निरन्तर परिवारसहित 
निवास करते थे ॥ ६ ॥ 

बड़े-बड़े गजराजोंसे भरे हुए उस पर्वतके समतळ 
प्रदेशमें खड़े हुए कपिवर हनुमानजी वहाँ जलाशयमें 
स्थित हुए विशालकाय हाथीके समान जान पड़ते थे || ७ ॥ 

उन्होंने सूय, इन्द्र, पवन, ब्रह्मा और भूतां ( देवयोनि- 
विशेषा) को भी हाथ जोड़कर उस पार जानेका 
है विचार किया ॥ ८ ॥ 


फिर पूर्वामियुख होकर अपने पिता पवनदेवको प्रणाम 
चा० रा० भा० ६९— 


हूः; 


किया | ततश्चात्‌ कारय कुशल हनुमानजी दक्षिण दिशामें 
जानेके लिये बढ़ने ळो (अपने शरीरको बढ़ाने ळो )॥९॥ 


बड़े-बड़े वानरोने देखा जैसे 
ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार, समुद्र-लङ्घनके लिये 
दृढ़ निश्चय करनेवाले हनुमानजी श्रीरामकी कार्य-सिद्विके 
लिये बढ़ने लगे || १० ॥ 

समुद्रको लॉघनेकी इच्छासे उन्होंने अपने शरीरको 
त्रेहद्‌ बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणोंसे 
उस पर्वतको दबाया ॥ ११ ॥ 


पूर्णिमाके दिन समुद्रमें 


कपिवर हनुमानजीके द्वारा दबाये जानेपर तुरंत ही वह 
पर्वत काप उठा और दो घड़ीतक डगसगाता रहा | उसके 
ऊपर जो ब्रक्ष उगे थे, उनकी डाल्यिंके अग्रभाग फूलाँसे 
छदे हुए थे; किंतु उस पर्वतके हिळनेसे उनके वे सारे 
फूल झड़ गये | १२ ॥ 


वृक्षोसि झड़ी हुईं उस सुगन्धित पुष्पराशिके द्वारा सब 
ओरसे आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पढ़ता था; 
मानो वह फूलोंका ही बना हुआ ह्यो ॥ १३ ॥ 


महापराक्रमी इनुमानूजीके द्वारा दबाया जाता हुआ 
महेन्द्रप्त जलके स्रोत बहाने ल्मा, मानो कोई मदमत्त 
गजराज अपने कुम्भस्थळसे मदकी धारा ब्रह्म रहा हो ॥१४॥ 


वलवान्‌ पवनङुमारके भारसे दबा हुआ महेन्द्रगिरि 
इुनदरे, रुपले और काळे रंगके जळक्षोत प्रवाहित 
करने लगा || १६ ॥ 


इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वालासे युक्त अग्नि 
लगातार धुआँ छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनसिळ- 
सहित बड़ी-बड़ी शिलाएँ गिराने लगा ॥ १६ || 

हनुमानजीके उस पबत-पीडनसे पीड़ित होकर बहाँके 
समस्त जीव गुफाओंमें घुस गये और बुरी तरहसे 
चिल्लाने छगे | १७ ॥ 


ETE 


५७६ 


ST ES SS SO ios ratnvae voor ven eRe veo sforsreds rrr 


इस प्रकार पर्वतको दब्ानेके कारण उत्पन्न हुआ वह 
जीव जन्ुओका मद्दन्‌ कोलाइळ इश्वी, उपवन और 
सम्पूणं दिशाओमे भर गया ॥ १८ ॥ 

जिनमें खस्तिंक चिह्न स्पष्ट दिखायी दे रहे थे, उन 
स्थूल फर्णोसे विषकी भयानक आग डगलते हुए, बड़े-बड़े 
सर्प उस पर्वतकी शिलाओंको अपने दातासे डँसने छगे ॥१९॥ 

क्रोधसे भरे हुए उन विपेंले सॉपोंके काटनेपर वे बड़ी- 
बड़ी शिलाएँ इस प्रकार जळ उर्ठी, मानो उनमें आग लग गयी 
हो | उस समय उन सबके सहसरं डुकड़े हो गये ॥ २० ॥ 

उस पबंतपर जो बहुत-सी ओषधियाँ उगी हुई थीं) वे 
विषको मष्ट करनेवाली होनेपर भी उन नागोंके विषको 
शान्त न कर सकी || २१ ॥ 

उस समय वहाँ रहनेबाले तपखी ओर विद्याधरोने 
समझा कि इस पर्वतको भूतलोग तोड़ रहे हैँ, इससे 
भयभीत होकर वे अपनी ख्रियोंके साथ बहाँसे ऊपर उठकर 
अन्तरिक्षमै चले गये ॥ २२ ॥ 


मधुपानके ख्यानमे रक्ले हुए सुवर्णमय आसवपात्र) 
बहुमूल्य बर्तन, सोनेके कलश) भाँति-भाँतिके भक्ष्य पदार्थ) 
चटनी, नाना प्रकारके फलोंके गूदे, बैलोंकी खालकी बनी 
हुई ढाले और सुवर्णजटित मूठवाली तलवार छोड़कर कण्ठमे 
माला धारण किये, छाल रंगके फूल ओर अनुलेपन ( चन्दन) 
लगाये, प्रफुरल कमलके सहश सुन्दर एवं लाल नेत्रवाले वे 
मतवाले विद्याधराण भयभीत-से 
चके गये || २३-२५ ॥ 


होकर आकाशे 
उनकी स्त्रियाँ गलेगें हार, पेरोमे नूपुर, सुजाओंमे 
बाजूबंद और कलाइयोमे कंगन धारण किये आकाशे 


अपने पतियोके साथ मन्दःसन्द्‌ सुंस्कराती हुई चकित-सी खड़ी 
हो गयी ॥ २६ \। 

विद्याधर और महषि अपनी महाविद्या ( आकाशर्म 
निराधार खड़े होनेकी शक्ति) का परिचय देते हुए, अन्तरिक्षे 
एक साथ खड़े हो गये और उस परवतकी ओर देखने 
स्रो || २७ ॥ 

उन्होंने उस समय निर्मे आकादामे खड़े हुए, भावितात्मा 
( पवित्र अन्तःकरणवारे) महषियों, चारणो और सिद्धोकी 
ये बातें सनी--) २८ ॥ 

“अहा | ये परवंतके समान विशालकाय मद्दान्‌ वेगशाली 
पवनपुत्र हनुमानजी बरुणाल्य समुद्रको पार करना 
चाहते हैं । २९ ॥ 

«श्रीरामचन्द्रजी और वानसेंके कार्यकी सिद्धिके लियि 


eS 


Ae NEEL PRE, 
१. सॉपके फर्नेर्मे दिखायी देनेवाडी नीळ रेखाको 
सस्तिक कहते हैं । 


श्रीमद्दाल्मीकीय रामायण 


दुष्कर कर्मं करनेकी इच्छा र खनेवाले ये पवनकुमार 
सम्ुद्रके दूसरे तटपर पहुँचना चाहते हैं जहाँ जाना अत्यन्त 


कठिन है? ॥ ३० ॥ हू 

इस प्रकार विद्याधरोने उन तपस्वी महदत्माओंकी कह 
हुई ये बातें सुनकर पर्वतके ऊपर आलुलित बलशाली 
वानरशिरोमणि हनुमानजीको देखा ॥ ३१ ॥ 

उस समय हनुमानजी अग्निके समान जान पड़ते थे । 
उन्होंने अपने शरीरको दिलाया और रोए झाड़ तथा महान 
भेघके समान बड़े जोर-जोरसे गर्जना की ॥ ३२ ॥ 

हनुमानजी अब ऊपरको उछलना ही चाहते थे। 
उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी तथा रोमावलियासे भरी हुई 
अपनी पूँछको उसी प्रकार आकाझमें फेंका जैसे पक्षिराज गरुड़ 
सर्पको फेंकते हैं ॥ ३३ ॥ 

अत्यन्त वेगशाढी इमुमानज्ञीके पीछे आकाशे फैली 
हुई उनकी कुछ-कुछ सुड़ी हुई पूँछ गडड़के द्वारा ळे 
जाये जाते हुए महान्‌ सपंके समान दिखायी देती थी ॥ ३४॥ 

उन्होने अपनी विशाल परिघके समान भुजाओको 
पर्वतपर जमाया । फिर ऊपरके सब अङ्गोको इस तरह सिकोड़ 
लिया कि वे कटिकी सीमामें ही आ गये; साथ हदी उन्होंने 
दोनों पेरेंको भी समेट लिया ॥ ३५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ तेजस्वी और पराक्रमी हनुमानजीने अपनी 
दोनों भुजाओं और गदनको भी सिकोड़ लिया । इस समय 
उनमें तेज, बल ओर पराक्रम-सभीका आवेश हुआ ।३६॥ 

उन्होंने अपने छदे मार्गपर दृष्टि दोड़ानेके लिये 
नेत्रोको ऊपर उठाया और आकाशकी ओर देखते हुए 
प्राणोको छुदयसे रोका ॥ ३७॥ 

इस प्रकार ऊपरको छलाँग सारनेकी तेयारी करते हुए 
कपिश्रेष्ठ महाचली हनुमानने अपने पेरोंको अच्छी तरह 
जमाया ओर कानाको सिकोड़कर उन वानररिरोमणिने अन्य 
वानरोसे इस प्रकार कहा--)| ३८९ ॥ 

(ल श्रीरामचन्द्र > 

जैसे न्द्रजीका छोड़ा हुआ बाण वायुवेगसे 
चलता है; उसी प्रकार मैं रावणद्वारा पालित छङ्कापुरीमे 


. जाऊँगा ॥ ३९३ ॥ 


EE क हरी सीताको नहीं देखूँगा तो 
इसी वेगसे में खर्गलोकमें चला जाऊँगा ॥ ४०३ ॥ 
यदि मुझे सर्गम भी 
अक्षसराज रावणको बाँधकर 


इस प्रकार परिश्रम करनेपर 
सीताका दर्शन नहीं होगा तो 
लाऊंगा ॥ ४१३ || 


शसर्वथा झतइत्य होकर मैं सीताके साथ होई 
रावणसहित लङ्कापुरीको ) साथ लोंग अथवा 
। ही उखाड़कर छाऊँगाः ॥४२३॥ 


€ 
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ऐसा कहकर वेगशाळी वानरप्वर श्रीहनुमानजीने 


~ 


विष्न-बाधाओंछा कोई विचार न करके बड़े वेगसे ऊपरकी 
ओर छलॉग मारी | उस समय उन वानरशिशेगणिते अपने को 
साक्षात्‌ गरुड़के समान ही समझा || ४३-४४ || 

जिस समय वे कूदे, उस समय उनके वेगसे आकषट हो 
पेपर उगे हुए सब वृक्ष उलड़ गये और अपनी सारी 
डाल्यिोंकों सप्तेदकर उनके साथ ही सब ओरसे वेगपूर्वक 
उड़ चले ॥ ४५ ॥ 


4 हनुमानजी मतवाले कोयष्टि आदि पश्चियॉसे युक्त 
बहुसंख्यक पुष्पशोमित वक्लोकी अपने महान्‌ वेगसे 
ऊपरकी ओर खींचते हुए निर्मळ आकाशम अग्रसर 
होने लगे || ४६ ॥ 

उनकी जॉबोके महान्‌ बेगसे ऊपरको उठे हुए वृक्ष 
एक मुहू्ततक उनके पीछे-पीछे इस प्रकार गये, जेसे दूर- 
देशके पथपर जानेवाले अपने भाई-बन्धुकी उसके बन्घु- 
बान्धव पहुँचाने जाते हैं || ४७ ॥ 

हनुभानजीकी जॉँबोंके वेगसे उखड़े हुए साल तथा दूसरे- 
दूसरे श्रेष्ठ इक्ष उनके पीछेपीछे उसी प्रकार चले, असे 
राजाके पीछे उसके सेनिक चलते हैं || ४८ ॥ 

जिनकी डालियोंके अग्रभाग कर्लेंसे सुशोभित थे; 
उन बहुतेरे बक्षोंसे संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमानजी अद्भु 
शोभासे सम्पन्न दिखायी दिये || ४९ | 

उन बृक्षोमेंसे जो भारी थे, वे थोड़ी ही देरमें गिरकर 
क्षारसबुद्रमें द्ब्र गये | ठीक उसी तरह, जैसे कितने ही 
पंखघारी पर्वत देवराज इन्द्रके भयसे वरुणालयम निमग्न 
हो गये थे ॥ ५० ॥ 

मेके समान विशालकाय हनुसानूजी अपने साथ 
खींचकर आये हुए दक्षोके अक्लुर और कोरसहित फूले 
आच्छादित हो जुगुनुओंकी जगमगाहटसे युक्त पर्वतके 
समान शोभा पाते थे ॥ ५१ || 


वे वृक्ष जव हनुमानूजीके बेगसे सुक्त हो जाते ( उनके 
आकर्षणते छूट जाते ), तब अपने फूल बरसाते हुए इस 
प्रकार सधुद्रके जळमें ड्र जाते थे, जैसे सुद्ददूवर्गके लोग 
परदेश जानेवाले अपने किसी दम्धुकों दूरतक पहुँचाकर 
छोट आते हैं ॥ ५२ ॥ 


हनुमानूजीके झरीरसे उठी हुई वायुसे प्रेरित हो वृश्षोक्ि 
माँति-भाँतिके पुष्प अत्यन्त हलके होनेके कारण जव समुद्र 
गिरते थे, तब डूबते नहीं थे। इसलिये उनकी विचित्र 
शोभा होती थी । उन फूर्ल्ेके कारण वह महासागर तारोसे 
भरे हुए आकाशके समान सुशोभित होता था ॥ ५३ ॥ 

अनेक रंगकी सुगन्धित पुष्पराडिसे उपलक्षित वानर: 


५४७ 


वीर हनुमानजी ब्रिजली-से सुशोभित होकर 
समान जान पड़ते थे || ५७ | 

उनके वेगसे झड़े हुए फूछोंके कारण समुद्रका जळ 
उगे हुए रमणीय तारेसि खचित आकाशके सभान दिखायी 
देता था ॥ ५५ ॥ 

आकादामें फेलायी गयी उनकी दोनों भुजाएँ ऐसी 
दिखायी देती थीं) मानो किसी पर्वतके शिखरसे पाँच फनवाले 
दो सप निकले हुए हों ॥ ५६ ॥ 

उस समय महाकपि हनुमान्‌ ऐसे प्रतीत होते थे, मानो 
तरङ्गमालाओऑसहित महासागरकों पी रहे हॉ । बे ऐसे 
दिखायी देते थे, मानो आकाशको भी पी जाना चाहते 
हों ॥ ५७ || 

वायुके मार्गका अनुसरण करनेवाले हनुमानजी के 
बिजलीकी-सी चमक पैदा करनेवाले दोनों नेत्र ऐसे 
प्रकाशित हो रहे थे, मानो पर्वतपर दो स्थानोंमे छो हुए 
दावानल दहक रहे हों || ५८ ॥ 


उठते हुए मेघके 


पिंगल नेत्रवाले वानरोंगें श्रेष्ठ हनुमानजीकी दोनों गोल 
बड़ी-बड़ी और पीले रंगकी आँखें चन्द्रमा और सूर्यके 
समान प्रकाशित हो रही थीं ॥ ५९ ॥ 

छाल-छाल नासिकाके कारण उनका सारा मुँह लाली 
लिये हुए था, अतः वह संध्याकाळसे संयुक्त सूर्यमणडलके 
समान सुशोभित होता था ॥ ६० ॥ 

आकाझमें तेरते हुए पवनपुत्र हनुमानकी उटी हुई 
टेढ़ी पूछ इन्द्रकी ऊँची ध्वजाके समान जान पड़ती थी ॥६१॥ 

दाबुद्धिमान्‌ पवनपुत्र इनुमानजीकी दाढ़ें सफेद थीं 
और पूँछ गोलाकार मुड़ी हुई थी । इसलिये वे परिश्चिसे 
बिरे हुए सूर्यमण्डलके समान जान पड़ते थे ॥ ६२ ॥ 

उनको कमरके नीचेका भाग बहुत ळाळ था । इससे 
वे महाकपि हनुमान्‌ फटे हुए गेरूसे युक्त विश्ञाळ पर्बतके 
समान शोभा पाते थे || ६३ ॥ 

ऊपर-ऊपरसे समुद्रको पार करते हुए वानरसिंद 
इनुसानकी काँखसे होकर निकली ददे वायु बादलके समान 
गरजेती थी ॥ ६४ ॥ 

जैसे ऊपरकी दिशसे प्रकट हुई पुच्छयुक्त उल्का 
आकाशम जाती देखी जाती दे, उसी प्रकार अपनी पूँछके 
कारण कपिश्रेष्ठ हनुमानजी भी दिखायी देते थे ॥ ६५ ॥ 


चळते हुए सूर्यकें समान विशालकाय हनुमानजी अपनी 
पूँछके कारण ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो कोई बड़ा गजराज 
अपनी कमरमें बची हुई रस्सीसे सुशोमित हो रहा हो || ६६ || 


हनुमानजीका शरीर समुद्रसे ऊपर-ऊपर चल रहा था 
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और उनी परढाई जळे डरत्री हुई सी दिखायी देती थी | 
इस प्रकार शरीर और परछाई दोनोंसे उपलक्षित हुए बे 
कपित्रर हनुमान्‌ समुद्रके जलगे पड़ी हुईं उस नोकाके समान 
प्रतीत होते घे, जिसका ऊपरी भाग ( पाळ ) वायुसे परिपूण 
हो और निम्नभाग समुद्रके जलसे लगा हुआ हो ॥ ६७ ॥ 


थे समुद्रकें। जिस-जिस भागे जाते थे, वहाँवहों उन के 
अज्ञके बेगसे उत्ताल तरङ्गे उठने लगती थीं । अतः वह 
भाग उन्मत्त ( विक्षुब्ध )-सा दिखायी देता था ॥ ६८ ॥ 

महान वेगशाली महाकपिं हनुमान्‌ पर्वतोंके समान ऊँची 
गहासागरवी तरक्षमालाओंको अपनी छातीसे चूर-चूर करते 
हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ ६९ ॥ 

कपिश्रेष्ठ हनुमानके: शरीरसे उठी हुई तथा सैवोकी 
घटागे व्याप्त हुईं प्रब्रल वायुने भीषण गर्जना करनेवाले 
समुद्र भारी हछचछ मचा दी ॥ ७० ॥ 

वे कपिकेसरी अपने प्रचण्ड वेगसे समृद्रभ बहुत-सी 
डँनी-अँची तरक्षोंकी आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े 
था रहे दे, भानो एृप्वी और आकाझ दोनोंको विक्षुन्ध॒ कर 
रहे हैं ॥ ७१ ॥ 


सुभेर और मन्द्राचलके समान उत्ताछ तरङ्गोंकी मानो गणना 
करते हुए आणे बढ़ रहे थे ॥ ७२ ॥ 
उस समय उनके वेगसे ऊंचे उठकर मेघमण्डलके 
साथ आकाश श्थित हुआ समुद्रका जल शरत्कालके पैले 
हुए मेधोंके समान जान पड़ता था ॥ ७३ || 
जल इट जानेके कारण समुद्रफे भीतर रहनेवाले मगर, 
नाके, मछलियों और कछुए साफ-साफ दिखायी देते थे। 
जसे बस्न खींच ऊेमेपर देहधारियोंके शरीर नंगे दीलने 
गते हैं ॥ ७४ ॥ 
समुद्रमै बिचरमेवाले सर्पं आकाशम जाते हुए, कपिश्रेष्ठ 
हनुमानजीको देखकर उन्हें गरुड़के ही समान समझने 
लगे | ७५ ॥ 
कपिफेसरी हनुसानजीकी दस योजन चौड़ी और तीस 
योजन छंबी छाया बेगक़े कारण अत्यन्त रमणीय जान 
पड़ती थी ॥ ७६ ॥ 
खारे पानीके समुद्र्मे पड़ी हुई पवनपुत्र हनुमानका 
अनुसरण कस्नेवाली उनकी वह छाया सवेत बादलोंकी 
पक्तिके ससान शोभा पाती थी ॥ ७७ ॥ 
वे पर्स तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान्‌ आळम्बन- 
दीन आकाइमे पंखधारी पर्वतके समान जान पड़ते थे ॥ 
चे बलवान, कपिभेष्ठ जिस मासे वेगपूर्वक निकल जाते 
थे, उस मासे संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कद्ाइके 


श्रीमदूवात्मीकीय रामायण 
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सम्मान दौ जाता * 


वहाँका जल 


ऊ मार्ममे पद्धिराज गरुड़की भोति 
जाते हुए इनुमान्‌ वायुके समान सेत्रमालाओंको अपनी ओर 


खींच लेते थे ॥ ८० ॥ 


हनुभानूजीके द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत, अरुण, 
मील ओर मजीठके-से रंगवाले बर 
पाते थे ॥ ८१ ॥ 

वे वारंवार वादळोंके समूह 


Ro 


वहाँ बड़ी शोभा 


जाते और बाहर 


घुस 
सिकळ आते थे | इस तर्न छिपते और प्रकाशित होते हुए 
चन्द्रमाके समान दृष्टिगोचर होते थे ॥ ८२ ॥ 


उस समय तीब्रगतिसे आगे बढ़ते हुए वानरवीर 
इनुमान्‌जीको देखकर देवता) गन्धर्वं और चारण उनके 
ऊपर फूलोंकी वर्षा करने यो || ८३ ॥ 

वे श्रीरमचन्द्रजीका काय सिद्ध करनेके लये जा रहे थे 
अतः उस समय वेगसे जाते हुए वानरराज हनुमानको सूर्य- 
देवने ताप नहीं पहुँचाया ओर वायुदेवने भी उनकी 
सेवा की ॥ ८४ ॥ 

आकाशमागसे यात्रा करते हुए वानरबीर हनुमानकी 
ऋषि-मुनि स्तुति करने लो तथा देवता और गन्धर्वं उनकी 

प्रशंसाके गीत गाने लो || ८५ ॥ 


उन कपिभ्रेछको विना थकावटके उहसा आगे बढ़ते 
देख नाग, यञ्च और नाना प्रकारके राक्षस सभी उनकी 
स्तुति करने लो ॥ ८६ ॥ 


जिस समय कपिकेसरी हनुमानजी उछलकर सक्रुद्र पार 
कर रहे थे, उस समय इश्वाकुकुछका सम्मान करनेकी 
इच्छासे खघुद्रने विचार किया--)| ८७ ॥ 


“यदि में बानरराज इनुमानजीकी सहायता नहीं करूँगा 
तो योळनेकी इ$ळावाळे सभी छोगोंकी दृष्टिम मैं सर्वथा 
निन्दनीय हो जाऊँगा । ८८ ॥ 


'मुझे इक््वाकुकुलके महाराज अगरने बढ़ाया था | इस 
समय ये हनुमानजी भी इश्ष्वाकुबंशी वीर ्ीरघुनाथजी- 
की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस याजामें किसी 
प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये | ८९ ॥ 


धमुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिये, जिससे वानरवीर 

यहाँ कुछ विश्राम कर छे | मेरे आश्रयमें विश्राम कर लेने 

मेरे शेष भागको ये सुगमतासे पार कर छेंगे? ॥ ९० | बा 
यह शुभ विचार करके समुद्रने 


रे मुद्रने अपने जळमे 
सुवर्णमय गिरिश्रेष्ठ मैनाकसे कहा-_|| ९१ i क 


सुन्द्रकाण्ड पहला खग 
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शल्प्रवर | महामना देवराज इन्द्रन तुम्ह यहाँ पाताल- 


वासी असुरतमूहोंके निकळमेके मार्गको रोकनेः 
परिवरूपसे स्थापित किया है ॥ ९२ || 

इन असुरोंका पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है, वे फिर 
पाताळसे ऊपरको आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकनेके 
लिये तुम अप्रमेय पाताललोकके द्वारको बंद करके खड़े 
हो ॥ ९३ ॥ 

“शेल | ऊपर-नीचे और अगल-बगलमे सब ओर बढ़ने- 
की तुममें शक्ति है | गिरिश्रेष्ठ | इसीलिये मैं तुम्हें आज्ञा देता 
हूँ कि तुम ऊपरकी ओर उठो ॥ ९४ ॥ 

देखो, ये पराक्रमी कपिकेसरी हनुमान्‌ तुम्हारे ऊपर 
होकर जा रहे हैं | ये बड़ा भयंकर कर्म करनेवाले हैं, इस 
समय श्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके लिये इन्होंने आकाशर्मे 


छलाँग मारी है || ९५ ॥ 


के लिये 


“ये इछ्वाकृबंशी रामके सेवक हैं, अतः गृझे इनकी 
सहायता करनी चाहिये | इक्ष्वाकुवंशके लोग गेरे पूजनीय हैं 
ओर तुम्हारे छिये तो वे परम पूजनीय हैं ॥ ९६ ॥ 

“अतः तुम हमारी सहायता करो | जिससे हमारे कर्तव्य 
कर्मका ( हनुमानूजीके सत्काररूपी कार्यक्र ) अवसर बीत 
न जाय | यदि कतेव्यका पालन नहीं किया जाय तो 
वह सत्पुरुषोंके क्रोधको जगा देता है ॥ ९७ ॥ 

“इसलिये तुम पानीसे ऊपर उठो, जिससे ये छलाँग 
मारनेवालोमें श्रेष्ठ कपिवर हनुमान्‌ तुम्द्वारे ऊपर कुछ काल- 
तक ठहरँं--विश्राम करें | वे हमारे पूजनीय अतिथि 
भी हैं | ९८ ॥ 

“देवताओं और गन्धर्वोद्राग सेवित तथा सुवर्णमय 
बिशाल शिखरवाले मेनाक ! तुम्हारे ऊपर विश्राम करने- 
के पश्चात्‌ हनुमानजी शेष मार्गको सुखपूर्वक तय कर 
लेंगे || ९९ ॥ 

ककुत्थवंशी श्रीरामचद्धजीकी दयाळता, मिथिलेश- 
कुमारी सीताका परदेशर्गे रहनेके लिये विवश होना तथा 
वानरराज हनुमावका परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर 
उठना चाहिये! || १०० || 

यह सुनकर बड़े-बड़े वृक्षों और लताओंसे आत्वृत 
सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत दीं क्षार समुद्रके जलसे ऊपरको 
उठ गया ॥ १०१ || 

जैसे उद्दीत किरणोंबाले दिवाकर ( सूयं ) मेघोंके 
आबरणको मेदकर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय 
महासागरके जलका भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊँचा उठ 
गया || १०२ | 


समुद्रको आज्ञा पाकर जळे छिपे रहनेवाले उस विज्चाल- 
काय पर्वतने दो ही पढ़ीगें हनुमानजीको अपने शिखरोका 
दर्शन कराया ॥ १०३ ॥ 

उस पर्वतके वे शिखर सुवर्णमय थे | उनपर किन्नर 
और बढ़े-बड़े नाग निवास करते घे | सूर्योदयके समान 
तेजःपुञ्चसे विभूषित वे शिखर इतने ऊँचे थे क्रि आकाशर्मे 
रेला-सी खींच रहे ये || १०४॥ 

उस पर्वतके उठे हुए सुवर्णमय शिखरोंके कारण शतके 
समान नील वणवाल आकाश सुनहरी प्रभासे उद्भासित 
होने लगा || १०५ || 

उन परम कान्तिमान्‌ और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरोसे 
वह गिरिश्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्योक्े समान देदीप्यमान हो 
रहा था ॥ १०६ | 

क्षार समुद्रके बीचमें अबिलम्ब उठकर सामने खड़े हुए 
मैनाकको देखकर हनुमानजीने मत-दी-मन निश्चित किया कि 
यह कोई विन्न उपस्थित हुआ है ॥ १०७ ॥ 

अतः वायु जैसे वादळको छिन्न-भि्न कर देती है, उसी 
प्रकार महान्‌ वेगशाली मदाकपि हृनुमानूने बहुत ऊँचे उठे 
हुए मैनाक पर्वतके उस उच्चतर शिखरको अपनी छातीके 
घक्केसे नीचे गिरा दिया || १०८ || 

इस प्रकार कपिवर हनुमानूजीके द्वारा नीचा देखनेपर 
उनके उस मद्दान्‌ वेगका अनुभव करके पर्वतश्रेट् मैनाक 
वड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा | १०९ ॥ 

तव आकाइमें स्थित हुए उस पर्वतने आकाशगत वीर 
वानर हनुमानजीसे प्रसन्नचित्त होकर कहा | वह मनुष्यरूप 
धारण करके अपने ही शिखरपर स्थित हो इस प्रकार 
बोछा--॥ ११०३ ॥ 

वानरशिरोमणे | आपने यद्व दुष्कर कर्म किया है | 
अब उतरकर मेरे इन शिस्रोंपर सुखपूर्वक विश्राम कर 
लीजिये) फिर आगेकी यात्रा कीजियेगा || ११ १३ ॥ 

श्रीरबुनाथजीके पूर्वजेन समुद्रकी वृद्धि की थी, इस 
समय आप उनका दित करनेमें लो हूँ; अतः समद्र आपका 
सत्कार करना चाहता है ॥ ११२१ ॥ 

“किसीने उपकार किया हो तो वदेम उसका भी उपकार 
किया जाय--यह सनातन धर्म है | इस इष्टिसे प्रत्युपकार 
करनेकी इच्छावाछा यह सागर आपसे सम्मान पानेके योग्य 
है ( आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतनेसे ही इसका 
सम्मान हो जायगा ) ॥ ११३१ | 

“आपके सत्कारके लिये समुद्रने बड़े आदरसे मुझे नियुक्त 
किया है और कहा है--“इन कपिवर हनुमानने सौ योजन 


"दूर जानेके लिये आकासमें छलाँग मारी है, अतः कुछ देर- 
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तक तुम्हारे शिखरोपर ये बिश्राम कर ळें, फिर शेष भागका 
लङ्घन करेंगे? || ११४-११५ ॥ 

“अत्तः कपिश्रेष्ठ | आप कुछ देरतक मेरे ऊपर विश्राम 
कर लीजिये, फिर जाइयंगा । इस ख्यानपर थे बहुत-से 
सुरान्धित और सुस्वाद वन्द्‌, मूल तथा फल हं । वानरः 
शिरोमगी | इनका आस्वादन करके थोड़ी देणतक सुख्ता 
लीजिये | उसके बाद आगेकी यात्रा कीजियेगा ॥ ११६३ ॥ 

“कपिवर | आपके साथ हमारा भी कुछ सम्बन्ध दै । 
आप महान्‌ गुणोंका संग्रह करनेबाले और तीनों लोकोमे 
विख्यात हं ॥ ११७॥ 

“कपिश्रेष्ठ पवननम्दन | जो-जो वेगशाळी ओर छलाँग 
मारनेवाले बानर हैं; उन सबमभे में आपहीको श्रेष्ठतम 
मानता हूँ ॥ ११८ ॥ 

“धर्मकी जिज्ञासा रखनेवाले विज्ञ पुरुषके लिये एक 
साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजाके योग्य माना गया 
है । फिर आप-जेसे असाधारण शोयशाली पुरुष कितने 
सम्मानके योग्य हूँ, इस तिपयभे तो कहना कया है ! ॥११९॥ 

“कपिभेष्ठ | आप देवशिरोमणि महात्मा वायुके पुत्र हैं 
और वेगमे भी उन्हींके समान हैं || १२० ॥ 


(आप ध्मके ज्ञाता हैं | आपकी पूजा होनेपर साक्षात्‌ 
वायुदेवका पूजन हो जायगा | इसलिये आप अवश्य ही मेरे 
पूजनीय हैं । इसमें एक ओर भी कारण है, उसे सुनिये ॥ १२१॥ 


, “तात ! पूबकालके सत्ययुगकी बात है । उन दिनों 
पवतोके भी पंख होते थे | वे भी गरुड़के समान वेगशाली 
होकर सम्पूण दिशाओंमें उड़ते-फिरते थे || १२२ ॥ 


“उनके इस तरह वेगपूर्वक उड़ने और आने-जानेपर 
देवता, 'षि और समस्त प्राणियोंको उनके णिरनेकी 
आशङ्कसे बड़ा भय होने लगा ।। १२३ ॥ 


“इससे सहसत नेत्रोंवाले देवराज इन्द्र कुपित हो उठे 
और उन्होंने अपने ब्जसे लाखो पर्वतोंके पंख काट डाले ॥ 

“उस समय कुपित हुए देवराज इन्द्र वज्र उठाये मेरी 
ओर भी आये, किंतु महात्मा वायुने सहसा मुझे इस 
समुद्रभे शिरा दिया ॥ १२५ || 

“वानरश्रेष्ठ | इस क्षार समुद्रम गिराकर आपके पिंताने 
भेरे पंखोकी रक्षा कर ळी और मैं अपने सम्पूण अंशसे 
सुरक्षित बच गया ॥ १२६ । | 


“प्वननन्दन ! कपिश्रे्ठ | इसील्यि मैं. आपका आदर 


करता हूँ । आप मेरे माननीय हैं | आपके साथ मेरा यह- 


सम्बन्ध मदान्‌ शु्णोंसे युक्त है । १२७ ॥.- | 

„ “महामते ! इस प्रकार चिरकालके बाद जो यह 

प्रत्युपकाररूप कायं ( आपके पिताके- उपकारका बदला 
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चुकानेका अवसर ) प्रात हुआ है, इसमें आप प्रसन्नच्ित्त 
होकर मेरी और समुद्रकी भी प्रीतिका सम्पादन करें ( हमारा 
आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट कर ) | १२८ ॥ 
“वानरश्षिरोमणे | आप यहाँ अपनी थकान उतारिये, 
हमारी पूजा ग्रहण कीजिये और मेरे प्रेमको भी स्वीकार 
कीजिये । मैं आप-जेसे माननीय पुरुषके दशनसे बहुत 


प्रसन्न हुआ हू? ॥ १२९ ॥ 

मेनाकके ऐसा कहनेपर कपिश्रेष्ठ हनुमानजीने उस 
उत्तम पर्वतसे कहा--“मेनाक | मुझे भी आपसे मिलकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई है । भेरा आतिथ्य हो गया | अब आप 
अपने मनसे यह दुःख अथवा चिन्ता निकाल दीजिये कि 
इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं को ॥ १३० ॥ 

“मेरे काका समय मुझे बहुत जल्दी करनेके लिये 
प्रेरित कर रहा है | यह दिन भी वीता जा रहा हे । मैंने 
वानरके समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि में यहाँ बीचमें 
कहीं नहीं ठहर सकता? ॥ १३१ | 


ऐसा कहकर महावळी वानरशिरोमणि हनुमानूने हँसते 
हुए-से वहाँ मैनाकका अपने द्वाथसे स्पर किया और 
आकाशमै ऊपर उठकर चल्ने लो ॥ १३२॥ 


उस समय पवत और समुद्र दोनोंने ही बड़े आदरसे 
उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित 
आशीर्वादोंसे उनका अभिनन्दन किया ॥ १३३ ॥ 

फिर पबत और समुद्रको छोड़कर उनसे दूर ऊपर 
उठकर अपने पिताके मागका आश्रय ले हनुमानजी निर्मल 
आकारमे चलने लगे ॥ १३४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ और भी ऊँचे उठकर उस पर्वतको देखते 
हुए कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमानजी बिना किसी आधारके 
आगे बढ्ने लगे ॥ १३५ ॥ 

हनुमानजीका यह दूसरा अत्यन्त दुष्कर कर्म देखकर 
सम्पूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ १३६ ॥ 

वहाँ आकाशमै ठहरे हुए देवता तथा सहस्त नेत्नधारी 


इन्द्र उस सुन्दर मध्य भागवाले सुवर्णमय मैनाक पर्वतके 
उस कायसे बहुत प्रसन्न हुए ।। १३७ | 


उस समय स्वयं बुद्धिमान्‌ शचीपति इन्द्रने अत्यन्त 
संतुष्ट होकर पर्वतश्रेष्ठ सुनाभ मैनाक्रसे गद्गद्‌ वाणीमें 


_ कहा--) १३८ ॥ 


र 
“ुबणैमय शेलराज मैनाक | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 


देता ह तुम ग 
जहाँ चाहो, जाओ ॥ १३९ | क 
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“सौ योजन समुद्रको लाते समय जिनके मनमें कोई 
भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिये हमारे हृदयमें यह 
भय था कि पता नहीं इनका क्‍या होगा ! उन्हीं हनुमानजी- 
को विश्रामका अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी 
सहायता की है ॥ १४० ॥ 

थे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ दशरथनन्दन श्रीरामको सहायताके 
ख्यि ही जा रहे हैं । तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके 
मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है? ॥ १४१ ॥ 

देवताओंके स्वामी शतक्रतु इन्द्रको संतुष्ट देखकर 
पवते श्रेष्ठ मेनाकको बड़ा ह प्राप्त हुआ ॥ १४२ ॥ 

ईस मकार इन्द्रका दिया हुआ बर पाकर मैनाक उस समय 
जलमें स्थित हो गया और हनुमानजी समुद्रके उस प्रदेशको 
उसी मुहूतें छात्र गये ॥ १४३ ॥ 

तब देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षियोंने सूयतुल्य 
तेजस्विनी नागमाता सुरसासे कहा--॥ १४४ ॥ 

“ये पवननन्दन श्रीमान्‌ हनुमानजी समुद्रके ऊपर होकर 
जा रहे हैं | तुम दो घड़ीके लिये इनके मार्गी विध्न 
डाल दो || १४५ || 

“लुम पर्वतके समान अत्यन्त भयंकर राक्षसीका रूप 
धारण करो । उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाशको 
स्पर्श करनेवाला विकट मुँह बनाओ ॥ १४६ ॥ 

“मलोग पुनः हनुमानजीके बल और पराक्रमकी 
परीक्षा लेना चाहते हैं | था तो किसी उपायसे ये ठग्दै जीत 
लेंगे अथवा विपादमें पड़ जायेगे ( इससे इनके बलाबलका 
ज्ञान हो जायया ) | १४७ 

देवताओंके सत्कारपूर्वक इस प्रकार कहनेपर देवी 
सुरसाने समुद्रके बीचमें राक्षसीका रूप धारण किया | उसका 
वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिये भयावना 
था । वह समुद्रके पार जाते हुए हनुमानजीकों घेरकर 
उनसे इस प्रकार बोढी--॥| १४८-१४९ ॥ 

“पिश्रेष्ट | देवेश्वरोंने तुम्ह मेरा भक्ष्य बताकर 
मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी । तुम मेरे 
इस झुँदमें चले आओ ॥ १५० | 

धपूर्वकाल्में ब्रह्माजीने मुझे यह वर दिवा था | ऐसा 
कहकर वह तुरंत ही अपना विद्ञाल मुँह फैलाकर हनुमानजी के 
सामने खड़ी हो गयी || १५१ || 

सुरसाके ऐसा कहनेपर हनुमानजीने प्रसन्नमुख होकर 
कदा--“देवि ! दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई 
लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीताजीके साथ दण्डकारण्यम 
आये थे ॥ १५२ ॥ 
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धहाँ परहित-साधनमें छो हुए श्रीरामका राक्षसीके 
साथ बेर बँध गया | अतः रावणने उनकी बञझसिनी भार्या 
सीताको हर लिया ॥ १५३ ॥ 


कीं श्रीरामकी आज्ञासे उनका दूत बनकर सीताजीके 
पास जा रहा हूँ | ठुम भी श्रीरामके राज्यमें निवास करती 
हो । अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिये | १५४ ॥ 


“अथवा ( यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो ) 
मैं सीताजीका दर्शन करके अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीसे जब मिल दूँगा, तब ठम्हारे मुखमें आ 
जाऊँगा--यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ? | १५५ | 


हनुमानजीके ऐसा कहनेपर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली सुरसा बोली--मुझे यह बर मिला है कि कोई 
भी मुझे लौँघकर आगे नहीं जा सकता? ॥ १ ५६ || 


फिर भी हनुमानजीको जाते देख उनके बलको जाननेकी 
इच्छा रखनेवाली नागमाता सुरसाने उनसे कहा--॥ १५७ ॥ 


“वानरश्रेष्ठ | आज मेरे मुखमें प्रवेश करके ही तुम्हें 
आगे जाना चाहिये । पूर्वकालमें विधाताने मुझे ऐसा ही 
वर दिया था |? ऐसा कहकर सुरसा ठुरंत अपना विशाल मुँह 
फैलाकर हनुमानूजीके सामने खड़ी हो गयी | १ ५८३ ॥ 


सुरसाके ऐसा कहनेपर वानरशिरोमणि हनुमानजी कुपित 
हो उठे और बोले-“ठुम अपना मुँह इतना बड़ा बना लो 
जिससे उसमें मेरा भार सह सको? यों कट्टकर जब वे मौन 
हुए, तब सुरसाने अपना मुख दस योजन विस्तृत बना 
लिया | यह देखकर कुपित हुए हनुमानजी भी तत्काल दस 
योजन बड़े हो गये । उन्हें भेघके समान दस योजन विस्तृत 
शरीरसे युक्त हुआ देख सुरसाने भी अपने मुखको बीस 
योजन बड़ा बना लिया ॥ १५९-१६१ || 


तब हनुमानजीने क्रुद्ध होकर अपने दारीरक्रो तीस योजन 
अधिक बढ़ा दिया | फिर तो सुरसाने भी अपने मुँद्को 
चाळीस योजन ऊँचा कर ळ्या ॥ १६२ ॥ 


यहद देख वीर नुमान्‌ पचास योजन ऊँचे हो गये । 
तब सुरसाने अपना मुँह साठ योजन ऊँचा बना लिया ॥१६३॥ 


फिर तो वीर हनुमान्‌ उसी क्षण सत्तर योजन ऊँचे 
हो गये | अब सुरसाने अस्सी योजन ऊँचा मुँह बना लिया ॥ 


तदनन्तर अग्निके समान तेजस्वी हनुमान्‌ नन्त योजन 
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ऊँचे हो गये । यह देख सुरसाने भी अपने मुँहका विस्तार 
सौ ग्रोज़नका कर ल्या® ॥ १६५ ॥ 


सुरसाके फैलाये हुए उस विद्याल जिहासे शुक्त और 
नरकके समान अत्यन्त भयंकर बुहको देखकर बुद्धिमान 
वायुपुत्र हनुमानने मेघकी भाँति अपने शरीरको संकुचित कर 
लिखा | वे उसी क्षण अंगूठेके बराबर छोटे हो गये। १६६-१६७॥ 

फिर वे मद्दाबळी श्रीमान्‌ पवनकुमार सुरसाके उस मुभे 
प्रवेश करके तुरंत निकल आये ओर आकाशमै खड़े होकर 
इख प्रकार बोले-॥ १६८ ॥ 

“दक्षकुमारी | तुम्हें नमस्कार है । मैं तुम्दारे मुंमे 
प्रबेश कर चुका । लो) तुम्हारा वर भी सत्य हो गया । अव मैं 
उस स्थानको जाऊँगा, जहाँ विदेहकुमारी सीता विद्यमान 
ह ॥ १६९ ॥ 

राहुके मुखसे छूटे हुए चन्द्रमाकी भाँति अपने मुखसे 
मुक्त हुए. इनुमानजजीको देखकर सुरसा देवीने अपने असली 
रूपमै प्रकट होकर उन वानरवीरसे कहां-॥ १७० ॥ 

(कपिश्रेष्ठ | दुम भगवान्‌ श्रीरामके कार्यकी सिद्धिके 
हये सुलपूर्वक जाओ । सौम्य ! विदेहनन्दिनी सीताको 
महात्मा श्रीरामसे शीघ्र मिलाओ? ॥ १७१ ॥ 

कपिवर हनुमानजीका यह तीसरा अत्यन्त दुष्कर क्म 
देख सब प्राणी वाह-वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ 

चे वरुणके निवासभूत अलइ्य समुद्रके निकट आकर 
आकाशका ही आश्रय ले गरुड़के समान वेगसे आगे बढ्ने लगे ॥ 

जो जल्की घारओंसे सेवित, पक्षियोंसे संयुक्त, गान- 
विद्याके आचाय तुम्बुद आदि गन्धर्वोके विचरणका स्थान 
तथा ऐराबतके आने-जानेका माग दे, सिंह, हाथी) बाघ, 
पक्षी और सर्प आदि वाहनास जुते और उड़ते हुए निर्मल 
विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श बज और 
अशनिके समान दुःसद्द तथा तेज अग्निके समान प्रकाशमान 
है तथा जो खर्गलोकपर विजय पा चुके हैं; ऐसे महाभाग 
पुण्यात्मा पुरुषोका जो निवासस्थान है, देवताके लियि अधिक 
माज्ामे. इविष्यका भार बहन करनेवाले अग्निदेव जिसका 
सदा सेबन. करते देश मह, नक्षत्र, चन्द्रमा) सु और तारे 
आभूषणकी भाँति जिसे सञाते हैं, मदषियोंके समुदाय, 
जन्धदै, नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगतका 
आश्रय स्थान, एकान्त और निर्मल है, गन्धर्वराज विश्वावसु 
जिसमे निवास करते हैं, देवराज इन्द्रका हाथी जहाँ चलता- 
% १६.२ से लेकर १६५ तकके चार श्छोक ए दर इ इ रू ए छक्के चार सोक कुछ टोकाकारेनि 

प्रक्षि बताये हें, किंतु रामायणशिरोमणि नामक टीकामें इनकी 


न्याल्य। उपळब्ध होती दै । अतः यहाँ मूझमे इन्हें सम्मिलित कर 
लिया गया है | 


भ्ीमदूबाल्मीकीय रामायण 


os retort res vant fC ++२ ७-५ +रिकब, 


° है 
फिरता दै, जो चन्द्रमा और सूर्यका भी मङ्गलमय साग हैः 
इस जीव-जगतूके लिये बिमल त्रितान ( चैदोवा ) दै? 

> 
साक्षात्‌ पण्ज्म परमात्माने ही जिसकी सृष्टि की हैं, 


~ 


बहसंख्यक वीरोंसे सेवित और विद्याधरगणोंसे आदृत हें) 
उस वायुपध आकाशर्म पवननन्दन हनुमानजी गरुड़के 
समान वेगसे चले || १७४--१८० ॥ 
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बायुके समान हनुमानजी अगरके समान काले तथा 
लाल) पीछे और श्वेत बादलको खींचते हुए आगे बढ़ने 
लो ॥ १८१ ॥ 

उनके द्वा खींचे जाते हुए वे बड़े-बड़े बादल 
अदूभुत शोभा |पा रहे थे । वे बारंबार मेघ-समूहोमे प्रवेश 
करते और बाहर निकलते थे । उस अवस्थामें बादलों 
छिपते तथा प्रकट होते हुए, वर्षाकालके चन्द्रमाकी भाँति 
उनकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १८२३ ॥ 

सर्वत्र दिखायी देते हुए. पवनकुमार हनुमानजी 
पंखधारी गिरिराजके समान निराधार आकाशका आश्रय 
लेकर आगे बढ़ रहे थे ॥ १८३३ ॥ 

इस तरह जाते हुए हनुमानजीकों इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाली विशालकाया सिंहिका नामवाली राक्षसीने 
देखा । देखकर वह मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने 
लगी--॥ १८४६ ॥ 

“आज दीघ॑कालके बाद यह विशाल जीव मेरे बशमें 
आया है । इसे खा लेनेपर बहुत दिनोंके लिये मेरा पेट भर 
जायगा? ॥ १८५४ ॥ 

अपने हृदयमें ऐसा सोचकर उस राक्षसीने हनुमानजीकी 
छाया पकड़ ली । छाया पकड़ी जानेपर वानरवीर हनुमानने 
सोचा--“अहो | सहसा किसने सुझे पकड़ लिया) इस पकड़े 
सामने मेरा पराक्रम पहु हों गया है | जैसे प्रतिकूल इवा 
चलनेपर समुद्रम जद्दाजकी गति अवरुद्ध हो जाती है; बेसी ७ 
ही दशा आज मेरी भी हो गयी है? ॥ १८६-१८७१ ॥ पु 

यही सोचते हुए, कपिवर इनुमानने उस समय अगल 
बगल्मेश ऊपर और नीचे दृष्टि डाली । इतनेद्दीमे उन 
समुद्रके जलके ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी 
दिखायी दिया ॥ १८४३ ॥ 

उस बिकराळ सुखबाली राक्षसीको देखकर पवनकुमार 
इनुमान्‌ सोचने झो--वानरराज सुगरीवने जिस महापराक्रमी 
छायाग्रादी अद्भुत जीवकी चर्चा की थी संदेह 
यही है ॥ १८९-१९० ॥ वह निः 

. तब बुद्धिमान्‌ कपिवर हनुः 
क्रि वासवम यही सिंहिका अ मे स निश्चय करके 
अपने शरीरको बढ़ाना आरम्भ किया। कि 


काय हो गये ॥ १९१ || इस प्रकार वे विशाल- 


छुन्दरकाण्ड पहला सगं 
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उन महाकपिके शरीरको बढ़ते देख सिंहिकाने अपना 
मुँह पाताल ओर आकाशके मध्यभागके समान फेला लिया 
और मेर्धोक्री घटाके समान गर्जना कस्ती हुई उन वानस्बीरकी 
ओर दोड़ी ॥ १९२१ ॥ 

हनुमानजीने उसका अत्यन्त विकराल और बढ़ा हुआ 
मुँह देखा | उन्हें अपने शरीरके बराबर ही उसका मुँह 
दिखायी दिया । उस समय बुद्धिमान्‌ महाकपि हनुमानने 
सिंहिकाके मर्मस्यारनाको अपना लक्ष्य बनाया ॥ १९३१ ॥ 

तदनन्तर बग्रोपम शरीखाले महाकपि पवनकुमार अपने 
शरीरको संकुचित करके उसके विकशल मुखमें आ 
गिरे | १९४५ ॥ 

उस समय सिद्धं और चारणोंने हनुमानजीको सिंहिकाके 
मुखमे उसी प्रकार निमग्न होते देखा, जैसे पूर्णिमाकी रातमें 
पूर्ण चन्द्रमा राहुके ग्रास बन गये हों ॥ १९५३॥ ` 

मुखमे प्रवेश करके उन वानरवीरने अपने तीखे 
नर्खोंसे उस राक्षसीके मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर डाला | 
इसके पश्चात्‌ वे मनके समान गतिसे उछलकर वेगपूर्वक 
बाहर निकल आये ॥ १९६३ ॥ 

देवके अनुग्रह, स्वाभाविक धेयं तथा कौशलसे उस 
राक्षसीको मारकर वे मनस्वी वानर्वीर पुनः बेगसे बढ़कर 
बड़े हो गये ॥ १९७९ ॥ 

हनुमानूजीने प्राणोंके आश्रयभूत उसके हुदयस्थलको 
ही नष्ट कर दिया, अतः वह प्राणशून्य होकर समुद्रके जळमे 
गिर पड़ी । विधाताने ही उसे मार गिरानेके लिये हनुमानजी- 
को निमित्त बनाया था ॥ १९८ || 

उन वानस्वीरके द्वार शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका 
जलमें गिर पड़ी | यहद देख आकाराम विचरनेवाले प्राणी 
उन कपिशरेष्ठसे बोले--॥ १९९ ॥ 

“कपिवर | हुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है, 
जो इस विशालकाय प्राणीको मार गिराया हैँ | अब तुम बिना 
किसी विघ्न-वाधाके अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो ।।२००॥ 

“वानरेन्द्र | जिस पुरुषमें तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, 
बुद्धि ओर कुदाळता--ये चार गुण होते हैं, उसे अपने 
कार्यमें कभी असफलता नहीं द्दोती? || २०१ ॥ 

इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जानेसे उन आकाश- 
चारी प्राणियोने हनुमानजीका बड़ा सत्कार किया | इसके बाद वे 
आकाशमे चढ़कर गरुड़के समान वेगसे चलने ळगे ||२०२॥ 


सौ योजनके अन्तमं प्रायः समुद्रके पार पहुँचकर जब 
उन्होंने सब ओर हृष्टि डाली) तब उन्हें एक हरी-भरी बन- 
श्रेणी दिखायी दी | २०३ ॥ 


आकाश उद्धते हुए हदी शाखाएगामे श्रेष्ठ इनुमानजीने 
भाँति-भाँतिके बक्षोसे सुशोभित लङ्का नामक द्वीप देखा । 
उत्तर तटकी भाँति समुद्रके दक्षिण तटपर भी मल्य नामक 
पर्वत और उसके उपवन दिखायी दिये || २०४ | - 

समुद्र, सागरतटवर्ती जलप्राय देश तथा वहाँ उगे हुए 
क्ष एवं सागरपत्नी सरिताओंके मुद्दानोंकों भी उन्दने 
देखा ॥ २०५ || 

मनको वश्चमें रखनेवाले बुद्धिमान्‌ इनुमानजीने अपने 
शरीरको मद्दान्‌ मेधाँको धटाके समान विद्या तथा आकादा- 
को अबरुद्ध करता-सा देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार 
किया--॥ २०६ ॥ 

“अहो ! मेरे शरीरकी विशालता तथा मेरा यदद तीब्र वेग 
देखते द्वी राक्षसॉके मनमै मेरे प्रति बड़ा कोतूळ होगा--वे 
मेरा भेद जाननेके लिये उत्सुक हो जायँगे | परम बुद्धिमान्‌, 
हनुमानजीके मनमें यह धारणा पक्की द्वो गयी || २०७ ॥ 

मनस्वी हनुमान्‌ अपने पवताकार शरीरको संकुचित 
करके पुनः अपने वास्तविक खरूपमे स्थित हों गये | ठीक 
उसी तरह, जेसे मनको बरामें रखनेवाला मोहृरददित पुरुष 
अपने मूल स्वरूपमें प्रतिष्ठित होता है || २०८ ॥ 

जैसे बलिके पराक्रमसम्बन्धी अमिमानको इर लेनेवाले 
श्रीदरिने विराट्रूपसे तीन पग चलकर तीनों छोकोंकों नाप 
लेनेके पश्चात्‌ अपने उस स्वरूपको समेट लिया था, उसी 
प्रकार हनुमानजी समुद्रको लोघ्र जानेके बाद अपने उस 
विशाळ रूपक्रो संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूपमें 
स्थित हो गये || २०९ ॥ 

हनुमानजी बड़े ही सुन्दर और नाना प्रकार 
कर लेते थे । उन्होंने सबुद्रके दूसरे तटपर, जहाँ दूसरोंका 
पहुंचना असम्भव था, पहुँचकर अपने विशाल झरीरकी ओर 
दृष्टिपात क्रिया | फिर अपने कर्तेव्यका बिचार करके छोटा-सा 
रूप धारण कर लिया || २१० ॥ 

मद्दान्‌ मेघ-समूहूके समान दारीरवाळे मददात्मा हनुमानजी 
केवड़े, लसोड़े और नारियळके बृक्षोसे विभूषित लम्बपर्वतके 
विचित्र लघु शिखरोंबाले महान्‌ समृद्धिशाली श्रुङ्गपर कूद्‌ 
पड़े ॥ २११ ॥ 

तदनन्तर समुद्र्के तटपर पहुंचकर बद्वसि उन्होंने एक 
रे पवतके शिखरपर बसी हुई लङ्काको देखा | देखकर अपने 
पहले रूपको तिरोहित करके वे वानरवीर वहाँके पशु-प्षियोंकों 
व्यथित करते हुए उसी पर्वतपर उतर पड़े || २१२ ॥ 

इस प्रकार दानवों और ससि भरे हुए तथा बड़ी-बड़ी 
उत्ताल तरज्गमालाओंसे अलंकृत महासागरकों बल्यूर्ब॑क 
लॉबकर वे उसके तटपर उतर गये और अमरावतीके समान 
सुशोभित लङ्कापुरीकी शोभा देखने ळगे || २१३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे पहरा सर्ग पूर हुआ ॥  ॥ 
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भीमदूवाल्मीकीय शमायण 


अचल 


Q 
हस्रा संग 
लङ्कापुरीका वर्णन, उसमें प्रवेश करनेके विषयमे हचुमातूजीका विचार, उनका 
ठघुरूपसे पुरीमें प्रवेश तथा चन्द्रोदयका वर्णन 


महाबळी हनुमानजी अलङ्घनीय समुद्रको पार करके 
त्रिकूट ( लम्ब ) नामक पर्वतके शिखरपर खस्थ भावसे खड़े 
हो लङ्कापुरीकी शोभा देखने लगे ॥ १॥ 

उस समय उनके ऊपर वहाँ बृक्षोसि झड़े हुए, फूर्लोकी 
बषी होने लगी। इससे वहाँ बेठे हुए पराक्रमी हनुमान्‌, 
फूलके बने हुए वानस्के समान प्रतीत होने लगे ॥ २॥ 

उत्तम पराक्रमी श्रीमान्‌ वानरबीर हनुमान्‌ सौ योजन 
समुद्र लॉधकर भी वहाँ लंबी साँस नहीं खींच रहे थे और 
न ग्लानिका ही अनुभव करते थे ॥ ३ ॥ 

उलटे वे यह सोचते थे, में सोसो योजनोके बहुत-से 
समुद्र लघ सकता हूँ; फिर इस गिने-गिताये सो योजन 
समुद्रको पार करना कौन बड़ी बात है ? ॥ ४ ॥ 

बलवानोमें श्रेष्ठ तथा वानरेभे उत्तम बे वेगवान्‌ पवन- 
कुमार महासागरको लॉघकर शीघ्र ही लङ्कामे जा पहुँचे ॥ ५ 

ासतेमे हरी-हरी दूब और बृक्षेसि भरे हुए मकरन्दः 
पूर्ण सुगन्धित बन देखते हुए वे मध्यमागंसे जा रहे ये ॥ ६॥ 

तेजस्वी वानरशिरोमणि हनुमान्‌ ब्रक्षोसे आच्छादित 
पर्बतो और फूलोंसे भरी हुई बनश्रेणियोंमें विचरने 
लगे ॥ ७ ॥ 
, उस परव॑तपर स्थित ददो पवन पुत्र इनुमानूने बहूत-से बन 
ओर उपबन देखे तथा उस पर्वतके अग्रभागमे बसी हुई 
लङ्काका भी अवलोकन किया ॥ ८ ॥ 

उन कपिश्ेष्ठने बह सरल ( चीड), कनेर, खिले 
हुए, खजूर, प्रियाल ( चिरौजी ), मुचुलिन्द ( जम्बीरी नीबू), 
कुटज, केतक (केवड़े )) सुगन्धपूर्ण प्रियङ्लु ( पिप्पली), 
नीप ( कदस्य या अशोक ), छितवन, असन) कोविदार 
तथा खिले हुए, करबीर भी देखे। फूलॉके भारसे लदे हुए 
तथा युङुलित ( अपखिले ) बहुतसे दक्ष उन्हें दृष्टिगोचर 
हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे ओर इवाके झॉकेसे जिनकी 


.. डालियों झूम रही थीं ॥ ९-११ ॥ 


इसा और कारण्डवोसे व्याप्त तथा कमल और उत्पलसे 
आच्छादित हुई घहुत-सी वावड्या) भाँति-भातिके रमणीय 
क्रीड्धास्थान तथा नाना प्रकारके जलाशय उनके हृष्टिपथमे 
आये ॥ १२ ॥ 

उन जलाशयोके चारों ओर सभी आतुओंमे फल-फूल 
देनेबाले अनेक प्रकारके वृक्ष फैले हुए थे | उन बानर 
रेमणिने वहाँ बहुतसे रमणीय उद्यान भी देखे॥१३॥ 


त 


अद्भुत शोभासे सम्पन्न हनुमानजी धीरे-धीरे रावण- 
पालित लङ्कापुरीके पास पहुँचे । उसके चारों ओर खुदी हुई 
खाइयाँ उस नगरीकी शोभा बढ़ा रही थीं। उनमें उत्पल 
और पद्म आदि कई जातियोंके कमल खिले थे | सीताको 
हर लानेके कारण रावणने लङ्कापुरीकी रक्षाका विशेष प्रवन्ध 
कर र्कला था | उनके चारों ओर भयंकर धनुष घारण 
करनेवाले राक्षस घूमते रहते थे ॥ १४-१५ ॥ 


बह मद्दापुरी सोनेकी चद्दारदीवारीसे घिरी हुई थी तथा 
पर्वतके समान ऊँचे और आरदू-ऋूतुके बादलोंके समान इवत 
भवनोसे भरी हुई थी ॥ १६ ॥ 


इवेत रंगकी ऊँची-ऊँची सड़कें उस पुरीको सब ओरसे 
घेरे हुए थीं। सैकड़ों अट्टालिकाएँ वहाँ शोभा पा रही थीं 
तथा फहराती हुई ध्वजा-पताकाएँ उस नगरीकी शोभा बढ़ा 
रही थीं ॥ १७ ॥ 

उसके बाहरी फाटक सोनेके बने हुए, थे और उनकी 
दीबारें छता-वेलोके चित्रसे सुशोभित थीं | दनुमावजीने उन 
फाटकोसे सुशोभित लङ्काको उसी प्रकार देखा, जैसे कोई 
देवता देवपुरीका निरीक्षण कर रहा हो ॥ १८ ॥ 

तेजस्वी कपि हनुमानने सुन्दर शुभ्र सदनोंसे सुशोभित 
और पर्वतके शिखरपर स्थित लाको इस तरह देखा) मानो 
वह आकाशम विचरनेवाली नगरी हो ॥ १९ ॥ 

कपिवर हनुमानने विश्वकमौद्वारा निर्मित तथा राक्षसः 


राज रावणद्वारा सुरक्षित उस पुरीको आकाइमें तेरती- 
सी देखा ॥ २० ॥। 


विश्वकमौकी बनायी हुई लङ्का मानों उनके मानसिक 
संकल्पसे रची गयी एक सुन्दरी स्त्री थी । चहारदीवारी 
और उसके भीतरकी बेदी उसकी जघनस्थली जान 
पड़ती थीं, समुद्रका विद्याळ जलराशि और वन उसके 
बस्न थे, शतघ्नी और झूल नामक अस्र ददी उसके केश थे 
और बड़ीचड़ी अद्टाल्किए उसके लिये कर्णभूषण-सी प्रतीत 
हो रदी थीं॥ २१३ ॥ 

उस पुरीके उत्तर द्वारपर पहुँचकर वानरबीर हनुमानजी 
चिन्तामे पड़ गये | वह द्वार कैलास पर्वतणर बसी हुई 
अल्लकापुरीके बहिद्वॉस:्के समान ऊँचा था और आकाशर्म 
रेखा-सी खींचता जान पड़ता था | ऐसा जान पड़ता था 
माने: अपने ऊँचे-कँचे प्रासादोपर आका. > 
रकल दै ॥ २२-२३ ॥ असर 
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लङ्कापुरी भयानक राक्षसोंसे उसी तरह भरी थी, जेसे 
पातालकी सोगवतीपुरी नागोंगे भरी रहती है । उसकी 
निर्माणकला अचिन्त्य थी | उसकी सचना सुन्दर ढंगसे 
की गयी थी । वह हनुमानजीको स्पष्ट दिखायी देती थी । 
पूर्वकालमै साक्षात कुबेर वहाँ निवास करते थे । हाथोंमें झूल 
और पढ़िश ल्यि बड़ी-बड़ी दादोंवाले वहुत-से श्यूरवीर भोर 
राक्षस लङ्कापुरीकी उसी प्रकार रक्षा करते थे, जैसे विप्रधर 
सपं अपनी पुरीकी करते हैं || २४-२५ ॥ 


उस नगरकी बड़ी भारी चोकसी, उसके चारों ओर 
समुद्रकी खाई तथा रावण-जैसे भयंकर शघुको देखकर 
हनुमानजी इस प्रकार विचारने छंगे--|| २६ ॥ 

“यदि वानर यहाँतक आ जायें तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध 
होगे; क्योंकि युद्धके द्वारा देवता भी लङ्कापर विजय नहीं पा 
सकते ॥ २७ ॥ 

“जिससे बढ़कर विषम ( संकटपूर्ण ) स्थान और कोई 
नहीं है, उस रावणपालित इस दुर्गम लङ्कामे आकर मह्दावाहु 
श्रीरघुनाथजी भी क्या करेंगे ! | २८॥ 

'राक्षसोंपर सासनीतिके प्रयोगफे लिये तो कोई 
गुंजाइश ही नहीं दै। इनपर दान, भेद और युद्ध 
(दण्ड) नीतिका प्रयोग भी सफल होता नहीं 
दिखायी देता ॥ २९ ॥ 

“गह चार ही वेगशाली वानरोंकी पहुँच हो सकती 
है--वालिपुत्र अज्ञदकी, नीलकी, मेरी और बुद्धिमान्‌ 
राजा सुग्रीवकी || ३० ॥ 

“अच्छा, पहले यह तो पता लगारऊे कि विदेहकुमारी 
सीता जीवित हैं या नहीं | जनककिशोरीका दर्शन करनेके 
पश्चात्‌ ही में इस विषयमें कोई विचार करूँगा? ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर उस पर्वत-शिखरपर खड़े हुए कपिश्रेछ हनुमानजी 
श्रीरामचन्द्रजीके अभ्युदयके लिये सीताजीका पता ळगानेके 
उपायपर दो घड़ीतक विचार करते रहे || ३२ ॥ 

उन्होंने सोचा--भथें इस रूपसे राक्षसॉकी इस नगरीमे 

` प्रवेश नहीं कर सकता; क्योंकि बहुत-से क्रूर और बलवान्‌ 
राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं || ३३ ॥ 

“जानकीकी खोज करते समय मुझे अपनेको छिपानेके लिये 
यवके सभी महातेजस्वी, मद्दापराक्रमी और बलवान्‌ राक्षसोँसे 
आँख बचानी होगी ॥ ३४ ॥ 

“अतः मुझे रात्रिके समय ही नगरमे प्रवेश करना 
चाहिये ओर सीताका अन्वेषणरूप यह महान्‌ समयोचित 
कार्य सिद्ध करनेके लिये ऐसे रूपका आश्रय लेना चाहिये, 
जो आँखसे देखा न जा सक्रे | केवळ कार्यसे यह अनुमान 
हो कि कोई आया था? ॥ ३५ ॥ 


देवताओं और असरोंके लिये भी दुर्जब वैसी 
लङ्कापुरीको देखकर हनुमानजी बारंबार लंबी साँस खींनते 
हुए यों विचार करने छो--|| ३६ | 

“किस उपायसे काम <ई, जिससे दुरात्मा राक्षसराज 
रावणकी दृष्टिसे ओझल रहकर मैं मिथिलेशनन्दिनी जनक 
किशोरी सीताका दर्शन प्राप्त कर सूँ || ३७ ॥ 

“किस रीतिसे कार्य किया जाय) जिससे जगद्विख्यात 
श्रीरामचन्द्रजीका काम भी न बिगड़े और मैं एकान्तम 
अकेली जानकीजीते भेट भी कर ळूँ || ३८ ॥ 

“कई बार कातर अथवा अवियेकपूर्ण कार्य करनेवाले 
दूतके हाथमें पड़कर देश और कालके विपरीत व्यवद्दार 
होनेके कारण वने-वनाये काम भी उसी तरह व्रिगड़ जाते 
हैं, जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता दै || ३९ ॥ 

“राजा और मन्ियोके द्वारा निश्चित किया डुआ 
कर्तव्याकर्तव्यविपयक विचार भी किसी अविवेकी दृतका 
आश्रय लेनेसे शोभा ( सफलता ) नहीं पाता है | अपनेको 
पण्डित माननेवाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट 
कर देते हैं || ४० || 

“अच्छा तो किस उपायका अवलम्त्रन करनेसे स्वामीका 
कार्य नहीं विगड़ेगा, मुझे घबराहट या अवित्रेक नहीं 
होगा और मेरा यह समुद्रका लौँघना भी व्यर्थ नहीं होने 
पायेगा ॥ ४१ ॥ 

“यदि राक्षसोने मुझे देख लिया तो रावणका अनर्थ 
चाइनेवाले उन विख्यातनामा भगवान्‌ श्रीरामका यह कार्य 
सफल न हो सकेगा || ४२ || 

“यहाँ दूसरे किसी रूपकी तो बात ही क्या है, राक्षसका 
रूप धारण करके भी राक्षसोसे अज्ञात रहकर कहीं ठहरना 
असम्भव है ॥ ४३ ॥ 

“मेरा तो ऐसा विश्वास दै कि राक्षसोंसे छिपे रहकर 
वायुदेव भी इस पुरीमें विचरण नहीं कर सकते । यहाँ कोई 
भी ऐसा स्थान नहीं दै, जो इन भयंकर कर्म॑ करनेवाले 
राक्षसोंको ज्ञात न दो ॥ ४४ ॥ 

“यदि यहाँ मैं अपने इस रूपसे छिपकर भी रूँगा तो 
मारा जाऊंगा और मेरे खामीके कार्यमें भी हानि 
पहुँचेगी || ४५ ॥ 

अतः मैं श्रीरघुनाथजीका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
रातमें अपने इसी रूपसे छोटा-सा शरीर धारण करके 
लङ्कामे प्रवेश करूँगा | ४६ || 

“यद्यपि रावणकी इस पुरीमें जाना बहुत ही कठिन है 
तथापि रातको इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरेम घुसकर 
में जानकीजीकी खोज करूँगा? || ४७ ॥ 


.. ऐसा तिश्रय करके वीर वानर हनुमान्‌ विदेहनन्दिनीके 
दशनके छिये उत्सुक हो उस समय सर्यास्तकी प्रतीक्षा 
करने लगे ॥ ४८ ॥ 
सू्यीत हो जानेपर रातके समय उन पवनङ्ुमारमे 
अपने शरीरको छोटा बना लिया । वे बिललीके बराबर होकर 
अत्यन्त अद्भुत दिखायी देने को || ४९ ॥ 
| प्रदोषफालम पराक्रमी हनुमान्‌ तुरंत ही उछलकर उस 
| रमणीय पुरी घुस गये | वह नगरी प्रथक्‌-परथक्‌ बने हुए 
जोड़े और विशाल राजमागेसि सुशोभित शी || ५० ॥ 
श्ध उबे प्रासादोंकी लंबी पंक्तियाँ दूरतक फैली हुई 
थीं | सुनहरे रंगके खम्मों और सोनेकी जालियोंसि विभूषित 
वह नगरी गन्धर्बनगरकें समान रमणीय प्रतीत होती थी ॥| 
हनुमाचूजीने उस विशाल पुरीको सतमहले, अठमहले 
मकानों और सुवर्णजडित स्फटिक मणिकी फझोसे सुशोभित 
देखा । उनमे बैदूयं ( नीलम ) भी जड़े गये थे, जिससे 
उनकी विचिन्न शोभा होती थी | मोतियांकी जालियाँ भी 
उन महलोंको शोभा बढ़ाती थीं । उन सबके कारण राक्षसोंके 
ये भवन बड़ी सुन्दर शोभासे समपन्न हो रहे थे || ५२-५ ३॥ 
सोनेके बने हुए विचित्र फाटक सब ओरसे सजी हुई 
राक्षसोंकी उस छड्ठाको और भी उद्दीप्त कर रहे थे ॥ ५४ ॥ 


श्रीदूवाइसीकीय रामायण 


मा COE ON IRE 


ऐसी अचिन्त्य और अद्भुत आकारवाली लड़कों 
देखकर महाकपिं हनुमान्‌ विषादे पड़ गये; परंतु जानकी- 
जीके दर्शनके लिये उनके मनमें बड़ी उत्कण्ठा थी, इसलिये 
उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ ॥ ५५ ॥ 

परस्पर सटे हुए, स्वेतवर्णके सतमंजिले मइलॉकी 
पंक्तियाँ लङ्कापुरीकी शोभा बढ़ा रही थीं । बहुमूल्य जाम्बूनद्‌ 
नामक सुवर्णकी जालियों और वन्दनवारोंमे वहाँके घरोंको 
सजाया गया था | भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरीकी 
अच्छी तरइ रक्षा करते थे | रावणके बाहुबलसे भी वह 
सुरक्षित थी | उसके यदाकी ख्याति सुदूरतक फेली हुई थी । 
ऐसी लङ्कापुरीमे हनुमानजीने प्रवेश किया || ५६ ॥ 


उस श्रमय ताशगणोंके साथ उनके बीचमें विराजमान 
अनेक सहन किरणोंवाले चन्द्रदेव भी हनुमानूजीकी सहायता- 
सी करते हुए समस्त लोकॉपर अपनी चाँदनीका चेंदोवा-सा 
तानकर उदित हो गये ॥ ५७ ॥ 


वानरोंके प्रमुख वीर श्रीहनुमान्‌जीने इाङ्घकी-सी कान्ति 
तथा दूध और मृणाळके-्से बर्णबाले चन्द्रमाको आकाइामे 
इस प्रकार उदिति एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी 
सरोवरें कोई हंस तेर रद्दा हो || ५८ ॥ 


ऐस प्रकार श्रीवारमीकिनिसित आर्षरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाप्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ॥ २॥ 
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ऊँचे शिखरचाले लंब ( त्रिकूट ) पर्वतपर जो महान्‌ 
भेघोकी घटाके समान जान पड़ता था; बुद्धिमान्‌ महाशक्ति- 

` शाडी कपिश्रेष्ठ पवनकुमार हनुमानूने सत्तगुणका आश्रय 
छे रातके समध रावणपालित रूझ्लापुरीमे प्रवेश किया । 
बह नगरी सुरम्य वन. और जलाशयोंसे सुशोभित 


बादलेकी भति सेत कान्तिबाले सुन्दर 
थे । वहाँ समुद्रकी गर्जनाके 


{५ सङ्कापुरीका अबलोकन करके हनुभातजीका विसित होना, उसमें प्रवेश करते सभय 
श _ NN ¢ ~ 33 
श निशाचरी रङ्काका उन्हें रोकना और उनकी भारसे बिहर होकर 
उन्हें पुरीमं प्रवेश करनेकी अनुमति देना 


उस नगरीकी रक्षाके लिये बड़े-बड़े सर्पोका संचरण 
( आना-जाना ) होता रहता है, इसल्यि वह नागोंसे सुरक्षित 
सुन्दर भोगवती घुरीके समान जान पड़ती थी । अमरावती- 
पुरीके समान वहाँ आवश्यकताके अनुसार बिजलियोंसहित 
मेघ छाये रहते थे | ग्रहों और नक्षत्रोंके सदश विद्युत-दीपोंके 
प्रकाशसें वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचण्ड वायुकी ध्वनि 
वहाँ सदा होती रहती थी ।। ५३ | 

_सोनेके बने हुए. विशाळ परको 


से घिरी हुई उङ 
छुद्र घंटिकाओंकी झनकारसे युक्त बिरी हुई लङ्कापुरी 


पताकासोंद्वारा अलक्त 
उब क पहुँचकर हर्ष और उत्साहसे भरे हुए 
अवलोकन करके जी- 

चकित दो उठा || ७३ ॥ लि 


सुन्द्रकाण्ड तीसरा सगं 
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सुबर्णके बने हुए द्राशेसे उस नगरीकी अपूर्व शोभा हो 
रही थी | उन सभी द्वारोंपर नीलमके चवूतरे बने हुए थे। 
वे सब द्वार हीरो, स्फटिको और मोतियोंसे जड़े गये थे | 
मणिमयी फर्श उनकी शोभा बढ़ा रही थीं | उनके दोनों ओर 
तपाये सुवर्ण फे बने हुए हाथी शोभा पाते थे | उन द्वारोंका 
ऊपरी भाग चाँदीसे निर्मित होनेके कारण स्वच्छ ओर अवेत 
था । उनकी सीढ़ियाँ नील्मकी बनी हुई थीं । उन द्वारोंके 
भीतरी साग स्फटिक मणिके बने हुए और धूलसे रहित थे । 
वे सभी द्वार रमणीय सभा-भवनोसे युक्त और सुन्दर थे तथा 
इतने ऊचे थे कि आकाशमें उठे हुए-से जान पड़ते 


थ ॥ ८-१० || 


वहाँ क्रौञ्च ओर मयूरोंके कलरव गूँजते रहते थे, उन 
द्वारोपर राजहंस नामक पश्ी भी निवास करते थे । वहाँ 
भाति-भाँतिके वाद्यो और आभूषणोंकी मधुर ध्वनि होती रहती 
थी; जिससे लङ्कापुरी सत्र ओरसे प्रतिध्वनित हो रही थी ॥११॥ 

कुबेरकी अळकाके समान शोभा पानेवाली लङ्का नगरी 
त्रिकूटके शिखरपर प्रतिष्ठित होनेके कारण आकाशमें उठी 
हुई-सी प्रतीत होती थी | उसे देखकर कपिवर हनुमानको 
बड़ा हष हुआ ॥ १२ ॥ 

राक्षसराजकी वह सुन्दर पुरी लङ्का सबसे उत्तम और 
समृद्धिशालिती थी । उसे देखकर पराक्रमी हनुमान्‌ इस 
प्रकार सोचने ळगे-।। १३ ॥ 

“रावणके सैनिक हवर्थोमें अख््र-शसत्र लिये इस पुरीकी 
रक्षा करते हैं; अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू- 
में नहीं कर सकता || १४ ॥ 

“केबल कुमुद, अङ्गद, महाकपि सुषेण, मैन्द, द्विविद) 
सुर्यपुत्र सुग्रीवश वानर कुशपर्वा और वानरसेनाके प्रमुख 
वीर ऋक्षराज जाम्बबानकी तथा मेरी भी पहुँच इस पुरीके 
भीतर हो सकती है? ॥ १५-१६ ॥ 

फिर महाबाहु श्रीराम ओर लक्ष्मणके पराक्रमका 
बिचार करके कपिवर हनुमानको बड़ी प्रसन्नता हुई |१७॥ 

महाकपि दनुमानूने देखा, राक्षसशज रावणकी नगरी 
लङ्का वस्नामूप्रणोंसे विभूषित सुन्दरी युबतीके समान जान 
पड़ती है | रत्नमय परकोटे ही इसके बस्न हैं, गो४ ( गोशाला ) 
तथा दूसरेूसरे भबन आभूषण हैं । परकोटोंपर लगे हुए 
यन्त्रोके जो यह हैं, ये ही मानों इस छङ्कारूपी युवतीके 
स्तन हैं | यह सब प्रकारके समृद्धियोंसे सम्पन्न हैं| प्रकाश- 
पूर्ण द्वीपो और महान्‌ गहने यहाँका अन्धकार नष्ट कर दिया 
है॥ १८-१९ ॥ 

तदनन्तर वानरश्रेष्ठ मह्दाकपि पवनकुमार हनुमान्‌ उस 
पुरीमें प्रवेश करने छगे | इतनेमें ही उस नगरीकी अधिष्ठात्री 


देवी लङ्काने अपने स्वाभाविक रूपमे प्रकट होकर उन्हें 
देखा || २० ॥ 

वानस्श्रेष्ठ हनुमानको देखते ही रावणपालित लङ्का 
सगं ही उठ खड़ी हुई | उसका मुँह देखनेमे बड़ा विकट 
था ॥ २१ ॥ 

वह उन वीर पवनकुमारके सामने खड़ी हो गयी और 
बड़े जोरसे गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली-|॥|२२॥ 

“वनचारी वानर ! तू कौन दे और किस कार्यसे यहाँ 
आया है ? तुम्हारे प्राण जबतक बने हुए हैं, तबतक ही यहाँ 
आनेका जो यथार्थ रद्दस्य है; उसे टीक-ठीक बता दो ॥२३॥ 

“वानर | राबणक्री सेना सब ओरसें इस पुरीकी रक्षा 
करती दै, अतः निश्चय ही तू इस लङ्कामें प्रवेश नहीं कर 
सकता? ॥ २४ ॥ 

तब वीरवर हनुमान्‌ अपने सामने खड़ी हुई लङ्कासे 
बोलेर खभाववाळी नारी | तू मुझसे जो कुछ पूछ रद्दी 
दे उसे मैं ठीक-ठीक बता दूँगा; किंतु पहले यह 
तो बता; तू है कौन ? तेरी आँखें बड़ी भयंक्रर हैं । तू इस 
नगरके द्वारपर खड़ी है| कया कारण है कि तू इस प्रकार 
क्रोध करके मुझे डॉट रद्दी है ? || २५ २६ ॥ 


हनुमानजीकी यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली लङ्का कुपित हो उन प्रमक्रुमास्से कठोर वाणीमें 
बोली--॥ २७ ॥ 

पं महामना राक्षसराज रावणकी आश्ञाकी प्रतीक्षा करने- 
वाली उनकी सेविका हूँ । मुझपर आक्रमण करना किसीके 
लिये भी अत्यन्त कठिन है| में इस नगरीकी रक्षा करती 
रँ ॥ २८) 

धरी अबद्देछता करके इस पुरीमें प्रवेश करना किसी- 
के लिये भी सम्भव नहीं है | आज मेरे हाथसे मारा जाकर 
तू प्राणद्दीन हो इस प्रथ्वीपर शयन करेगा || २९ ॥ 

ध्वानर | मैं स्वयं ही लङ्का नगरी हूँ; अतः सब ओरसे 
इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण दे कि मैंने तेरे प्रति 
कठोर वाणीका प्रयोग किया है? ॥ ३० ॥ 

लङ्काकी यह बात सुनकर पवनकुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
उसे जीतनेके लिये यत्नशील हो दूसरे पर्बंतके समान वहाँ 
खड़े हो गये ॥ ३१ ॥ 

लङ्काको विकराल राक्षसीके रूपमें देखकर बुद्धिमान्‌ 
वानरश्िरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमानने उससे इस 
प्रकार कहदा--॥ ३२ ॥ 

कीं अद्वालिकाओं) परकोटों ओर नगरद्वारोसहित 
इस लङ्कानगरीको देखूँगा । इसी प्रयोजनसे यहाँ आया हूँ । 
इसे देखनेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है ॥ ३३ || 
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मुख्य भवन हैं, उन्हें देखनेके लिये ही यहाँ मेरा आगमन हनुमानसे अभिमानझून्य गद्गद्बाणीमें इस प्रकार बोली-॥ 


हुआ है? ॥ ३४ ॥ 

हनुमानज़ीका यह कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली लङ्का पुनः कठोर वाणीर्म बोढी--॥ ३५ ॥ 

«बोटी बुद्धिवाले नीच बानर | राक्षसेश्वर रावणके द्वारा 
मेरी रक्षा हो रही है | तू मुझे परास्त किये बिना आज इस 
पुरीको नहीं देख सकता? ॥ ३६ ॥ 

तब डन बानरशिरोमणिने उस निशाचरीसे कहां-- 
“ङ्गे | इस पुरीको देखकर में फिर जेसे आया हूँ, उसी 
तरह लौट जाऊँगा? ।। ३७ ॥ 

यह सुनकर लङ्काने बड़ी भयंकर गजना करके वानरशेष्ठ 
हनुमानको बड़े जोरसे एक थप्पड़ भारा ॥ ३८ ॥ 

लङ्काद्वारा इस प्रकार जोरसे पीटे जानेपर उन परम 
पराक्रमी पवनकुमार कपिश्रेष्ठ हनुमानूने बड़े जोरसे सिंहनाद 
किया ॥ ३९ || 

फिर उन्होंने अपने बाय हाथकी अङ्कुलियोंको सोड़कर 
ुद्टी बाँध ली और अत्यन्त कुपित हो उस लङ्काको एक 
मुक्का जमा दिया ।। ४० ॥ 

उसे खरी समझकर हनुमानजीने स्वयं ही अधिक क्रोध 
नहीं किया | किंतु उस रघु प्रहारसे ही उस निशाचरीके सारे 
अङ्ग व्याकुल हो गये | वह सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ी | उस 
समय उसका मुख बड़ा बिकराल दिखायी देता था ॥ ४१ ॥ 

अपने ही द्वारा गिरायी गयी उस लङ्काकी ओर 
देखकर और उसे खी समझकर तेजसी वीर इनुमान्‌को 
उसपर दया आ गयी । उन्होंने उसपर बड़ी कृपा की || 


“महावाहो | प्रसन्न होइये । कपिश्रेष्ठ | मेरी रक्षा 
कीजिये । सौम्य | मह्दादली सत्तगुणशाली वीर पुरुष शास्त्रकी 
मर्योदापर स्थिर रहते हैं ( शास्त्र स्त्रीको अवध्य बताया 
है, इसलिये आप मेरे प्राण न लीजिये ) || ४४॥ 

“महाबली बीर वानर | में स्वयं लङ्कापुरी ही हूँ, आपने 
अपने पराक्रमसे मुझे परास्त कर दिया हैं || ४५ ॥ 

“वानरेश्वर | में आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ । 
आप इसे सुनिये | साक्षात्‌ स्वयम्भू ब्रह्माजीने मुशे जसा वरदान 
दिया था; वह बता रही हैँ ॥ ४६ ॥ 

उन्हाने कहा था--'जब कोई वानर तुझे अपने 
पराक्रमसे वश कर ले, तब तुझे यह समझ लेना चाहिये 
कि अब राक्षसोपर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है? || ४७ ॥ 

“सौम्य | आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही 

डी आ गयी है | त्र्ाजीने जिस सत्यका निश्चय कर दिया 
हैं, उसमें कोई उळट-फेर नहीं हो सकता || ४८ ॥ 

“अब सीताके कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त 
राक्षसोके विनाशका समय आ पहुँचा है || ४९ ॥ 


“कपिश्रेष्ठ | अतः आप इस राबणपालित पुरीम प्रवेश 
कीजिये और यहाँ जो-जो कायं करना चाहते हों, उन सबको 
पूण कर लीजिये ।। ५७ ॥ 

“वानरेश्वर | राक्षसराज रावणके द्वारा पालित यह 
सुन्दर पुरी अभिशापसे नष्टप्राय हो चुकी हे । अतः इसमें 
प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूबक सवत्र सती 
साध्वी जनकनन्दिनी सीताकी खोज कीजियेश || ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिलिर्मित आषरामायण आदिकान्यके सुन्दर्काण्डमें तीसरा सग पूरा हुआ॥ ३ ॥ 
—Chmame oe” 


चोथा सरग 


हनुमानजीका रङ्कापुरी एवं रावणके अन्तःपुरमें प्रवेश 


Mt | : ५ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली श्रेष्ठ राक्षसी लङ्कापुरी आश्रय ले उस रमणीय लङ्कापुरीकी ओर चले ॥ ४१ ॥ 
| ss को अपने पराक्रमसे परास्त करके महातेजस्वी महाबळी महान्‌ जैसे आकाश स्वेत बाद्खेसे 
हा .कलसाल वानरशिरोमणि कपिकुझर इनुमान्‌ बिना दरवाजे प्रकार बह स्मणीय पुरी अपने इदे सुशोभित होता है, उसी 
$ क अ चहारदीवारी फॉंद गये और उङ्काके भीतर नना पा रही थी | वे मेदश गहोंसे उत्तम 
a घुस शह अइहासजनित 
` घुस गये ॥ १-२ ॥ शब्दो तथा वाध्ोषोंसे मुखरित थे । उत्कृष्ट 
कपिराज सुीवका हित करनेवाले हनुमानजीने इस _ | उनमें बच्चों तथा 


अङ्कुशोके चित्र अङ्कित थे और 


प्रे 
तरह लक्लापुरीम प्रवेश करके मानो झबुओके सिरपर उनकी शोभा बढ़ाते ये || ५-६ ॥ हीरोंके 


अपना बायाँ पेर रख दिया ॥ २॥ | 
 सच्वरुणसे सम्पन्न पवनपुत्र इनुमान्‌ उस रातमें परकोटेके 
भीतर प्रवेश करके बिखेरे गये फूलरसे सुशोभित राजमार्गका 


उस समय 


झुन्द्रकाण्ड चोथा सर्ग 
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कोई तो कमलके आकारमें बने हुए थे । कोई” स्वस्तिक- 
के चिह्न या आकारसे युक्त थे और किन्हींका निर्माण 
वर्धमानसंशक रहोँके रूपमे हुआ था | वे सभी सब ओरसे 
सजाये गये थे ॥ ७३ ॥ 

वानरराज सुग्रीवका हित करनेवाले श्रीमान्‌ हनुमान्‌, 
श्रीरघुनाथनीकी कायसिद्धिके लिये विचित्र पुष्पमय 
आभरणोंसे अल्ंकृत लङ्कामें विचरने लगे | उन्होने उस 
पुरीको अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नताका अनुभव 
किया ॥ ८३ ॥ 

उन कपिश्रेष्ठने जहाँ-लहाँ एक घरसे दूसरे घरपर जाते 
हुए विविध आकार-प्रकारके भवन देखे तथा हृदय) कण्ठ 
और मृधौ--इन तीन स्थानोंसे निकलनेवाले मन्द्‌, मध्यम 
और उच्चस्वस्से विभूषित मनोहर गीत सुने ॥ ९-१० ॥ 

उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओंके समान सुन्दरी तथा काम- 
वेदनासे पीड़ित कामिनियाकी करघनी और पायजेबोंकी 
झनकार सुनी ॥ ११ ॥ 

इसी तरह जहाँ-तहाँ महामनस्वी राक्षसोंके घरोंमें 
सीढ़ियोंपर चढते समय ख्न्रियोंकी काञ्ची और मंजीरकी 
मधुर ध्वनि तथा पुरुषोंके ताल ठोंकने और गर्जनेकी भी आवाजें 
उन्हें सुनायी दीँ | १२ ॥ 

राक्षसाँके घरोंमें बहुतोंको तो उन्होंने वहाँ मन्त्र जपते 
हुए सुना और कितने ही निशाचरोंको स्वाध्यायमें तत्पर 
देखा || १३ ॥ 

कई राक्षसोंकों उन्होंने रावणकी स्बुतिके साथ गजना 
करते और निशाचरोंकी एक बड़ी भीड़को राजमार्ग रोककर 
खड़ी हुई देखा ॥ १४ ॥ 


१-२. वाराहमिहिरकी संहितामें ग्रहोंके विभिन्न संस्थानों 


( आकतियों ) का वर्णन किया गया है । उन्हीं संस्ानोंके 
अनुसार उनके नाम दिये गये हैं । जहाँ स्वस्तिकसंस्थान और 
वर्षमानसंशक गृहका उल्छेख छुआ दै, इनके लक्षणोंकों स्पष्ट 
करनेवाले वचनोंको यहाँ उद्धृत किया जाता दै-- 
चतुद्गोर॑ सर्वतोभद्रसंशितम्‌ । 

नन्यावर्ताह्ययन्तु तत्‌ ॥ 
दक्षिणद्वाररहितं वर्धमानं धनप्रद म्‌ । 

प्राग्द्वाररहित॑ स्तस्तिकाख्यं पुत्रधनप्रदम्‌॥ 

चार शाळाओंसे युक्त गृहको, जिसके प्रत्येक दिशामें ण्क- 
एक करके चार द्वार हों, 'सर्वतोभद्र' कहते हैं । जिसमें तीन ही 
द्वार हों) पश्चिम दिशाकी ओर द्वार न हो) उसका नाम ८नन्बावर्ते! 
है । जिसमें दक्षिणके सिवा अन्य तीन दिशाओंमें द्वार हों) उसे 
ध्वर्षभान! गृह कहते हैं । वह भन देनेवाला होता है तथा जिसमें 
केवल पूर्व दिशाकी ओर द्वार न हो, उस गृहका नाम «स्वस्तिक? 
है । वह पुत्र और धन देनेवाला होता है । 


चतुःशालं 
पश्चिमद्वाररहितं 


५५९, 


नगरके मध्यभागमें उन्हें रावणके बहुत-सें गुप्तचर दिखायी 
दिये । उनमें कोई योगकी दीक्षा लिये हुए, कोई जटा 
बढ़ाये, कोई मूँड़ मुड़ाये, कोई गोचर्म या मृगचर्म धारण 
किये और कोई नंग-धड़ंग थे । कोई मुट्टीभर कुशोकों ही 
अन्नरूपसे धारण किये हुए थे । किन्द्वीका अग्निकुण्ड ही 
आयुध था । किनहीके हाथमें कूट या मुद्भर था । कोई डंडेको 
ही हथियाररूपमें लिये हुए थे ॥ १५-१६ ॥ 

किन्हींके एक ही आँख थी तो किन्हींके रूप बहुरंगे 
थे । कितनोंके पेट ओर स्तन बहुत बड़े थे | कोई बड़े 
विकराल थे । किन्हींके भह टेढ़े-मेढ़े थे । कोई विकट थे 
तो कोई बौमे ॥ १७ ॥ 

किन्हके पास धनुष) खज्न) शतष्नी और मूसळरूप 
आयुध थे । किन्हींके हाथामें उत्तम परि्र विद्यमान ये 
और कोई विचित्र कबचोंसे प्रकाशित हो रहे थे ॥ १८ ॥ 

कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे, न अधिक दुर्बल 
न बहुत लंबे थे न अधिक छोटे, न बहुत गोरे थे न 
अधिक काले तथा न अधिक ,कुबड़े थे न विशेष बोने 
ही ॥ १९ ॥ 

कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकारके रूप धारण 
कर सकते थे, किन्हका रूप सुन्दर था, कोई बड़े तेजस्वी 
थे तथा किनहींके पास ध्वजा, पताका और अनेक प्रकारके 
अद्न-शछ्न थे ॥ २० | 

कोई शक्ति और व्रक्षलप आयुध धारण किये देखे 
जाते थे तथा किन्होंकें पास पट्टिश वज्र, एलेळ और 
पाश थे | महाकपि हनुमानने उन सत्रको देखा ॥ २१ ॥ 

किन्हीके गलेमें फूर्लोके हार थे और ललाट आदिं 
अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे । कोई श्रेष्ठ आभूषणोसे सजे हुए 
थे । कितने द्वी नाना प्रकारके वेष-भूषासे संयुक्त थे और 
बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरनेवाले जान पड़ते थे ॥ २२ ॥ 

कितने दवी राक्षस तीखे चूल तथा वज्र लिये हुए थे। 
वे सब-के-सब मदान्‌ बळसे सम्पन्न थे | इनके सिवा कपिवर 
दनुमानने एक लाख रक्षक सेनाको राक्षसराज रावणी 
आज्ञासे सावधान होकर नगरके मध्यभागकी रक्षामें संलग्न 
देखा । वे सारे सैनिक रावणके अन्तःपुरके अग्रभागमें 
खित थे ॥ २३१ ॥ 

रक्षक सेनाके लिये जो विशाल भवन बबा था, 
उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्णद्वारा निर्मित हुआ था | उ 
आरक्षाभवनको देखकर महाकपि हनुमानजीने राक्षसराज 
रावणके सुप्रसिद्ध राजमहलूपर इृष्टिपात क्रिया, जो त्रिकूट 
पर्व॑तके एक शिखरपर प्रतिष्ठित था । वह सब ओरसे श्वेत 
कमलांद्रारा अल्कृत खाइयोंसे घिरा हुआ था । उसके चारों 
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ओर बहत ऊँचा परकोटा था, जिसने उस राजभवनको 
चेर रक्खा था | वह दिव्य भवन खर्गलोकके समान मनोहर 

और वहाँ संगीत आदिके दिव्य शब्द गूंज रहे 
थे ॥ २४-२६ ॥ 


घोड़ोंकी दिनददिनादटकी आवाज भी वहाँ सब ओर 
केली हुई थी । आभूषणोंकी झनझन भी कानोंमें पड़ती 
रहती थी । नाना प्रकारके रथ, पालकी आदि सवारी, 
बिमान, सुन्दर द्वाथी, घोड़े, श्वेत बादलोंक्री घटाके समान 
दिखायी देनेवाले चार दाँतोसे युक्त सजे-सजाये मतवाले 


श्रीमद्चाद्मीकीय रामायण 
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हाथी तथा मदमत्त पश॒-पक्षियोंके संचरणसे उस राजमददळका 
द्वार बड़ा सुन्दर दिखायी देता था || २७-२८ ॥ 

सहस्नां महापराक्रमी निशाचर राक्षसराजके उस महळकी 
रक्षा करते थे । उस गुप्त भवममें भी कपिवर हनुमानजी 
जा पहुँचे || २९ ॥ 

तदनन्तर जिसके चारो आर सुवर्ण एवं जाम्बूनदका 
परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य सोती और 
मणियोंसे विभूषित था तथा अत्यन्त उत्तम काले अगुरु एवं 
चन्दनसे जिसकी अर्चना की जाती थी, रावणके उस अन्तः- 
पुरम हनुमानजीने प्रवेश किया | ३० ॥ 
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हनुमानजीका रावणके अन्तःपुरमें घर-घरमें सीताको हूँढ़ना ओर उन्हें न देखकर दुखी होना 


तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ हनुमानजीने देखा, जिस प्रकार 
गोशालाके भीतर गौओंके झंडमें मतवाला साँड़ विचरता दै, 
उसी प्रकार पृथ्बीके ऊपर बारंबार अपनी चाँदनीका चेंदोवा 
तानते हुए चन्द्रदेव आकाशके मध्यभागमे तारिकाओंके 
बीच विचरण कर रहे हैं । १॥ 


वे शीतरदिम चन्द्रमा जगतूके पाप-तापका नाश कर 
रहे हैं, महासागरमें ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियोंको 


नयी दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हं ओर आकाशमे क्रमशः 
ऊपरकी ओर उठ रहे हैं || २॥ 


भूतलपर मम्द्राचलमें, संध्याके समय महासागरमे 
और जलके भीतर कमळेमिं जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित 


होती है, चे ही उसी प्रकार मनोहर चन्द्रमाभे शोभा पा रही 
थीं॥ ३॥ 


जैसे चोँदीके पिरेमे हंस, मन्दराचळकी कन्द्रामै सिंह 
तथा मदमत्त हाथीकी पीठपर बीर पुरुष शोभा पाते हैं, 
उसी प्रकार आकाशभे चन्द्रदेव सुशोभित हो रहे थे ॥ ४ ॥ 


जैसे तीखे सींगवाला बेल खड़ा हो, जेसे ऊपरको उठे 
'शिखरबाला महात्‌ पवत इवेत ( हिमाझ्य ) शोभा पाता 
हो और जैसे सुबर्णजटित दाँतोंसे युक्त गजराज सुशोभित 


होता ददो) उसी प्रकार हरिणके 'ए्गरूपी चिहसे युक्त परिपूणं 
चन्द्रमा छबि पा रहे थे ॥ ५ ॥ 


जिनका शीतल जल और हिमिरूपी पङ्कसे संस्का दोष 
नष्ट हो गया हे, अर्थात्‌ जो इनके संसर्गसे बहुत दूर दै, 
'सूयःकिरणोंको ग्रहण करनेके कारण जिन्होंने अपने अन्धकार- 
-रूपी पङ्कुको भी नष्ट कर दिया है तथा प्रकाशरूप लक्ष्मी- 
का आश्यस्यान होनेके कारण जिनकी काळिमा भी निर्मल 


प्रतीत होती है, वे भगवान्‌ झझाळाञ्छन चन्द्रदेव आकाशमै 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ ६ ॥ 


~ = ड ञैः 
जसे शुफाके बाहर शिलछातलूपर बेठा हुआ मुगराज 


(सिंह ) शोमा पाता है, जेंसे विशाल वनमें पहुँचकर 
गजराज सुशोभित होता हें तथा जैसे राज्य पाकर राजा 
अधिक झोभासे सम्पन्न हो जाता हे, उसी प्रकार निर्मल 
प्रकाशसे युक्त होकर नन्द्र देव त 


त हो रहे थे ॥ ७ ॥ 


प्रकाशयुक्त चन्द्रमाके उद्यसे जिसका अन्धकाररूपी 


दोष दूर हो गया है, जिसमें राह्मसोंके जीव-हिंसा और 
मांसभक्षणरूपी दोष बढ़ गये हैं 


हैँ तथा रमणियोंके रमण- 


विषयक चित्तदोष ( प्रणय-कलह ) निवृत्त हो गये हैं, वह 
पूजनीय प्रदोषकाल स्वर्गसहश सुखका प्रकाश करने लगा || ८ ॥ 


बीणाके श्रवणसुखद्‌ शब्द झङ्कत हो रहे थे; दाचारिणी 


स्त्रियों पतियोंके साथ सो रही थीं तथा अत्यन्त अद्भुत 


और भयंकर शीळस्वभाववाले निशाचर निशीथ कालमे 
विहार कर रहे थे ॥ ९ ॥ 


बुद्विमान्‌ वानर हनुमानने वहाँ बहत-से घर देखें। 


किन्हींमे ऐड्वर्य-मदसे मत्त निशाचर निवास करते थे! 
किन्हमें मदिरापानसे मतवाले राक्षस 


भरे हुए थे । 
और मद्रासवोंपे 
ब्याप्त दिखायी 

इए थे || १० ॥ 


कितने ही घर रथ) घोड़े आदि वाहनों 
सम्पन्न थे तथा कितने ही बीरे 
देते थे । वे सभी णह एक दूसरेसे मिले 
राक्षसलोग आपसे ए 
करते ये । अपनी मोटी-मोटी स झा Co 
उत थे | सतवासेंकी-सी बहकी ता 
मदिरासे उन्मत्त होकर परस्पर कड बचन बोलते थे | 


सुन्द्रकाण्ड पाँचवाँ सगं 
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इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी 
पीटते थे | अपने हाथ आदि अज्ञौको अपनी प्यारी 
पल्ियोपर रख देते थे | सुन्दर रूपबाले चित्रोंका निर्माण 
करते थे और अपने सुदृढ़ धनुर्षोकी कानतक खींचा 
करते थे || १२ ॥ 
हनुमानूजीने यह भी देखा कि नायिकाएँ अपने अज्ञोमे 
चन्दन आदिका अनुलेपन करती हैं । दूसरी वहीं सोती हैं । 
तीसरी सुन्दर रूप और मनोहर मुखवाली ललनाएँ हँसती 
हैं तथा अन्व बनिताएँ प्रणय कलहसे कुपित हो लंबी सासे 
खींच रही हैं | १३ ॥ 
चिग्घाड़ते हुए महान्‌ गजराजो, अत्यन्त सम्मानित श्रेष्ठ 
सभासर्दों तथा लंबी सॉस छोड़नेवाले वीरोंके कारण वह 
लङ्कापुरी फ़ुफकारते हुए सपोँसे युक्त सरोबरोंके समान 
शोभा पा रही थी ॥ १४ ॥ 
हनुमानजीने उस पुरीमें बहुत-से उत्कृष्ट बुद्धिवाले, 
सुन्दर बोलनेवाले, सम्यक श्रद्धा रखनेवाळे, अनेक प्रकारके 
रूप-रंगवाले और मनोहर नाम धारण करनेवाले विश्व 
विख्यात राक्षस देखे ॥ १५ ॥ 
वे सुन्दर रूपवाले, नाना प्रकारके गुर्णोसे सम्पन्न 
अपने गुणोंके अनुरूप व्यवह्यार करनेवाले और तेजम्वी थे । 
उन्हें देखकर हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए. । उन्होंने ब्रहुतेरे 
राक्षसोंक्रो सुन्दर रूपसे सम्पन्न देखा ओर कोई-कोई उन्हे 
बड़े कुरूप दिखायी दिये | १६ ॥ 
तदनन्तर वहाँ उन्होंने सुन्दर वस्नाभूपरण धारण करनेके 
योग्य सुन्द्री राक्षस-रमणियोंकों देखा; जिनका भाव अत्यन्त 
विश्वुद्ध था । वे बड़ी प्रभावशालिनी थीं । उनका मन 
प्रियतममें तथा मध्ुपानर्मे आमसक्त था | वे तारिकाओंकी 
भाँति कान्तिमती और सुन्दर स्वभाववाली थीं | १७ ॥ 
हनुमानजी की दृष्टिम कुछ ऐसी छ्ियाँ भी आयी, जो 
अपने रूप-सोन्द्यसे प्रकाशित हो रही थीं । वे बड़ी लजीली 
थीं ओर आधी रातके समय अपने प्रियतमके आलिङ्गन- 
पाशमें इस प्रकार बँधी हुई थीं जेसे पक्षिणी पक्षीके द्वारा 
आलिङ्गित होती हैं | वे सब-के-सब आनन्दमें मग्न 
थीं ॥ १८ ॥ 
दूसरी बहुत-सी स्रियाँ महरों ही छ्तोंपर बैठी थीं । वे 
पतिकी सेवामें तत्पर रहनेवाली, धर्मपरायणा, विवाहिता और 
काममावनासे भावित थीं । हनुमानजीने उन सबको अपने 
प्रियतमके अङ्कमें सुख॒पूबक बैठी देखा ॥ १९ ॥ 
कितनी ही कामिनियाँ सुवर्ण-रेखाके समान कान्तिमती 
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दिखायी देती थीं । उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी | 
कितनी ही उत्तम वनिताएँ तपाये हुए सुवर्णके समान 
रंगवाली थीं तथा कितनी ही पतिबियोगिनी बालाएँ 
चन्द्रमाके समान इवेत वर्णकी दिखायी देती थीं | उनकी 
अङ्गकान्ति बड़ी ही सुन्दर थी || २० ॥ 


तदनन्तर वानरोंके प्रमुख वीर हनुमानजीने विभिन्न 
गृहमे ऐसी परम सुन्दरी स्मणियोंका अवलोकन क्रिया, जों 
मनोऽभिराम प्रियतमका संयोग पाकर अत्यन्त प्रसन्न हो रही 
थीं | फूलोंके हारसे विभूप्रित होनेके कारण उनकी रमणीयता 
और भी बढ़ गयी थी और वे सब-की-सब हर्से उत्फुल्ल 
दिखायी देती थीं || २१ ॥ 

उन्होंने चन्द्रमाके समान प्रकादामान मुखोंकी पक्तियाँ, 
सुन्दर पलकोंचाले तिरछे मेत्राकी पंक्तियाँ ऑर चमचमाती 
हुई विद्युल्लेलाओंके समान आमूपणोंकी भी मनोददर 
पंक्तियाँ देखीं | २२ ॥ 


क्रिंठु जो परमात्माके मानसिक संकल्पसे धर्ममार्गपर 
खिर रहनेवाले राजकुलमें प्रकट हुई थी, जिनका प्रादुर्भाव 
परम ऐश्रयकी प्राप्ति करनेवाला है, जो परम सुन्दर रूपमें 
उत्पन्न हुई प्रफुल्छ छताके समान शोभा पाती थीं) उन 
कृशाङ्गी सीताको उन्होंने वहाँ कहीं नहीं देखा था ॥ २३ ॥ 


जो सदा सनातन मार्गपर स्थित रहनेवाली, श्रीराम 
पर ही दृष्टि रखनेवाली, श्रीरामविप्रयक काम या प्रेमसे 
परिपूर्ण, अपने पतिक्रे तेजस्वी मनभें बसी हुई तथा दूसरी 
सभी म्र्रियोंसे सदा हदी श्रेष्ठ थीं, जिन्हें विरहजनित ताप 
सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रॉसे निरन्तर आँसुओंकी 
झड़ी लगी रहती थी और कण्ठ उन आँसुओंसे गदूगद 
रहता था, पहले संयोगकाळम जिनका कण्ठ श्रेष्ठ एवं 
बहुमूल्य निष्क ( पदक ) से विभूषित रहा करता था) 
जिनकी पळकें बहुत ही सुन्दर थीं और कण्ठखर अत्यन्त 
मधुर था तथा जो वनमें नृत्य करनेवाली मयूरीके समान 
मनोहर लगती थीं, जो मेत्र आदिसे आच्छादित होनेके 
कारण अव्यक्त रेखावाली चन्द्रेखाके समान दिखायी देती 
थीं, धृलि-धूसर सुवर्णररेस्वा-सी प्रतीत होती थीं) बाणके 
आघातसे उत्पन्त हुई रेखा ( चिह्न ) सी जान पढ़ती थीं 
तथा वायुके द्वारा उड़ायी जाती हुई बादल्की रेखा-सी 
दृष्टिगोचर होती थीं । वक्ताओंमें श्रेष्ठ नरेश्बर श्रीरामचन्द्रजी- 
की पत्नी उन सीताजीको बहुत देरतक ढूँदढ़नेपर भी जब 
हनुमानजी न देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यन्त दुखी और 
शिथिल हो गये ॥ २४-२७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्शित आपरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाष्डमें चां सर्म पूरा हुआ ॥ ५॥ 
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छठा सर्ग 


हनुमानूजीका रावण तथा अन्यान्य राक्षसोके घरोंमें सीताजीकी खोज करना 


फिर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले कपिवर हनुमान 
जी बड़ी शीप्रताके साथ लङ़ाके सतमद्ळे मकानोंमे यथेच्छ 
विचरने लगे ॥ १ ॥ 


अत्यन्त बल-बैभवसे सम्पन्न वे पवनकुमार राक्षसराज 
राबणके महृलमै पहुँचे, जो चारों ओरसे सूर्यके समान चमः 
चमाते हुए सुवर्णमय परकोटोंसे घिरा हुआ था ॥ २ ॥ 

जैसे सिंह विशाल बनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार 
बहुतेरे भयानक राक्षस रावणके उस महलकी रक्षा कर रहे 
थे | उस भवनका निरीक्षण करते हुए कपिकुक्जर हनुमान: 
जी मन-दी-मन हर्षका अनुभव करने लगे ॥ ३॥ 

वह महल चाँदीसे मढे हुए, चित्रौ, सोने जड़े हुए, 
द्स्वाजो और बड़ी अद्भुत ड्योदियों तथा सुन्दर द्वारोंसे 
युक्त था ॥ ४ ॥ 

हाथीपर चढ़े हुए महावत तथा श्रमद्दीन झूरबीर वहाँ 
उपस्थित थे | जिनके वेगको कोई रोक नहीं सकता था, 
ऐसे रथवाहृक अश्व भी वहाँ शोभा पा रहे थे ॥ ५ ॥ 

सिंहो ओर बाधोंके चमड़ोंके बने हुए कबचोंसे वे रथ 
ढके हुए थे, उनमे हाथी-दॉत) सुबर्ण तथा चाँदीकी प्रतिमाएँ, 
रखी हुई थीं । उन रथोंमे लगी हुई छोटी-छोटी घंटिकाओकी 
मधुर ध्वनि वहाँ होती रहती थी; ऐसे बिचित्र रथ उस 
रावण-भवनमे सदा आ-जा रहे थे ॥ ६ ॥ 


रावणका वह भवन अनेक प्रकारके रत्नोसे व्याप्त था, 
बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे | उसमें सब ओर 
बड़े-बड़े रथोंके ठहरनेके स्थान बने थे और सहारथी वीरोके 
लिये विशाल वासस्थान बनाये गये थे || ७ ॥ 
दर्शनीय एवं परम सुन्दर नाना प्रकारके सहसो पशु 
और पक्षी बहाँ सब ओर भरे हुए थे ॥ ८ ॥ 
सीमाकी रक्षा करनेवाले विनयशील राक्षस उस भवनकी 
रक्षा करते थे | वह सब ओरसे मुख्य-मुख्य सुन्दरियोंसे 
भरा रहता था ॥ ९ ॥ 
बाँकी रत्तस्वरूपा युवती रमणियाँ सदा प्रसज्ञ रहा 
करती थीं । सुन्दर आभूषणोंकी झनकारोंसे झंक्ृत राक्षसराज- 
का चह महल समुद्रके कलूकछूतादकी भाँति मुखरित 
रहता था ॥ १० ॥ 
वह भवन राजोचित सामग्रीसे पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुन्दर 
चन्द्नोसे चचित था तथा सिंहोंसे भरे हुए, विशाळ बनकी 
औँति प्रधान-प्रधान पुरुषोसे परिपूणं था || ११ ॥ 


बह भेरी और मुदङ्गकी ध्वनि सब ओर फैली हुई थी । 


वहाँ शङ्ककी ध्वनि गूँज रही थी । उसकी नित्य पूजा एबं 
सजावट होती थी । पर्बोके दिन वहाँ होम किया जाता था। 
राक्षसलोग सदा ही उस राजभवनकी पूजा करते थे ॥ १२॥ 


वह समुद्रके समान गम्भीर और उसीके समान 
कोलाहल्ूर्ण था । महामना रावणका वह विशाल भवन 
महान्‌ रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत था ॥ १३ ॥ 


उसमें हाथी-बोड़े ओर र्थ भरे हुए थे तथा वह महान्‌ 
रत्नोसे व्याप्त होनेके कारण अपने स्वरूपसे प्रकाशित हवो रद्द 
था । महाकपि हनुमानने उसे देखा ॥ १४ ॥ 

देखकर कपिवर इनुमान्ने उस भवनको छङ्काका 
आभूषण ही माना । तदनन्तर वे उस रावण-भवनके आस- 
पास ही बिचरने लगे ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार वे एक घरसे दूसरे घरमें जाकर रा्नसोके 
बगीचोंके सभी स्थानोंको देखते हुए बिना किसी भयसे 
अड्रालिकाओंपर विचरण करने लगे ॥ १६ ॥ 


मद्दान्‌ वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान्‌ वहसे 
कूदकर प्रहस्तके घरमे उतर गये । फिर वहाँसे उछले और 
मद्दापाइ्वके महलमें पहुँच गये || १७ ॥ 


तदनन्तर वे महाकपि हनुमान्‌ मेघके समान प्रतीत होने 
बारे कुम्भकर्णके भवनमे और बहोँसे विभीषणके मदद 
कूद गये ॥ १८ ॥ 


इसी तरह क्रमशः वे मद्दोदर, विरूपाक्ष, विद्युनिह और 
विद्युन्मालिक्रे घरमै गये || १९ ॥ 


इसके बाद मदान्‌ वेगशाळी महाकपि हनुमानले पिर 
छलाँग मारी और वे वच्रदंष्र/ शुक तथा बुद्धिमान्‌ सारणे 
घरोमें जा पहुँचे || २० ॥ 


इसके बाद वे वानस्यूथपति कपिश्रेष्ठ इन्द्रजितके धर 
गये और वहँसे जम्बुमालि तथा सुमालिके घरमे पहुँचे 
गये ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर वे महाकपि उछलतेकूदते हुए रदिमके 
सू्यंशञ्रु और वज्रकायके महलेमे जा पहुँचे || २२ ॥ 


फिर क्रमशः वे कपिवर पवनकुमार धूप्नाक्ष, सम्पाति 
बरि्युदूरूपश भीम, घन, विधन) शुकनाभ, चक्र, शठ) कपटः 
हस्वकण दं) लोमश) युद्धोन्मत्त, मतत, ध्वजग्रीव, विदयुजिङ 
द्विजिह) इस्तिसुख) कराळ पिशाच और झोणिताक्ष आदि 
महृळेंमें गये । इस प्रकार क्रमश; कूदते-फॉदते हे हुए मर्दी 
यशस््री पवनपुत्र हनुमान्‌ उन-उन बहुमूल्य भवनोमें पधारे | 


छुन्द्रकाण्ड सातवाँ सगं 
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वहाँ उन महाकपिने उन समृद्धिशाली राक्षसोकी समृद्धि 
देखी ॥ २३-२७॥ 

तत्पश्चात्‌ बलवैभवसे सम्पन्न दनुमान्‌ उन सब भवर्नों- 
को लॉघकर पुनः राक्षसराज रावणके मददळपर आ गये ॥२८॥ 

वहाँ विचरते हुए उन वानरशिरोमणि कपिश्ेष्ठने 
रावणके निकट सोनेवाली ( उसके पळंगकी रक्षा करनेवाली ) 
राक्षसियोंको देखा, जिनकी आँखें बड़ी विकराल थीं ॥ २९॥ 

साथ ही, उन्होंने उस राक्षसराजके भवनमें राक्षसियोंके 
बहुत-से समुदाय देखे, जिनके द्वथोंमें झूल, मुद्रर) शक्ति 
और तोमर आदि अख््र-शस्त्र विद्यमान थे || ३० ॥ 

उनके सिवा) वहाँ बहुत-से विशालकाय राक्षस भी 
दिखायी दिये, जो नाना प्रकारके इथियारोंसे लेस थे | इतना 
ही नहीं, वहाँ लाल और सफेद रंगके बहुत-से अत्यन्त 
वेगशाली धोड़े भी बँधे हुए थे ॥ ३१ ॥ 

साथ द्दी अच्छी जातिके रूपवान्‌ हाथी भी थे, जो शत्रु- 
सेनाके द्ाथियोक्रो मार भगानेवाले थे | वे सब-के-सब्र गज- 
शिक्षामे सुशिक्षित, युद्धमें ऐराबतके समान पराक्रमी तथा 
शत्रुसेनाओंका संहार करनेमे समर्थ थे | वे बरसते हुए 
मेघो और झरने बहाते हुए पर्वतोंके समान मद्की “धारा 
बहा रहे ये । उनकी गर्जना मेत्र-गजेनाके समान जान पड़ती 
थी | वे समराङ्गणमें शत्रुओंके लिये दुजय थे । इनुमानजीने 
रावणके भवनमें उन सबको देखा || ३२-३३३ ॥ 

राक्षसराज रावणके उस महलमें उन्होंने सहस्तों ऐसी 
सेनाएँ देखीं, जो जाम्बूनदके आभूषणोंसे विभूषित थीं | 
उनके सारे अङ्ग सोगेके गहनोंसे ढके हुए थे तथा वे 
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प्रातःकाळके सूय॑ंकी भाँति उद्दीप्त हो रही थीं ॥ ३४-३५ ॥ 

पवनपुत्र हनुमानजीने राक्षसराज रावणके उस भवनमें 
अनेक प्रकारकी पालकियाँ, विचित्र लता-एहद) चित्रशालाएँ, 
क्रीडाभवन) काष्ठमय ब्रीडापर्वत, रमणीय विलासग्ह और 
दिनमें उपयोगमें आनेवाले विछासभवन भी देखे ।।३६-३७॥ 

उन्होंने वह महल मन्द्राचलके समान ऊँचा, क्रीडा- 
मयूरोंके रहनेके स्थानोसि युक्त, ध्वजाओंसे व्याप्त, अनन्त 
रत्नोंका भण्डार और सब ओरसे निधियोंसे भरा हुआ देखा | 
उसमें धीर पुरुपोने निधिरक्षाके उपयुक्त कर्माज्ञोंका अनुष्ठान 
किया था तथा वह्द साक्षात्‌ भूतनाथ ( मद्देश्वर या कुबेर ) 
के भवनके समान जान पड़ता था ॥ ३८-३९ ॥ 

रत्नोकी किरणों तथा रावणके तेजके कारण वह घर 
किररणोसे युक्त सूथके समान जगमगा रहा था || ४० | 

वानस्थूथपति हसमानने वहाँके पलंग, चौकी और 
पात्र सभी अत्यन्त उज्ज्वल तथा जाम्बूनद सुवर्णके बने हुए 
ही देखे ॥ ४१ ॥ 

उसमें मधु और आसवके गिरनेसे वह्ाँकी भूमि गीली 
ददो रही थी | मणिमय पात्रासे भरा हुआ वह सुविस्तृत महल 
कुवेरःभवनके समान मनोरम जान पड़ता था । नुपुर्रोकी 
झनकार) करधनियोंकी खनखनाइट, मृदङ्गं और ताल्थिंकी 
मधुर ध्वनि तथा अन्य गम्भीर घोष करनेवाले वाद्यासे वह 
भवन मुखरित हो रदा था ।। ४२-४३ ॥ 

उसमें सैकड़ों अद्वालिकाएँ थीं, सेकड़ों रमणी-रनासे 
वह व्याप्त था | उसकी ड्योढ़ियाँ बहुत बड़ी-बड़ी थीं | ऐसे 
बिशाल भवनमें हनुमानजीने प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 


f _ _ ° 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमं छठा संग पूग हुआ॥ ६ ॥ 
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सातवाँ सगे 
रावणके भवन एवं पुष्पक विमानका वर्णन 


बलवान्‌ वीर हनुमानजीने नीळमसे जड़ी हुई सोनेकी 
खिड़कियोंसे सुशोभित तथा पक्षि-समूहेसि युक्त भवर्नाका 
समुदाय देखा, जो वघीकालमे विजलीसे युक्त महती मेघमाला- 
के समान मनोहर जान पड़ता था ॥ १ ॥ 

उसमें नाना प्रकारकी बैठक) शङ्ख) आयुध और धनुषों- 
की मुख्य-मुख्य शालाएँ तथा पर्वतोंके समान ऊँचे मदळौंके 
ऊपर मनोहर एवं विशाल चन्द्रशालाएँ ( अट्टालिकाएँ ) 
देखी ॥ २ ॥ 

कपिवर इनुमानने वहाँ नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित 
ऐसे-ऐसे घर देखे, जिनकी देवता ओर असुर भी प्रशंसा 


करते थे | वे शह सम्पूर्ण दोषोंसे रहित थे तथा रावणने उन्हें 
अपने पुरुघार्थसे प्राप्त किंया था ॥ ३ ॥ 

वे भवन बड़े प्रयत्नसे बनाये गये थे और ऐसे अद्भुत लगते 
थे; मानो साक्षात्‌ मय दानवने दी उनका निर्माण किया हो | 
इनुमानूजीने उन्हें देखा, लङ्कापति रावणके वे घर इस भूतल- 
पर सभी गुणोमे सबसे बढ़-चढ़कर थे || ४ ॥ 

फिर उन्होंने राक्षसराज रावणका उसकी शक्तिके अनुरूप 
अत्यन्त उत्तम और अनुपम भवन ( पुष्पक बिमान ) देखा, 
जो मेघरक़े समान ऊँचा, सुबणके समान सुन्दर कान्तिवाला 
तथा मनोहर था ॥ ५ ॥ 
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बह इस भूतलपर बिखरे हुए खर्णके समान जान 
पड़ता था । अपनी कान्तिसे प्रज्वलित-सा हो रहा था। 
अनेकानेक रत्नेसे व्याप्त, भाति-भॉतिके बृक्के फूले 
आच्छादित तथा पुष्पोंके परागसे भरे हुए पर्वत-शिखरके 
समान शोभा पाता था ॥ ६ ॥ 

वह विमानरूप भवन बिदयुन्मालाओंसे पूजित मेघक्रे समान 
रमणी-रल्नोंसे देदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ इंसंद्वारा 
आकाश ढोये जाते हुए विमानकी भाँति जान पड़ता था । 
उस दिव्य विमानको बहुत सुन्दर ढंगसे बनाया गया था । 
वह अद्भुत शोभासे सम्पन्न दिखायी देता था ॥ ७ ॥ 

जैते अनेक धातुओके कारण पर्वतशिखर, ग्रहां और 
जन्द्रमाके कारण आकाश तथा अनेक बर्णोसि युक्त होनेके 
कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी 
तरह नाना प्रकारके रत्नोंते निर्मित होनेके कारण . वह 
विमान भी विचित्र शोभासे सम्पन्न दिखायी देता था ॥ ८ ॥ 

उस विमानकी आधारभूमि ( आरोहियेंके खड़े 
होनेका स्थान ) सोने और मणियोंके द्वारा निमित कृत्रिम 
पर्वत-मालाओंसे पूर्ण बनायी गयी थी । वे पर्वत वृक्षोंकी 
बिस्तृत पंक्तियोसे हरे-भरे रचे गये थे | वे वृक्ष फूलेके 
ाहुल्यसे व्याप्त बनाये गये थे तथा ये पुष्प भी केसर 
एवं पं खुड़योसे पूर्ण निर्मित हुए थे# ॥ ९ ॥ 

उस विमानमे शवेतभवन बने हुए थे । सुन्दर फूलोसे 
सुशोभित पोखरे बनाये गये थे । केसरयुक्त कमल, विचित्र 
वन और अद्भुत सरोवरोंका भी निमोण किया गया था ॥१०॥ 

महाकपि हनुमानने जिस सुन्दर विमानको वहाँ देखा, 
उसका नाम पुष्पक था । वह रत्नोंकी प्रभासे प्रकाशमान 
था और इधर-उधर भ्रमण करता था । देवताओंके 
गृहाकार उत्तम विमानोंमे सबसे अधिक आद्र उस महाविमान 
पुष्पकका ही होता था ॥ ११ ॥ 

उसमें नीलम, चाँदी ओर मूँगोंके आकाशचारी पक्षी 


धीमदूवाल्मीकीय रामायण 
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बनाये गये थे । नाना प्रकारके रत्नेंसे बिचित्र वर्णके 
सरपोका निर्माण किया गया था और अच्छी जातिके घोड़ोंके 
समान ही सुन्दर अज्ञवाले अश्व भी बनाये गये थे ॥ १२ ॥ 

उस विमानपर सुन्दर मुख ओर मनोद्दर पंखवाले 
बहुत-से ऐसे विहङ्गम निर्मित हुए थे, जो साक्षात्‌ कामदेवे 
सहायक जन पड़ते थे । उनकी पाँखें मूँगे और सुवर्णके 
वने हुए फूलोंते युक्त थीं तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने 
बाँके पंखोंकों समेट रक्खा था ॥ १३ ॥ 

उस विमानके कमछमण्डित सरोवरमे ऐसे हाथी बनाये 
गये थे, जो लक्ष्मीके अभिषेक-कार्यमे नियुक्त थे | उनकी 
पूँड़ बढ़ी सुन्दर थी | उनके अन्ञोंमे कमलोंके केसर लगे 
हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूड़ोंमे कमल-पुष्प धारण 
किये थे । उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी लक्ष्म 
देवीकी प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन द्वाथियोंके 
द्वारा अभिषेक हो र्दा था । उनके द्वाथ बड़े सुन्दर थे | 
उन्होंने अपने द्दाथमें कमलपुष्प घारण कर रक्ला था || १४॥ 

इस प्रकार सुन्दर कन्द्राओंवाले पर्वतके समान तथा 
वसन्त्तुमे सुन्दर कोटरेवाले परम सुगन्धयुक्त वृक्षके 
समान उस शोभायमान मनोहर भवन ( विमान ) में 
पहुँचकर हनुमानजी बड़े विस्मित हुए ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर दशमुख रावणके वाहुबलसे पालित उस 
प्रशंसित पुरीमे जाकर चारों ओर घूमनेपर भी पतिके गुरणोके 
वेगसे पराजित ( विमुग्ध ) अत्यन्त दुःखिनी और परम 
पूजनीया जनककिशोरी सीताको न देखकर कपिवर हनुमान, 
बड़ी चिन्तामे पड़ गये ॥ १६ ॥ 

महात्मा हनुमानजी अनेक प्रकारसे परमार्थ चिन्तनमै 
तत्पर रहनेवाले तात्मा ( पवित्र अन्तःकरणवाले ) 
सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखनेवाले थे । इधर-उधर 
बहुत घुसनेपर भी जब उन महात्माकों जानकीजीका पता 
न लगा; तव उनका मन बहुत दुखी हो गया ।। १७ ॥ 


इस प्रकार ओवास्मोकिनिर्भित आररामायण आदिकाव्यके सुन्दर्काण्डमें सातवा सगे पूरा हुआ॥ ७॥ 
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इनुमानूजीके द्वारा पुनः पुष्पक विमानका दशेन 


शवणके भवनके मध्यभारमें खड़े हुए बुद्धिमान्‌ एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षोंकी रचनासे युक्त उ 
पवनकुसार कपिवर दनुभानज्जीने मणि तथा रत्नासे जटित ` विशाल विमानको पुनः देखा ।। १ || 
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जहाँ त बस्तुओके प्रति उत्तरोत्तर प 
# जहाँ पूवेकथिः के प्रति उत्तरोत्तर कथित वस्तुका विशेषण आसे स्थापन किया जाय, बह “एकाबद्धी) अलकार 


` भाना गया दे । इस छक्षणके अनुसार इस इरोकमे एकावळी अलंकार है । यराँ “मदी! का विशेषण पत पई र 
Rn मेत, पदतका वृक्ष अ। 


` बृद्धा विशेषण पुष्प आदि समशना चाहिये । गोविन्दराजने जने यहाँ “अधिक! नामक अलंकार माना हे 
आजेयकी विञ्चेपता बतायी गयी हो वही इसका बिषय है; यहाँ ऐसी बात नहीं है। 
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उसकी स्चनाको सौन्दर्य आदिकी दृ्टिसे मापा नहीं 
जा सकता था | उसका निर्माण अनुपम रीतिसे किया गया था। 
खयं विश्वकमीमे ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम 
कहकर उसकी प्रशंसा की थी । जब वह आकाशमे उठकर 
वायुमार्गमे स्थित होता था, तब सोर माके चिह-सा 
सुशोभित होता था ॥ २॥ 

उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, जो अत्यन्त प्रयत्नसे 
न बनायी गयी हो तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान या 
विमानका अङ्ग नहीं था, जो बहुमूल्य रत्नोसे जटित न 
हो । उसमे जो विशेषताएँ थीं, वे देवताओंके विमानोंमे 
भी नहीं थीं | उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, जो बड़ी 
भारी विशेषतासे युक्त न ददो ॥ ३ ॥ 

रावणे जो निराद्दार रहकर तप किया था और 
भगवानके चिन्तन चित्तको एकाग्र किया था) इससे मिले 
हुए पराक्रमके द्वारा उसने उस विमानपर अधिकार प्राप्त 
किया था । मनमें जहाँ भी जानेका संकल्प उठता) बही 
वह बिमान पहुँच जाता था । अनेक प्रकारकी विशिष्ट 
निर्माण-कलाओंद्रारा उस विमानकी रचना हुई थी तथा 
जहाँ-तहाँसे प्राप्त की गयी दिव्य विमान-निर्माणोंचित 
विशेषताओंसे उसका निर्माण हुआ था || ४ ॥ 

बह खामीके मनका अनुसरण करते हुए, बड़ी शीघ्रतासे 


चलनेवाला, दूसरोंके लिये दुर्लभ और वायुके समन 
वेगपूर्वंक आगे बढ़नेवाला था तथा श्रेष्ठ आनन्द ( मद्दान्‌ 
सुख ) के भागी, बढ़े-चढ़े तपवाले, पुण्यकारी मह्वात्माओंका 
ही वह आश्रय था ॥ ५ ॥ 

बह विमान गतिविशेषक्रा आश्रय छे व्योमरूप देश- 
विशेषमें स्थित था | आश्रयंजनक विचित्र वस्तुका समुदाय 
उसमें एकत्र किया गया था । बहुत-सी दाळाओंके कारण 
उसकी बड़ी शोभा हो रही थी । वह शरदू-ऋतुके चन्द्रमाके 
समान निर्मल और मनको आनन्द प्रदान करनेवाला था | 
विचित्र छोटे-छोटे शिखरोंते युक्त किसी पर्बतके प्रधान 
शिखरकी जेसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर- 
वाले उ पुष्पक बिमानकी भी शोभा हो रद्दी थी || ६ ॥ 

जिनके मुख-मण्डल कुण्डलेसे सुशोभित और नेत्र 
धूमते या घूरते रहनेवाले, निमेषरद्वित तथा बड़े-बड़े थे) 
वे अपरिमित भोजन करनेवाले, महान वेगशाली, आकाशर्म 
विचरनेवाले तथा यतमे भी दिनके समान ही चलनेवाले 
सहर्शों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसन्त- 
कालिक पुष्प'पुञ्जके समान रमणीय दिखायी देता था और 
बसन्त मासते भी अधिक सुद्दावना दृष्टिगोचर होता था, 
उस उत्तम पुष्पक विमानको वानरशिरोमणि इनुमानजीने 
वहाँ देखा ॥ ७-८ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवाहमीकि निर्मित आर्दैरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमे आठवाँ सग पूरा हुआ॥ ८ ॥ 
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हनुमानजीका रावणके 


श्रेष्ठ भवन, पुष्पक्रविमान तथा रावणके रहेकी सुन्दर हवेलीको देखकर 


उसके भीतर सोयी हुई सहस्रं सुन्दरी खियोंका अवलोकन करना 


लड्कावर्त सर्वश्रेष्ठ मदान्‌ गहके मध्यभागमे पवनपुत्र 
इनुमानजीने देखा एक उत्तम भवन शोमा पा रहा हवे । वह 
बहुत द्वी निर्मल एवं विस्तृत था । उसकी लंबाई एक 
योजनकी और चौड़ाई आधे योजनकी थी । राक्षसराज 
राबणका वह विशाल भवन बहुत-सी अट्टालिकाओसि 
ब्याप्त था ॥ १-२ ॥ 
विशाललोचना तरिदेइ-नन्दिनी सीताकी खोज करते हुए 
शत्रुसूदन हनुमानजी उस भवनमें सब ओर चक्कर लगाते 
फिरे ॥ ३ ॥ 
बळ वैभवसे सम्पन्न हनुमान्‌ राक्षसौके उस उत्तम 
आवासका अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुन्दर णमे जा 
पहुँचे, जो राक्षसराज रावणका निजी निवास-स्थान था | ४॥ 
नार दात तथा तीन दाँतोंवाले द्ाथी इस विस्तृत 
भवनको चारों ओरसे प्रेसर खड़े थे और द्वार्थोमे हथियार 
लिये बढरत से राक्षत उको रक्षा करते थे ॥ ५ ॥ 


रावणका वह मद्दळ उसकी राक्षसजातीय पत्नियों तथा 
पराक्रमपूर्वक दृर्कर लायी हुई राजकन्याओंसे भरा हुआ 
था ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार नर-नारियोंसि भरा हुआ वह कोलाइळपूणं 
भवन नाके और मगरोंसे व्याप्त, तिमिङ्गलाँ और मसस्योसे 
पूर्ण, वायुवेगसे विक्षुन्ध तथा सर्पेंसि आदत महासागरके 
समान प्रतीत होता था ॥ ७ ॥ 

जो लक्ष्मी कुबेर, चन्द्रमा और इन्द्रके यहाँ निवास 
करती हैं, वे ही और भी सुरम्य रूपसे रावणके घरमे नित्य 
ही निश्चल दोकर रहती थीं ॥ ८ ॥ 

जो समृद्धि मद्दाराज बुब्वे७ यम और वदणके यहाँ 
दृष्टिगोचर द्वोती है; वदी अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसोके 
घरों देखी जाती थी ॥ ९ ॥ 

उस ( एक योजन लंबे और आधे योजन चौड़े ) 
महलके मध्यभागमे एक दूसरा भवन ( पुष्पक विमान ) 
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था, जिसका निर्माण बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया था । 
वह भवन बहुसंख्यक मतवाले द्वाथियोसे युक्त था । 
पवनकुमार हनुमानजीने फिर उसे देखा ॥ १० ॥ 

बह सब प्रकारके रत्नासे विभूषित पुष्पक नामक दिव्य 
विमान खर्गलोकमे विश्वकमोने ब्रह्माजीके लिये बनाया 
था ॥ ११॥ 

कुखेरमे बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्माजीये प्राप्त 
किया और फिर कुबेरको बल्मूर्वक परास्त करके राक्षसराज 
रावणने उसे अपने हाथ कर लिया ॥ १२ ॥ 

उसमें भेड़ियोंकी मूर्तियोसे युक्त सोने-चाँदीके सुन्दर 
खम्भे बनाये गये थे, जिनके कारण वह भवन अद्भुत 
कान्तिसे उद्दीप्त-सा हो रहा था ॥ १३ ॥ 


उसमें सुभेर और मन्द्राचलके समान ऊँचे अनेकानेक 
गुप्त गृह और मङ्गल भवन बने थे, जो अपनी ऊँचाईसे 
आकाइभें रेखा-सी खींचते हुए जान पड़ते थे | उनके द्वारा 
वह विमान सब ओरसे सुशोभित होता था ॥ १४ ॥ 


उनका प्रकाश अग्नि और सूयके समान था। 
विश्वकमोने बड़ी कारीगरीसे उसका निर्माण किया था। 
उसमें सोनेकी सीढ़ियों ओर अत्यन्त मनोहर उत्तम वेदियोँ 
बनायी गयी थीं ॥ १५ ॥ 


सोने और स्फटिकके झरोखे और खिड़कियाँ लगायी 


गयी थीं | इन्द्रनील ओर महानील मणियोंकी श्रेष्ठतम 
वेद्याँ रची गयी थीं ।। १६ ॥ 


उसकी फश बिचित्र मूँगे, बहुमूल्य मणियो तथा 
अनुपम गोल-गोल मोतियोसे जड़ी गयी थी, जिससे उस 
विमानकी बड़ी शोभा हो रद्दी थी ॥ १७ ॥ 


सुवणेके समान छाल रंगके सुगन्धयुक्त चन्दनसे 
संयुक्त होनेके कारण बह बालसूर्यके समान जान पढ़ता 
था ॥ १८ ॥ 


महाकपि हनुमानजी उस दिव्य पुष्पक विमानपर चढ़ गये, 
जो नाना प्रकारके सुन्दर कूरागारों ( अट्टालिकाओं ) से अलंकृत 
था | बहाँ चेठकर वे सब ओर फेळी हुई नाना प्रकारके 
पेय, भक्ष्य और अन्नकी दिव्य गन्ध सूँभने रगो । वह गन्घ 
मूतिमान्‌ पबन-सी प्रतीत होती थी । १९३ ॥ 
खेसे कोई बन्धु-बान्धव अपने उत्तम बन्धुको अपने पास 
बुलाता है, उसी प्रकार बह सुगन्ध उन मद्दाबली दनुमानजी- 
को मानो यह कहकर कि “इधर चले आओ) जहाँ रावण था, 
बद्दाँ बुला रही थी ॥ २०३ ॥ 
तदनन्तर हनुमानजी उस ओर प्रस्थित हुए, । आगे 
बढ्नेपर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत 
ही सुन्दर और सुखद थी | वह दरवेळी रावणको बहुत ददी 


प्रिय थी; ठीक वैसे ही जेसे पतिको कान्तिमयी सुन्दरी पत्नी 
अधिक प्रिय होती है || २१३ ॥ 

उसमें मणियोंकी सीढ़ियाँ बनी थीं और सोनेकी 
लिड़कियाँ उसकी शोभा बढ़ाती थीं। उसकी फर्श स्फटिक 
मणिसे बनायी गयी थी, जहाँ बीच-बीचमें हाथीके दोतिके 
द्वारा विभिन्न प्रकारकी आकइतियाँ बनी हुई थीं । मोती, 
हीरे, मूँगे, चाँदी और सोनेके द्वारा भी उसमें अनेक प्रकारके 
आकार अङ्कित किये गये थे ॥ २२-२३ ॥ 

मणियोंके बने हुए. बहुत-से खंभे, जो समान, सीधे, 
बहुत ही ऊँचे और सब ओरसे विभूषित थे; आभूषणकी 
भाति उस हृवेळीकी शोभा बढ़ा रहे थे || २४ ॥ 

अपने अत्यन्त ऊँचे स्तम्भरूपी पंखोंसे मानो वह 
आकाशको उड़ती हुई-सी जान पड़ती थी । उसके भीतर 
पृथ्वीके वन-पर्वत आदि चिह्नोसे अङ्कित एक बहुत बड़ा 
कालीन बिछा हुआ था ॥ २५ ॥ 

राष्ट्र और शह आदिके चित्रोसे सुशोभित वह शाला 
पृथ्वीके समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी । वहाँ मतवाले 
बिहंगमोंके कलरव गूँजते रहते थे तथा वह दिव्य 
सुगन्धसे सुवासित थी ॥ २६ ॥ 

उस हवेलीमे बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा ख्यं 
राक्षसराज रावण उसमें निवास करता था | वह अगुरु 
नामक घूपके धूएंसे धूमिल दिखायी देती थी, किंतु वास्तवमे 
इंसके समान स्वेत एबं निर्मल थी ॥ २७ ॥ 

पन्न-पुष्पके उपहारसे वह शाला चितकबरी-सी जान 
पड़ती थी | अथवा वसिष्ठमुनिकी शबला गोकी भाँति 
सम्पूणं कामनाओंकी देनेवाली थी | उसकी कान्ति बड़ी ही 
सुन्दर थी । वह मनको आनन्द्‌ देनेवाळी तथा झोभाको 
भी सुशोमित करनेवाली थी || २८ ॥ 

बह्‌ दिव्य शाळा शोकका नाश करनेवाली तथा सम्पत्ति- 
की जननी-सी जान पड़ती थी | हनुमानजीने उसे देखा | 
उस रावणपारित शाळाने उस समय माताकी भाँति शब्द, 
स्पर्श आदि पाँच विप्रयोसे हनुमानजीकी भत्र आदि पाँचों 
इन्द्रियांको तृप्त कर दिया ॥ २९९ || 

उसे देखकर हनुमानजी यह तर्क-वितर्क करने लगे कि 
सम्भव दे, यही खगलोक या देवलोक हो । यह इन्द्रकी 


पुरी भी हो सकती है अथवा यह परमसिद्धि ( ब्रह्मलोककी 
प्राप्ति ) है ॥ ३० ॥ 


इनुमान्‌जीने उस झालारमे सुबर्णमय दीपर्कोको 
एकतार 
अ मानो वे ध्यानमग्न हो रहे हों; ठीक उसी 
ह बड़े उआरीसे जुएमें हारे हुए छोटे जुआरी 
न्ताके कारण घ्यानमें हुएःसे 
देते हं ॥ ३१ ॥ र क लागो 


छुम्द्रकाण्ड नवाँ सगं 
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दीपकोंके प्रकाश, रावणके तेज और आभूष्णोकी 
कान्तिसे वह सारी हवेली जळती हुई-सी जान पड़ती 
थी ॥ ३२॥ 

तदनन्तर हनुमानजीने कालीनपर बैठी हुई सहलो 
ुन्द्री सतियो देखी, जो रंग-विरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण 
किये अनेक प्रकारकी वेष-भूषाओसे विभूषित थीं || ३३ ॥ 


आधी रात बीत जानेपर वे क्रीड़ासे उपरत हो मधुपानके 
मद और निद्राके वशीभूत हों उस समय गाढ़ी नींदमें सो 
गयी थीं ॥ ३४ ॥ 

उन सोयी हुई सहस्तों नारियोंके कटिभागमे अब 
करधनीकी खनखनाहटका शब्द नहीं हो रहा था । हंसोंके 
कलरव तथा भ्रमरोंके गुझ्जारबसे रहित बिशाल कमळ-वनके 
समान उन सुस्त सुन्दरियोंक्रा समुदाय बड़ी शोभा पा रहा 
था ॥ ३५॥ 

पवनकुमार हनुमानजीने उन सुन्दरी युबतियोंके मुख 
देखे, जिनसे कमलोंकी-सी सुगन्ध फेल रही थी । उनके दाँत 
ढेके हुए थे और आँखें मुँद गयी थीं ॥ ३६ ॥ 

रात्रिके अन्तमं खिले हुए कमलोके समान उन 
सुन्दरियोंके जो मुखारविन्द हर्से उत्फुल्छ दिखायी देते 
थे, वे ही फिर रात आनेपर सो जानेके कारण मुँदे हुए 
दलवाले कमलोंके समान शोभा पा रहे थे ॥ ३७॥ 

उन्हें देखकर श्रीमान्‌ मद्दाकपि हनुमान्‌ यह सम्भावना 
करने ळे कि 'मतवाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलेंके समान 
मुखारबिन्दोक्री प्राप्तिक लिये नित्य ही बारंबार प्रार्थना 
करते होंगे--उनपर सदा स्थान पानेक्रे लिये तरसते होंगेः; 
क्योकि वे गुणकी दृष्टिसे उन मुखारबिन्दोंको पानीसे 
उत्सन्न होनेवाले कमलोंके समान ही समझते थे | ३८-३९ ॥ 

रावणकी वह हवेली उन ख्नियासे प्रकाशित होकर 
वैसी ही शोभा पा रही थी, जेसे झारत्कालमें निर्मळ आकाश 
ताराओँसे प्रकाशित एबं सुशोभित होता हैं ॥ ४० ॥ 

उन ख्रियोसे घिरा हुआ राक्षसराज रावण ताराओंसे 
घिरे हुए कान्तिमान्‌ नक्षत्रपति चन्द्रमाके समान शोभा 
पा रहा था ॥ ४१ ॥ 

उस समय हनुमान्‌जीको ऐसा मालूम हुआ कि आकाश 
( स्वर्गं ) से भोगावशिष्ट पृण्यके साथ जो ताराएँ नीचे 
गिरती हैं, वे सब-की-सब मानो यहाँ इन सुन्दरियोंके रूपमेँ 
एकत्र हो गयी हें# || ४२ ॥ 

क्योंकि वहाँ उन युबतियोंके तेज, वर्ण और प्रसाद 
स्पष्टतः सुन्दर प्रभावाले महान्‌ तारोंके समान ही सुशोभित 
होते थे ॥ ४३ ॥ 


# इस इलोकमें -अत्युक्ति? अलंकार दै । 


मधुपानके अनन्तर व्यायाम ( रत्य गान, क्रीडा 
आदि ) के समय जिनके केश खुलकर बिखर गये थे) 
पुष्पमालाएँ मर्दित होकर छिन्नःभिन्न हो गयी बथा और 
सुन्दर आभूषण भी शिथिल होकर इधर-उधर खिसक्र गये 
थे, वे सभी सुन्दरियाँ वहाँ निद्रासे अचेत-सी होकर सो 
रही थीं ॥ ४४ ॥ 


किन्हीके मस्तककी ( सिंदूर-कर्तूरी आदिकी ) बेंदियाँ पुछ 
गयी थीं, किन्हींके नूपुर परोंसे निकलकर दूर जा पड़े थे तथा 
किनहीं सुन्दरी युवतियोंके दवार हूटकर उनके बगळे दी पढ़े थे ॥ 

कोई मोतियोँके द्वार टूट जानेसे उनके बिखरे दानॉसे 

आत्त थीं, किन्हींके वस्न खिसक गये थे और किन्द्ींकी 
करधनीकी लड़ें टूट गयी थीं | वे युवतियाँ बोझ ढोकर थकी 
हुई अश्वनातिकी नयी बछेड़ियोंके समान जान 
पड़ती थीं ॥ ४६ ॥ 

किन्हीके कानाके कुण्डळ गिर गये थे) किन्दवक्ी 
पुष्पमालाएँ मसली जाकर छिन्न-भिन्न द्वो गयी थीं | इससे 
वे महान्‌ वनमें गजराजद्वारा दली-मछी गयी फूली छताओंके 
समान प्रतीत द्वोती थीं || ४७ ॥ 

किन्हींके चन्द्रमा और सू्यकी किरणोंके समान 
प्रकाशमान हार उनके वक्षःस्थव्पर पढ़कर उभरे हुए 
प्रतीत द्दोते थे वे उन युबतिर्योक्रे स्तनमण्डलपर ऐसे 
जान पड़ते थे मानो वहाँ हंस सों रहे हों || ४८ ॥ 

दूसरी ख््ियोंके स्तनोपर नीलमके हार पड़े थे, जो 
कादम्ब ( जलकाक ) नामक पक्षीके समान शोभा पाते थे 
तथा अन्य ख्रियोके उरोजोपर जो सोनेफ़े ह्वार ये, वे 
चक्रबाक ( पुरवाब ) नामक पक्षियोंके समान जान 
पड़ते थे || ४९ ॥ 

इस प्रकार वे हंस, कारण्डव ( जलकाक ) तथा 
चक्रवाकोसे सुश्चोभित नदियोके समान शोभा पाती थी। 
उनके जधनप्रदेश उन नदियोंके तटोंके समान जान 
पड़ते (थे ॥ ५० ॥ 

वे सोयी हुई सुन्दरियाँ वहाँ सरिताओंक्रे समान 
सुशोभित होती थाँ। किङ्किणियों ( घुघुरुओं ) के समूह 
उनमे सुकुळके समान प्रतीत होते थे। सोनेकें विभिन्न 
आभूषण ही वहाँ बहुसंख्यक खर्णकमलोकी शोभा धारण 
करते ये । भाव ( सुप्तावस्थामे भी वासनावश दवोनेवाली 
श्ृङ्गार-चेष्टाएँ) दी मानो ग्राइ थे तथा यश ( कान्ति) 
द्वी तटके समान जान पड़ते थे || ५१ ॥ 

किन्ही सुन्द्रियोंके कोमळ अङ्गौमें तथा कुचोके 
अग्रभागपर उभरी हुई आमूषणोकी सुन्दर रेखाएं नये 
गहनोंके समान ही शोभा पाती थीं ॥ ५२ ॥ 
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किन्हींके भुखपर पढ़े हुए उनकी झीनी साड़ीके 
अञ्चल उनकी नासिकासे निकली हुई साससे कम्पित ह 
बारंबार दिल रहे थे ॥ ५३ ॥ ४ 
नाना प्रकारके सुन्दर रूप-रंगत्राली उन रावणपत्नियोके 
मुखोपर हिलते हुए वे अञ्चल सुन्दर कान्तिवाली फहराती 
हुदै पताकाओंके समान शोभा पा रहे थे ॥ ५४॥ 
वहाँ किन्हीं-किन्हीं सुन्दर कान्तिमती कामिनियोके 
कानोके कुण्डल उनके निःश्वासजनित कम्पनसे धीरे-धीरे 
हिल र्दे थे ॥ ५५॥ 
उन सुन्दर्थिंके मुखसे निकली हुई स्वभावसे ही 
सुगन्धित श्वासवायु रार्करानि्मित आसवकी मनोहर गन्धे 
युक्त हो और भी सुखद्‌ बनकर उस समय रावणकी सेवा 
करती थी ॥ ५६ ॥ 
रावणी कितनी ददी तरुणी पल्नियाँ रावणका ही मुख 
समझकर बारंबार अपनी सोतोंके ही सुखोंको सूँघ रही थीं ॥६७॥ 
उन सुन्दरियोका मन रावणम अत्यन्त आसक्त था 
इसलिये वे आसक्ति तथा मदिराके मदसे परवश हो उस 
समय रावणके सुख भ्रमते आपनी सोतोंका सुख सूँघकर 
उनका प्रिय ही करती थीं ( अर्थात्‌ वे भी उस समय अपने 
मुख-संलग्न हुए उन सोर्तोके मुखोंकों रावणका ही मुख 
समझकर उसे सूँघ्रनेका सुख उठाती थीं ) ॥ ५८ ॥ 
अन्य मदमत्त युवतियों अपनी बल्यविभूषित भुजाओका 
ही तकिया लगाकर तथा कोई-कोई सिरफे नीचे अपने 
सुरम्य वस्जोंको ही रखकर वहाँ सो रही थीं ॥ ५९॥ 
एक खरी दूसरीकी छातीपर सिर रखकर सोयी थी तो 
कोई दूसरी खरी उसकी भी एक बॉइको ही तकिया बनाकर 
सो गयी थी । इसी तर एक अन्य खी दूसरीकी गोदमे 
सिर रखकर सोयी थी तो कोई दूसरी उसके भी कुर्चोका 
ही तकिया लगाकर सो गयी थी ।। ६० ॥ 
इस तरह रावणविपयक स्नेह ओर मदिराजमित भदके 
वशीभूत हुई वे सुन्द्रियोँ एक दूसरीके ऊरु, पाश्‍बभाग, 
किप्रदेश तथा पृष्ठभागका सहारा ले आपसमे अङ्गोसे अङ्ग 
सिलाये वहाँ बेसुध पड़ी थीं॥ ६१ 0 
चे सुन्दर कटिप्रदेशवाली समस्त युवतियाँ एक- 
दूसरीके अह्लस्पदोकों प्रियतमका स्पर्श मानकर उससे मन- 
दीसन आनन्दका अनुभव करती हुई परस्पर बॉह-से-बाँह 
मिलाये सो रहो थीं ॥ ६२ ॥ “+ 
एक-दूसरीके बाहुरूपी सूज्मे रुँथी हुई कालेकाले 
 केशोबाडी स्लियोंकी वह माळा सूतमे पिरोयी हुईं मतवाळे 
अमरोसे झुक्त पुष्पमःःकी भाति शोभा पा रही थी ॥ ६३ ॥ 
` माधवमाउ (वसन्त) में मल्यानिलके सेवनसे जैसे 
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खिडी हुई लताओंका वन कम्पित होता रहता है, उसी 
प्रकार रावणकी ख्ियोंका वह समुदाय निःश्वासवायुके 
चलनेसे अञ्नलोके हिलनेके कारण कम्पित होता-सा जान 
पड़ता था । जैसे लताएँ परस्पर मिलकर माळाकी भाँति 
आबद्ध हो जाती हैं, उनकी सुन्दर शाखाएँ परस्पर लिपट 
जाती हैं ओर इसीलिये उनके पुष्पसमूह भी आपसमे मिले 
हुए-से प्रतीत होते हैं तथा उनपर बेठे हुए भ्रमर भी 
परस्पर मिल जाते हैँ, उसी प्रकार वे सुन्द्रियाँ एक-दूसरीसे 
मिलकर मालाकी भाँति ग़ैथ गयी थीं । उनकी भुजाएँ और 
कंधे परस्पर सटे हुए थे | उनकी वेणीम गुथे हुए फूल भी 
आपसमें मिल गये थे तथा उन सबके केशकलाप भी एक- 
दूसरेसे जुड़ गये थे || ६४-६५ ॥ 

यद्यपि उन युवतियोके वस्त्र) अङ्ग, आभूषण और हार 
उचित स्थानौपर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखायी 
दे रही थी, तथापि उन सबके परस्पर शुंथ जानेके कारण 
यह विवेक होना असम्भव दो गया था कि कोन वस्न, 
आभूषण) अङ्ग अथवा हार किसके हैं# || ६६ ॥ 

रावणके सुखपूबंक सो जानेपर वहाँ जळते हुए सुबर्ण- 
मय प्रदीप उन अनेक प्रकारकी कान्तिवाळी कामिनियोंको 
मानो एकटक इृष्टिसे देख रहे थे ॥ ६७ || 


राजवियो, ब्रह्मर्पियो, दैत्यो गन्धो तथा राक्षसाकी 
कम्याएँ कामके वशीभूत होकर रावणकी पत्नियाँ बन 
गयी थीं ॥ ६८ ॥ 

उन सब स्त्रियोंका रावणने थुद्धकी इच्छासे अपहरण 
किया था और कुछ मदमत्त रमणियाँ कामदेवसे मोहित 
होकर स्वयं ही उसकी सेवामें उपस्थित हो गयी थीं ॥ ६९ ॥ 


वहाँ ऐसी कोई ख्रियॉँ नहीं थीं, जिन्हें बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न होनेपर भी रावण उनकी इच्छाके विरुद्ध बल्ात्कारसे 
हर लाया दो । वे सब्र-की-सब उसे अपने अलौकिक गुणसे 
ही उपलब्ध हुईं थीं। जो श्रेतम पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके 
ही योग्य थीं; उन जनककिशोरी सीताको छोड़+र दसरी कोई 
ऐसी स्त्री वहाँ नहीं थी, जो राबणके सिवा करिसी दू धरेकी 
इच्छा रखनेवाली दोश अथवा जिसका पहले कोई दूसरा 
पति रहा हो ॥| ७० ॥ 

रावणकी कोई भार्यो पेसी नहीं थी, जो उत्तम कुले 


उत्पन्न न हुई दो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल- 
रहित, उत्तम वस्तराभूषण एवं. माला अ 
[दसि वद्ित 
शक्तिहीन तथा प्रियतमको अप्रिय हो || ७ गो दिसे वञ्चित, 
उस समय श्रेष्ठ बुद्धिवाले वानरर 
स जे हनुमानजीके 
ज अ इः ये उज त महाः सक्षसः 
नामक अजेकार्‌ ह । 
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रावणकी भायोएँ जिस तरह अपने पतिके साथ रहकर 
सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथजीकी धर्मपत्नी सीताजी 
भी इन्हींकी भॉति अपने पतिके साथ रहकर सुखका 
अनुभव करतीं अर्थात्‌ यदि रावण शीघ्र ही उन्हें 
ीरामचन्द्रजीकी सेवामें समर्पित कर देता तो यहद 


इसके लिये परम मङ्गलकारी होता ॥ ७२ ॥ 

फिर उन्होंने सोचा निश्चय ही सीता गुर्णोकी दष्टिसे इन 
सबकी अपेक्षा बहुत ही ब्रढ-चढ़कर हैं | इस महावली लङ्कापतिने 
मायामय रूप धारण करके सीताको धोखा देकर इनके प्रति 
यह अपहरणरूप महान्‌ कष्टप्रद नीच कर्म किया दै | ७३ ॥ 


f न ५ ड स ¢ 
इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें न्वा सग पूरा हुआ॥ ९. ॥ 


लक 9 4 


wd 
दसबाँ सर्ग 
हनुमानूजीका अन्तःपुरमे सोये इए रावण तथा गाढ़ निद्रामें पड़ी हुई उसकी ख्लियोँको 
देखना तथा मन्दोदरीको सीता समझकर प्रसन्न होना 


वहाँ इधर-उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमानजीने एक 
दिव्य एबं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिसपर पलंग बिछाया जाता 
था । वह वेदी स्फटिक मणिकी वनी हुई थी और उसमें 
अनेक प्रकारके रत्न जड़े गये थे || १॥ 

वहाँ बेदूयमणि ( नीलम ) के बने हुए भ्रेष्ठ आसन 
( पलंग ) बिछे हुए थे, जिनकी पाटी-पाये आदि अङ्ग 
हाथी-दॉत और सुवर्णसे जटित द्वोनेके कारण चितकबरे 
दिखायी देते थे | उन मददामूल्यवान्‌ पळंगोंपर बहुमूल्य बिछोने 
बिछाये गये थे | उन सवके कारण उस वेदीकी बड़ी शोभा 
हो रही थी ॥ २॥ 

उस पलंगके एक भागमें उन्होंने चन्द्रमाके समान एक 
शवेत छत्र देखा, जो दिव्य मालाओं सुशोभित था ॥ ३ ॥ 

बह उत्तम पलंग सुवर्णसे जटित होनेके कारण अग्निके 
समान देदीप्यमान हो रहा था | इनुमानजीने उसे अशोक- 
पुष्पोकी मालाओसे अलंकृत देखा ॥ ४ ॥ 

उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत-सी स्त्रियाँ हार्थोर्म 
चवर लिये उसपर हवा कर रही थीं | वह पलंग अनेक 
प्रकारकी गन्धाँसे सेवित तथा उत्तम धूपसे सुबासित था ॥ ५॥ 

उसपर उत्तमोत्तम विछौने विछे हुए थे | उसमें भेड़की 
खाल मढ़ी हुई थी तथा वह सब ओरसे उत्तम फूलाँकी 
मालाओसे सुशोभित था ॥ ६ ॥ 

उस प्रकाशमान पलंगपर मंहाकपि हनुमानजीने वीर 
राक्षसराज रावणको सोते देखा, जो सुन्दर आभूषणाँसे 
विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला) दिव्य आभरणाँ- 
से अलंकृत ओर सुरूपवान्‌ था । वह राक्षस-कन्याओंका 
प्रिम तथा राक्षसोको सुख पहुँचानेवाला था | उसके 
अङ्गौमें सुगन्धित छाल चन्दनका अनुळेप ळगा हुआ था, 
जिससे वह आकाशमें संघ्याकालकी लाली तथा विद्युल्लेखासे 
युक्त मेघके समान शोभा पाता था| उसकी अङ्गकान्ति 
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मेघ्रके समान श्याम थी | उसके कानोंमें उज्ब्बल कुण्डळ 
झिलमिला रहे थे | आँखें लाल थीं और भुजाएँ बड़ी-बड़ी | 
उसके वस्त्र सुनहरे रंगके थे | वह रातको ब्रियोके साथ 
क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रद्दां था | उपे देखकर 
ऐसा जान पड़ता था, मानों वृक्ष, वन और लता-गुल्मोंमि 
सम्पन्न मन्द्राचल सो रहा हो || ७-११ | 


उस समय साँस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए 


सपेके समान जान पड़ता था | उसके पास पहुँचकर वानर- 
झिरोमणि नुमान्‌ अत्यन्त उद्विग्न हदो भलीभाँति डरे हुएकी 
भाँति सदसा दूर हट गये और सीढ़ियोंपर चढ़कर एक दूसरी 
वेदीपर जाकर खड़े हों गये | वहाँसे उन महाकपिने उस 
मतवाले राक्षससिंहको देखना आरम्भ किया ॥ १२-१३ ॥ 


राक्षसराज रावणके सोते समय वइ सुन्दर पलंग उसी 


प्रकार शोभा पा रहा था, जैसे गन्धइस्तीके शयन करनेपर 
विशाल प्रलवणगिरि सुशोभित दो रहा हो || १४ ॥ 


उन्होंने मद्दाकाय राक्षसराज रावणकी फेलायी हुई दो 


भुजाएँ देखीं, जो सोनेक्रे ब्राजूदरंदसे विभूषित दो इन्द्रश्वजके 
समान जान पड़ती थीं || १५॥ 


युद्धकालमें उन भुजाआपर ऐरावत द्वाथीके दातोंके 


अग्रभागसे जो प्रह्दार किये गये ये, उनके आधातका चिह्न 
बन गया था । उन भुजाओके मूलभाग या कंधे बहुत मोटे 
थे और उनपर बञ्रद्रारा किये गये आधातके भी चिह्न 
दिखायी देते थे | भगवान्‌ विष्णुके चक्रसे भी किसी समय 
वे भुजाएँ क्षत-विक्षत हो चुकी थीं ॥ १६ ॥ 


वे भुजाएँ सब ओरसे समान और सुन्दर कंधोंवाली 


तथा मोटी थीं | उनकी संधियाँ सुदृढ़ थीं । वे बलिष्ठ ओर 
उत्तम लक्षणवाले नखों एवं अद्डुष्ठांसे सुशोभित थीं | उनकी 
अङ्कुलियाँ और इथेियाँ बड़ी सुन्दर दिखायी देती थीं ॥१०॥ 


वे सुगठित एबं पुष्ट थीँ । परिघ्रके समान गोलाकार 
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तथा हाथीके शुण्डदण्डकी भाँति चढ़ाव-उतारवाली एवं लंबी 
थीं | उस उज्ज्वल पलंगपर फैली वे बोंहेँ पाच-पाच फन- 
बाले दो सर्पोके समान दृष्टिगोचर होती थीं || १८ ॥ 


खरगोशके खूनकी भाँति लाल रंगके उत्तम, सुशीतल 
एवं सुगन्धित चन्दनते चचित हुई वे भुजाएँ अलंकारोंते 
अलंकृत थीं ॥ १९ ॥ 


सुन्दरी युवतियाँ धीरे-धीरे उन बाँहोको दबाती थीं | 
उनपर उत्तम गन्ध-द्रव्यका लेप हुआ था | वे यक्ष, नाग) 
गन्धबं) देवता और दानव सभीको युद्धमै रुलाने- 
बाली थीं ॥ २० ॥ 


कपिवर हनुमानने पलंगपर पड़ी हुईं उन दोनों भुजाओंको 
देखा | वे मन्द्राचलकी गुफामे सोये हुए दो रोपभरे अजगरों- 
के समान जान पड़ती थीं ॥ २१ ॥ 


उन बड़ी-बड़ी और गोलाकार दो भुजाओंसे युक्त 
पचतावार राक्षसराज रावण दो शिखरोसे संयुक्त मन्द्राचलके 
समान शोभा पा रहा था # ॥ २२ ॥ 


बहाँ सोये हुए राक्षसराज रावणफे विशाल मुखसे आम 
और नागकेसरकी सुगन्धसे मिश्रित, गौलसिरीके सुवाससे 
सुबासित और उत्तम अन्नरससे संयुक्त तथा मधुपानकी गन्धसे 
मिली हुई जो सोरभयुक्त सॉस निकल रही थी, वह उस सारे 
घरको सुगन्धसे परिपूण-सा कर देती थी || २३-२४ ॥ 


उसका कुण्डलसे प्रकाशमान मुखारविन्द्‌ अपने स्थानसे 
हरे हुए तथा मुक्तामणिसे जटित होनेके कारण विचित्र 


आभावाले सुवर्णमय मुकुरसे ओर भी उद्भासित हो 
रहा था ॥ २५ ॥ 


उसकी छाती लल चन्दनसे चचित, हारसे सुशोभित, 
उभरी हुई तथा लंबी-चोड़ी थी । उसके द्वारा उस राक्षसराजके 
सम्पूर्ण शरीरकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ २६ ॥ 


उसकी आँखें लाल थीं । उसकी कटिके नीचेका भाग 
ढीरे-ढारे इबेत रेशमी वससे ढका हुआ था तया वह पीले 
रंगकी बहुमूल्य रेशमी चादर ओढे हुए था ॥ २७॥ 


बह्‌ स्वच्छ स्थानमें रक्ते हुए. उड़दके ढेरके समान 
जान पड़ता था ओर सके समान सॉँसें ले रहा था| उस 
उज्ज्वल पलंगपर सोया छुआ रावण गङ्गाकी अगाध जळ: 
राशिमे सोये हुए गजराजके सपान दिखायी देता था ॥२८॥ 


# यहाँ शयनागारमे सोये दुए रावणके एक ही सुख और दो 
दी दांहोंका वर्णन आया है। इससे जान पददा द कि वद 
साधारण स्थितिमें इसी तरइ रहता था। युद्ध आदिके विशेष 
अवसरोंपर ही वद स्तेच्छापूदेक दस सुख और बीस भुजाओंसे 
संयुक्त होता था । : 


उसकी चारों दिशाओमें चार सुवर्णमय दीपक जल रहे 
थे, जिनकी प्रभासे वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके 
सारे अङ्ग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखायी दे रहे थे | ठीक 
उसी तरह, जैसे विद्युद्वणोंसे मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित 
इोता है ॥ २९ ॥ 


पत्नियोंके प्रेमी उस महाकाय राक्षसराजके धरमें हनुमान्‌; 
जीने उसकी पत्नियोंकों भी देखा, जो उसके चरणोंके आस- 
पास ही सो रही थीं || ३० ॥ 


बानस्यूथपति हनुमानजीने देखा, उन रावणपत्नियोँके 
मुख चन्द्रमाके समान प्रकाशमान थे | वे सुन्दर कुण्डलोसे 
विभूषित थीं तथा ऐसे फूलोके द्वार पहने हुए थीं, जो कभी 
मुरझाते नहीं थे ॥ ३१ ॥ 

वे नाचने और वाजे बजानेमें निपुण थीं, राक्षसराज 
रावणकी बाँहोँ और अङ्कुमें स्थान पानेवाली थीं तथा सुन्दर 
आभूषण धारण किये हुए. थीं। कपिवर हनुमानने उन 
सबको वहाँ सोती देखा || ३२ ॥ 

उन्होंने उन सुन्दरियोंके कार्नोके समीप हीरे तथा 
नीलम जड़े हुए सोनेके कुण्डल और बाजूबंद देखे ॥ ३३े ॥ 

ललित कुण्डलेसे अलंकृत तथा चन्द्रमाके समान 
मनोहर उनके सुन्दर मुर्खोसे बह विमानाकार पर्यङ्क तारिकारओं- 
से मण्डित आकाशकी भाति सुशोभित हो रहा था ॥ ३४ ॥ 

क्षीण कटिप्रदेशवाली वे राक्षसराजकी स्त्रियां मद तथा 
रतिक्रीड़ाके परिश्रमते थककर जहाँ-तहाँ जो जिस अवश्यामे 
थीं वैसे ही सो गयी थीं ॥ ३५ ॥ 

विधाताने जिसके सारे अज्ञॉको सुन्दर एवं विशेष 
शोभासे सम्पन्न बनाया था, वह कोमलभावसे अज्ञोंके संचालन 
( चरकाने-मटकाने आदि ) द्वारा नाचनेवाली कोई अर 
नृत्यनिपुणा सुन्दरी स्त्री गाढ़ निद्रा सोकर भी वासनावर्श 
जाग्रत-अवस्थाकी ही भौति न॒त्यके अभिनयसे सुशोभित दी 
रही थी ॥ ३६ ॥ 

कोई वीणाको छातीसे लगाकर सोयी हुई सुन्दरी ऐसी 
जान पड़ती थी, मानो महानदीमें पड़ी हुई कोई कमलिनी 
किसी नौकासे सट गयी हो ॥ ३७ ॥ 

दूसरी कजरारे नेत्रोंबाली भामिनी काँखमें दत्रे हुए 
मड्डुक ( ख्घुवाय विशेष ) के साथ ही सो गयी थी | वह 
ऐसी प्रतीत होती थी, जेसे कोई पुत्रवत्सला जननी आपने 
छोटेसे शिंुको गोदमें लिये सो रही हो ॥ ३८ ॥ 


कोई सर्वोङ्गबुन्द्री एवं रुचिर कुचोंबाली कामिनी 
पटहको अपने नीचे रखकर सो रदी थी, मानो चिरकालकरे 
पश्चात्‌ प्रियतमको अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे 
दयसे लगाये सो रही हो । ३९ || er | 
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कोई कमललोचना युवती बीणाक़ा आलिङ्गन करके 
सोयरी हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानो कामभावसे युक्त 
कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतमको भुजाओंम भरकर सो गयी 
हो ॥ ४० ॥ 

नियमपूवंक बत्यकलासे सुशोभित दोनेवाली एक अन्य 
युवती विपञ्ची ( विशेष प्रकारकी वीणा ) को अङ्कमें भरकर 
ग्रियतमके साथ सोयी हुई प्रेयसीकी भाँति निद्राके अधीन 
हो गयी थी ॥ ४१ ॥ 

कोई मतवाले नयनोंवाली दूसरी सुन्दरी अपने सुवर्ण 
सदृश गौर, कोमळ, पुष्ट और मनोरम अज्नॉसे मुदङ्गको 
दबाकर गाढ़ निद्राम सो गयी थी || ४२ ॥ 


नशेसे थकी हुई कोई क्शोद्री अनिन्द्य सुन्दरी रमणी 
अपने भुजपाशोंके बीचमें स्थित और काँखमें दवे हुए 
पणवके साथ ही सो गयी थी || ४३ ॥ 

दूसरी सत्री डिडिमको लेकर उसी तरह उससे सटी हुई 
सो गयी थी, मानो कोई भामिनी अपने वालक पुत्रको 
हृदयसे लगाये हुए नींद ले रही हो ॥ ४४ ॥ 

मदिरिके मदसे मोहित हुई कोई कमलनयनी नारी 
आडम्बर नामक वाद्यकों अपनी भुजाओंके आलिङ्गनसे 
दबाकर प्रगाढ़ निद्रामें निमग्न हो गयी | ४५ ॥ 

कोई दूसरी युवती निद्रावश जळसे भरी हुई सुराह्दीको 
लुढ़काकर भीगी अवस्थामें ही बेघुध सो रही थी। उस 

~ पु [i ~ 
अवस्थार्मे वदद वसन्‍्त-ऋतुमें विभिन्न वर्णके पुष्पोंकी बनी और 
जलके छौं टेसे सांची हुई मालाके समान प्रतीत होती थी ॥४६॥ 

निद्राके बलसे पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय 
कलशे समान प्रतीत दोनेवाले अपने कुर्चोकों दोनों ह्ार्थोसे 
दबाकर सो रही थी ॥ ४७ | 
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पूण चनद्रमाके समान मनोहर मुखवाली दूसरी कमल- 
लोचना कामिनी सुन्दर नितम्बवाली किसी अत्य सुत्द्रीका 
आलिङ्गन करके मदसे विह्वल होकर सो गयी थी | ४८ ॥ 

जैसे कामिनियाँ अपने चाहनेवाले कामुकोंकों छातीसे 
लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुन्दरियाँ बिचित्र- 
विचित्र वाद्योका आलिङ्गन करके उन्हें कुर्ोसे दबाये सो 
गयी थीं ॥ ४९ ॥ 

उन सबकी शय्याओंसे प्रथक एकान्तमें बिछी हुई 
सुन्दर शय्यापर सोयी हुई एक रूपवती युवतीको वहाँ 
हनुमानजीने देखा ॥ ५० ॥ 


वदद मोती और मणियोंसे जड़े हुए आभूषणोंते भली- 
भाँति विभूषित थी और अपनी शोभासे उस उत्तम भवनको 
विभूषित सा कर रही थी ॥ ५१ ॥ 


वह गोरे रंगकी थी | उसकी अङ्गकान्ति सुवर्णक्रे समान 
दमक रही थी | वह रावणकी प्रियमा और उसके अन्तः- 
पुरकी स्वामिनी थी | उसका नाम मन्दोदरी था | वह अपने 
मनोहर रूपसे सुशोभित हो रही थी | बद्दी वहाँ सो रही 
थी । दनुमानजीने उसीको देखा । रूप और यौवनकी 
सम्पत्तिते युक्त और वत््ाभूपणोसे विभूषित मन्दोद्रीको 
देखकर महाबाहु पवनकुमारने अनुमान किया कि ये ही 
सीताजी हैं | फिर तो ये वानरयूथपति हनुमान्‌ महान हर्षसे 
युक्त हो आनन्दमग्न हो गये || ५२-५३ || 


वे अपनी पूँछको पटकने और चूमने लगे । अपनी 
वानरौ-मैसी प्रकृतिका प्रदर्शन करते हुए आनन्दित होने, 
खेलने और गाने लो, इधर-उधर आने-जाने लगे | बे 
कमी खंभोपर चढ़ जाते और कभी प्रश्वीपर कूद पड़ते 
थे ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार शरीबालमीकिनि्मित आर्रामायण भादिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें दसवाँ स्म पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 


ग्यारहवाँ सग 
बह सीता नहीं है--पेसा निश्चय होनेपर हलुमानूजीका पुनः अन्त$पुरमें और उपकी 
पानभूमिमें सीताक्रा पता लगाना, उनके मनें धमैलोपको आशङ्का 
और खतः उसका निवारण होना 


फिर उस समय इस विचारको छोड़कर महाकपि 
हनुमानजी अपनी खामाविक श्थितिमें स्थित हुए और वे 


थे किसी दूसरे पुरुषके पास, वह देवताओंका भी 
ईश्वर क्यों न हो, नहीं जा सकतीं | देवताओमें भी कोई 


सीताजीके विषयमें दूसरे प्रकारकी चिन्ता करने लो ॥ १॥ ऐसा नहीं है जो श्रीरामचन्द्रजीकी समानता कर सके ॥ ३ ॥ 


( उन्होंने सोचा--) “भामिनी सीता श्रीरामचन्द्रजीसे 


बिछुड़ गयी हैं | इस दशामें वे न तो सो सकती हैं, न 


भोजन कर सकती हैं, न श्वज्ञार एवं अलंकार धारण कर 
सकती हैं; फिर मदिरापानका सेवन तो किसी प्रकार भी 
नहीं कर सकतीं ॥ २॥ 


“अतः अवश्य ही यदृ सीता नहीं) कोई दूसरी खरी 
है । ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीताजीके दर्शनके लिये 
उत्सुक हो पुनः वहॉँकी मधुशालामै विचरने लगे || ४ || 


वहाँ कोई खियाँ क्रीड़ा करनेसे थकी हुई थीं तो कोई 
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गीत गानेसे | दूसरी बत्य करके थक गयी थीं और कितनी 
ही खयो अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थीं ॥ ५ ॥ 
बहुतसी खयो ढोल) झज और चेलिका नामक 
वाधोपर अपने अङ्कोंको टेककर सो गयी शीं तथा दूसरी 
महिलाएँ. अच्छे-अच्छे बिछौनोंपर सोयी हुई थीं ॥ ६ ॥ 


वानस्धूथपति हनुमानजीने उस पानभूमिको ऐसी 
सहक्षो रमणियेंसे संयुक्त देखा, जो भौति-भौतिके आभूषणोसे 
विभूषित, रूप-छावण्यकी चर्चा करनेवाली, गीतके समुचित 
अभिप्रायो अपनी वाणीद्वारा प्रकट करनेवाली, देश और 
कालकी समझनेवाली) उचित बात बोलनेवाली और रति- 
क्रीड़ामे अधिक भाग लेनेवाली थीं || ७-८ ॥ 


दूसरे स्थानपर भी उन्होंने ऐसी सहस्तों सुन्दरी युवतियो- 
को सोते देखा, जो आपसेगे रूप-सोन्दयकी चर्चा करती हुई 
लेट रही थीं ॥ ९ ॥ 


वानस्मूथपति पवनक्कुमारने ऐसी बहुत-सी ख्तियाँको 
देखा, जो देश-कालको जाननेवाली, उचित बात कहनेवाली 
तथा रतिक्रीडाके पश्चात्‌ गाढ़ निद्रामं सोयी हुई थीं ॥ १० ॥ 

उन सबके बीचे महाबाहु राक्षसराज रावण विशाल 
गोजञालामे शरेष्ठ गोओके बीच सोये हुए सॉड़की भाँति शोभा 
पा रहा था ॥ ११ ॥ 


जैसे वनभे हाथियोंसे घिरा हुआ कोई महान्‌ गजराज 
सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवनमे उन सुन्द्रियोसे घिरा 
हुआ खयं राक्षसराज रावण सुशोभित हो रहा था ॥ १२ ॥ 


उस महाकाय राक्षसराजके भवनमे कपिश्रेष्ठ हनुमानने 
वह पानमूमि देखी, जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोगोंसे सम्पन्न 
थी । उस मधुशालामे अलग-अलग मुग, भैंस और 
सुझरोके मांस रखे गये थे, जिन्हें इनुमानजीने देखा ।।१३-१४। 


बानरसिंह इनुमानने बहा सोनेके बड़े-बड़े पात्नोमे 
मोर, युगे, सुअर गेंडा, साही, हरिण तथा मयूरोके मांस 
देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गये थे | वे अभी 
खाये नहीँ गये ये ॥ १५-१६ १ 


ककल नामक पक्षी, भॉति-भातिके बकरे, खरगोश) 
आधे खाये हुए, मैंसे, एकशल्य नामक मत्स्य और भेड़े-- 
थे सब-केसब रॉँधपकाकर रक्ते हुए थे । इनके साथ 
अनेक प्रकारकी चटिया भी थां । मॉति-मातिके पेय तथा 
भक्य पदार्थं भी विद्यमान थे । जीमकी शिथिलता दूर 
करनेके लिये खटाई और नमकके साथ भाँति-मातिके रागं 
और खाण्डव भी स्क्खे गये थे ॥ १७-१८ 0 
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बहमुल्य बड़े-बड़े नूपुर और बाजूबंद जहाँ-तहाँ पड़े 
हुए, र | मद्यपानके पात्र इधर-उधर लुढ्काये हुए थे। 
भौंति-भौतिके कल भी ब्रिखरे पड़े थे | इन सबसे उपलक्षित 
होनेवाली वह पानभूमि) जिसे फूलोंसे सजाया गया था) 
अधिक शोभाका पोषण एवं संवर्धन कर रही थी ॥ १९४ ॥ 
रतन रखी हुई सुटढ़ झय्याओं और सुन्दर 


RC] 
_ 


सर्णमय सिंहासनोंसे सुशोमित होनेवाळी वह मधुझाला 
ऐसी जगमगा रही थी कि ब्रिना आगके ही जलती हुई-सी 
दिखायी देती थी ॥ २०३ ॥ 

अच्छी छौंक-बघारसे तेयार किये गये नाना प्रकारके विविध 
मांस चतुर रखोइयोद्वारा बनाये गये थे और उस पानभूमिम 
पृथक्‌-पृथक्‌ सजाकर रखे गये थे | उनके साथ ही स्वच्छ 

दिव्य सुराएं ( जो कदम्ब आदि ब्ृक्षोसे स्वतः उत्पन्नं 

हुई थीं ) और इत्रिम छुर, ( जिन्हें शराब बनानेवारे 
लोग तैयार करते हैँ) भी वहाँ स्की गयी थीं । उनमें 
शर्वीरासवे) मीध्वीक) पुष्प[सव और फलासर्वं भी थे । इन 
सबको नाना प्रकास्के सुगन्धित चूणेसि एथक्‌ दयक वासित 
किया गया था ॥ २१-२३ ॥ 

हाँ अनेक स्थानोंपर रखे हुए नाना प्रकारके फूलै) 
सुवर्णमय कलशो, स्फटिकमणिके पात्रों तथा जाग्बूनदके 
बने हुए अन्यान्य कमण्डलुओंसे व्याप्त हुई वह पानभूमि 
बड़ी शोभा पा रही थी ॥ २४३ ॥ 

चोँदी और सोनेके घड़े, जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे 
थे, उस पानभूमिको कपिवर हनुमानजीने वहाँ अच्छी तरह 
घूम-घूमकर देखा ॥ २५३ ॥ 

हाकपि पवनकुमास्ने देखा वहाँ मदिरासे भरे हद 
सोने और मणियोंके भिन्न-भिन्न पात्र र्खे गये हैँ ॥ २६३ ॥ 


किसी घड़ेमें आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़ेकी 
सारी-कीसारी पी ली गयी थी तथा किन्दी-किन्हीं घड 
रक्ले हुए. मद्य सर्वथा पीये नहीं गये थे । हनुमानजी 
डन सबको देखा ॥ २७४ ॥ 


कहीं नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीनेकी 
बस्तुएँ. अल्ग-अछग रकखी गयी थीं और कहीं -उनमेंते 


न जनक न मल 
कहलाता दै और गाढ़ा हो जाय तो “्खाण्डवः नाम भारणै 


करता दै \ 
जैसा कि कहा दे-- हू 
` सितःमध्बादिमधुरो ोक्षादाडिमयो ह 
लिएर, कतो रागः सान्नेत्‌ खाण्वः समृतः ॥ 
१. शकेरासे तयार की हुई सुरा «कासव? कहलाती दै | 
२- मधुसे बनायी हुई मदिरा' । ३. महुआके फूलसे तथा अन्यार्त | 


पुष्पोंके मकरन्दसे बनायी हुई सुराको 
“पुष्पासव? डे 
आदि फेके रससे तैयार की हुई \उतः सब? कहते हैं । ४. रार 
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आधी-आधी सामग्री ही बची थी | उन सत्रको देखते हुए 
वे वहाँ सर्वत्र विचरने रगे ॥ २८९ ॥ 
उस अन्तःपुरमें स्त्रियोंकी बहुत-सी शय्याए सून्ती पड़ी 
थीं ओर कितनी ही सुन्दरियाँ एक ही जगह एक-दूसरीका 
आलिङ्गन किये सो रही थीं ॥ २९ ॥ 
निद्राके बलते पराजित हुई कोई अबला दूसरी खरीका 
वद्य उतारकर उसे धारण किये उसके पास जा उसीका 
आलिङ्गन करके सो गयी थी ॥ ३० ॥ 
उनकी साँसकी हृवासे उनके शरीरके विविध प्रकारके 
वस्न और पुष्पमाला आदि वस्तुएँ उसी तरह धीरे-धीरे 
हिल रही थीं, जैसे घीमी-धीमी वायुके चलनेसे दिला 
करती हैं ॥ ३१ ॥ 
उस समय पुष्पकविमानमं शीतळ चन्दन, मध) 
` मधुर) विविध प्रकारकी माला, भाँति-भाँतिके पुष्प) स्नानः 
सामग्री, चन्दन ओर घूपकी अनेक प्रकारकी गन्धका भार 
वहन करती हुई सुगन्धित वायु सब ओर प्रवाद्वित हो रद्दी थी ॥ 
'उस राक्षसराजके भवनमें कोई साँवली, कोई गोरी, 
कोई काली और कोई सुबर्णके समान कान्तिवाली सुन्द्री 
युवतियाँ सो रही थीं ॥ ३४४ ॥ 
निद्राके वशमें- दोनेके कारण उनका काममोहित रूप 
मुँदे हुए मुखवाले कमळपुष्पोके समान जान पड़ता था | , 
इस प्रकार मद्दातेज्वी कपिवर दृबुमानूने रावणका 
सारा अन्तःपुर छान डाळा तो भी वहाँ उन्हें जनकनन्दिनी 
सीताका दर्शन नदं हुआ ॥ ३६ ॥ 
उन सोती हुई ज्ियोंकों देखते-देखते मद्दाकपि 
हनुमान्‌, धर्मके भयसे शङ्कित दो उठे | उनके ढृदयमें बड़ा 
भारी संदेह उपस्थित हो गया ॥ ३७ ॥ 
वे सोचने लगे कि 'इस तरह गाढ़ निद्रामें सोयी हुई 
परायी ज्रियोंको देखना अच्छा नहीं हे । यह तो मेरे धर्मका 
अध्ष्यन्त विनाश कर डलिगा? ॥ १८ ॥ 
“मेरी दृष्टि अबतक कभी परायी स््रियॉपर नहीं पड़ीं 
थी । यहं आनेपर मुझे परायी ख्रियांका अपहरण करनेवाले 
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इस पापी रावणका भी दर्शन हुआ दे (ऐसे पापीको 
देखना भी धर्मका लोप करनेवाला होंता दे )! ॥ ३९ ॥ 

तदनन्तर मनस्वी दवनुमानूजीके मनम एकदूसरी 
विचार-धारा उत्पन्न हुई । उनका चित्त अपने लक्ष्ये 
सुखिर था; अतः यह नयी विचारधारा उन्ह अपने 
कतंव्यका ही निश्चय करानेवाळी थी || ४० ॥ 

( वे सोचने छगे--- ) “इसमें संदेह नहीं कि रावणकी 
स््रियाँ निःशड् सो रही थीं और उसी अवस्थामै मैंने उन 
सबकी अच्छी तरह देखा दे, तथापि गेरे मन कोई विकार 
नहीं उत्पन्न हुआ है? || ४१ ॥ 

धम्पूर्ण इख्रियोंकी शुभ और अश्युम अवरस्थाओंमे 
लगनेकी प्रेरणा देनेमें मन ही कारण दे; किंतु मेरा वह 
मन पूर्णतः स्थिर है ( उसका कीं राग या द्वेप नहीं है; 
इसलिये मेरा यहद परख्त्री-दर्शन धर्मक छोप करनेवाला नहीं 
हो सकता ) ॥ ४२ ॥ 

“विदेहनन्दिनी सीताको दूसरी जगद मैं वँ भी तो 
नहीं सकता था; क्योंकि ख्ियॉंको हँढ़ते समय उन्हें स्तरियोकि 
ही बीचमें देखा जाता हैं || ४३ ॥ 

“जिस जीवकी जो जाति होती दै, उसीर्भे उसे खोजा 
जाता है । खोयी हुई युवती खत्रीकों हरिनियोंके बीचमै नदी 
ढूँढा जा सकता है || ४४ ॥ 

“अतः मैंने रावणके इस सारे अन्तःपुरमें द्ध दृृदयसे 
ही अम्वेषण किया देँ; किंतु यहाँ जानकीजी नहीं दिखायी 
देती हैं? ॥ ४५ ॥ 

अन्तःपुरका निरीक्षण करते हुए पराक्रमी दनुमानले 
देवताओं, गन्धव और नागोंकी कन्याओंको वहाँ देखा) 
किंठु जनकनन्दिनी सीताको नहीं देखा || ४६ ॥ 

दूसरी सुन्दरियोंकों देखते हुए बीर वानर इनुमानते 
जब वहाँ सीताको नहीं देखा, तब वे वहाँसे हृठकर अन्यत्र 
जानेको उद्यत हुए ॥ ४७॥ 


फिर तौ श्रीमान्‌ पवनकुमारने ३७ पानेमूमिकी छोड़कर . 


अन्यं धत स्थानेमें उन्हें बड़े यत्नका आश्रय लेकर खोज॑नां 
आरम्भ किया | ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें म्यारदवयाँ सगे पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


बारहवा सगं 


सीताके मरणकी आशङ्कासे हनुमानूजीका शिथिर होना, फिर उत्साहका आश्रय लेकर अन्य स्थानोमे 
उनकी खोज करना ओर कहीं भी पता न लगनेसे पुनः उनका चिन्तित होना 


उस राजभवनके भीतर स्थित हुए हनुमानजी सीताजीके 
दर्शनके लिये उत्छुक हो क्रमशः ळता-मण्डपोंमे) चित्र- 


शालाओंमे तथा रात्रिक डिक विश्र म-णहोंमें गये; परंतु वहाँ 
भी उन्हें परम सुन्दरी सीताका दर्शन नहीं हुआ ॥ १ ॥ 
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रघुनन्दन श्रीरामकी प्रियतमा सीता जब वहाँ भी 
दिखायी न दाँ, तब वे महाकपि नुमान्‌ इस प्रकार चिन्ता 
करने ळगे--'निश्चय ही अब मिथिलेशकुमारी सीता जीवित 
नहीं हैं; इसीलिये बहुत खोजनेपर भी वे मेरे दृष्टिपथमे नहीं 
आ रही हैं ॥ २॥ 

“सती-साध्वी सीता उत्तम आयमार्गपर स्थित रहनेवाली 
थीं | वे अपने शील और सदाचारकी सक्षामें तत्पर रही हैं; 
इसलिये निश्चय ही इस दुराचारी राक्षसराजने उन्हें मार 
डाला होगा ॥ ३ ॥ 


ww 


९राक्षसराज रावणके यहाँ जो दास्यकर्म करनेवाली 
राक्षसियाँ हैं, उनके रूप बड़े बेडोल हैं | वे बड़ी विकट ओर 
बिकराल हैं | उनकी कान्ति भी भयंकर हैं । उनके मुंह 
बिशाल ओर आँखें भी बड़ी-बड़ी एवं भयानक हैं । उन 
सबकी देखकर जनकराजनन्दिनीने भयके मारे प्राण त्याग 
दिये होंगे ॥ ४ ॥ 


“सीताका दर्शन न होनेसे मुझे अपने पुरुषार्थका फल 
नहीं प्राप्त हो सका । इधर बानरोंके साथ सुदीर्घकालतक 
इधर-उधर भ्रमण करके मैंने लोटनेकी अवधि भी बिता दी 
है। अतः अब मेरा सुग्रीवके पास जानेका भी मार्ग बंद हो 
गया क्योकि वह वानर बड़ा बलवान्‌ ओर अत्यन्त कठोर 
दण्ड देनेवाला है ॥ ५ ॥ 

मैने राबणका सारा अन्तःपुर छान डाला, एक-एक 
करके रावणकी समस्त स्तरियोंकी भी देख लिया; किंतु अभी- 


तक साध्वी सीताका दर्शन नहीं हुआ; अतः मेरा समुद्रलङ्खन- 
का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया ॥ ६ ॥। 


“जब में लोटकर जाऊँगा, तब सारे वानर भिलकर मुझसे 
क्या कहेंगे; वे पूछेगे, बीर | वहाँ जाकर तुमने क्‍या किया 
है--यह मुझे बताओ ॥ ७ ॥ 

(किंतु जनकनन्दिनी सीताको न देखकर में उन्हें क्या 
उत्तर दूँगा । सुभीषके निश्चित किये हुए समयका उलहछुन 
कर देनेपर भव में निश्चय ही आमरण उपवास करूँगा ॥८ 0 

ध्यड़े-षूंढे जाम्बबान्‌ और युवराज अज्ञद्‌ मुझसे क्या 


कहेंगे १ समुद्रके पार जानेपर अन्य वानर भी जब मुझसे 
मिर्केगे, तब वे क्या कहेंगे ११ ॥ ९ ॥ 


(इस प्रकार थोड़ी देरतक इतादा-से होकर वे फिर सोचने 


लगे---)'हताश न होकर उत्साइको बनाये रखना ही सम्पत्तिका. 


मूल कारण है | उत्साह ही परम सुखका देतु है; अतः मैं पुनः 
उन स्थानोमें सीताकी खोज करूँगा; जहाँ अबतक अनुसंधान 
नहीं किया गया था ॥ १० ॥ 


“उत्साह ही प्राणियोंकी सबंदा सब प्रकारके कर्मोमें 


प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस 
कार्यमें सफलता प्रदान करता हे ॥ ११ ॥ 

«इसलिये अब में ओर भी उत्तम एबं उत्साइपूर्वक 
प्रयत्नके लिये चेष्टा करूँगा | रावणके द्वारा सुरक्षित जिन स्थानो- 
को अबतक नहीं देखा था, उनमें भी पता ळगाऊँगा ॥ १२॥ 

“आपानशाल, पुष्पगह, चित्रशाला, क्रीड़ाएह, एददो्यानकी 
गलियाँ और पुष्पक आदि विमान--इन सबका तो मैंने चप्पा- 
चप्पा देख डाला ( अब अन्यत्र खोज करूँगा ) | यह 
सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरम्भ किया ॥ १३-१४ ॥ 

बे भूमिके भीतर ब्रने हुए घरों ( तहखानों ) में 
चोराहोपर बने हुए मण्डपोँमे तथा घरको छॉघकर उनसे 
थोड़ी ही दूरपर बने हुए विलासभवर्नोमें सीताकी खोज 
करने लगे । वे किसी घरके ऊपर चढ़ जाते, किसीसे नीचे 
कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसीको चलते-चलते ही 
देख लेते थे ॥ १५ ॥ 

घरोंके दरवाजोंको खोल देते, कहीं किंवाड़ें भिड़का देते) 
किसीके भीतर घुसकर देखते ओर फिर निकल आते थे। वे 
गिरते-पड़ते और उछलते हुए-से सर्वत्र खोज करने 
लगे ॥ १६ ॥ 

उन महाकपिने वहाँके सभी स्थानोमे विचरण किया । 
रावणके अन्तःपुरमे कोई चार अङ्कुलका भी ऐसा स्थान 
नहीं रह गया, जहाँ कपिवर हनुमानजी न पहुँचे हो ॥ १७॥ 
. उन्होंने परकोटेके भीतरकी गलियाँ, चोराहेके बृक्षोंके 
नीचे बनी हुई वेदियाँ, गद्धे और पोखरियाँ--सवको छान 
डाला ॥ १८ ॥ 

हनुमानजीने जगह-जगह नाना प्रकारके आकारवाली, 
कुरूप और विकट राक्षसियाँ देखीं; किंतु वहाँ उन्हें जानकी: 
जीका दर्शन नहीं हुआ ॥ १९ ॥ 

संसारमै जिनके रूप-सोन्द्यकी कहीं तुलना नहीं थी 
ऐसी बहुत-सी विद्याधरियों भी हनुमानज़ीकी दृष्टिसें आर्यी। 
परंतु बहो उन्हें भीरघुनाथजीको आनन्द्‌ प्रदान करनेवाली 
सीता नहीं दिखायी दीं ॥ २० ॥ 

हनुमानजीने सुन्दर नितम्त्र ओर पूर्ण चन्द्रमाके समानं 
मनोहर मुखवाली बहुतसी नागकन्याएँ भी वहाँ देखी 
किंतु जनककिशोरीका उन्हें दर्शन नहीं हुआ ॥ २१॥ 

ss राक्षसराजके द्वारा नागसेनाको मथकर्‌ वलात्कारसे हरकर 
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इसलिये वे बहुत हुखी हो गये ॥ २ नहीं आयीं | 
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उन वानरशिरोमणि वीरोके उद्योग और अपनेद्वारा उस समय वायुनन्दन हनुमान्‌ विमानसे नीचे उतर 
किये गये समुद्रलङ्घनको व्यर्थ हुआ देखकर पवनपुत्र आये और बड़ी चिन्ता करने लगे | शोकसे उनकी 


हनुमान्‌ वहाँ पुनः बड़ी भारी चिन्तामें पड़ गये | २४ ॥ 


चेतनाशक्ति शिथिल हो गयी ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डमें बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १२॥ 
i 
w 0 
तेरहवाँ सग 
सीताजीके नाशकी आशङ्कासे हनुमान्‌जीकी चिन्ता, श्रीरामको सीताके न मिलनेकी सना देनेसे 


नथेकी सम्भावना देख हनुमानूजीका न लौटनेका निश्चय करके पुनः खोजनेका 
विचार करना ओर अशोकवाटिकामें हूँढ़नेके विपयमें तरह-तरहकी बातें सोचना 


वानरयूथपति हनुमान्‌ विमानसे उतरकर महृळके पर- 
कोटेपर चढ़ आये । वहाँ आकर वे मेत्रमालाके अङ्कमें चमकती 
हुई विजलीके समान बढ़े वेगसे इधर-उधर घूमने 
लगे# | १ ॥ 

रावणके सभी घरोंमें एक बार पुनः चक्कर लगाकर 
जब्र कपिवर हनुमानजीने जनकनन्दिनी सीताको नहीं देखा, 
तब वे मन-ही-मन इस प्रकार कहने छगे--॥| २ ॥ 

“मैने श्रीरामचन्द्रनीका प्रिय करनेके लिये कई वार 
लङ्काको छान डाला; किंतु सर्वाङ्गसुन्दरी विदेहनन्दिनी सीता 
मुझे कहीं नहीं दिखायी देती हैं || ३॥ 

पमैंने यहाँके छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएँ 
नदियाँ, पानीके आस-पासके जंगल तथा दुर्गम पहाड़--सब 
देख डाले । इस नगरके आसपासकी सारी भूमि खोज डाली; 
किंतु कहीं भी मुझे जानक्रीजीका दर्शन नहीं हुआ ॥ ४३ ॥ 

“यूध्रराज सम्पातिने तो सीताजीकों यहाँ रावणके मददळमें 
ही बताया था | फिर भी न जाने क्यों वे यहाँ दिखायी नहीं 
देती हैं || ५ ॥ 

“क्या रावणके द्वारा बलपूर्वक इरकर लायी हुई विदेइ- 
कुछनन्दिनी मिथिलेशकुमारी जनकदुलारी सीता कभी 
विवश होकर रावणकी सेवामें उपस्थित द्दो सकती हैं ( यहद 
असम्भव है ) ॥ ६ ॥ 

“मैं तो समझता हूँ कि श्रीरामचन्द्रजीके वाणोंसे भयभीत 
हो वइ राक्षस जव सीताको लेकर शीब्रतापूर्वक आकाशमें 
उछला है, उस समय कहीं बीचमें ही वे छूटकर गिर 
पड़ी हैं ॥ ७ ॥ 

“अथवा यह भी सम्भव है कि जब आयी सीता सिद्ध- 


ॐ घनमालांगें विद्युतुक्षी उपमासे यह ध्वनित होता है कि 
रावणका वह परकोटा इन्द्रनीलमणिका वना हुआ था ओर 
उसपर सुवर्णके समान गोर कान्तिवाले दनुमानूजी विद्युतके समान 
प्रतीत होते थे । 


सेवित आकाशमार्गसे ळे जायी जाती रही हो) उस समय 
समुद्रको देखकर भयके मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे 
गिर पड़ा हो ॥ ८ ॥ 

“अथवा यह भी माळूम होता है कि रावणके प्रबल वेग 
और उसकी भुजाओंके दृढ़ बन्धनसे पीड़ित होकर विशाल- 
लोचना आर्या सीताने अपने प्रार्णोका परित्याग कर दिया 
है॥ ९॥ 

“ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें 
समुद्रके ऊपर होकर छा रहा हो, उस समय जनककुमारी 
सीता छटपटाकर समुद्रमेँ गिर पड़ी हों | अवश्य ऐसा ही 
हुआ होगा ॥ १० ॥ 

“अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शीलकी रक्षार्म 
तत्पर हुई किसी सद्दायक बन्धुकी सहायतासे वञ्चित तपस्विनी 
सीताको इस नीच रावणने ही खा लिया हो अथवा मनर्में 
दुष्ट भावना रखनेवाली राक्षसराज रावणकी पत्नियोने ही 
कजरारे नेत्रोवाली साध्वी सीताको अपना आहार बना 
लिया दोगा ॥ ११-१२ ॥ 

(हाय | श्रीरामचन्द्रजीके पूर्ण चन्द्रमाके तमान मनोहर 
तथा प्रफुछ कमलदलके सद्द नेत्रवाले मुखका चिन्तन 
करती हुई दयनीया सीता इस संसारसे चल बरसी ॥ १३ ॥ 

“द्वा राम | द्दा लक्ष्मण | हा अयोध्यापुरी |! इस प्रकार 


पुकार-पुकारकर बहुत विलाप करके मिथिलेशकुमारी 
विदेइनन्द्नी सीताने अपने झारीरको त्याग दिया 
होगा ॥ १४ ॥ 


“अथवा मेरी समझर्म यह आता है कि वे रावणके ही 
किसी गुप्त शइमें छिपाकर रमी गयी हैँ | हाय | वहाँ वह 
वाळा पजरेंम बंद हुई मेनाकी तरह बारंबार आर्तनाद्‌ 
करती होगी ॥ १५ ॥ 

“जो जनकके कुल्में उत्पन्न हुई हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी 
धमंपत्नी हैं, वे नील कमलके-से नेत्रोवाली सुमध्यमा सीता 
रावणके अधीन केसे हो सकती हैं ? || १६ | 


५७६ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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'जनककिशोरी सीता चाहे गुप्त शहरें अदृश्य करके 
रखी गयी हों) चाहे समुद्रम गिरकर प्राणोसे दथ धो बेटी 
हों अथवा श्रीरामचन्द्रजीके विरहका कष्ट न सह सकनेके कारण 
उन्होने मृत्युकी शरण ली हो, किसी भी दशामें श्रीरामचन्द्रजी- 
को इस बातकी सूचना देना उचित न होगा; वर्योकि वे 
अपनी पत्नीको बहुत प्यार करते हैँ || १७ ॥ 


“इस समाचारे बतानेमें भी दोष है और न बतानेमें 
भी दोषकी सम्भावना है, ऐसी दशार्म किस .उपायसे काम 
लेना चाहिये ! मुझे तो बताना और न बताना-दोनों ही 
दुष्कर प्रतीत होते हैं ॥ १८ ॥ 

ऐसी दामे जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत 
होता है, तब भेरे लिये इस समयके अनुसार क्या करना 
उचित होगा ? इन्हीं बातोपर इनुमानजी बारंबार विचार 
करने लगे ॥ १९ ॥ 


( उन्होंने फिर सोचा--) “यदि में सीताजीको देखे 
बिना ही यहोसि वानरराजकी पुरी किष्किन्धाको लौट जाऊँगा 
तो भेरा पुरुषां ही कया रह जायगा १ ॥ २० ॥ 

(फिर तो मेरा यह समुद्रलङ्कन, लङ्कामे प्रवेश और 
राक्षसोंकों देखना सब व्यर्थ हो जायगा || २१ ॥ 

(किष्किल्घामे पहुँचनेपर मुञ्षसे मिलकर सुप्रीवः दुसरे- 
दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथराजकुमार भी झ्या 
कहेंगे || २२ ॥ 

“यदि वहाँ जाकर मैं श्रीरामचन्द्रजीसे यह कठोर बात 
कह दूँ कि मुझे सीताका दर्शन नहीं हुआ तो वे प्राणोंका 
परित्याग कर देंगे ॥ २३॥ 

'सीताजीके विषयमे ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और 
इन्द्रियॉको संताप देनेवाले दुर्वचनको सुनकर चे कदापि 
जीबित नहीं रहेंगे ।। २४ | 

(उन्हें संकटमे पड़कर प्राणोंके परित्यागका संकल्प करते 
देख उनके प्रति अत्यन्त अनुराग रखनेवाले बुद्धिमान्‌. 
लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे || २५ ॥ 

“अपने इन दो भाइयोंके विनाशका समाचार सुनकर 
भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरतकी मृत्यु देखकर झन्रुष्न 
भी जीवित नहीं रह सकेंगे ॥ २६ ॥ 

“इस प्रकार चारों पुञ्ोको मृत्यु हुई देख कौसल्या; 


सुमित्रा ओर कैकेयी--ये तीनो घाताएँ भी निस्संदेह प्राण 
दे देंगी ॥ २७ ॥ 


“कृतज्ञ और सत्यप्रतिश वानरराज सुग्रीब भी जब 
शीरामचन्द्रजीकी ऐसी अतवरश्यामे देखेंगे तो स्यं भी 
` प्राणनिसजेन कर देंगे ॥ २८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ पतिशोकसे पीड़ित हो दुखितचित्त; दीन? 


व्यथित और आननन्‍्दशूत्य हुईं तपस्विनी रुमा भी जान दे 
देगी ॥ २९ ॥ 

“फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी । वे वालीके 
बिरहजनित दुःखसे तो पीड़ित थीं ही; इस नूतन शोकसे 
कातर दो शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जायेगी || ३० ॥ 

“माता-पिताके विनाश और सुग्रीवके मरणजनित संकटसे 
पीड़ित हो कुमार अङ्गद भी अपने प्रार्णोका परित्याग कर 
देंगे ॥ ३१ ॥ 

“तदनन्तर स्वामीके दुःखसे पीड़ित हुए सारे वानर 
अपने हार्थो और मुक्कॉंसि सिर पीटमे लगेंगे । यशस्वी वानर- 
राजने सान्त्वनापूर्ण वचनों और दान-मानसे जिनका लालन- 
पालन किया था, वे वानर अपने प्राणोंका परित्याग कर 
देंगे ॥ ३२-३३ ॥ 

“ऐसी अवस्थामै शेष वानर वनों, पर्वतौ और गुफाओंमे 
एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा-बिहारका आनन्द नहीं 
लेंगे ॥ ३४ ॥ 

“अपने राजाके शोकसे पीड़ित हो सव वानर अपने 
पुत्र, स्री और मन्त्रियोसहित पर्वतोके शिखरोंसे नीचे 
सम अथवा बिषम स्थानोंमे गिरकर प्राण दे देंगे ॥ ३५ ॥ 

अथवा सारे विप पी छेंगे या फाँसी लगा छेंगे या 
जलती आगमे प्रवेश कर जायेंगे | उपवास करने लगेंगे 
अथवा अपने ही शरीरमें छुरा भोक लेंगे ॥ ३६ ॥ 

पेरे वहाँ जानेपर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आर्तनाद 
होने लगेगा । इश्बाकुकुलका नाश और वानरोंका भी 
विनाश हो जायगा ॥ ३७ ॥ 

“इसल्यि में यहाँसे किष्किन्धापुरीको तो नहीं जाऊँगा । 
मिथिलेशकुमारी सीताको देखे बिना मैं सुग्रीबका भी दशन 
नहीं कर सकूंगा ॥ ३८ ॥ 

ध्यदि मैं यहीं रहूँ और वहाँ न जाऊँ तो मेरी 
आशा लगाये वे दोनों धर्मात्मा महारथी बन्धु प्राण धारण 
किये रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित 
रहेंगे ॥ ३९ ॥ 

“जानकीजीका दर्शन न मिलनेपर मैं यहाँ वानप्रस्थी 
हो जाऊँगा । मेरे द्ाथपर अपने-आप जो फल आदि खांध 
वस्तु प्राप्त हो जायगी) उसीको खाकर रहूँगा । या पर्छसे 
मेरे मुँहम जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जायगी, उसीसे 
_निबोह करूँगा तथा शौच, संत्यैध आदि नियसोक्रे पालन- 
पूबक ट्रक्षके नीचे निवास करूँगा ॥ ४० ॥ 

या साश्तटनती ऽस्या, जहो फल भूल और | 
जलको अधिकता होती है, में चिता बनाकर जलती हुई | 
आगमे प्रवेश कर जाऊँगा ।। ४१ || § 


सुन्द्रकाण्ड तेरहवाँ सर्ग 
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“अधवा आमरण उपवासके लिये बेठकर लिङ्गशरीरधारी 
जीवात्माका झरीरसे वियोग करानेके प्रयतनमें लगे हुए 
मेरे शरीरको कोवे तथा हिंसक जन्दु अपना आहार बना 
लेंगे ॥ ४२ ॥ 

“यदि मुझे जानकीजीका दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी- 
खुशी जल-समाधि ले ळूँगा | भेरे विचारसे इस तरह जल- 
प्रवेश करके परलोकगमन करना ऋषियोंकी दृष्टिम भी 
उत्तम ही है ॥ ४३ ॥ 

“जिसका प्रारम्भ शुभ है, ऐसी सुभगा, यशस्विनी और 
मेरी कीतिमालारूपा यह दीर्धरात्रि भी सीताजीको देखे बिना 
ही बीत चली ॥ ४४ ॥ 

“अथवा अब मैं नियमपूर्वक बृक्षके नीचे निवास 
करनेवाला तपस्वी हो जाऊँगा; किंतु उस असितलोचना 
सीताको देखे बिना यहाँसे कदापि नहीं लोट्ँगा || ४५ ॥ 

“यदि सीताका पता लगाये बिना ही में लौट जाळे तो 
समस्त वानरोंसहित अङ्गद्‌ जीवित नहीं रहेंगे || ४६ ॥ 

“इस जीवनका नाश कर देनेमें बहुत-से दोष हैं | जो 
पुरुष जीवित रहता है, वह कभी-न-कभी अवश्य कल्याण- 
का भागी होता है; अतः मैं इन प्रार्णोको धारण किये 
रहूँगा । जीवित रहनेपर अभीष्ट वस्तु अथवा सुखकी प्राप्त 
अवश्यम्भावी है || ४७ || 

इस तरह मनमें अनेक प्रकारके दुःख धारण किये 
कपिकुञ्जर हनुमानजी शोकका पार न पा सके || ४८ ॥ 

तदनन्तर धेर्यवान्‌ कपिश्रेष्ठ हनुमानने पराक्रमका सहारा 
लेकर सोचा--*अश्रवा महाबली दशमुख रावणका ही 
वघ कयां न कर डालूँ | भले ही सीताका अपहरण हो गया 
हो) इस रावणको मार डाळनेसे उस बरका भरपूर बदला 
सध जायगा? ॥ ४९ || 

“अथवा इसे उठाकर समुद्रके ऊपर-ऊपरसे ले जाऊँ 
और जैसे पशुपति (रुद्र या अग्नि ) को पशु अर्पित 
किया जाय, उसी. प्रकार श्रीरामके ददाथमें इसको सौंप 
दूँ? ॥ ५० ॥ 

इस प्रकार सीताजीको न पाकर वे चिन्तामें निमग्न हो 
गये । उनका मन सीताके ध्यान और शोके डूब 
गया | फिर वे वानरवीर इस प्रकार विचार करने 
लगे--॥ ५१ || 

“जतक में यशस्विनी श्रीरामपत्नी वीताका दर्शन न 
कर दूँगा, तवतक इस लड्कापुरीमें बारंबार उनकी खोज 
करता रहूँगा ॥ ५२ || 

“यदि सम्पातिके कहनेसे भी मै श्रीरामको यहाँ बुला छे 
आऊँ तो अपनी पत्नीको यहाँ न देखनेपर श्रीरघुनाथजी 

समस्त वानरोंको जलाकर भस्म कर देंगे | ५३ || 
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“अतः यहीं नियमित आह्दार और इद्धियोंके संयमपूर्वक 
निवास करूँगा | मेरे कारण वे समस्त नर और वानर 
नष्ट न हों | ५४ ॥ 

“इधर यह बहुत बड़ी अशोकवाटिका दै, इसके 
भीतर बड़े-बड़े वृक्ष हैं| इसमें मैंने अभीतक अनुसंधान 
नहीं किया है, अतः अब इसीमें चलकर ढूँदूँगा ॥ ५५ ॥ 

“राक्षसोके शोकको बढ़ानेवाला में यहाँसे वसु, सद्र) 
आदित्य, अश्विनीकुमार और मद्भर्णोको नमस्कार करके 
अशोकवाटिकामे चलूँगा || ५६ ॥ 

(वहाँ समस्त राक्षसोको जीतकर जैसे तपस्वीकों विद्धि 
प्रदान की जाती है; इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके हाथमें 
इक्ष्याकुकुठको आनन्दित करनेवाली देवी सीताको 
सोप दूँगा? ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार दो घड़ीतक सोच-विचारकर चिन्तासे 
शिथिल इन्द्रियवाले महाबाहु पवनकुमार हनुमान्‌, सहसा 
उठकर खड़े हो गये ( और देवताओंक्रो नमस्कार करते 
हुए बोले--) “लक्ष्मणसहित श्रीरामको नमस्कार है | 
जनकनन्दिनी सीतादेवीको भी नमस्कार है | सुद्र, इन्द्र, 
यम और वायु देवताको नमस्कार है तथा चन्द्रमा, अग्नि 
एवं मरुद्भणोंको भी नमस्कार हैं? || ५८-५९ ॥ 

इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीवको भी नमस्कार 
करके पवनकुमार हनुमानजी सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
इष्टिपात करके अश्ोकवाटिकार्मे जानेको उद्यत हुए. ॥ ६०॥ 

उन वानरवीर पवनकुमारने पहले मनके द्वारा ही उच्च 
सुन्दर अशोकवाटिकामे जाकर भावी कर्तव्या इस प्रकार 
चिन्तन किया--॥ ६१ || 

“वह पुण्यमयी अशोकवाटिका सींचने-कोड़ने आदि 
सव प्रकारके संस्कारोंसे सवारी गयी है | वह दूसरे-दूसरे 
वर्नोते भी घिरी हुई दे; अतः उसकी रक्षाके छिये वहाँ 
निश्चय द्वी बहुत-से राक्षस तैनात किये गये होंगे | ६२ ॥ 

'राक्षसराजके नियुक्त किये हुए रक्षक अवश्य ही बहाँके 
वृक्षोकी रक्षा करते होंगे; इसलिये जगतके प्राणस्वरूप 
भगवान्‌ वायुदेव भी वहाँ अधिक वेगसे नहीं ब्रहते होंगे ॥ 

मैने -श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धि तथा रावणसे 
अदृश्य रहनेके लिये अपने शरीरको संकुचित करके छोटा 
बना ळ्या हैं | मुझे इस कार्यमें ऋषियोसहित समस्त देवता 
सिद्वि-सफळ्ता प्रदान करें ॥ ६४ ॥ 

स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ 
महर्षि; अग्निदेव) वायु तथा बञ्रधारी इन्द्र भी मुझे सफलता 
प्रदान करें || ६५ | 

“पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा अश्विनी- 
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कुमार) समस्त मरुद्वण। सम्पूर्ण भूत और भूतोंके अधिपति 
तथा और भी जो मार्गमे दीखनेवाले एवं न दीखनेवाले 
देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे ॥ ६६-६७ ॥ 
(जिसकी नाक ऊँची और दाँत सफेद हैं; जिसमें चेचक 
आदिके दाग नहीं हैं, जहाँ पवित्र मुसकानकी छटा छायी 
रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान सुशोभित 


होते हैं तथा जो निष्कलङ्क कलाधर्के तुल्य कमनीय कान्तिसे 
युक्त है, वह आर्यो सीताका मुख मुझे कब दिखायी देगा ! | 

(इस क्षुद्र, नीच, रृशंसरूपधारी ओर अत्यन्त दारण 
होनेपर भी अलंकारयुक्त विश्वसनीय वेष धारण करनेवाले 
रावणने उस तपस्विनी अबलाको बलास्कारसे अपने अधीन 
कर लिया है | अव किस प्रकार वह मेरे दृष्टिपथमें आ 
सकती हे ११ ॥ ६९ ॥ 


~ ० ww 0 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमे तेरहवाँ सग पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
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चौदहवाँ सगे 
हनुमानूजीका अशोकवाटिकामें प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोकवृक्षपर 
छिपे रहकर वहींसे सीताका अनुसंधान करना 


महातेजस्वी हनुमानजी एक मुहूततक इसी प्रकार 
बिचार करते रहे | तत्पश्चात्‌ मन-ही-मन सीताजीका ध्यान 
करके वे रावणके महलसे कूद पड़े ओर अशोकवाटिकाकी 
चहारदीबारीपर चढ़ गये ॥ १ ॥ 

उस चद्दारदीवारीपर बेठे हुए महाकपि हनुमानूजीके सारे 
अङ्गोमें हर्षननित रोमाञ्च हो आया । उन्होंने वसंतके 
आरम्भमें वहाँ नाना प्रकारके बृक्ष देखे, जिनकी डालियोंके 
अग्रभाग फूलोके भारसे लदे थे ॥ २ ॥ 

वहाँ साल, अशोक) निम्ब और चम्पाके वृक्ष खूब 
खिरे हुए पे । बहुवार, नागकेसर और बन्दरके मुँइकी 
भाँति लाळ फल देनेवाले आम भी पुष्प एवं मश्जरियोसे 
सुशोभित हो रहे थे | अमराइयोसे युक्त वे सभी वृक्ष शत- 
शत लताओंसे आवेष्टित थे । हनुमानजी प्रत्यञ्चासे छूटे 
हुए. बाणके समान उछले ओर उन बुक्षोकी वाटिकामे 
जा पहुँचे ॥ ३-४ ॥ 

बह विचित्र वारिका सोने और चाँदीके समान वर्णवाले 
क्षौद्वार सब ओरसे घिरी हुई थी । उसमें नाना प्रकारके 
पक्षी कलूरव कर रहे थे, जिससे बह सारी वाटिका गूँज रही 
थी । उसके भीतर प्रवेश करके बलवान्‌ हनुमानजीने उसका 
निरीक्षण किया । भाँति-भातिके बिहंगमो और मृगसमूहासे 
उसकी विचित्र शोभा हो रही थी । वह विचित्र काननासे 
अलंकृत थी ओर नवोदित सूर्यके समान अरुण रंगकी 
दिखायी देती थी ॥ ५-६ 0 

फूले और फलेंसे लदे हुए नाना प्रकारके इक्षोसे 


व्याप्त हुई उस अशोकवाटिकाका मतबाले कोकिल और 
अमर सेवन करते थे ॥ ७॥ 


रहता था और नाना प्रकारके 


निवास 
करते थे ॥ ८ ॥ 


पक्षी वहाँ 

उस वाटिकामे सती-साध्वी सुन्दरी राजकुमारी सीताकी 
खोज करते हुए वानस्वीर हनुमानूने घॉसलोमे सुखपूर्वक 
सोये हुए, पक्षियांको जगा दिया ॥ ९ ॥ 

उड़ते हुए विहंगमोंके पंखोंकी हवा लगनेसे वहाँके वृक्ष 
अनेक प्रकारके रंग-बिरंगे फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ १० ॥ 

उस समय पवनकुमार हनुसानजी उन फूलेसे आच्छादित 
होकर ऐसी शोभा पाने लो, मानो उस अशोकरवनभे कोई 
फूलोका बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो ॥ ११॥ 

सम्पूर्ण दिशाओंमे दौड़से और बृश्षसमूहोंमे घूमते हुए 
कपिवर हनुमानूजीको देखकर समस्त प्राणी एवं राक्ष 
ऐसा मानने ळगे कि साक्षात्‌ ऋतुराज वसन्त ही य 
वानस्वेशमे विचर रहा है ।। १२ ॥ 

इक्षोसे झड़कर गिरे हुए भाँति-भॉतिके पले 
आच्छादित हुई वहाँकी भूमि फूलोंके श्वज्ञारसे विभूषित ह 
युवती स्त्रीके समान शोभा पाने लगी ॥ १३ ॥ 

उस समय उन वेगशाली वानरवीरके द्वारा वेगपूर् 
बारंबार हिलाये हुए वे वृक्ष विचित्र थरष्पोंकी वर्षा क 
रहे थे ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार डालियोके पत्ते झड़ जाने तथा फळं 

और पल्ल्वोके इटकर बिखर जानेसे नंग-धड़ंग 


देनेवाले वे इक्ष उन हारे हुए जुआरियोके जा 
के समान जॉ 
पड़ते ये, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दाव 


Ns 
oe 


रख दिये हों ।। १५ ॥ 
वह वाटिका ऐसी थी, जहाँ जानेसे इर समय लोगोके 'िगशाली इनुमानजीके हिलाये र 
| सनमे प्रसन्नता होती थी । सग और पक्षी मद्मत्त हो उठते इष: तुरंत ही अपने उच 


टला 


मै अर 


फळ-फूल | 
थे | मतबारे मोरेंका कडनाद वहाँ निरन्तर गूँजता कर देते थे ॥ १६ ॥ श्प | 
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पवनपुत्र इनुमानूद्वारा कम्पित किये गये वे बृक्ष 
फल-फूछ आदिके न ह्ोनेसे केवळ डालियोंके आश्रय बने 
हुए थे; पशक्षियोंके समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिये 
थे | उस अवस्थामे वे सब-के-सब प्राणिमात्रके लिये अगम्य 
( असेवनीय ) हो गये थे ॥ १७ ॥ 

जिसके केश खुल गये हैं, अज्ञराग मिट गये हैँ, सुन्दर 
दन्तावळीसे युक्त अधेर-सुधाक्रा पान कर लिया गया है 
तथा जिसके कतिपय अङ्ग नक्षत एवं दन्तक्षतसे उपलक्षित 
हो रहे हैं, प्रियतमके उपभोगमें आयी हुई उस युवतीके 
समान ही उस अशोकवाटिकाकी भी दशा हो रही थी। 
हनुमानजीके हाथ-पेर और पूँछसे रोंदी जा चुकी थी तथा 
उसके अच्छे-अच्छे व्रृक्ष हूटकर गिर गये थे; इसलिये वद 
श्रीहीन हो गयी थी ॥ १८-१९ ॥ 

जैसे वायु वर्षा-ऋ्तुमें अपने वेगसे मेघसमूहदको छिन्न- 
भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमानने वहाँ फैली 
हुई विशाल लता-वल्ळरियोंके बितान वेगपूर्वक तोड़ 
डाले ॥ २० ॥ 

वहाँ विचरते हुए उन वानखीरने प्रथकूप्रथक्‌ ऐसी 
मनोरम भूमियोंका दशान किया, जिनमें मणि, चाँदी एवं 
सोने जड़े गये थे ॥ २१ ॥ 

उस वाटिकामे उन्होंने जहाँ-तह बिभिन्न आकारौकी 
बावड़ियाँ देखीं, जो उत्तम जसे भरी हुई और मणिमय 
सोपानोंसे युक्त थीं | उनके भीतर मोती ओर मुँगोकी 
बाळुकाएँ थीं | जळके नीचेकी फर्श स्फटिक मणिकी बनी 
हुई थी और उन बाबड़ियोंके तडोंपर तरह-तरहके विचित्र 
सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे | २२-२३ ॥ 

उनमें खिळे हुए कमलोके बन और चत्रवार्कोके जोड़े 
शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीद्दा, हंस ओर सारसोंके कलनाद 
गूँज रहे थे || २४ ॥ 

अनेकानेक विश्ञाल, तथ्वर्ती वृक्षोसे सुशोभित, अम्रृतके 
समान मधुर जळसे पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएँ चारों 
ओरसे उन ब्ावड़ियोंका सदा संस्कार करती थीं ( उन्हें 
स्वच्छ जलसे परिपूर्ण बनाये रखती थीं ) ॥ २५ ॥ 

उनके तटोंपर सैकड़ों प्रकारकी ल्ताएँ फेली हुई थीं। 
खिले हुए कल्पवृक्षोंने उन्हें चारों ओरसे घेर रखा था | 
उनके जल नाना प्रकारकी झाड़ियोंसे ढके हुए थे तथा 
बीच-बीचमें खिरे हुए, कनेरके बृक्ष गवाक्षकी-सी शोभा 
पाते थे ॥ २६ ॥ 

फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमानने एक मेघके समान काला 
और ऊँचे झिरोंबाळा पर्वत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी 
विचित्र थीं । उसके चारों ओर दूसरे-दूसरे भी बहुत-से 
पर्वत-शिखर शोभा पाते थे | उसमें बहुत-सी पत्थरकी 


गुफाएँ थीं और उस पर्वतपर अनेकानेक वृक्ष उगे 
हुए थे । वह पर्वत संसारभरमे बड़ा रमणीय था || २७-२८ || 

कपिवर हमुमानने उस पतसे गिरी हुई एक नदी 
देखी, जो प्रियतमके अङ्कसे उछलकर गिरी हुई प्रियतमाके 
समान जान पड़ती शी | २९ ॥ 

जिनकी डाळ्याँ नीचे झुककर पानीसे ळा गयी थीं, 
ऐसे तटबर्ती ब्रक्षोसे उस नदीकी वैसी ही शोभा हो रही थी, 
मानो प्रियतमसे रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवतीको उसकी 
प्यारी सखियाँ उसे आगे बढ़नेसे रोक रही हों || ३० ॥ 

फिर उन महाकपिने देखा कि ब्रक्षोकी उन डालिवोसे 
टकराकर उस नदीके जलका प्रवाह पीछेकी ओर मुड़ गया 
है | मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतमकी शेवामे 
उपस्थित हो रद्दी हो ॥ ३१ ॥ 

उस पतसे थोड़ी हो दूरपर कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हुधानने 
बहुत-से कमलमण्डित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकारके 
पक्षी चहचद्दा रहे थे || ३२ ॥ 

उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम ताछाब भी देखा, जो 
शीतल जलसे भरा हुआ था । उसमें श्रेष्ठ मणियोंकी सीढ़ियाँ 


बनी थीं और वह मोतियोंकी ब्राढ़्काराशिसे सुशोमित 
था ॥ ३२३ ॥ 


उस अशोकवाटिकामें विश्वकर्माके बनाये हुए बड़े-बड़े 


महल और कृत्रिम कानन सब ओरसे उसकी शोभा बढ़ा 


रहे थे | नाना प्रकारके मृगसमूहासे उसकी विचित्र शोभा 


हो रद्दी थी | उस वाटिकामे बिचित्र बन-उपवन शोभा दे 
रहे थे ॥ ३४३ ॥ 


वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे, वे सब फल-फूछ देनेवाले 


थे, छत्रकी भाँति घनी छाया किये रहते थे | उन सबके 
नीचे चाँदीकी और उसके ऊपर सोनेकी वेदियाँ बनी हुई 
थी || ३५३ ॥ 


तदनन्तर महाकपि दनुमानने एक सुवर्णमसी शिंशपा 


( अशोक ) का बृक्ष देखा, जो बहुत-से ल्तावितानों और 
अगणित पत्तोसे व्याप्त था | वह बृक्ष भी सब ओरसे 
सुवर्णमयी वेदिकाओंसे घिरा था || ३६-३७ ॥ 


इसके सिवा उन्होंने ओर भी बहुत-से खुळे मैदान, 


पहाड़ी झरने ओर अग्निके समान दीत्तिमान्‌ सुवर्णमय रक्ष 
देखे ॥ ३८ ॥ 


उस समय वीर मद्दाकपि इनुमानजीने सुमेसके समान 
उन बृक्षोंकी प्रभाके कारण अपनेको भी सुत्र ओरतसे 
सुवर्णमय ही समझा ॥ ३९ ॥ 

वे सुवणंमय वृक्षसमूह जब वायुके झोंके खाकर दिलने 
लगते, तब उनसे सेकड़ों धुँधुरुओंके वजनेकी-सी मधुर ध्वनि 


Eee श्रीसद्वाल्मीकीय रामायण 
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होती थी | वह सब देखकर हमुमानजीको बढ़ा विस्मय 
हुआ | उन ब्रक्षोंकी डाळियोभे सुन्द खिळे हुए थे और 
नयेलये अ हर तथा पल्लव निकले हुए थे) जिससे दे 
बड़े सुन्दर दिखायी देते घे ॥ ४०३ ॥ 

महान्‌ बेगशाली हनुमानजी पत्तोंसे हरी-मरी उस 
झिंशपापर यह सोचकर चढ़ गये कि 'में यहींसे श्रीरामचन्द्र- 
जीके दृर्शनके लिये उत्सुक हुई उन बिदेहनन्दिनी सीताको 
देखूंगा, जो इ:खसे आतुर हो इच्छानुसार इधर-उधर जाती 
आती होंगी ॥ ४१-४२ 


दशात्मा रावणकी यह अशोकवाटिका बड़ी ही स्मणीय 
है | चन्दन, चम्पा और मोळसिरीके ब्रक्ष इसकी शोभा बढ़ा 
रहे हैं | इधर यह पक्षियोंसे सेवित कमलमण्डित सरोवर भी 
बड़ा सुन्दर है | राजरानी जानकी इसके तटपर निश्चय ही 
आती होंगी ॥ ४३-४४ ॥ 


र्ुनाथजीकी प्रियतमा राजरानी रामा सती-साध्वी 
जानको वनभें घूमने-फिरनेमें बहुत कुशळ हें । वे अवश्य 
इधर आयेंगी ॥ ४५ ॥ 

“अथवा इस वनकी विशेषताओंके श्ञानमें निपुण सुग- 
शावकनयनी सीता आज यहाँ इस तालावके तटवर्ती बनमें 
अवश्य पधारेंगी; क्योंकि वे रामचन्द्रजीके वियोगकी 
चिन्तासे अत्यन्त दुबली हो गयी होंगी ( और इस 
सुन्दर स्थाने आनेसे उनकी चिन्ता कुछ कम हो 
सकेगी ) ।। ४६ ॥ 
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“सुन्दर नेत्रोंवाली देवी सीता भगवान्‌ श्रीरामके विरह- 
झोकसे बहुत ही संतत्त होंगी | वनवासमें उनका सदा ही 
प्रेम रहा टे, अतः वे वनमें विचरती इधर अवश्य 
आयेंगी || ४७ ॥ 

“श्रीरामकी प्यारी पत्नी सती-साध्वी जनकनन्दिनी सीता 
पहले निश्चय ही वनवासी जन्तुओंसे सदा प्रेम करती रही 
होंगी । ( इसलिये उनके लिये वनभे भ्रमण करना 
स्वाभाविक हैं, अतः यहाँ उनके दर्शनकी सम्भावना है 
हदी) ॥ ४८ ॥ 

“यह प्रातःकाळकी संध्या ( उपासना ) का समय है, 
इसमें मन लगानेवाली ऑर सदा सोलह वर्षकी-सी अवस्थामें 


रहनेवाली अक्षययोवना जनकक्ुमारी सुन्दरी सीता 
संध्याकालिक उपासनाके लिये इस पुण्यसलिला नदीके 


तटपर अवश्य पधारेगी || ४९ ॥ 

“जो राजाधिराज श्रीरामचन्द्रजीकी समादरणीया पत्नी 
हैं, उन शुभलक्षणा सीताके लिये यह सुन्दर अशोकवाटिका 
भी सब प्रकारसे अनुकूल ही दे ॥ ५० ॥ 

“यदि चन्द्रबुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस 
शीतल जल्वाली सरिताक्रे तटपर अवश्य 
करेगी? ॥ ५१ । 

ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमानजी नरेन्द्रपत्नी 
सीताके शुभागमनकी प्रतीक्षा तत्पर हों सुन्दर फूलेसे 
सुशोभित तथा घने पत्तेवाले उस अश्योकब्॒क्षपर छिपे 
रहकर उस सम्पूर्ण वनपर दृश्टिपात करते रहे ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार ्षवाहमीफिलिमित आष्रामाथण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें चोदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९४। 
. RY (S 
पद्र्ह्वा सगे 


बनकी शोभा देखते हुए हनुमानूजीका एक 
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चेत्यम्रासाद ( मन्दिर ) के पास सीताको 


दयनीय अवस्यामें देखना, पहचानना ओर प्रसन्न होना 


उख अशोक्रक्षपर बैठे-येठे हनुमानजी सम्पूर्ण बनको 
देखते और सीताको हूँद्ते हुए, बहदाकी सारी भूमिपर दृष्टिपात 
करने छगे ॥ १ ॥ 


बह भूमि कब्पबृक्षकी लताओं तथा बक्षोंसे सुशोभित 
थी, दिव्य गन्ध तथा दिव्य रससे परिपूण थी और सब 
ओस्से सजायी गयी थी ॥ २ ॥ 

मगो ओर पक्षियोसे व्याप्त होकर वह भूमि नन्दनवनके 
समान शोभा पा रही थी, अझालिकाओं तथा राजभवनासे 
युक्त थी तथा कोकिल-समूझेकी काकलीसे कोलाइलपूर्ण जान 
पड़ती थी ॥ ३ ॥ ह 


सुवर्णमय उत्पल और कमल्से भरी हुई बावड़ियाँ 


उसकी शोभा बढ़ा रही थीं | बहुत-से आसन और कालीन 
वहाँ बिछे हुए थे । अनेकानेक भूमिद्रह वहाँ शोभा पा 
रह्दे थे || ४ 0 

सभी ऋतुओमे फूल देनेवाले और फलस भरे हुए 
रमणीय क्ष उस भूमिको बिभूषित कर रहे ये | खिले हुए 
अशोकोंकी शोभासे . सूयोंदयकालकी छटा-सी छिटर्क 
रही थी ॥ ५॥ 


पबनङुमार हन॒मानते उस अशोकपर बरडे-बैठे ही उस 
दमकती हुई-सी वाटिकाको देखा | बहक पक्षी उस वाटिकां 
को बारंबार पत्रों ओर शांखाओंसे हीन कर रहे ये || ६ ॥ 


इक्षोसे झड़ते हुए, सेकड़ों विचित्र पुष्पगगुल्छोंसे नीचेसे | 
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ऊपरतक मानो फूछसे बने हुए शोकनाशक अशोकोसे, फूलेके 
भारी भारसे झुककर प्रथ्वीका स्पर्श-सा करते हुए. खिले हुए 
कनेरोंसे तथा सुन्दर फूलत्राले पछाशोंसि उपळद्चित वह भूभाग 
उनकी प्रभाके कारण सब ओरसे उद्दीक्ततसा हो रहा 
था ॥ ७-८३ ॥ 

पुंनाग ( श्वेत कमल या नागकेसर ), छितवन, चग्पा 
तथा बहुवार आदि बहुत-से सुन्दर पुष्पवाले वृक्ष, जिनकी 
जड़ बहुत मोटी थीं, बहाँ शोभा पा रहे थे | ९१ ॥ 

वहाँ सदद्व अशोकके वृक्ष थे, जिनमेंसे कुछ तो सुवणके 
समान कान्तिमान्‌ थे, कुछ आगकी ज्बालाके समान प्रकाशित 
हो रहे थे ओर कोई-कोई काले काजळकी-सी कान्तिवाले 
थे ॥ १०३ ॥ 
अशोकवन देवोद्यान नन्दनके समान आनन्ददायी, 
कुबेरके चेत्ररथ बनके समान विचित्र तथा उन दोनोंसे भी 
बढ़कर अचिन्त्य, दिव्य एवं श्मणीय शोभासे सम्पन्न 
था || ११३ ॥ 

वह पुष्परूपी नक्षत्ौसे युक्त दूसरे आकाशके समान 
सुशोभित द्दोता था तथा पुष्पपय सैकड़ों रत्नोंसे विचित्र 
शोभा पानेवाले पॉचवें समुद्रके समान जान पड़ता था ॥१२१॥ 

सव ऋतुओमे फूल देनेवाले मनोरम गन्धयुक्त वृक्षोंसे 
भरा हुआ तथा भाति-भातिके कछरब करनेवाले मृगां और 
पक्षियोसे सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता 
था | वह अनेक प्रकारकी सुगन्धका भार बहन करनेके कारण 
पवित्र गन्धसे युक्त और मनोहर जान पढ़ता था । दूसरे 
गिरिराज गन्धमादनके समान उत्तम सुगन्धसे व्याप्त 
था ॥ १३-१४१ ॥ 

उस अशोंकवाटिकामे वानर-शिरोमणि हनुमानूने थोड़ी 
ही दूरपर एक गोलाकार ऊँचा मन्द्र देखा, जिसके भीतर 
एक हजार खंमे ळो हुए थे | वह मन्दिर कैलास पर्बतके 
समान इवेत वर्णका था । उसमें मुँगेकी सीढ़ियाँ बनी थीं 
तथा तपाथे हुए सोनेकी वेदियाँ बनायी गयी थीं | वह 
निर्मल प्रासाद अपनी झोभासे देदीप्यमान-सा हो रहा था | 
दर्शकोंकी दष्टिमें चक्राचँध-सा पैदा कर देता था और 
बहुत ऊँचा होनेके कारण आकावामें रेखा लींचता-सा जान 
पड़ता था || १५-१७३ | 

वह चेत्यमासाद ( मन्दिर ) देखनेके अनन्तर उनकी 
` दृष्टि वहाँ एक सुन्दरी खरीपर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण 
किये राक्षसियाँसे घिरी हुईं बैठी थी | वह उपवास करनेके 
कारण अत्यन्त दुर्बल और दीन दिखायी देती थी तथा 
वारंबार सिसक रही थी । झुक्कपक्षके आरम्भमे चन्द्रमाकी 
{ कला जैसी निर्मळ और ऋृश दिखायी देती है, वैसी ही वह 
भी हष्टिगोचर होती थी ॥ १८-१९ ॥ 
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धुँधली-सी स्मृतिके आधारपर कुछ-कुछ पहचाने 
जानेवाले अपने रूपसे वह सुन्दर प्रभा ब्रिखेर रही थी और 
धूएसे ढकी हुई अग्निकी ज्वालाके समान जान पड़ती 
थी ॥ २० || 
एक ही पीले रंगके पुराने रेशमी वससे उसका शरीर 
ढका हुआ था | वह मलिन, अळंकारञ्ून्य होंनेके कारण 
कमलेसे रहित पुष्करिगीके समान श्रीद्दीन दिखायी देती 
थी ॥ २१ ॥ 
दृ तपखिनी मंगलग्रहसे आक्रान्त रोद्विणीके समान 
शोकसे पीड़ित, दुःखसे संतत और सर्वथा क्षीणकाय हो रही 
थी ॥ २२ ॥ 
उपवाससे दुर्बळ हुई उस दुखिया नारीके मुँहपर 
असुओंकी धारा बह रही थी । वह शोक और लिन्‍्तार्मे 
मग्न हो दीन दशामें पड़ी हुईं थी एवं निरन्तर दःखर्मे ही 
डूबी रहती थी ॥ २३ ॥ 
वह अपने प्रियजनोंको तो देख नहीं पाती थी | उसकी 
दृष्टिके समक्ष सदा राक्षसतियोंका समूद्द ही बैठा रहता था | 
जेसे कोई मृगी अपने यूथसे विद्चुड़कर कुत्तोंके झुंढसे थिर 
गयी हो) वही दशा उसकी भी हो रददी थी ॥ २४ ॥ 
काली नागिनके समान कटिसे नीचेतक लटकी हुई 
एकमात्र काळी वेणीके द्वार उपळक्षित होनेवाली वह नारी 
बादलोंके हट जानेपर नीली वनश्रेणीये त्रिरी दुई प्रथ्वीके 
समान प्रतीत होती थी ॥ २५ ॥ 
वदद सुस्त भोगनेके योग्य थी, किंतु दुःखसे संतम्त हो रद्दी 
थी । इसके पहले उसे संकर्टोका कोई अनुभव नहीं था । 
उस विशाळ नेत्रोंवाली, अत्यन्त मलिन और क्षीणकाय 
अबलाका अवलोकन करके युक्तियुक्त कारणोंद्रारा हनुमानजी- 
ने यह अनुमान किया कि हो-न-हो यही सीता दै ॥२६३॥ 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला बह राक्षस जब 
सीताजीको हरकर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूपमें 
उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ददी रूपसे 
युक्त दिखायी देती है || 
देवी सीताका मुख पूर्ण चन्द्रभाके समान मनोहर था | 
उनकी भेहिं बड़ी सुन्दर थीं । दोनों स्तन मनोहर और 
गोलाकार थे । वे अपनी अङ्गकान्तिसे सम्पूर्ण दिशाओंका 
अन्धकार दूर किये देती थीं ॥ २८ ॥ 
उनके केश काले-काले और ओष्ट प्रिम्त्रफलके समान 
लाळ थे | कटिभाग बहुत ही सुन्दर था | सारे अङ्ग सुडौल 
और सुगठित थे || २९ |! 
कमलनयनी सीता कामदेवकी प्रेयसी रतिके समान 
सुन्दरी थीं; पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभाके समान ' समस्त जगतूके 
लिये प्रिय थीं । उनका शरीर बहुत ही सुन्दर था । वे 
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नियमप्रयायणा तापसीके समान भूमिपर बैठी थीं | यद्यपि वे 
खभावसे ही भीरु और चिन्ताके कारण बारबार लंबी संस 
सींचती थीं तो भी दूसरोंके लिये नागिनफे समान भयकर 
शीं ॥ ३०-३१ ॥ 


चे विस्तृत महान, शोकजालसे आच्छादित होनेके कारण 
बिशेष शोभा नहीं पा रही थीं | धूएँके समूहरे मिली हुई 
अग्निशिखाकें समान दिखायी देती थीं॥ ३२ ॥ 

वे संदिग्ध आर्थबाली स्मृति, भूतलपर गिरी हुई ऋद्धि) 
हूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा) विष्नयुक्त रि ।द्वि) कुपित 
बुद्धि और भिथ्या कलंकसे भ्रष्ट हुई कीर्तिके समान जान 
पड़ती थीं ॥ ३३-३४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी सेवार्मे रुकावट पड़ जानेसे उनके 
प्रनमे बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसोंसे पीड़ित हुई मुग- 
शावकनयनी अबछा सीता असद्दायकी भाँति इधर-उधर देख 
रही थीं ॥ ३५ ॥ 

उनका सुख प्रसन्न नहीं था । उसपर आँसुओंको धारा 
बह रही थी और नेत्रोंकी पलके काली एवं टेढ़ी दिखायी 
देती थीं। वे बारंबार लंबी साँस खींचती थीं ॥ ३६ ॥ 


उनके शरीरपर मेल जम गयी थी । वे दीनताकी मूर्ति 
बनी बैठी थीं तथा श्रज्ञार और भूषण धारण करनेके योग्य 
होनेपर भी अलंकारशून्य थीं; अतः काले बादलॉसे ढकी 
हुई चन्द्रमाकी प्रभाके समान जान पड़ती थीं ।। ३७ ॥ 


अभ्यास न करनेसे शिथिल ( विस्मृत ) हुई विद्याके 
समान क्षीण हुई सीताको देखकर हनुमानजीकी बुद्धि संदेहमे 
पड़ गया ॥ २८ ॥ 


अलंकार तथा स्नान-अनुलेपन आदि अङ्गसंस्कारसे 
रहित हुई सीता व्याकरणादिजिनित संस्कारसे शून्य होनेके 
कारण अथौन्तस्को प्राप्त हुईं वाणीके समान पहचानी नहीं 
जा रही थीं । हनुमानजीने बड़े कछसे उन्हें पहचाना ।।३९॥ 


उन विशाललोचना सती-साध्वी राजकुमारीकों देखकर 


उन्होने कारणों ( युक्तियों ) द्वारा उपपादन करते हुए, मनमे 
निश्चय किया कि यही सीता हैं ॥ ४० 0 


उन दिनों श्रीरामचन्द्रजीने विदेहकुमारीके आङ्गोमे 
जिन-जिन आमूषणोके होनेकी चच की थी, वे ही आभूषण- 
समूह इस समय उनके अज्ञोकी शोभा बढ़ा रहे थे। 
हनुमानजीने इस बातकी ओर लक्ष्य किया ।। ४१ ॥ 


सुन्दर बने हुए, कुण्डल ओर कुत्तेके दातोकी-सी 
आकतिवाले जिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानोंमे सुन्दर ढंगसे 
सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे । हाथोमे कंगन आदि आभूषण 
थे, जिनमें मणि और मूँगे जड़े हुए ये ॥ ४२ ॥ 


ओऔमदूवाल्मीकीय रामायण 
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यद्यपि वहत दिनोंसे पहने गये दोनेके कारण वे कुछ 
काले पड़ गये थे, तथापि उनके आकार-प्रकार बेस ह थे | 
( हनुमानज्जीने सोचा--) “श्रीरामनन्द्रजीने जिनकी चचौ 
की थी) भेरी समझमे ही आभूषण हैं । सीताजीने जो 
आभूषण वहाँ गिरा दिये थे; उनको में इनके आङ्गोमे नहीं 
देख रहा हूँ | इनके जो आभूषण मागस शिराये नहीं गये थे, 
बे ही ये दिखायी देते हैं, इसमें संशय नहीं दं || ४३-४४ ॥ 

“उस समय वानरोंने पर्वतपर गिराये हुए, सुवणपत्रके 
समान जो सुन्दर पीला वस्र ओर पृथ्वीपर पड़े हुए 
उत्तमोम्तम बहुमूल्य एवं बजनेवाले आभूषण देखे थे, वे 
इन्हींके गिराये हुए थे ॥ ४५-४६ ॥ 

“यह बन्न बहुतः दिनोंसे पहने जानेके कारण यद्यपि बहुत 
पुराना हो गया है तथापिं इसका पीछा रंग अभीतक उतरा नहीं 
है। यह भी वेसा ही कान्तिमान्‌ है, जैसा वह दूसरा वस्त्र था ॥४७॥ 

धे सुवर्णके समान गौर अङ्गवाली श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्यारी महारानी हैं, जो अदश्य हो जानेपर भी उनके मनसे 
बिलग नहीं हुई हैं ॥ ४८ ॥ 

“धे वे ही सीता हैं, जिनके लिये श्रीरामचन्द्रजी इस 
जगतूमे करुणा, दया, शोक और प्रेस--इन चार कारणोसे 
संतप्त होते रहते हैं ॥ ४९ ॥ 

“एक सत्री खो गयी, यह सोचकर उनके हदयमे करुणा 
भर आती है । वह हमारे आश्रित थी, यह सोचकर वे 
दयासे द्रवित हो उठते हैं भेरी पत्नी ही सुझसे बिछुड़ गयी! 
इसका विचार करके वे शोकसे ब्याकुल दो उठते हैं तथा 
मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही; ऐसी भावना करके उनके 

हृदयमें प्रेमकी वेदना होने लगती है || ५० ॥ 
जैसा अलोकिक रूप श्रीरासचन्द्रजीका है तथा जैसा 
मनोहर रूप एवं अज्ञ-प्रत्यज्ञकी सुघड़ता इन देवी सीतामें 
है; इसे देखते हुए. कजरारे नेत्रोंवाळी सीता उन्‍्हींके योग 
पत्नी हैं ॥ ५१ ॥ 

“इन देवीका मन श्रीरघुनाथजीमे और श्रीरघुनाशजीकी 
मन इनमें रगा हुआ है, इसीळ्यि ये तथा धर्मात्मा श्रीराम 
जीवित हैं। इनके मुहूतमात्र जीवनमे भी यही कारण है ॥५२॥ 

“इनके बिछुड़ जानेपर भी भगवान्‌ श्रीराम जो अपने 


शरीरको धारण करते हैं, शोकसे शिथिल नहीं हो जाते हैं 
यह उन्होंने अत्यन्त दुष्कर कार्म किया है? ।। ५३ ॥ 


इस प्रकार उस अवस्थामै सीताका दर्शन पाकर पवन 
पुत्र हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए | वे मन-ही-मन भगवार्ग. 
श्रीरासके पास जा पहुँचे- उनका चिन्तन करने छो त्था 


सीता-जेंसी साध्वीको पत्नीरूपमें पानेसे Fe 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने ळे || ५४ || उनके सो 


इस प्रकार ओवल्मीकिनिर्मित आधरामायण आईदिकाब्यके सुन्दरकाण्डे पेद्रहकों समे पूरा हुआ ॥ १५ || 
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सोलहवाँ सगं 


हचुभानजीका मन-दी-मन सीताजीके शील ओर सोन्दर्यक्ी सराहना करते हुए उन्हें 
कष्टमें पड़ी देख सयं भी उनके लिये शोक करना 


परम प्रशंसनीया सीता और गुणाभिराम श्रीरामकी 
प्रशंसा करके वानरश्रेष्ठ हनुमानजी फिर विचार करने 
लगे ॥ १ ॥ 

लगभग दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार करनेपर उनके 
ेत्रौमै आँसू भर आये और वे तेजस्वी हनुमान्‌ सीताके 
विषयमें इस प्रकार विलाप करने छगे--]| २ ॥ 

“अहो ! जिन्होंने गुरुजनोंसे शिक्षा पायी ह, उन लक्ष्मणके 
बड़े भाई श्रीरामकी प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस 
प्रकार दुःखसे आतुर हो रही हैं तो यह कहना पड़ता है कि 
कालका उल्लङ्घन करना सभीके लिये अत्यन्त कठिन है | 

जैसे वर्षऋठु आनेपर भी देवी गङ्गा अधिक क्षुब्ध 
नहीं होती हें, उसी प्रकार श्रीराम तथा बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणके 
अमोघ पराक्रमका निश्चित ज्ञान रखनेवाली देवी सीता भी 
शोकसे अधिक विचलित नहीं हो रही हैं ॥ ४ ॥ 

“सीताके शील, स्वभाब, अवस्था और बर्ताव श्रीरामके 
ही समान हैं | उनका कुल भी उन्ददीके तुल्य महान्‌ है; अतः 
श्रीरखुनाथजी विदेहकुमारी सीताके सर्वथा योग्य हैं तथा ये 
कजरारे नेत्रोंवाली सीता भी उन्‍्हींके योग्य हैं || ५ | 

नूतन सुवर्णके समान दीतिमती और छोक्रकमनीया 
लक्ष्मीजीके समान शोभामयी श्रीसीताको देखकर हनुमानूजीने 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया और मन-ही-मन इस प्रकार 
कह्दा--|| ६ ॥ 

“इन्दी विशाललोचना सीताके लिये भगवान्‌ श्रीरामने 
महाबली वालीका वथ किया और रावणके समान पराक्रमी 
कवन्धको भी मार गिराया ॥ ७ ॥ 

“इन्‍्हींके लिये श्रीरामने बनमें पराक्रम करके भयानक 
पराक्रमी राक्षस विराधको भी उसी प्रकार युद्धम भार डाला, 
जैसे देवराज इनद्रने दाम्बरासुरका वध किया था || ८ ॥ 

“इन्हींके कारण आत्मज्ञानी श्रीरमचन्द्रजीने जनस्थानमें 
अपने अग्निदिखाके सदृशा तेजसी वाणोंद्वारा भयानक कर्म 
करनेवाले चोददद हजार राक्षसको कालके गालमें भेज दिया 
और युद्धमें खरु त्रिशिरा तथा महातेजस्वी दूषणको भी मार 
गिराया ॥ ९-१० ॥ 

धवानरोंका वह दुर्लभ ऐश्वर्य, जो वालीके द्वारा सुरक्षित 
था, इन्हींके कारण बिश्वविख्यात सुग्रीवको प्राप्त हुआ 
हे॥ ११॥ 


“इन्हीं विशाललोचना सीताके लिये मैंने नदों और 
नदियोंके स्वामी श्रीमान्‌ समुद्रका उल्छज्लन किया और इस 
लङ्कापुरीको छान डाला है || १२ ॥ 

“इनके लिये तो यदि भगवान्‌ श्रीराम समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी 
तथा सारे संसारको भी उलट देते तो भी वह मेरे विचारसे 
उचित ही होता ॥ १३ ॥ 

“एक ओर तीनों लोकरोंका राज्य और दूसरी ओर जनक- 
कुमारी सीताको रखकर तुलना की जाय तो त्रिलोकीका सारा 
राज्य सीताकी एक कलाके बराबर भी नहीं हो सकता ॥१४॥ 

ध्ये धर्मशील मिथिलानरेद महात्मा राजा जनककी पुत्री 
सीता पतिव्रत-धर्ममें बहुत दृढ़ हैं ॥ १५ | 

“जब इलके मुख ( फाळ ) से खेत जोता जा रहा था, 
उस समय ये प्रथ्वीको फाड़कर कमळके परागकी भाँति 
क्यारीकी सुन्दर धूळेंसे लिपटी हुईं प्रकट हुई थीं ॥ १६ ॥ 

“जो परम पराक्रमी, श्रेष्ठ शीलखभाबवाले और युद्धसे 
कभी पीछे न हटनेवाले थे, उन्हीं महाराज दशरथके ये 
यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्रवधू हैं || १७ ॥ 

“धर्मश, कृतज्ञ एवं आत्मशानी भगवान्‌ श्रीरामकी ये 
प्यारी पत्नी सीता इसे समय शक्षसियोंक्रे बशमें पड़ गयी 
हैं ॥ १८ ॥ 

थे केवळ पतिप्रेमके कारण सारे भोगोंक्रो लात मारकर 
विपत्तियोंका कुछ भी विचार न करके श्रीरघुनाथजीके साथ 
निर्जन वनमें चली आयी थीं || १९ ॥ 

“हाँ आकर फल्मूलेंसे द्वी संदु रहती हुई पतिदेवकी 
सेवार्में ळगी रहीं और वनमें भी उसी प्रकार परम प्रसन्न 
रहती थीं, जैसे राजमहळेंमें रद्दा करती थीं | २० || 

“बे ही ये सुवर्णके समान सुन्दर अद्जवाली और सदा 
मुस्कराकर वात करनेवाली सुन्द्री सीता, जो अनर्थ भोगनेके 
योग्य नहीं थीं, इस यातनाको सहन करती हैं | २१ ॥ 

“यद्यपि रावणने इन्हें बहुत कष्ट दिये हैं तो भी थे 
अपने शीळ, सदाचार एबं सतीत्वसे सम्पन्न हैं | ( उसके 
वशीभूत नहीं हो सकी हैं । ) अतएव जेसे प्यासा मनुष्य 
पॉसलेपर जाना चाहता दै, उसी प्रकार श्रीरचुनाथजी इन्हें 
देखना चाहते हैं | २२ ॥ 

“जैसे राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा पुनः प्रथ्वीका राज्य पाकर 
बहुत प्रसन्न होता दै, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होनेसे 
भीरघुनाथनीको निश्चय दी बड़ी प्रसन्नता होगी ॥ २३ ॥ 
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ध्ये अपने बन्धुजनोंसे बिछुड़कर विपरयभोगोंको तिलाझजलि 
दे केबल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समागमकी आशासे ही 
अपना शरीर धारण किये हुए हें ॥ २४ ॥ 


भे न तो राक्षसियोंक्री ओर देखती हैं और न इन फल-फूल- 
वारे बृक्षोपर ही दृष्टि डालती हैं, सर्वथा एकाग्रचित्त हो 
मनकी आँखोंसे केवळ श्रीरामका ही निरन्तर दर्शन (ध्यान ) 
करती हैं---हसमें संदेह नहीं है ॥ २५ ॥ 

(निश्चय ही पति नारीके लिये आभूषणकी अपेक्षा भी 
अधिक शोभाका हेतु है| ये सीता उन्हीं पतिदेवसे बिछुड़ 
गयी हैं; इसलिये शोभाके योग्य होनेपर भी शोभा नहीं पा 
रही हैं ॥ २६ ॥ 

“भगवान्‌ श्रीराम इनसे बिछुड़ जानेपर भी जो अपने 
शरीरको धारण कर रहे हैं, दुःखसे अत्यन्त शिथिल नहीं हो 
जाते हैं, यह उनका अत्यन्त दुष्कर कर्म है ॥ २७ ॥ 

“काले केश और कमळ-ेसे नेत्रवाली ये सीता वास्तवमें 
सुख भोगनेके योग्य हैँ । इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी 
व्यथित हो उठता है ॥ २८ ॥ 


“अहो | जो पृथ्वीके समान क्षमाशील ओर प्रफुल्ल 
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कमलके समान नेत्रोंबाली हैं तथा श्रीराम ओर लक्ष्मणने 
जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस बृक्षके नीचे 
बैठी हैं और ये विकराल नेत्रोंवाली राक्षसियाँ इनकी रखवाली 
करती हैं ॥ २९ ॥ 

(हिमकी मारी हुईं कमलिनीके समान इनकी शोभा नश 
हो गयी है, दुःख-पर-दुःख उठानेके कारण अत्यन्त पीड़ित 
हो रही हैं तथा अपने सहृचरसे बिछुड़ी हुई चकवीके समान 
पति-वियोगका कष्ट सहन करती हुईं ये जनककिशोरी सीता 
बड़ी दयनीय दशाको पहुँच गयी हैं ॥ २० ॥ 


“फूलोके भारसे जिनकी डालियोंके अग्रभाग झुक गये 
हैं, वे अशोकवृक्ष इस समय सीतादेवीके लिये अत्यन्त 
शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिरका अन्त हो जानेसें 
बसन्तकी रातमें उदित हुए शीतळ किरणोंवाळे चन्द्रदेव भी 
इनके लिये अनेक सहद्न किरणोंसे प्रकाशित द्ोनेबाले सूर्य- 
देवकी भाँति संताप दे रहे हैं? | ३१ ॥ 

इस प्रकार विचार करते हुए बल्वान्‌ वानरश्रेष्ठ वेग- 
झाली हनुमानजी यह निश्चय करके कि “ये ही सीता हैं? उसी 
बृक्षपर बैठे रहे ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिर्मित आर्रमायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे सोलहवाँ सगे पूरा हुआ ॥ १६॥ 
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भयंकर राक्षसियोंसे घिरी हुई सीताके दर्शनसे हनुमाबजीका प्रसन्न होना 


तदनन्तर बह दिन बीतनेके पश्चात्‌ कुसुद्समूहके समान 
अवेत वर्णवाले तथा निमंलरूपसे उदित हुए चन्द्रदेव स्वच्छ 
आफ्काशमे कुछ ऊपरको चढ़ आये । उस समय ऐसा जान 
पड़ता था) मानो कोई हंस किसी नील जळूससिभे तैर रहा हो ॥ 
-- निर्मल कान्तिवाले चन्द्रमा अपनी. प्रभासे - सीताजीके 
दर्शन आदिमे पवनक्कुसार हनुमात्तजीकी सहायता-सी करते 
हुए अपनी शीतळ किरणोंह्वारा उनकी सेवा करने लगे ॥२॥ 
« उस समय उन्होने पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर सुख- 
बाडी: सीताको -देखा, जो जरमे- अधिक -बोझके कारण दबी 
हुई नोकाकी भाति झोक्रके-भारी भारले मानो झुक गयी-थीं ॥ 
__ -वायुषुत्र- हनुमानजीने... जब. विदेहकुमारी सीताको 
देखनेके लिये अपनी इष्टि दोड़ायी, तब उन्हें उनके पास- ददी 
बेठो हुई भयानक दष्टिाडी बहुतसी राक्षसियाँ दिखायी दीं ।। 
-.. उनमेसे किंसीके एक आँख थी तो दूसरीके एक कान । 
किसी-किसीकें कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादरकी भाँति 
ओदे हुए; थी । किसीके कान दी. नहीं थे और. किसीके . कान 
ऐसे दिखायी देते थे मानो खूँटे गड़े हुए हो । किसी-किंसीकी 
साँस लेनेवाली नाक उसके सस्तकपर थी. । ५-॥- 


किसीका शरीर बहुत बड़ा था और किसीका बहुत 
उत्तम । किसीकी गर्दन पतळी ओर बड़ी थी । किसीके केश 
उड़ गये थे और किसी-किसीके माथेपर केश उगे ही नहीं थे । 
कोई-कोई राक्षसी अपने. झारीरके केशोका ही कम्बल धारण 
किये हुए थी ॥ ६ ॥ 

किंसीके कान और ललाट बड़े-बड़े थे तो किसीके पेट 
और स्तन लंबे थे । किसीके ओठ बड़े होनेके कारण लठक 
रदे थे तो किसीके ठोड़ीमें ही सटे हुए थे। किसीका मुँह 
बड़ा था और किंसीके घुय्ने | ७ ॥ 


कोई नाटी, कोई लंबी) कोई- कुबड़ी, कोई रेदी मेढी! 
कोई *बवनी/ कोई विकराल, -कोई टे मुंहवाली; कोई पीली 
ऑखवाळी और कोई विकर मुँहवाली थी ।। ८ ॥ 

कितनी ,हीं राक्षसियों बिगड़े शरीरवाळी) का 
क्रोध करनेवाली: ओर कलह आ 


पसंद करनेवाली: 
सबने काळे लोहेके बने हुए बड़े Ul 


धारणःकर स्क्खे थे-॥ ९.।।- - (भीर घ 
कितनी ही राक्षसियोंके मुख 5 सा 
बकरी और सियारिनोंके समान र 
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समान) किन्हीके ऊँटोंके समान ओर किन्हींके घोड़ोंके समान 
थे । किन्ही-किनहींके सिर कबन्धकी भाँति छातीमें स्थित थे; 
अतः गड्डेके समान दिखायी देते थे ( अथवा किन्हीं-किन्हींके 
सिरमें गड्डे थे ) || १० ॥ 
किन्हींके एक हाथ थे तो किन्हीके एक पेर | किन्हींके 
कान गदहोंके समान थे तो किन्हींके घोड़ोंके समान । किन्हीं 
किन्हीके कान गौओं, हाथियों. और सिंहोंके समान दृष्टिगोचर 
होते थे ॥ ११ ॥ 
किन्हींकी नासिकाएँ बहुत बड़ी थीं ओर किन्हींकी 
तिरछी । किन्हीं-किन्हींके नाक ही नहीं थी । कोई-कोई ह्दाथी- 
की सूँड़के समान नाकवाली थीं ओर किन्‍हीं-किन्हींकी 
नासिकाएँ ललाटमें ही थीं, जिनसे वे साँस लिया करती थीं ॥ 
किन्हींके पेर हाथियोंके समान थे ओर किन्दीके गोओंके 
समान । कोई बढ़े-बड़े पेर धारण करती थीं और कितनी 
ही ऐसी थीं जिनके पेरेमें चोटीके समान केश उगे हुए थे | 
बहुत-सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दनवाली थीं और 
कितनोंके पेट तथा स्तन बहुत बड़े-बड़े थे || १३ ॥ 
किन्हींके मुँह और नेत्र सीमासे अधिक बड़े थे, किन्ही 
किन्ीके मुखोंमे बड़ी-बड़ी जिह्वाएँ. थीं और कितनी ही ऐसी 
राक्षसियाँ थीं, जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊंट 
और गदददाके समान मुँह धारण करती थीं | इसीलिये वे 
देख़नेमें बड़ी भयंकर थीं || १४३ ॥ 
किन्हींके हाथमे झूल थे तो किनहीके मुद्गर | कोई क्रोधी 
स्वभावकी थीं तो कोई कलसे प्रेम रखती थीं । धुए-जैसे 
केश और विकृत मुखवाली कितनी ही विकराल राक्षसियाँ 
सदा मद्यपान किया करती थीं | मदिरा और मांस उन्हें सदा 
प्रिय थे ॥ १५-१६. ॥ 
कितनी ही अपने अज्ञोंमे रक्त और मांसका लेप लगाये 
रहती थीं | रक्त और मांस ही उनके भोजन थे । उन्हें देखते 
ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमानजीने उन 
सबको देखा ॥ १७ ॥ 
वे उत्तम शाखावाले उस अशोकवृक्षको चारों ओरसे 
घेरकर उससे थोड़ी दूरपर बेठी थीं ओर सती साध्वी राज- 
कुमारी सीता देवी उसी वृक्षके नीचे उसकी जड़से सटी हुई 
बैठी थीं । उस समय झोभाशाली हनुमानूजीने जनककिशोरी 
जानकीजीकी ओर विशेषरूपसे लक्ष्य किया । उनकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी थी । वे शोकसे संतप्त थीं और उनके केशोंमें 
मेल जम गयी थी ॥ १८-१९ ॥ 
जैसे पुण्य क्षीण हो जानेपर कोई तारा खर्गसे टूटकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़ी हो, उसी तरह वे भी कान्तिद्दीन दिखायी 
देती थां । वे आदश चरित्र ( पातिव्रत्य )से सम्पन्न 
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तथा इसके लिये सुविख्यात थीं | उन्हें पतिके दर्शनके लिये 
लाले पड़े थे | २० ॥ 

वे उत्तम भूषणोंसे रहित थीं तो भी पतिके वात्सल्यसे 
विभूषित थीं ( पतिका स्नेह ही उनके लिये श्रज्ञार था ) । 
राक्षसराज रावणने उन्हें बंदिनी बना रक्खा था । वे ख्रजनॉंसे 
बिछुड़ गयी थीं || २१ ॥ 

जसे कोई हथिनी अपने यूथसे अला हो गयी हो) 
यूथपतिके स्नेहे बंधी हो ओर उसे किसी सिंहने रोक लिया 
हो । रावणकी केदमें पड़ी हुई सीताकी भी बेसी ही दझा 
थी | वे वर्षाकाल बीत जानेपर शारद्‌-ऋ्तुके श्वेत बादलसे 
घिरी हुई चन्द्ररेखाके समान प्रतीत होती थीं ॥ २२ ॥ 


जैसे वीणा अपने खामीकी अङ्कुलियोंके स्पर्दसे वञ्चित 
हो वादन आदिकी क्रिंयासे रदित अयोग्य अवस्थामें मूक 
पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पतिक्े सम्पर्कसे दूर होनेके 
कारण महान्‌ क्लेशमं पड़कर ऐसी अवस्थाकों पहुँच गयी 
थीं, जो उनके योग्य नहीं थी । पतिके हितमें तत्पर रहनेवाली 
सीता राक्षसांके अधीन रहनेके योग्य नहीं थ, फिर भी वेसी 
दशामें पड़ी थीं । अशोकवाटिकार्मे रहकर भी वे झोकके 
सागरमें डूबी हुई थीं | क्रूर ग्रसे आक्रान्त हुईं रोहिणीकी 
भाति वे वहाँ उन राक्षसियोसे घिरी हुई थीं । हनुमानजीने 
उन्हें देखा । वे पुष्पद्दीन लताकी भाँति श्रीद्दीन हो रही थीं ॥ 

उनके सारे अज्ञोंमें मैल जम गयी थी | केवळ शरीर- 
सौन्दर्य दी उनका अलंकार था | वे कीचड़से लिपटी हुई 
कमलनालकी भाँति शोभा और अशोभा दोनांसे युक्त हो रही 
थीं ॥ २५ ॥ 

मले ओर पुराने बस्से ढकी हुई मृगशावक्रनयनी 
भामिनी सीताको कपिवर हनुमानने उस अवस्थामें देखा ॥ 


यद्यपि देवी सीताके मुखपर दीनता छा रही थी तथापि 
अपने पतिके तेजका स्मरण हो आनेसे उनके ह्वृदयसे वह 
देन्य दूर हो जाता था | कजरारे नेत्रांवाली सीता अपने 
शील्से ही सुरक्षित थीं || २७ ॥ 

उनके नेत्र मृगछौनोंके समान चश्चल थे । वे डरी हुई 
मृगकन्याकी भाँति सब ओर सशङ्क दृश्सि देख रही थीं | 
अपने उच्छवासोसे पल्ल्वधारी बृक्षोंको दग्ध-सी करती जान 
पड़ती थीं | शोकोंकी मूर्तिमती प्रतिमा-सी दिखायी देती थीं 
और दुःखकी उठी हुई तरंग-सी प्रतीत होती थीं। उनके 
सभी अङ्गोंका विभाग सुन्दर था । यद्रि वे बिरद-शोकसे 
दुर्बल हो गयी थीं तथापि आभूषणोंके बिना दी शोमा पाती 
थीं | इस अवस्थामे मिथिलेशकुमारी सीताको देखकर पवन- 
पुत्र हनुमानको उनका पतात्म्रा जानेके कारण अनुपम ह 
प्राप्त हुआ ॥ २८-३० ॥ 
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मनोहर नेत्रवाली सीताको वहाँ देखकर हनुमानजी हष के 
आँसू बहाने छो | उन्होंने मन-ही-मन श्रीरघुनाथजीको 
नमस्कार किया ॥ ३१ | 


सीताके दर्शनसे उल्लसित हो श्रीराम ओर लक्ष्मणको 
नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान्‌ वहीं छिपे 
रहे ॥ ३२ ॥ 


_ ष मत्र yO पूरा हुआ ॥ ९ 
इस प्रकार श्रीवादमीकरिनिर्मित आषरामायण आदिकान्यके सुन्दरकाण्डमें सत्रहवों सग पूण हुआ ॥ १७॥ 


+0 — द 
अठारखाँ सग | 
अपनी ख़ियोंसे घिरे हुए रावणका अशोकवाटिकामें आगमन ओर हनुमानजीका उसे देखना 


इस प्रकार फूले हुए बृक्षोंसे सुशोभित उस वनकी 
श्ञोभा देखते ओर विदेहनन्दिनीका अनुप्तंघान करते हुए 
इनुमानूजीकी वह सारी रात प्रायः बीत चली | केवल एक 
घहर रात बाकी रही ॥ १ ॥ 


रात्रे उस पिछले पहरमें छह्ों अङ्गांसहित सम्पूण वेदोके 
विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ यजाँद्वारा यजन करनेवाले ब्रह्मर्‍ाक्षसके 
घरमे वेद्पाठकी ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमानूजीने सुना ॥ 


तदनन्तर मङ्गल बाद्यों तथा श्रवण-सुखद्‌ शाब्दोंद्वारा 
महाबली महाबाहु दशमुख रावणको जगाया गया ॥ ३ ॥ 


जागनेपर महान्‌ भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षसराज 
राबणने सबसे पहले विदेहनन्दिनी सीताका चिन्तन किया | 
उस समय नींद्के कारण उसके पुष्पहार ओर वस्न अपने 
स्थानसे खिसक गये थे ॥ ४ ।| 


वह मद्मत्त निशाचर कामसे प्रेरित हो सीताके प्रति 
अत्यन्त आसक्त हो गया था । अतः उस कामभावको 
अपने भीतर छिपाये रखनेमे असमर्थ हो गया ॥ ५ ॥ 


उसने सब प्रकारके आभूषण धारण किये और परम 
उत्तम शोभासे सम्पन्न हो उस अशोकवाटिकामे ही प्रवेश 
किया, जो सब प्रकारके फूल और फल देनेवाले भाँति- 
भौतिके इक्षोसे सुशोभित थी । नाना प्रकारके पुष्प उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे । बहुतसे सरोबरेंद्वारा वह वाटिका 
घिरी हुई थी | सदा मतवाले रहनेवाले परम अद्भुत 
पक्षियोंके कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी । कितने ही 
नयनाभिराम क्रीडामूगासे भरी हुई वह वाटिका भाँति-भाति- 
के झगसमूहोंसे व्याप्त थी । बहुत-से गिरे हुए फलके कारण 
बहाँकी भूसि ढक गयी थी । पुष्पवारिकाम मणि और सुवर्ण- 
के फाटक रगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत 
दूरतक फैले हुए थे । वहाँकी गलियोको देखता हुआ 
रावण उस वारिकामे घुसा । ६-९ 0 
जैसे देवताओं और गन्धर्वोकी खियाँ देवराज इन्द्रके 
पीछे चळ्ती हैं, उसी प्रकार अशोकवनमें जाते हुए 
पुरुस्त्यनन्द्न रावणके पीछेपीछे लगभग एक सो सुन्दरिया 
गयीं ॥ १० ॥ हैः 


उन युवतियोंमेसे किन्हींने सुवर्णमय दीपक ले रखे 
थे | किन्हींके ह्वाथामे चेर थे तो किन्हींके हाथोंमे ताड़के 
पंखे ॥ ११ ॥ 


कुछ सुन्दरियाँ सोनेकी झारियोंमें जल लिये आगे-आगे 
चल रही थीं और कई दूसरी स्त्रियाँ गोलाकार बृसी नामक 
आसन लिये पीछे-पीछे जा रही थीं।॥ १२ ॥ 

कोई चतुर-चालाक युवती दाहिने हाथमे पेयरससे भरी 
हुई रत्ननिर्मित चमचमाती कलशी लिये हुए थी ॥ १३ ॥ 

कोई दूसरी शती सोनेके डंडेसे युक्त और पूर्ण चन्द्रमा 
तथा राजहंसके समान श्वेत छत्र लेकर रावणके पीछे-पीछे 
चल रही थी ॥ १४ | 


जैसे बादलके साथ-साथ विजलियाँ चलती हैं). उसी 
प्रकार रावणकी सुन्दरी स्त्रियाँ अपने वीर पतिके पीछे-पीढे 
जा रही थीं | उस समय नींदके नशेमें उनकी आँखें 
झपी जाती थीं ॥ १५ ॥ 


उनके द्वार और बाजूबंद अपने स्थानसे खिसक गये 
थे । अङ्गराग मिट गये थे। चोटियाँ खुळ गयी थीं ओर 
मुखपर पसीनेकी बूँदें छा रद्दी थीं ॥ १६ ॥ 


वे सुसुखी स्त्रियाँ अवशेष मद्‌ और निद्रासे झसती हुईं 
सी चल रही थीं | विभिन्न अङ्गोमें धारण किये गये पुष्प 
पसीनेसे भांग गये थे और पुष्पमालाआंसे अलंकत केश 
कुछ-कुछ हिल रहे थे ॥ १७ ॥ 


जिनकी आँखें मदमत्त बना देनेवाली थां, वे राक्षस 
राजकी प्यारी परिनियाँ अशोकवनमें जाते हुए, पतिके सा 
बड़े आद्रसे और अनुरागपूर्वक जा रही थीं ॥ १८ ॥ 

उन सबका पति महाबली मन्दूबुद्धि रावण कामके 
अधीन हो रहा था। वह सीतामें मन लगाये मन्द्गतिसे 
आगे बढ़ता हुआ अदूमुत शोभा पा रहा था || १९ ॥ 

उस समय वायुनन्दन कपिवर उन 
सुन्दरी रावणपत्नियोंकी करधनीका लक कट is । 
झनकार सुनी ॥ २० ॥ अ उ 


साथ ही) अनुपम कम करनेवाले तथा आन्य बळ || 


सुन्द्रकाण्ड उन्नीसवाँ सगं 
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पौरुषसे सम्पन्न रावणको भी कपिवर हनुमानने देखा, जो 


अशोकवारिकाके द्वारतक आ पहुँचा था ॥ २१ ॥ 


उसके आगे-आगे सुगन्धित तेळसे भीगी हुई और 
स््रियोद्वारा हाथोमें धारण की हुई बहुत-सी मशाळें जल रही 
थीं, जिनके द्वारा वह सब ओरसे प्रकाशित हो रहा था ॥२२॥ 

वह काम, दप ओर मदसे युक्त था | उसकी आँखें 
टेढ़ी, लाल ओर बड़ी-बड़ी थीं | वह धनुपरहित साक्षात्‌ 
कामदेवके समान जान पड़ता था ॥ २३ ॥ 

उसका वस्र मथे हुए दूधके फेनक्री भाँति इवेत, निर्मल 
और उत्तम था | उसमें मोतीके दाने और फूल टँके हुए 
थे । वह वस्त्र उसके बाजुत्रंदमे उलझ गया था और रावण 
उसे खींचकर सुलझा रहा था ॥ २४ ॥ 

अशोक वृक्षके पत्तों और डालियोंमे छिपे हुए हनुमानजी 
सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पोंसे ढक गये थे । उसी अवस्थामें 
उन्होंने निकट आये हुए रावणको पहचाननेका प्रयत्न 
किया ॥ २५॥ 

उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमानने रावणकी 
सुन्दरी स्रियोंकों भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवनसे 
सम्पन्न थीं ॥ २६ ॥ 

उन सुन्दर रूपवाली युवतियोंसे घिरे हुए महायशस्वी 


राजा रावणने उस प्रमदावनर्मे प्रवेश किया, जहाँ अनेक 
प्रकारके पश्ु-पक्षी अपनी-अपनी बोली बोल रहे थे ॥ २७ ॥ 


वह मतवाला दिखायी देता था | उसके आभूषण 
विचित्र थे । उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे, मानो वहाँ खूटे 
गाड़े गये हैं | इस प्रकार वह विश्रवामुनिका पुत्र महाबळी 
राक्षसराज रावण हमुमानूजीके दृष्टिपथे आया ॥ २८॥ 


ताराओसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति वह परम सुन्दरी 
युवतियोंसे घिरा हुआ था | मद्दातेजस्वी महाकपि हनुमानने 
उस तेजस्वी राक्षसको देखा और देखकर यह निश्चय किया 
कि यही महाबाह रावण है | पहले यही नगरमे उत्तम महृळके 
भीतर सोया हुआ था | ऐसा सोचकर वे बानरबीर महा- 
तेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी जिस डालीपर बेठे थे, वहाँसे 
कुछ नीचे उतर आये ( क्योंकि वे निकटसे रावणकी सारी 
चेष्टाएं देखना चाहते थे ) ॥ २९-३० ॥ 


यद्यपि मतिमान्‌ हनुमानजी भी बड़े उग्रतेजसी थे) 
तथापि रावणके तेजसे तिरस्कृत-से होकर सबन पत्तोर्मे 
घुसकर छिप गये || ३१ | 

उधर रावण काले केश), कजरारे नेत्र, सुन्दर कटिभाग 


और परस्पर सटे हुए स्तनवाली सुन्दरी सीताको देखनेके 
लिये उनके पास गया || ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके सुन्दस्काण्डमे अठारह सग पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 
—= > — 
उन्नीसवाँ () 
वाँ सग 
कप ति ९ 
रावणको देखकर दुःख, भय और चिन्तामें इबी हुई सीताकी अवस्थाका वणन 


उस समय अनिन्दिता सुन्दरी राजकुमारी सीताने जत्र 
उत्तमोत्तम आमूपणोंसे विभूषित तथा रूप-यौवनसे सम्पन्न 
राक्षसराज रावणको आते देखा, तब वे प्रचण्ड हवामें 
हिलनेवाली कदलीके समान भयके मारे थर-थर कॉपने 
लगीं ॥ १-२ ॥ 

सुन्द्र कान्तिवाली विशाललोचना जानकीने अपनी 
जौघोंसे पेट और दोनों भुजाओसे स्तन छिपा लिये तथा 
वहाँ ब्रैठी-बेटी वे रोने लगीं ॥ ३ ॥ 

राक्षसियोंके पहरेमें रहती हुई विदेहराजकुमारी सीता 
अत्यन्त दीन और दुखी हो रही थीं । वे समुद्रमे जीण-शीर्ण 
होकर डूबी हुई नौकाके ,समान दुःखके सागरमें निमग्न थीं | 
उस अवस्थार्मे दशमुख रावणने उनकी ओर देखा । वे 
बिना बिछोनेके खुली जमीनपर बेटी थीं और कटकर प्रथ्वीपर 
गिरी हुई वृक्षकी शाखाके समान जान पड़ती थीं । उनके द्वारा 
बड़े कठोर व्रतका पालन किया जा रहा था ॥ ४-५ ॥ 

उनके अज्ञोंमें अङ्गरागकी जगद्ग मैल जमी हुई थी । वे 


आभूषण-धारण तथा श्रज्ञार करने योग्य होनेपर भी उन 
सबसे वञ्चित थीं और कीचड़में सनी हुई कमलनालकी भाँति 
शोभा पाती थीं तथा नहीं भी पाती थीं | ( कमलनाल जेसे 
सुक्रुमारताके कारण शोभा पाती है और कीचड़में सनी 
रहनेके कारण शोभा नहीं पाती, वेसे ही वे अपने सहज 
सोन्दर्यसे सुशोभित थीं) किंतु मळ्निताके कारण शोभा 
नहीं देती थीं )॥ ६ ॥ 

संकदपाके धोड़ोंसे जुते हुए मनोमय रथपर चढ़कर 
आत्मज्ञानी राजसिंह भगवान्‌ श्रीरामके पास जाती हुई-सी 
प्रतीत होती थीं ॥ ७ ॥ 

उनका शरीर सूखता जा रहा था | वे अकेली बैठकर 
रोती तथा श्रीरामचन्द्रजीके ध्यान एवं उनके वियोगके 
शोकमें ड्रबी रहती थीं | उन्हें अपने दुःखका अन्त नहीं 
दिखायी देता था । वे श्रीरामचन्द्रजीमं अनुराग रखनेवाली 
तथा उनकी रमणीय मार्या थीं ॥ ८ ॥ 

जैसे नागराजकी वधू ( नागिन ) मणिमन्त्रादिसे 


५८८ 
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अभिभूत हों छटपटाने ल्माती दै, उसी तरह सीता भी पतिके 
वियोगमें तड़प रही थीं तथा धूमके समान वर्णवाले केतु 
ग्रहे ग्रस्त हुई रोहिणीके समान संतप्त हदो रही थीं ॥ ९ ॥ 

यद्यपि सदाचारी और सुशील कुलमें उनका जन्म हुआ 
था । फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार-विचारबाले कुलमे वे 
ब्याही गयी थीं--विवाह-संस्कारसे सम्पन्न हुई थीं, तथापि 
दूषित कुलमें उत्पन्न हुई नारीके समान मलिन दिखायी 
देती थीं ॥ १० ॥ 

वे क्षीण हुई विशाल कीति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सवथा 
हासको प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, 
उच्लङ्ित हुई राजाज्ञा, उत्पातकालमे दहकती हुई दिशा) 
नष्ट हुई देवपूजा, चनद्रग्रहणसे मलिन हुई पूर्णमासीकी रात, 
तुपारपातसे जीणं-शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका शूरवीर 
सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना, अन्धकारसे नष्ट हुई 
प्रभा, सूरी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियोके स्पशसे आशुद्ध 
हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखाके समान प्रतीत होती 
थीं ।। ११-१४ ॥ 


जिसे हाथीने अपनी सूँड्से हुँडरेर डाला हो; अतएव 
जिसके पत्ते ओर कमल उखड़ गये हों तथा जलपक्षी भयसे 
थरी उठे हों उस मथित एबं मलिन हुई पुष्करिणीके समान 
सीता श्रीहीन दिखायी देती थीं ॥ १५ ॥ 

पतिके विरह-शोकसे उनका हृदय बड़ा व्याकुल था | 
जिसका जल नहरोंके द्वारा इधर-उधर निकाल दिया गया 
हो, ऐसी नदीके समान वे सूख गयी थीं तथा उत्तम उबटन 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


आदिके न ळानेसे कृष्णपक्षकी रात्रिके समान मलिन हो 
रही थीं ॥ १६॥ 

उनके अङ्ग बड़े सुकुमार और सुन्दर थे । बे रत्नजटित 
राजमहलमें रहनेके योग्य थीं; परंतु गर्मासे तपी और तुरंत 
तोड़कर फेंकी हुई कमलिनीके समान दयनीय ददाको पहुँच 
गयी थीं | १७ ॥ 

जिसे यूथपतिसे अलग करके पकड़कर खंभेमें बाँध 
दिया गया हो, उस हृथिनीके समान वे अत्यन्त दुःखसे 
आहुर होकर लंबी साँस खींच रही थीं ॥ १८ ॥ 

बिना प्रयत्नके ही बेंधी हुई एक ही लंबी वेणीसे सीताकी 
वैसी ही शोभा हो रही थी, जेसे वघी-ऋतु बीत जानेपर 
सुदूरतक फैली हुई हृरी-भरी बनश्रेणीसे प्रथ्वी सुशोभित होती 
हे॥ १९॥ 

वे उपवास, शोक, चिन्ता और भयसे अत्यन्त क्षीण, 
कृशकाय और दीन हो गवी थीं | उनका आहार बहुत कम 
हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था ॥ २० ॥ 

बे दुःखसे आतुर हो अपने कुळदेवतासे हाथ जोड़कर 
सन-ही-मन यह प्रार्थना-सी कर रही थीं कि श्रीरामचन्द्रजीके 
हाथसे दशमुख रावणकी पराजय हो || २१ ॥ 

सुन्दर बरौनियोंसे युक्त, लॉल, द्वेत एवं विशाल 
नेत्रोंवाली सती-साध्वी मिथिलेशकुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजीमें 
अत्यन्त अनुरक्त थीं और इधर-उधर देखती हुई ये रही 
थीं । इस अवस्थामें उन्हें देखकर राक्षसराज रावण अपने ही 
वधके लिये उनको छुभानेकी चेष्टा करने लगा ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे उत्तीसरवाँ सर पूण हुआ॥ १९ ॥ 
oC 
बीसवाँ 0 
बीसवाँ सर्ग 
रावणका सीताजीको प्रलोभन 


राक्षसियोंसे घिरी हुई दीन और आनन्द्ून्य तपस्िनी 
सीताको सम्बोधित करके राबण अभिप्राययुक्त मधुर वचनो- 
द्वारा अपने मनका भाव प्रकट करने लगा--|। १ ॥ 


“दाथीकी सुँड्के समान सुन्दर जॉघोवाली सीते | मुझे 
देखते ही तुम अपने स्तन और उद्रको इस प्रकार छिपाने 
छगी हो, मानो डरके मारे अपनेको अदृश्य कर देना 
चाहती हो ॥ २॥ 


(किंतु विशाललोचने ! में तो तम्हें चाहता हुँ तुमसे 
प्रेम करता हूँ । समस्त संसारका मन मोइनेवाळी सर्वाज्ञ- 


सुन्दरी प्रिये | तुम भी मुझे विशेष आदर दो--मेरी 
प्रार्थना स्वीकार करो ॥ ३ ॥ 


यहाँ तुम्हारे लिये कोई भय नहीं दै। इस स्थानमें न 


तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
दूसरे राक्षस दी, केवल में आ सकता हूँ | परंतु सीते ! 
सुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है, वह तो दर हो ही जाना 
चाहिये ॥ ४ || के 


“भीरू | (दुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म 
किया है ) परायी खोके पास जाना अथवा 9 
उन्हें हर लाना यह राक्षर्सोका सदा ही अपना जी रहा पिन 
इसमें संदेह नहीं है ॥ ५ ॥ 

“मिथिलेशनन्दिनि | ऐसी 
मुझे न चाहोगी, तबतक मैं तुम्हारा 
भले ही कामदेव सेरे शरीरपर 
करे ॥ ६ ॥ 


भी जबतक तुम 
स्पर्श नहीं करूँगा । 
इच्छानुसार अत्याचार 


सुन्द्रकाण्ड 
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“देवि | इस विपयमें तुम्हें भय नहीं करना चाहिये । 
प्रिये ! मुझपर विश्वास करो और यथार्थरूपसे प्रेमदान दो | 
इस तरह शोकसे व्याकुल न हो जाओ || ७ ॥ 

“एक वेणी धारण करना, नीचे प्रथ्वीपर सोना, चिन्ता- 
मग्न रहना, मेले वस्त्र पहनना और विना अवसरके उपवास 
करना--ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी ! मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्प-माला; 
चन्दन, अगुरु, नाना प्रकारके वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुः 
मूल्य पेय, शय्या, आसन, नाच, गान और वाद्यका 
सुख भोगो ॥ ९-१० ॥ 

(तुम स्तरियोमें रत्न हो | इस तरह मलिन वेषमें न रहो | 
अपने अङ्गोंमें आभूषण धारण करो । सुन्दरि | मुझे पाकर भी 
ठुम भूषण आदिसे असम्मानित केसे रहोगी ? ॥ ११ ॥ 

“यह तुम्हारा नवोदित सुन्दर योवन बीता जा रहा है | 
जो बीत जाता है, वह नदियोंके प्रवाहकी भाँति फिर लोटकर 
नहीं आता ॥ १२ ॥ 

“शुभदर्शने | मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूपकी रचना 
करनेवाला लोकञ्नष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कायसे 
विरत हो गया; क्योंकि तुम्हारे रूपकी समता करनेवाळी 
दूसरी कोई खी नहीं है ॥ १३॥ 

विदेइनन्दिनि | रूप और यौवनसे सुशोभित होनेवाली 
ठुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष दै, जो घेयंसे विचलित न 
होगा । भले ही वह साक्षात्‌ ब्रह्मा क्यों न हो || १४॥ 

“चन्द्रमाके समान मुखवाली सुमध्यमे ! में तुम्हारे जिस- 
जिस अङ्गको देखता हूँ, उसी-उसीमे मेरे नेत्र उलझ जाते हैं | 

“मिथिलेशङ्रुमारी | तुम मेरी भार्या बन जाओ । 
पातिव्रत्यके इस मोहको छोड़ो । मेरे यहाँ बहुत-सी सुन्दरी 
रानियाँ हैं | हुम उन स्मे श्रेष्ठ पटरानी बनो || १६ ॥ 

“मीरु | मैं अनेक लोकोसे उन्हें मथकर जो-जो 
रत्न लाया हूँ) वे सब तुम्हारे ही दोगे ओर यह राज्य भी मैं 
तुम्हदींको समर्पित कर दूँगा ॥ १७॥ 

“विलासिनि ! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये मैं विभिन्न 
नगरोंकी माळाआंसे अळंक्रत इस सारी प्रथ्वीको जीतकर 
राजा जनकके हाथमें सौंप दूँगा || १८ ॥ 

“इस संसारमें में किसी दूसरे ऐसे पुरुषको नहीं देखता, 
जो मेरा सामना कर सके । तुम युद्धमें मेरा वह महान्‌ 
पराक्रम देखना, जिसके सामने कोई प्रतिद्वन्द्वी टिक नहीं पाता ॥ 

“मेने युद्धस्थलमें जिनकी ध्वजाएँ तोड़ डाली थीं, 
देवता ओर असुर मेरे सामने ठहरनेमें असमथ होनेके कारण 
कई बार पीठ दिखा चुके हैं || २० ॥ 

(तुम मुझे स्वीकार करों | आज ठ॒म्द्ारा उत्तम शज्ञार 


किया जाय ओर तुम्हारे अज्ञोमें चमकीले आभूषण 
पहनाये जाये || २१ | 

“सुमुखि | आज मैं श्वज्ञाससे सुसजित हुए तुम्हारे 
सुन्दर रूपको देख रहा हूँ# | तुम उदारतावश मुझपर कृपा 
करके श्वज्ञारसे सम्पन्न हो जाओ || २२ ॥ 

“भीरु | फिर इच्छानुसार भौति-माँतिके भोग भोगो, दिव्य 
रसका पान करो, विहरो तथा प्रथ्वी या धनका यथेष्टरूपसें 
दान करो ॥ २३ ॥ 

“तुम मुझपर विश्वास करके भोग भोगनेकी इच्छा करो 
और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवाके लिये आज्ञा दो । 
मुझपर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम-जेसी 
पटरानीके भाई-बन्धु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं || २४॥ 

“भद्रे | यशस्विनि ! तुम मेरी समृद्धि और धन-सम्पत्ति- 
की ओर तो देखो | सुभगे | चीर-वसत्न धारण करनेवाले 
रामको लेकर क्या करोगी ? ॥ २५ ॥ 

“शमने विजयकी आया त्याग दी दै | वे श्रीद्दीन होकर 
वन-चनमें विचर रहे हैं, ब्रतका पालन करते हैं और मिट्टी: 
की वेदीपर सोते हैं | अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा 
है कि बे जीवित भी हैं या नहीं ॥ २६ ॥ 

“विदेहनन्दिनि | जिनके आगे बगुलोंकी पंक्तियाँ चलती 
हैं, उन काले बादलोंसे छिपी हुई चन्द्रिकाके समान तुमको 
अत्र राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं || २७॥ 

“जैसे हिरण्यकशिपु इन्द्रके हाथमें गयी हुई कीर्तिको न 
पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथसे तुम्हें नहीं पा सकते || 

“मनोहर मुस्कान, सुन्दर दन्तावलि तथा रमणीय 
ने्त्रोवाली विलासिनि | भीरु | नेसे गरुड़ सर्पको उठा ळे 
जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मनको इर ळेती हो | २९ | 

“तुम्हारा रेशमी पीताम्बर मेला हों गया है । दुम बहत 
दुबली-पतली द्वो गयी दो और तुम्दारे अङ्गम आभूषण भी 
नहीं हैं तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी ख्रियामें मेर मन 

नहीं लगता ॥ २० ॥ 

“जनकनन्दिनि ! मेरे अन्तःपुरमें निवास करनेवाली 
जितनी भी स्वगुणसम्पन्न रानियाँ हैं, उन सबकी तुम 
स्वामिनी बन जाओ ॥ ३१॥ 

“काले केशोंवाली सुन्द्री | जेंसे अप्सराएँ लक्ष्मीकी 
सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवनकी श्रेष्ठ सुन्दरियाँ यहाँ 
तुम्हारी परिचर्या करेंगी || ३२ ॥ 

“सुभ्रू | सुश्रोणि ! कुबेरके यहाँ जितने भी अच्छे रत्न 
ॐ यह भविष्यका वर्तमानकी भाँति वर्णन होनेसे «भाषिक 
अलंकार समझना चाहिये । ; 
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और घन हैं, उन सबका तथा सम्पूण लोकोका तुम मेरे साय 
सुखपूर्वक उपभोग करो | ३३ ॥ 

८देवि | राम तो न तपसे) न बलसे, न पराक्रमसे, न 
धनसे और न तेज अथवा यशके द्वारा ही मेरी समानता कर 
सकते हैं ॥ ३४ ॥ 

“तुम दिव्य स्सका पान) बिद्दार एवं रमण करो तथा 
अभीष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हें धनकी राशि ओर सारी पृथ्वी 
भी समर्पित किये देता हूँ । ललने | तुम मेरे पास रहकर 


nn anni nmeinnn) 
मौजसे मनचाही वस्त॒एँ हण करो और तुम्हारे निकट 
आकर तुम्हारे भाई-बन्धु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग 
आदि प्राप्त करें ॥ ३५ ॥ 

“मीर ' तुम सोनेके निर्मळ हारोंसे अपने अङ्गको 
बिभूषित करफे मेरे साथ समुद्र-तटवती उन काननोमे विद्दार 
करो) जिनमें खिले हुए बृक्षोके समुदाय सब ओर फैले हुए 
हें और उनपर भ्रमर मँड्रा रहे हैं? ॥ २६ ॥ 


eS [) बीस 4 (१ 
इस प्रकार श्रोवारभीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्ड बीसा सग पूर हुआ ॥ २० ॥ 


कीसवॉ 
ह्‌ सगे 
सीताजीका रावणको समझाना ओर उसे श्रीरामे सामने नगण्य बताना 


उस भयंकर राक्षसकी बह बात सुनकर सीताको बड़ी 
पीड़ा हुई । उन्होंने दीन वाणीमे बड़े दुःखके साथ धौरे- 
धीरे उत्तर देना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 

उस समय सुन्दर आङ्गोंबाली पतिब्रता देवी तपस्विनी 
सीता दुःखसे आतुर होकर रोती हुई काँप रही थीं और 
अपने पतिदेवका ही चिन्तन कर रही थीं॥ २ ॥ 

पवित्र मुस्कानबाली विदेहनन्दिनीने तिनकेकी ओट 
करके रावणको इस प्रकार उत्तर दिया--'ठुम मेरी ओरसे 


(क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं अथवा रहनेपर भी 
तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो ? जिससे तुम्हारी बुद्धि 
ऐसी विपरीत एवं सदाचारश्ून्य हो गयी है १ ॥ ९ ॥ 


“अथवा बुद्विमान्‌ पुरुष जो तुम्हारे हितकी बात कहते 
हैं उसे निःसार मानकर राक्षसोंके विनाशपर तुले रहने- 
के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो ! ॥ १० ॥ 

जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेशकों नहीं ग्रहण 


करनेवाला है, ऐसे अन्यायी राजाके हाथमें पड़कर बड़े-बड़े 


अपना मन हटा लो और आत्मीयजनों (अपनी ही पत्नियों) समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं || ११॥ 


पर प्रेम करो? ॥ ३ ॥ 


जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धिकी इच्छा नहीँ कर सकता 
उसी प्रकार तुम भेरी इच्छा करनेके योग्य नहीं हो। जो 


पतिब्रताके लिये निन्दित है, वह न करनेयोग्य कार्य मैं 
कदापि नहीं कर सकती ॥ ४ ।। 


“क्योकि मैं एक महान्‌ कुलमे उत्पन्न हुई हूँ और 
ब्याह करके एक पवित्र कुमे आयी हूँ |? रवणसे ऐसा कहकर 
यशस्विनी विदेहशजकुमारीने उसकी ओर अपनी पीठ फेर 
छी और इस प्रकार कद्दा--“राबण | में सती ओर परायी खरी 
हूँ । तुम्हारी भायो बनने योग्य नहीं हूँ? ॥ ५-६ ॥ 

"निशाचर ! दुम भ्रेष धमकी ओर दृष्टिपात करो और 
सत्पुरुघोके तका अच्छी तरह पालन करो । जैसे तुम्हारी 
खिया तुमसे संरक्षण पाती हैँ, उसी प्रकार दूसरोंकी स्त्रियोंकी 

भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिये ॥ ७ 0 
“लुम अपनेको आदर्श बनाकर अपनी ही त्रियामे 


«इसी प्रकार यह रत्नराझिसे पूर्ण लङ्कापुरी तुम्हारे दवथमें 


आ जानेसे अब अकेले तुम्हारे दी अपराधसे बहुत जब्द 
नष्ट हो जायगी ॥ १२ ॥ 


“रावण | जब कोई अदूरदशाँ पापाचारी अपने कुकमोँसे 


मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होनेपर समस 
प्राणियोंको प्रसन्नता होती है ।। १३ ॥ 


“इसी प्रकार तुमने जिन लोगोंको कष्ट पहुँचाया है? वे 
तुम्हें पापी कहेंगे और “बड़ा अच्छा हुआ, जो इस 
को यह कष्ट प्राप्त हु? ऐसा कहकर हर्ष मनायेँगे ॥ १४ ॥ 


“नेसे प्रभा ससस अछ्ण नहीं होती, उसी प्रकार मैं 


औीरघुनायजीसे अभिन्न हूँ । ऐश्वर्य या घनके द्वारा तुम मुशे 
लमा नहीं सकते ॥ १५ ॥ 


“जगदीश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मानित भुजापर सिर 
ली नित सुजापर 


अनुरक्त रहो । जो अपनी स्त्रियेंस संतुष्ट नहीं रहता तथा 
जिसकी बुद्धि विक्कार देने योग्य दै, उस चपल इन्द्रियांवाले 
'चञ्जल पुरुषको परायी खिया पराभवको पहुँचा देती हैँ-उसे 
फजीइतमे डा देती हैं ॥ ८ ॥ 


E बॉहकी तकिया कैसे लगा | 
सकती हूँ १॥ १६ ॥ be | 
“जिस प्रकार. वेदविद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राहमणकी | 


ही सम्पत्ति होती है, उसी प्रकार में उन 
रघुनाथजीकी दी भायो होने योग्य हूँ ॥ हा 


वाईसवों ५ 
सुभ्द्रकाण्ड वाईसवाँ सग 
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“रावण | ठुग्हारे लिये यही अच्छा होगा कि जिस 
प्रकार वनमें समारामकी वासनासे युक्त हथिनीको कोई 
गजराजसे मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ हुखियाको 
ीरघुनाथजीसे मिला दो ॥ १८ ॥ 

यदि तुम्हें अपने नगरकी रक्षा और दारुण बन्धनसे 
बचनेकी इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामको अपना 

मित्र बना लेना चाहिये; क्योकि वे ही इसके योग्य 
हैं ॥ १९॥ 

“भगवान्‌ श्रीराम समस्त धर्मोके ज्ञाता ओर सुप्रसिद्ध 
शरणागतवत्सल हैं | यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो 
उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिये | २० ॥ 

“ठम शरणागतवत्सल श्रीरामकी शरण लेकर उन्हें 
प्रसन्न करो और शुद्धहृदय होकर मुझे उनके पास 
छोटा दो ॥ २१॥ 

“इस प्रकार मुझे श्रीरघुनाथजीको सौंप देनेपर तुम्हारा 
भला होगा । इसके विपरीत आचरण करनेपर तुम बड़ी 
भारी विपत्तिमें पड़ जाओगे ॥ २२ ॥ 

(ठुम्दारे-जेसे निशाचरको कदाचित्‌ हाथसे छूटा हुआ 
बज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी *हुत दिनोंतक 
तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है; किंतु क्रोधमें भरे हुए लोक- 
नाथ रघुनाथजी कदापि नहीं छोड़ेंगे || २३ ॥ 

(इन्द्रके छोड़े हुए वज्री गड़गड़ाहटके समान तुम 
श्रीरामचन्द्रजीके धनुप्रकी घोर टंकार सुनोगे || २४ ॥ 

“यहाँ श्रीरम और लक्ष्मणके नामोसे अङ्कित और 
सुन्दर गाँठवाले बाण प्रज्वलित मुखवाले सर्पोके समान शीघ्र 
ही गिरेंगे || २५ ॥ 

“वे कङ्कपत्रवाळे बाण इस पुरीमें राक्षसोंका संहार 
करेंगे, इसमें संशय नहीं हैं | वे इस तरह बरसंगे कि यहाँ 
तिल रखेनेकी भी जगह नहीं रह जायगी || २६ ॥ 

“जैसे विनतानन्दन गरुड़ सर्पोंका संहार करते हैं, उसी 
प्रकार श्रीरामरूपी मदान्‌ गरुड़ राक्षसराजरूपी बड़े-बड़े 


सर्पोंको वेगपूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे || २७ ॥ 

“जैसे भगवान्‌ विष्णुने अपने तीन ही पर्गोद्रारा असुरोसे 
उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे 
स्वामी शत्रुसूदन श्रीराम मुझे शीघ्र ही तेरे यहॉँसे निकाल ले 
जायेगे ॥ २८ ॥ 

“राक्षस | जब राक्षसोंकी सेनाका संह्यार हो जानेसे जनस्थान- 
का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करनेमें 
असमर्थ हो गये, तब तुमने छल और चोरीसे यह नीच कर्म 
किया है || २९ ॥ 

“नीच निशाचर | तुमने पुरुपसिंहद श्रीराम और लक्ष्मण- 
के सूने आश्रममें घुसकर मेरा हरण क्रिया था । वे दोनों 
उस समय मायामृगको मारनेके लिये बनमें गये हुए थे 
( नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता ) ॥ ३० ॥ 

“श्रीराम और लक्ष्मणकी तो गन्ध पाकर भी दुम उनके 
सामने नहीं ठहर सकते । क्या कुत्ता कभी दो-दो वाघोके 
सामने टिक सकता है ? ॥ ३१ | 

से इन्द्रकी दो बाहोंके साथ युद्ध छिड़नेपर बृतरासुर- 
की एक बाँहके लिये संग्रामकरे बोझकों सँभालना असम्भव 
हो गया, उसी प्रकार समराङ्गणमें उन दोनों भाइयोंक्रे साथ 
युद्धका जुआ उठाये रखना या रिकना तुम्हारे लिये सर्वथा 
असम्भव है || ३२ ॥ 

“वे मेरे प्राणनाथ श्रीराम सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ 
आकर अपने वाणाँद्रारा शीघ्र त॒म्हारे प्राण हर लेंगे | ठीक 
उसी तरह, जेसे सूर्य थोड़ेसे जलको अपनी किरणोंद्रारा शीघ्र 
सुखा देते हैं ॥ ३३ ॥ 

“तुम कुबेरके केलासपर्वतपर चले जाओ अथवा 
वरुणकी सभाम जाकर छिप रहो, किंठु कालका मारा हुआ 
विशाल वृक्ष जैसे वञ्रका आघात लगते ही नट्ट हो जाता है, 
उसी प्रकार तुम दशरथनन्दन श्रीरामके बाणसे मारे जाकर 
तत्काल प्राणोँसे हाथ थो बैठोगे, इसमे संदाय नहीं है; क्योंकि 
काळ तुम्हें पहलेसे ही मार चुका है? || ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपराभायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें इछ्कीपर्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
—— 
बाइंसवाँ सगे 
रावणका सीताको दो माहकी अग्रधि देना, सीताका उसे फटकारना, फिर रावणका उन्हें 
धमकाकर राक्षसियोंके नियन्त्रणमें रखकर ख्नियोंसहित पुनः महलको लौट जाना 


सीताके ये कठोर बचन सुनकर राक्षसराज राबणने उन 
प्रियदर्शना सीताको यह अप्रिय उत्तर दिया--॥ १॥ 


“लोकमें पुरुष जैसे-जेसे ख्ियोसे अनुनय-विनय करता 
उनका प्रिय होता जाता हैः परंतु में को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो 


है; वेसे-वेसे वह 


तुमसे ज्यों-ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों-ही-त्यों ठुम मेंरा 
तिरस्कार करती जा रही हो ॥ २ ॥ 
“किंतु जैसे अच्छा सारथि कुमारगमें दौड़ते हुए घोड़ो- 
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गया है, बही मेरे क्रोधको रोक रहा है ॥ ३ ॥ 

“मनुष्येमिं यह काम ( प्रेम ) बड़ा टेढ़ा हे | वह जिसके 
प्रति बँध जाता है, उसीके प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न 
'हो जाता है ॥ ४ ॥ 

“सुमुखि ! यही कारण है कि झठे वेराग्यमें तत्पर तथा 
बंध और तिरस्कारे योग्य होनेपर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर 
रहा हूँ ॥ ५ ॥ 

(मिथिलेशकुमारी | तुम मुझसे जेसी-जेसी कठोर 
बातें कह रही हो; उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदण्ड 
देना ही उचित है? ॥ ६ ॥ 

विदेहराजकुमारी सीतासे ऐसा कहकर क्रोधके आवेशमे 
भरे हुए राक्षसराज रावणने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ ७ ॥ 

“सुन्दरि ! मैंने तुम्हारे लिये जो अबधि नियुक्त की है, 
उसके अनुसार मुझे दो महीने ओर प्रतीक्षा करनी है । 
तत्पश्चात्‌ तुम्हें मेरी शय्यापर आना होगा ॥ ८ ॥ 

“अतः याद्‌ खबो--यदि दो महीनेके बाद तुम मुझे 
अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे 
कलेवेके लिये तुम्हारे ठुकड़े-ठकड़े कर डालेंगे? ॥ ९ ॥ 

राक्षसराज रावणके द्वारा जनकनन्दिनी सीताको इस 
प्रकार घमकायी जाती देख देवताओं और गन्धर्बोंकी कन्याओं- 
को बड़ा विषाद्‌ हुआ । उनकी आँखें बिकृत हो गयीं ॥|१०॥ 


तत्र उनभेसे किसीने ओठोंसे, किसीने नेत्रोसे तथा 
किसीने मुंहके संकेतसे उस राक्षसद्वारा डाँटी जाती हुई सीता- 
को धैर्य बॅधाया ॥ ११ ॥| 


उनके धेये बँधानेपर सीताने राक्षसराज रावणसे अपने 
सदाचार ( पातिव्रत्य ) और पतिके झौर्यके अभिमानसे पूर्ण 
हितकर वचन कहा--॥ १२ ॥ 

(निश्चय ही इस नगरमे कोई भी पुरुष तेरा भला 
चाइनेवाला नहीं दै, जो तुझे इस निन्दित कमसे रोके ।।१३।। 

जैसे शची इम्द्रकी धर्मपत्नी हैं, उसी प्रकार में धर्मात्मा 
भगवान्‌ श्रीरमकी पत्नी हूँ । जिलोकीमे तेरे सिवा दूसरा 
कोन है, जो मनसे भी मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा करे ।।१४। 

“नीच राक्षस ! तूने असित तेजस्वी श्रीरामकी भायासे 
जो पापकी बात कही है, उसके फलस्वरूप दण्डसे तू कहाँ 
जाकर छुटकारा पायेगा १ ॥ १५ ॥ 

“जिस प्रकार वनमें कोई मतवाला हाथी और कोई खर- 
गोश देववश एक दूसरेके साथ युद्धके लिये तुळ जायें; बेसे 
ही भगवान श्रीराम और तू है । नीच निशाचर ! भगवान्‌ 
राम तो गजराजके समान हैं और तू खरगोशके तुल्य है ॥१६॥ 
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«अरे | इक्ष्वाकुनाथ श्रीरामका तिरस्कार करते तुझे 
लज्जा नहीं आती । तू जबतक उनकी ऑँखोंके सामने नहीं 
जाता तबतक जो चाहे कह ले ॥१७॥ 

“अनार्थ ! मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर 
और विकारयुक्त काली-पीली आँखें प्रथ्वीपर क्यों नहीं 
गिर पड़ी १ ॥ १८ ॥ 

धमे घर्मात्मा श्रीरामकी धर्भपत्नी ओर महाराज दरारथ- 
की पुत्रवधू हूँ । पापी | मुझसे पापकी बातें करते समय तेरी 
जीभ क्यों नहीं गल जाती है ! ॥ १९॥ 

“दशमुख रावण ! मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालनेके 
लिये पर्याप्त है | केवल श्रीरामकी आज्ञा न होनेसे और 
अपनी तपस्याको सुरक्षित रखनेके विचारसे में तुझे भस्म नहीं 
कर रही हूँ ॥ २० ॥ 

पं मतिमान्‌ श्रीरामकी भार्या हूँ, मुझे हर ले जानेकी 
शक्ति तेरे अंदर नहीं थी । निःसंदेह तेरे बधके लिये ही 
विधाताने यह विधान रच दिया है ॥ २१ ॥ 

“तू तो बड़ा झूरवीर बनता है, कुत्ेरका भाई है और 
तेरे पास सेनाएँ भी बहुत हैं; फिर श्रीरामको छले दूर 
हटाकर क्यों तूने उनकी ख्रीकी चोरी की है !? ॥ २२ ॥ 

सीताकी ये बातें सुनकर राक्षसराज रावणने उन जनकः 
दुलारीकी ओर आँखें तरेरकर देखा । उसकी दृष्टिसे क्रूरता 
टपक रही थी ॥ २३ ॥ 

वह नीलमेघके समान काला और विश्ञालकाब था । 
उसकी भुजाएँ और ग्रीवा बड़ी थीं | वह गति और पराक्रममें 
सिंहके समान था और तेजस्वी दिखायी देता था । उसकी 
जीभ आगकी लपटके समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े 
भयंकर प्रतीत होते थे || २४ ॥ 

क्रोधके कारण उसके मुकुटका अग्रभाग हिल रहा था? 
जिससे वह बहुत ऊँचा जान पड़ता था । उसने तरह-तरहके 
हार और अनुलेपन धारण कर रक्खे थे तथा पक्के सोनेके 
बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | वह लाळ रंगके 
फूलोकी माला और लाळ वस्न पहने हुए था | उसकी कमरके 
चारों ओर काले रंगका लंबा करिसूज्ञ बँधा हुआ था) जिससे 


वह अमूत-मन्थनके समय वासुकिसे लिपटे हुए, मन्द्राचलके 
समान जान पड़ता था ॥ २५-२६ ॥ 
` पर्वतके समान विशालकाय राक्षसराज रावण अपनी 
दोनों परिपुष्ट सुजाओंसे उसी प्रकार शोभा पा रहा था, 
मानो दो डिखरोसे मन्दराचळ सुशोभित हो रहा हो ॥२७॥ 
प्रातःकालके सूयेकी भाति अरुण-पीत कान्तिवाले दो 
कुण्डल उसके कानोंकी शोभा बढ़ा रहे थे, मानो छाल 
पछवों और फूलोसे युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वतको 
सुशोभित कर रहे हों ॥ २८ ॥ 


i} 
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वह अभिनव शोभासे सम्पन्न होकर कस्पब्रक्ष एबं 
मूतिमान्‌ बसन्तके समान जान पड़ता था । आभूषणोंसे 
बिभूषित होनेपर भी इमंशानचैत्य ( मरप्रटमें बने हुए 
देवाल्य ) की भाँति भयंकर प्रतीत होता था ॥ २९ ॥ 

रावणने क्रोधसे लाल आँखें करके विदेहकुमारी सीता- 
की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्पके समान लंबी सासे 
खींचकर कहा--॥ ३० ॥ 

“अन्यायी और निर्धन मनुष्यका अनुसरण करनेवाली 
नारी | जैसे सूर्यदेव अपने तेजसे प्रातःकालिक संभ्याके 
अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज में तेरा 
विनाश किये देता हूँ? ॥ ३१ ॥ 

मिथिलेशकुमारीसे ऐसा कहकर शत्रुओंको रुलानेवाले 
राजा रावणने भयंकर दिखायी देनेवाली समस्त राक्षसियोंकी 
ओर देखा ॥ ३२ ॥ 

उसने एकाक्षी ( एक ऑखवाली ), एककर्णा ( एक 
कानवाली ), कर्णप्रावरणा ( लंबे कार्नोसे अपने शरीरको 
ढक लेनेवाली ), गोकर्णी ( गौके-से कानोंवाली ), दृस्तिकर्णी 
( हाथीके समान कार्नोवाली ), लंबकर्णी ( लंबे कानवाली ), 
अकर्णिका ( बिना कानकी ), हस्तिपदी ( द्वाथीके-से पैरों- 
वाली ), अइवपदी ( धोड़ेके समान पैरवाली ) गोपदी 
( गायके समान पैरवाली ), पादचूलिका ( केशयुक्त पेरों- 
वाली ), एकाक्षी, एकपादी ( एक पेरवाली ), प्रथुपादी 
( मोटे पैरवाली )) अपादिका ( विना पैरोंकी ), अतिमात्र- 
झिरोग्रीवा ( विशाल सिर और गर्दनवाली ) अतिमात्र: 
कुचोदरी ( बहुत बड़े-बड़े रतन और पेटवाली ), अतिमात्रा- 
स्यनेत्रा ( विशाल मुख ओर नेत्रवाली ), दीर्घजिह्वानखा 
( लंबी जीभ और नखोंवाली ) अनासिका ( विना नाक- 
की ), सिंहमुखी ( सिंहके समान मुखवाळी ), गोमुखी ( गोके 
समान मुखवाली ) तथा सूकरीमुखी ( सूकरीके समान मुख- 
वाली )--इन सब राक्षसियोसे कद्दा--'निश्ाचरियो | तुम 
सब लोग मिलकर अथवा अलग-अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो) 
जिससे जनककिशोरी सीता बुत जल्द मेरे वशमें आ जाय | 


अनुकूल-प्रतिकूल उपायोसे, साम, दान और भेदनीतिसे तथा 
दण्डका भी भय दिखाकर विदेहकुमारी सीताको वद्म्में 
लानेकी चेष्टा करो? || २३-३७% || 

राक्षसियोंको इस प्रकार बारंबार आशा देकर काम और 
क्रोधसे व्याकुल हुआ राक्षसराज रावण जानकीजीकी ओर 
देखकर गर्जना करने लगा ॥ ३८१ ॥ 

तदनन्तर राक्षसियांकी स्वामिनी मन्दोदरी तथा धान्य 
मालिनी नामवाली राक्षस-कन्या शीघ्र रावणके पास आयीं 
और उसका आलिङ्गन करके बोलौं--॥ ३९९ ॥ 

“महाराज राक्षसराज ! आप मैरे साथ क्रीडा कीजिये | 
इस कान्तिहीन और दीन मानव-कन्या सीतासे आपको क्या 
प्रयोजन है ? || ४०१ ॥ 

“महाराज ! निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मजीने इसके भाग्यमें 
आपके बाहुबलसे उपाजित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं 
लिखे हैं || ४१३ ॥ 

“प्राणनाथ ! जो खत्री अपनेसे प्रेम नहीं करती, उसकी 
कामना करनेवाले पुरुषे दारीरमें केवळ ताप ही होता है और 
अपने प्रति अनुराग रखनेवाली सत्रीकी कामना करनेवालेको 
उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है? ॥ ४२३ ॥ 

जब राक्षसीने ऐसा कदा और दूसरी ओर वह हटा ले 
गयी, तश्र मेघरके समान काला और बलवान राक्षस रावण 
जोर-जोरसे हँसता हुआ महलकी ओर लोट पड़ा || ४३ ॥ 

अश्योकवार्टिकासे प्रस्थित होकर प्रथ्वीको कम्पित-सी 
करतें हुए दशग्रीवने उद्दीप्त सूयके सद्दा प्रकाशित होनेवाले 
अपने भवनम प्रवेश किया || ४४ ॥ 

तदनन्तर देवता, गन्धर्वं और नागोकी कन्याएँ भी 
रावणको सब ओरसे घेरकर उसके साथ ही उस उत्तम राज- 
भवनमे चली गयीं || ४५ ॥ 

इस प्रकार अपने धर्मम तत्पर, स्थिरचित्त और भयसे 
कापती हुई मिथिलेशक्रुमारी सीताकों धमकाकर काममोहित 
रावण अपने ही मह्मं चला गया || ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमं बाईसवाँ सग पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
D0 ७ 
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शाक्षसियोंका सीताजीको समझाना 


शाबुओंको रुलानेवाला राजा रावण सीताजीसे पूर्वोक्त 
बात कहकर तथा सव राक्षसियाको उन्हें बशमें लानेके लिये 


आदेश दे वहाँसे निकल गया ॥ १॥ 
अशोकवाटिकासे निकलकर जब राक्षसराज रावण 


१. प्राचीनकालमें नगरकी इमशानभूमिके पास एक गोलाकार देवालय-सा बना रहता था, जहाँ राजाकी आशासे प्राणदण्डके 
अपराधियोंका जछादोंके द्वारा वथ कराया जाता था। जब वहाँ किसीको प्राणदण्ड देनेका अवसर आता) तत्र उस देवालयको लीप- 
पोतकर फूलोंकी बन्दनवारोसे सजाया जाता था | उस विभूषित इमशानचेत्यको देखते ही लोग यह सोचकर भयभीत हो उठते 
थे कि आज यहाँ किसीके जीवनका अन्त होनेवाला है । इस तरह जैसे वह इमशानबैत्य विभूषित होनेपर भी भयंकर लगता था, 
उसी प्रकार रावण सुन्दर शन्गार करके भी सीताको भयानक प्रतीत होता था; क्योंकि वह उनके सतीत्वको नष्ट करना चाहता था । 


चा० रा० भा० ७५-- 
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अन्तःपुरको चला गया, तब वहाँ जो भयानक रूपवाली 
राक्षसियों थीं, वे सब चारों ओरसे दोड़ी हुईं सीताके पास 
आयीं ॥ २ ॥ 

विदेहकुमारी सीताके समीप आकर क्रोधसे व्याकुल हुई 
उन राक्षसियोंने अत्यन्त कठोर वाणीद्वारा उनसे इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया--॥ ३ || 

“सीते | तुम पुलरत्यजीके कुलमें उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ 
दशग्रीव महामना रावणकी भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी 
बात नहीं समझती !? ॥ ४ ॥ 

तप्पश्चात्‌ एकजटा नामवाली राक्षसीने क्रोधसे लाल 
आँखें करके कृशोद्री सीताको पुक्रारकर कहा--॥ ५ ॥ 

'बिदेहकुमारी | पुलस्त्यजी छः प्रजापतियोंमे चोधे हैं 
और ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं | इस रूपमे उनकी सर्वत्र 
ख्याति है ॥ ६ ॥ 

“पुलस्त्यजीके मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं । वे 
भी प्रजापतिके समान ही प्रकाशित होते हैं || ७ ॥ 

“विशाललोचने | ये शाब्रुओके रुलानेवाले महाराज रावण 
उन्हींके पुत्र हैं और समस्त राक्षसोंके राजा हैं । तुम्हें इनकी 
भार्यो हो जाना चाहिये | सर्वाङ्गसुन्दरी | मेरी इस कही हुई 
बातका तुम अनुमोदन क्यों नहीं करतीं !? ॥ ८९ ॥ 

इसके बाद बिल्लीके समान भूरे ऑँखांवाली हरिजटा 
नामकी राक्षसीने क्रोधसे आँखें फाड़कर कहना आरम्भ किया-- 
“अरी | जिन्होंने तेंतीसों देवताओं तथा देवराज इन्द्रको भी 
परास्त कर दिया है, उन राक्षसराज रावणकी रानी तो तुम्हे 
अवस्य बन जाना चाहिये ॥ ९-१०१ ॥ 


“उन्हें अपने पराक्रमपर गर्व है । वे युद्धसे पीछे न 


हटनेवाले झूरवीर हैं | ऐसे बळ-पराक्रमसम्पन्न पुरुषकी भायी 
बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो ?? ॥ ११॥ 

धमहावली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और 
सम्मानित भार्या मन्दोद्रीको भी, जो सबकी स्वामिनी हैं, 
छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे । तुम्हारा कितना महान 
सौभाग्य है | वे सहस्तों रमणियोंसे भरे हुए और अनेक 
प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित उस अन्तःपुरको छोड़कर तुम्हारे 
पास पधारेंगे ( अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी 
चाहिये )) ॥ १२-१३ ॥ 

तदनन्तर विकटा नामवाली दूसरी राक्षसीने कहा-- 
(जिन भयानक पराक्रमी राक्षसराजने नागों, गन्धवों और 
दानवोको भी समराङ्खणमे वारंवार परास्त किया है, वे ही 
तुम्दारे पास पधारे थे | नीच नारी ! उन्हीं सम्पूर्ण ऐश्वरयोसे 
सम्पन्न महामना राक्षसराज रावणकी भायी वननेके छिये 
तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है ?? ॥ १४-१५ ॥ 

फिर उनसे दुर्मुखी नामवाळी राक्षसीने कहा-- 
*विशाललोचने | जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता 
है और वायुकी गति रुक जाती हे, उनके पास तुम क्‍यों 
नहीं रहती ! ॥ १६ ॥ 

“मामिनि | जिनके भयसे वृक्ष फूल बरसाने लगते है 
और जो जब इच्छा करते हैं, तभी पर्वत तथा मेघ जलका 
सोत बहाने लगते हैं । उन्हीं राजाधिराज राक्षसराज 
रावणकी भार्या बननेके लिये तुम्हारे मनमें क्‍यों नहीं विचार 
होता है ! ॥ १७-१८ ॥ 

“देवि | मैंने ठुमसे उत्तम, यथाथ और हितकी बात 
कही है । सुन्दर मुस्कानवाली सीते | तुम मेरी बात मान लो) 
नहीं तो तुम्हें प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीिनि्मित आरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डम्‌ तईसवाँ स्थ पूरा हुआ॥ २३॥ 


चोबीसबाँ सगे 
सीताजीका राक्षसियोंकी बात माननेसे इनकार कर देना तथा राक्षसियोंका 
उन्हें मारने-काटनेकी धमकी देना 


तदनन्तर चिकराल मुखवाली उन समस्त राक्षसियोने, जो 
कटठुबचन सुननेके योग्य नहीं थीं, उन सीतासे अग्रिय तथा 
कठोर बचन कहना आरम्भ किया-॥ १ ॥ 

ध्सीबे ! रावणका अन्तःपुर समस्त प्राणियोके लिये मनोरम 
है । बहा बहुमूस्य शय्याएँ. बिछी रहती हैं | उस अन्तःपुरे 
इम्दरा निवा हो, इसके लिये तुम क्यों नहीं अनुमति 
देतां १॥ २ ` का 


2. मरीचि, जन्नि) अङ्गिरा, पुठस्त्यश पुल और क्रतु--ये छः प्रजापति हैं । 
२, बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ बसर और दो अश्विनीकुमार--ये तेतीस देवता हें । 


(तुम मानुषी हो, इसलिये मनुष्यकी भार्याका जो पद 
है, उसीको ठम अधिक महत्व देती हो; किंतु अब ठुम 
रामकी ओरसे अपना मन हटा छो, अन्यथा कदापि जीवितं 
नहीं रहोगी ॥ ३ ॥ 


“तुम जिलोकीके ऐश्वयंको भोगनेबाले राक्षततराज रावणको 
पतिहूपमें पाकर आनन्दपूवक विहार करो | ४ ॥ 


Se आतभ3: —— 


छुन्दरकाण्ड चौबीसवाँ सर्ग 
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अनिन्द्य सुन्दरि | तुम मानवी हो) इसीलिये मनुष्य- 
जातीय रामको ही चाहती ददो, परंतु राम इस समय राज्यसे 
भ्रष्ट हैं | उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे 
सदा व्याकुल रहते हैं? ॥ ५ ॥ 
राक्षसियोंकी ये बातें सुनकर कमलनयनी सीताने आँसू: 
भरे नेत्रांसे उनकी ओर देखकर इस प्रकार कह्द--॥ ६ ॥ 
“तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक-विरुद्ध प्रस्ताव 
कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे ृदयमें एक 
क्षणके लिये भी नहीं ठहर पाता है ॥ ७ ॥ 
“एक मानबकन्या किसी राक्षसकी भार्या नहीं हो 
सकती । तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ; किंतु 
मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती ॥ ८ ॥ 
“मेरे पति दीन हों अथवा राज्यहीन--वे ही मेरे स्वामी 
हैं, वे ही मेरे गुरु हैं, में सदा उन्हींमें अनुरक्त हूँ और 
रहूँगी । जैसे सुबचला सूर्यमे अनुरक्त रहती हैँ ॥ ९ ॥ 
जैसे महाभागा शची इन्द्रकी सेवामें उपस्थित होती हैं 
जैसे देवी अरुन्धती महर्षि बसिष्ठमं, रोहिणी चन्द्रमागँ, लोपा- 
मुद्रा अगस्त्यमें, सुकन्या च्यत्रनमेश सावित्री सत्यवानमें, 
मती कपिलमें, मदयन्ती सौदासमें, केशिनी सगरमें तथा 
भीमक्रुमारी दमयन्ती अपने पति निषधनरेश नलमै अनुराग 
रखती हूँ, उसी प्रकार में भी अपने पतिदेव इश्ष्वाकुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामे अनुरक्त हूँ? | १०-१२३ ॥ 
सीताकी बात सुनकर राक्षसियोंके क्रोधकी सीमा न रद्दी | वे 
रावणकी आज्ञाके अनुसार कठोर वचनोंद्वारा उन्हें धमकाने 
लगीं ॥ १३ ॥ 
अशोक बृक्षमें चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमानजी 
सीताको फटकारती हुई राक्षसियोंकी बातें सुनते रहे || १४॥ 
वे सब राक्षसियाँ कुपित हो वहाँ कापती हुई सीतापर 
चारों ओरसे टूट पड़ीं और अपने लंबे एवं चमकीळे ओठों- 
को बारंबार चाटने लगीं ॥ १५ ॥ 
उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था । वे सब-की-सब 
वुरंत ह्वार्थोमे फरसे छेकर बोल उरठी--“यह राक्षसराज रावण- 
को पतिरूपमें पाने योग्य दै ही नह” ॥ १६ ॥ 
उन भयानक राक्षसिर्योके बारंबार डाँटने और धमकाने- 
पर सर्वाज्ञसुन्द्री कस्याणी सीता अपने आँसू पॉछती हुई 
उसी अशोक वृक्षके नीचे चली आयीं ( जिसके ऊपर दनुमान्‌: 
जी छिपे बैठे थे ) ॥ १७ ॥ 
विशाललोचना बेंदेदी शोक-सागरमे डूबी हुई थीं । 
इसलिये वहाँ चुपचाप बैठ गयीं । किं उन राक्षसियोंने 
बह भी आकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया || १८ ॥ 

वे बहुत ही दुर्बल हो गयी थीं । उनके मुखपर दीनता 
छा रही थी और उन्दने मलिन वस पहन रक्खा था | उस 


अवस्थामें उन जनकनन्दिनीको चारों ओर खड़ी हुई 
भयानक राक्षसियोंने फिर धमकाना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर विनता नामकी राक्षसी आगे बढ़ी । वह देखनेमें 
बड़ी भयंकर थी | उसकी देह क्रोधकी सजीव प्रतिमा जान 
पड़ती थी | उस विकराल राक्षसीके पेट भीतरकी ओर घंसे 
हुए थे । वह बोली --॥ २० ॥ 

“सीते | तूने अपने पतिके प्रति जितना स्मेद्द दिखाया 
दे, इतना दी बहुत दे । भद्रे | अति करना तो सब जगह 
दुःखका ददी कारण द्वोता है || २१ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी ! तुम्हारा भळा हो | में तुमसे बहुत 
संतुष्ट हैँ; क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचारका अच्छी 
तरह पालन किया दै । अब में भी तुम्हारे हितके लिये जो 
बात कहती हूँ, उसपर ध्यान दो--उसका शीघ्र पालन 
करो | २२ ॥ 

समस्त राक्षसांक्रा भरण-पोपण करनेवाले महाराज 
रावणको तुम अपना पति स्वीकार कर लो | वे देवराज 
इन्द्रके समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान. हैं | २३ ॥ 

“दीन-हदीन मनुष्य रामका परित्याग करके सबसे प्रिय 
वचन बोलनेवाले, उदार और त्यागी रावणका आश्रय 
लो ॥ २४ ॥ 

“विदेहराजकुमारी ! ठुम आजे समस्त छोकॉकी 
स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य आभूषण 
धारण करो ॥ २५ ॥ 

शोभने ! जेसे अग्निकी प्रिय पत्नी स्वाहा और इन्द्रकी 
प्राणवस्लभा दाची हैं, उसी प्रकार तुम रावणकी प्रेयसी बन 
जाओ । विदेइकुमारी | श्रीराम तो दीन हैं | उनकी आयु 
भी अब समाप्त हो चली दै । उनसे तुम्हें क्या मिलेगा ! ॥ 

“यदि तुम मेरी कही हुई इस बातको _नहीं मानोगी तो 
हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूतमे अपना आशद्दार वना 
लेंगी? ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर दूसरी राक्षसी सामने आयी । उसके लबे-छंबे 
स्तन लटक रहे थे | उसका ताम विकटा या | बढ क्रुपित हो 
मुक्का तानकर डॉटती हुई सीतासे बोली-॥| २८ ॥ 

“अत्यन्त खोटी बुद्धिवाली मिथिलेशक्रुमारी | अबतक 
हमलोगोंने अपने कोमल स्वभाववश तुमपर दया आ जानेके 
कारण तुम्हारी बहुत-सी अनुचित बातें सह ली हैं ॥ २९ || 

“इतनेपर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो । हमने 
तुम्दारे हितके लिये ही समयोचित सलाह दी थी । देखो, 
महै समुद्रके इस पार ले आया गया दै, जहाँ पहुँचना 

दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन दै । यहाँ भी रावणके भयानक 
अन्तःपुरमें तुम लाकर खख्री गयी दो | मिथिलेशकुमारी | 
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याद्‌ रको) रावणके घरमे कैद ह और हम-जेंसी राक्षसियाँ 
तुम्हारी चौकसी कर रही हैं || ३०-३१ ॥ 

भैथिलि ! साक्षात्‌ इन्द्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकते | अतः मेरा कददना मानों) में तुम्हारे 


हितकी बात बता रही हैं ३२ ॥ 


“आँसू बहानेसे कुछ होने-जानेवाला नहीं है । यह व्यर्थ- 
का शोक त्याग दो | सदा छायी रहनेवाली दीनताको दूर 
करके अपने हृदयमें प्रसन्‍नता और उल्लासकों स्थान दो | 

“सीते | राक्षसराज रावणके साथ सुखपूर्वक क्रीडाविह्यर 
करो । भीरु | हम सभी ख्रियाँ जानती हूँ कि नारियोंका 
योवन टिकनेवाला नहीं होता || ३४ ॥ 

“जबतक तुम्हारा योवन नहीं ढल जाता, तबतक सुख 
भोग लो । मदमत्त बना देनेवाले नेत्रोसे शोभा पानेवाली 
सुन्द्री | तुम राक्षसराज रावणके साथ लङ्काके रमणीय उद्यानों 
और पर्वतीय उपबनोंमे विहार करो । देवि | ऐसा करनेसे 
सहा स्त्रियों सदा तुम्हारी आशाके अधीन रहेंगी ।।३५-३६। 

“महाराज रावण समस्त राक्षसोका भरण-पोपण करनेवाले 
स्वामी हैं | तुम उन्हें अपना पति बना लो | मैथिलि | 
याद्‌ रक्खो+ मेंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक-टीक 
पालन नहीं करोगी तो में अभी तुम्हारा कलेजा निकालकर 
खा जाऊंगी? ॥ ३७१ ॥ 

अब चण्डोद्री नामवाली राक्षसीकी बारी आयी। 
उसकी दृश्सि ही क्रूरता टपकती थी । उसने विशाल त्रिशूल 
घुमाते हुए, यह बात कही--॥ ३८१ ॥ 


“मद्दाराज रावण जब इसे हरकर ले आये थे, उस समय 
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भवक्रे मारे यह थर-थर कॉप रही थी, जिससे इसके दोनो 
स्तन हिल रहे थे | उस दिन इस मृगशावकनयनी मानव- 
कन्याकों देखकर मेरे ह्ृदयमें यह बड़ी भारी इच्छा जाग्रत्‌ 
हुई--इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षःस्थल, हृदय, उसके 
आधारस्थान, अन्यान्य अङ्ग तथा सिरको में खा जाऊँ। 


इस समय भी मेरा ऐसा ही बिचार है? ॥ ३९-४०३ ॥ 
तदनन्तर प्रघसा नामक राक्षसी बोल उठी--५फिर तो 
हमलोग इस ब्रूर-ह्ृदया सीताका गला घोट दें; अब चुपचाप 
बेठे रहनेकी क्या आवश्यकता है ! इसे मारकर महाराजको 
सूचना दे दी जाय कि वह मानवकन्या सर गयी | इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इस समाचारको सुनकर महाराज यह आज्ञा 
दे देंगे कि तुम सब लोग उसे खा जाओ ॥ ४१-४२१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राक्षसी अजामुखीने कहा--'मुझ्षे तो ब्यथका 
वाद-विवाद अच्छा नहीं गता | आओ, पहले, इसे काटकर 
इसके बहुत-से टुकड़े कर डालें | वे सभी टुकड़े बराबर माप- 
तोलके होने चाहिये | फिर उन ठुकड़ोंकों हमलोग आपसमे 
बाँट लेंगी | साथ ही नाना प्रकारकी पेय-सामग्री तथा फूल 
माला आदि भी दीघर ही प्रचुर मात्रामे मँँगा ळी जाय? ॥ 
तदनन्तर राक्षसी शूपणलाने . कहा--“अजासुखीने जो 
बात कही है, बही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोर्कोको 
नष्ट कर देनेवाली सुराको भी शीघ्र मँगवा लो । उसके साथ 
मनुष्यके मांसका आखादन करके हम निकुम्भिला देवीके 
सामने नृत्य करेंगी? | ४५-४६१ || 
उन विकराल' रूपवाली राक्षसियोंके द्वारा इस प्रकार 
धमकायी जानेपर देवकन्याके समान सुन्दरी सीता घैयं छोड़ 
कर फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ४७ | 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिलेशित आर्षशमाथण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें चोबीसाँ सर्ण पूरा हुआ) २४॥ 
——> = — 
Q 
पचीसवों सगं 
राक्षसियोंकी बात माननेसे इनकार करके शोक-संतप्त सीताका विलाप करना 


जब वे क्रूर राक्षसियों इस प्रकारकी बहुत-सी कठोर 

एबं क्रूरतापू्ण बाते कहद रही थीं; उस समय जनकनन्दिनी 
सीता अधीर हो-होकर रो रही थीं ॥ १ ।। 

उन राक्षसियोके इस. प्रकार कहनेपर अत्यन्त भयभीत 

हुई मनस्विनी विदेहराजकुमारी सीता नेत्रॉसे आँसू. बहाती 

गद्गद वाणीमें बोलीं २ ॥ 

<राक्षसियो ! सनुष्यकी कन्या कंभी राक्षसकी भार्या 

नहीं हो सकती । तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब्र छोग मिलकर 

मुझे खा जाओ, परंतु में तुम्हारी बात नहीं मानूँगीः ॥ ३ ॥ 

राक्षसियोंके-बीचमे बैठी हुई देवकन्याके समान सुन्दरी 


सीता रावणके द्वारा धमकायी जानेके कारण शौकसे आर्तः 
सी होकर चन नहीं पा रही थीं ।। ४ || 


जैसे बनमें अपने मूथसे बिछुड़ी हुई मृगी भेड़ियोते 
पीड़ित होकर भथके मारे कॉप रही-हो, उसी प्रकार सीता 
जोरजोरसे कॉप रही थीं और इस तरह सिकुड़ी जा रही थीं, 
मानो अपने आन्ञोमें ही समा जायेगी: || ८ f 

उनका मनोरथ भङ्ग हो गया 
अशोकवक्षकी खिली हुई एक 
शोकसे पीड़ित हो अपने पतिदेवका 


अ) वे हताश-सी होकर 
विशाळ शाखाका सहारा लें 
तलेन, करने लगीं || 


ह 
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करती हुई वे चिंन्तामे डूबी थीं और उस समय शोकका पार 
नहीं पा रही थीं ॥ ७ ॥ 

प्रचण्ड वायुक्रे चलनेपर कम्पित होकर गिरे हुए केलेके 
वृक्षकी भोति वे राक्षसियोंक्रे भयसे नस्त हो पृथ्वीपर गिर 
पड़ीं । उस समय उनके मुखकी काति फीकी पड़ गयी थी॥ 

उस बेळामे कॉपती हुई सीताकी विशाल एवं घ्रनीभूत 
वेणी भी कम्पित हो रद्दी थी, इसलिये वह रंगती हुई सपिंणीके 
समान दिखायी देती थी ॥ ९ ॥ 

वे शोकसे पीड़ित होकर लंबी साँसें खींच रही .थीं और 
क्रोधसे अचेत-सी होकर आर्तभावसे आँसू बहा रही थीं । उस 
समय मिथिलेदाकुमारी इस प्रकार विलाप करने छगीं--||१०॥ 

हा राम | हा लक्ष्मण | द्दा मेरी सासु कौसल्ये | 
हा आर्य सुमित्रे |? बारंबार ऐसा कहकर दुःखसे पीड़ित 
हुई भामिनी सीता रोने-बिळलने लगीं || ११ । 


“हाय | पण्डितोंने यह लोकोक्ति ठीक दी कही है कि 
“किसी भी खत्री या पुरुषकी मृत्यु बिना समय आये 
नहीं होती? ॥ १२ ॥ 

तभी तो में श्रीरामके दर्शनसे बञ्चित तथा इन क्रूर 
राक्षसियोंद्रारा पीड़ित होनेपर भी यहाँ मुहृर्तमर भी जी 
रही हूँ । १३ ॥ 

धेने पूर्वजन्ममे बहुत थोड़े पुण्य किये थे, इसीलिये 
इस दीन दामे पड़कर में अनाथकी भाँति मारी जाऊंगी । 


जैसे समुद्रके भीतर सामानसें भरी हुई नौका बायुक्रे वेगसे 
आहत हो डूब जाती दै, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊँगी ॥ 


“मुझे पतिदेवके दर्शन नहीं हो रहे हैं। में इन राक्षसियॉ- 
के चंगुलमें फॅस गयी हूँ और पानीके श्रपेड़ेसे आहत हो 
कटते हुए कगारोंके समान शोकसे क्षीण होती जा रही हूँ ॥ 


“आज जिन लोगोंको सिंदके समान पराक्रमी और सिंह- 
की-सी चालवाले मेरे कमलदललोनन, कृतज्ञ और प्रियवादी 
प्राणनाथके ददान हो रहे हैं, वे धन्य हैं | १६ ॥ 


“उन आत्मज्ञानी भगवान्‌ श्रीरामसे विछुडूकर मेरा 
जीवित रहना उसी तरह सवथा दुर्लभ दै, जेसे तेज विप्रक 
पान करके किसीका भी जीना अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ 


“पता नहीं, मैंने पूर्व-जन्ममें दूसरे शारीरसे कैसा महान्‌ 
पाप किया था, जिससे यह अत्यन्त कठोर, धोर और महान 
हुःख मुझे प्राप्त हुआ दे ? ॥ १८ ॥ 

“इन राक्षसियोके संरक्षणमें रहकर तो में अपने प्राणाम 
श्रीरामको कदापि नहीं पा सक्ती, इसलिये मदान्‌ शोकसे 
घिर गयी हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवनका अन्त 
कर देना चाहती हूँ ॥ १९ ॥ 

“इस मानव-जीवन और परतन्त्रताकों धिकार दै, जहाँ 
अपनी इच्छाके अनुसार प्राणोंका परित्याग भी नहीं क्रिया 
जा सकता? ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आ।द्काव्यक सुन्दरकाण्डम पचीसबॉँ सग पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 


ww CQ 
छब्बीसवाँ सगं 
सीताका करुण-विलाप तथा अपने प्राणोको त्याग देनेका निश्चय करना 


जनकनन्दिनी सीताके मुखपर ऑसुओंक्री धारा बह 
रही थी | उन्होंने अपना मुख नीचेकी ओर झुका लिया 


था । वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो ' 


उन्मत्त हो गयी हॉ-उनपर भूत सवार हो गया हो अथवा 
पित्त बढ़ जानेसे पागलोंका-सा प्रलाप कर रही हों अथवा 
दिगश्रम आदिके कारण उनका चित्त भ्रान्त हो गया हो | 
वे शोकमग्नं हो धरतीपर लोटती हुई बछेड़ीके समान पड़ी 
पड़ी छटपटा रही थीं। उसी अवसाम सरलह्ददया सीताने 
इस प्रकार विलाप करना आरम्भ किबा--॥ १-२ ॥ 
गयं | इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षस 
माँरीचेके द्वारा जब रघुनाथजी दूर हटा दिये गये ओर मेरी 
ओरसे असावधान हो गये, उस अवस्थाम रावण मुझ रोती- 
चिल्लाती हुई अत्रलाको बलपूर्वक उठाकर यहाँ छे 
आया ॥ ३ ॥ 
“अघर में रक्षसियोंके वश पड़ी हूँ और इनकी कठोर 


धमकियाँ सुनती एवं सद्वती हूँ । ऐसी दश्ञामें अत्यन्त दुःलसे 
आर्त एवं चिन्तित होकर में जीवित नहीं रह सकती || ४ ॥ 

“महारथी श्रीरामके बिना राक्षसियाँके बीचमें रहकर 
मुझे न तो जीवनसे कोई प्रयोजन दै, न धनकी आवश्यकता 
है और न आभूषणोंसे द्वी कोई काम है ॥ ५ ॥ 

(अवश्य ही मेरा यह द्वदय लोहक बना हुआ है 
अथवा अजर-अमर है, जिससे इस मश्षान्‌ दुःखम पढ़कर भी 
यह फटता नहीं है ॥ ६ ॥ 

“मे बड़ी दी अनाय॑ और असंती हूँ) मुझें धिक्कार दै) 
जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूत भी इस पापी जीबनको 
घारण किये हूँ | अब तो यह जीवन केवल दुःख देनेकें 
लिये द्वी दे ॥ ७ ॥ 

“उस लोकनिन्दित निशाचर रावणको तो मैं बायें पेरसे 
भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहनेकी तो बात ही क्या 
दै?॥८॥ 
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ध्यह राक्षस अपने क्रूर स्वभावके कारण न तो घेरे 
इन्कारपर ध्यान देता है, न अपने महत्वकों समझता है 
और न अपने कुलकी प्रतिष्ठाका ही विचार करता है । 
बारंबार मुझे प्राप्त करनेकी ही इच्छा करता है ॥ ९ ॥ 

“राक्षसियो ! तुम्हारे देरतक बकवाद्‌ करनेसे क्या 
लाभ ? तुम मुझे छेदो, चीरो, ठुकडे-टकड़े कर डालो, आग- 
में संक दो अथवा सर्बथा जलाकर भस्म कर डालो तो भी 
में राबणके पास नहीं फटक सकती | १० ॥ 


'श्रीरघुनाथजी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृत, सदाचारी 
और परम दयाळु है तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं 
वे मेरे भाग्यके नष्ट हो जामेसे मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हों 
गये ? ॥ ११ ॥ 

अन्यथा जिन्होंने जनस्थानमें अकेले ही चौदह हजार 
ाक्षसोंको कालके गालमें डाळ दिया) वे भेरे पास क्यों नहीं 
आ रहे है ! ॥ १२॥ 

(इस अल्प बळवाले राक्षस रावणने मुझे कैद कर रका 
है | निश्चय ही मेरे पतिदेव समराङ्गणमे इस रावणका बध 
करनेमें समर्थ हैं ॥ १३ ॥ 

“जिन श्रीरामने दण्डकारण्यके भीतर राक्षसशिरोमणि 
विराधको युद्धमे मार डाला था, वे मेरी रक्षा करनेके लिये 
यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं ! ॥ १४ ॥ 


“यह लङ्का समुद्रके बीचमे बसी है, अतः किसी दूसरेके 
लिये यहाँ आक्रमण करना भले ही करिन हो, किंतु 
श्रीरघुनाथजीके बाणोंक्री गति यहाँ भी कुण्ठित नहीं हो 
सकती ॥ १५ ॥ 

(वह कौन-सा कारण है, जिससे बाधित होकर सुदृढ़ 
पराक्रमी श्रीराम राक्षसद्वारा अपहत हुई अपनी प्राणपत्नी 
सीताको छुड़ानेके लिये नहीं आ रहे हैं | १६ ॥ 

“मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मणजीके जयेष्ठ श्राता 
भीरामचन्द्रजीको मेरे इस उङ्कामे होनेका पता ही नहीं है। 
मेरे यहाँ होनेकी बात यादि वे जानते होते तो उनके-जैसा 
सेजस्वी पुरुष अपनी पत्नीका यह तिरस्कार कैसे सह सकता 
था१॥१७॥ 

“जो भीरघुनाथजीको मेरे इरे जानेकी सूचना दे सकते 


थे, उन यश्ररज जरायुको भी रावणने युद्धमें मार गिराया 
था ॥ १८॥ 


“जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझपर अनुग्रह करके 
रावणका वध करनेके लिये उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा 
पुरुषार्थ किया था ॥ १९ ॥ 

“यदि भीरघुनाथजीको मेरे यहाँ रहनेका पता लग जाता 
तो वे आज दी कुषित होकर बारे संसारको राश्चद्धोसे त्य 
कर डालते ॥ २० ॥ 


“छङ्कापुरीकों मी जला देते, महासागरको भी भस्म कर 
डालते तथा इस नीच निशाचर रावणके नाम ओर मञ्चका 
भी नाश कर देते ॥ २१ ॥ 


“फिर तो निःसंदेह अपने पतियोंका संहार हो जानेसे 
घर-घरमे राक्षसियोंका इसी प्रकार क्रन्दन होता, जेसे आज 
में रो रही हूँ || २२॥ 

“श्रीराम ओर लक्ष्मण लङ्काका पता लगाकर निश्चय ही 
राक्षसोंका संहार करेंगे | जिस शत्रुको उन दोनों भाइयोंने 
एक बार देख लिया, वह दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकता ॥ २३ ॥ 


“अब थोड़े ही समयमें यह लङ्कापुरी इमदान-भूमिके 
समान हो जायगी । यहाँकी सड़कोंपर चिताका धुआँ फेल 
रहा होगा और गीधोंकी जमाते इस भूमिकी शोभा बढ़ाती 
होंगी ॥ २४॥ 

“वह समय शीघ्र आनेवाला है जब कि मेरा यह मनोरथ 
पूर्ण होगा | तुस सब लोगोंका यह हुराचार तुम्हारे लिये शीघ्र ही 
विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता 
है॥ २५॥ 

'लङ्कामे जेसे-जेसे अशुभ लक्षण दिखायी दे रहे हैं 
उनसे जान पड़ता हे कि अब शीघ्र ही इसकी चमक-दमक 
नष्ट हो जायगी || २६ ॥ 

“पापाचारी राक्षसराज रावणके मारे जानेपर यह दुर्धर्ष 
लङ्कापुरी भी निश्चय ही विधवा युवतीकी भाँति सूख जायगी, 
नष्ट हो जायगी || २७ ॥ 

“आज जिस छङ्कामें पुण्यमय उत्सव होते हैं, वह राक्षसों- 
के सहित अपने स्वामीके नष्ट हो जानेपर विधवा छीके समान 
भ्रीह्दीन हो जायगी ॥ २८ ॥ 

“निश्चय दी मैं बहुत शीघ्र लक्काके घर-धरमें दुःखसे 
आठुर होकर रोती हुई राक्षसकन्याओंकी क्रन्‍्दन-ध्वनि 
सुनूंगी ॥ २९ ॥ 

“भीरामचन्द्रजीके सायकासे दग्ध हो जानेके कारण 
लङ्कापुरीकी प्रभा नष्ट हो जायगो । इसमे अः 
जायगा और यहाँके सभी प्रभु राक्षस 
जायेंगे ॥ ३० ॥ ड 

“यह सब तभी सम्भव होगा, जब्र कि 
झरवीर भगवान्‌ श्रीरामको यह पता ळग 
अन्तःपुरमे बंदी बनाकर रक्खी गयी हूँ । 

“इस नीच और नशंस रावणने 
नियत किया है; उसकी पूर्ति ह जा आज 
जायगी ॥ ३२ ॥ 


(उसी समय दुष्ट रावणने मेरे वधका निश्चय किया है । 


चकार छा 
कालके गालमे चले 


छाल नेत्रप्रान्तव्रालि 
जाय कि में राक्षस 
। ३१ ॥ 


झुन्द्रकाण्ड सत्ताईंसवाँ खगं 
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थे पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना 
चाहिये और क्या नहीं ॥ ३३ ॥ 

“इस समय अधमसे ही महान उत्पात दोनेवाला है । 
ये मांसभक्षी राक्षस धर्मको बिल्कुल नहीं जानते हैं ॥ ३४ ॥ 


“वह राक्षस अवश्य ही अपने कळेवेके लिये मेरे शारीरके 
टुकड़े-टुकड़ें करा डालेगा | उस समय अपने प्रियदर्शन 
पतिके विना में असहाय अबला कया करूँगी ? ॥ ३५ ॥ 

“जिनके नेतरप्रान्त अरुण वर्णके हैं, उन श्रीरामचन्द्रजी- 
का दर्शन न पाकर अत्यन्त दुःखमे पड़ी हुई मुझ असद्वाय 
अमलाको पतिका चरणस्पर्श किये बिना ही शीघ्र यमदेबताका 
दर्शन करना पड़ेगा || ३६ ॥ 

व्भरतके बड़े भाई भगवान्‌ श्रीराम यह नहीं जानते हैं 
कि में जीवित हूँ । यदि उन्हें इस बातका पता ददोता तो ऐसा 
सम्भव नहीं था कि वे प्रथ्बीपर मेरी खोज नहीं करते ॥ ३७॥ 

पमुझे तो यह निश्चित जान पड़ता दे कि मेरे ही शोकसे 
लक्ष्मणक्रे बड़े भाई वीरवर श्रीराम भूतलपर अपने शरीरका 


त्याग करके यहाँसे देवलोकको चले गये हूँ || ३८ ॥ 

ध्वे देवता, गन्धर्व) सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं, जो 
मेरे पतिदेव वीर-शिरोमणि कमलनयन श्रीरामका दर्शन पा 
रहे हैं । २९ ॥ 

“अश्वा केवळ धर्मकी कामना रखनेवाले परमात्म- 
स्वरूप बुद्धिमान्‌ राजि श्रीरामको भार्यासे कोई प्रयोजन नहीं 
है ( इसीलिये वे मेरी सुध नहीं ले रहे हूँ ) | ४० ॥ 

“ज्ञो स्वजन अपनी हृट्टिके सामने होते हैं, उन्हींपर 
प्रीति बनी रहती दे | जो आँखसे ओझल होते हैं, उनपर 
लोगोंका स्नेह नहीं रहता है ( शायद इसीलिये श्रीरघुनाथजी 
मुझे भूल गये हैं, परंतु यदद भी सम्भव नहीं हे; क्‍योंकि ) 

इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके 


५९९ 
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कृतच्न मनुष्य ही पीठ-पीछे प्रेमको ठुकरा देते हैं | भगवान्‌ 
श्रीराम ऐसा नहीं करेंगे | ४१ ॥ 

“अथवा मुझमें कोई दुर्गुण हैं या मेरा भाग्य ही फूट 
गया है, जिससे इस समय में मानिनी सीता अपने परम 
पूजनीय पति श्रीरामसे बिछुड़ गयी हूँ ॥ ४२ ॥ 

धेरे पति भगवान्‌ श्रीरमका सदाचार अक्षुण्ण दै । वे 
झूरबीर होनेके साथ ही झत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैँ । 
में उनसे संरक्षण पानेके योग्य हूँ, परंतु उन मद्दातमासे बरिछुड़ 
गयी । ऐसी दामे जीवित रहनेकी अपेक्षा मर जाना ही मेरे 
लिये श्रेयस्कर है || ४३ ॥ 

“अथवा वनमें फल-मूल खाकर विचरनेवाले वे दोनों 
वनवासी बन्धु नरश्रेष्ठ औराम और लक्ष्मण अब अरदिसाका 
ब्रत लेकर अपने अख्-दर्त्रोंका परित्याग कर चुके हैं ॥४४॥ 

“अथवा दुरात्मा राक्षसराज राबणने उन दोनों धूरवीर 
बन्धु श्रीराम और लक्ष्मणकों छल्से मरवा डाला है | ४५ ॥ 

“अतः ऐसे समयमे में सब प्रकारसे अपने जीवनका 
अन्त कर देनेकी इच्छा रखती टँ परंतु माळूम होता है इस 
महान्‌ दुःखमें होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी 
है ॥ ४६ ॥ 

“सत्यस्वरूप परमात्माको ही अपना आत्मा माननेवाले 
और अपने अन्तःकरणको वम र्खनेवाले बे महाभाग 

हात्मा महदर्गिगण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अग्रिय 
नहीं हैं ॥ ४७ ॥ 

“जिन्हें प्रियके वियोगसे दुःख नहीं होता और अप्रियका 
संयोग प्राप्त होनेपर उससे भी अधिक कष्टका अनुभव नहीं 
होता--इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनोंसे परे हैं, 
उन मद्दात्माओंको मेरा नमस्कार है || ४८ ॥ 

“म अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान्‌ श्रीरामसे बिदुड़ 
गयी हूँ और पाप्री रावणे चंगुळमं आ फॅसी हूँ, अतः अब 
इस प्राणोंका परित्याग कर दूँगी? ॥ ४९ ॥ 
सुन्दरकाण्डमे छन्मीसवाँ सर्म पुरा हुआ ॥ २६ 
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सीताने जब ऐसी भयंकर बात कहदी, तब वे राक्षसियाँ 
क्रोधसे अचेत-सी हो गयीं और उनमेसे कुछ उस दुरात्मा 
रावणसे वह संवाद कहनेके लिये चल दीं || १ ॥ 

तत्पश्चात्‌ भयंकर दिखायी देनेवाली वे राक्षसियाँ सीताके 
षा आकर पुनः एक ही प्रयोजनसे सम्बन्ध रखनेवाली कठोर 
बातें, जो उनके लिये ही अनर्थकारिणी थीं) कहने लगीं--॥|२॥ 

धवापपूर्ण विचार रखनेबाली अनाये सीते ! आज इसी 
समय ये सब राक्षसियाँ मोजके साथ तेरा यह मांस खायेंगीः | 


उन दुष्ट निशाचरियोंके द्वारा सीताको इस प्रकार डरायी 
जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काळ सोकर उठी थी, 
उन सबसे कहने लगी--|| ४ ॥ 


“नीच निशाचरियो ! तुमछोग अपने-आपको ही खा 
जाओ । राजा जनककी प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथकी 
प्रिय पुत्रवधू सीताजीकों नहीं खा सकोगी ॥ ५ ॥ 


“आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमा्कारी स्वप्न देखा 
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है, जो राक्षसोके विनाश और सीतापतिके अभ्युदयकी सूचना 
देनेवाला है? ॥ ६ ॥ 


त्रिजटाके ऐसा कहनेपर वे सब राक्षसियाँ, जो पहले 
क्रोधसे मूस्छित हो रही थीं, भयभीत हो उठीं और त्रिजटासे 
इस प्रकार बोलीं--॥ ७ ॥ 

(अरी | बताओ तो सही, तुमने आज रातमें यह कैसा 
स्वप्न देखा है ? उन राक्षसियोंक्रे मुखसे निकली हुई यह 
बात सुनकर त्रिजटाने उस समय वह स्वप्न-सम्बन्धी बात 
इस प्रकार कही--॥ ८% ॥ 

“आज खप्ममें मैंने देखा है कि आकाश चलनेवाली 
एक दिव्य शिबिका है। वह हाथीदाँतकी बनी हुई है । 
उसमें एक हजार धोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पोंकी माला 
तथा श्वेत वल्ल धारण किये स्वयं श्रीरघुनाथजी लक्ष्मणके साथ 
उस शिबिकापर चढ़कर यहाँ पधारे हैं ॥ ९-१० ॥ 


“आज खप्नमै मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत 
वस्त्र धारण किये सवेत पर्वतके शिखरपर बैठी हैं और वह 
° w A= Ly देवसे 
पर्वत समुद्रसे घिरा हुआ है, वहाँ जेसे सूयंदेवसे उनकी प्रभा 
सिलती है, उसी प्रकार सीता श्रीरामचन्द्रजीसे मिली हैं ॥ 
मैंने ~ > w 
“मेने श्रीर्घुनाथजीको फिर देखा, वे चार दाँतवाले 
विशाल गजराजपर, जो पर्वतके समान ऊँचा था, लक्ष्मणके 
साथ बंठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ १२१ ॥ 


“तदनन्तर अपने तेजसे सूर्यके समान प्रकाशित होते 
तथा सवेत माला और सवेत वस्न धारण किये वे दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मण जानकीजीके पास आये ॥ १३९ ॥ 

(फ़िर उस पर्वत-झिखरपर आकाशभें ही खड़े हुए और 
पतिद्वारा पकड़े गये उस हाथीके कंघेपर जानकीजी भी आ 
पहुँची । १४९ ॥ 

“इसके बाद कमलनयनी सीतां अपने पतिके अङ्कसे 
ऊपरको उछलकर चन्द्रमा और सुयके पास पहुँच गयीं । 
वहाँ मैने देखा वे अपने दोनों हाथासे चन्द्रमा और सूर्यको 
पोछ रदी हें--उनपर हाथ फेर रही हैं ॥ १५३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ जिसपर वे दोनो राजकुमार ओर विशाल- 
लोचना सीताजी विराजमान थीं, वह महान्‌ गजराज ळङ्काके 
_ ऊपर आकर खड़ा हो गया ॥ १६ ॥ 


धफर मैंने देखा कि आठ सफेद बेलोसे जुते हुए. एक 


+ जो स्त्री या पुरुष स्वप्नमे अपने दोनों हाथॉसे सूर्यमण्डल 


अथवा चद्रमण्डलको छू लेता दे; उसे विश्ञाल राज्यकी प्राप्ति होती 
है। जैसा कि खप्नाध्यायका वचन दै-- 

आदित्यमण्डलं वापि चन्द्रणण्डलभेव वा। 
सप्ने गृद्धाति हस्ताभ्यां राज्यं सम्प्राप्तुयान्महत्‌ ॥ 


. _( गोविन्दराजविरचित रामायणभूपण ) 


रथपर आरूढ हो ककुत्खकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी श्वेत 
ु्पोंकी माला और वस्त्र धारण किये अपनी घर्मपत्नी सीता 
और भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पधारे हैं ॥ १७३ ॥ 

“इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्यपराक्रमी और 
बल-विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम अपनी पत्नी 
सीता और भाई लक्ष्मणके साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक 
विमानपर आरूढ हो उत्तर दिशाको लक्ष्य करके यहँसे 
प्रस्थित हुए हैं ॥ १८-१९३ ॥ 

“इस प्रकार मैंने सवप्नम भगवान्‌ विष्णुके समान 
पराक्रमी श्रीरामका उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके 
साथ दर्शन किया ॥ २०४ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी महातेजस्वी हैं | उन्हें देवता, असुर) 
राक्षस तथा दूसरे छोग भी कदापि जीत नहीं सकते | टीक 
उसी तरंह, असे पापी मनुष्य स्वर्गलोकपर विजय नहीं पा 
सकते ॥ २१९ ॥ 

मने राबणको भी सपनेमें देखा था । वह मूड़ मुड़ाये 
तेलसे नद्दाकर छाल कपड़े पहने हुए था । मदिरा पीकर 
मतवाला हो रहा था तथा करबीरके पूलाकी माला पहने हुए 
था । इसी वेप-भूपामे आज रावण पुष्पक विमानसे प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा था ॥ २२-२३ ॥ 

“एक स्त्री उस मुण्डित-मस्तक रावणको कहीं खींचे 
लिये जा रही थी | उस समय मैंने फिर देखा रावणने काले 
कपड़े पहन रक्खे हैं । वह गधे जुते हुए, रथसे यात्रा कर रहा 
था | लाल फूलोंकी माला और लाळ चन्दनसे विभूषित था। 
तेल पीता, हँसता और नाचता था | पागलाँकी तरह उसका 
चित्त भ्रान्त और इन्द्रियाँ व्याकुछ थीं। वह गधेपर सवार 
हो शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशाकी ओर जा रहा था || २४-२५ | 

“तदनन्तर मैंने फिर देखा राक्षसराज रावण गधैसे नीचे 
भूमिपर गिर पड़ा दै । उसका सिर नीचेकी ओर दै ( और 
पैर ऊपरकी ओर ) तथा वह भयसे मोहित दो रहा दै ॥२६॥ 

फिर बह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मदसें 
विठल दो पागलके समान नंग-धड़ंग वेषमें ब्रहुत-से दुर्वचन 
( याली आदि ) बकता हुआ आगे बढ़ गया | सामने ही 
दुर्गन्‍्धयुक्त दुःसह घोर अन्धकारपूर्ण और नरकतुल्य मल 
का पछु था, रावण उसीमें घुसा और वहीं इय गया ।२७-२८। 

“तदनन्तर फिर देखा रावण दक्षिणी ओर जा रहा 
है । उसने एक ऐसे ताळाबमें प्रवेश किया है, जिसमें कीचड़ 
का नाम नहीं है | वहाँ एक काले रंगकी खरी हे, जिसके 
अङ्गोमे कीचड़ लिपी हुईं दै । वह युवती लाल वस्त्र पहने 
हुए दै और रावणका गला बॉधकर उसे दक्षिण दिञञाकी 


ओर खींच रही है | वहाँ महाबली छुम्भकर्णको भी मैंने इसी 
अव॒स्थार्म देखा है ॥ २९-३० || 


३ € 
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“राचणके सभी पुत्र भी मूड़ मुड़ाये और तेळमें नहाये 
दिखायी दिये हें। यह भी देखनेमें आया कि रावण 
सूअरपर, इन्द्रजित्‌ सूँसपर और कुम्भकर्ण ऊँटपर सवार हो 
दक्षिण दिशाको गये हैं || ३१ ॥ 

दाक्रसेमिं एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं, जिन्हें मैने 
वहाँ श्वेत छत्र लगाये, सफेद माला पहने; श्वेत बस्त्र धारण 
किये तथा श्वेत चन्दन और अङ्गराग लगाये देखा है । ३२९॥ 

“उनके पास झाङ्कध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाये जा 
रहे थे । इनके गम्भीर घोषके साथ ही रत्य और गीत भी 
हो रहे थे | जो विभीषणकी शोभा बढ़ा रहे थे । बिभीषण 
वहाँ अपने चार मन्त्रियोंके साथ पर्वतके समान विशालक्राय 
मेबके समान गम्भीर शब्द करनेवाले तथा चार दाँतोंवाले 
दिव्य गजराजपर आरूढ़ हो आकाइाभें खड़े थे ॥ २३-३५ ॥ 

प्यह मी देखनेमें आया कि तेल पीनेवाले तथा लाळ 
माला और लाल वल्ल धारण करनेवाले राक्षसोंका वहाँ बहुत 
बड़ा समाज जुटा हुआ हे एबं गीतों और बाध्योंकी मधुर 
ध्वनि हो रही है ॥ ३६ ॥ 

ध्यह रमणीय लङ्कापुरी घोड़े, रथ ओर हाथियोसहित 
समुद्रमे शिरी हुई देखी गयी है | इसके बाहरी ऑर भीतरी 
दरवाजे टूट गये हैं || ३७ ॥ 

पीने स्वप्न देखा है कि रावणद्वारा सुरक्षित लङ्कापुरी- 
को श्रीरामचन्द्रजीका दूत बनकर आये हुए एक वेगशाली 
वानरने जलाकर भस्म कर दिया है ॥ ३८ ॥ 

'राखसे रूखी हुई लड्ढामें सारी राक्षसरमणियाँ तेल 
पीकर मतवाली हो बड़े जोर-जोरसे ठहाका मारकर हसती 
है ३९ ॥ 

“कुम्भकर्ण आदि ये समस्त राक्षसशिरीमणि वीर छाल 
कपड़े पहनकर गोवरके कुण्डम घुस गये हैँ || ४० ॥ 

“अतः अव तुमलोग हट जाओ और देखो क्रि किस 
तरह श्रीरघुनाथजी सीताको प्राप्त कर रहे हूँ । वे बड़े अमर्प॑शीळ 
हैं, राक्षसांक्रे साथ तुम सबको भी मरवा डाळॅग | ४१ ॥ 

“जिन्होंने बनवासमे भी उनका साथ दिया है, उन अपनी 
पतित्रता भार्या और परमादरणीया प्रियतमा सीताका इस 
तरह धमकाया और डराया जाना श्रीरघुनाथजी कदापि सहन 
नहीं करेंगे || ४२ ॥ 

“अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो; 
क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा | अब तो मधुर वचन- 

ही प्रयोग करों । मुझे तो यही अच्छा लगता दै कि हम- 
लोग विदेहनन्दिनी सीतासे कृपा ओर क्षमाकी याचना 
करे || ४३ ॥ 

“जिस दुःखिनी नारीके विषय ऐसा स्वप्न देखा जाता 


६०१ 


है, वह बहुसंख्यक दुःखोसे छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय 
बस्तु प्राप्त कर लेती हैं || ४४ ॥ 

दाक्षसियो | में जानती हूँ, ठुम्हैं कुछ और कहने या 
बोलेकी इच्छा है; किंतु इससे क्या दोगा ! यश्रपिं तुमने 
सीताको बहुत धमकाया है तो भी इनकी शरणमें आकर इनसे 
अभयकी याचना करो; क्योंकि श्रीरधुनाथजीकी ओरसे राश्षसा- 
के लिये घोर भय उपस्थित हुआ है || ४५ | 

“राक्षसियो ! जनकनन्दिनी मिथिलेशकुमारी सीता 
केवल प्रणाम करनेसे ही प्रसन्न हो जायगी | ये द्वी उस 

न्‌. भयसे तुम्हारी रक्षा करनेमें समश्र हूँ || ४६ ॥ 

“इन विद्याललोचना सीताके अङ्गीमें मुझे कोई सक्ष्म-सेः 
सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखायी देता ( जिससे 
समझा जाय कि ये सदा कष्टमे ही रहेंगी ) || ४७ ॥ 

“मे तो समझती हूँ कि इन्हें जो वतमान दुःख प्राक्त 
हुआ है, वह ग्रहणके समय चन्द्रमापर पड़ी हुई छाथाके 
समान थोड़ी ही देरका दै; क्योंकि थे देवी सीता मुझे स्वप्नः 
में बिमानपर बैठी दिखायी दी हैं; अतः ये दुःख भोगगेके 
योग्य कदापि नहीं हैं || ४८ ॥ 

“मुझे तो अब जानकीजीके अभीएट मनोरथकी सिद्धि 
उपस्थित दिखायी देती है | राक्षसराज रावणके विनाश और 

बुनाथजीकी बिजयमे अब अधिक्र विलम्ब नहीं है || ४९ ॥ 

“कमळद्ळके समान इनका विशाळ बायाँ नेत्र फड़कता 
दिखायी देता दै | यह इस बातका सूचक दै कि इन्दे शीघ्र 
ही अत्यन्त प्रिय संवाद खुननेको मिलेगा || ५० ॥ 

इन उदारह्वदया विदेद्राजकुमारीकी एक बय बह 
कुछ रोमाञ्चित होकर सहसा कॉँपने छगी दै ( यद्द भी छुभका 
ही सूचक है ) ॥ ५१ ॥ 

हाथीकी सूँड़के समान जो इनकी परम उत्तम बायीं 
जाँध द, वह भी कम्पित होकर मानों यह सूचित कर रही है 
कि अब श्रीरधुनाश्रजी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित 
हागे || ५२ ॥ 

“देखो, सामने यह पक्षी शाखाके ऊपर अपने श्रोसलेमें 
बैठकर बारंबार उत्तम सान्त्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा 
है । इसकी वाणीसे “सुखागतम्‌?की ध्वनि निकल रही दै और 
इसके द्वारा यह हमे भरकर मानो पुनः-पुनः मङ्गलप्रापति- 
की सूचना दे रहा दे अशवा आनेवाले प्रियतमकी अगवानी- 
के लिये प्रेरित कर रहा है? ॥ ५३ । 

इस प्रकार पतिदेवकी विजयके संवादसे हर्षम भरी हुई 

जीळी सीता उन सबसे बोळीं--“यदि तुम्हारी बात ठीक 
हुई तो में अवश्य ही तुम सबकी रक्षा कहूँगी? || ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपरागायण आद्िकान्यके सुन्दस्काण्डमं सत्ताईशर्नो सग पुश हुआ ॥ २७॥ 
~ 
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[सवाँ (१ 
अट्टाईसवाँ सरग 
ब्रिलाप करती हुई सीताका प्राण-त्यागके लिये उद्यत होना 


पतिक्रे विरहके दुःखसे व्याकुळ हुई सीता राक्षसराज 
राबणके उन अप्रिय बचनोंक्रो याद्‌ करके उसी तरह 
भयभीत हो गर्यी, जेसे वनमें सिंहके पंजेमें पड़ी हुई कोई 
गजराजकी बच्ची ॥ १ ॥ 


राक्षसियोंके ब्रीचमें बैठकर उनके कठोर वचनोंसे 
बारंबार धमकायी और रावणद्वारा फटकारी गयी भीरु 
स्वभाववाली सीता निजेन एवं बीहड़ बनें अकेली छूटी 
हुई अव्पवयस्क्रा बाल्किके समान विलाप करने लगीं ।२॥ 


वे बोलीं--'संतजन लोकमें यह बात ठीक ही कहते 
हैं कि बिना समय आये किसीकी मृत्यु नहीं होती, तभी तो 
इस प्रकार धमकायी जानेपर भी मैं पुण्यद्दीना नारी क्षणभर 
भी जीवित रह पाती हूँ ॥ ३ ॥ 


भेरा यह हृदय सुखसे रहित और अनेक प्रकारके 
दुःखोसे भरा होनेपर भी निश्चय ही अत्यन्त दृढ़ दै । 
इसीलिये बञ्रके मारे हुए, पर्वतशिखरकी भाँति आज इसके 
सहां टुकड़े नहीं हो जाते ॥ ४ ॥ 


धमै इस दुष्ट रावणके हाथसे मारी जानेवाली हूँ, इसलिये 
यहाँ आत्मघात करनेसे भी मुझे कोई दोप नहीं लग सकता | 
कुछ भी हो, जेसे द्विज किसी झूद्रको वेदमन्त्रका उपदेश 
नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचरको अपने 
हृदयका अनुराग नहीं दे सकती ॥ ५ ॥ 


“हाय ! लोकनाथ भगवान्‌ भ्रीरामके आनेसे पहले ही 
यह दुष्ट राक्षसराज निश्चय ही अपने तीखे शस्तरोसे मेरे 
अज्ञोके शीघ्र ही ठुकडे-टुकड़े कर डालेगा | ठीक वैसे ही, 
जैसे शस्यचिकित्सक किसी विशेष अवस्था गर्भस्य शिशुके 
टकटक कर देता है | ( अथवा जैसे इन्द्रने दितिके गर्भमे 
स्थित शिशुके उनचास टुकड़े कर डाले थे ) ॥ ६ ॥ 

कं बड़ी दुखिया हूँ । दुशःखकी बात है कि मेरी 
अवधिके ये दो महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जायेंगे । 
राजाके कारागारमे केद हुए और रात्रिके अन्तमे फॉसीकी 
सजा पानेवाले अपराधी चोरकी जो दशा होती है, वही 
मेरी भी है ॥ ७ ॥ 

“हा राम ! हा रक्ष्मण ! हा सुमित्रे | हा श्रीरामजननी 
कौसव्ये ! और हा भेरी माताओं ! जिस प्रकार बवंडरमें 
पड़ी हुई नौका सहासागरमें डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं 
अन्द्भागिनी सीता प्राणसङ्गटकी दशाम पड़ी हुई हूँ ॥ ८ ॥ 

“निश्रम ही उस म्ृगरूपधारी जीवने मेरे कारण उन 
दोनों वेगशाली राजकुमारको मार डाला होगा । जैसे दो 


EE 


श्रेष्ठ सिंह बिजलीसे मार दिये जायें, बदी दशा उन दोनों 
भाइयोकी हुई होगी ॥ ९ ॥ 


“अवश्य ही उस समय कालने ही मृगका रूप धारण 
करके मुझ मन्दभागिनीको छभाया था, जिससे प्रभावित 
हो मुझ मूद नारीने उन दोनों आर्यपुत्रो--श्रीराम और 
लक्षमणको उसके पीछे भेज दिया था || १० ॥ 

“हा सत्यत्रतधारी महाबाहु श्रीराम ! हा पूण चन्द्रमाके 
समान मनोहर मुखवाले रघुनन्दन ! हा जीवजगत्के 
हितेपी और प्रियतम ! आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसोंके 
हाथसे मारी जानेवाली हूँ ॥ ११ ॥ 


मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, भूमिशयन, धर्म- 
सम्बन्धी नियमोंका पालन और पतिव्रतपरायणता--ये 
सब-के-सब कृतव्नोके प्रति किये गये मनुष्योंके उपकारको 
भाँति निष्फल हो गये ॥ १२ ॥ 

“प्रभो | यदि में अत्यन्त कृशा और कान्तिहीन होकर 
आपसे बिछुड़ी ही रह गयी तथा आपसे मिलनेकी आशा 
खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवनभर आचरण किया 
है, वह धर्म मेरे लिये व्यथ हो गया और यह एकपत्नीब्रत 
भी किसी काम नहीं आया ॥ १३ ॥ 


में तो समझती हूँ आप नियमानुसार पिताकी आज्ञाका 
पालन करके अपने ब्रतको पूर्ण करनेके पश्चात्‌ जब वनसे 
लोटेंगे, तब निर्भय एबं सफलमनोरथ हो विश्ञाल नेत्राबाली 
बहुत-सी सुन्दरियोक्रे साथ विवाद करके उनके साथ 
रमण करेंगे ॥ १४ ॥ 

किंतु श्रीराम ! में तो केवल आपमें ही अनुराग 
रखती हूँ । भेरा हृद्य चिरकालतक आपसे ही वधा 
रहेगा | में अपने विनाझके लिये ही आपसे प्रेम करती 
हूँ । अबतक मेने तप और त्रत आदि जो कुछ भी किया 
है, वह मेरे लिये व्यथे सिद्ध हुआ है | उस अभीष्ट फलको 
न देनेवाले धर्मका आचरण करके अब मुझे अपने प्राणोंका 
परित्याग करना पड़ेगा । अतः मुझ मन्दभागिनीको 
धिक्कार है ॥ १५ ॥ 

मैं शीघ्र ही किसी तीखे श्र अथवा बिपसे अपने 
प्राण त्याग दूंगी; परंतु इस राक्षसके यहाँ मुझे कोई विष 
या शस्र देनेवाला भी नहीं हैः || १६ || 


, कसे संत हुई सीताने इसी प्रकार बहुत कुछ 
पनी चोरीको पकड़कर निश्चय किया कि 
मैं शी् ही इस चोटीसे फासी लगाकर यमलोकमें पहुँच 
जाऊंगी ॥ १७॥ द 


सुन्दरकाण्ड तीसवाँ सगे 
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सीताजीके सभी अङ्ग बड़े कोमल थे । वे उस अशोक 
रक्षके निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गयीं | इस 
प्रकार प्राण-त्यागके लिये उद्यत हो जब वे श्रीराम, लक्ष्मण 
और अपने कुलके विषयमे विचार करने लगीं, उस 
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समय शुभाङ्गी सीताके समक्ष ऐसे बहुत-से लोकप्रसिद्ध 
रेष्ठ दाकुन प्रकट हुए, जो शोककी निव्रत्ति करनेवाले 
और उन्हें ढाढ़स बँधानेवाले थे | उन शकुनोंका दर्शन 
और उनके शुभ फलोंका अनुभव उन्हें पहले भी हो 
चुका था ॥ १८-१९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपरामा|णण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डों अटुईसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 
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उन्तीसबाँ सग 
सीताजीके शुभ शकुन 


इस प्रकार अशोकबृक्षके नीचे आनेपर बहुत-से शुभ 
दाकुन प्रकट हो उन व्यथितक्वदया, सती-साध्वी, हर्ष ्चूत्य) 
दीनचित्त तथा शुभलक्षणा सीताका उसी तरह सेवन करने 
लगे, जेसे श्रीसम्पन्न पुरुपके पास सेवा करनेवाले लोग 
स्वयं पहुँच जाते हैं ॥ १ ॥ 

उस समय सुन्दर केशोवाली सीताका बाँकी बरौनियोंसे 
घेरा हुआ परम मनोंदर काला, श्‍वेत और बिशाल बाँया 
नेत्र फड़कने लगा | जैसे मछलीके आघातसे लाळ कमळ 
हिलने लगा हो ॥ २ 

साथ ही उनकी सुन्दर प्रशंसित गोलाकार मोटी, बहु- 
मूल्य काले अगुरु और चन्दनसे चचित होने योग्य तथा परम 
उत्तम प्रियतमद्वारा चिरकाळसे सेवित बायी सुजा भी 
तत्काल फड़क उठी ॥ ३ ॥ 

फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जॉघोमिसे एक बॉर्यी 
जाँ, जो गजराजकी झूँड़के समान पीन ( मोटी ) थी) 
बारंबार फड़ककर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान्‌ 
श्रीराम तुम्हारे सामने खड़े हैं || ४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अनारके बीजकी भाँति सुन्दर दाँत) मनोहर 


गात्र और अनुपम नेत्रवाली सीताका, जो वहाँ बृक्षके नीचे 
खड़ी थीं, सोनेके समान रंगवाला किंचित्‌ मलिन रेशमी 
पीताम्बर तनिक-सा खिसक गया और भावी शुभकी सूचना 
देने लगा ॥ ५ ॥ 

इनसे तथा और भी अनेक शकुनोंसे, जिनके द्वारा 
पहले भी मनोरथ-सिद्धिका परिचय मिल चुका था) प्रेरित 
हुई सुन्दर भौहोंवाली सीता उसी प्रकार दर्षसे खिळ उर्ठी) 
जैसे हवा और धूपसे सूखकर नष्ट हुआ बीज वर्षाक्रे जळसे 
सिंचकर हरा हो गया हो ॥ ६ ॥ 

उनका ब्रिम्बफलके समान लाळ ओठों) सुन्दर नेत्रों, 
मनोहर भौंहों, रुचिर केहो, बाकी बरौनियों तथा खेत 
उज्ज्वल दाँतोंसे सुशोभित मुख राहुके ग्राससे मुक्त हुए 
चन्द्रमाकी भाँति प्रकाशित होने लगा । ७ ॥ 

उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गयी, 


मनका ताप झान्त हो गया ओर हृदय हर्षसे खिल उठा | 
उस समय आर्या सीता झुक्कपक्षम उदित हुए शीतरश्मि 
चन्द्रमासे सुशोभित रात्रिकी भाँति अपने मनोहर मुखसे 
अदभुत शोभा पाने ल्गौ ॥ ८ ॥ 


S NN ID हुआ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें उन्तीसर्वो सम पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 
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तीसबाँ सगे 
सीताजीसे वार्तालाप करनेके विषयमें हनुमानजीका विचार करना 


पराक्रमी हनुमानजीने भी सीताजीका विलाप, त्रिजटाकी 
खप्नचर्चा तथा राक्षसियांकी डॉट-डपट--ये सब प्रसंग 
ठीक:ठीक सुन लिये ॥ १॥ 

सीताजी ऐसी जान पड़ती थीं मानो नन्दनवनमे कोई 
देवी दो । उन्हें देखते हुए बानरवीर हनुमानजी तरह- 
तरहकी चिन्ता करने लगे--॥| २ ॥ 

“जिन सीताजीको हजारो-लाखो वानर समस्त दिशाओमे 
ढूँढ़ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया | ३ ॥ 


की खामीद्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्तरूपसे शत्रुकी 


शक्तिका पता लगा रहा था । इसी सिलसिलेम मैंने राक्षसोके 
तारतम्यका, इस पुरीका तथा इस राक्षसराज रावणके 


प्रभावक्रा भी निरीक्षण कर लिया ॥ ४-५ ॥ 

“श्रीसीताजी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवापर 
दया करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामकी मारयो हैं | ये अपने पति- 
देवक्रा दर्शन पानेकी अभिलापा रखती हैँ, अतः इन्हें 
सान्त्वना देना उचित दै ॥ ६ || 
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“इनका मुख पूर्णचन्द्रमाके समान मनोहर है । इन्होंने 
पहले कभी ऐसा दुःख नहीं देखा था, परंतु इस समय 
दुःखका पार नहीं पा रही हैं । अतः में इन्हें आश्वासन 
दूँगा ॥ ७ ॥ 

धे शोकके कारण अचेत-सी हो रही हैं, यदि में इन 
सती साध्वी सीताको सान्त्वना दिये बिना ही चला जाऊँगा 
तो मेरा वह जाना दोपयुक्त होगा ॥ ८ ॥ 

“मेरे चले जानेपर अपनी रक्षाका कोई उपाय न देख- 
कर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवनका अन्त 
कर देगी ॥ ९ ॥ 

धूर्णचन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले मद्दावाहु श्री- 
रामचन्द्रजी भी सीताजीके दशनके लिये उत्सुक हैं । जिस 
प्रकार उन्हें सीताका संदेश सुनाकर सान्त्वना देना उचित 
है, उसी प्रकार सीताको भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन 
देना उचित होगा ॥ १० ॥ 

“परंतु राक्षसियोके सामने इनसे बात करना मेरे लिये 
ठीक नहीं होगा | ऐसी अवस्थामें यह कार्य कैसे सम्पन्न 
करना चाहिये, यही निश्चय करना मेरे लिये सबसे बड़ी 
कठिनाई हे ॥ ११ ॥ 

“यदि इस रात्रिके बीतते-त्रीतते में सीताको साम्त्वना 
नहीं दे देता हूँ तो ये सर्बधा अपने जीवनका परित्याग कर 
देंगी, इसमें संदेह नहीं है ॥ १२ ॥ 

“यदि श्रीरामचन्द्रजी मुझसे पूछे कि सीताने मेरे लिये 
क्या संदेश भेजा है तो इन सुमध्यमा सीतासे वात किये बिना 
मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा || १३ ॥ 

“यदि मैं सीताका संदेश लिये बिना ही यहाँसे तुरंत 
लौट गया तो ककुत्स्थकुलभूषण भगवान्‌ श्रीराम अपनी 
क्रोधभरी दुःसह दृष्टिसे मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे ॥१४॥ 


थदि में इन्हें सान्त्वना दिये बिना ही लौट जाऊँ और 
भीरामचन्द्रजीके कायकी सिद्धिके लिये अपने स्वामी वानरराज 
सुग्रीबको उत्तेजित करूँ तो वानरसेनाके साथ उनका यहाँतक 
आना व्यर्थ हो जायगा ( क्योकि सीता इसके पहले ही अपने 
प्राण त्याग देंगी ) ॥ १५ ॥ 

“अच्छा तो राक्षसियोंके रहते हुए ही अवसर पाकर 
आज मैं यहाँ बेठे-बेठे इन्हें धीरे-धीरे सान्त्वना दूँगा; क्योंकि 
इनके मनमें बड़ा संताप है ।। १६ | 

(एक तो भेरा शरीर अत्यन्त सूक्ष्म है, दूसरे मैं बानर 
हूँ । विशेषतः वानर होकर भी में यहाँ मानवोचित धस्कृत 
भाषामे योळँगा ॥ १७ ॥ 

“परंतु ऐसा करनेमे एक बाधा है, यदि मैं द्विजकी 
भाँति संस्कृत-वाणीका प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण 
समझकर भयभीत हो जायगी ॥ १८ .॥ 


है 
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(ऐसी दशामें अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषाका 
प्रयोग करना चाहिये, जिसे अयोध्याके आस-पासकी साधारण 
जनता बोलती है, अन्यथा इन सती-साध्वी सीताको में उचित 
आश्वासन नहीं दे सकता ॥ १९ ॥ 

“यदि में सामने जाऊँ तो मेरे इस वानररूपकों देखकर 
और मेरे मुखसे मानवोचित भाषा सुनकर ये जनकनन्दिनी 
सीता, जिन्हें पहलेसे ही राक्षसोंने भयभीत कर रक्खा है, 
ओर भी डर जायँगी || २० ॥ 

“नमं भय उत्पन्न हों जानेपर ये विशाललोचना 
मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप घारण करनेवाला रावण 
समझकर जोर-जोरसे चीखने-चिछ्लाने लगेगी | २१ ॥ 

'सीताके चिल्लानेपर ये यमराजक्रे समान भयानक 
राक्षसियाँ तरह-तरहके हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी ॥ 

“तदनन्तर ये विकट मुखचाळी भद्दाबल्बती राक्षसियाँ 
मुझे सब ओरसे पेरकर मारने या पकड़ लेनेका प्रयत्न 
करेंगी ॥ २३ ॥ 

(फिर मुझे बड़े-बड़े ब्रक्षोंकी शाखा-प्रशाखा ओर मोटी- 
मोटी डालियोपर दोड़ता देख ये सव-की-सब सशझ हो 
उठेंगी ॥ २४ ॥ 

“वनमें विचरते हुए मेरे इस विशाल रूपको देखकर 
राक्षसियाँ भी भयभीत हो बुरी तरहसे चिल्लाने लगेंगी || २५ ॥ 


“इसके बाद वे निशाचरियाँ राक्षसराज रावणके महलमें 
उसके द्वारा नियुक्त किये गये राक्षसोको बुला लेंगी ॥ २६ ॥ 

“इस हलचल वे राक्षस भी उद्विग्न होकर झूल, बाण) 
तलवार ओर तरह-तरहके शस्तरात्र लेकर बड़े वेगसे आ 
घमकेंगे ।। २७ ॥ 

“उनके द्वार सव ओरसे घिर जानेपर मैं राक्षसौकी 
सेनाका संहार तो कर सकता हूँ; परंतु समुद्रके उस पार नहीं 
पहुँच सकता ॥ २८ ॥ - 


“दि बहुत-से फुले राक्षस मुझे श्रेरकर पकड़ लें तो 
सीताजीका मनोरथ भी पूरा नहीं होगा ओर में भी बंदी बना 
लिया जाऊँगा || २९ ॥ 

“इसके सिवा हिंसमें रुचि रखनेवाले राक्षस यदिं 
इन जतकदुलारीकों मार डालें तो श्रीरुनाथजी और सुग्रीवका 
यह सीताकी प्राप्तिरूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जायगा || ३० ॥ 


“यह स्थान राक्षसेसि घिरा हुआ है । यहाँ आनेका मार्ग 
दूसरोक्रा देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेशको 
समुद्रने चारों ओरसे घेर रक्खा है | 
जानकीजी निवास करती हैं | ३१ ॥ 

“गदि राक्षसोने मुझे संग्राममे मार द्यि 

या प्रकड़ लिया 
तो फिर श्रीरघुनाथजीके कार्यको र 


पूर्ण करनेके लिये कोई 
दूसरा सहायक भी सैं नहीं देख रहा हूँ ॥ ३२॥ 


ऐसे गुप्त स्थानमें 


सुन्दरकाण्ड इकतीसवाँ ज्षगं 
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“बहुत विचार करनेपर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं 
दिखायी देता है, जो मेरे मारे जानेपर सौ योजन विस्तृत 
महासागरको लॉघ सके ॥ ३३ ॥ 

भमै इच्छानुसार सहसो राक्षसोंको मार डालनेमें समर्थ 
हूँ, परंतु युद्धमें फैंस जानेपर महासागरके उस पार नहीं जा 
सकूंगा ॥ ३४ ॥ 

'युद्ध अनिश्चयात्मक होता है ( उसमें किस पक्षकी 
विजय होगी, यह निश्चित नहीं रहता ) और मुझे संदाययुक्त 
कार्य प्रिय नहीं दे । कौन ऐसा बुद्विमान्‌ होगा, जो संशयरहित 
कार्यको संशययुक्त बनाना चाहेगा || ३५ ॥ 

“सीताजीसे बातचीत करनेमें मुझे यही महान्‌ दोष प्रतीत 
होता दै और यदि बात-चीत नहीं करता हूँ तो विदेहनन्दिनी 
सीताका प्राणत्याग भी निश्चित ही है ॥ ३६ ॥ 

“अविवेकी या असावधान दूतके द्वाथमें पड़नेपर बने- 
बनाये काम भी देश-काळके विरोधी होकर उसी प्रकार 
असफल हो जाते हैं, जेसे सूर्यका उदय होनेपर सब ओर फैले 
हुए अन्धकारका कोई वश नहीं, चलता, वह निष्फळ हो 
जाता है | ३७ ॥ 

“कतव्य ओर अकर्तब्यके विषयमे स्वामीकी निश्चित 
बुद्धि भी अविवेकी दूतके कारण शोभा नहीं पाती है; क्योकि 


अपनेको बड़ा बुद्विमान्‌ या पण्डित समझनेवाले दूत अपनी 
ही नासमझीरो कार्यको नट्ट कर डालते हैं || ३८ ॥ 

(फिर किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे 
कोई असाबधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लाँधना ब्य 
न हों जाय और किस तरह सीताजी मेरी सारी बातें सुन ळे, 
किंतु धबराहटमें न पड़ें--इन सब बातोपर विचार करके 
बुद्धिमान्‌ हनुमानूजीने सहद निश्चय किया ॥ ३९-४० ॥ 

“जिनका चित्त अपने जीवन-बन्धु श्रीरामे ही लगा है 
उन सीताजीको में उनके प्रियतम श्रीरामा जो अनायास ही 
मदान्‌ कर्म करनेवाले हैं, गुण गा-गाकर सुनाऊँगा ओर उन्हें 
उद्विग्न नहीं होने दूँगा ॥ ४१ ॥ 

“मैं इक्ष्वाकुकुलभूप्रण विदितात्मा भगवान्‌ श्रीरामके 
सुन्दर, धर्मानुकूल वचनोंको सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूँगा ॥ 

“मीठी वाणी बोलकर श्रीरामके सारे संदेशोकी इस 
प्रकार सुनाऊँगा, जिससे सीताका उन वचनॉोंपर विश्वास हों | 
जिस तरह उनके मनका संदेह दूर हो, उसी तरह में सब्र 
बातोंका समाधान करूँगा? || ४३ || 

इस प्रकार भाँति-माँतिसे विचार करके अश्योक-बृक्षकी 
शाखाओंमें छिपकर बेटे हुए मद्दाप्रभावदाली दनुमानूजी 
पथ्वीपति श्रीरामचन्द्रजीकी भार्याकी ओर देखते हुए मधुर 
एवं यथार्थ बात कह्ने रो | ४४ ॥ 
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_ इकतीसवाँ सगे 
हनुमान्‌जीका सीताको सुनानेके लिये श्रीराम-कथाका वर्णन करना 


इस प्रकार बहुत-सी बातें सोच:विचारकर महामति 
दनुमानजीने सीताको सुनाते हुए मधुर वाणीमें इस तरह 
कहना आरम्भ किया--)॥ १ ॥ 

इक्ष्वाङ्ुवंदामै राजा दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक 
पुण्यात्मा राजा ददो गये हैं । वे अत्यन्त कीर्तिमान्‌ और मद्दान्‌ 
यशस्वी थे | उनके यहाँ रथ, द्वाथी और धोड़े बहुत 
अधिक थे ॥ २ ॥ 

“उन श्रेष्ठ नरेशमें राजर्षियॉके समान गुण थे । तपस्यामें 
भी वे ऋषियोंकी समानता करते थे | उनका जन्म चक्रवर्ती 
नरेशोके कुलमें हुआ था | वे देवराज इन्द्रके समान 
बल्वान्‌ थे ॥ ३ ॥ 

“उनके मनमें अहिंसा-धर्मके प्रति बड़ा अनुराग था। 
उनमें छ्षुद्रताका नाम नहीं था । वे दयाळ, सत्य-पराक्रमी 
और श्रेष्ठ इक्वाकुवंशाकी शोभा बढ़ानेवाले थे | बे लक्ष्मीवान्‌ 
नरेश राजोचित लक्षणोंसे युक्त, परिपुष्ट शोभासे सम्पन्न और 
भूपालोंमें श्रेष्ठ थे । चारों समुद्र जिसकी सीमा हूँ, उस सम्पूर्ण 


भूमण्डलमें सब्र ओर उनकी बड़ी ख्याति थी । वे स्वयं तो 
सुखी थे ही, दूसरोंको भी सुख देनेवाले थे || ४-५ ॥ 

“उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरम नामसे प्रसिद्ध हैँ । वे पिताके 
लाड़ले, चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले, सम्पूर्ण धनु- 
धारियों श्रेष्ठ और शात्र-विद्याके विशेषज्ञ हैं || ६ ॥ 

“दात्रुमँको संताप देनेवाले श्रीरीम अपने सदाचारके, 
खजनोंक्रे, इस जीव-जगत्के तथा धर्मक्रे भी रक्षक हैं ॥७॥ 

“उनके बूढ़े पिता मदाराज दशरथ बढ़े सत्यप्रति्ञ ये | 
उनकी आज्ञासे वीर श्रीरखुनाथनी अपनी पत्नी और भाई 
लक्ष्मणक्रे साथ वनमें चले आये ॥ ८ ॥ 

“वहाँ विशाल वनमें शिकार खेलते हुए श्रीरामने 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बहुत-से शूरवीर राक्षसोका 
वघ कर डाला ॥ ९ | 

“उनके द्वार जनस्थानके विध्वंस और खरदूपणके वधका 
समाचार सुनकर रावणने अमर्पवदा जनकनन्दिनी सीताका 
अपहरण कर लिया || १० ॥ 
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(हरे तो उस राक्षसने मायासे मग बने हुए मारीचके 
द्वारा बनमें श्रीरामचन्द्रजीकों धोखा दिया और खयं जानकी- 
जीको हर ले गया | भगवान्‌ श्रीराम परम साध्वी सीतादेवीकी 
खोज करते हुए मतंग-वनमें आकर सुग्रीव नामक वानरसे 
मिले और उनके साथ उन्होंने मेत्री खापित कर ली ॥ १ १३॥ 

पतद्नन्तर झत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले श्रीरमने वाळी- 
का वध करके वानरोका राज्य महात्मा सुग्रीवको दे दिया ॥ 

“तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीवकी आज्ञासे इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले हजारों बानर सीतादेवीका पता ळगानेके 
लिये सम्पूर्ण दिशाओमे निकले है ॥ १३३ ॥ 

“उन्हींमैसे एक में भी हूँ। मैं सम्पातिके कहनेसे विशाल- 
लोचना विदेहनन्दिनीकी खोजके लिये सौ योजन विस्तृत 
समुद्रको वेगपूर्वक लॉघकर यहाँ आया हूँ ॥ १४३ ॥ 

भने श्रीसयुनाथजीके सुखसे जानकीजीका जैसा रूप, 


जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें 
पाया है ।? इतना ही कहकर वानरशिरोमणि हनुमानजी चुप 
हो गये ।। १५-१६ ॥ 

उनकी बातें सुनकर जनकनन्दिनी सीताको बड़ा विस्मय 
हुआ । उनके केश छुँघरले ओर बड़े ही सुन्दर थे | भीरु 
सीताने केशोंसे ढके हुए अपने मुहकों ऊपर उठाकर उस 
अश्ञोंक-बृक्षकी ओर देखा ।। १७॥ 

कपिके वचन सुनकर सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे 
सम्पूर्ण वृत्तियोसे भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण करती हुई समस्त 
दिशाओमें इष्टि दौड़ाने लगीं || १८ ॥ 

उन्होंने ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर दृष्टिपात करके उन 
अचिन्त्य बुद्धिवाले पवनपुत्र हनुमानको, जो वानरराज 
सुग्रीवके मन्त्री थे, उदयाचलपर विराजमान सूर्यकरे समान 
देखा ॥ १९ ॥ 


__ “+ £] | 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमं इकतीसवाँ सगे पुरा हुआ॥ ११ ॥ 


—— A BO 


बत्तीसवाँ सगे 
सीताजीका तके-वितके 


तब शाखाके भीतर छिपे हुए, विद्युत्पुक्षके समान 
अत्यन्त पिङ्गल वर्णवाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमानजीपर 
उनकी दृष्टि पड़ी | फिर तो उनका चित्त चञ्चल हो उठा । 
उन्दने देखा, फूले हुए अशोकके समान अरुण कान्तिसे 
प्रकाशित एक विनीत और प्रिययादी वानर डालियोके 
बीचमै बेठा है । उसके नेत्र तपाये हुए, सुवर्णके समान 
चमक रहे हैं ॥ १-२ ॥ 

विनीतभावसे बेटे हुए वानरश्रेष्ठ हनुमानूजीको देखकर 
मिथिलेशकुमारीको बड़ा आश्रय हुआ । वे मन-ही-मन 
सोचने लगीं--॥ ३ ॥ 

“अहो । वानस्योनिका यह जीव तो बड़ा ही भयंकर 
है । इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है । इसकी ओर तो 
आँख उठाकर देखनेका भी साहस नहीं होता |? ऐसा 
बिचारकर बे पुनः भयसे मूच्छित-सी हो गयीं ।। ४ ॥ 

अयसे मोहित हुई भामिनी सीता अत्यन्त करुणाजनक 
स्वस्मै "हा राम । हा राम | हा लक्ष्मण !? ऐसा कहकर 
दुःखसे आतुर हो अत्यन्त बिलाप करने लगीं ॥ ५ ॥ 

उस समय सीता मन्द्‌ स्वस्मे सहसा रो पड़ी । इतनेद्दीम 
उन्होंने देखा, वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनयके साथ निकट 
आ बैठा है । तब भामिनी मिथिलेशकुमारीने सोचा--प्यह 
कोई स्वप्न तो नहीं है? !। ६ ॥ 

ऊधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानरराज सुग्रीबके 


आज्ञापालक विशाल और टेढ़े मुखबाले, परम आदरणीय, 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ; वानरप्रवर पवनपुत्र हृनुमानूजीको 
देखा ॥ ७ ॥ 

उन्हें देखते ही सीताजी अत्यन्त व्यथित होकर ऐसी 
दशाको पहुँच गयीं, मानो उनके प्राण निकल गये हो | 
फिर बड़ी देरमें चेत होनेपर विशाललोचना विदेहः 
राजकुमारीने इस प्रकार विचार किया--॥ ८ ॥ 


“आज मैंने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा है । सपनेमे 
वानरको देखना शाज्त्रोंने निषिद्ध बताया हैं | मेरी भगवानसे 
प्रार्थना है कि श्रीराम, लक्ष्मण और मेरे पिता जनकका 
मङ्गल हो ( उनपर इस दुःखप्नका प्रभाव न पड़े ) | ९ ॥ 

“परंतु यह स्वप्न तो हो नहीं सकता; क्योंकि शोक और 
दु/खसे पीड़ित रहनेके कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं 
है ( नींद उसे आती है, जिसे सुख हो ) | मुझे तो उन 
पूर्णचन्द्रके समान मुखबाले श्रीरघुनाथजीसे बिछुड़ जानेके 
कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है ॥| १० ॥ 

'मं बुद्धिसे सर्वदा “राम ! राम |) ऐसा चिन्तन करके 
वाणीद्वार भी राम-नामका ही उच्चारण करती रहती हूँ। 
अतः उस विचारके अनुरूप चेसे 
देख और सुन रही हूँ ॥ ११ ।| 

“मेरा हृदय सर्वदा 
अतः श्रीराम-दशनकी 


ही अर्थवाली यह कथा 


श्रीखुनाथम ही लगा हुआ हैः 
सळखासे अत्यन्त पीड़ित हो सदा 


सुन्द्रकाण्ड तँतीसवाँ सगं 


६०७ 
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उन्हींका चिन्तन करती हुई उन्हींको देखती और उन्‍्हींकी 
कथा सुनती हूँ ॥ १२॥ 

“सोचती हूँ कि सम्भव है यह मेरे मनकी ही कोई भावना 
हो तथापि बुद्धिसे भी तक्-वितर्क करती हूँ कि यह जो 
कुछ दिखायी देता है, इसका क्या कारण है ! मनोरथ या 
मनकी भावनाका कोई स्थूल रूप नहीं होता; परंतु इस 


वानरका रूप तो स्पष्ट दिखायी दे र्दा दे और यह मुझसे 
बातचीत भी करता है ॥ १३ || 

“में बाणीके स्वामी बृहस्पतिको, वज्रधारी इन्द्रको, 
स्वयम्भू ब्र्माजीको तथा वाणीके अधिष्ठातृ-देवता अग्निक्रो 
भी नमस्कार करती हूँ | इस वनवासी वानरने मेरे सामने 
यह जो कुछ कहा है, वह सब सत्य हो) उसमें कुछ भी 
अन्यथा न हो? || १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामाथण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमे बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 
PII 


ते w ( 
| तीसवाँ सगे 
सीताजीका हनुमानूजीको अपना परिचय देते हुए अपने वनगमन और अपहरणका वृत्तान्त बताना 


उधर मुँगेके समान लाल मुखबाले महातेजस्वी 
पवनकुमार हनुमानजीने उस अशोक-्क्षसे नीचे उतरकर 
माथेपर अञ्जलि बाँध ली और विनीतभावसे दीनतापूर्वक 
निकट आकर प्रणाम करनेके अनन्तर सीताजीसे मधुर 
वाणीमे कहा--॥ १-२ ॥ 

“प्रफुल्छकमलद्ळके समान विशाल नेत्रोंवाली देवि ! यहद 
मलिन रेशमी पीताम्बर धारण किये आप कोन हैं? अनिन्दिते | 
इस बृक्षकी शाखाका सहारा लिये आप यहाँ क्यों खड़ी हैँ १ 
कमलके पत्तांसे झरते हुए जळ-बिन्दुओंक्रे समान आपकी 
आँखोंसे ये शोककरे आँसू क्यों गिर रहे हें ! | ३-४ ॥ 

“शोभने ! आप देवता, असुर नाग, गन्धर्व, राक्षस 
यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुद्गण अथवा बसुओंमेंसे कोन हैं? 
इनमेंसे किसकी कन्या अथवा पत्नी हैं ? सुमुखि | बरारोद्दे | 
मुझे तो आप कोई देवता-सी जान पड़ती हैं ॥ ५-६ || 

“क्या आप चन्द्रमासे बिछुड़कर देवलोकसे गिरी हुई 
नक्षत्रोमे श्रेष्ठ और गुणोंमें सत्रसे बढ़ी-चढ़ी रोहिणी देवी हैं !॥ 

“अथवा कजरारे नेत्रोंचाली देवि | आप कोप या 

मोहसे अपने पति वसिष्ठजीकों कुपित करके यहाँ आयी 
हुई कल्याणस्वरूपा सतीदिरोमणि अरुन्धती तो नहीं हैं ॥८॥ 

“सुमध्यमे | आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति 
कौन इस लोकसे चलकर परलोकवासी हो गया है, जिसके 
लिये आप शोक करती हैं ॥ ९ ॥ 

“रोने, लंबी साँस खींचने तथा ब्रथ्वीका स्पर्श करनेके 
कारण मैं आपको देवी नहीं मानता । आप वारंत्रार किसी 
राजाका नाम ले रही हैं तथा आपके चिह्न और लक्षण 
जेसे दिखायी देते हैं, उन सबपर दृष्टिपात करनेसे यही 
अनुमान होता है कि आप किसी राजाकी महारानी तथा 
किसी नरेदाकी कन्या हैं || १०-११ ॥ 

“रावण जनस्थानसे जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था, 
वे सीताजी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो | 


आप ठीक-ठीक मुझे बताइये | मैं आपके विप्रयमें जानना 
चाहता हूँ ॥ १२ ॥ 

“दुःखके कारण आपमें जेसी दीनता आ ग्री है; 
जसा आपका अलोकिक रूप है तथा जेसा तपस्िनीका-सा 
वेष है, इन सबके द्वारा निश्चय ही आप श्रीरामचन्द्रजीकी 
महारानी जान पड़ती हैँ? || १३ ॥ 

हनुमानजीकी वात सुनकर बिदेद्दनन्दिनी सीता 
श्रीरमचन्रजीकी चर्चासे बहुत प्रसन्न थीं; अतः बृक्षका 
सहारा लिये खड़े हुए उन पवनक्ुमारसे इस 
प्रकार बरोछीं--। १४ || 

“कपिवर | जो भूमण्डळक्रे श्रेष्ठ राजाओंमं प्रधान थे, 
जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओंकी सेनाका संहार 
करनेमें समर्थ थे, उन महाराज ददारथकी मैं पुत्रवधू हूँ) 
विदेद्राज महात्मा जनककी पुत्री हूँ ओर परम बुद्विमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामक्री धर्मपत्नी हूँ | मेरा नाम सीता है || १५-१६ 

“अयोध्यामें श्रीरखुनाथजीके अन्तःपुरमै बारह वर्षोतक 
मैं सब प्रकारके मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी 
अभिळापाएँ सदैव पूर्ण होती रहीं | १७ ॥ 

“तदनन्तर तेरहवें वर्षमे महाराज दशरथने राजगु 
बसिष्ठजीके साथ इश्ष्याकुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीरामके राज्या- 
भिषेककी तेयारी आरम्भ की ॥ १८ ॥ 

“जब वे श्रीरघुनाथजीके अभिप्रेकके लिये आवश्यक 
सामग्रीका संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी केकेयी नाभ- 
वाली भायोने पतिसे इस प्रकार कदा--|| १९ ॥ 

“अब न तो में जळपान करूंगी और न प्रतिदिनका 
भोजन ही ग्रहण करूंगी । यदि श्रीरामका राज्याभिषेक हुआ 
तो यही मेरे जीवनका अन्त होगा ॥ २० | 


““नुपश्रेडठ ! आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया 
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हे, उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्रीराम वनको 
च जाये’ ॥ २१ ॥ 

ध्मह्दाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे । उन्होंने कैकेयी 
देवीको दो बर देनेके लिये कहा था | उस वरदानका स्मरण 
करके कैमेयीके बूर एवं अप्रिय वचनको सुनकर वे मूर्डित 
हो गये ॥ २२ ॥ 

'तदनन्तर सत्यधर्मे लित हुए बूढ़े मदाराजने अपने 
यशल्ली ज्येष्ठ पुत्र श्रीरघुन|/थजीसे भरते लिये राज्य 
माँगा ॥ २३ ॥ 

“श्रीमान्‌ रामको पिताके वचन राज्याभिप्रेकसे भी 
बढ़कर प्रिय थे | इसलिये उन्होंने पहले उन वचनोंको मनसे 
ग्रहण किया, फिर वाणीसे भी स्वीकार कर लिया ॥ २४ ॥ 

'सत्यःपराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम केवल देते हैं, लेते 
नहीं । वे सदा! सत्य बोलते हैं, अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये 
भी कभी झूठ नहीं बोल सकते ॥ २५ ॥ 

“उन महायशस्त्री श्रीरघुनाथजीने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र 
उतार दिप और मनसे राज्यका त्याग करके मुझे अपनी 
माताके हवाले कर दिया ॥ २६ ॥ 


“किंतु में तुरंत ही उनके आगे-आगे वनकी ओर चळ 
दी; क्योकि उनके बिना मुझे स्वर्गम भी रहना अच्छा नहीं 
लगता ॥ २७ ॥ 


“अपने सुहृदोंको आनन्द देनेवाले सुमित्राकुमार महा- 
भाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाईका अनुसरण करनेके लिये 
उनसे भी पहले कुश तथा चीर-बस्त्र धारण करके तैयार 
हो गये ।। २८ ॥ 

“इस प्रकार हम तीनोंने अपने स्वामी महाराज दशरथ- 
की आज्ञाको अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका 
पालन करते हुए उस सघन वनमे प्रवेश किया, जिसे पहले 
कभी नहीं देखा था ॥ २९ ॥ 


“वहा दण्डकारण्यमें रहते समय उन अमिततेजसी 
भगवान्‌ श्रीरामकी भार्या मुझ सीताको दुरात्मा राक्षस रावण 
यहाँ हर छाया है ॥ ३० ॥ 

“उसने अनुग्रहपूर्वक मेरे जीवन-घारणके लिये दो मास 
की अवधि निश्चित कर दी है | उन दो महीनोंके बाद मुझे 
अपने प्राणोंका परित्याग करना पड़ेगा? ॥ ३१ ॥ 


_ er 
इस प्रकार शरीवारमीफिनिमित आररामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमं तेतोसबाँ सग पुरा हुआ॥ ३३॥ 


ero 


चोतीसवाँ सगे 
सीताजीका हसुमानूजीके प्रति संदेह और उसका समाधान तथा हनुमानजी के 
द्वारा श्रीराप्चन्द्रजीके गुणोंका गान 


दुःख-पर-दुःख उठानेके कारण पीड़ित हुई सीताका 
उपयुक्त बचन सुनकर बानरशिरोमणि हनुमानूजीने उन्हे 
सान्त्वना देते हुए कहा--॥ १ ॥ 

पवि | में श्रीरमचन्द्रजीका दूत हूँ और आपके लिये 
उनका संदेश लेकर आया हूँ । बिदेहनन्दिनी ! श्रीरामचन्द्रजी 
सकुशल हैं और उन्दने आपका कुझलसमाचार पूछा 


हे॥२॥ 


“देवि | जिन्हें ब्रह्मान और वेदोंकां भी पूण ज्ञान है, वे 
बेदवेत्ताओंम भ्रष्ठ द्झरथनन्द्न श्रीराम स्यं सकुशल रहकर 
आएकी भी कुशल पूछ रहे हैं ॥ ३ ॥ 


"आपके पतिके अनुचर तथा प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मणने 
भी शोकसे संतप्त हो आपके चरणोंमे मस्तक झुकाकर 
प्रणाम कहलाया है? || ४ ॥ 

“पुरुघसिंह श्रीराम और लक्ष्मणका समाचार सुनकर देवी 
सोताके सम्पूर्ण अङ्गोमें दर्षजनित रोमाञ्च हो आया और वे 
इनुमानजी से -बोर्ली---0 ५ ॥ 


“यदि मनुष्य जीवित रहें तो उसे सौ वर्ष बाद भी 
आनन्द प्राप्त होता ही है, यह छोकिक कहावत आजे झुर 
ब्रिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती देश || ६ ॥ 

सीता और हनुमानक़े इस मिलाप ( परस्पर दर्शन ) 7 
दोनोको दी अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई | वे दोनों विश्व 
होकर एक-ूसरेसे बातीळाप करने लगे || ७ ॥ 

शोकसंतम सीताकी वे बातें सुनकर पवनकुमार हनुम 
जी उनके कुछ निकट चले गये ॥ ८-॥ 

हनुमानजी ज्यो-ज्यों निकट आते, त्यों-ही-त्यों सीताकी 
यह शङ्का होती कि यह कहीं रावण न हो ।। ९ || 

ऐसा विचार आते ही वे मन-ही-मन कहने ळात | 
“अहो ! चिक्कार है, जो इसके सामने मैंने अपने मनकी बात | 
कह्‌ दी । यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ व | 
रावण ही है? ॥ १० ॥| f 
= ज अज्ञवाली सीता उस अद्योकदृक्षती 

“२% अ कातर हो वहीं जमीनपर प्रेठ गरी ॥ 
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६०९ 


(TERE OO CO COCO SO GO GT OI WEY CY RYE UW CTC OI 


तत्पश्रात्‌ महाबाहु हनुमानने जनकनन्दिनी सीताके 
चरणोंमें प्रणाम किया, किंतु वे भयभीत होनेके कारण फिर 
उनकी ओर देख न सकीं ॥ १२॥ 

वानर हनुमानको बारंबार वन्दना करते देख चन्द्रमुखी 
सीता लंबी साँस खींचकर उनसे मधुर वाणीमें बोलीं--॥ १३॥ 

“यदि तुम स्वयं मायावी रावण हों और मायामय शरीर- 
में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो यह तुम्हारे लिये 
अच्छी बात नहीं है ॥ १४॥ 

“जिसे मैंने जनस्थानमें देखा था तथा जो अपने यथार्थ 
रूपको छोड़कर 'संन्यासीका रूप धारण करके आया था; 
हुम वही रावण हो ॥ १५ ॥ 
` ६८इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले निशाचर | मैं 
उपवास करते-करते दुबली हो गयी हूँ और मन-ही-मन 
दुखी रहती हूँ । इतनेपर भी जो तुम फिर मुझे संताप दे 
रहे हो, यह तुम्हारे ल्यि अच्छी बात नहीं है ॥ १६ ॥ 

“अथवा जिस बातकी मेरे मनमें शङ्का हो रही दै, वह 
न भी हो; क्योंकि तुम्हें देखनेसे मेरे मनमें प्रसन्नता हुई है ॥ 

“वानरश्रेष्ठ | सचमुच ही यदि तुम भगवान्‌ श्रीरामके 
दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो । में तुमसे उनकी बातें पूछती 
हूँ; क्योकि श्रीरामकी चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है ॥ १८ ॥ 

“बानर | मेरे प्रियतम श्रीरामके गुणोंका वर्णन करो । 
सौम्य | जैसे जलका वेग नदीके तटको हर लेता है, उसी 
प्रकार तुम श्रीरामकी चर्चासे मेरे चित्तको चुराये लेते हो ॥ 

अहो | यह स्वप्न केसा सुखद हुआ ? जिससे यहाँ 
चिरकाल्से हरकर लायी गयी मैं आज भगवान्‌ श्रीरामके 
भेजे हुए दूत वानरको देख रही हूँ | २० ॥ 

“यदि मैं लक्ष्मणसहित वीरवर श्रीखबुनाथजीको खप्नमें 
भी देख लिया करूं तो मुझे इतना कष्ट न हो; परंतु स्वप्न 
भी मुझसे डाह करता है ॥ २१ ॥ 

कं इसे खप्न नहीं समझती; क्योंकि स्वप्नमें वानरकों 
देख लेनेपर किसीका अभ्युदय नहीं हो सकता और मैंने यहाँ 
अम्युद्य प्राप्त किया है ( अम्युदयकालमें जैसी प्रसन्नता 
होती है, वैसी ही प्रसन्नता मेरे मनमें छा रही है |) ॥ २२ ॥ 

“अथवा यह मेरे चित्तका मोह तो नहीं है। वात-विकारसे 
होनेवाला भ्रम तो नहीं है | उन्मादका विकार तो नहीं उमड़ 
आया अथवा यह मृगतृष्णा तो नहीं हैं || २३ ॥ 

(अथवा यद्द उन्मादजनित बिकार नहीं है | उन्मादके 
समान लक्षणवाला मोह भी नहीं दै; क्योंकि में अपने-आपको 
देख और समझ रही हूँ तथा इस बानरको भी ठीक-ठीक 
देखती और समझती हूँ ( उन्माद आदिकी अवस्थाओमे 

इस तरह ठीक-ठीक ज्ञान दोना सम्भव नहीं है | ) ॥२४॥ 
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, इस तरह सीताने अनेक प्रकारसे राक्षसोंकी प्रबळता और 
वानरकी निर्बळताका निश्चय करके उन्हें राक्षसराज रावण ही 
माना; क्‍योंकि राक्षसोंमें इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 
शक्ति होती है । ऐसा विचारकर सूक्ष्म कटिप्रदेशवाली जनक- 
कुमारी सीताने कपिवर हनुमानजीसे फिर कुछ नहीं कहा ॥ 


सीताके इस निश्रयक्रो समझकर पवनकुमार हनुमानजी 
उस समय कानोंको सुख पहुँचानेवाले अनुकूल बचनोँद्वारा 
उनका दृ बढ़ाते हुए बोले--॥| २७ ॥ 

“भगवान्‌ शीराम सूथके समान तेजस्वी, चन्द्रमाके 
समान छोककमनीय तथा देव कुबेरकी भाँति सम्पूण जगतूके 
राजा हैं ॥ २८ ॥ 

“महायशस्वी भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमी 
तथा बृहस्पतिजीकी भाँति सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं ॥ 

“रूपवान्‌, सोभाग्यशाली और कान्तिमान्‌ तों वे इतने 
हैं, मानो मूर्तिमान्‌ कामदेव हों । वे क्रोधके पात्रपर ही प्रहार 
करनेमें समर्थ और संसारके श्रेष्ठ महारथी हैं || ३० ॥ 

“सम्पूर्ण विश्व उन महद्दात्माकी भुजाओंके आश्रयमं-- 
उन्हींकी छत्रछायामें विश्राम करता है | मृगरूपधारी निशाचरः 
द्वारा श्रीरघुनाथजीको आश्रमसे दूर हटाकर जिसने सूने 
आश्रममें पहुँचकर आपका अपहरण किया दै, उसे उस 
पापका जो फल मिळनेवाला दै, उसको आप अपनी आँखों 
देखंगी ॥ ३१६ ॥ 

“पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी क्रोधपूर्वक छोड़े गये प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी बाणोंद्वारा समराङ्गणमें शीघ्र ही 
रावणका बध करेंगे ॥ ३२३ ॥ 

कं उन्हींका भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास 
आया हूँ । भगवान्‌ श्रीराम आपके वियोगजनित दुःखसे 
पीड़ित हैं | उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कद्दलायी है 
और आपकी भी कुशल पूछी है ॥ ३३३ ॥ 

“सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले मद्दातेजस्वी मददाबाहु 
लक्ष्मणने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है || 

“देबि | श्रीरघुनाथजीके सखा एक सुग्रीव नामक वानर 
हैँ, जो मुख्य-मुख्य बानरोंके राजा हैं, उन्होंने भी आपसे 
कुशल पूछी है । सुग्रीव और लब्षमणसहित श्रीरामचन्द्रजी 
प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं | २५-३६ ॥ 

“विदेहनन्दिनि ! राक्षसियोंकरे चंगुळमे फॅसकर भी आप 
अभीतक जीबित हैं, यह बड़े सोभाग्यकी बात हैं | अब आप 
शीघ्र ही महारथी श्रीराम और लक्ष्मणका दर्शन करेंगी ॥ 

साथ ही करोड़ों वानरोंसे घिरे हुए अमिततेजस्वी 
सुग्रीबको भी आप देखेंगी । में झुग्रीबका मन्त्री इनुमान्‌ 
नामक वानर हूँ ॥ ३८ ॥ 


६० 


औ्रमद्वाल्मीकीय रामायण 
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कने मह्दासागरको लॉँपरकर और दुरात्मा रावणके 
सिरपर पैर रखकर लङ्कापुरीमे प्रवेश किया है ॥ ३९ ॥ 
कं अपने पराक्रमका भरोसा करके आपका दर्शन करने- 


के लिये यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । देवि ! आप मुझे जेंसा 
समझ रही हैं, में वैसा नहीं हूँ | आप य विपरीत आशङ्का 
छोड़ दीजिये और मेरी बांतपर विश्वास कीजिये? || ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीबाइमीकिनिर्मित आर्परामागण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें चोतीसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४॥ 
— 
पेंतीसबाँ सगं 
सीताजीके पछनेपर हलुमानजीका भ्रीरामके शारीरिक चिह्ों ओर गुणोंका वणेन करना तथा 
नर-वानरकी मित्रताका प्रसङ्ग सुनाकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्पन्न करना 


वानरश्रेष्ठ हनुमानजीके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चा 
सुनकर विदेहराजकुमारी सीता झान्तिपूर्वक मधुर वाणीमें 
बोलीं--॥ १ ॥ 

“कपिवर | तुम्हारा श्रीरामचन्द्रजीके साथ सम्बन्ध कहाँ 
हुआ १ तुम लक्ष्मणको केसे जानते हो ? मनुष्यों और 
बानरोका यह मेळ किस प्रकार सम्भव हुआ १॥ २॥ 


“वानर | श्रीराम और लब्ष्मणके जो चिह हैं, उनका 
फिरसे बर्णन करो, जिससे मेरे मनमें किसी प्रकारके शोकका 
समावेश न हो ॥ ३॥ 

“मुझे बताओ भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मणकी आकृति 
केसी है! उनका रूप किस तरहका है ? उनकी जॉघे और 
भुजाएँ केसी हैं ? ॥ ४ ॥ 

विदेहराजङ्रुमारी सीताके इस प्रकार पूछनेपर पवन- 
कुमार हुनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपका 


यथावत्‌ 
बर्णन आरम्भ किया--॥ ५ ॥ 


“कमलके समान सुन्दर मेत्रोबाली बिदेहराजकुमारी ! 
आप अपने पतिदेव श्रीसमके तथा देवर लक्ष्मणज्ीके 
शरीरके विप्रयमे जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, 
यह मेरे लिये बड़े सोभाग्यकी बात हे ।। ६ ॥ 

'विशाललोचने । श्रीराम ओर लक्ष्मणके जिन-जिन 
चिह्नोंको मेने लक्ष्य किया है, उन्हें बताता हूँ । मुझसे 
सुनिये ॥ ७ ॥ 


“जनकनन्दिनि ! श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र प्रफुल्लकमल- 
दलके समान बिशाल एवं सुन्दर हैं । मुख पूणिमाके 
चन्द्रमाके समान मनोहर है । चे जन्मकालसे ही रूप और 
उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न है ॥ ८ | 


“बे तेजमे सूर्यके समानः क्षमा प्रथ्वीके तुल्य» बुद्धिम 


बृहस्पतिके सरा और यदामें इन्द्रके समान हैं । बे सम्पूर्ण 
जीव-जगतके तथा खजनोंके भी रक्षक हैं । शघ्ुऑंको 


संताप देनेबाळे भीराम अपने संदाचार और घर्मकी 


रक्षा करते हैं ॥ ९-१० ॥ क 


“भामिनि ! श्रीरामचन्द्रजी जगतूके चारों वर्णोंकी रक्षा 
करते हैं | लोकमें धमकी मर्यादाओंको बाँधकर उनका पालन 
करने और करानेवाले भी वे ही हैं ॥ ११ ॥ 

“स्त्र अत्यन्त भक्ति-भावसे उनकी पूजा होती है । ये 
कान्तिमान्‌ एवं परम प्रकाशस्वरूप हैं, ब्रह्मचर्यअतके 
पालनमें लगे रहते हैं, साधु पुरुषोंका उपकार मानते ओर 
आचरणोंद्वारा सत्कर्मोके प्रचारका ढंग जानते हैं ॥ १२ ॥ 

थे राजनीतिमें पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणोंके उपासकः 
जानवान्‌, शीलवान विनम्र तथा शत्रुओंकों संताप देनेमें 
समर्थ हैं ॥ १३ ॥ 


“उन्हें यजुबेदकी भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेदवेत्ता 
विद्वानोंने उनका बड़ा सम्मान किया हैं | वे चारों वेद) 
धनुर्वेद और छहों वेदाङ्गोके भी परिनिष्ठित विद्वान हैं ॥१४॥ 

“उनके कंधे मोटे, भुजाएँ बड़ी-बड़ी, गलां दाङ्कके 
समान और मुख सुन्दर हे । गलेकी हँसली मांससें ढकी 
हुई है तथा नेत्रोमें कुछ-कुछ छालिमा है । वे लोगोंमें 
“श्रीराम? के नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १५ ॥ 

. “उनका स्वर दुन्दुभिके समान गम्भीर और शरीर 
रंग सुन्दर एबं चिकना है; उनका प्रताप बहुत बद़ा-चढ़ा 
है । उनके सभी अङ्ग सुडौल और बराबर हैं | उनकी 
कान्ति श्याम है ॥ १६ || 

“उनके तीन अङ्ग ( वक्षःस्थल, कलाई और मुद्ठी ) 
स्थिर (सुदृढ़) हैं | भेहें, भुजाएँ और मेढ--वे तीन 
अङ्ग लंबे हैं । केशोंका अग्रभाग, अण्डकोष्र और धुटने-- 
ये तीन संमान-बराबर हैं । वक्षःस्थल, नाभिके किनरिकां 
भाग और उदरे तीन उभरे हुए है । नेतरंके कोने) 
नख और हाथ-पैरके तलवे--ये तीन लाल ३ । शिइंनका 


अंग्रभाग, दोनों पेरोकी रेखाएँ और सिरक 5--ये तीर्न 
चिकने हैं तथा खर, चाल और म ठ 


ओर नाभि-_ये तीर्न 
गम्भीर हैं ॥ १७॥ ` त 
` उनके उद्र तथा गलेमे तीन रेखाएँ हं । तत्वोंके 
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मध्बभाग, पैरोंकी रेखाएँ और स्तनोंके अग्रभाग--ये तीन 
भसे हुए हैं | गला, पीठ तथा दोनों पिण्डलियाँ--ये चार 
भज्ञ छोटे हैं । मस्तकमें तीन भँवरें हैं। परोंके अगूठेके 
नीचे तथा ललाटमें चार-चार रेखाएँ हैं | वे चार हाथ 
ऊँचे हैं | उनके कपोल, भुजाएँ, जाँपें और घुटने--ये चार 
अङ्ग बराबर हैं ॥ १८ ॥ : 

“शरीरमे जो .दो-दोकी संख्याम चोद॑ह अङ्ग होते हैं, 
बे भी उनके परस्पर सम हैं| उनकी चारों कोनोकी चारों 
दाढे. शाल्लीय लक्षणोंसे युक्त हैं । वे सिंह, बाघ, हाथी 
ओर साँढ़--इन चारके समान चार प्रकारकी गतिसे 
चलते हैं | उनके ओठ, ठोढ़ी और नासिका--सभी प्रस्त 
है । केश, नेत्र, दाँत, त्वचा और पेस्के तलवे-इन पाँचों 
अङ्ञोमे स्निग्धता भरी है । दोनों भुजाएँ, दोनों जाग्रे, दोनों 
पिंडलियाँ, हाथ ओर पैरोंकी अंगुलियाँ-ये आठ अङ्ग 
उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न ( लंबे ) हैं ॥ १९ ॥ 

“उनके नेत्र, मुख-विबर, . मुख-मण्डल) जिह्वा ओठ, 
ता, स्तन, नख, हाथ और पैर--ये. दस अङ्ग कमलके 
समान हैं | छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएँ, कंधे, 
नाभि, चरण, पीठ और कान--ये दूस अङ्ग विद्याल हैं । 
चे भी, यश और प्रताप--इन तीनांसे व्याप्त हैं | उनके 
सातूकुल और पितृकुल दोनों अत्यन्त शुद्ध हैं । पाद्व॑भाग, 
उद्र, वक्षःस्थल, नासिका, कंधे और ललाट--ये छः अङ्ग 
ऊँचे हैं | केश, नख, लोम, त्वचा, अँगुलियांके पोर, शिक्ष/ 
बुद्धि और दृष्टि आदि नौ सूक्ष्म ( पतले ) हैं तथां वे 
भीरघुनाथजी पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्ृ--इन तीन 
कालाद्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और कामका अनुष्ठान 
करते हैं || २० ॥ p 

“भीरामचन्द्रजी सत्यधमंके अनुष्ठानमें ` संलग्न) 
भीसम्पन्न, न्यायसङ्गत धनका संग्रह और प्रजापर अनुग्रह 
करनेमे तत्पर, देश और कालके विभागको समझनेवाले 
तथा सब लोगोंसे प्रिय वचन बोलनेवाले हैं ॥ २१ ॥ 

“उनके सौतेले भाई सुमित्राकुसार लक्ष्मण भी बड़े 
तेजस्वी हैं | अनुराग, रूप और सदूगुणोंकी दृष्टिस भी वे 

भीरामचन्द्रजीके ही समान हैं | २२ || 

“उन दोनो भाइयोंमे अन्तर इतना ही दै कि लक्ष्मणके 
शारीरकी कान्ति सुवर्णके समान गौर दै और महद्दायदाखी 

` भीरामचन्द्रजीका विग्रह इयाम-सुन्द्र है | वे दोनों नरश्रेष्ठ 
आ्ापके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो सारी एथ्वीपर आपकी 
ही खोज करते हुए हमलोगोंसे मिले थे || २३९ ॥ 

“आपको ही दूँढ़नेके लिये एथ्वीपर विचरते हुए उन 


१. भौ, नथुने। नेत्र, कान, ओठ, स्तन, कोहनी, कलाई, 
जोब, घुटने) भण्डकोष, कमरके दोनों आग, हाथ और पैर । 


दोनों भाइयोंने बानर्राज सुग्रीबका साक्षात्कार किया, जो 
अपने बड़े भाईके द्वारा राज्यसे उतार दिये गये थे || २४% ॥ 
बहुत-से व्रक्षेद्वारा 


“ऋष्यमूक  पर्वतके मूळभागमे जो 
बेटे हुए प्रियदशत 


घिरा हुआ है, भाईके भयसे पीड़ित हो 
सुग्रीवसे वे दोनों भाई मिले || २५९ ॥ 

“उन दिनों जिन्हें बड़ें भाईने राज्यसे उतार दिया था) 
उन सत्यप्रतिश्ञ वानरराज सुग्रीवकी सेवार्म हम सब लोग रहा 
करते थे ॥ २६२ ॥ 

“शारीरपर वल्कल्वस््र तथा हांथर्मे धनुष धारण किये 
वे दोनों भाई जब ऋष्यमृक पर्बतके रमणीय प्रदेशमे आये, 
तब धनुष धारण करनेवाले उन दोनों नरश्रेष्ठ बीरोंकों वहाँ 
उपस्थित देख वानरदिरेमणि सुग्रीव भयसे घबरा उठे और 
उछलकर उस पर्बतक्रे उच्चतम शिखरपर जा चढ़े।॥२७-२८१॥ 

“उस शिखरपर बेठनेके पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीवने मुझे 
दवी झीघ्रतापूर्वक उन दोनों बन्धुआंके पास भेजा ॥२९३॥ 

“सुग्रीवकी आज्ञासे उन प्रभाबदाळी रूपवान्‌ तथा झुभ- 
लक्षणसम्पन्न दोनों पुरुषसिंह वीरोंकी सेवामें में हाथ जोड़कर 
उपस्थित हुआ | ३०३ || 

“मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । फिर मैं अपनी पीठपर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम 
बन्धुओंको उस स्थातपर ले गया ( जहाँ वानरराज सुग्रीव थे )॥ 

“वहाँ महात्मा सुग्रीवको मैंने इन दोनों बन्धुओंका यथार्थ 
परिचय दिया | तत्पश्चात्‌ श्रीराम और सुग्रीबने परस्पर बातें 
कीं, इससे उन दोनोमें बड़ा प्रेम हो गया || ३२३ ॥ 

“वहाँ उन दोनों यश्ास्वी वानरेश्वर और नरेश्वरोंने अपने 
ऊपर बीती हुई पहलेकी घटनाएँ सुनायी तथा दोर्नोने 
दोनोंको आश्वासन दिया ॥ ३३३ | 

उस समय लक्ष्मणक्रे बड़े भाई श्रीरघुनाथजीने स्त्रीके 
लिये अपने मद्दातेजस्वी भाई वालीद्वार धरसे निकाले हुए 
सुग्रीवको सान्त्वना दी ॥ ३४१ | 

'तसपश्चात्‌ अनायास ही मदान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌, 
श्रीरामक्रो आपके वियोगसे जो शोक हो रहा था, उसे 
लक्ष्मणने वानरराज सुग्रीवको सुनाया ॥ ३५१ ॥ 

“लक्ष्मणजीकी कही हुई वह बात सुनकर वानरराज 
सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूयंके समान अत्यन्त कान्तिद्दीन 
हो गये ॥ ३६ ॥ 

“तदनन्तर वानस-्यूथपतियोने आपके शरीरपर शोभा 
पानेवाले उन सब आमूषणोक्ो ले आकर बड़ी प्रसन्नताक्े 
साथ श्रीरामननन्द्रजीको दिखाया) जिन्हें आपने उस समय 

एथ्वीपर गिराया था, जब कि राक्षस आपको इस्कर लिये जा 
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रहा था | बानरोंने आभूषण तो दिंखाये, किंतु उन्हें आपका 
पता कुछ भी मालूम नहीं था ॥ ३७-३८३ ॥ 

“आपके द्वारा गिराये जानेपर वे सब आभूषण झन- 
झनकी आवाजके साथ जमीनपर गिरे और बिखर गये थे । 
मैं ही उन सबको बटोरकर ले आया था | उस दिन जब वे 
गहने श्रीरामचन्द्रजीको दिये गये उस समय वे उन्हें अपनी 
गोदमे लेकर अचेत-से हो गये थे | उन दशनीय आभूपणाँ- 
को छातीसे लगाकर देवतुल्य आभावाले भगवान्‌ श्रीरामने 
बहुत बिलाप किया ॥ ३९-४०३ ॥ 

“उन आभूपणोंको बारंबार देखते, रोते और तिलमिला 
उठते थे । उस समय दशरथनन्दन श्रीरामकी शोकाग्नि 
प्रज्वलित हो उठी । उस दुःखसे आतुर हो वे महात्मा 
रघुवीर बहुत देरतक मूर्छित अवस्थामै पड़े रहे | तब मैंने 
नाना प्रकारके सान्स्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाईसे 
उन्हें उठाया ॥ ४१-४३ ॥ 

“लक्ष्मणसद्दित श्रीरघुनाथजीने उन बहुमूल्य आभूषणौको 
बारंबार देखा और दिखाया । फिर वे सब सुग्रीवको दे दिये ।। 

“आयें | आपको न देख पानेके कारण श्रीरघुनाथजीको 
बड़ा दुःख ओर संताप हो रहा है | जेसे ज्वालामुखी पर्वत 
जलती हुई बड़ी भारी आगसे सदा तपता रहता दै, उसी 
प्रकार वे आपकी विरददार्निसे जल रहे हैं ॥ ४५ ॥ 

“आपके ज्यि महात्मा भीरघुनाथजीको अनिद्रा ( निरन्तर 
जागरण ), शोक और चिन्ता--ये तीनों उसी प्रकार संताप 
देते हैं, जेसे आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियाँ अग्निशाला- 
को तपाती रहती हैं ॥ ४६ ॥ 

“देवि | आपको न देख पानेका शोक भ्ीरघुनाथजीको 
उसी प्रकार विचलित कर देता है, जैसे भारी भूकम्पसे महान्‌ 
पत भी दिल जाता है || ४७ ॥ 

“राजकुमारि ! आपको न देखनेके कारण रमणीय 
कानों) नदियों और झरनोके पास विचरनेपर भी श्रीरामको 
सुख नहीं मिलता है ।। ४८ ॥ 

*जनकनन्द्नि ! पुरुषसिंहं भगवान्‌ श्रीराम रावणको 


उसके मित्र और बन्धु-बान्धवोसहित मारकर शीघ्र दी आपसे 
मिलेंगे ॥ ४९ 0 
“उन दिनों भीराम और सुग्रीव जब मित्रभावसे मिले 
तब दोनोंने एक-दूसरेकी सहायताके लिये प्रतिश की । 
श्रीरामने चालीको मारनेका और सुग्रीवने आपकी खोज 
करानेका वचन दिया ॥ ५० ॥ 
८इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारोने किष्किन्धामे 
जाकर वानरराज वालीको युद्धमें मार गिराया ॥ ५१ ॥ 
. '्युद्धये चेगपूर्वंक वालीको मारकर श्रीरामने सुग्रीवको 
समस्त भाइओं और बानरोंका राजा बना दिया ॥ ५२ ॥ 


“देवि ! श्रीराम और सुग्रीवे इस प्रकार मित्रता हुई 
है। मैं उन दोनोंका दूत बनकर यहाँ आया हूँ । आप मुझे 
हनुमान्‌ समझ ॥ ५३ ॥ 

“अपना राज्य पानेके अनन्तर सुग्रीवने अपने आश्रमम 
रहनेवाले बड़े-बड़े वलवान्‌ वानरोंको बुलाया और उन्ह 
आपकी खोजके लिये दसो दिशाओंमें भेजा || ५४ ॥ 

“वानरराज सुग्रीवकी आज्ञा पाकर गिरिराजके समान 
विशालकाय महाबली वानर प्रथ्वीपर सब ओर चल दिये ॥ * 

“सुग्रीवकी आज्ञासे भयभीत हो हम तथा अन्य वानरं 
आपकी खोज करते हुए, समस्त भूमण्डलमे विचर रहे हैं ॥ 

“वालीके शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेछ अंगद वानरो: 
की एक तिहाई सेना साथ लेकर आपकी खोजमें निकले थे 
( उन्दीके दलमें मैं भी था ) ॥ ५७ ॥ 

पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्यमें आकर खो जानेके कारण हमने वहाँ 
बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गये ॥ 

“अब हमें काय-सिद्धिकी कोई आशा नहीं रह गयी 
और निश्चित अवधिसे भी अधिक समय विता देनेके कारण 
बानरराज सुग्रीवका भी भय था, इसलिये हम सत्र लोग अपने 
प्राण त्याग देनेके लिये उद्यत हो गये || ५९॥ 

पर्वतके दुर्गम स्थानोमें, नदियोँके तटोपर और झरनों; 
के आस-पासकी सारी भूमि छान डाली तो भी जब हमें देवी 


सीता ( आप) के स्थानका पता न चला तब . हम, प्राण .. 


त्याग देनेको तेयार हो गये ॥ ६० ॥ 


“मरणान्त उपवासका निश्चय करके हम सब्र-के-सब उस: 
पबतके शिखरपर बैठ गये। उस समय समस्त: वानर” 
शिरोमणियोको प्राण त्याग देनेके लिये बैठे देख कुमार 
अङ्गद अत्यन्त शोकके समुद्रम डूब गये और विलाप 
करने लगे ॥ ६१५ ॥ 


'विदेहनन्दिनि | आपका पता न लगने, वालीके मारे 
जाने, इमलोगोंके मरणान्त उपवास करने तथा जटायुके 
मरनेकी बातपर विचार करके कुमार अङ्गदको बड़ा दुःख 
हुआ था ॥ ६२३ ॥ 


'स्वामीके आज्ञापालनसे निराश होकर हम मरना ही 
चाहते थे किं दववश हमारा कार्य सिद्ध करनेके लिये गश्रराज 
जटायुके बड़े भाई सम्पाति, जो सयं भी गीधेंके राजा और 
महान बल्वान्‌ पक्षी हैं, वहाँ आ पहुँचे ॥ ६३-६४ | 

“हमारे मुझसे अपने भाईके 
कुपित हो उठे और बोले 


वधकी चर्चा सुनंकर . वे 
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तब अंगदने जनस्थानमें आपकी रक्षाके उद्देश्यसे जूझते 
समय जटायुका उस भयानक रूपधारी राक्षसके द्वारा जो 
महान्‌बंर्ध किलो जाया-थो) वहं सब ' प्रसँग ज्यों-का-त्यों कह 
सुनाया ॥ ६६३।।४ 4 ; 

ॐ जिढ़ायुक्रे वधका वृत्तान्त सुनकर अरुणपुत्र सम्पातिको 
बड़ा «दुःख. हुआ; | वरारोहे ! उन्होंने ही हमें बताया कि 
आप. रावणके घरमे तिवास-कर रही हैं | ६७३ ॥ 

` “सम्पातिकाः वह बच्चन ` वानरोंके लिये बड़ा हर्षवर्धक 
था । उसे सुनकर. उन्हींके भेजनेसे अङ्गद आदि इम सभी 
वानर आपके दर्शनकी आशासे उत्साहित हो विन्ध्यपर्दतसे 
उठकर समुद्रके उत्तम तटपर आये .| इस प्रकार अङ्गद आदि 
सभी हृष्ट वानर समुद्रके किनारे आ पहुँ चे ॥ ६८-७० ॥ 

आपके दर्शनके, लिये उत्सुक होनेपर भी सामने अपार 
समुद्रको.देखकर सब वानर फिर भयानक .चिन्तामें पड़ गये । 
समुद्रको देखकर बानर-सेना कष्टमें पड़ गयी है, बह जानकर 
मैं उन सबके तीत्र भयको दूर करता हुआ सौ योजन समुद्र- 
को लॉघकर यहाँ आ गया ॥ ७११ ॥ ' 

'राक्षसासे भरी हुई लड्ामें मैंने रातमें ही प्रवेशा क्रिया 
है । यहाँ आकर रावणको देखा है और शोकसे पीड़ित हुई 
आफ्का भी दंशन किया है ॥ ७२६ हे 

“सतीशिरोमणे | यह सारा वृत्तान्त मैंने ठीक-ठीक आपके 
सामने स्क्खा है देवि ! मैं दशरथनन्दन श्रीरामका दूत हूँ, 
अतः आप मुझसे बात कीजिये ॥ ७३१ ॥ 

“मैने श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये ही यह 
सारा उद्योग: किया है और आपके दर्शनके निमित्त मैं यहाँ 
आया हूँ । देवि | आप. मुझे सुग्रीवका मन्त्री तथा वायुदेवता- 
का पुत्र हनुमान्‌ समझें || ७४६ ॥ 

“देवि | आपके ` पतिदेव समस्त शतरधारियोंमे श्रेष्ठ 
कंकुत्स्यंकुलमूषण श्रीरामचन्द्रजी सकुशल हैं तथा बड़े भाई- 
की सेवामें संलग्न रहनेवाले शुभलक्षण लक्ष्मण भी प्रसन्न 
हैं।: बे. आपके उन 'पराक्रमी पतिदेवके द्वित-साधनमें ही 
तत्पर रहते- हैं ७५-७६ | 

पं सुग्रीवक्री आज्ञासे अकेला ही यहाँ आया हूँ । 
इच्छाङुस्मर रूप: धारण. करनेकी. शक्ति रखता हूँ | आपका 
वतां लगानेकी-इच्छसे मैंने बिना किसी सहायकके अकेले ही 
घूम-फिस्कर इस दक्षिण ;दियांका ` अनुसंधान किया 
हे॥ ७७३. . 

> “आफ्के विनाशकी सम्भावनासे जो निरन्तर दोक्रमे डतर 
रहते हैं, उन वानरसेनिकोंको .यह : बताकर कि आप मिल 

गयीं;. मैं उनका संतापं दूर करूँगा | यह मेरे लिये बड़े 

इष॑कीः बात होगी .।॥ ७८४ || 


“देवि ! मेरा समुद्रको लॉँत्रकर यहाँतक आना व्यर्थ नहीं 
हुआ । सबसे पहले आपके दशनका यह यश मुझे ह्वी मिलेगा | 
यह मेरे लिये सौभाग्यकी बात है || ७९१ ॥ 

“महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी राक्षसराज रावणको उसके 
पुत्र और बन्धु-वान्धवोंसहित मारकर यीध्र ही आपसे आ 
मिलेंगे || ८०३ ॥ 

“विदेहनन्दिनि | पव॑तोंमें माल्यवान्‌ नामसे प्रसिद्ध एक 
उत्तम पर्बत है । वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते थे । 
एक दिन वे वहसे गोकर्ण पर्वतपर गये । महाकपि केसरी 
मेरे पिता हैं | उन्होंने समुद्रके तटपर विद्यमान उस पवित्र 
गोकर्ण तीर्थमे देवर्षियोकी आज्ञासे शम्ब्रसादन नामक दैत्य: 

[ संहार किया था । मिथिलेदाकुमारी ! उन्हीं कपिराज़ 
केसरीकी ख्रीके गर्भसे वायुदेवताके द्वारा मेरा जन्म हआ 
है | में छोकमें अपने ही कर्मद्रारा “हनुमान्‌? नामसे 
विख्यात हूँ ॥ ८१-८३ ॥ 

“विदेहनन्दिनि | आपको विश्वास दिलानेके लिये मैंने 
आपके स्वामीके गुणोंका वर्णन किया है । देवि | श्रीरघुनाथ- 
जी शीघ्र ही आपको यहाँसे ले चळेगे-यह निश्चित बात 
हैः ॥ ८४ ॥ 

इस प्रकार युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा 
पहचानके रूपमे बताये गये श्रीरम और लक्ष्मणे 
शारीरिक चिहाँद्वारा हनुमानजीने शोकसे दुर्बल हुई सीता- 
को अपना विश्वास दिलाया । तब उन्होंने हनुमानूजीको 
भीरामका दूत समझा || ८५ || 

उस समय जनकनन्दिनी सीताको अनुपम हर्ष प्राप्त 
हुआ । उस महान्‌ दर्षकें कारण वे कुटिल बरौनियोंवाले 
दोनों नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बढाने लगीं || ८६ ॥ 

उस अवसरपर विद्ाललोचना सीताका मनोहर मुख जो 
लाल, सफेद और बड़े-बड़े नेत्रोंसे युक्त था, राहुके ग्रदणसे 
मुक्त हुए चन्द्रमाके समान शोभा पा रहा था || ८७ ॥ 

अब वे हनुमानको वास्तविक वानर मानने लगीं | इसके 
विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस नहीं | तदनन्तर हनुमान- 
जीने प्रियदर्शना सीतासे फिर कहा--|। ८८ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी | इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था, 
वह सब मैंने बता दिया | अब आप धैय धारण करें | बताइये) 
में आउकी केसी और क्या सेवा करूँ| इस समय आपकी 
रुचि क्या है, आज्ञा हो तो अब में लौट जाऊँ || ८९ || 

अद्टर्षियोंकी प्रेरणासे कपिवर केसरीद्वारा युद्धमें झाम्ब- 
सादन नामक असुरके मारे जानेपर मैंने पबनदेवताके द्वारा 
जन्म ग्रहण किया | अतः मैथिलि | मैं उन वावुदेवताके 
समान ही प्रभावशाली त्रानर हूँ? ॥ ९० ॥ 


(५ « ३ = ` इस प्रकार कीबाीकिनिर्मित. आमायण आदिकाम्यके सुन्दरकाण्डमे पतीसर्बो सग पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 
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छत्तीसवाँ सगे त 
हनुधानूजीका सीताको मुद्रिका देना, सीताका “श्रीराम कब मेरा उद्धार'करेंगे' बह उत्सुक होकर एछचा 


तथा हनुमान्‌जीका श्रीरामके सीताविषयक 
तदनन्तर महातेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी सीताजीको 
विश्वास दिलानेके लिये पुनः विनययुक्त वचन बोलें--॥ १॥ 

“महाभागे ! में परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामका दूत 
वानर हूँ । देवि ! यहद श्रीरामनामसे अङ्कित मुद्रिका है, इसे 
लेकर देखिये ॥ २ ॥ 

“आपको विश्वास दिलानेके लिये ही मैं इसे लेता आया 
हूँ । महात्मा श्रीरमचन्द्रजीने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथमे 
दी थी । आपका कल्याण हो । अब आप धेयं धारण करें । 
आपको जो दुःखरूपी फल मिल रहा था, वह अब 
समाप्त हो चला है? ॥ ३ ॥ 

पतिके हाथको सुशोभित करनेवाली उस मुद्रिकाको 
लेकर सीताजी उसे ध्यानसे देखने लगी । उस समय 
जानकीजीको इतनी प्रसन्नता हुई, मानो स्वयं उनके 
पतिदेव ही उन्हें मिल गये हो ॥ ४ ॥ 

उनका लाल, सफेद और विशाल नेत्नोंसे युक्त मनोहर 
मुख हर्षसे खिल उठा) मानो चन्द्रमा राहुके ग्रहणसे मुक्त 
ददो गया हो ॥ ५ ॥ 

वे लजीली विदेहबाला प्रियतमका संदेश पाकर 
बहुत प्रसन्न हुई । उनके मनको बड़ा संतोष हुआ | वे 
महाकपि हनूमानजीका आदर करके उनकी प्रशंसा करने 
लगीं---)| ६ ॥ 

धवानरश्रेष्ठ | तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और 
बुद्धिमान्‌ हो; क्योकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरीको 
पद्दलित कर दिया है ॥ ७ ॥ 

“तुस अपने पराक्रमके कारण प्रशंसाके योग्य हो; 
क्योंकि तुमने मगर आदि जत्तुओंसे भरे हुए सो योजन 
विस्तारबाले मद्दासागरको लॉघते समय उसे गायकी खुरीके 
बराबर समझा है । इसडिये प्रशंसाके पात्र हो ॥ ८ ॥ 

ध्वानरशिरोमणे ! में तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं 
मानती हूँ; क्योकि तुम्हारे मनमे रावण-जैसे राक्षससे भी न 
तो भय होता है और न घबराहट ही ॥ ९ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ ! यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्रीरामने 
भेजा है तो ठम अवश्य इस योग्य हो कि में तुमसे बातचीत 
करूं || १० | 

वुध वीर भीरामचन्द्रजी विशेषतः मेरे निकट ऐसे 
किसी पुरुपकों नहीं भेजेंगेः जिसके पराक्रमका उन्हें शान 
न हो तथा जिसके शीलस्वभावकी उन्होंने परीक्षा न कर 
लीहो॥११॥ | 


 __दोग्भेहे!॥२१।| 


प्रेमका वर्णन करके उन्हें सान्स्वना देना: 
क्त्यप्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा भगवान्‌ भीराम सकुश्॒ल हँ 
तथा सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले महातेजखी- लक्ष्मण भी 
स्थ एवं सुखी हैं, यद्ग जानकर मुझे बढ़ा इप हुआ है 
और यहद शुभ संवाद मेरे लिये तौभारवका सूचक है ॥ १२॥ 


“यदि ककुत्थकुलभूपण श्रीराम सकुदाछ हैं तो वे प्रढब- 
कालमें उठे हुए प्रलयंकर अग्निके समान कुपित ही समुदोसे 
चिरी हुई सारी प्रथ्वीकों दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं ! ॥१३॥ 

“अथवा वे दोनों भाई देवताओंको भी दण्ड देनेकी 
शक्ति रखते हैं (तो भी अबतक जो चुप बैठे हैं, इसमें 
उनका नहीं, मेरे ही भाग्यका दोष है) । मैं समझती हूँ कि 
अभी मेरे ही दुःखोंका अन्त नहीं आया है ॥ १४ ॥ 

“अच्छा, यह तो बताओ, पुरुषोत्तम भीरमचन्द्रजीके 
मनमें कोई ब्यथा तो नहीं है ! वे संतस तो नहीं: होते ! उत 
आगे जो कुछ करना दे, उसे वे करते हैं या नहीं ! ॥ १९॥ 

“उन्हें किसी प्रकारकी दीनता या घबराइट तो नहीं 
हे ! वे काम करते-करते मोहके वशीभूत तो नहीं हो जाते ! 
कया राजकुमार भीराम पुरुषोचित कामं (पुरुषार्थ ) करते 
हैं !॥ १६ ॥ 

'क्या शत्रुऑंको संताप देनेवाले आराम मित्रोके प्रति 
मित्रभाव रखकर साम और दान रूप दो उपामोंका दी 
अबलम्बन करते हैँ ! तथा शबुओंके प्रति उन्हें जीतनेकी 
इच्छा रखकर दान) भेद और दुण्ड--इन तीन प्रकारके 
उपायोँका दी आश्रय लेते हैं ! ॥ १७ ॥ 

«कया श्रीराम खयं प्रयत्नपूर्वक मित्रोका संभ्रइ करते 
हें? क्या उनके शत्रु मी शरणागत होकर आपनी राके 
लिये उनके पास आते हैं ! क्या उन्होते मित्रोंका उपकारे 
करके उन्हे अपने लिये कल्याणकारी बना ढिया दे १ यां जे 
कभी अपने मित्रौसे भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं! ॥ १८ ॥ 

(क्या राजकुमार शीराम कभी ` देबताओंका भी झी 
प्रसाद चाइते हैँ=-उनकी कपाके छिये प्रार्थना कते हैं! 
क्या चे पुरुषार्थ और देव दोनोंका आश्रय लेते हैं १ | १९ ॥ 

दुभीग्यवदा में उनसे दूर दो गयी डे. | इख कारण 
श्रीरघुनाथजी मुझपर स्नेइदीन 'तो नहीं दो गात्रे हैं ! बयां 
वे सुझे कभी इस संकटसे छुड़ायेंगे १ ।। २० | 
धे क Sa री योग्य हैं, . दुःख भोयतेके 

ग्य कदापि नहीं ६; परंतु इन दिनों दुश्ख-पर-दुःख 
ङठानेके कारण भीराम अधिक खि और झिथिळ तो नहीं 


® 


ह; 
सुन्दरकाथ्ड छत्तीसवा सग 
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क्या उन्हें माता कोतल्या, सुमित्रा तथा भरतका 


कुशल समाचार बराबर मिळता रहता है ! ॥ २२ ॥ 

ककया खम्माननीय भीरघुनाथजी मेरे. लिये दोनेवाले 
शोकसे अधिक संतत हैं ! वे मेरी ओरसे अन्यमनस्क 
तो नहीं हो गये हैं ! क्या भीराम मुझे इस संकटसे 
उबारेंगे ! ॥ २३ ॥ 

“क्या भाईपर अनुराग रखनेवाले भरतजी मेरे उद्धारके 
स्थिः मन्त्रियोंद्वारा सुरक्षित भयंकर अश्ौहिणी सेना 
मेजेंगे ! ॥ २४ ॥ 

'क्वा औमान्‌ वानरराज सुग्रीव दाँत और नखोंधे 
प्रहार करनेबाले वीर बानरोंको साथ ले मुझे छुड़ानेके लिये 
यहाँतक आनेका कष्ट करेंगे ! || २५ ॥ 

क्या सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले झूरवीर लक्ष्मण, जो 
अनेक अल्नोंके शाता हैं, अपने बाणोंकी वर्षासे राक्षसोंका 
संहार करेंगे ? || २६ ॥ 

“क्या मैं रावणको उसके बन्धु-बान्धवोसहित थोड़े ही 
दिनोंमें ्रीरुनाथजीके द्वारा युद्धमे भयंकर अस्न-शस््ोसे 
मारा गया देखूँगी ? || २७ ॥ 

'जेसे पानी सूख जानेपर धूपसे कमल सूख जाता है, 
उसी प्रकार मेरे बिना शोकसे दुखी हुआ श्रीरामका वह 
खुबर्णके समान कान्तिमान्‌ और कमलके सदृश सुगन्धित 
मुख सूस्र तो नहीं गया है ? ॥ २८ ॥ 

“धर्मपालनके उद्देश्यसे अपने राज्यका त्याग करते और 
मुझे पेदेल ही वनमें लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और 
डीक नहीं हुआ, वे श्रीरधुनाथजी इस संकटके समय हृदयमें 
बव तो घारण-करते हैं नं ? ॥ २९ || 

“दूत | उनके माता-पिता तथा अन्य कोई सम्बन्धी भी 
ऐसे नहीं हैं, जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथत्रा मेरे 
बराबर भी मिला हो | मैं तो तमीतक जीवित रइना चाइती 
हैं, अवतर यहाँ भानेके सम्बन्धमें अपने प्रियतमकी प्रवृत्ति 
घुने रही हूँ? ॥ २० ॥ 

देबी सीता बानरभेष्ठ हनुमानके प्रति इस प्रकार महान्‌ 
अर्थसे जु सधुर वचन कहकर भीरामचन्द्रजीसे सम्बन्ध 
रखनेबाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुननेके लिये चुप 
हो यी ॥ २१ ॥ 

सीताजीका वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पबनकुमार 
ईनुमांनू मकपर अज्ञलि बंधे उन्हें इस प्रकार उत्तर 
देने छो--|| ३२ ॥ 

“देनि | कमलनवन भगवान्‌ औरामक्रो यह पता ही नहीं 
है कि आप लक्कमें रह रही हैं । इसीलिये जैसे इन्द्र दानबोंके 
यहाँसे क्षच्रीको उठा ळे गये, उस प्रकार बे शीघ्र यसि 
आपको नहीं छे जा रहे हैं | ३३ ॥ 3 


“जब में यहाँसे छोटकर जाऊँगा, तव मेरी वात सुनते 
ही श्रीरघुनाथजी वानर और भाळओंकी विश्ञाल सेना लेकर 
तुरंत वहाँसे चल देंगे || ३४ ॥ 

'ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम अपने व्राण-समूहोद्रारा 
अक्षोभ्य महासागरको भी स्तब्ध करके उसपर सेढ बाँध- 
कर लङ्कापुरीमें पहुँच जायेगे और उसे राक्षसॉसे सून्नी 
कर देंगे || ३५ || 

“उस समय श्रीरामके मागमे यदि मृत्यु, देवता अथवा 
बड़े-बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे तो बे उन 
सबका भी संहार कर डालेंगे || ३६ ॥ 

आये ! आपको न देखनेके कारण उत्पन्न हुए शोकसे 
उनका हृदय भरा रहता दे; अतः श्रीराम सिंहसे पीड़ित हुए 
हाथीकी भाँति क्षणभरकों भी चेन नहीं पाते हैँ ॥ ३७ | 

“देवि | मन्द्र आदि पर्वत इमारे वासस्थान हैं और 
फल-मूल भोजेन | अतः मैं मन्द्राचळ, मलय, विन्य, मे 
तथा दुर पर्वतकी और अपनी जीविकाके साधन फळमूळकी 
सोगंध खाकर कहता हूँ कि आप धर ह श्रीरामका नवोदित 
पूर्ण चन्द्रमाके समान वह मनोहर मुख देखेंगी, जो सुन्दर 
नेत्र, विम्ब्रफलके समान लाल-लाळल ओठ और सुन्दर 
कुण्डलेसि अलंकृत एवं चित्ताकर्षक है ॥ ३८-३९ ॥ 

“विदेहनन्दिनि | ऐरावतकी पीठपर बेटे हुए देवराज 
इन्द्रके समान प्रलवण गिरिके दिखरपर विराजमान श्रीरामका 
आप दीध्र दशन करेंगी | ४० || 

“कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता हे और न मधुका 
ही सेवन करता है; फिर भगवान्‌ श्रीराम इन वस्तुओंका 
सेवन क्यों करते ? वे सदा चार समय उपवास करके पॉचर्ये 
समय झास्जविह्ित जंगली फल-मूळ और नीवार आदि भोजन 
करते हैं || ४१ ॥ 

“श्रीरघुनाथजीका चित्त सदा आपमें ठगा रहता है 
अतः उन्हें अपने दरीरपर चढ़े हुए डॉस, मच्छर, कीड़ी और 
सरपोकों हटानेकी भी सुधि नहीं रहती || ४२ ॥ 

“श्रीराम आपके प्रेमके वशीभत हो सदा आपका द्दी 
ध्यान करते और निरन्तर आपके ही विरद-शोकर्म द्रवे रहते 
हैं | आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं ॥ 

“नरश्रेष्ठ श्रीरामको सदा आपकी चिन्ताके कारण कभी 
नींद नहीं आती दै | यदि कभी आँख लगी भी तो व्सीता- 
सीता? इस मधुर बाणीका उच्चारण करते हुए वे जल्दी ददी 
जाग उठते हूँ ॥ ४४ ॥ 

“किसी फल, फूल अथवा ख्ियोके मनकों छुभानेवाली 
दूसरी वस्तुको भी जब वे देखते हैं, ततर लंबी साँस लेकर 
बारंबार “दा प्रिये | हवा प्रिये | कहते हुए आपको पुकारने 
ल्माते हैं || ४५ || 
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देवि | राजकुमार महात्मा श्रीराम आपके लिये सदा 
दुखी रहते हैं, सीता-सीता कहकर आपकी ही रट छगाते 
३ तथा उत्तम ब्रतका पालन करते हुए आपकी ही प्राप्तिके 
प्रयत्नमें लगे हुए हैं? ॥ ४६ ॥ 

श्रीरमचन्द्रजीकी चर्चासे सीताका अपना शोक तो दूर 


भ्रीमद्वात्मीकीयः रामणे 
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हो गया; किंतु श्रीरामके शोककी बात सुनकर वे पुनः 
उन्हींके समान झोकमे निमृग्न हो. गयीं | उस .सम्रग्न .विदेह 


नन्दिनी सीता शरदू-ऋतु आनेपर मे््रोकी घटा ओर चन्द्रमा 


दोनांसे युक्त ( अन्धकार ओर प्रकाझपूर्ण,) रात्निके समान्‌ हष 


और शोकसे युक्त प्रतीत होती थीं ॥ ४७ ,॥ 


इस प्रकार श्रीवार्थीकिनिर्भित आपरमायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डम छत्तीसवा सन हु हुआ ॥ २६ ॥ 


सैंतीसवाँ सर्ग ' 
सीताका हनुमानजीसे श्रीरामको शीघ्र बुलानेका आग्रह, हलुमानजीका सीतासे अपने 
साथ चलनेका अनुरोध तथा सीताका अखीकार करना 


हनुमानजीका पूवोक्त बचन सुनकर पूर्णचन्द्रमाके समान 
मनोहर मुखवाली सीताने उनसे धर्म और अर्थसे युक्त बात 
कही--॥ १ ॥ 


“वानर | तुमने जो कहा क्रि श्रीरघुनाथजीका चित्त 
दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोकमे डूबे रहते हैं, तुम्हारा 
यह कथन मुझे विपमिश्रित अमूतके समान लगा है ॥ २ ॥ 


'कोईू बड़े भारी ऐश्वर्यभे स्थित हो अथवा अत्यन्त 
भयंकर विपत्तिमे पड़ा हो, काल मनुष्यको इस तरह खींच 
लेता है, मानो उसे रस्सीमें बाँध रक्‍्खा हो ॥ ३ ॥ 

धवानरशिरोमणे ! देवक्रे विधानको रोकना प्राणियोंके 
बकी बात नहीं है । उदाहरणके लिये सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणको, मुझको और श्रीरमको भी देख लो । हमलोग 
किस तरह वियोग-दुःखसे मोहित हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 


“समुद्रभे नोकाके नष्ट हो जानेपर अपने हांथोंसे तेरने- 
बारे पराक्रमी पुरुषकी भाति श्रीरघुनाथजी केसे इस शोक- 
सागरसे पार होगे १ ॥ ५ ॥ 

“राक्षसौका वध, रावणका संहार ओर ल्कापुरीका 
विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे १ || ६ ॥ 

“तुस उनसे जाकर कहना; बे शीघ्रता करें | यह वर्ष जब- 
तक पूरा नहीं हो जाता, तभीतक मेरा जीवन शेष हे ॥ ७ ॥ 


ध्वानर | यह दसबाँ महीना चल रहा है । अब वर्ष पूरा 


होनेभे दो ही मास शेष हैं । निदंयी रावणने मेरे जीवनके लिये 


जो अबधि निश्चित की है, उसमें इतना ही समय बाकी रह 
ण्याहै ८७ 


रावणके भाई विभीषणने मुझे छोटा देनेके लिये उससे 
यत्नपूचवक बड़ी अनुनय-बिनय की थी, किंतु वह उनकी 
बात नहीं मानता है ॥ ९ 0 


` भेरा लैटाया जाना रावणको अच्छा नहीं लगता; 


क्योकि बह्‌ कालके अधीन हो रहा है और युद्धे सौत उसे 
ईद रदी है ॥ १० ॥ 


“कपे ! विभीषणी ज्येष्ठ पुत्रीका नाम कला है | उसकी 
माताने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था । उसीने ये सारी बात 
मुझसे कही हैं ॥ ११ ॥ 


“अविन्ध्य नामका एक श्रेष्ठ राक्षस है, जो. बड़ा. -दी 
बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, धीर, सुशील) बुद्ध तथा रावणका सम्मानः 
पात्र है ॥ १२॥ 


“उसने रावणको यह बताकर कि श्रीरामके . हाथसे 
रक्षसेंके विनाशका अवसर आ पहुँचा है, मुझे लोटा देनेके 
लिये प्रेरित किया था, किंतु बह दुष्टात्मा उसके हितक़्ारी 
वचर्नोको भी नहीं सुनता है ॥ १३ ॥ 


“कपिश्रेष्ठ | मुझे तो यह आशा हो रही दे कि मेरे पति 
देव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे; क्योंकि मेरी अन्तरात्मा शुध 
है और श्रीरशुनाथजीमे बहुत-से गुण हैं || १४-॥ 

'ानर | श्रीरामचन्द्रजीमे उत्साह, घुरुषार्थ। बेल) 


दयाछता, कृतश्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण 
बिद्यमान हैं ॥ १५-॥ 


“जिन्होंने जन स्थानमे. अपने भोईकी सहायता लिये विना 
ही चौदह हजार रोक्षसोंका संद्दार क्र डाला, उनसे .कीन शत 
भयभीत. न॑ होगा १ ॥ १६॥ ` '- 5 

“श्रीरामचन्द्रजी पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं । वे संकटोंसे-तोले/यां 
विचलित किये जाये, यह, सर्वथा असम्भव (है ।_डसे पुम 
कन्या शची इन्द्रके प्रभावको जानती हें, .उसी तरह सी 


x 


रघुनांथजीकी झक्ति-सामर्थ्यंको अच्छी तरह जानती हूँ ॥ १७ ॥ 


“कपिवरः । झरवीर- भगवान्‌ शरीराम्‌. सूके समान दैं | 
उनके बाणसमूइ ही उनकी किरणें हैं| वे उनके/द्वारा शत्रुभूत 
राक्षसरूपी जळको शीघ्र ही सोख ऊेंगेश || १८ || 


इतना कदेतेकेइते सीताके' मुखपर ऑँसुओंकी धारा 
बह चली | बे श्रीरामचन्द्रजीके लिये शोकसे त्पीड़ित हाँ रदी 
थीं । उस समय कपिर इनुमानज्ीने उनसे कहां १९॥। 


§ 
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“देवि ! आप पैरय चारण करें ! मेश वचन सुनते ही 
श्रीखुनाथनी वानर ओर भाळओंकी बिश्याल मेना लेकर 
शीघ्र यहाँक्रे लिये प्रस्थान कर देंगे || २० ॥ 

“अथवा मैं अभी आपको इस राक्षसजनित दुःखे 
छुटकारा दिला दूँगा | सती-साध्वी देवि ! आप मेरी पीठपर 
बैड जाइये || २१ ॥ 

“आपको पीठपर बेठाकर में समुद्रको लाँत्र जाऊँगा । 
मुझमें रावणसहित सारी लङ्काको भी दो ले जानेकी दाक्ति 
है॥ २२॥ 

'मिथिलेदाकुमारी | खुनाथजी प्रल्नवणगिरिपर रहते हँ | 
में आज ही आपको उनके पास पहुँचा दूँगा । ठीक उसी 
तरह, जैसे अग्निदेव हवन किये गये हविष्यको इन्द्रकी सेवामे 
ले जाते हैं ॥ २३ ॥ 


“विदेहनन्दिनि ! देत्योंके बधके लिये उत्साह स्खनेबाले 
भगवान्‌ विष्णुकी भाँति राक्षसोंके संद्वारके लिये सचेष्ट हुए 
श्रीराम ओर ल्क्षमणका आप आज ही दशन करेंगी || २४ ॥ 


“आपके दर्शनकरा उत्साह मनमें लिये मद्दाबली श्रीराम 
पर्बत-शिखरपर अपने आश्रमम उसी प्रकार बेठे दें, असे 
देवराज इन्द्र गजराज ऐरावतकी पीठपर विराजमान होते 
हें ॥ २५ ॥ 

८देबि | आप मेरी पीठपर बेठिये । शोभने | मेरे कथन- 
की उपेक्षा न कीजिये । चन्द्रमासे मिळनेवाली रोहिणीकी 
भाँति आप श्रीरामचन्द्रजीके साथ मिलनेका निइचय़ कीजिये || 


“मुझे भगवान्‌ श्रीरामसे मिळना दे, इतना कहते ही 
आप चद्भमासे रोदिणीकी भाँति श्रीरबुनाथजीसे मिल जायगी | 
आप मेरी पीठपर आरूढ़ होइये ओर आकाऱमागसे ही 
महासागरको पार कीजिये || २७ ॥ 

धक्ल्याणि | में आपको लेकर जत्र यहाँसि चर्ळगा, उस 
समय समूचे लङ्का-निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर 
सकते || २८ ॥ 

“विदेहनन्दिनि ! जिस प्रकार में यहाँ आया हूँ; उसी 
तरह आपको लेकर आकादामागरसे चला जाऊंगा, इसमे संदेह 
नहीं है । आप मेरा पराक्रम देखिये? | २९ ॥ 

वानरश्रेष्ठ हनुभानके मुखसे यह अद्भुत बचन सुनकर 
मिथिलेशकुमारी सीताके सारे शरीरमें हर्ष ओर विस्मयके 
कारण रोमाश्च हो आया। उन्होंने हनुमानजीसे कहा--।।३०॥ 

“वानसयूथपति हनुमान्‌ | तुम इतने दूरके मार्गपर मुझे 
केसे ले चलना चाहते हो ? तुम्हारे इस दुःसाहसको में 
वानरोचित चपलता द्वी समझती हूँ ॥ ३१ ॥ 

'बानरशिरोमणे | तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा दै । 
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फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्रीरामे पास ले जानेकी 
इच्छा कैसे करते हो ? ॥ ३१ ॥ 

सीताजीकी बह ब्रात सुनकर शाभाधाळी पवनकुमार 
दनुमानने इसे अपने लिये नया तिरस्कार ही माना ॥ ३३ ॥ 

वे सोचने लो "कजरारे नेत्रोंवाढी विदेहनन्दिनी सीता 
मेरे बळ और प्रभावकों नहीं जानती | इसलिये आज मैरे 
उस रूपकों, जिसे में इच्छानुसार धारण कर ळेता हूँ) ये 
देख लें || ३४ ॥ 

ऐसा विचार करके झत्रुमर्दन वानरदारीमणि हनुमानने 
उस समत्र सीताको अपना स्वरूप दिखाया || ३५ ॥ 

वे बुद्धिमान, कपिवर उस ब्रक्रसे नीचे कूद पड़े और 
सीताजीको विश्वास दिलानेके लिये बढ़ने छगे || ३६ ॥ 

बात-की-बातमें उनका दारीर मेरुपबंतके समान उँचा 
हो गया । वे प्रज्वलित अग्निक्रे समान तेजस्वी प्रतीत होने 
छगे | इस तरह बिदाल रूप धारा करके वे वानरश्रेष्ठ 
हनुमान सीताजीके सामने “वड़े हो गये || ३७ ॥ 

तत्श्चात्‌ पर्बतके समान विशालकाय, तामेके समान ळाळ 
मुख तथा बत्रके समान दाढ ओर नखवाले भयानक मददाबळी 
वानरबीर हनुमान्‌ विदेद्नन्दिनीसे इस प्रकार बरोले--। ३८ | 

“दब | मुझमें पत, वन, अड्रालिका, चद्वारदिवारी 
और नगरद्वास्सह्वित इस लङ्कापुरीको रावणके साथ दी उठा 
ले जामेकी शक्ति हें || ३९ ॥ 

“तः आप मेरे साथ चळनेक्रा निश्चय कर लीजिये | 
आपकी आशङ्का व्यर्थ हैं | देवि ! बिदेदनन्दिनि ! आप मेरे 
साथ चलकर लक्ष्मणसहित श्रीखुनाथजीका याक दूर 
कीजिये? || ४० ॥ 

वायुके ओरस पुत्र हनुमानूजोकी पर्बतके समान विद्याळ 
शरीर धारण किये देख प्रफुल्ल कमलदलके समान बढड़ें-ब्ढ़े 
नेत्रीवाली जनककिशोंरीने उनसे कहा--|| ४१ ॥ 

भद्दाकपे | में तुम्हारी शक्ति और पराक्रमकों जानती 
हूँ | वायुके समान तुम्हारा गति और अग्निके समान 
तुम्हारा अदूभुत तेज दे ॥ ४२ ॥ 

धवानस्थूथपते ! दूसरा कोई साधारण बानर अपार 
मद्दासागर्के पारकी इस भूमिमें कैसे आ सकता है ? ॥ ४३ ॥ 

“में जानती हूँ, तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने- 
में भी समर्थ दो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य- 
सिद्धिके विप्रयमें अवश्य भलीभाँति विचार कर लेना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | तुम्हारे साय मेश जाना किसी भी दृष्टिसे 
उचित नहीं हैः क्योंकि तुम्हारा वेग वायुके वेगक्रे समान तीव्र 
हे । जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है ॥४५॥ 
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थीं समुद्र ऊपर-ऊपर आकाशम पहुँच जानेपर अधिक 
बरगम चले हुए नुग्दारे प्रष्ठभागस नीचे गिर सकती हैं ॥ 

“इस तरह समूद्रमे, जो तिमि नामक बड़ें-बढ़े मत्स्यों, 
नाकों और मछल्य्रोंस भर हुआ हे, गिस्कर विवश हो में 
शीघ्र दी जल-जन्तुओंका उत्तम आहार बन जाऊंगी || ४७ ॥ 

“इसलिये शत्रुमाशन वीर ! में तुम्दारे साथ नहीं चल 
सकूंगी | एक स्त्रीको साथ लेकर जब्र तुम जाने लगोगे, उस 
समस शक्षसॉको तुमपर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है | 

पुझे हस्कर ले जायी जाती देख दुरापमा शवणकी 
आशासे भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे ॥५९॥ 

वीर | उस समय मुझ जेसी रक्षणीया अबलाके साथ 
होनेके कारण तुम हाथोमे शूल और मुद्गर धारण करनेवाले 
उन शोयंशाली राक्षसोसे पिस्कर प्राणसंदायकी अवश्थामें 
पहुँच जाओगे ॥ ५० ॥ 

“आकाशम अस्न-शसतरधारी वहुत-से राक्षस तुमपर 
आक्रमण करेंगे ओर तुम्हारे दाथम कोई भी असतन न होगा । 
उस दबा तुम उन सबके साथ युद्ध ओर 
कार्य केसे कर सकोगे १ || ५१ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | उन क्रूरकमी राक्षसाके साथ जब तुम युद्ध 
करने लगोगे, उस समय में भयसे पीड़ित होकर 
पीठसे अवश्य ही गिर जाऊंगी | ५२ ॥ 


मेरी रक्षा दोनों 


तुम्हारी 


पकपिश्रेष्ठ ) यदि कहीं वे महान्‌ बलवान भयानक 
राक्षस किसी तरह तुम्हे युद्धम जीत ले अथवा युद्ध करते 
समय मेरी रक्षाक़ी ओर तुम्हारा ध्यान न रहनेसे यदि 
में गिर गयी तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबलाको फिर 
पकड़ ले जायेगे || ५३-०४ | 

“अथबा यह भी सम्भव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे 
हाथसे छीन ले जाये या मेरा बघ ही कर डालें; क्योंकि युद्ध 
में विजय और पराजयको अनिश्चित ही देखा जाताहे।॥०५॥ 

“अथवा वानसरशिशेमणे ! यदि राक्षसोंकी अधिक डॉट 
पड़नेपर भेर प्राण निकल गये तो फिर तुम्हारा यहू सारा 
प्रमत्न निष्फल ही हो जायगा ॥ ५६ ॥ 


ध्यद्यपि तुम भी सम्पूर्ण राक्ष्सोका संद्दार करनेमे समर्थ 
हो तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसाका वध हो जानेपर श्रीरघुनाथ- 
जीके सुयशसे बाधा आयेगी ( लोग यही कगे कि श्रीराम 
स्वयं कुछ भी न कर सके ) ॥ ५७ ॥ 

ऽअथवा यह भी सम्भव है कि राक्षसलोग मुझे ले जाकर 
किसी ऐसे गुप्त स्थानमें स्ख दें, जहाँ न तो वानरोंको मेरा 
पता लगे और न श्रीरघुनाथजीकों ही ॥ ५८ ॥ 


` इस प्रकार श्रीयारमीफिनिर्भित आषशमाणण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डसें सेंतीसवदों सरम 
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“यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिये किया गया तुम्हारा यह 
सारा उद्योग व्यर्थ हो जायगा । यदि तुम्हारे साथ श्रीराम 
चन्द्रजी यहाँ पधारें तो उनके आनेसे बहुत बड़ा लाभ होगा॥ 


भहाब्राहों ! अमित पराक्रमी श्रीरघुनाथजीका, उनके 
भाइयोका, तुम्हारा तथा वानरराज मुग्रीवके कुलका जीवन 
मुझपर ही निर्भर है ॥ ६० ॥ 

“शक और संतापसे पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी 
प्राप्तेोकि ओरसे निराश हो जायेगे, ततर सम्पूर्ण रीळ और 
वानरके साथ अपने प्राणका परित्याग कर देंगे ॥ ६१ ॥ 


“वानरश्रेष्ठ ! ( तुम्हारे साथ न चछ सकनेका एक 
प्रधान कारण और भी हे-) वानरबीर ! पतिभक्तिकी 
ओर दृष्टि स्वकर में भगवान्‌ श्रीरामके सिवा दूसरे क्रिसी 
पुरुषके शरीरका स्वेच्छासे स्पर्श करना नहीं चाहती ॥६२॥ 


'राबणके झारीरसे जो मेरा स्पर्श हो गया है, बह तो 
उसके बलास्कारके कारण हुआ है| उस समय मैं असमर्थ, 
अनाथ ओर वेत्रस थी, क्या करती || ६३ ॥ 


ध्यदि श्रीर्खुनाथजी यहाँ राक्षसोंसहित दशमुख रावण- 
का वध करे मुझे यहाँसे ले चलें तो वह उनके 
कार्य होगा ॥ ६४ ॥ 


मैंने युद्धमे शत्रुओंका मदन करनेवाले महात्मा श्रीराम- 
के पराक्रम अनेक बार देखे और सुने हैं | देवता, गन्धर्व 
नाग ओर राक्षस सब मिलकर भी संग्राम उनकी समानता 
नहीं कर सकते || ६५ ॥ 


प्युद्धस्थलम विचित्र धनुष धारण करनेवाले इन्द्रतुब्य 
पराक्रमी महात्रळी श्रीरतुनाथजी लक्ष्मणके साथ रह वायुका 
सद्दारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निकी भाँति उद्दीप्तं हो उठते 
हें । उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कोन सह 
सकता है ? ॥ ६६ ॥ 


धानरशिरोमणे ! समराङ्गणमे अपने ब्राणरूपी तेजसे 
प्रल्यकालीन सूस्के समान प्रकाशित दोनेत्राले और मतवाठे 
दिग्गजकी भाँति खड़े हुए रणमर्दन श्रीराम और लक्ष्मणका 
सामना कौन कर सकता है १ || ६७ ॥ 


“इसलिये कपिश्रेष्ठ ! वानरबीर ! तुम प्रयत्न करके 
यूथपति सुग्रीव और र्षमणसहित मेरे प्रियतम श्रीरामचन्द्रजी- 
को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ । मैं श्रीरामके लिये चिरकालसे 


शोकाकुल दो रही हूँ । तुम उनके शुभागमनसे मझे हर्ष 
प्रदान करो? ॥ ६८ || 


भए हुआ ॥ २७॥| 


सुन्दरकाण्ड भडतीसबाँ सगां 
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सीताजीका हनुमानजीको पहचानके रूपमें चित्रकूट पर्वतपर घटित हुए एक कोएके प्रसंगको सुनाना, 
भगवान्‌ श्रीरामको शीघ्र बुला लानेके लिये अनुरोध करना ओर चूडामणि देना 


सीताके इस वचनमे कपिश्रेष्ठ हनुमानजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे बातचीतमें कुशल 4 । उन्होंने पूर्वोक्त 
बातें सुनकर सीतासे कहा--॥ १ ॥ 

“देवि | आपका कहना बिल्कुल टीक और युक्तिसंगत 
है । शुभदर्शने | आपकी यह बात नारी-स्वभावके तथा 
पतित्रताओंकी विनयशील्ताके अनुरूप हे ॥ २ ॥ 

“इसमें संदेह नहीं कि आप अत्रला होनेके कारण मेरी 
पीठपर बैठकर सो योजन बिस्तृत समुद्रके पार जानेमे समर्थ 
नहीं हें ॥ ३ ॥ 

'जनकनन्दिनि ! आपने जो दूसरा कारण बताते हुए 
कहा हे क्रि मेरे लिये श्रीरामचन्द्रजीके सिवा दूसरे किसी 
पुरुषका स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है) 'यह आपके 
ही योग्य हे | देवि | महात्मा श्रीरामकी धर्मपत्नीके मुखसे 
ऐसी बात निकल सकती दे । आपको छोड़कर दूसरी कोन स्त्री 
ऐसा वचन कद सकती है ॥ ४-५ ॥ 

“देवि | मेरे सामने आपने जो-जो पवित्र चेष्टाएँ कीं 
ओर जेंसी-जेसी उत्तम बातें कही हैं, वे सत्र पूर्णरूपसे 
श्रीरामचन्द्रजी मुझसे सुनेंगे || ६ ॥ 

“देवि | मेने जो आपको अपने साथ ले जानेका आमर्द 
किवा; उसके बहुत-से कारण हैं | एक तो में श्रीरामचन्द्रजीका 
शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था | अतः स्नेहपूर्ण हृदयसे दी 
मैंने ऐसी बात कदी है || ७ ॥ 

“दूसरा कारण यह हू कि लड्ढाम प्रवेश करना सबके 
लिये अत्यन्त कठिन है | तीसरा कारण दै, मद्दासागरको 
पार करनेकी कठिनाई | इन सब कारणोसे तथा आपनेमे 
आपको छे जानेक्री शक्ति होनेमे मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था ॥ 

भम आज ही आपको श्रीरघुनाथजीसे मिला देना 
चाहता था | अतः अपने परमाराध्य गुरु श्रीरामके प्रति 
स्नेह ओर आपके प्रति भक्तिके कारण ही मेने ऐसी बात कद्दी 
थी, किसी और उद्देश्यसे नहीं || ९ ॥ 

“किंतु सती-साथ्यी देवि |! यदि आपके मनर्भ मेरे साथ 
चलनेका उत्साद्द नहीं हैं तो आप अपनी कोई पहचान दी 
दे दीजिये, जिससे श्रीरामचन्ट्रजी यह जान लें कि मैंने 
आपका दर्शन किया है? ॥ १० ॥ 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर देवक्रन्याके समान तेजस्विनी 
सीता अश्रुगदूगद्‌ वाशीम धीरे-धीरे इस प्रकार बोलीं--॥ १ १॥ 

प्वानरश्रेष्ठ ! तुम मेरे ' प्रियतमसे बह उत्तम पहचान 
बताना--- नाथ ! चित्रकूट पव॑तकें उत्तर-पूर्ववाले भागपर, जो 


मन्दाकिनी नदीके समीप हैं तथा जहाँ फल-मूल और जलकी 
अधिकता है, उस सिद्धमेवित प्रदेश तापसाश्रमके भीतर 
जब में निवास करती शी, उन्हीं दिनों नाना प्रकारके फूला- 
की सुगन्धसे वासित उस आश्रमके उपबर्नोम जळविहार 

के ~ = ~ CSS x 
करके आप भीगे हुए. आये और मेरी गदभ ब्रठ 
गये || १२-१४ || 

“तदनन्तर ( किसी दूसरे समथ ) मांसलोळप 
कौआ आकर मुझपर चोच मारने लगा | मैने ढेला उठा- 
कर उसे हटानेकी चेटा की, परंतु मुझे बार-बार चोच मार- 
कर वह कोआ वहीं कहीं छिप जाता था | उस बलिमोजी 
कौएको खानेकी इच्छा थी, इसलिये बह मेरा मांस नोचनेसे 


'नित्रत्त नहीं होता था ॥ १५-१६ ॥ 


“मैं उस पक्षीपर बहुत कुपित थी | अतः अपने हह्दगे- 
को हृद़तापूर्वक कसनेके लिये कटिसूत्र ( नारे ) को खींचने 
लगी | उस समय मेरा बन्न कुछ नीचे खिसक गया और 
उसी अवस्थामे आपने मुझे देख लिया || १७ ॥ 

“देखकर आपने मेरी हँसी उड़ायी | इसमे मैं पहले तो 
कुपित हुई और फिर लज्जित दो गयी | इतमेद्दीमै उस 
भक््य-लोळुप कोएने फिर चोच मारकर मुझे शक्षत-विश्षत कर 
दिया और उसी अवसाम में आपके पास आयी ॥ १८ ॥ 
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“आप वहाँ बैठे हुए थे | मैं उस कोएकी दरकतसे 
तंग आ गग्री थी | अतः थककर आपकी गोद आ बैठी । 
उस समय मैं कुपित-सी हो रही थी और आपने प्रसन्न 
होकर मुझे सान्त्वना दी ॥ १९ ॥ 

“वनाथ | कौएने मुझे कुषित कर दिया था | मेरे मुख- 
पर ऑसुओकी धारा बह रही थी और में धीरे-धीरे आँसें 
पॉछ रही थी | आपने मेरी उस अवम्थाको लक्ष्य किया? || 


हनुमान ! मै थक्र जानेकें कारण उस दिन वहत 
देरतक श्रीरतुनाथजीकी गोदम सोबी रही । फिर उनकी 
बारी आयी और वे भर्तके बड़ भाई मेरी 'गोदूमं सिर 
रखकर सो रहे ॥ २१ ॥ 

इसी समय वह कौआ फिर वहाँ आया । में सोकर 
जगनेके बाद श्रीरबुनाथजीकी गोदमें उठकर बेडी ही श्री कि 
उस कौएने सहसा झपटकर मेरी छातीमें चोच मार दी ॥२२॥ 

“उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यन्त घायल कर दिया । 
मेरे शरीरसे रक्तकी बूँद झरने ढर्गी, इससे श्रीरामचन्द्रजीकी 


नींद खुळ गयी और वे जाराकर उठ बेटे || २३ || 
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समय कुपित हो उठे ओर फुफकारते हुए विषधर सपे 

समान जोर-जोरसे साँल लेते हुए बोले-॥। २४ ॥ 
“हाथीकी सूँड़के समान जाँधोंचाली सुन्दरी ! किसने 

तुम्हारी छातीको क्षत-विक्षत किया हे ? कोन रोपसे भरे हुए 


नि मखवाले सर्पक साथ खेळ रहा है १? ॥ २५ ॥ 


इतना कहकर जब उन्होंने इधर-उधर दृष्टि 
उस कॉएको देखा, जो मेरी ओर ही मुँह किये 
उसके तीखे पंजे खूनसे रंग गये थे ॥ २६ ॥ 


रह पश्चियोमे श्रेष्ठ कोआ इन्द्रका पुत्र था । 


डाली, तब 
बेडा था। 


उसकी गति 
वायुके समान तीव्र थी | बह शीघ्र ही स्वर्गसे उड़कर प्रथ्वीपर 
आ पहुँचा था ॥ २७ ॥ 

“उस समय बुद्विमानोमे श्रेष्ठ महाबाहु श्रीरामक्रे नेत्र 
क्रोध घूमने लगे । उन्होने उस कोएको कठोर दण्ड देनेका 
विचार किया ॥ २८ ॥ 


“श्रीरामने कुशाकी चटाईसे एक कुश निकाला और 
उसे ब्रह्मास््रके मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया | अभिमन्त्रित करते 
ही वह कालाग्निके समान प्रज्वलित हो उठा । उसका ल्ष्य 
वह पक्षी ही था ॥ २९ ॥ 


“श्रीरघुनाथजीने बह प्रज्यलित कुश उस कौएकी ओर 
छोड़ा । फिर तो वह आकाइमे उसका पीछा करने 
ररा ॥ ३० || 


“ह कौआ कई प्रकारकी उड़ानें लगाता अपने प्राण 
बचानेके लिये इस सम्पूर्ण जगतूमे भागता फिरा, किंतु उस 
बाणने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा ॥ ३१ ॥ 

“उसके पिता इन्द्र तथा समस्त श्रेष्ठ मह्षियोने भी 
उसका परित्याग कर दिया । तीनों लोकोमें धूमकर अन्तमे 
बह पुनः भगवान्‌ श्रीरामकी ही शरणमे आग्रा ॥ ३२ ॥ 


-रवुनाथजो दारणारतवत्सल हें । उनकी शरणमे आकर 
जब वहु प्रथ्वीपर गिर पड़ा, तच उन्‍हें उसपर दया आ गयी; 
अतः वधके योग्य होनेपर भी उस कएको 
नहीं, उबारा ॥ ३३ ॥ कु 


उसको शक्ति क्षीण ददो चुकी थी और बह उदास होकर 
सामने गिरा था | इस अवस्थामे उसको लक्ष्य करके भगवान्‌ 
बोले--अरद्मस्त्रको तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता। अतः 
बताओ, उसके द्वार तुम्हारा कौन-सा अङ्गःभङ्ञ किया 
जाया ॥ ३४ | 


उन्होंने मारा 


"फ्रि उसकी संम्मतिके अनुसार श्रीरामने उस अस्तरसे 
उस कीएकी दाहिनी ऑग नए कर दी | इस प्रकार दायाँ 
नेत्र देकर वड अपने प्राण बचा संक्रा ॥ ३५ ॥ | 


ङ 4. HN 
ह ३ « 


उन वीरदिरोमणिसे बिदा लेकर वह 
चला गया ॥ ३६ ॥ 


अपने निवासस्थानको 


| तुम मेरे स्वामीसे जाकर कहना--«प्राण- 
नाथ ! पृथ्चीपते | आपने मेरे लिये एक साधारण अपराध 
करनेवाले कौएपर भी ब्रह्मासत्रका प्रयोग किया था; फिर जो 
आपके पासले मुझे हर छे आया, उसको 


रहे हैं ? ॥ ३७ ॥ 


आप केसे क्षमा कर 


“नरश्रेष्ठ ! मेरे ऊपर महान्‌ उत्साहसे पूर्ण कृपा कीजिये | 
प्राणनाथ | जो सदा आपसे सनाथ दे, वह सीता आज अनाथ- 
सी दिखायी देती है || ३८ ॥ 

“दया करना सबसे बड़ा धर्म हे, यह मैंने आपसे ही 
सुना है । में आपको अच्छी तरह जानती हूँ । आपका वल, 
पराक्रम ओर उत्साह महान्‌ है ॥ ३९ ॥ 

“आपका कहीं आर-पार नहीं. हे--आप असीम हैं 
आपको कोई क्षु्च या पराजित नहीं करे सकता | आप 
गम्भीरतामे समुद्रके समान हैं | समुद्रपयन्त सारी प्रथ्वीके 
स्वामी हैं तथा इन्द्रके समान तेजस्वी हैं | में आपके प्रभाव 
को जानती हूँ ।। ४० ॥ 


“रघुनन्दन | इस प्रकार अस्तवेत्ताओंमे श्रे, बलवान्‌, 
और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसोपर अपने अल्नोंका 
प्रयोग क्यों नहीं करते हैं ? । ४१ ॥ 

“पवनकुमार | नाग, गन्धर्व, देवता और मरुद्गण-- 
कोई भी समराङ्गणमे श्रीरामचन्द्रजीका वेग नहीं सह 
सकते ॥ ४२ ॥ 

“उन परम पराक्रमी श्रीरामके हृदयमें यदि मेरे लि 
कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सायकोंसे इन राक्षसोक्र 
हार क्यों नहीं कर डालते १ || ४३ ॥ 

“अथवा झत्रुओंको संताप देनेवाले महात्रळी बीर लक्ष्मण 
ही अपने बड़े भाईकी आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं 


करते हैं १ ।। ४४ ॥ 


“वे दोनों पुरूपर्सिह वायु तथा इन्द्रके समान तेजस्वी 
हैं । यदि वे देवताओंके लिये भी दुर्जय हैं तो किस लिये मेरी 
उपेक्षा करते हैं १ ॥ ४५ ॥ 

“तिःसंदेह मेरा ही कोई महान्‌ पाप उदित हुआ है 
जिससे वे दोनों झत्रुसंतापी बीर मेरा उद्धार करनेमें समर्थ 
होते हुए भी मुझपर कपाइछि न्दी कर रहे हैं? ॥ ४६॥ 


विदेहकुमारी सीताने आँसू बहाते इए जत्र यह करुणा 


युक्त बात कही, तत्र इसे सुनकर वानस्यूथपति मद्दातिजस्वी 
हनुमान, इस प्रकार बेे--)॥ ४७ || 


“देवि ! में सत्यक्ी रापथ खाकर आपसे कहता हूँ कि 


Se 


सुन्द्रकाण्ड अड॒तीसवाँ सग 
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श्रीरामचन्द्रजी आपके विरह-शोकसे पीड़ित हो अन्य सब 
कायसे विमुख हो गये है---केवलछ आपका ही चिन्तन करते 
रहते हैं | श्रीरामके दुखी होनेसे लक्ष्मण भी सदा संतप्त 
ते हं 
किसी तरह आपका दर्शन हो गया | अब योक करनेका 
अवसर नहीं है । शोभने ! इसी घड़ीसे आप अपने दुःस्ाका 
अन्त होता देखेंगी || ४९ ॥ 
“रे दोनों पुरुषर्सिंह राजकुमार बढ़े ब्रखवान्‌ हैं तथा 
आपको देखनेके लिये उनके मनमें विशेष उत्साह है | अतः 
वे समस्त राक्षस-जगतूको भस्म कर डार्लेगे || ५० ॥ 


के 


“विश्ञाललोचने ! रघुनाथजी समराङ्गणमे क्रूरता प्रकट 
करनेवाले रावणको उसके बन्धु-बान्धर्वोसहित मारकर आपको 
अपनी पुरीम ले जायेंगे || ५१ ॥ 

अब भगवान्‌ श्रीराम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी 
सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए वानरोंके प्रति आपको जो कुछ 
कहना हो, वह कहिये? ॥ ५२ || 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर देवी सीताने फिर कहा-- 
“कपिश्रेष्ठ मनख्िनी कौसल्या देवीने जिन्हें जन्म दिया है 
तथा जो सम्पूर्ण जगतूके स्वामी हैं; उन श्रीरधुनाथजीको मेरी 
ओरसे मस्तक झुक्राकर प्रणाम करना और उनका कुदाल- 
समाचार पूछना ॥ ५३४ ॥ 

तव्यश्चात्‌ विशाल भूमण्डलं भी जिसका मिलना कठिन 


हे ऐसे उत्तम ऐश्वर्यका, भाति-माँतिके दवारोंश सब प्रकारके 


रत्नों तथा मनोहर सुम्द्री ख्रियोंका भी परित्याग कर पिता- 
माताको सम्मानित एवं राजी करके जो श्रीरामचद्धजीके 
साथ वनमें चले आये, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम 
संतानवाळी कही जाती हैं, जिनका चित्त सदा धर्म छगा रहता 
है, जो सर्वोत्तम सुखको त्यागकर बनमें बड़े भाई श्रीराम 
रक्षा करते हुए. सदा उनके अनुकूल चळते हैं, जिनके कभर 
सिके समान और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं जो देखनेमं प्रिय ळगते 
और मनको वशमे रखते हैँ, जिनका श्रीरामक प्रति पिताके 
समान और मेरे प्रति माताके समान भाव तथा बताच रहता 
है, जिन वीर लक्ष्मणक्रो उस समथ मरे हर जान की बात न 

माळूम दो सकी थी, जो वड़े तू्ाको सवाम सलग्न रद्दनेवाले; 
ग्रोमादाळी, शक्तिमान्‌. तश्रा कम वॉळनवाल ले हैं, 
राजकुमार श्रीरामके प्रिय व्यक्तिताम जिनक्रा सवस ऊंचा 
स्थान है; जो मेरे श्रशुस्कें सदश पराक्रमी है तथा श्रीरतुनाथ- 
जीका जिन छोटे भाई लक्ष्मण प्रति सदा मुझसे भा आथिक 
प्रेम रहता हैं; जो पराक्रमी बीर अपने ऊ 
कायभारकों बड़ी योग्यताके लाथ वहन करते हैं तथा जिन्हें 
देखकर श्रीरघुनाथजी अपने मरे हुए. पिताकी भी धूल गये 


पर डाळे हुए 


उस प्रकार शरीनारमीकिलिमित आरपरामाग्रण आदिकाब्यकेः सुन्दस्काण्डमे अड़तीसर्वों सम पुर है 
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हैं. ( अर्थात्‌ जो पिताके समान श्रीरामके पालनमें दत्ताचत्त 
रहते हैं ) | उन लक्ष्मणसे भी तुम मेरी औरसे कुशल पूछना 
और बानरश्रेष्ठ ! मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बात कर्दन 
जिन्हें सुनकर नित्य कमळ पवित्र) दक्ष तथा श्रीरामके प्रिय 
बन्धु लक्ष्मा मेरा दुःख दूर करनेको नैवार हों आय || 

बानस्यूश्पते ! अधिक क्या कहूँ £ जिस तरह यह 
कार्य सिद्ध हो सके, वद्दी उपाय तुम्ह करना चाहिये | इस 
विषय तुम्हीं प्रमाण हों--इसक्ा सारा भार तुम्हारे 
ही ऊपर है | तुम्हारे प्रोत्साहन देगेसे ही श्री रघुना थजी 
मेरे उद्धारके लिये प्रबत्नशील हो सकते हैं ॥ ६३ ॥ 

तुम मेरे स्वामी झूरबीर भगवान, श्रीरामस बारबार 
कहना --दशरथनन्दन ! मेरे जीवनकी अवधिके लिये जॉ 
मास नियत हैं, उनमेंसें जितना शप दग उतने ही समयतक 
मैं जीवन धारण करूँगी | उन अवश्षिष्ट दो महीनाके बाद म॑ 
जीवित नहीं रह सकती । यदद में आपसे सत्यक्री शपथ खाकर 
कद रही हूँ ॥ ६४६ | 2 / 

बीर | पापाचारी रावणने मुझे कद कर रबखा ह| 
अतः शाक्षसियोंद्वारा दाठतापूव मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती 

। जैसे भगवान विष्णुने इन्द्रकी रक्ष्मीका पाताढ्से उद्धार 

किया था, उसी प्रकार आप यहाँसे मेरा उद्धार कर? ॥5५ 

ऐसा कहकर सीताने कपड़ेम बथा हुई सुन्दर दिब्य 
चूड़ामणिकों खोलकर निकाला ऑर इसे श्रीरामचन्द्रजीकों 
दे देना? ऐसा कहकर हनुमानजीके द्वाथपर रुख दिया ॥ 

उस परम उत्तम भणिरत्नकोी लेकर वीर दनुमानजीने 
उसे अपनी अङ्गुली डाल लिया । उनकी बह अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेपर भी उसके छेद्म न औ सकी ( इससे आन 
पढ़ता है कि हनुमानजीने अपना विशाल रूप दिखानेके 
बाद फिर सुक्म रूप धारण कर लिया था ) ॥ ६७ ॥| 

बह मणिरत्न लेकर कपिर दनुमानने साताका प्रणा 
किया और उनकी प्रदक्षिणा करक थे विनीतभावर्से उनके 
पास खड़े हो गये ॥ ६८ ॥ 

सीताजीका दर्शन दवोनेसे उन्हें महान, द प्राप्त हुआ 
था | वे मन-दीमन भगवान्‌ श्रीराम और शुम-छश्षणसम्पत्न 
रुक्षाणके पास पहुँच गये थे | उन दोनोंका चिन्तन करने छा श ॥ 

राजा जनककी पत्री सीताने अपने विशेष प्रभावस जिसे 
कपाकर भारण कर रकखा श्रा, उस बहुमूल्य मॉणिरत्नक 
लेकर हनुमानजी मन-द्वी-मन उस पुरुषके समान सुला एव 
रछ पर्वत ऊपरी भागसे उठी हु 


७" 


प्रभावमे सुक्त 


प्रसन्न हुए, जो किसी 
प्रवळ वायुके वेगमे कम्पित होकर पुन उसके 
हो गया दो । तदनन्तर उन्दने वहसे लौट 
तैयारी की || ७० ॥ 
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श्रीमबूघाहमीकीय रामायण 


SRY 


उन्तालीसवाँ सगं 
चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान्‌जीसे सीताका श्रीराम आदिको उत्साहित करनेके लिये 
` कहना तथा समुद्र-तरणके विषयमे शङ्कित हुईं सीताको वानरोंका पराक्रम 
बताकर हनुमानजीका आश्वासन देना 


मणि देनेके पश्चात्‌ सीता हनुमानज़ीस बोली--भमरें 
इस सिहको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भलीभाँति पइचानते हैं ॥ 


इस मणिको देखकर वीर श्रीराम निश्चय ही तीन 
व्यक्तियोंका--मेरी माताका, मेरा तथा महाराज दशरथका 
एक साथ ही स्मरण करेंगे ॥ २ ॥ ; 

'कपिश्रेष्ठ | तुम पुनः विशेष उत्साहसे प्रेरित हो इस 
कार्यकी सिद्धिके यि जो भावी कर्तव्य हो, उसे सोचो ।।३॥ 


'वानरशिरोमणे | इस कार्यको निभानेमे तुम्हीं प्रमाण 
हो--तुमपर ही सारा भार है । तुम इसके लिये कोई ऐसा 
उपाय सोचो, जो भेरे दुःखका निवारण करनेवाला हो ॥। 


'हनूसन्‌, ! तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुःख दूर 
करनेमे सहायक बनो |? तब 'बहुत अच्छा) कहकर सीताजी- 
की आज्ञाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके ये भयंकर 
पराक्रमी पवनकुमार विदेहनन्दिनीके चरणोंमें मस्तक झुका- 
कर बहाँसे जानेको तैयार हुए ॥ ५५ ॥ 


पबनपुत्न वानरबीर हनुमानको. बहाँसे छोटनेके लिये 
उद्यत जान मिथिलेशकुमारीका गला भर आया और से अश्रु- 
गदूगद वाणीमें बोलीं---॥| ६३ ॥ 


हनूमन्‌ | तुम श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनोंको एक साथ 
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री मेरा कुदाळसमाचार बताना और उनका कुशल-मङ्गल 
पूछना । बानरश्रेष्ठ | पिर मन्तरियासहदित सुम्रीव तथा अन्य 
सप बडे-बूदे बानरोसे धर्मयुक्त कुदाळसमाचार कहना और 
पूछना ॥ ७-८ ॥ 


“महाबादहु श्रीरघुनाथजी जिस प्रकार इस दुःखके 
समुद्रसे मेरा उद्धार करें, वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिये ॥। 


“हनुमन्‌ ! यदासी रघुनाथजी जिस प्रकार मेरे जीते-जी 
यहाँ आकर मुझसे मिलें---मुझे संभाले, वैसी ही बातें तुम 
उनसे कहो और ऐसा करके बाणीके द्वारा घधर्मोचरणका फल 
प्राप्त करो ॥ १० ॥ 


ध्यों तो द्ञरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम सदा ही उत्साह- 
से भरे रहते हेश तथापि मेरी कहीं हुई बातें सुनकर मेरी 
प्रा्तिके ल्थि उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा || ११ ॥ 

"तुम्हरे मुखसे मेरे संदेशसे युक्त बातें सुनकर ही बीर 
रघुनाथजी पराक्रम करनेगे तिधिवत्‌ अपना मन लगायेंगे। | 


& 


सीताकी यह बात सुनकर पवनकुमार हनुमानने माथेपर 
अज्ञलि बाँधकर विनयपूर्वक उनकी बातका उत्तर दिया-।१३। 
“देवि | जो युद्धमे सारे शत्रुओंको जीतकर आपके शोक- 
का निवारण करेंगे, वे ककुत्खकुलभूषण भगवान्‌ श्रीराम 
श्रेष्ठ बानरों और भाद्ठओंके साथ शीघ्र हवी यहाँ पधारेंगे ।१४। 


मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओंमें भी किसीको 
ऐसा नहीं देखता, जो बाणोंकी वर्षा करते हुए भगवान्‌ 
श्रीरामके सामने ठहर सके । १५ ॥ 


“भगवान्‌ श्रीराम विशेषतः आपके लिये तो युद्धमे सूय, 
इन्द्र और सूर्य पुत्र यमका भी सामना कर सकते हैं || १६ ॥ 

'वे समुद्रपयन्त सारी पृथ्वीको भी जीत लेने योग्य हैं | 
जनकनन्दिनि | आपके लिये युद्ध करते समय श्रीरामचन्द्रजी- 
को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी? || १७ ॥ 


हनुमानजीका कथन युक्तियुक्त; सत्य और सुन्दर था | 
उसे सुनकर जनकनन्दिनीने उनका बड़ा आदर किया ओर 
वे उनसे फिर कुछ कहनेको उद्यत हुई ॥ १८ ॥ 

तदनन्तर बहासे प्रस्थित हुए. हनुमानजीकी और बार 
बार देखती हुई सीताने सोहार्दवश स्वामीके प्रति स्नेहे युक्त 
सम्मानपूर्ण बात कही--|। १९ || 

“शन्ुआँका दमन करनेवाले वीर ! यदि तुम ठीक 
समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त खानमें निवास करो । 
इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना || २० ॥ 

'वानरवीर | तुम्हारे निकट रहनेसे मुझ मन्दभागिनीके 
महान्‌ शोकका थोड़ी देरके लिये निवारण हों जायगा || २१ || 

“कपिश्रेष्ठ ! विश्रामक्रे पश्चात्‌ यहाँसे यात्रा करने 
अनन्तर यदि फिर तुमलोगोके आनेमें संदेह या विलम्ब हुआ 
तो मेरे परा्ोपर भी संकर आ जायगा, इसमें संदाय नहीं है ॥ 

“बानरवीर ! में दुःख-पर-दुःख उठा रही हूँ । तुग्रे 
चल जानेपर ठुस्दे न देख पानेका शोक मुझे पुनः दग्ध 
करता हुआ-सा संताप देता रहेगा || २३ | 
के अर ज ` तुम्हारे साथी रीछो और वबानरोंके 

मने अब भी यह न 
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“इस संसारमे समुद्रको लाँत्रनेक्की शक्ति तो कॅबळ तीन 
प्राणियोमे ही देखी गयी है | तुम, गरड़में अधवा वायुः 
देवताम || २६ ॥ 

धवीर ! इस प्रकार इस समुद्रळङ्खनरूपी कायको निभाना 
अत्यन्त कठिन हो गया है | ऐसी दाम तुम्हे कार्यसिद्विका 
कौन-सा उपाय दिखायी देता है? यह बताओ; क्योंकि कार्य- 
सिद्धिका उपाय जाननेबाले छोगोम तुम सबसे श्रेष्ठ हो || २०७ ॥ 

ध्यात्रवीरोंका संहार करनेवाले पवनक्रुमार ! इसमे संदेह 
नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धाररूपी कायको सिद्ध करनेमें 
पूर्णतः समर्थ होः परंतु ऐसा करनेसे जो विजयरूप फल 
प्राप्त होगा, उसका यशा केबल तुम्हींकों मिलिगा, भगवान्‌ 
श्रीरामको नहीं ॥ २८ ॥ 

ध्यदि स्वुनाथजी सारी सेनाके साथ रावणको युद्धर्म 
पराजित करके बिजयी द्वो मुझे साथ ले अपनी पुरीको पधारे 
तो बह उनके अनुरूप कार्य होगा | २९ 

धन्रुसेनाका संहर करनेवाले श्रीराम यदि अपनी 
सेनाओंद्रारा लङ्काको पददलित करके मुझे अपने साथ ले 
चले तो बद्दी उनके योग्य होगा || ३० ॥ 

“अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरशझूर मदीत्मा 
श्रीरमका उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो? ॥ ३१ ॥ 

देबी सीताकी उपर्युक्त बात अर्थयुक्त) स्नेइयुक्त तथा 
युक्तियुक्त थी । उनकी उस अवरिष्ट बातको सुनकर हनुमान: 
जीने इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ३२ ॥ 

“रेवि ! वानर ओर भाळओंकी सेनाके स्वामी कपिश्रे् 
सुग्रीव सत्यवादी हैं । वे आपके उद्वारकें लिये दृढ़ निश्चय कर 
चुके हैं ॥ ३३ ॥ 

“विदेहनन्दिनि | उनमें राक्षसोंका संहार करनेकी शक्ति 
हें । वे सहल्लों कोटि वानरोंकी सेना साथ लेकर शीघ्र ही 
लङ्कापर चढ़ाई करेंगे | ३४ ॥ 

“उनके पास पराक्रमी, धेयशाळी, मदाबछी ओर मानसिक 
संकल्पक्रे समान बहुत दूरतक उछलकर जानेवलि बहुत-से 
वानर हैं, जो उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा 
तैयार रहते हैँ | ३५ ॥ 

"जिनकी ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर कहीं भी गति 
नहीं रकती, वे बड़ें-से-बड़े कायोंके आ पड़नेपर भी कभी 
हिम्मत नहीं द्वारते । उनमें महान्‌ तेज है || ३६ ॥ 

“उन्होने अत्यन्त उत्साहसे पूर्ण होकर वायुपथ ( आकाश ) 
का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्बतोंसद्वित इस पृथ्वीकी 
अनेक बार परिक्रमा की है ॥ ३७॥ 

“बुग्रीचकी सेनामे मेरे समान तथा मुझसे भी बढकर 
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पराक्रमी बानर हैं | उनके पास कोई भो ऐसा वानर नहीं हे 
त्रों बल-पराक्रमर्म मुझसे कम हो ॥ ३८ ॥ 

“जत्र में ही यहाँ आ गया, तब अन्य महाबळी बीरोके 
आतेमे क्या संदेह है? जो श्रेड पुरुष होते हैं, उन्हें संदेश 
बाइक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता साधारण कोटिक लॉग 
ही भेजे जाते हैं || ३९ ॥ 

“अतः देवि ! आपको संताप करमेकी आवश्यकता नहीं 
है | आपका शोक दूर हो जाना चाहिये | वानस्यूथपति एक 
ही छलाँगम लङ्का पहुँच जायेंगे || ५० ॥ 

“उदयकालके सूर्य और नन्द्रमाकी भाँति शोभा पानेवालि 
और महान्‌ वानर-समुदायके साथ रहनेवाले वे दोन पुरुष 
सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मेरी पीठपर बैठकर आपके पास 
आ पहुँचेंगे ॥ ४१ ॥ 

“वे दोनों नरश्रेष्ठ बीर श्रीराम और लक्ष्मण एक साथ 
आकर अपने सायकासे लङ्कापुरीका विध्यंस कर डालेंगे || ४२ ॥ 

“वरारोहे ! रघुकुठको आनन्दित करनेवाले श्रीरघुनाथ- 
जी राबणकों उसके सनिकोसद्धित मारकर आपको साथ छै 
अपनी पुरीको लोटैंगे || ४३ ॥ 

“इसलिये आप धेय धारण करें । आपका कल्याण द्वो । 
आप समयकी प्रतीक्षा करें | प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
श्रीस्ुनाथजी आपको शीध् दवी दर्शन देंगे || ४४ ॥ 

“पुत्र, मन्त्री और बन्धु-बान्धवौसहित राक्षसराज रावण 

रे जानेपर आप श्रीरामचन्द्रजीसे उसी प्रकार मिलेंगी 

जैसे रोहिणी चन्द्रमसे मिळती दे ॥ ५५ ॥ 

“देवि | म्रिथिलेशकुमारी ! आप शीघ्र द्वी अपने शोक 
का अन्त हुआ देखेंगी । आपको यह दृष्टिगोचर दोगा 
कि श्रीरामचन्द्रजीने रावणको बळप्ूवक गार डाला है? || ४६|| 


बिदेइनन्दिनी सीताको इस प्रकार आश्वासन दे पवेन- 


कुमार हनुमानजीने हँसे छौटनेका निश्चय करके उससे फिर 
कहा--॥ ४७ ॥ 
देत्रि ! आप शीत्र द्वी देखेंगी कि झुद्ध हृदयवाले बानु 


नाशक श्रारधुनाथजा तथा लष्मण द्वाथम घनु लिये ल कक 
द्वारपर आ पहुँचे दै ॥ ४८ ॥ 

“नख और दाढ़ दी जिनके अख-दाख हैँ तथा जो सिंद 
और व्याप्रके समान पराक्रमी एवं गजराजोके समान विशाल- 
काय ईं, ऐसे वानरोंको भी आप शीधर दी एकत्र हुआ 
देखेंगी || ४९ ॥ 

आरे | पर्बत और मेप्रके समान विशालकाय मुख्य 
मुख्य वानरोंके बहुत-से छुंड लङ्कावतीं मळ्यपर्वतके जिखररपर 
गर्जते दिखायी देंगे || ५० ॥ 
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\श्रीरः् चः जीके मर्स्खलग कामदेवके भयंकर बाणेसि 
चोट पहची दे | इसलिये वे सिंहसे पीड़ित हुए गजराजकी 
आँति चेत नहीं पाते हैँ || ५१ ॥ 

'देवि ! आप शोकके कारण रोदन न करें | आपके 
मनको भय दूर हो जाय । शोमे ! जैसे शी देवराज 
से मिलती हैं. उसी प्रकार आप 
मिलेंगी ॥ ५२ ॥ 

भला, श्रीरामनन्द्रजीसे बरदृकर 


अपने पतिदेवसे 


दूसरा कोन हे १ तथा 
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लक्ष्मणजीके समान भी कोन हो सकता है? अग्नि और 
बायुक्रे तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय 
कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये ) ॥ ५३ ॥ 


( आपको 


“देवि ! राक्षसोद्रोरा सेवित इस अत्यन्त भयंकर देशपे 
आपको अधिक दिनोंतक नहीं रहना पड़ेगा । आपके प्रियतमः 
के आनेमे विलम्ब नहीं होगा | जबतक मेरी उनसे भेंट न हो, 
उतने समयतकके बिलम्बको आप क्षमा करे? | ५४ ॥ 


हू oS के सन्द का पक, ता EC 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरमायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डम उन्तारीसवा सग पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 


D० 
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सीताका श्रीरामसे कहनेके लिये पुनः संदेश देना तथा हनुमानजीका 
उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशाकी ओर जाना 


वायुपुत्र महात्मा ६नुमानजीका वचन 
देवकभ्याळे समान तेजस्विनी सीताने 
इस प्रकार कहा--॥ १ । 


सुनकर 
पपने हितके' विचारसे 


'वानरचीर | तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया 
हैं| तुम्हें देखकर हर्षके मारे मेरे शरीरमें रोमाञ्च हों 
आया ह । ठीक उसी तरह, जेसे वर्षाका पानी पड्नेसे 
आधी जमी हुई खेतीवाली भूमि हरी-भरी हो जाती है | 


'मुझपर ऐसी दया करो, जिससे में शोकके कारण 


दुल हुए अपने अङ्गोद्वारा नरश्रेष्ठ श्रीरामका प्रेमपूर्वक 
रपद कर सके ॥ 


~ 


“वानरश्रेष्ठ ! श्रीरामने ्रोधवश जो कौएकी एक 
ऑँखको फोड़नेवाली सींकका बाण चलाया था; उस प्रसङ्गकी 
तुम पहचानके झूपमे उन्हें याद दिळाना ॥ ४ || 

मेरी ओरसे यह भी कहना कि प्राणनाथ ! पहलेकी 
उस वातकरो भी याद कीजिये, जय कि मेरे कपोलमे लगे 
हुए तिलकके मिर जानेपर आपने अपने हाथसे शैन्सिल्का 
तिलक लगाया था ॥ ५ ॥ 


भहेन्द्र और बरुणके समान पराक्रमी प्रियतम ! आप 
सल्वान्‌ होकर भी अपहत होकर राक्षसोंके घरमें निवास 
_ च्नेवाली मुझ साताका तिरस्कार केसे सहन करते हैं ! ।।६।| 


निष्पाप प्राणेश्वर ! इस दिव्य चूड़ामणिकों मैंने 


बड़े यत्नसे सुरक्षित सक्ला था और संकटके समय इसे . 


देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस 
तरह में हृषेका अनुभव करती भी || ७ ॥ 


भसमुद्रके जलसे उत्पन्न हुआ यह कान्तिमान्‌ मणिरतन 
आज आपको छोटा रही हूँ । अब शोकसे आतुर दोनेके 
कारण मैं अधिक समयतक जीवित नहीं रद्द सकूँगी | ८ ॥ 


“दुःसह दुःख, हृदयको 
राक्षसियोंके साथ निवास--यह सब कुछ में आपके लिये 


ही सह्‌ रही हूँ 
“राजकुमार ! शत्रुसूदन ! में आपकी प्रतीक्षासे किसी 


तस्द एक मासतक जीवन धारण करूँगी । इसके बाद 
आपके विना में जीवित नहीं रह सकुँगी || १० ॥ 


“यह राक्षसराज रावण बड़ा क्रूर है | मेरे प्रति इसकी 
दृष्टि भी अच्छी नहीं है । अत्र यदि आपको भी बिलम 
करते सुन दूँगी तो में क्षणभर भी जीवित नहीं रह 


सकती? ॥ ११ ॥ 
साताजीके यह आँसू बहाते कदे हुए, करुणाजनर्क 


वचन सुनकर महातेजस्वी पवनकुमार हनुभान्‌जी बोले-॥ 


) 


“देवि | में सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ. कि 
श्रीरघुनाथज्ञी आपके शोकसे ही सत्र कामेसे विमुख 
रहे हैं । श्रीरमके शोकातुर होनेसे लक्ष्मण भी बहुत दुर 
रहते हैं ॥ १३ 


"अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया इसलिये 
सेने-घोतने या शोक करनेका अवसर नहीं रहा | भामिनि ! 


आप इसी मुद्दतभे अपने सारे दःखोंका अन्त हुआ 
देखेंगी ।। १४ ॥ 


थे दोनों भाक पुरुषसिह राजकुमार आराम और 
लक्ष्मण खवेत्रः प्रशंस्ित बोर हैँ। आपके दर्यनके लिये 


उत्साहित होकर चे लक्लपुरीको भब्म-कर डालेंगे ॥ १९ ॥ 
“विशाललोचने ! राक्षस रावणको समराङ्गणमें उसके 


वन्घुआन्धवोसहित मारकर वे दोनों बंशी बन्धु आपकी 
अपनी पुरीम के जायेगे ॥ ३६॥ क हः 


ayy 


, 
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“सती-साध्वी देवि | जिसे श्रीरामचन्द्रजी जान सकें 
और जो उनके हृदयमें प्रेम एबं प्रसन्नताका संचार करने- 
वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो 
बह उनके लिये आप मुझे दें? | १७ ॥ 


तब सीताजीने कहा--“कपिश्रेष्ठ | मैने तुम्हें उत्तम-से- 
उत्तम पहचान तो दे ही दी | वीर हनुमन्‌ | इसी 
आभूष्रणको यत्नपूर्वक देख लेनेपर श्रीरामके लिये तुम्हारी 
सारी बातें विश्वसनीय हो जायगी? ।। १८३ ॥ 

उस श्रेष्ठ मणिको लेकर वानरशिरोमणि श्रीमान्‌ 


हनुमान्‌ देवी सीताको सिर झुका प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
वहँसे जानेको उद्यत हुए ॥ १९३ ॥ 


वानरयूथपति महावेगशाली हनुमान्‌को वहासि छलाँग 
मारनेके लिये उत्साहित हो बढ़ते देख जनकनन्दिनी सीताके 


६२५ 


न 


मुखपर आँसुओंकी धारा बहने लगी | वे दुखी हों अश्रु 


गद्गद्‌ वाणीमें बोलीं--|| २०-२१ ॥ 

“हनूमन्‌ | सिंहके समान पराक्रमी दोनों भाई श्रीराम 
और लक्ष्मणसे तथा मन्त्रियॉसहित सुग्रीव एवं अन्य सत्र 
वानरोंसे मेरा कुशल-मज्ञल कहना ॥ २२ ॥ 

भहाबाहु श्रीरघुनाथजीको तुम्हें इस प्रकार समझाना 
चाहिये, जिससे वे दुःखके इस महासागरसे मेरा उद्धार करे ॥ 

ध्वानरोंक्े प्रमुख बीर | मेरा यह दुःसह शोक-वैग और 
इन राक्षसोंकी यह डॉट-डपट भी तुम श्रीरामके समीप जाकर 
कहना । जाओ, तुम्हारा मागं मङ्गलमय हो? | २४ ॥ 

राजकुमारी सीताके उक्त अभिप्रायको जानकर कपिवर 
हनुमानने अपनेको कृतार्थ समझा और प्रसन्नचित्त होकर 
थोड़े-से शेप रहे कार्यका विचार करते हुए वहसि उत्तर 
दिशाकी ओर प्रस्थान किया || २५ ॥ 


इस प्रकार शरीयारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाध्यके सुन्दरकाण्डमें चाहीसबाँ सरग पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


—o ro — 
इकतालीसवाँ सग 
हनुमानूजीके द्वारा प्रमदावन ( अशोकवाटिका ) का विध्वंस 


सीताजीसे उत्तम वचनोंद्वारा समादर पाकर वानरवीर 
हनुमानजी जव वहाँसे जाने लो, तब उस स्थानसे दूसरी 
जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने छलो--॥ १ ॥ 


“मैंने कजरारे ने्रोवाली सीताजीका दर्शन तो कर लिया, 
अब मेरे इस कायका थोड़ा-सा अंश ( दात्रुकी दाक्तिका पता 
लगाना ) शेप रह गया है | इसके लिये चार उपाय हैं- 
साम, दान, भेद और दण्ड | यहाँ साम आदि तीन उपायोंको 
लॉकर केवळ चौथे उपाय ( दण्ड ) का प्रयोग द्वी उपयोगी 
दिखायी देता है ॥ २ ॥ 


“राक्षसोके प्रति सामनीतिका प्रयोग करनेसे कोई लाभ 
नहीं होता | इनके पास धन भी बहुत दै, अतः इन्हें दान 
देनेका भी कोई उपयोग नहीं है । इसके सिवा, ये बलके 
अभिमानमें चूर रहते हैं; अतः भेदनीतिके द्वारा भी इन्हें 
वद्वा नहीं किया जा सकता । ऐसी दझामें मुझे यहाँ 
पराक्रम दिखाना द्वी उचित जान पड़ता है ॥ ३ ॥ 


“इस कार्यकी सिंद्विके लिये पराक्रमके सिवा यहाँ और 
किसी उपायका अवलम्वन ठीक नहीं जँचता । यदि 
युद्धमें राक्षसेंके मुख्य-मुख्य वीर मारे जाय तो ये लोग किसी 
तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं ॥ ४ ॥ 

“जो पुरुप प्रधान कार्यके सम्पन्न दो जानेपर दूसरे- 
दूसरे बहुत-से कार्योकों भी सिद्ध कर लेता दै और पहलेके 


ब० रा० भा० ७९ 


~ 


कार्योमें बाधा नहीं आने देता, वही कायको सुचारु रूपमे 
कर सकता है ॥ ५ ॥ 

'करोरे-से-छोटे कर्मक्री भी सिद्धिकें लिये कोई एक द्द 
साधक हेतु नहीं हुआ करता | जो पुरुष किसी कार्य था 
प्रयोजनको अनेक प्रकारसे सिद्ध करनेकी कला जानता द्वो, 
वही कार्य-साधनमें समर्थ हो सकता द्वै ॥ ६ ॥ 


“दि इसी यात्रामें में इस वातको ठीक-ठीक समझ 
दूँ. कि अपने और शत्रुपक्षम युद्ध दोनेपर कौन प्रबळ होगा 
और कौन निर्वळ, तत्यश्रात्‌ भविष्यके कायका भी निश्चय 
करके आज सुग्रीवके पास चळे. तो मेरे द्वारा स्वामीकी 
आज्ञाका पूर्णरूपसे पालन हुआ समझा जायगा | ७ ॥ 

“परंतु. आज मेरा यहाँतक आना सुखद अथवा शुभ 
परिणामका जनक केसे होगा ! राक्षसाके साथ हृठात्‌ 


युद्ध करनेका अबसर मुझे केसे प्राप्त होगा ! तथा ददामुण 


रावण समरमै अपनी सेनाको और मुझे मी तुलनात्मक 
दृष्टिसे देखकर केसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल दै १ ॥ 

“उस युद्धमें मन्त्री, सेना और सहायकोसहित रावणका 
सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सँनिक- 
शक्तिका. अनायास ही पता ळगा लूँगा । उसके बाद 
यहाँसे जाऊंगा ॥ ९ ॥ 


“इस निर्दयी रावणका यह सुन्दर उपबन नेन्नोंको 
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आनम्द देनेवाला और मनोरम दै । नाना प्रकारके वृक्षो 
और लताओसे व्याप्त होनेके कारण वह नन्दनबनके समान 
उत्तम प्रतीत होता है ॥ १० ॥ 

जैसे आग सूखे बनको जला डालती दै, उसी प्रकार 
मैं भी आज इस उपबनका विध्वंस कर डाळँगा | इसके 
भग्न हो जानेपर रावण अवश्य मुझपर क्रोध करेगा ॥ ११ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ वह राक्षसराज द्वाथी, घोड़े तथा विशाल 
रर्थेसे युक्त और त्रिञ्चूल, कालायस एबं पट्टिश आदिं 
अख्न-शस्त्रोंस सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आयेगा | 
फिर तो यहाँ मद्दान्‌ संग्राम छिड़ जायगा ॥ १२ ॥ 

“उस युद्धमे मेरी गति रुक नहीं सकती । मेरा पराक्रम 
कुण्ठित नहीं हो सकता । मै प्रचण्ड पराक्रम दिखानेवाले 
उन राक्षसोंसे भिड़ जाऊँगा और राबणकी भेजी हुई उस 
सारी सेनाको मौतके घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीबके 
निवासस्थान किष्किन्धापुरीको लौट जाऊँगा? ॥ १३ ॥ 

ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करनेवाले 
पबनकुमार हनुमानजी क्रोधसे भर गये और वायुके समान 
बड़े भारी घेगसे बरश्नोंको उखाइ-उखाड्कर फेंकने लगे || १४॥ 

तदनन्तर बीर हनुमानने मतवाले पक्षियोके कलरवसे 
मुखरित और नाना प्रकारके वृक्षों एबं लताओंसे भरे-पूरे 
उस प्रमदावन (अन्तःपुरके उपवन ) को उजाड़ डाला ।।१५॥ 

बहाँके ब्रृक्षोको खण्ड-खण्ड कर दिया । जलाइायोंको 
मथ डाला और पर्बत-शिम्बरोंको चूर-चूर कर डाला । 
इससे वह सुन्दर वन कुछ ही क्षणोंमे अभव्य दिखायी 
देने लगा ॥ १६ ॥ 


नाना प्रकास्के पक्षी वहाँ भयके मारे चें-चें करने खो, 
जलाशायोंके घाट ढूट-फूट गये; तामेके समान वृक्षोक्रे लाल- 


~ 


लाल पल्लव मुरझा गये तथा बहाँके वृक्ष और ल्ताएँ भी 


| 


| 
। 


रौंद डाली गयीं | इन सब कारणोंसे वह प्रमदाबन बहाँ ऐसा ) 


जान पड़ता था, मानों दावानलते झुलस गया हो । बद्दी 
लताएं अपने आवरणोंके न९-भ्रष्ट हों जानेसे घबरायी हुई 
ल्षियोंके समान प्रतीत होती शीं || १७-१८ ॥ 


लतामण्डप और चित्रशालाएँ उजाड हो गयीं | पाले 
हुए हिंसक जन्तु, मृग तथा तरह-तरहके पक्षी आर्तनाद 
करने लो | प्रम्तरनिर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण गृह 
भी तहस-नहस हो गये | इससे उस मदान्‌ प्रमदावनका 
सारा रूप-सोन्दय नष्ट हो गया ॥ १९ ॥ 


दशमुख रावणकी ख्रियोंकी रक्षा करनेवाले तथा अन्तः” 
पुरके क्रीडाविहारके लिये उपयोगी उस विशाल काननकी 
भूमि, जहाँ चञ्चल अशोंक-ल्ताओंके समूह शोभा पाते थे, 
कपिबर हनुमानूजीके बलप्रयोगसे श्रीहीन होकर शोचनीय 
लताओंके विस्तारसे युक्त हो गयी ( उसकी दुरबस्ा देखः 
कर दशकके मनमें दुःख होता था ) ॥ २० ॥ 


इस प्रकार महामना राजा रावणके मतको विशेष क्ट 
पहुँचानेवाला कार्य करके अनेक मह्ाबछियाँके साथ अक्ले 
ही युद्ध करनेका होसछा लेकर कपिश्रेछ हनुमानजी प्रमदाबन 
के फाटकपर आ गये । उस समय वे अपने अदूभुत तजे 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ २१ ॥ 


~ Nn ~ TE C 
इस प्रकार वारमा किनिर्मित आरमायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमं इकताठीसर्वो संग पूर हुआ ॥ ४१ ॥ 


— eS 


बयालीसवोँ सगं 


राक्षप्तियोंक मुखसे एक वानरके द्वारा प्रमदाबनके बिध्वंसका समाचार सुनकर रावणका किंकर 


नामक राक्षसोंको भेजना ओर हजुमानजीके द्वारा उन सबका संहार 


उधर पक्षियोके कोलाइल ओर ब्रक्षोके टूटनेकी आवाज 
` सुनकर समस्त लङ्कानिवासी भयसे घबरा उठे ॥ १ ॥ 
. पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आतंनाद्‌ 
` करने छगे । राक्षसोके सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने 
छगे ॥२७ , अड 
प्रमदावनमे सोयी हुई विकराल मुखबाली राक्षसिर्योकी 
` निद्रा इट गयी । उन्दने उठनेपर उस वनको उजड़ा हुआ 
देखा । साथ ही उनकी दृष्टि उन बीर महाकपि इनुमानजीपर 
. ओभीषपदी॥३ 0 ४ 


महाबळी, महान्‌ साइसी एबं महाबाहु इनुमानजीने  - 


जब उन राक्षसियोंकों देखा, तब उन्हें डरानेवाला विद्याल 
धारण कर लिया ॥ ४ ॥ 
पर्बतके समान बड़े झरीरवाले महाबली वानरको देख 
वे राक्षसियाँ जनकनन्दिनी सीतासे पूछने लूगी--॥ ५ ॥ 
“विद्याललोचने ) यह कौन है ? किसका है १ और कहते | 
किसल्यि यहाँ आया है १ इसने तुम्हारे साथ क्यों रातौ | 
की है ! कजरारे नेत्रप्रान्तवाली सुन्दरि | ये सब बातें ह्म 


बताओ । तुम्हें डरना नहीं चाहिये साथ की 
cd कि वह वहा 


ञ्श 


ड 


तब सबवोक़सुन्दरी साध्वी सीताने कहा--<इच्छाठर | 
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सुन्दरकाण्ड बरयालीसवाँ संगं 
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रूप धारण करनेवाले राक्षसोको समझने या पहचाननेका मेरे 
पास क्या उपाय है १॥ ८ ॥ 

“तुम्ही जानो यह कौन हे और क्या करेगा ! सॉपके पैरों- 
को साँप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ९ ॥ 

“में भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ । मुझे नहीं 
मालूम कि यदद कौन है ! में तो इसे इच्छानुसार रूप धारण 
करके आया हुआ कोई राक्षस ही सप्ती हूँ? || १० ॥ 

विदेइनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर राक्षसियाँ बड़े 
चेगसे भागीं । उनमेंसे कुछ तो वहीं खड़ी हो गयीं ओर कुछ 
रावणक्रो सूचना देनेके लिये चली गर्या || ११ ॥ 


_ रावणके समीप जाकर उन विकराल मुखवाली राक्षसियो- 
ने रावणको यह सूचना दी कि कोई विकटरूपधारी भयंकर 
वानर प्रमदावनमें आ पहुँचा है ॥ १२ ॥ 

चे बोलीं--'राजन्‌ ! अशोकबाडिकमे एक वानर 
आया हे, जिसका शरीर बड़ा भयंकर है । उसने सीतासे ब्रात- 
चीत की है | वह मददपराक्रमी वानर अमी वहीं मौजद दे ॥ 

“दमने बहुत पूछा तो भी जनककिशोरी. मृगनयनी सीता 
उस वानरके विषयमे हमें कुछ बताना नहीं चाहती हैं ॥ १४ ॥ 


“सम्भव हैं वह इन्द्र या कुवेरका दूत हो अथवा श्रीरामः 
ने ही उसे सीताकी खोजके लिये भेजा हो ॥ १५ ॥ 

“अदूसुत रूपः धारण करनेवाले उस वानरने आपके 
मनोहर प्रमदावनको, जिसमे नाना प्रकारके. पश्च-पक्षी रहा 
करते थे, उजाड़ दिया ॥ १६ ॥ र 

“प्रमदाबनका कोई भी ऐसा भाग नहीं है, जिसको 
उसने नष्ट न कर डाला हो । केवल वह स्थान) जहाँ जानकी 
देवी रहती हैं; उसने नष्ट नहीं किया है ॥ १७ ॥ 

“जानकीजीकी रक्षाकें लिये उसने उस स्थानकों बचा 
दिया है या परिश्रमसे थककर--यह निश्चित रूपसे नहीं जान 
पड़ता हैं | अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ दोगा १ उसने 
* उस स्थानकों बचाकर सीताकी ही रक्षा की है॥ १८ ॥ 

मनोहर पल्ळयों और पत्तोंसे मरा हुआ वह विशाल 
अशौक व्रश्च, जिसके नीचे सीताका निवास है उसने सुरक्षित 
रख छोड़ा है ॥ १९ ॥ 

“जिसने सीतासे वार्ताछाप किया और उस वनको उजाड 

डाला) उस उग्र रूपधारी वानरको आप कोई कठोर दण्ड 
देनेकी आज्ञा प्रदान करें ॥ २० ॥ 
,  राक्षसराज | जिसे आपने अपने द्वदयम स्थान दिया 
है, उन सीता देवीसे कोन वाते कर सकता हैं! जिसने 
अपने प्राणोंका मोह नहीं छोड़ा 
कर सकता है ? ॥ २१ ॥ 


है, वह उनसे वार्तालाप केसे 


राक्षसियोंकी यह बात सुनकर राक्षसोका राजा रावण 
प्रज्यलित चिताकी भाँति क्रीधसे जल उठा । उसके नेत्र 
रोषसे घूमने छंगे || २२ ॥ 

क्रोध भरे हुए रावणकी आँलोसे आँसकी बूँदें टपकने 
लगीं) मानो जळते हुए दो दीपकासे आगकी लपक साथ 
तेलकी बूँदें झर रही हों ॥ २३ ॥ 

उस महातेजखी निश्याचरने हनुमानज़ीकों कद करनेके 
लिये अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसोको जाने- 
की आज्ञा दी ॥ २४ || 

राजाकी आज्ञा पाकर असी हजार वेगवान, किँकर हा थॉमे 
कूट और मुद्गर लिये उस महळसे बाहर निकले ॥ २५ ॥ 

उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था | 
थे सब-कै-सब महान्‌ बली, युद्धके अभिलाप्र और हनुमान: 
जीको पकड़नेके लिये उत्सुक थे ॥ २६ ॥ 

प्रमदावनके फाटकपर खड़े हुए उन वानरवीरके पास 
पहुँचकर वे महान्‌, घेगशाली निशाचर उनपर चारे ओरसें 
इस प्रकार झपटे, जैसे फतिंगे आगपर हट पढ़ें हों | २७ ॥ 

वे विचित्र गदाओं, सोनेसे मढ़े हुए परियों और सके 
समान प्रज्वलित बार्णोके साथ वानसश्रेष्ठ हनुमानपर चढ़े 
आये ॥ २८ ॥ 

हाथमे प्रास और तोमर लिये मुहर, पट्टिश और श्चलेसि 
सुसजित दो वे सहस! हनुमानको चारों ओरसे घेरकर उनके 
सामने खड़े हों गये ॥ २९ ॥ 

तब पर्वतक्रे समान विशाल शरीरबाले तेजस्वी श्रीमान्‌, 
हनुमान्‌. भी अपनी पूँछक्रो परथ्वीपर पटककर बड़े जोरसे 
गर्जेने लगे | ३० ॥ 

पवनपुत्र हनुमान्‌, अत्यन्त बिद्ाळ शरीर धारण करके 
अपनी पूँछ फटकारने और उसके शब्दरसे लङ्काको प्रतिध्वनित 
करने लगे ॥ ३१ ॥ 

उनकी पूँछ फटकारनेका गम्भीर घोष बहुत दृरतक 
गूँज उठता था | उससे भयभीत हो पक्षी आकाशसे गिर 
पड़ते थ । उस समय हनुमानजीने उच्च स्वरसे इस प्रकार 
घोषणा की-_॥ ३२ ॥ 

“अत्यन्त बलवान्‌. भगवान, श्रीराम तथा महाबली रक्ष्मण- 
की जय हो । श्रीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा मुग्रीबकी 
भी जय हो । में अनायास ही महान पराक्रम करनेवलि 


कोसलनरेश श्रीरमचन्द्रजीका दास हूँ । मेरा नाम हनुमान, 
है। में बायका पुत्र तथा शत्रुसेनाका संद्वार करनेवाला हूँ | 
जब में हजारों वृक्ष ओर पत्थरोसे प्रहार करने छगूंगा, उस 
समय सहस्तों रावण मिलकर भी युद्धे मेरे बळकी समानता 
अश्ववा मेरा सामना नहीं कर सकते | मैं लक्कापुरीकों तहस- 
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नहस कर डाळूंगा ओर मिथिलेशकुमारी सीताको प्रणाम 
करनेके अनन्तर सब राक्षसोंके देखते-देखते अपना कार्य 
सिद्ध करके जाऊँगा? ॥ ३३-३६ ॥ 

हनुमानजीकी इस गर्जनासे समस्त राक्षसोंपर भय एवं 
आतङ्क छा गया । उन सबने हनुमानजीको देखा । वे संध्या- 
कालके ऊँचे मेघके समान लाल एवं विद्याल्काय दिखायी 
देते थे ॥ ३७ ॥ 

हनुमानूजीने अपने स्वामीका नाम लेकर स्वयं ही अपना 
परिचय दे दिया था, इसलिये राक्षसोंको उन्हें पहचाननेमें 
कोई संदेह नहीं रहा । वे नाना प्रकारके भयंकर अख्र-शख्नरों- 
का प्रहार करते हुए चारों ओरसे उनपर टूट पड़े ॥ ३८ ॥ 

उन शूरवीर राक्षसोंद्वारा सब ओरसे घिर जानेपर महा- 
बली हनुमानने फाटकपर रक्खा हुआ एक भयंकर लोहेका 
परिघ्र उठा लिया ॥ ३९ ॥ 

जैसे विनतानन्दन गरुड़ने छटपटाते हुए. सर्पको पंजोमे 
दाब्र रक्खा हो, उसी प्रकार उस परिप्रको हाथमें लेकर 


श्रीमद्चाद्मीकीय रामायण 
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मा 
हनुमानजीने उन निशाचरोंका संहार आरम्भ किया || ४० ॥| 

वीर पवनकुमार उस परिधको लेकर आकाशमे विचरने 
मो । जेसे सहसनेत्रधारी इन्द्र अपने बज्रसे दैत्योका यध 
करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ्रसे सामने आये हुए 
समस्त राक्षसांको मार डाला || ४१ ॥ 

उन किंकर नामधारी राक्षसोंका वघ करके महावीर 
पवनपुत्र हनुमानजी युद्धको इच्छासे पुनः उस फाटकपर खड़े 
हो गये | ४२ ॥ 

तदनन्तर वहाँ उस भयसे मुक्त हुए कुछ राक्षसोने 
जाकर रावणको यह समाचार निवेदन किया कि समस्त 
किंकर नामक राक्षस मार डाले गये || ४३ ॥ 

राक्षसोंकी उस विशाल सेनाको मारी गयी सुनकर राक्षस 
राज रावणकी आँखें चढ़ गयीं ओर उसने प्रहस्तके पुत्रको, 
जिसके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं थी. तथा युद्धमे जिसे 
परास्त करना नितान्त कठिन था; हनुमानजीका सामना 
करनेके लिये भेजा || ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमं वयाहीसवोँ सगे पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 
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ताळीसवाँ सगे 
हनुमान्‌जीके द्वारा चेत्यम्रासादका विध्वंस तथा उसके रक्षकोंका वध 


इधर किंकरोंका वध करके हनुमानजी यहद सोचने लगे 


कि भैंने वनको तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्यंप्रासादको 
नष्ट नहीं किया है ॥ १ | 


“अतः आज इस चेत्यप्रासादका भी विध्वंस किये देता 
हूँ । मन-ही-मन ऐसा बिचारकर पवनपुत्र वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌: 
जी अपने बलका प्रदर्शन करते हुए, भेरुपर्बतके शिखरकी 
भाँति ऊँचे उस चेत्यप्रासादपर उछलकर चढ़ गये ॥ २-३ ॥ 


उस पर्वताकार प्रासादपर चढ़कर महातेजस्वी बानर- 
यूथपति हनुमान्‌ तुरंतके उगे हुए दूसरे सूर्यकी भाँति शोभा 
पाने खगे ॥ ४ ॥ 
उस ऊँचे प्रासादपर आक्रमण करके दुर्घर्ष वीर हनुमान्‌ 
जी अपनी सहज शोभासे उद्भासित होते हुए पारियात्र 
-पवेतके समान प्रतीत होने छो ॥ ५ ॥ 
चे तेजस्वी पचनकुमार विशाल शरीर धारण करके 
लक्षाकों प्रतिध्वनित करते हुए, श्रृष्टतापूर्चवक उस प्रासादको 
तोड़ने-फोड़ने लगे ॥ ६ 0 ८ 
जेर-जोरसे होनेवाला वह तोड़-फोड़का शब्द कानोसे 


२. लमे राक्षसोंके कुलदेवताका जो स्थान था, उसीका नाम 
चेत्यप्रासःद रबखा गया था । 


टकराकर उन्हें बहरा किये देता था | इससे मूछित हो वहाँके 
पक्षी और प्रासादरक्षक भी प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ७ ॥ 

उस समय हनुमानूजीने पुनः यह घोषणा की--अलः 
वेत्ता भगवान्‌ श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मणकी जय हो | 
श्रीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीवकी भी जय हो । म 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले कोसलनरेश श्रीराम 
चन्द्रजीका दास हूँ | मेरा नाम हनुमान्‌ है । में वायुका {र 

तथा झन्नुसेनाका संहार करनेवाला हूँ | जब में जाई डर 
और पत्थरोसे प्रहार करने छगूँगा, उस समय सहलों राव 
मिलकर भी युद्धमे मेरे बलकी समानता अथवा मेरा सामगी 
नहीं कर सकते | मैं लङ्कापुरीको तहस-नहस कर डार्क 
और मिथिलेशकुमारी सीताको प्रणाम करनेके अनन्तर सं 
ाक्षसोंके देखते-देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊँगाः८-१* 
ऐसा कहकर चेत्यप्रासादपर खड़े हुए विद्याकी 
बानस्यूथपति हनुमान्‌ राक्षसोके सनमें भय उत्पन्न करते हु 
भयानक आवाजमें गर्जना करने लगे || १२ || 
_ उस भीषण गर्जनासे प्रभावित हो सैकड़ों प्रासादरक्षर 
नाना प्रकारके पास, खङ्ग और फरसे लिये वहाँ आये ॥१३ ॥ 
उन विशालकाय राक्षसोंने 


5 उन सब शोका प्रहार करते 
हुए. वहाँ पवनकुमार 


डेजुमानजीको ध्रेर छिया । विचि 


क 


छुम्द्रक/ण्ड चोवालीसवाँ सण 
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गदाओं, सोनेके पत्र जड़े हुए परिघां और सूथत॒ुल्य तेजस्वी 
बाणोंसे सुसज्ञित हो वे सब-फे-सव उन वानरकश्रेष्ठ हृनुमानपर 
चढ़ आये ॥ १४ ॥ र 

वानरश्रेठ हनुमानको चारों ओरसे घेरकर खड़ा हुआ 
राक्षसोंका बह महान्‌ समुदाय गङ्गाजीके जळे उठी हुई बड़ी 
भारी भवरके समान जान पड़ता था ॥ १५३ ॥ 

तब राक्षसाको इस प्रकार आक्रमण. करते देख पवन- 
कुमार हनुमानने कुपित हो ब्रड़ा भयंकर रूप धारण किया | 
उन महावीरने उस प्रासादके एक सुवर्णभूषित खंभेको, जिसमें 
सौ धारें थीं, बड़े वेगसे उखाड़ लिया | उखाड़कर उन 
महाबली वीरने उसे घुमाना आरम्भ किया । घुमानेपर उससे 
आग प्रकट हो गयी, जिससे वह प्रासाद जलने लगा ।१६-१८। 

प्रासादको जळते देख वानरयूथपति हनुमानने -वज्नसे 
असुरोंका संहार करनेवाले इन्द्रकी भाँति उन सैकड़ों राक्षसों- 
को उस खंभेसे ही मार डाला ओर आकाशम खड़े होकर 
उन तेजस्वी बीरने इस प्रकार कहा--॥ १९३ ॥ 


राक्षसो | सुग्रीवके बदमें रहनेवाले मेरे-जैसे सहतं 
विशालकाय बल्वान्‌ बानरश्रेष्ठ सब ओर भेजे गये हैं।२०३॥ 

“हम तथा दूसरे सभी बानर समूची प्रृथ्वीपर घूम रहे 
हैं | किन्हींमें दस हाथियोंका बल है तो किन्हींमें सो हाथियोंका | 
कितने ही वानर एक सह हाथियोंके समान वलःविक्रमसे 
सम्पन्न हैं ॥ २१-२२ ॥ ; 

“किन्हींका बल जलके महान्‌, प्रवाहकी भाँति असह्य हदे । 
कितने ही वायुके समान बलवान हैं और कितने ही वानरः 
यूथपति अपने भीतर असीम बळ धारण करते हैं ॥ २३ ॥ 

“दाँत और नख ही जिनके आयुष हैं ऐसे अनन्त बलशाली 
सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरोंसे घिरे हुए वानर 
राज सुग्रीव यहाँ पधारे गे, जो तुम सब निशाचरोंका संहार 
करनेमे समर्थ हैं || २४६ ॥ 

“अब न तो यह लङ्कापुरी रहेगी, न ठुमळोग रहोगे और 
न वह रावण ही रद सकेगा, जिसने इक्ष्वाकुवंशी बीर महात्मा 
श्रीरामके साथ वैर बाँध र्क्खा है? | २५ ॥ 
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इस प्रकार शरीवाहमीकिनिमित आरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमे,तंतालीसर्वो सगे पूगा हुल ॥ ४९ ॥ 
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चोवालीसवाँ सर्ग 
्रहस्त-पुत्र जम्बुमालीका बध 


राक्षसराज रावणकी आज्ञा पाकर प्रहस्तका बळवान्‌ पुत्र 
जम्बुमाली, जिसकी दाढ़ँ बहुत बड़ी थीं) हाथमे धनुप्र लिये 
राजमहलसे बाहर निकला || १ ॥ 

वह लाल रंगके फूलोंकी माला और छाल रंगके दी वख 
पहने हुए था | उसके गलेमे हार और कानोंर्मे सुन्दर कुण्डल 
शोभा दे रहे थे । उसकी आँखें धूम रही थीं | वदद विशाल- 
काय) क्रोधी और संग्राममे दुजय था ॥ २ ॥ 

उसका धनुष इन्द्रधनुपके समान विशाल था | उसके 
द्वारा छोड़े जानेवाले बाण भी बड़े सुन्दर थे | अब्र वह वेग- 
से उस धनुपको खींचता, तब उससे बञ्र और अद्यानिके 
समान गड़गड़ाहट पेदा होती थी || ३ ॥ 

उस धनुप्रकी महती टंकार-थ्वनिसे सम्पूर्ण दिद्ाएँ, 
विदिशाएँ. और आकादा सभी सहसा गूंज उठे || ४ ॥ 

वह गधे जुते हुए रथपर बैठकर आया था। उसे देख- 
कर वेगशाली हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए और जोर-जोरसे 
गजना करने छो ॥ ५ ॥ 

महातेजस्वी जम्बुमालीने महाकपि हनुमानूजीको फाटक- 

के छज्जेपर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणोसे बींघना आरम्भ 
कर दिया ॥ ६ ॥ 


उसने अर्द्धचन्द्रनामक बाणसे उनके मुखपर+ कर्णीनामक 
एक ब्राणसे मस्तकपर और दस नाराचॉसे उन कपीश्ररकी 
दोनों भुजाओंपर गहरी चोट की ॥ ७ ॥ 


उसके बाणसे घायल हुआ दनुमानजीका लाळ मुंह 
शरद-ऋतुम सूर्यकी किरणोसे विद्ध दो खिले हुए छाल कमल- 
के समान शोभा पा रहा था || ८ ॥ 

रक्तसे रक्षित हुआ उनका वह रक्तवर्णका मुख ऐसी 
था) मानों आकादार्म लाल रंगके विद्याल 


-उस- 


शोभा पा रहा 
कमलकों सुवर्णमय जलकी बूदोसे सींच दिया गया ददो 
पर सोनेका पानी चढ़ा दिया गया दो ॥ ९ ॥ 

राक्षस जम्बुमालीके बाणोँक्री चोट खाकर महाकपि 
हनुमानजी कुपित हो उठे । उन्होंने अपने पास हवी पत्थरकी 
एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेगसे उठाकर 
उन बलवान्‌ वीरने बड़े जोरसे उम राक्षसकों ओर 
फेंका ॥ १०% ॥ 

किंतु क्रोधर्मे भरें उस राक्षसने दस बाण मारकर उस 
प्रस्तर-शिलाको तोइ-फोड़ डाला । अपने उस कर्मको व्यर्थ 
हुआ देख प्रचण्ड पराक्रमी और बलझाली हनुमानने एक 
विशाल साळका वृक्ष उखाइकर उसे घुमाना आरम्भ 


किया ॥ ११-१२ ॥ 


~ 
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उन महान बलशाली वानरवीरको सालका बरक घुमाते 
देख महाबली जम्बुमालीने उनके ऊपर ब्रहुत-से बाकी 
वर्षा की ॥ १३ ॥ 

उसने चार ब्राणोसे सालत्रक्षको काट गिराया) पाच से 
इनुमान्‌जीकी भुजाओंमे, एक बाणसे उनकी छा्तीम र 
दस राणोंसे उनके दोनों स्तनोंके मध्यभागमे चोट पहढ़ेंचायी ॥ 

ब्राणोसे हनुमानजीका सारा शरीर भर गया । फिर तो 
उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परिघको उठाकर 
उसे बड़े वेगसे घुमाना आरम्भ किया । १५ ॥ 

अत्यन्त वेगवान्‌ और उत्कट बलशाली हनुमानमे बड़े 
वेगसे धुमाकर उस परिघको जम्बुमालीकी विशाल छातीपर 
दे मारा ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकनिर्मित आईरामायण आदिकव्पके 
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अ रामायण 


फिर तो न उसके मस्तकका पता लगा और न दोनों 
भुजाओं तथा घुटनोंका ही । न धनुष बचा न रथ) न वहाँ 
धोड़े दिखायी दिये ओर न बाण ही ॥ १७ ॥ 

उस परिस वेगपूर्वक मारा गया महारथी जम्बुमाली 
चूर-चूर हुए व्रक्षकी भाँति पृश्त्रीपर गिर पड़ा ॥ १८ ॥ 


जम्बुमाली तथा महाबली किंकराके मार जानेका समाचार 
सुनकर रावणको बड़ा क्रोध हुआ | उसकी अँखिं रोषसे रक्तः 
वर्णकी हो गयीं ॥ १९ ॥ 

महाबली प्रहस्तपृत्र जम्बुमालीके मारे जानेपर निशाचर 
राज राबणके नेत्र रोपसे लाळ होकर घूमने लगे | उसने 
नुरंत ही अपने मन्त्रीके पृत्रोंको, जो बड़े बलवान्‌ और 
पराक्रमी थे, युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी ॥ २० ॥ 
सुन्दरमाण्डमे चवालीसवाँ सश पूरा हुआ ॥ ४४ ॥ 


Steet 


'पैंतालीसवाँ सर्ग 


मन्त्रीके सात 


राक्षसोंके राजा रावणकी आज्ञा पाकर मन्त्रीके सात 
बेटे, जो अग्मिके समान तेजस्वी थे, उस राजमहल्से 
बाहर निकले ।। १ ॥ 
उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । बे अत्यन्त बलवान्‌, 
भनुर्धर, अखवेत्ताओमे श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर 
झुपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले थे || २॥ 
उनके घोड़े जुते हुए बिशाल रथ. सोनेकी जालीसे 
ढके हुए थे | उनपर ध्बजा-पताकाएँ फरा रही थीं 
और उनके पहियोके चलनेसे मेधोंकी गम्भीर गार्जनाके 
समान ध्वनि होती थी । ऐसे रथापर सवार दो वे अमित 
पराक्रमी सन्त्रिकुमार तपाये हुए सोनेसे चित्रित अपने 
धनुपोंकी टङ्कार करते हुए बड़े हप और उत्साहके साथ 
आगे बंदे । उस समय ये संब्र-केसब विद्युत्सहित मेघके 
समान शोभा पाते थे ॥ ३-४ ॥ | 
तय, पहले जो किंकरनामक राक्षस मारे गये थे, 
उनकी मृत्युका समाचार पाकर्‌ इन सबकी माताएँ. 
अमङ्गल्की आइाङ्कासे भाइ-बन्धु और सुहूदोसहित शोकसे 
घबरा उड़ीं ॥ ५ ॥ 
तपाये हुए सोनेके आभूषणोंसे विभूषित चे सातो 
बीर परस्पर होड़-सी लगाकर फाटकपर खड़े हुए हनुमानजी 
प्र टूट पे ॥-६ ॥ 
जैसे वर्षाकालमे मेघ वो करते “हुए. च्रिचरते -हें, 
उसी प्रकार वे राक्षसखूपी बादल बाणोंकी वर्षो करते हुए. 


सहाँ विचरण करने लगे । रथोकी पर्घराहट ही उनकी 


गर्जना थी ॥ ७ ॥ कि 


पुत्रोंका बध 

तदनन्तर राक्षसोंद्रारा की गयी उस बाण-बर्षासे 
हनुमानजी उसी तरह आच्छादित हो गये, जैसे कोई 
गिरिराज जलकी वषौसे ढक गया हो ॥ ८ ॥ 


उस समय निर्मल आकाशर्म शीघ्रतापूवंक विचरते 
हुए कपिवर हनुमान्‌ उन राक्षसवीरोंके बाणों तथा रथके 
बेगोकों व्यर्थ करते हुए. अपने-आपको बचाने लगे ॥ ९ 

जैसे व्योममण्डळमें शक्तिशाली वायुदेव इन्द्रधनुष 
युक्त भेधोके साथ क्रीडा करते हैं, उसी प्रकार बीरे पवनः 
कुमार उन धनुर्धर -बीरोके साथ खेल-सा करते हुए 
आकाशम अद्भुत शोभा पा रहे थे ॥ १० ॥ 


पराक्रमी हनुमानने राक्षसोंकी उस विशाल वाहिंनीको 
भयभीत करते हुए घोर गर्जना की ओर उन राक्षसोपर 
बड़े वेगसे आक्रमण किया ॥ ११ ॥ 

शत्रुओंकों संताप देनेवाले उन बानरबीरने करिन्हीको 
थप्पड़से ही मार गिराया, किन्हींको पैरोंसे कुचल डाला, 
किन्हींका घूसोंसे काम तमाम किया और किन्हींको नखोंसे 
फाड़ डाला ॥ १२ ॥ 

कुछ छोगोंकों छातीसे दबाकर उनका कचुमर निकाल 
दिया और क्रिन्ही-किन्हींको दोनों जाँ्रॉसे दबोचकर मसल 
डाला । कितने ही निशाचर उनकी गर्जनासे ही प्राणहीन 
होकर वहीं प्रथ्बीपर गिर पड़े ॥ १३ | 


इस प्रकार जब मन्‍्त्रीके सारे पुन्न मारे जाकर धराशायी 
दो गये; तव उनकी बची-खुची सारी सेना भयभीत होकर 
दमों दिशाओम भाग गयी ॥| १४ || थ - 
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लङ्कापुरी राक्षसोक्रे विविध शब्दके कारण मानों उस समय 
बिक्ृत स्वरसे चीत्कार कर रही थी ॥ १६ ॥ 

प्रचण्ड पराक्रमी और महाबली वानरवीर दनुमानजी 
उन बदेनचढ़े राक्षसोंकी मौतके घाट उतारकर दूसरे 
राक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे फिर उसी फाटकपर 
जा पहुँचे || १७ ॥ 


उस समय हाथी वेदनाके मारे बुरी तरहसे चिग्भाइ 

रहे थे, घोड़े धरतीपर मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक, 

ध्वज और छत्र आदि खण्डित हो गये थे, ऐसे टूटे हुए 
रथोंसे समूची रणभूमि पट गयी थी ॥ १५ ॥ 

` मागमे खूनकी नदियाँ बहती दिखायी दीं तथा 

इस प्रकार श्रीवाहमीकिनेर्मित आरषरामाथण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे पेंताहीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ ४५॥ 
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राबणके पाँच सेनापतियाँका वथ 
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महात्मा हनुमानजीके द्वारा मन्त्रीके पुत्र भी मारे 
गये-यह जानकर रावणने भयभीत होनेपर भी अपने 
आकारको प्रयत्नपूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धिका आश्रय 
ले आगेके क्तव्यका निश्चय किया ॥ १ ॥ 

दद्चग्रीवने विरूपाक्ष। यूपाक्ष, दुर्थर) प्रधस और 
भासकर्ण--इन पाँच सेनापतियोंको, जों बड़े वीर, नीति- 


` निपुण, वैर्यवान्‌ तथा युद्धम वायुके समान वेगशाली थे, 


इनुमान्‌जीको पकड्नेके लिये आज्ञा दी ॥ २-३ ॥ 

उसने कहा--'सेनाके अग्रगामी वीरो ! तुमलोग 
घोड़े, र्थ और द्वाथियोसहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर 
जाओ और उस वानरके! बलपूवंक पकड़कर उसे अच्छी 
तरह दिक्षा दो ॥ ४ ॥ 

“उस  वनचारी वानरके पास पहुँचक्र तुम सब 
ळोगोंको सावधान और अत्यन्त प्रयत्नशील हो जाना 
चाहिये तथा काम वद्दी करना नाहिये, जो देश और 
काळके अनुरूप द्यो ॥ ५ ॥ 

“ज्र में उसके अलौकिक कर्मको देखते हुए उसके 
स्वरूपपर विचार करता हूँ; तब वह मुझें वानर नहीं जान 
पड़ता है । वह सवथा कोई महान प्राणी दवै; जो महान 
बळसे सम्पन्न द्वे ॥ 5 ॥ 

“यह वानर है? ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओरसे 
शुद्ध ( विश्वस्त ) नहीं हों रदा दै | यदद जसा प्रसङ्ग 
उपस्थित है, या जैसी बातें चल रही हं! उन्ह देखते हुए, मैं 
उसे बानर नहीं मानता हूँ. ॥ ७ ॥ 

धसम्भव है इन्द्रने हमलोगोंका विनाश करनेके लिये 
अपने तपोबलसे इसकी संष्टि की हो । मेरी आज्ञसे तुम 
सब लोगोने मेरे साथ रहकर नागासहित यश्षों, गन्धबों। 

आसुरं और मदर्षियोंकों भी अनेक वार पराजित किया 


देवताओं F 
है; अतः वे अवश्य मारा कुछ -अतिष्ट करना चाहेंगे ||, 
$) NY 


अतः यद्द उन्हीका रचा हुआ प्राणी हे, इसमें संदेह 


नहीं । तुमलोग उसे इठपूर्वक पकड़ छे आओ । मेरी 
सेनाक्रे अग्रगामी वीरो ! तुम हाथी, घोड़े और रथॉसहित 
बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानरक्रो 
अच्छी तरह शिक्षा दो || १०३ ॥ 

ध्वानर समझकर तुम्ह उसकी अवद्देळ्ता नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले 
बड़े-बड़े पराक्रमी वानर और माळ, देखे हैँ || ११३ ॥ 

(जिनके नाम इस प्रकार हैं--वाली, सुग्रीच, महाबली 
जाम्बवान्‌, सेनापति नीळ तथा द्वित्रिद आदि अन्य 
बानर ॥ १२३ ॥ 

“किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है ओर न उनमें 
ऐसा तेज, पराक्रम, बुद्धि; बळ, उत्साह तथा रूप धारण 


करनेकी दाक्ति द्वी है ॥ १३३ ॥ 
ध्वानरके रूपमे यह कोई बड़ा शाक्तिशाळी जीव प्रकट 


हुआ दै, ऐसा जानना चाहिये | अतः ठुमलोग मह्वान्‌ 
प्रय्न करके उसे केद करो ॥ १४६ ॥ 

“भले द्वी इन्द्रसद्वित देवता, असुर, मनुष्य एबं तीनों 
लोक उतर आयें; वे रणभूमिमं तुम्हारे सामने ठददर 
नहीं सकते ॥ १५४ ॥ 

ध्तथापि समराङ्गणमें विजयकी इच्छा स्खनेवाले 
नीतिश पुरुषको यत्षपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये; 
क्योंकि युद्धम सफल्ता अनिश्चित होती दे? | १६३ ॥ 


खामीकी आशा स्वीकार करके वे सब-के-सब 
आग्निके समान तेजस्वी, मदान्‌ वेगशाली और अत्यन्त 
बळवान्‌ राक्षस तेज चलनेवाले घोड़ों, मतवाले हाथियों 
तथा विशाळ रथॉपर बैठकर युद्धकें ल्म्यि चल दिये । वे सब्‌ 
प्रकारके तीखे श्रो और सेनाआंसें सम्पन्न थे ॥ १७-१८ ॥ 

आगे जानेपर उन बीरोंने देखा मद्दाकपि हनुमानजी 
फाटकपर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणोंसे मण्डित 
हो उदयकालके सूर्यकी भाँति देदीप्ममान दो रदे हैं । उनकी 


m 
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द्ाक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साहः दारीर और भुजाएँ 
सभी महान. थीं ॥ १९-१०३ ॥ 

उन्ह देखते ही व सश्र राक्षस, जो सभी दिदाओमे 
खड़े थे, भयंकर अन्नम्त्रोकी वर्षा करते हुए चारों ओरसे 
उनपर टूट पढ़े ॥ २१३ ॥ 

निकट पहँचनेपर पहले दुर्भरने हनुमानजीके मस्तकपर 
लोहैके बने हृए पाँच बाण मारे | वे सभी बाण मर्मभेदी 
और पैनी धारवाले थे | उनके अग्रभागपर सोनेका पानी 
द्विया गया था | जिससे वे पीतमुख दिखायी देते थे । वे 
पाचा बाण उनके सिरपर प्रफुल कमलदलके समान शाभा 
पा रहे थे ॥ २९ ॥ 

मस्तकर्म उन पाँच बाणोंसे गहरी चोट खाकर वानर- 
बीर हनुमानजी अपनी भीप्रण गज़नासे दरस दिशाको 
प्रतिध्वनित करते हुए आकाशमे ऊपरकी ओर उछल पड़े ॥ 

तब रथ बेठे हुए महाबली बीर दुर्धरने धनुप चढाये 
कई सो बाणोंकी बपी करते हुए उनका पीछा किया ।। २४ ॥ 

आकाशम खड़े हुए उन वानरवीरने बाणोंकी 
वर्षा करते हुए दुर्धरको अपने हुकारमात्रसे उसी 
प्रकार रोक दिया, जैसे वर्षी-ऋतुके अन्तमें वृष्टि करनेवाले 
बादळको वायु रोक देती है ॥ २५ ॥ 

जब दुर्घर अपने बाणोंसे अधिक पीड़ा देने लगा, तब 
थे परम पराक्रमी पवनकुमार पुनः विकट गर्जना करने और 
अपने शरीरकों बढ़ाने लो ॥ २६ ॥ 
, तुतक्चात्‌ वे महावेगशाली वानरवीर बहुत दूरतक 
ऊँचे उछलकर सहसा दु्धरके रथपर कूद पड़े, मानो किसी 
पत्रंतपर विजलीका समूह गिर पड़ा हो ।। २७ ॥ 

उनके भारसे रथके आठों श्रोड़ोंका कचूमर निकल 
गया, धुरी और कुर टूट गये तथा दुर्धर प्राणहीन हो 
उस रथको छोड़कर प्रथ्यीपर गिर पड़ा ।। २८ ॥ 

दुधरकी धराशायी हुआ देख दात्रुआंका दमन 
करनेब्नारे दुर्ध वीर विरूपाक्ष ओर युपाक्षको बड़ा क्रोध 
हुआ । बे दोनो आकाशमे उछले ॥ २९ ॥ 

दोनने सहसा उछलकर निर्मल आकाशमै खड़े 

हुए. महाबा कपिवर हनुमानज्ीकी छातीमे मुदूगरोसे 
प्रहार किया 0 ३० 0 


उन दोनों वेगवान वीरोंके वेगो विफल करके 
महाबली इनुमाचज्ञी वेगशाली ग़रुषके ससान पुनः पृथ्वीपर 
कूद पड़े ॥ ३१ 0 


३२ श्रोमद्चालमीकीय रामायण 
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एक सालू-वृक्षके 
[रा उन दोनों 


वहाँ वानरदिरोमाण पवनकुमारने 
पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसके 
राक्षसवीरोको मार डाला ॥ ३९ ॥ 


उन वेगद्याली वानखीरके द्वारा उन तीनों राक्षसो 
मारा गया देख महान्‌ वेगसे युक्त ब्रळवान्‌ बीर प्रत्रस 
हसता हुआ उनके पास आया । दूसरी ओस्से पराक्रमी 
बीर भासकर्ण भी अत्यन्त क्रोधमे भरकर झूल हाथम लिये 
वहाँ आ पहुँचा । वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हृनुमानजीके 
निकट एक ही ओर खड़े हो गये ॥ ३३-३४ । 


प्रबसने तेज धारवाले पद्चिशसे तथा राक्षस भासकर्णने 
शूलसे कपिकुञ्जर हनुमानजीपर प्रह्दार किया ॥ २५ ॥ 


उन दोनोंके प्रहारंसे हनुमानजी शरीरमें कई जगह 
धाव हो गये और उनके शरीरकी रोमावली र्क्तसे रंग 
गयी । उस समय क्रोधमे भरे हुए. वानरवीर हनुमान्‌ प्रातः, 
कालके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिसे प्रकाशित हो रहे थे॥ 


तब मृग, सर्प और दृक्षोंसहित एक पर्बत-शिखरकों 

उखाडकर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमानने उन दोनों राक्षसौपर 

मारा । पर्वत-शिखरके आधघातसे वे दोनों पिस गये ओर 
उनके शरीर तिलके समान खण्ड-खण्ड हो गये || ३७ ॥ 


इस प्रकार उन पाचों सेनापतियोंकें नष्ट हो जानेपर 
हनुमानजीने उनकी वची-खुची सेनाका भी संहार 
आरम्भ किया ॥ ३८ ॥ 


जैसे देवराज इन्द्र असुरोका विनाश करते हैं उसी 
प्रकार उन वानस्बीरने धोड़ोसे घोड़ोंका, द्वाथियोसे 
हाथियोंका, योद्धाओसे योड़ाओंका और सथोसे रथोंका 
संहार कर डाला ॥ ३९ ॥ 


मरे हुए. हाथियों और तीब्रगामी धोड़ोसे, टूटी हुई 
धुरीवाले विशाल रथेंसे तथा मारे गये राक्षसाँकी लाशोसे 
वहाँकी सारी भूमि चारों ओरसे इस तरह पट गयी थी 
कि आने-जानेका रास्ता बंद हो गया था || ४० ॥ 


इस. प्रकार सेना और वाहनोंसहित उन पाँचों वीर 
सैनांपतियोंको रणभूमिमे मौतके घाट उतारकर महावीर 
वानर हनुमानजी पुनः युद्धके ल्यि. अवसर पाकर पहलेकी 
ही भाँति फाय्कंपर जाकर खड़े हो गये | उस समय वे 


प्रजाका संहार करनेके लिये उद्यत हुए कालके 
त हु 3के .समान जान 
पड़ते थे । ४१ ॥ 


इस परकार रास्मीके मित आएरमायण आेकाऱयके सुन्दराष्डमे झिमाहीसनो सगे पूरा हुआ॥ ४६ || 
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NO 6 
सेताळीसबॉ संग 
रावण पुत्र अक्षङुसारका पराक्रसं और वध 


हनुमानजीके द्वारा अपने पाँच सेनापतियाँको सेवकों और 
वाहनोंसहित मारा गया सुनकर राजा रावणने अपने सामने 
बैठे हुए पुत्र अक्षक्कुमारकी ओर देखा, जो युद्धे उद्धत 
ओर उसके लिये उत्कण्ठित र्हदनेवाळा था ॥ १ ॥ 

पिताके दृष्टिपात मात्रसे प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्धके 
लिये उत्साहपूर्वक उठा | उसका धनुष सुवर्णजटित होनेके 
कारण विचित्र शोभा धारण करता था । जेसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों- 
द्वारा यञ्ञशालामै हविष्यकी आहुति देनेपर अग्निदेव प्रज्वलित 
हो उठते हैं, उसी प्रकार बह भी सभामें उठकर खड़ा हो 
गया ॥ २ ॥ 

बह महापराक्रमी राक्षसशिरोमेणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्यके 
समान कान्तिमान्‌ तथा तपाये हुए, सुवर्णके जाळसे आच्छादित 
रथपर आरूढ़ हो उन महाकपिं हनुमाचूजीके पास चल 
दिया ॥ ३॥ 

वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओंके मंग्रहसे प्राप्त 
हुआ था । उसमें तपे हुए जाम्बूनद (सुवर्ण) की जाली 
जड़ी हुई थी | पताका फहरा रही थी । उसका ध्वजद्ण्ड 
रत्नोसे विभूषित था । उसमें मनके समान वेगवाले आठ 


घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे । देवता आर असुर कोई 
भी उस रथको नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति 


कहीं रुकती नहीं थी | वह विजलीकें समान प्रकाशित होता 
और आकाशमें भी चळता था । उस रथको सब सामग्रियों- 
से सुसज्ञित किया गया था | उसमें तरकस रक्खे गये थे। 
आठ तल्वारोंके बंधे रहनेसे वह ओर भी सुन्दर दिखायी 
देता था | उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र- 
श्र क्रमसे रकखे गये थे | चन्द्रमा ओर सूथके समान 
दीप्तिमान्‌ तथा सोनेकी रस्सीसे युक्त युद्धके समस्त उपकरणों- 
से सुशोभित उस सूययठ॒ल्य तेजस्वी रपर बैठकर देवताओंके 
तुल्य पराक्रमी अक्षक्रमार राजमहलसे बाहर निकला ||४-६॥ 
ओर बड़े-बड़े रथोंकी भयंकर आवाजसे 
पर्वतोंसहित एथ्वी तथा आकाशको गुंजाता हुआ वह बड़ी 
भारी सेना साथ लेकर वाटिकाके द्वारपर बंठे हुए शक्तिशाली 
बीर वानर हनुमानज़ीके पास जा पहुँचा || ७ ॥ 


घोड़े, हाथी 


सिंहके समान भयंकर नेत्रवाले अक्षने वहाँ पहुँचकर 
लोकसं दारके समय प्रज्वलित हुई प्रव्याग्विके समान सित 
और विस्मय एवं सम्भ्रमं पड़े हुए हनुमानजीकों अत्यन्त 
गर्वभरी दृश्सि देखा ॥ ८ ॥ 
` &न महात्मा कपिश्रेष्ठके वेग 


तथा शात्रुओके प्रति उनके 
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पराक्रमका और अपने वळका भी विचार करके वह महाबली 
रावणकुमार प्रल्यकालके सू्यकी भाँति बढ़ने लगा ॥ १ ॥ 

हनुमानजीके पराक्रमपर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ. 
गया | अतः स्थिर्तापू्वंक स्थित हो उसने एकाग्रचित्तसे तीन 
तीखे बाणोंद्वारा रणदुजंय हनुमानजीकों युद्धके लिये प्रेर्ति 
किया || १० ॥ 

तदनन्तर हाथमें धनुष ओर ब्राण लिये अक्षने यह जान- 
कर कि “ये खेद या थकावटकों जीत चुके हैं, झत्रुओंकों 
पराजित करनेकी योग्यता रखते हैं और युद्धके लिये इनके 
मनका उत्साह बढ़ा हुआ है; इसीलिये ये गर्वाळे दिखायी 
देते ई? उनकी ओर दृष्टिपात किया || ११ ॥ 

गलेमे सुवर्णके निष्क ( पदक ), बाद्दॉमें बाजूबंद और 
कानोंमें मनोहर कुण्डल धारण किये वह शीघ्रपराक्रमी रावण- 
कुमार हनुमानूजीके पास आया | उस समय उन दोनों वीरो 
में जो टकर हुई, उसकी कहीं ठुळना नहीं थी | उनका युद्ध 
देवताओं और असुरोंके मनमें भी घबराहट पेद। कर देने- 
वाळा था ॥ १२ ॥ 

कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ ओर अक्षक्रुमारका वह संग्राम देखकर 
भूतलके सारे प्राणी चीख उठे | सूयंका ताप कम हो गया | 
वायुकी गति रक गयी | पर्वत हिलने ळो । आकाशर्मे 
मयंकर शब्द होने लगा और समुद्रमें तूफान आ गया ॥१३॥ 

अक्षक्रुमार निद्याना साधने, वाणको धनुषपर चढ़ाने 
और उसे लक्ष्वकी ओर छोड़नेमे बड़ा प्रवीण था । उस वीरने 
विषधर सर्पोकि समान भयंकर, सुवण॑मय पंखोंसे युक्त, सुन्दर 
अग्रभागवाळे तथा पत्रयुक्त तीन बाण हनुमानूजीके मस्तकमें 
मारे ॥ १४ ॥ 

उन तीनोंकी चोट हनुमानज्ीके मार्थेम एक साथ ही 
लगी, इससे खूनकी थारा गिरने छगी | वे उस रक्तसे नद्दा 
उठे और उनकी आँखें घूमने छगीं | उस समय वाणरूपी 
किरणोसे युक्त हों बे तुरंतके उगे हुए, अंछुमाली सुके समान 
शोभा पाने ळो ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर वानरराजके श्रे मन्त्री हनुमानजी राक्षसराज 
रावणके राजकुमार अक्षको अति उत्तम विचित्र आयुध एबं 
अद्भुत धनुष धारण किये देख हर्ष ओर उत्साहसे भर गये 
और युद्धके लिये उत्कण्ठित दो अपने शरीरकी बढ़ाने लगे ॥ 

हनुमानजीका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था । थे बळ और 
पराक्रमसे सम्पन्न थे, अतः मन्द्यचळके शिल्लस्पर प्रकाशित 
होनेवाळे सूथदेवक्रें समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणोंसे 
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उस समव सेना और सवारियोंसहित राजकुमार अक्षको दग्ध- 
सा करने लगे | १७ ॥ 

तब जैसे आदल श्रेष्ठ पर्वतपर जल बरसाता दै, उसी 
प्रकार युद्धसथळमे अपने शरासनरूपी इन्द्रधनुपसे युक्त वदद 
राक्षसरूपी मेघ बाणवर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हतुमानरूपी पर्वतपर 
बड़े वेगते बाणोंकी ब्रष्टि करने लगा । १८ ॥ 

रणभूमिमे अक्षकुमारका पराक्रम बड़ा प्रचण्ड दिखायी 
देता था । उसके तेज, बळ, पराक्रम और बाण सभी बढ़े-चढ़े 
थे । युद्धखलमे उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमानजीने 
हर्ष और उत्साहमे भरकर मेधके समान भयानक गर्जना 
की ॥ १९ ॥ 

समराङ्गणमँ बले धमं डमें भरे हुए अक्षकुमारको उनकी 
गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ | उसकी आँखें रक्तके समान 
लाल हो गयीं | वह अपने बालोचित अश्ञानके कारण अनुपम 
पराक्रमी हनुमानजीका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा । 
ठीक उसी तरह, जैसे कोई हाथी तिनकोसे ढके हुए विशाल 
कूपकी ओर अग्रसर होता है ॥ २० ॥ 

उसके बलपूर्वक चलाये हुए, बाणोंसे विद्ध होकर 
हनुमानजीने तुरंत ही उत्साइपूवंक आकाशको विदीर्ण करते 
हुए-से मेघके समान गम्भीर स्वरसे भीषण गर्जना की । उस 
समय दोनों भुजाओं और जाँधोंको चलानेके कारण वे बड़े 
भयंकर दिखायी देते थे || २१ ॥ 

उन्हें आकाशमै उछलते देख रथियोंमें श्रेष्ठ और रथपर 
चदे हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षसशिरोमणि वीरने 
बाणोक्री वपी करते हुए उनका पीछा किया | उस समय वह 
ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वतपर ओले 
और पच्थरोंकी वपरौ कर रहा हो ॥ २२ ॥ 

उस युद्धस्थलमे मनके समान वेगवाले वीर हनुमानजी 
भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे । बे अश्नकुमारके उन 
बाणोको व्यर्थ करते हुए वायुके पथपर विचरते और दो 
बाणोके बीचसे हवाकी भाँति निकल जाते थे ॥ २३ ॥ 

अक्षकुमार हाथमे धनुष लिये युद्धके लिये उन्मुख हो 
नाना प्रकारके उत्तम बाणोद्वार आकाशको आच्छादित किये 


देता था । पवनकुमार इनुमानने उसे बड़े आदरकी इष्टिसे 
देखा और वे मत-ही-सत कुछ सोचने लगे ।। २४ ॥ 


इतनेहीमें महामना वीर अश्चक्ुमारने अपने बाणोंद्वारा 
कपिश्रेठ इनुमानज्ीको दोनों भुजाओके मध्यभाग-छातीमे 
गहरा आवात किया । वे महाबाहू वानस्वीर समयोचित 
क॒र्तव्यविज्षषकों ठीक-ठीक जानते थे; अतः वे रणक्षेत्रे 
उस चोटको सहकर सिंहनाद करते हुए, उसके पराक्रमके 
बिघ्रयमे इस प्रकार बिचार करने छंगे---)| २५ ॥ 


ध्यह महाबली अक्षकुमार बाल्सूयके समान तेजस्वी है 
और वालक होकर भी बरड़ीके समान महान्‌ कर्म कर रहा 
हे । युद्धसम्बन्धी समस्त कमोमिं कुदाल होनेके कारण 
अदभुत शोभा पानेवाले इस वीरको यहाँ मार डाळनेकी मेरी 
इच्छा नहीं हो रही है ॥ २६ ॥ 

“यह महामनस्वी राक्षसकुमार बल-पराक्रमकी दृष्टिसे 
महान्‌ है, युद्धमें सावधान एवं एकाग्रचित्त है तथा झुक 
वेगको सहन करनेमे अत्यन्त समर्थ है । अपने कर्म और 
गुणाकी उत्कृष्टताके कारण यह नागों, यक्षों और मुनियोके 
द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं दै ॥ २७ ॥ 

“पराक्रम और उत्साहसे इसका मन बढ़ा हुआ है। 
यह युद्धके मुद्दानेपर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख 
रहा है | शीघ्रतापूर्वक युद्ध करनेवाले इस बीरका पराक्रम 
देवताओं और असुरोके हृदयको भी कम्पित कर 
सकता हे ॥ २८ ॥ 


“किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह मुझे परास्त 
किये बिना नहीं रहेगा; क्‍योंकि संग्राममे इसका ˆ पराक्रम 
बढ़ता जा रहा है । अतः अत्र इसे मार डालना ही मुझे 
अच्छा जान पड़ता है । बढ़ती हुई आगको उपेक्षा करना 
कदापि उचित नहीं है? ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार शत्रुके वेगका विचार कर उसके प्रतीकारके 
लिये अपने कर्तब्यका निश्चय करके महान्‌ बल और पराक्रमसे 
सम्पन्न हनुमानूजीने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस 
शत्रुको मार डाळनेका बिचार किया || ३० ॥ 


तत्पश्चात्‌ आकाशमे विचरते हुए, वीर वानर पवनकुमारने 
थप्पड़ोंकी मारसे अक्षकुमारके उन आउों उत्तम और विशाल 
घोडाको, जो भार सहन करनेमें समर्थ और नाना प्रकारके 
पेंतरे बद्लनेकी कलाम सुझिक्षित थे, यमलोक पहुँचा दिया ॥ 


तदनन्तर वानरराज सुग्रीवक्रे मन्त्री हनुमानजीने अक्ष: 
कुमारके उस विशाल रथको भी अभिभूत कर दिया, उन्होंने 
हाथसे ही पीटकर रथकी बैठक तोड़ डाळी और उसके हरसे- 
को उलट दिया । घोड़े तो पहले ही मर चुके थे; अतः वह 
महान्‌ रथ आकासे एश्बीपर गिर पड़ा || ३२ ॥ 


उस समय महारथी अक्षकुमार धनुष और तलवार ले 
रथ छोड़कर अन्तरिक्षम ही उड़ने लगा । टीक वैसे ही, जैसे 
कोई उम्रशक्तिसे सम्पन्न महि योगमा से शरीर स्यागकर 
स्वर्गछोककी ओर चला जा रहा हो || ३३ || 


तब वाथुकं समान वेग ओर पराक्रमवाले कपिवर 
पि गरुड) वायु तथा सिद्धासि सेवित ब्योम- 
मे हुए, उस राक्षसे < 
Re > ह उस राक्षसे पास पहुचकर क्रमशः उसके 
दोला १ दद्ताएशक पकड़ लिये || ३४ ॥ 


खुभ्दरकाण्ड अड़तालीसवाँ सर्ग ' 
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फिर तो अपने पिता वायु देवताके तुल्य पराक्रमी वानरः 
शिरोमणि हनुमानने जिस प्रकार गर्ड़ बड़े-बड़े संपौंकी घुमाते 
हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेगसे उस युद्ध- 
भूमिमें पटक छिया ॥ ३५ ॥ 

नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जाँच, कमर ओर छातीके 
इकड़े-टकेडे हो गये, खूनको धारा बहने लगी, शरीर्क्ती 
हृड्डियाँ चूर-चूर हो गर्या, आँखें बाहर निकल आर्यी, 
अश्थियोके जोड़ टूट गये ओर नस-नाड़ियोंके बन्धन शिथिल 
हो गये | इस तरह वह राक्षस पवनकुमार हनुमानूजीके हाथसे 
मारा गया || ३६ ॥ 


अक्षकुमारकों पृथ्वीपर पटककर मद्दाकपि हनुमानजीने 
राक्षसराज रावणके हृद्यमें बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया | 
उसके मारे जानेपर नक्षत्र-मण्डलमे विचरनेवाले भद्ृर्षियों, 
यक्षों, नागों, भूतो तथा इन्द्रसहित देवताओंने वहाँ एकत्र 
होकर बड़े विस्मयके साथ हनुमानूजीका दशन किया ||३७॥ 

युद्धमे इनद्रपत्र जयन्तक्रे समान पराक्रमी और लाळ-छाल 
ऑँखोंबाले अक्षकुमारका काम तमाम करके वीरवर हनुमान: 
जी प्रजाके संद्दार्के लिये उद्यत हुए कालकी भाँति पुनः युद्ध- 
की प्रतीक्षा करते हुए वाटिकाके उसी द्वारपर जा 
पहुँचे || ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें सैंताढीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४७॥ 
Re TT 
वॉ गे 
अड्तालीसवाँ स 
{न्द्रजित्‌ ओर हनुभानजीका युद्ध, उसके दिव्यात्रके बन्धनमें बॅधकर 
हनुमान्‌जीका रावणके दरवारमें उपस्थित होना 


तदनन्तर हनुमानूजीके द्वारा अक्षकुमारके मारे जानेपर 
राक्षसोंका स्वामी महाकाय रावण अपने मनको किसी तगह 
सुस्थिर करके रोषसे जल उठा ओर देवताओंके तुल्य पराक्रमी 
कुमार इन्द्रजित्‌ ( मेत्रनाद्‌ ) को इस प्रकार आझा दी-॥ 

बेटा | ठुमने ब्रह्मजीकी आराधना करके अनेक 
प्रकारके अस्मोंका ज्ञान प्रास किया है । तुम अखवेत्ता, 
शख्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरोको भी शोक 
प्रदान करनेवाले हो | इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंके समुदायमें 
तुम्हारा पराक्रम देखा गवा है ॥ २ ॥ 

` इन्द्रके आश्रयमें रहनेवाले देवता और मरुदूगण 
भी समरभूमिमें तुम्हारे अख्र-्यछका सामना होनेपर टिक 
नहीं सके हैं ॥ ३ ॥ 

“तीनों छोकोंमें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, 
जो युद्धसें थकता न हो । ठुम अपने वाहुबलसे तो सुरक्षित 
हो ही; तपस्याके वळसे भी पूर्णतः निरापद्‌ हो । देश- 
कालका ज्ञान रखनेवाळेंमें प्रधान और बुद्धिकी दृष्टिसे भी 
सवश्रेष्ठ तुम्हीं हो ॥ ४ ॥ 

“युद्धमे तुम्हारे वीरोचित कोके द्वारा कुछ भी असाध्य 
नहीं है । शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राजकायका विचार करते 
समय तुम्हारे लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । तुम्हारा कोई 
भी विचार ऐसा नहीं होता, जो कायका साधक न हो। 
त्रिलोक्रीमं एक भी ऐसा वीर नहीं है, जो तुम्हारी शारीरिक 
शक्ति और अन्न-्लको न जानता हो ॥ ५ ॥ 


“तुम्हारा तपोबल, युद्धविषयक पराक्रम और अस्वल 
मेरे ही समान हैं | युद्धस्थलमं तुमकी पाकर मेरा मन कभी 


खेद या विषादको नहीं प्राप्त होता; क्योकि इसे यह निश्चित 
विश्वास रहता हैं कि विजय तुम्हारे पक्षमें होगी || ६ ॥ 


“देखो, किंकर नामवाले समस्त राक्षस मार डाळे गये | 
जम्बुमाली नामक राक्षस भी जीवित न रदद सका, मन्त्रीकें 
सातो वीर पुत्र तथा मेरे पाँच सेनापति भी काळके गालमें 
चले गये | ७ ॥ 


“उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथरासदित मेरी 
बहुत-सी बल-वीर्यसे सम्पन्न सेनाएँ भी नष्ट हो गयी और 
तुम्हारा प्रिय बन्धु कुमार अश्न भी मार डाळा गया । आतरः 
सूदन | मुझमें जो तीनों लोकॉपर विजय पानेकी शक्ति है वह 
तुम्हीं है | पहले जो लोग मारे गये हैं; उनमें वह शक्ति 
नहीं थी ( इसलिये तुम्हारी विजय निश्चित है ) ८ ॥ 


“इस प्रकार अपनी विशाल सेनाका संहार और उस 
वानरका प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बळका भी 
विचार कर लो; फिर अपनी शक्तिके अनुसार उद्योग करो ॥ 

“शत्रधारियोमें श्रेष्ठ वीर ! तुम्हारे सब दात्रु शान्त 
हो चुके हैं | तुम अपने और पराये बळक्रा विचार करके ऐसा 
प्रयत्न करो, जिससे युद्धभूमिके निकट तुम्हारे पहुँचते ही 
भेरी सेनाका विनाश रुक जाय ॥ १० ॥ 


“वीस्वर ! तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिये; 
क्योंकि वे सेनाएँ समूह-की-समूहद या तो भाग जाती हैं या 
मारी जाती हैं । इसी तरह अधिक तीदणता और कठोरतासे 
युक्त बज्र लेकर भी जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है ( क्योंकि 
उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुक्रा दै) | उस वायुपुत्र 
हनुमानकी गति अथवा शक्तिका कोई माप-तोल या सीमा 


बह आग्नि-ुल्य तेजसी वानर किसी साधनविशेषसे 
मारा जा सकता ॥ ११ ॥ 
४इस सब बातोंका अच्छी तरद विचार करके प्रतिपक्षीम 
अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्तकों एकाग्र 
कर लो---सावधान हो जाओ | अपने इस घनुपके दिव्य 
प्रभावकी याद रखते हुए आगे बढो और ऐसा पराक्रम करके 
दिखाओ, जो खाळी न जाय ॥ १९ ॥ 
“उत्तम बुद्धिवाले बीर | में तुम्हें जो ऐसे संकटे भेज 
रहा हूँ, यह यपि ( स्नेहदी दष्टिसे ) उचित नहीं है) 
है तथापि भेरा यह विचार राजनीति और क्षन्निय-धर्म के 
अनुकूल है॥ १३ ॥ 
|; “आन्नुदूमन | वीर पुरुषको संग्राममे नाना प्रकारके शो 
की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिये, साथ ही युद्धमे 
विजय पानेकी भी अभिराषा रखनी चाहिये? ॥ १४ ॥ 
अपने पिता राक्षसराज राबणके इस वचनको सुनकर 
देवताओंके समान प्रभावशाली वीर मेघनादने युद्धके लिये 


निश्चित विचार करके जब्दीसे अपने स्वामी राबणकी 
परिक्रमा की ॥ १५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ सभामें बरेठे हुए. अपने दके प्रिय राष्षसोंद्वारा 
भृरि-भरि प्रशंसित हो इन्द्रजित्‌ विकट युद्धके लिये सनभे 
उत्साह भरकर संग्रामभूमिकी ओर जानेको उद्यत हुआ ॥ 
उस समय प्रफुल्ल कसलद्ळके समान बिशाल नेत्रोंज्राला 
ह; राक्षसराज राबणका पुत्र महातेजस्वी श्रीमान्‌ इन्द्रजित्‌ पर्वके 
ps दिन उसड़े हुए समद्रके समान विशेष हर्ष और उत्साहसे 
पूण हो राजमहलसे बाहर निकला || १७॥ 
जिसका घेग शज्रुओंके लिये असह्य था, वह इन्द्रे 
' समान पराक्रमी मेप्रनाद पक्षिराज गरुड़के समान तीब्र गति 
. तथा तीखे दाढ़ोंबाले चार सिंहोंसे जुते हुए उत्तम स्थपर 
आरुढ हुआ | १८॥ 
> s 
. अन्नशत्रोका शाता, अखवेत्ताओमे अग्रगण्य और 
सेमे भ्रष्ठ वदद रथी वीर स्थके द्वार शीघ्र उस स्थानपर 
इनुभानूज्ञी उसकी प्रतीक्षामें बेंठे थे ॥ १९ ॥ 
रथकी घर्षेराइर और धनुषकी प्रत्यञ्चाका 
[नकर वानरबीर हनुमानजी अत्यन्त हर्ष 
` प्रवीण 


> 


श्रीमदूवात्मीकीय रामायण 
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उस समय वहाँ नाग, यक्ष महर्षि और नश्षम-मण्डले 
विचरनेवाले मिद्धाण भी आ गये । साथ ही पक्षियोंके 
समुदाय भी आकाशको आच्छादित करके अत्यन्त ह्षमें 
भरकर उच्चस्वरसे चहचहाने लगे || २३ ॥ 

इन्द्राकार चिहयाली ध्वजासे सुशोभित रथपर बेठकर 
शीघ्रतापूवंक आते हुए भेत्रनादको देखकर वेगशाली 
वानस्वीर हमुमानने बड़े जोरसे गर्जना की और अपने 
शरीरको बढ़ाया ॥ २४ ॥ 

उस दिव्य रथपर बढकर विचित्र धनुष धारण करनेवाले 
इन्द्रजितूने बिजलीकी भड़गड़ाहटके समान टंकार करनेवाले 
अपने धनुपको खींचा ॥ २५ ॥ 

फिर तो अत्यन्त दुःसह वेग और महान्‌ बळसे सम्पन्न 
हो युद्धे निर्भय होकर आगे बढ़नेवाले वे दोनों वीर कपिवर 
दनमान्‌ तथा राक्षसराजकुपार मेत्रनाद्‌ परस्पर बैर बाँधकर 
देवराज इन्द्र और देलाराज बलिकी भाँति एक दूसरेसे 
भिड़ गये ॥ २६ ॥ 

अप्रमेय शक्तिशाली हनुमानजी विशाल शरीर धारण 
करके अपने पिता वायुके मार्ग पर विचरने ओर युद्धे सम्मानित 
दोनेवाळे उस धनुर्धर महारथी राक्षसवीरके बाणोंके महा- 
घेगको व्यर्थ करने लगे || २७ ॥ 

इतनेहीमे शत्रुवीरोंका संदवार करनेवाले इन्द्रजितूने बड़ी 
और तीखी नोक तथा सुन्दर परोवाले, सोनेकी विचित्र 
पंखोंसे सुशोभित ओर बज्रके समान वेगशाली बाणोंकों लगा- 
तार छोड़ना आस्म्भ किया ॥ २८ ॥ 

उस समय उसके रथकी घर्धराहट, मृदङ्ग, भेरी और 
परह आदि वाजञोके शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष्रकी 
रंकार सुनकर हनुमानजी फिर ऊपरकी ओर उछले | २९॥ 

ऊपर जाकर वे मद्दकपि वानरवीर लक्ष्य बेधनेमें 
प्रसिद्ध भेधनादकें साधे हुए निञ्चानेको व्यर्थ करते हुए 
उसके छोड़े हुए. बाणोंके बीचसे शीघ्रतापूर्वक निकलकर . 
अपनेको बचाने लगे ।। ३० || 

वे पवनकुमार हनुमान्‌ वारंवार उसके बाणोंके सामने 
आकर खड़े हो जाते ओर फिर दोनों हाथ फैलाकर बात-की- 
बातमें उड़ जाते थे || ३१ ॥ 


त दोनों वीर महान्‌ वेगसे सम्पन्न तथा युद्ध करनेकी 


= कलाने चवर थे । वे सम्पूर्ण भूतोंके चित्तको आकर्षित करने- 
: वाला उत्तम युद्ध करने लगे || ३२ ॥ 


| 
hl 


सुल्द्रकाण्ड अड्तालीसवाँ सगं 
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बे अमो बाण 
भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े) तब लक्ष्यपर ब्ाणोंका संधान 
करनेमें रदा एकग्रचित्त रहनेवाले उस महामनस्वी वीरको 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ ३४ ॥ 

उन कपिभ्रेष्ठको अवध्य समझकर राक्षसराजकुमार मेभ 
नाद्‌ वानरवीरेमें प्रमुख हनुमानूजीके विय्रय्ग यह बिचार 


लक्ष्ययेधके लिये चलाये हुए मेयनादके 


करने लगा कि इन्हें किसी तरह केंद्‌ कर लेना चाद्ये, परंतु 
ये भेरी पकड़में आ केसे सकते हैं ?? ॥ ३५ ॥ 
फिर तो अख्वेत्ताओम श्रेष्ठ उस मद्दातेजस्वी वीरने उन 
कपिश्रेष्ठकों लक्ष्य करके अपने धनुषपर ब्रह्मजीके दिये हुए 
का संघान किया ॥ ३६ ॥ 
अखतच्के शाता इन्द्रजितने महाबाहु पवनक्कुमारको 
अवध्य जानकर उन्दैं उस आस्से बाँध लिया ।। ३७ ॥ 


राक्षसद्वारा उस अख्यसे बाँध लिये जानेपर वानरवीर 
हनुमानजी निझ्चेष्ट होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३८ ॥ 
अपनेको रह्ञात्नसे वथा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान्‌ 
ब्रह्माके ्रभावसे हनुमानजीकों थोडी-सी भी पीड़ाका अनुभव 
नहीं हुआ । वे प्रमुख वानस्वीर अपने ऊपर ब्रह्माजीके 
महान्‌ अनुअहका विचार करने छगे ॥ ३९ ॥ 

जिन सन्त्रोके देवता साक्षात्‌ स्वयम्भू त्रा दै, उनसे 
अभिमन्त्रित हुए उस ब्रह्मास्तको देखकर इनुमानजीको 
पितामह ब्रह्मासे अपने लिये मिले हुए बरदानका स्मरण हवं 
आया ( ब्रह्माजीने उन्हें वर दिया था कि मेरा अछ्न-तुम्हैँ 
एक ही मुहूर्तमे अपने बन्धनसे मुक्त कर देगा ) ॥ ४० ॥ 

फिर वे सोचने लगे 'छोकऱुरु व्रक्षाके प्रभावे मुझमें इस 
अख्के बन्धनसें छुटकारा पानेकी शक्ति नहीं हैँ-एसा मान 
कर ही इन्द्रजित्ने मुझे इस प्रकार बाधा ईँ, तथापि मुझ 
भगवान्‌ ब्रह्माके सम्मानार्थ इस अस्तरवन्धनको अनुसरण करना 
चाहिये? ॥ ४१ ॥ 

कपिश्रष्ठ हनुमा 
पितामहकी कृपा तथा अपनेमे उस 
सामर्थ्य--इन तीनोपर विचार करके अन्तम ब्रह्माजीकी 
आज्ञाका दी अनुसरण क्रिया ॥ ४२ ॥ 

उनके मनमें यह वात आयीं कि "इस अखसे बध 
जानेपर भी मुझे कोई भय क्योंकि व्रह्मा, इन्द्र और 
नायुदेवता तीनों मेरी रक्षा करते हूँ ॥ ४३ ॥ 

“राक्षसोंद्वारा पकड़े जानेमें भी मुझे महान्‌ लाभ ही 
दिखायी देता दे; क्योंकि इससे मुझे राक्षसराज रावणकें साथ 
बातचीत करमेका अबसर मिलेगा | अतः शत्रु मुझे पकड़- 
कर ले चळे? || ४४ ॥ 

ऐसा निश्रय करके विचारपूर्वक कार्य करनेवाले शत्रु 


~ 


जीने उस अख्रकी शक्ति; अपने ऊपर 
के बन्वनसे छूट जानेकी 
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वीरेंके संहारक हनुगानूजी निश्चेष्ट हो गमन | फिर तो सभी 
शत्रु निकट आकर उन्हें वळपूर्वक पकड़ने और डॉट बताने 
गो | उस समय हनुमानजी, मानों कष्ट पा रहे हों) इस 
प्रकार चीखते और कट्कटाते थे ॥ ४५ ॥ 

राक्षवोंने देखा अन यह टाथ नहीं दिलाता» तब वे 
शत्रुहन्ता हन॒ुमानूजीकों सुतरी और व्रक्षोके वल्कछकी बटकर 
बनाये गये रस्सोंसे बाध्ने छगे || ४5 ॥ 


शत्रुवीरोंने जो उन्हें हठपूर्वक बॉधा और उनका तिरस्कार 
किया) यद्द सब्र झुछ उस समय उन्हें अच्छा लेगा | उनके 
मनमें यह निश्चित वित्तार हों गया था कि ऐसी अवस्ामे 
राक्षसराज रावण सम्भवतः कॉतूहलबश मुझे देखनेकी इच्छा 
करेंगा ( इसीलिये वे सब कुछ सह रहे थे ) || ४७ ॥ 

बल्कळके रस्सेसे बंध जानेपर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मात्र” 
के बन्धनसे मुक्त हो गये; क्योंकि उस असनका बन्धन किसी 
दूसरे बन्धनके साथ नहां रहता || ४८ ॥ 


वीर इन्द्रजितूने जब देखा कि यह वानरदिरोमणि तो 
केवल ट्रृश्षेके बल्कलसे बधा है, दिव्याखो दत्घनसे मुक्त 
हों चुका हैँ, तब उसे बड़ी चिन्त! हुई | वह सोचने 
“दूसरी वस्तुओंसे बधा हुआ होनेपर भी यह अख्- 
बन्धनमे बंधे हुएकी भाँति बर्ताव कर रहा है । ओढ | 
इन राक्षसे मेरा क्रिया हुआ बहुत वड़ा काम चापट 


, कर दिया । इन्होंने म-्त्रकी दाक्तिपर विचार नहीं किया । 


यह अन्न जब एक वार व्यर्थ ही जाता दै, तब पुनः 
दूसरी वार इसका प्रयोग नहीं हो सकता | अब तो विजय 
होकर भी हम सब लोग संदायमें पड़ गये ॥ ४९-५० || 
हनमानजी यद्यपि अन्नके बन्धनसे मुक्त हो गये थ4॑ 
तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया, मानों वे इस बातकों 
जानते ही न हों | क्रूर राक्षस उन्हें वन्वनोंसे पीड़ा देते 
और कठोर मुक्कोंसे मास्ते हुए खींचकर ले चले | इस 
तरद वे वानरवीरराक्षसराज रावणके पास पहुंचाये गय।| ५ १-५२॥| 
तब इन्द्रजितने उन मह्ाबढी वानस्तीरको ब्रह्मास्रसे 
उक्त तथा दुक्षके वल्कर्ोकी रस्सियोसि बेधा देख उन्हें 
वहाँ समासदूगणॉसदित राजा रावणकों दिखाया ॥ ५३ ॥ 
मतवाछे द्वाथीके समान वेधे हुए उन वानरशिरोमणिका 
राक्षसाने राक्षसराज रावणक्री सेवामे समर्पित कर दिया ||" #॥ 
उन्हें देखकर राक्षसवीर आपसमे कहने ळगे --“यह्‌ 
कौन हैं १ किसका पुत्र या सेवक्र दे! कहँसे आया द! 
यहाँ इसका क्‍या काम हैं? तथा इसे सहारा देनेवाला 
कोन है ! ॥ ५५ ॥ 
कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यन्त क्रोघसे भर थ) परस्पर 
इस प्रकार बोले--“इस वानरकी मार डाली, जा डाला 


या खा डालो? ॥ ५६ ॥ 
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महात्मा हनुमानजी सारा रास्ता ते करके जब सहसा 
राक्षसराज रावणके पास पहुँच गये, तब उन्होंने उसके 
सरणोंके समीप बहुत-से बड़ें-बूढ़े सेवकोंको और बहुमूल्य 
रत्नोंसे विभूषित सभामवनको भी देखा || ५७ ॥ 

उस संग्य महातेजस्वी रावणने विकट आकारवाले 
राक्षसोंके द्वारा इधर-उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ 
हनुमानजीकों देखा | ५८ ॥ 

कपिश्रेष्ठ हनुमानने भी राक्षसराज रावणको तपते हुए 
सूर्यके समान तेज और बलसे सम्पन्न देखा ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्ीबालमीकिलिर्मित आेशमामण आदिकाव्यके 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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नुमानजीको देखकर दशमुख रावणकी आँखें रोपे 
चञ्चल और छाल हो गयीं | उसने वहाँ बैठे हुए कुलीन, 
सुशील और मुख्य मन्त्रियोंको उनसे परिचय पूछनेके ल्यि 
आज्ञा दी ॥ ६० ॥ 


उन सबने पहले क्रमशः कपिवर हनुमानसे उनका 
काय, प्रयोजन तथा उसके मूछ कारणके विप्रयम पूछा | 
तब उन्होंने यह बताया कि भं वानरराज सुग्रीवके पाससे 
उनका दूत होकर आया हूँ? ॥ ६१ ॥ 


सुन्दरकाण्डमें अइतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


जय 0 क--4- 


.... उनचासवाँ सर्ग 
रावणके प्रभावशाली खरूपकों देखकर हनुमान्‌जीके मनभें अनेक प्रकारके विचारोंका उठना 


इन्द्रजित्‌के उस नीतिपूर्ण कर्मसे विस्मित तथा रावणके 
सीताहरण आदि कमसे कुपित हो रोपसे लाल आँखें 
किये भयंकर पराक्रमी हनुमानजीने राक्षसशज रावणकी 
ओर देखा ॥ १ ॥ 


वह महातेजस्वी राक्षसराज सोनेके बने हुए, बहुमूल्य एवं 
दीप्तिमान्‌ मुकुटे, जिसमे मोतियोंका काम किया हुआ था, 
उद्भासित हो रहा था ॥ २ ॥ 

उसके विभिन्न अज्ञोंमे सोनेके विचित्र आभूषण ऐसे 
सुन्दर लगते थे मानो मानसिक संकल्पद्वारा बनाये गये हों । 
उनमे हीरे तथा बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे, उन 
आमभूषणोंसे रावणकी अद्भुत शोभा होती थी ॥ ३ ॥ 


बहुमूल्य रेशमी बस्त्र उसके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे 
थे | वह लाल चन्दनसे चकित था और भाँति-भॉतिकी 
विचित्र स्चनाओसे युक्त सुन्दर अङ्गरागोसे उसका सारा 
अङ्ग सुशोभित हो रहा था ॥ ४ ॥ 


उसकी आँखे देखने योग्य, छाल-छाछ और भयावनी 
याँ; उनसे और चमकीली तीखी एवं बड़ी-बड़ी दाढ़ों तथा लंबे- 
लंबे ओठीके कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी ॥ ५ ॥ 


बीर इनुमानजीने देखा, अपने दस मस्तकोसे सुशोभित 
महाबली रावण नाना प्रकारके सपोसे भरे हुए अनेक 
शिखरोद्वारा शोभा पानेवारे मन्द्राचळके समान प्रतीत 
हो रहा है ॥ ६ ॥ 
उसका शरीर काले कोयळेके ढेरकी भाँति काला था 
और वक्षःश्चल चमकीले हारसे विभूषित था। बह पूर्ण 
चन्द्रके समान मनोरम मुखद्वारा. प्रातःकालके सूर्यसे युक्त 
= सेघकी भॉति|शोमा पा रहा था ॥ ७ ॥ 
ञः के '६ : 


= . उस दीसिशाली राक्षसराजको 


जिनमें केयूर बँँधे थे, उत्तम चन्दनका लेप हुआ 
था और चमकीले अङ्गद शोभा दे रहे. थे, उन भयंकर 
भुजाओंसे सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था, मानो 
पाँच सिरवाले आनेक सपोंसे सेवित हो रहा हो । ८ ॥ 

वह स्फटिकमणिके बने हुए विशाल एवं सुन्दर 
सिंहासनपर, जो नाना प्रकारके रत्नोंके संयोगसे चित्रित, 
विचित्र तथा सुन्दर विछौनोंसे आच्छादित था, बैठा 
हुआ था ॥ ९ ॥ 


वस्र और आमूपणोंसे खूब सजी हुई बहुत-सी 


युवतियाँ हाथमे चेंबर लिये सब ओरसे आसपास खड़ी हो 
उसकी सेवा करती थीं || १० ॥ 
मन्ज-तत्तको जाननेवाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व 


तथा निकुम्भ--ये चार राक्षसजातीय मन्त्री उसके पास 
बैठे थे | उन चारों राक्षसोसे घिरा हुआ बलाभिमानी 
रावण चार समुद्रोसे घिरे हुए समस्त भूलोककी भाँति शोभा 
पा रहा था ॥ ११-१२ ॥ 


जैसे देवता देवराज इन्द्रको सान्त्वना देते हैं, उसी 
प्रकार मन्त्रतच्वके ज्ञाता मन्त्री तथा दूसरे- 
सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे || १३ ॥ 

इस प्रकार हनुमानजीने मन्त्रियोंसे घिरे 
तेजस्वी, सिंहासनारूढ राक्षसराज रावणको 
विराजमान सजल जळधरके समान देखा | २४ 

उन भयानक पराक्रमी राक्षसोसे 


हनुमानजी अत्यन्त विस्मित होकर रा 
योरसे देखते रहे ॥ १५ ॥ 


दूसरे शुभचिन्तक 


हुए अत्यन्त 
भेरुशिखरपर 
॥ 

पीड़ित होनेपर भी 
क्षसराज रावणको बढ़े 


अच्छी तरह देखकर 


सुन्दरकाण्ड पचासवाँ खगे 


६३९ 
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उसके तेजसे मोहित हो हनुमानजी मन-ही-मन इस प्रकार 
विचार करने छगे--॥| १६ ॥ 

“अहो | इस राक्षसराजका रूप केसा अद्भुत है | कैसा 
अनोखा धैर्य है | केसी अनुपम शक्ति है ! ओर कैसा 
आश्चरयंजनक तेज है । इसका सम्पूर्ण राजोचित लक्षणोंसे 
सम्पन्न होना कितने आश्चर्यको वात है ॥ १७ ॥ 

“यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षसराज 


रावण इनद्रसहित सम्पूण देवळोकका संरक्षक हों सकता था || 

“इसके लोकनिन्दित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर क्मोकै कारण 
देवताओं और दानवॉँसहित सम्पूण लोक इससे भयभीत रहते 
हैं | यह कुपित होनेपर समस्त जगतको एकार्णवर्म निमग्न | 
कर सकता है--संसारमें प्रलय मचा सकता है |? अमिततेजखी 
राक्षसराजके प्रभावको देखकर वे बुद्धिमान्‌ वानरवीर ऐसी 
अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ करते रहे || १९-२० ॥ 


~ (९ _ हि का € 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे उनचास्वो सरग पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


— oreo 


पचासवाँ सर्ग 


रावणका प्रहस्तके द्वारा हनुमानजीसे लङ्कामें आनेका कारण पुछवाना और 
हलुमानका अपनेको श्रीरामका दृत बताना 


समस्त लोकोंको रुलानेवाला महाबाहु रावण भूरी 
आँखोंवाले इनुमानूजीको सामने खड़ा देख महान्‌ रोषसे भर 
गया ॥ १ ॥ 

साथ ही तरहःतरहकी आइङ्काऑसे उसका दिल बैठ 
गया । अतः वह तेजस्वी वानरराजके विषयमें विचार करने 
लगा[--'क्या इस बॉनरके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दी यहाँ 
पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्वेकालमे केलास पर्वंतपर जब कि 
मैंने उनका उपहास किया था) मुझे झाप दे दिया था १ 
वे ही तो वानरका खरूप धारण करके यहाँ नहीं आये 
हैं ! अथवा इस रूपमें बाणासुरका आगमन तो नहीं हुआ 
ह? ॥ २-३२ ॥ 

इस तरह तकक-विंतर्क करते हुए, राजा रावणने क्रो धसे 
लाल आँखें करके मन्त्रिवर प्रहस्तसे समयानुकूल गम्भीर एवं 
अर्थयुक्त बात कही--॥ ४ ॥ 

“अमात्य ] इस दुरात्मासे पूछो तो सदी, यह कहाँसे 
आया है १ इसके आनेका क्‍या कारण है १ प्रमदावनको 
उजाड़ने तथा राक्षसोको मारनेम इसका क्या उद्देश्य था ? ॥ 

क्षेरी दुर्जय पुरीम जो इसका आना हुआ है, इसमें 
इसका क्या प्रयोजन दै ? अथवा इसने जो राक्षसोंके साथ 
युद्ध छेड़ दिया है, उसमें इसका क्या उद्देश्य हैं! ये सारी 
बातें इस दुर्बुद्धि वानस्से पूछो? ॥ ६ ॥ 

रावणकी बात सुनकर प्रहस्तने हनुमानजीसे कहा-- 
“वानर | तुम बबराओं न, घैयं खखो । ठुम्हारा भला हो । 
तुम्हें डर्नेकी आवश्यकता नहीं है || ७ ॥ 

“यदि तुम्हें इ्द्रने महाराज रावणकी मंगरीमें भेजा दै 
तो ठीक-ठीक बता दो । बानर ! डरो न । छोड़ दिये 
जाओगे ॥ ८ ॥ 


“अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुणकें दूत हो ओर 
यह सुन्दर रूप धारण करके हमारी इस पुरीमें घुस आये हो 
तो यह भी बता दो ॥ ९ ॥ 

“अथवा विजयकी अभिलाषा रखनेवाले विष्णुने तुम्हें 
दूत बनाकर भेजा है १ तुम्हारा तेज वानरोंका-सा नहीं है । 
केवळ रूपमात्र वानरका है ॥ १० ॥ 

“बानर | इस समय सच्ची वात कह दो; फिर ठुम छोड़ 
दिये जाओगे | यदि ठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असम्भब 
हो जायगा ॥ ११ ॥ 

“अथवा और सब बातें छोड़ो । त॒म्हारा इस रावणके 
नगरमें आनेका क्या उद्देश्य है ? यही बता दो |? प्रहस्तके इस 
प्रकार पूछनेपर उस समय वानरश्रेष्ठ हनुमानने राक्षसोंके 
स्वामी रावणसे कहा--#मैं इन्द्र, यम अथवा वरुणका दूत 
नहीं हूँ । कुवेसके साथ मी मेरी मैत्री नहीं दै और भगवान्‌ 
विष्णुने भी मुझे यहाँ नहीं मेजा है ॥ १२-१३ ॥ 

मैं जन्मसे ही वानर हूँ और राक्षस रावणसें मिलनेके 
उद्देशयसे ही मैंने उनके इस दुलम वनको उजाड़ा दै | इसके 
बाद तुम्हारे बलवान्‌ राक्षस युद्धकी इच्छासे मेरे पास आये 
और मैंने अपने झारीरकी रक्षाके ल्यिं रणभूमिमं उनका 
सामना किया ॥ १४१५३ ॥ 

“देवता अथवा असुर भी मुझे अग्न अथवा पासे बाँध 
नहीं सकते | इसके लिये मुझे भी ब्रह्माजीसे वरदान मिल 
चुका है ॥ १६३ ॥ 

“राक्षसराजकों देखनेकी इच्छासे ही मैंने अन्नसे धना 
ख्लीकार किया है | यद्यपि इस समय में अखसे मुक्त हूँ 
तथापि इन राक्षसाने मुझे बैँधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें 
सौंपा दे ॥ १७३ ॥ 


Send 
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“भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीका कुछ कार्य दें; जिसके ल्थि 
मैं तुग्हार पास आया हूँ । प्रभो | म॑ अमित तेजस्वी श्री 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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रघुनाथजीका दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन 
को अवश्य सुनो? ॥ १८-१९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्शित आर्षरामामण आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डर्म पचासवा सग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 


w (९ 
इक्यावनवी सगे 
हनुभानूजीका श्रीरामके प्रभावका वर्णन करते इए रावणको समझाना 


महाबली दशमुख शवणकी ओर देखते हुए शक्तिशाली 
बानरशिरोमणि हनुमानने शान्तभावसे यह अर्थयुक्त वात 
कही -॥ १॥ 

“राक्षसशाज | में सुग्रीवका संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे 
पास आया हैं | वानरराज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं । इसी नाते 
उन्होंने तुम्हारा कुशल-समाचार पूछा हे || २ ॥ 

“अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीबका संदेश--धमं 
ओर अर्थयुक्त वचन, जो इहलोक और परलोकर्म भी लाभ- 
दायक है, सुनो ॥ ३ ॥ 


"अभी हालमे ही दचास्थनामसे प्रसिद्ध एक राजा हो 
गये हैं, जो पिताकी भाँति प्रजाके हितेषी, इनद्रके समान तेजस्वी 
तथा रथ, हाथी; घोड़े आदिसे सम्पन्न थे ॥ ४ ॥ 

“उनके परम प्रिय अ्येष्ठ पुत्र, महातेजस्वी, प्रभावशाली 
महाबाहु श्रीरामचम्द्रजी पिताकी आशासे धर्ममार्गका आश्रय 
लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणकरे साथ दण्ड- 
कारण्यम आये थ ॥ ५-६ ॥ 


(सीता विदेहदेशके राजा महात्मा जनककी पत्री हें । 
जनस्थानम आनेपर श्रीरामपत्नी सीता कहीं खो गयी हैं ।।७॥ 


“राजकुमार श्रीराम अपने भाईके साथ उन्हीं सीतादेवीकी 
खोज करते हुए ऋष्यमृक पर्वतपर आये और सुग्रीबसे 
मिले ॥ ८ ॥ 

“सुग्रीबने उनसे सीताको ढूंढ निकालनेकी प्रतिज्ञा की 
और श्रीरामने सुग्रीबको वानरेंका राज्य दिलानेका वचन 
दिया ॥ ९ ॥ 

ध्तत्पश्चात्‌ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीने युद्ध वालीको 
मारकर सुग्रीवकों किष्किन्थाके राज्यपर स्थापित कर दिया । 
इस समय सुग्रीव बानरों ओर भालओंके समुदायके स्वामी 
हैं॥ १५०७ थे 

प्वानस्णज वालीको तो तुम पहलेसे ही जानते हो । उ 
वानस्वीरको युद्धनूमिम श्रीरामने एक ही बाणसे मार गिराया 
आ॥३ध्त 
. «थव स्यम्रतिञ्ञ सुग्रीब शीतांको खोज निकाळनेके लिये 
व्यग्र हो उठे हैँ। उन वानस्सजने समस्त दिशाओमें बानशेको 


इस समय संका, हजारा आर लाखा वानर सम्पूण 
दिशाओं तथा आकाश और पाताळमे भा साताजाका खांज 
कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 


“उन वानस्वीरोंमेसे कोई गरुड़के समान वेगवान्‌ हैं तो 
कोई वायुके समान | उनकी गति कहीं नहीं रुकती । वे कपि- 
वीर शीघ्रगामी और महान्‌ बली हैं ॥ १४ ॥ 

'मेय नाम हनुमान्‌ हे | मे वायुदेबताका ओरस पुत्र हूँ । 
सीताका पता लगाने आर तुमसे मिळनेके लिये सो योजन 
विस्तृत समुद्रको लाँघकर तीब्र गतिसे यहाँ आया हूँ । घूमते 
घूमते तुम्हारे अन्तःपुरमे मेने जनकनन्दिनी सीताको देखा 
हैं ॥ १५-१६ ॥ 

“महामते | तुम धर्म और अर्थके तत््वकों जानते हों । 
तुमने बड़े भारी तपका क्षंग्रह किया है । अतः दूसरेकी स्त्रीको 
अपने धर्मे रोक रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं 
है| १७॥ 

“वर्सविरुद्ध कार्याँमे बहुत-से अनर्थ भरे रहते हुँ । वे 
कतोका जड़मूलसे नाश कर डालते हैं | अतः ठुम-जसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे कार्योंमि नहीं प्रदत्त होते ॥ १८ ॥ 

“देवताओं और असुरोम भी कौन ऐसा वीर दै, जो 
श्रीरामचन्द्रजीकें क्रोध करनेके पश्चात्‌ लक्ष्मणके छोड़े हुए 
बाणोंके सामने ठहर सके ॥ १९ ॥ 

“राजन ! तीनो लोकोमें एक भी ऐसा प्राणी नहीं है; 
जो भगवान्‌ श्रीरमका अपराध करके सुखी रह सके || २० ॥ 

“इसलिये मेरी धर्म ओर अर्थके अनुकूल बात, जो तीनों 
काळेंमे हितकर दै, मान लो और जानकीजीको श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास लोटा दो ॥ २१ ॥ 

“मैंने इन देवी सीताका दर्शन कर लिया | जो दुलभ 
वस्तु थी, उसे यहाँ पा लिया | इसके बाद जो कार्य शेष 
है; उसके साधनमे श्रीरुनाथजी ही निमित्त हैं || २२ ॥ 


“मेने यहाँ सीताकी अवस्थाको लक्ष्य किया है । वे 


निरन्तर शोकर्म डूबी रहती हैं | सीता तुम्हारे बरम र 
कनबाली नागिनके समान निवास करती हें, 


नहीं जानते हो ॥ २३ ॥ 
“से अत्यन्त विपमिश्रित अन्नको खाकर कोई उसे 
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बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीताजीको अपनी 
शक्तिसे पचा लेना देवताओं और अधुरोंके लिये मी 
असम्भव है ॥ २४ ॥ 

(तुमने तपस्याका कष्ट उठाकर धर्मके फलस्वरूप जो 
यह ऐश्वर्यका संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणोंको 
चिरकाळतक धारण करनेकी शक्ति प्राप्त की है, उसका 
विनाश करना उचित नहीं ॥ २५ ॥ 

“ठुम तपस्पाके प्रभावसे देवताओं और असुरोंद्वारा जो 
अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्याजनित यहद 
धर्म ही महान्‌ कारण है ( अथवा उस अवध्यताके होते हुए 
भी तुम्हारे वधका दूसरा महान्‌ कारण उपस्थित है ) || २६ ॥ 

“राक्षसराज ! सुग्रीव और श्रीरामचन्द्रजी न तो देवता 
हैं, न यक्ष हैं और न राक्षस ही हैं । श्रीुनाथजी मनुष्य है 
और सुग्रीव बानरोंके राजा | अतः उनके हाथसे तुम अपने 
प्राणोंकी रक्षा कंसे करोगे १ | २७ ॥ 

“जो पुरुष प्रवल अधर्मके फळसे बॅंधा हुआ हे, उसे 
धर्मका फल नहीं मिलता । वह उस अधर्सफलको ही पाता है | 
हाँ, यदि उस अधर्मके बाद किसी प्रबल धर्मका अनुष्ठान किया 
गया हो तो वह पहलेके अधमंका नादाक होता है# || २८ ॥ 

“तुमने पहले जो धमं किया था; उसका पूरा-पूरा फल 
तो यहाँ पा लिया, अब इस सीताहरणरूपी अधर्मका फल भी 
तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा ॥ २९ ॥ 

“जनस्थानके राक्षसोंका संहार, वालीका वध और श्रीराम 
तथा .स॒ग्रीवकी भेत्री-इन तीनों कार्योकों अच्छी तरह 
समझ लो | उसके बाद अपने हितका विचार करों || ३० ॥ 

“यद्यपि में अकेला ही हाथी, घोड़े और रथोंसहित 
समूची लङ्काका नाश कर सकता हूँ, तथापि श्रीरघुनाथजीका 
ऐसा विचार नहीं है--उन्होंने मुझे इस कार्यके लिये आज्ञा 
नहीं दी है ॥ ३१ ॥ 

“जिन लोगोंने सीताका तिरस्कार किया दे, उन शत्रुओं- 
का स्वयं ही संहार करनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीने वानरों 
और भाछुओंके सामने प्रतिज्ञा की है || ३२ ॥ 

“भगवान्‌ श्रीरामका अपराध करके साक्षात्‌ इन्द्र भी 
सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्दारे-जेसे साधारण छोगोंकी तो 
बात ही क्या है ? ॥ ३३ ॥ 

“जिनको तुम सीताके नामसे जानते दो और जो इस 
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समय तुम्हारे अन्तःपुरमें मौजूद हैं, उन्हें सम्पूर्ण लङ्काका 
विनाश करनेवाली कालरात्रि समझो ॥ ३४ || 

“सीताका शरीर धारण करके तुम्हारे पास काळकी फाँसी 
आ पहुँची है, उसमें खयं गला फसाना टीक नहीं दै; 
अतः अपने कल्याणकी चिन्ता करों ॥ ३५ ॥ 

“देखो, अट्टालिकाओं और गळ्रंसहित यह लङ्कापुरी 
सीताजीके तेज और श्रीरामकी क्रोधाग्निसे जलकर भस्म होने 
जा रही है ( बचा सको तो बचाओ ) ॥ ३६ ॥ 

“इन मित्रों, मन्त्रियों, कुद्धम्बीजनों, भाइयों) पुत्रों 
हितकारियों, स्त्रियों, सुख-भोगके साधनों तथा समूची लङ्का- 
को मोतके मुखमें न झोंकों || ३७ ॥ 

'राक्षसोंके राजाधिराज ! में भगवान्‌ श्रीरामका दास हूँ, 
दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ । मेरी सच्ची बात सुनो--॥ 

“महायदास्वी श्रीरामचन्द्रजी चराचर प्राणियोंसहित 
सम्पूर्ण छोकोंका संहार करके फिर उनका नये सिरेसे निर्माण 
करनेकी शक्ति रखते हैं || ३९ ॥ 

“भगवान्‌ श्रीराम श्रीविष्णुके तुल्य पराक्रमी हैँ | देवता; 
असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सप, विद्याधर, नाग), गन्धर्व) 
मृग, सिद्ध) किंनर, पक्षी एबं अन्य समस्त प्राणियोमें कहीं 
किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है, जो श्रीरबुनाथजीके साथ 
लोहा ले सके || ४०-०४१ ॥ 

“सम्पूर्ण छोकोंके अधीश्वर राजसिंह श्रीरामका ऐसा महान 
अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है || ४२ ॥ 

“निशाचरराज ! श्रीयमचन्द्रजी तीनों लछोकोंके स्वामी हैं | 
देवता, देव्य, गन्धर्व) विद्याधर) नाग तथा यक्ष--ये सब्र 
मिलकर भी युद्धम उनके सामने नहीं टिक सकते || ४३ || 

“चार मुखोंवाले स्वयम्भू ब्रह्मा, तीन नेत्रोंवाले त्रिपुर- 
नाझक रुद्र अथवा देवताओके स्वामी महान ऐर्यशाळी 
इन्द्र भी समराङ्गणमें श्री्युनाथजीके सामने नहीं ठहर 
सकते? ॥ ४४ ॥ 

वीरभावसे निर्भयतापूर्वक भापण करनेवाले महाकपि 
दनुमानूजीकी बातें बड़ी सुन्दर एवं युक्तियुक्त थीं तथापि वे 
रावणको अप्रिय ळगीं । उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली 
दशानन रावणने क्रोधसे आँखें तरेस्कर सेवकको उनके वधके 
लिये आज्ञा दी ॥ ४५ ॥ 


0 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आपरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें इक्यावन सर्ग पूण हुआ ॥ ५१ ॥ 
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बावनवा सगं 
विभीपणका दूतके वधको अचित बताकर उसे दूसरा कोई दण्ड देनेके लिये 
कहना तथा रावणका उनके अनुरोधको स्वीकार कर लेना 


बानरशिरोमणि महात्मा हनुमानजीका वचन सुनकर 
फ्रोषसे तमतमाये हुए, रावणने अपने सेवकोंको आज्ञा दी-- 
«इस वानरका वध कर डालो! ॥ १॥ 

दुरात्मा रावणने ज्र उनके वधकी आशा दी, तब 
विभीषण भी वहीं थे । उन्होंने उस आज्ञाका अनुमोदन नहीं 
किया; क्योंकि हनुमानजी अपनेको सुग्रीव एवं श्रीरमका दूत 
बता चुके थे ॥ २ ॥ 

एक ओर रक्षसराज रावण क्रोधसे भरा हुआ था, दूसरी 
ओर वह दूतके वधका कायं उपस्थित था | यह सब जानकर 
यथोचित कार्यके सम्पादनमे लगे हुए, विभीपणने समयोचित 
कर्तव्यका निश्चय किया ॥ ३ ॥ 

निश्चय हो जानेपर वार्तीलापकुशल विभीषणने पूजनीय 
ज्येष्ठ भ्राता शन्रुविजयी रावणसे शान्तिपूर्वक यह हितकर 
बचन कहा--)| ४ ॥ 

'राक्षसराज | क्षमा कीजिये, क्रोधको त्याग दीजिये, 
प्रसन्न होइये ओर भेरी यह बात सुनिये । ऊँच-नीचका ज्ञान 
स्खनेबाले श्रेष्ठ राजालोग दूतका वध नहीं करते हैं ॥ ५ ॥ 

“वीर महाराज ! इस वानरको मारना धर्मके विरुद्ध और 
लोकाचारकी दृष्टिसे भी निन्दित है । आप-जेसे बीरके लिये 
तो यह कदापि उचित नहीं है ॥ ६ ॥ 


“आप धर्मके ज्ञाता, उपकारको माननेवाले ओर 
राजधरमंके विशेषज्ञ हैं, भले-बुरेका ज्ञान रखनेवाले और 
पसमार्थके ज्ञाता हैं । यदि आपजेसे विद्वान्‌ भी रोषके 
बशीभूत हो जायं तब तो समस्त झाञ्जोका पाण्डित्य प्रा 
करना केवल श्रम ही होगा ॥ ७-८ ॥ 

“अतः शत्रुआँका संद्र करनेवाले दुर्जय राक्षसराज ! 
आप प्रसन्न दोइये और उचित-अनुचितका विचार करके 
दूतके योग्य किसी दण्डका विधान कीजिये? ॥ ९ ॥ 

विभीषणको बात सुनकर राक्षसोका स्वामी रावण 
महान्‌ कोपसे भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोछा--॥१०॥ 

“शन्ुसूद्न-। पापियोका वघ करनेमें पाप नहीं दै । इस 
घानरने वाटिकाका विध्वंस तथा राक्षसाका वध करके पाप 

किया है । इसलिये अवश्य ही इसका वध करूँगा? ॥ ११॥ 
शरावणका वचन अनेक दोषोंसे युक्त और पापका मूल 
था। वह श्रेष्ठ पुरुषोंके योग्य नहीं था । उसे सुनकर 


बुद्धिमानोसे श्रेष्ठ विभीषणने उत्तम कर्तव्यका निश्चय कराने- 


धाडी बात कही--॥ १२ ॥ 


“लङ्केश्वर | प्रसन्न होइये । राक्षसराज | मेरे धर्म और 
अर्थतत््से युक्त वचनको ध्यान देकर सुनिये । राजन्‌ | 
सत्पुरुषोंका कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध 
करने योग्य नहीं होते ॥ १३ ॥ 

“इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है; 
क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना 
नहीं है, तथापि सत्युरुष दूतका वध करना उचित नहीं 
बताते हैं । दूतके लिये अन्य प्रकारके बहुत-से दण्ड 
देखे गये हैं || १४ ॥ 


“किसी अङ्गको भङ्ग या विकृत कर देना, कोड़ेसे 
पिटवाना, सिर मुड़वा देना तथा झारीरमें कोई चिह्न दाग 
देना-ये ही दण्ड दूतफे लिये उचित बताये गये हैं। 
उसके लिये बधका दण्ड तो मैंने कभी नहीं सुना है ॥ १५॥ 


“आपकी बुद्धि धर्म और आर्थकी झिक्षासे युक्त दे । आप 
ऊँच-नीचका बिचार करके कतब्यका निश्चय करनेवाले हैं | 
आप-जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोपके अधीन केसे हो सकता है ! 
क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं ॥| १६ ॥ 


“वीर | धर्मकी व्याख्या करने, लोकाचारका पालन 
करने अथवा शास्त्रीय सिद्धान्तको समझनेमे आपके समान 
दूसरा कोई नहीं है | आप सम्पूर्ण देवताओं और अझुरोमें 
श्रेष्ठ हैं ॥ १७ ॥ 


(पराक्रम और उत्साहसे सम्पन्न जो मनस्वी देवता और 
असुर हैं, उनके लिये भी आपपर विजय पाना अत्यन्त कठिन 
है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं । आपने अनेक युद्धोमें 
बारंबार देवेश्वरों तथा नरेशोको पराजित किया हैं || १८ ॥ 


“देवताओं और देत्योंसे भी शत्रुता स्खनेवाले ऐसे 
आप अपराजित झूरबीरका पहले कभी इतरुपक्षी वीर मनसे 
भी पराभव नहीं कर सके हैं । जिन्होंने सिर उठाया, वे 
तत्काल प्राणोसे हाथ धो बेठे ॥ १९ ॥ 


“इस वानरको मारनेमे मुझे कोई लाभ नहीं दिखायी 
देता । जिन्होंने इसे भेजा है, उन्हींको यह प्राणदण्ड 
दिया जाय ॥ २० ॥ 


ध्यह भला ह या बुरा, शनुऑने इसे भेजा है; अतः 
यह उनके स्वार्थकी बात करता है। दूत सदा पराधीन 
होता है; अतः वह वधके योग्य नहीं होता है ॥ २१ ॥ 


“रजन्‌ | इसके मारे जानेपर मैं दूसरे वि 
'आकाशचारी प्राणीको नहीं देखता, जो राजुके समीपसे 


सुन्द्रकाण्ड तिरपनवाँ सरग 


९४३ 
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सागरके इस पार फिर आ सके ( ऐसी दशामें शत्रुकी गति- 
विधिका आपको पता नहीं लग सकेगा ) || २२ ॥ 

“अतः शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले महाराज | आपको 
इस दूतके वधके लिये कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिये । 
आप तो इस योग्य हैं कि इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंपर 
चढ़ाई कर सके ॥ २३ ॥ 

'युद्धयेमी महाराज ! इसके नष्ट हो जानेपर मैं दूसरे 
किसी प्राणीको ऐसा नहीं देखता, जो आपसे विरोध 
करनेवाले उन दोनों खतन्त्र प्रकृतिके राजकुमारोंको युद्धके 
लिये तेयार कर सके || २४ ॥ 

“क्षसाके हृदयको आनन्दित करनेवाले वीर | आप 
देवताओं और देत्योके लिये भी हुर्जय हैं; अतः पराक्रम और 
उत्साहसे भरे हुए 


हृदयवाले इन राक्षसोंके मनमें जो युद्ध 


करनेका हौसला बढ़ा हुआ है, उसे नष्ट कर देना आपके 
लिये कदापि उचित नहीं हैं || २५ ॥ 

'मेरी राय तो यह है कि उन विरह-दुःखसे विकलचित्त 
राजकुमारोंको केद करके शात्रुओंपर आपका प्रभाव डालने 
दबदबा जमानेके लिये आपकी आज्ञासे थोड़ी-सी सेनाके 
साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँसे यात्रा करें, जो दितेपी, रवीर) 
सावधान, अधिक गुणवाले महान्‌ कुलम उत्पन्न; मनस्वी, 
शद््रधारियोंमे श्रेष्ठ अपने रोप और जोशके लिथे प्रदांसित तथा 
अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले-पोसे गये हों? ।। २६-२७॥ 

अपने छोटे भाई विभीपणके इस उत्तम और प्रिय 
वचनको सुनकर निञ्ाचरोंके स्वामी तथा देवलोके दत्ु 
महाबळी राक्षसराज रावणने बुद्धिसे सोचःविचारकर उसे 
स्वीकार कर लिया || २८ | 


[9 _ 2 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्यके सुन्दरस्काण्डमें बावनबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
— SOOO 


तिरपनबाँ सगं 
राक्षसोंका हनुमानूजीकी पूछमें आग लगाकर उन्हें नगरमें घुमाना 


छोटे भाई महात्मा विभीषणकी बात देश भौर कालके 
लिये उपयुक्त एवं हितकर थी | उसको सुनकर द्शाननने 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १ ॥ 

"विभीषण | तुम्हारा कहना ठीक हैं । वास्तवमें वूतके 
वधको बड़ी निन्दा की गयी है; परंतु बधके अतिरिक्त 
दूसरा कोई दण्ड इसे अवश्य देना चाहिये || २ ॥ 

ध्वानरोंकी अपनी पूँछ बड़ी प्यारी होती है । वही 
इनका आमूप्रण है | अतः जितना जब्दी हो सके, इसकी 
पूँछ जला दो | जळी पूँछ लेकर ही यह यहसि जाय || ३ ॥ 

सके मित्र, कुठम्बी, भाई-बन्धु तथा दितेषी 
सुद्दद्‌ इसे अङ्गभङ्गके कारण पीड़ित एबं दीन 
अवस्थामे देखें? || ४ ॥ 

फिर राक्षसराज रावणने यह आज्ञा दी कि “शक्षसगण 
इसकी पूछमें आग लगाकर इसे सड़कों और चौराह्गोंसहित 
समूचे नगरमे घुमावेश ॥ ५ ॥ 

स्वामीका यह आदेश सुनकर क्रोधके कारण कठोरता- 
पूर्ण बर्ताव करनेवाले राक्षस हनुमानजीकी पूँछमें पुराने 
सूती कपड़े लपेटने लगे || ६ ॥ 

जब उनकी पूछमें वस्त्र छपेटा जाने लगा, उस समय 
बनोंमे सूखी लकड़ी पाकर भभक उठनेवाली आगकी भाँति 
उन महाकपिंका शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया ॥ ७ ॥ 

ाक्षसोंने वस्त्र लपेटनेके पश्चात्‌ उनकी पूँछपर तेल छिड़क 


दिया और आग लगा दी | तब हनुमानजीका हृदय रोपे 
भर गया | उनका मुख प्रातःकाछके सूर्यको भाँति अरुण 
आमासे उद्भासित हो उठा और वे अपनी जळती हुई पूँछसे 
ही राक्षसांको पीटने लगे || ८३ || 

तव कूर राक्षसोंने मिलकर पुनः उन वानरशिरोमणिको 
कसकर बाँध दिया | यह देख खनियो, बालकों और त्रद्धोसदित 
समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ९३ ॥ 

तब वीस्वर दनुमानजी बंधे-ब थे ही उस समयके योग्य विचार 
करने लगे--'्यद्यपि में वचा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसोंका 
मुझपर जोर नहीं चल सकता | इन बन्धरनोंकों तोड़कर मैं 
ऊपर उछल जाऊँगा और पुनः इन्हें मार सकूगा ॥१०-११॥ 
पं अपने स्वामी श्रीरामके द्वितके लिये विचर रहा 
तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजाके आदेशसे मुझे 
[भ्‌ रहे हैं तो इससे मं जो कुछ कर चुका हूँ, उसका बदला 
नहीं पूरा हो सका है ॥ १२ ॥ 

“में युद्धथलमें अकेला ही इन समस्त राक्रसोका संहार 
करनेमें पूणतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय श्रीरमचन्द्रजीकी 
प्सन्नताके लिये में ऐसे बन्धनको चुपचाप सह दूँगा ॥ १३ ॥ 

“ऐसा करनेसे मुझे पुनः समूची लड्ढामें विचरने और 
इसके निरीक्षण करनेका अवसर मिलेगा; क्योंकि रातमें घूमने- 
के कारण मेंने दुर्गरचनाकी विधिपर दृष्टि रखते हुए इसका 
अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था ॥ १४ || 


६४७ श्रामदूवास्म 
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“अतः सवेश हो जानेपर मुझे अवश्य ही लङ्का देखनी 
है | भले ही थे राक्षस मुझे वारंवार बॉब और पूँछमें आग 
लगाकर पीड़ा पहुँचायें | मेरे मनमें इसके कारण तनिक भी 
कष्ट नहीं होगा? ॥ १५४ ॥ 

तदनन्तर वे क्रूरकर्मा राक्षस अपने दिव्य आकारको 
छिपाये रखनेवाले स'बगुणशाळी महान्‌ वानस्वीर कपिकुञ्जर 
इनुमानूजीको पकड़कर बड़े हर्षके साथ ले चले 
एवं भेरी बजाकर उनके ( रावण-द्रोह आदि ) अपराधोंकी 
घोषणा करते हुए उन्हें लङ्कापुरीमे सब ओर घुमाने 
लगे ॥ १६-१७३ ॥ 

शन्नदमन हनुमानजी बड़ी भोजसे आगे बढ़ने लगे । 
समस्त राक्षस उनके पीछे-पीछे चल रहे थे । महाकपि हनुमान: 
जी राक्षसोंकी उस विशाल पुरीम विचरते हुए, उसे देखने 
लगे । उन्होंने वहाँ बढ़े विचित्र विमान देखे | १८-१९ ॥ 

परकोटेसे घिरे हुए कितने ही भूभाग, प्थक्‌-इथक बने 
हुए, सुन्दर चबूतरे, घनीभूत शह क्तियोसे घिरी हुई सडके 
चौराहे, छोटी-बड़ी गलियों और घरोंके मध्यभाग-इन सबको 
वे बड़े गोरसे देखने लगे | २०४ ॥ 

सब राक्षस उन्हें चोराह्दोपर, चार खंभेवाले मण्डपोंमे 
तथा सड्कोपर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय 
देने लगे ॥| २११ ॥ 

भिन्न-भिन्न स्थानोमें जलती पूछवाले हनुमानजीको 
देखनेके लिये वहाँ बहुत-से बालक, बृद्ध और स्त्रियाँ कौतूहल 
बहा घ्ररसे बाहर निकल आती थीं ॥ २२४ ॥ 

हनुमानजीकी पूँछ्मे जब आग लगायी जा रही थी, उस 
समय भयंकर नेत्रोंवाली राक्षसियोंने सीतादेवीके पास जाकर 
उनसे यह अप्रिय समाचार कहा--) २३३ ॥ 


“सीते । जिस लाल मुँहवाले बन्दरने तुम्हारे साथ बात- 
चीत की थी, उसकी पूछ आग लगाकर उसे सारे नगरमे 
घुसाया जा रहा है? । २४३ ॥ 

अपने अपहरणकी ही भाँति दुःख देनेवाली यह क्रूरता- 
पूर्ण बात सुनकर विदेहनन्दिनी सीता शोकसे संतस हो उठीं 


और शङ्क 


_ और मन-ही-मन अभिदेवकी उपासना करने लगीं ॥ २५% ॥। 


उस समय विशाललोचना पवित्रद्वदया सीता मद्दाक्रपि 
हनुमानजीके लिये मङ्गलकामना करती हुई अग्निदेवकी 
` उपासनाभे संलग्न हो गयीं ओर इस प्रकार बोली-।।२६३॥ 
धअशिदेव ! यदि मैने पिकी सेवा की है. और यदि 

मुझमें कुछ भी तपस्या तथा पातित्रत्यका बळ है तो तुम 


 इतुमानके ल्थि शीतर हो जाओ ।। २७ ॥ 


' ध्यदि बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामके मनर्मे मेरे प्रति 
किन्मात्र भी दया है अथवा यदि भेरा सौमाग्य झेप ह्वतो 


[काय रामायण 
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ध्यदि धर्मौत्मा श्रीरघुनाथजी मुझे सदाचारसे सम्पन्न 
और अपनेसे मिळनेके लिये उत्सुक जानते हैं तो तुम 
हनुमानके लिये शीतल दो जाओ ॥ २९ ॥ 

ध्यदि सत्यप्रतिज्ञ आय सुग्रीव इस दुःखके मद्दासागरसे 
मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमानके लिये शीतल हो 
जाओ? ॥ ३० ॥ 

मृगनयनी सीताके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तीखी 
लपटोंवाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमानके मज्ञलकी सूचना 
देते हुए ान्तभावसे जलने लगे । उनकी शिखा प्रदक्षिण- 
भावसे उठने लगी ॥ ३१ ॥ 

नुमानके पिता वायुदेवता भी उनकी पूछमे लगी हुई 
आगसे युक्त हो बफीली हृवाके समान शीतळ और देवी 
सीताके लिये स्वास्थ्यकारी ( सुखद ) होकर बहने लगे ॥३२॥ 

उधर पूँछमें आग लगायी जानेपर हनुमानजी सोचने 
लगे--“अहों ! यह आग सब ओससे प्रज्वलित होनेपर भी 
मुझे जलाती क्यों नहीं हे ? ॥ ३३ ॥ 

“इसमें इतनी ऊँची ज्वाळा उठती दिखायी देती है; 
तथापि यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे रद्दी हे । मादरम होता दै 
मेरी पूँछके अग्रभागमें वर्षका ढेर-सा रख दिया गया है ॥३४॥ 

(अथवा उस दिन समुद्रकों लॉबते समय मैंने सागरमें 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावसे पर्वतके प्रकट होनेकी जो आश्रय- 
जनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अभिकी 
शीतलता भी व्यक्त हुई है ॥ ३५ ॥ 


ध्यदि श्रीरामके उपकारके लिये समुद्र और बुद्धिमान्‌ 
मैनाकके मनमें वैसी आदरपूर्ण उतावली देखी गयी तो क्या 
अग्निदेव उन भगवानके उपकारके लिये शीतलता नहीं प्रकट | 
करेंगे १ ॥ ३६ ॥ 

“निश्चय ही भगवती सीताकी दया) श्रीरधुनाथजीके तेज 
तथा मेरे पिताकी मैत्रीके प्रभावसे अग्निदेव मुझे जला नदी 
रहे हैं? ॥॥ ३७॥ 

तदनन्तर कपिकुञ्जर हनुमानने पुनः एक मुहूतंतक 
इस प्रकार विचार किया--“मेरे-जैसे पुरुषका यहाँ इन नीच 
निशाचरोद्वारा बाँधा जाना केसे उचित हो सकता है १ पराक्रम 
रहते हुए, मुझे अबश्य इसका प्रतीकार करना चाहिये? ।।३८३॥ 

यह सोचकर वे वेगशाली महाक्रपि हनुमान्‌ ( जिन 
राक्षसोंने पकड़ रखा था ) उन बन्धनोंको तोड़कर बड़े वेगसे 


ऊपरको उछले और गर्ना करने लगे ( उस समय भी 


उनका शरीर रस्सियोमे बघा हुआ ही था ) | ३९३ ॥ 


उछलकर चे श्रीमान्‌ पवनकुमार पर्वत शिखरके समान 


ऊँचे नगरद्वारपर जा पहुँचे, जह 
| राक्षसां 
थी ॥ ४०३ ॥| 


खुन्द्रकाण्ड चौवनवाँ सर्ग 
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पर्वताकार होकर भी वे मनखी हनुमान्‌ पुनः क्षणभरमें 
बहुत ही छोटे ओर पतले हो गये | इस प्रकार उन्होंने 
अपने सारे बन्धनोंको निकाळ फेंका | उन बन्धनसे मुक्त 
होते ही तेजस्वी हनुमानजी फिर पर्वतके समान विशालकाय 
हो गये ॥| ४१-४२ ॥ 

उस समय उन्होने जब इधर-उधर दृष्टि डाळी, तब 
उन्हें फाटकके सहारे रखा हुआ एक परि्र दिखायी दिया । 


६४५ 


काले लोहेके बने हुए उस परिवको लेकर मद्दावाहु पवन- 
पुत्रने वहाँके समस्त रक्षकोंक्रो फिर मार गिराया | ४३ ॥ 

उन राक्षसोको मारकर रणभूमिमें प्रचण्ड पराक्रम प्रकट 
करनेवाले हनुमानजी पुनः लङ्कापुरीका निरीक्षण करने लगे | 
उस समय जलती हुई पूछसे जो ज्वालाओंक्री मालाससी 
उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए बे वानरवीर तेजः- 
पुञ्जसे देदीप्यमान सूयदेवके समान प्रकाशित हो रहे 
प ॥। ४४ || 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डे तिरपनबाँ सर्ग पूण हुआ ॥ ५३ ॥ 


eo 


चोवनवाँ सर्ग 
लङ्कापुरीका दहन और राक्षसोंका विलाप 


हनुमानूजीके सभी मनोरथ पूर्ण हो गये थे | उनका 
उत्साह बढ़ता जा रहा था | अतः वे लङ्काका निरीक्षण करते 
हुए शेप कार्यके सम्बन्ध विचार करने ळगे--॥ १ ॥ 

“अब्र इस समय छङ्कामें मेरे लिये कौन-सा ऐसा कार्य 
बाकी रह गया है, जो इन राक्षसोंको अधिक संताप देनेवाला 
हो॥२॥ 

“प्रमदावनको तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बढ़े- 
बड़े राक्षसांको भी मोतके घाट उतार दिया और रावणकी 

, सेनाके भी एक अंशका संद्वार कर डाला । अव दुर्गका विध्वंस 

करना दोप रह गया || ३ ॥ 

८दुर्गका विनाश हो जानेपर मेरे द्वारा समुद्र-लद्बन 
आदि कर्मके लिये किया गया प्रयास सुखद एवं सफल 
होगा । मैंने सीताजीकी खोजके लिये जो परिश्रम किया है, 
वह थोड़े-से ही प्रयत्नद्वार सिद्ध होनेवाले लङ्कादहनसे 
सफल हो जायगा ॥ ४ ॥ 

धरी पूँछमें जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, 
इन्हें इन श्रेष्ठ गहोंकी आहुति देकर तृप्त करना न्यायसंगत 
जान पड़ता है? ॥ ५ ॥ 

ऐसा सोचकर जळती हुई पूँछके कारण बिजलीसदित 
मेबकी भाँति शोभा पानेवाले कपिश्रेष्ठ हनुमानजी लङ्काके 
महलोपर घूमने लगे ।। ६ ॥ 

वे वानरवीर राक्षसोंके एक घरसे दूसरे धरपर पहुँचकर 
उद्याना और राजभवनोंको देखते हुए, निर्मय होकर विचरने 
लगे ॥ ७ ॥ 

घूमते-बूमते वायुके समान बलवान्‌ ओर महान्‌ वेगशाली 
हनुमान्‌ उछलकर प्रदहस्तके महळपर जा पहुँचे. ओर उसमें 
आग लगाकर दूसरे घरपर कूद पड़े । वह महापाइ्व॑का 
निवासस्थान था । पराक्रमी हनुमानने उसमें भी कालाग्निकी 


लपटोंके समान प्रज्वलित दोनेबाळी आग फैला दी || ८-९ || 

तत्श्चात्‌ वे महातेजस्वी महाकपिं क्रमशः व्र; 
झुक और बुद्धिमान्‌ सारणके घरोंपर कूदे और उनमें आग 
लगाकर आगे बढ़ गये || १० ॥ 

इसके बाद वानरूथपति हनुमानने इन्द्रविजयी 
मेघनादका घर जलाया | फिर जम्बुमाली और सुमालीके 
घरोंको फूंक दिया ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर रहिमकेतु, सु्शत्रु, हस्वकर्ण, दंट्र। राक्षस 
रोमश, रणोन्मत्त मत्त, ध्वजग्रीव) भयानक विद्युजिह, 
हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताक्ष, कुम्भकर्ण, मकराक्ष, 
नरान्तक, कुम्भ) दुरात्मा निकुम्भ, यज्ञदात्रु और ब्रह्मशत्रु 
आदि राक्षसोके घरोंमे जा-जाकर उन्होंने आग लगायी | 

उस समय मद्दातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमानूने केवळ 
विभीषणका घर छोड़कर अन्य सब घरोंमें क्रमशः पहुँचकर 
उन सबमें आग लगा दी || १६ ॥ 

महायास्वी कपिकुञ्जर पवनकुमारने विभिन्न बहुमूल्य 
भवनोँमें जा-जाकर समृद्धशाली राक्षसोके घरकी सारी सम्पत्ति 
जलाकर भस्म कर डाली ॥ १७ ॥ 

सबके घरको लातत हुए शोभादाली पराक्रमी दनुमान्‌ 
राक्षसराज रावणके महदलपर जा पहुँचे ॥ १८ ॥ 
लङ्काके सब महलोंमे श्रे, भाति-माँतिके रत्नासें 
मेरुपर्वतके समान ऊँचा ओर नाना प्रकारके 
माङ्गलिक उत्सवोंसे सुशोभित था । अपनी पूछके अग्रभागमें 
प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्निको उस मह॒लमें छोड़कर 
वीरवर हनुमान्‌ प्रलयकाळके मेघकी भाँति भयानक गर्जना 
करने लगे ॥ १९-२० ॥ 

हवाका सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेगसे 
बढ़ने छगी और कालाग्निके समान प्रज्वलति हो उठी ॥२१॥ 


वही 
विभूषित, 
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वायु उस प्रज्वलित अग्निको सभी घरेम फैलाने 
लगी | सोनेकी खिड़कियोंसे सुशोभित, मोती और मणियोंद्वारा 
निर्मित तथा सतोसे विभूषित ऊँचे-ऊँचे प्रासाद एवं सतमहले 
भवन फट-फटकर प्रथ्वीपर गिरने लो || २२-२३ ॥ 


वे गिरते हुए, भवन पुण्यका क्षय होनेपर आकाशसे 
नीचे गिरनेवाले सिद्धोंके घरोंके समान जान पड़ते थे। 
उस समय राक्षस अपने-अपने घरोको बचाने--उनकी 
आग बुझानेके लिये इधर-उधर दोड़ने लगे | उनका उत्साह 
जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गयी थी | उन सबका 
तुमुल आतंनाद्‌ चारों ओर गूँजने लगा ॥ २४१ ॥ 

वे कहते थे--'हाय | यह वानरके रूपमे साक्षात्‌ 
अग्नि देवता ही आ पहुँचा हे ॥ कितनी ही खिया गोदमै 
बच्चे लिये सहसा क्रन्दन करती हुई नीचे गिर पड़ीं ॥२५३॥ 

कुछ राक्षसियोंके सारे अङ्ग आगकी लपेटमे आ गये, 
वे बाल बिखेरे अट्टालिकाओंसे नीचे गिर पड़ीं । गिरते 
समय वे आकाशम स्थित भेघोंरें गिरनेवाली ब्रिजलियोंके 
समान प्रकाशित होती थीं ॥ २६३ ॥ 

हनुमानूजीने देखा जळते हुए घरोंसे हीरा, मूंगा, 
नीलम, मोती तथा सोने, चाँदी आदि विचित्र-विचिन्न 
धाठुओंकी राशि पिप्रलकर बही जा रही हे || २७१ ॥ 

जेसे आग सूखे काठ और तिनकोंको जलानेसे कभी 
तृत नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान्‌ बड़े-बड़े राक्षसोके 
बध करनेसे तनिक भी तृप्त नहीं होते थे और हनुमानजीके 
मारे हुए राक्षसाको अपनी गोदमे धारण करनेसे इस बसुन्धरा- 
का भी जी नहीं भरता था ॥ २८-२९ ॥ 

जैसे भगवान्‌ स्ट्रने पूर्वकालमे जिपुरको दग्ध किया 
था; उसी प्रकार वेगशाली वानस्वीर महात्मा हनुमानूजीने 
लङ्कापुरीको जला दिया ॥ ३० ॥ 

तत्पश्चात्‌ रङ्कापुरीके पर्वत-शिखरपर आग लगी, वहाँ 
अग्निदेवका बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ । वेगशाली 
इनुमानज्ञीको रुगायी हुई बह आग चारों ओर अपने ज्वाला- 


- मण्डलको फेलाकर बड़े जोससे प्रज्वलित हो उठी ।। ३१ ॥ 


हवाका सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गयी कि 
उसका रूप प्रख्यकालीन अग्निके समान दिखायी देने लगा । 
उसकी ऊँची लपरें मानो खर्गलोकका स्पर्श कर रही थीं । 
लक्काके भवनेंमे लगी हुईं उस आगकी ज्वालामे धूमका 
नाम भी नहीं था । राङ्गसॉके शरीररूपी घीकी आहुति 
पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थीं ।। ३२ ॥ 

समूची लक्कापरीको अपनी लपरेंमे लपेटकर फैली हुई 
वह प्रचण्ड आग करोड़ो सूर्योके समान प्रज्वल्तित हो रही 
थी । मकानों और प्वतोंके फटने आदिसे दोनेवारे नाना 


आमदूवाल्मोकीय रामायण 
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प्रकारके धड़ाकोंके शब्द बिजलीकी कड़ककों भी मात करते 
थे, उस समय वह विशाल अमि ब्रह्माण्डको फोड़ती हुई-सी 
प्रकाशित हो रही थी ॥ ३३ ॥ 

वहाँ धरतीसे आकाशतक फेली हुईं अत्यन्त बढ़ी-चढ़ी 
आगकी प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपे 
टेसूक्रे फूलकी भाँति लाल दिखायी देती थीं । नीचेसे 
जिनका सम्बन्ध टूट गया था, वे आकाझमे फेली हुई धूम- 
पंक्तियाँ नीळ कमलके समान रंगवाले मेवोंकी भाँति 
प्रकाशित हो रही थीं ॥ ३४ ॥ 

प्राणियोंके समुदाय, ग्रह ओर बृक्षसहित समस्त 
लङ्कापुरीको सहसा दग्ध हुई देख बढ़े-बढ़े राक्षस झंड-के 
झुंड एकत्र हो गये ओर वे सब-के-सत्र परस्पर इस प्रकार 
कहने लगे-धयह देवताओंका राजा वज्रधारी इन्द्र अथवा 
साक्षात्‌ यमराज तो नहीं है १ वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि) सुर्यं 
कुबेर या चन्द्रमामेसे तो कोई नहीं हैं ! यह वानर नहीं 
साक्षात्‌ काल ही हे । क्या सम्पूर्ण जगत्‌के पितामह चतुर्मुख 
ब्रह्माजीका प्रचण्ड कोप ही वानस्का रूप धारण करके 
राक्षसोंका संहार करनेके लिये यहाँ उपस्थित हुआ दे १ अथवा 
भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ तेज जो अचिन्त्य, अब्यक्त, अनन्त 
और अद्वितीय है, अपनी मायासे वानरका शरीर ग्रहण करके 
राक्षसाके विनाइाके लिये तो इस समय नहीं आया दें ? ॥। 

इस प्रकार धोड़े, द्वाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा 
कितने ही राक्ष्सोंसहित लङ्कापुरी सहसा दग्ध हो गयी । बहाँके 
निवासी दीनभावसे तुमु नाद करते हुए फूट-कूटकर 
रोने लगे ॥ ३९ ॥ 

वे बोले--(हाय रे बप्पा | हाय बेटा ! हा स्वामिन! 
हा मित्र | हा प्राणनाथ ! हमारे सब पुण्य नष्ट हो गये |? इस 
तरह भाँति-भाँतिसे विलाप करते हुए राक्षसोंने बड़ा भयंकर 
एवं घोर आतंनाद किया ।। ४० ॥ 

हनुमानजीके क्रोध-बलसे अभिभूत हुई लङ्कापुरी 
आगकी ज्वालासे घिर गयी थी | उसके प्रमुख-प्रमुख वीर 
मार डाले गये थे । समस्त योद्धा तितर-ब्रितर और उद्विग्न 
हो गये थे | इस प्रकार बह पुरी शापसे आक्रान्त हुई-सी 
जान पड़ती थी ॥ ४१ ॥ 

` मदामनस्वी हनुभानने लङ्कापुरीको खयम्भू ब्रह्मजीके 
रोषसे नष्ट हुई पथ्वीके समान देखा | वहाँके समस्त राक्षस 
बड़ी घबराहटमें पड़कर तस्त और विपादग्स्त हो गये थे । 


अच्यन्त प्रज्वल्ति ज्वालामालाओंसे अलंकृत अग्निदेवने 
उसपर अपनी छाप लगा दी थी ॥ ४२ ॥ 

पवनकुमार वानरवीर हनुमानजी 
भरे हुए. बनको उजाड्कर, युद्धे बड़े 
तथा सुन्दर महसे सुशोभित लङ्कापुरी 
हो गये ॥ ४३ ॥ 


उत्तमोत्तम बृक्षोसे 
-बड़े राक्षसोंको मारकर 
को जलाकर झान्त 


¢ 
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बड़ी शोभा पाने लगे ॥ ४७ ॥ 


श्रेष्ठ भवनोंके बिचित्र शि्वरपर खड़े हुए वानरराज- 
सिंह हनुमान्‌ अपनी जळती पूँछसे उठती हुई ज्वालाः 
माळाओंसे अलंकृत हो तेजःपुज्जसे देदीप्यमान सूय देवके 


__ महात्मा हनुमान्‌ बहुत-से राक्षसोँका वध और बहुसंख्यक 
इक्षासे भरे हुए प्रमदावनका विध्वंस करके निशाचरोंके 
घरोमें आग लगाकर मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण 
करने लगे || ४४ | 


तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओंने वानरबीरोंमे प्रधान, 
महाबलवान्‌) वायुके समान वेगवान्‌, परम बुद्धिभान्‌ ओर 
वायुदेवताके श्रेष्ठ पुत्र हनुमानजीका स्तवन किया || ४५ ॥ 

उनके इस कायसे सभी देवता, मुनिवर, गन्धर्व, 
विद्याधर, नाग तथा सम्पूर्ण महान्‌ प्राणी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । उनके उस हर्षकी कहीं ठुळना नहीं थी ॥ ४६ ॥ 

महातेजस्वी महाकपि पवनकुमार प्रमदावनको उजाडूकर, 
बुद्धमें राक्षसाको मार्कर ओर भयंकर छङ्कापुरीको जलाकर 


समान प्रकाशित होने लगे | ४८ ॥ 

इस प्रकार सारी लङ्कापुरीको पीड़ा दे वानरशिरोमणि 
महाकपि हनुमानूने उस समय समुद्रके जलमें अपनी पूँछकी 
आग बुझायी ॥ ४९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ लङ्कापुरीको दग्ध हुई देख देवता, गन्धव 
सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए || ५० ॥ 

उस समय वानरश्रेष्ठ महाकपि हनुमानकों देख धये 
कालाग्नि हैं? ऐसा मानकर समस्त प्राणी भयसे थर्रा उठे ॥५१॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिर्निमित आईरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५४॥ 


SEAS 


पचपनवाँ सगे 
सीताजीके लिये हलुमानजीकी चिन्ता और उसका निवारण 


वानरवीर इनुमानजीने जब देखा कि सारी लङ्कापुरी 
जल रही है, वहाँके निवासियोंपर त्रास छा गया है और 
राक्षसगण अत्यन्त भयभीत हो गये हैं, तव उनके मनमें 
सीताके दग्ध होनेकी आइाङ्कासे बड़ी चिन्ता हुई ॥ १ ॥ 

साथ ही उनपर मद्दान्‌ त्रास छा गया ओर उन्हें अपने 
प्रति घ्रणा-छी होने लगी | वे मन-ही-सन कहने छलगे--“हाय | 
मैंने लङ्काको जळाते समय यह कैसा कुत्सित कर्म कर 
डाला १ ॥ २ ॥ 

“ज्ञो मदामनखी मद्दात्मा पुरुष उठे हुए कोपको अपनी 
बुद्धिके द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं, जेसे साधारण लोग 
जळसे प्रज्वलित अग्निको शान्त कर देते हैं, वे द्दी इस 
संसारमें धन्य हैं ॥ ३ ॥ 

“्रोधसे भर जानेपर कौन पुरुष पाप नहीं करता ! क्रोध- 
के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनोंकी भी त्या कर सकता 
है| क्रोधी मानवं साधु पुरुषोंपर भी कठवचनोंद्वारा आक्षेप 
करने लगता दें ॥ ४ ॥ 

“अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बातका विचार 
नहीं करता कि मुँहसे क्या कहना चाहिये ओर क्या नहीं ! 
क्रोधीके लिये कोई ऐसा बुरा काम नदीश जिसे वह न कर 
सके और कोई ऐसी बुरी बात नहीं) जिसे वह मुँहसे न 
निकाल सके ॥ ५ ॥ 

“जो द्यमें उन्न हुए क्रोधको क्षमाके द्वारा उसी तरह 
निकाल देता हैं; जसे साँप अपनी पुरानी केचुलकों छोड़ 
देता दे, वही पुरुष कहलाता हैं ॥ ६ ॥ 


भेरी बुद्धि बड़ी खोटी दै, में निर्लज और महान पापा- 
चारी हूँ । मैने सीताकी रक्षाका कोई विचार न करके लङ्कामें 
आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामीकी ही इत्या कर 
डाली । मुझे धिक्कार है ॥ ७ ॥ 

“यदि यह सारी लङ्का जळ गयी तो आर्यो जानकी भी 
निश्चय ही उसमें दग्ध हो गयी होंगी | ऐसा करके मैंने अन- 
जानमें अपने खवामीका सारा काम दी चोपट कर डाला ॥८॥ 

“जिस कार्यकी सिद्विके लिये यदद सारा उद्योग किया गया 
था, वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया; क्योंकि लङ्का जळाते 
समय मैंने सीताकी रक्षा नहीं की ॥ ९ ॥ 

“इसमें संदेह नहीं कि यह लङ्कादहन एक छोटा-सा 
कार्य शेष रह गया था) जिसे मैंने पूर्ण किया; परंतु क्रोधसे 
पागल होनेके कारण मैंने श्रीरामचन्द्रजीके कायकी तो जड़ 
ही काट डाली ॥ १० ॥ 

“लड्डाका कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखायी देता, जहाँ 
आग न छगी हो । सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाळी है, 
अतः जानकी नष्ट हो गयी, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती 
है॥ ११॥ 

“यदि अपनी विपरीत वुद्धिके कारण मैंने सारा काम 
चौपट कर दिया तो यहीं आज मेरे प्रार्णोका भी विसर्जन हो 
जाना चाहिये | यही मुझे अच्छा जान पढ़ता है ॥ १२ ॥ 

“क्या मैं अब जलती आगमें कूद पडू या वडवानलके 
मुखमें ! अथवा समुद्रमे निवास करनेवाले जल-जन्तुओंको 
ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूँ ॥ १३ ॥ 
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“जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया, तब अव जीते- 
जी कैसे वानरराज सुग्रीब अथवा उन दोनों पुरुष्सिह् श्रीराम 
और लक्ष्मणका दशन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुंह 
दिखा सकता हूँ ! ॥ १४ ॥ 

“ने रोपके दोपसे तीनों छोकोमें विख्यात इस वानरो- 
चित चपलताका ही यहाँ प्रदशन क्रिया है ॥ १५ ॥ 

“यह राजसभाव कार्यसाधनमें असमर्थ ओर अव्यवस्थित 
है, इसे धिक्कार दै; क्योंकि इस रजोगुणमूलक क्रोधके ही 
कारण समथ होते हुए भी मैंने सीताकी रक्षा नहीं की ॥१६॥ 

“सीताके नष्ट हो जानेसे वे दोनों भाई श्रीराम ओर 
लक्ष्मण भी नष्ट हो जायेगे । उन दोनोंका नाश होनेपर बन्धु- 
बान्धवोसहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे || १७ ॥ 

(फिर इसी समाचारको सुन लेनेपर भ्रातूवरसल धमौत्मा 
भरत ओर शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे ! ।। १८।। 

“इस प्रकार धर्मनिष्ठ इकष्वाकुवंशके नष्ट हो जानेपर 
सारी प्रजा भी शोक-संतापसे पीड़ित हो जायगी, इसमें संशय 
नहीं है ॥ १९ ॥ 

“अतः सीताकी रक्षा न करनेके कारण मैंने धर्म और 
अर्थके संग्रहको नष्ट कर दिया, अतएव मैं बा भाग्यहीन 
हूँ | मेरा हृदय रोपदोषके वशीभूत हो गया है, इसलिये 
मैं अवश्य ही समस्त लोकका विनाशक हो गयां हूँ---मुझे 
सम्पूर्ण जगत्‌के विनाशके पापका भागी होना पड़ेगा? || २० ॥ 

इस प्रकार चिन्तामें पड़े हुए हनुमानजीको कई शुभ 
शकुन दिखायी पड़े, जिनके अच्छे फलोका वे पहले भी 
प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे; अतः वे फिर इस प्रकार सोचने 
छगे--॥ २१ ॥ 

(अथवा सम्भव है सबोङ्गसुन्द्री सीता अपने ही तेजसे 
सुरक्षित हो । कल्याणी जनकनन्दिनीका नाश कदापि नहीं 
होगा; क्योकि आय आगको नहीं जलाती है ॥ २२ ॥ 

“सीता अमिततेजस्वी धर्मात्मा भगवान्‌ भीरामकी पत्नी 
हैं। वे अपने चरित्रके बल्से--पातित्रत्यके प्रभावसे सुरक्षित 
हैं | आग उन्हें छू भी नहीं सकती ॥ २३ ॥ 

“अवश्य भ्रीरामके प्रभाव तथा विदेहनन्दिनी सीताके 
पुण्यबलसे ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकी है ।२४।। 

*फिर जो भरत आदि तीनो भाइयोकी आराध्य देवी और 


श्रीमद्चात्मीकीय रामायणे 
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श्रीरामचन्द्रजीकी हृदयवकभा हैँ) वे आगसे केसे नष्ट हो 
सकेगी || २५ ॥ 

“यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सवत्र अपना प्रभाव 
रखती है, सत्रको जला सकती दै, तो भी यह जिनके प्र भावसे 
मेरी पूँछको नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात्‌ माता जानकी- 
को केसे जला सकेगी १? ॥ २६ ॥ 

उस समय हनुमानजीने वहाँ बिस्मित होकर पुनः उस 
घटनाको स्मरण किया, जब कि समुद्रके जळमें उन्हें मेनाक 
पर्बतका दशन हुआ था ॥ २७ ॥ 

वे सोचने लगे-'तपस्या, सत्यमाषण तथा पतिमें अनन्य 
भक्तिके कारण आर्या सीता ही अग्निको जला सकती हें, 
आग उन्हें नहीं जला सकती? || २८ ॥ 

इस प्रकार भगवती सीताकी धर्मपरायणताका विचार 
करते हुए इनुमानूजीने वहाँ महात्मा चारणोंके सुखसे निकली 
हुई ये बातें सुनी--॥। २९ ॥ 

"अहहो | इनुमानूजीने राक्षसोंके घरेमें दुःसह एवं भयंकर 
आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया 
हे॥ ३०॥ 

“घरमेसे भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों ओर दृद्धोंसे 
भरी हुई सारी लङ्का जन-कोलाहलूसे परिपूर्ण हो चीत्कार करती 
हुईँ-सी जान पड़ती है | पर्वतकी कन्द्राओं, अटारियों, पर- 
कोरों और नगरके फाटकोंसहित यह सारी लङ्का नगरी दग्ध 
हो गयी; परंतु सीतापर आँच नहीं आयी । यह हमारे लिये 
बड़ी अद्भुत और आश्वर्यकी बात है? ॥| ३१-३२ ॥ 

हनुमानजीने जब चारणोंके कहे हुए ये अम्गृतके समान 
मधुर वचन सुने, तब उनके हृदयमें तत्काल हर्षोल्छास छा 
गया ॥ ३३ ॥ | 

अनेक वारके प्रत्यक्ष अनुभव किये हुए झुभ शकुनो, 

महान्‌ शुणदायक कारणों तथा चारणोंके कह्दे हुए, पूर्वोक्त 

बचनांद्वार सीताजीके जीवित होनेका निश्चय करके हनुमान्‌जी- 
के मनमे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३४ ॥ 

राजकुमारी सीताको कोई क्षति नहीं पहुँची है, यह जान- 
कर कपिवर हनुमानजीने अपना सम्पूर्ण मनोरथ सफल 


समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जानेका 
विचार किया ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार शदास्मोकिनिमित आष्रामाणण आह्वकाब्यके सुन्दरकाण्डमे पचपनबों. सु पूर हुआ ॥ ५७ ॥ 


छप्पनबाँ सगं | 
_ हजुमानूजीका पूनः सीताजीसे मिलकर लौटना और सञद्रको लॉघना 


_ ` तदनन्तर इनुमानजी अश्लोकबृक्षके नीचे बैठी हुई 
` जानकीजीके पास रये और उन्हें प्रणाम करके बोरे सङुशळ देख रहा हूँ? ॥ १।| 


“आयें! सौभाग्यकी बात है कि इस समय मैं आपको 


सुन्दरकाण्ड छप्पनवाँ सगे 
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सीता अपने पतिके स्नेइमै डूबी हुई थीं । वे 
इनुमान्जीको प्रस्थान करनेके लिये उद्यत जान उन्हें 
बारंबार देखती हुई बोलीं-॥ २ ॥ 


“तात | निष्पाप बानरवीर | यदि तुम उचित समझो 
तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थानमें ठहर जाओ) 
आज विश्राम करके कल चले जाना ॥ ३ ॥ 

धवानरप्रवर ! तुम्हारे निकट रहनेसे मुझ मन्दभागिनीका 
अपार शोक भी थोड़ी देरके लिये कम हो जायगा ॥ ४ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | वानरशिरोमणे ! जब तुम चळे जाओगे, 
तब फिर तुम्दारे आनेतक मेरे प्राण रदेँगे या नही, इसका 
कोई विश्वास नहीं है ॥ ५ ॥ 

“वीर ! मुझपर दुःख-पर-दुःख पड़ते गये हैं मैं मानसिक 
शोकसे दिन-दिन दुर्बल होती जा रदी हूँ । अब त॒म्दारा 
दर्शन न दोना मेरे हृदयको और भी विदीर्ण करता रहेगा ॥ 

“वीर | मेरे सामने यह संदेह अभीतक बना हदी हुआ 
है कि बड़े-बड़े वानर और रीछोंके सहायक होनेपर भी 
महाबली सुग्रीव इस दु्लङ्घय समुद्रको केसे पार करेंगे ! 
उनकी सेनाके वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार 
आराम और लक्ष्मण भी इस मद्दासागरको केसे लौघ 
सकेंगे ! ॥ ७-८ ॥ 

“तीन ही प्राणियॉमें इस समुद्रको लाँघनेकी शक्ति है-- 
तुमरमे, गरुढ़में अथवा वायुदेवतामे || ९ ॥ 

«स कार्यसम्बन्धी दुष्कर प्रतित्रन्थके उपस्थित होनेपर 
तुम्हें क्या समाधान दिखायी देता है ! बताओ) क्योंकि 
तुम कार्यकुशल हो ॥ १० ॥ 

शत्रुवीरोंका संद्वार करनेवाले कपिश्रेष्ठ | इसमें संदेह 
नहीं कि इस कार्यको सिद्ध करनेमें तुम अकेले ही पूर्ण 
समर्थ दो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजयहूप फलकी प्राप्ति 
होगी, उससे तुम्हारा दी यश बढ़ेगा, भगवान्‌ श्रीरामः 
का नहीं ॥ ११ ॥ 

“परंतु झत्रु्ेनाको पीड़ा देनेवाले श्रीरमचन्द्रजी यदि 
लङ्काको अपनी सेनासे पददलित करके मुझे यहाँते ले चलें 
तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा ॥ १२ ॥ 

“अतः तुम ऐसा उपाय करो, जिससे युद्धवीर मद्दात्मा 
श्रीरामचन्द्रजीका उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो? | १३ ॥ 

सीताजीकी यह बात स्नेहयुक्त तथा विशेष अभि्रायसे 
भरी हुई थी । इसे सुनकर वीर हनुमानने इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १४ ॥ 

धदेवि ! वानर और भाळओंकी सेनाओके खामी 
कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं । वे तुम्ददारे उद्धारके 
लिये प्रतिज्ञा कर चुके हें ॥ १५ ॥ 
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“विदेइनन्दिनि | अतः वे वानरराज सुग्रीव सहलो 
कोटि वानरॉसे घिरे हुए तुरंत यहाँ आयेंगे ॥ १६ ॥ 


“ताथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ भीराम ओर लक्ष्मण भी 
एक साथ आकर अपने सायकॉसे इस लङ्कापुरीका विध्वंस 
कर डालेंगे | १७ ॥ 

“वरारोहे | राक्षसराज रावणको उसके सैनिकोसहित 
कालके गालमें डालकर श्रीरघुनाथजी आपको साथ ले शीघ्र 
ही अपनी पुरीको पधारंगे | १८ ॥ 

“इसल्यि आप धैर्यं धारण करें | आपका भला हो । 
आप समयकी प्रतीक्षा करें | रावण शीघ्र ही रणभूमिर्मे 
श्रीरामके हाथसे मारा जायगा, यह आप अपनी आँखों 
देखेंगी ॥ १९ ॥ 

पुन्न) मन्त्री और भाईबन्धुओँसहित राक्षसराज रावणके 
मारे जानेपर आप श्रीरमचन्द्रजीके साथ उसी प्रकार 
मिलेंगी, जैसे रोहिणी चन्द्रमासे मिलती है ॥ २० ॥ 

'वानरों और भाळओंके प्रमुख वीरोंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्धर्मै शत्रुओँको 
जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे? || २१ ॥ 

विदेइनन्दिनी सीताको इस प्रकार आश्वासन दे वहाँसे 
जानेका विचार करके पवनकुमार हनुमानने उन्हें 
प्रणाम किया ॥ २२ ॥ 

वे बड़े-बड़े राक्षसोंको मारकर अपने मदान्‌ बलका 
परिचय दे वहाँ ख्याति प्राप्त कर चुके थे । उन्होंने सीताको 
आश्वासन दे, लङ्कापुरीको व्याकुळ करके, रावणको चकमा 
देकर, उसे अपना भयानक बल दिखा; वेंदेद्दीको प्रणाम 
करके पुनः समुदरके वीचसे होकर लौट जानेका विचार किया || 

( अब यहाँ उनके लिये कोई कार्य बाकी नहीं रह गया 
था; अतः ) अपने खामी श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके ल्यि 
उत्सुक हो वे शत्रुमदंन कपिश्रेष्ठ इनुमान्‌ पर्वर्तोमं उत्तम 
अरिष्ट गिरिपर चढ़ गये ॥ २५३ ॥ 

ऊँचे-ऊँचे पद्मक--पश्मके समान वर्णवाले बृक्षौसे 
सेवित नीली वनश्रेणियाँ मानो उस पर्वतका परिधान वस्न 
थीं । शिखरोपर लटके हुए स्याम मेत्र उसके लिये उत्तरीय 
बन ( चादर )से प्रतीत होते थे ॥ २६ॐ ॥ 

सूर्यकी कल्याणमयी किरणें प्रेमपूर्वक उसे जगाती-सी 
जान पड़ती थीं । नाना प्रकारके धातु मानो उसके खुळे 
हुए नेत्र ये, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ-सा स्थित था। 
पर्वतीय नदियोंकी जळराशिके गम्मीर घोषसे ऐसा लगता 
था, मानो वह पर्वत सस्वर वेदपाठ कर रहम हो ॥ २७-२८ ॥ 

अनेकानेक झरनोंके कलकळ नादसे वह अरिष्टगिरि. 
स्पष्टतया गीतःसा गा रहा था। ऊँचे-ऊचे देवदारु 
वृक्षेके कारण मानो हाथ ऊपर उठाये खड़ा था ॥ २९ ॥ 
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सत्र ओर जछ-प्रपातोंकी गम्भीर ध्वनिसे व्याप्त होनेके 
कारण चिल्लाता या हसछा मचाता-सा जान पड़ता था। 
झूमते हुए सरकडोंके इयाम वर्नोसे वह कॉपता-सा प्रतीत 
होता था ॥ २० ॥ 

वाथुके झोके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते 
बॉँसोसे उपलक्षित द्दोनेवाला वह पर्वत मानों बाँसुरी बजा 
रहा था । भयानक विषधर सर्पोके फुंकारसे लंबी साँस 
खींचता-सा जान पड़ता था ॥ ३१ ॥ 

कुहरेके कारण गहरी प्रतीत होनेवाली निश्चल गुफाओं- 
द्वारा वह ध्यान-सा कर रद्दा था । उठते हुए मेघोंके समान 
शोभा पानेवाले पाइबवर्ती पर्वतोंद्वारा सब ओर विचरता-सा 
प्रतीत होता था ॥ ३२ ॥ 

मेघमालाओसे अलंकृत शिखरोद्वारा वह आकाशमें 
'अंगड़ाईँ-सी के रहा था । अनेकानेक श्रज्ञोंसे व्याप्त तथा 
बहुत-सी कन्द्राओंसे सुशोभित था ॥ ३३ ॥ 

साल, ताङ, कर्ण और बहुसंख्यक बॉंसके वृक्ष उसे 
सब ओरसे घेरे हुए थे । फूर्ोके भारसे लदे और फैले हुए 
लूता-वितान उस पर्वंतके अलंकार थे ॥ ३४ ॥ 


नाना प्रकारके पशु वहाँ सब ओर भरे हुए थे । विविध 
घातुओंके पित्रलनेसे उसकी बड़ी शोभा हो रहो थी । वह 
पर्बत बहुसंख्यक झरनासे विभूषित तथा राशि-राशि 
शिलाओसे भरा हुआ था ॥ ३५॥ 

. महृषि, यक्ष, गन्ध) किन्नर ओर नागगण वहाँ निवास 
करते थे | लताओं और बृक्षोद्धाश बह सब ओरसे 
आच्छादित था । उसकी कन्द्राओमे सिंह दहाड़ रहे थे ॥ 

व्याघ्र आदि हिंसक जन्तु भी वह सब ओर फेले हुए 
थे । खादिष्ट फलोसे लदे हुए वक्ष ओर मधुर कन्द-मूल 
आदिकी वहाँ बहुतायत थी । ऐसे रमणीय पबंतपर वानर- 
शिरोमणि पबनङ्कुमार हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीके दर्दानकी 
शीघ्रता और अत्यन्त दसे प्रेरित होकर चढ़ गये ॥ ३७३॥ 

उस पर्वतके रमणीय शिखरोपर जो शिलाएँ थीं, वे 
उनके पेरोके आधातसे भारी आवाजके साथ चूर-चूर होकर 
बिखर जाती थीं ॥ ३८३ ॥ 


उस सेलराज अरिष्टपर आरूढ दो मद्दाकपि हनुमानजीने 


समुद्रके दक्षिण तटसे उत्तर तटपर जानेकी इच्छासे अपने 
शरीरको बहुत बड़ा बना लिया ॥ ३९५ ॥ 

उस पर्वतरर आरूढ़ होनेके पश्चात्‌ वीरवर पवनकुमारने 
भयानक सर्पेशि सेत्रित उस भीषण मह्दासागरकी ओर 
दृष्टिपात किया || ४०३ ॥ 

वायुदेवताके औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ जेसे वायु 
आकाइगें तीत्रगतिसे प्रवाहित होती दै, उसी प्रकार दक्षिणसे 
उत्तर दिशाकी ओर बड़े वेगसे ( उछलकर ) चळे ॥ ४१३॥ 

हनुमानजीके पेरोंका दवाव पड़नेके कारण उस श्रेष्ठ 
पर्बतसे बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कॉपते 
हुए श्विखरों, दूटकर गिरते हुए इक्षों तथा भाँति-भाँतिके 
प्राणियोंसद्वित तत्काल घरतोमे धेस गपा ॥ ४२-४३ ॥ 

उनके मद्दान्‌ वेगसे कम्पित हो फूलासे लदे हुए 
बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार एश्वीपर गिर पड़े) मानो उन्हें बञ्र 
मार गया हो ॥ ४४ ॥ 

उस समय उस पर्वतकी कन्द्राओमें रहकर दबे हुए 
महाबळी सिंद्दोका भयंकर नाद आकाशको फाड़ता हुआ-सा 
सुनायी दे रहा था ॥ ४५ ॥ 

भयके कारण जिनके वस्न ढीले पड़ गये थे और 
आभूषण उलट-पलट गये थे, वे विद्याधरियाँ सहसा उस 
पवंतसे ऊपरकी ओर उड़ चलीं || ४६ ॥ 

बड़े-बड़े आकार और चमकीली जीभवाले मददाविपैछे 
बलवान्‌ सर्प अपने फन तथा गलेको दवाकर कुण्डलाकार 
हो गये ॥ ४७ ॥ 

किन्नर, नाग, गन्धर्व, यक्ष और विद्याधर उस धते 
हुए पर्वतको छोड़कर आकाशमें स्थित हो गये ॥ ४८ ॥ 

बलवान्‌ हनुमानूजीके वेगसे दवकर वह शोभाशाली 
महीधर बृक्षो और ऊँचे शिखरोंसहित रसातलम चला गया॥ 

अरिष्ट पर्वत तीस योजन ऊँचा ओर दस योजनं 
चौड़ा था | फिर भी उनके पेरोसे दबकर भूमिके बराबर 
हो गया ।। ५० ॥ 

जिसकी ऊँची-ऊँची तरङ्गे उठकर अपने किनारका 
चुम्बन करती थीं, उस खारे पानीके भयानक समुद्रको 
लीलापूबंक लॉघ जानेकी इच्छासे हनुमानजी आकाशमें 
उड़ चले ॥ ५१॥ 


_ इश प्रकार भोदास्मीकिनिमित आषरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमे छप्णनवाँ सगे पूर हुआ ॥ ५६ ॥ 
= 


पर्वतके समान मदन 


| _. सत्तावनवाँ सगे | 
हलुमानूजीका समुद्रको रॉघकर जाम्बवान और अङ्गद आदि सुहृदोंसे मिलना 
वेगशाली हनुमानजी को पार करने खगे, 
झाकार्पी सुद्ध कमछ और उत्पलके 


जिषे नाग, यश्च और गन्ध खिळे हुए 
त्पलके समान ये । चन्द्रमा कुमुद्‌ और सूयं 
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जलकुक्कुटके समान थे | पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस 
तथा बादल, सेवार और घासके तुल्य भे । पुनर्वेसु विशाळ 
मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राइके सदश ये । ऐरावत हवी 
वहाँ महान्‌. द्वीप-सा प्रतीत होता था । वह आकाशरूपी 
समुद्र खातीरूपी हंसके विलाससे सुशोभित था तथा वायुः 
समूहरूप तरङ्गं और चन्द्रमाकी किरणहूप शीतल जलसे 
भरा हुआ था ॥ १-४ ॥ 
हनुमानजी आकाशको अपना ग्रास बनाते हुए, चन्द्रः 
मण्डलको नखोसे खरोचते हुए, नश्नत्रों तथा सूरय॑मण्डलसहित 
अन्तरिक्षको समेटते हुए और वादलोंके समूहको खींचते 
हुए-से अनायास द्वी अपार मदहासागरके पार चले जा रहे 
थे॥ ५-६ ॥ 
उस समय आसमानमे सफेद) छाल) नीछे) मंजीठके 
रंगके इरे और अरूण वर्णके बड़े-बढ़ें मेध शोभा पा 
रहे थे ॥ ७ ॥ 
वे कभी उन मेघ-समूहोमे प्रवेश करते और कभी बाहर 
निकलते थे । बारंबार ऐसा करते हुए हनुमानजी छिपते 
और प्रकाशित होते हुए. चन्द्रमाके समान दृष्टिगोचर द्द 
रहे थे ॥ ८ ॥ 
नाना प्रकारके मेबोंकी घटाओंके भीतर ददोकर जाते 
हुए, धवलाम्बरधारी बीरवर दनुमानज्जीका शरीर कभी दीखता 
था और कभी अदश दो जाता था; अतः वे आकाइमें 
बाद्लोंकी आढ़में छिपते और प्रकाशित होते चन्द्रमाके 
समान जान पड़ते थे ॥ ९ ॥ 
बारंबार मेव-समूहोंकों विदीण करने और उनमें होकर 
निकलनेके कारण वे पवनकुमार इमान. आकाशर्म गरुड़के 
समान प्रतीत होते थे ॥ १० ॥ 
इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान्‌ अपने महान्‌ सिंहनादसे 
मेघोंकी गम्भीर गर्जनाको भी मात करते हुए आगे बढ़ 
रहे ये । वे प्रमुख राक्षसोंकों मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर 
चुके थे । बड़े-बड़े वीरोंको रौंदकर उन्दने लक्षानगरीको 
व्याकुल तथा रावणको व्यथित क़र दिया था । तसश्रात्‌ 
विदेहनन्दिनी सीताको नमस्कार करके वे चले और तीव्र 
गतिसे पुनः समुद्रके मध्यभागरमे आ पहुँचे ॥ ११-१२३ ॥ 
बह पर्दतराज सुनाभ ( मेनाक ) का स्पर्श करके वे 
पराक्रमी एवं महान्‌ वेगशाली वानरुवीर धनुपसे छूटे हुए 
बाणकी भाँति आगे बढ़ गये ॥ १३६ ॥ 
उत्तर तठके कुछ निकट पहुँचनेपर महागिरि महेन्द्रपर 
दृष्टि पड़ते ही उन मद्दाकपिने मेत्रके समान बड़े जोरसे गर्जना 
की ॥ १४६३ ॥ 
उस समय मेघकी भाति गम्भीर स्वरसे बड़ी भारी गर्जना 


करके उन वानरवीरने सब ओरसे दसों दिद्याओंको कोलाइळ- 
पूर्ण कर दिया ॥ १५३ ॥ 

किर वे अपने मित्रोकों देखनेके लिये उखुक होकर 
उनके विश्रामस्थानकी ओर बढ़े और पूँछ हिलाने एवं जोर- 
जोरसे सिंहनाद करने लगे ॥ १६४ ॥ 

जहाँ गरुड़ चलते हैँ; उसी मार्गपर बारंबार सिंहनाद 
करते हुए हनुमानजीके गम्भीर घोषे सुद्रमण्डलसहित 
आकाश मानो फटा जा रहा था ॥ १७३ ॥ 

उस समव वायुपुत्र हनुमानके दर्शनकी इच्छासे जो 
शुरवीर महाबली वानर समुद्र्कें उत्तर तटपर पहलेसे ही 
प्रै थे, उन्होंने वायुसे टकराये हुए महान्‌, मेवकी गर्जनाके 
समान हनुमानजीका जोर जोरसे सिंहनाद सुना ॥ १८ १९ || 

अनिष्टकी आशङ्कासे जिनके मनमें दीनता छा गयी थी, 
उन समस्त वनवासी वानरोने उन वानरश्रेष्ठ हुमाचा मेघ- 
गर्जनाके समान सिंहनाद सुना ॥ २० ॥ 

गर्जते हुए पवनकुमारका वह सिंहनाद सुनकर सब 
ओर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुद्दद्‌ हनुमानजीको 
देखनेकी अभिळापासे उत्कण्ठित हो गये ॥ २१ ॥ 

बानर-भाळुओंमे श्रेष्ठ जाम्बवानके मनर्मे बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे दर्षसे खिळ उठे और सब वानरॉकों निकट बुलाकर 
इस प्रकार बोले--॥ २२ ॥ 

“इसमें संदेद नहीं कि हनुमानजी सब प्रकारसे अपना 
कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं । कृतकार्य हुए. बिना इनकी 
ऐसी गर्जना नहीं हो सकती ॥ २३.॥ 

महात्मा इनुमानजीकी भुजाओं और जॉबोंका महान्‌. वेग 
देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्षम॑ भरकर 
इधर-उधर उछलने-कूदने लगे ॥ २४ ॥ 

हव॒मानजीको देखनेकी इच्छासे वे प्रसन्नतापूर्वक एक वृक्षसे 
दूसरे बृक्षोपर तथा एक शिखरसे दूसरे शिखरोपर चढ़ने लगे ॥२५॥ 

ृक्षांकी सबसे ऊँची शाखावर खड़े होकर वे प्रीति- 
युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखायी देनेवाले वस्त्र दिलाने 
छो ॥ २६ ॥ 

जैसे पर्वतकी गुकाओंमे अवरुद्ध हुई वाछु बड़े जोरसे 
शब्द करती दै, उसी प्रकार बलवान्‌ पवनकुमाः हनुमानने 
गर्जना की ॥ २७ ॥ 

मेघौकी घटाके समान पास आते हुए, मद्दाकपि 
हनुमानको देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये ॥ २८ ॥ 

तत्पश्चात्‌, पर्वतके समान वि्ञाल शरीरवाले वेगशाली 
बीरवानर हनुमान्‌ जो अरि्ट पर्वतसे उछलकर चले थे, 
क्षसे भरे हुए, महेन्द्र गिरिके शिखरपर कूद पड़े ॥ २९ ॥ 


६५२ 
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हर्पसे भरे हुए हनुमानजी पर्वतके रमणीय झरनेके 
निकट पंख कटे हुए पर्बतके समान आकाशसे नीचे आ 
गये ॥ ३० ॥ 


उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित्त हो 
महात्मा हनुमानजीकों चारों ओरसे घेरकर खड़े हो 


गये ॥ ३१ ॥ 


उन्हें घेरकर खड़े होनेसे उन सबको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे सब वानर प्रसन्नमुख होकर तुरंतके आये हुए 
पवनकुमार कपिश्रेष्ठ हृनुमानक्रे पास भौति-भातिकी भेंट- 
सामग्री तथा फल-मूल लेकर आये ओर उनका स्वागत- 
सत्कार करने ठगे ॥ ३२-३३ ॥ 


कोई आनन्दमग्न होकर गर्जने लगे; कोई किलकारियोँ 
भरने लगे ओर कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्षसे भरकर हनुमान 
जीके बैठनेके लिये ब्रक्षंकी शाखाएँ तोड़ लाये ॥ २४ ॥ 


महाकपि हनुमानजीने जाम्बवान्‌ आदि वृद्ध गुरुजनों 
तथा कुमार अङ्गदको प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ 


फिर जाम्बवान्‌ और अङ्गदने भी आदरणीय हनुमान- 
जीका आदरसत्कार किया तथा दूसरे-दूसरे वानरोने भी 
उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया । तत्पश्चात्‌ उन 
पराक्रमी वानरवीरने संक्षेपमे निवेदन किया--“मुश्ने सीता- 
देवीका दशन हो गया? ॥ ३६ ॥ 


तदनन्तर वालिक्कुमार अङ्गदका हाथ आपने हाथमे लेकर 
हनुमानजी महेन्द्रगिरिके रमणीय बनप्रान्तमे जा बैठे और 
सबके पूछनेपर उन वानरशिरोमणियोसे इस प्रकार बोले 
“जनकनन्दिनी सीता लङ्काके अशोकवनमे निवास करती हैं । 
वहीं मैने उनका दर्शन किया है? ॥| ३७-३८ ॥ 


“अत्यन्त भयंकर आकारवाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली 
करती हैं । साध्वी सीता बड़ी भोळी-भाली हैं | वे एक वेणी 
धारण किये बहाँ रहती हैं और क्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये 
बहुत ही उत्सुक हैं | उपवासके कारण बहुत थक गयी हैं, 
दुबेल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटाके रूपमे 
परिणत हो गये हैं? । २९१ ॥ 


उस समय “सीताका दर्शन हो गया? यह वचन वानरों- 
को अझतके समान प्रतीत हुआ । यह उनके महान्‌ प्रयोजन- 
की सिद्धिका सूचक था । हनुमानजीके मुखसे यह शुभ 
संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए ।। ४० ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे । दूसरे 
हाबली बानर गर्जने लगे | कितने ही किलकारियोँ भरने 

लगे और दूसरे वानर एककी गर्जनाके उत्तरमे स्वयं भी 
गर्जना करने लगे ॥ ४१३ ॥ 

बहुत-से कपिकुञ्जर हर्षसे उल्लसित दो अपनी पूछ 
ऊपर उठाकर नाचने लगे | कितने ही अपनी लंबी और 
मोटी पूँछे घुमाने या हिलाने ळगे || ४२३ ॥ 

कितने ही वानर हर्पोलछाससे भरकर छलाँगें भरते हुए 
पर्वतरिखरोपर वानरशिरोमणि श्रीमान्‌ हनुमानकों छूने 
लगे ॥ ४३९ ॥ 

हनुमानजीकी उपर्युक्त वात सुनकर अङ्गदने उस समय 
समस्त वानरवीरेंके बरीचमें यह परम उत्तम वात कही--॥४४३॥ 

“वानरश्रेष्ठ । बल और पराक्रममें तुम्हारे समान कोई 
नहीं है; क्योकि तुम इस विशाल समुद्रको लाँ्रकर फिर इस 
पार लोट आये ॥ ४५९ ॥ 


“कपिशिरोमणे | एकमात्र तुम्हीं हमलोगोंके जीवनदाता 
हो । तुम्हारे प्रसादसे ही हम सब लोग सफलमनोरथ होकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलेंगे | ४६३ ॥ 


“अपने स्वामी श्रीरथुनाथजीके प्रति तम्हारी भक्ति 
अद्भुत है । त॒म्हारा पराक्रम और धैय भी आश्चर्यजनक दै । 
बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम श्रीरामचन्द्रजीकी यशस्विनी 
पत्नी सीतादेवीका दर्शन कर आये, अब भगवान्‌ श्रीराम 
सीताके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकको त्याग देंगे, यह भी 
सोभाग्यका ही विषय है? || ४७-४८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ सभी श्रेष्ठ वानर समुद्रलङ्कन) लङ्का, रावण 
एबं सीताके दर्शनका समाचार सुननेके लिये एकत्र हुए तथा 
अङ्गद्‌, हनुमान्‌ और जाम्बवानको चारों ओरसे घेरकर 
पर्वतकी बड़ी-बड़ी शिलाओंपर आनन्दपूर्वक वेठ गये । वे 
सब-के-सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सबकी आँखें 
हनुमानजीके मुखपर लगी थीं ॥ ४९-५१ ॥ 


जेसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें देवताओंद्वारा सेवित दोर्कर 
बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरोसे घिरे हुए श्रीमान. 
अङ्गद्‌ वहाँ बीचमे विराजमान हुए ॥ ५२ ॥ 


कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमानजी तथा बाँहदामें सुजबंद्‌ 
घारण किये अङ्गदके प्रसननतापूर्वेक बेठनेसे वह ऊँचा एवं 
महान पर्वतसिखर दिव्य कान्तिसें प्रकाशित हो उठा ।। ५३ ॥ 


इस प्रकार ्रीवालमीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमे सत्तावनवाँ सगे पुर हुआ || ५७॥ 


—— ATT 


सुन्दरकाण्ड अट्टावनवाँ सगं 


६५३ 
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अट्टावनवाँ सगे 
जाम्बवान्‌के पुछनेपर हनुमानजीका अपनी लङ्कायात्राका सारा वृत्तान्त सुनाना 


तदनन्तर हनुमान्‌ आदि महाबली वानर महेन्द्रगिरिके 
शिखरपर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ 


जव सभी महामनस्री वानर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक बैठ 
गये, तब हर्षमे भरे हुए जाम्बवानने उन पवनकुमार 
महाकपि हनुमानसे प्रेमपूर्वक कार्यसिद्धिका समाचार पूछा-- 
धमहाकपे ! तुमने देवी सीताको केसे देखा ! वे वहाँ किस 
प्रकार रहती हैं ! और ब्रूरकमी दझञानन उनके प्रति केसा 
बर्ताव करता हैं १ ये सब बातें तुम हमें ठीक-ठीक 
बताओ ॥ २-४ ॥ 

“तुमने देवी सीताको किस प्रकार हूँढ़ निकाला और 
उन्होंने तुमसे क्या कदा ? इन सब बातोंकों सुनकर हम 
लोग आगेके कार्यक्रमका निश्चितरूपसे विचार करेगे ॥ ५ ॥ 

हँ किष्किन्धामे चलनेपर हमलोगोंको कौन-सी वात 
कहनी चाहिये और किस बातकों गुप्त रखना चाहिये ! तुम 
बुद्धिमान्‌ हो, इसलिये तुम्हीं इन सब बातोपर प्रकाश 
डालो? ॥ ६ ॥ 

जाम्बवानके इस प्रकार पूछनेपर इनुमानजीके शरीरमें 
रोमाञ्च हो आया । उन्होंने सीतादेवीको मन-ही-मन मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कद्दा--॥ ७ ॥ 

कैं आपलोगोंके सामने ददी समुद्रके दक्षिण तटपर 
जानेकी इच्छासे सावधान हो मे्द्रपर्वतके शिखस्से 
आकाराम उछला था ॥ ८ ॥ 

(आगे बढ़ते दी मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य 
सुवर्णमय शिखर प्रकट हुआ कै जो मेरी राह रोककर खड़ा 
है । वह मेरी यात्राके ल्यि भयानक विघ्न-सा प्रतीत हुआ । 
मैंने उसे मूर्तिमान्‌ विघ्न ही माना ॥ ९३ |॥ 

८उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वतके निकट पहुँचनेपर 
मैंने मन-ही-मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर 
डाळ. ॥ १० ॥ 

“फिर तो मैंने अपनी पूँछसे उसपर प्रह्मर किया | उसकी 
टक्कर छगते ही उस मद्दान.पर्वतके सूयहुल्य तेजस्वी शिखर्के 

सहस्नों टुकड़े हो गये ॥ ११% ॥ 

क्षेरे उस निश्रयको समझकर महागिरि मेनाकने मनको 
आह्वादित-सा करते हुए मधुर वाणीमें पुत्रश कहकर मुझे 

पुकार और कदा-“मुझे अपना चाचा समझो । में तुम्हारे 
पिता वायुदेबताका मित्र हूँ ॥ १२-१३ ॥ 

“मेरा नाम मेंनाक है ओर में यहाँ मद्दासागस्मे निवास 


करता हूँ | बेटा ! पूर्वकालमे सभी श्रेष्ठ पर्वत पङ्कधारी हुआ 
करते थे || १४ ॥ 

“वे समस्त प्रजाको पीड़ा देते हुए अपनी इच्छाके 
अनुसार सब ओर विचरते रहते थे | पर्वतांका ऐसा आचरण 
सुनकर पाकशासन भगवान्‌ इन्द्रने बज़से इन सहसो पर्वतोंके 
पञ्च काट डाले; परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिताने 
मुझे इन्द्रके हाथसे बचा लिया || १५-१६ ॥ 

“बैटा | उस समय वायुदेवताने मुझे समुद्रमे लाकर 
डाल दिया था ( जिससे मेरे पङ्क बच गये ) अतः शन्ुदूमन 
वीर | मुझे श्रीरघुनाथजीकी सद्दायताके कार्यमे अवश्य तत्पर 
होना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ श्रीराम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
तथा इन्द्रतुल्य पराक्रमी हैं? ॥१७३ ॥ 

“महामना मैनाककी यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य 
उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहाँसे 
आगे जानेको उत्साहित हुआ | मद्दाकाय मेन|कने उस समय 
मुझे जानेकी आज्ञा दे दी ॥ १८-१९ ॥ 

“वह महान्‌ पर्वत भी अपने मानवशरीरसे तो अन्तर्हित 
हो गया; परंतु पर्ववरूपसे मद्दासागरमें दवी स्थित रहा ॥ २० ॥ 

“फिर मैं उत्तम वेगका आश्रय ले शेष मार्गपर आगे 
बढ़ा और दीर्घकालतक बड़े वेंगसे उप्त पथपर चळता 
रहा ॥ २१ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ वीच सबुद्रमें मुझे नागमाता सुरसा देवीका 
दर्शन हुआ । देवी सुरसा मुझसे इध प्रकार बोली-॥| २२ ॥ 

“कपिश्रेछ | देवताओंने तुम्हें भेरा भक्ष्य बताया है 
इसळ्यि में तुम्हें भक्षण करूंगी; क्योंकि सारे देवताओंने 
आज तुम्हें ही मेर आह्वार नियत किया है? ॥ २३ ॥ 

“सुरसाक्रे ऐसा कदनेपर में दाथ जोड़कर विनीतभावसे 
उसके सामने खड़ा दो गया और उदासमुख होकर यों 
बोला--॥ २४ ॥ 

“देवि | शत्रुआँक्ो संताप देनेवाले दशरथनन्दन श्रीमान 
राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीताके साथ दण्डकारण्य- 
में आये ये ॥ २५ ॥ 

“बहा दुरात्मा रावणने उनकी पत्नी सीताको दर लिया। 
मैं इस समय श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे दूत होकर उन्दी 
सीतादेवीके पास जा रहा हूँ ॥ २६ ॥ 

“तुम सी शरीरामचन्द्रजीके हवी राज्यमें रती दोश इस- 
लिये तुम्हें उनकी सद्दायता करनी चाहिये | अथवा में मिथिलेश- 

कुमारी सीता तथा अनायास दी मदान्‌, कर्म करनेवाले 


ष 


श्रीमद्वास्मीकीय रामायण 
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भीरामचन्द्रजीका दर्शन करके तुम्हारे मुखमें आ जाऊँगा; यह 
तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हू? || २७ > ॥ 

धेरे ऐला कहनेपर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
सुरसा बोली--'मुझे यद बर मिला हुआ । क्रि मेरे आहवारके 
रूपये निवट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टाळकर आगे 
नहीं जा तकता? ॥ २८३ ॥ 

-जव सुरसाने ऐसा कहा, उस समय भेरा शरीर दूस 
योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षणमें में उससे डयोढ़ा 
बड़ा हो गया । तब सुरसाने भी अपने मुंहको मेरे शरीरको 
अपेक्षा अधिक फेला दिया ॥ २९-३० ॥ 

“उसके फैले हुए मुहकी देखकर मैंने फि 
को छोटा कर लिया । उसी मुहूतमें 
बराबर हो गया ॥ ३१ ॥ 

(फिर तो में सुरसाके मुह शीघ्र ही घुस गया और 
ततक्षण बाहर निकल आया । उक सम्रय सुरसादेवीने अपने 
दिव्य रूपमे स्थित होकर मुझसे क श~ ३२॥ 

“सौम्य | कपिश्रेष्ठ | अब तुम कार्यसिद्धिके लिये सुख- 
पूबक यात्रा करों और विदेहनन्दिनी सीताको महात्मा रघुनाथ- 
जीसे मिलाओ ॥ ३३ ॥ 


अपने स्वरूप 
भेरा शरीर आगूठेके 


“क्ह्यबाहु वानर ! तुम सुखी रहो । में तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ / उस समय सभी प्राणियोने “साधु-साधु) कहकर 
भेरी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ३४ ॥ 

'तत्पश्रात्‌ भें गरुड़की भाँति उस विशाल आकाशमे 
फिर उड़ने लगा | उस समय किसीने भेरी परछाई पकड़ 
ली; किंतु में किसीको देख नहीं पाता था ॥| ३५ ॥ 

“छाया पकड़ी जानेसे मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः 
मैं दसो दिशाओंकी ओर देखने लगा; परंतु जिसने मेरी 

ड गति रोक दी थी, ऐसा कोई प्राणी मुझे वहाँ नहीं दिखायी 
र दिया ॥ ३६ ॥ 
tt “तब मेरे मनमे यह चिन्ता हुई कि मेरी यात्रामे ऐसा 
4 कोन-सा विघ्न पेदा हो गया; जिसका यहाँ रूप नहीं दिखायी 
दे रहा है ॥ ३७ ॥ 

(इसी सोचमे पड़े-पड़े मैंने जब तीचेकी ओर हि डाळी, 
` तब सुझे एक भयानक राक्षसी दिखायी दी, जो जरुमे निवास 
कसरती थी ॥ रेट ॥ | 

“उस भीषण निशाचरीने बड़े जोरसे अट्टहास करके 

निमय खड़े हुए मुझसे गरजरारजकर यह आमङ्गलजनक 

. बात कही-\। ३९॥ | 

“विशालकाय वानर ! कहाँ जाओगे १ मैं भूखी हुई हूँ । 
[मेरे ल्वे मनोवाञ्छित भोजन हो । आओ) चिरकाल्से 


धतब मैंने 'बहुत अच्छा? कहकर उसकी बात मान ली 
और अपने शरीरको उसके मुखके प्रमाणसे बहुत अधिक 
बढ़ा छ्या ॥ ४१ ॥ 

(परंतु उसका विशाल ओर भयानक मुख भी मुझे 
भक्षण करनेके लिये बढ़ने लगा । उसने सुझे या मेरे प्रभाव- 
को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था, वह भी उसको 
समझमे नहीं आया ॥ ४२ ॥ 


(फिर तो पलक मारते-मारते मेंने अपने विशाल 
रूपको अत्यन्त छोटा बना लिया और उसका कलेजा 


निकालकर आकाशर्म उड़ गया ॥ ४३ ॥ 

केरे द्वारा कलेजेके काट लिये जानेपर पर्वतके समान 
भयानक शरीरवाळी वह दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाह 
शिथिल हो जानेकें कारण समुद्रके जलमें गिर पड़ी ॥ ४४ ॥ 

«उस समय मुझे आकाछाचारी सिद्ध महात्माओंकी 
यह सौम्य बाणी सुनायी दी--“अहों | इस सिंहिका नामवाली 
भयानक राक्षसीकों हनुमानज़ीने शीघ्र ही मार डाला? ॥४५॥ 

“उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्यपर 
ध्यान दिया, जिसकी पूर्तिमे अधिक बिलम्ब हों चुका था । 
उस बिशाल मार्गको समाप्त करके मैंने पर्वतेमाळाओसे 
मण्डित समुद्रका वह दक्षिण किनारा देखा, जहाँ लङ्क!पुरी 
बसी हुई है ॥ ४६३ ॥ 

धसुर्यदेवके अस्ताचलको चले जानेपर मैंने राक्षसोंकी 
निवासस्थानभूता छ्टापुरीमे, प्रवेश किया, किंतु वे भयानक 
पराक्रमी राक्षस मेरे विषयमे कुछ भी जान न सके | ४७३४ ॥ 

धेरे प्रवेश करते ही प्रझयकालके मेत्रकी भाँति काली 
कान्तिवाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी 
हो गयी ॥ ४८४ ॥ 

“उसक्रे सिरके बाळ प्रज्बल्ति अग्निके समान दिखायी 
देते थे । वह मुझे मार डालना चाहती थी । यह देख 
मैंने बायें हाथके सुक्केसे प्रहार करके उस भयंकर 
निञ्ञाचरीको परास्त कर दिया और प्रदोपकालमे पुरीके 
भीतर प्रविष्ट हुआ । उस समय उस डरी हुई निशाचरीने 
मुझसे इस प्रकार कहा--।| ४९-५० ॥ 

'वीर | में साक्षात्‌ लङ्कापुरी हूँ | तुमने अपने पराक्रमसे 
मुझे जीत ख्या दै, इसल्यि ठम समस्त राक्षसोपर पूर्णतः 
बिजय प्रास कर लोगेश | ५१ ॥ 

“वहाँ सारी रात नगरमे घर-घर घूमने और रावणके 
अन्तःपुस्मे पहुँचनेपर भी मैंने सुन्दर कटिप्रदेशवाली 
जनकनन्दिनी सीताको नहीं देखा || ५२ || 


“रावणके सदल्में सीताको न देखनेपर में शोक-सागरमें 
डूब गया । उस समय मुझे उस शोकका कहीं पार नहीं 
दिखायी देता या ॥ ५३ ॥ क 
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“सोचें पड़े-पड़े ही मैंने एक उत्तम शद्दोद्यान देखा, जो 
सोनेके बने हुए सुन्दर परकोटेरे घिरा हुआ था || ५४ ॥ 


“तत्र उस परकोटेको लॉघकर मैंने उस गदोद्ानको 
देखा, जो बहुसंख्यक वरक्षोसे भरा हुआ था | उस अशोक 
वाटिकाके बीचमै मुझे एक बहुत ऊँचा अशोक वृक्ष 
दिखायी दिया ॥ ५५ ॥ 

“उसपर चढ़कर मेने सुवर्णमय कदलीबन देखा तथा 
उस अशोक ब्रक्षके पास ही मुझे सर्वाङ्गसुन्दरी सीताजीका 
दर्शन हुआ ॥ ५६ ॥ 

थे सदा सोलह वर्षकी-सी अवस्थासे युक्त दिखायी 
देती हैं । उनके नेत्र प्रफुल्ल कमळदलके समान सुन्दर हैं | 
सीताजी उपवास करनेके कारण अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं 
और उनकी यहद दुर्बलता उनका भुख देखते ही स्पष्ट हो 
जाती हे | वे एक ही वस पहने हुए हैं और उनके केश 
घूलसे धूसर हो गये हैं || ५७ ॥ 

“उनके सारे अङ्ग शोक-संतापसे दीन दिखायी देते 
हैं | बे अपने स्रामीके हित-चिन्तनमे तत्पर हैं । रक्त-मांसका 
भोजन करनेवाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियाँ उन्हें चारों 
ओरसे घेरकर उनकी रखवाली करती हैं | ठीक उसी तरह 
जैसे बहुत-सी वाविनें किसी हरिणीको घेरे हुए खड़ी हों ॥ 

भने देखा, वे राक्षसियोंके बीचमें बेटी थीं ओर 
राक्षसियाँ उन्हें बारंबार धमका रद्दी थीं | वे सिरपर एक 
ही वेणी धारण किये दीनभावसे अपने पतिके चिन्तने 
तह्लीन हों रद्दी थीं । धरती दी उनकी शय्या है । जेसे 
दवेमन्त-ऋठु आनेपर कमलिनी सूखकर श्रीदीन हो जाती दै, उसी 
प्रकार उनके सारे अङ्ग कान्तिद्दीन हो गये हैं || ५९-६० ॥ 

८रावणकी ओरसे उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर ह । 
वे मरनेका निश्चय कर चुकी हैं | उसी अवस्थामे में किसी 
तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीताके पास पहुँच सका ॥६१॥ 

धबैसी अवस्थामें पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी 
अ्रीरामपत्नी सीताको अशोकबृक्षके नीचे बैटी देख 
मैं भी उस वृक्षपर स्थित हो गया और उन्हें वसे 
निदारने लगा ॥ ६२ ॥ 

“इतनेद्दीमै रावणके महलमें करधनी और नृपुरोंकी 
झनकारसे मिला हुआ अधिक गम्मीर कोलाइल 

सुनायी पड़ा ॥ ६३ | 

“फिर्‌ तो मैंने अत्यन्त उद्विग्न होकर अपने खरूपकों 
समेट लिया--छोटा बना लिया और पक्षीके समान उस 
गहन दिंशपा ( अशोक ) वृक्षमें छिपा बैठा रहा ॥ ६४ ॥ 

“इतनेहीमं रावणकी स्त्रियौ और मह्दाबळी रावण-ये 
सब-केसब उस स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ सीतादेवी 
विराजमान थीं ॥ ६५ ॥ 


<राक्षसोक्रे स्वामी रावणको देखते ही सुन्दर कटिः 
प्रदेशवाली सीता अपनी जॉँतरोको सिकोड़कर ओर उभरे 
हुए दोनों खनोंको सुनाओंसे ढककर बैठ गर्थी ॥ ६ ॥ 

धवे अत्यन्त भयभीत और उद्विम्म होकर इधर-उधर 
देखने लगीं । उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखायी 
देता था | भयसे कापती हुई अत्यन्त ढुःखिनी तपख्िनी 
यीताके सामने जा दशमुख रावण नीचे सिर किये उनके 
चरणोमे गिर पड़ा और इस प्रकार बोला--“बिदेइकुमारी ! 
में ठुम्दारा सेवक हूँ | ठम मुझे अधिक आदर दो? |६७-६८॥ 

८ इतनेपर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वह 
कुपित होकर बोला--) “गर्वाल्ी सीते | यदि तू धमंडर्म 
आकर मेरा अभिनन्दन नहीं करेगी तो आजसे दो महीनेके 
बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा? || ६९ ॥ 

दुरात्मा रावणकी यह बात सुनकर सीताने अत्यन्त 
कुपित हो यह उत्तम बचन कह्दा--॥ ७० || 

“नीच निशाचर | अमिततेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामकी 
पत्नी और इश्ष्वाकुकुलके स्वामी महाराज दशरथकी पुत्र- 
बधूसे यह न कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों 
नहीं गिर गयी ! ॥ ७१३ ॥ 

८दुष्ट पापी | तुझमें क्या पराक्रम है ? मेरे पतिदेव 
जब निकट नहीं थे; तब तू उन मद्वात्माकी दश्सि छिपकर 
चोरी-चोरी मुझे दर लाया ॥ ७२३ ॥ 

८तू भगवान्‌ श्रीरामकी समानता नहीं कर सकता । 
तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है । श्रीखखुनाथजी 
सर्वथा अजय, सत्यभाषी, झरबीर और युद्धके अभिलाषी 
एवं प्रशंसक हैं? || ७३३ ॥ 

“जनकनन्दिनीके ऐसी कठोर बात कहनेपर दशमुख 
रावण चितामे लगी हुई आगकी माति सहसा क्रोधसे जल उठा 
और अपनी क्रूर आँखें फाड़-फाडकर देखता हुआ दादिना 
मुक्का तानकर मिथिलेश्चकुमारीको मारनेके लिये तेयार ददो 
गया | यह देख उस समय वहाँ खड़ी हुई खियाँ हवाद्यकार 
करने लगीं । इतनेद्वीमं उन स्तरियोंके बीचसे उस दुरात्माकी 
सुन्दरी भार्यी मन्दोदरी झपटकर आगे आयी और उसने 
रावणको ऐसा करनेसे रोका | साथ दी, उस कामपीड़ित 
निशाचरसे मधुर वाणीमें कद्ा-। ७४-७७ ॥ 

“महेन्द्रके समान पराक्रमी राक्षसराज ! सीतासे तुम्ह 
क्या काम हैं? आज मेरे साथ रमण करो | जनकनन्दिनी 
सीता मुझसे अधिक सुन्दरी नहीं हैं ॥ ७८ ॥ 

“प्रभो | देवताओं, गन्धर्वो और यक्षोकी कन्याएं 
हैं, इनके साथ रमण करो; सीताको लेकर क्या करोगे १? ॥ 

ध्तद्नन्तर वे सब ख्रियाँ मिलकर उस मदात्रली 
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निशाचर रावणको सहसा वहसे उठाकर अपने मइृलमे 
ले गयीं || ८० ॥ 

“दमु रावणके चले जानेपर विकराल मुखवाली 
ाक्षसियों अत्यन्त दारुण बरूरतापू्ण बचनोंद्वारा सीताको 
डराने-धमकाने लगीं || ८१ ॥ 

“परंतु जानकीने उनकी बातोंक्रो तिनकेके समान ठुच्छ 
समझा | उनका सारा गर्जन-तर्जन सीताके पास पहुँचकर 
ब्यर्थ हो गया ॥ ८२ ॥ 

इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओंके व्यर्थ हो 
जानेपर उन मांसभक्षिणी राक्षतियोंने रावणके पास जाकर 
उसे सीताजीका महान्‌ निश्चय कह सुनाया ।। ८३ ॥ 


“फिर वे सब-की-सब उन्हें अनेक प्रकारसे कष्ट दे ताश 
तथा उद्योगशून्य हो निद्राके वशीभूत होकर सो गयीं ॥८४॥ 


“उन सबके सो जानेपर पतिके हितमे तत्पर रहनेवाली 
सीताजी करुणापूवंक बिलापकर अत्यन्त दीन और दुखी 
हो शोक करने लगी ।। ८५ ॥ 


उन राक्षसियोंके बीचसे त्रिजटा नामवाली राक्षसी उटी 
और अन्य निशाचरियोसे इस प्रकार बोली--“अरी | तुम सब 
अपने आपको ही जनल्दी-जस्दी खा जाओ, कजरारे नेत्रोंवाली 
सीताको नहीं; ये राजा दरारथकी पुत्रवधू और जनककी 
लाडली सती-साध्वी सीता इस योग्य नहीं हैं ॥ ८६९ ॥ 


“आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला सप्न देखा है; वह राक्षसोंके विनाश तथा इन 
सीतादेवीके पतिकी विजयका सूचक है ॥ ८७३ | 


“ये सीता ही औीरघुनाथजीके रोषसे हमारी और इन 
सब राक्षसियोकी रक्षा करनेमे समर्थ हैं; अतः हमलोग विदेह- 
न॑त्दिनीसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा-याचना करैं--यही 
मुझे अच्छा लगता है । ८८३ ॥ 


“यदि किसी दुःखिनीके विषयमे ऐसा स्वप्न देखा जाता है 
तो बह अनेकविध दुःखोसे छूटकर परम उत्तम सुख पाती है ८९३ 


“राक्षसियो | केबल प्रणाम करनेमात्रसे मिथिलेशक्रु मारी 


जानकी प्रसन्न हो जायेगी ओर वे महान्‌ भयसे मेरी रक्षा 
करेंगी? | ९०३ 0 


“तब रूजावती बाला सीता पतिकी बिजयकी सम्भावनासे 
प्रसन्न हदो बोलीं--“यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य 
ठुमल्येगोंकी रक्षा करूँगीः ॥ ९१९ ॥ 


. “कुछ विभामके पश्चात्‌ मैं सीताकी वेसी दारुण दशा 
देखकर बड़ी चिन्तासें पड़ गया। मेरे मनको शान्ति नहीं 
___ सती थी । फिर मैंने जानकीनीके 


“पहले मैंने इक्ष्वाकुवंशकी प्रशंसा की । राजर्षियोंकी 
स्तुतिसे विभूषित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीताके नेतरौमे 
आँसू भर आया और वे मुझसे बोलीं--॥ ९४१ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | तुम कोन हो ? किसने तुम्हें भेजा है ? यहाँ 
कैसे आये हो ? ओर भगवान्‌ श्रीरामके साथ तुम्हारा कैसा 
प्रेम है १ यह सब मुझे बताओ? ॥ ९५३ ॥ 

उनका वह बचन सुनकर मैंने भी कहा--देवि | 
तुम्हारे पतिदेव श्रीरामके सहायक एक भयंकर पराक्रमी बल- 
बिक्रमसम्पन्न महाबली वानरराज हैँ, जिनका नाम सुग्रीव 
है ॥ ९६-९७ ॥ 


“८उन्हीँका मुझे सेवक समझो । मेरा नाम हनुमान्‌ है । 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले तुम्हारे पति श्रीरामने भेजा 
है | इसलिये में यहाँ आया हूँ ॥ ९८ ॥ 


“यशस्विनि | पुरुषसिंहं दशरथनन्दन साक्षात्‌ श्रीमान्‌ 
रामने पहचानके लिये यह अँगूठी तुम्हें दी है ॥ ९९ ॥ 


“देवि | में चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं 
आपकी क्‍या सेवा करूँ? आप कहें तो में अभी आपको 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके पास पहुँचा दूँ | इस विषयमे आपका 
कया उत्तर है ? ॥ १०० ॥ 


“मेरी यह बात सुनकर ओर सोच-समझकर जनकनन्दिनी 
सीताने कहा--'मेरी इच्छा है कि श्रीरधुनाथजी रावणका 
संहार करके मुझे यहाँसे ले चलें? || १०१ ॥ 


“तत्र मैंने उन सती-साध्वी देबी आर्या सीताको सिर 
झुकाकर प्रणाम किया ओर कोई ऐसी पहचान माँगी, जो 
श्रीरघुनाथजीके मनको आनन्द प्रदान करनेवाली हो | १०२॥ 


भरेरे माँगनेपर सीताजीने कदा--“लो, यह उत्म चूडा- 
मणि है, जिसे पाकर महावाहु श्रीराम तुम्हारा विशेष आदर 
करेंगे? ॥ १०३ ॥ 


“ऐसा कहकर सुन्द्री सीताने मुझे वह परम उत्तम चूडा- 


मणि दी और अत्यन्त उद्विग्न होकर वाणीद्वारा अपना संदेश 
कहा ॥ १०४ ॥ 


“तब मन-हीमन यहाँ आनेके लिये उत्सुक हो एकाग्र- 
चित्त होकर मैंने राजकुमारी सीताको प्रणाम किया और 
उनकी दक्षिणावते परिक्रमा की || १०५ || 


“डस समय उन्होने मनसे कुछ निश्चय करके पुनः मुझे 
ऊत्तर bo | उम श्रीरुनाथजीको मेरा सारा 
बत्तान्त सुनाना ओर ऐसा प्रयत्न करना, जिससे सुग्रीवसहित 
बे दोनों वीरबन्ध श्रीराम और लक्ष्मण भेरा न 
अविऊम्न यहाँ आ जाये ॥ २०६.१५७ ॥ दा 
“यदि इसके विपरीत हुआ तो दो महीनेतक मेरा जीवन 
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और शेप है । उसके बाद श्रीरतुनाथजी मुझे नहीं देख सकेंगे। मन्तरीके पु्चोको भेजा, जो बढ़े बलवान, ये} कितु मैंने 


{ 


में अनाथकी भाँति मर जाऊंगी? ॥ १०८ ॥ 

«उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसोंके प्रति 
भेरा क्रोध बहुत बढ़ गया | फिर मैने शेष बचे हुए भावी 
कार्यपर विचार किया ॥ १०९ ॥ 

“तदनन्तर भेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पबत के 
समान हो गया । मैंने युद्धकी इच्छासे रावणफे उस वनको 
उजाडूना आरम्भ किया ॥ ११० ॥ 

-जहक्रे पशु और पक्षी घबराये ओर डरे हुए थे, उस 
उजड़े हुए वनखण्डको वहाँ सोकर उठी हुई बिकराल मुखः 
वाली राक्षसियाने देखा ॥ १११ ॥ 

“उस वनमें मुझे देखकर वे सब इधर-उघरसे जुट गर्यी 
और तुरंत रावणे पास जाकर उन्‍होंने वनविध्वंसका सारा 
समाचार कद्दा--॥ ११२ ॥ 

«व्महावली राक्षसराज | एक दुरात्मा वानरने आपके 
बल-पराक्रमकों कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमदावनको 
उजाड डाला है॥ ११३ ॥ 

“क्षहाराज | यइ उसकी दुर्बुद्धि ही देश जो उसने आपः 
का आपराध किया । आप शीघ्र ही उसके वधकी आशा दे 
जिससे वह फिर बचकर चला न जाय? ॥ ११४ ॥ 

ध्य सुनकर राक्षसराजने अपने मनके अनुकूल चलने- 
वाले किंकर नामक राक्षसोंको भेजा, जिनपर विजय पाना 
अत्यन्त कठिन था ॥ ११५ ॥ 

धवि हाथोंमे झूल और मुद्गर लेकर आये थे | उनकी 
संख्या अस्सी हजार थी; परंतु मैंने उस बनप्रान्तमें एक 

परित्रसे ही उन सबका संहार कर डाला ॥ ११६ ॥ 

“उनमें जो मरनेसे बच गये) वे जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते 
हुए भाग गये | उन्होंने रावणको मेरेद्वारा सारी सेनाके 
मारे जानेका समाचार बताया ॥ ११७ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ मेरे मनमें एक नया विचार उत्पन्न हुआ ओर 
मैंने ्रोघपूर्वक वहँके उत्तम चैत्यप्रासादको) जो लक्काका सबसे 
सुन्दर भवन था तथा जिसमें सौ खम्मे लगे हुए थे, वहाँके 
राक्षसोका संहार करके तोंड-फोड़ डाला ॥ ११८३ ॥ 

“तब रावणने घोर रूपवाले भयानक राश्षसोके साथ 
जिनकी संख्या बहुत अधिक थी) प्रहस्तके बेटे जम्बुमाळीको 
युद्धके लिये भेजा ॥ ११९३ ॥ 

“बह राक्षस बड़ा बळ्वान्‌ तथा युद्धकी कलमें कुशल 
था तो भी मैंने अत्यन्त घोर परिघसे मारकर सेबकोसहित उसे 
कालके गालमें डाळ दिया ॥ १२०३ ॥ 

“ह सुनकर राक्षसराज रावणने पैदल सेनाके साथ अपने 
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परित्रसे ही उन सबको यमलोक भेज दिया ॥ १२१-१२२ ॥ 

'समराङ्गणमे शीमतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले मन्त्रि 
कुमारोको मारा गया सुनकर रावणने पाँच झूरवीर सेना- 
पतियांको भेजा | १२३ ॥ 

“उन सबको भी मैंने सेनासद्वित मौतके घाट उतार 
दिया | तब दशमुख राबणने अपने पुत्र मद्दाबळी अक्षकुमार- 
को बहुसंख्यक राक्षसोंके साथ युद्धके लिये भेजा ॥ १२४३ ॥ 

मन्दोद्रीका वह पुत्र युद्धकी कलाम बड़ा प्रवीण था | 
वह आकाझमें उड़ रहा था | उसी समय मने सहसा उसके 
दोनों पैर पकड़ लिये और सो बार घुमाकर उसे प्रथ्वीपर 
पटक. दिया | इस तरह वहाँ पढ़े हुए कुमार अक्षको मैंने 
पीस डाला || १२५-१२६ ॥ 

'अक्षकुमार बुद्धभूमिमें आया और मारा गया-यह 
सुनकर दशमुख रावणने अत्यन्त कुपित हो अपने दूसरे पुन्न 
इन्द्रजित्‌कों, जो बड़ा ही रणढुमंद और बलवान्‌ था; 
भेजा ॥ १२७३ ॥ 

“उसके साथ आयी हुई सारी सेनाको और उस शक्षस- 
शिरोमणिको भी युद्धे दतोत्साइ करके मुझे बड़ा दरप 
हुआ ॥ १२८३ ॥ 

“राबणने इस मद्दाबळी महावाहु वीरको अनेक मदमत्त 
वीरोंके साथ बड़े विश्वाससे भेजा था ॥ १२९३ ॥ 

<इन्द्रजितूने देखा, मेरी सारी सेना कुचल डाळी गयी, 
तव उसने समझ लिया कि इस वानस्का सामना करना 
असम्भव दै । अतः उसने बढ़े वेगसे ब्रद्यास्त्र चलाकर मुझे 
बाँध लिया | फिर तो वहाँ राक्षसोंने मुझे रस्सियोसे भी 
बधा ॥ १३०-१३१ ॥ 

८इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावणके समीप ले 
आये | दुरात्मा रावणने मुझे देखकर बातीलाप आरम्भ 
किया और पूछा--“व्‌ छक्कामें क्यों आया ? तथा राक्षसोका 
वध तूने क्यों किया ? मैंने वदाँ उत्तर दिया, “यद सब कुछ 
मैंने सीताजीके लिये किया दे? || १३२-१३३ ॥ 

वभो | जनकनग्दिनीके दर्शनकी इच्छासे दी में तुम्हारे 
महलूमें आया हूँ । में वायुदेवताका औरस पुत्र हूँ, जातिका 
वानर हूँ और हनुमान्‌ मेरा नाम दै । मुझे श्रीरामचन्द्रजीका 
दूत और सुग्रीवका मन्त्री समझो । श्रीरामचन्रजीका दूतः 
कार्य करनेके लिये द्वी में यहाँ तुम्हारे पास आया 
हूँ ॥ १३४-१३५ ॥ 

“तुम मेरे खामीका संदेश) जो में ठम्दें बता रहा हूँ 
सुनो । राक्षसराज ! वानरराज सुग्रीवने तुमसे एकांग्रतापूरवक 

जो बात कही है; उसपर ध्यान दो ॥ १३६ ॥ 


व्मह्मभाग सुग्रीवने तुम्हारी कुशल पूछी है ओर तुम्हें 
सनानेके लिये यह धम, अर्थ एबं कामसे युक्त दवितकर तथा 
लाभदायक बात कही है--|| १३७ ॥ 

“जब में बहुसंख्यक बृक्षोसे हरे-भरे ऋष्यमूक पर्वतपर 
निवास करता था, उन दिनों रणमें महान्‌ पराक्रम प्रकट 
करनेवाले रघुनाथजीने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी ॥ १३८॥ 

४राजन्‌ | उन्होंने मुझे बताया कि “राक्षस रावणने मेरी 
पत्नीको हर लिया है | उसके उद्धारके कायमे सहायता करनेके 
लिये तुम भेरे सामने प्रतिज्ञा करो? ॥ १३९ ॥ 

“वालीने जिनका राज्य छीन लिया था, उन सुप्रीवके 
साथ ( अर्थात्‌ मेरे साथ ) लक्ष्मणसहित भगवान्‌ श्रीरामने 
अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की है ॥ १४० ॥ 


“श्रीरघुनाथजीने युद्धस्थलमे एक ही वाणसे वाळीको 
मारकर सुग्रीवको ( मुझको) उछलने-कूदनेवाले बानरोका 
महाराज बना दिया है ॥ १४१ ॥ 

“(अतः हमलोगोंको सम्पूण हृदयसे उनकी सहायता करनी 
है | यही सोचकर सुग्रीबने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है ॥ १४२॥ 


“उनका कहना हैँ कि तुम तुरंत सीताको ले आओ 
और जबतक वीर वानर तुम्हारी सेनाका संदार नहीं करते 
हैं तभीतक उन्हें श्रीरछुनाथजीको सौंप दो॥ १४३ ॥ 


“कौन ऐसा वीर दै जिसे वानरोंका यह प्रभाव पहलेसे 
ही ज्ञात नहीं है ये वे ही वानर हैं, जो युद्धके लिये निमन्त्रित 
होकर देवताओंके पास भी उनकी सहायताके लिये 
जाते हैं? ॥ १४४ ॥ 

(इस प्रकार वानरराज सुग्रीवने तुमसे संदेश कहा है । 
मेरे इतना कहते ही रावणने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा, 
मानो अपनी दृष्टिसे मुझे दग्ध कर डालेगा || १४५ ॥ 


“भयंकर कर्म करनेवाले दुरात्मा राक्षस रावणने मेरे 
प्रभावको न जानकर अपने सेवक्रोको आज्ञा दे दी कि इस 
बानस्का ( मेरा ) वध कर दिया जाय ॥ १४६ ॥ 

“तब उसके परम बुद्धिमान्‌ भाई विभीषणने मेरे लिये 
राक्षसराज रावणसे प्रार्थना करते हुए कहा--) १४७ ॥ 

“राक्षसशिरोमणे ] ऐसा करना उचित नहीं है। आप 
अपने इस निश्चयको त्याग दीजिये | आपकी दृष्टि इस समय 
-राजनीतिके विरुद्ध मार्गपर जा रहो है ॥ १४८ ॥ 

“राक्षसराज ! राजनीति-सम्बन्धी शा्रमें कहीं भी दूतके 
बघक्रा विधान नहीं है । दूत तो बदी कहता है, जेसा कहनेके 
'ख्यि उसे बताया गया होता है । उसका कर्तव्य है. कि वह 
अपने खामीके अभिप्रायका ज्ञान करा दे ॥ १४९ || 
“अनुपम पराक्रमी वीर | दूतका महान्‌ अपराध दोोनेपर 
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भी शास्रे उसके वधका दण्ड नहीं देखा गया है | उसके 
किसी अङ्गको विकृत कर देनामात्र ही बताया गया हेश १५०॥| 

८“विभीषणके ऐसा कहनेपर रावणने उन राक्षसोंको आज्ञा 
दी--“अच्छा तो आज इसकी यह पूँछ ही जला दोः॥१५१॥ 

“उसकी यह आज्ञा सुनकर राक्षसोंने मेरी पूँछमे सब 
ओरसे सुतरीकी रस्सियाँ तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट 
दिये ॥ १५२ ॥ 

“इस प्रकार बाँध देनेके पश्चात्‌ उन प्रचण्ड पराक्रमी 
ाक्षसोंने काठके डंडों ओर मुक्कोंप्ते मारते हुए मेरी पूँछमें 
आग लगा दी ॥ १५३ ॥ 

“मै दिनमें लङ्कापुरीको अच्छी तरह देखना चाहता था, 
इसलिये राक्षसाद्वारा बहुत-सी रस्सियोंसे बाँधे ओर कसे जानेपर 
भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई ॥ १५४ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ नगरद्वारपर आकर वे झूरवीर राक्षस पूँछमें 
लगी हुई आगसे धिरे और बॅघे हुए मुझको सड़कपर 
घुमाते हुए सब ओर मेरे अपराधकी घोषणा करने 
लगे ॥ १५५ ॥ 


“इतनेहीमें अपने उस विशाल रूपको संकुचित करके 
मैंने अपने आपको उस बन्धनसे छुड़ा लिया और फिर 
स्वाभाविक रूपमे आकर में वहाँ खड़ा हों गया ॥ १५६ ॥ 

“फिर फाटकपर रक्खे हुए एक लोहेके परिघको उठाकर 
मैंने उन सब राक्षर्सोकों मार डाला | इसके बाद बड़े वेगसे 
कूद्कर मैं उस नगरद्वारपर चढ़ गया || १५७ ॥ 


“तत्पश्चात्‌ समस्त प्रजाकों दग्ध करनेवाली प्रलयासिके 
समान मैं विना किसी घबराहटके अट्टालिका और गोपुरसहित 
उस पुरीक्रो अपनी जलती हुई पूँछकी आगसे जलाने 
लगा ॥ १५८ ॥ 


(फिर मैंने सोचा 'लङ्काका कोई भी स्थान ऐसा नहीं 
दिखायी देता है, जो जला हुआ न हो, सारी नगरी जलकर 
भस्म हो गयी है। अतः अवश्य ही जानकीजी भी नष्ट हो 
गयी होगी | इसमें संदेह नहीं कि लङ्काको जलाते-जळाते 
मैंने सीताजीको भी जला दिया और इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीरमके इस मह्दान्‌ कार्यको मैंने निष्फळ कर 
दिया? ॥ १५९-१६० ॥ ` 

“इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी ` चिन्तामें पड़ गया । 
इतनेहीमें आश्चयंयुक्त इत्तान्तका वर्णन करनेवाले चारणोकी 


शुभ अक्षरौसे बिभूषित यह वाणी मेरे कानमे पड़ी कि जानकी- 
जी इस आगसे नहीं जळी हैं ॥ १६१३ || 


“डस आद्सुत वाणीको सुनकर मेरे भनमें यह विचार 
डसून्न हआ--“शभ शङ्नोसे भी यही जान पड़ता है कि 
जानकीजी नहीं जळी हैं; क्योंकि पूछने झारा लग जानेपर 
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भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं | मेरे ृदयमे महान हर्ष 
भरा हुआ है और उत्तम सुगन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायु चल 
रही है? ॥ १६२-१६३३ ॥ 


जिनके फलोंका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था उन 
उत्तम शकुनो, महान्‌ गुणशाली कारणों तथा ऋषियों 
( चारणों ) की प्रत्यक्ष देखी हुई बातोंसे भी सीताजीके 
सकुशल होनेका विश्वास करके मेरा मन दसे भर 
गया ॥ १६४३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ मैंने पुनः विदेहनन्दिनीका दर्शन किया और 
फिर उनसे विदा लेकर में अरिष्ट पर्वतपर आ गया । वद्दीसे 


आपलोगोके दर्शनकी इच्छासे मैने प्रतित ( दुबारा 
आकाइमें उड़ना ) आरम्म किया ॥ १६५-१६६ | 
पश्चात्‌ वायु, चन्द्रमा, सू) सिद्ध और गत्ववसि 
सेवित मार्गका आश्रय ले यहाँ पहुँचकर मैने आपलोगोका 
दर्शन किया है ॥ १६७ ॥ 
“भरीरामचन्द्रजीकी कृपा और आप्लोगोंके प्रभावसे 
मैंने सुप्रीवके कार्यकी सिद्विके लिग्रे सब्र कुछ किया 


'है॥ १६८ ॥ 


वयह सारा कार्य मैंने वदा यथोचित रूपसे सम्पन्न किया 
है । जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया हे, वह 
सब आपलोग पूर्ण करे? ॥ १६९ ॥| 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकान्यके सुन्दरकाण्डमें अट्ुवनवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


उनसठवाँ सगे 


हनुमानूजीका सीताको दुरवस्था 
यह सब द्वत्तान्त बताकर पवनकुमार हनुमानजीने 
पुनः उत्तम बातें कइनी आरम्भ कीं--॥ १ ॥ 

कपिवरो ! श्रीरामचन्द्रजीका उद्योग और सुग्रीवका 
उत्साह सफल हुआ । सीताजीका उत्तम शील-खभाव 
( पातिव्रत्य ) देखकर मेरा मन अत्यन्त संतुष्ट हुआ दै ॥ २॥ 

ध्वानरशिरोमणियों ! जिस नारीका शील-खभाव 
आयो सीताके समान दोगा, वह अपनी तपस्यासे सम्पूर्ण 
ळोकोंको धारण कर सकती है अथवा कुपित होनेपर तीनों 
लोकोंको जला सकती है ॥ ३ ॥ 

ध्क्षसराज रावण सर्वथा महान, तपोबलसे सम्पन्न 
जान पड़ता दें। जिसका अङ्ग सीताका स्पशे करते 
समय उनकी तपस्यासे नष्ट नहीं हो गया ॥ ४ ॥ 

“ह्वाथसे छू जानेपर आगकी लपट भी वह काम नहीं 
कर सकती, जो क्रोध दिलानेपर जनकनन्दिनी सीता कर 
सकती हैं ॥ ५ ॥ 

«इस कार्यमे मुझे जहाँतक सफलता मिली दे, वह सब 
इस रूपमे मैंने आपलोगोको बता दिया । अब जाम्बवान्‌ आदि 
सभी मह्ाकपियोंकी सम्मति लेकर दम ( सीताको रावणके 
कारावासे लौटाकर ) सीताके साथ ही श्रीरामचन्द्रजी और 
लक्ष्मणका दर्शन करें) यद्दी न्यायसङ्गत जान पड़ता है ॥६॥ 

कँ अकेला भी राक्षसगर्णोसद्वित समस्त छङ्कापुरीका 
वेगपूर्वक विध्वंस करने तथा महावली रावणको मार डालनेके 
लिये पर्यीत्त हुँ. । फिर यदि सम्पूर्ण अख्रौको जाननेवाले 
आप-अैसे वीर बल्वान्‌ शुद्धात्मा) शक्तिशाली और विजया- 
भिळाप्री वानरोंकी सहायता मिल जाय) तब तो कहना 
ही क्या है ॥ ७-८ ॥ 


बताकर वानरोंको लङ्कापर आक्रमण करनेके लिये उत्तेजित करना 


युद्धस्‍्थलम सेना, अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे 
भाइयोसदित रावणका तो मैं ही वध कर डागा ॥ ९ | 

ध्यद्पि इन्द्रजितके ब्राह्म अत) रोद्र, वायव्य तथा 

बारुण आदि अञ्ज युद्धमें दुलक्ष्य दोते ह-—_किसीकी ष्टिम 
नहीं आते हैं, तथापि में ब्रह्माजीके वरदानसे उनका निवारण 
कर दूँगा और राक्षसोका संद्वार कर डार्लूँगा || १० || 

“यद्‌ आपलोगोंकी आज्ञा मिल जाय तो मेरा पराक्रम 

रावणको कुण्ठित कर देगा । मेरेद्रारा लगातार बस्साये 
जानेवाले पत्यरकी अनुपम वष्टि रणभूमिमें देवताओको भी 
मौतके घाट उतार देगी; फिर उन निञ्याचराकी तो बात 
हदी क्या दे! ॥ ११३ ॥ 

आपलोग?ोकी आज्ञा न ददोनेके कारण द्वी मेरा पुरुषार्थ 
मुझे रोक रहा दै | समुद्र अपनी मर्यादाको लार जाय और 
मन्द्राचछ अपने स्थाने हट जाय) परंतु समराज्जणमें 
शत्रुओंकी सेना जाम्बवानको विचलित कर देश यह कभी 
सम्भव नहीं है ॥ १२-१३ ॥ 

सथूरं राक्षसो और उनके पूर्वजोको भी यमलोक 
पहुँचानेके लिये वालीकें बीर पुत्र कपिश्रेछ अङ्गद अकेले 
ही काफी हैं ॥ १४ ॥ 

धवानखीर महात्मा नीलके मदान्‌, वेगसे मन्द्राचल 
भी विदीर्ण दो सकता दै? फिर युद्धम राक्षसोका नाश करना 
उनके लिये कौन बड़ी बात है १ ॥ १५ ॥ 

“तुम सब-के-सब बताओ तो सद्दी--देवता) असुर, य्व 
गन्धर्व, नाग और पक्षियोंमे भी कौन ऐसा वीर है, जो मैन्द 
अथवा द्विंविदके साथ लोद्दा ळे सके ! ॥ १६ ॥ 

धे दोनों वानरशिरोौमणि मद्दान, बेगशाली तथा अश्चिनी- 
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कुमारोके पुत्र हैं । समराङ्गणमे इन दोनोंका सामना करने- 
वाला मुझे कोई नहीं दिखायी देता ॥ १७॥ 

धने अकेले ही ळङ्कावासियोंको मार गिराया, नगरमे 
आग लगा दी और सारी पुरीको जलाकर भस्म कर दिया । 
इतना ही नहीं, वहाँकी सब सड़कोपर मैंने अपने नामका 
डंका पीट दिया ॥ १८ ॥ 

“अत्यन्त बलशाली श्रीराम और महाबली लक्ष्मणकी जय 
हो | भ्रीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीवकी भी जय 
हो । में कोसलनरेश श्रीरामचन्द्रनीका दास और वायुदेवता- 
का पुत्र हूँ | हनुमान्‌ भेरा नाम हे--इस प्रकार सर्वत्र अपने 
नामकी घोषणा कर दी है ॥ १९-२० ॥ 

“दुरात्मा रावणकी अशोकवाटिकाके मध्यभागमे एक 
अशोक बृक्षके नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्थामे 
रहती हैं ॥ २१॥ 

“राक्षसियोंसे घिरी हुई होनेके कारण बे शोक संतापसे 
दुबल होती जा रही हैं | बादलोंकी पंक्तिसे घिरी हुई चन्द्र- 
लेखाकी भाँति श्रीहीन हो गयी हैं || २२ ॥ 

(सुन्दर कटिप्रदेशवाली विदेहनन्दिनी जानकी पतित्रता 
हं । वे बल्के घमंडमे भरे रहनेवाले रावणको कुछ भी नहीं 
समझती हैं तो भी उसीकी केद पड़ी हैं ॥ २३ ॥ 


“कल्याणी सीता श्रीरामे सम्पूर्ण हृदयसे अनुरक्त हैं, 
जैसे शची देवराज इन्द्रे अनन्य प्रेम रखती हैं, उसी 
प्रकार सीताका चित्त अनन्यभावसे श्रीरामके ही चिन्तनमें 
लगा हुआ है ॥ २४ ॥ 

'वे एक ही साड़ी पहने धूलि-धूसरित हो रही हैं । 
राक्षसियोंके बीचमे रहती हैं ओर उन्हें बारंबार उनकी 
डॉट-फटकार सुननी पड़ती है । इस अवस्थामें कुरूप 


आमदूवाह्मीकीय रामायण 
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ाक्सियोसेतरिरी हुई सीताको मैंने प्रमदावनमें देखा है। वे एक 
ही वेणी धारण किये दीनभावसे केवल अपने पतिदेवके 
चिन्तनमें लगी रहती हे ॥ २५-२६ || 

थे नीचे भूमिपर सोती हैं । हेमन्तज्ञतुर्म कमलिनीकी 
भाँति उनके अज्ञोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है । रावणसे 
उनका कोई प्रयोजन नहीं है । वे मरनेका निश्चय किये 
बेटी हैं ॥ २७ ॥ 

“उन मृगनयनी सीताको मैंने बड़ी कठिनाईसे किसी 
तरह अपना विश्वास दिलाया | तब उनसे बातचीतका 
अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका ॥२८॥ 

“श्रीराम ओर सुग्रीवकी मित्रताकी बात सुनकर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । सीताजीमें सुदृद् सदाचार ( पातिव्रत्य ) 
विद्यमान हैं | अपने पतिके प्रति उनके हृदयमे उत्तम 
भक्ति है ॥ २९ ॥ 

“सीता स्वयं ही जो रावणको नहीं मार डालती हैं, 
इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा हैं-- 
तपोबलसे सम्पन्न होनेके कारण शाप पानेके अयोग्य है 
( तथापि सीताइरणके पापसे वह नष्टप्राय ही है )। 
श्रीरामचन्द्रजी उसके वध केत्रल निमित्तमात्र होंगे ॥ ३०॥ 

“भगवती सीता एक तो स्वभावसे दी दुबली-पतली हैं 
दूसरे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगसे और भी कृश हो गयी हैं। 
जैसे प्रतिपदाके दिन स्वाध्याय करनेवाले विद्यार्थीकी विद्या 
क्षीण हो जाती हे, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यन्त 
दुबंछ हो गया है ॥ ३१ ॥ 

“इस प्रकार महाभागा सीता सदा झोकमें ड्रबी रहती 
हें | अतः इस समय जो प्रतीकार करना हो, वह सब 
आपलोग करें? | ३२ | 


इस प्रकार श्रीनाएमीकिनिर्मित आधेरामाणण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें उनसठवाँ सर पूण हुआ॥ ५०॥ 


— 
साठवाँ सगे 
~ सीताको Ce 
अङ्कद्का रङ्काको जीतकर सीताको ले आनेका उत्साहपुणे बिचार 
Ot Lo 
आए जाम्बवानूके द्वारा उसका निवारण 


हनुमानज्ञीकी यह बात सुनकर बालिपुत्र अज्जदने 


.._ कहा--“अश्िनीकुमारके पुत्र ये मैन्द और द्विविद--दोनों 
. वानर अत्यन्त बेगशाली और बलवान है ॥ १ ॥ 


“पूवकालमे ब्रह्माजीका चर भिलनेसे इनका अभिमान 
` बढ़ गया और ये बड़े घमंड भर गये थे । सम्पूर्ण 


.  खोकोके पितामह ब्रह्माजीने अश्विनीकुमारेका मान रलनेके | 


मत्त हो इन दोनों महाबली बीरोंने देवताओंकी विशाल 
सेनाको मथकर अमृत पी ल्या था ॥ २-३३ ॥ 
ये ही दोनों यदि क्रोधमें भर जाँ तो हाथी, धोड़े 


और रथॉसहित समूची लङ्काका नाश कर सकते हें | भले 


ही और सब वानर बैठे रहें ॥ ४३ ॥ 
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आफप-जैसे वीर, बलवान्‌; शुद्धात्मा, शक्तिश्ञाली और 
बिजयाभिलाप्री वानरोंकी सहायता भिल जाय, तब तो 
कहना ही क्या है ! ॥ ५-६६ ॥ 

“वायुपुत्र हनुमानजीने अकेले जाकर अपने पराक्रमसे 
ही लङ्काको फूँक डाला--यह बात हम सब लोगोंने सुन 
ही ली । आप-जैसे ख्यातनामा पुरुषार्था वीरोंके रहते हुए 
मुझे भगवान्‌ श्रीरामके सामने यह निवेदन करना उचित 
नहीं जान पड़ता कि हमने सीतादेवीका दर्शन तो किया; 
किंतु उन्हें ला नहीं सके? ॥ ७-८ ॥ 

ध्वानरशिरोमणियों ! देवताओं और देल्योसहित 
सम्पूर्ण लोकोमें कोई भी ऐसा बीर नहीं है, जो दूरतककी 
छलाँग मारने और पराक्रम दिखानेमे आपलोगोंकी 
समानता कर सके ॥ ९ ॥ 

“अतः निशाचरसमुदायसहित लङ्काको जीतकर) युद्धमे 
रावणका वध करके) सीताको साथ ले, सफलेमनोरथ एव 
प्रसन्नचित्त होकर हमलोग श्रीरामचन्द्रजीके पास चले ॥१०॥ 

“जब हनुमानजीने राक्षसोंके प्रमुख वीरॉंकी मार डाला 
है, ऐसी परिस्थितिमें हमारा इसके सिवा और कया कर्तव्य हो 
सकता है कि हम जनकनन्दिनी सीताको साथ लेकर ही 
चलें ॥ ११ ॥ 

“कपिवरो | हम जनककिशोरीको ले चलकर श्रीराम 
और लक्ष्मणके बीचमें खड़ी कर दें | किम्किन्धामें जुटे हुए 
उन सब वानरोंको कष्ट देनेकी क्या आवश्यकता है । हमछोग 
ही लङ्काम चलकर वहाँके मुख्य-मुख्य राक्षसोका वध कर 
डाङें, उसके बाद लौटकर श्रीराम, लक्ष्मण तथा सुग्रीवका 
दर्शन करें ॥ १२-१३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामागण आदिकाव्यके 


अङ्गदका ऐसा संकल्प जानकर वानर-माळुओंमे श्रेष्ठ 
और अर्थतच्चके ज्ञाता जाम्बवानने अत्यन्त प्रसत्त होकर यह 
सार्थक बात कद्दी-।। १४ ॥ 

“महाकपे | तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो तथापिं इस समय जो 
कुछ कह रहे होश यह बुद्धिमानीकी वात नहीं है; क्योंकि 
वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान्‌, भगवान्‌ श्रीरामने हमें 
उत्तम दक्षिण दिशामें केवल सीताको खोजनेकी आज्ञा दी 
है; साथ ले आनेकी नहीं ॥ १५३ ॥ 

“यदि मलोग किसी तरह सीताको जीतकर उनके पास 
छे भी चलें तो नृपश्रेठ श्रीराम अपने कुलके व्यवद्यारका 
स्मरण करते हुए मारे इस कार्यको पसंद नहीं करेंगे १६३ 

«राजा श्रीरामने सभी प्रमुख वानरवीरोंके सामने स्वयं 


ही सीताको जीतकर लागेकी प्रतिज्ञा की है) उसे वे मिथ्या 
केसे करेंगे ॥ १७३ ॥ 

“अतः वानरश्ञिरेमणियो ! ऐसी अवस्थामें हमारा 
किया-कराया कार्य निष्फल हो जायगा । भगवान्‌ श्रीरामको 
संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यथ 
सिद्ध होगा ॥ १८३ ॥ 

<इसलिये इम सव लोग इस कार्यकी सूचना देनेके ल्यि 
वहीं चलें, जहाँ लक्ष्मणसहित भगवान्‌ श्रीराम और मद्दातेजस्वी 
सुग्रीव विद्यमान हैं ॥ १९ ॥ 

८राजकुमार ! ठुम जैसा देखते या सोचते दो) यह 
विचार हमलोगोंके योग्य ही दे--दम इसे न कर सके) ऐसी 
बात नहीं है; तथापि इस विषयर्मे भगवान्‌ श्रीरामका जैसा 
निश्रय दो; उसके अनुसार तुम्हें का्यसिद्विपर दृष्टि रखनी 
चाहिये? || २० ॥ 
सुन्दरकाण्डे साठवाँ सग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


—— ~ 
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इकसंठवा सगे 
वानरोंका मधुवनमें जाकर वहाँके मधु एवं फलोंका मनमाना उपभोग 
करना और वनरक्षकको घसीटना 


तदनन्तर अङ्गद आदि सभी बीर वानरों और महाकपिं 
दनुमानने भी जाम्बवानकी वात मान ली॥ १॥ 

किर वे सब श्रेष्ठ वानर पवनपुत्र इलुमातको आगे करके 
मन-दी-मन प्रसन्नताका अनुभव करते हुए महेन्द्रगिरिके 
जिससे उछलते-कूदते चल दिये ॥ २ ॥ 

वे भेरु पर्वतके समान विशालकाय और बड़े-बड़े मदः 
मत्त गजराजेंके समान मद्दाबळी वानर आकाशको आच्छादित 


करते हुए-से जा रहे थे ॥ ३ ॥ 


उस समय सिद्ध आदि. भूतगण अत्यन्त वेगशाली महा- 
बली बुद्धिमान्‌ हनुमानजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रदे थे और 
अपलक नेत्रोंसे उनकी ओर इस तरह देख रहे थे, मानो 
अपनी दृध्योद्वारा ही उन्हें ढो रहे हो ॥ ४ ॥ 


श्रीरघुनाथजीके कार्यकी सिद्धि करनेका उत्तम यश पाकर 
उन वानरोंका मनोरथ सफळ द्वो गया था। उस कायकी सिद्धि 
दो जामेसे उनका उत्साह बढ़ा छुआ था । वे सभी भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रिय संवाद सुनानेके लिये उत्सुक थे। सभी 
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युद्धका अभिनन्दन करनेवाले ये | भीरामचन्द्रजीके द्वार 
रावणका पराभव हो--ऐसा सबने निश्चय कर लिया था 

तथा वे सब्-के-एब मनस्वी बीर थे ॥ ५-६ ॥ 

आकाझमे छलँग मारते हुए. वे वनवासी बानर सेकड़ों 
ब॒क्षेसे भरे हुए एक सुन्दर बनमै जा पहुँचे, जो नन्दनवन के 
समान मनोहर था ॥ ७ ॥ 

उसका नाम मधुवन था | सुग्रीवका वह मधुवन सर्वथा 
सुरक्षित था | समस्त प्राणियोंमंसे कोई भी उसको हानि नहीं 
पहुँचा सकता था । उसे देखकर सभी प्राणियोका मन कुमा 
जाता था ॥ ८ ॥ 

कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीवके मामा महावीर द्धिमुख नामक 
वानर सदा उस बनकी रक्षा करते थे ॥ ९ ॥ 

वानरराज सुग्रीवके उस मनोरम महावनके पास पहुँच- 
कर वे सभी वानर वहाँका मधु पीने और फल खाने आदिक़े 
लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये ॥ १० ॥ 

तब हषसे भरे हुए तथा मधुक्रे समान पिङ्गल वर्णवाले 
उन वानरोंने उस महान्‌ मधुवनको देखकर कुमार अङ्गदसे 
मधुपान करनेकी आज्ञा मागी || ११ ॥ 

उस समय कुमार अङ्गदने जाम्बवान्‌ आदि बड़े-बूढ़े 
वानरोंकी अनुमति लेकर उन सबको मधु पीनेकी. आज्ञा 
दे दी ॥ १२॥ 

बुद्धिमान्‌ बालिपुत्र राजकुमार अङ्गदकी आज्ञा पाकर 
बे वानर भोरोंके झुंडसे भरे हुए वृक्षोपर चढ़ गये ॥ १३ ॥ 

बहाँक्रे सुगन्धित फल-मूलोंका भक्षण करते हुए उन 
सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे सभी मदसे उन्मत्त हो 
गये ॥ १४ ॥ 

युवराजकी अनुमति मिल जानेसे सभी वानरोंको बड़ा 

हष हुआ । वे आनन्दमग्न होकर इधर-उधर नाचने लगे || 

कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार 
करते, कोई गिरते-पड़ते, . कोई जोर-जोरसे चलते, कोई 
उछल्ते-कूदते और कोई प्रलाप करते थे ।। १६ ॥ 


कोई एक दूसरेके पास जाकर मिलते, कोई आपसमे 
विवाद करते, कोई एक डृक्षसे दूसरे इक्षपर दौड़ जाते और 


्रीमद्बाल्मीकीय रामायण 
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कोई वृक्षोकी डाल्योसे पृथ्वीपर कूद पड़ते थे ॥ १७ ॥ 

कितने ही प्रचण्ड वेगवाले वानर प्रथ्वीसे दोड़कर बड़े- 
बड़े वृक्षोकी चोटियांतक पहुँच जाते थे। कोई गाता तो 
दूसरा उसके पास हसता हुआ जाता था । कोई हँसते हुए- 
के पास जोर-जोरसे रोता हुआ पहुँचता था॥ १८ ॥ 

कोई दूसरेको पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर- 
से गर्जना करता हुआ आता था | इस प्रकार वह सारी वानर- 
सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी । 
वानरोंके उस समुदायमै कोई भी ऐसा नहीं था, जो मतवाला 
न हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्पसे भर न 
गया हो ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर मधुवनके फल-मूल आदिका भक्षण होता और 
वहाँके बृक्षोके पत्तों एवं फूलोंकों नष्ट किया जाता देख दधि- 
मुख नामक वानरको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन 
वानरोंको बेसा करनेसे रोका || २० ॥ 

जिनपर अधिक नशा चढ़ गया था, उन बड़े-बड़े वानरों- 
ने वनकी रक्षा करनेवाले उस वृद्ध वानरवीरको उलटे डाँट 
बतानी शुरू की, तथापि उग्र तेजस्वी द्धिमुखने पुनः उन 
वानरोंसे वनकी रक्षा करनेका विचार किया || २१ ॥ 

उन्होने निर्मय होकर किन्हीं-किन्हींको कड़ी बातें सुनायी । 
कितनोंको थप्पड़ोसे मारा | बहुतोंके साथ भिड्कर झगड़ा 
किया ओर किन्हीं-किन्हींके प्रति शान्तिपूर्ण उपायसे ही काम 
लिया ॥ २२ ॥ 

मद्के कारण जिनके वेगकों रोकना असम्भव हो गया 
था, उन वानरोंकों जब दधिमुख बलपूर्वक रोकनेकी चेष्टा 
करने लगे, तब वे सब मिलकर बलपूर्वक इधर-उधर 
घसीटने लगे । वनरक्षकपर आक्रमण करनेसे राजदण्ड प्राप्त 
होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गयी | अतएब वे सब 
निर्भय होकर उन्हें इधर-उधर खींचने लगे || २३ ॥ 

मद्के प्रभावसे वे वानर कपिवर दधिमुखको नखोंसे 
बकोटने, दातोसे काटने और थप्पड़ों तथा लातोंसे मार-मार 
कर अधमरा करने लगे | इस प्रकार उन्होंने उस विशाळ 
बनको सब ओरसे फल आदिसे झूत्य कर दिया || २४ ॥ 


उन्हें 
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इस प्रकार और स्मीकिनिमित आषराणायण आएदेकाव्यके सुन्दरकाण्डमें इकसठवाँ सर पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 


ह बासठवाँ सर्ग 
ˆ चानरोंद्वारा मधुवनके रक्षकों ओर दधिश्ुखका पराभव तथा सेवकोंसहित 
दधिसुखका सुग्रीचके पास जाना 


डस समय वानरशिरोमणि कपिवर हनुमाननेअपनेसाथियो- के । मैं तुम्हारे विरोधियाको ङग? 
` से कहदा--वानरो ! तुम सब लोग बेखटके मधुका पान 


॥ ३ ॥ 


इनुमानजीकी बात सुनकर वानसप्रनर हल दस 


धुन्द्‌रकाण्ड वांसठघाँ सगे 


६३ 
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चित्त होकर कहा--“वानरशण अपनी इच्छाके अनुसार 
मधुपान करें । हनुमानजी इंसं समय कार्य सिंद्ध करके लौटे 
हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करनेके योग्य न हो तो भी 
मुझे अवश्य माननी चाहिये | फिर ऐसी बातके ल्यि तो 
हना ही क्या है ? ॥ २-३३ ॥ 

अङ्गदके मुखसे ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्षसे 
खिल उठे और “साधु-साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

वानरशिरोमणि अङ्गदकी प्रशंसा करके वे सब वानर 
जहाँ मधुवन था, उस मार्गपर उसी तरह दोड़े गये, जैसे नदी के 
जलका वेग तटवतीं वृक्षकी ओर जाता है ॥ ५३ ॥ 

मिथिलेशकुमारी सीताको हनुमानजी तो देखकर आये 
थे ओर अन्य वानरोंने उन्हीके मुख़से यह सुन लिया था कि 
वे लङ्कामें हैं, अतः उन सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। 
इधर युवराज अङ्गदका आदेश भी मिल गया था, इसलिये 
वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वनरक्षकोंपर पूरी शक्तिसे 
आक्रमण करके मधुवनमें घुस गये और वहाँ इच्छानुसार 
मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे ॥ ६-७ ॥ 

रोकनेके लिये अपने पास आये हुए रक्षकोंको बे सब 
वानर सैकड़ोंकी संख्यामे जुटकर उछल-उछलकर मारते थे 
और मधुवनके मधु पीने एवं फल खानेमें लगे हुए थे ॥ ८ ॥ 

कितने ही वानर झंड-के-झुंड एकत्र हो वहाँ अपनी 


भुजाओंद्वारा एक-एक द्रोणं मधुसे मरे हुए छत्तोंको पकड़ . 


लेते और सहर्ष पी जाते थे ॥ ९ ॥ 

मधुके समान पिङ्गल वर्णवाले वे सब वानर एक साथ 
होकर मधुके छत्तोंको पीटते, दूसरे वानर उस मधुको पीते 
और कितने ही पीकर बचे हुए, मधुको फेंक देते थे | कितने 
ही मदमत्त हो एक दूसरेको मोमसे मारते थे ओर कितने 
ही वानर वृक्षोके नीचे डालियाँ पकड़कर खड़े हो गये 
थे ॥ १०-११ ॥ 

कितने ही वानर मदके कारण अत्यन्त ग्लानिंका अनुभव 
कर रहे थे | उनका वेग उन्मत्त पुरुषोंके समान देखा जाता 
था | वे मधु पी-पीकर मतवाले हो गये ये, अतः बड़े 
हर्षके साथ पत्ते बिछाकर सो गये || १२ ॥ 

कोई एक दूसरेपर मधु फेंके, कोई छड़खड़ाकर गिरते) 
कोई गरजते और कोई हर्के साथ पक्षियोंकी भाँति कलव 
करते थे ॥ १३ ॥ 

मधुसे मतवाले हुए, कितने ही वानर प्रथ्वीपर सो गये 
थे । कुछ ढीठ वानर हँसते ओर कुछ रोदन करते थे ॥१४॥ 

१. आठ आढक या बत्तीस सेरके मापको द्रोण कहते हैं । 
यह प्राचीन कालमँ प्रचलित था । 


कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और 
कुछ उस बातका दूसरा ही अर्थ समझते थे | उस वतमं 
जो दधिमुखके सेवक मधुकी रक्षामें नियुक्त थे वें भी उन 
भयंकर वानरोंद्वारा रोके या पीटे जानेपर सभी दिझाओंमें 
भाग गये । उनमेंसे कई रखवालेंक्रो अङ्गदके दल्वालने 
जमीनपर पटककर घुटनोंसे खूब साड़ा और कितनोंकों पैर 
पकड़कर आकाझमें उछाल दिया था अथवा उन्हें पीठके 
बल गिराकर आकाश दिखा दिया था ॥ १५-१६ ॥ 

वे सब सेवक अत्यन्त उद्विग्न हो दधिमुखके पास 
जाकर बोले प्रभो | हनुमानजीके बढ़ावा देनेसे उनके 
दलके सभी वानरोंने बलपूर्वक मधुवनक्रा विध्वंस कर डाला) 
इमलोगोंको गिराकर घुटनोसे रगड़ा और हमें पीठके बल 
पटककर आकाशका दर्शन करा दिया? || १७ || 

तब उस बनके प्रधान रक्षक दधिमुखं नामक वानर 
मधुवनके विध्वंसक्ा समाचार सुनकर वहाँ कुपित हो उठे और 
उन वानरोंक्रो सान्त्वना देते हुए बोले--॥ १८ ॥ 

«आओ-आओ? चलें इन वानरोंके पास | इनका 
घमंड बहुत बद गया है । मधुवनके उत्तम मधुकों छूटकर 
खानेवाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा? || १९ ॥ 

दधिमुखका यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः 
उन्हींके साथ मधुवनक्रो गये || २० || 

इनके बीचमें खड़े हुए दधिमुखने एक विशाल वृक्ष 
हाथमे लेकर बड़े वेगसे इनुमानूजीके दळपर धावा किया । 
साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीनेवाले वानरोंपर 
टूट पड़े || २१ ॥ 

क्रोधसे भरे हुए वे बानर शिळा, वृक्ष और पाषाण लि 
उस स्थानपर आये, जहाँ वे हनुमान्‌ आदि कपिश्रेष्ठ मधुका 
सेवन कर रहे थे ॥ २२ ॥ 

अपने ओठोंकों दाँतोंसे दवाते और क्रोधपूबक बारंबार 
धमकाते हुए ये सब बानर उन वानरोंक्रो बढ्यूवंक रोकनेके 
लिये उनके पास आ पहुँचे || २३ ॥ 

दधिमुखको कुपित हुआ देख हनुमान्‌ आदि सभी 
श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेगसें उनकी ओर दौड़े ॥ २४ ॥ 

वृक्ष लेकर आते हुए, वेगशाली मददत्रदी महाबाहु 
दधिमुखको कुपित हुए अङ्गदने दोनों हाथोसे पकड़ 
लिया ॥ २५ ॥ 

वे मधु पीकर मदान्ध हो रहे थे) अतः “वे मेरे नाना 
हैं? ऐसा समझकर उन्होंने उनपर दया नहीं दिखायी | वे 
तुरंत बड़े वेगसे एथ्वीपर पटककर उन्हें रगड़ने लगे || २६ ॥ 

उनकी भुजाएँ, जँघिं और मुँह सभी टूट-पूट गये । 
वे खूनसे नहा गये और व्याकुळ हो उठे । वे महावीर 
कपिकु्र दथिमुख वहाँ दो घड़ीतक मूर्छित पड़े रहे ।।२७|| 


| 
| 


__ ह॒षके साथ फल खाते और मध क 
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उन वानरके हाथरों किसी तरह छुटकारा मिलनेपर 
बानरश्रेष्ठ दधिमुख एकान्तम आये और वहीँ एकत्र हुए 
अपने सेवक्रोसे बोले---॥| २८ ॥ 

(आओ-आओ।) अब वहाँ चलें, जहाँ हमारे खामी 
मोटी गईतवाले सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके साथ विराजमान 
हैं ॥ २९ ॥ 

राजाके पास चलकर सारा दोप अज्ञदके माथे मढ़ 
देंगे | सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं | मेरी बात सुनकर वे इन सभी 
बानरोंकों मरवा डालेंगे ॥ ३० ॥ 

क्हात्मा सुग्रीवकों यह मधुवन बहुत दी प्रिय है। 
यह उनके बाप.दादोंका दिव्य बन है । इसमें प्रवेश करना 
देबताओंके लिये भी कठिन है ॥ ३१ ॥ 

“धुके लोभी इन सभी वानरोंकी आयु समास हो 
चली है । सुग्रीव इन्हें कठोर दण्ड देकर इनके सुहृदोंसहित 
इन सबको मरवा डालेंगे ।। २२ ॥ 


दाजा्री आज्ञाका उल्ळङ्घन करनेवाले ये दुरात्मा 
शाजद्रोही वानर वधके ही योग्य हूं | इनका वध होनेपर 
ही मेरा अमर्षजनित रोप सफल होगा? ॥ ३३ ॥ 


चनके रक्षकोंसे ऐसा कहकर उन्‍हें साथ ले महाबली 
दूधिमुल सहसा उछलकर आकाशमार्गसे चले ॥ ३४ ॥ 


और पलक मारते-मारते वे उस स्थानपर जा पहुँचे, 
जहाँ बुद्विमान्‌ सूर्यपुत्र वानस्राज सुग्रीव विराजमान थे ॥३५॥ 


श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीबको दूरसे ही देखकर वे 
आकाशसे समतळ भूमिपर कूद पड़े ॥ ३६ ॥ 


वनरक्षकोके स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वीषर 
उतरकर उन रक्षकासे घिरे हुए उदास मुख किये सुग्रीबके 
पांस गये और सिरपर अञ्जछि बाँधे उनके चरणोंमे मस्तक 
झुकाकर उन्‍होंने प्रणाम क्रिया ॥ ३७-३८ ॥ 


~ | JO 
इस प्रकार श्रीवारमीफिनिर्मित आएशमायण आदिकाब्मके सुन्दरकाण्डमे भासउ सभ पूर हुआ ॥ ६२ ॥ 


—T ASR 


[aN ५4 (९ 
[तरसठबा सगे 
दधिमुखसे मधुवनके विध्वंसका समाचार सुनकर सुग्रीवका हनुमान्‌ 
आदि बानरोंकी सफलताके विपयमें अनुमान 


वानर दधिमुखको माथा टेक प्रणाम करते देख वानर- 
शिरोमणि सुग्रीवका हृदय उद्विग्न हो उठा । वे उनसे इस 
प्रकार बोले--)॥ १ ॥ 

“उठो-डठो ! तुम मेरे पैशेपर केसे पड़े हो १ में तुम्हें 
अभयदान देता हूँ । तुम सच्ची बात बताओ ॥ २ ॥ 

कहो) किसके भयसे यहाँ आये हो १ जो पूर्णतः हितकर 
बात दो, उसे बताओ; क्योकि तुम सब कुछ कहनेके 
योग्य हो । मधुवनमें कुशल तो दै न १ वानर ! में तुम्हारे 
सुखसे यह सब सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 

महात्मा सुग्रीबके इस प्रकार आश्वासन देनेपर महा- 
बुद्धिमान्‌ दधिमुल खड़े होकर बोले--) ४ ॥ 

राजन] आपके पिता ऋक्षस्जाने, वालीने और 


. आपने भी पहले कभी जिस वनके मनमाने उपभोगके 


“लय किसीको आज्ञा नहीं दी थी, उसीका हनूसान्‌ आदि 
बानयेने आज नाझ कर दिया ॥ ५ ॥ कर 
कने इन वनरक्षक वातरोंके साथ उत्त सबको. रोकनेकी 
बहुत चेष्टा की) परंतु ये सुझे कुछ भी न समझकर बढ़े 
। तेह ६॥ 
__ेव। इन इनुसान्‌ आदि वात 


नें जब मधुवने छूर. 
हू र का उपभोग कर रहे हैं? । १२. 


सबको रोकनेकी चेष्टा की; परंतु वे वानर इनको और 
मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वहँकरे फल आदिक्रा भक्षण 
कर रहे हें ॥ ७ ॥ 

«दूसरे, वानर वहाँ खाते-पीते तो'हैं ही, उनके सामने 
जो कुछ बच जाता दै, उसे उठाकर फेंक देते हैं और जब 
हमलोग रोकते हैं; तब वे सब हमे टेढ़ी भोहिं दिखाते हैं ॥८॥ 

“जब ये रक्षक उनपर अधिक कुपित हुए, तब उन्होंने 
इनपर आक्रमण कर दिया । इतना ही नहीं) रोधसे भरे 
हुए उन वानरुङ्गवोने इन रक्षकोंकों उस वनसे बाहर 
निकाल दिया ॥ ९ ॥ 


(बाहर निकालकर उन बहुसंख्यक वीर बानरेंने क्रोधसे 
आल आँखें करके वनकी रक्षा करनेवाले इन श्रेष्ठ वानरेंको 
घर दबाया ॥ १० ॥ | _ 


` /किन्हींकों थप्पड़ोंसे सारा, किन्हींको घुटनोंसे स्गढ़ 
- दिया; बहुत्तोंकी इच्छानुसार घसीया ओर कितनाँको पीठके 
बल पटककर आसमान दिखा दिया || ११ || 


-त्रभो ! आफजैसे स्वॉमीके रहते हुए. ये झरवीर 


बनरक्षक उनके द्वार इस तरह मारेःपीटे गये हैं और वे 
अपराधी वानर अपनी इच्छाके अनुसार सारे - मघुच॒नका 


सुन्दरकाण्ड तिरसठवाँ सग 
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> वानरशिरोमणि सुग्रीवको जब इस प्रकार मधुवनके 
लूटे जानेका वृत्तान्त बताया जा रहा था, उस समय 
शजुवीरोका संहार करनेवाले परम बुद्विमान्‌ लक्ष्मणने 
उनसे पूछा--॥ १३ ॥ 

राजन्‌ | वनको रक्षा करनेवाळा यह वानर यहाँ किस 
लिये उपस्थित हुआ है १ और किस विपयकी ओर संकेत 
करके इसने दुखी होकर बात की है ? || १४ || 

महात्मा लक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमे 
कुशल सुग्रीवने उन्हें याँ उत्तर दिया--|| १५ ॥ 

§ “आय लक्ष्मण | वीर वानर द्धिमुखने मुझसे यह कहा 
है कि “अङ्गद आदि वीर वानरोंने मधुवनका सारा मधु 
खा-पी लिया है? ॥ १६ ॥ 

“इसकी वात सुनकर मुझे यह अनुमान होता है कि ये 
जिस कार्यके लिये गये थे, उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा 
कर लिया है | तभी उन्होंने मधुवनपर आक्रमण किया है । 
यदि वे अपना काय सिद्ध करके न आये होते तो उनके 
द्वारा ऐसा अपराध नहीँ बना होता--वे ,मेरे मधुवनको 
ळूटनेका साहस नहीं कर सकते थे ॥ १७ ॥ 

“जव रक्षक उन्हें वारंवार रोकनेके लिये आये, तब 
उन्होंने इन सबको पटककर घुरनेंसे रगड़ा हैं तथा इन 
वळवान्‌ वानर द्धिमुखको भी कुछ नहीं समझा दे। ये ही 
मेरे उस वनके मालिक या प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही 
इन्हें इस कायम नियुक्त किया है ( फिर भी उन्होने इनकी 
बात नहीं मानी है) । इससे जान पड़ता है, उन्होंने देवी 
सीताका दर्शन अवश्य कर लिया | इसमें कोई संदेह नहीं 
हे। यह काम और किसीका नहीं, हनुमानजीका ही है 
( उन्होंने ही सीताका दर्शन किया है) ॥ १८-१९ ॥ 

“इस कार्यको सिद्ध करनेमें हनुमानजीके सिवा और 
कोई कारण बना हो, ऐसा सम्भव नहीं हैं | वानरशिरोमणि 
हनुमानमें ही कार्य-सिद्धिकी शक्ति और बुद्धि है। उन्‍्हींमें 
उद्योग, पराक्रम और झास्त्ज्ञान भी प्रतिष्ठित है || २०३ ॥ 

“जिस दलके नेता जाम्बवान्‌ और महाबली अङ्गद हों 
तथा अधिष्ठाता हनुमान्‌ हॉ, उस दलको विपरीत परिणाम-- 
असफलता मिले, यह सम्भव नहीं है | २११ | 

“दक्षिण दिशासे सीताजीका पता लगाकर छोटे हुए 
अद्भद आदि वीर वानरपुङ्गवाने उस मधुवनपर प्रहार 
किया हैं? जिसे पददलित करना किसीके लिये भी असम्भव 
' था । उन्होंने मधुवनको नष्ट किया, उजाड़ा और सब वानरोंने 
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मिलकर समूचे वनका मनमाने ढंगसे उपभोग किया । 
इतना ही नहीं, उन्होंने बनके रक्षकोको भी दे मारा और उन्हें 
अपने घुटनोंसे मारमारकर घायल किया । इसी बातको 
बतानेके लिये ये विख्यात पराक्रमी वानर द्धियुख, जो बड़े 
मधुरभाषी हैं, यहाँ आये हैं || २२-२५ ॥ 

'महाबाहु सुमित्रानन्द्त | इस बातको आप ठीक 
समझें कि अब सीताका पता छग गया; क्योंकि वे सभी 
वानर उस वनमें जाकर मधु पी रहे हैं || २६ || 


“पुरुषप्रवर | विदेहनन्दिनीका दर्शन किये बिना उस 
दिव्य वनका, जो देवताओंसे मेरे पूर्वजको वरदानकें 
रूपमे प्राप्त हुआ है, वे विख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं 
कर सकते थे? || २७ ॥ 

सुग्रीवके मुखसे निकली हुई कार्नोको सुख देनेवाली 
यह बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
बहुत प्रसन्न हुए । श्रीरामके दृर्षकी सीमा न रही और 
महायदास्वी लक्ष्मण मी हर्षसे खिल उठे ॥ २८१ ॥ 

दधिमुख्की उपर्युक्त बात सुनकर सुग्रीवको बड़ा हर्ष 
डुआ । उन्हाने अपने बनरक्षकको फिर इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ २९३ ॥ 

“मामा | अपना कार्य सिद्ध करके लोटे हुए उन 
बानरोंने जो मेरे भधुवनका उपभोग किया है, उससे में 
बहुत प्रसन्न हुभा हूँ; अतः तुम्हें भी कृतकृत्य होकर आये 
हुए उन कपियांकी ढिटाई तथा उद्दण्डतापूर्ण चेष्टाओंको 
क्षमा कर देना चाहिये | अब शीघ्र जाओ और तुम्हीं उस 
मधुवनकी रक्षा करो | साथ ही हनुमान्‌ आदि सब वानरोंकों 
जल्दी यहाँ भेजो || ३०-३१ ॥ 


“मेँ सिंहके समान दर्पसे भरे हुए उन हनुमान्‌ आदि 
वानरोंसे शीघ्र मिलना चाहता टँ और इन दोनों खुबंशी 
बन्धुओंके साथ में उन कृतार्थ होकर लोटे हुए वीरोंसे यदद 
पूछना तथा सुनना चाहता हूँ कि सीताकी प्रासिके लिये 
क्या प्रयत्न किया जाय? ॥ ३२ ॥ 


वे दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण पूर्वोक्त 
समाचारसे अपनेको सफळमनोरथ मानकर हर्पसे पुलकित 
हो गये थे । उनकी आँखें प्रसन्नतासे खिळ उठी थीं | उन्हें 
इस तरह प्रसन्न देख तथा अपने ह्षोत्फुछ अङ्गोंसे कार्य- 
सिद्धिको हाथोंमें आयी हुई जान वानरराज सुग्रीब अत्यन्त 
आनन्दमे निमग्न हो गये ॥ ३३ ॥ 
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चौंसठवाँ सगे 
दधिमुखसे सुग्रीवका संदेश सुनकर अन्नद-हलुपान्‌ आदि बानरोंका किष्किन्धामें पहुँचना ओर 


हनुमानजीका श्रीरामको 


सुप्रीवके ऐसा कहनेपर प्रसन्नचित्त वानर दधिमुखने 
श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीवको प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 

सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बन्धुआँको प्रणाम 
करके वे शूरवीर वानरेके साथ आकाशमागसे उड़ चले ॥२॥ 

जैंसे पहले आधे थे, उतनी ही शीघ्रतासे वे वहाँजा 
पहुँचे और आकाशसे 'ध्वीपर उतरकर उन्होंने उस 
मधुवनमे प्रवेश किया ॥ रे ॥ 

मधुबनभे प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर 
यूथपति जो पहले उद्दण्ड हो रहे थे, अब मदरहित हो गये 
हैं. इनका नशा उतर गया है और ये मधुमिश्रित जलका 
भेहन ( मुत्ेन्द्रियद्वारा त्याग ) कर रहे है ॥ ४ ॥ 

वीर दधिमुल् उनके पास गये और दोनों हार्थोंकी 
अज्ञलि बाँध अज्ञदसे दृ्षयुक्त मधुर वाणीमे इस प्रकार 
बोले--॥ ५ ॥ 

“सौम्य | इन रक्षकोंने जो अज्ञानवश आपको रोका था) 
क्रोधपूर्वेक आपलोगोको मधु पीनेसे मना किया था, इसके 
लिये आप अपने मनमे क्रोध न करें ॥ ६ ॥ 

ध्आापलोग दूरसे थके-मँदि आये हूँ, अतः फल खाइये 
और मधु पीजिये । यह सब आपकी ही सम्पत्ति है । महाबली 
बीर | आप हमारे युवराज और इस बनके खामी ईँ ।। ७) 

“कपिश्रेष्ठ | मैंने पहले मूर्खतावश जो रोष प्रकट किया 
था, उसे आप क्षमा करें; क्योंकि पूर्वकाल्मे जैसे आपके 
पिता वानरेंके राजा थे, उसी प्रकार आप और सुग्रीव भी 
हे । आपळोगोके सिवा दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं है॥८३॥ 

“निष्पाप युवराज | मैने यहँसे जाकर आपके चाचा 
सुग्रीवसे इन सब वानरके यहाँ पधारनेका हाळ कहा था | 
इन बानरोके साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न 
हुए, \ इस बनके विध्वंसक समाचार सुनकर भी उन्हें रोष 
नहीं हुआ 0 ९-१०४ 0 : 

«आपके चएचा वानरराज सुग्रीवने बड़े दर्षके साथ मुझसे 
कहा दे कि उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो? ॥ ११६ 0 
दधिमुखकी यह बात सुनकर बातचीत करनेमे कुशल 
कपिश्रेष्ठ अज्ञदने उन सबसे मधुर वाणीम कहा * २% 
“बानस्मूथपतियो ! जान पड़ता है भगवान्‌ श्रीरमने इम 
छोमोके झीस्मेका समाचार सुन लिया) क्योंकि ये बहुत 
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बहंकी बात सुना रहे दं. \ इसीसे मुझे ऐसा ज्ञात | 


प्रणाम करके सीतादेवीके दशनका समाचार बताना 


होता दै । अतः शत्रुओंको संताप देनेवाले वीरो | कार्य पूरा 
हो जानेपर अब हमलोगोंको यहाँ अधिक नहीं ठहरना 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


“पराक्रमी वानर इच्छाचुसार मु पी चुके । अब यहाँ 
कौन-सा कार्य शेष दै । इसख्यि वहीं चलना चाहिये, जहाँ 
वानरराज सुग्रीव हैँ ॥ १५ ॥ 


ध्वानरपुज्ञयों | आप सब लोग मिलकर मुझसे जेसा 
कहेंगे) मैं वैसा ही करूँगा; क्योंकि कर्तव्यके विषय में आप 
छोगोंके अधीन हूँ ॥ १६ ॥ 

ध्यद्यपि मैं युवराज हूँ तो भी आपलोगापर हुक्म नहीं 
चला सकता । आपलोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आये 
हैं, अतः बल्पूर्वक आपपर शासन चढाना कदापि उचित 
नहीं है? ॥ १७ ॥ 

उस समय इस तरह बोलते हुए अङ्गदका 
सुनकर सब वानरॉका चित्त प्रसन्न हो गया 
प्रकार बोले---) १८ ॥ 

“राजन्‌ ! कपिश्रेष्ठ ! स्वामी होकर भी अपने 
रहनेवाले लोगेसे कौन इस तरहकी बात करेगा ? प्रायः सब 
लोग ऐश्वर्यंके मदसे उन्मत्त हो अहंकारवश अपनेको दी 
सर्वोर्परि मानने छगते हैं ॥ १९ ॥ 


उत्तम वचन 
और वे इस 


«आपकी यह बात आपके ही योग्य है | दूसरे किसीके 
मुँहसे प्रायः ऐसी बात नहीं निकलती । यह नश्रता आपकी 
भावी शुभयोग्यताका परिचय दे रही है ॥ २० ॥ 

“इम सब लोग भी जहाँ वानरवीरोके अविनाशी पति 
सुग्रीव विराजमान हैं” वहाँ चलनेके लिये उत्साहित हो यहा 
आपके समीप आये हैं ॥ २१ ॥ 

“वानरश्रेष्ठ | आपकी आझा प्राप्त ड० बिना हम वानरू 
गण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते, यह आपसे सच्ची 
बात कहते हैं? ॥ २२ ॥ 

वे वानरगाण जब ऐसी बातें कहने लगे; तब अङ्गद 
बोलके--“बदुुत अच्छा; अब इमलोग चलें ।! इतना कहकर 
थे महाबळी वानर आकाझम उड़ चले ॥ २३ ॥ 

आगे-आगे अङ्गद और उनके पीछे वे समस्त वानर 

यूथपति उड़ने छगे | वे आकारको आच्छादित करके गुलेल- 
से फेके गये पस्थर्यकी भाँति तीब्रगातिसे जा रहे थे ॥ २४ ॥ 


अज्ञद और वानस्वीर हनुमानको आगे करके सभी 
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उड़ाये गये “अमित पराक्रमी श्रीराम | अब आप चिन्ता न करें | 
किष्किन्धा ये वनवासी वानर जो इतने अह्वकारमं भरे हुए आ रहे हूँ, 


वेगवान्‌ वानर सहसा आकाश उछलकर वायुसे 


| 


चादलोंकी भाँति बड़े जोर-जोरसे गर्जना करते हुए 
के निकट जा पहुँचे | २५३ ॥ 


अङ्गदके निकट पहुँचते ही वानरराज सुग्रीवने झोक. 
संतप्त कमलनयन श्रीरामसे कहा--॥ २६३ ॥ 

“प्रभो | धेयं धारण कीजिये । आपका कल्याण हो | 
सौतादेत्रीका पता ळग गया है, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि 
कृतकार्यं हुए बिना दिये हुए समयकी अवधिको ब्रिताकर ये 
वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे ॥ २७१ ॥ 

“शमदर्शन श्रीराम | अज्ञदकी अत्यन्त प्रसन्नतासे 
भौ मुझे इसी वातकी सूचना मिल रही है। यदि काम बिगाड़ 
दिया गया होता तो वानरो श्रेष्ठ युवराज महावाहु अङ्गद 
मेरे पास कदापि लोटकर नहीं आते ॥ २८-२९ | 

“यद्यपि कार्यं सिद्ध न होनेपर भी इस तरह लोगोंका 
अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दामे अङ्गदे 
मुखपर उदासी छायी होती ओर उनके चित्तमें घबराहटके 
कारण उथल-पुथल मचा होता || ३० ॥ 

“मेरे बाप-दादोंके इस मधुवनका, जिसकी पूर्वजोंने भी 
सदा रक्षा की है, कोई जनककिशोरीका दर्शन किये बिना 
विध्वंस नहीं कर सकता था ॥ ३१ || 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले श्रीराम | आपको पाकर 
माता कौसल्या उत्तम संतानकी जननी हुई हैं। आप घै 
धारण कीजिये | इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीताका दर्शन 
हो गया । किसी औरने नहीं, हनुमानूजीने द्वी उनका दर्शन 
किया है ॥ ३२ ॥ 

“मतिमानोंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन | इस कार्यको सिद्ध करनेमें 
हनुमानूजीके सिवा ओर कोई कारण बना हो, ऐसा सम्भव 
नहीं हैं | बानरशिरोमणि हनुमानमें ही कार्यसिद्धिकी शक्ति 
और बुद्धि है । उन्हमिं उद्योग, पराक्रम और शाम्रज्ञान भी 
प्रतिष्ठित हैं | जिस दलके नेता जाम्बवान्‌ और महाबली अङ्गद 
हों तथा अधिष्ठाता हनुमान्‌ हों, उस दलको विपरीत परिणाम 
असफलता मिळे, यह सम्भव नहीं है || ३३-३४१ ॥ 


कार्य सिद्ध हुए विना इनका इस तरह आना सम्भव नहीं था । 
इनके मधु पीने ओर वन उजाड़नेसे भी मुझे ऐसा ही प्रतीत 
होता है? || ३५-२६१ ॥ 
वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आका निकटसे 
वानरोंको किलकारियाँ सुनायी दीं । हनुमानूजीके पराक्रमपर 
गर्वं करके किष्किन्धाके पास आ। गर्जना करनेवाले घे 
वनवासी वानर मानो सिद्विकी सूचना दे रहे थे || ३७-३८ || 
उन वानरोंक्रा वह सिंहनाद सुनकर कविश्रे सुग्रीवका 
दय हर्से खिल उठा | उन्होंने अपनी पूँछ लंबी एवं ऊंची 
कर दी || ३९ ॥ 
इतनेम ही श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे अङ्गद 
और वानरबीर हनुमानको आगे करके वे सब्र बानर वहाँ 
आ पहुँचे ॥ ४० ॥ 
वे अङ्गद आदि बीर आनन्द और उत्साहे भरकर 
वानरराज सुग्रीव तथा रघुनाथजीके समीप आकाशसे नीचे 
उतरे || ४१ ॥ 
मद्दावाहु हनुमानने श्रीरघुनाथजीके चरणोंगें मस्तक 
रखकर प्रणाम किया और उन्हें यद्द बताया कि “देवी सीता 
पातित्रत्यके कठोर नियमोंका पालन करती हुई शरीरसे 
सकुशल हूँ? || ४२ ॥ = 
मने देवी सीताका दर्शन किया है, इनुमानूजीके मुखसे 
यह अमृतके समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीराम- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ४३ ॥ 
पवनपुत्र इनुमानके विषयमें सुग्रीवने पहलेसे ही निश्चय 
कर लिया था कि उन्दीके द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है । इसलिये 
प्रसन्न हुए लक्ष्मणने प्रीतियुक्त सुग्रीवकी ओर बड़े आदरसे 
देखा ॥ ४४ ॥ 
शत्रुवीरोंका संद्यार करनेवाले श्रीरघुनाथजीने परम प्रीति 
ओर मद्दान्‌ सम्मानके साथ इनुमानजीकी ओर देखा | |४५॥ 


= ° > 0 - 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षशामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें चौंसठ्वाँ सर्म पुरा हुआ ॥ ६४ ॥ 


> पेसठवाँ ww 0 
वॉ सगं 
हनुमान्जीका श्रीरामको सीताका समाचार सुनाना 


तद्नन्तर विचित्र काननोसे सुशोभित प्र्नवण पर्वतपर 

जाकर युवराज अङ्गद्को आगे करके श्रीराम, महाबली 

लक्ष्मण तथा सुग्रीबको मस्तक झुकाकर प्रणाम करनेके 

। अनन्तर सत्र वानरोंने सीताका समाचार बताना आरम्भ 
| किया--॥ १-२ ॥ 


| 
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'सीतादेवी रावणके अन्तःपुरमें रोक रक्खी गयी हैं । 
राक्षसियाँ उन्हें धमकाती रहती हैं । श्रीरामके प्रति उनका 
अनन्य अनुराग है । रावणने सीताके जीवित रहनेके लिये 
केवल दो मासकी अवघि दे रक्खौ है | इस समय विदेद- 
कुमारीको कोई क्षति नहीं पहुँची है--वे सकुशल हैं | 


Ff 


६६८ 

ats. setanrete rate wets RST RSG TOY 
श्रीरामर्नद्रीदे निकट ये सय बाते बताकर वे वानर खुप 
हो गये । विरेदकुमारीके सकुशल होनेका त्रत्तान्त सुनकर 
रामम आगेकी बात पूछते हुए कहा--॥ ३-४ ! 


~ £ तेस के 
धान | देवी सीता कहाँ हैं १ मेरे प्रति उनका कैसा 


भाव है ! विदेदकुमारीके विषय ये सारी बातें मुझसे 
कही! ॥ ५ ॥ 


श्रीरमचद्गजीका यह कथन सुनकर वे वानर श्रीरामके 


निकट दीताे वृत्तान्तको अच्छी तरह जानमेवाे हनुमानजी- 
को उत्तर देनेके छि प्रेरित करने लगे ॥ ६ ॥ 


उन वानरेकी बात सुनकर पवनपुत्र हनुमानजीने 
पहले देवी सीताके उद्देश्यसे दक्षिण दिशाकी ओर मस्तक 
झुकाकर प्रणाम क्रिया ॥ ७ ॥ 

फिर बातचीतकी कलाको जाननेवाले उन वानस्वीसने 
सीताजीका दर्शन जिस प्रकार हुआ था, वह सारा इत्तान्त 
कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाली 
उस दिव्य काञ्नमणिको भगवान्‌ श्रीरामके द्वाथमे देकर 
हनुमानजी हाथ ,जोड्कर बोरे ८३ ॥ 


भो ! मैं जनकनन्दिनी सीताके दशेनकी इच्छासे 
उनका पता छगाता हुआ सो योजन विस्तृत समुद्रको 
लॉधकर उसके दक्षिण किनारेपर जा पहुँचा ॥ ९३ ॥ 


ब्दी दुरात्मा रावणकी नगरी लङ्का है । वह समुद्रके 
दक्षिण तटपर ही बसी हुई है ॥ १०६ ॥ 


श्रीराम | लङ्कामे पहुँचकर मैंने रावणके अन्तःपुस्मे 
प्रमदावनके भीतर शाक्षसियोके बीचमें बेठी हुई सती-साध्वी 
सुन्दर देवी सीताका दर्शन किया । वे अपनी सारी 
अभिलाषाओको आपमै दवी केन्द्रित करके किसी तरह जीवन 
चारण कर रही हैँ । विकराळ रूपवाळी राश्चसियों उनकी 
रखवाली करती हैँ और दारंबार उन्हें डॉंडती-फटकारती 
रहती हैं ॥ ११-१२४ 0 


«बीस्बर ! देवी सीता आपके साथ सुख भोगनेके 
योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े दुश्खसे दिन बिता रद्दी हैं । 
उन्ह सवणक्रे अन्तःपुस्मे रोक सकला गया है और वे 
शक्षसियोके पहदरेमे रहती हैं. । सिरपर एक वेणी घारण 
करिये दुखी हो सदा आपकी ज्विन्तामें डूबी रहती हैं ॥ 


“वे नीचे भूमिपर सोती हैं । जैसे जाड़ेके दिनोमे पाला 
पड्नेके कारण कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके 
. आङ्गोकी कान्ति फीकी पड़ गयी है राबणसे उनका कोई 

` प्रयोजन नहीं दे ` देनेका 


ti 


। उन्होने प्राण त्याग देजेका निश्चय 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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है । निष्पाप नरश्रेष्ठ | मेने बड़ा प्रयत्न करके 
महारानी सीताका पता लगाया और धीरे-धीरे 
इश्वाकुबंशकी कीतिका वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके 
हृदयमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ देवीसे 
वार्तालाप करके मैंने यहाँकी सब बातें उन्हें बतलायीं ॥ 


लगा रहता 
किसी तरह 


५ 


ध्यापकी संग्रीवके साथ मित्रताका समाचार सुनकर 
उन्हें बड़ा हषं हुआ । उनका उच्चकोटिका आचारुविचार 
( पातित्रस्य ) सुदृढ़ हे । वे रदा आपे छी भक्ति 
रखती हैं ॥ १८ ॥ 


) 


अहाभाग | पुरुषोत्तम | इस प्रकार जनकनन्दिनीको 
मने ~ क et भ ho he = ~ 
मैंने आपकी भक्तिसे प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते 
देखा है ॥ १९ ॥ 


व्महामते | रघुनन्दन ! चित्रकू्म आपके पास 
देवबीके रहते खमख एक कौएको लेकर जो घटना घटित 
हुईं थी, उस इृत्तात्तको उन्होंने पहच/सके रूपो मुझसे 
कहा था ॥ २० ॥ 


“जानकीजीने आते समय मुझसे कहा--वायुनन्दन | 

तुम यहाँ जैसी मेरी दाळत देख चुके दो, वह सव भगवान. 

tx _ से ~ रूपमें 

श्रीरामको बताना और इस मणिको बडे यत्नसे सुरक्षित 
छे जाकर उनके हाथमे देना ॥ २१६ ॥ 


“से समयमे देना, जब कि सुग्रीव भी निकट प्रेङकर 
तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हों । साथ ही मेरी ये बातें 
भी उनसे निवेदन करना--प्रभो ! आपकी दी हुई यह 
कान्तिमती चूडामणि मैंने बड़े यत्नसे सुरक्षित रकखी थी । 
जलसे प्रकट हुए इस दीसिमान्‌ रत्नको मैंने आपकी सेवामें 
छोटाया दै । निष्पाप रघुनन्दन ! संकटके समय इसे देखकर 
में उसी प्रकार आनन्दमग्न हो जाती थी, जैसे आपके 
दर्सनसे आनन्दित होती हूँ । आपने मेरे ललाटमे जो 


उर 


जभ ; 
मैनसिलका तिलक लगाया था, इसको स्मरण कीजिये ।? ये 


बातें जानकीजीने कही थीं ।। २२-२४ ॥ 


“उन्दने यह भी कहा--दशरथनन्दन ! में एक 


मास और जीवन धारण करूँगी । उसके बाद राक्षसोंके 
बम पड़कर प्राण त्याग दूँगी--किंसी तरह जीवित 
नहीं रह सकूगी? ॥ २५ ॥ 


. ८इस प्रकार दुबले-पतले शरीरबाली धर्मपरायणा सीताने , 
मुझे आपसे कहनेके ल्यि यह संदेश दिया था | वे रावणके | 
अन्तःपुरमे कैद हैं और ,भयके मारे आँख फाड्-फाडरक | 
इधर-उधर देखनेवाळी हरिणीके समान वे सशङ्क द्श्ति | 
सब ओर देखा करती हैं ॥ २६॥ | - । 

“रघुनन्दन ! यही वहाँका ब्रूत्तान्त दै, जो सब॒-्का-सब 


| 
ड नि 


| 


| 


सुन्दरकाण्ड सरसठयाँ सरग 
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मैंने आपकी सेवामे निवेदन कर दिथा। अब सब प्रकारसे 
समुद्रको पार करनेका प्रयत्न कीजिये? || २७ ॥ 
राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मणको कुछ आश्वासन 


मिल गया, ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्रीरबुनाथजीके 
हाथमे देकर वायुपुत्र हनुमानूने देवी सीताकी कही हुई सारी 
बात क्रमशः अपनी वाणीद्वारा पूर्णरूपसे कह दुनायीं ॥२८॥ 


Nf « प ~ और 'सठव ~ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमं पंसठवा सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
—T SADT TT 


w (५ 
छाउटठवा सगं 
चूडामणिको देखकर आर सीताका समाचार पाकर श्रीरामका उनके लिये बिलाप 


इनुमानूजीके ऐसा कइगेपर दशरथनन्दन भीराम 
उस मणिको अपनी छातीसे लगाकर रोने रगे | साध ही 
लमण भी रो पड़े ॥ १॥ 

उस श्रेष्ठ मणिकी ओर देखकर शोकसे व्याकुळ हुए 
श्रीरघुनाथजी अपने दोनों नेत्रोमे आँसू. भरकर सुग्रीवसे 
इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 

(मित्र | जैसे वत्सला घेनु अपने बछड़ेके स्नेहे थनोंसे 

झरमे लगती है, उसी प्रकार इस उत्तम मणिको देखकर 
आज मेरा द्वदय भी द्रवीनूत ददो र्दा हे ॥ ३ ॥ 

केरे श्व्चुर राजा जनकने वियाइके समय वैदेहीको यह 
मणिरत्म दिया था, जो उसके मस्तकपर आवद्ध द्ोकर बड़ी 
शोभा पाता था ॥ ४ ॥ 

जलसे प्रकट दुई यइ मणि श्रेष्ठ देवताओंद्वारा पूजित 
है । किसी यज्ञमें बहुत संतुष्ट हुए बुद्विमान्‌ इन्द्रने राजा 
जनकको यह भणि दी थी ॥ ५ ॥ 

“सौम्य | इस मणिरत्नका दर्शन करके आज मुझे मानो 
अपने पूज्य पिताका और विदेहराज महाराज जनकता भी 
दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रा है ॥ ६ ॥ 

ध्यह मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सीमन्तपर शोभा 
पाती थी | आज इसे देखकर ऐस्रा जान पड़ता है मानो 
सीता ही मुझे मिल गयी || ७ ॥ 

सौम्य पवनकुमार ! जेसे बेहोश हुए, मनुष्यको दोशमें 
लानेके लिये उसपर जलके छीटे दिये जाते हैं, उसी प्रकार 
विदेहनन्दिनी सीताने मूर्ल्छित हुएःसे मुझ रामको अपने 
वाक्यरूपी शीतल जळसे सींचते हुए क्या-क्या कहा हैँ | यह 
बारंबार बताओ? ॥ ८ ॥ 


है | बह उन 


(अब वे लक्ष्मणसे वोले-- ) “सुमित्रानन्दन ! सीताके 
यहाँ आये बिना ही जो जलसे उत्पन्न हुई इस मणिको में 
देख रहा हूँ | इससे बढ़कर ढुःखकी बात और क्या 
हो सकती है? || ९ ॥ 

( फिर वे हनुमानजीसे बोले-- ) 'वीर पवनकुमार | 
यदि विदेहनन्दिनी सीता एक मासतक् जीवन धारण कर 
लेगी, तव तो वह बहुत समयतक जी रहीं दै | में तो कजरारे 
ेत्ोबाळी जानकीके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं 
रद्द सकता ॥ १० ॥ 

“तुमने जहाँ मेरी प्रियाकी देखा ६, ड पी देदार्मे मुइ 
श्री ले चलो | उसका समाचार पाकर अब म॑ एक क्षण भी 
यहाँ नहीं रक खकत। ॥ ११ ॥ 

हाय | मैरी सती साध्वी सुमभ्यमा सीता बढ़ी 
धोर रूपधारी भयंकर राक्षसाकें बीच 


भीर 
कैसे 


रहती होगी ! ॥ १२ ॥ 

“निश्चय ही अन्धकारसे मुक्त किंतु बादलासे ढवे. हुए 
शरत्कालीन चन्द्रमाके समान सीताका मुख इस समय 
शोमा नहीं पा रहा होगा ॥ १३ ॥ 

“हनुमन्‌, | मुझे ठीक-ठीक बत'ओं, सीताने क्या-क्या 
कहा है| जेसे रोगी दवा लेनेसे जीता है, उसी प्रकार 
मैं सीताके इस संदेश-वाक्यको सुनकर ही जीवन धारण 
करूंगा || १४ ॥ 

“हनुमन्‌ ! मुझसे विछुड़ी हुई मेरी सुन्दर कटिप्रदेश 
बाली मधुरभाषिणी सुन्दरी प्रियतमा जनकनन्दिनी 
सीताने मेरे लिये कौन-सा संदेश दिया ३? वढ दुःख-पर- 
दःख उठाकर भी केसे जीवन धारण कर रदी दै १ ॥ १४ ॥ 


रस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आद्िकाव्यके सुन्दरकाण्डमें छाछुठवों समे पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
— Teo 


सरसठवाँ सगे 
इनुसानंजीका भगवान्‌ श्रीरामको सीताका संदेश सुनाना 


महात्मा श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर इनुमानूजीने 


सीताजीकी कहदी हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दीं ॥ १॥ 


रे बोले--“पुरुषोत्तम ! जानकीदेवीने पहले चित्रकूट 
पर बीती हुई एक घटनाका यथावत्‌ रूपसे वणन किया था । 


६७० 


उसे उन्होंने पहचानके तौरपर इस प्रकार कदा था ॥ २ ॥ 

(पहले चित्रकुट्म कभी जानकी देवी आपके साथ सुख- 
पूर्वक सोयी थीं | वे सोकर आपसे पहले उठ गयीं। उस 
समय किसी कौणने सहसा उड़कर उनकी छातीमे चोच 
मार दी ॥ ३॥ 


“भस्ताग्रज | आपलोग बारी-बारीसे एक दूसरेके 
अङ्कमे सिर रखकर सोते थे | जब आप देवीके अङ्कुमै मस्तक 
रखकर सोये थे, उस समय पुनः उसी पक्षीने आकर देवीको 
कष्ट देना आरम्भ किया | ४ ॥ 


“कहते है उसने फिर आकर जोरसे चोच मार दी । तब 
देवीके शरीरसे रक्त बहने लगा ओर उससे भीग जानेके 
कारण आप जाग उठे ॥ ५ ॥ 


“ात्रुमौको संताप देनेवाले रघुनन्दन | उस कीएने 
जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीताने सुखसे 
सोये हुए आपको जगा दिया ॥ ६ ॥ 


'मह्दावाहो | उनकी छातीमे घाव हुआ देख आप 
बिप्रधर सपके समान कुपित हो उठे और इस प्रकार 
बोले ॥ ७ ॥ 


“भीर | किसने अपने नखोके अग्रभागसे तुम्हारी छाती- 
में घाव कर दिया है ! कोन कुपित हुए पाँच मुँहवाले सपके 
साथ खेल रहा है १? ॥ ८॥ 


“ऐसा कहकर आपने जब सहसा इघर-उधर इष्टि डाली, 
तब उस कोएको देखा । उसके तीखे पंजे खूलमें रगे हुए थे 
और वह सीता देवीकी ओर मुँह करके ही कहीं बैठा 
था॥९॥ 


“सुना है; उड़नेवालेंमे श्रेष्ठ बह कौआ साक्षात्‌ इन्द्रका 
पुत्र था; जो उन दिनों प्रथ्वीपर विचर रहा था | वह वायु- 
देवताके समान शीघ्रगामी था ॥ १० ॥ 


“मतिमानोभे श्रेष्ठ महाबाहो | उस समय आपके नेत्र 
क्रोषसे घूमने लगो ओर आपने उस कौएको कठोर दण्ड 
देनेका विचार किया । ११ ॥ 


"आपने अपनी चटाईमेसे एक कुशा निकालकर 
हाथमे ले लिया और उसे ब्रह्मात्रसे अभिमन्त्रित किया | 
फिर तो वह कुश प्रझयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित 
हो उठा । उसका लक्ष्य बह कौआ ही था ॥ १२ ॥ 


«आफ्ने उस जळते हुए, कुशको कौएकी ओर छोड़ 


दिया । फिर तो वह दीसिमान्‌ दर्म उस कौएका पीछा- 


करने लगा ॥ १३ ॥ उब 

आपके भयसे डरे हुए समस्त देवताऑने भी उस 
कौएको त्याग दिया । वह तीनों लोकोंमे चक्कर ख्गाता फिरा, 
किंतु कहीं भी उसे कोई र्क नहीं मिला ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण 
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“शत्रुदमन श्रीराम ! सब ओरसे निराश होकर बह 
कौआ फिर वहीं आपकी शरणमे आया | शरणमे आकर 
परथ्वोपर पड़े हुए उस कोएको आपने शरणमे ले छिया; 
क्योकि आप शरणागतवत्सल हैँ | यद्यपि वह वधके योग्य 
था तो भी आपने कृपापूवक उसकी रक्षा की ॥ १५३ ॥ 


“रघुनन्दन | उस ब्रह़माञ्जको व्यथ नहीं किया जा 
सकता था, इसलिये आपने उस कोएकी दाहिनी आँख 
फोड़ डाली ॥ १६४ ।। 


“श्रीराम | तदनन्तर आपसे विदा ले बह कौआ भूतळ 
पर आपको और ख्र्गम राजा दशरथको नमस्कार करके 
अपने धरको चला गया || १७३ ॥ 


( सीता कहती हँ--) “रघुनन्दन | इस प्रकार अल्न- 
वेत्ताओम श्रेष्ठ, शक्तिशाली और शीलवान्‌ होते हुए भी 
आप राक्षसौपर अपने असनका प्रयोग क्यों नहीं 
करते हैँ ! ॥ १८३ ॥ 

“श्रीराम ! दानव) गन्धर्व, असुर और देवता कोई भी 


pe 


समराङ्गणमे आपका सामना नहीं कर सकते ॥ १९३ ॥ 


“आप बळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। यदि मेरे प्रति 
आपका कुछ भी आदर हैं तो आप शीघ्र ही अपने तीखे 
बाणोंसे रणभूमिमे रावणको मार डालिये ॥ २०३ ॥ 


“हनुमन्‌ | अथवा अपने भाईँकी आज्ञा लेकर शत्रुओं- 
को संताप देनेवाले रुकुलतिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं 
मेरी रक्षा करते हैं १ ॥ २१६ ॥ 


“वे दोनों पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण वायु तथा 
अग्निके तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं, देवताओंके लिये 
भी दुर्जय हैं; फिर किसलियि मेरी उपेक्षा कर रहे हैं ! ॥ २२३ ॥ 

«इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा मदान्‌ पाप 
है, जिसके कारण वे दोनों शत्रुसंतापी वीर एक साथ रहकर 
समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं? ॥ २३३ ॥ 


“रघुनन्दन ! विदेहनन्दिनीका करुणाजनक उत्तम बचन 
सुनकर मैंने पुनः आर्या सीतासे यह बात कद्दी--॥२४४ ॥ 


धदेवि | मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि 
श्रीरामचन्द्रजी ठुम्हारे शोककरे कारण ही सब कार्योसे विरत 
हो रहे हैं ! श्रीरामके दुखी होनेसे लक्ष्मण भी संतप्त हो 
रहे हैं ॥ २५३ ॥ 

“क्तिसी तरह आपका दर्शन हो गया ( आपके निवास- 
स्थानका पता लग गया )) अतः अब शोक करनेका अवसर 
नहीं दे । भामिनि ! आप इसी मुहू्में अपने सारे दुःखोका 
अन्त हुआ देखेंगी । २६३ ॥ 


“शत्रुओंकों संताप देनेवाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार 


त्ष 


| 
ु 


झुन्द्रकाण्ड अड़सटठवाँ खरग 
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आपके दर्शनके लिये उत्साहित हो छङ्कापुरीको जलाकर भस्म चढ़ जाइये | महाभागे | श्यामलोचने ! मैं अभी सुग्रीव 


कर देंगे ॥ २७१ || 


“वरारोह | समराङ्गणमें रौद्र राक्षस रावणको बन्धुः 
बान्धर्वोसहित मारकर रघुनाथजी अबश्य ही आपको अपनी 
पुरीमें ले जायेंगे ॥ २८१ ॥ 

“सती-साध्वी देवि ! अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान 
दीजिये, जिसे श्रीरामचन्द्रजी जानते हों और जो उनके मनको 
प्रसन्न करनेवाला हो || २९४ ॥ 

“महाबली वीर ! तब उन्होंने चारों ओर देखकर 
वेणीमें बाधने योग्य इस उत्तम मणिको अपने वस्नसे 
खोलकर मुझे दे दिया । २०१ ॥ 

“खुवंशियोंके प्रियतम श्रीयम | आपके लिये इस 
मणिको दोनों हाथोंमें लेकर मैंने सीतादेवीको मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आनेके लिये मैं उतावला 
हो उठा ॥ ३१३ ॥ 

“लोटनेके ल्यि उत्साहित हो मुझे अपने शरीरको बढ़ाते 
देख सुन्दरी जनकनन्दिनी सीता बहुत दुखी हो गयीं । 
उनके मुख़पर आँसुओंकी घारा बह चली । मेरी उछलने- 
की तेयारीसे वे घबरा गर्यी और शोकके वेगसे आइत हो 
उठी | उस समय उनका स्वर अश्रुगदूगद हो गया था । वे 
मुझसे कहने लगीं--महाकपे ! तुम बढ़े सौभाग्यशाली हो, 
जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमलनयन श्रीरामको तथा मैरे 
यशस्वरी देवर महावाहु लक्ष्मणको भी अपनी आँखोंसे 
देखोगे? || ३२--३५ ॥ 

“सीताजीके ऐसा कहनेपर मैंने उन मिथिलेशकुमारीसे 
कहा--'देवि ! जनकनन्दिनी | आप शीघ्र मेरी पीठपर 


और लक्षमणसहित आपके पतिदेव श्रीरधुनाथजीका आपको 
दशन कराता हूँ? ॥ ३६-३७ || 

“यह सुनकर सीतादेवी मुझसे बार्ली--'महाकपे | बानर- 
शिरोमणे | मेरा यह धर्म नहीं दै कि मैं अपने वशमें होती 
हुईं भी स्वेच्छासे तुम्हारी पीठका आश्रय दूँ ॥ ३८ ॥ 


“वीर | पहले जो राक्षस रावणके द्वारा मेरे अङ्गांका 
स्पर्श हो गया, उस समय वहाँ मैं क्या कर सकती थी १ 
मुझे तो काळने ही पीड़ित कर रक्खा था| अतः वानरः 
प्रवर | जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं, वदाँ तुम जाओ? || ३९१ ॥ 


“ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने छगीं-- 
“इनुमन्‌ | सिंहके समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्रीराम 
ओर लक्ष्मणसे, मन्त्रर्योसदित सुग्रीवसे तथा अन्य सब 
लोगोसे भी मेरा कुशळ-समाचार कहना और उनका 
पूछना || ४०-४१ ॥ 


“तुम वहाँ ऐसी वात कहना, जिससे महाबाहु रघुनाथ- 
जी इस दुःख़सागरसे मेरा उद्धार करें || ४२ ॥ 

“वानरोंके प्रमुख वीर | मेरे इस तीव्र शोकःवेगको 
तथा इन राक्षसोंद्रारा जो मुझे डरायाःघमकाया जाता है 
इसको भी उन श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर कहना | 
तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो? ॥ ४३ ॥ 

“नरेश्वर ! आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्यो सीताने 
बड़े विषादके साथ ये सारी बातें कही हैं | मेरी कही 
हुई इन सब बातोपर विचार करके आप विश्वास करें कि 
सतीरिरोमणि सीता सकुशल हैं? ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें सससठवाँ सर्ग पूण हुआ ॥ ६७॥ 


—— FED 
अड़्सखाँ सगे 
हनुमान्‌जीका सीताके संदेह और अपने द्वारा उनके निवारणका वृत्तान्त बताना 


“ुरुषसिंह रघुनन्दन | आपके प्रति स्नेह और सौहादके 
कारण देवी सीताने मेरा सत्कार करके जानेके लिये उतावले 
हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कद्दी--॥ १ |! 

“पबनकुमार | तुम दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामसे 
अनेक प्रकारसे ऐसी बातें कहना, जिससे वे समराङ्गणमें शीघ्र 
ही रावणका वध करके मुझे प्राप्त कर ळें ॥ २॥ 

८गत्रुआंका दमन करनेवाले वीर! यदि तुम ठीक समझो 
तो यहाँ किसी गुप्त स्थानमें एक दिनके लिये ठहर जाओ | 

आज विश्राम करके कल सबेरे यहाँसे चले जाना || ३ ॥ 


“धवानर | तुम्हारे निकट रहनेसे मुझ मन्दभागिनीको इस 
शोकविपाकसे थोड़ी देरके लिये भी छुटकारा मिल जाय || ४॥ 

“तुम पराक्रमी वीर हो | जब पुनः आनेके लिये यहाँसे 
चले जाओगे, तब मेरे प्रारणोके लिये भी संदेह उपस्थित हो 
जायगा । इसमें संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 

“तुम्हें न देखनेसे ददोनेवाला शोक दुःख-पर-दुःख 
उठानेसे पराभव तथा दुर्गतिमें पड़ी हुई मुझ दुखियाकों 
और भी संताप देता रहेगा ॥ ६॥ 

“वीर ! वानरराज ! मेरे सामने यह मद्दान्‌ संदेह-सा 


६७२ 


खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक होश उन वानरी ओर 
भालओंकि होते हुए भी रीछों और बानरोंकी वे सेनाएँ तथा 
बे दोनो राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण इस अपार पारावार 
को केसे पार करेंगे १ ॥ ७-८ ॥ 


“निष्याप पवनकुमार | तीन ही भूतोमे इस समुद्रको 
लॉघनेकी शक्ति देखी जाती है--विनतानन्दन गरुड़में, वायुः 
देवतामे और तुमसे ॥ ९ ॥ 


“बीर | जब इस प्रकार इस कार्यका साधन डुष्कर हो 
गया दै, तब इसवी सिद्धिके लिये तुम कोन-सा समाधान 
( उपाय ) देखते हो । कार्थसिद्धिके उपाय जाननेवालमें तुम 
श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बातका उत्तर दो || १० ॥ 


“(बिपक्षी वीरोका नाश करनेवारे कपिश्रेष्ठ | इसमें सं देह 
नहीं कि इस कार्यकी सिद्धिके किये तुम अकेले दवी बहुत हो, 
तथापि तुम्हारे बलका यह उद्रेक तुम्हारे लिये ही यशकी बृद्धि 
करनेवाला होगा ( श्रीरामके लिये नहीं ) ॥ ११ ॥ 

“यदि श्रीराम अपनी सम्पूणं सेनाके साथ यहाँ आकर 
युद्धमे रावणको मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी 
पुरीको ले चल तो यह उनके लिये यशकी बृद्धि करनेवाला 
होगा ॥ १२॥ 

“जिस प्रकार राक्षस रावणने वीरवर भगवान्‌ श्रीरामे 
भयसे ही उनके सामने न जाकर छळ्पूवेक वनसे भेरा अप 
हरण किया था, उस तरह श्रीरघुनाथल्लीको मुझे नहीं प्राप्त 
करना चाहिये ( बे रावण भो मारकर ही मुझे ले चले ) । १ ३ 

“वञन्रुसेनाका संहार करनेवाले ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम 
यदि असने सैनिकोंद्वारा लङ्काको पददलित करके मुझे अपने 
साथ ले जायें तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा ॥ १४ ॥ 


“महात्मा श्रीराम संग्राममे शोय प्रकट करनेवाले हैं, 
अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकर हो सके, 
वेसा ही उपाय तुम करो? ॥ १५ ॥ 

“सीतादेबीके उस अभिप्राययुक्त, बिनयपूर्ण ओर युक्तिः 
संगत वचनको सुनकर अन्तभे मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ १६ ॥ 

“देबि | बानर और भाडओंकी सेनाके स्वामी कपिश्रेष्ठ 
सुग्रीत्र बड़े शक्तिशाली हैं | चे आपका उद्धार करनेके लिये 
ठ्‌ निश्चय कर चुके हैं ।। १७॥ | 

` «उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और मह्दाचली वानर 
हैं, झो मनक्रे संकल्पके समान तीब्र गतिसे चलते हैं | वे 
सब-के-सब सदा उनकी आज्ञोके अधीन रहते हैं ॥ १८ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“नीचे, ऊपर ऑर अगल-बगलम कहीं भी उनको गति 
नहीं रुकती हे । वे अमिततेजस्वी वानर बड़े-से-बड़े काय 
आ पढ्नेपर भी कभी शिथिल नहीं होते हैँ ॥ १९ ॥ 

“वायुभागे ( आकाश ) का अनुसरण करनेवाले उन 
महाभाग बलवान्‌ वानरोने अनेक बार इस पृथ्वीकी परिक्रमा 
की हे | २० ॥ 

“वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत-से 
वानर हैं । झुग्रीवके पास कोई ऐसा वानर नहीं हे, जो मुझसे 
किसी बातमें कम हो।। २१ ॥ 

“जब में ही यहाँ आ गया, तब फिर उन महाबली वानरोँ- 
के आनेमें क्या संदेह हो सकता दे १ आप जानती होगी कि 
दूत या घाबन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं, जो निम्नः 
भेणीके होते हैं । अच्छी श्रेणीके लोग नहीं भेजे जाते ॥ २२॥ 

“अतः देवि | अब संताप करनेकी आवश्यकता नहीं 


है | आपका मानसिक दुःख दूर हो जाना चाहिये | वे वानर- 


यूथपति एक ही छलॉगमे लङ्कामे पहुँच जायेंगे ॥ २३ ॥ 


“म्रद्दाभागे | वे पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण भी 
उद्याचळपर उदित होनेवाले चन्द्रमा और सूयकी भाँति मेरी 
पीठपर बैठकर आपके पास आ जायेंगे ॥ २४ ॥ 

“आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंहके समान पराक्रमी शत्रुः 
नाशक श्रीराम और लक्ष्मण हाथमें धनुष लिये लङ्काके द्वार- 
पर आ पहुँचे हैं ॥ २५ ॥ _ 

“नख और दाढें ही जिनके आयुध हैं, जो सिंद्द और 
बाधके समान पराक्रमी हैं तथा बड़े-बड़े गजराजोंके समान 
जिनकी विशाल काया हे, उन वीर वानरोंको आप शीघ्र ही 
यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी ॥ २६ ॥ 

“८हङ्कावतीं मलयपर्बतके शिखरोपर पहाड़ों और मेके 
समान विशाल दारीरवाले प्रघान-प्रधान वानर आकर गजना 
करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी ।। २७ ॥ 

८“ पको जब्दी ही यह देखनेका भी सोभाग्य प्राप्त 
होगा किं शत्रुओंका दमन करनेवाले श्रीरघुनाथजी बनवासकी 
अबधि पूरी करके आपके साथ अयोध्यामें जाकर वहाँके 
राज्यपर अभिषिक्त हो गये हैं? ॥ २८ ॥ 

«आपके अत्यन्त शोकसे बहुत ही पीड़ित होनेपर भी 
जिनकी वाणीमे कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश- 
कुमारीको जब मैंने प्रिय एवं मङ्गलमय वंचर्नोद्वारा सान्त्वना 


देकर प्रसन्न किया; तब उनके मनको कुछ शान्ति 
मिली? ॥ २९ ॥ 


इस प्र्णार शदास्मीकेिमित आधेरामायण आश्‍्विकात्यके सुन्दरकाण्डमे अड़सठ्दों सग पूरा दुआ ॥ ६८ ५ 


सुन्द्स्काण्ड समाप्त 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः | 


श्रीमहाल्मीकीय रामायण 
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युडकाण्ड 


पहला सरग 


हनुमान्‌जीकी प्रशंसा करके श्रीरामका उन्हें हृदयसे लगाना और 
सपुद्रको पार करनेके लिये चिन्तित होना 


हनुमानजीके द्वारा यथावत्रूपसे कहे हुए इन वचनोंको 
सुनकर भगवान्‌ श्रीराम बड़े प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार 
उत्तम वचन बोले--॥ १ ॥ 

'इनुमानने बड़ा भारी कार्य किया है | भूतलपर ऐसा 
कार्यं होना कठिन है | इस भूमण्डलमें दूसरा कोई तो ऐसा 
कारय करनेकी बात मनके द्वारा सोंच भी नहीं सकता | २ ॥ 

धरुड़, वायु ओर इनुमानकों छोड़कर दूसरे किसी- 
को में ऐसा नहीं देखता, जो मद्दासागरको लाँत्र सके ॥ ३॥ 

“देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग ओर राक्षस--इनर्मेंसे 
किसीके लिये भी जिसपर आक्रमण करना असम्भव दै तथा 
जो रावणके द्वारा भलीभाँति सुरक्षित है; उस ळङ्कापुरीमें अपने 
बळके भरोसे प्रवेश करके कोन वहाँसे जोवित निकल 
सकता है ! ॥ ४१ ॥ 

“जो हनुमानके समान बळ-पराक्रमसे सम्पन्न न दो, ऐसा 
कोन पुरुष राक्षसोंद्रारा सुरक्षित अत्यन्त दुर्जय लङ्कामें प्रवेश 
कर सकता है ॥ ५१ ॥ 

“हनुमानने समुद्र-छ्ठन आदि कार्योके द्वारा अपने 
पराक्रमके अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवकके योग्य 
सुग्रीवका बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न किया हैं | ६ ॥ 

“जो सेवक स्वामीके द्वारा किसी दुष्कर कार्यमें नियुक्त 
होनेपर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्यको भी ( यदि वह 
मुख्य कायका विरोधी न हो ) सम्पन्न करता है, वह सेवकॉमे 
उत्तम कहा गया है | ७ ॥ 

“जो एक कार्यमें नियुक्त होकर योग्यता और सामथ्यं 
होनेपर भी स्वामीके दूसरे प्रिय कार्यको नहीं करता ( सामीने 
जितना कहा दै, उतना ह्वी करके लौट आता है ) वह मध्यम 
श्रेणीका सेवक बताया गया है ॥ ८ ॥ 


“नो सेवक मालिकके किसी कार्यमें नियुक्त होकर अपनेमें 
वा० रा० भा० ८५--- 


योग्यता और सामर्थ्यके होते हुए भी उसे सावधानीसे पूरा 
नहीं करता, वह अधम कोटिका कहा गया है ॥ ९ ॥ 

“हनुमानले स्वामीके एक कार्यमें नियुक्त होकर उसके 
साथ ही दूसरे महत्त्पूर्ण कार्योको भी पूरा किया, अपने 
गौखमें भी कमी नहीं आने दी--अपने-आपकों दूसरोंकी 
ह्िमें छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीबकों भी पूर्णतः संतुष्ट 
कर दिया || १० || 

“आज हनुमानूने विदेइनन्दिनी सीताका पता लगाकर 
उन्हें अपनी आँखों देखकर घमंके अनुसार मेरी, समस्त 
रघुवंशकी और मद्दाबली लक्ष्मणकी भी रक्षा की हे | ११ ॥ 

“आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तुका अभाव हैं; 
यह बात मेरे मनमें बड़ी कसक पेदा कर रही है कि यहाँ 
जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका में कोई वेसा 
ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ ॥ १२ ॥ 

“इस समय इन महात्मा इनुमानको में केबल अपना 
प्रगाढ आलिङ्गन प्रदान करता हूँ, क्योकि यही मेरा 
सव्र है? ॥ १३ ॥ 

ऐसा कहते-कहते रधुनाथजीके अज्ञ-प्रत्यज्ञ प्रेमसे पुलकित 
हो गये और उन्होने अपनी आज्ञाके पालनमें सफलता पाकर 
लौटे हुए पवित्रात्मा हनुमानजीको दृदयसे लगा ल्या ।। १४।। 


फिर थोड़ी देरतक विचार करके रघुवंशादिरोमणि श्रीराम- 
ने वानरराज सुग्रीवको सुनाकर यह बात कद्दी--॥ १५ || 


“बन्धुओ ! सीताकी खोजका काम तो सुचाररूपसे सम्पन्न 
हो गया; किंतु समुद्रतककी दुस्तरताका विचार करके मेरे 
मनका उत्साह फिर नष्ट हो गया || १६ ॥ 


“मद्दान्‌ जल्राशिसे परिपूर्ण समुद्रको पार करना तो बड़ा 


ही कठिन काम दै | यहाँ एकत्र हुए ये बानर समुद्रके दक्षिण 
तटपर केसे पहुँचेंगे | १७ ॥ 


६७४ 
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री सीताने भी यही संदेह उठाया था) जिसका बृत्तान्त 
अभी-अभी मुझसे कहा गया है | इन वानरोंके समुद्रके पार 
जानेके विषय जो प्रश्‍न खड़ा हुआ है, उसका वास्तबिक 


इस्‌ प्रकार वाल्मीकि निभित आपरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमे पहका सग पणा 


उत्तर क्या हैं ! ॥ १८ ॥ 
हनुमानजीसे ऐसा कहकर शजत्रुसूदन महाबाहु श्रीराम 
शोकाकुल होकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥ १९ ॥ 


हुआ ॥ " ॥ 


So 


a 0 4 
स ° 
इसरा सगे 
सुग्रीवका श्रीरामको उत्साह प्रदान करना 


इस प्रकार शोकसे संतप्त हुए दशरथनन्दन भीरामसे 
सुग्रीबने उनके शोकका निवारण करनेवाली बात कह्दी--॥१॥ 


“वीरवर | आप दूसरे साधारण मनुष्योंकी भाँति क्‍यों 
संताप कर रहे हैं ? आप इस तरह चिन्तित न हो । जैसे 
कृतघ्न पुरुष सोहादको त्याग देता हे, उसी तरह आप भी 
इस संतापको छोड़ दे ॥ २ ॥ 


“रघुनन्दन | जब सीताका समाचार मिल गया और शतरु- 
के निवाइ-स्थानका पता ळग गया, तब मुझे आपके इस दुःख 
ओर चिन्ताका कोई कारण नहीं दिखायी देता ॥ ३ ॥ 


'रघुकुलभूषण | आप बुद्धिमान्‌, शा्रोके ज्ञाता, 
विचारकुशल और पण्डित हैं, अतः कृतात्मा पुरुषकी भाँति 
इस अर्थदूषक प्राकृत बुद्धिका परित्याग कर दीजिये ॥ ४ ॥ 


“बड़े-बड़े नाकोसे भरे हुए समुद्रको लॉकर हमलोग 

लङ्कापर चढ़ाई करेंगे ओर आपके झत्रुको नष्ट कर डालेंगे | 

“जो पुरुष उत्साददशून्य, दीन ओर सन-ही-मन शोकसे 

। ब्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह 
| बड़ी बिपत्तिमे पड़ जाता है ।। ६ ॥ 


ध्ये वानस्यूथपति सब प्रकारसे समर्थ एवं शूरवीर हैं । 
आपका प्रिय करनेके लिये इनके मनमे बड़ा उत्साह है । ये 
आपके लिये जलती आगमे भी प्रवेश कर सकते हैं । समुद्रको 
लॉषने ओर रावणको मारनेका प्रसंग चळनेपर इनका मुँह 
प्रसन्नतासे खिल जाता है | इनके इस हर्ष और उत्साइसे ही 
मैं इस बातको जानता हूँ तथा इस विपयमें मेरा अपना तक 
( निश्चय ) भी सुदृद है ॥ ७ ॥ 
“आप ऐसा कीजिये, जिससे हमलोरा पराक्रमपूर्वक अपने 
त्रु पापाचारी राणका चथ करके सीताको यहाँ ले आवे ॥ 
“रघुनन्दन ! आप ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे 
समुद्रपर सेतु बध सके और इम उस राक्षसराजकी लङ्कापुरीको 
देख सकें ॥ ९ ॥ 


पे बी जाय तो आप यहद निश्चित समझिये कि युद्धमें रवण 
दिखायी दिया और मारा गया ॥ १० ॥ 


त्रिकृटपर्वंतके सिस्वरपर बसी हुई लङ्कापुरी एक बार 


“वरुणके निवासभूत घोर समुद्रपर पुल बाँचे बिना तो 
इन्द्रसद्वित सम्पूर्णं देवता ओर असुर भी लङ्काको पददलित 
नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 


(अतः जब लङ्काके निकटतक समुद्रपर पुल वँघ जायगा, 
तब हमारी सारी सेना उस पार चली जायगी । फिर तो आप 
यही समझिये कि अपनी जीत हो गयी; क्योंकि इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले ये वानर युद्धम बड़ी बीरता दिखाने- 
वाले हैं ॥ १२॥ 

“अतः राजन्‌ | आप इस व्याकुल वुद्धिका आश्रय न ले- 
बुद्वधिकी इस व्याकुलताको त्याग दें; क्‍योंकि यह समस्त कार्यो- 
को बिगाड़ देनेवाळी हैं और शोक इस जगत्में पुरुषके शोरयको 
नष्ट कर देता हे ॥ १३ ॥ 

“मनुष्यको जिसका आश्रव लेना चाहिये, उस झोयका 
ही वह अवलम्बन करे; क्योकि वह कर्ताको शीघ्र ही अलंकृत 
कर देता हे--उसके अभीष्ट फलकी सिद्धि करा देता है ॥१४॥ 


“अतः महाप्राज्ञ श्रीराम | आप इस समय तेजक्रे साथ 
ही धैयका आश्रय ले । कोई वस्तु खो गयी हो या नष्ट 
हो गयी हो, उसके लिये आप-जैसे झूरबीर महात्मा पुरुषोंको 
शोक नहीं करना चाहिये; क्योकि शोक सब कार्मोको बिगाड़ 
देता है ॥ १५ ॥ 

«आप बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण शास््रोंके ममंज्ञ हैं | 
अतः हम-जेंसे मन्त्रियों एवं सद्दायर्कोके साथ रहकर अवश्य 
ही शत्रुपर बिजय प्राप्त कर सकते हैं ॥ १६ ॥ 


«रघुनन्दन । मुझे तो तीनों छोकोमें ऐसा कोई वीर नहीं 
दिखायी देता, जो रणभूमिर्मे धनुष छेकर खड़े हुए आपके 
सामने ठद्दर सके ॥ १७ ॥ 


८वानरोंपर जिसका भार रक्खा गया है, आपका वह कार्य 


बिंगड़ने नहीं पायेगा । आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्रको पार 
करके सीताका दशन करेंगे ॥ १८ || 


“परस्वीनाथ | अपने छृदयमें शोकको स्थान देना व्यर्थ 
है । इस समय तो आप झतरुओंके प्रति क्रोध धारण कीजिये । 
जो क्षत्रिय मन्द ( क्रोधञन्य ) होते हैं, उनसे कोई चेष्टा नहीं 


थुद्धकाण्ड तीसरा खग 
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बन पाती; परंतु जो झात्रुके प्रति आवश्यक रोषसे भरा होता 
हे, उससे सत्र डरते हैं ॥ १९ ॥ 


“नदियोके खासी घोर समुद्रको पार करनेके लिये क्या 
उपाय किया जाय, इस विषयमें आप हमारे साथ बैठकर 
विचार कीजिये; क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है ॥२०॥ 


“यदि हमारे सेनिक समुद्रको लाघ गये तो यही निश्चय 


रखिये कि अपनी जीत अवश्य होगी । सारी सेनाका समुद्रके 
उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिये ॥२१॥ 


थे वानर संग्राममे बड़े चूरवीर हैँ ओर इच्छानुसार रूप 
घारण कर सकते हैं । ये पत्थरों और पेड़ोंकी वर्षा करके दी 
उन शज्रुओंका संह्दार कर डालेंगे ॥ २२ ॥ 

“तरुसूदून श्रीराम ! यदि किसी प्रकार में इस वानर- 
सेनाको समुद्रके उस पार पहुँची देख सकुँ तो में रावणको 
युद्धे मरा हुआ ह्वी समझता हूँ ॥ २३ ॥ 

“बहुत कहनेसे क्या लाम ? भेरा तो विश्वास हैं कि आप 
सवथा विजयी होंगे; क्योकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखायी देते 
हैं ओर मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साहसे भरा है? ॥२४॥ 


इस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डम दूसरा सर्म पूरा हुआ ॥ २॥ 


— Samer 
कप (9 
तासरा सगे 
हनुमानजीका लंकाके दुगे, फाटक, सेना-विभाग ओर संक्रम आदिका वर्णन करके भगवान्‌ 
श्रीरामसे सेनाको कूच करनेकी आज्ञा देनेके लिये प्रार्थना करना 


सुग्रीवके ये युक्तियुक्त और उत्तम अभिप्रायसे पूर्ण वचन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें स्वीकार क्रिया और फिर 
इनुमानजीसे कहा--॥ १ ॥ 

“मेँ तपस्यासे पुल बाँधकर और समुद्रको सुखाकर सब 
प्रकारसे मह्दासागरको लाँत्र जानेमें समथ हूँ ॥ २ ॥ 

'वानरवीर | तुम मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम 
लङ्कापुरीके कितने दुर्ग हैं मैं देखे हुएके समान उसका 
धारा विवरण स्पष्टरूपसें जानना चाइृता हूँ ॥ ३ ॥ 

“तुमने रावणकी सेनाका परिमाण, पुरीके दरवार्जोको 
दुर्गम बनानेके साधन) लङ्काकी रक्षाके उपाय तथा राक्षर्सौके 
भवन--इन सबको सुखपूर्वक यथावतूूपसे वहाँ देखा है | 
अतः इन सवका ठीक-ठीक वर्णन करो; क्योंकि हुम सब 
प्रकारसे कुशळ हो? || ४-५ ॥ 

श्रीरघुनाथजीका यह वचन सुनकर वाणीके मर्मको 
समझनेवाले विद्वानोंमें श्रे पवनकुमार इनुमानने श्रीरामसे 
फिर कहा--॥ ६ ॥ 

“भगवन्‌ | सुनिये | में सब वाते बता रदा हूँ । लङ्काके 
दुर्गा किंस विधिसे बने हैं, किस प्रकार लङ्कापुरीकी रक्षाकी 
व्यवस्था की गयी है, किस तरह वदद सेनाअसे सुरक्षित है, 
रावणके तेजसे प्रभावित दो राक्षस उसके प्रति केसा स्नेह रखते 
हैं, लङ्काकी समृद्धि कितनी उत्तम दै, समुद्र कितना भयंकर 
है, पेदळ सेनिकोका विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे 
गये हैं ओर बदके वाहनोकी कितनी संख्या है--इन सब 
बार्वोका मैं वर्णन करूँगा | ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमानने 
वहँकी बार्तोकी ठीक-ठीक वताना आरम्भ किया || ७--९॥ 


“प्रभो ! लङ्कापुरी इपं और आमोद-प्रमोदसे पूर्ण है | 


बह विशाल पुरी मतवाले दाथियोंसे व्याप्त तथा असंख्य रथोँसे 
भरी हुई है | ाक्षसोंके समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं ॥ 

“उस पुरीके चार बड़े-बड़े दरवाजे हैं, जो बहुत लंबे- 
चोड़े हैं | उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लो हैं और मोटी-मोटी 
अगलाएँ हैं ॥ ११ ॥ 

“उन दस्वार्जोपर बड़े विशाल और प्रबळ यन्त्र लगे हैं । 
जो तीर और पत्थरोंके गोले बरसाते हैं | उनके द्वारा आक्रमण 
करनेवाली शत्रुसेनाको आगे बढ़नेसे रोका जाता दव ॥ १२ ॥ 

“जिन्हें वीर राक्षसगर्णोने बनाया है, जो काले लोहेकी 
बनी हुई भयंकर ओर तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह 
संस्कार किया गया दै, ऐसी सैकड़ों शंतब्नियाँ ( लोदेके कॉटो- 
से भरी हुई चार द्वाथ लंबी गदाएँ ) उन दरवार्जोपर सजाकर 
रक्खी गयी हैं ॥ १३ ॥ 

“उस पुरीके चारों ओर सोनेका बना हुआ बहुत ऊँचा 
परकोटा दे, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन हैँ | उसमें मणि, 
मूँगे, नीलम ओर मोतियोका काम किया गया दै || १४ ॥ 

“प्रकोटोंके चारों ओर मद्दाभयंकर शत्रुओंका मद्दान्‌, 
अमङ्गल करनेवाली, ठंडे जळते भरी हुई ओर अगाध 
गहराईसे युक्त कई खाइयाँ बनो हुई हैं, जिनमें ग्राइ और 
बड़े-बड़े मत्स्य निवास करते हैं ॥ १५ ॥ 

“उक्त चारों दस्वाजेंके सामने उन खाइयॉपर मचार्नोंके 


' 


रूपमे चार संक्रम ( छकड़ीके पुछ ) हैं, जो बहुत दवी विस्तृत 


१. शतप्नी च चतुहंस्ता लोहकंटकिनी गदा । इति वैजयन्ती । 

२. मालम होता दै 'संक्रम? इस प्रकारके पुछ थे) जिन्हें 
जब आवश्यकता होती, तभी यन्त्रँद्वारा गिरा दिया जाता था। 
इसीसे शत्रुकी सेना आनेपर उसे खाईमं गिरा देनेकी बात कही 
गयी हव । 
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हैं | उनमें बहुत-से बड़े-बड़े यन्त्र लो हुए हैं और उनके 
आस-पास परकोटेपर बने हुए मकानोंकी पंक्तियाँ हैं ॥ १६ ॥ 
(जब शन्रुकी सेना आती है, तब्र यन्त्रेके द्वारा उन 
संक्रमोंकी रक्षा की जाती है तथा उन यन्त्रेंके द्वारा ही उन्हें 
सब ओर खाइयोमें गिरा दिया जाता है और वहाँ पहुँची हुई 
शत्रु-सेनाओंकी भी सब ओर फेंक दिया जाता है ॥ १७ ॥ 


“उनभेसे एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है । 
वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोनेके अनेक खंभौ 
तथा चबूतरोंसे सुशोभित है ॥ १८ ॥ 

'रघुनाथजी | रावण युद्धके लिये उत्सुक होता हुआ 
स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता--स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। 
बह सेनाओके बारंवार निरीक्षणके लिये सदा सावधान एवं 
उद्यत रहता है ॥ १९ ॥ 


“हङ्कापर चढ़ाई करनेके लिये कोई अवलम्ब्र नहीं है। 
वह पुरी देवताओंके लिये भी दुर्गंम ओर बड़ी भयावनी है। 
उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम ( खाई) 
परकोटा आदि )--ये चार प्रकारके दुर्ग हैं ॥ २० ॥ 


“रघुनन्दन ! वह बहुत दूरतक फेले हुए समुद्रके दक्षिण 
किनारेपर बसी हुई हे । वहाँ जानेके लिये नावका भी मार्ग 
नहीं हे; क्‍योंकि उसमें लक्ष्यका भी किसी प्रकार पता रहना 
सम्भव नहीं है ॥ २१ ॥ 


“बह दुरम पुरी पर्बतके शिखरपर बसायी गयी है और 
देबपुरीके समान सुन्दर दिखायी देती है । हाथी, घोड़ोंसे भरी 
हुई वह लङ्का अत्यन्त दुज॑य दै ॥ २२ ॥ 

“लाइयाँ) शतबष्नियाँ और तरह-तरहके यन्त्र दुरात्मा 
रावणको उस लङ्कानगरीकी शोभा बढ़ाते हैं || २३ ॥ 

“लङ्काके पूर्व द्वारपर दस हजार राक्षस रहते हैं, जो सब-के- 
सब हाथमे झूल धारण करते हैं | वे अत्यन्त दुय और युद्ध- 
के मुहानेपर तलवारोंसे जूझनेवाले हैं | २४ ॥ 
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“ङ्काके दक्षिण द्वारपर चतुरंगिणी सेनाके साथ एक 
लाख राक्षस योद्धा डटे रहते हैं | वहाँके सैनिक भी बड़े 
बहादुर हैं ॥ २५ ॥ 

धपुरीके पश्चिम द्वारपर दस लाख राक्षस निवास करते हैं। 
वे सब-के-सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा सम्पूर्ण 
अञ्जोके ज्ञानम निपुण हैं ॥ २६ ॥ 

“उस पुरीके उत्तर द्वारपर एक अबुद्‌ ( दस करोड़ ) 
राक्षस रहते हैं | जिनमेंसे कुछ तो रथी हैं ओर कुछ घुड़- 
सवार । वे सभी उत्तम कुलमें उत्पन्न और अपनी वीरताके 
लिये प्रशांसित हैं ॥ २७ ॥ 

“ङङ्काके मध्यमागकी छावनीमें सैकड़ों सहन दुर्ज 
राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या एक करोड़से अधिक है ॥ 

(किंतु मैंने उन सब संक्रमोंको तोड़ डाला दै, खाइयों 
पाट दी हैं, लङ्कापुरीको जला दिया है और उसके परकोटोको 
भी धराशायी कर दिया है | इतना ही नही, वहाँके विशाल- 
काय राक्षसोकी सेनाका एक चौथाई भाग नष्ट कर डाला है ॥ 

'इमलोग किसी-न-किसी मागं या उपायसे एक बार 
समुद्रको पार कर लें; फिर तो लङ्काको वानरोंके द्वारा नष्ट हुई 
ही समझिये ॥ ३० || 


“अङ्गद्‌, द्विविद मेन्द, जाम्वत्रान्‌, पनस, नल और 
सेनापति नील--इतने ही वानर लङ्काविजय करनेके लिये 
पर्याप्त हैं | बाकी सेना लेकर आपको क्या करना हैं ! ॥३१॥ 

“रघुनन्दन | ये अङ्गद आदि बीर आकाशमें उछलते- 
कूदते हुए, रात्रणकी महापुरी लङ्कामे पहुँचकर उसे पवत, वन) 
खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानोंसह्दित नष्ट करके सीताजी- 
को यहाँ ले आयेंगे ॥ ३२ ॥ 

“ऐसा समझकर आप शीघ्र द्द समस्त सैनिकोको सम्पूर्ण 
आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करके कूच करनेकी आज्ञा दीजिये 
और उचित मुहूतसे प्रस्थानकी इच्छा कीजिये? ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाब्यके युद्भकाण्डमे तीसरा सग पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 
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चोथा सगे 
श्रीराम आदिके साथ वानरसेनाका प्रस्थान और सम्चद्र-तटपर उसका पड़ाव 


दनुमानज्ञीके वचनोको क्रमशः यथावत्रूपसे सुनकर 
सत्यपराक्रमी सद्दातेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामने कद्दा--॥ १ ॥ 
“हनुमन्‌ ! में तुमसे सच कहता हूँ---तुमने उस भयानक 
राक्षसकी जिस उङ्कापुरीका वर्णन किया है, उसे मैं शीघ्र ही 
नष्ट कर डाळूगा ॥ २ ॥ 
«सुग्रीव ! दुम इसी मुहूतंमें प्रस्थानकी तैयारी करो । 
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सूर्यदेव दिनके मध्य भागमें जा पहुँचे हैं | इसलिये इस विज॑य 
नामक मुहूर्त मारी यात्रा उपयुक्त होगी ॥ ३ ॥ 


१. दिमें दोपहरीके समय अभिजित्‌ मुहूत होता दै, इसी 
को विजय-सुहूते भी कहते हैं । यह यात्राके लिये बहुत उत्तम 
माना गया दै । यथपि-'ुक्तौ दक्षिणयात्रायां प्रतिष्ठायां द्विजन्मनि । 
आधाने च ध्वजारोदे ऋत्युद: स्यात्‌ सदाभिजित्‌ ॥! इस ज्योतिष- 
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“रावण सीताको हरकर ले जाय; किंतु बह जीवित बचकर 
कहाँ जायगा ! सिद्ध आदिके मुँहसे लङ्कापर मेरी चढ़ाईका 
समाचार सुनकर सीताको अपने जीवनकी आशा बँध जायगी; 
ठीक उसी तरह जैसे जीवनका अन्त उपस्थित होनेपर यदि 
रोगी अप्रृतका ( अमृतत्वके साधनभूत दिव्य ओबधिका ) 
स्पर्श कर ले अथवा अमतोपम द्रवभूत ओषधिको पी ले तो 
उसे जीनेकी आशा हो जाती है ॥ ४ ॥ 

“आज उत्तराफाल्गुनी नामक नक्षत्र है | कल चन्द्रमाका 
हस्त नक्षत्रसे योग होगा | इसलिये सुग्रीव | मलोग आज 
ही सारी सेनाओंके साथ यात्रा कर दें ॥ ५ ॥ 

“इस समय जो झाकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं 
देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता दै कि मैं अवश्य ही 
रावणका वध करके जनकनन्दिनी सीताको ले आऊँगा ॥६॥ 

“इसके सिवा मेरी दाहिनी आँखका ऊपरी भाग फड़क 
रहा है | वह भी मानो मेरी विजय-प्रा्ति और मनोरथसिद्धि- 
को सूचित कर रहा है? ॥ ७ ॥ 

यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मणने भी उनका 
बड़ा आद्र किया | तत्पश्चाब्‌ अर्थवेच्चा ( नीतिनिपुण ) 


धर्मात्मा श्रीरामने फिर कह्द--॥ ८ | 
“इस सेनाके आगे-आगे शक लाख वेगवान्‌ वानरोंसे घिरे 


हुए सेनापति नील मार्ग देखनेके लिये चलें || ९ ॥ 

“सेनापति नील | तुम सारी सेनाको ऐसे मार्गसे शीक्रता- 
पूर्वक ले चलो, जिसमें फल:मूलकी अधिकता हो, शीतल 
छायासे युक्त सघन वन हो, ठंडा जळ मिल सके और मधु भी 
उपलब्ध हो सके || १० ॥ 

“सम्भव है दुरात्मा राक्षस रास्तेके फल-मूछ और जलको 
विष आदिसे दूषित कर दें, अतः तुम मार्गमे सतत सावधान 
रहकर उनसे इन वस्तुओंकी रक्षा करना ॥ ११ ॥ 

“वानरोंको चाहिये कि जहाँ गड्ढे, दुगंम वन और साधारण 
जंगल हो, वहाँ सव ओर कूद-फॉँदकर यह देखते रहें कि कहीं 
शत्रुओंकी सेना तो नहीं छिपी है ( ऐसा न हों कि हम आगे 
निकल जाये ओर शत्रु अकस्मात्‌ पीछेसे आक्रमण कर दे )॥ 

“जिस सेनामें बाल, इद्ध आदिके कारण दुर्बलता हो, वह 
यहाँ किष्किन्धामें ही रह जाय; क्‍योंकि हमारा यह युद्धरूपी 
कृत्य बढ़ा भयंकर दे, अतः इसके लिये बल-विक्रमसम्पन्न 
सेनाको ही यात्रा करनी चाहिये | १३ ॥ 

“सैकड़ों और हजारों महाबली कपिकेसरी वीर महासागर- 
की जलराशिके समान भयंकर एवं अपार वानर-सेनाके अग्र- 
भागको अपने साथ आगे बढ़ाये चलें ॥ १४ ॥ 
रत्नाकरके वचनके अनुसार उक्त मुहूर्तमें दक्षिणयात्रा निपिद्ध है, 
तथापि किष्विन्धासे लङ्का दक्षिणपूर्वे कोणमें होनेके कारण वह 

दोप यहाँ नहीं प्राप्त होता है । 


“पर्वतके समान विशालकाय गज, महाबली गवय तथा 
मतवाले सॉड़की भाँति पराक्रमी गवाक्ष सेनाके आरे-आगे चळें ॥ 

“उछल-कूदकर चलनेवाले कपियोंके पाठक वानरः 
शिरोमणि ऋषभ इस वानर-सेनाके दाहिने भागकी रक्षा करते 
हुए चलें ॥ १६ ॥ 

धान्धहस्तीके समान दुर्जय और वेगशाली वानर गन्ध- 
मादन इस वानर-वाहिनीके वामभागमें रहकर इसकी रक्षा 
करते हुए आगे बढें || १७ ॥ 

जैसे देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर आरूढ़ होते हैं, 
उसी प्रकार मैं हनुमानके कंघेपर चढ़कर सेनाके बीचमें रहकर 
सारी सेनाका हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा ॥ १८ ॥ 

“'नेसे धनाध्यक्ष कुवेर सार्वभौम नामक दिग्गजकी पीठपर 
बेठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार कालके समान पराक्रमी 
लक्ष्मण अंगदपर आरूढ़ द्दोकर यात्रा करें || १९ | 

“महाबाहु ऋृक्षराज जाम्बवान्‌, सुपेण ओर वानर 
वेगदर्शी--ये तीर्नो वानर सेनाके प्रष्ठभागकी रक्षा करं॥२०॥ 

रघुनाथजीका यदद वचन सुनकर मद्दापणक्रमी वानर- 
शिरोमणि सेनापति सुग्रीवने उन वानरोको यथोचित आज्ञा दी ॥ 

तत्र वे समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और 
शिखरोंसे शीघ्र ही निकलकर उछलते-कूदते हुए चलने लगे ॥ 
तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मणके सादर अनुरोध 
करनेपर सेनासहित धमोत्मा श्रीरामचन्द्रजी दक्षिण दिशाकी ओर 


प्रस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
उस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरोंसे 


जो हाथीके समान विशालकाय थे, विरे हुए श्रीरघुनाथजी 
आगे बढ़ने लगे || २४ ॥ 

यात्रा करते हुए श्रीरामके पीछे वह विशाल वानर- 
बाहिनी चलने लगी | उस सेनाके सभी वीर सुग्रीवसे पालित 
होनेके कारण हृष्ट-पुष्ट एवं प्रसन्न थे ॥ २५ ॥ 

उनमेंसे कुछ वानर उस सेनाकी रक्षाके लिये उछळते- 
कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्गशोधनके 
लिये कूदते-फाँदते आगे बढ़ जाते थे, कुछ वानर मै्ोके 
समान गर्जते, कुछ सिंदोंक्रे समान दह्ड़ते और कुछ किल- 
कारियाँ भरते हुए दक्षिण दिशाकी ओर अग्रसर हो रहे थे ॥ 

वे सुगन्धित मधु पीते ओर मीठे फल खाते हुए मञ्जरी- 
पुञ्ज धारण करनेवाले विशाळ वृक्षोंकी उखाड़कर कन्धोपर 
लिये चळ रहे थे || २७ ॥ 

कुछ मतवाले वानर विनोदके लिये एक दूसरेको ढो रहे 
थे | कोई अपने ऊपर चढे हुए वानरको झटककर दूर फेंक 
देते थे। कोई चलते-चलते ऊपरको उछल पड़ते थे और 
दूसरे वानर दूसरों-दूसरोंको ऊपरसे धक्के देकर नीचे शिरा 
देते ये ॥ २८॥ 


६७८ 
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श्रीरधुनाथजीके समीप चलते हुए वानर यहद कहते हुए 
गर्जना करते ये कि “हमें रावणको मार डालना चाहिये । 
समस्त निशाचर्रोका भी संहार कर देना चाहिये? ॥ २९ ॥ 

सबसे आगे क्रपभ) नील और वीर कुमुद--ये बहुः 
संख्यक बानरोंके साथ रास्ता ठीक करते जाते थे ॥ ३० ॥ 
` सेनाके मध्यभागमे राजा सुग्रीव) श्रीराम ओर लक्षण 
ये तीनों शत्रुसूदन बीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानराँसे 
घिरे हुए चल रहे थे ॥ ३१ ॥ 


शतबलि नामका एक वीर वानर दस करोड़ बानरोके 
साथ अकेला ददी सारी सेनाको अपने नियन्त्रणमें रखकर 
उसकी रक्षा करता था ॥ ३२ ॥ 

सौ करोड़ वानरेसे तरिर हुए, केसरी और पनस--थे 
सेनाके एक ( दक्षिण ) भागकी तथा बहुत-से वानर सेनिकोंको 
साथ लिये गज और अकं--ये उस वानरसेनाके दूसरे 
( वाम ) भागकी रक्षा करते थे ॥ ३३ ॥ 


बहुसंख्यक भा्ओंसे घिरे हुए सुपेण ओर जाम्बवान्‌ 
ये दोनों सुप्रीवको आगे करके सेनाके पिछले भागकी रक्षा 
कर रहे थे ॥ २४ ॥ 

उन सबके सेनापति कपिश्रेष्ठ वानरदिरोमणि बीस्वर नील 
उस सेनाकी सब ओससे रक्षा एवं नियन्त्रण कर रहे थे ॥३५॥ 

दरीमुखः प्रजङ्घ) जम्भ और रभस--ये वीर सब ओरसे 
बानरोंको शीघ्र आगे बढ्नेकी प्रेरणा देते हुए चल रहे थे ॥ 


इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपि-केसरी वीर बराबर आगे 
बढ़ते गये | चलते-चलते उन्होंने पवतश्रेछ सह्यशिरिको देखा, 
जिसके आस-पास और भी सेकड़ो पर्वत थे ॥ ३७ ॥ 


रास्तेमें उन्हें बहुत-से सुन्दर सरोवर और तालाब दिखायी 
दिये, जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे । श्रीरामचम्द्रजीकी 
आज्ञा थी कि रास्तेमे कोई किसी प्रकारका उपद्रव न करे । 
भयंकर कोपवाले भीरामचन्द्रजीके इस आदेशको जानकर 
सपनुद्रके जलप्रवाइकी भॉति अपार एबं भयंकर दिखायी देने- 
बाली वह विशाल वानर-सेना भयभीत-सी होकर नगरोंके 
समीपवर्ती स्थानों और जनपदेको दूरसे ही छोड़ती चली जा 
रही थी । बिकट गजना करेनेके कारण भयानक शब्दवाले 
समुद्रकी भाँति वह महाघोर जान पड़ती थी ॥ २८-३९३ ॥ 


` च सभी झरवीर कपिकुछर हाके गये अच्छे धोड़ोंकी 

भॉति उछलते-कूदते .हुए तुरंत ही दशरथनन्द्न श्रौरामके 
पास पहुँच जाते थे || ४०३ ॥।. 

इनुमान्‌ ओर अंगद्‌--इन दो वानर वीरेंद्वारा ठोये जाते 

... हुए, वे नस्भ्रे्ठ भीराम और लक्ष्मण झुक्र और बृहस्पति--- 

इन दो महाग्रद्दोंसि संयुक्त हुए चन्द्रमा और सके समान 

सोभा पा रहे थे ॥ ४१४ ॥ नि 


उस समय वानरराज घुंग्रीव ओर लक्ष्मणसे सम्मानित 
हुए धर्मात्मा श्रीराम सेनासहित दक्षिण दिशाकी ओर बढ़े 
जा रहे थे ॥ ४२९ ॥ 


लक्ष्मणजी अंगदके कंघेपर वेठे हुए थे । बे शकुनोंके द्वारा 
कार्यसिद्धिकी वात अच्छी तरह जान लेते थे । उन्होंने पूण- 
काम भगवान्‌ श्रीरामसे मज्ञछप्रयी वाणी कहा--॥४३३॥ 

(रघुनन्दन | मुझे पृथ्वी ओर आकाशे बहुत अच्छे 
अच्छे शकुन दिखायी देते हूँ | ये सब आपके मनोरथकी 
सिद्धिको सूचित करते हैं | इनसे निश्चय होता दे कि आप 
शीघ्र ही रावणको मारकर हरी हुई सीताजीको प्राप्त करेंगे और 
सफलमनोरथ होकर समृद्धिशालिनी अयोध्याको पधारंगे ॥ 

“देखिये सेनाके पीछे शीतल, मन्द्‌, हितकर और 
सुखमय समीर चल रहा है | ये पशु और पक्षी पूण मधुर 
स्वरम अपनी-अपनी बोली बोल रहे हैं | सब दिशाएँ प्रसन्न 
हैं सूयदेव निर्मल दिखायी दे रहे हैं | भगुनन्दन शुक्र भी 
अपनी उज्ज्वल प्रभासे प्रकाशित हो आपके पीछेकी दिशामे 
प्रकाशित हो रहे हैं । जहाँ सप्तर्षियोंका समुदाय शोमा पाता 
है, वह ध्रुवतारा भी निर्मल दिखायी देता हे। शुद्ध और 
प्रकाशमान समश्त सक्षर्षिगण ध्रुवको अपने दाहिने रखकर 
उनकी परिक्रमा करते हैं || ४६-४८ ॥ 

“हमारे साथ ही महामना इक्ष्याकुबंशियोंके पितामह 
राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वसिष्ठजीके साथ हमलोगोंके 
सामने ही निर्मल कान्तिसे प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४९ ॥ 

“हम महामनस्वी इक्ष्वाकुबंशियोंके लिये जो सबसे उत्तम 
है, वह विशाखानामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रवद्च्य 
( मंगल आदि दुष्ट ग्रहोंकी आक्रान्तिसे रहित ) होकर प्रकाशित 
हो रहा है ॥ ५० ॥ 

'राक्षसोंका नक्षत्र मूल) जिसके देवता निऋति हैं, अत्यन्त 
पीड़ित हो रहा हैं | उस मूलके नियामक धूमकेठुसे आक्रान्त 
होकर वह संतापका भागी हो रहा है ॥ ५१ ॥ 

“यहद सब कुछ राक्षसोके विनाशके लिये ही उपस्थित 
हुआ है; क्योकि जो लोग कालपाशमें बंधे होते हें, उन्हींका 
नक्षत्र समयानुसार ग्रहोंसे पीड़ित होता हैं ॥ ५२ ॥ 

“जल खच्छ और उत्तम रससे पूर्ण दिखायी देता है 
जंगलॉमे पयौप्त फल उपलब्ध होते हैं, सुगन्धित वायु अधिक 
तीब्रगतिसे नहीं बह रदी है और बक्षोमे ऋतुओंके अनुसार 
फूल लगे हुए हैं ॥ ५२ ॥ 

“प्रभो ) व्यूहत्रद्ध वानरी सेना बड़ी शोभासम्पन्न जात 
पड़ती हैं । तारकामय संग्रामके अवसरपर देवताओंक्री सेनाएँ. 
जिस तरह उत्साहसे सम्पन्न थीं, इसी प्रकार आज ये वानर 


सेनाएँ. भी हैं । आयं | ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको 
प्रसन्न होना चाहिये? ॥ ५४ ॥ 


~= Vendes 
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युद्धकाण्ड चोथा सगं 
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अपने भाई श्रीरामको आश्वासन देते हुए हर्षसे भरे 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस 
समय वानरोंकी सेना बहाँकी सारी भूमिको घेरकर आगे 
बढ़ने लगी || ५५ ॥ 
उस सेनाभें कुछ रीछ थे ओर कुछ सिंहके समान 
पराक्रमी वानर | नल ओर दाँत ही उनके शन्न थे | वे सभी 
वानर सेनिक हाथों और पेरोंकी अंगुलियोंसे बड़ी धूल उड़ा 
रहे थे ॥ ५६ ॥ 
उनकी उड़ायी हुई उस भयंकर धूलने सूर्यकी प्रभाको 
ढककर सम्पूर्ण जगतूको छिपा-सा दिया | वह भयानक 
वानरसेना पवत, वन और आकाशसहित दक्षिण दिशाको 
आच्छादित-सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी, जेसे 
भेघाकी घटा आकाशको ढककर अग्रसर होती है ॥ ५७३ ॥ 
वह वानरी सेना जब्र किसी नदीको पार करती थी, 
उस समय लगातार कई योजनॉतक उसकी समस्त धाराएँ 
उल्टी बहने लगती थीं || ५८ 2 ॥ 
बह विशाळ सेना निर्मल जळवाले सरोवर, ब्रक्षोसे ढके 
हुए पर्वत, भूमिके समतल प्रदेश ओर फंसे भरे हुए वन-- 
इन सभी स्थानोंके मध्यमे, इधर-उधर तथा ऊपर-नीचे सब 
ओरी सारी भूमिको घेरकर चल रही थी ॥ ५९-६०१ ॥ | 
उस सेनाके सभी वानर प्रसन्नमुख तथा वायुके समान 
वेगत्राले थे | रघुनाथजीकी कायसिद्धिके लिये उनका पराक्रम 
उवला पड़ता था ॥ ६१३ ॥ 
चे जवानीके जोश और अभिमानजनित दर्पके कारण 
रास्तेमें एक दूसरेको उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकारके 
बळ-सम्बन्धी उत्कर्ष दिखा रहे थे ॥ ६२% ॥ 
उनमेंसे कोई तो बड़ी तेजीसे भूतलपर चलते थे और 
दूसरे उछलकर आकाश उड़ जाते थे | कितने ही वनवासी 
वानर किंलकारियाँ भरते, ्रथ्वीपर अपनी पूँछ फटकारते 
और पेर पटकते थे । ६३-६४ | 
कितने ही अपनी त्राह फेलाकर पर्वत-शिखरों और 
रक्षको तोड़ डाळते थे तथा पर्वतोपर विचरनेवाले बहुतेरे 
वानर पहाड़ोंकी चोटियॉंपर चढ़ जाते थे ॥ ६५ ॥ 
कोई बड़े जोरसे गर्जते ओर कोई सिंहनाद करते थे | 
कितने ही अपनी जाँतरोंके वेगसे अनेक्रानेक लता-समूहोंको 
मसल डालते थे || ६६ ॥ 
वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे | अगड़ाई लेते हुए 
पत्थस्की चट्टानों और बड़े-बड़े वृक्षोंसे खेल करते थे । उन 
सहो, लाखों और करेड़ों वानरोसे प्रिरी हुई सारी प्रथ्वी 


बड़ी शोभा पाती थी ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार वदद विशाल वानरसेना दिन-रात चलती रही । 


सुग्रीवसे सुरक्षित सभी वानर हृष्टथुष्ट और प्रसन्न ये | सभी 
बड़ी उतावलीके साथ चल रहे थे | सभी युद्धका अभिनन्दन 
करनेवाले, थे ओर सभी सीताजीको राबणकी केदसे छुड़ाना 
चाहते थे । इसलिये उन्होंने रास्तेमें कहीं दो घड़ी भी 
विश्राम नहीं लिया || ६८-६९ || 

चलते-चलते थने ब्रक्षोसे व्याप्त और अनेकानेक्र काननों- 
से संयुक्त सह्य पर्वतके पास पहुँचकर वे सब वानर उसके 
ऊपर चढ़ गये || ७० | 

श्रीरामचन्द्रजी सह्य और मलयके विचित्र कानों, नदियों 
तथा झरनोंकी शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे | ७१ ॥ 

वे वानर मार्गमे मिले हुए चम्पा, तिलक, आम, अशोक, 
सिन्दुवार, तिनिश और करवीर आदि ब्रक्षोंको तोड़ देते 
ये ॥ ७२ ॥ 

उछल-उछलकर चळलनेवाले वे वानरसैनिक रास्तेकै 
अंकोल, करंज, पाकर, बरगद, जामुन, औँवले और नीम 
आदि व्रृक्षोंको भी तोड़ डालते थे || ७३ ॥ 

रमणीय पत्थरोंपर उगे हुए नाना प्रकास्के जंगली वृक्ष 
वायुके झाँकेसे झूम-झमकर उन वानरोंपर फूलोंकी वर्षा करते 
थे || ७४॥ 

मधुसे सुगन्धित बनेंमें गुनगुनाते हुए भौरिके साथ 
चन्द्नके समान शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चल रही थी || 

वह पर्वतराज गेस्कि आदि धातुओंते बिभूपित हो बड़ी 
शोभा पा र्दा था । उन घातुओंसें फैली हुई धूल वायुके 
वेगसे उड़कर उस विद्याळ वानरसेनाको सत्र ओरसे आच्छादित 
कर देती थी ॥ ७६१ ॥ 

रमणीय पर्बतशिखरोंपर सत्र ओर खिली हुई केतकी, 
सिन्दुवार और वासन्ती छताएँ बड़ी मनोरम जान पड़ती थीं । 
प्रफुल्ळ माधवी ल्ताएँ सुगन्धसे भरी थीं और कुन्दकी 
झाड़ियाँ भी फूलोंसे लदी हुई थीं || ७७-७८ | 

चिरिबिल्व, मधूक ( महुआ ), वञ्जुळ, बकुल, रंजक, 
तिलक ओर नागकेसरके वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे || ७९ ॥ 

आम पाडर और कोविदार भी फूलसे ळदे थे | मुचु- 
लिन्द, अर्जुन, शिंशपा, कुटज, हिंताछ, तिनिशा, चूर्णक, 
कदम्ब, नीलागोक) सरळ, अंकोल और पक मी सुन्दर 
फूलसे सुशोभित थे ॥ ८०-८१ ॥ 

प्रसन्नतासें भरे हुए, वानरोंने उन सब बरक्षोंको घेर लिया 
था । उस पर्वतपर बहुत-सी रमणीय बावड़ियाँ तथा छोटे-छोटे 
जलाशय थे, जहाँ चकवे विचरते ओर जलकुक्कुट निवास 
करते थे | जलकाक और क्रौञ्च भरे हुए थे तथा सुअर और 
हिरत उनमें पानी पीते थे ॥ ८२-८३ ॥ 

रीछ, तरक्षु ( लकड़बग्घे )१ सिंह, भयंकर बाघ तथा 
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बहुसंख्यक दुष्ट हाथी, जो बढ़े भीषण थे; सब ओरस आ- 
आकर उन जलाइायांका सेवन करते थे ॥ ८४ ॥ 

खिले हुए सुगन्धित कमल, कुमुद्‌, उत्पल तथा जलमे 
होनेवाले भौति-भॉतिके अन्य पुष्पासे बहँक्रे जलाशय बड़े 
रमणीय दिखायी देते थे ॥ ८५ ॥ 

उस पर्वतके दिखरोपर नाना प्रकारके पक्षी कलर करते 
थे | वानर उन जलाशयोमें नहाते, पानी पीते और जलमे 
क्रीड़ा करते थे ॥ ८६ ॥ 

वे आपसमें एक दूसरेपर पानी भी उछालते थे । कुछ 
बानर पर्वतपर चढ़कर वहाँके वृक्षोके अमृततुल्य मीठे फलों, 
मूलां और फूलेको तोड़ते थे । मधुके समान वर्णवाले कितने 
ही मदमत्त वानर ब्रक्षोमं लटके ओर एक-एक द्रोण शहदसे 
भरे हुए मधुके छत्तोको तोडकर उनका मधु पी लेते और 
स्वस्थ ( संतुष्ट ) होकर चलते थे ।। ८७-८८३ ।\ 

पेड़ोंकों तोडते, रताओंको खींचते और बड़े-बड़े पर्व॑तों- 
को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीब्र गतिसे आगे 
बढ़ रहे थे ॥ ८९% ॥ 

दूसरे वानर दर्पमें भरकर बृक्षोसे मधुके छत्ते उतार लेते 
और जोरजोरसे गजना करते थे । कुछ वानर बृक्षौपर चढ़ 
जाते और कुछ मधु पीने लगते थे ॥ ९० ॥ 

उन वानरशिरोमणियोसे भरी हुई वहाँकी भूमि पके हुए 
बालवाले कलमी धानोंकी क्यारियाँसे ढकी हुई धरतीके समान 
सुशोभित हो रही थी ॥ ९१॥ 

कमलनयन महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी महेन्द्र पर्वतके पास 
पहुँचकर भोति-भातिके ब्ृक्षोसे सुशोभित उसके शिखरपर 
चढ़ गये ॥ ९२ ॥। 

महेन्द्र पर्वेतके शिखरपर आरूढ़ हो दशरथनन्द्न भगवान्‌. 
भीरामने कछुओ ओर मस्स्यौसे भरे हुए समुद्रको देखा ॥ 

इस प्रकार वे सह्य तथा मलयको लॉघकर क्रमशः महेन्द्र 
पर्वतके समीपवर्ती समुद्रके तटपर जा पहुँचे, जहाँ बड़ा 
भयंकर शब्द हो रहा था ॥ ९४ ॥ 

उस पर्वतसे उतरकर भक्तोके मनको समानेवालेंमै श्रेष्ठ 
भगवान्‌ शीराम सुग्रीव और लक्ष्मणके साथ झीघ्र ही सागर- 
तय्वर्ती परम उत्तम वनसे जा पहुँचे ॥ ९५ ॥ 

जहाँ सहसा उठी हुई जलकी तरज्ञोसे प्रस्तरकी शिल्गएँ 
चुल गयी थीं; उस विस्तृत सिन्धुतटपर पहुँचकर भ्रीरामने 
कहा--॥। ९६ 0 

«सुग्रीव | लो; इम सब छोग समुद्रके किनारे तो आ गये। 


._ अब यहाँ मनर्मे फिर वही चिन्ता उत्पन्न हो गयी) जो हमारे 
सामने पहले उपस्थित थी ॥ ९७ ॥ 


 <«इससे आगे तो यह सरिताओंका स्वामी महासारार दी 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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विद्यमान दै, जिसको कहदी पार नहीं दिखायी देता । अब 
दिना किसी समुचित उपायके सागरको पार करना असम्भव है॥ 


“इसलिये यहीं सेनाका पड़ाव पड़ जाय और हमलोग 
यहाँ बैठकर यह विचार आरम्भ करें कि किस प्रकार यह 
वानर-सेना समुद्रके उस पारतक पहुँच सकती है? ॥ ९९ ॥ 

इस प्रकार सीताहरणके शोकसे दुर्बल हुए महाबाहु 
श्रीरामने समुद्रके किनारे पहुँचकर उस समय सारी सेनाको 
वहाँ ठहरनेकी आजा दी ॥ १०० ॥ 


वे बोले--“कपिश्रेष्ठ | समस्त सेनाओंको सपरुद्रके तटपर 
ठहराया जाय । अब यहाँ हमारे लिये समुद्र-छट्ठ नके उपायपर 
विचार करनेका अवसर प्राप्त हुआ हैं ॥ १०१ ॥ 


“इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारणसे अपनी- 
अपनी सेनाको छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाय । समस्त शूर 
वीर वानस्सेनाकी रक्षाके लिये यथास्थान चले जाये । सबको 
यह जान लेना चाहिये कि इमलोगोंपर राक्षसोंकी मायासे गुर 
भय आ सकता है? ॥ १०२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मणसहदित सुग्रीवः 
ने बृक्षाबलियोसे सुझोभित सागर-तटपर सेनाको ठद्दर दिया ॥ 


समुद्रके पास ठहरी हुई वह विशाल वानर सेना मधुक 
समान पिज्गलवर्णके जलसे भरे हुए, दूसरे सागरक्ी-सी शोमा 
घारण करती थी ॥ १०४॥ 


सागर-तटवर्ती वनमें पहुँचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्रै 
उस पार जानेकी अभिलाषा मनमें लिये वहीं ठहर गये ॥|१०५॥ 

बहाँ डेरा डालते हुए. उन श्रीराम आदिकी सेनाओंके 
संचरणसे जो मद्दान्‌ कोलाइल हुआ) वह मददासागरकी गम्भीर 
गजनाको भी दबाकर सुनायी देने लगा ॥ १०६ ॥ 


ुग्रीबद्वारा सुरक्षित वह वानरोकी विशाल सेना श्रीराम 
चन्द्रजीके कार्य-साधनमें तत्पर दो रीछ) लंगूर और वानरौँके 
भेदसे तीन भागेमें विभक्त होकर ठहर गयी || १०७ ॥ 


महासागरके तटपर पहुँचकर वह बानर-सेना वायुके द 
से कम्पित हुए समुद्रकी शोभा देखती हुई बड़े ही 
अनुभव करती थी | १०८ ॥ 


जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीचमें कोई आभर्य 
नहीं था तथा जिसमें राक्षसॉके समुदाय निवास करते थे) उ 
बरुणालय समुद्रको देखते हुए, वे वानर-यूथपति उसके तटपर 
बेठे रहे ॥ १०९ ॥ 

क्रोधमें भरे हुए. नाकोके कारण समुद्र बड़ा भयंकर 
दिखायी देता था । दिनके अन्त और रातके आरम्भे 
प्रदोषके समय चन्द्रोदय होनेपर उसमें ज्वार आ गया था । 
उस समय वह फेन-समृहोके कारण हँसता और उत्ताळ तरज्ञों- 
के कारण नाचता.सा प्रतीत होता था। चन्द्रमाके प्रति विम्बांसे 
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भरा-सा जान पड़ता था । प्रचण्ड वायुके समान वेगशाली 
बड़े-बड़े ग्राहोंसे ओर तिमि नामक महामत्स्योंकी भी निगल 
जानेवाले महाभयंकर जलजन्तुओंसे व्याप्त दिखायी देता था ॥ 


वह वरुणालय प्रदीप्त फर्णोवाले सर्पों, विशालकाय जल- 
चरों ओर नाना पर्वतोंसे व्यास जान पड़ता था ॥ ११२ ॥ 

राक्षसाका निवासभूत वह अगाध महासागर अत्यन्त 
हुगंम था । उसे पार करनेका कोई मार्ग या साधन हुम था । 
उसमे वायुकी प्रेरणासे उठी हुई चञ्चल तरङ्गं, जो मगरो 
और विशालकाय सपोँसे व्याप्त थीं; बड़े उल्लाससे ऊपरको 
उठती और नीचेको उतर आती थीं ॥ ११३ ॥ 

समुद्रके जल-कण बड़े चमकीले दिखायी देते थे | उन्ह 
देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागरमें आगकी चिनगारियाँ 
बिखेर दी गयी हों | ( फैले हुए नक्षतरोके कारण आकाश 
भी वैसा ही दिखायी देता था । ) समुद्रमें बड़े-बड़े सर्प थे 
( आकाशमें भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे ) । समुद्र 
देवद्रोही देत्यों ओर राक्षसोंका आवास-स्थान था (आकाश भी 
वैसा ही था; क्योंकि वहाँ भी उनका संचरण देखा जाता था)। 
दोनों दी देखनेमें भयंकर ओर पाताळकै समान गम्भीर थे | 
इस प्रकार समुद्र आकाशके समान और आकारा समुद्रके 
समान जान पड़ता था । समुद्र और आकाशर्मे कोई अन्तर 
नहीं दिखायी देता था || ११४-११५ ॥ 


~ किया ची (५ 
इस प्रकार श्रीवासमीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें चौथा सग 
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जल आकाशसे मिला हुआ था ओर आकाश जलसे; 
आकाइामें तारे छिटके हुए थे और समृद्रमें मोती । इसलिये 
दोनों एक-से दिखायी देते थे ॥ ११६ ॥ 

आकाशर्मे मेब्रोंकी घटा विर आयी थी और समुद्र तरङ्ग- 
मालाओंसे व्याप्त द्दो रहा था | अतः समुद्र और आकाश 
दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रह गया था ॥ ११७ ॥ 

परस्पर टकराकर और सटकर सिन्धुराजकी रूह 
आकाशमे बजनेवाली देवताओंकी बड़ी-बड़ी भेरियोंके समान 
भयानक शब्द करती थीं ॥ ११८ ॥ 


वायुसे प्रेरित हो रत्नोंकी उछाळनेवाली जलकी तरङ्गोके 
कलकल नादसे युक्त और जळ-जन्दुआसे भरा हुआ समुद्र 
इस प्रकार ऊपरको उछल रहा था, मानो रोष्रसे भरा 
हुआ हो ॥ ११९ ॥ 


उन मद्दामनस्वी वानरवीरोंने देखा, समुद्र वायुके थपेड़े 
खाकर पवनकी प्रेरणासे आकाशर्म ऊँचे उठकर उत्ताल तरज्जों- 
के द्वारा नृत्य-सा कर रहा था ॥ १२० ॥ 


तदनन्तर वहाँ खड़े हुए वानरोने यह भी देखा कि 
चक्कर काटते हुए तरज्ञ-समूहोंके कल-कल नादसे युक्त महदा- 
सागर अत्यन्त चञ्चल-सा ददो गया है | यह देखकर उन्हें बढ़ा 
आश्चर्यं हुआ ॥ १२१ ॥ 
पूरा हुआ ॥ ४॥ 


जि औ<*+कनका5ु...- 
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श्रीरामका सीताके लिये शोक ओर विलाप 


नीलने, जिसकी विधिवत्‌ रक्षाक्री व्यवस्था की गयी थी, 
उस परम सावधान वानर-सेनाको समुद्रके उत्तर तटपर अच्छे 
ढंगसे ठहराया ॥ १ ॥ 

मैन्द और द्विविद्‌--ये दो प्रमुख वानरवीर उस सेनाकी 
रक्षाके लिये सब ओर विचरते रहते थे ॥ २ ॥ 

समुद्रके किनारे सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर श्रीरामचन्द्र- 
जीने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा--॥ 

“ुमित्रानन्द्न ! कहा जाता है कि शोक बीतते हुए 
समयके साथ स्वयं भी दूर हो जाता है; परंतु मेरा शोक तो 
अपनी प्राणवल्लमाको न देखनेके कारण दिनोंदिन बढ़ 
रहा है ॥ ४ ॥ 

“मुझे इस बातका दुःख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे 
दूर है । उसका अपहरण हुआ--इसका भी दुःख नहीं है । मैं 
तो बारंबार इसीलिये शोकमें ट्ब रहता हूँ कि उसके जीवित 
रहनेके लिये जो अवधि नियत कर दी गयी है; वह शीघ्रता- 
पूर्वक बीती जा रही है ॥ ५ ॥ 


= 


वा० रा० भा० ८६-- 


“इवा | दुम वहाँ बह, जहाँ मेरी ्राणवल्लमा है | उकका 
स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर | उस दशामें 
तुझसे जो मेरे अङ्गोंका स्पर्श होगा, वद चन्द्रमासे होने- 
वाले दृष्टिसंयोगकी भाँति मेरे सारे संतापको दूर करनेवाला 
ओर आहाद्जनक होगा || ६ ॥ 

“अपहरण द्दोते समय मेरी प्यारी सीताने जो मुझे “हा 
नाथ [? कहकर पुकारा था) वह पीये हुए उद्रस्थित विषकी 
भाति मेरे सारे अङ्गोंको दग्ध किये देता है || ७ ॥ 

“प्रियतमाका वियोगा ही जिसका ईधन है, उसकी चिन्ता 
दी जिसकी दीस्तिमती लपे हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीरको 
रात-दिन जळाती रहती दै ॥ ८ ॥ 

“सुमित्रानन्दन ! तुम यहीं रहो । में तुम्हारे बिना अकेला 
ही समुद्रके भीतर घुसकर सोऊंगा | इस तरह जळमें शयन 
करनेपर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी ॥ 

'में और वह वामोरु सीता एक ही भूतळपर सोते हैं । 
प्रियतमाके संयोगकी इच्छा रखनेवाले मुझ विरहीके लिये 


६८२ 


इतना ही बहुत है । इतनेसे भी में जीवित रह सकता 
हूँ ॥ १० ॥ 

“जैसे जलसे भरी हुई क्यारीके सम्पकसे बिना जलकी 
क्यारीका धान भी जीवित रहता है--सुखता नहीं है, उसी 
प्रकार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है 
इसीसे जी रहा हूँ ॥ ११ ॥ 

“कब्र बह समय आयेगा, जब शत्रुआँको परास्त करके में 
समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मीके समान कमलनयनी सुमध्यमा सीता- 
को देखूँगा ॥ १२ ॥ 

“जैसे रोगी रसायनका पान करता है, उसी प्रकार में कब 
सुन्दर दाँतो और बिम्बसहृ मनोहर ओठोसे युक्त सीताके 
प्रफुल्लकमळ-जेसे मुखको कुछ ऊपर उठाकर चूमूँगा ॥१३॥ 

धेर आलिङ्गन करती हुई प्रिया सीताके वे परस्पर सटे 
हुए तालफलके समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब 
किंचित्‌ कम्पनके साथ मेरा स्पशं करेंगे ॥ १४॥ 

“कजरारे नेत्रप्रान्तवाली वह सती-साध्वी सीता, जिसका 
मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथकी भाँति राक्षसौके बीचमें पड़- 
कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी ॥ १५ ॥ 

“राजा जनककी पुत्री, महाराज द्शरथकी पुत्रवधू और 
मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियोंके बीचमें केसे सोती होगी ! ।१६। 

“बह समय कब आयेगा, जब कि सीता मेरे द्वारा उन 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


PORNO NOONE SIO ODOT TT ..५३५-५०५१५५०५६०५०५१५-०५६५५८०१०-५५३५५०५६५-५५३७५-+६५०५००४५-५५३५-५५५४५५:५१०-५५+६०-,५६०.५,५३५.. , ५५७५-६५... ५४५... 


दुर्घष राक्षसोंका विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, 
जैसे शरत्काल्में चन्द्रलेखा काले वादर्लोका निवारण करके 
उनके आवरणसे मुक्त हो जाती है ॥ १७ ॥ 

“स्वभावसे ही दुबले-पतले शरीरवाली सीता विपरीत देश- 
कालमें पड़ जानेके कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके 
और भी लट गयी होगी || १८ ॥ 


£ तीमें Nw 

“मं राक्षसराज रावणकी छातीमें अपने सायकोको घँसाकर 
अपने मानसिक शोकका निराकरण करके कब सीताका शोक 
दूर करूँगा ॥ १९ ॥ 


९देवकन्याके समान सुन्दरी मेरी सती-साध्वी सीता कब 
उत्कण्ठापूर्वक मेरे गलेसे लगकर अपने नेत्रांसे आनन्दके 
आँसू बह्दायेगी ॥ २० ॥ 

ऐसा समय कब आयेगा, जब में मिथिलेशकुमारीके 
वियोगसे होनेवाले इस भयंकर शोकको मलिन वस्त्रकी भाँति 
सहसा त्याग दूँगा १? ॥ २१ ॥ 

बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वहाँ इस प्रकार विलाप कर 
ही रहे थे कि दिनका अन्त होनेके कारण मन्द्‌ किरणोवाले 
सुयदेव अस्ताचलको जा पहुँचे ॥ २२ ॥ 

उस समय लक्ष्मणके धेयं बँधानेपर शोकसे व्याकुल हुए 


श्रीरामने कमलनयनी सीताका चिन्तन करते हुए संध्योपासना 
की ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके युद्धकाष्डमें पाँचवाँ सर्गे पूण हुआ ॥ ५ ॥ 
oo 
छठा सगे 
रावणका कतेव्य-निरणयके लिये अपने मन्त्रियांसे समुचित सलाह देनेका अनुरोध करना 


इधर इन्द्रतुल्य पराक्रमी मद्दात्मा इनुमानज्ीने लङ्काम 
जो अत्यन्त भयावह घोर कर्म किया था) उसे देखकर राक्षस- 
राज रावणका मुख लजासे कुछ नीचेको झुक गया और 
उसने समस्त राक्षसोसे इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


“निशाचरो ! वह हनुमान्‌) जो एक वानसमात्र दै, अकेला 
इस दुर्धषे पुरीम घुस आया । उसने इसे तहदस-नहस कर डाला 
और जनककुमारी सीतासे भेंट भी कर ल्या ॥ २ ॥ 


“इतना ही नहीं, इनुमानने चेत्यप्रासाद्को धराशायी कर 
दिया, मुख्य-मुख्य राक्षसौको मार गिराया और सारी छङ्का- 
पुरीमे खलबली मचा दी ॥ ३ ॥ 

“ुमलोगोका भला हो । अब में क्‍या करूँ १ त॒स्द जो 
कार्य उचित और समर्थं जान पड़े तथा जिसे करनेपर कोई 
अच्छा परिणाम निकले, उसे बताओ ॥ ४॥ 


क 


का मूल कारण मन्त्रियोंकी दी हुई अच्छी सलाह ही दै | 
इसलिये मैं श्रीरामके विषयमे आपलोगोंसे सलाइ लेना अच्छा 
समझता हूँ ॥ ५ ॥ 


“ंसारमें उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकारके पुरुष 
होते हैं | में उन सबके गुण-दोपरोका वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ 


(जिसका मन्त्र आगे बताये जानेवाले तीन लक्षणौसे युक्त 
होता है तथा जो पुरुष मन्त्रनिर्णयमें समर्थ मित्रों, समान 
दुःःसुखवारे बान्धबौ और उनसे भी बढ़कर अपने हितः 
कारियोके साथ सलाह करके कार्यका आरम्भ करता है तथा 
देवके सहारे प्रयत्न करता दै, उसे उत्तम पुरुष कहते 
हें॥ ७-८ ॥ 


«जो अकेला ही अपने कतंव्यका विचार करता है 


~ अकेला ही धर्मम मन लगाता है और अकेला ही सब 
ब काम 
“मद्दाबली वीरो ! मनस्वी पुरुषोंका कहना है कि विजयः 


करता है) उसे मध्यम श्रेणीका पुरुष कहा जाता है ॥ ९ ॥ 


| 
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युद्धकाण्ड सातवाँ खग 
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“जो गुण-दोषका विचार न करके देवका भी आश्रय 
छोड़कर केवल “करूँगा? इसी बुद्धिसे कार्य आरम्भ करता है 
और फिर उसकी उपेक्षा कर देता दै, वह पुरुषोमें अधम 
है॥ १० ॥ 

बसे ये पुरुष सदा उत्तम). मध्यम और अधम तीन 
प्रकारके होते हैं, बैसे दी मन्त्र ( निश्चित किया हुआ विचार ) 
भी उत्तम, मध्यम ओर अधम भेद्से तीन प्रकारका समझना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टिसे सब मन्त्री एकमत होकर प्रदत्त 
होते हैं, उसे उत्तम मन्त्र कहते हैं ॥ १२ ॥ 

“जहाँ प्रारम्भमे कई प्रकारका मतभेद होनेपर भी अन्त- 
में सब मन्त्रियोंका कर्तव्यविषयक निर्णय एक ददो जाता 
है, वह मन्त्र मध्यम माना गया है ॥ १३ ॥ 

जहाँ भिन्न-भिन्न बुद्धिका आश्रय ले सब ओरसे स्पर्धाः 
पूर्वक भाषण किया जाय और एकमत द्वोनेपर भी जिससे 


कल्याणकी सम्भावना न हो; वह मन्त्र या निश्चय अधम 
कहलाता दै ॥ १४ ॥ 

“आप सब लोग परम बुद्विमान्‌ हैं; इसलिये अच्छी तरह 
सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें | उसीको में अपना 
कर्तव्य समझँगा || १५ ॥ 


८ ऐसे निश्चयकी आवश्यकता इसल्यि पढ़ी है कि ) 
राम सहनो धीर-वीर वानरोंके साथ हमारी लङ्कापुरीपर चढ़ाई 
करनेके लिये आ रहे हैं ॥ १६ ॥ 

ध्यह बात भी भलीभाँति स्पष्ट हों चुकी है कि वे रघुबंशी 
राम अपने समुचित बलके द्वारा भाई) सेना ओर सेवर्कॉसहित 
सुखपूर्वक समुद्रको पार कर लेंगे || १७ ॥ 

धवे या तो समुद्रको द्वी सुखा डालेंगे या अपने पराक्रमसे 
कोई दूसरा ही उपाय करेंगे | ऐसी स्थितिमें वानरोंसे विरोध 
आ पड़नेपर नगर और सेनाके लिये जो भी हितकर हो, 
बेसी सलाह आपलोग दीजिये? | १८ ॥ 


_ ड़ Ly 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमें छठा सग पुरा हुआ॥ ६॥ 
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सातवां सग मु 
ाक्षसोंका रावण और इन्द्रजितके बल-पराक्रमका वणन करते हुए 
उसे रामपर विजय पानेका विश्वास दिलाना 


ाक्षसोको न तो नीतिका ज्ञान था और न वे शनुपक्षके 
बलाबलको ही समझते थे | वे बल्वान्‌ तो बहुत थे} किंतु 
नीतिकी दषटिसे मददमूर्ख थे | इसलिये जब राक्षसराज रावणने 
उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं) तब वे सब-के-सब हाथ जोड़कर 
उससे बोले--॥ १३ ॥ 

“राजन्‌ ! हमारे पास परिष, शक्ति) ऋष्टि, झूल) पट्टिश 
और भालोंसे लैस बहुत बढ़ी सेना मौजूद है; फिर आप 
विषाद्‌ क्यों करते हैं ॥ २३ ॥ 

“आपने तो भोगवती पुरीम जाकर नागोंको भी युद्धमें 
परासर कर दिया था । बहुसंख्यक यक्षोंसे घिरे हुए कैलास- 
हिखरके निवासी कुवेस्को भी युद्धमें भारी मार-काट मचाकर 
वर्मे कर लिया था ॥ ३-४ ॥ 

“प्रभो ! महाबली लोकपाल कुबेर महादेवजीके साथ 
मित्रता होनेके कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धी रखते थे; 
परंतु आपने समराङ्गणमें रोषपूवक उन्हें इरा दिया ॥ ५ ॥ 

“यकषोंकी सेनाको विचलित करके बंदी बना लिया और 
कितनोको घराशायी करके कैलासश्चिलरसे आप उनका यहद 
बिमान छीन लाये थे ॥ ६ ॥ 

“राक्षसशिरोमणे । दानवराज मयने आपसे भयभीत 
होकर ही आपको अपना मित्र बना लेनेकी इच्छा की और 


इसी उद्देश्ये आपको धर्मपत्नीके रूपमे अपनी पुत्री 
समर्पित कर दी | ७ ॥ 

“महावाहो ! अपने पराक्रमका धमंड रखनेवाले दुर्जय 
दानवराज मधुको भी, जो आपकी बहिन कुम्भीनसीको सुख 
देनेवाला उसका पति दै, आपने युद्ध छेड़कर वशमें कर ल्या ॥ 

“बिद्ञाल्याहु वीर | आपने रसातळपर चढ़ाई करके 
वासुकि, तक्षक) शङ्क और जटी आदि नागोंकरो युद्धम जीता 
और अपने अधीन कर लिया || ९ ॥ 

“प्रमो ! झत्रुदमन राक्षसराज ! दानवलोग बड़े ह्ठी 
बलवान) किसीसे नष्ट न दोनेवाले, शूरवीर तथा वर पाकर 
अदूभुत शक्तिसे सम्पन्न हो गये थे; परंतु आपने समराङ्गणमे 
एक वर्षतक युद्ध करके अपने दी वलके भरोसे उन सबको 
अपने अधीन कर लिया और वहाँ उनसे बहुत-सी मायाएँ 
भी प्राप्त की ॥ १०-११ ॥ 

“महाभाग ! आपने वरुणके झूरवीर और बल्वान्‌ पुत्रौ- 
को भी उनकी चतुरंगिणी सेनासहदित युद्धम परास्त कर 
दिया था ॥ १२ ॥ 

(राजन ! मृत्युका दण्ड ही जिसमें मदान्‌ ग्राहके समान 
है; जो यम-यातनासम्बन्धी शाल्मलि आदि बृक्षेसि मण्डित है 

क्राळपाशरूपी उत्ताल तरङ्गे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूतु- 
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रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं तथा जो महान्‌ ज्वरके कारण 
दुय है; उस यमलोकरूपी महासागरमें प्रवेश करके आपने 
यमराजकी सागर-जेसी सेनाको मथ डाला, मृत्युको रोक दिया 
और महान्‌ विजय प्राप्त की । यही नहीं, युद्धकी उत्तम कला- 
से आपने वहाँके सब लोगोंको पूर्ण संतुष्ट कर दिया था ॥ 
“पहले यह प्रथ्वी विशाल ब्ृक्षोंकी भाँति इन्द्रतुल्य 
पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरोंसे भरी हुई थी ॥ १६ ॥ 
“उन वीरोमें जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे; उनकी 
दृश्टिसि राम रणभूमिमे उनके समान कदापि नहीं है; राजन्‌ ! 
जब आपने उन समरदुर्जय वीरोंको भी बलपूर्वक मार डाला, 
तब रामपर विजय पाना आपके लिये कौन बड़ी बात है ? || 
“अथवा महाराज | आप चुपचाप यहीं बैठे रहें । 
आपको परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता है । अकेले ये 
महाबाहु इन्द्रजित्‌ ही सब वानरोंका संहार कर डालेंगे || १८ ॥ 


“महाराज | इन्होने परम उत्तम महेश्वर यज्ञका अनुष्ठान 
करके वह वर प्राप्त किया है, जो संसारमे दूसरेके लिये अत्यन्त 
दुर्लभ हे ॥ १९ ॥ 

“देवताओंकी सेना समुद्रके समान थी | शक्ति और 
तोमर ही उसमें मत्स्य थे | निकालकर फेंकी हुई आँतें सेवार- 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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का काम देती थीं | हाथी ही उ सेन्य-सागरमे कछुओंके 
समान भरे थे । धोड़े भेढकोंके समान उसमें सब ओर व्याप्त 
थे । रुद्रगण और आदित्यगण उस सेनारूपी समुद्रके बड़े-बड़े 
आह थे । मरुद्गण ओर वसुगण वहाँके विशाल नाग थे | रथ, 
दाथी और धोड़े जलराशिके समान थे और पैदल सैनिक 
उसके विशाल तट थे, परंतु इस इन्द्रजितूने देवताओंके उस 
सन्य-समुद्रमे घुसकर देवराज इन्द्रको कैद कर लिया और उन्हें 
लङ्कापुरीमे लाकर बंद कर दिया || २०-२२ ॥ 

“राजन्‌ | फिर ब्रह्माजीके कहनेसे इन्होंने शम्बर और 
ृत्रासुरको मारनेवाले सर्वदेववन्दित इन्द्रको मुक्त किया | 
तब वे स्वर्गलोकमें गये ॥ २३ ॥ 


“अतः महाराज ! इस कामके लिये आप राजकुमार इन्द्र: 
जितूको ही भेजिये, जिससे ये रामसहित वानर-सेनाका यहाँ 
आनेसे पहले ही संहार कर डालें || २४ ॥ 


राजन्‌ | साधारण नर ओर वानरोंसे प्राप्त हुई इस 
आपत्तिके विषय चिन्ता करना आपके लिये उचित नहीं दै | 
आपको तो अपने हृदयमे इसे स्थान ही नहीं देना चाहिये । 
आप अवश्य ही रामका वध कर डालेंगे? | २५ ॥ 


_ Ro] [ 
युद्काण्डमं सातर्वो सम्‌ पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
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हू आँ सर्गे 
प्रहस्त, टुमुंख, बज्रदंष्ू, निङुम्भ ओर वज्हनुका रावणके सामने शत्रुसेनाको 
मार गिरानेका उत्साह दिखाना 


इसके बाद नील मेघके समान स्यामवर्णबाले शूर सेना- 
पति प्रहस्त नामक राक्षसने हाथ जोड़कर कहा--)॥ १ ॥ 

“महाराज | हमलछोग देवता, दानव, गन्धई, पिशाच, 
पक्षो और सर्प सभीको पराजित कर सकते हैं; फिर उन दो 
मनु्योको रणभूमिमे हराना कौन बड़ी बात है ॥ २ ॥ 

“पहले हमलोग असावधान थे | हमारे मनमें शन्रुओंकी 
ओरसे कोई खटका नहीं था | इसीलिये हम निश्चिन्त बैठे 
थे । यही कारण है कि हनुमान्‌ हमें धोखा दे गया । नहीं तो 
भेरे जीते-जी वह वानर यददासे जीता-जागता नहीं जा 
सकता था ॥ ३ ॥ 

“यदि आपकी आशा हो तो पर्वत, वन और काननोसहित 
समुद्रतककी सारी भूमिको मैं वानरोंसे सूती कर दूँ ॥ ४ ॥ 

'राक्षसराज ! मैं चानस्माजसे आपकी रक्षा करूँगा, अतः 
अपनेद्वारा किये गये सीता-हरणरूपी अपराधके कारण कोई 


', दुःख आपपर नहीं आने पायेगा? || ५ ॥ 
... तृलश्ात्‌ दुर्मुख नामक राक्षसने अत्यन्त कुपित होकर 


कहा--“यह क्षमा करनेयोग्य अपराध नहीं है, क्‍योंकि इसके 
द्वारा हम सब लोगोंका तिरस्कार हुआ है ॥ ६ ॥ 


“वानरके द्वारा हमछोगोंपर जो आक्रमण हुआ है, यह 
समस्त लङ्कापुरीका, महाराजक़े अन्तःपुरका और श्रीमान्‌, 
राक्षसराज रावणका भी भारी पराभव है । ७ ॥ 

में अभी इसी मुहूर्त अकेला ही जाकर सारे वानरोंको 
मार भगाऊँगा | भले ही वे भयंकर समुद्रमें, आकाशमें अथवा 
रसातळमें ही क्यों न घुस गये हों? ।। ८ ॥ 

इतनेह्दीमै महाबली वज्रदंथ्र अत्यन्त क्रोधसे भरकर रक्त, 
मांससे सने हुए भयानक परिघको हाथमे लिये हुए बोला--॥ 

“दुजेय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मणके रहते हुए हमें 
उस बेचारे तपस्वी हनुमानसे क्‍या काम है ? || १० || 

“आज मैं अकेला ही वानससेनामें तहलका मचा दूँगा 


ओर इस परिघसे सुग्रीव तथा लक्ष्मणसहित रामका भी काम 
तमाम करके लोट आऊँगा || ११ ॥ 


. शज़न्‌ यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह -मेरी 


BE 


युद्धकाण्ड नवाँ सग 
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दूसरी बात सुनें | उपायकुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़- 


कर प्रयत्न करे तो वह शत्रुओंपर विजय पा सकता है || १२ ॥ 


“अतः राक्षसराज | भेरी दूसरी राय यह है कि इच्छा- 
चुसार रूप धारण करनेवाले) अत्यन्त भयानक तथा भयंकर 
दृ्टवाले सहस्लों शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके 
मनुष्यका रूप धारण कर श्रीरामके पास जाय और सत्र लोग 
बिना किसी घबराहटके उन रघुवंशशिरोमणिसे कहें कि हम 
आपके सैनिक हैं | हमें आपके छोटे भाई भरतने भेजा है | 
इतना सुनते ही वे वानर-सेनाको उठाकर तुरंत लङ्कापर 
आक्रमण करनेके लिये बहाँसे चल देंगे || १३-१५ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ हमलोग यहाँसे झूल, शक्ति; गदा, धनुष) 
बाण ओर खड्क धारण किये शीघ्र ही मार्गमें उनके पास जा 
पहुँचें ॥ १६ ॥ 

“फिर आकाशमे अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जायें और 
पत्थरों तथा शज्त्र-समूहोंकी बड़ी भारी वर्षा करके उस वानर- 
सेनाको यमलोक पहुँचा दें ॥ १७ ॥ 

“यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्रीराम 


ओर लक्ष्मण सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दे देंगे ओर वहाँसे चल 
दंगे तो उन्हें हमारी अतीतिका शिकार होना पड़ेगा; उन्ह 
हमारे छलपूर्ण प्रह्मरसे पीड़ित होकर अपने प्रार्णोका परित्याग 
करना पड़ेगा | १८ | ; 

तदनन्तर पराक्रमी वीर कुम्भकणकुमार निकुम्भने 
अत्यन्त कुपित होकर समस्त लोकोंको रुलानेवाले रावणसे 
कहा--॥ १९ ॥ 

“आप सब लोग यहाँ महाराजके साथ चुपचाप ब्रेठे रहें । 
मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण सुग्रीव, हनुमान. तथा अन्य सब 
वानरोंको भी यहाँ मौतके घाट उतार दूँगा? | २०३ ॥ 

तब पर्वतके समान विशालकाय वञ्रहनु नामक राक्षस 
कुपित हो जीभसे अपने जबड़ेको चाटता हुआ बोला--॥ 

“आप सब लोग निश्चिन्त होकर इच्छानुसार अपना-अपना 
काम करें | में अकेला ही सारी वानर-सेनाको खा जाऊँगा ॥ 

'आपलोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिन्त हो 
वारुणी मदिराको पियें | मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, 
हनुमान्‌ ओर अन्य सत्र वानरोंका भी यहाँ वध कर डाळूगा? || 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपशमायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डम आठवाँ सग पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
>—D 0 ७ 
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nN श्रीरामकी सीताकों Da OO 
विभीषणका रावणसे श्रीरामकी अजेयता बताकर सीताको लोटा देनेके लिये अनुराध करना 


तत्पश्चात्‌ निकुम्भश रभस, महाबली सूयंशत्रु, सुप्तघ्न 
यज्ञकोप+ मदापाइ्व, मद्दोद्र, दुर्जय अग्निकेतु, राक्षस 
रग्मिकेत, महातेजस्वी बल्वान्‌ रावणकुमार इन्द्रजित्‌, प्रहस्त) 
विरूपाक्षः महबली वत्र; धूम्राक्षश अतिकाय ओर निशाचर 
दुर्मुल--ये सब राक्षस अत्यन्त कुपित ददो दवाथोमें परिक 
ड्विश, झूल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, वाण तथा पेनी 
घास्वाले बड़े-बड़े खङ्ग लिये उछलकर रावणके सामने आये 
और अपने तेजसे उद्दीप्तसे होकर वे सब-के-सब उससे 
बोले--|। १-५ ॥ 

“हमलोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस 
कायर हनुमानको भी मार डालेंगे, जिसने लङ्कापुरी जलायी 
हेश ॥ ६ ॥ 

हवर्थोमें अञ्न-ात्र ठ्यि खड़े हुए उन सब राक्षसाको 
जानेके लिये उद्यत देख विभीषणने रेका ओर पुनः उन्हें 
बिठाकर दोनों हाथ जोड़ रावणसे कहा--॥ ७ ॥ 

“तात | जो मनोरथ साम, दान ओर भेद्‌-इन तीन 
उपायोसे प्राप्त न हो सक्रे, उसीकी प्राप्तिके लिये नीतिशाल्नके 
ब मनीषी विद्वानोंने पराक्रम करनेके योग्य अवसर वृताये 
-९ || ८ || 


“तात | जो शत्रु असावधान दो, जिनपर दूसरे-दूसरे 
शत्रुआने आक्रमण किया हो तथा जों मद्दारेग आदिसे ग्रस्त 
होनेके कारण देवसे मारे गे हो, उन्हींपर भळीभाँति परीक्षा 
करके विधिपूर्वक किये गये पराक्रम सफल होते हैं ॥ ९ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजी बेखबर नहीं हैं। वे विजयकी इच्छासे आ 
रहे हैं और उनके साथ सेना भी दै । उन्होंने क्रोधको सरबंथा 
जीत लिया हैं | अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं | ऐसे अजेय वीर- 
को तुमलोग परास्त करना चाहते हो || १० ॥ 

*नि्ाचरो | नदो और नदियोंके ख्रामी भयंकर महा- 
सागरको जो एक हदी छलाँगमे लॉवरक्रर यहाँतक आ पहुँचे थे, 
उन इनुमानजीकी गतिको इस संसारमें कोन जान सकता है 
अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है ? शत्रुओंके पास 
असंख्य सेनाएँ हैं, उनमें असीम बल ओर पराक्रम दै; इस 
बातको तुमलोग अच्छी तरह जान छो | दूसरोंकी शक्तिको 
भुलाकर किसी तरह भी सदसा उनकी अवद्देलना नहीं करनी 
चाहिये || ११-१२ ॥ 

“्रीरामचन्द्रजीने पहले राक्षसराज रावणका कौन-सा 

अपराध किया था, जिससे उन यशी महात्माकी पत्तीको ये 
जनस्थानसे हर ळाये ! ॥ १३ ॥ 


६८६ 


ध्यदि कहुँ कि उन्होने खरको मारा था तो यह ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि खर अत्याचारी था। उसने खयं दी 
उन्हें मार डालनेके लिये उनपर आक्रमण किया था । इसलिये 
श्रीरामने रणभूमिमें उसका बध किया; क्योंकि प्रत्येक प्राणी- 
को यथाशक्ति अपने प्राणोंकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये ॥ 

धयदि इसी कारणसे सीताको हरकर लाया गया ददो तो 
उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिये; अन्यथा हमलोगोंपर 
महान्‌ भय आ सकता है । जिस कर्मका फल केवळ कलह है; 
उसे करनेसे क्या लाभ ? ॥ १५ ॥ 

“श्रीराम बड़े घर्मात्मा और पराक्रमी हैं | उनके साथ 
व्यर्थ बैर करना उचित नहीं हे | मिथिलेशकुमारी सीताको 
उनके पास लोटा देना चाहिये ॥ १६ ॥ 

«जबतक हाथी, घोड़े और अनेकों रतनोंसे भरी हुई लड्ला- 
पुरीका श्रीराम अपने बाणोंद्वारा विध्वंस नहीं कर डाऊते, 
तबतक ही मेथिलीको उन्हें लोटा दिया जाय ॥ १७ ॥ 

“जबतक अत्यन्त भयंकर विशाल ओर दुर्जय वानर- 
वाहिनी हमारी लङ्काको पददलित नहीं कर देती, तभीतक 
सीताको वापस कर दिया जाय ॥ १८ ॥ 


“यदि श्रीरामकी प्राणवल्लमा सीताको हमलोग स्वयं ही 


आमबूचाल्मीकीय रामायण 
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नहीं लौटा देते हैं तो यह लङ्कापुरी नष्ट हो जायगी और समस्त 
शूरवीर राक्षस मार डाले जायेगे ॥ १९ ॥ 


«आप मेरे बड़े भाई हैं | अतः में आपको विनयपूर्वक 
प्रसन्न करना चाहता हूँ | आप मेरी बात मान लें। में आपके 
हितके लिये सच्ची बात कहता हूँ---आप श्रीरमचन्द्रजीको 
उनकी सीता वापस कर दें ॥ २० ॥ 

“राजकुमार श्रीराम जबतक आपके वधके लिये शरत: 
कालके सूर्यकी किरणोंक्रे समान तेजश्वी, उज्ज्वल अम्रभाग 
एवं पंखोंसे सुशोभित) सुदृढ़ तथा अप्रोघर बार्णोकी वर्षो करें, 
उसके पहले ही आप उन दशरथनन्दनकी सेवामें मिथिलेश- 
कुमारी सीताको सौंप दें । २१ ॥ 

“मैया | आप क्रोधको त्याग दें; क्योंकि वह सुख ओर 
धर्मका नाश करनेवाला है | धर्मका सेवन कीजिये; क्योकि 
वह सुख और सुयशको वढ़ानेवाला है । हमपर प्रसन्न दोइये, 
जिससे इम पुत्र और बस्धु-बान्धवोसद्वित जीवित रह सकें । 
इसी दृश्टिसि मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथनन्दन श्रीरामके 
हाथमे मिथिलेशकुमारी सीताको लौटा दें ॥ २२॥ 

बिभीपणकी यद्द बात सुनकर राक्षसराज रावण उन सब 
सभासदोंको विदा करके अपने महलमें चला गया ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार क्रोवाल्मीकिनिर्मित आपेशमायण आदिकाव्यके युदुकाण्डमें नवाँ सगे पूण हुआ ॥ ९ ॥ 


D9 बा: 
दसवाँ सगे 
विभीषणका रावणके महलमें जाना, उसे अपशकुनोंका भय दिखाकर सीताको लोटा देनेके लिये 
` प्रार्थना करना ओर रावणका उनकी बात न मानकर उन्हें बहाँसे विदा कर देना 


दूसरे दिन सबेरा होते ददी धर्म और अर्थके तत्वको 
जाननेवाले भीमकर्मा मद्दातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े 
भाई राक्षसराज रावणके घर गये । वह घर अनेक प्रासादोंके 
कारण पर्वतशिखरोंके समूहकी भाँति शोभा पाता था। 
उसकी ऊँचाई भी पहाड़की चोटीको लज्जित करती थी। 
उसमें अलग-अलग बड़ी-बड़ी कश्चाएँ ( ड्योढियाँ) सुन्द्र 
ढंगसे बनी हुई थीं । बरहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषोका वहाँ आना-जाना 
लगा रहता था । अनेकानेक बुद्धिमान्‌ महामन्त्री जो राजा- 
के प्रति अनुराग रखनेवाले थे, उसमें बेठे थे । विश्वसनीय, 
हितेषी तथा कार्यसाधनमे कुशल बहुसंख्यक राक्षस 
सब ओरसे उस भवनकी रक्षा करते थे | वहाँकी वायु 
मतवाले हाथियोके निःश्वासे मिश्रित हो बवंडर-सी जान 
पड़ती थी । शंख-ध्वनिके समान राक्षसोंका गम्भीर घोष 
बहा गँजता रहता था । नाना प्रकारके वाद्योके मनोरम शब्द 
उस भवनको निनादित करते ये । रूप और योवनके मदसे 
मतबाली युबतियोंकी बहो भीइ-सी लगी रहती थी। बाके 
बड़े-बड़े मार्ग छोगोंके वातोलापसे मुखरित जान पढ़ते ग्रे 


उसके फाटक तपाये हुए सुवर्णके बने हुए थे । उत्तम 
सजावटकी वस्तुओँसे वह महल अच्छी तरह सजा हुओं 
था, अतएव वह गन्धर्वोंके आवास और देवताओंके निवासः 
स्थान-सा मनोरम प्रतीत होता था । रत्नराझिसे परिपूर्ण होने- 
के कारण बह नागभवनके समान उद्धासित होता था । 
जैसे तेजसे विस्तृत किरणोवाले सूर्य मदान्‌ मेघरोंकी घटामें 
प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषणने रावणके उरस 
भवनमै पदार्पण किया ॥ १-७ ॥ 

वहाँ पहुँचकर उन महातेजस्वी विभीषणने अपने भाईकी 
विजयके उद्देश्यसे वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा किये गये पुण्या 
वाचनके पवित्र घोष सुने ॥ ८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उन मद्दाबली विभीषणने वेद्मन्त्रौके ज्ञातां 
ब्राह्मणोका दर्शन किया, जिनके दाथॉमे दही और पघीके 


पात्र थे । फूलों और अक्षतोसे उन सब पूजा की गयी 
थी॥ ९ ॥ HR 


बहाँ जानेपर राक्षसौने उनका स्वारत-सत्कार किया | फिर 
उन मदाबादु विभीषणने अपने तेजसे देदीप्यमान औओर[सिंदा" 


PO 


न 


युद्धकाण्ड ग्यारहवाँ सर्ग 
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सनपर विराजमान कुबेरके छोटे भाई रावणको प्रणाम 
किया | १० ॥ 

तदनन्तर झिष्टाचारके ज्ञाता विभीषण 'विजयतां महाराजः 
( महाराजकी जय हो )› इत्यादि रूपसे राजाके प्रति परम्परा- 
प्रात शुभाशंसासूचक वचनका प्रयोग करके राजाके द्वारा 
दृष्टिके संकेतसे बताये गये सुवर्णभूपित सिंहासनपर बैठ 
गये ॥ ११ ॥ 


विभीषण जगतूकी भली-बुरी बातोको अच्छी तरह जानते 

थे । उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहारका यथार्थरूपसे निर्वाह 

करके सान्त्वनापूर्ण वचनोंद्वारा अपने बड़े भाई महामना 

रावणको प्रसन्न किया और उससे एकान्तमें मन्त्रियोके निकट 

देश, काल और प्रयोजनके अनुरूप, युक्तियोंद्वारा निश्चित 
तथा अत्यन्त हितकारक बात कही--।| १२-१३ ॥ 

“श्रुओंको संताप देनेबाले महाराज ! जबसे विदेहकुमारी 
सीता यहाँ आयी हैं, तभीसे हमलोगांको अनेक प्रकारके 
अमङ्गलसूचक अपराकुन दिखायी दे रहे हैं ॥ १४ ॥ 

“मन्त्रोद्वारा विधिपूर्वक धधकानेपर भी आग अच्छी 
तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है | उससे चिनगारियाँ निकलने 
लगती हैं | उसकी लपटके साथ धुआँ उठने लगता है और 
मन्थनकालमे जब अग्नि प्रकट होती दै उस समय भी वह 
धूएँसे मलिन ददी रहती है ॥ १५ ॥ 

(रसोई-बरोंमें, अग्निशालाओंमें तथा वेदाध्ययनके 
स्थानोंमे भी साँप देखे जाते हैँ ओर हृवन-सामग्रियोंमें 
चींटियाँ पड़ी दिखायी देती हैं || १६ ॥ 

ध्गायोंका दूध सूख गया है, बड़े-बड़े गजराज मदरह्वित 
हो गये हैं, घोड़े नये ग्राससे आनन्दित ( भोजनसे संतुष्ट ) 
होनेपर भी दीनतापूर्ण खरमें द्िनहिनाते हैँ || १७ ॥ 

“राजन्‌ | गधों, ऊँटों और खब्चरोंके रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं | उनके नेत्रोंसे आँसू गिरने लगते हैं | विधिपूर्वक 
चिकित्सा की जानेपर भी वे पूर्णतः स्वस्थ हो नहीं पाते हैं ॥ 

कर कोए झुंड-के-छंड एकत्र होकर कका खरमें कॉव- 
काँब करने लगते हैं तथा वे सतमहले मकानोंपर समूह-के- 
समूह इकछे हुए, देखे जाते हैं ॥ १९ ॥ 


“ङ्कापुरीके ऊपर झुंड-के-झंड गीध उसका स्पश करते 
हुए-से मड़राते रहते हैं | दोनों संध्याओंक्रे समय सियारिने 
नगरके समीप आकर अमङ्गलसूचक शब्द करती हैं || २० ॥ 

“नगरके सभी फाटकोपर समूह-के-समूह एकत्र हुए मांस- 
भक्षी पशुओँके जोर-जोरसे किये जानेवाले चीत्कार विजळीकी 
गड़गड़ाहटके समान सुनायी पड़ते हैं || २१ || 

“वीरवर | ऐसी परिश्थितिमें मुझे तो यही प्रायश्चित्त 
अच्छा जान पड़ता है कि विदेहकुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजीको 
लौटा दी जायें ॥ २२ ॥ 


धमहाराज ! यदि यह बात मैंने मोह या लोभसे कही हो 
तो भी आपको मुझमें दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये ॥ २३ | 

*सीताका अपहरण तथा इससे होनेवाला अपदाकुनरूपी 
दोष यहाँकी सारी जनता, राक्षस-राक्षसी तथा नगर और 
अन्तःपुर समीके लिये उपलक्षित होता है ॥ २४ ॥ 

“यह बात आपके कानोतक पहुँचाने प्रायः सभी मन्त्री 
संकोच करते हैं; परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है, वह 
मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिये; अतः 
उसपर यथोचित बिचार करके आप जेसा उचित समझें, 
वेसा करें? | २५ ॥ 


इस प्रकार भाई विभीषणने अपने मन्त्रियोक्रे बीचर्मे 
बड़े भाई राक्षसराज रावणसे ये हितकारी वचन कहें | २६ ॥ 

विभीषणकी ये दवितकर, मद्दान्‌ अर्थकी साधक, कोमल, 
युक्तिसंगत तथा भूत, भविष्य ओर वर्तमान कालमें भी काय- 
साधनमें समश्च बातें सुनकर रावणको बुखार चढ़ आया । 
श्रीरामके साथ वेर बढ़ानेमें उसकी आसक्ति दो गयी थी । 
इसलिये उसने इस प्रकार उत्तर दिया--“विभीषण ! में तो 
कहींसे भी कोई भय नहीं देखता | राम मिथिलेशक्कुमारी 
सीताको कभी नहीं पा सकते । इन्द्रसददित देवताओंकी सहायता 
प्राप्त कर लेनेपर भी लक्ष्मणके बड़े भाई राम मेरे सामने 
संगरामर्मे कैसे टिक सकेंगे ? || २७-२८ ॥ 

ऐसा कहकर देवसेनाके नाशक और समराङ्गणमें प्रचण्ड 
पराक्रम प्रकट करनेवाले मद्दात्रली दशाननने अपने यथार्थवादी 
भाई विभीषणको तत्काळ बिदा कर दिया ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्काण्डमें दसवाँ सग पूण हुआ ॥ १० ॥ 
— Dap TE 
wd 
ग्यारहवाँ सर्ग 
रावण और उसके सभासदोंका सभाभवनमें एकत्र होना 


राक्षसांका राजा रावण मिथिलेशकुमारी सीताके प्रति 
कामसे मोहित ददो रहा था, उसके हितंषी सुहृदू विभीषण 
आदि उसका अनादर करने लगे थे--उसके कुक्ृत्योंकी निन्दा 


करते थे तथा वह सीताहरणरूपी जघन्य पाप-क्मके कारण 
पापी घोषित किया गया था--इन सब कारणांसे वह अत्यन्त 
कृश ( चिन्तायुक्त एवं दुबल ) हो गया था ॥ १॥ 


६८८ 
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बह अत्यन्त कामसे पीड़ित होकर बारंबार विदेहकुमारी- 
का चिन्तन करता था, इसलिये युद्धका अवसर बीत जानेपर 
भी उसने उस समय मन्त्रियों और सुहृदोंके साथ सलाह करके 
युद्धको ही समयोचित कर्तव्य माना ॥ २ ॥ 

बह सोनेकी जालीसे आच्छादित तथा मणि एवं मूँगेंसि 
विभूषित एक विशाल रथपर, जिसमें सुशिक्षित धोड़े जुते 
हुए थे, जा चढ़ा ॥ ३ ॥ 

महान्‌ भेधोंकी गर्जनाके समान घर्घराहट पैदा करनेवाले 
उस उत्तम रथपर आरूद़ हो राक्षसशिरोमणि दशग्रीव सभा- 
भवनकी ओर प्रस्थित हुआ ॥ ४ ॥ 


उस समय राक्षसराज राबणके आगे-आगे ढाल, तलवार 
एवं सब प्रकारके आयुध धारण करनेवाले बहुसंख्यक राक्षस 
योद्धा जा रहे थे || ५ ॥ 
इसी तरह भाँति-भातिके आभूप्णोसे विभूषित और नाना 
प्रकारके बिकराल वेपबाले अगणित निशाचर उसे दायें-बायें 
ओर पीछेकी ओरसे घेरकर चल रहे थे ॥ ६ ॥ 
रावणके प्रस्थान करते ही बहुत-से अतिरथी वीर रथों, 
` मतबाले गजराजो और खेल-खेलमें तरह-तरहकी चाले दिखाने 
बाले घोड़ोपर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिये । ७ ॥ 
किन्हींके हाथोमें गदा ओर परित्र शोभा पा रहे थे । 
कोई शक्ति ओर तोमर लिये हुए थे | कुछ लोगोंने फरसे 
धारण कर रक्‍खे थे तथा अन्य राक्षसोके हाथोमे शूल चमक 
रहे थे, फिर तो वहाँ सहस्तों वाद्योका महान्‌ घोष होने लगा ।। 
रावणके सभाभवनकी ओर यात्रा करते समय तुमुल 
शङ्खुध्वनि होने लगी । उसका वह बिशाल रथ अपने पहियोकी 
घघेराहरसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा 
शोभाशाली राजमार्गपर जा पहुँचा ॥ ९३ ॥ 
उस समय राक्षसराज रावणके ऊपर तना हुआ निर्मल 
स्वेत छत्र पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभा पा रहा था ।। १०३॥ 
उसके दाहिने ओर बायें भागमें शुद्ध स्फटिकके डंडेवाले 
चेंवर और व्यजन, जिनमें सोनेकी मज्ञरियों बनी हुई थीं 
बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ ११३ ॥ 
मागमे प्रृथ्वीपर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ 
रथपर बेठे हुए, राक्षसशिरोमणि रावणकी सिर झुकाकर 
वन्दना करते थे ॥ १२३ ॥ 


राक्षसोद्वार की गयी स्तुति, जय-जयकार और आशीवीद 
सुनता हुआ शत्रुदमन महातेजस्वी राबण उस समय विश्वकर्मो- 
द्वारा निर्मित राजसभामे पहुँचा ॥ १३९ ॥ * 


५... उस सभाके फरशमे सोने-चौंदीका काम किया हुआ था 
तथा बीच-बीचमें विश्युद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था | उसमें 


अ २, 


सोनेके कामवाले रेशमी वस््रोंकी चादरें बिछी हुई थीं । वह्‌ 


श्रीमद्वाद्मीकीय रामायण 
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सभा सदा अपनी प्रमासे उद्भासित होती रहती थी | छः सो 
पिशाच उसकी रक्षा करते थे । विश्वकरमीने उसे बहुत ही 
सुन्दर बनाया था | अपने शरीरसे सुशोभित होनेवाले महाः 
तेजस्वी रावणने उस सभामें प्रवेश किया || १४-१५% ॥ 

उस सभाभवनमें वेदूर्यमणि ( नीलम ) का वना हुआ 
एक विश्ञाल और उत्तम सिंहासन था, जिसपर अत्यन्त 
मुलायम चमड़ेवाले “प्रियक? नामक मृगका चर्म बिछा था 
और उसपर मसनेंद भी रखा हुआ था । रावण उसीपर बेठ 
गया । फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतोंको आज्ञा दी--॥ 

“तुमलोग शीघ्र ही यहाँ बेठनेवाले सुविख्यात राक्षसोंको 
भेरे पास बुला ले आओ; क्योंकि शत्रुओंके साथ करने योग्य 
महान्‌ कायं मुझपर आ पड़ा है । इस बातको में अच्छी तरह 
समझ रहा हू ( अतः इसपर विचार करनेके लिये सब सभा- 
सदाका यहाँ आना अत्यन्त आवश्यक दै )? ॥ १८ ॥ 

रावणका यह आदेश सुनकर वे राक्षस लङ्कामें सब ओर 
चक्कर लगाने लगे । वे एक-एक घर, विद्दारस्थान, शयनागार 
और उद्यानमे जा-जाकर बड़ी निर्भयतासे उन सब शाक्षसाको 
राजसमामे चळनेके लिये प्रेरित करने लगे || १९ ॥ 

तब उन राक्षसॉमेसे कोई रथपर चढ़कर चले, कोई 
मतवाले हाथियोंपर और कोई मजबूत घोड़ोंपर सवार होकर 
अपने-अपने स्थानसे प्रस्थित हुए । बहुत-से राक्षस पेदल हव 
चल दिये ॥ २० ॥ 

उस समय दोड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ोंसे व्याप्त 
हुई वह पुरी बहुसंख्यक गरुड्ोसे आच्छादित हुए आकाश- 
की भाँति शोभा पा रही थी ॥ २१ ॥ 

गन्तव्य स्थानतक पहुँचकर अपने अपने वाहनों और 
नाना प्रकारको सवारियांको वाहर ही रखकर वे सब सभासद्‌ 
पेद्छ ही उस सभाभवनमें प्रविष्ट हुए, मानो बहुत-से सिंह 
किसी पर्वतकी कन्द्रामे घुस रहे हों || २२ ॥ 

वहाँ पहुँचकर उन सबने राजाके पाँव पकड़े तथा राजाने 
भी उनका सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ कुछ लोग सोनेके 
सिंद्सनोंपर, कुछ लोग कुशकी चटाइयोपर और कुछ लोग 
साधारण बिछोनोंसे ढकी हुई भूमिपर ही बैठ गये || २३ ॥ 

राजाकी आज्ञासे उस सभामें एकत्र होकर वे सत्र राक्षस 
राक्षसराज रावणके आसपास यथायोग्य आसनोपर बैठ गये || 

यथायोग्य भिन्न-भिन्न विषयोंके लिये उचित सम्मति देने- 
बाळे मुख्य-मुख्य मन्त्री, कतंव्य-निश्चवमें पाण्डित्यका परिचय 
देनेवाले सचिव) बुद्धिदर्शी, सबज्ञ, सद्रुणसम्पन्न उपमन्त्री 
तथा और भी बहुत से झरवीर सम्पूर्ण अथोके निश्चय लिये 
और सुखप्राप्तिकि उपायपर विचार करनेके खयि 


उस सुनहरी 
कान्तिवाली सभाके भीतर सेकड़ोंकी संख्यामें उपल्ित ये ॥ 


तत्पश्चात्‌ यशस्त्री महात्मा विभीषण भी एक सुवर्णजरित* 


थुख्काण्ड घारहवों छा ६८९ 


Nh vss raf YOR so ren i Ho ven FORD FR vn veh ho verre res ref phos peri reer refer RT 0 


उस खमय उस सभाका कोई भी सदस्य असत्य नहीं 
बोलता था | वे सभी सभासदू न तो चिल्लाते थे और न 
जोर-जोरसे बातें ही करते थे | वे सब-कै-सब सफलमनोरथ 


सुन्दर अश्वौसे युक्त, विशाल, श्रेष्ठ एवं शुभकारक रथपर 
आरूढ़ हो अपने बड़े भाईकी सभामे जा पहुँचे || २७ ॥ 


पका 


क 


छोटे भाई विभीषणने पहले अपना नाम बताया) फिर 
बड़े भाईके चरणोंमें मस्तक झुकाया | इसी तरह शुक और 
प्रहस्तने भी किया | तब रावणने उन सबको यथायोग्य एथक्‌- 
प्रथक्‌ आसन दिये ॥ २८ ॥ 

सुवर्ण एवं नाना प्रकारकी मणियोंके आभूषणोंसे विभूषित 
उन सुन्दर वस्धारी राक्षसोंकी उस सभामें सब ओर बहुमूल्य 
अगुरु, चन्दन तथा पुष्पहदारोंकी सुगन्ध छा रद्दी थी || २९ ॥ 


एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावणके मुंह- 
की ओर देख रहे थे ॥ ३० ॥ 

उस सभामें शस्रधारी मद्दाबळी मनसी वीरोंका समागम 
दोनेपर उनके बीचमें बेठा हुआ मनसी रावण अपनी प्रभासे 
उसी प्रकार प्रकाशित द्वो रहा था, जसे वसुओके बीचमें बज्र- 
चारी इन्द्र देदीप्यमान होते हैं ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डर्म ग्यारह सग पूरा हुआ॥ ११ ॥ 
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बारहवा सग 
नगरी रक्षाके लिये सेनिकोंकी नियुक्ति, रावणका सीताके प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके 


हरणका प्रसंग बताना और भावी कतेव्यके लिये सभासदोंकी सम्मति मांगना, कुम्भकर्णका 
पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओंके वधका खयं ही भार उठाना 


झत्रुविजयी रावणने उस सम्पूर्ण सभाकी ओर दृष्टिपात 
करके सेनापति प्रहस्तको उस समय इस प्रकार आदेश 
दिया--॥ १ ॥ 

“सेनापते | तुम सैनिकोंको ऐसी आशा दोश जिससे 
तुम्हारे अ््रविद्यामें पारंगत रथी, घुड़सवार, द्वाथीसवार और 
पेदल योद्धा नगरकी रक्षामें तत्पर रहें? || २ ॥ 

अपने मनको वशमें रखनेवाळे प्रहस्तने राजाके आदेश- 
का पालन करनेकी इच्छासे सारी सेनाको नगस्के बाहर और 
भीतर यथायोग्य स्थानॉपर नियुक्त कर दिया ॥ ३ ॥ 

नगरकी रक्षाके लिये सारी सेनाको तेनात करके प्र्त 
राजा रावणके सामने आ बैठा और इस प्रकार बोछा--॥४॥ 

धराक्षसराज | आप मद्दावळी मद्दाराजकी सेनाको मैंने 
नगरके बाहर और भीतर यथास्यान नियुक्त कर दिया दै । 
अब आप खस्थचित्त होकर झीप्र ही अपने अभीष्ट कायंका 
सम्पादन कीजिये? || ५ ॥ 

राज्यका हित चाहनेवाले प्रहस्तकी यह वात सुनकर 
अपने सुखकी इच्छा रखनेवाले रावणने सुद्धोके बीचमें यद 
बात कद्दी--॥ ६ ॥ 

धभासदों | धर्म, अर्थ ओर कामविषयक संकट 
उपस्थित दोनेपर आपलोग प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, लाम- 
हानि और दितादितका विचार करनेमें समर्थ हैं ॥ ७ ॥ 

“आपलोगोने सदा परस्पर बिचार करके जिन-जिन कार्यो- 
का आरम्भ किया दै, वे सब-के-सब मेरे लिये कभी निष्फल 
नहीं हुए, हैं ॥| ८ ॥ 


बा० रा० भा० ८७०- 


“जैसे चन्द्रमा, ग्रह और नश्नत्रोसहिित मरुदगर्णोंसे घिरे 
हुए. इन्द्र खर्गकी सम्पत्तिका उपभोग करते हैं, उसी भाँति 
आपलोगोसि घिरा रहकर में भी लक्काकी प्रचुर राजलक्ष्मीका 
सुख भोगता रहँ--यही मेरी अभिळापा है ॥ ९ ॥ 

“मैत्रे जो काम किया दै, उसे में पहले दी आप सबके 
सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाइता था) परंतु 
उस समय कुम्भकर्ण सोये हुए थे, इसलिये मैंने इसकी चर्चा 

हीं चळायी ॥ १० ॥ 

“समस्त दास्रधारियोमे श्रेष्ठ मद्दावळी कुम्भकण छः मद्वीनेसे 
सो रहे थे । अभी इनकी नींद खुली है ॥ ११ ॥ 

धँ दण्डकारण्ये, जो राक्षसोंके विचरनेका स्थान है, 
रामकी प्यारी रानी जनकदुळारी सीताको दर छाया हूं ॥ १२॥ 

“किंतु वह मन्दगामिनी सीता मेरी शब्यापर आरूढ 
होना नहीं चाइती है | मेरी दृश्टिम तीनों लोकेकि भीतर सीता- 
के समान सुन्दरी दूसरी कोई स्त्री नहीं दे ॥ १३ ॥ 

“उसके शरीरका मध्यभाग अत्यन्त सूक्ष्म है। कटिः 
पीछेका भाग स्थूळ दै, मुख शरत्कालके चन्द्रमाको लज्जित 
करता है, वद सौम्य रूप और ख़भाववाळी सीता सोनेकी बनी 
हुई प्रतिमा-सी जान पड़ती है | ऐसा लगता दै, जसे ब्द 
मयासुरकी स्ची हुई कोई माया हो | १४॥ 

“उसके चरणके तळवे छाल रंगके हैं । दोनों पेर सुन्दर) 
चिकने और सुडौल हैं तथा उनके नख तॉँवे-जैसे छाल हैं । 
सीताके उन चरणोंको देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो 
उठती है ॥ १५ ॥ 

जिसमें घीकी आहुति डाळी गयी ददो, उस अग्निकी रपट 


६९० 


शीम्रदूचाहमीकोय रामायल 
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और सूर्यकी प्रभाके समान इस सेजखिनी सीताको देखकर 
तथा ऊँची नाक और विशाल नेत्रोसे सुशोभित उसके निर्मल 
एबं मनोहर मुखका अवलोकन करके मैं अपने वशमें नहीं रह 
गया हूँ । कामने मुझे अपने अधीन कर छिया है ॥ १६६ ॥ 

“जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओंगें समानरूपसे बना 
रहता है, शरीरकी कान्तिको फीकी कर देता दे 
तथा संतापके समय भी कभी मनसे दूर नहीं 
कामने मेरे हृदयको कल्पित ( व्याकुल ) 

है॥ १७३ 

“बिशाल नेत्रोंबाळी माननीय सीतागे मुझसे एक वर्षका 
समय माँगा है | इस बीचमें बह अपने पति श्रीरामत्री प्रतीक्षा 
करेगी । मैंने मनोहर मेत्रांवाली सीताके उस सुन्दर वचनको 
सुनकर उसे पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर ली है# ॥ १८-१९ ॥ 

जैसे बड़े मार्गमे चलते-चलते घोड़ा थक जाता दै, उसी 
प्रकार में भी कामपीड़ासे थकावटका अनुभव कर रहा ह । 
बसे तो मुझे शत्रुओंकी ओरसे कोई डर नहीं हे; क्योंकि वे 
बनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथकुमार श्रीराम और 
लक्ष्मण असंख्य जछ-जन्तुओं तथा मत्स्येसे भरे हुए अलङघ्य 
महासागरको केसे पार कर सकेंगे ? ।। २०६ ॥ 

“अथवा एक ही वानरने आकर हमारे यहाँ मह्दान्‌ 
संहार मचा दिया था | इसलिये कार्बसिद्विके उपायोको समझ 
लेना अत्यन्त कठिन है । अतः जिसको अपनी बुद्धिके 
अनुसार जेसा उचित जान पड़े, बह वैसा दी बतावे । ठुम सब 
लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो । यद्यपि हमे मनुष्यसे 
कोई भय नहीं दे, तथापि तुम्हें विजयके उपायपर विचार तो 
करना ही चाहिये || २१-२२ ॥ 

“उन दिनों जब देवताओं और असुरेंका युद्ध चल रहा 
था, उसमे आप सब छोगोंकी सहायतासे ही मेने विजय प्राप्त 
की थी । आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं । वे 
दोनों राजकुमार सीताका पता पाकर सुग्रीव आदि वानरेंको 
साथ लिये समुद्के उस तटतक पहुँच चुके है । २३-२४ ॥ 

“अब्र आपलो आपसे सलाह कीजिये ओर कोई ऐसी 
सुन्दर नीति बताइये जिससे सीताको छोटाना न पड़े तथा वे 

दोनों दशरथकुसार मारे जायें ॥ २५ ॥ 

(वानरोंके साथ समुद्रको पार करके यहाँतक आमेकी शक्ति 


र न 
और शोक 
होता, उस 


कर दिया 


% यों रावशने सभासदोंके सामने अपनी झठ़ी उदारता 
दिखानेके लिये सरथा असत्य कडा है । सीताजीने कभी अपने सुँह- 
पे यद नहीं कद था कि «मुझे पक्र वर्षका समय दो । यदि उतने 
दिनोंतक आराम नहीं आये तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी ।? सीताने 

स्तो सदा तिरस्कारपूर्वक उसके जधन्य प्रस्तावको ठुकराया ही था । 
_ शसने स्वयं ही अपनी ओरसे उन्हें एक वेका अबसर दिया था । 
( देखिये अरण्यकाण्ड सगे ५६ इलोक २४-२५ ) 


जगतूभें रामके सिवा और किसीमें नहीं देखता हूँ ( किंतु राम 
और वानर यहाँ आकर भी भेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ), 
अतः यह निश्चय दवै कि जीत मेरी ही होगी? ॥ २६ ॥ 

कामातुर रावणका यह खेदपूण प्रलाप सुनकर कुम्भकण- 
को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा--॥ २७ ॥ 

“जत्र तुम लक्ष्मणसहित शीरामके आश्रमसे एक बार स्वयं 
ही मनमाना विचार करके सीताको यहाँ बलपूर्वक इर लाये 
थे, उसी समय तुम्हारे चित्तको हमलोगांके साथ इस 
विपयमें सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिये था | टीक उसी 
तरह जेसे यमुना जब्र प्रथ्वीपर उतरनेको उद्यत हुईं, तभी 
उन्होंने ययुनोत्री पर्बतके कुण्डविश्ेषको अपने जलसे पूर्ण 
किया था ( एश्वीपर उतर जानेके बाद उनका वेग जब समुद्र- 
में जाकर झान्त हो गया, तब वे पुनः उस कुण्डको नहीं 
भर सकती, उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करनेका 
अबसर था, तब तो हमारे साथ बेठकर विचार किया 
नहीं । अब अबसर बिताकर सारा काम बिगड़ जानेके बाद 
तुभ विचार करने चले हो )॥ २८ ॥ 


“महाराज | तुमने जो यह छलपूर्वक छिपकर परञ्जी-इरण 
आदि कार्य किया हे, यह सब तुम्हारे लिये बहुत अनुचित 


है । इस पापकर्मको करनेसे पहले ही आपको हमारे साथ 


परामर्श कर लेना चाहिये था ॥ २९ ॥ 


“दशानन | जो राजा सब राजकाय न्यायपूर्वक करता है 
उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होनेके कारण उसे पीछे पछताना नहीं 
पड़ता है ॥ ३० ॥ 

“जो कर्म उचित उपायका अवलम्बन किये विना ही किये 
जाते हूँ तथा जो लोक ओर शास्त्रके विपरीत होते हैं, वे पाप 
कर्म उसी तरह दोषकी प्राप्ति कराते हैं, जेसे अपवित्र आमि 
चारिक यज्ञोंमे होमे गये हृविष्य || ३१ ॥ 

“जो पहले करने योग्य कार्योको पीछे करना चाहता दै 
और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है) वह 
नीति और अनीतिको नहीं जानता ॥ ३२ ॥ 

“दात्रुळोरा अपने विपक्षीके बळको अपनेसे अधिक देख- 
कर भी यदि वह हर काममें चपळ ( जल्दबाज ) है तो उसका 
दमन करनेके लिये उसी तरह उसके छिद्र ढूँढ़ते रहते हैं, जैसे 
पश्ची दुरळङ्कब क्रौञ्च पर्वतको लॉघकर आगे बढ़नेके लिये उसके 
( उस ) -छिद्रका आश्रय लेते हँ ( जिसे कुमार कार्तिकेयने 
अपनी -शक्तिका प्रद्यार करके बनाया था ) || ३३ ॥ 


“मद्दाराज | तुमने भावी परिणामका विचार किये बिना 


So कील 
१. कुमार कातिकेयने अपनी झक्तिके द्वारा ङ्ीद्रप्तको 


विदीणं करके उसमें छेद कर दिया था--यह प्रसंग महाभरते 
जाया है । ( देखिये शल्यप० ४६ । ८४ ) `. 


युद्धक्काण्ड तेरहवाँ सगं 


६९१ 
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ही यह बहुत बढ़ा दुष्कर्म आरम्भ किया है | जेसे विषमिभित 
भोजन खानेवालेके प्राण इर लेता है, उसी प्रकार श्रीराम- 
चन्द्रजी तुम्हारा वध कर डाडेंगे | उन्होंने अभीतक तुम्हें मार 
नहीं डाला, इसे अपने लिये सोभाग्यकी बात समझो ॥३४॥ 

“अनघ | यद्यपि तुमने शत्रुओंके साथ अनुचित कर्म 
आरम्भ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शन्रुओंका संद्दार करके 
सबको ठीक कर दूँगा | ३५ ॥ 

निशाचर | तुम्हारे शत्रु यदि इन्द्र, सूय, अग्नि, वायु, 
कुबेर और वरुण भी हों तो सें उनके साथ युद्ध करूँगा और 
तुम्हारे सभी शत्रुओंकी उखाड़ फेंकूंगा || ३६ ॥ 

मं पर्ब॑तके समान विशाल एवं तीखी दाढ़से युक्त 
शरीर धारण करके महान्‌ परिव हाथमें ले समरभूमिमें जूझता 


हुआ जत्र गजना करूँगा, उस समय देवराज इन्द्र भी भयभीत 
हो जायेगे ॥ ३७ ॥ 

“राम मुझे एक बाणसे मारकर दूसरे वाणसे मारने लगेंगे 
उसी बीचर्मे में उनका खून पी दूँगा | इसलिये बुम पूर्णतः 
निश्चिन्त हदो जाओ ॥ ३८ ॥ 

“मै दशरथनन्दन ध्रीरामका वध करके वुगद्वरे लिये सुख- 
दायिनी विजय सुलभ करानेका प्रत्न करूँगा | लक्ष्मणसदित 
रामको मारकर समस्त वानरयूथपतियोको खा जाऊँगा ॥३९॥ 

“तुम मोजसे विद्वार करो | उत्तम वारुणीका पान करो 
और निश्चिन्त होकर अपने लिये द्वितकर कार्य करते रहो | मेरे 
द्वारा रामके यमलोक भेज दिये जानेपर सीता चिरकाल्के लिये 
तुग्ह्दारे अधीन हो जायगी? || ४० ॥ 


iy = ° £ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आध्रामायण आदिकाव्यके यु्काण्डमे बारहवाँ सग पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 
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तव रावणको कुपित हुआ जान मद्वात्रली मद्दापाइवने दो 
घड़ीतक कुछ सोच-विचार करनेके बाद ह्वाथ जोड़कर 
कहा--॥ १ ॥ 

“जो हिंसक पशुओं ओर सर्पोंसे भरे हुए दुर्गम वनमें 
जाकर वहाँ पीने योग्य मधु पाकर भी उसे प्रीता नहीं है, वह 
पुरुष मूं ही है ॥ २ ॥ 

“शनरुसुदन महाराज | आप तो स्वयं द्वी ईश्वर हैं । आप- 
का ईश्वर कोन दै १ आप शत्रुआँके सिरपर पैर रखकर विदेह- 
कुमारी सीताके साथ रमण कीजिये ॥ ३ ॥ 

“मद्दबली वीर ! आप कुक्कुटोंके वर्तावको अपनाकर 
सीताके साथ बलात्कार कीजिये | बारंबार आक्रमण करके 
उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिये || ४ ॥ 

“जब आपका मनोरथ सफल हो जायगा, तब फिर आपपर 
कौन-सा भय आयेगा ? यदि वर्तमान एवं भविष्यकालमें कोई 
भय आया भी तो उस समस्त भयका यथोचित प्रतीकार किया 
जायगा ॥ ५ ॥ 

“हमलोगोंके साथ यदि महाबली कुम्भकर्ण और इन्द्रजित्‌ 
खड़े हो जाय तो ये दोनों वज्रधारी इन्द्रको भी आगे बढ़नेसे 
रोक सकते हैं ॥ ६ ॥ 

धै तो नीतिनिपुण पुरुषोंके द्वारा प्रयुक्त साम, दान 
और भेदको छोड़कर केवल दण्डके द्वारा काम बना लेना ही 
अच्छा अमश्नता हूँ ॥ ७ || 


“मद्दाबळी राक्षसराज | यहाँ आपके जो भी शत्रु आयेंगे, 
उन्हें इमलोग अपने झरोके प्रतापसे वशर्म कर ळॅगे, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 

मद्दापारस्वके ऐसा कहनेपर उस समय लङ्काके राजा रावण- 
ने उसके वचनोंकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कद्दा--॥ 

धद्वापाश्व | बहुत दिन हुए पूर्वकाळमे एक गुप्त घटना 
घटित हुई थी--मुझे झाप प्राप्त हुआ था । अपने जीवनके 
उस गुप्त रहस्यको आज मैं बता रहा हूँ; उसे सुनो ॥ १० ॥ 

“एक बार मैंने आकाशमें अग्निःशिल्लाके समान प्रकाशित 
होती हुई पुज्िकला नामकी अप्सराको देखा, जो पितामहद 
ग्रहाजीके भवनकी ओर जा रद्दी थी । वह अप्सरा मेरे भयसे 
छुकती-छिपती आगे बढ़ रद्दी यी || ११ ॥ 

भने बल्पूर्वक उसके वख उतार दिये और इठातू 
उसका उपभोग किया । इसके बाद वह ब्रह्माजीके भवनमे 
गयी | उसकी दशा द्वाथीद्वारा मखलकर फेंकी हुई कमझिनीके 
समान हो रही थी ॥ १२॥ 

“मै समझता हूँ कि मेरेद्वारा उसकी जो डुर्दशा की गयी 
थी, वह पितामह ब्रझ्माजीको ज्ञात दो गयी | इससे वे अत्यन्त 
कुपित हो उठे और मुक्नसे इस प्रकार बोढे--॥ १३ ॥ 

“आजसे यदि तू किसी दूसरी नारीके साथ बलपूर्वक 
समागम करेगा तो तेरे मस्तकके सौ टुकड़े हो जायेगे, इसमें 
संशय नहीं है? ॥ १४ || 
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“इस तरह में ब्रह्ाजीके शापसे भयभीत हूँ । इसीलिये 
अपनी शुभ-शय्यापर विदेहकुमारी सीताको हठात्‌ एवं बल- 
पूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ ॥ १५ ॥ 

ध्रा वेग समुद्रके समान है ओर मेरी गति वायुके तुल्य 
है | इस बातको द्शरनन्दन राम महीं जानते हैं, इसीसे 
वे मुझपर चढ़ाई करते हैं ॥ १६ ॥ 

(अन्यथा पवेतकी कन्दरामे सुखपूर्वक सोये हुए सिंके 
समान तथा कुपित होकर बेटी हुई मृत्युके तुल्य भयंकर 
मुझ रावणको कौन जगाना चाहेगा ! ॥ १७ ॥ 

धेरे घनुषसे छूटे हुए दो जीभवाले सपोंके समान भयंकर 
ब्राणोंको समराङ्गणमे श्रीरामने कभी देखा नहीं द, इसीलिये 


वे मुझपर चढ़े आ रहे हें ॥ १८ ॥ 

धमं अपने धनुषसे शीघ्रतापूर्वक छूटे हुए, सेकड़ों वच्न- 
सद्श बाणोंद्रारा रामको उसी प्रकार जला डाळूँगा, जैसे लोग 
उल्काओंद्रारा हाथीको उसे भगानेके लिये जलाते हैं ॥ १९॥ 

“जैसे प्रातःकाल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्रौकी प्रभाको 
छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाळ सेनासे घिरा हुआ 
मैं उनकी उस वानर-सेनाको आत्मसात्‌ कर लूँगा ॥ २०॥ 

युद्धम तो इजार नेजोवाले इन्द्र और वरुण भी मेरा 
सामना नहीं कर सकते । पूर्वकालमें कुबेरके द्वारा पालित 
हुई इस लङ्कापुरीको मैने अपने बाहुबलसे हवी जीता 
था? ॥ २१ ॥ 


_ ~~ £ ht 
इस प्रकार श्रीवारमीकिलिर्मित आपरामाणण आदिकाव्ये युद्धकाण्डमे तेरहवाँ सग पुश हुआ ॥ ३ ॥ 


चौदहवाँ से 


ना 


विभीषणका शमको अजेय बताकर उनके पास सीताको लोटा देनेकी सम्मति देना 


राक्षसराज रावणके इन वचनो और कुम्भकर्णकी 
गर्जनाओको सुनकर विभीषणने रावणसे ये सार्थक और 
हितकारी वचन कहे--।। १ ॥ 


“राजन्‌ | सीता नामधारी विशालकाय महान्‌ सपको 
किसने आपके गलेमे बाँध दिया है १ उसके हृदयका भाग ही 
उस सका शरीर है, चिन्ता ही विष है, सुन्दर मुस्कान ही 
तीखी दाढ़ हैं और प्रत्येक हाथकी पौंच-पाँच अङ्कुलियाँ ही 
इस सपके पाँच सिर हैं ॥ २ ॥ 

“जबतक पर्वत-शिखरके समान ऊँचे वानर, जिनके 
दाँत और नख ही आयुध हैं, लङ्कापर चढ़ाई नहीं करते, 
तभीतक्र आप दशरथनन्दन भ्रीरामके हाथमे मिथिलेशकुमारी 
सीताको सौंप दीजिये ॥ ३ ॥ 

“जबतक भ्रीरामचन्द्रजीके चलाये हुए वायुके समान 
वेगशाली तथा वज्दुस्य बाण राक्षसशिरोमणियोके सिर नहीं 
काट रहे हैं, तभीतक आप दशरथनन्दन श्रीरामकी सेवामे 
सीताजीको समर्पित कर दीजिये ॥ ४ ॥ 

“राजन्‌ | ये कुम्भकर्ण, इन्द्रजित्‌, महापाइवं, महोदर 
निङुम्भ, कुम्भ ओर अतिकाय--कोई भी समराङ्गणमे 
भीरघुनाथज्ञीके सामने नहीं उदर सकते हैं ।। ५ ॥ 

“यदि सू या बायु आपकी रक्षा करें, इन्द्र या यम 
आपको गोइमे छिपा ळे अथवा आप आकाश या पातालमे 
घुस जायें तो भी भीरामके हाथसे जीवित नहीं बच सकेंगे? ॥ 

षिभीषणको यह बात खुलकर प्रहसने कश--“इम 
देवताओं अधवा दानवोसे कभी नहीं डरते । भय क्या वस्व॒ 
है! यइ इम जानते दी नहीं हें ॥ ७ । | प्क 


Ce EAS 


(इ युद्धम यञो, गन्धर्वों) बड़े-बड़े नागों, पक्षियों और 
सपाँसे थी भय नहीं होता हे; फिर समराङ्गणमें राजकुमार 
रामसे हमें कभी भी कसे भय होगा १? ॥ ८ ॥ 


विभीषण राजा रावणके सच्चे हितेषी थे | उनकी बुद्धि 
का घर्म, अर्थ और काममें अच्छा प्रवेश था । उन्दने 
प्रहस्तके अहितकर वचन सुनकर यह महान्‌ अर्थसे 
युक्त बात कही--॥ ९ ॥ 


'प्रहस्त | महाराज रावण, महोद्र, ठुम और कुम्मकर्ण 
भीरामके प्रति जो कुछ कहद रदे हो, वह सत्र तुम्हरे किये नहीं 
हो सकता; ठीक उसी तरह, जैसे पापात्मा पुरुषकी स्वरम 
पहुँच नहीं हो सकती है ।। १० ॥ 

{प्रहस्त | श्रीराम अर्थविशारद्‌ हैं--समस्त कार्योके 
साधनमें कुशळ हैं | जसे बिना जहाज या नोकाके कोई मदा" 
सारारको पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, उमे 
अथवा समस्त राक्षसेसे भी श्रीरमका वध दोना कसे 
सम्भव है १ ॥ ११॥ 

“भीराम धर्मको दही प्रधान वस्तु मानते हैँ | उनका 
प्रादुर्भाव इक्वाकुकुलमे हुआ दै । वे सभी कार्योके सम्पादनमे 
समर्थ और महारथी वीर हैं ( उन्होंने विराध, कबन्ध और 
बाली-जैसे बीरोंको बात-की-बातसे यमलोक भेज दिया था )। 
ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा भीरामसे लामना पढ्नेपर शी 
देवता भी अपनी हेकड़ी भूछ जायेंगे ( फिर हमारी-ठग्हारी 
तो बात दी क्या है १ )॥ १२॥ 

“प्रहर | अभीतक भीरामके 


दज चलाये हुए कङ्कपत्रयुर्ष’ 


एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीरको विदीर्ण करके भीतर 


युद्धकाण्ड पंद्रहवाँ सगे 
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नहीं घुसे हैँ; इसीलिये तुम बढ़-बढ़कर बोल रहे हो | १३ ॥ 

“प्रहस्त | श्रीरामके बाण वज्रके समान वेगशाली होते हैं | 
वे प्राणोंका अन्त करके ही छोड़ते हैं | श्रीरघुनाथजीके घनुष- 
से छूटे हुए बे तीखे बाण तुम्हारे शरीरको फोड़कर अंदर 
नहीं घुसे हैं; इसीलिये तुम इतनी झ्लेखी त्रथारब्ने हो || १४॥ 

“रावण, महात्रळी त्रिशिरा, कुम्मकर्णकुमार निकुम्भ और 
इन्द्रविजयी मेघनाद भी समराङ्गणमे इनद्रतुल्य तेजस्ती दशरथ- 
नन्दन श्रीरामका वेग सहन करनेमे समर्थ नहीं हैं ॥ १५ ॥ 

“देवान्तक, नरान्तक) अतिकाय) मद्दाकाय अतिस्थ तथा 
पर्वतके समान शक्तिशाली अकम्पन भी युद्धभूमिमें श्रीरघुनाथः 
जीके सामने नहीं ठहर सकते हैं ॥ १६ ॥ 

ध्ये मह्दाराज रावण तो व्यंतर्नोके वशीभूत हैं, इसलिये 
सोच-विचारकर काम नहीं करते हैं | इसके सिवा ये खभावसे 
ही कठोर हैं तथा राक्षसोंके सत्यानाशके लिये तुम-जेसे शत्रु 
तुल्य मित्रकी सेवामें उपस्थित रहते हें ॥ १७॥ 

“अनन्त शारीरिक बलसे सम्पन्न, सहस फनवाले और 
महान्‌ बलशाली भयंकर नागने इस राजाको बल्पूर्वक अपने 
शरीरसे आवेष्टित कर र्कला है | तुम सब्र लोग मिलकर इसे 
बन्धनसे बाहर करके प्राणसंकटसे बचाओ ( अर्थात्‌ श्रीराम- 

चन्द्रजीके साथ वैर बाँधना मदान्‌ सर्पके झरीरसे आवेष्टित 


होमेके समान है | इस भावको व्यक्त करनेके कारण यहाँ 
निदर्शना अलङ्कार व्यंग्य है ) ॥ १८ ॥ 

“इस राजासे अबतक आपळोगोकी सभी कामनाएँ पूर्ण 
हुईं हैं आप सब लोग इसके दवितेरी सुद्दद्‌ हैं | अतः जेसे 
भयंकर बलशाली भूतेसि गदीत डु पुरुषको उसके दितैपी 
आत्मीबजन उसके श्रति बलात्कार करके भी उसकी रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एकमत दहोकर---अबिव्यकता 
हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्गपर जानेसे 
रोके ओर सब प्रकारसे इसकी रक्षा करें || १९ ॥ 

“उत्तम चरित्ररूपी जळसे परिपूर्ण श्रीरघुनाश्ररूपी समुद्र 
इसे डुबो र्दा दै अथवा या समझो कि यद श्रीरामरूपी पाताल- 
के गहरे गर्तमें गिर रहा है । ऐसी दशार्मे तुम सब्र छोगोको 
मिलकर इसका उद्धार करना चाहिये || २० ॥ 

की तो राक्षसॉसद्वित इस नगरके और सुद्ृदोंसहित 
यं मद्दाराजक्रे हितके लिये अपनी यद्दी उत्तम सम्मति देता 
हूँ कि “ये राजकुमार श्रीरामके दाथोमे मिथिलेशकुमारी सीता- 
को सौंप दें? ॥ २१ ॥ 

“वास्तवमे सच्चा मन्त्री वही हैँ जो अपने और शत्रुपक्षके 
बल-पराक्रमकों समझकर तथा दोनों पक्षौकी सिति, दानि और 
बृद्धिका अपनी बुद्धिके द्वारा विचार करके जो स्वामीके ल्यि 
दितकर और उचित दो वही बात कदेश ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवारमीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें चोदहवाँ से पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 
D0 
५ ww सर्ग 
पद्रहवां सर 
इन्द्रजितद्वारा विभीषणका उपहास तथा विभीषणका उसे फटकारकर 
सभामें अपनी उचित सम्मति देना 


विभीषण वृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे । उनके वचर्ना- 
को जैसे-तेसे बड़े कष्टसे सुनकर राक्षसयूथपतियॉमे प्रधान 
महाकाय इन्द्रजितने वहाँ यह बात कह्दी--॥ १ ॥ 

मेरे छोटे चाचा ! आप बहुत डरे हुएकी भाँति यह 
कैसी निरर्थक बात कह रदे हैं ? जिसने इस कुलमें जन्म न 
लिया दोगा, वढ पुरुष भी नतो ऐसी बात कददेगा और न 
ऐसा काम दी करेगा ॥ २ ॥ 

“पिताजी | हमारे इस राक्षसकुलमे एकमात्र ये छोटे 


चाचा विभीप्रण ही बल) तरीय, पराक्रम) पेयं, शोर्म और तेजः 


१, शजाओंमें सात व्यसन माने गये ईँ-- 
बाग्दण्ड्योस्तु पारष्यमर्थदूषणमैवं 


है रहित हँ ॥ ३ ॥ 


ध्वे दोनो मानव राजकुमार क्या हैं ? उन्हें तो हमारा 
एक साधारण-सा राक्षस भी मार सकता दै; फिर मेरे डरपोक 
चाचा | आप हृँ क्यों डरा रदे हैं !॥ ४ ॥ 

धने तीनों लोकीके स्वामी देवराज इन्द्रको भी खर्गसे 
इटाकर इस भूतळपर छा विठाया था | उस समय सारे 
देबताओने भयभीत हो भागकर सम्पूर्ण दिशाओकी शरण 
ली थी ॥ ५॥ 

धेने इठपूर्वक ऐरावत दाथीके दोनों दात उद्बाइकर 
उसे खरे प्रथ्वीपर गिरा दिया था | उस समय वह जोर-जोरू 
ते चिखाड़ रहा था। अपने इस पराक्रमद्वाण मैने सम्पूर्ण 


दवेवताओंको आतङ्कमे डाळ दिया था ॥ ६ ॥ 


REI SMPTE IRI 


च॑ । पानं खी मुंगया धते व्यसनं संप्तधा प्रभो ॥ 


( कामंन्दक नीतिका बचन गोविन्दराजकी टीका रामायण--भूषणसे ) 
वाणी और दण्ड्की कटोरता, भरसक! अपव्यय, म्यान, खी, सुगया और थूत--ये राजाके सात प्रकारके व्यसन हें । 
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श्रीमदूवात्मीकीय रामायणे 
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“जो देवताओंके भी दर्पका दळून कर सकता हे, बड़े-बड़े 
दैत्योंको भी शोकमग्न कर देमेवाला हे तथा जो उत्तम बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न है; वही मुझ-जेसा वीर मनुष्य-जातिके दो 
साधारण राजकुमारोंका सामना केसे नहीँ कर सकता है ? ॥७॥ 

इनद्रतुव्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इ्द्रजितूकी 
यह बात सुनकर शस्धारियोंगें भेष्ठ विभीषणने ये महान्‌ 
अर्थसे युक्त वचन कदे-।। ८ ॥ 

"तात | अभी तुम बाळक हो । तुम्हारी बुद्धि कच्ची हे | 
तुम्हारे मनमें कर्तव्य और अकर्तव्यका यथार्थ निश्चय नहीं 
हुआ है । इसीलिये तुम भी अपने ही विनाशके लिये बहुत- 
सी निरर्थक बातें बक गये हो ॥ ९ ॥ 

“इन्द्रजित्‌ | तुम रावणवेः पुत्र कहलाकर भी ऊपरसे ही 
उसके मित्र हो | भीतरसे तो तुम पिताके शाघ्रु ही जान पड़ते 
हो । यही कारण है कि तुम श्रीरपुनाथजीके द्वारा राक्षसराजके 
विनाशकी बातें सुनकर भी मोहवश उन्हींकी हाँ-में-हाँ मिला 
रहे हो ॥ १० ॥ 

“तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है | तुम खयं तो मार 


डालनेके योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है, वह भी 
वधे ही योग्य है । जिसने आज तुम-जेसे अत्यन्त दुःसाहसी 
वालकको इन सलाहकारोंके समीप आने दिया है; वह 
प्राणदण्डका ही अपराधी है ॥ ११ ॥ 

“इन्द्रजित्‌ | तुम अविवेकी हो । तुम्हारी बुद्धि परिषक्व 

नहीं है । बिनय तो तुम्हें छूतक नहीं गयी दै । बुम्हारा 
स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है । तुम अत्यन्त 
दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो । इसीलिये बालकोकी-सी 
बेसिस्पेर्की बातें करते हो ॥ १२ ॥ 

“भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा युद्धके मुद्दानेपर शत्रुओंके समक्ष 
छोड़े गये तेजस्वी बाण साक्षात्‌ ब्रह्मदण्डके समान प्रकाशित 
होते हूं, कालके समान जान पड़ते हैं ओर यमदण्डके समान 
भयंकर होते हैं । भला, उन्हें कोन सह सकता है १ ॥ १३ ॥ 


“अतः राजन्‌ | हमलोग धन, रल, सुन्दर आभूषण; 
दिव्य वस्न, विचित्र मणि और देवी सीताको श्रीरमकी सेवा- 
मे समर्पित करके ही शोकरहित होकर इस नगरमे निवास 
कर सकते हैं? ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारभीकिनिमिंत आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे पंद्रहवों सग पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 
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रावणके सिरपर काल मंडरा रहा था, इसलिये उसने 
सुन्दर अर्थसे युक्त और हितकर बात कहनेपर भी विभीषणसे 
कठोर वाणीसे कहा-- ॥ १ ॥ 

“भाई | शत्रु और कुपित विपधर सपके साथ रहना 
पड़े तो रह ले; परतु जो भिन्न कहछाकर भी झात्रुकी सेवा कर 
रहा हो, उसके साथ कदापि न रहे ॥ २ ॥ 

“राक्षस | सम्पूर्ण लोकोमे सजातीय बन्धुओंका जो स्वभाव 
होता दै, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ । जातिबाले सर्वदा 
अपने अन्य सजातीयोंकी आपत्तियोमे ही हर्ष मानते हैं ॥३॥ 

*निशाचर ! जो ज्येष्ठ होनेके कारण राज्य पाकर सबमें 
प्रधान हो गया हो) राज्यकार्यको अच्छी तरह चला रहा हो 
और विद्वान) धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुठम्बीजन 
अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखानेकी 

भी चेष्टा करते हैं. । ४ 0 

_ ध्जातिवाले सदा एक दूसरेपर संकट आनेप्र हर्षका 
अनुभव करते हैं \ वे बड़े आततायी होते हें- मोका 
पड्नेपर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन इड़पने 
और क्षेत्र तथा स्रीका अपहरण करनेमें भी नहीं द्विचकते हैं । 
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“ूर्वकालकी बात है, पद्मवनमें हाथियोंने अपने हृदयके 
उद्गार प्रकट किये थे, जो अब भी इलोकोंके रूपमे गाये और 
सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगोंको हाथमे फंदा लिये 
आते देख हाथियाने जो बातें कही थीं, उन्हें बता रहदा ६ 
मुझसे सुनो ॥ ६ ॥ 

“हमें अग्नि, दूसरेःदूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे 
सकते । हमारे लिये तो अपने स्वार्थी जाति-भाई ही भयानक 
और खतरेकी बस्तु हैं || ७ ॥ 

“ध्ये ही हमारे पकड़े जानेका उपाय बता देंगे, इसमें 
संशय नहीं; अतः सम्पूर्ण भयोंकी अपेक्षा हमें अपने जातिः 
भाइयासे प्राप्त होनेवाला भय ही अधिक कष्टदायक जान 
पड़ता है ॥ ८ ॥ 

“जैसे गोओंमे इव्य-कव्यकी सम्पत्ति दृध होता दै, स्त्रियोर्म 
चपलता होती दै और. ब्राह्मणमें तपस्या रहा करती दे, उसी 
प्रकार जाति-भाइयोसे भय अवस्य प्रास होता है || ९ ॥ 

«अतः सौम्य | आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करतां 
है और में जो ऐश्वयंवान; कुलीन और शन्रुओंके सिरपर स्थित 
हूँ; यह सब तुम्हें अभीष्ट नहीं है ।। १० ॥ 

“जे कमलके पेपर गिरी हुईं पानीकी बुँदे उव 


थुद्धकाण्ड लतरहयाँ सगे 
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सटती नहीं हैं, उसी प्रकार अनायोंके हृदयमें सोहाद नहीं 
टिकता है ॥ ११॥ 

जैसे शरद्‌ ऋतुमे गर्जते और बरसते हुए भेधोंके जल- 
से घरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनायोंके हृदयमें 
स्नेहजनित आद्रता नहीं होती है ॥ १२ ॥ 

जैसे भौरा बड़ी चाहसे फूलोंका रस पीता हुआ भी वहाँ 
ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनायोंमें सुहजनोचित स्नेह नहीं 
टिक पाता है | तुम भी ऐसे ही अनाय हो ॥ १३ ॥ 

'जेसे भ्रमर रसकी इच्छासे काशके फूलका पान करे तो 
उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनायोमे जो स्नेह 
होता है, वह किसीके लिये लाभदायक नहीं होता ॥ १४ ॥ 

“जैसे द्वाथी पहले स्नान करके पिर सूँड़से धूल उछालकर 
अपने शरीरको गँदला कर छेता है, उसी प्रकार दुर्जनोंकी मैत्री 
दूषित होती है ॥ १५ ॥ 

“कुलकलङ्क निशाचर | तुझे विक्रार है । यदि तेरे सिवा 
दूसरा कोई ऐसी बातें कृता तो उसे इसी मुहूतमें अपने 
प्रासे हाथ धोना पड़ता? ॥ १६ ॥ 

विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रद्दे थे तो भी रावणने 
जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे, तव वे द्वाथमें गदा लेकर 
अन्य चार राक्षसँके साथ उसी समय उछलकर आकाशमें 
चले गये ॥ १७ ॥ 

उस समय अन्तरिक्षम खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण- 
ने कुपित होकर राक्षसराज रावणसे कहा--॥ १८ ॥ 

“राजन्‌ ! तुम्हारी बुद्धि भ्रममें पड़ी हुई है | ठम धर्मके 
मार्गपर नहीं हो | या तो मेरे बड़े भाई होनेके कारण तुम 
पिताके समान आदरणीय हो | इसलिये मुझे जो-जो चाहों। कह 
लो; परंतु अग्रज होनेपर भी ठम्दांर इस कठोर वचनको 
कदापि नहीं सह सकता ॥ १९ ॥ 


“दशानन | जो अजितेन्द्रिय पुरुष काळके वशीभूत हो 
जाते हैं, वे द्विकी कामनासे कहे हुए सुन्दर नीतियुक्त 
वचर्नोको भी नहीं ग्रहण करते हैं || २० ॥ 

“राजन्‌ | सदा प्रिय ळगनेवाली सीठी-मीठी बातें कहने 
वाले लोग तो सुगमतासे मिल सकते हैँ; परंतु जो सुननेमे 
अग्रिय किंतु परिणाममें हितकर हो, ऐसी बात कहने और 
युननेवाले दुलभ होते हैं ॥ २१ ॥ 

“बुस समख प्राणियोंका संहार करनेवाले काळके पामे 
बँघ चुके हों | जिसमें आग वा गयी हो, उस घरकी भाँति 
नष्ट हों रहे दो । ऐसी दशा में तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर 
सकता था, इसीलिये तुम्हें द्वितकी बात सुझा दी थी ॥ २२॥ 

“औरामके सुवर्णभूषित बाण प्रज्वलित अग्तिके समान 
जसी और तीखे हैं । में श्रीरामके द्वारा उन बागॉसे तुम्हारी 
मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिये तुम्हें समझानेकी 
चेष्टा की थी ॥ १३ ॥ 

“कालके वशीभूत होनेपर बड़े-बड़े झूरवीर) बच्वान्‌ और 
अस्नवेत्ता भी बाळूकी भीति या बाँधके समान नष्ट हो जाते हैँ ॥ 

“राक्षसराज | में तुम्हारा हित चाहता हूँ | इसीलिये जो 
कुछ भी कदा दै, वदद यदि तुम्हें अच्छा नहीं छगा तो उसके 
लिये मुझे क्षमा कर दो; क्योकि तुम मेरे बढ़े भाई हो | अब 
तम अपनी तथा राक्षसासद्दित इस समख छङ्कापुरीकी सब 
प्रकारसे रक्षा करो | ठुम्द्ारा कल्याण हो | अब मैं यहाँसे चळा 
जाऊँगा । तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ ॥ २५ ॥ 

“निशाचरराज ! मैं वुम्दारा दितैमी हुँ । इसीळिये मैंने 
तुम्हें बार-बार अनुचित मार्गपर चळनेसे रोका दै, किंठु तुम्हें 
मेरी बात अच्छी नहीं लगती है | वास्तवे जिन लोगोकी आयु 
समाप्त ददो जाती है; वे जीवनके अन्तकालमे अपने उुद्धदोकी 
कही हुई दितकर बात भी नहीं मानते हूँ? ॥ २६ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षणमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डर्म सोढदरवो सग पूर हुआ ॥ "६ ॥ 
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विभीषणका श्रीरामकी शरणमें आना ओर श्रीरामका अपने मन्त्रियोके साथ 
उन्हें आश्रय देनेके विपयमें विचार करना 


रावणसे छसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई 
'विभीषण दो ही घड़ीमें उस स्थानपर आ गये, जहाँ लक्ष्मण- 
सहित श्रीराम विराजमान थे ।। १ ॥ 

विभीषणका झारीर सुमेरु पवतके शिखरके समान ऊँचा 
था । वे आकाशम चमकती हुई बिजळीके समान जान पड़ते 
थे । प्ृथ्वीपर खड़े हुए वानस्यूथपतियोंने उन्हें आकाशमे 


स्थित देखा ॥ २ ॥ 


उनके साथ ओ चार अनुचर ये, वे भी बड़ा भर्यकर 
पराक्रम प्रकट करनेवाले ये | उन्दने भी कवच घारण कस्के 
अञ्न-श्न छे रकल थे और वे सब-के-सब उत्तम आमूषणांसे 
विभूषित थे ॥ ३ ॥ 

वीर विभीषण भी मे ओर पर्वतके समान जान पड़ते 
थे | वज्रधारी इन्द्रके समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और 
दिव्य आभूषणोसे अलंकृत थे || ४ ॥ 


} 
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उन चारों राक्षसोंके साथ पाँचवें विभीषणको देखकर 
दुर्घष एवं बुद्धिमान्‌ वीर वानरराज सुग्रीवने वानरोंके साथ 
विचार किया ॥ ५ ॥ 

थोड़ी देरतक सोचकर उन्होंने हनुमान्‌ आदि सब 
वानरोसे यह उत्तम बात कही--)| ६ ॥ 

“देखो, सब प्रकारके अस्न-श्रोसे सम्पन्न यह राक्षस दूसरे 
चार निशाचरोंके साथ आ रहा है । इसमें संदेह नहीं कि यह 
हमें मारनेके लिये ही आता है? ॥ ७ ॥ 

सुग्रीवकी यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर सालवृक्ष 
ओर पर्बतकी शिलाएँ उठाकर इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 

“राजन्‌ | आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओंके वधकी 
आज्ञा दीजिये, जिससे ये मन्दमति निशाचर मरकर ही इस 
पथ्वीपर गिरे? | ९ ॥ 

आपसभें वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण 
समुद्रके उत्तर-तटपर आकर आकाशमें ही खड़े हो गये । १०॥ 


महाबुद्धिमान्‌ सहापुरुष विभीषणने आकाशमै ही स्थित 
रहकर सुग्रीव तथा उन वानरोंकी ओर देखते हुए उच्च स्वर- 
से कहा--॥ ११ ॥ 


“रावण नाभक्रा जो दुराचारी राक्षस निशाचरोंका राजा 
है, उसीका मैं छोटा भाई हूँ । भेरा ना विभीषण है ॥ १२॥ 


*रावणने जरायुको मारकर जनस्थानसे सीताका अपहरण 
किया था । उसीने दीन एवं असहाय सीताको रोक रक्खा 
है । इन दिनों सीता राक्षसियोंके पहरेमे रहती हैं ॥ १३ ॥ 


मैने भौति-भौँतिके युक्तिसंगत बचनोंद्वारा उसे बारंबार 
समझाया कि तुम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाभें सीताको सादर 
लोटा दो-इसीमें भलाई है ॥ १४ ॥ 

“यद्यपि मैंने यह बात उसके हितके लिये ही कही थी, 
तथापि कारसे प्रेरित होनेके कारण रावणने मेरी बात नहीं 
मानी । ठीक उसी प्रकार, जेसे मरणासन्न पुरुष औपध नहीं 
लेता ॥ १५ ॥ 


“यही नहीं, उसने मुझे बहुत-सी कठोर बातें सुनायी और 
दासकी भाति मेरा अपमान किया । इसलिये मैं अपने ख्री- 
पुरोको वहीं छोड़कर भीरघुनाथजीकी शरणमें आया हुँ ।। १६॥ 

“वानसे ! जो समस्त ल्लेकोको शरण देनेबाले हैं, उन 
महात्मा श्रीरासचन्द्रजीके पास जाकर शीघ्र मेरे आगमनकी 
सूचना दो और उनसे कदो-_शरणार्था विभीषण सेवामें 
उपस्थित हुआ है? ॥ १७ ॥ 

चिभीषणकी यह्‌ वात सुनकर शीप्रगामी सुग्रीबने तुरंत 
भगवान्‌ भ्रीरामके पास जाकर लक्ष्मणके सामने ददी कुछ 
प्रकार कद्दा--॥ १८॥ | 
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“प्रभो | आज कोई बैरी, जो राक्षस दोनेके कारण पहले 
इमारे शत्रु रावणकी सेनामें सम्मिलित हुआ था, अब 
अकस्मात्‌ हमारी सेनामें प्रवेश पानेके लिये आ गया है। वह 
मोका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा, जैसे उल्लू कौओंका 
काम तमाम कर देता है ॥ १९ ॥ 

“शुको संताप देनेवाले रघुनन्दन ! अतः आपको 
अपने वानरसेनिकोंपर अनुग्रह और शत्रुओंका निग्र करनेके 
लिये कार्याकार्यके विचार, सेनाकी मोचेवंदी, नी तियुक्त उपा्यो- 
के प्रयोग तथा गुप्तचरोंकी नियुक्ति आदिके विपयमें सतत 
सावधान रहना चाहिये । ऐसा करनेसे ही आपका भला 
होगा ॥ २० ॥ 

“ये राक्षसलोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं | इनमें 
अन्तर्धान द्वोनेकी भी शक्ति होती है | ्रवीर और मायावी तो ये 
होते ही हैं | इसलिये इनका कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 

“सम्भव है यह राक्षसराज रावणका कोई रुसचर हो | यदि 
ऐसा हुआ तो इमलोगोमे घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, 
इसमें संदेह नहीं ॥ २२ ॥ 


“अथवा यदद बुद्धिमान्‌ राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त 
सेनाके भीतर घुसकर कभी खयं ही इमलोगोपर प्रहार कर 
बैठेगा, इस बातकी भी सम्भावना है ॥ २३ ॥ 

“मित्रोंकी, जंगली जातियोंकी तथा परम्परागत भृत्योंकी 
जो सेनाएँ हैं, इन सबका संग्रह तो किया जा सकता है; किंतु 
जो झतरुपक्षसे मिले हुए हों; ऐसे सेनिकोंका संग्रह कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

“प्रभो | यह स्वभावसे तो राक्षस है ही, अपनेको शत्रुका 
भाई भी बता रहा है | इस दृष्टिसे यह साक्षात्‌ हमारा झत्रु ही 
यहाँ आ पहुँचा है; फिर इसपर केसे विश्वास किया जा सकता 
है ॥ २५ ॥ 

(रावणका छोटा भाई, जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध हैः 
चार राक्षसोंके साथ आपकी शरणमे आया है || २६ ॥ दा 

“आप उस विभीषणको रावणका भेजा हुआ ही समझे | 
उचित व्यापार करनेवाल्ममें श्रेष्ठ रघुनन्दन | मैं तो उसको 
कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ ॥ २७ || 

“निष्पाप श्रीराम ! स॒झे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह 
राक्षस रावणके कइनेसे ही यहाँ आया है| इसकी बुद्धिमें 
कुरिङ्ता भरी है | यह मायासे छिपा रहेगा तथा जव आप 
इसपर पूरा बिश्वास करके इसकी ओरसे निश्चिन्त हो जायेगे 
तब यह आपदीपर चोट कर वेठेगा | इसी उद्देश्यसे इसका 
यहाँ आना हुआ दै ॥ २८ | 


“यह महाक्ूर रावणका भाई है, इसलिये इसे कठोर दण्ड 
देकर इसके मन्त्रियोंसहित मार डालना चाहिये) | २९ ॥ 


युद्धकाण्ड सतर्वा सगं 
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बातचीतकी कला जाननेवाळे एवं रोषमें भरे हुए सेनापति 
सुग्रीव प्रवचनकुशल भीरामसे ऐसी बातें कहकर चुप हो 
गये || ३० ॥ 


सुग्रीवका वह वचन सुनकर महाबली श्रीराम अपने निकट 
x 
बेठे हुए हनुमान्‌ आदि वानरोसे इस प्रकार बोले--॥ ३१ ॥ 


“वानरो | वानरराज सुग्रीवने रावणके छोटे भाई विभीषण- 
के विषयमे जो अत्यन्त युक्तियुक्त बातें कही हैं, वे तुम 
लोगोंने भी सुनी हैं || ३२ ॥ 

“मित्रोंकी स्थायी उन्नति चाइनेवाले बुद्धिमान्‌ एवं समर्थ 
पुरुषको कर्तव्याक्तब्यके विषयमे संशय उपस्थित होनेपर सदा 
ही अपनी सम्मति देनी चाहिये! || ३३ ॥ 

इस प्रकार सलाह पूछी जानेपर श्रीरामका प्रिय करनेकी 
इच्छा रखनेवाळे वे सत्र वानर आलस्य छोड़ उत्साहित दो 
सादर अपना-अपना मत प्रकट करने लगे--|| ३४ ॥ 


“रघुनन्दन | तीनों लोकोंमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो 
आपको ज्ञात न हो, तथापि इम आपके अपने ही अङ्ग हैं, 
अतः आप मित्रभावसे हमारा सम्मान बढ़ाते हुए इमसे सलाह 
पूछते हैं ॥ ३५ ॥ 

“आप सत्यत्रती, शूरवीर, धर्मात्मा) सुदृढ़ पराक्रमी, जाँच- 
बूझकर काम करनेवाले, स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और मित्रोपर 
विश्वात॒ करके उन्दवीके हार्थोर्में अपने-आपको सौंप देनेवाळे 
हैं ॥ ३६ ॥ 

“इसलिये आपके सभी बुद्धिमान्‌ एवं सामथ्यंशाली सचिव 
एक-एक करके बारी-बारीसे अपने युक्तियुक्त विचार प्रकट 
करें? || ३७ || 

वानरोंके ऐसा कहनेपर सबसे पहले बुद्धिमान्‌ वानर अङ्गद 
विभीषणकी परीक्षाके लिये सुझाव देते हुए श्रीरघुनाथजीसे 
बोले--॥ ३८ ॥ 

“भगवन्‌ ! विभीषण झत्रुके पासते आया है, इसलिये 
उसपर अभी शङ्गा ही करनी चाहिये | उसे सहसा विश्वासपात्र 
नहीं बना लेना चाहिये | ३९ ॥ 

“बहुत-से शठतापूर्ण विचार रखनेवाले लोग अपने मनो- 
भावको छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रद्दार 
कर बेठते हैं | इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है || ४० ॥ 

“अतः गुण-दोषका विचार करके पहले यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि इस व्यक्तिसे अर्थकी प्राप्ति होगी या अनर्थकी 
( यह हितका साधन करेगा या अद्ितका ) | यदि उसमें गुण 
हाँ तो उसे स्वीकार करे और यदि दोष दिखायी दें तो त्याग 
दे ॥ ४१ ॥ 

“महाराज ! यदि उसमें महान दोष दो तो निःसंदेह 
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उसका त्याग कर देना ही उचित है | गुर्णोकी हष्टिसे यदि उसमें 
बहुत-से सदूगुणोंके होनेका पता लगे, तभी उस व्यक्तिको 
अपनाना चाहिये? | ४२ ॥ 

तदनन्तर शरभने सोच-बिचारकर यह सार्थक बात 
कही--“पुरुषसिंह इस विभीषणके ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर 
नियुक्त कर दिया जाय | ४३ ॥ 

“सुक्ष्म बुद्विवाले गुप्तचरको भेजकर उप्तके द्वारा यथावतू- 
रूपसे उसकी परीक्षा कर ली जाय | इसके बाद यथोचित 
रीतिसे उसका संग्रह करना चाहिये? || ४४ | 

इसके बाद परम चतुर जाम्बवानने शास्त्रीय बुद्धिसे 
बिचार करके ये गुणयुक्त दोपरद्वित वचन कद्दे-।| ४५ ॥| 

“राक्षसराज रावण बड़ा पापी है | उसने हमारे साथ वैर 
बाँध रक्खा है और यह विभीषण उसीके पाससे आ रहा है। 
वास्तबमें न तो इसके आनेका यह समय दै और न स्थान ही | 
इसलिये इसके विषयमे सब प्रकारसे सशङ्क ही रहना चाहिये ||? 


तदनन्तर नीति और अनीतिके ज्ञाता तथा वाग्बैभवसे 
सम्पन्न मैन्द्ने सोचःविचारकर यहद युक्तियुक्त उत्तम बात 
कह्दी--|। ४७ || 

“महाराज | यह विभीषण रावणका छोटा भाई ही तो 
है, इसलिये इससे मधुर व्यवद्दारके साथ धीरे-धीरे सब बातें 
पूछनी चाहिये || ४८ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | फिर इसके भावकों समझकर आप बुद्विपूवक 
यह टीक-ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं | उसके 
बाद जैसा उचित दो, वेसा करना चाहिये? || ४९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ सचिवोरमे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण शा्न्ोके ज्ञान- 
जनित संस्कारे युक्त इनुमानजीने ये भवणमधुर, खार्थक, 
सुन्दर और संक्षिप्त वचन कहे--॥ ५० ॥ 

“प्रभो ! आप बुद्धिमानोमे उत्तम, सामर्थ्यञ्चाली और 
वक्ताओमे श्रेष्ठ हैँ । यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने- 
को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते || ५१ ॥ 

“महाराज श्रीराम | में जो कुछ निवेदन करूँगा) वह 
वाद-विवाद या तर्क, स्पर्धी, अधिक वुद्धिमत्ताके अभिमान 
अथवा किसी प्रकारकी कामनासे नहीं करूँगा | में तो कायकी 
गुरुतापर इष्टि रखकर जो यथार्थ समर्शँगा, वही बात 
कहूँगा ॥ ५२ ॥ 

“आपके मन्त्रियोंने जो अर्थ और अनर्थके निर्णयके 
लिये गुण-दोषकी परीक्षा करनेका सुझाव दिया है, उसमें 
मुझे दोप दिखायी देता है; क्योकि इस समय परीक्षा लेना 
कदापि सम्भव नहीं है ॥ ५३ ॥ 

“विभीषण आश्रय देनेके योग्य हैं या नहीं--इसका 
निर्णय उसे किसी काममे नियुक्त किये बिना नहीं हो सकता 
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ओर सहसा उसे किसी काममें लगा देना भी मुझे सदोष 
ही प्रतीत होता है ॥ ५४ || 


आपके मन्त्रियोने जो गुप्तचर नियुक्त करनेकी बात कही 
है, उसका कोई प्रयोजन न द्वोनेसे वेसा करनेका कोई 
युक्तियुक्त कारण नहीं दिखायी देता | ( जो दूर रहता हो 
और जिसका वृत्तान्त ज्ञात हो, उसीके लिये गुसचरवी नियुक्ति 
की जाती है । जो सामने खड़ा है और स्पष्टछपसे अपना 
बृत्तान्त बता रहा है, उसके. लिये गुप्तचर भेजनेकी क्या 
आवश्यकता है ) ॥ ५५ ॥ 

“इसके सिवा जो यहू कहा गया है कि विभीषणका इस 
समय यहाँ आना देश-कालके अनुरूप नहीं है। उसके 
विषयमै भी मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ कहना चाहता 
हूँ | आप सुनें ॥ ५६ ॥ 

“उसके यहाँ आनेका यही उत्तम देश और काल है, यद 
बात जिस तरह सिद्ध होती हे, वेसा ब्रता रहा हूँ | विभीषण 
एक नीच पुरुषके पाससे चलकर एक श्रेष्ठ पुरुषके पास 
आया है । उसने दोनोंके दोषों और गुणोका भी विवेचन 
किया है | तसश्रात्‌ राचणमे दुष्टता और आपरे परक्रम 
देख वह राबणको छोड़कर आपके पास आ गया है । 
इसलिये उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी 
उत्तम बुद्विके अनुरूप है ॥ ५७-५८ ॥ 

“राजन्‌ | किसी मन्त्रीके द्वारा जो यह कहा गया है कि 
अपरिचित पुरषोंद्रारा इससे सारी बातें पूछी जायेँ | उसके 
बिघयमे भेरा जोंच-बूझकर निश्चित किया हुआ विचार है, 
जिसे आपके सामने रखता हूँ ॥ ५९ ॥ 

“यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन 
हो, कहसे आये हो ? किसलये आये हो ! इत्यादि, तब कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुप सहसा उस पूछनेवालेपर संदेह करने लगेगा 
और यदि उसे यह मालूम दो जायगा कि सब कुछ जानते 
हुए भी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा दे, तब सुखके लिये 


आये हुए उस नवागत मित्रका हृदय कडुषित हो जायगा ( इस 
प्रकार हमें एक मित्रके लाभसे बञ्चित होना पड़ेगा ) ॥ ६० ॥ 

“इसके सिवा महाराज | किसी दूसरेके मनकी वातको 

हसा समझ लेना असम्भत्र है । बीच-वीचमें स्वरभेदसे आप 
अच्छी तरह यह निश्चय कर लें कि यह साधुभावसे आया है 
या असाधुभावसे || ६१ ॥ 

“इसकी बातचीतसे भी कभी इसका दुभीब नहीं लक्षित 
होता । इसका सुख भी प्रसन्न है | इसलिये भेरे मनमें इसके 
प्रति कोई संदेह नहीं है ॥ ६२ ॥ 

“दुष्ट पुरुष कभी निःशङ्क एवं स्वस्थचित्त होकर सामने 
नहीं आ सकता । इसके सित्रा इसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं 
है । अतः मुझे इसके विपये कोई संदेह नहीं है ॥ ६३॥ 

“कोई अपने आकारको, कितना ही क्यों न छिपाये, उसके 
भीतरका भाव कभी छिप नहीं सकता ! बाहरका आकार पुरुषों- 
के आन्तरिक भावको बलात्‌ प्रकट कर देता है || ६४ ॥ 

“कार्यवेत्ताओंर्म भेष्ठ रघुनन्दन | विभीपणका यहाँ आग- 
मनरूप जो काय दै, बह देश-कालके अलुरूप ही है | ऐसा 


कायं यदि योग्य पुरुषके द्वारा सम्पादित हों तो अपने-आपको ` 


शीघ्र सफल बनाता है ॥ ६५ ॥ 


“आपके उद्योग, रावणके भिथ्याचार, बालीके वध और 
सुग्रीवके राज्याभिषेकका समाचार जान-सुनकर राज्य पानेकी 
इच्छासे यह समझ-बूझकर ही यहाँ आपके पास आया हे 
( इसके मनमें यह बिश्वास है कि झरणाग़तत्रत्सल दयाळु 
श्रीराम अवश्य ददी मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे )। 
इन्हीं सब बातोंको दृष्टम रखकर विभीषणका संग्रह करना-- 
उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है । ६६-६७ || 

“बुद्धिमान श्रेष्ठ रघुनाथ | इस प्रकार इस राक्षसको 
सरलता ओर निर्दोपताके त्रिषयमे मैंने यथा शक्ति निवेदन किया। 
इसे सुनकर आगे आप जेठा उचित समझें, वेसा करें? ॥६८॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्पीकिनिर्भित आर्षराभायण आदिकास्यके युद्धकाण्डमे 
सतरहवों स पूरा हुआ॥ १७॥ 
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वायुनन्दन हसुमानजीके मुखसे अपने मनमें बेठी हुई 
बात सुनकर दुर्जय बीर भगवान्‌ भीरासका चित्त प्रसन्न हो 
गया । वे इस प्रकार बोले--) १ ॥ 


[ \ ड सब्‌ खेरा मेरे हितसाधनमे संल 


“मित्रो ! विभीषणके सम्बन्धमें मैं भी कुछ कहना चाहता 


“जो मित्रभावसे मेरे पास आ गया दो, उसे मैं क्रिसी तरह 
त्याग नहीं सकता । सम्भव है उसमें कुछ दोष भी हो) परंव॒ 
दोषीको आश्रय देना भी सत्पुरुषोके लिये निन्दित नहीं है 
(अतः विभीषणको मैं अबस्य अपनाऊँगा )? ॥ ३ ॥ . 

. बानरराज सुग्रीवने भगवान्‌ श्रीरामके इस कथनको सुनकर 


` ख्यं भी उसे दोहराया और उसपर विचार करके यह परम 
` झुन्द्र बात कही--॥ ४ ॥ 


| 
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“प्रभो ! यह दुष्ट हो या अदुष्ट इससे क्या ! हे तो यह 
निशाचर ही | फिर जो पुरुष ऐसे संकटमें पड़े हुए अपने 
भाईको छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐका कीन सम्बन्धी 
होगा, जिसे वह त्याग न सके! ॥ ५३ ॥ 


वानरराज सुग्रीवकी यह बात सुनकर सत्यपराक्रमी भी- 
रघुनाथजी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कराये ओर पवित्र 
लक्षणवाले लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥॥ ६-७ ॥ 

“मित्रानन्दन | इस समय वानरराजने जेसी बात कही है; 
वेसी कोई भी पुरुष शाज्नोंका अध्ययन और गुरुजनोंकी सेवा 
किये बिना नहीं कह सकता ॥ ८ ॥ 

“परंतु सुग्रीव ! तुमने बिभीषणमें जो भाईके परित्यागरूप 
दोषकी उद्भावना की है, उस विषयमे मुझे एक ऐसे अत्यन्त 
सुक्ष्म अर्थकी प्रतीति हो रही दै, जे. समस्त राजाओंमे प्रत्यक्ष 
देखा गया है और सभी लोगोंमें प्रसिद्ध है ( में उसीको दुम 
सव लेगासे कहना चाहता हूँ )॥ ९ ॥ 

“राजाओंके छिद्र दो प्रकारके बताये गये हैं-एक तो 
उसी कुलम उत्पन्न हुए जाति-भाई और दूसरे पड़ोसी देशोके 
निवासी । ये संकटमें पड़नेपर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र- 
पर प्रद्दार कर बेठते हैं | इसी भयसे यह विभीषण यहाँ आया 
है ( इसे भी अपने जाति-भाइयोंसे भय दै ) || १० ॥ 

“जिनके मनमें पाप नहीं है, ऐसे एक कुलमें उत्पन्न हुए 
भाई-बन्धु अपने कुट्म्बीजर्नोको दितेपी मानते हैं, परंतु यद्दी 
सजातीय बन्धु अच्छा ददोनेपर भी प्रायः राजाओके लिये झङ्क- 
नीय होता है ( रावण भी बिभीषणको शङ्काकी दृश्सि देखने 
लगा है, इसलिये इसका अपनी रक्षाके लिये यहाँ आना 
अनुचित नहीं दै | अतः ठ॒म्हें इसके ऊपर भाईके त्यागका 
दोष नहीं लगाना चाहिये ) ॥ ११ ॥ 

“तुमने शत्रुपक्षीय सैनिकको अपनानेमें जो यह दोष 
बताया दै कि वह अवसर देखकर प्रदार कर बैठता दे, उसके 
विषयमे में तुम्हें यह नीतिश्याञ्जके अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ; 
सुनो ॥ १२ ॥ 

“मलोग इसके कुठ्ठम्बी तो हैं नहीं ( अतः इमसे खार्थ- 
हानिकी आशङ्का इसे नहीं है) और यह राक्षस राज्य पानेका 
अभिलाषी दे ( इसलिये भी यह इमारा त्याग नहीं कर 
सकता ) । इन राक्षसोंमें बहुत-से लोग बड़े विद्वान्‌ भी होते 
हैं; ( अतः वे मित्र होनेपर बड़े कामके सिद्ध होंगे ) इसलिये 
बिभीषणको अपने पक्षम मिला लेना चाहिये ॥ १३ ॥ 

“हमसे मिल जानेपर ये विभीषण आदि निश्चिन्त एवं 
प्रसन्न हो जायेंगे | इनकी जो यहद शरणागतिके लिये प्रबल 
पुकार है इससे मालम होता है, राक्षसेमें एक दूसरेसे भय बना 
हुआ है । इसी कारणसे इनमें परस्पर पूट होगी और ये नष्ट 


हो जायेंगे | इसलिये भी बिभीषणको ग्रहण कर लेना 
चाहिये || १४ ॥ 

“तात सुग्रीव | संसारमें सव भाई भरतके ही समान नहीं 
होते । बापके सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते और सभी मित्र 
तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं? || १५ ॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसद्वित महाबुद्धिमान्‌ 
सुग्रीबने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कद्दा--|| 

“उचित कार्य करनेवालमें श्रेष्ठ रघुनन्दन | आप उस 
राक्षसको रावणका भेजा हुआ ही समझें | मैं तो उमे कैद कर 
ही लेना टीक समझता हैं ॥ १७ ॥ 


“निष्पाप श्रीराम ! यह निशाचर रावणके कहनेसे मनमें 
कुटिल विचार लेकर द्वी यहाँ आया है | जब हमलोग इसपर 
विश्वास करके इसकी ओरसे निश्चिन्त हो जायँगे, उस समग्र 

यह आपपर) मुझपर अथवा लब्ष्मणपर भी परार कर सकता 
है | इसलिये महाबाद्दो ! क्रूर रावणके भाई इस विमीषणका 
मन्त्रिर्योसहित वध कर देना ही उचित है? | १८-१९ ॥ 
प्रवचनकुशल रघुकुलतिलक श्रीरामसे ऐसा कहकर बात- 
चीतकी कला जाननेवाळे सेनापति सुग्रीव मौन दो गये ॥ २० | 
सुग्रीवका वह वचन सुनकर और उसपर भळीमौति 
विचार करके श्रीरमने उन वानेरशिरोमणिसे यह परम मज्गल- 
मयी बात कही--॥| २१ ॥ 

“वानरराज | विभीषण दुष्ट हो या साधु । कया यह 
निशाचर किसी तरह भी मेरा सुक्ष्म-से-सुक्ष्मरूपमे भी अदित 
कर सकता है ? ॥ २२ ॥ 

“वानस्यूथपते | यदि मैं चादर तो प्रथ्वीपर जितने भी 
पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुलि 
के अग्रभागसे मार सकता हूँ ॥ २३ ॥ 

“सुना जाता दै कि एक कबूतरने अपनी दारणमें आये 
हुए अपने द्दी शत्रु एक व्याधका यथोचित आतिथ्य-सस्क्ार 
किया था और उसे निमन्त्रण दे अपने झारीरके मांसका भोजन 
कराया था ॥ २४ || 

“उस व्याने उस कबूतरकी भार्या कबूतरीको पकड़ लिया 
था तो भी अपने घर आनेपर कबूतरने उसका आदर किया; 
फिर मेरे-जेसा मनुष्य शरणागतपर अनुग्रह करे, इसके लिये 
तो कहना द्वी क्या है ! ॥ २५ ॥ 

“पूर्वकालमे कण्व सुनिके पुत्र सत्यवादी महर्षि कण्डुने 
एक धर्मविषयक गाथाका गान किया था । उसे बताता हूँ, 
सुनो ॥ २६ ॥ 

“परंतप | यदि शत्रु भी शरणमे आये और दीनभावसे 
हाथ जोड़कर दयाकी याचना करे तो उसपर प्रदार नहीँ करना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 
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«त्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी- 
की शरणमे जाय तो शुद्ध हृदयवाले श्रेष्ठ पुरुषको अपने प्राणो- 
का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 

“यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामनासे न्यायानुसार 
यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप-कर्मकी 
लोकमें बड़ी निन्दा होती है ॥ २९ ॥ 

“य॒दि शरणमे आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस 
रक्षकके देखते-देखते नष्ट हो जाय तो वह उसके सारे 
पुण्यको अपने साथ ले जाता हे ॥ ३० ॥ 

“इस प्रकार शारणागतकी रक्षा न करनेमें महान्‌ दोष 
बताया गया हे | शरणागतका त्याग खर्ग ओर सुयशकी 
प्राप्तिको मिटा देता है और मनुष्यके बल और वीर्यका नाश 
करता है ॥ ३१ ॥ 

“इसलिये में तो महर्षि कण्डुके उस यथार्थ और उत्तम 
बचनका ही पालन करूंगा; क्योंकि वह परिणामभें धर्म, यश 
ओर स्वर्गकी प्राप्ति करानेबाला है ॥ ३२ ॥ 

“जो एक बार भी झरणमे आकर भं तुम्हारा हूँ? ऐसा 
कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे में समस्त प्राणियों 


से अभय कर देता हूँ | यह मेरा सदाके लिये ब्रत हे । ३३॥ 

“अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ! वह विभीषण हो या खयं 
रावण आ गया हो | तुम उसे ले आओ । मैंने उसे अभय- 
दान दे दिया? ॥ ३४ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामका यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने 
सौहादसे भरकर उनसे कहा--॥ ३५ ॥ 

“धर्मज्ञ | छोकेश्वरशिरोमणे | आपने जो यह श्रेष्ठ धर्मकी 
बात कही दै, इसमें क्या आश्चर्य है ? क्योंकि आप महान्‌ 
शक्तिशाली और सन्मार्गपर स्थित हैं | ३६ ॥ 

“यह मेरी अन्तरात्मा भी विभीपणको शुद्ध समझती है । 
हनुमानजीने भी अनुमान और भावसे उनकी भीतर-बाहर 
सब ओरसे भलीभाँति परीक्षा कर ली है ॥ ३७ ॥ 

“अतः रघुनन्दन | अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे- 
जेसे होकर रहें ओर हमारी मित्रता प्राप्त करें? | ३८ ॥ 

तदनन्तर वानरराज सुग्रीवको कही हुई वह बात सुनकर 
राजा श्रीराम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषणसे मिले, मानो 
देवराज इन्द्र पक्षिराज गरुड़से मिल रहे हो || ३९ ॥ 


इस प्रकार रीबारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें अठारहवाँ सर्ग पूण हुआ ॥ १८ ॥ 


Rte - 


षीसवाँ ५ 
उन्नीसवों सगे 
विभीषणका आकाशसे उतरकर भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंकी शरण लेना, उनके पुछनेपर रावणकी 
शक्तिका परिचय देना ओर श्रीरामका रावण-वधकी प्रतिज्ञा करके विभीपणको लङ्काके 
राज्यपर अभिषिक्त कर उनकी सम्मतिसे समुद्रतटपर धरना देनेके लिये बैठना 


इस प्रकार श्रीरुनाथजीके अभय देनेपर विनयशील महा- 
बुद्धिमान्‌ विभीपणने नीचे उतरनेके लिये प्रथ्वीकी ओर 
देखा ॥ १ ॥ 

वे अपने भक्त सेवकोक़े साथ हसे भरकर आकाशसे 
पथ्वीपर उतर आये । उतरकर चारों राक्षसोंके साथ धमीत्मा 
विभीषण श्रीरमचन्द्रजीके चरणोंमै गिर पड़े ॥ २३ ॥ 


डस समय विभीषणने श्रीरामसे धमीनुकूल, युक्तियुक्त, 
समयोचित और हर्षबड्क बात कद्दी--) ३१ ॥ 

“भगबन्‌ | मैं रावणका छोटा भाई हूँ । राबणने मेरा 
अपमान किया है । आए समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाळे 
है, इसलिये मैंने आपकी शरण ली है ॥ ४३ ॥। 


“अपने सभी मित्र, धन और छक्कापुरीको मैं छोड़ आया 
हूँ । अब मेरा राज्य, जीबन और सुख सब आपके ही अधीन 
हे॥५३॥ - 

विभीषणके ये बचन सुनकर श्रीरामने मधुर बाणीद्वारा 


र उरे सावना दी और नेत्से मानो उन्हें पी जायेंगे इस प्रकार 


प्क उनकी ओर देखते हुए कहा छु ॥ 


“विभीषण |! तुम मुझे ठीक-ठीक राक्षसोंका बळाबळ 
बताओ । अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामके ऐसा 
कहनेपर राक्षस विभीपणने रावणके सम्पूर्ण बलका परिचय 
देना आरम्म किया--॥ ७-८ ॥ 


“राजकुमार ! ब्रह्माजीके वरदानके प्रभावसे द्दामुख 
रावण ( केवल मनुष्यको छोड़कर ) गन्धर्व, नाग और पक्षी 
आदि सभी प्राणियोके लिये अवध्य है | ९ ॥ 


“रावणसे छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुम्मकर्ण 
है, बह महातेजस्वी और पराक्रमी है । युद्धमें वह इन्द्रके 
समान बलशाली है ॥ १० ॥ 


“भीराम | रावणके सेनापतिका नाम प्रहस्त है | शायद 
आपने भी उसका नाम सुना होगा । उसने केलासपर घटित 


हुए, युद्धमें कुबेरके सेनापति मणिभद्रको भी पराजित कर 
दिया था ॥ ११ ॥ 


“रावणका पुत्र जो इन्द्रजित्‌ दै, बह गोहके चमड़ेके बने 
हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथमे धनुष 


युद्धकाण्ड उन्नीसवाँ सगं 
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ले जब युद्धमें खड़ा होता दे, उस समय अदृश्य हो जाता 
हे॥ १२॥ 

“रघुनन्दन | श्रीमान्‌ इन्द्रजितने अग्निदेवको तृप्त करके 
ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह विशाल व्यूहसे युक्त 
संग्राममें अहृद्य होकर झात्रुओंपर प्रहार करता है || १३ ॥ 


'महोद्र, महापाश्व॑ ओर अकम्पन--ये तीनों राक्षस 
रावणके सेनापति हैं और युद्धमें लोकपालोंके समान पराक्रम 
प्रकट करते हैं ॥ १४ ॥ 

“छक्कामें रक्त और मांसका भोजन करनेवाले और इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेमे समर्थ जो दस कोटि सहस्न ( एक 
खरब ) राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण- 
ने छोकपालोंसे युद्ध किया था | उस समय देवताओंसहित वे 
सव लोकपाल दुरात्मा रावणसे पराजित हो भाग खड़े हुए? १५-१६ 

विभीषणकी वह बात सुनकर रघुकुलतिलक श्रीरामने 
मन-ही-मन उस सबपर बारंबार विचार किया और इस 
प्रकार कहा--॥| १७ ॥ 

“विभीपण | तुमने रावणके युद्धविषयक जिन:जिन 
पराक्रमोंका वर्णन किया दे, उन्हें में अच्छी तरह जानता 
हूँ ॥ १८ ॥ 

“परंतु सुनो | में च कता हूँ कि प्रहस्त और पुर्त्रोके सहित 
रावणका वध करके मैं तुम्हें लड्ढाका राजा बनाऊंगा ॥ १९ ॥ 

“रावण रसातल या पातालमें प्रवेश कर जाय अथवा 
पितामह ब्रह्माजीके पास चला जाय तो भी वह अब मेरे हाथसे 
जीवित नहीं छूट सकेगा ॥ २० ॥ 

धमं अपने तीनों माइयोंकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि 
युद्धम पुत्र) भृत्यजन और बन्धु-बान्धर्वोसह्िित रावणका वध 
किये बिना अयोध्यापुरीमें प्रवेश नहीं करूँगा? ॥ २१ ॥ 

अनायास ही मद्दान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके ये 
बचन सुनकर धमौत्मा विभीषणने मस्त क झुकाकर उन्हैं प्रणाम 
किया और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ २२॥ 


“प्रभो ! राक्षेके संदारमें और लङ्कापुरीपर आक्रमण 
करके उसे जीतनेमें में आपकी यथाशक्ति सहायता करूँगा तथा 
प्राणोंकी बाजी ळगाकर युद्धके लिये राबणकी सेनामें भी प्रवेश 
करूँगा? ॥ २३ ॥ 

विभ्रीषणके ऐसा कहनेपर भगवान श्रीरामने उन्ह दयसे 
ङगा लिया ओर प्रसन्न होकर लक्ष्मणसे कहा--“दूसरोको मान 
देनेवाले सुमित्रानन्दन | तुम समुद्रसे जल छे आओ और 
उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान्‌ राक्षसराज विभीषणका लङ्काके 
राज्यपर शीघ्र ही अभिषेक कर दो । मेरे प्रसन्न दोनेपर इन्हें 
घ लाभ मिलना द्वी चाहिये? || २४ २५ ॥ 


उनके ऐसा कहनेपर सुमित्राकुमार लक्ष्मणने मुख्य-मुख्य 
वानरोंके बीच महाराज श्रीरामके आदेशसे बिभीषणका राक्षसॉ- 
के राजाके पदपर अभिषेक कर दिया ॥ २६ ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामका यह तात्कालिक प्रसाद ( अनुग्रह ) 
देखकर सत्र वानर इर्षध्वनि करने और महात्मा श्रीरामको 
साधुवाद देने लो ॥ २७ ॥ 


तःपश्चात्‌ हनुमान्‌ और सुग्रीबने विभीषणे पूछा--<राक्षस- 
राज | हम सब लोग इस अक्षोभ्य सथुद्रको महाबली वानरोंकी 
सेनाओके साथ किस प्रकार पार कर तकेंगे ! || २८ ॥ 

“जिस उपायसे इम सब लोग सेनासहित नदों और नदियों- 
के खामी वरुणालय समुद्रके पार जा सकें, वद बताओ? | २९॥ 

उनके इस प्रकार पूछनेपर घर्मात्मा विभीषणने यो उत्तर 
दिया--“रघुवंशी राजा श्रीरामको समुद्रकी शरण लेनी चाहिये ॥ 

“इस अपार महासागरको राजा सगरने खुद्बाया था। 
औीरामचन्द्रजी सगरके वंशज हैं | इसलिये समुद्रको इनका 
काम अवश्य करना चाहिये? ॥ ३१ | 

विद्वान्‌ राक्षस विभीषणके ऐसा कहनेपर सुग्रीव उस स्थान- 
पर आये, जह्वा लइषमण्षहित श्रीराम विद्यमान थे ॥ ३२ ॥ 


वहाँ विश्वाल ग्रीबावाले सुग्रीवने समुद्रपर धरना देनेके 
विषयमें जो विभीषणका शुभ वचन था, उसे कहना आरम्म 
किया ॥ ३३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीराम स्वभावसे ही धर्मशील थे, अतः उन्हें 
भी विभीषणकी यह बात अच्छी लगी | वे मद्दातेजस्वी रघुना थ- 
जी लक्ष्मणसद्वित कार्यदक्ष वानरराज सुग्रीवका सत्कार करते 
हुए उनसे मुसकराकर बोले--॥ ३४३ ॥ 

“ळद्मण | विभीषणकी यहद सम्मति मुझे भी अच्छी लाती 
है; परंतु सुग्रीव राजनीतिके बड़े पण्डित हैं ओर तुम भी 
समयोचित सलाह देनेमें सदा ददी कुशल ददो । इसलिये तुम 
दोनों प्रस्तुत कार्यपर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान 
पड़े; वह बताओ? ॥ ३५-३६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामके ऐसा कहनेपर वे दोनों वीर सुग्रीव 
और लक्ष्मण उनसे भादरपूवक बोके--| ३७ ॥ 

“पुरुघसिंह सुनन्द | इस समय विभीषणने जो सुख* 
दायक बात कही है, बह इम दोनोंको क्यों नहीं अभ्छी 
लगेगी ! ॥ ३८ ॥ 

इस भयंकर समुद्र पुल बाँघे बिना इन्द्रसहित देवत 
और अपुर भी इधरसे लङ्कापुरीमें नहीं पहुँच सकते ॥ ३९ ॥ 

इसलिये आप झूरवीर विभीषणके यथार्थ वचनके 
अनुसार ही काय करें । अब अधिक विळभ्व करना ठीक नहीं 
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है । इस समुद्रसे यह अनुरोध किया जाय कि वह हमारी 
सहायता करे, जिससे हम सेनाके साथ रावणपालित लङ्कापुरीमे 
पहुँच सकें || ४० ॥ 


[)) 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपरामायण आहिक 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 


उन दोनोंके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी उस समय 
समुद्रके तटपर कुशा बिछाकर उसके ऊपए उसी तरह बैठे, 


जैसे वेदीपर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ४१ ॥ 


- CONN ENC SON रा इआ सं 
[व्यके युद्धकाप्डमें उन्नीसवां सग पुरा हुआ ॥ १९ ॥ 


— or — 
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मासवा सगे 
शादलके कहनेसे रावणका शुकको दूत बनाकर सुग्रीवके पास संदेश भेजना, वहाँ 
रो सकी 0९ [a he ५ ™_ 
वानरोंद्वारा उसकी दुदशा, श्रीरामकी क्रपासे उसका संकटसे छूटना 
आर सुग्रीवका रावणके लिये उत्तर देना 


इसी बीचमें दुरात्मा राक्षसराज रावणके गुप्तचर पराक्रमी 
राक्षस शादूलने वहाँ आकर सागर-तटपर छावनी डाले पड़ी 
हुई सुग्रीबद्वारा सुरक्षित वानरी सेनाको देखा । सब ओर 
शान्तभावसे स्थित हुई उस विशाल सेनाको देखकर वह राक्षस 
लौट गया और ज्दीसे लङ्कापुरीमें जाकर राजा रावणसे यों 
बेला--॥ १-२३ ॥ 

(महाराज | लङ्काकी ओर वानरो और भाळऑओका एक 
प्रवाह-सा बढ़ा चछा आ रहा है | वह दूसरे समुद्रके समान 
अगाध ओर असीम है ॥ ३५ ॥ 


“राज्ञा दशरथके ये पुत्र दोनो भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
बड़े ही रूपवान्‌ ओर श्रेष्ठ बीर हैं । वे सीताका उद्धार करनेके 
ल्यि आ रहे हैं ॥ ४% ॥ 


“महातेजस्वी महाराज | ये दोनों रघुवंशी बन्धु भी इस 
समय समुद्र-तटपर ही आकर ठहरे हुए हैं | वानरोकी वह 
सेना सब ओरसे दस योजन तकके खाली स्थानको घेरकर 
वहाँ टहरी हुई है । यह बिल्कुल ठीक बात है । आप शीघ्र ही 
इस विषयमे बिशेष जानकारी प्राप्त करें ॥ ५-६ ॥ 


'राक्षससप्राट | आपके दूत शीघ्र सारी बातोंका पता 
लगा लेनेके योग्य हैं, अतः उन्हें भेजें । तत्पश्चात्‌ जैसा 
उचित समझे, वेसा करें--चाहे उन्हें सीताको लोटा दें चाहे 
सुप्रीवसे मीठी-मीठी बातें करके उन्हे अपने पक्षमे मिला लें 
अथवा सुग्रीव और भ्रीराममै फूट डळ्वा दें || ७ ॥ 


शार्दूछकी बात सुनकर राक्षसराज रावण सहसा व्यग्र 
हो उठा और अपने कतंव्यका निश्चय करके अर्थवेत्ताओमे 
श्रेष्ठ झुक नामक राक्षससे यह उत्तम वचन बोला-) ८ 0 


“दूत | बुम मेरे कनेसे शीघ्र ही वानरराज सुग्रीबके पास 


. ज्ञाओ और मधुर एवं उत्तम वाणीद्धारा निर्भीकतापूर्वक उनसे 


कहो-॥ ९ ॥ ` 


उ 


उत्पन्न होता है? | १७-१८ ॥ 


हुए हैं । आदरणीय ऋआृक्षरजाके पुत्र हैं और स्वयं भी बड़े 
बलवान्‌ हैँ । में आपको अपने भाईके समान समझता हूँ । 
यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं हुआ दै तो मेरे द्वारा 
आपकी कोई दानि भी नहीं हुई हे ॥ १० ॥ 


“सुग्रीव | यदि में बुद्धिमान्‌ राजपुत्र रामक्री सतरीको हर 
लाया हूँ तो इसमें आपकी कया हानि हे १ अतः आप 
किष्किन्धाको लोट जाइये ॥ ११ ॥ 


“हमारी इस लङ्कामें वानरलोग किसी तरह भी नहीं 
पहुँच सकते । यहाँ देवताओं और गन्धर्वोका भी प्रबेश होना 
असम्भव है; फिर मनुष्यों और वानरोंकी तो बात ही कया 
है ??॥ १२॥ 

राक्षसराज रावणके इस प्रकार संदेश देनेपर उस समय 
निशाचर झुक तोता नामक पक्षीका रूप घारण करके तुरंत 
आकाशभे उड़ चला ॥ १३ ॥ 

समुद्रके ऊपर-ही-ऊपर बहुत दूरका रास्ता तै करके वह 
सुग्रीवके पास जा पहुँचा और आकाइामे ही ठहरकर उसने 
दुरात्मा रावणकी आज्ञाके अनुसार वे सारी बातें सुग्रीबसे 
कहीं ॥ १४३ ॥ 

जिस समय वह संदेश सुना रहा था, उसी समय वानर 
उछलकर तुरंत उसके पास जा पहुँचे । वे चाहते थे कि हम 
शीघ्र ही इसकी पाँखें नोच लें और इसे घूसोसे ही मार 
डालें ॥ १५१ ॥ 

इस निश्रयके साथ सारे वानरोंने उस निशाचरको बल 
पूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकारासे भूतल- 
पर उतारा ॥ १६३ ॥ - 

इस प्रकार वानरोके पीड़ा देनेपर झुक पुकार उठा 
रघुनन्दन ! राजालोग दूतोंका वध नहीं करते हैं, अतः 
आप इन वानसेंको भी भाँति रोकिये। जो स्वामीके अभिप्राय” 
को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है, वह दूत बिना 
कही हुईं बात कइनेका अपराधी है; अतः वही बधके योग्य 
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झुकके वचन ओर बिलापको सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने 
उसे पीरनेबाले प्रमुख वानरोंको पुकारकर कहा--“इसे मत 
मारो’ ॥ १९ | 

उस समयतक झुकके पंखोँक्रा भार कुछ हल्का हो गया 
था; ( क्योकि वानरोंने उन्हें नोच डाला था) फिर उनके 
अभय देनेपर झुक आकाशम खड़ा हो गया और पुनः 
बोला-| २० ॥ 

“महान्‌ बल और पराक्रमसे युक्त शक्तिशाली सुग्रीव | 
समस्त लोकोंको रुछानेवाले रावणको मुझे आपकी ओरसे कया 
उत्तर देना चाहिये! || २१ | 

झुकके इस प्रकार पूछनेपर उस सप्रय कपिशिरोमणि महा- 
बली उदारचेता वानरराज सुग्रीवने उस निशाचरके दूतसे यह 
स्पष्ट एवं निउछल वात कही || २२ ॥ 

“( दूत | तुम रावणसे इस प्रकार कहना--) वधके योग्य 
दशानन ! तुम न तो मेरे मित्र हो, न दयाके पात्र हो, न 
मेरे उपकारी हो और न मेरे प्रिय व्यक्तियोमेंसे ही कोई हो । 
भगवान्‌ श्रीरामके शत्रु होश इस कारण अपने सगे-सम्बन्धिया- 
सहित तुम वालीकी भाँति ही मेरे लिये वध्य हो | २३ ॥ 

निशाचरराज | मैं पुत्र, बन्धु और कुट़म्वीजनोसहित 
तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेनाके साथ आकर 
समस्त लङ्कापुरीको भस्म कर डाळूँगा ॥ २४ ॥ 

मूर्ख रावण | यदि इन्द्र आदि समस्त देवता तुम्द्वारी 
रक्षा करें तो भी श्रीरघुनाथजीके दाथसे अब तुम जीवित नई 
छूट सकोगे | तुम अन्तर्धान हो जाओ, आकाशमें चले जाओ, 

पातालमें घुस जाओ अथवा मह्दाद्रेवजीके चरणारविन्दौका 
आश्रय लो; फिर भी अपने भाइ्यो&दित तुम अवश्य श्रीराम- 
चन्द्रजीके द्दाथासे मारे जाओगे ॥ २५ ॥ 
तीनों लोक्रॉमे मुझे कोई भी पिश्षाच, राक्षस, गन्धर्व या 
असुर ऐसा नहीं दिखायी देता, जो तुम्द्ारी रक्षा कर सके ॥ 


'चिरकालके बूढ़े ग्भराज जटायुको तुमने क्यों मारा ! 
यदि तुममें बड़ा बल था तो श्रीराम और लक्ष्मणकरे पाससे तुमने 
विशाललोचना सीताका अपहरण क्यों नहीं किया ? तुम सीता- 
जीको ले जाकर अपने सिरपर आयी हुईं विपत्तिकों क्यों नहीं 
समझ रहे हो ? | २७ ॥ 

'रघुकुलतिलक भीराम महाबली; महात्मा और देवताओं- 
के लिये भी दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्‍हें अभीतक समझ नहीं 
सक्रे | ( तुमने छिपक्रर सीताका हरण किया है, परंतु ) वे 
( सामने आकर ) तुम्हारे प्राणोंका अपहरण करेंगे? ॥ २८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वानरशिरोमणि वालिकुमार अङ्गदने कह्दा-- 
“मद्दाराज | मुझे तो यह दूत नहीं) कोई गुप्तचर प्रतीत होता है । 
इसने यहाँ खड़े-खड़े आपकी सारी सेनाका मापःतील कर लिया 
है--पूरा-पूरा अंदाजा लगा लिया है | अतः इसे पकड़ 
लिया जाय, लङ्काको न जाने पाये | मुझे यही ठीक जान 
पड़ता है? || २९-३० ॥ ; 

(फिर तो राजा सुग्रीवके आदेशसे वानरोने उछछकर उसे 
पकड़ छिया और बाँध लिया | वह बेचारा अनाथकी भोति 
विलाप करता रहा ॥ ३१ | 

उन प्रचण्ड वानरोंसे पीड़ित हो झुकने ददारथनन्दन 
महात्मा श्रीरामको बड़े जोरसे पुकार और कद्दा--प्रभो ! 
बलपूर्वक मेरी पाखे नोची ओर आँखें फोड़ी जा रही हैं | 
यदि आज मैने प्रार्णोका त्याग किया तो जिस रातमें मेरा जन्म 
हुआ था और जिस रातको मैं मरूँगा, जन्म और मरणके इस 
मध्यवर्ती काळमें, मैंने जो भी पाप किया दै, वह सत्र आपको 
ही लगेगा? ॥ ३२-३३ ॥ 

उस समय उसका बह बिलाप् सुनकर श्रीरामने उसका 
वध नहीं होने दिया । उन्होंने वानरोंसे कद्दा-छोड़ दो | यह 


दूत होकर ही आया था? || ३४ ॥ 


ना है. के बीसको "6 कर 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें बीसवाँ सग पूण हुआ ॥ २० ॥ 
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श्रीरामका समुद्रे तटपर कुशा बिछाकर तीन दिनतक धरना देनेपर भी सम्द्रके 


° 


दर्शन 


न देनेसे कुपित हो उसे बाण मारकर विश्चुव्ध कर देना 


तदनन्तर श्रीरघुनाथजी समुद्रके तटपर कुशा दिछा 
महासागरके समक्ष द्वाथ जोड़ पू्वीभिमुख हो वहाँ लेट गये ॥ 
उस समय त्रुसूदन श्रीरामने सपंके शरीरकी भाँति 
कोमळ ओर वनवासके पहले सोनेके बने हुए सुन्दर 
आभूषणांसे सदा विभूषित रहनेवाली अपनी एक ( दाहिनी ) 


बाको तकिया बना खखा था ॥ २ ॥ 


अयोध्यामे रते समय मादूकोटिकी अनेक उत्तम नारियाँ 
( धारये ) मणि ओर सुबर्णके बने हुए केयूरों तथा मोतीके 
श्रेष्ठ आभूषणोसि विभूषित अपने कर-कमलांद्रारा नदळाने- 
घुलाने आदिके समय आनेक बार श्रीरामकी उस बाँहको 
सहृलाती और दाती थीं ॥ ३ ॥ 

पहले चन्दन और अगुरुसे उस बाँहकी सेवा होती थी | 
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प्रातःकालके सूरयकी-सी कान्तिबाले लाळ चन्दन उसकी शोभा 
बढ़ाते थे ॥ ४ ॥ 


सीताहरणसे पहले शयनकालमें सीताका सिर उस बाँहकी 
शोभा बढ़ाता था और श्वेत शस्यापर स्थित एबं लाल 
चन्दनसे चचित हुई वह बॉह गज्ञाजलमें निवास करनेवाले 
तंक्षकके शरीरकी भाँति सुशोभित होती थी ॥ ५ ॥ 

युद्धस्थलमे जूएके समान वह विशाल भुजा शत्रुओंका 
शोक बढानेवाली और सुद्ददोको दीर्घकालतक आनन्दित 
करनेवाली थी । समुद्रपयंन्त अखण्ड भूमण्डलको रक्षाका 
भार उनकी उसी भुजापर प्रतिष्ठित था ॥ ६ ॥ 

बायी ओरको बारंबार बाण चलानेके कारण प्रत्यश्चाके 
आधातसे जिसकी त्वचापर रगड़ पड़ गयी थी, जो विशाल 
परिघके समान सुदृढ़ एवं बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा 
उन्होंने सहत गोआँका दान किया था, उस बिशाल दाहिनी 
भुजाका तकिया लगाकर उदारता आदि गुणोंसे युक्त महाबाहु 
श्रीराम "आज या तो मैं समुद्रके पार जाऊँगा या भेरेद्वारा 
समुद्रका संद्दार दोगा? ऐसा निश्चय करके मौन हो मन, 
बाणी और शरीरको संयममे रखकर महासागरको अनुकूल 
करनेके उद्देश्यसे विधिपूर्वक धरना देते हुए उस कुशासनपर 
सो गये || ७-९ ॥ 
कुश बिछी हुई भूमिपर सोकर. नियमसे असावधान न 
होते हुए श्रीरामकी वहाँ तीन राते व्यतीत हो गर्थी ॥ १० ॥ 

इस प्रकार उस समय वहाँ तीन रात लेटे रहकर 
नीतिके ज्ञाता, धम॑वत्सल श्रीरामचन्द्रजी सरिताओंके स्वामी 
समुद्रकी उपासना करते रहे; परंतु नियमपूवंक रहते हुए 
भीरामके द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस 
मन्दमति महासागरने उन्हें अपने आधिदेविक रूपका दशन 
नहीं कराया-वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ ॥ ११-१२॥ 

तब अरुण नेत्रप्रान्तवाले भगवान्‌ श्रीराम समुद्रपर 
कुपित हो उठे ओर पास ही खड़े हुए शुभ लक्षणयुक्त 
लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--) १३ ॥ 

“समुद्रको अपने ऊपर बड़ा अहङ्कार दै, जिससे 
बह्‌ स्यं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है | शान्ति, क्षमा, 
सर्ता और मधुर भाषण-ये जो सत्पुरुषोंके गुण हैं, 
इनका शुणद्दीनोके प्रति प्रयोग करनेपर यही परिणाम होता 
है कि वे उस शुणवान पुरुषको भी असमर्थ समझ लेते हैं ॥ 

“ज्ञो अपनी प्रशंसा करनेवाला, दुष्ट, शष्ट, सर्वत्र धावा 
करनेवाला और अच्छेबुरे सभी लोगोंपर कठोर दण्डका 
प्रयोग करनेवाला होता है, उस मनुष्यका सब लोग सस्कार 
करते हैं । १५३ ॥ 

१. तक्षकनागका रंग जाल माना गया दे रा ठार मोना तना 6 दिम 
महाभारत, आदिपवे ४४ ॥ २-३ ) 


“लक्ष्मण | सामनीति ( शान्ति ) के द्वारा इस लोकमे 
न तो कीतिं प्राप्त की जा सकती दै, न यशका प्रसार हो 
सकता है और न संग्राममे विजय ही पायी जा सकती है ॥ 

“सुमित्रानन्दन | आज मेरे बाणोंसे खण्ड-खण्ड हो मगर 
और मत्य सव ओर उतराकर बहने लगेंगे और उनकी 
लाशोसे इस मकरालय ( समुद्र) का जल आच्छादित हो 
जायगा | तुम यह दृश्य आज अपनी आँखों देख लो ॥१७३॥ 

“लक्ष्मण | तुम देखो कि में यहाँ जलमै रहनेवाले 
सर्पोके शरीर, मस्स्योंके विशाल कलेवर और जल-हस्तियोके 
शुण्ड-दण्डके किस तरह टुकड़े-टुकड़े कर डालता हूँ ॥१८३॥ 

“आज मह्दान्‌ युद्ध ठानकर शङ्खो और सीपियोके 
समुदाय तथा मत्स्यो और मगरोसहित समुद्रको मैं अमी 
सुखाये देता हूँ ॥ १९९ ॥ 

“मगरोंका निवासभूत यह समुद्र मुझे क्षमासे युक्त देख 
असमर्थ समझने लगा है । ऐसे मूर्खोके प्रति की गयी क्षमाको 
धिक्कार है ॥ २० ॥ 

“सुसित्रानन्दन | सामनीतिका आश्रय लेनेसे यह समुद्र 
मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिये 
धनुष तथा विषधर सपाँके समान भयंकर बाण ले आओ । 
मैं समुद्रको सुखा डालूँगा; फिर वानरलोंग पैदल ही 
लङ्कापुरीको चलें ॥ २१-२२ ॥ 

ध्यद्यपिं समुद्रको अक्षोभ्य कहा गया दै; फिर भी आज 
कुपित होकर मैं इसे विक्षुन्ध कर दूँगा | इसमें सहो ताज 
उठती रहती हैं; फिर भी यह सदा अपने तटकी मर्यादा 
( सीमा ) में ही रहता है । किंतु अपने बार्णोसे मारकर मै 
इसकी मर्यादा नष्ट कर दूँगा। बड़े-बड़े दानवोंसे भरे हुए 
इस महासागरमें हलचल मचा दूँगा--तूफान ला दूँगा? ॥ 

यो कहकर दुर्ध्ष वीर भगवान्‌ श्रीरामने हाथमे धनुष 
ले लिया। वे क्रोधसे आँखें फाड-फाड़कर देखने लगे ऑर 
प्रस्याप्िके समान प्रज्वलित हो उठे ॥ २५ ॥ 

उन्होंने अपने भयंकर धनुषको घीरेसे दबाकर उसपर 
प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और उसकी रङ्कारसे सारे जगतूको कम्पित 
करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इन्द्रने बहुत-से 
वञ्रका प्रद्दार किया हो ॥ २६ ॥ 

तेजसे प्रज्वल्ति होते हुए वे महान्‌ वेगशाली श्रेष्ठ बाण 
समुद्र्के जल्में घुस गये । वहाँ रहनेवाले सर्प भयसे 
थये उठे ॥ २७ ॥ 

“मत्स्यो और मगरोसहित महासागरके जलका महान. 

बेग सहसा अत्यन्त भयंकर हो गया | वहाँ तूफानका 
कोलाइल छा गया ॥ २८ ॥ 


बड़ी-बड़ी तरज्ञ-मालाओंसे सारा समुद्र व्याप्त हो उठा | 
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युद्धकाण्ड वाईसबाँ सर्ग 
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शङ्ख और सीपियाँ पानीके ऊपर छा गयीं । वहाँ घुआँ 
उठने लगा ओर सारे महासागरमें सहसा बड़ी-बड़ी लहरें 
चकर कारने लगीं ॥ २९ ॥ 


चमकीले फन और दीतिशाली नेत्रोंवाले सए व्यथित 


हो उठे तथा पातालम रहनेवाले महापराक्रमी दानव भी 
व्याकुल हो गये || ३० ॥ 

सिन्छुराजकी सहसो लहरें, जो विन्ध्याचल और 
मन्द्राचळके समान विशाल एवं विस्तृत थीं, नाको और 
मकरोंको साथ लिये ऊपरको उठने लगीं ॥ ३१ ॥ 

सागरको उत्ताल तरज्ञ-मालाएँ झमने और चक्कर काटने 
लगीं । वहाँ निवास करनेवाले नाग और राक्षस घबरा गये | 
बड़े-बड़े आह ऊपरको उछलने लगे तथा वरुणके निवासभूत 
उस समुद्रमे सव ओर भारी कोलाइल मच गया ॥ ३२॥ 

तदनन्तर श्रीरघुनाथजी रोपसे लंबी साँस लेते हुए अपने 


७०५ 


भयंकर वेगशाली अनुपम धनुपरको पुनः खींचने लगे | यह 
देख सुमित्राकुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुँचे 
और 'वस, बस, अब्र नहीं, अब नहीं? ऐसा कहते हुए 
उन्होंने उनका धनुप पकड़ लिया | ३३ || 


( फिर वे बोले--- ) “भैया | आप वीर-शिरोमणि हैं | 
इस समुद्रको नष्ट किये बिना भी आपका कार्य सम्पन्न हो 
जायगा । आप-जेसे महापुरुष क्रोधके अधीन नहीं होते हैं | 
अब आप सुदीर्धकालतक उपयोगमे लाये जानेवाले किसी 
अच्छे उपायपर दृष्टि डा्लें--कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें ॥ 


इसी समय अन्तरिक्षम अव्यक्तरूपसे स्थित महर्षियों 
और देवर्षियोंने भी 'द्वाय | यह तो बड़े ककी बात है 
ऐसा कहते हुए “अब नहीं, अब नहीं? कहकर बड़े जोरसे 
कोलाइल किया ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यकरे युद्धकाण्डमें इक्कीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 
—— PILES 
i सवाँ 
वाइंसवाँ सर्ग 
समुद्रको सलाहके अनुसार नलके द्वारा सागरपर सौ योजन लंबे पुलका निर्माण तथा उसके 
दारा श्रीराम आदिसहित वानरसेनाका उस पार पहुँचकर पड़ाव डालना 


तब रघुकुलतिलक श्रीरामने समुद्रसे कठोर दान्दोमें कहा-- 
“महासागर | आज मैं पाताळसददित ठुझे सुखा डालँगा || १ ॥ 

“सागर | मेरे बाणॉसे ठुम्दारी सारी जलराशि दग्ध हो 
जायगी, तू सूख जायगा और तेरे भीतर रहनेवाले सब जीव 
नए हो जायँगे | उस दशामें तेरे यहाँ जलके स्थानमें विशाळ 
बाळकारारि पैदा हो जायगी ॥ २ ॥ 

“समुद्र | मेरे धनुपद्वारा की गयी वाण-वर्षासे जब तेरी 
ऐसी दशा हो जायगी, तब वानरलोग पैद्ळ ही चलकर तेरे 
उस पार पहुँच जायेगे | ३ ॥ 

“दानवोंके निवासस्थान ! तू केवळ चारों ओरसे बहकर 
आयी हुई जलराशिका संग्रह करता है | तुझे मेरे बल और 
पराक्रमका पता नहीं हैं | किंठ याद रख) ( इस उपेक्षाके 
कारण ) तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा? || ४ ॥ 

यों कहकर मद्दावली श्रीरामने एक ब्रह्मदण्डके समान 
भयंकर बाणको ब्रह्मात्नसे अभिमन्त्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष- 
पर चढ़ाकर खींचा || ५ ॥ 

श्रीरबुनाथजीके द्वारा सहसा उस धनुपके खींचे जाते हदी 
पृथ्वी और आकाश मानो फटने रगे और पर्वत डगमगा 
उठे ॥ ६ ॥ 

सारे संसारमें अन्धकार छा गया | किसीको दिशाआंका 
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ज्ञान न रद्द । सरिताओं और सरोतरोंमें तत्काळ हलचल पैदा 
हो गयी ॥ ७ ॥ 

चन्द्रमा और सूर्य नकषन्रोके साथ तिर्यकू-गतिसे चलने 
लगे | सूर्यकी किरणोसे प्रकाशित होनेपर भी आकाशर्मे 
अन्धकार छा गया | ८ ॥ 


उस समव आकाशमें सेकड़ों उल्काएँ प्रज्वलित होकर 
उसे प्रकाशित करने लगीं तथा अन्तरिक्षसे अनुपम एबं भारी 
गढ़गड़ाहटके साथ वञ्रपात होने छगे || ९ ॥ 

परिवह आदि वायुभेदोका समूद बढ़े वेगसे बहने लगा | 
बह मेब्रॉकी घटाको उड़ाता हुआ बारंबार वृश्षोंको तोड़ने, बड़े- 
बढ़े पर्वतोंसे टकराने और उनके शिखरो खण्डित करके 
गिराने लगा ॥ १०३ || 


आकाइमें महान्‌ वेगञ्चाली बिशाल वज्र भारी गड़गड़ादट- 
के साथ टकराकर उस समय वेद्युत अग्निकी वर्षा करने लगे | 
जो प्राणी दिखायी दे रहें थे और जो नहीं दिखायी देते थे, 
वे सब विजलीकी कड़कके समान भयंकर शब्द्‌ करने 
ळगे || १ १-१२३ ॥ 

उनमेसे कितने ही अभिभूत होकर घराशायी हो गये | 
कितने ददी भयभीत और उद्विम्म हो उठे । कोई व्यथासे व्याकुळ 
हो गये ओर कितने द्वी भयके मारे जड़वत्‌ दो गये ॥ १ ३१ ॥ 


७०६ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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समुद्र अपने भीतर रहनेवाले प्राणियों, तरङ्गं, सपों और 
राक्षसोंसहित सहसा भयानक वेगसे युक्त हो गया ओर प्रलय 
कालके बिना ही तीब्रगतिसे अपनी मर्यादा लॉघकर एक-एक 
योजन आगे बढ़ गया || १४-१५ ॥ 

इस प्रकार नदों और नदियोंके स्वामी उस उद्धत समुद्रके 
मर्यादा लॉप्रकर बढ़ जानेपर भी शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्रजी 
अपने स्थानसे पीछे नहीं हटे ॥ १६ ॥ 

तब समुद्रके बीचसे सागर स्वयं मृतिमान्‌ होकर प्रकट 
हुआ, मानो महाशैल मेरुपर्वतके अङ्गभूत उदयाचलसे सूर्यदेव 
उदित हुए हाँ ॥ १७ ॥ 

चमकीले मुखवाले सोके साथ समुद्रका दर्शन हुआ | 
उसका वर्ण स्निग्ध वेदूयमणिके समान श्याम था | उसने 
जाम्बूनदनामक सुवर्णके बने हुए. आभूषण पहन रखे थे ॥ 


लाल रंगके फूलोंकी माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किये 


थे । उसके नेत्र प्रफुरळ कमलद्लके समान सुन्दर थे। उसने 
सिरपर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रक्‍्खी थी, जो सब 
प्रकारके फूलोसे बनायी गयी थी ॥ १९ ॥ 


सुवर्णं और तपे हुए काञ्चनके आभूषण उसकी शोभा 
बढ़ाते थे । वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नोंके उत्तम 
आभूषणासे विभूषित था ॥ २० ॥ 

इसीलिये नाना प्रकारके धादुओंसे अलंकृत हिमवान्‌ पर्वत 
के समान शोभा पाता था | वह अपने विशाल वक्षःस्थलपर 
कौस्तुभ-सणिके सहोदर ( सदर ) एक ३वेत प्रभासे युक्त 
मुख्य रत्न धारण किये हुए, था, जो मोतियोंकी इकहरी मालाके 
मध्यभारमें प्रकाशित हो रहा था ॥ २१३ ॥ 


चञ्चल तरङ्गे उसे घेरे हुए थीं | मेघमाला और वायुसे 
बह व्याप्त था तथा गङ्गा और सिन्धु आदि नदियाँ उसे सब 
ओरसे घेरकर खड़ी थीं॥ २२९ ॥ 

उसके भीतर बड़े-बड़े ग्राह उद्भ्रान्त हो रहे थे, नाग 
और राक्षस घबराये हुए थे । देवताओंके समान सुन्दर रूप 
धारण करके आयी हुई विभिन्न रूपवाली नदियोंके साथ शक्ति- 
झाली नदीपति समुद्रने निकर आकर पहले घनुधर श्रीरघुनाथ- 
जीको सम्बोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा २३-२५ 


“सौम्य रघुनन्दन | पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और 
सेज- ये संदा अपने स्वभावमे स्थित रहते हैं | अपने सनातन 
मागको कभी नहीं छोड़ते--सदा उसीके आश्रित रहते 
हैं ॥ २६ ॥ 

पैरा भी यह खभाव ही है जो मैं अगाध और 
अथाह हूँ--कोई मेरे पार नहीं जा सकता । यदि मेरी याइ 
मिल जाय तो यह विकार -मभेरे स्वभावका व्यतिक्रम दी होगा | 
इसख्यि मैं आपसे पार होनेका यद्द उपाय बताता हूँ ॥ २७ ॥। 
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“राजकुमार | मैं मगर और नाके आदिसे भरे हुए अपने 
जलको किसी कामनासे, छोमसे अथवा भयसे किसी तरह 
स्तम्भित नहीं होने दूँगा ॥ २८ ॥ 

“श्रीराम ! में ऐसा उपाय बताऊंगा, जिससे आप मेरे 
पार चले जायेगे, ग्राइ वानरोको कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार 
उतर जायगी और मुझे भी खेद नहीं होगा । मैं आसानीसे 
सब कुछ सह लूँगा । वानरोंके पार जानेके लिये जिस प्रकार 
पुल बन जाय) वेसा प्रयत्न मैं करूँगा? ॥ २९ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने उससे कद्दा-“वरुणालय | मेरी 
बात सुनो । मेरा यह विशाल बाण अमोघ है । बताओ, इसे 
किस स्थानपर छोड़ा जाय? ॥ ३० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका यह बचन सुनकर और उस महान्‌ 
बाणको देखकर महातेजस्वी महासागरने रघुनाथजीसे कहा--॥ 

“रमो | जेसे जगतूमें आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा 
हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तरकी ओर द्रुमङुल्य नामसे विख्यात 
एक बड़ा ही पवित्र देश है ॥ ३२ ॥ 

“वहाँ आभीर आदि जातियोके बहुत-से मनुष्य निवास 
करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं | वे सब- 
के-सब पापी और छटेरे हैं | वे लोग मेरा जल पीते हैं ॥३३॥ 


“उन पापाचारियोका स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस 
पापको मैं नहीं सह सकता | श्रीराम ! आप अपने इस उत्तम 
बाणको वहीं सफल कीजिये? | ३४ ॥ 

महामना समुद्रका बह वचन सुनकर सागरके दिखाये 
अनुसार उसी देशमें श्रीरामचन्द्रजीने वह अत्यन्त प्रज्वलित 
बाण छोड़ दिया ॥ ३५ ॥ 

वह बज्र और अशनिके समान तेजस्वी बाण जिस स्थान" 
पर गिरा था, वह स्थान उस वाणके कारण ही प्रथ्वीमें दुर्गम 
मरुभूमिके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३६ ॥ 

उस बाणसे पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनार्द 
कर उठी | उसकी चोटसे जो छेद हुआ, उसमें होकर रसातळ 7 
का जल ऊपरको उछलने लगा ॥ ३७ ॥ 

वह छिद्र कुएँके समान हो गया और व्रणके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । उस कुएँसे सदा निकलता हुआ जल समुद्रके 
जलकी भाँति ही दिखायी देता है ॥ ३८ ॥ 

उस समय वहाँ भूमिके विदीणं होनेका भयंकर प क 
सुनायी पड़ा । उस बाणको गिराकर बहाँके भूतलकी कुक्षिमै | 
( तालाब-पोखरे आदिमे ) बत॑मान जलको श्रीरामने सुखां 
दिया ॥ ३९ ॥ i 

तबसे वह स्थान तीनों लोकोमें मरुकान्तारके नामसे ही 
विख्यात हो गया । जो पहले समुद्रका कुक्षिप्रदेश, था, उसे 


सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान्‌ द्शरथनन्दून ्रीरामने उ | 
मरुभूमिको बरदान दिया || ४०-४१ || 


युद्धकाण्ड बाईंसवॉ सगं 
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“यह मरुभूमि पशुओंके लिये हितकारी होगी । यहाँ 
रोग कम होंगे | यह भूमि फल, मूल और रसोसे सम्पन्न 
होगी । यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे, 
दूधको भी बहुतायत होगी । यहाँ सुगन्ध छायी रहेगी और 
अनेक प्रकारकी ओषधियाँ उत्पन्न होंगी ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामके वरदानसे वह मरुप्रदेश 
इस तरहके बहुसंख्यक गुणोंसे सम्पन्न हो सबके लिये मज्ञल- 
कारी मार्ग बन गया ॥ ४३ ॥ 

उस कुक्षिस्थानके दग्ध हो जानेपर सरिताओंके स्वामी 
समुद्रने सम्पूर्ण शास्रोके ज्ञाता श्रीरघुनाथजीसे कह्य--॥४४॥ 

“सौम्य | आपकी सेनामें जो यह नल नामक कान्तिमान्‌ 
वानर है, साक्षात्‌ विश्वकर्माका पुत्र हे । इसे इसके पिताने यह 
वर दिया है कि “तुम मेरे ही समान समस्त झिल्पकलामें 
निपुण होओगे | प्रभो | आप भी तो इस विश्वके सरष्टा विश्व- 
कर्मो हैं | इस नलके हृद्ये आपके प्रति बड़ा प्रेम है ॥४५॥ 

“यह महान्‌ उत्साही वानर अपने पिताके समान ही शिल्प- 
कर्में समर्थं है; अतः यह मेरे ऊपर पुळका निर्माण करे | 
में उस पुलको धारण करूँगा? || ४६ | 

यों कहकर समुद्र अदृश्य हो गया | तब वानरश्रेष्ठ नल 
उठकर महाबली भगवान्‌ श्रीरामसे बोला-|। ४७ ॥ 

“प्रमो | मैं पिताकी दी हुई शक्तिको पाकर इस विस्तृत 
समुद्रपर सेतुका निर्माण करूँगा । महासागरने ठीक कद्द 
है ॥ ४८॥ 

“संसारमें पुरुषके लिये अकृतश्ञोके प्रति दण्डनीतिका 
प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थसाधक है, ऐसा मेरा विश्वास होता 
है। वैसे लोगोंके प्रति क्षमा, सान्त्वना और दाननीतिके 
प्रयोगको धिक्कार है ॥ ४९ ॥ 

“इस भयानक समुद्रको राजा सगरके पुत्रेनि ही बढ़ाया 
है | फिर भी इसने कृतज्ञतासे नहीं, दण्डके भयसे ही सेतुकर्म 
देखनेकी इच्छा मनमें लाकर श्रीरघुनाथजीको अपनी 
थाह दी है ॥ ५० ॥ 

“मन्द्राचलपर विश्वक्रमौजीने मेरी माताको यह वर दिया 
था कि 'देवि | ठम्हारे गर्भसे मेरे ही समान पुत्र होगा ॥ ५१॥ 
. स प्रकार मैं विश्वकर्माका औरस पुत्र हूँ और श्िल्प- 
कर्ममें उन्हीके समान हूँ | इस समुद्रने आज मुझे इन सब 
बातोंका स्मरण दिला दिया है | महासागरने जो कुछ कहा 
है, ठीक है | मैं बिना पूछे आपलोगोसे अपने गुर्णोको नहीं 
बता सकता था, इसीलिये अबतक चुप था ॥ ५२ ॥ 

“मैं महासागरपर पुछ बॉधनेमें समर्थ हूँ, अतः सब 
बानर आज ही पुल बाँवनेका कार्य आरम्भ कर दें ॥ ५३ | 

तब भगवान्‌ श्रीरामके भेजनेसे लाखों बड़े-बड़े वानर 


हर्ष ओर उत्साहमे भरकर सब ओर उछलते हुए गये और 
बड़े-बड़े जंगलोमे घुष गये ॥ ५४ ॥ 

वे पर्वतके समान विशालकाय वानरशिरोमणि पवत्त- . 
शिखरो और वृक्षोंकों तोड़ देते और उन्हें सधुद्रतक्र खींच 


लाते थे ॥ ५५ ॥ 


वे साल, अश्वकर्ण, धव, वास, कुटज, अजुन, ताळ, 


तिलक) तिनिञ्च, वेल, छितवन, खिले हुए कनेर, आम 


और अशोक आदि वृक्षे समुद्रको पाटने लगे ।।५६-५७॥ 

वे भ्रेडठ वानर बाँके ब्रक्षोको जड़से उखाड़ लाते या 
जड़के ऊपरसे भी तोड़ छाते थे | हन्द्रध्वजके समान ऊँचे- 
ऊँचे इरक्षोंको उठाये लिये चले आते थे ॥ ५८ ॥ 


ताड़ों, अनारकी झाड़ियों, नारियल और बबेड़ेके वृक्षों, 
करीर, बकुल तथा नीमको भी इधर-उघरसे तोड़-तोड़कर 


“ लाने लगे ॥ ५९ ॥ 


महाकाय "महाबली वानर हाथीके समान बड़ी-बड़ी 
शिलाओं ओर पर्वतोंको उखाड़कर यन्त्रों ( विभिन्न साधनों ) 
द्वारा खब्जुद्रतटषर ळे भाब्ने ये || ६० ॥ 

शिलाखण्डोंको फेंक्रनेसे समुद्रका जल सहसा आकाशमें 
उठ जाता ओर फिर वहाँसे नीचेको गिर जाता था | ६१ ॥ 

उन वानरोंने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्रम हछचल 
मचा दी | कुछ दूसरे वानर सो योजन लंबा सूत पकड़े 
हुए थे ॥ ६२ ॥ 

नल नदों और नदियोंके खामी समुद्रके बीचमें मदान 
सेठ॒का निर्माण कर रद्दे थे | भयंकर कर्म करनेवाले वानरोंने 
मिल-जुलकर उस समय सेतुनिर्माणका कार्य आरम्भ 
किया था ॥ ६३ ॥ 

कोई नापनेके लिये दण्ड पकडते थे तो कोई सामग्री 
जुटाते थे | श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा शिरोधायं करके सैकड़ों 
वानर जो पर्वतो ओर मेधोके समान प्रतीत होते थे, वहाँ 
तिनको और का्ोंद्रारा भिन्न-भिन्न स्थानोंमें पुल बाँध रहे 
थे। जिनके अग्रभाग फूलॉसे ळदे थे, ऐसे ब्रृक्षोद्रार भी 
वे वानर सेतु बाधते थे ॥ ६४-६५ ॥ 

पर्वतों-जेसी बड़ी-बड़ी चट्टानें और पर्वत-शिखर लेकर 
सब ओर दौड़ते वानर दानवोंक्रे मान दिखायी देते थे ॥६६॥ 

उस समय उस महासागरमें फेंकी जाती हुई शिलाओं 
और गिराये जाते हुए पहाड़ोंके गिरनेसे बड़ा भीषण शब्द 
हो रहा था ॥ ६७ ॥ 

हाथीके समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और 
तेजीके साथ काममें लगे हुए थे । पहले दिन उन्होंने 
चौदह योजन लंबा पुल बाँधा ॥ ६८ ॥ 
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फिर दूसरे दिन भयंकर शरीरबाले महाबली वानरोंने 
तेजीसे काम करके बीस योजन लंबा पुल बाँध दिया ॥ ६९ ॥ 

तीसरे दिन शीघ्रतापूत्रक काममें जुटे हुए. महाकाय 
कपियोंने समुद्रमें इक्कीस योजन लंवा पुल बाँध दिया ||७०॥ 

चौथे दिन मद्दान्‌ वेगशाली और शीघ्रकारी वानरोंने 
बाईँस योजन लंबा पुल ओर बाँध दिया ॥ ७१ ॥ 

तथा पाचवे दिन शीघ्रता करनेवाले उन वानर वीरोंने 
सुवेल पवतके निकटतक तेईस योजन लंबा पुल बाँधा ॥ ७२ ॥ 

इस प्रकार विश्वक्रमीके बलवान्‌ पुत्र कान्तिमान्‌ कपिश्रेष्ठ 
नलने समुद्रे सो योजन लंबा पुछ तेयार कर दिया । इस 
कायम वे अपने पिताके समान हवी प्रतिभाशाली थे ॥ ७३ ॥ 

मकराल्य समुद्रमै नलके द्वारा निर्मित हुआ वह 
सुन्दर ओर शोभाशाळी सेतु आक्ाइामें स्वातीपथ ( छाया- 
पथ ) के समान सुशोभित होता था ॥ ७४ ॥ 

डस समय देवता, गान्धर्व, सिद्ध ओर महर्षि उस 
अद्भुत कायको देखनेके लिये आकाशमे आकर खड़े थे ॥ 

नलके बनाये हुए सौ योजन लंबे और दस योजन 
चोड़े उस पुलको देवताओं ओर गन्र्वोने देखा, जिसे 
बनाना बहुत ही कठिन काम था ॥ ७६ ॥ 

बानरलोग भी इधर-उधर उछल-कूदकर गजना करते 
हुए उस अचिन्त्य, अस्म, अदभुत और रोमाञ्चकारी 
पुलको देख रहे थे । समस्त प्राणिर्योने द्दी समुद्रमे सेतु 
बाँधनेका वह कायं देखा ।। ७७१ ॥ 

इस प्रकार उन सहसत कोटि ( एक खरब्र ) मह्दाबली 
एवं उस्साद्दी वानरोंका दल पुल बाँधते-बाँधते ही समुद्रके उस 
पार पहुँच गया ॥ ७८३ ॥ 

बह पुल बड़ा ही बिश्ाल, सुन्द्रतासे बनाया हुआ; 
शोभासम्पन्न, समतल और सुसम्बद्ध था | वह महान्‌ सेतु 
सागरमे सीमन्तके समान शोभा पाता था ॥ ७९३ ॥ 
` पुछ तैयार हो जानेपर अपने सचिवोके साथ विभीषण 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणै 
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गदा हाथमें लेकर समुद्रे दूसरे तटपर खड़े हो गये, जिससे 
शत्रुपक्षीय राक्षस यदि पुल तोड्नेके लिये आवें तो उन्हें 
दण्ड दिया जा सके ॥ ८०९ ॥ 

तदनन्तर सुग्रीबने सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कहा 
“वीरवर | आप इनुमानके कंघेपर चढ़ जाइये ओर लक्ष्मण 
अज्ञदकी पीठपर सवार हो हें; क्योंकि यह मकरालय समुद्र 
बहुत लंबा-चोड़ा है । ये दोनों वानर आकाश-मार्गसे 
चलनेवाले हैं | अतः ये ही दोनों आप दोनों भाइयोंको 
धारण कर सकेंगे ॥ ८१-८२३ ॥ 


इस प्रकार घनुधर एवं घर्मात्मा भगवान्‌ भीराम 
लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ उस सेनाके आगे-आगे चले ॥ 


दूसरे वानर सेनाके बीचर्मे ओर अगळ-बगलमे होकर 
चलने लगे । कितने ददी वानर जळमें कूद पड़ते ओर तेरते 
हुए चलते थे। दूसरे पुलक्रा मार्ग पकड़कर जाते थे और 
कितने ही आकाशमे उछलकर गरुड़के समान उड़ते थे ।८४-८५। 


इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर-सेनाने 
अपने महान्‌ घोषसे समुद्रकी बढ़ी हुईं भीषण गजनाको भी 
दबा दिया || ८६ ॥ 


धीरे-धीरे वानरोंकी सारी सेना नलके बनाये हुए पुलसे 
समुद्रके उस पार पहुँच गयी । राजा सुग्रीवने फल, मूल 
और जळकी अधिकता देख सागरके तटपर ही सेनाका 
पड़ाव डाला ॥ ८७ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामका वह अदूथुत और दुष्कर कर्म 
देखकर सिद्ध, चारण और महर्षियांके साथ देवतालोग 
उनके पास आये तथा उन्होंने अलग-अलग पवित्र एवं 
शुभ जलसे उनका अभिषेक किया ॥ ८८ ॥ 

फिर बोले---'नरदेव ! तुम झात्रुओंपर विजय प्राप्त करो 
और समुद्रपयंन्त सारी परथ्वीका सदा पालन करते रहो |? इस 
प्रकार भॉति-भातिके मङ्गलसूचक वचनोंद्वारा राजसम्मानित 
श्रीरामका उन्होंने अभिनन्दन क्रिया ॥ ८९ ॥ 


इस प्रकार शरबारमीकिनि्मित आधरामायण आदिकास्यके गुडुकाण्डमें बाईसबाँ स पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


तेईसबाँ सगे | 
श्ीरामका लक्ष्मणसे उत्पातस़चक लक्षुणोंका वणेन और रङ्कापर आक्रमण 


उत्पातसूचक ऊक्षणोके ज्ञाता तथा लक्ष्मणके बड़े भाई 
श्रीरामने बहुत-से अपशक्कुन देखकर सुसित्राकुमार लक्ष्मणको 
दद्यसे लगाया और इस प्रकार कहा--॥ १॥ 
_ «ह्मण ! जदाँ शीतर जलकी सुविधा हो और फसे 


ल हे) उन. स्थार्नोका आश्रय छेकर इम अपने. 


सैन्यसमूइको कई भागोम बॉट दें और इसे व्यूहबद्ध करके 
इसकी रक्षाके लिये सदा सावधान रहें || २ ॥ 

मैं देखता हूँ समस्त लोकोंका संदर करनेचाला भीषण 
भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसोंके प्रमुख 


. वीरोंके विनाशका सूचक है ॥ ३ |. 
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“ूलसे भरी हुई प्रचण्ड वायु चल रही है | धरती “सुमित्रानन्दन | देखो ये तारे बड़ी भारी धूलिराञिसे 


कॉपती है | पर्वतोंके शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे 
हैं ॥ ४ ॥ 

भेकी घटा भिर आयी है, जो मांसभक्षी राक्षसोक्र 
समान दिखायी देती है । वे मेष देखनेमें तो कूर हैं ही, इनकी 
ग्ना भी बड़ी कठोर है । ये क्रूरतापूर्वक रक्तकी बूँदोंसे मिले 
हुए जलकी वर्षा करते हैं ॥ ५ | 

“यह संध्या लाल चन्दनके समान कान्ति धारण करके 
बड़ी भयंकर दिखायी देती है | प्रब्वलित सूर्यसे ये आगकी 
ज्वालाएँ टूट-टूटकर गिर रही हैं ॥ ६ ॥ 

कूर पञ्च और पक्षी दीन आकार धारण कर सूर्यकी ओर 
मुँह करके दीनतापूर्ण स्वरमें चीत्कार करते हुए महान्‌ भय 
उत्पन्न कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 

“रतम भी चन्द्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और 
अपने खभावके विपरीत ताप दे रहे हैं | ये काली और छाल 
किरणोसे व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं, मानो जगतके 
प्रढयका काल आ पहुँचा हो ॥ ८ | 

“लक्ष्मण | निर्मल सूथमण्डलमें नीला चिह्न दिखायी 
देता है | सू्यके चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है, जो छोरा, 
रूखा, अशुभ तथा लाळ है ॥ ९ ॥ 


आच्छादित हो हतप्रभ हो गये हैं, अतएव जगत्‌के भावी 
संहारकी सूचना दे रहे हैं || १० ॥ 

“कौए, बाज तथा अधम गीध चारों ओर उड़ रहे हैं 
और सियारिनें अश्यभसूचक महाभयंकर बोली बोळ रही 
हें॥ ११॥ 

जान पड़ता है वानरं और राक्षसोंके चलाये हुए 
शिलाखण्डों, झूलों और त्वारोंसे यह सारी भूमि पट जायगी 
तथा यहाँ मांस और रक्तकी कीच जम जायगी ॥ १२ ॥ 

“इमलोग आज ही जितनी जब्दी हो सके, इस रावण- 
पालित दुर्जय नगरी लङ्कापर समस्त बानरेक्रे साथ वेगपूर्वक 
धावा बोल दें? ॥ १३ ॥ 

ऐसा कहकर संग्रामविजयी भगवान्‌ श्रीराम हाथमें धनुष 
ल्यि सबसे आगे लङ्कापुरीकी ओर प्रस्थित हुए || १४ ॥ 

फिर विभीषण ओर सुग्रीबके साथ वे सभी श्रेष्ठ वानर 
गर्जना करते हुए युद्धका ही निश्चय रखनेवाले शत्रुओंका वध 
करनेके लिये आगे बढ़े || १५ ॥ 

वे सब्-के-सव रघुनाथजीका प्रिय करना चाहते थे | उन 
बलशाली वानरोंके कर्मों और चेशओंसे रघुकुल्नन्दन 
भीरामको बड़ा संतोष हुआ ॥ १६ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्काण्डमे तईसवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


चोवीसवाँ सर्ग 
श्रीरामका लक्ष्मणसे लङ्काकी शोभाका वर्णन करके सेनाको व्यूहबद्ध खड़ी हॉनेके लिये आदेश देना, 
श्रीरामको आज्ञासे बन्धनुक्त हुए शुकका रावणके पास जाकर उनकी सेन्यशक्तिकी 
प्रचलता बताना तथा रावगका अपने वलकी डींग हॉकना 


सुग्रीवने उस वीर वानरसेनाक्री यथोचित व्यवस्था की 
थी | उनके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी) जेंसे चन्द्रमा 
और शुभ नक्षत्रोंसे युक्त शरत्कालकी पूर्णिमा सुशोभित हो 
रही हो ॥ १ ॥ 

वह विशाल सैन्य-समूह समुद्रकें समान जान पड़ता 
था | उसके भारसे दवी हुई बसुधा भयभीत हो उठी और 
उसके वेगसे डोलने ठगी || २ ॥ 

तदनन्तर बानरोंने लङ्काम महान्‌ कोछाइल सुना, जो 
भेरी और मदज्ञके गम्भीर घोषसे मिलकर बड़ा ही भयंकर 
ओर रोमाञ्चकारी जान पड़ता था ॥ ३ ॥ 

उस ठुसुळनादको सुनकर वानस्यूथ्पति हर्ष और उत्साइ- 
में भर गये और उसे न सद सकनेके कारण उससे भी बढ़कर 
जोरःजोरसे गर्जा करने लगे || ४ || 


राक्षसेनि वानरोँक्री वह गर्जना सुनी, जो दर्पमे भरकर 
सिंहनाद कर रहे थे । उनकी आवाज आकादामे मेथोंकी गर्जना- 
के समान जान पड़ती थी ॥ ५ ॥ 

द्शरथनन्दन श्रीरामने विचित्र ध्वजा-पताकाओसे 
सुशोमित लङ्कापुरीको देखकर व्यथितचित्तसे मन-द्दी-मन 
सीताका स्मरण किया ॥ ६ || 

वे भीतर-द्दी-भीतर कहने छंगे--'हाय | यहीं वह मुग- 
लोचना सीता रावणके केदमें पड़ी है | उसकी दशा मंगळग्रहृसे 
आक्रान्त हुई रोदिणीके समान हो रही है? || ७ ॥ 

मन-द्दी-मन ऐसा कहकर वीर श्रीराम गरम-गरम लंबी 
साँस खाँचकर लक्ष्मणकी ओर देखते हुए अपने लिये समया- 
नुकूछ हितकर वचन बोले--॥ ८ ॥ 


लक्ष्मण | इस लङ्काकी ओर तो देखो | यह अपनी 


७१० 


भरीमदूचाल्मीकीय रामायण 


DIRT RET a No 
SRO SO SCSI OT SCN OT 


ऊँचाईसे आकाशमे रेखा खींचती हुई-सी जान पड़ती है | जान 
पड़ता है पूर्वकालमें विश्वकर्माने अपने मनसे दी इस पवतः 
शिखरपर लङ्कापुरीका निर्माण किया है ॥ ९ ॥ 

पूर्वकालो यह पुरी अनेक सतमंजले मकानोसे भरी-पूरी 
बनायी गयी थी | इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार 
भबनोसे भगवान्‌ विष्णुके चरणस्थापनका स्थानभूत आकाश 
आच्छादित-सा हो गया ॥ १० ॥ 

“फूस भरे हुए चेत्ररथ बनके सहश सुन्दर काननोसे 
लङ्कापुरी सुशोभित हो रद्दी है । उन काननोंमें नाना प्रकारके 
पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों ओर फूलोकी प्राति कराने- 
के कारण बे बड़े सुन्दर ज्ञान पढ़ये हैं ॥ ११ ॥ 

“देखो, यह शीतल सुखद वायु इन बनाको, जिनमें मत- 
वाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भोंरे पत्तों ओर फूलोंमे लीन हो 
रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खण्ड कोकिलोके समूह एबं संगीतसे 
व्याप्त हैं; बारंबार कम्पित कर रहा है? ॥ १२ ॥ 

द्शरथनन्द्न भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणसे ऐसा कद्दा और 
युद्धके शास्त्रीय नियमानुसार सेनाका विभाग किया ॥ १३ ॥ 

उस समय भ्रीरामने वानरसैनिकोंको यह आदेश दिया-- 
इस विशाल सेनामेसे अपनी सेनाको साथ लेकर दुर्जय एवं 


पराक्रमी वीर अङ्गद्‌ नीलके साथ वानर-सेनाके पुरुषव्यूहमें 
हृदयके स्थानमे स्थित हो ॥ १४ ॥ 


“इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियोके समुदायसे घिरे 
रहकर इस वानरवाद्दिनीके दाहिने पाश्‍वसे खड़े रहें । १५ ॥ 


“जो गन्धददस्तीके समान दुजय एवं वेगशाली हैं, वे कपि- 
श्रेष्ठ गन्धमादन वानस्सेनाके वाम पाश्वमें खड़े हो ॥ १६ ॥ 

पं लक्ष्मणे साथ सावधान रहकर इस व्यूहके मस्तकके 
स्थानमें खड़ा हो ऊँगा । जाम्बवान्‌, सुषेण और वानर वेगदशो- 
ये तीन महामनस्वी वीर जो रीछोंकी सेनाके प्रधान हैं, वे 
सेन्य-व्यूहके कुक्षिभागकी रक्षा करें ॥ १७३ ॥ 


वानरराज सुग्रीव वानरवाहिनीके पिछले भागकी रक्षामे 
उसी प्रकार लगे रहँ, जेसे तेजस्वी बरुण इस जगतूकी एश्विम 
दिशाका संरक्षण करते हैं ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार सुन्द्रतासे विभक्त हो विशाल व्यूइमे बद्ध हुई 
बह सेना; जिसकी बड़े-बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघोसे घिरे 
हुए आकाशके समान जान पड़ती थी ॥ १९ ॥ 
बानरलोग पर्वतोके शिर ओर बड़े-बड़े वृक्ष लेकर 
युद्धके लिये लङ्कापर चद्‌ आये । वे उस पुरीको पददलित 
करके घूमे मिला देना चाइते थे ॥ २० ॥ 
~ सभी वानस्यूथपति ये ही मनसून्ने बाधते थे कि हम लङ्का- 
पर पर्व॑त-दिखरोंकी वर्षा करें और लक्कावासियोको युकासे 
"मारकर यमल्छोक पहुँचा दें ॥ २२ | 


तदनन्तर महातेजखी रामने सुग्रीवसे कहा--'इमलोगोंने 
अपनी सेनाओंको सुन्दर ढंगसे विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध 
कर लिया दे, अतः अव इस झुकको छोड़ दिया जाय? ॥ २२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर मद्दावली वानरराजने 
उनके आदेशसे रावणदूत झुकको बन्धनमुक्त करा दिया ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे छुटकारा पाकर वानरोसे पीड़ित 
होनेके कारण अत्यन्त भयभीत हुआ झुक राक्षसराजके पास 
गया ॥ २४ ॥ 

उस समय रावणने हँसते हुए-से ददी शुकसे कद्दा--“ये 
तुम्द्ारी दोनों पाँखें बाँध क्यों दी गयी हैं | इससे तुम इस तरह 
दिखायी देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिये गये हो | कहीं 
तुम उन चञ्चलचित्तवाले वानरोंके चंगुलम तो नहीं फँस गये 
थे ? ॥ २५३ ॥ 

राजा रावणके इस प्रकार पूछनेपर भयसे घबराये हुए 
शुकने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षसराजको इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ २६ ॥ 

“महाराज | मैने समुद्रके उत्तर तटपर पहुँचकर आषका 
संदेश बहुत स्पष्ट शब्दोमै मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना देते हुए 
सुनाया ॥ २७ ॥ 

“किंतु सुझपर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरोंने उछल 
कर मुझे पकड़ लिया और धूँसासे मारना एबं पाँखें नोचना 
आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 

“राक्षसराज | ये वानर खभावसे ही क्रोधी और तीखे हैं । 
उनसे वात भी नहीँ की जा सकती थी | फिर यह पूछनेका 
अवसर कहाँ था कि तुम मुझे कयां मार रहे हो १॥ २९ ॥ 

“ज्ञो विराध, कवन्ध और खरका वध कर चुके हैं, वे 
आराम सुग्रीबके साथ सीताके स्थानका पता पाकर उनकी 
उद्धार करनेके लिये आये हैं ॥ ३० ॥ 

धवे रघुनाथजी समुद्रपर पुल बाँध लवणसागरको पार 
करके राक्षसाको तिनकोंके समान समझकर धनुष हवाथमे 
लिये यहाँ पास ही खड़े हैं ॥ २१ ॥ 

“पर्वत और मेघोंके समान विशालकाय रीछों और 
वानर-समूह्दोकी सहसों सेनाएँ. इस प्रथ्वीपर छा गयी हैं ।। ३२॥ 

“देवता और दानबोमें जैसे मेल होना असम्भव दै 
उसी प्रकार राक्षसौ और वानरराज सुम्रीवके सेनिकोमें 
संधि नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 

“अतः जब्रतक वे लङ्कापुरीकी चहारदिवारीपर नदीं 
चढ़ आते, उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दोमेंसे एक 
काम कर डाल्यि--या तो तुरंत ही उन्हें सीताको लौटा 
दीजिये या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिये! || ३४ ॥ 

शुककी यह बात सुनकर रावणकी आँखें रोषसे लाळ 


|] 


er 


युद्धकाण्ड पचीसवाँ सगं 
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हो -गरी । वह इस तरह घूरःघूरकर देखने लगा, मानो. 


अपनी दृष्टिसे उसको दग्ध कर देगा | वह बोछा--॥-३५ ॥. 


“यद्‌ देवता, गन्धव और दानव भी मुझसे युद्ध 
करनेको तैयार हो जाये तथा सारे संसारके लोग मुझे भय 
दिखाने लगें तो भी में सीताको नहीं लोटाऊँगा ॥ ३६ ॥ 

“जैसे मतवाले भ्रमर बसन्त ऋतुमें फूलोसि भरे हुए 
बक्षपर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस 
रघुवंशीपर धावा करेंगे ! | ३७ | 

वह अवसर कब आयेगा जब मेरे धनुषे छूटे हुए 
तेजस्वी बाणोंद्रारा घायल होकर रामका शरीर लहूलहान हो 
जायगा और जैसे जलती हुई छकारीसे लोग हाथीको जलाते 
हैं, उसी तरह मैं उन बाणोंसे रामको दग्ध कर डालूँगा ॥ 

“जैसे सूर्यं अपने उदयके साथ ही समस्त नक्षत्रोंकी 
प्रभा दर लेते हैं, उसी प्रकार में विशाल सेनाके साथ 
रणभूमिमें खड़ा हो रामकी समस्त वानर-सेनाको आत्मसात्‌ 
कर लूँगा ॥ ३९ ॥ 

द्ारथक्रुमार रामने अभी समरभूमिमें समुद्रके समान 
मेरे वेग और वायुके समान मेरे बलक्रा अनुभव नहीं किया 
हे, इसलिये वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है ॥ ४० ॥ 


“मेरे तरकसमें सोये हुए बाण विषधर सर्पोंके समान 
भयंकर हैँ । रामने. संग्राममे उन बार्णोको देखा ही नहीं 
है; इसलिये वह मुझसे जूझना चाहता है || ४१ ॥ 


“पहले कभी युद्धमें रामका मेरे बळ-पराक्रमसे पाला 
नहीं पड़ा है, इसीलिये वह मेरे साथ लड़नेका हौसला 
रखता है | मेरा धनुष एक सुन्दर वीणा है जो बाणोक्र 
कोनोसे ब्रजायी जाती है | उसकी प्रत्यञ्चासे जो टङ्कारध्वनि 
उठती है, बही उसकी भयंकर स्वरलहरी है | आतोंकी 
चीत्कार ओर पुकार ही उसपर उचच्वरसे गाया जानेवाळा 
गीत है | नाराचोंको छोड़ते समय जो चट-चट शब्द होता 
है, वही मानो हथेलीपर दिया जानेवाला ताल है | बहती 
हुईं नदीके समान जो शन्रुओंकी वाहिनी है, वही मानो उस 
संगीतोत्सवके लिये विशाल रंगभूमि है । मैं समराङ्गणमे 
उस रंगभूमिके भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर 
वीणा बजाऊंगा || ४२-४३ ॥ 

“यदि महासमरमे सहृस्ननेत्रधारी इन्द्र अथवा साक्षात्‌ 
वरुण या खयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ह्व 
आ जाय तो वे भी अपनी बाणाग्निसे मुझे पराजित नहीं 
कर सकते? || ४४ ॥ 


__ _ चौः ~ (९! 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाष्डमें चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २४ ॥ 


पचीसवाँ सगं 
रावणका शुक और सारणको शुप्तरूपसे वानरसेनामें भेजना, विभीषणद्वारा उनका पकड़ा 
जाना, श्रीरामको कृपासे छुटकारा पाना तथा श्रीरामका संदेश लेकर 
लङ्कामें लोटकर उनका रावणको समझाना 


दशारथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम जब सेनासहित समुद्र 
पार कर चुके, तब श्रीमान्‌ रावणने अपने दोनों 
मन्त्री शुक और सारणसे फिर कद्दा--] १ ॥ 

“यद्यपि समुद्रको पार करना अत्यन्त कठिन था तो 
भी सारी वानरसेना उसे छॉघकर इस पार चली आयी | 
रामके द्वारा सागरपर सेदुका बाँधा जाना अभूतपूव 
कायं हैं ॥ २ ॥ 

'लोगोके मुंहसे सुननेपर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास 
नहीं होता कि समुद्रपर पुल बाँधा गया होगा | वानरसेना 
कितनी है ! इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिये || ३॥ 

“तुम दोनों इस तरह वानस्सेनामें प्रवेश करो कि 
तुम्हें कोई पहचान न सके | वहाँ जाकर यह पता लगाओ 
कि वानरोंकी संख्या कितनी है ! उनकी शक्ति केसी है ! 
उनमें मुख्य-मुख्य वानर कोन-कोनसे हैँ १ भीराम और 


सुग्रीवके मनोऽनुकूल मन्त्री कौन-कौन हैं ! कौन-कौन झूरवीर 
वानर-सेनाके आगे रहते हैं ? अगाध जळराशिसे भरे 
हुए समृद्रमे वह पुछ किस तरह बाँधा गया ? महामनस्वी 
वानरोकी छावनी केसे पड़ी है १ श्रीराम और बीर लक्ष्मणका 
निश्चय क्या है १-_वे क्या करना चाहते हैं ? उनके बल- 
पराक्रम कैसे हैं ? उन दोनोंके पास कौन-कौनसे अस्तर-शस्र 
हैं ! ओर उन महामना वानरोंका प्रधान सेनापति कौन है ! 
इन सब वातोंकी तुमलोग ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करो और 
सबका यथार्थं ज्ञान हो जानेपर शीघ्र लौट आओ | ४-८ ॥ 
ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस छुक और सारण 
वानररूप धारण करके उस वानरी सेनामें घुस गये ॥ ९ ॥ 
वानरोकी वह सेना कितनी दै ! यह गिनना तो दूर रहा; 
मनसे उसका अंदाजा लगाना भी असम्भव था | उस 
अपार सेनाको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे । उस समय 
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शुक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके || 


- बह सेना पर्वंतके शिखरोपर, झरनोंके आसपास, 
गुफाओंमें, समद्रके किनारे तथां वनों और उपवनोंमे भी फैली 
हुई थी । उसका कुछ भाग समुद्र पार कर र्दा था, कुछ 
पार कर चुका था और कुछ सब प्रकारसे समुद्रको पार 
करनेकी तेयारीमे लगा था ॥ ११ || 

भयंकर कोलाइळ करनेवाली वह विशाल सेना कुछ 
खानोंपर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगद्दोपर 
डालती जा रही थी । दोनों निशाचरोंने देखा 
वाहिनी समुद्रके समान अक्षोम्य थी || १२ ॥ 


जठ 


» वह वानर- 

वानरवेशमे छिपकर सेनाका निरीक्षण करते हुए दोनों 
राक्षस झुक और सारणको महात्तेजखी विभीषणने देखा, 
देखते ही पहचाना ओर उन दोनोंको पकड़कर श्रीरामचन्द्र- 
जीसे कह्दा--।। १३ ॥ 

“शबुनगरीपर बिजय पानेवारे नरेश्वर | ये दोनों लङ्झासे 
आये हुए शुप्तचर एवं राक्षसराज रावणके मन्त्री शुक तथा 
सारण हैं? ॥ १४ ॥ 

वे दोनों राक्षस श्रीरामचन्द्रजीको देखकर अत्यन्त 
व्यथित हुए ओर जीबनसे निराश हो गये | उन दोन 
मनमें भय समा गया | वे हाथ जोड़कर इस प्रकार 
बोले--॥ १५ || 

“सौम्य ! रघुनन्दन ! हम दोनोंको रावणने भेजा ह 
और इम इस सारी सेनाके विषयमे आवश्यक जानकारी 
प्राप्त करनेके लिये आये हैं? | १६ | 

उन दोनोंकी बह बात सुनकर सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें 
ळे रहनेवाले दृशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम हसते हुए 
बोले--॥ १७ ॥ 

“यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सैनिक 
शक्तिका ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावणके कथनानुसार 
सब काम पूरा कर लिया हो तो अब तुम दोनों अपनी इच्छाके 
अनुसार प्रसन्नतापूर्वक लोट जाओ ॥ १८ ॥ 

“अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो 
फिर देख लो | विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्णरूपसे 
दिखा देंगे ॥ १९ ॥ 

“इस समय जो तुम पकड़ लिये गये हो, इससे तुम्हें अपने 
_ जीवनके वियम कोई भय नहीं होना चाहिये; क्योकि शस्त्र- 

हीन अवज्थामें पकड़े गये तुम दोनों दूत वधके योग्य नहीं 
हो ॥ २० ॥ 

“विभीषण ! ये दोनों राक्षस रावणके गुप्तचर हैं और 
छिपकर यहाँका भेद छेनेके लिये आये हैं । ये अपने शन्रुपक्ष 

... इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाब्यके 


“SP es cis ss 


भीमवूवाल्मीकीय रामायण 


NTs ES SETI 


( वानरसेना ) में फूट डालनेका प्रयास कर रहे हैं | अब तो 
इनका भण्डा फूट ही गया; अतः इन्हें छोड़ दो ॥ २१॥ 

“शुक और सारण | जब तुम दोनों लङ्कामे पहुँचो, तब 
कुवेरके छोटे भाई राक्षसराज रावणको मेरी ओरसे यह संदेश 
सुना देना--॥ २२॥ 

“रावण | जिस बलके भरोसे तुमने मेरी सीताका अपहरण 
किया है, उसे अब सेना ओर बन्धुजनोंसहित आकर इच्छा- 
नुसार दिखाओ ॥ २३ ॥ 


“कल प्रातःकाल ही तुम परकोटे ओर दरवाजोंके सहित 
लङ्कापुरी तथा राक्षसी सेनाका मेरे बाणोंसे विध्वंस हंता देखोगे ॥ 

“रावण | जसे वज्रधारी इन्द्र दानवॉपर अपना बज्र छोड़ते 
हैं, उसी प्रकार में कल सबेरें ही सेनासद्वित तुमपर अपना 
भयंकर क्रोध छोडँगा? ॥ २५ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामका यह संदेश पाकर दोनों राक्षस झुक ओर 
सारण धर्मवत्सल श्रीरघुनाथजीका “आपकी जय हो? “आप 
चिरंजीवी हों? इत्यादि बचनांद्रारा अभिनन्दन करके लङ्कापुरी- 
मे आकर राक्षसराज रावणसे बोले--॥| २६१ ॥ 

राक्षसेश्वर | हमें तो विभीषणने वध करनेके लिये पकड़ 
लिया था; किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामने देखा) 
तग्र हमे छुड़वा दिया ॥ २७१ ॥ 

“दशरथनन्दन श्रीराम, श्रीमान्‌ लक्ष्मण, विभीपण तथा 
महेनद्रतुस्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव-ये चारों बीर लोकपालों- 
के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता 
हैं। जहाँ ये चारों पुरुषप्रवर एक जगह एकत्र हो गये हैं 
वहाँ विजय निश्चित है | और सब वानर अलग रहें तो भी ये 
चार हदी परकोटे और दरवाजोंके सहित सारी लङ्कापुरीको 
उखाड्कर फेंक सकते हैं ॥ २८-३०१ ॥ 


'भीरामचन्द्रजीका जेसा रूप है और जेसे उनके अञः 
शस्त रें, उनसे तो यद्दी माळूम होता है कि वे अकेले ही सारी 
ऊङ्कापुरीका वध कर डालेंगे | भले हो बे वाहो तीन बीर भी 
बैठे ही रहें || २१३ ॥ 


“मह्दाराज | श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीवसे सुरक्षित वह 
बानरोंकी सेना तो समस्त देवताओं और असुरोंके लिये भी 
अत्यन्त दुर्जय है ॥ ३२ ॥ 


“महामनखी वानर इस समय युद्ध करनेके लिये उत्सुक 
हैं | उनकी सेनाके सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं | अतः 
उनके साथ बिरोध करनेसे आपको कोई लाभ नहीं होगा । 
इसलिये संधि कर लीजिये और श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे 
सीताको लौटा दीजिये! || ३३ ॥ 

युदधकाण्डमे प्दीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 


र अत 


युद्धकाण्ड छब्बीसवों खर्ग 
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सवाँ 
उब्बीसवाँ सगे 
सारणका रावणको प्थक्‌-एथक्‌ वानरयूथपतियोंक्षा परिचय देना 


( छुक और ) सारणके ये सच्चे और जोशीले शब्द सुन- 
कर रावणने सारणसे कहा--॥ १ ॥ 

“यदि देवता, गन्धर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने 
आ जाये और समस्त लोक भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता- 
को नहीं दूंगा ॥ २ ॥ 

“सौम्य | जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरोंने बहुत तंग 
किया है | इसीसे भयभीत होकर तुम आज ही सीताको छोटा 
देना ठीक समझने लगे हो | भला कोन ऐसा शत्रु है, जो 
समराङ्गणमे मुझे जीत सके? ॥ ३३ ॥ 

ऐसा कठोर वचन कहकर भीमान्‌ राक्षसरांज रावण 
वानरोंकी सेनाका निरीक्षण करनेके लिये अपनी कई ताळ ऊँची 
और वर्फके समान श्वेत रंगकी अट्टालिकापर चढ़ गया | ४-५। 

उस समय रावण क्रोधसे तमतमा उठा था | उसने उन 
दोनों गुप्तचरोंके साथ जब समुद्र, पर्वत और वर्नोपर दृष्टिपात 
किया, तब प्रथ्वीका सारा प्रदेश वानराॉसे भरा दिखायी 
दिया ॥ ६३ ॥ 

वानरोंकी वह विशाल सेना अपार और असह्य थी । उसे 
देखकर राजा रावणने सारणसे पूछा--॥ ७६ ॥ 

“सारण | इन वानरोमें कौन-कौनसे मुख्य हैं ! कौन शूर- 
वीर हैं और कोन बलमें बहुत बदे-चढ़े हैं ! ॥ ८ ॥ 

“कौन-कौनसे वानर मदान्‌ उत्साहसे सम्पन्न होकर युद्धमें 
आगे-आगे रते हैं? सुग्रीव किनकी बातें सुनते हैं और कीन 
यूथपतियोंके भी यूथपति हैं ? सारण | ये सारी बातें मुझे 
बताओ । साथ ददी यदद भी कहो किं उन वानरोंका प्रभाव कैसा 
है? ॥ ९१ ॥ 

इस प्रकार पूछते हुए. राक्षसराज रावणका वचन सुनकर 
मुख्य-मुख्य वानरोंको जाननेवाळे सारणने उन मुख्य वानरोंका 
परिचय देते हुए कह--। १०३ ॥ 

“मद्दाराज ! यह जो लङ्काकी ओर सुब करके खड़ा है 
और गरज रहा है, एक लाख यूथपॉसे घिरा हुआ है तथा 
जिसकी गर्जनाके अत्यन्त गम्भीर घोपसे परकोटे, दरवाजे, पर्वत 
और वनोंके सहित सारी लङ्का प्रतित हो गूँज उठी है, 
इसका नाम नील है | यदद वीर यूथपतियोंमेसे दै । समस्त 
वानरोंके राजा मह्दामना सुग्रीवकी सेनाके आगे यही खड़ा 
होता है ॥ ११-१३३ ॥ 

“जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बह्नोंकी एक दूसरी- 
से पकड़कर दोनों पेरोसे परथ्वीपर टहल रहा दै, लङ्काकी ओर 
मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है ओर बारंबार अंगड़ाई लेता 
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है, जिसका शरीर पर्वतशिखरके समान ऊँचा है, जिसकी 
कान्ति कमलक्रेसरके समान सुनहले रंगकी है, जो रोपसे भर- 
कर बारंबार अपनी पूँछ पटक रहा है तथा जिसकी पूछके 
पटकनेकी आवाजसे दसों दिश्चाए' गूँज उठती हैँ, यह युब- 
राज अङ्गद है | वानरराज सुग्रीवने इसका युवराजकै पदपर 
अभिषेक किया है| यह अपने साथ युद्धके लिये आपको 
ललकारता है ॥ १४-१७ ॥ 

“वालीका यह पुत्र अपने पिताके समान ही बल्शाली है | 
सुग्रीवको यह सदा ही प्रिय दै । जेसे बरुण इन्द्रके लिये 
पराक्रम प्रकट करते हैं; उसी प्रकार यह श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
अपना पुरुषार्थ प्रकट करनेके लिये उद्यत है ॥ १८ ॥ 

“्रीरधुना थजीका द्वित चाहनेवाले वेगञ्चाळी इनुमाचूजीने 
जो यहाँ आकर जनकनन्दिनी सीताका दर्शन किया, उसके 
भीतर इस अङ्गदक्री ही सारी बुद्धि काम कर रही थी ॥१९॥ 

“पराक्रमी अङ्गद वानरञ्चिरोमणियोके बहुत-से यूथ लिये 
अपनी सेनाके साथ आपको कुचल डाळनेके लिये आ रहा है॥ २०॥ 

“अङ्गदके पीछे संग्रामभूमिमें जो वीर विद्याल सेनासे 
विरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नळ है । यही सेवु-निर्मोणका 
प्रधान हेतु है || २१ ॥ 

“जो अपने अङ्गोंको सुस्थिर करके विंदनाद करते और 
गर्जते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनांसे उठकर क्रोध- 
पूर्वक अँगड़ाई लेते हैं; इनके वेगको सद लेना अत्यन्त कठिन 
है। ये बड़े भयंकर) अत्यन्त क्रोधी और प्रचण्ड पराक्रमी 
हैं | इनकी संख्या दस अरव और आठ लाख हे | ये सब 
वानर तथा चन्दनवनमें निवास करनेवाले वीर वानर इस यूथ- 
पति नळका ही अनुसरण करते हैं | यह नळ भी अपनी सेना- 
द्वारा छङ्कापुरीको कुचल देनेका दौसळा रखता दै ॥२२-२३॥ 

“यह जो चाँदीके समान सफेद रंगका चञ्चल वानर 
दिखायी देता है, इसका नाम इवेत है | यह भयंकर पराक्रम 
करनेवाला, बुद्धिमान्‌, शूरवीर ओर तीनों लोकोमें विख्यात 
है | सवेत बड़ी तेजीसे सुग्रीवके पस आकर फिर लौट जाता 
है । यह बानरीसेनाका विभाग करता और सेनिकोंमें हर्ष तथा 
उत्साह भरता है ॥ २४-२५९ ॥ 

'गोमतीके तटपर जो नाना प्रकारके दृक्षसे युक्त संरोचन 
नामक पर्वत दै, उसी रमणीय पर्वतके चारों और जो पहले 
विचरा करता था और ब्दी अपने वानरराज्यका शासन 
करता था) वदी यह कुसुदनामक यूथपति है | २६-२७ ॥ 

“बू जो लाखों वानर सैनिकोंक्रो सदर्ष अपने साथ खींचे 
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छाता है, जिसकी लंबी हुममें बहुत बड़े-बड़े लाल, पीछे) भूरे 
और सफेद रंगके बाल फैले हुए हैं और देखनेमे बड़े भयंकर 
हैं तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्धकी ही इच्छा 
रखता है; उस वानरका नाम चण्ड है | यह चण्ड भी अपनी 
सेनाद्वारा लङ्काको कुचछ देनेकी इच्छा रखता है ।।२८-२९॥ 

“राजन्‌ | जो सिंहके समान पराक्रमी और कपिल वर्णका 
है, जिसकी गर्दनभें लंबे-लंबे वाल हैं और जो ध्यान लगाकर 
लङ्काकी ओर इस प्रकार देख रहा दे, मानो इसे भस्म कर 
देगा, वह रम्भनामक यूथपति है । वह निरन्तर विन्ध्य, कृष्ण- 
गिरि, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतोंपर रहदा करता है | जब 
बह युद्धके लिये चलता है, उस समय उसके पीछे एक करोड़ 
तीस श्रेष्ठ भयंकर, अत्यन्त क्रोधी और प्रचण्ड पराक्रमी वानर 
चलते हैं | वे सब-के-सब अपने बलसे लङ्काको मसल डालनेके 
लिये रम्भको सब ओरसे घेरे हुए आ रहे हैं ॥ ३०-३२ ॥ 

(जो कानोंको फेलाता है, बारंबार जॅभाई लेता है, 
मृस्युसे भी नहीं डरता है और सेनाके पीछे न जाकर अर्थात्‌ 
सेनाका भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है, 
रोषसे कॉप रहा है, तिरछी नजरसे देखता है और पूँछ 
फटकारकर सिंदनाद करता है, इसका नाम शरभ है। 
देखिये, यह महाबली वानर कैसी गर्जना करता है ।। ३३-३४ 


“इसका वेग महान्‌ है। भय तो इसे छूतक नहीं गया है। 
राजन्‌ ! यह यूथपति शरभ सदा रमणीय साल्वेय पबंतपर 
निवास करता है ॥ ३५ ॥ 

“इसके पास जो यूथपति हैं, उन सबकी “बिहार? 
संज्ञा है| वे बड़े बलवान्‌ हैं | राजन्‌ | उनकी संख्या एक 
लाख़ चालीस हजार है ॥ ३६ ॥ 

“जो विशाळ वानर मेघके समान आकाशको घेरे हुए 
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जेसे देवताओंमें इन्द्र हॉ, युद्धकी इच्छावाले वानरके बीचमें 
जिसकी गम्भीर गर्जना ऐसी सुनायी देती है, मानो बहुत-सी 
भेरियोंका तुमुल नाद हो रहा हो, तथा जो युद्धमें दुःसह 
है, वह “पनस? नामसे प्रसिद्ध यूथपति है | यह पनस परम 
उत्तम पारियात्र पर्वतपर निवास करता है । थूथपतियोंमें श्रेष्ठ 
पनसकी सेवामें पचास लाख यूथपति रहते हैं, जिनके 
अपने-अपने यूथ अलग-अलग हैं || ३७-४० ॥ 


Sc 


“जो समुद्रके तटपर स्थित हुई इस उछलती-कूदती 
भीषण सेनाको दूसरे मूर्तिमान्‌ समुद्रकी भाँति सुशोभित 
करता हुआ खड़ा दै, वह ददुंर पर्वतके समान विशाल 
काय वानर विनत नामसे प्रसिद्ध यूथपति हे । वह नदियोंमें 
रेष्ठ वेणा नदीका पानी पीता हुआ विचरता है | साठ लाख 
वानर उसके सैनिक हैं ॥ ४१-४२३ ॥ 


“जो युद्धके लिये सदा आपको ललकारता रहता है 
तथा जिसके पास बळ-विक्रमशाली अनेक यूथपति रहते हूँ 
और उन यृथपतियोंके पास प्रथक-प्रथक्‌ बहुत-से यूथ हैं 
बह क्रोधन? नामसे प्रसिद्ध वानर है ॥ ४३३ ॥ 


“बह जो गेरुके समान लाल रंगके शरीरका पोषण 
करता है, उस तेजस्वी वानरका नाम भावय’ है। उसे 
अपने बलपर बड़ा घमंड हे । वह सदा सत्र बानरोका 
तिरस्कार किया करता है । देखिये, कितने रोपसे वह आपकी 
ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवामें सत्तर लाख वानर 
रहते हैं | यह भी अपनी सेनाके द्वारा लक्काको धूलमे मिला 
देनेकी इच्छा रखता है || ४४-४६ ॥ 


“थे सारे-के-सारे वानर दुःसह वीर हैं | इनकी गणना 
करना भी असम्भव है । यूथपतियोंमें श्रेष्ठ जो यूथप हैः 
उन सबके अलग-अलग यूथ हैं? || ४७ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवारमीकिनिमित आषेरामायण आदिकाब्यके युद्धकाप्डमें छब्बीसवाँ सग पूरा हुआ॥ २६॥ 


Dod 


सत्ताईसबाँ सर्ग 
वानरसेनाके प्रधान यूथपतियांका परिचय 


( सारणने कहा-- ) “राक्षसराज | आप वानरसेनाका 
निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिये में आपको उन यूथपतियोंका 
परिचय दे रहा हूँ, जो भौरघुनाथजीके लिये पराक्रम करनेको 
उद्यत हैँ और अपने प्राणोंका मोह नहीं रखते हैं ॥ १ ॥ 


“इधर यह दर नामका वानर है । भयंकर कर्म करनेवाले 
इस वानरकी लंबी पूँछपर जाळ, पीले, भूरे और सफेद 


ह कैले हुए रोम उठे दोनेके 


' उर्‍रंगके साढ़े तीनतीन हाथ बड़े-बड़े चिकने रोऐँ हैं। ये 
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' कारण सूर्यकी 


किरणोंके समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमिपर 
लोटते रहते हैं । इसके पीछे वानरराजके किंकररूप सैकड़ों 
और इजारों यूथपति उपस्थित हों वृक्ष उठाये सहसा लङ्कापर 
आक्रमण करनेके लिये चरे आ रहे हैं ॥ २-४३ ॥ 

“उधर नीळ महामेघ और अज्नके समान काले 
रंगके जिन रीछोंको आप खड़े देख रहे हैं, वे युद्धमे सच्चा 
पराक्रम प्रकट करनेवाले हैं । समुद्रके दूसरे तटपर स्थित हुए 
बाङका-कणोंके समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, 


का 


युद्धकाण्ड सत्ताईसवाँ सगं 
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इसीलिये एथक-थक्‌ नाम लेकर इनके विषयमे कुछ बताना 
सम्भव नहीं है । ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियोंके 
तटोपर रहते हैं | राजन्‌ | ये अत्यन्त भयंकर स्वभाववाले 
रीछ आपपर चढ़े आ रहे हैं । इनके बीचमें इनका राजा 
खड़ा है, जिसकी आँखें बड़ी भयानक और जो दूसरोंके 
देखनेमे भी बढ़ा भयंकर जान पड़ता हे । वह काले मेघासे 
घिरे हुए इन्द्रकी भाँति चारों ओरसे इन रीछोंद्वारा तरिरा 
हुआ है | इसका नाम धूम्र है | यह समस्त रीछौँका राजा 
और यूथपति है | यह रीछराज धूम्र परव॑तश्रेष्ठ ऋक्षवानपर 
रहता और नर्मदाका जल पीता है ॥ ५-९ ॥ 

“इस धूम्रके छोटे भाई जाम्बवान्‌ हैं जो मदान्‌ 
यूथपतियोंके भी यूथपति हूँ । देखिये ये कैसे पर्वताकार 
दिखायी देते हैँ । ये रूपमे तो अपने भाईके समान ही हैं; 
किंतु पराक्रमभे उससे भी बढ़कर हैँ | इनका स्वभाव दान्त 
है | ये बड़े भाई तथा गुरुजनोंकी आज्ञाके अधीन रहते है 
और उनकी सेवा करते हैं । युद्धके अवसरोंपर इनका रोष 
और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है ॥ १०-११ ॥ 

“इन बुद्धिमान्‌, जाम्बवानूने देवासुर-संग्राममें इन्द्रकी 
बहुत बड़ी सद्दायता की थी और उनसे इन्हें बहुत-से वर भी 
प्रात्त हुए थे ॥ १२ ॥ 

“इनके वहुत-से सैनिक विचरे हैं, जिनके बल-पराक्रमकी 
कोई सीमा नहीं दै | इन सबके शरीर बड़ी-बड़ी रोमावलियोंसे 
भरे हुए है| ये राश्चसो और पिशाचोके समान क्रूर हैँ ओर 
बड़े-यढ़े पर्बत-श्चिलरोंपर चढ़कर बसे मद्दान्‌ मेघोंके समान 
विशाल एवं विस्तृत शिलाखण्ड शत्रुओपर छोड़ते ई | 
इन्हें मृत्युसे कभी भय नहीं होता ॥ १३-९४ ॥ 

“जो खेळखेलमें ही कभी उछल्ता और कभी खड़ा 
होता दै, वहाँ खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चयं 
पूवक देखते हैं, जो यूथपतियोंका भी सरदार है और रोषसे 
भरा दिखायी देता दै, यह दम्भ नामसे प्रसिद्ध यूथपति है। 
इसके पास बहुत बड़ी सेना हैँ | राजन | यह वानरराज 
दम्भ अपनी सेनाद्वारा दी सदसाक्ष इन्द्रकी उपासना करता 
है--उनकी सद्दायताके लिये सेनाएँ मेता रहता | १५-१६ 

“जो चलते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वतको भी 
अपने पाश्व॑भागसे छू लेता है और एक योजन ऊँचेकी 
बस्दुतक अपने शरीरसे ही पहुँचकर उसे ग्रहण कर हेता 
है, चोपायोमें लिसते बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह बानर 
संनाइन नाम्रसे विख्यात है| उसे बानरोंका पिताम्रह कहा 
ज्ञाता है | उस बुद्धिमान्‌ बानरने किंषी सम्रय इन्द्रको अपने 
साथ युद्धका अवसर दिया था) किंतु वह उनसे पराख नहीं 
हुआ या, वही यह यूथपतियोंका भी सरदार है ॥ १७-१९ ॥ 

धयुद्धके लिये जाते समय जिसका पराक्रम इन्द्रके समान 


दृष्टिगोचर होता है तथा देवताओं ओर असुरोँके युद्धे 
देवताओंकी सहायताके लिये जिसे अग्निदेवने एक गन्धर्व- 
ङन्याके गर्मसे उत्पन्न किया था, वडी यइ क्रथन नामक 
यूथपति है | राक्षसराज | बहुत-से किन्नर जिनका सेवन करते 
हें, उन बड़े-बड़े पर्वर्तोका जो राजा है और आपके 
भाई कुवेरको सदा विहारका सुख प्रदान करता है तथा लिस- 
पर उगे हुए जामुनके बृक्षके नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा 
करते हैं, उसी पर्वतपर यह तेजस्वी बल्वान्‌ वानरश्चिरोमणि 
श्रीमान्‌ क्रथन भी रमण करता है | यह युद्धमें कमी अपनी 
प्रशंसा नहीं करता और दस अरब बानरोसे विरा रहता है | 
यह भी अपनी सेनाके द्वारा लङ्काको रौद डालनेका होसला 
रखता है ॥ २०-२४ ॥ 


“जो हाथियों और वानरोंके पुराने वेरका स्मरण करके 
गज-यूथपतिर्योको भयभीत करता हुआ गङ्गाके किनारे 
बिचरा करता दै, जंगली पेड़ोंकों तोड़-उखाड़कर उनके द्वारा 
हाथियोंकों आगे बढ्नेसे रोक देता दै, पर्वतोंकी कन्दरामे सोता 
और जोर-जोरसे गजना करता दै, वानरयूथोक्रा खामी 
तथा संचालक दै, वानरोंकी सेनार्मे जिसे प्रमुख बीर 
माना जाता दै, जो गङ्गातटपर बिद्यमान उद्चीरबीज 
नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मन्दराचळका आश्रय लेकर 
रहृता एवं रमण करता दै और जो वानरोमें उसी प्रकार 
रेष्ठ स्थान रखता दे जेसे खगके देवताओं शाक्षात्‌ इन्द्र, 
बद्दी यह दुर्जय वीर प्रमाथी नामक यूथपति दै | इसके साथ 
बल और पराक्रमपर गर्व रखकर गर्जना करनेवाले द्स करोड़ 
बानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल्से सुशोभित ददोते ई । 
यह प्रमाथी इन सभी मद्वात्मा वानरोंका नेता है। वायुके 
बेगसे उठे हुए मेब्क्ी भाँति जिस वानरकी ओर आप बार॑- 
बार देख रहे हैँ, जिससे सम्बन्ध रखनेवाले वेगदाली वानरों- 
की सेना भी रोपसे भरी दिखायी देती है तथा जिसकी सेना- 
द्वारा उड़ायी गयी धूमिळ रंगकी बहुत बड़ी धूलिराश्ि 
वायुसे सब्र ओर कैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह 
प्रमाथी नामक वीर है || २५-३१ ३ ॥ 

धवे काले मुंहवाले लंगूरजातिके वानर हैं | इनमें मदान्‌. 
बल है । इन भयंकर वानरोको संख्या एक करोड़ है | महा- 
राज | जिसने सेतु बाँधनेमे सद्दायता की दै, उस ळंगुरजाति- 
के गवाक्ष नामक यूथपतिको चारों ओरसे घेरकर ये वानर 
चळ रहे हैँ और लङ्काको बलपूर्वक कुचळ डाळनेके लिये जोर" 
जोरसे गर्जना करते हैं ॥ ३२-३३३ ॥ 


(जिस पर्वतपर सभी ऋतुओंम फल देनेवाले बृक्ष भ्रमरौसे 


१. इनुमानूजीके पिता बानरराजे केशरोने शम्बतादन 
नामक राक्षसको, जो दाथीका रूप धारण करके आया था, मार डाला 
था । इसीसे पूर्वकालमें हाथियोंसे वानरोंका वेर बेर गया था । 


| 
| 
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सेवित दिखायी देते हैं, सूयदेव अपने ही समान वर्णवाले 
जिस पर्वतकी प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं; जिसकी कान्तिसे 
बहाँके मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंगके प्रतीत होते हैं, 
महात्मा मद्दर्षिगण जिसके शिखरका कभी त्याग नहीं करते हैं, 
जहाँके सभी वृक्ष सम्पूर्ण मनोवाब्छित वस्तुओंको फलके 
रूपमे प्रदान करते हैं ओर उनमें सदा फल लगे रहते हैं, 
जिस श्रेष्ठ शैलपर बहुमूल्य मधु उपळब्ध होते हैं, उसी 
रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरुपर ये प्रमुख वानरो प्रधान 
यूथप्रति केसरी रमण करते हें ॥ ३४-३७% ॥ 

“साउ इजार जो रमणीय सुवर्णमय पवत हैं, उनके बीचमें 
एक श्रेष्ठ पंत है; जिसका नाम है सावर्णिमेर | निष्पाप 
निशाचरपते | जसे राक्षपोमे आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतोमे 
वह सावर्णिमेर उत्तम हे ॥ ३८९ ॥ 

“वहाँ जो पर्वतका अन्तिम शिखर हे, उप्पर कपिल 
( भूरे ) श्वेत, लाल मुँहवाले और मधुके समान पिङ्गल बर्ण- 
वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दौत बड़े तीखे हैँ और 
नख ही उनके आयुध हैं | वे सब सिंहके समान चार दाँतों- 
वाळे, व्याघ्रके समान दुजंय, अग्निके समान तेजस्वी और 
प्रज्वलित मुखवाले विप्रधर सप॑के समान क्रोधी होते हैं । 
उनको पूंछ बहुत बड़ी ऊपरको उठी हुई ओर सुन्दर होती दै । 
वे मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, महान्‌ पवते समान ऊँचे 
और सुदृढ़ शरीरवाले तथा महान्‌ मेघके समान गम्भीर गर्जना 


श्रीसदूवाल्मीकोय रामायणे 
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करनेवाले हैं | उनके नेत्र गोल-गोल एवं पिङ्गल वर्णके होते 
हैं | उनके चळनेपर बड़ा भयानक शब्द होता है । वे सभी वानर 
यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं, मानो आपकी लङ्काको देखते 
ही मसल डालेंगे | ३९-४२३ ॥ 

“देखिये उनके बीचमें यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा 
है। यह बड़ा बलत्रान्‌ दे ओर विजयकी प्राप्तिके लिये सदा 
सुग्वदेवकी उपासना करता है | राजन्‌ ! यह वीर इस भूमण्डल- 
में शतबलिके नामसे विख्यात है ॥ ४३-४४ ॥ 

“बलवान पराक्रमी तथा शूरवीर यह शतबलि भी अपने 
ही पुरुपाथके भरोसे युद्धके लिये खड़ा है और अपनी सेना- 
द्वारा लङ्कापुरीको मसल डालना चाहता दे । यह वानखीर 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके लिये अपने प्राणौपर भी दया 
नहीं करता है || ४५३ ॥ 

“गज, गवाक्ष, गवय, नल और नीछ--इनमेंसे एक-एक 
सेनापति दस-दस करोड़ योद्धाओंसे भिरा हुआ है ॥ ४६६ ॥ 

“इसी तरह विन्ध्यपर्वतपर निवास करनेवाले और भी 
बहुत-से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हें, जो अधिक होनेके 
कारण गिने नहीं जा सकते ॥ ४७ ॥ 

“महाराज | ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं । सभीके 
शरीर बड़े-बड़े प्वर्तोके समान विशाल हैं और सभी क्षणभर 
से भूमण्डलके समस्त पबरतोको चूर-चूर करके सब ओर 
बिखेर देनेकी शक्ति रखते हैं? ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिभित आधरामासण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें सत्ताईसवों सर्ग पूरा हुआ ॥ २७ ॥ 


अध्टईसववों सर्ग 
शुकके द्वारा सुग्रीवके मन्स्रियोंका, सेन्द और द्विबिदका, हलुमानका, श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण 
ओर सुग्रीवका परिचय देकर वानरसेनाकी संख्याका निरूपण करना 


उस सारी बानरीसेनाका परिचय देकर जब सारण चुप हो 
गया, तब उसका कथन सुनकर शुकने राक्षसराज रावणसे 
कहा--॥ १ ॥ 


“राजन | जिन्हें आप मतबाले महागजराजोके समान वहाँ 

. छड़ा देख रहे हैं, जो गज्गातरके बटडक्षो और हिमाळयके 
_ शालबूक्षोके समान जान पड़ते हैँ; इनका वेग दुस्सह है । 
__ओेइच्छाुसार रूप घारण करनेवाले और बलवान्‌ हँ । देत्यो 
ओर दानवोके समान शक्तिशाली तथा युद्धम देवताओके 


मन्त्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गन्धवॉँसे हुई है । ये 
सभी इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ हैं || ४-५ || 


“राजन्‌ | आप इन वानरोमें देवताओंके समान रूपवाहें 
जिन दो वानरोंको खड़ा देख रहे हैं; उनके नाम है मैन्द और 
द्विविद । युद्धे उनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है| 
ब्रह्माजीकी आशासे उन दोनोंने अमृतपान किया है | ये दोनों 
बीर अपने बळ-पराक्रमसे छङ्काको कुचछ डाळ्नेकी हब्डी 
रखते इं ॥ ६-७ ॥ 


` 'इचर जिसे आप मद्की घारा बहानेवाळे मतवाळे दायी: 
की भाति खड़ा देख रहे हं, जो वानर कुपित होनेपर समुद्रको 
` वि्ुञ्च कर सकता है, जो लङ्काये आपके पास आयां या 
त ` बिदेइनन्द्नी सीतासे भी मिलकर गया था; उसे देखिये | 
` पहलेका देखा हुआ यह बानर फिर आया है । यह केसरीकी 
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बड़ा पुत्र है । पवनपुत्रके भी नाम्रसे विख्यात दै । उसे लोग 
इनुमान्‌ कहते हैं । इसीने पहले समुद्र लॉघा था ॥ ८-१०॥ 

“बल और रूपसे सम्पन्न यह श्रेष्ठ चानर अपनी इच्छाके 
अनुसार रूप धारण कर सकता है | इसकी गति कहीं नहीं 
रुकती । यह वायुके समान सर्वत्र जा सकता है ॥ ११ ॥ 

“जब यह बालक था उस समयकी बात दै एक दिन 
इसको बहुत भूख लगी थी | उस समय उगते हुए सूसंको 
देखकर यह तीम इजार योजन ऊँचा उछल गया थां। उस 
समय मन-ही-मन यह निश्चय करके कि “याकि फल आदिसे 
मेरी भूख नहीं जायगी, इसलिये सूर्यको (जो आकाशका दिव्य 
फल है ) ठे आऊँगा? यह बलाभिमानी वानर ऊपरको उछला 
था ॥ १२-१३ ॥ 

“देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, 
उन सूर्येदेवतक न पहुँचकर यह वानर उदयगिरिपर दी गिर 
पड़ा ॥ १४ ॥ 

“वहाँके शिलाखण्डपर गिरनेके कारण इस वानरकी एक 
हनु ( ठोढ़ी ) कुछ कट गयी; साथ ही अत्यन्त दृढ़ हो गयी, 
इसलिये यह “हनुमान? नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १५ ॥ 

“विश्वसनीय व्यक्तियोके सम्पकसे मैने इस वानरका दृत्तान्त 
ठीक-टीक जाना है | इसके बळ, रूप और प्रभावका पूर्णरूपसे 
वर्णन करना किसीके लिये भी असम्भव है । यह अकेला ही 
सारी लङ्काको मसल देना चाहता दै | जिसे आपने छङ्कामे रोक 
सखा था, उस अम्निको भी जिसने अपनी पूँछद्वारा प्रज्वलित 
करके सारी लङ्का जळा डाली, उस वानरको आप भूलते कैसे 
हैँ! ॥ १६-१७ ॥ 

“इनुमानज्ञीके पास ही जो कमलके समान नेत्रबाले सावले 
शूखीर बिराज रहै हं, वे इक्बाकुवंशके अतिरथी हैँ | इनका 
पौरुष सम्पूर्ण छोकोमे प्रसिद्ध दै ॥ १८ ॥ 

“यर्म उनसे कभी अळग नहीं होता | ये धर्मका कमी 
उच्छङ्घन नहीं करते तथा ब्रात और वेद दोनोंके शाता 
हैँ । वेदवेचाओंमें इनका बहुत ऊँचा स्थान है॥ १९ ॥ 

धे अपने बाणोंसे आकाशका भी भेदन कर लकते हैं 
ृस्वीको भी विदीर्ण करनेकी मता रखते हैं । इनका क्रोध 
मृसयुके समान और पराक्रम इन्द्रके दुस्य हे॥२०॥ 

(राजन | जिनकी भाया सीताको आप जनट्यानसे इर छाये 
है, वे ही ये श्रीराम आपसे युद्ध करमेके लिये सामने आकर 
खड़े हैं ॥ २१ ॥ 

“उनके दादिने भागमें जो ये छुदध सुंबर्णके समान 
कान्तिमान्‌, विशाल वश्चः्थलसे बुश्ञोभित, कुS-हुछ लाळ 
नेत्रबाळे तथा मस्तर्कपर काले-कोडे धुंबराले केश धारण 


करनेवाले हैं, इनका नाम छक्ष्म ६। थे अपने भाईके 
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प्रिय और ह्ितमें ळो रहनेवाले हैं, राजनीति ओर युद्धम 
कुशल हैं तथा सम्पूर्ण शर्रधारियोम श्रेष्ठ है || २२-९३ ॥ 
धे व्यमर्षशील, दुय, विजयी) पराक्रमी, शुको 
पराजित करनेवाले तथा बलवान्‌ हैँ | लक्ष्मण सदा दी 
श्रीरामके दाहिने दाथ ओर बाहर बिचरनेबाले आण हैँ ॥२४॥ 

“इन्हें भ्रीखुनाथजीके लिये अपने प्राणोंकी रक्षाका भी 
ध्यान नहीं रहता | थे अकेले ही युद्धम सम्पूर्ण रक्षसोका 
संह्वार कर देनेकी इच्छा रखते हैं | २५ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीकी बायी ओर जो राक्षसॉसे घिरे हुए 
खड़े हैँ; ये राजा विभीषण हैं । राजाधिराज श्रीशमने इन्द 
लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आपपर 
कुपित होकर युद्धके लिये सामने आ गये हुँ ॥ २६-२७ ॥ 

(“जिन्हें आप सब वानरोंके बींचमें पर्वत के समान 
अविचल भावसे खड़ा देखते ईँ, वे समस्त वानरोके स्वामी 
अमित तेजस्वी सुग्रीव हैँ ॥ २८ ॥ 

“जैसे द्विमालय सब पर्वतोमे श्रेष्ठ दै। उसी प्रकार बे तेज, 
यश) बुद्धि, बळ और कुलकी दृश्सि समस्त वानरोँमें सर्वोपरि 
विराजमान हैं ॥ २९ ॥ 

धे गहन इक्षेंसे युक्त किष्किन्था नामक दुर्गम गुफार्म 
निवास करते हैँ | पर्वतोके कारण उसमें प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन दै । इनके साथ वहाँ प्रधानःप्रधान यूथपति भी 
रहते हैं || ३० ॥ 

८इनके गलेमे जो सो कमलोकी सुवर्गमय्री माला सुशोमित 
हे, उसमें सव॑दा लक्ष्मीदेवीका निवास है । उसे देवता और 
मनुष्य सभी पाना चाहते हैं ॥ ३१ ॥ 

“मगवान्‌ श्रीरामने वाळीको मारकर यदद माळा) तारा 
और वानरोंका राज्य-ये सब वस्त॒ुएँ सुग्रीवको समर्पित 
कर दी ॥ ३२ ॥ ; 

“मनीषी पुरुष सौ लालकी संख्याको एक कोटि कद्ते 
इ और सो सहल कोटि ( एक नील ) को एक शङ्कू 
कद्दा जाता है ॥ ३३ ॥ 

(एक छाल शह्लुकों महाशङ्क नाम दिया गया दै। 
एक ठाज़ मददाङ्कको इन्द कहते हैं ॥ ३४ ॥ 

(एक ठाख इन्दका नाम मदाइन्द दै | एक लाख 
महाबून्ददो पद्म कहते है ॥ १५ ॥ 

“एक छात्र पद्मकों मशयद्य मावा गया है । एक लाख 
रद्वापद्मको खवं कहते दै ॥ ३९ ॥ 

(एक छाख खर्बका मद्दाबंवं होता है। एक खइख 
महालर्वको समुद्र कहते हैँ । एक लाख सबुद्रको ओष 
कहते हैं और एक लाख ओत्रकष मद्दोंत संझा दै ॥ ३७३ ॥ 

८इस प्रकार सदश्त कोटि) सो शरद, सदस मद्दाशदु, 
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सो बृन्द, सहस्न महदद्रृन्द, सौ पद्म, सहस्त महापद्म, सो खर्व, 
सौ समुद्र, सो महोंव तथा सपुद्र-सहश ( सौ) कोहि महौध 
सेनिकोंसे, बीर विभीषणसे तथा अपने सचिवोंसे घिरे हुए 
वानरराज सुग्रीव आपको युद्धके लिये ललकारते हुए सामने 
आ रहे हैं । विशाल सेनासे घिरे हुए सुग्रीव महान्‌ बल 
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ओर पराक्रमसे सम्पन्न हैं ॥ ३८-४१ ॥ 

“महाराज | यह सेना एक प्रकाशमान ग्रहके समान 
| इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें, जिससे 
पापकी विजय हो और झनत्रुओंके सामने आपको नीचा न 
देखना पड़े? || ४२ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके युद्धुकाष्डमें अदरुईसयों स पूरा हुआ॥ २८ ॥ 
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रावणका शुक ओर सारणको फटकारकर अपने दरबारसे निकाल देना,.उसके भेजे हुए 
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शुपचरोंका श्रीरामकी दयासे वानरोंके चंशुलसे छुटकर लङ्ामें आना 


शुकके बताये अनुसार रावणने समस्त यूथपतियोंको 
देखकर श्रीरामकी दाहिनी बाँह मद्दापराक्रमी लक्ष्मणको, 
श्रीरामके निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषणको) समस्त 
वानरोके राजा भयंकर पराक्रमी झुग्रीबको, इन्द्रपुत्न वालीके बेटे 
बलवान अङ्गको, बल-विक्रमशाली हनुमानको, दुर्जय बीर 
जाम्बबानकी तथा सुषेण, कुसुद्‌, नील, वानरश्रेष्ठ नल, गष) 
गवाक्ष, शरभ, मेन्द्‌ एवं द्विविदको भी देखा ॥ १-४ ॥ 

डन सबको देखकर रावणका हृदय कुछ उद्विग्न हो 
उठा । उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होनेपर 
वीर झुक और सारणको फटकारा ॥ ५ ॥ 

बेचारे छुक और सारण विनीत भावे नीचे मुँह किये 
खड़े रहे और रावणने रोषगद्गद वांणीसे कऋरोधपूर्वेक यह 
कठोर बात कह्दी--॥ ६ ॥ 

(राजा निम्रर और अनुग्रह करनेमें भी समर्थ होता 
है । उसके सहारे जीविका चलानेवाले मन्त्रियांको ऐसी 

6 कोई बात नहीं कही चाहिये, जो उसे अप्रिय लगे || ७ ॥ 


kt “जो शत्रु अपने बिरोधी हैं और युद्धके लिये सामने आये 
१ हैं, उनकी बिना किसी प्रसङ्गके ही स्तुति करना क्या तुम 


दोनोंके लिये उचित था ! ॥ ८ ॥ 

“तुमलोगोने आचाय) गुर ओर दृद्धोंकी व्यथ ही सेवा 

की है, क्योकि राजनीतिका जो संग्रहणीय सार है, उसे तुम 
नहीं ग्रहण कर सके ॥ ९ ॥ 

धयदि तुमने उसे अहण भी किया हो तो भी इस समय 

तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है--छुमने उसे भुला दिया 

_हे। तुमलछोग केबल अशानका बोझ ढो रहे हो । ऐसे 

मूर्ख मन्नियोके सम्भर्केमे रहते हुए भी जो मैं अपने राज्यको 

सुरक्षित रख सका हूँ, यइ सोम्यको दी बात दै ॥ १० ॥ 

“मैं इस राज्यका शासक हूँ । मेरी जिवा दी त॒म्हें शुभ 

अशुभकी प्राति कय सकती है--मैं बाणीमात्रसे स 

निह और अजुग्रह कर सकता हूँ; फिर 


n fo 


ZN 


उनके अन्तरङ्ग मन्त्री हैं और जो 


` विचार क्या हैं, इसकी जाँच करने के ि 


सामने कठोर बात कहनेका साइस किया । क्या वुम्हें 
मृत्युका भय नहीं है ! ॥ ११ ॥ 

“वनमें दावानलका स्पर्शं करके भी वहाँके वृक्ष खड़े 
रह जायें, यह सम्भव हवै; परंतु राजदण्डके अधिकारी 
अपराधी नहीं टिक सकते | वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं || १२ ॥ 


“यदि इनके पहलेके उपकारोंको याद करके मेरा क्रोध 
नरम न पड़ जाता तो शज्रुपक्षकी प्रशंसा करनेवाले इन दोनों 
पाप्यिंकोी में अभी मार डालता ॥ १३ ॥ 

“अब दुम दोनों मेरी सभामें प्रवेशके अधिकारसे वञ्चित 
हो मेरे पाससे चले जाओ; फिर कभी मुझे अपना मुँह न 
दिखाना | मैं तुम दोनोंका वध करना नहीं चाहता; क्योंकि 
दुम दोनोंके किये हुए उपकारोंको सदा स्मरण रखता हूँ । 
तुम दोनों मेरे स्नेइसे विसुख और कृतघ्न हो, अतः मरे 
हुएके ही समान हो? ॥ १४ ॥ 

उसके ऐसा कहनेपर शुक और सारण बहुत ढजित 
हुए और जय-अथकारके द्वारा रावगका अभिनन्दन करके 
वहाँसे निकल गये ॥ १५ ॥ 


इसके पश्चात्‌ दशमुख राबणने अपने पास बैठे हुए 
महोद्रसे कहा--'मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरोंकों उपस्थित 
होनेकी आज्ञा दो |? यह आदेश पाकर तिशाचर  महोदरने 
शीघ्र ही गुप्तचरोंकों हाजिर होनेकी आज्ञा दी ॥ १६ ॥ 

राजाकी आशा पाकर गुसचर उसी समय विजयसूचक 
आशीर्वाद्‌ दे हाथ जोड़े सेवामें उपस्थित हुए || १७ ॥ 

वे सभी गुसचर विश्वासपात्र, झूरवीर, धीर एवं निर्भय 
थे | राक्षसराज रावणने उनसे यह बात कही--|| १८ ॥ 


“द॒मळोग अभी वानरसेनामे रामका क्या निश्चय कै 
यह जाननेके छिये तथा गुप्तमत्त्रणामें भाग छेनेबाळे जो 
छोय प्रेमपूर्वक उनसे 
उन सबके भा निश्चित 
ये यहाँसे जाओ ॥१९॥ 


मिळे हं--उनके मित्र ह। गये हैं; 


x 


युद्धकाण्ड तीसवाँ सगे 
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“ववे केसे सोसे हैं! किस तरह जागते हैँ और आज 
क्या करेंगे १--इन सब बातोंका पूणरूपसे अच्छी तरह पता 
छगाकर लौट आओ ॥ २० ॥ 


“गुसचरके द्वारा यदि शत्रुकी गति-विधिका पता चल 
जाय तो बुङ्िसान्‌ राजा थोडेसे ही प्रयस्नके द्वारा युद्धमें उसे 
घर दबाते और मार भगाते हैं? ॥ २१ ॥ 

तब (यहुत अच्छा? कहकर हषमें भरे हुए गुप्तचरोने 
शादूलको आगे करके राक्षसशज रावणको परिक्रमा की ॥२२॥ 

इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षसशिरोमणि मद्दाकाय रावणकी 
परिक्रमा करके उस स्थानपर गये, जहाँ लक्ष्मणसद्वत श्रीराम 
विराजमान थे ॥ २३ ॥ 

सुवेल पर्ववके निकट जाकर उन गुप्तचर्रोने छिपे रहकर 
श्रीराम, लक्ष्मण) सुग्रीव और विभीषणको देखा ॥| २४ ॥ 

वानरोंकी उस सेनाको देखकर वे भयसे व्याकुळ दो 
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उठे । इतनेहीमें धर्मात्मा राक्षसराज विभीषणने उन सब 
राक्षसोको देख लिया ॥ २५ ॥ 

तब उन्होंने अकस्मात्‌ वहाँ आये हुए राक्षसोको फटः 
कारा ओर अकेले झादूँलको यह सोचकर पकड़वा छिया कि 
यह राक्षस बड़ा पापी है ॥ २६ ॥ 

फिर तो बानर उसे पीटने छगे | तब भगवान्‌ श्रीरामने 
दयावश उसे तथा अन्य राक्षसाको भी छुड़ा दिया ॥ २७॥ 

बळ-विक्रमसम्पन्न शीघ्र पराक्रमी वानरोसे पीड़ित दो 
उन राक्षसोके होश उड़ गये और वे हॉफते-दाँफतें फिर 
लङ्कामे जा पहुँचे ॥ २८ ॥ 

तदनन्तर रावणकी सेवामे उपस्थित हो चरके वेशमं सदा 
बाहर विचरनेवाले उन मद्वाब्रळी निशाचरोंने यह सूचना दी 
फ्रि भीरामचन्द्रजीकी सेना सुवेल पर्वतके निकट डेरा डाळे 
पड़ी है ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनितित आएरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 
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तीसवा सगे 
रावणके भेजे इए शप्तचरों एवं शादूलका उससे वानरसेना समाचार बताना 
और घुख्य-मुख्य वीरोंका परिचय देना 


गुप्तचरोंने लङ्कापति रावणको यहद बताया कि श्रीराम- 
नचन्द्रजीकी सेना सुवेल पवतके पास आकर ठहरी द आर वह 
सर्वथा अजेय है ॥ १ ॥ 

गुत्तचरोंके मुँहसे यदद सुनकर कि मह्दाबली श्रीराम आ 
पहुँचे हैं, रावणको कुछ भय हो गया | वह शादूलसे बोला--॥| 

८निशाचर ! तुम्हारे शरीरकी कान्ति पहले-जंती नहीं रह 
गयी है | तुम दीन (दुखी ) दिखायी दे रहे हो | कहीं कुपित 
हुए, शन्रुओंके वशमें तो नहीं पड़ गये थे ? ॥ ३ ॥ 

उसके इस प्रकार पूछनेपर भयसे घबराये हुए शार्दूलने 
राक्षसप्रवर रावणसे मन्द ख्वस्में कहा--॥ ४ ॥ 

“राजन्‌ | उन श्रेष्ठ वानरोंकी गति-विधिका पता गुप्तचरों- 
द्वारा नदः | लगाया जा सकता । वे बड़े पराक्रमा, बल्वान्‌ तथा 
्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सुरक्षित हैं ॥ ५ ॥ 

“उनसे वार्तालाप करना भी असम्भव दै; अतः “आप 
कौन हैं, आपका कया विचार है? इत्यादि प्रइनोंके लिये वहाँ 
अवकाश ही नहीं मिळता । पर्वतोंके समान विद्यालकाय 
बानर सब ओरसे मार्गकी रक्षा करते हैं; अतः वहाँ प्रवेश 
होना भी कठिन ही है ॥ ६ ॥ 

«उस सेनाम प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधिका 
विचार करना आरम्भ किया, त्यों ही विभीपणके साथी राक्षस 


खड़े 


ने मुझे पहचानकर बल्यूवंक पकड़ लिया और बारंबार इधर- 
उधर घुमाया ॥ ७ ॥ 

“उस सेनाके बीच अमर्षसे भरे हुए वानरोंने घुटनों, 
मुक्कों, दाँतों और थप्पड़ोंसे मुझे बहुत मारा और सारी 


सेनामें मेरे अपराधक्री घोषणा करते हुए सब और मुझ 
घुमाया ॥ ८ ॥ 


“सवत्र घुमाकर मुझे श्रीरामक द्रवास्गें ले जाया गया | 


उस समय मेरे शरीरसे खून निकल रहा था ओर अङ्ग-अङ्गमैं 
दीनता छा रद्दी थी । मैं व्याकुछ हो गया था । मेरी इन्द्रिया 
विचल्ति हो रही थीं ॥ 


“वानर पीट रहे थे और में हाथ जोड़कर रक्षाके लिये 


याचना कर रहा था ) उस द्याम श्रीरामने अकस्मात्‌ “मत 
मारो, मत मारो? कहकर मेरी रक्षा की || १० ॥ 


“श्रीराम पर्वतीय शिलाखण्डोंद्राण सम्रद्रकों पाटकर 
लाके दरवाजेपर आ धमके हैं और द्वाथमे धनुष लिये 
॥ ११ ॥ 
ध्वे मद्दातेजस्वी रघुनाथजी गरुड़व्यूइका आश्रय ळे 
वानरके वीचमे विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लक्कापर 
चढ़े चले आ रहे हैं ॥ १२ ॥ 
“जत्रतक वे छड्ढाके परकोटेतक पहुँचें; उसके पहले ही 
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श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 


पा bacco taka ऑफर मल व जल अल oho irs eb pe raion phosphor rohen ros reho vere eho: FO von rah 
Rois करिक- 


आप शीघ्रतापूर्वक दोमेसे एक काम अवश्य कर डालिये--या 
तो उन्हें सीताजीको लौटा दीजिये या युद्धस्थलमें खड़े होकर 
उनका सामना कीजिये? ॥ १३ ॥ 

उसकी बात सुनकर मन-हदी-मन उसपर विचार करनेके 
पश्चात्‌ राक्षसराज रावणने शार्दूलसे यह महत्त्वपूर्ण बात 
कही--॥ १४ ॥ 

“यदि देवता, गन्धर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और 
सम्पूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीताको नहीं 
लौटाऊँगा? ॥ १५ ॥ 

ऐसा कहकर मद्दातेजस्वी रावण फिर बोला--“तुम तो 
वानरोंकी सेनामें विचरण कर चुके हो; उसमें कोन-कोन-से 
बानर अधिक झूरवीर हैं ? ॥ १६ ॥ 

“सौम्य | जो दुजेय वानर हैं, वे केसे हैं! उनका प्रभाव 
कैसा है ! तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं १ राक्षस | ये 
सब बातें तो ठीक-ठीक बताओ ॥ १७ ॥ 

“उन वानरोंका बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्यका 
निश्चय करूँगा । युद्धकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अपने तथा 
शन्रुपक्षकी सेनाकी गणना--उसके विषरयकी आवश्यक 
जानकारी अवश्य करनी चाहिये? ॥ १८ ॥ 

रावणके इस प्रकार पूछनेपर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूलने उसके 
समीप यो कहना आरम्भ किया--) १९ ॥ 

“राजन्‌! उस वानरसेनामें जाम्बवान्‌ नामसे प्रसिद्ध एक 
बीर है, जिसको युद्धमे परास्त करना बहुत ही कठिन है । 
बह ऋक्षरजा तथा गद्गदका पुत्र है ॥ २० ॥ 

धाह्ृदका एक दूसरा पुत्र भी है ( जिसका नाम धूम्र 
है ) । इन्द्रके गुरु बृहस्पतिका पुत्र केसरी है; जिसके पुत्र 
इनुमान्‌ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत-से राक्षसाका 
संहार कर डाला था ॥ २१॥ 

“धरमौत्मा ओर पराक्रमी सुषेण धर्मका पुन्न है । राजन्‌ ! 
दधिमुख नामक सौम्य बानर चन्द्रमाका बेरा दै ॥ २२ ॥ 

“सुमुख, दुर्मुख ओर वेगदशो नामक वानर--ये 
मृत्युके पुत्र हैं । निश्चय ही खयम्भू ब्रह्माने म्हस्युकी ही इन 
वानरोंके रूपमे सृष्टि की है ॥ २३ ॥ 

“खयं सेनापति नील अग्निका पुत्र है । सुविख्यात वीर 
_ हनुमान्‌ वायुका बेटा है ॥ २४ ॥ 


“बलवान्‌ एवं दुर्जय बीर अङ्गद इन्द्रका नाती हे | वह 
अभी नौजवान है | बलवान्‌ वानर मेन्द और द्विविद--ये 
दोनों अश्विनीकुमारोंके पुत्र हैं ॥ २५ ॥ 

“गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गन्धमादन-ये पाँच 
यमराजके पुत्र हैं और काल एवं अन्तकके समान पराक्रमी 
हैं॥ २६॥ 

“इस प्रकार देवताओंसे उत्पन्न हुए तेजस्वी झूरबीर 
वानरोंकी संख्या दस करोड़ हे । वे सब-के-सब युद्धकी 
इच्छा रखनेवाले हैं | इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं, 
उनके विपयमें में कुछ नहीं कह सकता; क्योंकि उनकी 
गणना असम्भव है ॥ २७ ॥ 


“दृशरथनन्दन श्रीरामका श्रीविग्रह सिंहे समान सुगठित 


है । इनकी युवावस्था है । इन्होंने अकेले ही खर-दूषण और 
2 i 


त्रिशिराका संहार किया था ॥ २८ ॥ 


“इस भूमण्डलमें श्रीरामचन्द्रजीके समान पराक्रमी वीर 
दूसरा कोई नहीं है | इन्होंने ही विराधका और काळके समान 
बिकराल कबन्धका भी वध किया था ॥ २९ ॥ 


“इस भूतलपर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो श्रीराम- 
के गुर्णोका पूर्णरूपसे वर्णन कर सके | श्रीरामने हदी जनस्थान- 
में उतने राक्षसोका संहार किया था ॥ ३० ॥ 


“धमीत्मा लक्ष्मण मी श्रेष्ठ गजराजके समान पराक्रमी हैं 
उनके बार्णोका निशाना बन जानेपर देवराज इन्द्र भी जीवित 
नहीं रह सकते ॥ ३१ ॥ 

“इनके सिवा उस सेनामें बेत और ज्योतिमुंख--ये दो 
वानर भगवान्‌ सूर्यके औरस पुत्र हैं | हेमकूट नामका वानर 
बरुणका पुत्र बताया जाता है ॥ ३२ ॥ 

“वानरशिरोमणि बीरवर नळ विश्वकर्माके पुत्र हैं | वेगशाली 
ओर पराक्रमी दुर्घर बसु देवताका पुत्र है ॥ ३३ ॥ 


आपके भाई राक्षसशिरोमणि बिभीषण भी लङ्कापुरीका 
राज्य लेकर श्रीरघुनाथजीके ही हितसाघनमे तत्पर रहते हैं ॥ 


“इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वतपर ठहरी हुई वानर-सेनाका 
पूरा-पूरा वर्णन कर दिया । अब जो क्षेत्र कायं दै, वह आपके 
ही हाथ है? % ॥ ३५ ॥ 


i ~ ( 
इस प्रकार नर्मीकनि्मित आपेरामायण आदिकाव्यके युढकाण्डमें तीसरा सग पूर हुआ ॥ २० ॥ 


—— ee 


% इस सर्गमे जो वानरोंके जन्मका वर्णन किया राया है? वह प्रायः बाळकाण्डके सत्रहनें सगेर्मे किये गये वर्णनसे विरुद 


है । बहा बरुणसे सुषेणः पर्जन्यते शरभ और कुबेरसे गन्धमादनी उत्पत्ति कदी गयी दै। परंतु इस सम सुषेणको धर्मका तथा 
गन्धमादनकों पैवस्वत यमका. पुत्र कहां गया है. इस विरोधका परिद्दार यदी है कि यहाँ कहे गये झुपेण आदि 


युरूकाष्ड इकतीसवों खरग 


WSs s ress WS frre fo so फल्‍ परीषेध टी कि. wfoerefsn:ss fs (५25 कददक aera a ens 


७२१ 


I RT va 


हकतीसवाँ सगं . 


मायारचित श्रीरामक़ा कटा मस्तक दिखाकर रावणद्वारा सीताको मोहमें डालनेका प्रयत्न 


ाक्षसराज रावणके गुप्तचरोंने जब लङ्कामें लौटकर यदद 
बताया कि श्रीरामचन्द्रजीकी सेना सुवेल पवतपर आकर ठइरी 
है और उसपर विजय पाना असम्भव है, तब उन गुप्तचरोंकी 
बात सुनकर और महाबली श्रीराम आ गये, यह जानकर 
रावणको कुछ उद्वेग हुआ | उध्ने अपने मन्त्रियोसे इस 
प्रकार कहा-_।। १-२ ॥ 

परे सभी मन्त्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँआ 
जायें । राक्षसो | यह हमारे लिये गुप्त मन्त्रणा करनेका 
अवसर आ गया है? ॥ ३ ॥ 

रावणका आदेश सुनकर समस्त मन्त्री शीघरतापूवक 
वहाँ आ गये | तब रावणने उन राक्षसजातीय सचिवोंके साथ 
बैठकर आवश्यक कतंव्यपर विचार किया ॥ ४ ॥ 

ुर्घष वीर रावणने जो उचित कर्तव्य था, उसके विषयर्म 
शीघ्र ही विचार-विमर्श करके उन सचिवॉको विदा कर 
दिया और अपने भवनमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 

फिर उसने मद्दावळी, मद्दामायावी, मायाविशारद राक्षस 
विद्युनिहकों साथ लेकर उस प्रमदावनमें प्रवेश, किया) जहाँ 
मिथिलेशकुमारी सीता विद्यमान थीं ॥ ६ ॥ 

उस समय राक्षसराज रावणने माया जाननेवाले विद्युजिह- 
से कहा--'इम दोनों मायाद्वारा जनकनन्दिनी सीताको 


मोहित करेंगे ॥ ७ ॥ 

“निशाचर | तुम श्रीरामचन्द्रजीका मायानिर्मित मस्तक 
छेकर एक मदान्‌ धनुष्-बाणके साथ मेरे पास आओ ॥८॥ 

रावणकी यह आज्ञा पाकर निशाचर विद्युजिहने 
कद्दा--धबहुत अच्छा? । फिर उसने रावणको बड़ी कुशलतासे 
प्रकट की हुईं अपनी माया दिखायी || ९ ॥ 

इससे राजा रावण उसपर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे 
अपना आभूषण उतारकर दे दिया | फिर वह मद्दावळी 
राक्षसराज सीताजीको देखनेके लिये अशोकवाटिकामे गया ॥ 


कुबेरके छोटे भाई रावणने वहाँ सीताको दीन दशाम 
पड़ी देखा, जो उस दीनताके योग्य नहीं थीं । वे अशोक- 
वाटिकामे रहकर भी शोकमग्न थीं और सिर नीचा किये 
पृथ्वीपर बैठ कर अपने पतिदेवका चिन्तन कर रद्दी थीं ॥११-१२॥ 

उनके आसपास बहुत-सी भयंकर राक्षसियोँ बेठी थीं । 
रावणने बड़े दर्षके साथ अपना नाम बताते हुए जनककिशोरी 
सीताके पास जाकर भृष्टतापूर्ण वचनामें कट्ा--॥ १३३ ॥ 

“भद्रे | भेरे बार-बार सान्त्वना देने और प्रार्थना करनेपर 


चा० रा० भा० ९१-- 


भी तुम जिनका आश्रय रेकर मेरी बात नहीं मानती थी) 
खरका वध करनेवाले वे तुम्हारे पतिदेव श्रीराम समरभूमिमें 
मारे गये || १४३ ॥ 

तुम्हारी जो जड़ थी, सर्वथा कट गयी । तुम्हरे दपंको 
मैंने चुणं कर दिया | अब अपने ऊपर आग्रे हुए इस 
संकटसे ही विवश होकर तुम स्वयं भेरी भार्या बन जाओगी । 
मूढ़ सीते | अब यह रामविषयक चिन्तन छोड़ दो | उस 
मरे हुए रामको लेकर कया करोगी || १५-१६ ॥ 

“द्रे | मेरी सब रानियोँकी स्वामिनी वन जाओ । मूढे | 
ठुम अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती थी न | ठुम्हारा पुण्य 
बहुत कम हो गया था | इसीळिये ऐसा हुआ है | अब रामके 
मारे जानेसे तुम्दारा जो उनकी प्रासिरूप प्रयोजन था) वह 
समाप्त हों गया | सीते | यदि सुनना चाहो तो वृत्रासुसके 
ब॒धकी भयंकर घटनाके समान अपने पतिके मारे जानेका 
घोर समाचार सुन लो ॥ १७ ॥ : 

“द्दा जाता दै राम मुझे मारनेके लिये समुद्रके किनारे 
तक आये थे | उनके साथ वानरराज सुग्रीवकी लायी हुई 
विशाल सेना भी थी ॥ १८ ॥ 

“उस विञ्याळ सेनाके द्वारा राम सुद्रके उत्तर तटको 
दवाकर ठहरे | उस समय सूर्यदेव अस्ताचळको चले गये थे ॥ 


“जब आधी रात हुई, उस समय रास्तेकी थक्नी-माँदी 
सारी सेना सुखपूर्वक सो गयी थी। उस अवस्थार्म वहाँ 
पहुँचकर मेरे गुप्तचरोने पहले तो उसका भलीभाँति निरीक्षण 
क्रिया ॥ २० ॥ 

“फिर प्रहस्तके सेनायतित्वमें वहाँ गयी हुईं मेरी बहुत 
बड़ी सेनाने रातमें। जहाँ राम ओर लक्षमण थे उ वानर- 
सेनाको नष्ट कर दिया ॥ २१ ॥ 

“उस समय राक्षसौने पिश, परिप) चक्र, ऋष्टि। दण्ड) 
बड़े-बड़े आयुध, वाणोंके समूह, त्रिशूळ चमकीले कूट 
और मुद्र, डंडे, तोमर, प्रास तथा मूसल उठा-उठार्कर 
वानरोपर प्रहार किया था ॥ २२-२३ ॥ 

“तदनन्तर शत्रुको मथ डाळनेवाले प्रदृस्तने, जिसके 
हाथ खूब से हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथमे लेकर उससे 
बिना किसी रुकावटके रामका मस्तक काट डाळा ॥ २४ ॥ 

“फिर अकस्मात्‌ उछलकर उसने विभीपणको पकड़ 
लिया और वानस-सेनिकांसहित छक्ष्मणको विभिन्‍न दिशाओमे 
भाग जानेको विवश किया ॥ २५ ॥ 


७२३ शीमदूचाल्मीकीय रामाय 
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“सीदे | वानरराज सुग्रीवकी ग्रीवा काट दी गयी) 
इनुमानकी इनु ( ठोढ़ी नष्ट करके उसे राक्षसाने मार 
डाला ॥ २६ ॥ 


“जाम्बवान्‌ ऊपरको उछल रहे थे, उसी समय युद्धस्थ थले 
राक्षसोंने बहुत-से पद्चिशोद्वारा उनके दोनों घुटनोपर प्रददा 
किया | वे छिज्न-भिन्न होकर कटे हुए पेड़की भाति घराश्चायी 
हो गये || २७ ॥ 

'मैन्द और द्विविद दोनों भ्रष्ट वानर खूनसे लथपथ 
होकर पड़े हैं | वे लंबी सासे खींचते ओर रोते थे। उसी 
अवस्था उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरोको 
तल्वारद्वारा बीचसे ही काट डाछा गया हे ॥ २८६ ॥ 

“पनस नामका वानर पककर फटे हुए पनस ( कर्ल ) 
के समान प्रथ्वीपर पड़ा-पड़ा अन्तिम सासे ले रहा हे। 
द्रीमुख अनेक नाराचोंसे छिन्न-भिन्न हो किसी दरी (कन्दरा) 
में पड़ा सो रहा है । महातेजस्वी कुमुद सायकोंसे घायळ हो 
चीखता-चिस्लाता हुआ मर गया | २९-३० ॥ 


“अङ्गद्घारी अङ्गदपर आक्रमण करके बहुतसे राक्षसोंने 
उन्हें बाणोंद्वारा छिन्-भिल कर दिया हे । वे सब अङ्गोसे रक्त 
बहाते हुए, एथ्वीपर पड़े हैं ॥ ३१ ॥ 


जैसे बादल वायुके वेगसे फट जाते हैं, उसी प्रकार 
बड़े-बड़े हाथियों तथा रथसमूहोंने बहा सोये हुए वानरोंको 
रोंदकर मथ डाला ॥ ३२ ॥ 

“जैसे सिंके खदेड़नेसे बड़े-बड़े हाथी भागते है, उसी 
प्रकार राक्षसोंके पीछा करनेपर बहुत-से बानर पीठपर बाणोंकी 
मार खाते हुए भाग गये हैं ॥ ३३ ॥ 

“कोई समुद्रे कूद पड़े ओर कोई आकाइभे उड़ गये 
हैं। बरहुतसे रीछ वानरी इत्तिका आश्रय छे पेड्डौपर चढ़ 
गये हैं ।। ३४ ॥ 

(बिकराछ मेत्रोंचाळे राक्षरॉने इन बहुसंख्यक भूरे 
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बंदरौको समुद्रतट, पर्वत और वनोंमे खदेइ-खदेड्कर 
सार डाछा है || १५ ॥ 


“इस प्रकार मेरी सेनाने सेनिकोंसहित तुम्हारे पतिको 
मौतके घाट उतार दिया | खूतसे भीगा और धूलमें सना 
हुआ उनका यह स्तक यहाँ छाया गया है? ॥ ३६ ॥ 


ऐसा कहकर अत्यन्त दुर्जय राक्षसराज रावणने सीताके 
सुमते-सुनते एक राक्षसीसे कहा--।। ३७ ॥ 

“तुम क्रूरकर्मो राक्षस विद्युनिहको बुला ले आओ) जो 
स्वयं संग्रामभूमिसे रामका सिर यहाँ ले आया है? ॥ ३८ ॥ 


तब विद्युज्चिह् घनुपसद्वित उस मस्तककों लेकर आया 
और सिर झुका रावणको प्रणाम करके उसके सामने खड़ा 
हो गया | उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिह्ावाले 
राक्षस विद्युजिहसे राजा रावण यो बोछा--)| ३९-४० ॥ 

तुम दशरथक्ुमार रामका मस्तक शीघ्र दी सीताके 
आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पतिकी अन्तिम 
अवस्थाका अच्छी तरह दशन कर ले? || ४१ ॥ 

रावणके ऐसा कहनेपर वह राक्षस उस सुन्दर मस्तकको 
सीताफे निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया ॥ ४२ ॥ 

रावणने भी उस विशाळ चमकीले धनुष्को यह कहकर 
सीताके सामने डाल दिया कि यही रामका त्रिशुवनबिख्यात 
धनुष है ॥ ४३ ॥ पु 

फिर बोला--“सीते ! यही तुम्हारे रामका प्रत्यश्चाः 
सहित घनुष है । रातके समय उस मनुष्यको मारकर प्रहस्त 
इस धनुप्रको यहाँ ले आया दे? || ४४ ॥ 

जव विद्युजिहने मस्तक वहाँ खखा, उसके साथ ही 
रावणने वह धनुष एथ्वीपर डाळ दिया । तप्पश्चातू वह 
विदेइराजकुमारी यशस्विनी सीतासे बोला--'अब ठम 

वदाम हो जाओ? ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार शीवास्मीकिलिर्मित आषरामागण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे इकतीसदों सम पूरा हुआ ॥ ३" ॥ 


बत्तीसवाँ सगे 
शीरासके सारे जानेका विश्वास करके सीताफ़ा बिझाप तथा रावणका सभामें जाकर 
सन्त्रियोके सलाइसे युद्धविषयक उद्योग करना 


_ सीताजीने उस मस्तक और उस उत्तम धनुपको देखकर 
तथा इसुमानजीकी कही हुई सुग्रीवके साथ मेची-सम्बन्च होने 
की बात याद्‌ करके अपने पतिके-जेसे द्वी नेत्र, मुखका बण) 
= मुखाकृति) वेशा) ललाट और उस सुन्दर चूडामणिको 


किया । इन सब चिह्वोसे पतिको पदचानकर वे बहुत _ 
और निन्दा करने 


“कैकेयि ! अब हुम सफलमनोरथ हो जाओ, रुकुलकी 
आनन्दित करनेवाले ये मेरे पतिदेव मारे गये । तुम समावते 
ही कलइकारिणी दो | तुमने समस्त रघुकुलका संद्र की 
डाला ॥ ४ |) 

“आर्यं भीरामने कैकेयीका कौन-सा अपराध किया थीं? 


जिससे उसने उन्हें चीरबस्त्र देकर मेरे साथ वनमें भेज दिया 
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ऐसा कहकर ठुःखकी मारी तपिनी वेदेदी बाला थरथर 
कापती हुई कटी कदलीके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ ६ ॥ 


फिर दो घड़ीभें उनकी चेतना लौटी और वे विशाल- 
लोचना सीता कुछ घीरज धारणकर उस मस्तककी अपने निकट 
रखकर विलाप करने लगीं--॥ ७ ॥ 

“हाय | महाबाहों | में मारी गयी | आप बीखत- 
का पालन करनेवाले थे | आपकी इस अन्तिम अवस्थाको मुझे 
अपनी आँखोंसे देखना पड़ा । आपने मुझे विधवा बना 
दिया ॥ ८ ॥ 

“त्रीसे पहले पतिका मरना उसके लिये महान अनर्थकारी 
दोष बताया जाता है। मुझ सती-साध्वीके रहते हुए मेरे सामने 
आप-जैंसे सदाचारी पतिका निधन हुआ) यह मेरे लिये महान 
दुःखकी बात है ॥ ९ ॥ 

दीं मदान्‌ संबटमें पड़ी हूँ, शोकके समुद्रम डूबी हूँ; जो 
मेरा उद्धार करनेके लिये उद्यत थे; उन आप-जैसे वीरको भी 
झत्रुओने मार गिराया || १० ॥ 

८खुनन्दन | जैसे कोई बछड़ेके प्रति स्नेहसे भरी हुई 
गायको उस बछड़ेसे विळा कर दे) यदी दशा मेरी सास 
कसल्याकी हुई हे । वे दयामयी जननी आप-जेसे पुत्रसे 
बिछुड़ गयीं ॥ ११ ॥ 

“रघुबीर | ज्योतिषियोने तो आपकी आयु बहुत बड़ी 
बतायी थी, किंठ॒ उनकी वात झी सिद्ध हुई । रघुनन्दन | 
आप बड़े अब्पायु निकले ॥ १३ ॥ 

“अथवा बुद्धिमान्‌ होकर भी आपकी बुद्धि मारी गयी । 
तमी तो आप सोते हुए दी यतरुके वशम पड़ गये अथवा यह 
काळ ही समस्त प्राणियोंके उदूमवमे हेतु दे । अतः वदी प्राणि- 
मात्रको पकाता है--उन्हें शुभाम कर्मोके फलसे संयुक्त 
करता दै ॥ १३ ॥ 

(आप तो नीतिशालनके विद्वान्‌ थे । संकटसे बच मेके 
उपायोको जानते थे और व्यसमोंके निवारणे कुशल येतो भी 
इसे आपको ऐसी मृत्यु प्रास हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष- 
को प्राप्त दोती नहीं देखी गयी थी ! ॥ १४ ॥ 

'कमळनयन । भीषण और अत्यन्त क्रूर काळराजि आपको 
दयसे लगाकर मुझसे इठातू छीन ळे गयी ॥ १५ ॥ 

(पुरुषोत्तम | मदावाद्दो ! आप सुझ तपखिनीको त्यागकर 
अपनी प्रियतमा नारीकी भाँति इस प्रथ्वीका आलिङ्गन करके 
यहाँ सो रहे हैं ॥ १६ ॥ 

दीर | जिसका मैं प्रयत्नपूर्वक गन्ब और पुष्पमाळा 
आदिके दारा नित्यप्रति पूजन करती थी तथा जो मुने बहुत 
प्रिय या; यइ आपका वही खर्णभूषित घनुष है || १७ ॥। 


“निष्पाप रघुनन्दन | निश्चय द्वी आप खां जाकर मेरे 
श्वर तथा अपने पिता महाराज दशरथसे ओर अव्य सब 
पितरस भी मिले हागे || १८ ॥ 


“आप पिताकी आशाका पाळनरूपी महान कर्म करके 
अद्भुत पुण्यका उपार्जन कर यदसि अपने उस रजर्षिकुलकी 
उपेक्षा करके ( उसे छोड़कर ) जा रहे हैं, जो आकाश्चमँ 
नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता दै ( आपको ऐसा नहीं करना 
चाहिये ) ॥ १९ ॥ 

“राजन्‌ | आपने अपनी छोटी अवस्था दवी जय कि मेरी 
भी छोटी दी अवस्था यी मुझे पत्नीरूपमें प्राप्त किया | मं सदा 
आपके साथ विचरनेवाळी सहरर्मिणी हूँ । आप मेरी ओर ढ्या 
नहीं देखते है अथवा मेरी बातका उत्तर क्यों नहीं देते ई १॥ 


“काकुल्थ | मेरा पाणिग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा 
की थी कि मैं तुम्द्ारे साथ धर्माचरण करूंगा, उसका स्मरण 
कीजिये और मुझ दुःखिनीको भी साथ दी ळे चलिये ॥२१॥ 


धातिमानमें श्रेष्ठ रघुनन्दन | आप मुझे अपने साथ बनमें 
लाकर और यहाँ मुझ दुःखिनीकी छोड़कर इस लोकसे परलोक- 
को क्यों चळे गये ? ॥ २२ ॥ 

धने ही अनेक मङ्गलमय उपचारोसे सुन्दर आपके जिस 
श्रीविग्रहका आलिङ्गन किया था, आज उसीको मांसभक्षी दिक 
जन्तु अवश्य इधर-उधर घसीट रहे होंगे ॥ २३ ॥ 

“आपने तो पर्वाप्त दक्षिणाओछे युक्त अग्निशेम आदि 
यशॉद्वारा भगवान्‌ यशपुरुषकी आराधना बी है; फिरक्या कारण 
है कि अग्नद्षेत्रकी अग्निसे दाद संस्कारका सुयोग आपको 
नहीं मिल रहा है ॥ २४ ॥ 

हम तीन व्यक्ति एक साथ वनम आये थेः परंतु अब 
शोकाकुछ हुई माता कीसल्या केवळ एंड व्यक्ति छक्ष्मण- 
को ददी घर छोटा हुआ देख सकेगी ॥ २५ ॥ 

“उनके पूछनेपर लक्ष्मण उन्ह रात्रिके समय राक्षस 
द्वाथसे आपके मित्रकी सेनाके तथा सोते हुए आपके भी वघ- 
का समाचार अवश्य छुनायेंगे ॥ ९६ ॥ 

८खुनन्दन | जब उन्दै बद जात होगा कि आप सोते 
उम्य मारे गये और मैं राक्षसके घरमे इर लायी गयी हूँ तो 
उनका द्ृदय विदीर्ण द्वो जायगा ओर वे अपने प्राण त्याग 
देंगी ॥ २७ ॥ 

(दवाय | मुझ अनायोके लिये निष्पाप राजकुमार शीराम) 
जो महान्‌. पराक्रमौ थे, समुद्रलङ्खन-बेसा महान कर्म करके 

१. इक्ताकुंशके राजा त्रिशंकु आकाशमें नक्षत्र दोकर प्रकाशित 
होते दें, उन्दींके कारण क्षत्रित्यायते समस्त कुलको ही नक्षन्रकुल 


बताया दे । 
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भी गायकी खुरीके बराबर जलें डूब गये--बिना युद्ध किये 
सोते समय मारे गये ॥ २८ ॥ 

“हाय | द्शरथनन्दन श्रीराम मुझ-जेसी कुलकलङ्किनी 
नारीको मोहवश ब्याद लाये | पत्नी द्वी आर्यपुत्र श्रीरामके लिये 
मृस्युरूप बन गयी ॥ २९ ॥ 


“जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी 
अतिथि जिन्हें प्रिय थे, उन्हीं श्रीरामकी पत्नी होकर जो मैं 
आज शोक कर रही हूँ, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे 
जन्ममे निश्चय ही उत्तम दानधर्ममें बाधा डाली थी ॥ ३० ॥ 

(रावण | मुझे भी भीरामके शवके ऊपर रखकर भेरा वध 
करा डालो; इस प्रकार पतिको पत्नीसे मिला दो; यह उत्तम 
कल्याणकारी काय हे, इसे अवश्य करो ॥ ३१ ॥ 

“रावण ! मेरे सिरसे पतिके सिंरका ओर मेरे शारीरसे 
उनके शरीरका संयोग करा दो । इस प्रकार में अपने महात्मा 
पतिकी गतिका ही अनुसरण करूंगी? ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार दु:खसे संत हुई विशाललोचना जनकनन्दिनी 
सीता पतिके मस्तक तथा धनुषको देखने और विलाप करने 
गीं ॥ ३३ ॥ 

जब सीता इस तरह बिलाप कर रही थीं, उसी समय 
वहाँ रावणकी सेनाका एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी- 
के पास आया ॥ ३४ ॥ 

उसने 'आर्यपुत्र महाराजकी जय हो? कहकर रावणका 
अभिवादन किया ओर उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी कि 
“सेनापति प्रस्त पधारे हैं? || ३५ ॥ 

“प्रभो | सब मन्त्रियोके साथ प्रहस्त महाराजकी सेवामे 


उपस्थित हुए हैं | वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिये 
उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ॥ ३६ ॥ 

“क्षमाशील महाराज | निश्चय ही कोई अत्यन्त आवश्यक 
राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देनेका 
कष्ट करे १? || ३७ ॥ 

राक्षसको कद्दी हुई यह बात सुनकर दशग्रीव रावण 
अशोकवाटिका छोड़कर मन्त्रियोसे मिळनेके लिये चला 
गया ॥ ३८ ॥ 

उसने मन्त्रियोसे अपने सारे कृत्यका समर्थन कराया और 
्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमका पता लगाकर सभाभवनमें प्रवेश 
करके वह प्रस्तुत कार्यकी व्यवस्था करने लगा ॥ ३९ ॥ 

रावणके बह्सि निकलते ददी वह सिर ओर उत्तम घनुष 
दोनों अद्श्य हो गये | ४० ॥ 

राक्षसराज रावणने अपने उन भयानक मन्त्रियोके साथ 
बैठकर रामके प्रति किये जानेवाले तत्कालोचित कर्त॑व्यका 
निश्चय किया ॥ ४१ ॥ 

फिर राक्षसराज राबणने पास ही खड़े हुए अपने हितिपी 
सेनापतियोंसे इस प्रकार समयानुकूल बात कही-॥| ४२ ॥ 

“तुम सब लोग शीघ्र ही डंडेसे पीट-पीटकर घोसा बजाते 
हुए समस्त सैनिकोंको एकत्र करो} परंतु उन्हें इसका कारण 
नहीं बताना चाहिये? ॥ ४३ ॥ 

तब दूरतोने “तथास्तु? कहकर रावणकी आज्ञा स्वीकार की 
और उसी समय सहसा विशाल सेनाको एकत्र कर दिया; फिर 
युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले अपने स्वामीको यह सूचना दी 
कि 'सारी सेना आ गयी? ।। ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें बत्तीसवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
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तेंतीसवोँ सगे 
सरमाका सीताको सान्त्वना देना, रावणकीं मायाका भेद खोलना, श्रीरामके आगमनका प्रिय 
समाचार सुनाना और उनके बिजयी होनेका विश्वास दिलाना 


विदेइनन्दिनी सीताको मोहमें पड़ी हुई देख सरमा नाम- 

की राक्षसी उनके पास उसी तरह आयी, जैसे प्रेम रखनेवाली 
सखी अपनी प्यारी सल्लीके पास जाती है ॥ १॥ 

सीता राक्षसराजकी मायासे मोहित हो बड़े दुःखमें पढ़ 

गयी थी । उस समस मृदुभाषिणी सरमाने उन्हें अपने वचनों- 

द्वारा सान्त्वना दी ॥ २ ॥ 

सस्मा रावणकी आज्ञासे सीताजीकी रक्षा करती थी । उसने 

अपनी रक्षणीया सीताके साथ मेत्री कर ली थी । वह बड़ी 

_ दयाछ और इदू-संकल्प थी ॥ ३ ॥ द 


सरमाने सखी सीताको देखा । उनकी चेतना नष्ट-सी हो 
रही थी । जैसे परिश्चमसे थकी हुई घोड़ी घरतीकी घूलमें 
लोटकर खड़ी हुई होश उसी प्रकार सीता भी प्रथ्वीपर छोटकर 
रोने और विळाप करनेके कारण धूलिधूसरित हो रही थीं | 

उसने एक सखीके स्नेइसे उत्तम ब्रतका पालन करने- 
बाळी सीताको आश्वासन दिया--विदेहनन्दिनी | चैयं घारण 
करो । ठम्हारे मनभे ब्यथा नहीं होनी चाहिये | भीरु ! 
'राबणने तुमसे जो कुछ कदा है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर 
दिया दै, बह खब मैंने सखीके प्रति स्नेह दोनेके कारण सुन छ्या 


युद्धकाण्ड तैतीसवाँ सगे 
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है । विशाल्लोचने ! तुम्हारे लिये मैं राबणका भय छोड़कर 
अशोकवारिकाके सूते गहन स्थानमें छिपकर सारी बातें सुन रही 
थी । मुझे रावणसे कोई डर नहीं है ॥ ५-६ ॥ 

(मिथिलेशकुमारी ! राश्चसराज रावण जिस कारण यहाँसे 
घबराकर निकल गया है, उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्णरूपसे 
पता लगा आयी हूँ ।। ७ ॥ 

“भगवान्‌ श्रीराम अपने स्वरूपको जाननेवाले सर्वेश 
परमात्मा हैं| उनका सोते समय वध करना किसीके लिये भी 
सर्वथा असम्भव हे | पुरुपसिंह श्रीरामके विषयमे इस तरह 
उनके वध होनेकी वात युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती ॥ ८ ॥ 

वानरलोग बृक्षोके द्वारा युद्ध करनेवाले हैं | उनका 
भी इस तरह मारा जाना कदापि सम्भव नहीं है; क्‍योंकि जेसे 
देवतालोग देवराज इन्द्रसे पालित होते हैं, उसी प्रकार ये 
वानर श्रीरामचन्द्रजीसे भलीमॉति सुरक्षित हैं ॥ ९ ॥ 

«वीते | श्रीमान्‌ राम गोलाकार बड़ी-बड़ी भुजाओंसे 
सुशोमित) चौड़ी छातीवाले) प्रतापी, धनुर्धर, सुगठित शरीरसे 
युक्त और भूमण्डल्में सुविख्यात धर्मात्मा हैं | उनमें महान्‌ 
पराक्रम है | वे भाई लक्ष्मणकी सद्दायतासे अपनी तथा दूसरे- 
की भी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। नीतिशासत्रके शाता और 
कुलीन हैं । उनके बळ और पोरुप अचिन्त्य है । वे शत्रुपक्षके 
सेन्यसमुर्होका संद्दार करनेकी शक्ति रखते हूँ | शवुसूदन श्रीराम 
कदापि मारे नहीं गये हूँ || १०-१२॥ 

८रावणकी बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं | वह समस्त 
प्राणियोका विरोधी, क्रूर और मायावी हे । उसने ठुमपर यह माया- 

का प्रयोग किया था ( वह मस्तक और धनुष मायाद्वारा रचे 


गये थे ) ॥ १३ ॥ 

“अब ठ॒म्दारे शोकके दिन बीत गये । सब प्रकास्से 
कल्याणका अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा 
सेवन करती हैं । ठम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है । उसे 
बताती हूँ; सुनो ॥ १४ ॥ 

“भरीरामचन्द्रजी वानसेरनाके साथ समुद्रकों लॉघकर इस 
पार आ गये हैं । उन्होंने सागरके दक्षिणतटपर पड़ाव डाला 
है॥ १५॥ 

कने सयं लक्‍्मणसहदित पूर्णकाम भीरामका दर्शन किया 
है । वे सबुद्रतटपर ठइरी हुई अपनी संगठित सेनाओंद्वारा 
सर्वया सुरक्षित हैं ॥ १६ ॥ 

(रावणने जो-जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे, वे सब यहाँ 
यही समाचार लाये हैं कि “श्रीरघुनाथजी समुद्रको पार करके 
या गये! ॥ १७ ॥ 

८विशाल्लोचने | इस समाचारको सुनकर यदद राक्षसराज 
रावण अपने सभी मन्तरियोके साथ शुत परामर्श कर रहा 
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जब राक्षसी सरमा सीतासे ये बातें कह रद्दी थी, उसी समय 
उसने युद्धके लिये पूर्णतः उद्यो गशी ल रैनिकोकरा मैरवनाद सुना ॥ 

इंडेकी चोटसे बजनेवाले घोंसेका गम्भीर नाद सुनकर 
मधुरभाषिणी सरमाने सीतासे कद्धा--|॥ २० || 

धीर | यह भयानक मेरीनाद युद्धे छिये तैयारीकी 
सूचना दे रहा दै। मे्रकी गजनाके समानं रणमेरीका गम्भीर 
घोष तुम भी सुन लो ॥ २१ ॥ 

“मतवाले हाथी सजाये जा रहे हैं | रथमें घोड़े जोते जा 
रहे हैं और हजारों घुड़सवार द्वाथमें भाळा लिये हट्टिगोचर हो 
रहे हैं ॥ २२ ॥ 

“जहाँ-तहाँसे युद्धके लिये संनद्ध हुए, सदश्ा सैनिक दोड़े 
चले आ रहे हूँ | सारी सड़कें अदूमुत वेषमें सजे और बड़े 
बेगसे गर्जना करते हुए सैनिकोसे उसी तरद भरती जा रही 
हैं जेसे जलके असंख्य प्रवाद सागरमें मिल रहे हाँ ॥ २३३ ॥ 

“नाना प्रकारकी प्रमा बिखेरनेवाळे चमचमाते हुए अन्न 
शर्तों, ढाल और कवरचोकी वह चमक देखो | राक्षसराज 
रावणका अनुगमन करनेवाले रथों, घोड़ी, हाथियों तथा 
रोमाञ्चित हुए वेगश्चाली राक्सेमें इस समय यदद बड़ी दड़वड़ी 
दिखायी देती है | ग्रीष्मतठुमे बनको जलाते हुए दावानलका 
जैसा जाज्वल्यमान रूप होता दै, वैसी ही प्रभा इन अ-स 
आदिकी दिखायी देती है ॥ २४-२६ ॥ 

“द्वा्थियोपर बजते हुए घण्टेंका गम्भीर घोष सुनो, रथोंकी 
र्घराइट सुनो और दिनदिनाते हुए घोड़ो तथा माति-भॉतिके 
बाजोंकी आवाज भी सुन छो ॥ २७ ॥ 

(दवरथोमे हथियार ल्यि रावणके अनुगामी राक्षसोमे इस 
समय बड़ी घत्ररादृट दे | इससे यह जान लो कि उनपर कोई 
बड़ा भारी रोमाञ्चकारी भय उपस्थित हुआ हैं और शोकका 
निवारण करनेवाळी लक्ष्मी ठुम्दारी सेब्रामे उपस्थित हो रही है ॥ 

तुम्हारे पति कमलनयन श्रीराम क्रोधको जीत चुके हैं। 
उनका पराक्रम अचिन्त्य है । वे देव्योंकी परास्त करनेवाले 
इन्द्रकी भाति राक्षसोको इराकर समराङ्गणमें रावणका वष 
करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे || २९-२० || 

“जैसे शत्रुसूदन इन्द्रने उपेन्द्रकी सद्दायतासे शत्रुओँपर 
पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्दवारे पतिदेव श्रीराम 
अपने भाई लश्मणके सहयोगसे राक्षसोपर अपने बल -विक्रमका 
प्रदर्शन करेंगे ॥ ३१ ॥ 

“त्रु रावणका संद्दार हो जानेपर में शीघ्र ही तुम-जेसी 
सती-साध्वीको यहाँ पारे हुए. भ्रीरछुनाथ जीकी गोदर्म समोद्‌ 
बैठी देखूंगी । अब शीघ्र दी तुम्दारा मनोरथ पूरा होगा॥३२॥ 

“जनकनन्दिनि | विशाळ वक्षःस्थल्से विभूषित ्रीरामके 
मिळनेपर उनकी छातीसे लगकर दुस शीघ्र दी नेत्रसि आनन्द 

के ऑसू बद्दाओगी ॥ ३३ ॥ 
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“देवि सीते | कई मह्दीमोंसे ठुम्दारे केशोंकी एक ही वेणी 
जटाकै रूपमे परिणत हो जो कटिप्रदेशतक लटक रही हे 
उसे महाबली श्रीराम शीघ्र ही अपने हाथोसे खोलंगे ।। ३४। 

'देबि | जेसे नागिन केंचुळ छोड़ती है, उसी प्रकार तुम 
उदित हुए, पूर्ण चन्द्रके समान अपने पतिका मुदित मुख देख- 
कर शोकके आसू. बहाना छोड़ दोगी ॥ ३ 

'मिथिलेशकुमारी | समराङ्गणमें शीघ्र ही रावणका वध 
करके सुख भोगनेके योग्य श्रीराम सफलमनोरथ हो हुझ 
प्रियतमाके साथ मनोवाङ्छित सुख प्राप्त करेंगे ॥ ३६ ॥ 


जैसे पृथ्वी उत्तम व्षोसे अभिषिक्त होनेपर हरी-भरी 
खेतीसे ळद्दलद्दा उठती दे, उसी प्रकार तुम महात्मा ्रीराम्रसे 
सम्मानित हो आनन्दमग्न हों जाओगी | ३७ ॥ 


“देवि | जो गिरिवर मेरुके चारों ओर घूमते हुए अश्वकी 
भाँति शीघतापूर्वक मण्डलाकार गतिसे चळते हैं, उन्हीं भगवान्‌ 
सूयको ( जो तुम्हारे कुलके देवता हैं) तुम यहाँ दारण लो; 
क्योंकि ये प्रजाजनोंको सुख देने तथा उनका दुःख दूर करनेमें 
समर्थ हैं? ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे तेंतीसरवाँ सर्म पूग हुआ ॥ ३३ ॥ 
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सबा सगे 
सीताफे अनुरोधसे सरमाका उन्हें मन्त्रियासहित रावणका निश्चित बिचार बताना 


रावणके पूर्वोक्त बचनसे मोहित एबं संतप्त हुई सीताको 
सरमाने अपनी बाणीद्वारा उसी प्रकार आह्ाद प्रदान किया, 
जैसे भीष्मऋतुके तापसे दग्ध हुई प्रथ्वीको वर्षीकालकी 
मेघमाला अपने जलसे आह्वादित कर देती है ॥ १॥ 

तदनन्तर समयकी पहचानने ओर मुसकराकर बात 
करनेवाली सखी सरमा अपनी प्रिय सखी सीताका हित 
करनेको इच्छा रखकर यह समयोचित बचन बोली--॥ २॥ 

“कजरारे नेत्रोंबाली सखी | सुझमे यह साहस और 
उत्साह है कि में श्रीरमके पास जाकर तुम्हारा संदेश और 
कुशलसमाचार निवेदन कर दूँ और फिर छिपी हुई वहाँसे 
लोट आऊँ ॥ ३ ॥ 


"निराधार आकाशभे तीब्र वेगसे जाती हुई मेरी गतिका 
अनुसरण करमेमे वायु अथवा गरुड़ भी श्मर्थ नहीं हैं।॥४)॥ 

ऐसी बात कहती हुदै सरमासे सीताने उस स्नेहभरी 
मधुर वाणीद्वारा, जो पहले शोकसे व्याप्त थी, इस प्रकार 
कहा--॥। ५ ॥ 

“सरमे ! तुम आकाश और पाताल सभी जगह जानेमे 
समर्थ हो । भेरे लिये जो कर्तव्य तुम्हें करना है, उसे अब 
बता रही हूँ, सुनो और समझो ॥ ६ ॥ 

ध्यदि तुम्हें भेरा प्रिय कायं करना है और यदि इस 

विषये तुम्हारी बुद्धि स्थिर दै तो में यह जानना चाइती हूँ 
कि रावण यहँसे जाकर क्या कर रहा दै ? ॥ ७ ॥ 
शत्रुओकी रूलानेवाला रावण सायावलसे सम्पन्न दै । 


अधिक मात्रामे पी लेनेपर वह पीनेवारेको मोहित 
कर देती दे ॥ ८ ॥ 


थह दुष्टात्मा मुझे उषी प्रकार मोदित कर रहा दे, जेसे . 


मुझे डॉट बताता दै, धमकाता है और सदा भेरी रखवाली 
करता है ॥ ९ ॥ 

कीं सदा उससे उद्विग्न और शङ्कित रहती हूँ। मेरा 
चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता । में उसीके भवसे व्याकुल होकर 
अशोकवारिकाम चली आयी थी ॥ १० ॥ 

“यदि मन्त्रियोके साथ उसकी बातचीत चल रही है तो 
वहाँ जो कुछ निश्चय हो अथवा रावणका जो निश्चित बिचार 
दो, वह सब मुझे बताती रहो । यह सुपर तुम्हारी बहुत 
बड़ी कृपा होगी? ॥ ११ ॥ 

ऐसी बातें कहती हुई सीतासे मधुरभाषिणी सरमाने 
उनके आँसुओंसे भीगे हुए मुखमण्डलको द्वाथसे पॉछते 
हुए इस प्रकार कहय--॥ १२ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी जनकनन्दिनी | यदि ठुम्हारी यही 
इच्छा दै तो में जाती हूँ और इात्रुके अभिग्रायको जानकर 
अभी लोटती हूँ? ॥ १३ ॥ 

ऐसा कहकर सरमाने उस राक्षसके समीप जाकर 
मन्त्रियोंसहित रावणकी कहदी हुई सारी बातें सुनीं || १४ ॥ 

उस दुरात्माके निश्चयको सुनकर उसने अच्छी तरह 
समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुन्दर अशोकवाटिकामें 
लोट आयी ॥ १५ ॥ 

बहा प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षामें बैठी हुई 
जनककिशोरीको देखा, जो उस लक्ष्मीके समान जान पढ़ती 
थीं; जिसके द्ाथका कमल कहीं गिर गया हो ॥ १६ ॥ 

फिर लौटकर आयी हुई प्रियभाषिणी सरमाको बड़े 
स्नेइसे गरे लगाकर सीताने सयं उसे बैठनेके लिये आसन 
दिया और कद्दा--] १७ ॥ 

“खी ! यहाँ सुखसे बैठकर सारी बातें ठीक-ठीक 
बताओ । उस कूर एवं इुरात्मा रावणने बया निश्चय किया? ॥ 
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कापती हुईं सीताके इस प्रकार पूछनेपर सरमाने 
मन्त्रियोसहित रावणकी कही हुई सारी बातें बतार्यी-॥ १९॥ 


“बिदेहनन्दिनि ! राक्षसराज रावणकी माताने तथा 
रावणके प्रति अत्यन्त स्मेह रखनेवाले एक बूढ़े मन्त्रीने भी 
बड़ी-बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देनेके लिये रावणको 
प्रेरित किया ॥ २० ॥ 

(राक्षसराज | तुम महाराज भीरामको सत्कारपूर्वक उनकी 
पत्नी सीता लौटा दो । जनस्थानम जो अदूभुत घटना घटित 
हुई थी, वही श्रीरामके पराक्रमको समझनेके लिये पर्याप्त 
प्रमाण एवं उदाहरण है ॥ २१ ॥ 

८ उनके सेवकोंमें भी अद्भुत शक्ति है ) हनुमानने जो 
समुद्रको लॉधा) सीतासे मेंट की और युद्धम बहुत-सेराक्षसोंक्ा वध 
किया--यह सब कार्य दूसरा कौत मनुष्य कर सकता दै?॥। २२॥ 

“इस प्रकार बूढ़े मन्त्रियों तथा माताके बहुत समझानेपर 
भी वह तुम्हे उसी तरह छोड़नेकी इच्छा नहीं करता हे 
जैसे धनका लोभी धनको व्यांगना नहीं चाइता हे॥ २३ ॥ 

(मिथिलेशकुमारी | वह युद्धमे मरे बिना तुम्हें छोड़नेका 
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साहस महीं कर सकता | मन्तियोंसहित उस छशंस निशाचरका 
यही निश्चय दै ॥ २४ ॥ 

८ावणके सिरपर काल नाच रहा है | इसलिये उसके 
मनमें मृत्युके प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है 
कि तुम्ह न लौटानेके निश्चयपर उसकी बुद्धि सुख्थिर हो 
गयी है । वह जबतक युद्ध राक्षसोके संद्वार और अपने 
वघके दवारा (नष्ट ) नहीं हो जायगा; केवळ भय दिखानेसे 
तुम्हें नहीं छोड़ सकता ॥ २५४ ॥ 

“कजरारे नेत्रोवाळी सीते | इसका परिणाम यही होगा 
कि भगवान्‌ शीराम अपने सर्वथा तीखे बाणोंखे युद्धस्थळमे 
रावणका वध्र करके तुम्हें अयोष्याको छे जागे? || २६ ॥ 

इसी समय भेरीनाद और शङ्कव्वनिसे मिला हुआ 
समस्त पैनिकोंका मदान्‌ कोलाइळ सुनायी दिया, जो भूकम्प 
पेदा कर रहा था ॥ २७॥ 

वानस्सैनिकोक्े उस भीषण सिंदनादकों सुनकर लङ्काम 
रहनेवाले राक्षसराज रावणके सेवक इतोत्साइ हो गये | उनकी 
सारी चेश दीनतासे व्याप्त दो गयी । रावणके दोपसे उन्हें 
भी कोई कल्याणका उपाय नहीं दिखायी देता था ॥ २८ ॥ 


. इ प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिाव्यके गुडकाण्डमें चौंवीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 
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माल्यवातका रावणको श्रीरामसे संधि करनेके लिये समझाना 


झत्रुनगरीपर विजय पानेवाले मद्दावाहु श्रीरामने शङ्क 
ध्वनिसे मिश्रित दो ठुगुळ नाद करनेवाळी भेरीकी आवाजके 
साथ लङ्कापर आक्रमण किया ॥ १ ॥ 

उस भेरीनादको सुनकर राक्षसराज रावणने दो घड़ीतक 
कुछ सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ अपने मन्त्रियोंकी 
ओर देखा ॥ २ ॥ 

उन सब मन्त्रियोंको सम्बोधित करके जगतूको संताप 
देनेवाले, मदावली) क्रूर राक्षसराज रावणने सारी सभाको 
प्रतिध्वनित करके किंसीपर आक्षेप न करते हुए कद्ा--॥। ३३ 

५आपलोगाने रामके पराक्रम; बळ-पौरुष तथा समुद्र- 
बात बतायी है) वद सब मैंने सुन ली; परंत मै 
भी, जो इस समय रामके पराक्रमकी बातें 
रहे हैं, संग्रामभूमिमे 


लट्वनकी जो 
तो आपलोगोकी 

जानकर चुपचाप एक दूसरेका मुँह देख 
सत्यपराक्रमी वीर समझता हू? ॥ ४५ ॥ 


रावणकें इस आश्षेपपरर्ण वचनको सुननेके पश्चात्‌ 
महाबुद्धिमान, माख्यवाच्‌ नामक राइसने; जो रावणका नाना 


जा, इस प्रकार कहा--॥ ६ ॥ 


“राजन्‌. | जो राजा चौददों विद्याओंमें सुशिक्षित और 
नीतिका अनुसरण करनेवाला होता देश वह दीर्घकालतक 


राज्यका शासन करता दै | वद शबरुओँको भी वमे कर 


लेता है ॥ ७ ॥ 

“जो समयके अनुसार आवश्यक दनेपेर झन्रुअके साथ 
संधि और विग्रद्द करता ई तथा अपने पश्चकी ब्रृद्धिमें लगा 
रहता दे) वह सदान ऐश्वर्यका भागी होता है ॥ ८ ॥ 

“जिस राजाकी शक्ति क्षीण दो रही हो अथवा जो 
शत्रुके समान दी शक्ति रखता दो, उसे संधि कर लेनी चाहिये | 
अपनेसे अधिक या समान शक्तिवाले शुका कमी अपमान 
न करे। यदि स्वयं ही अक्तिमें बढ़ाता दो, तभी शत्रुके 
साथ वह युद्ध ठाने ॥ ९ ॥ 

“इसलिये रावण ! मुझे तो श्रीरामके साथ संधि करना 
दी अच्छा छगता हैं । जिसके लिये तुम्दारें ऊपर आक्रमण 
हो रहा दै, वह सीता तुम श्रीरामको लोटा दो || १० ॥ 

“देखो, देवता; ऋषि और गन्धर्वं सभी श्रीरामकी 
विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध न करो । उनके 
साथ संधि कर लेनेकी ही इच्छा करो ॥ ११ ॥ 
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“भगवान्‌ ब्रह्माने सुर और असुर दो ही पक्षोकी 
खष्टि की है | धमं और अधर्म ही इनके आश्रय हैं॥ १२॥ 

“सुना जाता है महात्मा देवताओंका पक्ष धर्म है। 
राक्षसराज | राक्षसो और असुरोंका पक्ष अधमं है ॥ १३ ॥ 

“जव सत्ययुग होता है, तब धर्म बलवान्‌ होकर अधर्मको 
ग्रस लेता है और जब कलयुग आता है तब अधर्म ही 
धर्मको दबा देता है | १४ ॥ 


(तुमने द्ग्विजयके लिये सब लोकॉमे भ्रमण करते हुए 
महान्‌ धर्मका नाश किया है और अधर्मकों गले लगाया है 


~ 


इसलिये हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं ॥ १५ ॥ 


धुम्हारे प्रमादसे बढ़ा हुआ अधर्मरूपी अजगर अब 
इमे निगल जाना चाहता है और देवताओंद्वारा पालित धर्म 
उनके पक्षकी वृद्धि कर रहा है ॥ १६ ॥ 

“विषयोमें आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालनेवाले 
तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्निके समान 
सेजस्वी ऋषियोंको बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है ॥ १७ ॥ 


“उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्निके समान दुर्धर्ष है । वे 
कषि-मुनि तपस्याके द्वारा अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके 
धमंके ही संग्रहमें तत्पर रहते हैं || १८ ॥ 


थे द्विजगण मुख्य-मुख्य यज्ञौद्वारा यजन करते, 


विधिवत्‌ अग्निमे आहुति देते और उचचस्वरसे वेदोका पाठ 
करसे हैं ॥ १९ ॥ 


“उन्होंने राश्षसोको अभिभूत करके वेदमन्त्रौकी भ्वनिका 
विस्तार किया हे, इसलिये ग्रीष्म तुमे सेघकी भाँति राक्षस 
सम्पूर्ण दिशाओंमे भाग खड़े हुए हैं ॥ २० ॥ 


अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषियोंके अग्निहोत्रसे प्रकट हुआ 
घूम दसा दिशाओंम व्याप्त होकर राक्षसोके तेजको हर लेता है ॥ 
“भिन्न-भिन्न देशोंमे पुण्य कर्मोमे ही छगे रहकर 
इढ़्तापूर्वक उत्तम ब्तका पालन करनेवाले ऋषिलोग जो 
तीब्र तपस्या करते हैं, बड़ी राक्षसोंको संताप दे रही है ॥२२॥ 


(तुमने देवताओं, दानवो और यक्षोंसे ही अवध्य होनेका 
बर प्रास किया है, मनुष्य आदिसे नहीं । परंतु यहाँ तो मनुष्य, 
वानर, रीछ ओर लंगूर आकर गरज रहे हैं | वे सब-के-सब 
हैं भी बड़े बलवान, सेनिकशक्तिसे सम्पन्न तथा सुदृढ 
पसक्रमी ॥ २३ ॥ 

प्नाना भकारके बहुत-से भयंकर उत्पातोंको लक्ष्य करके 
मैं तो इन समस्त राइसोके विनाशका ही अवसर उपस्थित 
देख रहा हूँ ॥ २४ ॥ 


श्रीमवृवाल्मीकीय रामायण 


st roto rs re ra 
(oN SOO I SO VES SES SO ES OE Te ennai vss reesren reo nehneron vers refer कवि» दाविक-१+ 04! 


“रोर एवं भयंकर मेघ प्रचण्ड ग्ेन-तर्जनके साथ 
लङ्कापर सब ओरसे गर्म खूनकी वर्षा कर रहे हैं ॥ २५ ॥ 


“ोड़े-्ाथी आदि वाइन रो रहे हैं और उनके नेत्रॉसे 
अश्रुविन्दु झर रहे हैं । दिशाएँ धूल भर जानेसे मलिन हो 
अब पहलेकी भाँति प्रकाशित नहीं हो रही हैं ॥ २६ ॥ 


मांसभक्षी द्विंसक पशु, गीदड़ और गीघ भयंकर बोली 
बोलते हैं तथा लङ्काके उपवनमें घुसकर झुंड बनाकर 
बेठते हैं ॥ २७ ॥ 


“सपनेमें काले रंगकी स्त्रियाँ अपने पीले दाँत दिखाती 
हुई सामने आकर खड़ी हो जातीं और प्रतिकूल बातें कहकर 
घरके सामान चुराती हुई जोर-जोरसे हसती हैं ॥ २८ ॥ 


“घरमे जो बलिकर्म किये जाते हैं, उस बलि-सामग्रीको 
कुत्ते खा जाते हैँ । गौओंसे गधे और नेवलोसि चूहे पैदा 
होते हैं ॥ २९ ॥ 

“बाघोके साथ बिलाव, कुत्तोंके साथ सुअर तथा राक्षसौ 
और मनुष्योंके साथ किन्नर समागम करते हैं ॥ ३० ॥ 


“जिनकी पाँखें सफेद और पंजे लाळ हैं, वे कबूतर 
पक्षी देवसे प्रेरित हो राक्षसोंका भावी विनाश सूचित करनेके 
लिये यहाँ सब ओर विचरते हैं ॥ ३१ ॥ 


“्घरोमे रहनेवाली सारिका कलूहकी इच्छावाळे 
दूसरे पक्षियोंसे चें-चे करती हुईं रुँथ जाती हैं और उनसे 
पराजित हो प्रथ्वीपर गिर पड़ती हैं ॥ ३२ ॥ 


“पक्षी और झग सभी सूयकी ओर मुंह करके रोते हैं । 
विकराल, विकट, काले और भूरे रंगके मूंड़ मुड़ाये हुए 
पुरुषका रूप धारण करके काल समय-समयपर हम सबके 
घरोंकी ओर देखता है ॥ ३३३ ॥ 


ध्ये तथा और भी बहुत-से अपशकुन हो रहे हैं। में 
ऐसा समझता हूँ कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही मानवरूप 
चारण करके राम होकर आये हैं । जिन्होंने समुद्रमे अत्यन्त 
अद्भुत सेतु बाँधा दै, वे दढपराक्रमी रघुबीर साधारण 
मनुष्यमात्र नहीं हैं | रावण | तुम नरराज श्रीरामके साथ 
संधि कर लो। श्रीरामके अलोकिक कर्मों और लङ्कामें 
होनेवाले उत्पातांको जानकर जो कार्यं भविष्यमे सुख 
देनेवाला हो; उसका निश्चयं करके वही करो? ॥ २४-३६ ॥ 


यह बात कहकर तथा राक्षसराज रावणके मनोभावकी 
परीक्षा करके उत्तम मन्त्रियोमे श्रेष्ठ पौरुषशाली मद्दाबली 
माख्यवान्‌ रावणकी ओर देखता हुआ चुप हो गया || ३७ ॥ 


इस प्रकार शरीवारमीकिनेर्मित आषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्ड पेतीसबाँ स पूरा हुआ || २५ ॥ 
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छत्तीसवाँ सर्ग 


माल्यवानपर आक्षेप ओर नगरकी रक्षाका प्रबन्ध करके रावणका अपने अन्तःपुरमें जाना 


दुष्टात्मा दशमुख रावण कालके अधीन हो रहा था, 
इसलिये माल्यवान्‌की कद्दी हुई हितकर बातको भी वह 
सहन नहीं कर सका ॥ १॥ 

वह क्रोधके वशीभूत हो गया | अम्षसे उसके नेत्र 
घूमने लगे | उसने भौंहें टेढ़ी करके माल्यवान्‌से कहा--॥ 

“तुमने झ्रुका पक्ष लेकर हित-बुद्धिसे जो मेरे अहित- 
की कठोर बात कही है; वह पूरी तौरसे मेरे कार्नोतक 
नहीं पहुँची ॥ ३ ॥ 

'ेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा 
लिया है कुछ बंदरोंका | पिताके त्याग देनेसे उसने 
वनकी शरण ली है । उसमें कौन-सी ऐसी विशेषता हैं, 
जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो || ४ ॥ 


मैं राक्षसाका स्वामी तथा सभी प्रकारके पराक्रमसे 
सम्पन्न हूँ, देवताओंके मनमें भी भय उत्पन्न करता हूँ; 
फिर किस कारणसे तुम मुझे रामकी अपेक्षा हीन 
समझते हो ? ॥ ५ ॥ 

“तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनायी हैं, उनके विषयर्मे 
मुझे शङ्का है कि तुम या तो मुझ-जेसे वीरसे द्वेष रखते 
हो या झन्रुसे मिले हुए हो अथवा झत्रुओंने ' ऐसा कहने 
या करनेके लिये तुम्हें प्रोत्साहन दिया है । ६ ॥ 


“जो प्रभावशाली होनेके साथ ही अपने राज्यपर प्रतिष्टित 
है, ऐसे पुरुषको कौन शास्त्रतत्वज्ञ विद्वान झतरुका प्रोत्साहन 
पाये बिना कटुवचन सुना सकता है ? ॥ ७ ॥ 

“कमलद्दीन कमलाकी भाँति सुन्दरी सीताको वनसे ले 
आकर अव केवल रामके भयसे मैं कैसे लौटा दूँ १ ॥ ८ ॥ 


“करोड़ों वानरोसे घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मणसहित 
रामको मैं कुछ ही दिनोंमें मार डालूँगा, यह तुम अपनी 
आँखों देख लेना ॥ ९ ॥ 


“जिसके सामने दन्द्रयुद्धमें देवता भी नहीं ठहर पाते 
हैं, वही रावण युद्धमें किससे भयभीत होगा || १० ॥ 
“मैं बीचसे दो टक हो जाऊँगा, पर किसीके सामने 


झुक नहीं सकूँगा, यह मेरा सहज दोष है और सभाव 
किसीके लिये भी दुर्लइय होता है ॥ ११ ॥ 


“यदि रामने देववश समुद्रपर सेतु बाँध लिया तो इसमें 
विस्मयकी कौन बात है, जिससे तुम्हें इतना भय दो 
गया है! ॥ १२ ॥ 

“मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 
समुद्र पार करके वानरसेनासहित आये हुए राम यदसि 
जीवित नहीं लौट सकेंगे? || १३ ॥ 

ऐसी बातें कहते हुए रावणको क्रोधसे भरा हुआ एवं 
रुष्ट जानकर माल्यवान्‌ बहुत लजित हुआ और उसने कोई 
उत्तर नहीं दिया || १४ ॥ 

माल्यवानने “महाराजकी जय हो? इस विजयसूचक 
आशीर्वादसे राजाको यथोचित बढ़ावा दिया और उससे 
आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया || १५ ॥ 

तदनन्तर मन्त्रियोंसद्दित राक्षस रावणने परस्पर विचार- 
विमर्श करके तत्काल लङ्काकी रक्षाका प्रबन्ध किया ॥ १६॥ 

उसने पूर्व द्वारपर उसकी रक्षाके लिये राक्षस प्रहस्तको 
तैनात किया, दक्षिण द्वारपर महापराक्रमी मह्दापाइव और 
मददोद्रको नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वारपर अपने पूत्र इन्द्रजित्‌- 
को रक्खा, जो महान्‌ मायावी था । वह बहुत-से राक्षसाँद्वारा 
घिरा हुआ था ॥ १७-१८ ॥ 

तदनन्तर नगरके उत्तर द्वापर शुक ओर सारणको 
रक्षाके लिये जानेकी आज्ञा दे मन्त्रियोंसे रावणने कद्ा--'मै 
स्वयं भी उत्तर द्वारपर जाऊंगा? ॥ १९ ॥ 

नगरके बीचकी छावनीपर उसने बहुसंख्यक राक्षसोंके 
साथ मद्दान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न राक्षस विरूपाक्षकों 
स्थापित किया ॥ २० ॥ 

इस प्रकार लङ्कामें पुरीकी रक्षाका प्रबन्ध करके काल: 
प्रेरित राक्षसशिरोमणि रावण अपने आपको कृतकृत्य 
मानने लगा ॥ २१ ॥ 


इस तरह नगरके संरक्षणकी प्रचुर व्यवस्थाके लिये 
आज्ञा देकर रावणने सब मन्तरियाको बिदा कर दिया और 
स्वयं भी उनके विजयसूचक आशीवादसे सम्मानित हो अपने 
समृद्धिशाळी एवं विशाल अन्तःपुरमे चला गया ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके युडकाण्डसें छत्तीसवाँ सर पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
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ba) w > 
सैतीसवाँ सगै 
विभीषणका भ्रीरामसे रावणद्वारा किये गये लड्ढाकी रक्षाके प्रबन्धका वर्णन तथा श्रीरामद्रारशा 
लङ्काके विभिन्न द्वारॉपर आक्रमण करनेके लिये अपने सेनापतियों की नियुक्ति 


शन्रके देशमे पहुँचे हए नरराज श्रीराम, सुमित्राकुमार 
लक्ष्मण, वानरराज सुग्री व,वायुपुत्र हनुमान्‌, ऋक्षराज जाम्प्रवान्‌, 
राक्षस विभीषण, वालिपुत्र अङ्गद, शरभ, वन्धु-बान्धवोंसहित 
सुपरेण, मैन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद्‌, नल और पनस--ये 
सब आपसमें मिलकर विचार करने लगे 


“यही वह लङ्कापुरी दिखायी देती है, जिसका पालन रावण 
करता है | असुर, नाग और गन्धवाँसहित सम्पूर्ण देवताओंके 
लिये भी इसपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है ॥ ४ ॥ 

'राक्षसराज रावण इस पुरीमें सदा निवास करता हवै । अब 
आपलोग इसपर बिजय पानेके उपायोंका निर्णय करनेके लिये 
परस्पर विचार करें? || ५ ॥ 

उन सबके इस प्रकार कहनेपर रावणके छोटे भाई 
विभीषणने संस्कारयुक्त पद और प्रचुर अर्थसे भरी हुई 
वाणीमे कहा--॥ ६ ॥ 

धेरे मःत्री अनल, पनए, सम्पाति और प्रमति-ये 
चारों लङ्कापुरीमें जाकर फिर यहाँ लोट आये हैं ॥ ७ ॥ 


ध्ये स्र लोग पश्षीका रूप धारण करके झात्रुकी सेनामे 
गये थे ओर वहाँ जो व्यवस्था की गयी है, उसे अपनी आँखों 
देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैँ ॥ ८ ॥ 


“श्रीराम ! इन्होंने दुरात्मा रावणके द्वारा किये गये नगर- 
रक्षाके प्रबन्धका जैसा बर्गन किया है, उसे में ठीक-ठीक 
बताता हूँ । आप वह सब मुझसे सुनिये ॥ ९ ॥ 


'सेनासद्वित प्रहस्त नगरके पूर्वद्वारका आश्रय लेकर खड़ी 
है । महापराक्रमी महापाइव ओर महोदर दक्षिण द्वास्पर खड़े 
हैं॥ १० ॥ 

“बहुसंख्यक राक्षसोसे घिरा हुआ इन्द्रजित्‌ नगरके पश्चिम 
द्वारपर खड़ा है । उसके साथी राक्षस पद्चिश, खज्ज, धनुष, 
झूल और मुद्र आदि अस्नन हाथोमे ख्यि हुए ई । नाना 
प्रकारके आयुध धारण करनेवाले शूरवीरोंसे घिरा हुआ वह 

रावणकुमार पश्चिम द्वारकी रक्षाके लिये डटा है ॥ ११९ ॥ 

.._ स्वयं मन्त्रवेत्ता रवण झुक) सारण आदि कई सहस्र श्जधारी 
राक्षसोंके साथ नगरके उत्तर द्वारपर सावधानीके साथ खड़ा 
है। बह मन-दी-मन अत्यन्त उद्विग्न जान पडता दै ।। २२-१३ 

शविरूपाक्ष ञ्ल, खङ्ग और धनुप्र धारण करनेवाली 
विशाल राङससेनाके साथ नरारके बीचकी छाबनीपर खड़ा 
हे॥ १४ ॥ 

«इख प्रकार मेरे सारे मन्त्री लक्काम बिभिन्न स्थानोपर 


नियुक्त हुई इन सेनाओंका निरीक्षण 


रके फिर शीघ्र यहाँ 
लौटे हैं ॥ १५ ॥ 


<रावणकी सेनामे दस हजार हाथी, दस इजार रथ) बीस 
हजार घोड़े ओर एक करोड़से मी ऊपर पदछ रक्षस हैं ॥ 

“वे सभी बड़े वीर, ब 
आततायी हैं । ये सभी निश्ञाच 
प्रिय हैं ॥ १७॥ 

“प्रजानाथ | इनमेंसे एक-एक राक्षसके पास युद्धके लिये 
दस-दस लाखका परिबार उपस्थित है? ॥ १८ ॥ 

महाबाह विभीपणने मन्त्रियाद्वारा बताये गये लङ्काविषयक 
समाचारको इस प्रकार बताकर उन मन्त्रीस्वरूप राक्षसाको भी 
श्रीरामसे मिलाया और उनके द्वारा लक्काका सारा इत्तान्त 
पुनः उनसे कहलाया ॥ १९३ ॥ 


क्रमसे सम्पन्न और युद्धम 


राक्षसराज रावणको सदा ही 


तदनन्तर रावणके छोटे भाई श्रीमान्‌ बिभीषणने कमलनयन 
श्रीरामसे उनका प्रिय करनेके लिये स्वयं भी यह उत्तम बात 
कही--॥ २०३ ॥ 

“घ्रीराम | जब रावणने कुवेस्के साथ युद्ध किया था, 
उस समय साठ लाख राक्षस उसके साथ गये थे । वे सब-कै- 
सब बल) पराक्रम, तेज) घैर्यंकी अधिकता और दपकी इछसि 
दुरात्मा राबणके ही समान थे ॥ २१-२२ ॥ 

क्षैने जो रावणकी शक्तिका वर्णन किया हैन इसको लेकर 
न तो आपको अपने मनमै दीनता लांनी चाहिये और न मुझ- 
पर शेष ही करना चाहिये | में आपको डराता नहीं) शत्रु के प्रति 
आपके क्रोधको उमाड़ रहा हूँ; क्योंकि आप अपने बल 
पराक्रमद्वाराः देवताओंका भी दमन करनेमें समर्थ हूँ ॥ २३ ॥ 

“इसलिये आप इस वानरसेनाका व्यूह बनाकर ह विज्ञाल 
चतुरक्षिणी सेनासे घिरे हुए रावणका विनाश कर सकेंगे? ।२४। 

विभीषरणके ऐसी बात कहनेपर भगवान श्रीरामने 


_शत्रुओंकों परास्त करनेके लिये इस प्रकार कहा-॥ २५ ॥ 


“बहुसंख्यक वानरोसे घिरे हुए.-कविश्रेष्ठ नील पूव द्वारपर 
जाकर प्रदस्तका सासना कर ॥ २६ ॥ 
प्ंवशाल वाहिनीसे युक्त वाल्कुमार अन्नद्‌ दक्षिण द्वारपर 


"छत हो महापाउवे सोर महोदरके कायमें बाघा दे ॥ २७ ॥ 


“पवनकुमार हनुमान, अप्रमेय आत्मवल्से सम्पन्न हैं । 


थे बहुत-से वानरके साथ रङ्काके पश्चिम फाटकमें प्रवेश 
र २८ ॥ 


“दत्यो, दानवसमुद्दों तथा महात्मा ऋषियोंका अपकार 
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“इस स्वजनवगमें वानर ही हमारे चिह्न होंगे | केवळ 


करमा ही जिसे प्रिय लाता है, जिसका खभाव क्षुद्र है, जो 
वरदानकी शक्तिसे सम्पन्न है और प्रजाजनोंको संताप देता हुआ 
सम्पूर्ण लोकोंमें घूमता रहता है, उस राक्षसराज रावणके वध- 
का हृढ़ निश्चय लेकर में स्वयं ही सुमित्राकुमार रक्ष्मणके साथ 
नगरके उत्तर फाटकपर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश 
करूँगा,--जहाँ सेनासहित रावण विद्यमान हे॥२९-३१॥ 


“बळ्वान्‌ वानरराज सुग्रीव, रीछोंके पराक्रमी राजा 
जाम्बवान्‌ तथा राक्षसराज राबणके छोटे भाई विभीषण--ये 
लोग नगरके बीचके मोचेंपर आक्रमण करें | ३२ ॥ 


“बानरोंको युद्धमें मनुष्यका रूप नहीं धारण करना 
चाहिये | इस युद्धे वानरोंकी सेनाका हमारे लिये यही संकेत 


~ 


या चिह होगा ॥ ३३ ॥ 


हम सात व्यक्ति ही मनुष्यरूपमें रहकर शत्रुओंके साथ युद्ध 
करेंगे ॥ ३४ ॥ 

“मै अपने महातेज्ली भाई लक्ष्मणे साथ रहूँगा और ये 
मेरे मित्र विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके साथ पाँचमें होंगे 
(इस प्रकार हम सात व्यक्ति मनुष्यरूपमें रहकर युद्ध करंगे)॥? 

अपने विजयरूपी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये विभीषणसे 
ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामने सुव्रेछ पर्व॑तपर चढ़ने- 
का विचार किया | सुवेळ पर्वतका तटप्रान्त बड़ा ही रमणीय 
था, उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ३६ ॥ 

तदनन्तर महामना महात्मा श्रीराम अपनी विद्याल सेनाकै 
द्वारा वहाँकी सारी प्रथ्वीको आच्छादित करके रात्रुवधका निश्चय 
किये बड़े इ और उत्साइसे लङ्काकी ओर चळे ॥ ३७ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके युद्काण्डमं संतीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 
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श्रीरामका प्रमुख वानरोंके साथ सुवेल पर्वतपर चढ़कर वहाँ रातमें निवास करना 


सुनेळ पर्वतपर चढ़नेका विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण- 
जी चल रहे थे, वे भगवान्‌ श्रीराम सुग्रीवे और धर्मे 
साता) मन्तरवेत्ता, विधिज्ञ एबं अनुरागी निदाचर विभीषणसे 
भी उत्तम एबं मधुर वाणीभें बोले--|। १-२ ॥ 

“मित्रो | यह पर्वतराज सुवेल सेकड़ों धातुओंसे मलीभाँति 
भरा हुआ है । इम सब लोग इसपर चढ़ें और आजकी इस 
रातमें यहीं निवास करें ॥ ३ ॥ 

“यह्दसे इमलोग उस राक्षसक्री निवासभूत लङ्कापुरीका भी 
अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्माने अपनी मृत्युके लिये ही मेरी 
भार्याका अपहरण किया है ॥ ४ ॥ 

“जिसने न तो धर्मको जाना है; न सदाचारको ही कुछ 
समझा है और न कुलका ही विचार किया है; केवल 'राक्ष- 
सोचित नीच बुद्धिके कारण ही वह निन्दित कर्म किया है॥५॥ 

“उस नीच राक्षसका नाम लेते ही उसपर मेरा रोष जाग 
उठता है | केवल उसी अधम निशाचरके अपराधसे मैं समस्त 
ाक्षसोका वध देखूँगा || ६ | 

“कालके पाशमें 
है, किंतु उस नीचके 
हैः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार चिन्तन करते हुए ही श्रीराम राबणके प्रति 
कुपित हो विचित्र शिखरवाले सुवेल पर्वतपर निवास करनेके 
लिये चढ़ गये ॥ ८ ॥ 


उनके पीछे लक्ष्मण भी मदान्‌ पराक्रममें तत्पर एबं 


वेधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता 
अपने ही दोषसे सारा कुछ नष्ट हो जाता 


एकाग्रचित्त हो धनुष-ब्राण लिये 
गये || ९ || 


तत्पश्चात्‌ सुग्रीव) मन्त्रियासद्वित विभीषण) हनुमान्‌, 
अङ्गद्‌, नील, मैन्द्‌, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय) शरभ) 
गन्धमादन) पनस) कुमुद्‌, हर, यूथपति रम्भ, जाम्बवान्‌; 
सुप्रेण, मद्यामति ऋषभ, मद्ातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिवर 
शतवलि--ये और दूसरे भी बहुत-से शीघ्रगामी बानर जो 
वायुके समान वेगसे चलनेवाले तथा पर्बतोंपर ही विचरनेवाळे 
थे, उस सुवेलगिरिपर चढ़ गये || १०-- १३ ॥ 


हुए उप्त पर्वतपर आरूढ़ हो 


सुवेल पर्वतपर जहाँ श्रीरघुंनाथजी विराजमान ये, वे 
थोड़ी ही देखें चढ़ गये 5 
लकड़ी वानर थोड़ी ही देरमें चढ़ गये और चढ़कर सब 
ओर विचरने लगे ॥ १४ || 


उन वानर-यूथपतियोंने सुवेल पर्वतके शिखरपर खड़े हो 
उस सुन्दर लङ्कापुरीका निरीक्षण किया, जो आकायर्मे ही बनी 
हुईंसी जान पड़ती थी | उसके फाटक बड़े मनोहर थे | 
उत्तम परकोटे उस नगरीकी शोभा बढ़ाते थे तथा वह पुरी 
ाक्षसासे भरी-पूरी थी ॥ १ ५३॥ 


उत्तम परकोटेंपर खड़े हुए नील्वर्णके राक्षस ऐसे जान 
पड़ते थे, मानो उन परकोटोंपर दूसरा परकोटा बना दिया गया 
हो । उन श्रेष्ठ वानरोंने वह सब कुछ देखा ॥ १६-१७ || 


युद्धको इच्छा रखनेवाले राक्षसोको 


देखकर वे सब बानर 
श्रीरामके देखते-देखते नाना प्रकारसे 


सिंहनाद करने छगे || 
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तद्नन्तर संध्याकी लालीसे रंगे हुए सुदेव अस्ताचल- 
को चले गये और पूर्णचन्दरमासे प्रकाशित उजेली रात वहाँ सब 
ओर छा गयी ॥ १९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ विभीषणद्वारा सादर सम्मानित हो वानरसेनाके 
स्वामी श्रीरामने अपने भाई लक्ष्मण और गूथपतियोके समुदायः 
के साथ सुवेल पर्वतके पृष्ठमागपर सुखपूर्वक निवास किया।२०। 


है = _ ¢, (१ हुआ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेरमाणण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमं अड़तीसवाँ सग पूर हुआ ॥ ३१८ ॥ 
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बानरोंसहित श्रीरामका सुवेल-शिखरसे लङ्कापुरीका निरीक्षण करना 


वानर-यूथपतियोने वह रात उस सुवेल पर्वतपर दी बितायी 
और बद्दीसे उन वीरेने लङ्काके वन और उपवन भी 
देखे ॥ १ ॥ 
चे बड़े ही चौरस, शान्त, सुन्दर, विशाल और विस्तृत 
थे तथा देखनेमे अत्यन्त रमणीय जान पड़ते थे । उन्हें देख- 
कर उन सब वानरोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ २ ॥ 
म्पा, अशोक) बकुल, शाल और ताल-बक्षेसे व्याप्त 
तमालवनसे आच्छादित और नागकेसरोसे आदत लङ्कापुरी 
हिंताल, अर्जुन) नीप ( कदम्ब ) खिले हुए छितवन, 
तिलक) कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकारके दिव्य बृक्षासे 
जिनके अग्रभाग फूलोके भारसे ऊदे थे तथा जिनपर लता- 
बल्खरियों फैली हुई थीं) इनद्रकी अमरावतीके समान शोभा 
पाती थीं ॥ ३-५ ॥ 
विचित्र फूलोंसे युक्त लाल कोमल पह्छवों, हरी-हरी 
घास तथा बिचित्र वनश्रेणियोंसे भी उस पुरीकी बड़ी शोभा 
हो रद्दी थी ॥ ६ ॥ 
जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार 
हाके वृक्ष सुगन्धित फूल और अत्यन्त रमणीय फल धारण 
करते थे ॥ ७ ॥ 
चैत्ररथ और नन्दनवनके समान वहाँका मनोहर वन 
सभी शऋतुओंमे भ्रमरेसे व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण 
करता था ॥ ८ 0 
दात्यूह्‌, कोयष्टि, बक और नाचते हुए. मोर उस बनको 
सुशोभित करते ये । बनमें झरनोंके आसपास कोकिलकी कूक 
सुनायी पड़ती थी ॥ ९ ॥। 
लङ्काके बन और उपबन नित्य मतवाले बिहङ्गमासे 
चरिभूषित चे । बहा इकषोकी डाख्योपर भौरे मॅडराते रहते 
थे | उनके प्रत्येक खण्डस कोकिलाएँ. कुहू-कुषू बोला करती 
थीं । पक्षी चहदचदाते रहते थे । अङ्गराजके गीत मुखरित 
होते थे । कुरस्के शब्द शूँजा करते थे । कोणाळकके कलरव 
होते रहते थे तथा सारसाकी स्वस्लहरी सब ओर छायी 
रहती थी । कुछ बानसबीर उन बनो और 
घुस गये ॥ १०-११ ॥। * 
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वे सभी बीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, 
उत्साही और आनन्दमञ्न थे । उन मद्दातेजस्वी वानरोके 
वहाँ प्रवेश करते द्वी फूलोंके संसर्गसे सुगन्धित तथा प्राणेन्द्रियको 
सुख देनेवाली मन्द वायु चलने लगी। दूसरे बहुत-से 
यूथपति उन वानर वीरेके समूहसे निकलकर सुग्रीवकी आज्ञा 
ले ध्यजा-पताकाओंसे अलंकृत लङ्कापुरीमे गये ॥ १२-१३ ॥ 
गर्जनेवाले लोगोमेसे श्रेष्ठ वानरवीर अपने सिंहनादसे 
पक्षियोंकी डराते, मृगां और दवाथियोके हर्ष छीनते तथा 
लङ्काको कम्पित करते हुए, आगे बढ़ रहे थे ॥ १४ || 
वे महान्‌ वेगशाली वानर पृथ्वीको जब चरणोंसे दवाते 
चे, उघ समय उनके पेरोंसे उठी हुईं घूछ सहसा ऊपरको 
उड़ जाती थी ॥ १५ ॥ 
वानरके उस सिंहनादसे त्रस्त एवं भयभीत हुए. रीछ; 
सिंह, मैंते, द्वाथी, मृग और पक्षी दसौं दिशाओंकी ओर 
भाग गये ॥ १६ ॥ 
त्रिकूट पर्वतका एक शिखर बहुत ऊँचा था । वह 
ऐसा जान पड़ता था; मानों स्वर्गलोको छू रहा हो । उसपर 
सब ओर पीले रंगके फूल खिले हुए ये) जिनसे वह सोनेका- 
सा जान पड़ता था ॥ १७ ॥ 
उस शिखरका बिस्तार सो योजन था । वह देखनेमें बड़ा 
ही सुन्दर, स्वच्छ) स्निग्ध, कान्तिमान्‌ और विशाल था । 
पक्षियोके लिये भी उसकी चोटीतक पहुँचना कठिन 
होता था ॥ १८ ॥ 
लोग त्रिकूटके उस शिखरपर मनके दवा चढ्नेकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते थे । फिर क्रियाद्वार उसपर 
आरूढ होनेकी तो बात दी क्या है. १ रावणद्वारा पालित 
लङ्का त्रिकूटके उसी शिखरपर बसी हुईं थी ॥ १९ ॥ 
बह पुरी दस योजन चौड़ी और बीस योजन लंबी थी | 
सफेद बादखके समान ऊचेऊँचे गोपुर तथा सोने और 
चाँदीके परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे ।। २० ॥ 
_ जसे ग्रीष्मके अन्तकालू--वर्षो ऋतुमे घनीभूत बादल 
आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं; उसी प्रकार परासादं और 


a Se ज शत 
१. भमरकोशके अनुसार देबताओंके मन्दिरों तथा जल 


eres ! रा स्ाउछकासाथा ८-८: 


| 
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अनेक प्रकारके फूलोंकी सम्पत्तिसे वह्द सम्पन्न थी और विविध 


विमौनोंसे लङ्कापुरी अत्यन्त सुशोभित हो रही थी ॥ २१॥ 

उस पुरीमें सहन खम्मोंसे अलंक्रत एक चेत्यप्रासाद था, 
जो कैलास-शिलरके समान दिखायी देता था | वह आकाशको 
मा ता हुआ-सा जान पड़ता था ॥ २२ ॥ 

राक्षसराज रावणका वह चेत्यप्रासाद लङ्कापुरीका आभूषण 
था । कई सो राक्षस रक्षाके सभी साधनोंसे सम्पन्न होकर 
प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे || २३ ॥ 

इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमयी, 
अनेकानेक पर्वतोंसे अलक्त, नाना प्रकारकी विचित्र 
घाठुओंसे चित्रित और अनेक उद्यानेसे सुशोमित थी ॥२४॥ 

मॉति-भाँतिके विहङ्गम वहाँ अपनी मधुर बोली बोल 
रहे थे । नाना प्रकारके मृग आदि पञ्च उसका सेवन करते थे | 


प्रकारके आकारवाले राक्षस वहाँ निवास करते थे ॥ २५ ॥ 


घन-धान्यसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्वुओँसे 
भरी-पूरी उस रावण-पुरीको लक्ष्मणके बढ़े भाई लक्ष्मीवान्‌, 
श्रीरामने वानरोंके साथ देखा ॥ २६ ॥ 

बड़े-बड़े महलोंसे सधन वसी हुई उस स्वर्गतुल्य 
नगरीको देखकर पराक्रमी श्रीराम बढ़े विस्मित हुए ॥२७॥ 

इस प्रकार अपनी विशाल सेनाके साथ श्रीरघुनाथजीने 
अनेक प्रकारके रत्नेसि पूर्ण, तरह-तरहकी रचनाओमे सुसज्जित, 
ऊंचे-ऊँचे महल्लोंकी पंक्तिसे अळंक्रत और बड़े-बड़े यन्त्रे 
युक्त मजबूत किवाड़ंवाळी वह अद्भुत पुरी देखी ॥ २८ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमें उन्तादीसवाँ छग पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


चालीसवाँ सर्ग 
सुग्रीव और रावणका मह्ठयुद्ध 


तदनन्तर वानरयूथेसे युक्त सुग्रीवसहित श्रीराम सुवेल- 
पर्वतके सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़े, जिसका विस्तार दो 
योजनका था | १ ॥ 


वहाँ दो घड़ी ठहरकर दसो दिशाओंकी ओर दृष्टिपात 
करते हुए श्रीरामने त्रिकूट पर्वतके रमणीय शिखरपर सुन्दर 
ढंगसे बसी हुई विश्वकर्माद्वारा निर्मित लङ्कापुरीको देखा, 
जो मनोहर काननोंसे सुशोभित थी ॥ २ ॥ 


उस नगरे गोपुरकी छतपर उन्हें दुर्जय राक्षसराज 
रावण बेठा दिखायी दिया, जिसके दोनों ओर स्वेत चँवर 
हुलाये जा रहे थे, सिरपर विजय-छत्र शोभा दे रहा था । 
रावणका सारा शरीर रक्तचन्दनसे चचित था | उसके अङ्ग 
लाल रंगके आभूषणोंसे विभूषित थे ॥ ३-४ ॥ 


वह काले मेघके समान जान पड़ता था । उसके वस्नोपर 
सोनेके काम किये गये थे | ऐरावत हाथीके दाँतोंके 
अग्रभागसे आहत होनेके कारण उसके वक्षःस्थल्मं आधात- 
चिह्न बन गया था ॥ ५ ॥ 

खरगोशके रक्तके समान लाळ रंगसे रंगे हुए बसे 
आच्छादित होकर वह आकारामें संध्याकाळी धूपसे ढकी 
हुई मेघमालाके समान दिखायी देता था || ६ ॥ 

मुख्य-मुख्य वानरो तथा श्रीरधुनाथजीके सामने ही 
राक्षसराज रावणपर दृष्टि पड़ते दी सुग्रीव सदसा खड़े हो 
गये ॥ ७ ॥ 

वे क्रोधके वेगसे युक्त ओर शारीरिक एवं मानसिक बळसे 
प्रेरित हो सुवेळके शिखरसे उठकर उस गोपुरकी छतपर 
कूद पड़े || ८ ॥ 


हक जात कहो है। माचीन बालविधाके आप कम जया बज उन बोर ख फल ज प जे ज ज़ प्रासाद कहते है । प्राचीन वास्तुविद्याके अनुसार बहुत लंबा, चौड़ा, ऊँचा और कई भूमियोंका पक्का या पत्थरका बना हुआ 
भव्य अवन जिसमें धनेक खज्न खज्लला और अण्डक आदि हों “आसाद” कहा गया है। उसमें बहुत-से गवाक्षोंसे युक्त त्रिकोण, 
चतुष्कोण, आयत और वृत्तशालाएँ बनी होती हैं । आकृतिके भेदसे पुराणॉमें प्रासादके पाँच मेद किये गये दे--चतुरख, 
चतुरायत, बृत्त, वृत्तात और अष्टात्र । इनका नाम क्रमशः वैराज, पुष्पक) कैलास, माळक और त्रिविष्टप है । भूमि, अण्डक 
और शिखर आदिकी न्यूनता-भधिकताके कारण इन पॉचोंके नौ-नो भेद माने गये हँ । जसे वेराजके मेरु, मन्दर, विमान, 
भद्रक, सर्वतोभद्र, रुचक) नन्दन, नन्दिवर्धन और ओवत्स पुश्पकके बलभी, शृहराज, शालागृह, मन्दिर, विमान, ब्रह्ममन्दिर, 
भवन, उत्तम्भ और शिविकावेइम; केलासके वलय) दुन्दुभि, पद्म) मददापञ्, भद्रक) सर्वतोभद्र, रुचक, नन्दन, गवाक्ष भोर 
गवाबृत्तः मालकके गज) वृषभ, हंस, गरुड, सिंह, भूमुख, भूषर, श्रीजय और प्रथ्वीधर तथा त्रिविष्टपे बज्र, चङ्ग, मुष्टिक या बन्नु, 
वक्र, स्वस्तिक) खञ्ग, गदा, श्रीवृक्ष और विजय । 

१. आकाशमार्गसे गमन करनेवाला रथ जो देवता आदिके पास होता दै “विमान! कहलाता दै । सात मंजिलके मकानको 
भी विमान कहते हें । प्राचीन वास्तुविधाके अनुसार उस देवमन्दिरको विमानकी संज्ञा दी गयी दे जो ऊपरकी ओर पतला 
शोता चला गया दो । मानसार नामक प्राचीन गरन्धक्ग अनुसार विमान गोल, चौपहछा और अठपदला होता है । गोळको बेसर। 
चौपहलेको नागर और अठपइळेको द्रावि कहते हें ( हिंदी-शब्दसागरसे ) । 
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वहाँ खड़े होकर ये कुछ देर तो रावणको देखते रहे । 
फिर निर्भभवित्तसे उस राक्षसो तिनकेके सम्मान समझकर 
वे कठोर बाणीमे बोले-॥ ९ ॥ 

“रक्षस | में लोकनाथ भगवान्‌ श्रीरमका सखा और 
दास हूँ । महाराज श्रीरामके तेजसे आज तू मेरे हाथसे 
छूट नहीं सकेगा? || १० ॥ 

ऐसा कहकर वे अकस्मात्‌. उछलकर रावणके ऊपर जा 
कूदे और उसके विचित्र सुकुटंको खींचकर उन्होंने परथ्वीपर 
गिरा दिया ॥ ११ ॥ 

उन्हें इस प्रकार तीव गतिसे अपने ऊपर आक्रमण कस्ते 
देख राबणने कहा--“अरे | जबतक तू मेरे सामने नहीं आया 
था, तेभीतक सुग्रीब ( सुम्दर कण्ठसे युक्त ) था | अब तो तू 
अपनी इस ग्रीवासे रहित हो जायगा? ॥ १२ ॥ 

ऐसा कहकर रावणने अपनी दो थुजाओंद्वास उन्हें शीघ्र 
ही उठाकर उस छतकी पर्शपर दे मारा । फिर वानरराज 
सुग्रीबने भी गेंदकी तरह उछलकर रावणको दोनों भुजाओंसे 
उठा लिया और उसी फापर जोरसे पटक दिया ॥ १३ ॥ 

फिर तो वे दोनो आपसभे शुँथ गये । दोनोंके ही शरीर 
पसीनेसे तर और खूनसे लथपथ हो गये तथा दोनों दी एक 
दूसरेकी पकड़मे आनेके कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमल 
और पलार नामक बृक्षोके समान दिखायी देने लगे । १४ ॥ 

राक्षसराज रावण और वानरराज सुग्रीव दोनों ही बड़े 
बलवान्‌. थे; अतः दोनों घूँसे, थप्पड़, कोहनी और पंजोंकी 
मरके साथ बड़ा असह्य युद्ध करने लगे ।। १५-॥ 

गोपुरके चबूतरेपर बहुत देरतक भारी मल्लयुद्ध करके 
वे भयानक वेगवाले दोनों वीर बार-बार एक दूसरेकों उछालते 
और झुकाते हुए पेरोंको विशेष दाँवपेंचके साथ चलाते- 
चलाते उस चबूतरेसे जा ळगे ॥ १६ ॥ 

एक दूसरेको दबाकर परस्पर सटे हुए, शरीरबाले वे दोनों 

योद्धा किलेके पर्कोटे और खाईके बीचमें गिर गये । वहाँ 
हॉफते हुए. दो घड़ीतक एथ्वीका आरिङ्गन किये पड़े रहे । 
तत्पश्चात्‌ उछलकर खड़े हो गये ॥ १७॥ 
, -फिर चे एक दूसरेका बार-बार आलिझ्लन करके उसे 
बाहुपाशमें जकड़ने स्ये । दोनों ही क्रोध, शिक्षा ( मल्लयुद्ध- 
पषयक अभ्यास ) तथा शारीरिक बल्से सम्पन्न थे; अतः 
उस युदस्यळपे कुश्तीके अनेक दौव-पेंच दिखाते हुए अमण 
करने रगे ॥ १८७ `. ; 2 
जिनके नये-नये दाँत निकले हों, ऐसे बाघ और सिंहके 
बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए. गनरजके छोटे -छोनोंके समान 
चे दोनो वीर अपने वक्षःस्थक्से एक दूसरेको दबाते और 


दोनों ही कसरती जवान थे ओर युद्धकी शिक्षा तथा बल 
से सम्पन्न थे । अतः युद्ध जीतनेके लिये उद्यमशीळ हो एक 
दूसरेपर आक्षेप करते हुए युद्धमार्गपर अनेक प्रकारसे विचरण 
करते थे तथापि उन वीरोंको जल्दी थकावट नहीं होती थी ॥ 


मतवाले दवाथियोंके समान सुग्रीव ओर रावण गजराजके 
शुण्ड-दण्डकी भाँति मोटे एवं बलिष्ठ बाहुदण्डौद्वार एक 
दूसरेके दाँवकों रोकते हुए, बहुत देरतक बड़े आवेशे साथ 
युद्ध करते और शीघ्रतापूर्वक पैंतरे बदलते र्दे ॥ २१ ॥ 


वे परस्पर भिड़कर एक दूसरेकी मार डालनेका प्रयत्न 
कर रहे थे | जैसे दो विळाव किसी भक्ष्य बस्तुके ल्थि क्रोध- 
पूर्वक स्थित दो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुते रहते हैं, 
उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे ॥ २२ ॥ 


विचित्र मण्डल और भाँति-भाँतिके सानका प्रदर्शन करते 
हुए गोमूत्रकी रेखाके समान कुटिल गतिसे चलते और विचित्र 
रीतिसे कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते थे ॥ २३ ॥ 
चे कभी तिस्छी चाल्से चलते; कभी टेढ़ी चाल्से दाये- 
बायें घूम जाते, कभी अपने स्थानसे हटकर झलक प्रहास्की 
व्यर्थ कर देते, कभी बदलेमे स्वयं भी दाँव-पेंचका प्रयोग करके 
झत्रुके आक्रमणसे अपनेको बचा लेते, कभी एक खड़ा रहता 
तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता; कभी दोनों एक 
दूसरेके सम्मुख शीघ्रतापूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी 
झुककर या मेढककी भाँति घीरेसे उछलकर चलते, कभी लड़ते 
हुए. एक ही जगहपर स्थिर रहते, कभी पीछेकी ओर लौट 
पड़ते, कभी सामने खड़े-खड़े दी पीछे हरते, कभी विपक्षीको 
पकड़नेकी इच्छासे अपने शरीरको सिकोड़कर या झुकाकर उसकी 
ओर दौड़ते, कमी प्रतिद्वनद्वीपर पैरसे प्रहमर करनेके लिये नीचे 
मुँह किये उसपर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी -योद्धाकी बाद 
पकड़नेके लिये अपनी बाँ फैला देते और कमी विरोधीकी 
प्रकड्से बचनेके लिये अपनी बॉँददको पीछे खींच लेते । इस 
१. भरतने मल्लयुद्धमें चार प्रकारके मण्डल बताये हूँ । इनके 
नाम हैँं--चारिमण्डल) करणमण्डल) खण्डमण्डल और मद्दामण्डल । 
इनके लक्षण इस प्रकार हैं---एक परसे आगे बढ़कर चक्कर काटते हुए 
शन्रुपर आक्रमण करना चारिमण्डल कइलाता है । दो पेरसे मण्डलाकार 
_ घूमते हुए आक्रमण करना करणमण्डल कहा भया है-। अनेक करण- 
मण्डलका संयोग इोनेसे खण्डमण्डल रोता हे ओर तीन या चार 
खण्डमण्डलोंके संयोगसे. मदामण्डरु क्ष गया दे। | 
२. भरतसुनिने मन्ख्युडसे छः स्थानोंका उल्लेख किया है. 
- दवेष्णव) समपादः वैद्याखः मण्डल) प्रत्यालीढ़ और अन्ञालीढ़ । पेरोंको 
__ आये-पीळे अगल-बगळमें चलाते हुए बिशेष प्रकारसे उन्हें यथास्थान 


हासे परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही प्रथ्वीपर : स्थापित करना दी स्मान कहलाता दे । कोई-कोई बाघ, सिंह आदि 


शिर पड़े ॥ १९ ॥। ; 
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प्रकार मस्ल्युद्धकी कलामें परम प्रवीण वानरराज सुग्रीव तथा 
रावण एक दूसरेपर आधात करनेके लिये मण्डलाकार विचर 
रहे थे || २४-२६ ॥ 

इसी बीचमें राक्षस रावणने अपनी मायाशक्तिसे काम 
लेनेका विचार किया | वानरराज सुग्रीव इस बातको ताड़ 
गये; इसलिये सहसा आकाशमे उछल पड़े । वे विजयोल्लाससे 
सुशोभित होते थे ओर थकावटको जीत चुके थे | वानरराज 
रावणको चकमा देकर निकल गये और वह खड़ा-खड़ा 
देखता ही रह गया ॥ || २७-२८ || 


जिन्हें संग्राममे कीतिं प्राप्त हुईं थी, वे वानरराज सूय- 
पुत्र सुग्रीव निशाचरपति रावणको युद्धम थकाकर अत्यन्त 
विशाल आकारामार्गका लङ्कन करके वानरोंक्री सेनाके बीच 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आ पहुँचे || २९ ॥ 

इस प्रकार वहाँ अद्भुत कर्म करके वायुके समान 
शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीबने दशरथराजकुमार श्रीरामके 
युद्धविषयक उत्साहको बढ़ाते हुए बड़े हर्षके साथ वानर- 
सेनामें प्रवेश किया | उस समय प्रधानःप्रधान वानरोंने वानर- 
राजका अभिनन्दन किया || ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकास्यके युद्धकाण्डमें चालीसा सर्ग पुरा हुआ ॥ ४०॥ 


—T Aa 


एकतालीसवाँ सर्ग 


भीरामका सुग्रीवक्रो दुःसाहससे रोकना, छङ्काके 


चारों द्वारोपर वानरसैनिकॉकी नियुक्ति, रामदूत 


अङ्गदका रावणके महलमें पराक्रम तथा वानरोंके आक्रमणसे राक्षत्रोंकों भय 


सुग्रीबके शरीरमें युद्धके चिह्न देखकर लक्ष्मणके बड़े 
भाई शरीरामने उन्हें हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार 
कहा--॥ १ ॥ 

“सुग्रीव | तुमने मुझसे सलाह लिये विना ही यह बड़े 
साहसका काम कर डाला । राजालोग ऐसे दुःसाइसपूर्ण कायं 
नहीं किया करते हैं | २ ॥ 

“साहृसप्रिय बीर | तुमने मुझको, इस वानरसेनाको और 
विभीषणको भी संशयमें डालकर जो यह साइसपूर्ण कार्य किया 
है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ ॥ ३ ॥ 

“शत्रुओंका दमन करनेवाले वीर | अब फिर तुम ऐसा 
दुःसाइस न करना । गत्रुसूदन मद्दावाद्दो | यदि तुम्हें कुछ हो 
गया तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा 
अपने इस दारीरको भी लेकर कया करूँगा ? || ४-५ ॥ 

“महेन्द्र और वरुणके समान मददाबली | यद्यपि मैं तुम्हारे 
बळ-पराक्रमको जानता था, तथापि जबतक तुम यहाँ लौटकर 
नहीं आये थे, उससे पहले मैने यह निश्चित विचार कर लिया 
था कि युद्धमे पुत्र, सेना और वाइनोंसद्वित रावणका वध करके 
लङ्काके राज्यपर विभीषणका अभिषेक कर दूँगा और 
अयोध्याका राज्य भरतको देकर अपने इस शरीरको त्याग 
दूँगा? ॥ ६-७३ ॥ 

ऐसी बातें कहते हुए श्रीरामको सुग्रीवने यों उत्तर 
दिया--“वीर रघुनन्दन ! अपने पराक्रमका ज्ञान रखते हुए 
मैं आपकी मार्याका अपहरण करनेवाले रावणको देखकर 
केसे क्षमा कर सकता था ७ || ८-९ ॥ 

वीर सुग्रीवने जत्र ऐसी बात कही, तब उनका अभिनन्दन 
करके श्रीरासचन्द्रजीने झोभासम्पन्न छक्ष्मणसे कह्य--|| १० ॥ 


“लक्ष्मण | शीतल जलसे भरे हुए जलाशय और फलोसे 
सम्पन्न वनका आश्रय ले मलोग इस बिदाल वानरसेनाका 
विभाग करके व्यूइरचना कर हें और युद्धके लिये उद्यत 
हो जाये ॥ ११ ॥ 

“इस समय में लोकसंददारकी सूचना देनेवाला भयानक 
अपशकुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, 
वानरं और राक्षोंके मुख्य-मुख्य बीरोंका संहार होगा ॥१२॥ 

“प्रचण्ड ऑँध्री चल रही है, प्रथ्वी कॉपने लगी है; 
पर्बतोंके शिखर दिले लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं | 


“मेध हिंसक जीवोंके समान क्रूर हो गये हँ । वे कठोर 
स्वरमें विक्रट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिन्दुआँसे मिले 
हुए जङकी क्रूरतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं ॥ १४ ॥ 

“अत्यन्त दारुण संध्या रक्त-चन्दनके समान लाळ दिखायी 
देती है । सूर्यसे यद जळती आगका पुञ्ञ गिर रहा है ॥ १५ ॥ 


“निषिद्ध पछु और पक्षी दीन हो दीनतासूक स्वरम 
सूयंकी ओर देखते हुए चीत्कार करते ईं, इससे बे बड़े 
भयंकर लगते और महान्‌ भय उत्पन्न करते हैं || १६ ॥ 

“रातमे चन्द्रसाका प्रकाश क्षीण हो जाता है । वे 
शीतलताकी जगह संताप देते हूँ | उनके किनारेका भाग काला 
और लाळ दिखायी देता है | समस्त छोकॉके संदारकाळमें 
चन्द्रमाका जेसा रूप रहता है, वैसा ही इस समय भी 
देखा जाता है ॥ १७ ॥ 

लक्ष्मण | सूर्यमण्डछ्मे छोटा, रूखा, अमङ्गळकारी 
और अत्यन्त लाळ घेरा दिखायी देता है । साथ दी वहाँ कारा 
चिह भी दृष्टिगोचर होता है ॥ १८ ॥ 


७३६ 


«हक्ष्मण | ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो 
रहे है--मलिन दिखायी देते हैं । यह अशुभ लक्षण 
संसारका प्रलय-सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट 
हो रहा है ॥ १९ ॥ 

'कौए, बाज ओर गीध नीचे गिरते हँ--भूतलपर 
आ-आ बैठते हैं ओर गीदड़ियाँ बड़े जोर-जोरसे अमङ्गल 
सूचक बोली बोलती हैं ।। २० ॥ 


“इससे सूचित होता है कि वानरों ओर राक्षसेद्वारा 
चलाये गये शिलाखण्डों; शूलों ओर खज्ञोसे यह धरती पट 
जायगी और यहाँ रक्त-मांसक्ी कीच जम जायगी ॥ २१ ॥ 


“रावणके द्वारा पालित यह लङ्कापुरी शघ्रुआँके लिये 
दुय है; तथापि अब हम शीघ्र दी वानरोंके साथ इसपर 
_ ° | बन 
सब ओरसे वेगपूर्वक आक्रमण करें? ॥ २२ ॥ 


लक्ष्मणसे ऐसा कहते हुए बीर महाबली श्रीरामचन्द्रजी 
उस पर्वत-रिखरसे तत्काल नीचे उतर आये ॥ २३ ॥ 


उस पर्वतसे उतरकर धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने अपनी 


सेनाका निरीक्षण किया, जो शत्रुओके लिये अत्यन्त 
दुजेय थी ॥ २४ ॥ 


फिर सुग्रीवकी सहायतासे कपिराजकी उस विशाळ 
सेनाको सुसज्ित करके समयका ज्ञान रखनेवाले श्रीरामने 
ज्योतिषशास्तरोक्त शुभ समयमे उसे युद्धके लिये कूच 
करनेको आज्ञा दी ॥ २५॥ 


तदनन्तर महाबाहु धनुर्धर श्रीरघुनाथजी उस विशाल 
सेनाके साथ झुभ मुह्ूतमे आरे-आगे लङ्कापुरीकी ओर 
प्रस्थित हुए ॥ २६ ॥ 

उस समथ विभीपण, सुग्रीवश हनुमान, ऋष्षराज 
जाम्बवान्‌) नल, नीळ तथा लक्ष्मण उनके पीछे-पीछे चले ॥ 


तत्पश्चात्‌ रीछों ओर वानरोंकी वह विश्ञाल सेना बहुत 
बड़ी भूमिको आच्छादित करके श्रीरघुनाथजीके पीछे- 
पीछे चली ॥ २८ ॥ 

शत्रुओंको आगे बद्नेसे रोकनेवाले हाथीके समान 
विशालकाय वानशेने सेकड़ शैलशिखरो और बड़े-बड़े 
जरक्षोको हाथमे ले रक्ला था ॥ २९ ॥ 


शबुओका दमन करनेवाले वे दोनो भाई श्रीराम और 
छक्षमण थोड़ी ही देस्मे लङ्कापुरीके पास पहुँच गये ॥ ३० ॥ 
बह रमणीय ध्वजा-पताकाओंसे अलक्त थी । अनेकानेक 
उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । उसके चारों 
ओर बड़ा दी अद्युत ओर ऊँचा परकोटा था । उस परकोरेसे 
सिला हुआ दी नगरका सदर फाटक था। उन परकोटोंके 
४ उङ्कापुरीमें पहुँचना किसीके लिये भी अत्यन्त 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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यद्यपि देवताओंके ल्यि भी लङ्कापर आक्रमण करना 
कठिन काम था तो भी भीरामकी आज्ञासे प्रेरित हो वानर 
यथास्थान रहकर उस पुरीपर घेरा डालकर उसके भीतर 
प्रवेश करने लगे ॥ ३२ ॥ 


लङ्काका उत्तर द्वार पर्वतशिखरके समान ऊँचा था | 

= iy 
श्रीराम और लक्ष्मणने धनुष हाथमें लेकर उसका माग रोक 
लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ 


दशरथनन्दन वीर श्रीराम लक्ष्मणको साथ ले रावण- 
पालित लङ्कापुरीके पास जा उत्तर द्वारपर पहुँचकर जहाँ स्वयं 
रावण खड़ा था, वहीं डट गये । श्रीरामके सिवा दूसरा कोई 
उस द्वारपर अपने सेनिकोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकता था ॥ ३४-३५ ॥ 


अन्न-शस्जधारी भयंकर राक्षसोंद्रारा सब ओरसे सुरक्षित 
उस भयानक द्वारपर रावण उसी तरह खड़ा था, जेसे वरुण 
देवता समुद्रम अधिष्ठित होते हैं ॥ ३६ ॥ 


वह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषोंके मनमें उसी 
प्रकार भय उत्पन्न करता था, जैसे दानवोंद्वारा सुरक्षित 
पाताल भयदायक जान पड़ता है । उस द्वारके भीतर 
योद्धाओंके बहुत-से भाति-भाँतिके अस्तर और कवच 
रक्खे गये थे, जिन्हें भगवान्‌ श्रीरामने देखा ॥ ३७३ ॥ 

वानरसेनापति पराक्रमी नील मेन्द और द्विबिदके साथ 
लङ्काके पूर्वद्वारपर जाकर डट गये ॥ ३८३ ॥ 


सहाबडी अङ्गदने ऋषभ, गवाक्ष, गज ओर गवयके 
साथ दक्षिण द्वापर अधिकार जमा लिया || ३९३ ॥ 

प्रमाथी, प्रचस तथा अन्य वानरवीरोंके साथ बल्वान्‌ 
कपिश्रेष्ठ हनुमानने पश्चिम द्वारका मार्ग रोक लिया || ४०३ ॥ 

उत्तर और पश्चिमके मध्यभागमे ( वायव्यकोणमे ) जो 
राक्षससेनाकी छावनी थी, उसपर गरुड और वायुके समान 
वेगशाली श्रेष्ठ वानरवीरोंक्े साथ सुग्रीवने आक्रमण किया ॥ 


जहाँ वानरराज सुग्रीब थे, वहाँ वानरोंके छत्तीस करोड़ 
विख्यात यूथपति राक्षसोको पीड़ा देते हुए उपरिपित 
रहते थे ॥ ४२३॥ 

श्रीरामकी आज्ञासे विभीषणसहित लक्ष्मणने लङ्काके 
प्रत्येक द्वारपर एक-एक करोड़ वानरोंको नियुक्त कर दिया ॥ 

सुषेण और जाम्बवान्‌ बहुत-सी सेनाके साथ श्रीरामचन्द्र” 
जीके पीछे थोड़ी ही दूरपर रहकर बोचके मोर्चेकी रक्षा 
करते रहे ॥ ४४३ ॥ 

वे वानरसिंह बावोंके समान बड़े-बड़े दाढ़से युक्त थे । 
वे हर्ष और उत्साइमे भरकर दाथोमे इक्ष और पर्वतशिखर 
ल्यि युद्धके लिये डर गये ॥ ४५ ॥ 


सभी वानरोकी पूँछे क्रोधके कारण: अस्वाभाविक रूपसे 


— ग्र 
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युद्धकाण्ड इकतालीसवाँ सगं 
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है. हिल रही थीं। दाढ़ें और नख ही उन सबके आयुघ थे । 


` उन सबके मुख आदि अज्ञोपर क्रोघरूप विकारके विचित्र 
चिह्न परिक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट एवं विकराळ 
दिखायी देते थे ॥ ४६ ॥ 
इनमेंसे क्विन्हीं वानरोमें दस इाथियोका बल था, कोई 
उनसे भी दसगुने अधिक बळवान्‌ थे तथा किन्हरमिं एक 
हजार हाथिरयोके समान बळ था || ४७ ॥ 
किन्दीमै दस इजार हाथियोंकी शक्ति थी, कोई इनसे भी 
सो गुने बल्वान्‌ थे तथा अन्य बहुतेरे बानर-यूथपतियोंमे 
तो बलका परिमाण ही नहीं था | वे अक्षीम बलशाली थे ॥ 
वहाँ उन वानरशेनाओंका डिड्डीदळके उदूगमके समान 
अद्भुत एबं विचित्र समागम हुआ था ॥ ४९ ॥ 
लङ्कामें उछल-उछलकर आते हुए वानरोंसे आकाश 
भर गया था और पुरीमें प्रवेश करके खड़े हुए कपिसमूहोंसे 
वहाँकी सारी पृथ्वी आच्छादित हो गयी थी ॥ ५० ॥ 
` रीछों और वानरोंक्री एक करोड़ सेना तो लङ्काके चारों 
वारोंपर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब ओर युद्धके 
लिये चले गये थे ॥ ५१॥ 
समस्त बानरोंने चारों ओरसे उस त्रिकूट पवतको 
( जिसपर लङ्का बसी थी ) घेर लिया था । सइस्न अयुत 
( एक करोड़ ) वानर तो उस पुरीमें सभी द्वारोंपर लड़ती 
हुई सेनाका समाचार लेनेके लिये नगरमे सव ओर घूमते 
रहते थे ॥ ५२ ॥ 
हाथोंमे वृक्ष लिये बलवान्‌ वानरोंद्वारा सब्र ओरसे घिरी 
हुई लङ्कामें वायुके लिये भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था ॥ 
मेघके समान काळे एवं भयंकर तथा इन्द्रतुल्य पराक्रमी 
वानरोंद्वारा सहसा पीढ़ित होनेके कारण राक्षसोको बढ़ा 
विस्मय हुआ ॥ ५४ ॥ 
जेसे सेतुको विदीर्ण कर अथवा मर्यादाको तोड़कर 
बहनेवाले समुद्रके जलका महान्‌ शब्द होता है, उसी प्रकार 
वहाँ आक्रमण करती हुई वियाल वानरसेनाका महदान्‌,कोलाइळ 
हो रहा था ॥ ५५ ॥ 
उस महान्‌ कोलाइळसे परकोटों, फाटकों, पर्वतों, 
वनां तथा काननोसहित समूची लङ्कापुरीमें हलचल मच गयी ॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीवसे सुरक्षित वह विशाल बानर- 
वाहिनी समस्त देवताओं और अयुरोंके लिये भी अत्यन्त दुर्जय 
हो गयी थी ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार राश्षसोके वघके ल्यि अपनी सेनाको यथा- 
स्थान खड़ी करके उसके बादके कर्तव्यको जाननेकी इच्छासे 
श्ीरुनाथजीने मन्त्रियोंके साथ बारंबार सलाइ की और एक 
निश्चयपर पहुँचकर साम, दान आदि उपायोंके क्रमशः प्रयोग- 
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से सुलभ होनेवाले अर्थतच्वके ज्ञाता श्रीराम विभीषणकी अनु- 
मति ले राजधमंका विचार करते हुए बाल्पुत्र अङ्गदको बुला- 
कर उनसे इस प्रकार बोले-|॥ ५८-५९% || 

“सोम्य | कपिप्रवर | दशमुख रावण राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट 
हो गया, अब उसका पेश्वय समाप्त हों चला, वह मरना ही 
चाहता है, इसलिये उसकी चेतना ( विचार-दाक्ति ) नष्ट हो 
गयी है | ठुम परकोटा लाँ्रकर लङ्कापुरीमें भय छोड़कर जाओ 
और व्यथारहित हो उससे मेरी ओरसे ये बातें कहो--६ ०-६ १ 

“।निञ्चाचर | राक्षसराज | तुमने मोहबश घमंडर्मे आकर 
ऋषि, देवता, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओंका 
बड़ा अपराध किया है | ब्रह्माजीका वरदान पाकर तुम्हें जो 
अभिमान हो गया था, निश्चय हदी उसके नष्ट होनेका अब समय 
आ गया है । तुम्हारे उस पापका दुःसह फल आज उपस्थित 
है ॥ ६२-६३ ॥ 

“मैं अपराधियोंकों दण्ड देनेवाला शासक हूँ | तुमने जो 
मेरी भार्याका अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा 
है; अतः ठुम्हैँ उसका दण्ड देनेके लिये मैं लङ्काके द्वारपर आकर 
खड़ा हूँ ॥ ६४ ॥ 

““राक्षस | यदि ठम युद्धमें स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त 
देवताओं, महर्षियों और राजर्षियोंकी पदवीको पहुँच जाओगे- 
उन्हींकी भाँति तुम्ह परलोकवासी होना पड़ेगा | ६५ ॥ 

“नीच निशाचर ! जिस बलके भरोसे तुमने मुझे धोखा 
देकर मायासे सीताका इरण किया है उसे आज युद्धके मेदान- 
मे दिखाओ || ६६ |, 

“यदि तुम मिथिलेशक्कुमारीको लेकर मेरी शरणमें नहीं 
आये तो मैं अपने तीखे बाणोंद्ारा इस संसारको राक्षससे सूना 
कर दूँगा ॥ ६७ ॥ 

“«राक्षसामें श्रेष्ठ ये श्रीमान्‌ धर्मात्मा विभीषण भी मेरे 
साथ यहाँ आये हैं, निश्चय ददी लङ्काका निष्कण्टक राज्य इन्हें 
ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ 

“(तुम पापी हो । तुम्हें अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं है और 
तुम्हारे संगी-साथी भी मूर्ख हैं; अतः इस प्रकार अधर्मपूर्वक 
अब तुम एक क्षण भी इस राज्यको नहीं भोग सकोगे ॥६९॥ 

“राक्षस | झूरताका आश्रय ले धेयं घारण करके मेरे साथ 
युद्ध करो । रणभूमिमें मेरे वार्णोसे शान्त ( प्राणञ्ून्य ) होकर 
तुम पूत ( शुद्ध एवं निष्पाप ) हो जाओगे ॥| ७० ॥ 

“निशाचर | मेरे दृष्टिपयर्म आनेके पश्चात्‌ यदि तुम 
पक्षी होकर तीनों लोकोंमे उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने 
घरको जीवित नहीं लोट सकोगे ॥ ७१ ॥ 

“अब में तुम्हें हितकी बात बताता हूँ | तुम अपना श्राद्ध 
कर डालो--परलोकमें सुख देनेवाले दान-पुण्य कर लो और 
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लङ्काको जी भरकर देख लो; क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन 
हो चुका है? ॥ ७२ ॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामके 
ऐसा कहनेपर ताराकुमार अङ्गद मूर्तिमान्‌ अग्निकी भाँति 
आकाशमागसे चल दिये | ७३ ॥ 

श्रीमान, अङ्गद एक ही मुहूर्तमें परकोटा लॉघ्रकर रावणके 
राजभवनमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने मन्त्रियोंके साथ झान्त- 
भावसे बैठे हुए रावणको देखा ॥| ७४ ॥ 

वानरश्रेष्ठ अङ्गद्‌ सोनेके बाजूबंद पहने हुए थे ओर 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे, वे रावणके 
निकट पहुँचकर खड़े हो गये || ७५ ॥ 

उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मन्त्रियोंसद्वित 
रावणको श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुईं सारी उत्तम बातें ज्याँ-की- 
त्यों सुना दीं । न तो एक भी शब्द कम किया और न 
बढ़ाया ॥ ७६ ॥ 

वे बोले--मी अनायास ही बड़े-बड़े उत्तम कर्म करनेवाले 
कोसलनरेश महाराज श्रीरामका दूत और वालीका पुत्र अङ्गद 
हूँ । सम्भव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानोमै पड़ा 
हो ॥ ७७॥ 

“माता कोसल्याका आनन्द वढ़ानेवाळे रघुकुलतिळक औ- 
रामने तुम्हारे लिये यह संदेश दिया है--“नुशंस रावण | जरा 
मदं बनो और घरसे बाहर निकलकर युद्धम मेरा सामना 
करो ॥ ७८ ॥ हु 

“मैं मन्त्री, पुत्र और बम्धु-वान्धर्वोसहित तुम्हारा वघ 
करूँगा; क्योंकि तुम्हारे मारे जानेसे तीनों लोकोके प्राणी निर्भय 
हो जायेगे ॥ ७९ ॥ 

“धुम देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग ओर राक्षस-- 
सभीके शत्रु हो | ऋषियोंके लिये तो कण्टकरूप ही हो; अतः 
आज में तुम्हें उखाड़ फेंकूँगा || ८० ॥ 

“अतः यदि तुम मेरे चरणोमे गिरकर आद्रपूर्वक सीता- 
को नहीं लोटाओगे तो मेरे हाथसे मारे जाओगे और तुम्हारे 
मारे जानेपर लङ्काका सारा ऐश्वय विभीषणको प्रास्त होगा?। ८१॥ 

वानरशिरोमणि अङ्गद्के ऐसे कठोर वचन कहनेपर 
निशाचरगणोका राजा रावण अत्यन्त अमषसे भर गया ॥८२॥ 

रोषसे भरे हुए, रावणने उस समय अपने मन्त्रियौसे बार- 
बार कहा--'पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानरको और मार 
डालो? ॥ ८३ 0 
राबणकी यह बात सुनकर चार भयंकर निझाचरोंने 
प्रज्वल्ति अग्निके ससान तेजखी अङ्गदको पकड़ लिया ॥८४॥ 
आत्मबल्से सम्पन्न ताराकुमार अङ्गद्ने उस समय राक्षसों- 
को अपना बळ दिखानेके लिये खयं ही अपने-आपको 
 पकद्ादिया॥ ८५॥ 
PR इस प्रकार श्रीयारमकिनिमित 


आधेरामायण आदिकाच्यके 


—— २ 


फिर वे पक्षियोंकी तरह अपनी दोनों भुजाओंसे जकड़े हुए 
उन चारों राक्षसोको ळ्यि-दिये ही उछले ओर उस मइलकी 
छतपर, जो पर्वतश्चि्रके समान ऊंची थी, चढ़ गये ।।८६॥ 
उनके उछलनेके वेगसे झटका खाकर वे सब राक्षस 
राक्षसराज रावणके देखते-देखते प्रथ्वीपर गिर पड़े || ८७ ॥ 


तदनन्तर प्रतापी वालिकुमार अङ्गद राक्षसराजके उस 
महलकी चोटीपर, जो पवतशिखरके समान ऊँची थी, पैर 
पटकते हुए घूमने लगे || ८८ ॥ 

उनके पेरोसे आक्रान्त होकर वह छत रावणके देखते- 
देखते फट गयी | ठीक उसी तरह, जेसे पूर्वकालमें वज्रके 
आघातसे हिमालयका शिखर विदीर्ण हो गया था | ८९ ॥ 


इस प्रकार महलकी छत तोड़कर उन्होने अपना नाम 
सुनाते हुए बड़े जोरसे सिंहनाद किया और वे आकाशमार्गसे 
उड़ चले || ९० ॥ 

राक्षसोंको पीड़ा देते ओर समस्त वानरोंका हर्ष बढ़ाते 
हुए वे वानससेनाके बीच श्रीरामचन्द्रजीके पास लोट 
आये ॥ ९१ ॥ 

अपने महलके टूटनेसे रावणको बड़ा क्रोध हुआ, परंतु 
विनाशकी घड़ी आयी देख बह लंबी साँस छोड़ने लगा ॥९२॥ 

इधर श्रीरामचन्द्रजी हर्षसे भरकर गजना करते हुए बहु- 
संख्यक वानरोसे घिरे रहकर युद्धके लिये ही डटे रहे । वे 
अपने शन्रुका वध करना चाहते ये ॥ ९३ ॥ 

इसी समय परवंतशिखरके समान विशालकाय महापराक्रमी 
दुर्जय वानर वौर सुषेणने इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
बहुसंख्यक वानरोंके साथ लङ्काके सभी दरवार्जोको कावूरमे कर 
छिया और सुग्रीबकी आज्ञाके अनुसार वे ( अपने सेनिकोकी 
रक्षा करने एवं सभी द्वारोंका समाचार जाननेके लिये ) बारी- 
वारीसे उन सबपर विचरने ढगे, जेसे चन्द्रमा क्रमशः सत्र 
नक्षत्रोपर गमन करसे हैँ || ९४-९५ || 

लङ्कापर घेरा डालकर समुद्रतक फेले हुए उन वनवासी 
वानरोंकी सो अक्षौहिणी सेनाओंको देख राक्षसोको बड़ा विस्मय 
हुआ । बहुत-से निशाचर भयभीत हो गये तथा अन्य कितने 
ही राक्षस समराङ्गणमें हर्ष और उत्साइसे भर गये ।।९६-९७॥ 

उस समय लक्काकी चहारदीवारी ओर खाई सारी-की-सारी 
वानरोंसे ब्यात्त हो रही थी | इस तरह राक्षसोंने चहारदीवारी- 
को जब वानराकार हुई देखा) तब वे दीन-दुखी और भयभीत 
हो हाहाकार करने लगे ॥ ९८ ॥ 

बह महाभीषण कोछाइल आरम्भ होनेपर राक्षसराज रावण- 
के योद्धा निशाचर बड़े-बड़े आयुध हाथोंमें लेकर उतत 


की प्रचण्ड वायुके समान सब ओर विचरने छगे ॥ ९९ ॥ 
यगुदकाण्डमें इक्ततारीस £ रो 
3305 इकतारीसव। सगे पूरा हुआ ॥ ४१ | 


§ 
|| 
| 

|| 


युद्धकाण्ड बयालीसवाँ सर्ग 
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बयालीसवाँ सगे 
लङ्कापर वानरोंकी चढ़ाई तथा राक्षसोंके साथ उनका घोर युद्ध 


तदनन्तर उन राक्षसाने रावणके महरूमे जाकर यह 
निवेदन किया कि 'वानरोंके साथ श्रीरामने लङ्कापुरीको 
चारों ओरसे घेर लिया हैं? ॥ १ ॥ 

लट्काके घेरे जानेकी बात सुनकर रावणको बड़ा क्रोध 
हुआ और वह नगरकी रक्षाका पहलेसे भी दुगुना प्रबन्ध 
करके महलकी अटारीपर चढ़ गया ॥ २ ॥ 

वहींसे उसने देखा कि पवत, वन ओर कानर्नोसहित 
सारी लङ्का सब ओरसे असंख्य युद्धाभिलाषी वानरोंद्वारा 
घिरी हुई है ॥ ३ ॥ हि 

इस प्रकार समस्त वानरोंसे आच्छादित वसुधाको 
कपिल वर्णकी हुईं देख वह इस चिन्तामें पड़ गया कि इन 
सबका विनाश केसे होगा १ ॥ ४ ॥ 

बहुत देरतक चिन्ता करनेके पश्चात्‌ धयं धारण करके 
विशाल नेत्रोंवाले रावणने श्रीराम और वानरसेनाओकी 
ओर पुनः देखा ॥ ५ ॥ 

इधर श्रीरामचन्द्रजी अपनी सेनाके साथ प्रसन्नतापू्वक 
आगे बढ़े। उन्होंने देखा, लङ्का सब ओरसे राक्षसोद्वारा 
आदत और सुरक्षित है ॥ ६ ॥ 

विचित्र ध्वजा-पताकाओसे अलंकृत लङ्कापुरीको देखकर 
द्शरथनन्द्न श्रीराम व्यथित चित्तसे मन-ही-मन सीताका 
स्मरण करने लगे--|| ७ ॥ 

“हाय ! वह म्ृग्ावकनयनी जनकनन्दिनी सीता यहीं 
मेरे लिये शोकसंतप्त हो पीड़ा सहन करती है ओर प्रथ्वीकी 
वेदीपर सोती हैं | सुनता हूँ, बहुत दुर्बल हो गयी है? ॥८॥ 

इस प्रकार राक्षसियोंद्वारा पीड़ित विदेइनन्दिनीका 
बारंबार चिन्तन करते हुए धर्मात्मा श्रीरामने तत्काल 
वानरोको झत्रुभूत राक्षसोक्रा बघ करनेके लिये आज्ञा दी ॥९॥ 

अङ्किष्टकर्मा श्रीरामके इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे 
बढ्नेके लिये परस्पर होड़-सी लगानेवाले वानरोंने अपने 
सिंहनादेंसि वहाँकी धरती और आकाशको गुंजा दिया ॥ 

वे समस्त वानर-्यूथपति अपने मनमें यह निश्चय किये 
खड़े थे कि हमलोग पर्वत-शिखरोंकी वर्षो करके लङ्काके 
महलको चूर-चूर कर देंगे अथवा मुक्कोसे ही मार-मारकर 
ढहा देंगे ॥ ११ ॥ 

वे बानरसेनापति पर्वतोंके बड़े-बड़े शिखर उठाकर और 
नाना प्रकारके कृक्षोकी उखाड़कर प्रहार करनेके लिये खड़े ये |॥ 

राक्षसराज रावणके देखते-देखते विभिन्न भागोंमें बटे 
हुए वे वानस्सैनिक श्रीरघुनाथजीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
तत्काळ लड्काके परकोटोपर चढ़ गये ॥ १३ ॥ 


तॉबे-जेसे लाल मुँह ओर सुबर्णकी-सी कान्तिवाले बे 
वानर श्रीरामचन्द्रजीके लिये प्राण निछाबर करनेको तैयार 
थे | वे सब-के-सब साल-बृक्ष और शेळ-शिखरोसे युद्ध करने- 
वाले थे; इसलिये उन्होंने लङ्कापर दी आक्रमण किया ॥ १४ ॥ 

वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत-शिखरों और मुककासे असंख्य 
परकोटों और दरवाजोको तोड़ने लगे || १५ ॥ 

उन वानरोॉने स्वच्छ जलसे भरी हुई खाइयोको धूल- 
पर्वत-शिखर) घाध-फूस और कार्ठोसे पाट दिया | १६ ॥ 


फिर तो सहन्त यूथ, कोटि यूथ और सौ कोटि यूर्थोको साथ 
लिये अनेक यूथपति उस समय लङ्काके किलेपर चढ़ गये ||१७॥ 


बड़े-बड़े गजराजोंके समान विशालकाय वानर सोनेके 
बने हुए दरवाजोको धूलमें मिलाते केछासशिखरके समान 
ऊचे-ऊचे गोपुरोंकी भी ढह्यते, उछलवे-कूदसे एवं गर्जते 
हुए छङ्कापर धावा बोळने छगे || १८-१९ ॥ 

“अत्यन्त बलशाली श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, मद्दाबली 
लक्ष्मणकी जय हो और श्रीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा 
सुग्रीवकी भी जय दो? ऐसी घोषणा करते ओर गर्जते हुए 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर लङ्काके परकोटेपर 
टूट पड़े || २०-२१ ॥ 

इस्ती समय वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस--ये 
वानरयूथपति लङ्काके परकोटेपर चढ़कर बैठ गये और उसी 
बीचमें उन्होंने वहाँ अपनी सेनाका पड़ाव डाल दिया || २२॥ 

बख्वान्‌ कुम॒द्‌ विजयश्रीसे सुशोभित होनेवाले दस 
करोड़ वानरोंके साथ ( ईशानकोणमें रहकर ) लङ्काके पूर्व? 
द्वारको घेरकर खड़ा हो गया || २३ ॥ 

उसीकी सहायताके लिये अन्य बानरोंके साथ महाबाहु 
पनस और प्रघस भी आकर डट गये || २४ || 

वीर झतबळिने (आग्नेयकोणमे स्थित हो) दक्षिण द्वारपर 
आकर बीस करोड़ वानरोंके साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव 
डाळ दिया ॥ २५ || 

ताराके बळ्वान्‌ पिता सुपेण ( नेऋत्यकोणमें स्थित हो ) 
कोटि-कोटि वानरोंके साथ पश्चिम द्वारपर आक्रमण करके 
उसे घेरकर खड़े हो गये ।। २६ ॥ 

सुमित्राकुमार लक्ष्मणसहित मद्दाबवान्‌ श्रीराम तथा वानर- 


राज सुग्रीव उत्तर द्वारको घेरकर खड़े हुए सुग्रीव पूर्ववर्णनके 


१, २ ३) ४--यहाँ जो पूर्व) दक्षिण, पश्चिम ओर छत्तर 
~ आल ढ़ ~ 4 
शब्द आये हं, वे क्रमशः ईशान) असनि, नैऋत्य और वायन्यकोणका 
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अनुसार वायब्यकोणमें स्थित हो उत्तर द्वारवती श्रीरामकी 
सहायता करते थे ) ॥ २७ ॥ 

लंगूर जातिके विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष, 
जो देखनेमें बड़े भयंकर थे, एक करोड़ वानरोंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके एक बगलमें खड़े हो गये ॥ २८ ॥ 

इसी तरह महाबली शात्रुसुदून ऋक्षराज धूम्र एक करोड़ 
भयानक क्रोधी रीछोंको साथ लेकर श्रीरामनन्द्रजीके दूसरी 
ओर खड़े हुए ॥ २९ ॥ 

कवच आदिसे सुसज्जित महान्‌ पराक्रमी विभीषण द्दाथमें 
गदा लिये अपने सावधान मन्त्रियोके साथ वहीं आकर डट 
गये, जहाँ मह्दाबली श्रीराम विद्यमान थे ॥ ३० ॥ 

गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गन्धमादन--सब ओर 
घूम-घूमकर वानर-सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ ३१ ॥ 

इसी समय अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए राक्षसराज रावणने 
अपनी सारी सेनाको तुरंत ही बाहर निकलनेकी आज्ञा दी ॥ ३२॥ 


रावणके मुखसे बाहर निकलनेका आदेश सुनते ही 
राक्षसोने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की ॥ ३३ ॥ 

फिर तो राक्षसॉके यहाँ जिनके मुखभाग चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल थे ओर जो सोनेके डंडेसे बजाये या पीटे 
जाते थे, वे बहुत-से घोंसे एक साथ बज उठे ॥| ३४ ॥ 

साथ ही भयानक राक्षसोके मुखकी वायुसे पूरित हो 
लाखों गम्भीर घोषवाले शङ्क बजने लगे || ३५ ॥ 

आभूषणोंकी प्रभासे सुशोभित काले शरीरवाले बे 
निशाचर शङ्क बजाते समय विद्युत्प्रमासे उद्भासित तथा बक- 
पक्तियांसे युक्त नील मेघोंके समान जान पड़ते थे ॥ ३६ ॥ 

तदनन्तर रावणकी प्रेरणासे उसके सैनिक बड़े इर्घके 
साथ युद्धके लिये निकलने लगे, मानो प्रलयकालमे महान 
भेघोंके जलसे भरे जाते हुए; समुद्रके वेग आगे बढ़ रहे हों ।। 


शीमेद्वाल्मी कीय रामायणं 
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तत्पश्चात्‌ वानर-सेनिकोंने सब ओर बड़े जोरसे सिंहनाद्‌ 
किया, जिससे छोटे-बड़े शिखरों ओर कन्द्राओंसद्वित मलय- 
पबत गूँज उठा ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार हाथियोंक्रे चिग्घाड़ने, घोड़ोंके हिनहिनाने, 
रथोके पहियोंकी धर्घराहट एवं राक्षसोंके सुखसे प्रकट हुई 
आवाजके साथ ही शङ्क और दुन्दुभियोंके शब्द तथा 
वेगवान्‌ वानरोंके निनादसे पर्थ्वी, आकाश ओर समुद्र 
निनादित हो उठे ॥ ३९-४० ॥ 

इतनेद्ीमे पूर्वकालर्मे घटित हुए देवासुर-संग्रामकी भाँति 
राक्षसों ओर वानरोंमे धोर युद्ध होने लगा ॥ ४१ ॥ 

वे राक्षस दमकती हुईं गदाओं तथा शक्ति, झूल और 
फरसोंसे समस्त वानरोंको मारने एवं अपने पराक्रमकी घोषणा 
करने लगे ॥ ४२ ॥ 


उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसोंपर बड़े- 
बड़े वृक्षों, पव॑त-शिखरों, नखो और दाँतोंसे चोट करने ळगे || 

वानससेनामें “वानरराज सुग्रीवकी जय हो? यह महान्‌ शब्द 
होने लगा | उधर राक्षसलोग भी “महाराज रावणकी जय होः 
ऐसा कहकर अपने-अपने नामका उल्लेख करने लगे || ४४ ॥ 

दूसरे बहुत-से भयानक राक्षस जो परकोटेपर चढ़े हुए 
थे, पृथ्वीपर खड़े हुए वानरोंको भिन्द्पालों और शझूलोसे 
विदीर्ण करने लगे ॥ ४५ ॥ 

तब प्रथ्वीपर खड़े हुए वानर भी अत्यन्त कुपित हो उठे 
और आकाशमें उछलकर परकोटेपर बैठे हुए राक्षसोंको अपनी 
बाँहोंसे पकड़-पकड़कर गिराने लगे || ४६ || 

इस प्रकार राक्षसों ओर वानरोंमें बड़ा ही अद्भुत 


धमासान युद्ध हुआ, जिससे वहाँ रक्त और मांसकी कीच जम 
गयी ॥ ४७ | 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिमित आषरामायण आदिकाम्यके युद्धकाण्डमें बयाकीसर्यों सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 
—— A 
ha) हसवा ° 
तंतालीसवों सग 
इन्द्युद्भमे वानरोंदवारा राक्षसोंकी पराजय 


तदनन्तर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और 
राक्षसोंको एक दूसरेकी सेनाको देखकर बड़ा भयंकर रोष 
हुआ ॥ १।। 


सोनेके आभूपणोसे विभूषित घोड़ों, हाथियों, अग्निकी 
ज्वालाके समान देदीप्यमान रथों तथा सयदुल्य तेजस्वी मनोरम 
कवचोसे युक्त वे वीर राक्षस द्सों दिशाओंको अपनी गर्जनासे 
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ङुसुद आदि बानर्‌ निकटवतों इंशान 


{ ड न्‌ आदि. 'कोणॉमें रहकर पूर्वादि द्वारोपर आक्रमण 


गुजाते हुए निकले । भयानक कमं करनेवाले वे सभी निशाचर 
रावणकी विजय चाहते थे ॥ २-३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरमकी विजय चाइनेवाले वानरोंकी उस 
विशाल सेनाने भी घोर कर्म करनेवाले राक्षसोंकी सेनापर 
घावा किया ॥ ४ || 


इसी समय एक दूसरेपर धावा बोलते 
हुए राक्षसो और 
बानरेमे इन्द्युद्ध छिड़ गया ॥ ५ || र i 


ENS 


RR 


युद्धकाण्ड ततालीसंबों सग 
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वालिपुत्र अज्ञदके साथ मह्दातेजखी राक्षस इन्द्रजित्‌ 
उसी तरह भिड़ गया, जेसे त्रिनेत्रधारी महादेवजीके साथ 
अन्धकासुर लड़ रहा हो ॥ ६ ॥ 
प्रजंघ नामक राक्षसके साथ सदा ही रणदुजंय वीर 
संम्पातिने ओर जम्बुमालीके साथ वानरवीर हनुमानूजीने युद्ध 
आरम्भ किया ॥ ७॥ 
अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण 
समराङ्गणमें प्रचण्ड वेगाली दत्रुघ्नके साथ उलझ गये ॥८॥ 
महाबली गज तपन नामक राक्षसके साथ लड़ने लगे । 
महातेजस्री नील भी निकुम्भसे जूझने लगे || ९ ॥ 
वानरराज सुग्रीव प्रधसके साथ और श्रीमान्‌ लक्ष्मण 
समरभूमिमे विरूपाक्षके साथ युद्ध करने लगे | १० ॥ 
दुर्जय वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुसध्न और यज्ञकोप-- 
ये सब राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके साथ जूझने लगे || ११॥ 
मैन्दके साथ बज्रमुष्टि और द्विविदके साथ अशानिप्रभ युद्ध 
करने लो | इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसोंके साथ वे 
दोनों कपिशिरोमणि वीर भिड़े हुए थे ॥ १२ ॥ 
प्रतपन नामसे प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था, जिसे रणभूमि- 
में परास्त करना अत्यन्त कठिन था | वह बीर निशाचर 
समराङ्गणमे प्रचण्ड वेगशाली नलके साथ युद्ध करने लगा | १३॥ 
धर्मके वलवान्‌ पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्मालीके 
साथ लोहा लेने छगे ॥ १४ ॥ 
इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतोंके साथ युद्ध 
करनेके पश्चात्‌ दूसरे-वूसरे राक्षसोंके साथ सहसा दरन्द्रयुद्ध 
करने लगे ॥ १५ ॥ 
वहाँ राक्षस और वानरबीर अपनी-अपनी विजय चाहते 
थे । उनमें बड़ा भयंकर और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा ॥ 
वानरों और राक्षसोंके शारीरोंसे निकलकर बहुत-सी खूत- 
की नदियाँ बहने लगी । उनके सिरके बाल ही वहाँ शेवाळ 
( सेवार ) के समान जान पड़ते थे । वे नदियाँ सेनिकोंकी 
लाशरूपी काष्ठसमूहोंको बद्दाये लिये जाती थीं || १७ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र वञ्रसे प्रहार करते हैं, उसी तरह 
इन्द्रजित्‌ मेघनादने यात्रुसेनाको विदीर्ण करनेवाले वीर अङ्गद्‌- 
पर गदासे आघात किया ॥ १८ ॥ 
किंतु वेगशाली वानर श्रीमान्‌ अङ्गदने उसकी गदा हाथसे 
पकड़ ली और उसी गदासे इन्द्रजित्‌के सुवर्णजटित रथको 
सारथि और धोड़ोंसहित चूर-चूर कर डाला ॥ १९ ॥ 
प्रजङ्कने सम्पातिको तीन बाणोंसे घायल कर दिया । तब 
सम्पातिने भी अश्वकर्ण नामक बृक्षसे युद्धके मुहानेपर प्रजङ्कको 
मार डाला || २० ॥ 
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महाबली जम्बुमाली स्थपर बेटा हुआ था । उसने 
कुपित होकर समराङ्गणमे एक रथ-शक्तिके द्वारा हनुमानजीकी 
छातीपर चोट की ॥ २१ ॥ 

परंतु पवननन्दन हनुमान्‌ उछलकर उसके उस रथपर 
चढ़ गये और तुरंत ही थप्पड़से मारकर उन्होंने उस राक्षसके 
साथ ही उस रथको भी चौपट कर दिया ( जम्बुमाली मर 
गया ) ॥ २२ ॥ 

दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके 
नलकी ओर दौड़ा | शीघ्रतापूर्वक हाथ चलानेवाले उस राक्षस- 
ने अपने तीखे बाणोंसे नळके शरीरको क्षत-बिक्षत कर दिया | 
तब नळने तत्काळ ही उसकी दोनों आँखें निकाल लीं ॥ २३५ 

उधर राक्षस प्रधस वानरसेनाको काळका ग्रास बना रहा 
था | यह देख वानरराज सुग्रीवने सक्षपर्णनामक वृक्षसें उसे 
वेगपूर्वक मार गिराया | २४१ ॥ 

लक्ष्मणने पहले बाणोंकी वर्षा करके भयंकर दष्टिवाळे 
राक्षस विरूपाक्षको बहुत पीड़ा दी | फिर एक बाणसे मारकर 
उसे मोतके घाट उतार दिया ॥ २५३ ॥ 

अग्निकेठु, दुर्जय रस्मिकेतु सुप्तघ्न ओर यज्ञकोप नामक 
राक्षसोंने श्रीरामचन्द्रजीको अपने बाणोंसे घायल कर दिया || 

तब श्रीणमने कुपित हो अग्निशिखाके समान भयंकर 
बाणोंद्वारा समराङ्गणमें उन चारोँके सिर काट लिये | २७ ॥ 

उस युद्धस्थलमें मैन्दने वञ्रमुष्टिपर मुक्केका प्रद्दार किया, 
जिससे वह रथ और घोड़ोंसहित उसी तरह प्रथ्वीपर गिर पड़ा, 
मानो देवताओंका विमान धराशायी हो गया हो ॥ २८ ॥ 

निक्कुम्भने काले कोयलेके समूहकी भाँति नील वर्णवाले 
नीलको रणक्षेत्रमे अपने पैने बाणोंद्वारा उसी तरह छिन्नभिन्न 
कर दिया, जेसे सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणोंद्रारा बादलोंको 
फाड़ देते हैं ॥ २९ ॥ 

परंतु शीघ्रतापूर्वक हाथ चलानेवाले उस निशाचरने सम- 
राङ्गणमै नीळको पुनः सो बाणोंसे घायल कर दिया | ऐसा 
करके निकुम्भ जोरजोरसे हसने लगा || ३० ॥ 

यह देख नीळने उसीके रथके पहियेसे युद्धस्थलमें निकुम्भ 
तथा उसके सारिका उसी तरह सिर काट ल्य, जेसे 
भगवान्‌ विष्णु संग्रामभूमिमें अपने चक्रसे देत्योंके मस्तक 
जड़ा देते हैं ॥ ३१ ॥ 

द्विविदका स्पर्श बज्र ओर अशनिके समान दुःसह था | 
उन्होंने सब राक्षसोंके देखते-देखते अशनिप्रभ नामक 
निशाचरपर एक पर्वतशिखस्से प्रहार किया || ३२ ॥ 

तब अशनिप्रभने युद्धस्थलूमें वृक्ष लेकर युद्ध करनेवाले 
वानरराज द्विविदको वज्रतुल्य तेजस्वी बाणोंद्वार घायल कर 
दिया ॥ ३३ ॥ 
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द्विविद्का सारा शरीर बाणोंरो क्षत-विक्षत हो गया था) 
इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक सालबक्षसे रथ 
और धोड़ॉसहित अशनिप्रभको मार गिराया ॥ ३४ ॥ 

रथपर बैठे हुए विद्युन्मालीने अपने सुवर्णभूषित वार्णो- 
द्वारा सुषेणको बारंबार घायल किया | फिर वह जोर-जोस्से 
गर्जना करने लगा ॥ ३५ ॥ 

उसे रथपर बैठा देख वानरशिरोमणि सुपेणने एक विशाल 
पर्वत-शिखर चलाकर उसके रथको शीघ्र ही चूर-चूर कर 
डाला ॥ ३६ ॥ 

निशाचर विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्तीके साथ रथसे नीचे 
कूद पड़ा और हाथमे गदा लेकर एथ्वीपर खड़ा हो गया ॥३७॥। 

तदनन्तर क्रोधसे भरे हुए वानरशिरोमणि सुषेण एक 
बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचरकी ओर दोड़े ॥ ३८ ॥ 

कपिश्रेष्ठ सुष्रेणको आक्रमण करते देख निशाचर विद्यु- 
न्मालीने तत्काल ही गदासे उनकी छातीपर प्रहार किया ॥३९॥ 

गदाके उस भीषण प्रहारकी कुछ भी परवा न करके 
वानरप्रवर सुषेणने उसी पहलेवाली शिलाको चुपचाप उठा 
लिया और उस मह्दासमरमे उसे बिद्ुन्मालीकी छातीपर दे 
मारा ॥ ४० ॥ 


श्रीमद्बाल्मीकीय रामायणं 
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शिलाके प्रहारसे घायल हुए, निशाचर विद्युन्मालीकी छाती 
चूर-चूर हो गयी और वह प्राणशून्य होकर एथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार वे शूरवीर निशाचर शोयसम्पन्न वानर वीरों- 
द्वारा वहाँ इन्दवयुद्धमे उसी तरह कुचल दिये गये जसे 
देवताओंद्वारा दैत्य मथ डाले गये थे ॥ ४२ ॥ 


उस समय भालो) अन्यान्य बाणो, गदाओं, शक्तियों, 
तोमरो, सायकों, टूटे और फेंके हुए रथों, फोजी घोड़ों) मरे 
हुए मतवाळे हाथियों, वानरों, राक्षसो, पहियो तथा टूटे हुए 
जुझसे, जो धरतीपर बिखरे पड़े थे, वह युद्धभूमि बड़ी 
भयानक हो रही थी । गीदड़ोके समुदाय वहाँ सब ओर विचर 
रहे थे | देवासुर-संग्रामके समान उस भयानक मार-काटमे 
वानरो और राक्षसोंके कबन्ध ( मस्तकरहित धड़ ) सम्पूर्ण 
दिशाओमे उछल रहे थे ॥ ४३-४५ ॥ 


हि 


उस समय उन वानरशिरोमणियोंद्वारा मारे जाते हुए 
निशाचर रक्तकी गन्धसे मतवाले हो रहे थे । वे सूयंके अस्त 
होनेकी प्रतीक्षा करते हुए. पुनः बड़े वेगसे घमासान युद्धर्म 
तत्पर हो गये: || ४६ ॥ 


नस » ~ iy 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषैशमामण आदिकाब्यके युद्ककाण्डमं तंतालीसर्वो सग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 
> ~ 
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चोवाळीसवाँ स 


रातमें वानरों और राक्षसोंका घोर युद्ध, अङ्गदके द्वारा इन्द्रजितकी पराजय, मायासे अदश्य 
हुए इन्द्रजितका नागमय वाणोंद्वारा श्रीराम ओर लक्ष्मणको बाँधना 


इस प्रकार उन वानर ओर राक्षसोमे युद्ध चळ ही रहा 
था कि सूर्यदेव अस्त हो गये तथा प्राणोका संद्र करनेवाली 
रात्रिका आगमन हुआ ॥ १ ॥ 

वानरे और राक्षसोमे परस्पर वेर बँध गया था | दोनों 
ही पक्षोके योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी-अपनी विजय 
चाहते थे; अतः उस समय उनमें राजियुद्ध होने लगा ॥ २ ॥ 


ः उस दारुण अन्धकारमे वानरल्मेग अपने विपक्षीसे 
. पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो १ और राक्षसलोग भी पूछते 
र चे, क्या चुम वानर हो १ इस प्रकार पूछ-पूछकर समरङ्गणमे 
. वे एक दूसरेपर प्रहार करते ये ॥ ३ ॥। 
. सेना सब ओर ध्मारो, कारो, आओ तो) क्यों भागे 
जाते होये भयंकर शब्द सुनायी दे रदे थे ॥ ४ ।। 


उस अन्धकारमे ऐसे दिखायी देते थे, मानो चमकती हुई 
ओधषधियोंके वनसे युक्त काले पहाड़ हों ।। ५ ॥ 
उस अन्धकारसे पार पाना कठिन हो रहा था । उसमें 
क्रोधसे अधीर हुए. महान्‌ वेगशाली राक्षस वानरेंको खाते 
हुए. उनपर सब ओरसे टूट पड़े ॥ ६ ॥। 
तब वानरेका कोप बड़ा भयानक हो उठा । वे उछल- 
उछलकर अपने तीखे दॉतोंद्वार सुनहरे साजसे सजे हुए 
राक्षस-द्लके घोडाको और विप्रधर सरपाके समान दिखायी 
देनेवाले उनके ध्वजोंकों भी विदीर्ण कर देते थे || ७ ॥ 
बलवान वानरेंने युद्धमें राक्षससेनाके भीतर इलचल 
मचा दी।वे र सब-के-सब क्रोधसे पागल हो रहे थे; अतः 
हाथियों एवं व तथा ध्वजा-पताकासे सुशोभित 
स्योको भी खींच लेते ओर दॉतोसे काट-काटकर क्षत-विक्षत 


सुवर्णमय कवचोसे विभूषित होकर कर देते थे ॥ ८३ ॥ 
ञास पद दोरे अर पूरे पम पाका न अधिङ क प्री ` रातभर राक्षसोंका बळ अधिक बढ़ा C0 है। इस जिस ता उन्‍त पजलप जय दै, श्सीलिये वे बरख सेम न 


न 


युद्धकाण्ड चौवालीसवाँ सगं 


७४३ 
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बड़े-बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और - 


कभी अदृश्य हो जाते थे; परंतु श्रीराम और लक्ष्मणः विप्रधर 
सपोंके समान अपने बाणोंद्रारा इश्य और अदृश्य सभी 
राक्षसौको मार डालते थे | ९ ॥ 
घोड़ोंकी टापसे चूर्ण होकर रथके पहियाँसे उड़ायी हुई 
घरतीकी धूल योद्धाओंके कान और नेत्र बंद कर देती थी ॥ 
इस प्रकार रोमाञ्चकारी भयंकर संग्रामके छिड़ जानेपर 
वहाँ रक्तके प्रवाहको बहदानेवाली खूनकी बड़ी भयंकर नदियाँ 
बहने लगीं | ११ ॥ 
तदनन्तर भेरी, मुदङ्ग और पणव आदि बार्जोकी ध्वनि 
होने लगी, जो श्कोके दानद तथा रथके पहियोंकी घप्रराहटसे 
मिलकर बड़ी अदभुत जान पड़ती थी ॥ १२ ॥ 
घायल होकर कराइते हुए राक्षसो और शर्त्नोंसे क्षत- 
विक्षत हुए वानरोंका आर्तनाद वहाँ बड़ा भयंकर प्रतीत 
होता था ॥ १३॥ 
शक्ति) शूल और फरसोसे मारे गये मुख्य-मुख्य वानरो 
तथा वानरोंद्रारा कालके गालमे डाले गये इच्छानुसार रूप 
धारण करनेमें समर्थ पर्वताकार राक्षसासे उपलक्षित उस 
युद्धभूमिमें रक्तके प्रवासे कीच हो गयी थी। उसे पहचानना 
कठिन ददो रदा था तथा वहाँ ठहरना तो और मुश्किल हो गया 
था । ऐसा जान पड़ता था, उस भूमिको शस्त्ररूपी पुष्पोंका 
उपहार अर्पित किया गया है ॥ १४-१५ ॥ 
वानरा ओर राक्षसोका संद्दार करनेवाली वह भयंकर 
रजनी काळरात्रिके समान समस्त प्राणियोंके लिये दुळङ्ख'च 
हो गयी थी ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर उस दारुण अन्धकारमें वहाँ वे सब राक्षस 
हर्ष और उत्साहे भरकर बाणोंकी वर्षा करते हुए श्रीरामपर 
ही धावा करने लगे | १७ ॥ 
उस समय कुपित हो गजना करते हुए उन आक्रमणकारी 
राक्षसोँका शब्द्‌ प्रळयके समय सातो समुद्रोंके मद्दान्‌ कोलाइल- 
सा जान पड़ता था ॥ १८ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने पलक मारते-मारते अग्निज्वालाके 
समान छः भयानक बार्णोसे निम्नाङ्कित छः निशाचरोको घायल 
कर दिया ॥ १९ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं-दुर्धष वीर यजशत्रु, महापार्श्व, 
महोदर, महाकाय) वञ्रदंट्र तथा वे दोनों शुक और सारण ॥ 
भ्रीरामके बाणसमूहोसे सारे मम॑स्थानोंमे चोट पहुँचनेके 
कारण वे छहों राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गये; इसीलिये 
उनकी आयु शेष रह गयी--जान बच गयी ॥ २१ | 
महारथी श्रीरामने अग्नि-शिखाके समान प्रज्वलित भयंकर 
वार्णोद्वारा पलक मारते-मारते सम्पूर्ण दिशाओं और उनके 
कोणोंको निर्मळ ( प्रकाशपूर्ण ) कर दिया ॥ २२ ॥ 


दूसरे-भी जो-जो -राक्षसवीर श्रीरामके :सामने खड़े'थे, वे-. 
भी: उसी: प्रकार नष्ट हो गये, जेसे आगमे पड़कर पतिंगे: 
जल जाते हैं |. २३.॥ झू; 
चारों ओर सुवर्णमय पङ्खवाले बाण गिर रहे थे | उनकी 
प्रभासे वह रजनी जुगुनुओंसे विचित्र दिखायी देनेवाळी 
शरद्‌ ऋतुकी रात्रिके समान अद्भुत प्रतीत होती थी ॥ २४॥ 
राक्षसोंके सिंहनादों और भेरियोंकी आवाजोसे वह 
भयानक रात्रि ओर भी भयंकर हो उठी थी ॥ २५ ॥ 
सब ओर फैले हुए उस महान्‌ शब्दसे प्रतिध्वनित दो 
कन्द्राओसे ब्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसीकी बातका उत्तर 
देता-सा जान पड़ता था ॥ २६॥ 
लंगूर जातिके विशालकाय वानर जो अन्धकारके समान 
काले थे, निशाचरोंको दोनों भुजाओऑमे कसकर मार डालते 
और उन्हें कुत्ते आदिको खिला देते थे || २७ ॥ 
दूसरी ओर अङ्गद रणभूमिमें शत्रुओँका संद्दार करनेकें 
लिये आगे बढ़े | उन्होंने रावणपुत्र इन्द्रजितूको घायल कर 
दिया तथा उसके सारथि और धोड़ाको भी यमलोक 
पहुँचा दिया | २८ ॥ 
अङ्गदके द्वारा घोड़े ओर सारथिके मारे जानेपर महान. 
कष्टमें पड़ा हुआ इन्द्रजित्‌ रथको छोड़कर बही अन्तर्धान 
हो गया ॥ २९ ॥ 
प्रदांसाके योग्य वालिक्कुमार अङ्गद्के उस पराक्रमकी 
ऋपियोसद्वित देवताओं तथा दोनों भाई श्रीराम और 
लक्ष्मणने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की । ३० ॥ 
सम्पूर्णं प्राणी युद्धमें इन्द्रजितके प्रभावको जानते थे; 
अतः अङ्गदके द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा 
अङ्गदपर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई || ३१ ॥ 
झत्रुको पराजित हुआ देख सुम्रीव ओर बिभीषणसहित 
सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अङ्गदको साधुवाद देने लगे ॥ 
युद्धस्थरर्मे भयानक कमं करनेवाले वाल्मित्र अङ्गद्से 
पराजित होकर इन्द्रजितूने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया।।३३॥ 
रावणकुमार वीर इन्द्रजित्‌ ब्रह्माजीसे बर प्राप्त कर चुका 
था । युद्धमें अधिक कष्ट पानेके कारण वह पापी रावणपुत्र 
क्रोघसे अचेत-सा दो रहा था; अतः अन्तधीन-बिद्याका 
आश्रय ले अदृश्य हो उसने वज्रके समान तेजस्वी और तीखे 
बाण बरसाने आरम्भ किये । ३४१ ॥ 
समराङ्गणमे कुपित हुए इन्द्रजितूने घोर सपमय बाणों- 
द्वारा श्रीराम ओर लक्ष्मणको घायल कर दिया । वे दोनों 
रघुवंशी बन्धु अपने सभी अङ्गौमें चोट खाकर क्षत-विक्षत 
हो रहे थे ॥ ३५३ ॥ 
मायासे आडत हो समस्त प्राणियोंके लिये अदृश्य होकर 
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थीमदूषास्मीकीय रामायण 
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बहाँ कूटयुद्ध करनेवाले उस निशाचरने युद्धस्थल्म दोनों समय वानरोंने उन्हें नागपाशमे बद्ध देखा ॥ ३८ ॥ 


रखुबंशी बन्धु भीराम और लक्ष्मणको मोहमें डालते हुए उन्हें 


सर्पाकार बाणोंके बन्धनमे बाँध लिया ॥ ३६-३७ ॥ 


इस प्रकार क्रोधसे भरे हुए इन्द्रजितूने उन दोनों पुरुष- 
प्रवर वीरोंको सहसा सर्पाकार बाणोँद्वारा बाँध लिया | उस 


(0. (५ (४ 


प्रकटरूपसे युद्ध करते समय जब राक्षसराजकुमार 
इन्द्रजित्‌ उन दोनों राजकुमारोंको वाधा देनेमें समर्थ न हो 
सका; तब उनपर मायाका प्रयोग करनेको उतारू हो गया 
और उन दोनों भाइयोंको उस दुरात्माने बाँध लिया ॥३९॥ 


द आए दिकाव्यके युद्धकाण्डमें चौवाकीसवोँ सर्म पूरा हुआ ॥ ४४॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्ध वाकीसवाँ सम पूरा हुआ ॥ 


और 


भ्९५ ५-4 
` पेतालीसबाँ सग 
इन्द्रजितके रणोंसे श्रीराम और लक्ष्मणका अचेत होना ओर वानरोंका शोक करना 


तदनन्तर अत्यन्त बलशाली प्रतापी राजकुमार श्रीरामने 
इन्द्रजित्‌का पता लगानेके लिये दस वानर-यूथपतियोंको आज्ञा 
दी॥ १॥ 


उनमें दो तो सुषेणके पुत्र थे और शेष आठ वानरराज 
नील, बालिगुत्र अङ्गद, वेगशाली वानर शरभ, द्विविद, 
हनुमान्‌, महाबली सानुप्रस्थश ऋषभ तथा ऋषभस्कन्ध थे | 
शत्रुआको संताप देनेवाले इन दसोंको उसका अनुसंधान 
करनेके लिये आज्ञा दी ॥ २-३ ॥ 


तब वे सभो वीनर भयंकर बृक्ष उठाकर दसौ दिशाओमे 
खोजते हुए बड़े हर्षके साथ आकाइमार्गसे चले ॥ ४ ॥ 


किंतु अश्चोंके ज्ञाता रावणकुमार इन्द्रजितूने अत्यन्त 
वेगशाली बाणोंकी वा करके अपने उत्तम अस््रंद्वारा उन 
वेगवान्‌ वानरोंके वेगको रोक दिया ॥ ६ ॥ 


बाणोंसे क्षत-विक्षत हो जानेपर ही वे भयानक वेगशाली 


बानर अन्धकारमे मेघोंसे ढके हुए सूयेकी भाँति इन्द्र जितको 
न देख सके ॥ ६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ युद्धविजयी रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ फिर श्रीराम 


और लक्ष्मणपर ही उनके सम्पूर्ण अङ्गोंको विदीर्ण करनेवाले 
बाणोंकी बारंबार वी करने लगा || ७ ॥ 


कुपित हुए इन्द्रजितने उन दोनों बीर श्रीराम और 
लक्ष्मणको बाणरूपधारी सर्पोंद्दारा इस तरह दींघा कि उनके 


शरीरमे थोड़ा-सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया, जहाँ बाण 
न लगे हों ॥८ 0 


उन दोनोके अज्ञोम जो घाव हो गये थे, उनके मार्गसे 
बहुत रक्त बहने झा । उस समय वे दोनों भाई खिले हुए 
. दो पलाश डृक्षोके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥| ९ ॥ 


इसी समय जिसके नेज्ञप्रान्त कुछ लाळ थे और शरीर 
खानसे काटकर निकाले गये कोयलोके ढेरकी भाँति काला था; 
बह रावणकुमार इन्द्रजित्‌ अन्तधोन-अवस्थामें ही उन दोनों 
भाइयोंसे इस प्रकार बोला- ॥ १० ॥ - 
. व्युद्धके समय अलक्ष्य हो जानेपर तो मुझे देवराज इन्द्र 
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भी नहीं देख या पा सकता; फिर तुम दोनोंकी क्या बिसाते 
~ 
इं !॥ ११॥ 


भने तुम दोनों रघुवंशियोंकों कंकपत्रयुक्त बाणके जालमे 
फँसा लिया है | अब रोपसे भरकर में अभी तुम दोनोंको 
यमलोक भेजे देता हूँ? ।। १२ ॥ 


ऐसा कहकर वह धर्मके ज्ञाता दोनों भाई श्रीराम और 
लक्ष्मणको पेने बार्णोंसे बीधने लगा और इर्षका अनुभव करते 
हुए जोरजोरसे गर्जना करने लगा ॥ १३ ॥ 


कटे-छटे कोयलेकी राशिके समान काळा इन्द्रजित्‌ फिर 
अपने विशाल धनुषको फैलाकर उस महासमरमें घोर बाणोंकी 
वर्षो करने लगा ॥ १४ ॥ 


मर्मस्थलको जाननेवाला वह वीर श्रीराम और लक्ष्मणके 
मर्मस्थानोंमे अपने पैने बाणोंकों डुबोता हुआ वारंवार गर्जना 
करने ळगा ।। १५ ॥ 

युद्धके मुहानेपर बाणके बन्धनसे बंधे हुए वे दोनों बन्धु 
पलक मारते-मारते ऐसी दश्चाको पहुँच गये कि उनमें आँख 
उठाकर देख़नेकी भी शक्ति नहीं रह गयी ( वास्तवमे यह 
उनकी मनुष्यताका नाय्य करनेवाली लीलामात्र थी | वे तो 
कालके भी काळ हैं। उन्हें कौन बाँध सकता था १) ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार उनके सारे अङ्ग बिंध गये थे । बाणोंसे 
व्याप्त हो गये थे । वे रस्सीसे मुक्त हुए, देवराज इन्द्रके दो 
ध्वजोंके समान कम्पित होने लगे ॥ १७ | 


वे मदन्‌ धनुर्धर वीर भूपाल मरम॑स्थलके भेदनसे विच- 
छित एबं कृशकाय हो एथ्वीपर गिर पड़े || १८ ॥ 


युद्धभूमिर्मे बीरशय्यापर सोये हुए वे दोनों वीर रक्तसे 
नहा उठे ये । उनके सारे अङ्गोमें बाणरूपधारी नाग लिपरे 
हुए थे तथा वे अत्यन्त पीड़ित एबं व्यथित हो रहे थे ||१९॥ 

उनके शरीरें एक अङ्गुछ भी जगह ऐसी नहीं थी; | 
जो वाणोंसे बिधी न हो तथा हाथोंके अग्रभागतक क 
अज्ञ ऐसा नहीं था; जो बाणोंसे विदी अथव ह 
हुआ दो ॥ २० ॥ “ 


युद्धक छियालीस ्थ ¢ 
ण्ड वाँ सगं 
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जैसे झरने जल गिराते रहते हैँ, उसी प्रकार वे दोनों 
भाई इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उस क्रूर राक्षसके बार्णो- 
से घायल हो तीव्र वेगसे रक्तकी धारा बह्दा रहे थे || २१ ॥ 


जिसने पूर्वकालमें इन्द्रको परास्त किया था, उस इन्द्र- 
जितके क्रोधपूर्वक चलाये हुए, बाणांद्वारा मर्मस्थलमे आइत 
होनेके कारण पहले श्रीराम ही धराशायी हुए ॥ २२ ॥ 

इन्द्रजितने उन्हें सोनेके पंख, ख़च्छ अग्रभाग और धूल- 
के समान गतिवाले (अर्थात्‌ धूलकी भाँति छिद्ररहित स्थान- 
में भी प्रवेश करनेवाले ) शीघ्रगामी नारौच, अर्धनाराच, 
भल्ड, अञ्जछिक, बत्संदन्त, सिंहंदंट्ट और क्षुर जातिके 
बाणोद्वारा घायल कर दिया था ॥ २३ ॥ 

जिसकी प्रत्यञ्च चढ़ी हुई थी, किंतु मुदट्टीका बन्धन 
ढीला पड़ गया था; जो दोनों पाइ्वभाग ओर मध्यभाग 
तीनों स्थानोंमे छुका हुआ तथा सुवर्णसे भूषित था, उस धनुष- 


को त्यागकर भगवान्‌ श्रीराम वीरशय्यापर सोये हुए थे ॥ 


फेंका हुआ बाण जितनी दूरीपर गिरता है, अपनेसे उतनी 
ही दूरीपर धरतीपर पड़े हुए पुरुषप्रवर श्रीरामको देखकर 
लक्ष्मण वहाँ अपने जीवनसे निराश हो गये ॥ २५ ॥ 

सबको शरण देनेवाले और युद्धसे संतुष्ट होनेवाले अपने 
भाई कमलनयन श्रीरामको पृथ्वीपर पड़ा देख लक्ष्मणको बड़ा 
शोक हुआ ॥ २६ ॥ 

उन्हें उस अवस्थामं देखकर वानरोको भी बड़ा संताप 
हुआ | वे शोकसे आतुर हो नेत्रोंमे ऑसू भरकर घोर आर्तनाद 
करने लगे ।। २७ | 

नागपाशमें बॅधकर वीरशय्यापर सोये हुए उन दोनों 
भाइयोंको चारों ओरसे घेरकर सब वानर खड़े हो गये । वहाँ 
आये हुए इनुमान्‌ आदि मुख्य-मुख्य वानर व्ययित हो बड़े 
विप्रादमें पड़ गये || २८ ॥ 


_ _ £ [५ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्रमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें पेताकीसवों सम पूण हुआ ॥ ४५॥ 
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ठियालीसबाँ सग 
श्रीराम और लक्ष्मणको छित देख वानरोंका शोक, इन्द्रजितका हर्षोद्गार, बिभीषणका सुदग्रीवको 
समझाना, इन्द्रजितृका लङ्कामें आकर पिताको शत्रुवधका वृत्तान्त बताना और 
प्रसन्न हुए रावणके द्वारा अपने पुत्रका अभिनन्दन 


तदनन्तर जब उपर्युक्त दस बानर थ्वी और आकाशकी 
छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्रीराम और 
लक्ष्मणक्रो बाणासे बिंधा हुआ देखा ॥ १ ॥ 

जैसे वर्षा करके देवराज इन्द्र शान्त हो गये हों, उसी 
प्रकार वह राक्षस इन्द्रजित्‌ जब अपना काम बनाकर बाणवर्षा- 
से विरत हो गया, तब सुग्रीवसहित विभीषण भी उस स्थानपर 
आये ॥ २ ॥ 

हनुमानजीके साथ नीळ, द्विविद) मेन्द, सुषेण) कुमुद 
भौर अङ्गद तुरंत ही श्रीरघुनाथजीके लिये शोक करने लगे ।३। 

उस समय वे दोनों भाई खूनसे लथपथ होकर बाणशय्या- 
पर पड़े ये । बाणोसे उनका सारा शरीर व्याप्त हो र्दा था | वे 
निश्चळ होकर धीरे-धीरे साँस ले रहे थे | उनकी चेष्टाएँ बंद 
हो गयी थीं ।। ४ ॥ 

सर्पोके समान साँस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उम 


दोनों भाइयोंका पराक्रम मन्द हो गया था। उनके सारे अङ्ग 
रक्त बहाकर उसीमें सन गये थे | वे दोनों ट्ूटकर गिरे हुए 
दो सुवणेमय ध्वर्जोके समान जान पड़ते थे ॥ ५ ॥ 

बीरशय्यापर सोये हुए मन्द चेष्टाबाळे वे दोनों वीर आँसू: 
भरे नेत्रोंवाले अपने यूथपतियोंसे घिरे हुए ये । ६ ॥ 

बाणोंके जालसे आडत होकर, प्रथ्वीपर पड़े हुए उन दोनों 
रघुवंशी बन्धुओंको देखकर विभीपणसहित सब वानर व्यथित 
हों उठे ॥ ७ ॥ 

समस्त वानर सम्पूर्ण दिशाओं और आकाइामँ बारंबार 
दृष्टिपात करनेपर भी मायाच्छन्न रावणकुमार इन्द्रजितूको रण- 
भूमिमें नहीं देख पाते थे ॥ ८ ॥ 

तब बिभीषणने मायासे ही देखना आरम्भ किया । उस 
समय उन्होने मायासे ही छिपे हुए अपने उस भतीजेको सामने 
खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम ये और युद्धस्थलमे जिसका 
सामना करनेदाळा कोई योद्धा नहीं था ॥ ९ ॥ 


१. जिसका अग्रभाग सीधा और गोळ हो, उस बाणको “नाराच” कहते हैं । २. अर्थ भागमें नारांचकी समानता रखनेवाळे बाण «अ्थ- 
बाराच? कइळाते ई । ३. जिमका अग्रभाग फरसेके समाम हो, उस बाणकों “भल्क” सं दै । आधुनिक भाठेको भी “भर्छ कहते हें। 
४ जिसका सुखाय दोषों हाथाकी अश्जळिके समान हो। बह बाण -अडलिक! कहा गया है । ५. जिसका अग्रभाग बछड़ेके दाँतोंके 
समाम दिखायी देता हो, उस बाणकी धवत्सदन्स? संशा होती दै । ६. सिइळी दादे समान अग्रभागवाला बाण । ७. जिसका मग्रभाग 


दठरेकी भारके समान हो, उस बाणको “श्वुर” कहते हैं । 
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तेज, यश और पराक्रमसे युक्त विभीषणने मायाके द्वारा 
ही वरदानके प्रभावसे छिपे हुर वीर इन्द्रजितूको देख 
लिया ॥ १० ॥ 

श्रीराम ओर लक्ष्मणको युद्धभूमिमें सोते देख इन्द्रजित्‌को 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने समस्त राक्षसोंका हर्ष बढ़ाते हुए 
अपने पराक्रमका वर्णन आरम्भ किया--॥ ११ ॥ 


“बह देखो, जिन्होंने खर ओर दूषणका बध किया था; 
बे दोनों भाई महाबळी श्रीराम और लरूष्ष्मण मेरे बार्णोसे 
मारे गये || १२ ॥ 


“यदि सारे धुनिसमूहोसहित समस्त देवता और असुर 
भी आ जायं तो वे इस बाण-बन्धनसे इन दोनोंको छुटकारा 
नहीं दिला सकते ॥ १३ ॥ 


“जिसके कारण चिन्ता और शोकसे पीड़ित हुए मेरे पिता- 
को सारी रात शय्याका स्पशे किये बिना हवी बितानी पड़ती थी 
तथा जिसके कारण यह सारी लङ्का वर्षाकाळमे नदीकी भाँति 
व्याकुल रहा करती थी, हम सबकी जड़को काटनेवाळे उस 
अनर्थको आज मैंने शान्त कर दिया ॥ १४-१५ ॥ 


“जैसे शरदूऋतुके सारे बादल पानी न बरसानेके कारण 
व्यथ होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण और सम्पूर्ण 
वानरोंके सारे बल-विक्रम निष्फल हो गये? || १६ ॥ 


अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसोसे ऐसा कहकर 
रावणकुमार इन्द्रजितूने बानरोके उन समस्त सुप्रसिद्ध यूथ- 
पतियोको भी मारना आरम्भ किया ॥ १७ ॥ 


उस शत्रुसूदन निशाचर वीरने नीलको नौ बाणोसे 
घायल करके मैन्द ओर द्विविदको तीन-तीन उत्तम सायकों- 
द्वारा मारकर संतस्त कर दिया ॥ १८ ॥ 


मेह्दाधनुर्धर इन्द्रजित्ने जाम्बवानकी छातीमें एक 
बाणसे गहरी चोट पहुँचाकर वेगशाली हनुमानजीको भी 
दस बाण मारे ॥ १९ ॥ 


राबणङ्कुमारका वेग उस समय बहुत बढ़ा हुआ था | 
उसने युद्धस्थछमे अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरभको भी 
दो-दो बाण मारकर घायळ कर दिया ॥ २० ॥ _ 

लद्नन्तर बड़ी उतावलीके साथ बाण चळाते. हुए 
राबणकुमार इन्द्रजितूने पुनः बहुसंख्यक बाणोद्वारा. छंगरोंके 
राजा ( गबाक्ष ) को और वाछिपुत्र अङ्गद्को भी गहरी चोट: 
पहुंचायी ॥ २२ | Re 


इस प्रकार अग्नितुख्य तेजस्वी सायकौसे उन मुख्य-मुख्य - 
बानरोको घायल करके महान्‌ घेयंशाली और बळबान्‌ रावण- 


कुमार, वहाँ जोर-जोरसे गर्जना करने छगा || २२ ॥ 
अपने बाणखमहोंख्रे उन वानरोंको पीडित तया भयभीत 
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_ मे अधिक 'स्तेइका. प्रदर्शन भी. मौतका भय उपस्थित कर 


भीमबूवाल्मीकीय रामायणे 
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करके महाबाहु इन्द्रजित्‌ अट्टदास करने लगा और इस प्रकार 
बोला--॥ २३ ॥ 

“रक्षसो | देख लो, मैंने युद्धके मुह्दानेपर भयंकर 
बाणोके पाशसे इन दोनों भाइयों श्रीराम और लक्ष्मणको 
एक साथ ही बाँध लिया है? ॥ २४ ॥ 

इन्द्रजितूके ऐसा कहनेपर कूट-युद्ध करनेवाले वे सब 
राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कमसे उन्हें बड़ा 
हर्ष भी हुआ ॥ २५॥ 

वे सब-के-सब भेश्रोके समान गम्भीर स्वरसे महान्‌ 
सिंहनाद करने लगे तथा यह समझकर कि श्रीराम मारे गये; 
उन्होने रावणक्रुमारका बड़ा अभिनन्दन किया ॥ २६ ॥ 

इन्द्रजितूने भी जब्र यहद देखा कि श्रीराम और लक्ष्मण 
दोनों भाई प्रथ्वीपर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका इवासत भी नहीं 
चल रहा है, तब उन दोनोंको मरा हुआ ही समझा ॥ २७ ॥ 

इससे युद्धविजयी इन्द्रजित्‌को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह 
समस्त राक्षसोंका इर्ष बढ़ाता हुआ हङ्कापुरीमें चला 
गया ॥ २८ ॥ 

श्रीराम ओर लक्ष्मणके दारीरों तथा सभी अङ्ग-उपाङ्गोंको 
बाणोंसे व्यास देख सुग्रीवके मनमें भय समा गया ॥ २९ ॥ 


उनके मुखपर दीनता छा गयी, ऑँसुर्ओकी धारा बह 
चली ओर नेत्र शोकसे व्याकुळ हो उठे | उस समय अत्यन्त 
भयभीत हुए वानरराजसे विभीषणने कह्ा--*सुग्रीव | डरो मत | 
डरनेसे कोई लाभ नहीं | आँसुओंका यह वेग रोको ॥३०९ ॥ 

'बीर | सभी युद्धोंकी प्रायः ऐसी ही स्थिति होती दै, 
उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती | यदि इमलोगोंका 
भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महावली महात्मा अवश्य मूर्छा 
त्याग देंगे । वानरराज | तुम अपनेको और मुझ अनाथको भी 
सँभालो । जो लोग सत्य-धर्ममें अनुराग रखते हैं, उन्हे 
मृत्युका भय नहीं होता है? ॥ ३१-३३ ॥ 

ऐसा कहकर विभीषणने जळसे भीगे हुए हाथसे सुग्रीव- 
के दोनों सुन्दर नेत्र पोंछ दिये ॥ ३४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ हाथमे जळ लेकर उसे सन्त्रपूत करके 
घ॒र्मात्मा विभीषणने सुग्रीवके -नेत्रॉमै लगाया || ३५ ||. . 

'फिर बुद्धिमान वानस्राजके "भीगे हुए मुखको पोंछकर 
उन्हे बिना किसी घवराइटके यह समयोचित वात कही-। ३६ | 
हज ्वानरसमप्राट्‌ | यह समय घबरानेका नहीं है। ऐसे एलः 


देता है ॥ ३७ ॥ - ग | 
. “इसलिये सब कामोंको बिगाड़ दे ; 
- छोड़कर भीरामचन्द्रजी. जिनके सर घबराहयको 
उन्‌ सेनाओंके हितका बिचार क्रो 5 ३०३) सामी हैं, 


युद्धकाण्ड सैतालीसवाँ लग 
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“अथवा जबतक श्रीरासननन्द्रजीको चेत न दो, तबतक 
इनकी रक्षा करनी चाहिये । होशर्मे भा जानेपर ये दोनों 
रघुवंशी वीर इमारा सारा भय दूर कर देंगे ॥ ३९ ॥ 

“औरामके लिये यह संकट कुछ भी नहीं है । ये मर 
नहीं सकते हैं; क्योंकि जिनकी आयु समास हो चली है, 
उनके लिये जो दुर्लभ लक्ष्मी ( शोभा ) है, वह इनका 
स्याग नहीं कर रही है ॥ ४० ॥ 

“अतः तुम अपनेको सँभालो और अपनी सेनाको 
आश्वासन दो | तबतक मैं इस घत्ररायी हुई सेनाको फिरसे 
घय बंघाकर सुस्थिर करता हूँ ॥ ४१ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | देखो, इन वानरोंके मनमें भय समा गया 
है, इसीलिये ये आँखें फाड़-फाड़कर देखते हैँ और आपसरमे 
कानाफूँसी करते हैँ ॥ ४२ ॥ 

८ अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ ) मुझे हर्षपूर्वक 
इधर-उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा पेय बँधायी हुई सेना- 
को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहलेकी भोगी हुई माला- 
की भाँति अपनी सारी भय-शङ्काको त्याग दें? ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार सुग्रीवको आश्वासन दे राक्षसराज विभीषणने 
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TO कमी, 


भागनेके छिये उद्यत हुई वानर-सेनाको फिरसे सान्त्वना 
दी ॥ ४४ ॥ 

इधर महामायावी इन्द्रजित्‌ सारी सेनाके साथ लङ्कापुरीरमे 
लौटा और अपने पिताके पास आया ॥ ४५ ॥ 

वहाँ रावणके पास पहुँचकर उसने उसे द्वाथ जोड़कर 
प्रणाम किया और भीराम-लक्ष्मणके मारे जानेका प्रिय संवाद 
सुनाया ॥ ४६ ॥ 

राक्षसोके बीचमें अपने दोनों शत्रुओंके मारे जानेका 
छमाचार सुनकर रावण हर्षसे उछल पड़ा और उसने अपने 
पुत्रको दयसे लगा लिया || ४७ | 

फिर उसका मस्तक सूँध्रकर उसने प्रसन्नचित्त होकर उस 
घटनाका पूरा विवरण पूछा । पूछनेपर इन्द्रजितने पिताको 
सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों निवेदन किया और यह बताया कि 
किस प्रकार बार्णोके बन्धनमे बॉधकर श्रीराम और लक्ष्मणको 
निश्चेष्ट एबं निस्तेज किया गया है । ४८-४९ ॥ 

मद्ारथी इन्द्रजितकी उस बातको सुनकर रावणकी अन्त- 

रात्मा ह्षके उद्रेकसे खिळ उठी | दशरथनन्दन श्रीरामकी ओर- 
से जो उसे भय और चिन्ता प्राप्त हुई थी, उसे उसने त्याग दिया 
और प्रसन्नतापूर्ण बचनोद्वारा अपने पत्रका अभिनन्दन किया ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें छियालीसबोँ सग पूरा हुआ ॥ ४६॥ 


सेंतालीसबाँ सर्ग 


वानरोंद्वारा श्रीराम और लक्ष्मणकी रक्षा, रावणकीं आज्ञासे राक्षसियोंका सीताको 
पुष्पक्रविमानद्वारा रणभूमिमें ले जाकर श्रीराम आर लक्ष्मणका दशन 
कराना ओर सीताका दुखी द्वोकर राना 


रावणकुमार इन्द्रजित्‌ जब अपना काम बनाकर लङ्काम 
चला गया, तब सभी श्रेष्ठ वानर श्रीरधुनाथजीको चारों 
ओस्से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे ॥ १ ॥ 

हनुमान) अङ्गद, नील, सुषेण, कुमरद, नळ) गज) 
गवाक्ष, गवय), शरभ) गन्धमादन) जाम्बवान्‌ ऋषभ) स्कन्ध) 
रम्भ) शतबलि और प्रथु--ये सत्र साबधान हो अपनी सेनाकी 
व्यूहरचना करके हाथोंमें ब्रक्ष लिये सब ओरसे पहरा देने 
लगे ।। २-३ ॥ 

वे सब वानर सम्पूर्ण दिशाओंमें ऊपर-नीचे और अगल- 
बगलमे भी देखते रहते थे तथा तिनकोंके भी हिल जानेपर 
यद्दी समझते थे कि राक्षस आ गये || ४ ॥ 

उघर इर्षसे भरे हुए रावणने भी अपने पुत्र इन्द्रजितूको 
विदा करके उस समय सीताजीकी रक्षा करनेवाली राक्षसियोंको 
बुलवाया ॥ ५ | 


आज्ञा पाते द्वी त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियाँ उसके पास 
आर्यी । तब दर्षमें भरे हुए राक्षसराजने उन राक्षसियोसे 
कटद्दा--॥ ६ ॥ 

“तुमलोग विदेहकुमारी सीतासे जाकर कदो कि इन्द्रजितूने 
राम और लक्ष्मणको मार डाला । फिर पुष्पकविमानपर सीता- 
को चढ़ाकर रणभूमिमें ले जाओं और उन मारे गये दोनों 
बन्धुओंको उसे दिखा दो ॥ ७ ॥ 

“जिसके आश्रयसे गर्वमे भरकर यहद मेरे पास नहीं आती 
थी, वह इसका पति अपने भाईके साथ युद्धके मुद्दानेपर मारा 
गया ॥ ८ ॥ 

“अब मिथिलेशकुमारी सीताको उसकी अपेक्षा नहीं 
रहेगी । वह समस्त आभूषणोंसे विभूषित हो भय और शङ्काको 
त्यागक्र भेरी सेवामें उपस्थित होगी ॥ ९ ॥ 

“आज रणभूमिमें कालके अधीन हुए राम और लक्ष्मण- 


| होगवे॥४॥ 
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को देखकर वह उनकी ओरसे अपना मन इटा लेगी तथा 
अपने लिये दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधरसे निराश हो 
विशाल्लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आयेगी? ॥ १०१ 

दुरात्मा रावणकी वह बात सुनकर वे सत्र राक्षसियोँ 
“बहुत अच्छा’ कह उस स्थानपर गयीं; जहाँ पुष्पक- 
विमान था ॥ ११३ ॥ 

रावणकी आशासे उस पुष्पकविमानको वे राक्षसियाँ 
अशोकवाटिकामें बेठी हुई मिथिलेशकुमारीके पास ले आयीं ॥ 

उन राक्षसियोने पतिके शोकसे व्याकुल हुई सीताको 
तत्काळ पुष्पकविमानपर चढ़ाया ॥ १३३ ॥ 

सीताको पुष्पकबिमानपर बिठाकर त्रिजटासहित वे राक्षसियाँ 
उन्हें राम-लक्ष्मणका दर्शन करानेके लिये चलीं | इस प्रकार 
रावणने उन्हें भ्वजा-पताकाओसे अलंकृत लङ्कापुरीके ऊपर 
विचरण करवाया ॥ १४-१५ ॥ 

इधर इर्षसे भरे हुए राक्षसराज रावणने लङ्काम सवत्र 
यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमिमे 
इन्द्रजित्के हाथसे मारे गये | १६ ॥ 

त्रिजटाके साथ उस विमानद्वारा वहाँ जाकर सीताने 
रणभूमिमे जो वानरोंकी सेनाएं मारी गयी थीं उन 
सबको देखा ।। १७ ॥ 

उन्हाने मांसभक्षी राक्षसौको तो भीतससे प्रसन्न देखा 


भीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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और श्रीराम तथा लक्ष्मणके पास खड़े हुए वानर्रोको अत्यन्त 
दुःखसे पीड़ित पाया ॥ १८ ॥ 


तदनन्तर सीताने बाणशस्यापर सोये हुए दोनों भाई 
श्रीरम और लक्ष्मणको भी देखा, जो बाणोसे पीड़ित 
हो संज्ञाशून्य होकर पड़े थे ॥ १९ ॥ 


उन दोनों वीरोंके कवच टूट गये थे, धनुष-बाण अलग 
पड़े थे, सायकोंसे सारे अङ्ग छिद गये थे और वे बाणसमूहोंके 
बने हुए पृतलॉकी भाँति प्रथ्वीपर पड़े थे ॥ २० ॥ 

जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषोंमें उत्तम थे, वे दोनों 
भाई कमलनयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमारशाख और 

विशाखकी भाँति शरसमूहमें सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ 

वीरोंको उस अवस्थामें बाणशय्यापर पड़ा देख दुःखसे पीड़ित 
हुईं सीता करुणाजनक स्वरमें जोर-जोरसे विलाप करने 
लगी ॥ २१-२२ ॥ 

निर्दोप्र अङ्गोंचाली इयामलोचना जनकनन्दिनी सीता 
अपने पति श्रीराम और देवर लक्ष्मणको धूल्मे लोटते देख 
फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ २३ ॥ 

उनके नेत्रोंसे आँसू वह रहे थे और हदय शोकके 
आधातसे पीड़ित था | देवताओंके तुल्य प्रभावशाली उन 
दोनों भाइयोंकी उस अवस्थामे देखकर उनके मरणकी 
आशङ्का करती हुईं वे दुःख एबं चिन्तामें डूब गयीं और 
इस प्रकार बोलीं | २४ ॥ 


इस प्रकार श्रोवात्मीकिनिर्मित आधेरामायण आहिकाब्यके मुद्काण्डमे सैताहीसवों सर्ग पूरा हुआ ॥ ४७॥ 


अड़तालीसवाँ सरग 


सीताका बिलाप ओर त्रिजटाका उन्हें समझा-बुझाकर श्रीराम-लक्ष्मणके जीवित होनेका 
विश्वास दिलाकर पुनः उङ्कामें ही लोटा लाना 


अपने स्वामी श्रीरामको तथा महाबली लक्ष्मणको भी 
मारा गया देख शोकसे पीड़ित हुईं सीता बारंबार करुणाजनक 
विलाप करने लगीं--॥ १ ॥ 

“सामुद्रिक लक्षणोके ज्ञाता विद्वानोने मुझे पुत्रवती और 
सधवा बताया था । आज भ्रीरामके मारे जानेसे वे सब 
लक्षणज्ञानी पुरुष असत्यबादी हो गये ॥ २ ॥ 

_ “जिन्होंने मुझे यज्ञप्रायण तथा विविध सत्रोंका संचालन 
करनेवाले राजाधिरजकी पत्ती बताया था आज श्रीरामके मारे 
जानेसे वे सभी लक्षणवेत्ता पुरुष झठे हो गये ॥ ३ ॥ 

“जिन लोगोंने लक्षणोंद्वारा मुझे वीर राजाओंकी पत्नियोमे 
` पूजनीय और पतिके द्वारा सम्मानित समझा थाश आज 


५ 


कप भीरासके न रइनेसे वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी 


“ज्योतिष शास्तरके सिद्धान्तको जाननेवाले जिन ब्राह्मणोंने 
मेरे सामने ही मुझे नित्य मङ्गलमयी कहा था, वे सभी 
लक्षणवेत्ता पुरुष आज भ्रीरामके मारे जानेपर असत्यवादी 
सिद्ध हो गये ॥ ५ ॥ 

“जिन लक्षणभूत कमळोंके हाथ-पेर आदिन १ 
कुळवती स्रियो अपने पति राजाधिराजके साथ सप्राज्ञीके 
पद्पर अभिषिक्त दोती हैं वे मेरे दोनों पैरा निश्चित रूपसे 
विद्यमान हैं ॥ ६ ॥ जो 

'जिन अशुभ लक्षणोंके कारण सौभाग्य ३; 
और र्त्रियाँ विधवा दो जाती हैं, मैं बहुत क होता है 
अज्ञोम ऐसे लक्षणोंको नहीं देख पाती, 5, अपने 
शुभ लक्षण निष्फळ हो गये || ७ || 

“जियोंके हाथ-पैरेंम जो कमक 


बुखकाण्ड अड़तालीसर्वों सम 
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रक्षणवेत्ता विद्वानोने अमोघ बताया है किंतु आज श्रीरामके 
मारे जानेसे वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिये व्यर्थ हो गये ॥ ८ ॥ 

फेरे सिस्के बाल महीन, बरावर और काले हैं । भौ 
परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं| मेरी पिंडलियाँ ( घुटनोंसे नीचेके 
भाग ) गोल-गोल तथा रोमरद्वित हैं तथा मेरे दाँत भी 
परस्पर सरे हुए हैं ॥ ९ ॥ 

धेरे नेत्रोके आसपासके भाग, दोनों नेत्र, दोनों 
हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ ( तखने ) और जामे बराबर, 
विशाल एवं मांसळ ( पुष्ट ) हैं । दोनों हाथोंकी अंगुलियों 
बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार- 
चढ़ाववाले हैं ॥ १० ॥ 


भरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं । ' 


इनके अग्रभाग भीतरकी ओर दवे दूए हैँ | मेरी नाभि 
गहरी और उसके आसपासके भाग ऊँचे हैं | गेरे पादवभाग 
तथा छाती मांसळ हैं ॥ ११ ॥ 

'भेरी अङ्गकान्ति खरादी हुई मणिके समान उज्ज्वल 
है । शरीरके रोएँ कोमळ हैं तथा पेरंकी दसो अँगुलियाँ 
और दोनों तलवे--वे बारहों प्रथ्वीसे अच्छी तरह सट जाते 
हैं। इन सबके कारण लक्षणशोने मुझे शुभलक्षणा बताया था ॥ 

धरे हाथ-पेर लाळ एवं उत्तम कान्तिसे युक्त हैं | उनमें 
जौकी समूची रेखाएँ हैँ तथा मेरे द्वाथोकी अंगुलियों जब 
परस्पर सरी होती हैं, उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं 
रह जाता है | कन्याके शभलक्षणोंको जाननेवाळे विद्वानाने 
मुझे मन्द-मुस्कानवाली बताया था ॥ १३ ॥ 

“ज्योतिषके सिद्धान्तको जानमेवाले निपुण ब्राहमणौने 
यह बताया था कि मेरा पतिके साथ राज्याभिषेक होगा, 
किंतु आज वे सारी बातें झी हो गयी || १४ ॥ 

“इन दोनों भाइयोंने मेरे ल्वि जनस्थानको छान डाला 
तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्रको पार किया) किंतु 
हाय | इतना सब कर लेनेके बाद थोड़ी-सी राक्षससेनाके 
द्वारा जिसे हराना इनके लिये गोपदको लॉधनेकें समान था) 
बे दोनों मारे गये ॥ १५ ॥ 

(परंतु ये दोनों रघुवंशी बन्छु तो वारुण आग्नेय, 
ऐन्द्र, वायब्य और ब्रह्मशिर आदिं अस्तोकों भी जानते थे । 
मरनेसे पहले इन्होने उन अख्नोका प्रयोग क्यों नहीं किया ! ॥ 

“मुझ अनाथाके रक्षक श्रीराम और लक्ष्मण इन्द्रतुल्य 
पराक्रमी ये) किंतु इन्द्रजितने स्वयं मायासे अदृश्य रहकर 
ही इन्हें रणभूमिम मार डाला है ॥ १७ ॥ 

“अन्यथा युद्धस्थले इन श्रीरुनाथजीके दृष्टिपयम आकर 
कोई भी शत्रु; वह मनके समान वेगझाली क्यों न दो, 
जीवित नहीं लौट सकता ।। १८ ॥ 


७४९ 


IO SISO SS a 


धरतु कालके लिये कुछ भी अधिक बोझ नी है 
( वह सब कुछ कर सकता है ) | उसके जिये देवको भी जीतना 
विशेष कठिन नहीं है | इस कालके दी वशमें पड़कर आज 
श्रीराम अपने भाईके साथ मारे जाकर युद्धभूमिम सो 
रहे हैं ॥ १९ ॥ 

धी श्रीराम, मद्दारथी लक्ष्मण, अपने और अपनी माताकै 
लिये भी उतना झोक नहीं करती हुँ जितना अपनी तपखिनी 
सासुजीके लिये कर रही हूँ । वे तो प्रतिदिन यद्दी सोचती होंगी 
कि बह दिन कत्र आयेगा जब कि वनवासका व्रत समा करके 
बनसे लौटे हुए श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको मैं 
देंगी ॥ २०-२१ ॥ 

इस प्रकार बिलाप करती हुई सीतासे राक्षसी त्रिजटाने 
कद्दा--“देवि | विषाद न करो । त॒म्द्दारे ये पतिदेव जीवित 
हैं ॥ २२॥ 

“देवि | मैं तुम्हें कई ऐसे महान्‌ और उचित कारण 
बताऊँगी, जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्रीराम 
और लक्ष्मण जीवित हैं || २३ ॥ 

ध्युद्धमें खामीके मारे जानेपर योद्धाओंके पुद क्रोध और 
हर्षकी उत्सुकतासे युक्त नहीं रहते (किंतु यहाँ वे दोनों बातें 
पायी जाती हैं | इसलिये ये दोनों जीवित हैँ ) || २४ ॥ 

“विदेइनन्दिनि | यहद पुष्पक नामक विमान दिव्य है | 
यदि इन दोर्नोके प्राण चले गये होंते तो ( बेधव्यावस्थामें ) 
यह तुम्हें धारण न करता ॥ २५ ॥ 

“इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है; तब उसकी 
सेना उत्साह और उद्योगसे द्दीन दो युद्धस्थलमें उसी तरह 
मारी-मारी फिरती है, जेसे कर्णघारके नष्ट हो जानेपर नौका 
जलमे द्वी बहती रददती है | परंतु तपस्विनि | इस सेनामें किसी 
प्रकारकी घबराहट था उद्वेग नहीं है | यह इन दोनों राज- 
कुमारोंकी रक्षा कर रही है | इस प्रकार मैने प्रेमपूर्वक तुमह 
यह बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं || २६-२७ ॥ 

“इसलिये अब तुम इन भावी सुखकी सूचना देनेवाले 
अनुमानों ( देतुओं ) से निश्चिन्त हो जाओ--विश्वास करो कि 
ये जीवित हैं | तुम इन दोनों रघुबंशी राजकुमारोंको इसी 
रूपमें देखो कि ये मारे नहीं गये हैं | यह बात में तुमसे 
स्नेहवद् कद रही हूँ ॥ २८ ॥ 

“मिथिलेशाकुमारी | तुम्हारा दील-स्वभाव तुम्हारे निर्मल 
चरित्रके कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसील्यि तुम 
मेरे मनमें घर कर गयी हो | अतएव मैंने तुमसे न तो पहले 
कभी झूठ कदा है और न आगे ही कहूँगी ॥ २९ ॥ 

“इन दोनों वीरको रणभूमिमें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता 
और असुर भी नहीं जीत सकते । वेसा लक्षण देखकर ही 
मैने तुमसे ये बातें कहदी हैं ॥ ३० ॥ 


७५० 
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'म्िथिलेशकुमारी | यह मह्दान्‌ आश्चयंकी बात तो 
' देखो । बाणोंके लगनेसे ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी 
(शरीरकी सहज कान्ति ) इनका त्याग नहीं कर रदी है॥ ३१॥ 


“जिनके प्राण निकल जाते हें अथवा जिनकी आयु समाप्त 
हो जाती है, उनके मुखोंपर यदि दृष्टिपात किया जाय तो प्रायः 
वहाँ बड़ी विकृति दिखायी देती दे ( इन दोनोंके मुखोंकी 
शोभा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है; इसलिये ये जीवित हैं ) ॥ ३२॥ 


“जनककिशोरी | तुम श्रीराम और लक्ष्मणके लिये शोक, 
दुःख ओर मोह त्याग दो | ये अब मर नहीं सकते! ॥ ३३॥ 


त्रिजटाकी यह &ज्ञात सुनकर देवकन्याके समान सुन्दरी 
मिथिलेशक्कुमारी सीताने हाथ जोड़कर उससे कहा--“बहिन ! 
ऐसा ही हो? ॥ ३४ ॥ 

फिर मनके समान वेगवाले पुष्पकविमानको लोटाकर 
त्रिजटा दुःखिनी सीताको लङ्कापुरीमें ही ले आयी || ३५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ त्रिजटाके साथ विमानसे उतरनेपर राक्षसियोने 
उन्हें पुनः अशोकवाटिकामे द्वी पहुँचा दिया ॥ ३६ ॥ 

बहुसंख्यक वृक्षसमूहोंसे सुशोभित राक्षसराजकी उस 

विद्दारभूमिमें पहुँचकर सीताने उसे देखा और उन दोनों 

राजकुमारोंका चिन्तन करके वे महान्‌ शोकमें ड्रब गयीं ।।३७॥| 


इस प्रवार श्ीवारमीकिनेर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें अताहीसाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


w 
उनचासवोँ सरग 
श्रीरामका सचेत होकर लक्ष्मणके लिये बिलाप करना ओर स्यं प्राणत्यागका 
~ ~ आई पु 
विचार करके वानरोंको लोट जानेकी आज्ञा देना 


दशरथकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण भयंकर सपोकार 
याणके बन्धनमें बंधे हुए-से पड़े थे | वे लहूलहान हो रहे थे। 
ओर फुफकारते हुए सपोंके समान सॉस ले रहे थे ॥ १ ॥ 


उन दोनों महात्माओऑंको चारों ओरसे घेरकर सुग्रीव 
(आदि सभी श्रेष्ठ महावंडी वानर शोकमें डूबे खड़े थे ॥ २ ॥ 


इसी बीचमें पराक्रमी श्रीराम नागपाशसे बँधे होनेपर 
भी अपने शरीरकी ददता और राक्तिमत्ताके कारण मूर्छासे 
“जाग उठे ॥ ३ ॥ 


उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणोंसे अत्यन्त घायल 
होकर खूनसे लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत 
उतर गया है; अतः वे आतुर होकर बिलाप करने लगे--॥४॥ 


“हाय ! यदि मुझे सीता मिल भी गर्यी तो मैं उन्हें लेकर 
क्या करूंगा ! अथवा इस जीवनको ही रखकर क्या करना 
हे! जब कि आज मैं अपने पराजित हुए भाइको युद्धस्थल्में 
पड़ा हुआ देख रहा हूँ ॥ ५ ॥ 

._ “मत्यलोकम हूँद़नेपर मुझे सीता-जैसी दूसरी स्त्री मिल 
सकती है; परंतु लक्ष्मणफें समान सहायक और युद्धकुशल 
भाई नहीं मिल सकता ॥ ६ ॥ 
(सुमित्राके आनन्दको बढ़ानेवाले लक्ष्मण यदि जीवित 
न रहे तो में वानशेके देखते-देखते अपने प्राणोका परित्याग 
कर दूँगा ॥ ७ ॥ 
“लक्ष्मणके बिना यदि में अयोध्याको लट. तो माता 
` कौसल्या ओर कैकेयीको क्या जवाब दूँगा तथा अपने पुत्रको 
_ देखनेके लिये उत्सुक हो बछड़ेसे बिछुड़ी गायके समान कॉपती 


ओर कुररीकी भाँति रोती-बिल्खती माता सुमित्रासे क्या 
कहूँगा ! उन्हें किस तरह धेय बँधाऊँगा ! ॥ ८-९ ॥ 

'मैं यशस्वी भरत और झत्रुघष्नले किस तरह यह कह 
सकूँगा कि लक्ष्मण मेरे साथ बनको गये थे; किंतु मैं उन्हे 
वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ ॥ १०॥ 


“दोनों माताओंसहित सुमित्राका उपालम्भ मैं नहीं सह 
सकूँगा, अतः यहीँ इस देहको त्याग दूँगा । अब मुझमें 
जीवित रहनेका उत्साह नहीं है ॥ ११॥ 


“मुझ-जैसे दुष्कर्मी और अनार्यको धिक्कार दै, जिसके 
कारण लक्ष्मण मरे हुएके समान वाण-झाय्यापर सो रहे 
हें॥ १२॥ ल - - ` 

“लक्ष्मण | जब मैं अत्यन्त विषादम इब जाता था, उस 
समय तुम्हीं सदा मुझे आश्वासन देते थे; परंतु आज तुम्हारे 
प्राण नहीं रहे, इसल्यि आज तुम मुझ डुखियासे बात करनेमें 
भी असमर्थ हो ॥ १३ ॥ 

“मैया | जिस रणभूमिमें आज तुमने बहुत-से राकषसोको 
मार गिराया था, उसीमे झरवीर होकर भी तुम 
मारे जाकर सो रहे हो ॥ १४ ॥ 

“इस बाण-शाय्यापर तुम खूनसे लथपथ 
और बाणोंसे व्यास होकर अस्ताचलको 

समान प्रकाशित हो रहे हो ॥ १५ ॥| 

“बाणोंसे तुम्हारा मर्मस्थल विदीर्ण कः उ 
यहाँ बात भी नहीं कर सकते । यद्यपि ठ इसलिये तुम 

तथापि तुम्हारे नेत्रोकी लालीसे तुम्हारी छ नहीं रहे हो, 
हो रही है ) १६ ॥ मार्मिक पीड़ा सूचित 
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“जिस तरह वनकी यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण 
मेरे पीछे-पीछे चले आये थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोकमें 


इनका अनुसरण करूँगा ॥ १७ ॥ 

“जो मेरे प्रिय बन्धुजन थे और सदा मुझमें अनुराग एवं 
भक्तिभाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्यकी 
दुर्नीतियोंके कारण इस अवस्थाको पहुँच गये || १८ ॥ 

“मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीँ आता, जब कि वीर 
लक्ष्मणने अत्यन्त कुपित होनेपर भी मुझे कभी कोई कठोर 
या अप्रिय बात सुनायी हो ॥ १९ ॥ 

“लक्ष्मण एक ही वेगसे पाँच सौ बाणोंकी वर्षो करते थे; 
इसलिये धनुरविद्यामे कार्तवीयं अर्जुनसे भी बढ़कर थे ॥२०॥ 

“जो अपने अञ्नोंद्वारा महात्मा इन्द्रके भी अस्लोंकों काट 
सकते थे, वे ही बहुमूल्य शय्यापर सोने योग्य लक्ष्मण आज 
स्वयं मारे जाकर प्रथ्वीपर सो रहे हैं | २१ ॥ 

कं विभीषणको राक्षसोंका राजा न बना सका, अतः मेरा 
बह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलता रहेगा, इसमें संशय नहीं है॥ 

“बानरराज सुग्रीव | तुम इसी मुहूर्तमें यहाँसे लौट जाओ; 
क्योकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा 
तिरस्कार करेगा ॥ २३ ॥ 

“मित्र सुग्रीव | सेना और सामग्रियोसहत अङ्गदको 
आगे करके नल और नीलके साथ तुम समुद्रके पार 

चले जाओ ॥ २४ ॥ 


पुरुषार्थ कर दिखाया है, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त 
दुष्कर था ॥ २५ ॥ 

“अङ्गद्‌, मैन्द और द्विविदने भी महान पराक्रम प्रकट 
किया है | केसरी और सम्पातिने भी समराज्ञणर्म धोर युद्ध 
किया है ॥ २६ ॥ 

धावय) गवाक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरोंने भी 
मेरे लिये प्राणॉंका मोह छोड़कर संग्राम किया दै || २७ ॥ * 

“किंतु सुग्रीव | मनु्योके लिये देवके विधानकों लॉवना 
असम्भव है । मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुद्ददूके नाते,ठ॒म- 
जेसे धर्ममीरु पुरुषके द्वारा जो कुछ किया जा सकता था, 
वह सब तुमने किया हैं | वानरशिरोमणियों ! ठुम सबने 
मिलकर मित्रके इस कार्यकों सम्पन्न किया दें । अब में आज्ञा 
देता हूँ-तुम सब जहाँ इच्छा हो, वहाँ चले जाओ” ।।२८-९९३॥ 

भगवान्‌ श्रीरामका यह विलाप भूरी आँखोंवाले जिन- 
जिन वानरोंने सुना, वे सब अपने नेत्रोंसे आँसू बहाने लगे ॥ 

तदनन्तर समस्त सेनाओंको स्थिरतापूर्वक स्थापित करके 
बिभीषण दवाथमें गदा लिये तुरंत उस स्थानपर लोट आये; 
जहाँ श्रीरामचन्द्रजी विद्यमान थे | ३२ ॥ 

काले कोयलॉकी राशिके समान कृष्ण काम्तिवाळे 
विभीषणको शीघ्रतापूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावणपुत्र 
इन्द्रजित्‌ समझकर इधर-उधर भागने लगे । ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाष्डमें उनचासवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


पचासवाँ सगे 
विभीषणको इन्द्रजित्‌ समझकर वानरोंका पलायन ओर सुग्रीबकी आज्ञासे जाम्परवानका उन्हें 


सान्त्वना देना, विभीषणका विलाप ओर सुद्रीवका उन्हें समझाना, गरुड़का आना 
\ ~ ~ ~ 
और श्रीराम-रक्ष्मणको नागपाशसे मुक्त करके चला जाना 


उस समय महातेजस्वी महाबली वानरराज सुग्रीबने 
पूछा--“वानरों ! जैसे जलमें बवंडरकी मारी हुई नौका 
डगमगानें लगती है; उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा 
व्ययित हो उठी है, इसका क्या कारण दै ? ॥ १ ॥ 

सुग्रीवकी यह बात सुनकर वाल्पुत्र अङ्गदने कहा-- 
क्या आप श्रीराम और महारथी लक्ष्मणकी दशो नहीं 
देख रहे हैं १॥ २॥ २०. ः 

थे दोनों वीर महात्मा दशस्थकुमार रक्तसे भीगे हुए 
बाणशय्यापर पड़े हैं और बाणोके समूहसे व्यास हो रहे हैं? ॥ 

दूब वानरुज सुभीवने पुत्र अङ्कद्से कहा--बेढा | मै 


ऐसा नहीं मानता कि सेनामें अकारण ही भगदड़ मच गयी 
है । किसी-न-किसी भयके कारण ऐसा होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
धये वानर उदास मुंहसे अपने-अपने इथियार फेंककर 
सम्पूर्ण दिशाओंमं भाग रहे हैं ओर भयके कारण आँखें 
फाड-फाड़कर देख रहे हैं ॥ ५ ॥ 

“पलायन करते समय उन्हें एक दूसरेसे लजा नहीं 
होती है । वे पीछेकी ओर नहीं देखते हें। एक दूसरेको 
घसीटते हैँ और जो गिर जाता दै, उसे लॉघकर चल देते दे 
। भयक्रे मारे उठातेतक नहीं हैँ ) ॥ ६ ॥ 

इसी यीचमें बीर विभीषण हाथ रादा किये बह आ 
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पहुँचे और उन्होंने विजयसूचक आशीवोद देकर सुग्रीव तथा 
भीरघुनाथजीकी अभ्युदय-कामना की|| ७ ॥ 

बानरोंकी भयभीत करनेवाले विभीषणकों देखकर 
सुग्रीबने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज 
जाम्बवान्‌से कह्--|। ८ ॥ 

ध्ये बिभीषण आये हैं, जिन्हें देखकर वानरशिरोमणियों- 
को यह संदेह हुआ है कि रावणका बेटा इन्द्रजित्‌ आ गया | 
इसीलिये इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे 
जा रहे हैं ॥ ९॥ 

“तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि इन्द्रजित्‌ नहीं, 
विभीषण आये हैं | ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन 
करते हुए इन सब वानरोको सुस्थिर करो--भागनेसे रोको? ॥ 

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर ऋश्षराज जाम्बवानूने भागते 
हुए वानरोंको लौटाकर उन्हें सान्त्वना दी ॥ ११ ॥ 

शऋृक्षराजकी बात सुनकर ओर विभीषणको अपनी आँखों 
देखकर वानरोने भयको त्याग दिया तथा वे सब-के-सब फिर 
खोट आये ॥ १२ ॥ 

भीराम ओर लक्ष्मणके शरीरको बाणोंसे व्याप्त हुआ 
देख धमीत्मा विभीषणको उस समय बड़ी व्यथा हुई ॥१३॥ 

उन्होंने जलसे भीगे हुए उन दोनों भाइयोके नेत्र पोछे 
ओर मन-ही-सन शोकसे पीड़ित हो वे रोने और विलाप 
करने छगे--॥ १४ ॥ 

“हाय | जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था ओर जो बल- 
बिक्रमसे सम्पन्न थे, वे ही ये दोनो भाई श्रीराम और लक्ष्मण 


. मायासे युद्ध करनेवाले राक्षसोंद्वार इस अवस्थाको पहुँचा 


दिये गये ॥ १५ ॥ 


धये दोनों वीर सरळतापूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे | 
परंतु भाईके इस दुरात्मा कुपुत्रने अपनी कुरिल राक्षसी 
बुद्धिके द्वारा इन दोनोंके साथ घोखा किया ॥ १६ ॥ 

“इन दोनोंके शरीर बाणोँद्वारा पूर्णतः छिद गये हैं | ये 
दोनों भाई खूनसे नहा उठे है और इस अबस्थामे प्ृथ्वीपर 
सोये हुए ये दोनों राजकुमार कॉटोंसे भरे हुए. साही नामक 
जन्तुके समान दिखायी देते है | १७ ॥ 

“जिनके बल-पराक्रमका आश्रय लेकर मैंने लङ्काके 
राज्यपर प्रतिष्ठित होनेकी अभिलाघा की थी, वे ही दोनो 


भाई पुरुषसिरोमणि भीरास और लकमण देइ-त्यागके लिये 
सोये हुए हें ॥ १८ ॥ 


«आज मैं जीतेजी मर गया । मेरा राज्यविधयक 


मनोरथ नष्ट हो गया । शत्रु रावणने जो सीताको न लौटानेकी 


४ । . प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुईं । उसके पुत्रने 
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इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषणको हृदयसे लगाकर 
शक्तिशाली वानरयज सुग्रीवने उनसे यों कह्दा--॥ २० ॥ 

“धर्मज्ञ | तुम्दं लङ्काका राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय 
नहीं है । पुत्रसदित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं 
कर सकेगा ॥ २१ ॥ 


थे दोनों भाई श्रीरम और लक्ष्मण मूछी त्यागनेके 
पश्चात्‌ गरड़की पीठपर बेठकर रणभूमिमें राक्षसगर्णोंसहित 
रावणका वध करगे? ॥ २२ ॥ 

राक्षस विभीषणको इस प्रकार सान्त्वना ओर आश्वासन 
देकर सुग्रीवने अपने बगलमें खड़े हुए श्वशुर सुषेणसे 
कहा--॥ २३ ॥ 


“आप होश आ जानेपर इन दोनों झात्रुदमन श्रीराम 
और लक्ष्मणको साथ ले शूरवीर वानरगणोंके साथ 
किष्किन्थाको चले जाइये || २४ || 


'मैं रावणको पुत्र और वन्धुान्धर्ोसहित मारकर 
उसके हाथसे मिथिलेशकुमारी सीताको उसी प्रकार छीन 
छाऊँगा) जैसे देवराज इन्द्र अपनी खोयी हुई राजलक्ष्मीको 
दत्योंके यहाँसे हर लाये थे? || २५ ॥ 

वानरराज सुभीवकी यह बात सुनकर सुषेणने कहा-- 
धपूवकाल्में जो देवासुरुमहायुद्ध हुआ था, उसे हमने 
देखा था ॥ २६ ॥ 

“उस समय अस्त्रःशञ्जोके ज्ञाता तथा रुक्ष्यवेधमें कुशल 
देवताओंको बार-बार बाणोंसे आच्छादित करते हुए दानवोंने 
बहुत घायल कर दिया था | २७ ॥ 

“उस युद्धमे जो देवता अज्न-शररोंसे पीड़ित, अचेत और 
प्राणझून्य हो जाते थे, उन सबकी रक्षाके लिये बृहस्पतिजी 
मन्त्रयुक्त विद्याओं तथा दिव्य ओषधियाँद्वारा उनकी 
चिकित्सा करते थे ।। २८ ॥ 

ध मेरी राय हे कि उन ओषधियोंको छे आनेके लिये 
सम्पाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेगपू्ंक क्षीर- 
सागरके तटपर जाय ॥ २९ ॥ 

“सम्पाति आदि वानर वहाँ पर्वतपर प्रतिष्ठित हुई दो 
प्रसिद्ध महोषधियोको जानते हैं । उनमेंसे एकका नाम है 
संजीबकरणी और दूसरीका नाम है विशल्यकरणी | इन दोनों 


है॥ ३० ॥ 


ओर द्रोण 
तेका सन्थन किया 


. ध्यागरोंम उत्तम क्षीरसमुद्र तटपर चन्द्र 
नामक दो पबत हैं जहाँ पूवेकालमे अः 
गया था। उन्हीं दोनों पर्बतोपर वे श्रेष्ठ | 
है । मदासारारमें देवताओंने ही उन दोनों tr वतमान 
किया था । राजन्‌ | ये वाझुपुत्र मान्‌ मततिषडित 
ओपधियोंकों जानेके जयि वहाँ जाय) ॥ ३१-३२ स 


तल 


| 


` 
~ 
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ओपधियोंकी लानेकी वाती वहाँ चल ही रही थी कि बड़े 
जोरसे वायु प्रकट हुई, मेधौकी घटा धिर आयी और 
बिजलियों चमकने लगीं । वह वायु सागरकें जलमै हलचल 
मचाकर पर्वतोको कग्पित-सी करने लगी ॥ ३३॥ 

गरुड़के पंखसे उठी हुई प्रचण्ड वायुने सम्पूर्ण द्वीपके 
बड़े-बड़े वृक्षोंकी डालियाँ तोड़ डालीं और उन्हें लवण- 
समुद्रके जलमे गिरा दिया ॥ ३४ ॥ 

लङ्कावासी महाकाय सपं भयसे थरी उठे | सम्पूर्ण जल- 
जन्तु शीरतापूर्वक समुद्रके जलमें घुस गये ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर दो ही घड़ीमें समस्त वानरोने प्रज्वलति 
अशिकरे समान तेजस्वी महाबली विनतानन्दन गरुडको वहाँ 
उपस्थित देखा ॥ ३६ ॥ 

उन्हें आया देख जिन मद्दाबळी नागोंने बाणके रूपमे 
आकर उन दोनो महापुरुषोंको बाँध रका था, वे सब-केः 
सब वहसि भाग खड़े हुए ॥ ३७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ गरुड़ने उन दोनों रघुवंशी बन्धुओंको स्प 
करके अभिनन्दन किया और अपने हाथोसे उनके चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ मुर्खोको षॉछा ॥ ३८ ॥ 

गरुड्जीका स्पा प्राप्त होते दी श्रीराम और लक्ष्मणके 
सारे घाव भर गये और उनके शरीर तत्काल ही सुन्दर 
कान्तिसे युक्त एवं स्निग्ध हो गये ॥ ३९ ॥ 

उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टिशक्ति) 
बुद्धि और स्मरणशक्ति आदि मद्दान्‌ गुण पहलेसे भी ढुगुने 
हो गये | ४० ॥ 

फिर महातेजखी गरुड़ने उन दोनों भाइयाँको, जो 
साक्षात्‌ इन्द्रके समान थे उठाकर हृदयसे लगा ल्या । 
तब श्रीरामजीने प्रसन्न होकर उनसे कहां--) ४१ ॥ 

«इन्द्रजितूके कारण इमलोगॉपर जो महान्‌ संकट आ 
गया था, उसे इम आपकी कृपासे लॉँत्र गये | आप विशिष्ट 
उपायके शाता हैं; अतः आपने इम दोनोंको शीतर ही पूर्ववत्‌ 
बळसे सम्पन्न कर दिया ॥ ४२ ॥ 

वैसे पिता दशरथ और पितामह अजके पास जानेसे 
मेरा मन प्रसन्न हो सकता था; वसे ही आपको पाकर मेरा 
हृदय हर्षसे खिल उठा दे ॥ ४३ ॥ 

«आप बड़े रूपवान्‌ हैं, दिव्य पुष्पोंकी माला ओर दिव्य 
अङ्गरागसे विभूषित हैँ | आपने दो खच्छ वस्त्र घारण कर 
रक्खे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं | हम 
जानना चाहते हैं कि आप कोन ईं ?? ( सर्वश होते हुए भी 
भगवानले मानवभावका आश्रय लेकर गरुड़से ऐसा प्रश्‍न 
किया ) ॥ ४४ ॥ 

तब महातेजस्वी महाबली पक्षिराज विनतानन्दून गझुड़ने 
मन-ही-मन प्रसन्न दो आनन्दके आँसुऑसे भरे.हुए नेत्रवाळे 
भीरामसे कद्--।। ४५ ॥ 
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#काकुत्् | मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ । बाहर 
विचरनेवाला आपका प्राण हूँ । आप दोनोंकी सद्वायताके ल्यि 
ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ ॥ ४६ ॥ 


“महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गन्धर्वं 
भी यदि इन्द्रको आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर 
सपीकार बाणके बन्धनसे आपको छुड्ानेमें समर्थ नहीं हो सकते 
थे॥ ४७३ ॥ 


कूरकमी इन्द्रजितने मायाके बलसे जिन नागरूपी बाणॉका 
बन्धन तैयार किया था, वे नाग ये कट्रूके पुत्र ही थे । इनके 
दाँत बड़े तीखे होते हैं | इन नागोंका विष बड़ा भयंकर होता 
है | ये राक्षसकी मायाके प्रभावसे बाण बनकर आपके शरीरमें 
लिपट गये थे ॥ ४८-४९ ॥ 

८धर्मके ज्ञाता सत्यपराक्रमी श्रीराम | समराङ्गणमे शत्रुओं- 
का संहार करनेवाले अपने भाई लक्ष्मणके साथ ही आप बड़े 
सौमाग्यशाली हैँ ( जो अनायास ही इस नागपाशसे मुक्त हो 
गये ) ॥ ५० ॥ 

कं देवताओंके मुखसे आपलोगोंके नागपाशर्मे बँंधनेका 
समाचार सुनकर बड़ी उतावलीके साथ यहाँ आया हूँ | इम 
दोनोंमें जो स्नेह दै, उससे प्रेरित हो मित्रधर्मका पालन करता 
हुआ सहसा आ पहुँचा हूँ ॥ ५१ ॥ 

“आकर मैंने इस मद्दाभयंकर बाण-बन्धनसे आप दोनोंको 
छुड़ा दिया ! अव आपको सदा ही सावधान रहना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 

“समस्त राक्षस स्वभावसे ही संग्राममे कपटपूर्वक युद्ध करने- 
बाले होते हैं, परंतु झुद्ध भाववाले आफजेसे झूरबीरोंका सरलता 
ही बल है ॥ ५३ ॥ 

“इसलिये इसी दृशन्तकों सामने रखकर आपको रणक्षेत्रमें 
राक्षसोका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि राक्षस 
सदा ही कुटिल होते हैं? | ५४ ॥ 

ऐसा ककर महाबळी गरुड़ने उस समय परम स्नेही श्री- 
रामको हृदयछे लगाकर उनसे जानेकी आशा लेनेका विचार 
किया ॥ ५५ ॥ 

वे बोलि--'शन्रुआपर भी दया दिखानेवाले धर्मज्ञ मित्र 
रखुनन्दन | अब मैं सुखपूवंक यशसे प्रस्थान करूंगा । इसके 
लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ ॥ ५६ ॥ 

“बीर रघुनन्दन | मैंने जो अपनेको आपका सखा बताया 
है, इसके विषयमे आपको अपने मनमें कोई कोतूइळ नहीं 
रखना चाहिये । आप युद्धम सफलता प्राप्त कर छेनेपर मेरे 
इस सख्यभावको स्यं समझ लगे ॥ ५७ |॥ 

“आप समुद्रकी ढददरोके समान अपने बाणोंकी परम्परासे 


७५४ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


+७:४5:5.5%.-.....5..७.......३.....६....३.....३...३-.....३५-०५६७.००३०-५०१०-.७५३०-००४०-५-०३४५-.५५३०-.००६७-८-०९०५-०१०-५००६००००६५-५०५०६५-५५५६५०-.,०६५५५६०-.,५६५७-५५०६०-०५५६०-५५५६५-., ५५...२५७.. 


लङ्काकी ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक ओर बूढ़े 
ही शेष्र रह जायेंगे | इस तरह अपने शत्रु रावणका संहार 
करके आप सीताको अवश्य प्राप्त कर लेंगे? || ५८ ॥ 

ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ने भ्री- 
रामको नीरोग करके उन वानरोंके बीचमें उनकी परिक्रमा की 
ओर उन्हें दृदयसे लगाकर वे बायुके समान गतिसे आकाशमें 
चळे गये || ५९-६० || 

श्रीराम और लक्ष्मणको नीरोग हुआ देख उस समय 
सारे वानर-्यूथपति सिंहनाद करने और पूँछ हिलाने 
ढगे || ६१ ॥ 


फिर तो वानरोने डंके पीटे, मदंग बजाये, झाङ्कनाद किये 


और दप्राहलाससे भरकर पहलेकी भाँति वे गर्जने और ताळ 
ठोंकने छगे || ६२ ॥ 

दूसरे पराक्रमी बानर जो ब्क्षों और पब॑त-शिखरोंको हाथ- 
में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकारके वृक्ष उखाड़कर लाखों- 
की संख्याभे युद्धके लिये खड़े हो गये ॥ ६३ ॥ 

जोर-जोरसे गते और निझाचरेंको डराते हुए सारे 
वानर युद्धकी इच्छासे लङ्काके द्रवाजोंपर आकर डट गये ॥ 

उस समय उन वानरयूथपतियोंका बड़ा भयंकर एवं 
तुमुल सिंहनाद सब ओर गूँजने लगा; मानो ग्रीष्म ऋतुके अन्त- 
मे आधी रातके समय गर्जते हुए मेघोंकी गम्भीर गर्जना सब 
ओर व्याप्त हो रही हो ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके युदकाण्डमें पचासों सर्भे पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
— Do 
WY 
इक्यावनवाँ सगे 


श्रीरामके बन्धनमुक्त होनेका पता पाकर चिन्तित हुए रावणका भूम्राक्षको युद्धके लिये 
भेजना और सेनासहित धूम्राक्ष्का नगरसे बाहर आना 


उस समय भीषण गर्जना करते हुए मह्दाब्रडी वानरोंका 
बह तुमुल्नाद्‌ राक्षसोसहित रावणने सुना ॥ १ ॥ 

मन्त्रियोंके बीचमें बेठे हुए रावणने जब वह स्निग्ध 
गम्भीर घोष, वह उच्चस्वरसे किया हुआ सिंहनाद सुना, तब 
बह इस प्रकार बोला--॥ २॥ 


“इस समय गर्जते हुए, मेधोके समान जो अधिक हमे 
भरे हुए बहुसंख्यक वानरोंका यह महान्‌ कोलाइळ प्रकट 
हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता हे कि इन सबको बड़ा 
भारी हर्ष प्राप्त हुआ है; इसमें संशय नहीं है | तभी इस तरह 
बारंबार की गयी गर्जनाओसे यह खारे पानीका समुद्र विक्षुब्ध 
हो उठा है ॥ ३-४ ॥ 

“परंतु वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तो तीखे 
बाणोंसे बेंधे हुए हें | इधर यह महान्‌ ह्॑नाद भी हो रहा 
है; जो मेरे मनमे ाङ्का-सी उत्पन्न कर रहा है? ॥ ५ ॥ 

 मन्त्रियोसे ऐसा कहकर राक्षसराज राबणने अपने पास ही 
खड़े हुए राक्षसोसे कहा--। ६ 0 
“्तुसलोर शीघ्र ही जाकर इस बातका पता लगाओ 
कि शोकका अबसर उपस्थित होनेपर भी इन सत्र वानरके 
हषंको कौन-सा कारण प्रकट हो राया है? ॥ ७ ॥। 
रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे राक्षस घंबराये 
हुए गये और परकोटेपर चद्कर. महात्मा सुग्रीवके द्वारा 
पाख्ति बानससेनाकी ओर देखने गे । ८ 0 


दब उन्ह मालूम दुआ कि महाभाग भीराम और लक्ष्मण 


उस अत्यन्त भयंकर नागरूपी बाणोंके बन्धनसे मुक्त होकर _ 
उठ गये हैं, तब समस्त राक्षसोंको बड़ा दुःख हुआ ॥ ९ ॥ 

उनका हृदय भयसे थर्रा उठा । वे सब भयानक राक्षस 
परकोटेसे उतरकर उदास हो राक्षसराज रावणकी सेवामें 
उपस्थित हुए ॥ १० ॥ 

वे बात चीतकी कलामें कुशल थे । उनके मुखपर दीनता 
छा रही थी । उन निशाचरोंने वह सारा अप्रिय समाचार 
रावणको यथावत्‌ रूपसे बताया ॥ ११ ॥ 

( वे बोले-- ) “महाराज ! कुमार इन््रजितूने जिन राम 
और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको युद्धलम नागरूपो बाणोके 
बन्धनसे बाँधकर द्वाथ हिलानेमे भी असमर्थ कर दिया था) 
वे गजराजके समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्सेको 
तोड़कर स्वतन्त्र हो जायें, उसी तरह बाणबन्धनसे मुक्त दो 
समराङ्गणमे खड़े दिखायी देते हैं? || १२-१३ ॥ 

उनका वह वचन सुनकर महाबली राक्षसराज रावण 
चिन्ता तथ! शोकके वशीभूत हो गया और उसका चेहरा 
उतर गया ॥ १४ ॥ 

( वह मन-द्दी-मन सोचने लगा-- ) “जो विषधर सर्पोके 
समान भयंकर) वरदानमें प्रात हुए और अमोघ थे तथा 
जिनका तेज सूर्यके समान था, उन्दीके द्वारा युद्धसथलमें 
इन्द्रजितने जिन्हें बॉच दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि 
न सारी ह 5 र ती अब 

च ही देखता हूँ ॥१५-१६॥ 


¢ 


युद्काण्ड बावमवाँ सगं 
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Drover का rho ना 
“जिन्होंने पहले युद्धस्लमे मेरे शत्रुओंके प्राण ले लिये 
चे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज तिष्फल 
हो गये! ॥ १७ ॥ 
ऐसा कहकर अत्यन्त कुपित हुआ रावण फुफकारसे हुए 
सके समान जोर-जोरसे सास लेने लगा ओर राक्षसोके 
बीचमें धूम्राक्ष नामक निशाचरसे बोला--॥ १८ ॥ 
“भयानक पराक्रमी वीर | तुम राक्षसोंकी बहुत बड़ी 
सेना साथ लेकर बानरोंसहित रामका वध करनेके लिये 
शीघ्र जाओ? ॥ १९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राक्षसराजके इस प्रकार आज्ञा देनेपर धूम्राक्षने 
उसकी परिक्रमा की तथा वह तुरंत राजभवनसे बाहर 
निकल गया ॥ २० ॥ 
रावणके ग्रहद्धारपर पहुँचकर उसने सेनापतिसे कद 
“सेनाको उतावलीके साथ शीघ्र तैयार करो | युद्धकी इच्छा 
रखनेबाले पुरुषको विलम्ब करनेसे क्या लाभ ! ॥ २१ ॥ 
ूम्राक्षकी बात सुनकर रावणकी आञ्ञाके अनुसार 
सेनापतिने जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्यामें 
सैनिकोको तैयार कर दिया ॥ २२ ॥ 
चे भयानक रूपधारी बळवान्‌ निशाचर प्रास और शक्ति 
आदि आख्धोमे घण्टे बाँधकर हर्ष और उत्साहे युक्त हौ जोर- 
जोरसे गर्जते हुए आये और धूम्राक्षको घेरकर खड़े हो गये ॥ 
उनके हाथों नाना प्रकारके अख््र-शस्त्र थे । कुछ 
लोगेंने अपने हार्थोमें शूल और मुद्गर ले सकले थे । गदा) 
पट्टिश) लोइृदण्ड) मूसल, परिघ, भिन्दिपाळ, भाले, पाश 
और फरसे लिये बहुते रे भयानक राक्षस युद्धके लिये निकले। 
वे सभी मेधौके समान गम्भीर गर्जना करते थे ॥ २४-२५ ॥ 
कितने ही निशाचर भ्वजोंसे अलंकृत तथा सोनेकी 
जालीसे आच्छादित रथोंद्रारा युद्धके लिये बाहर आये | वे 
सब-के सब कवच धारण किये हुए थे । कितने ही श्रेष्ठ राक्षस 
नाना प्रकारके मुखबाले गर्धो, परम शीघ्रगामी थोड़ी तथा 
मदमत्त हाथियापर सवार हो दुर्जय व्याभौके समान युद्धके 
लिये नगरसे बाहर निकले || २६-२७ || 


७५५ 


ूम्रक्षके रथमें सोनेके आभूषर्णोसे विभूषित ऐसे गधे 
ने हुए थे जिनके मुँह भेड़ियों और सिंहोंके समान थे । 
गधेकी भाँति रॅकनेवाला धूम्राक्ष उस दिव्य रथपर 
सवार हुआ | २८ ॥ 


इस प्रकार बहुत-से राक्षसोके साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष 
हँसता हुआ पश्चिम द्वारसे, जहाँ हनुमानजी झत्रुका सामना 
करनेके छिये खड़े थे, युद्धके लिये निकला ॥ २९ ॥ 


गदहोंसे जुते और गदहोंकी-सी आवाज करनेवाले उम्र 
श्रेष्ठ रथपर बेठकर युद्धके लिये जाते हुए मदाधोर राक्षस 
धूम्राक्षको, जो बड़ा भयानक दिखायी देता था, आकाशचारी क्रूर 
पक्षियोने अश्युभसूच्चक बोली बोलकर आगे बढ़नेसे मना 
किया ॥ ३०३ ॥ 

उसके रथके ऊपरी भागपर एक महाभयानक गीघ 
आ गिरा | '्वजके अग्रभागपर बंहुत-से मुर्दाख्ोर पक्षी 
परस्पर गुँथे हुए-से गिर पड़े | उसी समय एक बहुत बड़ा 
इवेत कबन्ध ( धड़ ) खूनसे लयपथ होकर पृथ्वीपर गिरा ॥ 

वह कबन्ध बड़े जोर-ओोरसे चीत्कार करता हुआ 
ूपराकषके पास ही गिरा था । वादळ रक्तकी वर्षा करने लगे 
और प्रथ्वी डोळने ळगी ॥ ३३ ॥ 

वायु प्रतिकूल दिशाकी ओरसे बहने लगी । उसमें 
वज्रपातके समान गड़गड़ाइट पैदा होती थी | सम्पूर्ण 
दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन्न हो जानेके कारण प्रकाशित नहीं 
होती थीं ॥ २४ ॥ 


राक्षसोके लिये भय देनेवाले वहाँ प्रकट हुए उन भयंकर 
उत्पातोंकों देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे 
चलनेवाले सभी राक्षस अचेत-से हो गये ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचर्रोसे घिरे हुए और युद्धके 
लिये उत्सुक रहनेवाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्षने 
नगरसे बाहर निकलकर श्रीरामचन्द्रजीके बाहुबळसे सुरक्षित 
एवं प्रल्यकालिक समुद्रके समान विशाळ वानरी सेनाको 
देखा ॥ ३६ || 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमं इक्यावनवाँ सगे पूर हुआ ॥ ५१ ॥ 
EO 


बावनवाँ सगे 
धृम्राक्षका युद्ध ओर हनुमानजीके द्वारा उसका वध 


भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्को निकलते देख 
युद्धकी इच्छा रखनेवाले समस्त वानर हर्ष और उत्साहसे 
भरकर सिंहनाद करने लगे ॥ १ ॥ 


उस समय उन वानरो ओर राक्षसोमे अत्यन्त भयंकर 


युद्ध छिड़ गया । वे घोर वृक्षों तथा झूला ओर मुद्ररोसे एक 
दूसरेको चोट पहुँचाने छगे || २॥ 

राक्षसाने चारों ओरसे घोर वानरोंको काटना आरम्भ 
क्रिया तथा वानरोने भी राक्षसोंको व्रक्षोसे मार-मारकर 
धराशायी कर दिया ॥ ३ || 
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क्रोधसे भरे हुए राक्षसाने अपने कङड्कपत्रयुक्त, सीधे 
जानेवाले, घोर एबं तीखे बाणोसे वानरोंकों गहरी चोट 
पहुँचायी ॥ ४ ॥ 

ाक्षसोंद्वार भयंकर गदाओं, पट्टिशो) कूट, मुद्ररेंश घोर 
परिघो और ह्वाथमे लिये हुए विचित्र त्रिञ्लोसे विदीर्ण किये 
जाते हुए बे म्दाबळी वानर अमर्षजनित उत्साइसे निर्मयकी 
भौति महान्‌ कमं करने लगे ॥ ५-६ ॥ 

बाणोंकी चोटसे उनके शरीर छिद गये थे । श्लोकी 
मारसे देह विदीर्ण हो गयी थी | इस अवस्थामें उन वानर- 
यूथपतियोने हार्थेमि बृक्ष और झिलाएँ उठायीं || ७ ॥ 

उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था । वे जोर-जोरसे 
गजना करते हुए जहाँ-तहाँ वीर राक्षसाको पटक-पटककर 
मथने ळगे और अपने नार्मोकी भी घोषणा करने छगे ॥ ८ ॥ 


नाना प्रकारकी शिलाओं और बहुत-सी शाखावाळे 
बरक्षोके प्रहारसे बहाँ वानरे ओर राक्षसोमें घोर एवं अद्भुत 
युद्ध होने लगा ॥ ९ ॥ 


विजयोल्लाससे सुशोभित द्दोनेवाले वानरोंने कितने ही 
राक्रसौको मखळ डाळा । कितने ही रक्तभोजी राक्षस उनकी 
मार जाकर अपने मुखोसे रक्त बनन करने लगे ॥ १० ॥ 


कुछ राक्षसोकी पसलियों फाड़ डाली गयीं। कितने ही 
बृक्षोको चोट खाकर ढेर हो गये, किन्हींका पत्थरोंकी चोटोंसे 
चूर्ण बन गया और कितने ही दाँतोंसे विदीणं कर दिये गये ॥ 

कितनोके ध्वज खण्डित करके मसल डाले गये । 
तल्बारें छीनकर नीचे गिरा दी गरी और रथ चौपट कर 
दिये गये । इस प्रकार दुदंशामे पड़कर बहुत-से राक्षस व्यथित 
हो गये ॥ १२ ॥ 

वानरोंके चलाये हुए पव॑त-शिखरोंसे कुचल डाले गये 
प्ेताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारोंसे वह सारी रणभूमि 
पट गयी ॥ १३ ॥ 

भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले वेगशाली वानर 
उछल-उछलकर अपने पंजोसे राक्षसोंके मुंह नोच लेते या 
विदीणं कर देते थे । १४॥ 


उन राक्षसोके मुरखरॉपर विषाद छा जाता । उनके 


बाळ सब ओर बिखर जाते ओर रक्तकी गन्धसे मूर्च्छित हो. 


-पृष्वीपर पड़ जाते थे ॥ १५ ॥ 
दूसरे भीषण पराक्रमी राक्ष अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने 
बञ्रसइश कठोर तमाचोरे मारते हुए, वहाँ वानरोपर घावा 
करते थे ॥ १६ ॥ ४ 
प्रतिपक्षीको वेगपूर्वंक गिरानेवाले उन राक्षसोका बहुतन्से 
अत्यन्त वेगशाली वानरोने लातों, मुक्को, दोतों और इक्षौकी 
३ कचूमर निकाल दिया ॥ १७ ॥ 
आरसे कचूमर आ 


श्रीमदूदास्मीकीय रामायण 
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अपनी सेनाको बानरोंद्वारा भगायी गयी देख राक्षस- 
शिरोमणि धूम्राक्षने युद्धकी इच्छासे सामने आये हुए वानरेका 
रोषपूवक संवार आरम्भ किया ॥ १८ ॥ 

कुछ वानरोंको उसने भालोसे गाँधथ दिया, जिससे वे 
खूनकी धारा बहाने छगे | कितने ही वानर उसके मुदूगरोंसे 
आहत होकर घरतीपर लोट गये ॥ १९ || 

कुछ वानर परिघॉसे कुचल डाले गये । कुछ 
भिन्दिपालोसे चीर दिये गये और कुछ पट्विशोसे मथे जाकर 
व्याकुळ हो अपने प्राणोंसे द्दाथ धो बेठे || २० ॥ 

कितने ही वानर राक्षसोंद्वारा मारे जाकर खूनसे लथ- 
पथ हो प्रथ्वीपर सो गये और कितने ही क्रोधभरे राक्षसोंद्वारा 
युद्धस्थलमे खदेड़ जानेपर कहीं भागकर छिप गये || २१ ॥ 

कितनोंके हृदय विदीण हो गये । कितने ही एक कर 
बरसे सुला दिये गये तथा कितनोंकों त्रिशूलछसे विदीर्ण करके 
धूम्नाक्षने उनकी आँतें बाहर निकाल दीं ॥ २२ ॥ 

वानरो और राक्षसोसे भरा हुआ वह मदान्‌ युद्ध बड़ा 
भयानक प्रतीत होता था । उसमें अख््र-शस्नोंकी बहुलता थी 
तथा झिढाओं और बृक्षोकी वर्षासे सारी रणभूमि भर गयी 
थी ॥ २३ ॥ 

वह युद्धरूपी गान्धवे ( संगीत-महोत्सव ) अद्भुत प्रतीत 
होता था | घनुषकी प्रत्यश्चासे जो टंकार-ध्वनि होती थी, वही 
मानो वीणाका मधुर नाद्‌ था, हिंचकियाँ तालका काम देती 
थीं और मन्दस्वरसे घायळोंका जो कराइना होता था वही 
गीतका स्थान छे रहा था ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार धनुष हाथमें लिये धूम्राक्षने युद्धके मुदह्दानेपर 
बाणोंकी वर्षा करके वानरोंको हंसते-हँसते सम्पूर्ण दिशाओंमें 
मार भगाया ॥ २५ ॥ 
धूघनाक्षकी मारसे अपनी सेनाको पीड़ित एबं व्यथित हुई 
देख पवनकुमार हनुमानजी अत्यन्त कुपित हो उठे और एक 
विशाल शिला हाथमें ले उसके सासने आये ।। २६ ॥ 
उस समय क्रोधके कारण उनके नेत्र दुगुने छाल हो रहे 
थे । उनका पराक्रम अपने पिता वायुदेबताके ही समान था। 
उन्होने धूम्नाक्षके रथपर वह विशाल सिला दे मारी | २७ ॥ 
_ उस शिलाको स्थकी ओर आती देख धूम्राक्ष हृड़बड़ीमें 
गदा ख्यि उठा और वेगपूर्वक स्थसे कूदकर पृथ्वीपर खड़ा 


' हो गया ॥ २८ ॥ 


वह्‌ शिला पयि) कूबर, अश्व, ध्वज और 


च El धनुषहित 
उसके स्थको चूरऱ्ूर करके एस्वीपर गिर पड़ी ॥ २९ | 
इस प्रकार घृम्नाक्षके रथको न्चोपट करके पवनपुत्र 


हनुमानने छोटी-वड़ी डाल्थिंसहित जृ 


संहार आरम्भ किया ॥ ३० ॥ कषंदारा राक्षसोंका 
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बहुतेरे राक्षसोंके सिर फूट गये और वे रक्तसे नहा उठे । 
दूसरे बहुत-से निशाचर बृक्षोंकी मारसे कुचले जाकर घरतीपर 
लोट गये ॥ ३१ ॥ 

इस एकार राक्षससेनाको खदेदकर पवनकुमार हनुमानने 
एक पर्ता शिखर उठा ख्या और धूप्राश्वपर भावा 
किया ॥ रे२ । 

उन्हें आते देख पराक्रमी धूम्राक्षने भी गदा उठा ली 
और गर्जना करता हुआ वह सहसा हनुमानज़ीकी ओर 
दौड़ा ॥ ३३ ॥ 

धूम्नाक्षने कुपित हुए इनूमानजीके मस्तकपर बहुसंख्यक 
कोटोसे भरी हुई वह गदा दे मारी || ३४ ॥ 


भयानक वेगवाली उस गदाकी चोट खाकर भी वायुके 
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समान बलशाली कपिवर हनुमानने वहाँ इस प्रहारको कुछ भी 
नहीं गिना ओर धूप्राक्षके मस्तकपर वह परबंतशिखर चळा 
दिया ॥ ३५३ ॥ 

पर्ईतशिखरकी गहरी चोट खाकर धूम्राश्व सारे अङ 
छित्र-भिन्न हो गये और वह बिखरे हुए पर्वतकी भोलि सद॒ता 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६३ | 

ुम्राक्षको मारा गया देख मरनेसे बचे हुए निशाचर 


भयभीत दो वानरोंकी मार खाते हुए लड्लामें दुस गये ॥ ३७॥ 


इस प्रकार शत्रु भोकी मार्कर और सक्ती थारा बहानेबाली 
बहुत-सी नदियोंको प्रवाद्दित करके महात्मा पवनकुमार इलुमान्‌ 
यद्यपि शन्रुवधजनित परिश्रमसे थक गये थे; तथापि वानरोंद्रारा 
पूजित एवं प्रशंसित होनेसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३८ ॥ 


ग ¢ आ दिकान्यके र ~ yO Ee कल 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामाणण आदिकान्यके मुदकाण्ल बाबनवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
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तिरपनवाँ सर्ग 


वज्दंट्रका सेनासहित युद्धके लिये प्रथान, वानरो और राक्षसोंका युद्ध, 
बज्रदंट्रद्वारा बानरोंका तथा अङ्गारा राक्षलाका संहार 


धृम्राक्षके मारे जानेका समाचार सुनकर राक्षसराज रावण- 
को महान्‌ क्रोध हुआ | वह फुफकारते हुए, सपके समान जोर- 
जोरये साँस लेने छगा | १ ॥ 

क्रोधसे कछुषित ददो गर्म-गर्म लंबी साँस खींचकर उसने 
क्रूर निशाचर महावली बज्जदंट्र्से कहा--॥ २ ॥ 

“वीर | तुम राक्षसोंके साथ जाओ और दशरथकुमार राम 
और वानशेसदित सुग्रीवको मार डालो? ॥ हे ॥ 

तब वह मायाबी राक्षस “बहुत अच्छा? कहकर बहुत बढ़ी 
सेनाक्रे साथ तुरंत युद्धके लिये चळ दिया ॥ ४ ॥ 

वह हाथी, घोड़े) गददे और ऊँट आदिं सवारियोंसे युक्त 
था, चित्तको पूर्णतः एकाग्र किये हुए था और पताका) ध्वज 
आदिसे विचित्र शोभा पानेवाळे बहुत-से सेनाध्यक्ष उसकी 
शोभा बढ़ाते थे ॥ ५ ॥ 

विचित्र भुजबंद और मुकुटसे विभूषित हो कवच धारण 
करके हाथम धनुष लिये वह शीघ्र ही निकला ॥ ६ ॥ 

ध्वजा-पताकाओँसे अकृत) दीसिमान्‌ तथा सोनेके साज- 
दाजसे सुसज्जित रथकी परिक्रमा करके सेनापति बञ्रदंट्र उसपर 
आरूढ हुआ ॥ ७ ॥ 

उसके साथ ऋष्टि, विचित्र तोमर, चिकने मुसळ, भिन्दि- 
पाल) धनुष, शक्ति) प्रि) खङ्ग) चक्र, गदा और तीखे 
फरसोसे सुसजित बहुत-से पैदल योद्धा चले | उनके द्वार्थोर्म 
अनेक प्रकारके अस्र-श् शोभा पा रहे थे ॥ ८-९ | 


विचित्र वस्त्र धारण करनेवाले सभी राक्षस वीर अपने 
तेजसे उद्भासित हो रहे ये। शोर्यसम्पन्न मदमत्त गजराज 
चळते-फिरते पर्वतोंके समान जान पड़ते थे ॥ १० ॥ 

हा्थामें तोमर, अंकुश धारण करनेवाले महावत जिनकी 
गर्दनपर सवार ये तथा जो युद्धकी कलाम कुशल थे; वे हाथी 
युद्धके लिये आगे बढ़े | उत्तम लक्षणोसे युक्त जो दूसरे-दूसरे 
महाबली घोड़े थे; जिनके ऊपर शूरवीर सैनिक सवार थे, च भी 
युद्धके लिये निकले | ११ ॥ 

युद्धके उद्देश्यसे प्रस्थित हुईं राक्षसाकी वद सारी सेना ' 
व॒षीकालमे गर्जते हुए. विजलियोंसद्ित मेघके समान झो था 
रद्दी थी ॥ १२ ॥ 

बह सेना लङ्काके दक्षिणद्वारसे निकली) जहाँ वानरथू पति 
अङ्गद्‌ राइ रोके खड़े ये | उधरसे निकल दी उन शक्ष्सकि 
सामने अश्युभसूचक अपदाळुन दोमे छो || १३ ॥ 


मेघरद्वित आकाशसे तत्काछ दुःसइ उल्कावात दने 
लगे । भयानक गीदड़ मुदे अगारी ज्वाला उग४। हुए 
अपनी बोली बोलने ळगे ॥ १४ ॥ 

घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे, जिससे रा लोक संद्वार- 
की सूचना मिल रदी थी | युद्धके लिये आते दु र योद्धा बुरी 
तरह लड़खड़ाकर गिर पड़ते थे | इससे उसको बड़ी द!दण 
अवस्थया दो जाती थी ।। १५ ॥ 

इन उत्पातसूचक लक्षणोंकों देखकर भी माइली बृज 
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इंष्टमे धैय नहीं छोड़ा । वह तेजस्वी वीर युद्धके लिये उत्सुक 
होकर निकला || १६ ॥ 

तीब्रगतिसे आते हुए उन राक्षसोंको देखकर विजयलक्ष्मी- 
से सुश्चोभित होनेवाले वानर बड़े जोर-जोरसे गर्जना करने 
लगे | उन्होंने अपने सिंहनादसे सम्पूर्ण दिशाओंको गुंजा 
दिया ॥ १७ ॥ 

तदनन्तर भयानक रूप धारण करनेवाले घोर वानरोका 
ाक्षसोंके साथ तुमुळ युद्ध आरम्भ हुआ | दोनों द्लोके 
योद्धा एक दूसरेका वध करना चाहते थे ॥ १८ ॥ 

चे बड़े उत्साइसे युद्धके लिये निकलते; परंतु देह और 
गरदन कट जानेसें प्रृथ्वीपर गिर पड़ते थे | उस समय उनके 
सारे अङ्ग रक्तसे भीग जाते थे ॥ १९ ॥ 

युद्धसे कभी पीछे न इटनेवाले और परिघ-जेसी बाँहोंवाले 
कितने ददी झूरवीर एक दूसरेके निकट पहुँचकर परस्पर नाना 
प्रकारके अञ्ज-श््ोका प्रहार करते थे || २० ॥ 

उस युद्धखलमे प्रयुक्त होनेवाले बृ्षोश शिकाओं और 
शसत्रका महान्‌ एवं घोर शब्द जब कानोंमे पड़ता था, तब 
बह हृृदयको विदीर्ण-सा कर देता था ॥ २१॥ 

वहाँ रथके पहियोंकी घर्थराइर, धनुधकी भयानक टंकार 
तथा शङ्कु, भेरी ओर मुदङ्गौका शब्द एकमे मिलकर बड़ा 
भयंकर प्रतीत होता था ॥ २२ ॥ 

कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाडुयुद्ध करने लगते 
थे । थप्पड़, लातों, मुकों, वृक्षों और घुटनोकी मार खाकर 
कितने हो राक्षसोंके शरीर चुर-चूर दो गये थे। रणदुमंद वानरों- 
ने शिलाऑसे मारमारकर कितने ही राक्षसाका चूरा बना 
दिया था ॥ २३-२४ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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उस समय बज्रदं्ट अपने बार्णोकी मारसे वानरोंको अत्यन्त 
भयभीत करता हुआ तीनों लोकोके संद्वारके लिये उठे हुए 
पाशधारी यमराजके समान रणभूमिमें विचरने लगा || २५ ॥ 


साथ ही क्रोघसे भरे तथा नाना प्रकारके असतर-शासत्र लिये 
अन्य अञ्नवेत्ता बलवान्‌ राक्षस भी वानरसेनाओका रणभूमिमें 
संहार करने लगे || २६ ॥ 


किंतु प्रल्यकाळमें संवर्तक अग्नि जैसे प्राणिर्योका संहार 
करती है, उसी तरह वालिपुत्र अङ्गद और भी निर्मय हो दूने 
क्रोधसे भरकर उन सब राक्षसोका वध करने लगे ॥ २७ | 


उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो रही थीं | वे इन्द्रके तुल्य 
पराक्रमी थे | जैसे सिंह छोटे-वबन्यपशुओंको अनायास ही नष्ट 
कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अङ्गदने एक बृक्ष उठाकर 
उन समस्त राक्षसगर्णोका घोर संहार आरम्भ किया ।।२८औ॥ 


अङ्गदकी मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर फट 
जानेके कारण कटे हुए वृक्षोके समान एय्वीपर गिरने लगे | २९३॥ 


उस समय रथों) चित्र-विचित्र ध्वर्जो, घोड़ों, राक्षस और 
वानरोंके शरीरो तथा रक्तकी धाराओसे भर जानेके कारण 
वह रणभूमि बड़ी भमानक ज्ञान पड़ती थी ॥ ३०३ ॥ 


योद्धाओंके द्वार, केयूर ( बाजूबंद ), वस्र ओर शस्रॉसे 
अलंकृत हुईं रणभूमि शरत्कालकी रात्रिके समान शोभा पाती 
थी ॥ ३१३ ॥ 


अङ्गदके वेगसे वहाँ वह विशाल राक्षससेना उस समय 
उसी तरह कॉपने लगी, जैसे वायुके वेगसे मेघ कम्पित हो 
उठता है ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाह्मीकििमिंत आर्घणमायण आदिकाव्बके युद्काण्डमे तिरपनवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
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वो ०44 रे 
चोवनवाँ सगे 
वज़दंड़ और अङ्गदका युद्ध तथा अङ्गदके हाथसे उस निशाचरका वध 


अङ्क्द्के पराक्रमसे अपनी सेनाका संहार होता देख 
महाबली राक्षस वज्रदंष्र अत्यन्त कुपित हो उठा ॥ १ ॥ 


वह इन्ट्रके बज्र समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष 
खचकर वानरोको सेनापर बाणोकी बघी करने लगा || २ ॥ 


उसके साथ अन्य प्रधान-प्रधात झूरबीर रक्षस भी 
रथोपर बैठकर हाथोमे तरह-तरदके हथियार ल्यि संग्रामभूमिमे 
सुद्ध करने लगे ॥ ३ ॥ 


वानरोंमे मी जो विशेष ञरवीर थे, बे सभी बानरशिरो- 
मणि सब्र ओरसे एकत्र हो हार्थोर्म शिखाएँ लिये जूझने 


छगे |] ४ ॥ 


उस समय इस रणभूमिमें राक्षसोने मुख्य-मुख्य वानरोपर 
हजारों असत्र-दासत्रॉकी वर्षो की । ५ ॥ 

मतवारे हाथीके समान विशालकाय वीर वानरोंने भी 
राक्षसोपर अनेकानेक पबत, वक्ष और बड़ीजड़ी शिलाएँ 
गिणयीं ॥| ६ ॥ 

युद्धमे पीठ न दिखानेवाले और उत्साइपूर्वक जूझनेवाले 
झरबीर वानरों और राक्ष्सोंका वह युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया.। ७ ॥ ; 

किन्दीके सिर फू, किन्दीके दाथ और पेर कट गये 


और बहुतु-से- योद्धाओंके शरीर शडे आघाते 
हो रक्तसे नहा गये ॥ ८ ॥ “ पीड़ित 
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वानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गये | उनपर 
कङ्क, गीध और कौए टूट पढ़े । गीदड़ोंको जमातें 
छा गयीं ॥ ९ ॥ 

वहाँ जिनके मस्तक कट गये थे, ऐसे धड़ सब ओर 
उछलने लो, जो भीरु स्रभावबाले सेनिकोंको भयभीत करते 
थे | योद्धाओंकी कटी हुई भुजाएं, दाथ) सिर तथा शारीरके 
मध्यभाग पृथ्वीपर पड़े हुए थे ॥ १० ॥ 

वानर और राक्षस दोनो ही दलोंके लोग वहाँ धराशायी 
हो रहे थे | तत्पश्चात्‌ कुछ ही देरमे बानर-सैनिको के प्रदारोसे 
पीड़ित हो सारी निशाचरसेना बञ्रदंष््रके देखते-देखते 
भाग चली ॥ ११६ ॥ 


वानरोकी मारसे राक्षसोंकों भयभीत हुआ देख प्रतापी 
बज्रदंष्रकी आँखें क्रोधसे लाल हो गर्यी ॥ १२३ ॥ 

वह हाथमे धनुष ले वानरसेनाको भयभीत करता हुआ 
उसके भीतर घुस गया और सीधे जानेबाले कङ्कपत्र युक्त 
बाणोंद्ारा शत्रुआँको विदीण करने लगा ॥ १३३ ॥ 

अत्यन्त क्रोधसे भरा हुआ प्रतापी बरदंट्र वहाँ एकः 
एक प्रद्दारसे पाच, सात, आठ और नौ-नौ वानरोंको 
घायल कर देता था । इस तरह उसने वानर-सैनिकोंको 
गहरी चोट पहुँचायी ॥ १४३ ॥ 

ब्राणोसे जिनके शरीर छिन्नभिन्न हो गये थे, वे समस्त 
बानरगण भयभीत हो अङ्गदकी ओर दोड़े, मानो प्रजा 
प्रजापतिकी शरणमे जा रद्दी हो || १५ ॥ 

उस समय वानरोंको भागते देख वालिकुमार अङ्गदने 
अपनी ओर देखते हुए व्रदंष्रको क्रोधपूर्वक देखा ॥ १६ ॥ 

फिर तो बन्दर और अङ्गद अत्यन्त कुपित हो एकः 
दूसरेसे वेगपूर्वक युद्ध करने लो | वे दोनों रणभूमिमें बाघ 
और मतवाले द्वाथीके समान बिच्र रहे थे ॥ १७ ॥ 

उस समय बत्दट््ने महाइली वालिपुत्र अन्नदके 
मर्मस्थानामे अग्निःशिखाके समान तेजश्वी एक लाख 
बाण मारे ॥ १८ ॥ 

इससे उनकै सारे अङ्ग लहू-छद्दान दो उठे | तव भयानक 
पराक्रमी महाबली वालिकुमारने बज्रदंष्ट्रपर एक वृक्ष चलाया ॥ 

उस ब्रक्षको अपनी ओर आते देखकर भी वज़दंष्टके 
मनमें घबराहट नहीं हुई | उसने बाण मारकर उस बृक्षके 
कई टुकड़े कर दिये | इस प्रकार खण्डित होकर वह वृक्ष 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २० ॥ 

बद्दंट्के उस पराक्रमको देखकर वानरशिरोमणि 
अद्भदने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी 
मोर बढ़े जोरसे गर्जना की ॥ २१ ॥ 


उस चट्टानको आती देख ब्द पराक्रमी राक्षस बिना 
किसी घब्राइटके रथसे कूद पड़ा और केवळ गदा हाथमे 
लेकर प्रथ्वीपर खड़ा हो गया || २२ ॥ 

अङ्गदकी फेंकी हुई वह चट्टान उसके र्थपर पहुँच 
गयी और युद्धे मुद्दानेपर उसने पहिये, कूबर तथा श्रोड़ों- 
सद्वित उस रथको तत्काल चूर-चूर कर डाला ॥ २३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वानरवीर अन्ञदने व्रक्षेसे अलंक्रत दूसरा 
विशाल शिखर हाथमे लेकर उसे वशज्ञदंट्रके मस्तकपर 
दे मारा ॥ २४ ॥ 

बन्रदंट्र उसकी चोटसे मूर्ठित हो गया और रक्त 
वमन करने लगा । वह गदाको दयसे लगाये दो घड़ीतक 
अचेत पड़ा र्दा | केवल उसकी साँस चलती रही ॥ २५ ॥ 

होशमे आनेपर उस निशाचरने अत्यन्त कुपित ददो 
सामने खड़े हुए वाल्पृत्रकी छातीमें गदासे प्रद्दार किया || 

फिर गदा त्यागकर वह वहाँ मुक्केसे युद्ध करने ळगा | 
वे बानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरेको सुक्कासे 
मारने लगे || २७ ॥ 

दोनों ही बड़े पराक्रमी थे ओर परस्पर जूझते हुए 
मङ्गल एवं बुधके समान जान पड़ते थे | आपसके प्रद्वारासे 
पीड़ित हो दोनों दवी थक गये और मुँहसे रक्त वमन 
करने लगे | २८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ परम तेजस्वी वानरशिरोमणि अङ्गद एक 
रक्ष उखाड़कर खड़े दो गये । वे वहाँ उस वृक्षसम्बन्धी 
फल-फूर्लोंके कारण खयं भी फल और फूलेसे युक्त दिखायी 
देते थे ॥ ९ ॥ 

उधर वच्नदंप्रने ऋषमके चर्मकी बनी हुई ढाल और 
सुन्दर एबं विशाल तलवार ले ली | वद्द तलत्रार छोटी-छोटी 
बण्टियाफे जालसे आच्छादित तथा चमड़ेकी म्यानसे 
सुशोभित थी ॥ ३० ॥ 

उस समय परस्पर त्रिजयकी इच्छा रखनेवाले वे वानर 
और राश्रस वीर सुन्दर एवं विचित्र पँतरे बदलने तथा 
गर्जते हुए एक दूसरेपर चोट करने लगे ॥ ३१ ॥ 

दोनोके धावोंसे रक्तकी धारा बहने लगी, जिससे बे 
खिले हुए. पलाइ त्रक्षोकें समान शोभा पाने लगे । लड़ते- 
लड़ते थक जानेके कारण दोनाने द्वी एथ्वीपर घुटने 
टेक दिये ॥ ३२ ॥ 

किंतु पलक मारते-मारते कपिश्रेछ अङ्गद उठकर खड़े 
हो गये । उनके नेत्र रोषसे उद्दीत हो उठे थे ओर वे 
डंडेकी चोट खाये हुए सर्पके समान उत्तेजित ददो रहे थे ॥३३॥ 

मद्दाबली वालिकुमारने अपनी निर्मल एवं सेज घारवाली 

चमकीळी तळवारसे बन्नदंश्का विशाल मस्तक काट डाला ॥ 


७६० श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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खूनसे लथपथ शरीरवाले उस राक्षसका वह खङ्गसे 
कटा हआ सुन्दर मस्तक) जिसके नेत्र उलट गये थे, 
घरतीपर गिरकर दो दुकड़ोमें विभक्त हों गया ॥ ३५ ॥ 

वज्रदट्रको माश गया देख राक्षस भयसे अचेत हो 
गये । वे वानरोकी सार खाकर भयके मारे लङ्कामे भाग 
गये | उनके मुखपर विषाद छा रद्दा था | वे बहुत दुखी 


थे ओर लज्जाके कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर 


लिया था ॥ ३६ ॥ 


बज्रवारी इन्द्रके समान प्रतापी महाबली वालिकृम 
अङ्गद उस निशाचर वज्रदंष्टको मारकर वानरसेनाभे 
सम्मानित हो देवताओंसे घिरे हुए सहस्न नेत्रधारी इन्द्रके 


समान बड़े हषको प्राप्त हुए ॥ ३७ ॥ 


: हु ए नोवे 0 F 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें चोवनवाँ सम पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 


—A BE 


पचपनवाँ सर्ग 


रावणी 

वालिमुत्र आङ्गद्फे हाथसे वञ्चदष्टरके मारे जानेका 
समाचार सुनकर शबणने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए 
सेनापति प्रहस्त से कहा -॥ १ ॥ 
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अकम्पन कषम्पूण अख्न-शज्नोंके जाता हैं, अतः उन्हींको 
आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्थष राक्षस शीघ्र यहाँसे 
युद्धके लिये जाये ॥ २ ॥ 


'अकम्पनको युद्ध सदा ही प्रिय है। ये सर्वदा मेरी 
उन्नति चाहते हैं | इन्हें युद्धे एक श्रेष्ठ योद्धा साना गया 
है | ये शन्नुओंकों दण्ड देने, अपने सेनिकोंकी रक्षा करने 
तथा रणभूसिसें सेनाका संचालन करनेमे समथ हैं ॥ ३ ॥ 

“अकम्पन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणको तथा 
महाबली सुग्री्को भी परास्त कर देंगे और दूसरे-दूसरे 
भयानक वानरेंका भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय 
नहीं ईश ॥ ४ ॥ 


राबणकी उस आज्ञाको शिरोधाय करके झीधपराक्रसी 
महाइली सेनाध्यक्षने उस समय युद्धके लिये सेना भेजी ॥| ६ ॥ 
सेनापतिसे मेरित हो भयानक ने्रोंवाले मुख्य-मुख्य भयंकर 
राक्ष नाना प्रकारके अन्न-शस्र लिये नगरसे बाहर निकले ॥६॥| 


उसी समय तपे हुए सोनेसे विभूषित विशाल रथपर आरूढ़ 
हो अर शाक्षसोंसे घिरा हुआ अकम्पन भी निकला । वह मेघके 
समान विशार था) सेबके समान ही उसका रंग था और 
मेघे झै ठुल्य उसकी ज॑ना थी ॥ ७३ ॥ 
[समरे देवता भी उसे कम्पित नहीं कर सकते थे, 
इसीख्यि बह अकभ्पन नामसे विख्यात था और राक्षसोमें सूर्य- 
के समान तेजस्वी था ॥ ८३ ॥। 


शोबाबेशसे भरकर युद्धकी इच्छासे धावा करनेवाले 
अकम्पनके स्थमे जुते हुए घोड़ोंका मन अकस्मात्‌ दीनभाव- 
को प्रास दो गया ॥ ९३ ॥ 


यद्यपि अकम्पन युद्धका अभिनन्दन करनेवाळा था; 


एसे अकम्पन आदि राक्षसोंका युद्धम आना ओर वानरोंके साथ उनका घोर थु 


तथापि उस समय उसकी बायीं आँख फड़कने लगी । मुखकी 
कान्ति फीकी पड़ गयी और वाणी गद्गद हो गयी ॥ १०३ ॥ 

यद्यपि वह समय सुदिनका था; तथापि सहसा रूखी हवा- 
से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं 
भयदायक बोली बोलने लगे ॥ ११३ ॥ 

अकम्पनके कंधे सिंहके समान पुष्ट थे | उसका पराक्रम 
व्याघ्रके समान था । बह पूर्वाक्त उत्पातोंकी कोई परवा न करके 
रणभूमिको ओर चला ॥ १२३ ॥ 


जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसोंके साथ लङ्कासे निकला, 


उस समय ऐसा मद्दान्‌ कोलाहल हुआ कि समुद्रमे भी हलूचल- 
सी मच गयी ॥ १३३ ॥ 


उस महान्‌ कोलाहलसे वानरोंक्री वह विशाल सेना भयभीत 
हो गयी । युद्धके लिये उपस्थित हो वृक्षों ओर शैल-शिखरोंका 


प्रहार करनेवाले उन वानरां ओर राक्षसोमें मद्दाभयंकर युद्ध 
होने लगा ॥ १४-१५ ॥ 


श्रीराम ओर रावणके निमित्त आत्मत्यागक्रे लिये उद्धत 
हुए वे समस्त झूरतीर अत्यन्त बल्शाळी और पर्वत समान 
विशालकाय थे ॥ १६ ॥ 

बानर तथा राक्षस एक दूसरेके बघकी इच्छासे वहाँ एकत्र 
हुए थे । वे युद्धस्थले अत्यन्त वेगशाली थे | कोछाहल करते 
और एक दूसरेको छक्ष्य करके कोधपूर्दक गार्जते थे. । उनका 
महान्‌ शब्द सुदूरतक सुनायी देता था || १७१ ॥ 


बानरों और राक्षसोद्वारा उड़ायी गयी छाल रको घूल 
बड़ी भयंकर जान पड़ती थी । उसने सों दिशाओंको र 
दित कर लिया था ॥ १८३ ॥ 

परस्पर उड़ायी हुई वह धूल दिते हुए रेशमी 
समान पाण्डुवर्णकी दिखायी देती थी। उसके के मी वञ्के 
में समस्त प्राणी ढक गये थे । अतः वानर और राक्षस F 
देख नहीं पाते ये । १९३॥ स उन्‍हें 


पथ 


| 


| 
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उस धूलसे आच्छादित होनेके कारण ध्वज, पताका) 
ढाल, धोड़ा, अस्र-ासत्र अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखायी 
नहीं देती थी ॥ २०३ ॥ 


उन गर्जते और दोड़ते हुए प्राणियोंका महाभयंकर शब्द 
युद्वस्थलमे सबको सुनायी पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं 
दिखायी देते थे ॥ २१ ॥ 

अन्धकारसे आच्छादित युद्धस्थले अत्यन्त कुपित हुए 

वानर वानरोंपर ही प्रह्दार कर बैठते थे तथा राक्षस राक्षसांको 
ही मारने लगते थे ॥ २२% ॥ 

अपने तथा इत्ुपक्षके योद्धाओंको मारते हुए वानरों तथा 
राक्षसौने उस रणभूमिको रक्तकी धारासे भिगो दिया ओर बहाँ 
कीच मचा दी ॥ २३३ ॥ 

तदनन्तर र्क्तके प्रवासे सिंच जानेके कारण वहाँकी धूल 
बैठ गयी और सारी युद्धभूमि लाझॉसे भर गयी ॥ २४३ ॥ 

वानर ओर राक्षस एक दूसरेपर बृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, 
शिला, परिघ और तोमर आदिसे बलपूर्वक जल्दी-जल्दी प्रहार 
करने लगे ॥ २५४ ॥ 


भयंकर कर्म॑ करनेवाले वानर अपनी परित्रके समान 
भुजाआंद्वारा पर्वताकार राक्षसोके साथ युद्ध करते हुए रणभूमि- 
में उन्हें मारने छगे || २६३ ॥ 
उधर राक्षसलोग भी अत्यन्त कुपित हो हाथोंमें प्रास और 
तोमर लिये अत्यन्त भयंकर शज्रोद्रारा वानरोंका वध करने 
लगे ॥ २७३६ ॥ 
इस समय अधिक रोषसे भरा हुआ राक्षस-सेनापति 
अकम्पन भी भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले उन सभी 
राक्षसोंका हर्ष बढ़ाने लगा || २८३ ॥ 
वानर भी बल्पूर्वक आक्रमण करके राक्षसोंके अख्तर-शस्त्र 
छीनकर बड़े-बड़े ब्रक्षों ओर शिलाओंद्रारा उन्हें विदीर्ण 
करने लगे ॥ २९६ ॥ 
इसी समय वीर वानर कुमुद, नळ, मैन्द और द्विविदने 
कुपित हो अपना .परम उत्तम वेग प्रकट किया || ३०१ ॥ 
उन महावीर वानरशिरोमणियोंने युद्धके मुद्दानेपर ब्रृक्षा- 
द्वारा खेळ-खेलमे ही राक्षसोंका बड़ा भारी संद्दार किया | उन 
सबने नाना प्रकारके अस्न-श्रद्वारा राक्षसोको भळीभाति मथ 
डाला ॥ २१-३२९ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाब्यके मुद्धकाण्डमें पचपनबोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


——T AM 


छप्पनवाँ सगं 
हनुमान्‌जीके द्वारा अकम्पनका वथ 


उन वानरशिरोमणियोंद्वारा किये गये उस मद्दान्‌ पराक्रम 
को देखकर युद्धस्थलमें अकम्पनको बड़ा भारी एवं दुःसह 
क्रोध हुआ ॥ १ ॥ 

शत्रुओंका कर्म देख रोषसे उसका सारा दरीर व्याप्त द्द 
गया और अपने उत्तम धनुषको हिलाते हुए उसने सारथिसे 
कहा--॥ २ ॥ 

“सारथे | ये बलवान्‌ वानर युद्धम बहुतेरे राक्षसाँका वध 
कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ 
पहुँचाओ ॥ ३ ॥ 

“ये वानर बल्वान्‌ तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा 
भयानक है । ये वृक्षों और शिलाओंका प्रह्मर करते हुए मेरे 
सामने खड़े हैं ॥ ४ ॥ 

थे युद्धकी स्पृद्य रखनेवाले हैँ; अतः में इन सबका वध 
करना चाहता हूँ । इन्होंने सारी राक्षससेनाको मथ डाला है | 
यह साफ दिखायी देता है? ॥ ५ | 

तदनन्तर तेज चलनेवाले धोड़ोंसे जुते हुए रथके द्वारा 
रथियोंमे श्रेष्ठ अकम्पन दूरसे ही बाणसमूहोंकी वर्षो करता हुआ 
उन बानरोंपर टूट पड़ा ॥ ६ ॥ 


वा० रा० भा० ९६-- 


अकम्पनके बाणोंसे घायछ हो सभी वानर भाग चले । वे 
युद्धस्थलमे खड़े भी न रह सके; फिर युद्ध करनेकी तो बात ही 
क्या है! ॥ ७ ॥ 

अकम्पनके बाण वानरोंके पीछे ळगे थे और वे मृत्यु- 
के अधीन होते जाते थे | अपने जाति-भाइयोंकी यह दशा 
देखकर महांबली हनुमानजी अकम्पनके पास आये || ८ ॥ 

महाकपि हनुमानजीकों आया देख वे समस्त बीर वानर- 
शिरोमणि एकत्र हो हष॑पूर्वक उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े 
हो गये ॥ ९ ॥ 

दनुमानजीको युद्धके लिये डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ 
वानर उन बलवान्‌ वीरका आश्रय ले खयं भी बलवान्‌ हो 
गये ॥ १० ॥ 

पर्वतके समान विशालकाय हनुमानजीको अपने सामने 
उपस्थित देख अकम्पन उनपर बाणोंकी फिर वर्षा करने 
लगा; मानो देवराज इन्द्र जलकी धारा बरसा रहे हों ॥११॥ 

अपने शरीरपर गिराये गये उन बाण-समूहदाकी परबा न 
करके मह्दावळी इनुमानने अकम्पनको मार डालनेका विचार 
किया ॥ १२ ॥ 
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फिर तो महातेजस्वी पवनकुमार हनुमान्‌ महान्‌ अद्दह्दास 
करके पृथ्वीको केंपते हुए-से उस राक्षसकी ओर दौड़े ॥१३॥ 


उस समय वहाँ गर्जते और तेजसे देदीप्यमान होते हुए 
हनुमानजीका रूप प्रज्वलित अग्निके समान दुर्धर्ष हो गया 
था॥ १४॥ 

अपने द्वाथमे कोई हथियार नहीं है; यह जानकर क्रोधसे 
भरे हुए वानरशिरोमणि इनुमानने बड़े वेगसे पर्वत उखाड़ 
छिया | १५ ॥ 

उस महान्‌ पर्वतको एक ही हाथसे लेकर पराक्रमी पवन- 
कुमार बड़े जोर-जोरसे गर्ना करते हुए उसे घुमाने लगे। १६। 


फिर उन्होने राक्षसराज अकम्पनपर धावा किया, ठीक 
उसी तरह, जैसे पूर्वकालमें देवेनद्रने बज्र लेकर युद्धस्थलूमें 
नम्ुचिपर आक्रमण किया था ॥ १७ ॥ 


अकम्पनने उस उठे हुए पर्वतशिखरको देख अर्धचन्द्रा 
कार विशाल बाणोंके द्वारा उसे दूरसे ही विदीर्ण कर 
दिया ॥ १८ ॥ 

उश राक्षसके बाणसे विदीण हो वह पर्वतशिखर आकाशमे 
ही बिखरकर गिर पड़ा । यह देख हनुमानजीके क्रोधकी 
सीमा न रही ॥ १९॥ 

फिर रोष ओर दपसे उन वानरवीरने महान्‌ पर्वतके 
समान ऊँचे अश्वकर्ण नामक बृक्षके पास जाकर उसे 
शीघ्रतापूवंक उखाड़ लिया ॥ २० ॥ 


विशाल तनेवाले उस अश्वकर्णको हाथमे लेकर महा- 
तेजस्वी हनुमानने बढ़ी प्रसन्नताके साथ उसे युद्धभूमिमें 
घुमाना आरम्भ किया ॥ २१॥ 

प्रचण्ड क्रोधसे भरे हुए हनुमानने बड़े वेगसे दोड़कर 
कितने ही बृक्षोकों तोड़ डाला और पेरोकी धमकसे वे पृथ्वीको 
भी विदीण-सी करने लगे ॥ २२ ॥ 


सवारोंसहित हाथियो, रथोसहित रथियों तथा पेदल राक्षसौ- 
को भी बुद्धिमान्‌ हनुमानजी मौतके घाट उतारने लगे ॥२३॥ 


क्रोघसे भरे हुए, यमराजकी भाँति बृक्ष हाथमे ख्ये प्राण- 

हारी हनुमानको देख राक्षस भागने लगे ॥ २४ ॥ 
राक्षसोंको भय देनेवाले हनुमान्‌ अत्यन्त कुपित होकर 
शत्ुओपर आक्रमण कर रहे थे उस समय वीर अकम्पनने 
उन्हें देखा । देखते ही वह शोभसे भर गया और जोर-जोरसे 

राजना करने र्गा ॥ २५ 0 
अकम्पनने देइको विदीण कर देनेवारे चौदह पेने बाण 
मारकर महापराक्रमी हनुमानको घायल कर दिया ॥ २६ ॥ 


हनुमान्‌ उस समय वृक्षौसे व्याप्त पर्वंतके समान दिखायी देते 
थे ॥ २७ ॥ 


उनका सारा शरीर रक्तसें रंग गया था, इसलिये वे 
महापराक्रमी, महाबली और महाकाय हनुमान्‌ खिले हुए 
अशोक एवं घूमरहित अग्निके समान शोमा पा रहे थे ॥२८॥ 

तदनन्तर महान्‌ वेग प्रकट करके दनुमानजीने एक 
दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत द्री उसे राक्षसराज 
अकम्पनके सिरपर दे मारा ।। २९ ॥ 


क्रोघसे भरे वानरश्रेष्ठ महात्मा इनुमानके चलाये हुए 
उस वृक्षकी गहरी चोट खाकर राक्षस अकम्पन एश्वीपर गिरा 
और मर गया ॥ ३० ॥ 

नेसे भूकम्प आनेपर सारे बृक्ष कॉपने लगते हैं, उसी 
प्रकार राक्षसराज अकम्पनको रणभूमिमे माण गया देख 
समस्त राक्षस व्यथित हो उठे ॥ ३१ ॥ 


वानरोंके खदेड़नेपर वहाँ परास्त हुए, वे सब राक्षस अपने 
अज्न-शस्त्र फेंककर डरके मारे लङ्काम भाग गये ॥ ३२ ॥ 

उनके केश खुले हुए थे । | वे घबरा गये थे और पराजित 
होनेसे उनका घमंड चूर-चूर हों गया था। भयके कारण 
उनके आङ्गौसे पसीने चू रहे थे ओर इसी अवस्थाम वे भाग 
रहे थे ॥ ३३ ॥ 

भयके कारण एक दूसरेको कुचलते हुए वे भागकर 
लङ्कापुरीमे घुस गये | भागते समय वे वारंवार पीछे घूम 
घूमकर देखते रहते थे ॥ २४ ॥ 

उन राक्षसोके लङ्कामै घुस जानेपर समस्त महाबली वानरों- 
ने एकत्र हो वहाँ हनुमानजीका अभिनन्दन किया | ३५ || 

उन शक्तिशाली हनुमानजीने भी उत्साहित हो यथायोग्य 
अनुकूल बतीब करते हुए उन समस्त वानरोंका समाद्र 
किया ॥ २६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ विजयोल्लाससे सुशोभित होनेवाले वानरोंने 
पूरा बल लगाकर उच्चस्वरसे गर्जना की और वहाँ जीवित 
राक्षसौको ही पकड़-पकड़कर घसीटना आरम्भ किया ।।३७॥ 

जैसे भगवान्‌ विष्णुने शत्रुनाशन) महाबली) भयंकर एवं 
महान्‌ असुर मधुकैटभ आदिका बध करके वीर-शोभा 
( विजयलक्ष्मी ) का वरण किया था; उसी प्रकार महाकपि 
इनुमानने राक्षसौके पास पहुँचकर उन्हें मोतके घाट उतार 
वीरोचित शोभाको धारण किया ॥ ३८ ॥ 


उस समय देवता; महाबळी श्रीराम, लक्ष्मण) सुग्रीव आदि 
बानर तथा अत्यन्त बल्शाळी विभीषणने भी कपिवर 


इस प्रकार नाराचों और तीखी झक्तियोंसे छिदे हुए वीर इन्ुमानज्ञीका यथोचित सत्कोर किया ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामामण आणिकाव्यके युद्धकाण्डस ऊप्पनाँ स पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 
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सत्तावनवाँ सरग 
प्रहस्तका रावणकी आज्ञासे विशाल सेनासहित युद्रके लिये प्रस्यान 


अकम्पनके बधका समाचार पाकर राक्षसराज रावणको 
बड़ा क्रोध हुआ । उसके मुखपर कुछ दीनता छा गयी और 
वह मन्त्रियोंकी ओर देखने लगा | १ ॥ 

पहले तो दो घड़ीतक वह कुछ सोचता रहा। फिर उसने 
मन्त्रियोके साथ विचार किया और उसके बाद दिनके पूर्व- 
भागमे राक्षसराज रावण खयं लङ्काके सब मोरचोका निरीक्षण 
करनेके लिये गया || २ ॥ 

राक्षसगणोसे सुरक्षित और बहुते-सी छावनियोंसे घिरी 
हुई, भ्वजा-पताकाओंसे सुशोभित उस नगरीको राजा रावणने 
अच्छौ तरह देखा | ३ | 

लङ्कापुरी चारों ओरसे दात्रुआंद्वारा घेर ही गयी थी | यह 
देखकर राक्षसराज रावणने अपने द्वितेप्री युद्धकलाकोविद 
प्रहस्तसे यह समयोचित यात कहदी--॥ ४ ॥ 

“युद्धविशारद बीर ! नगय्के अत्यन्त निकट शत्रुओंकी 
सेना छावनी डाले पड़ी है, इसीलिये सारा नगर सइसा 
व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसीके युद्ध करनेसे 
इसका छुटकारा द्वोता नहीं देखता हूँ ॥ ५ ॥ 

“अब तो इस तरहके युद्धका भार मैं, कुम्भकर्ण, मेरे 
सेनापति तुम, बेटा इन्द्रजित्‌ अथवा निकुम्भ ही उठा 
सकते हैं ॥ ६ || 

“अतः दुम शीघ्र ही सेना लेकर विजयके लिये प्रस्थान 
करो और जहाँ ये सब बानर जुटे हुए हैं, वहाँ जाओ ॥ ७॥ 

“तुम्हारे निकलते ही सारी वानरसेना तुरंत विचलित हो 
उठेगी और गर्जते हुए राक्षसदिरोमणियोका सिंहनाद सुनकर 
भाग खड़ी होगी ॥ ८ ॥ 

वानरलोग बड़े चञ्चल, ढीठ और डरपोक होते हैं, 
जैसे हाथी सिंहकी गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे 
वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे | ९ ॥ 

“प्रहस्त | जब वानरसेना भाग जायगी, तब कोई सहारा 
न रहनेके कारण लक्ष्मणसहित श्रीराम विवश होकर तुम्हारे 
अधीन हो जायेगे ॥ १० ॥ 

“युद्धे मृत्यु संदिग्ध होती है, हो भी सकती हैं और न 
भी हो । किंतु ऐसी मुत्यु ही श्रेष्ठ है | ( इसके विपरीत ) जीवन- 
को बिना संशय ( जोखिम ) में डाले ( बिना युद्धस्यलके ) 
जो मृत्यु होती है; वह श्रेष्ठ नहीं होती ( ऐसा मैरा विचार 
है ) | इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिये 
हितकर समझते हो, उसे बताओ? ॥ ११ ॥ 

रावणके ऐसा कहनेपर सेनापति प्रहस्तने उस राक्षसराजके 
समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया, जैसे शुक्राचार्य 
असुरराज बलिको अपनी सलाह दिया करते हैं || १२ ॥ 


( उसने कहा--) “राजन्‌ ! हमलोगोंने कुशल मन्त्रियोँके 
साथ पहले भी इस विषयपर विचार किया है | उन दिनों 
एक दूसरेके मतकी आलोचना करके हमलोगॉमिं विवाद भी 
खड़ा हो गया था ( हमलोग सर्वसम्मतिसे किसी एक 
निण॑यपर नहीं पहुँच सके थे ) || १३ ॥ 

भेरा पहलेसे ही यह निश्चय रहा दै कि सीताजीको लोटा 
देनेसे ही हमलोगोका कल्याण होगा और न लौटानेपर युद्ध 
अवश्य होगा | उस निश्चयके अनुसार ही इमं आज यहद 
युद्धका संकट दिखायी दिया है | १४ ॥ 

“परंतु आपने दान, मान और विविध सान्त्वनाओके 
द्वारा समय-समयपर सदा ही मेरा सत्कार किया है | फिर में 
आपका हितसाधन क्यों नहीँ करूँगा १ ( अथवा आपके दवितके 
लिये कोन-सा कार्य नहीं कर सकूँगा ) || १५ ॥ 

“बुझे अपने जीवन, श्री, पुत्र और धन आदिकी रक्षा 
नहीं करनी है--इनकी रक्षाके लिये मुझे कोई चिन्ता नहीं | 
आप देखिये कि में किस तरह आपके लिये युद्धकी ज्वालाम 
अपने जीवनकी आहुति देता हूँ? ॥ १६ ॥ 

अपने स्वामी रावणसे ऐसा कहकर प्रधान सेनापति 
प्रहर्तने अपने सामने खड़े हुए सेनाष्यक्षेसे इस प्रकार 
कहां--॥ १७ || 

“तुमलछोग शीघ्र मेरे पास राक्षर्सोकी विशाल सेना ले 
आओ । आज मांसाद्दारी पक्षी समराङ्गणमें मेरे बाणोके वेगसे 
मारे गये वानरोंके मांस खाकर तृप्त हो जायें? ॥ १८१ ॥ 

प्रहस्तकी यह बात सुनकर मद्दाबळी सेनाध्यक्षोने रावणके 
उस मइलके पास विशाल सेनाको युद्धके लिये तैयार 
किया ॥ १९३ ॥ 

दो ही घड़ीमें नाना प्रकारके अख्-शासत्र लिये दाथी-जेसे 
भयानक राक्षसवीरोसे लङ्कापुरी भर गयी ॥ २०१ ॥ 

कितने दवी राक्षस धीकी आहुति देकर अग्निदेवको तृत 
करने लगे और ब्राह्मणोंको नमस्कार करके आशीवाद लेने 
लो । उस समय धीकी गन्ध लेकर सुगन्धित वायु सब ओर 
बहने लगी ॥ २१६ ॥ 

राश्षसोने मन्‍्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित नाना प्रकारकी माल्याएँ 
ग्रहण कीं और हर्ष एवं उत्साइसे युक्त हो युद्धोपयोगी वेश- 
भूषा घारण की ॥ २२३ ॥ 

धनुष और कवच धारण किये राक्षस वेगसे उछलकर 
आगे बढ़े और राजा रावणका दर्शन करते हुए प्रहस्तको 
चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २३३ ॥ 
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तदनन्तर राजाकी आज्ञा ले भयंकर भेरी बजवाकर कवच 
आदि धारण करके युद्धके लिये उद्यत हुआ प्रदर श्म 
शल्जोंसे सुसजित रथपर आरूद्‌ हुआ ॥ २४३ ॥ 


प्ह्तकरे उस रथमें बड़े वेगशाली धोड़े जुते हुए थे, 
उसका सारथि भी अपने कार्यमे कुशल था | वह रथ पूर्णतः 
सारथिके नियन्त्रणमे था । उसके चळनेपर महान भेघोंकी 
गर्जनाके समान घर्र-ध्वनि होती थी । वह रथ साक्षात्‌ चन्द्रमा 
और सूर्यके समान प्रकाशमान था ॥ २५३ ॥ 


सपीकार या सर्पचिह्वित ध्वजके कारण वह दुर्धर्ष प्रतीत 
होता था । उस रथकी रक्षाके लिये जो कवच था; वह बहुत 
ही सुन्दर दिखायी देता था । उसके सारे अङ्ग सुन्दर थे और 
उसमें अच्छी-अच्छी सामग्रियों रखी गयी थीं | उस रथमे 
सोनेकी जाली लगी थी । वह अपनी कान्तिसे हंसता-सा प्रतीत 
होता था ( अथवा दूसरे कान्तिमान्‌ पदार्थोका उपहास-सा 
कर रहा था ) ॥ २६३ ॥ 


उस रथपर बैठकर रावणकी आज्ञा शिरेधायं करके 
विशाल सेनासे घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लङ्कासे बाहर 
निकला । २७३ ॥ 

उसके निकलते ही मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान 
धौंसा बजने लगा । अन्य रणवाद्योका -निनाद्‌ .भी एथ्वीको 
परिपूर्ण करता-सा प्रतीत होने लगा.) २८ ॥ 


सेनापतिके प्रस्थानकालमे शङ्कोकी ध्वनि भी सुनायी देने 
लगी । प्रहस्तके आगे चळनेवाले भयानक रूपधारी विशालकाय 
राक्षस भयंकर स्वरसे गजना करते हुए आरे बढ़े ॥ २९३ ॥ 


नरान्तक, कुम्महनु, महानाद और समुन्नत- ये प्रहस्त- 
के चार सचिव उसे चारी ओरसे घेरकर निकले ॥| ३० ॥ 


प्रहस्तकी वह विशाल सेना हाथियोके समूह-सी अत्यन्त 
भयंकर जान पड़ती थी । उसकी व्यूहरचना हो चुकी थी । 
उस व्यूहबद्ध सेनाके साथ ही प्रहस्त लङ्काके पूर्वद्वारसे 
निकला ॥ ३१॥ | 

समुद्रके समान उस अपार सेनाके साथ जब प्रहस्त बाइर 
निकला, उस समय वह क्रोधसे भरे हुए. प्रल्यकालके संदारकारी 
यमराजके समान जान पड़ता था ॥ ३२ ॥ 


__ उके पर्न करते इम जो, मेरी आदि जे और 
गर्जते हुए, राक्षसोंका गम्भीर घोष हुआ, उससे भयभीत दो 


लङ्काके सब प्राणी विङ्त स्वरमे चीत्कार करने ल्मो ॥ ३३॥ | 
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उस समय बिना बादलके आकाशमै उड़कर रक्त-मांसका 
"मोजन करनेवाले पक्षी मण्डल बनाकर प्रहस्तके रथको दक्षिणा- 
बर्त परिक्रमा करने छगे ॥ ३४ ॥ 


भयानक गीदड़ियाँ मुहसें आगकी ज्वाला उगलती हुई 
अश्युभसुचक बोली बोलने लगीं । आकाशमे उल्कापात होने 
लगा और प्रचण्ड वायु चलने लगी ॥ ३५ ॥ 


ग्रह रोपूर्वक आपसमें युद्ध करने लगे, जिससे उनका 
प्रकाश मन्द पड़ गया तथा मेघ उस राक्षसके रथके ऊपर गधो- 
की-सी आवाजमे गर्जना करने लगे; रक्त बरसाने लगे और 
आगे चळनेवाले सैनिकोंको सींचने लगे। उसके ध्वजके ऊपर 
गीध दक्षिणकी ओर मुँह करके आ बेठा । उसने दोनों ओर 
अपनी अशुभ बोली बोलकर उस राक्षसकी सारी शोभा-सम्पत्ति 
हर ली ॥ ३६-३७३ ॥ 


संग्रामभूमिमे प्रवेश करते समय धोड़ेको काबूमें रखनेवाले 
उसके सारथिके हाथसे कई बार चाबुक गिर पड़ा ॥ ३८३ | 


ुदधके सिरे निकलते समय प्रददस्तकी जो परम दुर्भ और 
प्रकाशमान शोमा थी, वह दो दी घड़ीमे नष्ट हो गयी । उसके 
घोड़े समतल भूमिमे भी लड़खड़ाकर गिर पड़े ॥ ३९३ || 


जिसके गुण और पोरुष विख्यात थे, वह प्रस्त ज्यों द्दी 
युद्धभूमिमे उपस्थित हुआ) त्यों ही शिला, दृक्ष आदि नाना 
प्रकारके प्रहार-साधनोसे सम्पन्न वानरसेना उसका सामना करने- 
के लिये आ गयी ॥ ४० ॥ 


तदनन्तर बृक्षोंकी तोड़ते और भारी शिळाऔको उठाते 
हुए. वानरोंका अत्यन्त भयंकर कोलाइल वहाँ सब ओर छा 
गया ॥ ४१ ॥ 


एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दूसरी ओर 
वातर्‌ गरज रहे थे | उन सवका तुमुल नाद वहाँ फल गया। 
राक्षसो और बानरोकी वे दोनों सेनाएँ. दपं और उल्लाससे भरी 


थीं ॥ ४२ ॥ . 

अत्यन्त वेगशाली, समर्थ तथा एक दूसरेके वघकी इच्छा- 
बाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे । उनका महान्‌ कोलाइल 
सबको: सुनायी देता था ॥ ४३॥ 

इसी समय दुर्बुद्धि प्रहस्त विजयकी अभिळाघासे वानरराज 
सुम्रीवकी सेनाकी ओर बढ़ा और जेसे पतंग मरनेके लिये 
आगपर टूट पड़ता दै, उसी प्रकार वद बढ़े हुए वेगवाली उस 


-बानस्सेनामे छुसनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ४४ || 
इस प्रकार दाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके युद्काण्डमे 


'सत्ताउनवाँ सगे पूर हुआ ॥ ५७॥ 
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अट्टरावनवाँ सगे 
नीलके द्वारा प्रहस्तका वध 


( इसे पूर्य ) प्रहस्तकों युद्धकी तैयारी करके लङ्कासे 
बाहर निकलते देख सत्रुसूदन श्रीरमनन्द्रजीने विभीषणसे 
मुस्कराकर कहा--॥ १ ॥ 

अहाव्राहों ! यह बड़े शरीर और महान्‌ वेगवाला तथा 
बड़ी भारी सेनासे घिरा हुआ कोन योद्धा आ रहा हैं! इसका 
रूप, बल और पौरुष कैसा हे? इस पराक्रमी निशाचरका मुझे 
परिचय दो? ॥ रहे | 

श्रीरघुनाथजीका वचन सुनकर विभीषणने इस प्रकार 
उत्तर दिया--'प्रभो | इस राक्षसका नाम प्रहस्त है । यहद 
राक्षसराज रावणका सेनापति है ओर लङ्काकी एक तिहाई सेना- 
से घिरा हुआ हे । इसका पराक्रम भलीभाँति विख्यात है । 
यह नाना प्रकारके अद््र-शस्त्रोंका जाता, बल-विक्रमसे सम्पन्न 
ओर झूरवीर है? ॥ ३-४ ॥ 

इसी समय महाबलवान्‌ वानरोंकी विशाल सेनाने भी 
भयानक पराक्रमी, भीषण रूपधारी तथा मद्दाकाय प्रहस्तको बड़े 
गर्जन-तजनके साथ लङ्कासे बाइर निकलते देखा | वह बहु- 
संख्यक राक्षसोसे घिरा हुआ था । उसे देखते ही वानरोंके 
दलमें भी मद्दान्‌ कोलाइल होने लगा और वे प्रहस्तकी ओर 
देख-देखकर गर्जने छगे | ५-६ ॥ 

विजयकी इच्छावाले राक्षस वानरोंकी ओर दौड़े । उनके 
दार्थोमे खङ्ग शक्ति, ऋष्टि, शूल, बाण) मुसल) गदा) परिघ 
प्रास) नाना प्रकास्के फरसे और विचित्र-विचित्र धनुष शोभा 
पा रहे थे || ७-८ ॥ 

तब वानरोंने भी युद्धकी इच्छासे खिले हुए वृक्ष, पर्वत 
तथा बड़े-बड़े पत्थर उठा लिये ॥ ९ ॥ 

फिर दोनों पर्क्षे बहुसंख्यक वीरोंमें पत्थरों और बार्णो- 
की वर्षाके साथ-साथ आपसमें बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया ॥ 

उस युद्धस्थलमँ बहुत-से राक्षसाने बह्नुतेरे वानररोका और 
बहुसंख्यक वानरोंने बहुत-से राक्षसाका संद्ार कर डाला || 

बानरोंमेसे कोई ञलोसे ओर कोई चक्रोंसे मथ डाले गये। 
कितने ही परिब्रॉकी मारसे आहत हो गये ओर कितर्नोके 
फरसोंसे टुकड़े-दकड़े कर डाले गये || १२ ॥ 

कितने ही योद्धा सॉसरहित हो प्रथ्वीपर गिर पड़े और 
कितने ही बाणोंके लक्ष्य बन गये, जिससे उनके हृदय विदीर्ण 
हो गये ॥ १३ ॥ 

कितने ही वानर तळवारोंक्री मारसे दो ट्रक होकर प्रथ्वीपर 

गिर पड़े ओर तड़फड़ाने लगे । कितने ही शूरवीर राक्षसौने 
वानरोंकी पसलियाँ फाड़ डाला | १७ ॥ 


इसी तरह वानरोंने भी अत्यन्त कुपित द्वो वक्षों और 
पर्वत-शिसरोंद्वारा सब ओर भूतलपर झुंड-के-झुं ड राक्षसोंको 
पीस डाला ॥ १५ ॥ 


वानरोके वञ्रचुल्य कठोर थप्पड़ों ओर मुक्काँसे मलीभाँति 
पीटे गये राक्षस मुँहसे रक्त वमन करने लगे। उनके दाँत 
और नेत्र छिन्न-भिन्न होकर बिखर गये || १६ ॥ 

कोई आतंनाद करते तो कोई सिंद्दोके समान दहाड़ते 
थे | इस प्रकार वानरों ओर राक्षसोंका भयंकर कोलाइल वहाँ 
सब ओर गूँज उठा | १७ ॥ 

क्रोधसे भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्गका 
अनुसरण करके युद्धमें पीठ नहीं दिखाते थे । वे मुँह बा-बाकर 
निर्भयके समान क्रूरत।पूण कर्म करते थे | १८ ॥ 

नरान्तक, कुम्भइनु, महानाद और समुन्नतये प्रस्तके 
सारे सचिव वानरोंका वध करने लगे || १९ ॥ 

शीप्रतापूर्वक आक्रमण करते और वानरोंको मारते हुए 
प्रस्तके सचिर्वोमेंसे एकको, जिसका नाम नरान्तक था, 
द्विविदने एक पर्वतके शिखरसे मार डाळ || २० || 

फिर दुमुंखने एक बिशाल वृक्ष लिये उठकर शीघ्रता- 
पूवंक ह्यथ चलानेवाले राक्षस समुन्नतको कुचल डाला ॥२१॥ 

तप्पश्चात्‌ अत्यन्त कुपित हुए तेजस्वी जाम्बवानूने एक 
बड़ी भारी शिला उठा ळी और उसे मद्दानादकी छातीपर दे 
मारा ॥ २२ ॥ 

बाकी रद्दा पराक्रमी कुम्भइनु | वह तार नामक वानरसे 
भिड्डा और अन्तर्मे एक विशाल त्रृक्षकी चपेटमें आकर उसे 
भी रणभूमिमें अपने प्रार्णोसे द्वाथ धोने पड़े ॥ २३ ॥ 

रथपर बेटें हुए प्रह्तसे वानरोंका यह अदूभुत पराक्रम 
नहीं सद्दा गया । उसने द्वारें धनुष लेकर बानरोंक्रा ध्रोर 
संहार आरम्भ क्रिया ॥ २४ ॥ 

उस समय दोनों सेनाएँ जलके भॅवरकी भाति चक्कर 
काट रद्दी थीं | विक्षुब्ध अपार मह्यासागरकी गर्जनाके समान 
उनकी गर्जना सुनायी दे रद्दी थी ॥ २५ ॥ 


अत्यन्त क्रोघसे भरे हुए रणदुमंद राक्षस प्रहस्तने अपने 
बाण-समूहोंद्वारा उस मद्दासमरमे वानरोंको पीड़ित करना 
आरम्भ किया ॥ २६ ॥ 

्रथ्वीपर वानरो ओर राक्षसोंकी लाशोंके ढेर लग गये | 
उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतोसे ढकी हुई-सी 
जान पड़ती थी ॥ २७ ॥ 
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रक्तक्रे प्रवाहे आच्छादित हुई वह युद्धभूमि वशाख 
मासमे खिरे हुए पलाश-बृक्षोसे ढकी हुई बन्य भूमि-सी 
शोभित होती थी ॥ २८ ॥ 


मारे गये बीरेंकी लाश द्वी जिसके दोनों तट थे । रक्तका 
प्रवाह ही जिसकी मद्दान्‌ जलराशि थी । दूटे-फूटे अस्र-शस्त् 
ही जिसके तटवर्ती विशाल ब्रक्षीके समान जान पड़ते थे । 
जो यमळोकरूपी समुद्रसे मिली हुई थी | सेनिकोके यङ्कत्‌ 
और प्लीहा ( हृदयके दाहिने ओर बायें भाग ) जिसके महान्‌ 
पंक थे | निकछी हुई आँतें जहाँ सेवारका काम देती थीं । 
कटे हुए सिर और धड़ जहाँ मत्स्यसे प्रतीत होसे थे। शरीर 
के छोटे-छोटे अवयव एवं केश जिसमें घासका भ्रम उत्पन्न 
करते थे । जहाँ गीघ ही हंस बनकर बैठे थे । कङ्करूपी सारस 
जिसका सेवन करते थे। भेदे ही फेन बनकर जहाँ सब ओर 
कैले थे | पीड़ितोंकी कराह जिसकी कलकल ध्वनि थी ओर 
कायरोंके लिये जिसे पार करना अत्यन्त कठिन था, उस युद्धः 
भूमिरूपिणी नदीको प्रवाहित करके राक्षस ओर श्रेष्ठ वानर 
बषोके अन्तमे हंसो और सारसौसे सेवित सरिताकी भाँति उस 
दुस्तर नदीको उसी तरह पार कर रहे थे, जैसे गजयूथपति 
कसलोंके परागसे आच्छादित किसी पुष्करिणीको पार करते हैं ॥ 


तदनन्तर नीलने देखा, रथपर बैठा हुआ प्रहस्त बाण- 
समूहकी वर्षा करके वेगपूवंक वानरोंका संहार कर रहा है| 


तब जैसे उठी हुई प्रचण्ड वायु आकाशमें महान्‌ 
भेघोकी घटाको छिन्न-भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार 
नील भी बलपूबंक राक्षस-सेनाका संहार करने लगे । इससे उस 
युद्धस्यलमे राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई । सेनापति प्रहस्तने 
जब अपनी सेनाकी ऐसी दुरवस्था देखी, तब उसने सूयतुल्य 
तेजस्वी रथके द्वारा नीलपर ही धावा किया ॥ ३५३ ॥ 


घनुषधारियोमे भ्ेष्ठ और निशाचरोंकी सेनाके नायक 
प्रहस्तने उस महासमरमे अपने घनुघको खींचकर नीलपर 
बार्णोकी वषो आरम्भ कर दी ॥ ३६३ ॥ 


रोषसे भरे हुए सर्पोके समान वे महान्‌ वेगशाली बाण 


नील्तक पहुँचकर उन्हें विदीणं करके बड़ी सावधानीके साथ 
घस्तीमे समा गये ।॥। ३७ ॥ 


प्रस्तके पेते बाण प्रज्वलित अझिके समान जान पड़ते 

थे । उनकी  चोरसे नील बहुत घायल हो गये | इस तरह उस 

परम दुजय राक्षस प्रहस्तको अपने ऊपर आक्रमण करते देख 

. बल-विक्रमशाली मद्दाकपि नीळने एक पेड़ उखाडुकर उसीके 
द्वारा उसपर आघात किया ॥ ३८-३९ ॥ 


नीलकी चोट खाकर कुपित हुआ राक्षसञ्चिरोमणि 
प्रहस्त बड़े जोरसे गजेता हुआ उन वानस्सेनापतिपर बाणोकी 
वषो करने खगा ॥ ४० ॥ 
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उस दुरात्मा राक्षसक्रे बाण-समूहोका निवारण करनेमे 
समर्थ न हों सकनेपर नील आँख बंद करके उन सब बार्णो- 
को अपने अक्ञोपर ही ग्रहण करने लगे | जेसे साँड़ सहसा 
आयी हुई शरद्‌-ऋतुकी बर्षीको चुपचाप अपने शरीपर ही 
सहद लेता है, उसी प्रकार प्रहस्तकी उस दुःसह व्राणवर्षाको 
नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे ॥ ४१-४२ ॥ 
प्रहस्तकी बाणवरषीसे कुपित हो महाबली मद्दाकपि नीलने 
एक विशाल साढब्रक्षके द्वारा उसके घोड़ॉंको मार डाला ॥ 
तत्पश्चात्‌ रोष्रसे भरे हुए नीलने उस दुरात्माके धनुषको 
भी वेगपूर्वक तोड़ दिया ओर बारंबार वे गर्जना करने लगे ॥ 
नीलके द्वारा घनुषरहिंत किया गया सेनापति प्रहस्त एक 
भयानक मुसल हाथमे लेकर अपने रथसे कूद पड़ा ॥ ४५ ॥ 
वे दोनों बीर अपनी-अपनी सेनाके प्रधान थे । दोनों 
ही एक दूसरेके वैरी ओर वेगशाली थे | वे मदकी धारा 
बह्दानेवाळे दो गजराजोंके समान खूनसे नद्दा उठे थे ॥ ४६ ॥ 
दोनों ही अपनी तीखी दासे काट-काटकर एक-दूसरेके 
अङ्गौको घायल किये देते थे | वे दोनों सिंह और बाघके समान 
शक्तिशाली और उन्द्दीके समान विजयके लिये सचेष्ट थे ॥ 


दोनों वीर पराक्रमी, विजयी ओर युद्धम कभी पीठ न 
दिखानेवाछे थे तथा बृत्रासुर भर इन्द्रके समान युद्धम यश 
पानेकी भभिलाषा रखते थे || ४८ ॥ 


उस समय परम उद्योगी प्रहस्तने नीलके ललाटमें मुसलसे 
आघात किया । इससे उनके ललारसे रक्तकी धारा बह चली | 


उनके सारे अङ्ग रक्तसे भीग गये । तब क्रोघसे भरे हुए 
महाकपि नीलने एक विशाल बृक्ष उठाकर प्रहृस्तकी छातीपर 
दे मारा ॥ ५० ॥ 


उस प्रहारकी कोई परवा न करके प्रहस्त महान. मुसल 
हाथमे लिये बलवान्‌ वानर नीलकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ 


उस भयंकर वेगझाली राक्षसको रोषसे भरकर आक्रमण 
करते देख महान्‌ वेगशाली महाकपिं नीलने एक बड़ी भारी 
शिला हाथम ले ली ॥ ५२ ॥ 

उस शिलाको नीळने रणभूमिमें संग्रामकी इच्छावाले 
मुसल्योधी निशाचर प्रहस्तके मस्तकपर तत्काल दे मारा ॥ 


कपिवर नीलके द्वार चलायी गयी उस भयंकर एवं 
विशाल शिलाने प्रहस्तके मस्तकको कुचलूकर उसके कईं 
डुकड़े कर डाले ॥ ५४ ॥ 

` उसके प्राणपखेरू उड़ गये; उसकी कान्ति, उसका बळ 
और उसकी सारी इन्द्रिया भी चली गयीं | वह राक्षस जड़से 
करे हुए उरक्षकी भाँति सहसा एस्बीपर गिर पड़ा ॥ ५५ || 

` उसके छिन्तःभिन् हुए मस्तकसे ओर शरीरसे भी बहुत 
खून गिरने लगा, मानो पर्वतसे पानीका झरना झर रहा हो | 
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नीलके द्वारा प्रहस्तके मारे जानेपर दुखी हुए, राक्षसौको 
वह अकम्पनीय बिदाल सेमा लङ्काको लोट गयी ॥ ५७ ॥ 

सेनापतिके मारे जानेपर वह सेना ठहर न सकी । नेसे 
बाँध टूट जानेपर नदीका पानी रुक नहीं पाता ॥ ५८ ॥ 

सेनानायकके मारे जानेसे वे सारे राक्षस अपना युद्ध- 


` विषयक उत्साह खो बैंठे और राक्षसराज रावणके भवनमें जा- 


कर चिन्ताके कारण चुपचाप खड़े हो गये । तीब्र शोक-सम्रुद्र- 
में इब जानेके कारण वे सब-के-सब अचेत-से हो गये 
थे ॥ ६९-६० ॥ 

तदनन्तर विजयी सेनापति मह्दाबली नील अपने इस महान्‌ 
कर्मके कारण प्रशंस्ति होते हुए श्रीराम ओर लक्ष्मणसे आकर 


मिळे और बड़े हर्षका अनुभव करने ळगे || ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाउमीकिनिरमित आपेरामायण आदिकाम्बके मुद्धकाण्डमें अद्रावनवाँ सग पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 
र पूणा हु 


—oposoe—— 


उन्‌सठवाँ सर्ग 
्रहस्तके मारे जानेसे दुखी हुए रावणका खय॑ ही युद्धके लिये पधारना, उसके साथ आये हुए प्लुख्य 
वीरोंका परिचय, रावणकी मारसे सुग्रीवका अचेत होना, लक्ष्मणका युद्धमें आना, हनुमान्‌ और 


रावणमें थप्पड़ोंकी मार, रावणद्वारा नीलका 
मर्च्छित एवं सचेत होना तथा श्रीरामसे 


वानरश्रेष्ठ नीलके द्वारा युद्धस्थलमै उस राक्षस-सेनापति 
प्रहस्तके मारे जानेपर समुद्रके समान वेगशालिनी और भयानक 
भायुधोंसे युक्त वदद राक्षसराजकी सेना भाग चली | १ ॥ 

राक्षसोने निशाचरराज रावणके पास जाकर अग्निपुत्र 
नीलके हाथसे प्रहस्तके मारे जानेका समाचार सुनाया | उनकी 
वह ब्रात सुनकर राक्षसराज रावणको बड़ा क्रोध हुआ ॥२॥ 


“युद्धस्थले प्रहस्त मारा गया? यदृ सुनते द्वी वह क्रोधसे 
तमतमा उठा; किंतु थोड़ी दी देरमें उसका चित्त उसके लिये 
शोकसे व्याक्कुछ हो गया | अतः वह मुख्य-मुख्य देवताओंसे 
बातचीत करनेवाले इन्द्रकी भाँति राक्षससेनाके मुख्य अघि- 
कारियोसे बोला--॥ ३ ॥ 

“दात्रुआँको नगण्य समझकर उनको अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये | मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्ही शत्रुआने 
मेरे उस सेनापतिको सेवका और हाथियोंसहिंत मार गिराया, 
जो इन्द्रकी सेनाका भी संद्दार करनेमें समर्थ था ॥ ४ ॥ 


“अब मैं शत्रुआँके संहार और अपनी विजयके लिये बिना 
कोई विचार किये स्यं ही उस अदूभुत युद्धके मुहानेपर 
जाऊंगा । ५ ॥ 

“जैसे प्रज्वलित आग वनको जला देती दै, उसी तरह 
आज अपने बाणसमूहसे वानरोंको सेना तथा लक्ष्मणसहित 
श्रीरामको में भस्म कर डाढूँगा | आज वानरोंके रक्तसे मैं 
इस प्रथ्वीको तृप्त करूँगा? ॥ ६ ॥ 

ऐसा कहकर वह देवराजका शत्रु रावण अग्निके समान 
प्रकाशमान रथपर सवार हुआ । उसके रथमें उत्तम घोड़ोंके 
समूह जुते हुए थे | वह अपने शरीरसे भी प्रज्वलित अग्निके 
समान उदूभासित हो रहा था ॥ ७ ॥ 


मच्छित होना, लक्ष्मणका शक्तिके आघातसे 
परास्त होकर रावणका छङ्कामें घुस जाना 

उसके प्रस्थान करते समय झाङ्क, मेरी और पणव आदि 
बाजे बजने लगे । योद्धालोग ताळ ठोंकने; गजने और सिंह- 
नाद करने लगे | वन्दीजन पवित्र स्तुतियाद्रारा राक्षसराज- 
शिरोमणि रावणकी भलीभाँति समाराधना करने लगे | इस 
प्रकार उसने यात्रा की ॥ ८ ॥ 

पर्वत और मेर्घोके स्मान काले एवं विशाल रूपवाले 
मांसाद्दरी राक्षसोसे, जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्निके समान उद्ीप् 
हो रहे थे, घिरा हुआ राक्षसराजाधिराज रावण भूतंगर्णोसे धिरे 
हुए देवेश्वर रुद्रके समान शोभा पाता था ॥ ९ ॥ 


मद्दातेजस्वी रावणने लङ्कापुरीसे सदसा निकलकर मद्दा- 
सागर ओर मेघोके समान गर्जना करनेवाली उस भयंकर वानर- 
सेनाको देखा, जो द्वाथोमे पवतशिख्नर एवं वृक्ष लिये युद्धके 
ल्यि तेयार थी ॥ १० ॥ 

उस अत्यन्त प्रचण्ड शाक्षससेनाको देखकर नागराज शष- 
के समान भुजावाले, वानस्सेनासे घिरे हुए तथा पुष्ट शोमा- 
सम्पत्तिसे युक्त ्रीरामचन्द्रजीने शस्रधारियोंमें भेष्ट विभीषणसे 
पूछा--॥ ११ ॥ 

“जो नाना प्रकारकी भ्वजा-पताकाओं और छत्रोसे सुशोभित, 
प्रास, खङ्ग और झूल आदि अञ्-शतरोसे सम्पन्न, अजेय, 
निडर योद्वाओंसे सेवित और महेन्द्रपर्वत-जेसे विशालकाय 
हाथियोसे भरी हुई है, ऐसो यह सेना किसकी दै ? ॥ १२ ॥ 

इन्द्रके समान बलशाली विभीषण श्रीरामकी उपर्युक्त बात 
सुनकर महामना राक्षसशिरोमणियोंके बल एवं सैनिक-शक्तिका 
परिचय देते हुए उनसे बोले--॥ १३ ॥ 

“राजन्‌ | यह जो महामनस्वी वीर दाथीकी पीठपर बैठा 
है, जिसका मुख नवोदित सू्यके समान छाल -रंगका दै तथा 
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जो अपने भारसे द्दाथीके मस्तकमें कम्पन उत्पन्न करता हुआ 
इधर आ रहा है; इसे आप अकम्पन समझें || १४ ॥ 


“बह जो रथपर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजापर सिंहका 
चिह है, जिसके दाँत दाथीके समान उग्र और बाहर निकले 
हुए हैं तथा जो इन्द्रघनुपके समान कान्तिमान्‌ धनुष दिलाता 
हुआ आ रहा दै, उसका नाम इन्द्रजित्‌ है । वह वरदानके 
प्रभावसे बड़ा प्रबल हो गया दै ॥ १५॥ 


यह जो विन्ध्याचल, अस्ताचल और महेन्द्रगिरिके समान 
विशालकाय, अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष लिये रथपर 
बेठा है तथा अपने अनुपम धनुषको बारंबार खींच रहा है, 
इसका नाम अतिकाय है | इसकी काया बहुत बड़ी है ॥ १६॥ 


(जिसके नेत्र प्रातःकाल उदित हुए सूर्यके समान लाल 
हैं तथा जिसकी आवाज घण्टाकी ध्वनिसे भी उत्कृष्ट है, ऐसे 
क्रूरस्वभाववाले गजराजपर आरूढ होकर जो जोर-जोरसे गर्जना 
र्‌ रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नामसे प्रसिद्ध 

॥ १७॥ 


“जो सायंकालीन मेधसे युक्त पर्व॑तकी-सी आभावाले और 
सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित धोड़ेपर चढ़कर चमकीले प्रास 
( भाळे ) को हाथमे लिये इधर आ रहा है, इसका नाम 
पिशाच है । यह वज़के समान वेगशाली योद्धा है । १८ ॥ 


“जिसने बञ्जके वेगको भी अपना दास बना लिया है और 
जिससे बिजलीकी-सी प्रभा छिटकती रहती हे, ऐसे तीखे 
त्रिञूलको हाथमे लिये जो यह चन्द्रमाके समान श्वेत 
काम्तिवाले साँड्पर चढ़कर थुद्धभूमिमें आ रहा है, यह 
` यशस्वी बीर त्रिशिरा है ॥ १९ ॥ 


“जिसका रूप मेघके समान काला है, जिसकी छाती उभरी 
हुई, चोड़ी ओर सुन्दर हे, जिसकी ध्वजापर नागराज 
वासुकिका चिह्न बना हुआ है तथा जो एकाग्रचित्त हो 
अपने धनुषको हिलाता और खींचता आ रहा है, वह 
कुम्भ नामक योद्धा है | २० ॥ 


“जो सुवर्ण और वञ्रसे जटित दोनेके कारण दीसिमान्‌ 
तथा इन्द्रनीलमणिसे मण्डित होनेके कारण धूमयुक्त अभि- 
सा प्रकाशित होता दे, ऐसे परिघिको हाथमे लेकर जो राक्षस- 
. सेनाकी. ध्वजाके समान आ रहा दै, उसका नाम निकुम्भ 
है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है ॥ २१ ॥ 

“यह जो धनुष, खड्क और वाणसमूहसे भरे छुए७ 

ध्वज-पताकासे अलंकृत तथा प्रज्वलित अझ्जिके समान 
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देदीप्यमान रथपर आरूढ़ हो अतिशय शोभा पा रहा है, 
वह ऊँचे कदका योद्धा नरान्त॑क दै । वह पहाड़ोंकी चोटियॉसे 
युद्ध करता है ॥ २२॥ 

ध्यह जो व्याध, ऊंट, हाथी, दिरन और धोड़ेके-से 
पुंदवाले, चढ़ी हुई आलवाले तथा अनेक प्रकास्के भयंकर 
रूपवाले भूतोसे घिरा हुआ दे, जो देवताओंका शी दप 
दलन करनेवाळा हे तथा जहाँ, जिसके ऊपर पूर्ण चःद्रमाके 
समान श्वेत एवं पतली कमानीवाळा सुन्दर छत्र शोभा पाता 
है, बद्दी यह राक्षसराज महामना रावण है, जो भूतोंसे घिरे 
हुए सद्रदेवके समान सुशोभित होता हे ॥ २३-२४ ॥ 

“ह सिरपर मुकुट धारण किये है । इसका मुख कानोमे 
हिलते हुए कुण्डलोसे अलक्त दै | इसका शरीर गिरिराज 
हिमालय और बविन्ध्याचळके समान विशाल एवं भयंकर है 
तथा यह इन्द्र और यमराजके भी घमंडको चूर करनेवाला 
हैं। देखिये, यह राक्षसराज साक्षात्‌ सूयके समान प्रकाशित 
हो रहा है? ॥ २५ ॥ 

तब झा्रुद्मन श्रीरामने विभीषणको इस प्रकार उत्तर 
दिया--“अद्दो | राक्षसराज रावणका सेज तो बहुत ही बढ़ा- 
चढ़ा ओर देदीप्यमान दै ॥ २६ ॥ 

«रावण अपनी प्रभासे सूर्यकी ही भाँति ऐसी शोभा पा 
रहा है कि इसकी ओर देखना कठिन हो रद्दा है । तेजो- 
मण्डलसे व्याप्त होनेके कारण इसका रूप सुझे स्पष्ट नहीं 
दिखायी देता ॥ २७ ॥ 

“इस राक्षसराजका शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा 
तो देवता और दानव वीरोंका भी नहीं होगा ॥ २८ ॥ 

“इस महाकाय राक्षसके सभी योद्धा परव॑तोंके समान 
बिशाल हैं | सभी पर्वतोंसे युद्ध करनेवाले हैँ और सब-के-सब 
चमकीले अञ्-शसत्र ल्यि हुए हैं ॥ २९ ॥ 

“ज्ञो दीप्तिमान्‌ भयंकर दिखायी देनेवाले और तीखे 
स्वभाववाले हैं, उन राक्षसॉसे घिरा हुआ यह राक्षसराज रावण 
देइधारी भूतोंसे घिरे हुए यमराजके समान जान पड़ता है ॥ 


“सौभाग्यकी बात है कि यह पापात्मा मेरी आँखोंके 
सामने आ गया । सीताइरणके कारण मेरे मनमै जो क्रोध 
संचित हुआ दै, उसे आज इसके ऊपर छोड़ूँगा? ॥ ३१ | 


ऐसा कहकर बरूविक्रमशाळी श्रीराम धनुष्र लेकर 


उत्तम बाण निकालकर युद्धके लियि डट गये | इस कार्यमें 
लक्ष्मणने भी उनका साथ दिया ॥ ३२ || 


तदनन्तर मद्दामना राक्षसराज रावणने अपने साथ जाही 


२. यह जिशिरा जनम्थानमे मारे गये त्रिशिरासे भिन्न दे। छर Re ग तुम आहाबळी रक्षसे कहा--“दुमलोग निर्भय और 


_यदद रावणका पुत्र दै और ब भाई था । 
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युद्धकाण्ड उन्सठवाँ खगे 


सुप्रसन्न हौँकिर नगरके द्वारों तथो राजमागके मकानोकी ' 


ड्योढ़ियोंपर खड़े हो जाओ .॥ ३३ ॥ 

'कयोंकि ` वानरलोग मेरे. साथ चुम सबको यहाँ आया 
“देख इसे अपने लिये' अच्छा मौका .समझकर सहसा। एकत्र 
हो मेरी सूती सगरीमें, जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरोंके 
“लिये बहुत कठिन दै, घुस जायेंगे और इसे मथकर चोपट कर 
-ढालेंगे? || ३४ ॥ 


इस प्रकार जब अपने मन्त्रयोंको विदा कर दिया और 


वे राक्षस उसकी आज्ञाके अनुसार उन-उन स्थानोपर चले 


-गये, तब रावण जेसे महामत्स्य ( तिमिङ्गिल ) पूरे महासागर- , 


को विक्षुन्ध कर देता दै, उसी प्रकार समुद्र-जैसी वानरसेनाको 
ऽविदोर्ण करने लगा || ३५ ॥ 
चमकीले घनुष-ब्राण लिये राक्षसराज रावणको युद्धस्थले 
“सहसा आया देख वानरराज सुग्रीवने एक बड़ा भारी पव॑त- 
“शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचरराजपर 
आक्रमण किया || ३६ ॥ 
अनेक वृक्षों और शिखरोंसे युक्त उस महान्‌ शैल-शिखर- 
“को सुग्रीबने रावणपर दे मारा | उस शिखरको अपने ऊपर 
आता देख रावणने सहसा सुवर्णमय प॑खबाले बहुत-से बाण 
-मारकर उसके टुकड़े-हकड़े कर डाले ॥ ३७ ॥ 
उत्तम वृक्ष ओर शिखरवाला वह मदान्‌ शेलश्छङ्ग जब 
बिदीर्ण होकर ऐरथ्बीपर गिर पड़ा, तब राक्षसलोकके स्वामी 
रावणने महान्‌ सर्प और यमरांजके समान एक भयंकर बाण- 
का संधान किया ॥ ३८ ॥ 
उक्ष बाणका बेग वायुके समान था | उससे चिनगारियाँ 
-छूटती थीं और प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाश फॅलता था । 
इन्द्रके वज़की भाँति भयंकर वेगवाले उस- बाणको रावणने 
रुष्ट द्वोकर सुग्रीवके वधके लिये चलाया ॥ ३९ ॥ 
रावणके हा्थोसे छूटे हुए उस. सायकने इन्द्रके वञ्रको 
भाँति कान्तिमान्‌ शरीरवाले सुग्रीवक्रे पास पहुँचकर उसी तरह 
बेगपूर्वक उन्हें घायल कर दिया, जैसे स्वामी कार्तिते यकी 
चलायी हुई भयानक शक्तिने क्रोञ्चपर्वतको विदीर्ण कर 
डाला था || ४० ॥ 
उस ब्राणकी चोरसे वीर सुग्रीव अचेत द्दो गये और 
. _आर्तनाद्‌ करते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े | सुग्रीवको बेहोश दो 
घूमकर गिरा देख उस युद्धस्थळमे आये हुए सब राक्षस बड़े 
हर्षके साथ सिंहनाद करने लगे || ४१ ॥ 
तब गवाक्ष, गवय, सुषेण ऋषभ) ज्योतिरु और 
नल--ये विशालकाय वानर पर्वतशिखरोंको उखाड़कर राक्ष- 
राज रावणपर टूट पड़े ॥ ४२ ॥ 
परंतु निशाचरोंके राजा रावणने सैकड़ों तीखे बाण 
-छोड़कर उन सबके प्रहारोंको व्यर्थ कर दिया और उन 
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वानरेश्वरोंको भी सोनेके विचित्र पंखवाले बाण-समूरहोद्वारा 
क्षत-विक्षत कर दिया | देवद्रोदी रावणके बाणोंसे घायल हो 
वे भीमकाय वानरेन्द्रगण धरतीपर गिर पड़े || ४३३ ॥ 

फिर तो रावणने अपने बाण-समूर्होद्रारा उस भयंकर 
वानरसेनाको आच्छादित कर दिया । रावणके बार्णोसे पीड़ित 
और डरे हुए वीर वानर उसकी मार खा-खाकर जोरजोरसे 


- चीत्कार करते हुए धराशायी होने लगे || ४४३ ॥ 


. रावणके सायकोसे पीड़ित हो बहुत-से वानर शरणागत- 
बत्सल भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें गये | तब धनुर्धर महात्मा 
भीराम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े | उसी समय लक्ष्मणजी- 
ने उनके सामने आकर द्वाथ जोड़ उनसे ये यथार्थ वचन कढ ॥ 

आयं ! इस दुरात्माका वध करनेके लिये तो मैं ही 
पर्याप्त हूँ । प्रमो ! आप मुझे आज्ञा दीजिये | मैं इसका नाश 
करूगा? || ४७ ॥ 

उनकी बात ' सुनकर महातेजस्वी सत्यपराक्रमी श्रीरामने 
कहा--“अच्छा लक्ष्मण | जाओ । किंतु संग्राममें विजय पाने- 
के लिये पूर्ण प्रयत्नशील रहना ॥ ४८ ॥ 

(क्योंकि रावण मंहान्‌ बल-विक्रमसे सम्पन्न है । यह 
युद्धमें अद्भुत पराक्रम दिखाता दै | रावण यदि अधिक कुपित 
होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोकोंके लिये इसके वेंगकों 
सहन करना कठिन हो जायगा | ४९. || 

तुम युद्धमें रावणके छिद्र देखना । उसकी कमंजोरियोसे 
लाभ उठाना और अपने छिद्रोपर भी दृष्टि रखना ( कदी 
शत्रु उनसे लाभ न उठाने पाये ) | एकाग्रचित्त दो पूरी 
सावधानीके साथ अपनी दृष्टि और धनुषसे भी आत्मरक्षा 
करना? | ५० ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर सुमित्राक्रुमार लक्ष्मण 
उनके हृदयसे छग गये और श्रीरामका पूजन एवं अभिवादन 
करके वे युद्धके लिये चल द्विये ॥ ५१ ॥ 

उन्होंने देखा, रावणकी भुजाएँ द्वाथीके शुण्ड-दण्डके 
समान हैं । उसन बड़ा भयंकरं एव दीप्तिमान्‌ घनुष उठा 
रक्खा है और थाण-सनूहदीकी वपां करके वानणेको ढकता तथा 
उनके शरीरोको छिन्न-भिन्न किये डाळता दे॥ ५२ ॥ 

रावणको इस प्रकार पराक्रम करते देख मद्दातेजस्वी 
पबनपृत्र हनुमानजी उसके बाण-समूहका निवारण करते हुए 
उसकी ओर दौड़े ।। ५३ ॥ , 

उसके रथके पास पहुँचकर अपना दायाँ हाथ उठा 
बुद्धिमान्‌ इनुमानने रावणको भयभीत करते हुए कह्द--॥ 

निशाचर ! तुमने देवता, दानव) गन्धर्व, यक्ष और 
राक्षसास न मारे जानेका वर प्रास कर लिया है; परंतु वानरोंसे 
तो तुम्हें भय है ही ॥ ५५ ॥ 


छछ७०. 


“देखो, पाँच अँगुल्यिंसे युक्त यह मेरा दाहिना हाथ 
उठा हुआ है | ठ॒ग्दारे शरीरें चिरकालसे जो जीवात्मा निवास 
करता दव, उसे आज यह इस देहसे अलग कर देगा? ॥ ५६ ॥ 

हनुमानजीका यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी 
रावणके नेत्र क्रोघ्से छाल हो उठे और उसने रोषपूर्वक 
कहा--)| ५७ ॥ 


“बानर | तुम निःशङ्क होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रह्मर करो 
और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो । तुममे कितना पराक्रम है; 
यह जान लेनेपर दी मैं तुम्हारा नाझ करूँगा? ॥ ५८ ॥ 


रावणकी बात सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी बोरे धमे 
तो पहले ही तुप्हारे पुत्र अक्षको मार डाला है | इस बातको 
याद तो करो? ॥ ५९ ॥ 


उनके इतना कहते ही बळ-बिक्रमसम्पन्न महातेजस्वी 
राक्षसराज रावणने उन पबनकुमारकी छातीमें एक तमाचा 
जड़ दिया ॥ ६० ॥ 

उस थप्पड़की चोटसे हनुमानजी वारंवार इधर-उधर 
चक्कर काटने लगे; परंतु वे बड़े बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी थे; 
अतः दो ही घड़ीमे अपनेको सुस्थिर करके खड़े हो गये । 
फिर उन्होंने भी अत्यन्त कुपित होकर उस देवद्रोहीको थप्पड़से 
ही सारा ॥ ६१३ ॥ 

उन महात्मा वानरके थप्पड़की मार खाकर दशमुख 
रावण उसी तरह कॉप उठा, जेसे भूकम्प आनेपर पर्वत दिलने 
कगता है ॥ ६२३ ॥ 

संग्रामभूमिमे रावणको थप्पड़ खाते देख ऋषि, वानर) 
सिद्ध) देवता और असुर सभी दर्षध्वनि करने लगे ।। ६३९ ॥ 


तदनन्तर मद्दातेजस्ती रावणने संभलकर कहा--*शाबादा 
वानर | शाबाश, तुस पराक्रमकी इष्टिसि मेरे प्रशंसनीय प्रति- 
इन्ही हो? ॥ ६४४ ॥ 
रवणके ऐसा कहनेपर पवनकुमार हनुमानने कहा-- 
“रावण | तू अब भी जीवित है, इसलिये मेरे पराक्रमको 
िक्कार है ! ॥ ६५३ ॥ 
ु्ुद्धे । अब तुम एक बार और सुझपर प्रहार करो | 
बढ़-बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो । तुम्हारे प्रहारके पश्चात्‌ 
जब मेरा मुक्का पड़ेगा, तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक 
पहुँचा देगा? ॥ ६६३ ॥ 
इनुमानजीकी इस बातसे रावणका क्रोध प्रज्बलित हो 
उठा । उसकी आसे छाल हो गयीं । उस पराक्रमी राश्ठसने 
बड़े यत्नसे दाहिना सुक्का तानकर इनुमानजीकी छातीमें वेग- 
पूर्वक प्रहार किया ॥ ६७-६८ ॥। 
. झातीमे चोट लगनेपर इनुमानूज्ञी पुनः विचलित दो 
ठे । महाबली हनुसानजीको उस समय विहुल देख अतिरथी 
बण स्थके द्वारा शीघ्र ही नीळपर जा चढ़ा ॥ ६९३ ।। _ 
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राक्षसोके राजा प्रतापी दशग्रीवने शत्रुओंके मर्मको विदीर्णः 
करनेवाले सर्पतुल्य भयंकर वाणोंद्वारा बानर-सेनापति नीलको 
संताप देना आरम्भ किया || ७०-७१ ॥ 


उसके बाण-समूहोंसे पीड़ित हुए वानरसेनापति नीले 
उस राक्षसराजपर एक ही द्वाथसे पर्वतका एक शिखर उठाकर 
चलाया ॥ ७२ ॥ 


इतनेद्दीमे तेजस्तरी मदामना दनुमानजी भी सँभल गये 
और पुनः युद्धकी इच्छासे रावणकी ओर देखने लगे | उसः 
समय राक्षसराज रावण नीलके साथ उलझा हुआ था। 
इनुमानूजीने उससे रोषपूर्वक कहा--“ओ निशाचर | इस समय 
दुम दुसरेके साथ युद्ध कर रहे दोश अतः अत्र तुमपर धाबा: 
करना मेरे लिये उचित न होगा? | ७३-७४ ॥' 

उधर मद्दातेजखी रावणने नीलके चलाये हुए, पर्वत- 
शिखरपर तीखे अग्रभागवाले सात बाण मारे, जिससे वह टूट: 
फूडकर प्रथ्वीपर बिखर गया ॥ ७५ ॥ 


उस पर्वतशिखरको बिखरा हुआ देख झत्रुवीरोंका संहार 
करनेवाले वानर-सेनापति नील प्रलयकालकी अग्निके समानः 
क्रोघसे प्रज्वलित हो उठे ॥ ७६ ॥ 


उन्होंने युद्धस्थलमै अश्वकर्ण, साळ, खिले हुए आफ्न 
तथा अन्य नाना प्रकास्के ब्रक्षांको उखाड-उखाड़कर रावणपर 
चलाना आरम्भ किया ॥ ७७ ॥ 

रावणने उन सब बृक्षोंकी सामने आनेपर काट गिराया 
और अग्निपुत्र नीलपर बार्णोकी भयानक वर्षो की ॥ ७८ ॥।- 

जैसे मेघ किसी महान्‌ पर्वतपर जलकी वर्षा करता दै? 
उसी तरह राबणने जब नीलपर बाणसमूददोंकी बर्षा की) तव वे 
छोटा-सा रूप बनाकर रावणकी ध्वजाके शिखरपर चढ़ गये ॥ 

अपनी ध्वजाके ऊपर बेंठे हुए अग्निपुत्र नीलको देख- 
कर रावण क्रोधसे जल उठा और उधर नील जोर-जोरसे 
गर्जना करने लगे || ८० ॥ 

नीळको कभी रावणकी भ्वजापर, कभी धनुपपर और. 
कभी सुळुटपर बैठा देख श्रीराम, लक्ष्मण ओर हनुमानजी- 
को भी बड़ा विस्मय हुआ ॥ ८१ ॥ 


वानर नीलकी वह फुतीं देखकर महातेजस्वी रावणको 
भी बड़ा आश्रय हुआ और उसने अदूसुत तेजस्वी आग्नेयास्त्र 
हाथमे लिया ॥ ८२ ॥ 

नीलकी फुर्तसि रा्णको घबराया हुआ देख हर्षका 
अबसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नताके साथ किलकारियाँ 
भरने लगे ॥ ८३ 0 

ड्च समय वानर्रेके हृषनादसे रावणको बड़ा क्रोध हुआ। 
साथ ही इद्यमे घबराहट छा गयी थी, इसल्यि वह कर्तब्य-- 
“का कुछ निश्चय नहीं कर सका ॥ ८४ ` 
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तदनन्तर निशाचर रावणने आग्नेयाञ्जते अभिमन्त्रित तरह केवल गर्जना नहीं करते हैं ( कुछ पराक्रम करके 


जबाण हाथमे लेकर ध्वजके अग्रभागपर बेठे हुए नीलको 


“देखा ॥ ८५ ॥ 


देखकर महातेजस्वी राक्षसराज रावणगे उनसे कहा-- 
“वानर ! तुम उञ्चक्रोटिकी मायाके साथ द्वी अपने भीतर बड़ी 
ऊर्ता भी रखते हो ॥ ८६ ॥ 
“वानर ! यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाणसे अपने जीवन- 
नकी रक्षा करो । यद्यपि तुम अपने पराक्रमके योग्य ही भिन्न- 
भिन्न प्रकारके कमं कर रहे हो तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्- 
प्रेरित बाण जीवन-रक्षाकी चेष्टा करनेपर भी तुम्हें प्राणद्दीन 
कर देगा? ॥ ८७-८८ ॥ 
ऐसा कहकर महाबाहु राक्षसराज रावणने आग्नेयास्यु क्त 
-याणका संघान करके उसके द्वारा सेनापति नीलको मारा ।८९। 
उसके धनुषसे छुटे हुए उस बाणने नीलकी छातीपर 
गहरी चोट की | वे उसकी आँचसे जळते हुए सहसा प्रथ्वीपर 
“गिर पड़े ॥ ९० ॥ 
यद्यपि नीलने प्रथ्बीपर घुटने टेक दिये, तथापि पिता 
अग्निदेवके माहात्म्यते और अपने तेजके प्रभावसे उनके प्राण 
«नहीं निकले ॥ ९१ ॥ 
बानर नीलको अचेत हुआ देख रणोत्सुक रावणने मेघकी 
गर्जनाके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले रथके द्वारा सुमित्रा- 
-कुमार लक्ष्मणपर धावा किया ॥ ९२ ॥ 


युद्धभूमिमे सारी वानरसेनाको आगे बढ़नेसे रोककर वह 
लक्ष्मणक्रे पास पहुँच गया और प्रज्वलित अग्निके समान 
“सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षसराज रावण अपने धनुषकी टंकार 
-करने लगा || ९३ ॥ 
उस समय अपने अनुपम धनुप्रको खींचते हुए रावणसे 
उदार शक्तिशाली लक्ष्मणने कहा-*निशाचरणाज ! समझ लो, 
-मैं आ गया | अतः अव तुम्हें वानरोंके साथ युद्ध नहीं करना 
चाहिये? || ९४ ॥ 
लक्ष्मणकी यदद वात गम्भीर घ्वनिसे युक्त थी ओर उनकी 
प्रत्यज्ञासे भी भवानक टंकार-ध्वनि हो रद्दी थी । उसे सुनकर 
युद्धके ल्यि उपस्थित हुए सुमित्राक्कुमारके निकट जा राक्षसोंके 
- राजा रावणने रोषपूर्वक कहां--॥ ९५ ॥ 
“रघुवंशी राजकुमार | सौभाग्यकी बात दै कि तुम मेरी 
ऑर्खोके सामने आ गये । तुम्हारा शीघ्र दी अन्त दोनेवाला 
“है, इसीलिये तुम्दारी बुद्धि विपरीत हो गयी हैं| अब ठुम मेरे 
बाणसमूहोंसे पीड़ित हो इसी क्षण यमलोककी यात्रा करोगे? ॥ 


सुमित्राकुमार लक्ष्मणको उसकी बात सुनकर कोई विस्मय 


नहीं हुआ । उसके दाँत बड़े ही तीखे और उत्कट थे और ' 


वह जोरजोरसे गर्जना कर रह्दा था | उस समय सुमित्राकुमार- 
न्ने उससे कहा--“राजन्‌ | महान्‌ प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी 


दिखाते हैँ ) । पापाचारियोमें अग्रगण्य रावण | ठुम तो ्वठे 
ही हींग हॉकते हो || ९७ ॥ 

'राब्यसराज ! ( तुमने सूने धरसे जो चोरी-चोरी एक 
असद्दाय नारीका अपहरण किया, इसीसे ) में तुम्हारे बल; 
वीर्य, प्रताप और पराक्रमको अच्छी तरह जानता हूँ; इसी लये 
हाथमे धनुष-बाण लेकर सामने खड़ा हूँ | आओ, युद्ध करो । 
व्यथ बातें बनानेसे क्या होगा ? ॥ ९८ ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर कुपित हुए राक्षसराजने उनपर 
सुन्दर प॑खवाले सात बाण छोड़े; परंतु लक्ष्मणने सोनेके बने 
हुए विचित्र प॑खोंसे सशोभित और तेज धारवाले ब्राणेसे उन 
सबको काट डाला ॥ ९९ ॥ 

जैसे बड़े-बड़े सोके शारीरके टुकड़े-ट कड़े कर दिये जाय» 
उसी प्रकार अपने समस्त बार्णोकीं सहसा खण्डित हुआ देख 
लङ्कापति रावण क्रोधके वशीमूत हो गया और उसने दूखरे 
तीखे बाण छोड़े | १०० ॥ 

परंतु श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं 
हुए | उन्होंने अपने धनुषसे बार्णोकी भयंकर वर्षा की और 
क्षुर, अर्धचन्द्र, उत्तम कर्णी तथा भल्ल जातिके बार्णोद्वारा 
रावणके छोड़े हुए उन सब बाणोंकों काट डाला || १०१ ॥ 

उन सभी बाणसमूह्ोको निष्फल हुआ देख राक्षसराज 
रावण लक्ष्मणकी फुतीसे आश्चर्यचकित रद गया और उनपर 
पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा | १०२ ॥ 

देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी रुक्ष्मणने भी रावणके 
वघके लिये वञ्रके समान भयानक वेग और तीखी धारवाळे 
पेने बाणाको, जो अग्निके समान प्रकाशित दो रहे थे, घनुघपर 
रक्खा ॥ १०३ ॥ 

परंतु राक्षसराजने उन सभी तीले बाणोको काट डाला 
और ब्रह्माजीके दिवे हुए काळाग्निके समान तेजस्वी वाणसे 
लक्ष्मणजीके ळलाटपर चोट की ॥ १०४ ॥ 

रावणके उस बाणसे पीड़ित हो लक्ष्मणजी विचलित हो 
उठे । उन्होंने हाथमे जो धनुष ले रकखा था, उसकी मुद्ठी 
ढीली पड़ गयी । फिर उन्होंने बढ़े कथ्से होश सँभाळा और 
देवद्रोद्दी रावणके घनुषको काट दिया ॥ १०५ ॥ 

धनुष कट जानेपर रावणको लक्ष्मणने तीन बाण मारे, 
जो बहुत दी तीखे थे | उन बाणोंसे पीड़ित हो राजा रावण 
व्याकुल ददो गया और बड़ी कठिनाईसे वह फिर सचेत हो 
सका ॥ १०६ ॥ 

जब भनुप्र कट गया ओर बार्णोकी गहरी चोट खानी 
पड़ी, तब रावणका सारा शरीर मेदे और रक्तसे भीग गया । 
उस अवस्थामें उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोह्दी राक्षसने युद्ध- 
खल्में ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति उठा ळी ॥ १०७ ॥ 


~ 


वह शक्ति धूमयुक्त अग्निके समान दिखायी देती थी और 
युद्धम बानरोंको भयभीत करनेवाली थी । राक्षसराजके स्वामी 
रावणे वह जलती हुई शक्ति बड़े वेगसे सुमित्राकुमारपर 
चलायी || १०८ ॥ 
अपनी ओर आती हुई उस झक्तिपर लक्ष्मणने अग्निठुल्य 
तेजसी बहुत-से बाणों तथा अख्तरोंका प्रहार किया; तथापि वह 
शक्ति दशरथकुमार लक्ष्मणके विशाल वक्षःस्थलमे घुस 
गयी ॥ १०९ ॥ 
रघुकुलके प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, 
तथापि उस शक्तिसे आहत दो प्रश्‍्वीपर गिर पड़े और जलने-से 
लगे । उन्हें विहल हुआ देख राजा रावण सहसा उनके पास 
जा पहुँचा और उनको वेगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओंसे 
उठाने लगा ॥ ११० ॥ 
जिस रावणमे देवताओंसहित हिमालय, मन्द्राचल, मेरु- 
गिरि अथवा तीनों लोकोंको भुजाओंद्वारा उठा लेनेकी शक्ति 
थी, वह भरतके छोटे भाई लक्ष्मणको उठानेमे समर्थ न हो 
सका ॥ १११ ॥ 
ब्रझाकी शक्तिसे छातीमें चोट खानेपर भी लक्ष्मणजीने 
भगवान्‌ विष्णुके अचिन्त्य अंशरूपसे अपना चिन्तन 
किया ॥ ११२ ॥ 
अतः देवशात्रु रावण दानवोंका दर्पं चूर्ण करनेवाले 
लक्मणको अपनी दोनों सुजाओंमे दबाकर हिलानेमे भी समर्थ 
न हो सका ॥ ११३ ॥ 
इसी समय क्रोधसे भरे हुए वायुपुत्र हनुमानजी रावणको 
ओर दौड़े और अपने बज्र'सरीखे मुक्केसे रावणकी छातीमे 
मारा ॥ ११४ ॥ 
उस मुक्केकी मारसे राक्षसराज रावणने धरतीपर घुटने 
रेक दिये । वह कोपने लगा और अन्ततोगत्वा गिर पड़ा ॥ 
उसके मुख, नेत्र और कानोसे बहुत-सा रक्त गिरने 
रगा और वह चक्कर काटता हुआ रथके पिछले भागमे 
निश्चेष्ट होकर जा बैठा ॥ ११६ ॥ 
बह मूच्छित होकर अपनी सुध-बुध खो बैठा । वहाँ भी 
बह स्थिर न रह सका--तड़पता और छटपटाता रहा | समरा- 
कणसे भयंकर पराक्रमी रावणको अचेत हुआ देख ऋषि, 
देवता, असुर और वानर इषेनाद करने ळगे । ११७३ ॥ 
इसके पश्चात्‌ तेजस्वी हनुमान्‌ -रावणपीड़ित लक्ष्मणको 
दोनो हाथोसे उठाकर भीरघुनाथजीके निकट ले आये ११८३ 
` हनुमानजीके सौहाद और उत्कर भक्तिभावके कारण 
श्मणजी उनके डिये इसके हो गये । दाजुओंके लिये तो वे 
अब भी अकम्पनीय थे-- वे उन्हें हिला नहीं सकते थे ११९ ॥ 
__ युड्धमें पराजित हुए. रक्ष्मणकों छोड़कर बढ. ससन पुनः 
__ सबणके स्थपर लट आयी ॥ १२० ॥ - ` 
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थोड़ी देरमे होशमे आनेपर महातेजस्वी रावणने फिर 
बिशाल धनुष उठाया ओर पेने बाण ह्वाथमे लिये || १२१॥ 

शत्रुसूदन लक्ष्मणजी भी भगवान्‌ विष्णुके अ चिन्तनीय 
अंशरूपसे अपना चिन्तन करके स्वस्थ और नीरोग हो 
गये ॥ १२२ ॥ 

बानरोंकी विशाल वाहिनीके बड़े-बड़े वीर मार गिराये 
गये, यह देखकर रणभूमिमे रुनाथजीते रावणरर घाबाः 
किया ॥ १२३ | 

उस समय हनुमानजाने उनके पास आकर कहा-- 
“प्रमो | जेसे भगवान्‌ विष्णु गरुड़पर चढ़कर देत्योंका संहार 
करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठपर चढ़कर इस राक्षस-- 
को दण्ड दें? ॥ १२४३ ॥ 

पवनक्कुमारकी कदी हुई यह बात सुनकर श्रीरघुनाथ- 


जी सहसा उन महाकपि हनुमानकी पीठपर चढ़ गये ॥१२५६॥ 


महाराज श्रीरामने समराङ्गणमे रावणकों रथपर बैठा देखा । 
उसे देखते ही महातेजस्वी श्रीराम रावणकी ओर उसी प्रकार 
दौड़े, जेसे कुपित हुए भगवान्‌ विष्णु अपना चक्र उठाये 
विरोचनकुमार बलिपर टूट पड़े थे ॥ १२६-१२७ ॥ 

उन्होंने अपने धनुषकी तीब्र टंकार प्रकट की, जो वज्रको 
गड़गड़ाइटसे भी अधिक कठोर थी | इसके बाद श्रीरामचन्द्रः 
जी राक्षसराज रावणसे गम्भीर वाणीमे बोले--॥| १२८ ॥ 

“राक्षसोमै बाघ बने हुए रावण ! खड़ा रह, खड़ा रह । 
मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राणसंकटसे छुटकारा 
पा सकेगा ॥ १२९ ॥ 

“यदि तू इन्द्र, यम अथवा सूर्यके पास, ब्रह्मा, अग्नि 
या शंकरके समीप अथवा दसो दिझाओंमें भागकर जायगा' 
तो भी अब मेरे हाथसे बच नहीं सकेगा ॥ १३० ॥ 

“तूने आज अपनी शक्तिके द्वारा युद्धमे जाते हुए जिन 
लक्ष्मणको आहत किया और जो उस राक्तिकी चोटसे सहसाः 
मूच्छित हो गये थे, उन्हीके उस तिरस्कारका बदला ेनेके 
लिये आज मैं युद्धभूमिमे उपस्थित हुआ हूँ । राक्षखराज ! मै 
पुत्र-पोत्रोसहित तेरी मोत बनकर आया हूँ ॥ १३१ ॥ 

“रावण | तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमारने 
ही अपने बाणोंद्रास जनस्थाननिवासी उन चोदह हजार 
राक्षसोका संहार कर डाला था, जो अद्भुत एवं दशनीय योद्धा 
थे और उत्तमोत्तम अच्ञ्-शस््रोंसे सम्पन्न थे? ॥ १३२ ॥ 

आरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर महावली राक्षसराज 
रावण महान्‌ रोषसे भर गया । उसे पहलेके बैरका स्मरण हो 
ह ह काठ्निकी शिखाके समान दीसिशाडी 

रणभूमिमे भीरघुनाथजीका वाहन बने हुए महान 


-बेगशाली वायुपुत्र _ हनुमानको 
एली _ ८ अत्यन्त घाय 
(दिया ॥-१३३-१३४ ॥ > 


युद्धकाण्ड साठवाँ सग 


हम. ००. »-५:क-.3५-०.. ५७. Ln RR ET SC SEEN [omnis sn ote GI SY VEE SOR VEEL YO SEY NS NSO SSIES SO TT EC FEI HOVE FEES 


युद्धस्थलमे उस राक्षसके सायकोंसे आहत होनेपर भी 
स्वाभाविक तेजसे सम्पन्न हनुमान्जीका शौर्य और भी 
बढ़ गया ॥ १३५ || 


वानरशिरोमणि हनुमानको रावणने घाण्छ कर दिया, 
यह देखकर मद्दातेजस्री श्रीराम क्रोधके वशीभूत हो गये ॥ 

फिर तो उन भगवान्‌ श्रीरामने आक्रमण करके पहिये, 
घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथि, अशनि, झूल और खङ्गः 
सहित उसके रथको अपने पेने बाणोंसे तिल-तिल करके काट डाला|। 

जेसे भगवान्‌ इन्द्रने बज्रके द्वारा मेरू पर्वतपर भाषात' 
किया हो, उसी प्रकार प्रभु ्रीरामचन्द्रजीने वज़ और अशनिके 
समान तेजस्वी बाणसे इनद्रशत्रु रावणकी विशाल एवं सुन्दर 
छातीमे वेगपूर्वक आघात किया ॥ १३८ ॥ 

जो राजा रावण वज्र और अशनिके आधातसे भी कभी 
क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय 
आरामचन्द्रजीके बाणोंसे घायल हो अत्यन्त आर्त एवं कम्पित 
हो उठा और उसके हाथसे धनुष छूटकर गिर पड़ा || १३९॥ 

रावणको व्याकुल हुआ देख महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 
एक चमचमाता हुआ अर्घचन्द्राकार बाण द्वाथमें ल्या और 
उसके द्वारा राक्षसराजका सूयके समान देदीप्यमान मुकुट 
सहसा काट डाला || १४० ॥ 

उस समय धनुष न होनेसे रावण विप्रहीन सपके समान 
अपना प्रभाव खो बेटा था । सायंकालमे जिसकी प्रभा शान्त 
हो गयी हो, उस सूर्यदेवके समान निस्तेज हो गया था तथा 


७७३ 


मुकुरोका समूह कट जानेसे श्रीहदीन दिखायी देता था | उस 
अवस्थामें श्रीरामने युद्धभूमिमें राक्षसराजसे कहा--|। १४१।| 

“रावण | तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया दै, मेरी 
सेनाके प्रधान-प्रधान बीरोंको मार डाला है | इतनेपर भी 
थका हुआ समझकर में बाणोंद्रारा तुझे मौतके अधीन नहीं 
कर रहा हूँ || १४२ || 

“निशाचरराज | में जानता हूँ तू युद्धसे पीड़ित है । 
इसलिये आज्ञा देता हूँ, जा, लङ्कामें प्रवेश करके कुछ 
देर विश्राम कर ले। फिर रथ और धनुपक्रे साथ 
निकलना | उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बळ 
देखना? ॥ १४३ | 

भगवान्‌ श्रीरामे ऐसा कहनेपर राजा रावण सहसा 
लङ्कामें घुस गया | उसका हर्ष और अभियान मिट्रीमें मिल 
चुका था, धनुष काट दिया गया था, धोड़े तथा सारथि 
मार डाले गये थे, मद्दान्‌ किरीट खण्डित हो चुका था और 
बह स्वयं भी बाणोंसे बहुत पीड़ित था ॥ १४४ ॥ 

देवताओं और दानवोंके शत्रु मद्दाबळी निशाचरराज 
रावणके लङ्कामें चले जानेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने उस 
मददयुद्धके मुद्दानेपर वानरोंके झारीरसे बाण निकाले || १५५ ।| 

देवराज इन्द्रका शत्रु रावण जब युद्धस्थळसे भाग गया; 
तत्र उसके पराभवका विचार करके देवता, असुर, भूत, 
दिशाएँ, समुद्र, ऋषिगण, बड़े-बड़े नाग तथा भूचर और 
जळ्चर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए | १४६ ॥| 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५९ ॥ 
TT ARR 
(y 
साठवा सग 
~ सोये (९) 
अपनी पराजयसे दुखी हुए रावणकी आज्ञासे सोये हुए कुम्भकर्णका जगाया 
— ~ ~ 
जाना आर उसे देखकर वानरोंका भयभीत होना 


भगवान्‌ श्रीरामके बाणों और भयसे पीड़ित हो 
राक्षसराज रावण जब लङ्कापुरी में पहुँचा, तब उसका अभिमान 
चूर-्चूर हो गया था । उसकी सारी इन्द्रियाँ व्यथासे 
व्याकुल थीं ॥ १ ॥ 

नेसे सिंह गजराजको और गरुड़ विशाल नागको पीड़ित 
एवं पराजित कर देता है, उसी प्रकार महात्मा रघुनाथजी ने 
राजा रावणको अभिभूत कर दिया था ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामके बाण ब्रह्मदण्डके प्रतीक जान पड़ते 
ये । उनकी दीस्ति चपलाके समान चञ्चल थी । उन्हें याद 
करके राक्षसराज रावणके मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ ३ ॥ 

सोनेके बने हुए दिब्य एवं श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठकर 
राक्षसोकी ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार 
कहने लगा--|| ४ ॥ 


मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी, वह सब अवश्य ही 
व्यर्थ हो गयी; क्योंकि आज महेनद्रतुल्य-पराक्रमी मुझ रावगको 
एक मनुष्यने परास्त कर दिया ॥ ५ | 

“ब्रह्माजीने मुझसे कहा था कि "तुम्हें मनुष्योसे भय 
प्राप्त होगा | इस वातको अच्छी तरह जान लो? | उनका कहा 
हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष 
उपस्थित हुआ है ॥ ६ ॥ 

मैने तो देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्ष और सपोँसे 
ही अवध्य होनेका बर माँगा था, मनुष्योंसे अभय होनेकी 
वर-याचना नहीं की थी ॥ ७ ॥ 

“ूर्वकालमें इक्ष्वाकुबंशी राजा अनरण्यने मुझे शाप देते 
हुए कहा था कि “राक्षसाधम ! कुलाज्ञार ! दुर्मते ! मेरे ही 
वंशमें एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा, जो तुझे पुत्र, मन्त्री, 


७४ 
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सेना, अश्च और सारथिके सहित समराङ्गणमे मार डालेगा |? 
मालूम होता दै कि अनरण्यने जिसकी ओर संकेत किया था) 
यह दशरथकुमार राम वही मनुष्य है ॥ ८-९३ ॥ 


“इसके सिवा पूर्वकाले मुझे वेदबतीने भी शाप दिया 
था; क्योकि मैने उसके साथ बलात्कार किया था । जान 
पड़ता है वही वदद महाभागा जनकनन्दिनी सीता होकर प्रकट 
हुई है ॥ १०१ ॥ 

“इसी तरह उमा, नन्दीश्वर, सम्भा और वरुण-कन्याने 
मी जेसा-जैसा कद्दा था, वेसा दी परिणाम मुझे प्राप्त हुआ 
है ।# सच है ऋषियोंकी बात कभी झठ़ी नहीं होती ॥११३॥ 


ध्ये शाप ही मुझपर भय अथवा संकट लानेमें कारण 
हुए हैं | इस बातको जानकर अब तुमलोग आये हुए संकट 
को टालनेका प्रयत्न करो । राक्षसलोग राजमार्गो तथा गोपुरोके 
शिखरोंपर उनकी रक्षाके लिये डरे रहें ॥ १२३ ॥ 


“साथ ही जिसके गाम्भीयंकी कहीं तुलना नहीं है, जो 
देवताओं और दानवोंका दप दलन करनेवाला है तथा ब्रह्नाजीके 
शापसे प्राप्त हुईं निद्रा जिसे सदा अभिभूत किये रहती 
है, उस कुम्भकर्णको भी जगाया जाय? ॥ १३३ ॥ 

“प्रहस्त मारा गया और में भी समराङ्गणमे परास्त हो 
गया? ऐसा जानकर महाबली रावणने राक्षसोंकी भयानक 
सेनाकी आदेश दिया कि “तुमछोग नगरके दरबाजापर रह- 
कर उनकी रक्षाके लिये यत्न करो | परकोरटोपर भी चढ़ 
जाओ और निद्राके अधीन हुए कुम्भकर्णको जगा दो ॥ 


८ में तो दुखी, चिन्तित और अपूर्णकाम होकर 
जाग रहा हूँ ओर ) वह राक्षस कामभोगासे अचेत हो बड़ी 
निश्चिन्तताके साथ सुखपूर्वक सो रहा है । वह कभी नो, कभी 
सात, कभी दस और कभी आठ मासतक सोता रहता हे । 
यह आजसे नो महीने पहले मुझसे सलाह करके सोया था ।। 


“अतः दुमलोग महाबली कुम्मकर्णको शीघ्र जगा दो । 
महाबाहु कुम्भक्ण सभी राक्षसोमे श्रेष्ठ है। बह युद्धस्थर्में 
चानरों और उन राजकुमारको भी शीघ्र ही मार डालेगा ॥ १८॥ 


“समस्त राक्षसोमे प्रधान यह कुम्भकर्ण समरभूमिमे हमारे 

खि सर्वोत्तम चिजय-चेजयन्तीके समान है; किंतु खेदकी 
» उमाने केलास उठानेके समय भयभीत छोनेसे रावणको 

ज्ञाप दिया या कि तेरी अ्रृत्यु ज्ीके कारण शेगी १? नन्दीश्वरकी 
बानर-मूर्ति देखकर रावण इंसा था, इसलिये उन्होंने कर था-- 
रे समान रूप और पराक्रमवाके दी तेरे. कुलका नाश करेंगे ।? 
रम्भाके निमिचसे नळ-कूबरने और बरुण कन्या पुञिकस्पकाके निमित्तसे 


बात है कि वह मूर्ख ग्राम्यसुखमै आसक्त होकर सदा सोता 
हृता है ॥ १९ ॥ 
ध्यदि कुम्भकर्णको जगा दिया जाय तो इस भयंकर 
संग्राममे मुञ्ञे रामसे पराजित होनेका शोक नही होगा ॥२०॥ 
यदि इस धोर संकटके समय भी कुम्भकर्ण मेरी सहायता 
करनेमें समर्थं नहीं हो रदा है तो इन्द्रके तुल्य बलशाली होने 
पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है--में उसे लेकर क्‍या 
करूँगा १? ॥ २१ ॥ 
राक्षसराज रावणकी यह बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी 
घवराहटमें पड्कर कुम्भकर्णके घर गये ॥ २२ ॥ 
रक्त-मांसका भोजन करनेवाले वे राक्षस रावणकी आशा 
पाकर गन्ध, माल्य तथा खानेःपीनेकी बहुत-सी सामग्री लिये 
सहसा कुम्भकर्णके पास गये ॥ २३ ॥ 
कुम्भकर्ण एक गुफामें रहता था, जो बड़ी ही सुन्दर थी 
और वहाँके वातावरणमे फूलोकी सुगन्ध छायी रहती थी । 
उसकी लंबाई-चोड़ाई सब ओरसे एक-एक योजनकी थी 
तथा उसका दरवाजा बहुत बड़ा था । उसमें प्रवेश करसे ही 
महाबली राक्षस कुम्भकर्णकी साँसके वेगसे सदसा पीछेको 
ठेल दिये गये । फिर बड़ी कठिनाईसे पेर जमाते हुए वे पूरा 
प्रयत्न करके उस गुफाके भीतर घुसे ॥ २४-२५ ॥ 
उस रुफाकी फर्म रत्न और सुवर्ण जड़े गये थे; 
जिससे उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी । उसके भीतर 
प्रवेश करके उन श्रेष्ठ राक्षसोंने देखा, भयानक पराक्रमी 
कुम्भकण सो रहा हं ॥ २६ ॥ 
निद्रामे निमग्न हुआ कुम्भकर्णं बिखरे हुए परव॑तके 
समान विक्ृताबस्थामे सोकर खुरटे ले रहा था; अतः वे 
सब राक्षस एकत्र हो उसे जगानेकी चेष्टा करने लगे ॥ २७ ॥ 


उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियॉसे भरा 
था । वह सर्पके समान साँस लेता और अपने निःश्वासौसे 
लोगोंको चक्करमे डाळ देता था । वहाँ सोया हुआ वह राक्ष 
भयानक बळ-विक्रमसे सम्पन्नं था ॥ २८ ॥ 
उसकी नासिकाके दोनों छिद्र बड़े भयंकर थें । मुं 
पाताळके समान विशाल था | उसने अपना' सारा झारीर 
झाय्यापर डाळ रक्खा था और उसकी देइसे रक्त और चत्रीकी- 
सी गन्घ प्रकट होती थो ॥ २९ ॥ 
उसकी अुजाओमे बाजूबन्द शोभा पाते थे | मश्तकपर 
तेजस्वी किरीट घारण करनेके कारण बह. सूर्यदेवके समान 
प्रमापुछसे प्रकाशित हो रहा था | इस रूपमे निज्ञाचरश्रेछ 


- झत्रुद्मन कुम्भकर्णको उन राक्षसोने देखा ॥ ३० ॥ 


तदनन्तर उन महाकाय निझाचरोंने कुम्भकर्णके! सामने 
प्राणियोके मेरुपर्वंत-जेसे ढेर लगा दिये, जो उसे 
प्रदान करनेवाळे थे ॥ ३१ ॥ i ह 
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उन श्रेष्ठ राक्षसोंने वहाँ मृगो, मैँसों और सूअरोंके 
समूह खड़े कर दिये तथा अन्नकी भी अद्भुत राशि एकत्र 
कर दी ॥ ३२ ॥ 

इतना ही नहीं, उन देवद्रोहियोंने कुम्भकर्णके आगे 
रक्तसे भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकारके मांस भी 


. रख दिये || ३३ | 


तत्पश्चात्‌ उन्होने शत्रुसंतापी कुम्भकर्णके शरीरमें बहु- 
मूल्य चन्दनका लेप किया | दिव्य सुगन्धित पुष्प और 
चन्दन सुँधाये । धूर्पोंकी सुगन्ध फैलायी | उस शत्रुदमन 
वीरकी स्तुति की तथा जहाँ-तहाँ खड़े हुए राक्षस मेधोके समान 
गम्भीर ध्वनिसे गर्जना करने लगे ।। ३४-३५ ॥ 

( इतनेपर भी जब कुम्भकर्ण नहीं उठा, तब ) अमर्षसे 
भरे हुए, राक्षस चन्द्रमाके समान स्वेत रंगते बहुत-से शङ्क 
फूँकने तथा एक साथ तुमुल'ध्वनिसे गर्जना करने लगे ||३६॥ 

वे निशाचर सिंहनाद करने, ताल ठोंकने और कुम्भकर्णके 
विभिन्न अज्ञोंकी झकझोरने लगे । उन्होंने कुम्भकर्णको जगाने- 
के ळ्यि बड़े जोर-जोरसे गम्भीर ध्वनि की || ३७ ॥ 

शङ्कु, भेरी और पणव बजने लगे | ताळ ठोंकमे, गर्जने 
भर सिंहनादका शब्द सव ओर गूँज उठा | वह तुमुल नाद 
सुनकर पक्षी समस्त दिशाओंकी ओर भागने और आकाइामे 
उड़ने लगे | उड़से-उड़ते वे सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ते थे | 

जब उस महान्‌ कोलाइलसे भी सोया हुआ विश्ञालकाय 
कुम्भकर्ण नहीं जग सका, तब उन समस्त राक्षसोंने अपने 
हारथोमे भुशुण्डी, मुसल और गदाएँ ले लीं || ३९ ॥ 

कुम्भकर्णं भूतलपर द्वी सुखसे सो रहा था । उसी 
अवस्थामें उन प्रचण्ड राक्षसेने उस समय उसकी छाती पर 
पर्वतशिखरों) मुसलो, गदाओं, मुद्ररं और मुक्कोसे मारना 
आरम्भ किया || ४० ॥ 

किंतु राक्षस कुम्भकर्णकी निःश्वास वायुसे प्रेरित हो वे 
सब निशाचर उसके आगे ठददर नहीं पाते थे | ४१ ॥ 

तदनन्तर अपने वस्राको खूब कसकर बाँध लेनेके पश्चात्‌ 
बे भयानक पराक्रमी राक्षस, जिनकी संख्या लगभग दस हजार 
यी, एक दी समय कुम्भकर्णको घेरकर खड़े हो गये और 
काले कोयलेके ढेरके समान पड़े हुए उस निशाचरको जगाने. 
का प्रयत्न करने लगे | उन सवने एक साथ मृदंग, पणव, 
मेरी, शङ्क और कुम्म ( धौंसे ) बजाने आरम्भ किये ४२-५ ३ 


इस तरह वे राक्षस वाजे बजाते और गर्डते रहे तो भी 
कुम्भकर्णकी निद्रा नहीं टूटी | जब वे उसे किसी तरह जगा 
न सके) तब उन्होंने पहलेसे भी भारी प्रयत्न आरम्भ 
किया ॥ ४४३ ॥ 

वे धड़, उरे, गदरें. और हायियोंको डंडों, कोड़ों तथा 
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अङ्कुशोसे मार-मारकर उसके ऊपर ठेलने छो | सारी शक्ति 
लगाकर मेरी, मृदङ्ग और शङ्ख बजाने लगे तथा पूरा बळ 
लगाकर उठाये गये बड़े-बड़े काप्रोंके समूहों, मुद्ररों और 
मुसलोंसे भी उसके अङ्गोंपर प्रहार करने लगे | उस मदान्‌ 
कोलाइलसे पर्वतों और वनोंसद्वित सारी लङ्का गूँज उठी, 
परंतु कुम्भकर्ण नहीं जागा, नहीं जागा || ४५-४७ || 
तदनन्तर सब ओर सहनो धेसि एक साथ बजाये जाने 
लगे | वे सब-के-सब लगातार बजते रहे | उन्हें बजानेके लिये 
जो डंडे थे, वे सुन्दर सुवर्णके बने हुए थे | ४८ ॥ 
इतनेपर भी शापके अधीन हुआ वह्द अतिशय निद्रा 
निशाचर नहीं जागा | इससे वहाँ आये हुए सब राक्षसॉकों 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४९ || 
फिर वे रोषसे भरे हुए सभी मयानक पराक्रमी निशाचर 
उस राक्षसको जगानेके लिये पराक्रम करने लगे || ५० ॥ 
कोई घाँसे बजाने लो; कोई महान्‌ कोलाइळ करने लगे; 
कोई कुम्भकर्णके सिरके बाल नोचने लगे और कोई दाँतोंसे 
उसके कान काटने लगे ॥ ५१ ॥ 
दूसरे राक्षसोंने उसके दोनों कानोमें सौ घड़े पानी डाळ 
दिये तो भी मदानिद्राके वहमें पड़ा हुआ कुम्भकर्ण टस-से- 
मस नहीं हुआ ॥ ५२ ॥ 
दूसरे बलवान्‌ राक्षस कॉटेदार मुद्गर द्वाथमें लेकर 
उन्हें उसके मस्तक, छाती तथा अन्य अङ्गोंपर गिराने 
लगे ॥ ५३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ रस्सियोंसे वेधी हुई शतब्नियोंद्वारा उसपर सत्र 
ओरसे चोटें पड़ने लगीं | फिर भी उस महाकाय राक्षसकी 
नींद नहीं टूटी ॥ ५४ ॥ 
इसके बाद उसके शरीरपर इजारों हाथी दौड़ाये गये । 
तत्र उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा ॥ ५५ ॥ 
यद्यपि उसके ऊपर पर्वतशिखर और ब्रक्ष गिराये जाते 
थे, तथापि उसने उन भारी प्रद्दारॉको कुछ भी नहीं गिना | 
दाथिोकेस्पसे जब उसकी नींद टूटी, तब वह भूखके भवसे 
पीड़ित दो अंगड़ाई लेता हुआ सदसा उछलकर खड़ा हो 
गया ॥ ५६ ॥ 
उसकी दोनों भुजाएँ नार्गोके शारीर और पर्व॑तशिखरोंके 
समान जान पड़ती थीं । उन्होंने वज्रकी शक्तिको पराजित कर 
दिया था | उन दोनों बाँहों और मुँहको फैलाकर जब वह 
निशाचर जम्हाई लेने लगा, उस समय उसका मुख बड़वानल- 
के समान विकराल जान पड़ता था ॥ ५७ || 
जम्दाई लेते समय कुम्भकर्णका पाताळ-औैसा मुख मेरु- 
पर्वतके शिखरपर उगे हुए सूर्यके समान दिखायी देता 
था ॥ ५८ ॥ 
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इस तरह जम्हाई लेता हुआ वह अत्यन्त बल्शाली 
निशाचर जब जगा, तब उसके मुखसे जो साँस निकलती थी; 
वह पर्वत-से चली हुई वायुके समान प्रतीत होती थी || ५९ ॥ 

नींदसे उठे हुए कुम्भकर्णका वह रूप प्रल्यकालमें 
समस्त प्राणियोंके संहारकी इच्छा रखनेवाले कालके समान 
जान पड़ता था ॥ ६० ॥ 

उसकी दोनों बड़ी-बड़ी आँखें प्रज्वलित अग्नि और 
विद्युतके समान दीस्तिपती दिखायी देती थीं | वे ऐसी लगती 
थी मानो दो महान्‌ ग्रह प्रकाशित हो रहे हो ॥ ६५ ॥ 


तदनन्तर राक्षसोने वहाँ जो अनेक प्रकारकी खाने 
पीनेकी वस्तुएं प्रचुर मात्रामै रखी गयी थीं, वे सब-की-सब 
कुम्भक्रणंको दिखायी । वह महाबली राक्षस वात-की-बातमे 
बहुतेरे भेंसों और सूअरोंको चट कर गया ॥ ६२ ॥ 


उसे बड़ी भूख लगी थी, अतः उसने भरपेट मांस 
खाया और प्यास बुझानेके लिये रक्त पान किया । तदनम्तर 
उस इनद्रद्रोही निशाचरने चर्बसे भरे हुए कितने ही घड़े 
साफ कर दिये और वह कई घड़े मदिरा भी पी गया ॥ ६३ ॥ 

तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उछल-उछलकर उसके 
सामने आये ओर उसे सिर झुका प्रणाम करके उसके चारों 
ओर खड़े हो गये ॥ ६४ ॥ 

उस समय उसके नेत्र निद्राके कारण अप्रसन्न--कुछ- 
कुछ खुले हुर थे और मलिन जान पड़ते थे | उसने सब 
ओर दृष्टि डालकर वहाँ खड़े हुए निशाचरोको देखा ॥ ६५॥ 

निशाचरोमे श्रेष्ठ क्कुम्भकर्णने उन सब राश्षसोंको 
सान्व्वता दी और आपने जगाये जानेके कारण विस्मित हो 
उनसे इस प्रकार पूछा---) ६६ ॥ 

“तुमलोगोंने इस प्रकार आद्र करके मुसे किस जिये 
जगाया है ! राक्षसराज रावण कुशळसे हैं न! यहाँ कोई 
भय तो नहीं उपस्थित हुआ है ? ॥ ६७ ॥ 

"अथवा निश्चय ही यहाँ दूसरोसे कोई महान्‌ भय 
उपस्थित हुआ है, जिसके निवारणके ल्यि तुमलोगोने इतनी 
उतावलीके साथ मुझे जाया है ॥ ६८ ॥ 

अच्छा, तो आज में राक्षसराजके भयको उखाड़ 
फेंकुँगा । महेन्द्र ( पवेत या इन्द्र) को भी चीर डाळूँगा 
- और अग्निको भी ठंडा कर दूँगा ॥ ६९ ॥ 


“मुझ-जेसे पुरुषको किसी छोटे-मोरे कारणत्रदा नींदसे 
- नहीं जगाया जायगा। अतः तुमछोग ठीक-ठीक बताओ 


मेरे जगाये जानेका क्या करण है ? ।। ७० ॥ 


रे शत्रुसूदन कुम्भकर्ण जब रोषमें भस्कर इस प्रकार 
चूछने गा, तब राजा राबणके सचिव यूपाक्षने हाथ जोड़कर 


कद्दा--॥ ७१ 0 


“महाराज | हमें देवताओंकी ओरसे तो कभी कोई भय 
हो ही नहीं सकता | इस समय केवल एक मनुष्यसे तुमुल 
भय प्राप्त हुआ है; जो हमें सता रहा है ॥ ७२ ॥ 


“राजन्‌ | इस समय एक मनुष्यसे हमारे लिये जेसा 
भय उपस्थित हो गया है, वेसा तो कभी दैत्यों और दानवोसे 
भी नहीं हुआ था ॥ ७३ ॥ 

'पर्वताकार वानरौने आकर इस लङ्कापुरीको चारों 
ओरसे घेर लिया है । सीताइरणसे संतप्त हुए श्रीरामकी 
ओरसे हमें तुमुझ भयकी प्रासि हुई है ॥ ७४ ॥ 

“पहले एक ही वानरने यहाँ आकर इस महापुरीको 
जला दिया था और हाथियों तथा साथियोंसहित राजकुमार 
अक्षको भी मार डाला था ॥ ७५ ॥ 


“श्रीराम सूयके समान तेजस्वी हैं । उन्होंने देवशत्रु 
पुल्स्त्यकुलनन्दन साक्षात्‌ राक्षसराज रावणको भी युद्धमे हरा- 
कर जीवित छोड़ दिया और कहा--“लङ्काको लोट जाओ? ॥ 


“्मह्दराजकी जो दशा देवता, दैत्य और दानव भी नहीं 
कर सके थे, वह रामने कर दी | उनके प्राण बड़े संकटसे 
बचे हैं? || ७७ ॥ 

युद्धमें भाईकी पराजयसे सम्बन्ध रखनेवाली यूपाक्षकी 
यह बात सुनकर कुम्भकर्ण आँखें फाड्‌-फाड़कर देखने लगा 
और यूपाक्षसे इस प्रकार बोला--।। ७८ ॥ 

“यूपाक्ष | में अभी सारी बानरसेनाको तथा लक्ष्मणसहिंत 
रामको भी रणभूमिमँ परास्त करके रावणका दशन करूंगा ॥ 


“आज वानरके मांस और रक्तसे राक्षसोंको तुस 
करूंगा और सयं भी राम और लक्ष्मणके खून पीऊँगा? ॥८०॥ 

कुम्भकर्णके बढ़े हुए रोष-दोषसे युक्त अङ्कारपूर्ण वचन 
सुनकर राक्षस योद्धाओंमें प्रधान महोदरने दाथ जोड़कर यह 
बात कही--॥ ८१ ॥ 

“महाबाहो | पहले चलकर महाराज रावणकी बात सुन 
लीजिये फिर गुण-दोषका विचार करनेके पश्चात्‌ युद्धमें 
शत्रुओंको परास्त कीजियेगा? ॥ ८२ ॥ 


महोद्रकी यह बात सुनकर राक्षसोसे घिरा हुआ मदाः 
तेजस्वी महाबली कुम्भकर्ण वहँसे चलनेकी तैयारी करने 
लगा ॥ ८३ ॥ 

इस तरह सोये हुए भयानक नेत्र, रूप ओर पराक्रमवाळे 
कुम्भकणको उठाकर वे राक्षस शीघ्र ददी दशमुख रावणके 
महरम गये ॥ ८४ ॥ 

दशग्रीव उत्तम सिंहासनपर बेठा हुआ था, उसके पास 
जा सभी निशाचर दाथ जोड़कर बोळे || ८५॥ 

: “राक्षसेश्वर ! आपके भाई कुम्भकर्ण जाग उठे हैं । 


कहिये, वे क्या करें १ सीधे युद्धस्थलमें ही पारें या आप 
उन्हे यहाँ उपस्थित. देखना चाहते हैं ११ २। ८६ ॥ 
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तब रावणने बड़े हर्षके साथ उन उपस्थित हुए, राक्षसोसे 
कहा - 'मैं कुम्भकणको यहाँ देखना चाहता हूँ, उनका यथो- 
चित सत्कार किया जाय! || ८७ ॥ 

तब “जो आज्ञा? कहकर रावणके भेजे हुए वे सब राक्षस 
पुनः कुम्भकर्णके पास आ इस प्रकार बोले--॥ ८८ ॥ 

“प्रभो | सर्वराक्षसशिरोमणि मह्दाराज रावण आपको देखना 
चाहते हैं | अतः आप वहाँ चलनेका विचार करें और पधार- 
कर अपने भाईका हृष बढ़ावेंश ॥ ८९ ॥ 

भाईका यह आदेदा पाकर मह्दापराक्रमी दुर्जय वीर कुम्भकण 
धबहुत अच्छा? कहकर शय्यासे उठकर खड़ा हो गया ॥ 

उसने बड़े हर्ष ओर प्रसन्नताके. साथ मुँह धोकर स्नान 
किया और पीनेकी इच्छासे तुरंत बलवर्धक पेय ळे आनेकी 
आज्ञा दी ॥ ५१ ॥ 

तब रावणके आदेशसे वे सब राक्षस तुरंत मद्य तथा 
नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थं ले आये ॥ ९२ ॥ 

कुम्भकर्ण दो हजार घड़े मद्य गटककर चलनेको उद्यत 
हुआ। इससे उसमें कु ताजगी आ गयी तथा बह मतवाला) 
तेजस्वी और शक्तिसम्पन्न हो गया ॥ ९३ ॥ 

फिर जब राक्षसोंकी सेनाके साथ कुम्भकर्ण भाईके महलू- 
की ओर चला, उस समय वह रोपसे भरे हुए प्रछ्यकालके 


विनाशकारी यमराजकरे समान जान पड़ता था | कुम्भकर्ण 
अपने पैरॉकी धमकसे सारी प्रथ्वीको कम्पित कर रहा था || 

जैसे सूयंदेव अपनी किरणोंसे भूतलको प्रकाशित करते 
हैं, उसी प्रकार वह अपने तेजस्वी शरीरसे राजमागको उन्भासित 
करता हुआ हाथ जोड़े अपने भाईके महलमें गया | ठीक 
उसी तरह, जेसे देवराज इन्द्र ब्र्माजीके धाममें जाते हैं ॥९५॥ 

राजमागंपर चलते समय झत्रुधाती कुम्भकर्ण पर्वतशिखर- 
के समान जान पड़ता था | नगरके बाहर खड़े हुए वानर 
सहसा उस विशालकाय राक्षसको देखकर सेनापतियाँसहिंत 
सहम गये | ९६ | 

उनमेंसे कुछ वानरोंने शरणागतवत्सल भगवान्‌ 
श्रीरामकी शरण ली । कुछ व्यथित होकर गिर पड़े। कोई पीड़ित 
हो सम्पूर्ण दिशाओमें भाग गये और जहाँ-तहाँ घराशायी हो 
गये और कितने दी वानर भयसे पीड़ित हो धरतीपर लेट 
गये ॥ ९७ ॥ 

बह पर्बतशिखरके समान ऊँचा था | उसके मस्तकपर 
बुकुट शोभा देता था | वह अपने तेजसे सूर्यका स्पर्श करता- 
सा जान पड़ता था | उस बढ़े हुए विशालकाय एवं अद्भुत 
राक्षसको देखकर सभी वनवासी वानर भयसे पीड़ित हों इधर- 
उधर भागने छगे | ९८ ॥ 


~ [a i दिकान्यके बज ~ 6 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें साठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६० ॥ 
—T Ett 


w Q 
इक्सठवां सग 
विभीषणका श्रीरामसे कुम्भकर्णका परिचय देना और श्रीरामकी आज्ञासे 
वानरोंका युद्धके लिये लङ्काके द्वारापर डट जाना 


तदनन्तर द्वाथमे धनुष लेकर बल-विक्रमसे सम्पन्न महा- 
तेजस्वी श्रीरामने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुम्भकणंको 
देखा ॥ १ ॥ 

वह पर्वते समान दिखायी देता था और राक्षसम सब्रसे 
बड़ा था । जैसे पू्वंकालमे भगवान्‌ नारायणने आकाशको 
नापनेके लिये डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता 
जा रहा था| सजल जलधरके समान काला कुम्भकर्ण सोनेके 
बाजूबन्दसे विभूषित था । उसे देखकर वानरोंकी वह विशाल 
सेना पुनः बड़े वेगसे भागने लगी || २-३ ॥ 

अपनी सेनाको भागते तथा राक्षस कुम्भकणंको बढ़ते 
देख श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा आश्रय हुआ और उन्होंने 
बिभीषणसे पूछा--॥ ४ ॥ 

“य लङ्कापुरीमें पव॑तके समान विशालकाय बीर कोन है, 
जिसके मस्तकपर किरीट शोमा पाता दै ओर नेत्र भूरे हैं १ यह 
ऐसा दिखायी देता है मानो ब्रिजलीसहित मेघ हो ॥ ५ ॥ 


घो० रा० भा० ९८ 


“इस भूतलपर यह एकमात्र मदान्‌ ध्वज-सा दृष्टिगोचर 
होता है | इसे देखकर सारे वानर इधर-उधर भाग चले हैं | 

“विभीषण | बताओ । यहद इतने बड़े डील-डीलका कौन 
पुरुष है १ कोई राक्षस है या असुर ! मैंने ऐसे प्राणीको पदले 
कभी नहीं देखा था? | ७ ॥ 

अनायास ही बड़े-बड़े कर्म करनेवाले राजकुमार भीरामने 
जब इस प्रकार पूछा, तव परम बुद्धिमान्‌ विभीषणने उन 
ककुत्स्थकुलभूषण रघुनाथजीसे इस प्रकार कह्द--॥ ८ ॥ 

“भगवन्‌ | जिसने युद्धमें वेवस्रत यम और देवराज 
इन्द्रको भी पराजित किया था) वही यह विश्रवाका प्रतापी 
पुत्र कुम्भकर्णं है | इसके बरावर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं 
है॥ ९॥ 

“खुनन्दन | इसने देवता, दानव) यक्ष, नाग, राक्षस, 
गन्वर्व, विद्याधर और किन्नरोंको सहसों बार युद्धमें मार 
भगाया है ॥ १० ॥ 


७७८ 


श्रीमदूवाल्मीकीय रामायणे 
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“इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं | यह महाबली कुम्भकर्ण 
जब हाथमें झूल लेकर युद्धमें खड़ा हुआ, उस समय देवता 
भी इसे मारनेमे समर्थ न हो सके | यह कालरूप है, ऐसा 
समझकर वे सब-के-सब मोहित हो गये थे ॥ ११ ॥ 

“कुम्भकर्ण खमावसे ही तेजस्वी और मद्दाबलवान्‌ है । 
अन्य राक्षसपतियोंके पास जो बल है, वह वरदानसे प्राप्त 
हुआ है ॥ १२ ॥ 

“इस मह्दाकाय राक्षसने जन्म लेते ही बाल्यावस्थामे भूस- 
से पीड़ित दो कई सइ प्रजाजनांको खा डाला था ॥ १३ ॥ 

“जब सहस्रो प्रजाजन इसका आहार बनने ळगे, तब 
भयसे पीड़ित हो वे सब-के-सब देवराज इन्द्रकी शरणमें गये 
अर उन सबने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया ॥ १४॥ 

“इससे वज्रधारी देवराज इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ और 
उन्होंने अपने तीखे वज़से कुम्भकर्णको घायल कर दिया । 
इन्द्रके बत्रकी चोट खाकर यह मद्दाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा 
और रोषपूर्वक जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगा ॥ १५ ॥ 

“राक्षस कुम्भकणेके बारंबार गर्जना करनेपर उसका 
भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर्गके लोग भयभीत हो ओर भी 
डर गये ॥ १६ ॥ 

“तद्नन्तर कुपित हुए महाबली कुम्मकर्णने इन्द्रके ऐरावत- 
के मुँहसे एक दाँत उखाड़ लिया और उसीसे देवेन्द्रकी छाती- 
पर प्रहार किया ॥ १७ ॥ 

“कुम्मकर्णके प्रहारसे इन्द्र व्याकुल हो गये और उनके 
इदयमे जलन होने लगी । यह देखकर सब देवता, ब्रक्मषि 
और दानव सहसा विषादमे डूब गये ॥ १८ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ इन्द्र उन प्रजाजनोके साथ ब्रह्माजीके धाममे 
गये । बहा जाकर उन सबने प्रजापतिके समक्ष कुम्भकणेकी 
दृष्टताका विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १९ ॥ 

«इसके द्वारा प्रजाके भक्षण, देवताओंके धर्षण ( तिरस्कार ), 
ऋ षियोंके आश्रमोंके विध्वंस तथा परायी ख्ियोंके बारंबार 
हरण होनेकी भी बात बतायी ॥ २० ॥ 

'इन्द्रने कहा--*भगवन्‌ | यदि यह्‌ नित्यप्रति इसी प्रकार 
प्रजाजनोका भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समयमे सारा संसार 
सूता हो जायगा? ॥ २१ ॥। 

«इन्द्रको यह बात सुनकर सवेलोकपितामह ब्रह्माने सब 
राक्षसौको जुळाया और कुम्भकण॑से भी भेंट की ॥ २२ ॥ 

“कुम्भकणेको देखते ही स्वयम्भू प्रजापति थरी उठे । 
फ़िर अपनेको सँभाळकर वे उस राक्षससे बोले--) २३ ॥ 

«कुम्भकर्ण ! निश्चय ही इस जगतूका विनाश करनेके 


ख्ये ही विभवाने तुझे उत्पन्न किया है; अतः में झाप देता. 


ह आशे द देके समान खोता रहेगा? ॥ र४ ॥ ` 


'त्राजीके शापसे अभिभूत होकर बह रावणके सामने 
ही गिर पड़ा । इससे रावणको बड़ी घबराहट हुई और उसने 
कहा--॥ २५ ॥ 


“प्रजापते | अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण- 
रूप फल देनेवाला बृक्ष फल देनेके समय नहीं काटा जाता है । 
यह आपका नाती है; इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित 
नहीं है ॥ २६ ॥ 


“आपकी बात कभी झूऴी नहीं होती, इसलिये अब इसे 
सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं हैं; परंतु आप इसके सोने 
और जागनेका कोई समय नियत कर दें? ॥ २७ ॥ 


“रावणका यह कथन सुनकर खयम्मभू ब्राने कहा--“यह 
छः मासतक सोता रहेगा और एक दिन जगेगा ॥ २८ ॥ 


“उस एक दिन ही यह वीर भूखा होकर प्रथ्वीपर 
विचरेगा और प्रज्वलित अग्निके समान मुँह फैलाकर बहुत-से 
लोगोंको खा जायगा? ॥ २९ ॥ 


“महाराज | इस समय आपत्तिमें पड़कर और आपके 
पराक्रमसे भयभीत होकर राजा रावणने कुम्भकर्णको जगाया 
है॥ ३० ॥ 


ध्यह भयानक पराक्रमी बीर अपने सिबिरसे निकला है 
और अत्यन्त कुपित हो वानरोंको खा जानेके लिये सब ओर 
दौड़ रहा है ॥ २१ ॥ 

“जब कुम्भकर्णको देखकर ही आज सारे वानर भाग 
चले, तब रणभूमिमें कुपित हुए इस वीरको ये आगे बढ़नेसे 
केसे रोक सकेंगे ! ॥ ३२ ॥ 


“सब वानरोसे यह कह दिया जाय कि यह कोई व्यक्ति 
नहीं, कायाद्वारा निर्मित ऊँचा यन्त्रमात्र है । ऐसा जानकर 
वानर निर्भय हो जायेगे? ॥ ३३ ॥ 


विभीषणके सुन्दर मुखसे निकली हुई यह युक्तियुक्त बाते 
सुनकर श्रीरघुनाथजीने सेनापति नीलसे कहा--॥ ३४ ॥ 


“अग्निनन्द्न | जाओ, समस्त सेनाओकी मोचेंबंदी 
करके युद्धके लिये तैयार रहो और लङ्काके द्वारो तथा 
राजमार्गोपर अधिकार जमाकर वहीं डे रहो ॥ ३५ ॥ 


“पर्वतोके शिखर, वृक्ष और शिलाएँ एकत्र कर लो तथा 
तुम और सब वानर अस्त्र-शस्त्र एवं पत्थर लिये तेयार रहो? ॥ 


. औरघुनाथजीकी यह आजा पाकर वानरसेनापति कपिश्रेष्ठ 
नीलने बानरसेनिकोंको यथोचित कार्यके लिये आदेश 
दिया ॥ ३७॥ 

तदनन्तर गवाक्ष) शरभ) हनुमान्‌ 


न्‌ ओर 
पर्बवताकार वानर पर्वतशिखर लिये लङ्काके 38 25 
गये ॥ ३८ ॥ न ड 


युश्षकाण्ड बासठवाँ सगं 
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बिजयोलाससे सुशोभित होनेवाले वीर बानर श्रीरामचन्द्रः 
जीकी पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षोद्वारा शत्रुसेनाको पीड़ित 
करने लगे ॥ ३९ ॥ 


७७९ 


CO SS ee] 


तदनन्तर द्वथोमें शैल-शिखर और ब्क्ष लिये वानरोंकी 
बह भयंकर सेना पर्वतके समीप घिरी हुई मेधोँकी बड़ी भारी 
उग्र घटाके समान सुशोभित होने लगी || ४० ॥ 


4. > () 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाष्डमें इकछठवों सग पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 


बासठवाँ सगे 
कुम्भकर्णका रावणके भवनमें प्रवेश तथा रावणका रामसे भय बताकर 
उसे शत्रुसेनाके विनाश्चके लिये प्रेरित करना 


महापराक्रमी राक्षसशिरोमणि कुम्भकर्ण निद्रा और मदसे 
व्याकुल हो अळसाया हुआ-सा शोभाशाली राजमार्गसे जा 
रहा था ॥ १॥ 

वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसोसे घिरा हुआ यात्रा 
कर रहा था | सड़कके किनारेपर जो मकान थे, उनमेंसे उसके 
ऊपर फूल बरसाये जा रहे थे || २ ॥ 

उसने राक्षसराज रावणके रमणीय एवं विशाल भवनका 
दर्शन किया, जो सोनेकी जालीसे आच्छादित द्दोनेके कारण 
सूर्यदेवके समान दीसिमान्‌ दिखायी देता था ॥ ३ ॥ 

जैसे सूर्य मेघोंकी घटामे छिप जाये, उसी प्रकार कुम्भकर्णने 
राक्षसराजके महल प्रवेश किया और राजसिंहासनपर बैठे 
हुए अपने भाईको दूरसे ही देखा, मानो देवराज इन्द्रने 
दिव्य कमलासनपर विराजमान स्वयम्भू ब्रह्माका दर्शन 
किया हो ॥ ४ ॥ 

राक्षसोसदित कुम्भकर्ण अपने भाईके भवनमें जाते समय 
जब-जब एक-एक पैर आगे बढ़ाता था, तव-तब प्रथ्वी कॉप 
उठती थी ॥ ५ ॥ 

भाईके भवनमे जाकर जब वह भीतरकी कक्षामें प्रविष्ट 
हुआ, तब उसने अपने बड़े भाईको उद्विग्न अवस्थामै पुष्पक 
विमानपर विराजमान देखा || ६ ॥ 

कुम्भकर्णको उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर 
खड़ा हो गया और बड़े हर्षके साथ उसे अपने समीप 
बुला लिया ॥ ७ ॥ 

महाबली कुम्भकर्णने सिंद्दासनपर बैठे हुए अपने भाईके 
चरणोमें प्रणाम क्या और पूछा--“कोन-सा कार्यं आ 
पढ़ा है ? ॥ ८ ॥ 

रावणने उछलकर बड़ी प्रसन्नताके साथ कुम्मकर्णको 
दृदयसे लगा लिया | भाई रावणने उसका आलिंगन करके 
यथावदूरूपसे अभिनन्दन किया ॥ ९ || 

इसके बाद कुम्भकर्ण सुन्दर दिव्य सिंहासनपर बैठा । 
उस आसनपर बैठकर महाबली कुम्भकर्णने क्रोघसे लाल 
आँख किये रावणसे पूछा--॥ १०३ ॥ 


“राजन्‌ | किस लिये तुमने बड़े आदरके साथ मुझे 
जगाया है ? बताओ, यहाँ त॒म्हें किससे भय प्राप्त हुआ दै ! 
अथवा कौन परलोकका पथिक दोनेवाला है ? ॥ ११३ ॥ 

तब रावण अपने पास बैंठे हुए कुपित भाई कुम्भकर्णसे 
रोषसे चञ्चल आँखें किये बोला--)॥ १२३ ॥ 

“महाबली वीर | तुम्हारे सोये-सोये दीर्घकाळ व्यतीत हो 
गया | तुम गाढ़ निद्रामें निमग्न होनेके कारण नहीं जानते 
कि मुझे रामसे भय प्रास हुआ है ॥ १२१ ॥ 

ध्ये दशरथकुमार बलवान श्रीमान्‌ राम सुग्रीवके साथ 
समुद्र लॉघकर यहाँ आये हैं और हमारे कुलका विनाश कर 
रहे हैं ॥ १४३ ॥ 

(हवाय | देखो तो सद्दी, समुद्रमे पुल बॉधकर सुखपूर्वक 
यहाँ आये हुए वानशेंने लङ्काके समस्त वनों और उपवनोंको 
एकार्णवमय बना दिया हैं--यहाँ वानररूपी जलका समुद्र-सा 
लहरा रहा है ॥ १५३ ॥ 

हमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस वीर थे) उन्हें वानरोंने 
युद्धमें मार डाला; किंतु रणभूमिमें वानरोंका संहार होता 
मुझे किसी तरद नहीं दिखायी देता । युद्धम कभी कोई वानर 
पहले जीते नहीं गये हैं || १६-१७ ॥ 

“मद्दाबली वीर | इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित 
हुआ दै | तुम इससे इमारी रक्षा करो और आज इन वानरोंको 
नष्ट कर दो । इसीलिये हमने तुम्हें जगाया है | १८ ॥ 

“हमारा सारा खजाना खाली हो गया है; अतः मुझपर 
अनुग्रह करके तुम इस लङ्कापुरीकी रक्षा करों; अब यहाँ 
केवल बाळक ओर वृद्ध ही शेष रद्द गये हैं ॥ १९ ॥ 

“महाबाहो ! तुम अपने इस भाईके लिये अत्यन्त दुष्कर 
पराक्रम करो । परंतप | आजसे पहले कभी किसी भाईसे 
मैने ऐसी अनुनय-बिनय नहीं की थी ॥ २० ॥ 

तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह दै और मुझे तुमसे बड़ी 
आशा है । राक्षसडिरोमणे ! तुमने देवासुर-संग्रामके अवसरो- 
पर अनेक बार प्रतिद्वन्द्रीका स्थान लेकर रणभूमिमें देवताओं 
और असुरोंको भी परास्त किया है ॥ २१-२२ || 
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“अतः भयंकर पराक्रमी वीर | तुम्हीं यह सारा पराक्रम- 
पूर्ण कार्य सम्पन्न करो; क्योकि समस्त प्राणियोंमें तुम्हारे समान 
बलवान्‌ मुझे दूसरा कोई नहीं दिखायी देता है ॥ २३ ॥ 

'वुम युद्धग्रेमी तो हो ही, अपने बन्धु-बान्धर्वोसे भी 


बड़ा प्रेम रखते हो | इस समय तुम मेरा यही प्रिय और 
उत्तम हित करो । अपने तेजसे शत्रुओंकी सेनाको उसी तरह 
व्ययित कर दो, जेसे वेगसे उठी हुई प्रचण्ड वायु शरद्‌-ऋतुके 
दादलोंको छिन्न-भिन्न कर देती हैं? ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवागीकिनिमिंत आधरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें बासठवाँ सग पूर हुआ ॥ ६२ ॥ 


तिरसठवाँ सगै 


कुम्भकर्णका रावणको उसके कुकृत्योके लिये उपालम्भ देना ओर उसे 
™ w ~ 
धेय बँधाते इए युद्धविषयक उत्साह प्रकट करना 


राक्षसराज रावणका यह बिलाप सुनकर कुम्भकर्ण उह्दाका 
मारकर हुँसने लगा और इस प्रकार बोला--॥ १ ॥ 


“भाई साहब | पहले ( विभीषण आदिके साथ ) विचार 
करते समय हमलोगोंने जो दोष देखा था, वही तुम्हें इस 
समय प्रात हुआ है; क्योंकि तुमने हितेषी पुरुषों और उनकी 
बातोपर विश्वास नहीं किया था ॥ २ ॥ 

“तुम्ह शीघ्र ही अपने पापकर्मका फल मिल गया । जेसे 
कुकमीं पुरुषोका नरकोमें पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार 
तुम्हें भी अपने दुष्कर्मका फल मिलना अनश्यम्भावी आ ॥ 

“सहाराज | केवळ बलके धमं डसे तुमने पहले इस पाप- 
कर्मकी कोई परवा नहीं की । इसके परिणामका कुछ भी 
विचार नहीं किया था ॥ ४ ॥। 

“जो ऐश्वयंके अभिमानमें आकर पहले करनेयोग्य कार्यों- 
को पीछे करता है और पीछे करनेयोग्य कार्योको पहले कर 
डालता है, वह नीति तथा अनीतिको नहीं जानता है ॥ ५॥ 

“जो कायं उचित देश-काल न होनेपर विपरीत स्थिति 
किये जाते हैं, वे संस्कारद्दीन अग्नियोमे होमे गये हविष्यकी 
भाँति केवल हुःखके ददी कारण होते हैं ॥ ६ ॥ 

“जो राजा सचिवोंके साथ बिचार करके क्षय, डृद्धि और 
स्थानरूपसे उपलक्षित साम, दान और दण्ड--इन तीनो 
कमोके पाँच प्रकारके प्रयोगको काममे लाता है, वही उत्तम 
नीति-मागंपर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिये || ७ ॥ 

“जो नरेश नीतिझास्के अनुसार मन्त्रियोंके साथ क्षय 

१. कायेको आरम्भ करनेका उपाय, पुरुष और द्रन्यरूप 
सम्पत्ति, देश-कारूका विभाग) विपत्तिको टाळनेका उपाय और कार्य- 


_ की सिद्धि-ये पोंच प्रकारके योग हें । 


२- जब अपनी बृद्धि ओर शत्रुकी हानिका समय हो तब 


दण्डोपयोगी यान ( युड्यात्रा ) उचित दै । अपनी और शत्रुकी . 


समान स्थिति दो तो सामपूरेक संधि कर केना उच्चित है । तथा जब 


करना उचित होता है 
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. प्रातःकारूमें धसे और भर्थरूप दरन्द्रका, 
का और रात्रिमें काम और अर्थका 


आदिके लिये उपयुक्त समयका विचार करके तदनुरूप कार्य 
करता है और अपनी बुद्धिसे सुह्ददोंकी भी पहचान कर लेता 
है, वही कतव्य और अकर्तव्यका विवेक कर पाता है ॥ ८ ॥ 


“राक्षसराज | नीतिज्ञ पुरुषको चाहिये कि घमं, अर्थ 
या कामका अथवा सवका अपने समयपर सेवन करे अथवा 
तीनों इन्द्रोका--धर्म-अर्थ, अर्थ-धर्म और काम-अर्थं इन 
सबका भी उपयुक्त समयमे ही सेवन करे# || ९ || 


“र्म, अर्थ और काम--इन तीनोंमें धर्म ही श्रेष्ठ है; 
अतः बिशेष अवसरोंपर अर्थ और कामकी उपेक्षा करके भी 
घर्मका ही सेवन करना चाहिये--इस बातको विश्वसनीय 
पुरुषौसे सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता 
अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक 
शास्जौका अध्ययन व्यर्थ ही है ॥ १० ॥ 


“राक्षसशिरोमणे | जो मनस्वी राजा मन्त्रियोंसे अच्छी 
तरह सलाह करके समयके अनुसार दान, भेद और पराक्रमा; 
इनके पूर्वोक्त पाँच प्रकारके योगका, नय और अनयका तथा 
ठीक समयपर धर्म-अर्थ और कामका सेवन करता दै, वह इस 
लोकमें कभी दुःख या विपत्तिका भागी नहीं होता ।। ११-१२॥ 


राजाको चाहिये कि वह अर्थतत्त्व एवं बुद्धिजीवी 
मन्त्रियांकी सलाह लेकर जो अपने लिये परिणाममें हितकर 
दिखायी देता हो, वही कायं करे | १३ ॥ 


“जो पशुके समान बुद्धिवाले किसी तरह मन्त्रर्योके भीतर 
सम्मिलित कर लिये गये हैं, वे शास्त्रके अर्थको तो जानते नहीं, 


केवल धृष्टतावश बातें बनाना चाहते हैं ॥ १४ | 
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' यदा यइ बात कही गयी है कि शालके अनुसार प्रात:काल 
चमेका, मध्याहकाक्मे अर्थका भौर रात्रिमें कामसेवनका विधान 
दै; अतः उन-उन समयोंमें धर्मं आदिका सेवन करना चाहिये अथवा 


मध्याइकालमें अथ और धर्म 


सेबन करे । जो हर समय केवल 


कामका ही सेवन करता है, वह पुरुषोंमें अधम कोडिका दै | 
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“शासतरके ज्ञानसे शून्य और अर्थशात्रसे अनभिज्ञ होते 
हुए भी प्रचुर सम्पत्ति चाइनेवाले उन अयोग्य मन्त्रियोकी 
कही हुईं बात कभी नहीं माननी चाहिये ॥ १५ ॥ 

“जो लोग श्रष्टताके कारण अहितकर बातको दवितका रूप 
देकर कहते हैं, वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं हैँ | अतः 
उन्हें इस कायसे अलग कर देना चाहिये | वे तो काम 
बिगाड़नेवाले ही होते हैं ॥ १६ ॥ 

“कुछ बुरे मन्त्री साम आदि उपारयोके ज्ञाता शन्रुअके 
साथ मिल जाते हैं और आपने स्वामीका विनाश करनेके लिये 
ही उससे विपरीत कर्म करवाते हैं ॥ १७ ॥ 

“जब किसी वस्तु या कार्यके निश्रयके लिये मन्त्रियोंकी 
सलाह ली जा रही हो, उस समय राजा व्यवद्दारके द्वारा ही 
उन मन्त्रियोंको पहचाननेका प्रयत्न करे, जो घूस आदि लेकर 
दात्रुभसे मिल गये हैं ओर अपने मित्र-्से बने रहकर 
बास्तवमें शत्रुका काम करते हैं ॥ १८ ॥ 

“जो राजा चञ्चल दै--आपातरमणीय वचर्नोको सुनकर 
ही संतुष्ट हो जाता है और सहसा विना सोचेःविचारे द्द किसी 
भी कार्यकी ओर दौड़ पड़ता दै, उसके इस छिद्र ( दुर्बलता ) 

को दामुलोग उसी तरद ताइ जाते हैं, जैसे क्रोञच पर्वतके 
छेदको पक्षी | ( क्रोश्व पर्वतके छेदसे होकर पक्षी जेसे पर्वतके 
उस पार आते-जाते हैं, उसी तरद शत्रु भी राजाके उस छिद्र 
या कमजोरीसे लाभ उठाते हैं )॥ १९ ॥ 


“जो राजा इात्रुकी अबददेलना करके अपनी रक्षाका प्रवन्ध 
नहीं करता है, बह अनेक अनर्थोका भागी होता और अपने 
स्थान ( राज्य ) से नीचे उतार दिया जाता है || २० ॥ 

तुम्हारी प्रिय पत्नी मन्दोदरी और मेरे छोटे भाई 
विमीषणने पहले तुमसे जो कुछ कहा था) बद्दी हमारे लिये 
द्वितकर था । यों तुम्दारी जैसी इच्छा हो, वैसा करो? ॥२१॥ 

कुम्भकर्णकी यद्द बात सुनकर दशमुख रावणने भौहे 
टेढ़ी कर लीं और कुपित द्वोकर उससे कहा--॥ २२ ॥ 

“ुम माननीय गुरु और आचार्यकी भाँति मुझे उपदेश 
क्यों दे रहे हो ! इस तरह भाषण देनेका परिश्रम करनेसे 
क्या लाभ होगा ! इस समय जो उचित और आवश्यक हो, 
वह काम करो ॥ २३ ॥ 

“मैने भ्रमसे, चित्तके मोहसे अथवा अपने बल-पराक्रमके 
भरोसे पहले जो तुमलोगोक्री बात नहीं मानी थी, उसकी 
इस समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है ॥ २४ ॥ 

“जञ बात बीत गयी, {सो तो बीत दी गयी । बुद्विमान्‌ 
लोग बीती बातके लिये बारंबार शोक नहीं करते हैं | अब इस 
समय हमें क्या करना चाहिये, इसका विचार करो । अपने 
पराक्रमसे मेरे अनीतिजनित दुःखको झान्त कर दो ॥ २५३ ॥ 


“यदि मुझपर तुम्हारा स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट 
पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्यको परम कर्तव्य 
समझकर द्वदयमें स्थान देते हो तो युद्ध करो || २६३ | 


“बद्दी सुद्दद्‌ दै, जो सारा कार्य नष्ट हवो जानेसे ठुली हुए 
स्वजनपर अकारण अनुग्रह् करता है तथा बद्दी बन्धु है, जो 
अनीतिके मार्गपर चलनेसे संकटमें पड़े हुए पुरुषोंकी सद्दायता 
करता हैं? ॥ २७३ ॥ 

रावणको इस प्रकार धीर एवं दारुण वचन बोलते देख 
उसे सुष्ट समझकर कुम्भकर्ण धीरे-धीरे मधुर वाणीमें कुछ 
कहनेको उद्यत हुआ | २८१ ॥ 

उसने देखा मेरे भाईकी सारी इन्द्रियाँ अत्यन्त विक्षुब्ध 
हो उठी हैं; अतः कुम्भकर्णने धीरे-धीरे उसे सान्त्वना देते 
हुए कहा--॥ २९३ ॥ 

“शञत्रुदमन महाराज | सावधान होकर मेरी बात सुनो । 
राक्षसराज ! संताप करना व्यर्थ है | अब तुम्हें रोष त्यागकर 
स्वस्थ हो जाना चाहिये ॥ ३०-३१ ॥ 


“प्रथ्वीनाथ | मेरे जीते-जी तुम्हें मनमें ऐसा भाव नहीं 
लाना चाहिये । तुम्हें जिसके कारण संतक्त होना पड़ रहा है, 
उसे मैं नष्ट कर दूँगा || ३२ ॥ 


“महाराज | अवश्य ही सब अवस्थाओमें मुझे तुम्हारे 
हितकी वात कहनी चाहिये । अतः मैंने बन्धुभाव और भ्रातू- 
स्नेहके कारण ही ये बातें कहदी हैं ॥ ३३ ॥ 

“इस समय एक भाईको स्नेहवश जो कुछ करना उचित 
है, बद्दी करूंगा | अब रणभूमिमें मेरे द्वारा किया जानेवाला 
शत्रुओंका संहार देखो । ३४ ॥ 

“महाबाह्दो | आज युद्धके मुद्दानेपर मेरे द्वारा भाईसहित 
रामके मारे जानेके पश्चात्‌ तुम देखोगे कि वानरोंकी सेना 
किस तरह भागी जा रही है || ३५ ॥ 

“महाबाद्दो ! आज मैं संग्रामभूमिसे रामका सिर काट 
लाऊँगा । उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुःलमें 
डूब जायगी ॥ ३६ ॥ 

ङङ्कामे जिन राक्षसोंके सगे-सम्बन्धी मारे गये हैं, वे भी 
आज रामकी मृत्यु देख लें | यद्द उनके लिये बहुत द्वी प्रिय 
बात होगी ॥ ३७ ॥ 

“अपने भाई-बन्धुओके मारे जानेसे जो लोग अत्यन्त 
शोकमें डूबे हुए हैं, आज युद्धमें शत्रुका नाश करके में उनके 
आँसू पछूंगा ॥ ३८ ॥ 

“आज पबंतके समान विशालकाय वानरराज सुग्रीवको 
समराङ्गणमे खूनसे लथपथ होकर गिरे ढुए देखोंगे, जो सूय- 

सद्दित मेघरे समान दृष्टिगोचर होंगे ॥ ३९ || 


७८३ 


ओऔयधवाल्मीकीय रामायण 


hes raises yefion refi vies raion reins, s+ wife voir he pelos rats shes rs torah ५-५ »५ Rosse hss mais mie efor she mes rahe ren ref -ofe rofl roms refs ~ote voc voi 


“निष्पाप निशाचरराज | ये राक्षस तथा मैं-सब लोग 
दशरथपुत्र रामको मार डालनेकी इच्छा रखते हैं ओर तुम्हें 
इस बातके लिये आश्वासन देते हैँ तो भी तुम सदा व्यथित 
क्यों रहते हो ! ॥ ४० ॥ 

“राक्षसराज ! पद्दले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार 
सकेंगे; किंतु भैं आपने विषयमे रामसे संताप या भय नहीं 
मानता ॥ ४१ ॥ 

“शत्रुको संताप देनेवाले अनुपम पराक्रमी वीर | इस 
समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्धके लिये आदेश दो । शत्रुओसे 
जूझनेके लिये ठुग्हें दूसरे किसीकी ओर देखनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ ४२ ॥ 

“तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इन्द्र, यम, अग्नि, वायु) 
कुबेर ओर वरुण भी हों तो मैं उनसे भी युद्ध करूँगा तथा 
उन सबको उखाड़ फेंकूंगा || ४३९ ॥ 

“मेरा पर्वेतके समान बिशाल शरीर है । में हाथमें तीखा 
्रि्चल धारण करता हूँ ओर मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी हैं। 
मेरे सिंहनाद करनेपर इन्द्र भी भयसे थर्र उठेंगे । ४४३ ॥ 

“अथवा यदि मैं श्न त्याग करके भी वेगपूर्वक शत्रुओ- 
को रौंदता हुआ रणभूमिमे विचरने लगूं तो कोई भी जीवित 
रहनेकी इच्छावाळा पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता | ४५३॥ 

'मैं न तो शक्तिसे, न गदासे, न तल्वारसे और न पैने 
बाणोसे हो काम लूँगा । रोषसे भरकर केवल दोनों हाथॉसे ही 
बज़घारी इन्द्र जेसे शुको भी मौतके घाट उतार दूँगा ॥४६३॥ 

“यदि राम आज मेरी मुट्टीका वेग सह लेंगे तो मेरे बाण- 
समूह अवश्य ही उनका रक्त पान करेंगे || ४७३ ॥ 


“राजन्‌ ! मेरे रहते हुए तुम किसलिये चिन्ताकी आगसे 
झुल्स रहे हो ! में तुम्हारे शत्रुओऑका विनाश करनेके लिये 
अभी रणभूमिमें जानेको उद्यत हूँ ॥ ४८३ ॥ 


“तुम्हे रामसे जो घोर भय हो रहा है, उसे त्याग दो | 


मैं रणभूमिमें राम, लक्ष्मण ओर महाबली सुग्रीवको अवश्य 
मार डालूगा ॥ ४९३ ॥ 

“युद्ध उपस्थित होनेपर मैं राक्षसाका संहार करनेवाले 
उस इनुमान्‌को भी जीवित नहीं छोडूँगा, जिसने लङ्का जलायी 
थी | साथ ह्वी अन्य वानरोंको भी खा जाऊंगा | आज मैं 
तुम्हे अलौकिक एवं महान्‌ यश प्रदान करना चाहता 
हँ ॥ ५०-५१ ॥ 

“राजन्‌ ! यदि तुम्हें इन्द्र अथवा स्वयम्भू ब्रह्मासे भी 
भय है तो मैं उस भयको भी उसी तरह नष्ट कर दूँगा, जैसे 
सूर्य रात्रिके अन्धकारको । ५२ ॥ 


“मेरे कुपित होनेपर देवता भी घराशायी हो जायेंगे | 
( फिर मनुष्यों और वानरोंकी तो बात ही क्या है ! ) मैं यम- 
राजको भी शान्त कर दूँगा | सवभक्षी अग्निका भी भक्षण 
कर जाऊंगा ॥ ५३ ॥ 


“नक्षर््रोसहित सूयको भी प्रृथ्वीपर मार गिराऊँगा, इन्द्रका 
भी वध कर डालूँगा और समुद्रको भी पी जाऊँगा || ५४ ॥ 


पर्वतोको चूर-चूर कर दूँगा | भूमण्डलको विदीर्ण कर 
डा्लूंगा । आज मेरे द्वारा खाये जानेवाले सब प्राणी दीर्घकाल- 
तक सोकर उठे इए मुझ कुम्भकर्णका पराक्रम देखें | यह सारी 
त्रिलोकी आहार बन जाय तो भी मेरा पेट नहीं भर 
सकता ॥ ५५-५६ ॥ 


“दशरथकुमार श्रीरामका बघ करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर 
सुखकी प्राप्ति करानेवाले सुख-सोभाग्यको देना चाहता हूँ । 
लक्ष्मणसह्वित रामका वघ करके सभी प्रधान-प्रधान वानरयूथ- 
पतियोंको खा जाऊंगा ॥ ५७ ॥ 


“राजन्‌ | अब मौज करो, मदिरा पीओ और मांनसिक 
दुःखको दूर करके सब कार्य करो | आज मेरे द्वारा राम यम- 
लोक पहुँचा दिये जायेगे; फिर तो सीता चिरकाळ ( सदा ) 
के ळिये तुम्हारे अधीन हो जायगी? ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषेराभायण आदिकाब्यके युदधकाण्डमे तिरसठों सगे पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 
— => 
आज अं 
मे चोंसठवाँ सगे 
महोद्रका कुम्भकणेके प्रति आक्षेप करके रावणको बिना युद्धके ही 
अधीष्ट वस्तुकी प्रापिका उपाय बताना 


अपनी भुजाओसे सुशोभित होनेबारे विशालकाय एवं 
बलवान्‌ राक्षस कुम्भकर्णका यह वचन सुनकर महोदरने कहा-॥। 
“कुम्भकर्ण | तुम उत्तम ङुलमे उत्पन्न हुए; हो; परंद॒ 
तुम्हारी दृष्टि ( बुद्धि ) निम्नश्नेणीक्रे लोगोके समान है। दुम 
ढीठ और घमं डी हो; इसलिये सभी विषयमे क्या कर्तव्य दै 
इल बातको नहीं जान सकते | २ | 


कक ५ हा 


“कुम्मकर्ण | हमारे महाराज नीति और 
जानते हैं, ऐसी बात नहीं है | तुम केवल 
कारण धरष्टतापूर्वक इस तरहकी बातें कहना चाहते 

` '्यक्षसञशिरोमणि रावण 
को जानते. हैं और अपने 
क्षयको अच्छी तरह 


अनीतिको नहीं 
अपने बचपनके 
दते हो ॥ ३॥ 
देश-कालके लिये उचित कर्तव्य- 


तया शजुपक्षके स्थान, बृद्धि एवं 
समझते हरं ॥ ४ || 
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“जिसने बृद्ध पुरुषोकी उपासना या सत्संग नहीं किया है 
और जिसकी बुद्धि गवारोके समान दै, ऐसा बलवान्‌ पुरुष 
भी जिस कमको नहीं कर सकता-जिसे अनुचित समझता 
है, वेसे कर्मको कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष केसे कर सकता है! ॥ 

(जिन अर्थ, धर्म ओर कामको तुम प्रथक-द्थक आश्रय- 
वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक-ठीक समझनेकी तुम्हारे भीतर 
शक्ति ही नहीं है ॥ ६ ॥ 

'सुखके साधनभूत जो त्रिवरग ( धर्म, अर्थ एबं काम ) 
हैं, उन सबका एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है ( क्योकि जो 
कर्मानुष्ठानसे रहित है, उसका धमं, अर्थ अथवा काम--कोई 
भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता ) | इसी तरह एक पुरुषके 
प्रयत्नसे सिद्ध होनेवाले सभी शुभाशुभ व्यापारोका फल यहाँ 
एक द्वी कर्ताको प्राप्त होता है ( इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध 
होनेपर भी धर्म और कामका अनुष्ठान एक ही पुरुषके द्वारा 
होता देखा जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवल धर्म: 
का द्दी अनुष्ठान करना चाहिये, धर्मविरोधी कामका नहीं, 
कैसे संगत हो सकता है १) ॥ ७ ॥ 

“निष्कामभावसे किये गये धर्म ( जप, ध्यान आदि) 
और अर्थ ( घनसाध्य यज्ञ, दान आदि )--ये चित्तशुद्विके 
द्वारा यद्यपि निःश्रेयस ( मोक्ष ) रूप फलकी प्राप्ति करानेवाळे 
हैं तथापि कामना-विशेषसे स्वर्ग एवं अभ्युदय आदि अन्य 
फर्लोकी भी प्राप्ति कराते हैं । पूर्वोक्त जपादिरूप या क्रियामय 
नित्य-धर्मका लोप होनेपर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैँ ओर 
उनके रहते हुए प्रत्यवायजनित फल भोगना पड़ता है ( परंतु 
काम्य कर्म न करनेसे प्रत्यत्राय नहीं होता, यह धर्म और 
अर्थकी अपेक्षा कामकी विशेषता है ) ॥ ८ ॥ 

'जीवोंको धर्म और अधर्मके फल इस लोक और परलोक- 
मे भी भोगे पड़ते हैं | परंतु जो कामना-विशेषके उद्देश्यसे 
यत्नपूर्वक कर्मोका अनुष्ठान करता दै, उसे यहाँ भी उसके 
सुख-मनोरथकी प्रापि ददो जाती हैं। धम आदिकें फलकी भाँति 
उसके लिये कालान्तर या लोकान्तरकी अपेक्षा नहीं होती है 
( इस तरद्व काम धर्म और अर्थसे विलक्षण सिद्ध होता हैं ) ॥ 

“यहाँ राजाके लिये कामरूपी पुरुषार्थका सेबन उचित 
है ही# | ऐसा ही राक्षसराजने अपने ह्वदयमे निश्चित किया 
है और यही हम मन्त्रियोंकी भी सम्मति दै । झन्रुके प्रति 
साइसपूर्ण कायं करना कौन-सी अनीति है ( अतः इन्होंने जो 
कुछ किया है; उचित ही किया है ) ॥ १० ॥ 

“तुमने युद्धके लिये अकेले अपने ही प्रस्थान करनेके 
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# यहाँ महोदरने रावणकी चापलसी करनेके लिये कामवाद? 


की स्थापना या प्रशंसा की दै । यह आदश मत नहीं है । वास्तवमें 
भम, अर्थ और काममें धर्म ही प्रधान है; अतः उसीके सेवनसे प्राणि- 
मात्रका कत््याण हो सकता दे । 


७८३ 


विषयमें जो हेत॒ दिया है ( अपने महान्‌ बलके द्वारा शत्रुको 
परास्त कर देनेकी जो घोषणा की है ) उसमें भी जो असंग 
एबं अनुचित बात कही गयी दे, उसे में तुम्हारे सामने 
रखता हूँ ॥ ११॥ 

“जिन्होंने पहले जनश्यानमे बहुत-से अत्यन्त बलशाली 
राक्षसाको मार डाला था; उन्हीं रघुबंशी वीर श्रीरामको तुम 
अकेले ही केसे परास्त करोगे ? ॥ १२ ॥ 

जनस्थानमे श्रीरामने पहले जिन मद्वन्‌, बलशाली 
निञ्चाचरेंको मार भगाया था, वे आज भी इस लङ्कापुरीमें 
विद्यमान हैं और उनका वह भय अबतक दूर नहीं हुआ है । 
क्या तुम उन राक्षसोंक्रो नहीं देखते हो ! | १३ ॥ 

“द्दारथक्ुमार श्रीराम अत्यन्त कुपित हुए सिंहके समान 
पराक्रमी एवं भयंकर हैं, क्या तुम उनसे भिड़नेका साइस 
करते हो ! क्या जान-बूझकर सोये हुए सर्पकों जगाना चाहते 
हो ! तुम्हरी मूर्खतापर आश्चर्य होता दै | || १४ ॥ 

“श्रीराम सदा ही अपने तेजसे देदीप्यमान हैं | वे क्रोध 
करनेपर अत्यन्त दुर्जय और मृत्युके समान असह्य हो उठते 
ह । भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता दै ! || १५॥ 


“हमारी यह सारी सेना भी यदि उस अजेय झाव्रुका 
सामना करनेके लिये खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशयमें 
पड़ सकता है | अतः तात ! युद्धके लिये तुम्हारा अकेले 
जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दै | १६ ॥ 

“जो सद्दायकोसे सम्पन्न ओर प्राणोंकी बाजी लगाकर 
शत्रओका संद्वार करनेके लिये निश्चित विचार रखनेवाला हो, 
ऐसे शत्रुको अत्यन्त साधारण मानकर कोन अबद्दाय योद्धा 
वशम लानेकी इच्छा कर सकता है ? ॥ १७ ॥ 

'राक्षसशिरोमणे | मवुष्यामें जिनकी समता करनेवाला 
दसरा कोई नहीं दे तथा जो इन्द्र और सूयके समान तेजस्वी 
हैं, उन श्रीरामके साथ युद्ध करनेका दॉसला तुम्दै केसे हो 
रहा दे ? ॥ १८ ॥ 

रोपक्रे आत्रेशसे युक्त कुम्भकर्णसे ऐसा कहकर महोदरने 
समस्त राक्षशीके बी चमे बेठे हुए लोकोंको सळानेवाले रावण- 
से कहा--॥ १९ ॥ 

“महाराज ! आप विदेहकुमारीको अपने सामने पाकर 
भी किसलिये विलम्ब कर रहे हैं ? आप जब चाहे तभी सीता 
आपके वामे हो जायगी || २० ॥ 

राक्षसराज ! मुझे एक ऐसा उपाय सुझा है, जो सीताको 
आपकी सेवामे उपस्थित करके ददी रहेगा | आप उसे सुनिये । 
सुनकर अपनी बुद्धिसे उसपर विचार कीजिये ओर ठीक जेंचे 
तो उसे काममें लाइये ॥ २१ ॥ 


ˆ “आप नगरमे यह घोषित करा दे कि महोदर) द्विजिल्न, 
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“तद्नम्तर जत्र लोगोंमे सब ओर यह चर्चा फेल जाय 
कि राम अपने सुह्टदोसहित राक्षसोंके आहार बन गये और 
सीताके कानोमे भी यह बात पड़ जाय, तब आप सीताको 
समझानेके लिये एकान्तमे उसके वासस्थानपर जाये और 
तरह-तरहसे धीरज बंधाकर उसे धन-धान्य, भाँति-भाँतिके 
भोग और रत्न आदिका लोभ दिखाबें ॥ ३०-३१ ॥ 

«राजन्‌ | इस प्रवञ्चनासे अपनेको अनाथ माननेवाली सीता- 
का शोक और भी बढ़ जायगा ओर वह इच्छा न होनेपर भी 
आपके अधीन हो जायगी ॥ ३२ ॥ 

“अपने रमणीय पतिको विनष्ट हुआ जान बह निराशा 
तथा नारी-सुलम चपलताके कारण आपके बदामें आ जायगी ॥ 

“बह पहले सुखमें पली हुई हैं और सुख भोगमेके योग्य 
है; परंतु इन दिनों दुःखसे दुबल हो गयी है । ऐसी दशामें 
अब आपके ही अधीन अपना सुख़ समझकर सवथा आपकी 
सेबामें आ जायगी ॥ ३४ ॥ 


संहादी, कुम्भकर्ण और वितदन--ये पाच राक्षस रामका 
वघ करनेके लिये जा रहे हैं ॥ २२ ॥ 

“हमलोग रणभूमिमें जाकर प्रयत्नपूर्वक श्रीरामके साथ 
युद्ध करेंगे | यदि आपके शत्रुऑपर हम विजय पा गये तो 
हमारे लिये सीताको वश करनेके निमित्त दूसरे किसी उपाय- 
की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी || २३ ॥ 


“यदि हमारा शत्रु अजेय होनेके कारण जीवित ही रह 
गया और इम भी युद्ध करते-करते मारे नहीं गये तो हस 
उस उपायको कामम लायेंगे, जिसे हमने मनसे सोचकर 
निश्चित किया है ॥ २४ ॥ 


«रामनामसे अङ्कित बाणोद्वारा अपने शरीरको घायल 
कराकर खूनसे लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्धभूमिसे 
यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मणको खा लिया है । उस 
समय हम आपके पेर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने 
शत्रुको मारा है | इसलिये आप हमारी इच्छा पूरी कीजिये ॥ 


धृथ्बीनाथ | तब आप हाथीकी पीठपर किस्तीको बिठाकर 
सारे नगरमे यह घोषणा करा दें कि भाई और सेनाके सहित 
राम मारा गया ॥ २७ ॥ 

“शत्रुद्मन | इतना ददी नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए 
अपने वीर सेवकको उनकी अभीष्ट वस्तुएँ तरह-तरहकी भोग- 
सामग्रियाँ, दास-दासी आदि, धन-रत्न, आभूषण, वस्न और 
अनुलेपन दिलाबें । अन्य योद्धाओंको भी बहुत-से उपहार 
दें तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए सद्यपान करें ॥२८-२९॥ 


“मेरे देखनेमें यही सब्रसे सुन्दर नीति है। युद्धम तो 
श्रीरामका दर्शन करते द्वी आपको अनर्थ ( मृत्यु ) की प्राति 
हो सकती है; अतः आप युद्धस्थलमे जानेके लिये उत्सुक 
न हों, यहीं आपके अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि हो जायगी । 
बिना युद्धके ही आपको सुखका मदान्‌ लाभ होगा ॥ ३५॥ 

“महाराज | जो राजा बिना युद्धके ही शत्रुपप बिजय 
पाता है; उसकी सेना नष्ट नहीं होती | उसका जीवन भी 
संशयमे नहीं पड़ता, वह पवित्र एवं महान्‌ यश पाता तथा 
दीर्घकाडतक लक्ष्मी एवं उत्तम कीतिंका उपभोग करता है? ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्शेकिनिर्मित आधरामायण आदिकाब्यके युद्धकाप्डमें चॉसठवाँ सर पूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 


— 
पेसठवाँ सगे 


कुम्भकणकी रणयात्रा 


महोदरके ऐसा कहनेपर कुम्भकणने उसे डाटा और अपने 
भाई राक्षसशिरोमणि रावणसे कइा--॥ १ ॥ 

“राजन्‌ | आज में उस दुरात्मा रामका वध करके तुम्हारे 
घोर भयको दूर कर दूँगा । तुम बैरभाबसे मुक्त होकर सुखी 
हो जाओ ॥ २॥ 

“झूरवीर जलन बादलके समान व्यर्थ गजना नहीं किया 


करते । तुम देखना, अब युद्धस्थलर्म मैं अपने पराक्रमके द्वारा 
ही गजना करूंगा ॥ ३ । 


“ूरवीरेको अपने ही मुँइ्से अपनी तारीफ करना सदन | 


नहीं होता । वे वाणीके द्वाण प्रदशन न करके चुपचाप दुष्कर 
पराक्रम प्रकट करते हैं ॥ ४॥ 


माननेवाळे होगे, उन्हीं राजाओंको तुम्हारे द्वारा कही जानेवाली 
ये चिऊनी-चुपड़ी बातें सदा अच्छी छगेंगी ॥ ६ ॥ 


युद्धमें कायरता दिखानेत्राले तुम-जेसे चापद्सोंने ही 
सदा राजाकी हॉ-में-हॉँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है ॥ 


“अब तो लङ्कामें केवळ राजा शेष रह गये हैं | खजाना 
खाली हो गाया और सेना मार डाली गयी । इस राजाको पाकर 
दुमलोगोंने मित्रके रूपमे शन्का काम किया है || ७ || 

` व्यह्ृ देखो, अब में शनुको जीतनेके लिये 
समस्भूमिमें जा रहा हूँ । तुमळोगांने अपनी 
कारण जो विधम परिस्थिति उत्पन्न कर 


उद्यत होकर 
खाडी नीतिके 
दी दे, उसका आज 


| थुद्धकाण्ड पंसठवाँ सर्ग ७८५ 
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बुद्विमान्‌ कुम्भकणने जब्र ऐसी बीरोचित बात कहदी, तब 
राक्षसराज रावणने हँसते हुए उत्तर दिया-- ॥ ९ ॥ 

“युद्धविशारद तात | यह महोदर श्रीरामसे बहुत डर 
गया हे, इसमें संशय नहीं है | इसीलिये यह युद्धको पसंद 
नहीं करता है ॥ १० ॥ 

“कुम्भकर्ण | मेरे आत्मीयजनोंमें सोहा्द और बलकी 
दष्टिसे कोई भी तुम्हारी समानता करनेवाला नहीं है | तुम 
शत्रुओंका बध करने और विजय पानेके लिये युद्ध भूमि मे 
जाओ ॥ ११ ॥ 

“त्रुदमन वीर | तुम सो रहे थे । तुम्हारे द्वारा शत्रुओं: 
का नाश करानेके ळिये ही मैंने तुम्हें जगाया हे । राक्षसोंकी 
युद्धयात्राके लिये यह सबसे उत्तम समय दे ॥ १२ ॥ 

धुम पाशधारी यमराजकी भाँति झूल लेकर जाओ और 
सूयके समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरोंको 
मारकर खा जाओ ॥ १३ ॥ 

“बानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जायेगे तथा राम और 
लक्ष्मणके हृदय भी विदीर्ण हो जायेगे? | १४ ॥ 

मद्दाबली कुम्भकणंसे ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षसराज 
रावणने अपना पुनः नया जन्म हुआ-सा माना ॥ १५ ॥ 
राजा रावण कुम्मकर्णके बलको अच्छी तरह जानता था, 
उसके पराक्रमसे भी पूर्ण परिचित था; इसलिये वह निर्मल 
चन्द्रमाक्रे समान परम आहादसे भर गया ॥ १६ ॥ 

रावणके ऐसा कहनेपर महाबली कुम्भकर्ण बहुत प्रसन्न 
हुआ । बह राजा रावणकी वात सुनकर उस समय युद्धके 
ल्यि उद्यत हों गया और लङ्कापुरीसे बाहर निक्रला ॥ १७ ॥ 

शत्रुओंका संहार करनेवाले उस वीरने बड़े वेगसे तीखा 
झूल हाथमे लिया, जो सब-का-सब काले लोहैका वना हुआ; 
चमकीला और तपाये हुए सुवर्णसे विभूषित था ॥ १८ ॥ 

उसकी कान्ति इन्द्रके अशनिके समान थी । वह वज़के 
समान भारी था तथा देवताओं, दानबों, गन्धर्वो) यक्षं और 
नार्गोका संद्वार करनेवाला था ॥ १९ ॥ 
उसमें छाल फूलोंकी बहुत बड़ी माला लटक रद्दी थी और 
उससे आगकी चिनगारियाँ झड़ रही थीं । शत्रु ओके रक्तसे 
रगे हुए उस विशाल झूलको हाथमे लेकर मदातेजल्वी कुम्भकर्ण 
राबणसे बोला--'में अकेला ही युद्धके लिये जाऊंगा | अपनी 
यह सारी सेना यहीं रहे | २०-२१ ॥ 

“आज मैं भूखा हूँ ओर मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है । 
इसलिये समस्त वानरोंको भक्षण कर जाऊँगा | कुम्भकर्णकी 

यह बात सुनकर रावण बोछा--॥ २२ ॥ 

“कुम्भके | तुम हाथोंमे झूल और मुद्गर धारण करने- 

वाले सैनिकोंसे घिरे रहकर युद्धके लिये यात्रा करो, क्योंकि 


वा० रा० भा० ९९-- 


महामनस्वी बानर बड़े वीर ओर अत्यन्त उद्योगी हैं । वे तुम्हें 
अकेला या असावधान देख दातासे काट-काटकर नष्ट कर 
डालेंगे; इसलिये सेनासे घिरकर सब ओरसे सुरक्षित हो यहाँसे 
जाओ । उस दद्ामें तुम्हें परास्त करना दात्रुऑके लिये बहुत 
कठिन होगा । तुम राक्षसोंका अहित करनेवाले समस्त झ्रुद्ल- 
का संहार करो? || २३-२४ ॥ 

याँ कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसनसे उठा और 
एक सोनेकी माळा जिसके बीच-बीचमें मणियाँ पिरोयी हुई 
थीं, लेकर उसने कुम्भकर्णके गलेमे पहना दी ॥ २५ ॥ 

बाजूबंद, अँगूठियाँ, अच्छे-अच्छे आभूषण और चन्द्रमा- 
के समान चमकीला हार--इन सबको उसने महाकाय 
कुम्भकर्णके आजगाम पनाया || २६ ॥ 


उतना ही नहीं, रावणने उसके विभिन्न अन्नेमिं दिव्य 
सुगन्धित फूलोंकी मालाएँ भी बॅधवा दीं ओर दोनों कानॉमें 
कुण्डल पहना दिये || २७ ॥ 
सोनेके अङ्गद, केयूर ओर पदक आदि आमूषर्णोसे 
भूषित तथा घड़ेके समान विश्ञाल कानोंवाला क्रुम्मकण घीकी 
उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्निके समान प्रकाशित 
हो उठा ॥ २८ ॥ 
उसके कटिप्रदेशमें काले रंगकी एक विशाल करधनी 
थी, जिससे वह अमृतकी उत्पत्तिके लिये किये गये समुद्र- 
मन्थनके समय नागराज वासुकिसे लिपटे हुए मन्द्राचलके 
समान शोभा पाता था ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर कुम्भकर्णकी छातीमें एक सोनेका कवच बाँधा 
गया, जो भारी-से-भारी आघात सहन करनेमे समर्थ) अन्न-दाख्रासे 
अभेद्य तथा अपनी प्रभासे विद्युतके समान देदीप्यमान था | 
उसे धारण करके कुम्भकणं संध्याकालके लाळ बादलसे संयुक्त 
गिरिराज अस्ताचलके समान सुशोभित हो रहा था ॥ ३० ॥ 
सारे अङ्गम सभी आवश्यक आभूषण धारण करके 
हाथमे शूल लिये वह राक्षस कुम्भकर्ण जब आगे बढ़ा, उस 
समय त्रिलोकीको नापनेके लिये तीन डग बढ़ानेको उत्साहित 
हुए भगवान्‌ नारायण ( वामन ) के समान जान पड़ा ॥ २१ || 
भाईको हुदयसे लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस 
महाबली वीरने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ 
वह युद्धके लिये चला ॥ ३२ ॥ 
उस समय रावणने उत्तम आशीर्वाद देकर भे आयुधौसे 
सुसजित सेनाओंके साथ उसे युद्धके लिये विदा किया । 
यात्राके समय उसने शङ्ख और दुन्दुभि आदि बाजे भी 
बजवाये ॥ ३३ ॥ 
दाथी, घोड़े ओर मेवोंकी गर्जनाके समान घर्धराइट 
पेदा करनेवाले रथापर सवार हो अनेकानेक महदामनखरी रथी 
बीर रथियाँमे श्रेष्ठ कुम्मकर्णके साथ गये ॥ ३४ ॥ 


। 
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कितने ही राक्षस साँप, ऊट, गये, सिंह, हाथी, मभ और 
पक्षियोंपर सवार हों-होंकर उस भयंकर महाबली ळुम्भकणके 
पीछे-पीछे गये ॥ ३५ ॥ 

उस समय उसके ऊपर फूर्लोकी वर्षो हो रही थीं । सिरपर 
इत छत्र तना हुआ था ओर उसने हाथमे तीखा न्रिझूल ले 
रक्खा था | इस प्रकार देवताओं और दानवोंका शत्रु तथा 
रक्तकी गन्धसे सतवाला कुम्भकर्ण, जो स्वाभाविक सदसे भी 
उन्मत्त हो रहो था, युद्धके लिये निकला ॥ ३६ ॥ 

उसके साथ बहुत-से पंदछ राक्षस भी रये, जो बड़े 
बलवान जोर-जोरसे गर्जना करनेवाले, भीषण नेत्रधारी ओर 
भयानक रूपवाले थे | उन सबके हाथो नाना प्रकारके 
अख्-शस्त्र थे | ३७ ॥ 

उनके नेत्र रोपसे लाल हो रहे थे | वे सभी कई व्याम 
ऊँचे और काले कोयलेके ढेरकी भाँति काले थे । उन्दने 
अपने हाथोमे झूल, तलवार; तीखी घारवाले फरसे, भिन्दिपाल) 
परिघ, गदा, मुसल, बड़े बड़े ताड़के बृक्षोके तने ओर जिन्हें 
कोई काट न सके, ऐसी गुलेलें ले रक्‍्खी थीं ॥ ३८-३९ ॥ 

तदनन्तर मह्दातेजस्मी महाब्रली कुम्भकर्णने बड़ा उग्र रूप 
घारण किया, जिसे देखनेपर भय मालूम होता था । ऐसा 
रूप धारण करके वह युद्धके लिये चल पड़ा || ४० ॥ 

उस समय वह छः सौ धनुषके बराबर बिस्तृत और सो 
धनुषके बरावर ऊँचा हों गया । उसको आँखें दो गाड़ीके 
पदियोंके समान जान पड़ती थीं | वह बिशाल पर्वतके समान 
भयंकर दिखायी देता था | ४१ ॥ 

पहले तो उसने राक्षससेनाकी ब्यूह-स्चना की । फिर 
दावानलसे दुग्ध हुए पर्वतके समान महाकाय कुम्भकर्ण 
अपना बिशाल सुख फेल्ाकर अट्टहास करता हुआ इस 
प्रकार बोला--) ४२ ॥ 

“राक्षसो | जेसे आग पतलंगोंकी जलाती है, उसी प्रकार में 
भी कुपित होकर आज प्रधान-प्रधान वानरोंके एक-एक झुंड- 


. को भस्म कर डाळूंगा ॥ ४३ ॥ 


'*्थों तो बनमें विचरनेवाले बेचारे वानर स्वेच्छासे मेरा 
कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वधे योग्य नहीं हैं । 


बानरोंकी जाति तो हम-जेसे लोगोंके नगरेद्यानका आभूषण हैं ॥ 


... ध्वास्तबमे लङ्कापुरीपर घेरा डारनेके प्रधान कारण हें 


रास । अतः सबसे पहले में उन्हीको युद्धम | 
जर _ काळ्दण्डोंसे युक्त भगवान्‌ कालरुद्रके समान र्रओका विनाश 


श्रीमदूवाद्मीकीय रामायणे 
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कुम्मकर्णके ऐसा कहनेपर राक्षसोने समुद्रको कम्पित-सा 
करते हुए. बड़ी भयानक गर्जना की ॥ ४६ ॥ 

बुद्धिमान्‌ राक्षस कुम्मकर्णके रणभूमिकी ओर पेर बढ़ाते 
ही चारों ओर घोर अपशकुन होने ळगे || ४७ ॥ 

गदहोंके समान भूरे रंगताले बादल त्रिश आये । साथ ही 
उल्कापात हुआ और विजलियाँ गिरीं | समुद्र ओर वर्नोंसह्दित 
सारी पृथ्वी कॉपने लगी ॥ ४८ ॥ 

भयानक गीदड़ियाँ मुँहसे आग उगलती हुई अमङ्गल- 
सूचक बोली बोलने लगीं । पक्षी मण्डल बाँधकर उसकी 
दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे || ४९ ॥ 

रास्तेमे चलते समय कुम्मकर्णके शूलपर गीध आ बेठा | 
उसकी वारी आँख फड़कने लगी और वार्यी भुजा कम्पित 
होने लगी || ५० ॥ 

फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाजके 
साथ गिरी । सूर्यकी प्रभा क्षीण हो गयी ओर हवा इतने वेगसे 
चल रही थी कि सुखद नहीं जान पड़ती थी ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देनेवाले बहुत-से बड़े-बड़े 
उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी ङुछ भी परवा न करके 
कालकी शक्तिसे प्रेरित हुआ कुम्भकर्ण युद्धके लिये 
निकल पड़ा ॥ ५२ ॥ 

बह पर्वतके समान ऊँचा था । उसने लङ्काकी चदार 
दीवारीको दोनों पेरोंसे लॉत्रकर देखा कि वानरोंकी अदू्ुत 
सेना मेघाकी घनीभूत घटाके समान छा रही है ॥ ५३ ॥ 

उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षसको देखते ही समस्त वानर 
वासे उड़ाये गये वादलेंके समान तत्काल सम्पूर्ण दिशाओं 
भाग चले ॥ ५४ ॥ 

छिन्न-भिन्न हुए, वादलोके समूहकी भाँति उस अतिशय 
प्रचण्ड वानर-वाहिनीको सम्पूर्ण दिशाओंमें भागती देख मेघेके 
समान काला कुम्भकर्ण बड़े हृषके साथ सजल जळधरके स 
गम्भीर स्वरमें बारंबार गर्जेना करने छगा ॥ ५५ ॥ 

आकाशे जैसी मेघोंकी गजना होती दै, उसीके समान 
उस राश्नसका थोर सिंहनाद सुनकर बहुत-से बानर जड़से कटे 
हुए सालब्रक्षौके समान एृय्वीपर गिर पड़े ॥ ५६ ॥ 

महाकाय कुम्भकर्णने झलकी ही भाँति अपने एक ह्वाथमे 
विज्ञाल परिघ भी छे स्का था । वह वानर-समूहोंकी अत्यन्त 
घोर भय प्रदान करता हुआ प्रळयकाळमे संहारके साधनमूत 


| 


न नन्द 


युद्धकाण्ड छाछठवाँ सरण 
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ग सग 
छाया स 
कुम्भकर्णके भयसे भागे हए वानरोंका अंगदद्वारा प्रोत्साहन और आवाहन, कुम्भकरणद्वारा वानरोंका 
संहार, पुनः वानरसेनाका पलायन ओर अंगदका उसे समझा-बुझाकर लोटाना 


महाबली कुम्भकर्ण प्वतःशिखरके समान ऊँचा और 
विशालकाय था | वह परकोटा लॉँघरकर बड़ो तेजीके साथ 
नगरसे बाहर निकला | १ ॥ 

बाहर आकर पर्वतोंकों कँगाता और समुद्रको गुजाता 
हुआ-सा वह उच्च स्वरसे गम्भीर नाद्‌ करने लगा । उसकी 
वह गजना बिजळीकी कड़कको भी मात कर रही थी ॥ २॥ 

इन्द्र, यम अथवा वरुणके द्वारा भी उसका वध होना 
असम्भव था | डस भयानक ेत्रवाले निशाचस्को आते देख 
सभी वानर भाग खड़े हुए ॥ ३ ॥ 

उन सबको भागते देख राजकुमार अंगदने नल, नील) 
गवाक्ष और मह्दावळी कुमुदको सम्बोधित करके कह्दा---॥४॥ 

धवानर वीरो | अपने उत्तम कुले और उन अलौकिक 
पराक्रमोको भुलाकर साधारण बंदरोंक्री भाँति भयभीत हो ठुम 
कहाँ भागे जा रहे हो ! ॥ ५ ॥ 

“सौम्य स्वभाववाले बहादुरो | अच्छा होगा कि दुम लौट 
आओ | क्यों जान बचानेके फेरमें पढ़े हो ? यह राक्षस हमारे 
साथ युद्ध करनेकी शक्ति नहीं रखता | यद्व तो इसकी बड़ी 
भारी विभीषिका है--इसने मायासे विशाल रूप धारण करके 
तुम्हें डरानेके लिये व्यर्थ घटाटोप फैला रका है ॥ ६ ॥ 

“अपने सामने उठी हुई राक्षसोंकी इस बड़ी भारी 
विभीषिकाको इम अपने पराक्रमसे नष्ट कर देंगे | अतः वानर 
वीरो | लौट आओ? ॥ ७ ॥ 

तब बानरोंने बढ़ी कठिनाईसे धैर्य धारण किया भर 
जहाँ-तहाँसे एकत्र दो हाथॉमे दृक्ष लेकर वे रणभूमिकी 
ओर चले ॥ ८ ॥ 

लौरनेपर वे मद्दावळी वानर मतवाले द्वाथियोंकी भाँति 
अत्यन्त क्रोध और रोप्रसे भर गये और ठुम्भकर्णके ऊपर 
ऊँचे-ऊँचे पर्वतीय दिखरेंश झिलाओं तथा खिले हुए बृक्षासे 
प्रहार करने लगे | उनकी मार खाकर भी कुम्भकर्ण विचलित 
नहीं होता था ॥ ९-१० ॥ 

उसके अज्ञॉपर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएँ चूर-चूर 
हो जाती थीं ओर वे खिले हुए बृक्ष भी उसके झरीरसे 
टकराते ही टूक-ट्रक होकर परथ्वीपर गिर पढ़ते थे || ११ ॥ 

उधर क्रोधसे भरा हुआ कुम्मकर्ण भी अत्यन्त सावधान 
हो महावलली वानरोंकी सेनाओंको उसी प्रकार रोदने लगा, 
जैसे बढ़ा हुआ दावानल बढ़े-बढ़े जंगलोंको जलाकर भस्म कर 
देता है ॥ १२ ॥ 


बहत-से श्रेष्ठ वानर खूनसे छथपथ हो धरतीपर सो गये । 
जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया) वे लाळ फूर्लोसे लदे 
हुए बृक्षोंकी भाँति पुथ्वीपर गिर पड़े ॥ १३ ॥ 

वानर ऊँनी-नीची भूमिको छाँधते हुए जोर-जोरसे भागने 
लो | वे आगे-पीछे और अगल-बगलम कहीं भी दृष्टि नहीं 
डालते थे । कोई समुद्र गिर पड़े और कोई आकाशमे ही 
उड़ते रह गये ॥ १४ ॥ 

उस राक्षसने खेल-सलमें ही जिन्हें मारा, वे वीर वानर 
जिस मार्गसे समुद्र पार करके लङ्काम आये थेश उसी मार्गसे 
भागने लगे । १५ ॥ 

भयके मारे वानरोंके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी | 
वे नीची जगह देख-देखकर भागने और छिपने लगे | कितने 
ही रीछ वृक्षोपर जा चढे और क्रितनोंने पर्वतोंकी शरण ली ॥ 

कितने द्वी वानर और भाळू समुद्रमे रत्र गये | कितरनोने 
पर्वतोंकी गुफाओंका आश्रय लिवा | कोई गिरे, को 
स्यानपर खड़े न रद्द सके; इसलिये भागे | कुछ धराद्यायी 
हो गये और कोई-कोई मुर्दोकि समान साँस रोककर पड़ गये ॥ 

उन वानरोंकों भागते देख अंगदने इस प्रकार कट्ठा-- 
“वानरबीरो ! ठद्दरो, लोट आओं | इम सब मिलकर युद्ध 
करेंगे ॥ १८ ॥ 

ध्यदि तुम भाग गये तो सारी प्रथ्वीकी परिक्रमा करके भौ 
कहीं तुम्हें ठहरनेके लिये स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं 
दिखायी देता ( सुग्रीवकी आजञाके बिना कही भी जानेपर 
तुम जीवित नहीं बच सकोगे ) | इसळिये सब लोग लौट 
आओ । क्यों अपने हो प्राण बचानेकी फिक्रमे पढ़े हो ! || १९ || 

“तुम्हारे वेग और पराक्रमकों कोई रोकनेवाला नदद है ] 
यदि तुम हथियार डाळकर भाग जाओगे तो तुम्दारी खिय 
ही तुमछोगोंका उपद्दास करेंगी और वह उपद्दास जीवित 
रहनेपर भी तुम्हारे लिये मृत्युके समान दुःखदायी दोगा ॥ 

(तुम सब्र लोग महान और बहुत दुश्तक फेले हुए 
श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए. दो । फिर साधारण वानगेंकी भाँति 
भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो ? यदि तुम पराक्रम 
छोड़कर भयके कारण भागते हो तो निश्चय द्वी अनाय समझे 
जाओगे ॥ २१ ॥ 

तुम जन-समुदायम बंठकर जो डीग हेका करते थे कि 
इम वड़े प्रचण्ड वीर हैं आर खामीके डितिपी हैं; तुम्हारी वे 


भब बातें आज कहाँ चली गर्वी ? ॥ २२ ॥ 
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“जो सत्पुरुषोंद्रारा घिक्कृत होकर भी जीवन धारण 
करता है, उसके उस जीबनको धिक्कार है, इस तरहके 
निन्दात्मक वचन कायरोंको सदा सुनने पड़ते हैं | इसलिये 
तुमलोग भय छोड़ो और सत्पुरुषोंद्दारा सेवित मागका 
आश्रय लो ॥ २३ ॥ 

“यदि इमलोग अस्पजीवी हौ और इत्रुके द्वार मारे 
जाकर रणभूमिमे सो जाये तो हमें उस ब्रह्मलोकरी प्राप्ति होगी, 
जो कुयोगियोंके लिये परम दुलम दै ॥ २४॥ 

“वानरो ! यदि युद्धमे हमने शत्रुको मार गिणया तो हमे 
उत्तम कीति मिलेगी और यदि स्वयं ही मारे गये तो 
हम वीरलोकके वेभवका उपभोग करेंगे ॥ २५ ॥ 

“श्रीरघुनाथजीके सामने जानेपर कुम्भकणं जीवित नही 
लौट सकेगा; ठीक उसी तरह, जैसे प्रज्वलित अग्निके पास 
पहुँचकर पतङ्ग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता ॥ २६ ॥ 

“यदि इमलोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने 
प्राण बचायेंगे और अधिक संख्यामें होकर भी एक योद्धाका 
सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टीमे मिल जायगा?। 

सोनेका बाजूबंद धारण करनेवाले झूरवीर अङ्गद जब 


श्रीमदूवादमीकोय रामायण 
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ऐसा कह रहे थे, उस समय उन भागते हुए वानरोने उन्हें 
ऐसा उत्तर दिया, जिसकी शोय-सम्पन्न योधा सदा निन्दा 
करते हैं ॥ २८ ॥ 


वे बोले--(राक्षस कुम्मकर्णने हमारा घोर संद्र मचा 
रखा है; अतः यह ठद्दरनेका समय नहीं है | हम जा रहे हैं; 
क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है? ॥ २९ ॥ 

इतनी बात कहकर भयानक नेत्रवाले भीषण कुम्भकर्णको 
आते देख उन सब वानर-यूथपतियोने विभिन्न दिशाओंकी 
शरण ली ॥ ३० ॥ 


तब उन मागते हुए सभी बीर वानरोंको अङ्गदने 
सान्त्वना और आदर-सम्मानके द्वारा लोटाया ॥ ३१ ॥ 

बुद्धिमान्‌ बालिपुत्रने उन सबको प्रसन्न कर लिया | 
वे सब वानरयूथपति सुग्रीवकी आज्ञाको प्रतीक्षा करते हुए 
खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर ऋषभ, शरभ, मेन्द, धूम्र, नील) कुषदऽ 
सुषेण, गवाक्ष, रम्भ, तार, द्विविद, पनस और वायुपुत्र हनुमान्‌ 
आदि श्रेष्ठ वानर-वीर तुरंत ही कुम्भकणेका सामना करनेर्क 
लिये रणक्षेत्रकी ओर बढ़े ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रोवालमीकिनि्मित आरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें छाछठवाँ सग पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


सरसठवाँ सगे 


कुम्भक्णेका भयंकर युद्ध ओर 


अंगद्के पूर्वोक्त वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर 
मरने-मारनेका निश्चय करके युद्धकी इच्छासे लोटे थे ॥ १॥ 


महाबळी अङ्गदने उनके पूर्व-पराक्रमोका वर्णन करके अपने 
वचनोदारा उन्हें सुरद एवं बल-विक्रमसम्पन्न बनाकर खड़ा 
कर दिया था ॥ २ ॥ 
अब वे बानर मरनेका निश्चय करके बड़े इ्षके साथ 
आगे बढ़े और जीवनका मोह छोड़कर अत्यन्त भयंकर युद्ध 
करने लगे ॥ ३ ॥ 
उन विशालकाय वानर वीरोंने इक्ष तथा बड़े-बड़े पर्वत- 
शिखर लेकर तुरंत ही कुम्मकर्णपर घावा किया ॥ ४ ॥ 
परंतु अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए विक्रमशाली महाकाय 
कुस्भकर्णने रादा उठाकर शत्रुओको घायल करके उन्हं चारों 
ओर बिखेर दिया ॥ ५ ॥ 
कुम्भकर्णकी मार खाकर आठ हजार सात सौ वानर 
तत्काल धराशायी हो गये ॥ ६ \। 
बह सोलह) आठ, दस, बीस और तीस-तीस वानरोको 
` अपनी दोनो सुत्राओसे समेट रेता और जैसे गरुड़ सर्पोकों 


श्रीरामके हाथसे उसका वध 


खाता है, उसी प्रकार अत्यन्त क्रोधपूर्वक उनका भश्नण करता 
हुआ सब ओर दौड़ता-फिरता था ॥ ७ ॥ 


उस समय वानर बड़ी कठिनाईसे थे ये धारण करके इधर- 
उधरसे एकत्र हुए और वृक्ष तथा पर्वतशिखर हाथमें लेकर 
संग्रामभूमिमें डरे रहे ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भेत्रके समान विशाल शरीरबाले वानरशिरोमणि 
दिविदने एक पर्वत उखाड़कर पर्वतशिखरके समान ऊँचे 
कुम्भकर्णपर आक्रमण किया ।। ९ ॥ 
उस पंतको उखाड़कर द्वितरिदने कुम्भकर्णके ऊपर 
फेंका) किंतु बह उस विशालकाय राक्षसतक न पहुँचकए 
उसकी सेनामें जा गिरा ॥ १० ॥ 
उस पर्व॑त-शिखरने सक्षससेताके कितने दी घोड़ों, हाथियों 
रथो) गजराजो तथा दूसरे-दूसरे राक्षसाको भी कुचल डाला ॥ 
उस समय वह मदान. युद्धस्थल, जिसमें शेंड-शिखरके 
बेगसे कितने ही घोड़े और सारथि कुचछ गये थे, राक्षर्तोके 
रूघिरसे गीला हो गया ॥ १२ || 


तब भयानक सिंहनाद करनेवाळे राक्षस-सेनाके रथियोंने 


युद्धकाण्ड सरसटठवाँ सग 


वे महाबली वीर चारों ओरसे घेरकर युद्धलमे महाकाय f 
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प्रलयकाडीन यमराजरे समान भयंकर बाणोंसे गर्जते हुए 
बानर-यूथपतियोंके मस्तकोंको सहसा काटना आरम्भ किया ॥ 
महामनस्वी वानर भी बड़े-बड़े पेड़ उखाड़कर झत्रुसेना- 
के रथ, घोड़े; हाथी, ऊँट और राक्षसोका संहार करने लगे १४ 
हनुमानजी आकाशमें पहुँचकर कुम्भकर्णके मस्तकपर 
पर्वत-झिलरे, शिलाओं और नाना प्रकारके बृक्षोकी वर्षो 
करने लगे ॥ १५ ॥ 
परंतु महाबली कुम्भकर्णने अपने झूलसे उन पर्वतः 
शिखरोंको फोड़ डाला और बरसाये जानेवाले बृक्षोके भी 
टुकड़े-ठुकड़े कर डाले ॥ १६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने अपने तीक्ष्ण शूलकों हाथम लेकर वानरों- 
की उस भयंकर सेनापर आक्रमण किया । यह देख हनुमानजी 
एक पर्वत-शिखर हाथमे लेकर उस आक्रमणकारी राक्षसका 
सामना करनेके लिये खड़े हो गये || १७ ॥ 
उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वतके समान भयानक शरीरवाले 
कुम्भकर्णपर बड़े वेगसे प्रद्वार किया | उनकी उस मारसे 
कुम्भकर्णं व्याकुल हो उठा | उसका सारा शरीर चर्बीसे गीला 
हो गया और वह रक्तसे नहा गया ॥ १८ ॥ 
फिर तो उसने भी बिजलीके समान चमकते हुए, शूलको 
घुमाकर जिसके शिखरपर आग जल रही हो, उस पर्वतके 
समान हनुमानजीकी छातीमें उसी तरह मारा, जैसे स्वामी 
कार्दिकेयने अपनी भयानक शक्तिसे क्रोञ्चपर्वतपर आघात 
किया था ॥ १९ ॥ 
उस मद्दासमरमे झलकी चोटसे हनुमानजी की दोनों भुजाओं- 
के बीचका भाग ( वक्षःस्थल ) बिदीर्ण हो गया | वे व्याक्कुछ 
हो गये और मुँहसे रक्त वमन करने लगे । उस समय पीड़ाके 
मारे उन्होंने बढ़ा भयंकर आतंनाद किया) जो प्रलयकाळके 
मेधोंकी गर्जनाके समान जान पड़ता था ॥ २० ॥ 
हनुमानजीको आत्रातसे पीड़ित देख राक्षसोके ददपक 
सीमा न रही । वे सहसा जोर-जोरसे कोलाइल करने लगे । 
इधर कुम्भकर्णके भयसे पीड़ित एवं व्यथित हुए बानर युद्धः 
भूमि छोड़कर भागने लगे || २१ ॥ 
यह देख बलवान्‌ नीळने वानरसेनाको धैर्यं बंधाने एवं 
सुस्थिर रखनेके लिये बुद्धिमान्‌ कुम्भकर्णपर एक पर्वतका 
शिखर चलाया ॥ २२ ॥ 
उस पर्वतश्ञिखरक्रो अपने ऊपर आता देख कुम्भकर्णने 
उसपर मुक्केसे आधात किया । उसका मुक्का लगते ही वह 
शिखर चूर-चूर होकर बिखर गया और आगकी चिनगारियोँ 
तथा लपटें निकाळता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २३ ॥ 
इसके बाद ऋ पम, शरभ, नील) गवाक्ष और गन्धमाद्न-- 
इन पाँच प्रमुख बानरवीरोंने कुम्भकर्णपर घावा किया ।।२४॥ 


कुम्भकर्णको पर्वतो, ब्कषो, थप्पड़) लातों ओर मुर्कोसे मारने 
लगे ॥ २५ ॥ 

यद्यपि ये लोग बड़े जोर-जोरसे प्रद्दार करते थे, तथापि 
उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई धीरेसे छू रद्दा हो | अतः 
इनकी मारसे उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई | उसने मद्दान्‌ 
वेगशाली ऋषभको अपनी दोनों भुजाओंम भर लिया ॥२६॥ 

कुम्भकर्णकी दोनों भुजाओंसे दबकर पीड़ित हुए भयंकर 
वानरदिरोमणि ऋषभके महसे खून निकलने लगा और 
वे प्रथ्वीपर गिर पड़े || २७ ॥ 

तदनन्तर उस समरभूमिमें इन्द्द्रोह्दी कुग्भकर्णने शरभकों 
मुक्केसे मारकर नीळको घुटनेसे रगड़ दिया और गवाक्षको 
थप्पड्से मारा | फिर क्रोधसे भरकर उसने गन्धमादनको बड़े 
वेगसे लात मारी ॥ २८ ॥ 

उसकै प्रहदारसे व्यथित हुए, वानर मूर्च्छित द्वो गये और 
रक्तसे नहा उठे | फिर कटे हुए पळादा-्क्षकी भाँति परश्वीपर 
गिर पड़े ॥ २९ ॥ 

उन महामनस्वी प्रमुख वानरोंके धराशायी हो जानेपर 
हजारों वानर एक साथ कुम्भकर्णपर टूट पड़े || ३० ॥ 

पर्वतके समान प्रतीत होनेवाले वे समस्त मद्दाबळी वानर- 
यूथपति उस पर्वताकार राक्षसके ऊपर चढ़ गये और उछल- 
उछलकर उसे दातासे काटने लगे || ३१ ॥ 

वे बानरञ्चिरोमणि नखों, दाँतों, मुक्कों ओर द्वाथोसे 
मददाबाहु कुम्भकर्णको मारने छगे ॥ ३२ ॥ 

जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए, बृक्षांसे सुशोभित ददोता 
हे, उसी प्रकार सहस्तों वानरोंसे व्यातत हुआ वह पर्वताकार 
राक्षस वीर अद्भुत शोभा पाने लगा ॥ ३३ ॥ 

जैसे गरुड़ सर्पोको अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह 
अत्यन्त कुपित हुआ वह मद्दाबळी राक्षस समस्त वानरोंको 
दोनों दार्थोसे पकड़-पकड़कर भक्षण करने लगा || २४ ॥ 

कुम्भकर्ण अपने पाताळके समान सुखमें वानरेंको 
झोंकता जाता था और वे उसके कानों तथा नाकोंक्री राहसे 
बाहर निकलते जाते थे ॥ ३५ ॥ 

अत्यन्त ्रोधसे भरकर वानरोंका भक्षण करते हुए 
पर्वतके समान विशालकाय उस राक्षसराजने समस्त वानरोंके 

ङ्ग-भङ्ग कर डाले ॥ ३६ ॥ 

रणभूमिमें रक्त और मांसकी कीच मचाता हुआ वह 
राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्निके समान वानस्सेनामें विचरने 
लगा ॥ ३७ ॥ 

झूळ हाथमें लेकर संग्रामभूमिमें विचरता दुआ महाबली 
कुम्भकर्ण वज्रधारी इन्द्र और पाशधारी यमराजके समान 
जान पड़ता था ॥ ३८ ॥ 


७८९, 


७९० 


जैसे ग्रीष्म 'ऋत॒र्मे दावानल सूखे जंगलोंको जला देता है, 
उसी प्रकार कुम्भकर्ण वानरसेनाओको दग्ध करने लगा ॥ 

जिनके यूथ-के-्यूथ नष्ट हो गये थे, वे वानर कुम्भकर्णकी 
मार खाकर भयते उद्विग्न हो उठे और विक्त स्वरमे 
चीत्कार करने ळे || ४० ॥ 

कुम्भकर्णके हाथसे मारे जाते हुए बहुत-से वार, जिनका 
दिल टूट गया था, व्यधित हो श्रीर्युनाथजीकी शरणमे गये ॥ 

वानरोंको भागते देख वालिङुसार अङ्गद उस मद्दासमरसै 
कुम्भकणकी ओर बड़े वेगसे दोड़े || ४२ ॥ 

उन्होंने बारंबार गजना करके एक विशाळ शेल-शिखर 
हाथमें ले लिया ओर कुम्भकर्णके पीछे चलनेवाडे समस्त 
राक्षसोकी भयभीत करते हुए उस पर्वतशिखरको उस के मस्तकः 
पर दे मारा ॥ ४३१ ॥ 


~ 


तण्की चोट खाकर इन्द्रद्रोडी 
कुम्भकर्ण उस समय महान्‌ क्रोधसे जळ उठा और उस प्रहार- 
को सहन न कर सकनेके कारण बड़े वेगसे बालिपृत्रकी ओर 
दौड़ा ।। ४४-४५ ॥ 


मस्तकपर उस पबत-हि 


बड़े जोरसे गजना करनेवाले मद्दाबली कुम्भकर्णने समस्त 
वानरोको संत्रस्त करते हुए अङ्गदपर बड़े रोषसे झूलका 
प्रहार किया ॥ ४६ ॥ 

किंतु युद्धमागके शाता बल्वान्‌ वानरशिरोमणि अङ्गने 
फुर्तीसे इटकर अपनी ओर आते हुए उस झूलसे अपने-आपको 
बचा लिया || ४७ !| 

साथ ही बड़े येगसे उछलकर उन्होने उसकी छातीमें एक 
थप्पड़ मारा | क्रोधपूर्वक चलाये हुए उस थप्पड्की मार 
खाकर वह पबताकार राक्षस मूर्च्छित हो गया ॥ ४८ ॥ 


थोड़ी देरमें जब उसे होश हुआ, तब उस अत्यन्त बळ- 
शाली राक्षसने भी बाय हाथसे मुस्का बाँधकर अङ्गदपर प्रहार 
किया, जिससे वे अचेत होकर प्रथ्बीपर गिर पड़े || ४९ ॥ 
वानरप्रवर अङ्गद्के अचेत एवं धराशायी हो जानेपर 
कुम्भकर्ण वही झूल लेकर सुग्रीवकी ओर दौड़ा ॥ ५० ॥ 
महाबळी कुम्भकणको अपनी ओर आते देख वीर वानर- 
राज सुग्रीब तस्काळ ऊपश्की ओर उछले ॥ ५१ ॥ 
सहाकपि सुग्रीवने एक पवत-शिखरको उठा लिया और 
उसे घुमाकर सद्दाबली क्रुम्भकर्णपर देगपूर्वक धाबा किया | 
वानर सुग्रीदको आक्रमण करते देख कुम्भकर्ण अपने 
सारे अङ्गौको फेलाकर उन वानरराजके सामने खड़ा हो गया ॥ 
कुम्भकर्णेका सारा शरीर बानरोंके रक्तसे नहा उठा या । 
बड़े-बड़े वानरोंको खाता हुआ उनके सामने खड़ा था । 


आमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“राक्षस | तुमने बहुत-से वीरोंको मार गिराया, अत्यन्त 
दुष्कर कर्म कर दिखाया और कितने ही सेनिकोंको अपना 
आहार बना लिया | इससे तुम्दें शोय॑का महान्‌ यश प्राप्त 
हुआ है | अब इन वानरोंकी सेनाको छोड़ दो | इन साधारण 
बंद्रोसे छड़कर क्या करोगे ? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाये 
हुए इस पडतकी एक ही चोट सह छे? || ६ ॥ 


वानरराजकी यद सक्त ओर पघेयसे युक्त बात सुनकर 
राक्षसप्रबर कुम्भकर्ण बोला--|। ५७ ॥ 

“बानर ! तुम प्रजापतिके पोच, ऋक्षरजाके पुत्र तथा 
घैये एवं पौरुषसे सम्पन्न हो, इसोलिये इप तर्द गरज 
रहे दो? ॥ ५८ ॥ 

कुम्भकर्णकी यह बात सुनकर सुग्रीबमे उस शेल-शिखरको 
घुमाकर लद्दया उसके ऊपर छोड़ दिया | बह वञ्ज और 
अशनिके समान था | उसके द्वारा उन्हाने कुम्भकर्णकी 
छातीम गरी चोट पहुँचायी || ५९ ॥ 


किंतु उसके विशाल टकराकर वह शोळ- 
शिलर संहसा चूर-चूर हो गया | यह देख वानर तत्काल 
विषादयें डूब गये और राक्षस बड़े हर्षके साथ गजना करने छो ॥ 


उस पर्वत-शिखरकी चोट खाकर कुम्भकणको बड़ा क्रोध 
हुआ । वह रोषसे मुँह फेलाकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगा । 
फिर उसने बिजलीके समान चमकनेवाले उस झूलको घुमाकर 
सुग्रीवके वधके छिये चलाया ॥ ६१ ॥ 


कुम्भकणके हाथसे छूटे हुए उस तीखे चूलको, जिसके 
डंडेमें सोनेकी लड़ियों लगी हुई थीं) वायुपुत्र इनुमानूने शीघ्र 
उछलकर दोनों हार्थोसे पकड़ लिया और उसे वेगपूर्वक 
तोड़ डाला ॥ ६२ ॥ 


वह महान्‌ शूल हजार भार काले लोदेका बना हुआ था) 
जिसे हनुमानूजीने बड़े दके साथ अपने घुटनोंगें लगाकर 
तत्काल तोड़ दिया ॥ ६३ ॥ 

इनुमानजीके द्वारा झूळको तोड़ा गया देख वानरसेना 
बड़े हसे भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों 
ओर दौड़ लगाने लगी ॥ ६४ || 

परंतु वह राक्षस भयसे थरो उठा | उसके मुखपर 
उदासी छा गयी और वनचारी वानर अत्यन्त प्रस्न हो 
सिंहनाद करने लगे | उन सबने झूलको खण्डित हुआ देख 
पवनङ्कुमार इनुमानजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की || ६५ ॥ 

इस प्रकार उस झलकों भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस 
राज कुम्भकर्णकों बड़ा क्रोध हुआ और उसने लङ्काके निकट: 
बर्ती मल्य पर्वेतका शिखर उठाकर सुग्रोबके नव ला 
नपर दे मारा ॥ ६६ ॥ क 
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उस शेलशिखरसे आहत हो वानरराज सुग्रीव अपनी 
सुध-बुध खो बैठे और युद्धभूमिमे सिर पड़े | उन्हें अचेत 
होकर प्रथ्वीपर पड़ा देख निशाचरोको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
वे रणक्षेत्रमे सिंहनाद करने लगे ॥ ६७ | 
तदनन्तर कुम्भकर्णने युद्धख मै अद्भुत एवं भयानक 
पराक्रम प्रकर करनेवाले वानरराज सुग्रीबके पास जाकर उन्हें 
उठा लिया ओर जैसे प्रचण्ड वायु बादलोंकों उड़ा ले जाती 
है, उसी तरद वह उन्हें हर ले गया | ६८ ॥ 
कुम्भकर्णका स्वरूप भेर पर्वतके समान जान पड़ता था । 
बह महान्‌ मेके समान रूपवाले सुग्रीवको उठाकर जब युद्ध: 
स्थलसे चला, उस समय भयानक ऊचे शिखरोंबाले मेरु- 
गिरिके समान इी शोभा पाने लगा ॥ ६९ ॥ 
उन्हें लेकर बह वीर राक्षसराज लङ्काकी ओर चल दिया | 
उस समय युद्धस्थलमें सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे । 
बानरराजके पकड़े जानेसे आश्चयं चकित हुए देवताओका दुः- 
जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनायी दे रहा था || ७० ॥ 
इनद्रके समान पराक्रमी इनद्रदरोद्दी कुम्भकर्णने उस समय 
देवेन्द्रतुल्य तेजस्वी बानरराज सुग्रीवको पकड़कर मन-दी-मन 
यह मान लिया कि इनके मारे जानेसे श्रीरामसद्वित यह सारी 
वानरसेना स्वतः नष्ट हो जायगी ॥ ७१ ॥ 
धवानरोंकी सेना इधर-उधर भाग रही है और वानरराज 
सुग्रीवको कुम्भकर्णने पकड़ लिया है? यह देखकर बुद्विमान्‌ 
पवनकुमार हनुमानने सोचा--“सुग्रीवक्रे इस प्रकार पकड़ 
लिये जानेपर मुझे क्था करना चाहिये ! ॥ ७२-७३ ॥ 
कमरे लिये जो भी करना उचित होगा, उसे में निःसंदेह करूँगा । 
पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षसका नादा कर डाळूँगा।।७४॥ 
“युद्धस्थले अपने मुक्कोँसे मार-मारकर मददारली कुम्भक्रणं- 
के शरीरको चूर-चूर कर दूँगा; इस प्रकार जब वह मेरे ह्वाथसे 
मारा जायगा तथा वानरराज सुग्रीवको उसकी कदसे छुड़ा लिया 
जायगा) तब सारे वानर हर्षसे खिळ उठेंगे; अच्छा ऐसा ही हो ॥ 
“अथवा ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़से छूट जायेगे । 
यदि इन्हें देवता, असुर अथवा नाग भी पकड़ लें तो ये 
अपने ही प्रयत्नसे उनकी केदसे भी छुटकारा पा जायंगे ॥ 
“मैं समझता हूँ कि युद्धमे कुम्भकर्णने शिलाके प्रह्मरसे 
सुग्रीवको जो गहरी चोट पहुँचायी दै, उससे अचेत हुए 
वानरराजक्रो अभीतक होश नहीं हुआ है ॥ ७७ ॥ 
“एक ही मुहूतमे जव सुग्रीव अचेत होंगे, तब महासमरमें 
अपने और वानरोके लिये जो हितकर कर्म होगा) उसे करेंगे ॥ 
“यदि में इन्हें छुड़ाऊ तो महात्मा सुग्रीवको प्रसन्नता 
नहीं होगी, उल्टे इनके मनमें खेद होगा ओर सदाके लिये 
इनके यशका नाश हो जायगा ॥ ७९ ॥ 


'अत्ः मैं एक मुहूर्तेतक उनके छूटनेकी प्रतीक्षा करूँगा | 
फिर वे छूट जायेगे तो उनका पराक्रम देखूँगा | तबतक भागी 
हुईं वानर-सेनाकों घैय बँधाता हूँ? ॥ ८० ॥ 

ऐसा विचारक्र पवनकुमार इनुमानने वानरोंकी उस 


विशाल वाद्दिनी को पुनः आश्वासन दे स्स्तापूर्व क स्थापित किया॥ 


उधर कुम्भकर्ण ह्ाथ-पेर हिलाते हुए मद्दावानर सुग्रीवको 
लिये-दिये लङ्काम घुस गया | उस समय विमानों ( सतमददळे 
मकानों ) सड्कके दोनों ओर बनी हुई ग्रहृपंक्तियोँ तथा 
गोपुरॉमे रहनेवाले खीसुरुण उत्तम फूर्लोकी बर्षा करके 
कुम्भकर्णका स्वागत-सत्कार कर रहे थे ॥ ८२ ॥ 

लावा और गन्धयुक्त जलकी बर्षाद्वारा अभिषिक्त हो 
राजमार्गकी झीतलताके कारण मद्दाबळी सुग्रीवकों धीरे-धीरे 
होश आ गया ॥ ८३ ॥ 

तब बड़ी कठिनाईसे सचेत हो बलवान्‌ कुम्भकर्णकी 
भुजाओंमे दवे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमागकी 
ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे--॥८४॥| 

“इस प्रकार इस राक्षसकी पकड़में आकर अब मैं किस तरह 
इससे भरपूर बदला ले सकता हूँ ! में वद्दी करूँगा, जिससे 
वानरोंक्रा अभी और द्वितकर कार्य हो? ॥ ८५ ॥ 

ऐसा निश्चय करके वानरोंके राजा सुग्रीवने सदसा दवार्थोके 
तीखे नखोंद्वारा इनद्रचत्रु कुम्मकर्णक दोनो कान नौच लिये, 
दौतोसे उसकी नाक काट ळी ओर अपने पैरोके नखोते उस 
राक्षसकी दोनों पसलियाँ फाड़ डालीं || ८६ ॥ 

सुग्रीवके दाँतों और नखोसे दोनों कार्नोका निम्न भाग 
और नाक कट जाने तथा पाश्ब॑भागके विदीर्ण हो जानेसे 
कुम्भकर्णका सारा शरीर लहूलद्टान हदो गया | तब उसे बड़ा 
रोष हुआ और उसने सुग्रीवको घुमाकर भूमिपर पटक दिया | 
पटककर बह उन्हें भूमिपर रगड़ने लगा || ८७ ॥ 

भयानक वलश'ली कुम्भकर्ण जब्र उन्हें प्रश्व्रीपर रगड़ 
रहा था ओर वे देवद्रोदी राक्षस उनपर सब ओरसे चोट कर 
रहे थे, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंदकी भाति बेगपूर्वक 
आकाशर्म उछले और पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे आ मिळे ॥८८॥ 

महाबली कुम्भकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा | 
उसके अज्ञॉसे इस तरड खून बहने लगा, जेसे पर्वतमे पानीके 
झरने गिरते हैं | वह रक्तमे नद्दा उठा और झरनोंसे युक्त 
शैलशिखरकी भाँति शोभा पाने लगा ॥ ८९ ॥ 

महाकाय राक्षस रक्तसे नद्दाकर और भी भयानक दिखायी 
देने लगा | उस निशाचरने पुनः शत्रुके सामने जाकर युद्ध 
करनेका विचार किया ॥ ९० ॥ 

अमर्घपूर्वंक रक्त वमन करता हुआ रावणका छोटा भाई 
कुम्भकर्ण, जिसके शरीरका रंग काले मेघके समान था, 
संच्याकालके बाद्ळकी भाति सुझोभित हो रहा था ॥ ९१ ॥ 


७९.१ 


७९२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं 
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सुग्रीबके निकल भागनेपर वह इन्द्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध 
के लिये दौड़ा | उस समय यह सोचकर कि “मेरे पास कोई 
हथियार नहीं है? उसने एक बड़ा भयंकर मुद्र ले लिया ॥ 

तदनन्तर महाबलशाली राक्षस कुम्भकर्ण सहसा लङ्का पुरी- 
से निकलकर प्रजाका भक्षण करनेवाली प्रलयकालकी प्रज्वलित 
अग्निके समान उस भयंकर वानर-सेनाको युद्धस्यलमे अपना 
आहार बनाने लगा ॥ ९३ ॥ 

उस समय कुम्भकर्णको भूख सता र्दी थी, अतएब वह रक्त 
और मांसके लिये लालायित हो रहा था | उसने उस भयंकर 
वानर-सेनामें प्रवेश करके मोहबश वानरे और भाछ्ऑके साथ- 
साथ राक्षसों तथा पिशाचोको भी खाना आरम्भ कर दिया । वह 
प्रधानःप्रधान वानरोंको उसी प्रकार अपना ग्रास बना रद्वा था, जैसे 
प्रलयकाले मृत्यु प्राणियोंके प्राणोका अपहरण करती है ॥९४॥ 

वह बड़ी उतावलीके साथ एक हाथसे क्रोधपूर्वक एक; 
दो) तीन तथा बहुत-बहुत राक्षसों और वानरोंको समेटकर अपने 
मुँहमे झोंक लेता था ॥ ९५ ॥ 

उस समय वह महात्रली निशाचर पर्वत-रिखरोंकी मार 
खाता हुआ भी मुँहसे बानरेकी चर्बी और रक्त गिराता हुआ 
उन सबका भक्षण कर रहा था ॥ ९६ ॥ 


उसके द्वारा खाये जाते हुए, वानर भयभीत हो उस समय 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे गये | उधर कुम्भकर्ण अत्यन्त 
कुपित हो वानरोको अपना आहार बनाता हुआ सब्र ओर उन- 
पर धावा करने लगा ॥ ९७ ॥ 
बह सात, आठ) बीस, तीस तथा सो-सो वानरेंको अपनी 
दोनों भुजाओंमे भर लेता ओर उन्हें खाता हुआ रणभूमिमे 
दोड़ताःफिरता था ॥ ९८ ॥ 
उषे शरीरम मेद्‌, चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे । 
उसके कानोंमे आँतोंकी मालाएँ उलझी हुई थीं तथा उसकी 
दाढ़ें बहुत तीखी थीं। बह महदाप्रल्यके समय प्राणियोका 
संहार करनेवाले विशाल रूपधारी कालके समान वानरोंपर 
शूलोंकी वधो कर रहा था ॥ ९९ ॥ 
उस समय झात्रुनगरीपर विजय पाने तथा शजन्रुओंका संहार 
करनेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षसके 
साथ युद्ध करने लगे ॥ १०० ॥ 
उन परक्रमी लकष्मणने कुम्भकर्णके झारीरमे सात बाण 
चसा दिये । फिर दूसरे बाण लिये और उन्हें भी उसपर छोड़ 
दिया॥ १०१ ७ 
उनसे पीड़ित हुए उस राक्षसने लक्ष्मणके उस अस्त्रको 
निःशेष कर दिया । तब सुमित्राके आनन्दको बढ़ानेवाळे 
बलवान्‌. लदमणको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १०२ ॥। 
उन्होंने कुम्भकर्णके सुबर्णनिर्मित सुन्दर एवं दीसिमान्‌ 


he 
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कवचको अपने बाणोंसे ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया, 
जेसे हवाने संध्याकालके बादलको उखाड़कर अहश्य कर 
दिया हो ॥ १०३ ॥ 

काले कोयलेके ढेरकी-छी कान्तिवाला कुम्भकर्ण लक्ष्मण- 
के सुवर्णभूषित बाणोंसे आच्छादित हो मेधरोसे ढके हुए 
अंशुमाली सूर्यके समान शोभा पा रहा था || १०४ ॥ 

तब उस भयंकर राक्षसने मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर 
स्वरसे सुमित्रानन्दन लक्ष्मणका तिरस्कार करते हुए कहा--॥ 

'हक्ष्मण | मैं युद्धमें यमराजको भी बिना कष्ट उठाये ही 
नीत लेनेकी शक्ति रखता हूँ । तुमने मेरे साथ निर्भय होकर 
युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वौरताका परिचय दिया 
है ॥ १०६ ॥ 

“जब में महासमरमें मृत्युके समान हथियार लेकर युद्धके 
लिये उद्यत होऊ, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाय 
बह्‌ भी प्रशंसाका पात्र है | फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा 
हो, उसके लिये तो कहना ही क्या है १ ॥ १०७ ॥ 

'ऐरावतपर आरूढ हो सम्पूर्ण देवताओंसे घिरे हुए 
शक्तिशाली इन्द्र भी पहले मेरे सामने युद्धम नहीं ठहर 
सके हैं ॥ १०८ ॥ 

“सुमित्रानन्दन तुमने बाळक होकर भी आज अपने 
पराक्रमसे मुझे संतुष्ट कर दिया, अतः में तुम्हारी अनुमति 
लेकर युद्धके लिये श्रीरामके पास जाना चाहता हूँ ॥ १०९ ॥ 

“तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साइसे रणभूमिमें मुझे 
संतोष प्रदान किया है; इसलिये अब में केवळ रामको ही 
मारना चाहता हूँ, जिनके मारे जानेपर सारी शत्रुसेना स्वतः 
मर जायगी ॥ ११० ॥ 

“मेरे द्वारा रामके मारे जानेपर जो दूसरे लोग युद्ध” 
भूमिमे खड़े रहेंगे, उन सबके साथ मैं अपने संहारकारी 
बलके द्वारा युद्ध करूंगा? ॥ १११ ॥ 

वह राक्षस जब पूवोक्त बात कह चुका, तब सुभित्रा- 
कुमार लक्ष्मण रणभूमिमें ठठाकर हँस पड़े और उससे 
प्रशंसामिश्रित कठोर वाणीमें बोले ११२ ॥ 

“बीर कुम्भकर्ण | ढुम महान्‌ पोरुष पाकर जो इन्द्‌ आदि 
देवताऑके लिये भी असह्य दोश वह तुम्दारा कथन बिल्कुल 
ठीक है, छठ नहीं हे । मैने स्वयं अपनी ऑँखोसे आज तुम्हारा 
पराक्रम देख लिया । ये रहे दशरथनन्दन भगवा 
जो पर्वतके समान अविचल भावसे खड़े Ui 


लष्मणकी यह बात सुनकर उसका आदर न करते हुए 
महाबळी निशाचर कुम्भकर्णने सुमित्राकुमारको ल 
पर ही घावा किया | उस समय वह अपने 


ने पेरोंकी 
पृथ्वीको कम्पित-सी किये देता था || ११४-१ १५ OE 
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उसे आते देख दशरथनन्दन श्रीरामने रोद्राक्नका प्रयोग 
करके कुम्भकर्णके हृदयमें अनेक तीखे बाण मारे || ११६ ॥ 

श्रीरामके बाणोंसे घायल हो बह सहसा उनपर ठट पड़ा | 
उस समय क्रोधसे भरे हुए कुम्भकर्णके मुखसे अज्ञारमिश्रित 
आगकी लपटें निकल रही थीं ॥ ११७ ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके अस्से पीड़ित हो राक्षसप्रवर कुम्भकर्ण 
घोर गर्जना करता और रणभूमिमें वानरोंकों खदेड़ता हुआ 
क्रोषपूर्वक उनकी ओर दौड़ा ॥ ११८ ॥ 

श्रीरामके बाणॉमें मोरके पंख लगे हुए थे | वे कुम्भकर्ण- 
की छातीमे धेस गये | अतः व्याकुलताके कारण उसके हाथसे 
गदा छूटकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ११९ ॥ 

इतना दी नहीं, उसके अन्य सव आयुध भी भूमिपर 
बिखर गये । जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई 
हथियार नहीं है, तब उस मद्दाबळी निशाचरने दोनों मुक्कों और 
हाथोसे ही वानरोंका महान्‌ संहार आरम्भ किया || १२ ०३ | 

बाणोसे उसके सारे अङ्ग अत्यन्त घायल हो गये थे, 
इसलिये बह खूनसे नहा उठा और जैसे पर्वत झरने ब्रह्दाता है, 
उसी तरह वह अपनी देहसे रक्तकी घारा बहाने लगा ॥ १२१ || 

वह खूनसे लथपथ और दुःसह क्रोघसे व्याकुळ ददोकर 
वानरों, भालओं तथा राक्षसोंको भी खाता हुआ चारों ओर 
दौड़ने लगा ॥ १२२ ॥ 

इसी बीचमें यमराजके समान प्रतीत होनेवाले उस 
बलवान्‌ एवं भयानक पराक्रमी निशाचरने एक भयंकर 
पवतका शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्रीरामचन्द्रजीको 
लक्ष्य करके चला दिया ॥ १२३ ॥ 

परंतु श्रीरामने पुनः धनुषका संधान करके सीधे जानेवाळे 
सात बाण मारकर उस पर्वत-शिखरको व्रीचमें ही टूक-टूक 
कर डाला, अपने पातक नहीं आने दिया || १२४ | 

भरतके बड़े भाई धर्मात्मा श्रीरामने सुवर्णे भूषित विचित्र 
बाणोंद्रारा जब उस महान्‌ पर्वतशिखरको काट दिया, उस 
समय अपनी प्रभासे प्रकाडित-सा होते हुए उस मेइुपवतके 
शङ्ग-सदशा शिखरसे भूमिपर गिरते-गिरते दो सो वानरोंको 
धराशायी कर दिया || १२५-१२६ ॥ 

उस समय धर्मात्मा लक्ष्मणने, जो कुम्भकर्णके वधक्े 
लिये नियुक्त थे; उसके वधकी अनेक युक्तियोंका विचार 
करते हुए श्रीरामसे कहा--|। १२७ ॥ 

«राजन्‌ | यह राक्षस शोणितकी गन्धसे मतवाला हो गया 
है; अतः न वानरोंको पइचानता है न राक्षसोको | अपने और 
पराये दोनों दी पकषोंके योद्धाओंको खा रहा है ॥ १२८॥ 

“अतः श्रेष्ठ वानर-यूथपतियोमें जो प्रधान लोग हैं, वे 
सब ओरसे इसके ऊपर चढ़ जाय और इसके शरीरपर ही 
बैठे रहें || १२९ ॥ 
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"ऐसा होनेसे यह दुर्लुद्धि निदाचर इस समय भारी 
मारसे पीड़ित हो रणभूमिमे विचरण करते समय दूसरे 
वानरोंको नहीं मार सकेगा? || १३० ॥ 

बुद्धिमान्‌ राजकुमार लक्ष्मणकी यह बात सुनकर वे महा- 
बली वानर-यूथपति बड़े हर्षके साथ कुम्भकर्णपर चढ़ गये ॥ 

वानरोंके चढ़ जानेपर कुम्भकर्ण अत्यन्त कुपित हो उठा 
और जैसे बिगड़ेल द्वाथी महावतोंको गिरा देता दै, उसी प्रकार 
उसने वेगपूर्वक वानरोंको अपनी देह हिलाकर गिरा दिया ॥ 

उन सबको गिराया गया देख श्रीरामने यदद समझ लिया 
कि कुम्भकर्ण रुष्ट हो गया दै फिर वे बड़े वेगसे उछलकर 
उस राक्षसकी ओर दोड़े और एक उत्तम धनुष द्वाथमें ले 
लिया ॥ १३३ ॥ 

उस समय उनके नेत्र क्रोधसे लाळ हो रहे थे | वे धीर- 
वीर श्रीरघुनाथजी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे) मानो 
उसे अपनी इष्टिसे दग्ध कर डालेंगे । उन्होने कुम्भकर्णके 
बलसे पीड़ित समस्त वानरपूथपतियोंका हर्ष बढ़ाते हुए बड़े 
वेगसे उस राक्षसपर धावा किया || १३४ | 

सुदृढ़ प्रत्यञ्चासे संयुक्त, सर्पके समान भयंकर और 
सुवर्णसे जटित दोनेके कारण विचित्र झोभासे सम्पन्न उग्र 
घनुषको ह्वाथमें लेकर श्रीरामने उत्तम तरकस और बाण बाँध 
लिये ओर वानरोंको आश्वासन देकर उन्होने कुम्भकर्णपर 
बड़े वेगसे आक्रमण किया ॥ १३५ ॥ 

उस समय अत्यन्त दुर्जय वानरसमू्दोने उन्हें चारों ओरसे 
घेर रक्खा था | लक्ष्मण उनके पीछे-पीछे चल रहे थे | इस 
प्रकार बे महात्रळी बीर श्रीराम आगे बढ़े || १३६ ॥ 

उन मद्दान्‌ वळाली श्रीरामने देखा, महाकाय शत्रुद्मन 
कुम्भकर्ण मस्तक्रपर किरीट धारण किये सब ओर धावा कर 
रहा है । उसके सारे अङ्ग खूनसे लथपथ हो रहे हैं | वह रोष- 
से भरे हुए दिगाजकी भाँति क्रोधपूर्वक वानरोंकी खोज रहा 


है और उन सब्रपर आक्रमण करता टे । बहुत-से राक्षस उसे 


घेरे हुए हैं ॥ १३७-१३८ ॥ 

वह विन्ध्य और मन्दराचळके समान जान पड़ता है। 
सोनेके बाजूबंद उसकी भुजाओंको विभूषित किये हुए हैं तथा 
वह ( वर्षौकालमें ) उमड़े हुए जब्वर्षी मेत्रकी भाँति मुँहसे 
रक्तकी वर्षो कर रहा दै ॥ १३९ | 

जिहाके द्वारा रक्तसे भीगे हुए जबड़े चाट रहा है और 
प्रल्यकालके संद्दरकारी यमराजकी भाँति वानरोंकी सेनाको 
रोंद रहा है || १४० ॥ 

इस प्रकार प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी राक्षस- 
शिरोमणि कुम्भकर्णको देखकर पुरुषप्रवर श्रीरामने तत्काल 
अपना धनुष खींचा ॥ १४१ | 
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उनके धनुपकी टकार सुनकर राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकर्ण कुपित 
हो उठा और उस टंकारध्वनिको सहन न करके श्री रघुनाथजी- 
की ओर दोड़ा% || १४२ ॥ 

८ इस इलोकके बाद कुछ प्रतियोंमें निम्नाङ्वित इलोक अभिक 
उपलब्ध होते हैं। जो उपयोगी होनेसे यहाँ अर्थसहित दिये जा 
रहे हैं-- 


पुरस्ताद्‌ राधवस्याथें गदाययुक्तो विभीषणः । 
अभिदुद्राव वेगेन आता अआतरमाहवे ॥ 
विभीपणं पुरो दृद्व कुम्भकणोऽ्रवीदिद म्‌ । 
प्रहरस्र रणे शीघ्रं क्षत्रधमें स्थिरो भव॥ 
आतुस्नेहं परित्यज्य राघवस्य प्रियं हङुरु। 
अस्मत्कायं क्तं वत्स यस्त्वं राममुपागतः ॥ 
त्वमेको रक्षसां झोके सत्यधर्माभिरक्षिता । 
नास्ति भर्माभिरक्तानां व्यसनं तु कदाचन ॥ 
संतानार्थं त्वमेवेकः कुलस्यास्य भविष्यसि । 
राघवस्य प्रसादात्‌ त्वं रक्षसां राज्यमाप्स्यस्ति ॥ 
प्रकृत्या मम दुर्धेपे शीघ्रं मार्गादपक्रम । 
न यातव्यं पुरस्ताम्मे सम्भ्रमान्नष्टचेतसः ॥ 


न वेझ्मि संयुगे सक्तः स्वान्‌ परान्‌ वा निशाचर । 


रक्षणीयोऽसि मे वत्स सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 
एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकेन धीमता । 
बिभीपणो महाबाहुः कङुम्भकर्णसुवाच ह ॥ 
गदितं मे कुलस्यास्य रक्षणार्थमरिंदम । 
न श्रुतं सवेरक्षोभिस्ततोऽहं रामभागतः ॥ 
कृते तु तन्महाभाग सुङ्तं दुष्कृतं ठु वा। 
एवमुनत्वाश्ुपूणीक्षो रदापाणिर्विभीषणः । 
एकान्तमाश्चितो भूत्वा चिन्तयामास संस्थितः ॥ 


बब श्रीरामचन्द्रजीके लिये युद्ध करनेके निमित्त गदा हाथमें 
लिये विभीषण उनके आगे आकर खड़े धो गये और उस युद्धस्थलू- 
में भाई होकर भाईका सामना करनेके लिये बढ़े वेगसे आगे 
बढ़े । विभीपणको सामने देखकर कुम्भकणेने इस भकार कहा 
'बत्स ! तुम भाईका स्नेह छोड़कर श्रीरघुनाथजीका प्रिय करो 
और रणभूमिमे शीघ्र मेरे ऊपर गदा चलाओ । इस समय तुम 
धात्रधमेमें दृदतापू्ेक स्थिर रहो । तुम जो श्रीरामकी शरणमें आ 
गये) इससे तुमने इमोगोंका काम बना दिया । राक्षसोंमें एक तुम्हीं 
रसे दो, जिसने इस जगतमें सत्य और भर्मकी रक्षा की दे। जो 
- अममे अनुरक्त होते हें, उन्हें कभी कोई दुःख नीं भोगाना पड़ता 
दै । अब एकमात्र तुम्दी इस कुरूकी संतानपरम्पराको सुरक्षित 
एखनेके लिये जीवित रहोगे । श्रीरइनायजीकी पासे तुद राक्षसं 
का राज्य प्राप्त होगा । दुय बीर ! मेरी प्रक्तिसे तो ठुम परिचित 
दी दो; अतः शीघ मेरा रास्ता छोड़कर दूर इट जाओ | इस समन 
उमभ्रमके कारण भेरी विचारशक्ति नष्ट हो गयी है अतः उरे 


_ देरे सामने नहीं खड़ा होना चाहिये । निञ्चाचर | इस समय सुड 


तदनन्तर जिनकी भुजाएँ नागराज वासुकिके समान 
विशाल और मोटी थीं, उन भगवान्‌ श्रीरामने पवनकी प्रेरणा- 
से उमड़े हुए मेघके समान काले और पर्वतके समान ऊँचे 
शरीरवाले कुम्भकर्णको आक्रमण करते देख रणभूमिमै उससे 
कइा-॥ १४३ ॥ 

धराक्षसराज | आओ) विषाद न करो | में धनुष लेकर 
खड़ा हूँ । मुझे राक्षसवंशका विनाश करनेवाला समझो । अब 
तुम भी दो ही घड़ीमें अपनी चेतना खो ब्ेठोगे ( मर 
जाओगे )? ॥ १४४ ॥ 


“यही राम हँः---यह जानकर वह राक्षस विक्त स्वरमै 
अट्टहास करने लगा और अत्यन्त कुपित हो रणक्षेत्रमे वानरो- 
को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा ॥ १४५ ॥ 

मददातेजश्वी कुम्भकर्ण समस्त वानरके हृदयको बिदीर्ण- 
सा करता हुआ विक्त स्वरमे जोर जोरसे हसकर मेघ-गजनाके 
समान गम्भीर एवं भयंकर वाणीमे श्रीरघुनाथजीसे बोला-- 
“राम | मुझे विराध, कबन्ध और खर नहीं समझना चाहिये । 
| मारीच और बाली भी नहीं हुँ । यह कुम्भकर्ण तुमसे 
लड़ने आया है || १४६-१४७ ॥ 

क्षेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्भरकी ओर देखो । यह 
सब-का-सब कारे लोका बना हुआ है। मैंने पूर्वकाले 
इसीके द्वारा समस्त देवताओं और दानवोंको परास्त किया , 
हे॥ १४८ ॥ 

“परे नाक-कान नीचेसे कट गये हैं, ऐसा समझकर तुम्हें 
मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । इन दोनों अज्ञेंके न 
होनेसे मुझे थोड़ी-सी भी पीड़ा नहीं होती है ॥ १४९ ॥ 

“निष्पाप रघुनन्दन | तुम इक्ष्वाकुवंशके वीर पुरुष 
हो, अतः मेरे अज्ञौपर अपना पराक्रम दिखाओ । तम्दरे 
पौरुष एवं बल-विक्रमको देख लेनेके बाद दी में तुम्हे 
खाऊँगा? ॥ १५० ॥ 

कुम्भक्रणेकी यदद बात सुनकर श्रीणमने उसके ऊपर » 
सुन्दर पंखवाले बहुत-से बाण मारे | बञ्रके समान वेगवाले 


आसक्त होनेके कारण मुझे अपने अथवा परायेकी पहचान नहीं कि अप 


रही है, तथापि वत्स ! तुम मेरे लिये रक्षणीय हो--में तुम्हारा 
वध करना नहीं चाहता । यइ तुमसे सच्ची वात कहता हूँ ।' बुद्धिमा, 
कुम्भकणेके ऐसा कहनेपर महाबा विभीषणने उससे कहा 
'शत्रुओका दमन करनेवाले वीर ! मेने इस कुलकी रक्षाके लिये 
बहुत कुछ कहा था; किंतु समस्त राक्षसोंने मेरी बात नहीं छुनीः 
अतः मैं निराश होकर श्रीरामकी शरणमें आ गया। मद्दाभाग ! यई 
करे लिये पुण्य हो या पाप, अब मैंने श्रीरामका आश्रय तो | | 
अहण कर दी लिया \? ऐसा कहकर गदाधारी विभीषणके नेत्रोंम | 


आस. भर आये और वे एकान्सका आश्रय छे खड़े होकर चिन्ता | 
करने कगे । 


युद्धकाण्ड सरसठचाँ सगं 
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उन बाणोंकी गहरी चोट खानेपर भी वह देवद्रोह्दी राक्षस न 
तो क्षुन्ध हुआ और न व्ययित ही ॥ १५१ ॥ 


जिन बाणोंसे श्रेष्ठ सालबृक्ष काटे गये और वानरराज 
वालीका वध हुआ, वे ही बञ्रोपम बाण उस समय कुम्भकर्ण के 
शरीरको व्यथा न पहुँचा सके || १५२ ॥ 

देवराज इन्द्रका शत्रु कुम्भकर्ण जलकी घाराके समान 
श्रीरामकी बाणवर्षाको अपने शरीरमे पीने लगा और भयंकर 
वेगशाली मुद्गरको चारों ओरसे घुमा-घुमाकर उनके बाणोंके 
महान्‌ वेगको नष्ट करने लगा | १५३ ॥ 

तदनन्तर वह राक्षस देवताओंकी विशाल सेनाको भयभीत 
करनेवाले और खूनसे लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुद्गरको 
घुमा-घुमाकर वानरोंकी वाहिनीको खदेड़ने लगा | १५४ ॥ 


यह देख भगवान्‌ श्रीरामने वायव्य नामक दूसरे 
अञ्नका संधान करके उसे कुम्भकर्णपर चलाया ओर उसके 
द्वार उस निशाचरकी म॒द्ग रसहित दाद्विनी बाह काट डाली | 
बाँह कट जानेपर वह राक्षस भयानक आवाजमे चीत्कार 
करने ळगा । १५५ ॥ 

श्रीरघुनाथजीके बाणसे कटी हुई वह बाँह, जो पर्वत- 
शिखरके समान जान पड़ती थी, मुद्ररके साथ ही वानरोंकी 
सेनाम गिरी । उसके नीचे दबकर कितने ही वानर-सैनिक 
अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठे || १५६ ॥ 

जो अङ्ग-भङ्ग होने या मरनेसे बचे, वे खिन्नचित्त हो 
किनारे जाकर खड़े हो गये | उनके शरीरमें बड़ी पीड़ा हो 
रही थी और वे चुपचाप महाराज श्रीराम और राक्षस कुम्भ- 
कर्णके धोर संग्रामको देखने लगे | १५७ ॥ 

वायव्यास्रसे एक बाँह कट जानेपर कुम्भकण शिखरहीन 
पर्वतके समान प्रतीत होने लगा | उसने एक ही हाथसे एक 
ताड़का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे लेकर रणभूमिमें मद्दाराज 
श्रीरामपर धावा किया ॥ १५८ ॥ 

तब श्रीरामने एक सुवर्णभुषित बाण निकालकर उसे 
ऐन्द्रात्रसे अभिमन्त्रित किया और उसके द्वारा सपके समान 
उटी हुई राक्षसकी दूसरी बाँहकों भी व्रक्षसदित काट 
गिराया | १५९ || 

कुम्भकर्णकी वह कटी हुई बाढ पर्वतशिखरके समान 
प्रथ्वीपर गिरी और छटपटाने लगी । उसने कितने ही वृश्षी, 
शेलशिखरों, शिलाओं, वानरो और राक्षसोंकी भी कुचल 
डाला || १६० | 

उन दोनों भुजाओके कट जानेपर वह राक्षस सहसा 
आर्तनाद करता हुआ श्रीरामपर टूट पड़ा | उसे आक्रमण 
करते देख श्रीरामने दो तीखे अर्धचन्द्राकार बाण लेक्रर उनके 
दारा युद्धस्थलमें उस राक्षसके दोनों पैर भी उड़ा दिये ।। १६१।| 


उसके दोनों पैर दिशा-विदिशा, पर्वतकी कन्दरा, 
महासागर, लङ्कापुरी तथा वानरों और राक्षसॉकी सेनाओंको 
भी प्रतिध्वनित करते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े || १६२ ॥ 


दोनों बाँहों और पेरोंके कट जानेपर उसने वडवानलके 
समान अपने विकराल मुखको फॅलाया और जैसे राहु आकाशर्मे 
चन्द्रमाको ग्रस लेता है, उसी प्रकार वह श्रीरामको ग्रसने के 
लिये भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा | 

तब श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णजटित पंखवाले अपने तीखे 
बाणोसे उसका मुँह भर दिया । मुँह भर जानेपर वह बोलनेमें 
भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाईसे आर्तनाद करके 
मूच्छित हो गया ॥ १६४ ॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्मदण्ड तथा विनाशकारी 
कालके समान भयंकर एवं तीखा बाण, जो सूयकी किरणोंके 
समान उद्दीम, इन्द्राश्रसे अभिमन्त्रित, शत्रुनाशक, तेजस्वी 
सूर्य और प्रज्वलित अग्निके समान देदीप्यमान, हीरे और 
सुवर्णसे विभूषित, सुन्दर प॑खसे युक्त, वायु तथा इन्द्रके वज्र 
और अशनिके समान वेगशाली था, हाथमें लिया और उस 
निशाचरको लक्ष्य करके छोड़ दिया | १६५-१६६ ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी भुजाओसे प्रेरित होकर वदद बाग अपनी 
प्रभासे दसो दिशाओको प्रकाशित करता हुआ इन्द्रके बञ्रकी 
भाँति भयंकर वेगसे चला | वह धूमरहित अग्निके समान 
भयानक दिखायी देता था | १६७ || 

जैसे पूर्वकालमँ देवराज इन्द्रने बृत्रासुरका मस्तक काट 
डाला था, उसी प्रकार उस बाणने राक्षसराज कुम्भकर्णके 
महान्‌ पर्वतशिखरके समान ऊँचे, सुन्दर गोलाकार दाढोसे 
युक्त तथा हिंलते हुए मनोहर कुण्डलोंसे अलंकृत मस्तकको 
धड़से अलग कर दिया || १६८ ॥ 

कुम्भकर्णका वह कुण्डलोसे अल्ंकृत विशाल मस्तक 
प्रातःकाल सूर्योदय द्दोनेपर आकाशके मध्यमे विराजमान 
चन्द्रमाकी भाँति निस्तेज प्रतीत होता था ॥ १६९ ॥ 

श्रीरामके वाणोसे कटा हुआ राक्षसका वह पर्वताकार 
मस्तक लङ्काम जा गिरा । उसने अपने धक्केसे सड़कके आस- 
पासके कितने दी मकानों, द्रवाजों और ऊँचे परकोटेको भी 
घराझायी कर दिया || १७० ॥ 

इसी प्रकार उस राक्षसक़ा विशाल धड़ भी, जो 
हिमालयके समान जान पड़ता था, तत्काळ समुद्रके जलमें 
गिर पड़ा ओर बड़े-बड़े ग्राह्दों, मत्स्यो तथा सॉपीको पीसता 
हुआ प्रश्वीके भीतर समा गया ॥ १७१ ॥ 

ब्राह्मणों और देवताओंके शत्रु मद्दात्रली कुम्भकर्णके 
युद्धमें मारे जानेपर प्रथ्त्री डोलने लगी, पर्वत हिलने ढगे और 
सम्पूर्ण देवता इषसे भरकर दुझुल न।द वने लगे || १७२ 
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उस समय आकाशमे खड़े हुए. देवषिं, मपि, उप) 
देवता, भूतगण, गरुड़, गुह्यक, यक्ष और गन्घर्वगण श्रीरम- 
का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १७३ ॥ 


कुम्भकर्णके महान्‌ वधे राक्षसराज रावणके मनस्वी 
बन्धुओंको बड़ा दुःख हुआ । वे स्बुकुलतिलक श्रीरामको 
ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वरसे रोमे-कळपने लगे, जैसे 
सिंहपर दृष्टि पढ़ते ही मतवाले हाथी चीत्कार कर उठते हैं ॥ 


देवसमूइको हुः देनेवाले कुम्भकर्णका युद्धमै वध करके 
वानरसेनाके बीचमें खड़े हुए भगवान्‌ श्रीराम अन्धक्ारका 


नाश करके राहुके मुखसे छूटे डुए सूय॑दे 
हो रहे थे ॥ १७५ ॥ 
भयानक बलशाली शत्रुके मारे जानेसे बहुसंख्यक वानरों- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई | उनके मुख विकसित कमलकी भाँति 
हर्षोल्लाससे खिल उठे तथा उन्होंने सफछमनोरथ हुए 
राजकुमार भगवान्‌ श्रीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥१७६॥ 
जो बड़े-बड़े युद्धोंमि कमी पराजित नहीं हुआ था तया 
देवताओंकी सेनाको भी कुचल डालनेवाला था, उस मदन्‌ राक्षस 
कुम्भकर्णको रणभूमिमें मारकर रघुनाथजीको बेसी ही प्रसन्नता 
हुई जेसी त्रत्रासुरका वध करके देवराज इन्द्रको हुई थी ॥ 


वके. समान प्रकाशित 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें सरसठवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ६७॥ 
यु 


र 


अइसठवाँ सगे 
कुम्भकर्ण के चधका समाचार सुनकर रावणका विलाप 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा कुम्मकर्णको मारा गया 
देख राक्षसोने अपने राजा रावणसे जाकर कहा--|। १ ॥ 

“महाराज ! कालके समान भयंकर पराक्रमी कुम्भकर्ण 
वानरसेनाको भगाकर तथा बहुत-से वानरोंको अपना आहार 
बनाकर स्वयं भी कालके गालम चले गये ।। २॥ 

धवे दो घड़ीतक अपने प्रतापसे तपकर अन्तम आऔरामके 
तेजसे शान्त हो गये | उनका आधा शरीर ( धड़ ) भयानक 
दिखायी देनेवाले समुद्रमे घुस गण ओर आधा शरीर (मस्तक) 
नाक, कान कट जानेसे खून बहाता हुआ छङ्काके द्वारपर पड़ा 
है| उस शरीरके द्वारा आपके भाई पर्वताकार' कुम्भकर्ण 
लङ्काका द्वार रोककर पड़े हैं। वे श्रीरामके बाणोंसे पीड़ित हो 


हो दावानलसे दग्ध हुए ब्रृक्षकी भाँति नष्ट हो गये! ॥३-५॥ 
“महाबली कुम्भकर्ण युद्धस्थलमे मारा गया? यह सुनकर 
शवण शोकसे संतप्त एवं मूच्छित हो गया और तत्काल एशथ्बी- 
पर शिर पड़ा ॥ ६ ॥ 
अपने चःचाके निधनका समाचार सुनकर देवान्तक, 
नरान्तक, त्रिशिरा और अतिकाय दुःखसे पीड़ित हो फूट-फूट- 
कर रोने लगे ॥ ७ ॥ 
. अनायास ही महान्‌ कर्म करनेत्राले श्रीरामके द्वारा भाई 
कुम्भकर्ण सारे गये, यह सुनकर उसके सौतेले भाई मदोदर 
और महापाइब शोकसे व्याकुल हो गये ।। ८ ॥ 


॥६॥ 


हाथ, पेर और मस्तकसे दीन नंग-घड़ंग घड़के रूपमे परिणत ` 


“हा बीर ! दा महाबली 
; किंतु जीवित नहीं रह सकता ॥ १९ | 


दुभौग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोकको चल दिये | 


“महाबली वीर | तुम मेरा तथा इन भाई-बन्धुओँका 
कण्टक दूर किये बिना शन्रुसेनाको संतप्त करके मुझे छोड़ 
अकेले कहाँ चले जा रहे हो ! ॥ ११ ॥ 

“इस समय मैं अवश्य ही नहींके बराबर हूँ; क्योंकि 
मेरी दाहिनी बाँ कुम्भकर्ण घराश्चायी हो गया | जिसका 
भरोसा करके में देवता और असुर किसीसे नहीं डरता था ॥ 


“देवताओं और दानवौका दर्पं चूर करनेवाला ऐसा 
वीर, जो कालाग्निके समान प्रतीत होता था, आज रणक्षेत्रमें 
रामके हाथसे कैसे मारा गया ! ॥ १३ ॥ 

“माई | तुम्हें तो बज्रका प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुँचा 
सकता था । वही तुम आज रामके बाणोसे पीड़ित हो भूतळ' 
पर केसे सो रहे हो ? || १४ ॥ 

"आज समराङ्गणमे तुम्दें मार गया देख आकाशर्म 
खड़े हुए ये ऋषियोसहित देवता दर्षनाद कर रहे हैं ।।१५॥ 

“निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्षसे भरे हुए वानर 
आज ही लङ्काके समस्त दुर्गम दारोंपर चढ़ जायेगे || १६ ॥ 

“अब मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है । सीताको लेकर 
भी मैं क्या करूँगा ! कुम्भकर्णके बिना जीनेका मेरा मत 
नहीं है.॥ १७ ॥ 

ध्यदि मैं युद्धस्यलमें अपने भाईका बघ करनेवाले 
रामको नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा दै । 
इस निर्थक जीबनको सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं दै ॥ 

भाइयॉंको छोड़कर क्षणभर भी 


ss 


युद्धकाण्ड उनहत्तरवाँ सग 
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मेने पहले देवताओंका अपकार छिया था | अब बे 
मुझे देखकर हँसेंगे | हा कुम्भकर्ण | तुम्हारे मारे जानेपर 


अब मैं इन्द्रको कैसे जीत सकूँगा ? || २० ॥ 


मेने महात्मा विभीषणकी कही हुई जिन उत्तम बार्तोको 


अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्षः 
रूपसे टित हो रही हैं ॥ २१ ॥ 

जत्रसे कुम्भकर्ण और प्रहस्तका यह दारुण विनाश 
उत्पन्न हुआ है, तभीसे विभीषणकी बात याद आकर मुझे 


लजित कर रही है ॥ २२ ॥ 

“ने धर्मपरायण श्रीमान्‌ विभीषणको जो घस्से 
निक्राल दिया था, उसी कर्मका यह शोकदायक 
परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है? ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार माँति-मॉतिसे दीनतापूर्वक्र अत्यन्त विलाप 
करके व्याकुलचित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई 
इन्द्र-शत्रु कुम्भकर्णेके वधका स्मरण करके बहुत ददी व्यथित 
हो पुनः प्रथ्वीपर गिर पड़ा || २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्पके युद्धकाण्डमें अड़सठवाँ सग पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 
+ 0 + 


उनहत्तरवाँ सग 
राबणके पुत्रों और भाइथोंका युद्धके लिये जाना ओर नरान्तकका अङ्गदके द्वारा वध 


दुरात्मा रावण जब शोकसे पीड़ित हो इस प्रकार विलाप 
करने लगा, तब त्रिशिराने कह्य--॥ १ ॥ 

“राजन्‌ | इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा, जो 
इस समय युद्धमें मारे गये हैं, ऐसे ही महान्‌ पराक्रमी थे; 
परंतु आप जिस प्रकार रोते-कलपते हैँ, उस तरह श्रेष्ठ पुरुष 
किसीके लिये विलाप नहीं करते हैं | २ ॥ 

“प्रभो | निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकोंसे भी लोहा 
लेनेमें समर्थ हैं; फिर इस तरह साधारण पुरुषकी भाँति क्‍यों 
अपने-आपको शोकमें डाल रहे हैं ! ॥ ३ ॥ 

“आपके पास ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति, कवच) घनुष 
तथा बाण हैं; साथ द्वी मेघ-गर्जनाके समान शब्द करनेवाला 
रथ भी हैं; जिसमें एक इजार गदहे जोते जाते हैं ॥ ४ ॥ 

“आपने एक ही श्रमे देवताओं और दानबोंको अनेक 
वार पछाड़ा है, अतः सत्र प्रकारके अह्म-दास््रोंसे सुसजित 
होनेपर आप रामको भी दण्ड दे सकते हैं ॥ ५ ॥ 

“अथवा महाराज | आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें । मैं 
सयं युद्धके लिये जाऊँगा और जैसे गरुड़ सर्पोका संद्दार करते 
हैं, उसी तरह मैं आपके शत्रुओंकों जड़से उखाड़ फेंकूँगा ॥ 

“जैसे इन्द्रने दाम्बराखुर्को और भगवान्‌ विष्णुने नर॑का- 
सुरक्रो मार गिराया श्रा उसी प्रकार युद्धस्थलम आज मेरे 
द्वारा भारे जाकर राम सदाके लिये सो जायँगे? || ७ ॥ 


१. यहाँ जित नरकासुरका नाम आया है, वह दिप्रचित्ति 


नामक दानवे द्वारा सिंद्िताके गर्भसे उत्पन्न हुए बातापि आदि 
सात पुत्रोंमेंते एक था । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार दँ--वातापि, 
नमुचि, इल्वल, समर, अन्धक, नरक और कालनाभ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने द्वापरमें जिस भूमिपुत्र नरकासुरका वध किया था, वह 
यहाँ उल्लिखित नरकासुरसे भिन्न था । त्रिशिरा और रावणके समय- 
में तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था । 


न्रिशिराकी यह बात सुनकर राक्षसराज रावणको इतना 
संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ-सा मानने लगा । 
कालसे प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गयी ॥ ८ ॥ 

त्रिशिराका उपयुक्त कथन सुनकर देवान्तक, नरान्तक 
और तेजस्वी अतिकाय--ये तीनों युद्धके लिये उत्साहित हो 
गये ॥ ९ ॥ 

भी युद्धके लिये जाऊँग।?, 'मैं जाऊँगा? ऐसा कहते और 
गर्जते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्धके लिये तैयार हो गये | 
रावणके वे वीर पुत्र इन्द्रके समान पराक्रमी थे || १० ॥ 

वे सब-के-सब आकाशर्मे विचरण करनेवाले, मायाविशा रद, 
रणदुमंद तथा देवता ओका भी दर्षे दळन करनेवाले थे || ११॥ 

वे सभी उत्तम बळसे सम्पन्न थे | उन सबकी कीर्ति 
तीनों लोकोमें फैली हुई थी और समरभूमिमें आनेपर गन्धवों) 
किन्नरों तथा बड़े-बड़े नार्गोसहित देवताओसे भी कभी उन 
सबकी पराजय नहीं सुनी गयी थी | वे सभी अन्नवेत्ता, सभी 
बीर और सभी युद्धकी कलामें निगुण थे | उन सबको शस्त्रो 
और शार्त्रोका उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सबने तपस्याके द्वारा 
वरदान प्राप्त किया था || १२-१३ || 

सूर्यकरे समान तेजल्ली तथा शत्रुओंकी सेना ओर सम्पत्ति- 
को रोद डाळनेबाले उन पुत्रोंसे घिरा हुआ राक्षर्सोका राजा 
रावण बड़े-बड़े दानवोंका दर्प चूर्ण करनेवाले देवताओंसे 
रिरे हुए इन्ट्रकी भाँति शोमा पा रहा था ॥ १४ ॥ 

उसने अपने पुत्रोंकी हृद्यमे लगाकर नाना प्रकारके 
अप्भूषर्णेसे विभूषित क्रिया ओर उत्तम आशीर्वाद देकर 
ग्णभूमिसे भेजा ॥ १५ | 

राबणने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त ( महापाइ्व ) और 
मत्त ( महोद्र ) को भी युद्धमें कुमारोंके रक्षाके लिये 
भेजा ॥ १६ || 
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बे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोकोंको सुलानेबाले 
महामना रावणको प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्धके 
लिये प्रस्थित हुए ॥ १७ ॥ 
सब प्रकारकी ओपधियों तथा गन्धवाँका स्पर्श करके 
युद्धकी अभिलापा रखनेवाले त्रिशिरा, अतिकाय? देवान्तक) 
नरान्तक, महोदर और महापाश्व-ये छः मद्दाबली श्रेष्ठ 
निशाचर कालसे प्रेरित हो युद्धके लिये पुरीसे बाहर 
निकले ॥ १८-१९ ॥ 
उस समय महोदर ऐरावतके कुम उत्पन्न हुए काले 
मेप्रके समान रंगवाले “सुदर्शन? नामक हाथीपर सवार हुआ॥ 
समस्त आयुधोसे सम्पन्न और तूणीरोसे अलंकृत महोदर 


उस हाथीकी पीठपर बेठकर अस्ताचलके शिखरपर विराजमान 
सूयदेवके समान शोभा पा रहा था ॥ २१॥ 


रावणकुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथपर आरूढ हुआ, 
जिसमें सब प्रकारके अस्न-अस्न रक्खे गये थे और उत्तम घोड़े 
जुते हुए थे ॥ २२ ॥ 
उस रथमे बैठकर धनुष धारण किये त्रिशिरा विद्युत्‌, 
उस्का, ज्वाला और इन्द्रधनुषसे युक्त भेघके समान शोभा 
पाने झगा ॥ २३ ॥ 
उख उक्तम रभमे ख़बार हो तीन किरीरोसे युक्त त्रिशिरा 
तीन सुबर्णमय दिलरोसे युक्त गिरिराज हिमालयके समान शोभा 
पा रहा था ॥ २४ ॥ 
राक्षसराज रावणका अत्यन्त तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त 
घनुघौरियोमे श्रेष्ठ या | वह भी उस समय एक उत्तम स्थपर 
आरूद्‌ हुआ ॥ २५ ॥ 
उस रथके पिये और धुरे बहुत सुन्दर थे । उसमें उत्तम 
घोड़े जुब्े हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कूर भी सुरद 
थे | तूणीर, बाण और धनुषके कारण वह रथ उद्दीत हो 
रहा था । प्रास, खड़ और परिधोसे वह भरा हुआ था ॥२६॥ 
बह सुवणेनिभित विचित्र एवं दीसिशाली किरीट तथा 
अन्य आभूषणोसे विभूषित हो अपनी प्रभासे प्रकाशका विस्तार 
करते हुए मेरुषबंतके समान सुशोभित होता था ।। २७॥ 
उस रथषर श्रेष्ठ निशाचरोंसे घिर्कर बैठा हुआ वह 
महाली राक्षसराजदुसार देवताओसे घिरे हुए बञ्रपाणि 
इन्द्रके समान शोभा पाता था ॥ २८ ॥। 
नरान्तक उच्चे:अवाके समान श्वेत वर्णबाले एक सुवणे- 
भूषित विशालकाय और मनके समान वेगदशाली अश्वपर 
आरूढ हुआ 0 २९ ॥\ 
२. १. रथके धुरेपर कूबरके आधार्‌रूपसे स्थापित काष्टविशेषको 
“अनुकपे कइते हैं । २. कूदर उस काष्ठको कहते देंश जिसपर जुआ 
र्कला जाता है। गाड़ीके इरसोंको भी प्राचीन काळमें कूबर कद्दा 
. जाता या | ! 
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उर्काके समान दीक्तिमान्‌ प्रास हाथ लेकर तेजस्वी 
नरान्तक शक्ति लिये मोरपर बेठे हुए तेजःपुञ्जसे सम्पन्न 
कुमार कार्तिकेयके समान सुशोभित दो रह। था ॥ ३० ॥ 


देवान्तक स्वर्णभूपित परित्र लेकर सम्ुद्रमन्थनके समय 
दोनों हाथोंसे मन्दराचल उठाये हुए भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप- 
का अनुकरण-सा कर रहा था ॥ ३१ ॥ 


महातेजस्वी और पराक्रमी महापाश्व हाथमे गदा लेकर 
युद्धस्थलमें रदाधारी कुबेरके समान शोभा पाने लगा ॥३२॥ 


अमरावतीपुरीसे निकलनेवाले देवताओंके समान वे सभी 
महाकाय निशाचर लङ्कापुरीसे चले | उनके पीछे श्रेष्ठ आयुष 
चारण किये विशालकाय राक्षस हाथी) घोड़ा तथा मेघकी 
गर्जनाके समान घर्धराइट पेदा करनेवाले स्थोपर सवार हो 
युद्धके लिये निकले ॥ ३३३ ॥ 


वे सूयंतुल्य तेजस्वी, मददामनस्वी राक्षसराजकुमार मस्तक" 
पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा-सम्पत्तिसे सेवित हो 
आकाशमें प्रकाशित होनेवाले ग्रददोके समान सुशोभित हो रहे 
थे ॥ ३४३ ॥ 


उनके द्वारा धारण की हुई अस्ज-शत्रोकी श्वेत पङिक्त 
आकाञ्जमें अरदऋबुके बादलोकी भौति उज्ज्वल कान्तिसे युक्त 
हंसोकी श्रेणीके खान शोभा पा रही थी ॥ ३५३ ॥ 


आज या तो हम शब्रुओंको परास्त कर देंगे, या स्वयं 
ही मृत्युकी गोदमें सदाके लिये सो जायेंगे--ऐसा निश्चय करके 
वे वीर राक्षस मुद्धके लिये आगे बढ़े ॥ २६९ | 


वे मुद्धदुर्मद महामनसखी निशाचर गर्जते, सिंहनाद करते) 
बाण हाथमे लेते और उन्हें झनत्रुआपर छोड़ देते थे ॥ ३७६ ॥ 


उन राक्षसोंके गर्जने, ताल ठोकने और सिंहनाद करनेसे 
पृथ्वी कम्पित-सी होने लगी और आकाश फटने-सा लगा || ३८३॥ 


उन महाबळी राक्षसशिरोमणि वीरोने प्रसन्नतापूर्वक नगर 
की सीमासे वाइर निकलकर देखा, वानर्रोकी सेना पर्वतशिखर 
और बड़े-बड़े वृक्ष उठाये युद्धके लिये तैयार खड़ी है || ३९६ || 

महामना वानरोंने भी राक्षससेनापर दृष्टिपात किया | वह 
हाथी, घोड़े और रथोंसे भरी थी, सेकड़ी-इजार दुघुरुओंकी 
रुनझनसे निनादित थी, कारे मे्घोकी घ्रटा-जेसी दिखायी देती 
थी और द्वार्थोर्म बड़े-बड़े आयुध लिये हुए थी || ४०-४१ ॥ 


प्रज्नल्ति अग्नि ओर सूयके समान तेजस्वी राक्षसोने उसे 
सब ओरसे घेर रखा था । निशाचरोंकी उस सेनाको आती 
देख वानर प्रदार करनेका अवसर पाकर महान्‌ पर्वतदिखर 


उठाये बारंबार गर्जना करने लगे | वे राक्षस 


कका सिंहनाद सइन 
त कर्लके कारण बदरे जोर जोरसे दहाडे लमे थे ||४२-४३॥ 


वानरसूथप' र र 
वानस्यूथपतियोंका वह उच्च स्वरसे कया हुआ ग़ज॑नः 
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तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान्‌ बलसे सम्पन्न राक्षसगण 
शत्रुओका हर्ष सहन न कर सके; अतः सयं भी अत्यन्त 
भीषण सिंहनाद करने लगे || ४४ ॥ 

तब वानर-यूथपति राक्षसोकी उस भयंकर सेनार्मे घुस 
गये और शेलशज्ञ उठाये झिखरोवाले पर्वतोंकी भाँति 
वहाँ विचरण करने लगे ॥ ४५ ॥ 


क्षों और शिलाओंको आयुधके रूपमे धारण किये बानर 
योद्धा राक्षससेनिकोपर अत्यन्त कुपित हो आकाशमें उड़-उड़- 
कर विचरने लगे । कितने ददी वानरशिरोमणि बीर मोटी-मोटी 
शाखाओवाले वृक्षोंकी हाथमे लेकर परथ्वीपर विचरण करने 
लगे ॥ ४६ॐ ॥ 

उस समय राक्षसों और वानरोंके उस युद्धने बड़ा 
भयंकर रूप धारण किया | राक्षसोंने बाणसमूहोंकी वर्षाद्वारा 
जब वानरोंको आगे बढ़नेसे रोका, उस समय वे भयंकर 
पराक्रमी वानर उनपर वृक्षों, शिलाओं तथा शेलशिखरोंकी 
अनुपम श्रृष्टि करने लगे || ४७-४८ ॥ 

राक्षस और बानर दोनों ही वहाँ रणक्षेत्रमे सिंहकि 
समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरोंने कवचो और 
आभूषणोंसे विभूषित बहुतेरे रक्षसोंको युद्धस्थलमें शिलाओंकी 
सारसे कुचल दिया- मार डाला ॥ ४९३ ॥ 


कितने ही वानर रथ, ह्वाथी और धोड़ेपर बेटे हुए बीर 
राक्षसाको भी सदसा उछलकर मार डालते थे ॥ ५०३ ॥ 

बदँ प्रधान-प्रधान राक्षसोके शरीर परवत-रिखरोसे 
आच्छादित हो गये ये । वानरोंके मुक्कोंकी मार खाकर 
कितनोंकी आँखें बाहर निकल आयी थीं | वे निशाचर 
भागते, गिरते-पड़ते और चीत्कार करते थे ॥ ५१३ ॥ 

राक्चसेंने भी पैने बाणोंसे कितने ही वानर-शिरोमणियोको 
बिदीर्ण कर दिया था तथा झूलों, मुदररोंश खज्लों, परासो और 
शक्तियोंसे बहुताको मार गिराया था ॥ ५२३ ॥ 

शत्रुओंके रक्त जिनके शरीरमें लिपटे हुए थे, वे वानर 
और राक्षस वहाँ परस्पर विजय पानेकी इच्छासे एक दूसरेको 
धराशायी कर रहे थे ॥ ५३४ ॥ 

थोड़ी ही देरमें वह युद्धभूमि वानरों और राक्षसोद्वारा 
चलाये गये पर्वत-शिखरों तथा तलवारोंसे आच्छादित हो 
रक्तके प्रवाहे सिंच उठी ॥ ५४३ ॥ 

युद्धके मदसे उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओ- 
की मारसे कुचल दिये गये थे, सब ओर बिखरे पड़े थे । 
उनसे वहाँकी सारी भूमि पड गयी थी ॥ ५५ ॥ 

राक्षसेने जिनके युद्धके साधनभूत झेळसिखरोंको तोड़- 
फोड़ डाला था, वे वानर उनके प्रह्मरोंसे विचलित किये 


जानेपर उन राक्षसोंके अत्यन्त निकट जा अपने हाथ-पर आदि 
अङ्गोद्वारा ही अदूभुत युद्ध करने लगे ॥ ५६ ॥ 

राक्षसोंके प्रधान-प्रधान वीर वानरोंको पकड़कर उन्हें 
दूसरे वानरोंपर पटक देते थे । इसी प्रकार वानर भी राक्षसोसे 
ही राक्षसाको मार रहे थे ॥ ५७ ॥ 

उस समय राक्षस अपने दात्राआँके दाथसे शिलाओं और 
शेळ-शिखरोंको छीनकर उन्हींसे उनपर प्रद्दार करने लगे तथा 
वानर भी राक्षसाके हथियार छीनकर उन्हीँके द्वारा उनका 
वघ करने लगे ॥ ५८ ॥ 

इस तरह राक्षस ओर वानर दोनों दी द्लॉके योद्धा एकः 
दूसरेको पवत-शिखरसे मारने, अन्न-श््ोसे त्रिदीर्ण करने 
तथा रणभूमिमें शिंहके समान दहाड़ने लगे ॥ ५९ ॥ 

राक्षसाँकी शरीर-रक्षाके साधनभूत कवच आदि छिन्न 
भिन्न हो गये । वानरोंकी मार खाकर वे अपने शरीरसे उसी 
प्रकार रक्त बहाने ठगे, जेसे व्रक्ष अपने तनोसे गोंद बहाया 
करसे हैं ॥ ६० ॥ ॥ 

कितने ही वानर रणभूमिमें रथसे रथकों, हाथीसे हाथीको 
और घोड़ेसे घोड़ेकीं मार गिराते थे ॥ ६१ ॥ 

वानर-यूथपतियोंके चलाये हुए ब्रक्षा और शिलार्ओको 
निशाचर योद्धा तीखे क्षुरप्र, अर्धचन्द्र ओर भल्ल नामक 
बाणोंसे तोड़-फोड़ डालते थे ॥ ६२ ॥ 

दूट-फूटकर गिरे हुए पर्वतो, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों 
और वानरोंकी लांशोंसे पट जानेके कारण उस मूमिमें चळना- 
फिरना कठिन हो गया ॥ ६३ ॥ 

वानरोंकी सारी चेष्टाएँ गर्वसे भरी हुई तथा इर्ष भर 
उत्साइसे युक्त थीं | उनके इदयमं दीनता नहीं थी तथा 
उन्होंने राक्षसाके ही नाना प्रकारके आयुध छीनकर हस्तगत 
कर लिये ये, अतः वे सब संग्राममे पहुंचकर राक्षसोँके साथ 
भय छोड़कर युद्ध कर रहे ये ॥ ६५ ॥ 

इस प्रकार जब भयकर मार-काड मची हुई थी, वानर 
प्रसन्न थे और राक्षसोकी लारों गिर र्दी थी, उस सभय महर्षि 
तथा देवगण इर्षनाद्‌ करने लगे ॥ ६५ ॥ 

तदनन्तर वायुके समान तीव्र वेगबाले घोड़ेपर सवार हो 
इाथमे तीखी शक्ति लिये नरान्तक वानरोकी भयंकर सेनाम 
उसी तरह घुसा, जेसे कोई मत्य मद्दासागारमें प्रवेश कर 
रहा हो ॥ ६६ ॥ 

उस महाकाय इन्द्रद्रोही वीर निशाचरने चमचमाते हुए 
भालेसे अकेले दी सात सौ वानरोंकों चीर डाला और क्षणभरमें 
वानर-यूथपतियोकी एक बहुत बड़ी सेनाका संद्दार कर डाला ॥ 

घोड़ेकी पीठपर बैठे हुए, उस मद्दामनस्वरी बीरको विद्याघरों 
और महर्षियोनें वानरोंकी सेनामे विचरते देखा ॥ ६८ ॥ 


८०० 
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वह जिस मार्गे निकल जाता, वदद घरशायी हुए 
पर्वताकार बानरोंसे ढका दिखायी देता था और वहाँ रक्त एवं 
मांसी कीच मच जाती थी ॥ ६९ ॥ 


वानरोके प्रधान-प्रधान वीर जबतक पराक्रम करनेका 
विचार करते, तबतक हदी नरान्तक इन सवको लॉबकर भाले- 
की मारसे घायल कर देता था ॥ ७० | 

जैसे दावानल सूखे जंगलोंको जलाता है, उसी प्रकार 
प्रज्वलित प्रास लिये नरान्तक युद्धके मुद्दानेपर बानर-सेनाओऑको 
दग्ध करने लगा ॥ ७१ ॥ 

वानरलोग जबतक वृक्ष और पर्वत-शिखरोंको उखाड़ते) 
तबतक ही उसके भालेकी चोट खाकर वज़के मारे हुए 
पर्वतकी भोति ढह जाते थे ॥ ७२ ॥ 


जैसे वर्षोकालमें प्रचण्ड वायु सब ओर ब्ृक्षौको तोड़ती- 
उखाड़ती हुई विचरती है, उसी प्रकार बलवान्‌ नरान्तक 


रणभूमिमं बानरोंको रौंदता हुआ सम्पूर्ण दिशाओंमें बिचरने 
लगा ॥ ७३ ॥ 


बानर वीर भयके मारे न तो भाग पाते थे, न खड़े रह 
पाते थे और न उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती थी। 
पराक्रमी नरान्तक उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए 
सभी वानर्रोपर भालेकी चोट कर देता था ॥ ७४ ॥ 


उसका प्रास ( भाला ) अपनी प्रभासे सूयंके समान 
उद्दीप्त हो रहा था और यमराजके समान भयंकर जान पड़ता 
था । उस एक ही भालेकी मारसे घायल होकर झुंड-के-झुंड 
बानर धरतीपर सो गये ।। ७५ ॥ 
बज्रके आघातको भी मात करनेवाले उस प्रासके दारुण 
प्रहारको वानर नहीं सह सके । वे जोर-जोरमे चीत्कार करने 
स्रो ॥ ७६ ॥ 
बहाँ गिरते हुए वानर-बीरोके रूप उन पव॑तोंके समान 
दिखायी देते थे, जो बज्के आघातसे शिखरोके विदीर्ण हो 
जञानेसे धराशायी हो रहे हों || ७७ ॥ 
पहले कुम्भकर्णने जिन्हें रणभूमिमें शिरा दिया था) वे 
महार्नम्वी श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीवकी सेवार्म 
उपस्थित हुए ॥ ७८ ॥ 
सुग्रीबने जब सत्र ओर हष्टिपात किया, तब देखा कि 


बानरोकी सेना नरान्तकसे भयभीत होकर इधर-उधर भाग . 


रही है । ७९ ॥ 


सेनाको भागती देख उन्होने नरान्तकपर भी द्टि डाली, 
जो घोड़ेकी पीठपर बैठकर हाथमे भाला लिये आ रहदा था ॥ 


मचा रहा दै, उस वीर राक्षसका सामना करनेके लिये जाओ 
और उसके प्राणोंका शीघ्र ही अन्त कर दो? ॥ ८२ ॥ 

स्वामीकी यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अङ्गद उस समय 
मेघॉकी घटाके समान प्रतीत होनेवाली बानर-सेनासे उसी तरह 
निकले, जैसे सूर्य देव बादलॉके ओरसे प्रकट हो रहे हो ॥८२॥ 

बानरोंमे श्रेष्ठ अङ्गद शेल-समूहके समान विशालकाय 
चे । वे अपनी बाँदॉमे बाजूबंद धारण किये हुए थे, इसलिये 
सुवर्ण आदि धातुआँसे युक्त पवेतके समान शोभा पाते थे ॥ 

वालिपुत्र अङ्गद महातेजस्वी थे । उनके पास कोई हथियार 
नहीं था | केवल नख और दाढ़ दी उनके असतरशखतर थे । 
वे नरान्तकके पास पहुँचकर इस प्रकार बोले--॥ ८५ ॥ 


'ओ निशाचर ! ठदर जा । इन साधारण बंदरोको 
मारकर तू क्या करेगा ? तेरे भालेकी चोट वज्रके समान असह्य 
है किंतु जरा इसे मेरी इस छातीपर तो मार? ॥ ८६ ॥ 

अङ्गदकी यह बात सुनकर नरान्तकको बड़ा क्रोध हुआ | 
बह कुपित दो, दातासे ओठ दवा सर्पकी भाँति लंबी साँस 
ले, बालिपुत्र अङ्गदके पास आकर खड़ा हो गया ॥ ८७ ॥ 

उसने उस चमकते हुए भालेको घुमाकर सहसा उसे 
अङ्गदपर दे मारा । वालिगुत्र अङ्गदका वक्षःस्थल वज्रे समान 
कठोर था । नरान्तकका भाला उसपर टकराकर टूट गया और 
जमीनपर जा पड़ा ॥ ८८ ॥ 

उस भालेको गरुड़के द्वारा खण्डित किये गये सर्पे 
शरीरकी भाँति टूक-ट्र्क होकर पड़ा देख वाल्पुत्र अङ्गदने 
हथेली ऊँची करके नरान्तकके घोड़ेके मस्तकपर वड़े जोरसे 
थप्पड़ मारा ॥ ८९ ॥ 

उस प्रहदारसे घोड़ेका सिर फट गया, पैर नीचेको घस 
गये, आँखें फूट गयी और जीभ बाहर निकल आयी | वह 
पर्वताकार अश्च प्राणदीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ५० ॥ 

घोड़े को मरकर प्थ्त्रीपर पड़ा देख नरान्तक्रके क्रोघकी 
सीमा न रही | उस महाप्रभावज्ञाली निशाचरने युद्धस्थलमें 
मुक्का तानकर वालिकुमारके मस्तकपर मारा ॥ ९१ ॥ 

मुक्केकी मारसे अङ्गदका सिर इट गया । उससे वेगपूर्वक 
गर्म-गर्म रक्तकी धारा बहने लगी | उनके माथेरे बड़ी जलन 
हुई । वे मूच्छित हो गये ओर थोड़ी देरमे जब दोश हुआ, तब 
उस राक्षसकी शक्ति देखकर आश्रयंचकित दो उठे ।। ९२ ॥ 

फिर अङ्गदने पवत-शिसरके समान अपना मुक्का ताना, 
जिसका वेग मृल्युके समान था । फिर उन महात्मा वालिकुमार- 
ने उससे नरान्तककी छातीमें प्रह्मर किया ॥ ९३ || 

मुक्केके आधातसे नरान्तकका हदय विदीर्ण ट्री गया । 


उसे देखकर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीचने इन्द्रस्य बह मुंहसे आराकी ज्वाळासी उगळने लगा | उसके सारे अङ्ग 


पराक्रमी वीर कुमार अङ्गद्से कद्दा--॥ ८१ ॥ 
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ळडूखदान हो गये और वह बञ्रके मारे हुए पर्वतकी भति 


शेरा | वह जो घोड़ेपर बैठा हुआ बानरसेनामे इळ्चरू -परष्वीपर शिर पढ़ा ।। ९४ ॥] 
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वालिकुमारके द्वारा युद्धस्थलमें उत्तम पराक्रमी नरान्तकके 
मारे जानेपर उस समय आकाशमे देवताओंने और भूतलपर 
वानरोंने बड़े जोरसे हघनाद किया | ९५ ॥ 

अङ्गदने भीरामचन्द्रजीके मनको अत्यन्त हर्ष प्रदान 


करनेवाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था | उससे श्रीराम- 
चन्द्रजीको भी बड़ा विस्मय हुआ | तत्पश्चात्‌ भीषण कर्म 
करनेवाले अङ्गद पुनः युद्धके लिये हर्ष और उत्साइसे 
भर गये ॥ ९६ || 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनि्मित आषरामायण आदिकाब्यके युदधकाण्डमें उनहत्तरवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६१, ॥ 
< ~ 
सत्तरवाँ सग 
हनुमान्‌जीके दवारा देवान्तक और त्रिशिराका, नीलके द्वारा महोदरका तथा ऋषभके 


दारा महापा 


नरान्तकको मारा गया देख देवान्तक, पुलस्त्यकुलनन्दन 
त्रिशिरा ओर महोदर--ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने 
लगे ॥ १ ॥ 


महोदरने मेघके समान गजराजपर बैठकर महापराक्रमी 
अङ्गदके ऊपर बड़े वेगसे धावा किया ॥ २ ॥ 


भाईंके मारे जानेसे संतत हुए बळवान्‌ देवान्तकने 
भयानक परिघ द्वाथमें लेकर अङ्गदपर आक्रमण किया || ३ ॥ 

इस प्रकार वीर त्रिशिरा उत्तम घोड़ोंसे जुते हुए सूयतुल्य 
तेजस्वी रथपर बैठकर वालिकुमारका सामना करनेके लिये 
आया ॥ ४ ॥ 

देवताओंका दपं दलन करनेवाले उन तीनों निशाचर- 
पतियाँके आक्रमण करनेपर बीर अङ्गदने विशाल शाखाओंसे 
युक्त एक ब्रक्षको उखाड़ लिया और जैसे इन्द्र प्रज्बलित बज़का 
प्रहार करते हैं, उसी प्रकार उन वाल्किमारने बड़ी-बड़ी 
शाख़ाओंसे युक्त उस मददान्‌ ब्रक्षको सहसा देवान्तकपर दे 
मारा ॥ ५-६ || 

परंतु ्रिशिराने विषधर सर्पोके समान भयंकर बाण मार: 
कर उस बृक्षके टुकड़े-ढुकड़े कर दिये | बृक्षको खण्डित हुआ 
देख कपिकुञ्जर अङ्गद तत्काल आकाशमें उछले और त्रिशिरा 
पर इक्षा तथा शिलाओंकी वर्षा करने लगे; किंतु क्रोधसे भरे 
हुए त्रिशिराने पेने बाणोंद्रारा उनको भी काट गिराया |७-८॥ 

महोदरने अपने परिघके अग्रभागमे उन बृक्षोंको तोड़- 
फोड़ डाला | तत्पश्चात्‌ सायकोंकी वर्षा करते हुए त्रिशिराने 
वीर अङ्गदपर धावा किया ॥ ९ ॥ 


साथ ही कुपित हुए महोदरने हाथीके द्वारा आक्रमण 
करके वालिकुमारकी छातीमें बन्रतुल्य तोमरोका प्रहार 
किया | १० ॥ 

इसी प्रकार देवान्तक भी अङ्गदके निकट आ अत्यन्त 
क्रोषपूबंक परिषके द्वारा उन्हें चोट पहुँचाकर तुरंत वेगपूर्वक 
बठे दूर इट गया ॥ ११ | 


क्षा० रा० भा० १०१०७ 


का वध 
उन तीनों प्रमुख निशाचरोंने एक साथ ही धावा किया 

था, तो भी महातेजस्वी ओर प्रतापी वाल्कुमार अज्ञदके 
मनमें तनिक भी ब्यथा नहीं हुई ॥ १२ ॥ 

वे अत्यन्त दुर्जय और बड़े वेगशाल्ली थे | उन्होंने महान 
वेग प्रकट करके महोद्रके महान्‌ गजराजपर आक्रमण किया 
और उसके मस्तकपर जोरसे थप्पड़ मारा | १३ || 

युद्वस्थलमें उनके उध प्रहारसे गजराजकी दोनों आँखें 
निकलकर पृश्तरीपर गिर गयीं और बह तत्काल मर गया || १४॥ 

फिर महाबली वालिकुमारने उस हाथीका एक दाँत 
उखाड़ लिया और युद्धस्थलमें दौड़कर उसीके द्वारा देवान्तक- 
पर चोट की ॥ १५ ॥ 

तेजस्वी देवान्तक उस प्रहारसे व्याकुल हो गया और 
वायुके हिलाये हुए बृक्षकी भाँति कॉपने लगा | उसके शरीरसे 
महावरके समान रंगवाला रक्तका महान्‌ प्रवाह बह चला ॥ 

तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी बलवान्‌ देवान्तकने बड़ी कठिनाईसे 
अपनेको सँभालकर परित्र उठाया और उसे वेगपूर्वक घुमाकर 
अङ्गदपर दे मारा | १७ ॥ 

उस परिप्रकी चोट खाकर वानरराजकुमार अङ्गदने भूमि- 
पर घुटने टेक दिये | फिर तुरंत ही उठकर बे ऊपरकी ओर 
उछले ॥ १८ ॥ 

उछलते समय त्रिशिराने तीन सीधे जानेवाले भयंकर 
बाणोंद्वारा वानरराजकुमारके ललाटमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ 

तदनन्तर अङ्गदको तीन प्रमुख निशाचरोंसे विरा हुआ 
जान इनुमान्‌ और नील भी उनकी सहायताके लिये अग्रसर 
हुए ॥ २० ॥ 

उस समय नीलले त्रिशिरापर एक पर्वतशिखर चलाया; 
किंतु उस बुद्विमान्‌ राबणपुत्रने तीखे बाण मारकर उसे तोढ़- 
फोड़ डाला ॥ २१ ॥ 

उसके सैकड़ों बाणेसे विदीर्ण होकर उसकी एक-एक 
शिला बिखर गयी और वह पर्वतशिखर आगकी चिनगारियों 
तथा ज्वालाके साथ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 


do 
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अपमे भाईका पराक्रम बढ़ता देख बलवान देवान्तककों 
बड़ा हर्य हुआ और उसने परिध लेकर युद्धखलमें हनुमानजी- 
पर धावा किया ॥ ९३ ॥ 
उसे आते देख कपिकुञ्जर हनुमानूजीने उछलकर अपने 
व्र-सरीखे मुक्केसे उसके सिरपर मारा ॥ २४ ॥ 
बलवान्‌. वायुकुमार महाकपि दनुमानजीने उस समय 
देवान्तकके मस्तकपर प्रहर किया और अपनी भीषण गर्जनासे 
राक्षसोको कम्पित कर दिया ॥ २५ ॥ 
उनके मुष्टिप्रहारसे देवान्तकका मस्तक फट गया और 
पिस उठा । दाँत, आँखें और लंबी जीम बाहर निकल आर्यी 
तथा वह राक्षसराजकुमार प्राणशूऱय होकर सदसा पृथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ २६ ॥ 
राक्षस-योद्धाओँमे प्रधान महाबली देवद्रोह्दी देवान्तकके 
युद्धम मारे जानेपर त्रिशिराको बड़ा क्रोध हुआ और उसने 
नीलकी छातीपर पैने बाणोंकी भयंकर वर्षा आरम्भ कर 
दी ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर अत्यन्त क्रोधसे भर हुआ मह्दोदर पुनः शी 
ही एक पर्वताकार हाथीपर सवार हुआ मानो सूयदेव मन्दरा- 
चलपर आरूद हुए हो ॥ २८ ॥ 
हाथीपर चढ़कर उसने नीलके ऊपर बाणोकी विकट बर्षा 
की, मानो इन्द्रधनुष एवं विद्युन्मण्डल्से युक्त मेघ किसी 
पर्वतपर जलक वी कर रहा हो ॥ २९ ॥ 
बाण-समूहकी निरन्तर वपर होनेसे वानरसेनापति नीलके 
सारे अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये । उनको शरीर शिथिल हो गया । 
इस प्रकार महाबळी मददोदरने उन्हें मूछित करके उनके बल- 
विक्रमको कुण्ठित कर दिया ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ होदामे आनेपर नीलने वृक्ष-समूहासे युक्त एक 
ज्ञैल-शिखरको उखाड़ लिया । उनका वेग बड़ा भयंकर था । 
उन्होंने उछलकर उस वृक्षको महोदसके मस्तकपर दे मारा॥ ३१॥ 
उस पर्वतरिखस्के आघातसे महोदर उस मद्दान्‌ गजराज- 
के साथ ही चूर-चूर हो गया और मूर्छित एबं प्राण्य हो 
बज्रके मारे हुए, पर्वतकी भाँति एस्वीपर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 
पिताके भाईको माश गया देख त्रिशिराके क्रोधकी सीमा 
न रही । उसने धनुष हाथमे ले ख्या और हनुमानजीको पेने 
बाणोंसे बीचना आरम्भ किया ॥ ३३ ॥ 
तब पबनकुसारने कुपित होकर उस राक्सके ऊपर 
पर्बतका शिखर चलाया) परंतु बल्बान्‌ त्रिशियने अपने तीखे 
सायकौसे उसके कई ठुकड़े कर डाले ॥ र३४-) - 
उस पर्वतशिखस्के प्रह्सको व्यर्थ छुआ देख कपिवर 
इनुमानने उस रणभूसिमे रवणपुत्र जिशिराके ऊपर ड्ठोकी 
बघो आरम्भ की ॥ ३५ ॥। _ त 


< ३2 39५43*2०:०2०%2 ०४ Cesar 


किंतु प्रतापी त्रिशिरने आकाशमें होनेवाली वृक्षोकी उस 
ष्टिको अपने पैने बाणोंसे छिन्न-भिन्न कर दिया और बड़े 
जोरसे गर्जना की ॥ ३६ ॥ 

तब हनुमानजी कूदकर त्रिशिराके पास जा पहुँचे और 
जैसे कुपित सिंह गजराजकों अपने पंजेंसि चीर डालता ह 
उसी प्रकार रोषसे भरे हुए. उन पवनकुमारने त्रिशिराके घोड़े- 
को अपने नखोसे विदीर्ण कर डाला ॥ ३७ ॥ 

यह देख रावणक्ुमार त्रिशिराने शक्ति हाथमे ली, मानो 
यमराजने काळरात्रिको साथ ले लिया हो, वह शक्ति लेकर 
उसने पवनकुमार हनुमानपर चलायी ॥ ३८ ॥ 

जेसे आकाशसे उल्कापात हुआ ददो) उसी प्रकार वह 
शक्ति, जिसकी गति कहीं कुण्ठित नहीं होती थी, चली; परंतु 
वानरश्रेष्ठ इनुमानजीने उसे अपने शरीरमे ल्मानेसे पहले ही 
ह्वाथसे पकड़ लिया और तोड़ डाला, तोड़नेके बाद उन्होंने 
भयंकर गर्जना की ॥ ३९ ॥ 

इनुमानूजीने वह भयानक शक्ति तोड़ दी, यह देख बानर 
बृन्द अत्यन्त दर्षसे उल्लसित हो मेधोक्रे समान गम्भीर गर्जन! 
करने लगे || ४० ॥ 

तब राक्षसशिरोमणि त्रिशिराने तलबार उठायी और कपिः 
श्रेष्ठ इनुमानूजीकी छातीपर उसकी भरपूर चोट की ॥| ४१ ॥ 

तलबारकी चोटसे घायल हो पराक्रमी पवनकुमार हनुमान: 
ने त्रिशिराकी छातीमें एक तमाचा जड़ दिया ॥ ४२ ॥ 

उनका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशिरा अपनी 
चेतना खो बैठा । उकके ह्वाथसे हथियार खिसक गया और बह 
स्वयं भी पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ 

गिरते समय उस राक्षसके खञ्गको छीनकर पर्वताकार 
महाकपि हनुमानजी सब राक्षसाको भयभीत करते हुए जोरः 
जोरसे गर्जना करने लगे || ४४ ॥ 

उनकी वह गजैना उस निशाचरसे सही नहीं गयी, अतः 
वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया । उठते हदी उसने हनुमान: 
जीको एक मुक्का मारा ॥ ४५ ॥ 

उसके सुक्केक्री चोट खाकर महाकपि हनुमानजीकों बड़ा 
क्रोध हुआ । कुपित होनेपर उन्होंने उस राक्षसका मुकुटमण्डित 
मस्तक पकड़ लिया ॥ ४६ ॥ 

फिर तो जैसे पूर्वकालमे इन्द्रने व्वष्टाके पुत्र विश्वरूपके 
तीनों मस्तकोंको बद्रसे काठ.गिराया या, उसी प्रकार कुपित 
हुए. पवनपुत्र इनुमानते राजणपुत्र त्रिशिराके किरीट और 
कुण्डलीसहित तीनों मस्तकोको तीखी तळ्वारसे कार डाळा ॥ 

उन मस्तकोंकी सभी इन्द्रियों विशाल थीं । उनकी आँखें 
ज्वलति अब्निके समान उडीत हो रही थीं | उस इन्द्रदोही 
जिशिराके वे तीनो सिर उसी प्रकार पृथ्वीपर गिरे, 


के तारे टटकर गिरते हैं ॥ ४८ ॥ आकाशः 
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देवद्रोही त्रिशिरा जब इन्द्रतुल्य पराक्रमी हनुमानजी के 
हाथसे मारा गया, तब समस्त वानर हर्षनाद करने छगे, 
धरती कॉपने लगी तथा राक्षस चारों दिशाओंकी ओर भाग 
चले ॥ ४९ ॥ 

त्रिझिरा तथा महोद्रको मारा गया देख और दुर्जय वीर 
देवान्तक एवं नरान्तकको भी कालके गालमें गया हुआ जान 
अत्यन्त अमर्षशील राक्षसशिरोमणि मत्त ( महापार्श्वं ) कुपित 
हो उठा । उसने एक तेजस्विनी गदा द्वाथमे ली, जो सम्पूर्णतः 
लोहदेकी बनी हुई थी ॥ ५०-५१ ॥ 


उसपर सोनेका पत्र जड़ा हुआ था । युद्वस्थलमें पहुँचने- 
पर बह झत्रुओके रक्त और मांसमें सन जाती थी | उसका 
आकार विशाल था । वह सुन्दर शोभासे सम्पन्न तथा शत्रुओं- 
के रक्तसे तृत होनेवाली थी । ५२ ॥ 

उसका अग्रभाग तेजसे प्रब्वल्ति होता था | बह छाल 
रंगके फूलॉसे सजायी गयी थी तथा ऐरावत, पुण्डरीक और 
सार्वभोम नामक दिग्गर्जोकी भी भयभीत करनेवाली थी ॥५३॥ 

उस गदाको हाथमें लेकर क्रोधसे भरा हुआ राक्षस- 
शिरोमणि मत्त ( महापाइबँ ) प्रलयकालकी अग्निके समान 
प्रज्वलति हो उठा और वानरोंकी ओर दौड़ा ॥ ५४ || 


तब ऋषभ नामक बलवान्‌ वानर उछलकर रावणके 
छोटे भाई मत्तानीक ( मदापाइवं ) के पास आ पहुँचे और 
उसके सामने खड़े हो गये ॥ ५५ ॥ 

पर्वताकार बानरवीर ऋष्रभको सामने खड़ा देख कुपित 
हुए. महापार्श्वने अपनी वज्तुल्य गदासे उनकी छातीपर 
प्रहार किया || ५६ ॥ 

उसकी उस गदाके आघातसे वानरशिरोमणि ऋषभका 
वक्षःस्थल क्षत-विक्षत हो गया । वे कॉप उठे और अधिक 
मात्रामें खूनकी धारा बहाने छगे ॥ ५७ ॥ 

बहुत देरके बाद देशम आनेपर वानरराज ऋषभ 
कुपित हो उठे और महापाश्वकी ओर देखने लगे | उस 
समय उनके ओठ फड़क रहे थे ॥ ५८ ॥ 

वानरवीरमें प्रधान ऋषभका रूप पर्वंतके समान जान 
पड़ता था। वे बड़े वेगशाली थें । उन्होंने वेगपूर्वक उस 
राक्षसके पास पहुँचकर मुक्रा ताना और सहसा उसकी छातीपर 
प्रहार किया ॥ ५९ ॥ 


फिर तो महापावर्ब जड़से कटे हुए. वृक्षकी भाँति सहसा 
प्रथ्वी पर गिर पड़ा । उसके सारे अङ्ग रक्तसे नहा उठे । इधर 
ऋषभ उस निशाचरकी यमदण्डके समान भयंकर गदाको 
शीघ्र ही हाथमें लेकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे || ६० || 

देवद्रोही महापार्य दो पड़ीतक मुर्देकी भाँति पड़ा रहा । 
फिर होशमें आनेपर बह सहसा उछलकर खड़ा हो गया । 
उसका रक्तरञ्जित शरीर संध्याकाठके बादकोँंके समान छाल 
दिखायी देता था | उसने वरुणपुत्र ऋषभकों गहरी चोट 
पहुँचायी | ६१ ॥ 

उस चोटसे ऋषभ मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । 
दो घड़ीके बाद होइामें आनेपर बे पुनः उछछकर सामने भा 
गये और उन्दने युद्धस्थलमें मद्दापाइ्वकी उसी गदाको, जो 
किसी पर्वतराजकी चट्टानक्रे समान जान पड़ती थी, घुमाकर 
उस निशाचरपर दे मारा || ६२ ॥ 

उसकी उस भयंकर गदाने देवता, यज्ञ और ब्राह्मणसे 
शत्रुता रखनेवाले उस रोद्र-राक्षसके शरीरपर चोट करके उसके 
बक्षःस्थलको विदीर्ण कर दिया | फिर तो जेंसे पर्वतराज 
हिमालय गेर आदि धाठुओंसे मिला हुआ जल बद्दाता है, 


. उसी प्रकार वह भी अधिक मात्रामे रक्त ब्रह्मने लगा ॥६३। 


उस समय उस राश्चसने महामना ऋ भके हाथसे अपनी 
गदा लेनेके लिये उनपर धावा किया; किं ऋषभने उस 
भयानक गदाको हाथमें लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेगसे 
मह्दापाइवपर आक्रमण किया | इस तरह उन महामनस्वी वानर- 
वीरने युद्धके मुह्दानेपर उस निशाचरकी जीवन-लीला समाप्त 
कर दी थी ॥ ६४४ ॥ 


अपनी द्वी गदाकी चोट खाकर महापाश्व॑के दाँत दूट 
गये ओर आँखें फूट गयीं । वह वज्रके मारे हुए, पर्बत-दिस्खर- 
की भाँति तत्काल धराशायी हो गया ॥ ६५३ ॥ 

जिसकी आँखें नए और चेतना विल॒म हो गयी थी) 
वह राक्षस मह्ापाइवै जब गतायु होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा) 
तब राक्षसाकी सेना सब ओर भाग चली ॥ ६६ ॥ 

रावणके भाई महापाइबँक्रा वध हो जानेपर राक्षसोंकी 
बह समुद्रके समान विशाल सेना हथियार फेंककर केरळ जान 
वचानेके लिये सब्र ओर भागने छगी, मानो महासागर फूटकर 
सत्र ओर बहने लगा हो ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धुका'डमें सत्तरबोँ सर्म पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 
— A BE —— 
i] 
इकहत्तरवाँ सर्ग 
[os . 
अतिकायका भयंकर युद्ध और लक्ष्मणके द्वारा उसका वध 

अतिक्रायने देखा, शन्रुओंके रोंगटे खड़े कर देनेवाली मेरे भाइयोंका संहार हो गया दै तथा मेरे चाचा--दोनों भाई 
मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है, इन्द्रके तुल्य पराक्रमी युद्धोन्मत्त ( मद्दोदर ) और मत्त ( महापाइव ) भी समराङ्गण- 
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भें मार गियाये गये हैं, तब उस महातेजस्वी निशाचरको बड़ा 
क्रोध हुआ । उसे ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त हो चुका था। 
अतिकाय पर्वतके समान विशालकाय तथा देवता और 
दानवोंके दपंका दलन करनेवाला था ॥ १-३ ॥ 

बह्‌ इन्द्रका शत्रु था | उसने सहखों सूरयाके समूहकी 
भाँति देदीप्यमान तेजखी रथपर आरूढ होकर वानरोंपर 
धावा किया ॥ ४ ॥ 

उसके मस्तकपर क्रिरीट और कानोमे शुद्ध सुवर्णके बने 
हुए, कुण्डल झलमला रहे थे । उसने धनुषकी रङ्कार करके 
अपना नाम सुनाया और बड़े जोरसे गर्जेना की ॥ ५ ॥ 


उस सिंहनादसे, अपने नामकी घोषणासे और प्रत्यञ्चा- 
की भयानक यङ्कारसे उसने वानरोको भयभीत कर दिया ॥ 


उसके शरीरकी विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने 
लगे कि यह कुम्भकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया । यहद 
सोचकर सब वानर भयसे पीड़ित हो एक-दूसरेका सहारा 
लेने लगे ॥ ७ ॥ 

त्रिविक्रम-अवतारके समय बंदे हुए भगवान्‌ विष्णुके 
विराट रूपकी भाँति उसका शरीर देखकर वे वानर-सेनिक 
भयके मारे इधर-उधर भागने लगे ॥ ८ ॥ ४ 


अतिकायके निकट जाते ही वानरौके चित्तपर मोह छा 
गया । वे युद्धस्थलमे लक्ष्मणके बड़े भाई शरणागतवत्सल 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें गये ॥ ९ ॥ 

रथपर बैठे हुए, पर्बताकार अतिकायको श्रीरामचन्द्रजीने 
भी देखा । वह हाथमे धनुर लिये कुछ दूरपर प्रल्यकालके 
भेप्रकी भाँति गर्जना कर रहा था ॥ १० ॥ 

उस महाकाय निशाचरको देखकर श्रीमचन्द्रजीको भी 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने वानरोंको सान्त्वना देकर 
विभीषणसे पूछा--)॥ ११ ॥ 

“विभीषण ! हजार घोड़ोसे जुते हुएः विशाल रथपर बैठा 
हुआ वह पब्रताकार निशाचर कौन है १ उसके हाथमे धनुष 
है और आँखे सिंहके समान तेजस्विनी दिखायी देती हैं ॥ 

व्यह्‌ भूतोंसे घिरे हुए भूतनाथ महादेवजीके समान तीखे 
झूल तथा अत्यन्त तेज धारबाले तेजस्वी प्रासो और तोमरोंसे 
घिस्कर अद्भुत शोभा पा रहा है ॥ १३ ॥ 

“इतना ही नहीं, काळकी जिह्वाके समान प्रकाशित होने- 
बाळी स्थशक्तियोसे घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्यु- 
न्माळाओसे आदत भेत्रके समान प्रकाशित हो रहा दै ।।१४।। 

“जिनके प्रष्ठभागम सोने मदे हुए, हैं, ऐसे अनेकानेक 
सुसञ्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथकी सब ओस्से उसी तरह शोभा 
_ बढ़ा रहे हैं, जेसे इन्द्रधनुष आकाशको सुशोभित करता हे 

ध्यूह राक्षसोमे सिके समान पराक्रमी और रयियोमे 
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श्रेष्ठ बीर अपने सू्तुस्य तेजस्वी रथके द्वारा रणभूमिकी शोभा 
बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है ॥ १६ ॥ 

“इसके ध्वजके शिखरपर पताकामें राहुका चिह्न अङ्कित 
है, जिससे रथकी बड़ी शोभा हो रही है | यह सूर्यकी किरणोके 
समान चमकीले बाणोंसे दसों दिशाओंको प्रकाशित कर 
रहा है ॥ १७॥ 

“इसके धनुषका पृष्ठभाग सोनेसे मढ़ा हुआ तथा पुष्प 
आदिसे अलंकृत है । वह आदि) मध्य और अन्त तीन 
स्थानोंमे छुका हुआ है । उसकी प्रत्यञ्चासे मेघॉकी गर्जनाके 
समान टंकारःध्वनि प्रकट होती दै । इस निशाचरका धनुष 
इ्द्र-धनुषके समान शोभा पाता है ॥ १८ ॥ 

“इसका विशाल रथ ध्वजा, पताका और अनुकर्ष ( रथके 
नीचे लगे हुए आधारभूत काष्ठ ) से युक्त, चार सारथियोंसे 
नियन्त्रित और मेघ्रकी गर्जनाके समान घर्घराइट पैदा 
करनेवाला है ॥ १९ ॥ 

“इसके रथपर त्रीस तरकस, दस भयंकर धनुष और 
आठ सुनहरे एवं पिज्ञलवर्णकी प्रत्यश्नाएँ. रखी हुई हैं ॥ २० ॥ 

“दोनों बगलमे दो चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैँ, 
जिनकी मूँठे चार हाथकी और ल्बाई दस हाथकी है ॥२१॥ 

धालिसे लाळ रंगकी माला धारण किये महान्‌ पर्वतके 
समान आकारवाला यह धीरबीर निशाचर काले रंगका दिखायी 
देता है । इसका विशाल मुख कालके मुखके समान भयंकर 
है तथा यह मेघोंकी ओटमे स्थित हुए सूर्यके समान प्रकाशित 
होता है ॥ २२ ॥ 

“इसकी बाद्दोमे सोनेके बाजूबंद बंधे हुए हैं। उन 
भुजाओंके द्वारा यह विशालकाय निशाचर दो ऊँचे शिखरोसे 
युक्त गिरिराज हिमालयके समान शोभा पाता है ॥ २३ ॥ 

“इसका अत्यन्त भीषण मुखमण्डल दोनो कुण्डलोसे 
मण्डित हो पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रौके बीच स्थित हुए परिपूर्ण 
चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहा है ॥ २४ ॥ 

“महाबाहो ! तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षसका परिचय दो) 
जिसे देखते ही सब वानर भयभीत दो सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
भाग चले हैं? ॥ २५ ॥ 

अमित तेजस्वी राजकुमार श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर 
महातेजस्वी विभीषणने रघुनाथजीसे इस प्रकार कहा--।। २६ ॥ 

“सगवन । जो कुबेस्का छोटा भाई, महातेजस्वी, महा- 
काय) भयानक कर्म करनेबारा तथा राथ्रसोका स्वामी दशमुख 

राजा रावण दै, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ 
जो बल्मे रावणके ही समान है | बह वृद्ध पुरुषोका सबने 


करनेवाला) वेद-शास्त्रोका ज्ञाता तथा सम्पूर्ण अस्नवेत्ताओमें 
श्रेष्ठ है ॥ २७-२८ ॥ जा 
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“हाथी-षोड़ौंकी सवारी करने, तलवार चलाने, धनुषपर 
बा्णोका संधान करने, प्रस्यञ्चा खींचने, लक्ष्य बेधने, साम 
और दानका प्रयोग करने तथा न्याययुक्त बर्ताव एवं मन्त्रणा 
देनेमे बह सबके द्वारा सम्मानित है || २९ ॥ 

“उसीके वाहुबलका आश्रय लेकर लङ्कापुरी सदा निर्मय 
रहती आयी है । बही यदद वीर निशाचर है । यह रावणकी 
दूसरी पत्नी धान्यमाछिनीका पुत्र है । इसे लोग अतिकायके 
नामसे जानते हैं ॥ ३० ॥ 

'तपस्यासे विशुद्ध अन्तःकरणवाले इस अतिकायने दीर्घ 
कालतक ब्रह्माजीकी आराधना की थी । इसने ब्रह्माजीसे अनेक 
दिव्यात प्राप्त किये हैं और उनके द्वारा बहुत-से शत्रुको 
पराजित किया है ॥ २१ ॥ 

अद्याजीने इसे देवताओं और असुरोंसे न मारे जानेका 
बरदान दिया है | ये दिव्य कवच और सूर्रके समान तेजस्वी 
रथ भी उन्हींके दिये हुए हैं ॥ ३२ ॥ 

“इसने देवता और दानवॉंको सैकड़ों बार पराजित किया 
है, राक्षसोंकी रक्षा की है और यक्षोंको मार भगाया है ॥ 

“इस बुद्विमान्‌, राक्षसने अपने बार्णोद्वारा इन्द्रके बञ्रको 
भी कुण्ठित कर दिया है तथा युद्धमें जलके खामी वरुणके 
पाशको भी सफल नहीं होने दिया है ॥ ३४ ॥ 

“राक्षसामे श्रेष्ठ यह बुद्धिमान्‌ रावणक्कुमार अतिकाय बड़ा 
बलवान्‌ तथा देवताओं और दानवोंके दर्षको भी दलन करने- 
वाला है ॥ ३५ ॥ 

धुरुषोत्तम | अपने सायकोसे यह सारी वानस्सेनाका 
संहार कर डाले; इसके पहले ही आप इस राक्षसको परास्त 
करनेका शीघ्र प्रयत्न कीजिये? || ३६ ॥ 

विभीषण और भगवान्‌ श्रीराममें इस प्रकार बाते हो 
ही रही थीं कि बलवान्‌ अतिकाय वानरोंकी सेनामें घुस आया 
और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुषपर टंकार देने 
लगा ॥ ३७ ॥ 

रथियोंमें श्रेष्ठ और भयंकर शरीरवाले उस राक्षसको रथपर 
बैठकर आते देख कुमुद, द्विविद) मैन्दश नील और शरभ 
आदि जो प्रधान-प्रधान मद्दामनख़ी वानर थे, वे बृक्ष तथा 
पर्वतशिखर धारण किये एक साथ ही उसपर टूट पड़े २८-३९ 

परंतु अञ्नवेत्ताओंमे श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकायने अपने 
सुवर्णभूषित वाणोंसे वानरोंके चलाये हुए ब्रक्षों और पर्वत- 
शिखरको काट गिराया ॥ ४० ॥ 

साथ द्वी उस बलवान्‌ और भीमकाय निशाचरने युद्धः 

स्लमें सामने आये हुए उन समस्त वानरोंको लेहेके बाणांसे 
बींध डाला ॥ ४१ ॥ 
उसकी ब्राणवपीसे आइत ददो सवके शारीर क्षत-विक्षत हो 
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गये | सबने हार मान री और कोई भी उस महासमर्स्मे 
अतिकायका सामना करनेमे समर्थ न हो सके || ४२ || 

जैसे जवानीके जोशसे भरा हुआ कुपित सिंह मृगगोके 
झुंडको भयभीत कर देता है; उसी प्रकार वह राक्षस वानर- 
बीरोंकी उस सेनाको त्रास देने लगा || ४३ ॥ 

वानरोंके झुंडमें विचरते हुए, राक्षसराज अतिकायने किसी 
भी ऐसे योद्धाको नहीं मारा, जो उसके साथ युद्ध न कर रद्वा 
हो । धनुष और तरकस धारण किये बह्द निशाचर उछलकर 
श्रीरामके पास आ गया तथा बड़े गर्वसे इस प्रकार 
बोला--॥| ४४ ॥ 

मैं धनु और बाण लेकर रथपर बैठा हूँ । किसी 
साधारण प्राणीसे युद्ध करनेका मेरा विचार नहीं है । जिसके 
अंदर शक्ति हो, साइस और उत्साइ हो) वह शीघ्र यहाँ 
आकर मुझे युद्धका अवसर दे? ॥ ४५ ॥ 

उसके ये आइंकारपूर्ण वचन सुनकर शत्रुहन्ता सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणको बड़ा क्रोध हुआ । उसकी बातोंको सहन न 
कर सकनेके कारण वे आगे बढ़ आये और किंचित्‌ मुरकराकर 
उन्होंने अपना धनुष उठाया || ४६ ॥ 

कुपित हुएए लक्ष्मण उछलकर आगे आये और तरकससे 
बाण खींचकर अतिकायके सामने आ अपने विशाल धनुषको 
खींचने लगे || ४७ ॥ 

लक्ष्मणके धनुषकी प्रत्यञ्चाका वह शब्द बड़ा भयंकर 
था । वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र तथा सम्पूर्ण दिशाओमं 
गूँज उठा और निशाचरोंको त्रास देने लगा ॥ ४८ ॥ 

सुमित्राकुमारके धनुष्रकी वह भयानक टंकार सुनकर उस 
समय मद्दातेजस्री बळ्बान्‌ राक्षसराजक्ुमार अतिकायको बड़ा 


विस्मय हुआ ॥ ४९ ॥ 
लक्ष्मणको अपना सामना करनेके लिये उठा देख 


अतिकाय रोप्रसे भर गया और तीखा बाण ्वाथमे लेकर इस प्रकार 
बोला--॥ ५० ॥ 

“सुमिन्राकुमार | ठुम अभी बालक हो । पराक्रम करनेमें 
कुशल नहीं हो, अतः लोट जाओ । मैं तुम्हारे लिये कालके 
समान हूँ । मुझसे जूझनेकी इच्छा क्यों करते हो ! ॥ ५१ ॥ 

'मेरे हाथसे छूटे हुए, बरार्णोका वेग गिरिराज हिमालय 
भी नहीं सह सकता । प्रथ्वी और आकाश भी उमे नहीँ 
सहन कर सकते । ५२ ॥ 

“तुम सुखसे सोयी ( झान्त ) हुई प्रल्याग्निको क्यों जगाना 
( प्रज्वलित करना ) चाहते हो ! धनुपको यहीं छोड़कर लेट 
जाओ । मुझसे भिड़कर अपने प्राणोंका परित्याग न करो ॥ 

“अथवा तुम बड़े अहंकारी हो, इसील्यि लोटना नहीं 
चाहते । अच्छा, खड़े रहो । अभी अपने प्राणोंसे हाथ धोकर 
यमलोककी यात्रा करोगे ॥ ५४ ॥ 


८०९ 


“शन्रुआँका दर्प चूण करनेवाले मेरे इन तीखे बार्णाकी, 
जो तपे हुए, सुबर्णस भूषित हैं, देखो; ये भगवान्‌, शंकरके 
त्रिद्यूलककी समानता करते है ॥ ५५ ॥ 


'जैसे कुपित हुआ सिंह गजराजका खून पीता है, उसी 
प्रकार यह सपके समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्तका पान 
करेगा | ऐसा कहकर अतिकायने अत्यन्त कुपित हो अपने 
घनुषपर बाणका संधान किया ॥ ५६ ॥ 


युद्धस्थलमें अतिकायके रोष ओर गर्वसे भरे हुए इस 
बचनको सुनकर अत्यन्त बलशाली एबं मनस्वी राजकुमार 


छश्मणको बड़ा क्रोध हुआ । वे यह मद्दान्‌ अर्थसे युक्त वचन 
बोले--।। ५७ ॥ 


'बुरात्मन्‌ | केबल बातें बनानेसे तू बड़ा नहीं हो सकता । 
सिफ डींग हाँकनेसे कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते । में हाथमे 
धनुष और बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ । तू अपना सारा 
बल मुझे दिखा ॥ ५८ ॥ 

धपरक्रमके द्वारा अपनी वीरताका परिचय दे । घटी 
शेखी बघारना तेरे लिये उचित नहीं है । झूर बही माना गया 
है; जिसमें पुरुषार्थ हो ॥ ५९ ॥ 

'तेरे पास सब तरहके हथियार मौजूद हैं | धनुष लेकर 
रथपर बैठा हुआ है; अतः बाणौ अथवा अन्य अस्न-शस्जोके 
द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले ॥ ६० ॥ 


(उसके बाद में आपने तीखे बाणासे तेरा मस्तक उसी 
तरह काट गिराऊँगा, जेसे वायु कालक्रमसे पके हुए ताड़के 
फलको उसके न्त ( बोंडी ) से नीचे गिर देती है ॥ ६१ ॥ 


(आज तपे हुए सुबर्णसे विभूषित भेरे बाण अपनी नोक- 
द्वारा किये गये छिद्रसे निकले हुए तेरे शारीरके र्क्तका पान 
करेंगे ॥ ६२ ॥ - 


+तू मुझे बालक जानकर भेरी अबरेछना न कर । में 
बालक होऊ अथवा बृद्ध, संग्राममे तो तू मुझे अपना काल ही 
समझ ले ॥ ६३ ॥ 
'वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु देखनेसे बालक ही थे; 
ई कितु अपने तीन दी ५गोंसे उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ळी 
॥4 : थी ।? स्क्ष्मणकी बह परम सत्य और युक्तियुक्त बात सुनकर 
अतिकायके क्रोषकी सीमा न रही । उसने एक उत्तम बाण 
अपने हाथमे ले लिया ॥ ६४ ॥ 
तदनन्तर विद्याधर, भूत, देवता, देतव) महर्षि तथा 
महामना रुह्यकराण उस युद्धको देखनेके ल्यि आये ॥६५॥ 
उस समय अतिकायने कुपित दो चनुघपर बह उत्तम बाण 
दाया और आकाशको अपना ग्रास बनाते हुएसे उसे 
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चन्द्राकार बाणके द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर 
सर्पके तुल्य भयंकर एवं तीखे ब्राणको काट डाला ॥ ६७ ॥ 

जैसे सपंका फन कट जाय, उसी प्रकार उस बाणको 
लण्डित हुआ देख अत्यन्त कुपित हुए अतिकायने पाँच 
बाणोंको धनुषपर रक्खा ॥ ६८ ॥ 

फिर उस निश्चाचरने लक्ष्मणपर दवी वे पाँचों बाण चला 
दिये । वे बाण उनके समीप अभी आने भी नहीं पाये थे कि 
लक्ष्मणने तीखे सायरकासे उनके टुकड़े-ठुकड़े कर डाले ।।६९॥ 

घत्रुवीरेंका संद्दार करनेवाले लक्ष्मणने अपने पैने 
सायकोसे उन वार्णोका खण्डन करनेके पश्चात्‌. एक सेज बाण 
हाथमे लिया, जो अपने तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था ॥| ७०॥ 


उसे लेकर लक्ष्मणने अपने श्रेष्ठ धनुपपर रक्खा, उसको 
प्रत्यञ्चाको खींचा और बड़े वेगसे वह सायक अतिकायपर 
छोड़ दिया ॥ ७१ ॥ 


धनुषको पूर्णरूपसे खींचकर छोड़े गये तथा झुकी हुई 
गॉठवारे उस बाणके द्वारा पराक्रमी लक्ष्मणने राक्षसे 
अतिकायके रूलाटमें गहरा आघात किया ॥ ७२ ॥ 


बह बाण उस भयानक राक्षसके ललाटमै घस गया 
और रक्तसे भीगकर पतसे सटे हुए किसी नागराजके समान 
दिखायी देने लगा ॥ ७३ ॥ 


लक्ष्मणके बाणसे अत्यन्त पीड़ित हो वह राक्षस कॉप 
उठा । टीक उसी तरह, जैसे भगवान्‌ सुद्रके बाणोंसे आइत 
हो त्रिपुरका भयंकर गोपुर हिल उठा था | फिर थोड़ी ही 
देरमे सँभलकर महाबली अतिकाय बड़ी चिन्तामे पड़ गया 
और कुछ सोच-विचारकर बोला--)) ७४३ ॥ 


ध्याबाश | इस प्रकार अमोघ बाणका प्रयोग करनेके 
क।र० तुम मेरे स्प्रृणीय शत्रु हो )? मुँह फेलाकर ऐसा कहनेके 
पश्चात्‌ अतिकाय अपनी दोनों व्रिशाल भुजाओंको काबूमे 
करके रथके पिछले भारम बैठकर उस रथके द्वारा दी आगे 
बढ़ा ॥ ७९-७६ ॥ 

उस राक्षसशिरोमणि वीरने क्रमशः एक, तीन) पाँच 
और सात सायकोको लेकर उन्हें धनुषपर चढ़ाया और 
जेगपूर्वृंक खींचकर चला दिया || ७७ || 


उस राश्चसराजके धनुषसे छूटे हुए उन सुवर्णभूषित, 
सुगतस्य तेजस्वी तथा कालके समान भयंकर बाणोने आकाश्च- 
को प्रकाशसे पूर्ण-सा कर दिया || ७८ || 

परंतु स्घुनाथजीके छोटे भाई रक्ष्मणने बिना किसी 
ध्रबराइटके उस निशाचरद्वारा चलाये हुए 
तेज घारवाले बहुसंख्यक सायकोंद्रारा काट 

उन बाणो 


उन बाणसमूहोंको 
गिराया || ७९ ॥ 
गको कटा हुआ देख इन्द्रो राबणकुमारको 

पौर उसने एक तीखा बाण हाथमे लिया | 
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युद्धकाण्ड इकहत्तरवाँ लग 
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उसे घनुषपर रखकर उस महातेजसी वीरने सहसा छोड़ 
दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए युभित्राकुमारकी 
छातीमे आघ्रात किया ॥ ८१ ॥ 

अतिकायके उस बाणकी चोट लाकर सुमिन्नाकुमार 
युद्धस्थलमे अपने वक्षःस्थलसे तीब्रगतिसे रक्त बहाने लगे; 
मानो कोई मतवाला हाथी मस्तकसे मदकी वर्षा कर रहा 
हो ॥ ८२ ॥ 


फिर सामध्यंशाली लक्ष्मणने सहसा अपनी छातीसे उस 
याणको निकाल दिया और एक तीखा सायक द्वाथमें लेकर 
उसे दिव्यास्रसे संयोजित किया || ८३ ॥ 

उस समय अपने उस सायकको उन्होंने आग्नेयाख्नसे 
अभिमन्त्रित किया । अभिमन्त्रित होते हदी महात्मा ल्ष्मणके 
धनुषपर रखा हुआ! वह बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा ॥ 


उधर अत्यन्त तेजस्वी अतिकायने भी एक सुवर्णमय 
पंखवाला विष्रधर सर्पके समान भयंकर बाण द्वाथमें लिया 
और उसे धनुषपर रखा || ८५ ॥ 

इतनेहीमें लक्ष्मणने दिव्यास्जकी दाक्तिसे सम्पन्न उस 
प्रज्वलित एबं भयंकर बाणको अतिकायके ऊपर चलाया) 
मानो यमराजने अपने काळदण्डका प्रयोग किया हो ॥ ८६ || 


आग्नेयाखसे अभिमन्त्रित हुए उस बाणको अपनी ओर 
आते देख निशाचर अतिकायने तत्काल ही अपने भयंकर 
बाणको सूर्यात्रसे अभिमन्त्रित करके चलाया || ८७ ॥ 

उन दोनों सायकोंके अग्रभाग तेजसे प्रज्बलित हो रहे थे | 
आकाइमें पहुँचकर वे दोनों कुपित हुए दो सर्पोंकी भाँति 
आपसमें टकरा गये और एक दृसरेको दग्ध करके पृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ ८८-८९ ॥ 

वे दोनों ही बाण उत्तम कोटिके थे और अपनी दीतिसे 
प्रकाशित दो रहे थे, तथापि एक-दूसरेके तेजसे भस्म होकर 
अपना-अपना तेज खो बैठे | इसलिये भूतलपर निष्प्रभ होनेके 
कारण उनकी शोभा नहीं हो रही थी ॥ ९० ॥ 

तदनन्तर अतिकायने अत्यन्त कुपित हो त्वष्टा देवताके 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके एक सींकका बाण छोड़ा; परंतु 
पराक्रमी ल्षमणने उस असरको ऐनद्रात्रसे काट दिया ॥ ९१ ॥ 

सींकके बाणको नष्ट हुआ देख रावणपुत्र कुभार अतिकाय- 
के क्रोधकी सीमा न रही । उस राक्षसने एक सायकको 
याम्यास्रसे अभिमन्त्रित किया और उसे लक्ष्मणको रक्ष्य करके 
चला दिया; परंतु लक्ष्मणने वायश्यास्रद्वार। उसको भी नष्ट 
कर दिया || ९२-९३ || 

तत्पश्चात्‌ जेसे मेघ जळकी धारा बरसात। है, उसी प्रकार 
अत्यन्त कुपित हुए छक्षमणने रावणकुमार अतिकायपर बाण- 
घाराकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ९४ | 


अतिकायने एक दिव्य कवच बोध रका था, जिसमें 
हीरे जड़े हुए थे | लक्ष्मणके बाण अतिकायतक पहुँच कर 
उसके कवचे टकराते और नोक टूट जानेके कारण सद्दा 
परथ्वीपर गिर पड़ते थे || ९५ ॥ 
उन बारणोको असफल हुआ देख दात्रुवीरोंका संहार 
करनेवाले महायशस्वी लक्ष्मणने पुनः सहलो वार्णोकी वर्षा की ॥ 

महाबली अतिकायका कवच अभेद्य था, इसलिये 
युद्धस्थलमे बाण-समूहोंकी वर्षा होनेपर भी बह राक्षस व्यधित 
नहीं होता था ॥ ९७ ॥ 

उसने लक्ष्मणपर विषधर सर्पफे समान भयंकर बाण 
चलाया । उस बाणसे सुमित्राक्रुमारके मर्मस्थलम चोट 
पहुँची ॥ ९८ ॥ 

“अतः शत्रुओंकों संताप देनेवाले लक्ष्मण दो घड़ीतक 
अचेत-अवस्यामँ पढ़े रहे | फिर होशर्में आनेपर उन मद्दात्रखी 
शत्रुदमन वीरने बार्णोकी वर्षासे इत्रुके रथकी भ्वजाको नष्ट 
कर दिया और चार उत्तम सायकॉसे रणभूमिमें उसके घोड़ों 
तथा सारथिको भी यमलोक पहुँचा दिया ॥ ९९-१०० ॥ 

तत्पश्चात्‌ सम्भ्रमरहित नरश्रेष्ठ सुमित्राक्रुमार लक्ष्मणने उस 
राक्षसके वधके लिये जॉचे-बूझे हुए बहुत-से अमोत्र बाण छेड़, 
तथापि वे समराङ्गणमें उस निशाचरके शरीरको बेघ न सके || 

तदनन्तर वायुदेवताने उनके पास आकर कद्ा- 
“सुमित्रानन्दन ! इस राक्षसको ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त हुआ है। 
यह अभेद्य कवचसे ढका हुआ है । अतः इको ब्रह्माखनसे विदीर्ण 
कर डालो; अन्यथा यह नहीं मारा जा सकेगा | यह कबचघारी 
बलवान्‌ निशाचर अन्य अके लिये अवध्य है? || १० २-१०३॥ 

लक्ष्मण इन्द्रके समान पराक्रमी थे | उन्होंने वायुदेयताका 
उपर्युक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेगवाले बाणकों सदसा 
ब्रक्षात्नसे अभिमन्त्रित करके धनुपपर रक्खा || १०४ | 

सुमित्राकुमार लछक्ष्मणके द्वारा सेज घारवाले उस श्रेष्ठ 
वाणमें ब्रक्षाज़्की संयोजना की जानेपर उस समय सम्पूर्ण 
दिशाएँ, चन्द्रमा ओर सूर्य आदि बड़े-बड़े ग्रह तथा अन्तरिक्षः 
लोकके प्राणी र्रा उठे और भूमण्डल्मे मद्रान्‌ कोराइल मच 
गया ॥ १०५ ॥ 

सुमित्राकुमारने धनुषपर रक्खे हुए उस सुन्दर पंखबाले 
बाणको जब ब्रह्माज्रसे अभिमन्त्रित किया, तब बहू यमदूतके 
समान भयंकर और बज्रके समान अमोघ हो गया । उन्होंने 
युद्धस्मलमे उस बाणो इन्द्रद्रोदी रावणके बेटे अतिकायो 
स्य करके चला दिया | १०६ ॥ 


लक्ष्मणके चलाये हुए उस बाणका बेग बहुत बढ़ा हुआ 
था | उसके पंख गरुड़के समान थे और उनमें हरे जड़े 
हुए थे। इसख्यि उनकी विचित्र शोभा होती थी । भतिकायने 


८५०८ 
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समराङ्गगमे उस बाणको उस समय वायुके समान भयंकर 
बैग) अपनी ओर आते देखा ॥ १०७ ॥ 

उसे देखकर अतिकायने सदसा उसके ऊपर बहुत-से 
तैने बाण चलाये तो भी वह गरुड़के समान वेगशाली सायक 
बड़े वेगसे उसके पास ज! पहुँचा || १०८ ॥ 

प्रस्यङ्कर कालके समान प्रज्वलित हुए उस बाणको 
अत्यन्त निकट आया देखकर भी अतिकाथकी युद्धविप्रयक 
चेश नष्ट नहीं हुई । उसने झाक्ति, ऋष्टि, गदा, कुठार) झूल 
तथा बाणोंद्रारा उसे नष्ट करनेका प्रयत्न किया ॥ १०९ ॥ 

परंतु अग्निके समान प्रज्वलित हुए, उस बाणने उन 
अद्भुत अञ्नोको व्यर्थ करके अतिकायके मुक्रुटमण्डित 
मस्तकको घड़से अलग कर दिया ॥ ११० ॥ 


लक्ष्मणके बाणसे कटा हुआ राक्षसका वह शिरस्तराणसहित 
मस्तक हिमालयके शिखरकी भौंति सहसा पृथ्वीपर जा 
पड़ा ॥ १११ ॥ 


उसके वस्त्र और आभूषण सब ओर बिखर गये । उसे 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


rons rrr ron roe rer FE ra ro res re fo 


घरतीपर पड़ा देख मर्नेसे बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित 
हो उठे ॥ ११२ ॥ 

उनके मुखपर विषाद छा गया । उनपर जो मार पड़ी 
थी, उससे थक जानेके कारण वे ओर भी दुखी हो गये 
थे | अतः वे बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वरमें जोर- 
जोरसे रोने-चिल्लाने लगे ॥ ११३ ॥ 

सेनानायकके मारे जानेपर निशाचरौका युद्धविषयक 
उत्साह नष्ट हो गया अतः वे भयभीत हो तुरंत ही छङ्का- 
पुरीकी ओर भाग चले ॥ ११४ ॥ 

इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शन्रुके मारे जानेपरं 
बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साहसे भर गये । उनके मुख 
प्रफुछ कमलोके समान खिल उठे और वे अभी विजयके 
भागी वीरवर लक्ष्मणकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ॥११५॥ 

युद्ध्ल्म अत्यन्त बलशाली और मेघके समान विशाल 
अतिकायको धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए | वे उस 


समय वानर-समूहोँसे सम्मानित हो तुरंत ही श्रीरामचन्द्रजीके 
पास गये ॥ ११६ ॥ 


इप प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके युद्वकाण्डमे इकहत्तरवाँ स पूण हुआ ॥ ७). ॥ 


बहत्तरवाँ सगे 
रावणकी चिन्ता तथा उसका राक्षसांको पुरीकी रक्षाके लिये सावधान रहनेका आदेश 


महात्मा लक्ष्मणके , द्वार अतिकायको मारा गया सुनकर 
राजा रावण उद्विग्न हों उठा और इस प्रकार बोला--॥ १॥ 

“अत्यन्त अमर्षशील धूम्नाक्ष, सम्पूर्ण शस्रधारियोमे श्रेष्ठ 
अक्रम्पन, प्रस्त तथा कुम्मकर्ण--ये महाबली वीर राक्षस 
सदा युद्धकी अभिलाषा रखते थे | ये सब-के-सब इझात्रुओकी 
सेनाओपर बिजय पाते और स्वयं विपक्षियोंसे कभी पराजित 
नहीं होते थे ॥ २-३ ॥ 

'परंतु अनायास ही मह।न्‌ कमे करनेवाले रामने नाना 
प्रव!रके. शस्तरोके ज्ञानमें निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसौका 
सेनासहित संहार कर डाला ॥ ४ ॥ 

“और भी बहुत-से महामनस्वी झरवीर राक्षस उनके द्वारा 
मार गिराये गये । जिसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात 
हे, उस सेरे बेटे इन्द्रजितने उन दोनों भाइयोको वरदानप्रास 
घोर नागत्वरूप बाणेसि बाँध लिया था। वह धोर बन्धन 

समस्त देखतां और महाबळी असुर भी नहीं खोल सकते थे । 
य, गन्धर्वं और नागोंके लिये भी उस बन्घनसे छुटकारा 
हि. शना असम्भव था, तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण 
उक बाण-बन्धनसे मुक्त हो गये। न जाने कौन-सा प्रभाव था» 
कैसी माया थी अथवा किसी तरहकी मोहिनी ओषधि आदिका 
प्रयोग किया गया था, जिससे चे उस बन्धनसे छूट गये ॥ 


ड 


धेरी आज्ञासे जो-जो झरबीर योद्धा राक्षस युद्धके लिये 
निकले, उन सबको समराङ्गणमें महाबली बानरोंने मार 
डाळा | ८३ ॥ 


“मैं आज ऐसे किसी वीरको नहीं देखता, जो युद्धम 
लक्ष्मणसह्ित रामको और सेना तथा सुग्रीबसहित वीर 
विभीषणको नष्ट कर दे ॥ ९३ ॥ 

“अहो | राम बड़े बलत्रान्‌ हैं, निश्चय ही उनका अख 
बल महान्‌ है; जितके बल-विक्रमका सामना करके असं ख्य 
राक्षस कालके गालमे चले गये || १०३ ॥ 

धमै उन बीर रघुनाथको रोग-शोकसे रहित साक्षात्‌ 
नारायणरूप मानता हूँ; क्योकि उन्हींके भयसे लङ्कापुरीके सभी 
दरवाजे और सद्र फाटक सदा बंद रहते हैं ॥ ११३ ॥ 

“राक्षसो ! तुमछोग हर समय सावधान रहकर सेनिकसहित 
इस पुरीकी ओर जहाँ सीता रक्‍्खी गयी हैं, उस अशोक- 
'शिविर वाटिकाकी भी विशेषरूपसे रक्षा करो ॥ १ २३ ॥ 

'अशोक-वाटिकामें कब कोन प्रवेश करता है और कब 
बसे बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी 
चाहिये । जहाँ-जहोँ सेनिकोके शिविर हों, वहाँ बारंबार देख- 


भाळ करना) सब ओर अपने-अपने सैनिकोंके 
रहना ॥ १३-१४ || साथ पहरेपर 


यद्धकाण्ड तिहत्तरवाँ सगे 
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“निशाचरो | प्रदोषकाङ, आधी राब तथा प्रातःकालमे 


भी सवथा वानरोके आने-जानेपर दृष्टि रखना ॥ १५ ॥ 


व्वानरोंकी ओरसे कभी उपेक्षाभाव नहीं रखना चाहिये - 


“और सृदा इस बातपर दृष्टि रखनी चाहिये कि शत्रुऔंकी सेना 


युद्धके लिये उच्यमशील तो नहीं है ! आक्रमण तो नहीं कर 
र्दी है अंथवा-पूवंबत्‌ जहाँ-की-तहाँ खड़ी है न ? | १६ ॥ 


ल़ङ्कापतिका यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस 
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उन सारी बातोंका यथावत्‌ रूपसे पालन करने लगे || १७ || 
उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षसराज रावण अपने 
दृदयमे चुमे हुए दुःख ओर क्रोधरूपी कॉटिकी पीड़ाका भार 
वहन करता हुआ दीनभावसे अपने मद्दळमें गया ॥ १८ ॥ 
महाबली निदाचरराज रावणकी क्रोधाग्नि भड़क उठी 
थी | वह अपने पुत्रक उस मृत्युको ही याद करके उस समय 
बारंबार लंबी सॉस खींच रहा था ॥ १९ | 


3 ५ पति सेन ४0 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें बहत्तरवों सग पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


हा ~ 


तिहत्तरवाँ सगं 


इन्द्रजितके त्रह्ा्रसे वानरसेनासहित श्रीराम ओर लक्ष्मणका मूर्च्छित होना 


संग्रामभूमिमें जो निञ्चाचर मरनेसे बच गये थे, उन्होंने 
तुरंत राबणके पास जाकर उसे देवान्तक, त्रिशिरा ऑर 
अतिकाय आदि राक्षसपुङ्गवोंके मारे जानेका समाचार 
सुनाया ॥ १॥ 

उनके बधकी बात सुनकर राजा रावणके नेत्रेमें सहसा 
औँुओंकी बाढ़ आ गयी । पुत्रों ओर भाइयोंके भयानक 
वधकी बात सोचकर उसको बड़ी चिन्ता हुई ॥ २ ॥ 

राजा रावणको शोकके समुद्रम निमग्न एवं दीन छुआ 
देख रथियोंमें' भे राक्षसराजकुमार इन्द्रजितूने यह वात 
कह्दी--॥ ३ ॥ 

“तात | राक्षसराज | जबतक इन्द्रजित्‌ जीवित है तबतक 
आप चिन्ता और मोहमें न पड़िये | इस इन्द्रशत्रुके बाणोंसे 
घायल होकर कोई भी समराद्भणर्मे अपने प्रार्णोकी रक्षा नहीं 
कर सकता | ४ ॥ 

“देखिये; आज मैं राम और लक्ष्मणके दारीरको वाणसि 
छिन्न-भिन्न करके (उनके सारे आज्ञोंको तीखे सायकोंसे भर 
देता हूँ, और वे दोनों भाई गतायु दोकर सदाके लिये धरतीपर 
सो जाते हैं || ५ ॥ 

“आप मुझ इन्द्रशत्रुकी इस सुनिश्चित प्रतिज्ञाको, जो मेरे 
पुरुषार्थे और देवबल ( ब्रह्माजीकी कृपा ) से भी सिद्ध 

दोनेवाळी है, सुन छीजिये--मेँ आज ही लक्ष्मणसहित 
रामको अपने अमोध वाणोंसे पूर्णतः तूत करूंगा--उनकी 
युद्धविषयक पिपाकाको बुझा दूँगा ॥ ६ ॥ 

“आज इन्द्र, यम, विष्णु) रुद्र, साध्य) अग्नि, सूर्यं और 
चन्द्रमा बलिके यज्ञमण्डपे भगवान्‌ विष्णुके भयंकर विक्रम 
की मोति मेरे अपार पराक्रमको देखेंगे? || ७ ॥ 

ऐसा कहकर उदारचेता इन्द्रशत्रु इन्द्रजितूने राजा 
रावणपे आज्ञा ली और अच्छे गदहोंसे जुते हुए, युद्धसामग्री- 
से सम्पन्न एवं वायुके समान वेगशाली रथपर वद्द सवार 
हुआ ॥ ८ ॥ 
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उसका रथ इन्द्रके रथके समान जान पड़ता था | 
उसपर आल्ढ़ हो शत्रुऑका. दमन करनेवाला वह 
मद्दातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ 
युद्ध हो रदा था ॥ ९ ॥ 

उस मद्दामनस्वी बीरको प्रस्थान करते देख बहुत-से 
महाबली राक्षस हाथोमें श्रेष्ठ धनुष लिये ह्र और उत्साइके 
साथ उसके पीछे-पीछे चले || १० ॥ 

कोई हाथीपर बेठकर चले तो कोई उत्तम धोड़ोंरर | 
इनके सिवा बाव) विच्छू, विलाब, गदहे, ऊट, सर्प, सूअर, 
अन्य हिंसक जन्तु, सिंह, पबंताकार गीदड़, कौआ, हंस 
और मोर आदिकी सवारियोपर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी 
राक्षस वहाँ युद्धके लिये आये | ११-१२ ॥ 

उन सबने प्रास, पट्टिश, खङ्ग) फरसे, गदा, भु शुण्डि, भु द्रर, 
डंडे, रतव्नी और परिब आदि आयुध घारण कररकले थे || १३।| 


की ध्वनिके साथ मिली हुई भेरियोंकी भयानक 
आवाज सब ओर गूँज उठी | उस तुधुछू नादके साध इन्द्रो 
पराक्रमी इन्द्रजितने बड़े वेगसे रणभूमिकी ओर प्रस्थान 
किया ॥ १४ ॥ 
जैसे पूर्ण नन्द्रमासे उपलक्षित आकाशकी शोभा होती दै, 
उसी प्रकार ऊपर तने हुए शङ्क और शशिके समान वर्णवाले 
सवेत छन्रसे वह शत्रुसूदन इन्द्रजित्‌ सुशोमित हो रहा था ॥ 
सोनेके आभूषणोसे विभूषित और समस्त घनुर्घरोमं श्रेष्ठ 
उस बीर निश्चाचरको दोनों ओरसे सुवर्णनिर्मित उत्तम एबं 
मनोहर चेंवर इलाये जा रहे थे ॥ १६ ॥ 
विशाल सेनासे घिरे हुए अपने पुत्र इन्द्रजितूको प्रधान 
करते देख राक्षसोके राजा श्रीमान्‌ रावणने उससे कह्दा--| १७। 
शेरा | कोई भी ऐसा प्रतिद्नद्वी रथी नहीं है, जो तुम्हारा 
सामना कर सके । तुमने देवराज इन्द्रको भी पराजित किया 
है| फिर आसानीसे जीत हेने योग्य एक मनुष्यको परास्त 
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शीमदूचात्मीकीय रामायण 
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करना तुम्हारे लिये कोन बड़ी बात है ? तुम अवश्य हव 
रघुबंशी रामका वध करोगे ॥ १८ ॥ 
राक्षस्तराजके ऐसा कहनेपर इन्द्रजितूने उसके उस मद्दान्‌ 
आशीर्वादको सिर झुकाकर ग्रहण किया । फिर तो जसे 
अनुपम तेजस्वी सूयते आकाशकी शोभा होती है, उसी 
प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूयतुल्य तेजस्वी इन्द्रजित्‌से 
लङ्कापुरी सुशोभित होने लगी ॥ १९३ ॥ 
महातेजस्वी झत्रुद्मन इन्द्रजितूने रणभूमिमे पहुँचकर 
अपने रथके चारों ओर राक्षसाँको खड़ा कर दिया । २०९ ॥ 
फिर बीचमे रथसे उतरकर प्रथ्वीपर अग्निको स्थापना 
करके अग्निठुल्य तेजस्वी उस राक्षस-शिरोमणि वीरने चन्दन, 
फूल तथा लावा आदिके द्वार अझ्निदेवका पूजन किया । 
उसके बाद उस प्रतापी राक्षसराजने विधिपूर्वक श्रेष्ठ मन्त्रोका 
उच्चारण करते हुए उस अग्निमे हृविष्यकी आहुति दी २१-२२३ 
उक्ष समय शस्र ही अझिवेदीके चारों ओर बिछानेके 
लिये कुश या कासके पत्ते थे । बहेड़ेकी लकड़ीसे ही समिधा- 
का काम लिया गया था । लॉल रंगके वस्त्र उपयोगमे 
छाये गये और उस आभिचारिक यजे जो लुवा था, वह 
होहेका बना हुआ था ॥ २३३ ॥ 
उसने वहाँ तोमस्सहित श्जरूपी कासके . पत्तोंको अम्निके 
चारों ओर फेलाकर होमके लिये काले रंगके जीवित बकरेका 
गला पकड़ा ॥ २४३ ॥ 
एक ही बार दी हुई उस आहुतिसे अग्नि प्रज्वलित हो 
उठी । उसमें धूम नहीं दिखायी देता था और आगकी बड़ी- 
बड़ी लपरें उठ रही थीं। उस समय उस अझ्निसे वे सभी चिह्न 
प्रकट हुए, जो पूबकालमें उसे अपनी बिजय दिखा चुके थे 
युद्धस्थलम उसको विजयकी प्राप्ति करा चुके थे ॥ २५३ ॥ 
अग्निदेवकी शिखा दक्षिणावते दिखायी देने लगी । 
उनका वणे तपाये हुए सुवर्णके समान सुन्दर था | इस रूपमे 
 , चेयं प्रकट होकर उसके दिये हुए इविष्यको ग्रहण कर 
| रहे थे ॥ २६३ ॥ 
तदनन्तर अस्रविद्याविशारद्‌ इन्द्रजित्ने ब्रह्मसत्रका 
आवाहन किया और अपने घनुष तथा स्थ आदि सब वस्तुओं- 
को बहो सिद्ध ब्रखासतरमन्त्रसे अभिमन्त्रित किया ॥ २७३ ॥ 
जब अग्निसे आहुति देकर उसने ब्रह्मास्रका आवाहन 
क्रिया, तब सूये, चन्द्रमा ग्रह तथा नक्षत्रोके साथ अन्तरिक्ष 
छोकके सभी प्राणी भयभीत हो गये ॥ २८ ॥ 
जिसका तेज अग्निके समान उद्दीस हो रहा था तथा जो 
देवराज इन्द्रके समान अनुपम प्रभावसे युक्त था; उस अचिन्त्य 


पराक्रमी इन्द्रजितने अग्निमे आहुति देनेके पश्चात्‌ धनुष) 
दाण, र्थ, खङ्ग, घोड़े और सारथिसह्ति अपने-आपको 


इसके बाद बह घोड़े ओर रथेसे व्याप्त तथा ध्वजा- 
पताकाओंसे सुशोभित राक्षससेनामें गया; जो युद्धकी इच्छासे 
गर्जना कर रही थी ॥ ३० ॥ 

वे राक्षस दुःसइ वेगबाले; सुवर्णभूषित, विचित्र एवं बहु- 
संख्यक बार्णों, तोमरो और अङ्कुशोंद्वारा रणभूमिमें वानरोपर 
प्रहार कर रहे थे ॥ ३१ ॥ 

रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ शन्रुओंके प्रति अत्यन्त क्रोषसे भरा 
हुआ था। उसने निझाचरोंकी ओर देखकर कदा--“ठुम 
छोग वानर्रेको मार डालनेकी इच्छासे हर्ष और उत्साहपूर्वक 
युद्ध करो? ॥ ३२ ॥ 

उसके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर विजयकी अभिलाषा 
रखनेवाले वे समस्त राक्षस जोर-जोरसे गर्जना करते हुए वहाँ 
वानरॉपर बाणोंकी भयंकर वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 

उस युद्धस्थलमे राक्षसोंसे बिरे रहकर इन्द्रजितूने भी 
नालीक, नाराच, गदा और मुसल आदि अख-श्नोद्रारा 
वानरोंका संहार आरम्भ किया ॥ ३४ ॥ 

समराङ्गणमें उसके अस्न-श्जोसे घायल होनेवाले वानर 
भी जो बृक्षोंसे ही हथियारका काम लेते थे, सहसा रावणक्रुमार- 
पर शेल-शिखरो ओर वृक्षोकी वर्षा करने लगे ॥ ३५ ॥ 

उस समय कुपित हुए मह्दातेजस्वी महाबली रावणपुत्र 
इन्द्रजितने वानरोके शरीरोंको छिन्न-भिन्न कर डाला ॥३६॥ 

रणभूमिमें राक्षसोंका हर्ष बढ़ाता हुआ इन्द्रजित्‌ रोषसे 
भरकर एक-एक बाणसे पॉँच-पाँच, सात-सात तथा नो-नौ 
वानरोंको विदीर्ण कर डालता था ॥ ३७ ॥ 

उस अत्यन्त दुर्जय वीरने सुवर्णभूपित सूयतुल्य तेजस्वी 
सायकोंँद्वारा समरभूमिमे वानरोंको मथ डाला ॥ ३८ ॥ 

रणक्षेत्रमे देवताओंद्वारा पीड़ित हुए, बड़े-बड़े असुरोकी 
भाँति इन्द्रजित्के वाणोंसे ब्यथित हुए वानरोंके शरीर छिन्नः 
भिन्न हों गये | उनकी विजयकी आशापर दुषारपात हो गया 
और वे अचेत-से होकर प्रथ्त्रीपर गिर पड़े ॥ ३९ | 

उस समय युद्धस्थळमे बाणरूपी भयंकर किरणोंद्वारा सूर्य के 
समान तपते हुए इन्द्रजितूपर प्रधान-प्रधान वानरोंने बड़े 
रोषके साथ घावा किया || ४० ॥ 

परंतु उसके बाणोसे शरीरके क्षत-विक्षत हो जानेसे वे सब 
बानर अचेत-से हो गये और खूनसे लथपथ हो व्यथित होकर 
इधर-उधर भागने रगे ॥ ४१ ॥ 

बानयेने भगवान्‌ भीरामके लिये अपने जीवनका मोद 


छोड़ दिया था । वे पराक्रमपूर्वक गर्जना करते ये 
शिलाएँ: लिये समरभूमिमें डरे रहे: उ 


-युद्धभूमिसे पीछे 
न हटे ॥ ४२ ॥। 
समराङ्जणमे खड़े हुए वे वानर 
वर॑तशिखरों और शिछाओकी वर्षा करने रावणकुमारपर बर्षा, 


ब्यो ॥ ४३ || 


युद्धकाण्ड तिहृत्तरवोँ सगं 


८११ 
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बृक्षौं ओर झिलाओंकी वह भारी बृष्टि राक्षसेके प्राण हर 
ळेनेबाली थी; परंतु समरविजयी महातेजस्वी रावणपुत्रने अपने 


वाणोद्वारा उसे दूर हटा दिया || ४४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ विषधर सपोंके समान भयंकर और अग्नितुल्य 
तेजस्वी बाणोंद्वारा उस शक्तिशाली बीरने समराक्षणमें वानर- 
~ © 
सेनिर्कोको विदीण करना आरम्भ किया । ४५ ॥ 


उसने अठारह तीखे बाणोसे गन्धमादनको घायल करके 
दूर खड़े हुए नलपर भी नो बार्णोका प्रहार किया || ४६ ॥ 

इसके बाद महापराक्रमी इन्द्रजितूने सात मर्मभेदी सायकों- 
वारा मेन्दको और पाँच बाणोसे गजको भी युद्धस्थलमें बींध 
डाला ॥ ४७ ॥ 


फिर दस बारणोसे जाम्बवान्‌को ओर तीस सायकोसे नीलको 
घायल कर दिया । तदनन्तर वरदानमें प्राप्त हुए बहुसंख्यक 
तीखे और भयानक सायकोका प्रहार करके उस समय उसने 
सुग्रीव, ऋषभ) अङ्गद और द्विविदको भी निष्प्राण-सा कर 
दिया ॥ ४८१ ॥ 
सव ओर फैली हुई प्रलयाग्निके समान अत्यन्त रोषसे भरे 
हुए इन्द्रजितने दृसरे-दूसरे श्रेष्ठ वानरोंको भी बहुसंख्यक 
बाणोकी मारसे व्यथित कर दिया | ४९३ ॥ 
उस महासमरमें रावणकुमारने अच्छी तरह छोड़े हुए 
सूर्यतुल्य तेजल्ली शीघ्रमामी सायकोंद्रारा वानरोंकी सेनाऑको 
मथ डाला ॥ ५०३ ॥ 
उसके बाणजालसे पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी 
और रक्तसे नहा गयी । उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नताके साथ 
झन्रुसेनाकी इस ढुरवस्थाको देखा ॥ ५१४ ॥ 
वह राक्षसराजकुमार इन्द्रजित्‌ बढ़ा तेजस्वी, प्रभावशाली 
एवं बलवान्‌ था | उसने सब ओरसे श्राणों तथा अन्यान्य 
अख शर्त्रोकी भयंकर वर्षा करके पुनः वानर-सेनाको रोंद 
डाला ॥ ५२-५२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह अपनी सेनाके ऊपरी भागको छोड़कर 
उस महदासमरमें तुरंत बानरसेनाके ऊपर जा पहुँचा और 
स्वयं आकाशर्मे अहृद्य रहकर भयानक बाणसमूइकी उसी 
तरह वर्षा करने लगा, जेसे काला मेघ जलकी वृष्टि 
करता है ॥ ५४ ॥ 
जैसे इन्द्रके वज़से आदत हो बड़े-बड़े पवत घराशायी हो 
जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमिम इन्द्रजितके 
बाणोंद्रारा छल्से मारे जाकर शरीरके क्षत-विक्षत हो जानेसे 
विकृत खरमे चीखते-चिल्लते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५५ ॥ 
रणभूमिमे बानरःसेनाओंपर जो पैनी धारवाले बाण 
गिर रहे थे, केवल उऊन्ददींको बे वानर देख रहे थे । मायासे 
छिपे हुए उस इन््रदोद्द राक्षसको कहदी नहीं देख पाते थे ॥ 


उस समय उस महाकाय राक्षसराजमे तीखी धारवाले 
सूय॑तुख्य तेजस्वी बाण-समूद्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको ढक दिया 
और वानरसेनापतियाँको घायल कर दिया || ५७ ॥ 

बह वानरराजकी सेनामें बढ़े हुए, प्रज्वलति पावकके 
समान दीप्तिमान्‌ तथा चिनगारियाँसहित उज्ज्वल आग प्रकट 
करनेवाले झूल, खङ्ग और फरसोंकी दुःसह व्रष्टि करने 
लगा || ५८ ॥ 

इन्द्रजित्‌ के चलाये हुए आग्नितुल्य तेजस्वी बाणसे 
घायल हो रक्तसे नहाकर सारे वानर-यूथपति खिळे हुए 
पलाश बृक्षके समान जान पड़ते थे ॥ ५९ ॥ 

राक्षसराज इन्द्रजितके बाणोसे विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर 
एक दूसरेके सामने जाकर ब्िक्रृत स्वरमें चीत्कार करते हुए 
धराशायी हो जाते थे || ६० ॥ 

कितने ही वानर आकाशकी ओर देख रहे थे | उसी 
समय उनके नेत्रॉमँ बाणोंकी चोट लगी) अतः वे एक दूसरेके 
शरीरसे सट गये ओर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६१ | 

ाक्षसप्रवर इन्द्रजितूने दिव्य मन्त्रोंसि अभिमन्त्रित प्रासो 
शूलों ओर पैने बार्णोद्वारा इनुमान्‌, सुग्रीव, अंगद, गन्धमादन) 
जाम्बवान्‌, सुषेण, वेगदर्शी, मेन्द द्विविद; नील) गवाक्ष 
गवय, केसरी, हरिमा, विद्यु, सूर्यानन, ज्योतिमुंख) 
दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदिं सभी श्रेष्ठ 
बानरोंको घायछ कर दिया ॥ ६२-६५ ॥ 

गदाओं और सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ बाणोँद्वारा 
वानर-यूथपतियोको श्रत-विक्षत करके वह लक्ष्मणसद्वित 
श्रीरामपर सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले वाणसमूर्दोकी 
वर्षो करने लगा ॥ ६६ || 

उस ब्राणवर्षाके लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभासे 
सम्पन्न श्रीराम पानीकी धाराके समान गिरनेबाले उन 
बार्णोकी कोई परवा न करके लक्ष्मणकी ओर देखते हुए 
बोले--॥ ६७ ॥ 

“लक्ष्मण ! बह इन्द्रद्रोह्दी राक्षसराज इन्द्रजित्‌ प्राप्त 
हुए ब्रह्मास्रका सद्दारा लेकर वानर-सेनाको घराशायी 
करनेके पश्चात्‌ अत्र तीखे बाणोंद्वारा हम दोनोंकों भी पीड़ित 
कर रहा है ॥ ६८ ॥ 

“त्र्माजीसे वरदान पाकर सदा सावधान रहनेवाले इस 
महामनस्वी बीरने अपने भीषण शरीरको अदृश्य कर लिया 
है । युद्धमें इस इन्द्रजितका शरीर तो दिखायी ही नहीं देता, 
पर यहद अञ्नोका प्रयोग करता जा रहा दे । ऐसी दशामें इसे 
हमलोग किस तरह मार सकते हैं ? ॥ ६३ ॥ 

'स्वयम्मू भगवान्‌ व्रह्माका सरूप अचिन्त्य है । वे ही 
इस जगत्क्रे आदि कारण हैं | मैं समझता हूँ, उन्हींका 


८१२ 


भीमद्वात्मीकीय रामायण 


fo I SS NN SOS COR CD SOE COT SD SO SO DCR SEC nie rent >फरिये>4 ele YEE 


यह अस्र है, अतः बुद्धिमान्‌ सुमित्राकुमार ! तुम मनमें 
किसी प्रकारकी घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप 
खड़े हो इन बाणोंकी मार सह्दो || ७० ॥ 

“ह राक्षसराज इन्द्रजित्‌ इस समय बाण-समूह्दोकी बर्षा 
करके सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित किये देता है | वानरराज 
सुग्रीवकी यह सारी सेना, जिसके प्रधान-प्रधान झूरवीर धराशायी 
हो गये हैं, अब शोभा नहीं पा रद्दी है ॥ ७१ ॥ 

“जब हम दोनों इषं एवं रोषसे रहित तथा युद्धसे 
निबृत्त हो अचेतसे होकर गिर जायेंगे, तब हमें उस 
अवस्थामें देख युद्धके मुहानेपर विजय-लक्ष्मीको पाकर अवश्य 


ही यह राक्षस-पुरी लङ्कामें लौट जायगा? ॥ ७२ ॥ 

तदनन्तर वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण वहाँ 
इन्द्रजितूके बाण-समूहोंसे बहुत घायल हो गये | उस समय 
उन दोनोंको युद्धमें पीड़ित करके उस राक्षसराजने बड़े हर्षके 
साथ गर्जना की || ७३ ॥ 

इस प्रकार संग्राममे वानरॉकी सेना तथा लक्ष्मणसहित 
भीरामको मूर्छित करके इन्द्रजित्‌ सदसा द्दामुख रावणकी 
भुजाआँद्वारा पालित लङ्कापुरीमें चला गया | उस समय समस्त 
निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे । वहाँ जाकर उसने पितासे 
प्रसन्नतापूवंक अपनी विजयका सारा समाचार बताया ॥ ७४॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आरषशमायण आदिकाव्यके युद्धुकाण्डमें 
तिहत्तरवाँ सग पूण हुआ ॥ ७३॥ 
+ 0 कई 


चोहत्तरवाँ सगे 
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युद्वके मुझानेपर जब वे दोनो भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण 
निश्चेष्ट होकर पड़ गये, तब वानर-सेनापतियोंकी वह सेना 
किंकतव्यविमूढ हो गयी । सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवान 
को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था ॥ १ ॥ 

उस समय सबको विपादमें डूबा हुआ देख बुद्धिमानोंमे 
रेष्ठ विभीषणने वानरराजके उन वीर सेनिकोको आश्वासन 
देते हुए अनुपम बाणीमे कहा--॥ २ ॥ 

“वानर बीरो | आप लोग भयभीत न हो । यहाँ विषादका 
अवसर नहीं है; क्योंकि इन दोनो आयपुत्रौने ब्रह्माजीके 
बचनोंका आद्र एबं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं 
उठाये थे; इसीलिये इन्द्रजितूने इन दोनोको अपने अस्तर- 
समूहोंसे आच्छादित कर दिया था । अतएव ये दोनो भाई 
केबल विपादग्रस्त ( मूच्छित ) हो गये हैं ( इनके प्राणोपर 
संकट नहीं आया है ) ॥ ३ ॥ 

धस्वयस्भू त्रह्माजीने यह उत्तम अस्त्र इन्द्रजित्‌ को दिया 
था । ब्रह्ासत्रके नामसे इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल 
अमोघ है | संग्राममे उसका समाद्र--उसकी मयौदाकी रक्षा 
करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं; अतः 
इसमें खदकी कौन-सी बात दे ? ॥ ४ ॥ 

विभीषणकी बात सुनकर बुद्धिमान्‌ पवनकुमार हन्तुमानने 
ब्रह्मास्त्रका सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा--॥५)॥ 

“राक्षसराज | इस अस्रसे घायल हुए. वेगशाली वानर 
. सेनिकोमे जो-जो प्राण घारण करते हो) उन-उनको हमें चलकर 
GR. 


त देना चाहिये? | ६ | 


र 


उस समय रात हो गयी थी, इसलिये हनुमान्‌ और 
राक्षसप्रवर विभीषण दोनों वीर अपने-अपने हाथमे मसाल 
लिये एक ही साथ रणभूमिमें विचरने लगे ॥ ७ ॥ 


जिनकी पूंछ, दाथ, पैर, जाँघ, अंगुलि और ग्रीवा आदि 
अङ्ग कर गये थे, अतएव जो अपने शरीरोंसे रक्त बहा रहे 
थे, ऐसे पर्वताकार वानरोंके गिरनेसे वहाँकी सारी भूमि सब 
ओरसे पट गयी थी तथा वहाँ गिरे हुए चम्रकीले अख्न-श्रोसे 
भी आच्छादित हो गयी थी । हनुमान्‌ और विभीषणने इस 
अवस्थार्म उस युद्धभूमिका निरीक्षण किया ॥ ८-९ ॥ 


सुग्रीव, अंगद्‌, नील, शरभ, गन्धमादन) जाम्बवान्‌ 
सुषेण, वेगदर्शी) मेन्द्‌, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविद--इन 
सभी वानरोंको इनुमान्‌ और विभीषणने युद्धमें घायल होकर 
पड़ा देखा | १०-११ ॥ 
ब्रह्माजीके प्रिय अख-न्रझात्रने दिनके चार भाग 
व्यतीत दोते-होते सरसठ करोड़ वानरोंको इताइत कर दिया 
था । जब केवल पाँचवाँ भाग--सायाहकाल शेष रह गया, 
तब ब्रह्मासत्रका प्रयोग बंद हुआ था ॥ १२ ॥ 
समुद्रके समान विशाल एवं भयंकर वानर-सेनाको 
बाणोसे पीड़ित देख विभीषणसहित हनुमानजी जाम्बवान्‌को 
हूडते छगे ॥ १३ ॥ 
ब्रह्माजीके पुत्र वीर जाम्परवान्‌ एक प्न 
बस्थासे युक्त थे; दूसरे उनके शरीरम Meer 
थे; अतः वे चु्ती हुई आराके समान निस्तेज ET 
थे । उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही दिखायी देते 
उनके पास गये और 
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बोले--“आय |! इन तीखे बारणोके प्रद्दारसे आपके प्राण निकल 
तो नहीं गये १? ॥ १४-१५ ॥ 

विभीषणकी बात सुनकर श्रृक्षराज जाम्बवान्‌ बड़ी 
कठिनाईँसे वाक्यका उच्चारण करते हुए इस प्रकार 
बोले--| १६ ॥ 

“महापराक्रप्ती राक्षसराज | में केवल स्वरसे तुर्म् पहचान 
रहा हूँ । भेरे सभी अङ्ग पैने बाणोसे ब्रिंधे हुए हैं, अतः में 
आँख खोलकर तुम्है नहीं देख सकता | १७ ॥ 

“उत्तम ब्रतके पालक विभीषण | यह तो बताओ); 
जिनको जन्म देनेसे अज्ञनादेवी उत्तम पुत्रकी जननी और 
वायुदेव भ्रष्ठ पुत्रके जनक माने जाते हैं, वे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
कहीं जीवित हैं ?? ॥ १८ ॥ 

जाम्बवान्‌का यह प्रश्न सुनकर विभीषणने पूछा-- 
“ऋक्षराज | आप दोनों मह्दाराजक्रुमारोको छोड़कर केवल 
पवनकुमार हृनुमान्‌जीको ही क्यों पूछ रहे हैं ! ॥ १९ ॥ 

“आर्यं | आपने न तो राजा सुग्रीबपर, न अंगदपर ओर 
न भगवान्‌ श्रीरामपर ही वेसा स्नेह दिखाया है, जेसा पवन- 
पुन्न हनुमान्‌जीके प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो 
रहा है? ॥ २० || 

विभीषणकी यह बात सुनकर जाम्ब्रवानूने कहां-- 
“राक्षसराज | सुनो । मैं पवनकुमार हनुमानजीको क्यों पूछता 
हुँ--यह बता रहा हूँ ॥ २१ ॥ 

“यदि वीरवर इनुमान्‌ जीवित हों तो यह मरी हुई सेना 
भी जीवित ही है--ऐसा समझना चाहिये और यदि उनके 
प्राण निकळ गये हों तो इमलोग जीते हुए भी मृतकके ही 
तुल्य हैं ॥ २२ ॥ 

“तात | यदि वायुके समान वेगशाळी और अग्निके 
समान पराक्रमी पत्नक्रुमार नुमान्‌ जीवित हैं तो हम सबके 
जीवित होनेकी आशा की जा सकती हे? ॥ २३ ॥ 

बूढ़े जाम्बवानके इतना कहते ही पवनपुत्र इनुमानजी 
उनके पास आ गये और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत- 
भावसे उन्हें प्रणाम किया || २४ ॥ 

हनुमानजीकी बात सुनकर उस समय कऋ्षराज 
जाम्बवानने, जिनकी सारी इन्द्रिया बाणोंक्रे प्रह्मरसे पीड़ित 
थीं; अपना पुनर्जन्म हुआ-सा माना ॥ २५ ॥ 

फिर उन महातेजस्वी जाम्बवानूने इनुमानूजीसे कहा--- 

धवानरसिंह | आओ, सम्पूर्ण वानरोंकी रक्षा करो ॥ २६ ॥ 

“तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रमसे युक्त नहीं है। 
वुम्दी इन सबके परम सहायक हो । यह समय तुम्हारे ही 

पराक्रमका है । मैं दूसरे किसीको इसके योग्यं नहीं देखता ॥ 
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तुम रीछों और बानरबीरोंकी सेनाओको हर्ष प्रदान करो 
और बाणोसे पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण- 
के दारीरसे बाण निकालकर इन्दर स्वस्थ करों ॥ २८ ॥ 

_'इनूमन्‌ | समुद्रके ऊपर-ऊपर उड़कर बहुत दूरका रास्ता 
ते करके दुह पवतश्रेष्ठ दिमाल्यपर जाना चाहिये || २९ ॥ 

<शतरुसूदन | वहाँ पहुँचनेपर तुम्ह बहुत दी ऊँचे,सुवर्णमय 
उत्तम पर्वत ऋषभका तथा कैळास-शिखरका दशन होगा | ३० | 

“वीर | उन दोनों शिक्षरक्रे बीचमें एक ओषधियोका 
पर्वत दिखायी देगा, जो अत्यन्त दीप्तिमान्‌ है| उसमें इतनी 
चमक है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है| वह पर्वत सत्र 
प्रकारकी ओषधियोंसे सम्पन्न दै || ३१ ॥ 

“वानरसिंह | उसके शिखरपर उत्पन्न चार ओषधियाँ 
तुम्हें दिखायी देंगी, जो अपनी प्रभासे दशो दिशाओंकों 
प्रकाशित किये रहती ईं ॥ ३२ ॥ 

“उनके नाम इस प्रकार हैं--मृतसंजीत्रनी, विशल्यकरणी) 
सुबर्णकरणी और संधानी नामक मदोषधि ॥ ३३ ॥ 

“हनुमन्‌ | पवनक्रुमार ! तुम उन सब ओषधिर्यॉको 
ङेकर शीघ्र लौट आओ और वानरोंको प्राणदान देकर 
आश्वासन दो? ॥ ३४ ॥ 

जाम्बवानकी यह बात सुनकर वायुनन्दन हनुमानजी 
उसी तरह असीम बळसे भर गये, जेसे महासागर वायुके 
वेगसे व्याप्त दो जाता दै ॥ ३५ ॥ 

वीर हनुमान एक पर्वेतके शिखरपर खड़े हो गये और 
उस उत्तम पर्वतको पैरेंसे दबाते हुए द्वितीय पर्वंतके समान 
दिखायी देने लगे ॥ ३६ ॥ 

हनुमानजीके चरणके भारसे पीड़ित हो वद प्त 
धरतीमे घँस गया । अधिक दबाब पड़नेके कारण वह अपने 
शरीरको भी धारण न कर सका ॥ ३७ ॥ 

नुमानूजीके भारसे पीड़ित हुए, उस पर्बतके वृक्ष उन्हींके 
वेगसे टूटकर प्रथ्त्ीपर गिर पढ़ें और कितने ददी जल उठे । 
साथ ही उस पहाड़की चोटियाँ भी ढइने लगीं ॥ ३८ ॥ 

हनुपानजीके दबानेपर वह श्रेष्ठ पर्वत दिळने गा । 
उसके क्ष और शिलाएं टूट-फूटकर गिरने ल्मी; अतः 
बानर वहाँ ठद्दर न सके ॥ ३९ ॥ 

लड्ढाका विशाल भौर ऊँचा द्वार भी हिल गया। 
मकान और दरवाजे ढह गये | समूची नगरी भयसे व्याकुल 
दो उस राते नाचती-सी जान पड़ी ॥ ४० ॥ 

पर्बताकार पब्नकुमार इनुमानूजीने उस पवतको द्थाकर 
पृथ्बी और समुद्रमे भी इलचल पैदा कर दी ॥ ४१ ॥ 

तदनन्तर बहाँसे आगे बढ़कर वे मेरु और मन्द्राचलकके 
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समान ऊँचे मल्यपर्बतपर चढ़ गये । वह पर्वत नाना प्रकारके 
झरनोसे व्याप्त था || ४२ ॥ 


वहाँ भाँति-भौतिके ब्रक्ष और छताएँ फेळी थीं | कमल 
और कुमुद खिले हुए थे | देवता और गन्धर्व उस पर्वतका 
सेवन करते थे तथा वह साठ योजन ऊँचा था || ४३ ॥ 


विद्याधर ऋृषि-मबुनि तथा अप्सरण भी वहाँ निवास 
करती थीं | अनेक प्रकारके मृगसमूह वहाँ सब ओर फैले 
हुए थे तथा बहुत-सी कन्दराएँ उस पर्वतकी शोभा बढ़ाती 
थीं ॥ ४४ ॥ 


पवनकुमार हनुमानजी वहाँ रहनेवाले यक्ष, गन्धर्व और 
किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए भेघ्रके समान बढ़ने 
लगे ॥ ४५ || 

वे दोनों परोंसे उस पर्दतको दबाकर और वड़धानलफे 
समान अपने भयंकर सुखको फैछाकर निशाचरोंको डराते हुए 
जोर-जोरसे गर्जना करने लगे || ४६ || 


उच्च स्वरसे बारंबार गर्जते हुए इनुमानूजीका बह महान्‌ 
सिंहनाद सुनकर छङ्कावासी श्रेष्ठ राक्षस भयके मारे कहीं 
हिल-डुल भी न सके | ४७ ॥ 


शनरुरओको संताप देनेवाले भयानक पराक्रमी पवनकुमार 
हनुमाजूजीने समुद्रको नमस्कार करके श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
महान्‌ पुरुषार्थं करनेका निश्चय किया | ४८ ॥ 


वे अपनी सर्पाकार पूँछको ऊपर उठाकर पीठको झुकाकर 
दोनो कान सिकोड़कर और वडवामुख अग्निके समान अपना 
यु फलाकर प्रचण्ड वेगसे आकाशमे उड़े || ४९ ॥ 


हनुमानजी अपने तीव्र वेगसे कितने ही बरकषो, पर्दत- 

शिखरो, शिलाओं और वहाँ रहनेवाले साधारण वानरोंको भी 

साथ-साथ उड़ाते गये । उनकी भुजाओं और जॉधोके वेगसे 

| दूर फेंक दिये जानेके कारण जब उनका वेग शान्त हो गया, 
| तब वे वृक्ष आदि समुद्रके जलमे गिर पड़े || ५० || 

स्के शरीरकी भाँति दिखायी देनेवाली अपनी दोनों 

भुजाओंकी फेलाकर गरुड़के समान पराक्रमी पबनपुत्र 

हनुमानजी सम्पूर्ण दिशाओंको खीचते हुए-से श्रेष्ठ पर्वत 

गिरिराज हिमालयकी ओर चले ॥ ५१ ॥ 


जिसकी तरंगमाछाएँ शस रही थीं तथा जिसके जळे 
दारा समस्त जरू-जन्तु इधर-उधर घुमाये जा रहे थे, उस 
महासागरको देखते हुए हनुमानजी भगवान, दिष्णुके हाथसे 
छूटे हुए चक्की भाति सइसा आगे बढ़ गये ॥ ५२ ॥ 

उनका वेग अपने पिता चासुके ही समान था । वे 
अनेकानेक पयंतों, पक्षियों, सरोबरों, नदियों, तालाबों, नगरे 
तभा समद्धिशाली जनपर्दोको देखते हुए. बड़े बेगसे आगे 
बढ़ने डे ॥ ५३॥ ` 
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वीर हनुमान्‌ अपने पिताके ही तुल्य पराक्रमी और 
तीब्रगामी थे | वे सूयंके मार्गका आश्रय ले विना थके-माँदे 
शीप्रतापूर्वक अग्रऽर हो रहे थे ॥ ५४ ॥ 


वानरसिंद पवनकुमार इनुमान्‌ महान्‌ वेगसे युक्त थे । बे 
सम्पूर्ण दिशाओंको शब्दायमान करते हुए वायुके समान वेगसे 
आगे बढ़े ॥ ५५ ॥ 


महाकपि हनुसानूजीका बल-विक्रम बड़ा भयंकर था । 
उन्होंने जाम्बवानके वचनोंका स्मरण करते हुए. सहसा 
~ Q 
पहुँचकर हिमालय पर्बतका दर्शन किया ॥ ५६ ॥ 


वहाँ अनेक प्रकारके सोते बह रहे थे । बहुत-सी कन्दराएँ 
और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । सवेत बादलॉके 
समूहकी भाँति मनोइर दिखायी देनेवाले शिखरो और नाना 
प्रकारके इक्षोसे उस श्रेष्ठ पर्वतकी अद्भुत शोमा हो रही थी । 
हनुमानजी उस पंतपर पहुँच गये || ५७ ॥ 


उस महापर्वतराजका सबसे ऊँचा श्रेष्ठ शिखर सुवर्णमय 
दिखायी देता था । वहाँ पहुँचकर हनुमानजीने परम पवित्र 
बड़े-बड़े आश्रम देखे, जिनमें देवर्षियोंका श्रेष्ठ समुदाय निवास 
करता था ॥ ५८ ॥ 

उस पर्वतपर उन्हें हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्माका स्थान; 
उन्हींके दूसरे स्वरूप रजतनाभिका स्थान, इन्द्रका भवन, जहाँ 
खड़े होकर सद्रदेवने निपुरासुरपर बाण छोड़ा था, वह स्थान) 
भगवान्‌ इयग्रीवका वासस्थान तथा ब्रह्मात्र देवताका 
दीप्तिमान्‌ स्थान--ये सभी दिव्य स्थान दिखायी दिये | साथ 
ही यमराजके सेवक भी वहाँ दृष्टिगोचर हुए || ५९ ॥ 


इसके सिवा अग्निका, कुबेर्का और द्वादश सूर्योके 
समावेशका भी सूयंत॒ल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर 
हुआ । चतुर्मुख त्रा, शंकरजीके धनुष और वसुन्धराकी 
नाभिके स्थानोंका भी उन्होंने दर्शन किया || ६० || 


तव्पश्चात्‌ श्रेष्ठ केलासपर्वंत) दवमालय-रिला, शिवजीके 
बाइन बषभ तथा सुवर्णमय भे्ठ पर्वत ऋषभको भी देखा | 
इसके बाद उनकी दृष्टि सम्पूर्ण ओषधियोंके उत्तम पर्वतपर 
पड़ी, जो सब प्रकारकी दीसिमती ओषधियोंसे देदीप्यमान 
हो रहा था ॥ ६१ ॥ 

अग्निराशिके समान प्रकाशित होनेवाले उस पर्दैतको 
देखकर पवनकुमार इनुमानजीको बड़ा विस्मय हुआ | बे 


कूद्कर ओषधियोसे भरे हुए उस गिरिराजपर चढ़ गये और 


करने छगे || ६२ ॥ 
मद्दाकपि पबनपुत्र हनुमानजी सहसों योजन छाँघकर 
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वहाँ आये ये और दिव्य ओषधियोंकी धारण करनेवाले उस 
शेळ-शिखरपर विचरण कर रहे थे || ६३ | 

उस उत्तम पर्बतपर रहनेवाली सम्पूणं मद्दीषधियोँ यह 
जानकर कि कोई हमें लेनेके लिये आ र्दा दै, तत्काल 
अहश्य हो गयीं || ६४ ॥ 

उन ओघधियोंको न देखकर महात्मा हनुमानजी कुपित 
हो उठे और रोषके कारण जोर-जोरसे गर्जना करने लगे। 
ओषधियोका छिपाना उनके लिये असह्य हो गया | उनकी 
आँखें अग्निके समान छाल हो गर्यी और वे उस पर्वतराजसे 
इस प्रकार बोले--|। ६५ ॥ 

“नगेन्द्र | तुम श्रीरघुनाथजीपर भी कृपा नहीं कर सके; 
ऐसा निश्चय तुमने किस बलपर किया है १ आज मेरे बाहुबल- 
से पराजित होकर तुम अपने-आपको सब्र ओर बिखर हुआ 
देखो? ॥ ६६ ॥ 

ऐसा कहकर उन्होंने वेगसे पकड़कर बृक्षो। हाथियों, 
सुवण तथा अन्य सहल्ों प्रकारकी धादुओसे भरे हुए उस 
पर्वतशिखरको ही सहसा उखाड़ लिया । वेगसे उखाड़े 
जानेके कारण उसकी बहुत-सी चोटियाँ बिरकर गिर पड़ी | 
उस पर्वतका ऊपरी भाग अपनी प्रभासे प्रज्वलित-सा 
हो र्दा था ॥ ६७ ॥ 

उसे उखाड़कर साथ ले हनुमानजी देवेश्वर और 
असुरेश्वरोसदित सम्पूर्ण छोकोंको भयभीत करते हुए गरुड़के 
समान भयंकर वेगे आकाशमें उड़ चले | उस समय बहुत- 
हे आकाशचारी प्राणी उनकी स्दुति कर रहे थे ॥ ६८ ॥ 

सूर्यके समान चमकते हुए उस पर्वतशिखरको दाथमें 
लेकर हनुमानजी सूथके ही पथपर जा पहुँचे थे | उस समय 
सूर्यदेवके समीप रहकर उन्हीके समान तेजस्वी शरीरवाले वे 
पवनकुमार दूसरे सूयंकी भाति प्रतीत होते थे ॥ ६९ ॥ 
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वायुदेवताके पुत्र हनुमानजी पर्व॑तके समान जान पड़ते 
मे । उप्त पर्वतशिखरके साथ उनकी वेसी ही विशेष शोभा हो 
रही थी, जेसे सहस्तधारोंसे सुशोभित और अग्निकी ज्वालाम 
युक्त चक्र धारण करनेसे मगवानू विष्णु चुशोभित होते हैं ॥ 

उस समय उन्हें लोटा देख सब वानर जोर-जोरसे गर्जना 
करने ळगे | उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े इर्बसे 
सिंहनाद किया | उन सबके उस तुघुळनादको सुनकर लक्कावासी 
निशाचर और भी भयानक खर॑मे चीत्कार करने ळे ॥७१॥ 

तदनन्तर हनुमानजी उस उत्तम पर्बत ब्रिकूटपर कूद 
पड़े और वानरसेनाके मध्यर्मे आकर सभी श्रेष्ठ वानरोको 
प्रणाम करके विभीषणसे भी उन्हें गले लगाकर मिळे ।|७२॥ 


इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्रीराम भौर लक्ष्मण उन 
मह्दीषधियोंकी सुगन्ध लेकर ख़स्थ हो गये | उनके शरीरसे 
बाण निकल गये और घाव भर गये । इसी प्रकार जो दूसरे- 
दूसरे प्रमुख वानर वीर वहाँ इताहत हुए थे, वे सय-के-सब्र 
उन श्रेष्ठ ओषधियोकी सुगत्धसे रातकें अन्तमें सोकर उठे हुए 
प्राणियोंकी भाँति क्षणभरमं नीरोग ददो उठकर खड़े हो 
गये । उनके शरीरसे बाण निकल गये और उनकी सारी 
पीड़ा जाती रही ॥ ७३-७४ | 

लङ्काम जबसे वानरो और राक्षसॉकी लड़ाई शुरू हुई, 
तभीसे वानरवीराद्वारा रणभूम्निमे जो-जो राक्षस मारे जाते थे, 
चे सभी रावणकी आशाके अनुसार प्रतिदिन मरते-भरते दी 
समुद्रे फेंक दिये जाते थे | ऐसा इसलिये होता था कि 
यानरोको यह मालूम न दो कि बहुत-ते राक्षस भार डाले 
गये || ७५-७६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रचण्ड वेगवाले पवनकुमार इनुमानजीने पुनः 
ओषधियोंके उस पर्वतको वेगपूर्वक हिभालयपर ही पहुँचा दिया 
और फिर लौटकर वे श्रीरमचन्द्रजीसे आ मिळे || ७७ ॥ 


इल्‌ प्रकार श्रीवाठमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्बके युद्धकाण्डमे चोहत्तरवाँ सग पुरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
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पचहत्तरबाँ सगे 
ठङ्कापुरीका दहन तथा राक्षसां और वानरोंका भयंकर युद्ध 


तद्नन्तर मद्दातेजस्वी वानरराज सुग्रीवने हनुमानजीसे 
आगेका कर्तव्य सूचित करनेके लिये कह--॥ १ ॥ 


“कुम्भकर्ण मारा गया । राक्षसराजके पुत्रका भी संदर 
हो गया; अतः अब रावण लङ्कापुरीकी रक्षाका कोई प्रवन्ध 
नहीं कर सकता ॥ २॥ 

“इसल्यि अपनी सेनामें जो-जो महायळी ओर शीघ्रगामी 
वानर हों, वे खब-के-सब मशाल ले-लेकर शीघ्र दी छल्कापुरीपर 
घावा करें? ॥ ३ ॥ 


सु्रीवकी इस आशाके अनुदार सूर्यास्त होनेपर भयंकर 
प्रदोषकालमें वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल द्वायमें छे-लेकर 
लक्काकी ओर चले ॥ ४ ॥ 

जम उल्काधारी वानरोंने सव ओरसे आक्रमण किया, 
तब द्वाररक्षाके काममें नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग 
खड़े हुए ॥ ५ ॥ 

वे गोपुरं ( दस्वार्जो ) अट्टालिकाओं, सड़कों; नाना 
प्रकारकी गलियों और मइळोमे भी बड़े दर्घके साय आगा 
छगाने छगे ॥ ६ | 


८१६ 


बानरोंकी लगायी हुई बह आग उस समथ सहसरं घरको 
जलाने लगी । पर्वताकार प्रासाद धराशायी होने लगे || ७ ॥ 


की अगुरु जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चन्दन | 
मोती, स्निग्धमणि, हीरे और मूँगे भी दग्ध हो रहे थे ॥८ ॥ 

वहीँ क्षौम ( अमली या सनके रेशोंसे बना हुआ वस्न ) 
भी जळता था और सुन्दर रेशमी बसत भी । भेड़के रोएका 
कम्बल, नाना प्रकारका ऊनी वस्न, सोनेके आभूषण और 
अन्नः भी जल रहे थे ॥ ९ ॥ 

घोड़ोंके गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार 
ओर विचित्र आकारके थे, दग्ध हो रहे थे | हाथीके गलेका 
आभूषण, उसे कसनेके लिये रस्से तथा रथोंके उपकरण, 
जो सुन्दर बने हुए थे, सब-के-सब्र आगमे जलकर भस्म हो 
रहे थे ॥ १० ॥ 


योद्धाओंके कवच, हाथी ओर घोड़ोंके बखतर, खड्क, 
धनुष, प्रत्यञ्चा, बाण, तोमर, अंकुश) शक्ति, रोमज ( कम्बल 
आदि ), बालज ( चवर आदि ), आसनोपयोगी व्याप्रचर्म, 
अण्डज ( कस्तूरी आदि ), मोती और मणियोंसे जरित विचित्र 
महल तथा नाना प्रकारके असख्रसमूह--इन सबको सब ओर 
फेली हुई आग जला रही थी ॥ ११-१२३ ॥ 
उस समय अग्निदेवने नाना प्रकारके विचित्र रहको 
दग्ध करना आरम्भ किया । जो घरोंमें आसक्त ये, सोमेके 
विचित्र कवच धारण किये हुए ये तथा हार, आभूषण और 
बख्नोसे विभूषित थे, उन सभी राक्षसोके आवासस्थान आगकी 
लपटोमे आ गये ॥ १३-१४ ॥ 
मदिरापानसे जिनके नेत्र चञ्चल हो रहे थे, जो नशेसे 
विहल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके बस्नको उनकी 
प्रेयसी ख्मियोने पकड़ रबखा था, जो शन्रुऔपर कुपित थे, 
जिनके हाथेंमें गदा, खन्न और झूल शोभा पा रहे थे, जो 
खाने-पीनेमें लगे थे, जो बहुमूल्य शब्याओंपर अपनी प्राण- 
व्लभाओंके मंग शयन कर रहे थे तथा जो आरसे भयभीत 
हो अपने पृत्रांको गोदमे लेकर सब ओर तीब्रगतिसे भाग र्दे 
थे, ऐसे लाखों लङ्कानिबासियोक्ो उस समय अग्निने 
जलाकर भस्म कर दिया | वह आग वहाँ रह-रहकर पुनः 
प्रज्वछित हो उठती थी ॥ १५-१७३ ॥ 
जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गाम्मीय॑ 
'युणोसे युक्त थे--अनेकानेक ड्योद्यो) परकोटों, आन्तरिक 
रहे) दारों और उपद्वारोके कारण दुरम प्रतीत होते थे, जो 
सुबर्णनिमित अर्धचन्द्र अयबा पूर्णन्द्रके आकारमे बने हुए 
थे, अद्याल्काओंके कारण बहुत ऊँचे दिखायी देते ये 
विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब ओर सोने- 
बैंठनेके लिये शय्या-आसन आदि सुसज्जित थे, मणियों और 
मगोसे जडित होनेके कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी) 
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जो अपनी ऊँचाईसे सूर्यदेवका स्पश-सा कर रहे थे, जिनमें 
क्रौञ्च और सोरोंके कङरत्र, वीणाकी मधुर ध्वनि तथा भूषणों- 
की झनकारें गूंज रही थीं और जो पर्वताकार दिखायी देते थे, 
उन सभी गहाँको प्रज्वलित आगने जला दिया || १८-२०६ | 

आरसे घिरे हुए लङ्काके बाहरी दरवाजे ओष्मकऋतु्ें 
विद्युन्मालामण्डित मेघसमूइके समान प्रकाशित होते थे।२१३। 

अग्निको लपटोंमें लिपटे हुए लङ्कापुरीके मकान दावामिसे 
दग्ध होते हुए बड़े-बड़े पर्वेतोंके शिखरोंके समान जान पढ़ते 
थे ॥ २२३ ॥ 

सतमहृले भवनोंमे सोयी हुई झुन्दरियाँ जब आगसे दग्ध 
होने लगीं, उस समय सारे आभूषणोंको फेंककर हाय-हाय 
करती हुई उच्चस्वरसे चीत्कार करने लगीं ॥ २३१ ॥ 

वदद आगकी लपेटमें आये हुए कितने ही भवन इनद्रके 
वज़के मारे हुए महान्‌ पर्वतोंके शिलरोंके समान धराश्चायी 
हो रहे थे ॥ २४३ ॥ 

वे जडते हुए गगनचुम्बी भवन दूरसे ऐसे जान पड़ते 
थे, मानो हिमालयके शिखर सब ओरसे दग्ध हो रहे हों ।२५३। 

अद्डलिकाओंके जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओंसे 
आवेष्टित हो रहे थे | रात्रिम उनसे उपलक्षित हुई लङ्कापुरी 
खिले हुए पलाश-पुष्पोसे युक्तसी दिखायी देती थी || २६ ३॥ 

हाथियोंके अध्यक्षोने द्ाथियोको और अश्वाध्यक्षोंने 
अश्वोंकी भी खोल दिया था | वे वहाँ इधर-उधर भाग रहे 
थे; इससे लङ्कापुरी प्रलयकालमें आन्त होकर घूमते हुए 
ग्राहोंसे युक्त महासागरके समान प्रतीत होती थी || २७ ॥ 

कहीं खुले हुए घोड़ेको देखकर हाथी भयभीत होकर 
भागता था और कहीं डरे हुए द्दायीको देखकर भी घोड़ा 
भागने लाता था ॥ २८ || 

लङ्कापुरीके जरते समय समुद्रम आगकी ज्वालाका प्रति- 


बिम्ब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानीसे युक्त 


लाळसागरके समान शोभा पाता था ॥ २९ ॥ 


वानरोंद्वारा जिसमें आग लगायी गयी थी, वह लङ्कापुरी 
दो ही घड़ी संसारके घोर संहारके समय द्र हुई प्रथ्वीके 
समान प्रतीत होने ळगी री ॥ 

घूएंसे आच्छादित ओर आंगसे संतत 
आतेनाद करती हुई लङ्काकी नारियोंका Ca 
योजन दूरंतक सुनायी देता था || ३१ || 

जिनके शरीर जल गये थे, 
बाहर निकलते, उनके ऊपर 
झट पड़ते ये । ३२ ॥ 


वानरी गर्जना और राक्षसाङे अ: र 
समुद्र और ए्वी गूँज उठी ॥| ३३ त दसो दिशाएँ, 


ऐसे जो-जो राक्षस नगरसे 


उदकौ इच्छावाळे वानर सहसा 
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इधर बाण निकल जानेसे स्वध्य हुए दोनों भाई महात्मा 
श्रीराम और लक्ष्मणने बिना किसी घबराहटके अपने श्रेष्ठ 
धनुष उठाये ॥ ३४ ॥ 

उस समय श्रीरामने अपने उत्तम धनुष्को खींचा; 
उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई, जो राक्षसोक्रो भयभीत कर 
देनेबाळी थी ॥ ३५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी अपने विशाल धनुषको खींचते इए 
उसी तरह शोभा पा रहे थे, जेसे त्रिपुरासुरपर कुपित हो 
भगवान्‌ शंकर अपने वेदमय धनुषकी टंकार करते हुए 
सुशोभित हुए ये ॥| ३६ ॥ 

वानरोंकी गर्जना तथा राक्षसोंके कोलाइल--इन दोनों 
प्रकारके शब्दोंसे भी ऊपर उठकर श्रीरामके धनुषकी टंकार 
-सुनायी पड़ती थी ॥ ३७ ॥ 

बानरोंकी गर्जना, राक्जसोका कोलाहल ओर श्रीर मके 
घनुबकी टंकार--ये तीनों प्रकारके शब्द दसो दिशाओंमे 
अयात हो रहे थे ॥ ३८ ॥ 

भगवान्‌ ्रीरामके घनुषसे छुटे हुए बार्णोद्वारा लक्का- 
पुरीका वह नगरद्रार, जो कैलास-शिखरके समान ऊँचा था, 
-डूट-फूटकर भूतलपर बिखर गया || ३९ ॥ 

सतमहले मकानों तथा अन्य ग्रहोंपर गिरते हुए 
औरामके बाणोंको देखकर राक्षसपतियोने युद्धके लिये बड़ी 
भयंकर तैयारी की ॥ ४० ॥ 

कमर कसकर और कवच आदि बॉध$र युद्धके छिये 
दयार द्ोते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षसपतियोके 
लिये वह रात काळरात्रिके समान प्रात हुई यी ॥ ४१ ॥ 

उस समय महात्मा सुग्रीबने प्रधान-प्रधान वानरोंकों , 
-यह आज्ञा दी--“वानरवीरो | तुम सब लोग अपने-अपने 
-निकटवतीं द्वारपर जाकर युद्ध करो | ४२ ॥ 


“ुमलोगोरमेसे जो वहाँ-ब्हों युद्धभूमिमें उपस्थित होकर 
भी मेरे आदेशका पलन न करे--युद्धसे मुंड मोड़कर भाग 
जाय) उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना; क्योकि वह 
-राजाज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाला दोगा? || ४३ | 

सुग्रीवकी इस आजञाके अनुशार जब्र मुख्य-मुख्य यानर 
जलसे मशाळ हाथमे लिये नगरद्वारपर जाकर डट गये, तब 
रावणको बड़ा क्रोध हुआ || ४४ ॥ 

उसने अंगड़ाई लेकर जो अङ्गौका संचालन किया, उससे 
दी दिशाएँ व्याकुल हो उठी | वह कालरुद्रके अज्ञों्मि 
प्रकट हुए मूर्तिमान्‌ क्रोधकी भाँति दिखायी देने लगा ॥४५॥ 


क्रोधसे भरे हुए रावणने कुम्मकर्णके दों पुत्र कुम्भ 
और निकुम्मको बहुत-से राक्षसोंके साथ भेजा ॥ ४६ ॥ 
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रावणकी आज्ञासे यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजद्च' और कम्पन 
भी कुम्भकर्णके दोनों पुन्नेके साथ-साथ युद्धके लिये 
निके || ४७ ॥ 

उस समय सिंहके समान ददाइते हुए रावणने उन 
समस्त महाबली राक्षसोंको आदेश दिया--“वीर निशाचरो | 
इसी रातमें दुमलोग युद्धके लिये जाओ? || ४८ ॥ 

राक्षसराजकी आशा पाकर वे वीर राक्षस हार्योर्मे 
चमकीले अस्न-शख्र लिये बारंबार गर्जना करते हुए लक्का- 
पुरीसे बाहर निकले || ४९ ॥ 

राक्षसोने अपने आभूषणोंकी तथा अपनी प्रभासे और 
वानरोने मशालकी आगसे बहदाके आकाश्चको प्रकाशसे परिपूर्ण 
कर दिया था ॥ ५० ॥ 

चन्द्रमाकी, नक्षत्रोकी भौर उन दोनों सेनाओंके 
आमूष्णोकी प्रज्वलित प्रभाने आकाशको प्रकाशित कर 
दिया था ॥ ५१ ॥ 

चन्द्रमाकी चाँदनी, आभूषणोकी प्रभा तथा प्रकाशमान 
्रहाकी दीस्तिने सब ओरसे राक्षसो और वानरोंकी सेनाओंको 
उद्धासित कर रक्खा या ॥ ५२ ॥ 

लङ्काके अधजले रददोकी प्रभाका जळमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे 
चञ्चल लददरोंवाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था ॥ ५३ ॥ 

राक्षसोंकी वह भयंकर सेना '्वजा-पताकाओसे सुशोभित 
थी | सैनिके दाथोमें उत्तम खङ्ग और फरसे चमक रहे थे | 
भयानक धोड़े, रथ और द्वाथियोस एवं नाना प्रकारके पैद्ळ 
वनिकोसे वह लेस थी । चमकते हुए झूल, गदा, तलवार) 
भाळे, तोमर और धनुष आदिसे युक्त हुईं वह सेना भयानक 
विक्रम एवं पुरुषार्थं प्रकट करनेवाली थी ॥ ५४-५५ ॥ 

उस सेनाम भाले चमक रहे थे । सैकड़ों धुंधुरुओंका 
झंकार सुनायी पड़ता था । सेनिर्कोकी भुजाओंमें सोनेके 
आभूषण बँघे हुए थे | उनके द्वारा फरसे चलाये जा रहे थे, 
बड़े-बड़े ञ्ज घुमाये जाते थे । धनुषपर बाणोंका संधान किया 
जाता था | चन्दन, पष्पमाळा और मधुकी अधिकतासे वहँके 
मद्दान, वातावरणमें अनुपम गन्ध छा रही थी । वह सेना 
झूरबीगेसे व्याप्त तथा मद्वन्‌ मेघोकी गर्जनाके समान सिंहनादसे 
निनादित होनेके कारण भयंकर दिखायी देती थी ॥५६-५७३॥ 

राक्षसोंकी उस दुर्जय सेनाको आती देख वानर-सेना 
आगे बढ़ी और उच्च स्वरसे गर्जना करने लगी ॥ ५८५ ॥ 

राक्षसोकी विशाल सेना भी बड़े वेगसे उछलकर शत्रु- 
सेनाकी ओर उसी तरद अग्रसर हुई, जेसे पतङ्ग आगपर 
ट्टे पड़ते हैं ॥ ५९३ ॥ 

सेनिकोंकी भुजाओके व्यापास्से जहाँ परिष ओर अशनि 
झूम रहे थे, राक्षसोंकी बह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी ।॥ 


<१८ 


वहाँ युद्धकी इच्छावाले वानर उन्मत्ते होकर दो 
पत्थरों और सुक्कोसे निशाचरोंको मारते हुए उनपर टूट 
पढ़े ॥ ६१३ ॥ 

इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे 
बाणोसे सामने आये हुए वानरके मस्तक सहसा काट-काटकर 
गिराने ळगे ॥ ६२४ ॥ 

वानरोंने भी दॉतोसे निशाचर्रोके कान काट लिये, 
मुक्कोंसे मार-मारकर उनके मस्तक विदी्ण कर दिये और 
शिलाऔके प्रहारसे उनके अज्ञ-भज्ञ कर दिये | इस अवस्यामे 
चे राक्षस वहाँ विचर रहे थे ॥ ६३ ॥ 

इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरोने भी मुख्य-मुख्य 
बानरेको अपनी तीखी तल्वारोसे सवथा घायल कर दिया था ॥ 


एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धाको मारने लगता था) 
तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। इसी प्रकार एकको 
शिराते हुए योद्धाको दूसरा आकर धराशायी कर देता था | 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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एकी निन्दा करनेवारेकी दूसरा निन्दा करता और एकको 
दोंतसे काटनेवाहेको दूसरा आकर काट लेता था ॥ ६५ ॥ 

एक आकर कइता कि “मुझे युद्ध प्रदान करो? तो दूसरा 
उसे युद्धका अवसर देता था; फिर तीसरा कहता था कि “तुम 
क्यों बलेश उठाते हो १ मैं इसके साथ युद्ध करता हूँ | इस 
तरह वे एक दूसरेसे बातें करते थे ॥ ६६ || 


उस समय वानरं और राक्षसोमे बड़ा भयंकर युद्ध होने 
ळगा | हथियार गिर जाते, कवच ओर अख््र-शस्त्र छूट जाते,- 
बड़े-बड़े भाले ऊँचे उठे दिखायी देते तथा मुकं, जूली 
तलवारों और भालोंकी मार होती थी | उस युद्धस्थलमे राक्षस 
दस-दख या सात-सात बानरोंको एक साथ मार गिराते थे और 
वानर भी दस-दस या सात-सात राक्षसोंको एक साथः 
धराशायी कर देते थे ॥ ६७-६८३ ॥ 

राक्षसोके वस्त्र खुळ गये, कवच और ध्वज टूट गये तथा” 
उस राक्षसी सेनाको रोककर वानरोने सब ओरसे घेर लिया | 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें पचहत्तरवों सरे पूरा हुआ॥ ७५ ॥ 


[aS NR) [ 
[ङहत्तरवा सग 
अङ्गदके द्वारा कम्पन ओर प्रजङ्कका, डविविदके द्वारा शोणिताक्षका, मेन्दके द्वारा 
यूपाक्षका ओर सुग्रीवके द्वारा कुम्भका वध 


जब वीरजनोंका विनाश करनेवाला वह घोर घमासान 
युद्ध चल रहा था, उस समय अङ्गद संग्रामके लिये उत्सुक 
होकर वीर कग्पनका सामना करनेके लिये आये ॥ १॥ 
कस्पनने अङ्गदको क्रोधपूवौक ललकारकर बड़े वेगसे 
उनके ऊपर पहले गदाका प्रहार किया । इससे उनको बड़ी 
ब्वोट पहुँची और वे कॉपकर बेहोश हो गये ॥ २॥ 
फिर चेत होनेपर तेजस्वी बीर अंगदने एक पर्वतका 
शिखर उठाकर उस राक्षसपर दे सारा । उस प्रहारसे पीड़ित 
हो कम्पन पृथ्वीपर गिर पड़ा--उसके प्राण-पखेरू उड़ गये ॥ 
ड कम्पनको युद्धम मारां राया देख झोणिताक्षने रथपर 
बेठकर तुरंत ही निर्भय हो अङ्गदपर धावा किया ॥ ४ ॥ 
उसने शरीरको विदीर्ण करनेमे समर्थ और कालाग्निके 
समान आकारबारे तीखे तथा पैने बाणोंद्वारा बड़े वेगसे उस 
समय अङ्गद्को चोट पहुँचायी ॥ ५ ॥ 
उसके चलाये हुए क्रे, छरेर नाराच) वत्सँदन्त, 


'झलीमुंख, कर्णो, झैल्य और विपाठ नामक बहुसंख्यक तीखे 
So es ES 


-_ १, जिसका अग्रमाग नाईके छुरेके समान हो, उसे “क्षर? 
कठे दें । `` राक्र बाण । ३. पूर्णतः छोददेके बने इप 
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बाणोंसे जब्र प्रतापी वालिपुत्र अङ्गदके सारे अङ्ग बिंध गये) तक 
उन बलवान वीरने बड़े वेगसे उस राक्षसे भयंकर धनुष: 
रथ और बाणोंको कुचल डाला ॥ ६-७ ॥ 


तदनन्तर वेगवान्‌ निशाचर झोणिताक्षने कुपित हो' 
तत्काल ही ढाल और तलवार द्वाथमें ले ली तथा वह बिना 
सोचे-विचारे रथसे कूद पड़ा ॥ ८ ॥ 


इतनेहीमें बलवान्‌ अङ्गद्ने शीघ्रतापूर्वक उछलकर उसे 
पकड़ लिया और अपने द्याथसे उसकी उस तळवारको छीनकर 
बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ ९ ॥ 


बाणका नाम धनाराच? है. | उसमें नीचेसे ऊपरतक सत-का-सब लोहा 
ही होता दे । ४- बछड़ेके दॉतके समान जिसका अग्रभाग हो, उसे 
“बत्सदन्त? कदा राया दै । ५- जिसका सुखभाग कह ( वकविशेष )- 
की पालके समान होः उस वाणकी 'शिलीसुछर बूते दे। 
६-जिस बाणके दोनों पाइवेभागोमें कानका-सा आकार बना हो, बह 
“कणी? कहलाता है। ७: जिसका फाळ या अग्रभाग बड़ा हो वदद 
“शल्य? दे । किसी-किसीके मतमें आधे नाराचको ऽजः त्न हैं। 
जे अत पक फल गा आकारवाले बाणका नाम 
“विपाठ? दै ) ( -रामायणतिलके } 


YA 


(OC SOIR FOC SNE FOIL VOY SOC OTE TO 


ptr ose आल SOARS 


| 
| 
| 
| 
| 


Ct ra rs sh ro 


युद्धकाण्ड छिहत्तरवाँ सगं 


LO SOIR Sn] OR I DI SITS nal sero sora raf ress vee raflae 


फिर कपिक्रु्जर अङ्गद्ने उसके कंधेपर तळ्वारका वार 
किया ओर उसके शरीरको इस तरह चीर दिया मानो उसने 
यज्ञोपवीत पहन रखा हो ॥ १० ॥ 
इसके बाद वालिपुत्रने उस विशाल ख्गको लेकर बार 
चार गर्जना करते हुए युद्धके मुद्दानेपर दूसरे शत्रुओआपर 
धावा किया ॥ ११ ॥ 
इतनेहीमें प्रजङ्घको साथ लिये बळ्यान्‌ वीर यूपाक्षने 
कुपित हो रथके द्वारा महाबली बालिपुत्रपर आक्रमण क्रिया ॥ 
इसी बीचमें सोनेके बाजूबंद पहने वीर शोणिताक्षने अपने- 
को सँभालकर लोहेकी गदा उठायी ओर अङ्गदका पीछा 
"किया ॥ १३ ॥ 
फिर यूपाक्षसहित बलवान्‌ महावीर प्रजङ्क कुपित हो 
महाबली वाल्पित्रपर गदा लेकर चढ़ आया ॥ १४ ॥ 
शोणिताक्ष और प्रजङ्क दोनों राक्षसोंके बीचमे कपिश्रेष्ठ 
अङ्गद वैसी ही शोभा पा रहे थे, जेसे दोनों विशाखा नक्षत्रोके 
बीचमें पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होते हैं ॥ १५ ॥ 
उस समय मेन्द और द्विविद अङ्गदकी रक्षा करनेके लिये 
उनके निकट आकर खड़े हो गये । वे दोनों अपने-अपने योग्य 
विपक्षी योद्धाकी तलाश भी कर रहे थे ॥ १६ ॥ 
इतनेही में तलवार, बाण और गदा धारण किये बहुत-से 
-मद्दाबली विशालकाय राक्षस रोषपूर्वक वानरोपर टूट पड़े ॥ 
ये तीन वानर सेनापति उन तीन प्रमुख राक्षसोंके साथ 
-उलझे हुए, थे | उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
महान्‌ युद्ध छिड़ गया ॥ १८ ॥ 
उन तीनों वानरोंने रणभूमिमें वृक्ष ले-लेकर युद्धमें 
निश्ाचरेपर चलाये, परंतु महदाबळी प्रजङ्घने अपनी तळवारसे 
उन सब ब्रक्षोंको काट गिराया || १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने रणभूमिम उन राक्षसोके रथों और घोडो- 
'पर वृक्ष तथा पर्वतडिखर चलाये; परंतु मद्दावली यूपाक्षने 
अपने बाणसमूहोंसे उनके टुकड़े-ट्ुकड़े कर डाले || २० ॥ 
मेन्द और द्विविद्‌ने जिन-जिन द्ृक्षोंको उखाड़-उख़ाड़कर 
उन राक्षसापर चलाया था, उन सबको बल-विक्रमशाली आर 
प्रतापी शोणिताञ्चने गदा मारकर वीचमें ददी तोड़ डाला ॥२१॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रजङ्कने शत्रुओंके मर्मको विदीर्ण करनेवाली 
एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वालिमुत्र अङ्गदपर वेगूर्वक 
-आक्रमण किया || २२ ॥ 
उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली मह्दात्रली 
वानरणज अङ्गदने अश्वकर्ण नामक बृक्षसे मारा | साथ 
ही उसकी बॉहपर, जिसमें तलवार थी, उन्होंने एक 
धूसा मारा | वाल्पित्रके उस आघातसे वह तलवार छूटकर 
'पृथ्वीपर जा गिरी ।। २३-२४ ॥ 


८१९ 


मूसल-जैसी उस तळवारको ए्रथ्वीपर पड़ी देख मदाबळी 
प्रजङ्घने अपना बञ्रके समान भयंकर मुक्का घुमाना आरम्भ 
किया ॥ २५ ॥ 
उस मद्दातेजस्वी निशाचरने मद्दापराक्रमी वानरशिरोमणि 
अङ्गदके ललाटमें बड़े जोरसे मुक्का मारा, जिससे अङ्गद्को दो 
घड़ीतक चक्कर आता रहा || २६ ॥ 
इसके बाद हदोशमें आनेपर तेजस्वी और प्रतापी वाळि- 
कुमारने प्रजङ्घको ऐसा घूसा मारां कि उसका सिर बड़से 
अलग हो गया | २७ ॥ 
रणभूमिमें अपने चाचा प्रजङ्कके मारे जानेपर यूपाक्षकी 
आँखोंमें आँसू भर आये | उसके बाण नष्ट हो चुके थे | 
इसलिये तुरंत ददी रथसे उतरकर उसने तलवार द्वाथर्मे 
ले ली ॥ २८ ॥ 
यूपाक्षको आक्रमण करते देख बलवान्‌ वीर द्विविदने 
कुपित हो बड़ी फुर्तीके साथ उसकी छातीमें चोट की और 
उसे बलपूर्वक पकड़ लिया ॥ २९ ॥ 
भाईको पकड़ा गया देख मद्वातेजस्वी एवं मद्वात्रली 
शोणिताक्षने द्विविद्की छातीमें गदा मारी ॥ ३० ॥ 
शोणिताक्षकी मार खाकर मद्दाबळी द्विबिंद्‌ विचलित हो 
उठे । तत्पश्चात्‌ जब उसने पुनः गदा उठायी, तब द्विविद्ने 
झपटकर उसे छीन ख्या ॥ ३१ ॥ 
इसी बीचमें पराक्रमी मैन्द भी द्विविदके पास आ गये 
और उन्होंने यूपाक्षकी छातीमेँ एक थप्पड़ मारा || ३२ ॥ 
वे दोनों वेगशाली वीर शोणिताक्ष ओर यूपाक्ष उन दोनों 
वानर मैन्द॒ और द्विविदके साथ समराङ्गणर्मे बड़ी तेजीसे 
छीना-झपटी और पटका-पटकी करने लगे ॥ ३३ ॥ 
पराक्रमी द्विविदने अपने नखोंसे शोणिताक्षका मुँह नोच 
छिया और उसे बलपूर्वक प्रथ्वीपर पटककर पीस डाला ॥३४॥ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए वानखुन्नव मेन्द्ने 
यूपाक्षको अपनी दोनों बॉहोंसे इस तरद दबाया कि वह 
निष्प्राण होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३५ ॥ 
इन प्रमुख वीरोंके मारे जानेपर राक्षवराजकी सेना व्यथित 
हो उटी और भागकर उस ओर चळी गयी, जहाँ कुम्भकणेका 
पुत्र युद्ध कर रहा था ॥ ३६ ॥ 
वेगसे भागकर आती हुई उस सेनाको कुम्भने सान्त्वना 
दी । दूसरी ओर मद्दापणक्रमी वानर युद्धम सफल होनेके 
कारण जोर-जोरसे गर्जना करने लगे ॥ ३७ ॥ 
राक्षससेनाके बड़े-्ऱे वीर्रको मारा गया देख सेजस्वी 
कुम्भने रणभूमिर्मे अत्यन्त दुष्कर कर्म करना आरम्भ किया | 
वह धनुषरोंम श्रेष्ठ था ओर युद्धमें चित्तको अत्यन्त 
एकाग्र रखता था | उसने धनुष उठाया ओर शरीरको विदीणे 
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करनेमें समर्थ एवं सर्पके समान विषेले बाणोंको बरसाना 
आरम्भ किया ॥ ३९ ॥ 

उसका वह बाणसहित उत्तम धनुष विद्युत्‌ और ऐरावत- 
की प्रभासे युक्त द्वितीय इन्द्रधनुषके समान अधिक शोभा पा 
रहा था ॥ ४० ॥ 

उसने सोनेके पङ्क लगे हुए पत्रयुक्त बाणद्वारा, जो घनुष- 
को कानतक खींचकर छोड़ा गया था, द्विविदको घायल कर 
दिया ॥ ४१ ॥ 

उसके बाणसे सहसा आदत होकर त्रिकूट पर्वतके समान 
विशालकाय वानरश्रेष्ठ द्विविद व्याकुल हो गये ओर छटपरासे 
हुए पाव फैलाकर एथ्वीपर गिर पड़े || ४२ ॥ 


उस महासमरमे अपने भाईको घायल होकर गिरा देख 
मेन्द बहुत बड़ी शिला उठाकर वेगपूर्वक दोड़े ॥ ४३ ॥ 


उन महाबली वीरने बह शिला उस राक्षसपर चला दी; 
परंतु कुम्भने पाँच चमकीले बाणोँद्वारा उस शिलाको ट्ूक-टूक 
कर दिया ॥ ४४ ॥ 


फिर विषधर रुपके समान भयंकर और सुन्दर अग्रभाग- 
वाला दूसरा बाण धनुषपर रक्खा और उसके द्वारा उस महा 
तेजस्वी वीरने द्विविदके बड़े भाईकी छातीमे गहरी चोट 
पहुंचायी ।। ४५ ॥ 


उसके उस प्रहारसे वानरयूथपति मैन्दके ममस्थानमे 
भारी आघात पहुँचा और वे मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़े । ४६ ॥ 


मेन्द और द्विविद अङ्गदके मामा थे | उन दोनों महाबली 
बीरोंको घायल हुआ देख अङ्गद धनुष लेकर खड़े हुए कुम्भके 
ऊपर बड़े वेगसे टूटे || ४७ ॥ 


उन्हें आते देख कुम्भने लोहेके बने हुए. पाँच बाणोंसे 
घायल कर दिया | फिर तीन तीखे बाण और मारे । जैसे 
महावत आङुरसे मतवाले हाथीको मारता है, उसी प्रकार 
पराक्रमी कुम्भने बहुत-से बाणोंद्वार अद्भदको बींध डाला | 

जिनकी धारे कुण्टित नहीं हुई थीं तथा जो सुवर्णसे 
विभूषित थे, ऐसे तेज और तीखे बाणोंसे वालिपुत्र अज्ञदका 
सारा शरीर छिद्‌ गया था तो भी वे कम्पित नहीं हुए ॥४९॥ 


उन्होंने उस राक्षसके मस्तकपर शिलाओं और बृक्षोंकी 
बषी आरम्भ कर दी; किंतु कुम्भकर्णकुमार श्रीमान्‌ कुम्भने 
बाल्पित्रके चलाये इए उन समस्त ज्रक्षोंको काट दिया और 
शिळाओऔको भी तोड्‌-फोड़ डाला ॥ ५०३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वानस्यूथपति अङ्गद्को अपनी ओर आते 
~ देख कुम्भने दो बाणोंसे उनकी भौंहोंम प्रहार किया, मानो 
दवीः द्वारा किसी हाथीको मारा गया हो ॥ ५१ 


[य रामायण 
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अङ्गदकी भोंहोंसे रक्त बहने लगा और उनकी आँखें 
बंद हो गयीं । तब उन्होने एक हाथसे खूनसे भीगी हुई 
अपनी दोनों ऑखोंको ढक लिया ओर दूसरे हाथसे पास ही 
खड़े हुए एक सालके बृक्षको पकड़ा । फिर छातीसे दबाकर 
तनेसहित उस वृक्षको कुछ झुका दिया और उस महासमरमें 
एक ही हाथसे उसे उखाड़ लिया ॥ ५२-५४ ॥ 

वह वृक्ष इन्द्रध्वज तथा मन्द्राचलके समान ऊंचा था । 
उसे अज्ञदने सब राक्षसोके देखते-देखते बड़े वेगसेः 
कुम्भपर दे मारा ॥ ५५ ॥ 

किंतु शरीरको विदीर्ण कर देनेवाले सात तीखे बाण 
मारकर कुम्भने उस साल-बृक्षके टुकड़े-टुकड़े कर डाले, इससे 
अज्ञदको बढ़ी व्यथा हुई । वे घायल तो थे ही, गिरे और 
मूच्छित हो गये ॥ ५६ ॥ 

दुजय वीर अङ्गदको समुद्रमें ड्बते हुएके समान प्रृथ्वी- 
पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरोंने श्रीरघुनाथजीको इसकी सूचना दी ॥' 

श्रीरामने जब सुना कि वालिपुत्र अङ्गद महासमरमे 
मूच्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जाम्बवान्‌ आदि प्रमुख 
वानर-वीरोंको युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी ॥ ५८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यन्त 
कुपित हो धनुष उठाये खड़े हुए कुम्भपर सब ओरसे 
टूट पड़े ॥ ५९ ॥ 

वे सभी प्रमुख बानर अङ्गदकी रक्षा करना चाहते थे; 
अतः क्रोधसे छाल आँखें किये हाथोंमें वृक्ष ओर शिलाएँ: 
लेकर उस राक्षसकी ओर दोड़े ॥ ६० ॥ 

जाम्बवान्‌, सुषेण और वेगदर्शीने कुपित हो वीर 
कुम्भकर्ण कुमारपर धावा किया ॥ ६१ ॥ 

उन मद्दाबली वानरऱयूथपतियोंको आक्रमण करते देख 
कुम्भने अपने बाणसमूर्दोद्वारा उन सबको उसी तरह रोक- 
दिया, जैसे आगे बढ़ते हुए जळप्रबाइको मागमे खड़ा हुआ 
पर्व॑त रोक देता है ॥ ६२ ॥ 

उसके बार्णोके मार्गमे आनेपर वे महामनस्वी वानर- 
यूथपति आगे बढ़ना तो दूर रहा उसकी ओर आँख उठाकर 
देख भी नहीं पाते थे | ठीक उसी तरह, जैसे मद्दासागर 
अपनी तटभूमिको लॉघकर आगे नहीं जा सकता था | ६३ ॥ 

उन सब वानरसमूहोंकी कुम्भकी बाणवर्षासे पीड़ित देख 
बानरराज सुग्रीवने अपने भतीजे अङ्गदको पी दही; खाड़ी 
ही रणभूमिमें कुम्भकर्णकुमारपर उसी तरह धावा किया, 


जेसे पव॑तके शिखरपर बिचरनेवारे हाथीके ऊपर वेगान्‌, 
सिंह आक्रमण करता हे॥ ६४-६५ || 


मद्दाकपि सुग्रीव अश्वकर्ण आदि 


दे बड़े-बड़े 
भी नाना प्रकारके इक्च उखाड़कर उस स 


युद्धकाण्ड छिहत्तरवाँ सगे 
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बुक्षोंकी वह वघीआकाशको आच्छादित किये देती थी । 
उसे टालना अत्यन्त कठिन हो रहा था; किंतु भीमान्‌ 
कुम्भकर्णने अपने तीखे बाणौसे उन सब ब्क्षांको काट डाला | 

लक्ष्य बेघनेमे सफल, तीब्र वेगशाळी कुम्भके पैने बाणोंसे 
ब्याप्त हुए वे त्क्ष भयानक शतध्नियोके समान सुशोभित 
होते थे ॥ ६७९ ॥ 
उस बृक्ष-बृष्टिको कुम्भके द्वारा खण्डित हुई देख महान्‌ 
शक्तिशाली पराक्रमी वानरराज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए।।६८३॥ 

वे उसके बाणोंकी चोट खाते और सहसे हुए सहसा 
उछलकर उसके रथपर चढ़ गये और कुम्भके इनद्र-धनुपके 
समान तेजस्वी घनुघको छीनकर उन्होने उसके ठुकड़े-द्ुकड़े 
कर डाले | तत्पश्चात्‌ वे शीघ्र ही वहंसे नीचे कूद पड़े । 
यह दुष्कर कमं करनेके पश्चात्‌ उन्होने टूटे दातवाले द्वाथी के 
समान कुम्भसे कुपित होकर कहा--॥ ६९-७०३ ॥ 

“निङुम्भके बड़े भाई कुम्भ | तुम्हारा पराक्रम और 
तुम्हारे बार्णोका वेग अद्भुत है । राक्षसोके प्रति जिनय अथवा 
प्रबणता तथा प्रभाव या तो तुमे है या रावणमें | तुम प्रह्मद्‌) 
बलि, इन्द्र, कुबेर और वरुणके समान ददो ॥ ७१-७२ ॥ 

“केवल तुमने ही अपने अत्यन्त बलशाली पिताका 
अनुसरण किया है | जेसे जितेन्द्रिय पुरुषको मानसिक व्यथाएँ 
अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार झत्रुओंका दमन करने- 
बाळे एकमात्र झूळघारी तुझ मद्दाबाहु वीरको ही देवतालोग 
युद्धमे परास्त नहीं कर पाते हैं। मद्दामते | पराक्रम प्रकट 
करो और अब मेरे बलको भी देखो ॥ ७३-७४ ॥ 

“तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदानके प्रभावसे देवताओं 
और दानवोंका वेग खइन करता दै । तुम्हारा पिता कुम्भकर्ण 
अपने बढ-पराक्रमसे देवताओं और आमुरोंक्रा सामना करता 
था ( परंतु तुम वरदान और पराक्रम दो्नोसे सम्पन्न: हो ) ॥ 

“तुम धनुिद्यामे इन्द्रजित्‌के समान और प्रतापमें रावणके 
तुल्य हो । राक्षोके संसारमें अब बल और पराक्रमकी दष्टिसे 
केवल त॒म्हीं श्रेष्ठ हो ॥ ७६ ॥ 

“आज सब प्राणी रणभूमिये इन्द्र और शम्बराघुरकी भोति 
मेरे साथ ठुम्दारे अदूभुत मद्दायुद्धको देखें ॥ ७७ ॥ 

८ठुमने वह पराक्रम किया हैं; जिसकी कही तुलना नहीं 
है । ठुमने अपना अन्न-कोशल दिखा दिया । त॒म्हारे साथ 
युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी बानर वीर घराशायी हदो गये | 

धीर | अबतक जो मैंने तुम्हारा वघ नहीं किया दै, 
उसमें कारण है डोगोंके उपालम्भका भय--लोग यह कहकर 
मेरी निन्दा करते कि कुम्भ वहुत-से वीरोक्रे साथ युद्ध करके 
थक गया था) उस दामे सुग्रीबने उसे मारा है; अतः अब 
दुम कुछ विश्राम कर लो) फिर मेरा बल देखो! || ७९ ॥ 


८२१ 


सुग्रीवके इस अपमानयुक्त वचनद्वारा सम्मानित हो 
घीकी आहुति पाये हुए अग्निदेवके समान कुम्भका तेज 
बढ़ गया || ८० ॥ 

फिर तो कुम्भने सुग्रीवको अपनी दोनों भुजाअसे पकड़ 
लिया । तत्यश्रात्‌ वे दोनों बीर मदमत्त गजराजोंकी भाँति 
बारंबार लंबी साँस खींचते हुए. एक-दूसरेसे युथ गये । दोनों 
दोनोंको रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुखसे परिश्रमके 
कारण धूमयुक्त आगकी ज्वाळा-सी उगळने लगे || ८१-८२ ॥ 

उन दोनोंके पैरोंके आधातसे धरती नीचेको धंसने 
ळगी । मती हुई तरब्गोंसे युक्त वरुणालय समुद्रे ज्वार-सा 
आ गया | ८३ ॥ 

इतनेद्दीमें सुग्रीवने कुम्भको उठाकर बड़े वेगसे समुद्रके 
जलम फेंक दिया | उसमें गिरते ददी कुम्भको समुद्रका 
निचला तल देखना पड़ा || ८४ ॥ 

कुम्भके गिरनेसे बड़ी भारी जलशशि ऊपरको उठी, जो 
विन्ध्य और मन्द्राचलके समान जान पड़ी और सब ओर 
फैल गयी ॥ ८५ ॥ 

इसके बाद कुम्भ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोध- 
पूर्वक सुग्रीवको पटककर उनकी छातीपर उसने बज्रके समान 
मुक्केसे प्रहार किया ॥ ८६ ॥ 

इससे बानरराजका कवच टूट गया और छातीसे खून 
बहने लगा | उसका महान्‌ वेगशाली मुक्का सुग्रीबकी इडियो- 
पर बड़े वेगसे लगा था ॥ ८७ ॥ 

उसके वेगसे वद्दॉ बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी» 
मानो मेरु पर्वतके शिखरपर वद्धके आघातसे आग प्रकट हो 
गया हो ॥ ८८ ॥ 

कुम्भके द्वारा इस प्रकार आइत होनेपर बानरराज 
मद्दाबली परम पराक्रमी सुग्रीवने भी अपना बञ्रबुल्य पुक्का 
संभाला और कुम्मकी छातीमें बलपूर्वक आघात किया | 36 
मुक्का तेज सदौ किरणोंसे प्रकाशित सूथ्रमण्डलके समान 
उद्दीप्त ददो रद्दा था | ८९-९० ॥ 

उस प्र्दारसे कुम्भको बड़ी पीड़ा हुई | वह व्याकुल हो 
बुझी हुई आगकी तरद गिर पड़ा ॥ ९१ ॥ 

सुग्रीवके मुक्‍्क्रेकी चोट खाकर वह राक्षस आकाशरे 
अकक्षात्‌ गिरनेवाले मंगलकी मोति तत्काल धराशायी 
हो गया ॥ ९२ ॥ 

मुकरेको मास्से जिसका वक्षःस्थल चूर-चूर हो गया था, 
वह कुम्भ जबर नीचे गिरने लगा; तब उसका रूप रुद्रदेवसे 
अभिभूत हुए, सुय देवके समान जान पड़ा ॥ ९३ ॥ 

भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीवके द्वारा युद्धसें उस 
निशाचरके मारे ज!नेपर पर्वत और वर्नासहित सारी प्रथ्ती 
काँपने लगी और राक्षसोके हुदयमें अत्यन्त भय समा गया || 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आईरामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डमे छिहत्तरवाँ सगे पूण हुआ ॥ ७६ ॥ 
TTR 
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श्रीमदूचाल्मीकीय रामायण 
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सतहत्तरवाँ सग 
हलुमानके द्वारा निकुम्भका वध 


सुग्रीवके द्वात अपने भाई कुम्भको मारा गया देख 
निङ्कुम्मने बानरराजकी ओर इस प्रकार देखा, 
अपने क्रोधसे दग्ध कर देगा ॥ १ ॥ 

उस धीर-वीरने महेन्द्र पर्वतके शिखर-जेसा एक सुन्दर 
एवं विशाल परिघ हाथमे लिया, जो फूर्लाकी लड़ियोंसे अलंकृत 
था और जिसमें पाँच-पाँच अंगुलके चोड़े लोद्देके पत्र जड़े 
गये थे ॥ २ ॥ 

उस परिघमे सोनेके पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा 
मूँ गोसे भी विभूषित किया गया था। वह परिव यमद॒ण्डके ससान 
भयंकर तथा राक्षसोके भयका नाश करनेवाला था ॥ ३ ॥ 


Re 
मानो उन्हें 


उस इन्द्रध्वजके समान सेजश्ली परित्रको घुमाता हुआ! 
बह महातेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुम्भ मेँ फेलाकर 
जोर-जोरसे गर्जना करने लगा ॥ ४ ॥ 

उसके वश्चःस्थलमें सोनेका पदक था । सुजाओसे वाजू: 
बंद शोभा देते थे | कानोमे विचित्र कुण्डल झलमला रहे 
थे और गलेमें विचित्र माला जगमगा रही थी | इन सब 
आभूषणासे और उस परिघसे भी निक्कुम्भकी बेसी ही शोभा 
हो रही थी, जेसे विद्युत्‌ और गजनासे युक्त मेघ इन्द्र-धनुषसे 
सुशोभित होता है ॥ ५-६ ॥। 


उस मह्दाकाय राक्षसके परिघके अग्रभागसे टकराकर 
प्रवह-आवह आदि सात महावायुओंकी संधि टूट-फूट गयी 
तथा वह भारी गड़गड़ाहटके साथ धूसरहित अग्निकी भाँति 
प्रज्वलित हो उठा ॥ ७ ॥ 

निकुम्भके परिघ घुमानेसे विटपावती नगरी (अलकापुरी ), 
गन्धवोंके उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चन्द्रमा तथा बड़े-बड़े 
अहाके साथ समस्त आकाशमण्डल घु मता-सा प्रतीत होता था ॥ 


परिघ और आमूषग ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके 
लिये इंधनका काम कर रहा था, वह निकुम्भ नामक अग्नि 
प्रस्यकालकी आरके समान उठी और अत्यन्त दुर्जय हो 
गयी ॥ ९ ॥ 


उस समय राक्षस और वानर भयके सारे हिर-डुल भी 
न सके । केळ महाबली हनुमान्‌ अपनी छाती खोलकर उस 
राक्षसके सामने खड़े हो गये । १० ॥ 

निकुम्भकी सुजाएं. परिघके समान थीं | उस महाबली 
राक्षसने उस सयंतुस्य तेजस्वी परिघको बलवान वीर 


इनुमानजीकी छातीपर दे सारा ॥ ११॥ 
इस प्रकार 


Pr 


आरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें 


हनुमानूजीकी छाती बड़ी सुदृढ़ ओर विशाल थी | उससे 
टकराते ही उस परिघ्रके सहसा सेकड़ों टुकड़े होकर बिर गये, 
मानो आकाशर्म सौ-सौ उल्काएँ एक साय गिरी हों ॥ १२॥ 

सहाकपि हनुमानजी परिषसे आहत होनेपर भी उस 
प्रदारसे बिचलित नहीं हुए, जेसे भूकम्प दोनेपर भी 
प॑त नहीं गिरता है ॥ १३ ॥ 

अत्यन्त मह्दान्‌ बलशाली वानरशिरोमणि हनुमानजी ने इस 
प्रकार परिघकी मार खाकर बलपूर्वक अरनी सुट्टी बाँधी ॥१४॥ 

वे महान्‌ तेजस्वी, पराक्रमी, वेगवान्‌ और वायुके समान 
बल-विक्रमसे सम्पन्न थे | उन्होने मुक्का तानकर बड़े वेगसे 
निकुम्भकी छातीपर मारा ॥ १५ ॥ 

उस मुक्केकी चोटसे वहाँ उसका कबच फट गया और 
छातीसे रक्त बहने लगा$ मानो मेघ्रमे बिजली चमक उठी 
हो ॥ १६ ॥ 

उब प्रहदारसे निङ्गुम्भ विचलित हो उठा; फिर थोड़ी ही 
देरमे संभलकर उसने महावली हनुमानूजीको पकड़ लिया ॥ 

उस समय युद्धस्थलमे निकुम्भके द्वारा महाबली हनुमान: 
जीका अपहरण होता देख लङ्कानिवासी राक्षस भयानक 
सरमे विजयसूचक गर्जना करने लगे ॥| १८ ॥ 

उस राक्षसके द्वारा इस प्रकार अपहत होनेपर भी पवन पुत्र 
इनुमान्‌जीने अपने बज्रतुल्य मुक्केसे उसपर प्र्दार किया ॥ १९॥ 

फिर वे अपनेको उसके चंगुल्से छुड़ाकर एध्वीपर खड़े 
हो गये । तदनन्तर वायुपुत्र इनुमानने तत्काल ही निक्ुम्भको 
पृथ्वीपर दे मारा ॥ २० ॥ 

इसके बाद उन वेगशाळी वीरने बड़े प्रयाससे निकुम्भको 
पृथ्वीपर गिराया और खूब रगड़ा | फिर वेगसे उछलकर वे 
उसकी छातीपर चढ़ बेंठे और दोनों हार्थोसे गला मरोड़कर 
उन्होंने उसके मस्तकको उखाड़ लिया | गला मरोड़ते समय 
वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था ॥ २१-२२ ॥ 

रणभूमिमे वायुपुत्र हनुमानजीके द्वारा गर्जना करनेवाले 
निकुम्भके मारे जानेपर एक दूसरेपर अत्यन्त कुपित हुए 
आराम और मकराक्षमे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 

निङुम्भके प्राणत्याग करनेपर सभी वानर बड़े हर्षके साथ 
गजने लगे | सम्पूर्णं दिशाए कोलाइळसे भर गयी । पृथ्वी 


चलती-सी जान पड़ी, आकाश मानो फट पड़ा हो, ऐसा प्रतीव 
होने झगा तथा राक्षसकी सेनार्मे भय समा शा ॥२४॥ . 


सतइत्तरद सुण पुरा हुआ ॥ ७७ ] 


रानिया 


उरा 


| 
| 


युद्धकाण्ड उन्नासीवाँ सगं 
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अठहत्तरवाँ सग 
रावणकी आज्ञासे मकराक्षक्रा युद्वके लिये प्रस्थान 


निकुम्भ और कुम्भको मारा गया सुनकर रावणको बड़ा 
क्रोध हुआ | वह आगके समान जल उठा ॥ १॥ 
राबणने क्रोध और शोक दोनोंसे व्याकुल हो विशाल 
नेत्रौबाले ख़ रपुत्र मकराक्षसे कदा--।। २ ॥ 
श्वेटा | मेरी आज्ञासे विशाल सेनाके साथ जाओ और 
बंद्रोसहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मणको मार 
डालो? ॥ ३ ॥ 
रावणकी यह बात सुनकर अपनेको शूरवीर माननेवाळे 
ख़रपुत्र मकराक्षने हर्षपूर्वक कहा--“बहुत अच्छा? । फिर 
उस बली वीरने निशाचरराज रावणको प्रणाम करके उसकी 
परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्ज्वल राजभवने 
बाहर निकला ॥ ४-५ ॥ 
पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था । खरके पुत्रने उससे कदा- 
“सेनापते | शीघ्र रथ ले आओ ओर तुरंत हवी सेनाको भी 
बुख्बाओ? ॥ ६ ॥ 
मकराक्षकी यह बात सुनकर निशाचर सेनापतिने रथ ओर 
सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी । ७ ॥ 
त्र मकराक्षने र्थकी प्रदक्षिणा की और उसपर आरूढ 
होकर सारथिको आदेश दिया--“र्थको शीघ्रतापूर्वक ले 


चलो? ॥ ८ ॥ 
इसके बाद मकराक्षने समस्त राक्षसोंसे कह्दा--“निशाचरो | 


बुमलोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो ॥ $ ॥ 
(मुझे महामना राक्षसराज रावणने समरभूमिमें राम और 
ङब्मण दोनों: भाइयोंको मारनेकी आज्ञा दी है || १० ॥ 
«राक्षसो | आज मैं राम, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव तथा 
दूसरे-वूसरे बानरोंका अपने उत्तम बाणोंद्वारा वध करूँगा ॥ 
“असे आग सूखी लकड़ीको जला देती दै, उसी प्रकार आज 
मैं लोकी मारसे सामने आयी हुईवानरोंकी विशाल वादिनीको 


दग्घ कर डालूँगाः ॥ १२ ॥ 
मकराक्षका यहद वचन सुनकर नाना प्रकारके अञ्-दासतरोसे 


सम्पन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्धके लिये सावधान 
हो गये ॥ १२ ॥ 


वे सब-के-सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और क्रूर 
खमावके थे | उनकी दाढे बड़ी-वड़ी और आँखें भूरी थीं । 
उनके केश सब ओर बिखरे हुए थे; इसलिये वे बड़े भयानक 
जान पड़ते थे | हथीके समान चिम्घाड़ते हुए वे विशालकाय 
निद्याचर खरके पुत्र महाकाय मकराक्षको चारं ओरसे घेरकर 
पृथ्वीको केँपाते हुए बड़े हर्षके साथ युद्धभूमिकी ओर 
चले || १४-१५ ॥ 

उस समय चारों ओर सहसो शङ्कोंकी ध्वनि हो रदी थी। 
हजारों डंके पीटे जाते थे । योद्वाओंके गर्जने ओर ताळ 
ठोंकनेकी आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी | इस प्रकार 
वहाँ बड़ा भारी कोछाहछ मच गया था || १६ ॥ 

उस समय मकराक्षके सारथिके द्वाथसे चाबुक छूटकर 
नीचे गिर पड़ा और देववश उस राक्षसका ध्वज भी सहसा 
धराशायी हो गया || १७ ॥ 

उसके रथमें जुते हुए घोड़े विक्रमरहित हो गये-वे अपनी 
नाना प्रकारकी विचित्र चार्ले भूल गये | पहले तो कुछ दूर- 
तक आकुछ--लड़खड़ाते हुए पेरॉसे गये; फिर ठीकसे चलने 
लगे । परंतु भीतरसे वे बहुत दुखी थे | उनके मुखपर 
आँसूकी धारा वह रही थी ॥ १८ ॥ 

दुष्ट बुद्धिवाले उस भयंकर राक्षस मकराक्षकी यात्राके 
समय धूलसे भरी हुई दारण एवं प्रचण्ड वायु चलने लगी 
थी ॥ १९ ॥ 

उन ध्र अपशकुनोको देखकर भी वे मद्दाबलशाली राक्षस 
उनकी कोई परवा न करके सव-के-सव उस स्थानपर गये; जदवाँ 
श्रीराम और लक्ष्मण विद्यमान थें ॥ २० ॥ 

उन राक्षसोंकी अङ्गकान्ति मेघ, हाथी और मैंसोके समान 
काली थी । वे युद्धके मुद्दनेपर अनेक बार गदाओं और. 
तल्वारोंकी चोटसे घायल दो चुके थे। उनमें युद्धविप्रयक 
कौशल विद्यमान था। वे निशाचर “पदे मैं युद्ध करूँगा, 
पहले मैं युद्ध करूँगा? ऐसा बारंबार कद्दते हुए ब्दा सब्र ओर 
चक्कर ल्गाने लगे ॥ २१ ॥ 


= ww ^ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे अठदृत्तरवो सम पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 


क 
उन्नासावा सग 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मकराक्षका वथ 


प्रधान-प्रधान वानरोंने जब देखा कि मकराक्ष नगरसे 
निकला आ रदा दै, तव वे सब-केसब सदसा उछलकर युद्धके 


ल़्यि खड़े हो गये ॥ १ ॥ 


फिर तो वानरेंका निशाचरेके साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ 
गया, जो देव-दानव-संग्रामके समान रोंगटे खड़े कर देनेवाला 


था॥२॥ 


<२ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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वानर और निशाचर वृक्ष, झूल, गदा ओर परिषोंकी 
मारसे उस समय एक दूसरेको कुचलने लगे || ३ ॥ 

निशाचरगण शक्ति, खङ्ग, गदा) भाला, तोमर) पट्टिश, 
भिन्दिपाल) बाणप्रहार, पा, मुद्गर) दण्ड तथा अन्य प्रकारके 
शत्रोंके आप्रातसे सब ओर वानरवीरोंका संहार करने 
लगे ॥ ४-५ ॥ 

खयुत्र मकराक्षने अपने बाणसमूहसे वानरोंको अत्यन्त 
घायल कर दिया | उनके मनमें बड़ी घबराहट हुई ओर वे 
सब-के-सब भयसे पीड़ित हो इधर-उधर भागने लगे || ६ ॥ 

उन सब वानरेंको भागते देख विजयोल्लाससे सुशोभित 
दोनेवाले वे समस्त राक्षस दपसे भरकर सिंहके समान गजना 
करने लगे ॥ ७ ॥ 

वे वानर जब सब ओर भागने-पराने लगे, तब श्रीरामचन्द्र- 
जीने बाणोंकी वर्षों करके राक्षसाको आगे बढ्नेसे रोका || ८ ॥ 

राक्षसोंको रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोधकी आग- 
से जल उठा और इस प्रकार बोछा--) ९ ॥ 

“राम ! ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा दन्द्रयुद्ध होगा । आज 
अपने धनुषसे छूटे हुए पेने बाणोंद्वारा तुम्हारे प्राण हर 
लूँगा ॥ १० ॥ 

“उन दिनों दण्डकारण्यके भीतर जो तुमने मेरे पिताका 
बध किया था; तभीसे लेकर अबतक तुम राक्षस-वधके ही 
कर्में लगे हुए थे । इस रूपमे तुम्हारा स्मरण करके मेरा 
रोष बढ़ता जा रहा हे ॥ ११॥ 

“दुरात्मा राघव ! उस समय विशाल दण्डकारण्यमें जो 
तुम मुझे दिखायी नहीं दिये, इससे मेरे अङ्ग अत्यन्त रोषसे 
जळते रहते थे ॥ १२ ॥ 

“किंतु राम | सौभाग्यकी बात दै, जो तुम आज यहाँ मेरी 
आँखोके सामने पड़ गये । जैसे भूखसे पीड़ित हुए सिंहको 
दूसरे वन-जन्ुआँकी अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी 
तुम्हें पानेकी इच्छा करता था ॥ १३ ॥ 

“आज मेरे बाणोके वेगसे यमराजके राज्यमें पहुँचकर 
तुम्हें उन्हीं बीर निशाचरोंके साथ निवास करना पड़ेगा, जो 
तुम्हारे हाथसे मारे गये हैं ॥ १४ ॥ 

“राम ! यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभ ? भेरी बात सुनो । 


सब्र छोग इस समराङ्गणमै खड़े होकर केबल तुमको और 
सुझको देखे-उम्हारे और मेरे युद्धका अबलोकन करें ॥१५॥ 


` अुजाओंसे-जिससे भी अभ्यास हो उसीके द्वारा आज तुम्हारे 
साथ मेरा युद्ध हो? ॥ १६ ॥ है 


. राम ! तुम्हें रणभूमिमें अञ्रोसे, गदासे अथवा दोनों 


श्रीराम जोर-जोरसे हसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बनानेवाले 
उस राक्षससे बोले--॥ १७ ॥ 

“निद्याचर ! क्यों व्यर्थ डींग हॉकता है । तेरे मुँहसे बहुत- 
सी ऐसी बातें निकल रही हैं, जो वीर पुरुषोंके योग्य नहीं हैं । 
संग्राममे युद्ध किये बिना कोरी बकवासके बलसे विजय नहीं 
पातत ददो सकती ॥ १८ ॥ 

“पापी राक्षस | यह ठीक है कि दण्डकारण्यमें चोद 
हजार राक्षसोंके साथ तेरे पिता खरका, त्रिशिराका और 
दूषणका भी मेंने बध किया था। उस समय तीखी चोंच 
और अङ्कुशके समान पंजेवाले बहुत-से गीथों, गीदड़ों तथा 
कोओंको भी उनके मांससे अच्छी तरह तृप्त किया था और 
अब आज वे तेरे मांससे भरपेट भोजन पायेंगे? || १९-२० ॥ 


श्रोरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर महाबली मकराक्षने रण- 
भूमिमे उनके ऊपर बाण-समूहोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ 


परंतु श्रीरामने स्वयं भी वाणोंकी बोछार करके उस 
राक्षसके बाण हुकड़े-ठुकड़े कर डाले | वे कटे हुए सुनहरी 
पाँखवाले सहस्नों बाण प्रथ्वीपर गिर पड़े || २२ ॥ 


द्शरथनन्द्न भगवान्‌ श्रीराम और राक्षस खरके पुत्र 
मकराक्ष--इन दोनोमें एक दूसरेके निकट आकर बलपूर्वक 
युद्ध होने लगा || २३ ॥ 

उन दोनोंकी प्रस्यञ्चा और हथेलीकी रगड़से धनुषके द्वारा 
जो टंकार-शब्द्‌ प्रकट होता था, वह उस समराङ्गणमें परस्पर 
मिलकर उसी तरह सुनायी देता था, जैसे आकारमे दो 
मेधोके गर्जनेकी आवाज हो रही हो ॥ २४ ॥ 

देवता दानव, गन्धर्व) किन्नर और बड़े-बड़े नाग-- 
ये सब-के-सब उस अदूसुत युद्धको देखनेके लिये अन्तरिक्षम 
आकर खड़े हो गये ॥ २५ ॥ 

दोनोंके शरीर बाणोंसे बिंध गये थे; फिर भी उनका बल 
ठुगुना बढ़ता जाता था । वे दोनों संग्रामभूमिमे एक-दूसरेके 
अञ्नको काटते हुए लड़ रहे थे || २६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े हुए बाण-समूहोको बह राक्षस 
रणभूमिमे काट डालता था और राक्षसके चलाये हुए सायकों- 
को श्रीरामचन्द्रजी अपने वाणोंद्वार इक-डूक कर डालते थे ॥ 

सम्पूर्ण दिशा और विदिशाएँ बाण-समूहोसे आच्छादित 
हो गयी थीं तथा सारी पृथ्वी ढक गयी थी । चारों ओर कुछ 
भी दिखायी नहीं देता था ॥ २८ ॥ 


` तदनन्तर महाबाहु भीरामचन्द्रजीने कोधमे भरकर उस 
सक्षसके धुपको युद्धभूमिर्म काट दिया और आठ नाराचोंद्वारा 


उसके सारथिको भी पीट दिया ॥ २९ । 
किए अनेक बाणोसे सथको छिज्न-भिन्न करके औरामने 


NF 
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गुद्धकाण्ड अस्सीवाँ सगं 
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घोड़ौक्रो भी मार गिराया | रथद्दीन हो जानेपर निशाचर 
मकराक्ष भूमिपर खड़ा हो गया ॥ ३० ॥ 


पृथ्वीपर खड़े हुए उस राक्षसने झूल ह्दाथमे लिया, जो 
प्रलयकालकी अग्निके समान दीसिमान्‌ तथा समस्त प्राणियांको 
भयभीत करनेवाला था ॥ ३१॥ 

बह परम दुर्लभ और महान्‌ झूल भगवान्‌ शंकरका दिया 
हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था । बह दूसरे संह्वाराख्रकी 
भाँति आकाइामें प्रज्वलित हो उठा ॥ ३२ ॥ 

उसे देखकर सम्पूर्ण देवता भयसे पीड़ित हो सब दिशाओं- 
मे भाग गये । उस निशाचरने प्रज्बलित होते हुए उस मद्दान्‌ 
झूलको घुमाकर महात्मा श्रीर्घुनाथजीके ऊपर क्रोधपूर्वक 
चलाया ॥ ३३३ ॥ 

खरपुत्र मकराक्षके दवाथसे छूटे हुए उस प्रज्वलित लको 
अपनी ओर आते देख श्रीरमचन्द्रजीने चार बाण मारकर 
आकाशमे ही उसको काट डाला ॥ ३४३ ॥ 

दिव्य सुवर्णसे विभूषित वह झूल श्रीरामके बाणाँसे 
खण्डित हो अनेक ढुकड़ौमे बंट गया और बड़ी भारी उल्काके 
समान भूतळपर बिखर गया | ३५ ॥ 
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अनायास ही महान्‌. कम करनेवाले श्रीरामक्े द्वारा उस 
लको खण्डित हुआ देख आकाइमे स्थित हुए सभी प्राणी 
उन्हें साधुवाद देने लगे || ३६ ॥ 

उस झूलके ठुकड़े-इकड़े हुए देख निशाचर मकराक्षने 
घूसा तानकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“अरे खड़ा रह, 
खड़ा रह? ॥ ३७ ॥ 

उसे आक्रमण करते देख श्रीरामचन्द्रजीने हसकर अपने 
धनुषपर आग्नेयाख्रका संधान किया ॥ ३८ ॥ 

और उस अल्नके द्वारा उन्होंने रणभूमिमे तत्काल उस 
राक्षसपर प्रद्दार किया | बाणके आघातसे राक्षसका हृदय विदीर्ण 
हो गया; अतः वह गिरा और मर गया ॥ ३९ ॥ 


मकराक्षका धराशायी होना देख वे सब राक्षस श्रीराम- 
चन्द्रजीके बाणोके भयसे व्याकुल हो लङ्कामें ही भाग गये ॥ 


देवताओने देखा, जैसे वञ्रका मारा हुआ पर्वत बिखर 
जाता है, उसी प्रकार खरका पुत्र निशाचर मकराक्ष द्दारथ- 
कुमार श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंके वेगसे मार डाला गया | इससे 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ४१ ॥ 


~ हि. NY © 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें उनासीर्वो सग पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


रावणकी आज्ञासे इ्द्रजितूका घोर युद्ध तथा उसके वधके विषयमे श्रीराम ओर लक्ष्मणकी बातचीत 


मकराक्षको मारा गया सुनकर समरविजयी रावण मदान्‌ 
रोषसे भरकर दाँत पीसने लगा || १ ॥ 
कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहाँ इस चिन्तामें 
` पड़ गया कि अग्र क्या करना चाहिये | उसने अत्यन्त क्रोधसे 
भरकर अपने पुत्र इनद्रजितको युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी ॥ 
बह बोळा--“वीर | हुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण 
- दोनों भाइयोंको छिपकर या प्रत्यक्षरूपसे मार डालो क्योकि 
तुम बलमै सर्वथा बढ़े-चढ़े हो ॥ ३ ॥ 
“जिसके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है, उस इन्द्रको भी 
तुम युद्धम परास्त कर देते हो; फिर उन दो मनुर्ष्योको रण- 
£ भूमिमें अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे ?? || ४ ॥ 
राक्षसराज रावणके ऐसा कहनेपर इन्द्रजितूने पिताकी 
आज्ञा शिरोधाय की और यज्ञभूमिमें जाकर अग्निकी स्थापना 
करके उसमें विधिपूर्वक हवन किया ॥ ५ ॥ 
उसके अग्निमे हवन करते समय लाल वस्न धारण किये 
बहुत-सी ख््ियाँ घबरायी हुई उस स्थानपर आयीं, जहाँ बह 
/ रावणपुन्न हवन कर रहा था ॥ ६ || 


उसके तलवार आदि झर ही सरपत--कुशास्तरणका 


यात राच भाड (०४--- 


काम दे रहे थे, बहेड़ेकी लकड़ी समिधा थी, लाल वस्त्र और 
लोहेका खुवा--ये सब वस्तुएँ उपयोगमें लायी गयी थीं ॥७॥ 

उसने तोमरसहित शञ्जलूपी सरपत अग्निके चारों ओर 
बिछा दिये | उसके बाद काले रंगके जीवित बकरेका गला 
पकड़कर उसे अग्निमे होम दिया ॥ ८ ॥ 

एक ही बार किये गये उस होमसे अग्नि प्रज्वलित हो 
उठी, उसमें धुआँ नहीं था और बड़ी-बड़ी लपे उठ रही थीं | उस 
अग्निमें वे सभी चिह्न प्रकट हुए, जो विजयकी सूचना देते थे॥ 

उस समय तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ अग्नि 
देवने स्यं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया | उनकी ज्वाला 
दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी ॥ १० ॥ 

अग्निमें आहुति दे आभिचारिक यज्ञ-सम्बन्धी देवता, 
दानव तथा राक्षसाको तृप्त करनेके पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अन्तर्धान 
होनेकी शक्तिसे सम्पन्न सुन्दर रथपर आरूढ हुआ ॥ ११ ॥ 


चार घोड़ी, पैने ब्राणों तथा अपने भीतर रखे हुए 
विशाल धनुषसे युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था ॥ 
उसके सब सामान सोनेके बने हुए थे; अतः वह रथ 
अपने खरूपसे प्रस्वल्ति-सा जान पड़ता थां । उसमे मृण 
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अर्धचन्द्र और पूर्णचन्द्र अङ्कित किये गये थे; जिनसे उसकी 
सजावट आकर्षक दिखायी देती थी ॥ १३ ॥ 

इन्द्रजित॒का ध्वज प्रज्वलित अग्निके समान दीप्तिमान्‌ 
था । उसमें सोनेके बढ़े-बड़े कडे पहनाये गये थे और उसे 
नीलमसे अलंक्रत किया गया था ॥ १४ ॥ 

उस सूमंत॒ल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्माख्रसे सुरक्षित हुआ 


वह महाबली शवणकुमार इन्द्रजित्‌ दूसरोंके लिये दुर्जय 
हो गया था ॥ १५ ॥ 
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समरविजयी इन्द्रजित्‌ नगरसे निकलकर निऋति-देवता- 
सम्बन्धी मन्तरासे अग्निमे आहुति दे अन्तर्धोनकी शक्तिसे 
सम्पन्न हो इस प्रकार ब्रोला-॥। १६ ॥ 


“जो व्यर्थ ही बनमे आये हैं ( अथवा झूठे ही तपस्वीका 
बाना धारण किये हुए हैं )) उन दोनों भाई राम ओर लश्मणको 
आज रणमूमिमे मारकर में अपने पिता रावणको उत्कृष्ट 
जय प्रदान करूँगा ।। १७ ॥ 

“आज राम और लक्ष्मणको मारकर पृथ्वीको वानरोसे 
सूती करके मैं पिताको परम संतोष दूँगा |! ऐसा कहकर वह 
अदृश्य हो गया ॥ १८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ दशमुख रावणसे प्रेरित हो इन्द्रशत्रु इन्द्रजित्‌ 
कुपित होकर रणभूमिमे आया । उसके द्वाथमें धनुष और 
तीखे नाराच थे ॥ १९ ॥ 

युद्धस्थले आकर उस निशाचरने वानरोंके बीचमें खड़े 
हो वाण-समूहकी वर्षो करते हुए महापराक्रमी वीर श्रीराम 
और लक्षमणको वहाँ ( ऊँचे और मोटे कंधोंसे युक्त होनेके 
कारण ) तीन सिरब्राले नागोंके समान देखा । २० ॥ 

“थे ही चे दोनों हैं? ऐसा सोचकर इन्द्रजित्ने अपने धनुप- 
पर प्रत्यञ्चा चदायी और जलकी बघ करनेवाले मेघकी भाँति 
अपनी बाण-घाराओंसे सम्पूण दिशाआंको भर दिया ॥ २१॥ 


उसका रथ आकाशमे खड़ा था ओर श्रीराम तथा लक्ष्मण 
युद्धभूमिमे विराजमान थे । उन दोनोंकी इष्टिसि ओझळ होकर 
बह राक्षस उन्हे पेने बाणोसे बांधने छगा ॥ २२ ॥ 
उसके बाणोंके वेगसे व्याप्त हुए, श्रीराम और लक्ष्मणने 
भी अपने-अपने धनुष॒पर बाणोका संधान करके दिव्य अस 
प्रकट किये ॥ २३ 0 
उन महाबळी बन्धुओने सूयत॒ल्य तेजस्वी बाणसमूहासे 
स्पश नहीं किया ॥ २४ ॥ 
उस तेजसी सक्षसने मायासे धूमजनित अन्धकारकी सृष्टि 
की और आकाझको दक दिया । साय डी झुझरेका अन्धकार 
केलाकर दिशाओंको भी ढक दिया ॥ २५ ॥ | 
... उसकी प्रत्यञ्चाकी टेकार नहीं सुनायी देती धी । पद्चियोंकी 


श्रोमबूचास्मीकोय रामायण 


७१०३० ६१७; *%७ sateen 


RN 


धर्धराहट तथा घोड़ोंकी टापकी आवाज भी कानोभें नहीं पड़ती 
थी और सत्र ओर विचरते हुए उस राक्ष्सका रूप भी इषि- 
गोचर नहीं होता था ॥ २६ ॥ 

महाबाहु इन्द्रजित्‌ उस घने अन्धकारमें जहाँ दृष्टि काम 
नहीं करती थी, पत्थरोंकी अद्भुत दृश्कि समान नाराच नामक 
ब्राणोंको वपो करने लगा ॥ २७ ॥ 

समरङ्गणमें कुपित हुए उस रावणकुमारने वरदानमें 
प्राप्त हुए सर्यत॒ुल्य तेजस्वी वाणाद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण 
अङ्गाँमें घाव कर दिया ॥ २८ ॥ 

जेसे दो पर्वतापर जलकी धाराएँ बरस रद्दी दोश उसी 
प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरोपर नाराचोंकी मार पड़ने लगी | 
उसी अवस्थाम चे दोनों वीर भी सोनेके पंखोंसे सुशोभित 
तीखे बाण छोड़ने लगे ॥ २९ ॥ 

थे कङ्कपत्रयुक्त बाण आकाझमें पहुँचकर राबणकुमार 
इन्द्रजितूको क्षत-विक्षत करके रक्तमें रमे हुए एश्वीपर 
गिर पड़ते थे ॥ ३० ॥ 

बाणसमूहोंसे अत्यन्त देदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ बीर 
अपने ऊपर गिरते हुए सायकोंको अनेके भल्ल मारकर काट 
गिराते थे ॥ ३१ ॥ 

जिस ओरसे तीखे बाण आते दिखायी देते, उसी ओर 
वे दोनो भाई दशरथकुमार श्रीयम और लक्ष्मण अपने उत्तम 
अस्त्रको चलाया करते थे ॥ ३२ ॥ 


अतिरथी वीर रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ अपने रथके द्वारा 
सम्पूर्ण दिशाओंमे दौड़ लगाता ओर बड़ी फुर्तीसे अन्न चलाता 
था । उसने अपने पैने बाणोंद्वारा उन दोनों दशरथकुमार्रोको 
घायछ कर दिया ॥ ३३ ॥ 

उसके सोनेके पंखवाले सुद सायकोद्वारा अत्यन्त घायळ 
हुए. वे दोनों वीर दशस्थकुमार रक्तरञ्जित हो खिले हुए 
पलाशबृक्षोके समान प्रतीत होते थे ॥ ३४ ॥ 


इन्द्रजित॒की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणोंको कोई 
देख नहीं पाता था । मैघोंकी घटामें छिपे हुए सूयंकी भाँति 
उसकी कोई भी बात किसीको ज्ञात नहीं हो पाती थी ॥३५॥ 


उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही बानर 
अपने प्राणोसे हाथ भो बेंठे तथा सेकड़ो योद्धा मरकर प्रध्वीपर 
गिर पड़े ॥ ३६ ॥ - . 
तब लक्ष्मणं बड़ा कध हुआ ओर  उच्दोंने अपने भाई- 
से कहा--“आय | अब मैं समस्त राक्षसोंके संद्दारके छिये 
: ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करूंगा? ॥ ३७ ॥ 
उनकी यह बात सुनकर श्रीरामने शुभ लक्षणसम्पत्र 
लक्ष्मणसे कहा--*भाई | एकके कारण 'भूमण्डळके समख 
अ क्म उचित नहीं ह.। ३८ ॥ 
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'महाबाहो | जो युद्ध न करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़- 
कर शरणमें आया हो, युद्धसे भाग रहा हो अथवा पागल हों 
गया हो, ऐसे व्यक्तिको तुम्हें नहीं मारना चाहिये | अब मैं 
उस इन्द्रजितूके ही वधका प्रयत्न करता हूँ | आओ, हमलोरा 
विषेले सर्पोंकी भाँति भयंकर तथा अत्यन्त वेगशाली अब्नोंका 
प्रयोग करें ॥ ३९-४० ॥ 

“यह मायावी राक्षस बड़ा तीच है | इसने अन्तर्धान-शक्ति- 
से अपने रथको छिपा लिया हे । यदि यह दीख जाय तो 
वानरयूथपति इस राक्षसको अवश्य मार डालेंगे || ४१ ॥ 


“यदि यह पृथ्वीमें समा जाय, स्वर्गको चला जाय, रसातल- 
में प्रवेश करे अथवा आकाइामे ही स्थित रहे तथापिं इस तरह 
छिपे होनेपर भी मेरे अञ्रोसे दगध होकर प्राणश्चत्य हो भूतलपर 
अवश्य गिरेगा | ४२ ॥ 

इस प्रकार महान्‌ अभिप्रायसे युक्त वचन कहकर वानर- 
शिरोमणियोंसे पिरे हुए रघुकुलके प्रमुख वीर महात्मा श्रीरामः 
चन्द्रजी उस क्रूरकर्मा भयानक राक्षसका वध करनेके ल्यि 
तत्काळ ही इधर-उधर दृष्टिपात करने लगे || ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिलिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके युद्वकाणडमें अस्सीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८०॥ 
—stmoto— 


इक्यासीवाँ सग 


इन्द्रजितके द्वारा मायामयीं सीताका वध 


महात्मा रघुनाथजीके मनोभावको समझकर इन्द्रजित्‌ 
युद्धसे निदत्त हो लङ्कापुरीमें चला गया ॥ १ ॥ 

यहाँ जानेपर बलवान्‌ राक्षसोंके वधका स्मरण हो आनेसे 
शूरवीर रावणकुमारकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं | वह पुनः 
युद्धके लिये निकला || २॥ 

पुछस्त्यकुलमे उत्पन्न महापराक्रमी इन्द्रजित्‌ देवताओके 
लिये कण्टकरूप था । वह राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना साथ 
लेकर नगरके पश्चिम द्वारसे पुनः बाहर आया ॥ ३ ॥ 

दोनों भाई वीर श्रीराम और लक्ष्मणको युद्धके लिये उद्यत 
देख इन्द्रजितूने उस समय माया प्रकट की || ४ ॥ 

उसने मायामयी सीताका निर्माण करके उसे अपने रथपर 
बिठा लिया और विशाल सेनाके घेरेमें रखकर उसका वध 
करनेका विचार किया ॥ ५ ॥ 

उसकी बुद्धि बहुत दी खोटी थी । उसने सबको मोहमें 
डाळनेका विचार करके मायासे बनी हुई सीताको मारनेक्रा 
निश्चय किया । इसी अभिप्रायसे वह वानरोंके सामने 
गया || ६ ॥ 

उसे युद्धके लिये निकलते देख सभी वानर क्रोधसे भर 
गये और द्वाथमें शिला उठाये युद्धकी इच्छासे उसके ऊपर 
टूट पड़े ॥ ७ ॥ 

कपिकुल्जर हनुमानजी उन सबके आगे-आगे चले | 
उन्होंने पर्वतका एक बहुत बड़ा शिखर छे रक्खा था, जिसे 
उठाना दूसरेके लिये नितान्त कठिन था ॥ ८ ॥ 

उन्होंने इन्द्रजितूके रथपर सीताको देखा | उनकी खुशी 
मारी गयी शी । वे एक वेणी धारण किये बहुत दुखी दिखायी 
देती थीं ओर उपवास करनेक्रे कारण उनका मुख दुबला-पतला 
हो गया था ॥ ९ ॥ 


उनके शरीरपर एक ही मळिन वस्र था । श्रीरघुनाथजीः 
की प्रिया सीताके अज्ञोंमें उबटन आदि नहीं लगे थे | उनके 
सारे शरीरमें धूल और मैंल भरी थी तो भी वे शरेष्ठ और 
सुन्दर दिखायी देती थीं || १० ॥ 


हनुमानजी कुछ देरतक उनकी ओर देखते रहे | अन्तमें 
यह निश्चय किया कि ये मिथिलेदाकुमारी ही हैं | उन्होंने जनक" 
किशोरीको थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिये वे शीघ्र ही 
उन्हें पहचान सके थे ॥ ११ ॥ 

ाक्षसराजके पुत्र इन्द्रजितूके पास रथपर बंटी हुई 
तपस्विनी सीता शोकसे पीड़ित, दीन एवं आनन्दञूत्य हो 
रही थीं ॥ १२ ॥ 

सीताको वहाँ देखकर महाकपि हनुमानजी यह सोचने 
ळे कि आखिर इस राक्षसका अभिप्राय क्या है ? फिर वे मुख्य- 
मुख्य वानरोंको साथ लेकर रावणपुत्रकी ओर दोड़े ॥ १३ ॥ 

वानरोंकी उस सेनाको अपनी ओर आती देख रावण- 
कुमारके क्रोधकी सीमा न रद्दी | उसने तळवारको म्यानसे 
बाहर निकाला और सीताके सिरके क्रेश पकड़कर उन्हें 
घसीटा ॥ १४ ॥ 

मायाद्वारा र्थपर ब्रैठायी हुई बद्व खरी “हा राम, हा 
राम? कहकर चिल्ला रही थी और बह राक्षस उन सबके देखते- 
देखते उस स्त्रीको पीट रहा था ॥ १५ ॥ 

सीताका केश पकड़ा गया देख हनुमाचूजीको बड़ा दुःख 
हुआ । वे पवनकुमार दनुमान्‌ अपने नेत्रोसे दुःवजनित आँसू 
बहाने लगे ॥ १६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी सवोङ्गसुन्दरी प्यारी पटरानी सीताको 
उस अवस्था देख हनुमानजी कुपित हो उठे और उस राक्षस- 
राजकुमार इन्द्रजितूसे कठोर वाणीमें बोले-॥ १७ ॥। 
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दुरात्मन्‌ | तू अपने विनाशके लिये ही तुला हुआ है 
तभी सीताके केका स्पर्श कर रहा है । तेरा जम्म ब्रहमपियो- 
के कुलमें हुआ है तथापि तूने राक्षस-जातिके स्वभावका ही 
आश्रय लिया हे ॥ १८ ॥ 

“अरे | तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई दे ! धिक्कार है तुझ- 
जसे पापाचारीको । नृशंस ! अनाय ! दुराचारी तथा पापपूर्ण 
पराक्रम करनेवाले नीच ! तेरी यह करतूत नीच पुरुषोके ही 
योग्य है । निर्दयी ! तेरे हृदयमें तनिक भी दया नहीं है ॥ १९॥ 

श्वेचारी मिथिलेराकुमारी घरसे, राज्यसे और श्रीराम- 

चन्द्रजीके करकमलोके आश्रयसे भी बिछुड़ गयी हैँ । 
निष्ठुर | इन्होने तेरा कया अपराध किया है, जो तू इन्हें इतनी 
निदयतासे मार रहा है ! ॥ २० ॥ 

“सीताको मारकर तू अधिक कालतक किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकेगा | बधके योग्य नीच ! तू अपने पापकर्मके 
कारण मेरे हाथमे पड़ गपा है ( अब तेरा जीना कठिन है) ॥ 

'लोकमें अपने पापके कारण वधके योग्य माने गये जो 
चोर आदि हैं, वे भी जिन लोकोंकी निन्दा करते हैं तथा जो 
ज्ली-इत्यारोंको ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणोंका परित्याग 
करके उन्हीं नरक लोकोंमे जायगा? ॥ २२ ॥ 


ऐसी बातें कहते हुए हनुमानजी अत्यन्त कुपित हो 
शिला आदि आयुध धारण करनेवाले वानरवीरोंके साथ 
राक्षसराज-कुमारपर टूट पड़े ॥ २३ ॥ 


वानरके उस महापराक्रमी सैन्य-समुदायको आक्रमण 


करते देख इन्द्रजितूने भयानक क्रोधवाले राक्षसोकी सेनाके 
द्वारा उसे आगे बढ्नेसे रोका ॥ २४ ॥ 


फिर सहस्नों बाणोंद्वारा उस वानरवाहिनीमे हलचल मचा- 
कर इन्द्रजितूने कपिश्रेष्ठ हनुमानजीसे कद्ा--॥ २५ ॥ 
“वानर | सुग्रीव) राम और तुम सब लोग जिसके लिये 


यहाँतक आये हो, उस विदेहकुमारी सीताको में अभी 
तुम्हारे देखते-देखते मार डाळूँगा । इसे मारकर में क्रमशः 
राम-लक्ष्मणका, तुम्हारा, सुग्रीवका तथा उस अनाय 
विभीषणका भी वध कर डाळूँगा ॥ २६-२७ ॥ 


“बंद्र | तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियोंको मारना 
नहीं चाहिये, उसके उत्तरम मुझे यह कहना है कि जिस 
कार्यके करनेसे शत्रुओंको अधिक कष्ट पहुँचे, वह कतव्य ही 
माना गया है ॥ २८ ॥ 

इनुमानजीसे ऐसा कहकर इन्द्रजितूने स्वयं ही तेजं 
घारबाली तळवारसे उस रोती हुई मायामयी सीतापर घातक 
प्रहार किया ॥ २९ ॥ 

शरीरम यशोपवीत धारण करनेका जो स्थान दे, उसी 
जगहसे उस मायामयी सीताके दो टुकड़े हो गये और वह स्थूल 
कटिप्रदेशवाली प्रियद्शाना तपस्विनी प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥३०॥ 


उस स्त्रीका वघ करके इन्द्रजितूने इनुमानसे कहा-- 
“देख लो, मैंने रामकी इस प्यारी पत्नीको तलवारसे काट 
डाला । यह रही कटी हुई विदे्-राजकुमारी सीता | अब 
तुमलोगोंका युद्धके लिये परिश्रम व्यर्थं है? ॥ ३१ ॥ 

इस प्रकार स्व्यं इन्द्रजित्‌ विशाळ बङ्गसे उस मायामयी 
छीका वध करके रथपर बेठा-बेठा बड़े इर्षके साथ जोर-जोरसे 
सिंहनाद करने लगा ॥ ३२ ॥ 

पास ही खड़े हुए. वानशेंने उसकी उस गर्जनाको सुना । 
बह उस दुर्गम स्थपर बेठकर मुँह वाये बिकट सिंहनाद 
करता था ॥ ३३ ॥ ; 

राबणके उस पुत्रकी बुद्धि बड़ी खोटी थी । उसने इस 
प्रकार मायामयी सीताका वध करके अपने मनमें बड़ी 
प्रसन्नताका अनुभव किया । उसे इर्षसे उत्फुल्ल देख बानर 
विघादम्रस्त हो भाग खड़े हुए, ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार भ्रीबारमोकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके गुद्धकाण्डमें इक्यासीवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ ८५ ॥ 


TS 


बयासीवाँ सगे 


हनुमानूजीके नेठत्वमें वानरों ओर निशाचरोंका युद्ध, हचुमानजीका श्रीरामके पास लौटना 
और इन्द्रजितका निकुम्भिला-मन्दिरमें जाकर होम करना 


इन्द्रकें बञ्जकी गड्राड़ाइटके समान उस भयंकर 


` ध्वानरों ! दम कयां मुस्नपर विषाद्‌ लिये युद्ध-विषयक 


सिइनादको सुनकर वानर सम्पूर्ण दिशाओकी ओर देखते उत्साइ छोड़कर भागे जा रहे दो १ तुम्हारा वह शौर्य 


हुए जोर-जोरसे भागने लगे ॥ १ ॥ 


कहाँ चला गया १॥ रे ॥ 
कम युद्धे आगे-आरे चलता हूँ । तुम सब छोग मेरे 


उन सबको विषादग्स्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते पीछे आ जाओं । उत्तम कुछमें उत्पन्न झूरवीरेंके लिये युद्धम 


__देख पवनकुमार इनुमानजीने कहा--॥ २ |. हे 
डर कह हु कक हर 


पीठ दिखाना सर्वया अनुचित है? || ४ || 


युद्धकाण्ड तिराखीवाँ रगं 
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बुद्धिमान्‌ वायुपुत्रके ऐसा कहनेपर वानराका चित्त 
प्रसन्न हो गया और राक्षसोके प्रति अत्यन्त कुपित हो उन्होंने 
दवा्थोमें पर्वतशिखर ओर वृक्ष उठा लिये ॥ ५ ॥ 
वे भ्रष्ठ वानरवीर उस महासमरमें दनुमानजीको चारों 
ओस्से घेरकर उनके पीछे-पीछे चले ओर जोर-जोरसे गर्जना 
करते हुए वहाँ राक्षसापर टूट पड़े ॥ ६ ॥ 
उन श्रेष्ठ वानरोंद्वार सब ओरसे घिरे हुए हनुमानजी 
ज्वालामालाओंसे युक्त प्रज्वलित अग्निकी भाँति शत्रु-सेनाको 
दग्ध करने लगे | ७ ॥ 
वानर-सैनिकोसे घिरे हुए उन महाकपि दनुमानजीने 
प्रझ्यकालके संदारकारी यमराजके समान राक्षसाका संद्र 
आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
सीताके वधसे उनके मनमें बड़ा शोक हो रदा था और 
इन्द्रजित्‌का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ 
गया था; इसलिये हनुमानजीने रावणकुमारके रथपर एक 
बहुत बड़ी शिला फेंकी ॥ ९ ॥ 
उसे अपने ऊपर आती देख सारथिने तत्काल ह्वी अपने 
अधीन रहनेवाले घोड़ासे जुते हुए उस रथकों बहुत दूर 
इटा दिया || १० ॥ 
अतः सारथिसहित रथपर बैठे हुए इन्द्रजितूके पातक 
न पहुँचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गयी। 
उसके चलानेका सारा उद्योग व्यर्थ दो गया ॥ ११ ॥ 
उस शिळाके गिरनेपर उस राक्षस-सेनाको बड़ी पीड़ा 
हुई। गिरती हुई उस शिलाने बहुतेरे राकषसौँको कुचल डाला ॥ 
तत्पश्चात्‌ सैकड़ों विशालकाय वानर द्वार्थोर्म वृक्ष एवं 
पर्वतशिखर उठाये गर्जना करते हुए इन्द्रजितुकी ओर दोड़े ॥ 
वे भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्धस्थलमे इन्द्रजितपर 
उन वृक्षों और पर्वतःशिखरोंको फेंकने लगे । इक्षा और 
शैलशिखरोकी बड़ी भारी बृष्टि करते हुए वे बानर शत्रुआँका 
संहार करने और भौंति-भौतिकी आवाजमे गर्जने लगे || १४९५॥ 
उन मद्दाभयंकर वानरोने बृक्षद्वारा घोररूपधारी निशाचरो- 
को बलपूर्वक मार गिराया | वे रणभूमिमें गिरकर छटपटाने लगे | 


पु Cs £ ° 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें बणासीयों समे पूण 


८५९ 


अपनी सेनाको वानरोंद्वारा पीड़ित हुई देख इन्द्रजित्‌ 
क्रोधपूवक अन्न-श्ज लिये शत्रुओंके सामने गया ॥ १६३ ॥ 

अपनी सेनासे घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचरने 
बाण-समूहोंकी वर्षा करते हुए झूल, वज्र) तलवार) पट्टिश 
तथा मुद्ररोकी मारसे बहुत-से वानरवीरोंको इृताइत कर दिया ॥ 

वानरोंने भौ युद्धस्थलमें इन्द्रजितुके अनुचर्रोकों मारा | 
महाबली इनुमानजी सुन्दर शाखाओं और डालियिवाले शाल- 
वृक्षों तथा शिलाओंद्वारा भीमकर्मा राक्षर्सोका संहार करने छगे ॥ 

इस तरह शत्रुसेनाका वेग रोककर इनुमानूजीने वानरॉसे 
कद्ा--“बन्धुओ | अब लोट चलो, अब हमें इस सेनाके संवा 
करनेकी आवश्यकता नहीं रइ गयी दै || २०३ ॥ 

।इमलोग जिनके लिये भीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी 
इच्छा रखकर प्राणका मोह छोड़ पूरी चेष्टाके साथ युद्ध करते 
थे, वे जनककिश्चोरी सीता मारी गयीं || २१३ ॥ 

“अब इस बातकी सूचना भगवान्‌ श्रीराम और सुग्रीवको 
दे देनी चाहिये | फिर वे दोनों इसके लिये जेसा प्रतीकार 
सोचेंगे, वैसा ही हम भी करेंगे? || २२३ ॥ 

ऐसा कहकर वानरश्रेष्ठ इनुमानजीने सब वानरोंको युद्धसे 
मना कर दिया और धीरे-धीरे सारी सेनाके साथ निर्मय होकर 
लोट आये ॥ २३३ ॥ 

इनुमानजीको ्रीरामचन्द्रजीके पास जाते देख दुरात्मा 
इन्द्रजित्‌ होम करनेकी इच्छासे निकुम्मिलादेवीके मन्दिर में गया॥ 

निकुग्भिा-मन्दिरमें जाकर उस निशाचर इन्द्रजितूने 
अग्निमें आहुति दी । तदनन्तर यशभूमिमें भी जाकर उस 
राक्षसने अग्निदेवको होमके द्वारा तृप्त किया । वे दोमशोणित- 
मोजी आभिचारिक अग्निदेवता आहुति पाते दी होम और 
शोणितसे तृप्त दो प्रज्वलित दो उठे और ज्वालाओसे आदत 
दिखायी देने लगे | वे तीव्र तेजवाळे अग्निदेवता संध्याकालके 
सूर्यकी भाँति प्रकट हुए थे ॥ २५-२७ ॥ 

इन्द्रजित्‌ यज्ञके विधानका ञाता था | उसने समस्त 
राक्षसोके अभ्युद्यके लिये विधिपूर्वक इवन करना आरम्भ 
क्रिया | उस होमको देखकर मदायुद्धके अवसरॉपर नीति- 
अनीति-कर्त॑व्याकर्तव्यक्े श्ञाता राक्षस खड़े हो गये ॥ २८ ॥ 
हुआ ॥ ८२ ॥ 
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सीताके मारे जानेकी वात सुनकर श्रीरामका शोकसे सूच्छित होना और लक्ष्मणका 
उन्हें समझाते हुए पुरार्थके लिये उद्यत होना 


भगवान्‌ भ्रीरामने भी राक्षसो और वानरोंके उस मद्दान्‌ 
युद्धघोषको सुनकर जाम्बवान्‌से कद्दा--॥ १ ॥ 


“सौम्य | निश्चय दी इनुमानज्ञीने अत्यन्त दुष्कर कमं 
आरम्भ किया दै क्योंकि उनके आयुर्धोका यह मद्दाभयंकर 


८३० 


श्षीमरदूचाहमीक्रीय रामायण 
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शब्द स्पष्ट सुनायी पड़ता है ॥ २॥ 


"अतः ऋशक्षराज | तुम अपनी सेनाके साथ शीत्र जाओ 
और जूझते हुए कपिश्रे्ठ हनुमानकी सद्दायता करो! ॥ ३ ॥ 


तब “बहुत अच्छा? कहकर अपनी सेनासे घिरे हुए 


. अक्षराज जाम्बवान्‌ लङ्काके पश्चिम द्वारपर, जहाँ वानरवीर 


हनुमानजी विराजमान थे; आये || ४ ॥ 
वह्दों ऋश्षराजने युद्ध करके लोटे और लंबी साँस खींचते 
हुए वानरोके साथ हनुमानूजीको आते देखा ॥ ५ ॥ 
इनुमानजीने भी मार्गमे नील भेपके समान भयंकर ऋ श्र 
सेनाको युद्धके लिये उद्यत देख उसे रोका ओर सबके साथ 
ही वे होट आये ॥ ६ ॥ 


महायशस्वी हनुमानजी उस सेनाके साथ शीघ्र भगवान्‌ 
भीरामफे निकट आये और दुखी होकर बोले--॥ ७ ॥ 


“प्रभो | हमलोग युद्ध करनेभं रगे थे, उसी समय 
समर-भूमिमे रावणपुत्र इन्द्रजित्ने हमारे देखते-देखते रोती 
हुईं सीताको मार डाळा है ॥ ८ । 

“शन्रुद्मन | उन्हें उस अवस्थाभे देख भेरा चिच्च 
उदन्त हो उठा है । मैं विधादम डूब गया हूँ । इसलिये में 
आपको यह समाचार वतानेके लिये आया हूँ? ॥ ९ ॥ 


हनुमानजीकी यह यात सुनकर भीरामजी उस समय 
शोकसे मूछित हो जड़से कटे हुए इक्षकी भाँति तत्काल 
पृथ्बीपर गिर पड़े ।। १० ॥ 


देवतुल्य तेजस्वी भीरघुनाथजीको भूमिपर पड़ा देख 
समस्त शरेष्ठ वानर सब ओससे उछलकर वहाँ भा पहुँचे || ११॥ 


बे कमल ओर उत्पलकी सुगन्धसे युक्त जल ले आकर 
उनके ऊपर छिड़कने लगे | उस समय वे सहसा प्रज््लित 
होकर दहन-कर्म करनेवाली और डुझायी न जा सकनेवाली 
अग्निके समान दिखायी देते थे ॥ १२ ॥ 


भाईकी यह अबस्था देखकर लक्ष्मणको बड़ा दुःख हुआ । 
वे उन्हें दोनों भुजाओभें भरकर बेठ गये और अखस्थ हुए 
श्रीरामसे यह युक्तियुक्त एबं प्रयोजनभरी बात बोले--॥ १३॥। 


धयाय ! आप सदा शुभ सार्गपर स्थिर रइनेवाछे और 
जितेन्द्रिय हैं; तथापि धमे आएको अनशोंसे दचा नहीं पाता 
दै । इसलिये वह निरर्थक ही जान पड़ता है ।। १४ ॥ 
. घ्यावे तथा पशु आदि जङ्गम प्राणियोंको भी सुखका 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है; किंतु उनके सुखर्म धर्म कारण नहीं 
है ( कर्षोकि न तो उनमे धमोचरणकी शक्ति दै और न घममें 
उनका अधिकार ही है.)। अतः धर्म सुखका साधन नहीं दै, 


एसा भेरा विचार दै ॥ १५ ॥ 


सावर भूत घमौधिकारी न होनेपर भी दुखी देखा 
र ५... 7 


जाता है, उसी प्रकार जज्ञम प्राणी ( पशु आदि ) भी सुखी 
है, यह बात स्पष्ट ही समझमें आती है । यदि कहे जहाँ घमं 
है, वहाँ सुख अवश्य है तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि उस दशामे आप-जैसे धर्मास्मा पुरुषको विपत्तिमे नहीं 
पड़ना चाहिये ॥ १६ ॥ 


“यदि अधर्मकी भी सत्ता होती अर्थात्‌ अधर्मं अवश्य ही 
दुःखका साधन होता तो रावणको नरके पड़े रहना चाहिये 
था और आप-जेसे धर्मात्मा पुरुषपर संकट नहीं आना 
चाहिये था ॥ १७ ॥ 


“राबणपर तो कोई संकट नहीं है और आप संकटर्य पड़ 
गये हैं; अतः धर्म और अधरम दोनों परस्परविरोधी हो गये 
ई--धर्मात्माकों दुःख ओर पापात्माको सुख मिलने लगा 
ह ॥ १८॥ 


“यदि धर्मसे धर्मका फल ( सुख ) और अधर्मसे अधर्म- 
का फल ( दुःख ) ही मिलनेका नियम होता तो जिन रावण 
आदिमं अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्मके फलभूत दुःखसे ही 
युक्त होते और जो लोग अधर्ममें रुचि नहीं रखते हैं, वे 
धर्मसे--धमके फलभूत सुखसे कभी वञ्चित न होते । धर्म- 
मार्गसे चलनेवाले इन धर्मीत्मा पुरुषोंको केवल धर्मका फछ-- 
सुख ही प्राप्त होता ॥ १९-२० ॥ 


(किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित दै, उनके तो धन बढ़ रहे 
हैँ और जो स्वभावसे ही धर्माचरण करनेवाले हैं, वे क्लेशमें 
पड़े हुए हैं | इसलिये ये घर्म और. अधर्म--दोनो निरर्थक 
ह ॥ २१ ॥ 

“खुतन्दन | यदि पापाचारी पुरुष घम या अधर्मसे मारे 
जाते हैं तो धर्म या अधर्म क्रियाल्प होनेके कारण ( आदि 
मध्य ओर अन्त ) तीन ही क्षणोतक रह सकता है । चतुर्थ 
क्षणमै तो वह्‌ स्वयं दी नष्ट हो जायगा; फिर नष्ट हुआ वह घर्म 
या अधर्म किसका वध करेगा ! ॥ २२ ॥ 


“अथवा यद्द जीव यदि विधिपूंक किये गये कर्मविशेष 
( स्येनयाग आदि ) के द्वारा मारा जाता दै या सयं वैसा 
कर्म करके दूसरेको मारता हे तो विधि ( विदित कर्मजनित 
अदृष्ट ) को ही इत्याके दोषसे लिस होना चाहिये, कर्मका 
अनुष्ठान करनेवाले पुरुषका उस पापकर्मसे सम्बन्ध नहीं होना 
चाहिये ( क्योकि पुत्रके किये हुए अपराधका दण्ड पिताको 
नहीं मिलता हे.) || २३ ॥ 


“शत्रुसूदन | जो चेतन न होनेके कारण मतीकार-ज्ञानसे 


यय देश अब्यक्त है और असत्के समान विद्यमान है, उस 


चमके द्वारा दूसरे ( पापात्मा ) को वध्यरूपसे 
प्रात्त करना 
कैसे सम्भव दै १॥ २४ ॥ 


“सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ रचुवीर | यदि सत्कर्मजनित अदृष्ट सतू 


युद्काण्ड तिरासीयों झं ८३१ 
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या शुभ द्वी होता तो आपको कुछ भी अश्चभ या हुःख नहीं प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं सचिके अनुसार इन समका 


चाप 


प्रात्त रीता | यदि आपको ऐसा दुःख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म- 


जनित अदृष्ट सत्‌ ही है, इस कथनकी संगति नहीं बैठती#।। 


“यदि दुर्बल और कातर ( खतः कार्य-साधनमें असमर्थ ) 
होनेके कारण धर्म पुरुषार्थका अनुसरण करता है, तब तो 
दुर्बल और फलदानकी मर्यादासे रहित धर्मका सेवन ही नहीं 
करना चाहिये--यह मेरी स्पष्ट राय है | २६ ॥ 

“यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थका अङ्ग या उपकरण- 
मात्र है तो धर्मको छोड़कर पराक्रमपूर्ण बर्ताव कीजिये । जैसे 
आप धर्मको प्रधान मानकर धर्मभे लगे हैं, उसी प्रकार बलको 
प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थमें ही प्रबृत्त होइये || २७ ॥ 


'श्रुओको संताप देनेवाले रघुनन्दन ! यदि आप सत्य- 
भाषणरूप धर्मका पालन करसे हैं अर्थात्‌ पिताकी आज्ञाको 
स्वीकार करके उनके सत्यकी रक्षारूप धर्मका अनुष्ठान करते 
हैं तो आप ज्येष्ठ पुत्रके प्रति युवराजपदपर अभिषिक्त करनेकी 
जो बात पिताने कही थी) उस सत्यका पालन न करनेपर 
पिताको जो असत्यरूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसीके कारण वे 
आपसे वियुक्त द्वोकर मर गये | ऐसी दश्ञामें क्या आप राजाके 
पहले कदे हुए अभिषेक-सम्यन्धी सत्य वचनसे नहीं बेँधे हुए 
थे ? उस सत्यका पालन करनेके लिये बाध्य नहीं थे ( यदि 
आपने पिताके पहले कट्दै हुए वचनका ही पालन करके 
युवराजपदपर अपना अभिषेक करा लिया द्वोता तो न पिताकी 
मृत्यु हुई होती और न सीता-हरण आदि अनर्थ ही संत्रटित 
इए होते ) ॥ २८ ॥ 

“त्रुदमन महाराज | यदि केवळ धर्म अथवा अधर्म दी 
प्रथानरूपसे अनुष्ठानके योग्य होता तो बञ्रधारी इन्द्र पौरुष- 
द्वारा विश्वरूप मुनिकी इत्या ( अधर्मे ) करके फिर यज्ञ ( धर्म ) 
का अनुष्ठान नहीं करते ॥ २९ ॥ 

“रघुनन्दन ! धर्मसे भिन्न जो पुरुषार्थ है; उससे मिला 


( धर्म एवं पुरुषार्थका ) अनुष्ठान करता है ॥ ३० ॥ 

“तात राघव | इस प्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ- 
मेंसे किसी एकका आश्रय लेना धर्म ही है; ऐसा मेरा मत है | 
आपने उस दिन राज्यका त्याग करके धर्मके मूलभूत अर्थका 
उच्छेद कर डाला ॥ ३१ | 

जैसे पव॑तोंसे नदियाँ निकलती हैं, उसी तरद जहाँ-तहाँसे 
संग्रह करके लाये और बढ़े हुए अर्थसे सारी क्रियाएँ ( चाहे 
वे योगप्रधान हों या भोगप्रधान ) सम्पन्न होती हैं ( निष्काम 
भाव होनेपर सभी क्रियाएं योगप्रधान हो जाती हैं और काम 
भाव होनेपर भोगप्रधान ) || ३२ ॥ 

“जो मन्दबुद्धि मानव अर्थसे वञ्चित है, उसकी सारी क्रियाएँ 
उसी तरद छिन्न-भिन्न हो जाती हूँ, जैसे ग्रीष्मन्चचुमे छोटी- 
छोटी नदियाँ सूख जाती हैं || २३ ॥ 

“जो पुरुष सुखम पळा छुआ है, वह यदि प्राप्त हुए 
अर्थको त्यागकर सुख चाहता है तो उस अभीष्ट सुखके लिये 
अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करनेमे प्रवनत्त होता है; इसलिये उसे 
ताइन, बन्धन आदि दोष प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ 

“जिसके पास धन है, उसीके अधिक मित्र द्वोते हैं। 
जिसके पास धनका संग्रह है, उसीके सव लोग भाई-बन्धु बनते 
हैं। जिसके यहाँ पर्या्त धन है, वही संसारमें भे पुरुष कद्दळाता 
है और जिसके पास धन दे, वही विद्वान्‌ समझा जाता है ।३५। 

“जिसके यहाँ धनराशि एकत्र है, वह पराक्रमी कद्दा जाता 
है | जिसके पास धनकी अधिकता है, वह बुद्धिमान्‌ माना 
जाता दै, जिसके यहाँ अथधंग्रह दे, वह मद्दान्‌ भाग्यशाली 
कद्लाता है तथा जिसके यहाँ धन-सम्पत्ति दै, वह गुर्णोमे भी 
वढ़ा-चढ़ा समझा आता दै ॥ ३६ ॥ 

“अर्थका त्याग करनेसे जो भित्रका अभाव आदि दोष 
प्राप्त ददोते हैँ, उनका मैंने स्पष्टरूपसे वर्णन किया है । आपने 
राज्य छोड़ते समय कया ठाम सोचकर अपनी बुद्धिमें अर्थ- 


F बात्रः न कर है अ . ळत 
कै त्यागकी भावनाको स्थान दिया, यह में नहीं जानता | ३७ ॥| 
# इस अध्यायके १४वेंसे २५वें इलोकतक लक्ष्मणजीने जो न है के 
धर्म और अधर्मकी सत्ताका खण्डन किया दै, वह श्रीरामको दुखी... “जिसके पास धन दै, उसके धर्म और कामरूप सारे 
देखकर स्वयं उनसे भी अधिक दुखी होकर ही किया है। जिस... १ सिद्ध होते हैं । उसके ड्म सब कुछ अनुकूल बन 
प्रकार परातर श्रीरामके लिये अपनी प्रियाकी माया-मूर्तिके वधको जाता दै । जो निर्धन है, वह अथकी इच्छा रलकर उसका 
देखकर शोकसे भभिभूत हो जाना प्रेमकी छीलामात्र है। उसी प्रकार १ उसेन करनेपर भी पुसघार्थके बिना उसे नहीं पा 
प्रियतम प्रभुके दुःखको देखकर दुःखावेशकी लीडासे इस प्रकारक्की उ ॥ ३८ ॥ 
-असंगत-सी छयनेवाली बातें कइना भी प्रेमजनित कातरताका ही “नरेश्वर ! हर्ष काम) दरप धर्म) क्रोध) शम और दम-- 
रे परिचायक है । आगे चलकर दुःखका आवेश कुछ कम हो जानेपर ये सब धन होनेसे ही सफल होते हैं | ३९ ॥ 
|| तो खयं लक्ष्मगभीने री ४४वें इलोकमे स्पष्ट कहा है कि शरीरामका “जो धर्मका आचरण करनेवाळे और तप्रत्यामें रगे हुए 
| शोकापनोदन करके उन्हें युं प्रवृच करनेफे छिये हवी उन्होंने ये हूं, उन पुरुषका यह ल्योक ( पेहिक पुरुषार्थ ) अर्थाभावके 
| सब बातें करी भी । --सम्पादक कारण ही नष्ट हो जाता है; यह स्पष्ट देखा जाता है। वही 
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अर्थ इस दुर्दिनमें आपके पास उसी तरह नहीं दिखायी 
देता दै, जेसे आकाशम बादल खिर आनेपर ग्रहोंके दर्शन 
नहीं होते हैं ॥ ४० ॥ 

वीर | आप पूज्य पिताको आजा पालन करनेके लिये 
राज्य छोड़कर वनमें चले आये और सत्यके पाळनपर दी डरे 
रहे; परंतु राक्षसने आपकी पत्नीको, जो आपको प्राणोसे भी 
अधिक प्यारी थी, इर लिया ॥ ४१ ॥ 

“वीर रघुनन्दन | आज इन्द्रजितने इमलोगोंको जो 
महान्‌ दुःख दिया है, उसे मैं अपने पराक्रमसे दूर करूँगा; 
अतः चिन्ता छोड़कर उठिये ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार ्रीवाहमीफिनिमित आरषरामायण आईिकाब्यके 
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“नरश्रेष्ठ | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महाबाहो | 
उठिये | आप परम बुद्धिमान्‌ और परमात्मा हैं; इस रूपमे 
अपने-आपको क्यों नहीं समझ रहे हें ? ॥ ४३ ॥ 

“निष्पाप रघुवीर ! यह मैने आपसे जो कुछ कहा है, 
वह सब आपका प्रिय करनेके लिये--आपका ध्यान शोककी 
ओरसे इटाकर पुरुपार्थकी ओर आक्ृष्ट करनेके लिये कहा 
है । अब जनकनन्दिनीकी मृत्युका इत्तान्त जानकर मेरा 
रोष बढ़ गया दै, अतः आज आपने बाणोंद्वारा हाथी, घोड़े; 
र्थ और राक्षसराज रावणसद्दित सारी लङ्काको धूलमें मिला 
दूँगा? ॥ ४४ ॥ 


युद्धकाण्डम्‌ तिरसीवों सर्ग पूरा हुआ ॥ ८६॥ 


TERT 


चोरासीवाँ सर्ग 


बिभीषणका श्रीरामको इन्द्रजितकी मायाका रहस्य बताकर सीताके जीवित होनेका बिश्वास दिलाना 
और रक्षमणको सेनासहित निकुम्भिला-मन्दिरमें भेजनेके लिये अनुरोध करना 


ग्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्रीरामको इस प्रकार आश्वासन दे 
रहे थे, उसी समय बिभीषण वानरसेनिकोको अपने-अपने 
स्थानपर स्थापित करके वहाँ आये ॥ १ ॥ 


नाना प्रकारके अल्न-श्र धारण किये चार निशाचर 
वीर, जो काली कजल-राशिके समान काले शरीरवाले यूथपति 
गजराजीके समान जान पड़ते थे चारो ओरसे घेरकर उनकी 
रक्षा कर रहे थे ॥ २ ॥ 


. वहाँ आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोकमे मग्न 
ह तथा बानरेके नेत्रॉमै भी आँसू भरे हुए हई॥३॥ 


साथ ही इक्वाकुकुल्नन्दन महात्मा भीरघुनाथजीपर भी 
उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूच्छित दो लक्ष्मणकी गोदमे लेटे हुए 
थे॥४॥ 


भरीरामचन्द्रजीको रित तथा शोकसे संतस देख 


ज्रिभीषणका हृदय आन्तरिक दुःखसे दीन हो गया । उन्होंने 
पूछा--'यह क्या बात है ? ॥ ५ ॥ 


तब रषष्मणने बिभीषणके मुँहकी ओर देखकर तथा सुग्रीव 
और दूसरे-दूसरे बानरोंपर दष्टिपात करके आँसू. बहदाते हुए 
मन्द्स्वरमै कहा--\। ६ \। 


“सौम्य । इनुमानजीके मुँहसे यह सुनकर कि इनद्रजितले 
_दीताजीको सार डाला? भीस्घुनाथजो तत्काल मूर्च्छित दो 
गये हैं? ॥ ७ 0 ` कम न नल 
इस प्रकार कइते हुए. रूश्मणेको विभीषणने रोका और 
भीरामचन्द्रजीसे यह निश्चित बात कही-॥८॥ 


४ 
SS 


समाचार सुनाया हे, उसे में समुद्रको सोख लेनेके समान 
असम्भव मानता हूँ ॥ ९ ॥ 


“महाबाहो | दुरात्मा रावणका सीताके प्रति क्या भाव 


है, यह मैं अच्छी तरइ जानता हूँ । वह उनका वध कदापि 


नहीं करने देगा ॥ १० ॥ 


धने उसका दित करनेकी इच्छासे अनेक बार यह 
अनुरोध किया कि विदेइकुमारीको छोड़ दो; किंतु उसने मेरी 
बात नहीं मानी ॥ ११ ॥ 


“सीताको दूसरा कोई पुरुष साम, दान और भेदनीतिके 


द्वारा भी नहीं देख सकता; फिर युद्धके द्वारा कैसे देख 


सकता दै १॥ १२ ॥ 


“महाबाहो ! राक्षस इन्द्रजित्‌ बानरोको मोहमें डालकर 
चला गया दै । जिसका उसने वध किया था) वह मायामयी 
जानकी थीं, ऐसा निश्चित समझिये ॥ १३ ॥ 

“बह्‌. इस समय निकुम्भिला-मन्दिरमे जाकर होम करेगा 
और जब होम करके लटेगा, उस समय उस रावणकुमारको 
संग्राम परास्त करना इन्द्रसदित सम्पूर्ण देबताओंके ल्यि 
भी कठिन दोगा ॥ १४३ ॥ “ 


_. /लश्बय ही उसने हमलोगोंको मोहमें डालनेके लिये 


ही यह मायाका प्रयोग किया है | उसने सोचा होगा--यदि 


_बानरोंका पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्यमें विघ्न पड़ेगा 
( इसील्यि उसने ऐसा किया दै )॥ १५३ ॥ 


__  “जबतक उसका होम-कर्म समास नहीं होता; उसके पहले 


दुखी होकर जो आपको दी हमलोग सेनासहित निकुम्भिला-मन्दिरम चळे चलें । नरश्रेष्ठ | 
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झूठे ही प्राप्त हुए इस संतापको त्याग दीजिये || १ ६३ ॥ 


'प्रभो ! आपको शोकसे संतप्त होते देख सारी सेना 


दुःखमें पड़ी हुई है | आप तो धेर्यमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं; अतः 
सस्थचित्त होकर यहीं रहिये और सेनाको लेकर जाते हुए हम 
लोगोंके साथ लक्ष्मणजीको भेज दीजिये | १७-१८ ॥ 

थे नरश्रेष्ठ लक्ष्ण अपने पैने बाणोंसे मारकर रावण- 
कुमारको वह होम-कर्म त्याग देनेके लिये विवश कर देरे । 
इससे वह मारा जा सकेगा || १९ || 

“ढक्ष्मणके ये पैने बाण जो पक्षियोंके अज्ञभूत परोस युक्त 
होनेके कारण बड़े वेगदाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियोंके समान 
इन्द्रजित्‌के रक्तका पान करेंगे || २० ॥ 

“अतः महाबाहो ! जैसे बज्रधारी इन्द्र देत्योंके वधके लिये 


वज्रका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षसके 
विनाशके लिये शुभलक्षण-सम्पन्न लक्ष्मणको जानेकी आज्ञा 
दीजिये ॥ २१ ॥ 

“नरेश्वर | शत्रुका विनाश करनेमें अब यह कालक्षेप करना 
उचित नहीं है । इसलिये आप इत्रुवधके लिये उसी 
तरह लक्ष्मणको भेजिये, जेसे देवद्रोही दैत्योके विनाशके 
लिये देवराज इन्द्र वज्रका प्रयोग करते हैं || २२ ॥ 

“बह राक्षसश्चिरोमणि इन्द्रजित्‌ जत्र अपना अनुष्ठान पूरा 
कर लेगा, तब समराङ्गणमें देवता और अयुर भी उमे देख 
नहीं सकेंगे । अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्धकी इच्छा मे 
रणभूमिमें खड़ा होगा, उस समय देवताओंकी भी अपने 
जीवनकी रक्षाके विप्रयमें मद्षान्‌ संदेह होने लगेगा? || २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिरमित आर्षरामायण आदिकास्यके युद्धकाण्डमें चौरासीवाँ स पूरा हुआ ॥ ८४ ॥ 


RO) ° 
पचासीवाँ सगं 
विभीषणके अचुरोधसे श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मणको इन्द्रजितके बधके लिये जानेकी आज्ञा 
देना ओर सेनासहित लक्ष्मणका निक्ुम्भिला-मन्दिरके पास पहुँचना 


भगवान्‌ श्रीराम शोकसे पीड़ित थे, अतः राक्षस विभी पण- 
ने जो कुछ कह्दा, उनकी उस बातको सुनकर भी वे उसे स्पष्ट 
रूपसे समझ न सके--उसपर पूरा ध्यान न दे सके || १॥ 

तदनन्तर शत्रुनगरीपर बिजय पानेवाले श्रीराम धेय धारण 
करके इनुमानूजीके समीप बेठे हुए बिभीषणसे बोले--|| २ ॥ 

“राक्षसराज विभीषण | तुमने अभी-अभी जो बात कही 
है, उसे मैं फिर सुनना चाहता हूँ । बोलो, तुम क्या कहना 
चाहते हो ?? ॥ ३ ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर बातचीतमें कुशल 
विभीषणने, वह जो त्रात कहदी थी, उसे पुनः दुहराते हुए 
इस प्रकार कहा--॥ ४ ॥ 

“महाबाहो | आपने जो सेनाओंको यथास्थान स्थापित 
करनेकी आज्ञा दी थी; बीर ! वहं काम तो मैंने आपकी 
आज्ञा होते ही पूरा कर दिया | ५॥ 

“उन सब सेनाओको विभक्त करके सब ओरके द्रवाजो- 
पर स्थापित किया और यथोचित रीतिसे वहाँ अलग-अलग 
यूथपतियाको भी नियुक्त कर दिया है | ६ ॥ 

“महाराज ] अब पुनः मुझे जो. बात आपकी सेवामें 
निवेदन करनी है, उसे भी सुन लीजिये | बिना किसी कारणके 
आपके संतक्त होनेसे इमलोगोंके हृदयमें भी बड़ा संताप हदो 
रहा है ॥ ७॥ 

“राजन्‌ | मिथ्या प्राप्त हुए इस शोक और संतापको त्याग 


बा० रॉ० भां० १०५-- 


दीजिये; साथ ही इस चिन्ताको भी अपने मनसे निकाल 
दीजिये; क्योंकि यह शन्नुओंका हर्ष बढ़ानेवाली है ॥ ८ ॥ 

“बीर | यदि आप सीताको पाना और निशाचरोका वध 
करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिये; हर्ष और उत्साहका 
सहारा लीजिये ॥ ९ ॥ 

“रघुनन्दन | में एक आवश्यक बात बताता हूँ, मेरी इस 
हितकर बातक्रो सुनिये | रावणकुमार इन्द्रजित्‌ निकुम्मिला- 
मन्द्रिकी ओर गया हे, अतः ये सुमिन्नाकुमार लक्ष्मण 
विशाल सेना साथ लेकर अपी उसपर आक्रमण करें-युद्ध- 
में उस रावणपुत्रका वध करनेके लिये उसपर चढ़ाई कर 
द--यही अच्छा होगा ॥ १०३ ॥ 

“युद्धविजयी मद्दाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मण्डलाकार धनुष- 
द्वारा छोड़े गये विषधर सर्पोके तुल्य भयानक बार्णोसे रावण- 
पुत्रका वघ करनेमें समर्थ हैं || ११३ ॥ 

“उस वीरने तपस्या करके ब्रह्माजीके वरदानसे ब्रह्मशिर 
नामक अञ्न और मनचाही गतिसे चलनेवाले घोड़े प्राप्त किये 
हैं ॥ १२॥ 

“निश्चय ही इस समय सेनाके साथ वह निकुग्मिलामें गया 
है | वहसि अपना इबन-कम समाप्त करके यदि वह उठेगा 
तो इम सब लोगोंको उसके हाथसे मरा ही समझिये || १३ ॥ 


“महाबाहो | सम्पूर्ण छोकोंके खासी ब्रह्माजीने उसे वरदान 
देते हुए कहा था--'इन्द्रशत्रो | निकुम्मिला नामक वटवृक्ष- 
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के पास पहुँचने तथा हवन-सम्बन्धी कार्य पूर्ण करनेके पहले 
ही जो शर्रु दुस आततायी ( झासत्रधारी ) को मारनेके ल्यि 
आत्रमण करेगा, उसीके ह।थपे तुम्हारा वध होगा | राजन्‌ ! 
इस प्रकार बुद्धिमान इन्द्रजित॒की मुत्युको विधान किया गया 

हे॥ १४-१५ ॥ 

“इसलिये श्रीराम ! आप इन्द्रजितूका बध करने कै लिये 
महाबली लक्ष्मणको आज्ञा दीजिये | उसके मारे जानेपर रावण- 
को अपने सुह्ददोसहित मरा ही समझिये? ॥ १६ ॥ 


विभीषणके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी शोकका परित्याग 
करके बोले--'सत्यपराक्रमी विभीषण ! उस भयंकर राक्षसकी 
मायाको में जानता हूँ ॥ १७ ॥ 

“बह ब्रद्मास्रका शाता बुद्धिमान) बहुत बड़ा मायावी और 
मद्दान यल्वान्‌ है | वरुणसहित सम्पूर्ण देवताओंको भी वह 

_युद्धमे अचेत कर सकता दै ॥ १८ ॥ 

“महायशस्वरी वीर | जब इन्द्रजित्‌ रथसह्ित आकाशर्मे 
बिचरने लगता है, उस समय बादलोमे छिपे हुए सूयंकी भाँति 
उसकी गतिका कुछ प्ता दी नहीं चलता |? विभीषणसे ऐसा कह- 
कर भगवान्‌ श्रीरामने अपने शत्रु दुरात्मा इन्द्रजित्‌की माया- 
शक्तिको जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मणसे यह बात कही-१९-९० 


«लक्ष्मण | वानरराज सुग्रीवकी जो भी सेना है; वह सब 
साथ ले हनुमान्‌ आदि यूथपतियों) ऋशक्षराज जाम्बवान्‌ तथा 
अन्य सेनिकोंसे घिरे रहकर तुम मायाबलसे सम्पन्न राक्षसराज- 
कुमार इन्द्रजितुका वथ करो ॥ २१-२२ ॥ 

धे महामना राक्षसराज विभीषण उसकी मायाओंसे अच्छी 
तरह परिचित हैं; अतः अपने सन्त्रियोके साथ ये भी तुम्हारे 
पीछे-पीछे जायेगे? ॥ २३ ॥ 


श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर विभीषणश्तहित भयानक 
पराक्रमी लक्ष्मणने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथमें लिया ॥ २४ ॥ 

ब युद्धकी सब सामग्री लेकर तैयार हो गये । उन्होने 
कवच धरण किया, तलवार बाँध री और उत्तम बाण तथा 
यायें हाथमे धनुष ठे स्ये | तरपश्जात्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरण 
छूकर हर्षसे भरे हुए सुमित्राकुमारने कद्दा--॥ २५ ॥ 


श्रीमदूचादमीकीय रामायण 
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“आर्य | आज मेरे घनुषसे छूटे हुए बाण रारणकुमारको 
विदीर्ण करके उसी तरइ लङ्कामे गिरंगे, जेसे इंस कमसे 
भरे हुए सरोवरमें उतरते हैं ॥ २६ ॥ 

“इस विशाल धनुपसे छूटे हुए मेरे बाण आज दी उस 
भयंकर राक्षमके शरीरको विदीर्ण कस्के उसे कालके गाल 
डाळ देंगे? || २७ ॥ 

इन्द्रजितके बधकी अभिलापा रखनेबाले तेजस्वी लक्ष्मण 
अपने भाईके सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहसि चल दिये ॥ 

पहले उन्होंने अपने वड़े भाईके चरणोमें प्रणाम किया 
फिर उनकी परिक्रमा करके रावणकुमारद्वारा पालित निकुम्मिला- 
मन्द्रकी ओर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ 

भाई श्रीरामद्वारा स्वस्तिवाचन किये जानेके पश्चात्‌ 
विभीषणसहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावलीके 
साथ चले ॥ ३० ॥ 

कई हजार बानरबीरोंके साथ हनुमान, और मन्त्रियोसहित 
बिभीषण भी लक्ष्मणके पीछे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थित हुए ॥३१॥ 

विशाल वानर-सेनासहित घिरे हुए लक्ष्मणने वेगपूवेक 
आगे बढ़कर मार्गमे खड़ी हुई ऋक्षराज जाम्बबानकी 
सेनाको देखा ॥| ३२ ॥ 

दूरतकका रास्ता ते कर लेनेपर मित्रोंकी आनन्दित करने- 
वाले सुमित्राकुमारने कुछ दूरसे ही देखा, राक्षसराज रावणकी 
सेना मोर्चा बँघे खड़ी है ॥ २३ ॥ 

शत्रुओंका दमन करनेवाले रघुकुलनन्दन लक्ष्मण हाथमे 
धनुष के ब्रह्माजीके निश्चित किये हुए, विधानके अनुसार उस 
मागावी राक्ष्सको जीतनेके लिये निकुम्भिला नामक स्थानमें 
पहुँचकर एक जगह खड़े हो गये ॥ ३४ ॥ 

उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मणके साथ विभीषण 
बीर अङ्गद तथा पवनकुमार हनुप्रान्‌ भी थे ॥ ३५ ॥ 

चमकीळे अख्ज-्रोसे जो प्रकाशित हो रही थी) ष्व 
और महारथियोंके कारण गहन दिखायी देती थी) जिसके 
वेगका कोई माप नहीं था तथा जो अनेक पोरी वेशमूषाम 
दष्टिगोचर होती थी, अन्धकारके समान काळी उस तरुसेनामे 
विभीषण आदिके साथ लक्ष्मणने प्रवेश किया । ३६ ॥ 


इस परकार वासमीकिनेसत आईरमायण आदिकाव्यके युदकाण्डमे पचासीाँ सरण पूर हुआ ॥ ८५ ॥ 


—— Na 


छियासीवॉ सगे | 


बानरों और रासोका हलुमानजीके दारा राक्षससेनाका संहार 


और उनका इन्द्रजित्को 


न्युद्धके लिये रुलकारना तथा लक्ष्मणका उसे देखना 


उस अवस्यांसे रावणके छोटे भाई विभीषणने लझ्मणसे 
ऐसी बात कही; जो उनके अभीष्ट अर्भको सिद्ध करनेवाली 
तथा इातरुअके लिये अद्वितकर थी ॥ १ ॥ 
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बे बोलछे--“लष्मण | यह सामने 'जो मेघोंकी काली 


गे . घटाके समान राक्षसोंकी सेना दिखायी देती है, उसके साथ 


« शिछारूपी आयुष धारण करनेबाले वानरबीर शीघम दी युद्ध 
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छेड़ दें ओर आप भी इस विशाल वाहिनीके ब्यूहका भेदन 
करनेका प्रयत्न करें | इसका मोर्चा टूटनेपर राक्षसराजका 
पुत्र इन्द्रजित्‌ भी हमें यहीं दिखायी देगा || २-३ ॥ 

“अतः आप इस हवन-कर्मकी समासिके पहले ही बज्र- 
तुस्य बाणोंकी वर्षा करते हुए शत्रुओंपर शीघ्र धावा कीजिये ॥ 

'बीर | वह दुरात्मा रावणकुमार बड़ा ही मायावी, 
अधमां) क्रूर कमं करनेवाला ओर छमपूर्ण लोकोंके लिये भयंकर 
हे; अतः इसका बध कीजिये? | ५ ॥ 


विभीषणकी यह बात सुनकर शुभ लक्षणसम्पन्न छक्षमणने 
राक्षसराजके पुत्रको लक्ष्य करके बार्णोकी वर्धा आरम्भ कर दी | 


साथ ही बड़े-बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करनेवाले बानर और 
भालू भी वहाँ खड़ी हुईं राक्षस-सेनापर एक साथ ही टूट पढ़े ॥ 

उधरसे राक्षस भी वानरसेनाको नष्ट करनेकी इच्छासे 
समराङ्गणमं तीखे बाणो, तलवारों, शक्तियों और तोमरोंका 
प्रद्ार करते हुए उनका सामना करने लगे ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार वानरों और राक्षसेमें घमासान युद्ध होने 
लगा | उसके मदान्‌ कोलाइलसे समूची लङ्कापुरी सत्र ओरसे 
एज उठी ॥ ९ ॥ 

नाना प्रकारके शत्रो पेने बाणों, उठे हुए वृक्षों और 
भयानक पबत-झिखरोंसे वाका आकाश आच्छादित हो गया।॥ 

विकट मुँह और बॉहोंवाले राक्षसोंने वानरन्यूथपतियोंपर 
( नाना प्रकारके ) शर्तरोका प्रहार करते हुए उनके लिये 
मद्दान्‌ भय उपस्थित कर दिया ॥ ११॥ 

उसी प्रकार वानर भी समराङ्गणमें सम्पूर्ण वृक्षों और 
पर्वत-शिखरोद्वारा समस्त राक्षसोको मारने एवं हताहृत 
करने लगे ॥ १२ ॥ 

मुख्य-मुख्य महाकाय महदात्रली रीछों और वानर्णेसे जूझते 
हुए राक्षसॉको महान्‌ भय लगने लगा ॥ १३ ॥ 

रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ बड़ा दुर्धर्ष वीर था | उसने जत्र 
सुना कि मेरी सेना झत्रुआंद्रारा पीड़ित होकर बड़े ठुःखमें 
पड़ गयी है; तव अनुष्ठान समाप्त होनेके पहले ही वह युद्धे 
लिये उठ खड़ा हुआ ॥ १४ ॥ 

उठ समय उसके मनमें बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था। 
वह वृक्षोके अन्धक्रारसे निकलकर एक सुसज्जित रथपर आरूढ़ 
हुआ; जो पहलेसे ही जोतकर तेयार रक्ला गया था | वह 
रथ बहुत ही सुदृद था ॥ १५ ॥ 

इ्द्रजित्‌के हाथमे भयंकर धनुष ओर बाण थे । वह 
काले कोयळेके ढेर-सा जान पड़ता था । उसके मुँह और नेत्र 
लाल थे | वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्युके समान प्रतीत 
-द्दोता था ॥ १६ ॥ 


इन्द्रजित्‌ रथपर बैठ गया) यह देखते ही ळक्ष्मणके साथ 
युद्धकी इच्छा रखनेवाले भयंकर वेगद़ाली राक्षसोक्री वह सेना 
उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गयी ॥ १७ ॥ 

उस समय शब्रुओंका दसन करनेवाले पर्वते समान 
विशालकाय इनुमानूजीने एक बहुत बड़े वृक्षको) जिसे तोड़ना 
या उखाइना कठिन था) उखाड़ लिया || १८ ॥ 

फिर तो वे वानरवीर प्रलयाग्निके समान प्रज्वलित हो उठे 
ओर युद्धस्यलमें रश्चसोंकी उस सेनाको दगध करते हुए बहु- 
संझ्यक ब्रुक्षोकी मारसे अचेत करने लगे | १९ ॥ 


पवनकुमार हनुमानजी बड़े वेगसे राक्षस-सेनाका विध्वंस 
कर रहे हूँ, यह देखते ही सहसो राक्षस उनपर अख्र-शर्त्नोकी 
वर्षा करने लगे || २० ॥ 

चमकीले झूल धारण करनेवाले राक्षस श्ूलोसे, जिनके 
हाथोमें तलवार थीं वे तळ्बारसे, शाक्तिधारी शक्तियोसे और 
पद्चिशधारी रक्षस प्टिशासे उनपर प्रहार करने छगे | २१ ॥ 


बहुत-से परिघो, गदार्ओँ, सुन्दर भार्ले, सेड शतध्नियों 
लोहेके बने हुए मुद्गरों, भयानक फरसों, भिन्दिपालों) बञ्रके 
समान मुक्कों और अशनितुल्य थप्पडसे वे समस्त राक्षस 
पास आकर सब ओरसे पर्वताकार हनुमानजीपर प्रहार करने 
लगे | दनुमान्‌जीने कुपित होकर उनका भी महानसं हार किया || 

इन्द्रजितने देखा, कपिवर पवनकुमार हनुमान्‌ पर्वतके 
समान अचळ हो निःराङ्कभावमे अपने झत्रुआका संहार कर 
रहे हैं ॥ २५ ॥ 

यह देखकर उसने अपने सारथिसे कहा --“जहाँ यह 
वानर युद्ध करता दै, वहीं चलो । यदि उसकी उपेक्षा की गयी 
तो यह हम सब राक्षसोंका विनाशा ही कर डालेगा? ॥ २६ ॥ 

उसके ऐसा कहनेपर सारथि रथपर बैठे हुए अत्यन्त 
दुर्जय बीर इन्द्रजित्‌को ढोता हुआ उस स्थानपर गया, जहाँ 
पयनपुत्र हनुमानजी विराजमान थे ॥ २७ ॥ 

वहाँ पहुँचकर उस दुर्जय राक्षसने हनुमानज़ीके मस्तकपर 
बाणो, तलवारों, पट्टिशो और फरसॉकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ 

उन भयानक झाोंक्रो अपने दारीरपर झेल्कर पवनपुत्र 
हनुमानजी महान रोष्रसे भर गये और इस प्रकार बोले--॥ 

'कुुद्धि रावणकुमार ! यदि बढ़े झूरवीर हो तो आओ; 
मेरे साथ मल्लयुद्ध करो । इस वायुपुत्रसे मिड़कर जीवित 
नहीं लोट सक्रोगे || ३० ॥ 

(तुर्मते | अपनी भुजाओंद्वारा मेरे साथ द्रन्दरयुद्ध करो । 
इस वाहुयुद्धमे यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसेमे श्रेष्ठ 
वीर समझे जाओगे? ॥ ३१ ॥ 

रावणक्ुमार इन्द्रजित्‌ धनुप उठाकर हनुमानजीका बध 
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करना चाहता था । इसी अवस्थामें विभीपणने लक्ष्मणको आकार-प्रकारसे युक्त एवं प्राणान्तकारी भयंकर बाणोँद्वारा 
उसका परिचय दिया--॥ ३२ ॥ उस रावणकुमारको मार डालिये? ॥ ३३-३४ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | राबणका जो पुत्र इन्द्रको भी जीत चुका 


शत्रुओंकी भयभीत करनेवाले विभीषणके ऐसा कइनेपर 
है, बही यह रथपर बैठकर हनुमानजीका वव करना चाहता 


उस समय महात्मा लक्ष्मणने रथपर बैठे हुए, उस भयंकर 


है | अतः आप शन्नुओंका विदारण करनेवाले, अनुपम 


बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षसको देखा ॥ ३५ ॥ 


f तन ~> ¢ हुआ 
इस प्रकार श्रीबाहमीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें छिणासीयों सगे पूरा हुआ॥ ८६॥ 


सतासीवाँ सगे 
इन्द्रजित्‌ और विभीषणकी रोपपूर्ण बातचीत 


पूर्वोक्त बात कहकर दवर्षसे भरे हुए विभीषण धनुर्धर 
सुमित्राक्रुमारको साथ लेकर बड़े वेगसे आगे बढ़े ॥ १ ॥ 


थोड़ी ही दूर जानेपर विभीषणने एक महान्‌ बनमें प्रवेश 
करके लक्ष्मणको इन्द्रजितूके कमौनुष्ठानका स्थान दिखाया ।।२॥ 


वहाँ एक बरगदका वृक्ष था, जो श्याममेघके समान 
सघन और देखनेमें भयंकर था | रावणके तेजस्वी भ्राता 
विभीषणने ल्ष्मणको वहाँकी सब वस्तुएँ दिखाकर कहा--।।३॥ 


“सुसित्रानन्दन | यह बलवान्‌ रावणकुमार प्रतिदिन यहीं 
आकर पहले भूतोको बलि देता, उसके बाद युद्धभें प्रवृत्त 
होता है ॥ ४ ॥ 

“इसीसे संग्रामभूमिमे यह राक्षस सम्पूर्ण भूतोके लिये 
अदृश्य हो जाता है और उत्तम वाणोसे शत्रुओंको मारता 
तथा बाँध लेता है ॥ ५ ॥ 

"अतः जबतक यह इस बरगदके नीचे आये, उसके पहले 
ही आप अपने तेजस्वी बाणोंद्वारा इस बलवान्‌ रावणकुमारको 
रथ) घोड़े और सारथिसहित नष्ट कर दीजिये? ॥ ६ ॥ 


तब “बहुत अच्छा? कहकर मित्रोका आनन्द्‌ बढ़ानेवाले 
महातेजस्वी सुमित्राकुमार अपने विचित्र धनुषकी टकार करते 
हुए वहाँ खड़े हो गये || ७ ॥ 


इतनेमे ही बल्वान्‌ रावणकुमार इन्द्रजित्‌ अभिके समान 
तेजखी रथपर बैठा हुआ कवच, खड्ज और ध्वजाके साथ 
दिखायी पड़ा ॥ ८ ॥ 

तब महातेजस्वी लक्ष्मणने पराजित न होनेवाले पुल्त्य- 
कुरूनन्दन इन्द्रजितते कहा--“रक्षसकुमार | मैं तुम्हें युद्धके 


हो | फिर तुम अपने पुत्रसे-मुझसे क्यों द्रोह करते हो ! ॥ ११॥ 

“दुमते | तुममे न तो कुट्म्बीजनोके प्रति अपनापनका 
भाव है, न आत्मीयजनोंके प्रति स्नेह दै ओर न अपनी जाति- 
का अभिमान ही है । तुम कर्तब्य-अक्तेव्यकी मर्यादा, 
श्रातृ-प्रेम ओर धर्म कुछ भी नहीं है | तुम राक्षस-धर्मको 
कलंकित करनेवाले हो ॥ १२ ॥ 

दुर्बुद्धे | तुमने खजनोंका परित्याग करके दूसरोंकी 
गुलामी स्वीकार की है | अतः तुम ससुरुोंद्वारा निन्दनीय 
और शोकके योग्य हो ॥ १३ ॥ 

“नीच निशाचर | तुम अपनी सिथिल बुद्धिके द्वारा 
इस महान्‌. अन्तरको नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो 
खजनोंके साथ रहकर खच्छन्दताका आनन्द लेना ओर कहाँ 
दूसरोंकी गुलामी करके जीना हे ॥ १४ | 


धदूसरे लोग कितने ही गुणवान्‌ क्‍यों न हों और स्वजन 
गुणहीन ही क्यो न हों ! वह युणदीन स्वजन भी दूसरौकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ ही है। क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है ( वह 
कभी अपना नहीं हो सकता ) ॥ १५ ॥ 

“जो अपने पक्षको छोड़कर दूसरे पक्षके लोगाँका सेवन 
करता है, वह अपने पक्षके नष्ट दो जानेपर फिर उन्हे द्वारा 


मार डाला जाता हे ॥ १६ ॥ 


«रावणके छोटे भाई निझाचर ! तुमने लक्ष्सणको इस 
स्थानतक ले आकर मेरा वघ करानेके लिये प्रयत्न करके यह 
जैसी निर्दयता दिखायी दै, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे-जेसा स्वजन 
ही कर सकता दै- तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्वजनके लिये 


लिये लल्कारता हूँ । तुम अच्छी तरह सँभलक्रर मेरे साथ- ऐसा करना सम्भव नहीं दः ॥ १७॥ 


युद्ध करे? ॥ ९ ॥ 


लश्मणके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी और मनस्वी रावण- 
उपस्थित देख - कठोर झाब्दोमे 


कुमारने वहाँ विभीषणको 
कहा-॥१०॥ - $ 
 'व्शक्षस ! यहीं तुम्हारा जन्म हुआ र भोर 
_इतने बहे हुए । तुम मेरे पिताके रो माई 
० 3 CS F 


i 


_ अपने भतीजेके ऐसा कहनेपर विभीषणने उत्तर दिया-- 


«राक्षस ! तू. आज ऐसी शेखी क्यों बधारता है १ जान पड़ता 


_है तुझे मेरे स्वभावका पता ही नहीं है ।। १८ ॥ 


` «अधम ! राक्ष्सराजकुमार ! बड़ोंकि बड़प्पनका खयाल 
करके तू इस कठोरताका परित्याग कर दे | यद्यपि मेरा जन्म 
रूएकमो राक्षसोके कुलम ही हुआ है, तथापि मेरा शीळ खभाव 


युद्धकाण्ड अट्टासीवाँ सगं 
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राक्षसोका-सा नहीं है | सत्पुरुषोंका जो प्रधान गुण सर्व है, मेरे माईमें मौजूद हैं, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोर्नोका 


मैंने उसीका आश्रय ले रक्खा है ॥ १९ ॥ 


करूरतापूं कर्में मेरा मन नहीं लगता । अधर्ममें मेरी 
रुचि नहीं होती | यदि अपने भाईका शील-स्वभाव अपनेसे न 
मिलता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाईको केसे प्रस्से निकाल 
सकता है ! ( परंतु मुझे घरसे निकाल दिया गया) फिर मैं 
दूसरे सतुरुषका आश्रय क्यों न दूँ? ) || २० ॥ 

“जिसका शील-स्वभाव धर्मसे भ्रष्ट हो गया हो, जिसने 
पाप करनेका हढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुषका त्याग 
करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है, बैसे हाथपर 
बैठे हुए जहरीले सर्पको त्याग देनेसे मनुष्य निर्भय हो जाता 
है॥ २१॥ 

“जो दूसरोंका धन लूटता हो ओर परायी स््रीपर हाथ 
लगाता हो, उस हुरात्माको जलते हुए घरकी भाँति त्याग देने 
योग्य बताया गया है || २२ ॥ 

“पराये धनका अपहरण, परख्ीके साथ संसर्ग और अपने 
हितेप्री सुद्ददोपर अधिक इाङ्का--अविश्वास--ये तीन दोष 
विनाशकारी बताये गये हैं || २३ ॥ 

“महर्षियोंका भयंकर बध) सम्पूर्ण देबताओके साथ विरोध, 
अभिमान, रोष) वेर और धर्मके प्रतिकूल चलना--ये दोष 


नाश करनेवाले हैं | जैसे बादल पर्वतोंको आच्छादित कर देते 
हैं, उसी प्रकार इन दोर्ोने मेरे भाईके सारे गुणोंकी ढक दिया 
है ॥ २४-२५ ॥ 

इन्हीं दोषोंके कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे विताका 
त्याग किया है | अब न तो यह लङ्कापुरी रहेगी, न तू रहेगा 
और न तेरे पिता ही रह जायेंगे || २६ ॥ 

“राक्षस | तू अत्यन्त अभिमानी, उद्दण्ड और बालक 
( मूर्ख ) है, कालके पाशमे बँधा हुआ है; इसलिये तेरी जो- 
जो इच्छा हो, मुझे कह ले || २७ ॥ 

“नीच राक्ष | तूने मुझसे जो कठोर बात कहदी है; उसीका 
यह फळ है कि आज दुझपर यहाँ घोर संकट आया है | अब 
तू बरगद्के नीचेतक नहीं जा सकता || २८ ॥ 

“ककुत्स्थकुलभूषण लक्ष्मणका तिरस्कार करके तू जीवित 
नहीं रह सकता; अतः इन नरदेव लक्ष्मणके साथ रणभूमिमें 
युद्ध कर | यहाँ मारा जाकर तू यमलोकमें पहुँचेगा ओर 
देवताओंका कार्य करेगा ( उन्हें संतुष्ट करेगा ) || २९ ॥ 

“अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त 
आयुर्धो और सायकोंका व्यय कर ले; परंतु लक्ष्मणके बार्णोका 
निशाना बनकर आज तू सेना्द्ित जीवित नहीं लौट 
सकेगा? || ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें सतासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८७॥ 


अट्टासीवाँ सगं | 
लक्ष्मण और इन्द्रजितकी परस्पर रोपभरी बातचीत और धोर युद्ध 


विभीषणकी यह बात सुनकर रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
क्रोधसे मूर्छित-सा हो उठा । वह रोषपू्ेक कठोर बातें 
कहने लगा और उछलकर सामने आ गया ॥ १॥ 

उसने खङ्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे | काले 
धोड़ाँसे युक्त, सजे-सजाये विशाल रथपर बैठा हुआ इन्द्रजित्‌ 
बिनाशकारी काळके समान जान पड़ता था ॥ २ || 

बह भयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकारवाले) 
लंबे, मजबूत, वेगशाली और भयानक धनुप्रको तथा इात्रुआँ- 
का नाश करनेमें समर्थ वाणोंको भी लेकर युद्धके लिये उद्यत 
था ॥ ३॥ ह 

वस्राभूपणेसि अलंकृत होकर रथपर बंठे हुए उस महा- 
धनुर्धर, इात्रुना्क बलवान्‌ रावणकुमारने देखा, लक्ष्मण 
अपने तेजसे द्दी विभूषित दो इतुमानजीकी पीठपर आरूढ़ 
होकर उदयाचलपर विराजमान सुय देवके समान प्रकाशित हो 
रहे हैं ॥ ४३ ॥ 

देखते दी वह अत्यन्त रोषसे भर गया और विभीषण- 


सहित सुमित्राकुमार तथा अन्य वानरसिंहोंसे कह्द--'शत्रुओ | 
आज मेरा पराक्रम देखना । तुम सब्र लोग युद्धस्थलमे मेरे 
वनुषसे छूटे हुए बार्णोकी दुःसह वर्षाको अपने अज्ञोपर उसी 
तरह धारण करोगे, जैसे आकाशमें दोनेवाली उन्युक्त वर्षको 
भूतलके प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं ॥ ५-६३ ॥ 

“जैसे आग रूईके ढेरको जला देती दै, उसी प्रकार इस 
विशाल धनुपसे छूटे हुए, मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरोंकी 
धजियोँ उड़ा देंगे || ७ ॥ 

“आज अपने यूल शक्ति, ऋष्टि ओर तोमरोद्वारा तथा 
तीखे सायकोसे छिन्न-भिन्न करके तुम सब्र लोगोको यमलोक 
पहुँचा दूँगा ॥ ८ ॥ 

“युद्धस्थलमँ दार्थोको बड़ी फुतीसे चलाकर जब में मेघ॒के 
समान गजता हुआ बार्णोकी वर्षो आरम्भ करूँगा, उस समय 
कौन मेरे सामने ठहर सकेगा ! || ९ ॥ 

“लक्ष्मण ! उस दिन रात्रियुद्धमँ मैने व्र और अशनिके 
समान तेजखी बाणोद्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयोको 
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- रणभूमिमें सुला दिया था और तुमलोग अपने अग्रगामी 
सेनिकालहित मूर्छित होकर पढ़े थे, में समझता हूँ, उसका 
इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है । विषधर सर्प के समानं 
रोपसे भरे हुए मुझ इन्द्रजितूके साथ जो ठुम युद्ध करनेके लवि 
उपश्थित हो गये, उसे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोकमे 
जानेके लिये उद्यत हो! ॥ १०-११ ॥ 


फे बेटे 


राश्ष्सराजक्रे वेटेकी वह गेना सुनकर रघु 
छश्पण कुपित हो उठे । उनके मुखपर भयका कोई 
था । वे उस राबणकुमारसे बोले--॥॥ १२ ॥ 


कुलनन्दन 


>) 


चिह्न नहीं 


'निशाचर | तुमने केबल वाणीद्वारा अपने शब्रुबध 
आदि कायोंकी पूर्तिके लिये घोषणा कर दी; परंठु उन कार्यों- 
को पूरा करना तुम्हारे लिये बहुत ही कठिन है । जो क्रियाद्वारा 
कर्तब्यक्मोके पार पहुँचता है अर्थात्‌ जो कहता नहीँ) काम 
पूरा करके दिखा देता है, बही पुरुष बुद्धिमान्‌ है ॥ १३ ॥ 


'ुमते | तुम अपने अभीष्ट कायको सिद्ध करनेमे 
असमर्थ हो । जो कार्यं किसीके द्वारा भी सिद्ध होना कठिन 
हे, उसे केबल वाणीके द्वारा कहकर तुम अपनेको टतार्थ मान 


रहे हो ! ॥ १४॥ 


“उस दिन संग्राममे अपनेको छिपाकर तुमने जिसका 
आश्रय लिया था, वह चोरोका मार्ग है | वीर पुरुष उसका 
सेवन नहीं करते ॥ १५ ॥ 


“राक्षस | इस समय में तुम्हारे बा्णोंके मासे आकर 


खड़ा हूँ । आज तुम अपना वह तेज दिखाओ । केवर बढ़- 
बढ़कर बातें क्यों वना रहे हो ?? ॥ १६ ॥ 


लश्मणके ऐसा कहनेपर संग्रामविजयी महाबली इन्द्रजितूने 
अपने भयंकर धनुपको दृढ़तापूर्वक पकड़कर पेने वाणोंकी 
बृष्टि आरम्भ कर दी ॥ १७ ॥ 


उसके छोड़े हुए महान्‌ वेगशाली याण सॉपके विषकी 
तरह जहरीले थे | दे फुफकारते हुए सर्पके समान लक्ष्मणके 
शरीरपर पड़ने लगे ॥ १८ ॥ 


वेगवन्‌ रावणकुमार इन्द्रजितूने उन अत्यन्त वेगशाली 
दाणोद्दारा युद्धमे शुभलक्षण लक्ष्मणको घायल कर दिया।॥ 


बाणोसे उनका शरीर अत्यन्त क्षत-विक्षत हो गया । वे रक्तसे 
. नदा उठे । उस अबस्थामे श्रीमान्‌ लक्ष्मण घूमरहित प्रज्वल्ति 
_ अग्निके समान झोभा पा रहे थे । २० ॥ 
इन्द्रजित्‌ अपना यहद पराक्रम देख लक्ष्मणके पास जा 
बड़े जोरसे गार्जना कर्के यों बोला--॥। २१ ॥ 
पसुमिन्नाकुमार ! मेरे घनुपरते छूटे हुए. तेज घास्वाछे 
पंखधारी बाण झरे जीवनका अन्त « 


देनेवाले है। ये 


छ्ीवदूबाल्मीकीय रामायण 
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वधमण ! आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण 
निकल जायेंगे; तब तुम्हारी लाशपर छुंड-के-झंड गीदड बाज 
और गीध टूट पड़ेंगे ॥ २३ ॥ 

धरम दुब्चुद्धि 
अपने भक्त 


[| 


भाईको आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे ॥ 

धसुमित्रावुमार | तुम्हारा कवच खिसककर प्र॒ध्वीपर गिर 
जायगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी 
घड़से अलग कर दिया जायगा | इस अवस्था राम आज 
मेरे द्वाथसे मारे गये तुमकों देखेंगे! ॥| २५ ॥ 

इस तरह कठोर बाते कहते हुए, रावणकुमार इन्द्रजित्से 
अपने प्रयोजनको जाननेवाले लक्ष्मणने कुपित होकर यह 
युक्ति-युक्त उत्तर दिया--॥ २६ ॥ 


रक्स करनेवाले दुधि रक्षस ! वकवासका बल छोड़ 
दे। तू ये सब बाते कहता क्यों है १ करके दिखा ॥ २७ ॥ 

पनिशाचर | जो काम अभी किया नी उसके लिये 
यहाँ व्यर्थ डींग क्यों दकता दे! तू जिसे कहता है, उस 
कार्यको पूरा कर, जिससे मुझे तेरी इस बढ़ा-चदाकर कद्दी हुई 
बातपर विश्वास हो ॥ २८ ॥ 


-नरक्षी राक्षस ! तू देख लेना, में कोई कठोर बात न 
कहकर तेरे ऊपर किसी तरइका आक्षेप न करके आत्मप्रशंसा 
किये बिना ही तेरा वध करूँगा? ॥ २९ ॥ 

ऐसा कहकर लक्ष्मणने उस राक्षसकी छातीमें बडे वेगे 
पाँच नाराच मारे, जो धनुष्को कानतक खींचकर छोड़े 
गये थे ॥ ३० ॥ 

सुन्दर पंखोंके कारण अत्यन्त चेगसे जानेवाले और 
प्रज्वलित सर्पके समान दिखायी देनेवाले वे बाण उस राक्षसकी 
छातीपर सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित हो रहे थे॥ ३१ ॥ 

लक्ष्मणके बाणेंसे आहत होकर सावणकुमार रोपसे आग 
बबूल हो उठा । उसने अच्छी तरह चलाये हुए तीन बाणेसि 
लक्ष्मणको भी घायल करके बदला चुकाया ।। ३२ ॥ 

एक ओर पुरुषसिंद्द लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस 
सिंह इन्द्रजित्‌ | दोनों युद्धखळमें एक-दूसरेपर विजय पानां 
चाहते थे । उन दोनोका वह ठुसुळ संग्राम मद्दाभयंकर था ॥| 

वे दोनों बीर पराक्रमी; वल्सम्पन्न, विक्रमशालढी) परम 

दुर्जय तथा अनुपम बल ओर तेजेसे युक्त होनेके कारण 
अत्यन्त दुजय थे ॥ ३४ ॥ 

जैते आकाशम दो ग्रह टकरा गये हो, उसी तर वे दोनों 

बोर रसर जाझ रहे थे। उस मुद्रक वे इन्द्र और 
' सर्के उमान इभर्ष जान पड़ते थे ॥ ३५ || 


वे मह्दामनस्वी नरश्रेछ तथा रोध्षसप्रवर बीर जैसे दो 
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सिंह आपसमें लड़ रहे हों उसी प्रकार युद्ध करते थे और 
बहुत-से बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्धभूमिमें डे हुए थे । 
दोनों ही बड़े हषं और उत्साहे साथ एकदूसरेका सामना 
करते थे ॥ ३६ ॥ 

पदनन्तर दशरथनन्दन शत्रुसूदन लक्ष्मणने कुपित हुए 
सकरी भाँति लंबी साँस खींचते हुए अपने धनुषपर अनेक 
बाण रक्खे और उन सबको राक्षसराज इन्द्रजितूपर चलाया || 

उनके धनुषकी डोरीसे प्रकट होनेवाली टंकार-ध्वनि 
सुनकर राक्षसराज इन्द्रजितूका मुँह उदास हो गया और वह 
चुपचाप लक्ष्मगकी ओर देखने लगा || ३८ ॥ 

रावणकुमार इन्द्रजित्‌का मुँह उदास देखकर विभीषणने 
युद्धमे लगे हुए सुभित्राकुमारसे कहा--॥ ३९ ॥ 

“मह्दावाहे | इस समय रावणपुत्न इन्द्रजितमे मुझे जो 
लक्षण दिखायी दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि निःसंदे 
इसका उत्साह भंग हो गया हे; अतः आप इसके बधके लिये 
शीघ्रता करें? || ४० ॥ 

तब सुमित्राकुमारने विप्रधर सर्पोके समान भयंकर बाणों- 
को धनुषपर चढ़ाया ओर उन्हें इन्द्रजितूको लक्ष्य करके चला 
दिया । वे बाण क्‍या थे महाविषेल्ठे सर्प थे || ४१ ॥ 

उन बाणोंका स्पर्श इन्द्रके वञ्रकी भाँति दुःसह था । 
लक्ष्मणके चलाये हुए, उन वाणोंकी चोट खाकर इन्द्रजित्‌ दो 
घड़ीके लिये मूच्छित हो गया | उसकी सारी इन्द्रिय विक्षुब्ध 
हो उडा ॥ ४२ ॥ 

थोड़ी देरमें जत्र होश हुआ ओर इन्द्रियाँ सुखिर हुई, 
तब उसने रणभूमिमें दशरथकुमार वीर लक्ष्मणको खड़ा 
देखा । देखते ही उसके नेत्र रोषसे लाळ हो गये और बह 
सुमित्राकुमारके सामने गया || ४३ ॥ 

वहाँ पहुँचकर वह उनसे कठोर वाणीम बोछा-- 
“सुमित्नाकुमार ! पहले युद्धमें मैने जो पराक्रम दिखाया था) 
उसे क्या हुम भूल गये ? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई- 
को भी मैंने बाँध लिया था | उस समय तुम युद्धभूमिमें पड़े- 
पड़े छटपटा रहे थे ॥ ४४ || 

“उस मदायुद्धमे वञ्र एवं अशनिके समान तेजस्वी बाणों- 
दारा मैंने तुम दोनों भाइयोंकों पहले धरतीपर सुला दिया 
था । तुम दोनों अपने अग्रगामी सेनिकोंके साथ मूर्छित 
होकर पड़े थे ।। ४५ ॥ 

“अथवा माळूम होता है कि तुम्हें उन सब बातोंकी याद 
नहीं आ रही है । यह स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोकमे 
जाना चाहते हो । इसीलिये तुम मुझे पराजित करनेकी 
इच्छा रखते हो ॥ ४६ ॥ 

“यदि पहले युद्धे तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो 
आज तुम्हे दिखा दूँगा | इस समय छुस्थिरभावसे खड़े रहो? ॥ 


ऐसा कहकर तीखी धाराले बात बाणोंसि उक्तो लक्ष्मण 
को घायल कर दिया और दस उत्तम सायकोद्वारा हनुमानूजी- 
पर प्रहार किया || ४८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दूने रोषे भरे हुए उस पराक्रमी निशाचरने 
अच्छी तरहसे छोड़े गये तो बागोंद्रारा विमीषणको क्रोधपूर्यक 
क्षत-विक्षत कर दिया || ४९ ॥ है 
इन्द्रजित्‌द्वारा किये गये इस पराक्रमको देखकर श्रीरामके 
छोटे भाई लक्ष्मणने उसकी कोई परवा नहीं की और हँसते- 
हेसते कट्दा--ध्यह तो कुछ नहीं हैं? ॥ ५० ॥ 
साथ दवी उन नशश्रे्ठ लक्ष्मणने मुखपर भयकी छायातक 
नहीं आने दी । उन्होंने युद्धखलमें कुपित हो भयंकर बाण 
हाथमें लिये और उन्हें रावण कुमारको लक्ष्य करके चला दिया॥ 
फिर वे बोले--/निशाचर | रणभूमिमें आये हुए झर 
वीर इस तरह प्रहार नहीं करते । तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के 
और कमजोर हैं | इनसे कट नहीं होता--सुख ही मिलता है ॥ 
“युद्धकी इच्छा रखनेवाले धूरवीर समराङ्गणमें इस तरह 
युद्ध नहीं करते हैं |? ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मणने 
उस राक्षसपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ५३ ॥ 
लक्ष्मणके बाणोंसे इन्द्रजितूका महान्‌ कवच, जो सोनेका 
बना हुआ था, टूटकर रथकी बेठकमें विखर गया, मानों 
आकाशसे ताराओंका समूह ट्ूटकर गिर पड़ा हो | ५४ ॥ 
कबच कट जानेपर नाराचोंके ग्रह्मरसे वीर इन्द्रजितके 
सारे अज्ञेम घाव हो गये । वह समराङ्गणमें रक्तसे रज़ित हो 
प्रातःकालके सूथंकी भाँति दिखायी देने लगा || ५५ ॥ 
तब भयानक पराक्रमी वीर रावणकुमारने अत्यन्त कुपित 
दो तमरभूमिमें लक्ष्मणकों सहसरों वा्णेतरि घायछ कर दिया ॥ 
इससे लक्ष्मणका भी दिव्य एवं विशाल कबच छिन्न-भिन्न 
हो गया । वे दोनों शत्ुदमन बीर एक दूसरेके प्रहारका जवाब 
देने लो ॥ ५७ ॥ 
वे वारंबार फते हुए भयानक युद्ध करने लो | युद्ध- 
सलमें बाणोंके आबातसे दोनोंके सारे अङ्ग क्षत-विश्रत हो गये 
थे । अतः वे दोनों सव ओरसे लहूछ॒हान हो गये ॥ ५८ ॥ 
दोनों बीर दीरघंकाळतक एक-दूसरेपर पेने बाणोंका प्रहार 
करते रहे । दोनों ही मद्दामनस्वी तथा युद्धकी कलामें निपुण 
थे | दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी-अपनी 
विजयके लिये प्रयत्नशील थे ॥ ५९ ॥ 
दोनोंके शरीर बाण-समूहसे व्याप्त थे। दोनोंके ही कबच 
और ध्वज कड गये थे | जैसे दो झरने जल बद्वा रहे हों, उसी 
तरह वे दोनों अपने शरीरसे गरम-गरम रक्त बहा रहे ये ॥ 
दोनों ही भयंकर गर्जनाके साथ बार्णोकी घोर वघी कर 
रहे थे; मानो प्रलयकाळके दो नील मेघ आकाऱार्मे जलकी 
धारा बरसा रहे हों ॥ ६१ ॥ 


श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 
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वह जूझते हुए, उन दोनों वीरोंक्रा बहुत अधिक समय 
व्यतीत हो गया परंतु वे दोनों तौ युद्वसे विमुख हुए और 
न उन्हें थकाबट ही हुई ॥ ६२ ॥ 

दोनों ही अखवेत्ताओमे श्रेष्ठ थे और बारंबार अपने 
अख्नोंका प्रदर्शन करते थे । उन्होंने आकाशर्म छोटे-बड़े 
ब्राणोका जाल-सा बाँध दिया ॥ ६३ ॥ 

बे मनुष्य और राक्षस--दोनों वीर बड़ी फुर्तीके साथ 
अद्भुत और सुन्दर ढंगसे बाका प्रहार करते थे । उनके 
बाण चलानेकी कलाम कोई दोष नहीं दिखायी देता था । 
चे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे ॥ ६४ ॥ 


बाण चलाते समय उन दोनोंकी हथेली और प्त्यञ्चाका 
भयंकर एवं तुमुल नाद्‌ पृथक्‌.प्रथक्‌ सुनायी देता था, जो 
भयंकर वज़पातकी आवाजके समान श्रोताओके हृदयमें कम्प 
उत्पन्न कर देता था ॥ ६५॥ 

उन दोनों रणोन्मत्त बीरोंका वह शब्द आकाशमे परस्पर 
टकराते हुए दो महाभयंकर मेघोंकी गड़गड़ाहटके समान 
सुशोभित होता था ॥ ६६ ॥ 

वे दोनों बलवान्‌ योद्धा सोनेके पंखवाले नाराचेोंसे घायल 
हो शरीरसे खून बहा रहे थे । दोनों ही यशस्वी थे और अपनी- 
अपनी विजयके लिये प्रयत्न कर रहे थे | ६७ ॥ 


दोनोके 


युद्धम उन दोनोके चलाये हुए सुवर्णमय पंखवाले बाण 
एक दूसरेके शरीरपर पड़ते, रक्तसे भीगकर निकलते और 
घरतीमे समा जाते थे ॥ ६८ ॥ 

उनके हजारों बाण आकाशमै तीखे शस्तरौसे टकराते और 
उन्हें तोड़कर टुकड़े-ठकद़े कर डालते थे ॥ ६९ ॥ 


वह बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था । उसमें उन दोनोके 
त्राणोका समूह यजमे गार्हपत्य और आहवनीय नामक दो 
प्रज्यलित अग्नियोंके साथ बिछे हुए कुशोंके ढेरकी भाँति जान 
पड़ता था ॥ ७० ॥ 

उन दोनों महामनस्री बीरोंके क्षत-विक्षत शरीर घनमें पत्र- 
द्दीन एबं लाल पुष्पोसे भरे हुए पलाश और सेमलके व्रक्षोके 
समान सुशोभित होते ये ॥ ७१ ॥ 


एक दूसरेको जीतनेकी इच्छावाले इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण 
रह-रहकर बारंबार भयंकर मार-काट मचाते थे ॥ ७२ ॥ 


लक्ष्मण रणभूमिमे रावणकुमारपर चोट करते थे और 
रावणक्ुमार लक्ष्मणपर | इस तरह एक दूसरेपर प्रहर करते 
हुए, वे वीर थकते नहीं थे ॥ ७३ ॥ 

उन दोनों वेगशाली वीरोंके शरीरमें बार्णोके समूह घस 
गये थे, इसलिये वे दोनों मद्दापराक्रमी योद्धा जिनपर बहुत-से 
वृक्ष उग आये हों) उन दो पर्वतोके समान शोभा 
पाते थे ॥ ७४ ॥ 

बाणेसे ढे और खूनसे भीगे हुए उन दोनोंके सारे 
अङ्ग जलती हुई आगके समान उद्दीस हो रहे थे ॥ ७५ ॥ 

इस तरह युद्ध करते-करते उन दोनोंका बहुत समय व्यतीत 
हो गया; परंतु वे दोनों न तो युद्धसे विमुख हुए और न उन्ह 
थकावट ही हुईं ॥ ७६ ॥ 

युद्धके सुद्दानेपर पराजित न होनेवाले लक्ष्मणके युद्धजनित 
श्रमका निवारण तथा उनके प्रिय एवं हिंतका सम्पादन करनेके 
लिये महात्मा विभीषण युद्धभूमिमे आकर खड़े हो गये ॥७७॥ 


इस प्रकार श्रवारमीकिनिमित आपराणायण आहिकाब्यके मुदकाण्डमें अहासीों सर्म पूण हुआ ॥ ८८ ॥ 


— ST 


नवासीवाँ सग 
विधीषणका राक्षसोंपर प्रहार, उनका वानरयूथपतियोंको प्रोत्साहन देना, र&«षमणडारा 


इन्द्रजितके सारथिका ओर वानरोंढारा 

लक्ष्मण और इन्द्रजितको दो मदमत्त हाथियोंकी भोति 
एरस्पर विजय पानेकी इच्छासे युद्धासक्त होकर जूझते देख 
उन दोनोके युद्धको देखनेकी इच्छासे रावणके बलवान भाई 


उसके घोड़ोंका वध 
स्पर्श आगके समान जलानेवाला था) राक्षसौपर गिरकर 
उनके अङ्गौको चीरने ळगे ॥ ४ | 

िभीषणके अनुचर भी राक्षसोमे श्रेष्ठ वीर थे; अतः वे 


` जारवीर चिभीषण सुन्दर धनुष धारण किये उस युके भी समराक्कणमे चूल, खज्ञ और पट्टिशोद्वारा वीर राक्षस 


मुद्दानेपर आकर खड़े हो गये ॥। १-२ ॥ 


और शाक्षसापर तेज. घासारे. बड़े-बड़े बाणोको बस्साना - : 
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> जैसे बहु नामक अस्त वडे पर्वताकों विदी् कर या) थुद्धके लिये प्रेरित 
हुए, वे बाण जिनका. कद्दीन्‍नी ७ ` ` 


इहं, उसी प्रकार विभीषणके चलाये 


7 


ह _चहें खड़े होकर उन्होंने. अपने विशाल अनुपको खींचा 


संहार करने लगे ॥ ५ 0 


आ चारो राक्षसोसे घिरे हुए विभीषण ष्ट गजशावकोके 
बीचमे खड़े हुए गजराजकी भाँति शोभा पाते थे ॥ ६ ॥ 


राक्षसौमै शरेष्ठ विभीष्रण समयोचित कतव्यको जानते ये? 
इसल्यि उन्होने वानरोको जिने राक्षसोका बध करना प्रि 
करते हुए यह समयके अनुरूप बात 


युद्धकाण्ड नवासीवाँ सगे 
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वानरेश्वरो | अब खड़े-खड़े क्या देखते हो ? राक्षसराज 
रावणका यह एकमात्र सहारा दै, जो तुम्हारे सामने खड़ा है । 
रावणकी सेनाका इतना ही भाग अब शेष रह गया है ॥ ८ ॥ 


“इस युद्धके मुद्दानेपर इस पापी राक्षस इन्द्रजितूके मरे 
जानेपर रावणको छोडकर उसकी सारी सेनाको मरी हुई ही 
समझो ॥ ९ ॥ 

“वीर प्रहस्त मारा गया) महाबली निकुम्भ) कुम्भकं) 
कुम्भ तथा निशाचर धूम्नाक्ष भी कालके गालमें चले गये ।१०। 


“जम्बुमाली, मद्दामाली) तीक्ष्णवेगश अशनिप्रम, सुप्तष्न; 
यज्ञकोप, राक्षस वच्नदंष्र, संहादी, विकट, अरिघ्न, तपन, 
मन्द्‌, प्रघास, प्रधस, प्रजङ्क) जङ्घ) दुर्जय अग्निकेतु) पराक्रमी 
रक्मिकेठ) विदयुजिह्नः द्विजिह्व) राक्षस सूयशत्रु, अकम्पन) 
सुपार्श्व, निशाचर चक्रमाली, कम्पन तथा बे दोनों शक्ति- 
दाली बीर देवाम्तक और नरान्तक 
हैं ॥ ११-१४ ॥ 

“इन अत्यन्त बलशाली बहुसंख्यक राक्षसशिरोमणियोंका 
अध करके ठुमलोगोंने हाथोंसे तैरकर समुद्र पार कर लिया है । 
अब गायकी खुरीके बराबर यह छोटा-सा राक्षस बचा हुआ 
हैं | अतः इसे भी शीघ्र ही लाँघ जाओ ॥ १५ ॥ 

“वानरो | इतनी ही राक्षससेना और शेष रह गयी है 
जिसे तुम्हें जीतना दै | अपने बलपर घमंड करनेवाले प्रायः 
सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके है || १६ ॥ 

धं इसके बापका भाई हूँ । इस नाते यह मेरा पुत्र दै । 
अतः मेरे लिये इसका वध करना अनुचित दै, तथापि 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये दयाको तिलाञ्जलि दे मैं अपने इस 
भतीजेको मारनेके लिये उद्यत हूँ ॥ १७ ॥ 

“जत्र मैं स्वयं मारनेके लिये इसपर हथियार चलाना 
चाहता हूँ; उस समय आँसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं; 
अतः ये मद्दाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे ॥ १८ ॥ 

“वानरो ! तुमलोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवर्को 
पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो |? इस प्रकार अत्यन्त यशस्वी 
राक्षस विभीषणके प्रेरित करनेपर वानरयूथपति हर्ष और 
उत्साहसे भर गये तथा अपनी पूँछ पटकने लगे ॥ 


ड्‌ ॥ 

फिर वे सिंहके समान पराक्रमी वानर बारंबार गते हुए 
उसी तरह नाना प्रकारके शब्द करने लगे, जेसे वादलोंको 
देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं ॥ २० ॥ 

अपने यूथवाले समस्त भाळओँसे धिरे हुए जाम्बवान्‌ 
तथा वे वानर पत्थरों, नखो और दाँतोंसे वहाँ राक्षसाको 
`पीटने लगे | २१ ॥ 

अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जाम्बवानको 


वा० रा० भा० १०६-- 
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उन मह्दाबळी राक्षसोंने भय छोड़कर चारों ओरये घेर लिया | 
उनके हाथमें अनेक प्रकारके अस्तर-दास्त्र थे || २२ ॥ 

वे राक्षस सेनाका संद्दार करनेवाले जाम्बवान्‌ युद्धस्यछ- 
में बाणो, तीखे फरसों) पट्रियाँ, डंडों ओर तोमरोंद्रारा 
प्रहार करने ळगे | २३ ॥ 

वानरों और राश्षर्सोका वह महायुद्ध क्रोधसे भरे हुए 
देवताओं और असुरोंके संग्रामक्री भाति बड़ा भयंकर हो चला | 
उसमें बड़े जोर-जोरसे भयानक कोछाहल होने लगा ॥ २४ | 
लक्र्मणको अपनी 
कुपित हो पर्बत- 
राक्षसका संहार 
करना बहुत दी 


उस समय महामनस्वी हनुमानूजीने 
पीठसे उतार दिया ओर स्वयं भी अत्यन्त 
शिखरसे एक सालग्रक्ष उखाड़कर सहस्नो 
करने लगे | दात्रुआँके लिये उन्हें परास्त 
कठिन था ॥ २५३ ॥ 

शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले बलवान्‌ इन्द्रजितूने अपने 
चाचाको भी घोर युद्धका अवसर देकर पुनः लक्ष्मणपर 
चावा क्रिया ॥ २६३ ॥ 

लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ दोनों बीर उस समय रणभूमिर्मे 
बड़े वेगसे जूझने लगे | वे दोनों बाणसमूहोंकी वर्षा करते 
हुए एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे ॥ २७३ | 

महाब्रली बीर बार्णोका जाळ-सा बिंछाकर बारंबार 

एक दूसरेको ढक देते थे | टीक उसी तरह, नेसे वर्षाकालमें 
बेगशाली चन्रमा और सूर्य बादलोंसे आच्छादित हो जाया 
करते हैं ॥ २८६ ॥ 

युद्धमें ळगे हुए उन दोनों वीरोके हाथमे इतनी फुर्ती 
थी कि तरकससे बार्णोका निकालना, उनको धनुषपर रखना, 
धन॒प्रको इस द्वाथसे उस द्दाथमें लेना, उसे मुद्ठीम हृढ़ता- 
पूर्वक पड़ना, कानतक खींचना) बार्णोका विभाग करना, 
उन्हें छोड़ना और लक्ष्य बेधना आदि कुछ भी दिखायी नही 
पड़ता था ॥ २९-३०३ ॥ 

धनुषके वेगसे छोड़े गये बाणसमूहोद्धारा आकाश सब 
ओरसे ढक गया | अतः उसमें साकार वस्ठुओंका दीखना 
बंद हो गया ॥ ३१३ ॥ 

लक्ष्मण रावणकुमारके पास पहुँचकर और रावणकुमार 
लक्ष्मणके निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे । इस प्रकार 
युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरेपर प्रद्दर करने लगते, तब 
भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी । क्षण-श्षणमें यह निश्चय 
करना कठिन हो जाता था कि अमुककी विजय या पराजय 
होगी ॥ ३२३ ॥ 

उन दोनोंके द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गये तीखे बाणोसे 
आकाश ठसाठस भर गया और वहाँ अँधेरा छा गया ॥३ ३३६ 


0 
कट के 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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बह गिरते हुए बहुसंख्यक अञ्जो और सेकड़ों तीखे 
सरायकोसे सम्पूर्ण दिशाएँ और विदिशाएं भी व्याप्त हो गयीं ३४३ 

अतः सब कुछ अन्धकारे आच्छन्न हो गया ओर बड़ा 
भयानक दृश्य दिखायी देने लगा | सूर्य अस्त हो गये, सब 
ओर अधिरा फेल गया और रक्तके प्रवासे पूर्ण सहलो बड़ी- 
बड़ी नदियाँ बह चळीं || ३५-३६ ॥ 

मंसभक्षी भयंकर जन्तु अपनी वाणीद्वारा भयानक शब्द 
प्रकट करने लगे | उस समय न तो वायु चल्ती थी और न 
भाग ही प्रज्वलित होती थी | ३७ ॥ 

महर्षिगण बोल उठे--*संसारका कल्याण हो | उस 
समय गन्धर्बोको बड़ा संताप हुआ । वे चारणोंके साथ वहंसे 
भाग चले ॥ ३८ ॥ 

तदनन्तर लक्ष्मणने चार बाण मारकर उस राक्षसछिहके 
सोनेके आभूषणोंसे सजे हुए काळे रंगके चारों घोड़ोंको 

९ बीघ दिया ॥ ३९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ स्घुङुळनन्द्न श्रीमान्‌ लक्ष्मणने दूसरे तीखे, 
पानीदार सुन्द्र पंखवाले और चमकीले भछसे जो इन्द्रके बञ्रकी 
समानता करता था तथा जिसे कानतक खींचकर छोड़ा गया 
था; रणभूमिमे विचरते हुए, इन्द्रजितूके सारथिका मस्तक 
शीप्रतापूर्वक धड़से अलग कर दिया । वह वज्जोपम बाण छूटनेके 
साथ ही हथेछीके शब्दसे अनुनादित हो सनसनाता हुआ 
भागे बढ़ा था ।। ४०-४१३ ॥ 

सारथिके मारे जानेपर महातेजस्वी मन्दोद्रीकुमार इन्द्र- 
जित्‌ सयं द्वी सारथिका भी काम रंभाल्ता--बोड़ोंको भी 
काबूमे रखता और फिर धनुषको भी चलाता था | युद्धस्थलमे 
उसके द्वारा वहाँ सारथिके कायंका भी सम्पादन होना द्शंकोकी 
इष्टिम बड़ी अदूभुत बात थी ॥ ४२-४३ ॥ 

इन्द्रजित्‌ जव घोड़ोकी रोकनेके लिये हाथ बढाता, तब 
ळश्मण उसे तीखे बाणोसे बेघने लगते और जब वह युद्धके 


लिये धनुष उडाता, तब उसके धोड़ोॉंपर वार्णोका प्रहार 
करते थे ॥ ४४ ॥ 

उन छिद्रों ( बाण-प्रहारके अवसरों ) में शीघ्रतापूर्वक 
हाथ चलानेवाले सुसित्राकुमार लक्ष्मणने समराङ्गणमे निर्मय- 
से विचरते हुए इन्द्रजित्‌को अपने बाण-समूद्दाद्वारा अत्यन्तः 
पीड़ित कर दिया ॥ ४५ ॥ 

समरभूमिमे सारथिक्रो मारा गया देख रावणकुमारने 
युद्धविषयक उत्साह त्याग दिया । वह विषादमे डूब गया ॥ 

उस राक्षसके सुख ग्र विपाद छाया हुआ देख वे वानर- 
यूथपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मणकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे || ४७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रमाथी) शरभ, रभस ओर गन्धमादन--इन 
चार वानरेश्वरोने अमषंसे भरकर अपना महान्‌ वेग 
प्रकट किया ॥ ४८ ॥ 

वे चारों बानर महान्‌ बलशाली और भयंकर पराक्रमी 
थे । वे सहसा उछलकर इन्द्रजित्के चारों घोड़ोंपर कूद पड़े || 

उन पर्वताकार वानरके भारसे दब जानेके कारण उन 
घोडके मुखोसे खून निकलने लगा ॥ ५० ॥ हे 

उनसे रदे जानेके कारण घोड़ोंके अज्ञ-भज्ञ हो गये और 
वे प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | इस प्रकार धोड़ोंकी जान 
ले इन्द्रजितके विशाल रथको भी तोड़-फोड़कर वे चारो 
वानर पुनः वेगसे उछले और लक्ष्मणके पास आकर खड़े 
हो गये ।। ५१ ॥ 

सारथि तो पहले ही मारा गया था । जव घोड़े भी मार 
डाले गये; तब रावणकुमार रथसे कूद पड़ा और बार्णोकी 
वर्षा करता हुआ सुमित्राकुमारकी ओर बढ़ा ॥ ५२ ॥ 

उस समय इन्द्रके समान पराक्रमी लक्ष्मणे श्रेष्ठ घोड़ोंके- 
मारे जानेसे पैदल चलकर युद्धमें तीखे उत्तम बाणोंकी वर्षा 
करते हुए, इन्द्रजित्को अपने बाणसमूहोंकी मारसे अत्यन्तः 
घायल कर दिया ॥ ५३ ॥ 


_ इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकान्मके युद्धकाण्डमें नवासीयाँ सगे पूरा हुआ ॥ ८९ ॥ 
- RY ~ 


+e ३ 
नव्बेसगे 
इन्द्रजित्‌ ओर रक्ष्मणका भयंकर युद्ध तथा इन्द्रजितूका वध 


घोडके मारे जानेपर प्रथ्वीपर खड़े हुए, मदातेजस्वी 
निशाचर इन्द्रजित्‌का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह तेजसे 
प्रज्वित-सा हो उठा ॥ १ ॥ 


इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण दोनोके द्ाथोंसे घनुष थे । दोनों 


© अपनी-अपनी विजयके लिये एक दूसरेके सम्मुख युमें 
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 अबृत्त हुए, ये। वे अपने बागोंदवारा परस्पर बघकी इच्छा 


EC 


रखकर वनमें लड़नेके लिये निकले हुए दो गजराजोंके समान 
एक दूसरेपर गहरी चोट करने रगे ॥ २ ॥ 

बानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर- 
उघर दौड़ते रदे; परंतु अपने-अपने स्वामीक्रा साथ न छोड़ 
सके ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर रावणङ्मारने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसोंका: 
इषे बढ़ाते हुए कहा--॥ ४ ॥ 


pease” पवन 


युद्धकाण्ड नब्वेबाँ सगं 
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“श्रेष्ठ निशाचरो | चारों दिशार्ओंमे अन्धकार छा रहा 
है, अतः यहाँ अपने या परायेकी पहचान नहीं ददो रही है ॥ 


“इसलिये मैं जाता हूँ | दूसरे रथपर बेठकर शीघ्र ही 
युद्धके लिये आऊँगा | तबतक तुमलोग वानरोंको मोहमें 
-डाळनेके लिये निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो, जिससे ये महा- 
मनस्वी वानर नगरमे प्रवेश करते समय मेरा सामना करनेके 
लिये न आवें? ॥ ६-७ ॥ 

ऐसा कहकर शत्रुइन्ता रावणकुमार वानरोंको चक्रमा दे 
रथके लिये लङ्कापुरीमे चला गया ॥ ८ ॥ 


उसने एक सुवर्णभूषित सुन्दर रथको सजाकर उसके 
ऊपर प्रास, खञ्ज तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रक्खी, 
“फिर उसमें उत्तम घोड़े जुगत्राये ओर अश्व हाके ही तरिधा के 
जानकार तथा हितकर उपदेश देनेवाले सारथिक्रों उतार 
ब्िठाकर वह महातेजप्वी समरत्रिजप्री राबगकुधार स्वय भी 
उस रथपर आरूढ हुआ ॥ ९-१० ॥ 


फिर प्रमु राक्ष्सोको साथ ले वीर मन्दोद्रीकुमार 
-काल-शक्तिसे प्रेरित हो नगरसे बाहर निकला ॥ ११ ॥ 


नगरसे निकलकर इन्द्रजित्‌ने अपने वेगशाली घेड़ोंद्रारा 
-विभीषणसद्वित लक्ष्मणपर बलपूर्वक धावा किया ॥ १२ ॥ 


रावणकुमास्को रथपर बैठा देख सुमित्रानन्दन लक्ष्मण 
मद्दापराक्रमी वानरगण तथा राक्षसराज त्रिभीपण-सबको वड़ा 
विह्मव हुआ | समी उष बुद्धिवान्‌ निशाचरको फुर्ती देकर 
दंग रह गये ॥ १३३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ क्रोधसे भरे हुए. रावणपृत्रने अपने बाण-समूहों- 
द्वारा रणभूमिमें सैकड़ों और हजारों वानर-्यूथपतियोंको 
गिराना आरम्भ किया ॥ १४३ ॥ 


युद्धविजयी रावणकुमारने अपने घनुषको इतना खींचा 
“कि वह मण्डलाकार वन गया । उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रताके 
साथ वानरोंका संदार आरम्भ किया ॥ १५३ ॥ 

उसके नाराचोंकी मार खाते हुए भयानक पराक्रमी 
बानर सुमित्राकुमार लक्ष्मणकी शरणर्मे गये, मानो प्रजाने 
प्रजापतिकी शरण ली हो ॥ १६३ ॥ 

तब दात्रुके युद्धसे रघुकुलनन्दन लक्ष्मणका क्रो भड़क 
उठा । वे शेपसे जल उठे और उन्होंने अपने हाथकी फुर्ती 
“दिखाते हुए उस राक्षसके धुपको काट दिया ॥ १७ ॥ 

यह देख उस निश्चाचरने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 
उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ायी; परंतु लक्ष्मणने तीन वाण मारकर 
उसके उस धनुप्रको भी काट दिया ॥ १८ ॥ 


८४३. 


धनुष कट जानेपर विप्रधर सपके समान पाँच भयंकर 
बा्णोद्रारा सुमित्राक्कुमारने रावणपुत्रकी छातीमें गहरी चोट 
पुँचायी || १९ ॥ 
उनके विशाल घनुषरते छूटे हुए वे वाण इन्द्रजितूका 
शरीर छेद्कर लाल रंगके बड़े-बड़े सपोके समान प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २० ॥ 
धनुष कट जानेपर उन बाणोंकी चोट खाकर मुंहसे रक्त 
बमन करते हुए रावणपुत्रने पुनः एक मजबूत धनुष हवाथमें 
लिया | उसकी प्रत्यञ्चा भी बहुत द्वी दृढ़ थी ॥ २१ ॥ 
फिर तो उसने लक्ष्मणकों ळष्य करके बड़ी फुर्तकि साथ 
बार्णोकी वर्षा आस्म्भ कर दी, मानो देवराज इन्द्र जळ 
बरसा रहे हों || २२ ॥ 
यद्यपि इन्द्रजित्‌द्वार की गयी उस बाणवर्षाकों रोकना 
बहुत ही कठिन था, तो भी शत्रुदमन लक्ष्मणने विना किसी 
घबराहुटके उसको रोक दिया | २३ ॥ 
रघुकुलनन्दन महातेजस्वी लक्ष्मणक्रे मनमें तनिक भी 
घबराहट नहीं थी, उन्होंने उस रावणक्ुमारको जो अपना 
पौरुष दिखाया, वह अदूथुत-सा द्वी था ॥ २४ ॥ 
उन्होंने अत्यन्त कुपित हो अपनी शीघ अन्न-संचाळनकीः 
कलाका प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसोंको प्रत्येकके 
शरीरमें तीन-तीन वाण मारकर घायल कर दिया तथा राक्षस- 
राजके पुत्र इन्द्रजितृको भी अपने बाण-समूद्ोद्वारा गढ्री 
चोट पहुँचायी || २५ ॥ 
शब्रुइन्ता प्रबळ शत्रुके बाणोसे अत्यन्त धायल होकर 
इन्द्रजितूने लक्ष्मणपर लगातार बहुत बाण बरसाये || २६ ॥ 
परंतु चत्रुवीरोका संहार करनेवाले रथियोंमें श्रे धर्मात्मा 
लद्ष्मणने अपने पासतक पएुँचनेसे पहले द्वी उन बार्णोको 
अपने तीखे सायकोंद्रारा काट डाला और रणभूमिमें रथी 
इन्द्रजितूके सारथिका मस्तक भी झकी हुई गॉठवाले भल्लसे 
उड़ा दिया ॥ २७३ ॥ 
सारथिके न रहनेपर भी वहाँ उसके घोड़े व्याकुल नहीं 
हुए. । पूर्ववत्‌ शान्तभावसे रथकों ढोते रहे और विभिन्न 
प्रकारके पेंतरे बदलते हुए. मण्डलाकार-गतिसे दौड़ लगाते 
रहे | वह एक अदूसुत-सी बात थी ॥ २८३ ॥ 
सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्राकुमार लक्ष्मण अमषके बशीभूत 
हो रणक्षेत्रमे उसके घोड़ोंकी भयभीत करनेके लिये उन्ह 
बाणोंसे वेधने लगे ॥ २९३ ॥ 
रावणकुमार इन्द्रजित्‌ युद्धस्थल्म लक्ष्मणके इस पराक्रम- 
को नहीं सह सका । उसने उन अमर्षशील सुमित्राकुमारको 
दस बाण मारे ॥ ३०३ ॥ ८ 
उसके वे वज्रतुल्य बाण सपके विषकी भाँति प्राणघाती 
थे, तथापि लक्ष्मणके सुनहरी कान्तिवाळे कवचसे टकराकर 
बीं नष्ट हो गये ॥ ३१ ॥ 


८४४ 


श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 
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लक्ष्णका कवच अभेद्य है, ऐसा जानकर राबणकुमार 
इन्द्र जित्ने उनके ळलाटमे सुन्दर पंखवाले तीन बाण मारे । 
उसने अपनी अञ्न चलानेकी फुती दिखाते हुए अत्यन्त 
क्रोधपूर्वंक उन्हें घायल कर दिया | ललाटमे भसे हुए उन 
बाणसे युद्धबी इलाघा रखनेवाले रघुकुलनन्दन लक्ष्मण 
संग्रामे मुहानेपर तीन शिखरोंवाले पर्वतके समान शोभा पा 
रहे थे ॥ २२-३३१ ॥ 

उस राक्षसके द्वारा युद्धमें बाणोसे इस प्रकार पीड़ित किये 
जानेपर भी लक्ष्मणने उस समय तुरंत पाँच बार्णोका संधान 
किया और धनुषको खींचकर चलाये हुए उन बाणोंके द्वारा 
सुन्दर कुण्डलेसे रुशोभित इम्द्रजितूके मुखमण्डलको क्षत- 
विक्षत कर दिया ॥ ३४-३५ ॥ 

लक्ष्मण तथा इन्द्रजित्‌ दोनों बीर महाबलवान्‌ ये | उनके 
धनुष भी बहुत बड़े थे । भयंकर पराक्रम करनेवाले वे दोनों 
योद्धा एक दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे || ३६ ॥ 


इससे लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ दोनोंके शरीर लहूलददान हो 
गये | रणभूमिमे वे दोनों वीर फूले हुए पलाझके बृक्षोंकी 
भाँति शोभा पा रहे थे ॥ ३७ ॥ 

उन दोनों धनुर्धर वीरोंके मनमें विजय पानेके लिये दृढ़ 
संकल्प था, अतः वे आप्समें भिड़कर एक दूसरेके सभी 
अङ्गोंको भयंकर बाणोंका निशाना बनाने लगे ।। ३८ ॥ 


इसी बीचमे समरोचित क्रोधसे युक्त हुए रावणकुमारने 
विभीषणके सुन्दर मुखपर तीन बार्णोका प्रहार किया ॥३९॥ 


जिनके अम्रभागमे लेहेके फल लगे हुए थे, ऐसे तीन 
बाणोसे राक्षसर।ज बिभीषणको घायल करके इन्द्र जितने उन 
सभी वानर-यृथपतियोंपर एक-एक बाणका प्रहार किया ।।४०॥ 


इससे महातेजस्वी विभीषणकों उसपर बड़ा कोध आया 
ओर उन्होंने अपनी गदासे उस दुरात्मा रावणकुसारके चारों 
घोड़ोकी मार डाला ॥ ४१ ॥ 
. जिसका सारथि पहले ही मारा जा चुका था और अत्र 
घोड़े भी मार डाले गये, उस रथसे नीचे कूदकर मद्दातेजस्वी 
इन्द्रजितूने अपने चाचापर शक्तिका प्रहार किया || ४२ ॥ 


उस शक्तिको आती देख सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले 
रक्ष्मणने तीखे बाणोसे काट डाला और दस टुकड़े करके उसे 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ सुरद धनुष धारण करनेवाले विभीषणने जिसके 


१, इरे रूध्ष्मणके कवच टूरनेका वर्णन आ छुका है। 
| ६ उसके बाद लक्ष्मणने फिर अभेद्य कवच धारण किया था । यद्द इस 
..... असंगसे जाना जाता है। क 


घोड़े मारे गये थे, उस इन्द्रजितपर कुपित हो उसकी छांतीमे 
पाँच बाण मारे, जिनका स्पश वज्रके समान दुःसह था ।।४४॥ 

सुनहरे पह्कोसे सुशोभित और लक्ष्यतक पहुँचनेवाळे वे 
बाण इन्द्रजितूके शरीरको विदीर्ण करके उसके रक्तमें सन गये 
और लाल रंगके बड़े-बड़े सोके समान दिखायी देने लगे।|४५॥ 

तब महाबली इन्द्रजितूके मनमै अपने चाचाके प्रति बड़ा 
क्रोध हुआ । उसने राक्षसोके बी चमें यमराजका दिया हुआ 
उत्तम बाण हाथमे लिया ॥ ४६ ॥ 

उस मद्दान्‌ बाणको इन्द्रजितूके द्वारा धनुपपर रक्खा 
गया देख भयानक पराक्रम करनेवाले महातेजस्वी लक्ष्मणने 
भी इसरा बाण उठाया ॥ ४७ ॥ 

उस वाणको शिक्षा महात्मा कुबेरने स्वप्नमें प्रकट होकर 
स्वयं उन्हें दी थी । वह बाण इन्द्र आदि देवताओं तथा 
असुरोके लिये भी असह्य एवं दुय था ॥ ४८ ॥ 

उन दोनोंकी परिघे समान मोटी ओर बलिए भुजाओं- 
द्वारा जोर-जोरसे खींचे जाते हुए उन दोनोंके श्रेष्ठ धनुष दो 
क्रौञ्च पक्षियोंके समान शब्द करने लगे || ४९ ॥ 

उन वीराने अपने-अपने श्रेष्ठ धनुषपर जो उत्तम सायक- 
रक्न्ने थे, वे खाचे जाते ही अत्यन्त तेजसे प्रज्वलित हो 
उठे ॥ ५० ॥ 

दोनोंके बाण एक साथ ही घनुपरसे छूटे और अपनी 
प्रभासे आकाशको प्रकाशित करने लगे । दोर्नोके मुखभाग बड़े 
वेगसे आपसमें टकरा गये || ५१ ॥ 

उन दोनों भयानक बाणोंकी ज्यों ही टक्कर हुई, उससे 
दारुण अग्नि प्रकट हो गयी; जिससे घूआँ उठने लगा और 
चिनगारियाँ दिखायी दीं | ५२ ॥ 

वे दोनों बाण दो महान्‌ ग्रहोंकी भाँति आपसमें टकराकर 
सैकड़ों टुकड़े दो संग्रामभूमिमे गिर पड़े || ५३ ॥ 

युद्धके मुहानेपर उन दोनों बाणोंको आपसके आघात” 
प्रतिवातसे व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ दोनोंको हीः 
उस समय लजा हुई । किर दोनों एक दूसरेके प्रति अत्यन्त 
रोपले भर गये ॥ ५४ ॥ 

सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने कुपित होकर वारुणास उठाया । 
साथ ही उस रणभूमिमें खड़े हुए इन्द्रजितने रोद्रामन्न उठाया 
और उसे वारुणास्के प्रतीकारके र्ये छोड़ दिया || ५५ ॥ 

उस रोद्रासत्रसे आहत होकर लक्ष्मणका अत्यन्त अद्भुत 
वाडुणास्त्र शान्त हो गया । तदनन्तर समरविजयी महातेजस्वी 
इन्द्रजितने कुपित होकर दीतिमान्‌ आग्नेयासतरकरा संघान किया, 


मानो बद उसके द्वारा समस्त लोकोंका प्रलय कर देना चाहता 
हो ॥ ५६ ॥ 

परंतु बीर लक्ष्मणने सूर्यास्रके प्रयोगे उसे झान्त कर 
दिया । अपने अञ्रको प्रतिहृत हुआ 


हुआ देख रावणङ्कुमारः 
इन्द्रजित्‌ अचेतसा हो गया ॥ ५७ || ड 


द्‌ 


युद्धकाण्ड नब्बेवाँ सगे 
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उसने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाणका प्रयोग 
किया, फिर तो उसके उस धनुप्रसे चमकते हुए कूट, सुद्र 
झूल, सुशण्डि, गदा, खद्ध और फरसे निकलने लगे ॥५८६॥ 


रणभूमिमे उस भयंकर आसुरा्रको प्रकट हुआ देख 
तेजस्वी लक्ष्मणने सम्पूर्ण अख्र-शस्त्रोकों विदीण करनेवाले 
माहेश्वरास्त्रका प्रयोग किया, जिसका समस्ते प्राणी मिलकर भी 
निवारण नहीं कर सकते थे । उस महेश्वराख्रके द्वारा उन्होंने 
उस आघुराज्नको नष्ट कर दिया ॥ ५९-९० ॥ 
इस प्रकार उन दोनोंमे अत्यन्त अदूधुत और रोमाञ्चकारी 
युद्ध होने लगा । आकाशे रहनेवाले प्राणी लक्ष्मणको घेरकर 
खड़े हो गये ॥ ६१ ॥ 
मैरब-गर्जनासे गूँजते हुए. वानरों और राक्षसोंके उस 
भयानकं युद्धके छिड़ जानेपर आश्चर्यचकित हुए. बहुसंख्यक 
प्राणी आकाशमें आकर खड़े हो गये । उनसे घिरे हुए उस 
आकाशकी अद्भुत शोभा हो रही थी ॥ ६२ ॥ 
शर्य प्रश पितर, देवता) गन्धर्व, गरुड़ और नाग भी इन्द्रको 
आगे करके रणभूमिमें सुमित्रा क्कुमारकी रक्षा करने लगे ॥६३॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुषपर 
रक्खा, जिसका स्पर्श आगके समान जलानेवाळा था । उसमें 
रावणक्रुमारको विदीर्ण कर देनेकी शक्ति थी ॥ ६४ ॥ 
उसमें सुन्दर पर लगे थे | उस बाणका सारा अङ्ग सुडौल 
एवं गोल था । उसकी गाँठ भी सुन्दर थी | वह बहुत ही 
मजबूत ओर सुबर्णसे भूषित था । उसमे दारीरको चीर डालने- 
की क्षमता थी । उसे रोकना अत्यन्त कठिन था। उसके आवात- 
को सद्द लेना भी बहुत मुदिकच था | वह राक्षत्रोंकी भयभीत 
करनेवाला तथा विप्रधर सर्पके विषकी भाँति झात्रुके प्राण लेने- 
बाळा था । देत्रताओंद्रारा उस बाणकी सदा ही पूजा की गयी 
थी । पूर्वकालके देवासुर-सं ग्राममें हरे र गके घोड़ोंसे युक्त सथवाले, 
पराक्रमी, शक्तिमान्‌ एवं महातेजखी इन्द्रने उसी वाणसे 
दानवोंपर विजय पायी थी | उसका नाम था ऐन्द्रास्र । वह 
युद्धके अवसरोंपर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। 
ञ्ञोभासम्पन्त वीर सुमित्राङ्कुमार ळट्ष्मणने अपने उत्तम धनुष 
पर उस श्रेछ बाणो रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्रायः 
को सिद्ध करनेवाली यहद वात कही--'यदि दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम धमोत्मा और सत्यप्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थमें 
उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई वीर नहीं है तो दे 
अख्तर | दुम इस रावणपुत्रका वघ कर डाळो? ॥ ६५-६९ ॥ 
समराङ्गणमें ऐसा कहकर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
बीर लक्ष्मणने सीधे जानेवाले उस ब्राणको कानतक खींचकर 
रनद्रास्रसे संयुक्त करके इन्द्रजितूकी ओर छोड़ दिया | ७० ॥ 
घनुप्रसे छूटते दी ऐल्द्रास्रने जगमगाते हुए कुण्डलोसे 
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युक्त इन्द्रजितके शिरस्राणसददित दीसिमान्‌ मस्तकको धड़से 
काटकर धरतीपर गिरा दिया || ७१ ॥ 

ाक्षसनत्र इन्द्रजितुका कंघेपरसे कटा हुआ वह विद्याल 
सिर, जो खूनसे लथपथ हो रहा था, भूमिपर सुवर्णके समान 
दिखायी देने लगा ॥ ७२ ॥ 

इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर ओर शिरख्राणसद्ित 
रावणकुमार धराशायी हों गया । उसका घनुध दूर जा 
गिरा ॥ ७३ ॥ 

जैसे वृत्रासुरका वध होनेपर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी 
प्रकार इन्द्रजितके मारे जानेपर बिभीषणसहिंत समस्त वानर 
हर्षसे भर गये और जोर-जोरसे सिंहनाद करने लो || ७४ ॥ 

आकाशम देवताओं, महात्मा ऋषियों, गन्धर्वो तथा 
अप्सराओका भी विजयजनित हर्षनाद गूँज उठा ॥ ७५ ॥ 

इनद्रजित्‌को धराशायी हुआ जान राक्षसोकी वदद विशाळ 
सेना विजयसे उल्लसित हुए वानरोंकी मार खाकर सम्पूर्ण 
दिशाओमिं भागने लगी | ७६ ॥ 

बानरोंद्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध-बुध खो 
बैठे और अन्न-श्रोंको छोड़कर तेजीसे भागते हुए लङ्काकी 
ओर चले गये || ७७ ॥ 

राक्षस बहुत डर गये थे; इसलिये वे सब-केसब पट्टिश 
लड़ और फरसे आदि श्रोंको त्यागकर सेकड़ोंकी संख्यामें 
एक साथ ही सब दिशाओमें भागने ळगे ॥ ७८ ॥ 

वानरेंसे पीड़ित होकर कोई डरके मारे ळङ्कामे घुस गये 
कोई समुद्रम कूद पड़े और कोई-कोई पर्वतकी चोटीपर चढ़ 
गये ॥ ७९ ॥ 

इन्द्रजित्‌ मारा गया और रणमूमिमे सो रहा है, यह 
देख दजाएों राक्षसोमेसे एक भी वहाँ खड़ा नहीं दिखायी 
दिया ॥ ८० ॥ 

जैते सूर्यकरे अस्त दो जानेपर उसकी किरणें यहाँ नहीं 
ठदस्ती हैं, उसी प्रकार इन्द्रजितूके धराशायी होनेपर वे राक्षस 
वहाँ रक न सके, सम्पूर्ण दिशाओमें भाग गये ॥ ८१ ॥ 

महाबाहु इन्द्रजित्‌ निष्प्राण दो जानेपर शान्त किरणोवाळे 
सूर्य अथवा बुझी हुई आगके सम!न निस्तेज हो गया ॥८२॥ 

उस समय राक्षसराजङ्ुमार इन्द्रजितके समरभूमिमे गिर 
जानेपर सारे संसारक्री अधिकांश पीडा नष्ट हो गयी | सत्रका 
शत्रु मारा गया और सभी इर्पसे भर गये ॥ ८३ ॥ 

उस पापकरमी राक्षसके मारे जानेपर सम्पूर्ण महधियोंके 
साथ भगवान्‌ इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ८४ ॥ 

आकाश्में नाचती हुईं अप्सराओं ओर गाते हुए महामना 
गमचर्ोके सत्य और गानकी ध्वनिके साथ देवताओंकी दुन्दुभि- 
का शब्द भी सुनायी देने झगा ॥ ८५ ॥ 
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भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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देवता आदि वहाँ फूलॉकी वर्षा करने लगे | वह दृश्य 
अद्कुत-सा प्रतीत हुआ । उस ब्रूरकर्मा राक्षसके मारे जानेपर 
वहाँकी उड़ती हुई धूळ शान्त हो गयी ॥| ८६ ॥ 


सम्पूर्णे लोकको भय देनेवाले इन्द्रजितके धराशायी 
होनेरर जल स्वच्छ हो गया, आकाश भी निर्मल दिखायी देने 
लगा और देवता तथा दानव हर्षसे खिल उठे । देवता, गन्धर्व 
और दानव वहाँ आये और सब एक साथ संतुष्ट होकर बोले- 
अब ब्राह्मणलोग निश्चिन्त एवं क्लेशञ्रूत्य होकर सर्वत्र विचरें || 

समराङ्गणमे अप्रतिम बलशाली निशाचरशिरोमणि इन्द- 
जितको मारा गया देख हसे भरे हुए वानर-यूथपति लक्ष्मणका 
अभिनन्दन करने ळगे ॥ ८९ ॥ 

बिभीषण, हनुमान्‌ ओर रीछ-यूथपति जाम्बवान्‌-ये इस 
विजयके लिये लक्ष्मणजीका अभिनन्दन करते हुए उनकी 


भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे || ९० ॥ 


हर्ष एवं रक्षाका अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदसे 
और गर्जते हुए वहाँ रघुकुलनन्दन लक्ष्मणको घेरकर खड़े 
हो गये ॥ ९१ ॥ 

उस समय अपनी पूँछोंको हिलाते और फटकारते हुए 
वानर वीर “लक्ष्मणकी जय हो? यह नारा लगाने ळगे ॥९२॥ 


वानरोंका चित्त हर्षसे भरा हुआ था। वे विविध गुणो- 
वाले वानर एक-दूसरेको ह्कदयसे लगाकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ. कहने लगे ॥ ९३ ॥ 

युद्धस्थलमे लक्ष्मणके प्रिय सुद्दू वानर उनका वह 
दुष्कर एवं महान्‌ पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए । देवता भी 
उस इनद्रद्रोददी राक्षसका वध हुआ देख मनमें बड़े भारी हषका 
अनुभव करने लगे । ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें नन्बेवाँ सर्म पूण हुआ ॥ ९० ॥ 
—T AM 


इक्यानवेवाँ सगे 
लक्ष्मण ओर बिभीषण आदिका श्रीरामच्द्र्जीके पास आकर इन्द्रजित्के वधका समाचार 
सुनाना, प्रसन्न हुए श्रीरामफे दवारा लक्ष्मणको हृदयसे लगाकर उनकी 
प्रशंसा तथा सुषेणद्वारा लक्ष्मण आदिकी चिकित्सा 


संग्रामभूमिमे शत्रुविजयी इन्द्रजित्‌का वध करके रक्तसे 
भीगे हुए. शरीरवाले झुभलक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए ।| १॥ 


बल-विक्रमसे सम्पन्न वे महातेजस्वी सुमित्राङुमार 
जाम्बवान्‌ ओर इनुमानूजीसे दौड़कर मिले और उन समस्त 
वानरोंको साथ ले शीघ्रतापूवक उस स्थानपर आये, जहाँ 
वानरराज सुग्रीव ओर भगवान्‌ श्रीराम विद्यमान थे | उस 
समय लक्ष्मण बिभीषण ओर इनुमानजीका सहारा लेकर चल 
रहे थे ॥ २-३ ॥ 
्रीरामचन्द्रजीके सामने आकर उनके चरणोंमे प्रणाम 
करके सुमित्राकुमार अपने उन ज्येष्ठ ञ्राताके पास उसी तरह 
खड़े दो गये, जैसे इन्द्रके पास उपेन्द्र (वामनरूपधारी श्री इरि ) 
खड़े होते हैं || ४॥ 
उस समय वीर विभीषण प्रसन्नतापूर्वक लौटनेके द्वारा 
ही झन्रुके मारे जानेकी बात सूचित-सी करते हुए आये और 
महात्मा भ्ीस्ुनाथजीसे बोरे--प्रभो ! इन्द्रजितके वधक्रा 
_ भयंकर कार्य सम्पन्न हो गया ॥ ५ ।। 
विभीषणने बड़े हर्षके साथ श्रीरामसे यह निवेदन किया 
कि महात्मा लकष्मणने ही रावणकुमार इन्द्रजितका मस्तक 
काटा है ॥ ६॥ 
“लक्ष्मणक्े द्वारा इन्द्रजितका वघ हुआ दै? यह समाचार 
सुनते ही महापराक्रमी जीरामचन्द्रजीको अनुपम इषे प्राप्त हुआ 
और वे इस प्रकार बोले--) ७॥ 22238 
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“शाव\श | लक्ष्मण | में ठुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । आज 
तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया । रावणपुत्र इन्द्रजितके 
मारे जानेसे तुम यह निश्चित समझ लो कि अब इमलोग 
युद्धमे जीत गये? || ८ ॥ 

यशकी बृद्धि करनेवाले लक्ष्मण ( उस समय अपनी 
प्रशंसा सुनकर ) लजा रहे थे; किंतु पराक्रमी श्रीरामने उन्ह 
बलपूर्वक खींचकर गोदमें ले लिया और बड़े स्नेइसे उनका 
मस्तक सूंघा । शस्त्रेके आघातसे पीड़ित हुए, स्नेही बन्छु 
लक्ष्मणको गोदमें विठाकर और हृदयसे लगाकर वे बढ़े 
प्यारसे उनकी ओर बारंबार देखने लगे || ९-१० ॥ 


लक्ष्मण अपने शारीरमें घंसे हुए बाणोके द्वारा अत्यन्त 
पीड़ित थे | उनके अङ्गौमें जगह-जगह धाव हो गया था । वे 
बारंबार लंबी साँस खींचते थे, आघातजनित क्लेशसे संतप्त 
हो रहे थे तथा उन्हें साँस लेनेमें भी पीड़ा होती थी | उस 
अवस्थामें पुरुषोत्तम भीरामने स्नेइसे उनका मस्तक सूँघकर 
पीड़ा दूर करनेके लिये पुनः जल्दी-जल्दी उनके शरीरपर 
हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा--॥ 

“वीर ! वुसने अपने दुष्कर पराक्रमसे परम कल्याणकारी 
काय सम्पन्न किया है । आज बेटेके मारे जानेपर युद्धस्थले 
रावणको भी मैं सारा गया ही मानता हूँ । उस दुरात्मा झतरुका 
वघ हो जानेसे आज मैं वास्तव विजयी हो गया [नोभा 


बात है कि तुमने रणभूमिमें इन्द्रजितका वघ करके निर्दयी 


| 
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निशाचर रावणकी दाहिनी बाँह ही काट डाली; क्योंकि बद्दी 
उसका सबसे बड़ा सहारा था । १३-१४३ ॥ 

“विभीषण और हनुमानले भी समरभूमिमें महान्‌ पराक्रम 
कर दिखाया है । तुम सब लोगोंने मिलकर तीन दिन और 
तीन रातमें किसी तरह उस वीर राक्षसको मार गिराया तथा मुझे 
शत्रुहन बना दिया । अब रावण ही युद्धके लिये निकलेगा || 

“महान्‌ सेन्य-समुदायसहित पुत्रको मारा गया सुनकर 
रावण विशाळ सेना साथ लेकर युद्धके लिये आयेगा ॥ १७ ॥ 

धुत्रके बघसे संतत्त होकर निकले हुए उस दुर्जय 
राक्षसराज रावणको मैं अपनी बड़ी भारी सेनाके द्वारा 
घेरकर मार डाळूँगा ॥ १८ ॥ 

“लक्ष्मण | इन्द्रजित्‌ इन्द्रको भी जीत चुका था | जब 
उसे भी तुमने युद्धभूमिमे मार गिराया, तब तुम-जैसे रक्षक 
और सहदायकके होते हुए मुझे सीता और भूमण्डलके राज्यको 
प्रात करनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी? ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार भाईको आश्वासन देकर रघुङुल्नन्दन 
भीरामने उन्हें दयसे लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक सुषेण 
को बुलाकर कहां--॥| २० ॥ 

“परम बुद्धिमान्‌ सुषेण | तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो 
जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्राकुमार पूर्णतः खस्थ ह जाय 
और इनके दारीरसे बाण निकलकर घाव भरनेके साथ ही 
खारी पीड़ा दूर हो जाय ॥ २१ ॥ 

धसुमित्राकुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनोंके झरीरसे 
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ठुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो । 
वृक्षोद्रारा युद्ध करनेवाले जो शूरवीर रीछ तथा वानर सेनिक 
हैं, उनमें भी जो दूसरे-दूसरे लोग बाणोसे व्रिये हुए और 
घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभीको तुम प्रयत्न 
करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो? || २२-२३ ॥ 

महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कददनेपर वानर-यूथपति 
सुषेणने लक्ष्मणकी नाकमें एक बहुत दी उत्तम ओषधि 
लगा दी ॥ २४ ॥ 

उसकी गन्ध सँघते ही लक्ष्मणके दारीरसे बाण निकल 
गये और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गयी | उनके शरीरमें 
जितने भी घाव थे, सव भर गये ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे सुषेणने विभीषण आदि 
सुद्ददों तथा समस्त वानरशिरोमणियोंकी तत्काल चिकित्सा 
की ॥ २६ ॥ 

फिर तो क्षणभरमें बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हदो 
जानेसे सुमित्राकुमार स्वस्य एवं नीरोग दो दर्षका अनुभव 
करने लगे ॥ २७ ॥ 

उस समय भगवान्‌ श्रीराम, वानरराज सुग्रीव) बिभीषण 
तथा पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बवान्‌, लक्ष्मणको नीरोग होकर 
खड़ा हुआ देख सेनासहित बड़े प्रसन्न हुए ॥ २८ ॥ 

दशरथनन्दन मद्दात्मा श्रीरामने लक्ष्मणके उस अत्यन्त 
दृष्कर पराक्रमकी पुनः भूरि-भूरि प्रशंसा की | इन्द्रजित्‌ 
युद्धे मार गिराया गया, यद सुनकर वानरराज सुग्रीवकां 
भी बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें इक्यानबेवा सग पूरा हुआ॥ ९१ ॥ 
— IIS 


बानवेवाँ Cc 
वाँ सगे 
रावणका शोक तथा सुपास्वेके समझानेसे उसका सीता-चधसे निवत्त होना 


रावणके मन्त्रियोंने जब इन्द्रजितूके वधका समाचार सुना; 
तब उन्होंने खयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेनेके 
बाद तुरंत जाकर दशमुख .रावणसे सारा दवाळ क॒ सुनाया ॥ 

वे बोले--“महाराज ! युद्धमें विभीषणकी सद्वायता 
पाकर लक्ष्मणने आपके मह्दातेजस्वी पुत्रको हमारे सैनिको 
देखते-देखते मार डाला ॥ २ ॥ 


“जिसने देवताओंक्रे राजा इन्द्रको भी परास्त किया था 
और पहलेके युद्धोमें जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही 
आपका शूरवीर पुत्र इन्द्रजित्‌ शौर्यसम्पन्न लक्ष्मणके साथ 
भिड़कर उनके द्वारा मार गया | वह अपने वाणोंद्वारा 
ढर्मणको पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकोमें गया? || ३३ ॥ 


युद्धमे अपने पुत्र इन्द्रजित्‌के भयानक वघका धोर एबं 


दारुण समाचार सुननेपर रावणको बड़ी भारी मूच्छीने घर 
दबाया ॥ ४ ॥ 

फिर दीघकालके बाद होशर्म आकर राक्षसप्रबर राजा 
रावण पुत्रशोकसे व्याकुळ हो गया । उसकी सारी इन्द्रियं 
अक्कुला उटीं और बह दीनतापूर्वक विलाप करने छगा-॥ 

पवा पुत्र | दा राक्षस-सेनाके महाबली कर्णधार | तुम 
तो पहले इन्द्रपर भी विजय पा चुके थे; फिर आज लक्ष्मणके 
वमे केसे पड़ गये ? ॥ ६ ॥ 


ध्रेटा ! ठुम तो कुपित होनेपर अपने बाणोंसे काल और 
अन्तकक्रो भी विदीर्ण कर सकते थे, मन्द्राचलके शिखरोंको 
भी तोड़-फोड़ सकते थे; फिर युद्धमें लक्ष्मणको मार गिराना 
तुम्हारे खयि कोन बड़ी बात थी ! ॥ ७३ ॥ 


<८ श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 
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'महावाह्दो | आज सूये पुत्र प्रेतराज यमका महत्त्व मुझे 
अधिक जान पड़ने लगा दे, जिन्होंने तुम्हें भी कालधमंसे 
संयुक्त कर दिया ॥ ८३ ॥ 

“समस्त देवताओमे भी अच्छे योद्धाओका यही मार्ग 
है । जो अपने खामीके लिये युद्धमें मारा जाता दे, वह पुरुष 


` 
न 
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स्वगंलोकम जाता है ॥ ९ ॥ 
(रद F 
“आज समस्त देवता, लोकपाल तथा मह्दर्षि इन्द्रजितूका 
मारा जाना सुनकर निडर ददो सुकी नींद सो सकेंगे ।।१०॥ 


“आज तीनों लोक और काननांसहित यह सारी प्रृथ्वी भी 
अकेले इन्द्रजितूके न दोनेसे मुझे सूनी-सी दिखायी देती है ॥ 


जैसे गजराजके मारे जानेपर पर्वतकी कन्द्रामे हृथिनियोका 
आर्तनाद सुनायी पड़ता है, उसी प्रकार आज अन्तःपुरे मुझे 
राक्षस-कन्याओंका करुण-क्रन्द्न सुनना पड़ेगा ॥ १२ ॥ 

“शत्रुओंको संताप देनेवाले पुत्र | आज अपने युप्रराज- 
पदको, लङ्कापुरीको, समस्त राक्षसोंको, अपनी माको, सुशको 
और अपनी पत्नियांको--इम सब लोगोंको छोड़कर तुम कहाँ 
चले गये १ ॥ १३ ॥ 


“बीर | होना तो यह चाहिये था कि में पहले यमलोके 
जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेतकाय करते; परंतु तुम 
बिपरीत अवस्थामे स्थित हो गये ( तुम परलोकवासी हुए 
ओर झे तुम्हारा प्रेतकार्यं करना पड़ेगा ) ॥ १४ ॥ 


“हाय | राम, लक्ष्मण ओर सुग्रीव अभी जीवित हैं; ऐसी 
अवस्थामे मेरे हृदयका कोटा निकाले त्रिना ही तुम हमें छोड़- 
कर कहाँ चले गये १? ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार आतंभावसे विलाप करते हुए राक्षसराज 
रावणके हुद्यमें अपने पुत्रके वथका स्मरण करके महान्‌ 
क्रोषका आवेश हुआ ॥ १६ ॥ 


एक तो वह खभावसे ही क्रोधी था। दूसरे पुत्रकी 
चिन्ताओंने उसे उत्तेजित कर दिया--जलते हुएको ओर 
भी जला दिया । जेसे सूयंकी किरणें ग्रीष्म ऋतुमै उसे अधिक 
प्रचण्ड बना देती हैं ॥ १७ ॥ 


ललाटमे ेढी भोंहोके कारण वह उसी तरह शोभा पाता 
था, जैसे प्रझयकालमे मगरों और बड़ी-्रड़ी लहरोंसे महा- 
सागर सुशोभित होता है ॥ १८ ॥ 

जेसे बासुरके सुखसे घूमसहित अग्नि प्रकट हुई थी, 
उसी तरह रोषसे जभाई छेते हुए राबणके सुखसे प्रकटरूपमे 
धूमयुक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने र्गी ॥ १९ ॥ 

अपने पुत्रके वघसे संतत हुआ झूरवीर रावण सदसा 
क्रोधके बशीभूत हो गया । उसने बुद्धिसे सोच-विचारकर 


रावणकी आँखें एक तो स्वभावसे ही लाळ थीं | दूसरे 
क्रोधाग्निने उन्हें और भी रक्तवर्णकी बना दिया था । अतः 
उसके वे दीप्तिमान्‌ नेत्र महान्‌ धोर प्रतीत होते थे || २१ ॥ 

रावणका रूप खभावसे ही भयंकर था। उसपर क्रोधामि- 
का प्रभाव पड़नेसे वह और भी भयानक हो चला और 
कुपित हुए रुद्रके समान दुय प्रतीत होने छगा ॥ २२ ॥ 


क्रोधसे भरे हुए उस निशाचरके नेत्रॉसे आँसुओंकी बूँद 
गिरने छर्गी, मानो जडते हुए दीपकोंसे लोके साथ ही तेलके 
बिंदु झड़ रहे हों || २३ ॥ 

वह दाँत पीसने छगा | उस समय उसके दातोंके 
कटकटानेका जो शब्द सुनायी देता था; वह समुद्र-मन्थनके 
समय दानवोंद्वारा खीचे जाते हुए मन्थन-यन्त्रस्वरूष मन्द्रा- 
चलकी ध्वनिके समान जान पड़ता था ॥ २४॥ 

कालाग्निके समान अत्यन्त कुपित हो वह जिस-जिस 
दिशाकी ओर दृष्टि डालता था, उष-उस दिझामे खड़े हुए 
राक्षस भयभीत हो खम्मे आदिकी ओटमें छिप जाते थे ॥ 


चर,चर प्राणियोंको ग्रस लेनेकी इच्छावाले कुपित कालके 
समात सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखते हुए रावणके पास राक्षस 
नहीं जाते थे---उसके निकट जानेका साहस नहीं करते थे ॥ 


तब अत्यन्त कुपित हुआ राक्षसराज रावण युद्धमें राक्षसों- 
को स्थापित करनेक्ी इच्छासे उनके बीचर्मे खड़ा होकर बोला-॥ 


निशाचरो | मैंने सहलों वर्षोतक कठोर तपस्या करके 
विभिन्न तपस्याआंकी समाक्तिपर खयम्भू ब्रह्माजीको संतुष्ट 
किया है ॥ २८ ॥ 

“उस्ती तपस्याके फलसे और ब्रह्माजीकी कृपासे मुझे 
देवताओं और अघुरोंकी ओरसे कभी मय नहीं है ॥ २९ ॥ 

केरे पास ब्रह्माजीका दिया हुआ कवच है, जो सके 
समान दमकता रहता है | देवताओं और असुरोंके साथ 
घटित हुए मेरे संग्रामके अवसरोंपर वह वजके प्रद्ारसे भी 
टूट नहीं सका है ॥ ३० ॥ 

“इसलिये यदि आज मैं युद्धके लिये तेयार हो रथपर 
बैठकर रणभूमिमें खड़ा होऊँ तो कौन मेरा सामना कर 
सकता है १ साक्षात्‌. इन्द्र ही क्यों न हो) वह भी मुझसे युद्ध 
करनेका साइस नहीं कर सकता ॥ २१ ॥ 

“उन दिनों देवाखुरसंग्रामॉमे प्रसन्न हुए ब्रह्माजीने मुझे 
जो बाणसहित विशाळ धनुष प्रदान किया था, आज मेरे 
उसी भयानक घनुषकों सेकड़ों मज्जरू-वाद्योंकी ध्वनिके साथ 


महाससस्मे राम और लक्ष्मणका वध करनेके ल्यि ही 
उठाया जाय ॥ ३२-३३ ॥ 


जिदेहकुसारी सीताको मार डाङना ही अच्छा समझा ॥२०॥ नके बधसे संतस हो क्रोधके वशीभूत हुए कूर रावणने 


युद्धकाण्ड बानयेवाँ सगं 


८४९ 
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अपनी बुद्धिसे सोच-विचारकर सीताको मार डाळनेका ही 
निश्चय किया ॥ ३४ ॥ 

उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और आकृति अत्यन्त 
भयानक दिखायी देने लगी । वह सब्र ओर दृष्टि डालकर 
पुत्रके लिये दुखी हो दीनतापूर्ण खरबाले सम्पूण निश्ाचरों- 
से बोला-॥ ३५ ॥ 

पेरे बेटेने मायासे केवल वानरेंको चकमा देनेके लिये 
एक आकृतिको “यह सीता है? ऐसा कहकर दिखाया और 
झूठे ही उसका वध किया था ॥ ३६ ॥ 

“सो आज उस झूठ़को मैं सत्य ही कर दिखाऊँगा और 
ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा । उस क्षत्रियाधम राममें 
अनुराग रखनेवाली सीताका नाश कर डाळूँगा? ॥ ३७ ॥ 

मन्त्रियोंसे ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथमें 
ले ली, जो खड्गोचित गुणोंसे युक्त और आकाशके समान 
निर्मल कान्तिवाली थी | उसे म्यानसे निकालकर पत्नी और 
मन्त्रियोंसे घिरा हुआ रावण बड़े वेगसे आगे बढ़ा । पुत्रके 
शोकसे उसकी चेतना अत्यन्त आकुल हो रद्दी थी ॥३८-३९॥ 

बह अत्यन्त कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थानपर 
जा पहुँचा, जहाँ मिथिलेशकुमारी सीता मौजूद थीं। उधर 
जाते हुए उस राक्षसको देखकर उसके मन्त्री सिंदनाद 
करने लगे ॥ ४० ॥ 

वे रावणको रोषसे भरा देख एक-दूसरेका आजिङ्गन करके 
बोले--“आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण 
व्यथित हो उठेंगे ॥ ४१ ॥ 

“क्योंकि कुपित होनेपर इस राक्षसराजने इन्द्र आदि चारों 
लोकपालोंको जीत लिया और दूसरे बहुत-से शत्रुओंको भी युद्धम 
मार गिराया था ॥ ४२ ॥ 

“तीनो लोकोंमे जो रत्नभूत पदार्थ हैँ, उन सबको लाकर 
रावण भोग रहा है । भूमण्डलमे इसके समान पराक्रमी और 
बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं है? || ४३ ॥ 

वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोधसे अचेत- 
सा हुआ रावण अशोकवारिकार्मे बैठी हुई विदेहकुमारी 
सीताका बघ करनेके लिये दौड़ा ॥ ४४ ॥ 

उसके हितका विचार करनेवाले सुह्ददू उस रोषभरे 
रावणको रोकनेकी चेष्टा कर रहे थे; तो भी वह अत्यन्त 
कुपित हो जेसे आकाश कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्रपर 
आक्रमण करता दो, उसी प्रकार सीताकी ओर दोड़ा ॥४५॥ 

उस समय सती-साध्वी सीता राक्षसियोंके संरक्षणमे थीं । 

उन्होंने देखा, क्रोघसे भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार 
लिये मुझे मारनेके लिये आ रहा है | यद्यपि उसके सुद्ृद्‌ उसे 
बारंबार रोक रहे हैं तो भी वह लौट नहीं रहा है | इस तरह 
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तलवार ळे रावणको आते देख जनकनन्दिनीके मनमें बढ़ी 
ब्यथा हुईं ॥ ४६-४७ ॥ 

सीता हुःखमें डूब गयीं और विलाप करती हुईं इस 
प्रकार बोर्ली--“यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित दो सयं 
मेरी ओर दौड़ा आ रहा दै, इससे जान पड़ता दै, यह सनाथा 
होनेपर भी मुझे अनाथाकी भाति मार डालेगा | ४८४ ॥ 

“मैं अपने पतिम अनुराग रखती हूँ तो भी इसने अनेक 
बार प्रेरित किया कि 'तुम मेरी भार्या बन जाओ? | उस समय 
निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था ॥ ४९३ ॥ 

“मेरे इस तरह ठुकणानेपर निश्चय ही यह्व निराश हो 
क्रोध और मोइके बशीमूत हों गया है और अवश्य दी मुझे 
मार डाळनेके लिये उद्यत है || ५०% ॥ 

“अथवा इस नीचने' आज समराङ्गणमें मेरे ही कारण 
दोनों भाई पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मणको मार गिराया दै ॥ 

(क्योंकि इस समय मैंने राक्षर्ोका बढ़ा भयंकर सिंहनाद 
सुना है | हसे भरे हुए बहुत-से निशाचर अपने प्रियजर्नोको 
पुकार रहे थे ॥ ५२३ ॥ 

“अहो | यदि मेरे कारण उन राजकुमार्रोका विनाश हुआ 
तो मेरे जीवनको धिकार है अथवा यह भी सम्भव है कि पाप- 
पूर्ण विचार रखनेवाला यह भयंकर राक्षस पुत्रशोकसे संतस् 
हो श्रीराम और लक्ष्मणकों न मार सकनेके कारण मेरा ही वध 
कर डाले || ५३-५४ ॥ 

“मुझ क्रुद्र ( मूर्ख ) नारीने इनुमानकी कह्दी हुईं वह 
बात नहीं मानी । यदि श्रीरामद्वारा जीती न जानेपर भी उस 
समय हनुमानकी पीठपर बैठकर चली गयी होती तो पतिके 
अङ्कमे स्थान पाकर आज इस तरह वारंवार शोक नहीं करती॥ 

“पेरी सास कोसळल्या एक ह्वी बेटेकी माँ हैं | यदि वे 
युद्धमें अपने पुत्रके विनाशका समाचार सुनेंगी तो मैं समझती 
हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जायगा ॥ ५६% ॥ 

“वे रोती हुई अपने महात्मा पुत्रके जन्म, बाल्यावस्था, 
युवावस्था) धर्म-कर्म तथा रूपका स्मरण करेंगी ॥ ५७३ ॥ 

“अपने पुत्रके मारे जानेपर पुत्र-दशनसे निराश एवं 
अचेत-सी हो वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आगमें 
समा जायेगी अथवा सरयूकी जळयारामें आत्मविसजन 
कर देंगी ॥ ५८३ ॥ 

“पापपूर्ण विचारवाली उस दुष्टा कुबड़ी मन्थराको धिक्कार 
है, जिसके कारण मेरी सास कोंसल्याको यह पुत्रका शोक 
देखना पड़ेगा’ ॥ ५९% ॥ 

चन्द्रमासे बिछुड़कर किसी क्रूर ग्रहके वशमें पड़ी हुई 
रोहिणीकी भाँति तपस्विनी सीताको इस प्रकार विलाप करती 
देख रावणके सुशील एवं शुद्ध आचार-विचास्वाले सुपाइव- 
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नामक बुद्धिमान्‌ मन्त्रीने दूसरे सचिवोंके मना करनेपर भी 
उस समय राक्षसराज रावणसे यह बात कही--।।६०-६२॥ 


“महाराज दशग्रीव | तुम तो साक्षात्‌ कुबेरके भाई हो; 
फिर क्रोधके कारण धर्मको तिलाझलि दे विदेहकुमारीके वधकी 
इच्छा केसे कर रहे हो ! ॥ ६३ ॥ 


“वीर राक्षसराज | तुम विधिपूर्वक ब्रद्मचयका पालन करते 
हुए वेदविद्याका अध्ययन पूरा करके गुरुकुलसे स्नातक 
होकर निकले थे ओर तबसे सदा अपने कर्तव्यके पालनमे 
लगे रहे तो भी आज अपने हाथसे एक स्रीका वध करना तुम 
कैसे ठीक समझते हो ! ॥ ६४ ॥ 

धृथ्वीनाथ | इस मिथिलेशकुमारीके दिव्य रूपकी ओर 
देखो ( देखकर इसके ऊपर दया करो ) और युद्धमे हम- 


लोगके साथ चलकर रामपर ही अपना क्रोघ उतारो ॥६५॥ 


“आज कृष्णपक्षकी चतुर्दशी है। अतः आज ही युद्धकी 
तैयारी करके कल अमावास्याके दिन सेनाके साथ विजयके 
लिये प्रस्थान करो ॥ ६६ ॥ 


“तुम शूरवीर, बुद्धिमान्‌ और रथी वीर हो । एक श्रेष्ठ 
रथपर आरूढ हो ख्ग हाथमे लेकर युद्ध करो | दशरथनन्दन 
रामका वध करके तुम मिथिलेशकुमारी सीताको प्राप्त कर 
लोगे? ॥ ६७ ॥ 


मित्रके कहे हुए उस उत्तम धर्मान॒ुकूछ वचनको स्वीकार 


करके बलवान्‌ दुरात्मा रावण महलूमें लोट गया और वहाँसे 
फिर अपने सुहृदोंके साथ उसने राजसभामें प्रवेश किया ।६८। 


(९६ ~ |. ~ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें बानवेवाँ सर पूरा हुआ ॥ ९२ ॥ 
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श्रीरामद्वारा राक्षससेनाका संहार 


सभामें पहुँचकर राक्षसराज रावण अत्यन्त दुखी एवं 
दीन हो श्रेष्ठ सिंहासनपर बेठा और कुपित सिंहकी भाँति लंबी 
साँस लेने लगा ॥ १ || 


वह महाब॒ली रावण पुत्रशोकसे पीड़ित हो रहा था; अतः 
अपनी सेनाके प्रधान-प्रधान योद्धाओसे हाथ जोड़कर 
बोछा--॥ २ ॥ 


“वीरो ! तुम सब लोग समस्त हाथी, घोड़े, रथसमुदाय 
तथा फेद्ळ सैनिकोंसे घिरकर उन सबसे सुशोभित होते हुए 
नगरसे बाहर निकलो और सप्ररभूमिमे एकमात्र रामको चारो 
ओस्से घेरकर मार डालो | जेसे वर्षाकालमें बादळ जलकी 
वो करते हैं, उसी प्रकार तुमलोग भी बाणोंकी दृष्टि करते हुए 
रासको मार डालनेका प्रयत्न करो ॥ ३-४ ॥ 

“अथवा में ही कल महासमरमें तुम्हारे साथ रहकर अपने 
तीखे बाणोंसे रामके शरीरको छिन्न-भिन्न करके सब लोगोंके 
देखते-देखते उन्हें मार डालूगा? ॥ ५ ॥ 


राक्षसराजकी इस आज्ञाकों शिरोधाय करके वे निशाचर 
शीधगामी रथो तथा नाना प्रकारकी सेनाओंसे युक्त हो लङ्कासे 
निकले ॥६॥ 
चे सब राक्षस वानरॉपर परिघ, पट्टिश, बाण, तलवार 
तथा फरसे आदि शरीरनाञक अस्त-दास्त्रोका प्रहार करने लगे । 
इसी प्रकार वानर भी सक्षसोपर पेड़ों और - पत्थरॉकी वर्षो 
करने लगे ॥ ७% ॥ द 


वानर ओर राक्षस उस युद्धभूमिमें विचित्र गदाओं, 
भालों, तळवारों और फरसोंसे एक दूसरेको मारने लगे ॥९३॥ 

इस प्रकार युद्ध छिड़ जानेपर जो बहुत बड़ी धूछराशि 
उड़ रही थी, वह राक्षसो ओर वानरोंके रक्तका प्रवाह जारी 
होनेसे शान्त हो गयी | यह एक अद्भुत बात थी ॥ १०९ ॥ 


रणभूमिमें खूनको कितनी ही नदियाँ बह चर्ली, जो 
काष्ठ-समूहकी भाँति शरीरसभुदायको ही बहाये छिये जाती 
थीं । रिरे हुए हाथी ओर रथ उन नदियोंके किनारे जान 
पड़ते थे | बाण मत्स्यके समान प्रतीत होते थे और ऊँचे- 
ऊँचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे ॥ ११३ ॥ 

समस्त वानर खूनसे लथपथ हो रहे थे | वे कूद-कूदकर 
समराङ्गणमें राक्षसोंके ध्वज, कवच, रथ) घोड़े और नाना 
प्रकास्के अस्त्र-शस्त्रोका विनाश करने लगे ॥ १२-१३ ॥ 


वानर अपने तीखे दाँतों और नखोंसे निशाचरोंके केश, 
कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे || १४ || 

जैसे फलबाले वृक्षकी ओर सेकड़ों पक्षी दौड़े जाते हैं, 
उसी प्रकार एक-एक राक्षसपर सौ-सौ वानर टूर पड़े || १५ ॥ 

उस समय पर्बेताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भाले, 
तलवार और फरसोंसे भयंकर वानरोंको मारने लगे || १६ ॥ 


राक्षसोंद्रार मारी जाती हुईं वानरोंकी वह विशाल सेना 
शरणागतवत्सछ दशरथनन्द्न भगवान्‌ श्रीरामकी  शरणमें 


गयी ॥ १७ ॥ 


तव बरू-विक्रमशाली - महातेजस्वी श्रीरामने - धनुषं ळे 


शुद्धुकाण्ड चौरानवैवाँ सरग 


८५१ 


To eR OTS NOVY SO YOO VOOR VOIOE VOL POOL SOO SOOO SSO SOO SOIC SOC SOO SEDI SOOO SOO SOCIO SOO OO YOO SOO YOSSI YOO YOOCVOOL SO 


राक्षसौकी सेनामें प्रवेश करके बाणोंक्री वर्षा आरम्भ 
कर दी ॥ १८ ॥ 


जेसे आकाशमें बादल तपते हुए सूर्यपर आक्रमण नहीं 
कर सकते, उसी प्रकार सेनामे प्रवेश करके अपने बाणरूपी 
अग्निसे राक्षससेनाको दग्ध करते हुए श्रीरामपर वे महाक्रूर 
निशाचर धावा न कर सके ॥ १९ ॥ 

निशाचर रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा किये गये 
अत्यन्त घोर एवं दुष्कर कर्माको ही देख पाते थे, उनके 
स्वरूपको नहीं || २० ॥ 

जैसे वनमें चलती हुई हवा बड़े-बड़े बृक्षोको दिलाती और 
तोड़ डालती है तो भी वह देखनेमे नहीं आती, उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीराम निशाचरोंकी विशाल सेनाको विचलित करते 
और कितने ही महारथियोंकी धज्जियाँ उड़ा देते थे, तो भी वे 
राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे || २१ ॥ 

वे अपनी सेनाको श्रीरामके द्वारा बाणोंसे छिन्नभिन्न, दग्ध, 
भग्न और पीड़ित होती हुई देखते थे; किंतु शीघ्रतापूर्वक युद्ध 
करनेवाले श्रीराम उनकी हृष्टिमे नहीं आते थे || २२ ॥ 

अपने शरीरोंपर प्रहार करते हुए श्रीरुनाथजीको वे 
उसी तरह नहीं देख पाते थे, जेसे शब्दादि विषयोंके भोक्ता- 


जे 


रूपमें स्थित जीवात्माको प्रजाएँ नहीं देख पाती हैं || २३ ॥ 


“ये राम हैं, जो द्वाथियोकी सेनाको मार रहे हैं, ये रहे 
राम, जो बड़े-बड़े रथियोंका संद्दार कर रहे हैं, नहीं-नहीं ये हैं 
राम, जो अपने पेने बाणोसे घोड़ासहित पैदल सेनिकोंका वध 
कर रहे हैं? इस प्रकार वे सब राक्षस श्रीरघुनाथजीकी किंचित्‌ 
समानताके कारण सभीको राम समझ लेते और रामके ही भ्रमसे 
क्रोधमें भरकर आपसमें एक दूसरेको मारने लगते थे | २४-२५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी राक्षससेनाको दग्ध कर रहे थे तो भी वे 
राक्षस उन्हें देख नहीं सके । महात्मा श्रीरामने राक्षसोको 
गान्धर्वनामक दिव्य अस्रसे मोहित कर दिया था | २६ ॥ 

अतः वे राक्षस रणभूमिमें कभी तो हजारों राम देखते थे 
और कभी उन्हें उस मद्दासमरमें एक ही रामका दर्शन होता 
था ॥ २७॥ 

वे महात्मा श्रीरमके धनुघषकी सुनहरी कोटि ( नोक या 


कोणभाग ) को अळातचक्रकी भाँति घूमती देखते थे; कि 
साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजीको नहीं देख पाते थे | २८ ॥ 

युद्धस्थलमें राक्षसोंका संद्र करते हुए श्रीरामचन्द्रजी 
साक्षात्‌ चक्रके समान जान पड़ते थे | दारीरका मध्यभाग 
अर्थात्‌ नाभि ही उस चक्रकी नाभि थी, बल हदी उससे प्रकट 
होनेवाली ज्वाला था, बाण ही उसके अरे थे, धनुष हवी 
नेमिका स्थान ग्रहण किये हुए था, धनुषकी टंकार और तल- 
ध्वनि--ये ही दोनों उस चक्रकी घर्घराहट थीं तेज) बुद्धि और 
कान्ति आदि गुण ही उस चक्रकी प्रभा थे तथा दिव्याखोके 
गुणप्रभाव ही उसके प्रान्तभाग अर्थात्‌ धार थे । जेसे प्रजा 
प्रलयकालमें काळचक्रका दशन करती है, उसी प्रकार राक्षस 
उस समय श्रीरामरूपी चक्रको देख रहे थे || २९-३० ॥ 

श्रीरामने अकेले दिनके आठवें भाग ( डेढ़ घंटे ) में 
ही आगकी ज्वाळाके समान तेजस्वी बाणोंद्रारा इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले राक्षसोके वायुके समान वेगशाली दूस हजार 
रथोंकी, अठारह हजार वेगवान्‌ हाथियोंकी, चौंदद् हजार 
सवारोंसहित धोड़ोंकी तथा पूरे दो लाख पेदळ निशाचर्रोकी 
सेनाका संद्दार कर डाला || ३१-३३ ॥ 

जव घोड़े और रथ नष्ट हो गये तथा ध्वज तोड़-फोड़ 
डाले गये, तब मरनेसे बचे हुए निशाचर शान्त ददो ल्कापुरीमें 
भाग गये | ३४ ॥ 

मारे गये हाथियों; घोड़ों ओर पेदळ सेनिकॉकी लाशसे 
भरी हुई वह रणभूमि कुषित हुए महात्मा रुद्रदेवकी क्रीडा- 
भूमि-सी प्रतीत होती थी || ३५ ॥ 

तदनन्तर देवता, गन्धव, सिद्ध और महर्षियोंने साधुवाद 
देकर भगवान्‌. श्रीरामके इस कार्यकी प्रशंसा की | ३६ ॥ 

उस समय धर्मात्मा श्रीयमने अपने पास खड़े हुए 
सुग्री+ विभीषण, कपिवर हनुमान्‌, जाम्ब्रवान्‌) कपिश्रेष्ठ 
मेन्द तथा द्विविंदसे कह्दा--प्यह दिव्य अल्न-वल मुझमें है 
या भगवान्‌ शंकरमें || ३७-३८ | 

उस अवसरपर इन्द्रदुल्य तेजस्वी मद्दात्मा श्रीम जो 
अख्र-शर्न्‍्नोका संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस 
राक्षसरालकी सेनाका संद्दार करके इृष॑भरे देवताओंके समरुदाय- 
द्वार पूजित एवं प्रशंसित होने लगे ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मिंत आषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें तिरानबेवाँ सग पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
रानबेवाँ CQ 
चो सगे 


राक्षसियाँका विलाप 
अनायास ही मदान्‌ पराक्रम करनेवाले भगवान्‌ घोड़े, अग्निके समान देदीप्यमान एवं ध्वजोसे सुशोभित 


श्रीरामके द्वारा उनके तपाये हुए सुवर्णसे विभूषित चमकीले 
बाणाँसे रावणके भेजे हुए हजारों हाथी, सवारोंसहित सहसो 


सहस्रो रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, सुवर्णमय 
'्वजसे विचित्र शोभा पानेबाळे और गदा-परिपोसे युद्ध करने- 
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वाले हजारों झूरवीर राक्षस मारे गये--यह देख-सुनकर मरनेसे 
बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लङ्काम जा राक्षसियोँसे 
मिलकर बहुत ही हुखी एवं चिन्तामग्न हो गये ॥ १-४ ॥ 


जिनके पति, पुत्र और भाई-बन्धु मारे गये थे, वे 
अनाथ राक्षसियाँ झुंड-की-झुंड एकत्र होकर दुःखसे पीड़ित हो 
विलाप करने छगीं--॥ ५ ॥ 

“हाय | जिसका पेट धसा हुआ और आकार बिकराल 
है, वह बुढ़िया शूप॑णला वन कामदेवके समान रूपवाले 
भीरामके पास कामभाव लेकर कैसे गयी--किस तरह जानेका 
साहस कर सकी १ ॥ ६ ॥ 

“जो भगवान्‌ राम सुकुमार और महान्‌ बलशाली हैं तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहते हैँ, उन्हें देखकर वह 
कुरूपा राक्षसी उनके प्रति कामभावधे युक्त हो गयी--यह 
कैसा दुःसाइस है ! यह दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालनेके 
योग्य है ॥ ७ ॥ 

“कहाँ सरवे गुणसम्पन्न, महान्‌ बलशाली तथा सुन्दर मुख- 
बाले श्रीराम और कहाँ वह सभी गुर्णोसे हीन, दुमुंखी 
राक्षसी | उसने केसे उनको कामना की १ ॥ ८ ॥ 

जिसके सारे अज्ञौमें झुररियाँ पड़ गयी हैं, सिरके बाल 
सफेद हो गये हैं तथा जो किसी भी दृश्सि श्रीरामे योग्य 
नहीं दै, उस दुष्टाने इम लङ्कावासियोंके दु्भाग्यसे ही खर, 
दूषण तथा अन्य राक्षसौँके विनाशके लिये श्रीरामका घर्षण 
(उन्हें अपने स्पशसे दूषित करनेका प्रयास ) किया था ॥ ९-१०॥ 


“उसके कारण ददी दशमुख राक्षस रावणने यह महान्‌ वेर 
बाध लिया और अपने तथा राक्षसकुलके बधके लिये वह सीता- 
जीको हर लाया ॥ ११ ॥ 

‹द्शमुख रावण जनकनन्दिनी सीताको कभी नहीं पा 
सकेगा; परंतु उसने बलवान्‌ रघुनाथजीसे अमिट वेर बाँध 
ल्या है॥ १२॥ ` 

“राक्षस विराध विदेहकुमारी सीताको प्राप्त करना चाहता 
हे, यह देख अ्रीशमने एक ही बाणसे उसका कास तमाम कर 
दिया । वह एक ही हष्टान्त उनकी अजेय शक्तिको समझनेके 
लिये काफी था ॥ १३ ॥ 

«जनस्थानमे भयानक कम करनेवाले चोदइ हजार राक्षसी 
को आऔरामने अरिनशिखाके समान तेजस्वी बाणोंद्वारा कालके 


गाठे डाळ दिया था और सूयके सहश प्रकाशमान सायको 


समराङ्गणमे खर) दूषण तथा जिशिराका भी संहार कर 
डाला था; यह उनकी अजेयताको समझ केनेके लिये पर्यास 


तो भी वह श्रीरामके हाथसे मारा गया । वह दृष्टान्त ही 
श्रीरामचन्द्रजीके दुर्जय पराक्रमका ज्ञान करानेके लिये पर्याप 
था ॥ १६ ॥ 

'मेरुपर्वंतके समान महाकाय बलवान्‌ इन्द्रकुमार वालीको 
औीरामचन्द्रजीने एक ही बाणसे मार गिराया | उनकी शक्तिका 
अनुमान छगानेके लिये वह एक द्वी उदाहरण काफी हैं ।। १७॥ 

“सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋष्यमूक 
पर्बतपर निवास करते थे; परंतु श्रीरामने उन्हें किष्किन्धाके 
राजसिंदासनपर बिठा दिया । उनके प्रभावको समझनेके 
लिये वह एक ही दृष्टान्त पर्याप्त है ॥ १८ ॥ 

“विभीषणने जो धर्म और अर्थसे युक्त बात कही थी) 
वह सभी राक्षसोके लिये दितकर तथा युक्तियुक्त थी; परंतु 
मोइवश रावणको वह अच्छी न लगी । यदि कुवेरका छोटा 
भाई रावण विभीषणकी बात मान लेता तो यहद लङ्कापुरी इस 
तरह दुःखसे पीड़ित हो स्मशानभूमि नहीं बन जाती ॥ १९-२० 


“महाबली कुम्भकणं भीरामके हाथसे सारा गया | दुःसह 
वीर अतिकायको लक्ष्मणने मार गिराया तथा रावणका प्यारा 
पुत्र इन्द्रजित्‌ भी उन्दींके हाथसे मारा गया तथापि रावण 
भगवान्‌ भीरामके प्रभावको नहीं समझ रहा है ॥ २१ ॥ 

“हाय, मेरा बेटा मारा गबा |? भरे भाईको प्रार्णोसे 
हाथ धोना पड़ा |? «रणभूमिमें मेरे पतिदेव मार डाले गये |? 
लङ्काके घर-घरमें राक्षसियोंके ये शब्द सुनायी देते हें । २२ ॥ 

“समराङ्गणमें ञ्ूसवीर भ्रीरामने जहाँ-तहाँ सहनो यथो) 
घोड़ों और द्वाथियोंका संहार कर डाला है । पेंद्ळ सेनिकोंको 
भी मौतके घाट उतार दिया है ॥ २३ ॥ 

“जान पड़ता है; श्रीरामका रूप धारण करके हमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रुद्रदेव, भगवान्‌ विष्णु, शतक्रतु इन्द्र अथवा खय॑ 
यमराज ही मार रहे है ॥ २४ | 

“हमारे प्रमुख वीर भीरामके हाथसे मारे गये । अब 
हमलोग अपने जीवनसे निराश हो चढी हैं | हमें इस भयका 
अन्त नहीं दिखायी देता, अतएव इम अनाथकी भाँति विलाप 
कर रही हैं ॥ २५ ॥ 

“द्रमुख़ रावण शूरवीर है । इसे ब्रह्माजीने महान्‌ वर 
दिया है । इसी घमंडके कारण यह भ्रीरामके हाथसे प्राप्त 
हुए. इस महाघोर भयको नहीं समझ पाता है ॥ २६ ॥ 

ध्युद्धस्थल्म श्रीराम जिसे मारनेको तुळ जायं, उसे न 
तो देवता, न गन्धर्व, न पिशाच ओर न राक्षस ही बचा 
सकते हैं || २७ ॥ 

(रावणके प्रत्येक युद्धर्म जो उत्पात दिखायी देते हैं, 
रामके द्वारा रावणके विनाशकी ही सूचना देते हैं ॥ २८ ॥ 


ब्राजीने प्रसन्न होकर रावणको देवताओं, दानवों तथा 


| } 
| 


थुद्धकांण्ड पञ्चानवेचाँ सगं 
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राक्षसोंकी ओरसे अभयदान दे दिया था | मनुष्योंकी ओरसे 
अभय प्राप्त होनेके लिये इसने याचमा ही नहीं की थी ॥२९॥ 

“अतः मुझे ऐसा जान पड़ता हैं कि यह निःसंदेह 
मनुष्योंकी ओरसे ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों 
तथा रावणके जीवनका अन्त कर देनेवाला है ॥ ३० ॥ 

“बळवान्‌ राक्षस रावणने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा 
बरदानके प्रभावसे जब्र देवताओंको पीड़ा दी, तब उन्होंने 
पितामह ब्रह्माजीकी आराधना की ॥ ३१ ॥ 

“इससे महात्मा ब्रह्माजी संतुष्ट हुए और उन्होंने 
देबताओके हितके लिये उन सबसे यहद महत्वपूर्ण बात 
कही ॥ ३९२ ॥ 

“आजसे समस्त दानव तथा राक्षस भयसे युक्त होकर दी 
नित्य-निरन्तर तीनों छोकोमे विचरण करेगे? || ३३ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ इन्द्र आदि सम्पूर्णं देबताओंने मिलकर 
त्रिपुरनाशक दृषभध्वज मद्दादेवजीको संतुष्ट किया ॥ ३४ ॥ 

“संतुष्ट होनेपर महदादेवजीने देवताओसे कद्दा--“तुम- 
लोगोंके हितके लिये एक दिव्य नारीका आविर्भाव होगा, जो 
समस्त राक्षसोके विनादामे कारण होगी | ३५ ॥ 


“जैसे पूर्वकल्पमें देवताओंद्वारा प्रयुक्त हुई ुधाने 
दानवोंका भक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचरनाशिनी 
सीता रावणसहित इम सब लोर्गोको खा जायगी | ३६ ॥ 

“उद्दण्ड और दु्ुद्धि रावणके अन्यायसे यह थोकसंयुक्त 
घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है ॥ ३७ ॥ 

“जगतूमे हम किसी ऐसे पुरुषको नहीं देखती हैं, जो 
महाप्रलयके समय कालकी भाति इस समय श्रीरघुनाथजीसे 
संकटमे पड़ी हुई हम राक्षसियोंको शरण दे सके || ३८ ॥ 


“हम बड़े भारी भयकी अवस्थामै स्थित हैं | जैसे वनमें 
दावानलसे घिरी हुई हृथिनियोंको कहीं प्राण बचानेके लिये 
जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिये भी कोई शरण 
नहीं दे ॥ ३९ ॥ 

“महात्मा पुलस्स्थनन्दन विभीषणने समयोचित कायं 
किया है | उन्हें जिनसे भय दिखायी दिया, उन्हींकी शरणमे 
वे चले गये? || ४० ॥ 

इस प्रकार निशाचरोंकी सारी ख्रियाँ एक दूसरीको 
भुजाओंमें भरकर आर्तभाव एवं विषादग्रस्त हो गयीं और 
अत्यन्त भयसे पीड़ित हो अति भयंकर क्रन्दन करने ल्मी ।४१ || 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके यु्काण्डमे चोरानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
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रावणका अपने मन्त्रियोंकों बुलाकर शत्रुवधविषयक अपना उत्साह प्रकट करना 
और सबके साथ रणभ्नूमिमें आकर पराक्रम दिखाना 


रावणने लङ्काके घर-बरमें शोकमग्न राक्षसिर्योका करुणा- 
जनक विलाप सुना ॥ १ ॥ 

वह छत्री साँध खींचकर दो घड़ीतक ध्यानमग्न ददो कुछ 
सोचता र; तत्पश्चात्‌ रावण अत्यन्त कुपित हो बढ़ा भयानक 
दिखायी देने लगा ॥ २ ॥ 

उसने दातासे ओठ दबा लिया | उसकी आँखें रोषसे 
लाळ हो गयीं । वह मूर्तिमान्‌ प्रळ्याग्निके समान दिखायी 
देने लगा | राक्षसोंके लिये भी उसकी ओर देखना कठिन 
हो गया ॥ ३ ॥ 

उस राक्षसराजने अपने पास खड़े द्ुुए राक्षसोंसे अस्पष्ट 
झाब्दोंमे वार्तालाप आरम्म किया | उस समय वहाँ वह इस 
तरह देख रहा था, मानो अपने नेत्रोंसे दग्ध कर डालेगा ॥ 

उसने ऋद्ा-“निशचरो | मदोद र, महापाइ्व तथा 
राक्षस विरूपाक्षसे झोप्र जाकर कहों--'तुमछोग मेरी आज्ञासे 
शीघ्र ही सेनाओंको कूच करनेका आदेश दो? ॥ ५ ॥ 

रावणकी यह बात सुनकर भयसे पीढ़ित हुए उन 


राक्षसोंने राजाकी आज्ञाके अनुसार उन निर्भीक निशाचरॉको 
पूर्वोक्त कायं करनेके लिये प्रेरित किया || ६ ॥ 

तब 'तथास्वुश कहकर भयानक दीखनेवाले उन सभी 
राक्षसोंने अपने लिये स्वस्तिवाचन करवाया और युद्धके लिये 
प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ 

खामीकी विजय चाइनेवाले वे सभी महारथी वीर 
यथोचित रीतिसे रावणका आदर-सम्मान करके उसके सामने 
हाथ जोड़े खड़े हो गये ॥ ८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ रावण क्रोधसे मु््छित-सा होकर बड़े जोरसे 
हँस पड़ा और महोदर) मद्दापाइवं तथा राक्षस विरूपाक्षसे 
कहा--॥ ९ ॥ 

“आज अपने धनुषसे छूटे हुए तीखे बाणोंद्रारा) जो 
प्रत्यकालके सूर्य-सदृश तेजस्वी हैं, में राम और लक्ष्मणकों 
भी यमलोक पहुँचा दूँगा ॥ १० ॥ 

“आज शत्रुका वध करके खर) कुम्भकर्ण, प्रहस्त तथा 
इ्द्रजितूके मारे जानेका भरपूर बदला चुकाऊँगा ॥ ११ ॥ 
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पेरे बाण मेघोंकी घटाके समान सब ओर छा जायेंगे; 
अतः अन्तरिक्ष, दिशाए, आकाश तथा समुंद्र--कुछ भी 
दिखायी न देगा ॥ १२ ॥ 

'आज अपने धनुपसे पहुवाले बाणोंका जाळ-सा बिछा 
दूँगा और वानरोंके मुख्य-मुख्य यूथोंका पृथक्‌-पृथक्‌ वध 
करूँगा ॥ १३ ॥ 

“आज वायुके समान वेगशाली रथपर आरूढ़ हो में 
अपने धनुषरूपी समुद्रसे उठी हुई बाणमयी तरङ्गोसे वानर- 
सेनाओंको मथ डाळूँगा ॥ १४ ॥ 

“कमल केसरकी-सी कान्तिवाले वानरोंके यूथ सरोबरोंके 
समान हैं | उनके सुख ही उन सरेबरोंके भीतर प्रफुछ कमलके 
समान सुशोभित होते हैं । आज में हाथीके समान उनमै प्रवेश 
करके उन वानर-यूथरूपी सरोवरोंको मथ डाहूँगा || १५ ॥ 

आज युद्धस्थलमे गिरे हुए वानर-यूथपति अपने बाण- 
विद्ध मुखोंद्रारा नाल्युक्त कमलोंका भ्रम उत्पन्न करते हुए 
रणभूमिकी शोभा बढ़ायेंगे || १६ ॥ 

“आज युद्धभूमिमे धनुषसे छूटे हुए एक-एक बाणसे में 
वृक्ष लेकर जूझनेवाले सौ-सो प्रचण्ड वानरोंको विदीर्ण करूँगा॥ 

“आज शज्रुका वध करके में उन सब निशाचरोंके आँसू 
पोरगा) जिनके भाई और पुत्र इस युद्धमे मारे गये हैं ।१८॥ 


आज युद्धे मेरे वाणोंसे विदीर्ण तथा निर्जीव हुए बानर 
इस तरह बिछ जायेंगे कि वहाँकी भूमि बड़े यत्नसे दीख 
सकेगी ॥ १९ । 


“आज अपने बाणोंद्वारा मारे गये शत्रुओंके मांसोसे मैं 
कोओं, गीधो तथा जो दूसरे मांसभक्षी जन्तु हैं, उन सबको 
भी तृस्त करूँगा । २० ॥ 


“जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाय, शीघ्र धनुष छाया 


जाय तथा मरनेसे बचे हुए निशाचर युद्धमें मेरे पीछे- 
पीछे चले? ॥ २१ ॥ 


रावणका बह वचन सुनकर महापाइ्वने वहाँ खड़े हुए 
सेनापतियोसे कहा--'्सेनाको शीघ्र ही कूच करनेकी आज्ञा 
देश ॥ २२ ॥ 

यह आज्ञा पाकर वे शीघ्रपराक्रमी सेनाध्यक्ष घर-घर 
जाकर उन राश्षसोको तेयार होनेका आदेश देते हुए सारी 
लङ्कामे घुम्ते फिरे || २३ ॥ 


__ थोड़ी ही देरमे भयंकर मुख एबं आकारबाळे राक्षस 


गजना करते हुए. वहाँ आ पहुँचे । उनके हार्थोर्म नाना 
` प्रकारके अख्टशस्त्र थे । २४ ॥। 2 कक 


तलवार, पहिश) च्ल, गदा). 


तीखे फरसे, भिन्दिपाळ, शतघ्नी तथा अन्य प्रकारके उत्तमोत्तम 
अश्न-शस्तरोसे वे सम्पन्न थे | २५-२६ ॥ 

रावणको आञ्चासे चार सेनापति एक लाखसे कुछ अधिक 
रथ) तीन लाख हाथी, साठ करोड़ धोड़े, उतने ही गदे तथा 
ऊँट ओर असंख्य पेदल योद्धा लेकर आ पहुँचे | वे सब 
सेनिक राजाके आदेशसे वहाँ गये || २७-२८ ॥ 

इस प्रकार विशाळ सेना लाकर सेनाध्यक्षौने राक्षसराज 
रावणके सामने खड़ी कर दी | इसी बीचे सारथिने एक रथ 
लाकर उपस्थित कर दिया ॥ २९ ॥ 

उसमे उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकारके अळकारो- 
से उस रथको सजाया गया था | उसमें भाति-भातिके हथियार 
थे और वह रथ घुँघुरूदार झाळरोसे सुशोभित था ॥ ३० ॥ 

उसमें नाना प्रकारके रत्न जड़े हुए थे | रत्नमय खंभे 
उसकी शोभा बढ़ाते थे ओर सोनेके बने हुए सहस्रो कल्शोंसे 
वह अलंकृत था ॥ ३१ ॥ 

उस रथको देखकर सब राक्षस अत्यन्त आश्चयसे चकित 
हो उठे । उसपर दृष्टि पड़ते ही राक्षसराज रावण सदसा उठ- 
कर खड़ा हो गया । वह रथ करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी 
तथा प्रज्वलित अग्निके सदश दीप्तिमान्‌ था । उसमें आठ 
घोड़े जुते हुए थे | उसपर सारथि बैठा था | वह रथ अपने तेज- 
से प्रकाशित होता था | रावण तुरंत उस भयंकर रथपर आरूढ़ 
हो गया ॥ ३२-३३ ॥ 

तदनन्तर बहुत-से राक्षसौसे घिरा हुआ रावण सहहा 
युद्धके लिये प्रस्थित हुआ | वह अपने बळकी अधिकतासे 
पृथ्वीको विदीण-सा करता हुआ जा रहा था ॥ ३४ ॥ 

फिर तो जहाँ-तहाँ सब ओर वार्योका महानाद गूँज उठा | 
मृदङ्ग, परह, शङ्क तथा राक्षसोके कलइकी ध्वनि भी उसमे 
मिली हुई थी ॥ ३५ ॥ 

“सीताको चुरानेवाला, दुराचारी, ब्रह्महत्यारा तथा 
देवताओके लिये कण्टकरूप राक्षसराज रावण छत्र एवं चँवर 
लगाये श्रीरघुनाथजीके साथ युद्ध करनेके लिये आ रहा हैः 
इस प्रक्रारकी कलह-ध्वनि कानोमे पड़ रही थी ॥ ३६ ॥ 

उस मह्दानादसे प्रथ्वी कॉप उठी । उस भयानक शब्दको 
सुनकर सब वानर सहसा भयसे भाग चळे ।। ३७ ॥ 

मन्त्रियोसे घिरा हुआ मदातेजस््ी महाबाहु रावण युद्धमे 
विजयकी प्रासिका उदूदेस्य लेकर वहाँ आया || ३८ ॥ 

रावणकी आज्ञा पाकर उस समय महापारं, महोदर तथा 
दुजय वीर बिरूपाक्ष- तीनों ही रथोंपर आरूढ हुए ॥३९॥ 


आ इषपूर्वक जोरजोरसे इस तरह दहाढ़ रहे ये, मानो 
` परथिवीको बिदीण कर डालेंगे वे विजयकी इच्छा मनमें लिये 


घोर सिंहनाद करते हुए पुरीसे बाइर निकले || ४० ॥ 
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तदनन्तर काळ, मृत्यु और यमराजके समान भयंकर 
तेजस्वी रावण धनुष हाथमें ळे राक्षसॉकी सेनासे घिरकर युद्धके 
लिये आगे बढ़ा | ४१ ॥ 


उसके रथके घोड़े बहुत तेज चलनेवाले थे | उसके द्वारा 
वह महारथी वीर लङ्काके उसी द्वारसे बाहर निकला) जहाँ 
शीराम और लक्ष्मण मौजूद थे || ४२ ॥ ; 

उस समय सूयकी प्रभा फीकी पड़ गयी । समस्त दिशाओं- 
में अन्धकार छा गया, भयंकर पक्षी अझुभ बोली बोलने लगे 
और धरती डोलने लगी ॥ ४३ ॥ 

बादल रक्तकी वर्षा करने लगे | घोड़े लड़खड़ाकर गिर 
पड़े | ध्वजके अग्रभागपर गीघ आकर बैठ गया और गीदड़ियाँ 
अमङ्गलसूचक बोली बोलने लगीं || ४४ ॥ 

बायी आँख फड़कने लगी । बायीं भुजा सहसा कॉप 
उठी । उसके चेहरेका रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ 
बदल गयी ॥ ४५ ॥ 

राक्षस दशग्रीव ज्यों ही युद्धके लिये निकला, त्यों 
ही रणभूमिर्मे उसकी मृत्युके सूचक लक्षण प्रकट होने 
लगे || ४६ | 

आकाझसे उल्कापात हुआ । उससे बज्रपातके समान 
गड़गड़ाइट पैदा हुई | अमङ्गडसूचक पक्षी गीध कोओंसे 
मिलकर अझुभ बोली बोलने लगे ॥ ४७ ॥ 


इन भयंकर उत्पातोंको सामने उपस्थित देखकर भी रावणने 
उनकी कोई परवा नहीं की | वह कालसे प्रेरित हो मोहबश 
अपने ही वधके लिये निकल पड़ा || ४८ ॥ 


उन महाकाय राक्षसोंके रथका गम्भीर घोष सुनकर 
वानरेंकी सेना भी युद्धके लिये ही उनके सामने आकर 
'डट गयी ॥ ४९ ॥ 

फिर तो अपनी-अपनी जीत चाहते हुए रोपपूर्वक एक- 
दूसरेको ललकारनेवाले वानरों और राक्षसेमिं तुमुल युद्ध 
छिड़ गया || ५० ॥ 

उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्णभूपित बार्णद्वारा 
वानरेंकी सेनाऑमें रोपपूरवक बड़ी भारी मार-क्राट मचाने 
लगा ॥ ५१ ॥ 

शवणने कितने ही वानरोंके सिर काट लिये; कितर्नोंकी 
छाती छेद डाली और बहुर्तोंके कान उड़ा दिये ॥ ५२ ॥ 

कितनोंने घायल होकर प्राण त्याग दिये | रावणने कितने 
ही वानरोंकी पसळियाँ फाड़ डाळी) कितनोंके मस्तक कुचल 
डाले और कितनोंकी आँखें चोपट कर दीं || ५३ ॥ 

दशमुख रावणके नेत्र क्रोधसे घूम रहे थे | वह अपने 
रथके द्वारा युद्धस्थलमें जदाँ-ज्ाँ गया) वहाँवहाँ वे वानर- 
यूथपति उसके बाणोंका वेग न सह सके | ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें पश्चानवेवाँ सरण पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
E> — 
[नवेवोँ 
छानबेवाँ सगं 
५ ho 
सुग्रीवद्वारा राक्षससेनाका संहार आर विरूपाक्षका वध 


इस प्रकार जब रावणने अपने वाणोंसे बानरोंके अन्ग-भङ्ग 
कर डाले, तव वहाँ धराशायी हुए वानरोसे वह सारी रणभूमि 
पट गयी ॥ १ ॥ 

रावणके उस असह्य बाणप्रदारको वे वानर एक क्षण भी 
नहीं सह सके; टीक वैसे दी, जैसे पतंग जलती आगका स्पर्श 
क्षणभर भी नहीं सह सकते हैं ॥ २ ॥ 

राक्षसराजके तीखे बार्णोकी मारसे पीड़ित हो वे वानर 
उसी तरह चीलतेःचिल्लाते हुए भागे, जेसे दावामलकी 
ज्वालाओंसे घिरकर जळते हुए द्वाथी चीत्कार करते हुए 
भागते हैं ॥ ३ ॥ 

जैसे हवा बड़े-बड़े बादलोंकों छिन्न-मिन्न कर देती दै, 
उसी प्रकार रावण अपने बाणोंसे वानरसेनाओंका संद्दार करता 
हुआ समराङ्गणमें विचरने लगा || ४ ॥ 

बड़े वेगसे वानरोंका संद्वार करके वह राक्षसराज 
समराङ्गणमे जूझनेके लिये तुरंत ही श्रीरमचन्द्रजीके पास जा 
पहुँचा ॥ ५ ॥ 


उधर सुग्रीवने देखा, वानःसैनिक रावणसे खदेड़े जाकर 
समरभूमिसे भाग रहे हैं, तब उन्होंने सेनाको स्थिर रखनेका 
भार सुषेणको सौंपकर खयं शीध दवी युद्ध करनेका बिचार 
किया ॥ ६ ॥ 

सुषेणको अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने 
सेनाकी रक्षाका कार्य सौंपा और खयं बृक्ष लेकर शतरुके सामने 
प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ 

उनके अगल-बगलमें और पीछे समस्त वानरयूथपति बड़े- 
बड़े पत्थर और नाना प्रकारके वृक्ष लेकर चले || ८ ॥ 

उस समय सुग्रीवने युद्धर्म उच्चस्वस्से गर्जना की और 
प्रत्यकाछमें बड़े-बड़े वृक्षोकी उखाड़ फेंकनेवाले वायुदेवकी 
भाँति उन विशालकाय वानरराजने विभिन्न प्रकारकी आकृति- 
वाले बड़े-बड़े राक्षसोंकी .गिरा-गिराकर मथ एवं कुचल 
डाला ॥ ९-१० ॥ 

जैसे बादल वनमें पक्षियोंके समुदायपर ओले बरसाता है; 
उसी प्रकार सुग्रीव राक्षसोंकी सेनाओंपर बड़े-बड़े पत्थरोंकी 
ब्रषी करने लगे ॥ ११ ॥ 
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वानरराजके चलाये हुए शलखण्डोंकी वासे राक्षसोके 
हो जाते थे ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार सुग्रीवकी मारसे जब सब ओर राक्षसॉका 
बिनाश होने लगा तथा वे भागने और आर्तनाद करते हुए 
एृथ्वीपर गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक हुर्जय राक्षस हाथमें 
घनुष रे अपना नाम घोषित करता हुआ रथसे कूद पड़ा और 
हाथीकी पीठपर जा चढ़ा ॥ १३-१४ ॥ 


उस हाथीपर चढ़कर महाबली विरूपाक्षने बड़ी भयानक 
आवाजमें गजना की और वानरोपर वेगपूर्वक धावा किया ॥ 


उसने सेनाके मुहानेपर सुग्रीवको लक्ष्य करके बड़े भयंकर 
बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसोंका हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरता- 
पूर्वक स्थापित किया ॥ १६ ॥ 


उस राक्ष्सके पेने बाणोसे अत्यन्त घायल हुए वानरराज 
सुग्रीवने महान्‌ क्रोधसे भरकर भीषण गर्जना की और विरूपाक्ष- 
को मार डालनेका विचार किया || १७ | 


झूरबीर तो वे थे ही, सुन्दर ढंगसे युद्ध करना भी जानते 
थे; अतः एक वृक्ष उखाड़कर आगे बढ़े और अपने सामने 
खड़े हुए उसके विशाल हाथीपर उन्होंने उस इक्षको दे 
मारा ॥ १८ ॥ 


सुग्रौवके प्रहारसे घायल हो वह महान्‌ गजराज एक धनुष 
पीछे हटकर बैठ गया और पीड़ासे आरतनाद करने लगा ॥१९॥ 


पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथीकी पीठसे तुरंत 
कूद पड़ा और ढाल-तलवार ले शीघतापूर्वक अपने शत्रु 
सुग्रीवकी ओर बढ़ा । सुग्रीव एक स्थानपर स्थिरतापूरवक खड़े 


थे। वह उन्हें फटकारता हुआ-सा उनके पास जा 
पहुँचा ॥ २०-२१ ॥ 


यह देख सुग्रीवने एक बहुत बड़ी शिला हाथमे ली, 
जो मेघके समान काली थी । उसे उन्होंने विरूपाक्षके शरीरपर 
क्रोधपूर्वेक दे मारा ॥ २२ ॥ 


उस शिलाको अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी 
राक्षसशिरोमणि विरूपाक्षने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और 
सुग्रीवपर तलवार चलायी ।। २३ ॥ 


ल बलवान, निशाचस्की तख्वारसे घायल होकर वानर 
राज सुग्रीव मूस्छित होकर थोड़ी देर घरतीपर पड़े रदे \२४॥ 
Ee र रित अमण म ह 
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फिर सहसा उछलकर उन्होने उस महासमरसे सुट्टी बाघ- 
मस्तक कुचल जाते और वे ढहे हुए पव तोंके समान घराशायी कर विरूपाक्षकी छातीपर वेगपूर्वंक एक मुक्का मारा ॥ २५ ॥ 


उनके मुक्केकी चोट खाकर निशाचर विरूपाक्षका क्रोघ 
और बढ़ गया और उसने सेनाके मुहानेपर उसी तळवारसे 
सुग्रीवके कवचको काट गिराया; साथ ही उसके पेरोंका आघात 
पाकर वे परथ्वीपर गिर पड़े | २६३ ॥ 


गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गये ओर उन्होंने 
उस राक्षसको वज्रके समान भीषण शब्द करनेवाले थप्पड़से 
मारा ॥ २७३ ॥ 


सुग्रीवके चलाये हुए उस थप्पड़का वार बह राक्षस अपने 
युद्धकौशळसे बचा गया और उसने सुग्रीवकी छातीपर एक 
घूसा मारा ॥ २८३ ॥ 


अब तो वानरराज सुग्रीबके क्रोधक्री सीमा न रही | 
उन्होंने देखा कि राक्षसने मेरे प्रहारको व्यर्थ कर दिया और 
अपने ऊपर उसका स्पर्श नहीं होने दिया | तब वे विरूपाक्षपर 
प्रहार करनेका अवसर देखने लगे । २९-३० || 


तदनन्तर सुग्रीवने विरूपाक्षके ललाटपर क्रोधपूर्वक दूसरा 
महान्‌ थप्पद़ मारा, जिसका स्पशे इन्द्रके वज्के समान दुःसह 
था । उससे आइत होकर विरूपाक्ष एथ्वीपर गिर पड़ा | उसका 
सारा शरीर खूनसे भीग गया और वह समस्त इन्द्रिय-गोलकोसे 
उसी प्रकार रक्त वमन करने लगा, जेसे झरनेसे जळ गिर 
रहा हो ॥ ३१-३२ ॥ 


उस राक्षसकी आँखें क्रोघसे घुम रही थीं । बह फेनयुक्त 
रुधिरमें डूबा हुआ था। वानरोंने देखा, विरूपाक्ष अत्यन्त 
विरूपाक्ष ( कुरूप नेत्रवाला और भयंकर ) हो गया है । खूत- 
से लथपथ हो छटपटाता कस्वटें बदलता तया करुणाजनक 
आतंनाद करता है ॥ ३३-३४ ॥ 


इस प्रकार वे दोनों वेगशाली वानरं और राक्षसोके सेत्य- 
समुद्र मर्यादा तोड़कर बहनेवाळे दो भयानक मह्दासागरोके 
समान परस्पर संयुक्त हो युद्धभूमिमें महान्‌ कोलाइल करने 
लगे ॥ ३५ ॥ 
वानरराज सुग्रीवके द्वारा महाब्रली विरूपाक्षका बघ हुआ 
देख वानरों और राक्षसोंकी सेनाएँ एकत्र हो बढ़ी हुई गज्ञाके 
समान उद्वेलित हो गयीं ( एक ओर आनन्दजनित कोलाइल 
था तो दूसरी ओर शोकके कारण आतंनाद हो रद्दा था) ॥३१॥ 


जे देश हुआ ॥ ५६ ॥ 


r 
f 


युद्धकाण्ड सत्तानबेवाँ सगां 
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सत्तानबेवाँ सग 
सुग्रीवके साथ महोदरका घोर युद्ध तथा वध 


उस महासमरमें वे दोनों ओरकी सेनाएँ परस्परकी मार- 
कारसे प्रचण्ड ग्रीष्म्रतुमे सूखते हुए दो तालाब्रोंकी तरह 
शीघ्र ही क्षीण हो चलीं ॥ १ ॥ 

अपनी सेनाके विनाश और विरूपाक्षके बधसे राक्षसराज 
रावणका क्रोध दूना बढ़ गया ॥ २ | 

वानरोंकी मारसे अपनी सेनाको क्षीण हुई देख देवके 
उलट-फेरपर दृष्टिगत करके युद्धस्थलमे उसे बड़ी ब्यथा 
हुई ॥ ३ ॥ 

उसने पास ही खड़े हुए महोदरसे कहा--“महाबाहो | 
इस समय मेरी विजयकी आशा तुम्दारे ऊपर ही अवलम्बित 
है॥ ४ ॥ 

“वीर | आज अपना पराक्रम दिखाओ और इत्रुसेनाका 
वध करो । यही ख़ामीके भन्नका बदला चुकानेका समय 
है | अतः अच्छी तरह युद्ध करो? ॥ ५ ॥ 

रावणके ऐसा कहनेपर राक्षसराज मह्दोदरने “बहुत अच्छा? 
कहकर उसकी आज्ञा शिरोधाय की और जैसे पतङ्ग आगमें 
कूदता है, उसी प्रकार उसने शत्रुसेनामें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 

सेनामें प्रवेश करके तेजस्वी ओर महाबली महोदरने 
स्वामीकी आज्ञासे प्रेरित दो अपने पराक्रमद्वारा वानरोंका 
संहार आरम्भ किया || ७ ॥ 

वानर भी बड़े शक्तिशाली थे | वे बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
लेकर झात्रुकी भयंकर सेनामें घुस गये और समस्त राक्षसोंका 
संहार करने लगे | ८ ॥ 

महोदरने अत्यन्त कुपित होकर अपने सुवर्णभूषित बार्णों- 
द्वारा उस महायुद्धमें वानरोंके द्वाथःपेर और जाँबें काट 
डालीं | ९ ॥ 

राक्षसोंद्वारा अत्यन्त पीड़ित हुए, वे सब वानर दसों 
दिश्ञाओंमे भागने लगे । कितने ही सुग्रीवकी शरणमें गये ॥ 

बानरोंकी विशाल सेनाको समरभूमिसे भागती देख 
सुग्रीवने पास ही खड़े हुए मद्दोदरपर आक्रमण किया ॥११॥ 

बानरराज बड़े तेजस्वी थे | उन्होंने पबतके.समान बिशाल 
एवं भयंकर शिला उठाकर महोदरके वधके लिये उसपर 
लायी | १२ ॥ 

उस दुज॑य शिलाको सहसा अपने ऊपर आती देखकर 
भी मद्दोदरके मनमै घबराइट नहीं हुई | उसने बाणोंद्वारा 
उसके ठुकड़े-टुकड़े कर डाले ॥ १३ ॥ 

उस राक्षसके बाणसमूहसे कटकर सहस्तो टुकडमे 
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विभक्त हुई वह हिला उस समय आकुल हुए ग्रश्नसमुदायकी 
भाँति प्रृथ्वीपर गिर पड़ी | १४ ॥ 

उस शिलाको विदीणं हुई देख सुग्रीवका क्रोध बहुत बढ़ 
गया । उन्होने एक सालका वृक्ष उलाइ़कर उस राक्षसके ऊपर 
फेंका, किंतु राक्षसने उनके भी कई टुकड़े कर डाळे || १५ | 

साथ ही शत्रुसेनाका दमन करनेवाले उस झूरवीरने इन्हें 
अपने बाणॉसे घायल कर दिया | इसी समय क्रोधसे भरे हुए 
सुग्रीवको वहाँ प्रथ्वीपर पड़ा हुआ एक परिव दिखायी 
दिया ॥ १६ ॥ 

उस सेजस्वी परिघको घुमा कर सुग्रीवने मह्दोद्रको अपनी 
फुतीं दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परिषके द्वारा उस 
राक्षसके उत्तम घोड़ोंकी मार डाला || १७ | 

घोड़ोंके मारे जानेपर वीर राक्षस महोदर अपने विशाळ 
रथसे कूद पड़ा और अत्यन्त रोषसे भरकर उसने गदा उठा 
ली || १८ ॥ 

एकके हाथर्मे गदा थी और दूसरेके द्वाथर्म परिघ । वे 
दोनों वीर युद्धस्थलमे दो साँड़ों और ब्रिजली सहित दो मेर्घोके 
समान गर्जना करते हुए एक दूसरेसे भिड़ गये || १९ ॥ 

तदनन्तर कुपित हुए राक्षस मद्दोदरने सुग्रीवपर सूर्यतुल्य 
तेजसे दमकती हुई एक गदा चलायी || २० ॥ 

उस मद्दाभयंक्रर गदाको अपनी ओर आती देख मद्दा- 
समरमे महाबली वानरराज सुग्रीवके नेत्र रोपसे छाल हो गये 
और उन्होंने परित्र उठाकर उसके द्वारा राक्षसी गदापर 
आप्रात किया । वदद गदा गिर पड़ी; किंतु उसके वेगसे टकरा- 
कर सुग्रीवका परिघ भी टूटकर प्रथ्वीपर जा गिरा || २१-२२॥ 

तब तेजस्वी सुग्रीवने भूमिपरसे एक लोहेका भयंकर 
मूसल उठाया, जि्में सब ओग्से सोना जड़ा हुआ 
था ॥ २३॥ 

उसे उठाकर उन्होंने राक्षसपर दे मारा | धाथ ही उस 
राक्षसने भी इनके ऊपर गदा फेंकी | गदा और मूसळ दोर्नो 
आपसमें टकराकर टूट गये और जमीनपर जा गिरे ॥ २४ ॥ 

वे दोनों वीर तेज और बळसे सम्पन्न थे और जळती 
हुई अग्नियोके समान उद्दीत्त हो रहे थे । अपने-अपने 
आयुर्धोके टूट जानेपर वे घूसोसे एक दूसरेको मारने 
ल्गे॥ २५ ॥ 

उस समय वारंवार गर्जते हुए वे दोनो योद्धा परस्पर 
मुके प्रहार करने ल्मे । फिर थप्पड़ासे एक दूसरेको मारकर 
दोनों द्वी प्रथ्वीपर गिर पड़े | २६ ॥ 
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फिर तत्काल ही दोनों उछले ओर शीघ्र ही एक दूसरे- 
पर चोट करने लगे | वे दोनों बीर हार नहीं मानते थे । दोनों 
ही दोनोंपर भुजाओं द्वारा प्रहार करते रहे ॥ २७ ॥ 

झत्रुओंको तपानेवाळे वे दोनों वीर बाहुयुद्ध करते-करते 
थक गये | तब महान्‌ वेगशाली राक्षस मद्दोदरने थोड़ी द्द दूर- 
पर पड़ी हुई ढालसहित तलवार उठा ली । उसी तरह अत्यन्त 
वेगशाली कपिश्रेष्ठ सुग्रीबने भी वहाँ गिरे हुए बिशाल खङ्गको 
ढालसहित उठा लिया ॥ २८-२९ ॥ 

महोदर और सुग्रीव दोनों युद्धके मेदानमें शस्र चलानेकी 
कलामे चतुर थे तथा दोनोंके शरीर रोषसे प्रभावित थे; अतः 
रणभूमिमे इं ओर उत्साहसे युक्त हो वे तलवार उठाये गर्जते 
हुए एक दूसरेपर टूट पड़े ॥ ३० ॥ 

वे दोनों बड़ी तेजीसे दाथें-बायें पेंतरे बदळ रहे थे, दोरनो- 
का दोनोपर क्रोध बढ़ा हुआ था तथा दोनों ही अपनी-अपनी 
विजयकी आशा लगाये हुए थे ॥ ३१ ॥ 

अपने बलपर घमंड करनेवाले महान्‌ बेगश्ाली तथा शोर्य- 
सम्पन्न दुबुद्धि महोद्रने अपनी वइ तलवार सुग्रीवके विशाल 
कवचपर दे मारी ॥ ३२ ॥ 

सुग्रीवके कवचमै छगी हुई तल्वारको जब वह राक्षस 


खींचने लगा, उसी समय कपिक्ु्जर सुग्रीवने महोदरके 
शिरस्त्राणसहित कुण्डलमण्डित मस्तकको अपने खङ्गसे काट 
लिया ॥ ३३ ॥ 

मस्तक कट जानेपर राक्षसराज मह्दोदर पृथ्वीपर गिर पड़ा। 
यह देखकर उसकी सेना फिर वहाँ नहीं दिखायी दी || ३४॥ 

महोदरको मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुग्रीव अन्य 
वानरोके साथ गजना करने लगे | उ समय दशमुख रावणको 
बड़ा क्रोध हुआ और श्रीरघुनाथजी हर्षसे खिल उठे ॥३५॥ 

उस समय समस्त राक्षसाका मन दुखी हो गया | उन 
सबके मुखपर विषाद्‌ छा गया और वे सभी भयभीतचित्त 
होकर बहाँसे भाग चले । ३६ ॥ 

महोदरका शरीर किसी महान्‌ परवतके एक टूटे हुए 
शिखर-सा जान पड़ता था | उसे प्रथ्वीपर गिराकर सूय॒पुत्र 
सुग्रीव वहाँ विजय-लक्ष्मीसे सुशोभित होने लगे, मानो अधर्षणीय 
सूयदेव अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे हो ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार वानरराज सुग्रीव युद्धके मुहानेपर विजय 
पाकर बड़ी शोभा पाने लगे । उस समय देवता, सिद्ध ओर 
यक्षौके समुदाय तथा भूतळनिवासी प्राणिर्योके समूह भी बड़े 
इर्षसे उनकी ओर देखने लगे ॥ ३८ ॥ 
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सुग्रीबके द्वारा मद्दोदरके मारे जानेपर उनकी ओर देख- 
कर महाबली महापाइवके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये ।। १ ॥ 
उसने अपने ब्राणोंद्वारा अंगदकी भयंकर सेनाम हलचल 
मचा दी । वह राक्षस मुख्य-मुख्य वानरोंके मस्तक धड्से काट- 
काटकर गिराने लगा, मानो वायु ब्रन्त या डंठलसे फल गिरा 
रही हो ॥ २} ॥ 
क्रोधसे भरे हुए, महापाइवने अपने बाणोंसे कितनोंको 
बोंहे काट दीं और कितने ही वानरोंकी पसळियाँ उड़ा दी ॥ ३३|| 
महापाइवंकी बाणवघोसे पीड़ित हो बहुत-से वानर युद्धसे 
विमुख हो गये । सबकी चेतना जाती रही ॥ ४३ ॥ 
उस राक्षससे पीड़ित वानरसेनाको उद्विम हुई देख 
महान्‌ वेगशाळी अङ्गद्ने पूणिमाके दिन समुद्रकी भाति अपना 
भारी वेग प्रकट किया ॥ ५३॥ 
उन वानरंशिरेमणिने सूयंकी किरणोंके समान दमकने- 
बाळा एक लोददेका परिघ उठाकर महदापार्श्वपर दे मारा ॥६३॥ 
उस प्रहारे महापा्वंकी सुधुघ जाती रही और नह 
 मूडिङित दो सारथिसहित रथे नीचे जा पढ़ा ॥ ७३ ॥ 
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इसी समय काले कोयलेके ढेरके समान कऋृष्णवर्णवाले 
महान्‌ पराक्रमी ओर तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवानले मेघोंकी 
घटाके सहृ अपने यूथसे बाहर निकलकर कुपित हो एक 
पबत-शिखरके समान विद्ञाल झिला हाथमे ले ली और उसके 
द्वारा उस राक्षसके घोड़ोंको मार डाला तथा उसके रथको भी 
चूर्णं कर दिया ॥ ८-९ ॥ 
दो घड़ीके बाद होशमें आनेपर महाबळी महापाइवने 
बहुत-से बाणोंद्रारा पुनः अङ्गद्को घायल कर दिया और 
जाम्बवानूकी छातीमे भी तीन बाण मारे ॥ १०-११ ॥ 
इतना ही नहीं, उसने रीछोंके राजा गवाक्षको मी बहुत-से 
बाणोंद्वारा ध्षत-विश्वत कर दिया | गवाक्ष और जाम्बवानको 
बाणोंसे पीड़ित देख अङ्गदके क्रोधकी सीमा न रही । उन्होने 
भयंकर परिघ हायमें ले लिया ॥ १२३ ॥ 
उनका बह्‌ परिघ सूर्यकी किरणोंके समान अपनी प्रभा 
' बिखेर रहा था। वाळिपुत्र अङ्गदे नेत्र क्रोघसे लाल हो उठे ये | 
उन्होंने उस लोइमय परिधको दोनों हाथोसे पकड़कर घुमाया 
और दूर जड़े हुए महापार्वके वघके लिये वेगपूर्वक 
चला दिया ॥ १३-१४४ | 
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बलवान्‌ बीर अङ्गदके चलाये हुए उस परिघने राक्षस वे हृदयके मर्म वानसे परिचित थे; अतः उन्दने उस 


महापाइर्वके हाथसे बाणसहित धनुघ और मस्तकसे टोप गिरा 
दिये ॥ १५ ॥ 

फिर प्रतापी वालिपुत्र अङ्गद बड़े वेगसे उसके पास जा 
पहुँचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुण्डलयुक्त कानके 
पास गालमें एक थप्पड़ मारा ॥ १६३ ॥ 

तब महान्‌ वेगञ्चाळी महातेजस्वी महापाश्वने कुपित होकर 
एक हाथमे बहुत बड़ा फरसा ळे ळ्या || १७३ ॥ 

उस फरसेको तेळमें डुबोकर साफ किया गया था और वह 
अच्छे लोहेका बना हुआ एवं सुदृढ़ था । राक्षस महापाइर्वने 
अत्यन्त कुपित हो वह फरसा वालिमुत्र अङ्गदपर दे मारा । १८३॥ 

उसने अङ्गद्के बायें कंधेपर बड़े वेगसे उस फरसेका 
प्रहार किया था) परंतु रोषसे भरे हुए अङ्गदने कतराकर 
अपनेको बचा लिया और उस फरसेको ब्यर्थ कर दिया ॥ १९३॥ 

तत्पश्चात्‌ अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए वीर अङ्गदने, जो 
अपने पिताके समान ही पराक्रमी थे, वज्रके समान मुट्ठी 
बाँधी || २०३ ॥ 


राक्षसके स्तनोंके निकट छातीमें बड़े वेगसे मुक्का मारा, 
जिसका स्पर्श इन्द्रके बज्रके समान असह्य था ॥ २१३ ॥ 

उनका वह धूसा छगते ही उस मदासमरमे राक्षस महा 
पार्श्वा हृदय फट गया और वह मरकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ २२३ ॥ 

उसके मरकर प्रथ्वीपर गिर जानेके पश्चात्‌ उसकी सेना 
विक्षुब्ध हो उठी तथा समरभूमिमें रावणको भी महान, क्रोध 
हुआ ॥ २३३ ॥ 

उस समय हर्षसे भरे हुए वानरोंका महान्‌, सिंदनाद 
होने लगा । बह अट्टालिकाओं तथा गोपुरोसहित लङ्कापुरीको 
फोड़ता हुआ-सा प्रतीत हुआ । अङ्गदसहित वानरोंका वह 
मद्दानाद इन्द्रसहित देवताओके गम्भीर धोष-सा जान पड़ता 
था ॥ २४-२५ ॥ 

युद्धस्‍्थलम देवताओं और वानरोंकी वह बड़ी भारी 
गर्जना सुनकर इन्द्रद्गोह्दी राक्षसराज रावण पुनः रोषपूर्वक युद्धके 
लिये उत्सुक हो वहाँ खड़ा दो गया ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाम्यके युद्धकाण्डमें अदा नबेवाँ सरग पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


निन्यानबेवाँ सर्ग 
श्रीराम और रावणका युद्ध 


महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था; महोदर और 
महापाश्व॑ भी कालके गालमें डाळ दिये गये--यह देख उस 
महासमरके भीतर रावणके हृदयमे महान क्रोघका आवेश 
हुआ । उसने सारथिको रथ आगे बढ़ानेकी आशा दी और इस 
प्रकार कहां--॥ १-९ ॥ 

“सूल | मेरे मन्त्री मारे गये और लङ्कापुरीपर चारों ओरसे 
घेरा डाला गया | इसके लिये मुझे बड़ा दुःख है । आज राम 
और लक्ष्मणका वघ करके ही मैं अपने इस दुःखको दूर 
करूँगा || ३ || 

-रणभूमिमें उस रामरूपी दक्षकों उखाड़ फेंकूंगा, जो 
सीतारूपी फूलके द्वारा फल देनेवाळा है तथा सुग्रीव) जाम्तरबान्‌, 
कुसुद्‌, नळ, द्विविद मेन्द्‌श अङ्गद) गन्धमादन) हनुमान 
और सुषेण आदि समस्त वानरयूथपति जिसकी शाला- 
प्रशाखाएं, हैं? | ४-५ ॥ 

ऐसा ककर महान्‌ अतिरथी बीर रावण अपने रथकी 
घर्घरइटसे दसों दिशाओंकी गुँजाता हुआ बड़ी तेजीके साथ 
श्रीरघुनाथजीकी ओर बढ़ा ॥ ६ ॥ 

रथकी आवाजसे नदी, पर्वत और जंगलोंसहित वहाँकी 


सारी भूमि गूँज उठी, धरती डोलने लगी और वहाँके सारे 
पञचुःपक्षी भयते थर्रा उठे | ७ ॥ 

उस समय रावणने तामस नामबाले अत्यन्त भयंकर 
मद्दाधोर अख्को प्रकट करके समस्त वानरोंको भस्म करना 
आरम्भ किया । सब ओर उनकी लारा गिरने लर्गी || ८ ॥ 

उनके पाँव उखड़ गये और वे इधर-उधर भागने लगे, 
इससे रणभूमिमें बहुत धूळ उड़ने लगी | वह तामस अश्र 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीका बनाया हुआ था, इसलिये वानस्योद्धा 
उसके बेगको सहृ न सके ॥ ९ || 

रावणके उत्तम बाणोंसे आइत हो बानरोंकी सेकड़ों सेनाएँ 
तितरःबितर हो गयी हें-यह देख भगवान्‌ श्रीराम युद्धके 
लिये उद्यत दो सुस्थिरभावसे खड़े दो गये ।। १० ॥ 

उधर वानरसेनाको खदेड़कर राक्षससिंह रावणने देखा 
कि किसीसे पराजित न होनेवाले श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणके 
साथ उसी तरह खड़े हैं, जैसे इन्द्र अपने छोटे भाई भगवान्‌ 
बिष्णु ( उपेन्द्र ) के साथ खड़े होते हैं ।। ११३ ॥ 

१. इस असनका देवता तमोग्रह रा दै' इसलिये इसको “तामस? 
कहते हैं । 


| 
| 
|; 


८६० श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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वे अपने विशाल धनुष्को उठाकर आकाइमें रेखा 
खींचते-से प्रतीत होते थे | उनके नेत्र बिकसित कमलदलके 
समान विशाल थे, भुजाएं बड़ी-बड़ी थीं ओर वे शबत्रुओंका 
दमन करनेमैं पूर्णतः समर्थ थे ॥ १२३ ॥ 


तदनन्तर लक्ष्मणसहित खडे हुए महातेजस्वी मद्दाबली 
श्रीरामने रणभूमिमे वानरोंको भागते और रावणको आते देख 
मनभें बड़े हषका अनुभव किया और धनुषके मध्यभागको 
हृढ़ताके साथ पकड़ा || १३-१४ ॥ 

उन्होंने अपने मद्दान्‌ वेगशाली और महानाद प्रकट 
करनेवाले उत्तम धनुषको इस तरह खींचना और उसकी 
टकार करना आरम्भ किया, मानो वे पृथ्वीको विदीर्ण कर 
डालेंगे ॥ १५ ॥ 


रावणके बाण-समूहोंसे तथा श्रीरमनन्द्रजीके धनुषकी 
टक्कारसे जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतङ्कित होकर 
सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गये ॥ १६ ॥ 
उन दोनों राजकुमारोंके बाणोंके मार्गर्मे आकर रावण 
चन्द्रमा ओर सूर्यके सभीप ल्थित हुए राहुकी भाँति शोभा 
पाने लगा ॥ १७ || 
लक्ष्मण अपने पेने बाणोंके द्वारा रावणके साथ पहले 
स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे; इसलिये धनुष तानकर वे 
अग्निशिखाके समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे || १८ ॥ 
धनुघर लक्ष्मणके धनुषसे छूटते ही उन बाणोंको महा 
तेजस्वी राबणने अपने सायकोंद्रार आकाझामे काट गिराया ॥ 
बह अपने हाथोंकी फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मणके एक 
बाणको एक बाणसे, तीन बाणोंको तीन बाणसे और दस 
बाणोंको उतने ही बाणोंसे काट देता था ॥ २० ॥ 
समरविजयी रावण सुमित्राकुसारको लॉघकर रणभूमिमे 
दुसरे पर्वतकी भाँति अबिचलभाबसे खड़े हुए आ रामके पास 
जा पहुँचा ।। २१ ॥ 
श्रीर्घुनाथजीके निकर जाकर क्रोधसे लाल आँखें किये 
राक्षसराज रावण उनके ऊपर बाणोंकी बृष्टि करने लगा ॥२२॥ 
रावणके धनुषसे गिरती हुई उन वाण-घाराओपर 


दृष्टिपात करके भ्रीरामने बड़ी उतावलीके साथ शीघ'ही कई 
. भछ हाथमे लिये ॥ २३ ॥ 


रघुकुलभूषण श्रीरामने रावणके विषधर सर्पोके समान 


. काट डाला ॥ २४ ॥ 
फ़िर भ्रीरामने रावणको और रावणने 


वे दोनों चिस्कालतक वहाँ विचित्र दायें-बायें पेंतरेसे 
विचरते रहे | बाणके बेगसे एक-दूसरेको घायल करते हुए बे 
दोनो वीर पराजित नहीं होते थे ॥ २६ ॥ 

एक साथ जूझते और सायकोकी वर्षा करते हुए श्रीराम 
और रावण यमराज और अन्तकके समान भयंकर जान पड़ते 
थे | उनके युद्ध से सम्पूर्ण प्राणी थ्री उठे ॥ २७ ॥ 


जैसे वर्षा आतुमें विद्युत-पमूहोंसे व्याप्त मेघोंकी घटासे 
आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार उस समय 
नाना प्रकारके बाणोसे वह ढक गया था ॥ २८ ॥ 


गीधकी पाके सुन्दर परोंसे सुशोभित और तेज धासवाळे 
महान्‌ वेगशाली बाणोंकी अनवरत वर्षासे आकाश ऐसा जान 
पड़ता था, मानो उसमें बहुत-से झरोखे लग गये हों ॥२९॥ 


दो बड़े-बड़े मेघोंकी भाँति उठे हुए श्रीराम और राबणने 
सूर्यके अस्त और उदित होनेपर भी बाणोंके गहन अन्धकारसे 
आकाशको ढक रक्खा था ॥ ३० ॥ 


दोनों एक-दूसरेका वध करना चाहते थे; अतः बृत्रासुर 
और इन्द्रकी भाँति उन दोनोंमें ऐसा महान्‌ युद्ध होने लगा) 
जो दुलभ तथा अचिन्त्य है ॥ ३१ ॥ 

दोनों हो महान्‌ धनुर्धर और दोनों ही युद्धकी कलामें 
निपुण. थे । दोनों ही अझ्नवेत्ताओंमे श्रेष्ठ थे; अतः दोनों 
बड़े ही उत्साहसे रणभूमिमें विचरने लगे ॥ ३२ ॥ 

वे जिस-जिस मार्गसे जाते, उसी-उसीसे बाणोंकी लहर-सी 
उठने लगती थी | ठीक उसी तरह, जेसे वायुके थपेड़े खाकर 
दो समुद्रोंके जळमें उत्ताल तस्ङ्गे उठ रही हो ॥ ३३ ॥ 

तदनन्तर जिसके हाथ बाण छोड़नेमें ही लगे हुए थे, 
समस्त लोकोको रुलानेवाले उस रावणने श्रीरामचन्द्रजीके 
ललाटमै नाराचोकी माला-सी पहना दी ॥ ३४ ॥ 

भयंकर घनुषेसे छूटी ओर नील कमलदलके समान 
स्याम कान्तिसे प्रकाशित होती हुई उस नाराच-मालाको 
भ्रीरामचन्द्रजीने अपने सिरपर धारण किया; किंतु वे व्यथित 
नहीं हुए ॥ ३५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ क्रोघसे भरे हुए, श्रीरामने पुनः बहुत-से बाण 
लेकर मन्त्रजपपूर्वक रोद्रासत्रका प्रयोग किया ।। ३६ ॥ 


फिर उन मद्दातेजस्वी, मद्दापराक्रमी और अविच्छिन्नरूपसे 
बाणव्रघीऱकस्नेवाले शरघुचीरने धनुघको कानतक खींचकर 


 मद्दाभयंकर एवं दीसिमान्‌ बाणसमूर्होको उनः तीखे मछ्रसे ` वें सभी बाण राक्षसराज रावणपर छोड़ दिये ॥ ३७ ॥ 


ये बाण राक्षसराज रावणके महामेघके समान काले रंगके 
अभेद्य कवचपर गिरे थे; इसल्यि उस समय उमे व्यथित न 


; कर सके ॥ ३८ ॥ 


सम्पूण अन्त्रोंके संचालनमें कुशल भगवान्‌ श्रीरामने पुनः 
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NN ललाटमे 
रथपर बेठे हुए राक्षसराज रावणके ललाटमें उत्तम असरका उत्साही रघुकुलतिलक श्रौरामने आग्नेयास्र॒का प्रयोग क्रिया ॥ 
प्रहार करके उसे घायल कर दिया ॥ ३९ ॥ उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूय, चन्द्र, अर्ष चन्र) धूमः 


| 


श्रीरामके वे उत्तम बाण रावणको घायल करके उसके 
निवारण करनेपर फुफकारते हुए पाँच सिरबाले सर्पोके समान 
घरतीमे समा गये || ४० ॥| 

भीरघुनाथजीके असनका निवारण करके क्रोधसे मूच्छित 
हुए राबणने आसुरनामक दूसरा महाभयंकर अन्न प्रकट किया || 

उससे सिंह, बाघ, कङ्क) चक्रवाक) गीध) बाज, सियार, 
भेड़िये, गदहे, सुअर, कुत्ते; मुग, मगर और जहरीले सॉपोंके 
समान मुखवाले बाणोकी बृष्टि होने लगी । वे बाण मुँह 
फैलाये, जबड़े चाटते हुए. पाँच मुखवाले भयंकर सर्पोके 
समान जान पड़ते थे । फुफकारते हुए सर्पकी भाँति कुपित 
हुए महातेजस्वी रावणने इनका तथा अम्य प्रकारके तीखे 
बाणोंका भी श्रीरामके ऊपर प्रयोग किया । ४२-४५ ॥ 

उस आसुरास्रसे आदृत हुए, अग्नि-तुल्य तेजस्वी महान्‌ 


केतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा बिजलीकी प्रभाके समान 
प्रज्वलित मुखवाले नाना प्रत; ¬।-। ५ ४० किये || ४७३ || 


श्रीरघुनाथजीके आग्नेयात्नसे आइत हो रावणके वे 
भयंकर बाण आकाइामें ही विलीन हो गये) तथापि उनके 
द्वारा सहस्रां वानर मारे गये थे || ४८ ॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामने उस 
आसुरात्त्रकों नष्ट कर दिया, यह देख इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले सुग्रीव आदि सभी बीर वानर श्रीरामको चारों 
भोरसे घेरकर हृषनाद करने लगे || ४९-५० ॥ 

दशरथनन्दन महात्मा श्रीराम रावणके दार्थोसे छूटे हुए 
उस आसुराछ्का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और 
वानर-यूथपति आनन्दमग्न दो उच्च खरसे सिंइनाद करने ळे || 


इस प्रकार शरीबाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये युदवकाण्डमें निन्यानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९१ ॥ 
> ७७०4० 


सोवाँ सगं 
राम और रावणका युद्ध, रावणकी शक्तिसे लक्ष्मणका मूच्छित 
होना तथा रावणका युद्धसे भागना ' 


अपने उस अख््रके नष्ट हो जानेपर महातेजस्वी राक्षसराज 
रावणने दूना क्रोध प्रकट किया । उसने क्रोधवश भीरामके 
ऊपर एक दूसरे भयंकर असनको छोड़नेका आयोजन किया; 
जिसे मयासुरने बनाया था ॥ १-२ ॥ 

उस समय रावणके धनुप्रसे- वज़के' समान दृढ़ और 
दमकते हुए झल, गदा, मूसळ, मुद्ररु कूटपाश तथा चमः 
चमाती अशनि आदि माँति-भाँतिके तीखे अञ्ज छूटने लगे, 
मानो प्रळयकालमे वायुके विविध रूप प्रकट हो रहे हाँ ॥३-४॥ 

तब उत्तम अल्लके ज्ञाताओंम श्रेष्ठ मद्दातेजस्वी श्रीमान्‌ 
रघुनाथजीने गान्धवंनामक श्रेष्ठ अत्नके द्वारा रावणके उस 
अस्त्रको शान्त कर दिया ॥ ५ || 

महात्मा रघुनाथजीके द्वारा उस आल्नके प्रतिइत हो जानेपर 
रावणके नेत्र क्रोघसे लाळ हो गये और उसने सूर्यात्रका 
प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 

फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान्‌ राक्षस दशग्रीवक्े 
धनुषसे बड़े-बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे ॥ ७ ॥ 

चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोंके समान आकारवाले वे 
दी्तिमान्‌ अन्नः सब ओर प्रकट होते और गिरते थे । 
उनसे आकाशम प्रकाश छा गया ओर सम्पूर्ण दिशाएँ 
उद्धासित हो उठीं ॥ ८ ॥ 


परंतु श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाणसमूहोंद्राण सेनाके 
मुह्दानेपर रावणके उन चक्रों और विचित्र आयुर्धोके द्ुकड़े- 
टुकड़े कर डाले । ९ ॥ 

उस अन्नको नष्ट हुआ देख राक्षसराज रावणने दस 
बाणोंद्रारा श्रीरामके सारे मर्मस्थानोमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ 

राबणके विशाळ घनुषसे छूटे हुए उन दस बाणोंसे 
ब्रायळ होने पर भी महदातेजस्वी भीरघुनाथजी विचळित नही हुए ॥ 

तत्पश्चात्‌ समरविजयी श्रीरघुवीरने अत्यन्त कुप्त हो 
बहुत-से बाण मारकर रावणके सारे अङ्गोमे घाव कर दिया | 

इसी बीचमें शतरुवीरोंका संहार करनेवाले महाबडी रामानुज 
लक्ष्मणने कुपित हो सात सायक दवाथमें लिये | १३ ॥ 

उन महान्‌ मेगशाळी सायकोंद्रार उन महदतेजस्वी 
सुमित्राकुमारने राबणकी भ्वजाके, जिसमे मनुष्यकी खोपड़ीका 
चिह्न था, कई टुकड़े कर डाले ॥ १४॥ 

इसके बाद महाबली 2.।न्‌. लक्ष्मणने एक बाणसे उस 
राक्षसके सारथिका जग 4: .. हुए कुण्डलेसि मण्डित मस्तक 
भी काट लिया ॥ ५ ॥ 

इतना दवी नहीं, लक्ष्मणने पाँच पेने वाण मारकर उस 
राक्षसराजक्रे हाथीकी सुँड्के समान मोटे धनुषको भी काट डाला॥ 

तदनन्तर विभीषणमे उछलकर अपनी गदासे रावणके 


८६२ 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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नील मेधके समान कान्तिवाले सुन्दर पर्वताकार धोड़ोंको भी 
मार गिराया ॥ १७ ॥ 


घोडके मारे जानेपर रावण अपने विशाल रथसे वेग- 
पूवक कूद पड़ा और अपने भाईपर उसे बड़ा क्रोध आया ॥ 
तब उस महान्‌ शक्तिशाली प्रतापी राक्षसराजने विभीषण- 
को मारनेके लिये एक बत्रके समान प्रज्वलित शक्ति चलायी॥ 
बह शक्ति अभी विभीषणतक पहुँचने भी नहीं पायी 
थी कि लक्ष्मणने तीन बाण मारकर उसे बीचमें ही काट 


दिया | यह देख उस महासमरमें वानरोंका महान्‌ इर्षनाद 
गूज उठा ॥ २० ॥ 


सोनेकी मालासे अलंकृत वह शक्ति तीन भागोंमें विभक्त 
होकर परथ्त्रीपर गिर पड़ी, मानो आकाइासे चिनगारियोंसहित 
बड़ी भारी उल्का टूटकर गिरी हो ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर रावणने विभीषणको मारनेके लिये एक ऐसी 
बिशाल शक्ति हाथमे ली, जो अपनी अमोघताके लिये बिशेष 
विख्यात थी | काल भी उसके वेगको नहीँ सह सकता था । 
वह शक्ति अपने तेजसे उद्दीप्त हो रही थी ॥ २२ ॥ 


दुरात्मा बलवान्‌ रावणके द्वारा हाथम ली हुई वह वेग- 
शालिनी, महातेजस्विनी और वज्रके समान दीसिमती शक्ति 
अपने दिव्य तेजसे प्रज्वलित हो उठी ॥ २३ ॥ 


इसी बीचमें बिभीषणको प्राण-संशयकी अवस्थामे पड़ा 
देख बीर लक्ष्मणने तुरंत उनकी रक्षा की | उन्हें पीछे करके वे 
स्वयं शक्तिके सामने खड़े हो गये ॥ २४ ॥ 


विभीषणको बचानेके लिये बीर लक्ष्मण अपने धनुषको 


खींचकर हाथम शक्ति ज्यि खड़े हुए राबणपर बाणोंकी वर्षा 
करने लगे ॥ २५ ॥ 


महात्मा लक्ष्मणके छोड़े हुए बाण-समूहोंका निशाना 
बनकर रावण अपने भाईको मारनेके पराक्रमसे विमुरन हो 


गया । अब उसके मनमें प्रह्दार करनेकी इच्छा नहीं रह 
गयी ॥ २६ ॥ 


लक्ष्मणने मेरे भाईको बचा लिया; यह देख रावण उनकी 
ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला--।।२७॥ 
“अपने बळपर घमंड रखनेवाले लक्ष्मण ! तुमने ऐसा 
प्रयास कण्के विभीषणकों बचा लिया है, इसलिये अब उस 


राक्षसको छोड़कर में तुम्हारे ऊपर ही इस शक्तिका प्रहार 
करता हँ ॥ २८ ॥ 


ध्यह शक्ति स्वभावसे ही शत्रुओंके खूनसे नहदानेबाळी . 
. है; यह मेरे हाथसे छूटते ही तुम्हारे ददयको विदी् करके 


पराणोंको अपने साथ ले जायगी? || २९ ॥ _ 
ऐसा कहकर अत्यन्त कुपित 


मायासे निर्मित, आठ घण्टोंसे विभूषित तथा महाभयंकर 
शब्द करनेवाली, उस अमोघ एबं शत्रुघातिनी शक्तिको, जो 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मणको लक्ष्य करके 
चला दिया और बड़े जोरसे गर्जना की || ३०-३१ ॥ 


वज्र और अशनिके समान गड़गड़ाहट पेदा करनेवाली 


ह शक्ति युद्धके मुद्दानेपर भयानक वेगसे चलायी गयी और 
लक्ष्मणको वेगपूर्वक लगी ॥ ३२ ॥ 


लक्ष्मणकी ओर भती हुई उस शक्तिको लक्ष्य करके 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा--“लक्ष्मणका कल्याण हो, तेरा प्राण- 
नाशविषयक उद्योग नष्ट हो; अतएव तू व्यर्थ हो जा? ॥३३॥ 


वह शक्ति विषधर सपंके समान भयंकर थी । रणभूमिमें 
कुपित हुए रावणने जब उसे छोड़ा, तब वह तुरंत ही निर्भय 
वीर लक्ष्मणको छातीमें डूब गयी ॥ ३४ ॥ 


नागराज वासुकिकी जिह्वाके समान देदीप्यमान वह 
महातेजस्विनी और महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मणके विशाल 
वक्षःस्थलपर गिरी, तब रावणके वेगसे बहुत गहराईतक घँँस 
गयी । उस शक्तिसे हृदय विदीण हो जानेके कारण लक्ष्मण 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३५-३६ ॥ 


महातेजस्वी रघुनाथजी पाख ही खड़े थे | वे लक्ष्मणको 
इस अवस्थामें देखकर श्रातूस्नेहके कारण मन-ही-मन विषादमें 
डूब गये ॥ ३७ ॥ 


वे दो घड़ीतक चिन्तामें डूबे रहे । फिर नेत्रॉमे आँसू 
भरकर प्रलयकालमे प्रचलित हुई अग्निके समान अत्यन्त 
रोघसे उद्दीपत हो उठे ॥ ३८ ॥ 


“यह विषादका समय नहीं है? ऐसा सोचकर श्री- 
रघुनाथजी रावणके वधका निश्चय करके महान्‌ प्रयत्नके द्वारा 
सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मणकी ओर देखकर अत्यन्त 
भयंकर युद्ध करने छगे ॥ ३९ || 


तत्पश्चात्‌ श्रीरामने उस महासमरमे शक्तिसे विदीर्ण हुए 
लक्ष्मणकी ओर देखा । वे खूनसे लथपथ होकर पड़े थे और 
सर्पयुक्त पर्वतके समान जान पड़ते थे || ४० ॥ 

अत्यन्त बख्बान्‌ रावणकी चलायी हुई उस शक्तिको 
लक्ष्मणकी छातीसे निकाळनेके लिये बहुत प्रयत्न करनेपर भी 
वे श्रेष्ठ बानरगण सफल न हो सके ॥| ४१ || 


क्योकि वे वानर भी राक्षसशिरोमणि रावणके बाण-समूहँ- 

से बहुत पीड़ित थे । वह शक्ति सुमित्राकुमारके शरीरको 
बिदीणं करके धरतीतक पहुँच गयी थी || ४२ ॥ 

` तब महाबली रघुनाथजीने उस भयंकर शक्तिको अपने 

दोनों दार्थोसे पकड़कर रक्ष्मणके शरीरसे निकाला और 
समराज्गणमे कुपित हो उसे तोड़ डाला ॥ ४३ ॥ 


युद्धकाण्ड एक सौ एकर्वों सगे 
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श्रीरामचन्द्रजी जब लक्ष्मणके शरीरसे शक्ति निकाल रहे 
थे, उस समय महाबली रावण उनके सम्पूर्ण अङ्गौपर मर्मभेदी 
बाणोंकी वर्षा करता र्दा ॥ ४४ ॥ 

परंतु उन बाणोंकी परवा न करके लक्ष्मणको हृदयसे 
लगाकर भगवान्‌ श्रीराम हनुमान्‌ और मह्दाकपि सुग्रीवसे 
बोले--॥| ४५ ॥ 

“कपिवरों | तुमलोग लक्ष्मणको इसी तरह सब्र ओरसे 
घेरकर खड़े रहो। अब मेरे लिये उस पराक्रमका अवसर 
आया है, जो मुझे चिरकाल्से अमीष्ट था ॥ ४६ ॥ 

“इस पापात्मा एवं पापपूण विचार रखनेवाले दशमुख 
रावणको अब मार डाला जाय, यही उचित है । जैसे पर्पीहिको 
ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें मेघके दर्शनकी इच्छा रहती दै, उसी 
प्रकार में भी इसका वध करनेके लिये चिरकालसे इसे 
देखना चाहता हूँ || ४७ ॥ 

“वानरो | मैं इस मुहूर्तमें तुम्हारे सामने यह सन्नी प्रतिशा 
करके कहता हूँ कि कुछ ही देरमै यहद संसार रावणसे रहित 
दिखायी देगा या रामसे || ४८ ॥ 

धेरे राज्यका नाश) वनका निवास) दण्डकारण्यकी दौड़- 
धूप, विदेहकुमारी सीताका राक्षसद्वारा अपहरण तथा राक्षसोंके 
साथ संग्राम--इन सबके कारण मुझे महाघोर दुःख सहना 
पड़ा है और नरकके समान कष्ट उठाना पड़ा है; किंतु रण- 
भूमिमे रावणका वध करके आज मैं सारे दुःखोंसे छुटकारा 
पा जाऊँगा ॥ ४९-५० ॥ 

“जिसके लिये मैं वानरोंकी यह विशाल सेना साथ लाया 
हुँ, जिसके कारण मैने युद्धमें बालीका वध करके सुग्रीवको 
राज्यपर त्रिठाया है तथा जिसके उद्देश्यसे समुद्रपर पुल बाँधा 
और उसे पार किया, वह पापी रावण आज युद्धम मेरी 
आँखोंके सामने उपस्थित दै । मेरे दष्टिपथमें आकर अब यह 
जीवित रहने योग्य नहीं है ॥ ५१-५२ ॥ 

(ष्टिमात्रसे संहारकारी विषका प्रसार करनेवाले सपंकी 


आँखोंके सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच 
© 
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सकता अथवा जेसे विनतानन्दन गरुड़की दृष्टिमें पड़कर कोई 
महान्‌ सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण 
मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लोट सकता ॥५३॥ 

“दुध्र वानरशिरोमणियो ! अब तुमलोग पर्वतके 
शिखरोंपर बेठकर मेरे और राबणके इस युद्धको सुख पूर्वक 
देखो ॥ ५४ ॥ 

“आज संग्राममे देवता, गन्धव, सिद्ध ऋषि और चारणों- 
सहित तीनों लोकोंके प्राणी रामका रामत्व देखें || ५५ || 

“आज मैं बह पराक्रम प्रकट करूँगा, जिसकी जबतक 
यह पृथ्वी कायम रहेगी, तबतक चराचर जगतूके जीव और 
देवता भी सदा लोकमें एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस 
प्रकार युद्ध हुआ है, उसे एक दूसरेसे कहेंगे? || ५६ ॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीराम सावधान हो अपने सुवर्ण- 
भूषित तीखे बाणॉसे रणभूमिमें दशानन रावणको घायल 
करने लगे ॥ ५७ ॥ 

इसी प्रकार जैसे मेघ जलकी धारा गिराता है, उसी 
तरह राबण भी श्रीरामपर चमकीले नाराचो ओर मूसलोंकी 
वर्षा करने लगा । ५८ ॥ 

एक दूसरेपर चोट करते हुए राम ओर राबणके 
छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणॉके परस्पर टकरानेसे बड़ा भयंकर शब्द 


प्रकट होता था ॥ ५९ ॥ 
श्रीराम और रावणके ब्राण परस्पर छिन्नभिन्न होकर 


आकाशसे प्रथ्वीपर गिर पड़ते थे । उस समय उनके अग्रभाग 
बड़े उद्दीक्त दिखायी देते थे ॥ ६० ॥ 

राम और राबणके धनुपकी प्रत्यञ्चासे प्रकट हुई मद्दान्‌ 
टंकारध्वनि समस्त प्राणियोंके मनमें त्रास उत्पन्न कर देती 
थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी ॥ ६१ ॥ 

जैसे वायुके थपेड़े खाकर मेघ छिन्न-भिन्न हो जाता दे, 
उसी प्रकार दीस्तिमान्‌ धनुष धारण करनेवाले महात्मा श्रीः 
रामके बाण-समूहोंकी वषोसे आइत एवं पीड़ित हुआ रावण 
भयके मारे वहाँसे भाग गया | ६२ ॥ 


सा ~ ह दा | हुआ ॥ ' 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें सौवाँ सग पूरा हुआ || ५०० ॥ 


- —— 9g IPE 
एक सो एकबाँ सग 
श्रीरामका विलाप तथा हलुमानजीकी लायी हुई ओषधिके सुषेणद्वारा 


किये गये प्रयोगसे रक्ष्मणका सचेत हो उठना 


महाबली रावणने शूरवीर लक्ष्मणको अपनी शक्तिसे युद्धमें “ये,बीर लक्ष्मण रावणके पराक्रमसे घायल होकर एथ्बीपर 
घराशायी कर दिया था। बे रक्तके प्रवाहसे नहा उठे थे | यह देख पढे हें और चोट खाये हुए सर्पकी भाति छटपटा रहे हैं । 


भगवान्‌ भीरामने दुरात्मा रावणके साथ घोर युद्ध करके बाण- इस अवस्थार्म इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता ज्ञा 
समूहकी वर्षो करते हुए ही सुषेणसे इस प्रकार कहा-॥ १०९॥ पहा है॥ ३॥ 
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धये बीर सुमित्राकुमार मुझे प्रार्णोसे भी बढ़कर प्रिय हैं) 
धह लहूड॒ह्दान देखकर मेरा मन व्याकुल हो र्दा है, ऐसी 
द्शामे मुझमें युद्ध करनेकी शक्ति क्या होगी १॥ ४ ॥ 

'ये मेरे शुभलक्षण भाई जो सदा युद्धका हसला 
रखते थे, यदि मर गये तो मुझे इन प्राणोंके रखने ओर 
सुख भोगनेसे क्या प्रयोजन दै ! | ५ ॥ 

“इस समय मेरा पराक्रम लजित-सा हो रहा है, हाथसे 
धनुष खसकता-सा जा रहा है, मेरे सायक शिथिल हो रहे 
हैं और नेत्रॉमें आँसू भर आये हैं ॥ ६ ॥ 

“नेसे खप्नमें मनुष्योके शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही 
दशा मेरे इन अङ्गौकी है । मेरी तीब्र चिन्ता बढ़ती जा रही है 
और दुरात्मा रावणके द्वार घायल होकर मार्मिक आघातसे 
अत्यन्त पीड़ित एवं दुःखातुर हुए भाई लक्ष्मणको कराहते 
देख मुझे मर जानेकी इच्छा हो रही है? || ७-८ ॥ 


श्रीरघुनाथजी बाहर बिचरनेवाले प्राणोंके समान प्रिय 
भाई लक्ष्मणको इस अवस्थाम देख महान्‌ दुःखसे व्याकुल, हो 
गये, चिन्ता ओर शोकमे डूब गये ॥ ९ ॥ 


उनके मनभें बड़ा विषाद हुआ । इन्द्रियोंमे व्याकुलता 
छा गयी और वे रणभूमिकी धूलमें घायल होकर पड़े हुए 
भाई लक्ष्मणकी ओर देखकर विलाप करने लगे--|। १० ॥ 

“शूरवीर | अब संग्राममे विजय भी मिल जाय तो मुझे 
प्रसन्नता नहीं होंगी । अन्धेके सामने चन्द्रमा अपनी चाँदनी 
बिखेर दें तो भी वे उसके मनमें कौन-सा आह्वाद पेदा कर 
सकेंगे १ ॥ ११ ॥ 

अत्र इस युद्धसे अथवा प्राणोकी रक्षासे मुझे क्या प्रयोजन 
है ! अब लड़ने-भिड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है | जब 
संग्रामके मुहानेपर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदाके लिये सो 
गये, तब युद्ध जीतनेसे क्या लाभ है ! ॥ १२ ॥ 


“बनमे आते समय जैसे महातेजस्वी नक्ष्मण मेरे पीछे- 


- पीछे चले आये थे, उसी तरह यमलोकमें जाते समय मैं भी 


इनके पीछे-पीछे जाऊंगा ॥ १३ ॥ 


“हाय ! जो सदा मुझमें अनुराग रखनेवाले मेरे प्रिय 
बन्धुजन थे) छलसे युद्ध करनेवाले निशाचरोंने आज उनकी 
यह दशा कर दी ॥ १४ ॥ 

“प्रत्येक देशे स्त्रियाँ मिल सकती हैं, देश-देशर्म जाति- 

_ भाई उपलब्ध हो सकते हैं; परंतु ऐसा कोई <देश मुझे नहीं 


_ दिखायी देता, जहाँ सहोदर भाई मिल सके ॥- २५ [| “यह लक्षण:इनकेः्जीवित होनेकी सूचना दे रहा हैः 


_._ “दुर्घंष वीर लक्ष्मणके बिना मैं राज्य लेकर क्या करूँगा ! 


५ . पुत्रवत्सछा माता सुमित्रांसे किस तरह बात करसकूँगा ?॥।२६।। ही जड़े हुए-मद्दाकप्रि-हनुमानूजीसे 


` «माता सुमित्राके दिये हुए उलाइनेको केसे सह सकूँगा १ 


क्या जबाब दूँगा १ 


एए 

“भरत और मद्दावली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण- 
के साथ वनमें गये थे, फिर उनके बिना ही कैसे लोट आये 
तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूँगा १ ॥ १८ ॥ 

“अतः मेरे लिये यहीं मर जाना अच्छा है । भाई- 
बन्धुओंमे जाकर उनकी ऊही हुई खोटी-खरी बातें सुनना 
अच्छा नहीं । मैने पूर्वजन्ममे कौन-सा अपराध किया था, 
जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई 
मारा गया ॥ १९३ ॥ 


“हा भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | हा प्रभावशाली झूरप्रवर | 
तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोकमें जा रहे हो ! |।२० 3 


“मेया | मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ । तुम मुझसे बोलते 
क्यों नहीं हो ! प्रिय बन्धु | उठो | भाँख खोलकर देखो | 
क्यों सो रहे हो ! मैं बहुत दुखी हूँ । मुझपर दृष्टिपात करो ॥ 


“महाबाहो | पतों और बनोंमें जब्र में शोकसे पीड़ित हो 
प्रमत्त एवं विषाद्रस्त हो जाता था, तब तुम्ही मुझे धैयं 
बॅधाते थे ( फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सान्त्वना देते 
हो १) ॥ २२३ ॥ ड 

इस तरह ब्रिलाप करते हुए भगवान्‌ भ्रीरामकी सारी 
इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुळ हो उठी थीं | उस समय सुषेणने 
उन्हें आश्वासन देते हुए यह उत्तम बात कही-॥ २३१ ॥ 

(पुरुषसिंह | व्याकुलता उत्पन्न करनेवाली इस चिन्तायुक्त 
बुद्धिका परित्याग कीजिये; क्योंकि युद्धके मुद्दानेपर की हुई 
चिन्ता बाणोंके समान होती है और केवल शोकको जन्म देती 
है॥ २४ ॥ 


"आपके भाई शोभावद्धक लक्ष्मण मरे नहीं हैं । देखिये, 
इनके मुखकी आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और न इनके 
चेहरेपर कालापन ही आया है । इनका मुख प्रसन्न एवं 
कान्तिमान्‌ दिखायी दे रहा है || २५-२६ | 

“इनके हा्थोंकी इथेलियां कमल-जेसी कोमल हें, आँखें 


भी बहुत साफ हैं | प्रजानाथ ! मरे हुए प्राणियोंका ऐसा रूप 
नहीं देखा जाता है ॥ २७ ॥ 


“शत्रुओंका दमन करनेवाले वीर ! आप विषाद न करें | 
इनके शरीरमें प्राण हैं । बीर ! ये सो गये हैं | इनका शरीर 
शिथिल होकर भूतळ्पर पड़ा है। साँस चल रही है और हृदय 
बारंबार कम्पितं दो रदा दै--उसकी गति बंद नहीं हुई है । 
॥२८३॥ 
-__ औरमचन्द्रजीसेः ऐसा. कइकर परम बुद्धिमान सुषेणने पास 
कहा--॥ २९३ || 
ee “म्य ! ठम शीतर ही यहाँसे महोदय -पव॑तपर, जिसका 
पता जास्यचान रहे पहले ता चुके हैं, जाओ और उसके 


> 


शुद्धकाण्ड एक सो एकवों सगा 
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दक्षिण शिखरपर उभी हुई विझल्यकरणी, सौब्ष्यकरणी) 
संजीबकरणी तथा संघानी नामसे प्रसिद्ध महोषधियोको यहाँ के 
आओ । वीर ! उन्हीसे बीरबर लक्ष्मणके जीवनकी रक्षा होगी? ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर हनुमानजी ओषधिपर्वत ( महदोदय- 
गिरि ) पर गये; परंतु उन महौषधिर्योको न पहचाननेके 
कारण वे चिन्तामे पड़ गये || ३३ ॥ 
इसी समय अमित तेज'्वी हनुभानूजी के हृदयमे यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि 'मैंपर्वतके इस शिखरको ही ले चद ॥ ३४॥ 
(इसी शिखरपर वह सुखदायिनी ओषधि उतन्न होती 
होगी, ऐसा मुझे अनुमानतः ज्ञात होता दै; क्योंकि सुषेणने 
ऐसा ही कहा था ॥ ३५ ॥ 
ध्यदि विशल्यरणीको लिये बिना ही लौट जाऊें तो 
अधिक समय बीतनेमे दोषकी सम्भावना है और उसमे बड़ी 
भारी प्रत्रराहट हो सकती है? ॥ ३६ ॥ 
ऐसा सोचकर महाबली हनुमान्‌ तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वतके 
पास जा पहुँचे और उसके शिखरको तीन वार हिलाकर 
उसे उखाड़ लिया । उसके ऊपर नाना प्रकारके वृक्ष खिले हुए 
भे | वानरश्रेष्ठ मददाबली इन॒म।नने उसे दोनों हार्थोपर उठाकर 
तोला ॥ ३७-३८ ॥ 
जलसे भरे हुए नीले मेघके समान उस पर्वतशिखरको 
लेकर हनुमानजी ऊपरको उछले ॥ ३९ ॥ 
उनका वेग महान्‌ था | उस शिखरको सुषेणके पास 
पहुँचाकर उन्होने प्रथ्वीपर रख दिया और थोड़ी देर विभाम 
करके हनुमानजीने सुपरेणसे इस प्रकार कद्दी--।| ४० ॥ 
“कपिश्रेष्ठ | मैं उन ओपषधियोंकों पहचानता नहीं हूँ । 
इसलिये उस पर्वतका सारा शिखर ही लेता आया हूँ? || ४१ ॥ 
ऐसा कहते हुए इनुमानजीकी भूरि-मूरि प्रशांसा करके 
वानरश्रेष्ठ सुषेणने उन ओपषधियोंकों उखाड़ लिया ॥ ४२ ॥ 
हनुमानजीका वह कर्म देवताओंकि लिये भी अत्यन्त 
दुष्कर था | उसे देखकर समस्त वानस्यूथ्रपति बड़े विस्मित 
हुए ॥ ४३ ॥ 
महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुपेणने उस ओषधिको कूट-पीसकर 
लक्ष्मणजीकी नाकमें दे दिया || ४४ ॥ 
शत्रुका संहार करनेवाले लक्ष्मणके सारे शरीरमें बाण धसे 
हुए थे | उस अवस्यामें उस ओपथिको सुँप्रते ही उनके शरीर- 
से बाण निकल गये और वे नीरोग हो शीघ्र ददी भूतलसे उठकर 
खड़े हो गये ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाब्यके 


छश्मणको भूतळसे उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर 
अत्यन्त प्रसन्न हो 'साधु-साथुः कहकर उनकी भूरिःभूरि 
प्रशंसा करने लगे | ४६ || 


तब झत्रवीरेका संहार करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने 
लक्ष्मणसे कहा--“आओ-आओ' ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें 
दोनों भुजाओर्म भर लिया भौर गाढ़ आलिंगन करके हृदयसे 
लगा लिया | उस समय उनके नेत्रोमें आँसू. छलक रहे 
थे ॥ ४७ ॥ 

मित्राकुमारकों हृदयसे लगाकर श्रीरबुनाथजीने कहा-- 
वीर ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि मैं तुम्हे मृत्युके मुखसे 

: लोटा हुआ देखता हूँ ॥ ४८ ॥ 

“तुम्हारे ब्रिमा मुझे जीवतकी रक्षासे, सीतासे अथवा 
विजयसे भी कोई मतलब नहीं है | जब तुम्ही नहीं रहोगे, तब 
मैं इस जीवनको रखकर कया करूँगा ? ॥ ४९ ॥ 

महात्मा रघुनाथजीकें ऐसा कद्दनेपर लक्ष्मण खिन्न हदो 
शिथिल वाणीम धीरे-धीरे बोले--॥ ५० ॥ 

“आर्य | आप सव्यपराक्रमी हैं | आपने पहले रावणका 
बंध करके विभीषणकों लङ्काका राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी । 
बैसी प्रतिज्ञा करके अब किसी ओळे और निर्वळ मनुष्यकी 
भाँति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 

धसत्यवादी परुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं | प्रतिज्ञाका 
पालन दी बड़प्पनका लक्षण दै । निष्पाप खुबीर | मेरे लिये 
आपको इतना निराश नहीं होना चाहिये | आज गवणका 
वघ करके आप कीजिये ॥ ५२-५३ ॥ 

आपके वाणो नक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट 
उद, आग गरजते हुए तीखी दादवाले 


सकता । ठीक उसी तर 
सिंदके जीवित नहीं रह 


मकता ॥ ५४ ॥ 

थे सूर्यदेव अपने दिनभरको श्रमणकार्य पूरा करके 
अस्ताचळको नहीं चले जाते, तबतक दी जितना शीघ्र सम्भव 
हो सके, में उस दुरात्मा रावणका बघ देखना चांदवा हू ॥५५॥ 

आर्य ! वीरवर ! यदि आप युद्ध में रावणका बच करता 
चाहते हैं, यदि आपके मनमें अपनी प्रतिज्ञाको परी करनेकी 
इच्छा है तथा आप राजङुप्ारी सीताको पानक अभिलाषा 
पाज शीघ्र ही रावणको मास्कर मेरी प्राथना 


अपनी प्रतिशा पूरी 


सामने आकर मदान्‌, गजराज 


रखते हैं. तो 
सफल करें? ॥ 


द! 


हुँ > 2 0 ह > 
युड्काण्डम एक से एकर्वा सम्‌ पुश हुआ ॥ *०' || 


—— SAT 


१. शरीरमें घंसे हुए बाण आदिको निकालकर घाव भरने ओर पीढ़ा दूर फर्नेबाळी । २- शरीर 


पढ्छेकी-सी रंगत लानेवाली। 


३. मूछी दूर कर चेतना प्रदान करनेवाली | ४. हूडी हुई इड्डियोंकी ओइनेवाली । 


वा० शा० भा० १०९ 


<६६ 


शीसदूवाहमीकीय राम्रायण 
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एक सो 


दोवाँ सगं 


इन्द्रके भेजे हुए रथपर बैठकर श्रीरामका रावणके साथ युद्ध करना 


लक्ष्मणकी कही हुईं उस बातको सुनकर शत्रुवीरोंका 
संहार करनेवाले पराक्रमी श्रीरामने धनुष लेकर उसपर 
बार्णोका संधान किया || १ ॥ 


उन्होने सेनाके मुह्दानेपर रावणको लक्ष्य करके उन 
भयंकर बार्णोको छोड़ना आरम्भ किया । इतनेमें राक्षसराज 
रावण भी दूसरे रथृपर सवार हो भीरामपर उसी तरह चढ़ 
आया, जैसे राहु सूर्यपर आक्रमण करता दै ॥ २३ ॥ 

दशमुख रावण रथपर बैठा हुआ था। वह अपने 
बज्रोपम बाणोद्रारा श्रीरामको उसी तरह बींधने लगा, जैसे मेघ 
किसी महान्‌ पर्वतपर जलकी धारावाहिक बृष्टि करता है ॥३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी भी एकाग्रचित्त हो रणभूमिमें दशमुख 
रावणपर पज्चलित अझ्निके समान तेजस्वी सुवर्णभूषित बाणोंकी 
वर्षा करने लगे ॥ ४ | 


“श्रीरघुनाथजी भूमिपर खड़े हैं और वह राक्षस रथपर 
बैठा हुआ है, ऐसी दञञामे इन दोनोंका युद्ध बराबर नहीं है, 
वहाँ आकाशमे खड़े हुए देवता, गन्धर्व और किन्नर इस 
तरहकी बातें करने लगे ॥ ५ ॥ 


उनकी ये अमृतके समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी 
देवराज इन्द्रने मातलिको बुलाकर कहा--]| ६ ॥ 


“सारथे | रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजी भूमिपर खड़े हैं । 
मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ । सूतलपर पहुँच- 
कर श्रीरामको पुकारकर कहो --ध्यह रथ देवराजने आपकी 
सेवा भेजा है। इस तरह उन्हें रथपर ब्रिठाकर तुम 
देवताओंके महान्‌ हितका कार्य सिद्ध करो? || ७ ॥ 

देवराजके इस प्रकार कहनेपर देवसारथि मातलिने उन्हें 
सस्तक झुकाकर प्रणाम किया ओर यह बात कही--॥ ८ ॥ 


दिवेन्द्र ! मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथमे हरे रंगके 
घोड़े जोतकर उसे साथ लिये जाऊँगा और श्रीरघुनाथजीके 
सारथिका कार्य भी करूँगा, || ९ ॥ 


तदनन्तर देवराज इन्द्रका जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, 
जिसके सभी अवयव सुवर्णमय होनेके कारण विचित्र शोभा 
घारण करते हैं, जिसे सेकड़ों इुंघुरुओसे विभूषित किया 
` गया हे, जिसकी कान्ति प्रातःकाले सूर्यकी माति अरूण है, 


AE 


जिसके कूबरमें बैदूयंमणि ( नीलम ) जड़ी गयी है, जिसमें 


चवर आदिसे अलंकृत किया 
हि 


` सूयतुस्य तेजस्वी, हरे रंगवाले, सुबर्णजालसे विभूषित तथा. 
सोनेके साजचाजसे सजे हुए अच्छे घोड़े जुते हें और उन 


नळ अत्यन्त भयंकर गारुडास््रको प्रकट किया || 


हो मातलि देवराजका संदेश ले स्वर्गे भूतलपर उतरकर 
श्रीरामचन्द्रजीके सामने खड़ा हुआ || १०-१२ ॥ 


सहस्तलोचन इन्द्रका सारथि मातलि चाबुक लिये रथपर 
बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे ब्रोछा--॥ १३ ॥ 


“महाबली शत्रुसूदन श्रीमान्‌ रघुवीर ! सहन नेत्रधारी 
देवराज इन्द्रने विजयके लिये आपको यह रथ समर्पित 
किया है ॥ १४॥ 


“यह इन्द्रका विशाल धनुष है । यह अग्निके समान 
तेजस्वी कवच है । ये सूर्यसद्ृा प्रकाशमान बाण हैं तथा 
यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है ॥ १५ ॥ 


वीरवर महाराज ) आप इस रथपर आरूढ़ हो 
मुझ सारथिको सहायतासे राक्षसराज रावणका उसी तरह वध 
कीजिये, जैसे महेन्द्र दानवोंका संहार करते हैं, || १६ ॥ 


मातरिके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस रथकी 
परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उसपर सवार हुए । 
उस समय अपनी शोभासे वे समस्त लोकोंको प्रकाशित 
करने लगे ॥ १७ || 


~ रावणमें न 
तत्पश्चात्‌ महावाहु श्रीराम ओर राक्षस रावणमे द्वेरथ- 
युद्ध प्रारम्भ हुआ, जो वड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था ॥ १८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी उत्तम अस्त्रोंके ज्ञाता थे | उन्होने राक्षस- 
राजके चलाये हुए गान्धर्व-अस्तरको गान्धर्व-अस्तरसे और दैव- 
अस्त्रको देव-अस्त्से नष्ट कर दिया || १९ ॥ 
तब राक्षसोंके राजा निशाचर रावणने अत्यन्त कुपित हो 
पुनः परम भयानक राक्षसास्त्रका प्रयोग किया || २० ॥ 
फिर तो राबणके धनुप्रसे छूटे हुए सुवर्णभूषित बाण महा- 
विघेले सपं हो-होकर श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचने लगे ॥ 
उन सर्पोके मुख आगके समान प्रज्चलित होते थे । वे 
अपने मुखोसे जलती आग उगळ रहे थे । और मुँह फैळाये 
होनेके कारण बड़े भयंकर दिखायी देते थे | वे सब-के-सब 
श्रीरामके ही सामने आने लगे || २२ ॥ 
उनका स्पर्श वासुकि नागके समान अस 
फल प्रज्वलति ददो रहे थे और वे मः 
पकार बाणे व्यास होकर सम्पूर्ण दिशाएँ और विदिशाएँ 
आच्छादित दो गयीं ॥ २३ ॥ 
oR युद्धस्थलमे उन सर्पोकों आते देख भगवान्‌ 


ह्य था । उनके 
हान्‌ विषसे भरे थे । उन 


एवान्‌ श्रीरामने 
२४ ॥ 


' ग्रुक्ञकाण्ड एक सो दोवाँ सगं 


८६७ 
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किर तो श्रीरघुना थजीके धनुषसे छूटे हुए सुनहरे पंख- 
बाले अग्नितुल्य तेजस्वी बाण सर्पोंके शत्रुभूत सुवर्णमय गरुड़ 
वनकर सय ओर विचरने ळे ॥ २५ ॥ 


श्रीरामके इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन गरुड़ा- 
कार बाणोंने रावणके महान्‌ वेगशाली उन समस्त सर्पाकार 
सायकोंका संहार कर डाला | २६ ॥ 


इस प्रकार अपने अस्तरके प्रतिहृत हो जानेपर राक्षसराज 
रावण क्रोधसे जल उठा और उस समय श्रीरघुना थजीपर 
भयंकर बार्णोंकी वर्षो करने लगा || २७ ॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामको सहस्रो 
बाणोंसे पीड़ित करके उसने मातलिको भी अपने वाण-समूददोसे 
घायल कर दिया ॥ २८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ रावणने इन्द्रके रथकी ध्वजाको लक्ष्य करके 
एक बाण मारा और उससे उस ध्वजकों काट डाला | उस 
कटे हुए सुवर्णमय ध्वजको रथके ऊपरसे उसके निचले 
भागम गिराकर रावणने अपने बारणोके जालसे इन्द्रके घोड़ोंको 
भी क्षत-विक्षत कर दिया ॥ २९३ ॥ 

यह देख देवता, गन्धर्व, चारण तथा दानव विप्रादमे 
इब गये । श्रीरामको पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियोंके 
मनमें भी बड़ी व्यथा हुई | विभीषणसहित सारे बानर-यूथपति 
भी बहुत दुखी हो गये || ३०-३१ ॥ 

श्रौरामरूपी चन्द्रमाको रावणरूपी राहुसे ग्रस्त हुआ देख 
बुध नामक ग्रह जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चन्द्र-प्रिया 
रोहिणी नामक नक्षत्रपर आक्रमण करके प्रजावर्गके लिये 
अहितकारक हो गया ॥ ३२३ ॥ 

समुद्र प्रज्वल्ति-सा होने लगा | उसकी लहरोसे धूआँ-सा 
उठने लगा और वह कुपित-सा होकर ऊपरकी ओर इस 
प्रकार बढ़ने लगा, मानो सूयदेवकों छू लेना चाइता दै ॥ 


~ 


सूयकी किरणें मन्द हो गयीं | उसकी कान्ति तळबारकी 
भाँति काळी पड़ गयी | वह अत्यन्त प्रखर कबन्धके चिहसे 
युक्त और धूमकेतुनामक उत्पात ग्रहसे संसक्त दिखायी 
देने लगा । ३४१ ॥ 

आकाशमें इक्ष्वाकुवंशियोंके नक्षत्र विशाखापर, जिसके 
देवता इन्द्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगल जा बैठा | 

उस समय दश मस्तक ओर बीस भुजाओंसे युक्त 
दझाग्रीव रावण हाथोमें धनुष्र लिये मैनाक पर्वतके समान 
दिखायी देता था ॥ २६३ ॥ 

राक्षस रावणके बाणोंसे वारंवार निरस्त ( आइत ) 
होनेके कारण भगवान्‌ श्रीराम युद्धके मुद्दानेपर अपने सायको- 
का संधान नहीं कर पाते थे ॥ ३७३ ॥ 


तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने क्रोधका भाव प्रकट क्रिया | उनकी 
भोहें टेढ़ी हो गरी, नेत्र कुछ-कुछ लाल हदो गये और उन्हें 
ऐसा महान्‌ क्रोध हुआ, जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त 
राक्षसोंको भस्म कर डालेंगे || ३८९ || 

उस समय कुपित हुए बुद्धिमान्‌ श्रीरामके मुखक़ी ओर 
देखकर समस्त प्राणी भयसे थर्र उठे और पृथ्वी कॉपने लगी ॥ 

सिंहो और व्याघ्रोसे भरा हुआ पर्वत द्विछ गया | उसके 
ऊपरके वृक्ष झूमने लगे और सरिताओंके स्वामी समुद्रमें ज्वार 
आ गया | ४० ॥ 

आकाशमें सब ओर उत्पातसूचक गदेभाकार प्रचण्ड 
गर्जना करनेवाले रूखे बादल गर्जते हुए चक्कर लगाने लगे || 

श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त कुपित और दारुण उत्यातोक्रा 
प्राकस्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये तथा रावणके 
भीतर भी भय समा गया || ४२ ॥ 

उस समय विमानपर वेंठे हुए देवता, गन्धर्वे, बड़े-बड़े 
नाग) ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरड़-ये सत्र आकाशमें 
स्थित होकर युद्धपरायण झूरबीर श्रीराम और राउणके समस्त 
लोकोे प्रखय्रकी भाँति उपस्थित हुए नाना प्रकारके भयानक 
्र्ारोसे युक्त उस युद्धका दृश्य देखने ळगे || ४३-४४ ॥ 

उस अवसरपर युद्ध देखनेके लिये आये हुए समस्त 
देवता और असुर उस महासमस्को देखकर भक्तिभावसे दरप वूर्वक 
बातें करने ळगे || ४५ ॥ 

वहाँ खड़े हुए असुर दशग्रीवको सम्बोधित करते हुए 
बोले--“रावण | तुम्हारी जय हो |? उधर देवता श्रीरामको 
पुकारकर बारंबार कहने ळो--'रघुनन्दन | आपकी जय हो, 
जय हो? ॥ ४६ ॥ 

इसी समय दुष्टात्मा रावणने क्रोधर्म आकर श्रीरामचन्द्रजी- 
पर प्रहार करनेकी इच्छासे एक बहुत बड़ा हथियार 
उठाया | ४७ ॥ 

वह वञ्रके समान शक्तिशाली, महान्‌ शब्द करनेवाला 
तथा सम्पूर्ण शत्रुओंका संद्दारक था | उलकी शिखाएँ शेल- 
शिखरोंके समान थीं | वह मन और नेत्रोको भी भयभीत 
करनेवाला था | उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे । वह 
प्रलयकाळकी धूमयुक्त अग्निराशिके समान अत्यन्त भयंकर 
जान पड़ता था । उसे पाना या नष्ट करना काळके लिये भी 
कठिन एवं असम्भव था ॥ ४८-४९ ॥ 

उसका नाम था झूल | वह समस्त भूतोंको छिन्नभिन्न 
करके उन्हें भयभीत करनेवाला था | रोषसे उद्दीस हुए राबणने 
उस झूळको द्दाथमे ले लिया | ५० ॥ 

समरभूमिर्म अनेक सेनाओंमें विभक्त झूरवीर राक्षसोंसे 
धिरे हुए उस पराक्रमी निशाचरने बड़े क्रोधके साथ उस झूल- 
को ग्रहण किया था ॥ ५१ ॥ 


८६८ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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उसे ऊपर उठाकर उस विद्यालकाय राक्षसने युद्धस्यलमे 
बड़ी भयानक गर्जना की | उस समय उसके नेत्र रोपसे लाल 
हो रहे थे और वह अपनी सेनाका हर्य बढ़ा रहा था ॥ ५२॥ 

राक्षसराज रावणके उस भयंकर सिंहनादने उस समय 
पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और बिदिशाओको भी कम्पित कर 
दिया ॥ ५३ ॥ 

उस मह्दाकाय दुरात्मा निशाचरे मेरवनादसे सम्पूर्ण 
प्राणी थर्र उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा ॥ ५४ ॥ 

उस बिशाल शुको हाथगे लेकर महापराक्रमी रावणने 
बड़े जोरसे गजेना करके श्रीरामसे कठोर वाणीम कहा--५५ 

(राम ! यह झूल वज़के समान शक्तिशाली हे । उसे मैने 
रोपपूर्वक अपने हाथमें लिया है।यह भाईमहित तुम्हारे 
्राणोंको तत्काल हर लेगा ॥ ५६ ॥ 


“युद्धको इच्छा रखनेवाले राघव | आज तुम्हारा बध 
करके सेनाके भुद्दनेपर जो झरवीर राक्षस मारे गये हैं, उन्हींके 
समान अवस्था तुम्हे भो पहुँचा दूँगा | ५७ ॥ 

'रघुकुलके राजगुभार | ठरो, अभी इस शूलके द्वारा 
तुम्हे मोतके घाट उतारता हूँ |! ऐसा कहकर राक्षसराज राबणने 
भीरनाशजीके ऊरः उस झूलको जळा दिया || ७८ ॥ 


रावणके हाथसे छूटते ही वर झूल आकाश आकर चमक 
उठा । वह विद्युन्मालाओंसे व्याक्त-सा जान पड़ता था । आठ 
घंटोसे युक्त होनेके कारण उससे गम्भीर घोष प्रकट हो रहा 
था ॥ ५९ ॥ 

परम पराक्रमी रघुकुलनन्दन श्रीरासने उस भयंकर एवं 
प्रज्बलित झूलको अपनी ओर आते देख धनुप तानकर बाणोंकी 
वर्षो आरम्भ कर दी ॥ ६० ॥ 

श्रीरघुनाथजीन वाणउमूददोंद्वार अपनी ओर आते हुए 
शूलको उसी तरह रेकनेका प्रयास किया, जेसे देवराज इन्द्र 
ऊपरकी ओर उठती हुई प्रक्याग्निको संवर्तक पेघोंके बरसाये 
हुए जलप्रवाहके द्वारा शा-त करनेको चेष्टा करते हैं ॥ ६६ ॥ 


परंतु जेसे आग पतंगोंको जळा देती दे, उसी तरह राबण- 
के उस महान्‌ झूलने श्रीरामचन्द्रजीके धनुषसे छूटे हुए समस्त 
बाणोंक्ो जलाकर भस्म कर दिया ॥ ६२ ॥ 


श्रीरघुनाथजीने जत्र देखा मेरे सायक अन्तरिक्षमें उस 
झूलका स्पर्शा होते ही चूर-चूर हो राखके ढेर बन गये हैं, 
तब उन्ह बड़ा क्रोध हुआ ॥ ६३ ॥ 


अत्यन्त क्रो घसे भरे हुए रघुकुलनन्दन रखुवीरने मातलिकी 
लायी हुई देवेन्द्रद्वारा सम्मानित शक्तिको हाथमे ले लिया ॥ 


वळवान्‌ श्रीरामके द्वारा उठायी हुईं वह्‌ शक्ति प्रलयकालमे 
प्रज्वलित ददोनेवाळी उस्काके समान प्रकादामान थी | उसने 
समस्त आकारको अपनी प्रभासे उद्धासित कर दिया तथा 
उससे घेटानाद प्रकट होने लगा ॥ ६५ ॥ 

श्रीरामने जब उसे चलाया, तब बह शक्ति राक्षमराजके 
उस झूलपर ही पड़ी | उसके प्रद्दारसे टूक-द्ूक और निस्तेज 
हो वह महान्‌ झूल प्रृथ्वीपर गिर पड़ा || ६६ ॥ 


sm 


इसके बाद श्रीरामचन्द्रजीने सीधे जानेवाळे महावेगवान्‌ 
वज्रतुस्य पैने बाणोंके द्वारा रावणके अत्यन्त बेगशाली श्रोड़ोंको 
घायल कर दिया || ६७ ॥ 


फिर अत्यन्त साग्रवान होकर उन्हाने तीन तीखे तीरोंसे 
रात्रणकी छाती छेद डाली ओर तोन पंखदार बाणोंसे उसके 
ललाटमें भी चोट पहुँचापी ॥ ६८ ॥ 

उन बाणांक़ी मारसे राइणऊे सारे अङ्ग क्षत-विक्षत हो 
गये । उसके सारे शारीरसे खूनकी धारा बने लगी | उत्त समय 
अपने सेन्यसनूइमे खड़ा हुआ राक्षक्षराज रावण ठूलॉसे भरे 
हुए अशोकवृक्षके समान शोमा पाने लगा ॥ ६९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे जव सारा शरीर अत्यन्त घ!यल 
हो लहूछद्दान हो गया तब निशाचरराज रावणको उस 


रणभूमिमे बड़ा खेद हुआ | साथ ही उत्त समय उसने बड़ा 
भारी क्रोध प्रकट किया || ७० ॥ 


इस प्रकार श्रोबास्मे/कनिर्मित आषरामाणण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें एक से दोवों सर्म पूरा हुआ ॥ ,०२॥ 


एक सौ तीनवाँ सरग 


` होजानेपर भी भीरघुनाथजी विचलित नहीं 


श्रीरामका रावणको फटकारना और उनके द्वारा घायल किये गये 
रावगकों सारथिका रणभूमिसे बाहर ले जाना 

द्वारा क्रोधपूर्वक अत्यन्त पीड़ित किये 
| रब््नेवाले रावणको! महान्‌ कोच हुआ॥ 


जैले बादल आकाशसे जलकी धारा बरसाकर तालाबको 
भर देता है, उसी प्रकार रावणने सद वाणधाराओंकी बृष्टि 


करके ्रीरामचन्द्रनीको आच्छादित कर दिया || ३ || 


 सझुद्ध्थलमे रावणके धनुषसे छूटे हुए बाणसमूहोसे ब्यास 


हुए; क्योंकि वे 


प्ुद्भकाण्ड एक खौ तीनवाँ गं ८९९ 
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यदि मेरे समीप तू सीताका बलपूर्वक अपद्वरण करता तो 


महान्‌ पर्वतकी भाँति अचल थे || ४ ॥ 
अबतक मेरे सायकोंसे मारा जाकर अपने भाई खरका दर्शन 


वे समराङ्गणमें अपने बाणोंसे रावणके बाणोका निवारण 


करते हुए स्थिरभावसे खड़े रहे | उन पराक्रमी रघुवीरने सूय- 
की किरणोंकी भाँति चत्रुके बाणोंकों ग्रहण किया || ५ ॥ 

तदनन्तर शीघ्रतापूर्वक दाथ चलानेवाले निशाचर रावणने 
कुपित हो मद्दामना राघवेन्द्रकी छातीमे सहस्रो बाण 
मारे ॥ ६ ॥ 

समरभूमिमे उन बाणोंसे घायल हुए लक्ष्मणके बड़े भाई 
श्रीराम रक्तमे नहा उठे और जंगलमे खिले हुए पलाशके 
महान्‌ वृक्षकी भाँति दिखायी देने लगे || ७ ॥ 

उन बाणोंके आधातसे कुपित हो मद्वातेजसी श्रीरामने 
प्रलयकालके सूर्यकी भाति तेजस्वी सायवोंको दवाथमै 
लिया ॥ ८ ॥ 

फिर तो वे दोनों परस्पर रेपमिश्षसे युक्त हो बाण चलाने 
लगे | समराङ्गणमे बाणसि अन्वकार-सा छा गया | उस धमथ 
श्रीराम और रावण दोनों एक दूसरेको देख नहीं पाते थे ॥९॥ 

इसी समय क्री धसे भरे हुए वीर दशर'पकुमार श्रीरामने 
रावणसे हँसते हुएकठोर वाणीम कद्दा--॥ १० ॥ 

“नीच राक्षस ! तू मेरे अन जानमे जनस्थानसे मेरी असद्दाय 
जीको दर लाया दै इसलिय तू बल्वान्‌ या पराक्रमी तो 
कदापि नहीं दै ॥ ११ ॥ 

८बिशाल वनमे मुझसे विल्वा हुई दीन अवस्थामे विद्यमान 
विदेहराजकुमारीका बलपूर्वक अपहरण करके तू अपनेको 
शुरवीर समझता है ? ॥ १२ ॥ 

“असहाय अवछाओपर बीरता दिखानेवाले निशाचर | 
परस््रीके अपहरण-जेसे कापुरुषोचित करम कर्के तू अंपनेको 
शूरवीर मानता दै ! ॥ १३ ॥ 

ध्यर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले पापी) निर्न और 
सदाचारझूत्य निदाचर ! देने बलके प्रमं डसे वेंदे्दीके रूपमे 
अपनी मोत बुळायी दै | क्या अब भी तू अपनेक्ो श्रवीर 
समझता दै ! || १४ ॥ 

“तू बड़ा झरवीर, बलसम्पन्न और साक्षात्‌ कुवेरका भाई 
जो दै ! इसीलिये तूने यह परम प्रशंसनीय और महान 
यशोवर्घक कर्म किया है ॥ १५ ॥ 

“अभिमातपूर्वक किये गये उन निन्दित और अद्दितकर 
पापकर्मका जो महान्‌ फळ दे, उसे तू. आज अभी प्रात 
कर ले ॥ १६ ॥ 

“लोटी बुद्धिवाले निशाचर ! तू अपनेको शुरतासे सम्पन्न 
समझता हैं; किंतु सीताको चोस्की तरद चुराते समय तुझे 
तनिक भी लजा नहीं आयी १ ॥ १७ ॥ 


करता होता ॥ १८ ॥ 

कन्दबुद्दे | सोमाग्यकी बात है कि आज तू भेरी आँखों- 
के सामने आ गया है | मैं अभी तुझे अपने तीखे ब्रार्णोति 
यमलोक पहुँचाता हूँ ॥ १९ ॥ 

“आज मेरे बाणेंसि कटकर रणमूमिकी धूलमे पड़े हुए 
जगमगाते कुण्डलोंसे युक्त तेरे मस्तक्रको मांसभक्षी जीवजन्तु 
प्रसीट || २० ॥ 

“राबण | तेरी लाश प्रृथ्वीपर फॅकी पड़ी होश उसकी छाती- 
पर बहुतसे ग्रश्न हूट पढ़ें और बाणॉकी नोकसे किये गये 
छेदके द्वारा प्रबादवित द्वोनेवालि तेरे खूनकों बड़ी प्यासके 
साथ पिग्रं ॥ २१ ॥ 

“आज मेरे बाणेंसे विदीर्ण और प्राणझूत्य दोकर पड़े 
हुए तेरे शरीरकी आँतोंको पक्षी उसी तरद खीं जेसे 
गरुड़ सर्पोको खींचते हैं? ॥ २२ ॥ 

ऐसा कहते हुए शत्रुआका नाश करनेवाले वीर श्रीरामने 
पास ही खड़े हुए, राक्षसराज रावणपर ब्राणोंकी वर्पा आरम्भ 
कर दी ॥ २३ ॥ 

उस समय युद्धस्थलमे शत्रुवधकी इच्छा रखनेवाले 
श्रीरामका बळ, पराक्रम, उत्साह और अखा-बल बढ़कर दूना 
हो गया || २४ ॥ 


आत्मश्ञानी रघुनाथजीके सामने सभी अख्तर अपने-आप 
प्रकट दोने लो । हर्ष और उत्साइके कारण मद्दातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीरामका द्वाथ बड़ी तेजीसे चङने लगा ॥ २५ ॥ 
अपनेमें ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसोंका अन्त 


करनेवाले भगवान्‌ श्रीराम पुनः रावणको पीड़ित करने लगे || 


वानरोके चलाये हुए परस्तरसमूहद और श्रीरामचन्द्रजीके 
छोड़े हुए. बाणोंकी वषीसे आइत होकर रावणका हृदय 
व्याकुळ एवं विश्रान्त हो उठा || २७ ॥ 

जव हृद्यकी ध्याकुल्ताके कारण उसमें श उठाने; 
धनुषको खींचने और श्रीरामके पराक्रमका सामना करनेकी 
क्षमता नहीं रद गयी तथा जब श्रीरामके शीघ्रतापूर्वक चलाये 
हुए. बाण एवं भौति-भौतिके शस्त्र उसकी मृत्युके साधक 
बनने लगे और उसका मृत्युकाल समीप आ पहुँचा, तव उसकी 
ऐसी अवस्था देख उसका स्थचाळक सारथि बिना किसी 
घबराइटके उसके स्थको रणभूमिसे दूर इडा ले गया २८-३० 


< ७० 


भ्रीमद्वाल्मोकीय रामायण 


UY NUR TOSS SO CR CO Tn Renan nn a OC OR OYTO VOT CO 


अपने राजाको शक्तिद्दीन होकर रथपर पड़ा देख रावणका 
सारथि मेघके समान गम्भीर घोष करनेवाले उसके भयानक 


रथको लौटाकर उसके साथ ही भयके मारे समर भूमिसे बाहर 
निकल गया ॥ ३१ ॥ 


| दि _ _ rn w 0 
इस प्रकार श्रीवाहभीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें एक सो तीनर्वो सग पूरा हुआ ॥ १०३ ॥ 


Eo ९ he 
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रावणका सारथिको फटकारना ओर सारथिका अपने उत्तरसे रावणको संतुष्ट 


करके उसके रथको 

रावण कालकी शाक्तिसे प्रेरित द्दो रहा था, अतः मोहबश 

अत्यन्त कुपित ६ क्रोघसे लाल आँखें करके अपने सारथिसे 
बोला--॥ १ ॥ 

नुदे | क्या तूने मुझे पराक्रमञ्चन्य, असमर्थ, पुरुषार्थ- 
शल्य, डरपोक) ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, मायारद्वित और 
अस्नौके ज्ञानसे वञ्चित समझ रक्खा दे, जो मेरी अबददेलना 
करके तू अपनी बुद्धिसे मनमाना काम कर रहा है ( तूने 
मुझसे पूछा क्यों नहीं ? )॥ २-३॥ 

“सेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना 
करके तू किस लिये शत्रुके सामनेसे मेरा यह रथ हटा 
लाया ? ॥ ४ ॥ 

“अनायं | आज तूने मेरे चिरकालसे उपार्जित यश, 
पराक्रम, तेज और बिश्वासपर पानी फेर दिया ॥ ५ ॥ 


“मेरे झत्रुका बळ-पराक्रम विख्यात है । उसे अपने बल- 
विक्रमद्वारा संतुष्ट करना मेरे लिये उचित है ओर में युद्धका 
लोभी हूँ तो भी तूने रथ हटाकर झात्रुकी इष्टिमे मुझे कायर 
सिद्ध कर दिया ॥ ६ ॥ 

“मंते | यदि तू इस रथको मोहबश किसी तरह भी 
शन्रुके सामने नहीं ले जाता है तो भेरा यह अनुमान सत्य है 
कि शात्रुने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है ॥ ७ ॥ 

“हित चाइनेवाले मित्रका यह काम नहीं है । तूने जो 
कार्य किया दै, वह शत्रुओके करने योग्य है ॥ ८ ॥ 


“यदि तू मेरे साथ बहुत दिनोसे रहा है ओर यदि मेरे 
गुणोंका तुझे स्मरण है तो मेरे इस रथको शीघ्र लौटा ले चल | 
कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाय’ ॥ ९ ॥ 


यद्यपि सारथिकी बुद्धिमें रावणके लिये हितकी ही भावना 
थी तथापि उस मूखने जब उससे ऐसी कठोर बात कही, तब 
सारथिने बड़ी विनयके साथ यह्‌ हितकर वचन कहा--।। १०।। 


| .._ “मह्दाराज | में डरा नहीं हूँ | मेरा विवेक भी नष्ट नहीं 
._ हुआ है ओर न मुझे शज्रुओने ही बहकाया है । मैं असावघान 
भी नहीं हूँ । आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ दै. 


` तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है; उसे भी में नहीं 
ः  सर्वथाउचितद्दै॥ २१॥ 


3. 


रणभ्नूमिमे पहुँचाना 


“में सदा आपका हित चाइता हूँ और आपके यशकी 
रक्षावे लिये द्वी यत्नशील रहता हूँ । मेरा हृदय आपके प्रति 
स्नेहे आद्रे है । इस कायसे आपका हित द्दोगा--यह सोचकर 
ही मैंने इसे किया है । भले ददी यह आपको अप्रिय लगा हो ॥ 


“मद्दाराज | मैं आपके प्रिय और हवितमे तत्पर रहनेवाला 
हूँ; अतः इस कार्यके लिये आप किसी ओछे ओर अनाय 
पुरुषकी भाँति मुझपर दोषारोपण न करें ॥ १३ ॥ 


“जैसे चन्द्रोदयके कारण बढ़ा हुआ समुद्रका जळ नदीके 
बेगको पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारणसे 
आपके रथको युद्धभूमिसे पीछे हटाया दै, उसे बता रहा हूँ 
सुनिये ॥ १४ ॥ 

“उस समय मैंने यह समझा था कि आप मदान्‌ युद्धके 
कारण थक गये हैं । झात्रुकी अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता 
नहीं देखी, आप्में अधिक पराक्रम नहीं पाया ॥ १५ ॥ 

क्षेरे धोड़े भी रथको खींचते-खींचते थक गये थे | इनके 
पाँव लड़खड़ा रहे थे । ये धूपसे पीड़ित दो वर्षोकी मारी 
हुई गोओंके समान दुखी हो गये थे ॥ १६ ॥ 

“साथ ही इस समय मेरे सामने जो-जो लक्षण प्रकट दो 
रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना श्रमङ्गल ही 
दिखायी देता है । १७ ॥ 

“सारथिको देश-कालका, शुभाशुभ लक्षरणोक्रा, रथीकी 
चेष्टाओंका, उत्साह) अनुत्साह ओर खेदका तथा बलाबलका 
भी ज्ञान रखना चाहिये ॥ १८ ॥ 


“धरतीके जो ऊचे-नीचे, सम-विष्रम स्थान हों; उनकी 
भी जानकारी रखनी चाहिये । युद्धका उपयुक्त अवसर कब 
होगा, इसे जानना और झन्रुकी दुर्बळतापर भी हृष्टि रखनी 
चाहिये ॥ १९ ॥ 

झन्रुके पास जाने, दूर इटने, युद्धमें स्थिर रहने तथा 
युद्धभ™सिसे अरग हो जानेका उपयुक्त अवसर कब आता दै, 
इन संब बातोंकों समझना रथपर बैठे हुए सारथिका कर्तव्य है॥ 


“आपको तथा इन स्थके श्रोड़े 


को थोड़ी देरतक विश्राम 
देने और खेद दूर करनेके लिये मैंने जो यह कार्य किया है, 
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वीर | प्रभो | मैने मनमानी करनेके लिये नहीं, 
खामीके स्नेहवश उनकी रक्षाके लिये इस रथको दूर 
हटाया है ॥ २२ ॥ 

“शत्रुसूदन वीर | अब आज्ञा दीजिये। आप ठीक 
समझकर जो कुछ भी कहेंगे; उसे मैं मनमें आपके ऋणसे 
उकऋण होनेकी भावना रखकर करूँगा? | २३ ॥ 

सारथ्रिके इस कथनसे रावण बहुत संतुष्ट हुआ और 
नाना प्रकारसे उसकी सराहना करके युद्धके लिये लोलुप होकर 
बोला--॥ २४ ॥ 


“सूत | अब तुम इस रथको शीघ्र रामके सामने छे 
चलो । राबण समरमें अपने शत्रुको मारे बिना धर नहीं 
लोरेगा? ॥ २५ ॥ 

ऐसा कहकर राक्षसराज रावणने सारथिको पुरस्कारके 
रूपमें अपने हाथका एक सुन्दर आभूषण उतारकर दे दिया | 
राबणका आदेश सुनकर सारथिने पुनः र्थको लोटाया ॥२६॥ 

रावणकी आज्ञासे प्रेरित हो सारथिने तुरंत ही अपने 
घोड़े हके । फिर तो राक्षसराजका वह विशाल रथच क्षणभसमें 
युद्धके गुद्दानेपर श्रीरामचन्द्रजीके समीप जा पहुँचा ॥ २७ || 


इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकान्यके युद्धकाप्डमें एक से चारवाँ सरग पूरा हुआ ॥ १०४ ॥ 
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उधर श्रीरामचन्द्रजी युद्धसे थककर चिन्ता करते हुए 
रणभूमिमे खड़े थे | इतनेमे रावण भी युद्धके लिये उनके 
सामने उपस्थित हो गया | यह देख भगवान्‌ अगत्य मुनि, 
जो देबताभोंके साथ युद्ध देखनेक्रे लिये आवे थे, श्रीरामके 
पास जाकर बोले--॥ १-२ ॥ 

सबके हृदयम रमण करनेवाले महाबाहों राम | यह 
सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो । वत्स | इसके जपसे तुम युद्धमे 
अपने समस्त झात्रुओपर विजय पा जाओगे ॥ ३ ॥ 

“इस गोपनीय स्तोत्रका नाम है "आदित्यहृदय? | यह 


परम पवित्र और सम्पूर्ण शनुओका नाश करनेवाला दै । 
इसवे. जपसे सदा विजयकी प्राप्ति होती दै | यह नित्य-अक्षय 
ओऔर षरम कल्माणमम्र स्तोत्र दै | सम्पूर्ण मङ्गलॉका भी मन्नल 
३ । इससे सब पारपोका नाश्च हो जाता है | यह चिन्ता और 
शोकको मिटाने तथा आयुको बढ़ानेबाळा उत्तम साधन हे॥ 

“भगवान्‌ सूर्य अपनी अनन्त किरणोते सुशोभित 
( रह्मिमान ) हैं । ये नित्य उदय होनेवाले ( समुद्यन )) 
देवता और असुरोसे नमस्कृत, विवस्वान्‌ नामसे प्रसिद्ध; 
प्रभाका विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) और संसारके खामी 
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चिनियोगा 


3० अस्य आदित्यद्वदयस्तोत्रस्थागरत्यऋषिरनुष्दधप्छन्द:) आदित्यहृदयभूतो भगवान्‌ 


विद्यासिद्ध सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः । 


प्ह्मा देवता निरस्ताशेषपविध्नतया ब्रह्म- 


ऋष्यादिन्यास 


ॐ अगसत्यत्रपये नमः, शिरसि । ॐअनुष्टुपछन्दसे नमः, 
द्विगायत्रीकीलकाय नमः नाभौ। 


नमः, गुद्धे । शश्रदिममते शक्तये नमः, पादयोः । अः तत्सवितुरित्या 


मुखे । ॐआदित्यहृदय भूतत्रदादेवतायै नभः, हृदि । ॐ बीजाय 


करन्यास 


इल स्तोत्रके अ्गन्यास और करन्यास तीन प्रकारसे किये जाते हैं | केवळ प्रणव) 


गायत्रीमन्त्रसे अथवा 'रदिममते नमः? इत्यादि 


छ: नाम-मन्त्रासे । यहाँ नाम-मन्तरॉसे किये जानेवाले न्याघतका प्रकार बताया जाप हे 


ॐ रङ्मिमते अङनुष्ठाम्यां नमः । ॐ समुद्यते तर्जेनीम्यां नमः 


। ॐ देवासुरनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः । 3° विवस्वते अनामिका- 


भ्यां नमः । ॐ भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ भुवनेश्वराय करतळकरपृष्ठास्यां नमः । 
हृदयादि अङ्गन्यास 


ॐ रश्मिमते हृदयाय नमः । ॐ समुथते शिरसे स्वाहा । ॐ 
ॐ भास्कराय नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । ॐ आुवनेश्वराय अस्राय फट्‌ । इस म 


एवं नमस्कार करना चाहिये-- 


देवासुरनमस्कृताय शिखायें वषट्‌ । ॐ विवस्वते कवचाय हुम्‌ । 
कार न्यास करके निम्नाक्ित मन्त्रसे भगवान्‌ सुयंका ध्यान 


ॐ भूर्भुवः सवः तत्सवितुर्वरेण्य भगो देवस्य धीमदि भियो यो नः प्रचोदयात । 


तत्पश्चात्‌ "आदित्यहृदय? स्तोत्रका पाठ करना चाश्यि । 


८७१ 
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( भुवनेश्वर ) हैं | तुम इनका [ रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, 
देवासुरनमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः) भास्कराय नमः 
भुवनेश्वराय नमः-इन नाम-मन्त्रोंके द्वारा ] पूजन करो ॥ 


“सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप हैं । ये तेजकी राशि तथा 
अपनी किरणोसे जगतूको सत्ता एवं स्फूतिं प्रदान करनेवाले 
हैं । ये ही अपनी रदिमयोंका प्रसार करके देवता और असुरों- 
सहित सम्पूर्ण लोकोंका पालन करते हैं || ७ ॥ 

थे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति, इन्द्र, कुबेर, 
काल, यम, चन्द्रमा, वरुण, पितर, बसु. साध्य, अश्विनी कुमार, 
मरुद्गण, मन्‌, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओंको प्रकट 
करनेवाले तथा प्रभाके पुझ् हैं ॥ ८-९ ॥ 

(इन्हींके नाम--आदित्य ( अदितिपृत्र » सविता 
( जगतूको उत्पन्न करनेवाले ) सूयं ( सर्वव्यापक ), खग 
( आकाशमै बिचरनेवाले ), पूपा ( पोषण करनेवाले ) 
गभस्तिमान्‌ ( प्रकाशमान ), सुवर्णसदृरा, भानु ( प्रकाशक ), 
हिरण्यरेता ( ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके बीज ), दिवाकर ( रात्रि- 
का अन्धक्रार दूर करके दिनका प्रकाश फेलानेवाले ), 
हरिदश्व ( दिशाओंमे व्यापक अथवा हरे रंगके घोड़ेवाले ), 
सहस्रा ( हजारों किरणोंसे सुशोभित ), सप्तसप्ति ( सात 
घोड़ोंवाले )) मरीचिमान्‌ ( किरणोंसे सुशोभित ), तिमिरो- 
न्मथन ( अन्घकारका नाश करनेवाले ), शम्भु ( कल्याणके 
उङ्भमस्थान ) व्वष्टा ( भक्तोका दुःख दूर करने अथवा 
जगतका संहार करनेवाले ), मार्तण्डक ( ब्रह्माण्डको जीवन 
प्रदान करनेवाले ), अंशुमान्‌ ( किरण धारण 
करनेवाले )) हिरण्यगर्भं ( ब्रह्मा), शिशिर ( स्वभावसे 
ही सुख देनेबाले ), तपन ( गर्मी पेदा करनेवाले ), अहस्कर 
( दिनकर ), रवि ( सबकी स्तुतिके पात्र ), अग्निगर्भ 
( अग्निको गर्भमे धारण करनेवाले ), अदितिपुत्र, शङ्क 
( आनन्दस्वरूप एवं व्यापक ), शिरिरनाशन ( शीतका 
नाश करनेवाले ), व्योमनाथ ( आकाशके स्वामी ), तमो- 
भेदी ( अन्धकारको नष्ट करनेवाले ) ऋण, यज्ञः और 
सामवेद्के पारगामी) घनवृष्टि ( घनी ब्रष्टिके कारण ), अपांमित्र 
( जलको उत्पन्न करनेवाले ), विन्ध्यवीथीप्लवङ्गम 
( आकाशमे तीव्रवेगसे चऊनेवाले ), आतपी ( घाम उत्पन्न 
करनेवाले ), मण्डली ( किरणसमूइको धारण करनेवाले ), 
मृत्यु ( मौतके कारण ) पिङ्गल ( भूरे रंगवाले ), 
सर्वतापन ( सबको ताप देनेवाले ) कवि ( त्रिकालदर्शी ) 
विश्व ( सब॑स्वरूप ), महातेजस्वी, रक्त ( छाल रंगवाळे ) 
सर्वभवोद्भव ( सबकी उस्त्तिके कारण ) नक्षत्र, ग्रद 

और तारोके स्वामी, विश्वभावन ( जगतूकी रक्षा करनेवाले ) 

तेजस्वियॉमें भी अति तेजस्वी तथा द्वादश्यात्मा ( बार 

` खरूपोंमें अभिन्यक्त ) हैं।[ इन सभी नामोसे प्रसि सदेन |] 
आएको क i) a 


है 


भरीम्रदूवाहमीकीय रामायण 
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“पूर्वगिरि-~उदयाचल तथा पश्चिमगिरि--अस्ताचचलके 
छूपर्मे आपको नमस्कार है । ज्योतिगंणों ( ग्रहों और तारों)- 
के स्वामी तथा दिनके अधिपति आपको प्रणाम है ॥ १६ ॥ 


“आप जयस्वलप तथा विजय और कल्याणके दाता हैं । 
आपके रथमें हरे रंगके घोड़े जुते रहते हैं । आपको बारंबार 
नमस्कार है । सहो किरणेंसे सुशोभित भगवान्‌ सूय | 
आपको बारंबार प्रणाम दै । आप अदितिके पुत्र होनेके कारण 
आदित्यनामसे प्रसिद्ध हैं | आपको नमस्कार है || १७॥ 

“उग्र ( अभक्तोंके लिये भयंकर ), बीर ( शक्तिः 
सम्पन्न ) और स'रंग ( शीघ्रगामी ) सूर्य देवको नमस्कार है। 
कमलोंको विकसित करनेवाले प्रचण्ड तेजधारी मार्तण्डको 
प्रणाम है ॥ १८ ॥ 


«४ परास्पर-रूपमे ) आप ब्रह्मा, शित्र और विष्णुके भी 
स्वामी हैं । सूर आपकी संज्ञा है, यह सूयंमण्डल आपका ही 
तेज दै, आग प्रकाशसे परिपूर्ण हैं, सबको स्वाह्दा कर देनेवाला 
अग्नि आपका ही स्वरूप हैं, आप रौद्ररूप धारण करनेवाले 
हैं; आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 

“आप अज्ञान और अन्धकारके नाशक, जडता एबं शीतः 
के निवारक तथा शात्रुका नाश करनेवाले हैं; आपका स्वरूप 
अप्रमेय है । आप कृतघ्नोंका नाझ करनेवाले, सम्पूर्ण ज्योतियों- 
के स्वामी और देवखरूप हैं; आपको नमस्कार है | २० ॥ 

आपकी प्रभा तपाये हुए सुवर्णके समान है, आप इरि 
( अञ्ञानका इरण करनेवाले ) और विश्वकर्मा ( संसारकी खुषटि 
करनेवाले ) हैं; तमके नाशक) प्रकाशस्वब्प और जगत्‌के साक्षी 
हैं; आपको नमस्कार हैं ॥ २१ ॥ 

'रघुनन्द्न | ये भगवान्‌ सूय ही सम्पूर्ण भूतोंका वंद्दार) 
सृष्टि और पालन करते है | ये दी अपनी किरणोंसे गर्मी पहुँचाते 
और वर्षा करते हैं ॥ २२ ॥ 

थे सब भूतोमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित होकर उनके सो 
जानेपर भी जागते रहते हैं | वे ही अग्निदोत्र तथा अग्निहोत्री 
पुरुषोंको सिलनेवाले फल हैं ॥ २३ ॥ 

८ यज्ञमें भाग ग्रहण करनेवाले ) देवता) यज्ञ और यके 
फल भी ये ही हैं । सम्पूर्ण लोकोंमे जितनी क्रियाएँ होती ६ 
उन सबका फल देनेमें ये ही पूर्ण समर्थ हैं || २४ ॥ 

“राघब | विपत्तिमेंश कष्टमे, दुर्गम मार्समें तथा और किसी 
भयके अबसरपर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेवका कीर्तन करता 
है, उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता ॥ २५ ॥ 

“इसलिये तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव 
जगदीश्वरकी पूजा करो | इस आदित्यहृदयका तीन बार 
जप करनेसे तुम युद्धमे विजय पाओगे ।। २६ ॥| 


महावाहो | “तुम इसी क्षण रावणका वध कर सकोगे |? यह 
कहकर आगस्त्यजी जैसे आये थे, उसी प्रकार चले गये ।।२७॥ 
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उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीका 
शोक दूर हो गेया । उन्होंने प्रसन्न होकर झुद्धित्तसे आदित्यः 
हृदयको धारण किया और तीन बार आचमन करके 
शुद्ध हो भगवान्‌ सूर्यकी ओर देखते हुए इसका तीन 
बार जप किया | इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ । 
फिर परम पराक्रमी रघुनाथज्ञीने धनुष उठाकर राबणकी 
ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पानेके लिये वे आगे 


रदधकाण्ड एक सो छःबाँ सर्ग 
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बढ़े | उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावणके वधका निश्चय 
किया || २८-३० ॥ 

उक्ष समय देवताओंकरे मध्यमे खड़े हुए भगवान्‌ सूयने 
प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखा और निश्चाचरराज 
शवणके विनाशका समय निकट जानकर देरषपूर्वक कहां-- 
“रघुनन्दन | अब जल्दी करों? || ३१ ॥ 


भिवा लि ८ में एक से ५० 5 
इस प्रकार श्रीवादमीकेनि्मित आरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्ड पः सी पाचवा सग पूरा हुआ ॥ १०५ ॥ 


RN 
Sg रा स ° 
एक सां छः संग 
रावणके रथको देख श्रीरामा मातलिका सावधान करना, रावणकी पराजयके ख़चक 
उत्पातो तथा रामकी विजय खचित करनेवाले शुभ शकुनोंक्ा वर्णन 


रावणे सारिने हर्ष और उत्साहसे युक्त होकर उसके 
रथको शीघ्रतापूर्वक दाँका । वह रथ शतरुसेनाको कुचल डालनेबाला 
था और गन्वर्वनगरके समान आश्रयंजनक दिखायी देता 
था । उसपर बहुत ऊँची पताका पहरा रही थी | उस रथमे 
उत्तम गुणोंसे सम्पन्न और सोनेके दवारोंसे अळंक्रत धोड़े जुते 
हुए ये । रथके भीतर युद्धकी आवश्यक सामग्री भरी पड़ी 
थी । उस स्थने ध्वजा-पताकाओंकी तो माळा-सी पहन य्क्खी 
थी । वह आकाशको अपना ग्रास बनाता हुआ-सा जान 
पड़ता था । वसुन्धराकों अपनी धर्मर-ध्वनिसे निनादित कर 
हा था । वह झन्रुकी सेनाओंका नाशक और अपनी सेनाके 
योद्धाओंका दर बढ़ानेवाला या ॥ १-३३ ॥ 

नरराज श्रीरामचन्द्रजीने सहसा वहाँ आते हुए, विशाल 
भ्वजसे अलंकृत और धोर घर्घस्ध्वनिसे युक्त राक्षसराज 
रावणके उस स्थको देखा || ४३ ॥ 

उसमें काले रंगके घोड़े जुते हुए थे | उसकी कान्ति 
बड़ी भयंकर थी । वह आकाशम प्रकाशित दोनेबाले सू्यबुल्य 
तेजस्वी बिमानके समान दृष्टिगोचर होता था ॥ ५३ ॥ 

उसपर फहराती हुई पताकाएँ विद्युतुके समान जान पड़ती 
री । वहाँ जो रावणका धनुर था» उसके द्वारा वह रथ इन्द्र 
¡ छटकाता था और बाणोंकी धारावाहिक दष्ट 


घनुप्रकी छट 
इससे वह जलवाराव्षी मेघके समान प्रतीत 


करता था | 
होता था ॥ ६५ || 

उसकी आवाज ऐसी मालूम दोती श्रीश मानो बञ्रके 
आघातसे किसी पर्वतकें फटनेका शब्द हो रहा हो । मेघके 
वमान प्रतीत होनेवाले शत्रुके उस रथको आता देख श्रीराम- 
चन्द्रजीने बड़े वेगसे अपने धनुषपर ट॑कार दी | उस समय 
उनका वह धनुष द्वितीयाके चन्द्रमा-मेसा दिखायी देता था । 
श्रीरामने इन्द्रसारथि मातलिसे कद्दा--॥ ७-८ॐ ॥ 

'आतले | देखो, मेरे शत्रु सवणका रथ बड़े वेगे आ 
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रहा है । रावण जिस प्रकार प्रदक्षिणभावसे मह्दान्‌ वेगके साथ 
पुनः आ रद्द है, उससे जान पड़ता है, इसने ममरभूमिमें 
अपने बधका निश्चय कर लिया दे || ९-१० | 

“अतः अब तुम सावधान हों जाओ और इत्ुकै रथकी 
ओर आगे बढ़ों | जैसे हवा उमड़े हुए बादलको छिन्न-भिन्न 
कर डाळती दे, उसी प्रकार आज मैं झत्ुके रथका विध्यंक्ष 
करना चाहता हूँ ॥ ११ ॥ 

“मय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेतराक्रो स्थिर 
रखते हुए ध्रोड़ोंकी बागडोर काबूमे रक्खो और रश्रको तेज 
चलाओ ॥ १९ ॥ 

तुम्हें देवराज इन्द्रका रथ हॉकनेक्रा अभ्यास है। अतः 
तुमको कुछ सिलानेकी आवश्यकता नहीं है | मैं एकाग्रचित्त 
होकर युद्ध करना चाहता हूँ । इसलिये तुम्हारे कर्तव्यका 
स्मरणमात्र करा रहा हूँ । तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ? ॥ १३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकें इस वचनसे देवताओंके श्रेष्ठ सारथि 
मातलिकों बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने राबणके विद्याल 
रथको दाहिने रखते हुए अपने रथको आगे बढ़ाया । उसके 
पहियेसे इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कॉप 
उठा ॥ १४-१५ ॥ 

इससे दशमुख रावणको बड़ा क्रोध हुआ । वदद अपनी 
ढाळलळाळ आँखें फाड़कर देखता हुआ रथके सामने हुए 
श्रीरामपर बाणोंकी दृष्टि करने छगा ॥ १६ ॥ 

उसके इस आक्रमणसे श्रीरमचन्द्रजीको बड़ा क्रोध हुआ | 
फिर रोपके साथ दी धेयं घारण करके युद्धम्थल्में उन्होंने 
इन्द्रका धनुष हाथमे लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था ॥१७॥ 

साथ ही सूर्य की किरणोंके समान प्रकाशित होनेवाले मद्दान्‌ 
बेगशाली बाण भी ग्रहण किये । तत्पश्चात्‌ एक दूसरेके बधकी 
इच्छा लकर श्रीयम और रावण दोनोंमें बढ़ा भारी युद्ध 
आरम्भ हुआ । दोनों दर्पसे मरे हुए दो सिंदहंके समान आमने- 
सामने डटे हुए, थे ॥ १८ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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उस समय रावणके विनाशकी इच्छा रखनेवाले देवता, 
सिद्ध, गन्धर्वं और महर्षि उन दोनोंके द्वैरथ युद्धको देखनेके 
लिये वहाँ एकत्र हो गये ॥ १९ ॥ 

उस युद्धके समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे, जो 
रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे | उनसे रावणके बिनाश और 
भीरामचन्द्रजीके अभ्युद्यकी सूचना मिलती थी ॥ २० ॥ 

मेघ रावणके रथपर रक्तकी वर्षा करने लगे | बड़े वेगसे 
उठे हुए बबंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा करने लगे || २१॥ 

जिस-जिस मागसे रावणका रथ जाता था, उसी-उसी 
ओर आकाइमे मेंडराता हुआ गीर्धोका महान्‌ समुदाय दोड़ा 
जाता था ॥ २२ ॥ 

असमयमें ही जपा ( अड़हुल ) के फूलकी-सी लाल रंग- 
वाली संध्यासे आदत हुई लङ्कापुरीकी भूमि दिनमें भी जलती 
हुई-सी दिखायी देती थी ॥ २३ ॥ 

रावणके सामने वञ्रपातकी-सी गड़गड़ाहट और बड़ी 
भारी आवाजके साथ बड़ी-बड़ी उल्काएँ गिरने लगीं, जो 
उसके अहितकी सूचना दे रही थीं । उन उत्यातोंने राक्षसोंको 
विषादम डाल दिया ॥ २४ ॥ 

रावण जहाँ-जहाँ जाता, वहाँ-वहाँकी भूमि डोलने लगती 
थी । प्रहार करते हुए राक्ष्सोंकी भुजाएँ ऐसी निकम्मी हो 
गयी थीं, मानो उन्हें किन्हींने पकड़ लिया हो ॥ २५ ॥ 

रावणके आगे पड़ी हुई सूर्यदेवकी किरणें पर्वतीय 
धातुओंके समान लाल, पीले, सफेद और काले रंगकी 
दिखायी देती थीं ॥ २६ ॥ 

रावणके रोपषावेषसे पूर्ण मुखकी ओर देखती और अपने- 
अपने मुखोंसे आग उगलती हुई गीदड़ियाँ अमङ्गलसूचक 


इस प्रकार ्रीवाल्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाब्यके 


बोली बोलती थीं और उनके पीछे झुंड-के-झुंड गीध मड़राते 
चलते थे ॥ २७ ॥ 

रणभूमिमें घूल उड़ाती वायु राक्षसराज रावणकी आँखें 
बंद करती हुई प्रतिकूल दिशाकी ओर बह रही थी ॥ २८ ॥ 

उसकी सेनापर सब ओरसे बिना बादलके ही दुःसह 
एवं कठोर आवाजके साथ भयानक ब्रिजलियाँ गिरीं || २९ ॥ 

समस्त दिशाएँ और विदिशाएँ अन्धकारसे आच्छन्न 
दो गर्यी | धूलकी बड़ी भारी वर्षाके कारण आकाइाका 
दिखायी देना कठिन हो गया || ३० ॥ 


भयानक आवाज करनेवाली सैकड़ों दारुण सारिकाएँ 
आपसमे घोर कलह करती हुई रावणके रथपर गिर पड़ती थीं ॥ 

उसके धोड़े अपने जघनस्थलसे आगकी चिनगारियों 
और नेत्रासे आँसू बरसा रहे थे | इस प्रकार वे एक ही साथ 
आग ओर पानी दोनों प्रकट करते थे || ३२ ॥ 


इस तरह बहुत-से दारण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए, 
जो रावणके विनाशकी सूचना दे रहे थे ॥ ३३ ॥ 


श्रीरामके सामने भी अनेक शाकुन प्रकट हुए, जो 
सब प्रकारसे शुभ, मङ्गलमय तथा विजयके सूचक थे.॥ २४॥ 

श्रीरघुनाथजी अपनी विजयकी सूचना देनेवाले इन शुभ 
शकुनोंको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावणकों मरा 
हुआ ही समझा ॥ ३५ ॥ 

शकुनोंके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीराम रणभूमिमें अपनेको प्राप्त 
होनेवाले शुभ शकुनोंका अवलोकन करके बड़े हर्ष और 
परम संतोषका अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्धमें अधिक 
पराक्रम प्रकट किया ॥ ३६ || 
युद्धकाण्डमं एक से छःवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९०६ ॥ 


एक सो सातवा सर्ग 
श्रीराम और रावणका घोर युद्ध 


तदनन्तर श्रीराम और रावणमें अत्यन्त क्रूरतापूर्वक 
मदान्‌ द्वैर्थ युद्ध आरम्भ हुआ, जो समस्त लोकोके लिये 
भयंकर था ॥ १ ॥ है 


उस समय राक्षसों ओर वानरोंकी विशाळ सेनाएँ हदायमे 
हथियार लिये रहनेपर भी निइचेष्ट ख़ड़ी रहीं--कोई किसीपर 
प्रहार नहीं करता था ॥ २ ॥ 


मनुष्य और निशाचर दोनों वीरोंको बलपूर्वक युद्ध करते 
देख सबके हृदय उन्हींकी ओर खिच गये; अतः सभी बड़े 
_ आश्चर्यमं पढ़ गये ॥ ३ ॥ | रे य 


दोनों ओरके सैनिकोंके हाथोंमे नाना प्रकारके अस्त्र-श्त 
विद्यमान थे और उनके हाथ युद्धके लिये व्यग्र थे तथापि 
उस अदू्ुत संग्रामको देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित 
हो उठी थी; इसलिये वे चुपचाप खड़े थे | एक-दूसरेपर 
प्रहार नहीं करते थे ॥ ४ ॥ 


राक्षस रावणकी ओर देख रहे थे और वानर रीरुनाथ- 
जीकी ओर | उन सबके नेत्र विस्मित थे ¦ अतः निस्तब्ध 


खड़ी रदनेके कारण उभय पक्षकी सेनाएँ चित्रलिखित-सी 
जान पड़ती थीं ।। ५॥ 


प्रुद्धकाण्ड एक खौ सातवाँ लगं 
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श्रीराम और रावण दोनोंने वहाँ प्रकट होनेवाले निमित्तो- 
को देखकर उनके भावी फलका विचार करके युद्धविधयक 
विचारको स्थिर कर लिया था | उन दोंनोंमेसे एक-दूसरेके 
प्रति अमर्षका भाव दृढ़ हो गया था; इसलिये वे निर्भय-से 
होकर युद्ध करने लगे || ६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी 
और रावणको भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य द 
मरना होगा; अतः वे दोनों युद्धमें अपना सारा पराक्रम प्रकट 
करके दिखाने लगे || ७ ॥ 
उस समय पराक्रमी दशाननने क्रोधपूर्वक बराणोका संधान 
करके श्रीरघुनाथजीके रथपर फहराती हुई ध्वजाको निशाना 
बनाया और उन बाणोंको छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
परंतु उसके चलाये हुए वे बाण इनद्रके रथकी ध्वजातक 
न पहुँच सके, केवल रथ॑शक्तिको छूते हुए धरतीपर गिर पड़े ॥ 
तब महाबली श्रीरामचन्द्रजीने भी कुपित होकर अपने 
घनुषको खींचा और मन-ही-मन रावणके कृत्यका बदला 
चुकाने-उभके भ्वजको काट गिरानेका विचार किया ||१०॥ 
रावणके ध्वजको लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सपके 
समान असह्य और अपने तेजसे प्रज्वलित तीखा बाण 
छोड़ दिया | ११ ॥ 
तेजस्वी श्रीरामने उस ध्वजकी ओर निशाना साधकर 
अपना सायक चलाया और वह दशाननके उस '्वजको काट- 
कर पृरथ्वीमें समा गया || १२ ॥ 
रावणके रथका वह ध्वज कटकर धरतीपर गिर पड़ा | 
अपने ध्वजका विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोधसे जळ 
उठा और अमर्षके कारण विपक्षीको जलाता हुआ-सा जान 
पड़ा । वह रोपके वशीभूत होकर बाणोंकी वर्षी करने लगा ॥ 
रावणने अपने तेजस्वी वागोंसे श्रीरामचन्द्रजी के प्रोड़ोंकी 
श्रायल करना आरम्भ किया; परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसल्यि 
न तो लड़खड़ाये और न अपने स्थानसे विचलित ही हुए | 
वे पूर्ववत्‌ खस्थचित्त बने रहे) मानो उनपर कमलकी नालों- 
से प्रहार किया गया हो ॥ १५३ ॥ 
उन घोड़ोंका घबराहटमें न पड़ना देख रावणका क्रोध 
और भी बढ़ गया | वह पुनः बाणोंकी वर्षो करने लगा । 
गदा, चक्र) परिघ, मूसळ, पर्वतशिखर) वृक्ष) चूल) फरसे तथा 
मायानिर्मित अन्यान्य शर्की बृष्टि करने लगा । उसने हृदयमे 


१. रथकी कलशीपरका बह बॉस जिसमें लड़ाईके रथोंकी 
ध्वजाएँ लगायी जाती थीं । कुछ विद्वानॉने रथशक्तिका अथ--रथ- 
की अद्भुत सामर्थ्यं किया है । वेसा अर्थ माननेपर यह भाव 
निकलता हैं कि रथके अदभुत प्रभावको अनुभव करके वे बाण 


ध्वजतक न पहुंचकर पृथ्वीपर ही गिर पड़े । 


थकावटका अनुभव न करके सहस्नों ब्राण छोड़े | १६-१८ ॥ 


युद्धस्थलमै अनेक शा््ोंक्री वह विद्याल वर्षा बड़ी 
भयानक, तुमुळ, त्रासनमक और भयंकर कोलाइलसे पूर्ण थी ॥ 

वह शख्त्रवर्षा श्रीरामचन्द्रजी के रथकों छोड़कर सब ओर- 
से बानर-सेनाके ऊपर पड़ने लगी | दशमुख रावणने प्रार्णोका 
मोह छोड़कर बारणोंक्ा प्रयोग क्रिया और अपने सायकोंसे 
बहाँके आकाशको ठसाठस भर दिया ॥ २०१ ॥ 

तदनन्तर रणमूमिमें रावणक्रो ब्राण चलानेमें अधिक 
परिश्रम करते देख श्रीरामचन्द्रजीने हँसते हुए-से तीखे बाणों- 
का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारोंकी संख्या- 
में छोड़ा || २१-२२ ॥ 

उन बाणोंकों देखकर रावणने पुनः अपने बाण बरसाये 
और आकारको इतना भर दिया क्रि उसमें तिल रखनेकी भी 
जगह नहीं रह गयी | उन दोनोंके द्वारा की गयी चमकीले 
बाणोंकी वर्षासे वहाँक़ा प्रकाशमान आकाश बाणोंसे बद्ध होकर 
किसी और ही आकाश-सा प्रतीत होता था ॥ २३६ ॥ 

उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्यतक पहुँचे विना 
नहीं रहता था, लक्ष्यको वेधे या विदीर्ण किये बिना नहीं 
रुकता था तथा निष्फळ भी नहीं होता था । इस तरह युद्धमें 
श्त्रवर्षा करते हुए श्रीराम और रावणके बाण जब आपसमें 
टकराते थे, तब नष्ट होकर प्रृथ्बीपर गिर जाते थे || २४-२५ ॥ 

वे दोनों योद्धा दाये-बायें प्रहार करते हुए निरन्तर युद्धमें 
लगे रहे | उन्होंने अपने भयंकर बाणोंसे आकाझाको इस 
तरह भर दिया क्रि मानो उसमें साँस लेनेकी भी जगह नहीं 
रह गयी || २६ ॥ 

श्रीरामने रावणके घोड़ोंकों और रावणने श्रीरामके घोड़ों- 
को घायल कर दिया । वे दोनों एक दूसरेके प्रह्मरका बदला 
चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे || २७ ॥ 

इस प्रकार वे दोनों अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए उत्तम रीति- 
से युद्ध करने ळो | दो श्रढ़्ीतक तो उन दोनोंमें ऐसा भयंकर 
संग्राम हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार युद्धमें लगे हुए श्रीराम तथा रावणको सम्पूर्ण 
प्राणी चक्रितचित्तसे निदारने लगे | २९ ॥ 

उन दोनोंके वे श्रेष्ठ रथ ( तथा उसमें बेठे हुए, रथी ) 
समरभूमिमे अत्यन्त क्रोधपूर्वक एक दूसरेको पीड़ा देने और 
परस्पर धावा करने छगे ।। ३० ॥ 

एक दूसरेके वधके प्रयत्नमें लगे हुए बे दोनों वीर बड़े 
भयानक जान पड़ते थे । उन दोनोंके सारथि कभी रथकों 
चक्कर काटते हुए छे जाते, कभी सीधे मासे दोड़ाते और 
कमी आगेकी ओर बढ़ाकर पीछेकी ओर लौटाते थे । इस तरह 
वे दोनों अपने रथ हॉकनेमें विविध प्रकारके ज्ञानका परिचय 
देने लगे ॥ ३११ ॥ 


८७६ भ्रीमद्वाहमीकीय रामायण 


CS SE ME ET IVS NET I NEY SOE VOI NEGO 


श्रीराम रावणको पीड़ित करने लगे और रावण श्रीरामको 
पीड़ा देने लगा | इस प्रकार युद्धविपयक प्रवृत्ति और नित्ृतति- 
में वे दोनों तदनुरूप गतिवेगका आश्रय लेते थे || ३२१ ॥ 

बाणसमूहोंकी वर्षा करते हुए उन दोनों वीरोंके वे श्रेष्ठ 
रथ जलकी धारा गिराते हुए दो जलूधरोंके समान युद्ध भूमिमें 
विचर रहे थे || २३$ ॥ 

वे दोनों रथ युद्धस्थलमे भाँति-भाँतिकी गतिका प्रदर्शन 
करनेके बाद फिर आमने-सामने आकर खड़े हो गये |।३४३॥ 

उस समय वहाँ खड़े हुए उन दोनों रथोंके युगन्धर 
( हरसोंकी संधि ) युगन्धरसे, घोड़ोंके मुख विपक्षी घोड़ोंके 
मुखसे तथा पताकाएँ पताकाओसे मिल गयीं || ३५३ | 

तत्पश्चात्‌ श्रीरमने अपने धनुपसे छूटे हुए चार पैने 
बाणोंद्रारा रावणके चारों तेजस्वी घोड़ोंको पीछे हटनेके लिये 
विवश कर दिया ।। ३६% ॥ 

घोड़ोंके पीछे हटनेपर दशमुख रावण क्रोधके वशीभूत 
हो गया और श्रीरामपर तीखे बाणोंकी . बपी करने 
लगा | ३७३ ॥ 

बलवान्‌ द्शाननके द्वारा अत्यन्त घायल किये जानेपर 
भी श्रीरघुनाथजीके चेहरेपर शिकनतक न आयी और न उनके 
मनमे व्यथा ही हुई ॥ ३८३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ रावणने इन्द्रके सारथि मातलिको लक्ष्य करके 
बञ्रके समान शब्द करनेवाले बाण छोड़े ॥ ३९३ || 


वे महान्‌ वेगशाली बाण युद्धस्थलूमें मातलिके शरीरपर 
पड़कर उन्हें थोड़ा-सा भी मोह या व्यथा न दे सके ॥४०३॥ 

रावणद्वारा मातलिके प्रति आक्रमणसे आऔरामचन्द्रजीको 
जैसा क्रोध हुआ, वैसा अपनेपर किये गये आक्रमणसे नहीं हुआ 
था | अतः उन्होंने बाणोंक्रा जाळ-सा विछाकर अपने शन्नुको 
युद्धसे विमुख कर दिया ॥| ४११ ॥ 

वीर रघुनाथजीने शुके रथपर बीस, तीस, साठ, सौ और 
हजार-इजार वाणोंकी वृष्टि की ॥ ४२३ ॥ 

'तब रथपर बेठा हुआ राक्षसराज रावण भी कुपित हो 
उठा और गदा तथा मूसलोंकी व्षोसे रणभूमिमे श्रीरामको 
पीड़ा देने लगा ।। ४३३ || 

इस प्रकार उन दोनोंमै पुनः बड़ा भयंकर और रोमाञ्चक्रारी 
सुद्ध होने लगा | गदाओं, मुसलों और परिघोंकी आवाजसे 
तथा बाणोंके पंखोंकी सनसनाती हुई हवासे सातों समुद्र विश्लुब्ध 
हो उठे ॥ ४४-४५ ॥ 


उन विश्षुब्ध समुद्रोंके पाताछूतलूमें निवास करनेवाले 
समस्त दानव और सहस्तों नाग व्यथित हो गये ॥ ४६ ॥ 


पर्वतोश बनों और काननोंसह्वित सारी पृथ्वी कप 
उठी, सूर्यकी प्रभा छस हो गयी और वायुकी गति भी 
रुक गयी ॥ ४७ ॥ 


देवता, गन्धर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े-बड़े नाग 
सभी चिन्तामें पड़ गये || ४८ ॥ 

सबके मुहसे यही बात निकलने रगी--गौ और ब्राह्मणों- 
का कल्याण हो, प्रवाहरूपसे सदा रहनेवाले इन लोकोंकी रक्षा 
हो और श्रीरघुनाथजी युद्धमें राक्षसराज राबणपर विजय 
पावें? | ४९ ॥ 

इस प्रकार कहते हुए ऋषियोंसहित वे देवगण श्रीराम और 
रावणके अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी युद्धको देखने लगे || 

गन्धो और अप्सराओंके समुदाय उस अनुपम युद्धको 


देखकर कहने छगे--“आकाश आकाशके ही तुल्य है, समुद्र 


समुद्रके ही समान है तथा राम और रावणका युद्ध राम और 
रावणके युद्धके ही सहा है? # ऐसा कहते हुए वे सब छोग 
राम-रावणका युद्ध देखने लगे ॥ ५१-०२ ॥ 

तदनन्तर रथुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले महाबाहु श्रीराम- 
चन्द्रजीने कुपित होकर अपने धनुषपर एक विषधर सरके 
समान बाणका संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए 
कुण्डलोंसे युक्त रावणका एक सुन्दर मस्तक काट डाला | 
उसका वह कटा हुआ सिर उस समय प्रथ्वीपर गिर पड़ा, जिसे 
तीनों लोकोंके प्राणियोंने देखा || ५३-५४ ॥ 

उसकी जगह रावणके वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न 
हो गया । शीघरतापूर्वक दाथ चलानेवाले शीघकारी भीरामने 
युद्धस्थलमे अपने सायकोंद्वारा रावणका वह दूसरा सिर भी 
शीघ्र ही कार डाला || ५५३ ॥ 

उसके करते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखायी 
देने लगा, किंतु उसे भी श्रीरामके वञ्रठुल्य सायकोंने 
काट डाला ॥ ५६३ || 

इस प्रकार एक-से तेजवाले उसके सौ सिर काट 
डाले गये, तथापि उसके जीवनका नाश दोनेके लिये उसके 
मस्तकोंका अन्त होता नहीं दिखायी देता था || ५७३ || 

तदनन्तर कोसल्याका आनन्द वढ़ानेवाले, सम्पूर्ण अस्त्रोंके 
ज्ञाता वीर श्रीरामचन्द्रजी अनेक प्रकारके बाणोंसि युक्त होनेपर 
भी इस प्रकार चिन्ता करने छगे--॥ ५८३ ॥ 

“अहहो ! मैंने जिन बाणोंस मारीच, खर और दूषणको 
मारा, कौञवनके गड्ढेमें विराधका वध किया, दण्डकारप्यमें 
कबन्धको मतके घाट उतारा, सालबृक्ष और पर्वतोंको विदीर्ण 
किया, वालीके प्राण लिये और समुद्रको भी क्षुब्ध कर दिया, 
अनेक वारके संग्राममें परीक्षा करके जिनकी अमोघताका 
विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे स सायक आज 
रावणके ऊपर निस्तेज--क्रण्ठित हो गये हूँ; इसका कया 
कारण हो सकता है १? || ५९-६१ ॥ 

..._ » शगने गगनाकस ते समाज त ज “गगने गगनाकार'से «रामरावणयोरिव तकके छोकमें अनन्वया- 
लकार है । जहाँ एक ही बस्तु उपमान और उपमेयरूपसे कही जाय, 
दूसरी कोई उपमा न मिळ सके, वहाँ अनन्वयालछुर होता है । 
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इस तरह चिन्तामे पड़े होनेपर भी श्रीरघुनाथजी युद्ध- 
स्थल्में सतत सावधान रहे । उन्होंने रावणकी छातीपर बाणोंकी 
झड़ी लगा दी ॥ ६२ ॥ 

तब रथपर बैठे हुए; राक्षसराज रावणने भी कुपित होकर 
रणभूमिमें श्रीरामकों गदा और मूसलोंकी वसे पीड़ित करना 
आरम्भ क्रिया ॥ ६३ ॥ 

उस महायुद्धने बड़ा भयंकर रूप धारण किया | उसे 


देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते ये । वह युद्ध कभी 


आकाशं, कभी भूतलपर और कभी-कभी पर्वतके शिखरपर 
होता था ॥ ६४ ॥ 


देवता, दानव) यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसोंके 
देखते-देखते वह मद्दान्‌ संग्राम सारी रात चलता रहा ॥६५॥ 


श्रीराम और रावणका वह युद्ध न रातमें बंद होता था 
और न दिनमें | दो घड़ी अथवा एक क्षणके लिये भी उसका 
विराम नहीं हुआ ॥ ६६ || 


एक ओर दशरथकुमार श्रीराम थे और दूसरी ओर 
राक्षसराज शवण । उन दोनोंमेसे श्रीरघुनाथजीकी युद्धमें 
विजय होती न देख देवराजके सारथि महात्मा मातळिने 
युद्धपरायण श्रीरामसे शीघ्रतापूर्वक कहा--॥ ६७ ॥ 


_ १किनिर्मि ते जल ५ + 0 
इस प्रकार श्बादमीकिचिशिति आषरामायण आ[दिकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ एक सा सातवा सग पुरा हुआ ॥ १०७॥ 
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एक सो आठवाँ सगे 
श्रीरामके द्वारा रावगका वध 


मातळिने श्रीरघुनाथजीको कुछ याद्‌ दिळाते हुए, कहा 
“वीरवर | आप अनजानकी तरह क्यों इस राक्षसका अनुसरण 
कर रहे हैं ! ( यह जो अस चलाता दै, उसके निवारण करने- 
बाले असरका प्रयोगमात्र करके रह जाते हैं ) | १ ॥ 

“प्रभो | आप इसके वधके लिये त्रह्माजीके अस्तका 
प्रयोग कीजिये | देवताओंने इसके विनाशका जो समय बताया 
है, वह अब आ पहुँचा है? ॥ २ ॥ 

मातलिकें इस वाक्यसे श्रीरामचन्द्रजीको उस असनका 
स्मरण हो आया | फिर तो उन्होंने कुफकारते हुए सर्पके 
समान एक तेजस्वी बाण द्वाथमें लिया | ३ ॥ 

यह वहीं बाण थरा, जिसे पहले शक्तिशाली भगवान्‌ 
अगस्त्य ऋषिने रघुनाथजीकों दिया था । वह विद्ञाल बाण 
ब्रह्माजीका दिया हुआ था और युद्धम अमोघ था ॥ ४ ॥ 

अमिततेजस्वी ब्रह्माजीने पहले इन्द्रके लिये उस बाणका 
निर्माण किया था और तीनों छोकोंपर विजय पानेकी 
इच्छा रखनेवाले देवेन्द्रको दी पूर्वकालमें अर्पित किया था ॥ 

उस बाणके वेगमें वायुक्री, धारमें अग्नि और सूर्यकी) 
शरीरमें आकाशकी तथा भारीपनमे मेर और मन्दराचलक्री 
प्रतिष्ठा की गयी थी ॥ ६ ॥ 

बह सम्पूर्ण भूतोंके तेजसे बनाया गया था | उससे सुर्के 
समान ज्योति निकलती रहती थी | वह सुवर्णसे भूप्रित) सुन्दर 
पंखसे युक्त, खरूपसे जाज्वल्यमान) प्रळयकालकी धूमयुक्त 
अग्निके समान भयंकर, दीप्तिमान्‌, विप्रधर सपके समान 
बिमला, मनुष्य, द्वाथी और धोड़ोंको विदीर्ण कर डालनेवाला 
तथा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्यका भेदन करनेवाला था ।| ७-८ ॥ 

बेज दसवाजों, परिघो तथा पर्वतोंको भी तोड़-फोड़ 


देनेक्री उसमें शक्ति थी | उसका सारा शरीर नाना प्रकारके 
रक्तमें नद्दाया और चर्बीसे परिपष्ट हुआ था । देखनेमें भी 
वह बड़ा भयंकर था | वञ्जके समान कठोर, मह्दान्‌ शब्दसे 
युक्त, अनेकानेक युद्वों में शत्रुसेनाकों विदीर्ण करनेवाला, सबको 
त्रास देनेवाला तथा फुफकारते हुए! सर्पके समान भयंकर था | 
युद्धमें वह यमराजका भयावह रूप धारण कर लेता था | 
समरभूमिमे कोए गीध) बगले, गीदड़ तथा पिशाचोंको वह 
सदा भक्ष्य प्रदान करता था || ९-११ ॥ 

बह सायक वानर-यूथपतियोंकों आनन्द देनेवाला तथा 
राक्षसोंकी दुःखमें डाळनेवाला था । गरुड़के सुन्दर विचित्र 
और नाना प्रकारके पंख लगाकर वह पंखयुक्त बना हुआ था ॥ 

वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इश्ष्बाकुबंशियोंके 
भयका नाशक था, शब्ुओंकी कीर्तिका अपहरण तथा अपने 
हर्षकी बृद्धि करनेवाला था | उस महान्‌ सायकको वेदोक्त 
विधिसे अभिमन्त्रित करके मद्दाबली श्रीरामने अपने धनुषपर 
रक्खा ॥ १३-१४ ॥ 

श्रीरघुनाथजी जब उस उत्तम बाणका संधान करने लगे, 
तब सम्पूर्ण प्राणी थर्ण उठे और धरती डोलने लगी ॥ १५ ॥ 

श्रीरामने अत्यन्त कुपित हों बड़े यत्नके साथ धनुषको 
ूर्णरूपसे खींचकर उस मर्मभेदी बाणको रावणपर चला 
दिया ॥ १६ ॥ 

वज्रधारी इन्द्रके दाथोसे छूटे हुए वज्के समान दुध 
और काळके समान अनिवार्यं वह बाण रावणकी छातीपर 
जा लगा ॥ १७ ॥ 

शरीरका अन्त कर देनेवाले उस महान्‌ वेगशाली श्रेष्ठ 
ब्राणने छूटते ही दुरात्मा रावणके द्वदयको विदीर्ण कर 
डाला ॥ १८ ॥ 


८७८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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शरीरका अन्त करके रावणके प्राण हर लेनेवाला वह इसी समय आकाऱामें मधुर सरसे देवताओंकी दुन्दुभियाँ 

बाण उसके खूनसे रंगकर वेगपूर्वक धरतीमें समा गया || १९॥ बजने लगीं | वायु दिव्य सुगन्ध बिखेरती हुई मन्द-मन्द 
इस प्रकार रावणका वध करके खूनसे रंगा हुआ बह गतिसे प्रवाहित होने लगी || २७ ॥ 


शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करनेके पश्चात्‌ पुनः विनीत हि अन्तरिक्ष Bo राज SE फूलोंकी 

सेवककी भोति श्रीरामचन्द्रजीके तरकसमें लौट आया || २०।। वर्षो होने लगी, जो दुर्लभ तथा अत र कक 

आकाशमे महामना देवताओंके मुख कली ह 

श्रीरामके बाणोंकी चोट खाकर रावण जीवनसे हाथ धो र हे हामना दे र नाची 

बैठा । उसके प्राण निकलनेके साथ ही हाथसे सायकसहित ्रीरामचन्द्रजीकी स्तुतिसे उक्त साइुबादकी श्रेष्ठ वाणी सुनायी 
, Me देने लगी || २९ ॥ 

Ee ल के कम हा कल सम्पूर्ण छोकोंकों भय देनेवाले रौद्र राक्षस रावणके मारे 

[नक वेगशाली महातेजस्वी राध र्‌ 


i जानेपर देवताओं और चारणोंको महान्‌ हर्ष हुआ ॥ ३० ॥ 
गजक मारे हुए इच्ासुरकी भति रसे प्वीपर गिर 222 श्रीरघुनाथजीने राक्षसराजको मारकर सुग्रीय, अङ्गद तथा 
विभीषणकी सफलमनोरथ किया और खयं भी उन्हें बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ ३१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ देवताओंको बड़ी शान्ति मिली, सम्पूर्ण दिशाएँ: 
प्रसन्न हो गर्यी--उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हदो 
गया, इृथ्वीका कॉपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गतिसे 
चलने लगी तथा सूर्थकी प्रभा भी स्थिर हो गयी ॥ ३२॥ 


रावणको प्रथ्वीपर पड़ा देख मरनेसे बचे हुए सम्पूर्ण 
निशाचर स्वामीके मारे जानेसे भयभीत हो सब ओर भाग 
गये ।। २३ ॥ 


दरामुख रावणका वध हुआ देख विजयसे सुशोभित 
होनेवाले वानर, जो बृक्षद्रारा युद्ध करनेवाले थे, गर्जना 
करते हुए, उन राक्षसोंपर टूट पड़े ॥ २४ ॥ 

उन हर्षोल्लासित वानरोंद्वारा पीड़ित किये जानेपर चे 
राक्षस भयके मारे लङ्कापुरीकी ओर भाग गये; क्योंकि उनका 


आश्रय नष्ट हो गया था | उनके मुखपर करुणायुक्त आँसुओं- 
की धारा बह रही थी ॥ २५ | 


सुग्रीवश विभीषण, अङ्गद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदोंके 
साथ युद्धमे श्रीरामचन्द्रजीकी विजयसे बहुत प्रसन्न हुए । 
इसके वाद उन सबने मिलकर नयनाभिराम श्रीरामकी 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ३३ ॥ 

शत्रुको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके पश्चात्‌ 
स्वजनोंसहित सेनासे विरे हुए महातेजस्वी खुकुलराजकुमार 
श्रीराम रणभूमिमें देवताओंसे बिरे हुए इन्द्रकी भाँति शोभा 
पाने ळगे | ३४ ॥ 
श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके युदकाष्डमें एक सौ आठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ 


उस समय वानर विजय-लक्ष्मीसे सुशोभित हो अत्यन्त 
इषं और उत्साहसे भर गये तथा श्रीरघुनाथजीकी विजय और 
रावणके वधकी घोषणा करते हुए जोर-जोरसे गर्जना करने 
लगे॥ २६ ॥ 

इस प्रकार १,०८ ॥ 
PR >२७<.३.2-- 


एक सो नवाँ सर्ग 


श्रीरामका उन्हें समझाकर रावणके अन्तयेष्टिसंस्कारके लिये आदेश देना 
पराजित हुए भाईको मरकर रणभूमिभे पड़ा देख “वीरवर | आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा 
बिभीषणका हृद्य शोकके वेगसे व्याकुल हो गया ओर वे है, जिसके लिये मैंने तुम्हें पहलेसे ही आगाह कर दिया था; 
विलाप करने लगे--) १॥ किंतु उस समय काम और मोहके वशीभूत होनेके कारण 
“हा बिख्यात पराक्रमी बीर भाई दशानन | हा कार्यकुशल ठग्दै भेरी बातें नहीं रूची थीं || ४ | 
नीतिश | तुम तो सदा बहुमूल्य बिछोनोपर सोया करते थे, “अदृक्कारके कारण न तो प्रहस्तने, न इन्द्रजितने, न 
आज इस तरह सारे जाकर भूमिपर क्यों पड़े हो?॥२॥ दूसरे छोगोंने; न अतिरथी कुम्भकर्णने, न अतिकायने, न 
'हे वीर ! तुम्हारी ये बाजूबंदसे विभूषित दोनों बिशाल नरान्तकने और न स्वयं तुमने ही मेरी बातोंको अधिक महत्त्व 
भुजाएँ निक्चेष्ट हो गा हर रू केलाकर क्यों पड़े दिया था, उसीका ह र आया है ॥ ५ ॥ 
हो ? तुम्हारे माथेका मुकुर जो सूर्यके समान तेजस्वी “आज शस्त्रथ श्रेष्ठ इस वीर रावणके 


विभीषणका विलाप और 
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युद्धकाण्ड एक सौ नवाँ सगे 
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घर्मका मूर्तिमान्‌ विग्रह चला गया; सच्च ( बल ) के संग्रहका 
स्थान नष्ट हो गया, सुन्दर हाथ चलानेवाले वीरोंका सहारा 
चला गया, सूर्य प्ृथ्वीपर गिर पड़ा, चन्द्रमा अषेरेमे डूब 
गया, प्रज्वलित आग बुझ गयी और सारा उत्साह निर्थक 
हो गया ॥ ६-७ || 

“रणभूमिकी धूलमें राक्षसशिरोमणि रावणके सो जानेसे 
इस लोकका आधार और बल समाप्त दो गया । अब 
यहाँ क्या शेष रह गया ! ॥ ८ ॥ 

“हाय | धेयं ही जिसके पत्ते थे, हठ ही. सुन्दर फूछ 
था, तपस्या ही बल और शोर्य ही मूल था, उस राक्षसराज 
रावणरूपी महान्‌ बक्षकों आज रणभूमिमें श्रीराधवेन्द्ररूपी 
प्रचण्ड वायुने रोद डाला | ॥ ९ ॥ 

“तेज ही जिसके दाँत थे, वंशपरम्परा ही प्रष्ठभाग थी, 
क्रोध ही नीचेके ( पैर आदि ) अङ्ग थे और प्रसाद ही झुण्ड- 
दण्ड था, वह रावणरूपी गन्धहस्ती आज इक्ष्वाकुवंशी श्रीराम- 
रूपी सिंहके द्वारा शरीरके विदीर्ण कर दिये जानेसे सदाके 
लिये प्रथ्वीपर सो गया है | ॥ १० ॥ 


“पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वाछाओंके 
समान थे, निःश्वास ही धूम था और अपना बल ही प्रताप 
था, उस राक्षस रावणरूपी प्रतापी अग्निको इस समय 
युद्भस््रमे श्रीरामरूपी मेघने बुझा दिया | ॥ ११ ॥ 

(राक्षस सैनिक जिसकी पूँछ, कळुदू और सींग थे, जो 
दात्रुओपर विजय पानेवाला था तथा पराक्रम और उत्साह 
आदि प्रकट करनेमें जो बायुके समान था, चपलतारूपी आँख 
तथा कानसे युक्त वदद राक्षसराज रावणरूपी साँड़ मदाराज 
श्रीयमरूपी व्याप्तद्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया |? ॥ १२॥ 


जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था) ऐसी युक्तिसंगत 
बात कहते हुए शोकमग्न विभीषणे उस समय भगवान्‌ 
श्रीरामने कहा--।। १३ ॥ 

“विभीषण | यह रावण समराङ्गणमें असमर्थ होकर नहीं 
मारा गया है । इसने प्रचण्ड पराक्रम प्रकट किया दै, इसका 
उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था । इसे मुत्युसे कोई भय नहीं था । 
यह दैवात्‌ रणभूमिमें धराशायी हुआ है ॥ १४ ॥ 

“ज्ञो लोग अपने अभ्युदयकी इच्छासे क्षत्रियधर्ममें स्थित 
हो समराङ्गणमे मारे जाते हैं, इस तरह न्ट होनेवाले लोगोंके 
विषयमे शोक नहीं करना चाहिये | १५ ॥ 

“जिस बुद्धिमान्‌ बीरने इन्द्रसहित तीनों लोकॉको युद्धे 
भयभीत कर रक्खा था, वही यदि इस समय कालके अधीन 


हो गया तो उसके लिये शोक करनेका अवसर नहीं है ॥१६॥ 


युद्धम क्रिसीको सदा विजय-ही-विजय मिले ऐसा पहले 
भी कभी नहीं हुआ है । वीर पुरुष संग्राममें या तो शत्रुओं- 
द्वारा मारा जाता है या खयं ही शत्रुओंक्रों मार गिराता है ॥ 


“आज रावणको जो गति प्राप्त हुई हैं; यह पूर्वकालके 
महापुरुषोंद्वारा बतायी गयी उत्तम गति है । क्षात्र-दत्तिका 
आश्रय लेनेवाले वीरोंके लिये तो यह बड़े आदरकी वस्त॒ है | 
क्षत्रिय-बृत्तिसे रहनेवाला वीर पुरुष यदि युद्धमें मारा गया 
हो तो वह शोकके योग्य नहीं है; यही शाख्रका सिद्धान्त है ॥ 


“ाख्तरके इस निश्चयपर विचार करके सांच्तिक बुद्विका 
आश्रय ले ठुम निश्चिन्त हो जाओ और अत्र आगे जो कुछ 
( प्रेत-संस्कार आदि ) कार्य करना होश उसके सम्बन्ध 
विचार करो? ॥ १९ ॥ 

परम पराक्रमी राजकुमार श्रीरामके ऐसा कहनेपर शोक- 
संतस्त हुए विभीषणने उनसे अपने भाईके लिये हितकर 
बात कह्दी--॥ २० ॥ 


“भगवन्‌ | पूर्वकालमें युद्धके अवसरोपर समस्त देवताओं 
तथा इन्द्रने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण 
आज रणभूमिमें आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शान्त हो 
गया, जैसे समुद्र अपनी तट-भूमितक जाकर झान्त हो 
जाता है ॥ २१ ॥ 

“इसने याचकॉको दान दिये, भोग भोगे और भत्योंका 
भरण-पोषण किया है । मित्रोंको धन अर्पित किये और 
शत्रुओंसे वैरका बदला लिया || २२ ॥ 

धयह रावण अग्निद्दोत्री, मद्दातपस्वी, वेदान्तवेत्ता तथा 
यज्ञ-यागादि कर्मोमें श्रेष्ठ झर--परम कर्मठ रहा है | अब यह 
प्रेतभावको प्राप्त हुआ दै, अतः अब मैं दी आपकी कृपासे 
इसका प्रेत-कृत्य करना चाहता हूँ? ॥ २३ ॥ 


विभीषणके करुणाजनक वचनोंद्वारा अच्छी तरह समझाये 
जानेपर उदारचेता राजकुमार महात्मा श्रीरामने उन्हें रावणके 
लिये खगीदि उत्तम लोकॉकी प्राप्ति करनेवाला अन्त्येष्टि-कर्म 
करनेकी आज्ञा दी ॥ २४ ॥ 

वे बोले--“विभीषण | बेरे जीवन-काछ्तक ही रहता है। 
मरनेके बाद उस वैरका अन्त हो जाता हैं। अब हमारा 
प्रयोजन सिद्ध हो चुका है; अतः अब तुम इसका संस्कार 
करो | इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेहका पात्र दै, उसी तरह 
मेरा भी स्नेहमाजन है? ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामाणण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे एक से; नवा सर्ग पूर हुआ ॥ १०५ ॥ 


——T eS 


८८ श्रीमबूवाल्मीकीय रामायणे 


[oi SiR VT NE FOI NER RETA JOEL VEIL YO FOOL VOL VOILE VE ST SE ES OCI UOT OE I EL SE OI OT SI SR ST OE I ५ ५» ७. थ 


एक सौ दसवाँ सगं 
रावणकी स्तरियांका बिलाप 


महात्मा श्रीरधुनाथजीके द्वारा रावणके मारे जानेका 
समाचार सुनकर शोकसे व्याकुल हुई राक्षसियाँ अन्तःपुरसे 
निकल पड़ीं ॥ १ ॥ 

लोगोंके बारंबार मना करनेपर भी वे धरतीकी धूलमें 
लोटने लगती थीं। उनके केश खुले हुए थे ओर जिनके 
बछडे मर गये हों, उन गोओंके समान वे शोकसे आतुर 
हो रही थीं ।। २ ॥ 

राक्षसोंके साथ लङ्काके उत्तर द्रवाजेसे निकलकर भयंकर 
युद्धभूमिमे प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पतिको खोजने 
लगी ॥ ३ ॥ 

हा आर्यपुत्र | हा नाथ |? की पुकार मचाती हुई वे 
सब-की-सब उस रणभूमिमे जहाँ विना मस्तकके लारों बिछी 
हुई थीं तथा रक्तकी कीच जम गयी थी, सब ओर गिरती- 
पड़ती भटकने लगीं | ४ ॥ 

उनके नेन्रोसे आँसुओंकी धारा बह रही थी । वे पतिके 
शोकसे वेसुध हो यूथपतिके मारे जानेपर हथिनियोंकी तरह 
करुण-क्रन्द्न कर रही थीं || ५ ॥ 

उन्होंने महाक्राय+ महापराक्रमी और महातेजस्वी रावणको 
देखा, जो काले कोयलेके ढेर-सा पृथ्वीपर मरा पड़ा था । ६॥ 

रणभूमिको धूलिमि पड़े हुए अपने मृतक पतिपर सहसा 
दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुईं बनकी लताओंके समान उसके 
अज्ञोंपर गिर पड़ीं ।। ७ ॥ 


उनभेसे कोई तो बड़े आद्रके साथ उसका आलिंगन 


करके, कोई पेर पकड़कर ओर कोई गलेसे लगकर रोने लगीं ।। 


कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएँ:ऊपर उठा पछाड़ खा- 
कर गिरी और धस्तीपर लोरने लगी तथा कोई मरे हुए 
स्वामीका मुख देखकर मूर्छित हो गयी ॥ ९ ॥ 


-कोई पतिका मस्तक गोदम लेकर उसका मुंह निह्दारती 
और आओसकणोंसे कमलकी भाँति अश्रुविन्दुओंसे पतिके 
मुखारबिन्द्को नहाती हुई रोदन करने लगी ॥। १०॥ 

इस प्रकार अपने पतिदेवता रावणको धरतीपर मरकर 
गिर देख वे सब-की-सब आतंभावसे उसे पुकारने.लगी और 
शोकके कारण नाना प्रकारसे विछाप करने ली )| ११ ॥॥ 

वे बोलीं--“हाय | जिन्दोंते यमराज और इन्द्रको भी 
भयभीत कर रखा था) राजाधिराज कुवेर्का पुष्पक विमान 


छीन लिया था तथा गन्धर्वो) ऋषियों और मद्दामनम्ची _ 


देबताओंको भी रणभूमिमें भय प्रदान किया था) वे ही हमारे. 


प्राणनाथ आज इस समरङ्गणमे मारे जाकर सदाके लिये सो 
गये हैं || १२-१३ ॥ 

“हाय | जो असुरों, देवताओं तथा नागोंसे भी भयभीत 
होना नहीं जानते थे, उन्हींको आज मनुष्यसे यह भय प्राप्त 
हो गया ॥ १४॥ 

“जिन्हें देवता, दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते 
थे, वे ही आज एक पेदल मनुष्यके हाथसे मारे जाकर रण- 
भूमिमे सो रहे हूँ ॥ १५ ॥ 

“जो देवताओं, असुरों तथा यक्षोंके लिये भी अवध्य थे, 
वे ही किसी निर्बल प्राणीके समान एक मनुष्यके हाथसे 
मृत्युको प्रात हुए ॥ १६ ॥ 

इस तरहकी बातें कहती हुई रावणक्री वे दुःखिनी ख्रियाँ 
वहाँ फूट-फूटकर रोने लगीं तथा दुःखसे आतुर होकर पुनः 
बारंबार विलाप करने लगीं ।। १७ ॥ 

वे बोलीं--“प्राणनाथ | आपने सदा हितकी बात बताने- 
वाले सुहृदोंकी बातें अनसुनी कर दीं और अपनी मृत्युके 
लिये सीताका अपहरण किया | इसका फल यह हुआ कि ये 
राक्षस मार गिराये गये तथा आपने इस समय अपनेको रण- 
भूमिमें और हमलोंगोको महान्‌ दुःखके समुद्रमे गिरा दिया ॥ 

“आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हितकी बात बता 
रहे थे तो भी आपने अपने बधके लिये उन्हें मोहवश कड 
वचन सुनाये। उसीका यह फल प्रत्यक्ष दिखायी दिया है ॥ 

“यदि आपने मिथिलेशकुमारी सीताको श्रीरामके पास 
लोटा दिया होता तो जड़-मूलसहित हमारा विनाश करनेवाला 
यह महाघोर संकट हमपर न आता ॥ २० ॥ 

सीताको लोटा देनेपर आपके भाई विभीषणका भी 
मनोरथ सफल हो जाता, श्रीराम हमारे मित्र-पक्षमें आ जाते, 
इम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओंकी 
कामानाए. पूरी नहीं होतों ॥ २१ ॥ 

“परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकरे कि सीताको बलपूर्वक 


कैद कर लिया तथा राक्षसोंको, हम स्त्रियोंकों और अपने- 
आपको--तीनोंको भी एक साथ नीचे गिरा दिया--विपत्तिमें 
डाल दिया ॥ २२ ॥ 
“सक्षसशिरोमणे ! आपका स्वेच्छाचार 
कारण हुआ हो) ऐसी बात नहीं है । देव ही सब कुछ कराता 
ह इनका मारा इथा दी मारा जाता या मरता हे || २ ३॥ 
' 'मद्दाबादह्दो .! इस 


वानरोंका, राक्षसोंक्रा और 
_ आपका भी विनाश देवयोगसे ही हुआ है ॥ २४ ॥ 


र ही हमारे विनाझमें 


>- प्‌ 


vee 


युद्धकाण्ड एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग 


'संसासो फल देनेके लिये उन्मुख हुए देवके विधानको 
कोई धनसे, कामनासे) पराक्रमसे) आज्ञासे अथवा शक्तिसे 
भी नहीं पलट सकता? ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके 
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इस प्रकार राक्षसराजकी सभी खनियाँ दुःखसे पीड़ित हो 
आँखोंमे आँसू. भरकर दीनभावसे कुररीकी भाँति विलाप 
करने लगीं ॥ २६ ॥ 

ुदधकाण्डमे पक सौ दसवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ १५० ॥ 


— ET 


९ CQ 
एक सो ग्यारह सग 
मन्दोदरीका विलाप तथा रावणके शवका दाहसंस्कार 


उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियोंमे जो रावण- 
की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मन्दोदरी थी, उसने अचिन्त्यकर्मा 
भगवान्‌ श्रीरामके द्वार मारे गये अपने पति ददामुख 
रावणको देखा । पतिको उस अवस्थामें देखकर वह वहाँ 
अत्यन्त दीन एवं दुखी हो गयी और इस प्रकार विलाप 
करने लगी--॥ १-२ ॥ 

“महाराज कुवेरके छोटे भाई ! महाबाहु राक्षसराज | 
जब आप क्रोध करते थे; उस समय इन्द्र भी आपके सामने 
खड़े होनेमे भय खाते थे ॥ ३ ॥ 

ध्यड़े-बड़े ऋषि) यशस्वी गन्धर्वं और चारण भी आपके 
डरसे चारों दिशाओंम भाग गये थे ॥ ४ ॥ 

“वही आप आज युद्धमै एक मानवमात्र रामसे परास्त 
हो गये । राजन्‌, ! क्या आपको इससे ला नहीं आती दै । 
राक्षसेश्वर ! बोल्यि तो सद्दी, यद्व क्या वात दे?॥ ५ ॥ 

“आपने तीनों लोकोंको जीतकर अपनेको सम्पत्तिशाली 
और पराक्रमी बनाया था । आपके वेगको सह लेना किसीके 
लिये सम्भव नहीं था; फिर आप-जेसे वीरको एक वनवासी 
मनुष्यने कैसे मार डाला ! ॥ ६ ॥ 

“आप ऐसे देश विचरते थे, जहाँ मनुष्योंकी पहुँच 

नहीं हो सकती थी । आप इच्छानुसार रूप धारण करनेमें 
समर्थ थे तो भी युद्धमे रामके द्ाथसे आपका विनाश हुआ; 
यह सम्भव अथवा विश्वासके योग्य नहीं जान पड़ता ॥ ७॥ 
ध्युद्धके मुद्दानेपर सब ओरसे विजय पानेवाले आपकी 
श्रीरामके द्वारा जो पराजय हुई) यह श्रीरामका काम छिः 
ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता ( जब कि आप उन्हें निरा मनुष्य 
समझते रहे ) ॥ ८ ॥ 

“अथवा साक्षात्‌ काल हदी अतर्कित माया स्चकर आपके 
विनांशके लिये श्रीरामके रूपमें यहाँ आ पहुँचा था ॥ ९ ॥ 

“महाबली वीर ! अथवा यह भी सम्भव है कि साक्षात्‌ 
इन्द्रने आपपर आक्रमण किया हो; परंतु इन्द्रकी क्या शक्ति 
है जो युद्धम वे आपकी ओर आँख उठाकर देख भी 
सकें; क्योंकि आप मह्दावली, महापराक्रमी और महातेजसखी 
देवशत्रु थे ॥ १०३ ॥ 
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“निश्चय ही ये श्रीरामचन्द्रजी महान्‌ योगी एबं सनातन 
परमात्मा हैं । इनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है । ये 
महानसे भी महान) अशानान्धक्रारसे परे तथा सबको धारण 
करनेवाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथमें शङ्क) चक्र और गदा 
धारण करते हैं, जिनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न रे, 
भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ी) जिन्हें परास्त 
करना सर्वथा असम्भव है तथा जो नित्य स्थिर एबं सम्पूर्ण 
लोकॉके अधीश्वर हैं; उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने ही 
समस्त लोकोंका दिंत करनेकी इच्छासे मनुष्यका रूप धारण 
करके वानररूपमें प्रकट हुए सम्पूर्ण देवताओँके साथ आकर 
राक्षसॉसदिंत आपका बध किया है; क्योंकि आप देवताओंके 
शत्रु और समस्त संसारके लिये भयंकर थे ॥ १४३ ॥ 

“नाथ | पहले आपने अपनी इन्द्रियाको जीतकर द्दी 
तीनों लोकोंपर विजय पायी थी, उस बैसको याद्‌ रखती हुई- 
सी इन्द्रियोने ही अब आपको परास्त किया है ॥ १५३ ॥ 

“जब मैंने सुना कि जनस्थानमें बहुतेरे राक्षसॉसे घिरे 
होनेपर भी आपके भाई खरको श्रीरामने मार डाला है, तभी 
मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामचन्द्रजी कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हैं ॥ १६३ ॥ 

“जिस लङ्का नगरीमें देवताओंका भी प्रबेश होना कठिन 
था, वहीं जब हनुमानजी बलपूर्वक घुस आये, उसी समय 
हमलोग भावी अनिष्टकी आशङ्कासे व्यथित हो उठी थीं ॥ 

धने बारंबार कहा--प्राणनाथ ! आप रघुनाथजीसे वेर- 
विरोध न कीजिये; परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी । 
उसीका आज यहद फल मिला दै ॥ १८३ ॥ 

“शक्षसराज | आपने अपने ऐख्वर्यका, शरीरका तथा 
खजनोंका विनाश करनेके ल्यि दी अकस्मात्‌ सीताकी कामना 
की थी ॥ १९३ ॥ 

दुर्मते | भगवती सीता अरुन्धती और रोहिणीसे भी 
बढ़कर पतिव्रता हैं । वे वसुधाकी भी वसुधा और श्रीकी भी 
श्री हैं । अपने सामीके प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाली और 
सबकी पूजनीया उन सीतादेबीका तिरस्कार करके आपने बड़ा 

अनुचित कायं किया था ॥ २०-२१ ॥ 


८८२ 
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करे प्राणनाथ ! सर्वाङ्गसुन्दरी शुभलक्षणा सीता निर्जन 
बनमें निवास करती थां । आप छळरे उन्हें दुःखर्भ डालकर 
यहाँ हर लाये | यह आपके लिये बड़े कलङ्ककी बात हुई । 
मिथिलेशकुमारीके साथ समागमके लिये जो आपके मनमें 
कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उलटे उन पतिब्रता 
देवीकी तपस्यासे जलकर भस्म हो गये । अवश्य ऐसी ही 
बात हुई है ॥ २२-२३ ॥ 

“तन्वङ्गी सीताक़रा अपहरण करते समय ही आप जलकर 
राख नहीं हो गये--यही आश्चर्यकी बात हैँ | आपकी जिस 
महिमासे इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता आपसे डरते 
थे, उसीने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया । २४ ॥ 

“प्राणवक्लम | इसमे कोई संदेह नहीं कि समय आनेपर 
कतीको उसके पाप-कर्मका फल अवश्य मिलता है। २५ ॥ 


“शुभक्रमं करनेवालेको उत्तम फलकी प्राप्ति होती हे ओर 
पापीको पापका फछ--हुःख भोगना पड़ता है । विभीषणको 
अपने शुभ कर्मोके कारण ही सुख प्राप्त हुआ हैं और आपको 


> 


ऐसा दुःख भोगना पड़ा है ॥ २६ ॥ 


“आपके घरमे सीतादेवीसे भी अधिक सुन्दर रूपवाली 
दूसरी युवतियाँ मोजूद हैं; परंतु आप कामके वशीभूत हो 
मोहवश इस बातकों समझ नहीं पाते थे || २७ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी सीता न तो ङुलमे, न रूपमे और न 
दाक्षिण्य आदि गुणोंमें ही मुझसे बढ़कर हैं । वे मेरे बराबर 
भी नहीं हैं; परंतु आप मोइवश इस बातकी ओर नहीं ध्यान 
देते थे ॥ २८ ॥ 

“संसारमे कभी किसी भी प्राणीकी मृत्यु अकारण नहीं 
होती दै | इस नियमके अनुसार मिथिलेशकुमारी सीता आपकी 
सत्युका कारण बन गयीं ॥ २९ ॥ 


आपने सीताके कारण होनेवाली मुत्युको सयं ही दूरसे 
बुला लिया । मिथिलेशनन्दिनी सीता अब झोकरहित हो 
औरामके साथ बिहार करेंगी; परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा 
था, इसलिये बह जब्दी समाप्त हो गया और में शोकके धोर 
समुट्रमे गिर पड़ी ।। ३०३ ॥ 

“वीर ! जो में विचित्र बस्थासूपण धारण करके अनुपम 
शोभासे सम्पन्न हो मनके अनुरूप बिमानद्वारा आपके साथ 
कैलास, सन्द्राचऊ, मेरुपर्वत, चेत्ररथ बन तथा सम्पूण 


देवो्यानोमे विहार करती हुईं नाना प्रकारके देशोंको देखती 
फिर्ती थी, बदी भैं आज आपका वध हो जानेसे समस्त 
कामभोगोसि बञ्चित हो गयी ॥ ३१-३३ ॥ . | 


तमे बही रानी सन्दोद्री हू किंतु आज दूसरी स्त्रीके | 


समान हो गयी हूँ । राजाओंकी चञ्चल राजल्क््मीको शिकार 


है ! दवा राजन्‌ ! आपका जो सुकुमार मुखमण्डल सुन्दर 


A 


श्रीमद्चाद्मीकीय रामायण 
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भोहों, मनोर त्वचा और ऊँची नासिकासे युक्त था; कान्ति, 
शोभा और तेजके द्वारा जो क्रमशः चन्द्रमा, सूर्य और 
कमलको लज्ञित करता था, किरोटोंके समूह जिसे जगमग 
बनाये रहते थे, जिसके अधर ताँवेके समान छाल थे, जिसमें 
दीप्तिमान्‌ कुण्डल दमकते रहते थे, पान-भूमिमे जिसके नेत्र 
नशेसे व्याकुल अ।र चञ्चल देते जाते थे, जो नाना प्रकारके 
गजरे धारण करता था, मनोहर और सुन्दर था तथा 
मुस्कराकर मीठी-मीठी बातें किया करता था, बही आपका 
मुखारविन्द आज शोभा नहीं पा रहा है| प्रभो | वह श्रीरामके 
सायकोंसे विदीर्ण हो खूनकी धारासे रँग गया है । इसका 
मेदा और मस्तिष्क छिन्न-मिन्न हो गया है तथा रथकी धूलोंसे 
इसमें रूक्षता आ गयी है ॥ ३४-३७१ ॥ 


“हाय | मुझ मन्दभागिनीने कभी जिसके विषयमे सोचा- 
तक नहीं था, वही मुझे वेधव्यका दुःख प्रदान करनेवाली 
अन्तिम अबस्था ( मृत्यु ) आपको प्राप्त हो गयी ॥ ३८% ॥ 

'दानवराज मय मेरे पिता, राक्षसराज रावण मेरे पति 
और इन्द्रपर भी विजय प्राप्त करनेवाला इन्द्रजित्‌ मेरा पुत्र 
है--यह सोचकर मैं अत्यन्त गर्वसे भरी रहती थी ॥ ३९३ ॥ 

“मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे 
लोग हैं जो दर्पसे भरे हुए झत्रुओंको मथ डाळनेमे समर्थ, 
क्रूर, विख्यात बल ओर पौरुषसे सम्पन्न तथा किसीसे भी 
भयभीत नहीं होनेवाले हैँ || ४०३ ॥ 


“राक्षसडिरोमणियो ! ऐसे प्रभावशाली दुमलोगांको यह 
सनुष्यसे अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ १ ॥ ४१३ ॥ 


“जो चिकने इन्द्रनील-मणिके समान श्याम) ऊँचे शेल- 
शिखरके समान विशाल तथा केयूर, अङ्गद्‌ नीलम और 
मोतियोंके हार एवं फूलोंकी मालाओंसे सुसजित होनेके कारण 
अत्यन्त प्रकादामान दिखायी देता था, विद्दारस्थलोंमे अधिक 
कान्तिमान्‌ तथा संग्राम-भूमियॉमे अतिशय दीप्तिमान्‌ प्रतीत 
होता था और आभूपणोंकी प्रभासे जिसकी विद्युन्मालामण्डित 
भेघकी-सी शोभा होती थी, बही आपका शरीर आज अनेक 
तीखे बाणोंसे भरा हुआ है; अतः यद्यपिं आजसे फिर इसका 
स्पर भेरे लिये दुलूभ हो जायगा, तथापि इन बाणोंके कारण 
मैं इसका आछिङ्गन नहीं कर पाती हूँ ॥ ४२-४४९ ॥ 


“राजन्‌ ! जेसे साहीकी देह कॉटोंसे भरी होती है, उसी 
प्रकार आपके झरीरमे इतने चाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल 
भी जगह नहीं रह गयी है वे समी बाण मर्म-स्थानोमें धस 
गये. और उनसे शरीरका स्नायुवन्धन छिन्न-भिन्न हो गया 

हे । इस अवसं इथ्वीपर पढ़ा हुआ आएका यहद श्याम 
सीर जिसपर रक्तकी अरुण छरा छा रही है, ब्नकी मारसे 
च दोकर बिलरे हुए पर्के समान जान पढ़ता है ॥ 


~ ँ 
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“नाथ | यह खप्न है या सत्य | हाय | आप श्रीरामके 
हाथसे केसे मारे गये ! आप तो मृत्युकी भी मृत्यु थे; फिर 
सयं ही मृत्युके अधीन केसे हो गये ! || ४७३ ॥ 

«आपने तीनों लोकोंकी सम्पत्तिका उपभोग किया और 
त्रिलोकीके प्राणियोंको महान्‌ उद्वेगमें डाल दिया था । आप 
लोकपालोंपर भी विजय पा चुके थे | आपने केलास-प्वतके 
साथ ही भगवान्‌ झङ्करको भी उठा लिया था तथा बड़े-बड़े 
अभिमानी वीरोंको युद्धमें बंदी बनाकर अपने पराक्रमको 
प्रकट किया था ॥ ४८-४९ ॥ 

«आपने समस्त संसारको क्षोभमें डाला, साधु पुरुषोंकी 
हिंसा की और शत्रुओंके समीप बलपूर्वक अहंकारपूर्ण 
बातें कहीं । ५० ॥ 

“भयानक पराक्रम करनेवाले विपक्षियोंको मारकर अपने 
पक्षे लोगों और सेवकरोंकी रक्षा की दानवोंके सरदारों और 
हजारों यक्षांको भी मोतके घाट उतारा ॥ ५१ ॥ 

“आपने समरङ्कणमे निवातकवच नामक दानबोंका भी 
दमन किया) बहुत-से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीयजनोंकी 
सदा ही रक्षा की ॥ ५२ ॥ 

“आप धर्मकी ब्यवस्थाको तोड़नेवाले तथा संग्राम माया- 
की सृष्टि करनेवाले थे । देवताओं, असुरों और मरुष्योंकी 
कन्याओंकों इधर-उधरसे हर लाते थे ॥ ५३ ॥ 

“आप इत्रुकी स्त्रियोकी शोक प्रदान करनेवाले, स्वजनों- 
के नेता, लङ्कापुरीके रक्षक) भयानक कर्म करनेवाले तथा हम 
सत्र लोगोंको कामोपमोगका सुख देनेवाले थे । ऐसे प्रभावशाली 
तथा रथियोंमें श्रेष्ठ अपने प्रियतम पतिको श्रीरामचन्द्रजी के 
द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो में अत्रतक इस 
शरीरको धारण कर रही हूँ, प्रियतमके मारे जानेपर भी जी 
रही हूँ-यह मेरी पापाणहृदयताका परिचायक है ॥ ५४-५५ ॥ 

“राक्षसराज ! आप तो बहुमूल्य पलंगॉपर दायन करते थे, 
फिर यहाँ घरतीपर धूलिमें लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? ५६४ 

“जव लक्ष्मणने युद्धम मेरे बेटे इन्द्रजितूको मारा था, उस 
समय मुझे गहरा आघात पहुँचा था और आज आपका वध 
होनेसे तो मैं मार ही डाळी गयी || ५७३ ॥ 

“अत्र मैं बन्धुजनोसे हीन, आप-जेसे स्वामीसे रहित तथा 
कामभोगोंसे वञ्चित होकर अनन्त वर्षोतक शोकमें ही डरती 
रहूँगी ॥ ५८३ ॥ 

“राजन्‌! आज आप जिस अत्यन्त दुगम एवं बिशाल 
मार्गपर गये हैं, वहीं मुझ ठुखियाको भी ले चलिये । में आपके 
बिना जीवित नहीं रह सकूंगी ॥ ५९% ॥ 

“हाय | मुझ असहायाकों यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र 
चला जाना चाहते हैं ! मैं दीन अभागिनी द्वोकर आपके 


८८३ 
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लिये रो रही हूँ | आप मुझसे बोलते क्यों नहीं १ || ६०३ ॥ 


वमो | आज मेरे मुँहपर वूँधरट नहीं है । में नगर-द्वारसे 
वैदल ही चलकर यहाँ आयी हूँ । इस दशा मुझे देखकर 
आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं ? || ६१३ ॥ 

“आप अपनी स्त्रियोंसे बड़ा प्रेम करते थे | आज आपकी 
सभी ख्नियोँ लाज छोड़कर, परदा हटाकर बाहर निकल आयी 
हैं | इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता ! ॥ ६२३ ॥ 

धनाथ | आपकी क्रीडासहचरी यह मन्दोदरी आज 
अनाथ होकर विलाप कर रही है । आप इसे आश्वासन क्यों 
नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते ! ॥ ६३३ ॥ 

(राजन | आपने बहुत-सी कुळलळनाओको, जो गुरुजनों- 
की सेवामें लगी रहनेवाली, धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थीं, 
विधवा बनाया और उनका अपमान किया था; अतः उस 
समय उन्होंने शोकसे संतप्त होकर आपको झाप दे दिया था 
उसीका यह पल हैं कि आपको शत्रु एवं मृत्युके अधीन होना 
पड़ा है ॥ ६४-६५ ॥ 

धमद्दाराज | पतिव्रताओके आँसू. इस प्रथ्वीपर व्यर्थ नहीं 
शिरते, यहद कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक-ठीक घटी 
है ॥ ६६४ ॥ 

धराजन | आप तो अपने तेजसे तीनों छोकोंको आक्रान्त 
करके अपनेको बड़ा शूरवीर मानते थे; फिर भी परायी स्त्रीको 
चुरानेका यह नीच काम आपने कैसे किया ! ॥ ६७३ ॥ 

«मायामय मृगके वहाने श्रीरामको आश्रमसे दूर हटाया 
और लक्ष्मणको भी अलग किया । उसके बाद आप श्रीराम- 
पत्नी सीताको चुराकर यहाँ ले आये; यह कितनी बड़ी 
कायरता है ॥ ६८ ॥ 

युद्धम कमी आपने कायरता दिखायी हो, यह मुझे 
याद नहीं पड़ता; परंतु भाग्यके फेरसे उस दिन सीताका 
हरण करते समय निश्चय ही आपमे कायरता आं गयी थी, 
जो आपके निकट विनादाकी सूचना दे रद्दी थी ॥ ६९३ ॥ 

भाद्याबाहो | मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य- 

के ज्ञाता तथा बर्तमानक्रो भी समझनेम कुशल हैं | उन्होंने 

इर्कर लायी हुई मिथिलेशकुमारी सीताक्रो देखकर मन-ददी- 

मन कुछ विचार किया और अन्तमं लंबी साँस छोड़कर कहा- 

अब प्रधान-प्रधान राक्षसोके विनादाका समय उपस्थित ददो 
गया है | उनकी यह बात ठीक निकली ॥| ७०-७१३ ॥ 

«काम और क्रोवसे उत्पन्न आपके आसक्तिविपयक दोषके 
कारण यह सारा ऐश्वर्य नट दो गया और जड़मूलका नाश 
करनेवाला यह महान, अनश प्रात्त दुआ । आज आपने समस्त 
राक्षसकुळक्रो अनाथ कर दिया ॥ ७२-७३ ॥ 

“आप अपने बल ओर पुरुपार्थके लिये विख्यात थे, 


(AA) 


अतः आपके लिये शोक करना मेरे लिये उचित नहीं है 
तथापि ख्रीखमावके कारण मेरे हृदयमे दीनता आ गयी है ॥ 


“आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी वीरोचित 
गतिको प्राप्त हुए हैं | आपके विनाशसे में महान्‌ दुःखगें पड़ 
गयी हूँ; इसलिये बारंबार अपने ही लिये शोक करती हूँ | ७५। 

“महाराज दशानन ! हित चाहनेवाले सुहृदों तथा 
बन्धुओंने जो आपसे सम्पूर्णतः हिंतकी बातें कही थीं, उन्हें 
आपने अनसुनी कर दिया ॥ ७६ ॥ 

“विभीषणका कथन भी युक्ति और प्रयोजनसे पूर्ण था । 
विधिपूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। वह कल्याणकारी 
तो था ही, बहुत ही सोम्य भाषामे कहा गया था; किंतु उस 
युक्तियुक्त बातको भी आपने नहीँ माना ।। ७७ ॥ 

“आप अपने बलके घमंडमे मतवाले हो रहे थे; अतः 
मारीच, कुम्भकरणं तथा मेरे पिताकी कही हुई वात भी आपने 
नहीं मानी । उसीका यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है ॥ 

“प्राणनाथ | आपका नीळ मेघके समान इयाम वर्ण है । 
आप झरीरपर पीत घस्त्र और बाँहोंमे सुन्दर बाजूबंद धारण 
करनेवाले हैं | आज खूतसे लथपथ हो अपने झारीरको सब 
ओर छितराकर यहाँ क्यों सो रहे हैं ! ।। ७९ ॥ 


“मै शोकसे पीड़ित हो रही हूँ और आप गहरी नींदमे 
सोये हुए! पुरुषकी भाँति भेरी बातका जवाब नहीं दे रहे हैं । 
नाथ | ऐसा क्यों हो रहा है १ ॥ ७९३ ॥ 

“मैं महान्‌ पराक्रमी, युद्धकुरार और समरमूमिसे पीछे 
न इटनेवारे सुमाली नामक राक्षसकी दोहित्री ( नतिनी ) 
हूँ । आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं १ ॥| ८०३ ॥ 

«राक्षसराज | उठिये, उठिये । श्रीरामके द्वारा आपका 
नूतन पराभव किया गया है तो भी आप सो केसे रहे हैं १ 
आज ही ये सूयकी किरणें ङ्कास निर्भय होकर प्रविष्ट हुई 
हैं ॥ ८१३ ॥ 

“वीरवर | आप समरभूमिमे जिस सूयतुस्य तेजस्वी 
परिघके द्वारा झन्रुओंका संहार किया करते थे, वज्रधारी इन्द्रके 
वञ्रकी भाँति जो सदा आपके द्वार पूजित हुआ था, रणभूमिमे 
बहुसंख्यक शज्रुओंके प्राण रेनेवाळा था और जिसे सोनेकी 
जारीसे विभूषित किया गया था, आपका वह परिघ श्रीरामके 

बाणेसि सहसों इकड़ोंमे विभक्त होकर इधर-उधर बिखरा 
पड़ा है ॥ ८२-८३३ ॥। 

“प्राणनाथ | आप आपनी प्यारी पत्नीकी भाँति रणभूमिका 
आलिगन करके क्यों सो रहे हैं और किस कारणसे मुझे अप्रिय- 
सी मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाइते हैं १ ॥ ८४३ ॥। 

“आपकी झृत्यु हो जानेपर भी मेरे शोकपीड़ित हृदयके 
हजारों टुकड़े नहीं हो जाते; अतः मुझ्न पापाणहट्या नारीको 
चिक्कार है? ॥ ८५३ ॥ हे 


के 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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इस प्रकार विलाप करती हुई मन्दोद्रीके नेत्रॉमे आँसू 
भरे हुए थे । उसका हृदय स्नेहे द्रवीभूत हो रहा था । वह 
रोती-रोती सहसा मूच्छित हो गयी ओर उसी अवस्थामें 
राबणक्री छातीपर गिर पड़ी । रावणके वक्षःस्थलपर मन्दोद्रीकी 
बैसी ही शोभा हो रही थी, जेसे संध्याकी लालीसे रंगे हुए 
बादलमे दीप्तिमती विद्युत्‌ चमक रही हो || ८६-८७३ ॥ 

उसकी सौतें भी शोकसे अत्यन्त आतुर हो रही थीं, 
उन्होने उसे उस अवस्थामे देखकर उठाया और स्वयं भी 
रोते-रोते जोर-जोरसे विलाप करती हुई मन्दोद्रीको धीरज 
बघाया ॥ ८८३ ॥ 

वे बोलीं--'महारानी ! क्या आप नहीं जानतीं. कि 
संसारका स्वरूप अस्थिर है । दशा बद्ल जानेपर राजाओंकी 
लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती? ॥ ८९३ ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर मन्दोदरी फूट-फूटकर रोने लगी । 
उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आँसुओंसे 
नहा उठे थे ॥ ९० ॥ 

इसी समय श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कहा-*इन 
ख्ियोंको धेये बॅधाओ और अपने भाईका दाह-संस्कार 
करो? ॥ ९१३ || 

यह सुनकर बुद्धिमान्‌ विभीषणने ( श्रीरामका अभिप्राय 
जाननेके उद्देश्यसे बुद्धिसे सोच-विचारकर उनसे यह धर्म 
और अर्थसे युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कहदी--।।९२३॥ 

“भगवन्‌ | जिसने भर्म और सदाचारका त्याग कर दिया 
था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा परायी छीका स्पर्श 
करनेवाला था, उसका दाहसंस्कार करना में उचित नहीं 
समझता हूँ ॥ ९३३ ॥ 

सबके अहितमें संलान रहनेवाला यह रावण भाईके रूपमे 
मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होनेसे गुरुजनोचित गोरवके 
कारण बह मेरा पूज्य था; तथापि वह मुझसे सत्कार पाने 
योग्य नहीं है ॥ ९४३ ॥ 

“श्रीराम | मेरी यह बात सुनकर संसारके मनुष्य मुझे 
क्रूर अवश्य कहेंगे; परंतु जब रावणके दुर्गणोंको भी स॒नेंगे; 
तब सब लोग मेरे इस विचारको उचित ही बतायंगेः ॥ ९५३ 


3A 
यह सुनकर थमौत्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न 
हुए. \ वे बातचीत करनेम बड़े प्रवीण थे; अतः बातोंका 
अभिप्राय समझनेवारे विभीषणसे इस प्रकार बोले-॥९६३॥ 
“राक्षसराज ! मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि 
तुम्हारे दी प्रभावसे मेरी जीत हुई है । अवश्य ही मुझे तुमसे 
डच्चित बात कहनी चाहिये; अतः सुनो ॥ ९७३ | 


“यह निशाचर भले ही अधमां और असत्यवादी रहा 


हो; परंतु संग्राममे सदा ह्वी तेजस्वी बलवान, 
2 तथा 
रहा है ॥ ९८३ || धीर 
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सुना जाता है--इन्द्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं 
कर सके थे । समस्त लोकोंको रुलानेवाला रावण बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न तथा मद्दामनस्री था ॥ ९९३ ॥ 

“बैर मरनेतक ही रहता दै । मरनेकें बाद उसका अन्त 
हो जाता है । अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः 
इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है, वेंसे ही मेरा भी है, 
इसलिये इसका दाहसंस्कार करो || १००३ ॥ 

“महाबाहो | धर्मके अनुसार रावण तुम्हारी ओरसे शीघ्र 
ही विधिपूर्वक दाह-संस्कार प्रास्त करनेके योग्य है। ऐसा 
करनेसे तुम यशके भागी होओगे? ।। १०१३ ॥ 

* थ्रीरामचन्द्रजीके इस वचनको सुनकर विभीषण युद्ध 
मारे गये अपने भाई रावणके दाह-संस्कारकी शीघ्रतापूर्वक 
तैयारी करने छगे ॥ १०२६ ॥ 

राक्षसराज विभीषणने लङ्कापुरीमे प्रवेश करके रावणके 
अग्निहोत्रकों शीघ्र ही विधिपूर्वक समाप्त किया ॥ १०३ 5 | 

इसके बाद शकट) लकड़ी) अग्निहदोत्रकी अग्नियाँ) यज्ञ 
करानेबाले, पुरोहित, चन्दुनक्राष्ठ) अन्य विविध प्रकारकी 
लकड़ियाँ) सुगन्धित अगर, अन्यान्य सुन्दर गन्धयुक्त पदार्थ) 
मणि) मोती और मूँगा--इन सब वस्तुओंकों उन्होंने एकत्र 
किया ॥ १०४-१०५३ ॥ 

फिर दो ही घड़ीमें राक्षसोंसे घिरे हुए, वे शीघ्र वहाँसे 
चले आये । तदनन्तर माल्यवानके साथ मिलकर उन्होंने 
दाह-संस्कारकी तेयारीका सारा कार्य पूर्ण क्रिया ॥ १०६३ ॥ 


भाँति-भाँतिके वादयधोषोंद्वारा स्वुति करनेवाले मागधोंने 
जिसका अभिनन्दन किया था, राक्षसराज रावणके उस शवको 
रेशमी वस्नसे ढककर उसे सोनेक्रे दिव्य विमानमें स्खनेके 
पश्चात्‌ राक्षसजातीय ब्राह्मण वहाँ नेत्रोंसे आँसू बददाते हुए 
खड़े दो गये ॥ १०७-१०८ ॥ 

उस शिबिकाकों विचित्र पताकाओं तथा फूलोसे सजाया 
गया था । जिससे वह विचित्र शोभा धारण करती थी । 
विभीषण आदि राक्षस उसे कंभेपर उठाकर तथा अन्य सब 
लोग द्वाथमें सूखे काठ लियि दक्षिण दिशामें इमशानभूमिकी 
ओर चले ॥ १०९३ ॥ 

यजुर्वेदीय याजकोंद्वाए ढोयी जाती हुई त्रिविध अग्नियाँ 
प्रज्वल्ति हो उर्ठी वे सब कुण्डमें रक्‍्खी हुई थीं और 
पुरोह्दितगण उन्हें लेकर शवके आगे-आगे चळ रहे थे ॥ ११०३॥ 

अन्तःपुस्की सारी खिया रेती हुई तुरंत दी शवे पीछे- 
पीछे चल पड़ीं । वे सब ओर लड़खड़ाती चलती थीं १११३ 
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आगे जाकर रावणके विमानको एक पवित्र स्थानमें रख- 
कर अत्यन्त हुखी हुए विभीषण आदि राक्षसोंने मल्यचन्दन- 
काष्ठ, पद्मक) उशीर ( खस ) तथा अन्य प्रकारके चन्दनों- 
द्वारा वेदोक्त विधिसे चिता बनायी और उसके ऊपर रङ्कु 
नामक मृगका चर्म ब्िछाया ॥ ११२-११३ ॥ 

उसके ऊपर राक्षसराजके शवकों सुछाकर उन्होंने उत्तम 
विधिसे उसका पितृमेध ( दाहसंस्कार ) किया । उन्होंने चिता- 


के दक्षिण-पूर्वमं वेदी बनाकर उसपर यथास्थान अग्निको 


स्थापित किया था। फिर द्धिमिश्रित घीसे भरी हुई खुबा 
रावणके कंघेपर रक्खी । इसके बाद पैरॉपर शक्रट ओर जॉँधों- 
पर उलूखल रखा ॥ ११४-११% ॥ 

तथा काष्ठके सभी पात्र, अरणि, उत्तरारणि और मूसल 
आदिको भी यथास्थान रख दिया || ११६ ॥ 

वेदोक्त विधि और महर्पियोद्रारा रचित कट्पसून्नमें 
बतायी गयी प्रणाळीसे वहाँ सारा कार्य हुआ | राक्षसोने 
( राक्षसोंकी रीतिके अनुसार ) मेष्य पञ्चका हनन करके राजा 
राबणकरी चितापर फैलाये हुए रृगाचमंको वीसे तर कर दिया) 
किर रावणके दावको चन्द और फूलोसे अलंकृत कर्के वे 
राक्षस मन-ही-मन दुःखका अनुभव करने लगे ।।११७-११८॥ 


फिर विभीषणके साथ अन्यान्य राक्षसोने भी चितापर नाना 
प्रकारके वस्र और लावा ब्रिखेरे | उस समय उनके मुखपर 
ऑसुओंकी धारा बह चली || ११९ ॥ 

तदनन्तर विभीषणने चिता विधिके अनुसार आग 
लगायी | उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही 
उन्होंने तिळ, कुश और जळके द्वारा विधिवत्‌ रावणको 
जलाज्ञलि दी । ततश्चात्‌ रावणकी ख्रियाँको वारंबार सान्त्वना 
देकर उनसे घर चळनेके लिये अनुनय-विनय की १२०-१२१ 

“महृळमे चलो? यह विभीषणका आदेश सुनकर वे सारी 
झिया नगरमे चली गयीं | स््रियोंके पुरीम प्रवेश कर जानेपर 
राक्षसराज विभीषण श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर विनीतभावसे 
खड़े हो गये || १२२ ॥ 

श्रीराम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेनाके साथ 
दात्रुका वध करके बहुत प्रसन्न थे । ठीक उसी तरह, जैसे 
वज्रधारी इन्द्र वृ्रासुस्को मास्कर प्रसन्‍नताका अनुभव करने 
लगे थे ॥ १२३ ॥ 

तदनन्तर इन्द्रके दिये हुए, धनुष) बाण और विशाल 
कवचको त्यागकर तथा झलत्रुकादमन कर देनेके कारण रोपको 
भी छोड़कर शबनुसूदन श्रीरमने शान्तभाव घारण कर लिया ।| 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आष्रामायण अदिकान्यके युद्धकाण्डमें एक हे ग्यारहवों से पुरा हुआ ॥ १,११ ॥ 
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विभीषणका राज्याभिषेक ओर श्रीरचुनाथजीका हनुमानूजीके द्वारा सीताके पास संदेश भेजना 


देवता, गन्धवं और दानबगण राव-वधका दृश्य देखकर 
उसीवी शुभ चर्चा करते हुए अपने-अपने विमानसे यथास्थान 
लोट गये | १ ॥ 

रावणके भयंकर बध, श्रीरघुनाथजीके पराक्रम, वानरोंके 
उत्तम युद्ध, सुग्रीवकी मन्त्रणा; लक्ष्मण और हनुमानूजीकी 
श्रीरामके प्रति भक्ति, उन दोनोंके पराक्रम, सीताके 
पातिव्रत्य तथा हृनुमानूजीके पुरुष्रा«की बातें कहते हुए वे 
महाभाग देवता आदि जैसे आये थे, उसी तरह प्रसन्नतापूर्वक 
चले गये || २-३६ ॥ 

इसके बाद महावाहु भगवान्‌ श्रीरामने इन्द्रके दिये हुए 
दिव्य रथको, जो अग्निके समान देदीप्यमान था, ले जानेकी 
आज्ञा देकर मातलिका बड़ा सम्मान किया ॥ ४३ ॥ 


तब्र इन्द्रसारथि मातलि श्रीरामनन्द्रजीकी आज्ञासे उस 
दिव्य रथपर बेठकर पुनः दिव्य लोकको ही चले गये॥ ५१ ॥ 


मातळिके रथसहित देवलोकको चले जानेपर रथियोंमे श्रेष्ठ 
भीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुग्री वको हृदयसे लगा र्या६५ 


सुग्रीवका आलिङ्गन करनेके पश्चात्‌ जब उन्होंने लक्ष्मणकी 
ओर दृष्टि डाली, तव लक्ष्मणने उनके चरणोंमे प्रणाम किया । 


फिर बानससेनिकोंसे सम्मानित हो बे सेनाकी छावनीपर लौट 
आये ।। ७ ॥ 


वहाँ आकर रघुनाथजीने अपने समीप खड़े हुए बल एवं 
उदीम तेजसे सम्पन्न सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे कहा--प्सौम्य | 
अब तुम लङ्कामे जाकर इन विभीषणका राज्याभिषेक करो; 
क्योंकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा पहले उपकार करनेवाले 
हैं) ८-९३ ॥ 


“सोम्य ! यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावणके छोटे भाई 
इन विभीषणको मैं लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त देखे १०३॥ 


महात्मा श्रीस्चुनाथजीके ऐसा कहनेपर सुमित्राकुमार 
लक्मणको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने प्यहुत अच्छा? कहकर 
सोनेका घडा हाथमे लिया और उसे वानस्यूथपतियोंके हाथमे 
देकर उन मदान्‌ शक्तिशाली तथा मनके समान वेगवारे 
बानरोंको समुद्रका जल के आनेकी आज्ञा दी ।। ११- १२३ ॥ 


इस प्रकार शरवारमीकिनिर्भित आधरामायण आदेकाच्यके 


वे मनके समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गये ओर 
समुद्रसे जल लेकर लोट आये ॥ १३३ ॥ 


तदनन्तर लक्ष्मणने एक घट लेकर उसे उत्तम आसनपर 
स्थापित कर दिया और उस घटके जलसे विभीषणका वेदोक्त 
विधिके अनुसार लङ्काके राजपद्पर अभिषेक किया । 
यह अभिषेक श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे हुआ था । उस समय 
राक्षसोंक्रे बीचमें सुहृदोंसे घिरे हुए विभीषण राजसिंहासनपर 
विराजमान थे । लक्ष्मणे बाद सभी राक्षसों और वानरोंने 
भी उनका अभिषेक किया ॥ १४-१६ ॥ 


वे अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीरामकी ही स्तुति करने लगे। 
राक्षसराज विभीपणको लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त देख उनके 
मन्त्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए । साथ ही लक्ष्मण- 
सहित श्रीस्वुनाथजीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई || १७-१८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके दिये हुए उस विशाल राज्यको पाकर 
विभीपण अपनी प्रजाको सान्त्वना दे श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आये ॥ १९ ॥ 


उस समय इसे भरे हुए नगरनिवासी निशाचर 
बिमीषणको अर्पित करनेके लिये दही, अक्षत, मिठाई) छावा 
और फूल ळाये ॥ २० ॥ 


दुर्घषे पराक्रमी विभीषणने वे सब मङ्गलजनक माङ्गलिक 
वस्तुएं लेकर श्रीराम और लक्ष्मणको मेंट की || २१ ॥ 


श्रीरघुनाथजीने विभीषणको कृतकाय एवं सफलमनोरथ 
देख उनकी प्रसन्नताके लिये ही उन सब माङ्गलिक वस्तुओंको 
ले लिया ॥ २२ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उन्होने हाथ जोड़कर विनीतभावसे खड़े हुए 
पर्वताकार वीर वानर हनुमानजीसे क्ा--॥। २३ | 

“सोम्य | दुम इन महाराज विभीषणकी आज्ञा ले लङ्का- 
नगरीमें प्रवेश करके मिथिळेशङ्कुमारी सीतासे उनका कुशल- 
समाचार पूछो ॥ २४ ॥ 


“साथ ही उन विदेहराजकुमारीसे सुग्रीव और लक्ष्मणसहित 
मेरा कुशळसमाचार निवेदन करो । वक्ताओंमिं श्रेष्ठ हरीश्वर | तुम 
वेदेदीको यहद प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्धम मारा 


राया \ तत्पश्चात्‌ उनका संदेश लेकर लौट आओ?।|२:,-२६।। 


> i 
युद्धकाण्डे एक से बारहवां स भूरा हुआ ॥ २९२ ॥ 
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हनुमान्‌जीका सीताजीसे बातचीत करके लोटना ओर उनका संदेश श्रीरामंक्रो सुनाना 


भगवान्‌ श्रीरामका यह आदेश पाकर पवनपुत्र 
हनुमानजीने निशाचरोंसे सम्मानित होते हुए लङ्कपुरमे प्रवेश 
किया ॥ १॥ 

पुरीमें प्रवेश करके उन्होंने विभीषणस आज्ञा माँगी । 
उनकी आज्ञा मिल जानेपर हनुमानजी अशोकवाटिकामें 
गये ॥ २ ॥ 

अशोकवाटिकामे प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने 
सीताजीको अपने आगमनकी सूचना दी । तत्पश्चात्‌ निकट 

जाकर उनका दर्शन किया । वे स्नान आदिसे हीन होनेके 
कारण कुछ मलिन दिखायी देती थीं और सदाझ हुई रोहिणीके 
समान जान पड़ती थीं ॥ ३ ॥ 

सीताजी आनन्दञ्चत्य हो वृक्षके नीचे राक्षसियोंसे विरी 

भेटी थीं । हनुमानजीने झान्त और विनीतभावसे सामने 
जाकर उन्हें प्रणाम क्रिया । प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े 
हो गये || ४ ॥ 

महाबळी हनुमानको आया देख देवी सीता उन्हें 
पहचानकर मन-ददी-मन प्रसन्न हुई; किंठ कुछ बोल न सकीं । 
चुपचाप बैठी रहीं ॥ ५ ॥ 

सीताके मुखपर सौम्यमाब लक्षित हो रहा था । उसे 
देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमानने श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई सब 
बातोंकों उनसे कहना आरम्भ किया--॥ ६ ॥ 

“विदेहनन्दिनि | श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सुग्रीवके 
साथ सकुछल हैं । अपने शत्रुका बथ करके सफलमनोरथ हुए 

उन इन्नुविजयी श्रीरामने आपकी कुदाल पूछी है ॥ ७ ॥ 

देवि ! विभीषणकी सहायता पाकर वानरो और 
लक्ष्मणसहित श्रीरामने ब्रळ-विक्रमसम्पन्न रावणको युद्धे 
मार डाला है | ८ ॥ 

“र्मकों जाननेवाली देवि सीते ! में आपको यह प्रिय 
संवाद सुनात। हूँ और अधिक-से-अधिक प्रसन्न देखना चाहता 
हूं । आपके पातित्रत्य-बर्मके प्रभावसे दी युद्धे ्रीरामने यह 
मद्दान्‌ विजय प्राप्त की है | अब आप चिन्ता छोड़कर स्वस्य 
हो जायं । हमलोगोंका शत्रु रावण मारा गया और लङ्का 
भगवान्‌ श्रीरामके अधीन हो गयी ॥ ९-१० ॥ 

“रीरामने आपको यह संदेश दिया दे--*देवि ! मैंने 
तुम्हारे उद्धारके ल्यि जो प्रतिज्ञा की थो, उसके लिये निद्रा 
त्यागकर अथक प्रयत्न किया और समुद्रमै पुल बोधकर रावण- 
वघके द्वारा उस प्रतिज्ञाको पूर्ण किया ॥ ११ ॥ 

८अब तुम अपनेको राबणके घरमे वर्तमान समझकर 


भयभीत न होना; क्योंकि लङ्काका सारा ऐश्वर्य विभीषणके 
अधीन कर दिया गया है | अव दुम अपने ही घरमे हो । ऐसा 
जानकर निश्चिन्त. होकर धैर्य धारण करों । देवि ! ये 
बिभीषण भी हर्षसे भरकर आपके दर्शानके खिम उत्कण्ठित 
हो अभी यहाँ आ रहे हैं? ॥ १२-१३ ॥ 

हनुमानजीके इस प्रकार कददनेपर चन्द्रमुखी सीतादेवीको 
बड़ा हर्ष हुआ । हरसे उनका गला भर आया और वे कुछ 
बोल न सकी ॥ १४ ॥ 

सीताजीकों मौन देख कपिवर हनुमानजी बोले-“देवि | 
आप क्या सोच रद्दी हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं? ॥ १५ ॥ 

हनुमानजीके इस प्रकार पूछनेपर धर्मपरायणा सीतादेवी 
अत्यन्त प्रसन्न हदो आनन्दके आँसू.बद्दाती हुई गद्गद वाणीमें 
बोलीं || १६ ॥ 

“अपने स्वामीकी विजयसे सम्बन्ध रखनेवाला यहद प्रिय 
संवाद सुनकर मैं आनन्द्बिभोर हो गयी थी; इसलिये कुछ 
देरतक मेरे मुँहसे बात नहीं निकल सकी है || १७ ॥ 

“बानर वीर | ऐसा प्रिय समाचार सुनानेके कारण में 
तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाइती हूँ; किंतु बहुत सोचनेपर 
भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखायी नहीं देती ॥ १८ ॥ 

धम्य वानर वीर ! इस भूमण्डल्म में कोई ऐसी वस्तु 
नहीं देखती, जो इस प्रिय संवादके अनुरूप हो और जिसे 
तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सके ॥ १९ ॥ 

«सोना, चाँदी, नाना प्रकारके रतन अथवा तीनों छोकीका 
राज्य भी इस प्रिय समाचारकी बराबरी नहीं कर सकता?॥२०॥ 

विदेहनन्दिनीके ऐसा कहनेपर वानस्वीर हनुमानजीको 
बड़ा हर्ष हुआ । वे सीताजीके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये और इस प्रकार बोळे॥ २१ ॥ 

“तकी विजय चाइनेवाली और पठिके ही ग्रिय एवं 
हितम सदा संलग्न रहनेवाली सती-साध्वी देवि | आपके दी 
मुंहसे ऐसा स्नेहपूर्ण बचन निकछ सकता है. ( आपके इस 
बचनसे में सब कुछ पा गया ) ॥ २२ ॥ 

सौम्ये | आपका यह बचन सारगर्भित और स्नेहयुक्त 
है, अतः भाँति-भातिकी रत्नराशि और देवताओंके राज्यसे 
भी बढ़कर है ॥| २३ ॥ 

धं जब यह देखता हूँ कि श्रीरामचन्द्रजी अपने शब्रुका 

बध करके विजयी हो गये और ख्यं सकुशल हैंश तब मैं यह 
अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गये-- 
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५ ~ र्भ मोत कै उतार दंग 
देवताओंके राज्य आदि सभी उत्कृष्ट शुर्णासे युक्त पदार्थ मुझे में अभी मोतके घाट उतार दूगा । 
मिल गये? ॥ २४ ॥ 
उनकी बात सुनकर मिथिलेशकुमारी जानकीने उन 

पबनक्ुमारसे यह परम सुन्दर वचन कहा--)॥ ९५ ॥ 


इसके लिये आप मुझे 
केवल बर ( आज्ञा ) दे दें? ॥ २४-३६३ ॥ 


हनुमानजीके ऐसा कहनेपर करुणामय स्वभाववाली 
दीनवस्सला सीताने मन-ही-मन बहुत कुछ सोच-विचार करके 
° उनसे इस प्रकार कहा-॥ ३७३ ॥ 

“ववीस्बर | तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न, माय से इस प्रकार कहा-।। २७३ । 


के आर अङ्गो ( गणों )से अलं कपिश्रेष्ठ । ये वेचारी राजाके आश्रयमें रहनेके कारण पराधीन 
शुणसे भूषित तथा बुद्धिके आठ अङ्गो ( गुणों ) कृत “कपिश्रेष्ठ | ये बेचारी राजाके आश्रयम र 


है । ऐसी वाणी केवल तुम्हीं बोल सकते हो ॥ २६ ॥ 

“तुम वायुदेवताके प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मौत्मा 
हो |शारीरिक बल) शूरता, शास्नज्ञान+ मानसिक बल; पराक्रम, 
उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धेय, स्थिस्ता, विनय तथा अन्य 
बहुत-से सुन्दर गुण केवल तुम्हींम एक साथ विद्यमान हैं, 
इसमें संशय नहीं दे ॥ २७-२८ ॥ 


तदनन्तर सीताके सामने बिना किसी घबराहटके हाथ 
जोड़कर विनीतभावसे खड़े हुए हनुमानजी पुनः हर्षपूर्वक 
उनसे बोले--॥ २९ ॥ 

“देबि | यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त 
राक्षसियोंको, जो पहले आपको बहुत डराती-घमकाती रही हैं, 
मार डालना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 


“आप-जेसी पतिब्रता देवी अशोकवाटिकामें बैठकर क्लेश 
भोग रही थीं और ये भयंकर रूप एवं आचारसे युक्त अत्यन्त 
क्रूर दृष्टिवाली विकरालमुखी क्रूर शक्षसियाँ आपको बारंबार 
कठोर वचनोंद्वार डॉटती-फटकास्ती रहती थीं । रावणकी 
आज्ञासे ये जेसी-जेसी बातें आपको सुनाती थीं, उन सबको 
मैने यहाँ रहकर सुना है ॥ २१-३२ ॥ 


“ये सब-की-सब बिकराल, विकर आकारवाली, क्रुर और 
अत्यन्त दारुण हैं । इनके नेत्रों और केशोंसे भी क्रूरता टपकती 
है। में तरह-तरहके आत्रातोंद्रारा इन सबक्रा बध कर डालता 
चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ 


“मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों, विज्ञाल भुजाओं-थप्पड़ों) 
पिण्डळियों और घुरनोंकी मार्से इन्हें घायल करके इनके दाँत 
तोड़ दूँ, इनकी नाक ओर कान कार ळे. तथा इनके सिरके 
बाल नोचूँ। यशस्विनि । इस तरह बहुत-से प्रहारोंद्वारा इन 
सबको पीटकर कूरतापूर्ण बातें करनेवाली इन अप्रियकारिणी 
राक्षसियोंकों परकपटककर मार डाळं । जिन-जिन भयानक 
रूपवाली राक्षसियोंने पहले आपको डॉट बतायी दे, उन सबको 

१- शुत्रशा अवणें चेय ग्रहण भारणं तथा । 
ऊडापोदोऽ्थविशानं तत््वञ्चानं च भीशुणाः ॥ 


सुननेकी इच्छाः सुनना) अदण करना, स्मरण रखना; उद्दा 
( तके-वितक )› अपोह ( सिद्धान्तका निश्चय ) अथेका शान शेना तथा 
तरव॒को समझना--ये आठ बुद्धिके शुण हैं । 


थीं । दूसरोंकी आज्ञासे ही सब कुछ करती थीं, अतः स्वामीकी 
आज्ञाका पालन करनेवाळी इन दासियोपर कौन क्रोध करेगा ! 
मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्वजन्मके दुष्कर्म 
अपना फल देने लगे थे, इसीसे मुझे यह सब कष प्राप्त हुआ 
है; क्‍योंकि सभी प्राणी अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंका दी 
फल भोगते हैं, अतः महाबाहो | तुम इन्हें मारनेक्री बात न 
कहो। मेरे लिये देवका ही ऐसा विधान था ।। ३८-४० ॥ 


धमुझे अपने पूर्वकर्म जनित दशाके योगसे यह सारा दुःख 
निश्चितरूपसे भोगना ही था; इसलिये रावणकी दासियोंका यदि 
कुछ अपराध हो भी तो उसे में क्षमा करती हूँ; क्‍योंकि इनके 
प्रति द्याके उद्रेकसे मैं दुर्बल हो रही हूँ ॥ ४१ ॥ 


“पवनकुमार | उस राक्षसकी आज्ञासे ही ये मुझे घमकाया 
करती थीं । जबसे वह मारा गया है, तवसे ये वबेचारी मुझे 
कुछ नहीं कहती हैं । इन्होंने डराना-ध्रमकाना छोड़ दिया है ॥ 


“वानरवीर | इस विषयमे एक पुराना धर्मसम्मत इलोक 
है, जिसे किसी व्याघ्रके निकट एक रीछने कहा था% । वह 
इलोक में बता रही हूँ, सुनो ॥ ४३ ॥ 


“श्रेष्ठ पुरुष दूसरेकी बुराई करनेवाले पापियोंके पापकर्मको 


# पहलेकी बात है एक बाघने किसी व्याधका पीछा किया। 
व्याध भागकर एक बृक्षपर चढ़ गया । उस वृक्षपर पहळेसे ही 
कोई रीछ बैठा हुआ था । बाघ वृक्षकी जड़के पास पहुँचकर पेड़पर 
बैठे हुए रीछसे बोला--'इम और तुम दोनों ही वनके जीव हैं । 
यह व्याध हम दोनोंका ही शत्रु दै; अतः तुम इसे बृक्षसे नीचे गिरा 
दो ४ रीछने उत्तर दिया--'यह व्याध मेरे निवासस्थानपर आकर 
एक प्रकारसे मेरी शरण मे चुका दै, इसलिये मैं इसे नीचे नहीं 
गिराऊंगा । यदि गिरा दूँ तो धर्मकी हानि होगी।? ऐसा कहकर रीछ 
सो गया । तब बाघने ब्याभसे कद्दा--:देखो; इस सोये हुए रीछको 
नीचे गिरा दो । मैं तुम्दारी रक्षा करूंगा । उसके ऐसा कइनेपर 
व्याने उस रीछको भका दे दिया; परंतु रीछ अभ्यासवश दूसरी 
डाल पकड़कर रिरनेसे बच गया । तब वाघने रीछसे कददा-यह 
ब्याध तुमको गिराना चाहता था; अतः अपराधी है । इसलिये अव 

इसको नीचे ढकेळ दो ।? वाघके इस प्रकार वारंवार उकसानेपर भी 
रीछरे उस व्याधो नहीं गिराया और ‹न पर: पापमादत्ते? इस इलोक- 


का गान करके उसे मुंहतोड़ उत्तर दे दिया । यह प्राचीन कथा दै । 
.( रामायणभूषण-रीकासे ) + 


युद्धकाण्ड एक खौ चौंदहवाँ सग 
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नहीं अपनाते हें-रदलेमे उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव 
नहीं करना चाहते हैं, अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचारकी 
रक्षा ही करनी चाहिये; क्योंकि साधुपुरुष अपने उत्तम चरित्रसे 
ही विभूषित होते हैं | सदाचार ही उनका आभूषण है? ॥ 

“श्रेष्ठ पुरुषको चाहिये कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा 
अथवा वे वघके योग्य अपराध करनेवाले ही क्यों न हों, उन 
सबपर दया करें; काकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं दे, जिससे 
कभी अपराध होता ही न हो ॥ ४ ॥ 

“जो लोगोंक्री हिंसामे ही रमते और सदा पापका ही 
आचरण करते ह, उन कूर स्वभावत्राले पापिय्ोक्रा भी कभी 
अमङ्गल नहीं करना चाहिये? ॥ ४६ ॥ 

सीताजीके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल हनुमान 
जीने उन सती-साध्यी श्रीरामपत्नीको इस प्रकार उत्तर दिया-- 

“देवि | आप श्रीरामकी धर्मपत्नी हैं; अतः आपका ऐसे 
सदूगुणोंसे सम्पन्न द्दोना उचित ही है । अब आप अपनी ओरसे 
मुझे कोई संदेश देँ | में श्रीरचुनाथनीके पास जाऊंगा? ॥४८॥ 


हनुमानूजीके ऐसा कहनेपर विदेहसन्दिनी जनकराज- 
किशोरी बोलीं--'मैं अपने भक्तवत्सळ स्वामीका दर्शन करना 
चाहती हूँ? || ४९ ॥ 

सीताजीकी यह बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ पवनकुमार 
हनुमानजी उन मिथिलेशकुमारीका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार 
बोले--|| ५० ॥ 

जेसे 

“देवि | जसे शची देवराज इन्द्रका दर्शन करती हैं, उसी 
प्रकार आप पूर्णचन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाळे उन श्रीराम 
और लक्ष्मणक्रो आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और 
शत्रु मारे जा चुके हैं? ॥ ५१ ॥ 

साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भाँति सुशोभित दोमेवाळी सीतादेवीसे 
ऐसा कहकर मददतेजस्वी हनुमानजी उस स्थानपर लौट आये, 
जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान थे | ५२ ॥ 

हँसे लोटते ही कपिवर हनुमानूजीने देवराज इनद्रके 
तुल्य तेजस्वी श्रीरघुनाथजीसे जनकराजकिशोरी सीताजीका 
दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया ॥ ५३ ॥ 
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श्रीरामक्री आज्ञासे विभीपणका सीताको उनके समीप लाना ओर सीताका 
कप ~ हे 
प्रियतमके मुखचन्द्रका दशन करना 


तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ वानस्वीर हनुमानजीने सम्पूर्ण 
घनुर्धरोंमें श्रेष्ठ कमलनयन श्रीरामको प्रणाम करके कद्दा-१। 

“मगवन्‌ | जिनके लिये इन युद्ध आदि कर्मोका सारा 
उद्योग आरम्भ किया गया था, उन शोकसंतक्ष मिथिलेदा- 
कुमारी सीतादेबीको आप दर्शन दें ॥ २ ॥ 

“वे झोकमें डूबी रहती हैं | उनके नेत्र ऑसुओसे भरे 
हुए हैं | आपकी विजयका समाचार सुनकर वे मिथिलेश- 
कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं ॥ ३ ॥ 

“पहली बार जो में आपका संदेश लेकर आया था, तभी- 
से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामीका 
आत्मीयजन है । उसी विश्वाससे युक्त हो उन्होंने नेत्रॉमें आँसू 
भरकर मुझसे कहा दै कि मैं प्राणनाथका दर्शन करना 
चाहती हूँ? ॥ ४॥ 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर धर्मीत्माओंमें श्रेष्ठ श्रीराम- 
चन्द्रजी सदसा ध्यानस्थ हो गये । उनकी आँखें डबडबा आयीं 
और वे लंबी साँस खींचकर भूमिकी ओर देखते हुए पास ही 
खड़े मेघके समान श्याम कान्तिवाले विभीषणसे बोले--॥५-६॥ 

“तुम विदेहनन्दिनी सीताको मस्तकपरसे स्नान कराकर 


चा० रा० भा० ११२--- 


दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य आभूषणोंसे विभूषित करके शीघ्र 
मेरे पास ले आओ ॥ ७ ॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर विभीषण बड़ी उतावलीके साथ 
अन्तःपुरमें गये ओर पहले अपनी ख्रियोको भेजकर उन्होंने 
सीताको अपने आनेकी खबर दी ॥ ८ ॥ 

इसके बाद श्रीमान्‌ राक्षसराज विभीषणने स्वयं ही जाकर 
महाभाग सीताका दर्शन किया और मस्तकपर अञ्जलि बाँध 
विनीतभावसे कहा-॥ ९ ॥ 

“विदेहराजक्रुमारी | आप स्नान करके दिव्य अद्भराग। 
तथा दिव्य _वस्रामूपणेसि भूप्रित होकर सवारीपर बैठिये | 
आपका कल्याण हो । आपके स्वामी आपको देखना चाहते 
हेश ॥ १० ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर बेदेद्दीने विभीषणको उत्तर दिया--- 
(राक्षसराज | में विना स्नान किये ही अभी पतिदेवका दर्शन 
करना चाहती हूँ? ॥ ११ ॥ 

सीताकी यह बात सुनकर विभीषण बोले-देवि | 
आपके पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीने जेसी आशा दी है, आपको 
वैसा दी करना चाहिये? ॥ १२॥ 


८८९, 


८९० 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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उनका यह बचन सुनकर पतिमक्तिसे सुरक्षित तथा 
पतिको ही देवता माननेवाळी सती-साध्वी मिथिलेदाकुमारी 
सीताने “बहुत अच्छा? कहकर स्वामीकी आशा शिरोधाय कर 
ली ॥ १३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विदेहकुमारीने सिरसे स्नान करके सुन्दर 
शृङ्गार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे 
चल्नेको तेयार हो गयीं || १४ ॥ 
तब बिभीषण बहुमूल्य वर्त्रोंस आइत दीस्तिमती सीता 
देबीको दिबिकामें बिठाकर भगवान्‌ श्रीरामके पास ले आये । 
उस समय बहुत-से निशाचर चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा 
कर रहे थे ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भी विभीषण 
उनके पास गये और प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले 
“प्रभो ! सीतादेवी आ गयी हैं? ॥ १६ ॥ 
राक्षसके घरमे बहुत दिनोंतक निवास करनेके बाद आज 
सीताजी आयी हैं, यह सोच उनके आगमनका समाचार 
सुनकर शन्रुसूदन श्रीरघुनाथजीको एक ही समय रोष, हर्ष 
और दुःख प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर 'सीता सवारीपर आयी हैं? इस बातपर तर्क- 
वितर्कपूर्ण विचार करके श्रीरघुनाथजीको प्रसन्नता नहीं हुई । 
वे विभीषणसे इस प्रकार बोले--॥ १८ ॥ 
«सदा मेरी विजयके लिये तत्पर रहनेवाले सोम्य राक्षस- 
राज ! तुम विदेहकुमारीसे कहो) वे शीघ्र मेरे पास आये ||? 
श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर धर्म ज्ञ विमीषणने तुरंत 
वहँसे दूसरे लोगोंको हटाना प्रारम्भ किया ॥ २० ॥ 
पगड़ी बाँधे और अङ्गा पढिने हुए बहुत-से सिपाही 
हाथमे झाँझकी तरह बजती हुई छड़ी लिये उन वानरः 
योद्घाओंको हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ २१ ॥ 
उनके द्वारा हटाये जाते हुए, रीछों, वानरों और राक्षसाँके 
समुदाय अन्ततोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गये ॥ २२ ॥ 
जैसे वायुके थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए, समुद्रकी गजना 
बढ जाती है, उसी प्रकार वहसि हटाये जाते हुए. उन वानर 
_आदिके इट्नेसे वहाँ बड़ा भारी कोलाइर मच गया ।। २३ ॥ 
जिन्दै हराया जाता था, उनके मनमै बड़ा उद्वेरा होता 
था, सब ओर यह्‌ उद्धेश देखकर अ्रीरघुनाथजीने अपनी सहज 
उदारताके कारण उन इरानेवालोंको रोपपूर्वक रोका--\।२४।। 
उस समय शीराम हटानेवाले सिपाहियोंकी ओर इस 
तरह रोपपूणं दृष्टिस देख रहे ये, मानो उन्हे जलाकर भस्म 


कर डालेंगे । उन्होंने पसम बुद्धिमान विभीषणकों उलाइना 


इस प्रकार शरोदाल्मीकिनिमित आेरमायण 


देते हुए क्रोधपूर्वक कहा-॥ २५ ॥ 

“तुम क्रिसलिये मेरा अनादर करके इन सब लोगॉंको 
कष्ट दे रहे हो | रोक दो इस उद्वेगजनक कार्यको | यहाँ 
जितने लोग हैं सब मेरे आत्मीय जन हैं ॥ २६ ॥ 

“घर, वस्त्र (कनात आदि ) और चद्दारदीवारी आदि 
वस्तुएँ. ख्रीके लिये परदा नहीं हुआ करती हैं । इस तरह 
लोगॉको दूर हटानेके जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी 
ल्लीके लिये आवरण या पर्देका काम नहीं देते हैं । पतिसे 
प्राप्त दोनेवाले सत्कार तथा नारीके अपने सदाचार--ये द्वी 
उसके लिये आवरण हैं ॥ २७ ॥ 

“विपत्तिकालमे, शारीरिक या मानसिक पीड़ाके अवसरों- 
पर, युद्धमें, खयंवरमे, यमे अथवा बिवाहमे स्त्रीका दीखना 
( या दूसरोंकी दृष्टिम आना ) दोषकी बात नहीं है ॥ २८ ॥ 

ध्य सीता इस समय विपत्तिम है | मानसिक कष्टसे भी 
युक्त है और विशेषतः मेरे पास है; इसलिये इसका परदेके 
घिना सबके सामने आना दोषकी बात नहीं है ॥ २९ ॥ 


धयतः जानकी शिविका (पालकी ) छोड़कर पैदल ही 
भेरे पास आये और ये सभी वानर उनका दर्शन करें? ॥३०॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर विभीषण बड़े विचारमें पड़ गये 
और विनीतभावसे सीताको उनके समीप ले आये ॥ ३१ ॥ 

उस समय श्रीरामचन्द्रजीका पूर्वोक्त बचन सुनकर 
लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान्‌ तीनों ही अत्यन्त व्यथित 
हो उठे ॥ २२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी भयंकर चेष्टाएँ. यह सूचित कर रही 
थीं कि वे पत्नीकी ओर्से निरपेक्ष हो गये हैं। इसील्यि 
उन तीनोंने यह अनुमान किया कि श्रीरघुनाथजी सीतापर 
अप्रसन्न-से जान पड़ते हैं ॥ ३३ ॥ 

आगे-आगे सीता थीं और पीछे विभीषण । वे छजासे 
अपने अज्ञोंमे ही सिळुड़ी जा र्दी थीं। इस तरद वे अपने 
पतिदेवके सामने उपस्थित हुई ॥ ३४ ॥ 

सीताजीका मुख अत्यन्त सोम्यमावसे युक्त था । र 
पतिको ही देवता माननेबाळी थीं । उन्होंने बड़े विस्मय) हु 
और स्नेहके साथ अपने स्वामीके सोम्य ( मनोदर ) छलका 
दर्शन किया ॥ ३५ 0 


उद्यकालीन पूर्ण चन्द्रमाको भी लजित करनेवाले 
प्रियतमके सुन्दर सुखको) जिसके दर्शनसे वे बहुत दिनोंसे 
बञ्चित थीं; सीताने जी भरकर निहारा और अपने मनकी 
पोद्ा दूर की | उस समय उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा 
और निर्मल ज्मा समान शोभा पाने लगा ॥ ३६ | 


गुठकाप्डम क से चोदो स पूर हुआ ॥ ११४ ।॥ 
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एक सो पंद्रहवाँ सर्ग 


सीताके चरित्रपर संदेह करके श्रीरामका उन्हें ग्रहण करनेसे इन्कार 
करना ओर अन्यत्र जानेके लिये कहना 


मिथिलेशकुमारी सीताको विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी 
देख श्रीरामचन्द्रजीने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना 
आरम्भ किया--॥ १ ॥ 

“भद्रे | समराङ्गणमे झत्रुको पराजित करके मैंने तुम्हे 
उसके चंगुलसे छुड़ा लिया । पुरुषार्थके द्वारा जो कुछ किया 
जा सकता था, वह सब मैंने किया ॥ २ ॥ 

“अब मेरे अमर्पषका अन्त हो गया । मुझपर जो कलङ्क 
लगा था, उसका मैंने मार्जन कर दिया । दात्रुजनित अपमान 
और शत्रु दोनोंको एक साथ ही नष्ट कर डाला || ३ ॥ 


“आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम 
सफल हो गया और इस समय प्रतिना पूर्ण करके मैं उसके 
भारसे मुक्त एवं स्वतन्त हो गया ॥ ४ ॥ 

“जत तुम आश्रमर्मे अकेली थी, उस समय वह चञ्चल 
निनवाला राक्षस तुम्हें हर ले गया । यह दोष मेरे ऊपर 
देवः शा प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानवसाध्य पुरुपार्थके 
द्वग मार्जन कर दिया ॥ ५ ॥ 

“जो पुरुष प्राप्त हुए अपमानका अपने तेज या बलसे 
मार्जन नहीं कर देता दै, उस मन्दबुद्धि मानवके महान्‌ 
पुरुषार्थस भी क्या लाभ हुआ १ ॥ ६ ॥ 

“हनुमानने जो समुद्रको लॉँघ्रा और लङ्काका विध्वंस 
किया, उनका वह प्रदांसनीय कर्म आज सफल हो गया || ७॥ 

“सेनासहित सुग्रीवने युद्धमे पराक्रम दिखाया तथा समय- 
समयपर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं, इनका परिश्रम 
भी अव सार्थक हो गया ॥ ८ ॥ 

थे विभीषण दुर्ुणोंसे भरे हुए अपने भाईका परित्याग 
करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे | अवतकका किया 
हुआ इनका परिश्रम भी निष्फळ नहीं हुआ? ॥ ९ ॥ 

इस तरद कहते हुए श्रीरामजीकी बातें सुनकर मृगीके 
समान विकसित नेत्रोंबाली सीताकी आँखोंमें आँसू भर 
आया ॥ १० ॥ 

वे अपने स्वामीकी हृदयबल्लभा थीं । उनके प्राणवल्लभ 
उन्हें अपने समीप देख रहे थे; परंतु लोकापवादकरे भयसे 
राजा श्रीरामका हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था ॥ ११॥ 

वे काले-काले घुघराले बालोंबाली कमललोचना सुन्दरी 
सीतासे वानर और राक्षसोंकी भरी समामें पुनः इस प्रकार 
कहने लगे--॥ १२ ॥ 


“अपने तिरस्कारक्रा बदला चुकानेके लिये मनुष्यका जो 
कर्तव्य दै, वह सव मैंने अपनी मानरक्षाक्री अभिलापासे 
रावणका वध करके पूर्ण किया ॥ १३ ॥ 


“जेसे तपस्यासे भावित अन्तःक्ररणवाले अथवा तपस्या- 
पूर्वक परमात्मस्वरूपका चिन्तन करनेवाले महर्षि अगरत्यने 
वातापिं और इल्वलके भयसे जीवजगतूके लिये दुर्गम हुई 
दक्षिण दिशाको जीता था, उसी प्रकार मैंने रावणके वदामें 
पड़ी हुई ठुमक्रो जीता है ॥ १४ ॥ ; 

“तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हें माद्म होना चाहिये कि 
मैंने जो यह युद्धका परिश्रम उठाया दै तथा इन मित्रोंके 
पराक्रमसे जो इसमें विजय पायी दै, यह सब तुम्हें पानेके 
लिये नहीं किया गया है ॥ १५ ॥ 

“सदाचारकी रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवादका निवारण 
तथा अपने सुविख्यात बंशपर लगे हुए कलंकका परिमाजन 
करनेके लिये ही यह सब मैंने किया है ॥ १६ ॥ 

“तुम्हारे चरित्रमें संदेहा अवसर उपस्थित है; फिर भी 
ठुम मेरे सामने खड़ी हो | जैसे आँखके रोगीको दीपककी 
ज्योति नहीं सुद्दाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यन्त 
अप्रिय जान पड़ती हो ॥| १७ ॥ 

“अतः जनककुमारी | तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चली 
जाओ । मैं अपनी ओरसे तुम्हें अनुमति देता हूँ । भद्रे | ये 
दसों दिदाएँ तुम्हारे ल्यि खुली हैं | अब तुमसे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है ॥ १८ ॥ 

“कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, जो तेजस्वी होकर भी 
दूसरेके घरमें रही हुई स्त्रीको, केवळ इस लोभसे कि यह 
मेरे साथ बहुत दिनोंतक रहकर सौददादं स्थापित कर चुकी दै, 
मनसे भी ग्रहण कर सकेगा || १९ | 

“रावण तुम्हें अपनी गोदमें उठाकर ले गया और तुमपर 
अपनी दूषित दृष्टि डाळ चुका दै, ऐसी दझामें अपने कुछको 
महान्‌ बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ ॥ 

“अतः जिस उद्देश्यसे मैंने तुम्हें जीता था, वह सिद्ध हो 
गया-मेरे कुलके कलंकका मार्जन हो गया । अब मेरी तुम्हारे 
प्रति ममता या आसक्ति नहीं है; अतः तुम जहाँ जाना चाहो, 
जा सकती हो ॥ २१ ॥ 

“भद्रे | मेरा यह निश्चित विचार है। इसके अनुसार 
ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं । तुम चाहो 
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तो भरत या लक्ष्मणके संरक्षणमे सुखपूब॒क रहनेका विचार 
कर सकती हो ॥ ९२ ॥ 
सीते ! तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शबन्रुध्न) वानरराज 
सुग्रीव अथवा राक्षसराज विभीषणके पास भी रह सकती हो । 
जहाँ तुम्हें सुख मिले, वहीं अपना मन लगाओ ॥ २३ ॥ 
धीते | तुम-ज्जैसी दिव्यरूपःसोन्दर्यसे सुशोमित मनोरम 


न 


नारीको अपने घरमे स्थित देखकर रावण चिरकालतक तुमसे 
दूर रहनेका कष्ट नहीं सह सका होगा? ॥ २४ ॥ 

जो सदा प्रिय वचन सुननेके ही योग्य थीं; वे मानिनी 
सीता चिरकालके बाद मिले हुए प्रियतमके मुखसे ऐसी अप्रिय 
बात सुनकर उस समय हाथीकी सूँड़से आहत हुई लताके 
समान आँसू बहाने और रोने लगीं ॥ २५ ॥ 


[oS युद्धका हि. प्र अन्न, (0) हअ हु 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आररामागण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे एक से पढ़हवोँ सगे पूर हुल ॥ " ५॥ 


—— SRT 
एक सौ सोलहवाँ सगे 


सीताका श्रीरामको उपालम्भपूणे उत्तर देकर अपने सतीत्वकी 
परीक्षा देनेके लिये अझ्नमे प्रवेश करना 


श्रीरघुनाथजीने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर 
देनेवाली कठोर बात कही; तब उसे सुनकर विदेहराजकुमारी 
सीताके मनभें बड़ी व्यथा हुई ॥ १॥ 


इतने बड़े जनसमुदायमे अपने स्वामीके मुँहसे ऐसी 
भयंकर बात, जो पहले कभी कानोंमे नहीं पड़ी थी, सुनकर 
मिथिलेशकुमारी लाजसे गड़ गयीं ॥| २ ॥ 


उन वाग्बाणोंसे पीड़ित होकर वे जनककिशोरी अपने ही 
अङ्गोमे विलीन-सी होने लगीं । उनके नेत्रोॉंसे ऑसुओंका 
अविरल प्रवाह जारी हो गया ॥ ३ ॥ 


नेत्रोंके जलसे भीगे हुए अपने मुखको अंचलसे पोंछती 
हुईं वे धीरे-धीरे गद्गद्‌ वाणीमे पतिदेवसे इस प्रकार 
बोलीं-॥। ४ ॥ 

“वीर | आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकड और 
रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं । जेसे कोई निम्न श्रेणीका 
पुरुष निम्नकोटिकी ही स्त्रीसे न कहने योग्य बातें भी कह 
डालता दै, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं ॥ ५ ॥ 

महाबाहो | आप मुझे अत्र जेसी समझते हैं, वैसी में 
नहीं हूँ । मुझपर विश्वास कीजिये । में अपने सदाचारकी ही 
शपथ खाकर कहती हूँ कि में संदेहके योग्य नहीं हूँ ।। ६ ॥ 

“नीच श्रेणीकी स्ियोंक आचरण देखकर यदि आप 
समूची स्जी-जातिपर ही संदेह करते है तो यह उचित नहीं दै । 

यदि आपने सुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस 
संदेहको सनसे निकाल दीजिये \ ७ \\ 

“प्रभो ! राबणके शरोस्से जो भेरे इस शरीरका स्प हो 
गया दे, उसमे मेरी जिवशता ही कारण है. क मैने स्वेच्छासे 
ऐसा नहीं किया था । इसमे मेरे दुभोग्यका ही दोष है ॥८॥ 

“ज्ञो मेरे अधीन है) वह मेरा दय सदा आपमे ही लगा 


रहता दै ( उसपर दूसरा कोई अधिकार न्दी कर सकता » 


ओर भी ध्यान नहीं दिया । आपके 
य 


परंतु मेरे अङ्ग तो पराधीन थे । उनका यदि दूसरेसे स्पर्श हो 
गया तो में विवश अबला क्या कर सकती थी ॥ ९ ॥ 


“वूसरोंको मान देनेवाले प्राणनाथ ! हम दोनोंका परस्पर 
अनुराग सदा साथ-साथ बढ़ा है | हम सदा एक साथ रहते 
आये हैं । इतनेपर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरद नहीं 
समझा तो में सदाके लिये मारी गयी ॥ १० ॥ 

“महाराज ! लङ्कामे मुझे देखनेके लिये जत्र आपने 
महावीर हनुमानको भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग 
दिया १॥ ११॥ 


“उस समय वानरवीर हनुमानके मुखसे आपके द्वारा 
अपने त्यागकी बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने 
अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया होता ॥ १२ ॥ 


(फिर इस प्रकार अपने जीवनको संकटमें डालकर आपको 
यह युद्ध आदिका व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके 
ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते ॥ १३ ॥ 

“नृपश्रेष्ठ | आपने ओके मनुष्यकी भाँति केवल रोषकों 
ही अनुसरण करके मेरे शील-खभावका विचार छोड़कर केवल 
लिम्नकोटिकी स्त्रियोंक स्वभावको ही अपने सामने स्का हदे ॥ 


‹सदाचास्के ममीको जाननेवाले देवता ! राजा जनककी 
यज्ञभूमिस आविर्भू होनेके कारण ही मुझे जानकी कहकर 
पुकार जाता है । वास्तबम मेरी उत्पत्ति जनकसे नहीं हुई दै । 
में भूतलसे प्रकट हुई हूँ । ( साधारण मानवर्‍जातिसे विलक्षण 
हुँ--दिन्य हूँ । उसी तरद मेरा आचार-विचार भी अलौकिक 
एं दिव्य है; मुझमें चारित्रिक बळ विद्यमान दै, परंतु) आपने 
मेरी इन विशेषताओंकों अधिक महत्त्व नहीं दिया--इन सत्रको 
अपने सामने नहीं रखा ॥ १५ ॥ 
“वाल्यावस्थाम आपने मेरा पाणिग्रहण किया है, इसकी 
प्रति भेरे हृदयमें जो 


Sg 


पमपञ्सप्् चर 
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भक्ति है और मुझमें जो शील दै, वह सब आपने पीछे ढकेल 
दिया--एक साथ ही भुला दिया? || १६ ॥ 

इतना कहते-कहते सीताक्रा गला भर आया । वे रोती 
और आँसू बहाती हुई दुखी एवं चिन्तामग्न होकर बेठे हुए 
लक्ष्मणसे गद्गद वाणीमे बोलीं--॥ १७ ॥ 


“सुमित्रानन्दन | मेरे लिये चिता तैयार कर दो | मेरे इस 
दुःकी यही दवा दे | मिथ्या कलङ्कसे कलङ्कित होकर मैं 
जीवित नहीं रह सकती ॥ १८ ॥ 

“मेरे खामी मेरे गुणोंसे प्रसन्न नहीं हैं । इन्होंने भरी 
सभामे मेरा परित्याग कर दिया है | ऐसी दशामें मेरे लिये 
जो उचित मार्ग दे, उसपर जानेके लिये मैं आग्निमें प्रवेश 
करूँगी? ॥ १९ ॥ 

विदेहनन्दिनीके ऐसा कहनेपर झत्रुवीरोका संद्वार करने- 
वाले लक्ष्मणने अमर्षके वशीभूत होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर 
देखा ( उनसे सीताजीका वह अपमान सदा नहीं जाता 
था) ॥ २० ॥ 

परंतु श्रीरामके इशारेसे सूचित होनेवाले उनके हार्दिक 
अभिप्रायको जानकर पराक्रमी लक्ष्मणने उनकी सम्मतिसे ही 
चिता तैयार की ॥ २१ ॥ 

उस समय श्रीरघुनाथजी प्रळयकालीन संहारकारी यमराज- 
के समान छोगोंके मनमें भय उत्पन्न कर रहे थे | उनका 
कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी 
ओर देखनेका साहस न कर सका ॥ २२ ॥ 

भगवान्‌ श्रीराम सिर झुकाये खड़े थे । उसी अवस्थामें 
सीताजीने उनकी परिक्रमा की । इसके बाद वे प्रज्वलित 
अग्निके पास गयीं || २३ ॥ 

वहाँ देवताओं तथा ब्राह्मणोको प्रणाम करके मिथिलेश- 
कुमारीने दोनों हाथ जोड़कर अम्निदेवके समीप इस प्रकार 
कहा--॥ २४ ॥ 

“यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये भी श्रीरघुनाथ- 

जीसे दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतूके साक्षी अग्निदेव मेरी 
स्र ओरसे रक्षा करें ॥ २५॥ 


ध्मेरा चरित्र झुद्ध है फिर भी श्रीरघुनाथजी मुझे दूषित 
समझ रहे हैं | यदि में सर्वथा निम्कलङ्क दोर्जे तो सम्पूर्ण 
जगतूके साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करें ॥ २६ ॥ 

“यदि मैंने मन, वाणी और क्रियाद्वार कमी सम्पूर्ण 
धर्मोके ज्ञाता श्रीरघुनाथजीका अतिक्रमण न किया हो तो 
अग्निदेव मेरी रक्षा करें || २७ ॥ 

“दि भगवान्‌ सूयं, वायु) दिशाएँ, चन्द्रमा, दिन) 
रात, दोनों संध्याएँ, परथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे 
शुद्ध चरित्नसे युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओरसे 
रक्षा करे ॥ २८ ॥ 

ऐसा कहकर विदेहराजकुमारीने अग्निदेवकी परिक्रमा को 
और निःशङ्क-चित्तसे वे उस प्रज्वलित अग्निमें समा गर्यी || 

बालकों और वृद्धोसे भरे हुए बहाँके मद्दान्‌ जन- 
समुदायने उन दी्तिमती मिथिळेदाकुमारीको जळती आगमे 
प्रवेश करते देखा || ३० ॥ 

तपाये हुए नूतन सुवर्णकी-सी कान्तिवाळी सीता आगमे 
तपाकर शुद्ध किये गये सुवर्णके आभूषणोंसे विभूषित थीं | 
वे सब लोगोंके निकट उनके देखते-देखते उस जळती आगमे 
कूद पड़ी ॥ २१ ॥ 

सोनेकी बनी हुई बेदीके समान कान्तिमती बिशाल- 
लोचना सीतादेवीको उस समय सम्पूर्ण भूतोंने आगमे गिरते देखा 

क्रषियों, देवताओं और गन्धर्वोने देखा, जेसे यशमे 
ूर्णाहुतिका होम होता दै, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती 
आगर्मे प्रवेश कर रही हैं || ३३ ॥ 

जैसे यजञमें मन्त्रोद्दारा संस्कार की हुई वँसुधाराकी 
आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूपणॉसे विभूषित 
सीताको आगमे गिरते देख वहाँ आयी हुई सभी स्त्रियाँ 
चीख उठी ॥ ३४ ॥ 

तीनों लोकॉके दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गन्धव तथा 
दानवोने भी भगवती सीताको आगमे शिरते देखा, मानो 
स्वगंसे कोई देवी झापग्रस्त होकर नरक्रमें गिरी हो ॥ ३५ ॥ 

उनके अग्निमें प्रवेश करते समय राक्षस और वानर 
जोर-जोरसे हाह्मकार करने लगे | उनका वह अद्भुत आतं- 
नाद चारों ओर गूँज उठा ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे एक सौ सोकहवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ १,५६ ॥ 
TBO 


RT एक सो सत्रहवाँ सग 
भगवान्‌ श्रीरामके पास देवताओंका आगमन तथा त्रह्माद्वारा उनकी भगवत्ताका प्रतिपादन एवं स्तवन 


तदनन्तर धर्मौत्मा श्रीम हाहाकार करनेवाले वानर 


इसी समय विश्रवाके पुत्र यक्षराज कुवेर) पितरोंसहित 


और राक्षसोंकी बातें सुनकर मन-ही-मन बहुत दुखी हुए यमराज, देवताओके स्वामी सहस्त नेत्रधारी इन्द्र, जलके 


ओर आँखोंमेँ आँसू भरकर दो घड़ीतक कुछ सोचते रहे | 


अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान्‌ बृषभध्वज महादेव तथा 


१. घीकी अनवच्छिन्न धारा । 


RR 


८९.३ श्रीमद्चाल्मीकीय रामायण 
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सम्पूर्ण जगतूके खश ब्रह्मवेत्ताओंम श्रेष्ठ अह्माजी--ये सब 
देवता सूर्यतुल्य विमानोद्वारा लक्लापुरीमें आकर श्री रघुनाथजीके 
पास गये ।। २-४ ॥ 


भगवान्‌ श्रीराम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे । वे 
श्रेष्ठ देवता आभूपरणेसे अलंकृत अपनी विशाल भुजाओंको 
उठाकर उनसे बोले--) ५ ॥ 

“श्रीराम | आप सम्पूर्ण विश्वके उत्पादक ज्ञानियोँमै 
रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय आगमे गिरी हुई 
सीताकी उपेक्षा केसे कर रहे हैं ! आप समस्त देवताओंमें 
श्रेष्ठ विष्णु ही हैं । इस बातको कंसे नहीं समझ रहे हैं |! ६ ॥ 

“पूर्वकालम वसुओंके प्रजापति जो ऋतघामा नामक वसु 
थे, वे आप ही है| आप तीनो लोकोके आदिकर्ता स्वयं" 
प्रभु हैं ॥ ७ ॥ 

“रुद्रोंमि आठवें रद्र और साध्योमै पौंचवें साध्य भी आप द्व 
हैं। दो अश्विनीकुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चन्द्रमा 
नेत्र हैं ॥ ८ ॥ 

“शत्रुओंको संताप देनेवाले देव | सृष्टिके आदि, अन्त 
और मध्यमे भी आप ही दिखायी देते हैं | फिर एक साधारण 
मनुष्यक्री भाँति आप सीताकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं १? ।।९॥ 

उन लोकपालोंके ऐसा कहनेपर धरमीत्माओंमे श्रेष्ठ 
लोकनाथ रघुनाथ श्रीरामने उन श्रेष्ठ देवताओंसे कहा--॥ १०॥ 

“देवगण | में तो अपनेको मनुष्य दशस्थपुत्र राम दी 
समझता हूँ । भगवन्‌ ! में जो हूँ और जहासि आया हूँ, वह 
सब्र आप ही मुझे बताइये? ॥ ११ ॥ 

श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर ब्रह्मवेत्ताओमे भेष्ट ब्रह्मा- 
जीने उनसे इस प्रकार कहा--“सत्यपराक्रमी श्रीरघुवीर | 
आप भेरी सच्ची बात सुनिये ॥ १२ ॥ 

“आप चक्र धारण करनेवाले सब॑समर्थ श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
नारायणदेव हैं, एक दादवाले पृच्वीधारी वराह हैं तथा 
देवताओंके भूत एवं भावी शज्ुओको जीतनेवाले हैं ॥ १३ ॥ 

'रघुनन्दन ! आप अविनाशी परख्रह्म हैं । सृष्टिके आदि, 
मध्य और अन्त सत्यरूपसे विद्यमान हैं । आप ही लोकाके 
परम अर्म हैं। आप ही विष्वक्सेन तथा चार भुजाधारी 
हरि हें ॥ १४ ॥ 

“आप ही झाङ्गधन्या, हृपीकेश, अन्तयोमी पुरुष और 
पुरुषोत्तम है । आप फिसीसे पराजित नहीं होते । आप नन्दक 
नमक खड्क घारण करनेवाले विष्णु एवं महदावली कष्ण हैं ॥ 

“आप ही देव-सेनापति तथा गाँवोंके मुखिया अथवा 
नेता हैं।आप ही बुद्धि; सच्च) क्षमा, इन्द्रियनिग्रद तथा 


सृष्टिं एवं प्रझयके कारण हें । आप ही उपेन्द्र ( वामन ) और 


मधुसूदन हैं )। १६ | फल 


इन्द्रको भी उत्पन्न करनेवाले महेन्द्र और युद्धका अन्त 
करनेवाले शान्तस्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य 
महदर्षिगग आपको दारणदाता तथा शरणागतबत्सल बताये हैं ॥ 


“आप ही सहसों शाखारूप सींग तथा सेकड़ों विधिवावय- 
रूप मस्तकोसे युक्त वेदरूप महाद्रषभ हैं | आप ही तीर्नो 
लोकोके आदिकती और स्वयंप्रभु ( परम स्वतन्त्र ) हैं ॥१८॥ 

“आप सिद्ध और साध्योके आश्रय तथा पूर्वज हैं । 
यज्ञ) वपट्कार और ऑक्रार भी आप ही हैं | आप श्रेष्ठे 
भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं ॥ १९ ॥ 

“आपके आविभौव और तिरोभावको कोई नहीं जानता | 
आप कौन हैं--इसका भी किसीको पता नहीं है । समस्त 
प्राणियोमे, गोओंमे तथा ब्राह्मणोंमे भी आप ही दिखायी 
देते हैं ॥ २० ॥ 


“समस्त दिशाओंमें, आकाश), पर्वतेंमें ओर नदियोमें 
भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहसो चरण, सेकडों 
मस्तक और सहस नेत्र हैं ॥ २१ ॥ 


आप ही सम्पूर्ण प्रागियोंको, एथ्बीको और समस्त परवंतो- 
को धारण करते हैं। प्रृथ्वीका अन्त हो जानेपर आप ही 
जलके ऊपर महान्‌ सर्प--शेषनागके रूपमे दिखायी देते हैं ॥ 


“श्रीराम | आप ही तीनों लोकको तथा देवता) गन्धं 
और दानवोंको धारण करनेवाले विराट्‌ पुरुष नारायण हें। 
सबके हृदयम स्मण करनेवाले परमात्मन्‌ ! मैं ब्रह्मा आपका 
दय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा हैँ ॥ २३ ॥ 


“प्रभो | मुझ ब्रह्माने जिनकी सुष्टि की है, वे सव देवता 
आपके विराट्‌ शरीरमे रोम हैं। आपके नेत्रोंका बंद होना 
रात्रि और खुळना ही दिन दै ॥ २४ ॥ 


धवेद्‌ आपके संस्कार हैं । आपके विना इस जगतूका 
अस्तित्व नहीं दै | सम्पूर्ण विश्व आपका शरीर है । पृथ्वी 
आपकी स्थिरता है ॥ २५ ॥ 


“अग्नि आपका कोप है और चन्द्रमा प्रसन्नता है, वक्षः- 
स्यलमे श्रीबत्सका चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
आप ही हैं । पूर्वकालमे ( वामनावतारके समय ) आपने ही 


अपने तीन परसि तीनों लोक्र नाप लिये थे ।। २६ || 


“आपने अत्यन्त दारुण दैत्यराज बलिको बाँधकर इन्द्र 
को तीनों लोकोंका राजा बनाया या । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हूँ 
और आप भगवान्‌ बिष्णु हैं। आप ही सचिदानन्द्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं प्रजापति हें ॥ २७ ॥ a 

“चमोत्माओमि श्रेष्ठ रघुबीर ! 

ल ! आपने रावणक्रा बः 

करनेके खि ही इस लोकमें मनुष्यके नी ह 

था । हमलों कायु आपने म्न जरा T 
: शण भम्न्न कर दिया ॥ २८ ॥| 
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युद्धकाण्ड एक सो अठारहवाँ सगं 
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“श्रीराम | आपके द्वारा रावण मारा गया । अब आप 
प्रसन्नतापूर्वक अपने दिव्य धाममें पथारिये | देव | आपका 
बल अमोघ है । आपके पराक्रम भी व्यर्थ होनेवाले नहीं हैं ॥ 

“श्रीराम | आपका दशन अमोघ्र हे । आपका स्तवन 
भी अमोघ है तथा आपमें भक्ति रखनेवाले मनुष्य भी इस 
भूमण्डलमे अमोघ ही होंगे ॥ ३० ॥ 


“आप पुराणपुरुषोत्तम हैं | दिव्यरूपधारी परमात्मा हैं। 
जो लोग आपमें भक्ति रक्खेगे, वे इस छोक और परलोकमें 
अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे! || ३१ ॥ 

यह परम ऋषि ब्रह्माका कहा हुआ दिव्य स्तोत्र-कथा 
पुरातन इतिहास है । जो लोग इसका कीर्तन करेंगे, उनका 
कभी पराभव नहीं होगा || ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाव्यक्े युदधकाण्डमें एक सौ सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११७ ॥ 
IRs -— 


एक सो अठारहवाँ सर्ग 


मतिमान्‌ अग्निदेवका सीताको लेकर चितासे प्रकट होना और श्रीरामको समर्पित करके 
A ~ बे ८ a क (९५ 7 
उनकी पवित्रताको प्रमाणित करना तथा श्रीरामका सीताको सहर्ष खीकार करना 


श्रह्माजीके कदे हुए इन शुभ वचनोंको सुनकर मूर्तिमान्‌ 
अग्निदेव विदेहनन्दिनी सीताको ( पिताकी भाँति ) गोदमें 
लिये चितासे ऊपरको उठे ॥ १ ॥ 

उस चिताको द्विलाकर इधर-उधर बिलराते हुए दिव्य 
रूपधारी हृव्यवाइन अग्निदेव वेदेद्दी सीताको साथ ल्यि तुरंत 
ही उठकर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 

सीताजी प्रातःकालके सूयंकी भाँति अरुण-पीत कान्तिसे 
प्रकाशित दो रद्दी थीं । तपाये हुए सोनेके आभूषण उनकी 
शोभा बढ़ा रहे थे । उनके श्रीअङ्गोंपर लाल रंगकी रेशमी साड़ी 
ळहरा रही थी | सिरपर काले-काले धुँघराले केश सुशोभित 
होते थे। उनकी अवस्था नयी थी और उनके द्वारा घारण 
किये गये फूलों म हार कुम्हळाये तक नहीं थे | अनिन्द्य सुन्दरी 
सती-साध्वी सीताका अग्निमँ प्रवेश करते समय जेसा रूप और 
वेष था, वेसे ही रूप-सोन्दर्यसे प्रकाशित होती हुई उन वेदेद्दी- 
को गोदमें लेकर अग्नि देवने श्रीरामक्रो समर्पित कर दिया ॥ 

उस समय लोकसाक्षी अग्निने श्रीरामसे कहा--“श्रीराम | 
यह आपकी धर्मपत्नी विदेहराजबुमारी सोता हैं | इसने कोई 
पाप या दोष नहीं है ॥ ५ ॥ 

“उत्तम आचारवाली इस झुभलक्षणा सतीने मन) वाणी, 
बुद्धि अथवा नेत्रोंद्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुषका 
आश्रय नहीं लिया | इसने सदा सदाचारपरायण आपका ही 
आराधन किया है ॥ ६ ॥ 

“अपने बल्पराक्रमका घमंड रखनेवाले राक्षस रावणने 
जब इसका अपहरण किया था, उस समय यह बेचारी 
सती सूने आश्रममें अकेली थी--आप इसके पास नहीं थे; 
अतः यह बेवश थी ( इसका कोई बदा नहीं चछा ) ॥ ७ ॥ 

“रावणने इसे लाकर अन्तःपुरमे कैद कर लिया | इसपर 
पहरा बिठा दिया । भयानक विचारोंवाली भीषण राक्षसियाँ 
इसकी रखवाली करने लगीं । तब भी इसका चित्त आपमें 


ही लगा रहा | यह आपद्दीको अपना परम आश्रय 
मानती रही ॥ ८ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ तरह-तरहके लोभ दिये गये | इस मिथिलेश- 
कुमारीपर डॉट-फटकार भी पड़ी; परंतु इसकी अन्तरात्मा 
निरन्तर आपके ही चिन्तनमें लगी रही | इसने उस राक्षसके 
विपयभें कभी एक वार भी नहीं सोचा || ९ ॥ 

“अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध दै । यह मिथिलेदानन्दिनी 
सर्वथा निष्पाप है | आप इसे सादर स्वीकार करें| में आपको 
आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात न कई? ॥ 

अग्निदेवकी यह बात सुनकर वक्ताओंमे भ्रष्ठ धर्म त्मा 
भौरामका मन प्रसन्न हो गया । उनके नेत्रोर्म आनन्दके आँसू 
छलक आये । बे थोड़ी देरतक्र विचारमें डूबे रहे || ११ ॥ 

तदनन्तर महातेजस्वी, धेय॑वान्‌, मदान्‌ पराक्रमी तथा 
धर्मात्माओमे श्रेष्ठ श्रीरामने देवदिरोमणि अग्निदेवसे उनकी 
पूर्वोक्त बातके उत्तरमें कह्दा--॥ १२ ॥ 

“भगवन्‌! लोगामें सीताजीकी पवित्रताका विश्वास 
दिलानेके लिये इनकी यह शुद्धिविप्रयक परीक्षा आवश्यक थी; 
क्योंकि शुभलक्षणा सीताको विवश होकर दीर्घकालतक रावणके 
अन्तःपुरमे रहना पड़ा है ॥ १३॥ 

“यदि में जनकनन्दिनीकी झुद्धिके विषयर्म परीक्षा न 
करता तो लोग यद्दी कहते कि दशरथपुत्र राम बड़ा द्वी मूर्ख 
और कामी दै ॥ १४ ॥ 

ध्यह बात में भी जानता हूँ कि मिथिलेशनन्दिनी जनक- 
कुमारी सीताका हृदय सदा मुझमें दी लगा रहता है। मुझसे 
कभी अलग नहीं होता । ये सदा मेरा ही मन रखती-मेरी 
इच्छाके अनुसार चळती हैं ॥ १५ ॥ 

“मुझे यह भी विश्वास दे कि जेंसे मद्दासारर अपनी तट- 
भूमिको नहीं लाँब सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही 
तेजसे सुरक्षित इन विशाललोचना सीतापर अत्याचार नहीं 
कर सकता था ॥ १६ ॥ 


८९५ 


८९६ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“तथापि तीनों लोकोंके प्राणियोंके मनमै विश्वास दिलानेके 
लिये एकमात्र सत्यका सद्दार लेकर मैंने अग्निमें प्रवेश करती 
हुई विदेहकुमारी सीताको रोकनेकी चेष्टा नहीं की ॥ १७ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखाके समान 
दुर्धर तथा दूसरेके लिये अलभ्य है। दुशत्मा रावण मनके 
द्वारा भी इनपर अत्याचार करनेमें समर्थ नह्ीं हो सकता था ॥ 

धे सती-साध्वी देवी रावणके अन्तःपुरमे रहकर भी 
ब्याकुङता या घबराहटमें नहीं पड़ सकती थीं; क्योंकि ये 
मुझसे उसी तरह अभिन्न हैं, जैसे सथदेवसे उनकी प्रभा ॥ 

(म्रिथलेशकुमारी जानकी तीनों लोकॉमे परम पवित्र 
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हं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्तिका त्याग नहीं कर सकता) उसी 
तरह में भी इन्हें नहीं छोड़ सकता ॥ २० ॥ 


“आप सभी लोकपाल मेरे हितकी ही बात कह रहे हैं 
और आपलोगोंका मुझपर बड़ा स्नेह है; अतः आप सभी 
देवताओंके हितकर वचनका मुझे अवश्य पालन करना 
चाहिये? ॥ २१ ॥ 

ऐसा कहकर अपने किये हुए. पराक्रमसे प्रशंसित 
होनेवाले महाबली, मद्दायशस्वी, विजयी वीर रघुकुछनन्दन 
श्रीराम अपनी प्रिया सीतासे मिले और मिलकर बड़े सुखका 
अनुभव करने लगे; क्योंकि वे सुख भोगनेके ही योग्य हैं ॥ 


जिरि : Pe म 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनि' आुशमायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें एक से अठारहवाँ सम्‌ पूण हुआ ॥ १९८ ॥ 
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एक सो उन्नीसबाँ सगं 


महादेवजीकी आज्ञासे श्रीराम ओर लक्ष्मणका विमानद्वारा आये हुए राजा दशरथको प्रणाम 
दोनों + =+ [a he + ~ = 
करना ओर दशरथका दोनों पुत्रों तथा सीताको आवश्यक संदेश दे इन्द्रलोककां जाना 


श्रीरघुनाथजीके कहे हुए इन शुभ बचनोंको सुनकर 
श्रीमहादेवजी और भी ञुमतर वचन बोले--॥ १ ॥ 

शत्रुओंको संताप देनेवाले, विशाल वक्षःस्यलसे सुशोभित) 
महाबाहु कमलनयन | आप धमीत्माओंमें श्रेष्ठ हैं । आपने 
रावण-बधरूप कार्य सम्पन्न कर दिया-- यह बड़े सोभाग्यकी 
बात है ॥ २॥ 

“श्रीराम | रावणजनित भय ओर दुःख सारे लोकोंके 
लिये बढ़े हुए घोर अन्धकारके समान था) जिसे आपने 
युद्धभे मिटा दिया ॥ ३ ॥ 


“महाबली बीर | अब दुखी भरतको धीरज बंधाकर 
यशस्विनी कौसल्या, कैकेयी तथा लक्ष्मणजननी सुमित्रासे 
मिलकर) अयोध्याका राज्य पाकर, सुह्ददोंको आनन्द देकर) 
इकष्वाङ्कुकुलपै अपना वंश स्थापित करके) अश्वमेघ यज्ञका 
अनुष्ठान कर, सर्वोत्तम यशका उपाजेन करके तथा ब्राह्मणोंको 
घन देकर आपको अपने परम धाममे जाना चाहिये ॥ ४-६ ॥ 

*ककुत्स्थक्ुलनन्दन॒! देखिये) ये आपके पिता राजा 
दशरथ चिमानपर बेठे हुए हैं। मनुष्यलोकमें ये दी आपके 
महायशस्तरी गुरु थे ॥ ७ 0 

वये शीमान्‌ नरेश इन्द्र्लोकको प्राप्त हुए हैं । आप-जेसे 
सुपुत्रने इन्हें तार द्यि । आप भाई लक्ष्मणके साथ इन्दे 
नमस्कार करें? ॥ ८ 0 


मद्दादेवजीकी यद बात सुनकर रथ्मणसहित भीरघुनाथजी- 


ने बिमानमें उच्वस्थानपर बैठे हुए: अपने पिताजीको प्रणाम, 


किया ॥ $ ॥ 


भाई लक्ष्मणसहित भगवान्‌ श्रीरामने पिताको अच्छी 
तरह देखा । वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा- 
से देदीप्यमान थे ॥ १० ॥ 


विमानपर बैठे हुए मद्दाराज दशरथ अपने प्राणोंसे भी 


प्यारे पुत्र श्रीरामको देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ 


श्रेष्ठ आसनपर बैठे हुए. उन महाबाहु नरेशने उन्हें 


गोदमे बिठाकर दोनों बाँहोंमे भर लिया और इस प्रकार 
कहा--॥ १२ ॥ 


“राम ! मैं तुमसे सच कहता हूँ; ठुमसे विलग होकर 


मुझे स्वर्गका सुख तथा देवताओंद्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी 
अच्छा नहीं लगता। १३ ॥ 


दर र का ह 
“आज तुम शत्रुओंका वध करके पूर्ण मनर हो गये 


और तुमने बनवासकी अवधि भी पूरी कर ली, यह सब 
देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ॥ १४ ॥ 


ध्वक्ताओंम श्रेष्ठ रघुनन्दन ! तुम्हें वनमें भेजनेके लिये 
कैकेयीने जो-जो बातें कदी थीं, वे सब आज भी मेरे हृदयमें 
बैठी हुई हैं ॥ १५ ॥ 

आज लक्ष्मणसह्ति दुमको सकुशळ देखकर और छदयसे 
लगाकर मैं समस्त दुःखोंसे छुटकारा पा गया हूँ । ठीक उसी 
तरह जैसे चन्द्रमा कुदरेंस निकल आये हों | १६ ॥ 

(रेटा | जैसे अष्टावक्रने अपने धर्मात्मा पिता कहोल 
नामक व्राह्मणको तार दिया था; वैसे ही तुम-जैंसे महात्मा 

ने भेर उद्धार कर दिया ॥ १७ ॥ न 


` ` सौम्य | आज इन देवताओंके द्वारा मुझे मालूम ख 
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कि रावणका वथ करनेके लिये स्वयं पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही 
तुम्हारे रूपमे अवतीण हुए हैं ॥ १८ ॥ 

“श्रीराम | कोशल्याका जीवन सार्थक दे, जो वनसे 
लोट्मेपर तुम-जैसे शत्रुसूदन वीर पुत्रको अपने धरमें हर्ष 
और उल्लासके साथ देखेंगी ॥ १९ ॥ 

“रघुनन्दन | वे प्रजाजन भी कृतार्थ है, जो अयोध्या 
पहुँचनेपर तुम्हें राज्यसिंदासन र भूमिपालके रूपमे अभिषिक्त 
होते देखेंगे || २० ॥ 

“भरत बड़ा ही धमीत्मा, पवित्र और बल्वान्‌ हे | वह 
दुममै सच्चा अनुराग रखता है। में उसके साथ तुम्हारा शीघ्र 
ही मिलन देखना चाहता हूँ ॥ २१ ॥ 

“सौम्य | तुमने मेरी प्रसन्नताके लिये लक्ष्मण और सीताके 
साथ रहते हुए वनमें चोदह वर्ष व्यतीत किये || २२ ॥ 

“अब तुम्हारे वनवासकी अवधि पूरी हो गयी । मेरी प्रतिज्ञा 
भी ठुमने पूर्ण कर दी तथा संग्राममे रावणको मारकर 
देवताओंको भी संतुष्ट कर दिया ॥ २३ ॥ 

“शत्रुसूदून | ये सभी काम ठुम कर चुके । इससे तुम्हें 
स्पृहणीय यश प्राप्त हुआ है । अब ठुम भाइयोंके साथ राज्यपर 

प्रतिष्ठित दो दीर्घ आयु प्राप्त करो? || २४ ॥ 

जव राजा इस प्रकार कह चुके, तब श्रीरामचन्द्रजी हाथ 
जोड़कर उनसे बोले--“धर्मश महाराज ! आप केकेयी और 
भरतपर प्रसन्त हों--उन दोनॉपर कृपा करे ॥ २५ ॥ 

“प्रभो | आपने जो कैकेयीसे कद्दा था कि में पुत्रसदित 
तेरा त्याग करता हूँ, आपका वह घोर झाप पृत्रसद्दित केकेयी 
का स्पर्श न करे? ॥ २६ ॥ 

तब श्रीरामसे “बहुत अच्छा? कहकर महाराज ददारथने 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दाथ जोड़े खड़े हुए 
लक्ष्मणको दयसे छगाकर फिर यदद बात कह्दी-॥| २७ ||. 

“वत्स | तुमने विदेहनन्दिनी सीताके साथ श्रीरामकी 
भक्तिपूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है । तुमह 
भर्मका फल प्राप्त हुआ है । २८ ॥ 

ववर्म | भविष्यमें भी तुमे धर्मका फल प्राप्त होगा और 
भूमण्डलमें मदान्‌ यशकी उपलब्धि होगी | भीरामकी प्रसन्नता- 
से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महत्त्व प्रात होगा ॥ २९ ॥ 
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“सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले लक्ष्मण | तुम्हारा कल्याण 
हो | तुम श्री रामकी निरन्तर सेवा करते रहों | ये श्रीराम सदा 
सम्पूणं लोकॉके हितमें तत्पर रहते हैं || ३० ॥ 

“देखो, इन्द्रसद्दित ये तीनों लोक, सिद्ध और महर्षि भी 
परमात्मस्वरूप पुरुषोत्तम रामको प्रणाम करके इनका पूजन 
कर रहे हें || ३१ ॥ 

“सौम्य | झत्रुओंको संताप देनेवाले थे श्रीराम देवताओंके 
हृदय और परम गुह्य तत्त् हैं । थे ही वेदोंद्रारा प्रतिपादित, 
अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म हैं ॥ ३२ ॥ 

'विदेहनन्दिनी सीताके साथ दान्लभावमे इनकी सेवा 
करते हुए तुमने सम्पूर्ण धर्माचरणका फल और महान्‌ यश 
प्राप्त किया है? || ३३ ॥ 

लक्ष्मणे ऐसा कहकर राजा ददारथने हाथ जोड़कर 
खड़ी हुई पुत्रवधू सीताको भेटी? कहकर पुकारा ओर धीरे 
धीरे मधुर वाणीमें कहा--॥ ३४ ॥ 

'विदेइनन्द्नि | तुTहें इस त्यागको लेकर श्रीरामपर 
कुषित नहीं होना चाहिये; क्योंकि ये तुम्हारे हितेप्री हुँ और 
संसारमें तुम्हारी पवित्रता प्रकट करनेके लिये ही इन्दॉने ऐसा 
व्यवहार किया दै ॥ ३५ ॥ 

“टी ! ठुमने अपने विश्वुद्ध चरित्रको परिलक्षित करानेके 
लिये जो अग्निप्रवेशरूप कार्य किया है, यह दूसरी स्र्रियोंक्रे 
लिये अत्यन्त दुष्कर है | तुम्हारा यह कर्म अन्य नारियोंके 
यहाको ढक लेगा ॥ ३६ ॥ 

“पति-सेवाके सम्बन्धे भले ही तुम्हें कोई उपदेश देनेकी 
आवश्यकता न हो; किंतु इतना तो मुझे अबश्य बता देना 
चाहिये कि ये श्रीराम दी तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं? || ३७ ॥ 

इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीताको आदेश एबं उपदेश 
देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमानके द्वारा इन्द्रहोकको 
चले गये | ३८ ॥ 

बृपश्रेष्ठ महानुभाव दशरथ अदूभुत शोभासे सम्पन्न थे | 
उनका शरीर हर्षसे पुलकित हो रह्दा था | वे विमानपर बेठकर 
सीतासहित दोनों पुत्रॉंसे विदा ले देवराज इन्द्रके लोकमे 
चले गये ॥ ३९ ॥ 
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इस प्रकार श्रीगाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाष्डमें एक सौ उन्नीसवाँ सग पूर हुआ ॥ ११९ ॥ 
+—D e+ 


एक सौ बीसवाँ सगे 
श्रीरामके अनुरोधसे इन्द्रका मरे हुए वानरोंको जीवित करना, 
देवताओंका प्र्यान ओर वानरसेनाका विश्राम 
[राज ददाय्थक लांट जानेपर पाकशासन इन्द्रने अत्यन्त 


प्रसन्न ददो दाथ जोड़े खड़े हुए श्रीरचुनाथजीसे कहा--॥ 


वा० रा० भा० ११३ 


॥ 


नरश्रेष्ठ श्रीराम | तुम्हे जो हमारा दर्शन हुआ, बह 


व्यर्थ नहीं जाना चाहिये और इम तुमपर बहुत प्रसन्न हैँ । 


इसलिये तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, वह मुझसे कहो? ॥ २ ॥ 

महात्मा इन्द्रने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही) तब 
श्रीरुनाथजीके मनमे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने हर्षसे 
भरकर कहा--॥ रे ॥ 

'बक्ताओंमे भ्रष्ठ देवेश्वर | यदि आप मुझपर प्रसन्न हूँ तो 
॥ आपसे एक प्रार्थना करूँगा | आप मेरी उस प्रार्थनाको 
सफल करें ।। ४ ॥। 

क्षेरे लिये युद्धमै पराक्रम करके जो यमलोकको चले गये 
है, वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों ॥ ५ ॥ 


“मानद | जो वानर मेरे लिये अपने र््री-पुत्रेसि बिछुड़ 
गये हैं, उन सबको मैं प्रसन्नचित्त देखना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 

धुरंदर | वे पराक्रमी और झरवीर थे तथा मृत्युको 
कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिये बड़ा प्रयत्न किया 
है और अन्तमे कालके गालमे चले गये हैं | आप उन सबको 
जीवित कर दे ॥ ७ ॥ 

“ज्ञो वानर सदा मेरा प्रिय करनेमे लगे रहते थे और 
मौतको कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपासे फिर मुझसे 
मिले यहद वर मैं चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 

“दूसरोंको मान देनेवाले देवराज | मै उन वान लूंगूर 
और भालओंको नीरोग, त्रणदीन और बल-पोरुषसे सम्पन्न 
देखना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 


धे वानर जिस स्थानपर रहें, वहाँ असमयमे भी फल-मूल 
और पुष्पोंकी भरमार रहे तथा निर्मल जलवाली नदियाँ बहती 
रहें? ॥ १० ॥ 

महात्मा भ्रीरखुनाथजीकी यह बात सुनकर महेन्द्रने 
प्रसन्नतापूर्वक यों उत्तर दिया--॥ ११ ॥ 

पतात | रघुवंशविभूषण ! आपने जो वर माँगा दै, यह 
बहुत बड़ा दै, तथापि मैंने कभी दो तरहकी बात नहीं की En 
इसलिये यह वर अवश्य सफल होगा ॥ १२ ॥ 

“ज्ञो युद्धे मारे गये हैं ओर राक्षसोने जिनके मस्तक तथा 


भुजाएँ, कार डाली हैं, वे सब वानर, भाद्‌ ओर लंगूर जी 
डे \ १३ 0 


नीद ूटनेपर सोकर उठे हुए मनुष्योंकी भाँति वे सभी 
वानर नीरोग, व्रणहीन तथा बल-पौरुषसे सम्पन्न होकर उठ 
बैठेंगे ॥ १४ ॥ 


«सभी परमानन्दसे युक्त हो अपने सुहृदो) बान्धवो) जातिः 
भाइयों तथा खजनोंसे मिलेंगे । १५ ॥ 

“महाथनुर्घर बीर ! ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ हाँ असमयभे 
भी वृक्ष फल-फूलेसे लद जायेंगे और नदियाँ जलसे भरी 
रहेंगी? ॥ १६ ॥ 

इ्द्रके इस प्रकार कहदनेपर वे सब श्रेष्ठ वानर जिनके सत्र 
अङ्ग पहले घावोसे भरे थे, उस समय घावरहित हो गये और 
सभी सोकर जगे हुएकी भाँति सहसा उठकर खड़े हो गये ॥ 

उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आझइ्चयं- 
चकित होकर कहने खगे कि यह क्या बात हो गयी १ श्रीराम- 
चन्द्रजीको सफलमनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यन्त 
प्रसन्न हो लक्ष्मणसहित श्रीरामकी स्तुति करके बरोले-*राजन्‌ | 
अब आप यहेँसि अयोध्याको पधार और समस्त वानरोंको 
बिदा कर दें ॥ १८-१९ ॥ 

ध्ये मिथिलेशकुमारी यशस्विनी सीता सदा आपमें अनुराग 
रखती हैं। इन्हें सान्त्वना दीजिये और भाई भरत आपके 
शोकसे पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर 
मिलिये ॥ २० ॥ 

“परंतप | आप महात्मा शत्रुष्नसे और समस्त माताओंसे 
भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करावे और पुरवासियोको 
हर्ष प्रदान करें ॥ २१ ॥ 

श्रीराम और लक्ष्मणसे ऐसा कहकर देवराज इन्द्र सब 
देवताओंके साथ सूद्ंतुल्य तेजी विमानोंद्वारा बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने लोकको चले गये ॥ २२ ॥ 

उन समस्त श्रेष्ठ देवताओंको नमस्क्रार करके भाई लक्ष्मणः 
सहित भीरामने सबको विश्राम करनेकी आज्ञा दी ॥ २३॥ 

श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सुरक्षित तथा हृष्ट-पुष्ट 
सेनिकासे भरी हुई वह यशस्विनी विश्ञाल सेना चन्द्रमाकी 
चाँद्नीसे प्रकाशित होनेवाली रात्रिके समान अद्भुत शोभासे 
उद्भासित होती हुईं विज रह्दी थी ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रवार्पोकिनिर्भित आधरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ एक सै बैसर्दों सगे पूरा हुआ ॥| ९२० ॥ 
जा जा 
एक सौ इक्ीसवाँ सगे 
श्रीरामका अयोध्या जानेके लिये उद्यत होना और उनकी आज्ञासे विभीषणका पुष्पकविमानको मेंगाना 


उस रात्रिको विश्राम करके जब झत्र॒सूद्न श्रीराम दूसरे 


«स्घुनन्दन | स्तानके लिये जळ, अङ्गराग, बस्त्र, एद 


दिन प्रातःकाल सुखपूर्वंक उठे) तब कुशळ-प्रस्नके पश्चात्‌ चन्दन आर भॉतिभॉतिकी दिव्य मालाएँ आपकी सेवामें 
की सेव 


बिभीषणने दाथ जोड़कर कहा--॥ १ 0 


उपस्थित हैं ॥ २ ॥ 


युद्षकाण्ड एक सौ इक्कीसवाँ गं 
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«रघुवीर | शंगारकलाको जाननेवाली ये कमलनयनी 
नारियाँ भी सेवाके लिये प्रस्तुत हैं, जो आपको विधिपूवंक 
स्नान करायेगी? ॥ ३ || 


विभीषणके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कहा- 
“मित्र | तुम सुग्रीव आदि वानरवीरोंसे स्नानके लिये अनुरोध 
करो || ४ ॥ 

“मेरे लिये तो इस समय सत्यका आश्रय लेनेवाले धर्मीत्मा 
महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं | वे सुकुमार हैं और 
सुख पानेके योग्य हैं ॥ ५ ॥ 

“उन धर्मपरायण केकेयीकुमार भरतसे मिले बिना न तो 
मुझे स्नान अच्छा लगता दै, न वस्त्र और आभूषणोंको धारण 
करना ही ॥ ६ ॥ 

“अब तो ठुम इस बातकी ओर ध्यान दो कि हम किस 
तरह जल्दी-से-जल्दी अग्रोध्यापुरीको लोट सकेंगे; क्योंकि वहाँ 
तक पैदल यात्रा करनेवालेके लिये यह मागं बहुत ही 
दुगम है? ॥ ७ ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीको इस 
प्रकार उत्तर दिया--“राजकुमार | आप इसके लिये चिन्तित 
न हों । मैं एक ही दिनमें आपको उस पुरीमें पहुँचा दूँगा ॥ 


“आपका कल्याण हो । मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई 
कुवेरका सूग्नतुल्य तेजस्वी पुष्पक्रविमान मोजूद दै, जिसे 
मद्दाबली रावणने संग्राममे कुवेरको हराकर छीन लिया था । 
अवुळपराक्रमी श्रीराम ! वह इच्छानुसार चळनेवाला, दिव्य 
एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आपहीके लिये रख छोड़ा 
है ॥ ९-१० ॥ 

मेत्र-जैसा दिखायी देनेवाला बह दिव्य विमान यहाँ 
विद्यमान दै, जिसके द्वारा निश्चिन्त होकर आप अयोध्यापुरीको 
जा सकेंगे ॥ ११ ॥ 

“श्रीराम | यदि मुझे आप अपना कृृपापात्र समझते हैं, 
मुझमें कुछ गुण देखते या मानते हैं ओर मेरे प्रति आपका 
सोहादं दै तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीताजीके साथ 
कुछ दिन यहाँ विराजिये । मैं सम्पूर्ण मनोवाञ्छित बस्तुओं- 
द्वार आपका सत्कार करूँगा । मेरे उस सत्कारको ग्रहण कर 
लेनेके पश्चात्‌ अयोध्याको पधारियेगा | १२-१३ ॥ 


“रघुनन्दन | मैं प्रसन्नतापूर्वक आपका सत्कार करना 
चाहता हूँ । मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये उस सत्कारको आप 
सुद्ददों तथा सेनाओंके साथ ग्रहण करें || १४ ॥ 


“रघुबीर | मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्दके कारण 
ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ । आपको प्रसन्न करना 


& 
चाहता हूँ । में आपका सेवक हूँ । इसलिये आपसे विनय 


करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं देता हूँ? || १५ ॥ 

जब विभीषणने ऐसी बात कही) तब्र श्रीराम समस्त 
राक्षसों और वानरोंके सुनते हुए ही उनसे ब्रोले--॥ १६ ॥ 

“वीर | मेरे परम सुदृदू और उत्तम सचिव बनकर तुमने 
सब प्रकारकी चेट्टाओंद्रारा मेरा सम्मान ओर पूजन किया 
है ॥ १७॥ 

<राक्षसेइवर | तुम्हारी इस बातको मैं निश्चय ही अस्वीकार 
नहीं कर सकता हूँ; परंतु इस समय मेरा मन अपने उन 
भाई भरतको देखनेके लिये उताबला हो उठा दै, जो मुझे 
लौटा ले जानेके लिये चित्रकूटतक्र आये थे और मेरे चरणोमें 
सिर झुक्राकर याचना करनेपर भी जिनकी बात मैंने नहीं 
मानी थी ॥ १८-१९ ॥ 

“उनके सिवा माता कौसल्या, सुमित्रा) यदाखिनी कैकेयी) 
मित्रवर गुह और नगर एवं जनपदके लोगोंको देखनेके लिये 
भी मुझे बड़ी उत्कण्ठा हो रही है ॥ २० ॥ 

“सौम्य विभीषण | अब तो तुम मुझे जानेकी ही अनुमति 
दो | मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ । सखे | 
मेरे इस हठके कारण मुझपर क्रोध न करना | इसके ल्य मैं 
तुमसे बार-बार प्रार्थना करता हूँ || २१ ॥ 

राक्षसराज | अव दीघर मेरे खयि पुष्पकबिमानको यहाँ 
मेंगाओ | जब मेरा यहाँ काय समाप्त हो गया, तब यहाँ ठहरना 
मेरे लिये कैसे ठीक हो सकता दै? || २२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कदनेपर राक्षसराज विभीषणने बड़ी 
उतावलीके साथ उस सूयतुल्य तेजस्वी विमानका आवाहन 
किया ॥ २३ ॥ 

उस विमानका एक-एक अङ्ग सोनेसे जड़ा हुआ था, 
जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी | उसके भीतर वेदूय 
मणि ( नीलम ) की वेदियाँ थीं) जहाँ-तहाँ गुप्त णद बने हुए 
थे और वह सब ओर चाँदीके समान चमकीला था | २४॥ 

बह इवेत-पीत वर्णवाळी पताकाओं तथा ध्वजोंसे अलंकृत 
था | उसमें सोनेके कमलांसे सुसजित स्वर्णमयी अद्वालिकाएँ 
थीं, जो उस विमानकी शोभा बढ़ाती थीं ॥ २५ ॥ 

सारा विमान छोटी-छोटी धंटियोसे युक्त झालरोंसे व्याप्त 
था । उकमें मोती और मणियोंकी खिड़कियाँ छगी थीं । सब 
ओर घंटे बचे थे, जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी ॥ २६ ॥ 

वह विश्वकर्माका बनाया हुआ विमान सुमेरु-शिखरके 
समान ऊँचा तथा मोती और चाँदीसे सुसज्जित बड़े-बड़े 
कमरोंसे विभूषित था ॥ २७ ॥ 

उसकी फर्श विचित्र स्फटिकमणिसे जड़ी हुई थी | उसमें 
नीलमके बहुमूल्य सिंहासन थे, जिनपर मह्दामूल्यवान्‌ बिस्तर 
त्रिछे हुए थे ॥ २८ ॥ 
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उसका मनके समान घेग था ओर उसकी गति कहीं 
रुकती नहीं थी । वह विमान सेवामे उपस्थित हुआ । विभीषण 
श्रीरामको उसके आनेकी सूचना देकर वहाँ खड़े हो गये ॥ 


पर्वतके समान ऊँचे और इच्छानुसार चलनेवाले उस 
पुष्पकविमानको तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मणसहित उदास्चेता 
भगवान्‌ श्रीरामकों बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३० ॥ 
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इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आईरमायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें एक सी. इक्कीस! सग पूण हुआ ॥ "२% ॥ 


ई 
एक सो बाइँसबाँ सगे 


श्रीरामकी आज्ञासे विभीषणद्वारा वानरोंका विशेष सर्कार तथा सुग्रीव ओर विभीपणसहित 
वानरोंको साथ लेकर श्रीरामका पुष्पकविमानद्वारा अयाघ्याका प्रस्थान करना 


फूलोंसे सजे हुए, पुष्पकविमानको वहाँ उपस्थित करके 
पास ही खड़े हुए विभीपणने श्रीरामसे कुछ कददनेका विचार 
किया ॥ १ | 

राक्षसराज विभीषणने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय 
और उतावलीके साथ श्रीखुनाथजीसे पूछा-'प्रभो ! अब मैं 
क्या सेवा करू १? ॥ २॥ 


तब महातेजस्वी श्रीरघुनाथजीने कुछ सोचकर लक्ष्मणके 
सुनते हुए, यह स्नेहयुक्त वचन कद्दा--) हे ॥। 

"विभीषण | इन सारे वानरेने युद्धम बड़ा यत्न एवं 
परिभ्रम किया है; अतः तुम नाना प्रकारके रत्न और घन 
आदिके द्वारा इन सबका सत्कार करों ॥ ४ ॥ 


“राक्षसेश्वर ! ये वीर वानर संग्रामसे कभी पीछे नहीं 
हटते हैं और सदा द एवं उत्साइसे भरे रहते हैं । प्राणोका 
भय छोड़कर लड़नेवाले इन वानरोंकरे सहयोगसे तुमने लङ्कापर 
बिजय पायी है ॥ ५ ॥ 


ध्ये सभी बानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, 
अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कम को 
सफल करो ॥ ६ ॥ 

“तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और 
अभिनन्दन करोगे, तब ये वानस्यूथपति बहुत संतुष्ट होंगे ॥७॥ 


“ऐसा करनेसे सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित 
अबसरपर धनका त्याग एवं दान करते हैं, यथासमय 
न्यायोचित रीतिसे धन और रत्न आदिका संग्रह करते रहते 
हैं, दयाल है और जितेन्द्रिय हैं; इसल्यि तुम्हें ऐसा करनेके 
लिये समझा रहा हूँ ॥ ८ 0 


“नरेश्वर ! जो राजा सेबकोमे प्रेम उत्पन्न करनेवाले दान- 
मान आदि सब शुणोसे रहित होता दै, उसे युद्धके अवसरपर 
उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती दै, बद समझती है कि 
यह्‌ व्यर्थ ही हमारा बध करा रहा है---हमारे भरण-पोषणका 
या योग्षेमकी चिन्ता इसे बिख्कुळ नहीं है? ॥ ९ ।। 


ओऔरामके ऐसा कहनेपर विभीषणे उन सब बानरको 


रत्न और घन देकर सभीका पूजन ( सत्कार ) किया ॥१०॥ 


उ क ४८: 


उन वानस्यूथपतियोंकों रल और धनसे पूजित हुआ देख 
उस समय भगवान्‌ श्रीराम लजाती हुई मनस्विनी विदेहकुमारी- 
को अझुमे लेकर पराक्रमी घनुर्घर बन्धु लक्ष्मणके साथ उस 
उत्तम विमानपर आरूढ हुए ॥ ११-१२ ॥ 

विमानपर बैठकर समस्त वानरोंका समाद्र करते हुए 
उन ककुत्थकुलमूपण श्रीरामने विभीपणसहित महापराक्रमी 
सुग्रीवसे कहा--॥ १३ ॥ 

धवानरश्रेष्ठ वीरे | आपलोगोंने अपने इस भित्रका कार्य 
सित्रोचित रीतिसे ही भलीभाँति सम्पन्न किया | अब आप 
सब अपने-अपने अभीए स्थानोंको चले जायं ॥ १४ ॥ 

सखे सुग्रीव | एक हितेप्री एबं प्रेमी मित्रको जो काम 
करना चाहिये, वह सब तुमने पूरा-पूरा कर दिखाया; क्योंकि 
तुम अधरमसे डरनेवाले हो ॥ १५ ॥। 

ध्वानरराज | अब तुम अपनी सेनाके साथ शीघ ही 
किष्किन्धापुरीकों चले जाओ । विभीषण ! तुम भी लङ्काम 
मेरे दिये हुए अपने राज्यपर स्थिर रहो; अव इन्द्र आदि 
देवता भी तुम्दारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं । १६ ॥ 

“अब इस समय में अपने पिताकी राजधानी अयोध्याको 
जाउँगा । इसके लिये आप सब लोगोसे पूछता हूँ और सबकी 
अनुमति चाहता हूँ? ॥ १७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कदनेपर तभी वानरसेनापति तथा 
राक्षसराज विभीषण दाथ जोड़कर कहने छगे--)॥ १८ ॥ 

“मगवन्‌ | हम भी अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं 
आप हमें भी अपने साथ ले चल्यि । वहाँ इम प्रसन्नतापूर्वक 
बनो और उपवनोमें विचरेंगे ॥ १९ ॥ 

“नूपश्रेष्ठ ! राज्याभिषेकके समय मन्त्रपूत जलसे भीगे 
हुए, आपके श्रीविग्रदकी झाँकी करके माता कौसल्याके चरणोंमें 
मस्तक झुकाकर हम झीघ अपने घर लौट आयेंगे? || २० ॥ 

वच यह, तो मेरे लिये द i bl २१|| 
परम प्रिय बस्तुका लाभ होगा, यदि ड थिय बात होगी--- 
आप सभी सुदृदोंके 


युद्धकाण्ड एक सौ तेईसवाँ सगं ९,०१ 
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साथ अयोध्यापुरीको चल सकूँ | इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता पुष्पकबिमान श्रीरधुनाथजीकी आजा पाकर आकाशको उड़ 


A 


प्रात होगी ॥ २२ ॥ 

“सुग्रीव | तुम सब वानरोंक्रे साथ शीघ्र ही इस विमान- 
पर चढ़ जाओ । राक्षसराज विभीषण | ठुम भी मन्त्रियाँके 
साथ विमानपर आरूढ़ हो जाओ? ॥ २३ ॥ 

तब वानरोंसहित सुग्रीव और मन्त्रियासहित विभीषण 
बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दिव्य पुष्पक विमानपर चढ़ गये ॥ 

उन सवके चढ़ जानेपर कुब्ेरका वह उत्तम आसन 


चला ॥ २५ ॥ 

आकाशे पहुँचे हुए उस इंसयुक्त तेजस्वी विमानसे 
यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्नचित्त श्रीराम साक्षात्‌ 
कुबेर-के समान शोभा पा रहे थे ॥ २६ ॥ 

वे सब वानर, भाळू और मद्दाबळी राक्षस उस दिव्य 
विमानमें बड़े सुखसे फैठकर बेठे हुए थे | क्रिसीको किसीसे 
धक्का नहीं खाना पड़ता था || २७ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाप्डमें एक सो बाईसवाँ सग पूरा हुआ॥ «२२ ॥ 


>+-++5२००८४०८८ता-- 
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एक सो तेईसवाँ सर्ग 
अयोध्याकी यात्रा करते समय श्रीरामका सीताजीको मार्गके स्थान दिखाना 


श्रीरामकी आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान्‌ 
शब्द्‌ करता हुआ आकाश उड़ने लगा ॥ १ ॥ 

उस समय स्घुकुलनन्दन श्रीरामने सब ओर दृष्टि डाल- 
कर चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली मिथिलेशकुमारी 
सीतासे कहा-॥ २ ॥ 

“विदेहराजनन्दिनि | कैछास-शिखरके समान सुन्दर त्रिकूट 
पर्बतके विशाल श्यज्ञपर बसी हुई विश्वकर्माकी बनायी लङ्कापुरी- 
को देखो, कैसी सुन्दर दिखायी देती हैं | ॥ ३ ॥ 

“इधर इस युद्धभूमिको देखो । यहाँ रक्त और मांसकी 
कीच जमी हुई है | सीते | इस युद्धक्षेत्रमे वानरों और राक्षसों- 
का महान्‌ संहार हुआ है ॥ ४ ॥ 

विशाल्लोचने | यह राक्षसराज रावण राखका ढेर बनकर 
सो रहा है । यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्माजीने 
वरदान दे रक्‍खा था; किंठु ठुम्दारे ल्यि मैंने इसका वध कर 
डाला है ॥ ५ ॥ 

ध्यहींपर मैंने कुम्मकर्णको मारा था, यद्दी निशाचर प्रहृस्त 
मारा गया हैं और इसी समराज्ञणमें वानरवीर हनुमानने 
धूम्राक्षका वध किया है ॥ ६ ॥ 

“यहीं मद्दामना सुषेणने विद्युन्मालीको मारा था और इमी 
रणभूमिमें लक्ष्मणने रावणपुत्र इन्द्रजितूका संद्वार किया 
था ॥ ७ ॥ 

“यहीं अङ्गदने विकटनामक राक्षसका वध किया था । 
जिसकी ओर देखना भी कठिन था, वह विरूपाक्ष तथा 

महापाइव और महोदर भी यहीं मारे गये हैं ॥ ८ ॥ 

“अकम्पन तथा दूसरे बल्वान्‌ राक्षस यहीं मोतके घाट 
उतारे गये थे | त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक और नरान्तक 
भी यहीं मार डाले गये थे ॥ ९ ॥ 


“युद्धोन्मत्त और मत्त--ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान, 
कुम्भ और निकुम्भ-ये कुम्भक्र्णके दोनों पुत्र भी यहीं 
मृत्युको प्रास हुए || १० ॥ 

“बरदंट्र और दुंष्र आदि बहुत-से राक्षस यहीं कालके 
ग्रास बन गये । दुर्धर वीर मकराक्षको इसी युद्धस्थळमें मैंने 
मार गिराया था ॥ ११ ॥ 

“अकम्पत और पराक्रमी शोणिताक्षका भी यहीं काम 
तमाम हुआ था । यूपाक्ष और प्रजङ्क भी इसी मद्दासमरमें मारे 
गये थे ॥ १२ ॥ 

जिसकी ओर देखनेसे भी भय होता था, वह राक्षस 
विद्युजिह्, यहीं मोतका ग्रास बन गया | यज्ञशत्रु और मद्दाबली 
सुप्तष्नकी भी यहीं मारा गया था । १३ | 

धसूयंशत्रु और बरह्मशत्रु नामक निशाचरोंका भी यहीं वध 
किया गया था । यहीं रावणकी मार्या मन्दोदरीने उसके लिये 


विलाप किया था | उस समय वह अपनी इजारोसे भी अधिक 
सौतोंसे घिरी हुई थी ॥ १४३ ॥ 


“सुमुखि | यह समुद्रका तीर्थ दिखायी देता दै, जहाँ 


समुद्रको पार करके हमछोंगोंने वह रात बितायी थी ॥ १५३ ॥ 


'विशाललोचने ! खारे पानीके समुद्रम यह मेरा बंधवाया 


हुआ पुल है, जो नलसेतुकरे नामसे विख्यात है । देवि ! तुम्हरे 
लिये ही यह अत्यन्त दुष्कर सेतु बाँधा गया था || १६३ ॥ 


१९ 
“विदेदनन्दिनि | इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्रको तो 
देखो जो अपार-सा दिखायी देता है । शङ्क और सीपियोंसे 
भरा हुआ यह सागर कैसी गजना कर रहा है ॥ १७६ ॥ 
“मिथिलेशाकुमारी ! इस सुवर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभको 
तो देखो, जो हनुमानजीकों विश्राम देनेके लिये समुद्रकी जल- 
राशिको चीरकर ऊपरको उठ गया था ॥ १८३ ॥ 
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धयह समुद्रके उद्रमे ही बिशाल टापू है; जहाँ मेने सेना- 
का पड़ाव डाला था । यहीं पूर्वकालमे भगवान्‌ मह्दादेवने मुझ- 
पर कृपा की थी-सेतु बॉधनेसे पहले मेरे द्वारा शापित होकर 
वे यहाँ विराजमान हुए थे ॥ १९% || 

(इस पुण्यश्वलमे विशालकाय समुद्रका तीर्थ दिखायी देता 
है, जो सेवुनिर्माणक्रा मूलप्रदेश होनेके कारण सेतुबन्ध नामसे 
विख्यात तथा तीनों लोकोंद्रारा पूजित होगा ॥ २०% ॥ 


“यह तीर्थ परम पवित्र और महान्‌ पातकोंका नाश करने- 
वाळा होगा । यहीं ये राक्षसराज विभीषण आकर मुझसे मिले 
थे ॥ २१३ ॥ 


“सीते | यह विचित्र वनप्रान्तसे सुशोभित किष्किन्धा 
दिखायी देती है, जो वानरराज सुग्रीवकी सुरम्य नगरी है । 
यहीँ मैंने वालीका बध किया थाः | २२३ ॥ 


तदनन्तर वाछिपालित किष्किन्धापुरीका दर्शन करके 
शीताे प्रेमसे विहल हो शरीरामसे विनयपूर्क कहा-॥।२३१॥ 


“महाराज | में सुग्रीवकी तारा आदि प्रिय भायाओं तथा 
अन्य वानरेशवरोंकी ख््ियोंको साथ लेकर आपके साथ अपनी 
राजधानी अयोष्यामे चलना चाहती हुँ?# || २४-२५ ॥ 


विदेहनन्दिनी सीताके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने कहा-- 
'ऐसा ही हो फिर किष्किम्धामे पहुँचनेपर उन्होंने विमान 
ठहराया और सुग्रीवक्नी ओर देखकर कहा--) २६३ ॥ 

“वानरश्रेष्ठ | तुम समस्त वानस्यूथपतियोंसे कहो कि वे 
सब लोग अपनी-अपनी ख्तरियोको साथ लेकर सीताके साथ 
अयोध्या चले तथा महाबली वानरराज सुग्रीव ! तुम भी अपनी 
सब स्रियोके साथ शीघ्र चलनेकी तैयारी करो, जिससे हम सब 
लोग जल्दी वहाँ पहुँचेंश ॥ २७-२८% ॥ 


असित तेजस्वी श्रीरघुनाथज्ञीके ऐसा कहनेपर उन सब 
वानरोसे घिरे हुए भ्रीमान्‌ वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही 
अन्तःपुरमै प्रबेश करके तारासे भेंट की और इस प्रकार 
कहा--)॥ २९-३० ॥ 


“प्रिये | तुम मिथिलेशक्कुमारी सीताका प्रिय करनेक्री 
इच्छासे श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाे अनुसार सभी प्रधान-प्रथान 


eon ES 
* सोताजीने जो यहाँ वानरोंकी स्लियोंको साथ छे चलनेकी 


इच्छा प्रकट की दै, इसके जिये किध्किन्धामें विमानको रोककर 
सबको एक दिन रुकना पढ़ा । रेसा रामायगःतिलककारका मत दै । 
उनके कथनानुसार आन झुकला चलु्धोंको किध्किन्धामें रहकर 
पञ्जमीको वहाँसे प्रस्थान किया गया था । भगवान्‌ रामने वहाँ रुककर 
उसी दिन अन्जभदका किव्किन्पाके युवराजपदपर अभिषेक करवाया था» 
जैसा कि महाभारत) वरप) अध्याय २९१ इलोक ५८-५९ से सत्रित 


होता है । 


महात्मा वानरोंकी स्तरियोंके साथ शीघ्र चलनेकी तेयारी करो | 
हमलोग इन वानर-पत्नियोंको साथ लेकर चलेंगे ओर उन्हें 
अयोध्यापुरी तथा महाराज द्शरथकी सव रानियोंका दर्शन 
करायेंगे! ॥ ३१-३२ ॥ 


सुग्रीवको यह बात सुनकर सतोङ्गसुन्द्री ताराने समस्त 
वानर-पत्नियोंको बुलाकर कहा--|| ३३ ॥ 


'सखियो | सुग्रीवक्री आज्ञाके अनुसार तुम सब लोग अपने 
पतियाँ-समस्त वानरोंके साथ अयोध्या चलनेके लिये शीघ्र 
तेयार हो जाओ । अयोध्याका दर्शन करके तुमलोंग मेरा भी 
प्रिय कायं करोगी । वहाँ पुरवासियों तथा जनपदके लोगोंके 
साथ श्रीरामका जो अपने नगरमें प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें 
देखनेको मिलेगा । हम वहाँ महाराज दशरथकी समस्त रानियों- 
के बैभवका भी दर्शन करेंगी? ॥ ३४-३५ ॥ 


ताराकी यह आज्ञा पाकर सारी वानर-पत्नियोंने श्रङ्गार 
करके उस विमानकी परिक्रमा की और सीताजीके दर्शनकी 
इच्छासे वे उसपर चढ़ गयीं ॥ ३६ ॥ 


उन सबके साथ विमानको झीघ ही ऊपर उठा देख 
श्रीरघुनाथजीने ऋष्यमूकके निकट आनेपर पुनः विदेह- 
नन्द्नीसे कहा--॥ ३७३ ॥ 


“सीते | वह जो बिजलीसहित मेत्रके समान सुवर्णमय 
धातुओसे युक्त श्रेष्ठ एवं महान्‌ पर्बत दिखायी देता है, उसका 
नाम ऋष्यमूक है ॥ ३८३ ॥ 


“सीते | यहीं में वानरराज सुग्रीवसे मिला था और मित्रता 
करनेके पश्चात्‌ वालीका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की 
थी ॥ ३९५ ॥ 

“यही वह पम्पा नामक पुष्करिणी है, जो तय्वर्ती तरिचित्र 
काननोते सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोगसे अत्यन्त 
दुखी होकर मैंने विलाप किया था || ४०३ ॥ 


“इसी पम्पाके तटपर मुझे धर्मपरायणा शबरीका दर्शन 
हुआ था । इधर वह स्थान है, जहाँ एक योजन लंबी भुजा- 
वाले कद्रन्ध नामक असुरका मैंने बध किया था | ४१३ ॥ 

'विलासशालिनी सीते | जनस्थानमें वह शोभाशाली 
विशाल वृक्ष दिखायी दे रहा दै, जहाँ बलवान्‌ एबं महातेजस्वी 
पक्षिप्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करनेके कारण रावणके हाथसे 
मारे गये थे || ४२-४३ ॥ 

“यह वह स्थान है, जहाँ मेरे सीधे जानेवाले वराणोंद्रारा 


रा 
खर मारा गया, दूषण धराशायी क्रिया गया और 


महापराक्रमी 
चिझिराको भी मौतके घाट उतार दिया गया || ७७ | 


“बस्बणिनि ! जुभदर्शने ! यह्‌ हमलोगोका आश्रम है 

तथा वह बिचित्र पर्णशाला दिखायी देती छै उल्ला वाह 

सक्षसरज राबणने वल्यूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था ॥४५१॥ 
94 


युद्धकाण्ड एक सौ चौबीसरवाँ सरग ९,०३ 


fo TOR VOTER SOTO OTOL POO YR OT PTO POOR VOTER VO SOTO POR VETO PRO YET VOTO OTOL SETI JOC PEON SOC POR PERO DITO RETO PIP POR PETE IOC PITT PES PEC PT ५०००० 


“यह स्वच्छ जळराशिपे सुशोभित मङ्गलमयी रमणीय 
गोदावरी नदी है तथा बह केळेके कुझ्लोंसे विरा हुआ महर्षि 
अगर्त्यका आश्रम दिखायी देता है ॥ ४६९ 

ध्यह महात्मा सुतीक्ष्णक्रा दीप्तिमान्‌ आश्रम है और 
विदेहनन्दिनि ! वह शरभज्ञ मुनिका महान्‌ आश्रम दिखायी 
देता है, जहाँ सहस्ननेत्रधारी पुरंदर इन्द्र पधारे थे ।।४७-४८॥ 

ध्यह वह स्थान दै, जहाँ मैंने विशालकाय विराधका वत्र 
किया था | देवि | तनुमध्यमे ! ये वे तापस दिखायी देते हैं, 
जिनका दर्शन हमलोगाने पहले किया था || ४९ || 

“सीते | इस तापसाश्रमपर ही सूर्य और अग्निके समान 
तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं । यहीं तुमने 
धर्मपरायणा तपस्विनी अनसूयादेवीका दर्शन क्रिया था ॥५०॥ 


“सुतनु | वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा दै । 
वहीं कैकेयीकुमार भरत मुझे प्रसन्‍न करके लौटा लेनेके लिये 
आये थे ॥ ५१ ॥ 

(मिथिलेशकुमारी | यह विचित्र काननेंसि सुशोभित 
रमणीय यमुना नदी दिखायी देती है और यह झोमाशाली 


मरद्वाजाश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है ॥ ५२ ॥ 

थे पुण्यसलिला त्रिपथगा गङ्गा नदी दीख रही हैं, जिनके 
तटपर नाना प्रकारके पक्षी कलरव करते हैं और द्विजत्रृन्द 
पुण्यकमेमिं रत हैं | इनके तटवती वनके वृक्ष सुन्दर फूलॉसे 
भरे हुए हैं ॥ ५३ ॥ 

“यह श्रज्ञवेरपुर दै, जहाँ मेरा मित्र गुद्द रहता है । 
सीते | यह यूपमालाओंसे अलंकृत सरयू दिखायी देती है, 
जिसके तटपर मेरे पिताजीकी राजधानी है | विदेहनन्दिनि | 
हुम वनवासक्रे बाद फिर लोटकर अयोध्याको आयी हो | 
इसलिये इस पुरीको प्रणाम करो? ॥ ५४-५: ॥ 


तब विभीषणस हित वे सब्र राक्षस ओर बानर अत्यन्त 
हर्पसे उल्लसित हो उछल-उछलकर उस पुरीका ददान करने 
लगे || ५६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वे वानर और राक्षस श्वेत अद्वाल्किओंसे 
अलंकृत और विशाल भवनोंसे विभूषित अयोध्यापुरीको, जो 
हाथी-त्रोड़ोंसे मरी थी और देवराज इन्द्रकी अमरावती पुरीके 
समान शोभित होती थी, देखने लगे || ५७ ॥ 


~ 0 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आपरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें एक सी तइ्सवा संग हुए हुआ॥ २३॥ 


- “9 ०३करस--(- 


त्रोबी ०4 
एक सो चोवीसवाँ सग 
श्रीरामका भरद्वाज-आश्रमपर उतरकर महपिसे मिलना श्र उनसे वर पाना 


श्रीरमचन्द्रजीने चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर पञ्चमी तिथि- 
को भरद्वाज-आश्रममें पहुँचकर मनक्रो वद्यमें रखते हुए मुनि- 
को प्रणाम किया ॥ ? ॥ 

तपस्याके धनी भरद्वाज मुनिको प्रणाम करके श्रीरामने 
उनसे पूछा--“भगवन्‌ | आपने अगरोध्यापुरीके बिप्रयर्म भी 
कुछ सुना है! वहाँ सुकाइ और कुशल-मङ्गल तो हैं न ! 
भरत प्रजापाळनमें तत्पर रहते हैं न १ मेरी माताएँ जीवित 
हन?॥२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर महामुनि भरद्राजने 
मुस्कराकर उन खखुश्रेष्ठ श्रीरामसे प्रसन्नतापूर्वक कदा-॥३॥ 

“खुनन्दन | भरत आपकी आइाके अधीन हैं । वे जटा 
बढ़ाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हैं | आपकी चरण- 
पाढुकाओको सामने रखकर सारा कार्य करते हैं । आपके 
घरपर और नगरमे भी सत्र कुदाल है || ४ ॥ 

“पहले जब आप महान वनकी यात्रा कर रदे थे, उस 
समय आपने चीरवस्त्र धारण कर रक्ला था और आप 
दोनो भाइयोंके साथ तीसरी केंबळ आपकी खत्री थी । आप 


राज्यसे वञ्चित क्रिये गये थे और केवळ घर्मपालनकी इच्छा 
मनमें ले सर्वस्व त्यागक्रर पिताकी आज्ञाका पालन करनेके 
लिये पैदल ही जा रहे थे | सारे मोगॉसे दूर हो खर्गसे 
मूतळपर गिरे हुए देवताके समान जान पड़ते थे | शब्रुविजयी 
वीर | आप केकेय्रीके आदेशके पाळनमे तत्पर हो जंगली फल 
मूलका आहार करते थे, उस समय आपको देखकर मेरे 
मनमै बड़ी करुणा हुई थी ॥ ५-७ ॥ 


“परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदछ गयी है । 
आप ात्रुपर विजय पाकर सफलमनोरथ हो मित्रों तथा 
बान्धवोके साथ लौट रहे हैं | इस रूपमे आपको देखकर मुझे 
बड़ा सुख मिछा--मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ८ ॥ 

“रत्रुवीर । आपने जनखानभे रहकर जो विपुल सुख- 
दुःख उठाये ह, व सव मुझ माळूम है ॥ ९ ॥ 

“वहाँ रहकर आप व्राह्मगोक्रे कायम संलग हो समस्त 
तपस्वी मुनियोंकी रक्षा करते थे । उस समय रावण आपकी 
इस सती-साध्वी भार्याको हर ले गया || १० ॥ 

“वर्मबत्सळ | सारी चका कपटमुगके रूपमे दिखायी देना) 
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सीताका बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय 
आपके मार्गमे कबन्धका मिलना, आपका पम्पासरोवरके तटः 
पर जाना, सुग्रीवके साथ आपकी मेत्रीका होना; आपके हाथसे 
वाळीका मारा जाना, सीताकी खोज) पवनपुत्र हनुमानका 
अदूभुत कर्म, सीताका पता लग जानेपर नळके द्वारा समुद्रपर 
सेतुका निमोण, हर्ष और उत्साहसे भरे हुए वानर-यूथपतियों- 
द्वारा लङ्कापुरीका दन) पुत्र बन्छु, मन्त्री)सेना और सवारियों- 
सहित बलाभिमानी रावणका आपके द्वारा युद्धमे वध होना, 
उस देवकण्टक रावणके मारे जानेपर देवताओंके साथ आपका 
समागम होना तथा उनका आपको वर देना--ये सारी बातें 
मुझे तपके प्रभावसे ज्ञात हैं ॥ ११--१५३ ॥ 

क्षेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँसे अयोध्यापुरीकों जाते 
रहते हैं ( अतः मुझे वहाँक़ा बृत्तान्त मादूम होता रहता ह) 
शस्जधारियोंमे श्रेष्ठ श्रीराम ! यहाँ में भी आपको एक वर देता 
हूँ ( आपकी जो इच्छा हो, उसे माँग लें) । आज मेरा अर्ध्य 
और आतिध्य-सत्कार ग्रहण करें । कल सबेरे अयोध्याको 
जाइयेगा? ।। १६-१७ ॥ 

मुनिके उस वचनको शिरोधार्य करके हर्षसे भरे हुए 


श्रीमान्‌ राजकुमार श्रीरामने कहा--ब्रहुत अच्छा? । फिर 
उन्होंने उनसे यह वर माँगा-॥ १८ ॥ 

“भगवन्‌ | यहाँसे अयोध्या जाते समय मागके सब वृक्षोंमे 
समय न होनेपर भी फल उत्पन्न हो जाये और वे सब-के-सब 
मधुकी धारा टपकानेबाले हों । उनमें नाना प्रकारके बहुत-से 
अमृतोपम सुगन्धित फल लग जाये? ॥ १९३ ॥ 

भरद्वाजजीने कहा--'ऐसा ही होगा? । उनके इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करते ही--उनकी उस वाणीके निकलते ही तत्काल 
बहाँके सारे वृक्ष स्वर्गीय ब्क्षोंके समान हो गये ॥ २०३ ॥ 


जिनमे फल नहीं थे, उनमें फल आ गये । जिनमें फूल 
नहीं थे, वे फूलॉसे सुशोभित होने लगे । सूखे हुए. बृक्षोमे भी 
हरे-हरे पत्ते निकल आये और सभी वृक्ष मधुकी धारा बहाने 
लगे । अयोध्या जानेका जो मार्ग था, उसके आस-पास तीन 
योजनतकके वक्ष ऐसे ही हो गये || २१-२२ ॥ 

फिर तो वे सदसो श्रेष्ठ वानर हसे भरकर स्वर्गवासी 
देवताओंके समान अपनी रुचिके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक उन 
बहुसंख्यक दिव्य फलोंका आस्वादन करने लगे ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रवारमीकि नेत आपशमायण आदिकाब्यके युद्धकाष्डमें एक से चौबीस स पूरा हुआ ॥ १२४ ॥ 


> >= 


एक सौ पचीसवाँ सर्ग 


हलुमानजीका निपादराज शुह तथा भरतजीको श्रीरामके आगमनकी पचना देना और 
प्रसन्न हुए भरतका उन्हें उपहार देनेकी घोषणा करना 


( भरद्वाज-आश्रमपर उतरनेसे पहले ) विमानसे ही 
अयोध्यापुरीका दर्शन करके अयोध्यावासियों तथा सुग्रीव आदि- 
का प्रिय करनेकी इच्छात्राले शीधपराक्रमी रघुकुलनन्दन 
श्रीरामने यह विचार किया कि केसे इन सत्रका प्रिय हो १।।१॥। 


बिचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान्‌ श्रीरामने वानरोपर 
इष्टि डाली और वानर-बीर हनुमानजीसे कहा--)| २ ॥ 


“कपिश्रेष्ठ । तुम शीघ्र ही अयोध्यामे जाकर पता लो कि 
राजभवनमे सब लोग सकुशल तो हैं न १ ॥ ३ ॥ 
“ङगेरपुरमै पहुँचकर वनवासी निषाद्राज गुहसे भी 
मिलना और भेरी ओरसे कुशल कहना ॥ ४ ॥ 
मुझे सक्ुशल) नीरोग और चिन्तारदित सुनकर निषाद- 
राज गुहको बड़ी प्रस्ता होगी; क्योकि वह मेरा मित्र दै । 
मेरे लिये आत्माके समान है ॥ ५ ॥ 
व्निषादराज युद प्रस होकर तुम्हें अयोध्याका मार्ग और 
भरतका समाचार बतायेगा ॥ ६ 0 
“भस्तके पास जाकर तुम मेरी ओरसे उनका कुशल 


पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मणसह्वित मेरे सफलमनोरथ 
होकर लौटनेका समाचार बताना ॥ ७ ॥ 

“बलवान रावणके द्वारा सीताजीके हरे जानेका, सुग्रीवसे 
बातचीत होनेका, रणमूमिमे वालीके वधका, सीताजीके खोजका; 
ठुमने जो मदान्‌ जलराशिसे भरे हुए अपार महासागरको 
लॉघकर जिस तरह सीताका पता लगाया था उसका; फिर 
समुद्रतटपर मेरे जानेका, सागरके दर्शन देनेका, उसपर पर 
ब का रावण कै चक इन्द्र अ ~ ल्ह 

° उन्हें प्रसाद्स पिताजीके 
दर्शन ह बृत्तान्त उन्हें सुनाना । ८-११ ॥ 

«सोम्य | फिर निवेदन 

Si Na 

आसि गश पाकर, सफलमनोरथ हो 

राक्षसरज ? वानरराज सुग्रीव तथा अपने अन्य हक 

मित्रोंके साथ आ रहे हैं और प्रयागतक आ _अन्य महावली 

“यह बात सुनकर भरतकी जैसी मुख ड्चे ह १२-१३ 
ध्यान स्वना और समझना तथा मुद्रा हो, उसपर 


या बर्ताव हो; उसको भी जाननेका मन करना 
१४|| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


धुद्धकाण्ड घंक सौ पचीसवाँ सगं 
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धवहाँके सारे वृत्तान्त तथा भरतकी चेष्टाएँ तुम्हें यथार्थरूप- 
से जाननी चाहिये | मुखकी कान्ति, दृष्टि और बातचीतसे 
उनके मनोभावको समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
“समस्त मनोवाञ्छित भोगेंसि सम्पन्न तथा हाथी, घोड़े 
और रथोंसे भरपूर बाप-दादोंका राज्य सुलभ हो तो वह किसके 
मनको नहीं पलट देता ! ॥ १६ ॥ 
ध्यदि कैकेयीकी संगति अथवा चिरकालतक राज्यवैभवका 
संसर्ग होनेसे श्रीमान्‌, भरत स्वथं ही राज्य पानेकी इच्छा रखते 
हों तो वे रुकुलनन्दन भरत वेखटके समस्त भूमण्डलका 
राज्य करें ( मुझे उस राज्यको नहीं लेना है | उस दशामें हम 
कहीं अन्यत्र रहकर तपम्यी जीवन व्यतीत करेंगे ) | १७ ॥ 
'वानरवीर | तुम भरतके विचार और निश्चयको जानकर 
जत्रतक हमलोग इस आश्रमसे दूर न चले जाये तभीतक शीघ्र 


लौट आओ? ॥ १८ ॥ 

श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार 3 
हनुमानजी मनुष्यका रूप धारण करके 
ओर चल दिये | १९ ॥ 

जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्पकों पकड़नेके लिये बड़े वेगसे 
झपद्रा मारते हैं, उसी तरह पवनपुत्र हनुमान्‌ तीव्र वेगसे उड़ 
चले | २०॥ 

अपने पिता वायुके मार्ग-अन्तरिक्षको, जो पक्षिराज 

. गरुड़का सुन्दर गह दे, लॉबकर गङ्गा और यमुनाके वेगशाली 
संगमको पार करके श्ङ्गवेरुरमे पहुँचकर पराक्रमी हनुमानजी 
निष्रादराज गुद्दसे मिले ओर बड़े हर्षके साथ सुन्दर बाणीमे 
बोले--॥ २१-२२ ॥ 

“तुम्हारे मित्र ककुत्स्थकुलभूषण सत्यपराक्रमी श्रीराम 
सीता और लक्ष्मणके साथ आ रहे हैं और उन्होने तुम्हें अपना 
कुशल-समाचार कहलाया है । वे प्रयागमँ हैं और भरद्वाज- 
मुनिके कहनेसे उन्हींके आश्रममें आज पञ्चमीकी रात बताकर 
कल उनकी आज्ञा ले वहसे चलेंगे | तुम्हें यदीं श्रीरखुनाथजी- 


पदिश देनेपर पवनपुत्र 
तीव्रगतिसे अयोध्याकी 


का दर्शन होगा? ॥ २३-२४ ॥ 
गुहसे यों कहकर महातेजस्वी ओर वेगशाली हनुमानजी 
बिना कोई सोच-विचार किये वड़े वेगसे आगेक्रो उड़ चले | 
उस समय उनके सारे आङ्गोंमे हर्षजनित रोमाञ्च हों आया 
था ॥ २५ ॥ 
मार्गमें उन्हें परशुरामतीर्थ, वाडकिनी नदी, वरूथी) 
गोमती और भयानक शाल्वनके दर्शन हुए. ॥ २६ ॥ 
` कड सहल प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदोकों देखते 
हुए, कपिश्रेष्ठ हनुमानजी तीत्रगतिसे दूरतकका रास्ता लाँ गये 
और नन्दिग्रामके समीपवर्तो खिले हुए ब्रृ्वाक्रे पास जा 
पहुँचे । वे दृक्ष देवराज इन्द्रके नन्दूनवन और कुवेर चेत्ररथ 
वनके वृक्षोंक्रे समान सुशोभित होते थे ॥ २७-२८ ॥ 


वा० रा० भा० ११४-- 


उनके आस-पास बहुत-सी ज्लियाँ अपने उन पुत्रों और 
तोके साथ, जो वस्त्ाभूषणोसि भलीभाँति अलंकृत थे; विचरती 
और उनके पुषोक्ा चयन करती थीं | अयोध्यासे एक कोसकी 
दूरीपर उन्होने आश्रमवासी भरतको देखा, जो चीर वस्र 
और काला मृगचम धारण किये दुखी एबं दुबल दिखायी 
देते थे | उनके सिरपर जटा बढ़ी हुई थी, दारीरपर मेळ जम 
गयी थी, भाईके वनवासके दुःखने उन्हें बहुत ही कृश कर 
दिया था, फल-मूल ही उनका भोजन था) वे इद्द्रियॉका दमन 
करके तपस्यामें लगे हुए थे ओर धर्मका आचरण करते थे | 
सिरपर जटाका भार बहुत ही ऊँचा दिखायी देता था, वल्कल 
और मृगचर्मसे उनका शरीर ढका था । वे बढ़े नियमसे रहते 
थे | उनका अन्तःकरण शुद्ध था और वे ब्रहमर्षिके समान 
तेजस्वी जान पड़ते थे | रघुनाथजीकी दोनों चरणपादुकाओंको 
आगे रखकर वे पृथ्वीका दासन करते थे ॥ २९-३२ || 


भरतजी चारों बर्णोकी प्रजाओंकरो सत्र प्रकारके भयसे 
सुरक्षित रखते थे | उनके पास मन्त्री। पुरोहित और सेनापति 
भी योगयुक्त होकर रहते ओर गेरूए वस्त्र पहनते थे ॥३२३॥ 

अयोध्याके वे धर्मानुरागी पुर्वासी भी उन चीर और 
काला मृगचर्म धारण करनेवाले राजकुमार भरतकों उस दामे 
छोड़कर स्वयं भोग भोगनेकी इच्छा नहीं करते थे || ३४३ ॥ 

मनुष्य-देह धारण करके आये हुए दूसरे धर्मकी भाँति 
उन धर्मज्ञ भरतके पास पहुँचकर पवनकुमार हनुमानजी हाथ 
जोड़कर बोले--॥ ३५ ॥ 

“देव | आप दण्डकारण्यमे चीर-वन्त्र और जड़ा धारण 
करके रहनेवाे जिन श्रीखुनाथजीके लिये निरन्तर चिन्तित 
रहते हैं, उन्होंने आपको अपना क्ुशल-समाचार कलाया है 
और आपका भी पूछा है | अब आप इस अत्यन्त दारण 


शोककों त्याग दीजिये । में आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना 
रहा हैँ | आप शीघ्र ही अपने भाई श्रीरामसे मिलेंगे || 

“भगवान्‌. श्रीराम रावणको मारकर मिथिठेशकुमारीको 
वापस ले सफलमनोरथ हो अपने मद्दावळी मित्रोक्े साथ 
आ रहे हैं | उनके साथ मह्दतेजश्वी लक्षमण और यद्ास्विनी 
विदेदराजकुमारी सीता भी हैं | जैसे देवराज इन्द्रके साथ 
शची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्रीरामके साथ पूर्णकामा 
सीताजी सुशोभित हो रही हैं? || ३८-३९ ॥ 

हनुमानजीके ऐसा कहते ही करकेयी-कुमार भरत सहसा 
आनन्दविभोर हो प्रृथ्वीपर गिर पड़े और दसे मूच्छित 
हो गये ॥| ४० ॥ 

तत्पश्नात्‌ दो घड़ीके वराद उन्हें होदा हुआ और वे उठकर 
खड़े हो गये | उस समय रघुकुलभूषण श्रीमान्‌ भरतने प्रिय- 
वादी हनुमानजीको बड़े वेगसे पकड़कर दोनों भुजाओंमे भर 
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छिया ओर शोक-संसरगसे शून्य परमानन्दजनित विपुल अश्र- 

बिन्हुओसि वे उन्हें नहृलाने लगे । फिर इस प्रकार बोले--॥ 

“मैया | तुम कोई देवता हो या मनुष्य, जो मुझपर 

कृपा करके यहाँ पधारे हो! सौम्य | तुमने जो यह प्रिय 

संवाद सुनाया है, इसके बदले में तुम्हें कौन-सी प्रिय वस्तु प्रदान 

करूं ! ( मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखायी 
देता, जो इस प्रिय संवादके तुल्य हो ) ॥ ४३ ॥ 

६( तथापि ) में तुम्हें इसके लिये एक लाख रोएँ, 

सौ उत्तम गाँव तथा उत्तम आचार-विचारवाली सोलह कुमारी 

इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आपरामाणण आदिकाब्यके 


कन्याएँ पह्नीरूपमें समर्पित करता हूँ। उन कन्याओंके कानोंमै 
सुन्दर कुण्डल जगमगाते होंगे । उनकी अङ्ग-कान्ति सुबणके 
समान होगी । उनकी नासिका सुघड़, ऊरु मनोहर और मुख 
चन्द्रमाके समान सुन्दर होंगे | वे कुलीन होनेके साथ ही 
सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित होंगी? || ४४-४५ ॥ 


उन प्रमुख वानर-वीर हनुमानजीके सुखसे श्रीरामचन्द्र- 
जीके आगमनका अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरतको 
श्रीरामके दर्शनकी इच्छासे अत्यन्त हर्ष हुआ ओर उस 
हप्रीतिरेकसे ही वे फिर इस प्रकार बोले--॥ ४६ ॥ 


युद्धकाण्डमं एक से पचीसवाँ सर्म पुर हुआ ॥ २५ ॥ 


>a 0 4 
एक सो छब्बीसवाँ सर्ग 
हनुमान्‌ जीका भरतको श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके वनवाससम्बन्धी 
सारे वृत्तान्तोंको सुनाना 


करे स्वामी श्रीरामको विशाल वनमै गये बहुत वर्ष बीत 


गये । इतने वर्षोके बाद आज मुझे उनकी आनन्ददायिनी 
चर्चा सुननेको मिली है ॥ १ ॥ 


आज यह कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान 
पड़ती है--मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी-न-कभी हर्ष 
और आनन्दकी प्रापि होती ही है, भले ही वह सौ वर्षो 
बाद हो || २ ॥ 


“सौम्य ! श्रीष्ुनाथजीका और वानरोंका यह मेल-जोल 
केसे हुआ १ किस देशमें और किस कारणको लेकर हुआ १ 
यह मैं जानना चाहता हूँ । तुम मुझे ठीक-ठीक बताओ? ॥ 


राजकुमार भरतके इस प्रकार पूछनेपर कुशासनपर 
बैठाये हुए हनुमानजीने श्रीरामका वनवासविष्रयक सारा 
चरित्र उनसे कह सुनाया--) ४ ॥ 


प्रभो ! महाबाहो ! जिस प्रकार श्रीरासचन्द्रजीको वनवास 
दिया गया, जिस तरह आपकी माताको दो बर प्रदान किये 
गये, जेसे पुत्रशोकसे राजा दशरथकी मुत्यु हुईं, जिस प्रकार 
आप राजणइसे दूतद्वारा शीघ्र ही बुलाये गये, जिस तरह 
अयोध्यामे प्रवेश करके आपने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की 
और सत्पुरुषोंके धर्मका आचरण करते हुए, चित्रकूट-पर्बतपर 
जाकर अपने शजत्रुसूदन भाईको आपने राज्य लेनेके लिये 
निमन्त्रित किया, फिर उन्होने जिस प्रकार राजा द्शरथके 
बचनका पालन करनेमे दृदतायूबंक स्थित होंकर राज्यको 
त्याग दिया तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाईकी चरण-पादुकाएँ 
लेकर आप फिर लोट आये--ये सब बातें तो आपको यथावत्‌ 
खूपसे चिदित ही हैं । आपके छोट आनेके. बाद जो डृत्तान्त 
घटित हुआ; वह बता रहा हूँ, मुझसे सुनिये---)- ५-९ ॥ 


“आपके लोट आनेपर वह वन सत्र ओरसे अत्यन्त क्षीण- 
सा हो चला । वहाँके पशु-पक्षी भयसे घबरा उठे थे, तब उस 
वनको छोड़कर श्रीरामने विशाल दण्डकारण्यमे प्रवेश किया; 
जो निजेन था । उस घोर वनको हाथियोंने रौद डाला था । 
उसमें सिंह, व्याध ओर मृग भरे हुए थे ॥ १०-११ ॥ 


“उस गहन वनमे जाते हुए, इन तीनोंकें आगे महान्‌ 
गर्जना करता हुआ बलवान्‌ राक्षस विराध दिखायी दिया || 

“ऊपर बाँह और नीचे मुँह किये चिग्घाड़ते हुए हाथीके 
समान जोर-जोरसे गजना करनेवाले उस राक्षसको उन तीनोंने 
मारकर गडढेमे फेंक दिया ॥ १३ ॥ 

'वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्रीराम और 
लक्ष्मण सायंकालमे शरभङ्ग मुनिके रमणीय आश्रमपर जा ` 
पहुँचे ॥ १४ ॥ 

“शरभंग मुनि श्रीरामके समक्ष स्वगलोकको चले गये | तब 
सत्यपराक्रमी श्रीराम सब मुनियोंकरों प्रणाम करके जनस्थानमें 
आये।॥ १५ ॥ े 

जनस्थानमें आनेके बाद 


थूपगम्या नामवाली एक राक्षसी 
( मनमें कामभाव लेकर ) 


शारामचन्द्रजीके पास आयी | तब 
श्रीरामने लक्ष्मणकों उसे दण्ड देनेका आदेश 


श दिया | महात्रली 


लक्मणने सहसा उठकर तलवार उठायी और उस ाक्षसीके 


नाक़-कान काट लिये ॥ १६५ || 
ध्व हाँ रहते महात 

. र्दा रहते हुए महात्मा श्रीरघुना 

आप णखाकी प्रेरणासे आये हुए. भयानक्र क 

हजार राक्षसोंका वध किया || १७३ 

SN 

“द्वके मुद्दानेपर एकमात्र 

समस्त राक्षस पहरभरमें 


थजीने अकेले ही 
° 

म॑ करनेवाले चोदह 
॥ 


र भारामके साथ मिड़कर बे 
ही समासत हो गये ॥ १८३ ॥ 


युद्धकाण्ड पक सौ छब्बीसवोँ सगे 
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“तपस्यामे विघ्न डाळनेवाले उन दण्डकारण्यनिवासी 
महाबली ओर मद्दापराक्रमी राक्षसोंको श्रीरधुनाथजीने युद्धमे 
मार डाला ॥ १९३ ॥ 

“उस रणभूमिमे वे चोदह हजार राक्षस पीस डाले गये, 
खर मारा गया, फिर दूषणका काम तमाम हुआ । तदनन्तर 
त्रिशिराकों भी मोतके घाट उतार दिया गया ॥ २०३ ॥ 

“इस घटनासे पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लड्ञामें 
रावणके पास गयी । रावणके कहनेसे उसके अनुचर मारीच 
नामक भयंकर राक्षसने रत्नमय मृगका रूप धारण करके 
विदेहराजकुमारी सीताक्रो भाया ॥ २१-२२ ॥ 

“उस मृगको देखकर सीताने श्रीरामसे कहा--“आयपुतर ! 
इस मृगको पकड़ लीजिये | इसके रहनेसे मेरा यह आश्रम 
कान्तिमान्‌ एबं मनोहर हो जायगा? || २३ ॥ 

“तब श्रीरामने हाथमे धनुष लेकर उस मृगका पीछा 
किया और झुकी हुई गाँठवाले एक व्राणसे उस भागते हुए 
मृगको मार डाला | २४ ॥ 

“सम्य | जब श्रीरघुनाथजी मृगके पीछे जा रद्दे थे ओर 
लक्ष्मण भी उन्हींक्रा समाचार लेनेक्रे लिये पर्णशालासे बाहर 
निकल गये, तब रावणने उस आश्रमे प्रवेश किया ॥ २५ ॥ 

“उसने बलपूर्वक सीताको पकड़ लिया, मानो आकाशे 
मंगलने रोहिगीपर आक्रमण किया हों | उस समय उनकी 
रक्षाके लिये आये हुए ग्रधराज जटायुको युद्भमें मारकर वह 

राक्षस सहसा सीताकों साथ ले वहाँसे जल्दी ही चम्पत हो गया || 

“तदनन्तर एक पर्वत-शिखरपर रहनेवाले पर्वतोंके समान 
ही अदूमुत एवं विशाल शरीरवाले वानरोंने आश्रयंचकित हो 
सीताको लेकर जाते हुए राक्षतराज रावणको देखा ॥२७-२८॥ 

“बह महात्रली राक्षसराज रावण बड़ी शीघ्रताके साथ 
मनके समान वेगशाली पुष्पक विमानके पास जा पहुँचा और 
सीताके साथ उसपर आरूढ हो उसने लक्लामें प्रवेश क्रिया ॥ 

“हाँ सुवर्णमूषित विशाल भवनमें मिथिलेशकुमारीको 
ठहराकर रावण चिकनी -चुपड़ी बातोंसे उन्हें सान्ल्वना देने लगा || 

'अझोक्रवाटिकामे रहती हुई विदेहनन्दिनीने रावणकी 
बातोंकों तथा खयं उस राक्षसराजक्रो भी तिनकेके समान 
मानकर ठुकरा दिया और कमी उसका चिन्तन नहीं क्रिया ॥ 

उधर बनमें श्रीरामचन्द्रजी मृगको मारकर छोटे । 
लौटते समय जत्र उन्होंने पितासे भी अधिक प्रिय गरध्रराज- 
को मारा गया देखा, तब उनके मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ 

“लक्ष्मणसहित श्रीरखुनाथजी विदेददराजक्रुमारी सीताकी 
खोज करते हुए गोंदावरीतटके पुष्पित बनप्रान्तमें बिचरने 
लगे || ३४ ॥ 

“वोजते-खोजते वे दोनों भाई उस विद्याल वनमें कबन्ध 


नामक राक्षसके पास जा पहुँचे | तदनन्तर सत्यपराक्रमी रामने 
कबन्धका उद्धार किया और उसीके कहनेसे वे ऋष्यमूकपवत- 
पर जाकर सुग्रीवसे मिले || ३५३ ॥ ट 

“उन दोनॉमे एक दूसरेके साक्षात्कारसे पहले ही हार्दिक 
मिन्नता हो गयी थी । पूर्वकालमे क्रुद्ध हुए बड़े भाई वालीने 
सुग्रीवक्रो घरसे निकाल दिया था | श्रीराम और सुग्रीवमें जब 
परस्पर बातें हुई, तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो 
गया ॥ २६-३७ ॥ 

“श्रीरामने अपने बाहुबलसे समराङ्गणमँ मद्दाकाय, मद्दाबळी 
वालीका वध करके सुग्रीवको उनका राज्य दिला दिया ॥३८॥ 

“श्रीरामने समस्त वानरोंसह्वित सुग्रीबक्रो अपने राज्यपर 
स्थापित कर दिया और सुग्रीवने श्रीरामके समक्ष यह प्रतिज्ञा 


की थी कि में राजकुमारी सीताक्री खोज करूँगा ॥ ३९ ॥ 


“तदनुसार महात्मा वानरराज सुग्रीवने दस करोड़ वानरों- 
को सीताका पता ळगानेक्री आज्ञा देकर सम्पूण दिझाओंमें 
भेजा ॥ ४० ॥ 

“उन्ह वानरोंमे मलोग भी. थे । गिरिराज विनध्यक्री 
गुफामे प्रवेश कर जानेके कारण हमारे लोटनेका नियत समय 
ब्रीत गया | दमने बहुत विलम्ब कर दिया | हमारे अत्यन्त 
शोकमें पड़े-पड़े दीर्घकाल व्यतीत हो गया || ४१ | 

“तदनन्तर ग्रधराज जटायुक्रे एक पराक्रमी भाई मिल 
गये, जिनका नाम था सम्पाति । उन्होंने हमें बताया कि सीता 
लङ्कामें रावणके भवनमें निवास करती हैं || ४२ || 

(तब दुःखमें डूबे हुए अपने भाई-बन्धुओंके कष्टका 
निवारण करनेके लिये में अपने बल-पराक्रमका सहारा ले थी 
योजन समुद्रको लॉब्र गया और लड्ढामें अशोकवाडिकाके भीतर 
अकेली ब्रेठी हुई सीतासे मिला ॥ ४३ ॥ 

धवे एक रेशमी साड़ी पहने हुए थीं । शरीरसे मलिन 
और आनन्दञ्चतय जान पड़ती थीं तथा पातिव्रत्यके पालनमें 
दढ्तांपू्वक्र लगी थीं । उनसे मिलकर मैंने उन सती-साध्वी देवी- 
से विधिपूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचानके लिये 
श्रीरामनामसे अङ्कित अंगूठी उन्हें दे दी | साथ ददी उनकी 
ओरसे पहचानके_तौरपर चूडामणि लेकर में कृतकृत्य होकर 
लौट आया ॥ ४४-४५ ॥ 

“अनायास द्वी मह्दान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामके पास पुनः 
लौटकर मैंने बद तेजस्वी मद्दामणि पहचानके रूपमे उन्हें 
दे दी ॥ ४६ ॥ 

जैसे मृत्युके निकट पहुँचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः 
जी उठता है, उसी प्रकार सीताके वियोगमें मरणासन्न हुए 
श्रीरामने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहनेकी 
आशा की ॥ ४७॥ 
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“फिर जैसे प्रलयकालमे संवर्तकनामक अग्निदेव सम्पूर्ण 
लोकोंकों भस्म कर डालनेके लिये उद्यत हो जाते हैं; उसी 
प्रकार सेनाको प्रोत्साहन देते हुए श्रीरामने लङ्कापुरीको नष्ट 
कर डालनेका विचार किया ॥ ४८ ॥ 

(इसके बाद समुद्रतटपर आकर श्रीरामने नल नामक 
वानरसे समुद्रपर पुल बंधबाया और उस पुलसे बानरबीरोंकी 
सारी सेना सागरके पार जा पहुँची ॥ ४९ ॥ 

“वहाँ युद्ध नीलने प्रहस्तको, लक्ष्मणने रावणपुत्र 
इन्द्रजितूको तथा साक्षात्‌ रघुकुलनन्दन श्रीरामने कुम्मकर्ण 
एवं रावणको मार डाला ।| ५० || 

“तत्पश्चात्‌ श्रीखुनाथजी क्रमशः इन्द्र, यम, वरण, 
महादेवजी, ब्रह्माजी तथा महाराज ददारथसे मिले || ५१ | 
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ध्वहाँ पधारे हुए ऋषियों तथा देवर्षियोंने शत्रुसंतापी 
श्रीमान्‌ रघुवीरको वरदान दिया । उनसे श्रीरामने वर प्राप्त 
किया ॥ ५२ ॥ 

“वर पाकर प्रसन्नतासे भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी वानरोंके 
साथ पुष्पकविमानद्वारा किष्किन्धा आये | ५३ ॥ 

“हाँसे फिर गङ्गातटपर आकर प्रयागमें भए्ट्राजमुनिके 
समीप वे ठहरे हुए हैं | कल पुष्य नक्षत्रके योगमे आप बिना 
किसी विघ्न-्राधाके श्रीरामका दर्शन करेंगे! || ५४ ॥ 

इस प्रकार हनुमान्‌जीके मधुर वाक्यांद्रारा सारी बातें 
सुनकर भरतजी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मनको 
हर्ष प्रदान करनेवाली वागीमें बोले 
मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ? ॥ ५५ ॥ 


“आज चिरकाळके बाद 


हुआ ॥ "२६ ॥ 


एक सो सत्ताईसवाँ सर्ग 
अयोध्यामें श्रीरामके खागतकी तेयारी, भरतके साथ सबका श्रीरामकी अगवानीके लिये 
नन्दिग्राममे पहुँचना, श्रीरामका आगमन, भरत आदिके साथ उनका मिलाप 
तथा पुष्पकविमानको ङुबेरके पास भेजना 


यह परमानन्दमय समाचार सुनकर इत्रुवीरोंका संहार 
करनेवाले सत्यपराक्रमी भरतने इतरुष्नको हर्षपूर्वक आज्ञा दी--|। 

शुद्धाचारी पुरुष कुलदेवताओंका तथा नगर्के सभी 
देवस्थानोंका गाजे-त्ाजेके साथ सुगन्धित पुष्पोंद्दार पूजन 
करें ॥ २॥ 

स्तुति और पुराणोंके जानकार सूत, समस्त वैतालिक 
( भोट), बाजे बजानेमे कुशल सब लोग, सभी गणिकाएँ; 
राजरानियाँ, मन्त्रीगण, सेनाएँ, सैनिकोंकी स्त्रियाँ, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघके मुखिया लोग श्रीरासचन्द्रजीके 
मुख़चन्द्रका दर्शन करनेके ल्यि नगरसे बाहर चलें) ॥३-४३॥ 

भस्तजीकी यह बात सुनकर झात्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
शनरुष्नने कई हजार मजदूरोंकी अलग-अलग रोलियाँ बनाकर 
उन्हे आज्ञा दी-तुमलोग ऊँची-नीची भूमियाको समतल 
बना दो ॥ ५-६ ॥ 

“अयोध्यासे नन्दिग्रामतकका मार्ग साफ कर दो, 
आसपासकी सारी भूमिपर बफेकी तरह ठंडे जलका 
छिड़काव कर दो ॥ ७ 0 

वतत्पश्चात्‌ दूसरे लोग रास्तेमे सब ओर लावा और फूल 
ब्रिखेर दें । इस श्रेष्ठ नगरकी सड़कोंके अगल-वगळ्मे ऊँची 
पताकाएँ फहरा दी जाये ॥ ८ ॥ 


कल सूर्योद्यत॒क लोग नगरके सब मकानोंको सुनहरी. 


2... 


पुष्पमालाओं) घनीभूत फूलोंके मोटे गजरों, सूतके बन्धनसे 
रहित कमल आदिके पुष्पों तथा पँचरंगे अलङ्कारॉसे 
सजा दें ॥ ९ ॥ 


“राजमार्गपर अधिक भीड़ न हो, इसकी व्यवस्थाके लिये 
सेकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाय | शन्ुव्नका वह आदेश 
सुनकर सत्र लोग बड़ी प्रसन्‍नताके साथ 
गये ॥ १० ॥ 


धृष्टि, जयन्त) विजय) सिद्धा, अर्थसाधक, अशोक, 
मन्त्रपाळ ओर सुमन्त्रे आठों मन्त्री ध्वजा और आमूषणों- 
से विभूषित सतवाले दाथियॉपर चढ़कर चले ॥ ११३ || 
5 पर 
हमारी बाहन कसी हो 
हाथियों, घोड़ों और रथांपर सवार 


; होकर निकले ।| १२३ ॥ 

ध्वजा-पताकाओंसे विभूषित हजारों अच्छे-अच्छे चो 
और बुड़सबारों तथा हाथोंमे शक्ति, ऋष्टि ओर पाश धारण ; 
करनेवाले सहसो पैदल योद्धाओंसे घिरे हुए बीर पुरुष ख 
की अगवानी के लिये गये || १३-१४ | पुरुष श्रीराम- 


उसके पालनमें ळग 


उ ब्राझणों, व्यवसायी 
हाथोंमें माला और मिठाई लिये 


युद्धकाण्ड एक सो सत्ताईसवाँ सरग 
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मन्त्रियोसे घिरकर अपने बड़े भाईकी चरणपाढुकाओंको सिर- 
पर धारण किये शङ्को ओर भेरियोंकी गम्भीर ध्वनिके साथ 
चले | उस समय बन्दीजन उनका अभिनन्दन कर रहे 
थे ॥ १७-१८ || 

इबेत मालाओंसे सुशोभित सफेद रंगक्रा छत्र तथा राजाओं- 
के योग्य सोनेसे मढ़े हुए दो इवेत चँवर भी उन्होंने अपने 
साथ ले रखे थे ॥ १९ | 


भरतजी उपवासंके कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे । 
वे चीर-वस्न ओर ङइष्णमृगचमं धारण किये थे। 
भाईका आगमन सुनकर पहले-पहल उन्हें मदान्‌ हृष हुआ 
था ॥ २० | 


महात्मा भरत उस समय श्रीरामकी अगवानी के लिये आगे 
बढ़े | घोड़ोंकी टापों; रथके पहियोंकी नेमियों और शङ्खो एवं 
दुन्दुभियोंके गम्भीर नादोंसे सारी प्रथ्वी द्विलती-सी जान पड़ती 
थी । शाङ्खों और दुन्दुभियोंकी ध्वनियोंसे मिले हुए द्वाथियोके 
गर्जन-दाब्द्‌ भी भूतलको कम्पित-सा किये देते थे ॥२१-२२॥ 

भरतजीने जत्र देखा कि अयोध्यापुरीके सभी नागरिक 
नन्दिग्राममें आ गये हैं, तब उन्होंने पवनपुत्र हनुमानजीसे 
कहा--॥ २३ ॥ 

“वानर वीर ! वानरोंका चित्त स्वभावतः चञ्चल होता है | 
कहीं आपने भी उसी गुणका सेवन तो नहीं किया हे--श्रीराम- 
के आनेक्री झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी दै; क्योंकि मुझे 
अभीतक शरत्रुओंको. संताप देनेवाले कक्ु्स्थक्ुळमूपण आर्य 
श्रीरामके दर्शन नहीं दो रदे हैं तथा इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले वानर भी कहीं दृश्गिचर नहीं दो रहे हैं ?।।२४९॥ 

भरतजीके ऐसा कहनेपर हनुमानजीने सार्थक एवं सत्य 
बात बतानेके लिये उन सत्यपराक्रमी भरतजीसे कहा--॥ २५३॥ 

“मुनिवर भरद्वाजजीकी कृपासे रास्तेके सभी वृक्ष सदा 
फूलने-फलनेवाले हो गये हैं ओर उनसे मधुकरी धाराएँ गिरती 
हैं | उन बृक्षोपर मतवाले भ्रमर निरन्तर गूँजते रहते हैं । 
उन्हें पाकर वानरलोग अपनी भूख-प्यास मिटाने लगे हैं ॥ 

“परंतप ! देवराज इन्द्रने भी श्रीरामचन्द्रजीको ऐसा ही 
बरदान दिया था । अतएव भरद्वाजजीने सेनासहित श्रीराम- 
चन्द्रजीका -सर्वगुणसम्पन्न-साङ्गोपाङ्ग आतिथ्य-सत्कार 
किया है ॥ २७३ ॥ 

“किंठु देखिये, अब हर्षसे भरे हुए वानरॉका भयंकर 
कोलाइल सुनायी देता है । मालूम होता है; इस समय वानर- 
सेना गोमतीकों पार कर रही है ॥ २८३ ॥ 

“उघर सालवनकी ओर देखिये, कैसी धूलकी वर्षा हो 
रही है ! में समझता हूँ वानरलोग रमणीय सालवनको 
आन्दोलित कर रहे हैं ॥ २९३६ ॥ 


“लीजिये, यह रहा पुष्पक विमान; जो दूरसे चन्द्रमाके 
समान दिखायी देता है | इस दिव्य पुष्पक-विमानकों विइब- 
कर्माने अपने मनके संकल्पसे ही रचा था । मद्दात्मा श्रीरामने 
रावणको बन्धु-बान्धवोसहिंत मारकर इसे प्राप्त किया है ॥ 


श्रीरामका वाहन बना हुआ यह विमान प्रातःकालके 
सूर्यकी मॉति प्रकाशित हो रहा है | इसका वेग मनके समान 
है । यह दिव्य विमान ब्रह्माजीकी क्रपासे कुब्रेरकों प्राप्त 
हुआ था ॥ ३२ ॥ 

“इसीमें विदेहराजकुमारी सीताके साथ वे दोनों रघुवंशी 
बीर बन्धु बेठे हैं और इसीमें महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस 
विभीषण भी विराजमान हैं? ॥ ३३ ॥ 


हनुमानजीके इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों 
और बूढ्ॉं--सभी पुरवासियोंके मुखसे यह बाणी फूट पढ़ी-- 
“अहो | ये श्रीरामचन्द्रजी आ रहे हैं |! उन नागरिकोक्रा वह 
नाद स्वर्गलोकतक गूँज उठा ॥ ३४ ॥ 

सत्र लोग हाथी, घोड़ों और रथोंसे उतर पड़े तथा 
परथ्वीपर खड़े हो विमानपर विराजमान श्रीरामचन्द्रजीका उसी 
तरह दर्शन करने लगे, जेते लोग आकाऱामे प्रकाशित होनेवाले 
चन्द्रदेवका दर्शन करते हैं || ३५ ॥ 

भरतजी श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि छगाये हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये | उनका शरीर हर्षसे पुलकित था । उन्होंने 
दूरसे ही अध्य-पाद्म आदिके द्वारा श्रीरामका विधिवत्‌ पूजन 
क्रिया ॥ ३६ || 


विश्वकर्माद्वारा मनसे रचे गये उस विमानपर बैठे हुए 
विशाल नेत्रोंवाले भगवान्‌ श्रीराम वज्रधारी देवराज इन्द्रके 
समान शोभा पा रहे थे ॥ ३७ | 

विमानके ऊपरी भागमें बैंठे हुए भाई श्रीरामपर दृष्टि 
पड़ते ही भरतने विनीतभावसे उन्हें उसी तरह प्रणाम क्रिया) 
जेसे मेरुके शिखरपर उदित सूर्यदेवको द्विजछोग नमस्कार 
करते हैं || ३८ ॥ 

इतनेमें ही श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह महान्‌, 
वेगशाली हंसयुक्त उत्तम विमान प्र्वीपर उतर आया ।।३९। 

भगवान्‌ श्रीरामने सत्यपराक्रमी मरतजीकों विमानपर 
चढ़ा ल्या और उन्होंने श्रीरधुनाथजीके पास पहुँचकर 
आनन्द्विभोर हो पुनः उनके श्रीचरणों में साष्टाज्ञ प्रणाम क्रिया ॥ 

दीर्घकाळके पश्चात्‌ दष्टिपथमे आये हुए भरतको उठा- 
कर श्रीरघुनाथजीने अपनी गोदमें विठा ख्या और बड़े हर्षके 
साथ उन्हें हृदयसे लगाया || ४१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ शत्रुओंकी संताप देनेवाले भरतने लक्ष्मणसते 
मिलकर--उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेहराजकुमारी 
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सीताको बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रणाम किया ओर अपना नाम 
भी बताया ॥ ४२ ॥ 

इसके वाद वेवेयीकुमार भरतने सुग्रीव, जाम्बवान्‌) 
अङ्गद) मेन्द) द्विविद, नील, ऋषभ) सुषेण, नल) गवाक्ष) 
गन्धमादन, शरभ और पनसका पू"।रूपसे आलिङ्गन किया | 

वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर मानवरूप 
धारण करके भरतजीसे मिले और उन सबने महान्‌ हरसे 
उल्लसित होकर उस समय भरतजीका वुडाल-समाचार 
पूछा ॥ ४५ ॥ 

घरमोत्माओंमे शरेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरतने वानर- 
राज सुग्रीबको हुदयसे लगाकर उनसे कद्ा--।। ४६ ॥ 

“सुग्रीव | तुम हम चारोंके पाँचवें भाई हो; क्योंकि 
स्नेहपूवंक उपकार करनेसे ही कोई भी मित्र होता है ( और 
मित्र अपना भाई ही होता है) । अपकार करना ही शन्नुका 
लक्षण है? || ४७ ॥ 

इसके बाद भरतने विभीषणको सान्त्वना देते हुए उनसे 
कहा--राक्षसराज | बड़े सोभाग्यकी बात है कि आपकी 
सहायता पाकर श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त दुष्कर कार्य पूरा 
किया है? ॥ ४८ ॥ 

इसी समय वीर ञन्रुष्नने भी श्रीराम और लक्ष्मणको 
प्रणाम करके सीताजीके चरणोंमें विनयपूर्वक मस्तक झुकाया ॥ 

साता कौसल्या शोकके कारण अत्यन्त हुर्बल और 
कान्तिहीन हो गयी थां । उनके पास पहुँचकर श्रीरामने 
प्रणत हो उनके दोनों पेर पकड़ लिये और माताके मनको 
अच्यन्त हर्षं प्रदान किया || ५० ॥ 

फिर सुमित्रा ओर यशस्विनी केकेयीको प्रणाम करके 
उन्होने सम्पूर्ण माताओंका अभिवादन किया, इसके बाद 
वे राजपुरोहित वसिष्ठजीके पास आये ॥ ५१ ॥। 

उस समय अयोध्याके समस्त नागरिक हाथ जोड़कर 
श्रीरामचन्द्रजीसे एक साथ बोल उठे--धमाता कौसल्याका 
आनन्द बढानेवाले महाबाहु श्रीराम | आपका स्वागत है, 
स्वागत है? ॥ ५२ ॥ 

भस्तके बड़े भाई श्रीरामने देखा, खिले हुए कमलोंके 
समान नागरिकाँकी सहसों अज्ञल्याँ उनकी ओर उठी 
हुई हैं ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार ओवास्मीकिनिर्भित आष्रामाणण आदिकाव्यके युद्धकाण्डसं एक सौ सत्ताईसवाँ स 


एक सौ अट्टाईसबाँ सग 
भरतका श्रीरासको राज्य लोटाना, श्रीरामकी 


विदाई तथा ग्रन्थका माहात्म्य 
तत्पश्चात्‌ केकेयोनन्दन भरतने सस्तकपर अञ्जलि बाँधकर 


अपने बड़े भाई सत्यपराक्रमी ्रीराससे कहा || १ ॥ 


तदनन्तर धर्मज्ञ मरतने स्वयं ही श्रीरामकी वे चरण- 
पाढुकाएँ लेकर उन मह्दाराजके चरणोंमै पहना दीं और हाथ 
जोड़कर उस समय उनसे कहा--॥ ५४४ ॥ 


“प्रमो | मेरे पास धरोहरके रूपमे रक्खा हुआ आपका 
यह सारा राज्य आज मैंने आपके श्रीचरणोमे लौटा दिया | 
आज मेरा जन्म सफल हो गया । मेरा मनोरथ पूरा हुआ, 
जो अयोध्यानरेश आप श्रीरामको पुनः अयोध्यामे लौटा हुआ 
देख रहा हूँ ॥ ५५-५६ ॥ 

“आप राज्यका खजाना, कोठार, घर और सेना-संब 
देख लें | आपके प्रतापसे ये सारी वस्तुएँ पहलेसे दसगुनी 
हो गयी हैं? ॥ ५७ ॥ 


भ्रातृवत्सल भरतको इस प्रकार कहते देख समस्त वानर 
तथा राक्षसराज विभीषण नेत्रोसे आँसू वहाने लगे || ५८॥ 
यु ~ ~ 6 
इसके पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी भरतको बड़े हष और स्नेहके 
साथ गोदमें बेठाकर विमानके द्वारा ही सेनासहित उनके 
आश्रमपर गये ॥ ५९ ॥ 


भरतके आश्रममें पहुँचकर सेनासहित श्रीरघुनाथजी 
विमानसे उतरकर भूतलपर खड़े हो गये || ६० ॥ 

उस समय श्रीरामने उस उत्तम बिमानसे कहा-- 
विमानराज ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँसे 
देवप्रबर कुबेरके ही पास चले जाओ और उन्हीँक्री सवारी- 
में रहो! ॥ ६१ ॥ 

श्रीरामकी आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर 
दिशाको लक्ष्य करके कुबेरके स्थानपर चला गया ।। ६२ ॥ 

राक्षस रावणने जिस दिव्य पुष्पक विमानपर बलपूर्वक 
अधिकार कर लिया था, वही अब श्रीरामचन्द्रजीक्री आज्ञासे 
प्रेरित हो वेगपूरवक कुबेरकी सेवामें चळा गया ॥ ६३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पराक्रमी श्रीरचुनाथजीने अपने सखा पुरोहित 
वसिष्ठपुत्र सुयक्षके ( अथवा अपने परम सहायक पुरोहित 
वसिष्ठजीके ) उसी प्रकार ` चरण छुए, जैसे देवराज इन्द्र 
बृहस्पतिजीके चरणोंका स्पर्श करते हैं | फिर उन्हें एक सुन्दर 


इथक आसनपर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे 
आसनपर वे स्रं भी बैठे || ६४ || 


(स हुआ ॥ २७॥ 


नगरयात्रा, राज्याभिषेक, वानरोंकी 
आपने भेरी 


माताका ° 
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आपको वापस दे रहा हूँ ॥ २ ॥ 


(अत्यन्त बलवान्‌ बैल जिस बोझेको अकेला उठाता है, 
उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी 
भारको उठानेमें असमर्थ हूँ ॥ ३ ॥ 


“जैसे जलके महान्‌ वेगसे टूटे या फटे हुए बरॉधको, जब 
कि उससे जलका प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बाँधना अत्यन्त 
कठिन होता है, उसी प्रकार राज्यके खुले हुए छिद्रको ढक 
पाना मैं अपने लिये असम्भव मानता हूँ ॥ ४ ॥ 

“शत्रुद्मन वीर | जेसे गदहा घोड़ेकी और कोवा हंसक्री 
गतिका अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह में आपके मार्ग- 
का--रक्षणीय रक्षणरूपी कोदलका अनुकरण नहीं कर 
सकता ॥ ५ ॥ 

“महाबाहो | नरेन्द्र | जेसे घरके भीतरके वगीचेमे एक 
वृक्ष -लछगाया गया । वह जमा और' जमकर बहुत बड़ा हो 
गया । इतना बड़ा कि उसपर चढ़ना कठिन हो रहा था | 
उसका तना बहुत बड़ा और मोटा था तथा उसमें बहुत-सी 
शाखाएं थीं । उस ब्नृक्षमें फूल लगे; किंतु बह अपने फल 
नहीं दिखा सका था । इसी दशामें टूटकर धराशायी हो गया | 
लगानेवालॉने जिन फलोंके उद्देश्यसे उस वृक्षको लगाया था) 
उनका अनुभव वे नहीं कर सके | यही उपमा उस राजाके 
लिये भी द्दो सकती है, जिसे प्रजाने अपनी रक्षाके लिये पाल- 
पोसकर बड़ा किया ओर बड़े होनेपर वह उनकी रक्षासे मुँह 
मोड़ने लगे | इस कथनके तात्पर्यको आप समझें । यदि भर्ती 
होकर भी आप हम भृत्यॉका भरण-पोषण नहीं करेंगे तो आप 
भी उस निष्फळ वृक्षके समान ही समझे जायेगे | ६-८ ॥ 

“रघुनन्दन | अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगतूके 
सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें | मध्याहकालके सूर्यकी 
भाँति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे ॥ ९ ॥ 

“आप विविध वाद्योंकी मधुर ध्वनि, काञ्ची तथा नूपुरोंकी 
झनकार और गीतके मनोहर शब्द सुनकर सोयें ओर जागें ॥ 

“जबतक नक्षत्रमण्डल घूमता है ओर जब्रतक यह प्रथ्वी 
स्थित है तब्रतक आप इस संसारके स्वामी बने रहें? || ११॥ 

` - ८भरतकी यह बात सुनकर इात्रुनगरीपर विजय पानेवाले 
भगवान्‌ श्रीरामने “तथास्तुः कहकर उसे मान ल्या ओर वे 
एकं सुन्दर आसनपर विराजमान हुए ॥ १२ ॥ 

` फिर दात्रुच्नजीकी आशासे निपुण नाई बुलाये गये) जिनके 
हाथ हल्के और तेज चलनेवाले थे । उन सबने श्रीरघुनाथजी- 
को घेर लिया ॥ १३ ॥ 

पहले भरतने स्नान किया, फिर महाब्रळी लक्ष्मणने । 
तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीव और राक्षसराज विभीषणने भी 
स्नान किया । तदनन्तर जटाका शोधन करके श्रीरामने स्नान 


किया, फिर बिचित्र पुष्पमाला, सुन्दर अनुलेपन और बहुः 
मूल्य पीताम्बर धारण करके आभूषणोंकी शोभासे प्रकाशित 
होते हुए बे सिंह्सनपर विराजमान हुए || १४-१५ ॥ 

इक्ष्वाकुकुलक्री कीतिं बढ़ानेवाले शोभा्ाली, पराक्रमी 
वीर शत्रुध्नने श्रीराम और लक्ष्मणको श्रङ्खार धारण कराया ॥ 

उस समय राजा दशरथकी सभी मनस्विनी रानियोंने स्वयं 
अपने हाथोंसे सीताजीका मनोहर शज्ञार क्रिया || १७ ॥ 

पुत्रवत्सला कौसल्याने अत्यन्त हर्प और उत्साहृके साथ 
बड़े यत्नसे समस्त वानरपत्नियाक्रा सुन्दर श््ङ्गार किया || १८॥ 

तत्पश्चात्‌ चत्रुघ्नजीकी आज्ञासे सारथि सुमन्त्रजी एक 
स्वोङ्गसुन्द्र रथ जोतकर ले आये | १९ | 

“अग्नि और सूर्यके समान देदीप्यमान उस दिव्य रश्रको 
खड़ा देख शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले महाब्राह्ु श्रीराम उस- 
पर आरूढ हुए ॥ २० ॥ 

सुग्रीव और हनुमानजी दोनों देवराज इन्द्रकें समान 
कान्तिमान्‌ थे । दोनोके कानोंमें सुन्दर कुण्डल शोभा पा रहे 
थे । वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वासे विभूषित हो नगर- 
की ओर चले || २१ ॥ 

सुग्रीबकी पत्नियाँ और सीताजी समस्त आभूपरणोसे 
विभूषित' और सुन्दर कुण्डलोसे अलंकृत हो नगर देखनेकी 
उत्सुकता मनमें लिये सवारियॉपर चलीं || २२ ॥ 

अयोध्यामें राजा दशरथके मन्त्री पुरोहित वसिष्ठजीको 
आगे करके श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकके विप्रयमे आवश्यक 
विचार करने लगे || २३ || ; 

अशोक) विजय और सिद्वार्थ-ये तीनों मन्त्री 
एकाग्रचित्त हों श्रीरामचन्द्रजीके अभ्युदय तथा नगरकी 
समृद्विके लिये परस्पर मन्त्रणा करने छगे || २४ ॥ 

उन्होंने सेवक्रोसे कह्दा--“विजयके योग्य जो महात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी हैं; उनके अभिषेकके लिये जो-जो आवश्यक 
कार्य करना हैं; वह सब मन्नलपूर्वक तुम सब लोग करो? ॥२५॥ 

इस प्रकार आदेश देकर वे मन्त्री और पुरोहितजी 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये तत्काल नगरसे बाहर 
निकले ॥ २६ ॥ 

जैसे सहन्त नेत्रधारी इन्द्र हरे रंगके धोड़ोंसे जुते हुए. स्थ- 
पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्रीराम एक 
श्रेष्ठ रथपर आरूढ हो अपने उत्तम नगरकी ओर चले ॥२७॥ 

उस समय भरतने सारथि बनकर घोड़ॉकी बागडोर अपने 
हाथमे ले रक्सी थी । चत्रुव्नने छत्र खगा सकला था और 
लक्ष्मण उस समय श्रीरामचन्द्रजीके मस्तकपर चेर डुला 
रहे थे ॥ २८ ॥ 


\ 
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एक ओर लक्ष्मण थे और दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण 
खड़े थे । उन्होने चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ दूसरा इवेत 
चवर हाथमे ले रकखा था ॥ २९ ॥ 


उस समय आकाशे खड़े हुए ऋषियों तथा मरुद्गणों- 
सहित देवताओंके समुदाय श्रीरामचन्द्रजीके स्तवनकी मधुर 
ध्वनि सुन रहे थे | ३० ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव झन्रुञ्जयनामक 
पर्वताकार गजराजपर आरूढ हुए ॥ ३१ ॥ 

वानरलोग नो हजार हाथियोंपर चढ़कर यात्रा कर रहे थे । 
चे उस समय मानवरूप धारण किये हुए थे और सब प्रकारके 
आमूप्णोंसे विभूषित थे ॥ ३२ ॥ 


पुरुपसिंह श्रीराम शह्भृध्वनि तथा दुन्दुभियोंके गम्भीर 
नादके साथ प्रासाद्मालाओंसे अलंकृत अयोध्यापुरीकी ओर 
प्रस्थित हुए ॥ ३३ ॥ 


अयोध्यावासियोंने अतिरथी श्रीरघुनाथजीको रथपर बेठकर 
आते देखा । उनका श्रीविग्रह दिव्यकान्तिसे प्रकाशित हो 
रहा था और उनके आगे-आगे अग्रगामी सेनिकोंका जस्था 
चल रहा था ॥ ३४ ॥ 


उन सबने आगे बढकर श्रीरघुनाथजीको बधाई दी ओर 
भ्रीरामने भी बदलेमे उनका अभिनन्दन किया। फिर वे सब 


पुरवासी भाइयोसे घिरे हुए, महात्मा श्रीरामके पीछे-पीछे चलने 
लगे ॥ ३५ ॥ 


जैसे नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमा सुशोभित होते हैं, उसी 
प्रकार मन्त्रियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाजनोंसे घिरे हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनी दिव्यकान्तिसे उद्धासित हो रहे थे ॥ ३६ ॥ 

सबसे आगे बाजेवाले थे । वे आनन्दमग्न हो तुरही, 
करताल और स्वस्तिक बजाते तथा माङ्गलिक गीत गाते थे । 
उन सबके साथ श्रीरमचन्द्रजी नगरकी ओर बढ्ने लगे ।। ३७ 


श्रीरामचन्द्रजीके आगे अक्षत और सुवणसे युक्त पात्र 


शो) ब्राह्मण, कन्याएं. तथा हाथमे मिठाई लिये अनेकानेक 
मनुष्य चल रहे थे ॥ ३८ ॥ 


श्रीरमचन्द्रजी अपने मन्त्रियोसे सुग्रीवकी मित्रता; 
हनुमानजीके प्रभाव तथा अन्य वानरोंके अद्भुत पणक्रमकी 
चर्चा करते आ रहे थे ॥ ३९ 0॥ 

बानरोंके पुरुषाथ ओर राक्षसोंके बलकी बातें सुनकर 
अयोध्याबासियोंकों बड़ा विस्मय हुआ । श्रीरामने विभीषणसे 
सिलनका प्रसंग भी अपने मन्त्रियोंको बताया ।। ४० ॥ 


यह सब बताकर वानरोंसहित तेजस्वी श्रीरामने दृष्ट-पुष्ट 
मनुष्योंसे भरी हुई अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया ॥ ४१ ॥ 


भ्रीमद्वाहमीकीय रामायणं 
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पताकाएँ ऊँची कर दीं। फिर श्रीरामचन्द्रजी इक्ष्वाकुबंशी 


राजाओंके उपयोगे आये हुए. पिताके रमणीय भवनमै 
गये ॥ ४२ ॥ 


उस समय रघुकुलनन्दन राजकुमार ्रीरामने महात्मा 
पिताजीके भवनमै प्रवेश करके माता कौसल्या, सुमित्रा और 
कैकेयीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ भरतसे 
अर्थयुक्त मधुर वाणीमे कहा--॥॥ ४३-४४ ॥ 

“भरत | मेरा जो अशोकवाटिकासे घिरा हुआ मुक्ता एवं 
वैदूर्यं मणियोंसे जदित विशाल भवन है, वह सुग्रीवको 
दे दो? ॥ ४५ ॥ 


उनकी आज्ञा सुनकर सत्यपराक्रमी भरतने सुग्रीवका हाथ 
पकड़कर उस भवनमे प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ 

फिर शत्रुघ्ननीकी आज्ञासे अनेकानेक सेवक उसमें तिलके 
तेलसे जलनेवाले बहुत-से दीपक, पलंग और विछौने लेकर 
शीघ्र ही गये | ४७ ॥ 


तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी भरतने सुग्रीवसे कहा--पप्रभो | 
भगवान्‌ श्रीरामके अभिषेकके निमित्त जल लानेके लिये आप 
अपने दूतोंको आज्ञा दीजिये? ।। ४८ ॥ 


तब सुग्रीवने उसी समय चार श्रेष्ठ वानरोंको सत्र प्रकारके 
रत्नोसि विभूषित चार सोनेके घड़े देकर कहा--)| ४% ॥ 

“वानरो ! तुमछोग कल प्रातःकाल ही चारों समुद्रोंके 
जलसे भरे हुए घड़ोंके साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश- 
की प्रतीक्षा करो? ॥ ५० ॥ 

सुग्रीवे इस प्रकार आदेश देनेपर हाथीके समान 
विशालकाय महामनस्वी वानर, जो गरुड्के समान झीघगामी 
थे, तत्काल आकाझमे उड़ चले ॥ ५१ ॥ 


जाम्बवान्‌; हनुमान्‌; वेंगदर्शी ( गवय ) और ऋषम-ये 
सभी वानर चारों सपुद्रोंस और पाँच सो नदियोंसे भी सोनेके 
बहुतःसे कलश भर लाये ॥ ५२३ ॥ 
जिनके पास रीछोंकी बहुत-सी सुन्दर सेना है, वे शक्ति- 
झाली जाम्बवान्‌ सम्पूर्ण रत्नोसे विभूषित सुवर्णमय कलश 
लेकर गये और उसमें पूर्वसमुद्रका जल भरकर ले आये ५३ 
ऋृषभ दक्षिण समुद्रसे शीघ्र ही एक सोनेका घड़ा भर 
_ > 
लाये । बह लाळ चन्दन ओर कपूरसे ढका हुआ था ॥५४३॥ 
वायुके समान वेगशाली गवय एक रत्ननिर्मित विशाळ 
कलशके द्वार पश्चिम दिशाके महासागरसे शीतल जल भर 
लाये ॥ ५५.३ ॥ 
गरुड़ तथा वायुके समान तीव्र गतिसे चळनेवाले, 


धर्मात्मा स्वगुणसम्पन्न पबनपुत्र हनुमानजी 
य नजी भी उत्तरवर्ती 
महासागरसे शीघ्र जल के आये ॥ ५६३ || 
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उन श्रेष्ठ बानरोंके द्वारा लाये हुए उस जळको देखकर 
मन्त्रियोंसहित शन्रुध्नने वह सारा जल श्रीरामजी के अभिषेकके 
लिये पुरोहित वसिष्ठजी तथा अन्य सुहृदोंकी समर्पित कर 
दिया ॥ ५७-५८ ॥ 

तदनन्तर ब्राह्मणोंसहित झुद्धचेता बृद्ध वसि४जीने सीता- 
सहित श्रीरामचन्द्रजीको रत्नमयी चोकीपर बेठाया ॥ ५९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ जैसे आठ वसुओंने देवराज इः्द्रका अभिषेक 
कराया था, उसी प्रकार वसिष्ठ) वामदेव, जाबालि) काश्यप) 
कात्यायन) सुयज्ञ, गौतम और विजय--इन आठ मन्त्रियोंने 
स्वच्छ एवं सुगन्धित जळके द्वारा सीतासहित पुरुषप्रवर 
श्रीयमचन्द्रजीका अभिषेक कराया || ६०-६१ ॥ 

( किनके द्वारा कराया १ यह बताते हैं--) सबसे पहले 
उन्होंने सम्पूर्ण ओषधियोंके रसं तथा पूर्वोक्त जलसे ऋत्विग 
ब्राह्मणोंद्वारा, फिर सोलह कन्याओंद्वारा, तत्पश्चात्‌ मन्त्रियोद्वारा 
अभिषेक करवाया । इसके बाद अन्यान्य योद्धाओं ओर हर्षसे 
भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियोंकों भी अभिषेकका अवसर दिया | 
उस समय आकाशमे खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र 
हुए चारों लोकपालोंने भी भगवान्‌ श्रीरामका अभिषेक 
किया ॥ ६२-६३ ॥ 

तदनन्तर ब्रह्माजीका बनाया हुआ रत्रशोभित एबं दिव्य 
तेजसे देदीप्यमान किरीट) जिसके द्वारा पहले-पहल मनुजीका 
और फिर क्रमशः उनके सभी वंशधर राजाओंका अभिषेक 
हुआ था; माँति-मातिके रासे चित्रित, सुवर्णनिर्मित एवं 

महान, वेंमवसे शोभायमान सभाभवनमे अनेक रल्षोसे बनी 
हुई चोकीपर विधिपूर्वक खखा गया । फिर महात्मा वसिष्ठजीने 
अन्य ऋत्विज ब्राह्मणोंके साथ उस क्रिरीटसे ओर अन्यान्य 
आभूषणोंसे भी श्रीरबुनाथजीको विभूषित किया || ६४-६७ ॥ 
उस समय चत्रुब्नजीने उनपर सुन्दर श्वेत रंगका छन्न 
लगाया । एक ओर वानरराज सुग्रीवने इवत चँवर हाथमे 
` छ्या तो दूसरी ओर राक्षसराज बिभीषणने चन्द्रमाके समान 
चमकीला चँबर लेकर डुलना आरम्भ क्रिया ॥ ६८६४ ॥ 
उस अबसरपर देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे वायुदेवने सो 
सुवर्णमय कमलोसे बनी हुई एक दीप्तिमती माला और सब 
प्रकारके रत्नोसे युक्त मणियोंसे विभूषित मुक्ताह्दर राजा 
रामचन्द्रजीको मेंट किया । ६९-७०३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामके अभिषेककालमे देवगन्धर्व गाने छगे 
और अप्सराएँ. बत्य करने लगीं । भगवान्‌ श्रीराम इस 
सम्मानके सर्वथा योग्य थे ॥ ७१ ॥ 

श्रीरघुना थजीकें राब्याभिपेकोत्सवके समय श्वी खतीसे 
हरी-भरी हो गयी, वृक्षोमे फल आ गये और फूलोंमें सुगन्ध 
छा गयी ॥ ७२३ ॥ 
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महाराज श्रीरामने उस समय पहले ब्राह्मणोंक्रो एक लाख 

रोड़, उतनी ही दूध देनेवाली गौएँ तथा सौ सॉ दान किये । 
यही नहीँ, श्रीरघुनाथजीने तीस करोड़ आहार्फियाँ तथा 
नाना प्रकारके बहुमूल्य आभूषण और वस्न भी ब्राह्मणोंको 
बॉटे || ७३-७४३ ॥ - 

तत्पश्चात्‌ राजा श्रीरामने अपने मित्र सुग्रीवको सोनेकी 
एक दिव्य माला मेंट की) जो सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित 
हो रही थी | उसमें बहुत-सी मणियोंका संयोग था ॥ ७५३॥ 

इसके बाद बैयंशाली श्रीरुवीरने प्रसन्न हो वाल्पूत्र , 
अज्नदकों दो अङ्गद ( बाजूबन्द ) मेंट किये; जो नीलमसे 
जट्ित होनेके कारण विचित्र दिखायी देते थे । वे चन्धरमाकी 
किरणोंसे विभूषित-से जान पड़ते थे ॥ ७६३ | 

उत्तम मणियोंसे युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहारको) 
( जिसे वायुदेवताने मेंट क्रिया था तथा ) जो चन्द्रमाकी 
करिरणोक्रे समान प्रकाशित होता था) श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके 
गलेमें डाल दिया । साथ ही उन्हें कभी मैले न होनेवाले दो ` 
दिव्य वस्न तथा और भी बहुत-से सुन्दर आयण अर्पित 
किये ॥ ७७-७८ ॥ 

विदेहनन्दिनी सीताने पतिकी ओर देखकर वायुपुत्र 
इनुमानको कुछ मेंट देनेका विचार किया । वे जनकनन्दिनी 
अपने गळेसे उस मुक्ताद्दारको निकालकर बारंबार समस्त 
बानर तथा पतिकी ओर देखने लगीं ॥ ७९१ ॥ 

उनकी उस चेष्टाको समझकर श्रीरामचन्द्रजीने जानकीजी- 
की ओर देखकर कदा-“सौमाग्यश्ाळिनि ! भामिनि ! दुम 
जिसपर संतुष्ट होश उसे यह द्र दे दो? || ८० $॥ 

तत्र कजरारे. नेत्रोंबाली माता सीताने वायुपुत्र हनुमानको) 
जिनमें तेज, धृतिः यशा) चठरता’ शक्ति, विनय) नीति, 
पुरुषार्थ। पराक्रम और उत्तम बुद्धि--ये सदगुण सदा 
विद्यमान रहते हैं, वह द्वार दे दिया ॥ ८१-८२ ॥ 

उस द्वारसे कपिश्रेष्ठ हतुमान, उसी तरह शोभा पाने लगे; 
जैसे चन्द्रमाक्री किरणोंके समूह-सच्श दवेत बादलोंकी मालासे 
कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो ॥ ८३ ॥ 

इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे; उन 
सबका वस्नो और आमूपोंद्वार यथायोग्य सत्कार किया 
गया ॥ ८४ ॥ 

अनायास ही महान कर्म करनेवाले श्रीरामने विभीषण, 
सुग्रीव, हत॒मान्‌ तथा जाम्बवान्‌ आदि सभी श्रेष्ठ वानस्वीरों- 
का मनोवाड्छित बस्ठुओं' एबं प्रचुर रत्नोंद्वार यथायोग्य 
सत्कार किया । वे सब-के-सब प्रसन्नचित्त होकर जेसे आये थे, 
उसी तरह अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ ८५८६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ शत्रुओंको संताप देनेवारे राजा श्रीुनाथजीने 
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द्विविद, मेन्द और नीलकी ओर देखकर उन सबको 
मनोवाञ्छापूरक गुणोंसे युक्त सब प्रकारके उत्तम रत्न आदि 
भेंट किये || ८७ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका राज्याभिषेक देखकर 
सभी महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्रीरामसे ब्रिदा ले 
किष्किन्धाको चले गये ॥ ८८ ॥ 


वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने भी श्रीरामके राच्याभिषेकका उत्सब 
देखकर उनसे पूजित हो किष्किन्धापुरीमें प्रवेश किया ॥८९॥ 


महायशस्वी धमीत्मा विभीपण भी अपने कुलका वेभव- 
अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरोंके साथ लङ्का- 
पुरीको चले गये || ९० ॥ 

अपने शान्ुमका वध करके परम उदार महायरास्वी 
ीरबुनाथजी बड़े आनन्दसे समस्त राज्यका शासन करने लगे। 
उन धर्मवत्सल श्रीरामने धर्मज्ञ लक्ष्मणसे कहा--॥ ९१ ॥ 


“घर्मश्ञ लक्ष्मण | पूर्ववर्ती राजाओने चतुरङ्गिणी सेनाके 
साथ जिसका पालन किया था; उसी इस भूमण्डलके राज्यपर 
तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित होओ । अपने पिता, पितामह और 
प्रपितामहोंने जिस राज्यभारको पहले धारण किया था, उसीको 
मेरे ही समान तुम भी युवराज-पदपर स्थित होकर धारण 
करो? ॥ ९२ ॥ 

परंतु श्रीरामचन्द्रजीके सव तरहसे समझाने और नियुक्त 
किये जानेपर भी जब्र सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उस पदको नहीं 
स्वीकार किया, तत्र महात्मा श्रीरामने भरतको युवराज-पदपर 
अभिषिक्त किया ।। ९३ ॥ 


राजकुमार महाराज श्रीरामने अनेक बार पौण्डरीक, 
अश्वमेघ, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया ॥ ९४ ॥ 

भ्रीरघुनाथजीने राज्य पाकर ग्यारह सहस्न वर्षोतक उसका 
पालन ओर सो अश्वमेध यशोंका अनुष्ठान किया । उन यज्ञोमें 
उत्तम अश्व छोड़े गये थे तथा ऋस्विजोंको बहुत अधिक 
दक्षिणाएँ बाँटी गयी थीं ॥ ९५ ॥ 

उनकी भुजाएँ. घुरनोंतक लंबी थीं । उनका वक्षःस्थल 
विशाल एबं विस्तृत था । वे बड़े प्रतापी नरेश थे । लक्ष्मणको 
साथ लेकर श्रीसमने इस प्रथ्वीका शासन किया ॥ ९६ ॥ 


. अयोध्याके परम उत्तम राज्यको पाकर धर्मात्मा श्रीरामने 
सुहदो, कुड्भ्वीजनों तथा भाईजन्धुओंके साथ अनेक 
प्रकारके यज्ञ किये ॥ ९७ ॥ 


१. अन्यत्र 'दशवर्षसदलाणि द्सनर्षशतानि च? कहा 
गया है? उनसे एकवाक्यताफे लिये यहाँ दसको भ्यारइका वोधक 
समझना चाहिये । > 


श्रीमद्चादमीकीय रामायण 
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श्रीरामके राज्य-दासनकालमे कभी विधवाओंका विलाप 
नहीं सुनायी पड़ता था । सर्प आदि दुष्ट जन्तुओंका भय नहीं 


~ 


था और रोगोंकी भी आशङ्का नहीं थी ॥ ९८ ॥ 

सम्पूर्ण जगतूभे कहीं चोरों या छटेरोंका नाम भी नहीं 
सुना जाता था । कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कायाम हाथ 
नहीं डालता था और बूढ़ोंकों बालकोंके अ्तयेष्टि-संस्कार 
नहीं करने पड़ते थे ॥ ९९ || 

सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे । सभी धर्मपरायण थे 
ओर श्रीरामपर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक 
दूसरेको कष्ट नहीं पहुँचाते थे || १०० ॥ 


श्रीरामके राज्य-शासन करते समय लोग सहसों वर्षोतक 
जीवित रहते थे, सहस्रं पुत्रोंके जनक होते थे और उन्हे 
किसी प्रकारका रोग या झोक नहीं होता था ॥ १०१ ॥ 

श्रीरामके राज्यशासनकालमे प्रजावर्गके भीतर केवल 
राम, राम, रामकी ही चर्चा होती थी | सारा जगत्‌ 
श्रीराममय हो रहा था ॥ १०२ ॥ 


श्रीरामके राज्यमै वृक्षोंकी जड़ें सदा मजबूत रहती थीं | 
वे वृक्ष सदा फूलों और फलोंसे ळदे रहते थे । मेघ प्रजाकी 
इच्छा ओर आवश्यकताके अनुसार ही वर्षा करते थे । वायु 
मन्द्‌ गतिसे चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान 
पड़ता था ॥ १०३ ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य और झूद्र--चारों वर्णोके लोग 
लोभरहित होते थे । सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कमसे 
संतोष था और सभी उन्हींके पालनमें लगे रहते थे ॥१०४॥ 


श्रीरामके शासनकाळमे सारी प्रज्ञा धर्ममें तत्पर रहती 
थी । झूठ नहीं बोलती थी । सब लोग उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न 
थे और सबने धर्मका आश्रय ले रक्खा था ॥| १०५ ॥ 

भाइयोंसहित श्रीमान्‌ रासने ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य 
किया था ॥ १०६ ॥ 

यह ऋषिप्रोक्त आदिकाव्य रामायण है, जिसे पूर्वकालमे 
महर्षि वाल्मीकिने बनाया था | यह धर्म, यश तथा आयुकी 
बृद्धि करनेवाला एवं राजाओंको विजय देनेवाला है || १०७ ॥ 


संसारमें जो मानव सदा इसका श्रवण करता है, वह 
पापसे मुक्त दो जाता है । श्रीरामके राज्याभिषेकके प्रसंगो 
सुनकर मनुष्य इस जरात्से यदि पुत्रका इच्छुक हो 
और धनका अभिलाषी हो तो धन पाता है | राजा इस 
का श्रवण करनेसे एथ्वीपर विजय पाता और इत्रुआंको 
अघीन कर लेता हे॥ १०८-१०९ || 
जैंस माता कौसव्या श्रीरामको, 
कैकेयी भरतको पाकर जीवित पुत्रोंकी 


तो पुत्र 
काव्य- 
अपने 


सुमित्रा लक्ष्मणको और 
की माता कहल्वायीं, उसी 


| 
|| 
| 


युद्धकाण्ड एक सौ अट्टाईसवाँ सग 
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प्रकार संसारकी दूसरी खनियाँ भी इस आदिकाब्यके पाठ और 
भ्रबणसे जीवित पुत्रोंकी जननी, सदा आनन्दमग्न तथा पुत्र- 
प्रासे सम्पन्न होगी ॥ ११०३ ॥ 
कलेशरहित कमै करनेवाले श्रीरामकी विजय-कथारूप 
इस सम्पूर्ण रामायण-काव्यकों सुनकर मध्य दीर्घकालतक 
खिर रहनेवाली आयु पाता है ॥ १११३ ॥ 
पूर्वकालम महर्षि वाल्मीकिने जिसकी रचना की थी) 
बही यह आदिकाव्य है । जो क्रोधको जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे 
सुनता है, वह बड़े-बड़े संकटोंसे पार हो जाता है॥११२६ ॥ 
जो लोग पूर्वकालमे महर्षि बाल्मीकिद्वारा निर्मित इस 
काव्यको सुनते हैं, वे परदेशसे लौटकर अपने भाई-वन्धुओंके 
साथ मिलते .और आनन्दका अनुभव करते हैं | वे इस 
जगते श्रीरघुनाथजीस समस्त मनोवाञ्छित फलोँको प्राप्त कर 
लेते हैं ॥ ११३-११४ ॥ 
इसके श्रवणसे समस्त देवता श्रोताओंपर प्रसन्न होते है 
तथा जिसके घरमै विध्नकारी ग्रह होते हैं, उसके वे सारे ग्रह 
शान्त हो जाते हैं ॥ ११५ ॥ 
राजा इसके श्रवणसे भूमण्डलपर विजय पाता है। 
परदेशमें निवास करनेवाला पुरुष सकुशल रहता और 
रजस्वला स्त्रियाँ ( स्नानके अनन्तर सोलह दिनोंके भीतर ) 
इसे सुनकर श्रेष्ठ पुत्रोंको जन्म देती हैं ॥ ११६ ॥ 
जो इस प्राचीन इतिहासका पूजन और पाठ करता है; 
बह सब पापोसे मुक्त होता और बड़ी आयु पाता है॥११७॥ 
क्षत्रियोंकों चाहिये कि वे प्रतिदिन मस्तक झकाकर प्रणाम 
करके ब्राह्मणके मुखसे इस ग्रन्थका श्रवण करें । इससे उन्हें 
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ऐश्वर्य और पुत्रकी प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है || ११८॥ 


जो नित्य इस सम्पूर्ण रामायणका श्रवण एवं पाठ करता 
है, उसपर सनातन विष्णुखरूप भगवान्‌ श्रीराम सदा प्रसन्न 
रहते हैं ॥ ११९ ॥ 

साक्षात्‌ आदिदेव महाबाह्ु पापहारी प्रभु नारायण दी 
रघुकुलतिळक श्रीराम हैं तथा भगवान्‌ शेष ही लक्ष्मण 
कहलाते हैं | १२० ॥ 


( लवकुश कहते हैं-) श्रोताओं | आपलोगाँक्रा कल्याण 
हो । यह पूर्वत्रटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण-काव्यके 
रूपमे वर्णित हुआ है । आपलोग पूर्ण विश्वासके साथ इसका 
पाठ करें | इससे आपके वैष्णव बलकी बृद्धि होगी ॥१२१॥ 


रामायणको हृदयमे धारण करने और सुननेसे सब देवता 
संतुष्ट होते हैं| इसके श्रवणसे पितरोंको भी सदा तृप्ति 
मिलती है ॥ १२२ ॥ 

जो लोग श्रीरामचन्द्रजीम भक्तिभाव रखकर महर्षि 
बाल्मीकिनिर्मित इस रामायण-संहिताको छिखते हैं; उनका 
खर्गमें निवास होता है ॥ १२३ ॥ 

इस झुभ और गम्भीर अर्थसे युक्त काव्यको छुनकर 
मनुष्यके कुम्ब और धन-धान्यकी वृद्धि होती हैं । उसे श्रेष्ठ 
गुणबाळी सुन्दरी स्त्रियाँ सुलभ होती हैं तथा इस भूतळपर वह 
अपने सारे मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है ॥ १२४ ॥ 


यह काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा श्रातृप्रेमको बढ़ाने- 
वाळा है । यह उत्तम वुद्धि प्रदान करनेवाला और मङ्गलकारी 
है; अतः समृद्धिकी इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोंकोी इस उत्साह- 
वर्द्वक इतिद्दासका नियमपूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥१२५॥ 
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iy 
पहला सगे 
श्रीरामके दरवारमें महर्षियोंका आगमन, उनके साथ उनकी बातचीत तथा श्रीरामके प्रश्न 


राक्षसोंका संहार करनेके अनन्तर जब भगवान्‌ श्रीरामने 
अपना राज्य प्राप्त कर ज्या, तब सम्पूर्ण ऋषि-महर्षि 
श्रीरघुनाथजीका अभिनन्दन करनेके लिये अयोध्यापुरीमे आये || 

जो मुख्यतः पूर्व दिशामें निवास करते हैं, वे कौशिक) 
यवक्रीत) गार्ग्य, गालव और मेधातिथिके पुत्र कण्व वहाँ 
पघारे ॥ २ ॥ 

खस्त्यात्रेय) भगवान्‌ नमुचि) प्रमुचि, अगस्त्य) भगवान्‌ 
आत्रि, सुमुख और विमुख-ये दक्षिण दिझामे रहनेवाले 
अगस्त्यजीके साथ वहाँ आये ॥ ३ ॥ 

जो प्रायः पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर रहते हं, वे 
हषब्ुु, कवष) थौम्य और महर्षि कौशेय भी अपने शिष्योके 
साथ वहाँ आये ॥ ४३ ॥ 

इसी तरह उत्तर दिशाके नित्य-निवासी वसिछ)# कश्यप, 
अत्रि, विश्वामित्र, गौतम) जमदग्नि और भरद्वाज--यें सात 
ऋषि जो सप्तप्रिं कहलाते हैं अयोध्यापुरीमे पधारे ॥ ५-६ ॥ 

थे समी अग्निके समान तेजस्वी वेद-बेदाज्ञोंके विद्वान 
तथा नाना प्रकारके शास््रोका विचार करनेमें प्रवीण थे । वे 
महात्मा मुनि श्रीरघुनाथजी के राजभवनके पास पहुँचकर अपने 
आगमनकी सूचना देनेके लिये ड्योीपर खड़े हो गये ॥७३॥ 

उस समय धर्मपरायण म॒निश्रेष् अगस्त्यने द्वारपालसे 
कहा--“तुम दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरमको जाकर सूचना दो 
कि हम अनेक ऋ षि-सुनि आपसे मिळनेके लिये आये हैं? || ८३ ॥। 

महर्षि अगस्त्यकी आशा पाकर द्वारपाल तुरंत महात्मा 
्रीरघुनाथजीके समीप गया । वह नीतिज्ञ, इशारेंसे वातको 
समझनेवाला, सदाचारी, चतुर और बैयवान्‌ था ॥ ९९० ॥| 

पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ श्रीरामका दर्शन 
करके उसने सहसा बताया--:प्रभो ! मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य अनेक 
ऋषियोंके साथ पधारे हुए हैं? ॥ ११ ॥ 


प्रातःकाळके सुकी भाँति दिव्य तेजसे प्रकाशित दोनेवाले 
उन मुनीश्वरोंके पदापंणका समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
द्वारपालसे कद्दा--“ठुम जाकर उन सब लोगोंक़ों यहाँ सुखपूर्वेक 
ले आओ! ॥ १२ ॥ 

( आज्ञा पाकर द्वारपाल गया और सबको साथ ले 
आया । ) उन मुनीइवरोंको उप्श्चित देख श्रीरामचन्द्रजी 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये | फिर पाद्य) अव्य आदिके द्वारा 
उनका आदरपूर्वक पूजन किया । पूजनसे पहले उन सवके 
लिये एक-एक गाय मेंट की | १३ ॥ 

श्रीणमने शुद्धभावसे उन सत्रको प्रणाम करके उन्हे 
ब्रेठनेके लिये आसन दिये । वे आसन सोनेके बने हुए और 
विचित्र आकासम्रकासवाळे थे । सुन्दर होनेके साथ हीवे 
विशाल और विस्तृत भी थे । उनपर कुशके आसन रखकर 

ऊपरसे मृगचर्म बिछाये गये थे | उन आसनॉपर वे श्रेष्ठ मुनि 
यथायोग्य बैठ गये ॥ १४-१५ ॥ 

तब श्रीरामने शिष्यो और गुरुजनोंसहित उन सबका 
कुशल-समाचार पूछा । उनके पूछनेपर वे वेदवेत्ता महर्षि इस 
प्रकार बोले--॥ १५४ ॥ 

“महाबाहु खुनन्दन ! हमारे ल्यि तो सर्वत्र कुशल-ही- 
कुशळ दै | सौभाग्यकी बात है कि हम आपको सकुशल देख 
रहे हैं और आपके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं । राजन्‌ | 
आपने सम्पूर्ण लोकॉको रुळानेवाले रांबणका वध किया) यह 
सबके लिये बड़े सोभाग्यकी बात है ॥ १६-१७ ॥ 

“श्रीराम ! पुत्र-पौत्रोंसहित रावण आपके लिये कोई भार 
नहीं था । आप धनुष लेकर खड़े हो जाये तो तीनों लोकोंपर 
विजय पा सकते हैं; इसमें संशय नरही है॥ १८ ॥ 

८रखुनन्दन राम ! आपने राध्षसराज रावणका वध कर 
दिया ओर सीताके साथ आप विजयी वीरोंको आज हम सकुशल 

देख रहे हैं; यह कितने आनन्द्की बात हैं ॥ १९ ॥ 


श बसिषमुलि एक शरीरसे अवोध्यामें रहते हुए भी दूसरे 
शरीरसे सप्तपिमण्डलमं रहते थे । उसी दूसरे शरीरसे उनके 
आनेकी बात यहाँ कही गयी दै--ऐसा समझना चाहिये | ० 


“बमीत्म, नरेश ! आपके भाई लक्ष्मण सदा आपके 
द्वितमै लगे रहनेवाले हैं. । आप इनके) भरत) शजुष्नके तथा 
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माताओंके साथ अब यहाँ सानन्द विराज रहे हैं ओर इस रूपमें 
हमें आपका दर्शन हो रहा दै, यह हमारा अद्दोभाग्य है ॥२०॥ 


“प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर तथा दुर्धर्ष, अकम्पन- 
जैसे निशाचर आपलोगोंके हाथसे मारे गये, यह बड़े आनन्दकी 
बात है ॥ २१ ॥ 


“श्रीराम | शरीरकी ऊँचाई और स्थूलतामें जिससे बढ़कर 
दूसरा कोई है ही नहीं। उस कुम्भकर्णको भी आपने समराङ्गण- 
में सार गिराया, यह हमारे लिये परम सोभाग्यकी 
बात है ॥ २२ ॥ 


“श्रीराम | त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक तथा नरान्तक-ये 
महापराक्रमी निशाचर भी हमारे सोभाग्यसे ही आपके हाथो 
मारे गये ॥ २३ ॥ 


“रघुवीर | जो देखनेमे भी बड़े भयंकर थे, वे कुम्भकर्ण- 
के दोनों पुत्र कुम्भ और निकुम्भ नामक राक्षस भी भाग्यवश 
युद्धे मारे गये || २४ ॥ 


“प्रल्यकालके संहारकारी यमराजकी भाँति भयानक 
युद्बोत्मत्त और मत्त भी कारके गालमें चले गये । बलवान्‌ 


यज्ञकोप और धूम्राक्ष नामक राक्षस भी यमलोकके अतिथि 
हो गये || २५ ॥ 


“ये समस्त निशाचर अस्न-शस्रोके पारंगत विद्वान्‌ थे । 
इन्होंने जगत्से भयंकर संहार मचा रक्खा था; परंतु आपने 
अन्तकतुस्य बाणोंद्वारा इन सबको मोतके घाट उतार दिया; 
यह्‌ कितने हर्षकी वात है ॥ २६ ॥ 


राक्षसराज रावण देवताओंके लिये भी अवध्य था, उसके 


साथ आप इन्दरयुद्धमे उतर आये और विजय भी आपको ही 
मिली; यह बड़े सौभाग्यकी बात है ॥ २७ ॥ 


“युद्ध आपके द्वारा जो रावणका पराभव (संहार) हुआ, 
वह कोई बड़ी बात नहीं है; परंतु इन्द्रयुद्धमें लक्ष्मणके द्वारा 


जो रावणपुत्र इनद्रजितृका वध हुआ है, वही सबसे बढ़कर 
आश्चर्यकी बात है ॥ २८ ॥ 


“महाबाहु वीर | कालके समान आक्रमण करनेवाले उस 
देवद्रोही राक्षसके नागपाशसे मुक्त होकर आपने विजय प्रा 
की) यह महान सौभाग्यकी बात है । २९ ॥ 


'इन्द्रजितूके वधका समाचार सुनकर हम सब लोग बहुत 
प्रसन्न हुए हैं और इसके लिये आपका अभिनन्दन करते हैं । 
बह्‌ महामायावी राक्षस युद्ध सभी पाणियोंके लिये अवध्य 


था । वह इन्द्रजित्‌ भी मारा गया) यह सुनकर हमें अधिक 
आश्रय हुआ है ॥ ३०३ ॥ 


“रघुकुलकी बृद्धि करनेवाले श्रीराम | ये तथा और भी 
ब्रहुत-से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वीर राक्षस आपके 
द्वारा मारे गये, यह बड़े आनन्दकी बात है ॥ ३१३ ॥ 


“वीर | ककुत्स्थकुलभूषण | शत्रुसूदन श्रीराम | आप संसार- 
को यह परमपुण्यसय सौम्य अभयदान देकर अपनी विजयके 
कारण वधाईके पात्र हो गये हें-निरन्तर बढ़ रहे हैं, यह 
कितने ददर्षकी बात है |? ॥ ३२१ ॥ 


उन पवित्रात्मा मुनियोंकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी- 
को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर पूछने छगे--॥३३३॥ 


“पूज्यपाद महर्षियो | निशाचर रावण तथा कुम्भकण 
दोनों ही महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे | उन दोनोंको लॉघ- 
कर आप रावणपुत्र इद्धजित्‌की ही प्रशंसा क्यों करते हैं १।।३४३॥ 


“महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, मत्त, उन्मत्त तथा दुर्धर्ष 
वीर देवान्तक और नरान्तक--इन महान्‌ वीरोंका उल्लङ्कन 
करके आप लोग रावणकुमार इन्द्रजितकी ही प्रशंसा क्यों कर 
रहे हैं | २५-३६ ॥ 


“अतिकाय, त्रिशिरा तथा निशाचर धूम्राक्ष--इन महा- 
पराक्रमी बीरोंका अतिक्रमण करके आप रावणपुत्र इन्द्रजितूकी 
ही प्रशंसा क्यों करते हैं ? || ३७ ॥ 


~ = De 
“उसका प्रभाव केसा था? उसमें कौन-सा बल और 
पराक्रम था ! अथवा किस कारणसे यह राबणसे भी बढ़कर 
सिद्ध होता है ॥ ३८ ॥ 


“यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, गोपनीय न हो तो मैं 
इसे सुनना चाहता हूँ । आपलोग बतानेकी कृपा करें । यह 
मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं आपलोगॉंको आज्ञा नहीं दे 
रहा हूँ ॥ ३९ ॥ 


“उस रावणपुत्रने इन्द्रको भी किस तरह जीत लिया १ 
केसे वरदान प्राप्त किया ! पुत्र किस प्रकार महाबलवान्‌ हो गया 
और उसका पिता रावण क्यों वैसा बलवान्‌ नहीं हुआ १ ४० 


“मुनीञ्वर | वह राक्षस इन्द्रजित्‌ महासमरमे किस तरह 
पितासे भी अधिक शक्तिशाली एवं इन्द्रपर भी विजय पानेवाला 
हो गया १ तथा किस तरह उसने बहुत-से बर प्राप्त कर लिये ? 
इन सब बातोंको में जानना चाहता हूँ; इसलिये बारंबार पूछता हि 


हूँ । आज आप ये सारी बातें मुझे बताइये? || ४१ | 


इस प्रकार औदास्मीकिनिर्नित आध्रामायण आदिकाब्यके उत्तरकाप्डमें पहरा से पूरा हुआ ॥ ९ | 
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उत्तरकाण्ड दूसरा सग 
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0 
दूसरा सर्ग 
महपिं अगस्त्यके द्वारा पुरुस्त्यके गुण और तपस्साका वर्णन तथा 
उनसे विश्रवा घुनिकी उत्पत्तिका कथन 


महात्मा रघुनाथजीका वह प्रश्‍न सुनकर मद्दातेजस्वी 
कुम्भयोनि अगस्त्यने उनसे इस प्रकार कद्दा--॥ १ ॥ 

“श्रीराम ! इन्द्रजित्‌के महान्‌ बल ओर तेजके उद्देश्यसे 
जो वृत्तान्त घटित हुआ है, उसे बताता हूँ, सुनो | जिस बलके 
कारण वह तो शत्रुओंको मार गिराता था, परंतु स्वयं किसी 
शत्रुके हाथसे मारा नहीं जाता था; उसका परिचय दे 
रहा हूँ ॥ २॥ 

“रघुनन्दन | इस प्रस्तुत विप्रयका वर्णन करनेके लियि 
मैं पहले आपको रावणके कुल, जन्म तथा बरदान-प्राप्ति 
आदिका प्रसङ्ग सुनाता हूँ ॥ ३॥ 

“श्रीराम ! प्राचीन काळ--सत्ययुगकी बात है, प्रजापति 
ब्रझाजीके एक प्रभावशाली पुत्र हुए, जो ब्रहार्पि पुलरत्यके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । वे साक्षात्‌ व्रह्माजीके समान ही तेजस्वी हैं ॥ 

“उनके गुण, धर्म और शीलका पूरा-पूरा वर्णन नहीं 
किया जा सकता । उनका इतना ही परिचय देना पर्यात होगा 
कि वे प्रजापतिके पुत्र हैं || ५ ॥ 

“प्रजापति ब्रह्माके पुत्र होनेके कारण ही देवतालोग 
उनसे बहुत प्रेम करते हैं । वे बड़े बुद्धिमान्‌ हैं और अपने 
उज्ज्वल गुणोंके कारण ही सब छोगोंके प्रिय हैं ॥ ६ ॥ 

“एक बार मुनिवर पुलस्त्य धर्माचरणके प्रसङ्गसे महागिरि 
मेरुके निकटवर्ती राजर्पि तृणविन्दुके आश्रममें गये और वहाँ 
रहने लगे ।। ७ ॥ 

“उनका मन सदा धर्ममें ही ळगा रहता था। वे इद्द्रियोंको 
संयममें रखते हुएः प्रतिदिन वेदोंका ख्राध्याय करते और 
तपस्यामें लगे रहते थे । परंतु कुछ कन्याएँ उनके आश्रममें 
जाकर उनकी तपस्यामे विघ्न डालने लगीं । ऋषियों) नागों 
तथा राजर्पियाँकी कन्याएँ और जो अप्सराएँ हैं, वे भी प्रायः 
क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रमकी ओर आ जाती थीं ॥८-९॥ 

“हका वन सभी ऋतुओंमे उपमोगमे लानेके योग्य 
और रमणीय था, इसलिये वे कन्याएँ, प्रतिदिन उस प्रदेदामे 
जाकर माँति-भाँतिकी क्रीड़ाएँ. करती थीं ॥ १० ॥ 

“जहाँ ब्रह्मि पुलस्त्य रहते थे; वह स्थान तो ओर भी 
रमणीय था; इसलिये वे सती-साध्वी कन्याएँ प्रतिदिन वहाँ 
आकर गाती, बजाती तथा नाचती थीं | इस प्रकार उन 

तपस्वी मुनिके तपमें विध्न डाला करती थीं ॥ ११३ ॥ 

“इससे वे महातेजस्ती महामुनि पुलस्त्य कुछ रुष्ट हो गये 


और बोले--“कल्से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथमें आयेगी 
वह निश्चय ही गर्म धारण कर लेगी? ॥ १२१ ॥ 

“उन महात्माकी यह बात सुनकर वे सब कन्याएँ. ब्रह्म- 
झापक्रे भयसे डर गयीं ओर उन्होंने उस स्थानपर आना 
छोड़ दिया ॥ १३१ ॥ 

“परंतु राजिं तृणबिन्दुक्की कन्याने इस शापको नहीं 
सुना था; इसलिये वह दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस 
आश्रममें विचरने लगी | १४३ ॥ 

“वहाँ उसने अपनी क्रिसी सखीको आयी हुई नहीं देखा | 
उस समय प्रजापतिके पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त्य अपनी 
तपस्यासे प्रकाशित हो वहाँ वेदोंका स्वाध्याय कर रहे थे |॥ 

“उस वेद्ध्वनिको सुनकर बह कन्या उसी ओर गयी 
और उसने तपोनिधि पुलस्त्यजीका दर्शन क्रिया | महर्षिकी 
दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर॒पर पीलापन छा गया ओर गर्मेके 
लक्षण प्रकट हो गये || १७ ॥ 

“अपने दारीरमे यह दोप देखकर वह घत्ररा उठी और 
“मुझे यह क्या हो गया १? इस प्रकार चिन्ता करती हुई पिताके 
आश्रमपर जाकर खड़ी हुई ॥ १८ ॥ 

अपनी कन्याको उस अवस्थामें देखकर तृणबिन्दुने 
पूछा-तुम्हारे शरीरकी ऐसी अवस्था कैसे हुई ! ठुम अपने 
शरीरको जिस रूपमें धारण कर रही हो, यह तुम्हारे लिये 
सर्वथा अयोग्य एवं अनुचित है? ॥ १९ ॥ 

“वह वेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिसे 
बोळी--*पिताजी ! मै उस कारणको नहीं समझ पाती, जिससे 
मेरा रूप ऐसा हो गया है ॥ २० ॥ 

“अमी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अन्तःकरणवाले महर्षि 
पुळस्त्यके दिव्य आश्रमपर अपनी सखियोंक्रो खोजनेके लिये 
अकेली गयी थी ॥ २१ ॥ 

“वहाँ देखती हूँ तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है । 
साथ ही मेरा रूप पहलेसे विपरीत अवस्थामे पहुँच गया है; 
यह सत्र देखकर में भयभीत दो यहाँ आ गयी हूँ? ॥ २२ ॥ 

राजर्षि तृणबिन्दु अपनी तपस्यासे प्रक्राशमान थे । 
उन्होने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ 

महर्षि पुलसत्यके ही करनेसे हुआ दै ॥ २३ ॥ 

“उन पवित्रात्मा महर्षिके उस झापको जानकर वे अपनी 
पुत्रीकों साथ लिये पुलस्त्यजीके पास गये और इस प्रकार 


बोले-॥ २४ ॥ 
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“भगवन्‌. | भेरी यह कन्या अपने गुणोंसे ही विभूषित 
है | महर्षे | आप इसे स्वयं प्राप्त दुर भिक्षाकरे रूपमै ग्रहण 
कर लें | २५ ॥ 

४धआप तपस्यामें लगे रहनेके कारण थक जाते होंगे; अतः 
यह सदा साथ रहकर आपकी सेवा-शुश्रूषा किया करेंगा। इसमें 
सशय नहीं है; || २६ ॥ 

“ऐसी बात कहते हुए, उन धर्मात्मा राजर्पिको देखकर 
उनकी कन्याको ग्रहण करनेकी इच्छासे उन ब्रह्मर्षनि कहा-- 
'बहुत अच्छा? ॥ २७ ॥ 

“तब उन महर्षिको अपनी कन्या देकर राजर्षि तृणविन्दु 
अपने आश्रमपर लौट आये और वह कन्या अपने गुणोंसे पतिको 
संतुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी ॥ २८ ॥। 

“उसके शील और सदाचारसे वे महातेजस्वी भुनिवर 
पुलस्त्य बहुत संतुष्ट हुए और प्सन्नतापूर्वक यों बोले--) 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 


eee oheRaensretarrbsrshe rae aerate srsterrehenrebretes fC 


“मुन्दरि ! मैं तुम्हारे गुणोंके बैभवसे अत्यन्त प्रसन्न 
हूँ । देवि ! इसीलिये आज में तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान 
करता हूँ, जो माता ओर पिता दोनोंके कुछकी प्रतिष्ठा बढ़ायेगा 
और पोळस्त्य नामसे विख्यात होगा ॥ ३०३ ॥ 


“देवि | में यहाँ वेदका स्वाध्याय कर रहा था, उस 
समय तुमने आकर उसका विशेषरूपसे श्रवण किया, इसलिये 
तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलायेगाः इसमें संशय 
नहीं है! ॥ ३१३ ॥ 

“तिके प्रसन्नचित्त होकर ऐसी बात कहनेपर उस देवीने 
बड़े हर्षके साथ थोड़े ही समयमे विश्रवा नामक पुत्रको जन्म 
दिया, जो यश और धर्मसे सम्पन्न होकर तीनों छोकोंमे 
विख्यात हुआ ॥ ३२-३३ ॥ 

धविश्रवा मुनि वेदके विद्वान्‌, समदर्शी, ब्रत और 
आचारका पालन करनेवाले तथा पिताके समान ही तपस्वी हुए?) 


_ इस प्रकार श्रोवार्मीकिनिर्भित आर्षरमायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे दूसरा सग पुण हुआ॥ २॥ 


—— ALT 


तीसरा सगे 
विश्रवासे वैश्रवण ( कुबेर ) की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, बरम्राप्ति तथा लङ्काम निवास 


पुलस्त्यके पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समयमे पिताकी 
भाँति तपस्यामै संलग्न ददो गये ॥ १ ॥ 
वे सत्यवादी, शीलवान्‌, जितेन्द्रिय, स्वाध्यायःरयण) 
बाहर-भीतरसे पवित्र, सम्पूर्ण भोगोंमे अनासक्त तथा सदा हदी 
घर्मम तत्पर रहनेवाले थे ॥ २ ॥ 
विश्रवाके इस उत्तम आचरणको जानकर महामुनि 
भरद्वाजने अपनी कन्याका, जो देवाङ्गनाके समान सुन्द्री थी; 
उनके साथ विवाह कर दिया ॥ ३ ॥ 
धर्मके ज्ञाता मुनिवर विश्ववाने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
घमीनुसार भरद्वाजकी कन्याका पाणिग्रहण किया और प्रजाका 
हित-चिन्तन करनेवाली बुद्धिके द्वारा लोककल्याणका विचार 
करते हुए. उन्होंने उसके गर्भस एक अद्भुत और पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न किया । उसमे सभी त्राहमणोित गुण विद्यमान 
थ। उसके जन्मसे पितामह पुरस्त्य मुनिको बड़ी प्रसलता हुई 
उन्होंने दिव्य इष्सि देसा--“इस वालकमे संसारका 
कल्याण करनेकी बुद्धि है तथा यह आरो चलकर धनाध्यक्ष 
होगा? तब उन्होने बड़े ह॒षसे भरकर देवषियोंके साथ उसका 
नामकरण-संस्कार किया ॥ ७ 0 
वे बोले--“विभ्रवाका यह पुत्र विश्रवाके ही समान 
उत्पन्न हुआ है; इसल्यि यह वैश्रवण नामसे विख्यात होगा? ॥| 


कुमार वैश्रवण वहाँ तपोवनम रहकर उस समय आहुति 


डालनेसे प्रज्वलित हुई अग्निके समान बढ़ने ळो और महान्‌ 
तेजसे सम्पन्न हो गये ॥ ९ ॥ 


आश्रममें रहनेके कारण उन महात्मा वेश्रवणक्रे मनमें 
भी यह विचार उद्मन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्मका आचरण 
करूँ; क्योंकि धर्म ही परमगति है || १० ॥ 


यह सोचकर उन्होंने तपस्याका निश्चय करनेके पश्चात्‌ 
महान्‌ वनके भीतर सहसों वर्षोतक कठोर नियमोंसे बंधकर 
बड़ी भारी तपस्या की ॥ ११ ॥ 
वे एक-एक सहन वर्ष पूर्ण होनेपर तपस्याकी नयी-नयी 
चिधि ग्रहण करते थे । पहले तो उन्होंने केवल जलका आहार 
कतिया । तत्पश्चात्‌ वे हवा पीकर रहने लगे; फिर आगे चलकर 
उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराद्दा 
“रहने ळगे । इस तरह उन्होंने कई सहनन वर्षोको एक वर्षके 
समान बिता दिया ॥ १२३ ॥ 
तब उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्माजी 
इन्द्र आदि देवताओंके साथ उनके आश्रमपर पधारे और 
इस प्रकार बोले--) १३३ ॥ 


“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वत्स | में 
सच, ! म॑ तुम्हारे इस कर्म- 
से-तपस्यासे बहुत संतुष्ट हू । महामते ! तुम्हारा जो हो। 
कोई वर मागो; क्योंकि वर पानेके योग्य हो? ॥ १४३ ॥ स 
च 
यह सुनकर वैश्ववणने अपने निकट खड़े हुए, पितामहसे 
रद 


उच्तरकाण्ड चौथा सगं 
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कहा--“भगवन्‌ | मेरा विचार लोककी रक्षा करनेका है; अतः 
मैं लोकपाल होना चाहता हूँ? ॥ १५३ ॥ 

वैश्रवणकी इस बातसे ब्रह्माजीके चित्तको और भी संतोष 
हुआ । उन्होने सम्पूर्ण देवताओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक कहा- 
“बहुत अच्छा? ॥ १६३ ॥ 

इसके बाद वे फिर बोले--'बेटा | मैं चोथे लोकपालकी 
सुष्टि करनेके लिये उद्यत था | यम, इन्द्र और वरुणको जो 
पद प्राप्त है, वेसा ही लोकपाल-पद तुम्हें भी प्राप्त होगा, जो 
तुमको अभीष्ट है ॥ १७ ॥ 

“धर्मज्ञ | तुम प्रसन्नतापूर्वक उस पदको ग्रहण करो और 
अक्षय निधियोंके स्वामी बनो | इन्द्र, वरुण और यमके साथ 
दुम चोथे लोकपाल कहलाओगे ॥ १८% ॥ 

“यह सूयतुल्य तेजस्वी पुष्पकविमान दै । इसे अपनी 
सवारीके लिये ग्रहण करो और देवताओंके समान हो 
जाओ ॥ १९५ ॥ 

“तात | तुम्हारा कल्याण हो | अब हम सब लोग जेसे 
आये हैं, वेसे लौट जायेगे । तुम्हें ये दो बर देकर हम अपने- 
को कृतकृत्य समझते हैं? ॥ २० ॥ 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी देवताओंके साथ अपने स्थानको 
चले गये । ब्रह्मा आदि देवताओंके आकाशमें चले जानेपर 
अपने मनको संयममें रखनेवाले धनाध्यक्षने पितासे हाथ जोड़- 
कर कहा--“भगवन्‌ ! मैंने पितामह ब्रह्माजीसे मनोवाञ्छित 
फल प्राप्त किया है ॥ २१-२२३ ॥ 

(परंतु उन प्रजापतिदेवने मेरे लिये कोई निवास-स्थान 
नहीं बताया | अतः भगवन्‌ ! अत्र आप ही मेरे रहनेके योग्य 
किसी ऐसे स्थानकी खोज कीजिये, जो सभी दृ्ियोसे अच्छा 
हो । प्रमो | वह स्थान ऐसा होना चाहिये, जहाँ रहनेसे 
किसी भी प्राणीको कष्ट न हो? ॥ २३-२४ ॥ 

अपने पुत्रके ऐसा कहनेपर मुनिबर विश्रवा बोळे 
“घ्र्मज्ञ | साधुशिरोमण | सुनो--दक्षिण समुद्रके तटपर एक 
त्रिकूट नामक पर्बत है | उसके शिखरपर एक विशाळ पुरी है, 
जो देवराज इन्द्रकी अमरावतीपुरीके समान शोभा पाती है ॥ 


“उसका नाम लङ्का है | इन्द्रकी अमरावतीके समान उस 
रमणीय पुरीका निर्माण विश्वकर्माने राक्षसोके रहनेके लिये 
किया है ॥ २७ ॥ 

श्रेटा | तुम्हारा कल्याण हो । तुम निःसंदेह उस लङ्का- 
पुरीमें ही जाकर रहो । उसकी चहारदीवारी सोनेकी बनी हुई 
है | उसके चारों ओर चौड़ी खाइयाँ खुदी हुई हैं और वह 
अनेकानेक यन्त्रों तथा श्तरोसे सुरक्षित है || २८ ॥ 

“वह पुरी बड़ी ही रमणीय दै | उसके फाटक सोने और 
नीलमके बने हुए हैं । पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णुके भयसे 
पीड़ित हुए राक्षसोंने उस पुरीको त्याग दिया था | २९ ॥ 

“वे समस्त राक्षस रसातलको चले गये थे, इसलिये 
लङ्कापुरी सूत्री हो गयी | इस समय भी लङ्कापुरी सूजी दी है, 
उसका कोई स्वामी नहीं है || ३० ॥ 

“अतः बेटा | हुम वहाँ निवास करनेके लिये सुखपूर्वक 
जाओ । वहाँ रहनेमें किसी प्रकारका दोष या खटका नहीं है | 
वहाँ किसीकी ओरसे कोई विध्न-त्राधा नहीं आ सकती? ॥३१॥ 

अपने पिताके इस धर्मयुक्त वचनको सुनकर धर्मात्मा 
वश्रवणने त्रिकूट पर्वतके झिखरपर बनी हुई लङ्कापुरीमें निवास 
किया ॥ ३२ ॥ 

उनके निवास करनेपर थोड़े ही दिनोंमें वह पुरी सदखों 
दृष्टुष् राक्षसासे भर गयी । उनकी आज्ञासे वे राक्षस वहाँ 
आकर आननदपूर्वक रहने ळगे || ३३ ॥ 

समुद्र जिसके लिये खाईका काम देता था, उस लङ्का- 
नगरीमें विश्रवाके धर्मात्मा पुत्र वेश्रवण राक्षसॉके राजा हो 
बड़ी प्रसन्नताके साथ निवास करने ळगे || ३४ ॥ 

धर्मात्मा धनेइवर समय-समयपर पुष्पकविमानके द्वारा 
आकर अपने माता-पितासे मिल जाया करते थे | उनका हृदय 
बड़ा ही विनीत था ॥ ३५ ॥ 

देवता और गन्धर्व उनकी स्वुति करते थे। उनका 
भव्य भवन अप्सराओंके बरत्यसे सुशोभित होता था । वे धन- 
पतिं कुबेर अपनी किरणोंसे प्रकाशित होनेवाले सूग्क्री भाँति 
सब ओर प्रकादा बिखेरते हुए अपने पिताकें समीप गये ॥३६॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे तीसरा सगे पूरा हुआ॥ १ ॥ 
-<><ओः.3-- 


चौथा सर्ग 
राक्षसवंशका वर्णन--हेति, विद्युत्केश ओर सुकेशकी उत्पत्ति 


अगस्त्यजीकी कही हुई इस वातको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी- 
को बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने मन-द्वीमन सोचा, राक्षसकुल- 
की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवासे ही मानी जाती है । यदि 
उनसे भी पहले लङ्कापुरीमे राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति 


किस प्रकार हुई थी ॥ १ ॥ 
वा० रा० भा० ११६-- 


इस प्रकार आश्चय होनेके अनन्तर सिर हिलाकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने त्रिविध अग्नियोंके समान तेजस्वी शरीरवाळे 
अगस्त्यजीकी ओर वारंबार देखा और मुस्कराकर पूछा--॥ 

“भगवन्‌ | कुबेर और रावणसे पहले भी यह लक्लापुरी 
मांसभक्षी राक्षसोंके अधिकारमें थी, यह आपके मुहसे सुनकर 
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मुझे बड़ा विस्मय हुआ है ॥ ३ ॥ 


“हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसोंकी उत्पतति पुलस्त्य- 
जीके कुलसे हुई है; किंतु इस समय आपने किसी दूसरेके 
कुलसे भी राक्षसोंके प्रादुभवकी बात कही है ॥ ४ ॥ 


(क्या वे पहलेके राक्षस रावण, कुम्भकर्ण, प्रहस्त, विकट 
तथा रावणपुत्रोसे भी बढ़कर बलवान्‌ थे ! ॥ ५ ॥ 


र्न्‌ | उनका पूर्वज कौन था और उस उत्कट बल- 
झाली पुरुषका नाम क्या था ! भगवान्‌ दिष्गुने उन राक्षसोंका 
कौन-सा अपराध पाकर किस तरह उन्हें लङ्कासे मार भगाया १।| 

“निष्पाप महर्ष | ये सब बातें आप मुझे विस्तारसे 
बताइये । इनके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूहल है । जैसे सूयं देव 
अन्धकारको दूर करते हैं, उसी तरह आप मेरे इस कोतूहलका 
निवारण कीजिये! ॥ ७ ॥ 

श्रीरुनाथजीकी वह सुन्दर वाणी पद्संस्कार, वाक्य- 
संस्कार और अर्थसंस्कारसे अलंकृत थी । उसे सुनकर 
अगस्त्यजीको यह सोचकर विस्मय हुआ कि ये सर्वज्ञ होकर 
भी मुझसे अनजानकी भाँति पूछ रहे हैं । तसश्चात्‌ उन्होंने 
श्रीरामसे कहा--) ८ ॥ 

“रघुनन्दन | जलसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न प्रजापति 
ब्रह्माजीने पूवकालमे समुद्रगत जलकी सृष्टि करके उसकी रक्षाके 
लिये अनेक प्रकारके जल-जन्तुओंको उत्पन्न किया ।। ९ ॥ 


थे जन्तु भूख-प्यासके भयसे पीड़ित हो “अत्र हम क्या 
कर ऐसी बातें करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्माजीके पास 
बिनीतभावसे गये ।। १० ॥ 

दूसरोंको मान देनेवाले रघुबीर | उन सबको आया देख 

प्रजापतिने उन्हें वाणी द्वारा सम्बोधित करके हँसते हुए-से कहा- 
“जलजन्तुओ | तुम यत्लपूर्वक इस जलकी रक्षा करो? ॥११॥ 

“वे सब जन्तु भूखे-प्यासे थे । उनमेसे कुङने कहा-- 

“हम इस जलकी रक्षा करेंगे, और दूसरेने कद्दा--“हम इसका 
यक्षण ( पूजन ) करेंगे, तब उन भूतोंकी सृष्टि करनेवाले 
प्रजापतिने उनसे कहा--॥ १२ ॥ 

““तुमभेसे जिन लोगोंने रक्षा करनेकी वात कही है, वे 
राक्षस नामसे प्रसिद्ध हों और जिन्होंने यक्षण ( पूजन ) करना 
स्वीकार किया है, वे लोग यक्ष नामसे ही विख्यात हो? ( इस प्रकार 
चे जीव सक्षस और यक्ष--इन दो जातियोंमें विभक्त हो 
गये ) ॥ १३ ॥ 

“उन सक्षसेमे देति और प्रेति नामवाले दो भाई थे, 
जो समस्त राक्षसोंके अधिपति थे । शन्रुओका दमन करनेमें 
समर्थ वे दोनों बीर मधु और कैट्मके समान शक्तिशाली थे ॥ 

«उनमें प्रहेति घमीत्मा था; अतः वह तत्काल तपोवनमे 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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जाकर तपस्या करने लगा । परंतु हेतिने विवाहके लिये बड़ा 
प्रयत्न किया ॥ १५ ॥ 


“वह अमेय आत्मबलसे सम्पन्न और बड़ा बुद्धिमान्‌ था। 
उसने ख्यं ही याचना करके कालकी कुमारी भगिनी भयाके 
साथ विवाह किया । भया बड़ी भयानक थी ॥ १६ ॥ 


“राक्षसराज हेतिने भयाके गर्भसे एक पुत्रको उत्पन्न 
किया, जो विद्युत्केशके नामसे प्रसिद्ध था । उसे जन्म देकर 
हेति पृत्रवानोंमे श्रेष्ठ समझा जाने लगा ॥ १७ ॥ 

हेति-पुत्र विद्ुत्केश दीप्तिमान्‌ सूयके समान प्रकाशित 
होता था । वह महातेजस्वी बाळक जल्में कमलकी भाँति दिनों- 
दिन बढ्ने लगा ॥ १८ ॥ 


"निशाचर विद्युत्केश जब बढ़कर उत्तम युवावस्थाको 
प्रास्त हुआ, तब उसके पिता राक्षसराज हवेतिने अपने पुत्रका 
ब्याह कर देनेका निश्चय किया ॥ १९ ॥ 


(राक्षसराजशिरोमणि हेतिने अपने पुत्रको ब्याइनेके लिये 
संध्याकी पुत्रीका; जो प्रभावमें अपनी माता संध्याके दद 
समान थी, वरण किया ॥ २० ॥ 

“रघुनन्दन ! संध्याने सोचा-“कन्याका किसी दूसरेके 
साथ ब्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगा, अतः इसीके साथ 
क्यों न कर दूँ १? यह विचारकर उसने अपनी पुत्री विद्युत्केश- 
को ब्याह दी ॥ २१ ॥ 

“संध्याकी उस पुत्रीको पाकर निशाचर विद्युत्केश उसके 
साथ उसी तरह रमण करने लगा; जैसे देवराज इन्द्र पुलोम- 
पुत्री शचीके साथ विहार करते हैं ॥ २२ ॥ 


“श्रीराम | संघ्याकी उस पुत्रीका नाम साळकटङ्कटा था। 
कुछ कालके पश्चात्‌ उसने विद्युत्केशसे उसी तरह गर्म धारण 
किया, जैसे मे्रोंकी पक्ति समुद्रसे जल ग्रहण करती है ॥२३॥ 

तदनन्तर उस राक्षसीने मन्दराचलपर जाकर विद्युतूके 
समान कान्तिमान्‌ बालकको जन्म दिया; मानो गङ्गाने अग्निके 
छोड़े हुए भगवान्‌ शिवके तेजःस्वरूप गर्भ (कुमार कार्तिकेय) 
को उत्पन्न किया दो । उस नवजात शिशुको वहीं छोड़कर 
वह. विदयुत्केशक्रे साथ रति-क्रीड़ाके लिये चली गयी || २४ ॥ 

“अपने वेटेको भुलाकर सालकटङ्कटा पतिके साथ रमण 
करमे लगी । उधर उसका छोड़ा हुआ वह गर्म मेघकी 
गम्भीर गर्जनाके ससान शब्द करने छगा । २५ || 

उसके शरीरकी कान्ति शरत्काळके सूर्यकी भाँति 

उद्भासित होती थी । माताक्रा छोड़ा 


डा हुआ वह शिञ्ु स्वयं 
ही अपनी मुटटी मुंह डालकर धीरे-धीरे रोने छरा || २६ ॥ 


उस समन भगवान शंकर पार्वतीजीके साथ बैलपर 
, ठ 
चढ्कर वायुमागं ( आकाश ) से जा रदे थे । उन्होंने उस 
बाळकके रोनेकी आवाज सुनी ॥ २७ ॥ र 
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“राजकुमार तत्पश्चात्‌ पार्वतीजीने भी यह वरदान दिया 
कि आजसे राक्षसियाँ जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी; फिर शीघ्र ही 
उसका प्रसव करेंगी और उनका पेदा किया हुआ बाळक तत्काळ 
बढ़कर माताके ही समान अवस्थाक्रा द्वो जायगा || ३०-३१ ॥ 


“सुनकर पार्वतीसहित शिवने उस रोते हुए राक्षस-कुमार- 
की ओर देखा । उसकी' दयनीय अवस्थापर दृष्टिपात करके 
माता पाव॑तीके हृदयमें करुणाका सोत उमड़ उठा और 
उनकी प्रेरणासे त्रिपुरसूदन भगवान्‌ शिवने उस राक्षस-बालक- 


को उसकी माताकी अवस्थाके समान ही नोजवान बना दिया || 


“इतना ही नहीं, पार्वतीजीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
अविनाशी एवं निर्विकार भगवान्‌ महादेवने उस बालकको 
अमर बनाकर उसके रहनेके लिये एक आकाशचारी नगरा- 
कार विमान दे दिया ॥ २९३ ॥ 


“विद्युत्केशका वह पुत्र सुकेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
वह बड़ा बुद्धिमान्‌ था । भगवान्‌ शंकरका वरदान पानेसे 
उसे बड़ा गर्व हुआ और वह उन परमेइबरके पाससे अद्भुत 
सम्पत्ति एवं आकाशचारी बिमान पाकर देवराज इन्द्रकी 
भाँति सर्वत्र अबाध गतिसे विचरने लगा || ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें चौथा सर्ग पूरा हुआ ॥ ४॥ 
>—D 0 4 


पाँचवाँ सगे 
सुकेशके पुत्र माल्यवान्‌, सुमाली और मालीकी संतानोंका वर्णन 


( अगर्त्यजी कहते हें--रघुनन्दन | ) तदनन्तर एक 
दिन विश्वावसुके समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गन्धर्वने राक्षस 
सुकेशको धर्मात्मा तथा वरप्रास वे भवसे सम्पन्न देख अपनी 
देववती. नामक कन्याका उसके साथ व्याह कर दिया । वह 
कन्या दूसरी लक्ष्मीके समान दिव्य रूप और यौबनसे सुशोभित 
एवं तीनों लोकोंमें विख्यात थी । धर्मात्मा ग्रामणीने राक्षसों- 
की मूर्तिमती राजलक्ष्मीके समान देववतीका हाथ सुकेशके हाथ- 
में दे दिया ॥ १-२५ ॥ 

वरदानमें मिले हुए ऐश्वयसे सम्पन्न प्रियतम पतिको 
पाकर देववती बहुत संतुष्ट हुई, मानो किसी निर्धनको धनकी 
राशि मिल गयी हो ॥ ३३ ॥ 

जैसे अजन नामक दिग्गजसे उत्पन्न कोई मद्दान्‌ गज 
किसी हथिनीके साथ झोमा पा रद्वा दो, उसी तरह वह राक्षस 
गन्धर्व-कन्या देववतीके साथ रहकर अधिक शोभा पाने लगा ॥ 

रघुनन्दन | तदनन्तर समय आनेपर सुकेशने देववतीके 
गर्भसे तीन पुत्र उत्पन्न किये; जो तीनं अग्नियाँके समान 
तेजस्वी थे ॥ ५६ ॥ 

उनके नाम थे-माल्यवान्‌+ सुमाली और माली । माली 
बळवानोंमे श्रेष्ठ था । वे तीनों त्रिनेत्रधारी मद्दादेवजीके समान 
शक्तिशाली थे | उन तीनों राक्षसपुत्रोंको देखकर. राक्षसराज 
सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ | ६३ ॥ 

वे तीनों लोकोंके समान सुस्थिर, तीन अग्नियाँके समान 
तेजस्वी, तीन मन्त्रों ( शक्तियों अथवा वेदों.) के समान उग्र 


१. गाईपत्य, आइवनीय ओर दक्षिणाग्नि । 

२. प्रञचु-शक्ति, उत्साह-शक्ति तथा मन्त्रशक्ति ये तीन 
शक्तियाँ हें । 

३, ऋग्‌, यजु और साम--ये तीन वेद हें । 


तथा तीन रोगों के समान अत्यन्त भयंकर थे ॥ ७१ ॥ 

सुकेशके वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियोके समान तेजस्वी 
थे । वे वहाँ उसी तरह बढ़ने लगे, जैसे उपेक्षावदा दूवा न 
करनेसे रोग बढ़ते हैं || ८? ॥ 

उन्हें जब्र यह मालूम हुआ कि हमारे पिताको तपोत्रळके 

द्वारा वरदान एवं ऐश्व्यकी प्राति हुई दै, तब वे तीनों भाई 
तपस्या करनेका निश्चय करके मेरुपर्वंतपर चले गये || ९% || 

नपश्रेष्ठ | वे राक्षस वहाँ भयंकर नियमाको ग्रहण करके 
घोर तपस्या करने लगे | उनकी वह तपस्या समस्त प्राणियॉको 
भय देनेवाली थी || १०३ ॥ 

सत्य; सरलता एवं शम-दम आदिसे युक्त तपके द्वारा, 
जो भूतलपर दुर्लभ दै, वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों- 
सहित तीनों लोकोंक्रो संतत करने लगे ।। ११९ । 

तब चार मुखवाले भगवान्‌ ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमानपर 
बेठकर वहाँ गये ओर सुक्रेशके पुत्रोंकी सम्बोधित करके 
बोले-मैं तुम्हें बर देनेके लिये आया हूँ? ॥ १२३ || 

इन्द्र आदि देवताओंसे घिरे हुए, वरदायक ब्रह्माजीको 
आया जान वे सब-के-सब दृक्षोक्रे समान कॉपते हुए हाथ 
जोड़कर बोले--॥ १२१ ॥ 

“देव | यदि आप हमारी तपस्यासे आराधित एवं संतुष्ट 
होकर हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये, जिससे 
इमे कोई परास्त न कर सके । हम शत्रुओंका बध करनेमें 
समर्थ, चिरजीवी तथा प्रभावशाली हों । साथ ही हमलोगोंमे 
परस्पर प्रेम बना रहे? ॥ १४-१५ ॥ 


यह सुनकर ब्रह्माजीने कद्दा--“तुम ऐसे ही होओगे? । 


१. बात) पित्त और कफ--श्नके प्रकोपसे उत्पन्न होनेवाे 
वीन प्रकारके रोग ई । 
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केके पुत्रोंसे ऐसा कहकर ब्राह्मणवत्सल ब्रह्मजी ब्रह्मलोक- 
को चले गये ॥ १६ ॥ 

श्रीराम | वर पाकर वे सत्र निशाचर उस वरदानसे 
अत्यन्त निर्मम हो देवताओं तथा असुरोंको भी बहुत कष्ट 
देने लगे ॥ १७ ॥ 

उनके द्वारा सताये जाते हुए, देवता, ऋषि-समुदाय 
और चारण नरकमें पड़े हुए मनुष्योंके समान किसीको अपना 
रक्षक या सहायक नहीं पाते थे ॥ १८ ॥ 

रघुबंशशिरोमणे | एक दिन शिल्प-कर्म के शाताओंमे श्रेष्ठ 
अविनाशी विश्वकमीके पास जाकर वे राक्षस दर्प और 
उत्साहे भरकर बोले--) १९ ॥ 

“महामते | जो ओज, बल और तेजसे सम्पन्न होनेके 
कारण महान्‌ हैं, उन देवताओंके लिये आप ही अपनी शक्तिसे 
मनोवाञ्छित भवनका निमौण करते हैं; अतः हमारे लिये भी 
आप हिमालय) मेर अथवा मन्द्राचलपर चलकर भगवान्‌ 
शुकरके दिव्य भवनकी भाँति एक विशाल निवासस्थानका 
निमौण कीजिये? ।। २०-२१३ ॥ 

यह सुनकर महावाहु विश्वकमीने उन राक्षसोंको एक 
ऐसे निवासस्थानका पता बताया, जो इन्द्रकी अमरावतीको 
भी लज्ित करनेवाला था ॥ २२१ ॥ 

( वे बोले-) “राक्षसपतियो | दक्षिण समुद्रके तटपर एक 
त्रिकूट नामक पर्वत है ओर दूसरा सुवेल नामसे विख्यात 
शेल है ॥ २३१ ॥ 

“उस त्रिकूटपवंतके मझले शिखरपर जो हरा-भरा होनेके वह 
कारण मेघके समान नीला दिखायी देता दै तथा जिसके चारों 
ओके आश्रय टॉकीसे काट दिये गये है, अतएव जहाँ 
पक्षियोंके लिये भी पहुंचना कठिन है, मैने इन्द्रकी आज्ञासे 
लङ्का नामक नगरीका निर्माण किया है | बह तीस योजन चोड़ी 
और सो योजन लंबी दै । उसके चारों ओर सोनेकी चहार- 
दीवारी है और उसमें सोनेके ही फाटक लगे हैं॥ २४-२६ 0 

“दुर्घष॑ राक्षसशिरोमणियो ! जैसे इन्द्र आदि देवता 
अमरावतीपुरीका आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम 
लोर भी उस लड्कापुरीमे जाकर निवास करो ॥ २७ ॥ 


“शन्रुसुदून वीरो ! लङ्काके दुका आश्रय लेकर बहुत-से ङ 


रक्षसोके साथ जब तुम निवास करोगे, उस समय शत्रुओके 
लिये तुमपर विजय पाना अत्यन्त कठिन होगा? ॥ २८ ॥ 

विश्वकसौकी यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्तों 
अनुचरोंके साथ उस पुरीम जाकर बस गये ॥ २९ ॥ 

उसकी खाई और चहारदीवारी बड़ी मजबूत बनी थी । 
सोनेके सैकड़ों महल उस नगरीकी शोमा बदा रहे थे । उस 
लङ्कापुरीमे पहुँचकर वे निशाचर बड़े हर्षके साथ वहाँ 
रहने रगे || ३० 0 


गर्भे लो संतति उत्पन्न की थी, उसका मैं 
हूँ; आप सुनिये ॥ ४४ ॥ 


श्रीमंद्चाल्मीकीय रामायण 


रघुकुलनन्दन श्रीराम ! इन्हीं दिनों नमदा नामकी एके 


गन्धी थी | उसके तीन कन्याएँ. हुई, जो ही, श्री और 
कीर्ति# के समान शोभासम्पन्न थीं | इनकी माता यद्यपि 
राक्षसी नहीं थी तो भी उसने अपनी रुचिके अनुसार सुकेश- 
के उन तीनों राक्षसजातीय पुत्रोंके साथ अपनी कन्याओका 
ज्येष्ठ आदि अवस्थाके अनुसार विवाह कर दिया । वे कन्याए 
बहुत प्रसन्न थीं । उनके मुख पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर थे । 


माता नर्मदाने उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रम उन तीनों महा- 


भाग्यवती गन्धर्व-कन्याओको उन तीनों राक्षसराजोंके 
हाथमे दे दिया ॥ ३३३ ॥ 


श्रीराम | जैसे देवता अप्सराओके साथ क्रीड़ा करते हें, 


उसी प्रकार सुकेशके पुत्र विवाहे पश्चात्‌ अपनी उन पत्नियों- 
के साथ रहकर लौकिक सुखका उपभोग करने लगे । ३४३ ॥ 


उनमें माल्यवानकी स्त्रीका नाम सुन्दरी था । वह अपने 


नामके अनुरूप ही परम सुन्द्री थी । माल्यवानने उसके गर्मसे 
जिन संतानोंको जन्म दिया, उन्हें बता रहा हूँ, सुनिये ॥ 


बञ्जमुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुमुंख) सुप्तप्न, यज्ञकोप) मत्त 


और डन्मत्त-ये सात पुत्र थे । श्रीराम | इनके अतिरिक्त 
सुन्द्रीके गर्भसे अनला नामवाली एक सुन्दरी कन्या भी 
उत्पन्न हुई थी ॥ ३६-३७ ॥ 


सुमालीकी पत्नी भी बड़ी सुन्दरी थी । उसका मुख पूर्ण 


चन्द्रमाके समान मनोहर और नाम केतुमती था । सुमालीको 


ह्‌ प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! निशाचर सुमालीने केलुमतीके गर्मसे जो 


संताने उत्पन्न की थीं; उनका भो क्रमशः परिचय दिया जा 
रहा है, सुनिये ॥ ३९ ॥ 


प्रहस्त, अकम्पन) विकट) कालिकामुख) धूम्राक्ष, दण्ड) 


महाबली सुपाइ्वे, संह्वादि) प्रघस तथा राक्षस भासकर्ण--ये 
सुमालीके पुत्र थे और राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और 
कुम्भीनसी--ये चार पवित्र मुस्कानवाली उसकी कन्याएँ. 
थीं । ये सब सुमाळीकी संतान बतायी गयी हैं || ४०-४२ ॥ 


माळीकी पत्नी गन्धर्वेकन्या वसुदा थी, जो अपने रूप- 
्द्यसे सुशोभित होती थी । उसके नेत्र प्रफुल्छ कमलके 


समान विशाल एवं सुन्द्र थे । वह श्रेष्ठ यक्ष-परिनयोंके समान 
सुन्दरी थी ॥ ४३ ॥ 


प्रभो | रघुनन्दन ! सुमाळीके छोटे भाई मालीने वसुदाके 
वर्णन कर रहा 


DS 
` # ये तीन देवियों हें, जो क्रमशः कर्जा, शोभा-सम्पत्ति आर 


कोर्तिकी लभिष्ठात्री मानी गयी हैं । 


उत्तरकाण्ड छठां खग 
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अनल; अनिल, हर और सम्पाति--भे चार निशाचर 
माळीके द्वी पुत्र थे; जो इस समय विभीषणके मन्त्री 
हैं ॥ ४५ ॥ 

माल्यवान्‌ आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सेकड़ों पुत्रों 
तथा अन्यान्य निशाचरोंके साथ रहकर अपने बाहुबलके 
अभिमानसे युक्त हो इन्द्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा 


यक्षाको पीड़ा देने छंगे || ४६ | 

वे वायुक्री भाँति सारे संसारमें विचरनेवाले थे । युद्धमें 
उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था | वे मृत्युके ठुल्य तेजस्वी 
थे | वरदान मिल जानेसे भी उनका घमंड बहुत बढ़ गया 
था; अतः वे यज्ञादि क्रियाओंका सदा अत्यन्त विनाश किया 
करते थे || ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीबादमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५॥ 
+0 ०-६: 


छठा सगे 
देवताओंका भगवान्‌ शङ्करकी सलाहसे राक्षसोंके वधके लिये भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें जाना 


ओर उनसे आश्वासन पाकर लोटना, 


राक्षसोंका देवताओंपर आक्रमण ओर 


भगवान्‌ विष्णुका उनकी सहायताके लिये आना 


( महर्षि अगस्त्य कहते हैं-रघुनन्दन ! ) इन राक्षसोसे 
पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोधन ऋषि भयसे व्याकुल 
हो देवाधिदेव महादेवजीकी शरणमें गये || १ ॥ 

जो जगतूकी सुष्टि और संद्दार करनेवाले, अजन्मा, अव्यक्त 
रूपधारी, सम्पूर्ण जगतूके आधार, आराध्य देव और परम 
गुरु हैं, उन कामनाइाक, त्रिपुरविनाशक) त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
शिवके पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़ भयसे गद्गदवाणीमें 
बोले--॥ २-३ ॥ 

“भगवन्‌, | प्रजानाथ | व्रह्माजीकें वरदानसे उन्मत्त हुए 
सुकेशके पुत्र शत्रुको पीड़ा देनेवाले साधनोंद्रारा सम्पूर्ण 
प्रजाको बड़ा कष्ट पहुँचा रहे हैं || ४ ॥ 

“सबको शरण देने योग्य जो हमारे आश्रम थे, उन्हें उन 
राक्षसाने निवासके योग्य नहीं रहने दिया है--उजाड़ डाला है। 
देवताओंको स्वर्गसे हटाकर वे स्वयं ही वहाँ अधिकार जमाये 
बैठे हैं और देवताओंकी भाँति स्वर्गमे विहार करते हैं || ५ ॥ 

“माळी, सुमाली और माल्यबान्‌-ये तीनों राक्षस कहते 
हैं ही विष्णु हूँ, में ही सुद्र हूँ, में ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं 
ही देवराज इन्द्र, यमराज, वरुण) चन्द्रमा और सूर्य हूँ? इस 
प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे रणदुर्जय निशाचर तथा 
उनके अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं ॥ ६-७ | 

“देव | उनके भयसे हम बहुत घवराये हुए हैं, इसलिये 
आप हमें अभयदान दीजिये तथा रोद्र रूप धारण करके 
देवताओंके लिय्रे कण्टक बने हुए उन राक्षसोंका संद्दार 
कीजिये? ॥ ८ ॥ 

समस्त देवताओंके ऐसा कहनेपर नील एवं लोहित वर्ण- 
वाळे जटाजूट्धारी भगवान्‌ शंकर सुकेदाके प्रति घनिष्ठता 
रखनेके कारण उनसे इस प्रकार बोले--॥ ९ ॥ 


“देवगण | मैंने सुकेशके जीवनकी रक्षा की है | वे असुर 


सुकेशके ही पुत्र हैं; इसलिये मेरेद्रारा मारे जाने योग्य नहीं 
हैं | अतः में तो उनका वध नहीं करूँगा; परंतु तुम्हें एक 
ऐसे पुरुषके पास जानेक्री सलाद दूँगा जो निश्चय ही उन 
निशाचरोंका वध करेंगे || १० ॥ 

“देवताओं और मद्दर्षियो | तुम इसी उद्योगको सामने 
रखकर तत्काल भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे जाओ । वे प्रभु 
अवइ्य उनका नाश करेंगे? || ११ ॥ 

यह सुनकर सव देवता जय-जयकारके द्वारा महेश्वरका 
अभिनन्दन करके उन निशाचरोंके भयसे पीड़ित हो भगवान्‌ 
विष्णुके समीप आये। १२ ॥ 

शङ्कु) चक्र धारण करनेवाले उन नारायणदेबको नमस्कार 
करके देवताओंने उनके प्रतिं बहुत अधिक सम्मानका भाव 
प्रकट किया और सुकेशके पुत्रोंके विषयमे बड़ी घबराइटके 
साथ इस प्रकार कहा-॥ १३ | 

देव | सुकेदाके तीन पुत्र त्रिविध अग्नियोंके तुल्य तेजस्वी 
हैं । उन्होंने वरदानके वळसे आक्रमण करके हमारे स्थान छीन 
लिये हैं || १४ ॥ 

“त्रिकूटपबतके शिखरपर जो लङ्का नामवाली दुरम 
नगरी है, वहीं रहकर वे निशाचर हम समी देवताओको 
क्लेशा पहुँचाते रहते हैं ॥ १५ ॥ 

“मधुसूदन ! आप हमारा हित करनेके लिये उन 
असुरोंका वध करें । देवेश्वर | हम आपकी दारणमे आये हैं, 
आप हमारे आश्रयदाता हों ॥ १६ ॥ 

“अपने चक्रसे उनका कमलोपम मस्तक काटकर आप 
यमराजको मेंट कर दीजिये । आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा 
नहीं है; जो इस भयके अवसरपर हमें अभय दान दे 
सके ॥ १७ ॥ 

“देव | वे राक्षस मदसे मतवाले हो रहे हं । हमें कप 
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देकर हर्षसे फूले नहीं समाते हैं; अतः आप समराज्गणमें सगे- 
सम्बरन्धियाँसहित उनका वध करके हमारे भयको उसी तरह दूर 
कर दीजिये, जैसे सूर्यदेव कुहदरेको नष्ट कर देते हैं॥ १८ ॥ 


देवताओंके ऐसा कहनेपर झात्रुओंको भय देनेवाले 
देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन उन्हें अभय दान देकर 
बोले--॥ १९ ॥ 


“देवताओं | मैं सुकेश नामक राक्षसको जानता हूँ । 
वह भगवान्‌ शाङ्करका वर पाकर अभिमानसे उन्मत्त हो उठा 
है । इसके उन पुत्रोंको भी जानता हूँ, जिनमे माल्यवान्‌ सबसे 
बड़ा दै, नीच राक्षस धर्मकी मर्योदाका उल्लङ्घन कर रहे 
हैं, अतः में क्रोधपूर्वक्र उनका विनाश करूँगा । तुमलोग 
निश्चिन्त हो जाओ? ॥ २०-२१ ॥ 


सब कुछ करनेमे समर्थ भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार 
आश्वासन देनेपर देवताओंको बड़ा हर्षं हुआ । वे उन 

iy . >> 
जनादनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थानको 
चले गये ।। २२ ॥ 


देवताओंके इस उद्योगका समाचार सुनकर निशाचर 
माल्यवानने अपने दोनों वीर भाइयोंसे इस प्रकार कहा-।२३। 


“सुननेमे आया है कि देवता और ऋषि मिलकर 
हमलोगोंका वध करना चाहते हैं । इसके लिये उन्होंने भगवान्‌ 
शाङ्करके पास जाकर यह्‌ बात कही ॥ २४ 0॥ 


“देव | सुकेशके पुत्र आपके वरदानके बलसे उद्दण्ड 
ओर अभिमानसे उन्मत्त हो उठे हैं | वे भयंकर राक्षस पग- 
पगपर हमलोगोंको सता रहे हैं || २५ ॥ 


“प्रजानाथ ! राक्षसोंस पराजित होकर हम उन दुशेके 
भयसे अपने घरोमे नहीं रहने पाते हं ॥ २६ ॥ 


“ज्रिलोचन | आप हमारे हितके लिये उन असुरोंका वध 
कीजिये । दाहकोंमे श्रेष्ठ रुद्रदेव । आप अपने हुंकारसे ही 
राक्षसोंकी जलाकर भस्म कर दीजिये? ॥ २७ ॥ 

“देवताओंके ऐसा कहनेपर अन्धकशत्रु भगवान्‌ शिवने 
अस्वीकृति सूचित करनेके लिये अपने सिर और हाथको 
दिलाते हुए इस प्रकार कहा--)| २८ ॥ 

वदेबताओ । सुकेशके पुत्र रणभूमिमें मेरे हाथसे मारे 
जाने योग्य नहीं हैं, परंतु में तुम्हें ऐसे पुरुषके पास जानेकी 
सलाह दूँगा; जो निश्चय ही उन सबका वध कर डालेंगे ॥२९॥ 

“जिनके हाथमे चक्र और गदा सुशोभित दै, जो 
पीताम्बर धारण करते हैं, जिन्है जनादन और इरि कहते हैं 
तथा जो भीमान्‌ नारयणके नामखे विख्यात हैं, उन्दी भगवान: 
की शरणमे तुम सब रोग जाओ? ॥ ३० ॥ 


«मवान्‌, शङ्कसे यह सलाह पाकर उन्न कामदाइक 


~ के _ 


महादेवजीको प्रणाम करके देवता नारायणके धाममें जा पहुँचे 
और वहाँ उन्होने उनसे सब्र बातें बतायीं || ३१ ॥ 


“तब उन नारायणदेवने इन्द्र आदि देवताओंसे कहा--- 
“देवगण | मैं उन देवद्रोहियोंका नाश कर डाळूँगा, अतः तुम 
लोग निर्मय हो जाओ? ॥ ३२ ॥ 


“राक्षसशिरोमणियो | इस प्रकार भयभीत देवताओंके 
समक्ष श्रीहरिने इमे मारनेकी प्रतिज्ञा की है; अतः अब इस 
विषयमे इमलोगोंके लिये जो उचित कर्तव्य हों; उसका विचार 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


“हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही देत्योंकी मृत्यु इन्हीं 
विष्णुके हाथसे हुई हे। नमुचि) कालनेमि, वीरशिरोमणि 
संहाद्‌, नाना प्रकारकी माया जाननेवाला राधेय धर्मनिष्ठ 
लोकपाल, यमळ-अर्जुन, हार्दिक्य, शुम्भ और निश्म्म आदि 
महाबळी शक्तिशाली समस्त असुर ओर दानव समरमूमिमे 
भगवान्‌ विष्णुका सामना करके पराजित न हुए हों) ऐसा 

नहीं सुना जाता | ३४-२६ ॥ 


“उन समी असुरोंने सेकड़ों यज्ञ किये थे । वे सब-के-सब 
माया जानते थे । सभी सम्पूर्ण अञ्नोमें कुशल तथा शत्रुओंके 
लिये भयंकर थे ॥ ३७ ॥ 


(ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरोंको नारायणदेवने मोतके 
घाट उतार दिया हे । इस बातको जानकर हम सबके लिये 
जो उचित कर्तव्य हो, वही करना चाहिये । जो नारायणदेव 
हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यन्त ढुष्कर 

° 
काय हैं? ॥ ३८ 0॥ 


माल्यवानकी यह बात सुनकर सुमाली और माली अपने 
उस बड़े भाईसे उसी प्रकार बोले, जेसे दोनों अश्विनीकुमार 
देवराज इन्द्रसे वातौछाप कर रहे हों ।। ३९ ॥ 


वे बोले--राक्षसराज | हमलोगोंने साध्याय, दान और 
यज्ञ किये हैं । ऐश्वयंकी रक्षा तथा उसका उपभोग मी किया 
है । हमे रोग-व्याधिस रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने 
कर्तैव्य-मार्गम उत्तम धर्मकी स्थापना की है || ४० ॥ 


“यही नहीं) हमने अपने शदधोंके बलसे देवसेनारूपी 
अगाघ समुद्रमे प्रवेश करके ऐसे-ऐसे झनत्रुऑपर विजय पायी 
है, जो वीरता अपना सानी नहीं रखते थे; अतः 


हमें मृत्युसे 
कोई भय नहीं है ॥ ४२ ॥ कट 


सदा इमारे सामने खड़े होनेमें डरते हैं । ४२ ॥| 2 


'राक्षेसेश्वर | विष्णुके मनमें भी हमारे प्रति द्वे 
द्वेषका कोई 
कारण तो नहीं है । ( क्योंकि इमने उनका कोई अपराध नहीं 
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किया है ) केवल देवताओंके चुगली खानेसे उनका मन 
हमारी ओरसे फिर गया है ॥ ४३ ॥ 
“इसलिये हम सब लोग एकत्र हो एक दूसरेकी रक्षा करते 
हुए साथ-साथ चलें और आज ही देवताओंका वध कर 
डालनेकी चेष्टा करें, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है?॥ 
ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियोंने 
युद्धके लिये अपने उद्योगकी ध्रोप्रणा कर दी और समूची 
सेना साथ ले जम्भ एबं बृत्र आदिकी भाँति कुपित हो वे युद्धके 
लिये निकले ॥ ४५४ ॥ 
श्रीराम | पूर्वोक्त मन्त्रणा करके उन सभी महाबली 
विशालकाय राक्षसोंने पूरी तैयारी की और युद्धके लिये कूच 
कर दिया ॥ ४६: ॥ 
“अपने बलका घमंड रखनेवाले वे समस्त देवद्रो 
राक्षस रथ, हाथी, हाथी-जैंसे घोड़े, गददे, वेल, ऊट, शिशु- 
मार, सर्प, मगर, कछुआ) मत्स्य, गरुड़-तुल्य पक्षी, सिंह) 
बाघ, सूअर, मृग और नीलगाय आदि वाहनोंपर सवार हो 
लङ्का छोड़कर युद्धके लिये देवलोककी ओर चल दिये || 
लङ्कामें रहनेवाले जो प्राणी अथवा ग्रामदेवता आदि थे; 
वे सब अपशकुन आदिके द्वारा लङ्काके भावी विध्वंसको 
देखकर भयका अनुभव करसे हुए. मन-ही मन खिन्न हो उठे ॥ 
उत्तम रथोंपर बैंठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत 
ही प्रयत्नपूर्वक देवलोककी ओर बढ़ने छगे | उस नगरके 
देवता राक्षसोंके मार्गसे ही पुरी छोड़कर निकल गये।।५१-५२॥ 
उस समय काळकी प्रेरणासे प्रथ्वी और आकाशमें अनेक 
भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसोंके विनाशकी 
सूचना दे रहे थे ॥ ५३ ॥ 
बादल गरम-गरम रक्त और हदड्डियोंकी वर्षा करने लगे; 
समुद्र अपनी सीमाका उल्लट्टन करके आगे बढ़ गये और 
पर्वत हिलने लग || ५४ ॥ 
मेबके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले प्राणी बिकट 
अट्टहास करने ळो और भयंकर दिखायी देनेवाली गीदड़ियाँ 
कठोर आवाजमें चीत्कार करने लगीं । ५५ ॥ 

पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते--विलीन होते-से दिखायी 
देने छगे, गीधोंका विशाल समूह मुखसे आगकी ज्वाला 
उगळता हुआ राक्षसोंके ऊपर काळके समान मड़्राने लगा ॥ 

कबूतर, तोते और मैने छक्का छोड़कर भाग चले | कोए 
वहीं काँव-काँव करने लगे । विल्ियाँ भी वहीं गुर्रने लगीं 
तथा हाथी आदि पशु आर्तनाद करने ळगे || ५७३ ॥ 

राक्षस बलके घमंडमे मतवाळे हो रहे थे । वे काळके 
पाशामे बैध चुके थे | इसलिये उन उत्पातोंकी अवहेलना करके 
युद्धके लिये चलते दी गये, लौटे नहीं ॥ ५८३ ॥ 


माल्यवान्‌ सुमाली और महाबली माली--ये तीनों 
प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी शरीरसे समस्त राक्षसोके 
आगे-आगे चल रहे थे || ५९१ ॥ 

जेसे देवता ब्रह्माजीका आश्रय लेते हैं, उसी प्राकर उन 
सब निशाचरोंने माल्यवान्‌ पर्वतके समान अविचल 
माल्यवानका ही आश्रय ले रका था | ६०३ ॥ 

राक्षसोंक्री वह सेना महान्‌ मेघरोंकी गर्जनाके समान 
कोलाहल करती हुई विजय पानेकी इच्छासे देवलोककी ओर 
बढ़ती जा रही थी | उस समय वह सेनापति मालीके 
नियन्त्रणमें थी || ६१ ॥ 

देवताओंके दूतसे राक्षसोंके उस युद्धवियक उद्योगकी 
बात सुनकर भगवान्‌ नारायणने भी युद्ध करनेका विचार 
किया || ६२३ ॥ 

वे सदस्रों सूयेकि समान दीक्षिमान्‌ दिव्य कबच धारण 
करके बाणोंसे भरा तरकस लिये गरुड़पर सवार हुए || ६३५ || 

इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सायक्रोसे पूर्ण दो चमचमाते 
हुए तूणीर बाँध रके थे | उन कमलनयन श्रीहरिने अपनी 
कमरमें पट्टी बॉधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका 
ली थी ॥ ६४ ॥ 

इस प्रकार शङ्ख, चक्र, गदा, शाङ्गेधनुप और खन्न 
आदि उत्तम आयुधोंक्रो धारण किये सुन्दर पंखबाले 
पर्वताकार गरुड़पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसाँका संद्दार 
करनेके लिये तुरंत चल दिये || ६५-६६ || 

गरुड़की पीठपर बैठे हुए वे पीताम्त्ररधारी श्यामसुन्दर 
श्रीहरि सुवर्णमय मेरुपर्वतके शिखरपर स्थित हुए विद्युत्सहित 
मेघके समान शोभा पा रहे थे ॥ ६७ ॥ 

उस समय सिद्ध, देवर्षि, बड़े-बढ़े नाग, गन्धर्वं और 
यक्ष उनके गुण गा रहे थे | असुरोंकी सेनाके शत्रु बे श्रीहरि 
हाथोंमें शङ्क) चक्र, खङ्ग और यार्ङ्गधनुप ल्यि सहसा वहाँ 
आ पहुँचे || ६८ ॥ 

गरुड़के पं खोंकी तीब्र वायुके झोंके खाकर वह सेना क्षुब्ध 
हो उठी । सैनिकोंके रथॉँक्री पताकाएँ चक्कर खाने लगाँ और 
सबके हाथोंसे अस्त्र-शस्त्र गिर गये । इस प्रकार राक्षसराज 
माल्यवानकी समूची सेना कॉपने ळगी | उसे देखकर ऐसा 
जान पड़ता था) मानो पर्वतका नील शिखर अपनी शिलाओंकों 
विख्नेरता हुआ हिल रहा हो ॥ ६९ ॥ 

राक्षसोंके उत्तम अख्न-शत्त्र तीखे, रक्त और मांसमे सने 
हुए तथा प्रढ्यकाढीन अग्निके समान दीतिमान्‌ थे । उनके 
द्वारा वे सहस्रो निशाचर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको चारों ओरसे 


_ घेरकर उनपर चोट करने छगे ॥| ७० ॥ 
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सातबाँ सगे 
भगवान्‌ विष्णद्ारा राक्षसोका संहार ओर पलायन 


( अगस्त्यजी कहते ईं--रघुनन्दन | ) जैसे बादल लकी 
वसे किसी पर्वतको आष्लावित करते हूँ; उसी प्रकार गजना 
करते हुए वे राक्षसरूपी मेघ अन्जरूपी जळकी वासे नारायण- 
€पी पर्वतको पीड़ित करने ळगे ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुका श्रीविग्रह उच्ञ्वल इ्यामवर्णसे सुशोभित 
था और अन्न-शा्रोकी वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नीले 
रंगके दिखायी देते थे; इसल्यि ऐसा जान पड़ता था, मानो 
अझ्नगिरिको चारों ओरसे घेरकर मेघ उसपर जलकी धारा 
बरसा रहे हों ।। २ ॥ 


जैसे टिड्ीदळ धान आदिके खेतोमे, पतिंगे आगमे 
डंक मारनेवाली मक्खियाँ मधुसे भरे हुए घड़ेमे और मगर 
समुद्रमे घुस जाते हें, उसी प्रकार राक्षसोंके धनुषसे छूटे हुए 
बज्र, वायु तथा मनके समान वेगवाले बाण भगवान्‌ विष्णुके 
शरीरमे प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे, जेसे प्रलय- 
कालम समस्त लोक उन्हींमे प्रवेश कर जाते हें ॥ ३-४ ॥ 
रथपर बैठे हुए योद्धा रथोसहित, हाथीसवार हाथियोंके 
साथ, घुड़सवार घोड़ोंसहित तथा पेदळ पाँव पयादे ही 
आकाशमे खड़े थे ॥ ५ ॥ 
उन राक्षसराजोंके शरीर पर्वतके समान विशाल थे । 
उन्होंने सब ओरसे शक्ति, ऋष्टि, तोमर और बाणोंकी वर्षो 
करके भगवान्‌ विष्णुका साँस लेना बंद कर दिया । ठीक उसी 
तरह, जेसे प्राणायाम द्विजके श्वासको रोक देते हैं ॥ ६ ॥ 
जेसे मछली महासागरपर प्रहार करे, उसी तरह वे 
निशाचर अपने अस्न-शस्रोद्वारा श्रीहस्पिर चोट करते थे । 
उस समय दुर्जय देवता भगवान्‌ विष्णुने अपने झाङ्ग-धनुषको 
खींचकर राक्षसॉपर बाण बरसाना आरम्भ किया ॥ ७७ 
बे बाण धनुषकों पूर्णरूपसे खींचकर छोड़े गये थे; अतः 
बज्रके समान असह्य और मनके समान वेगवान्‌ थे । उन 
पेने बाणोद्वारा भगवान्‌ विष्णुने सेकड़ों और हजारों निशाचरों- 
के ठुकड़े-दुकड़े कर डाले ॥ ८ \। 
जञेसे इवा उमड़ी हुई बदली एवं वघोको उड़ा देती दै, 
उसी प्रकार अपनी बाणवघोसे राक्षसोंको भगाकर पुरुषोत्तम 
भीहरिने अपने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ शझूको बजाया ॥ ९॥ 
सम्पूर्ण प्राणशक्तिसे भीहरिके दारा बजाया गया वह जळू: 
जनित शङ्कराज भयंकर आवाजसे तीनों छोकोंको व्यथित 
करता हुआ-सा गूँजने लगा ॥ १० ॥ 
जैसे वनमें दहाड़ता हुआ सिंह मतवाले हाथियोंको 
भयभीत कर देता दै उसी प्रकार उस शङ्कराजकी ध्वनिने 


समस्त राक्षसोंको भय और घत्रराहटमें डाल दिया ॥ ११ ॥ 

वह शह्ल-ध्वनि सुनकर शक्ति और साहससे द्दीन हुए 
घोड़े युद्धभूमिमं खड़े न रह सके; हाथियोंके मद उतर गये 
और वीर सेनिक रथोंसे नीचे गिर पड़े ॥ १२ ॥ 

सुन्दर पंखवाले उन बाणोंके मुखभाग वञ्रके समान 
कठोर थे । वे शाङ्गवनुषसे छूटकर राक्षसोंको विदीर्ण करते 
हुए परथ्वीमे घुस जाते थे ॥ १३ ॥ 

संग्रामभूमिमे भगवान्‌ विष्णुके हाथसे छूटे हुए उन 
बाणोंद्वारा छिक्न-मिन्न हुए निशाचर बज्रके मारे हुए, पर्वतोंकी 
भाँति घराशायी होने ळगे ॥ १४ ॥ 

श्रीहरिके चक्रके आघातसे झत्रुओंके शरीरोंमे जो घाव 
हो गये थे, उनसे उसी तरह रक्तकी धारा वह रही थी, मानो 
पर्वतोंसे गेरुमिश्रित जलका झरना गिर रहा हो ॥ १५ ॥ 

झाङ्कराजकी ध्वनि) शार्ङ्ग-धनुषक्री टंकार तथा भगवान्‌ 
बिष्णुकी गर्जना--इन सवके तुमुछ नादने राक्षसोंके कोलाहलः 
को दबा दिया ॥ १६ ॥ 

भगवानूने राक्षसोंके कापते हुए मस्तकों) बाणं, ध्वजाओं) 
धनुषो, रथों, पताकाओं और तरकसोंको अपने बाणोंसे काट 
डाला ॥ १७ ॥ 

जैसे सूर्यसे भयंकर किरणें, समुद्रसे जलके प्रवाह) पतसे 
बड़े-बड़े सप और मेघसे जळकी धाराएँ: प्रकट होती हैं, उसी 
प्रकार भगवान्‌ नारायणके चलाये और शाङ्गेधनुषसे छूटे हुए 
सेकडो और हजारों बाण तत्काल इधर-उधर दौड़ने 
लगे ॥ १८-१९ ॥ 


जैसे शरभसे सिंह, सिंहसे हाथी, हाथीसे बाघ) बाधसे 
चीते, चीतेसे कुत्ते, कुत्तेस बिछाव, बिछावसे सौंप ओर सॉपसे 
चूहे डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली 
भगवान्‌ विष्णुकी मार खाकर भागने लगे । उनके भगाये हुए 
बहुत-से राक्षस घराशायी हो गये || २०-२२ ॥ 

सहो राक्षसोंका वध करके भगवान्‌ मघुसूदनने अपने 
श् पाञ्चजन्यको उसी तरह गम्भीर '्वनिसे पूण किया) जैसे 
देवराज इन्द्र भेत्रको जरसे भर देते हैं ।। २३ ॥ 


भगवान्‌, नारायणके बाणोसे भयभीत और शङ्कुनादसे 
ब्याकुळ हुई राक्षस-सेना लङ्काकी ओर भाग चली || २४ ॥ 


नारायणके सायकोंसे आहत हुई राक्षससेना जब भागने 
लगी, तब सुमारीने रणभूमिमें बाणोकी बप्री करके उन 
भीइरिको आगे बढ्नेसे रोका || २५ | 


जैसे कुदरा सूर्यदेवको ढक लेता है, उसी तरह सुमालीने 


है! fl] 
उत्तरकाण्ड सातवाँ सग 
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बाणेसि भगवान्‌ विस्णुको आच्छादित कर दिया | यह देख 
शक्तिशाली राक्षसोंने पुनः घेय धारण क्रिया ॥ २६ ॥ 
उस बलाभिमानी निशाचरे बड़े जोरसे गर्जना करके 
ाक्षसोंमें नूतन जीवनका संचार करते हुए-से रोपपूर्वक 
आक्रमण क्रिया ॥ २७ ॥ 
जसे हाथी सूँड़को उठाकर दिलाता हो, उसी तरह लटकते 
हुए आभूषणसे युक्त द्दाथको ऊपर उठाकर हिलाता हुआ 
वह राक्षस वियुत्सहित सजल जलधरके समान बड़े हृषसे 
गर्जना करने लगा ॥ २८ ॥ 
तब भगवानूने अपने बाणोंद्वारा गर्जते हुए सुमालीके 
सारथिका जगमगाते हुए. कुण्डलोंसे मण्डित मस्तक काट 
डाला । इससे उस राक्षसके घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर 
चक्कर काटने लगे || २९ ॥ 
उन घोड़ोंके चक्कर काटनेसे उनके साथ ही राक्षसराज 
सुमाली भी चक्कर काटने लगा । ठीक उसी तरह, जेसे 
अजितेन्द्रिय मनुष्य विपयोंमे भटकनेवाली इन्द्रियोंके साथ-साथ 
खयं भी भटकता फिरता है ॥ ३० ॥ 
जब धोड़े रणभूमिमें सुमालीके रथको इधर-उधर लेकर 
भागने लगे, तब माली नामक राक्षसने युद्धके लिये उद्यत हो 
धनुष लेकर गरुड़की ओर धावा किया । राक्षसोंपर टूटते इए 
मददात्राह्टु विष्णुपर आक्रमण किया || ३१३ ॥ 
माळीके धनुप्रसे छुटे हुए सुवणभूषित बाण भगवान्‌ 
विष्णुके शारीरम उसी तरह घुसने लगे, जेसे पक्षी क्रोश्नपव॑तके 
छिद्रे प्रवेश करते हैं || ३२१ ॥ 
जेसे जितेन्द्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओंसे विचलित 
नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमिमें भगवान्‌ विष्णु मालीके छोड़े 
हुए सहस्रो बाणोंसे पीड़ित दोनेपर भी क्षुब्ध नहीं 
हुए ॥ ३३३ ॥ 
तदनन्तर खङ्ग ओर गदा धारण करनेवाले भूतभावन 
भगवान्‌ विष्णुने अपने धनुषकी टङ्कार करके मालीके ऊपर 
बाण-समूहोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ३४३ ॥ 
वज्र ओर वरिजलीके समान प्रकाशित होनेवाले वे ब्राण 
माळीके शरीरमें घुसकर उसका रक्त पीने गे, मानो सर्प अमृत- 
रसका पान कर रहे दों ॥ ३५१ ॥ 
अन्तमें मालीको पीठ दिखानेके लिये विवश करके शङ्कु, 
चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने उस राक्षसके 
मुकुट, ध्वज ओर धनुपक्रो काटकर शघोड़ोंको भी मार 
गिराया ॥ ३६५ ॥ 
रथह्दीन हो जानेपर राक्षसप्रवर माली गदा हाथमे लेकर 
कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पवंतके शिखरसे छलाँग मारकर 
नीचे आ गया हो ॥ ३७ 
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जैसे यमराजने भगवान्‌ शिवपर गदाका और इन्द्रने पर्वत- 
पर वज्रका प्रहार किया हो, उसी तरह माळीने पक्षिराज गरुड़के 
ललाटमें अपनी गदाद्वारा गहरी चोट पहुँचायी || ३८2 ॥ 

मालीकी गदासे अत्यन्त आहृत हुए गरुड़ वेदनासे 
व्याकुल हो उठे । उन्होंने स्वयं युद्धसे विमुख होकर भगवान्‌ 
विष्णुको भी विमुख-सा कर दिया ॥ ३९% | 

मालीने गरुड़के साथ ही जब भगवान्‌ विष्णुको भी युद्ध से 
विमुख-सा कर दिया, तब वहाँ जोर-जोरसे गर्जते हुए राक्षसोंका 
महान्‌ शब्द गूँज उठा || ४०१ || 

गर्जते हुए राक्षसोंका वह सिंहनाद सुनकर इन्द्रके छोटे 
भाई भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त कुपित हो पश्चिराजकी पीठपर 
तिरछे होकर बेठ गये । ( इससे वह राक्षस उन्हें दीखने लगा ) 
उस समय पराङ्मुख होनेपर भी श्रीहरिने मालीके वधकी 
इच्छासे पीछेक्री ओर मुड़कर अपना सुदर्शानचक्र 
चलाया || ४१-४२ ॥ 

सूयमण्डछके समान उद्दीम्त होनेवाले काछ्यक्र-सदश उस 
चक्रने अपनी प्रभासे आकाशको उद्धासित करते हुए वहाँ 
मालीके मस्तकको काट गिराया || ४३ ॥ 

चक्रसे कटा हुआ राक्षसराज मालीका वह भयंकर मस्तक 
पूर्वकालमें कटे हुए राहुके सिरकी भोति रक्तकी धारा बद्दाता 
हुआ एश्वीपर गिर पड़ा || ४४ ॥ 

इससे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई | वे 'साधु भगवन्‌ | 
साधु |? ऐसा कहते हुए सारी शक्ति छगाकर जोर-जोरसे 
सिंहनाद करने लगे || ४५ || 

माळीको मारा गया देख सुमाली और माल्यवान्‌ दोनों 
राक्षस शोकसे व्याकुल हो सेनासहित लड्काकी ओर ही 
भागे ॥ ४६ ॥ 

इतनेद्दीमं गरुड़की पीड़ा कम हो गयी, वे पुनः सँभळ- 
कर लौटे और क्रुपित हो पूववत्‌ अपने प॑खोंक्री वासे राक्ष 
को खदेड़ने लगे || ४७ || 

कितने ही राक्षसोंके मुखकमल चक्रके प्रद्दारसे कट गये | 
गदाओंके आधातसे बहुतोंके वक्षःस्थल चूर-चूर हो गये । हलके 
फाळसे कितनोंकी गर्दनें उतर गयीं | मुसळोंकी मारसे बहुतोंके 
मस्तकोंकी धजियाँ उड़ गयीं || ४८ ॥ 

तल्वारका हाथ पड़नेसे कितने द्वी राक्षस टुकड़े-टुकड़े 
गये । बहुतेरे बाणोसे पीड़ित हो तुरंत दी आकाशसे समुद्रके 
जलमें गिर पड़े ।। ४९ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु भी अपने धनुपसे श्रेष्ठ बाणो 
और अशनियोंद्वारा राक्षसोंकों विदीर्ण करने ळो | उस समय 
उन निशाचरोंके खुले हुए केश वासे उड़ रहे थे और 
पीताम्बरधारी श्यामसुन्द्र श्रीहरि विद्युन्मालामण्डित मह गन्‌ 
मेघके समान सुशोमित हो रहे थे ॥ ५० ॥ 
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राक्षसोंकी वदद सारी सेना अत्यन्त उन्मत्त-सी प्रतीत होती 
थी । बाणोंसे उसके छत्र कट गये थे, अख्त्र-शस्त्र गिर गये थे 
सौम्य वे्र दूर हो गया था, आते बाहर निकल आयी थीं और 
सबके नेत्र भयसे चञ्चल हो रहे थे ॥ ५१ ॥ 

जैसे सिहोदवारा पीड़ित हुए हाथियोंके चीःकार और वेग 
एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उन [पुराणप्रसिद्ध 
नसिंहल्पधारी श्रीहरिके द्वारा रोदे गये उन निशाचररूपी 
गजराजोंके हह्यकार ओर वेग साथ-साथ प्रकट हो रहे थे ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके बाणसमूहोंसे आद्वत हो अपने सायकों- 
का परित्याग करके वे निशाचररूपी काले मेघ उसी प्रकार 
भागे जा रहे थे, जैसे हृवाके उड़ाये हुए, वर्षीकालीन मेर 


औमदूवाल्मीकीय रामायणे 
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आकाशमै भागते देखे जाते हैं || ५३ ॥ 

चक्रके प्रहारोंसे राक्षसोंके मस्तक कट गये थे, गदाओंकी 
मारसे उनके शरीर चूर-चूर हो रहे थे तथा तळवारोके आधात- 
से उनके दो-दो ठुकड़े हों गये थे | इस तरह वे राक्षसराज 
पर्वतोंके समान घराशायी हो रहे थे || ५४ ॥ 


लटकते हुए मणिमय हारों और कुण्डलोंके साथ गिराये 
जाते हुए नील मेघ-सदश उन निशाचरोंकी लाशोंसे बह रण- 
भूमि पट गयी थी। वहाँ घराशायी हुए वे राक्षस नील 
पर्वेतोके समान जान पड़ते थे । उनसे वहाँक्रा भूभाग इस 
तरह आच्छादित हो गया था कि कहीँ तिल रखनेकी भी जगह 
नहीं दिखायी देती थी ॥ ५५ ॥ 
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( अगस्त्यजी कहते हैं--रघुनन्दन ! ) प्मनाभ भगवान्‌ 
बिष्णुने जब भारती हुई राक्षसॉकी सेनाको पीछेकी ओरसे 
मारना आरम्भ किया, तब माल्यवान्‌ लौट पड़ा, मानो महा- 
सागर अपनी तरभूमितक जाकर निवृत्त हो गया हो ॥ १ ॥ 

उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा 
था । उस निशाचरने पुरुषोत्तम भगवान्‌ पझनाभसे इस 
प्रकार कहा--॥ २ ॥ 

“नारायणदेव | जान पड़ता है पुरातन क्षात्रधर्मको बिल्कुल 
नहीं जानते हो, तभी तो साधारण मनुष्यकी भाँति तुम जिनका 
'अन युद्धसे विरत हो गया है तथा जो डस्कर भागे जा रहे हैं, 
ऐसे हम राक्षसोंको भी मार रहे हो ॥ ३ ॥ 

“सुरेश्वर | जो युद्धसे विमुख हुए सेनिकोके वधका पाप 
करता है, वह घातक इस शरीरका त्याग करके परलोकमें जाने- 
पर पुण्यकमौ पुरुषोको सिलनेवाले स्वर्गको नहीं पाता है ॥४॥ 

“दारू, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले देवता ! यदि 
तुम्हारे हृदयम युद्धका हौसला है तो में खड़ा हूँ । देखता हूँ, 
-तुसमें कितना बल है १ दिखाओ अपना पराक्रम? ॥ ५ ॥ 

माल्यवान्‌ पर्वतके समान अविचळभावसे खड़े हुए: राक्षस- 
राज माव्यवानको देखकर देवराज इन्द्रके छोटे भाई महाबली 

भगवान्‌ विष्णुने उससे कहा--\। ६ ॥ 

देवताओको तुमलोगोंस बड़ा भय उपस्थित हुआ दै, 
मैंने राक्षसोके संहास्की प्रतिज्ञा करके उन्ह अभय दान दिया 
है; अतः इस रूपमे भेरेद्वारा उस प्रतिज्ञाका ही पालन किया 
जा रह्य है ॥ ७ ॥ 

“मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओंका प्रिय 


कार्य करना हैं; इसलिये तुमलोग भागकर रसातलमें चले 
जाओ तो भी में तुम्हारा वध किये बिना नहीं रहूँगा? ॥ ८ ॥ 
छाल कमलके समान नेत्रवाले देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु 
जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यन्त कुपित हुए 
राक्षसराज माल्यवानूने अपनी शक्तिके द्वारा प्रहार करके 
भगवान्‌ विष्णुका वक्षःस्थल विदीर्ण कर दिया ॥ ९ ॥ 
माल्यवानके हाथसे छूटकर घण्टानाद्‌ करती हुई वह 
शक्ति श्रीहरिकी छातीसे जा लगी और मेघके अड्डमें प्रकाशित 
होनेवालो बिजलीके समान शोभा पाने लगी ॥ १० ॥ 
शक्तिधारी कार्तिकेय जिन्हें प्रिय हें अथवा जो शक्तिधर 
स्कन्द्के प्रियतम हैं, उन भगवान्‌ कमलनयन विष्णुने उसी 
शक्तिको अपनी छातीसे खींचकर माल्यवानपर दे मारा ॥११॥ 
स्कन्द्की छोड़ी हुई शक्तिके समान गोविन्द्के हाथसे 
निकली हुई वह शक्ति उस राक्षसको लक्ष्य करके चली, मानो 
अञ्जनगिरिपर कोई बड़ी भारी उस्का गिर रही हो ॥ १२ ॥ 
हरोंके समूहसे प्रकाशित होनेवाले उस राक्षसराजके 
विशाल वक्षःस्थलपर बह शक्ति गिरी मानो किसी पर्व॑तके 
शिखरपर वञ्रपात हुआ हो ॥ १३ ॥ 
ड उससे मास्यवान्‌का कवच कट गया तथा वह गहरी मूर्छा 
Ca [oT स देरमें पुनः सँभलक्रर माल्यवान्‌. 
पर्वतकी भोति अविचलभावसे खड़ा हो गया ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने कारे लोहेके बने 
कॉरटेसे जड़े हुए झूलको हाथमें लेकर 
गहरा आघात किया || १५ || 
इसी प्रकार वह युद्धग्रेमो राक्षस 


भगवान्‌ विष्णुको मुक्केसे 
मारकर एक घनुष पीछे हट गया ॥ १६ || विष्णुको मुक्क 


हुए और बहुसंख्यक 
र भगवान्‌की छातीमें 


| 
| 
| 
| 
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उस समय आकाशे राक्षसोंक्रा महान्‌ इर्षनाद शूज 
उठावे एक साथ बोल उठे--'ब्रहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा | भगवान्‌ विष्णुको घूसा मारकर उस राक्षसने गरुड़पर 
भी प्रहार किया || १७ ॥ 

यह देख विनतानन्दन गरुड़ कुपित हो उठे और 
उन्होंने अपने पंखोंकी हवासे उस राक्षसको उसी तरह उड़ा 
दिया, जैसे प्रवल आँधी सूते पत्तोंके ढेरको उड़ा देती है ॥ 

अपने बड़े भाईको पक्षिराजके पंखोंक्री हवासे उड़ा हुआ 
देख सुमाली अपने सैनिकोंके साथ लङ्काक्री ओर चल दिया ॥ 

गरुड़के पंखोंकी हवाके बलसे उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान्‌ 
भी लजित होकर अपनी सेनासे जा मिला और लङ्काकी ओर 
चला गया || २० ॥ 

कमलनयन श्रीराम | इस प्रकार उन राक्षसोंका भगवान्‌ 
विष्णुके साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राममें 
प्रचान-प्रधान नायकोंके मारे जानेपर उन सबको भागना पड़ा ॥ 

वे किसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुका सामना नहीं कर सके | 
सदा ही उनके बलसे पीड़ित होते रहे | अतः समस्त निशाचर 
लङ्का छोड़कर अपनी स्त्रियोंके साथ पातालमें रहनेके लिये 
चले गये ॥ २२ ॥ 

रघुश्रेष्ठ | वे विख्यात पराक्रमी निशाचर सालक्रटङ्कट- 
बंदामै विद्यमान राक्षस सुमालीका आश्रय लेकर रहने लगे ॥ 

श्रीराम | आपने पुलस्त्यवंद्ाके जिन-जिन राक्षसोंका 
विनाश क्रिया है, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसोक्रा पराक्रम 
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अधिक था | सुमाली, माल्यवान्‌ और माळी तथा उनके 
आगे चळमेवाले योद्धा--ये सभी मह्दाभाग निशाचर रावणसे 
बढ़कर बलवान्‌ थे ॥ २४ ॥ 


देवताओंक्रे लिये कण्टकरूप उन देवद्रोहदी राक्षसॉका बध 
शङ्ख, चक्र) गदाधारी भगवान्‌ नारायणदेवक्रे सिवा दूसरा 
कोई नहीं कर सकता ॥ २५ ॥ 

आप चार भुजाधारी सनातनदेव भगवान्‌ नारायण 
ही हैं | आपको कोई परास्त नहीं कर सकता | आप अविनाशी 
प्रभु हैं और राक्षसॉका वध करनेके लिय्रे इस लोकमें अवतीर्ण 
हुए हैं ॥ २६ ॥ 

आप ही इन प्रजाओंके स्ष्टा हैं और शरणांगतोंपर दया 
रखते हैं । जब-जब घमकी व्यवस्थाको नष्ट करनेवाले दस्यु 
पैदा हो जाते हैं, तत्रतत्र उन दस्युओंका वध करनेके लिये 
आप समय-समयपर अवतार लेते रहते हैँ ॥ २७ ॥ 

नरेश्वर ! इस प्रकार मैंने आपको राक्षसोंकी उत्पत्तिका 
यह पूरा प्रसंग ठीक-ठीक सुना दिया । रघुवंशशिरोमण ! 
अब आप रावण तथा उसके पुत्रोके जन्म और अनुपम 
प्रभावका सारा वर्णन सुनिये ॥ २८ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके भयसे पीड़ित होकर राक्षस सुमाली 
सुदीर्ध काळतक अपने पुतरमौतरोंके साथ रसातलमें विचरता 
रहा । इसी बीचमें धनाध्यक्ष कुवेरने छङ्काको अपना निवास- 
स्थान बनाया ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्तित आपरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें आठवा सम पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 
+o 
FS 
नवा सगं 
रावण आदिका जन्म और उनका तपके लिये गाकरणं-आश्रमर्म जाना 


कुछ कालके पश्चात्‌ नील मेवक्रे समान श्याम वर्णवाला 
राक्षस सुमाली तपाये हुए सोनेके कुण्डलोंसे अलुंकत हो अपनी 
सुन्दरी कन्याको) जॉ विना कमछकी छक्ष्मीके समान जान 
पड़ती थी, साथ ले रसातलसे निकला और सारे मत्य॑लोकमे 
विचरने लगा || १-२ ॥ 

उस समय भूतलपर विचरते हुए उस राक्षसराजने 
आग्निक्रे समान तेजस्वी तथा देवतुल्य शोभा धारण करनेवाले 
धनेश्वर कुब्रेरको देखा, जो पुष्पक विमानद्वारा अपने पिता 
पुलस्त्यनन्दन विश्रवाका दर्शन करनेके लिये जा रहे थे। 
उन्हें देखकर वह अत्यन्त विस्मित हो मर्त्यलोके रसातलमे 
प्रविष्ठ हुआ ॥ ३-४६ ॥ 

सुमाली बड़ा बुद्धिमान्‌ था । बह सोचने लगा) क्या 
करनेसे हम राक्षसॉंका भला दोगा ? केसे हमलोग उन्नति 
कर सकेंगे ॥ ५ ॥ 


ऐसा विचार करके उस राक्षसने अपनी पुन्रीसे) जिसका 
नाम केकसी था, कहा--'्रेटी ! अव तुम्हारे विवाहके योग्य 
समय आ गया है; क्योंकि इस समर्य तुम्हारी युवावस्था बीत 
रही है | ठम कहीं इन्कार न कर दो इसी भयसे श्रेष्ठ वर 
तुम्हारा वरण नहीं कर रहे हैं ॥ ६-७ ॥ 

त्री | तुम्हें विशिष्ठ वरकी प्राप्ति होश इसके ल्य्रि हम 
लोगेनि बहुत प्रयास किया है; क्योंकि कत्यादानकें विषयमे 
हम धर्मबुद्धि रखनेवाले हैं । तुम तो साक्षात्‌ ळ्ष्मीके समान 
सर्वगुणसम्पन्न दो ( अतः तुम्हारा वर भी सवथा तुम्हारे 
योग्य ही होना चाहिये ) ॥ ८ ॥ 

तेरी | सम्मानकी इच्छा रखनेवाले सभी लोगेंके छ्यि 
कन्याका पिता होना दुःखका दी कारण होता है; क्योंकि यह 
पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्याका वरण 
करेगा १ ॥ ९ ॥ 
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'माताके) पिताहे और जहाँ कन्या दी जाती है, उस पतिके 
कुलकों भी कःया सदा संशय डाळे रहती है ॥ १० ॥ 
“अतः बेटी ! तुम प्रजापतिके कुलमें उत्पन्न, श्रेष्ठ गुण- 
सम्पन्न, पुरस्त्यनन्दन मुनिवर विश्रवाक्रा खयं॑ चलकर पतिके 
रूप वरण करो ओर उनकी सेवामे रहो ॥ ११ ॥ 
धन्नी | ऐसा करनेसे निःसंदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही 
होंगे, जेसे ये धनेश्वर कुब्रेर हैं | तुमने तो देखा ही था, वे 
कैसे अपने तेजसे सूये समान उद्दोप्त हो रहे थे ? ॥ १२॥ 
पिताक्ी यह बात सुनकर उनके गोरवका ख्याळ करके 
केक्रसी उस स्थानपर गयो, जहाँ मुनि वर विश्रवा तप करते थे । 
बह जाकर वह एक जगह खड़ी हो गयी ॥ १३॥ 
श्रीराम ! इसी ब्रीचमे पुळस्त्यनन्द्न ब्राह्मण विश्रवा 
सायंकालका अग्निद्दोत्न करने लगे | वे तेजस्वी मुनि उस समय 
तीन अग्नियोके साथ स्वयं भी चतुर्थ ,अग्निके समान देदीप्य- 
सान हो रहे थे ॥ १४ ॥ 
पिताके प्रति गौरवबुद्धि होनेके कारण केकसीने उस 
भयंकर बेलाका विचार नहीं किया ओर निकट जा उनके 
चरणोंपर दृष्टि लगाये नीचा मुंह किये वह सामने खड़ी 
हो गयी ॥ १५ ॥ 
बह भामिनी अपने पेरके अंगूठेसे बारंबार घरतीपर 
रेखा खींचने लगी । पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख तथा सुन्दर 
कटि-प्रदेशवाली उस सुन्दरीको जो अपने तेजसे उद्दीप्त हो 
रही थी, देखकर उन परम उदार मद्दपिने पूछा--॥ १६९ ॥ 
“भद्रे | तुम किसकी कन्या हो, कहाँसे यहाँ आयी हो, 
मुझसे तुम्हारा क्या काम है अथवा किस उद्देश्यसे यहाँ 
तुम्हारा आना हुआ हे १ शोभने ! ये सब बातें मुझे ठीक- 
ठीक बताओ? ॥ १७-१८ ॥ 
विश्रवाके इस प्रकार पूछनेपर उस कन्याने हाथ जोड़कर 
कद्दा-'मुने | आप अपने ही प्रभावसे मेरे मनोभावको समझ 
सकते हैं; किंतु ब्रह्मपरै | भेरे मुखसे इतना अवश्य जान लें 
“कि में अपने पिताकी आज्ञासे आपकी सेवासे आयी हूँ और 
भेरा नाम केकसी है । बाकी सत्र बातें आपको स्वतः जान 
लेनी चाहिये ( मुझसे न कहलावे ) ॥ १९-२० ॥ 
यह सुनकर सुनिने थोड़ी देसतक ध्यान लगाया और 
उसके बाद कहा--भद्रे ! तुम्हारे मनका भाव मालूम हुआ । 
मतवाले गजराजकी भाति मन्द्गतिसे चलनेवाली सुन्दरी | तुम 
मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो; परंतु इस दारुण वेलाम 
भेरे पास आयी हो, इसख्यि यह भी सुन लो कि तुम केसे पुन्रों- 
को जन्म दोगी । सुश्रोणि | तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाववाळे 
और झरीरसे भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूरकर्मा राक्षसॉके 
साथ ही प्रेम होगा । तुम बरूरतापूर्ण कर्म करनेवाले राक्षसाको 
ही पैदा करेगी || २१-२३३ ॥ 


श्रीमदूवाद्मीकीय रामायण 
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मुनिका यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणोंपर गिर 
पड़ी और इस प्रकार बोली 
महात्मा हैं । में आपसे ऐसे दुराचारी पृत्रोंको पानेकी 
अभिलापा रखती; अतः आप 
कीजिये? ॥ २४-२५ ॥ 


“भगवन्‌ ! आप ब्रह्मवादी 


नहीं मुझपर कृपा 

उस राक्षसकन्याके इस प्रकार कहनेपर पूर्णचन्द्रमाके 
समान मुनिवर विश्रवा रोहिणी-जेसी सुन्द्री कैकसीसे फिर 
बोले-॥ २६ ॥ 

“शुसानने ! तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अन्तिम पुत्र 
होगा, वह मेरे वंशके अनुरूप ध्मीत्मा होगा; इसमें संशय 
नहीं है? ॥ २७ ॥ 

श्रीराम ! मुनिक्रे ऐसा कहनेपर केकसीने कुछ कालके 
अनन्तर अत्यन्त भयानक और क्रूर स्वभाववाले एक राक्षसको जन्म 
दिया, जिसके दस मस्तक) बड़ी-बड़ी दाढे, तावे-जेसे ओट, 
बीस भुजाएँ, विशाल सुख और चमकीले केश थे । उसके 
शरीरका रंग कोयलेके पहाड़-जेसा काला था | २८-२९ ॥ 

उसके पैदा होते ही मुँहमे आङ्गारोंके कोर लिये गीदड़ियाँ 
ओर मांसभक्षी गत्र आदि पक्षी दायीं ओर मण्डलाकार घूमने लगे। 

इन्द्रदेव रुधिरकी वर्षा करने लगे, मेघ भयंकर स्वरमे 
गर्जने लगे, सूयकी प्रभा फीकी पड़ गयी, प्थ्वीपर उल्कापात 
होने लगा, धरती कॉप उठी, भयानक आँधी चलने लगी तथा 
जो किसीके द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता, वह सरिताओं- 
का स्वामी समुद्र विक्षुब्ध हो उठा ॥ ३१-३२ ॥ 

उस समय ब्रह्माजीके समान तेजस्वी पिता विश्रवा सुनिने 
पुत्रका नामकरण किया--“यह दस ग्रीवाए लेकर उत्पन्न 
हुआ है, इसलिये दशग्रीव? नामसे प्रसिद्ध होगाः || ३३ ॥ 

उसके बाद महावली कुम्भकणंका जन्म हुआ, जिसके 
शरीरसे बड़ा शरीर इस जगत्में दूसरे किसीका नहीं हैं ।।३४। 

इसके बाद विकराल मुखवाली झूपणख्रा उत्पन्न हुई । 
तदनन्तर धमीत्मा विभीषणका जन्म हुआ, जो कैकसीके 
अन्तिम पुत्र थे ॥ ३५ ॥ 

उस महान सत्त्वशाछी पुत्रका जन्म दोनेपर आकाशसे 
फूलोंकी वी हुई और आकाझमें देवोंकी दुन्दुभियाँ बज 
उठी | उस समय अन्तरिश्वमे 'साधु-साधु) की ध्वनि सुनायी 
देने लगी ॥ ३६ ॥ ह 

कुम्भकर्ण और दशग्रीव वे दोनों महा 
उद्वेग पैदा करनेवाले थे । वे दोनों 
पालित होने और बढ़ने लगे || ३७ ॥ 

: 

a दी Si निकला । वह भोजनसे कभी 

तृप्त द्वी नहीं होता था; अतः तीनों ढो 


कोमें घूम-घूमकर 
षा म्षियोको खाता फिरता भा || ३८ घूम-घूमकर 


हावली राक्षस लोकमें 
दै! उस विशाल बनमें 


९३३ 


PISO] 


€ 
उत्तरकाण्ड दसवाँ सग 


for VER VOR SOIR कर शक SO SOO SCO YC TT CSC SOTO SOTO SOC SOOT SR STE हि ०-4+-+१३-५। PO VER SOOT SOLIS SS POT shes 


विभीषण वचपनसे ही धमीत्मा थे । वे सदा धरमेमें स्थित माताकी यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीवकों अनुपम 
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रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए 
इन्द्रियोंको अपने काबूमै रखते थे ॥ ३९ ॥ 

कुछ काळ वीतनेपर धनके स्वामी वेश्रवण पुष्पक्रविमान- 
पर आरूढ़ हो अपने पिताका दशन करनेके लियि वहाँ 
आये | ४० ॥ 

वे अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे थे । उन्हें देखकर 
राक्षस-कत्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीवके पास आयी और 
इस प्रकार बोली--॥| ४१ ॥ 

लेटा | अपने भाई वेश्रवणकी ओर तो देखो । वे कैसे 
तेजस्वी जान पड़ते हैं ! भाई होनेके नाते तुम भी इन्हींके 
समान हो । परंतु अपनी अवस्था देखो+ कैसी है ! ॥ ४२ ॥ 

“अमित पराक्रमी दशग्रीव ! मेरे बेटे | तुम भी ऐसा 
कोई यत्न करो, जिससे बेश्रवगकी ही भाँति तेज और वेभवसे 
सम्पन्न हों जाओ! ॥ ४३ ॥ 


अमर्ष हुआ । उसने तत्काल प्रतिज्ञा की-। ४४ || 

वाँ | तुम अपने हृदयकी चिन्ता छोड़ो । में ठुमसे 
सच्ची प्तिज्ञपूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रमसे माई वैश्रवणके 
समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊँगा” ॥ ४५ ॥ 


तदनन्तर उसी क्रोधके आवेशमें भाइयोंसहित दशाग्री वने 
दुष्कर कर्मकी इच्छा मनमें लेकर सोचा--“में तपश्यासे ही 
अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूँगा, ऐसा विचारकर उसने मतमें 
तपस्याका ही निश्चय किया ओर अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये 
बह गोकर्णके पवित्र आश्रमपर गया ॥ ४६-४७ ॥ 

भाइयोंसहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षसने अनुपम तपस्या 
आरम्भ की । उस तपस्थाद्वारा उसने भगवान्‌ ब्रद्माजी की 
संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलानेवाले 
बरदान दिये || ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें नवाँ सर्म पूरा हुआ॥ ९ ॥ 


+~ 


ww 
दसवाँ सगे 
रावण आदिकी तपस्या और व्याप्त 


इतनी कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्य मुनिसे 
पूछा--बरह्मन्‌ ! उन तीनों महबली भाइयोने वनमै किस 
प्रकार और कैसी तपस्या की ? ॥ १ ॥ 

तब अगस्त्यजीने अत्यन्त प्रसत्तचित्तवाले श्रीरामे 
कहा--*स्घुनन्द् | उन तीनों भाइयोंने वहाँ प्थक-एथक्‌ 
धर्मविधियोंक्रा अनुष्ठान किया ॥ २ ॥ 

कुम्भकर्ण अपनी इख्दरियोंकों संगम रखकर प्रतिदिन 
धर्मके मार्गम स्थित हो गर्माके दिनोंमें अपने चारों ओर आग 
जला धूपमें बैठकर पञचाग्निका सेबन करने लगा ॥ ३ ॥ 

“फिर वर्षाऋतुर्म खुले मेदानमें वीरासनसे ब्रेठकर मेधोके 
बरसाये हुए. जलसे भीगता रहा और जाड़ेके दिनोंमें प्रतिदिन 
जलके भीतर रहने छगा ॥ ४ ॥ 

८इस प्रकार सन्मार्गमे स्थित हो धर्मके लिये प्रयत्नशील 
हुए. उस कुम्मकर्णके दस हजार वर्ष बीत गये ॥ ५ ॥ 

“्रिमीपण तो सदासे ही धर्मात्मा थे। वे नित्यधर्मपरायण 
रहकर शुद्ध आचार-विचारका पालन करते हुए. पाँच हजार 
वर्षोतक एक पैरसे खड़े रहे ॥ ६ ॥ 

“उनका नियम समाप्त होनेपर अप्सराएँ रृत्य करने 
ळगीं | उनके ऊपर आकाझसे फूलोंकी वर्षा हुई और देवताओं 
में उनकी स्तुति की ॥ ७ ॥ 

(तदनग्तर विभीषणने अपनी दोनों बाद और ससक 


ऊपर उठाकर स्वाध्यायपरायण हो पाँच हजार वर्षोतक सूर्यदेव- 
की आराधना की ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार मनको वशमें रखनेवाले विभीषणके भी दस 
हजार वर्ष बड़े सुखसे बीते; मानो वे स्वर्गके नन्दनवनमें 
निवास करते हों ॥ ९ ॥ 

“दुशमुख रावणने दस दृजार वर्षोतक लगातार उपवास 
किया । प्रत्येक सहस्त वर्षके पूर्ण दोनेपर वह अपना एक 
मस्तक काटकर आगमे होम देता था ॥ १० | 

८ूस तरह एक-एक करके उसके नो हजार वर्ष बीत 


गये और नौ मस्तक भी अग्निदेवके भेट हो गये ॥ ११ ॥ 


पूरा हुआ और दशग्रीव अपना दसवाँ 


“जब दसवाँ सदस 
इसी समय पितामह ब्रह्माजी 


मस्तक काटनेको उद्यत दुआ 
वहाँ आ पहुँचे ॥ १२ ॥ 

“पितामह ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंके साथ 
बह पहुँचे थे । उन्होंने आते दी कदा दशग्रीव ! में ठुम- 
पर बहुत प्रसन्न हूँ ॥ १३ ॥ 

«धर्मज्ञ ! तुम्हारे मनम जिस वरको पानेकी इच्छा हा) 
उसे शीघ्र मागो । बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलापा- 
को पूर्ण करूँ । तुम्हारा परिश्रम व्यथ नहीं होना 
ज्लाहिये! ॥ १४ ॥ 

(यह सुनकर दशग्रीवक्री अन्तर प्रे हो गयी । 
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उसने मस्तक झुकाकर भगवान, ब्रह्माको प्रणाम किया ओर 
ह-गद्गद वाणीमे कहा--॥ १५ ॥ 

८भगवन्‌ | प्राणियोके लिये मृत्युके सिवा और किसीका 
सदा भय नहीं रहता है; अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ ; 
क्योंकि मृत्युके समान दूसरा कोई शत्रु नहों दै? ॥ १६ ॥ 

“उसके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीने दशग्रीवसे कद्दा--“तुम्द 
सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता; इसलिये दूसरा कोई वर 
मागो? ॥ १७ ॥ 

“श्रीराम | छोकस्रश्टा ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर दशग्रीवने 
उनके सामने हाथ जोड़कर कहा--॥ १८ ॥ 

“सनातन प्रजापते ! मैं गरुड़, नाग, यक्ष, देत्य, दानव) 
राक्षस तथा देवताओंके लिये अवध्य हो जाऊ ॥ १९ ॥ 


“देववन्य पितामह ! अन्य प्राणियाँसे मुझे तनिक भी 
चिन्ता नहीं है । मनुष्य आदि अन्य जीवोंको तो में तिनकेवे: 
समान समझता हूँ? ॥ २० ॥ 


«राक्षस दहग्रीवके ऐसा कहनेपर देवताओसहित भगवान्‌ 
ब्र्माजीने कहा--॥ २१ ॥ 

“शाक्षसप्रवर ! तुम्हारा यह वचन सत्य होगा ।? श्रीराम | 
दशग्रीवसे ऐसा कहकर पितामह फिर बोले---) २२ ॥ 

“निष्पाप राक्षस | सुनों--में प्रसन्न होकर पुनः तुम्हे 
यह शुभ वर प्रदान करता हूँ---तुमने पहले अग्निमे अपने 
जिन-जिन मस्तकोंका हवन किया है, वे सब तुम्हारे लिये फिर 
पूर्ववत्‌ प्रकट हो जायेगे । सोम्य । इसके सिवा एक और भी 
दुर्लभ बर में तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ---ठम अपने मनसे जब 
जैसा रूप धारण करना चाहोंगे, तुम्हारी इच्छाके अनुसार 
उस समय तुम्हारा बेसा ही रूप हो जायगाः ।। २३-२४१ ॥ 


“पितामह ब्रह्मके इतना कहते ही राक्षस दशग्रीवके वे 
मस्तक, जो पहले आगमे होम दिये गये थे, फिर नये रूपभे 
प्रकट हो गये ॥ २५९ ॥ 


श्रीराम ! द्शग्रीवसे पूवोक्त बात कहकर लोकपितामह 
ब्रह्माजी विभीषणसे बोले-)॥ २६३ ॥ 


“ध्रेटा बिभीषण ! तुम्हारी बुद्धि सदा धर्मभे लगी रहने- 
बाली दै, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ । उत्तम ्रतका पालन 
करनेवाले धमोत्मन्‌ | तुम भी अपनी सुत्रिके अनुसार कोई 
बर सगो ॥ २७९ 0 

तब फिरणमालामण्डित चन्द्रमाकी भाति सदा समस्त 
गुणोंसे सम्पन्न चमौत्सा चिभीषणने हाथ जोड़कर कहा-- 
“भगवन्‌ ! यदि साक्षात्‌ स्लेकगुरु आप मुझपर प्रसन्न हैं तो 
मैं कृतार्थ हूँ | मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा । उत्तम 
ब्रतक्रो धारण कस्नेवाले पितामह ! यदि आप प्रसन्न होकर 

मुझे ब्र देना ही चाहते हैं तो सुनिवे | अः डे 


श्रीमद्वाद्मीकीय रामायण 
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“भगवन्‌ ! बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमे पड़नेपर भी भेरी 
बुद्धि धर्ममें ही लगी रहे--उससे विचलित न हो ओर बिना 
सीखे ही मुझे ब्रह्मासत्रका ज्ञान हो जाय ।। ३०३ ॥ 


“जिस-जिस आश्रमके विषयमें मेरा जो-जो विचार हो, 
वह धर्मके अनुकूल ही हो और उस-उस धर्मका मैं पालन 
करूँ; यही मेरे लिये सबसे उत्तम और अभीष्ट बरदान 
है ॥ ३१-३२ ॥ 

“क्योंकि जो धर्मम अनुरक्त हैँ, उनके लिये कुछ भी 
दुर्भ नहीं है? यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हो 
विमीषणसे बोले--) २३ ॥ 

“वत्स | तुम धर्मम स्थित रहनेवाले हो; अतः जो कुछ 
चाहते हो, वह सब पूर्ण होगा । शत्रुनाशन ! राक्षस-योनिमें 
उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधम॑मे नहीं लगती है; 
इसलिये मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ? ॥ ३४३ ॥ 

विभीषणसे ऐसा कहकर जब ब्रह्माजी ठुम्भकर्णको वर 
देनेके लिये उद्यत हुए, तब सव देवता उनसे हाथ जोड़कर ' 
बोले--॥ ३५३ ॥ 

८प्रभो ! आप कुम्मकर्णकों वरदान न दीजिये; क्योंकि 
आप जानते हैं कि यह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त 
लोकोंको त्रास देता है ॥ ३६३ ॥ 

८“ब्रह्मन्‌ | इसने नन्दनवनकी सात अप्सराओं, देवराज 
इन्द्रके दस अनुचरं तथा बहुत-से ऋषियों और मनुष्योंको 
भी खा लिया है ॥ ३७३ ॥ 

“पहले बर न पानेपर भी इस राक्षसने जत इस प्रकार 
प्राणियोंके मक्षणका क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला हैं, तब यदि इसे 
बर प्राप्त हो जाय, उस दशाम तो यह तीनों लोकोंकों खा 
जायगा ॥ ३८३ ॥ 

“अमिततेजस्वी देव ! आप वरके बहाने इसको मोह 
प्रदान कीजिये | इससे समस्त लोक्रॉंका कल्याण होगा ओर 
इसका भी सम्मान हो जायगा? ॥ ३९३ |) 

“देवताओंके ऐसा कहनेपर कमलयोनि ब्रह्माजीने सरस्वती- 
का स्मरण क्रिया । उनके चिन्तन करते ही देवी सरस्वती 
पास आ गयीं ॥ ४०३ ॥ 

उनके पाइ्वेभागमे खड़ी हो सरस्वतीने हाथ जोड़कर 
कहा--्देव ! यह में आ गयी । मेरे लिये क्या आज्ञा दै ! 
में कौन-सा कार्य करू ?? ।। ४१३ || 

“तब प्रजापतिने वहाँ आयी हुई सरस्वतीदेबीसे कहा-> 
ध्याणि ! तुम राक्षसराज कुम्भकर्णकी जिहापर विराजमान हो 
देवताओकि अचल ब्राणीके रूप प्रकट होओ? ।। ४२३ ॥ 
कहकर सरस्वती कुम्भकर्णके मुखमें 


समा गर्भा | इसके ब्राहू परज्ञापतिने उस राक्षतते कहा-5 


ध्तब ५ बहुत अच्छाः 
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“महाबाहु कुम्भकर्णं | तुम भी अपने भनके अनुकूल कोई 
वर मागो? ॥ ४३३६ ॥ 

८उनकी वात सुनकर कुम्भकर्ण बोला--“देवदेव | में 
अननेकानेक्र वर्धोतक सोता रहूँ | यही मेरी इच्छा है |! तब 
“एबमस्यु ( ऐसा ही हो)? कहकर ब्रह्माजी देवताओंके साथ 
चले गये ।। ४४-४५ ॥ 

“फिर सरखतीदेवीने भी उस राक्षसको छोड़ दिया । 
ब्रह्माजीके साथ देवताओंके आकाशर्मे चले जानेपर जब 


९३५ 


सरस्वतीजी उसके ऊपरसे उतर गयीं तब दुष्टात्मा कुम्मकर्ण- 
को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिन्ता 
करने लगा--॥ ४६-४७ ॥ 

८अहो | आज मेरे बुँदे ऐसी बात क्‍यों निकळ गयी | 
मैं समझता हूँ) ब्रक्माजीके साथ आये हुए देवताओने ही उस 
समय मुझे मोहमें डाल दिया था? ॥ ४८ ॥ 

८इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी श्राता बर पाकर इलेष्मातक- 
वन-(छसोड़े के जंगल)मे गये और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे!||४९ || 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्पशमामण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें दसवाँ सग पूण हुआ ॥ १० ॥ 


ग्यारहवाँ सगे 


रावणका संदेश सुनकर पिताकी आज्ञासे कुबेरका लङ्काको छोड़कर केलासपर 
जाना, लड्ढामें रावणका राज्याभिषेक तथा राक्षसोंका निवास 


रावण आदि निशाचरोंकों वर प्राप्त हुआ दै) यह जानकर 
सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरोंसहित भय छोड़कर 
रसातलसे निकला ॥ १ ॥ 

साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोद्र--ये 
उस राक्षसके चार मन्त्री भी रसातळसे ऊपरको उठे । वे सब- 
'के-सब रोपावेदासे भरे हुए थे ॥ २ ॥ 

रेष्ठ राक्षसेसि विरा हुआ सुमाली अपने सचिवोंके साथ 
दशग्रीवके पास गया और उसे छातीसे लगाकर इस प्रकार 
बोला--॥ ३ ॥ 

धवत्स | बड़े सौभाग्यक्री बात है कि तुमने त्रिभुवनश्रेष्ठ 
ब्रह्माजीसे उत्तम वर प्रात किया) जिससे तुम्हें यह चिरकाळसे 
चिन्तित मनोरथ उपलब्ध हो गया ॥ ४ ॥ 

महावाह्दो | जिसके कारण हम सत्र राक्षस लङ्का छोड़कर 
रसातळमें चले गये थे, भगवान्‌ विष्णुसे प्राप्त दोनेवाला 
हमारा यह महान्‌ भय दूर हो गया ॥ ५ ॥ 

हम सब लोग बारंबार भगवान, विष्णुके भयसे पीड़ित 
होनेके कारण अपना घर छोड़ भाग निकले और सब-के-सब 
एक साथ ही रसातलम प्रविष् हो गये ॥ ६ ॥ 

“हृ लक्कानगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान्‌ भाई धनाध्यक्ष 
कुबेर निवास करते हैं, हमलोगोंकी है । पहले इसमें राक्षस 
ही रद्दा करते थे ॥ ७ ॥ 

“निष्पाप महाबाहों ! यदि साम) दान अथवा बळप्रयोग- 
के द्वारा भी पुनः लङ्काको वापस लिया जा सके तो हमलोगां- 
का काम बन जाय ।। ८ ॥ 

“तात ! तुग्हीं लङ्काके स्वामी होओगे, इसमें संशय नहीं 
है; क्योंकि तुमने इस राक्षसबंशाका, जो रसातलम डूब गया 

था, उद्धार किया है ॥ ९॥ 


“महाबली वीर ! तुम्ह हम सवके राजा होंओगे |? यह 
सुनकर दशग्रीवने पास खड़े हुए अपने म।तामहसे कहा-- 
“नानाजी ! धनाध्यक्ष कुवेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके 
सम्बन्धर्म आपको मुझसे ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये? ॥ 

उस श्रे राक्षसराजके द्वारा दान्तभावसे ही ऐसा कोरा 
उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण कया करना चाहता 
है, इसलिये वह राक्षस चुप हो गया । फिर कुछ कहदनेका 
साहस न कर सका ॥ ११४ ॥ 

तदनन्तर कुछ काळ व्यतीत होनेपर अपने स्थानपर 
निवास करते हुए दशग्रीव रावणसे, जो सुमाळीकरो पहले 
पूवोक्त उत्तर दे चुक्रा था, निशाचर प्रहस्तने विनयपूर्वक यह्‌ 
युक्तियुक्त बात कदी १९-१३ ॥ 

“महावाहु ददाग्रीव ! आपने अपने नानासे जो कुछ 
कद्व दै, वेसा नहीं कहना चाहिये; क्योंकि वीरोंमे इस तरहके 
अरतृभावका निर्वाह होता नहीं देखा जाता । आप मेरी यहद 
बात सुनिये ॥ १४ ॥ 

“अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं | वे दोनों दी 
प्रजापति कश्यपकी परम सुन्दरी पत्नियाँ हैं ॥ १५ ॥ 

“अदितिने देवताओको जन्म दिया देश जो इस समय 
तरिभुवनके स्वामी हैं और दितिने देत्योंको उत्पन्न क्रिया है। 
देवता और दैत्य दोनों ही मदर्षि कश्यपके ऑरस पुत्र हैं ॥ 

धर्मज्ञ वीर ! पहले पर्वत, वन और समुद्रोंसहित यह सारी 
पृथ्वी देत्योंके ही अधिकारमे थी; क्योंकि वे बड़े प्रभावः 
शाली थे ॥ १७ ॥ 

“किंतु सर्वशक्तिमान, भगवान्‌ विष्णुने युद्धमें दैत्योको 
मारकर त्रिलोकीका यह अक्षय राज्य देवताओंके अविकारमे 
दे दिया ॥ १८ ॥ 
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इस तरहका विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं 
करेंगे | देवताओं और असुरोंने भी पहले इस नीतिसे काम 
लिवा हे; अतः आप मेरी बात मान लें ॥ १९ ॥ 

प्रहस्तके ऐसा कहनेपर दसग्रीबका चित्त प्रसन्न हो गया । 
उसने दो घड़ीतक सोच-विचारकर कहा--“बहुत 
अच्छा ( दुम असा कहते हो, वेसा ही करूंगा )? ॥ २० ॥ 


तदनन्तर उसी दिन उसी हके साथ पराक्रमी दशग्रीव 
उन निशाचरोंकों साथ ले लङ्काके निकटवर्ती वनमै गया ॥ 


उस समय त्रिकूट पर्वतपर जाकर निशाचर दशग्रीव 
ठहर गया और बातचीत करनेमे कुशल प्रहस्तको उसने दूत 
बनाकर भेजा ।। २२ ॥ 


बह बोला-'प्रहस्त | तुम शीघ्र जाओ ओर मेरे कथना- 
नुसार धनके स्वामी राक्षसराज वुब्रेरसे शान्तिपूर्वक यह 
बात कहो ॥ २३ ॥ 


“राजन्‌ | यह लङ्कापुरी महामना राक्षसोंकी है, जिसमे 
. 
आप निवास कर रहे हैं । सोम्य | निष्पाप यक्षराज ! यह 
आपके लिये उचित नहीं है ॥ २४ ॥ 
“अतुल पराक्रमी धनेश्वर | यदि आप हमे यह लङ्कापुरी लौटा 
दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी ओर आपके द्वारा धर्मका 
पाळून हुआ समझा जायगा? ॥ २५ ॥ 


तत्र प्रहस्त कुबेरके द्वारा सुरक्षित लङ्कापुरीमे गया और 
उन वित्तपालसे बड़ी उदारतापूर्ण वाणीमे बोला--।। २६ ॥ 


“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, सम्पूर्ण झस्त्रधारियोंमे 
श्रेष्ठ, सर्वशास्त्रविशारद्‌, महाबाहु, महाप्राज्ञ धनेश्वर | आपके 
भाई द्शग्रीवने मुझे आपके पास भेजा है । दशमुख रावण 
आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं, वह बता रहा हूँ । आप 
भेरी बात सुनिये ॥ २७-२८ ॥ 

*विज्ञाललोचन वैश्रवण ! यह रमणीय लङ्कापुरी पहले 
भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसोंके अधिकारमें रही है । 
उन्होंने बहुत ससयतक इसका उपभोग किया है । अतः वे 
दशग्रीव इस समय यह्‌ सूत्चित कर रहे हैं कि “यह लङ्का 
जिनकी वस्तु है, उन्हें लौण दी जाय ७ तात ! शान्तिपूर्वक 
याचना करनेवाले दशग्रीचको आप यह पुरी लोरा दें? ॥ 


प्रहस्तके मुखसे यह बात सुनकर वाणीका मम॑ समझने- 
बालछोम भ्ेष्ठ भगवान वेश्रवणने प्रहस्तको इस प्रकार उत्तर 
दिया--) ३१ 0 

(राक्षस ! यह रुङ्का पहले निशाचरोंसे सूती थी । उस 
समय पिताजीने मुझे इसमें रहनेकी आज्ञा दी और मैंने इसमें 
दान) मान आदि शुणणोंद्धारा प्रजाजनोंको बसाया । ३२ 0॥ 


“दूत ! ठम जाकर दशग्रीबसे कहो--महाबाहो ! यह 
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पुरी तथा यह निष्कण्टक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है, वह 
सब तुम्हारा भी है | तुम इसका उपभोग करो ॥ ३३ ॥ 

भेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बेटा हुआ नहीं है; 
ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनिके' पास 
चले गये ॥ ३४ ॥ 

वहाँ पिताको प्रणाम करके उन्होंने रावणकी जो इच्छा 
थी, उसे इस प्रकार बताया--“तात | आज दश्ग्रीवने मेरे 
पास दूत भेजा और कहलाया दे कि इस लङ्का नगरीमें पहले 
राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसोंकों छोटा दीजिये। 
सुब्रत | अब मुझे इस विषयमें क्या करना चाहिये, बतानेकी 
कृपा करे? ॥ ३५-३६ ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर ब्रह्मपिं मुनिवर विश्रवा हाथ जोड़- 
कर खड़े हुए धनद कुबेरसे बोले--'बेटा | मेरी बात सुनो ॥ 

“महाबाहु दशग्रीवने मेरे निकट भी यह बात कही थी । 
इसके लिये मैंने उस दुर्बुद्धिकों बहुत फटकारा, डाँट वतायी 
और बारंबार क्रोधपूर्वक कहा--“अरे | ऐसा करनेसे तेरा 
पतन हो जायगा? किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ ॥३८३॥ 


'्रेटा ! अब ठुग्हीं मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी 
वचनको ध्यान देकर सुनो | रावणकी बुद्धि बहुत ही खोटी 
हे । वह वर पाकर मदमत्त हो उठा हैं--विवेक खो बैंठा 
है । मेरे शापके कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गयी है ॥ 

“इसलिये महावराहो |! अव हुम अनुचरोंसहित लङ्का 
छोड़कर केलास पर्वतपर चले जाओ ओर अपने रहनेके लिये 

वहीं दूसरा नगर बसाओ ॥ ४१ ॥ 


धवहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ रमणीय मन्दाकिनी नदी बहती दै, 
जिसका जल सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाले सुवर्णमय 
कमें) कुमुदों) उत्पलों और दूसरे-दूसरे सुगन्धित कुसुमोंसे 
आच्छादित है ॥ ४२३ ॥ 

“उस पर्वंतपर देवता, गन्धर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर 
आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें खभावसे ही घुमना-फिरना अधिक 
प्रिय है, सदा रहते हुए निरन्तर आनन्दका अनुभव करते 
हैं । धनद्‌ ! इस राक्षसके साथ तुम्हारा बेर करना उचित नहीं 
है । तुम तो जानते ही हो कि इसने त्रह्माजीसे कैसा उत्कृष्ट वर 
प्राप्त किया है? ॥ ४३-४५ ॥ 

मुनिके ऐसा कहनेपर कुबेरने पिंताका मान रखते हुए 
उनकी बात मान ली और सी, पत्र, मन्ध) चाइन 
तथा घन साथ लेकर वे लङ्कासे कैलासको ल्के शवे i ४६ ॥ 

“तदनन्तर प्र्त प्रसन्न होकर मन्त्री 


और भाइयोंके 
बैठे हुए. महामना दशग्रीबके पास जाकर बोला ४७ पा 


~ 
हमटोगाके साथ 
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प्रहस्तके ऐसा कहनेपर महाबली दशग्रीवने अपनी सेना, 
अनुचर तथा भाइयोंसहित कुबेरद्वारा त्यागी हुई लक्लापुरीमें 
प्रवेश किया | उस नगरीमें सुन्दर विभागपूर्वक बड़ी-बड़ी 
सड़कें बनी थीं । जैसे देवराज इन्द्र स्वगंके सिंहासनपर आरूढ 
हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावणने लङ्काम पदार्पण किया || 

उस समय निशाचरोंने दशमुख रावणका राज्याभिषेक 
किया । फिर रावणने उस पुरीको बसाया | देखते-देखते समूची 


उङ्कापुरी नील मेघके समान वर्णवाले ाक्षसासे पूर्णतः 
भर गयी ॥ ५१ ॥ 

घनके स्वामी कुवेरने पिताकी आज्ञाको आदर देकर 
चन्द्रमाके समान निर्मल काग्तिवाले कैलास पर्वतपर शोभा- 
शाली श्रेष्ठ भवनोंसे विभूषित अळकापुरी बसायी, ठीक वैसे दी 
जैसे देवराज इन्द्रे स्वर्गलोकमें अमरावतीपुरी बसायी थी ॥ 


इस प्रकार श्रोवारमीकिनिर्मित आपरामाणण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 


Pe 


w 
बारहवाँ सर्ग 
७ [oS तीनों ~+ ~ ~ 
शुपंणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयोंका बिवाह ओर मेघनादका जन्म 


( आगस्त्यजी कहते हैं-श्रीराम | ) अपना अभिषेक 
हो जानेपर जब राक्षसराज रावण भाइयोंसहित लङ्कपुरीमे रहने 
लगा, तब उसे अपनी बहिन राक्षसी झूर्षणखाके ब्याहकी 
चिन्ता हुईं ॥ १ ॥ 

उस राक्षसने दानवराज विद्युजिहको, जो कालकाका पुत्र 
था; अपनी बहिन शूपंणखा ब्याह दी ॥ २ ॥ 

श्रीराम ! बहिनका ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन 
स्वयं शिकार खेलनेके लिये वनमें घूम रहा था । वहाँ उसने 
दितिके पुत्र मयको देखा | उसके साथ एक सुन्द्री कत्या 
भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीवने पूछा--*आप 
कौन हैं, जो मनुष्यों और पश्ुओंसे रहित इस सने वनमें 
अकेले घूम रहे हैं! इस मृगनयनी कन्याके साथ आप यहाँ 
किस उद्देश्यसे निवास करसे हैं ? ॥ ३-४३ ॥ 

श्रीराम | इस प्रकार पूछनेवाले उस निशाचरसे मय 
बोला--“सुनो, मैं अपना सारा बृत्तान्त तुम्हें यथार्थरूपसे 
बता रहा हूँ ॥ ५३ ॥ 

“तात | तुमने पहले कभी सुना होगा, स्वगमें हेमा नामसे 
प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है | उसे देवताओंने उसी प्रकार 
मुझे अर्पित कर दिया था, जैसे पुलोम दानवकी कत्या शाची 
देवराज इन्द्रको दी गयी थीं | मैं उसीमें आसक्त होकर एक 
सहस्त वर्षोतक उसके साथ रहा हूँ | एक दिन वह देवताओंके 
कार्यसे स्वर्गलोकको चली गयी, तबसे चोदह वर्ष बीत गये । 
मैंने उस देमाके लिये मायासे एक नगरका निर्माण किया था, 
जो सम्पूर्णः सोनेका बना दै । हीरे और नीलमके संयोगसे 
बह विचित्र शोभा धारण करता है । उसीमै मैं अबतक उसके 
वियोगसे अत्यन्त दुखी एबं दीन होकर रहता था ॥ ६-९-॥ 


“उसी नगरसे इस कन्याको साथ लेकर मैं बनमें आया 
हूँ । राजन्‌ ! यह मेरी पुत्री दै, जो हेमाके गर्भमें ही पली है 
और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हो बड़ी हुई दै ॥ 


बा० रा० भा० ११८-- 


“इसके साथ मैं इसके योग्य पतिकी खोज करनेके लिये 
आया हूँ । मानकी अभिळापा रखनेवाले प्रायः समी लोगोके 
लिये कन्याका पिता होना कष्टकारक दोता दै । ( क्योंकि इसके 
लिये कन्याके पिताको दूसरोंके सामने झुकना पढ़ता दै । ) 
कन्या सदा दो कुलको संयमे डाले रहती हे || ११६ || 

“तात ! मेरी इस भार्या हेमाके गर्भसे दो पुत्र भी हुए 
हैं, जिनमें प्रथम पुत्रका नाम मायावी और दूसरेका 
दुन्दुभि है ॥ १२ ॥ 

“तात | तुमने पूछा था, इसलिये मैंने इस तरह अपनी 
सारी बातें तुम्हें यथार्थरूपसे बता दीँ । अव मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि तुम कौन दो ? यह मुझे क्रिस तरह ज्ञात हो 
सकेगा ?? ॥ १३% ॥ 

मयासुरके इस प्रकार कहनेपर राक्षस रावण विनीतभावसे 
यो बोछा--मैं पुरस्त्यके पुत्र बिश्रवाका बेटा हूँ | मेरा नाम 
दशग्रीव है । मैं जिन विश्रवा मुनिसे उत्पन्न हुआ हूँ) वे 
ब्रह्माजीसे तीसरी पीढ़ीमें पेदा हुए हैं? ॥ १४-१५ ॥ 

श्रीराम | राक्षसराजके ऐसा कहनेपर दानव मय महर्षि 
विश्रवाके उस पुत्रका परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसके साथ वहाँ उसने अपनी पुत्रीका विवाह कर देनेकी 
इच्छा की ॥ १६३ | 

इसके बाद दैत्यराज मय अपनी वेटीका हाथ रावणके 
हाथमें देकर हँसता हुआ उस राक्षसराजसे इस प्रकार 
बोला--) १७६ ॥ 

“राजन्‌ | यह मेरी बेटी दे, जिसे देमा अप्सराने अपने 
गर्मस धारण किया था । इसका नाम मन्दोदरी है । इसे 
तुम अपनी पत्नीके रूपमे स्वीकार करो? ॥ १८३ ॥ 

श्रीराम ! तब दशग्रीवने 'बहुत अच्छा? कहकर मया- 
सुरकी बात मान ळी । फिर वहाँ उसने अग्निको प्रब्तलित 
करके मन्दोद्रीका पाणिग्रहण किया ॥ १९३ ॥ 


९३८ 


रघुनन्दन | यद्यपि तपोधन विश्रवासे रावणको जो क्रूर- 
प्रकृति होनेका शाप मिला था, उसे मयासुर जानता था 
तथापि रावणको ब्रह्माजीके कुलक्रा बाळक समझकर उसने 
उसको अपनी कन्या दे दी ॥ २०३ ॥ 

साथ ही उत्कृष्ट तपस्यासे प्राप्त हुई एक परम अद्भुत 
अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावणने लक्ष्मणको 
घायल किया ॥ २१३ ॥ 

इस प्रकार दारपरिग्रह ( विवाह ) करके प्रभावशाली 
लङ्केश्वर रावण लङ्कापुरीमे गया और अपने दोनों भाइयोंके लिये 
भी दो भार्याएँ उनका विवाह कराकर ले आया ॥ २२६ ॥ 

विरोचनकुमार बलिकी दोहिन्रीको, जिसका नाम वञ्जः 
ज्वाला था, रावणने कुम्भकर्णकी पत्नी बनाया ॥ २३३ ॥ 

गन्धर्वराज महात्मा शैद्ूपकी कन्या सरमाको, जो धर्मके 
तत्को जाननेवाली थी, विभीषणने अपनी पत्नीके रूपमे प्राप्त 
किया ॥ २४३ ॥ 

वह मानसरोवरके तटपर उत्पन्न हुईं थी | जब उसका 
जन्म हुआ, उस समय वर्षो ऋतुका आगमन होनेसे मान- 
सरोवर बढ्ने लगा । तब उस कन्याकी माताने पुत्रीके स्नेइसे 
करुणकरन्द्न करते हुए, उस सरोबरसे कहा--“सरो मा वर्घयस्व 


आमदूचाहमीकोय शामायन 
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(है सरोबर | तुम अपने छछको बढ़ने न दो ) |! उसने 
घबराहटमे “सरः मा? ऐसा कहा था; इसलिये उस कन्याका 
नाम सरमा हो गया ॥ २५-२६३ ॥ 


इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवादित होकर अपनी-अपनी 
सत्रीको साथ ले नन्दनवनमें विहार करनेवाले गन्धर्वोंके समान 
लङ्काम सुखपूर्वक रमण करने लगे ॥ २७३ ॥ 


तदनन्तर कुछ काळके बाद मन्दोद्रीने अपने पुत्र 
मेघनादको जन्म दिया, जिसे आपलोग इन्द्रजित्के नामसे 
पुकारते थे ॥ २८३ ॥ 


पूर्वकालम उस रावणपुत्रने पेदा होते ही रोते-रोते मेघके 
समान गम्भीर नाद किया था ॥ २९६ ॥ 


रघुनन्दन ! उस मेघलुल्य नादसे सारी लङ्का जडवत्‌ 
स्तब्ध रह गयी थी; इसलिये पिता रावणने स्वयं ही उसका 
नाम भेघनाद रक्रा | ३०३ ॥ 
श्रीराम | उस समय वह रावणकुमार रावणके सुन्दर 
अन्तःपुरमे माता-पिताको मदह्दान्‌ हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ 
नारियोंसे सुरक्षित हो काइसे आच्छादित हुईं अग्निके समान 
बढ़ने लगा ॥ ३१-३२ ॥ 


इस प्रकार श्रोवल्मेकिनिर्मित आ€रामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें बारहवाँ सगे पूरा हुआ॥ १२ ॥ 


——— Se 
तेरहवाँ 
तेरहवाँ सर्ग 
रावणड्वारा बनवाये गये शयनागारमें कुम्भकर्णका सोना, रात्रणका अत्याचार, कुंबेरका दूत 
भेजकर उसे समझाना तथा फुपित इए रावणका उस दूतको मार डालना 


(अगस्त्यजी कहते हँ--रघुनन्दन !) तदनन्तर कुछ काल 
बीतनेपर लोकेश्वर ब्रह्माजीकी भेजी हुई निद्रा जैभाई आदिके 
रूपमे मूर्तिमती हो कुम्भकणके भीतर तीव्र बेगसे प्रकट हुईै।१॥। 

तब कुम्भकर्णने पास ही बेठे हुए अपने भाई रावणसे 
कहा--“राजन्‌ ! मुझे नींद सता रही है; अतः मेरे लिये शयन 
करनेके योग्य घर वनवा दें? ॥ २ ॥ 

यह सुनकर राश्षसराजने विश्वकमीके समान सुयोग्य 
शिस्पियोंको घर बनानेके ख्यि आज्ञा दे दी । उन शिल्पियोंने 
दो योजन लंबा और एक योजत चौड़ा चिकना घर बनाया) 

जो देखने ही योग्य था । उसमे किसी प्रकास्की वाधाका 
अनुभव नहीं होता था । उससे सर्वत्र स्फटिकमणि एवं सु्ण- 
के बने हुए, खभ्भे लगे थे, जो उस भवनकी शोभा बढ़ा 
रहे थे ॥ ३-४ 0 

उसमे नील्मकी सीढ़ियाँ बनी थीं | सब ओर छुघुरूदार 
झाळरें लगायी गयी थीं । उसका सद्र फाटक हाथी-दाँतका 
बना हुआ था ओर हीरे तथा स्फरिकमणिकी वेदी एवं चबूतरे 
ज्ञोभा दे रहे थे॥६॥ 


वह भवन सब प्रकारसे सुखद एवं मनोहर था । मेरुकी 
पुण्यमयी गुफाके समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करनेवाला 
था । राक्षसराज राबणने कुम्भकर्णके छिये ऐसा सुन्दर एवं 
सुविधाजनक शयनागार बनवाया ॥ & ।। 


महावळी कुम्भकर्ण उस घरमे जाकर निद्राके वशीभूत दो 
कई हजार वर्षोतक सोता रहा । जाग नहीं पाता था ॥ ७ ॥ 
जब कुंम्मकर्ण निद्रासे अभिभूत होकर सो गया, तब 


दशमुख रावण उच्छह्कळ हो देवताओं, ऋषियों, यक्ञों और 
गन्धर्वोके समुहको मारने तथा पीड़ा देने लगा ॥ ८ ॥ 


` देवताओंके नन्दनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे; 
उनमें जाकर दशानन अत्यन्त कुपित हो उन सबको उजाड 
देता था ॥ ९ ॥ 

न नदीमे हाथीकी भाँति क्रीडा करता हुआ उसकी 
i "भिन्न कर देता था । बर्षको वायुकी भाँति 
रा र उसाइ फेकता था और पर्वतोंको इन्द्रके 

र भाँति तोड़ फोड़ 
ह । भाति तोड़-फोड़ डालता था || १० ॥ 


| 
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दशग्रीवके इस निरंकुश बतोवका समाचार पाकर धनके 
स्वामी धर्मज्ञ कुबेरने अपने कुछके अनुरूप आचारव्यवद्दारका 
विचार करके उत्तम श्रातृप्रेमका परिचय देनेके लिये लङ्काम 
एक दूत भेजा । उनका उद्देश्य यह था कि में रावणको उसके 
हितकी वात बताकर राहपर लाऊँ ॥ ११-१२ ॥ 

बह दूत लङ्कापुरीमे जाकर पहले विभीषणसे मिला । 
विभीषणने धर्मके अनुसार उसका सत्कार किया और लङ्कामें 
आनेका कारण पूछा ॥ १३ ॥ 

फिर बन्धु-बान्धबोंका कुशळ-समाचार पूछकर विभीषणने 
उस दूतको ले जाकर राजसभामे बैठे हुए रावणसे मिलाया | १४॥ 

राजा रावण सभाम अपने तेजसे उद्दीh्त हो रहा था) 
उसे देखकर दूतने “मह्दाराजकी जय दो? ऐसा कहकर वाणी- 
द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वह कुछ देरतक 
चुपचाप खड़ा रहा ॥ १५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उत्तम त्रिछौनेसे सुशोभित एक श्रेष्ठ पलंगपर 
बैठे हुए दाग्रीवसे उस दूतने इस प्रकार कहद्दा--॥ १६ ॥ 

“वीर महाराज | आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेरने आपके 
पास जो संदेश भेजा दे, वह माता-पिता दोनोंके कुछ तथा 
सदाचारके अनुरूप दै, में उसे पूर्णरूपसे आपको बता रहा 
हूँ; सुनियेट-॥ १७ ॥ 

“दृशग्रीव | तुमने अबतक जो कुछ कुक्ृत्य किया है, 
इतना ददी बहुत है। अब तो ठम्हें भलीभाँति सदाचारका 
संग्रह करना चाहिये । यदि हो सके तो धर्मके मार्गपर स्थित 
रहो; यही तुम्हारे लिये अच्छा होगा ॥ १८ ॥ 

“तुमने नन्दनवनको उजाड़ दिया--यह मैंने अपनी 
आँखों देखा है । तुम्हारे द्वारा बहुत-से ऋषियोंका बथ हुआ 
हे, यह भी मेरे सुननेमे आया दै । राजन्‌ | ( इससे तंग आकर 
देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं ) मैंने सुना दै कि ठम्दारे 
विरुद्ध देवताओंका उद्योग आरम्म हो गया है ॥ १९ ॥ 

«राक्षसराज | तुमने कई वार मेरा भी तिरस्कार किया 
है, तथापि यदि वालक अपराध कर दे तो भी अपने बन्धु- 
बान्धवोको तो उसकी रक्षा ही करनी चाहिये ( इसीलिये 
तुम्हें हितकारक सलाह दे रहा हूँ ) ॥ २० ॥ 

कै चौच-संतोपादि नियमोके पालन और इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक 'रौद्र-जतःका आश्रय ले धर्मका अनुष्ठान करनेके लिये 
हिमाल्यके एक शिखरपर गया था ॥ २१ ॥ 

हँ सुझे उमासहित भगवान्‌ महादेवजीका दर्शन हुआ। 
महाराज | उस समय मैंने केवल यह जाननेके लिये कि देखू 
ये कौन हैं ! देववश देवी पार्वतीपर अपनी बायीं दृष्टि डाली 
थी | निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतुसे ( बिकारयुक्त 
भाबनासे ) उनकी ओर नहीं देखा था । उस बेलामें देवी 
रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहाँ खड़ी थीं ।। २२-२३ ॥ 


‹देवीके दिव्य प्रभाबसे उस समय मेरी बायी आँख जळ 
गयी और दूसरी ( दायी आँख ) भी धूलसे भरी हुईसी 
पिङ्गल वर्णकी हो गयी || २४ ॥ 

“तदनन्तर मैंने पर्वतके दूसरे विस्तृत तटपर जाकर आठे 
सौ वर्षोतक मौनभावसे उस मद्दान्‌ ब्रतको धारण किया || 

«उस नियमके समाप्त होनेपर भगवान्‌ महेश्वरदेवने मुझे 
दर्शन दिया और प्रसन्न मनसे कह्दा--॥| २६ ॥ 

८उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले धर्मज्ञ धनेश्वर | मैं 
तुम्हारी इस तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ | एक तो मैंने इस बत- 
का आचरण किया है और दूसरे ठुमने ॥ २७ ॥ 

“तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो ऐसे कठोर ब्रतका 
पालन कर सके | इस अत्यन्त दुष्कर ब्रतको पूर्वकाळमे मैंने 
ही प्रकट किया था ॥ २८ ॥ 

“अतः सोम्य धनेश्वर | अब दुम मेरे साथ मित्रताका 
सम्बन्ध स्थापित करो) यह सम्बन्ध तुम्हें पसंद आना चाहिये। 
अनघ ! तुमने अपने तपसे मुझे जीत लिया है; अतः मेरा 
मित्र बनकर रहो || २९ ॥ 

“देवी पार्वती के रूपपर दृष्टिपात करनेसे देवीके प्रभावसे 
जो तुम्हारा बायाँ नेत्र जल गया और दूसरा नेत्र भी पिज्ञल- 
वर्णका हो गया, इससे सदा स्थिर रहनेवाला तुम्हारा 'एकाक्ष- 
पिङ्गली? यह नाम चिरस्थायी होगा |? इस प्रकार भगवान्‌ 
आाङ्करके साथ मेत्री स्थापित करके उनकी आशा लेकर जब 
मैं घर छोटा हूँ, तब मैंने तम्हारे पापपूर्ण निश्चयकी बात 
सुनी है ॥ ३०-३१३ ॥ 

“अतः अव ठुम अपने कुलमें कलंक लगानेवाले पापकम के 
संसर्गसे दूर हट जाओ; क्योंकि पिसमुदायसहित देवता 
तुम्हारे बथका उपाय सोच रहे हैँ? || ३९४ ॥ 

दूतके मुंहसे ऐसी ब्रात सुनकर दशग्रीव रावणके नेत्र 
क्रोदसे छाल हो गये । वह दाथ मळता हुआ दाँत पीसकर 
बोला--॥ ३३ ॥ 

“दूत | तू जो कुछ कद रहदा दे, उसका अभिप्राय मैंने 
समझ लिया | अब तो न तू जीवित रह सकता है और न 
वह भाई ही, जिसने तुझे यहाँ भेजा है ॥ ३४६ ॥ 

“वनरक्षक कुवेरने जो संदेश दिया दै, वह मेरे लिये 
हितकर नहीं दै । वद मूढ मुझे ( डरानेके लिये ) मद्दादेवजीके 
साथ अपनी मित्रताकी कथा सुना रहा दे ! ॥ ३५३ ॥ 

“दूत | दूने जो बात यहाँ कदी दै, यह मेरे लिये सहन 
करनेयोग्य नहीं है । कुबेर मेरे बड़े भाई हैं; अतः उनका 
बघ करना उचित नहीं है--ऐसा समझकर ही मैंने आजतक 
उन्हें क्षमा किया है ॥ ३६-३७ ॥ 

(किंतु इस समय उनकी बात सुनकर मैने यह निश्चय 
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किया है कि मैं अपने बाहुबलका भरोसा करके तीनों लोकॉको 
जीतूँगा ॥ २८ ॥ 

सी मुहूर्तमे मैं एकके ही अपराधसे उन चारों 
होकपालोको यमलोक पहुँचाऊँगा? ॥ ३९ ॥ 

ऐसा कहकर लङ्केश रावणने तलवारसे उस दूतके दो 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


CN त+भ PP की (आओ ; “की 5555. ७-७७४०७६३०००-४३०७-०७-५०३००००३५००४००००-+न० ० 


टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसोंको 
खानेके लिये दे दी || ४० ॥ 

तत्पश्चात्‌ रावण स्वस्तिवाचन करके रथपर चढ़ा और 
तीनों लोकोंपर विजय पानेकी इच्छासे उस स्थानपर गया, 
जहाँ धनपति कुबेर रहते थे ॥ ४१ ॥ 


\ _ ~~ 0] $) 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आपरामायण आदिकाव्यके उत्तर्काण्डमं तेरहवां सगे पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
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( अगस्त्यजी कहते हं--रघुनन्दन ! ) तदनन्तर बके 
अभिमाने सदा उन्मत्त रहनेवाला रावण महोद्र, प्रहस्त, 
मारीच) झुक) सारण तथा सदा ही युद्धकी अभिलाप्रा रखनेवाले 
वीर घूम्नाक्ष-इन छः मन्त्रियोंके साथ लङ्कासे प्रस्थित हुआ । 
उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो अपने क्रोधसे 
सम्पूण लोकोंको अस्म कर डालेगा ॥ १-२ ॥ 

बहुतःसे नगरों) नदियों) पर्वतो, वनों और उपबनोंको 
'लॉघकर बह दो ही घड़ीमे केलास पर्वतपर जा पहुँचा ॥ ३ ॥ 

यक्षोने जब सुना कि दुरात्मा राक्षसराज रावणने युद्धके 
(लिये उत्साहित होकर अपने मन्त्रियोंके साथ केलास पर्वेतपर 
डेरा डाला है, तब वे उस राक्षसके सामने खड़े न हो सके । 
यह राजाका भाई हे, ऐसा जानकर यक्षलोग उस स्थानपर 
गाये, जहाँ धनके स्वामी कुबेर विद्यमान थे ॥ ४-७ ॥ 

बहाँ जाकर उन्होंने उनके भाईका सारा अभिप्राय कह्‌ 
सुनाया । तब कुवेस्ने युद्धे ल्ये यक्षोंक्रो आज्ञा दे दी} फिर 
त्तो यक्ष बड़े हर॑से भरकर चल दिये ॥ ६ ॥ 

उस समय यक्षणाजकी सेनाएँ समुट्रके समान क्षुब्ध हो 
उरी ) उनके वेगसे बह पर्बत हिलता-सा जान पड़ा ॥ ७ | 

तदनन्तर यक्षों और राक्षसोंभे घमासान युद्ध छिड़ गया । 
बह रावणके वे सचिव व्यथित हो उठे ॥ ८ ॥ 

अपनी सेनाकी वैसी ढुदेशा देख निशाचर दशग्रीव बारं- 
बार इर्षवर्घक सिंहनाद करके रोषपूर्वक यक्षोंकी ओर 

दौड़ा ॥ ९ 0 

राक्षराजके जो स्व थे, वे बड़े भयंकर पराक्रमी ये | 
उनसेंसे एक-एक सचिव इजारःइजार यक्षोसे युद्ध 
करने छगा 0 १० ७ 

` उस समय यक्ष जलकी घारा गिरानेवाले मेघोंके समान 
गदाओं) मूसलों) तळबारें, शक्तियों और तोमरोंकी वो 
करने रंगे | उनकी चोट सहता हुआ दशग्रीव शनरुसेनामेः 
घुसा । बहो उसपर इतनी मार पढ़ने छगी कि उसे दम 


मारनेकी भी फुरसत नहीं मिली । यक्षौने उसका वेग 
रोक दिया ॥ ११-१२ ॥ 


यक्षोके शस्तरोंसे आहत होनेपर भी उसने अपने मनमें 
दुःख नहीं माना; ठीक उसी तरह, जेसे मेघोद्वारा वरसायी 
हुई सैकड़ों जलधाराओंसे अभिषिक्त होनेपर भी पर्वत विचलित 
नहीं होता है ॥ १३ ॥ 

उस महाकाय निशाचरने कालदण्डके समान भयंकर 
गदा उठाकर यक्षोंकी सेनामें प्रवेश किया और उन्हें यमलोक 
पहुँचाना आरम्भ कर दिया ॥ १४ ॥ 


वायुसे प्रञ्बलित हुई अग्निके समान रावणने तिनकके 
समान फैली और सूखे ईधनकी भाँति आकुल हुई यक्षाकी 
सेनाको जलाना आरम्भ किया ॥ १५ ॥ 

जैसे वा बादलको उड़ा देती दे, उसी तरह उन 
महोदर ओर शुक आदि मद्दामन्त्रियोने वहाँ यक्षोंका संहार 
कर डाला । अब वे थोड़ी हदी संख्यामें बच रहे ।। १६ ॥ 

कितने ही यक्ष शसत्रोंकें आघातसे अङ्गभङ्ग हो जानेके 
कारण समराङ्गणमे धराशायी हो गये । क्रिंतने ह्वी रणभूमिमे 
कुपित हो अपने तीखे दोतोसे ओठ दवाये हुए थे ॥ १७ ॥ 

कोई थककर एक-दूसरेसे लिपट गये । उनके अख्-ासतर 
गिर गये और वे समराङ्गणमे उसी तरह शिथिल होकर गिरे 
जैसे जलके वेगसे नदीके किनारे इट पड़ते हैं ॥ १८ || 

मर-मरकर खगगम जाते; जूझते और दौड़ते हुए यक्षों- 
की तथा आकाझमे खड़े होकर युद्ध देखनेवाले ऋषिसमूहोंकी 
संख्या इतनी बढ़ गयी थी कि आकाझमें उन. सबके लिये 
जगह नहीं अंटती थी ॥ १९ ॥ 


महाबाहु धनाध्यक्षे उन यक्षोको भागते 
मद्दाबली यक्षराजोको युद्धके लिये मेजा || २० ॥ र 


आ क बीचमें कुवेरका भेजा हुआ संयोधकण्टक 
ह आ पहुंचा | उसके 
आर सवारियों थां । २१ || 
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उेत्तरफाण्ड पंद्रहवाँ संगे 
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उसने आते ही भगवान्‌ विष्णुकी भाँति चक्रसे र्णभूमिमे 
मारीचपर प्रहार किया । उससे घायल होकर वह राक्षस कैलास- 
से नीचे पृथ्वीपर उसी तरह गिर पड़ा, जेसे पुण्य क्षीण होने- 
पर स्वर्गवासी ग्रह बहाँसे भूतलपर गिर पड़ा हो ॥ २२ ॥ 

दो घड़ीके बाद होश आनेपर निशाचर मारीच विश्राम 
करके लौटा और उस यक्षके साथ युद्ध करने लगा | तब वह 
यक्ष भाग खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर रावणने कुबेरपुरीके फाटकमें) जिसके प्रत्येक 
अङ्गभे सुवर्णं जड़ा हुआ था तथा जो नीलम और चाँदीसे भी 
विभूषित था, प्रवेश किया | वहाँ द्वारपालोंका पहरा लगता 
था । वह फाटक ही सीमा था । उससे आगे दूसरे लोग नहीं 
जा सकते थे ॥ २४ ॥ 

महाराज श्रीराम | जव निशाचर दशग्रीव फाटकके भीतर 
प्रवेश करने लगा, तब सूर्यभाठु नामक द्वारपालने 
उसे रोका ॥ २५ ॥ 
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जब यक्षके रोकनेपर भी वह निशाचर न रुका और 
भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाळने फाटकमै लगे हुए एक 
खंभेको उखाड़कर उसे दशभ्रीवके ऊपर दे मारा | उसके 
शरीरसे रक्तकी धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वतसे 
गेरूमिश्रित जलका झरना गिर रहा हो ॥ २६-२७ ॥ 

पर्बतशिखरके समान प्रतीत होनेवाले उस खंमेकी चोट 
खाकर भी वीर दशग्रीवकी कोई क्षति नहीं हुई | वह ब्रह्माजी- 
के वरदानके प्रभावसे उस यक्षके द्वारा मारा न जा सका २८|| 

तब उसने भी वही खंभ उठाकर उसके द्वारा यक्षपर 
प्रहार किया, इससे यक्षका शरीर चूर-चूर हो गया | फिर उसकी 
शकल नहीं दिखायी दी || २९ ॥ 

उस राक्षसका यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गये | 
कोई नदियोंमें कूद पड़े और कोई भयसे पीड़ित हो गुफाओंमें 
घुस गये । सबने अपने हथियार व्याग दिये थे | सभी थक 
गये थे और सबके मुखोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी ||३०॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आशमायण आदिकाब्यके उत्तरकाष्डमें चौदहवाँ सरग पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 


पाक eo 


पंद्रह्वाँ सर्ग 
माणिभद्र तथा कुबेरकी पराजय ओर रावणद्वारा पुष्पक विमानका अपहरण 


( अगस्त्यजी कहते ईँ रखुनन्दन | ) धनाध्यक्षने देखा, 
हजारों यक्षप्रवर भयभीत होकर भाग र्दे हुँ; तब उन्होंने 
माणिभद्र नामक एक मद्दायक्षसे कद्दा-॥ १ ॥ 

ध्यक्षप्रवर | रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे 
मार डालो और युद्धम शोभा पानेवाले वीर यक्षोंक्री शरण 
दो--उनकी रक्षा करो? ॥ २ ॥ 

महाबाहु माणिभद्र अत्यन्त दुर्जय वीर थे । कुवेरकी उक्त 
आज्ञा पाकर वे चार हजार यक्षोक्री सेना साथ ले फाटकपर 
गये और राक्षसोंके साथ युद्ध करने छगे ॥ ३ ॥ 

उस समय यक्षयोद्धा गदा, मूसछ, प्रास) शक्ति, तोमर 
तथा मुद्गरोंका प्रहार करते हुए राक्षसोपर टूट पड़े ॥ ४ ॥ 

वे घोर युद्ध करते हुए. बाज पक्षीकी तरह तीत्र गतिसे 
सब्र ओर विचरने लगे | कोई कहता “मुझे युद्धका अवसर 
दो |? दूसरा बोंलता--“मैं यहाँसे पीछे हटना नहीं चाहता ७ 
फिर तीसरा बोल उठता--“मुझे अपना इथियार दो? ॥५॥ 

उस तुमुळ युद्धको देखकर देवता, गन्ध्ब तथा ब्रह्मवादी 
ऋषि भी बढ़े आश्रय॑में पड़ गये थे || ६ ॥ 

उस रणभूमिमे प्रदस्तने एक इजार यक्षोंका संहार कर 
डाला । फिर महोदरने दूसरे एक सइख प्रशंसनीय यक्षोंका 
विनाश किया । ७ ॥ 

राजन्‌ | उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीचने 


पलक मारते-मारते शेष दो हजार यक्षोंको धराशायी 
कर दिया ॥ ८ ॥ 
पुरुपसिंृ | कहाँ यकषांका सरलतापूर्यक युद्ध ! और कहाँ 
ाक्षसोंका मायामय संग्राम १ वे अपने मायावलके भरोसे 
ही यक्षोंक्री अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए ॥ ९ ॥ 
उस मद्वासमरमें धूम्राक्षे आकर क्रोधपूर्वक माणिभद्रकी 
छातीमै मूसलछका प्रद्वार किसा; किंठु इससे वे बिचलित नहीं 
हुए ॥ १० ॥ 
फिर माणिभद्रने भी गदा घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्षके 
मस्तकपर दे मारा । उसकी चोटसे व्याकुल हो धूम्राक्ष 
घरतीपर गिर पड़ा ॥ ११ ॥ 
ूम्रक्षको गदाकी चोटसे घायळ एवं खूतसे लथपथ 
होकर पृथ्वीपर पड़ा देख दशमुख रावणने रणमूमिमैँ माणि- 
भद्रपर धावा किया ॥ १२ ॥ 
दृशाननको कोधरमें भरकर धावा करते देख यक्षप्रवर 
माणिभद्रने उसके ऊपर तीन शक्तियोंद्रार प्रद्दार किया ॥१३॥ 
चोट खाकर रावणने रणभूमिमें माणिमद्रकें मुकुटपर 
बार किया । उसके उस प्र्मारसे उनका मुढुट खिसककर 
बगलमे आ गया ॥ १४ ॥ 
तबसे माणिभद्र यक्ष पाश्व॑मोिक्े नामसे प्रसिद्ध हुए । 
मद्दामना माणिभद्र यक्ष युद्धे भाग चले । राजन्‌ | उनके 
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युद्धसे विसुख होते ही उस पर्वतपर राक्षसॉका महान्‌ सिंहनाद 
सब ओर फेल गया ॥ १५ ॥ 

इसी समय धनके स्वामी गदाधारी कुबेर दूरसे आते 
दिखायी दिये । उनके साथ शुक्र और प्रोष्ठपद नामक मन्त्री 
तथा शङ्क ओर पद्मनामक धनके अधिष्ठाता देवता 
भी थे ॥ १६ ॥ 

विश्रवा मुनिके शापसे कूर प्रकृति हो जानेके कारण जो 
गुरुजनोंके प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था- 
ुरुजनोचित शिष्टाचारसे भी वञ्चित था, उस अपने भाई 
राबणको युद्धमें उपस्थित देख बुद्विमान्‌ कुबेरने ब्रह्माजीके 
कुलमै उत्पन्न हुए पुरुषके योग्य बात कही--॥ १७ ॥ 


ुर्चुद्धि दग्रीव | मेरे मना करनेपर भी इस समय तुम 
समझ नहीं रहे दो, किंतु आगे चलकर जत्र इस कुकर्मका 
फल पाओगे ओर नरकमें पड़ोगे, उस समय मेरी बात 
हुगहारी समझमें आयेगी ।। १८ ॥ 


“जो खोटी बुद्धिवाला पुरुष मोहदबश विषकों पीकर भी 
उसे विष नहीं समझता है, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने- 
पर अपने किये हुए उस कर्मके फलका ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 

“तुम्हारे किसी व्यापारसे वह तुम्हारी मान्यताके अनुसार 
धर्मयुक्त ही क्यों न हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं; इसीलिये 
तुम ऐसे क्रूरभावको प्राप्त हो गये हो, परंतु यह बात तुम्हारी 
समझमे नहीं आती है ॥ २० ॥ 


“जो माता, पिता, ब्राह्मण और आचार्यका अपमान 


करता है, वह यमराजके वशमै पड़कर उस पापका फल 
भोगता है ॥ २१ ॥ 


“यह शरीर क्षणभङ्ुुर है | इसे पाकर जो तपका उपार्जन 
नहीं करता, वह मूर्ख भरनेके बाद जब उसे अपने दुष्कर्मोंका 
फल मिलता है, पश्चात्ताप करता है || २२ ॥ 


“वसे राज, धन ओर सुखकी प्राप्ति होती है । अधर्मसे 
केवल दुःख ही भोगना पड़ता है, अतः सुखके लिये धर्मका 
आचरण करे, पापको सर्वथा त्याग दे ॥ २३ ॥ 


“पापका फल केवलईदु/ख है ओर उसे स्वयं ही यहाँ 
भोगना पड़ता है; इसख्यि जो मूढ पाप करेगा, बह मानो 
स्वयं ही अपना वध कर लेगा ॥ २४ ॥ 


*क्िसी भी दुर्बुद्धि पुरुषको ( शुभ कर्मका अनुष्ठान और 
गुरुजनों की सेवा किये बिना ) स्वेच्छामातरसे उत्तम बुद्धिकी 
प्राप्ति नहीं होती । वह जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल 
भोगता है ॥ २५ ॥ 

“संसारके पुरु्षोकी समृद्धि, सुन्दर रूप, बळ, वैभव) 
बीरता तथा पुत्र आदिकी प्रासि पुण्यकमोके अनुष्ठानसे ही 
होती है ॥ २६ ॥ 


“इसी प्रकार अपने दुष्कर्मोके कारण तुम्हें भी नरकमे 
जाना पड़ेगा; क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। 
दुराचारियोंसे बात नहीं करना चाहिये, यही शास्त्रोंका निणय 
हे; अतः में भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगा? ॥ २७॥ 

इसी तरहकी बात उन्होंने रावणके मन्त्रियोंस भी कही । 
फिर उनपर शस्त्रोंद्वारा प्रहार किया । इससे आहत होकर वे 
मारीच आदि सब राक्षस युद्धसे मुंह मोड़कर भाग गये || २८ ॥ 


तदनन्तर महामना यक्षराज कुबेरने अपनी गदासे रावणके 
मस्तकपर प्रहार किया । उससे आहत होकर भी वह अपने 
स्थानसे विचलित नहीं हुआ ॥ २९ ॥ 


श्रीराम ! तत्पश्चात्‌ वे दोनों यक्ष और राक्षस--कुबेर तथा 
रावण दोनों उस महासमरमें एक दूसरेपर प्रहार करने लगे; 
परंतु दोनोंमेसे कोई भी न तो घबराता था, न थकता ही था ॥ 

उस समय कुवेरने रावणपर आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया 
परंतु राक्षसराज रावणने वारुणास््रके द्वारा उनके उस असतरको 
शान्त कर दिया ॥ ३१ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उस राक्षसराजने राक्षसी मायाका आश्रय 
लिया और कुबेरका विनाश करनेके लिये लाखों रूप धारण 
कर लिये ॥ ३२ ॥ 


उस समय दशमुख रावण बाघ, सूर) मेघ, पर्वत 
समुद्र, वृक्ष) यक्ष ओर देत्य सभी रूपॉमें दिखायी देने 
लगा ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार वह बहुत-से रूप प्रकट करता था । वे रूप 
ही दिखायी देते थे, वह सयं दृष्टिगोचर नहीं होता था | 
श्रीराम ! तदनन्तर द्शमुखने एक बहुत बड़ी गदा हाथमें ली 
और उसे घुमाकर कुबेरके मस्तकपर दे मारा ॥ ३४१ ॥ 


इस प्रकार रावणद्वारा आहत हो धनके स्वामी कुबेर 
रक्तसे नहा उठे और व्याकुल हो जड़से करे हुए अशोककी 
भाँति प्ृथ्वीपर शिर पड़े ॥ ३५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पद्म आदि निधियोंके अधिष्ठाता देवताओंने 
उन्हें घेरकर उठा लिया और नन्दनवनमें ले जाकर चेत 
कराया ॥ ३६३ ॥ 

इस तरह कुबेरकों जीतकर राक्षसराज रावण अपने मनमें 
बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजयके चिहके रूपमे उसने 
उनका पुष्पकविसान अपने अधिकारमें कर लिया || ३७३ ॥ 

उस विमानमें सोनेके सम्भे और 
ळगे थे । वह सब ओरसे मोतियोंकी जाली 
उसके भीतर ऐसे-ऐसे इक्ष लगे थे, जो 
देनेवाळे थे ॥ ३८३ ॥ 


वैदूयमणिके फाटक 
से ढका हुआ था। 
सभी कऋतुओम फल 


उत्तरकाण्ड सोलह॒वाँ सगं ९,४३ 


RRSONEO S SEC SS SIS nanan) I Od 


elena SI i SO OO UF 4 


चालक जैसा चाहे, वैसा छोटा या बढ़ा रूप धारण कर लेता 
था | उस आकाशचारी विमानमें मणि और सुवणकी सीदियों 
तथा तपाये हुए सोनेकी बेदियाँ बनी थीं ॥ ३९३ ॥ 


वह देवताओंका ही वाहन था और टूटने-फूटनेवाला 
नहीं था | सदा देखनेमें सुन्दर ओर चित्तको प्रसन्न करनेवाला 
था । उसके भीतर अनेक प्रकारके आश्चर्यजनक चित्र थे । 
उसकी दीवारोंपर तरह-तरहके बेल-बूटे बने थे, जिनसे उनकी 
विचित्र शोभा हो रही थी । ब्रह्मा ( विश्वकर्मा ) ने उसका 
निर्माण किया था ॥ ४०१ ॥ 


वह सब प्रकारकी मनोवाञ्छित बस्तुओंसे सम्पन्न 


मनोहर और परम उत्तम था | न अधिक ठंडा था और न 
अधिक गरम | सभी ऋतुओर्मे आराम पहुँचानेवाला तथा 
मङ्गलकारी था । अपने पराक्रमसे जीते हुए उस इच्छानुसार 
चलनेवाले विमानपर आरूढ़ हो अत्यन्त खोटी बुद्धिवाला राजा 
रावण अहंकारकी अधिकतासे ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों 
लोकोंको जीत लिया | इस प्रकार वैश्रबणदेवको पराजित करके 
बह कैलाससे नीचे उतरा || ४१-४३ ॥ 

निर्मळ किरीट और हारसे विभूषित वह प्रतापी निशाचर 
अपने तेजसे उस महान्‌ विजयको पाकर उस उत्तम विमानपर 
आरूढ़ हो यज्ञमण्डपमे प्रज्वलित होनेवाले अग्निदेवकी भाँति 
शोभा पाने लगा || ४४ ॥ 


इस प्रकार शरीवाहमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके उंत्तरकाण्डमें पंद्रहवाँ सग पूरा हुआ॥ १५॥ 
—~@s+-— 
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सालहवा सगे 
नन्दीश्वरका रावणको शाप, भगवान्‌ शङ्कर्वारा रावणका मान-भङ्ग 
तथा उनसे चन्द्रहास नामक खड़की प्राप्ति 


( अगस्त्यजी कहते हैं--) रघुकुलनन्दन राम ! अपने 
भाई कुवेरको जीतकर राक्षसराज दशग्रीव “शरवण? नामसे 
प्रसिद्ध सरक डोके विशाल वनमें गया, जहाँ महासेन कार्तिकेयः 
जीकी उत्पत्ति हुई थी ॥ १॥ 

वहाँ पहुँचकर दशप्रीवने सुवर्णययी कान्तिसे युक्त उस 
विशाल शरबण ( सरकंडोंके जंगल ) को देखा, जो किरण- 
समूहोंसे व्याप्त होनेके कारण दूसरे सूय देवके समान प्रकाशित 
हो रहा था ॥ २॥ 

उसके पास ही कोई पर्वत था जहाँकी वनस्थली बड़ी 
रमणीय थी । श्रीराम | जब वह उसपर चढ़ने छगा। तब देखता 
है कि पुष्पक विमानकी गति रुक गयी ॥ ३ ॥ 

तब वह राक्षसराज अपने उन मन्त्रियोंके साथ मिलकर 
बिचार करने लगा--“क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान 
रुक गया ? यह तो स्वामीकी इच्छाके अनुसार चलनेवाला 
बनाया गया है । फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता ? कौन-सा ऐसा 
कारण बन गया, जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छाके 
अनुसार नहीं चल रहा है ! सम्भव है, इस पर्वतके ऊपर कोई 
रहता हो) उसीका यह कर्म हों सकता है ७ ॥ ४-५ ॥ 

श्रीराम ! तब बुद्धिकुशळ मारीचने कहा--“राजन ! यह 
पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा दै, इसमें कुछ-न-कुछ 
कारण अवश्य है | अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गयी 
हो, यह वात नहीं है ॥ ६ ॥ 

“अथवा यह पुष्पक विमान कुबेरके सिवा दूसरेका वाहन 
नहीं हों सकता, इसीलिये उनके बिना यह निश्चेष्ट हो 
गया है? ॥ ७ ॥ 


उसकी इस बातके बीचमें ही भगवान्‌ शङ्करके पार्षद 
नन्दीश्वर राबणके पास आ पहुँचे, जो देखनेमें बढ़े विकराल 
थे | उनकी अङ्गकान्ति काले एवं पिङ्गल वर्णकी थी । वे 
नाटे कदके विकट रूपवाले थे | उनका मस्तक मुण्डित और 
भुजाएँ छोटी-छोटी थीं | वे बड़े बलवान्‌ थे । नन्दीने निःशङ्क 
होकर राक्षसराज दशग्रीवसे इस प्रकार कहा-। ८-९ ॥ 

“दशग्रीव | लौट जाओ । इस पर्वंतपर भगवान्‌ शङ्कर 
क्रीडा करते हैं । यहाँ सुपर्ण, नाग) यक्ष, देवता) गन्धर्व ओर 
राक्षस सभी प्राणियोंका आना-जाना बंद कर दिया गया देश ॥ 

नन्दीकी यह बात सुनकर दशग्रीव कुपित हदो उठा । 
उसके कानोके कुण्डल हिलने ळो | आँखें रोपसे लाळ हो 
गयीं और वह पुष्परसे उतरकर बोला--“कौन दै यह शङ्कर ? 
ऐसा कहकर वह पर्वतके मूलमागमे आ गया ॥ ११-१२ ॥ 

वहाँ पहुँचकर उसने देखा, भगवान्‌ शाङ्करसे थोड़ी ही 
दूरपर चमचमाता हुआ झूल हाथर्मे लिये नन्दी दूसरे शिवकी 
माँति खड़े हैं ॥ १३ ॥ 

उनका मुँह वानरके समान था । उन्हें देखकर वह 
निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजळ जळधरके समान 
गम्भीर स्वरम ठहाका मारकर हसने ळगा ॥ १४ ॥ 

यह देख शिवके दूसरे स्वरूप भगवान्‌ नन्दी कुपित हो 
वहाँ पास ही खड़े हुए. निशाचर दशमुखसे इस प्रकार ब्रोले-॥ 

“दशानन ! तुमने वानररूपमें मुझे देखकर मेरी 
अवहेलना की है और वद्रपातके समान भयानक अद्गहास 
किया है; अतः तुम्हारे कुलका विनाश करनेके लिये मेरे ही 
समान पराक्रम, रूप और तेजसे सम्पन्न वानर उत्पन्न होंगे ॥ 


माकपा पास बार | 


९४४ 


भूर निशाचर | नल और दाँत ही उन वानरोंके अस 
होंगे तया मनके समान उनका तीव्र वेग होगा । वे युद्धके 
लिये उन्मत्त रहनेवाले और अतिशय बलशाली होंगे तथा 
चल्ते-फिरते पर्वतोंके समान जान पड़ेंगे ॥ १८ ॥ 


धवे एकत्र होकर मन्त्री और पुत्रोंसहित तुम्हारे प्रबळ 
अभिमानको और विशालकाय होनेके गर्वको चूर-चूर 
कर देंगे ॥ १९ ॥ 


“ओ निशाचर | मैं तुम्हें अभी मार डालनेकी शक्ति 
रखता हूँ, तथापि तुम्हें मारना नहीं दै; क्योंकि अपने कुःस्सित 
कमोंद्वारा तुम पहलेसे ही मारे जा चुके हो ( अतः मरे हुए- 
को मारनेसे क्या लाभ १ » ॥ २० ॥ 


महामना भगवान्‌ नन्दीके इतना कहते ही देवताओंकी 
दुन्दुभियाँ बज उठी और आकाशसे फूलोंकी वषी होने लगी ॥ 

परंतु महाबळी दशाननने उस समय नन्दीके उन वचनों- 
की कोई परवा नहीं की और उस पर्वतके निकट जाकर 
कहा--)| २२ ॥ 


“पशुपते ! जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक 
विमानकी गति रुक गयी) तुम्हारे उस पर्वतको, जो यह मेरे 
सामने खड़ा है, में जड़से उखाड़ फेकता हूँ ॥ २३ ॥ 


*किस प्रभावसे शाङ्कर प्रतिदिन यहाँ राजाकी भाँति क्रीडा 
करते हैं १ इन्हें इस जानने योग्य बातका भी पता नहीं है कि 
इनके समक्ष भयका स्थान उपस्थित दै? ॥ २४ ॥ 


श्रीराम ! ऐसा कहकर दशझग्रीवने पर्वतके निचले भागमें 
अपनी भुजाएं लगायी और उसे शीघ्र उठा लेनेका प्रयत्न 
किया । वह पवत हिलने लगा ॥ २५ | 

पर्वतके हिलनेसे भगवान्‌ झङ्करके सारे गण कॉप उठे । 
पार्बती देबी भी विचरित हो उठी और भगवान्‌ शङ्करसे 
लिपट गयीं ॥ २६ ॥ 


श्रीराम ! तत्र देवताओंम श्रेष्ठ पापहारी महादेवने उस 
पर्वतको अपने पैरके अँगूठेसे खिलवाड्मे ही दबा दिया ।। 


फिर तो दशम्रीवकी वे भुजाएँ, जो पर्वतके खंभोंके समान 
जान पड़ती थीं, उस पहाड़के नीचे दब गयीं । यह देख 
बहा खड़े हुए. उस राक्षसके मन्त्री बड़े आश्चर्ये पड़ गये ॥ 
उस राक्षसने रोष तथा अपनी बाँकी पीड़ाके कारण 
सहसा बड़े जोरसे विराव- रोदन अथवा आतेनाद किया, 
जिससे तीनो लोकोके प्राणी कॉप उठे ॥| २९ ॥ 
उसके मन्त्रियौने समझा, अब प्रलयकाल आ गया और 
बिनाशकारी वज्रपात होने ळ्या दै । उस समय इन्द्र आदि 
देवता मारमें विचरति हो उठे ॥ ३० ॥| 


समुदरोंमे ज्वार आ गया । पर्वत हिळने. लगे और यक्ष, 


आऔमद्वाल्मीकीय रामायण 
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विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरेसे पूछने गे--“यह क्या हो 
गया १? ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर दशाग्रीवके मन्त्रियोने उससे कहा--“महाराज 
दशानन | अब आप नीलकण्ठ उमावल्लभ महादेवजीको संतुष्ट 
कीजिये । उनके सिवा दूसरे किसीको हम ऐसा नहीं देखते, 
जो यहाँ आपको शरण दे सके ॥ ३२ ॥ 


“आप स्वुतियोंद्रारा उन्हें प्रणाम करके उन्हींकी शरणमे 
जाइये । भगवान्‌ शङ्कर बड़े दयाळ हैं । वे संतुष्ट होकर आप- 
पर कृपा करेगे? ॥ ३३ ॥ 

मन्त्रियोंके ऐसा कहनेपर दझामुख रावणने भगवान्‌ 
बृषभध्वजको प्रणाम करके नाना प्रकारके स्तोत्रों तथा साम- 
वेदोक्त मन्त्रोद्वार उनका स्तवन किया । इस प्रकार दाथोंकी 
पीड़ासे रोते और स्तुति करते हुए उस राक्षसके एक हजार 
वर्ष बीत गये ॥ ३४ ॥ 


श्रीराम ! तत्पश्चात्‌ उस पर्वतके शिखरपर स्थित हुए 
भगवान्‌ महादेव प्रसन्न हो गये । उन्होंने दशग्रीवकी भुजाओं- 
को उस संकटसे मुक्त करके उससे कहा--॥ ३५ ॥ 

“दशानन ! तुम वीर हों । तुम्हरे पराक्रमसे मैं प्रसन्न 
हूँ । तुमने पर्वतसे दब जानेके कारण जो अत्यन्त भयानक 
राव ( आर्तनाद ) किया था, उससे भयभीत होकर तीनों 
लोकोंके प्राणी रो उठे थे, इसलिये राक्षसराज | अब ठुम 
रावणके नामसे प्रसिद्ध होओगे || ३६-३७ ॥ 

“देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतलपर 
निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोकोंको रुलानेवाले 
तुझ दशाग्रीवको “रावण? कहेंगे ॥ ३८ ॥ 

'पुलस्त्यनन्द्न ! अब तुम जिस मार्गसे जाना चाहो, 
बेखटके जा सकते हो । राक्षसपते ! में भी तुम्हें अपनी ओरसे 
जानेकी आज्ञा देता हूँ; जाओ? ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ शाङ्करे ऐसा कहनेपर लङ्केश्‍बर बोला-- 
“महादेव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिये । में आपसे 
वरक्री याचना करता हूँ ॥ ४० ॥ 

“मैंने देवता, गन्धर्व, दानव) राक्षस, गुह्यक) नाग 
तथा अन्य मह्दाबल्शाली प्राणियोसे अवध्य होनेका बर प्राप्त 
किया है ॥ ४१ ॥ 

“देब | मनुष्यको तो मैं कुछ गिनता ही नहीं । मेरी 
मान्यताके अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है | त्रिपुरान्तक | 


दीप्र (x 
, मुझे ब्रह्माजीके दवारा दीर्घ आयु भी प्राप्त हुईं है । ब्रह्माजीकी 


दी हुई आयुका जितना अंश बच गया है, बह 
पूरा प्रात हो जाय ( उसमें किसी 
ऐसी मेरी इच्छा है | इसे आप पूर्ण 
ओरसे मुझे एक रात्र भी दीजिये 


भी पूरा-का- 
कारणसे कमी न हो ) । 
कीजिये । साथ ही अपनी 
॥ ४२३ ॥ 


चकन 


(4 ¢ 
उत्तरकाण्ड सत्रहवाँ सग 
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रावणके ऐसा कहनेपर भूतनाथ भगवान्‌ शाङ्कुरने उसे 
एक अत्यन्त दीप्तिमान्‌. चन्द्रास नामक खङ्ग दिया और 
उसकी आयुका जो अंश बीत गया था, उसको भी 
पूर्ण कर दिया ॥ ४३-४४ ॥ 

उस खज्जकों देकर भगवान्‌ शिवने कहा--'तुम्हें कभी 
इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये । यदि तुम्हारे द्वारा कभी 
इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लोट आयेगा; 
इसमें संशय नहीं है? || ४५ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करसे नूतन नाम पाकर रावणने उन्हें 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ वह पुष्पक विमानपर आरूढ़ हुआ ॥ 


९५५ 


श्रीराम | इसक्रे बाद रावण समूची प्रथ्वीपर दिग्विजयके 
लिये भ्रमण करने लगा | उसने इधर-उधर जाकर बहुत-से 
महापराक्रमी क्षत्रियोको पीड़ा पहुँचायी || ४७ | 


कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय, जो बड़े दी शूरवीर और रणोन्मत्त 
थे, रावणक्री आज्ञा न माननेके कारण सेना और परिबार- 
सहित नष्ट हो गये ॥ ४८ ॥ 

दूसरे क्षत्रियोंने, जो बुद्विमान्‌ माने जाते थे और उस 
राक्षसको अजेय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचरके 
सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली || ४९ || 


इस प्रकार श्रीवार्भीकिनिर्भित आरषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे सोरूहवाँ सर्ण पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
~> — 
Ro (९ 
सत्रहर्वां सग 
रावणसे तिरस्कृत ब्रहमर्पिकन्या वेदबतीका उसे शाप देकर अझनिमें प्रवेश करना 
और दूसरे जन्ममें सीताके रूममें प्रादुर्भूत होना 


( अगस्त्यजी कहते हैं--) राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ महाबाहु 
रावण भूतलपर विचरता हुआ हिमाळयके वनम आकर वहाँ 
सब ओर चक्कर लगाने लगा ॥ १ ॥ 

वहाँ उसने एक तपस्विनी कन्याको देखा, जो अपने अज्ञों- 
में काले रंगका मृगचर्म तथा सिरपर जटा धारण किये हुए थी । 
वह ऋषिप्रोक्त विधिसे तपस्यामें संलग्न हो देवाङ्गनाके समान 
उद्दीप्त हो र्दी थी ॥ २ ॥ 

उत्तम एवं मदान्‌ ब्रतका पालन करनेवाली तथा रूप- 
सौन्दर्यसे सुशोभित उस कन्याको देखकर रावणका चित्त काम 
जनित मोहके वशीभूत हो गया । उसने अद्गद्दास करते हुए 
से पूछा--॥ ३॥ 

मद्रे | तुम अपनी इस युवाबस्थाके विपरीत यह कैसा 
बरताव कर रही हो ? तुम्हारे इस दिव्य रूपके लिये ऐसा 
आचरण कदापि उचित नहीं दै ॥ ४॥ 

“मीरु ! तुम्हारे इस रूपकी कहीं डुलना नहीं दै । यह 
पुरुषोंके ृदयमें कामजनित उन्माद पैदा करनेवाला दै । अतः 
तुम्हारा तपमें संलग्न होना उचित नहीं है । तम्हारे लिये हमारे 
दृदयसे यही निर्णय प्रकट हुआ है ॥ ५ ॥ 

“द्रे | तुम किसकी पुत्री हो ! यह कौन-सा व्रत कर रद्दी 
हो ! सुमुखि ! त॒म्हारा पति कौन दै ! भीरु | जिसके साथ 
तुम्हारा सम्वन्ध दै, वह मनुष्य इस भूलोकमें महान पुण्यात्मा 
है। मैं जो कुछ पूछता हूँ, वह सब मुझे बताओ । किस फलके 
लिये यह परिश्रम किया जा रहा दे ? ॥ ६ ॥ 

रावणके इस प्रकार पूछनेपर वह यशस्विनी तपोधना 
कन्या उसका विधिवत्‌ आति्य-सत्कार करके बोली--॥७३॥ 


वा० रा० भा० ११९-- 


अमिततेजस्त्ी ब्रह्मर्पि श्रीमान, क्ुदाध्वज मेरे पिता थे; 
जो बृहस्पतिके पुत्र थे और बुद्विमें भी उन्हीके समान माने 
जाते थे ॥ ८ ॥ 

“प्रतिदिन वेदाभ्यास करनेवाले उन महात्मा पितासे 
वाङ्मय्री कन्याके रूपमें मेरा प्रादुर्भाव हुआ था । मेरा नाम 
वेदवती है ॥ ९३ ॥ 

“जब मैं बड़ी हुई, तब देवता, गन्धर्व) यक्ष, राक्षस और 
नाग भी पिताजीके पास जा-जाकर उनसे मुझे माँगने लगे | १०३। 

“महववाहु राक्षसेश्वर | पिताजीने उनके हाथमे मुझे नहीं 
सौंपा | इसका क्या कारण था) में बता रही हूँ; सुनिये।११३॥ 

“पिताजीकी इच्छा थी कि तीनों छोकोंके स्वामी देवेश्वर 
भगवान्‌ विष्णु मेरे दामाद हों । इसीलिये वे दूसरे किसीके 
हाथमे मुझे नहीं देना चाहते थे | उनके इस अभिप्रायक्रो 
सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शम्भु उनपर कुपित हो उठा 
और उस पापीने रातमें सोते समय मेरें पिताजीकी हत्या 
कर डाली ॥ १२-१४ ॥ (४ 

“इससे मेरी मद्दाभागा माताको बड़ा दुःख हुआ ओर 
वे पिताजीके शवकों हृदयसे लगाकर चिताकी आगमे प्रबिष्ट 
हो गयीं ॥ १५ ॥ 

“तब्रसे मैंने प्रतिज्ञा कर ली दै कि भगवान्‌ नारायणके 
प्रति पिताजीका जो मनोरथ था) उसे में सफल करूँगी । 
इसलिये में उन्हंको अपने हृदयमन्दिरमे धारण करती हूँ ॥ 

“बद्दी प्रतिज्ञा करके में यह मदान्‌ तप कर रही हूँ । 
राक्षसराज ! आपके प्रश्‍नके अनुसार यह सब बात मैंने आप- 
को बता दी ॥ १७ ॥ 


भि 
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९४६ श्रीमदूवांह्मीकीयं रामायण 
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“नारायण ही मेरे पति हैँ । उन पुरुषोत्तमके सिवा दूसरा 
कोई मेरा पति नहीं हों सकता । उन नारायणदेवको प्राप्त 
करनेके लिये ही मैंने इस कठोर ब्रतका आश्रय लिया है ॥१८॥ 


«राजन्‌ | पोलस्त्यनन्दन | मैने आपको पहचान लिया है। 
आपजाइये। त्रिलोकीमे जो कोई भी वस्तु विद्यमान है, वह सत्र 
मैं तपस्थाद्वारा जानती हूँ? ॥ १९ ॥ 

यह सुनकर रावण कामबाणसे पीड़ित हो विमानसे उतर 
गया और उस उत्तम एवं मदान्‌ व्रता पालन करनेवाली 
कन्यासे फिर बोला--॥ २० ॥ 

“सुश्रोणि | तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी 
बुद्धि ऐसी हो गयी है । मृगशावकलोचने | इस तरह पुण्यका 
संग्रह बूढ़ी ख्तियोंको ही शोभा देता हे, तुम-जेसी युवतीको 
नहीं ॥ २१ ॥ 

“तुम तो सर्वशुणसम्पन्न एवं त्रिलोकीकी अद्वितीय सुन्द्री 
हो । तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । भीरु ! तुम्हारी 
जवानी बीती जा रही है ॥ २२ ॥ 

“भद्रे | मैं लङ्काका राजा हूँ | मेरा नाम दशग्रीव है। 
तुम मेरी भावों हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग 

भोगो ॥ २३ ॥ 

पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो, वह 
कौन है ! अङ्गने ! भद्रे ! तुम जिसे चाहती होश वह बल; 
पराक्रम, तप और भोग-वेभवके द्वारा मेरी समानता नहीं कर 
सकता? ॥ २४३ ॥ 

उसके ऐसा कहनेपर कुमारी वेदबती उस निशाचरसे 
बोली--“नहीं) नहीं, ऐसा न कहो ॥ २५३ ॥ 

“राक्षसराज ! भगवान्‌ विष्णु तीनों लोकोंके अधिपति हैं। 
सारा संसार उनके चरणेंमे मस्तक झुकाता है । तुम्हारे सिवा 
दूसरा कौन पुरुष है, जो बुदिमान, होकर भी उनकी अवहेलना 
करेगा? ॥ २६३ ॥ 

चेदवतीके ऐसा कहनेपर उस राक्ष्सने अपने हाथसे उस 
कन्याके केश पकड़ लिये ॥ २७३ ॥ 

इससे वेदबतीको बड़ा क्रोध हुआ । उसने अपने हदाथसे 
उन केशोंको काट दिया । उसके हाथने तलवार बनकर तर्काळ 

उसके केशोंको मस्तकसे अरग कर दिया ॥ २८३ ॥ 
चदवती रोधसे प्रज्वरित-सी हो उठी । वह जर मरनेके 
(लिये उतावली हो अग्निकी स्थापना करके उस निशाचस्को 
दुग्ध करती हुईसी बोली--) २९३ ।। 
“नीच राक्षस ! तूते भेरा तिरस्कार किया है; अतः अब 
इस जीवनको सुरक्षित रखना सुझे अभी् नहीं है । इसल्यि 
तेरे देखते-देखते मैं अस्निसे प्रवेश कर जाऊँगी 0 ३०३ ॥ 


धतुझ पापात्माने इस वनमें मेरा अपमान किया है। 
इसलिये मैं तेरे वधके लिये फिर उत्पन्न होऊँगी ॥ ३१३ ॥ 

धज्जी अपनी शारीरिक शक्तिसे किसी पापाचारी पुरुषका 
वध नहीं कर सकती | यदि में तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या 
क्षीण हो जायगी ॥ ३२३ ॥ 

ध्यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किये हों तो 
अगले जन्ममै मैं सती-साधवी अयोनिजा कन्याके रूपमे प्रकट 
होऊ तथा किसी धमोत्मा पिताकी पुत्री बनूँ? ॥ ३३३ ॥ 

ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्निमें समा गयी । उस 
समय उसके चारों ओर आकाझसे दिव्य पुष्पोंकी वर्षो होने 
लगी । ३४३ ॥ 

तदनन्तर दूसरे जन्ममे वह कन्या पुनः एक कमलसे 
प्रकट हुई | उस समय उसक्री कान्ति कमलके समान ही सुन्दर 
थी । उस राक्षसने पहलेकी ही भाँति फिर बहाँसे भी उस 
कन्याको प्राप्त कर लिया ॥ ३५३ ॥ 

कमलके भीतरी भागके समान सुन्दर कान्तिवाळी उस 
कन्याको लेकर रावण अपने घर गया । वहाँ उसने मन्त्रीको 
वह कन्या दिखायी ॥ ३६३ ॥ 

मन्त्री बालक-बालिकाओंके लक्षणोंको जाननेवाला था | 
उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावणसे कहा--“राजन्‌ ! 
यह सुन्दरी कन्या यदि घरमे रही तो आपके बधका ही कारण 
होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है? ॥ ३७३ ॥ 

श्रीराम | यह सुनकर रावणने उसे समुद्रमे फेंक दिया । 
तत्पश्चात्‌ वह भूमिको प्राप्त होकर राजा जनकके यज्ञमण्डपके 
मध्यवर्ती भूभागमे जा पहुँची । वहाँ राजाके हलके मुख भागसे 
उस भूभागके जोते जानेपर वह सती-साथ्वी कन्या फिर प्रकट 
हो गयी ।। ३८-३९ ॥ 

प्रभो | वही यह वेदवती महाराज जनककी पुत्रीके रूपम 
प्राहुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है । महाबाहो | आप ही 
सनातन विष्णु ह ॥ ४०0 

उस वेदवतीने पहले ही अपने रोप्रजनित शापके द्वारा 
आपके उस पर्वताकार शत्रुको मार डाला था, जिसे अब 
आपने आक्रमण करके मौतके घाट उतारा है । प्रभो | 
आपका पराक्रम अलौकिक है ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पोंमें पुनः 
रावणवधके उद्देश्यसे मत्यलोकमे अवतीर्ण होती रहेगी \ 
यज्ञवेदीपर अझिशिखाके समान हरसे जोते गये क्षेत्रमे 
इसका आविभीव हुआ है ॥ ४२ ॥ 

यह वेद्बती पहले सत्ययुगमे प्रकट हुई थी | फिर 


त्रेतायुग आनेपर उस राक्षस रावणके धधके 
ळते सीत र 
राजा जनकके कुरे सीतारूपसे अवतीर्ण ब मिथिलावर्ती 


Ss 
जोतनेसे भूमिपर बनी हुई रेखा हुईं । सीता ( हर्ल 
मनुय इस देवीको सीता दा ) से उत्पन्न होनेके कारण 


कहते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 


इस, प्रकार ्रीालमीिलिमित आदशमाणण आदिकाब्यके उत्तस्काष्डमें सतरा सभ पूर हुआ || १७॥ 
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अठारहवाँ सगे 


९४७ 


रावणद्वारा मरुत्तकी पराजय तथा इन्द्र आदि देवताओंका मयूर आदि पक्षियोंको वरदान देना 


आगस्त्यजी कहते हैं--रघुनन्दन | वेदवतीके अग्निम 
प्रवेश कर जानेपर रावण पुष्पकविमानपर आरूढ हो एश्वीपर 
सत्र ओर भ्रमण करने लगा ॥ १ ॥ 

उसी यात्रे उशीरबीज नामक देशमें पहुँचकर रावणने 
देखा, राजा मरुत्त देवताओंके साथ बैठकर यश कर 


रहे हैं ॥ २॥ 
उस समय साक्षात्‌ बृहस्पतिके भाई तथा धर्मके मम को 


जाननेवाळे ब्रक्मर्षि संवत सम्पूर्णं देवताओसि घिरे रहकर वह 
यज्ञ करा रहे थे ॥ ३ ॥ 

्रह्माजीके वरदानसे जिखको जीतना कठिन हो गया था; 
उस राक्षस रावणको वहाँ देखकर उसके आक्रमणसे भयभीत 
हो देवतालोग तियंग्योनिमें प्रवेश कर गये ॥ ४ ॥ 

इन्द्र मोर, धर्मराज कोआ$ कुबेर गिरगिट और वरुण 
हंस हो गये ॥ ५ ॥ 

शत्रुसूदुन श्रीराम | इसी तरह दूसरे-दूसरे देवता भी जब 
विभिन्‍न रूपोंमें स्थित हो गये; तब रावणने उस यज्ञमण्डप्म 
प्रवेश किया, मानों कोई अपवित्र कुत्ता वहाँ आ गया हो ॥६॥ 

राजा मरुत्तके पास पहुँचकर राक्षसराज रावणने कह्दा-- 
“मुझसे युद्ध करो या अपने मुँइसे यह कह दो कि मैं पराजित 
हो गया? ॥ ७ ॥ 

तब राजा मरुत्तने पूछा--“आप कोन हैं ? उनका प्रश्न 
सुनकर रावण हँस पड़ा और बोला--॥ ८ ॥ 

“भूपाल ! मैं कुबेरका छोटा भाई रावण हूँ । फ़िर भी 
तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी त॒म्हारे मनमें 
न तो कौतूहल हुआ) न भय ही; इससे मैं तुम्हारे ऊपर 
बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ९ ॥ 

“तीनों लोकों तम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा, 
जो मेरे बलकों जानता हो । मैं वह रावण हूँ, जिसने अपने 
भाई कुबेरको जीतकर यह विमान छीन लिया है? ॥ १० ॥ 

तब राजा मरुत्तने रावणसे कहा--*ठुम धन्य हो, जिसने 
अपने बड़े भाईको रणभूमिमें पराजित कर दिया ॥ ११ ॥ 

धतुम्हरे-जेसा स्पृहणीय पुरुष तीनों छोकोंमें दूसरा कोई 
नहीं है । तुमने पूर्वकालमे किस शुद्ध धर्मका आचरण करके 
बर प्राप्त किया है ॥ १२ ॥ 

“तुम स्वयं जो कुछ कह रहे दोश ऐसी बात मैंने पहले 
कभी नहीं सुनी है । दुर्ुद्धें इस समय खड़े तो रहो ! मेरे 
हाथसे जीवित बचकर नहों जा सकोगे | आज अपने पेने 
बाणोंसे मारकर तुम्हें यमलोक पहुँचाये देता हूँ? ॥ १३३ ॥ 


तदनन्तर राजा मरुत्त घनुप्रत्राण लेकर बढ़े रोपके 
साथ युद्धके लिये निकले, परंतु मद्दर्पि संवर्तने उनका रास्ता 
रोक लिया || १४३ ॥ 

उन महर्षिने महाराज मरुत्ते स्नेहपूवंक कदा--“राजन्‌ | 
यदि मेरी बात सुनना और उसपर ध्यान देना उचित समझो 
तो सुनो । ठग्हारे लिये युद्ध करना उचित नहीं है ॥ १५१ ॥ 

ध्यह महेश्वर यज्ञ आरम्भ क्रिया गया हैं | यदि पूरा न 
हुआ तो तुम्हारे समस्त कुलक्रो दुग्ध कर डालेगा । जो 
यज्ञकी दीक्षा ले चुका दै, उसके लिये युद्धका अवसर ही 
कहाँ है ! यजञदीक्षित पुरुपमे क्रोषके लिये स्थान ही कहाँ 
हे? ॥ १६१ ॥ 

ध्युद्धमें किसकी विजय होंगी? इस प्रश्नको लेकर सदा 
संशय ही बना रहता है | उधर वह राक्षस अत्यन्त दुजय 
है ७ अपने आचार्यके इस कथनसे प्रृथ्वीपति मझरुत्त 
युद्धसे निव्रृत्त हो गये । उन्होंने धनुप-्वाण व्याग दिया 
और खब्थभावसे वे यज्ञके लिये उन्मुख हो गये ॥१७-१८॥ 

तब उन्हें पराजित हुआ मानकर झुक्ने यह घोषणा कर 
दी कि महाराज रावणकी विजय हुई और वह बड़े हर्षके साथ 
उच्चस्वरसे सिंदनाद करने लगा ॥ १९ ॥ 

उस यज्ञे आकर बैठे हुए महर्षियोंको खाकर उनके 
रक्तसे पूर्णतः तृप्त हदो रावण फिर पृश्वीपर विचरने लगा |॥२०॥ 

रावणके चले जानेपर इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता पुनः 
अपने खरूपे प्रकट हो उन-उन प्राणियोको ( जिनके रूपमे 
चे खयं प्रकट हुए. थे ) वरदान देते हुए, बोले || २१ ॥ 

सबसे पहले इन्द्रने हर्षपूर्वक नीले पंखबाले मोरसे कह्दा- 
८धर्मज्ञ | मैं ठुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । त॒म्हें सपंसे भय नदी दोगा ॥ 

“मेरे जो ये सह नेत्र हैं; इनके समान चिह्न तुम्हारी 
पाले प्रकट होंगे | जब मैं मेघरूप होकर वर्षा करूँगा। उस 
समय तुम्हें बढ़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी । वह प्रस्ता मेरी 
प्राप्तिकों लक्षित करानेवाळी दोगी ॥ इस प्रकार देवराज 
इन्द्रने मोरको वरदान दिया ॥ २३-२४ ॥ 

नरेश्वर श्रीराम | इस वरदानके पहले मोरोंके पंख केवळ 
नीले रंगके दी होते ये देवणाजसे उक्त वर पाकर सब मयूर 
वहासि चळे गये ॥ २५ ॥ 

श्रीराम ! तदनन्तर धर्मराजने प्रौग्बंशकी छतपर बेठे 

१. यशशालाके पूवेभागमें यजमान और उसकी पत्नी भादिके 
ठहरनेके लिये बने हुए गशृहको प्राग्वंश कहते हँ । यह घर 
हव्रिगुद्के पूवे ओर होता हे । 


| 
| 
| 
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हुए, कोएसे कहा-पक्षी ! मैं ठुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । प्रसन्न 
होकर जो कुछ कहता हूँ, मेरे इस वचनको सुनो | २६ |॥ 

जैसे दूसरे प्राणियोंकों में नाना प्रकारके रोगेंद्वारा पीड़ित 
करता हूँ, बे रोग मेरी प्रसन्नताके कारण ठुमपर अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकेंगे; इसमें संशय नहीं है || २७ ॥ 

“विहृङ्गम ! भेरे वरदानसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं होगा । 
जबतक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तबतक 
तुम जीवित रहोगे ॥ २८ ॥ 

धेरे राज्य--यमलोकमे स्थित रहकर जो मानव भूखसे 
पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतलपर जब तुम्हें भोजन 
करावेंगे, तब वे बन्धु-बान्थवोंसहिित परम तृप्त होंगे! | २९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वरुणने गज्ञाजीके जलमे विचरनेवाले हंसको 
सम्बोधित करके कद्दा-'पक्षिराज । मेरा प्रेमपूर्ण वचन 
सुनो--) ३० ॥ 

“तुम्हारे शरीरका रंग चन्द्रमण्डल तथा शुद्ध फेनके समान 
परम उज्ज्वल, सोम्य एवं मनोरम होगा ॥ ३१ ॥ 


भरे अङ्गभूत जलका आश्रय लेकर तुम सदा कान्ति- 
मान्‌ बने रहोगे ओर तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी । यही 
मेरे प्रेमका परिचायक चिह्न होगा ॥ ३२ ॥ 


श्रीराम | पूबकालमे हंसोंका रंग पूर्णतः इवेत नहीं था । 
उनकी पाँखोंक्रा अग्रभाग नीला ओर दोनों भुजाओंके बीच- 
का भाग नूतन दूर्वाद्ळके अग्रभाग-सा कोमल एबं श्याम 
वर्णसे युक्त होता था ॥ ३३ ॥ 


~ 6 ~ 

तदनन्तर विश्रवाके पुत्र कुबेरने पत्रतशिखरपर बठे हुए 
कृकलास ( गिरगिट ) से कहा--मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण- 
के समान सुन्दर रंग प्रदान करता हूँ ॥ ३४ ॥ 


“तुम्हारा सिर सदा ही सुवर्णके समान रंगका एवं 
अक्षय होगा । मेरी प्रसन्नतासे तुम्हारा यह ( काला ) रंग 
सुनहरे रंगमे परिवर्तित हो जायगा? || ३५ ॥ 


इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता वह 


यशोत्सव समाप्त होनेपर राजा मरुत्तके साथ पुनः अपने 
भवन-स्वगलोकको चले गये ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीक्रिनिर्भित आपरामाणण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें अठारहवाँ सर्ग पुश हुआ॥ १८ ॥ 


~ —— 


उन्नी [9 2) [९] 
सवा सगे 
रावणके द्वारा अनरण्यका वध तथा उनके द्वारा उसे शापकी प्रापि 


( अगस्त्यजी कहते हैं--रघुनन्दन ! ) पूर्वोक्त रूपसे राजा 
मरुत्तो जीतनेके पश्चात्‌ राक्षसराज दराग्रीव क्रमशः अन्य 
नरेशोंके नगरोंमे भी युद्धकी इच्छासे गया ॥ १॥ 


महेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी उन महाराजोके 
पास जाकर वह राक्षसराज उनसे कहता--“राजाओ ! तुम 
मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह्‌ दो कि “हम हार गये ४ 
यही मेरा अच्छी तरह किया हुआ निश्चय है । इसके विपरीत 
करनेसे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा ॥ २-३ ॥। 


तब निर्भय, बुद्धिमान्‌ तथा धर्मपूर्ण विचार रखनेवाले 
बहुत-से महाबली राजा परस्पर सलाह करके श्रुकी प्रबछताको 
समझकर बोले--'राक्षसराज ! हम तुमसे हार मान लेते हैं? । 


दुष्यन्त) सुरथ) गाधि, गय) राजा पुरूरवा-इन सभी 
भूपाछोने अपने-अपने राजत्वकारमे रावणके सामने अपनी 
पराजय स्वीकार कर ली 0 ५३ 0 ५ 
इसके बाद राक्षसोंका राजा रावण इन्द्रद्वारा सुरक्षित 
अमरावतीकी भोति महाराज अनरण्यद्वारा पालित अयोध्या- 
पुरीसे आया । वहाँ पुरन्दर ( इन्द्र ) के समान पराक्रमी पुरुष- 
सिंह राजा अनरं्यंस मिलकर बोला--“राजन्‌ ! तुम मुझसे 
युद्ध करमेका वचन दो अथवा कह दो कि “में हार गया ९ 
यही भेर आदेश है? ।। ६-८ ॥ 


उस पापात्माकी वह बात सुनकर अयोध्यानरेश 
अनरण्यको बड़ा कोध हुआ ओर वे उस राक्षसराजसे बोले--॥ 


“निशाचरपते ! मैं तुम्हें दन्दयुद्धका अवसर देता हूँ। 
ठहरो, शीघ्र युद्धके लिये तेयार हो जाओ । मैं भी तेयार 
हो रहा हूँ? ॥ १० ॥ 


राजाने रावणकी दिग्विजयकी बात पहलेसे ही सुन रक्सी 
थी, इसलिये उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी । 
नरेशकी वह सारी सेना उस समय राक्षसके वधके लिये 
उत्साहित हो नगरसे बाहर निकली ॥ ११ ॥ 


नरश्रेष्ठ भीराम ! दस हजार हाथीसवार, एक लाख 
घुड़सबार, कई हजार रथी और पेदल सैनिक प्रथ्वीको 
आच्छाद्ति करके युके ल्यि आगे बढ़े | रथों और पेदलों- 
सहित सारी सेना रणक्षेत्र्स जा पहुँची ॥ १२३ || 
युद्धविशारद रघुबीर ! फिर तो राजा अनरण्य और 
निशाचर राबणमे बड़ा अज्भुत संग्राम होने लगा || १३३ ॥ 
उस समय राजाकी सारी सेना रावणकी सेनाके 
र को सेनाके साथ 
टक्कर लेकर ऊषा तरह नष्ट होने लगी, जैसे अग्निम दी हुई 
आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है ॥ १४३ | 
उस सेनाने बहुत देरतक्र 
इत देरतक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम 
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दिखाया; परंतु तेजस्वी रावणका सामना करके वह बहुत 
थोड़ी संख्यामें शेष रह गयी ओर अन्ततोगत्वा जेसे पतिज्े 
आगमें जलकर भस्म हो जाते हैँ, उसी प्रकार कालके गालमें 
चली गयी || १५-१६ || 

राजाने देखा, मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट 
होती चळी जा रही है, जेसे जलसे भरी हुई सेकड़ों नदियाँ 
महासागरके पास पहुँचकर उसीमें विलीन हो जाती हैं ॥ १७॥ 

तब महाराज अनरण्य क्रोधसे मूच्छित हो अपने इनद्र- 
धनुषके समान महान्‌ शरासनको टंकारते हुए रावणका 
सामना करनेके लिये आये ॥ १८ ॥ 


फिर तो जेसे सिंहको देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी ~ 


प्रकार मारीच, झुक) सारण तथा प्रहस्त--ये चारों राक्षस 
मन्त्री राजा अनरण्यसे परास्त होकर भाग खड़े हुए ।। १९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ इक्ष्वाकुवंशको आनन्दित करनेवाले राजा 
अनरण्यने राक्षसराज रावणके मस्तकपर आठ सौ बाण मारे ॥ 

परंतु जेसे बादलोंसे पवंतशिखरपर गिरती हुई जळ- 
धाराएँ उसे क्षति नहीं पहुँचातीं, उसी प्रकार वे बरसते हुए 
बाण उस निशाचरके शरीरपर कहीं घाव न कर सके | २१ ॥ 

इसके बाद राक्षसराजने कुपित होकर राजाके मस्तकपर 
एक तमाचा मारा । इससे आहत होकर राजा रथसे नीचे 
गिर पड़े ॥ २२ ॥ 

जैसे बनमें वज़पातसे दग्ध हुआ साखूका दक्ष धराशायी 
हो जाता दै, उसी प्रकार राजा अनरण्य व्याकुळ हो भूमिपर 
गिरे और थर-थर काँपने लगे || २३ ॥ 

यह देख रावण जोर-जोरसे हँस पड़ा और उन इक्ष्वाकु- 
बंशी नरेशसे बोला--“इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने 
क्या फल प्राप्त किया है ! ॥ २४ ॥ 

“नरेश्वर | तीनों लोकोंमे कोई ऐसा वीर नहीं दै, जो 


मुझे दन्द्रयुद्ध दे सके | जान पड़ता है ठुमने भोगोंमे अधिक 
आसक्त रहनेके कारण मेरे बळ-पराक्रमको नहीं सुना था? ॥ 


राजाकी प्राणशक्ति क्षीण हो रही थी । उन्होने इस प्रकार 
बातें करनेवाले रावणक्रा वचन सुनकर कह्दा--“राक्षसतराज | 
अब यहाँ क्या किया जा सकता है? क्योंकि कालका उल्लङ्घन 
करना अत्यन्त दुष्कर है ॥ २६ ॥ 

“राक्षस | तू अपने मुँद्से अपनी प्रशंसा कर रहा है; 
किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है, इसमें काल ही 
कारण है । वास्तवमें काळने द्वी मुझे मारा है | तू तो मेरी 
मृत्युम निमित्तमात्र वन गया है | २७ ॥ 

धेरे प्राण जा रहे हैं अतः इस समय मैं क्या कर 
सकता हूँ ! निशाचर | मुझे संतोष दै कि मैंने युद्धसे मुँह नहीं 
मोड़ा । युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथसे मारा गया 
हूँ ॥ २८ ॥ 

“परंतु राक्षस | तूने अपने व्यङ्गःयपूर्ण वचनसे इक्ष्वाकु- 
कुलका अपमान किया है, इसलिये में ठुझे शाप दूँगा-- 
तेरे लिये अमज्ञलजनक बात कहूँगा । यदि मैंने दान) पुण्य, 
होम और तप किये हों; यदि मेरे द्वारा धर्मके अनुसार प्रजा- 
जनोंका ठीक-ठीक पालन हुआ हो तो मेरी वात सत्य 
होकर रहे || २९ ॥ 

“मद्दात्मा इश््वाकुवंशी नरेशोंके इस वंशमें ही दशरथ- 
नन्दन श्रीराम प्रकट होंगे; जो तेरे प्राणोंका अपहरण करेंगे? ॥ 

राजाके इस प्रकार शाप देते ही मेघ्रके समान गम्भीर 
खरमें देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी और आकारसे फूलॉकी 
वर्षा होने छगी ॥ ३१ | 

राजाधिराज श्रीराम | तदनन्तर राजा अनरण्य खर्गलोक- 
को सिंधारे । उनके स्वर्गगामी हो जानेपर राक्षस रावण वहाँसे 
अन्यत्र चला गया ॥ ३२ ॥ 


_ ० ~ 0 
इस प्रकार श्ीवालमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें उन्नीसवाँ सग पूर हुआ ॥ १० ॥ 
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नारदजीका रावणको समझाना, उनके कहनेसे रावणका युद्रके लिये यमलोकको 
जाना तथा नारदजीका इस युद्धके विपयमें विचार करना 


( अगस्त्यजी कहते हैं--रघुनन्दन ! ) इसके बाद 
राक्षसराज रावण मनुष्यको भयभीत करता हुआ प्थ्वीपर 
विचरने लगा । एक दिन पुष्पक विमानसे यात्रा करते समय 
उसे बादलोंके वीचमे मुनि शरेष्ठ देवर्षि नारदजी मिले ॥ १ ॥ 

निशाचर दशग्रीवने उनका अभिवादन करके कुशल- 
समाचारकी जिज्ञासा की और उनके आगमनका कारण पूछा-॥ 


तब बादलोंकी पीठपर खड़े हुए अमित कान्तिमान्‌, 
महातेजस्वी देवर्षि नारदने पुष्पक विमानपर बैठे हुए 
रावणसे कह्दा--॥ ३ ॥ 

“उत्तम कुळमें उत्पन्न विश्रवणक्रुमार राक्षसराज रावण | 
सोम्य | ठहरो) में तम्हारे बढ़े हुए बल-विक्रमसे बहुत प्रसन्न हूँ। 

“देत्योंका विनाश करनेवाले अनेक संग्राम करके भगवान्‌ 
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विष्णुने तथा गर्धवों और नागोंको पददलित करनेवाले युद्धं 
द्वारा तुमने मुझे समानरूपसे संतुष्ट किया है ॥ ५ ॥ 

«इस समय यदि तुम सुनोगे तो में तुमसे कुछ सुनने- 
योग्य बात कहूँगा । तात ! मेरे मुँहसे निकली हुई उस बातको 
सुननेके लिये तुम अपने चित्तको एकाग्र करो ॥ ६ ॥ 

“तात | तुम देवताओंके लिये भी अवध्य होकर इस 
भूलोकके निवासियोंक्रा बध क्यों कर रहे हो ! यहाँके प्राणी 
तो मृत्युके अधीन होनेके कारण स्वयं ही मरे हुए हैं; फिर 
तुम भी इन मरे हुओंको क्यों मार रहे हो ! ॥ ७॥ 

“देवता, दानव) देत्य, यक्ष, गन्धर्वं और राक्षस भी 
जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस 
मनुष्यलोकको क्लेश पहुँचाओ+ यह कदापि तुम्हारे योग्य 
नहीं है । ८ ॥ 

(जो सदा अपने कल्याण-साधनभें मूढ़ हैं, बड़ी-बड़ी 
विपत्तियोंसे घिरे हुए हैं ओर बुढ़ापा तथा सेकड़ों रोगोंसे युक्त 
हैं, ऐसे लोगोंको कोई भी वीर पुरुष केसे मार सकता है १ ॥ 


“जो नाना प्रकारके अनिष्टोंकी प्रा्िसे जहाँ कहीं भी 
पीड़ित है, उस मनुष्यलोके आकर कौन बुद्धिमान्‌ वीर पुरुष 
युद्धे द्वारा मनुष्योंके वथमे अनुरक्त होगा ? ॥ १० ॥ 


धयह लोक तो यों ही भूख, प्यास ओर जरा आदिसे 
क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोकमें इूबकर अपनी 
विवेक-शक्ति खो बैठा है । देवके मारे हुए, इस मत्यलोकका 
हुम विनाश न करो ॥ ११ ॥ 


“महाबाहु राक्षसराज | देखो तो सही, यह मनुष्यलोक 
शानशून्य होनेके कारण मूढ़ होनेपर भी किस तरह नाना 
प्रकारके क्षुद्र पुरुपाथोमे आसक्त है ! इसे इस बातका भी 


पता नहीं है कि कत्र दुःख ओर सुख आदि भोगनेका 
अवसर आयेगा १ ॥ १२ ॥ 


“यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनन्दमग्न होकर गाजे-वाजे 
और नाच आदिका सेवन करते हैं--उनके द्वारा मन बहलाते 
हैं तथा कहीं कितने ही लोग दुःखसे पीड़ित हो नेत्रोंसे आँसू 
बहाते हुए रोते रहते हैं ॥ १३ 0॥ 


“माता, पिता तथा पुत्रके स्नेहेसे और पत्नी तथा भाईके 
सम्बन्धे नाना प्रकारके मनसूबे बाँधनेके कारण यह मनुष्य- 
सेक मोहम्रस्त हो परमार्थसे भ्रष्ट हो रहा है । इसे अपने 
बन्धनजनित क्लेशका अनुभव ही नहीं होता है ॥ १४ ॥ 

“इस प्रकार जो मोह ( अज्ञान) के कारण परम पुरुषाथे- 
से वञ्चित हो गया है, ऐसे मनुष्य-छोकको क्लेश पहुँचाकर 
तुम्हें क्या मिलेगा १ सोम्य | तुमने मनुष्य-लोकको तो जीत ही 
लिया दै, इसमे कोई भी संशय नहीं है । १५ ॥ 


“शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले पुलस्ल्यनन्दन | इन सब 


मनुष्योंकों यमलछोकमें अवश्य जाना पड़ता है | अतः यदि 
शक्ति हो तो तुम यमराजको अपने काबूमे करो | उन्हें जीत लेने- 
पर तुम सबको जीत सकते हो; इसमें संशय नहीं है? ॥१६३॥ 

नारदजीके ऐसा कहनेपर लङ्कापति रावण अपने तेजसे 
उद्दी्त होनेवाले उन देवर्षिको प्रणाम करके हँसता हुआ 
बोला--॥ १७३ ॥ 

“महपें | आप देवताओं और गन्ध्वोके लोकमै विहार 
करनेवाले हैं । युद्धके दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय 
है । में इस समय दिग्विजयके लिये रसातलमें जानेको 
उद्यत हूँ ॥ १८३ ॥ 


“फिर तीनों लोकोंको जीतकर नागौ और देवताओंको 
अपने वशम करके अमृतकी प्राप्तिके लिये रसनिधि समुद्रका 
मन्थन करूँगा? ।। १९१ ॥ 


यह सुनकर देवर्षि भगवान्‌ नारदने कहा--“शत्रुसूदन | 
यदि तुम रसातलकों जाना चाहते हो तो इस समय उसका 
मार्ग छोड़कर दूसरे रास्तेसे कहाँ जा रहे हो? दुर्ध वीर ! 
रसातलका यह मार्ग अत्यन्त दुगम है और यमराजकी 
पुरीसे होकर ही जाता है? ।। २०-२१३ ॥ 

नारद्जी के ऐसा कहनेपर दशमुख रावण शरद्‌ ऋतुके 
बादलकी भाँति अपना उज्ज्वल हास विसेरता हुआ बोछा-- 
“देवर्षे | मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली |? इसके बाद 
उसने यों कहा-- २२३ ॥ 

'ब्रन्‌ ! अब यमराजक्रा वध करनेके लिये उद्यत होकर 
मैं उस दक्षिण दिशाको जाता हूँ, जहाँ सूयपुत्र राजा यम निवास 
करते हैं ॥ २३१ ॥ 


“प्रभो ! भगवन्‌ ! मैंने युद्धकी इच्छासे क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा 
की है कि चारों लोकपालोंको परास्त करूंगा ॥ २४३ ॥ 

“अतः मैं यहँसे यमपुरीको प्रस्थान कर रहा हूँ । संसारके 
प्राणियोंको मोतका कष्ट देनेवाले सूर्यपुत्र यमको स्रं ही मृत्युः 
से संयुक्त कर दूँगा? ॥ २५९ ॥ 


ऐसा कहकर द्शग्रीवने मुनिको प्रणाम किया और 
मन्त्रियोंके साथ वह दक्षिण दिशाकी ओर चल दिया ॥२६३॥ 


उसके चले जानेपर धूमरदित अग्निके समान महातेजस्वी 
विप्रवर नारदी दो घड़ीतक ध्यानमग्न हो इस प्रकार 
विचार करने छगे--॥ २७३ ॥ 


“आयु क्षीण होनेपर जिनके 
तीनों लोकौके चराचर प्राणी क्लेशमें डाले जाते 
शशमे डाले जाते- दण्डित 
होते हैं, वे कालस्वरूप यमराज इस रावणके आस 
जायगे ? ॥ २८५ ॥ ता 


“जो जीवोंके दान और कर्मक साक्षी 
गन शमर्क साक्षी हैं, जिनका तेज 
ह ह समान है, जिन महात्मासे चेतना पाकर सम्पूर्ण 
नाना अ्रकारकी चेशएँ करते हैं, जिनके भयसे पीड़ित हो 


द्वारा धर्पूर्वक इन्द्रसहित 
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तीनों लोकोके प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हींके पास यह 
राक्षसराज स्वयं ही केसे जायगा ! || २९-३०३ ॥ 

जो त्रिलोकीको घारण-पोषण करनेवाले तथा पुण्य और 
पापके फल देनेवाले हैं और जिन्होंने तीनों लोकोंपर विजय 
पायी है, उन्हीं काळदेवको यहद राक्षस केसे जीतेगा ! काल ही 
सबका साधन है । यह राक्षस कालके अतिरिक्त दूसरे किस 
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साधनका सम्पादन करके उस कालपर विजय प्राप्त 


करेगा १ ॥ ३१-३२ ॥ 

“अब तो मेरे मनमें बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है, 
अतः इन यमराज और राक्षसराजका युद्ध देखनेके लिये मैं 
स्यं भी यमलोकको जाऊँगा? || ३३ ॥ 


इस प्रकार शरीवालमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


—- > — 
() Q 
इक्कीसवॉ सग 
राबणका यमलोकपर आक्रमण ओर उसके द्वारा यमराजके सेनिकोंका संहार 


( अगस्त्यजी कहते हैं--रघुनन्दन | ) ऐसा विचारक 
शीघ्र चलनेवाले विप्रवर नारदजी रावणके आक्रमणका 
समाचार बतानेके लिये यमलोकम गये ॥ १ ॥ 

वहाँ जाकर उन्होंने देखा, यमदेवता अग्निको साक्षीके 
रूपमें सामने रखकर बैठे है और जिस प्राणीका जैसा कर्म है, 
उसीके अनुसार फल देनेकी व्यवस्था कर रहे हैं ॥ २ ॥ 

महर्षि नारदुको वहाँ आया देख यमराजने आतिथ्य-धर्म- 
के अनुसार उनके लिये अध्य आदि निवेदन करके कहा-॥ ३॥ 


“देवताओं और गन्धर्वोंसि सेवित देवर्षे | कुशल तो दै 
न ! धर्मका नाश तो नहीं हो रहा दे ! आज यहाँ आपके 
शुभागमनका क्या उद्देश्य दै ? | ४ ॥ 

तब भगवान्‌ नारद मुनि बोले “पिठूराज ! सुनिये 
मैं एक आवश्यक वात बता रहा हूँ; आप सुनकर उसके 
प्रतीकारका भी कोई उपाय कर लें । यद्यपि आपको जीतना 
अत्यन्त कठिन हैं) तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने 
पराक्रमोंद्वारा आपको वशमें करनेके लिये यहाँ आ रहा दै ॥ 

अभो | इसी कारणसे मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको 
इस सङ्कटकी सूचना दे दूँ? परं आप तो काळद्ण्डरूपी 
आयुधको धारण करनेवाले हैं, आपकी उस राक्षसके आक्रमण- 
से क्या हानि होगी ? ॥ ७ ॥ 

इस प्रकारकी बातें हो ही रही थीं कि उस राक्षसका 
उदित हुए सूर्यके समान तेजस्वी विमान दूरसे आता 


दिखायी दिया ॥ ८ ॥ 
महाबली रावण पुष्पककी प्रभासे उस समस्त प्रदेशको 


अन्धकारद्त्य करके अत्यन्त निकट आ गया ॥ $ ॥ 
महाबाहु दशग्रीवने यमलोकमे आकर देखा कि यहाँ 
बहुत-से प्राणी अपने-अपने पुण्य तथा पापका फळ भोग 
रदे हें ॥ १० ॥ 
उसने यमराजके सेवकरोंके साथ उनके सेनिकोको भी 


देखा | उसकी हिमे यमयातनाका झ्य भी आया । घोर रूप- 
धारी उग्र प्रकृतिबाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणिरयोको 
मारते और क्छेश पहुँचाते थे, जिससे वे बड़े जोर-जोरसे 
चीखते और चिल्लाते थे || ११-१२ ॥ 

किन्हींकों कीड़े खा रहे थे और क्रितनाको भयङ्कर कुत्ते 
नोच रहे ये । वे सब-के-सब दुखी हो-होकर कानोंको पीड़ा 
देनेवाला भयानक चीत्कार करते थे || १३ ॥ 

क्रिनहीको बारंबार रक्तसे भरी हुई बेतरणी नदी पार 
करनेके लिये विवश किया जाता था और किंतनोंक्रो तपायी 
हुई बाढ़काओंपर बार-बार चलाकर संतप्त किया जाता था ॥ 

कुछ पापी असिपत्र-वनमें, जिसके पत्ते तळवारकी धारके 
समान तीखे थे) विदीर्ण किये जा रहे थे । किन्दींको रौरव 
नरकमं डाला जाता था । कित्नोंको खारे जलसे भरी हुई 
नदियोमें डुबाया जाता था और बहु्तोको छुरोकी धारोपर 
दोड़ाया जाता था । कई प्राणी मूख और प्याससे तड़प रहे थे 
और थोडेसे जळकी याचना कर रहे थे | कोई शावक समान 
कङ्काल, दीन) दुबळ) उदास और खुळे बाळोंसे युक्त दिखायी 
देते थे । कितने ही प्राणी अपने अङ्गम मेल और कीचड़ 
ळगाये दयनीय तथा रूखे शारीरसे चारों ओर भाग रहे थे । 
इस तरहके सैकड़ों और हजारों जीवॉकों रावणने मागमें यातना 
भोगते देखा ॥ १५-१७ ॥ 

दूसरी ओर रावणने देखा कुछ पुण्यात्मा जीव अपने 
पुण्यक्मके प्रमावसे अच्छे-अच्छे रोम रहकर संगीत और 
बाद्योंकी मनोहर ध्वनिसे आनन्दित हो रहें हैँ। १८ ॥ 

गोदान करनेवाले गोरसको, अन्न देनेवाले अन्नको और 
गृह प्रदान करनेवाले लोग ग्रहकी पाकर अपने सत्कर्मोका 
फल भोग रहे हैं ॥ १९ ॥ 

दुसरे धमौत्मा पुरुष वहाँ सुबर्ण, मणि और मुक्ताओँसे 
अलंकृत हो योवनफे मदसे मत्त रहनेवाली सुन्दरी स्त्रियोंके 
साथ अपनी अङ्गकान्तिसे प्रकाशित हो रहे हैँ ॥| २० ॥ 
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es. 
महाबाहु राक्षसराज रावणने इन सबकी देखा । देखकर 
बलवान राक्षस दशग्रीवने अपने पाप-कमेकि कारण यातना 
भोगनेवाले प्राणियोंको पराक्रमद्वारा बलपूर्वक मुक्त कर 
दिया ॥ २१-२२ ॥ 


इससे थोड़ी देरतक उन पापियोंको बड़ा सुख मिला; 
उसके मिलनेकी न तो उन्हें सम्भावना थी और न उसके 
विषयमें वे कुछ सोच ही सके थे । उस महान्‌ राक्षसके द्वारा 
जब सभी प्रेत-यातनासे मुक्त कर दिये गये, तब उन प्रेतोंकी 
रक्षा करनेवाले यमदूत अत्यन्त कुपित हो राक्षसराजपर 
टूट पढ़े ॥ २३१ ॥ 

फिर तो सम्पूर्ण दिशाओंकी ओरसे धावा करनेवाले धर्म- 
राजे झूरवीर योद्धाओंका महान्‌ कोलाहल प्रकट हुआ ॥ 

जेसे फूलपर झुंड-के-झुंड भेरि जुट जाते हैं, उसी प्रकार 
पुष्पक विमानपर सेकड़ों, हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ आये 
और प्रासों, परिघो, झूलों, मूसलछों, शक्तियों तथा तोमरोंद्वारा 
उसे तहस-नहस करने लगे । उन्होंने पुष्पकविसानके आसन; 
प्रासाद, वेदी और फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले ॥ २५-२६३ ॥ 


देवताओंका अधिष्ठानभूत बह पुष्पकविमान उस युद्धमें 
तोढ़ा जानेपर भी ब्रह्माजीके प्रभावसे ज्यों-का-त्यों हो जाता 
था; क्योंकि वह नष्ट होनेवाला नहीं था ।। २७३ ॥ 


महामना यमकी विशाल सेना असंख्य थी । उसमे सेकड़ों- 
हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करनेवाले थे ॥ २८१ ॥ 


यमदूतोंके आक्रमण करनेपर राबणके वे महावीर मन्त्री 
तथा स्यं राजा दशग्रीव भी वृक्षों, पवत-शिखरों तथा यम- 
लोकके सेकड़ों प्रासादोंको उख्ाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति 
लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने गे ॥ २९-३० ॥ 

राक्षसराजके मन्त्रियोंके सारे अङ्ग रक्तसे नहा उठे थे । 
सम्पूर्ण शसत्रोंके आधातसे वे घायल हो चुके थे | फिर भी 
उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया ॥ ३१ ॥ 

महाबाहु श्रीराम ! यमराज तथा रावणके वे महाभाग 


मन्त्री एक दूसरेपर नाना प्रकारके अस्न-शसत्रद्वारा बड़े जोरसे 
आघात-प्रत्याघात करने लगे ॥ ३२ ॥ 


तस्पश्चात्‌ यमराजके महाबली योद्धाओंने रावणके 
सन्त्रियॉको छोड़कर उस दशम्रीवके ही ऊपर झूलोंकी वषी 
करते हुए घावा क्रिया । २२ 0 


रावणका सारा शरीर शसत्रोंकी सारसे जजर हो गया । 


वह खूनसे लथपथ हो गया और पुष्पकविमानके ऊपर फूले 
हुए अशोक बृक्षके समान प्रतीत होने रगा ।। ३४ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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तब बलवान्‌ रावणने अपने अस्त्र-बळसे यमराजके 
सेनिक्रोपर झूल, गदा, प्रास, शक्ति; तोमर, बाण, मूसल, 
पत्थर और बृक्षोंकी वपी आरम्भ की ॥ ३५ ॥ 


वृक्षों, शिलाखण्डों और झत्रोंकी वह अत्यन्त भयंकर 
वृष्टि भूतलपर खड़े हुए यमराजके संनिकोपर पड़ने लगी ॥ 


वे सेनिक भी सेकड़ों-हजारोंकी संख्यामें एकत्र हो उसके 
सारे आयुधोंको छिन्न-भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए 
दिव्यासत्रका भी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर राक्षसको 
ही मारने लगे ॥ ३७ ॥ 


जैसे बादलोंके समूह पर्वतपर सब ओरसे जलकी धाराएँ 
गिराते हैं, उसी प्रकार यमराजके समस्त सेनिकोंने रावणको 
चारों ओरसे घेरकर उसे भिन्दिपालों और झूलोंसे छेदना 
आरम्भ कर दिया । उसको दम लेनेकी भी फुरसत नहीं दी ॥ 

रावणका कवच कटकर गिर पड़ा । उसके इारीरसे रक्तकी 
धारा बहने लगी । वह उस रक्तसे नहा उठा और कुपित हो 
पुष्पकविमान छोड़कर प्रथ्वीपर खड़ा हो गया ॥ ३९ ॥ 

वहाँ दो घड़ीके बाद उसने अपने-आपको संभाला । 

फिर तो वह धनुष ओर बाण हाथमें ले बढ़े हुए, उत्साहसे 
सम्पन्न हो समराङ्गणमे कुपित हुए यमराजके समान खड़ा 
हुआ ॥ ४० ॥ 

उसने अपने धनुप्रपर पाशुपत नामक दिव्य असतरका 
संधान किया ओर उन सैनिकॉसे 'ठहरो-ठहरोश कहते हुए 
उस धनुष्को खींचा ॥ ४१ ॥ 

जेसे भगवान्‌ इाङ्करने त्रिपुरासुरपर पाशुपतास्त्रका प्रयोग 
किया था, उसी प्रकार उस इन्द्रद्रोही रावणने अपने धनुष्को 
कानतक खींचकर वह बाण छोड़ दिया ॥ ४२ ॥ 

उस समय उसके बाणका रूप धूम ओर उ्वालाओंके 
मण्डलसे युक्त हो ग्रीष्म आतुसे जंगलको जळानेके लिये 
चारों ओर फैलते हुए, दावानलके समान प्रतीत होने लगा ॥ 

रणभूमिमे ज्वालामालाओंसे घिरा हुआ वह बाण धनुष 
से छूरते ही इक्षों ओर झाड़ियोंको जळाता हुआ तीव्र गतिसे 
आगे बढ़ा और उसके पीछे-पीछे मांसाहारी जीव-जन्तु चलने 
लगे || ४४ ॥ ` 


उस युद्धम यमराजे वे सारे सैनिक पाशुपतास्के 
तेजसे दग्ध हो इन्द्रध्वजके समान नीचे गिर पड़े || ४८ ॥ 

तदनन्तर अपने मन्त्रियोंके साथ वह भयानक पराक्रमी 
राक्षस प्रथ्वीको कम्पित करता डुआ-सा बड़े जोर-जोरसे 
सिंहनाद करने लगा || ४६ || 


कर एदिकान्यके ~ CE 
इस प्रकार नारमीफििसित आधरामायण झा उत्तरकाण्डम इक्कीसबा सर पूर हुआ ॥ २१ ॥ 


हि 


उत्तरकाण्ड बाईंसवाँ सग 
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बाइसवोँ 
' वाइंसबा सर्ग 
यमराज और रावणका युद्ध, यमका रावणके वधके लिये उठाये हुए कालदण्डको ब्रह्माजीके 
कहनेसे लोटा लेना, बिजयी रावणका यमलोके प्रस्यान 


( अगस्त्यजी कहते हैं--रघुनन्दन | ) रावणके उस 
महानाद्‌को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ यमने यह समझ लिया 
कि “शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गयी? ॥ १ ॥ 

'मेरे योद्धा मारे गयेः--यह जानकर यमराजके नेत्र 
क्रोघसे लाल हो गये और वे उतावले होकर सारथिसे बोले-- 
“मेरा रथ छे आओ? ॥ २ ॥ 

तव उनके सारथिने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ 
वहाँ उपस्थित कर दिया और बह सामने विनीतभावसे खड़ा 
हो गया । फिर बे महातेजस्वी यम देवता उस रथपर आरूढ 
हुए ॥ ३ ॥ 

उनके आगे प्रास और मुद्रर हवाथमें लिये साक्षात्‌ मृत्यु 
देवता खड़े थे, जो प्रवाइरूपसे सदा बने रहनेवाले इस समस्त 
त्रिभुवनका संहार करसे हैं ॥ ४ ॥ 

उनके पाइ्वभागमें कालदण्ड मूर्तिमान्‌ होकर खड़ा हुआ, 
जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है । वह अपने तेजसे 
अग्निके समान प्रज्वलित हो रहा था ॥ ५ ॥ 

उनके दोनों बगळमें छिद्ररहित कालपाश खड़े थे और 
जिसका स्पर्श अग्निके समान दुःसह दै, वह मुद्गर भी मूर्तिमान्‌ 
होकर उपस्थित था ॥ ६ ॥ 

समस्त लोकोंको भय देनेवाले साक्षात्‌ कालको कुपित हुआ 
देख तीनों लोकोंमें हळचल मच गयी । समस्त देवता कॉप 


उठे ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर सारथिने सुन्दर कान्तिवाले घोड़ोंको हाँका 


और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थानपर 
जा पहुँचा, जहाँ राक्षसराज रावण खड़ा था ॥ ८ ॥ 

इनद्रके घोड़ोंके समान तेजस्वी और मनके समान शीघ्र- 
गामी उन घोड़ोंने यमराजको क्षणमरमें उस स्थानपर पहुँचा 
दिया, जहाँ वह युद्ध चळ रहा था ॥ ९ ॥ 

मृत्युदेवताके साथ उस विकराल रथको आया देख 
राक्षसराजके सचिव सहसा बहाँसे भाग खड़े हुए || १० ॥ 

उनकी शक्ति थोड़ी थी । इसलिये वे भयसे पीड़ित हो 
अपना होश-हवाश खो बैठे और “हम यहाँ थुद्ध करनेमें समर्थ 
नहीं हैं? ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओंमें भाग गये ॥ ११ ॥ 

परंतु समस्त संसारको भयभीतु करनेवाले बैसे बिक्रराल 
रथको देखकर भी दग्रीबके मनमें न तो क्षोभ हुआ और न 
भय ही ॥ १२॥ 


बा० रा० भा० १२०— 


अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए यमराजने रावणके पास पहुँच- 
कर शक्ति और तोमरोंका प्रहार किया तथा रावणके मर्म- 
स्थानोंको छेद डाला ॥ १३ ॥ 
तब रावणने भी सॅभळकर यमराजके रथपर बार्णोकी 
झड़ी लगा दी) मानो मेघ जळकी वर्षा कर रहा हो || १४ || 
तदनन्तर उसकी विशाल छातीपर सैकड़ों महादक्तियोंकी 
मार पड़ने लगी । वह राक्षस शल्योंके प्रहारसे इतना पीड़ित 
हो चुका था कि यमराजसे बदला लेनेमें समर्थ न हो 
सका ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार शत्रुसूदन यमने नाना प्रकारके अख्र-शस्त्रोंका 
प्रहार करते हुए रणभूमिम लगातार सात रातोंतक युद्ध किया | 
इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध-बुध खोकर युद्धसे विमुख 
हो गया ॥ १६ ॥ 
वीर रघुनन्दन ! वे दोनों योद्धा समरभूमिसे पीछे 
हृटनेवाले नहीं थे और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे; 
इसलिये उन यमराज और राक्षस दोनोमें उस समय धोर युद्ध 
होने लगा || १७ ॥ 
तब देवता, गन्धव) सिद्ध और महर्षिगण प्रजापतिकों 
आगे करके उस समराङ्गणमें एकत्र हुए || १८ ॥ 
उस समय राक्षसोंके राजा रावण तथा प्रेतराज यमके युद्ध- 
परायण होनेपर समस्त लोकोंके प्रछ्यका समय उपस्थित हुआ' 
सा जान पड़ता था ॥ १९ ॥ 
राक्षसराज रावण भी इन्द्रकी अशनिके सदृदा अपने 
घनुपको खींचकर बाणोंकी वर्षा करने लगा, इससे आकाश 
ठसाठस भर गया--उसमें तिळभर भी खाली जगह नहीं 
रह गयी || २० || 
उसने चार बाण मारकर मृत्युको और सात बाणोसे 
यमके सारथिको भी पीड़ित कर दिया | फिर जब्दी-जल्दी लाख 
बाण मारकर यमराजके मर्मस्थानोंमें गहरी चोट पहुँचायी | 
तब यमराजके क्रोधकी सीमा न रही । उनके मुखसे वह 
रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ । वह आग ज्वाला-मालाओंसे 
मण्डित) श्वासवायुसे संयुक्त तथा धूमसे आच्छन्न दिखायी 
देती थी ॥ २२ ॥ 
देवताओं तथा दानवोंके समीप यह आश्चर्यजनक घटना 
देखकर रोषावेशसे भरे हुए मृत्यु एवं काळको वड़ा हर्ष हुआ२३ 


तत्पश्चात्‌ मृत्युदेवने अत्यन्त कुपित होकर वैवस्वत यमसे 
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कहा--“आप मुझे छोड़िये--आश दीजिये, मैं समराज्ञणमे 
इस पापी राक्षसको अभी मारे डालता हूँ ॥ २४ ॥ 


(महाराज | यह मेरी खभावसिद्ध मयौदा है कि मुझसे 
मिड़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता । श्रीमान्‌ हिरण्य- 
कशिपु, नमुचि, शम्बर, निसन्दि, धूमकेतु, विरोचनकुमार 
बलि, शाम्भुनामक देत्यश महाराज वर्न तथा बाणासुर, कितने 
ही झा्नवेत्ता राजि गन्धव) बड़े-बड़े नाग+ ऋपिः सर्प, 
त्य, यक्ष, अप्सराओंके समुदाय) युगान्तकालमे समुद्रं) 
पतों) सरिताओं और बृक्षोंसहित प्रथ्वी--यें सव मेरे द्वारा 
्षयको प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान्‌, एवं ठुजेय 
बीर भी मेरे द्वारा विनाशको प्राप्त हो चुके हैं, फिर यह 
निशाचर किस गिनतीभे दै ! ॥ २५-२९ ॥ 


“धर्मज्ञ | आप मुझे छोड़ दीजिये । मैं इसे अवश्य मार 
डाउँगा । जिसे मैं देख हूँ, वह कोई बलवान्‌ होनेपर भी 
जीवित नहीं रह सकता ॥ ३० ॥ 


“काल | मेरी दृष्टि पड़नेपर वह रावण दो घड़ी भी जीवन 
धारण हीं कर सकेगा । मेरे इस कथनका तात्पय केवळ 
अपने बलको प्रकाशित करना मात्र नहीं दे; अपितु यह 
स्वभावसिद्ध मयोदा है? ॥ ३१ ॥ 

मृत्युकी यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराजने उससे कहा-- 
(तुम ठहरो, में ही इसे मारे डालता हूँ? ॥ ३२ ॥ 


तदनन्तर क्रोधसे लाल आँखें करके सामथ्यशाली चेवस्वत 
यमने अपने अमोघ कालदण्डको हाथसे उठाया ॥ ३३ ॥ 


उस काळदण्डके पाइवभागोंमे कालपाश प्रतिष्ठित थे और बञ्ज 
एवं अनितुल्य तेजस्वी मुद्र भी मतिमान्‌ होकर स्थित था ।। २४ 


वह काळदण्ड दृष्टिम आनेमात्रसे प्राणियोंके प्राणोंका 
अपहरण कर लेता था । फिर जिससे उसका स्पश हो जाय 
अथवा जिसके ऊपर उसकी सार पड़े) उस पुरुपके प्राणोंका 
संहार करना उसके लिये कौन बड़ी बात दे १ ॥ ३५ ॥ 
ज्वालाओंसे घिरा हुआ बह कालदण्ड उस राक्षसक्रो 
द्रध्रसा कर देनेके लिये उद्यत था । बळ्बान्‌ यपराजके 
हाथमे लिया हुआ वह महान्‌ आयुध अपने तेजसे प्रकाशित 
हो उठा \ ३६ 0 
उसके उठते ही समशङ्गगमे खड़े हुए, समस्त सेनिक 
भयभीत होकर भाग चले | कालदण्ड उठाये यमराजको देखकर 
समस्त देवता भी क्लुब्व हो उठे ॥ ३७ 0 
यमराज उस दण्डे राबणपर प्रहार करना ही चाहते थे 
कि साक्षात्‌ पितामह ब्रह्मा वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने दर्शन 
देकर इस प्रकार कहा-॥ रे८ 0 
इस प्रकार श्रीजारमीकतिनेर्जित आपरशामणण 


- I 
आदिकाब्यके उत्तरकाण्डपें बाइस स पूरा हुआ ॥ 


“अमित पराक्रमी महाबाहु वैवखत ! तुम इस कालदण्डके 
द्वारा निशाचर रावणका वघ न करो ॥ ३९ || 


(्रेवप्रबर | मैने इसे देवताओंद्रारा न मारे जा सकनेका 


बर दिया है | मेरे पुसे जो बात निकल चुकी है? उसे हुम 
असत्य नहीं करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


“ज्ञो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यबादी बना देगा; 
उसे समस्त त्रिलोकीको मिथ्याभाषी बनानेका दोष' लगेगा) 
इसमें संशय नहीं है ॥ ४१ |) 

ध्यह कालदण्ड तीनों लोकोंके लिये भयंकर तथा रोद्र 
है । तुम्हारे द्वारा क्रोधपूर्वक छोड़ा जानेपर यह प्रिय और 
अप्रिय जनमे भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई 
समस्त प्रजाका संहार कर डालेगा ॥ ४२ ॥ 


«इस अमित तेजस्वी कालदण्डको भी पूर्वकालमे मैंने ही 
~ x होत > 
बनाया था । यह किसी भी प्राणीपर व्यर्थ नहीं होता हैं । 
इसके प्रहारसे सबकी मृत्यु हो जाती है || ४३ ॥ 


“अतः सौम्य | तुम इसे रावणके मस्तकपर न गिराओ । 
इसकी मार पड़नेपर कोई एक मुहूत भी जीवित नहीं रह 
सकता ॥ ४४ ॥ 

“कालदण्ड पड़नेपर यदि यह राक्षस रावण न मरा तो 
अथवा मर गया तो--दोनों ही दशाओंमें मेरी बात असत्य 
होगी ॥ ४५ ॥ 

“इसलिये हाथमे उठाये हुए इस कालदणडको दुम लङ्का 
पति रावणकी ओरसे हटा लो । यदि समस्त लोकोंपर तुम्हारी 
दृष्टि है तो आज रावणकी रक्षा करके मुझे सत्यवादी 
बनाओ? ॥ ४६ ॥ 

ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर धममौत्मा यमराजने उत्तर दिया- 
ध्यदि ऐसी बात है तो लीजिये, मैंने इस दण्डको हटा लिया । 
आप हम सब लोगोंके प्रभु हैं ( अतः आपकी आज्ञाका 
पालन करना हमारा कतंव्य है ) || ४७ ॥ 

“परंतु वरदानसे युक्त होनेके कारण यदि मेरे द्वारा इस 
निशाचरका वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ 

युद्ध करके ही में क्या करूँगा १ || ४८ ॥ 

इसलिये अब में इसकी दृष्टिसे ओझल होता हूँ, यों कहकर 
यमराज रथ और धघोड़ोंसहित वहीं अन्तर्धीन हो गये || ४९ ॥ 

सर प्रकार यमराजको जीतकर अपने नामकी घोषणा 

रके दशग्रीव रावण पुष्पक्विसानपर आ क्से 
पु रूढ हो क्क 
चला गया ॥ ५० ॥ ट म 


_ 
5 यमराज तथा महामुनि नारदजी ब्रह्मा 
_ आदि देवताओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गं गये || ५१ ॥ 


२२ ॥ 


कामान 


उत्तरकाण्ड तेईसवाँ सग 
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तेईस 24 (0 
इसवाँ सर्ग 
नेबातकवचोंसे + NX पके =+ पुत्रोंकी 
राबणके द्वारा निवातकवचोंसे मेत्री, कालकेयोंका वध तथा वरुणपुत्रोंकी पराजय 


( अगस्त्यजी कहते हँ--रघुनन्दन ! ) देवेश्वर यमको 
पराजित करके युद्धका हौसला रखनेवाला दशग्रीव रावण 
अपने सहायकोंसे मिला । १ ॥ 

उसके सारे अङ्ग रक्तसे नहा उठे थे ओर प्रहारोंसे जर्जर 
हो गये थे | इस अवश्यम रावणको देखकर उन राक्षसोंको 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ २ ॥ 

'महाराजकी जय हो? ऐसा कहकर रावणक्री अभ्युदयः 
कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पकविमानपर 
बैठे । उस समय रावणने उन सबको सान्त्वना दी ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर वह राक्षस रसातलमें जानेकी इच्छासे दत्यों 
और नागोंसे सेवित तथा वरुणके द्वारा सुरक्षित जलनिधि 
समुद्रमे प्रविष्ट हुआ || ४ ॥ 

नागराज वासुकिद्वारा पालित भोगवती पुरीमें प्रवेश 
करके उसने नागॉको अपने वशमें कर लिया और वहाँसे ह- 
पूर्वक मणिमयीपुरीको प्रस्थान किया । ५ ॥ 

उस पुरीमें निवातकवच नामक देत्य रहते थे, जिन्हें 
त्रहाजीसे उत्तम बर प्राप्त थे | उस राक्षसने वहाँ जाकर उन 
सबको युद्धके लिये ललकारा ॥ ६ ॥ 

वे सव दैत्य बड़े पराक्रमी और बल्शाली थे । नाना 
प्रकास्के अस्त्र-शस्त्र धारण करते थे । तथा युद्धके लिये सदा 
उत्साहित एबं उन्मत्त रहते थे || ७॥ 

उनका राक्षसोंके साथ युद्ध आरम्भ हो गया । वे राक्षस 
और दानव कुपित हो एक दूसरेको झूल, त्रिशूल) बज़) 
पट्विदा, खङ्ग और फरसोसे घायछ करने छगे ॥ ८ ॥ 

उनके युद्ध करते हुए एक वर्षसे अधिक समय व्यतीत 
हो गया; किंतु उनभेसे किसी भी पक्षकी विजय या पराजय 
नहीं हुई ॥ ९ ॥ 

तब त्रिभुवनके आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान्‌ 
ब्रह्मा एक उत्तम विमानपर बेठकर वहाँ शीघ्र आये || १० ॥ 

बूढ़े पिंतामहने निवातकबचोंके उस युद्ध-कर्मको रोक 
दिया और उनसे स्पष्ट शब्दोमें यह बात कही--॥ ११ ॥ 

“दानवो | समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्धमें 
इस रावणको परास्त नहीं कर सकते | इसी तरह समस्त 
देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम- 
लोगाका संहार नहीं कर सकते ॥ १२ ॥ 

४ तुम दोनोंमे वरदानजनित शक्ति एक-सी है ) इसलिये 
मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुमलोगॉके साथ इस राक्षसकी 
त्री हो जाय; क्योंकि सुद्ददोंके सभी अर्थ ( भोग्यपदार्थ ) 


एक दूसरेके लिये समान होते हैं--्रथक शरथक्‌ बेटे नहीं 
रहते हैं । निःसंदेह ऐसी ही बात हैं? ॥ १३ ॥ 
तब वहाँ रावणने अग्निको साक्षी बनाकर निवातक्रबचोंके 
साथ मित्रता कर ली | इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई | १४॥ 
फिर निवातकरबचॉसे उचित आद्र पाकर वह एक वर्ष- 
तक वहीं रिका रहा | उस स्थानपर दशाननको अपने नगरके 
समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए ॥ १५ || 
उसने निवातकवचोंसे सौ प्रकारकी मायाओंका शान प्राप्त 
किया | उसके बाद वह वरुणके नगरका पता लगाता हुआ 
रसातलमें सब ओर घूमने लगा ॥ १६ || 
घूमते-घूमते वह अश्मनामक नगरमे जा पहुँचा, जहाँ 
कालकेय नामक दानव निवास करते थे | कालकेय बड़े 
बलवान थें | रावणने वहाँ उन सबका संहार करके शर्पणखा- 
के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युजिहको, 
जो उस राक्षसक्रो समराङ्गणमें चाट जाना चाहता था, 
तळवारसे काट डाला || १७-१८ ॥ 
उसे परास्त करके रावणने दो ही बड़ीमें चार सौ देत्यों- 
को मोतके घाट उतार दिया | तत्पश्चात्‌ उस राक्षसराजने 
वरुणका दिव्य भवन देखा, जो इवेत बदळॉके समान उज्ज्वल 
और कैलाश पर्वतके समान प्रकाशमान था || १९-२० ॥ 
वहीं सुरभि नामकी गौ भी खड़ी थी, जिसके थनोसे दूध 
झर रहा था। कहते हैं, सुरभिके ही दूधक्री धारासे क्षीरसागर 
भरा हुआ है ॥ २१॥ 
रावणने महादेवजीके वाहनभूत महाबृप्रभकी जननी 
सुरभिदेवीका दशन किया, जिससे शीतळ किरणोंबाले निशाकर 
चन्द्रमाका प्रादुर्भाव हुआ दे ( सुरभिसे क्षीरसमुद्र और 
क्षीरसमुद्रसे चन्द्रमाका आविर्माव हुआ है ) ॥ २२ ॥ 
उन्हीं चन्द्रदेवकें उत्पत्तिस्थान क्षीरसमुद्रका आश्रय 
लेकर फेन पीनेबाले महर्षि जीबन धारण करते हैं । उस क्षीर- 
सागरसे ही सुधा तथा खधाभोजी पितरोंकी स्वधा प्रकट हुई 
हे॥ २३॥ 
लोकमें जिनको सुरभि नामसे पुकारा जाता दे, उन परम 
अदूभुत गोमाताकी परिक्रमा करके रावणने नाना प्रकारकी 
सेनाओंसे सुरक्षित महाभयंकर वरुणाळयमें प्रवेश किया ॥२४॥ 
वहाँ प्रवेश करके उसने वरुणके उत्तम भवनको देखा, 
जो सदा द्वी आनन्दमय उत्सवसे परिपूर्ण, अनेक जल्धाराओं 
( फोवारों ) से व्याप्त तथा शरत्कालके बादलोंके समान 
उज्ज्वल था ॥ २५ ॥ 


९५६ भीमदवाल्मीकीय रामायणे 
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तदनन्तर वरुणके सेनापतियाने समरभूमिमे रावणपर हीन हुआ देख महोदर ठुरत ही [रजोरसे गर्जना करने लगा 
प्रदर किया । फिर रावणने भी उन सबकी घायल करके वहकि महोद्रकी गदाके आघातसे वरुण-पुत्रोंके वे रथ घोड़ों 
योद्धाओसे कहा-तुमछोंग राजा वरुणे शीक्र जाकर और श्रेष्ठ सारथियोंसहित चूर-चूर हो प्रथ्बीपर गिर पड़े ॥३९॥ 


मेरी यह बात कहों--)| २६ ॥ जिस कह 
भय i महात्मा वरुणंके वे शुरवीर पुत्र उन रथोंको छोड़कर 


राजन्‌ | राक्षसराज रावण युद्धके ल्यि आया हैं, आप अपने ही प्रभावसे आकाशमे खड़े हो गये । उन्हें तनिक भी 
चलकर उससे युद्ध कीजिये अथवा हाथ जोड़कर अपनी ब्यथा नहीं हुई ॥ ४० ॥ 
पराजय स्वीकार कीजिये । फिर आपको कोई भय नहीं i 
रहेगा? ॥ २७ ॥ 

इसी बीचमें सूचना पाकर महात्मा वरुणके पुत्र और 
तन रोधसे भरे हुए निकले । उनके साथ “गो! और “पुष्कर 
नामक सेनाध्यक्ष भी थे ॥ २८ ॥ 


उन्होंने धनुषोपर प्रत्यञ्चा चदायी और महोदर्को क्षत- 
विक्षत करके एक साथ कुषित हो रावणको चेर लिया ॥४१॥ 

फिर वे अत्यन्त कुपित हो किसी महान्‌ पर्वतपर जलकी 
धारा शिरानेवाले मेघोंके समान धनुषसे छूटे हुए. व्र दस्य 
भयंकर सायकोंद्रारा रावणको विदीर्ण करने लो ॥ ४२ ॥ 

चे सब-केंसब सर्वगुणसम्पन्न तथा उगते हुए सूयके 
तुल्य तेजस्वी थे । इच्छानुसार चलमेवाले स्थोंपर आरूढ़ हो 
अपनी सेनाओसे घिरकर वे वहाँ युद्धस्थलमे आये ॥ २५ ॥ 


यह देख दशग्रीव प्रलयकालकी अग्निके समान रोषसे 
प्रज्वलित हो उठा और उन वरुण-पुत्रोंके मर्मस्थानोंपर महाः 
घोर बाणोंकी वर्षो करने लगा ॥ ४३ ॥ 
फिर तो वरुणके पुत्रों और बुद्धिमान्‌ रावणमें बड़ा 


, क पुष्पक विमानपर बेठे हुए. उस दुर्धर्षं बीरने उन सवके 
भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ 


। ऊपर विचित्र मूसलों) सैकड़ों मल्लों) पढ़िशों) शक्तियों और 
\ राक्षस दशग्रीवे महापराक्रमी मन्त्ियोंने एक ही क्षणमे बड़ी-बड़ी शतव्नियोंका प्रहार किया ॥ ४४३ ॥ 


वरुणकी सारी सेनाको मार गिराया ॥ ३१ ॥ उन अख्त-शस्त्रोंस घायल हो वे पैदल वीर पुनः युद्धके 


युद्धमे अपनी सेताकी यह अवस्था देख बरुणके पुत्र लिये आगे बढे; परंतु पेद होनेके कारण रावणकी उस 
उस समय बाण-समूहोंसे पीड़ित होनेके कारण कुछ देरके अख्-वर्षोसे ही सहसा संकटमे पड़कर बड़ी भारी कीचड़मै 
लिये युद्ध-कर्मसे हट गये | २२ ॥ फँसे हुए साठ वर्षके हाथीके समान कष्ट पाने लगे ।।४५-४६॥ 
बरूणके पुत्रोंकी दुखी एबं व्याकु देख महाबली 


भूतलपर स्थित होकर उन्होंने जब रावणको पुष्पक ड 
3 राबण महान मेघ्के समान बड़े हर्षसे गर्जना करने लगा ॥ 


विमानपर बैठा देखा, तब वे भी शीघ्रगामी स्थोद्वारा तुरंत ही जा 
आकाशे जा पहुँचे ॥ ३३ ॥ जोर सिंहनाद करके वह निशाचर पुनः नाना 
प्रकारके अस्र-शखोंद्रारा वरुण-पुत्रोंकी मारने लगा) मानो 
अब बराबरका स्थान मिल जानेसे रावगके साथ उतका बादल अपनी धारावाहिक बृष्टिसे वृक्षोंको पीड़ित कर रहा हो ॥ 


bs 


| र ह र हर | अब र तो वे सभी वरुण-पुत्र युद्धे विसुख हो पृथ्वीपर 
| गिर पड़े । तसश्रात्‌ उनके सेवकोंने उन्हें रणभूमिसे हटाकर 
| उन वरुणसुन्नोने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणाँद्रार शीध्र ही घरमे पहुँचा दिया ॥ ४९ ॥ 
ह ुद्धस्लमे रावणकों विमुख करके बड़े दके साथ नाना तदनन्तर उस राक्षसने वरुणके सेवकॉसे कहा--“अब 
i प्रकारके स्वरोभे महान्‌ सिंहनाद किया ॥ ३५ ॥ दरूगसे जाकर कहो कि वे खयं युद्धके लिये आवें |? तत 
i राजा रावणको तिरस्कृत हुआ देख महोदरको बड़ा क्रोध बरुणके मन्त्री प्रहासने रावणसे कहा--] ५० || 
ji हुआ । उसने सृत्युका भय छोड़कर युद्धकी इच्छासे वरुणः धरक्षसराज | जिन्हें दुम युके लिये बुला रहे हो) वे 
80 ॥ पुत्रोंकी ओर देखा ॥ ३६ 0 जलके स्वामी महाराज वरुण संगीत सुननेके लिये ब्रह्मलोक 
[$ बरूणके घोड़े युद़से इबासे बाते करनेवाले थे और गे हुए हैं ५१॥ लेये ब्रह्मलोकमे 
| | खामीकी इच्छाके अनुसार चलते थे । महोदरने उनपर गदाल “वीर | राजा वरुणके चले जानेपर यहाँ 
' आघात किया । गदाकी चोट खाकर वे घोड़े घराशायी व्यर्थे परिश्रम करनेसे तुम्हें यहाँ युद्धके लिये 


क्या छाभ उनके जो बीर पुत्र 
वे तो तुमसे परास्त हो ही गये? ॥ ५२ ॥ 


। मनत्रीकी यह बात सुनकर, राश्चसराज रावण बह अपने 


हो गये (| ३७ ॥ ये यहाँ मौजूद थे, 
बरुण-पुत्नेके योदाओं और घोड़ोंको मारकर उन्हें स्थः 


मक्कन 


कतरा डि वो सिवो 
इत्तरकाण्ड चौबीसवाँ सग 
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नामकी घोषणा करके बड़े हर्षसे सिंहनाद करता हुआ 
वरुणालयसे बाहर निकल गया || ५३ ॥ 


९५७ 


वह जिस मार्गसे आया था, उसीसे छोटकर आकाझ- 
मागसे लङ्काकी ओर चल दिया# || ५४ ॥ 


इस प्रकार शरीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाग्यके उत्तरकाण्डमे तेईसबाँ सर्ग पूर हुआ ॥ २३ ॥ 


चोबीसवाँ सगे 
रावणद्वारा अपहत हुईं देवता आदिकी कन्याओं ओर ख्रियोंका विलाप एवं शाप, रावणका 
रोती हई शर्पणखाकों आश्वासन देना और उसे खरके साथ दण्डकारण्यमे भेजना 


लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हमे भरा था । उसने 
मार्गमें अनेकानेक नरेशों) ऋषियों, देवताओं ओर दानवोंकी 
कन्याओंका अपहरण किया ॥ १ ॥ 

वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्रीको दर्शनीय रूप- 
सोन्दर्यसे युक्त देखता, उसके रक्षक बन्धुजनोंका वध करके 
उसे बिमानपर बिठाकर रोक लेता था ॥ २ ॥ 

इस प्रकार उसने नागों, राक्षसो, असुरों, मनुष्यों, यक्षो 
और दानवोंकी भी बहुत-सी कन्याओंको हरकर विमानपर 
चढ़ा लिया ॥ ३॥ 

उन सबने एक साथ ही दुःखके कारण नेत्रॉसे आँसू 
बहाना आरम्भ किया । शोकाग्नि और भयसे प्रकट होनेवाले 
उनके आँसुओंकी एक-एक बूँद वहाँ आगकी चिनगारी-सी 
जान पड़ती थी । ४ ॥ 

जैसे नदियाँ सागरको भरती हैँ, उसी प्रकार उन समस्त 
सुन्दरियोंने भय और शोकसे उत्पन्न हुए अमङ्गलनक 
अश्रओंसे उस विमानको भर दिया ॥ ५ ॥ 

नाग) गन्धर्वो) महर्षियों। दैत्यों और दानवोंकी सेकड़ों 
कन्याएँ उस विमानपर रो रही थीं || ६ ॥ 

उनके केश बड़ें-बड़े थे । सभी अङ्ग सुन्दर एवं मनोहर 
थे | उनके मुखकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी छविको लित 
करती थी | उरोजोंके तटप्रान्त उभरे हुए थे । शरीरका मध्य 
भाग हीरेके चवूतरेके समान प्रकाशित होता था । नितम्ब- 
देश रथके कृबर-जेसे जान पड़ते थे और उनके कारण 
उनकी मनोहरता बढ़ रही थी । वे समी खनियाँ देवाङ्गनाओंके 
समान कान्तिमती और तपाये हुए सुवर्णक्रे समान सुनहरी 
आभासे उद्धासित होती थीं ॥ ७-८ ॥ 

सुन्दर मध्यभागवाली वे सभी सुन्दरियाँ शोक) दुःख 
और भयसे त्रस्त एवं विहल थीं । उनकी गस्म-गरम निःश्वासः 
बायुसे वह पुष्पक विमान सब ओरसे प्रज्बलित-सा हो रहा 
था और जिसके भीतर अग्निकी स्थापना की गयी हो, उस 
अग्निददत्रणइके समान जान पड़ता था ॥ ९३ ॥ 


दशग्रीवके वशमें पड़ी हुई वे झोकाकुळ अबलाए 
सिंहके पंजेमें पड़ी हुई हरिणियोंके समान दुखी हो रही थीं । 
उनके मुख और नेत्रॉमें दीनता छा रही थी ओर उन सबकी 
अवस्था सोलह वर्षके लगभग थी । १०१ ॥ 

कोई सोचती शी, क्या यह राक्षस मुझे खा जायगा १ 
कोई अत्यन्त दुःखसे आर्त हो इस चिन्तामें पड़ी थी कि 
क्या यह निशाचर मुझे मार डालेगा ! ॥ ११> ॥ 

वे स्रियाँ माता, पिता, भाई तथा पतिकी याद्‌ करके 
दुःख-शोकमें डूब जातीं और एक साथ करुणाजनक विलाप 
करने लगती थीं || १२३ । 

“हाय | मेरे विना मेरा नन्‍्हा-सा बेटा कैसे रहेगा । मेरी 
माँक्री क्या दशा होगी और मेरे भाई क्रितने चिन्तित होंगे? 
ऐसा कहकर वे शोकके सागरमें ड्रब जाती थीं || १३२ ॥ 

[य ! अपने उन पतिदेवसे ब्रिछुड़कर में क्या करूँगी ! 
( कैसे रहूँगी ) । दे मृत्युदेव | मेरी प्रार्थना दै कि तुम प्रसन्न 
हो जाओ और मुझ दुखियाको इस लोकसे उठा ले चलो । 
हाय | पूर्व-जन्ममे दूसरे शरीरद्वारा हमने कौन-सा ऐसा पाप 
किया था, जिससे हम सब-की-सब दुःखसे पीड़ित हो शोकके 
समुद्रम गिर पड़ी हैं | निश्चय ही इस समय हमें अपने इस 
दुःखका अन्त होता नहीं दिखायी देता || १४-१६ ॥ 

“अह्दों | इस मनुष्यलोकको धिकार दै | इससे बढ़कर 
अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा; क्योंकि यहाँ इस बळवान्‌ 
रावणने हमारे दुर्बछ पतियोंक्रो उसी तरह नष्ट कर दिया, 
जैसे सूर्यदेव उदय लेनेक्रे साथ द्वी नक्षत्रोंकी अच्श्य कर 
देते हैं ॥ १७ ॥ 

“अहो | यह अत्यन्त बळवान्‌ राक्षस वधके उपायोमे ही 
आसक्त रहता है । अद्दो ! यहद पापी ढुराचारके पथपर चल- 
कर भी अपने आपको थिक्रारता नहीं दै ॥ १८३ ॥ 

८इस दुरात्माका पराक्रम इसकी तपस्याके सर्वथा अनुरूप 
है, परंतु यह परायी ख्रियाँके साथ जो बलात्कार कर रहा 
है, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है ॥ १९३ ॥ 


# कुछ प्रतियोंमें तेईसबे सगैके बाद पाँच प्रक्षिप्त सगे उपलब्ध होते हैं। जिनमें रावणकी दिस्विजय-यात्राका विस्तारपूर्वक वर्णन है । 


ललतावश्मक विस्तारके भरसे यहाँ उनको नहीं किरा गया दै 


| 


९५८ 
SR आज की 
ध्यह नीच निशाचर परायी ख्रियोंके साथ स्मण करता 
है, इसलिये स््रीके कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षसका वध होगा? ॥ 
उन श्रेष्ठ सती-साध्वी नारियोंने जब ऐसी बातें कह दीं) 
उस समय आकाशम देवताओंकी दुन्हुमियाँ बज उठी और 
बहाँ फूलोंकी वर्षो होने लगी || २१३ ॥ 
पतिव्रता साध्वी ख्नियोंके इस तरह शाप देनेपर रावणकी 
शक्ति घट गयी, वह मिस्तेज-सा हो गया और उसके मनमें 
उद्वेग-सा होने लगा ॥ २२% ॥ 
इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए, राक्षसराज रावणने 
निशाचरोंद्वारा सत्कृत हो ल्कपुरीमे प्रवेश किया ॥ २३३ ॥ 
इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली भयंकर 
राक्षसी झूप॑णला, जो रावणकी बहिन थी, सहसा सामने 
आकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २४३ ॥ 
रावणने अपनी उस बहिनको उठाकर सान्त्वना दी और 
पूछा--भद्गे | तुम अभी मुझसे शीघ्रतापूर्वक कौन-सी बात 
कहना चाहती थी ? ॥ २५३ ॥ 
शूर्पणखाके नेत्नोंसे आसू भरे थे; उसकी आँखें रोते-रोते 
लाल हो गयी थीं । बह बोली--“राजन्‌ | तुम बलवान्‌ हो, 
इसीलिये न तुमने मुझे बल्पूवंक विधवा बना दिया है ! ॥ 
“राक्षसराज | तुमने रणभूमिमे अपने बल्मपराक्रमसे चोद 
हजार कालकेय नामक देत्योंका वध कर दिया है ॥ २७६ ॥ 
तात ! उन्दी मेरे लिये प्राणेसे भी बढ़कर आदरणीय 
मेरे महाबली पति भी थे । तुमने उन्हें भी मार डाला । तुम 
नाममात्रके भाई हो । वास्तवभे मेरे शत्रु निकले | ।। २८९ ॥ 
“राजन | सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों 
भेरा ( मेरे पतिदेवका ) वथ कर डाला । अब तुम्हारे कारण 
मैं 'वैधव्यः शब्दका उपभोग करूँगी--विधवा कहलाऊँगी ॥ 
“या | तुम मेरे पिताके तुल्य हो । मेरे पति तुम्हारे 
दामाद थे; क्या तुम्हें युद्धमे अपने दामाद या बहनोईकी भी 
रक्षा नहीं करनी चाहिये थी १ तुमने स््रय ही युद्ध अपने 
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दामादका वध किया है; क्या अब भी तुम्हें लजा नहीं 
आती ? ॥ ३०३ ॥ 

रोती और कोसंती हुई बहिनके ऐसा कहनेपर दशग्रीबने 
उसे सान्त्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणीमे कहा--॥ 

टी | अब रोना व्यर्थ हे, तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं 
होना चाहिये । मैं दान, मान और अनुग्रहद्यारा यत्नपूर्वक 
तुम्हें संतुष्ट करूँगा ॥ ३२३ ॥ 

कैं युद्धमें उन्मत्त हो गया था) मेरा चित्त ठिकाने नहीं 
था; मुझे केवळ बिजय पानेकी धुन थी, इसलिये लगातार बाण 
चलाता रहा । समराङ्गणमे जूझते समय मुझे अपने-परायेका 
ज्ञान नहीं रह जाता था । में रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा 
था, इसलिये ८दामादः को पहचान न सका ॥ ३३-३४ ॥ 

ध्वहिन | यही कारण हे जिससे युद्धमे तुम्हारे पति मेरे 
हाथसे मारे गये | अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हे, उसके 
अनुसार मैं सदा तुम्हारे हितका ही साधन करूँगा ॥ ३५ ॥ 

“तुम ऐश्वर्यज्ञाली भाई खरके पास चलकर रहो । तुम्हारा 
भाई महाबली खर चौदह हजार राक्षसांका अधिपति होगा । 
वह उन सबको जहाँ चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न) 
पान एवं वस्न देनेमे समर्थ होगा ॥ ३६३ ॥ 

वयह तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर खर सव कुछ करनेमे 
समर्थ है और आदेशका सदा पालन करता रहेगा || ३७३ || 

ध्यह वीर ( भेरी आज्ञासे ) शीघ्र ही दण्डकारण्यकी रक्षामे 
जानेवाला है; महाबळी दूषण इसका सेनापति होगा ।। ३८३॥ 

“वहाँ झूरबीर खर सदा तुम्हारी आज्ञाका पालन करेगा 
और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षसोंका स्वामी 
होगा? ॥ ३९३ ॥ 

ऐसा कहकर दशग्रीवने चोद्ह हजार पराक्रमशाली 
राक्षसोंकी सेनाको खरके साथ जानेकी आज्ञा दी । उन भयक्षर 
रक्षसोसे घिरा हुआ खर शीघ्र ही दण्डकारण्यमे आया और 
निर्भय होकर वहाँका अकण्टक राज्य भोगने लगा | उसके साथ 
अणा भी वहाँ दण्डकबनभे रहने लगी || ४०-४२ ॥ 


इस प्रकार श्ोबास्मीकिनिमित आमाण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे चौवीसबाँ स पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
— NP 


पचीसवाँ सगे 
-यझ्ेद्ारा भेघनादकी सफलता, विभीषणका रावणको पर'खरी-हरणके दोप बताना, कुम्भीनसीको 
आश्वासन दे मघुको साथ ले रावणका देवलोकपर आक्रमण करना 


खरको सक्षसोंकी भयङ्कर सेना देकर और बहिनको धीरज 
दंघाकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थचित्त हो गया ॥१॥ 


तदनन्तर बलवान राक्षसराज रावण लङ्काके निक्कम्मिला हरे हो रदा है, जो सैकड़ों यूपोसि 
नामक उत्तम उपवनसे गया । उसके साथ बहुत-से सेवक 


भीये।॥ २ 0 


ड र अपनी शोभा एवं तेजसे अग्निक्र समान प्रज्वलितं 
डा था । उसने निकुम्भिलामें पहुँचकर देखा, एक 


सुशोभित है ॥ ३ ॥ ह इ शा 


फिर बहो उसने अपने पुत्र मेघनादको देखा, जो काला 


इन्तरकाण्ड पचीसवाँ सगं 
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मृगचर्मं पहने हुए तथा कमण्डलु, शिखा और घ्वज धारण 
किये बड़ा भयङ्कर जान पड़ता था || ४ ॥ 


उसके पास पहुँचकर लड्लेश्वरने अपनी भुजाओंद्वारा 
उसका आलिङ्गन किया और पूछा--'बेटा | यह क्या कर रहे 
हो १ ठीक-ठीक बताओ? ॥ ५ ॥ 


(मेप्रनाद यजञके नियमानुसार मौन रहा) उस समय पुरोहित 
महातपस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचारय॑ने, जो यज्ञ-सम्पत्तिकी समृद्धिके 
लिये वहाँ आये थे, राक्षसशिरोमणि रावणसे कह्दा--॥ ६ ॥ 

“राजन्‌ ! मैं सब बातें बता रहा हूँ, ध्यान देकर 
सुनिये--आपके पुत्रने बड़े विस्तारके साथ सात यज्ञोंका 
अनुष्ठान किया है ॥ ७ ॥ 

“अग्निष्टोम, अश्वमेध, बह्ुसुवर्णक) राजसूय, गोमेध 
तथा बेष्णव-ये छः यज्ञ पूर्ण करके जब इसने सातवाँ माहेश्वर 
यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ दै, आरम्भ 
किया; तब आपके इस पुत्रको साक्षात्‌ भगवान्‌ पश्चुपतिसे 
बहुत-से बर प्राप्त हुए ॥ ८-९ ॥ 

“साथ ही इच्छानुसार चलनेवाला एक दिव्य आकाश- 
जारी रथ भी प्राप्त हुआ दै, इसके सिवा तामसी नामकी माया 
उत्पन्न हुई है, जिससे अन्धकार उत्पन्न किया जाता हे॥१०॥ 

धराक्षसेश्वर ! संग्राममे इस मायाका प्रयोग करनेपर देवता 
और असुरोंक्रो भी प्रयोग करनेवाले पुरुषकी गतिविधिका 
पता नहीं लग सकता ॥ ११ ॥ 

“राजन्‌ | वाणोसे भरे हुए, दो अक्षय तरकस) अट्ट 
धनुप्र तथा रणभूमिमें त्रुका विध्वंस करनेवाला प्रब्रल अल्ल- 
इन सबकी प्राप्ति हुई है ॥ १२ ॥ 

“दशानन ! तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवान्छित 
बरोंक्रो पाकर आज यज्ञकी समाप्तिके दिन तम्हारे दर्दानकी 
इच्छासे यहाँ खड़ा है? ॥ १३ ॥ 

यह सुनकर दशग्रीवने कहा--“बेटा ! तुमने यह अच्छा 
नहीं किया हैः क्योंकि इस यज्ञसम्बन्धी द्रव्योंद्रारा मेरे बतु 
भूत इन्द्र आदि देवताओंका पूजन हुआ है ॥ १४॥ 

“अस्तु, जो कर दिया, सो अच्छा ही किया; इसमें 
संशय नहीं है | सौम्य ! अब आओ, चलो । हमलोग अपने 
घरको चले! ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर दछ्ञग्रीवने अपने पुत्र और विभीषणके साथ 
जाकर पुष्पक विमानसे उन सव स्त्रियोंकों उतारा) जिन्हें हरकर 
ले आया था । वे अब भी आँसू बहाती हुई गद्गद्कण्ठसे 
बिलाप कर रही थीं | १६ ॥ 

वे उत्तम लक्षणोंसे सुशोभित होती थीं और देवताओं) 
दानवों तथा राक्षसोंके घरकी रत्न थीं । उनमें रावणकी आसक्ति 
जानकर धर्मात्मा विमीषणने कह्य--॥ १७ ॥ 


“राजन्‌. | ये आचरण यश, धन और कुलका नाश 
करनेवाले हैं । इनके द्वारा जो प्राणियोंको पीड़ा दी जाती है। 
उससे बड़ा पाप होता है।इस बातको जानते हुए भी 
आप सदाचारका उलङ्घन करके स्वेच्छाचारमें प्रत्त हद 


रहे हैं || १८ ॥ 


महाराज | इन बेचारी अवळाओंके बन्धु-बान्धवोंकी मार- 
कर आप इन्हें हर लाये हैं और इधर आपका उल्ल्नन करके 
आपक्रे सिरपर लात रखकर मधुने मोसेरी बदिन कुम्भीनसी 
का अपहरण कर लिसा? || १९ ॥ 

रावण बोला--'मैं नहीं समझता कि तुम कया कह रहे 
हो | जिसका नाम तुमने मधु बताया दै, वह कौन दै? ॥२०॥ 


तब विभीषणने अत्यन्त कुपित होकर भाई रावणसे कहा- 
“सुनिये, आपके इस पापकर्मका फल हमें बहिनके अपहरणके 
रूपमे प्राप्त हुआ है ॥ २१ ॥ 

“हमारे नाना सुमालीके जो बड़े भाई माल्यवान्‌ नामसे 
विख्यात) बुद्धिमान्‌ और बड़ें-बूढ़े निशाचर हैं) वे हमारी 
माता कैकसीके ताऊ हैं | इसी नाते वे हमछोगोंके भी बड़े 
नाना हैं | उनकी पुत्री अनछा हमारी मौसी हैं | उन्हींकी पुत्री 
कुम्भीनसी है । हमारी मौसी अनलाकी बेटी होनेसे ही यह कुम्मी- 
नसी हम सब भाइयोंक्री धर्मतः बहिन होती है ॥ २२-२४ ॥ 

“राजन्‌ | आपका पुत्र मेधनाद जब यज्ञमें तत्पर हों 
गया, में तपस्याके लिये पानीके भीतर रहने ळगा और 
महाराज | मेया कुम्भकर्ण भी जब नींदका आनन्द लेने 
लगे, उस समय महाबली राक्षस मधुने यहाँ आकर हमारे 
आदरणीय मन्त्रियोंको) जो राक्षसोम श्रेष्ठ थै, मार डाला और 
कुम्भीनसीका अपहरण कर लिया || २५-२६ ॥ 

धमहाराज ! यद्यपि कुम्मीनसी अस्तःपुर्मे भळीभाँति 
सुरक्षित थी तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्बक उसका 
अपहरण किया । पीछे इस बटनाको सुनकर भी हृमलोगोंने 
क्षमा ही की । मधुका वध नहीं किसा; क्योंकि अत्र कन्या 
विवाहके योग्य हो जाय तो उसे किसी योग्य पतिके हाथमे 
सौंप देना ही उचित दे । दम भाइयोंकों अवश्य यह कार्य 
पहले कर देना चाहिये था ॥ २७९ ॥ 

“हमारे यहाँसे जो बलपूर्वक कत्याका अपहरण हुआ हैः 
यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पापकर्मका फल दै, जो 
आपको इसी छोकमें प्राप्त हो गया । यद्द बात आपको भली- 
भाँति विदित हो जानी चाहिये? || २८६ ॥ 

विभीषणकी यह वात सुनकर राक्षसराज रावण अपनी 
की हुई दुश्तासे पीड़ित हो तपे हुए. जलवाले समुद्रके समान 

संतप्त हो उठा । वह रोषसे जलने छगा और उसके नेत्र लाळ 
हो गये । वह बोला--॥ २९-३० ॥ 


९५९ 


है 


| 


९६० 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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केरा रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्रीसे सुसज्जित 
कर दिया जाय । मेरे शूरवीर सैनिक रणयात्राके लिये तैयार 
हो जाये । भाई कुम्भकर्ण तथा अन्य मुख्य-मुख्य निशाचर 
नाना प्रकारके अख्न-शस्तरोसे सुसज्ञित हो सवारियोंपर बैठ । 
आज रावणका भय न माननेवाले मधुका समराङ्गणमें वध 
करके मित्रोंको साथ लिये युद्धकी इच्छासे देवलोककी यात्रा 
करूँगा! ॥ ३१-३२१ ॥ 

रावणकी आज्ञासे युद्धम उत्साह रखनेवाले श्रेष्ठ राक्षसोंकी 
चार हजार अक्षोद्दिणी सेना नाना प्रकारके अख्र-शस्त्र लिये 
शीघ्र लङ्कासे बाहर निकली ॥ ३३१ ॥ 

मेघनाद समस्त सैनिकोंको साथ लेकर सेनाके आगे-आगे 
चला । रावण बीचमे था ओर कुम्भकर्ण पीछे-पीछे चलने 
लगा ॥ ३४३ ॥ 

विभीषण धर्मीत्मा थे | इसलिये वे लङ्काम ही रहकर 
धमका आचरण करने लगे | शेष सभी महाभाग निशाचर 
मधुपुरकी ओर चल दिये ॥ ३५३ ॥ 


गदे, ऊँट, घोड़े, शिशुमार ( सूँस) और बड़े-बढ़े 
नाग आदि दीप्तिमान्‌ वाहनोंप आरूढ हो सब राक्षस 
आकाशको अवकाररहित करते हुए चले ॥ २६ ॥ 


रावणको देवलोकपर आक्रमण करते देख सैकड़ों देत्य 


भी उसके पीछे-पीछे चले, जिनका देवताओंके साथ वैर बैध 
गया था ॥ २७३ ॥ 


मधुपुरमे पहुँचकर दशमुख रावणने वहाँ कुम्भीनसीको 
तो देखा, किंतु मधुका दर्शन उसे नहीं हुआ ॥ ३८३ ॥ 

उस समय कुम्भीनसीने भयभीत हो हाथ जोड़कर 
राक्षसराजके चरणोंपर मस्तक रख दिया ॥ ३९३ ॥ 

तब राक्षसप्रचर रावणने कहा--“डरो मत?; फिर उसने 
कुम्भीनसीको उठाया और कहा--:मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय 
काये करूँ १? ।। ४०३ ॥ 

बह बोली--“दूसरोंकी मान देनेवाले राक्षसराज ! 
महाबाहो ! यदि आप सुझपर प्रसन्न है तो आज यहाँ मेरे 
पतिका वध न कीजिये; क्योंकि कुलवधुओंके लिये वेधब्यके 
समान दूसरा कोई भय नहीं बताया जाता है । वैधव्य ही नारीके 
लिये सबसे बड़ा भय और सबसे महान्‌ संकट है ॥४१ -४२३)॥ 


“राजेन्द्र | आप सत्यवादी हों--अपनी बात सच्ची करें । 
मैं आपसे पतिके जीवनकी भीख मागती हूँ, आप मुझ दुखिया 
बहिनकी ओर देखिये, मुझपर कृपा कीजिये । महाराज | 
आपने स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा था कि 'डरो 
मत | अतः अपनी उसी वातकी लाज रखिये? ॥ ४३३ ॥ 

यह सुनकर रावण प्रसन्न हो गया । वह वहाँ खड़ी हुई 
अपनी बहिनसे बोला--पतुम्हारे पति कहाँ हें ! उन्हें शीघ्र 
मुझे सौंप दो । में उन्हें साथ लेकर देवलोकपर विजयके लिये 
जाऊँगा || ४४-४५ ॥ 

“तुम्हारे प्रति करुणा ओर सोहादके कारण मैंने मधुके 
वधका विचार छोड़ दिया है |? रावणके ऐसा कहनेपर राक्षस 
कन्या कुम्भीनसी अत्यन्त प्रसन्न-सी होकर अपने सोये हुए 
पतिके पास गयी और उस निशाचरको उठाकर बोली--४६ 

“राक्षसप्रवर ! ये मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं 
और देवलोकपर विजय पानेकी इच्छा लेकर वहाँ जा रहे 
हैं । इस कार्यके लिये ये आपको भी सहायक बनाना चाहते 
हैं; अतः आप अपने बन्धु-वान्धर्वोके साथ इनकी सहायताके 
लिये जाइये ।। ४७-४८ ॥ 

धरे नाते आपपर इनका स्नेह दै, आपको जामाता मान- 
कर ये आपके प्रति अनुराग रखते हें; अतः आपको इनके 

कार्यकी सिद्विके लिये अवश्य सहायता करनी चाहिये |? 
पत्नीको यह बात सुनकर मधुने “तथास्तु कहकर सहायता 
देना स्वीकार कर लिया । ४९ ॥ 


फिर वह न्यायोचित रीतिसे निकट जाकर निशाचर: 
शिरोमणि राक्षसराज रावणसे मिला । मिलकर उसने धर्म के 
अनुसार उसका स्वागत-सत्कार किया || ५० ॥ 


मधुके भवनमें यथोचित आद्र-सत्कार पाकर पराक्रमी 
दशग्रीव वहाँ एक रात रहा, फिर सवेरे उठकर वहाँसे जानेको 
उद्यत हुआ ॥ ५१ ॥ 


मधुपुरसे यात्रा करके महेनद्रके तुल्य पराक्रमी राक्षसराज 
रावण सायंकाळतक कुब्रेर्के निवासस्थान कैलास पर्वतपर जा 
पहुँचा । वहाँ उसने अपनी सेनाका पड़ाव डाळनेका विचार 
किया ॥ ५२ ॥ 


~ Se हुआ 
इस प्रकार शीयारमीफिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके उत्तस्काण्डमे पीसो सग पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 
—— 


\/ © 
छच्बीसवोसगं | 
रावणका रस्भापर बलात्कार करना ओर नलकूबरका रावणको भयंकर शाप देना 


जब सूयं अस्ताचलको चले गये; तब पराक्रमी दशग्रीवने 
अपनी सेनाके साथ कैलासपर ही रातमें ठहर जाना ठीक 


समझा ॥ १ ॥ 


( उसने वहीं छावनी डाल दी ) फिर, को, लासे 
समान स्वेत कान्तिवाले निर्मळ स र 
और नाना प्रकारके अन्न-शस्रसे सुसजित निशाचरोंकी 


उत्तरकाण्ड छब्बीसवाँ सगं 


९६१ 


वह विशाळ सेना गाढ़ निद्रामें निमग्न हो गयी || २॥ 


परतु महापराक्रमी रावण उस पवतके शिखरपर चुपचाप 
बंठकर चन्द्रमाकी चाँदनीसे सुशोभित होनेवाळे उस पर्वतके 
विभिन्न स्थानोकी ( जो सम्पूर्ण कामभोगके उपयुक्त थे ) 
नेसरगिक छटा निहारने लगा ॥ ३ ॥ 
कहीं कनेरके दीप्तिमान्‌ कानन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब 
और बकुल ( मौळसिरी ) बृक्षोके समूह अपनी रमणीयता 
बिखेर रहे थे, कहीं मन्दाकिनीके जलसे भरी हुई और प्रफुल 
कमलोसे अलंकृत पुष्करिणियाँ शोभा दे रही थीं, कहीं चम्पा; 
अशोक, पुंनाग ( नागकेसर ), मन्दार, आम, पाड़र, लोध, 
प्रियङ्कु, अर्जुन, केतक, तगर नारियल, प्रियाल और पनस 
आदि वृक्ष अपने पुष्प आदिकी झोभासे उस पर्वत-शिखरके 
बन्यप्रान्तको उद्धासित कर रहे थे || ४-६ || 
मधुर कण्ठवाले कामात किन्नर अपनी कामिनियोंके 
साथ वहाँ रागयुक्त गीत गा रहे थे, जो कानोंमें पड़कर 
मनका आनन्द-वर्धन करते थे ॥ ७ ॥ 
जिनके नेत्र-प्रान्त मदसे कुछ लाळ हो गये थे, बे मद्‌- 
मत्त विद्याधर युवतियोंके साथ क्रीडा करते और हृर्षमग्न 
होते थे ॥ ८ ॥ 
वहसि कुवेस्के भवनमें गाती हुई अप्सराओंके गीतकी 
मधुर ध्वनि वण्टानादके समान सुनायी पड़ती थी ॥ ९ ॥ 
वसन्त ऋतुके सभी पुष्पोंकी गन्धरसे युक्त बृक्ष हवाके 
थपेड़े खाकर फूलोंकी वर्षा करते हुए उस समूचे पर्वतको 
सुबासित-सा कर रहे थे || १० ॥ 
विविध कुसुमोंके मधुर मकरन्द तथा परागसे मिश्रित 
प्रचुर सुगन्ध लेकर मन्द्‌-मग्द्‌ बहती हुई सुखद वायु रावण- 
की काम-वासनाकों बढ़ा रही थी ॥ ११ ॥ 
सङ्गीतकी मीठी तान, भाँति-भाँतिके पुर्ष्पोकी समृद्धि 
शीतल वायुका स्पर्श, पर्वतके ( रमणीयता आदि ) आकर्षक 
गुण, रजनीकी मधुवेला और चन्द्रमाका उदय--उद्दीपनके 
इन सभी उपकरणोंके कारण वह महापराक्रमी रावण कामके 
अधीन हो गया और बारंबार लंबी साँस खींचकर चन्द्रमाकी 
ओर देखने लगा । १२-१३ ॥ 
इस बीचमें समस्त अप्सराओंमे श्रेष्ठ सुन्दरी, पूण- 
चन्द्रमुखी रम्भा दिव्य वस््राभूषणोंसे विभूषित ददो उस मार्गसे 
आ निकली ॥ १४ ॥ 
उसके अङ्गोमे दिव्य चन्दनका अनुलेप लगा था और 
केशपाशमें पारिजातके पुष्प गुये हुए थे। दिव्य पुष्पोसि 
अपना श्रज्ञार करके वह प्रिय-समागमरूप दिव्य उत्सवके 
ठ्यि जा रही थी ॥ १५ ॥ 
मनोहर नेत्र तथा काञ्जीकी लड़ियोंसे विभूषित पीन 
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जघनस्थलको वह रतिके उत्तम उपहारके रूपमे धारण किये 
हुए थी ॥ १६ ॥ 

उसके कपोल आदिपर हस्चिन्दनसे चित्र-रचना की गीं 

थी | वह छहों ऋतुओंमें होनेवाले नूतन पृष्पोके आद्र ह्वारोंसे 
विभूषित थी ओर अपनी अलौकिक कान्ति, शोभा, द्रुति एवं 
कीर्तिसे युक्त हो उस समय दूसरी लक्ष्मीके समान जान 
पड़ती थी ॥ १७ ॥ 

उसका मुख चन्द्रमाके समान मनोहर श्रा और दोनों 
सुन्दर भोहिं कमान-सी दिखायी देती थीं | वह सजळ 
जलधरके समान नील रंगकी साड़ीसे अपने अङ्गांको ढके 
हुए थी ॥ १८ ॥ 

उसकी जाँघोंका चढ़ाव-उतार द्वाथीकी सूँडके समान 
था । दोनों हाथ ऐसे कोमल थे, मानो ( देहरूपी रसाळकी 
डालके ) नये-नये पल्लव हों । बह सेनाके बीचसे होकर जा 
रही थी, अतः रावणने उसे देख लिया || १९ ॥ 

देखते ददी बह कामदेवके बार्णोका शिकार हो गया और 
खड़ा होकर उसने अन्यत्र जाती हुई रम्भाका हाथ पकड़ 
लिया | बेचारी अबला लाजसे गड़ गयी; परंतु वह निशाचर 
मुसकराता हुआ उससे बोछा--|| २० ॥ 

“वरारोददे | कहाँ जा रही हो ? किसकी इच्छा पूर्ण करनेके 
लिये स्वयं चल पड़ी हो । किसके भाग्योदयका समय आया 
है, जो तुम्हारा उपभोग करेगा १ ॥ २१ ॥ 

“कमल और उत्पलकी सुरान्ध धारण करनेवाले त॒म्हारे 
इस मनोहर मुखारविन्द्का रस अमृतका भी अमृत है | आज 
इस अमृत-रसका आस्वादन करके कीन वृत्त होगा ? ॥ २२ ॥ 

“भीरु ! परस्पर सटे हुए तुम्दारे ये सुवणमय कल्के 
सरश सुन्दर पीन उरोज किसके वक्षःस्थलोंको अपना स्पश 
प्रदान करेंगे ! ॥ २३ ॥ 

“सोनेकी लड़ियोंसे विभूषित तथा सुबणमय चक्रके समान 
विपुल विस्तारसे युक्त तुम्हारे पीन जघनस्थलूपर जो मूतिमान्‌ 
स्वर्ग-सा जान पड़ता है; आज कोन आरोहण करेगा ! | २४ ॥ 

“इन्द्र, उपेन्द्र अथवा अश्विनीकुमार द्वी क्यों न हों, 
इस समय कौन पुरुष मुझसे बढकर दै? भीरु ! तुम मुझे 
छोड़कर अन्यत्र जा रही हो, यह अच्छा नहीं है ॥ २५ ॥ 

“स्थूल नितम्बवाली सुन्दरी ! यह सुन्दर शिळा दै, इस- 
पर बैठकर विश्राम करो । इस त्रिभुवनका जो स्वामी है, वह 
मुझसे मिन्न नहीं दै--में ही सम्पूर्ण लोकोंका अधिपति हूँ ॥ २६॥ 

“तीनों लोकोंके स्वामीका भी स्वामी तथा विधाता यहद 
दशमुख रावण आज इस प्रकार विनीतभावसे हाथ जोड़कर 

तुमसे याचना करता दै । सुन्दरी | मुझे स्वीकार करो? ॥२७॥ 
रावणके ऐसा कहनेपर रम्भा कॉप उठी और हाथ 


i; 
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श्रीमद्चाद्मीकीय रामायण 
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जोड़कर बोली--“प्रभो | प्रसन्न होइये--मुझपर कृपा कीजिये । 
आपको ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये; क्योंकि आप 
मेरे गुरुजन हैं--पिताके तुल्य हैं ॥ २८ ॥ 

“यदि दूसरे कोई पुरुष भेरा तिरस्कार करनेपर उतारू हों 
तो उनसे भी आपको भेरी रक्षा करनी चाहिये। में धर्मतः 
आपकी पुत्रवधू हूँ---यद आपसे सच्ची बात बता रही हूँ? ॥ 


रम्भा अपने चरणोंकी ओर देखती हुई नोचे मुंह किये 

खड़ी थी । रावणकी दृष्टि पड़नेमात्रसे भयके कारण उसके 

रोंगटे खड़े हो गये थे । उस समय उससे रावणने कहा-॥३०॥ 

रम्भे | यदि यह सिद्ध हो जाय कि तुम मेरे बेटेकी बहू 

हो, तभी मेरी पुत्न-बधू हो सकती हो, अन्यथा नहीं ७ तब 

रम्भाने पबहुत अच्छा? कहकर रावर्णकी इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ ३१ ॥ 

“राक्षसशिरोमणे | धर्मके अनुसार में आपके पुत्रकी 
ही मायो हूँ । आपके बड़े भाई कुबेरके पुत्र मुझे प्राणोंसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं ॥ २२ ॥ 

ध्वे तीनों लोकोंमं 'नलकूबरः नामसे विख्यात हैँ .तथा 
धमौनुष्ठानकी दृष्टिसे ब्राह्मण ओर पराक्रमकी दृश्सि क्षत्रिय हैं.॥ 

ध्वे क्रोधरमें अग्नि ओर क्षमा पश्वीके समान हैं.) उन्हीं 
लोकपाल्कुमार प्रियतम नलकूबरको आज मैंने मिलनेके 
लिये संकेत दिया है ॥ ३४ ॥ 

“ह सारा शरज्ञार मैंने उन्हीके लिये धारण किया हैः 
जैसे उनका मेरे प्रति अनुराग दै, उसी प्रकार मेरा भी उन्हींके 
प्रति प्रगाढ प्रेम हे, दूसरे किसीके प्रति नहं ॥ २५ ॥ 

शत्रुओंका दमन करनेवाले राक्षसराज !' इस सत्यको 
इष्टि रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिये; वे मेरे 
धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर भेरी प्रतीक्षा करते होगे ॥३६॥ 

“उनकी सेवाके इस कायसे आपको यहाँ विष्सः नहीं 
डालना चाहिये । मुझे छोड़ दीजिये । राक्षसशज ! आप 
सत्पुरुषोंद्वार आत्वरित धमं के'मागपर चलिये ॥ ३७ ॥- ४ 

“आप भेरे माननीय गुरुजन हैँ, अतः आपको मेरी रक्षा 


करनी चाहिये ७ यह सुनकर दशग्रीबने उसे नम्नतापूर्वक 
उत्तर दिय--॥ रेट). ` ६3 Fi 


: र्मे । तुम अपनेको जो सेरी. पुत्रवधू बता' सही हो, वह 
ठीक नहीं जान पड़ता.) यह नपतता-रिब्ता::उन/ र्तरियोंके/लिये 
लागू होता है, जो किसी एक «पुरुषकी पत्ती हों .।|तुम्हारे 
देवलोककी तो स्थिति ही दूसरी है) बद सदासे यही नियम 
चला आ रहा दे कि अप्सराओंका कोई, पति नहीं दोता | 
बहो कोई एक सीके, साथ विबाह करके नही, रडता. दै, |... 


ऐसा. कहकर उस राक्षसे :रभ्भ्राकोबछपूकः लि 


।ळापर्‌ 


बैठा लिया और कामभोगे आसक्त हो उसके साथ समांगम 
किया ॥ ४०३ ॥ 


उसके पुष्पहार टूटकर गिर गये, सारे आभूषण अस्त- 
व्यस्त हो गये । उपभोगके बाद राबणने रम्माको छोड़ दिया । 
उसकी दशा उस नदीके समान हो'गयी जिसे किसी गजराजने 
क्रीडां करके मथ डाला हो; वह अत्यन्त व्याकुल हो उठी ॥ 


'वेणी-बन्ध टूट जानेसे उसके खुले हुए केश वामे उड़ने 
छगे---उसका श्रङ्गार बिगड़ गया । कर-पल्ळव कॉपने लगे । 
वह ऐसी लगती थी--मानों फूंछोंसे सुशोभित होनेवाली किसी 
लताको. हवाने झकझोर दिया हो ॥ ४२४६ ॥ 

लंजा और भयसे कॉपती हुई वदद नलकूबरके पास गयी 
और हांथ जोड़कर उनके पेरोंपर गिर पड़ी ॥ ४३१ ॥ 

रम्भाको इस अवस्थामे देखकर महामना नलकूबरने 
पूछा--(मंद्रे | क्या बात है! ठुम इस तरह मेरे पैरोंपर क्यों 
पड़ गयीं १? ॥ ४४३ ॥ 


वह थर-थर कॉप रही थी । उसने लंबी साँस खींच- 
कर हाथ॑ जोड़ ल्यि और जो कुछ हुआ था; वह सत्र ठीक- 
ठीके बताना आरम्भ किया--॥ ४८३ ॥ 


“देव ! यह दशमुख राबण स्वगेलोकपर आक्रमण करनेके 
लिये आया है.। इसके साथ बहुत बड़ी. सेना हे। उसने आज: 
की रातमे यहीं डेरा डाला है । ४६३ ॥ 


“शत्रुदमन वीर ! में आपके पास आ रही थी, किंतु उस 
राक्षसने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया,॥फ़िर 
पूछा--'ठुम किसकी स्त्री हो? || ४७३ | 

धने उसे सब सच्च-सच बता दिया, -क्रिंतु उसका 
हदये कामजनित मोहसे आक्रान्त था, इसलिये मेरी बह बात 
नहीं सुनी ॥ ४८ ॥ ; 


देव में, बारंबार..प्रार्थना करती :छी. रह गवी कि 
प्रभो ! में आपकी पुत्रवधू हूँ: सुझे'छोड़ दीजिये; किंठु :उसने 
मेरी सारी बातें, अत्नसुन्ी कर दीं और बलपूर्वक मेरे.साथ 
अत्याचार कियात। ४९३ ॥ द 
“उत्तम ब्रतका पाळन करनेवाले प्रियतम! इस बेत्रंसीकी 
दशमे सुझसे जो अपराध बन गया है, उसे आपःक्षमा करें । 
सौम, |, नारी. अबळा झोती. दै, उसमे पुरुषके बराबर झारीरिक 
बल नहीं होता दै ( इसीलिये उस दुष्टसे अपनी रक्षा मैं नहीं 
न णत 


«यह सुनकर ,वश्नः वणङुमार्‌ _ 
5! यह छुनव वणङुमार नळकूबरको बड़ा क्रोध; हुआ 


सक्थे उस, मदान्‌, अत्याचारको सुनकर जहान 
ध्यान लगाया || ५१३ ॥ Re क्र उकार जाने 


हि हच समय दोही. मढ़ीमेागकी उस करतूलकों जानकर 
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वेश्रवणपुत्र नल्कूबरके नेत्र क्रोधसे' लाळ हो' गये और उन्होने 
अपने हाथमें, जल ख्या ॥ ५२९१ ॥ 


नळकूबरके मुख़से, प्रज्वलित अग्निके समान दग्ध कर 
देनेवाले, इस शापक्रे. निकलते ही देवताओंकी दुन्दुमियाँ बज 


जल लेकर पहले विधिपूर्वक आचमन करके नेत्र आदि 
सारी इन्द्रियोंका स्पर्श करनेके' अनन्तर उन्होंने राक्षसराजको 
बड़ा भयंकर झाप दिया || ५३३ || 

वें बोले---५भद्रो | तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी रावणने 
तुमपर बलपूर्वक अत्याचार क्रिया है। अतः बह, आजसे 
दूसरी किसी ऐसी युवतीसे , समागम नदी कर सकेगा जो उसे 
चाहती न. हो || ५४३ ॥ , 

“यदि वह कामप्रीड़ित होकर उसे न चाहनेवाली युव॒ती- 
पर. बलात्कार करेगा तो तत्काळ उसके मस्तकके सात टुकड़े 
हो जाती? ॥ ५५३ ॥ 


उठीं और आकाइसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ ५६५ ॥ 
ब्रह्मा आदि सभी देवताओंकों बड़ा हर्ष हुआ | रावणके 
द्वारा की गयी छोककी सारी दुर्दशाको और उस राक्षसकी 
मृत्युको भी जानकर ऋषियों तथा पितरोंक्रों बड़ी प्रसन्नता 
प्रा्त हुई || ५७-५८ ॥ 
उस रोमाञ्चकारी शापको सुनकर दडाग्रीवने अपनेकों न 
चाहनेवाली स्रियोंके साथ बलात्कार करना छोड़ दिया ॥५९॥ 
वह जिन-जिन पतिव्रता स्तरियोंकी हरकर ले गया था, उन 
सबके मनको नलकूबरका दिया वह झाप बड़ा प्रिय लगा । 
उसे सुनकर वे संब-की-सब बहुत प्रसन्न हुई || ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदविकान्यके उत्तरकाण्डमें छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६॥ 
च, 
ताईंसवाँ ww Cc 
| सत्ताईसवाँ सगं 
। « सेनासहित रावणका इन्द्रलोकपर आक्रमण, इन्द्रकी भगवान्‌ विष्णुसे सहायताके लिये 
प्रार्थना, भविष्यमें' रावणःवंधकी प्रतिज्ञा करके विष्णुका, इन्द्रको लोटाना, देवताओं 
और राक्षसोंका' युद्ध तथा वसुके द्वारा. सुमालीका वध 


कैलास पर्वतको पार करके मह्दातेजस््ी दशमुख रावण 
सेना ओर सवारियोंके साथ इन्द्रहोकमें जा पहुँचा ॥ १, ॥ 

. सब ओरसे आती हुई राक्षस-सेनाका कोलाइल देवलोकमें 
ऐसा जान, पड़ता था, मानो मद्दासागरके, थे जानेका शब्द 
प्रकट हो रहा हो || २ ॥ | 

रावणका. आगमन सुनकर इन्द्र अपने. आसनसे . उठ 
गये और अपने पास आये हुए. समस्त देवताक्ोंसे बोढ़े--॥ 

उन्होने आदित्यां) वसुओं+ ' रुद्रों, साध्यं तथा मरुद्रणोंसे 
भी.कहा--*तुम सब लोग दुरात्मा रावणके साथ युद्ध करनेके 
लिये तैयार हो जाओ? ॥ ४ ॥ 

इन्द्रके ऐसा ' कहनेपर  युद्धमें उन्हींके समानः पराक्रम 
प्रकट करनेवाले ' महांबली देवता कवच आदि धारण करके 
युद्धके लिये'उत्सुक हो गये || ५ ॥ 
`| - देवरांज इन्द्रको रावणसे भय द्वो गया था। अतः वे 
दुखी दो भगवान्‌ विष्णुके पास आये और इस प्रकार बोले-॥ 

“बिष्णुदेव | मैं राक्षस रावणकें लिये क्या करू! अद्दो | 
यह अत्यन्त बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करनेके 
लिये आ रहा है ॥ ७ ॥ i 

“वह केवल ब्रह्माजीके वरदानके कारण प्रबल हो गया 
है; दूसरे किसी देतसे नहीं | कमल्योनि त्रह्माजेने जो वर दे 
दिया दे, उसे सत्य करना हम सब लोगोंका काम दै ॥ ८ ॥ 


“अतः जैसे पहले आपके वलकरा आश्रय लेकर मैंने 
नमुचि) वरत्रासुर, बलि) नरक और शम्बर आदि असुर्रोको 
दग्ध कर डाला दै, उसी प्रकार इस समय भी इस असुरका 
अन्त हो जाय, ऐसा कोई उपाय आप ही कीजिये ॥ ९ ॥ 

“मधुसूदन | आप देवताओंके भी देवता एवं ईश्वर हैं । 
इस चराचर त्रिधुबनमें आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं हे 
जो हम देवताओंको सहारा दे सके | आप ही हमारे परम 
आश्रय हैं ॥ १० ॥ 

; आप्र पद्मनाभ हैं--आपद्वीके नामिकमलसे जगतूकी 
उत्पत्ति हुई दे । आप दी सनातनदेव श्रीमान्‌, नारायण हैं । 
आपने ही इन तीनों लेकोंको स्थापित किया हे और आपने 
हवी मुझे देवराज इन्द्र बनाया है ॥ ११ ॥ 

“भगवन्‌, | आपने ही स्थावर-जन्नम प्राणियॉसहित इस 
समस्त त्रिलोकीकी खडि की है और प्रलयकाले सम्पूर्ण भूत 
आपमें ही प्रवेश करते हैं ॥ १२ ॥ 

“इसलिये देवदेव | आप ही मुझे कोई ऐसा अभो 
उपाय बताइये, जिससे मेरी विजय हो | क्या आप स्वयं चक्र 
और तलवार लेकर रावणसे युद्ध करेंगे ? ॥ १३ ॥ 

इन्द्रके ऐसा कदनेपर भगवान्‌ नारायणदेब बोले-- 
“देवराज | तुम्हें भय नहीं करना चाहिये । मेरी बात सुनो-॥ 

(पहली बात तो यद है इस दृष्ात्मा रावणको सम्पूर्ण 


| 
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देवता और असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न 
परास्त ही कर सकते हैं; क्योंकि वरदान पानेके कारण यह इस 
समय दुर्जय हो गया है ॥ १५ ॥ 
अपने पुन्नके साथ आया हुआ यह उत्कट बलशाली 
राक्षस सब प्रकारसे मदन्‌ पराक्रम प्रकट करेगा । यद्द बात 
मुझे अपनी खाभाविक् ज्ञानहश्सि दिखायी दे रही है ॥१६॥ 
मुरेश्वर | दूसरी बात जो मुझे कहनी है इस प्रकार है 


तुम जो मुझसे कद रहे थे कि “आप ही उसके साथ युद्ध 


कीजिये? उसके उत्तरम निवेदन है क्रि में इस समय युद्ध- 
श्यलमे राक्षस रावणका सामना करनेके लिये नहीं जाऊँगा ॥ १७॥ 
धुझ विष्णुका यह स्वभाव है कि में संग्राममें यात्रुका वध 
किये विना पीछे नहीं लोटता; परंतु इस समय रावण 
बरदानसे सुरक्षित दै, इसलिये उसकी ओरसे मेरी इस विजय- 
सम्बन्धिनी इच्छाकी पूर्ति होनी कठिन है ॥ १८ ॥ 

“परंतु देवेन्द्र | शतक्रतो ! में तुम्हारे समीप इस बातकी 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय आनेपर में ही इस राक्षसकी मृत्युका 
कारण बनूंगा ॥ १९ ॥ 

क ही राबगको उसके अग्रगामी सेनिकोंसहित मारूँगा 
और देवताओंक्रो आनन्दित करूंगा; परंतु यह तभी होगा 
जब में जान लूँगा कि इसकी मृत्युका समय आ पहुँचा है॥ 

“देवराज ! ये सब बातें सैंने तुम्हें ठीक-ठीक बता दीं । 
महाबलशाली झचीवलभ |) इस समय तो तुम्हीं देवताओं- 
सहित जाकर उस राक्षसके साथ निर्भय हो युद्ध करो? ॥२१॥ 


तदनन्तर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुद्गण ओर अश्चिनी- 
कुमार आदि देवता युद्धके लिये तेयार होकर तुरंत अमरावती- 
पुरीसे बाहर निकले और राक्षसौका सामना करनेके लिये 
आगे बढ़े ॥ २२ ॥ 
इसी बीचमे रात बीततेबीतते सब्र ओरसे युद्धके लिये 
उद्यत हुईं रावणकी सेनाका महान्‌ कोलाहल सुनायी देने 
लगा ॥ २३ ॥- 
चे महापराक्रमी राक्षससेनिक सबेरे जागनेपर एक दूसरेकी 
ओ देखते हुए, बड़े हर्ष और उत्साहके साथ युद्धके लिये 
ही आगे बढ्ने रूपे ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर युद्धके मुददानेपर राक्षसोंकी उस अनन्त एखं 
बिशाल सेनाको देखकर देवताओंकी सेनामे बड़ा क्षोभ 
हुआ 0 २५ 0 
फिर तो देवताओंका दानवो और राक्षसोंके साथ भयंकर 
युद्ध छिड़ गया। भर्थकर कोलाहल होने लगा और दोनों 
ओते नाना प्रकारके अख्त्र्लोंकी बौछार आरम्भ दो 
गयी ॥ २६ 0 
इसी समय राबणके मन्त्री झरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर 
दिखायी देते थे) युद्धके ल्यि आगे बढ़ आये ॥ २७ ॥। 


मारीच, प्रहस्त, मददपार्श्वश महोदर, अकम्पन) निकुम्भ, 
झुक, सारण, संहाद, धूमकेतु, महादंष्र, घटोदर, जम्बुमाली, 
महाह्वाद्‌, विरूपाक्ष) सुप्तव्न, यज्ञकोप) दुमुंख) दूषण, खर, 
त्रिशिरा, करवीराक्ष) सूयंशत्रु, मदाकायश अतिकाय) देवान्तक 
तथा नरान्तक--इन सभी मद्दापराक्रमी राक्षसोसि घिरे हुए 


महाबली सुमालीने) जो रावणका नाना था, देवताओंकी सेनामे 
प्रवेश किया ।। २८-३१३ ॥ 


उसने कुपित हो नाना प्रकारके पेने अस्त्र-शस्त्रोद्दारा 
समस्त देवताओंको उसी तरह मार भगाया, जैसे वायु बादलों- 
को छिन्नःभिन्न कर देती है ॥ ३२३ ॥ 

श्रीराम | निशाचरोंकी मार खाकर देवताओंकी वह सेना 
सिंहद्वारा खदेड़े गये मृगोंकी भाति सम्पूर्ण दिशाओंमे भाग 
चली ॥ ३३३ ॥ 


इसी समय वसुओंमेसे आठवें वसुने, जिनका नाम 
सावित्र दै, समराङ्गणमे प्रवेशा किया || ३४३ ॥ 

वे नाना प्रकारके अस्त्र-शत्त्रोंस सुसज्जित एवं उत्साहित 
सेनिकोंसे घिरे हुए थे । उन्होंने झत्रुसेनाओंको संत्रस्त करते 
हुए रणभूमिमे पदार्पण किया ॥ 

इनके सिवा अदितिके दो महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और 
पूघाने अपनी सेनाके साथ एक ही समय युद्धस्थलमे प्रवेश 
किया, वे दोनों वीर निर्भव थे ॥ ३६९ ॥ 

फिर तो देवताओंका राक्षसोंके साथ घोर युद्ध होने लगा | 
युद्धसे पीछे न हटनेवाले राक्षसोंक्री बढ़ती हुई कीतिं देख- 
सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित थे ॥ ३७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ समस्त राक्षस समरभूमिमें खड़े हुए लाखों 
देवताओंको नाना प्रकारके घोर अस्त्र-शस्त्रोंद्रार मारने 
लगे ॥ २८३ ॥ 

इसी तरह देवता भी महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न घोर 
राक्षसोंको समराङ्गणमे चमकीले अस्त्र-शस्त्रोंस मार मारकर 
यमलोक भेजने लगे ।। ३९३ ॥ 

श्रीराम ! इसी बीचमें सुमाली नामक राक्षसने कुपित होकर 


नाना प्रकारके आयुधोंद्रास देवसेनापर आक्रमण किया | उसने 
अत्यन्त क्रोधसे भस्कर वादलेंको छिन्न-भिन्न कर देनेवाली 


वायुके समान अपने भाँति-मातिके तीखे अस्र-झस््ोद्रारा 
समस्त देवसेनाको तितर-बितर कर दिया || ४०-४११ || 
fa 


३५३ ॥ 


उसके महान्‌ बाणो और भयंकर : 

श्लों एवं 
वर्षोसे मारे जाते हुए सभी देवता युद्धक्षेत्रमे पल 
खड़े न रह सके ॥ ४२३ ॥ न 

सुसालीद्वारा देवताओंके भगाये जानेपर आठवें 

सावित्रको बड़ा क्रोध हुआ । वे अपनी रथसे कक ड 
आकर उस प्रहार करनेवाले निशाचरके रा 
राये ॥ ४३-४४ ॥ अप 


203 ESR CN 


EF 


TE, 


मकर से (नल 


PD लुक पद 


उत्तरकाण्ड अट्राईसवाँ सगं २६९ 


TT SO TOT ST amelie nnn, sls rele rls edhe ree 


महातेजस्वी सावित्रने युद्धस्थलमे अपने पराक्रमद्वारा 
सुमालीको आगे बढ्नेसे रोक दिया | सुमाली और वसु दोनों- 
मेंसे कोई भी युद्धसे पीछे हटनेवाला नहीं था; अतः उन दोनों- 
में महान्‌ एबं रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया || ४५३ ॥ 

तदनन्तर महात्मा वसुने अपने विशाल बाणाँद्वारा सुमाली के 
सर्प जुते हुए रथको क्षणभरमे तोड्‌-फोड़कर गिरा दिया || ४६३॥| 

युद्धस्थलमे सैकड़ों बाणोंसे छिदे हुए' सुमालीके रथको 
नष्ट करके वसुने उस निशाचरके वधके लिये कालदण्डके 
समान एक भयंकर गदा हाथमे ली, जिसका अग्रभाग अग्निके 
समान प्रज्वलित हो रहा था । उसे लेकर सावित्रने सुमाली के 
मस्तकपर दे मारा ॥ ४७-४८३ ॥ 


SP ST ST SEG SS 


उसके ऊपर गिरती हुईं वह गदा उल्काके समान चमक 
उठी, मानो इन्द्रके द्वारा छोड़ी गयी विशाल अशनि भारी 
गड़गड़ाहटके साथ किसी पर्वतके दिखरपर गिर रही हो । ४९३ | 
उसकी चोट लगते ही समराङ्गणमें सुमालीका काम 
तमाम हो गया | न उसकी हड्डीका पता लगा, न मस्तकका 
और न कहीं उसका मांस ही दिखायी दिया | वह सव कुछ 
उस गदाकी आरसे भस्म हो गया || ५० ॥ 
युद्धमें सुमालीको मारा गया देख वे सब राक्षस एक 
दूसरेको पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए | 
वसुके द्वारा खदेड़े जानेवाले वे राक्षस समरभूमिमें खड़े न 
रह सके ॥ ५१-५२ ॥ 


(१! 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तस्काण्डमे सत्ताईसवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ २७॥ 


सो 
अद्टाईसवाँ सगे 
मेघनाद और जयन्तका युद्ध, पुलोमाका जयन्तको अन्यत्र ले जाना, देवराज इन्द्रका युद्रप्नमिमें 
पदार्पण, रुद्रों तथा मरुद्गणोंद्वारा राक्षससेनाका संहार और इन्द्र तथा रावणका युद्ध 


सुमाली मारा गया, वसुने उसके दारीरको भस्म कर 
दिया और देवताओंसे पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही 
है, यह देख रावणका बलवान पुत्र मेघ्रनाद कुपित हो समस्त 


ाक्षसोंको लौटाकर देवताओंसे लोहा लेनेके लिये स्वयं खड़ा 


हुआ ॥ १-२ ॥ 
बह महारथी वीर इच्छानुसार चलनेवाले अग्निठुल्य 
तेजस्वी स्थपर आरूढ़ हो वनमें फैलनेवाले प्रज्वयल्ति दावानल- 


के समान उस देवसेनाकी ओर दौड़ा ॥ ३ ॥ 


नाना प्रकारके आयुध धारण करके अपनी सेनामें प्रवेश 


करनेवाले उस मेवनादको देखते दी सब देवता सम्पूर्ण 

दिशाओंकी ओर भाग चले ॥ ४॥ \ 
उस समय युद्धकी इच्छावाले मेघनादके सामने कोई भी 

हो सका | तव भयभीत हुए उन समस्त देवताओं- 


खड़ा न 
कह्दा-॥ ५ ॥ 


को फटकारकर इन्द्रते उनसे क 
“देवताओ | भय न करे युद्ध छोड़कर न जाओ और 


रणक्षे्रमें लौट आओ | यह मेरा पुत्र जयन्तः जो कभी किंसीसे 
परास्त नहीँ हुआ दै? युद्धके लिये जा रहा हैं? ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रपुत्र जयन्तदेव अद्भुत सजावटसे युक्त 
र्थपर आरूढ़ हो युद्धकें लिये आया ॥ ७ ॥ 
फिर तो सब देवता शाचीपुत्र जयन्तको चारों ओरसे 


घेरकर युद्धस्थलमे आये और रावणके पृत्रपर प्रद्दार करने 


लगे ॥ ८ ॥ है 
उस समय देवताओंका राक्षसोंके साथ ऑर महेन्द्रकुमार- 


का रावणपुत्रकें साथ उनके बल-पराक्रमके अनुरूप युद्ध होने 
ङ्गा ॥ ९ ॥ 


रावणकुमार मेधनाद जयन्तके सारथि मातलिमुच्र गोमुख- 
पर सुवर्णभूष्रित बाणोकी वर्षा करने ल्मा || १० ॥ 
शचीपुत्र जयन्तने भी मेघनादके सारथिको घायळ कर 
दिया । तब कुपित हुए मेघ्रनादने जयन्तक्रो भी सब ओरसे 
क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ११ ॥ 
उस समय क्रोधसे भरा हुआ बळवान्‌ मेघनाद इन्द्रपुत्र 
जयन्तको, आँखें फाड़-फाड़कर देखने और बाणोंकी वर्षासे 
पीड़ित करने लगा || १२ ॥ 
अत्यन्त क्कुपित हुए रावणकुमारने देवताओकी सेनापर 
भी तीखी धारवाले नाना प्रकारके सहृखों अख-दाख्न बरसाये || 
उसने शतघ्नी, मूसळ+ प्रास, गदा) खज्न और फरसे 
गिराये तथा बड़े-बड़े पर्वत-शिखर भी चलाये || १४ ॥ 
शत्रुसेनाओकरे संद्वारमें लगे हुए रावणकुमारकी मायासे 
उस समय चारों ओर अन्धकार छा गया; अतः समस्त लोक 
व्यथित हो उठे ॥ १५ ॥ 
तब शचीकुमारके चारों ओर खड़ी हुः देवताओंकी वह 
सेना बाणोंद्रारा पीड़ित दो अनेक प्रकारसे अस्वा दवो गयी ॥ 
राक्षस और देवता आपसमँ किसीको पहचान न सके । 
वे जहाँ-तहाँ बिखरे हुए. चारों ओर चक्कर काटने लगे ।।१७॥ 
अन्धकारसे आच्छादित होकर वे विवेकशक्ति खो बंठे 
थे । अतः देवता देवताओंको और राक्षस राक्षसोंको दी मारने 
लगे तथा बहुतेरे योद्धा युद्धसे भाग खड़े हुए ॥ १८ ॥ 
इसी बीचर्म पराक्रमी वीर दैत्यराज पुछोमा युद्धमे आया 
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और शचीपुत्र जयन्तकों पकड़कर वहँसे दूर हटा ले गया ॥ 


` बह शचीका पिता और जयन्तका नाना था, अतः अपने 
दौहित्रको लेकर समुद्रमें घुस गया || २० ॥ 
देवताओंको जब जयन्तके गायब होनेकी बात मालूम 
हुई, तब उनकी सारी खुशी छिन गयी और वे दुखी होकर 
चारों ओर भागने लगे ॥ २१ ॥ 
उधर अपनी सेनाओंसे घिरे हुए रावणकुमार मेबनादने 
अत्यन्त कुपित हो देवताओपर धावा क्रिया और बड़े जोरसे 
गजता की ॥ २२ ॥ 
पुन्न लापता हो गया और देवताओंकी सेनामै भगदड़ 
मच गयी है--यह देखकर देवराज इन्द्रने मातलिसे कहा-- 
पेरा रथ ले आओ? ॥ २३ ॥ 


मातलिने एक सजा-सजाया महा भयङ्कर, दिव्य एवं विशाल 
रथ लाकर उपस्थित कर दिया | उसके द्वारा दका जानेवाला 
वह स्थ बड़ा ही वेगशाली था । २४ ॥ 


तदनन्तर उस रथपर बिजलीसे युक्त महाबली मेघ उसके 
अग्रभागमें वायुसे चञ्चल हो बड़े जोर-जोरसे गर्जना करने 
लो॥ २५ ॥ 

देवेश्वर इन्द्रके निकलते ही नाना प्रकारके बाजे बज 


उठे, गन्धवं एकाग्र हो राये और अप्सराओंके समूह नृत्य 
करने लगे ॥ २६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनीकुमारों 
और मरुद्गणोसे घिरे हुए देवराज इन्द्र नाना प्रकारके अख्त्र- 
शस्त्र साथ लिये पुरीसे बाहर निकले ।। २७ ॥ 


इन्द्रके निकलते ही प्रचण्ड वायु चलने लगी । सुकी 
प्रभा फीकी पड़ गयी और आकाशसे बड़ी-बड़ी उल्काएँ 
गिरने! लगा ॥| २८ ॥ 


इसी बीजचमें प्रतापी वीर दशग्रीव भी बिश्वकमीके बनाये 
हुए दिव्य रथपर सवार हुआ ॥ २९ ॥ 


उस रथ रोगे खड़े कर देनेवाले विशालकाय सप लिपटे 
हुए. थे | उनकी निःश्वास वायुसे वह रथ उस युद्धस्थलमे 
ज्चझितिःसा जान पड़ता था ॥ ३० ॥ न 
दैत्यो और निश्षाचरेने उस रथको सब ओरसे बेर रक्स्वा 
था । समशाङ्गगको ओर वदता हुआ रावशका वह दिव्य रथ 
महेन्द्रके सामने जा पहुँचा ॥॥ ३१ ।| 
राब॒ण अपने पुको रोककर स्वयं ही युद्धके लिये खड़ा 


हुआ | तब रावणपुत्र भेघनाद्‌ युद्धस्थल्से निकलकर लुप- 
चाप अपने रपर जा बैठा ॥ ३२॥ 


फिर तो देवताओंका रासोके साथ घोर युद्ध होने लगा । 
जलकी वर्षो करनेवाले मेघेंके समान देवता युद्धस्वल्मे अस्त 
आस्जोजी बी करने लये ॥ ३३३॥ ` „| 


राजन्‌ | दुष्टात्मा कुम्भकर्ण नाना प्रकारके अस्न-शन्न 
लिये किसके साथ युद्ध करता था, इसका पता नहीँ छगता 
था ( अर्थात्‌ मतवाला होनेके कारण अपने और पराये सभी 
सेनिकोंके साथ जूझने लगता था ) || ३४ ॥ 


वह अत्यन्त कुपित हो दाँत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, 
तोमर और मुद्गर आदि जो ही पाता उसीसे देवताओंको 
पीटता था ॥ ३५ ॥ 

वह निशाचर महाभयङ्कर रुद्रोंके साथ.भिड़कर घोर 
युद्ध करने लगा | संग्राममे रुद्रोंने अपने अस्त्र-शस्त्रोंद्रारा उसे 
ऐसा क्षत-विक्षत कर दिया था कि उसके शरीरमें थोड़ी-सीःभी 
जगह विना घावके नहीं रह गयी थी ॥ २६ ॥ 


कुम्भकणका शरीर शस्ज्रोंसे व्याप्त हो खूतको धारा बहा 
हा था | उस समय वह बिजली तथा गजनासे युक्त जलकी 
चारा गिरानेवाले मेचके समान जान पड़ता था ॥ ३७ ॥ 


तदनन्तर धोर युद्धमे लगी हुई उस सारी राक्षससेनाको 
रणभूमिमे नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र धारण करनेवाले रुद्रों और 
मरुद्गणोंने मार भगाया ॥ ३८ ॥ 

कितने ही निशाचर मारे गये । कितने ही कटकर घरती 
पर लोटने और छटपटाने लगे और बहुत-से राक्षस प्राणहीन 
हो. जानेपर भी उस रणभूमिमें अपने वाहनोंपर. ही 
चिपटे रहे || ३९ ॥ ; 

कुछ राक्षस रथों) हाथियों, गदहों, ऊँटों) सपो, घोड़ों 
शिश्ञुमारों, वराहों तथा पिद्याचमुख वाहनोंको दोनों भुजञाओँसे 
पकड़कर उनसे लिपटे हुए! निशचेष्ट हो गये थे | कितने ही 
जो पहलेसे मूछित होकर पड़े थे, मूर्छी दूर होनेपर उठे) कि 
देवताओंके - शस्नोसे . छिन्नभिन्न दो... मोतके..मुखमें चले 
गये ॥ ४;०-४१.॥ 

प्राणॉसे हाथ धोकर धरतीपर पड़े हुए उन समस्त राक्षसो 
का इस तरह युद्धमे मारा जाना जादूतसा आश्वसंजनक जान 
पड्ताऱ्था ॥ ४२ ॥। 

युद्धके मुह्दानेपर 'खूतकी नदी बह चली, जिसके भीतर 
अनेक ` प्रकारके शस्त्र ग्राहोंका भ्रम उत्पन्न करते थे । उस 
नदीके। तटपर चारों ओरूगीध और कोए छा गये थे || ४३.॥ 

इसी वीचमें प्रतापी दशग्रीवने जब देखा कि देवताओं 


हमारे समस्त 'सेनिर्कोको मार गिराया है, तब उसके क्रोधकी 
सीसा न रही ॥ ४४ ॥ 
वह समुद्रके समान दूरतक ' फेली 
हुई देवसेनाम घुस 
गया और समराङ्गणमे देवताओंको मारता एबं घराशायी करता 
डुआ तुरंत ही इनद्रके सामने जा पहुँचा ॥ ४५ ॥ 
तब इन्द्रनें। जोरजोस्से ठकार करनेवाले अपने विशाल 


प्रतुप्रको: खींचा: । उसकी टङ्ास्निभेदृसों दिएँ प्रति 


B 
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'वे दोनों ' घोर युद्धमें तत्र हो जब बागोंकी बृष्टि करने 


en 


MNOS 


उस! विशाल धनुषो खींचकर इन्द्रने रावणके भस्तकपर 
अग्नि ओर सुर्के समान तेजस्वी बाण मारे || ४७ 

इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशाग्रीवमे भी अपने 
धनुप्रसे छूटे हुए बाणोंकी वर्षासे इन्द्रकों ढक़ [दिया || ४८ ॥ 


लगे; उस समय, सब ओर सब कुछ अन्धकारसे आच्छादित 
हो गया | किसीको क्रिंसी भी वस्तुकी पहचान नहीं हो 
पाती थी ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें अदरुईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 
४-7 TAN 
उन्तीसव्रा सगे 
रांरगका देवसेनाके बीचसे होकर निकलना, देवताओंका उसे केद करनेके लिये प्रयत्न, मेधनादका 
“ 'मायाद्वारा इन्द्रको बंदी बनाना तथा विजयी होकर सेनासहित लङ्काको लोटना 


जब सब ओर अन्धकार छा गया, तब बलसे उन्मत्त 
हुए. बे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरेको मारते हुए 
परस्पर युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 

उस समय देवताओंकी. सेनाने राक्षसोंके विशाल सेन्य- 
समूहका केवल दसवाँ हिस्सा युद्धभूमिमें खड़ा रहने दिया | 
शेप्र सब राक्षसोंको यमलोक पहुँचा दिया ॥ २ ॥ 

उस तामस युद्धमें समस्त देवता और राक्षस परस्पर 
जूते हुए एक दूसरेको पहचान नहीं पाते थे ॥ ३ ॥ 

इन्द्र, रावण और रावणपुत्र महाबलढी मेत्रनाद्‌ --ये 
तीन दी उस अन्वकाराच्छन्न समराङ्गणमे मोहित नहीं हुए थे॥ 

रावणने देखा, मेरी सारी सेना क्षणभरमें मारी गयी, तब 
उसके मनमें बड़ा. क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी 
गर्जना की ॥ ५ ॥ 

उस दर्जय निशाचरने रथपर बेटे हुए अपने सारथिसे 
क्रोधपूर्वक कद्ा--*सूत ! शाबुओंक्री इस सेनाका  जदँतिक 


अन्त दे, वहातक तुम इस सेनारक मध्य-मागस होकर मुझ 


ले चलो ॥ ६ ॥ 
“आज मेँ स्वयं अपने पराक्रमद्वारा.नाना प्रकारके दासतरक्री 
महात्‌ धारावाहिक ट्ष्टि करके इन सब देवताओंकों यम- 
लोक पहुँचा दूँगा ॥ ७ ॥ 

कम इन्द्र; कुत्रे (वरुण और मक्का. भी वश्च करूंगा | 
सब. देवताओंक़ा शीघ्र दी सदार करके स्वयं सबके ऊपर 
स्थित होऊंगा ॥ 

ततुम्हें।। विधाद, नहीं करना चाहिये | शत्र मेरे रथको 
छे चलो | मैं तुमसे दो बार कहता हूँ; देवताओंकी ' सेनाका 
जहाँतक अन्त दे, वर्दोँतक मुझे अभी ले चलो ॥ ९ ॥ 

८्यह नन्दनवनका प्रदेश हैं, जहाँ इस समय दमं दोनों 
मौजूद हैं। यर्दसि देवताओंकी सेनाका आरम्भ होता है। 
अब तुम मुझे उस खानतक ले चलो, जहाँ उदयाचल है 
(नन्दनवनसे उद्याचळतक देवताओंकी सेना फेली हुई है )॥ 


रावणकी यह बात सुनकर सारथिने मनके समान 
वेगदाली घोड़ींको दातरुसेनाके बीचसे दक दिया ॥ ११ ॥ 


रावणके.इस निश्चयको जानकर समरभूमिमें रथपर बैठे 
हुए देवराज इन्द्रने उन देवताओंसे कदा-॥ १२ ॥ 

“देवगण | मेरी बात सुगो । मुझे तो यद्दी अच्छा ल्माता 
है कि इस निशाचर दशग्रीवको जीवित अवस्थामें ही भली- 
भाँति कैद कर. लिया जाय ॥ १३॥ 

“यह अत्यन्त बलशाली राक्षस वायुके समान वेगशाली 
रथकें द्वारा इस सेनाके 'बीचमें होकर /उसी तरह तीव्रगतिसे 
आगे बढ़ेगा; जैसे पूर्णिमाके दिन उत्ताल तरज्नेसि युक्त समुद्र 
बढ़ता है ॥ १४ ॥ 

ध्यह आज मारा नहीं जा सकता; क्योंकि ब्रह्माजीके 
वरदानके प्रभावसे पूर्णतः निर्मय हो चुका है | इसलिये हम 
लोग इस राक्षसकों पकड़कर कैद कर छेंगे | तुमलोग युद्धम 
इस ब्रातके लिये पूरा प्रयत्न करो ॥ १५ ॥ 

ग्रेजानेपर ही में तीनों लोकांक 
हैँ, उसी प्रकार इश पापी निशाचर- 
टी मुझे अच्छा छगता दै? ॥ १६॥ 


“जैसे राजा बलिके या 
राज्यका उपभोग कर र 
क्रो बंदी बना लिया जाय, 


महाराज श्रीराम | ऐसा कहकर इन्द्रने रावणके साथ . 


युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर समराज्जणमें 
राक्षसोंकों भयभीत करते हुए-वे उनके साथ युद्ध करने ळग ॥ 


युद्धसे पीछे न हटनेवाले रावणन उत्तरकी ओरसे देव- 
सेनाम प्रवेश किया और देवराज इन्द्रमे दक्षिणकी ओरसे 
क्षंसंसेनाम ॥ १८ ॥ 

देवताओंकी सेना चार सौ कोसतक फेली हुई थी । 
राक्षसराज रावणने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेनाको 
बाणोंकी बंप्रीसे ढक दिया ॥ १९ ॥ 

अपनी विश्ञाल सेनाको नष्ट होती देख इ्द्रमे विना किसी 
घबराहटके दशमुख रावणका सामना किया और उसे चारों 
ओरसे घेस्कर युद्धसे विमुख कर दिया ॥ २० ॥ 


९६८ श्रीमद्वारमीकोय रामायण 
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सी समय रावणको इन्द्रे चंगुलमें फसा हुआ देख 
दानवाँ तथा राक्षसाने हाय | हम मारे गये? ऐसा कहकर 
बड़े जोरसे आतनाद किया ॥ २१ ॥ 


तब रावणका पुत्र मेघनाद क्रोधसे अचेत-सा हो गया 
और रथपर दैटकर अत्यन्त कुपित हो उसने शन्रुकी भयंकर 
सेनाम प्रवेश किया ॥ २२॥ 


पूर्वकालमें पशुपति महादेवजीसे उसको जो तमोमयी 
महामाया प्राप्त हुई थी, उसमें प्रवेश करके उसने अपनेको 
छिपा लिया और अत्यन्त करोधपूर्वक शत्रुसेनामें घुसकर उसे 
खदेड़ना आरम्भ किया ॥ २३ ॥ 

बह सब देवताओंको छोड़कर इन्द्रपर ही टूट पड़ा) 
परंतु महातेजस्वी इन्द्र अपने शत्रुके उस पुन्रको देख न सके ॥ 

महापराक्रमी देवताओंकी मार खानेसे यद्यपि वहाँ रावण- 
कुसारका कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मनमें 
तनिक भी भय नहीं किया ॥ २५ ॥ 

उसने अपने सामने आते हुए मातलिको उत्तम बाणोंसे 
घायल करके सायकोंकी झड़ी लगाकर पुनः देवराज इन्द्रको 
भी ढक दिया ।। २६ ॥ 

तत्र इन्द्रने रथको छोड़कर सारथिको विदा कर दिया 
और ऐरावत हाथीपर आरूढ हो वे राबणकुमारकी खोज 
करने रुगे ॥ २७ | 

मेघनाद अपनी मायाके कारण बहुत प्रबल हो रहा था । 
वह अददद होकर आकाशमे विचरने छगा और इन्द्रको 
मायासे व्याकुछ करके वाणांद्रार उनपर आक्रमण किया ॥ 


रावणकुमार्को जब अच्छी तरद मालूम हो गया कि 
इन्द्र बहुत थक गये हैं, तब उन्हें मायासे बाँधकर अपनी 
सेनाभे ले आया ॥ २९ ॥ 


महेन्द्रको उस महासमस्से भेघनादद्वार बलपूर्वक ले 
जाये जाते देख सब देवता यह सोचने लगे कि (अब 
क्या होगा १? ॥ ३० ॥ 


“यह्‌ युद्धविजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखायी देता 
नहीं; इसीलिये इन्द्रपर विजय पानेमे सफल हुआ है । यद्यपि 
देवणज इन्द्र सक्षसी मायाका संहार करनेकी विद्या जानते हैं, 


तथापि इस राक्षसने मायाद्वाण बलपूवंक इनका अपहरण 
किया है? ॥ ३१ ॥ 


श्स्‌ शाउमीकिनिर्भित © ~ _ <, 
इस प्रकार श्रीयार आधरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें उन्तीस्ोँ सुरन प 


ऐसा सोचते हुए वे सब देवता उस समय रोपसे भर 
गये और रावणको युद्धसें विमुख करके उंसपर बाणोंकी झड़ी 
लगाने लगे || ३२ ॥ 


रावण आदित्यो और वसुओंका सामना पड़ जानेपर 
युद्धे उनके सम्मुख ठहर न सकाः क्योंकि इात्रुओंने उसे 
बहुत पीड़ित कर दिया था ॥ ३३ ॥ 


मेघनादने देखा पिताका शरीर बाणोंके प्रहारसे जजर 
हो गया है ओर वे युद्धम उदास दिखायी देते हैं तत्र वह 
अहृद्य रहकर ही रावणसे इस प्रकार बोला--॥ ३४ ॥ 


“पिताजी ! चले आइये । अब हमलोग घर चलें | युद्ध 
बंद कर दिया जाय | हमारी जीत हो गयी; अतः आप 
खस, निश्चिन्त एवं प्रसन्न हो जाइये ॥ ३५ ॥ 


“ये जो देवताओंकी सेना तथा तीनों लोकोके स्वामी 
इन्द्र हैं, इन्हें में देवसेनाके बीचसे केद कर लाया हूँ । ऐसा 
करके मैंने देवताओंका घमंड चूर कर दिया है ॥ ३६ ॥ 


“आप अपने झत्रुको बलपूर्वक केंद्‌ करके इच्छानुसार 
तीनों लोकोंका राज्य भोगिये । यहाँ व्यर्थ श्रम करनेसे आपको 
क्या लाम है १ अब युद्धसे कोई प्रयोजन नहीं है? ॥ ३७ ॥ 


भेघनादकी यह बात सुनकर सब देवता युद्धसे निद 
हो गये ओर इन्द्रको साथ लिये बिना द्वी लोट गये ॥ ३८ ॥ 


अपने पुत्रके उस प्रिय बचनको आदरपूर्वक सुनकर 
महान्‌ बलशाली देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षसराज रावण 
युद्धसे निवृत्त हो गया और अपने बेटेसे बोला--॥ ३९ ॥ 


धसामथ्यंशाली पुत्र ! अपने अत्यन्त बलके अनुरूप पराक्रम 
प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम वल्शाली देवराज 
इन्द्रको जीता ओर देवताओंकों भी परास्त किया है, इससे 
यह निश्चय हो गया कि तुम मेरे कुल और वंशके य॒शा और 
सम्मानको बृद्धि करनेवाले हो ॥ ४० || 


बेरा ! इन्द्रको रथपर बेठाकर तुम सेनाके साथ यहाँसे 
लङ्कापुरीको चलो । मैं भी अपने मन्त्रियोंके साथ शीघ्र ही 
i पीछे: -पीछे ww 
प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे छे आ रहा हूँ? ॥ ४१ ॥ 
पिताकी यह आज्ञा पाकर पराक्रमी रावणकमार मेघनादं 


देबराजको साथ ले सेना और सवारियोंसहित अपने निवास 
स्थानको लौट 


युद्धे भाग 


भस हुआ॥ २९ ॥ 
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तीसवाँ सर्ग 
जी ET 5 ~ जे केदसे EN ~ (९ 
ब्रह्माजीका इन्द्रजित्को बरदान देकर इन्द्रको उसकी कदसे छुड़ाना ओर उनके पू्वेक्ृत 
CC ~ चर ~ लिये 
पापकर्मको याद दिलाकर उनसे वेष्णब यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये 
कहना, उस यज्ञको पूर्ण करके इन्द्रका र्गलोकमें जाना 


रावणपुत्र मेघनाद जब अत्यन्त बलशाली इन्द्रको जीत- 
कर अपने नगरमें ले गया, तब सम्पूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्माजी- 
को आगे करके लङ्काम पहुँचे ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजी आकाइामे खड़े-खड़े ही पुत्रों और भाइयोंके 
साथ बैठे हुए, रावणके निकट जा उसे कोमळ वाणीमें समझाते 
हुए बोले-- २ ॥ 

“वत्स रावण | युद्धम तुम्हारे पुत्रकी वीरता देखकर मैं 
बहुत संतुष्ट हुआ हूँ । अहो ! इसका उदार पराक्रम तुम्हारे 
समान या तुमसे भी बढ़कर है ॥ ३ ॥ 

“तुमने अपने तेजसे समस्त त्रिलोकीपर विजय पायी है 
और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली दे । इसळिये पुत्रसहित 
तुमपर में बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ४ ॥ 

दावण | तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और 
पराक्रमी है । आजसे यह संसारमै इन्द्रजितूके नामसे विख्यात 
होगा ॥ ५ ॥ 

“राजन्‌ | यह राक्षस बड़ा बलवान्‌ और दुर्जय होगा; 
जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओंक्रो अपने अधीन 
कर लिया ॥ ६ ॥ 

धमहाबाददो | अब ठुम पाकशासन इन्द्रको छोड़ दो और 
बताओ इन्हैँ छोड़नेके बदलेमें देवता तुम्हे कया देश ॥ ७॥ 

तब युद्धविजयी मद्दातेजखी इन्द्र जितने खयं द्वी कहा 
“देव | यदि इन्द्रको छोड़ना दै तो मैं इसके बदलेमें अमरत्व 
लेना चाहता हूँ? ॥ ८ ॥ 

यह सुनकर मद्दतेजस्वी प्रजापति ब्रह्माजीने भेघनादसे 
कद्दा--'बेटा | इस भूतलपर पक्षियों; चौपायों तथा महा- 
तेजखी मनुष्य आदि प्राणियोमिंसे कोई भी प्राणी सर्वथा अमर 
नहीं हो सकता? ॥ ९३ ॥ 

भगवान्‌ अ्क्षाजीकी कहदी हुईं यह वात सुनकर इन्द्रविजयी 
महाबल्ली मेघनादने वहाँ खड़े हुए अविनाशी ब्रह्माजी- 
से कहा--॥ १०३ ॥ 

“मगवन्‌ | ( यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असम्भव 
है ) तब इन्द्रको छोड़नेके सम्बन्धे जो मेरी दूसरी शर्त है-- 
जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट है, उसे सुनिये | मेरे 
विषयमे यह सदाके लिये नियम हो जाय कि जब मैं शत्रुपर 
बिजय पानेकी इच्छाये संग्राम उतरना चाइ और मन्त्रयुक्त 
इव्यकी आहुतिसे अग्निदेवकी पूजा करूँ; उस समय अग्निसे 
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मेरे लिये एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे, जो घोड़ोंसे 
जुता-जुताया तैयार हो और उसपर जबतक मैं बेंठा रहूँ, तब- 
तब मुझे कोई भी मार न सकें, यही मेरा निश्चित 
वर है ॥ ११-१३ ॥ 

“यदि युद्धके निमित्त किये जानेबाले जप और होमको पूर्ण 
किये बिना ही मैं समराजङ्गणमें युद्ध करने लगूं, तभी मेरा 
विनाश हो ॥ १४ ॥ 

“देव | सत्र लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं; 
परंतु मैने पराक्रमद्रारा इस अमरत्वका वरण किया है? ॥१५॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने कह्ा--'एवमस्तु ( ऐसा 
ही दो) । इसके बाद इन्द्रजितूने इन्द्रको मुक्त कर दिया 
और सव्र देवता उन्हें साथ लेकर स्वर्गलोकको चले गये ॥ 

श्रीराम | उस समय इ्द्रका देवोचित तेज नष्ट हो गया 
था । वे दुखी दो चिन्तामें डूबकर अपनी पराजयका कारण 
सोचने लगे ॥ १७ ॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी इस अवस्थाको लक्ष्य किया 
और कद्दा--“शतक्रतो | यदि आज तुम्हें इस अपमानसे शोक 
और दुःख हो रहा है तो बताओ पूर्वंकालमे तुमने बड़ा भारी 
दुष्कर्म क्यों किया था ! ॥ १८ ॥ 

“प्रमो | देवराज | पहले मैने अपनी बुद्धिसे जिन 
प्रजाआंको उत्पन्न क्रिया था, उन सबकी अङ्गकान्ति, भाषा, 
रूप और अवस्था सभी बातें एक-जेसी थीं ॥ १९ ॥ 

“उनके रूप और रंग आदिमे परस्पर कोई विलक्षणता 
नहीं थी । तब मैं एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाओंके विषयमे 
विशेषता लानेके लिये कुछ बिचार करने छगा || २० | 

“विचारे पश्चात्‌ उन सब प्रजाओंकी अपेक्षा विशिष्ट 
प्रजाको प्रस्तुत करनेके लिये मैंने एक नारीकी सुष्टि की । 
प्रजाओंके प्रत्येक अङ्गम जो-जो अद्भुत विदिष्टता-सारभूत 
सौन्दर्य था, उसे मैंने उसके अङ्गम प्रकट किया ॥ २१ ॥ 

“उन अद्भुत रूप-गुणोंसे उपलक्षित जिस नारीका मेरे 
द्वारा निर्माण हुआ था, उसका नाम हुआ अहल्या | इस 
जगतमें हल कते दें कुरूपताको, उससे जो निन्दनीयता 
प्रकट होती दे उसका नाम हल्य दे । जिस नारीमें हल्य 
( निन्दनीय रूप ) न दो, वद अददल्या कहलाती हैं; इसीलिये 
बह नवनिर्मित नारी अहल्या नामसे विख्यात हुई । मैंने ही 
उसका नाम अहल्या रख दिया था ॥ २२-२३ ॥ 
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(देवेन्द्र | सुरश्रे | जव उस नारीका निर्माण हो गया) 
तब मेरे मनमें यह चिन्ता हुईं कि यह किसकी पत्नी होगी ! ॥ 

“प्रभो | पुरंदर | देवेन्द्र | उन दिनों तुम अपने स्थान 
और पदकी श्रेष्ठताके कारण री अनुमतिके बिना ही मन-ही- 
मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी ॥ २५ ॥ 

पौने घरोहरके रूपमे महर्षि गोतमके द्वाथमे उस कन्याको 
साँप दिया । वह बहुत वर्षोतक उनके यह रही । फिर गौतम- 
ने उसे मुझे लोटा दिया ॥ २६ ॥ 

(महामुनि गोतमके उस महान्‌ स्थेय ( इन्द्रिय-संयम ) 
तथा तपस्याविषयक सिद्विको जानकर मैंने वह कन्या पुनः 
उन्हींको पत्नीरूपमें दे दी ॥ २७ ॥ 


“र्मौत्मा महासुनि गोतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने 
लगे । जब अहल्या गोतमको दे दी गयी, तब देवता 
निराश हो गये ॥ २८ ॥ 

तुम्हारे तो क्रोधकी सीमा न रही । तुम्हारा मन कामके 
अधीन हो चुक्रा था; इसलिये तुमने मुनिके आश्रमपर जाकर 
अिशिखाके समान प्रज्वलित होनेवाली उस दिव्य सुन्दरीको 
देखा ॥ २९ ॥ 

«इन्द्र | तुमने कुपित और कामसे पीड़ित होकर उसके 
साथ बलात्कार किया | उस समय उन महषिने अपने आश्रममे 
तुम्हें देख लिया ॥ ३० ॥ 

“देवेन्द्र | इससे उस परम तेजस्वी सहदर्षिको बड़ा क्रोध 
हुआ ओर उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया । उसी शापके कारण 
तुमको इस विपरीत दशाम आना पड़ा है--शत्रुका बंदी 
बनना पड़ा है ॥ ३१ ॥ 

“उन्होने शाप देते हुए कहा--“वासव | शक्र ! तुमने 
निर्मय होकर मेरी पत्नीके साथ बलात्कार किया है; इसलिये 
तुम युद्धमे जाकर शब्रुके हाथमे पड़ जाओगे ॥ ३२ ॥। 

“दुर्बुद्धे ! तुम-जेसे राजाके दोषसे मनुष्यलोकमें भी 
यह जारभाव प्रचलित हो जायगा, जिसका तुमने स्वयं यहाँ 
सूत्रपात किया है; इसमे संशय नहीं है ॥| ३३ ॥। 

«जो जारभावसे पापाचार करेगा, उस पुरुषपर उस पाप- 
का आधा भाग पड़ेगा ओर आधा तुमपर पड़ेगा; क्योंकि 
इसके प्रवतेक तुम्हीं हो । निःसंदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर 
नहीं होगा 0 ३४ 0 

“जो कोई भी देवराजके पदपर प्रतिष्ठित दोगा, वह वहाँ 
स्थिर नहीं रहेगा | यह झाप मैंने इन्द्रमात्रके लिये दे दिया 
है ७ यह बात सुनिने तुमसे कही थी ॥ ३५ ॥ 

“फिर उन महातपस्वी सुनिने अपनी उस पत्नीको भी 
भलीभाँति डाँट-फटकासकर कदा--<दुष्टे ! तू मेरे आश्रमके 
पास ही अदृश्य होकर रद और अपने रूपसोन्द्यसे अष्ट दो 


शऔमदूचाल्मौकोय रामायण 
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जा । रूप और योवनसे सम्पन्न होकर मर्यादामे स्थित नहीं 
रह सकी है, इसल्यि अब लोकमें तू अकेली ही रूपवती नहीं 
रहेगी (बहुत-सी रूपवती स्त्रियाँ उत्पन्न हो जायंगी ) ॥३६-३७॥ 

“जिस एक रूप-सौन्दर्यको लेकर इन्द्रके मनमें यह काम- 
विकार उत्सन्न हुआ था, तेरे उस रूप-सोन्दर्यको समस्त प्रजाएँ. 
प्राप्त कर लेगी; इसमें संशय नहीं है? ॥ ३८ ॥ 

“तभीसे अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी । अहल्याने 
उस समय विनीत वचनोंद्वारा महर्षि गौतमको प्रसन्न किया 
और कहा--“विप्रवर ! ब्रह्मर्ष | देवराजने आपका ही रूप 
धारण करके मुझे कलंकित किया है। में उसे पहचान न सकी 
थी । अतः अनजानमें मुझसे यह अपराध हुआ है, स्वेच्छा- 


चारवश नहीं । इसलिये आपको मुझपर कृपा करनी 
नाहिये? ॥ ३९-४० ॥ 


“अहल्याके ऐसा कहनेपर गौतमने उत्तर दिया--भद्रे ! 
इक्ष्वाकुबंशमे एक मद्दातेजस्वी महारथी वीरका अवतार 
होगा, जो संसारम श्रीरामके नामसे विख्यात होंगे | महाबाहु 
श्रीरामके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही मनुष्य-शरीर घारण 
करके प्रकट होंगे । वे ब्राह्मण ( विश्वामित्र आदि ) के कार्यसे 
तपोवनमें पधारँगे । जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र 
हो जाओगी । तुमने जो पाप किया है, उससे तुम्हें वे ही 
पवित्र कर सकते हैं ॥| ४१-४३ ॥ 

८“वरवर्णिनि | उनका आतिय्य-सत्कार करके तुम मेरे पास 
आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी? || ४४ ॥ 


“ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रमके भीतर आं 
गये और उन ब्रह्मवादी सुनिकी पत्नी वह अहल्या बड़ी भारी 
तपस्या करने छगी ॥ ४५ ॥ 

“महाबाहो | उन महर्षि गौतमके शाप देनेसे ही तुसपर 
यह सारा संकट उपस्थित हुआ दै । अतः तुमने जो पाप 
किया था, उसको याद करो ॥ ४६ ॥ 

बासव ! उस शापके ही कारण तुम झात्रुकी केद्में पड़े 
हो, दूसरे किसी कारणसे नहीं | अतः अत्र एकाग्रचित्त हो 
शीघ्र ही बैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान करो ॥ ४७ ॥ 

देवेन्द्र | उस यज्ञसे पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक 
प्रात कर छोगे | तुम्हारा पुत्र जयन्त उस महासमरमें मारा 
नहीं गया हैं । उसका नाना पुलोमा उसे महासागरमें ले गया 
है । इस समय वह उसीके पास है? ॥ ४८३ || 

ग्रद्माजीकी यह बात सुनकर देवराज इन्द्रने वैष्णव-यज्ञका 


अनुष्ठान किया | वह यज्ञ पूरा करके देवराज खर्मलोकर्मे गये 
और वहाँ देवराज्यका शासन करने लगे । ४९३ || 


रघुनन्दन | यह है इन्द्रविजयी भेघनादका 

बल, जिसका 
मैने आपसे वर्णन किया है | उसने देवराज इन्द्रको भी जीत 
झ्या था; फिर दूसरे प्राणियोंकी तो बिसात ही क्या थी ५०४६ 


मनु 


उत्तरकाण्ड इकतीसवाँ सगं 


९७१ 
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अगस्त्यजीकी यह बात सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण 
तत्काल बोल उठे--आश्वर्य है |! साथ ही वानरों और 
राक्षसोंकी भी इस बातसे बड़ा विस्मय हुआ ॥ ५१% ॥ 

उस समय श्रीरामके बगलमें बेंठे हुए विभीषणने कहा-- 
“मैने पू्वकालमे जो आश्चयंकरी बातें देखी थीं; उनका आज 
महर्षिने स्मरण दिला दिया है? ॥ ५२३ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्यजीसे कहा--“आपकी बात 
सत्य है । मैंने मी विभीषणके मुखसे यह बात सुनी भरी |? फिर 
अगस्त्यजी बोटे--श्रीराम ! इस प्रकार पुत्रसद्दित रावण 
सम्पूर्ण जगत्के लिये कण्टकरूप था) जिसने देवराज इन्द्रको 


भी संग्राममे जीत लिया था? | ५३-५४ || 


५ ल्मी न्ति [y - र < 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें तीसवाँ सर्म पूरा हुआ॥ ६० ॥ 


इकतीसवोँ 
इकतीसवाँ सगे 
रावणका माहिष्मतीपुरीमें जाना ओर वहाँके राजा अर्जुनको न पाकर मन्त्रियोंसहित उसका 
~ _ गिरिके [oS ९ म ~ ¢ 
विन्ध्यगिरिके समीप नमेदामें नहाकर भगवान्‌ शिवको आराधना करना 


तदनन्तर महातेजस्वी श्रीरामने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको प्रणाम 
करके पुनः विस्मयपूर्वक पूछा ॥ १ ॥ 

“भगवन्‌ | द्विजश्रेष्ठ | जब क्रूर निशाचर रावण प्रथ्वीपर 
विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँके सभी लोग 
शौर्य-सम्बन्धी गुणोंसे शून्य ही थे १ ॥ २ ॥ 

“क्या उन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा 
क्षत्रियेतर राजा अधिक बलवान्‌ नहीं था; जिससे इस भूतलपर 
पहुँचकर राक्षसराज रावणको पराजित या अपमानित होना 
नहीं पड़ा ॥ ३ ॥ 

«अथवा उस समयके सभी राजा पराक्रमझूत्य तथा शास्त्र” 
ज्ञानसे हीन थे, जिसके कारण उन बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपा्लोको 
रावणसे परास्त होना पड़ा? ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ अगस्त्यमुनि 
ठठाकर हँस पड़े और जैसे ब्रह्माजी मद्ददेवजीसे कोई बात 
कहते दवश इसी तरह वे श्रीरामचन्द्रजीसे बोले-॥ ५ ॥ 

दृथ्वीनाथ ! भूपालशिरोमणे | श्रीराम ! इसी प्रकार 
सब राजाओंको सताता और पराजित करता हुआ रावण इस 


पृथ्वीपर विचरने छगा || ६ | 
“बूमते-घूमते वह सवरगपुरी अमरावतीके समान सुशोमित 


होनेवाली मादिष्मती नामक नगरीमें जा पहुँचा, जहाँ अभ्िदेव 
सदा विद्यमान रहते थे | ७ ॥ 

“उन अग्निदेवके प्रभावे वहाँ अभिके ही समान तेजस्वी 
अर्जुन नामक राजा राज्य करता था? जिसके राज्यक्रालम 
कुद्यास्तरणसे युक्त अग्निक्ुण्डमै सदा अग्निदेवता निवास 
करते थे ॥ ८ ॥ 

“जिस दिन रावण वहाँ पहुँचा, उसी दिन बळवान्‌ 
हैहयराज राजा अजुन अपनी ख्रियोंके साथ नर्मदा नदीमें 
जळक्रीड़ा करनेके लिये चला गया था ॥ ९ ॥ 

“उसी दिन रावण माहिष्मतीपुरीम आया | वहाँ आकर 
राक्षसराज रावणने राजाके मन्त्रियोंस पूछा--॥। १० ॥ 


“वमन्त्रियो | जब्दी और 2ीक-ठीक बताओ, राजा अर्जुन 
कहाँ हैं १ मैं रावण हैँ और तुम्हारे महाराजसे युद्ध करनेके 
लिये आया हूँ ॥ ११ ॥ 

“व्वुमलोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमनकी सूचना 
दे दो |? रावणके ऐसा कहनेपर राजाकें विद्वान्‌ मन्त्रियोंने 
राक्षसराजको बताया कि हमारे भहाराज इस समय राजधानीमें 
नहीं हैं ॥ १२९ ॥ 

धुरवासियोंके मुखसे राजा अ्जुनके बाइर जानेकी बात 
सुनकर विश्रवाका पुत्र रावण वहाँसे हटकर हिमाळ्यके समान 
विद्ञाल विन्ध्यगिरिपर आया || १३३ ॥ 

“वह इतना ऊँचा था कि उसका शिखर वादलेमें समाया 
हुआ-सा जान पड़ता था तथा वह पर्वत प्रथ्वी फोड़कर ऊपर- 
को उठा हुआ-सा प्रतीत द्दोता था । विन्ध्यके गगनचुम्बी 
शिखर आकाऱामें रेखा खींचते-से जान पड़ते ये | रावणने 
उस महान्‌ शैलकों देखा | वह अपने सहो शबगोसे सुशोभित 
हो रहा था और उसकी कन्द्राओंमे सिंह निवास करते 
थे ॥ १४-१५ ॥ 

“उसके सर्वोच्च शिखरके तटसे जो शीतळ जलकी घाराए 
गिर रद्दी थीं, उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास करता-सा प्रतीत 
होता था | देवता, दानव) गन्धर्वं और किन्नर अपनी-अपनी 
स्त्रियों और अप्सराओंकरे साथ वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे | वह 
अत्यन्त ऊँचा पर्वत अपनी सुरम्य सुषमासे खर्गके समान 
सुशोमित हो रहा था ॥ १६५ ॥ 

८स्फटिकके समान निर्मळ जळका खोत बद्ानेवाली नदियों- 
के कारण वह विन्ध्यगिरि चञ्चळ जिह्वावाले फनोंसे उपलक्षित 
शेषनागके समान स्थित था । अधिक ऊँचाईके कारण वह 
ऊर्ध्यलोकको जाता-सा जान पढ़ता था | द्विमाल्यके समान 
विशाल एवं विस्तृत विश्व्यगिरि बहुत-सी गुफाओंसे युक्त 
दिखायी देता था ॥ १७-१८ ॥ 

'बिन्व्याचळकी शोभाको देखता हुआ रावण पुण्यसलिला 
नर्मदा नदीके तटपर गया, जिसमे शिलाखण्डोंसे युक्त चञ्चल 


९७२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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जल प्रवाहित हो रहा था | वह नदी पश्चिम समुद्रकी ओर 
चली जा रही थी । धूपसे तपे हुए प्यासे मैंसे, दिरन$ सिंह, 
ब्याप्र, रीछ और गजराज उसके जळाइायको विक्षुर्ध कर 
रहे थे || १९-२० ॥ 

“सदा मतवाले हो कर कळव करनेवाले चक्रवाक+ कारण्डव 
हंस, जलकुक्कुट ओर सारस आदि जलपक्षी नर्मेदाकी जल- 
राशिपर छा रहे थे ॥ २१ ॥ 

'सरिताओंम श्रेष्ठ नमंदा परम सुन्दरी प्रियतमा नारीके 
समान प्रतीत होती थी | खिले हुए तटवर्ती रक्ष मानो उसके 
आभूषण थे । चक्रवाकके जोड़े उसके दोनों स्तनोंका स्थान ले 
रहे थे । ऊँचे और विस्तृत पुलिन नितग्बके समान जान पड़ते 
थे । हंसोकी पक्त मोतियोंकी बनी हुई मेखला ( करधनी ) 
के समान शोभा दे रही थी । पुष्पांके पराग ही अङ्गराग बन- 
कर उसके अङ्गःअङ्गमे अनुलिप्त हो रहे थे | जलका उज्ज्वल 
फेन ही उसकी स्वच्छ, सवेत साड़ीका काम दे रहा था | जळमें 
गोता लगाना ही उसका सुखद संस्पर्श था और खिले हुए 
कमल ही उसके सुन्दर नेत्र जान पड़ते थे । राक्षसशिरोमणि 
दशमुख रावणने शीघ्र ही पृष्पकविमानसे उतरकर नमंदाके 
जल्में डुबकी लगायी ओर बाहर निकलकर वह नाना मुनियोंसे 
सेवित उसके रमणीय तटपर अपने मन्त्रियोंके साथ 
बैठा ॥ २२-२५ ॥ 


“ये साक्षात्‌ शङ्गा हैं? ऐसा कहकर दशानन रावणने 
नमंदाकी प्रशंसा की और उसके दर्शानसे हर्षका अनुभव 
किया ॥ २६ ॥ 

“फिर वहाँ उसने शुक, सारण तथा अन्य सन्त्रियोंसे 
लीलापूर्वक कहा--धथे सूयंदेव अपनी सहस्तों किरणोसे सम्पूर्ण 
लगतूको मानो काञ्चनमय बनाकर प्रचण्ड ताप देते हुए इस 
समय आकाशके मध्यभागमे विराज रहे हैं )। २७३ ॥ 

“कितु मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चन्द्रसाके समान शीतल 
हो गये हैं । मेरे ही भयसे वायु भी नमदाके जलसे शीतळ, 
सुरान्धित और भ्रमनाशक होकर बड़ी सावधानीके साथ 
मन्द-गतिसे बह रद्दी है ॥ २८-२९ ॥ 

५सरिताओंमे श्रेष्ठ यह नमंदा भी क्रीड़ारस एवं प्रीतिको 
बढ़ा रही है । इसकी लहरोंमे मगर, मत्स्य और जलपक्षी खेल 

रहे हैं ओर यह भयभीत नारीके समान स्थित हैं ॥| ३० ॥ 
“पतुमछोश सुद्धस्थल्से इन्द्रलुल्य पराक्रमी नरेशोंद्वारा 
अस्त-शछोसे घायल कर दिये गये हो और रक्तसे इस प्रकार 
नहा उठे हो,कि तुम्हारे अज्ञॉंसे छाल चन्दन रसका लेप-सा 
लगा हुआ जान पड़ता है ॥ ३१ ॥ 
“अतः तुम सब-के-सब सुख देनेवाळी इस मङ्गळकारिंगी 
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नर्मदा नदीभे स्नान करो | टीक उसी तरह, जेसे सार्वभौम 
आदि महान दिग्गज मतवाले होकर गङ्गामे अवगाहन करते 


हैं ॥ ३२ ॥ 


“(इस मद्दानदीमे स्नान करके तुम पाप-तापसे मुक्त हो 
जाओगे | मैं भी आज शरदूऋतुके चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्वल 
नमदा तटपर धीरे-धीरे जटाजूट्धारी महादेवजीको फूलोंका 
उपहार समर्पित करूँगा? ॥ ३३% ॥ 

“रावणके ऐसा कहनेपर प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर 
ओर धूम्राक्षने तर्मदामे स्नान क्रिया ॥ ३४३ ॥ 

“राक्षसराजकी सेनाके ह्वाथियोंने नमदा नदीमे उतरकर 
उसके जलको सथ डाला, मानो वामन, अञ्जन) पद्म आदिं 
बड़े-बड़े दिग्गाजोंने गङ्गाजीके जलको विक्षुन्ध कर डाला 
हो ॥ ३५४ ॥ 


“तदनन्तर वे महाबली राक्षस गङ्गासे स्नान करके बाहर 
आये और रावणके शिवपूजनके लिये फूल जुटाने लगे ॥३६३ ॥ 


“बेत बादलोंके समान शुभ्र एवं मनोरम नमंदा- 
पुलिनपर उन राक्षसोंने दो ही घड़ीमे फूलोंका पद्दाड़-जैसा 
ढेर लगा दिया ॥ ३७ ॥ 


“इस प्रकार पुष्पोंका संचय हो जानेपर राक्षसराज रावण 
स्वयं स्नान करनेके लिये नर्मदा नदीमें उतरा, मानो कोई 
महान्‌ राजराज गङ्गाम अवगाहन करनेके लिये घुसा हो ।३८३। 

“वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके रावणने परम उत्तम जपनीय 
सन्त्रका जप किया । इसके वाद बह नर्मदाके जलसे बाहर 
निकला ॥ ३९३ ॥ 

“किर भीगे कपड़ेको उतारकर उसने इवेत वस्त्र धारण 
किया । इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेवजीकी पूजाके लिये 
चला । उस समय और सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिये; 
मानो मूर्तिमान्‌ पर्वत उसकी गतिके अधीन हो खिचे चले 
जा रहे हों ।। ४०-४१ ॥ 

“राक्षसराज रावण जहाँ-जहाँ भी जाता था, वहाँ-वहाँ एक 
सुवर्णमय शिवरिङ्ग अपने साथ लिये जाता था || ४२ ॥| 

“राबणने बाळूकी वेदीपर उस शिवलिङ्गको स्थापित कर 
दिया और चन्दन तथा अम्रतके समान सुगन्धवारे पुष्पोंसे 
उसका पूजन किया ॥ ४३ ॥ 

“जो अपने ललाटमें चन्द्रकिरणोंको आभूषणरूपसे धारण 
करते हैं) ससुर्पॉकी पीड़ा इर लेते हैं तथा भक्तोंको 
सलोबा्ित वर प्रदान करते हैं, उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता 
भगवान्‌ शङ्करका भलीभाँति पूजन 


न करके वह निशाचर उनके 
सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने ळगा ।। ४४ || 
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“नर्मदाजीके तटपर जहाँ क्रूर राक्षसराज रावण महादेवजी- 
को फूछोंका उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थानसे थोड़ी 
दूरपर विजयी वीरोंमे श्रेष्ठ मादिष्मतीपुरीका शक्तिशाली राजा 
अर्जुन अपनी ख्नियोंके साथ नर्मदाके जलम उतरकर क्रीडा 
कर रहा था ॥ १-२ ॥ 

“उन सुन्दर्योंके बीचमें विराजमान राजा अर्जुन सहखों 
हृथिनियोंके मध्य-भागम स्थित हुए गजराजके समान शोभा 
पाता था ॥ ३ ॥ 

“अर्जुनके हजार भुजाएँ, थीं। उनके उत्तम बलको जाँचने- 
के लिये उसने उन बहुसंख्यक भुजाओंद्वारा नर्मदाके वेगको 
रोक दिया ॥ ४ ॥ 

कृतवीर्य त्र अर्ज़ुनकी भुजाओंद्वारा रोका हुआ नर्मदाका 
बह निर्मल जळ तटपर पूजा करते हुए रावणके पासतक पहुँच 

गया और उसी ओर उल्टी गतिसे बहने लगा ॥ * ॥ 

(नर्मदाके जलका वह वेग मत्स्य ने) मगर, फूछ और 
कुशास्तरणके साथ बहने लगा । उसमे वप्रीक्ाळके समान बाढ़ 

आ गयी ॥ ६ ॥ 

“जळका वह वेग; जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुनने दी भेजा 
हो, रावणके समस्त ुष्पोपददारको बहा ले गया ॥ ७ ॥ 

८रावणका वह पूजन-सम्बन्धी नियम अभी आधा ही 
समाप्त हुआ था, उसी दञामे उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई 
कमनीय कान्तिवाली ्रेयसीकी भाँति नमंदाकी ओर देखने 
लगा ॥ ८ ॥ 

धपश्चिमसे आते और पूव दद्याम प्रवेश करके बढ़ते हुए 
जळके उस वेगको उसने देखा । वह ऐसा जान पड़ता था; 
मानो समुद्रमे ज्वार आ गया हो ॥ ९ ॥ 

«उसके तयवर्ती इक्षोंपर रहनेवाले पक्षियोमि कोई घबराहट 
नहीं थी । वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक खितिमे 
स्थित थी--उसका जल पहले दी-जैसा स्वच्छ एवं निर्मल 
दिखायी देता था। उसमें वर्षीकाछिक्र वादके समय जो 
मलिनता आदि विकार होते थेश उनका उस समय सवथा 
अभाव था । रावणने उस नदीको विकारश्ूऱय हुद्यवाली 
नारीके समान देखा ॥ १० ॥ 

“उसके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकला । उसने मोन- 
ब्रतकी रक्षाके लिये विना बोले ही दाहिने हाथकी अङ्कुळीसे 
संकेतमात्र करके बाढ़के कारणका पता ळगानेके निमित्त झुक 
और सारणको आदेश दिया ॥ १९ ॥ 


“रावणका आदेश पाकर दोनों वीर श्राता छुक और सारण 
आकाशमार्गसे पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थित हुए ॥ १९ ॥ 

“केवळ आधा योजन जानेपर ही उन दोनों निशाचरोने 
एक पुरुषकों स्तरियोंके साथ जलमें क्रीडा करते देखा || १३ ॥ 

“उसका शरीर विशाळ सालबृक्षके समान ऊँचा था। 
उसके कैश जळसे ओतप्रोत हो रहे थे । ेत्रप्रान्तमे मदकी 
लाली दिखायी दे रही थी और चित्त भी मदसे व्याकुळ जान 
पड़ता था ॥ १४ ॥ 

“वह शत्रुमर्दन बीर अपनी सेसन भुजाओंसे नदीकें बेगको 
रोककर सहस्तों चरणोंसे प्रथ्वीको थामे रखनेवाले पबतके 
समान शोभा पाता था ॥ १५ ॥ 

“नयी अवस्थाकी सहों सुन्दरियाँ उसे घेरे हुए ऐसी 
जान पड़ती थीं; मानो सहर्खों मदमत्त हथिनियोंने किसी गज 
राजको घेर रक्खा दो ॥ १६ ॥ 

“उस परम अदूम॒ुत दृश्यकों देखकर राक्षस झुक और 
सारण लौट आये और रावणके पास जाकर बोले १७ ॥ 

८दराक्षसराज | यहाँसि थोड़ी दी दूरपर कोई सालदृक्षके 
समान विशालकाय पुरुष दै? जो बाँधकी तरह नमंदाके जलकी 
रोककर ख्त्रियोक्रे साथ क्रीडा कर रहा है॥ १८ ॥ 

८उसकी सहृ्ल भुजाओंसे नदीका जळ रुक गया दे । 
इसीलिये यह बारंबार समुद्रके ज्वारकी भाँति जलके उद्गारकी 
सृष्टिं कर रही हैं? ॥ १९ ॥ 

“स प्रकार कहते हुए छुक और सारणकी बातें सुनकर 
रावण बोळ उठा--/वद्दी अर्जुन दै? ऐसा कहकर वह युद्धकी 
छाल्सासे उसी ओर चल दिया | २० ॥ 

‹रा्षसराज रावण जब अर्जुननी ओर चला, तब धूल 
और भारी कोलाइलके साथ वायु प्रचण्ड बेगते चलने लगी। २१॥ 

धादलेनि रक्तविन्दुओंकी वर्षो करके एक बाह दी बड़े 
जोरसे गर्जना की । इथर राक्षसराज रावण महोदर महापाइव) 
धूम्नाक्ष) शुक और सारणको साथ ले उस स्थानकी ओर चला) 
जहाँ अर्जुन क्रीडा कर रहा था ॥ २२१ ॥ 

“काजल या कोयलेके समान काला वह बलवान्‌ राक्षस 
थोड़ी ही देसम नर्मदाके उस भर्यकर जलाशयके पास जा 
पहुँचा ॥ २३३ ॥ 

“यहाँ पहुँचकर रक्षसोंके राजा रावणने मेथुनकी इच्छा- 
बाळी हृथिनियोंसे घिरे हुए गजराजके समान सुन्दरी स्त्रियोसि 
परिवेष्टित मद्दाराज अजुनको देखा ॥ २४३ ॥ 


§ 
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“उसे देखते ही रावणके नेत्र रोषसे लाळ हो गये | अपने 
बलके घमंडसे उद्दण्ड हुए. राक्षसशाजने अर्जुने मन्तियोसे 
गम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहा--॥ २५९ ॥ 


“मन्त्रियो । तुम हैहयराजसे जट्दी जाकर कहो कि 
रावण तुमसे युद्ध करनेके लिये आया है? ॥ २६१ ॥ 

«रावणकी बात सुनकर अर्जुनके वे यन्त्री हथियार लेकर 
खड़े हो गये और रावणसे इस प्रकार बोले-॥| २७१ ॥ 

“वाह रे रावण | वाह | ठम्हें युद्के अवसरका अच्छा 
शान है | हमारे महाराज जब मदमत्त होकर स्तियके वीमे 
क्रीडा कर रहे हैं, ऐसे समयमे तुम उनके साथ युद्ध करनेके 
छिये उत्साहित हो रहे हो ॥ २८९ ॥ 


“जैसे कोई व्याप्र कामवासनासे वासित हृथिनियोके वीचमे 
खड़े हुए गजराजसे जूझना चाहता हो, उसी प्रकार ठुम 'भियों- 
के समक्ष क्रीडा-विलासमें तर हुए राजा अर्जुनके साथ युद्ध 
करनेका हौसला दिखा रहे हो ॥ २९१ ॥ 


“तात | दशग्रीव | यदि तुम्हारे हृदयमें युद्धके लिये 
उत्साह है, तो रातभर क्षमा करो और आजकी रातमे यहीं 


ठहरो | फिर कल सबेरे तुम राजा अजुनकी समराङ्गणमे 
उपस्थित देखोगे || ३० ॥ 


“युद्धकी तृष्णासे घिरे हुए राक्षसराज ! यदि तुम्हें जूझने- 
के लिये बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमिम हम सबको 
मार गिराओ | उसके बाद महाराज अर्जुनके साथ युद्ध करने 
पाओगे? ॥ ३१ ॥ 

“यह सुनकर रावणके भूखे मन्‍्त्री युद्धखलूमे अजुनके 
अमात्योंको मार-मारकर खाने लगे ॥ ३२ ॥ 

“इससे अर्जुनके अनुयायियों तथा राबणके मन्तरियोंका 
नर्मदाके तटपर बड़ा कोलाइल होने लगा || ३३ ।। 


अजुनके योद्धा बाणों, तोमरों, आलों, जिशूलों और वज्- 
कर्षण नामक शास्ततरोंद्ारा चारों ओरसे धावा करके राबण- 
सहित समस्त राक्षसोंकों घायल करने लगे || ३४ ॥ 


“हैहयराजके योद्धाओंका वेग नाकों, मत्त्यों और मररो- 
सहित समुद्रकी भीषण गर्जनाके समान अत्यन्त भयंकर जान 
पड़ता था ॥ ३५ ॥। 


“राबणके ये मन्त्री प्रसूत) क और सारण आदि कुपित 
हो अपने चरपराक्रमसे कार्तवीर्य अर्लुनकी सेनाका संहार 
करने लगे ॥ ३६ 0 


“तब अणुनके सेबकोंने भयसे विहुल होकर क्रीडामे लगे 
हुए अजुनसे मन्त्रीसह्ति रावणके उस क्रूर कर्मका समाचार 
सुनाया॥३७®॥ 

“सुनकर अजुनने अपनी स्त्रियोंस कहा--८तुम सब छोग 
डरना मत ॥? फिर उन सबके साथ वह नमदाके जलसे उसी 
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तरह बाहर निकला, जेसे कोई दिग्गज ( हथिनियोंके साथ ) 
गङ्गाजीके जलसे बाहर निकला हो ॥ ३८ ॥ 


“उसके नेत्र रोषसे रक्तवर्णके हो गये | वह अर्जुनरूपी 


अनळ प्रल्यकाळके महाभयंकर पावककी भाँति प्रज्वलित 
हो उठा ॥ ३९ ॥ 
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“सुन्दर सोनेका बाजूबंद धारण करनेवाले वीर अजुंनने 
तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसॉपर आक्रमण किया, 
मानो सूर्यदेव अन्धकार-समूहपर टूट पड़े हों ॥ ४० ॥ 


“जो भुजाओंद्वारा घुमायी जाती थी, उस विशाल गदाको 
ऊपर उठाकर गरुड़के समान तीव्र वेगका आश्रय ले राजा 
अर्जुन तत्काळ ही उन निशाचरोंपर टूट पड़ा ॥ ४१ ॥ 


“उस समय मूसळधारी प्रहस्त, जो विन्ध्य-गिरिके समान 
अविचल था, उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया | ठीक उसी 
तरह, जेसे पूर्वकालं विन्ध्याचलने सूर्यदेवका मार्स रोक 
लिया था ॥ ४२ ॥ 


“मदसे उद्दण्ड हुए प्रहस्तने कुपित हो आर्जुनपर लोहेसे 
मढ़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया और कालके समान 
भीषण गर्जना की ॥ ४३ ॥ 


“प्रहस्तके हाथसे छूटे हुए उस मूसलके अग्रभागे 
अशोकुष्पके समान लाल रंगकी आग प्रकट हो गयी, जो 
जलाती हुई-सी जान पड़ती थी || ४४ ॥ 


“किंतु कार्तवीर्यं अर्जुनको इससे तनिक भी भय नहीं 
हुआ । उसने अपनी ओर वेगपूर्वक आते हुए उस मूसलको 
गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया | ४५ ॥ 


“तत्पश्चात्‌ गदाधारी हैहयराज, जिसे पाँच सौ भुजाओं- 


से उठाकर चलाया जाता था, उस भारी गदाको घुमाता हुआ 
प्रहस्तकी ओर दौड़ा ।। ४६ ॥ 


“डस दासे अत्यन्त वेगपूर्वक आहत होकर प्रहस्त 
तत्काळ एथ्वीपर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इनद्रके 
चञ्रका आघात पाकर ढह गया हो || ४७ ॥ 


'प्रहस्तको धराशायी हुआ देख मारीच, झुक) सारण, 
महोद्र और धूम्राक्ष समराङ्गणसे भाग खड़े 


® हुए || ४८ ॥ 
“प्रहस्तके गिरने और अमात्योंके भाग 


a जानेपर रावणने 
नुपश्रेष्ठ अुनपर तत्काळ धावा किया ॥ ve 


॥ 
“फिर तो हजार भुजाओंवाले नरनाथ 
वाले निशाचरनाथमें वहाँ भयंकर और बीस भुजाओं- 


रोंगटे खड़े कर देनेवाला था || ५ उ आरम्भ हो गया, जो 
“बिशुब्ध हुए , जिनकी 
एक दो पत, दो ह जिनकी चढ़ हिछ रही हो 


ञ्‌ [दित्यां ) 


= 


उत्तरकाण्ड बत्तीसवाँ सगे 
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उत्कर बलशाली दो सिंहों तथा क्रोधसे भरे हुए रुद्र और 
काळदेवके समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक 
दूसरेपर गहरी चोटें करने लगे || ५१-५३ ॥ 


जैसे पूर्वकालमेंप्वतने वज़के भयंकर आधात सदे थे) 
उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वहाँ गदाओंके प्रहार सदन 
करते थे ॥ ५४ ॥ 


“जैसे बिजलीकी कड़कसे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रतिध्वनित हो 
उठती हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरोंकी गदाओंके आधघातेसि 
सभी दिशाएँ गूंजने लगी ॥ ५५ ॥ 

“जैसे बिजली चमककर आकाशको सुनहरे रंगसे युक्त कर 
देती है, उसी प्रकार रावणकी छातीपर गिरायी जाती हुई 
अर्जुनकी गदा उसके वक्षःस्थलको सुवर्णकी-सी प्रभासे पूर्ण 
कर देती थी ॥ ५६ ॥ 

«उसी प्रकार रावणके द्वारा भी अज्ुुनकी छातीपर बारंबार 
गिरायी जाती हुई गदा किसी महान्‌ पर्वतपर गिरनेवाली 
उल्काके समान प्रकाशित हो उठती थी ॥ ५७ ॥ 

“उस समय न तो अर्जुन थकता था और न राक्षसगर्णोका 
राजा रावण ही । पूर्वकालमे परस्पर जूझनेवाले इन्द्र और 
बलिकी भाँति उन दोनोका युद्ध एक समान जान पड़ता था ॥ 

“जैसे साँड़ अपने सींगोंसे और हाथी अपने दातोके 
अग्रभागसे परस्पर प्रह्मर करते हैं।.उसी प्रकार वे नरेश और 
निशाचरराज एक दूसरेपर गदाओंसे चोट करते थे ॥ ५९ ॥ 

“इसी बीचमें अर्जुनने कुपित होकर रावणके विशाल वक्षः 
स्थलूपर दोनों स्तनोंके बीचमें अपनी पूरी शक्तिसे गदाका 
प्रहार किया ॥ ६० ॥ 

“परंतु रावण तो वरे प्रभावसे सुरक्षित था, अतः 
रावणकी छातीपर वेगपूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी 
दुर्बल गदाकी भाँति उसके बक्षकी 2क्करसे दो क होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ६१ ॥ 

“तथापि अर्जुनकी चलायी हुई गदाके आघातसे पीड़ित 
हो रावण एक धनुष पीछे इट गया और आतंनाद करता 
हुआ बेठ गया ॥ ६२ ॥ 

(दञग्रीवको व्याकुल देख अर्जुनने सहसा उछलकर उसे 
पकड़ लिया, मानों गरुड़ने झपद्टा मारकर किसी सर्पको धर 
दबाया हो ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिका 
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जैसे पूर्व कालमें भगवान्‌ नारायणने बलिको बाँधा था) 
उसी तरह बलवान्‌ राजा अर्जुनने दशाननकों बलपूर्वक पकड़- 
कर अपने हजार द्वाथोके द्वारा उसे मजबूत रस्सोते बाँध . 
दिया ॥ ६४ ॥ 
८दशमीवके बाँधे जानेपर सिद्ध चारण और देवता 
शाबाश | शाबाश |? कहते हुए अर्जुनके सिरपर फूलोंकी 
वर्षो करमे को ॥ ६५ ॥ 


(से ब्यात्र किसी दविरणको दबोच लेता है अथवा सिंह 
हाथीकों धर दबाता देश उसी प्रकार रावणको अपने वशमें 
करके रह्यराज अर्जुन दषीतिरेकसे मेघके समान बारंबार 
गर्डना करने लगा ॥ ६६ ॥ 


“इसके बाद परदस्तने दोय सँभाला । दशमुख रावणको 
बचा हुआ देख वह राक्षस सहसा कुपित हो दैहयराजकी 
ओर दौड़ा ॥ ६७ ॥ 

(जैसे वर्षाकाल आनेपर समुद्रम बादलोंका वेग बढ़ जाता 
है, उसी प्रकार वदद आक्रमण करते हुए उन निशाचरोंका 
चेग बढ़ा हुआ प्रतीत वोता था || ६८ ॥ 

“छोड़ो, छोड़ो, ठइरो, ठरो? ऐसा बारंबार कहते हुए 
रक्षस अर्जुनकी ओर दौड़े | उस समय प्रहसने रणभूमिमें 
अर्जुनपर मूसळ और शके प्रद्ार किये ॥ ६९ ॥ 

“रतु अुनको उस समय घबराहट नहीं हुई | उस 
शत्रुसृदन वीरने प्रहत आदि देवद्रोद्दी निशाचरोंके छोड़े हुए 
डन अख्ोंकी अपने शरीसतक आनिसे पहले ही पकड़ ख्या ॥ 

“फिर उन्हीं दुर्घर एवं श्रेष्ठ आयुधोसे उन सब राक्षसोंको 
घायल करके उसी तरह भगा दिया; जैसे हवा बादलोंको 
छिन्न-भिन्न करके उड़ा के जाती है॥ ७१ ॥ 

“उस समय कातेवीरयं अजुनने समख राक्षसोंको भयभीत 
कर दिया और रावणको लेकर वह अपने सुद्ददोंके साथ 
नगरमें आया || ७२ ॥ 

८नगसके निकट आनेपर ब्राह्मणों और पुरवासियोंने अपने 
इ्दरतुल्य तेजस्वी नरेश्चपर फूलों और अक्षतोंकी वर्षा की और 
सदन नेत्रधारी इनदर जैसे बलिको बंदी बनाकर ले गये थे, 
उसी प्रकार उस राजा अर्जुनने दबे हुए. रावणको साथ छेकर 
अपनी पुरी प्रवेश किया? ॥ ७३ ॥ 


58 बत्तीसवोँ ब्क 
व्यूके उत्तरकाप्डछ व सम पुरा हुआ ॥ ९२ ॥ 
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तेतीसवा सण्‌ 
पुरस्त्यजीका रावणको अज्जुनकी केंदसे छुटकारा दिलाना 


रावणको पकड़ लेना वायुको पकड़नेके समान था। 
धीरे-धीरे यह बात खर्गम देवताओंके मुखसे पुलस्त्यजीने 
सुनी ॥ १ ॥ 

यद्यपि वे महर्षि महान्‌ धैयंश्ञाली थे तो भी संतानके 
प्रति होनेवाछे स्नेहके कारण कृपापरवश हो गये ओर माहिष्मती 
नरेशसे मिलनेके लिये भूतलपर चले आये ॥ २ ॥ 


उनका वेग वायुके समान था और गति मनके समान; 
वे ब्रह्मर्षि वायुपथका आश्रय ले माहिष्मतीपुरीमे आ पहुँचे ॥ 


जैसे ब्रह्माजी इन्द्रकी अमरावतीपुरीमे प्रवेश करते हैं, 
उसी प्रकार पुलस्त्यजीने द्वष्टमष्ट मनुष्योंसे भरी हुई और 
अमरावतीके समान शोभासे सम्पन्न माहिष्मती नगरीमे प्रवेश 
किया ॥ ४ ॥ 

आकाशसे उतरते समय वे पेरोंसे चलकर आते हुए 
सूयेके समान जान पड़ते थे । अत्यन्त तेजके कारण उनकी 
ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अजुनके 
सेवकोंने उन्हें पहचानकर राजा अर्जुनको उनके शुभागमनकी 
सूचना दी ॥ ५ ॥ 


सेवकोंके कहनेसे जब हेहयराजको यह पता चला कि 
पुलस्त्यजी पधारे हैं, तब वे सिरपर अञ्जलि बाँधे उन तपस्वी 
मुनिकी अगवानीके लिये आगे बढ़ आये ।। ६ ॥ 


राजा अजुनके पुरोहित अध्य और मधुपर्क आदि 
लेकर उनके आगे-आगे चले, मानो इन्द्रके आरे बृहस्पति 
चल रहे हों ॥ ७ ॥ 

वहाँ आते हुए, वे महषि उदित होते हुए. सूर्यके समान 
तेजस्री दिखायी देते थे । उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित 
रह गया । उसने उन ब्रह्मषिके चरणोंमे उसी तरह आदरपूर्वक 
प्रणाम किया, जेसे इन्द्र ब्रद्माजीके आगे मस्तक झुकाते हैं | 


ब्रक्मषिको पाद्य, अर्य, मधुपर्क और गो समपिंत करके 
राजाधिराज अजुनने इष॑गद्भद वाणीमे पुलस्त्यज्ञीसे कहा-।।९।। 
_ (द्विजेन्द्र ] आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं 
आपके दशेनका सुख़ उठा रहा हूँ । इस प्रकार यहाँ पधारकर 
आपने इस माइिष्सतीपुरीको अमरावतीपुरीके समान गोरव- 
शालिनी बना दिया ॥ १० ॥ ५ 
“देव! आज में आपके देववन्य चरणोंकी बन्दना कर 
रहा हूँ; अतः आज ही में वास्तव सकुशल हूँ । आज मेरा 
ब्रत निविघ्न पूर्ण हो गया । आज ही मेरा जन्म सफल हुआ 
और तपस्या भी सार्थक हो गयी | ब्रह्मन्‌] यह राज्य, ये 
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स््री-पुत्र और हम सत्र लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा 
दीजिये । हम आपकी क्या सेवा करें ? ॥ ११-१२ ॥ 

तब पुलस्त्यजी देहयराज अर्जुनके धर्म, अग्नि और पुत्रों 
का कुशल-समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले--॥१३॥ 

“पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले कमलनयन 
नरेश ! तुम्हारे बलकी कहीं तुलना नहीं है; क्योंकि तुमने 
दशग्रीवकोी जीत लिया ॥ १४ ॥ 

“जिसके भयसे समुद्र ओर वायु भी चञ्चलता छोड़कर 
सेबाभे उपस्थित होते हैं; उस मेरे रणदुर्जय पौन्नको तुमने 
संग्राममे बाध लिया ॥ १५ ॥ 

“ऐसा करके तुम भेरे इस बच्चेका यश पी गये और 
सर्वत्र अपने नामका ढिंढोरा पीट दिया | वत्स | अब मेरे 
कहनेसे तुम दशाननको छोड़ दो । यह तुमसे मेरी याचना 
हेश ॥ १६॥ 

पुलसत्यजीकी इस आजञाको शिरोधार्य करके आर्डुनने इसके 
विपरीत कोई बात नहीं कही | उस राजाधिराजने बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ राक्षसराज रावणको वन्धनसे मुक्त कर दिया ॥१७॥ 

उस देवद्रोही राक्षसको बन्धनमुक्त करके अर्जुनने दिव्य 
आभूषण, माला और वस्नोसे उसका पूजन किया और अग्निको 
साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रताका सम्बन्ध स्थापित 
किया, जिसके द्वारा किसीकी हिंसा न हो ( अर्थात्‌ उन दोनोंने 
यह प्रतिज्ञा की कि हमलोग अपनी मेत्रीका उपयोग दूसरे प्राणियों- 
की हिंसाम नहीं करेंगे ) | इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्यजीको 
प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घरको लोट गया । १८ ॥ 

इस प्रकार अर्जनद्वारा आतिथ्य-सत्कार करके छोड़े गये 
प्रतापी राक्षसराज रावणको पुलस्त्यजीने हुद्यसे लगा लिया; 
परंतु वह पराजये कारण लजित ही रहा ॥ १९ ॥ 

द्शम्रीवको छुड़ाकर ब्रह्माजीके पुत्र मुनिवर पुळस्त्यजी 
पुनः ब्रझलेकको चले गये ॥ २० ॥ 

इस प्रकार रावणको कातवीर्य आर्डुनके हाथसे पराजित 
होना पड़ा. था और फिर पुलसत्यजीके कहनेसे उस महावली 
राक्षसको छुटकारा सिला था ॥ २१ || 

का देन ¦ इस प्रकार संसारमे बलवान्‌-से-बलवात 
वीर पड़े हुए हैं; अतः जो अपना कल्याण र ूसरेकी 
अबहेलना नहीं करनी चाहिये || उ चाहे उसे दूसरे 

सहसलबाहुकी मै 
से भरकर खारी इ राजा रावण पुनः 
करने लगा || २३ || र नरेशोंका संहार 


इस प्रकार श्रोबाल्मीकिनिर्मित आधरामामण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें तीस „० 
— ततीसन र्त । सग पूण हुआ ॥ ३३ ॥ 


RP 


उत्तरकाण्ड चौंतीसवाँ लग 
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चौंतीसवाँ सग 


बालीके द्वारा रावणका पराभव तथा रावणका उन्हें अपना मित्र बनाना 


अजुनसे छुटकारा पाकर राक्षसराज रावण निरवेद्रहित 
हो पुनः सारी प्रृथ्यीपर विचरण करने लगा ॥ १ ॥ 

राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बलमें बढ़ा-चढ़ा 
सुनता था, उसीके पास पहुँचकर अभिमानी रावण उसे युद्धके 
लिये ललकारता था ॥ २॥ 

तदनन्तर एक दिन वह वालीद्वारा पालित किष्किन्धापुरी- 
में जाकर सुवर्णमालाध्ारी वाळीको युद्धे लिये छलकारने 
लगा ।। ३॥ 

उस समय युद्धकी इच्छासे आये हुए राबणसे वालीके 
मन्त्री तार, ताराफे पिता सुपेण तथा युवराज अङ्गद एवं 
सुग्रीवने कहा--॥ ४ ॥ 

“राक्षसराज ! इस समय वाळी तो बाहर गये हुए हैं । 
वे ही आपकी जोड़के दो सकते हैं | दूसरा कोन वानर आपके 
सामने ठहर सकता है ॥ ५ ॥ 

“रावण | चारों समुद्रोंसे संध्योपासन करके वाली अब 
आते ही होंगे । आप दो घड़ी ठहर जाइये ॥ ६ ॥ 

“राजन्‌ ! देखिये, ये जो शङ्खके समान उब्ज्वल हड्डियों- 


के ढेर लग रहे हैं) वे वालीके साथ युद्धकी इच्छासे आये 


हुए आफजैसे वीरोंके दी हैं । वानरराज वालीके तेजसे ही 
इन सत्रका अन्त हुआ दवे ॥ ७ ॥ 

“राक्षस रावण | यदि आपने अप्ृतका रस पी लिया दो 
तो भी जब आप वाळीसे टक्कर लो, तब वहीं आपके जीवन- 
का अन्तिम क्षण होगा ॥ ८ ॥ 

८विश्रवाक्रुमार | वाली सम्पूर्ण आश्चर्ये भण्डार हूँ | 
आप इस समय इनका दर्शन करेंगे | केवल इसी मुद्दृतंतक 
उनकी प्रतीक्षाके लिये ठहस्यि, फिर तो आपके लिये जीवन 
दुलभ हो जायगा || ९ ॥ 

“अथवा यदि आपको मरनेके लिये बहुत जब्दी लगी हो 
तो दक्षिण समुद्रके तटपर चले जाइये | वहाँ आपको प्रथ्वीपर 
स्थित हुए अग्निदेवके समान वालीका दर्शन होगा? ॥१०॥ 

तब छोकोंक्ों रुूठानेवाले रावगने तारको भळा-बुरा कहकर 
पुष्पक्रबिमानपर आहढ़ हो दक्षिण सम्रद्रकी ओर प्रस्थान 
किया | ११ ॥ 

वहाँ रावणने सुवर्गगिरिके समान ऊँचे वालीको संध्यो- 
पासन करते हुए, देखा | उनका मुख प्रभातकालके सूर्यकी 
भाँति अरुण प्रभाये उद्धासित- हो रहा था ॥ १२ ॥ 

उन्हें देखकर काजलके समान काला रावण पुष्पकसे 
उतर पड़ा और बालीको पकड़नेके लि जल्दी-जल्दी उनकी 


वा० रा० भा० १२३२-— 


ओर बढ़ने लगा | उस समय वदद अपने पेरोंकी आइट नहीं 
होने देता था ॥ १३ ॥ 

देवयोगसे वालीने भी रावणको देख लिया; किंतु वे 
उसके पापपूर्ण अभिग्रायको जानकर भी प्रबराये नहीं ॥१४॥ 

जेते सिंह खरगोशकों और गरुड़ सर्पको देखकर भी 
उसकी परवा नहीं करता, उसी प्रकार वाळीने पापपूर्ण विचार 
रखनेवाले रावाक्रो देखकर भी चिन्ता नहीं की ॥ १% ॥ 

उन्होंने यह निश्चय कर ळ्या था कि जब पापात्मा रावण 
मुझे पक्रडनेकी इच्छासे निकट आयेगा, तब मैं इसे कॉलम 
दबाकर लटका दूँगा और इसे लिये दिये शेष तीन मद्दासागरों- 
पर भी हो आऊंगा ॥ १६ ॥ 

इसकी जघ) दवाथःपेर और वन्न खिसकते होंगे | यह 
मेरी कॉलम दवा होगा और उस द्मार्मे लोग मेरे शत्रुको 
गरुडे पंजे दत्रे हुए सर्पके समान लटकते देखेंगे॥ १७॥ 

ऐसा निश्रय करके बाळी मौन ही रहे और बैदिक मस्त्रोंका 
जय करते हुए गिरिराज सुमेरुकी भाँति खड़े रहे || १८ ॥ 

इस प्रकार बलके अभिमानसे भरे हुए वे वानरराज और 
राक्षसराज दोनों एक दूसरेको पकड़ना चाहते थे | दोनों ही 
इसके लिये प्रयत्नशीछ थे और दोनों ही वह काम बनानेकी 
घ्रातमं छो थे ॥ १९ ॥ 

राबणके पे रोकी हल्की-सी अ 
कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकइना चाहता हैं | फिर 


[टये वाळी यह समझ गये 


तो दूसरी ओर मुँह किये होनेपर भी वाळीने उसे उसी तरह 


सहसा पकड़ छिया, जैसे गढड़ सर्पकों दबोच लेता है ॥२०॥ 
पकड़नेक्री इच्छाबाले उस राक्षसराजओं वालीने स्वयं ही 
पकड़कर अपनी कॉखर्मे छटका टिया और बड़े वेगसे वे 
आकाशर्म उले ॥ २१ ॥ 

रावण अपने नखोंसि वारंवार वालीकों बकीटता और 
पीड़ा देता रद्दा) तो भी जैसे वायु बादर्लोको उड़ा छे जाती 
है, उसी प्रकार बाली रावणको बगलमे दबाये लिये पिते 
्र॥२२॥ 

इस प्रकार रावणके दर लिये जानेपर. उसके मन्त्री उसे 
वाळीसे छुड़ानेके छिये कोलाहछ करते हुए. उनके पीछे-पीछे 
दौड़ते रहे ॥ २३ ॥ 

पीक्ेपीछे राक्षस चळे थे ओर आगे-आगे वाळी । इस 
अवख्वामे वे आकाशके मध्यमागमें पहुँचकर मेघसमूर्दसि 
अनुगत हुए. आकाशवरती अंचुमाली सूग्रके समान शोभा 


पाते थे ॥ २४ ॥ 


OO करी 
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थे श्रेष्ठ राक्षत बहुत प्रयत्न करनेपर भी वालीके पासतक 
न पहुँच सके । उनकी भुजाओं और जॉँबोंके वेगसे उतपन्न 
हुई बायुके थपेड़ोंसे थक्रकर वे खड़े हो गये ॥ २५ ॥ 
वालीके मागसे उड़ते हुए बढ़े-बढ़े पर्वत भी हट जाते 
थे; फिर रक्त-मांतमय झरीर धारण करनेवाला ओर जीवनकी 
रक्षा चाहनेबाला प्राणी उनके मागेसे हट जाय, इसके यि तो 
कहना ही क्या है ॥ २६ ॥ 
जितनी देरमें वाली समुद्रोतक पहुँचते थे, उतनी देरमे 
तीन्नगामी पक्षियोंके समूह भी नहीं पहुँच पाते थे | उन महा- 
वेगशाली वानरराजने क्रमशः सभी समुद्रोंके तटपर पहुँचकर 
संध्या-वन्द्न किया ॥ २७ || 
समुद्रोंकी यात्रा वरते हुए आकाशचारियोंमे श्रेष्ठ वाली- 
की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे | वे रावणको 
बगलम दबाये हुए पश्चिमसमुद्रके तथ्पर आये ॥ २८ ॥ 
वहाँ स्नान, संध्योपासन ओर जप करके वे वानरवीर 
द्शाननको ल्यि-दिये उत्तरसमुद्रके तटपर जा पहुँचे ॥२९॥ 
बायु ओर मनके समान वेगवाले वे महाबानर वाली कई 
सहन योजनतक रावणको ढोते रहे । फिर अपने उस इात्रुके 
साथ ही वे उत्तर समुद्रके किनारे गये || ३० ॥ 
उत्तरसागरके तटपर संध्योपासना करके दशाननका 
भार वहन करते हुए वाली पूर्वदिशाबती महासागरके 
किनारे गये ॥ ३१ ॥ 
वहाँ भी संब्योपासना सम्पन्न करके वे इन्द्रपुत्र वानरराज 
बाळी दशमुख रावणको बगलमे दाये फिर किष्किन्धापुरीके 
निकट आये ॥ ३२ ॥ 
इस तरह चारों समुद्रोमे संध्योपासनाका कार्य पूरा करके 
रावणको ढोनेक्े कारण थक्े हुए, वानरराज वाली किष्किन्धाके 
उपवनमे आ पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
वह आकर उन कपिश्रेने रावणको अपनी काँखसे छोड़ 


दिया और वारंबार हँसते हुए पूछा--पकहो जी, तुम कहाँसे 
आये हो? ॥ ३४ ॥ 


राचणकी आँखें श्रमके कारण चच्चल हो रही थीं । 
बालीके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर उसे महान्‌ आश्चर्य 
हुआ और उस राक्षसराजने उन वानरराजसे इस प्रकार कद्दा-॥ 


शीमद्चात्मीकीय रामायणे 
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'महेन्द्रके समान पराक्रमी वानरेन्द्र | मै राक्षसेन्द्र रावण 
हूँ और युद्ध करनेकी इच्छासे यहाँ आया था) सो वह युद्ध 
तो आपसे मिल ही गया ॥ ३६ ॥ 

“अहो ! आपमें अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और 
आश्रयंजनक गम्भीरता है | आपने मुझे पशुकी तरह पकडू- 
कर चारों समुद्रोपर घुमाया हे ॥| ३७ ॥ 

“वानरवीर ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोन ऐसा झूरवीर 
होगा, जो मुझे इस प्रकार बिना थके-माँदे शीघ्रतापूरवक 
ढो सके ॥ ३८ ॥ 

वानरराज ! ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड़--इन 
तीन भूतोकी ही सुनी गयी है | निःसंदेह इस जगत्‌में चौथे 
आप भी ऐसे तीव्र वेगवाले हैं || ३९ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | मैंने आपका बल देख लिया | अब में 
अग्निको साक्षी बनाकर आपके साथ सदाके लिये स्नेहपूर्ण 
मित्रता कर लेना चाहता हूँ ॥ ४० ॥ 

“वानरराज ! स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र ओर 
भोजन--इन सभी वस्वुपर हम दोनोंका साझेका अधिकार 
होगा? ॥ ४१ ॥ 

तब वानरराज ओर राक्षसराज दोनोंने अग्नि प्रज्वलित 
करके एक दूसरेको हृदयसे लगाकर आपसमें भाईचारेका 
सम्बन्ध जोड़ा || ४२ ॥ 

फिर वे दोनों वानर और राक्षस एक दूसरेका हाथ पकड़े 
बड़ी प्रसन्नताके साथ किष्किन्धापुरीके भीतर गये, मानो दो 
सिंह किसी शुफामें प्रवेश कर रहे हों ॥ ४३ ॥ 

रावण वहाँ सुग्रीवक्री तरह सम्मानित हो महीनेभर रहा । 
फिर तीनो लोक्रोंको उखाड़ फेंकनेकी इच्छा रखनेवाले उसके 
मन्त्री आकर उसे लिवा ले गये || ४४ ॥ 

प्रभो ! इस प्रकार यह घटना पहले त्रटित हो चुकी है । 
बालीने राबगको हराया और फिर अग्निके समीप उसे अपना 
भाई बना लिया ॥ ४५ ॥ 

श्रीराम ! वाळीमे बहुत अधिक और अनुपम बल था, 
परंतु आपने उसको भी अपनी वाणाग्निसे उसी तरह दग्ध 
कर डाला, जैसे आग पतिंगेको जला देती है || ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीयारभीकिनि्मित आधषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें चोतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 
ee 


हनुमात्‌जीकी उत्पत्ति, शेशवावस्थामें 


[oS Dd (९) 
पैंतीसवाँ सग 
इनका खये, राहु ओर ऐराबतपर आक्रमण, इन्द्रके व्रसे 


इनकी भूछ, सुके कोपसे संसारके प्राणियोकों कष्ट और उन्हें प्रसन्न करनेके 
लिये देवताओंसहित ब्रह्माजीका उनके पाप्त जाना 


तब भगवान्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशामें 


निवास करनेवाले अगस्त्य मुनिसे विन्तयपूर्वक यह अर्थयुक्त 


हल --॥ १ 0 
€ ४ जज ऐ 


a 


बात. 


“महष ! इसमें संदेह नहीं कि 
बरकी कहीं तुलना नहीं थी; 
इन दोनोंका बल भी 


वाळी और रावणके इस 
परंतु मेरा ऐसा विचार है कि 
दनुमानजीके बलकी बराबरी 


i कजजज- लात + ++++ 
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नहीं कर सकता था ॥ २॥ 
“शूरता, दक्षता, बळ, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम 


'महाबली श्रीराम | इन्होने बचपनमें भी जो महान्‌ 
कर्म किया था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | उन 


Dd 


चर 


हि 


और प्रभाव--इन सभी सदूगुणोंने हनुमानजीके भीतर घर 
कर रखा है ॥ ३ ॥ 

“समुद्रको देखते ही वानर-सेना घब्ररा उठी है--यह 
देख ये महाबाहु बीर उसे धैय बंधाकर एक ही छलॉँगमें 
सौ योजन समुद्रको लाँघ गये || ४ ॥ 

“फिर लङ्कापुरीके आधिदैविक रूपक्रो परास्त कर रावणके 
अन्तःपुस्में गये, सीताजीसे मिले, उनसे बातचीत की और 
उन्हें धेयं बँँधाया ॥ ५ ॥ 

“वहाँ अशोकवनमें इन्होंने अकेले ही शवणके सेना- 
पतियों, मन्तरिकुमारों, किंकरो तथा रावणपुत्र अक्षको मार 
गिराया ॥ ६ ॥ 

“किर ये मेबननादके नागपाशसे बंधे ओर स्वयं ही मुक्त 
हो गये । तत्पश्चात्‌ इन्होंने रावणसे वार्तालाप किया । जैसे प्रलय 
कालकी आगने यह सारी प्रृथ्वी जलछायी थी, उसी प्रकार 
लङ्कापुरीको जलाकर भस्म कर दिया | ७ ॥ 

“युद्धमें हनुमानजीके जो पराक्रम देखे गये हैं, वैसे 
बीरतापूर्ण कर्म न तो कालके, न इन्द्रके, न भगवान्‌ विष्णुके 
और न वरुणके ही सुने जाते हैं || ८ ॥ 

“मुनीश्वर | मैंने तो इन्हींके बाहु-बछसे विभीषणे लिये 
लङ्का, दात्रुओंपर विजय, अयोध्याका राज्य तथा सीता, लक्ष्मण; 
मित्र और बन्धुजनोंक़ो प्राप्त किया है ॥ ९ ॥ 

“यदि मुझे वानरराज सुग्रीवके सखा हनुमान्‌ न मिलते 
तो जानक्रीका पता लगानेमें भी कौन समर्थ हो सकता था? ॥ 

जिस समय वाली और सुग्रीवमें बिरोध हुआ, उस समय 
सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये इन्होंने जेसे दावानछ ब्रक्षको जला 
देता है, उसी प्रकार वालीको क्यों नहीं भस्म कर डाला ? 
यह समझमें नहीं आता | ११ ॥ 

“मैं तो ऐसा मानता हूँ क्रि उस समय हनुमानजीको 
अपने बलका पता ही नहीं था, इसीसे ये अपने प्राणोसि भी 
प्रिय वानरराज सुग्रीवकों कष्ट उठाते देखते रहे || १२ ॥ 

“देववन्द्य महामुने | भगवन्‌ | आप हनुमानजीके विपय- 
में ये सब बातें यथार्थरूपसे विस्तारपूर्वक बताइये ।। १३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ये युक्तियुक्त वचन सुनकर महर्षि 
अगर्त्यजी हनुमानजीके सामने ही उनसे इस प्रकार बोले--॥ 

'रघुकुलतिलक श्रीराम ! हनुमान्‌जीके विषयमे आप जो 
कुछ कहते हैं, यह सब सत्य ही है | बळ, बुद्धि और गतिम 
इनकी बराबरी करनेवाला दूसरा कोई नहीं है ॥ १५ || 

“शत्रुसूदन रथुनन्दन | जिनका झाप कभी व्यर्थ नहीं 
जाता, ऐसे मुनियोंने पूर्वकालमे इन्हें यह शाप दे दिया था 
कि बळ रहनेपर भी इनको अपने पूरे बकरा पता नहीं रहेगा | 


दिनों ये बालभावसे--अनजानकी तरह रहते थे || १७ ॥ 

“रघुनन्दन ! यदि हनुमानजीका चरित्र सुननेके लिये 
आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्तक्रो एकाग्र करके सुनिये । 
मैं सारी बातें बता रहा हूँ ॥ १८ ॥ 

भगवान्‌ सूथके बरदानसे जिसका स्वरूप सुवर्णमय 
हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नामसे प्रसिद्ध पर्वत दै, जहाँ 
हनुमानजीके पिता केसरी राज्य करते हैं || १९ ॥ 

“उनकी अञ्जना नामसे विख्यात प्रियतमा पत्नी थीं | 
उनके गर्भसे वायुदेवने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया ॥२०॥ 

“अन्ननाने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अङ्ग- 
कान्ति जाड़ेमें पेदा दोनेवाले धानके अग्रभागकी भाँति पिंगल 
वर्णकी थी । एक दिन माता अञ्जना फळ लानेके लिये 
आश्रमसे निकली और गहन वनम चली गयी || २१ ॥ 

“उस समय मातासे बिछुड़ जाने और भूखसे अत्यन्त 
पीड़ित होनेके कारण शिच हनुमान्‌ उसी तरह जोर-जोरसे रोने 
लो, जेसे पूर्वकालमें सरकंडोंके बनके भीतर कुमार कार्तिकेय 
रोये थे ॥ २२ ॥ 

“इतनेद्दीमं इन्हें जपाकुसुमके समान छाल रंगवाले सूयदेव 
उदित होते दिखायी दिये । हनुमानजीने उन्हें कोई फल 
समझा ओर ये उस फळके लोभसे सूर्यकी ओर उछले ॥२३॥ 

“वाळसूयंकी ओर मुँह किये मूर्तिमान्‌ ब्राल्सूर्यक्रे समान 
बालक हनुमान्‌ बालसूयकों पकड़नेकी इच्छासे आकादामें 
उड़ते चले जा रहे थे || २४ ॥ 

“ोशवावस्थामें हनुमानजी जब इस तरह जड़ रहे थे, 
उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों तथा यक्षोंको बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ २५ ॥ 

धि सोचने छगे--यह वायुका पुत्र जिस प्रकार ऊँचे 
आकाशमें वेगपूर्वक्र उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायुमें है, 

न गरुड़मे है ओर न मनमें ही हैं || २६ | 

“यदि बाल्यावस्थामे ही इस यिशुक्रा ऐसा वेग और 
पराक्रम है तो योवनका बल पाकर इसका वेग कैसा होगा? ॥ 

“अपने पुत्रकों सूयंक्री ओर जाते देख उसे दाहके भयसे 
बचानेके लिये उस समय वायुदेव भी बर्फके ढेरकी भाँति 
शीतल होकर उसके पीछे-पीछे चलने लगे || २८ ॥ 

“इस प्रकार बालक हनुमान्‌ अपने और पिताके बलसे 
कई सहन योजन आकाशको लॉँघते चले गये और सूर्यदेवके 
समीप पहुँच गये || २९ || 


'सूर्यदेवने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, इसे 


गुण-दोपका ज्ञान नहीं हैं और इसके अधीन देवताओंका भी 
बहुत-सा भावी कार्य दै-इन्दें जलाया नहीं ।। ३० ॥ 
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(जिस दिन हनुमानजी सूयदेवको पकड़नेके लिये उछले 


थे, उसी दिन राहु सूयदेवपर ग्रहण लगाना चाहता था ।३१। 

“हनुमानजीने सूथके रथके ऊपरी भागमें जब राहुका 
स्पर्श किया; तब चन्द्रमा ओर सूर्यका मर्दैन करनेवाला राहु 
भयभीत हो वहाँसे भाग खड़ा हुआ ॥ ३२ ॥ 

(सिंहिकाका वह पुत्र रोपसे भरकर इन्द्रके भवनमे गया 
और देवताओंसे घिरे हुए इन्द्रकें सामने भौ टेढ़ी करके 
बोला--) ३३ ॥ 

“ब और ब्र्ञासु्का वध करनेवाले वासव | आपने 
चन्द्रमा और सूर्यक्ो मुझे अपनी भूख दूर करनेके साधने 
रूपभे दिया था; किंतु अब आपने उन्हें दूसरेके हवाले कर 
दिया है । ऐसा क्यों हुआ ? ॥ ३४ ॥ 

“आज पव ( अमावास्या ) के समय में सूर्यदेवको ग्रस्त 
करनेकी इच्छासे गया था । इतनेहीमें दूसरे राहुने आकर 

सहसा सूर्यको पकड़ लिया? ॥ ३० ॥ 

'राहुकी यदद बात सुनकर देवराज इन्द्र घबरा गये और 
सोनेकी माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए ॥ 

“फिर कैलास-शिलरके समान उज्ज्वल) चार दाँतोंसे 
विभूषित, मदकी धारा बहानेवाले, भाँति-भाँतिके शुङ्गारसे 
युक्त) बहुत ही ऊँचे ओर सुवर्णमयी घण्टाके नाद्रूप अट्र्ास 
करनेवाले गजराज ऐशवतपर आरूढ़ हो देवराज इन्द्र राहुको 
आगे करके उस स्थानपर गये, जहाँ हनुमानूजीके साथ सूर्यदेव 
विराजमान थे ॥ ३७-३८ || 


“इधर राहु इन्द्रको छोड़कर बड़े वेगसे आगे बढ़ गया । 
इसी समय पर्वतिखरके समान आकारवाले दौड़ते हुए 
राहुको हनुमानूजीने देखा || ३९ ॥ 

तब राहुको ही फलके रूपभे देखकर वालक हनुमान्‌ 
सूथदेवको छोड़ उस सिंहिकापुत्रको ही पकड़नेके सि पुनः 
आकाशमे उछले ॥ ४० | 

“श्रीराम | सूयको छोड़कर अपनी ओर धावा करनेवाले 

इन वानर हनुमानको देखते ही राहु, जिसका मुखमात्र ही 
शेष था, पीछेकी ओर घुड़कर भागा || ४१ ॥ 

“उस समय सिंहिकापुन्न राहु अपने रक्षक इन्द्रसे दी 
अपनी रक्षाके स्यि कहता हुआ भयके मारे बारंबार इन्द्र ! 
इन्द्र | की पुकार मचाने लगा || ४२ ।। 

“चीखते हुए राहुके स्वरको जो पहलेका पहचाना हुआ 
था) सुनकर इन्द्र बोले--५्डरो मत | मैं इस आक्रमणकारीको 
मार डालूशा? ॥४३ ऐ पु 

वतत्पश्चात्‌ ऐरावतको देखकर इन्होंने उसे मी एक 
विशाल फल समझा और उस राजराज्को पकड़नेके लिये ये 

` उसकी ओर देडे | ४४। 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामोयणे 
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(ऐरावतको पकड़नेकी इच्छासे दोड़ते हुए हनुमानजीका 
रूप दो घड़ीके लिये इन्द्र ओर अग्निके समान प्रकाशमान एवं 
भयंकर हो गया ॥ ४५ ॥ 

“बालक हनुमानको देखकर शचीपति इन्द्रको अधिक 
क्रोध नहीं हुआ । फिर भी इस प्रकार घावा करते हुए इन 
बालक वानरपर उन्होंने अपने हाथसे छूटे हुए, वञ्के द्वारा 
प्रहार किया ।। ४६ ॥ 

८इन्द्रके वज़की चोट खाकर ये एक पहाड़पर गिरे । वहाँ 
गिरते समय इनकी बायीं ठुड्डी टूट गयी ॥ ४७ ॥ 


इन्द्रपर कुपित हो उठे | उनका यह क्रोध प्रजाजनोंके लिये 
अहितकारक हुआ ॥ ४८ ॥ 

'सामथ्यशाली मारुतने समस्त प्रजाके भीतर रहकर भी 
वहाँ अपनी गति समेट ली--श्वास आदिके रूपमें संचार रोक 
दिया और अपने शिश्ुपुत्च हनुमानको लेकर वे पर्वतकी गुफामे 
घुस गये || ४९ ॥ 

“जैसे इन्द्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वे वायुदेव 
प्रजाजनोके मलाशय और मुत्राशयको रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा 
देने रगे । उन्होंने सम्पूर्ण मूतोंके प्राण-संचारका अवरोध कर 
दिया ॥ ५० ॥ 


“वायुके प्रकोपसे समस्त प्रागियोंकी साँस बंद होने लगी | 
उनके सभी अङ्गोके जोड़ टूटने लगे और वे सब-के-सत्र काठके 
समान चेष्टाञ्चन्य हो गये ॥ ५१ ॥ 

“तीनों लोकोमे न कहीं वेदोंका स्वाध्याय होता था और 
न यज्ञ | सारे धर्म-कर्म बंद हो गये । जिभुवनके प्राणी ऐसे 
कष्ट पाने लो, मानो नरकमें गिर गये हों ॥ ५२ ॥ 

“त्र गन्धव, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी 
प्रजा व्यथित हो सुख पानेकी इच्छासे प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
दौड़ी गयी ॥ ५३ ॥ 

“उस समय देवताओंके पेट इस तरह फूल गये थे, मानो 
उन्हें महदोद्रका रोग हो गया हो । उन्होंने हाथ जोड़कर 
कहा--*भगबन्‌ ! स्वामिन्‌ | आपने चार प्रकारकी प्रजाओंकी 
सृष्टि की दै । आपने हम सबको हमारी आयुके अधिपतिके 
रूपमे वायुदेवको अर्पित किया है । साधुरिरोमणे | ये पवन- 
देव हमारे प्राणोंके ईश्वर हैं तो भी क्‍या कारण है कि आज 
इन्होंने अन्तःपुरमे स्त्रियोंकी भाँति हमारे शरीरके भीतर अपने 
संचारको रोक दिया है और इस प्रकार ये हमारे लिये दुःख- 
जनक हो गये हैं ।। ५४-५५३ || 

“वायुत् पीड़ित होकर आज हमलोग आपकी शरणमें 
आये हैं। हुःखह्दारी प्रजापते | आप हमारे इस वायरों 
दु:खको दूर कीजिये ॥ ५६३ |... जनित 


“प्रजाजनोंको यह बात सुनकर उनके पालक और रक्षक 
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ब्र्माजीने कहा--'इसमें कुछ कारण है? ऐसा कहकर वे 
प्रजाजनोंसे फिर बोले--॥ ५७३ ॥ 

“प्रजाओ ! जिस कारणको लेकर वायुदेवताने क्रोध और 
अपनी गतिका अवरोध किया दे, उसे बताता हूँ, सुनो । वह 
कारण तुम्हारे सुनने योग्य ओर उचित है ॥ ५८३ 

“आज देवराज इन्द्रने राहुकी बात सुनकर वायुके पत्रको 
मार गिराया हे, इसीलिये वे कुपित हो उठे हैं ॥ ५९३ ॥ 

“व्यायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरोंमें 
उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं | वायुके बिना यह शरीर 
सूले काठके समान हो जाता है ॥ ६०१ ॥ 

“वायु ही सबका प्राण है | वायु ही सुख हे ओर वायु ही 

iy ~ ~ अप 
यह सम्पूणं जगत्‌ है | वायुसे परित्यक्त होकर जगत्‌ कभी सुख 
नहीं पा सकता ॥ ६१३१ ॥ 


“वायु हाँ जगत्‌का आयु हूं | इस समय वायुने संसारके 
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प्राणियोंकों व्याग दिया हे, इसलिये वे सब-के-सब निष्प्राण 
होकर काठ और दीवारके समान हो गये हैँ || ६२३ ॥ 

८“ अदितिपनत्नो | अतः अब हमें उस स्थानपर चळ्ना 
चाहिये, जहाँ इम सबको पीड़ा देनेवाले वायुदेव छिपे बैठे 
हैं | कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किये विना हम सबका 
विनाश हो जाय? ॥ ६३ ॥ 

“तदनन्तर देवता) गन्धर्व, नाग ओर गुह्यक आदि 
प्रजाओंक्रो साथ ले प्रजापतिं ब्रह्माजी उस स्थानपर गये, 
जहाँ वायुदेव इन्द्रद्वारा मारे गये अपने पुत्रक्रो लेकर बैठे 
हुए थे ॥ ६४ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ चतुर्मुख व्रह्माजीने देवताओं, गन्धर्वा) 
ऋषियों तथा यक्षोंके साथ वहाँ पहुँचकर वायुदेवताकी गोदमें 
सोये हुए उनके पुत्रको देखा, जिसकी अङ्गकान्ति सूर्य, अग्नि 
और सुवर्णके समान प्रकाशित हो रही थी | उसकी बेसी दशा 
देखकर ब्रह्माजीको उसपर बड़ी दया आयी? || ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्भीकिनिर्मित आपशमा्ण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें पेंतीसवाँ सगे पूरा हुआ ३५ ॥ 
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ब्रह्मा आदि देवताओका हनुमानूजीको जीवित करके नाना प्रकारके वरदान देना ओर वायुका उन्हें 
लेकर अञ्जनाके घर जाना, ऋषियोंके शापसे हचुमानूजीको अपने बलकी विस्मरति, श्रीरामका 
अगस्त्य आदि ऋषियोंसे अपने यज्ञमें पधारनेके लिये प्रस्ताव करके उन्हें बिदा देना 


धुके मारे जानेसे वायुदेवता बहुत दुखी थे | ब्रह्मा- 
॥ीको देखकर वे उस शिशुकों लिये हुए ही उनके आगे 
खड़े हो गये ॥ १ ॥ 

“उनके कानोंमे कुण्डल हिल रहे थे, माथेपर मुकुट ओर 
कण्ठमें द्वार शोभा दे रहे थे और बे सोनेके आभूपणोंसे 
विभूषित थे | वायुदेवता तीन बार उपस्थान करके ब्रद्माजीके 

- चरणोंमें गिर पड़े || २ 

“वेदवेत्ता ब्रह्माजीने अपने लम्बे, फेले हुए और आभरण 
भूषित हाथसे वायुदेवताको उठाकर खड़ा किया तथा उनके 
उस शिश्युपर भी दाथ फेरा ॥ ३ ॥ 

जैसे पानीसे सांच देनेपर सूखती हुई खेती हरी हो 
जाती दै, उसी प्रकार कमलयोनि ब्रह्माजीके हाथका लीला- 
पूर्वक स्पर्श पाते ही शिश॒ हनुमान्‌ पुनः जीवित हो गये ॥ 

“हनुमानको जीवित हुआ देख जगतूके प्राणखरूप गन्ध- 
बाइन वायुदेव समस्त प्राणिरयोके भीतर अवरुद्ध द्ुए प्राण 
आदिका पूर्ववत्‌ प्रसन्नतापूबक संचार करने लगे? || ५ ॥ 

वायुके अवरोधसे छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी । 
ठीक उसी तरह; जेसे हिमयुक्त वायुके आधातसे मुक्त होकर 


खिले हुए कमलोंसे युक्त पृष्करिगियाँ सुशोभित होने 
लगती हैं ॥ ६ |॥ 

तदनन्तर तीन थुग्मोंसे सम्पन्न, प्रधानतः तीन मूर्ति धारण 
करनेवाले, त्रिलोकरूपी ग्हमें रहनेवाले तथा तीन दओ 
युक्त देवताओंद्वारा पूजित ब्रह्माजी वायुदेवताका प्रिय करने- 
की इच्छासे देवगणॉसे बोले--|। ७ ॥ 

“इन्द्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि 
देवताओ ! यद्यपि आप सब लोग जानते हैं तथापि मैं आप- 
लोगोंके हितकी सारी बातें बताऊँग, सुनिये || ८ ॥ 

स॒ बालकके द्वारा भविष्यमे आपलोगोंके बहत-से 
काय सिद्ध होंगे, अतः वायुदेवताकी प्रसन्नताके लिये आप 
सब लोग इसे वर दें? ॥ ९ ॥ 


१. तीन युग्मोंका तात्पर्यं यहाँ छः प्रकारके ऐश्वर्यसे है । 
ऐश्वर्य, धर्म, यश श्री) शान और वेराग्य--ये ही छः प्रकारके 
ऐश्वय हें । 

२. बरह्मा, विष्णु और शिव--ये ही तीन मूतियाँ हैं । 

३. वाल्य, पौगण्ड तथा कैशोर--ये ददी देवताओंकी तीन 
अवस्थाएँ हैँ | 
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तब सुन्दर मुखबाले सहस्त नेत्रधारी इन्द्रने शिश्यु 
हनुमानके गलेमे बड़ी प्रसन्नताके साथ कमलोंकी माला पहना 
दी और यह बात कद्दी--॥ १० ॥ 


“मेरे हाथसे छूटे हुए वञ्रके द्वारा इस बालककी हनु 
(ठुड्डी ) टूट गयी थी; इसलिये इस कपिश्रेष्ठका नाम 
“हनुमान्‌? होगा ॥ ११ ॥ 


“इसके सिवा में इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ 
कि आजसे यह मेरे वञ्के द्वारा! भी नहीं मारा जा सकेगा? ॥ 

इसके बाद वहाँ अन्धकारनाशक भगवान्‌ सूर्यने कहा-- 
में इसे अपने तेजका सौवाँ भाग देता हूँ? ॥ १३ ॥ 


“इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करनेकी शक्ति आ 
जायगी, तब में ही इसे शास्त्रोंका ज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे 
यह अच्छा वक्ता होगा । शास्त्रज्ञानमें कोई भी इसकी समानता 
करनेवाला न होगा? ॥ १४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ वरुणने वर देते हुए कहा--“द्स लाख 
वर्षोकी आयु हो जानेपर भी मेरे पाश और जलसे इस बालक- 
की मृत्यु नहीं होगीः ॥ १५ ॥ 


फिर यमने वर दिया--थयह मेरे दण्डसे अवध्य और 
नीरोग होगा | तदनन्तर पिंगलवर्णकी एक आँखवाले कुबेरने 
कहा--'मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्धमे कभी इसे 
विप्राद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राममे इसका वध न 
कर सकेगी? ॥ १६-१७ || 


इसके बाद भगवान्‌ शंकरने यह उत्तम बर दिया कि 
“यह्‌ मेरे ओर मेरे आयुधोंके द्वारा भी अवध्य होगा ॥१८॥ 


“शिस्पियोमे श्रेष्ठ परम बुद्विमान्‌ विश्वक्मोने बाल्सूय के 
समान अरुण कान्तिवाले उस शिशुको देखकर उसे इस 
प्रकार वर दिया--॥ १९ | 


` भरे बनाये हुए जितने दिव्य अख्न-शस्त्र हैं, उनसे 
अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा? ॥| २० ॥ 


अस्त ब्र्माजीने उस बालकको रूध्य करके कहा-- 


“यह दीघोयु) महात्मा तथा सब प्रकारके ब्रह्मदण्डोसे अवध्य 
होगा ॥ २१ 0॥ 


तत्पश्चात्‌ हनुसानजीको इस प्रकार देवताओंके बरोंसे 


अंह देख चार मुखोंबारे जगद्गुरू ब्रक्माजीका मन प्रसन्न 


हो गया ओर चे वायुदेबसे बोले--) २२ ॥ 

“मार्त ! तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओंके लिये 
भयंकर और मित्रोंके लिये अभयदाता होगा । युद्ध कोई 
भी इसे जीत न सकेगा ॥ २३ ॥ | E 

“यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहदेगा 
जा सकेगा । इसकी गति इसकी इच्छाके अनुसार तीब्र या 


मन्द होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं समेगी | यह कपिश्रेष्ठ 


बड़ा यशस्वी होगा || २४ ॥ 


“यह युद्धसलमे रावणका संहार और भगवान्‌ श्रीराम- 


चन्द्रजीकी प्रसन्नताका सम्पादन करनेवाले अनेक अद्भुत 
एवं रोमाञ्चकारी कर्म करेगा? ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार हनुमानूजीको वर देकर बायुदेवताकी अनुमति 
ले ब्रह्म आदि सत्र देवता जेसे आये थे, उसी तरह अपने- 
अपने स्थानको चळे गये ॥ २६ ॥ 


गन्धवाहदन वायु भी पुत्रको लेकर अज्ञनाके घर आये 
और उसे देवताओंके दिये हुए बरदानकी बात बताकर 
चले गये | २७ ॥ 


श्रीराम | इस प्रकार ये हनुमानजी बहुत-से वर पाकर 
वरदानजनित शक्तिसे सम्पन्न हो गये ओर अपने भीतर 
विद्यमान अनुपम वेगसे पूर्ण हो भरे हुए महासागरके समान 
शोभा पाने लगे ।। २८ | 


उन दिनों वेगसे भरे हुए ये वानरबिरोमणि हनुमान्‌ 
निभंय हो महर्षियोंके आश्रमोंमे जा-जाकर उपद्रव किया 
करते थे ॥ २९ || 

ये शान्तचित्त महात्माओंके यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ 


डालते, अग्नहोत्रके साधनभूत खुक्‌, खुवा आदिको तोड़ डालते 
और ढेर-के-ढेर रखे गये बल्कलोंको चीर-फाड़ देते ये ॥३०॥ 


महाबली पवनकुमार इस तरहके उपद्रवपूर्ण कार्य करने 
लो । कल्याणकारी भगवान्‌ ब्रह्माने इन्हें सब प्रकारके ब्रह्म- 
द्ण्डोसे अवध्य कर दिया है--यह बात सभी ऋषि जानते 
थे; अतः इनकी शक्तिसे विवश हो वे इनके सारे अपराध 
चुपचाप सह लेते थे ॥ ३१३ ॥ 


यद्यपि केसरी तथा वायुदेवताने भी इन अज्ञनीकुमारको 
बारंबार मना किया तो भी ये वानरबीर मयोदाका उल्लङ्घन 
कर ही देते थे ॥ ३२३ ॥ 

इससे शगु और अक्विराके वंशर्मे 


कुपित हो उठे | खुश्नेष्ठ | उन्होने अपने हृदयमे अधिक 
खेद या दुःखको स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कहा-॥ 


“वानरबीर | हम जिस बलका आश्रय लेकर हमें सता 
रहे दो उसे हमारे शापसे मोहित होकर तुम दीबंकाल्तक 
भूले रहोगे--तम्हें अपने बलका पता ही नहीं चलेगा । ज॑ 
कोई तुम्हें तुम्हारी कीतिका स्मरण दिला देगा, तभी तुम्हारा 
बल बढ़ेगा? || ३४-३५ ॥ 
इव मकार महर्षियोंके इस वचनके पभावसे इनका तेज 
और ओज घट गया | फिर ये उन्हीं आश्रमो सदुल प्रकृतिके 
होकर विचरने छरे || ३६ ॥ र 


उत्पन्न हुए महर्षि 


| 
| 


\_ 4 


A 


उत्तरकाण्ड छत्तीसवाँ खगं 
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बाली और सुग्रीवके पिताका. नाम ऋतश्षरजा था । वे 
सूयके समान तेजस्वी तथा समस्त वानरोंके राजा थे ॥३७॥ 


वे वानरराज ऋक्षरजा चिरकालतक वानरोंके राज्यका 
शासन करके अन्तमे कालधर्म ( मृत्यु ) को प्राप्त हुए ॥ 


उनका देहावसान हो जानेपर मन्त्रवेत्ता मन्त्रियोंने पिताके 
स्थानपर वालीको राजा और वालीके स्थानपर सुग्रीवको 
युवराज बनाया || ३९ ॥ 


जैसे अग्निके साथ वायुकी स्वाभाविक मित्रता है, उसी 
प्रकार सुग्रीवके साथ बालीका वचपनसे ही सख्यभाव था | 
उन दोनोंमें परस्पर किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था । उनमें 
अटूट प्रेम था ॥ ४० ॥ 


श्रीराम | फिर जब वाळी और सुग्रीवमें वेर उठ खड़ा 
हुआ, उस समय ये हनुमानजी झापवश ही अपने बलको 
न जान सके । देव | वाळीके भयसे भटकते रहनेपर भी न 
तो इन सुग्रीबको इनके बलका स्मरण हुआ और न स्वयं ये 
पवनकुमार ही अपने बलका पता पा सके || ४१-४२ ॥ 


सुग्रीवके ऊपर जब वह विपत्ति आयी थी, उन दिनों 
ऋृषियोंके शापके कारण इनको अपने बलका ज्ञान भूल गया 
था, इसीलिये जेसे कोई सिंह हाथीके द्वारा अवरुद्ध होकर 
चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीवके युद्धमे 
चुपचाप खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर न सके ॥ 


संसारमें ऐसा कोन है जो पराक्रम, उत्साह) बुद्धि, प्रताप; 
सुशीलता, मधुरता, नीति-अनीतिके विवेक, गम्भीरता, 
चतुरता, उत्तम बल और थैयमें हनुमानूजीसे बढ़कर हो ॥|४४॥ 


ये असीम शक्तिशाली कपिश्रे हनुमान्‌ व्याकरणका 
अध्ययन करनेके लिये शङ्काएँ पूछनेकी इच्छासे सूयंकी ओर 
मुँह रखकर महान्‌ ग्रन्थ धारण किये उनके आगे-आगे 
उद्याचलसे अस्ताचलतक्र जाते थे || ४५ ॥ 

इन्होंने सूर, बत्ति, वार्तिक) महाभाष्य ओर संग्रह--इन 
सत्रका अच्छी तरह अध्ययन किया दै | अन्यान्य शास्त्रोंके 
ज्ञान तथा छन्दःशास्त्रके अध्ययनर्भ भी इनकी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई विद्वान्‌ नहीं है || ४६ ॥ 

सम्पूर्ण विद्याओंके ज्ञान तथा तपस्याके' अनुष्ठानमें ये 
देवगुरु त्रृहस्पतिकी बराबरी करते हैं । नव व्याकरणोंके 
सिद्धान्तको जाननेवाले ये हनुमानूजी आपकी कृपासे साक्षात्‌ 
ब्रह्माके समान आदरणीय होंगे || ४७ ॥ 

प्रव्यकालम भूतळको आप्छाबित करनेके लिये भूमिके 
भीतर प्रवेश करनेकी इच्छावाले महासागर; सम्पूर्ण छोकोंको 
दग्ध कर डालनेके लिये उद्यत हुए, संवतंक अग्नि तथा लोक 


९८३ 
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संहारके लिये उठे हुए कालके समान प्रभावशाली इन 
हतुमानजीके सामने कौन ठहर सकेगा || ४८ ॥ 


श्रीराम | वास्तवमें ये तथा इन्हींके समान दूसरे-दूसरे जो 
सुग्रीव, मैन्द्‌ द्विविद, नीळ, तार, तारेय ( अङ्गद ) नळ 
तथा रम्भ आदि महाकपीश्वर हैँ; इन सबकी सृष्टि देवताओंने 
आपकी सहायताके लिये ही की है || ४९ ॥ 


श्रीराम | गज, गवाक्ष, गवय) सुदंष्र) मेन्द्‌, प्रभ) 
ज्योतिमुख और नल--इन सत्र वानरेश्वरों तथा रीछोंकी सुष्ट 
देवताओंने आपके सहयोगके लिये ही की है ॥ ५० ॥ 


रघुनन्दन | आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब 
मैंने कह सुनाया | हनुमानजीकी बाल्यावस्थाके इस चरित्रका 
भी वर्णन कर दिया ॥ ५१ ॥ 

अगस्त्यजीका यह कथन सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण 
बढ़े विस्मित हुए । वानरों और राक्षसाको भी बड़ा 
आश्चयं हुआ ॥ ५२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अशस्त्यजीने श्रीराभचन्द्रजीसे कहा--योगियों- 
के हृदयमें रमण करनेवाले श्रीराम | आप यह सारा प्रसङ्ग 
सुन चुके | हमछोगोंने आपका दर्दान और आपके साथ 
वातीलाप कर लिया | इसलिये अब हम जा रहे हैं? || ५३ ॥ 


उग्र तेजस्वी अगस्त्यजीकी यह बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
हाथ जोड़ विनयपूर्वक उन महर्पिसे इस प्रकार कह्य--॥५४॥ 


“मुनीश्वर ! आज मुझपर देवता, पितर और पितामह 
आदि विशेषरूपसे संठुए हैं । बन्धु-बान्धवोंसहित हमलछोगोंको 
तो आप-ज से महात्माओंके दर्शनसे ही सदा संतोष हैं ॥५५॥ 

करे मनमें एक इच्छाका उदय हुआ दै, अतः में यह 
सूचित करने योग्य बात आपकी सेवामें निवेदन कर रहा हूँ | 
मुझपर अनुग्रह करके आपलोगोंकों मेरे उस अभीष्ट कायको 
पूरा करना होगा ॥ ५६ ॥ 

पमेरी इच्छा है कि पुरवासी और देदवासियोंको अपने- 
अपने कायेमिं लगाकर में आप सत्पुरुषोंके प्रभावसे यज्ञोंका 
अनुष्ठान करूँ || ५७ ॥ 

“मेरे उन यज्ञोंमि आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझपर 
अनुग्रह करनेके लिये नित्य सदस्य बने रहें || ५८ | 

“आप तपस्थासे निष्पाप हो चुके हैं | में आपलोगोंका 
आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एवं पितरोंसे अनुग्रहीत होऊंगा ॥ 

“यज्ञ-आरम्भके समय सत्र लोग एकत्र होकर निरन्तर 
यहाँ आते रहें | श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर कठोर 
ब्रतका पाछन करनेवाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे "एवमस्तु 
( ऐसा ही होगा » कहकर वहँसे जानेको उद्यत हुए ॥६०३॥ 


९८४ श्रीमद्वाल्मीकोयं रामायणं 
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इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आये थे) वैसे तदनन्तर सूर्यास्त होनेपर राजाओं और वानरोंको विदा 


रेशोमें है; ने पूर्व ध्ये 
चले गये | इधर भ्रीरामचन्द्रजी विस्मित होकर उन्हीं बातोंपर करके नरेशोंमें श्रेष्ठ भीरामचन्द्रजीने विधिपूर्वक संध्योपासना 
विचार करते रहे ॥ ६१३ ॥ की और रात होनेपर वे अन्तःपुरमे पधारे ॥ ६९-६३ ॥ 
रे 
इस प्रकार श्रवात्भीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें उत्तीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ २६॥ 


+ 06०4 
“+ Do Q 
सेंतीसवाँ सग 
श्रीरामका सभासदोंके साथ राजसभामें बेठना 


ककुत्स्थकुलमूषण आत्मज्ञानी श्रीरामचन्द्रजीका धर्म पूर्वक 
राज्याभिषेक हो जानेपर पुरवासियोंका हर्ष बढ़ानेवाळी उनकी 
पहली रात्रि व्यतीत हुई ॥ १ ॥ 

बह रात बीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब प्रातःकाल 
महाराज श्रीरामको जगानेवाले सौम्य बन्दीजन राजमहलमे 
उपस्थित हुए ।। २ ॥ 


उनके कण्ठ बड़े मधुर थे । वे संगीतकी कलाम किन्नरोंके 
समान सुशिक्षित थे । उन्होंने बड़े रमै भरकर यथावत्रूपसे 
बीर नरेश श्रीरघुनाथजीका स्तवन आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 


“श्रीकोसल्याजीका आनन्द बढ़ानेवाले सौम्य-स्वरूप वीर 
भीरघुवीर | आप जागिये । महाराज | आपके सोये रहनेपर 
तो सारा जगत्‌ ही सोया रहेगा ( ब्राहममुहूतेमे उठकर धमोनुष्ठान- 
में नहीं लग सकेगा ) | ४ ॥ 

“आपका पराक्रम भगवान्‌ विष्णुके समान तथा रूप 
अश्विनीकुमारोंके समान है । बुद्धिम आप बृहस्पतिके तुल्य है 
और प्रजा-पालनमें साक्षात्‌ प्रजापतिके सरश हैं ॥ ५॥ 


“आपकी क्षमा प्रृथ्वीके समान ओर तेज भगवान्‌ भास्करके 


समान है । वेग वायुक्रे तुल्य और गम्भीरता समुद्रके सदश 
है॥६॥ 


“नरेश्वर । आप भगवान्‌ शंकरके समान युद्धमें अविचल 
हैं । आपकी-सी सौम्यता चन्द्रमामे ही पायी जाती है । आपके 
समान राजा न पहले ये और न भविष्यमे होंगे | ७ ॥ 

पुरुषोत्तम ! आपको परास्त करना कठिन ही नहीं, 
असम्भब है । आप सदा धर्मभे संलग्न रहते हुए प्रजाके हित- 


साधनमे तत्पर रहते हैं, अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी 
नहीं छोड़ती हैं ॥ ८ ॥ 


'्ककुत्थकुलनन्दन ! ऐः्वयं और धर्म आपमें नित्य 


` प्रतिष्ठित हैं ७ बन्दीजनोने ये तथा और भी बहुत-सी सुमधुर 


स्तुतियों सुनाया ॥ ९ ॥। 


सूत भी दिव्य स्त॒तियोंद्वास श्रीरघुनाथजीको जगाते रहे । 


इस प्रकार सुनायी जाती हुई स्तुतियोंके दवारा भगवान्‌ श्रीराम 
जारे ॥ १० ॥ 


चेले पापहारी भगवान्‌ नारायण सर्पंञय्यासे_उठते हैं, 


उसी प्रकार वे भी सवेत विछौनोसे ढकी हुई शय्याको छोड़कर 
उठ बैठे ॥ ११ ॥ 
मदाराजके शय्यासे उठते ही सहस्तों सेवक विनयपूर्वक 

हाथ जोड़ उज्ज्वल पात्रोंमे जल लिये उनकी सेबामे उपस्थित 
हुए ॥ १२॥ 

सनान आदि करके शुद्ध हो उन्होंने समयपर अग्निमे 
आहुति दी ओर शीघ्र ही इश्ष्वाकुबंशियोंद्रारा सेवित पवित्र 
देवमन्दिरमै वे पधारे ॥ १३ ॥ 

वहाँ देवताओं) पितरों ओर ब्राहमणोंक्रा विधिवत्‌ पूजन 
करके वे अनेक कर्मचारियोंके साथ बाहरकी ड्योदीमै आये ॥ 

इसी समय प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी वसिष्ठ आदि 
सभी महात्मा मन्त्री और पुरोहित वहाँ उपस्थित हुए ।।१५॥ 

तत्पश्चात्‌ अनेकानेक जनपदोंके स्वामी महदामनस्वी क्षत्रिय 
श्रीरामचन्द्रजीके पास उसी तरह आकर पेठे, जेसे इन्द्रके 
समीप देवतालोग आकर बैठा करते हैं ॥ १६ ॥ 


महायशस्वी भरत) लद्रमण ओर शत्रच्न 


ये तीनों भाई 
बड़े हपेके साथ उसी तरह भगवान्‌ श्रीरामकी सेवामें उपस्थित 
रहते थे, जसे तीनों वेद्‌ यज्ञक्री || १७ ॥ 

इसी समय मुदित नामसे प्रसिद्ध ब्हुत-से सेवक भी, 
जिनके सुखपर प्रस्नता खेळती रहती थी, हाथ जो३ हे 
ड़ > म श ता क I, दाशर जोड़े सभा भवनमें 

आये ओर श्रीरबुनाथजीके पास बैठ गये ॥ १८ ॥ 
फिर महापराक्रमी महातेजस्वी तथा 
करनेवाले सुग्रीव आदि बीस बानर 

आकर बैठे ॥ १९ ॥ 


इच्छानुसार रूप धारण 
भगवान्‌ श्रीरासके समीप 


अपने चार राक्षस मन्त्रयसे घिरे हुए विभीषण भी 
उसी प्रकार महात्मा श्रीरामकी सेवा A 
गुह्मकगण धनपति कुबेरकी सेवा उपस्थित होते हैं गा 5 


जो लोग शास्रज्ञानमे बदे-चदे -त7 ~> ~ 
र क ९ तीत 3) ते अदरः 


१. सुग्रीव, अङ्गर्‌ हनुम जाम्बव षेणः नील 
है 2 जमर हनुः [नू ञ्जा गन्‌, १ सुषेण, तार 3 
नलः मन्दः ?) 

x द्विविदः वे x? कुमुद्‌, ररम, शातबालि, गन्धमादन, गज, रावाक्ष 


गवय) घूर, रम्य तथा ज्योतिंसुख * 
ग नेसुख-ये प्रभान-प्रधान वानर-बीरः 
वीसकी संख्यामें उपसि थे। नर 


| 
| 
| 
| 
| 


€ 
उष्तरकाण्ड अड़तीसवाँ सग 
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मनुष्य भी महाराजको मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वहाँ 
बैठ गये ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार बहुत-से श्रेष्ठ एवं तेजखी महर्षि, महा- 
पराक्रमी राजा, वानर और राक्षसोंसे चिरे राजसभामें बैठे हुए 
श्रीरघुनाथजी बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ २२ ॥ 


९८५ 


जैसे देवराज इन्द्र सदा ऋषियोंसे सेवित होते हैँ, उसी 

तरह महर्षि-मण्डलीसे विरे हुए श्रीरामचन्द्रजी उस समय 
सहत्ललोचन इन्द्रसे भी अधिक शोभा पा रहें थे || २३ ॥ 

जब सव लोग यथास्थान वेठ गये, तब पुराणवेत्ता 
महात्मा लोग भिन्न-भिन्न धर्म-कथाएँ कहने लगे%# || २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आपररामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे सेतीसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 
ec 
w 
अड़तीसवाँ सगं 
3० [eS [ अ 2 शोंकी ~ 
श्रीरामके द्वारा राजा जनक, युधाजित्‌, प्रतर्दन तथा अन्य नरेशोंकी विदाई 


महाबाहु श्रीरघुनाथजी इसी प्रकार प्रतिदिन राजसभामें 
बैठकर पुरवासियों और जनपदवासियोंके सारे कार्योंकी 
देखभाल करते हुए, शासनका कार्य चलाते थे ॥ १ ॥ 

तदनन्तर कुछ दिन बीतनेपर श्रीरामचन्द्रजीने मिथिला- 
नरेश विदेहराज जनकजीसे हाथ जोड़कर यह बात कही--॥ 

“महाराज ! आप ही हमारे सुखिर आश्रय हैं । आपने 
सदा हमलोगोंका लाळन-पालन किया है । आपके ही बढ़े 
हुए तेजसे मैंने रावणका वध किया है ॥ ३ ॥ 

“राजन्‌ ! समस्त इक्ष्वाकुवंश और मेथिल नरेशोंमे 
आपसके सम्बन्धके कारण सब प्रकारसे जो प्रेम बढ़ा दै, 
उसकी कहीं तुलना नहीं है ॥ ४ ॥ 

धृथ्बीनाथ | अब आप हमारे द्वारा भेंट किये गये ये 
रत्न लेकर अपनी राजधानीको पधारें। भरत (तथा उनके साथ- 


साथ झत्रुघ्न भी ) आपकी सद्दायताके लिये आपके पीछे-पीछे ' 


जायेंगे? ॥ ५ ॥ 

तब जनकजी “बहुत अच्छा? कहकर श्रीरामचन्द्रजीसें 
बोले--“राजन्‌ | में आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहारसे 
बहुत प्रसन्न हूँ ।। ६ ॥ 

“आपने मेरे लिये जो रत्न एकत्र किये हैं, वह सब मैं 
अपनी सीता आदि पुत्रियोंको देता हूँ? ॥ ७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर श्रीमान्‌ राजा जनक प्रसन्न- 
चित्त हो श्रीरामक्री अनुमति ले मिथिलापुरीको चल दिये ॥ 

जनकजीके चले जानेके पश्चात्‌ श्रीरबुनाथजीने हाथ 
जोड़कर अपने मामा केकय-नरेश युधाजित्से, जो बड़े सामथ्य- 
झाली थे, विनयपूवेक्र कहा--॥ ९ ॥ 

“राजन्‌ | पुरुषप्रवर | यह राज्य, मैं, भरत) लक्ष्मण 
और शत्रुव्न--सब आपके अधीन हैं । आप ही झमारे 
आश्रय हैं ॥ १० ॥ 


“महाराज केकयराज वृद्ध हैं । वे आपके लिये बहुत 
चिन्तित होंगे । इसलिये प्रथ्वीनाथ | आपका आज द्वी जाना 
मुझे अच्छा जान पड़ता दै ॥ ११ ॥ 

“आप बहुत-सा धन तथा नाना प्रकारके रत्न लेकर 
पधारें । मार्गमे सहायताक्रे लिये लक्ष्मण आपके साथ जायेगे? || 

तब युधाजितने तथास्तुः कहकर श्रीरामचन्द्रजीकी बात 
मान ली और कहा--रघुनन्दन ! ये रत्न ओर धन सब 
तुम्हारे ही पास अक्षयरूपसे रहें? || १३ ॥ 

फिर पहले श्रीरघुनाथजीने प्रणामपूर्वक अपने मामाकी 
परिक्रमा की, इसके बाद केकयकुलकी बृद्धि करनेवाले राज- 
कुमार युधाजितने भी राजा श्रीरामकी प्रदक्षिणा की || १४ ॥ 

इसके बाद फेकयराजने लक्ष्मणजीके साथ उसी तरह 
अपने देशको प्रस्थान किया, जैसे बृत्रासुरके मारे जानेपर 
इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुके साथ अमरावतीकी यात्रा की थी ॥ 

मामाको विदा करके रघुनाथजीने क्रिसीसे भी भय न 
माननेवाले अपने मित्र काशिराज प्रतदेनको हृद्यसे लगाकर 
कहा १६ ॥ 

“राजन्‌. ! आपने राज्याभिपेकरके कायम भरतके साथ 
पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान्‌ प्रेम तथा 
परम सौहार्दका परिचय दिया है |॥ १७ ॥ 

“काशिराज | अब आप सुन्दर परकोर्टो तथा मनोहर 
फाटकोंसे सुशोभित और अपने दी द्वारा सुरक्षित रमणीय पुरी 
वाराणसीको पधारिये? || १८ ॥ 

ऐसा कहकर धर्मात्मा श्रीरामने पुनः अपने उत्तम 
आसनसे उठकर प्रतर्दनको छातीसे लगा उनका गाढ़ 
आलिङ्गन क्रिया ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीरामने उस 
समय काशिराजको विदा किया । श्रीरबुनाथजीकी अनुमति 


# इस सगके वाद कुछ प्रतियोंमें परकचिप्तरूपसे पाँच सगे और उपलब्ध होते दें, जिनमें वाली और सुग्रीवकी उसत्तिका तथा रावण- 
के इवेतद्वीपमें गमनका इतिक्षास वणित दै । इस इतिहासके वक्ता भी अगस्त्यजी ही हूँ । परंतु इसके पले सर्गमें ही अगस्त्यजीके 
बिदा होनेका वर्णन आ गया है; अतः यहाँ इन सर्गोंका उल्लेख असङ्गत प्रतीत होता दै । इसीलिये थे सर्ग यहाँ नहीं लिये गये हें । 


चा० रा० भा० १२४--- 
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९८६ 


पाकर उनसे विदा ले निर्मय काश्चिराज तत्काल वाराणसीपुरीकी 
ओर चल दिये ॥ २०१ ॥ 

काशिराजको विदा करके श्रीरघुनाथजी हसते हुए अन्य 
तीन सौ भूपालोंसे मधुर बाणीमें बोले--) २१३ ॥ 

धेरे ऊपर आपलोगोंका अविचल प्रेम दै, जिसकी 
रक्षा आपने अपने ही तेजसे की है । आपलोगॉमे सत्य और 
घमं नियतरूपसे नित्य-निरन्तर निवास करते हैं ॥ २२३ ॥ 


आप महापुरुषोंके प्रभाव और तेजसे ही भेरेद्रारा 
ुुंद्धि दुरात्मा राक्षसाधम रावण मारा गया है | २३३ ॥ 
मै तो उसके वधे निमित्तमात्र बना हूँ । वास्तवमें तो 
आपलोगोंके तेजसे ही पुत्र, मन्त्री, बन्धु-बान्धव तथा सेवक- 
रर्णोके सहित रावण युद्धमें मारा गया है ॥ २४३ ॥ 
` “वनसे जनकराजनन्दिनी सीताके अपहरणका समाचार 
सुनकर महात्मा भरतने आपलोगोंको यहाँ बुलाया था ॥ 
“आप सभी महामना भूपाल राक्षसोंपर आक्रमण करनेके 
लिये उद्योगशील थे । तबसे आजतक यहाँ आपलोगोंका 
बहुत समय व्यतीत हो गया है | अतः अब मुझे आपलोगों- 
का अपने नगरको लौट जाना ही उचित जान पड़ता है? ॥ 


इसपर राजाओंने अत्यन्त हरसे भरकर कहा-“श्रीराम ! 


मद्वाल्मीकीय रामायण 
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आप विजयी हुए और अपने राज्यपर भी प्रतिष्ठित हो गये, 
यह बड़े सौभाग्यकी बात है ॥ २७३ ॥ 

मारे सौभाग्यसे ही आप सीताको लोटा लाये और 
उस प्रबळ शत्रुको परास्त कर दिया । श्रीराम | यही इसारा 
सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिये सबसे बढ़कर 
प्रसन्नताकी बात है कि आज हमलोग आपको विजयी देख 
रहे हैं तथा आपकी शत्रु-मण्डली मारी जा चुकी है ।२८-२९॥ 

“प्रशंसनीय श्रीराम | आप जो हमलोगोंकी प्रशंसा कर 
रहे हैं, यह आपहीके योग्य दै । हम ऐसी प्रशंसा करनेकी 
कला नहीं जानते हैं ॥ ३० ॥ 

अब इम आज्ञा चाहते हैं । अपनी पुरीको जायेगे । 
जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदयम विराजमान रहते हैं, 
उसी प्रकार हे महाबाहो | जिसमें हमलोग आपके प्रति प्रेससे 
युक्त रहकर आपके हृदयमें बसे रहें, ऐसी प्रीति आपकी 
इमपर सदा बनी रहनी चाहिये | तब श्रीरुनाथजीने हर्षसे 
भरे हुए उन राजाओंसे कहा-“अवश्य ऐसा ही होगा?।।३१-३२॥ 

तत्पश्चात्‌ जानेके लिये उत्सुक हो सबने हाथ जोड़कर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा--*भगवन्‌ |! अब हम जा रहे हैं ॥ 
इस तरह श्रीरामसे सम्मानित हो वे सव राजा अपने-अपने देश- 
को चले गये । ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवासमीकिनिर्मित आषशमायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें अड़तीसवाँ सरग पुश हुआ ॥ ३८ ॥ 


—— eS 


न 
उन्तालीसवा सगे 

राजाओंका श्रीरामके लिये भेंट देना और श्रीरामका वह सब लेकर अपने मित्रों, वानरों, 
Os ~ ~ w ७ 
रीछों और राक्षसोंको बाँट देना तथा वानर आदिका वहाँ सुखपू्यक रहना 


अयोध्यासे प्रस्थित हो वे महामना भूपाल सहस्तों हाथी, 
घोड़े तथा पेद्ल-समूहोसे पृथ्वीको कस्पित करते हुए-से हर्ष- 
पूवक आगे बढ्ने रगे ॥ १ ॥ 


भरतकी आशज्ञासे श्रीरामचन्द्रजीकी सहायताके लिये वहाँ 
कई अक्षौहिणी सेनाएँ. युद्धके ल्यि उद्धत होकर आयी थीं । उन 
सबके सेनिक और वाहन हर्ष एवं उत्साहसे भरे हुए थे ॥२॥ 

वे सभी भूपाल बळके घमं डमे भरकर आपसमे इस तरह- 
की बातें करने रगे--*हमलोगोंने युद्धे ्रीराम और रावण- 
को आमने-सामने खड़ा नहीं देखा ॥ ३ ॥ 

“भरतने ( पहले तो सूचना नहीं दी ) पीछे युद्ध समाप्त 
हो जानेपर हमे व्यर्थ ही बुला लिया । यदि सब राजा गये होते तो 
उनके दारा समस्त राक्षसोंका संहार बहुत जब्दी हो गया होता) 
इससे संशय नहीं है ॥ ४ ॥॥ 

“श्रीराम ओर लक्ष्मणके बाहुबल्से सुरक्षित एवं निश्चिन्त 
हो हमलोग समुद्रके उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते 
के ॥ ५॥ 


ये तथा और भी बहुत-सी बातें कहते हुए. वे सहसों 
नरेश बड़े हषेके साथ अपने-अपने राज्यको गये || ६ ॥ 


उनके अपने-अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धिशाली, सुख और 
आनन्द्से परिपूर्ण, धन-धान्यसे सम्पन्न तथा रत्न आदिसे भरे 
पूरे थे । उन राज्यों तथा नगरोंमे जाकर उन नरेशोंने श्रीराम- 
चन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छासे नाना प्रकारके रत्न और 
उपहार भेजे । घोड़े, सवारियाँ, रत्न, मतवाले हाथी, उत्तम 
चन्दन) दिव्य आभूषण, मणि, मोती, मूँगे, रूपबती दासियाँ, 
नाना प्रकारकी बकरियाँ और भेड़ें तथा तर 
रथ भेंट किये ॥| ७-१०_॥ 


मदाबली भरत) लक्षण और शब्रुघ्त उन रत्नोॉंको लेकर 
अपर्न { पुरीसे ~ i 
हक ह 3 स्शेट आये । रमणीय पुरी अयोध्यामें आकर 
तीनो उश्षमवर बन्धुओंने ये विचित्र रत्न श्रीरामको 
समापित कर दिये | ११-१२ ॥ 


ह-सरहके बहुत-से 


र ह सबको ग्रहण करके महात्मा श्रीरामने बड़ी प्रसन्नता- 


थ उपकारी वानरराज सुग्रीव और विभीषणको तथा अन्य 
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ाक्षसों और वानरोंकों भी बाँट दिया; क्योंकि उन्हींसे घिरे 
हकर भगवान्‌ श्रीरामने युद्धे बिजय प्राक्त की थी ।। १३-१४॥ 


उन सभी महाबली वानरों और राक्षसोंने श्रीरामचन्द्रजीके 
दिये हुए वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओंमे धारण कर 
लिये ॥ १५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ इकष्वाकुनरेश महापराक्रमी महारथी कमलनयन श्री- 
रामने महाबाहु हनुमान्‌ ओर अङ्गदको गोदमे बिठाकर सुग्रीवसे 
इस प्रकार कहा--'सुग्रीव ! अङ्गद तुम्हारे सुपुत्र हैं और 
पवनकुमार हनुमान्‌ मन्त्री | वानरराज | ये दोनों मेरे लिये 
मन्त्रीका भी काम देते थे और सदा मेरे हित-साधनमें 
लगे रहते थे | इसलिये ओर विशेषतः तुम्हारे नाते ये मेरी 
ओरसे विविध आदर-सत्कार एवं भेँट पानेके योग्य हैं? १६-१८ 

ऐसा कहकर महायशस्वी श्रीरामने अपने झारीरसे बहुमूल्य 
आभूषण उतारकर उन्हें अङ्गद तथा हनुमानके अज्ञोंमें बाँध 
दिया ॥ १९ ॥ 

इसके बाद श्रीरबुनाथजीने महापराक्रमी वानरयूथपतियों- 
नील, नळ, केसरी, कुमुद्‌, गन्धमादन, सुषेण, पनस, वीर 
मेन्द, द्विविद, जाम्बवान्‌, गवाक्ष, विनत, धूम्र, बलीमुख, 
प्रजङ्घ महाब॒ली संनाद्‌, द्रीसुख, दधिमुख और यूथप 
इन्द्रजानुको बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रोंसे इस प्रकार 
देखा, मानो वे उन्हें नेत्रपुटोंद्वारा पी रहे हों । उन्होंने स्नेह- 


युक्त मधुर वाणीमें उनसे कहा-*वानरवीरो | आपलोग मेरे 
सुह्दद्‌, शरीर और भाई हैं | आपने ही मुझे संकटसे उवारा 
हे । आप-जैसे श्रेष्ठ सुह्ददोंको पाकर राजा सुग्रीव धन्य 
हैं? || २०-२४ ॥ 


ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ श्रीरघुनाथजी ने उन्हें यथायोग्य आभूषण 
और बहुमूल्य हीरे दिये तथा उनका आलिङ्गन किया || २५ ॥ 
मधुके समान पिङ्गल वर्णबाले वे वानर वहाँ सुगन्धित 
~ ~ CN 
मधु पीते, राजभोग वस्तुओंका उपभोग करते और स्वादिष्ट 
फल-मूल खाते थे || २६ ॥ 


इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरोंका वहाँ एक 
महीनेसे अधिक समय बीत गया; परंतु श्रीरधुनाथजीकें प्रति 
भक्तिके कारण उन्हें वह समय एक मुहूर्तके समान ही जान 
पड़ा ॥ २७ || 

श्रीराम भी इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन 
वानरो) महापराक्रमी राक्षसो तथा महाबळी रीछोंके साथ बड़े 
आनन्द्से समय बिताते थे ॥ २८ ॥ 

इस तरह उनका शिशिर ऋतुका दूसरा मद्दीना भी सुख- 
पूर्वक बीत गया । इक्ष्वाकुबंशी नरेदाकी उस सुरम्य राजधानी- 
में वे वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेमसे रहते थे । श्रीराम- 
के प्रेमपूर्वक सत्कारसे उनका वह समय सुखपूर्वक बीत 
रहा था । २९-३० ॥ 


¢ ~, ठी ® 6 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तर्काण्डमें उन्ताहीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 


> 
चालीसवाँ सगे 


वानरों, रीछों और 


इस तरह वहाँ सुखपूवंक निवास करते हुए रीछों, बानरों 
ओर राक्षसोंमेसे सुग्रीवको सम्बोधित करके महातेजस्वी 
श्रीरघुनाथजीने इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

“सोम्य | अब हुम देवताओं तथा असुरोंके लिये भी 
दुर्जय किष्किन्धापुरीको जाओ और वहाँ मन्त्रियोंके साथ रह- 
कर अप्रने निष्कण्टक राज्यका पालन करो ॥ २ | 

“महावाहो ! अङ्गद और हनुमानको भी तुम अत्यन्त 
प्रेमपूणं दृष्टिसे देखना | महाबली नल, अपने श्वशुर वीर सुषेण, 
बळ्वानोंमे श्रेष्ठ तार, दुर्धर्ष वीर कुमुद्‌, मद्दाबली नील, वीर 
शतबलि, मैन्द्‌+ द्विविद्‌, गाज, गवाक्ष, गवय) महाबली शरभ) 
मदान्‌ बल-पराक्रमसे युक्त दुर्जय वीर ऋआृक्षराज जाम्तवान्‌ तथा 
गन्धमादनपर भी तुम प्रेमपूर्ण इष्टि रखना || ३-६ ॥ 

परम पराक्रमी ऋषभ, वानर सुपाटल, केसरी, शरभ, 
शुम्भ तथा मद्दावली शंखचूडको भी प्रेमपूर्ण हृष्िसे देखना | 


“इनके सिवा जिनःजिन महामनखी वानरोंने मेरे लिये 


राक्षसोंकी बिदाइ 
अपने प्राणोकी बाजी छगा दी थी, उन सबपर तुम प्रेमदृष्टि 
रखना । कभी उनका अप्रिय न करना? ॥ ८ ॥ 

ऐसा कहकर श्रीरामने सुग्रीवको बारंबार हृद्यसे लगाया 
और फिर मधुर वाणीमें विभीषणसे कहा--॥ ९ ॥ 

'राक्षसराज | तुम धर्मपूर्वक लङ्काका शासन करो । मैं 
ठ॒म्हें धर्मज्ञ मानता हूँ । तुम्हारे नगरके लोग, सब राक्षस तथा 
तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ दी समझते हैं || १० ॥ 

“राजन्‌ | तुम किसी तरह भी अधर्ममें मन न लगाना । 
जिनकी बुद्धि ठीक है, वे राजा निश्चय ही दीर्घकालतक 
प्ृथ्वीका राज्य भोगते हैं ॥ ११ ॥ 

“राजन्‌ | तुम सुग्रीवसहिित मुझे सदा याद रखना । अब 
निश्चिन्त होकर प्रसन्नतापूर्वक यहँसे जाओ? ॥ १२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका यह भाषण सुनकर रीछों, वानरों और 
राक्षसॉने “धन्य-धन्य? कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की ॥११॥ 


वे बोले--'महबाहु श्रीराम | खयम्भू ब्रह्माजीके समान 
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आपके खभावमें सदा परम मधुरता रहती दै । आपकी बुद्धि 
और पराक्रम अद्भुत हैं? ॥ १४ ॥ 

वानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे; उसी समय 
हनुमानजी विनम्र होकर श्रीरघुनाथजीसे बोले--॥ १५ ॥ 

महाराज | आपके प्रति भेरा महान्‌ स्नेह सदा बना 
रहे । वीर | आपमें ही भेरी निश्चल भक्ति रहे | आपके सिवा 
और कहीं मेरा आन्तरिक अनुराग न हो ॥ १६ ॥ 

(वीर श्रीराम | इस प्रथ्वीपर जबतक रामकथा प्रचलित 
रहे, तबतक निःसंदेह मेरे प्राण इस शरीरमे ही बसे रहें ॥ 

(रघुकुटनन्दन नरश्रेष्ट श्रीराम | आपका जो यह दिव्य चरित्र 
और कथा है, इसे अप्सराएँ मुझे गाकर सुनाया करें ॥ १८ ॥ 

ध्वीर प्रभो | आपके उस चरितामृतकों सुनकर में अपनी 
उत्कण्ठाको उसी तरह दूर करता रहूँगा; जेसे वायु बादलेंकी 
पंक्तिको उड़ाकर दूर ले जाती है? ॥ १९ ॥ 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने श्रेष्ठ सिंहासन- 
से उठकर उन्हें हृद्यसे लगा लिया और स्नेहपूवक इस प्रकार 
कह २० ॥ , 

“कपिश्रेष्ठ | ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है | संसारमे 
भेरी कथा जबतक. प्रचलित रहेगी, तबतक तुम्हारी कीति 
अमिट रहेगी ओर तुम्हारे दारीरमे प्राण भी रहेंगे ही। 
जबतक ये लोक बने रहेंगे, तबतक मेरी कथाएँ भी स्थिर 
रहेंगी ॥ २१-२२ ॥ 

“कपे | तुमने जो उपकार किये है, उनभेसे एक-एकके 
लिये मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ । तुम्हारे शेष 
उपकारोंके लिये तो मैं ऋणी ही रह जाऊँगा ॥ २३ ॥ 

“कपिश्रेष्ठ | में तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो-जो 
उपकार विसये हैं, वे सब मेरे झारीस्मे ही पच जाय । उनका 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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बदला चुकानेका मुझे कभी अवसर न मिले; क्योंकि पुरुषमें 
उपकारका बदला पानेकी योग्यता आपत्तिकाल्में ही आती है 
( मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकटमे पड़ो और में तुम्हारे 
उपकारका बदला चुकाऊँ ) ॥ २४ ॥ 

इतना कहकर श्रीरघुनाथजीने अपने कण्ठसे एक चन्द्रमा 
के समान उज्ज्वल हार निकाला) जिसके मध्यभागमे वंदूय 
मणि थी | उसे उन्होंने हनुमानजीके गलेमै बाँध दिया ॥२५॥ 

वक्ष/स्थल्से सटे हुए उस विशाल हारसे हनुमानजी उसी 
तरह सुशोमित हुए, जैसे सुवर्णमय गिरिराज सुमेरुके शिखर- 
पर चन्द्रमाका उदय हुआ हो ॥ २६ ॥ 

श्रीरघुनाथजीके ये बिदाईँके शाब्द सुनकर वे महाबली 
वानर एक-एक करके उठे और उनके चरणोंमे सिर झुकाकर 
प्रणाम करके बहसि चळ दिये ॥ २७ ॥ 

सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्रीरामके हृदयसे लग 
गये और उनका गाढ़ आलिंगन करके बिदा हुए, | उस समथ 
चे सब-के-सब नेत्रोंसे आँसू बहते हुए श्रीरामके भावी विरहसे 
व्यथित हो उठे थे ॥ २८ ॥ 

श्रीरामको छोड़कर जाते समय वे सभी दुःखसे किंकर्तव्यः 
विमूढ तथा अचेत-से हो रहे थे किसीके गलेसे आवाज नहीं 
निकलती थी और सभीके नेत्रॉसे अश्रु झर रहे थे ॥ २९ ॥ 


महात्मा श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता- 
4५ ~ [a 
पूर्वक बिदा देनेपर वे सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने- 
~ 
अपने घरको गये, जेसे जीवात्मा विवशतापूर्वक शरीर छोड़कर 
परलोकको जाता है ॥ ३० ॥ 


~ ~ मय 
वे राक्षस, रीछ ओर वानर रघुवंशवर्धन श्रीरामको प्रणाम 


करके नेत्ॉमे वियोगके आँसू लिये अपने-अपने निवासस्थानको 
खट गये ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकर श्वाउमीकिनिर्सित आषशमायण आहिकाब्यके उत्तरकाण्डमे चालीसा सम पुरा हुआ ॥ ४० । 
र | 


>—ape 


इकतालीसवाँ सगे 
कुबेर के भेजे हुए पुष्पबिप्रानका आना और श्रीराप्रसे पूजित एवं अनुगृहीत होकर अदृश्य 
_ हो जाना, भरतके द्वारा शरामराज्यके विलक्षण प्रभावका बर्णन र 
सों, चानरों और राक्षसोको बिदा करके भाइयॉसहित दृष्टिपात करनेकी कृपा करें | प्रभो | आपको ना 


सुखस्वरूप महाबाहु श्रीराम सुख और आनन्दपूर्वक वहाँ 


रहने लगे ॥ १ \\ 


चाहिये कि में कुबेरके भवनसे लौटा हुआ पुष्पकविमान हूँ ।। 


एक दिन अप हक रोके बाद) अपने. ६, “नरश्रेष्ठ । आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेरकी सेवाके 


भाइयोंके साथ बैठे हुए सहाप्रम॒ श्रीरघुनाथजीने आकाशसे 


गहृ मधुर वाणी सुनी--\। २ ॥ 
ज र सोम्य 


उनके भवनमे गया था; परंतु उन्होंने मुझसे कहा--]) 


“विमान ! महात्मा त म 
श्रीराम | आप मेरी ओर प्रसन्नतापूर्ण मुखसे ट पहाता महाराज रामने युम दुर्ध 


सषसराज रावणको मारकर तुम्हें जीता है ॥ ५ 


जप 


Mr ams 
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“पुत्रों, बन्धु-बान्धवों तथा सेवकगणोंसहित उस दुरात्मा 'स्वेच्छासे सम्पूर्ण दिशाओंमें जाते समय तुम्हारी किसीसे टक्कर 


i ३६ 


चत र 


रावणके मारे जानेसे मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है ॥ ६ ॥ 

“सौम्य | इस तरह परमात्मा श्रीरामने लङ्कामें रावणके 
साथ-साथ तुमको भी जीत लिया है; अतः मैं आज्ञा देता हूँ। 
दुम उन्हींकी सवारीमें रहो ॥ ७ ॥ 

“रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम सम्पूर्ण जगतूके 
आश्रय हैं | तुम उनकी सवारीके काम आओ--यह मेरी 
सबसे बड़ी कामना हे । इसलिये तुम निश्चिन्त होकर 
जाओ? ॥ ८ ॥ 

“इस प्रकार में महात्मा कुवेरकी आज्ञा पाकर ही आपके 
पास आया हूं, अतःआप मुझे निःशङ्क होकर ग्रहण करें ॥ ९ ॥ 

“मँ सभी प्राणियोंके लिये अजेय हूँ और कुबेरकी आज्ञाके 
अनुसार में आपके आदेशका पालन करता हुआ अपने 
प्रभावसे समस्त लोकोंमें विचरण करूँगा || १० ॥ 

पुष्पकके ऐसा कहनेपर महाबळी श्रीरामने उस विमानको 
पुनः आया देख उससे कहा--॥ ११ । 

“विमानराज पुष्पक | यदि ऐसी बात दै तो मैं तुम्हारा 
स्वागत करता हूँ । क्रुवेरकी अनुकूलता होनेसे हमें मयादा- 
भङ्गका दोष नहीं लगेगा? ॥ १२ ॥ 

ऐसा कहकर महाबाहु श्रीरामने लावा, फूल, धूप और 
चन्दन आदिके द्वारा पुष्पकका पूजन किया ॥ १३ ॥ 

और कहा--५अब तुम जाओ । जब में स्मरण करूँ तब 
आ जाना । आकाशझमें रहना ओर अपनेको मेरे वियोगसे दुखी 
न होने देना ( में यथासमय तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा ) | 


न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न हो? | १४६ ॥ 

पुष्पकने “एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर 
ली | इस प्रकार श्रीरामने उसका पूजन करके जब उसे जानेकी 
आज्चा दे दी, तव वह पुष्पक वहाँसे अपनी अभीष्ट दिशाको 
चला गया ॥ १ 

इस प्रकार पुण्यमय पृष्पक्रविमानके अहृदय हो जानेपर 
भरतजीने हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजीसे कद्दा--॥ १६३ ॥ 

“वीरवरं | आप देवस्वरूप हैँ | इसीलिये आपके शासन- 
कालमें मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्याँके समान सम्भाषण 
करते देखे जाते हें || १७३ || 

“राघव | आपके राज्यपर अभिषिक्त हुए एक माससे अधिक 

हो गया, तबसे सभी लोग नीरोग दिखायी देते हैं । बूढ़े 
प्राणियाँके पास भी मृत्यु नहीं फटकती दै । स्रियाँ बिना कष्ट 
सहदे प्रसव करती हैँ | सभी मनुष्याँके शारीर हृष्ट-पष्ट दिखायी 
देते हैं ॥ १८-१९ ॥ 

“राजन्‌. | पुरवासियोंमें बड़ा हर्ष छा रहा है । मेघ 
अमृतके समान जल गिराते हुए समयपर वर्षा करते हैं ।२०॥ 

“हवा ऐसी चलती दै कि इसका स्पर्दा शीतळ एवं सुखद 
जान पड़ता दै । राजन्‌ ! नगर ओर जनपदके लोग इस पुरीमें 


कहते हैं कि हमारे लिये चिरकालतक ऐसे ही प्रभावशाली 
राजा रहै? ॥ २१ ॥ 


भरतकी कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ 
श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ 


_ to) iy 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे इकतालीसवाँ सग पूरा हुआ॥ ४१ ॥ 


बयालीसबाँ सगे 


अशोकवनिकामें श्रीराम ओर सीताका विहार, गर्भिणी सीताका तपोवन देखनेकी इच्छा 
प्रकट करना ओर श्रीरामका इसके लिये खीकृति देना 


सुवर्णभूप्रित पुष्पक विमानको बिदा करके महाबाहु 
श्रीरामने अशोक-वनिका ( अन्तःपुर्के विहास्योग्य उपवन ) 
में प्रवेश किया ॥ १ ॥ 

चन्दन, अगुरु, आम, ठुङ्ग ( नारियल ), कालेयक 
( रक्तचन्दन ) तथा देवदारु-वन सब ओरसे उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे || २ ॥ 

चम्पा, अशोक, पुंनाग, महुआ, कटहलछ) असन तथा 
धूमरहिंत अग्निक समान प्रकाशित होनेवाले पारिजातसे वह 
वाटिका सुशोभित थी ॥ ३ ॥ 


लोध, कद॒म्ब, अजुन, नागकेसर, छितवन) अतिमुक्तक, 


मन्दार, कद्ळी तथा गुल्मा आर ळताओके समूह उसमें सब 
ओर व्याप्त थे || ४ ॥ 


प्रियङ्ुु, धूलिक्रदम्व+ बकुल, जामुन, अनार और 
कोविदार आदि ब्रक्ष उस उपवनको सुशोभित करते थे | \५॥ 


सदा फूछ और फळ देनेवाले रमणीय, मनोरम, दिव्य 
रस ओर गन्धसे युक्त तथा नूतन अङ्कर-पछवासे अलंकृत 
इक्ष भी उस अशोक-वनिकाकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ६ ॥ 


वृक्ष लगानेकी कलामें कुशल मालियोंद्रारा तैयार किये 
गये दिव्य वृक्ष, जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते 


nO 
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थे और जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन" 
वी भी-बृद्धि कर रहे थे ॥ ७ ॥ 

कोकिळ, भ्ज्ञगज आदि रंग-विरंगे सकड़ों पक्षी उस 
वादिकाकी शोभा थे, जो आम्रकी डालि्योंके अग्रभागपर बठ' 
कर वहाँ विचित्र सुप्रमाकी सृष्टि कर रहे थे ॥ ८ ॥ 

कोई वृक्ष सुवर्णके समान पीले, कोई अग्नि-शिखाके 
समान उज्ज्वल और कोई नीले अझ्जनके समान श्याम थे) 
जो खयं सुशोभित होकर उस उपबनकी शोभा बढ़ाते थे ॥९॥ 

वहाँ अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्प और गुच्छ दृष्टि 
गोचर होते थे । उत्तम जरसे भरी हुई भाँति-भातिकी 
बावड़ियाँ देखी जाती थीं ॥ १० ॥ 


जिनमे माणिक्यक्री सीढ़ियाँ बनी थीं । सीढ़ियोंके बाद 
कुछ दूरतक जलके भीतरकी भूमि स्फटिक मणिसे वैधी हुई 
थी, उन बावड़ियोंके भीतर खिले हुए कमल और कुमुदोंके 
समूह शोभा पाते थे । चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ 

पपीहे और तोते वहाँ मीठी बोली बोल रहे थे । हंसों 
और सारसोंके कलरव गूंज रहे थे । फूलोंसे चितकवरे दिखायी 
देनेवाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभासम्पन्न बना रहे थे ॥१२॥ 

बे माति-भाँतिके परकोटों और शिलाओंसे भी सुशोभित 
थीं । वहीं बनप्रान्तमें नीलमके समान रंगवाली हरी-हरी घासे 


उस वाटिकाका शृङ्गार कर रही थीं। बहाँके वृक्षोंका समुदाय 
फूलोंके भारसे लदा हुआ था ॥ १३३ ॥ 


वहाँ मानो परस्पर होड़ रूगाकर खिरे हुए पुष्पशाली 
वृक्षोके झड़े हुए फूलोंसे कारे-काे प्रस्तर उसी तरह चित- 
कबरे दिखायी देते थे, जेसे तारोंके समुदायसे अलंकृत 
आकाश ॥ १४ ॥ 
जैसे इन्द्रका नन्दन और ब्रह्माजीका बनाया हुआ कुबेर- 
का चेत्रसथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुन्दर भवनों- 
से बिभूषित श्रीरामका वह क्रीडा-कानन शोभा पा रहा था 0 
वहाँ अनेक ऐसे भवन बने थे, जिनके भीतर बैठनेके 
लिये बहुतःसे आसन सजाये गये थे । वह वाटिका अनेक 
लतामण्डपोंसे सम्पन्न दिखायी देती थी उस समृद्विशालिनी 
अशोक-वनिकामे प्रवेश करके रघुकुलनन्दन श्रीराम पुष्परादिसे 
विभूषित एक सुन्दर आसनपर बेठे; जिसपर कालीन 
बिछा या ॥ १६-१७३ 0 
` ज्ञैसे देवराज इन्द्र शचीको सुधापान कराते हैं; उसी 
प्रकार ककुत्स्थकुलभूइण रामने अपने हाथसे पवित्र पेय 
मु लेकर सीताजीको पिलाया ॥ १८३ ॥ 
सेवकगण भ्रीरामके भोजनके लिये वहाँ तुरंत ही राजो- 
स्वत भोम्य पदार्थ ( भाँति-भँतिकी रसोई ) तथा नाना 
प्रकारके फल ळे आये ॥ १९३ 0 


~ ~ त॒ र्क 
उस समय राजा रामके समीप नृत्य ओर गीतकी कलामे 
निपुण अप्सराएँ और नाग-कन्याएँ किन्नरियोंके साथ मिल- 
कर नृत्य करने लगीं || २०३ ॥ 


नाचने-गानेमे कुशल ओर चतुर बहुत-सी रूपवती स््रियाँ 
मधुपानजनित मदके वशीभूत हो श्रीरामचन्द्रजीके निकट 
अपनी नृत्य-कलाका प्रदर्शन करने लगीं ॥ २१३ ॥ 


NX 
दूसरोंके मनको रमानेवाळे पुरुषोमे श्रेष्ठ धर्मात्मा श्रीराम 


सदा उत्तम वस्तरामूपणोंसे भूषित हुई उन मनोऽभिराम रमणियों- 
को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे ॥ 


२२३ ॥ 


उस समय भगवान्‌ श्रीराम सीतादेवीके साथ सिंहासनपर 
विराजमान हो अपने तेजसे अरुन्धतीके साथ बेठे हुए 
वसिष्ठजीके समान शोभा पाते थे ॥ २३३ ॥ 


यों श्रीराम प्रतिदिन देवताके समान आनन्दित रहकर 
देवकन्याके समान सुन्दरी विदेहनन्दिनी सीताके साथ रमण. 
करते थे ॥ २४५ ॥ 


इस प्रकार सीता और रघुनाथजी चिरकाळतक विहार 
करते रहे । इतनेहीमें सदा भोग प्रदान करनेवाला शिशिरः 
तुका सुन्दर समय व्यतीत हो गया । भाँति-भाँतिके भोगोंका 
उपभोग करते हुए उन राजदम्पतिका वह शिशिरकाळ 
बीत गया ॥। २५-२६ ॥ 

धर्मज्ञ श्रीराम दिनके पूर्वभागमे धर्मके अनुसार धार्मिक 
कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अन्तःपुरमे, रहते थे ॥ 

सीताजी भी पूर्वाह्कालमें देवपूजन आदि करके सब 
सासुओंकी समानरूपसे सेवा-पूजा करती थीं ।। २८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ विचित्र वस्राभूषणोसे विभूषित हो श्रीरामचन्द्रः 
जीके पास चली जाती थीं | ठीक उसी तरह, जैसे सवर्गमे शची 
सहस्ाक्ष इन्द्रको सेवामे उपस्थित होती हैं || २९ ॥ 


इन्हीं दिनों श्रीरामचन्द्रजीने अपनी पत्नीको गर्मके 
मङ्गलमय चिहे युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और 
कहा--'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? || ३० ॥ 


फिर वे देवकन्याके समान सुन्दरी सीतासे बोले-- 
se ! तुम्हारे गर्भसे पुत्र प्राप्त दोनेका यदृ समय 
उपस्थित दै । वरारोहे | बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा हैं ! 
मैं तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ? ॥ ३१३ ॥ 
इसपर सीताजीने मुसकराकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
क | मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनोंको 
न हो रही है। देव | गज्गातरपर रहकर फल-मूल 
र ल अ महषिं हैं; उनके समीप ( कुछ 
चाहती हूँ । काङुस्स्य | फल-मूळका आहार. 

करनेवाले महात्माओंके तपोवनमें 


नमे एक रात निवास करूँ 
मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है? || ३ २-३४३ र 
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अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले भीरामने सीताकी संशय नहीं ह? ॥ ३५ ॥ 


इस इच्छाको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा की और कहा--“विदेह 


मिथिलेशकुमारी जानकीसे ऐसा कहकर कक्ुत्स्थकुल- 


नन्दिनि | निश्चिन्त रहो | कल ही वहाँ जाओगी, इसमें नन्दन श्रीराम अपने मित्रोंके साथ बीचके खण्डमें चले गये || 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आरषरामायण भादिकाव्यके उत्तरकाण्डमें बयाहीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


hE 


ke 
तेताळीसबाँ सर्ग 


भद्रका पुरवासियोंके मुखसे सीताके बिषयमें सुनी हुई अशुभ चर्चासे श्रीरामको अवगत कराना 


वहाँ बेठे हुए महाराज श्रीरामके पास अनेक प्रकारकी 
कथाएं कहनेमे कुशल हास्यविनोद करनेवाले सखा सब ओरसे 
आकर बेठते थे ॥ १ ॥ 

उन सखाओंके नाम इस प्रकार हैं--विजय, मधुमत्त, 
काश्यप, मङ्गल, कुल, सुराज्ञि, कालिय, भद्र) दन्तवक्त्र और 
सुमागध ॥ २ ॥ 

ये सब लोग बड़े इर्षले भरकर महात्मा श्रीरघुनाथजीके 
सामने अनेक प्रकारकी हास्य-विनोदपूर्ण कथाएँ कहा करते थे ॥ 

इसी समय किसी कथाके प्रसङ्गमें श्रीरघुनाथजीने पूछा--- 
“भद्र | आजकल नगर और राब्यमें किस वातकी चर्चा विशेष 
रूपसे होती है ?॥ ४ ॥ 

“नरार और जनपदके लोग मेरे, सीताके, भरतके, लक्ष्मण- 
के तथा शत्ुष्न और माता केकेयीके विषयमें क्या-क्या बातें 
करते हैं ! क्योंकि राजा यदि आचार-विचारसे द्दीन हों तो वे 
अपने राज्यभें तथा वनमें ( ऋृषि-मुनियोंके आश्रममे ) भी 
निन्दाके विषय बन जाते हैं--सर्वत्र उन्हींकी बुराइयोंकी चर्चा 
होती है? ॥ ५-६ || 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भद्र हाथ जोड़कर बोला- 
“महाराज | आजकल पुरवासियोंमें आपको लेकर सदा अच्छी 
ही चर्चाएं चलती हैं? || ७ ॥ 

“सौम्य | पुरुषोत्तम ! दशग्रीव-वधसम्बन्धी जो आपकी 
विजय हैं, उसको लेकर नगरमें सब्र लोग अधिक बातें किया 
करते हैं? || ८ ॥ 

भद्रके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने कहा--“पुरबासी 
मेरे वि्रयमें कौन-कोन-सी शुभ या अझुभ बातें कहते हैं, उन 
सबको यथार्थरूपसे पूर्णतः बताओ | इस समय उनकी शुभ 
बातें सुन कर जिन्हें वे शुभ मानते हैं, उनका मैं आचरण करूँगा 
और अझुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं, उन 
कृत्योंको त्याग दूँगा ।| ९-१० ॥ 

“तुम विश्वस्त और निश्चिन्त होकर बेखटके कहो । पुरवासी 
और जनपदे लोग मेरे विषयमे किस प्रकार अशुभ चर्चाएँ 
करते हैं? ॥ ११ | 


श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर भद्रने हाथ जोड़कर 
एकाग्रचित्त हो उन महाबाहु श्रीरामसे यह परम सुन्दर बात 
कही-| १२ ॥ 

“राजन्‌ | सुनिये, पुरवासी मनुष्य चोराहोंपर, वाजारमें, 
सड़कोंपर तथा "वन ओर उपवनमें भी आपके विषयमे किस 
प्रकार झुभ और अशुभ बातें कहते हैं ! यह बता रहा हूँ | १३। 

“वे कहते हैं “श्रीरामने समुद्रपर पुल बाँधकर दुष्कर 
कर्म किया है | ऐसा कर्म तो पहलेके किन्ही देवताओं और 
दानवोंने भी नहीं सुना होगा || १४ ॥ 

“धश्रीरामद्रारा दुर्धरं रावण सेना और सवारियोंसहित 
मारा गया तथा राक्चसोंसहित रीछ और वानर भी वशमें कर 
लिये गये ॥ १५ ॥ ! 

“परंतु एक बात खटकती है; युद्धमें रावणको मारकर 
श्रीरघुनाथजी सीताको अपने घर ले आये | उनके मनमें 
सीताके चरित्रको लेकर रोष या अमष नहीं हुआ | १६ ॥ 

“उनके हृदयमें सीता-सम्भोगजनित सुख केसा लगता 
होगा? पहले रावणने बलपूर्वक सीताको गोदमें उठाकर उनका 
अपहरण किया था; फिर वह उन्हें लङ्काम भी ले गया और 
वहाँ उसने अन्तःपुरके क्रीडा-कानन अशोकबनिकामे रक्खा । 
इस प्रकार राक्षसोंके वशमें होकर वे बहुत दिनोंतक रहीं तो 
भी श्रीराम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं | अब हमलोगोंकों 
भी स्त्रियोंकी ऐसी बातें सदनी पड़ेगी; क्योकि राजा जेंसा करता 
है, प्रजा भी उसीका अनुकरण करने लगती है? ।। १७-१९ ॥ 

“राजन्‌ ! इस प्रकार सारे नगर और जनपदमें पुरवासी 
मनुष्य बहुत-सी बातें कहते हैं? || २० ॥ 

भद्रकी यह बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त पीड़ित 
होकर समस्त सुछृदोंसे पूछा--“आपलोग भी मुझे बतावें 
यह कहाँतक ठीक है? ॥ २१ || 

तब सबने धरतीपर मस्तक टेककर श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके दीनतापूण वाणीमें कहा--प्रभों | भद्रका यह 
कथन ठीक हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है? ॥ २२ ॥ 

सबके मुखसे यह वात सुनकर झात्रुसुदन श्रीरामने तत्काळ 
उन सब सुह्वदाको बिदा कर दिया ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकेनिमित आपरामायण आदिकाच्यके उत्तरकाण्उमे तेतालीस्ाँ सर पश हुआ ॥ ४३ ॥ 
Rc *++- 
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श्रीरामके बुलानेसे सब भाइयोंका उनके पास आना 


मित्रमण्डलीको विदा करके श्रीखुनाथजीने बुद्धिसे विचार- 
कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपालसे 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


(तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्राकुमार शुभ- 
लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर चत्रुष्नको भी यहाँ बुला 
लाओ ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका यह आदेश सुनकर द्वारपालने मस्तकपर 
अज्ञलि बाँधकर उन्हें प्रणाम क्रिया और लक्ष्मणके घर जाकर 
ब्रेरोक-टोक उसके भीतर प्रवेश किया ॥ ३ ॥ 

वहाँ हाथ जोड़ जयजयकार करते हुए उसने महात्मा 
लक्ष्मणसे कहा--'कुमार | महाराज आपसे मिलना चाहते 
हैं; अतः शीघ्र चळिये, विम्य न कीजिये! ॥४॥ 


तब सुसित्राक्ुमार लक्ष्मणने “बहुत अच्छा? कहकर 
शीरामचन्द्रजीके आदेशको रिरोधार्य किया और तत्काल रथ- 
पर बैठकर वे श्रीघुनाथजीके महलकी ओर तीत्रगतिसे चले ॥ 

लक्ष्मणको जाते देख द्वारपाल भरतके पास गया और 
उन्हें हाथ जोड़ वहाँ जय-जयक्रार करके विनीतभावसे बोला- 
'प्रभो ! महाराज आपसे मिलना चाहते हैं? ॥ ६३ ॥ 

शरीरामके भेजे हुए. द्वारपालके मुखे यह्‌ 
महाबली भरत तुरंत अपने 

| ही चल दिये । ७३ ॥ 


भरतको जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावळीके साथ शानरुघ्न्‌- 
के भवनमै गया और हाथ जोड़कर बोला--॥ ८३ ॥ 


“श्रेष्ठ | आइये, चल्यि, राजा श्रीराम आपको देखना 
चाहते हैं | श्रीलृक्ष्मणजी और महायशस्वी भरतजी पहले ही 
। जा चुके हैं) ९१ ॥ 
$ द्वारपालक्की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसनसे 
{ उठे और घरतीपर माथा टेककर मन-दी-सन भीरामकी बन्दना 
करके तुरंत उनके निवास-स्थानकी ओर चल दिये ।।१ ०३ 


बात सुनकर 
आसनसे उठ खड़े हुए और पैदल 


कुमारोंका आगमन सुनकर चिन्तासे व्याकुल इन्द्रियवाले 
श्रीरामने नीचे मुख किये दुखी मनसे द्वारपालको आदेश 
दिया--ठुम तीनों राजकुमारोंको जल्दी मेरे पास ले आओ। 
मेरा जीवन इन्हींपर अवलम्वित है | ये मेरे प्यारे प्राणस्वरूप 
हैं? ॥ १२-१३ ॥ 

महाराजकी आज्ञा पाकर वे इवेत वस्त्रधारी कुमार सिर 
झुकाये हाथ जोड़े एकाग्रचित्त हो भवनके भीतर गये ॥१ ४३॥ 

उन्होंने श्रीरामका मुख इस तरह उदास देखा, मानो 
चन्द्रमापर ग्रह लग गया हो | वह संध्याकाळके सूर्यकी भाँति 
प्रभाशन्य हो रहा था ॥ १५१ ॥ 

उन्होंने बारंबार देखा बुद्विमान्‌ श्रीरामके दोनों नेत्रॉमे 
आँसू भर आये थे और उनके मुखारविन्दकी शोभा छिन 
गयी थी ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर उन तीनों भाइयोंने तुरंत श्रीरामके चरणोंमें 
मस्तक रखकर प्रणाम किया । फिर वे सब-वे-सत्र प्रेममें 
समाविस्थ-से होकर पड़ गये | उस समय श्रीरास आँसू बहा 
रहे थे ॥ १७॥ 


महाबली रघुनाथजीने दोनों भुजाओंसे उठाकर उन सबका 
आलिङ्गन किया और कहा--*इन आसनोंपर जैठो |! जब वे 
बैठ गये, तब उन्होने फिर कह्य--॥ १८ ॥ 
“राजकुमारो ! ठमलोग मेरे सर्वस्व हो । तुम्हीं मेरे जीवन 
हो और तुम्हारे द्वारा सम्पादित इस राज्यका मैं पालन 
करता हूँ ॥ १९ ॥ 


“नरेश्वरो ! ठम सभी शाज्रोंके शाता और उनमें बताये 
° 
कतश्यका भाख्न करनेवाले हो | तुस्हारी बुद्धि झी परिपक्क 
~ = € __ 
है । इस समय में जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करनेवाला 


हूँ, उसका तुम. सबको मिलकर सम्पादन करना 
चाहिये? ॥ २० ॥ 


शीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सभी भाई 


| नवि रे चोकन्ने हो 
§ दापाळने आकर श्रीरामसे हाथ जोड़कर निवेदन किया गये । सबका ज्ञ उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लो- 
| कि “प्रभो ! आपके सभी भाई द्वारपर उपस्थित हैं? ॥| ११ ३॥। धन जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे ७ | २१ | ह 
इस प्रकार औडास्मीकिनिर्मित आजराणाणण आदिकाव्ये उत्तराण्डमे चालीसा सी जू 
3 5 > र इश हुआ ॥ ४४ ॥ 
र पैंतालीसवाँ सगे 
श्ीरामका भाइयोके के 
श्रीरामका भाइयोंके समक्ष सर्वत्र फेले हुए लोकापवादकी चर्चा करके सीताको 
दे आनेके ल्यि त 
बनमें छोड़ आनेके लिये लक्ष्मणकों आदेश देना पीतको 
इस प्रकार सब भाई दुखी मनसे वहाँ बैठे हुए थे ।- “वन्चुओं ! तुम्हारा न 
उस समय ्रीरामने सूरे मुखसे उनके सामने यह वात कडी-॥। “ सुनो । सनको क | र लोग मेरी बात 
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मेरे ओर सीताके विषयमें जेसी चर्चा चल रही है, उसीको बता 
रहा हूँ ॥ २ ॥ 

“इस समय पुरवासियों और जनपदके लोगोंमे सीताके 
सम्बन्धमें महान्‌ अपवाद फेला हुआ है । मेरे प्रति भी उनका 
बड़ा घ॒णापूर्ण भाव है । उन सबकी वह घुणा मेरे मर्मस्थलको 
बिदीर्ण किये देती है ॥ ३ ॥ 


मैं इक्ष्वाकुबंशी महात्मा नरेशोंके कुलमें उत्पन्न हुआ 
हूँ | सीताने भी महात्मा जनकोंके उत्तम कुलमें जन्म लिया 
हे॥४॥ 

“सौम्य लक्ष्मण | तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार 
रावण निर्जन दण्डकारण्यसे उन्हें हरकर ले गया था और मैंने 
उसका विध्वंस भी कर डाला ॥ ५ ॥ 

“उसके बाद लङ्कामें ही जानकीके बिषयमें मेरे अन्त:करण- 
में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनोंतक यहाँ 
रह लेनेपर भी मैं इन्हें राजधानीमें कैसे ले जा सकूँगा || ६ ॥ 


सुमित्राकुमार | उस समय अपनी पवित्रताका विश्वास 
दिलानेके लिये सीताने. तुम्हारे सामने ही अग्निमें प्रवेश किया 
था और देवताओंके समक्ष सयं अग्निदेवने उन्हें निर्दोष 
बताया था | आकाशचारी वायु, चन्द्रमा और सूर्यने भी पहले 
देवताओं तथा समस्त ऋषियोंके समीप जनकनन्दिनीको निष्पाप 
घोषित किया था ॥ ७-८३ || | 

“इस प्रकार विशुद्ध आचारवाली सीताको देवताओं और 
गन्धर्वोक्रे समीप साक्षात्‌ देवराज इ्द्रने लङ्काद्वीपके अंदर 
मेरे हाथमें सोपा था | ९३ ॥ 

“मेरी अन्तरात्मा भी यशस्विनी सीताको शुद्ध समझती है | 
इसीळियि में इन विदेहनन्दिनीकों साथ लेकर अयोध्या आया 
था ॥ १०३॥ 

“परंतु अब यह महान्‌ अपवाद फैलने लगा है। 
पुरवासियों और जनपदके लोगोंमें मेरी बड़ी निन्दा हो रही है। 
इसके लिये मेरे हृदयमें बड़ा शोक है ॥ १११ | 

“जिस किसी भी प्राणीकी अपकीर्ति लोकमें सबकी चर्चा- 
का विप्रय बन जाती है, वह अधम लोकों ( नरकों ) में गिर 
जाता है और जत्रतक उस अपयशकी चर्चा होती है तबतक 
वहीं पड़ा रहता है ॥ १२३ ॥ 


“देवगण लोकोंमें अपकीर्तिकी निन्‍दा और कीर्तिकी प्रशंसा 


करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओंका सारा शुभ आयोजन उत्तम 
कीर्तिकी स्थापनाके लिये ही होता है ॥ १३५ ॥ 

“नरश्रेष्ठ बन्धुओ | मैं लोकनिन्दाके भयसे अपने 
प्राणोंकी और ठुम सबको भी त्याग सकता हूँ | किर सीताको 
त्यागना कोन बड़ी बात है ! ॥| १४१ | 

“अतः ठुमलोग मेरी ओर देखो | में शोकके समुद्रमें गिर 
गया हूँ | इससे बढ़कर कभी कोई दुःख मुझे उठाना पड़ा हो, 
इसकी मुझे याद नहीं है ॥ १५३ ॥ 

“अतः सुमित्राकुमार ! कल सबेरे तुम सारथि सुमन्त्रे 
द्वारा संचालित रथपर आरूढ़ हो सीताको भी उसीपर चढ़ाकर 
इस राज्यकी सीमाके बाहर छोड़ दो ॥ १६१ ॥ 

“गज्ञाके उस पार तमसाके तटपर मह्दात्मा वाल्मीकिमुनि- 
का दिव्य आश्रम है ॥ १७१ ॥ 

“रघुनन्दन | उस आश्रमके निकट निर्जन वनमें तुम 
सीताको छोड़कर शीघ्र लोट आओ । सुमित्रानन्दन | मेरी इस 
आज्ञाका पालन करो | सीताके बिष्रयमें मुझसे किसी तरह कोई 
दूसरी वात तुम्हें नहीं करनी चाहिये || १८-१९ || 

“इसलिये लक्ष्मण | अब तुम जाओ | इस विप्रयमें कोई 
सोच-विचार न करो | यदि मेरे इस निश्चयमें तुमने किसी 
प्रकारकी अड्चन डाली तो मुझे मद्दान्‌ कष्ट होगा || २० ॥ 

मं तुम्हें अपने चरणों और जीवनकी शपथ दिलाता हूँ, 
मेरे निर्णयके विरुद्ध कुछ न कदो । जो मेरे इस कथनके बीच- 
में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनवःविनय करमेके लिये 
कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीए कार्यमें बाधा डालनेक्े कारण 
सदाके लिये मेरे शत्रु होंगे ॥ २१५ | 

“यदि ठुमलोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञामें 
रहना चाहते हो तो अब सीताको यहाँसे बनमें छे जाओ | मेरी 
इस आजाका पालन करो ॥ २२१ ॥ 

“सीताने पहले मुझसे कहा था कि मैं गङ्गातटपर' ऋषियों- 
के आश्रम देखना चाहती हूँ; अतः उनकी यदद इच्छा भी पूर्ण 
की जाय? || २३३ ॥ 

इस प्रकार कहते-कहते श्रीरघुनाथजी के दोनों नेत्र 
ऑँसुओंसे भर गये । फिर वे धर्मात्मा श्रीराम अपने भाइयोंके 
साथ महलमें चले गये | उस समय उनका हृदय झोके; 
व्याकुल था और वे हाथीके समान लंब्री साँस खींच रहे 
थे॥ २४-२५ ॥ 


वारयी' A ¢ ह 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें पताहीसबाँ सर्ग पुण हुआ | ४५ | 
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लक्ष्मणका सीताको रथपर बिठाकर उन्हें वनमें छोड़नेके लिये ले 
जाना और गङ्गाजीके तटपर पहुँचना 


तदनन्तर जब रात बीती ओर सबेरा हुआ, तब लक्ष्मणने 
मन-ही मन दुखी हो सूखे मुले सुमन्त्रसे कहा--॥ १ ॥ 

“सासये | एक उत्तम रथमें शीघ्रगामी घोड़ोंको जोतो ओर 
उस रथमें सीताजीके लिये सुन्दर आसन ब्रिछा दो। मैं 
महाराजकी आज्ञासे सीतादेवीको पृण्यक्रमी महृषियोंके आश्रमपर 
पहुँचा दूँगा । तुम शीघ्र रथ ले आओ? ॥ २-३ ॥ 


तब सुमन्त्र “बहुत अच्छा? कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ोंसे 
जुता हुआ एक सुन्दर रथ ले आये, जिसपर सुखद्‌ शाय्यासे 
युक्त सुन्दर बिछाबन विछा हुआ था ॥ ४ ॥ 

उसे लाकर वे मित्रोंका मान बढ़ानेवाले सुमित्राकुमारसे 


बोले-'प्रभो | यह रथ आ गया । अब जो कुछ करना हो 
कीजिये! ॥ ५ ॥ 


सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहलमे गये 
और सीताजीके पास जाकर बोले--॥ ६ ॥ 


“देवि | आपने महाराजसे मुनियोंके आश्रमोंपर जानेके 
लिये बर माँगा था और महाराजने आप को आश्रमपर पहुँचाने- 
के लिये प्रतिज्ञा की थी ॥ ७ ॥ 


“देवि! विदेहनन्दिनि | उस वातची तके अनुसार मैं राजाकी 
आज्ञासे शीघ्र ही गङ्गातटपर ऋषियोंके सुन्दर आश्रमोंतक 
चलेगा और आपको मुनिजनसेवित बनमें पहुँचाऊँगा? ॥८६)॥ 


महात्मा लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर विदेहनन्दिनी सीताको 
अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ । वे चलनेको तैयार हो गयीं ॥९३॥ 


बहुमूल्य वस्न ओर नाना प्रकारके रत्न लेकर वेदेही सीता 
वनकी यात्राके ल्यि उद्यत हो गयी और लक्ष्मणसे बोलीं--५्ये 
सतर बहुमूल्य वस्र, आभूषण और नाना प्रकास्के रत्न-धन 
मैं मुनिःपत्नियोंको दूँगी? । १०-११३ ५ 
लक्ष्मणने “बहुत अच्छा? कहकर मिथिलेशकुमारी सीताको 
स्थपर चढ़ाया और श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाको ध्यानमें रखते 
हुए. उस तेज घोड़ोंबारे रथपर चढ़कर वे वनकी ओर चळ 
दिये ॥ १२३ 0 
उस समय सीताने लक्ष्मीवर्धत लक्ष्मणसे कहा-“रघुनन्दन | 
मुझे बहुत-से अपशकुन दिखायी देते हैं । आज मेरी दायीं 
आँख फड़कती है और मेरे शरीस्से कम्प हो रहा दै ।१२-१४। 
“सुमित्राक्ुमार ! में अपने ऋुदयकों अस्वस्थ-सा देख रही 
हुँ । मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो रहो है और मेरी अधीरता 
पराकाष्ठाको पहुँची हुई दै ॥ १५ ॥ 


“विशाललोचन लक्ष्मण | मुझे प्रथ्वी सूनी-सी दी दिखायी 


देती है । श्रातृवत्सल ! तुम्हारे भाई कुदालसे रहें ॥ १६ ॥ 


“वीर | मेरी सब सासुएँ समान रूपसे सानन्द्‌ रहें | नगर 


और जनपदमे भी समस्त प्राणी सकुशल रहें? || १७ ॥ 

ऐसा कहती हुई सीताने हाथ जोड़कर देवताओंसे प्रार्थना 
की । सीताकी वात सुनकर लक्ष्मणने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और ऊपरसे प्रसन्न हो मुझाये हुए हृदयसे कहा-- 
सबका कल्याण हो? ॥ १८३ ॥ 


तदनन्तर गोमतीके तटपर पहुँचकर एक आश्रममे उन 
सबने रात बितायी । फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्राकुमारने 
सारथिसे कहा--॥ १९१ ॥ 

“सारथे | जल्दी रथ जोतो। आज में भागीरथीके जलको 
उसी प्रकार सिरपर धारण करूँगा, जेसे भगवान्‌ झाङ्करने अपने 
तेजसे उसे मस्तकपर धारण किया था? ॥ २०३ ॥ 


सारथिने मनके समान वेगशाळी चारों घोड़ोंको टहलाकर 
स्थमे जोता और विदेहनन्द्नी सीतासे हाथ जोड़कर कहा- 
“देबि | रथपर आरूढ होइये! ॥ २११ ॥ 


सूतके कहनेसे देवी सीता उस उत्तम रथपर सवार हुई। 
इस प्रकार सुमित्राकुमार लक्ष्ण और बुद्धिमान्‌ सुमन्तरके 


साथ विशाललोचना सीतादेवी पापनाझिनी गङ्गाके तटपर जा 
पहुँचीं || २२-२३ ॥ 


दोपहरके समय. भागीरथीकी जळधारातक पहुँचकर 


लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्चस्वरसे फूट-फूट- 
कर रोने लगे ।। २४ || 


Cr शोकसे आतुर देख धर्मज्ञा नल 

ठ हो उनसे बोलीं-+लक्ष्मण | यह कया १ ता 

दना ह ग तो मेरी चिरकालक्री अभिलाषा 
ड्‌ इस हके समय तुम रोकर तर ल् 

करते हो १ ॥ २५-२६ ॥ मुझे दुखी क्यों 


उरुपप्रवर ! श्रीरामके पास तो दी 
दम सदा ही रहते 
क्या दो दिनतक उनसे बिछुड़ SR 


< छुड़ जानेके कार 
सोकाङुळ हो गये हो १ ॥ २७ i bn 


ज शोक नहीं ज 
ऐसे नादान न बनो ॥२८॥ ह कर रही हूँ । हुम 


` “मुझे गङ्गाके उस 
दस पार ले चलो 


न कराओ | मैं उन्हें व और और तपसी सुनियोंके 


आभूषण दूँगी ॥ २९ ॥ 


। 
| 
| 


उत्तरकाण्ड 


सँताळी सवाँ सगं ९९५ 


(आ र भ पर उ र र र ह ब क प स द ब प ब प प प स र ल भ 


“तत्पश्चात्‌ उन महर्षियोंका यथायीग्य अभिवादन करके 
वहाँ एक रात ठहरकर हम पुनः अयोध्यापुरीको लौट 
चलेंगे ॥ २० ॥ 

भेरा मन भी सिंहके समान वक्षःखल, कृश उद्र और 


कमलके समान नेत्रबाले श्रीरामको, जो मनको रमानेवाळॉमे 
सबसे श्रेष्ठ हैं, देखनेके लिये उतावला हो रहा है? ॥ ३१ ॥ 


सीताजीका यह वचन सुनकर दात्रुवीरोँका संहार करनेवाले 
लक्ष्मणने अपनी दोनों सुन्दर आँखें पॉछ लीं और नाविकोंको 
बुलाया । उन मल्लाहोंने हाथ जोड़कर कहा-“प्रभो | यह नाव 
तेयार है? ॥ ३२ ॥ 

लक्ष्मण गङ्गाजीको पार करनेके लिये सीताजीके साथ 
उस सुन्दर नौकापर बेठे और बड़ी सावधानीके साथ उन्ह 
सीताको गङ्गाजीके उस पार पहुँचाया || ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमारमीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४६॥ 
—- De 
ba) ww 
सेंतालीसवाँ सगं 


लक्ष्मणका सीताजीको नावसे गङ्गाजीके उस पार पहुँचाकर बड़े दुःखसे 
उन्हें उनके त्यागे जानेकी बात बताना 


मल्लाहोंक्री वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी । 
लक्ष्मणने उसपर पहले सीताजीको चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े ॥ 

उन्होंने रथसह्दित सुमन्त्रको वहीं ठहरनेके लिये कह दिया 
और शोके संतप्त होकर नाविकसे कहा--“चलो? || २॥ 

तदनन्तर भागीरथीके उस तटपर पहुँचकर लक्ष्मणके 
नेत्रोंमे आँसू भर आये और उन्होंने मिथिलेशकुमारी सीतासे 
हाथ जोड़कर कहा--॥ ३ ॥ 

“विदेहनन्दिनि | मेरे हृदयमें सबसे बड़ा काटा यही खटक 
रहा है कि आज रघुनाथजीने बुद्धिमान्‌ होकर भी मुझे वह 
काम सौंपा है, जिसके कारण लोकमें मेरी बड़ी निन्दा होगी ॥ 

“इस दशामें यदि मुझे मृत्युके समान यन्त्रणा प्राप्त होती 
अथवा मेरी साक्षात्‌ मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिये परम 
कल्याणकारक होती । परंतु इस लोकनिन्दित कार्यम मुझे 
लगाना उचित नहीं था ॥ ५ ॥ 

“शोभने ! आप प्रसन्न हों । मुझे कोई दोष न दें? ऐसा 
कहकर हाथ जोड़े हुए, लक्ष्मण एश्वीपर गिर पड़े || ६ ॥ 

लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं ओर अपनी मृत्यु चाह 
रहे हैं, यह देखकर मिथिलेशाक्रुमारी सीता अत्यन्त उद्रि 
हो उठीं और लक्ष्मणसे बोलीं--|| ७ ॥ 


“लक्ष्मण | यह क्या वात है ! में कुछ समझ नहीं पाती 
हूँ | ठीक-ठीक बताओ । महाराज कुशल्से तो हैं न ? मैं 
देखती हूँ तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है || ८ ॥ 

भें महाराजकी शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बातसे 
ठग्दै इतना संताप हो रहा है, वह मेरे निकट सच-सच बताओ | 
में इसके लिये तुम्हें आज्ञा देती हूँ? | ९ ॥ 


विदेहनन्दिनीके इस प्रकार प्रेरित करनेपर लक्ष्मण दुखी 
मनसे नीचे मुँह किये अश्रुगद्गद्‌ कण्ठद्वारा इस प्रकार बोले-॥ 


*जनकनन्दिनि | नगर और जनपदमें आपके विपयमें जो 
अत्यन्त भयंकर अपवाद फेला हुआ है, उसे राजसभामें सुनकर 
श्रीरघुनाथजीका हृदय संतप्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें 
बताकर महलमें चले गये || ११ ॥ 


“देवि | राजा श्रीरामने जिन अपवाद्वचनोंको दुःख न 
सह सकनेके कारण अपने ह्ृद्यमें रख लिया है, उन्हें में 
आपके सामने बता नहीं सकता । इसीलिये मैंने उनकी चर्चा 
छोड़ दी है ॥ १२३ ॥ 


“आप मेरे सामने निर्दाष सिद्ध हो चुकी हैं तो भी महाराज- 
ने लोकापवादसे डरकर आपको त्याग दिया है | देवि | आप 
कोई और बात न समझें । अब महाराजकी आज्ञा मानकर 
तथा आपकी भी ऐसी ही इच्छा समझकर में आश्रमोंके पास 
ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूँगा ॥ १३-१४१ ॥ 


“शुभे | यह रहा गङ्गाजीके तटपर ब्रह्मर्षियॉंका पवित्र 
एवं रमणीय तपोवन । आप विषाद न करें ॥ १५३ | 


“यहाँ मेरे पिता राजा दशरथके -घनिठ मित्र मददायशस्वो 
ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं, आप उन्ही महात्माके 
चरणोंकी छायाका आश्रय ले यहाँ सुखपूर्वक रहें | जनकात्मजे | 
आप यहाँ उपबासपरायण और एकाग्र हो निवास करें || १६-१७ || 

“देवि ! आप सदा श्रीरघुनाथजीको हृदयमें रखकर 
पातिव्रत्यका अवलम्बन करें | ऐसा करनेसे आपका प्रम 
कल्याण होगा? ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामागण आदिकाव्यके उत्तरकाष्डमें सैंतालीसरयोँ स पा हुआ ॥ ४७ ॥ 
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श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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सवाँ ® 
अड्तालीसबा सगे 
सीताका दुःखपण वचन, श्रीरामके लिये उनका संदेश, लक्ष्मगका जाना ओर सीताका रोना 


ल्ष्मगजीका यह कठोर वचन सुनकर जनककिशोरी 
सीताको बड़ा दुःख हुआ । वे मूर्छित होकर एश्वीपर गिर 
पड़ीं ॥ १ ॥ 

दो घड़ीतक उन्हें होश नहीं हुआ । उनके नेत्रोंसे 
ऑसुओंकी अज्र धारा बहती रही । फिर होशमे आनेपर 
जनककिशोरी दीन वाणीमे लक्ष्मणसे बोलीं-॥ २ ॥ 

(लक्ष्मण | निश्चय ही विधाताने मेरे शरीरको केवल दुःख 
भोगनेके लिये ही रचा है | इसीलिये आज सारे दुःखोंका 
समूह मूर्तिमान्‌ होकर मुझे दर्शन दे रहा है ॥ ३ ॥ 

भने पूवजन्मम कौन-सा ऐसा पाप किया था अथवा 
किसका स्त्रीसे विछोह कराया था; जो शुद्ध आचरणवाली 
होनेपर भी महाराजने मुझे त्याग दिया है ॥ ४ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | पहले मैंने बनवासके दुःखमे पड़कर 
` भी उसे सहकर श्रीरामके चरणोंका अनुसरण करते हुए 

आश्रमम रहना पसंद किया था ॥ ५ ॥ 

“किंतु सौम्य | अब में अकेली प्रियजनोंसे रहित हो किस 
तरह आश्रममें निवास करूँगी ! और दुःखमें पड़नेपर किससे 
अपना दुःख कहूँगी ॥ ६ ॥ 

“प्रभो | यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री- 
रघुनाथजीने किस अपराधपर तुम्हें त्याग दिया है तो में उन्हें 
अपना कौन-सा अपराध बताऊँगी ॥ ७ ॥ 

“सुमित्राकुमार ! में अपने जीवनको अभी रङ्काजीके 
जलमे विसर्जन कर देती; किंतु इस समय ऐसा अभी नहीं 
कर सकूगी; क्योंकि ऐसा करनेसे मेरे पतिदेवका राजवंश नष्ट 
हो जायगा ॥ ८ ॥ 

“कितु सुमित्रानन्दन ! तुम तो वही करो, जेसी महाराजने 
तुम्हें आज्ञा दी है । तुम मुझ दुखियाको यहाँ छोड़कर 
सहाराजकी आज्ञाके पालनमें ही स्थिर रहो और मेरी यह 
बात सुनो--) ९ 0 

“भेरी सब सासुओंको समानरूपसे हाथ जोड़कर मेरी 

ओस्से उनके चरणोंमे प्रणाम करना । साथ ही महाराजके 
भी चरणेमि मस्तक नवाकर सेरी ओरसे उनकी कुशल पूछना ॥ 
“क्ष्मण | तुस अन्तःपुरकी सभी वन्दनीया श्न्रियोंको 
भेरी ओस्से प्रणाम करके भेर समाचार उन्हें सुना देना तथा 
जो सदा घर्म-पालनके लिये सावधान रहते हैं, उन मद्दाराजको 
भी मेणा यह संदेश सुना देना ॥ ११ ॥ 
“रघुनन्दन | वास्तवमै तो आप जानते ही हैं कि सीता 
शुद्धचरित्रा दै । स्वेदा ही आपके हिमे तत्पर रहती है और 
आपके प्रति परम प्रेमभक्ति रखनेवाली दै ॥ १२ || 


“वीर । आपने अपयशसे डरकर ही मुझे त्यागा है; अतः 

लोगोंमे आपकी जो निन्दा हो रही हे अथवा मेरे कारण जो 

` ~ व्य 

अपवाद फेल रहा है, उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है; 
क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हें ॥ १३३ ॥ 


“क्षपण | तुम महाराजसे कहना कि आप धर्मपूर्वक 
संयोंके = 
बड़ी सावधानीसे रहकर पुरवासियोंके साथ वेसा ही बर्ताव 
करें, जैसा अपने भाइयोंके साथ करते हैं । यही आपका 
परम धर्म है और इसीसे आपको परम उत्तम यशकी प्राप्ति 
हो सकती है ॥ १४-१५ ॥ 


“राजन्‌ ! पुरवासियोंके प्रति धर्मानुकूल आचरण करनेसे 
जो पुण्य प्राप्त होगा, वही आपके लिये उत्तम धर्म और 
कीर्ति है। पुरुषोत्तम | मुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी 
चिन्ता नहीं है ॥ १६ ॥ 


“रघुनन्दन | जिस तरह पुरवासियोंके अपवादसे बचकर 
रहा जा सके, उसी तरह आप रहें । स्रीके ल्यि तो पति ही 
देवता है, पति ही बन्धु है और पति ही गुरु हैं । इसलिये 
उसे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी विशेषरूपसे पतिका प्रिय 
करना चाहिये ॥ १७३ ॥ 


केरी औरसे सारी बातें तुम श्रीरघुनाथजीसे कहना और 
आज दुम भी मुझे देख जाओ । में इस समय ऋतुकालका 
उल्लझन करके गर्भवती हो चुकी हूँ? ॥ १८३॥ 

सीताके इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मणका मन बहुत दुखी 
हो गया । उन्होंने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया । उस 
समय उनके मुखसे कोई भी बात नहीं निकल सकी ॥ १९३ ॥ 


उन्होंने जोर-जोरसे रोते हुए ही सीता माताकी परिक्रमा 
की और दो घड़ीतक सोच-विचारकर उनसे कहा- “शोभने ! 
आप यह मुझसे क्या कह रही हैं १ || २०३ ॥ 
“निष्पाप पतिव्रते | मैंने पहले भी आपका सम्पूर्ण 
| ण्‌ रूप 
कभी नहीं देखा है | केबल आपके चरणोंके ही दर्शन किये 
हैं । फिर आज यहाँ बनके भीतर श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थिति- 
मे मैं आपकी ओर केसे देख सकता हूँ? ।। २१३ ॥ र 


यह कहकर उन्होंने सीताजीको पुनः प्रणाम किया और 
फिर वे नावपर चढ़ गये | नावपर चढ़कर 


उसे चलानेकी आज्ञा दी ।। २२३ || उन्होंने मस्छाहको 
शोकके भारे दबे हुए: लक्ष्मण 
पहुँचकर ढुःखके कारण अचेतःसे हो व उत्तरी तटपर 


ये और उसी अवस्था- 


मुं जल्दीसे_रथपर चढ़ गये ।। २३३} 
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उत्तरकाण्ड उनचासवाँ सगं 
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सीता गज्ञाजीके दूसरे तटपर अनाथकी तरह रोती हुई 
धरतीपर लोट रही थीं । लक्ष्मण बार-बार मुंह घुमाकर उनकी 


ओर देखते हुए चल दिये || २४३ ॥ 
रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गये | सीता उनकी 
ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठीं । उनके अदृश्य होते 


ही उनपर गहरा शोक छा गया ॥ २५ ॥ 


अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक {नहीं दिखायी दिया | 
अतः यशको धारण करनेवाली वे यशस्विनी सती सीता दुःखके 


भारी भारसे दबकर चिन्तामग्न हो मयूरोंके कलनादसे गूँजते 
हुए उस वनमें जोर-जोरसे रोने लगीं || २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यफे उत्तरकाण्डमें अडताहीसवाँ सर्भ पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
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उनचासवाँ सग 
मुनिकुमारोंसे समाचार पाकर वाल्मीकिका सीताके पास आ उन्हें सान्त्वना 
देना और आश्रममें लिवा ले जाना 


जहाँ सीता रो रही थीं, वहासि थोड़ी ही दूरपर ऋषियों- 
के कुछ बालक थे । वे उन्हें रोते देख अपने आश्रमकी ओर 
दोड़े, जहाँ उग्र तपस्यामै मन लगानेवाले भगवान्‌ वाल्मीकि 
मुनि विराजमान थे । १ ॥ 

उन सब मुनिकुमारोंने महर्षिके चरणोमें अभिवादन 
करके उनसे सीताजीके रोनेका समाचार सुनाया || २ ॥ 

वे बोले--“भगवन्‌ | गङ्गातटपर किन्ही महात्मा नरेशकी 
पत्नी हैं, जो साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान जान पड़ती हैं । 
उन्हें हमलोगोंने पहले कभी नहीं देखा था । वे मोहके कारण 
विकृतमुख होकर रो रही हैं ॥ ३ ॥ 

“भगवन्‌ | आप स्वयं चलकर अच्छी तरह देख लें। वे 
आकाइासे उतरी हुई किसी देवी-सी दिखायी देती हैं । प्रभो ! 
गङ्गाजीके तटपर जो वे कोई श्रेष्ठ सुन्दरी स्त्री बेठी हैं, बहुत 
दुखी हैं ॥ ४ ॥ 

“हमने अपनी आँखों देखा दै, वे बड़े जोर-जोरसे रोती 
हैं और गहरे शोकमें डूबी हुई हैं । वे दुःख और शोक 
भोगनेके योग्य नहीं हैं | अकेली हैं, दीन हैं ओर अनाथकी 
तरह बिल्ख रही हैं || ५ ॥ 

“हमारी समझमें ये मानवी स्त्री नहीं हैं | आपको इनका 
सत्कार करना चाहिये | इस आश्रमसे थोड़ी ही दूरपर होनेके 
कारण ये वास्तवमे आपकी शरणमें आयी हैं || ६ ॥ 

“भगवन्‌ | ये साध्वी देवी अपने लिये कोई रक्षक ढूँढ़ 
रही हैं | अतः आप इनकी रक्षा करें | उन मुनिकुमारोंकी 
यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षिने बुद्धिसे निश्चित करके असली 
बातको जान लिया; क्योंकि उन्हें तपस्याद्रारा दिव्य दृष्टि प्राप्त 
थी । जानकर वे उस स्थानपर दोड़े हुए आये, जहाँ 
मिथिलेशकुमारी सीता विराजमान थीं ॥ ७३ ॥ 

उन परम बुद्धिमान्‌ महर्षिको जाते देख उनके शिष्य भी 
उनके साथ हो लिये | कुछ पैदल चलकर वे महामति महर्षि 
सुन्दर अष्यं लिये गज्ञातटवर्ती उस स्थानपर आये । वहाँ 


आकर उन्होंने श्रीरघुनाथजीकी प्रियपत्नी सीताको अनाथकी- 
सी दशामें देखा || ८-९ ॥ 

शोकके भारसे पीड़ित हुई सीताको अपने तेजसे आह्वादित- 
सी करते हुए मुनिवर वाल्मीकिं मधुर बाणीमें बोले १०॥ 


“पतिव्रते | तुम राजा दशरथकी पुत्रवधू, महाराज 
श्रीरामकी प्यारी पटरानी ओर मिथिलाके राजा जनकक्री पुत्री 
हो । तुम्हारा स्वागत है ॥ ११ || 

“जब ठुम यहाँ आ रही थीं, तभी अपनी धर्मसमाविके 
द्वारा मुझे इसका पता लग गया था । तुम्हारे परित्यागक्रा जो 
सारा कारण है, उसे मैंने अपने मनसे ही जान लिया है ॥ 

“मह्दाभागे | तुम्हारा सारा वृत्तान्त मेने टीक-टीक जान 
लिया है । त्रिलोकीमें जो कुछ हो रहा है, वह सब्र मुझे 
विदित है ॥ १३ ॥ 

'सीसे | में तपस्यद्वारा प्राप्त हुई दिव्य ष्टिसे जानता हैँ 
कि तुम निष्पाप हो | अतः विदेहनन्दिनि | अब निश्चिन्त हो 
जाओ । इस समय तुम मेरे पास हो || १४ ॥ 

शवेटी ! मेरे आश्रमके पास ही कुछ तापसी स्त्रियाँ रहती 
हैं, जो तपस्पामें संलग्न हैं | वे अपनी बच्चीके समान सदा 
तुम्हारा पालन करेंगी ॥ १५ ॥ 

“यह मेरा दिया हुआ अर्ध्यं ग्रहण करो और निश्चिन्त 
एबं निर्मम हो जाओ । अपने ही घरमें आ गयी हो, ऐसा 
समझकर विषाद्‌ न करो? ॥ १६ ॥ 

महर्षिका यह अत्यन्त अद्भुत भाषण सुनकर सीताने 
उनके चरणोम मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़- 
कर कहा--“जो आज्ञा’ | १७ || 

तब मुनि आगे-आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके 
पीछे हो लीं । विदेहनन्दिनीके साथ महर्षिको आते देख 
सुनि-पत्नियाँ उनके पास आयी और बड़ी प्रसन्नताके साथ 
इस प्रकार बोलीं--) १८ ॥ 
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९२.८ ीमवूवाल्मीकीय रामायण 
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इनक ल [ळन ~ 
मुनिश्रेष्ठ | आपका स्वागत है | बहुत दिनोंके बाद यहाँ... अतः मुझे ही इनका सदा लालन-पाळन करना हें ॥ २१ ॥ 
आपका शुभागमन हुआ है । हम सभी आपको अभिवादन 


“अतः आप सब लोग इनपर अत्यन्त स्नेह-ष्टि रक्खें । 
करती हैं । बताइये, हम आपकी कया सेवा करें? ॥ १९ ॥ 


गेरे कहनेसे तथा अपने ही गौरवसे भी ये आपकी विशेष 
उनका यह वचन सुनकर वाल्मीकिजी बोले--'ये परम आदरणीया हैं। ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान्‌, राजा श्रीरामकी धर्मपत्नी सीता यहाँ आयी हे ॥ इस प्रकार बारंबार सीताजीको मुनिपत्नियोंके हाथमे 
(सती सीता राजा दशरथकी पुत्रवधू और जनककी पुत्री सौंपकर मह्दयशस्वी एवं महातपस्वी वाल्मीकिजी शिष्योंके 
हैं निष्पाप होनेपर भी पतिने इनका परित्याग कर दिया है। साथ फिर अपने आश्रमपर लौट आये ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारपीकिनि्मित आपरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें उनचासवाँसग पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


0 जज 
पचासवा संग 
लक्ष्मण और सुमन्त्रकी बातचीत | 
मिथिलेदाकुमारी सीताका मुनिके आश्रममें प्रवेश हो आपके पिताजीके सामने ही जान ली थी ॥ १० ॥ f 
गया, यह देखकर लक्ष्मण मन-ही-मन बहुत दुखी हुए । उन्हे “उन दिनों दुर्वासाजीने कहा था कि “श्रीराम निश्चय ही 
घोर संताप हुआ ॥ १ ॥ अधिक दुःख उठायेंगे | प्रायः उनका सौख्य छिन जायगा । 


| 
उस समय महातेजस्ी लक्ष्मण मन्त्रणामै सहायता देनेवाले झहदाबाहु श्रीरामको शीघ्र ही अपने प्रियजनोसे वियोग प्रास होगा ॥ | 
सारथि सुमन्त्रे बोले--*सूत | देखो तो सही, श्रीरामको 


आ सतापहः दंड सुमित्राकुमार | धर्मात्मा महापुरुष श्रीराम दीर्घकाळ 
के स ह| तक ब भोगनों पढ़ दीततेीतते तुमको, मिथिलेशकुमारीको तथा भरत और 
(क ततन शत्रुध्नको भी त्याग देंगे ॥ १२ ॥ | 
भला, श्रीरघुनाथजीको इससे बढ़कर दुःख क्या होगा हे Pe कर | 
कि उन्हें अपनी पवित्र आचरणवाली धर्मपत्नी जनककिशोरी 'डुवोसाने RUD i अमककिक द 
सीताका परित्याग करना पड़ा ॥ ३ ॥ तुमसे, यत्रुष्नसे और भरतसे भी कहनेकी मनाही कर दी थी।। f 
“सारथे | रघुनाथजीको सीताका जो यह नित्य वियोगा “नरश्रेष्ठ ! दुवौसामुनिने बहुत बड़े जनसमुदायके समीप 
प्राप्त हुआ है, इसमे में देवको ही कारण मानता हूँ; क्योंकि. भरें समक्ष तथा महर्षि वसिष्ठके निकट वह बात कही थी ॥१४॥ 
देवका विधान दुलइय होता है ॥ ४ ॥ “दुर्वौसा मुनिकी वह बात सुनकर पुरुषप्रवर दशरथने 
जो श्रीखुनाथजी कुपित होनेपर देवताओं, गन्धर्वों तथा मुझसे कहा था कि “सूत | तुम्हें दूसरे छोगोंके सामने इस 
राक्षसोंसहित असुरोंका भी संहार कर सकते हैं, वे ही देवकी तरहकी बात नहीं कहनी चाहिये? ॥ १५ || 
उपासना कर रहे हैँ ( उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं )॥ “सौम्य | उन लोकपालक दशरथके उस वाक्यको में झठा 
(पहले श्रीरामचन्द्रजीको पिताके कहनेसे चोदह वर्षोतक न करूँ, यह मेरा संकव्य है। इसके लिये मैं सदा सावधान | 
विशाल एवं निर्जन दण्डकवनमे रहना पड़ा है ॥ ६ ॥ रहता हूँ ॥ १६ ॥ | 
“अब उससे भी बढ़कर दुःखकी बात यह हुई कि उन्हें “सौम्य रघुनन्दन | यश्रपि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ; 
सीताजीको निवोसित करना पड़ा । परंतु पुरबासियोंकी बात ही नहीं कहनी चाहिये, तथापि यदि आपके मनमें यह सुनने- 
} क कर बैठना मुझे अत्यन्त निर्दयतापूर्ण कर्म जान के ल्यि श्रद्धा ( उत्सुकता ) हो तो सुनिये । १७ | 
पड़ता है ॥ ७ ॥ “यद्यपि पू्वेकालमे मह रहस्यकों द सरों 
| सूल | सीताजीके पयसे अन्यावपूरण बात कहनेवारे इनन करनेके लि आदेश हा हि पक 
पुस्बासियोंके कारण ऐसे कीतिनाशक कर्ममे प्रव्नत्त होकर कहूँगा । देवके विधानको ठ बहुत जल ह हुड बात 
भ्रीरामचन्द्रजीने किस 'र्सराशिका उपार्जन कर लिया है १?॥ दुःख और शोक प्राप्त हुआ है । आ से यह 


र रे भैया | तुम्हें भी भरत और 
दे बात नहीं कहनी चाहिये! ॥ १८-१९ ॥ 
सुमन्त्रका यह गम्भीर भाषण 


लक्ष्मणकी कही हुई इन अनेक प्रकारकी बातोंको सुनकर ात्रुध्त फे सामने य 
बुद्धिमान्‌ सुमन्‍्तने श्रद्धापूर्वक ये वचन कहे--) ९ ॥ 


“सुमित्रानन्दन ! मिथिलेशकुमाणी सीताके विषयमें आपको लक्ष्मणने कहय--“सुमन्त्रजी | जो जप समित्राकुमार 
संतस्त नहीं दोना चाहिये | लक्ष्मण ! यह बात ब्राह्मणोंने अवश्य कट्ठिये? || २० || बात हो, उसे आप 
इस प्रकार श्रीबास्सीकिनिसित आषरामामण आदिकास्मके उत्तरकाण्डसें पचासन्नाँ सम पूण ; 

हा ईश ॥ ५० ॥ 


उत्तरकाण्ड इफ्यावनवाँ सग 
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इक्यावनवाँ सग 


मागमें सुमन्त्रका दुर्वासाके मुखसे सुनी हुई भगुऋषिके शापकी कथा कहकर तथा 


भविष्यमें होनेवाली कुछ बातें बताकर दुखी लक्ष्मणको शान्त करना 


तब महात्मा लक्ष्मणकी प्रेरणासे सुमन्त्रजी दुर्वासाजीकी 
कही हुई बात उन्हें सुनाने छो--|॥ १ ॥ 

“लक्ष्मण | पहलेकी बात है, अन्निके पुन्न महामुनि दुर्वासा 
वसिष्ठजीके पवित्र आश्रमपर रहकर वर्प्रीके चार महीने ब्रिता 
रहे थे | २॥ 

“एक दिन आपके महातेजस्वी और महान्‌ यशस्वी पिता 
उस आश्रमपर अपने पुरोहित महात्मा बसिष्ठजीका दर्शन करने- 
के लिये स्वयं ही गये | ३ ॥ 

“वहाँ उन्होने वसिष्ठजीके वामभागमें बैठे हुए एक महा- 
मुनिको देखा, जो अपने तेजसे मानो सूय के समान देदीप्यमान 
हो रहे थे ॥ ४ ॥ 

“तब राजाने उन दोनों तापसशिरोमणि महर्षियोंका 
विनयपूर्वक अभिवादन किया । उन दोनोंने भी स्वागतपूर्वक 
आसन देकर पाद्य एवं फल-मूल समर्पित करके राजाका सत्कार 
किया । फिर वे वहाँ मुनियोंके साथ बेंडे ॥ ५९ ॥ 

“वहाँ बैठे हुए महर्षियोंकी दोपहरके समय तरह-तरहकी 
अत्यन्त मधुर कथाएँ हुई ॥ ६३ ॥ 

“तदनन्तर किसी कथाके प्रसज्ञमें मद्दाराजने दाथ जोड़कर 
अन्निके तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासाजीसे विनयपूर्वक 
पूछा--॥ ७३ ॥ 

“भगवन्‌ ! मेरा वंश कितने समयतक चलेगा ? मेरे 
रामकी कितनी आयु होगी तथा अन्य सब पृत्ोंक्री भी आयु 
कितनी होगी ! ॥ ८ ॥ 

“श्रीरामके जो पुत्र होंगे, उनकी आयु कितनी होगी ? 
भगवन्‌ | आप इच्छानुसार मेरे वंशक्री स्थिति ब्रताइये?।।९१|| 
` राजा दशरथका यह वचन सुनकर मद्वातेजस्वी दुर्वासा- 
मुनि कहने लगे--]| १०३ ॥ 

“राजन । सुनिये प्राचीन कालक्री बात है, एक बार 
देवासुर-संग्राममे देवताओसे पीड़ित हुए देत्योंने महर्षि भगुकी 
पत्नीकी शरण ली । भ्रगुपत्नीने उस समय देत्योंको अभय 
दिया ओर वे उनके आश्रमपर निर्भय होकर रहने ळो ११-१२ 

“भगुपत्नीने देत्योंको आश्रय दिया है, यहद देखकर कुपित 
हुए देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुने तीखी धारवाले चक्रसे उनका 
सिर काट लिया ॥ १३ ॥ 

“अपनी पत्नीका वघ हुआ देख भार्गववंशके प्रवर्तक 
अणुजीने सदसा कुपित हो शत्रुकुलनाशन भगवान्‌ विष्णुको 
शाप दिया ॥ १४ ॥ 


““जनादन | मेरी पत्नी वधके योग्य नहीं थी | परंतु आपने 
क्रोधसे मूर्छित होकर उसका वध किया दे, इसलिये आपको 
मनुष्यलोकमें जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ बहुत बर्षोतक आप- 
को पत्नी-बियोगका कष्ट सहना पड़ेगा? ॥ १५१ ॥ 

“परंतु इस प्रकार झाप देकर उनके चित्तमें बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ । उनकी अन्तरात्माने भगवानसें उस शापको 
स्वीकार करानेके लिये उन्हींकी आराधना करनेको प्रेरित क्रिया । 
इस तरह झापकी विफलताके भयसे पीड़ित हुए भगुने 
तपस्याद्वार भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की || १६१ ॥ 

'तपस्याद्वार उनके आराधना करनेपर भक्तवत्सल 
भगवान्‌ विष्णुने संतुष्ट होकर कद्दा-“महषें | सम्पूर्णं जगतका 
प्रिय करनेके लिये में उस दापको भ्रण कर दूँगा || १७ ॥ 

८८इस तरह पूर्वजन्ममें (विष्णु नामधारी वामन अवतार- 
के समय ) महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णुकों भगु ऋषिका शाप 
प्राप्त हुआ था । दूसरॉको मान देनेवाले नृपश्रेष्ठ | वे ही इस 
भूतलपर आकर तीनों लोकॉमें राम-नामसे विख्यात आपके 
पुत्र हुए हैं ॥ १८-१९ ॥ 

“भूगुके शापसे द्दोनेवाला पत्नी-वियोगरूप जो महान 
फल हे, वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा | श्रीराम दीर्घकालतक 
अयोध्याके राजा होकर रहेंगे | २० ॥ 

“उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन-धान्यसे 
सम्पन्न होंगे । श्रीराम ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करके 
अन्तमें ब्रह्मलोक ( बेकुण्ठ या साकेत धाम ) को पधारेगे ॥ 

“परम दुर्जय बीर श्रीराम समुद्धिशाली अश्वमेध-यज्ञोंका 
बारंबार अनुष्ठान करके बहुत-से राजवंदाकी स्थापना करगे । 
श्रीरघुनाश्रजीको सीताक्रे गर्मसे दो पुत्र प्राप्त होंगे! ॥२२-२३॥ 

“ये सत्र बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनिने राजवंदा- 
के विषयमे भूत और भविष्यकी सारी बातें वताग्रीं | इसके 
बाद वे चुप हो गये ॥ २४ ॥ 

“उन दुर्वासा सुनिके चुप हो जानेपर महाराज दशरथ भी 
दोनों महात्माओंको प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगरमे 
लौट आये ॥ २५ ॥ 

“इस प्रकार पूर्वकाल्से दुर्वासा मुनिकी कहदी हुई ये सब्र 
बातें मैंने वहाँ सुनी और अपने हृदयमें धारण कर हीं ( उन्हें 
किसीपर प्रकट नहीं किया ) | वे बातें असत्य नहीं होंगी | २६॥ 

'जेसा दुर्वासा मुनिका बचन है, उसके अनुसार 
श्रीखखुनाथजी सीताके दोनों पुत्रोंका अयोध्यासे बाहर अभिषेक 
करेंगे; भयोध्यामे नहीं ॥ २७ ॥ 


aren जब 


शक 
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“नरश्रेष्ठ रघुनन्दन ! विधाताका ऐसा ही विधान होनेके 
कारण आपको सीता तथा र्घुनाथजीके लिये संताप नहीं 
करना चाहिये । आप धेयं धारण करें? ॥ २८ ॥ 


सूत सुमन्त्रके मुखसे यह अत्यन्त अद्भुत बात 


सुनकर लक्ष्मणको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ । वे बोले 
ठीक, बहुत ठीक! ॥ २९ ॥ 


“बहुत 


मार्गमे सुमन्त्र और लक्ष्मण इस प्रकारकी बातें कर ही 
रहे थे कि सूयं अस्ताचलको चले गये। तब उन दोनोंने 
केशिनी नदीके तटपर रात ब्रितायी || ३० ॥ 


७ J Ue हुआ 4 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्रामागण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें इक्यावनवाँ समे पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


----१२७४:६४०----- 
व w CQ 
बावनवा सग 
अयोध्याके राजभवनमें पहुँचकर लक्ष्मणका दुखी श्रीरामसे मिलना ओर उन्हें सान्त्वना देना 


केशिनीके तटपर बह रात बिताकर रघुनन्दन लक्ष्मण 
प्रातःकाल उठे ओर फिर वहाँसे आगे बढ़े | १ ॥ 


दोपहर होते-होते उनके उस विशाल रथने रत्न-धनसे 


सम्पन्न तथा हृष्टपुष्ट मनुष्योंस भरी हुई अयोध्यापुरीमे 
प्रवेश किया ॥ २ ॥ 


वहाँ पहुँचकर परम बुद्धिमान्‌ सुमित्राकुमारको बड़ा दुःख 
हुआ । वे सोचने लगे--'में श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके समीप 
जाकर क्‍या कहूँगा ? ॥ ३ ॥ 


वे इस प्रकार सोच-विचार कर ही रहे थे कि चन्द्रमाके 


समान उज्ज्वल श्रीरामका विशाल राजभवन सामने 
दिखायी दिया ॥ ४ ॥ 


राजमहलके द्वारपर रथसे उतरकर वे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण 
नीचे सुख किये दुखी मनसे बेरोक-टोक भीतर चले गये ॥ 


उन्होंने देखा श्रीरघुनाथजी दुखी होकर एक सिंहासनपर 
बैठे हैं और उनके दोनों नेत्र ऑँसुओसे भरे हैं। इस अबस्था- 
में बढ़े भाईको सामने देख दुखी भनसे लक्ष्मणने उनके दोनों 
पेर पकड़ लिये और हाथ जोड़ चित्तको एकाम करके वे 
दीन वाणीमें बोले-॥। ६-७॥ 


“वीर महाराजकी आज्ञा शिरोधाय करके में उन घुभ 
आचारवाली, यशस्विनी जनककिशोरी सीताको गङ्गातटपर 


' वास्मीकिके शुभ आश्रसके समीप निर्दिष्ट स्थानम छोड़कर 


'पुनः आपके भ्रीचरणोंकी सेवाके लिये यहाँ लेट आया हूँ ॥ 


“पुरुषसिह । आप शोक न करें । कालकी ऐसी ही गति 


है । आपजेसे बुद्धिमान्‌ और मनस्वी मनुष्य शोक नहीं 
करते हैं ॥ १० ॥ 


इस प्रकार शरवाल्पीकिलिफिंत आपरामाणण आदिकाष्यके उरकाण्डमें बावनदोँ सुई 


---«<औ२०- 


“संसारमें जितने संचय हैं उन सबका अन्त विनाश है, 
उत्थानका अन्त पतन है, संयोगका अन्त वियोग है और 
जीवनका अन्त मरण है ॥ ११ ॥ 

“अतः खी) पुत्र, मित्र और धनमें विशेष आसक्ति नहीं 
करनी चाहिये; क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित है ॥१२॥ 


“कङुल्थकुलमूषण ! आप आत्मासे आत्माको, मनसे 
मनको तथा सम्पूर्ण लोकोंको भी संयत रखनेमें समर्थ हैं; फिर 
अपने शोकको काबूमे रखना आपके लिये कौन बड़ी बात है!) 

“आप-जसे श्रेष्ठ पुरुष इस तरहके प्रसङ्ग आनेपर मोहित 
नहीं होते | रघुनन्दन | यदि आप दुखी रहेंगे तो वह अपवाद | 
आपके ऊपर फिर आ जायगा | १४ ॥| 


“नरेश्वर | जिस अपवादके भयसे आपने मिथिलेशकुमारी- 
का त्याग किया है, निःसंदेह वह अपवाद इस नगरमे फिर 
होने लगेगा ( लोग कहेंगे कि दूसरेके घरें रही हुई खरीक 
त्याग करके ये रात-दिन उसीकी चिन्तासे दुखी रहते हैं )॥ 

“अतः पुरुषसिंह | आप धैयसे चित्तको एकाग्र करके 
इस दुर्बळ शोक बुद्धिका त्याग करे-संतक्त न हों? | १६ ॥ 


महात्मा रक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर मित्रवत्सल 
भीरघुनाथजीने बड़ी प्रसन्नताके सा 


स उन सुसित्राकुमार- 
से कहा--)॥ १७ ॥ ड 


“नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण | 


ठम जैसा कहते हो, ठीक ऐसी 

ही बात है। तुमने मेरे आदेशका पालन > 
एन किया, इससे I 
संतोष है ॥ १८ ॥ कक 


“सोम्य लक्ष्मण ! अब मैं ८. 
| इःखसे नित्त हो गया । 
सताएको मैने दयसे निकाल दिया और हुरारे सुन्दर बचनां- 
से मुझे बड़ी शान्ति मिली है, 


हे हुआ॥ ५२ ॥ 


Le कक 


उत्तरकाण्ड तिरपनवाँ सग 
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तिरपनवाँ सर्ग 
श्रीरामक्रा कार्याथीं पुरुषोंकी उपेक्षासे राजा नृगकों मिलनेवाली शापकी कथा 
सुनाकर लक्ष्मगको देखभालके लिये आदेश देना 


लक्ष्मणके उस अत्यन्त अद्भुत वचनक्रो सुनकर श्रीराम- 


*भ्चन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 


“सोम्य | तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो | जेसे तुम मेरे मनका 


` अनुसरण करनेवाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस समय मिळना 
- कठिन है ॥ २ ॥ 


'शुभलक्षग लक्ष्मण | अत्र मेरे मनमें जो वात दै, उसे 
सुनो ओर सुनकर वैसा ही करो ॥ ३ ॥ 

“सोम्य सुमित्राकुमार ! मुझे पुरवासियोंका काम किये 
“बिना चार दिन बीत चुके हैं, यह बात मेरे मर्मस्थलको विदीर्ण 
“कर रही है ॥ ४ ॥ 

धुरुषप्रवर | तुम प्रजा, पुरोहित ओर मन्त्रियोंको 
बुलाओ । जिन पुरुषों अथवा स्त्रियोंको कोई काम हो, उनको 

- उपस्थित करो ॥ ५ ॥ 

“जो राजा प्रतिदिन पुरवासियोंके कायं नहीं करता, वह 
" निस्संदेह सब ओरसे निद्र अतएव वायुसंचारसे रहित 

बोर नरकमें पड़ता है ॥ ६ ॥ 

“सुना जाता है पहले इस प्र्वीपर नृगनामसे प्रसिद्ध एक 
-मह्ायरास्वी राजा राज्य करते थे | वे भूपाल बड़े ब्राह्मण- 

भक्त, सत्यवादी तथा आचारःविचारसे पवित्र थे | ७ ॥ 

“उन नरदेवने किसी समय पुष्कर तीर्थमें जाकर ब्राह्मणों 
-को सुवर्णसे भूष्रित तथा बछड़ोंसे युक्त एक करोड़ गोएँ 

दान कीं ॥ ८ ॥ 

“निष्पाप लक्ष्मण | उस समय दूसरी गोओंक्रे साथ-साथ 
एक दरिद्र, उञ्छब्रृत्तिसे जीवन निर्वाह करनेवाले एवं अग्नि- 
होत्री ब्राह्मगक्री बछड़ेसहित गाय वहाँ चली गयी ओर राजाने 

- संकल्प करके उसे किसी व्राह्मगक्रो दे दिया ॥ ९ ॥ 

“वह बेचारा ब्राह्मण मूखसे पीड़ित हो उस खोयी हुई 
गायको बहुत वर्षोतक सारे राज्योंमें जहॉ-तहाँ ढूँढ़ता फिरा, 
परंतु वह उसे नहीं दिखायी दी || १० ॥ 

“अन्तम एक दिन कनखल पहुँचकर उसने अपनी गाय 
एक ब्राह्मणके घरमें देखी | वह नीरोग और हृष्ट थी, किंतु 
उसका बछड़ा बहुत बड़ा हो गया था || ११ ॥ 

'्राहणने अपने रकल्ले हुए “तरला? नामसे उसको 
: पुकारा--“शबले | आओ | आओ । गौने उस खरको सुना 
४॥ १२ ॥ 

“भूखसे पीड़ित हुए उस ब्राह्मगके उस परिचित स्वरको 


पहचानकर वह गो आगे-आगगे जाते हुए उस अग्निदुल्य 
तेजस्वी ब्राह्मणके पीछे हो छी ॥ १३ ॥ 

“जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था; वह भी 
तुरंत उस गायका पीछा करता हुआ गया और जाकर उन 
ब्रह्मर्षिसि बोला--हान्‌ | यह गो मेरी है | मुझे राजाओर्मे 
श्रेष्ठ बृगने इसे दानमें दिया है? ॥ १४३ ॥ 

“फिर तो उन दोनों विद्वान्‌ व्राह्मगोंमें उस गोको लेकर 
महान्‌ विवाद खड़ा हो गया । वे दोनों परस्पर लड़ते-झगड़से 
हुए उन दानी नरेदा बरगे पात गये || १५३ ॥ 

“वहाँ राजभवनके दरवाजेपर जाकर वे कई दिनोंतक 
टिके रहे, परंठु उन्हें राजाका न्याय नहीं प्राप्त हुआ (वे उनसे 
मिले ही नहीं ) | इससे उन दोनोंको बड़ा क्रोध हुआ। १६१॥ 

थे दोनों श्रेष्ठ मदात्मा ब्राह्मण अत्यन्त संतप्त और कुपित 
हो राजाको शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले--॥१७४॥ 

“राजन्‌ | अपने विवादका निर्णय करानेकी इच्छासे आये 
हुए प्रार्थी पुरुषोंके कार्यकी सिद्धिके लिये तुम उन्ह दर्शन 
नहीं देते हो; इसलिये तुम सब प्राणियोंसे छिपकर रहनेवाले 
गिरगिट हो जाओगे और सहखों बप्रोके दी्घकाल्तक गड्ढ|में 
गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे ॥ १८-१९३ ॥ 

“जब यदुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले वासुदेवनामसे विख्यात 
भगवान्‌ विष्णु पुरुषरूपसे इस जगत्‌में अवतार लेंगे, उस 
समय वे ही तुम्हें इस शापसे छुड़ायेंगे, इसलिये इस समय तो 
ठुम गिरगिट हो ही जाओगे, फिर श्रीकृष्णावतारके समयमे ही 
तुम्हारा उद्धार होगा । कलियुग उपस्थित होनेसे कुछ ही पहले 
महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस प्रथ्वीका भार उतारने- 
के लिये अवतीर्ण होंगे! | २०--२२३ ॥ 

इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शाध्त हो गये। 
उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मणको दे. दी २३ 

“इस प्रकार राजा डग उस अत्यन्त दारुण शापका उपभोग 
कर रहे हैं | अतः कार्यार्थी पुरुषोंका विवाद यदि निर्णात न हो 
तो वह राजाओंके लिये महान्‌ दोषकी प्राप्ति करानेवाला 
होता है ॥ २४३ | 

“अतः कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों । 
प्रजापालनरूप पुण्यकर्मका फल क्या राजाको नहीं मिलता है १ 
अवश्य प्राप्त होता है । अतः सुमित्रानन्दन ! तुम जाओ 
राजद्रारपर प्रतीक्षा करो कि कोन कार्यार्थी पुरुष आ रहा 
है? ॥ २५-२६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीफिनिर्मित आध्रामायग आदिका यके उत्तरकाण्डमें तिरपनबाँ सग पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
I 0७७० आम 
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भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


FC I SO SE SO SY OS SO CT SO SI IO UO NSC UO ON OO OO IS SOT ET SOU SU OC OE MI I I ८५२०-२० 


तो w °C 
चोवनवाँ सगे 
राजा नृगका एक सुन्दर गडा बनवार अपने पुत्रको राज्य दे सं 
उसमें प्रवेश करके शाप भोगना 


श्रीरामका यह भाषण सुनकर परमार्थवेत्ता लक्ष्मण दोनों 
हाथ जोड़कर उद्गीस तेजवाले श्रीरघुनाथजीसे बोळे--।। १ ॥ 


'ककुत्स्थकुलभूषण | उन दोनों ब्राह्मणोंने थोडेसे ही 
अपराधपर राजपि नृगको द्वितीय यमदण्डके समान ऐसा 
महान्‌ झाप दे दिया ॥ २॥ 


“पुरुघप्रवर ! अपनेको झापरूपी पापसे संयुक्त हुआ 
सुनकर राजा न्गने उन क्रोधी ब्राह्मणोंस क्या कहा ? ॥ ३॥ 


लक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरघुनाथजी फिर बोले-- 
“सौम्य | पूर्वकालमे शापग्रस्त होकर राजा नृगने जो कुछ कहा, 
उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ४ ॥ 

“जब राजा नुगको यह पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण 
चले गये और कहीं रास्तेमें होंगे, तब उन्होंने मन्त्रियोंको, 
समस्त पुरवासियोंको+ पुरोहितोंक्रो तथा समस्त प्रकृतियोंकों भी 
बुलाकर दुःखंसे पीड़ित होकर कहा--“आपलोग सावधान 
होकर मेरी बात सुने--|। ५-६ ॥ 

५नारद्‌ और पर्वत-ये दोनों कल्याणकारी और अनिन्द्य 
देवर्षि भेरे पास आये थे । वे दोनों ब्राह्मणोंके दिये हुए शाप- 
की वात बताकर मुझे महान्‌ भय दे वायुके ससान तीन्र गतिसे 
ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ७ ॥ 

“व्ये जो वसु नामक राजकुमार हैं, इन्हें इस राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया जाय और कारीगर मेरे लिये एक ऐसा 
गड तेयार करें जिसका स्पर्श सुखद हो । ८ ॥ 


“्राह्मणके भुखसे निकले हुए उस शापको वहीं रहकर 
में बिताऊँगा । एक गडा ऐसा होना चाहिये, जो वर्षोके कष्ट- 


का निवारण करनेवाला हो | दूसरा सर्दीसे बचानेवाला हो 
और शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गडू! तैयार करें जो गर्मो- 


का निवारण करे ओर जिसका स्पर्श सुखदायक हो ॥ ९१. ॥ 
«ञो फल देनेवाले बृक्ष हैं और फूल देनेवाली रता एँ हैं, 


उन्हें उ 
बृक्षोंका वहाँ आरोपण किया जाय | उन गड़ोंके चारों ओर 
डेट्‌-डेट योजन ( छ:-छः कोस ) की भूमि वेरकर खूब रमणीक 
बना दी जाय । जबतक झापका समय बीतेगा, तबतक में वहीं 
सुखपूर्वैक रहूँगा । उन गङ्कामे प्रतिदिन सुगन्धित पुष्प संचितः 
किये जायें? ॥ १०-१२३ ॥ 

(ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसुको राजसिंहासनपर 
विठाकर राजाने उस समय उनसे कहा--'बेटा ! लुम प्रति- 
दिन धर्म परायण रहकर 
पालन करो ॥ १३३ ॥ 


क्षत्रिय-धम के अनुसार प्रजाकाः 

“दोनों ब्राह्मणोंने मुझपर जिस प्रकार शापद्वारा प्रहार 
किया दे, वह तुम्हारी आँखोंके सामने हें । नरश्रेष्ठ ! बसे 
थोडेसे अपराधपर भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है | 

“पुरुषप्रवर | तुम मेरे लिये संताप न करो । बेटा ! 
जिसने मुझे व्यसनी बनाया--संकटमें डाला हैं, अपना किया: 
हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल-प्रतिकूल फल देनेमे समर्थ 
द्दोता हे ॥ १५६ ॥ 

“वत्स | पूर्वजन्ममे किये गये कर्म के अनुसार मनुष्य 
उन्हीं वस्तुओंको पाता हे, जिन्हें पानेका वह अधिकारी हैं ! 
उन्हीं स्थानोपर जाता दै, जहाँ जाना उसके लिये अनिवाय 
है तथा उन्हीं दुःखों और सुखोंको उपलब्ध करता हैं, जो- 
उसके लिये नियत हैं; अतः तुम विप्राद्‌ न करो? | १६-१७: 


“नरश्रेष्ठ | अपने पुत्रसे ऐसा कहकर महायशस्वी नरपाल - 
राजा नगने अपने रहनेके लिये सुन्दर ढंगसे तैयार किये गये 
राड्भेमे प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 

«इस तरह उस र्त्नविभूषित महान्‌ गतंमें प्रवेश करके : 
उस समय महात्मा राजा छने ब्राहाणोंद्रारा रोषपूर्वक दिये गये: 
उस झा\पक्रो भोगता आरम्भ किया? || १९ || 


र ~ 
इस प्रकार श्रीवारमीफिनिर्मित आणमायण आदिकाव्यके उत्तर्काण्डमें चोदना सम पुरा हुआ ॥ '५ ४ | 


——— Se 


| पचपनवोँ सगे 
राजा निमि और वसिष्ठका एक दूसरेके शापसे देहत्याग 


( भीरामने कदा-) 'लक्ष्मण ! इस तरह मैंने न 
ब्रगके शापका प्रसङ्ग विस्तारपूबक बताया है | यदि सुननेकी 
. इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो? ॥ १ | 


कुमार फिर बोळे 
“नरेश्वर ! इन आश्रयंजनक कथा र र 
तृप्ति नहीं होती है? ॥ २॥ ओके सुननेसे मुझे कभी. 


उन गड्डींम लगाया जाय । घनी छायावाले अनेक प्रकारकेः 


oneness 


————— x t+ 


र € 
उत्तरकाण्ड छप्पनचा सग 
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लक्ष्मणक्रे इस प्रकार कहनेपर इक्ष्वाकुकुलनन्द्न श्रीरामने 
-पुनः उत्तम धर्मसे युक्त कथा कहनी आरम्भ की--)॥ ३ ॥ 
“सुमित्रानन्दन ! महात्मा इक्ष्वाकुःपत्रोमे निमि नामक 
एक राजा हो गये हैं, जो इक्ष्वाकुके बारहवें# पुत्र थे | वे 
पराक्रम और धर्ममें पूर्णतः स्थिर रहनेवाले थे ॥ ४॥ 
“उन पराक्रमसम्पन्न नरेशने उन दिनों गौतम-आश्रमके 
“निकट देवपुरीके समान एक नगर बसाया ॥ ५ ॥ 
“महायदास्वी राजिं निमिने जिस नगरमे अपना नितास- 
>स्थान बनाया, उसका सुन्दर नाम रक्‍्ला गया बेजयन्त । इसी 
नामसे उस नगरकी प्रसिद्धि हुई ( देवराज इन्द्रके प्रासादका 
“नाम वैजयन्त है, उसीकी समतासे निमिके नगरका भी यही 
-नाम रक्खा गया था )॥ ६ ॥ 
“उस महान्‌ नगरको बसाकर राजाके मनमें यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि मैं पिताके हृदयको आहाद प्रदान करनेके 
“लिये एक ऐसे यज्ञका अनुष्ठान करूं, जो दीर्घकालतक चाळू 
रहनेवाला हो || ७॥ 
“तदनन्तर इक्ष्वाकुनन्द्न राजर्षिं निमिने अपने पिता 
-मनुषुत्र इक्ष्वाकुसे पूछकर अपना यज्ञ करानेके लिये सबसे 
यहले ब्रह्मर्मिदिरोमणि वसिष्ठजीका वरण किया | उसके बाद 
अत्रि, अङ्गिरा तथा तपोनिधि भ्गुको भी आमन्त्रित किया ॥ 
“उस समय महर्षि वसिष्ठने राजर्षियोंमँ शरेष्ठ निमिसे कहा- 
“देवराज इन्द्रने एक यज्ञके लिये पहलेसे दी मेरा वरण कर 
“लिया है; अतः वह यज्ञ जबतक समाप्त न हो जाय तबतक 
तुम मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करो? ॥ १० | 
वसिष्ठजीके चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गोतमने 
आकर उनके कामको पूरा कर दिया । उधर महतिजस्वी 
-वसिष्ठ भी इन्द्रका यज्ञ पूरा कराने छगे || ११ ॥ 


१००३ 


“नरेश्वर राजा निमिने उन ब्राह्मोंको बुलाकर हिमालयके 
पास अपने नगरके निकट ही यज्ञ आरम्भ कर दिया, राजा 
निमिने पाँच हजार वर्षोतकक्रे लिये यज्ञकी दीक्षा ली ॥१२॥ 

उधर इनद्र-ज्ञकी समाप्ति होनेपर अनिन्द्य भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि राजा निमिके पास दोतूकर्म करनेके लिये आये । 

वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षाके लिये दिया 
था; उसे गौतमने आकर पूरा कर दिया ॥ १३३ ॥ 

यह देख ब्रहमकुमार बसि महान्‌ क्रोधसे भर गये और 
राजासे मिळनेके लिये दो घड़ी वहाँ बठे रहे | परंदु उस 
दिन राजर्षि निमि अत्यन्त निद्राके वशीभूत हो सो गये थे ॥ 

“राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वसि मुनिको 
बड़ा क्रोध हुआ । वे राजर्षिक्ो लक्ष्य करके बोलने छगे--॥ 

“भूपाल निमे | तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित- 
का वरण कर टिया है, इसलिये तुम्हारा यह शरीर अचेतन 
होकर गिर जायगा || १७ ॥ 

“तदनन्तर राजाकी नींद खुळी । वे उनके दिये इए 
शापक्री बात सुनकर क्रोधसे मूर्च्छित हो गये और ब्रह्मयोनि 
वसिष्रसे बरोल ॥ १८ ॥ 

“मुझे आपके आगमनकी वात माळूम नहीं थी) इसलिये 
सो रहा था | परंतु आपने क्रोधसे कछुषित होकर मेरे ऊपर 
दूसरे यमद॒ण्डकी भाँति शापाग्निका प्रह्मर किया है ॥ १९ ॥ 

“अतः ब्रह्मे | चिरन्तन शोभासे युक्त जो आपका 
शरीर दै? वह भी अचेतन होकर गिर जायगा--इसमें संशय 
नहीं है? ॥ २० ॥ 

“इस प्रकार उस समय रोपके वशीभूत हुए वे दोनों 
नृपेन्द्र और द्विजेन्द्र परस्पर झाप दे सहसा विदेह हो गये | 
उन दोनांके प्रभाव ब्रह्माजीके समान थे’ ॥ २१ ॥ 


~ निर्म ~ रत SO 
इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्मित आर्रामायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्ड पचपनर्वा सग पूर छुआ ॥ ५4 ॥ 


छप्पनवाँ सर्ग 
रानीके कहनेसे वसिष्ठका वरुगके वीयसे आवेश, वरुका उमेशोके समीप एक कुम्भे 
अपने वीर्थका आधान तथा मित्रके शापसे उेशीका भूतलमें राजा 
पुरूरवाके पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना 


श्रीरामचन्द्रजीके मुखसे कही गयी यह कथा सुनकर 
-ज्ुबीरोँका संहार करनेवाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेजवाले श्रीरघुनाथः 
जीसे हाथ जोड़कर बोले--॥ १ ॥ 


“ककुत्थकुल्मूषण ! वे ब्रह्मर्षिं और वे भूपाल दोनों 
देवताओंके भी सम्मानपात्र थे । उन्होंने अपने शरीरोंका 
त्याग करके फिर नूतन शरीर केसे ग्रहण किया ? ॥ २ ॥ 
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ॐ श्रीमद्भागवत ( नवम स्कन्ध ६।४) मे, विष्णुपुराण ( ४। २ । ११ ) में तथा मद्दाभारत ( अनुशासनपवे २ । ५ ) 


में इकववाकुके सौ पुत्र बताये गये हैं। इनमे प्रधान थे--विक्कुक्षि, निमि और दण्ड । इस दृष्टिसे निमि द्वितीय पुत्र सिद्ध होते हें? 
-उस्तु यशा मूलमें इनको वारह॒वाँ बताया गया हे । सम्भव दै युग-विशेगके कारण ये तोन प्रवान कहे गये दों और अवस्था-ऋमसे 


'वारहवे ही हों । 


१००४ 


लक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर इक्ष्वाकुकुलनन्दन मदा 
तेजसी पुरुषप्रवर श्रीरामने उनसे इस प्रकार कहा--॥ ३ ॥ 

“सुमित्रानन्दन ! एक दूसरेके शापसे देंह त्याग करके 
तपस्याके धनी वे धर्मात्मा राजिं और ब्रह्मपिं वायुरूप 
हो गये || ४ ॥ 

वमद्दतेजस्वी महामुनि वसिष्ठ दारीररहित हो जानेपर दूसरे 
शरीरवी प्राप्तिके लिये अपने पिता ब्रह्माजीके पास गये ।। ५ ॥ 

“धर्मके ज्ञाता वायुरूप वसिष्ठजीने देवाधिदेव ब्रह्माजीके 
चरणोंमे प्रणाम करके उन पितामहसे इस प्रकार कहा--॥६॥ 

“ब्रह्माण्डकराहसे प्रकट हुए. देवाधिदेव महादेव ! 
भगवन्‌ | में राजा निमिके शापसे देहहीन हो गया हूँ; अतः 
वायुरूपमे रह रहा हूँ ॥ ७ ॥ 

“प्रभो ! समस्त देहहीनोंको महान्‌ दुःख होता है और 
होता रहेगा; क्योंकि देहहीन प्राणीके सभी कार्य छस हो जाते 
हैं । अतः दूसरे शरीरकी प्राप्तिके लिये आप मुझपर कृपा 
करें? ।। ८% ॥ 

“तब अमित तेजस्वी स्वयम्भू ब्रह्मने उनसे कहा-- 
“व्महायशस्त्री द्विजश्रेष्ठ | तुम मित्र और वरुणके छोड़े हुए 
तेज ( वीर्यं ) में प्रविष्ट हो जाओ | वहाँ जानेपर भी तुम 
अयोनिज रूपसे ही उपपन्न होओगे और महान्‌ धर्मे युक्त हो 
ुत्ररूपसे मेरे बशमे आ जाओगे (मेरे पुत्र होनेके कारण 
तुम्हें पूववत्‌ प्रजापतिका पद्‌ प्रात्त होगा ) ॥ ९-१० ॥ 

धत्ह्माजीके ऐसा कहनेपर उनके चरणोंमे प्रणाम तथा 
उनकी परिक्रमा करके वायुरूप वसिष्ठजी वरुणलोकको चले 
गये ॥ ११ ॥ 

“उन्हीं दिनों मित्रदेवता भी वरुणके अधिकारका पालन 
कर रहे थे। वे वरुणके साथ रहकर समस्त देखेशवरोंद्रारा पूजित 
होते थे ॥ १२ ॥ 

“इसी समय अप्सराओमें श्रेष्ठ उवंशी सखियोंसे घिरी हुई 

अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ गयी ॥ १३ ॥ 

“उस परम सुन्दरी अप्सराको क्षीरसागरमें नहाती ओर 
जर्क्रीड! करती देख बरुणके मनमै उर्वशीके लिये अत्यन्त 
उल्लास प्रकट हुआ ॥ १४ ॥ 

(उन्दने प्रझुर्ळ कमलके समान नेत्र और पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर मुखवाली उस सुन्द्री अप्सराको समागमके लिये - 
आमन्त्रित किया ॥ १५ ॥ 

“तब उर्वशीने हाथ जोड़कर वरुणसे कहा--सुरेश्वर ! 

साक्षात्‌ मित्रदेवताने पहलेसे ही भेरा वरण कर लिया है? ।। १६।। 


इस प्रकार बाल्मौफिनिर्मित आपरामायण आदिकाग्परके उत्तस्काण्डमे प्पनबाँ समी 


श्रीमदूबादमीकीय रामायण 
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ध्यह सुनकर वरुणने कामदेवके बाणोंसे पीड़ित होकर 
कहा--'सुन्दर रूप-रंगवाली सुश्रोणि ! यदि तुम मुझसे 
समागम करना नहीं चाहती तो में तुम्हारे समीप इस देव 
निर्मित कुम्भमें अपना यह वीर्य छोड़ दूँगा और इस प्रकार 
छोड़कर ही सफलमनोरथ हो जाऊँगा? ॥ १७-१८ ॥ 


“लोकनाथ वरुणका यह मनोहर वचन सुनकर उ्बंशीको- 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर बह बोली--॥ १९ ॥ 

“प्रभो | आपकी इच्छाके अनुसार ऐसा ही हो । मेरा 
हृदय विशेषतः आपमें अनुरक्त है ओर आपका अनुराग भी: 
मुझमें अधिक हे; इसलिये आप मेरे उद्देश्यसे उस कुम्ममें:: 
वीयौधान कीजिये । इस शरीरपर तो इस समय मित्रक 
अधिकार हो चुका है? ॥ २० ॥ 

८“उर्वशीके ऐसा कहनेपर वरुणने प्रज्वलित अग्निके समान 
प्रकाशमान अपने अत्यन्त अद्भुत तेज ( वीर्य ) को उस 
कुम्भमे डाल दिया ॥ २१ ॥ 


Ro 


“तदनन्तर उर्वशी उस स्थानपर गयी, जहाँ मित्रदेवता 
विराजमान थे । उस समय मित्र अत्यन्त कुपित हो डस 
उर्वशीसे इस प्रकार बोले--॥॥ २२ ॥ 

८“दुराचारिणि | पहले मैंने तुझे समागमके लिये आमन्त्रित 
क्रिया था; फिर किसलिये तूने मेरा त्याग किया और क्यों 
दूसरे पतिका वरण कर लिया १ ॥ २३ ॥ 


अपने इस पापके कारण मेरे क्रोधसे कळपित दो तू कुछ 
कालतक मनुष्यलोकमे जाकर निवास करेगी ।। २४ ॥ 

८दुर्बुद्धे | बुधके पुत्र राजर्षि पुरूरवा, जो कादिदेश फे 
राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे? ॥२०॥ 

“तब बह्‌ शाप-दोषसे दूषित हो प्रतिष्ठानपुर ( प्रयागः 
झूसी )भे बुधके औरस पुत्र पुरूरबाके पास गयी ॥ २६ ॥ 

“पुरूरवाके उवशीके गर्भसें श्रीमान्‌ आयु नामक महाबली 
पुत्र हुआ; जिसके पुत्र इन्द्रतुल्य तेजस्वी महाराज नहुप थे ॥ 

“त्नासुर॒पर वञ्रका प्रहार करके जव देवराज इन्द्र ब्रह्म- 
हत्याके अयसे दुखी हो छि गये थे, तब नहुपने ही एक 
लाख वतक “इन्द्रश पद्पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकीके राज्यका 
शासन किया था । २८॥| _ 

हर ~ 

“मनोहर दात ओर सुन्दर नेत्रबाळी उर्वशी मित्रके दियेः` 

हुए. उस शापसे भूतल्पर चली गयी । वहाँ वह 


वर्षोतक रही । फिर शापका क्षय हो 
गयी! ॥ २९ ॥ 


नहा वह्‌ सुन्द्री बहुत 
नपर इन्द्रसभामे चलीःः 


पूण हुआ ॥ ५६ ॥ 
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उत्तरकाण्ड अट्ठावनवाँ सगं 


१००५ 


Merah reese roles reker reer reten CSS SSS SOC] >+4७-५»०३७-२०७ terete rates rekon rete pehn rekon rekon rete FC YOO SIG SOOT STAC PT 


No) (१ 
सत्तावनव सग 
बसिष्ठका नतन शरीर-धारण और निमिका ग्राणियोंके नयनोंप्ें निवास 


[a 


उस दिव्य एवं अदूखुत कथाको सुनकर लक्ष्मणकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे श्रीरघुनाथजीसे ब्रोले-।। १ ॥ 

“काकुत्थ | वे ब्रह्मपिं वसिष्ठ तथा राजि निमि जो 
देबताओंद्रारा भी सम्मानित थे, अपने-अपने शरीरको छोड़कर 
फिर नूतन दारीरसे किस प्रकार संयुक्त हुए ? ॥ २ ॥ 

उनका यह प्रइन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने महात्मा 
बसिषटके शरीर-ग्रहणसे सम्बन्ध रखनेवाळी उस कथाको पुनः 
कहना आरम्भ किया--॥ ३ ॥ 

श्रेष्ठ | महामना मित्र और बरुणदेवताके तेज (वीय) 
से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुम्भ था, उससे दो तेजस्वी ब्राह्मण 
प्रकट हुए । वे दोनों ही ऋषियोंमें श्रेष्ठ थे ॥ ४ ॥ 

“पहले उस घटसे महर्षि भगवान्‌ अगस्त्य उत्पन्न हुए 
और मित्रसे यह कहकर कि “मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? वहाँसे 
अन्यन्न चले भये ॥ ५ ॥ 

“बह मित्रका तेज था, जो उवंशीके निमित्तसे पहले ही 
उस कुम्भमें स्थापित किया गया था । तत्पश्चात्‌ उस कुम्भमें 
वरुणदेवताका तेज भी सम्मिलित हो गया था ॥ ६ ॥ 

धतत्पश्चात्‌ कुछ कालके बाद मित्रावरुणके उस वीर्यसे 
तेजस्वी वसिष्ठमुनिका प्रादुर्भाव हुआ । जो इक्ष्वाकुकुलके 
देवता ( गुरु या पुरोहित ) हुए | ७ ॥ 

“सौम्य लक्ष्मण | महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकुने उनके वहाँ 
जन्म ग्रहण करते ही उन अनिन्द्य मुनि वसिष्ठका हमारे इस 
कुळके द्वितके लिये पुरोहितके पदपर वरण कर लिया || ८ ॥ 

“सौम्य ! इस प्रकार नूतन शरीरसे युक्त बसिष्ठमुनिकी 
उत्पत्तिका प्रकार बताया. गया | अब निमिका जेसा ब्रृ्तान्त 
है, वह सुनो ॥ ९ ॥ 

“राजा निमिको देहसे एथक हुआ देख उन सभी मनीषी 
ऋषियोंने स्वयं ही यशकी दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञको पूरा 
किया ॥ १० ॥ 

“उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियोंने पुरवासियों और सेबकोंके साथ रह- 
कर गन्ध, पुष्प और वरस्त्रोसहित राजा निमिके उस शरीरको 
सेल्के कड़ाह आदिमें सुरक्षित:रक्खा ॥ ११ ॥ 


“तदनन्तर जब यज्ञ समाप्त हुआ; तब वहाँ ख्गुने कहा 
“राजन्‌ | ( राजाके शरीरके अभिमानी जीवात्मन्‌ ! ) मैं ठुम- 
पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः यदि तुम चाहो तो ठ॒म्हारे जीव- 
चैतन्यको मैं पुनः इस इारीरमें छा दूँगा? || १२ ॥ 


“भूगुक्रे साथ ही अन्य सत्र देवताओंने भी अत्यन्त प्रसन्न 
होकर निमिके जीवात्मासे कह्दा--“राजें | वर माँगो | तुम्हारे 
जीव-चेतन्यको कहाँ स्थापित किया जाय? ॥ १३ ॥ 

“समस्त देवताओंक्रे ऐसा कहनेपर निमिके जीवात्माने 
उस समय उनसे कहा---“सुरश्रेष्ठ | में समस्त प्राणियों नेत्रॉ- 
में निवास करना चाहता हूँ? ॥ १४ ॥ 

“तब देवताओंने निमिके जीवात्मासे कहा--“बहुत 
अच्छा, तुम वायुरूप होकर समस्त प्राणियोंके नेत्रॉमे 
विचरते रहोगे ॥ १५ ॥ 

“प्रशथ्यीनाथ ! वायुरूपसे विचरते हुए आपके सम्बन्धे 
जो थक्रावट होगी, उसका निवारण करके विश्राम पानेके लिये 
प्राणियोंक्रे नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे? || १६ ॥ 

“ऐसा कहकर सब देवता जैसे आये थे, वेसे चले गये; 
फिर महात्मा ऋषियोंने निमिके दारीरको पकड़ा ओर उसपर 
अरणि रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरम्भ किया ॥१७३।॥ 

“पूर्ववत्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वक होम करते हुए उन 
महात्माओंने जव निमिके पुत्रकी उत्पत्तिके लिये अरणि-मन्थन 
आरम्भ क्रिया, तब उस मन्थनसे मद्दातपस्वी मिथि उलन्न 
हुए | इस अद्भुत जन्मका हेतु होनेके कारण वे जनक 
कहलये तथा विदेह ( जीवरहित दारीर ) से प्रकट होनेके 
कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया । इस प्रकार पहले विदेहराज 
जनकका नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे यह जनकबंश 
मैथिल कहलाया ॥ १८-२० ॥ 

“सौम्य लक्ष्मण ! राजाओंमें श्रेष्ठ निमिके शापसे ब्राह्मण 
वसिष्ठका और ब्राह्मण वसिष्ठके शापसे राजा निमिका जो 
अद्भुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण मैंने तुम्हें 
कह सुनाया? ॥ २१ ॥ 


५] (९४ ० ~ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें सत्तावनवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 


अट्टावनवाँ सर्ग 
ययातिको शुक्राचायका शाप 


श्रीरामके ऐसा कहनेपर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
लक्ष्मणने तेजसे प्रज्वलित होते हुए-से महात्मा श्रीरामको 
सम्बोधित करके इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


“नृपश्रेष्ठ | राजा विदेह ( निमि ) तथा वसिष्ठ मुनिका 
पुरातन वृत्तान्त अत्यन्त अदूभुत ओर आश्चर्यजनक है ॥ २ ॥ 
“रंदु राजा निमि क्षत्रिय) शूरवीर और विशेषतः यज्ञकी 
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दीक्षा लिये हुए थे; अतः उन्होंने महात्मा वसिष्ठे प्रति 
उचित बतीव नहीं किया? ॥ ३ ॥ 

लक्ष्मणके इस तरह कहनेपर दूसरोंके मनको रमाने ( प्रसन्न 
रखने ) वालोम श्रेष्ठ क्षत्रियदिरोमणि श्रीराममे सम्पूर्ण शाखे 
ज्ञाता और उद्दीप्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मणसे कहा--। ४३ ॥ 

“बीर सुमित्राक्ुमार ! सभी पुरुपोंमे वैसी क्षमा नहीं 
दिखायी देती, जैसी राजा ययातिमें थी । राजा थयातिने 
सत्तगुणके अनुकूल मार्गका आश्रय ले दुःसह रोपको क्षमा 
कर लिया था । वह प्रसंग बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर 
सुनो ॥ ५-६ ॥ 

“सौम्य ! नहुषके पुत्र राजा ययाति पुरवासियों, प्रजाजनों- 
की वृद्धि करनेवाले थे | उनके दो पत्नियाँ थीं, जिनके रूपको 
इस भूतलपर कहीं तुलना नहीं थी ॥ ७ ॥ 

'नहुषनन्द्न राजर्षि ययातिकी एक पत्नीका नाम शर्मिष्ठ 
था; जो राजाफे द्वारा बहुत ही सम्मानित थी । शर्मिष्ठा देत्य- 
कुलकी कन्या ओर ्पपवीकी पुत्री थी ॥ ८ ॥ 


थुरुषप्रवर | उनकी दूसरी पत्नी शुक्राचार्यकी पुची देवयानी 
थी । देवयानी सुन्दरी होनेपए भी राजाको अधिक प्रिष्र नहीं 
थी । उन दोनोंके ही पुत्र बड़े रूपवान्‌ हुए | शमिष्ठाने यूरुको 
जन्म दिया और देवयानीने यदुको । वे दोनों बालक अपने 
चित्तक्रो एकाग्र रखनेवाले थे ॥ ९-१० ॥ 

“अपनी माताके प्रेमयुक्त व्यवद्दारसे ओर अपने गुणोंसे 
पूरु राजाको अधिक प्रिय था । इससे यढुके मनमें बड़ा दुःख 
हुआ । वे मातासे बोले--॥ ११ ॥ 

“मा ! तुम अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले देवस्वरूप 
झुक्राचायंके कुल्मे उत्पन्न हुई हो तो भी यहाँ हार्दिक दुःख 
और दुःसह अपमान सहती हो ॥ १२ ॥ 

“अतः देवि! हम दोनों एक साथ ही अग्निमे प्रवेश कर 
जायें । राजा देत्यपुत्री शार्मिष्ठाके साथ अनन्त रात्रियोंतक 

रमते रहें ॥ १३ ॥ 
“यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन करना है तो मुझे ही 
इस प्रकार छीबास्मीकिनिमित आषरामायण आददिकाव्य 


श्रीमदूचाल्मीकीय रामायण 
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प्राणत्यागकी आज्ञा दे दो । तुम्हीं सहो । में नहीं सहूँगा । में 
निःसंदेह मर जाऊँगा? ॥ १४ ॥ 

“अत्यन्त आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदुकी यह 
बात सुनकर देवयानीको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने तत्काल 
अपने पिता शुक्राचायजीका स्मरण किया ॥ १५ ॥ 

“शुक्राचाय अपनी पुत्रीकी उस चेष्टाको जानकर तत्काल 
उस स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ देवयानी विद्यमान थी ॥ १६ ॥ 

'्रेटीको अस्वस्थ) अप्रसन्न ओर अचेत-सी देखकर 
पिताने पूछा--“वत्से | यह क्या बात है ?? ॥ १७ ॥ 

“उद्दीप्त तेजवाले पिता भगुनन्दन श॒ुक्राचाय जब बारंबार 
इस प्रकार पूछने लो, तव देवयानीने अत्यन्त कुपित होकर 
उनसे कहा--“मुनिश्रेष्ठ | में प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल- 
में प्रवेश कर जाऊँगी अथवा विष खा दूंगी; किंतु इस प्रकार 
अपमानित होकर जीवित नहीं रह सत्ँगी ॥ १८-१९ ॥ 

“आपको पता नहीं है कि में यहाँ कितनी दुखी और 
अपमानित हूँ । ब्रह्मन्‌ ! बृक्षके प्रति अवहेलना होनेसे उसके 
आश्रित फूलों और पत्तोंको ही तोड़ा ओर नष्ट किया जाता है 
( इसी तरह आपके प्रति राजाकी अवहेलना होनेसे ही मेरा 
यहाँ अपमान हो रहा है ) ॥ २० ॥ 

“मझगुनन्दन ! राजि ययाति आपके प्रति अनादरका 
भाव रखनेके कारण मेरी भी अवद्देलना करते हैं और मुझे 
अधिक आदर नहीं देते हैं? ॥ २१ ॥ 

“देवयानीकी यह बात सुनकर भ्गुनन्दन शुक्राचारयंको 
बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नहुषपुत्र ययातिको लक्ष्य करके 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ २२ ॥ 

“नहुषकुमार !तुम दुरात्मा होनेके कारण मेरी अवद्देलना 
करते हो, इसलिये तुम्हारी अबस्था जरा-जीर्ण इद्धके समान हो 
जायगी--तुम सवथा शिथिल हो जाओगे? ॥ २३ ॥ 

“णजासे ऐसा कहकर पुत्रीको आश्वासन दे महायशस्वी 
ब्रह्मषि शुक्राचार्यं पुनः अपने घरको चले गये ॥ २४ ॥ 

धसूयके समान तेजस्वी तथा ब्राह्मणशिरोमणियोंम अग्र- 
राण्य शुक्राचार्यं देवयानीको आश्वासन दे नहुपपुत्र ययातिको 
ऐसा कहकर उन्दै पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गये? ॥ २५ | 
के उत्तस्काण्डमें अदूृनवाँ सुभ पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


उनसठबाँ सगे 
ययातिका अपने पुत्र प्रुको अपना बुढ़ापा देकर बदरेमें उसका यौवन लेना और भोगोंसे 


तृप्त होकर पुनः दीर्षकालके 


बाद उसे उसका यौवन लोटा देना, प्रुका अपने 


पिताकी गद्दीपर अभिषेक तथा यदुको शाप 


शुक्राचार्यके कुपित होनेका समाचार सुनकर नहुषकुमार 
ययातिको बड़ा दुःख हुआ । उन्हें ऐसी बृद्धावस्था प्राप्त हुई 


जो दूसरेकी जवानीसे बदली जा 


सकती थी 
जराबस्थाको पाकर राजाने यदुसे me 


कहा--॥ १ ॥ 
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व्यदो | तुम धर्मके ज्ञाता हो । मेरे महायशस्वी पुत्र ! 
तुम मेरे लिये दूसरेके शरीरमे संचारित करनेके योग्य इस जरा- 
बस्याको ले छो । मैं भोगोंद्रारा रमण करूँगा--अपनी 
भोगविषयक इच्छाको पूर्ण करूँगा ॥ २ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | अभीतक मैं विषयभोगोंसे तृप्त नदी हुआ 
हूँ । इच्छानुसार विषयसुखका अनुभव करके फिर अपनी 
बृद्धावस्था में तुमसे ले लगा? ॥ ३ ॥ 


उनकी यह बात सुनकर यहुने नरश्रेछ ययातिको उत्तर 
दिया--आपके छाड़ले बेटे पूरु ही इस बृद्धावस्याको ग्रहण 
करें ॥ ४ ॥ 

“पृथ्वीनाथ ! मुझे तो आपने धनसे तथा पास रहकर लाडक 
प्यार पानेके अधिकारसे भी बञ्चित कर दिया है; अतः जिनके 
साथ बैठकर आप भोजन करते हैं, उन्दी लोगोंसे युवावस्था 
ग्रहण कीजिये? ॥ ५ ॥ 

, यदुकी यह बात सुनकर राजाने पूरुसे कहा--“मददावाहो ! 
मेरी सुख-सुविधाके लिये तुम इस बृद्धावस्थाकों ग्रहण 
कर लो? ॥ ६ ॥ 

नहुष-पुत्र ययातिके ऐसा कहनेपर पूरु हाथ जोड़कर 
बोले--“पिताजी | आपकी सेवाका अवसर पाकर मैं धन्स हो 
गया । यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है । आपकी 
आज्ञाका पाळन करनेके लिये में हर तरहसे तैयार हूँ? ॥ ७ ॥ 


पूरुका यह स्वीकारसूचक वचन सुनकर नहुपकुमार 
ययातिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्हें अनुपम हर्ष प्रात्त हुआ 
और उन्होंने अपनी इद्धावस्था पूरके शरीरम संचारित 
कर दी ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर तरुण हुए. राजा ययातिने सहो यज्ञोका 
अनुष्टान करते हुए कई हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका पालन 
किया ॥ ९ ॥ 

इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत द्वोनेपर राजाने पूरुसे 
कहा-५बेटा | तुम्हारे पास धरोहरके रूपमें रक्खी हुई मेरी 
इद्वावस्थाको मुझे लौटा दो ॥ १० ॥ 

धन्न ! मैंने बद्धावस्थाको घरोहरके रूपमे ही तुम्दारे 
शरीरम संचारित किया था; इसलिये उसे वापस ले ळूगा | 
तुम अपने मनमें दुःख न मानना ॥ ११ ॥ 

व्महाबाहो ! ठुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई । अव मैं बड़े प्रेमसे राजाके पदपर तुम्हारा 
अभिषेक करूँगा? ॥ १२ ॥ 
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अपने पुत्र पूरुसे ऐसा कहकर नहुप्रकुमार राजा ययाति 
देवयानीके वेटेसे कुपित होकर बोले-॥ १३ ॥ 

ध्यदो ! मैंने दुर्जय क्षतरियके रूपमें तम-जसे राक्षसकों 
जन्म दिया । ठुमने मेरी आज्ञाका उल्ळक्कन क्रिया है, अतः 
तुम अपनी संतानोंकों राज्याधिकारी बनानेके विषयर्मे विफल 
मनोरथ हो जाओ ॥ १४ ॥ 

कं पिता हूँ) गुरु हूँ; फिर भी तुम मेरा अपमान करते 
हो, इसलिये भयंकर राक्षसों और यातुधानोंको ठुम जन्म 
दोगे ॥ १५ ॥ 

“तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी दै । अतः तुम्हारी संतान 
सोमकुलमें उत्पन्न बंदापरम्परामें राजाके रूपसे प्रतिष्ठित नहीं 
होगी । ठुम्दारी संतति भी तुम्हारे हीं समान उदण्ड होगी? ॥ 


यदहुसे ऐसा कहकर राजर्षिं ययातिने राज्यकी व्रृद्धि 
करनेवाले पूरुको अभिषेकके द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ- 
आश्रममें प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 

तदनन्तर दीर्धकालके पश्चात्‌ प्रारब्ध-भोगका क्षय होनेपर 
नहुपपुत्र राजा ययातिने शरीरकों त्याग दिया और खर्ग- 
लोकको प्रस्थान किया | १८ ॥ 

उसके बाद महायदस्त्री पूछने महान धर्मसे संयुक्त हों 
काशिराजकी श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुरम रहकर उस राज्यका 
पालन किया ॥ १९ ॥ 

राजकुलसे बहिष्कृत यढुने नगरमें तथा दुर्गम क्रोखवनमें 
सह्नों यातुधानोंको जन्म दिया || २० ॥ 

शुक्राचार्यके दिये हुए. इस शापक्रो राजा ययातिने 
्षतरिय-धर्मैके अनुसार धारण कर लिया । परंतु राजा निमिने 
वसिष्ठटजीके शापको नदीं सदन किया ॥ २१ ॥ 


सोम्य | यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया । 
समस्त कृत्योक्रा पालन करनेवाले सत्पुरुषोंकी दृष्टि 
( विचार ) का ही दम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा 
नृगकी भाँति हमें भी दोष न प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 


चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले श्रीराम जब इस 
प्रकार कथा कह रहे थे; उस समय आकाशामें दो-ही-एक तारे 
रह गये । पूर्व दिशा अरुण किरणेंसे रञ्जित दो छाल दिखायी 
देने लगी, मानो कुसुम रंगमें रंगे हुए अरुण बस्नसें उसने 
अपने अज्ञॉफो ढक लिया हो ॥ २३ ॥ 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकि नर्मित आषणमाथण आदिकराव्यके उत्तण्काण्डम उनसंठवा सग पूणा हुआ ॥ ५९ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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प्राक्षत सगं १% 
श्रीरामके द्वारपर कार्यार्थी कुत्तेका आगमन ओर श्रीरामा उसे दरबारमें लानेका आदेश 


तदनन्तर निर्मल प्रभातकालमे पूर्वाह्ृकालोचित संघ्या- 
चन्दन आदि नित्य कर्म करके कमलनयन राजा श्रीराम राज- 
धर्मोक्रा पालन ( प्रजाजनोंके विवादका निपटारा ) करनेके 
लिये वेदवेत्ता ब्राह्मणों, पुरोहित वसिष्ठ तथा कश्यप मुनिके 
साथ राजसभामें उपस्थित हो धर्म ( न्याय ) के आसनपर 
विराजमान हुए ।। १-२ ॥ 


बह सभा व्यवहारका ज्ञान रखनेवाले मम्तरयों» घर्म- 
शास्त्रोका पाठ करनेवाले विद्वानों, नीतिजञों, राजाओं तथा 
अन्य सभासदोंसे भरी हुई थी ॥ ३ ॥ 


अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले राजसिंह श्रीरामकी 
चह सभा इन्द्र, यम ओर वरुणकी सभाके समान शोभा 
पाती थी ॥ ४ ॥ 


वहाँ बैंठे हुए भगवान्‌ श्रीरामने शभलक्षणसम्पन्न 
लक्ष्मणसे कहा--“माता सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले 
महाबाहु वीर ! तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन-कीन- 
से कार्याथा उपस्थित हैं | सुमित्राकुमार | तुम उन कायोर्थियों- 
को बारी-बारीसे बुलाना आरम्भ करो? ॥ ५३ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका यह आदेश सुनकर शुभलक्षण लक्ष्सगने 
द्वारदेशपर आकर स्वयं ही कार्याथियोंको पुकारा, परंतु कोई 
भी वहाँ यह न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कायं है ।॥ ६-७ ॥ 

श्रीरामके राज्य-शासन करते समय न तो कहीं किसीको 
शारीरिक रोग होते थे और न मानसिक चिन्ताएँ. ही सताती 
थीं । प्रथ्वीपर सब प्रकारकी ओषधियाँ ( अन्न-फल आदि ) 
उत्पन्न होती थीं और पक्री हुई खेती शोभा पाती थी ॥ ८ ॥ 


ीरामके राज्यम न तो बालककी मृत्यु होती थी, न 
युवककी और न मध्यम अवस्थाके पुरुषकी ही । सबका धर्म- 
पूर्वक शासन होता था । किसीके सामने कभी कोई बाधा 
नहीं आती थी ॥ ९ ॥ 


श्रीरामके राज्यर्‍शासनकाल्मे कभी कोई कायोर्थी ( अभियोग 

लेकर आनेबाला पुरुष ) दिखायी नहीं देता था । छक्ष्मणने 

हाथ जोड़कर भ्रीरामचन्द्रजीको राज्यकी ऐसी स्थिति बतायी ।। 

तदनन्तर प्रसन्नत्ित्त हुए भीरामने सुमित्राकुमारसे पुनः 

इस प्रकार कह्दा--रक्मण ) तुम फिर जाओ और कारयोर्थी 
पुरुषोंका पता लगाओ 0 ११ ॥ 


“मलीभौति उत्तम नीतिका प्रयोग करनेसे राज्यमें कहीं 


म नल न ददिशी 


अधम नहीं रह जाता दे। अतः सभी लोग राजाके भयसे 
वहाँ एक दूसरेकी रक्षा करते हैं ॥ १२ ॥ 


“द्यपि राजकर्मचारी मेरे छोड़े हुए वाणोंके समान यहाँ 
प्रजाकी रक्षा करते हैं, तथापि महाबाहों | तुम स्वयं भी तत्पर 
रहकर प्रजाका पालन किया करो? ॥ १३ ॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुमित्राकुमार लक्ष्मण राजभवनसे 
बाहर निकले । बाहर आकर उन्होंने देखा, द्वारपर एक कुत्ता 
खड़ा हे, जो उन्दींकी ओर देखता हुआ वारंबार भूँक रहा 
है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मणने उससे 
पूछा--॥ १४-१५ ॥ 

“महाभाग ! तुम निमय होकर बताओ) तुम्हारा क्‍या 
काम हे ? लक्ष्मणका यह वचन सुनकर कुत्तेने कहा-॥ १६ ॥ 


“ज्ञो समस्त भूतोंकों शरण देनेवाले ओर क्लेशरहित कर्म 
करनेवाले हैं, जो भयके अवसरोंपर भी अभय देते हैं, उन 
भगवान्‌ श्रीरामके समक्ष ही में अपना काम बता सकता हूँ? ॥ 

कुत्तेका यह कथन सुनकर लक्ष्मणने श्रीरघुनाथजीको 
इसकी सूचना देनेके लिये सुन्दर राजभवनमें प्रवेश किया ॥ 


श्रीरामको उसकी वात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवनसे 
बाहर निकल आये ओर उसले बोले--“यदि तुम्हें कुछ 
कहना हैं तो चलक्रर राजासे ही कहो? ॥ १९ ॥ 


लक्ष्मणक़ी बह वात सुनकर कुत्ता बोला--“सुमित्रा- 
नन्दन ! देवालयमें, राजभवनमे तथा ब्राह्मणके घरोंमें अग्नि; 
इन्द्र, सूर्य और वायुदेवता सदा स्थित रहते हैं; अतः हम 
अधमयोनिके जीव स्वेच्छासे वहाँ जानेके योग्य नही हैं ॥ 


धमं इस राजभवने प्रवेश नहीं कर सङ्गा; क्योंकि 

राजा श्रीराम धर्मेके(मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं, वे सत्यवादी, संग्राम- 
~ ~ हितमें नेव हे 

कुशल और समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेंवाले हैं ॥२२॥ 


“वे संधि-विग्रह आदि छहों गुणोंके प्रयोगके अवसरोंको 
जानते हैं । श्रीरघुनाथजी न्याय करनेवाले हैं । वे सर्वज्ञ और 


सर्वदर्शी हैँ । श्रीराम दूसरोंके मनको रमानेवाळे पुरुपोमे 
श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥ 


वे ही चन्द्रमा हैं, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम 
अग्नि, इन्द्र, सूयं ओर वरुण हैं || २४ । थे 


तीन a मिलते i आ 
# कुछ प्रतियोंम यहाँ तीन सरे और मिलते हें, जिनपर संस्कृतरीकाकारोंकी च्यार्बा न मिलनेसे इन्हें रचि बताया गया दै 
इलमेंसे दो समे उपयोगी होनेके कारण यहाँ अनुनादसहित दिये जा रहे दें । ps 


उत्तरकाण्ड प्रक्षिप्त सगं २ 
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“सुमित्रानन्दन | श्रीरघुनाथजी प्रजापालक है | आप 
उनसे कहिये | मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किये बिना इस भवनमें 


प्रवेश करना नहीं चाहता? ॥ २५ ॥ 


यह सुनकर महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मणने द्यावश राज- 


भवने प्रवेश करके कहा--।। २६ ॥ 


“कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु श्रीरघुनाथजी | 


मेरा यह निवेदन सुनिये | आपने जो आदेश दिया था, उसके 
अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्याथीको पुकारा || २७ ॥ 


“स समय आपके द्वारपर एक कुत्ता खड़ा है, जो 
कार्यार्थी होकर आया दै |? लक्ष्मणक़ी यह बात सुनकर श्रीरामने 
कहा--“यह जो भी कार्योर्थी होकर खड़ा है, उसे शीघ्र इस 
सभाके भीतर ले आओ? ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाष्डमें प्रक्षितत सगे १, पूरा हुआ ॥ 
~> — 
Q 
प्रक्षित सगं २ 
कुत्तेके प्रति श्रीरामका न्याय, उसकी इच्छाके अनुसार उसे मारनेवाले ब्राह्मणको मठाधीश 
बना देना और कुत्तेका मठाधीश होनेका दोष बताना 


श्रीरामका यह वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने तत्काळ 
उस कुत्तेको बुलाया और श्रीरामको उसके आनेकी सूचना दी ॥ 

बहाँ आये हुए कुत्तेकी ओर देखकर श्रीरामने कहा-- 
“सारमेय | तुम्हें जो कुछ कहना है, उसे मेरे सामने कहो । 
यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है? ॥ २ ॥ . 

कुत्तेका मस्तक फट गया था | उसने राजसभामें 
बैठे हुए महाराज श्रीरामकी ओर देखा और देखकर इस 
प्रकार कहा--॥ हे ॥ 

(राजा ही समस्त प्राणियोंका उत्पादक और नायक है 
राजा सबके सोते रहनेपर भी जागता है ओर प्रजाओंका पालन 
करता है ॥ ४ ॥ 

«राजा सबका रक्षक है | वह उत्तम नीतिका प्रयोग करके 
सबकी रक्षा करता है । यदि राजा पालन न करे तो समस्त 
प्रजाएँ शीघ्र नष्ट हो जाती हैं ॥ ५ ॥ 

“राजा कर्ता, राजा रक्षक और राजा सम्पूर्ण जगतूका 
पिता है| राजा काळ और युग है तथा राजा यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ है ॥ ६ ॥ 

“धर्मं सम्पूर्ण जगतूको धारण करता दै, इसीलिये उसका 
नाम धर्म दवै । धर्मने हीं समस्त प्रजाको धारण कर रक्खा है; 
क्योंकि वही चराचर प्राणियोंसहित सारी त्रिलोकीका आधार है।॥ 

“राजा अपने द्रोहियोंको भी धारण करता दे ( अथवा 
बह दुष्टोंको भी मर्योदाम स्थापित करता है ) तथा वह धर्म के 
द्वारा प्रजाको प्रसन्न रखता है; इसलिये उसके शासनरूप कर्म- 
को धारण कहा गया है ओर धारण दी भर्म है, यह शास्त्रका 
सिद्धान्त है । ८ ॥ 

“रघुनन्दन | यदद प्रजापाळनरूप परम धर्म राजाको पर- 
लोकमे उत्तम फल देनेवाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ 
विश्वास दै कि धर्मसे कुछ भी दुर्लभ नहीं दे ॥ ९ ॥ 


वा० र[० भा० १२७ 


“श्रीराम ! दान) दया) सत्पुरुषोंका सम्मा न और व्यवहार- 
में सरलता यह परम धर्म है । प्रजाजनोंकी रक्षासे ददोनेवाला 
उत्कृष्ट धर्म इहलोक और परलोकमें भी सुख देनेवाला होता है॥ 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले रघुनन्दन ! आप समस्त 
प्रमाणोके भी प्रमाण हैं | सत्पुरुषोंने जिस धर्मका आचरण 
किया है; वह आपको भलीभाँति विदित ही है ॥ ११ ॥ 

“राजन्‌ ! आप धर्मोके परम धाम और गुणोंके सागर हैं । 
नृपश्रेष्ठ | मैने अज्ञानवदा ही आपके सामने धर्मकी व्याख्या 
की है ॥ १२॥ 

“इसके लिये में आपके चरणोंमें मस्तक रखकर क्षमा 
चाहता और आपसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । 
आप यहाँ सुझपर कुपित न हों |? कुत्तेकी यह बात सुनकर 
श्रीरघुनाथजी बोले--॥ १३ ॥ 

(तुम निर्भय होकर बताओ । आज में तुम्हारा कौन-सा 
काय सिद्ध करूँ ? अपना काम बतानेमें विलम्ब न करो |? 
श्रीरामक़ी यहद बात सुनकर कुत्ता बोला--॥ १४ ॥ 

“रघुनन्दन | राजा धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे और धर्मसे 
ही निरन्तरं उसका पालन करे | धर्मसे ही राजा सबको शरण 
देनेवाला ओर सबका भय दूर करनेवाला होता है । 
ऐसा जानकर आप मेरा जो काय है, उसे सुनिये ॥ १५१ ॥ 

“प्रभो | सर्वार्थसिद्ध नामसे प्रसिद्ध एक भिक्षु दै, जो 
ब्राह्मणोंके घरमे रहा करता है | उसने आज अकारण मुझपर 
प्रहार किया दे. । मेने उसका कोई अपराध नहीं क्रिया था? ॥ 

कुत्तेकी यह बात सुनकर श्रीरामने तत्काल एक द्वारपाल 
भेजा और उस सर्वार्थसिद्ध नामक विद्वान्‌ भिक्षु ब्राह्मणको 
बुलवाया ॥ १७३ ॥ 

श्रीरामको देखकर उस महातेजस्री श्रे ब्राह्मणने पूछा-- 
“निष्पाप रघुनन्दन | मुझसे आपको क्या काम है ? ॥ १८३ ॥| 


१००९ 
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ब्राह्मणे इस प्रकार पूछनेपर श्रीराम बोले रह्मन ! 
आपने इस कुत्तेके सिरपर जो यह प्रहार किया है, उसका क्या 
कारण है ? विप्रवर ! इसने आपका क्या अपराध किया था 
जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है १॥ १९-२० ॥ 


,ोध प्राणहारी शत्रु है । करोधको मित्रमुंख शत्रु बताया 
गया है | क्रोध अत्यन्त तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे 
सदुर्णोको खींच लेता है ॥ २१ ॥ 


“मनुष्य जो तप करता, यज्ञ करता और दान देता है; 
उन सबके पुण्यको वह क्रोधके द्वारा नष्ट कर देता है । इसलिये 
क्रोधको त्याग देना चाहिये । २२ ॥ 


दुष्ट घोड़ोकी तरह वि्रयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियों 
को उन विषयोंकी ओरसे हटाकर धेंपूर्वक उन्हें नियन्त्रणमे 
रक्खे ।। २३ ॥ 

“मनुष्यको चाहिये कि वह अपने पास विचरनेवाले लोगों- 
की मन, वाणी, क्रिया और दृष्टिद्वारा भलाई ही करे। किसी- 
से द्वे न रक्‍्खे । ऐसा करनेसे वह पापसे लिस नहीं होता ॥ 


“अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, 
बैसा तीखी तलवार, पेरोंतले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा 
क्रोधसे भरा रहनेवाला शत्रु भी नहीं कर सकता ॥ २५ ॥ 


“जिसे विनयकी शिक्षा मिली हो, उसकी भी प्रकृति नयी 
नहीं बनती हे । कोई अपनी दुष्ट प्रकृतिको कितना ही क्यों न 
छिपाये, उसके कायंभे उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो 
जाती है? ॥ २६ ॥ 

क्लेशरहित कम करनेवाले श्रीरामके ऐसा कहनेपर 
सवोर्थसिद्ध नामक ब्राह्मणने उनके निकट इस प्रकार कहा-॥ 


“प्रभो | मेरा मन क्रोधसे भर गया था, इसलिये मैंने 
इसे डंडेसे मारा है । भिक्षाका समय बीत चुका था; तथापि 
भूखे रहनेके कारण भिक्षा माँगनेके लिये में द्वार-दवार घूस 
रहा था । यह्‌ कुत्ता बीच सास्तेमे खड़ा था । में बार-बार 
कहा-५तुम रास्तेसे हट जाओ, इट जाओ! फिर यह अपनी मोजसे 
चला और सड्कके बीचमे बेढंगे खड़ा हो गया || २८-२९ ॥ 

भै भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ आया । राजाधिराज 
रघुनन्दन ) उस क्रोधसे ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिरपर 

डंडा मार दिया । में अपराधी हूँ । आप मुझे दण्ड दीजिये । 
राजेन्द्र | आपसे दण्ड मिल जानेपर मुझे नरके पड़नेका डर 
'नहीं रहेगा? ।। ३०३ ॥। 
तब श्रीरामने सभी सभासदोंसे पूछा--*आपलोग बतावें, 
इसके स्यि क्या करता चाडिये १ इसे कौन-सा दण्ड दिया 


त ् च 


१. ओ उपरसे मित्र जान पढ़े किंतु परिणामे शत्रु सिद्ध, हो 


बह “मित्रमुख झत्रु है । कोर अपने क सहायक 
सा बनकर आता दै श्सीडिये इसे भित्र कहा गया दै । 


` देवता और ब्राह्मणोंकी 


जाय ! क्योंकि भलीभाँति दण्डका प्रयोग होनेपर प्रजा 
सुरक्षित रहती है? ॥ ३१-३२ ॥ 


उस सभाम भगु, आङ्गिरस) कुत्स) वसिष्ठ और काइ्यप 
आदि. मुनि थे । धर्मशास्त्रोंका पाठ करनेवाले मुख्य-मुख्य 
विद्वान, उपस्थित थे । मन्त्री और महाजन मौजूद थे--ये तथा 
और बहुतःसे पण्डित वहाँ एकत्र हुए थे । राजधरमाके ज्ञानमें 
परिनिष्ट्रित वे सभी विद्वान, श्रीरघुनाथजीसे बोले--“भगवन्‌ | 
ब्राह्मण दण्डद्वारा अवध्य दै, उसे शारीरिक दण्ड नहीं मिलना 
चाहिये, यही समस्त शासतनोंका मत है? ॥ २२-३४३ ॥। 


तदनन्तर वे सब मुनि उस समय श्रीरामसे ही बोले 
“रघुनन्दन | राजा सबका शासक होता है। विशेषतः आप 
तो तीनों लोकोंपर शासन करनेवाले साक्षात्‌ सनातन देवता 
भगवान्‌ विष्णु हैं! ॥ ३५-३६ ॥ 

उन सबके ऐसा कहनेपर कुन्ता बोला--“श्रीराम | यदि 
आप मुझपर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना 
है तो मेरी बात सुनिये । ३७ ॥ 

“वीर नरेश्वर | आपने प्रतिज्ञापूर्वक पूछा है कि मैं आपका 
कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ । इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण 
करनेको प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं | अतः में कहता हूँ कि इस 
ब्राह्मणको कुलपति ( महन्त ) बना दीजिये । महाराज | इसे 
कालञ्जरमे एक मठका आधिपत्य ( वहॉकी महन्थी ) प्रदान 
कर दीजिये? ॥ ३८३ ॥ 

यह्‌ सुनकर श्रीरामने उसका कुलपतिके पदपर अभिषेक 
कर दिया । इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथीकी पीठ 
पर बैठकर बड़े हर्षके साथ वहासि चला गया ॥ ३९% ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीके मन्त्री मुस्कराते हुए बोले 
“महातेजस्वी महाराज | यह तो इसे बर दिया गया है, शाप 
या दण्ड नहीं? ॥ ४०३ ॥ 

मन्त्रियोंके ऐसा कइनेपर श्रीरामने कहा--*किस कर्मका 
क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीवकी कैसी गति होती 
है, इसका तत्त्व तुमलोग नहीं जानते । ब्राह्मणफो मठाधीशका 
पद्‌ क्यों दिया गया १ इसका कारण यह कुत्ता जानता 
हैः ॥ ४१३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामके पूछनेपर कुत्तेने इस प्रकार कद्दा-- 
“रघुनन्दन ] मैं पहले जन्मे कालञ्जरके मठमे कुलपति 
( सठाधीश ) था । वहाँ यजञरिष्ट अन्नका भोजन करता, 
पूजामे तत्पर रहता, दास-दासियोंको 
उनका न्यायोचित भाग बाँट देता, शभ कसँमिं अनुरक्त 
रहता, देवसम्पत्तिकी रक्षा करता तथा विनय और झीळसे 


सम्पन्न होकर समस्त प्राणियोंके 
था ॥ ४२-४४ ॥ 


'संलग्न रहता ˆ 


अवस्था एवं अधम गति प्राप्त 


5; 
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छू ~ _ CN > 5५ घुनन्दन __ Eo पल, 
हुई । फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्मको छोड़ चुका है; दूसरोंके “रघुनन्दन ! जो ब्राह्मणों ओर देवताओंक्रा द्रव्य हृढ़प 


| 
| 
| 
| 
| 


अहितमें लगा हुआ हे तथा क्रोध करनेवाला, क्रूर, कठोर, 
मूर्खं और अधमीं है, वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने 
साथ ही ऊपर ओर नीचेकी सात-सात पीढ़ियोंको भी नरकमें 
गिंराकर ही रहेगा || ४५-४६ ॥ 


“इसलिये किसी भी दशामे मठाधीशका पद नहीं ग्रहण 
करना चाहिये । जिसे पुत्र, पशु और बस्धु-बान्धवोंसहित- 
नरकमें गिरा देनेकी इच्छा हो, उसे देवताओं, गौओं और 
ब्राह्मणोंका अधिष्ठाता बना दे ॥ ४७३ ॥ 

“जो ब्राह्मणका) देवताका, ख््ियोंका ओर ब्रालकोंका धन 


हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई सम्पत्तिको फिर 
वापस ले लेता है, वह इष्टजनोंसहित नष्ट हो जाता है ।।४८१॥ 


लेता हवै, वह शीघ्र ही अवीचि नामक धोर नरकमें गिर 
जाता है ॥ ४९३ ॥ 

“जो देवता और ब्राह्मणकी सम्पत्तिको हर लेनेका विचार 
भी मनमें लाता है; वह नराधम निश्चय ही एक नरकसे दूसरे 
नरकमें गिरता रहता है? ॥ ५,०१ ॥ 

कुत्तेका यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र आश्वर्यसे 
खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधरसे आया था) 
उधर ही चला गया ॥ ५१३ ॥ 

वह पूवजन्ममे बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्ममें वह 
कुत्तेकी योनिमें उत्पन्न होनेके कारण दूषित हो गया था। 
उस महाभाग कुत्तेने काशीमें जाकर प्रायोपवेशन कर लिया 
( अन्न-जळ छोड़कर अपने प्राण त्याग दिये ) || ५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षयमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें प्रक्षित्त सग २ पूरा हुआ ॥ 


~———— 


ww (१ 
साठवा सग 
श्रीरामके दरबारमें च्यवन आदि ऋषियाँका शुभागमन, श्रीरामके द्वारा उनका सत्कार करके 
उनके अभीष्ट कार्यको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा तथा ऋषियोंद्वारा उनकी प्रशंसा 


श्रीराम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा-वार्ती करते 

हुए प्रतिदिन प्रजापालनके कार्यम लगे रहते थे। एक समय 
वसन्तऋतुकी रात आयी, जो न अधिक सर्दी लानेवाली थी 
और न गर्मी ॥ १ ॥ 
` - वह रात बीतनेपर जब निर्मल प्रभातकाळ आया, तव 
पुरवासियोंके कार्योको जाननेवाले श्रीरघुनाथजी पूर्वाह्मकालके 
नित्यकर्म--संध्या-वन्दन॒आदिसे निवृत्त हो बाहर निकलकर 
प्रजाजनोंके दृष्टिपयमें आये || २ ॥ 

` उसी समय सुमन्त्रने आकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
“राजन्‌ | ये तपस्वी महर्षि भगगुपुत्र च्यवन मुनिको आगे करके 
द्वारपर खड़े हैं । द्वारपालोने इनका भीतर आना रोक दिया 
है। महाराज | इन्हें आपके दर्शनकी जल्दी लगी हुई है ओर 
थे अपने आगमनकी सूचना देनेके लिये हमें वारंवार प्रेरित 
करते हैं ॥ ३-४ ॥ 

' धुरुषर्सिदद | ये सब महर्षि यमुनातटपर निवास करते हैं 
और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं ।? सुमन्त्रकी यह बात सुनकर 
धर्मज्ञ श्रीरामने कहा--“सूत | भार्गव च्यवन आदि सभी 
महाभाग हक्षर्षियोंकी भीतर बुलाया जाय? ॥ ५३ ॥ 

राजाकी यह आज्ञा शिरोधायं करके द्वारपालने मस्तकपर 
दोनों हाथ जोड़ लिये और उन अत्यन्त दुर्जय तेजस्वी तापसों- 
को वह राजभवनके भीतर ले आया ॥ ६३ ॥ 


उन तपस्वी महात्माओंकी संख्या सौसे अधिक थी । वे 
सब-के-सव अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे थे । उन सबने 


राजभवनमें प्रवेश किया और समस्त तीर्थोके जलसे भरे हुए 
बड़ोंके साथ बहुत-से फल-मूल लेकर श्रीरामचन्द्रजीको मेंट 
किये ।। ७-८१ ॥ 

महाबाहु श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ वह सारा 
उपद्दार-वे सारे तीर्थजळ और नाना प्रकारके फल लेकर उन 
सभी महामुनियोंसे कहा--॥ ९-१० ॥ 

“महात्माओ ! ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत हैं । आपलोग 


यथायोग्य इन आसनोंपर बेठ जाय |? श्रीरामचन्द्रनीका यह 
वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभासे सम्पन्न उन 


सुवर्णमय आसनोंपर बैठे | १११ ॥ 
उन महर्षियोंको वहाँ आसनोंपर विराजमान देख शत्रु 


नगरीपर विजय पानेवाले श्रीरघुनाथजीने हाथ जोड़ संयतभाव- 


से कहा--॥ १२ ॥ 

“महर्पियो | किस कामसे यहाँ आपलोगोंका झुभागमन 
हुआ है ! में एकाग्रचित्त होकर आपकी क्या सेवा करूं! यह 
सेवक आपकी आज्ञा पानेके योग्य दे । आदेश मिलनेपर में 
बड़े सुखसे आपकी सभी इच्छाओंको पूर्ण कर सकता हूँ ॥१३॥ 

“यह सारा राज्य, इस हृदयकमलमें विराजमान यह 
नीवात्मा तथा यह मेरा सारा वेभव ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये 
ही है, में आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूँ? ॥ १४ ॥ 


श्रीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर उन यमुनातीर-निवासी 
उग्र तपस्वी महषियोने उच्चस्वरसे उन्हें साधुवाद दिया ॥१५॥ 


६ 


१०१२ भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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फिर वे महात्मा बड़े हपके साथ बोले--“नरश्रेष्ठ ! इस 
भूमण्डलम ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं । दूसरे किसीके मुख- 
से इस तरहकी बात नहीं निकलती ॥ १६ ॥ 

(राजन्‌ | हम बहुत-से महाबली राजाओंके पास गये; 
परंतु उन्होने कार्यके गौरवक्रो समझकर उसे सुननेके बाद भी 
“करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करमेकी रुचि नहीं दिखायी ॥ १७॥ 
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“संतु आपने हमारे आनेका कारण जाने विना ही केवल 
ब्राह्मणों के प्रति आद्रका भाव होनेसे हमारा काम करनेकी 
प्रतिज्ञा कर डाळी हे; इसलिये आप अवश्य यह काम कर 


सकेंगे, इसमें संशय नहीं है । आप ही महान्‌ भयसे ऋषियों- 
को बचा सकेंगे! || १८ ॥ 


__ ०.3 ~ [ 
इस प्रकार शरीवाल्मीकिनि्मित आषशमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे साठवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


~ EBS 


w © 
इक्सठवा सगं 
र ~ (६ 
ऋषियोंका मधुको प्राप्त हुए वर तथा लवणासुरके बल ओर अत्याचारका वर्णन करके उससे 
प्राप्त दोनेवाले भयको दूर करनेके लिये श्रीरघुनाथजीसे प्राथना करना 


he 


इस प्रकार कहते हुए ऋषियोसे प्रेरित हो श्रीरामचन्द्रजी- 
ने कहा--“महर्षियो ! बताइये, आपका कौन-सा कार्य मुझे 
सिद्ध करना दै ! आपलोगोंका भय तो अभी दूर हो जाना 
चाहिये? ॥ १॥ 


श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर भगुपुत्र च्यवन बोले-- 
(नरेश्वर | समूचे देशपर और हमलोगोंपर जो भय प्राप्त हुआ 
है, उसका मूल कारण क्या है; सुनिये ॥ २ ॥ 


(राजन | पहले सत्ययुगमे एक बड़ा बुद्धिमान्‌ देत्य था । 
“बह लोलाका ज्येष्ठ पुत्र था । उस महान्‌ असुरका नाम 
था मधु ॥ ३ ॥ 


“बह बड़ा ही ब्राह्मण-भक्त और शरणागतवत्सल था । 
उसकी बुद्धि सुस्थिर थी । अत्यन्त उदार खभाववाले देवताओं- 


के साथ भी उसकी ऐसी गहरी सित्रता थी, जिसकी कहीं 
तुलना नहीं थी ॥ ४ ॥ 


“मधु बळविक्रमसे सम्पन्न था और एकाग्रचित्त होकर 

चमके अनुष्ठानमे लगा रहता था । उसने भगवान्‌ शिवकी 
बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर 
प्रदान किया था ॥ ५ ॥। 


“महामना भगवान्‌ शिवने अत्यन्त प्रसन्न हो अपने शूलसे 
एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे 
मधुको दिया और यह बात कही-_\। ६ ॥ 

५ठुसने मुझे प्रसन्न करनेवाळा यह बड़ा अनुपम धर्म 
क्रिया दै, अतः में अत्यन्त प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम 
आयुष प्रदान करता हूँ ॥ ७ ॥ ५८ 

“महान असुर ! जबतक तुम ब्राह्मणों और देबताओखे 
विरोध नहीं करोगे, तभीतक यह यूल तुम्हारे पास रहेगा; 
अन्यथा अदृश्य हो जायगा ॥ <॥। 

४जो पुरुष निःशङ्क होकर तुम्हारे सामने युद्धके ज्यि 
आयेगा) उसे भस्म करके यह चूल पुनः उमहारे हाथमे. लोट 
आयेगा? ॥ ९ ॥ : RE 


` रता था। उसे वेरेकी 


“भगवान्‌ रुद्रे ऐसा वर पाकर वह महान्‌ असुर महादेव- 
जीको प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला--॥| १० ॥ 


“भगवन्‌ | देवाधिदेव ! आप समस्त देवताओंके स्वामी 
हैं; अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम झूल मेरे वंशजोंके 
पास भी सदा रहे? ॥ ११ ॥ 


“ऐसी बात कहदनेवाले उस मधुसे समस्त प्राणियॉके 
अधिपति महान देवता भगवान्‌ शिवने इस प्रकार कहा- 
'ऐसा तो नहीं हो सकता ॥ १२॥ 


“परंतु मुझे प्रसन्न जानकर घुम्हारे मुखसे जो शुभ वाणी 
निकली है, वह भी निष्फल न हो; इसलिये में बर देता हूँ 
कि तुम्हारे एक पुत्रके पास यह झूल रहेगा ।। १३ ॥ 


“धयह ूल जबतक तुम्हारे पुत्रके हाथमे मोजूद रहेगा; 
तबतक वह समस्त प्राणियोंके लिये अवध्य बना रहेगा? ॥१४॥ 


“महादेवजीसे इस प्रकार अत्यन्त अदभुत वर पाकर 


असुरभरेष्ठ मधुने एक सुन्दर भवन तैयार कराया, जो अत्यन्त 
दीस्तिमान्‌ था ॥ १५ ॥ 


“उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुम्भीनसी थी, जो विश्वावसु- 
की संतान थी । उसका जन्म अनलाके गर्भसे 


कुम्भीनसी बड़ी कान्तिमती थी | १६ || भसे हुआ था। 
क हे महापराक्रमी लवण है, जिसका सभाव बड़ा 
्रञत्त रहा है Wee वचपनसे ही केषळ पापाचारमे 

-- “अपने पुत्रको उद्दण्ड. हुआ त ज्म 
तथापि वह इससे कुछ ८ शा क इ 
चला र न छोड़कर समुद्रमे रहनेके “लिये 


उसने. वह लः लवणको दे. दिया 
और उसे बरदानकी बात भी बता दी ॥ १९.॥ 


“अब बह दुष्ट उस झूलके प्रभावसे तथा अपनी दुश्ताके 


उत्तरकाण्ड बासठवाँ सग 
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“तात | हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों- 
सहित रावणका संहार कर डाला है; इसलिये हम आपहीको 
अपनी रक्षा करमेमें समर्थ समझते हैं; भूतळपर दूसरे किसी 
राजाको नहीं | अतः हमारी इच्छा है करिं आप भयसे पीड़ित 


कारण तीनों लोकोंको विशेषतः तपस्वी मुनियोंको बड़ा संताप 
दे रहा है ॥ २० ॥ 
“उस लवणासुरका ऐसा प्रभाव हे और उसके पास वैसा 


i) 


ET अल अचल 


MINIS 
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शक्तिशाली झूल भी है । रघुनन्दन | यह सब सुनकर यथोचित 
कार्य करनेमें आप ही प्रमाण हें ओर आप ही हमारी परम 
गति हैं ॥ २१ ॥ 

“श्रीराम ! आजसे पहले भयसे पीड़ित हुए ऋषि अनेक 
राजाओंके पास जा-जाकर अभयकी भिक्षा माँग चुके 
हैं; परंतु वीर रघुवीर | अबतक हमें कोई रक्षक नहीं मिला ॥ 


हुए महर्षियोंकी लवणासुरसे रक्षा करें || २३ ॥ 

“बळ-विक्रमसे सम्पन्न श्रीराम | इस प्रकार हमारे सामने 
जो भयका कारण उपस्थित हो गया दै, वह हमने आपके आगे 
निवेदन कर दिया । आप इसे दूर करनेमें समर्थ हँ, अतः 
हमारी यह अभिलाप्रा पूर्ण करें ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्ीवाउमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमँ इकसठवाँ सर्ग पूण हुआ ॥ ६१ ॥ 
—— आय «हि» 4 ७ जएर्श 
w (0 
वासठवा सग 
श्रीरामका ऋषियोंसे लवणासुरके आहारूविहारके विषयमें पूछना ओर शत्रुध्नकी 
रुचि जानकर उन्हें लवण-बधके कार्यमें नियुक्त करना 


ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
हाथ जोड़कर पूछा--'लवणासुर क्या खाता दै? उसका आचार 
व्यवहार कैसा है--रहने-सहनेका ढंग क्या है ! और वह कहां 
रहता है ?? ॥ १ ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी यहद बात सुनकर उन सभी ऋषियोंने 
जिस तरहके आहार-व्यवहारसे छवणासुर पला था, वह सब्र 
कह सुनाया ॥ २ ॥ 

वे बोले--प्रभो ! उसका आहार तो सभी प्राणी हैं; 
परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियोंकों खाता है | उसके आचार. 
व्यवह्ार्में बड़ी क्रूरता ओर भयानकता है ओर वह सदा 
मधुवनमें निवास करता है ॥ ३ ॥ 

“बह प्रतिदिन कई सदन सिंह व्याप्र। मग, पक्षी और 
मनुष्योंकी मारकर खा जाता दै ॥ ४ ॥ 

«संहारकाल आनेपर मुंह बाकर खड़े हुए यमराजके 
समान वह महाबली असुर दूसरे-दूसरे जीवॉकी भी खाता 
रहता है? ॥ ५ ॥ 

उनका यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने उन महामुनियों- 
से. कहा--“महर्षियो ! मैं उस राक्षसको मरवा डाळूगा । 
आपलोगोंका भय दूर हो जाना चाहिये! ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार उन उग्र तेजसी मुनियोंके समक्ष प्रतिज्ञा करके 
रघुकुल्नन्द्न श्रीरामने वहाँ एकत्र हुए अपने सब भाइयों- 
से पूछा--) ७ ॥ 

ध्बन्धुओ | ळवणको कौन वीर मारेगा १ उसे किंसके 
हिस्सेमे रकस्वा जाय-मद्दावाहु भरते या बुद्धिमान्‌ शत्रुष्नके? ॥ 

रघुनाथजीके इस प्रकार पूछनेपर भरतजी बोले--“भैया | 
मैं इस लवणका वध करूँगा । इसे मेरे हिस्सेमें रला जाय! । 


भरतजीके ये धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर 
शत्रघ्नजी सोनेका सिंहासन छोड़कर खड़े दों गये और महाराज 
श्रीरामको प्रणाम करके बोले--“रघुनन्दन | मदाबाहु मझले 
मैया तो बहुत-से कार्यं कर चुके हैं ॥ १०-११ ॥ 

(पहले जव अयोध्यापुरी आपसे सूती हों गयी थी, उस 
समय आपके आगमन-काळतक ह्वृदयमें अत्यन्त संताप 
लिये इन्होंने अयोध्यापुरीका पालन किया था ॥ १२ ॥ 

धृश्बीनाथ ! महायदाख्री भरतने नन्दिग्रामे दुःखद्‌ 
झाय्यापर सोते हुए पहले बहुत-से दुःख भोगे हैं | ये फल- 
मूल खाकर रहते थे और सिरपर जटा बढ़ाये चीर-वसतन धारण 
करते थे ॥ १३ ॥ 

“महाराज ! ऐसे-ऐसे दुःख भोगकर यें रघुकुळनन्दन 
भरत मुझ सेवकके रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश न 
उठावे? ॥ १४३ ॥ 

शतरुव्नके ऐसा कहनेपर श्रीरधुनाथजी फिर बोले--- 
“काकुत्स्थ | ठुम जैसा कहते दो, वेसा ही हो । तुम्हीं मेरे इस 
आदेशका पालन करो । मैं तुम्हें मधुके सुन्दर नगरमें राजाके 
पदपर अभिषिक्त करूगा ॥ १५-१६ ॥ 

“महाबाहो | यदि ठुम भरतको क्लेश देना ठीक नहीं 
समझते तो इनको यहीं रहने दो । तुम शूरवीर दो, अख्तर-विद्या- 
के ज्ञाता हो तथा तुममें नूतन नगर निर्माण करनेकी 
शक्ति है | १७ ॥ 

“तुम यमुनाजीके तटपर सुन्दर नगर ब्रसा सकते हो और 
उत्तमोत्तम जनपर्दोकी स्थापना कर सकते हो । जो किसी राजा- 
के बंशका उच्छेद करके उसकी राजधानीमै दूसरे राजाको 
स्थापित नहीं करता, वह नरकमें पड़ता दै ॥ १८३ ॥ 

“अतः तुम मधुके पुत्र पापात्मा लवणासुर्को मारकर धर्म- 


reer ain 


१०१४ श्रीमद्चाल्मीकीय रामायण 


[oR SC STOR VOOR VETO POOR SOIR FRC ९५ १३३१७ TT +otnirs tos ६७ ७-+++ है ७-३७ ३-५४ 


पूर्वक वहाँके राज्यका शासन करो । शूरवीर ! यदि तुम मेरी 
बात मानने योग्य समझो तो में जो कुछ कहता हूँ, उरे 

चाप स्वीकार करो । बीचमें बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें 
नहीं देना चाहिये । बालककी अवश्य ही अपने बड़ोंकी 
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आज्ञाका पालन करना चाहिये । शत्रुघ्न | वसिष्ठ आदि मुख्य- 
मुख्य ब्राह्मण विधि ओर मन्त्रोच्चारणके साथ तुम्हारा अभिषेक 
करेंगे । मेरी आज्ञासे प्राप्त हुए इस अभिषेकको तुम 


स्वीकार करो? ॥ १९-२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्शित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें बासठवाँ सगे पुरा हुआ ॥ ६२ ॥ 
तिरसठाँ सर्ग 
श्रीरामद्वारा शत्रुघ्नका राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुरके शूलसे बचनेके उपायका प्रतिपादन 


श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बलर-विक्रमसे सम्पन्न 
शतरुष्न बड़े लजित हुए और धीरे-धीरे बोले--॥ १ ॥ 


“ककुत्स्थकुलभूषण नरेश्वर | इस अभिषेकको स्वीकार 
करनेमें तो मुझे अधम जान पड़ता हे। भला, बड़े भाइयोंके 
रहते हुए छोटेका अभिषेक कैसे किया जा सकता है १ ॥ २॥ 


“तथापि पुरुषप्रवर | महाभाग ! आपकी आज्ञाका पालन 
तो मुझे अवश्य करना ही चाहिये | आपका शासन किसीके 
लिये भी दुळ॑ङ्कय है ॥ ३ ॥ 

“बीर | मैंने आपसे तथा वेदवाक्यांसे भी यह बात सुनी 
है । वास्तवमें मझले भेयाके प्रतिज्ञा कर लेनेपर मुझे कुछ 
नहीं बोलना चाहिये था ॥ ४ ॥ 

“मेरे मुहसे ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गये कि 
मैं लवणको मारूगा । पुरुषोत्तम | उस अनुचित कथनका ही 
परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुरति हो रही है ( मुझे बड़ोंके 
होते हुए अभिषिक्त होना पड़ता है ) ॥ ५ ॥ 

“बड़े भाईके बोळनेपर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना 
चाहिये था; ( अर्थात्‌ भैया भरतने जब लवणको मारनेका 
निर्णय कर लिया; तब मुझे उसमे दखल नहीं देना चाहिये 
था) परंतु मैंने इस नियमका उछूञ्धन किया, इसीख्यि आपने 
ऐसा ( राज्याभिषेकविषयक ) आदेश दे दिया । जो स्वीकार 
कर. लेनेपर मेरे लिये अधर्मयुक्त होनेके कारण परलोकके 
लाभसे भी वञ्चित करनेवाला है । तथापि आपकी आज्ञा मेरे 

छ्यि इुर्सङ्गघ है; अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही 
पड़ेगा ॥ ६ 0॥ 

'काकुरस्य । अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी, उसके 
'बिरुदध में दूसरा कोई उत्तर नहीं दूँगा । मानद ! कहीं ऐसा 
न हो कि दूसरा कोई उत्तर देनेपर मुशे इससे भी कठोर दण्ड 
भोगना पड़े ॥७॥७ 

राजन्‌ ! पुरुषप्रचर रघुनन्दन ! मैं आपकी इच्छाके 
अनुसार ही कायं करूँगा । किंतु इसमे मेरे लिये जो अधर्म 
प्रास होता दोश उसका नाश आप करें ॥ ८ ॥ 


शूरवीर महात्मा शत्रुध्नके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी 
बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदिसि बोले-॥९॥ 


“तुम सब लोग बड़ी सावधानीके साथ राज्याभिषेककी 
सामग्री जुटाकर ले आओ । मैं अभी रघुकुलनन्दन पुरुषसिंह 
शत्रुध्नका अभिषेक करूंगा || १० ॥ 


“काकुत्ख् | मेरी आज्ञासे पुरोहित, बैदिक विद्वानों, 
ऋत्विजां तथा समस्त मन्त्रियोंको बुला लाओ? ॥ ११॥ 


महाराजकी आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण 
आदिने वेसा ही किया । वे पुरोहितजीको आगे करके अभिषेक- 
की सामग्री साथ लिये राजभवनमें आये | उनके साथ ही 
बहुत-से राजा और ब्राह्मण भी वहाँ आ पहुँचे ॥ १२३ ॥ 

तदनन्तर महात्मा चन्रुष्नका वैभवशाली अभिषेक आरम्भ 
हुआ, जो श्रीरघुनाथजी तथा समस्त पुरवासियोंके हर्षको 
बढ़ानेवाला था ॥ १३३ ॥ 

जैसे पूर्वकालमे इन्द्र आदि देवताओंने स्कन्द्का देवसेना- 
पतिके पदपर अभिषेक किया था, उसी तरह श्रीराम आदिने 

वहाँ शत्रुघ्नका राजाके पदपर अभिषेक किया । इस प्रकार 

अभिषिक्त होकर झत्रुष्नजी सूर्यके समान सुशोभित हुए। १४३। 

क्लेशरहित कर्म करनेवाले श्रीरामके द्वारा जब झत्रुघ्नका 
राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगरके निवासियों और बहुश्रुत 
ब्राह्मणोंको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १५३ ॥ 


इस समय कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राज- 
भवनकी अन्य राजमहिलाओंने मिलकर मङ्गलकार्यं सम्पन्न 
किया ॥ १६३ ॥ 

झनुच्नजीका राज्याभिषेक होनेसे यमुनातीरनिवासी 
महात्मा ऋषियोंको यह निश्चय हो 
मारा गया ॥ १७३ ॥ 

अभिषेकके पश्चात्‌ शत्रुघ्नको गोद्भे बिठाकर श्रीरघुनाथ- 
जीने उनका तेज बढ़ाते हुए, मधुर वाणीमें कहा--|| १८ ॥ 

“रुनन्दून | सोम्य शजरुष्न | मैं तुर यह दिब्य अमोघ 
बाण दे रहा हूँ । तुम इसके द्वारा रवणासुरको अवश्य 
डालोगे ॥ १९ ।। क 


“काकुत्स्थ ! पिछले प्रल्यकालमें जब 
न होनेबाले अजन्मा एवं दिव्यूपघारी 


गया कि अब लवणासुर 
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एकार्णवके जलमें शयन करते थे) उस समय उन्हें देवता और 
असुर कोई नहीं देख पाते थे । वे सम्पूर्ण भूतोंके लिये अहस्य 
थे । बीर ! उसी समय उन भगवान्‌ नारायणने ही कुपित हो 
दुरात्मा मधु और केटभके विनाश तथा समस्त राक्षसोंके 
संहारके लिये इस दिव्य, उत्तम एवं अमोघ बाणकी सृष्टि की 
थी | उस समय वे तीनों लोकोंकी सृष्टि करना चाहते थे 
और मधु, केटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित 
कर रहे ये | अतः भगवानने इसी बाणसे मधु और कैटभ 
दोनोंको युद्धमे मारा था | इस मुख्य बाणसे मधु और करभ 
दोनोंको मारकर भगवानूने जीवोंके कर्मफल-भोगकी सिद्धिके 
लिये बिभिन्न लोकोंकी रचना की । २०-२३ ॥ 

“शत्रुघ्न | पहले मैंने रावणका वध करनेके लिये भी इस 
बाणका प्रयोग नहीं किया था; क्योंकि इसके द्वारा बहुत-से 
प्राणियोंके नष्ट हो जानेकी आशङ्का थी ॥ २४ ॥ 

“छवणके पास जो महात्मा महादेवजीका इात्रुविनाशके 
लिये दिया हुआ मधुका दिव्य, उत्तम एवं महान्‌ झल दै, 
उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महलमे 


ही गुप्तरूपसे रखकर समस्त दिशाओंमें जा-जाकर अपने लिये 
उत्तम आहारका संग्रह करता है ॥ २५-२६ ॥ 


“जब कोई युद्धकी इच्छा रखकर उसे ललकारता दै, 
तब वह राक्षस उस झूलको लेकर अपने विपक्षीको भस्म कर 
देता है ॥ २७ ॥ 


“पुरुषसिंह | जिस समय वह झूल उसके पास न हो और 
वह नगरमे भी न पहुँच सका हो, उसी समय पहलेसे ही 
नगरके द्वारपर जाकर अख््र-शस्त्र धारण किये उसकी प्रतीक्षामे 
डरे रहो ॥ २८ ॥ 

“मद्दाबाहु पुरुषोत्तम | यदि उस राक्षसको महम धुसने- 
से पहले ही तुम युद्धके लिये ललकारोगे, तब अवश्य उसका 
वध कर सकोगे ॥ २९ ॥ 

ऐसा न करनेपर वह अवध्य हो जायगा | वीर ! यदि 
तुमने ऐसा किया तो उस राक्षसका विनाश होकर दी रहेगा | 

“इस प्रकार मैंने ठुम्हें उस ञूलसे बचनेका उपाय तथा 
अन्य सब आवश्यक बातें बता दीं; क्योंकि श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
नील-कण्ठके विधानको पळटना बड़ा कठिन काम दै? ॥३१॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्डमें तिरसठबाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


श 
चौसठ सर्ग 
श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार शब्ुध्नका सेनाको आगे भेजकर एक 
मासके पश्चात्‌ खर्य भी प्रस्थान करना 

शत्रुघ्नजीको इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार “इसलिये हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरी हुई इस विशाल सेना- 
प्रशंसा करके रघुकुलनन्दन श्रीरामने पुनः यह बात कह्दी--॥ को आगे भेजकर तुम पीछेसे अकेले ही केवल धनुष ददाथमे 

धुरुषप्रवर | ये चार हजार घोड़े; दो हजार रथ) सौ लेकर मधुबनको जाना और इस तरद यात्रा करना) जिससे 
हाथी और रास्ते तरह-तरहके सामानकी दूकानें लगानेवाळे मधुपुत्र लबणको यह संदेह न हो कि ठम युद्धकी इच्छासे 
बनिये लोग विक्रयकी आवश्यक वस्तुओके साथ तुम्हारे साथ वहाँ जा रहे हो । तुम्हारी गति-विधिका उसे पता नहीं चलना 
जायेंगे | साथ ही मनोर्ञनके लिये नट और नर्तक भी चाहिये || ७-८ ॥ 
रहेंगे ॥ २-३ ॥ “वुरुषोत्तम | मैंने जो बताया दै, उसके सिवा उसकी 

धुरुषश्रेष्ठ झत्रुष्न ! तुम दस लाख ख्र्णमुद्रा लेकर मृत्युका दूसरा कोई उपाय नहीं है; क्योंकि जो भी झूलसहित 
जाओ । इस तरह पर्याप्त धन और सवारियाँ अपने साथ लवणासुरके दृष्टिपथमे आ जाता दै, वइ अवश्य उसके द्वारा 
रक्खो | ४ ॥ मारा जाता है ॥ ९ ॥ 

८इस सेनाका भलीभाँति भरण-पोषण किया गया है । यह हर्ष “सौम्य | जब प्रीष्म-ऋत निकल जाय और वर्षाकाल 
तथा उत्साहसे पूर्ण, संतुष्ट और उद्दण्डतासे रहित होकर आज्ञा- आ जाय, उस समय तुम ळवणासुरका वघ करना; क्योंकि उस 
के अधीन रहनेवाली है । नरश्रेष्ठ | इसे मधुर भाषणसे और दुर्बुद्धि राक्षसके नाशका बद्दी समय है ॥ १० ॥ 
घन देकर प्रसन्न रखना ॥ ५ ॥ “नुम्हारे सेनिक महर्षियोंकी आगे करके यहाँसे यात्रा 

“रघुनन्दन | अत्यन्त प्रसन्न रक्खे गये सेवकसमूह करें, जिससे ग्रीष्म ऋठु बीतते-त्रीतते वे गङ्गाजीको पार 
( सैनिक ) जहाँ ( जिस संकटकालमे ) खड़े होते या साथ कर जायं ॥ ११ ॥ 
देते हैं, वहाँ नतो धन टिक पाता दै, न स्त्री ठहर सकती है “शीधपराक्रमी वीर | फिर सारी सेनाको वहीं गङ्गाजीके 
और न भाइई-बन्धु ही खड़े हो. सकते हैं ( अतः उन सबको तटपर ठद्दराकर तुम धनुषमात्र लेकर पूरी सावधानीके साथ 
सदा संतुष्ट रखना चाहिये ) ॥ ६ ॥ अकेले दी आगे जाना? ॥ १२ ॥ 


१०१६ 


fr OR ne] often rsRe-sretes 


शरीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर शत्रुघ्नजीने अपने प्रधान 
सेनापतियोंको बुलाया और इस प्रकार कद्दा--॥ १३ ॥ 

देखो, मागमे जहाँ-जहाँ डेरा डालना दैश उन पड़ावोंका 
निश्चय कर लिया गया है । त॒म्हें वहीं निवास करना होगा । 
जहाँ भी ठहरो, विरोधभावको मनसे निकाल दो, जिससे 
किंसीको कष्ट न पहुँचे! ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार उन सेनापतियोंको आशा दे अपनी विशाल 
सेनाको आगे भेजकर शबत्रुघ्नने कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी- 
को प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ श्रीरामकी परिक्रमा करके उनके चरणमै 


श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण 
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मस्तक झुकाया । फिर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मणकी 
भी वन्दना की ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर मनको संयममे रखकर शत्रुघ्नने पुरोहित 
वसिष्ठको नमस्कार क्रिया । फिर श्रीरमकी आज्ञा ले उनकी 
परिक्रमा करके शत्रुओंको संताप देनेवाले महावळी झनु्न 
अयोष्यासे निकले ॥ १७ ॥ 


गजराजो और श्रेष्ठ अश्वोके समुदायसे भरी हुई विशाळ 
सेनाको आगे भेजकर रघुवंशकी बृद्धि करनेवाले शत्रुष्न एक 
मासतक महाराज श्रीरामके पास ही रहे । उसके बाद उन्होंने 
वहाँसे प्रस्थान किया ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्पीकिनिर्मिंत आदणमाणण आदिकाब्यके उत्तरकाएडमं नौसर सग पुरा हुआ ॥ ६४ ॥ 


'पैंसठवां सगे 


महर्षि वाल्मीकिका शत्रुघ्नको सुदासपुत्र करमापपादकी कथा सुनाना 


अपनी सेनाको आगे भेजकर अयोध्यामे एक माह रहनेके 
पश्चात्‌ शत्रुघ्न अकेले ही वहाँसे मधुबनके मार्गपर प्रस्थित 
हुए. । वे बड़ी तेजीके साथ आगे बढ़ने लगे ॥ १ ॥ 


रघुकुलको आनन्दित करनेवाले शूरबीर शतुष्न रास्तेमे 
दो रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकिके पवित्र आश्रम- 
पर जा पहुँचे | बह सबसे उत्तम वासस्थान था ॥ २ ॥ 

वहाँ उन्होंने हाथ जोड़ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकिको 
प्रणाम करके यह बात कही--॥ ३ ॥ 

“भगवन्‌. | मैं अपने बड़े भाई श्रीरघुनाथजीके कायसे 
इधर आया हूँ । आज रातको यहाँ ठहरना चाहता हूँ और 
कल सबेरेवरुणदेवद्वारा पारित पश्चिम दिशाको चला जाऊंगा? || 


झत्रुच्तकी यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकिने उन 
महात्माको इंसते हुए, उत्तर दिया-'महायशस्त्री वीर | तुम्हारा 
खागत है ॥ ५ ॥ 


“सोम्य | यह आश्रम स्खुबंशियोंके लिये- अपना ही घर 


है। तुम निःशङ्क होकर भेरी ओरसे आसन) पाद्य और अध्य 
स्रीकार करो? \ ६ ॥ _ क 


तुबर बह सत्कार ग्रहण करके झनुष्नने फमूलका भोजन 
(कया \ इससे उन्हे बड़ी तसि हुई ७ I 

फळभूले खाकर चे मिसे चोरे--“मुने | इस आश्रमके 
निकट जो यह प्राचीन कालका यज्ञवेभव ( यूप आदि उप- 
करण ) दिखायी देता दै, किसका है--किस यजमान नरेशने 
यहाँ यज्ञ किया था ७ १ ८ ७ . हर 


उनका पह रे सुनकर बीले कहां-धातुलन। 
पूर्वकाले जिस यजमान नरेशका यह यज्ञमण्डप रहा है, उसे 
बताता हूँ? सुनो ॥ $ ॥ ० न 


तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमण्डलके स्वामी हो गये 
हें। उन भूपालके वीरसह ( मित्रसह ) नामक एक पुत्र 
हुआ, जो बड़ा पराक्रमी और अत्यन्त घमीत्मा था ॥ १० ॥ 

“सुदासका वह झूरवीर पुत्र बाल्यावस्थामै ही एक दिन 
शिकार खेळनेके लिये बनमें गया। वहाँ उसने दो राक्षस देखे, 
जो सब ओर बारंबार विचर रहे थे ॥ ११ ॥ 

ध्वे दोनों घोर राक्षस बाघका रूप धारण करके कई 
हजार मृगोंको मारकर खा गये । फिर भी संतुष्ट नहीं हुए । 
उनके पेट नहीं भरे ॥ १२ ॥ 


'सौंदासने उन दोनों राक्षसोंकों देखा | साथ ही उनके 


द्वारा मुगझत्य किये गये उस वनकी अवस्थापर दृष्टिपात 
क्रिया । इससे वे महान्‌ क्रोधसे भर गये और उनमेंसे एकको 
विशाल बाणसे मार डाला ॥ १३ ॥ 


र एकको धराशायी करके वे पुरुषप्रवर सौदास निश्चिन्त 
हो गये । उनका अमर्ष जाता रहा और वे उस मरे हुए. 
राक्षसको देखने लगे ॥| १४ ॥ 
“उस ब जब सोदास देख रहे थे, 
उस समय उनकी ओर इष्टिपात करके उस: दूसरे राक्षसने 
i या ब SS ब मनः 
ही-मत घोर संताप किया और सौदाससे इस-प्रकार कहा-॥ 
“महापापी नरेश ! तूने मेरे निरपराध साथीको 
! एथीको मार डाला 
हे, इसि सैं तुझसे भी इसका बदला लगा” || १६ || हर 
` 'ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अन्त 
दीर्घ ~ ल पओ 
दीर्घकाले पश्चात्‌ सुदासकुमार हर हर 
हो गये १७॥ - ह 


“उन्हीं राजा मित्रसहने इस आपके समीप रेष 


उत्तरकाण्ड छाछठवाँ सग १०१७ 
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और वसिष्ठ मुनिको शाप देना आरम्भ किया । तबतक 
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नामक महायजका अनुष्ठान किया । महर्षि वसिष्ठ अपने तपो- 


र 5 


बलसे उस यज्ञकी रक्षा करते थे ॥ १८ ॥ 

“उनका वह महान्‌ यज्ञ बहुत वर्षोतक यहाँ चलता रहा | 
वह भारी धन-सम्पत्तिसे सम्पन्न यज्ञ देवताओँके यज्ञकी 
समानता करता था ॥ १९ ॥ 

“उस यज्ञकी समाप्ति होनेपर पहलेके वेरका स्मरण करने- 
वाला वह राक्षस वसिष्ठजीका रूप धारण करके राजाके पास 
आया और इस प्रकार बोला--॥ २० ॥ 

“राजन्‌ | आज यज्ञकी समासतिका दिन है; अतः आज 
मुझे तुम शीघ्र ही मांसयुक्त भोजन दो । इस विषयमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये? || २१ ॥ 

'त्राहणरूपधारी राक्षसकी कही हुई बात सुनकर राजाने 
रसोई बनानेमें कुशल रसोइयोंसे कहा--॥ २२ ॥ 

“«ुमलोग आज शीघ्र ही मांसयुक्त हविष्य तेयार करो 
और उसे ऐसा बनाओ, जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे 
गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सकें ॥ २३ ॥ 

“महाराजकी इस आज्ञाको सुनते ही रसोइयेके मनमें बड़ी 
घबराइट पैदा हो गयी ( वह सोचने लगा, आज गुरुजी 
अमक्ष्य-भक्षणमें केसे प्रद्नत्त होंगे )| यह देख फिर उस राक्षसने 
ही रसोइयेका वेश बना लिया || २४ ॥ 

“उसने मनुष्यका मांस लाकर राजाको दे दिया और 
कद्दा--“यह मांसयुक्त अन्न एवं हविष्य छाया हूँ । यह बड़ा 
ही स्वादिष्ट है? ॥ २५ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | अपनी पत्नी रानी मदयन्तीके साथ राजा 
मित्रसहने राक्षसके लाये हुए उस मांसयुक्त भोजनको 
वसिष्ठजीके सामने रक्खा ॥ २६ ॥ 

थाळीमे मानव-मांस परोसा गया दै, यह जानकर ब्रह्मर्षि 
बसिष्ठ महान्‌ क्रोधसे भर गये और इस प्रकार बोले--॥२७॥ 

“राजन्‌ | तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिये 
यही तुम्हारा भोजन होगा) इसमें संशय नहीं दै ( अर्थात्‌ ठुम 
मनुष्यभक्षी राक्षस हो जाओगे ), ॥ २८॥ 

“यह सुनकर सौदासने भी कुपित हो द्वाथमें जल ले लिया 


उनकी पत्नीने उन्हें रोक दिया | २९॥ 


ध्वे बोळीं--*राजन्‌ | भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि हम सबके 


खामी हैं; अतः आप अपने देवठ॒ल्य पुरोहितको बद्लेमै 
शाप नहीं दे सकते! || ३० ॥ 

“त्र धर्मात्मा राजाने तेज और बलसे सम्पन्न उस 
क्रोधमय जलको नीचे डाल दिया | उससे अपने दोनों वैरोको 
ही सींच लिया ॥ ३१ ॥ 

ऐसा करनेसे राजाके दोनों पैर तत्काळ चितकबरे हो 
गये । तभीसे महायशस्वरी राजा सौदास कल्माषपाद ( चितकबरे 
पैरवाले ) हो गये और उसी नामसे उनकी ख्याति हुई ॥३२६॥ 

“तदनन्तर पत्नीसहित राजाने बारंबार प्रणाम करके फिंर 
बसिष्ठसे कहा--“तद्मर्प | आपहीका रूप धारण करके किसीने 
मुझे ऐसा भोजन देनेके लिये प्रेरित किया था? | ३३ ॥ 

“राजाधिराज मित्रसहकी वह बात सुनकर और उसे 
राक्षसकी करतूत जानकर वसिष्ठने पुनः उन नरश्रेष्ठ नरेशसे 
कद्ा--॥। ३४ ॥ 

८राजन | मैंने रोपसे भरकर जो वात कद दी है, इसे 
व्यर्थ नहीं किया जा सकता; परंतु इससे छूटनेके छवि मैं 
ठ॒म्हें एक बर दूँगा ॥ ३५ ॥ 

८राजेन्द्र | वह वर इस प्रकार है यह शाप बारह वर्षों- 
तक रहेगा । उसके बाद इसका अन्त हो जायगा । मेरी कृपासे 
तम्हें बीती हुई बातका स्मरण नहीं रहेगा? || ३६ ॥ 

“इस प्रकार उस इत्रुसूदन राजाने बारह वर्षोतक उस 
शापको भोगकर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजर्नोका 
निरन्तर पालन किया ।। ३७ ॥ 

“रघुनन्दन | उन्हीं राजा कल्माषपादके यज्ञका यह सुन्दर 
स्थान मेरे इस आश्रमके समीप दिखायी देता दै, जिसके 
विषयमें ठुम पूछ रहे थे? || ३८ ॥ 

महाराज मित्रसहकी उस अत्यन्त दारण कथाको सुनकर 
शत्रुध्नने महर्षिको प्रणाम करके पर्णशाढामें प्रवेश किया।।३९॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें पेसठवाँ से पूर हुआ॥ ६५ ॥ 
> 
७ 
छाङव्वा सग 
सीताके दो पुत्रोंका जन्म, वाल्मीकिद्वारा उनकी रक्षाकी व्यवस्था और इस समाचारसे 
प्रसन्न हुए शत्रुघ्नका बहाँसे प्रस्थान करके यशुनातटपर पहुँचना 


जिस रातको झन्रुष्नने पर्णशालामे प्रवेश किया था, 
उसी रातमें सीताजीने दो पुत्रोंकी जन्म दिया ॥ १ ॥ 


तदनन्तर आधी रातके समय कुछ मुनिकुमारोंने 


वा० रा० भा० १५८--- 


वाल्मीकिजीके पास आकर उन्हें सीताजीके प्रसव दोनेका शुभ 
एवं प्रिय समाचार सुनाया--)| २ ॥ 
“भगवन्‌ | श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नीने दो पुत्रोंको 


\ 
। 
4), 
| 
| 
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१०१८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


जन्म दिया है; अतः महातेजस्वी महर्ष | आप उनकी बाल 
ग्रहजनित बाधा निवृत्त करनेवाली रक्षा करे! ॥ ३ ॥ 

उन कुमारोंकी वह बात सुनकर महर्षि उस स्थानपर 
गये । सीताके वे दोनों पुत्र बालचन्द्रमाके समान सुन्दर तथा 
देवङुमारोंके समान महातेजस्वी थे ।। ४ ॥ 

वाल्मीकिजीने प्रसन्नचित्त होकर सूतिकागारे प्रवेश किया 
और उन दोनों कुमारोंको देखा तथा उनके छिये भूतों और 
राक्षसोका विनाशा करनेवाली रक्षाकी व्यवस्था की ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मर्षि वाल्मीकिने एक कुशाओंका सुद्दा और उनके 
लव लेकर उनके द्वारा उन दोनों बालकोंकी भूत-बाधाका 
निवारण करनेके लिये रक्षा-विधिका उपदेश दिया--॥ ६ ॥ 

“बृद्धा ज्लियोंकों चाहिये कि इन दोनों बाळकोंमें जो पहले 
उत्पन्न हुआ है, उसका मन्‍्त्रोंद्ारा संस्कार किये हुए. इन 
कुशोसे मार्जन करे । ऐसा करनेपर उस बालकका नाम 
'कुश? होगा और उनमें जो छोटा है; उसका ळवसे मार्जेन 
करें | इससे उसका नाम “छव? होगा ॥ ७-८ ॥ 

“इस प्रकार जुड्वें उत्पन्न हुए ये दोनों बालक क्रमशः 
कुशा और लव नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किये 
गये इन्हीं नामोसे भूसण्डलम विख्यात होंगे? ॥ ९ ॥ 

यह सुनकर निष्पाप बृद्धा स्योने एकाग्रचित्त हो सुनिके 
हाथसे रक्षाके साधनभूत उन कुशोंको ले लिया और उनके 
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द्वारा उन दोनों बाळकोंका मार्जन एवं संरक्षण किया ॥ १० ॥ 


जब वृद्धा स््रियाँ इस प्रकार रक्षा करने लगी, उस समय 
आधी रातको श्रीराम और सीताके नाम, गोत्रके उच्चारणकी 
ध्वनि चत्रुव्नजीके कानोंमे पड़ी | साथ ही उन्हें सीताके दो 
सुन्दर पुत्र होनेका संवाद प्राप्त हुआ । तव वे सीताजीकी पर्ण- 
शाळामें गये और बोले--“माताजी | यह बड़े सौभाग्यकी 
बात है? ॥ ११-१२ ॥ 
महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी 
बह वर्षोकालिक सावनकी रात वात-की-वातमे बीत गयी ॥ 
सवेरा होनेपर पूर्वाह्कालका कार्य संध्या-वन्दन आदिं 


करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़ मुनिसे विदा ले पश्चिम 
दिशाकी ओर चल दिये ॥ १४॥ 


मार्गमे सात रात विताकर बे यमुना-तटपर जा पहुँचे 
और वहाँ पुण्यकीतिं महर्षियोंके आश्रममे रहने लगे ॥ १५ ॥ 
महायशस्वी राजा दात्रुष्नने वहाँ च्यवन आदि मुनियोंके 
साथ सुन्दर कथा-वातीद्वारा कालक्षेप करते हुए निवास किया ॥ 
इस प्रकार रघुकुलके प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार 
शत्रुघ्न वहाँ एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियोके साथ नाना 


प्रकारकी कथाएँ. सुनते हुए उन दिनों यमुनातटपर रात 
बिताने लगे ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आईशमायण आदिकाब्यके उत्तर्काण्डमें छाछठवोँ सु पूर हुआ ॥ ६६ ॥ 


—T IARI TS 


Ro) रे 
सरसठवा सगं 
च्यवन मुनिका शत्रुध्नको लवणासुरके शूलकी शक्तिका परिचय देते हुए 
राजा मान्धाताके वधका प्रसंग सुनाना 


एक दिन रातके समय शत्रुघ्नने भृगुनन्दन ब्रह्मपि च्यवनसे 
पूछा--'ब्रहान्‌ | लवणासुरमै कितना बल है १ उसके शूलभे 
कितनी शक्ति है १ उस उत्तम झळके द्वारा उसने इन्द्र-युद्धसे 
आये हुए किन-किन योद्घाओंका बघ किया है १? ॥ १-२ ॥ 


सहात्मा झान्नुष्नजीका यह वचन सुनकर महातेजस्वी 
च्यवनने उन रघुकुलनन्दन राजकुमारसे कहा--॥ है ॥ 


८रघुनन्दन ! इस लब॒णासुरके कर्म असंख्य हैं । उनमेसे 
एक ऐसे कर्मका वर्णन किया जाता है, जो इश्वाकुवंशी राजा 
मान्धाताके ऊपर घटित हुआ था । लुम उसे मेरे मुहसे 


सुनो \ ४ 0 


धपूर्वकाल्की बात है अयोध्यापुरीमे युवनाश्वके पुत्र राजी 
मान्धाता राज्य करते थे | वे बड़े बलवान» पराक्रमी तथा 
तीनो लोकोंमे विख्यात थे ॥ ५ 0 


“उन प्रथिवीपतति नरेशे सारै प्रथ्वीको अपने अधिकास्मे 


करके यहँसि देबलोकपर विजय पानेका उद्योग आरम्भ 
किया ॥ ६ ॥ 


“राजा मान्धाताने जवर देवलोकपर विजय पानेकी इच्छासे 
उद्योग आरम्भ किया, तब इन्द्र तथा महामनस्ती देवताओंको 
बड़ा भय हुआ ॥ ७ || 


“धमै इन्द्रका आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य 
लेकर भूमण्डलका राजा हो देबताओंसे वन्दित होकर रहूँगा? 
ऐसी प्रतिज्ञा करके वे खर्गलोकपर जा चढ़े ॥ ८ ॥ 


“उनके खोरे अभिप्रायको जानकर पाकशासन इन्द्र उन 
युवनाश्र-पुत्र मान्धाताके पास गये और ज्न्हें शान्तिपूतरक्र 
समझाते हुए, इस प्रकार बोले--॥ ९ || ग 


“पपुरुपप्रवर ! अभी ठस सारे म्ल लोकरे 
उ न त्यळोकके भी ड 
हो । समूची प्रथ्चीको बदा । णजा नहां 


शर्म किये बिना ही दे ओंका राज्य 
कैसे लेना चाहते हो ॥१॥ द| दवताओंका राऊ 


= क 
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“वीर ! यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वशर्मे हो जाय तो तुम हुए और बाणोंकी वर्षा करके उस राक्षसकों सव ओरसे पीड़ित 
सेवकों, सेनाओं और सवारियोंसहित यहाँ देवलोकका राज्य करने छगे | १९ ॥ 

करना? ॥ ११ ॥ “तव लबणासुरने हॅसकर हाथसे वह चूल उठाया और 


“ऐसी बातें कहते हुए इन्द्रस मान्धाताने पूछा--“देवराज ! 
बताइये तो सही इस प्रथ्वीपर कहाँ मेरे आदेशकी अवहेलना 
होती है? ॥ १२ ॥ 

“तब इन्द्रने कहा--“निष्पाप नरेश | मधुवनमे मधुका 
पुत्र लबणासुर रहता है । वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता? ॥ 

“इन्द्रकी कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा 
मान्धाताका मुख लजासे झुक गया । वे कुछ बोल न 
सके ॥ १४ ॥ 

“वे नरेश इन्द्रसे विदा ले मुँह लटकाये वहाँसे चल दिये 
और पुनः इस मर्त्यलोकमे ही आ पहुँचे ॥ १५ ॥ 

“उन्होंने अपने हृदयमें अमर्ष भर लिया । फिर वे झत्रु- 
दमन मान्धाता मधुके पुत्रको वशर्म करनेके लिये सेवक, सेना 
ओर सबारियोंसहित उसकी राजधानीके समीप आये ॥ १६ | 

“उन पुरुषप्रवर नरेशने युद्धकी इच्छासे लवणके पास 
अपना दूत भेजा ॥ १७ ॥ 

“दूतने वहाँ जाकर मधुकरे पुत्रको बहुत-से कटुबचन 
सुनाथे । इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूतको वह 
राक्षस तुरंत खा गया || १८ ॥ 

“जब दूतके लौटनेमें विलम्ब हुआ, तब राजा बड़े क्रुद् 


सेबकोसहित राजा मान्धाताका वध करनेंके लिये उस उत्तम 
अस्रको उनके ऊपर छोड़ दिया ॥ २० ॥ 

“वृह चमचमाता हुआ झूल सेवक, सेना ओर सवारियों- 
सहित राजा मान्धाताको भस्म करके फिर लवणासुरके हाथमें 
आ गया ॥ २१ ॥ 

“इस प्रकार सारी सेना ओर सवारियोंके साथ महाराज 
मान्धाता मारे गये । सौम्य ! उस झूछकी शक्ति असीम और 
सबसे बढ़ी-चढ़ी है || २२ ॥ 

राजन्‌ | कल सवेरे जबतक वह राक्षस उस अख्रकों न ले; 
तबतक ही शीघ्रता करनेपर तुम निःसंदेह उसका वध कर 
सक्ोगे और इस प्रकार निश्चय,ही त॒म्हारी विजय होगी ॥२३।| 

“तुम्हारे द्वारा यह कार्य सम्पन्न होनेपर समस्त छोकोंका 
कल्याण होगा । नरश्रेष्ठ | इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा वणका 
सारा बल बता दिया और उसके शूछकी भी घोर एवं असीम 
शक्तिका परिचय दे दिया । प्रथ्वीनाथ | इन्द्रके प्रयत्नसे उसी 
शूलके द्वारा राजा मान्धाताका विनाश हुआ था ॥ २४-२५ ॥ 

“महात्मन्‌ | कळ सवेरे जब वह झूल लिये ब्रिना ही 
मांसका संग्रह करनेके लिये निकलेगा, तभी तुम उसका वध 
कर डालोगे, इसमें संशय नहीं हैं । नरेन्द्र | अवश्य तुम्हारी 
विजय होगी? || २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके उत्तर्काण्डमे सरसठबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 
—— APSR SS —— 
w [५ 
अड्संठवा सग 
लवणासुरका आहारके लिये निकलना, शघुघ्नका मधुपुरीके द्वारपर डट जाना 
और लोटे हुए रबणासुरके साथ उनकी रोपभरी बातचीत 


इस प्रकार कथा कहते और झुभ विजयक्री आकाङ्का 
रखते हुए उन मुनियाँकी बातें सुनते-सुनते मद्दात्मा झत्रुघ्नकी 
वह रात बात-क्री-ातमे बीत गयी ॥ १ ॥ 

तदनन्तर निर्मल प्रभातकाळ होनेपर भक्ष्य पदाथ एवं 
भोजनके संग्रहकी इच्छासे प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने 
नगरसे बाहर निकला ॥ २ ॥ 

इसी बीचमें वीर झात्रुव्न यमुना नदीको पार करके हाथमें 
धनुष लिये मधुपुरीक्रे द्वारपर खड़े हो गये ॥ ३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ मध्याह्न होनेपर वह क्रूरकर्मा राक्षस हजारों 
प्राणियोंका बोझा लिये वहाँ आया । ४ ॥ 

उस समय उसने इत्रुष्नको अस्न-शस्तर लिये द्वारपर खड़ा 
देखा | देखकर वह राक्षस उनसे ब्रोला--“नराधम | इस 


हृथियारसे तू मेरा कया कर लेगा । तेरे-जेसे हजारों अ्-दास्र- 
चारी मनुष्योंको में रोपपूर्वक खा चुका हूँ | जान पड़ता है 
काल तेरे सिरपर नाच रहा है ॥ ५-६ | 


~ 


“पुरुषाधम | आजका यह मेरा आहार भी पूरा नहीं दे । 
दुर्मते | तू खयं ही मेरे मुंहमें केसे आ पड़ा ? || ७ || 

वह राक्षस इस प्रकारकी बातें कहता हुआ वारंवार हँस 
रहा था । यह देख पराक्रमी शत्रुब्नके नेत्रोंसे रोपके कारण अश्रु- 
पात होने छगा ॥ ८ ॥ 

रोपके वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुव्नके सभी अन्ञोंसे 
तेजोमयी किरणें छिटकने लगीं || ९ ॥ 

उस समय अत्यन्त कुपित हुए, शत्रुघ्न उस निशाचरसे 
बोले--बुबुंद्े | म तेरे साथ द्वन्दयुद्ध करना चाहता हूँ ॥ 


र ०२० 

(one reer MC ५, ०७०क०+०५९न++ 
के महाराज दशरथका पु और परम बुद्धिमान्‌ राजा 

औरामका भाई हूँ। मेरा नाम शरठन है और में कामसे भी 

झत्रुष्न ( शन्रुओका संदर करनेवाला ) ही है । इस समय 

तेरा वथ करनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥ ११ ॥ 

धै युद्ध करना चाहता है. । इसलिये तू मुझे दन्द्रयुढुका 
अवसर दे । व्‌ सम्पण प्राणियोंका शत्रु है; इसलिये अब मेरे 
हाथसे जीवित बचकर नहीं जा सकेगा? ॥ १२ )॥ 

उनके ऐसा कहनेपर वह राहत उन नरशेष्ठ शत्रुष्नसे 
सता हुआ-सा बोला--'हुर्मते | सोभाण्यक्री बात है. कि आज 
तू खयं ही मुझे मिल गया 0१३४ 

“लोटी बुद्धिवालें नराधम । रावण नामक राक्षस मेरी 
मौसी झरईणखाका भाई था) जिसे तेरे भाई रामने एक स्त्रीके 
ज्ये मार डाला )॥ १४ \\ 

“इतना. दी नही, उन्होंने राबणके कुलका संहार कर 
शिया; तथापि मैंने बह सब कुछ सह लिया । तुमलोगोंके 
द्वारा की गयी अबहेलनाको सामने रखकर--प्रव्यक्ष देखकर 
भी ठुम सबके प्रति मेने चिशेपरूपसे क्षमाभावका परिचय 
दिया ॥ १५ ॥। 

«जो नराधम भूतकालूम भेरा सामना करनेके लिये आये 


रीमदूवाल्मीकोय रामायणे 
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थे, उन सबको मैंने तिनकोंके समान ठ॒च्ठ समझकर तिरसस्‍्कृत 
क्रिया और मार डाला । ज्ञो भविष्यम आयेंगे) उनकी भी 


यही दशा होगी और वत॑मानकाळमे आनेवाले तुझ-जेसे 
मराधम भी मेरे हाथसे मरे हुए ही हैं ॥ १६ ॥ 


दुर्मते ! तुझे युद्धकी इच्छा है न १ मैं अभी ठल्े 
युद्धका अवसर दूँगा। त. दो घड़ी ठहर जा । तंबतक में भी 
अपना अजन ले आता हूँ ॥ १७ ॥ 

करे बधके लिये जैसे अश्लका दोना मुझे अभीश है) 
बैंसे अस्रकों पहले सुसज्जित कर दूँ; फिर युद्धका अवसर 
दूँगा’ यह सुनकर शनुष्न तुरंत बोल उठे “अब्र पै. मेरे 
हाथसे जीवित बचकर कहाँ जायगा १ ॥ १८ ॥ 

(क्रिसी भी बुद्धिमान, पुरुषको अपने सामने आये हुए 
झात्रुको छोड़ना नहीं चाहिये । जो अपनी घव्ररायी हुई बुद्धिके 
कारण शत्रुकों निकल जानेक्रा अवसर दे देता देश वह मन्दबुद्धि 
पुरुष कायरके समान मासा जाता ६ 0१९ ॥ 

“अतः राक्षस ! अब तू इस जीव-जगतकों अच्छी तरह 
देख ले । मैं नाना प्रकारके तीखे बाणोंद्वारा ठुझ पापीको अभी 
यमराजके घरकी ओर भेजता हूँ क्योंकि तू. तीनों छोकोंका 
तथा श्रीस्घुनाथजीका भी शत्रु हेश ॥ २० ॥ 


झूस प्रकार ,शवारीकिनि्मित आएशमायण आदिकाव्यके उत्तस्काण्डमे अडसर स पूण हुआ ॥ ६८॥ 


BC 


उनहत्तरवाँ सगे 


शत्रुघ्न और रवणासुरका 
अहामना झतरुष्तका वह भो सुनकर रबणासुरको बड़ा 
क्रोध हुआ और ग्रोहा--“अरे | खड़ा रह) खड़ा रहे ॥१॥ 
बह हाथपरूद्थ साता और दाँत कटकटातां हुआ 
रघुकुलके सिंह शन्नुष्नको बारबार ललकास्ने गा ॥ २ ॥ 
भयंकर दिखायी देनेवाले लवगको इस प्रकार बोलते देख 
देवशत्रुओंका नाश करनेवाले शब्ु्नने यह बात कद्दी--॥ ३ ॥] 
८राक्षण ! जब तूने दूसरे बीरीको पराजित किया थाश ऊस 
समय झात्रुष्सका जन्म नहीं हुआ था \ अतः आज मेरे इन 
ज्ाणेकी चोट खाकर त॑. सचे यमलोककी राइ ले ॥ ४ ॥। 
वापात्मन्‌ ! जैसे देवताओंनि रावगको घसश्ञायी हुआ 
देख थ उसी तरद खदान ब्राह्मण और ऋषि आज र्ण 
भूसिसि भेदार सारे गये तुझ दुराचारी राक्षसको भी देखें ॥ 
त्नञश्ञाचर | आज मेरे बाणोसे दथ होकर जब तू धस्ती- 
पर गिए जायगा, उस समय इस नगर भी 
सबका कल्याण ही होगा 0 ९ 0 


दआा्ञ मेरी भुणाओंसे चूर! इअ बज्रके समान घुः 


युद्ध तथा वणका वध 
वाला बाण उसी तरह तेरी छातीमे घेस जायगा? जैसे सूय॑की 
किरण कमळकोशे प्रविष्ट हो जाती हैः ॥७॥ 
झत्रुन्तके ऐसा कहनेपर लवण क्रोधसे मू्छित-सा दो गया 
और एक महान्‌ वृष लेकर उसने शत्रुष्नकी छातीपर दे माराः 
परंतु झतरु्तने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये ॥ ८ ॥ 
बह वार खाली गया देख उस बलवान्‌ राक्षसने पुनः 
बहुत-से वृक्ष ले-लेकर झत्रुष्नपर चलाये | ९ ॥ चु 
परंत झ्रुष्न भी बड़े तेजस्वी थे। उन्होने अपने ऊपर 
आते हुए. उन बहुसंख्यक्र वृक्षोमिसे परत्येकक्रो झुकी हुई गाँठ- 
वालेतीन-तीन या चार-चार बाण मारकर काट डाला || १० ॥ 
फ़िर पराक्रमी श जा लल; र 
दी, किंतु वह ब्य्‌ MR ल 
_ इससे न्यायत 
तब बळ-विक्रमशाली या विचल्त नहीं हुआ।॥ 
-विक्रमशाली ऊबणने ई 
इसकर एक बृक्ष उठाया 


और उसे शूरबीर इन्रुष्नके सिरपर दे मारा । उसकी चोट 


खाकर शन्रुष्नके सारे अङ्ग शिथिल 
आ गयी ॥ १२ ॥ ह शियिल हो गये और उन्हें मूच्छ 


= 


जकात 
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वीर झाुष्नके गिरते ही ऋषियों, देवसमूहों) गन्धर्वों 
और अप्सराओंमें महान्‌ दाह्दकार मच गया ॥ १३ ॥ 
शत्रुध्नजीकों भूमिपर गिरा देख लबणमे समझा ये मर गये 
इसलिये अवसर मिलनेपर भी वह राक्षस अपने घरमै नहीं 
गया और न झूल ही ले आया । उन्हें धराशायी हुआ देख 
सर्वथा मरा हुआ समझकर ही वह अपनी उस भोजनसामग्री- 
को एकत्र करने लगा ॥ १४-१५ ॥ 
दो दी घड़ीमें शत्रुष्नको होश आ गया । वे अछ-शस्र 
लेकर उठे और फिर नगरद्वारपर खड़े हों गये | उस समय 
ऋषियोंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर इतरुध्नने उस दिव्य, अमोघ और उत्तम बाण- 
को दवाथमं लिया, जो अपने घोर तेजसे प्रज्वलित हो दसों 
दिशाओंमे व्याक्त-सा हो रहा था ॥| १७ ॥ 
उसका मुख और वेग वञ्रके समान था । वह मेरु और 
मन्द्राचळके समान भारी था। उसकी गोठे झुक्री हुई थीं 
तथा वह किसी भी युद्धमें पराजित द्दोनेवाला नहीं था ॥| १८ ॥ 
उसका सारा अङ्ग रक्तहूपी चन्दनसे चित था। पंख 
बड़े सुन्दर थे । बह बाण दानवराजरूपी पर्वतराओों एबं असुरों- 
के लिये बड़ा भयंकर था ॥ १९ ॥ 
वह प्रल्यकाल उपस्थित होनेपर प्रज्वलित हुई कालाग्नि के 
समान उद्दीप्त ददो रहा था | उसे देखकर समस्त प्राणी तस्त 
हो गये ॥ २० ॥ 
देवता, असुर, गन्धर्व, सुनि ओर अप्सराओंके साथ 
सारा जगत्‌ अस्वस्थ हो ब्रह्माजीके पास पहुँचा ॥ २१ ॥ 
जगत्‌के उन सभी प्राणियोंने बर देनेवाले देवदेवेश्वर 
प्रपितामह ब्रह्माजीसे कहा--“भगवन्‌ | समस्त लोकोँके संहार- 
की सम्भावनासे देवताओंपर भी भय और मोह छा गया है ॥ 
“देव | कहीं लोकोंका संद्वार तो नहीं दोगा अथवा प्रलय- 
काल तो नहीं आ पहुँचा दे ? प्रपितामद्द | संसारक्री ऐसी 
अबस्था न तो पहले कभी देखी गयी थी और न सुननेमें 
ही आयी थी? ॥ २३ ॥ 
उनकी यह बात सुनकर देवताओंका भय दूर करनेवाले 
लोकपितामह ब्रह्माने प्रस्तुत भयका कारण बताते हुए कद्दा- 
वे मधुर बाणीमें बोले--“सम्पूर्ण देवताओं | मेरी बात 
सुनो । आज चब्ुष्नने युद्धस्थलमे लवणासुरका वध करनेके 
लिये जो बाण हाथमें खिया दे, उसीके तेजसे हम सब लोग 
मोहित हो रहे हैं | ये श्रे देवता भी उसीसे घबराये हुए. 
हैँ ॥ २५३ ॥ 
“पुत्रो | यह तेजोमय सनातन बाण आदिपुरुष लोक- 
कर्ता भगवान्‌ विष्णुका है । जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ 


है॥ २६३ ॥ 


१०२१ 
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“परमात्मा श्रीहरिने मु और कैटभ-इन दोनों दत्योका 
वध करनेके लिये इस मद्दान्‌ बाणक्ी सृष्टि की थी ॥ २७३ ॥ 

“एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही इस तेजोमय बाणको जानते 
हैं; क्योंकि यह वाण साक्षात परमात्मा विष्णुक्री ही प्राचीन 
मूर्ति है ॥ २८१ ॥ 

“अब तुमलोग यहाँसे जाओ और श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई महामनस्वरी वीर शत्रुष्नके ह्वाथसे राक्षसप्रवर छवणासुरका 
वध होता देखो? ॥ २९३ ॥ 

देवाधिदेव ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर देवतालोग 
उस स्थानपर आये, जहाँ शत्रुष्नजी और ल्वणासुर दोर्नॉका 
युद्ध हो रहा था ॥ ३०३ ॥ 

शत्रुध्नजीके द्वारा हाथमे लिये गये उस दिव्य बाणको 
सभी प्राणियोंने देखा | वह प्रल्यकाळके अग्निके समान 
प्रज्वलित हो रहा था ॥ ३१४ ॥ 

आकादाको देवताओसे भरा हुआ देख रखुकुछनन्दन 
शत्रुघ्नने बड़े जोरसे सिंहनाद करके ळवणासुरकी ओर 
देखा || ३२३ ॥ 

महात्मा झरुष्नके पुनः छलकारनेपर लवणाछुर क्रोधसे 
भर गया और फिर युद्धके लिये उनके सामने आया || ३३६ || 

तब धनुर्थरोम शरेष्ठ शत्रुव्नजीने अपने धनुषको कानतक 
खींचकर उस मद्दावाणको ळवणासुरके विशाल वक्षःस्थलपर 
चलाया || ३४३ ॥ 

वह देवपूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षसके हृदयको 
विदीर्ण करके रसातलमें घुस गया तथा रसातळमें जाकर वह 
फिर तत्काल ही इक्ष्वाकुकुळतन्दन शात्रुब्ननीके पास आ 
गया ॥ ३५-३६ ॥ 

शत्रुष्नजीके बाणसे विदीर्ण होकर निशाचर लवण बञ्रके 
मारे हुए, पर्वतके समान सददसा एृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २७ ॥ 

लवणासुरके मारे जाते ही वह दिव्य एवं मदान्‌ चूळ सब 
देवताओंके देखते-देखते भगवान्‌ रुद्रके पास आ गया ।।३८॥ 

इस प्रकार उत्तम वनुप-वाण धारण करनेवाले स्थुकुळके 
प्रमुख वीर शा्रुब्त एक ही बाणके गरदवारसे तीनों छोकोंके भय: 
को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए, जैसे त्रिभुवनका 
अन्धकार दूर करके सहस्त किशवारी सुदेव प्रकाशित दद 
उठते हैँ ॥ ३९ ॥ 

“सोभाग्यक्री बात दै कि दशारथनन्दन शत्रुब्नने भय 
छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्पक्रे ससान लवणासुर मर 
गया? ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएँ 
उस समय चतरुष्नजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगीं । ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमकिनिमित आपेरामागण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे उनइत्तर्वा सग पूण हुआ ॥ ६९ ॥ 
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पुरी गाता 

देवताओंसे वरदान पा शजरुध्नका मधुरापुराकों बताकर 
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बारहवें वषमे वहाँसे 


Le 


श्रीरामके पास जानेका विचार करना 


लवणासुर्के मारे जानेपर इन्द्र/ओर अग्नि आदि देवता 
आकर इ्रुओंक्रो संताप देनेवाले इत्रुष्नसे अत्यन्त मधुर 
वाणीमें बोले--॥ १ ॥ 

“बत्स ! सोभाग्यकी वात है कि तुम्ह॑ विजय प्राप्त हुई 
और लवणासुर मारा गया । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
पुरुषसिंह | तुम वर माँगो ॥ २ 

धहाबाहो ! हम सब लोग तुम्हें वर देनेके लिये यहाँ 
आये हैं । हम तुम्हारी विजय चाहते थे । हमारा दशन 
अमोघ है ( अतएव तुम कोई बर माँगो ))॥ ३ ॥ 

देवताओंका यह वचन सुनकर मनको वशमे रखनेवाले 
शूरवीर महाबाहु झात्रुष्न सस्तकपर अञ्जलि बाँध इस 
प्रकार बोले--॥| ४ ॥ 

“देवताओं ! यह देवनिर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही 
मनोहर राजधानीके रूपमे बस जाय । यही मेरे लिये श्रेष्ठ 
वर है? ॥ ५ ॥ 

तब देवताओंने उन रघुकुळनन्द्न शन्रुध्नसे प्रसन्न होकर 
कहा--“बहुत अच्छा, ऐसा ही हो । यह रमणीय पुरी निःसंदेह 
झूर-वीरोंकी सेनासे सम्पन्न हो जायगी? ॥ ६ ॥ 

ऐसा कहकर सहामनस्वी देवता उस समय खर्गकों चले 
गये । महातेजस्वी शत्रुब्नने भी गङ्गातटसे अपनी उस सेनाको 
चुलवाया \। ७ ॥ 

शन्रुष्नजीका आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आयी । 
शन्रुष्नने श्रावणमाससे उस पुरीको बसाना आरम्भ किया ।। 

तबसे बारहवें वर्षतक बहु पुरी तथा वह शूरसेन जनपद 
पूर्णरूपसे बस गया । वहाँ कहीं किसीसे भय नहीं था । वह 
देश दिव्य सुख-सुविधाओंसे सम्पन्न था ॥ ९ ॥ 


बहाँके खेत खेतीसे हरे-भरे हो गये । इन्द्र वहाँ समयपर 
वर्षो करने लगे । झत्रुघ्जीके बाइबलसे सुरक्षित मधुपुरी 


नीरोग तथा बीर पुरुषोंसे भरी थी ॥ १० ॥ 


वह पुरी यमुनाके तटपर अर्थचन्द्राकार बसी थी और 
अनेकानेक सुन्दर गृहो, चोराहों, बाजारों तथा गलियोंसे 
सुशोभित होती थी । उसमे चारों वर्णोके लोग निवास करते थे 
तथा नाना प्रकारके वाणिन्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे ॥ 

पूर्वकालमे वणासुरने जिन विशाल ग्रहोंका नि्मीण कराया 
था) उनमे संफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकारके चित्रोंसे 
सुसज्जित करके दात्रुघ्नजी उनकी शोभा बढ़ाने लगे ॥ १२ ॥ 

अनेकानेक उद्यान और बिद्दारखल सव ओरसे उस 
पुरीको सुशोभित करते थे । देवताओं और मनुष्योंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्य शोभनीय पदार्थ सी उस नगरीकी शोभा- 
बृद्धि करते थे || १३ ॥ 

नाना प्रक्रारकी क्रय-विक्रय योग्य वस्तुआँसे सुशोभित वह 
दिव्य पुरी अनेकानेक देशोंसे आये हुए वणिग्जनोंसे शोभा 
पा रही थी ॥ १४ ॥ 

उसे पूर्णतः समृद्धिशालिनी देख सफलमनोरथ हुए 
भरतानुज झत्रुघ्न अत्यन्त प्रसन्न हदो बड़े हर्षका अनुभव 
करने ळे ॥ १५ ॥ 

मधुरापुरीको बसाकर उनके मनमे यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि अयोध्यासे आये बारहवा वर्ष हो गया, अब मुझे 
वहाँ चलकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोका दर्शन करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार नाना प्रकारके मनुष्योसे भरी हुईं उस देव- 
पुरके समान मनोहर मधुरापुरीको बसाकर रघुवंशकी बृद्धि 


करनेवाले राजा झ्रुष्नने श्रीरघुनाथजीके चरणोंके दर्शनका 
विचार किया ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीफिनिमित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें सत्तरवाँ सरम पूर हुआ॥ ७० ॥ 
— DE 
इकहत्तरवाँ सगे 


आजुघ्नका थोडेसे सैनिकोंके साथ अयोध्याको प्रस्थान, मागमे वाल्मीकिके आश्रममें 


रासचरितिका गान सुनकर उन सबका आश्वयेचकित होना 
तदनन्तर बारहवे चर्षम थोडेसे सेवको और तेनिकोंको छौटाकर--पुरीकी रक्षाके लिये वहीं छोड़कर वे 
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साथ ले शजुष्नने श्रीरामपाल्ति अयोध्याको जानेका धोडेवारे सो रथ साथ ले अयोध्याकी ओर चल पड़े || २॥ 
विचार किया ॥ १ ॥ . जायसी उकुजनन्दन शुष्न यात्रा करनेके 
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वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर आ पहुँचे और रातमें वहीं ठहरे॥ 
उन पुरुषप्रवर रघुवीरने वाल्मीकिजीके चरणोंम प्रणाम 
करके उनके हाथसे पाद्य और अध्यं आदि आतिथ्य-सत्कारकी 
सामग्री ग्रहण की ॥ ४ ॥ 
वहाँ महर्षि वाल्मीकिने महात्मा शत्रुष्नको सुनानेके लिये 


-माति-भाँतिकी सहस्नों सुमधुर कथाएँ कहीं ॥ ५ ॥ 


फिर वे लवणवधके विषयमें बोले--“छवणासुरको मारकर 
तुमने अत्यन्त दुष्कर कम क्रिया है ॥ ६ ॥ 
“सौम्य | महाबाहो | लवणासुरके साथ युद्ध करके बहुत- 
से महाबली भूपाल सेना और सवारियोंसहित मारे गये हैं ॥ 
“पुरुषश्रेष्ठ | वही पापी ळवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास 
ही मार डाला गया । उसके कारण जगतूमें जो भय छा गया 
था, वह तुम्हारे तेजसे शान्त हो गया || ८ ॥ 
“रावणका घोर वध महान्‌ प्रयत्नसे किया गया था; परंतु 
वह महान्‌ कर्म तुमने विना यत्नके ही सिद्ध कर दिया ॥९॥ 
“लवणासुरके मारे जानेसे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुईं 
है । तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगतका प्रिय कार्य 
किया है || १० | 
“नरश्रेष्ठ | में इन्द्रकी सभामें बैठा था | जव वह 
विमानाकार सभा युद्ध देखनेके लिये आयी, तब वहीं बेठे 
वैठे मैंने भी तुम्हारे और लबणके युद्धको भलीभाँति देखा था॥ 
“ात्रुव्न ! मेरे हृदयमें भी तुम्हारे लिये बड़ा प्रेम 
अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूँूँगा । यही स्नेहकी पराकाडा है?॥ 
ऐसा कहकर परम बुद्धिमान्‌ वाल्मीकिने इात्रुध्नका 
मस्तक सूँधा और उनका तथा उनके साथियोंका आतिथ्य 
सत्कार क्रिया ॥ १३ ॥ 
नरश्रेष्ठ झत्रुष्नने भोजन क्रिया और उस समय श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरित्रका क्रमशः वर्णन सुना, जो गीतकी मधुरताके 
कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था ॥ १४ ॥ 
उस वेलमें उन्हें जो रामचरित सुननेको मिला, वह 
पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था | वह काव्यगान 


वीणाकी लयके साथ हो रहा था | हृदय) कण्ठ और मूर्धा- 
इन तीन स्थानों मन्द्र, मध्यम ओर तार स्वरके भेदसे 
उच्चारित हो रहा था । संस्कृत भाषामें निर्मित होकर व्याकरण, 
छन्द्‌, काव्य और संगीत-शाखत्रके छक्षणोंसे सम्पन्न था और 
गानोचित ताळके साथ गाया गया था ॥ १५१ ॥ 
उस काव्यके सभी अक्षर एबं वाक्य सच्ची घटनाका प्रति- 
पादन करते थे ओर पहले जो वृत्तान्त घटित हो चुके थे; 
उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे | वह अद्भुत काव्यगान 
सुनकर पुरुषसिंद ात्रुष्न मूछित-से हो गये | उनके नेत्रोंसे 
आँसुओंकी धारा बहने लगी || १६३ ॥ 
वे दो घड़ीतक अचेत-से होकर बारंबार लंबी साँस खींचते 
। उस गानमें उन्होंने बीती हुई बातोंक्रो वर्तमानकी भाँति 
सुना ॥ १७१ ॥ 
राजा झात्रुव्नके जो साथी थे, वे भी उस गीत-सम्पत्तिको 
सुनकर दीन और नतमस्तक हो बोले--“यह तो बड़े आश्रर्य- 
की बात है? || १८३ ॥ 
दत्रुघ्नके जो सैनिक वहाँ मोजूद थे, वे परस्पर कहने 
लगे--५यह क्या बात है ? हमलोग कहाँ हैं ? यह कोई स्वप्न 
तो नहीं देख रहे हैं | जिन बातोंकों हम पहले देख चुके हैं, 
उन्हींको इस आश्रमपर ज्यों-की-त्यों सुन रहे हैं || १९-२० || 
“कया इस उत्तम गीतबन्धकों हमलोग स्वप्नमें सुन रहे हैं ।? 
फिर अत्यन्त विस्मयमें पढ़कर वे शत्रुव्नसे बोले--॥२१॥ 
“नस्श्रे । आप इस विप्रयमें मुनिवर वाल्मीकिजीसे 
भलीभाँति पूछें |? त्रुव्नने कौतूहृळमें भरे हुए उन सब 
सैनिकोंसे कहा--“मुनिके इस आश्रममें ऐसी अनेक आश्रयं 
जनक घटनाएँ होती रहती हैँ | उनके विषयमे उनसे कुछ 
पूछ-ताछ करना हमारे लिये उचित नहीं है ॥ २२-२३ ॥ 
“कौतूद्दळ्वश महामुनि वाल्मीकिसे इन बातोंके विप्यमें 
जानना या पूछना उचित न होगा | अपने सैनिकोंसे ऐसा 
कहकर रघुकुलनन्दन शत्रुघ्न महर्षिकों प्रणाम करके अपने 
खेमेमे चले गये || २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामामण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें इकहत्तरवाँ सर पुरा हुआ ॥ ७९ ॥ 
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वाल्मीकिजीसे विदा ले शत्रुघ्नजीका अयोध्यामें जाकर श्रीराम आदिसे मिलना ओर 
सात दिनोंतक वहाँ रहकर पुनः मधुपुरीकों प्रथान करना 


सोते समय पुरुप्रसिंह शत्रुव्न उस उत्तम श्रीरामचरित्र- 
सम्बन्धी गानके विपयमें अनेक प्रकारकी बातें सोचते रहे । 
इसलिये रातमें उन्हें बहुत देरतक नींद नहीं आयी ॥ १ ॥ 


वीणाके लके साथ उस रामचरित-गानका सुमधुर 
शब्द सुनकर महात्मा शत्रुष्तकी शेष रात बहुत जल्दी 


~ 


बीत गयी ॥| २॥ 
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जब वह रात बीती ओर प्रातःक्राल आया, तब पूर्वाह- 
कालोचित नित्यकर्म करके शतरुष्नने हाथ जोड़कर मुनिवर 
वास्मीकिसे कहा--) ३े ॥ 

“भगवन्‌ | अब मैं रघुनन्दन श्रीरघुनाथजीका दर्शन 
करना चाहता हूँ । अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर 
प्रता पालन करनेवाले इन साथियोंके साथ मेरी अयोध्या 
जानेकी इच्छा है? ॥ ४ ॥ 

इस तरहकी बात कहते हुए, रुकुलभूषण शज्रुसृदन 
शन्रुघ्नको वाल्मीकिजीने हृद्यसे लगा लिया और जानेकी आज्ञा 
देदी॥५॥ 

त्रुष्न श्रीर्ुनाथजीके दर्शनके लिये उत्कण्ठित थे; 
इसलिये मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिको प्रणाम करके वे एक सुन्दर 
दीप्तिमान्‌ रथपर आरूढ हो ठरंत अयोध्याकी ओर चल 
दिये ॥ ६ 0॥ 


इश्बाकुकुलको आनन्दित करनेवाले महाबाहु श्रीमान्‌ 
शातरुष्न रमणीय अयोध्यापुरीमे प्रवेश करके सीघे उस राजमहलमें 
गये, जहाँ महातेजस्वी श्रीराम विराजमान थे ॥ ७ ॥ 

जेस सहसनेत्रधारी इन्द्र देवताओंके बीचमे बैठते हैं) 
उसी प्रकार पूर्णचन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले भगवान्‌ 
श्रीराम मन्त्रियोंके मध्यभागम विराजमान थे । शब्रुघ्नने अपने 
तेजसे प्रज्वलित होनेवाले सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीरामको 
देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा--॥ ८-९ ॥ 

महाराज | आपने मुझे जिस कामके लिये आज्ञा दी 


थी) वह सब मैं कर आया हूँ । पापी लवण मारा गया और 
उसकी पुरी भी बस गयी ॥ १० ॥ 


“रघुनन्दन | आपका दर्शन किये बिना ये बारह वर्ष तो 


५ (कैसी प्रकार बीत गये; किंतु नरेश्वर | अब और अधिक काल 
| तक आपसे दूर रहनेका मुझमें साहस नहीं है ॥ ११ ॥ 


“अमितपराक्रमी काकुत्स्थ | जेसे छोटा बा अपनी 
मसि अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मै चिरकालतक 
आपसे दूर नहीं रह सकूँगा | इसल्यि आप मुशपर इपा 
करें? ॥ १२ ॥ 

ऐसी बातें कहते हुए शत्रुष्नको हृदयसे लगाकर श्रीरामः 
चन्द्रजीने कहा--“शूरवीर ! विषाद्‌ न करो | इस तरह कातर 
होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है ॥ १३ ॥ 

“रघुकुलभूपण | राजालोग परदेशम रहनेपर भी दुखी 
नहीं होते हैं । रघुवीर | राजाको क्षत्रियधर्मके अनुसार प्रजाका 
भलीभाँति पालन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

“नरश्रेष्ठ बीर | समय-समयपर मुझसे मिलसेके ल्यि 
अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरीको लौट जाया 
करो ॥ १५ ॥ 

“निःसंदेह तुम मुझे भी प्राणोंसे बढ़कर प्रिय हो । परंतु 
राज्यका पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य हे॥ १६ ॥ 

“अतः काकुस्थ | अभी सात दिन तो ठुम मेरे साथ 
रहो । उसके बाद सेवक, सेना और सवारियोंके साथ मधुरापुरी- 
को चले जाना? ॥ १७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात धर्म युक्त होनेके साथ ही मनके 
अनुकूल थी । इसे सुनकर शतरुष्नने श्रीरामवियोगके भयसे 
दीन वाणीद्वारा कह्य--जैसी प्रशुकी आज्ञा? ॥ १८ ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे सात दिन अयोध्यामें ठदस्कर 
महदाधनुर्घर ककुत्स्कुलभूषण शत्रुघ्न वहाँसे जानेको तैयार 
हो गये ॥ १९॥ ` 

सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम) भरत और ळक्मणसे विदा 
ले शत्रुघ्न एक विशाळ रथपर आरूढ़ हुए ।। २० ॥| 

महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुँचानेके 
लिये बहुत दूरतक पीछे-पीछे गये । तसश्रात्‌ शबुब्न रथके 
द्वारा शीघर ही अपनी राजधानीकी ओर चल दिये ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्ीवारमैक्रिनिसित आषेरमायण आिकाच्यके उततसकाण्डपे बहत्तस्वों सग पुर हुआ ॥ ७२ ॥ 


हुए बड़े सुख और आनन्दे रहने लोगो ॥ १ ॥। - 


शजद्वारपर आया 0 २ ४ 


तद्नन्तर कुछ दिनोंके बाद उस जनपद्कें भीतर रहने- 
वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए, बाळक्रको शब लेकर 


तिहत्तरवोँ © 
तिहत्तरवा सग 
एक ब्राह्मणका अपने मरे इए. बालकको राजडारपर लाना तथा राजाको 
ही दोषी बताकर विलाप करना 


झन्रुष्नको मधुरा भेजकर भगवान्‌ श्रीराम भरत और 
लक्ष्मण दोनों भाइयोंके साथ घर्मपूर्वक राज्यका पालन करते क्ता इभा से रहा था और बास्वार “्वेटा | बेटा $ की 
iS 3 


बह स्नेह और हुःखसे आकुछ हो नाना प्रकारकी बातें 


पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विछाप करता था--] ३ ॥ 
“हाय ! मैंने पूर्वजन्ममे कौन-सा ऐ 

गन 
जिसके कारण आज इन खोरे मैं अष किया था, 
मृत्यु देख रहा हूँ | ४ ॥ इकलीते बेटेकी 


; 
| 
| 


उत्तरकाण्ड श्रौदत्तरवाँ सर्ग 
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“बेटा | अभी तो तू बालक था | जवान भी नहीं होने 
पाया था । केवल पाँच हजार दिन# ( सेरह वर्ष दस महीने 
बीस दिन ) की तेरी अवस्था थी | तो भी तू मुझे दुःख देने- 
के लिये असमयमें ही कालके गालमें चला गया ॥ ५ ॥ 

“वत्स | तेरे शोकसे मैं और तेरी माता--दोनों थोड़े ही 
दिनोमें मर जायेंगे, इसमे संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 

“मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुँहसे 
निकाली हो । क्रिसीकी हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियोंमे- 
से किसीको भी कभी कध पहुँचाया हो ॥ ७ ॥ 

“फिर आज किस पापसे मेरा यह बेटा पितृकर्म किये 
बिना इस वाल्यावस्थामे ही यमराजके घर चला गया ॥ ८ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें तो अकाल-मृत्युकी ऐसी भयंकर 
घटना न पहले कभी देखी गयी थी और न सुननेमें ही 
आयी थी ॥ ९ ॥ 

“निस्संदेह श्रीरामका ही कोई महान्‌ दुष्कर्म है; जिससे 
इनके राज्यमें रहनेवाले बालकोंकी मृत्यु होने लगी || १० ॥ 

“दूसरे राज्यमें रहनेवाले बालकोंको मृत्युसे भय नहीं दै; 
अतः राजन्‌ | मृत्युके वशमें पढ़े हुए इस बालकको जीवित 
कर दो, नहीं तो में अपनी खीके साथ इस राजद्वारपर अनाथ- 
की भाँति प्राण दे दूँगा | श्रीराम | फिर ब्रह्महृत्याका पाप ढेकर 
ठम सुखी होना ॥ ११-१२ ॥ 

“महाबली नरेश | हम तुग्हारे राज्यमें बड़े सुखसे रहे हैं, 
इसलिये तुम अपने भाइयोंके साथ दीर्घजीवी होओगे ॥१३॥ 


“श्रीराम | तुम्हारे अधीन रहनैवाले हमलोगॉपर यह 
बालक-मरणरूपी दुःख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम खयं 
भी कालके अधीन हो गये हैं; अतः तुम्हारे इस राज्यम हमें 
थोड़ा-सा भी सुख नहीं मिला || १४ ॥ 


“महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशोंका यह राज्य अब अनाथ हो 
गया है । श्रीरामको स्वामीके रूपें पाकर यहाँ बालकोक्री मृत्यु 
अटल है ॥ १५ ॥ 


“राजाके दोषसे जत्र प्रजाक्रा विधिवत्‌ पालन नहीं होता; 
तभी प्रजावगंक्ो ऐसी विपत्तियोंक्रा सामना करना पड़ता है | 
राजाके दुराचारी होनेपर ही प्रजाक्री अकाल मृत्यु होती है || 


“अथवा नगरों तथा जनपदोंगें रहनेवाले लोग जब 
अनुचित कर्म--पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षाकरी कोः 
व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोक्रनेके लिये कोई 
उपाय नहीं किया जाता, तभी देशाक्री प्रजामें अक्राळ-मृत्युका 
भय प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 

“अतः यह स्पष्ट है क्रि नगर या राज्यम कहीं राजासे ही 
कोई अपराध हुआ होगा; तभी इस तरह बालककी मृत्यु हुई 
है, इसमें कोई संशय नहीं है? || १८ ॥ 

इस तरह अनेक प्रकारके वाक्योंसि उसने ब्रारंवार राजाके 
सामने अपना दुःख निवेदन-क्रिया और बारंबार शोकसे संतप्त 
होकर वह अपने मरे हुए पुत्रको उठा-उठाकर हृदयसे 
लगाता रहा ॥ १९ | 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आद्विकाव्यके उत्तरकाण्डमें तिहत्तरवाँ सर पूरा हुआ ॥ ७३ ॥ 
— TIS 
ग सरग 
चोहत्तरवाँ स 
नारदजीका श्रीरामसे एक तपसी शूद्रके अधर्माचरणको ब्राह्मग-बालककी सृत्युमें कारण बताना 


हाराज श्रीरामने उस ब्राह्मगक्रा इस तरह दुःख और 

शोकसे भरा हुआ वह सारा करुण-ऋन्‍्दन सुना ॥ १ ॥ 

इससे वे दुःखसे संतप्त हदो उठे । उन्होंने अपने मन्त्रियों- 
को बुळाया तथा वसिछ और बामदेवको एवं महाजनोंसहित 
अपने भाइयोंको भी आमन्त्रित क्रिया || २ ॥ 

तदनन्तर बसिष्टजीके साथ आठ ब्राह्मणोंने राजसभामें 
प्रवेश क्रिया ओर उन देवतुल्य नरेशसे कहा-“महाराज | 
आपकी जय हो? ॥ ३ ॥ 

उन आटठोंके नाम इस प्रकार हैं-मार्ङण्डेय, मोद्रल्य, 
वामदेव) काञ्यप, कात्यायन) जावालि, गोतम तथा नारद्‌ || 

इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको उत्तम आसनोंपर बेठाया गया | 


वहाँ पधारे हुए उन मददियोंको श्रीरधुनाथ्रजीने हाथ जोड़कर 
प्रणाम क्रिया और वे खयं भी अपने स्थानपर बेठ गये || ५ ॥ 

फिर मन्त्री ओर मद्दाजनोंके साथ यथायोग्य शिष्टाचारका 
उन्होंने निर्वाह किया । उद्दीक्त तेजवाले वे सब लोग जब यश्रा- 
स्थान बैठ गये, तव श्रीरघुनाथजीने उनसे सब बातें बतायीं 
और कहा--“यह ब्राह्मण राजद्वारपर धरना दिये पड़ा है? || 

ब्राह्मणके दुःखसे दुखी हुए. उन महाराजका यह बचन 
सुनकर अन्य सब ऋषियोंके समीप स्वयं नारदजीने यह शुभ 
बात कही--॥ ७३ ॥ 

“राजन्‌ ! जिस कारणसे इस बालकक्री अकाल मृत्यु हुई 
है, वह बताता हूँ, सुनिये | खुकुछनन्दन नरेश | मेरी बात 


# मूलमें जो “पत्रवर्षसहस्तरकम्‌! पद आया है, इसमें वर्ष शब्दा भं दिन समझना चाहिये । जसे “सइस्रसंवत्सरं सत्रमुपासीत? 


इत्यादि विधि-वाक्योंमें 'संवत्सर' शब्द दिवसका,वाचक माना गया है । 
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सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिये || ८६ | 

८राजन्‌ | पहले सत्ययुगर्म केवल ब्राहमण ही तपस्वी हुआ 
करते थे । महाराज | उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह 
तपस्यामें प्रवृत्त नहीं होता था ॥ ९३ ॥ 

“वह युग तपस्याके तेजसे प्रकाशित होता था। उसमे 
ब्राह्मणोंकी ही प्रधानता थी | उस समय अज्ञानका वातावरण 
नहीं था । इसलिये उस युगके सभी मनुष्य अकाल-मृत्युसे 
रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे || १०३ ॥ 

«सत्ययुगे बाद्‌ त्रेतायुग आया । इसमे सुद शरीरवाले 
क्षत्रियोंकी प्रधानता हुई ओर वे क्षत्रिय भी उसी प्रकास्की तपस्या 
करने लगे ॥ ११३ ॥ 

“परंतु त्रेतायुगे जो महात्मा पुरुष हुँ, उनकी अपेक्षा 
सत्ययुरके लोग तप और पराक्रमकी दृष्टिसि बढ़ेन्चढ़े थे ॥ 

(इस प्रकार दोनों युगोंमेसे पूर्वयुगमे जहाँ ब्राह्मण उत्कष्ट 
और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ तरेतायुगमै वे समान-दक्तिशाली 
हो गये ॥ १३३ ॥ 

“तब मनु आदि सभी धर्मप्रवतकोंने ब्राह्मण और 
क्षत्रिय एककी अपेक्षा दूसरेमै कोई विशेषता या न्यूनाधिकता 
न देखकर सर्वलोकसम्मत चातुर्वण्यं व्यवस्थाकी स्थापना की ॥ 

-न्ेतायुर वणीश्रम-धर्म-प्रधान है । वह धर्मके प्रकाशसे 
प्रकाशित होता है । बह धर्मभे बाधा डालनेवाले पापसे रहित 
है | इस युगमें अधर्मने भूतलपर अपना एक पैर रक्‍खा है । 
अधर्मसे युक्त होनेके कारण यहाँ लोगोंका तेज धीरे-धीरे 
घटता जायगा || १५-१६ ॥ 

“सत्ययुगे जीबिकाका साधनभूत कृषि आदि रजोगुण- 
मूलक कर्म "अनृत? कहलाता था और मलके समान अत्यन्त 
त्याज्य था । वह अनृत ही अधर्मका एक पाद होकर त्रेतामे 
इस भूतलपर स्थित हुआ ॥ १७ ॥ 

८इस प्रकार अनृत ( असत्य ) रूपी एक पेरको भूतळपर 
रखकर अधर्मने त्रेतामे सत्ययुगक्की अपेक्षा आयुको सीमित 
कर दिया ॥ १८ ॥ 

“अतः प्रथ्वीपर अधम के इस अनृतरूपी चरणके पड़नेपर 
सत्यधर्मपरायण पुरुष उस आनृतके क्ुपरिणामसे बचनेके 
लिये शुभक्रमोका ही आचरण करते हैं ॥ १९ ॥ 

“तथापि त्रेतायुगे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे ही सब 
तपस्या करते हैं। अन्य वर्णके लोग सेवा-कार्य क्रिया करते हैं ॥ 

“उन चारों वर्णमिस वेश्य और झुद्धको सेवारूपी उत्कृष्ट 
घर्म खधमके रूपमे प्राप्त हुआ ( वेश्य कृषि आदिके द्वारा 
ब्राह्मण आदिकी सेवा करने लगे और ) द्र सब वर्णोंकी 


( तीनों वर्णोके लोगोंकी ) विशेषरूपसे पूजा--आदर-सत्कार 
करने लगे ॥ २१ 0 


इस प्रकार ओीटास्मीकि निर्मित  आइरामाणण आदिका 


यके उत्तरकाण्डमे चौहरा सुश 
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नृपश्रेष्ठ | इसी बीचमें जब भरेतायुगका अवसान होता 

और वैश्यों तथा शूद्रोंकी अधर्मके एक-पादरूप अनृतकी 

प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्णवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय 

फिर हासको प्राप्त होने लगते हैं ( क्योंकि उन दोनोंको अन्तिम 
दो बोका संसर्गजनित दोष प्राप्त हो जाता है )॥ २२ ॥ 

“तद्नन्तर अधर्मं अपने दूसरे चरणको पृथ्बीपर उतारता 
है । द्वितीय पैर उतारनेके कारण ही उस युगकी “द्वापर संशा 
हो गयी है ॥ २३ ॥ 

“पुरुषोत्तम | उस द्वापसनामक युगे जो अधर्मके दो 
चरणोंका आश्रय है--अधर्म और अन्त दोनोंकी वृद्धि होने 
लगती है ॥ २४ ॥ 

“इस द्वापर युगम तपस्यारूप कर्म वैश्योंको भी प्राप्त 
होता है । इस तरह तीन युगोमे क्रमशः तीन वर्णोको तपस्याका 
अधिकार प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 

“तीन युगोमे तीन वर्णोका ही आश्रय लेकर तपस्यारूपी 
चर्म प्रतिष्ठित होता है; किंतु नरश्रेष्ठ ! द्रको इन तीनों द 
युगोंसे तपरूपी धर्मका अधिकार नहीं प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

ठपशिरोमणे ! एक समय ऐसा आवगा, जब हीन वर्ण- 
का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा । कलियुग आनेपर 
भविष्यमै होनेवाली द्द्रयोनिमे उत्पन्न मनुष्योंके समुदायमें 
तपश्चयौकी प्रवृत्ति होगी ।। २७ ॥ 

“राजन्‌ ! द्वापरमे भी झूद्रका तपमे प्रवृत्त होना महान्‌, 
अधर्म साना गया है । ( फिर त्रेताके लिये तो कहना ही क्या 
है?) महाराज ! निश्चय ही आपके राज्यकी किसी सीमापर 
कोई खोटी बुद्धिवाळा झूद्र मदान्‌ तपका आश्रय ले तपस्या 
कर रहा है, उसीके कारण इस वाळककी मुत्यु हुई हे॥ 

ञो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजाके राज्य 
अथवा नगरम अधर्म या न करने योग्य काम करता है; उसका 
बह्‌ कार्य उस राज्यके अनेश्वय ( दरिद्रता ) का कारण बन 
जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक्रमें पड़ता दै, इसमें 
संशय नहीं ॥ २९-३० ॥ 

“इसी प्रकार जो राजा भमंपूर्वक प्रजाका पालन करता 
है, वह प्रजाके वेदाध्ययन) तप और शुभ कमोंके पुण्यका छठा 
भाग प्राप्त कर लेता है ॥ ३१ ॥ 

“पुरुषसिंहं ! जो प्रजाके शभ-करमोके छठे भागका 
Se है वह प्रजाकी रक्षा कैसे नहीं करेगा १ अतः आप 
अपने राज्यमें खोज कीजिये और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखायी 
दे, वदँ उसके रोकनेका प्र्न कीजिये || ३२१ || 

“नरश्रेष्ठ ! ऐसा करनेसे धर्मक्री ब्रद्धि होगी और द 
की आयु बदेगी | साथ ही इस बालकको भी ु 
प्राप्त होगा? ॥ ३३ ॥ नया जीवन 


भूस हुआ॥ ७४ ॥ 
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१०२७ 


BY (१ 
पचहत्तरवा संग 
श्रीरामका पुष्पक विमानद्वारा अपने राज्यकी सभी दिशाओंमें घूमकर दुष्कमका पता लगाना) 
किंतु सर्वत्र सत्कम ही देखकर दक्षिण दिशामें एक शूद्र तपखरीके पास पहुँचना 


नारदजीके ये अमृतमय वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको 
अपार आनन्द प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मणजीसे इस प्रकार 
कहा--॥ १ ॥ 
सौम्य | जाओ । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले | इन 
द्विजश्रे्ठको सान्त्वना दो और इनके बालकका दारीर उत्तम 
गन्ध एवं सुगान्धसे युक्त तेळसे भरे हुए काठके बड़े कठोते 
या डोंगीमें डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो 
जिससे बालकका शारीर विक्त या नष्ट न होने पाये | २-३ ॥ 
“शुभ कर्म करनेवाले इस बालकका दारीर जिस प्रकार 
सुरक्षित रहे, नष्ट या खण्डित न हो, वेसा प्रबन्ध करो? ॥४॥ 
शुभलक्षण लक्ष्मणको ऐसा संदेश दे महयशस्वी श्री रघुनाथ- 
जीने मन-ही-मन पुष्पका चिन्तन किया और कदह्दा--*आ 
जाओ? ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका अभिप्राय समझकर सुवर्णभूषित पुष्पक- 
विमान एक ही मुहूर्तमें उनके पास आ गया ॥ ६ ॥ 
आकर नतमस्तक हो वह बोला--नरेश्वर | यह रहा मैं । 
महाबाद्दों | में सदा आपके अधीन रहनेवाला क्रिङ्कर हूँ और 
सेवाके लिये उपस्थित हुआ हूँ ॥ ७ ॥ 
पुष्पक्रबिमानक्ा यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज 
श्रीराम महर्षियोंकों प्रणाम करके उस विमानपर आरूद हुए ॥ 
उन्होंने धनुष, बाणोंसे भरे हुए दो तरकस और एक 
-चमचमाती हुई तलवार हाथमें ले ळी और लक्ष्मण तथा भरत-- 
इन दोनों भाइयोंकों नगरकी रक्षामें नियुक्त करके वहाँसे 
प्रस्थान किया || ९ ॥ 
श्रीमान्‌ राम पहले तो इधर-उधर खोजते हुए पश्चिम 
दिशाकी ओर गये । फिर दिमाळ्यसे चिरी हुई उत्तर दिशामें 
जा पहुँचे || १० ॥ 
जव उन दोनों दिशाओंमें कहीं थोड़ा-सा भी दुष्कर्म नहीं 


दिखायी दिया, तब नरेश्वर श्रीरामने समूची पूर्व दिशाका भी 
निरीक्षण किया ॥ ११ ॥ 

पुष्पकपर बेठे हुए, महाबाहु राजा श्रीरामने वहाँ भी युद्ध 
सदाचारका पालन होता देखा | वह दिदा भी दर्पणके समान 
निर्मळ दिखायी दी ॥ १२ ॥ 

तब राजर्षिनन्दन रघुनाथजी दक्षिण दिशाकी ओर गये | 

वहाँ दौवल पर्वतके उत्तर भागमें उन्हें एक मद्दान्‌ सरोवर 
दिखायी दिया ॥ १३ ॥ 

उस सरोवरे तटपर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर 
रद्दा था । वह नीचेको मुख किये लटका हुआ या | रघुकुल- 
नन्दन श्रीरामने उसे देखा | १४ | 

देखकर राजा श्रीरघुनाथजी उग्र तपस्या करते हुए उस 
तपस्वीके पास आये और बोले-उत्तम ब्रतका पालन करने- 
वाले तापस | तुम धन्य हो | तपस्यामें बढ़े-चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी 
पुरुष | तुम किस जातिमें उत्पन्न हुए हो? में ददारथकुमार 
राम तुम्हारा परिचय जाननेके कोतूहळसे ये बातें पूछ रहा हूँ ॥ 

, ध्तुम्हें किस वस्तुको पानेकी इच्छा है ? तपस्याद्वारा 
संतुष्ट हुए इष्टदेवतासे वरके रूपमें तुम कया पाना चाहते हो-- 
स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु ! कौन-सा ऐसा पदार्थ हैं। जिसके 
लिये तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो, जो दूसरोंके लिये 
दुष्कर है ! ॥ १७ ॥ 

“तापस ! जिस वस्वुक्रे लिये तुम तपस्यामें लगे हुए हो, 
उसे मैं सुनना चाहता हूँ । इसके सिवा यह भी बताओ कि 
तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय ! तीसरे वर्णके वेश्य हो 
अथवा यद्र १ तुम्हारा भठा हो | ठीक-ठीक बताना? ॥१८॥ 

महाराज श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर नीचे सिर किये 
लटके हुए उस तपस््रीने उन बृपश्रेएठ ददारथनन्दन श्रीरामको 
अपनी जातिका परिचय दिया और जिस उद्देश्यसे उसने 
तपस्याके लिये प्रयास किया था, वह भी बताया ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें पचहत्तरवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ७५॥ 
—-— IF 
ष सगे 
छिहत्तरवाँ सग 
श्रीरामके द्वारा शम्बूका वध, देवताओंद्वारा उनकी प्रशंसा, अगस्त्याश्रमपर महर्षि 
अगस्त्यके द्वारा उनका सत्कार और उनके लिये आभृषण-दान 


क्लेशरहित कर्म करनेवाले भगवान्‌ रामका यह वचन 


“महायदास्री श्रीराम ! में झृद्रयोनिर्भ उन्न हुआ हूँ 


सुनकर नीचे मस्तक किये लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी और सदेह खर्गलोकम जाकर देवत्व प्राप्त करता चाहता हूँ । 


इस प्रकार बोला--॥ १ ॥ 


इसीलिये ऐसा उग्र तप कर रद्वा हूँ ।। २ ॥ 


१०२८ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम ! मैं झूठ़ नहीं बोलता । देव- 
लोकपर विजय पानेकी इच्छासे ही तपस्यामे लगा हूँ । आप 
मुझे शूद्र समझिये । मेरा नाम शम्बूक हैं? ॥ ३ ॥ 


वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्रीरामचन्द्रजीने म्यान- 
से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसीसे उसका सिर 
काट लिया ॥ ४ ॥ 


[ 


उस झूद्रका वध होते ही इन्द्र और अग्निसहित सम्पूर्ण 
देवता पबहुत ठीक) बहुत ठीक! कहकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
बारंबार प्रशंसा करने ळगे ॥ ५ ॥ 


उस समय उनके ऊपर सब ओरसे वायुदेवताद्वारा बिखेरे 
गये दिव्य एवं परम सुगन्धित पुष्पोंकी बड़ी भारी वर्षो होने 
लगी ॥ ६ ॥ 

चे सब देवता अत्यन्त प्रसन्न होकर सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
से बोळे--धदेव | महामते | आपने यह देवताओंका ही कार्य 
सम्पन्न किया हें ॥ ७ ॥ 

“दात्ुओंक्रा दमन करनेवाले रघुकुलनन्दन सोम्य श्रीराम | 
आपके इस सत्कर्मसे ही यह शूद्र सशरीर स्वगलोकमें नहीं जा 
सका है । अतः आप जो बर चाहें माँग ले ॥ ८ ॥ 

देवताओंका यह बचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने 
दोनों हाथ जोड़ सहस्ननेत्रधारी देवराज इन्द्रसे कहा--॥९॥ 

“यदि देवता मुझपर प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मणपुत्र जीवित 
हो जाय । यही भेरे लिये सबसे उत्तम और अभीष्ट बर है । 
देवतालोग मुझे यही वर दे ॥ १० ॥ 


“सेरे ही क्रिसी अपणधसे व्राहाणका वह इकलोता बालक 
असमयभमे ही कालके गामे चला गया है ॥ ११ ॥ 


“मेने ब्राह्मणके सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके 
पुत्रको जीवित कर दूँगा ॥ अतः आपलोगोंका कल्याण हो | 
आप उस ब्राह्मण-बालकको जीवित कर दें । भेरी बातको झडी 
न करें) ॥ १२ ॥ 


श्रीश्घुनाथजीकी यह बात सुनकर वे विद्युबशिरोमणि देवता 
उनसे प्रसन्ततापूबक बोले--॥ १३ ॥ 
“कक्ुत्स्थकुलभूषण ! आप संतुष्ट हों । वह बालक आज 
फिर जीवित हो गया ओर अपने भाई-बन्धुओंसे जा मिला ॥ 
“काकुत्स्थ | आपने जिस मुहूतमे इस शूद्रको धराशायी 
किया है; उसी सुहूतभे वह बालक जी उठा दै ॥ १५ ॥ 
“वरश्रेष्ठ ! आपका कल्याण हो । भला हो । अब हम 
अगस्त्याश्रमको जा रहे हैं । रघुनन्दन ! हम महर्षि अगस्त्यका 
दर्शन करना चाहते हैं । उन्हें जल्शाय्या लिये पूरे बारह वर्ष 
बीत चुके हैं । अब उन महातेजस्वी ब्रह्मर्षिकी वह जल्शयन- 
सम्बन्धी ब्रतकी दीक्षा समाप्त हुई है ॥ १६-१७॥ 


“रघुनन्दन | इसीलिये मलोग उन महर्षिका अभिनन्दन 
करनेके लिये जायंगे । आपका कल्याण हो । आप भी उन 
मुनिश्रेष्ठका दर्शन करनेके लिये चलियेश ॥ १८ ॥ 

तब “बहुत अच्छा? कहकर स्घुकुळनन्दन श्रीराम 
देवताओंके सामने वहाँ जानेकी प्रतिज्ञा करके उस सुवर्णभूषित 
पुष्पक्विमानपर चढ़े ॥ १९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ देवता बहुसंख्यक विमानोंपर आरूढ़ हो वहँसे 
प्रस्थित हुए। फिर श्रीराम भी उन्हींके साथ शीघ्रत पूर्वक कुम्भज 
ऋषिके तपोबनको चळ दिये || २० ॥ 

देवताओंकी आया देख तपस्याकी निधि धर्मात्मा अगस्त्यने 
उन सबकी समानरूपसे पूजा को ॥ २१ ॥ 


उनकी पूजा ग्रहण करके उन महासुनिका अभिनन्दन 
कर वे सब देवता अनुचरोंसहित बड़े हर्षके साथ स्वर्गको चले 
गये ॥ २२ ॥ 

उनके चले जानेपर श्रीर्वुनाशजीने १प्पकविमानसे उतर- 
कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको प्रणाम किया || २३ ॥ 

अपने तेजसे प्रज्वलित-से होनेवाले महात्मा अगस्त्यका 
अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नश्वर श्रीराम 
आसनपर बेठे ॥ २४ ॥ 

उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुम्मज सुनिने कहां-- 
“नरश्रेष्ठ रघुनन्द्न | आपका स्वागत है। आप यहाँ पारे, 
यह मेरे लिये बड़े सोभाग्यकी बात हे ॥| २५ ॥ 

“महाराज श्रीराम | बरहुत-से उत्तम गुणोंके कारण आपके 
लिये मेरे हृदयमें बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय 
अतिथि हैं और सदा मेरे मनम बसे रहते हैं ॥ २६ ॥ 

देवतालोग कहते थे कि “आप अधर्मपरायग शूद्रक वध 
करके आ रहे हैं तथा धमके बलसे आपने ब्राह्मगफ़े उस मरे 
हुए पुत्रको जीवित कर दिया है? ॥ २७ ॥ 

«रघुनन्दन | आज रातको आप मेरे ही पास इस आश्रम- 
में निवास कीजिये । कल सबेरे पुष्पकविमानद्वारा अपने नगर- 
को जाइयेगा । आप साक्षात्‌ श्रीमान्‌ नारायण है । सारा जगत्‌ 
आपमे द्वी प्रतिष्ठित है ओर आप ही समस्त देवताओंके 
स्वामी तथा सनातन पुरुष हें || २८-२९ | 


“सौम्य | यह विश्वकर्माका बनाया हुआ दिव्य आभूषण 
घण 
है; जो अपने दिव्य रूप और तेजसे प्रकाशित हो रहा हे ॥ 
“कङुत्स्मङुलभूषण रघुनन्दन ! आप इसे लीजिये 
मेरा प्रिय कीजिये; क्योंकि किसीकी दी ह ह 


[न्‌ फलदी हुई वस्तुका पुनः दान 
कर देनेसे मदान्‌ फलकी प्राप्ति बतायो जाती है अत 


ठ है| ३१ ॥ 
"इस आभपणको थारा करनेसे केबल 


cE आप ही समर्थ 
हें तथा बड़े-से-बड़े फलोंकी प्राप्ति करानेकी शक्ति भी अ न 
है। आप इन्द्र आदि देवताओंकों भी 3] 


तारनेमे समर्थ हें, 


उत्तरकाण्ड संतहत्तरवाँ सग १०२९ 
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“उसी समय ब्र्माजीको छींक आयी, जिससे क्षुप नामक 


. 
i 


इसलिये नरेश्वर | यह भूषण भी में आपको ही दूँगा | आप 
इसे विधिपूर्वक ग्रहण करें? ॥ ३२३ ॥ 

तव बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ ओर इक्ष्वाकुकुलके महारथी वीर 
श्रीरामने क्षत्रियध्मक्ा विचार करते हुए वहाँ महात्मा 
अगस्त्यजीसे कहा--*भगवन्‌ | दान लेगेका काम तो 
केवल ब्राह्मणके लिये ही निन्दित नहीं है ॥ ३३-३४ ॥ 

“विप्रवर | क्षत्रियोंके लिये तो प्रतिग्रह स्वीकार करना 
अत्यन्त निन्दित बताया गया है | फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह-विशेषतः 
ब्राह्मणका दिया हुआ दान केसे ले सकता है ? यह बतानेकी 
कृपा करें ॥ ३५१ ॥ 

श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर महर्षि अगस्त्यने उत्तर 
दिया--रघुनन्दन | पहले ब्रह्मस्वरूप सत्ययुगमे सारी प्रजा 
बिना राजाके ही थी, आगे चलकर इन्द्र देवताओंके राजा 
बनाये गये ॥ ३६-३७ | 

तब सारी प्रजाएँ देवदेवेश्वर ब्रह्माजीके पास राजाके लिये 
गयीं और बोलीं--“देव | आपने इन्द्रको देवताओंके राजाके 
पदपर स्थापित किया है । इसी तरह हमारे लिये भी किसी श्रेष्ठ 
पुरुषको राजा बना दीजिये, जिसकी पूजा करके हम पापरहित 
हो इस भूतलपर विचरे ॥ ३८-३९ ॥ 


“हम बिना राजाके नहीं रहेंगी । यह हमारा उत्तम निश्चय 
है | तब सुरश्रे ब्रह्माने इन्द्रसहित समस्त लोकपालोंकों बुला- 
कर कहा--ठुम सब लोग अपने तेजका एक-एक भाग दो |? 
तब समस्त छोकपालोंने अपने-अपने तेजका भाग अर्पित 
किया ॥ ४०-४१ ॥ 


राजा उत्पन्न हुआ । ब्रह्माजीने उस राजाको लोकपालोके दिये 
हुए तेजके उन सभी भागोंसे संयुक्त कर दिया ॥ ४२ ॥ 
“तत्पश्चात्‌ उन्होने क्षुपको ही उन प्रजाजनोंके लिये उनके 
शासक नरेदाके रूपमे समर्पित किया । क्षुपने वहाँ राजा होकर 
इन्द्रके दिये हुए तेजोभागसे प्र्वीका शासन किया ॥ ४३ ॥ 
“वरुणके तेजोभागसे वे भूपाळ प्रजाके शरीरका पोषण 
करने लगे | कुबेरके तेजोभागसे उन्होने उन्हें धनपतिक्री 
आभा प्रदान की तथा उनमें जो यमराजक्रा तेजोभाग था, 
उससे वे प्रजाजनोंको अपराध करनेपर दण्ड देते थे || ४४२ || 
“नरश्रेष्ठ रघुनन्दन ! आप भी राजा दोनेकें कारण सभी 
लोकपालोंके तेजसे सम्पन्न हैं | अतः प्रभो | इन्द्र-सम्बनधी 
तेजोभागके द्वारा आप मेरे उद्धारकें लिये यहा आभूषण ग्रहण 
कीजिये | आपका भला हो? ॥ ४५5 | 
तब भगवान्‌ श्रीराम उन महात्मा मुनिके दिये हुए उस सुई 
के समान॑ दीप्तिमान्‌ दिव्य, विचित्र एवं उत्तम आभूषणको 
ग्रहण करके उसकी उपलब्धिके विषयमे पूछने ळो-४६-४७ 
“मह्दायशस्वी मुने | यह अत्यन्त अद्भुत तथा दिव्य 
ओंकारसे युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा इसे 
कौन कहाँसे ले आया ? ब्रह्मन्‌ | में कोतूददळवदा ये बाते आपसे 
पूछ रहा हूँ; क्‍योंकि आप बहुत-से आश्चर्याक्री उत्तम 
निधि हैं? ॥ ४८-४९ ॥ 
“ककुत्थथकुलभूषण श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर मुनिवर 
अगस्त्यने कह्द--“श्रीराम ! पूर्व चठयुगीके त्रेतायुगर्भ जैसा 
वृत्तान्त घटित हुआ था, उसे बताता हूँ सुनिये? ॥५०-५१॥ 


f (5 बज Re (५ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें ढिहत्तरवाँ सग पुरा हुआ ॥ ७६ ॥ 


RY) ९ 
सतहत्तरवा सग 
महपिं अगस्त्यका एक खर्गीय पुरुषके शवभक्षणका प्रसंग सुनाना 


( अगस्त्यजी कहते हैं-- ) श्रीराम ! प्राचीन कालके 
त्रेतायुगकी बात दै, एक बहुत ही विस्तृत वन था, जो चारों 
ओर सौ योजनतक पैला हुआ था; परंत उस बनमें न तो 
कोई पछ था ओर न पक्षी ही ॥ १ ॥ 


सौम्य | उस निर्जन बनमें उत्तम तपस्या करनेके लिये ` 


घृम-धूमकर उपयुक्त स्थानका पता ळगानेके निमित्त में 
बहाँ गया ॥ २ ॥ 

उस वनका स्वरूप कितना सुखदायी था, यह बतानेमें में 
असमर्थ हूँ । सुखद्‌ स्वादिष्ट फल-मूल तथा अनेक रूप-रंगके 
वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे ॥ ३ ॥ 

उस बनके मध्यभागर्म एक सरोवर था; जिसकी लम्बाई- 
चौड़ाई एक-एक योजनकी थी । उसमें हंस ओर कारण्डव 


आदि जलपक्षी फैले हुए थे और चक्रवाकोंक्रे जोड़े उसकी 
शोभा बढ़ाते थे ॥ ४ ॥ 

उसमें कमल और उत्पल छा रहे थे | सेवारका कहीं 
नाम भी नहीं था । वह परम उत्तम सरोवर अत्यन्त आश्चय- 
मय-सा जान पड़ता था । उसका जल पीनेमें अत्यन्त सुखद 
एवं स्वादिष्ट था ॥ ५ ॥ 

उसमें कीचड़ नहीं था, वह सर्वथा निर्मल था । उसे 
कोई पार नहीं कर सकता था । उसके भीतर सुन्दर पक्षी 
कलरव कर रहे थे | उस सरोवरके पास ही एक विशाल, 
अद्भुत एवं अत्यन्त पवित्र पुराना आश्रम था; जिसमें एक 
भी तपस्वी नहीं था ॥ ६३ ॥ 

पुरुषप्रवर | जेठकी रातमे मैं उस आश्रमके भीतर 


१०३० श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं 
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एक रात रहा और प्रातःकाल सवेरे उठकर स्नान आदिके 
लिये उस सरोवरके तटपर जाने लगा ॥ ७३ ॥ 

उसी समय मुझे वहाँ एक शव दिखायी दिया जो हृष्ट- 
पुष्ट होनेके साथ ही अत्यन्त निर्मळ था । उसमें कहीं कोई 
मलिनता नहीं थी । नरेश्वर | वह शव उस जलाशयके तटपर 
बड़ी शोभासे सम्पन्न होकर पड़ा था || ८६ ॥ 


प्रभो | रघुनन्दन ! में उस शबके विषय यह सोचता 
हुआ कि प्यह क्या दै? वहाँ दो घड़ीतक उस तालाबके 
किनारे बैठा रहा ॥ ९३ ॥ 


दो घड़ी बीतते ही मेने वहाँ एक दिव्य, अद्भुत, अत्यन्त 
उत्तम, हंसयुक्त और मनके समान वेगशाली विमान उतरता 
देखा । रघुनन्दन | उस विमानपर एक स्वर्गवासी देवता बैठे 
थे, जो अत्यन्त रूपवान्‌ थे । वीर | वहाँ उनकी सेवामें सहस 
अप्सराएँ. बैठी थीं, जो दिव्य आमूपणोंसे विभूपित थीं ॥ 

उनभेसे कुछ मनोहर गीत गा रही थीं, दूसरी मदर, 
चीणा और पणव आदि बाजे बजा रही थीं। अत्यन्त बहुत-सी 
अप्सराएँ नृत्य करती थीं तथा प्रफुल्ल कमल-जेसे नेत्रोंवाली 
अन्य कितनी ही अप्सराएँ. सुवणमय दण्डसे विभूषित एवं 
चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल बहुमूल्य चवर लेकर उन 
स्वर्गवासी देवताके मुखपर हवा कर रही थीं ॥ १२-१३१ ॥ 


रघुकुलनन्दन श्रीराम | तदनन्तर जेंसे अंशुमाली सूर्य मेरु 
पर्वतके शिखरको छोड़कर नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उन 
स्वर्गवासी पुरुषने विमानसे उतरकर मेरे देखते-देखते उस 
शव॒का भक्षण किया ॥ १४-१५ ॥ 

इच्छानुसार उस सुपुष्ट एवं प्रचुर मांसको खाकर वे 
स्वर्गीय देवता सरोवरम उतरे ओर हाथ-पुंह धोने लगे ॥१६॥ 

रघुनन्दन ! यथोचित रीतिसे कुल्ला-आचमन करके 
चे खर्गवासी पुरुष उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमानपर चढ़नेको 
उच्यत हुए ॥ १७ ॥ 

पुरुषोत्तम | उन देवतुल्य पुरुषको विमानपर चढते देख 
मैंने उनसे यहद बात पूछी--॥ १८ ॥ 

“सोम्य ! देवोपम पुरुष] आप कौन हैं और करिसलिये 
ऐसा घृणित आहार ग्रहण करते हैं १ यह बताने कष्ट करे ॥ 

“देवतुल्य तेजस्वी पुरुष ! ऐसा दिव्य स्वरूप ओर ऐसा 
घृणित आहार किसका हो सकता है ? सोम्य | आपमे ये दोनों 
आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः में इसका यथार्थ रहस्य सुनना 
चाहता हूँ; क्योंकि में इस शवको आपके योग्य आहार नहीं 
मानता हूँ? ॥ २० ॥ 

नरेश्वर | जब कीतूहलवश मेंने मधुर वाणीमें 
पुरुषसे इस प्रकार पूछा, तब मेरी बातें सुनकर 
सब कुछ मेरे सामने बताया ॥ २१ ॥ 


उन स्वगीय 


उन्होंने यह 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आपरामणण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें सतहत्तरवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ७७॥ 


ae 
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ठहततरवा सग 
राजा सवेतका अगस्त्यजीको अपने लिये घृणित आहारकी प्राप्तिका कारण बताते हुए ब्रह्माजी के 


साथ हुए अपनी वाताको उपस्थित करना ओर उन्हें दिव्य आभूपगका 
दान दे भूख-प्यासके कष्टसे मुक्त होना | 


( अगस्त्यजी कहते हैं---) रघुकुलनन्दन राम ! 
भेरी कही हुई शुभ अक्षरोंसे युक्त बात सुनकर उन स्वर्गाय 
पुरुषने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया--0॥ १ 0 


ब्रह्मन्‌ । आप जो कुछ पूछ रहे हैं, वह मेरे सुख- 
दुश्बका अर्चनीय कारण, जो पूर्वकालमे घटित हो चुका हैः 


यहाँ बताया जाता है; सुनिये ॥ २७ 


` ध्पूवैकाल्म मेरे महायशस्वी पिता विदर्भदेशके राजा 
थे । उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकोंमे विख्यात 
पराक्रमी थे ॥ ३0 

“त्रन्‌ ! उनके दो पत्नियाँ थीं, जिनके गर्भसे उन्हें दो 
पुत्र प्राप्त हुए.। उनमें ज्येष्ठ में था| मेरी श्वेतके नामसे 
प्रसिद्धि हुई और मेरे छोटे आइका नाम सुरथ था ॥ ४ ॥ 


“पिताके स्वर्गलोकमे चले जानेपर पुरवासियेने राजाके 


पद्पर मेरा अभिबेक कर दिया । वहाँ परम सावधान रहकर 
मैंने अमके अनुकूल राज्यका पालन क्रिया ॥ ५ ॥ 

“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले बरहा | इस तरह धर्म- 
पूर्वक प्रजाकी रक्षा तथा राज्यका शासन करते हुए मेरे एक 
सहरत्र वर्ष ब्रीत गये ।। ६ ॥ 

(डिजश्रेष्ठ | एक समय मुझे किसी निमित्तस अपनी आयु- 
का पता लग गया और मैंने मृत्यु-तिथिकों हृदयमें रखकर 
वहाँसे बनको प्रस्थान किया || ७ ॥ 


“उस समय में इसी दुर्गम बनमें जाल; 


जिसमें न पशु 
न पक्षी el प्रवे करके हु __ ~ 
हें । बनभ प्रवेश करके में इसी सरोबरके सुन्दर तटके 


निकट तपस्या करनेके लिये बैठा ॥| ८ | 
“राज़्यपर अपने भाई राजा पे 
सुरथका अभिषेक करके इस 
सरोबरके समीप आकर झैने दीर्घेकारुतक तपस्या की || : ॥ 


छसरकाण्ड उवासीवाँ खरग 
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“इस विशाल वनमे तीन हजार वर्षोतक अत्यन्त दुष्कर 
तपस्या करके में परम उत्तम ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ 


{दविजश्रेष्ठ | परम उदार महष ! ब्रह्मलोकमम पहुँच जाने- 
पर भी मुझे भूख ओर प्यास बड़ा कष्ट देते हैं | उससे मेरी 
सारी इन्द्रियाँ व्यथित हो उठती हैं ॥ ११ ॥ 

(एक दिन मैंने त्रिछोकीके श्रेष्ठ देवता भगवान्‌ ब्रह्माजीसे 
कहा--*भगवन्‌ | यह ब्रह्मलोक तो भूख-प्यासके कष्टसे रहित 
है, किंतु यहाँ भी क्षुधा-िपासाका क्लेश मेरा पीछा नहीं 
छोड़ता हे । यह मेरे किस कर्मका परिणाम है ? देव ! पितामह | 
भेरा आहार क्या है १ यह मुझे बताइये! ॥| १२-१३ ॥ 

“यह सुनकर ब्रह्माजी मुझसे बोले-“सुदेवनन्दन | तुम 
मत्यलोकमे स्थित अपने ही दारीरका सुस्वादु मांस प्रतिदिन 
खाया करो; यही तुम्हारा आहार है ॥ १४॥ 

“इत | तुमने उत्तम तप करते हुए. केवल अपने शरीर- 
का ही पोषण किया हें । महामते | दानरूपी बीज बोये विना 
कहीं कुछ भी नहीं जमता--कोई भी भोज्य-पदार्थ उपलब्ध 
नहीं होता है ॥ १५ ॥ 

“तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियोंके लिये कभी 
कुछ थोड़ा-सा भी दान क्रिया हो, ऐसा नहीं दिखायी देता । 
तुम केवळ तपस्या करते थे, बत्स | इसीलिये ब्रह्मलोकमें आकर 
भी मूख-प्याससे पीड़ित हो रहे हो ॥| १६ ॥ 

“नाना प्रकारके आहारोसे भळीभाँति पोपित हुआ ठुग्हारा 
परम उत्तम शरीर अमृतरससे युक्त होगा और उसीका भक्षण 
करनेसे तुम्हारी क्षुधा-पिपासाका निवारण हो जायगा ॥ १७ ॥ 

“इत | जत्र उस वनम दुर्धरं महर्षि अगस्त्य पथारेगे) 
तब तुम इस कष्टे छुटकारा पा जाओगे | १८ ॥ 

“सौम्य | महाबाहो | वे देवताओंक्रा भी उद्धार करनेमें 
समर्थ हैं, फिर भूख-प्यासके बशमें पढ़े हुए तुम-जैंसे पुरुषको 
संकटसे छुड़ाना उनके लिये कौन बड़ी बात है ?? ॥ १९ ॥ 


१०३१ 


हि अर जी किक 


(द्विजश्रेष्ठ | देवाधिदेव भगवान, अह्याका यह निश्चय 
सुनकर मैं अपने शरीरका ही घृणित आहार ग्रहण करने लगा ॥ 

हान्‌ ! बह | बहुत वपसि मेरेद्रारा उपभोगमें लाये 

न ~ oe 
जानेपर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्णतः 
तृप्ति प्राप्त होती है || २१ ॥ 
FR ~ > 

“मुने | इस प्रकार मैं संकटमें पड़ा हूँ | आप मेरे दृष्टि 
पथमे आ गये हैं, इसलिये इस कट्टसे मेरा उद्धार कीजिये । 
आप ब्रहार्पि कुम्भजके सिवा दूसरोंक्री इस निर्जन वनमें पहुँच 
नहीं हो सकती ( इसलिये आप अवश्य कुम्भयोति अगस्त्य 
ही हैं ) ॥ २२ ॥ 

“सौम्य | विप्रवर | आपका कल्याण हो । आप मेरा 
उद्धार करनेके लिये मेरे इस आमूप्रणक्रा दान ग्रहण करे 
और आपक्रा कृपाप्रसाद मुझे प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 

धहान्‌ | ब्रह्मे | यह दिव्य आभूषण सुवर्ण, धन) 
बस्त्र, भक्ष्य, भोज्य तथा अन्य नाना प्रकारके आभरण भी 
देता है ॥ २४ ॥ 

भुनिश्रेठ | इस आमूषणके द्वारा मैं समस्त कामनाओं 
( मनोवाञ्छित पदार्थों) और भोगोको भी दे रहा हूँ । 
भगवन्‌ ! आप मेरे उद्धारके लिये मुझपर कृपा करें? | २५॥ 

खगींय राजा स्वेतकी यह दुःखभरी बात सुनकर मैने 
उनका उद्धार करनेके लिये वह उत्तम आभूषण ले लिया || 

ज्यों ही मैंने उस शुभ आभूषणका दान ग्रहण क्रिया, 
त्यों ही राजग स्वेतका वह पूर्व शरीर (दाव) अदृश्य हो गया || 

उस दरीरके अदृश्य हो जानेपर राजि श्वेत परमानन्दसे 
तृत हो प्रसन्नतापूर्वक सुखमय ब्रह्मलेककों चले गये || २८ ॥ 

काकुस्थ | उन इस्द्रत॒ल्य तेजस्वी राजा इवेतने उस भूख- 
प्यासके निवारणरूप पूवोक्त निमित्तसे यह अदभुत दिखायी 
देनेवाला दिव्य आभूषण मुझे दिया था ॥ २९ ॥ 


[a fि ~ ०» ~ ( 
इस प्रकार शरीबारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके उत्तस्काण्डमं अठदत्तरवाँ सग पुण हुआ ॥ ७८ ॥ 
~~ ०5९) 


उनासीवाँ सगं 
इक््वाङुपुत्र राजा दण्डका राज्य 


अगस्त्यजीका यह अत्यन्त अद्भुत वचन सुनकर 
श्रीरखुनाथजीके मनमें उनके प्रति विशेष गौरबका उदय 
हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना 
आरम्भ किया-- | १ ॥ 

भगवन्‌ | वह भयंकर वन, जिसमें विदर्भदेशके राजा 
बवेत घोर तपस्या करते थे, पशु-पक्षियोंस रहित क्यों हो 
गया था १ ॥ २॥ 

धवे विदर्भराज उन सूने निजेन वनमें तपस्या करनेके 
लिये क्यों गये ! यह में यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ ३॥ 


श्रीरामका कौतूहल्युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी 
महर्षि पुनः इस प्रकार कहने छो--॥ ४ ॥ 

“श्रीराम ! पूर्वकालके सत्ययुगकी बात है, दण्डधारी राजा 
मनु इस भूतछपर शासन करते थे । उनके एक श्रेष्ठ पुत्र 
हुआ; जिसका नाम इक्ष्वाकु था । राजकुमार इक्ष्वाकु अपने 
कुलको आनन्दित करनेवाले थे ॥ ५ ॥ 

“अपने उन ज्येष्ठ एवं दुय पुत्रको भूमण्डलके राज्य- 
पर स्थापित करके मनुने उनसे कहा--“तरैटा | तुम भूतलपर 
राजबंशोंकी सुष्टि करो? ।। ६ ॥ 


१०३२ 


ीमरद्वाहमीकीय रामायण 
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“रघुनन्दन | पुत्र इश्वाकुने पिताके सामने वेसा ही 
करनेकी प्रतिशा की । इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने 
पुत्रसे बोले--॥। ७ ॥ 


“परम उदार पुत्र | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम 
राजवंशकी सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं दै । तुम दण्डके 
द्वारा दुष्ठोका दमन करते हुए प्रजाकी रक्षा करो, परंतु 
बिना अपराधके ही किसीको दण्ड न देना ॥ ८ ॥ 

अपराधी मनुष्योंपर जो दण्डका प्रयोग किया जाता है, 
वह विधिपूर्वक दिया हुआ दण्ड राजाको स्र्गलोकमें पहुँचा 
देता है ॥ ९ ॥ 

“इसलिये महात्राहु पुत्र | तुम दण्डका समुचित प्रयोग 
करनेके लिये प्रयत्नशील रहना । ऐसा करनेसे तुम्हें संसारमे 
परम धर्मेकी प्राप्ति होगी ॥ १० ॥ 


“<इस प्रकार पुत्रको बहुत-सा संदेश दे मनु समाधि लगा- 
कर बड़े हर्षके साथ स्वर्गको-सनातन ब्रह्मलोकको चले गये ॥ 

“उनके ब्रझलोकवासी हो जानेपर अमित तेजस्वी राजा 
इक्ष्वाकु इस चिन्तामें पड़े कि में किस प्रकार पुत्रोंको 
उत्पन्न करूँ ? ॥ १२ ॥ 

“तब यज्ञ, दान और तपस्यारूप विविध कमोंद्वारा धर्मात्मा 
मनुपुत्रने सो पुत्र उत्पन्न किये, जो देवकुमारोंके समान 
तेजस्वी थे ॥ १३ ॥ 


“तात रघुनन्दन | उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था, वह 
मूढ़ और विद्याविद्दीन था, इसलिये अपने बड़े भाइयोकी सेवा 
नहीं करता था ॥ १४ ॥ 

“इसके शरीरपर अवश्य दण्डपात होगा, ऐसा सोचकर 
पिताने उस मन्दबुद्धि पुत्रका नाम दण्ड रख दिया ॥ १५ ॥ 

“शीराम | झन्रुद्मन नरेश | उस पुत्रके योग्य दूसरा 
कोई भयंकर देश न देखकर राजाने उसे विन्ध्य और शैवल 
पर्वतके बीचका राज्य दे दिया ॥ १६ ॥ 

“श्रीराम | पवतके उस रमणीय तरगप्रान्तमें दण्ड राजा 
हुआ । उसने अपने रहनेके लिये एक बहुत ही अनुपम और 
उत्तम नगर बसाया ॥ १७॥ 

“प्रभो | उसने उस नगरका नाम रखा मधुमन्त ओर 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले झुक्राचार्यको अपना पुरोहित 
बनाया ॥ १८ ॥ 

“इस प्रकार स्वगमें देवराजकी भाँति भूतळपर राजा 
दण्डने पुरोहितके साथ रहकर हृष्टपपष्ट मनुष्यॉसे भरे हुए 
उस राज्यका पालन आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 

“उस समय वह महामनस्वी महाराजकुमार तथा महान्‌ 
राजा दण्ड शुक्राचायंके साथ रहकर अपने राज्यका उसी 
तरह पालन करने लगा जेसे सवर्गम देवराज इन्द्र देवगुरु 
बृहस्पतिके साथ रहकर अपने राज्यका पालन करते हैं?।|२०॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे उनासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


— >> =— 


अस्सीबाँ सर्ग 
राजा दण्डका भागव-कन्याके साथ बलात्कार 


हर्षि कुम्भ श्रीरामसे इतनी कथा कहकर फिर इसीका 
अवशिष्ट अंश इस तरह कहने लंगे--॥ १ 0 


“काकुत्स्थ ! तदनन्तर राजा दण्डने मन और इन्द्रियोंको 
काबूम रखकर बहुत वर्षोतक वहाँ अकण्टक राज्य किया ॥२॥ 

“तत्पश्चात्‌ किसी समय राजा मनोरम चेत्रमासमें 
शुक्राचार्यके रमणीय आश्रमपर आया ॥ ३ ॥ 


“वहाँ शुक्राचायकी सवोत्तम सुन्दरी कन्या, जिसके 
रूपको इस भूतळपर कहीं तुछता नहीं थी, वनप्रान्तमे विचर 
रही थी । दण्डने उसे देखा || ४ ॥ 

“उसे देखते ही वह अत्यन्त खोटी बुद्धिवाला राजा 
कामदेवके बाणोंसे पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई 
कन्यासे बोला--0॥ ५ ॥ 

“सुश्रोणि ! दुम कहाँसे आयी हो अथवा शुभे है! 
तुम किसकी पुत्री हो १ शभानने ! मैं कामदेवसे पीड़ित हुँ; 
इसलिये तुम्हारा परिचय पूछता हूँ? ॥ ६॥ 


'मोहसे उन्मत्त होकर बह कामी राजा जब इस प्रकार 
पूछने लगा, तत्र भ्रगुकन्याने विनयपूर्वक उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--) ७ ॥ 

“राजेन्द्र ! तुम्हें शात होना चाहिये कि मैं पण्यकर्मा 
शुक्रदेवताकी अ्येष्ठ पुत्री हूँ । मेरा नाम अरजा ह्है। हैं 
इसी आश्रमम निवास करती हूँ ॥ ८ || 


“राजन ! बलपूर्वक मेरा स्पर्श 
अधीन रहनेवाली कुमारी कन्या हूँ । राजेन्द्र । मेरे पिता 
ठम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्माके शिष्य हो ॥ ९ ॥ 

““नरश्रेष्ठ | वे महातपस्वी हैं । यदि कुपित हो ङा ~ 
तुम्हें बड़ी भारी विपत्तिमें डाळ सके है| यदि ह कर 
दूसरा ही काम लेना हो ( अथौत्‌ यदि तुम मुझे ज Ee 
बनाना चाहते हो) तो घर्मशास्रोक्त सन्मार्गसे व 
महातेजस्वी पितासे मुझको माँग SR 


रा जो । तुम्हें 
स्ववेच्छाचारका बड़ा भयानक फल ता ह 


न करो । में पिताके 
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उत्तरकाण्ड इक्यासीवाँ खगं 
FE WO PS NR अल 
भीरु | में तुम्हारा भक्त हूँ | अत्यन्त व्याकुळ हुए मुझ अपने 
सेवकको स्वीकार करो? ॥ १५ ॥ 


“परे पिता अपनी क्रोधामिसे सारी त्रिठोकीको भी दग्ध 
कर सकते हैं; अतः सुन्दर अङ्गोंवाले नरेश | तुम बलात्कार 
न करो । तुम्हारे याचना करनेपर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे 


PE 3 (ऐसा कहकर उस बलवान्‌ नरेशने उस भार्गव-कन्याको 
हाथमे साप देंगे! || १२ ॥ 


बलपूर्वक दोनों भुजाओंमें भर लिया । वह उसकी पकड़से 


$22625/9903:323253& अंक ७020 हक 
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“जब्र अरजा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय कामे 
अधीन हुए दण्डने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिरपर जोड़ 
लिये ओर इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १३ ॥ 

“सुन्द्री | कृपा करो | समय न विताओ । वरानने ! 
तुम्हारे लिये मेरे प्राण निकले जा रहे हैं || १४ ॥ 


छूटनेके लिये छटपराने ळगी तो भी उसने अपनी इच्छाके 
अनुसार उसके साथ समागम किया | १६ ॥ 


“वह अत्यन्त दारुण एवं मद्दाभयंकर अनर्थ करके दण्ड 
तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमन्तको चला गया ॥ १७ ॥ 


“तुम्हें प्राप्त कर लेनेपर मेरा वध हो जाय अथवा मुझे “अरजा भी भग्रभीत हो रोती हुई आश्रमके पास ही 
न _ het र्‌ 
अत्यन्त दारुण दुःख प्राप्त हो तो भी कोई चिन्ता नहीं है । अपने देववुल्य पिताके आनेकी राह देखने छगी? ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाच्यके उत्तरकाण्डमें अस्सीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८०॥ 


— EAT 


Nw Q 
इक्यासावा सग 
_ ~ ~ 
शुक्रक शापसे सपरिवार राजा दण्ड आर उनके राज्यका नाश 


दो घड़ी बाद किसी शिष्यके मुंहसे अस्जाके ऊपर किये 
गये बलात्कारकी बात सुनकर अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्र भूख- 
से पीड़ित हो शिष्योंसे घिरे हुए अपने आश्रमको लौट आये ॥ 


_ 


उन्होंने देखा, अरजा दुखी होकर रो रही है । उसके 


“जतक दण्डका राज्य दै, वहाँतकरके समस्त चराचर 
प्राणी सात राततक केवल धूलिकी वर्षा पाकर अदृश्य हो 
जायेगे’ || १० ॥ 

ऐसा कहकर क्रो धसे छाल आँखें किये शुक्रने उस आश्रम- 
में निवास करनेवाले छोगोंसे कहा--'दण्डके राज्यकी सीमाके 


दारीरमें धूल लिपटी हुई है तथा वह प्रातःकाल राहुग्रस्त 

4 Yn मि ~ हे अन्तम में दे शा मे करे १ 

| चन्द्रमाकी शोभाहीन चाँदनीके समान सुशोमित नहीं हो रही है॥ ॐ" जो देश दे, उनमें जाकर निवास करो! || ११ ॥ 

यह देख विशेषतः भूखसे पीड़ित होनेके कारण देवर्षि झुक्राचारयंकी यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस 

शुक्रका रोष बढ़ गया और वे तीनों लोकोंको दग्ध-से करते राज्यसे निकल गये ऑर सीमासे बाहर जाकर निवास करने 

| हुए अपने शिष्योंसे इस प्रकार बोले--॥ ३॥ लगे | १२ ॥ ह 

| “देखो, शाख्बिपरीत आचरण करनेवाले अज्ञानी राजा आश्रमवासी म॒नियोसे ऐसी बात कहकर शुक्रने अस्जासे 

| रथ धर है कहा--“खोटी बुद्धिबाळी लड़की | तू यहीं इस आश्रममें मन- 

| दण्डको कुपित हुए मेरी ओरसे अग्नि-शिखाके समान केसी "र बोटी वुदधिवाळी लड़की | व्‌ यह इस आश्रममें मन 

| घोर विपत्ति पराप्त होती है ॥ ४॥ को परमात्माके ध्यानमें एकाग्र करके रह || १३ ॥ 

| ! र वर | मद जो एक गाज मत 

| सेवकोंसहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजाके विनाशका , "१९ जो एक योजन फेला सुन्दर ताला 

| s हैं, इसक नश्चिन कर उप कर आर अ ४5५, 

समय आ गया है, जो प्रज्वलित आगकी दह्कती हुई ज्वाला- Ei इसका तू रन हर डा पभोग र्‌ अ पने अपराध 

|! की निवृत्तिक्रें लिये यहाँ समयकी प्रतीक्षा करती रह || १४ | 


को गले लगाना चाहता है ॥ ५ ॥ 

“उस दुर्बृ्धिनि जब ऐसा घोर पाप किया है, तब इसे उस 
पापकर्मका फल अवश्य प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 

“पापकर्मका आचरण करनेवाला वह दुर्बुद्धि नरेश सात 
रातके भीतर ही पुत्र, सेना ओर सवारियोंसह्दित नष्ट हो 
जायगा ॥ ७ ॥ 

“खोटे विचारवाले इस राजाके राज्यको जो सब ओरसे 
सौ योजन ळंवा-चौड़ा दै, देवराज इन्द्र भारी धूलकी वर्षा 
करके नष्ट कर देंगे ॥ ८ ॥ 

“यहाँ जो सब प्रकारके स्थावर-जङ्गम-जीव निवास करते 
हैं, इस धूळकी भारी वर्षासे सब ओर विलीन हो जायेगे ॥९॥ 


चा० रा० भा० १३०— 


“जो जीव उन रात्रियांमे ठुम्दारे समीप रहेंगे, वे कभी भी 
धूळकी वर्षासे मारे नहीं जायंगे--सदा बने रहेंगे! || १५ ॥ 

ब्रह्मपिका यह आदेश सुनकर वह भृगुकन्या अरजा 
अत्यन्त दुःखित होनेपर भी अपने पिता मार्गवसें बोली-- 
“हुत अच्छा? ॥ १६ ॥ 

ऐसा कहकर शुक्रमे दूसरे राज्यम जाकर निवास किया 
तथा उन ब्रह्मयादीके कथनानुसार राजा दण्डका वह राज्य सेवक, 
सेना और सवारियासहित सात दिनमें भस्म हो गया ।।१७१॥ 

नरेश्वर | विन्ध्य और झैवलगिरिके मध्यभागमे दण्डका 
राज्य था । काकुत्स्थ | धर्म॑युग कृतयुरामे धर्म विरुद्ध आचरण 


१०३४ 
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करनेपर उत ब्रह्मर्षिने राजा और उनके देशको शाप दे दिया । 
तभीसे वह भूभाग दण्डकारण्य कहलाता है ॥ १८-१९ ॥ 
इस स्थानपर तपस्वीलोग आकर बस गये; इसलिये इसका 
नाम जनस्थान हो गया । रघुनन्दन ! आपने जिसके विप्रयमे 
मुझसे पूछा था, यह सब मैंने कह सुनाया ॥ २० ॥ 
बीर | अब संध्योपासनाका समय बीता जा रहा है। 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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पुरुषसिंह | सब ओर ये सब महर्षि स्नान कर चुकनेके बाद 
भरे हुए घड़े लेकर सूर्यदेवकी उपासना कर रहे हैं ॥२१३॥ 


क्र 


श्रीराम | वे सूर्य वहाँ एकत्र हुए, उन उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं- 
द्वारा पढ़े गये ब्राह्मणमन्त्रोंको सुनकर ओर उसी रूपमें पूजा 
पाकर अस्ताचलको चले गये | अब आप भी जाय और 
आचमन एवं स्नान आदि करें ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीदारभीकिनिर्भित आषेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें इक्णासीवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ८१ ॥ 


सीवा 0९ 
बयासीवों सगे 
श्रीरामका अगस्त्य-आश्रमसे अयोध्यापुरीको लोटना 


| ऋषिका यह आदेश पाकर श्रीरामचन्द्रजी संध्योपासना 
| करनेके लिये अप्सराओंसे सेवित उस पवित्र सरोबस्के तट- 
पर गये ॥ १ ॥ 
| वहाँ आचमन और सायंकालकी संध्योपासना करके 
| श्रीरामने पुनः महात्मा कुम्भजके आश्रममै प्रवेश क्रिया ॥ 

अगस्त्यजीने उनके भोजनके लिये अनेक गुणोंसे युक्त 
कन्द्‌, मूल, जरावस्थाको निवारण करनेवाली दिव्य ओषधि, 
पवित्र भात आदि वस्तुएँ. अर्पित कीं ॥ ३ ॥ 

नरश्रेष्ठ भ्ीराम वह अमृततुल्य स्वादिष्ट भोजन करके 
परम तृत और प्रसन्न हुए और वह रात्रि उन्होंने बड़े संतोपसे 
बितायी ॥ ४ ॥ 

सबेरे उठकर शत्रुओंका दमन करनेवाले रघुकुलभूषण 
श्रीराम नित्यकं करके वहासि जानेकी इच्छासे महर्षिके 
पास गये ॥ ५ ॥ 

वहाँ महर्षि कुम्भजको प्रणाम करके श्रीरामने कहा-- 
“महर्षे | अब में अपनी पुरीको जानेके लिये आपकी आज्ञा 
चाहता हूँ । कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें ॥ ६ ॥ 
“आप महात्माके दर्शनसे में धन्य और अनुण्हीत हुआ। 
f अब अपने आपको पवित्र करनेके लिये फिर कभी आपके 
दर्शनकी इच्छासे यहाँ आऊंगा? ॥ ७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार अद्भुत वचन कहनेपर 
धर्मचक्षु तपोधन आगस्त्यजी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले- 

“श्रीराम ! आपके ये सुन्दर वचन बड़े अदूसुत हैं । 
रघुनन्दन ! समस्त प्राणियांको पवित्र करनेवाले तो आप 
ही हें॥९॥ 

श्रीराम ! जो कोई एक मुहूतके लिये भी आपका दर्शन 
पा जाते हैं; वे पवित्र, खगके अधिकारी तथा देवताओंके 
लिये भी पूजनीय हो जाते हैं ॥ १० | 

इस प्रकार यारमीकिनि्सित आर्षरामायण 


आदिकाब्यके उत्तस्काण्डमे बयासीयाँ सुर 
—— 


“इस भूतलपर जो प्राणी आपको कूर दृष्टिसे देखते हैं, 
वे यमराजके दण्डसे पीटे जाकर तत्काळ नरकमें गिरते हैं ॥ 

“रघुश्रेष्ठ | ऐसे माहात्म्यशाली आप समस्त देहवारियाँको 
पवित्र करनेवाले हैं । रघुनन्दन ! प्रथ्वीपर जो लोग आपकी 
कथाएँ कहते हैं, वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२ ॥ 

“आप निश्चिन्त होकर कुशलपूर्वक पधारिये । आपके 
मार्गमे कहींसे कोई भय न रहे । आप धर्मपूर्वक राज्यका 
शासन करें; क्योंकि आप ही संसारके परम आश्रय हैं? ॥ 

मुनिके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा श्रीरामने भुजाएँ 
ऊपर उठा हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षिकों प्रणाम किया ॥ 

इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन 
ऋषियोंका भी यथोचित अभिवादन कर वे बिना किसी 
व्यग्रताके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमानपर चढ़ गये ॥ १५॥ 

जैसे देवता सहखनेत्रधारी इन्द्रकी पूजा करते हैं, उसी 
प्रकार जाते समय उन महेनद्रतुल्य तेजस्वी श्रीरामको ऋषि- 
समूहोंने सब ओरसे आशीवाद दिया ॥ १६ ॥ 

ऊस सुवर्णभूषित पुष्पकविमानपर आकारामे स्थित हुए 
श्रीराम वषीकाळमें मेघोंके समीपवर्ती चन्द्रमाके समान दिखायी 
देते थे ॥ १७ ॥ 

तदनन्तर जगह-जगह सम्मान पाते हुए वे श्रीरधुनाथजी 
मध्याहके समय अयोध्यामे पहुँचकर मध्यम कक्षा ( बीचकी 
ड्योढ़ी ) मे उतरे ॥ १८ ॥ 

तसश्षात्‌ इच्छानसार चळनेवाले उस सुन्दर पुष्पक- 
विमानको वहीं छोड़कर भगवानूने उससे जज ल 
जाओ । तुम्हारा कल्याण हो? || १९ ॥ 5 

है फ़िर. श्रीरामने ड्योढीके भीतर खड़े 
शाघ्रतापूव क कहा“ 

क अर हर न जाकर शी, 
बुला लाओः ॥ २० ॥ 


इए द्वारपालसे 


घपराक्रमी भरत 
दो और उन्हें जल्दी 


शा हुआ॥ ८२॥ 


उसन्या 


१०३५ 
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तिरासीवाँ सर्ग 
भरतके कहनेसे श्रीरामका राजस्य यज्ञ करनेके विचारे निदृत् होना 


क्लेशरहित कर्म करनेवाले श्रीरामका यह कथन सुनकर “देवतालोग जैसे प्रजापति ब्रह्माको ही महात्मा एवं 
द्वारपालने कुमार भरत और लक्ष्मणको बुलाकर श्रीरबुनाथजी- लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हमलोग और समस्त भूपाल 
की सेवामें उपस्थित कर दिया | १ ॥ आपको ही महापुरुष तथा समस्त लोकॉँका खामी मानते हैं-- 
भरत ओर छक्ष्मणको आया देख रघुकुलतिलक श्रीरामने उसी दृष्टिसे आपको देखते हैं ॥ ११ ॥ 
उन्हें हृदयसे लगा लिया ओर यह बात कही--॥ २ ॥ «राजन्‌ ! महाबली रघुनन्दन | पुत्र जेसे पिताको देखते 
“रघुवंशी राजकुमारो | मैंने ब्राहणका वह परम उत्तम हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओंका भाव है । आप 
ही समस्त प्रथ्वी और सम्पूर्ण प्राणियोंके भी आश्रय हैं ॥ १२॥ 


CIR YEO NAICS YO OL YY 


कार्य यथावत्रूपसे सिद्ध कर दिया | अब में पुनः राजधर्मकी ला oo दिल 
“नरेश्वर | फि केसे कर सतर 
चरम सीमारूप राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करना चाहता हूँ ॥ gE IST वा 2 
केरी रायमें र भूमण्डलके समस्त राजवंशाका विनाश दिखायी देता है॥१३॥ 
राय धर्मसेतु ( राजसूय ) अक्षय एवं अविनाशी «राजन्‌  प्रथ्वीपर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं। उन सबका 
फल देनेवाळा है तथा वह धर्मक्रा पोषक एवं समस्त पार्पोका सभीके कोपसे उस यज्ञमें संहार हो जायगा ॥ १४ ॥ 
नाश करनेवाला है ॥ ४ ॥ धुरुषसिंह ! अतुल पराक्रमी वीर ! आपके सद्भुणोंक्रे 


(तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो अतः मेरी इच्छा महार कारण सारा जगत्‌ आपके वामे है । आपके लिये इस भूतल: 
साथ इस उत्तम राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेकी है; क्‍योंकि के निवासियोंका विनाश करना उचित न होगा? ॥ १५ ॥ 
उसमें राजाका शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ भरतका यह अमृतमय वचन सुनकर सत्यपराक्रमी 

“शत्रुओंका संहार करनेवाले मित्रदेवताने उत्तम आहुति- श्रीरामको अनुपम हर्ष प्रात हुआ ॥ १६ ॥ 
से युक्त राजसूय नामक श्रेष्ठ यशद्वारा परमात्माका यजन करके उन्होने कैकेयीनन्द्न भरतसे यह शुभ ब्रात कही 
वरुणका पद्‌ प्राप्त किया था ॥ ६ ॥ “निष्पाप भरत | आज तुम्हारी वात सुनकर मे बहुत प्रसन्न 

८वर्मज्ञ सोमदेवताने धर्म पूर्वक राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करके एवं संतुष्ट हुआ हूँ! ॥ १७ ॥ 
सम्पूर्ण लोकॉम कीर्ति तथा शाश्वत स्थानको प्राप्त कर लिया।।७॥ धुरुषसिंह ! त॒म्हारे मुखसे निकला हुआ यह उदार एबं 

“इसलिये आजके दिन मेरे साथ ब्रैठकर तुमलोग यह धर्मसंगत वचन सारी प्रृथ्वीकी रक्षा करनेवाला है? ॥ १८ ॥ 
बिचार करो कि हमारे लिये कौन-सा क्म लोक और परलोके “धर्मज्ञ | मेरे हृदयमें राजसूययज्ञका संकल्प उठ रहा 
कल्याणकारी होगा तथा संयतःचित्त होकर तुम दोनों इस था; किंठ आज तुम्हारे इस सुन्दर भाषणकों सुनकर मैं उस 
विपयमें मुझे सलाह दो? ॥ ८ ॥ उत्तम यज्ञकी ओरसे अपने मनको हटाये लेता हूँ? || १९ ॥ 

श्रीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर वाक्यविशारद भरतजीने “लक्ष्मणके बड़े भाई | बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको ऐसा कर्म 
नहीं करना चाहिये, जो सम्पूर्ण जगतूको पीड़ा देनेवाला हो! 
बाळकोंकरी कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे ग्रहण 
प्रतिष्ठित है । यह सारी प्रथ्वी भी आपपर ही आधारित है तथा करना ही उचित है; अतः महाबली वीर ! मैंने तुम्हारी उत्तम 
आपमें ही यशकी प्रतिष्ठा है ॥ १० ॥ एवं युक्तिसंगत बातकों बढ़े ध्यानसे सुना है? || २० ॥ 

इस प्रकार शरीवारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके उत्तर्काण्डमं तिरासीयोँ सग पूण हुआ ॥ ८३९ ॥ 


हाथ जोड़कर यह बात कही--॥ ९ ॥ 
“साधो | अमित पराक्रमी महाबाहों ! आपमें उत्तम धर्म 


—— BD ८ 


चोरासोवा सगे 


लक्ष्मणका अश्वमेध यज्ञका प्रस्ताव करते हुए इन्द्र ओर वृत्रासुरकी कथा सुनाना, बृत्रासुरकी 
तपस्या और इन्द्रका भगवान्‌ विष्णुसे उसके वधके लिये अनुरोध 
श्रीराम और महात्मा भरतके इस प्रकार बातचीत करने- दूर करनेवाला, परमपावन और दुष्कर है । अतः इसका 
पर लक्ष्मणने रघुकुलनन्दन श्रीरामसे यह शुभ बात कही--) अनुष्ठान आप पसंद करें? ॥ २॥ 


“रघुनन्दन | अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञ समस्त पापाँको “महात्मा इन्द्रके विषयमै यह प्राचीन वृत्तान्त सुननेमै 


१०३६ श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 
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आता है कि इन्द्रको जत्र ब्रहमृत्या लगी थी, तब वे अश्वमेध 
यज्ञका अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे! ॥ ३ ॥ 

“महाबाहो | पहलेकी बात है, जब देवता और असुर 
परस्पर मिलकर रहते थे, उन दिनों वृत्रननामसे प्रसिद्ध एक 
बहुत बड़ा असुर रहता था । छोकम उसका बड़ा आदर 
था? ॥ ४ ॥ 

“वह सौ योजन चौड़ा और तीन सों योजन ऊँचा था। 
बह तीनों छोकोंको आत्मीय समझकर प्यार करता था ओर 
सत्रको स्नेहभरी दृष्टिसे देखता था? ॥ ५ ॥ 

“उसे धर्मका यथार्थ ज्ञान था वह कृतज्ञ और स्थिरप्रज 
था तथा पूर्णतः सावधान रहकर घन-धान्यसे भरी-पूरी पृथ्वीका 
धर्मपूर्वक शासन करता था? ॥ ६ ॥ 

“उसके शासनकाले प्रथ्वी सम्पूर्ण कामनाओंकरो देनेवाली 
थी । यहाँ फल, फूल और मूल सभी सरस होते थे || ७ ॥ 

“महात्मा बृत्रासुस्के राज्यमे यह भूमि बिना जोते-बोये ही 
अन्न उत्पन्न करती तथा धन-धान्यसे भलीभाँति सम्पन्न रहती 
थी । इस प्रकार वह असुर समृद्धिशाली एवं अद्भुत राच्य- 
का उपभोग करता था? ॥ ८ ॥ 

“एक समय वृत्रासुरफे मनमें यह विचार उत्पन्न हआ 
कि मे परम उत्तम तप करूं; क्योंकि तप ही परम कल्याणका 
साधन हं | दूसरा सारा सुख तो सोहमात्र ही हेश ॥ ९ ॥ 


“उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मंधुरेश्वरको राजा बना परवासियों 


को साप दिया और सम्पूर्ण देवताओंको ताप देता हुआ वह 
कठोर तपस्या करने लगा? || १० ॥ 


वत्रासुरके तपस्यामें लग जानेपर इन्द्र बड़े दुखी-से होकर 
भगवान्‌ विष्णुके पास गये और इस प्रकार बोले--) ११ ॥ 


“महाबाहो ! तपस्या करते हुए, व्रत्रासुरने समस्त लोक 
जीत लिये | वह धर्मात्मा असुर बलवान्‌ हो गया है; अत अव 
उसपर मे शासन नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ 


“सुरेश्वर | यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा 
तो जबतक ये तीनों लोक रहेंगे, तथतक हम सव देवताओंको 
उसके अधीन रहना पड़ेगा ॥ १३ ॥ 


“महाबली देवेश्वर | उस परम उदार असुरकी आप 
उपेक्षा कर रहे हैं ( इसीलिये वह शक्तिशाली होता जा रहा 
है ) । यदि आप कुपित हो जाय तो वह क्षणभर भी जीवित 

नहीं रह सकता ॥ १४ ॥ 


““ब्रिष्णो | जबसे आपके साथ उसका प्रेम हो गया हैं, 
तभीसे उसने सम्पूर्ण लोकोंक्रा आधिपत्य प्राप्त कर लिया हे ॥ 

“अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर सम्पूर्ण लोकोंपर 
कृपा कीजिये | आपके रक्षा करनेसे ही सारा जगत्‌ शान्त एवं 
नीरोग हो सकता हे ॥ १६ ॥ 


“‹बिष्णो | ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं | ब्रत्रा- 
सुरका वध एक महान्‌ काय उसे करके आप उन 
देवताओंका उपकार कीजिये ॥ १७ ॥ 


“प्रभो | आपने सदा ही इन महात्मा देवताओंकी सहायता 
~ ५ ~ अ हम 
की है ! यह असुर दूसरोंके लिये अजेय है; अतः आप ह 
निराश्रित देवताओंके आश्रयदाता हों? ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें चौरासीवाँ सर्ग पुश हुआ ॥ ८४॥ 


——— Be 


रीवा [y 
पचासीवा सगे 
भगवान्‌ विष्णुके तेजका इन्द्र ओर वज्र आदिमे प्रवेश, इन्द्रके वज्रसे वृत्रासुरका वध 
तथा त्रह्महत्याग्रस्त इन्द्रका अन्धकारमय प्रदशम जाना 


“लक्ष्मणका यह कथन सुनकर शत्रुओंका संहार करनेवाळे 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले 
सुमित्राकुमार ! ब्रू्ासुस्के वधकी पूरी कथा कह सुनाओ? ॥ 

अरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर उत्तम ब्रतकें 


पालक सुमित्रानन्द्स लक्ष्मणने पुनः उस दिव्य कथाको सुनाना 
आरम्भ किया--)॥ २ 0 


“प्रभो! सहखनेत्रधारी इन्द्र तथा सम्पूण देवताओंक्री बह 


्रार्थैना सुनकर भगवान विष्णुने इन्द्र आदि सब देवताओं- 
से इस प्रकार कह्य-- ३ ॥ 


“देवताओं ! तुम्हारी इस प्रार्थनाके पहलेसे ही मैं महामना 
बत्रासुरके स्नेह बन्धनमें बेधा हआ हू । इसलिये तुम्हारा प्रिय 
करनेके उदूदेश्यसे में उस महान्‌ असुरका बध नहीं हीं करूंगा || 

“परंतु तुम सबके उत्तम सुखकी व्यवस्था करना मेरा 


आवश्यक कतव्य है; इसलिये मैं ऐसा उपाय बताउँगा) 
जिससे देवराज इन्द्र उसका बध कर सकेंगे ॥ ५ ॥ 
“सुरश्रेष्ठाण ! में अपने स्वरूपभूत तेजक्रो तीन भागोंमें 
विभक्त करूगा, जिससे इन्द्र निस्संदेह बरत्रासुरका 

डाली ॥ ६ ॥ . 


स मधुरेश्वरका अथे तिलककारने मधुर नामक राजा किया है । रामायणशिरोमणिकारने मधुर बाजे : 


रामायणभूषणकारने “मधुर-सौम्य स्वमावका राजा अथवा मधुरा नगरीका खामी? किया है। 


मधुर वक्ताओंका ईश्वर किया है तथा 


PR 
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«कोरे तेजका एक अंश इन्द्रम प्रवेश करे) दूसरा वज़में 
व्याप्त हो जाय और तीसरा भूतलको चला जाय, तब इन्द्र 
बृत्रासुरका वध कर सकेंगे? || ७ ॥ 

देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर देवता बोले 
“दैत्यविनाशन ! आप जो कहते हैं, ठीक ऐसी ही बात है, 
इसमें संदेह नहीं | आपका कल्याण हो । हमलोग व्रत्रासुरके 
बधकी इच्छा मनमें लिये यहाँसे लौट जायगे | परम उदार 
प्रभो | आप अपने तेजके द्वारा देवराज इन्द्रको अनुणहीत करें?|॥ 

“तत्पश्चात्‌ इन्द्र आदि सभी महामनस्वी देवता उस वनमें 
गये, जहाँ महान्‌ असुर बृत्र तपस्या करतां था ॥ १० ॥ 

“उन्होंने देखा, असुरश्रेष्ठ बृत्रासुर अपने तेजसे सब ओर 
व्याप्त हो रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा है, मानो उसके 
द्वारा तीनों लोकोंको पी जायगा और आकाशको भी दग्ध 
कर डालेगा ॥ ११ ॥ 

“उस सुरश्रेष्ठ बृत्रकों देखते ही देवतालोग घबरा गये 
और सोचने लगे--'हम कैसे इसका वध करेंगे ? और किस 
उपायसे हमारी पराजय नहीं होमे पायेगी ? ॥ १२ ॥ 

धे लोग वहाँ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सहखनेत्र- 
धारी इन्द्रने दोनों द्वाथोसे वञ्र उठाकर उसे बृत्रासुरके 
मस्तकपर दे मारा ॥ १३ ॥ 

“इन्द्रका वह वज्र प्रलयकराळक़ी अग्निके समान भयंकर 
और दीसिमान्‌ था । उससे बड़ी भारी लपे उठ रही थीं । 
उसकी चोटसे कटकर जब दृत्रासुरका मस्तक गिरा; तब सारा 

संसार भयभीत हो उठा ॥ १४ ॥ 

“निरपराध वृत्रासुरका वध करना उचित नहीं था, अतः 


इस प्रका 
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उसके कारण मह्दायदास्वी देवराज इन्द्र बहुत चिन्तित हुए 
और तुरंत ही सब लोकोंके अन्तमं लोकालोक पर्वतसे परवर्ती 
अन्ध्रकारमय प्रदेशमे चले गये || १५ ॥ 

“जानेके समय ब्रह्महत्या तत्काल उनके पीछे लग गयी 
और उनके अज्ञॉपर टूट पड़ी | इससे इन्द्रकें मनमे बड़ा 
दुःख हुआ ॥ १६ ॥ 

देवताओंका शत्रु मारा गया | इसलिये अग्नि आदि 
सब देवता त्रिभुवनके स्वामी भगवान्‌ विष्णुकी बारंबार स्तुतिः 
पूजा करने ळो । परंतु उनके इन्द्र अशय हो गये थे (इसके 
कारण उन्हें बड़ा दुःख हो रहा था ) ॥ १७ ॥ 

८ देवता बोले---) “परमेश्वर | आप ही जगतूके आश्रय 
और आदि पिता हैं | आपने सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षके ळ्यि 
विष्णुरूप धारण करिया हैं? ॥ १८ ॥ 

“आपने ही इस वृत्रासुरका वथ क्रिया दै । परंतु ब्रह्म- 
हत्या इन्द्रको कष्ट दे रही हैं; अतः सुरश्रे ! आप उनके 
उद्धारका कोई उपाय बताइये? ॥ १९ ॥ 

“देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌, विष्णु बोले 
(इन्द्र मेरा ही यजन करें । मैं उन वज्रधारी देवराज इन्द्रको 
पवित्र कर दूँगा? ॥ २० ॥ 

८पब्रित्र अश्वमेध यज्ञकर द्वारा मुझ यज्ञसुरुषकी आराधना 
करके पाकशासन इन्द्र पुनः देवेन्द्र-पदकों प्राप्त कर लेंगे और 
फिर उन्हें किसीसे भय नहीं रहेगा?! ॥ २१ ॥ 

८देवताओंके समक्ष अम्रतमयी वाणीद्वारा उक्त संदेश 
देकर देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए परम 
धामक्रो चळे गये? ॥ २२ ॥ 


र क्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामाणण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे पचासीबाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ८५ ॥ 


——— tS 


छियासीवाँ सगं 


SC ज (2 अ 
इन्द्र्क बिना जगतूम ४ 

उस समय बृत्नासुरके व वकी पूरी कथा सुनाकर नरश्रेष्ठ 
लक्ष्मणने शेष कथाको इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥।१॥ 
देवताओंक्रो भय देनेवाले महापराक्रमी वृत्रासुरके मारे 
जानेपर ब्रह्महत्यासे घिरे हुए. इत्रनाशक इन्द्रकों बहुत देरतक 


होश नहीं हुआ ॥ २ ॥ 
“छोकोंकी अन्तिम सीमाका आश्रय ले वे सपके समान 
लोटते हुए कुछ काळतक वहाँ अचेत और संजञाञ्न्य होकर 


RR A रहे ॥ ३ ॥ 


& बृत्र-बधके पश्चात्‌ इन्द्रको लगी हुई तद्दाह॒त्याकी निवृत्तिके 
रनेकी शक्ति देनेके लिये भगवानके ठेजके तीसरे अंशका भूततपर आना आवश्यक चा 


होनेपर उसके भारी शरीरकी धारण क 


इसलिये ऐसा हुआ । 


शान्ति तथा अश्वमेधे अनुष्ठानसे इन्द्र्का ्रह्महत्यासे मुक्त होना 


(इन्द्रके अदृश्य हो जानेसे सारा संसार व्याकुळ हो 
उठा । धरती उजाड़-सी हो गयी | इसकी आद्रता नष्ट हो 
गयी और वन सूख गये । समस्त सरों और सरिताओंम जळ- 
लोतका अभाव हो गया और वर्षा न होनेसे सब जीवोंमें बड़ी 
घबराहट फैल गयी ॥ ४-५ ॥ 

“समस्त लोक क्षीण होने लगे | इससे देवताओंके हुदयमें 
व्याकुरता छा गयी और उन्होंने उसी यका स्मरण किया) 
जिसे पहले भगवान्‌ विष्णुने बताया था ॥६॥।\ 

समयतक इस भूतलकी रक्षा करनेके लिये तथा वृत्रके ख सा कके जय तमा कके भरावी 


१०३८ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“तदनन्तर बृहस्पतिजीको साथ ले ऋषियोंसहित सत्र 
देवता उस स्थानपर गये, जहाँ इन्द्र भयसे मोहित होकर छिपे 
हुए थे ॥ ७ ॥ 

थे इन्द्रको ब्रह्महत्यासे आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वरको 
आगे करके अइवमेध यज्ञ करने लगे ॥ ८ ॥ 

“नरेश्वर | फिर तो महामनस्वी महेन्द्रका बह महान्‌ अश्व 
मेध यज्ञ आरम्भ हो गया । उसका उद्देश्य था ब्रह्मह॒त्याकी 
निवृत्ति करके इन्द्रको पवित्र बनाना ॥ ९ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ जब वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्महत्याने 
महामनस्वी देवताओंके निकट आकर पूछा--'मेरे लिये कहाँ 
स्थान बनाओगे! ॥ १० ॥ 

“यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओंने उससे 
कहा--हुजय शक्तिवाली ब्रह्महत्ये | तू अपने आपको स्वयं 
ही चार भागोमे विभक्त कर दे ॥ ११ ॥ 

“महामनस्वी देवताओंका यह कथन सुनकर महेन्द्रके 
शरीरमे दुःखपूर्वक निवास करनेवाली ब्रह्महत्याने अपना चार 
भाग कर दिया और इन्द्रके शरीरसे अन्यत्र रहनेके लिये 
स्थान माँगा ॥ १२॥ 

५ वह बोली--) “मैं अपने एक अंशसे वर्षाके चार 
महीनोंतक जलसे भरी हुई नदियॉमे निवास करूँगी । उस 
समय मैं इच्छानुसार विचरनेवाली और दूसरोंके दका दलन 
करनेवाली होऊँगी || १३ ॥ 


“दूसरे भागसे मैं सदा सब समय भूमिपर निवास करूंगी, 
इसमें संदेह नहीं हे, यह में आपलोगोसे सच्ची बात कहती हूँ ॥ 

“और मेरा जो यह तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवा- 
वस्थासे सुशोभित होनेवाली गर्वीली स्न्रियॉमे प्रतिमास तीन 
राततक निवास करूंगी और उनके दर्पको नष्ट करती रहूँगी।। 

“धसुरश्रेष्ठराण | जो झूठ बोलकर किसीको कलंकित नहीं 
करते, ऐसे ब्राहमणोंक्रा जो लोग वध करते हैं, उनपर मैं अपने 
चोथे भागसे आक्रमण करूँगी? ॥ १६ ॥ 

“तब देवताओंने उससे कहा--“दुर्वसे | तू जेसा कहती 
है, वह सब वेसा ही हो | जाओ अपना अभीष्ट साधन करो? 

“तब देवताओंने बड़ी प्रसन्नताके साथ सह्जलोचन इन्द्र: 
की बन्दना की । इन्द्र निश्चिन्त, निष्पाप एवं विशुद्ध हो गये॥ 

“इन्द्रके अपने पदपर प्रतिष्ठित होते ही सम्पूर्ण जगतूमें 
शान्ति छा गयी । उस समय इन्द्रने उस अदभुत शक्तिशाली 
यज्ञको भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ १९ ॥ 

“रघुनन्दन | अश्वमेध यज्ञका ऐसा ही प्रभाव हे | अतः 
महाभाग ! प्रथ्वीनाथ | आप अश्वमेध यज्ञके द्वारा यजन 
कीजिये? ॥ २० ॥ 

लक्ष्मणके उस उत्तम और अत्यन्त मनोहर वचनको 
सुनकर महात्मा राजा श्रीरामचन्द्रजी, जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी और बलशाली थे, मन-ही-मन बड़े प्रसन्न एवं 
संतुष्ट हुए ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमें छियासीयाँ सरग पूरा हुआ॥ ८६॥ 
—— ABE 
वाँ ¢ 
सतासीवो सगे 


श्रीरामका लक्ष्मणको राजा इलकी कथा सुनाना-- इलको एक-एक मास- 
तक स्त्रीत्व ओर पुरुषत्वकी प्राप्ति 


लक्ष्मणकी कही हुईं यह बात सुनकर बातचीतकी कलामें 
निपुण महातेजस्वी ीरधुनाथजी हँसते हुए. बोले--॥ १॥। 
“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | बृत्ासुरका सारा प्रसंग और अश्वमेध 


यजञका जो फल तुमने जेसा बताया है, वह सब उसी रूपमें 
ठीक है ॥ २ ॥ 


“सौम्य ! सुना जाता है कि पूर्वकालमे प्रजापति कर्दमके 

पुत्र श्रीमान्‌ इर बाहिकदेशके राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा 
नरेश थे ॥ ३ ॥। 

“पुरुषसिंह ] बे सहायझस्वी भूपाल सारी प्रथ्वीको वरुमें 

करके अपने राज्यकी प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन करते थे ॥ 

“सौम्य ! रघुनन्दन ! परम उदार देवता, महाधनी दैत्य 

तथा नाग, राक्षस) गन्धर्व और महामनखी यक्ष-ये सब 


भयभीत होकर सदा राजा इली स्तुति-पूजा करते थे तथा 


उन महामना नरेशके रु् हो जानेपर तीनों लोकोंके प्राणी भय- 
से थरी उठते थे ॥ ५-६ ॥ 


'ऐसे प्रभावशाली दोनेपर भी बाहीक देशके स्वामी महा- 
यशस्वी परम उदार राजा इर घ्म और पराक्रम इढ्तापूर्वक + 
स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी || ७ || 

“एक समयकी बात है सेवक, सेना ओर सः 
उन महाबाहु नरेशने मनोरम चेत्रमासमे एक 
भीतर शिकार खेलना आरम्भ किया | ८ ॥ 

“राजाने उस वनमें से -हजारों 

| ञ्ञ 
छिव, फि इतने दी जत्तओका क अखं भ 


का वध 
नरेशको तृप्ति नहीं हुईं ॥ ९ ॥ 


ए, 7 हा 


स्च > 


I Ve 


उत्तरकाण्ड अठासीवाँ खग 


SOI SPSS Te] RR SO SOS TT sos stes reteset ree 


FN SNE SO SE SO ७-५ eRosretosrees 


“किर उन महामना इलके द्वाथसे नाना प्रकारके दस 
हजार हिंसक पशु मारे गये । तप्पश्चात्‌ वें उस प्रदेशमे गये, 
जहाँ महासेन ( स्वामी कार्तिकेय ) का जन्म हुआ था ॥१०॥ 

“उस स्थानमै देवताओंके स्वामी दुर्जय देवता भगवान्‌ 
शिव अपने समस्त सेवकोंके साथ रहकर गिरिराजकुमारी उमा- 
का मनोरञ्ञन करते थे ॥ ११ ॥ 

“जिनकी ध्वजापर वृषभका चिह्न सुशोभित होता है; वे 
भगवान्‌ उमावल्लभ अपने-आपको भी स्रीरूपमें प्रकट करके 
देवी पार्वतीका प्रिय करनेकी इच्छासे वहाँके पर्वतीय झरनेके 
पास उनके साथ विहार करते थे ॥ १२ ॥ 

“उस वनके विभिन्न भागोंमें जहाँ-जहाँ पुँहिंठग नामधारी 
जन्तु अथवा वृक्ष थे) वे सब-के-सब ्रीलिंगमे परिगत हो 
गये थे ॥ १३ ॥ 

धवहाँ जो कुछ भी चराचर प्राणियोंका समूह था, वह सब 
स्रीनामधारी हो गया था । इसी समय कर्दमके पुत्र राजा इल 
सहस्रो हिंसक पशुओंका वघ करते हुए उस देशम आ 
गये ॥ १४३ ॥ 

“बहन आकर उन्होने देखा, सर्प, पद्म और पक्षियाँसदित 
उस वनका सारा प्राणिसमुदाय स्त्रीरूप हो गया है । खुनन्दन ! 
सेवकोसहित अपने आपको भी उन्होंने स्त्रीरूपमें परिणत हुआ 
देखा ॥ १५३ ॥ 

“अपनेको उस अवस्थामै देखकर राजाको बड़ा दुःख 
हुआ । यह सारा कार्य उमावल्लभ मद्दादेबीजीकी इच्छासे हुआ 
है, ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे ॥ १६३ | 

“तदनन्तर सेवक, सेना और सवारियॉसहित राजा इळ 
जटाजूटघारी महात्मा भगवान्‌ नीलकण्ठकी झारणमें गये।| १७ 

‹तब पार्वती देवीके साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर 
ईंसकर प्रजापतिपुत्र इलसे स्वयं बोले-॥ १८६ ॥ 

८कर्दमकुमार महाबली राजं ! उठो-उठो | उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले सोम्य नरेश ! पुरुषत्व छोड़कर जो चाह्दो, 
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बह बर माँग लो? ॥ १९३ || 


१०३९ 
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“महात्मा भगवान्‌ झङ्करके इस प्रकार पुरुषत्व देनेसे 
इन्कार कर देनेपर ख्रीरूप हुए राजा इळ शोकसे व्याकुल हो 
गये | उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेवजीसे दूसरा कोई वर नहीं 
ग्रहण किया || २०३ ॥ 

“तदनन्तर महान्‌ शोकसे पीड़ित हो राजाने गिरिराजकुमारी 
उमादेवीके चरणोंमें सम्पूर्ण हृदयसे प्रणाम करके यह प्रार्थना 
की--'सम्पूर्ण वरोंकी अधीश्वरी देवि ! आप मानिनी हैं । 
समस्त लोकोंको बर देनेवाली हैं। देवि! आपका दर्शन कभी 
निष्फल नहीं होता; अतः आप अपनी सौम्य दिसे मुझपर 
अनुग्रह कीजिये! ॥ २१-२२३ ॥ 

«राजर्षि इलके हार्दिक अभिग्रायको जानकर रुद्रप्रिया देवी 
पार्वतीने मद्दादेवजीके समीप यह छुभ बात कद्दी--स्‍॥ २२३ | 

“राजन्‌ | ठुम पुरुषत्व-प्राप्तिर्प जो वर चाहते होश उसके 
आधे भागके दाता तो महादेवजी हैँ और आधा वर दुद मे 
दे सकती हूँ (अर्थात्‌ व॒म्हें सम्पूर्ण जीवनके लिये जो स्त्रीत्व 
मिल गया है, उसे में आधे जीवनके लिये पुरुपत्वमें परिवर्तित 
कर सकती हूँ ) | इसलिये तुम मेरा दिया हुआ आधा वर 
स्वीकार करों | तुम जितने-जितने कालतक स्त्री और पुरुष 
रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहों? ॥ २४३ || 

“देवी पार्वतीका वह परम उत्तम और अत्यन्त अद्भुत वर 
सुनकर राजाके मनमें बड़ा है हुआ और वे इस प्रकार 
बोले--“देवि ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैँ तो मैं एक मास- 
तक भूतलपर अनुपम रूपवती स््लीके रूपमे रहकर फिर एक 
मासतक पुरुष होकर रहूँ? ॥ २५-२६३ ॥ 

धराजाकरे मनोभावको जानकर सुन्दर मुखवाली पार्वती- 
देवीने यह शुभ वचन कहा--एसा ही होगा | राजन्‌! जब 
ठुम पुरुषरूपमें रहोगे। उस समय तुम्हें अपने स्त्रीजीवनकी 
याद नहीं रहेंगी और जब्र तुम स्लीरूपमें रहोंगे, उस समय तुम्हें 
एक मासतक अपने पुरुषभाबका स्मरण नहीं होगा? २७-२८३ 

“इस प्रकार क्दमक्रुमार राजा इल एक मासतक पुरुष 
रहकर फिर एक मास त्रिलोकसुन्द्री नारी इलाके रूपमें रहने 
लगे ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार शवारमीकिनिर्मित आर्षरामागण आदिकाब्यके उत्तरकाष्डमें सतासीवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ८७॥ 
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इला और बुधका एक दूसरेको देखना तथा बुधका उन सब खियोंकों किंपुरुषी 
नाम देकर पर्वतपर रहनेके लिये आदेश देना 


श्रीरामकी कही हुई इलके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली 
उस कथाको सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित 


हुए ॥ १ ॥ 


उन दोनों भाइयोंने हाथ जोड़कर श्रीरमसे महामना 
राजा इलके स्त्री-पुरुपभावके विस्तृत वृत्तान्तके विषय पुनः 
पूछा--) २ ॥ 


१०४० 
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“प्रभो ! राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी हुर्गतिम पड़ गये 
होगे । उन्होने वह समय केसे बिताया ! और जब वे पुरुषरूप- 
में रहते थे, तब किस बृत्तिका आश्रय लेते थे ? ॥ ३ ॥ 

लक्ष्मण ओर भरतका वह कौतूहलपूर्ण वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने राजा इलके वृत्तान्तको, जैसा वह उपलब्ध 
था, उसी रूपमे पुनः सुनाना आरम्भ किया--॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उस प्रथम मासमे ही इला त्रिभुवनसुन्द्री 
नारी होकर वनमें विचरने लगी । जो पहले उसके चरणसेवक 
थे, वे भी स्त्रीरूपमें परिणत हो गये थे; उन्हीं स्लियोंसे घिरी 
हुई लोकसुन्दरी कमललोचना इला बृक्षों, झाड़ियों और 
लताओंसे भरे हुए एक वनभें शीघ्र प्रवेश करके पेदल ही 
संब ओर घूमने लगी ॥ ५-६ ॥ 

उस समय सारे वाहनोंको सब ओर छोड़कर इला विस्तृत 
पर्वतमालाओंके मध्यभागमे भ्रमण करने लगी ॥ ७ ॥ 

“उस वनप्रान्तमें पवतके पास ही एक सुन्दर सरोबर 
था, जिसमें नाना प्रकारके पक्षी कलरव कर रहे थे ॥ ८ ॥ 

“उस सरोवरमे सोमपुन्र बुध तपस्या करते थे, जो अपने 
तेजी शरीरसे उदित हुए पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशित 
हो रहे थे । इलाने उन्हें देखा# || ९ ॥ 

“वे जलके भीतर तीब्र तपस्यामे संलग्न थे । उन्हें पराभूत 
करना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन था । वे यशस्वी, 
पूर्णकाम और तरुण-अवस्थाम स्थित थे || १० ॥ 

“रघुनन्दन | उन्हें देखकर इला चकित हो उठी और 
जो पहले पुरुष थीं, उन स्तरियोंके साथ जलमे उतरकर उसने 
सारे जलाशयको क्षुब्ध कर दिया ॥ ११ ॥ 

“इलापर दृष्टि पड़ते ही बुध कामदेवके बाणोंका निशाना 
बन गये । उन्हें अपने तन-मनकी सुध न रही और वे उस 
समय जलमे विचलित हो उठे ॥ १२ ॥ 

“इरा त्रिलोकीम सबसे अधिक सुन्दरी थी । उसे देखते 
हुए, बुधका मत उसीमे आसक्त हो गया और वे सोचने 


लगे, “यहद कौन-सी स्त्री है जो देवाङ्गनाओंसे भी बढ़कर 
रूपवती है ॥ १३ ॥ 


न देववनिताओंमे, न नागवधुओंमें, न असुरोकी 
स्त्रियोंमे ओर न अप्सराओंम ही मैने पहले कभी कोई ऐसे 
मनोहर रूपसे सुशोभित होनेवाली स्त्री देखी है || १४॥ 

“यदि यह दूसरेको ब्याही न गयी हो तो सवथा मेरी 


पत्नी बनने योग्य है ॥ ऐसा विचार वे जलसे निकलकर 
किनारे आये ॥ १५ | 


(फिर आश्रमम पहुँचकर उन धमोत्माने पूर्वोक्त सभी 
सुन्द्रियांको आवाज देकर बुलाया और उन सवने आकर 
उन्हें प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 


“तब धर्मात्मा चुधने सब स्न्रियोसे पूछा-धयह लोक 
सुन्द्री नारी किसकी पत्नी है और किसलिये यहाँ आयी है ? 
ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ? || १७ ॥ 

'बुघके मुखसे निकला हुआ वह शुभ बचन मधुर 
पदावळीसे युक्त तथा मीठा था । उसे सुनकर सव स्त्रियौने 
मधुर वाणीमें कहा--॥ १८ ॥ 

“व्रह्मन्‌ | यह सुन्दरी हमारी सदाकी स्वामिनी है। 
इसका कोई पति नहीं है । यह हमलोगोंके साथ अपनी इच्छाके 
अनुसार वनप्रान्तमें विचरती रहती है? ॥ १९ ॥ 

“उन स्न्रियोंका वचन सब प्रकारसे सुस्पष्ट था । उसे 
सुनकर ब्राह्मण बुधने पुण्यमयी आवर्तनी विद्याका आवर्तन 
( स्मरण ) किया ॥ २० ॥ 

“उस राजाके विषयकी सारी बातें यथार्थरूपसे जानकर 
मुनिवर बुधने उन सभी ख्त्रियासे कहा--|| २१ ॥ 


“तुम सब लोग किंपुरुषी ( किन्नरी ) होकर पर्वतके 
किनारे रहोगी । इस पर्वतपर शीघ्र ही अपने लिये निवास- 
स्थान बना लो ॥ २२ ॥ 

“पत्र और फलूमूलसे ही तुम सबको सदा जीवन- 
निर्वाह करना होगा । आगे चलकर तुम सभी ख्रियाँ किंपुरुष 
नामक पतियोंको प्राप्त कर छोगीः ॥ २३ ॥ 

“किंपुरुषी नामसे प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियाँ सोमपु बुधकी 
उपयुक्त बात सुनकर उस पर्बतपर रहने लगीं । उन ब्रियोंकी 
संख्या बहुत अधिक थी? ॥ २४ ॥ 


~ ~ ° 
इस प्रकार श्ीवास्मीकिनिमित आषरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे अठासीबाँ सम पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 


नवासीवाँ सर्ग 
बुध ओर इलाका समागम तथा पुरूरवाकी उत्पत्ति 


किंपुरुषजांतिकी उसत्तिका यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और श्रीरामने प्रजापति कर्मके 
भरत दोनोंने महाराज श्रीरामसे कहा-प्यह तो बड़े आश्चर्यकी पुत्र इलकी इस कथाको फिर इस 


बात है? ॥ १ ॥॥ 


नकल 


# यह सरोवर उस सीमासे बाहर था, जद्ाँतकके प्राणी भगवान्‌ शिवके आदेशसे ल्लीरूप 5; 


झीत्वकी प्रापि नहीं हुई थी । 


तदनन्तर महायशस्वी धमत्मा 


कहना 


क्रिया २ ॥ SE 


गये ` येः, रसळिये बुधको 
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धवे सव किन्नरियाँ पवतके किनारे चली गयीं | यह देख 
मुनिश्रेष्ठ बुधने उस रूपवती स्रीसे हसते हुए-से कहा--॥३॥ 

“सुमुखि ! मैं सोम देवताका परम प्रिय पुत्र हूँ । वरारोहे | 
मुझे अनुराग ओर स्नेहभरी दृष्टिसे देखकर अपनाओ? ॥ ४॥ 

*स्वजनोसे रहित उस सूत्े स्थानमें बुधकी यह बात सुन- 
कर इला उन परम सुन्दर महातेजस्वी बुधसे इस प्रकार 
बोली--॥। ५ ॥ 

“सोम्य सोमकुमार ! मैं अपनी इच्छाके अनुसार विचरने- 
वाली ( स्वतन्त्र ) हूँ, किंतु इस समय आपको आज्ञाके अधीन 
हो रही हूँ; अतः मुझे उचित सेवाके लिये आदेश दीजिये 
और जेसी आपकी इच्छा हो, वेसा कीजिये? ॥ ६ ॥ 

“इलाका यह अद्भुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्रको 
बड़ा हर्ष हुआ । वे उसके साथ रमण करने लगे || ७ ॥ 

“मनोहर सुखवाली इलाके साथ अतिशय रमण करनेवाले 
कामासक्त बुधका वेशाख मास एक क्षणके समान बीत गया ॥ 

“एक मास पूर्ण होनेपर पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोइर 
मुखवाले प्रजापति-पुत्र श्रीमान्‌ इल अपनी शब्यापर 
जाग उठे ॥ ९ ॥ 

“उन्हाने देखा, सोमपुत्र बुध वहाँ जलाशयमें तप कर 
रहे हैं । उनकी भुजाएँ ऊपरको उठी हुई हैं और वे निराधार 
खड़े हैं | उस समय राजाने बुधसे पूछा--॥ १० ॥ 

“भगवन्‌ | मैं अपने सेवकोँके साथ ढुगंम पर्वतपर आ 
गया था) परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखायी देती 
है । पता नहीं, वे मेरे सेनिक कहाँ चले गये ? || ११ ॥ 

“राजर्षिं इलकी स्त्रीत्व-प्राप्तिविषयक स्मृति नष्ट हो गयी 
थी । उनकी बात सुनकर बुध उत्तम वाणीद्वारा उन्हें सान्त्वना 
देते हुए यह शुभ वचन बोले--॥ १२ ॥ 

“राजन्‌ ! आपके सारे सेवक ओळोंकी भारी वर्षासे मारे 
गये । आप भी आँधी-पानीके भये पीड़ित हो इस आश्रममे 
आकर सो गये थे | १३ ॥ 

“बीर ! अब आप धैय धारण करें | आपका कल्याण 
हो । आप निर्मय और निश्चिन्त होकर फल-मूलका आहार 
करते हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिये? ॥ १४ ॥ 


ध्बुघषके इस वचनसे परम बुद्धिमान्‌ राजां इळको बड़ा 


आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकॉके नष्ट होनेसे वे बहुत 
दुखी थे; इसलिये उनसे इस प्रकार बोले--॥ १५ ॥ 

“व्रह्मन्‌ | में सेवकोंसे रहित हो जानेपर भी राज्यका 
परित्याग नहीं करूंगा | अब क्षणभर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा 
जायगा; अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ १६ || 


“धत्रहान्‌ | मेरे धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैँ । 
उनका नाम शशबिन्दु है | जब में वहाँ जाकर उनका अभिषेक 
करूंगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे || १७ ॥ 

“महातेजस्वी मुने ! देशमें जो मेरे सेवक ओर स्री, पुत्र 
आदि परिवारकै लोग सुखसे रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर 
में यहाँ नहीं ठहर सकूंगा | अतः मुझसे ऐसी कोई अशुभ 
बात आप न कहें, जिससे स्वजनोंसे विछुड़कर मुझे यहाँ 
दुःखपूवक रहनेके लिये विवश होना पड़े? || १८ ॥ 

“राजेन्द्र इलके ऐसा कहनेपर बुधने उन्हें सान्त्वना देते 
हुए अत्यन्त अदूसुत बात कद्दी-“राजन्‌ ! तुम परसन्नतापूर्वक 
यहाँ रहना स्वीकार करो | कर्दमके मह्दाबली पुत्रं ! तुम्ह 
संताप नहीं करना चाहिये | जब तुम एक वर्षतक यहाँ निवास 
कर लोगे, तब मैं तुम्हारा ह्ित-साधन करूँगा? || १९-२० ॥ 

“पुण्यकर्मा बुबका यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी 
महात्माके कथनानुसार राजाने वहाँ रहनेका निश्चय किया ॥ 


धवे एक मासतक स्त्री होकर निरन्तर वुधके साथ रमण 
करते और फिर एक मासतक पुरुष होकर धर्मानुष्ठानमें मन 
लगाते थे || २२ ॥ 

“तद्नन्तर नवें मासमे सुन्दरी इलाने सोमपुत्र बुधसे एक 
पुत्रको जन्म दिया, जो बड़ा द्वी तेजस्वी और बलवान्‌ था 
उसका नाम था पुरूरवा ॥ २३ ॥ 

“उसके उस महाबली पुत्रकी अङ्गकान्ति बुधके ही समान 
थी । वह जन्म लेते ही उपनयनके योग्य अवस्थाका बालक हो 
गया, इसलिये सुन्दरी इलाने उसे पिताके हाथमे साप 
दिया ॥ २४ ॥ 

“वर्षं पूरा होनेमें जितने मास शेध थे, उतने समयतक 
जब-जब राजा पुरुष होते थे; तब-तब मनको वशमें रखनेवाले 
बुध धर्मयुक्त कथाओंद्वारा उनका मनोरञ्जन करते थे! ॥र५॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षशमायण आदिकाव्यके उत्तस्काण्डमें नवासीवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ ८९ ॥ 
eee 


नव्बेवाँ सगे 
अश्वमेधके अनुष्ठानसे इलाको पुरुपत्वकी प्रासिं 


श्रीरामचन्द्रजी जव पुरूरवाके जन्मको अदभुत कथा कहद 
गये, तत्र लक्ष्मण तथा मद्दायदास्वी भरतने पुनः पूछा--॥ १॥ 
“नरश्रेष्ठ | सोमपुत्र बुधके यहाँ एक वर्षतक निवास 


वा० रा० भा० १३१--- 


करनेके पश्चात्‌ इलाने क्या किया यह ठीक-ठीक बतानेकी 
कृपा करें? ॥ २ ॥ 
प्रश्‍न करते समय उन दोनों भाइयोंकी वाणीमें बड़ा 


१०४१ 


१०७२ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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माधुर्यं था । उसे सुनकर श्रीरामने प्रजापति-पुत्र इलके 
विषयमे फिर इस प्रकार कथा आरम्भ की--॥ ३ ॥ 

“्ूरबीर इल जब एक मासके लिये पुरुषभावको प्राप्त 
हुए, तब परम बुद्धिमान्‌ महायरास्वी बुधने परम उदार 
महात्मा संवर्तको बुलाया ॥ ४ ॥ 

“कुपुत्र च्यवन सुनि) अरिष्टनेमि, प्रमोदन) मोदकर ओर 
दुर्वासा मुनिको भी आमन्त्रित किया ॥ ५ ॥ 

“इन सबको बुलाकर बातचीतकी कला जाननेवाले तत्त्व- 
दीं बुधने धेय॑से एकाग्रचित्त रहनेवाले इन सभी सुद्वदोसे 
कहां--) ६ ॥ ८ 

“व्ये महाबाहु राजा इल प्रजापति क्दमके पुत्र हैं। इनकी 
जैसी स्थिति है, इसे आप सब लोग जानते हैं । अतः इस 
विषयर्म ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे इनका कल्याण हो? ॥ 

“वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा 
द्विजोंके साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आश्रमपर 
आ पहुँचे ॥ ८ ॥। 


“साथ ही पुलस्त्य) क्रतु, वषट्कार तथा मह्दातेजस्वी 
ओकार भी उस आश्रमपर पधारे ॥ ९ ॥ 


“परस्पर मिळनेपर वे सभी महर्षि प्रसन्नचित्त हो बाहिक- 
देशके स्वामी राजा इलका हित चाहते हुए भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी राय देने लगे || १० ॥ 


“तब कर्दमने पुत्रके लिये अत्यन्त हितकर बात कही-- 
धत्राह्मणो | आपलोग मेरी बात सुनें, जो इस राजाके लिये 
कल्याणकारिणी होगी ॥ ११ ॥ 


“मैं भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं 
देखता, जो इस रोगकी दवा कर सके तथा अश्वमेध यज्ञसे 
बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है, जो महात्मा महादेवजीको 
प्रिय हो ॥ १२ ॥ 


“अतः हम सब लोग राजा इलके हितके लिये उस दुष्कर 
यज्ञका अनुष्ठान करें ७ कदमके ऐसा कहनेपर उन सभी 
रेष्ठ ब्राह्मणोने भगवान्‌ रुद्रकी आराधनाके ल्यि उस 

` यज्ञका अनुष्ठान ही अच्छा समझा ॥ १३४ ॥ 


Sk 


धसंवर्तके शिष्य तथा झत्रुनगरीपर विजय पानेवाले 
सुप्रसिद्ध राजर्षि मरुत्तने उस यज्ञका आयोजन किया ॥ १४३॥ 

“फिर तो बुधके आश्रमके निकट वह मह्दान्‌ यज्ञ 
सम्पन्न हुआ तथा उससे महायशस्वी रुद्रदेवको बड़ा संतोष 
प्रात्त हुआ ॥ १५३ ॥ 

ध्यक्ष समाप्त होनेपर परमानन्दसे परिपूर्णचित्त हुए 


भगवान्‌ उमापतिने इलके पास ही उन सब ब्राह्मणोसे 
कहां--॥ १६३ ॥ 


८द्विजश्रेष्ठगण | में तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेध 


यज्ञके अनुष्ठानसे बहुत प्रसन्न हूँ । बताओ) में बाहिकनरेश 
इलका कौन-सा शुभ एवं प्रिय कायं करूँ ? ॥ १७३ ॥ 

“देवेश्वर शिवके ऐसा कहनेपर वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित्त 
हो उन देवाधिदेवकों इस तरह प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
लगे, जिससे नारी इला सदाके लिये पुरुष इल हो जाय १८३ 

“तब प्रसन्न हुए महातेजस्वी महादेवजीने इलाको 
सदाके लिये पुरुषत्व प्रदान कर दिया और ऐसा करके वे 
वहीं अन्तर्धीन हो गये ॥| १९३ ॥ 

“अश्वमेध यज्ञ समाप्त होनेपर जव महादेवजी दर्शन 
देकर अदृश्य हो गये, तब वे सव दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे 
आये थे, वेसे लौट गये ।। २०१ ॥ 

“राजा इलने वाहिक देशको छोड़कर मध्यदेशमें ( गङ्गाः 
यमुनाके संगमके निकट ) एक परम उत्तम एवं यशस्वी नगर _ 
बसाया, जिसका नाम था प्रतिष्ठानंपुर ॥ २१३ ॥ 

“शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले राजिं शशबिन्दुने 
बाहिकदेशका राज्य ग्रहण किया और प्रजापति कर्दमके पुत्र 
बलवान्‌ राजा इल प्रतिष्ठानपुरके शासक हुए ॥ २२३ ॥ 

“समय आनेपर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम 
ब्रह्मक्षेकको प्रास हुए. और इलाके पुत्र राजा पुरूरवाने 
प्रतिष्ठानपुरका राज्य प्राप्त किया ॥ २३३ ॥ 

धुरुषश्रेष् भरत और लक्मण ! अश्वमेघ यज्ञका ऐसा 
ही प्रभाव है । जो स्त्रीरूप हो गये थे, उन राजा इलने इस 


यशके प्रभावसे पुरुषत्व प्राप्त कर लिया तथा और भी दुलभ 
बस्तुएँ इस्तगत कर लीं ॥ २४ ॥ “ 


इस प्रकार शोवए्पीकिनिर्भित आरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमें नब्बेदोँ सर पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
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सभी द्विजोंको बुलाकर और उनसे सलाह लेकर पूरी सावधानी- 
के साथ शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न घोड़ा छोडँगा? || २-३ ॥ 


रघुनाथजीके कहे हुए इस वचनको सुनकर शीघ्रगामी 
- लक्ष्मणने समस्त ब्राह्मणोंकी बुलाकर श्रीरामचन्द्रजी से 
मिलाया ॥ ४॥ 


ep 
उन्ह 


उन ब्राह्मणोंने देखा, देवतुल्य तेजस्वी ओर अत्यन्त 
दुर्जय श्रीराघवेन्द्र हमारे चरणोंमे प्रणाम करके खड़े हैं, तब 
उन्होंने शुभ आशीर्वादोंद्रारा उनका सत्कार किया ॥ ५ ॥ 


उस समय रघुकुलभूष्ण श्रीराम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ 
ब्राहमणोसे अश्वमेध यज्ञके विप्रयमे धर्मयुक्त श्रेष्ठ वचन 
बोले ॥ ६ ॥ 


वे सब ब्राह्मण भी श्रीरामकी वह बात सुनकर भगवान्‌ 
शंकरको प्रणाम करके सब प्रकारसे अश्वमेध यज्ञकी सराहना 
करने लगे ॥ ७ ॥ 

अश्वमेध यज्ञके विषयमे उन श्रेष्ठ ब्राहमा्णोका अद्भुत 
ज्ञानसे युक्त वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 

उस करम के लिये उन ब्राह्मणोंकी स्वीकृति जानकर श्रीराम 
लक्ष्मणसे बोले--“महाबाहो | ठुम महात्मा वानरराज सुग्रीवके 
पास यह संदेश भेजो कि “कपिश्रेष्ठ | तुम बहुत-से विशालकाय 
वनवासी वानरोंके साथ यहाँ यज्ञ-मद्दोत्सवका आनन्द लेनेके 
लिये आओ । तुम्हारा कल्याण हो? || ९-१० ॥ 

“साथ ही अतुळ-पराक्रमी विभीषणको भी यह सूचना 
दो कि धवे इच्छानुसार चलनेवाले बहुत-से राक्षसाँके साथ 
हमारे महान्‌ अश्वमेध यज्ञमे पधारे? ॥ ११ ॥ 

“इनके सिवा मेरा प्रिय करनेकी इच्छावाले जो महाभाग 
राजा हैं, वे भी यज्ञःभूमि देखनेके लिये सेवकॉसहित शीघ्र 
यहाँ आवें ॥ १२ ॥ 

लक्ष्मण | जो धर्मनिष्ठ व्राह्ण कार्यवश दूसरे-दूसरे देशोमे 
चले गये हैं, उन सबको अपने अश्वमेध यज्ञके लिये 
आमन्त्रित करो ॥ १३ ॥ 

ध्महाबाहो | तपोधन ऋषियोंको तथा अन्य राज्यमें रहने- 
बाळे स्तरियोंसहित समस्त ब्रह्मर्षियोंको भी बुला लो || १४॥ 

“महाबाहो | ताळ लेकर रंगभूमिमे संचरण करनेवाले सूत्र 
धार तथा नट और नर्तक भी बुला लिये जाय । नेमिषारण्यमें 
गोमतीके तटपर विदल यज्ञमण्डप बनानेकी आज्ञा दो; क्योंकि 
वह बन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान दै ॥ १५३ ॥ 


ध्महावाहु रघुनन्दन ! वहाँ यज्ञकी निर्विष्न-समासिके 
लिये सर्वत्र शान्ति-विधान प्रारम्भ करा दो । नेमिषारण्यमेँ 
सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम उत्तम और श्रेष्ठ महायश्ञको 
देखकर कृतार्थ हाँ ॥ १६-१७ ॥ 

“धर्मज्ञ लक्ष्मण | शीघ्र लोगौंको आगन्त्रित करो और जो 
लोग आवें) वे सब विधिपूर्वक तुष्ट, पुष्ट एबं सम्मानित 
होकर लोटे ॥ १८ ॥ 


“महाबली सुमित्राकुमार ! लाखों बोझ ढोनेवाले पञ्च 
खड़े दानेवाले चावल लेकर और दस हजार पशु तिळ, मूग, 
चना, कुब्थी, उड़द और नमकके बोझ लेकर आगे चलें | 

“इसीके अनुरूप घी, तेल, दूध, दही तथा बिना प्रिस 
हुए चन्दन और विना पिसे हुए सुगन्धित पदार्थ भी भेजे 
जाने चाहिये । भरत सौ करोड़से भी अधिक सोने-चाँदीके 
सिक्क्रे साथ लेकर पहले ही जायें ओर बड़ी सावधानीके साथ 
यात्रा करें || २०-२१ ॥ 

धमार्गम आवश्यक बस्तुओंके क्रय-विक्रयके लिये जगह- 
जगह बाजारें भी लगनी चाहिये; अतः इसके प्रवेक वणिक 
एवं व्यवसायीलोग भी यात्रा करें | समस्त नट और 
नर्तक भी जाय । बहुत-से रसोइये तथा सदा युवावस्थासे 
सुशोभित होनेवाली स्त्रियाँ भी यात्रा करें ॥ २२ ॥ 


“भरतके साथ आगे-आगे सेनाएँ भी जाय । महायदास्वी 
भरत शास्त्रवेत्ता विद्वानों, बालकों, व्रद्धों, एकाग्र चित्तवाले 
ब्राह्मणों, काम करनेवाले नौकरों) बढ्इयों, कोषाध्यक्षों, वेदिकों, 
मेरी सब माताओं, क्रुमारोंके अन्तःपुरो ( भरत आदिकी 
स्त्रियों ), मेरी पत्नीकी सुवर्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ-कर्मकी 
दीक्षाके जानकार व्राहमगोको आगे करके पहले ही यात्रा करें? ॥| 

तत्पश्चात्‌ महाबली नरश्रेष्ठ श्रीरामने सेवकोसहित महा- 
तेजस्वी नरेशोंके ठहरनेकरे लिये बहुमूल्य वासस्थान बनाने 
( खेमे आदि लगाने ) के लिये आदेश दिया तथा सेवकों 
सहित उन महात्मा नरेशोंके लिये अन्न-पान एवं वस्त्र आदि- 
की भी व्यवस्था करायी ॥ २६६ ॥ 

तदनन्तर शत्रुष्नसदिति भरतने नेमिषारण्यको प्रस्थान 
किया । उस समय वहाँ सुग्रीवसहित महात्मा वानर जितने भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे, उन सबको रसोई परोसनेका 
काम करते थे ॥ २७-२८ ॥ 


स्त्रियों तथा बहुत-से राक्षसके साथ विभीषण उग्र तपस्वी 
हात्मा मुनियोंके स्वागत-सत्कारका काम सँभाळते थे ॥२९॥ 


< YO 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आेशमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डसें इक्यानवेवोँ सग पूर हुआ ॥ ९१ ॥ 
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सर्ग 


श्रीरामके अश्वमेध-यज्ञमें दान-मानकी विशेषता 


इस प्रकार सब सामग्री पूर्णरूपसे भेजकर भरतके बड़े 
भाई श्रीरामने उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न तथा कृष्णसार मृगके 
समान काले रंगवाले एक घोड़ेको छोड़ा ॥ १ ॥ 
शऋृत्विजोसहित लक्ष्मणको उस अश्वकी रक्षाके लिये नियुक्त 
करके श्रीरघुनाथजी सेनाके साथ नेमिपारण्यको गये ॥ २ ॥ 
बहौँ बने हुए अत्यन्त अद्भुत यज्ञ-मण्डपको देखकर 
महाबाहु श्रीरामको अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे बोले-- 
बहुत सुन्दर है? ॥ ३ ॥ 
मैमिषारण्यमे निबास करते समय श्रीरामचन्द्रजीके पास 
भूमण्डलके सभी नरेश भाति-भॉतिके उपहार ले आये और 
श्रीरामचद्धजीने उन सबका स्वागत-सत्कार किया ॥ ४ ॥ 
उन्हें अन्न, पान, वस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामान 
दिये गये । झत्रुष्नसहित भरत उन राजाओंके स्वागत-सत्कारमे 
नियुक्त किये गये थे ॥ ५ ॥ 
सुग्रीवसहित महामनस्वी वानर परम पवित्र एवं संयत- 
चित्त हो उस समय वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन परोसते थे ॥ ६॥ 
बहुतेरे राक्षसासे परिरे हुए विभीषण अत्यन्त सावधान 
रहकर उग्र तपस्वी ऋषियोंके सेवाकार्यमे संलग्न थे ॥ ७ ॥ 
महाबळी नरश्रेष्ठ श्रीरामने सेवकोंसहित महामनस्वी 
भूपालोंको ठहरनेके लिये बहुमूल्य वासस्थान ( खेमे ) दिये ॥ 
इस प्रकार सुन्दर ढंगसे अश्वमेध यज्ञका कार्य प्रारम्भ 
हुआ और लक्ष्मणके संरक्षणमें रहकर घोड़ेके भूमण्डले 
भ्रमणका कायं भी भलीभाँति सम्पन्न हो गया ॥ ९ ॥ 
राजाओंमे सिहके समान पराक्रमी महात्मा श्रीरघुनाथजी- 
का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधिसे होने गा । उस 
अश्वमेध यज्ञमै केवल एक ही बात सब ओर सुनायी पड़ती 
थी--भजबतक याचक संतुष्ट न न हो; तबतक उनकी इच्छाके 
अनुसार सब वस्तुएं, दिये जाओ? इसके सिवा दूसरी बात 


नहीं सुनायी देती थी | इस प्रकार महात्मा श्रीरामके श्रेष्ठ 
यज्ञमे नाना प्रकारके गुड़के बने हुए खाद्य पदार्थ और 
ख।ण्डवआदि तबतक निरण्तर दिये जाते थे जबतक कि 
पानेवाले पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर दें ॥ १०-११३ ॥ 

जवतक याचकोंके मनकी बात ओठसे बाहर नहीं निकलने 
पाती थी, तवतक ही राक्षस और वानर उन्हें उनकी अभीष्ट 
वस्तुएँ. दे देते थे | यह बात सबने देखी ॥ १२३ ॥ 

राजा श्रीरामके उस श्रेष्ठ यज्ञमें हष्टुष्ट मनुष्य भरे हुए 
थे, वहाँ कोई भी मलिन, दीन अथवा दुर्बळ नहीँ दिखायी 
देता था ॥ १३ ॥ 

उस यज्ञम जो चिरंजीषी महात्मा मुनि पधारे थे, उन्हे 
ऐसे किसी भी यज्ञका स्मरण नहीं था, जिसमें दानकी ऐसी 
धूम रही हो । वह यज्ञ दानराशिसे पूर्णतः अलंक्त दिखायी 
देता था ॥ १४३ ॥ 

जिसे सुवर्णकी आवश्यकता थी, वह सुवर्ण पाता था; 
धन चाहनेवालेको धन मिलता था और रत्नकी इच्छावालेको 
रत्न ॥ १५३ ॥ 

वहाँ निरन्तर दिये जानेवाले चाँदी, सोने, रत्न और 
बोके ढेर लो दिखायी देते थे ॥ १६३ ॥ 

वहाँ आये हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो 
पहले कभी इन्द्र, चन्द्रमा, यम और वरुणके यहाँ भी नहीं 
देखा गया ॥ १७३ ॥ 

वानर और राक्षस सर्वत्र हाथोंमे देनेकी सामग्री लिये 
खड़े रहते थे और वस्त्र, धन तथा अन्नकी इच्छा रखनेबाले 
याचकोंको अधिकसे-अधिक देते थे ॥ १८३ ॥ 


राजसिंह भगवान्‌ श्रीरामका ऐसा सर्वशुणसम्पन्न यज्ञ एक 
वर्षसे भी अधिक काळतक चलता रहा । उसमें कभी किसी 
बातकी कमी नहीं हुई ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार दास्मीकिनिर्भित आईरामायण आदिकाव्यके उत्तर्काण्डमे बानबेवाँ स पूरा हुआ॥९२॥ 


RY) € 
तिरानबेवाँ सगे 
श्रीरामके यज्ञमें महर्षि वालमीकिका आगमन ओर उनका रामायण- 
गानके लिये कुश ओर लवको आदेश 


> इस प्रकार चह अत्यन्त अद्‌सुत यज्ञ जब चालू हुआ; 


उन्होंने उस दिव्य एबं अद्भुत 


क ड अद्भुत य्‌ , 
` उस समय भगवान वाल्मीकि सुनि अपने झिष्योंके साथ उसमें ऋषियोंके लिये जो बाड़े बने थे, र रेका दशन किया और 


क्ीजरतापूर्वक पथारे ६ १ ॥ 


बाड़े ब के पास ही उन्होंने 
ल्यि भी सुन्दर पणशाजाए बनवायीं ॥ र क 


जी 


उत्तरकाण्ड चोरानबेवाँ सग १०४५ 
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वाल्मीकिजीके सुन्दर बाड़ेके समीप अन्न आदिसे भरे- “घनकी इच्छासे थोड़ा-सा भी लोभ न करना, आश्रममें 


° 
| 


पूरे बहुत-से छकड़े खड़े कर दिये गये थे | साथ ही अच्छे- 
अच्छे फल और मूल भी रख दिये गये थे ॥ ३ ॥ 

राजा श्रीराम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियोंद्रारा 
भलीभाँति पूजित एवं सम्मानित हो महातेजस्वी आत्मज्ञानी 


वाल्मीकि सुनिने बड़े सुखसे वहाँ निवास किया ॥ ४ ॥ 


उन्होंने अपने हृष्टपुष्ट दो शिष्योंसे कहा--“तुम दोनों 
भाई एकाग्रचित्त हो सब ओर घूम-फिरकर बड़े आनन्दके 
साथ सम्पूर्ण रामायण काव्यका गान करो ॥ ५ ॥ 

“ऋषियों और ब्राह्मणोंके पवित्र स्थानोंपर, गळियोंमें) 
राजमार्गोपर तथा राजाओंके वासस्थानोंमें भी इस काब्यका 
गान करना ।। ६ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीका जो ण्ह बना है, उसके दरवाजेपर, 
जहाँ ब्राह्मणणोग यज्ञकाय कर रहे हैं, वहाँ तथा ऋ स्विजोंके 
आगे भी इस काव्यका विशेषरूपसे गान करना चाहिये || ७ ॥ 

ध्यहाँ पतके शिखरोंपर नाना प्रकारके स्वादिष्ट एवं 
मीठे फल लगे हैं, ( भूख लगनेपर ) उनका स्वाद ले-लेकर 
इस काव्यका गान करते रहना ॥ ८ ॥ 

“बच्चो ! यहाँके सुमधुर फल-मूलाँका भक्षण करनेसे न 
तो तुम्हें कभी थकावट होगी और न तुम्हारे गलेकी मधुरता 
ही नष्ट होने पायेगी ॥ ९ ॥ 

“यदि महाराज श्रीराम तुम दोनोंको गान सुननेके लिये 
बुलावें तो ठुम उनसे तथा वहाँ बैठे हुए ऋषि-म॒नियोसें यथा- 
योग्य विनयपूर्ण बर्ताव करना ॥ १० ॥ 

“मैने पहले भिन्न-भिन्न संख्याबाले इलोकोंसे युक्त रामायण 
काव्यके सर्गोंका जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है, उसीके 
भनुसार प्रतिदिन बीस-बीस सर्गोका मधुर सरसे गान करना || 


रहकर फल-मूल भोजन करनेवाले वनवासिथोंक्रो धनसे 
क्या काम ? ॥ १२ ॥ 

“यदि श्रीरबुनाथजी पूछे “व्यो | तुम दोनों किसके 
पुत्र हो ? तो तुम दोनों महाराजसे इतना ही कह देना कि 
हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकिके शिष्य हैं || १३ ॥ 


“ये वीणाके सात तार हैं । इनसे बड़ी मधुर आवाज 
निकलती है । इसमें अपूब स्वरोंका प्रदर्शन करनेवाले ये स्थान 
बने हैं | इनके स्वरोंको झंकृत करके--मिलाकर सुमधुर 
खरमें तुम दोनों भाई काव्यका गान करो और सर्वथा 
निश्चिन्त रहो ॥ १४ ॥ 

“आरम्भसे ही इस काव्यका गान करना चाहिये | तुम 
लोग ऐसा कोई बर्ताव न करना, जिससे राजाका अपमान हो; 
क्योंकि राजा धर्मकी दृष्टिसे सम्पूर्ण प्राणियोंका पिता होता है ॥ 

“अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्रचित्त होकर 
कल सबेरेसे ही वीणाके लयपर मधुर खरसे रामायण-गान 
आरम्भ कर दो? ॥ १६ ॥ 

इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुणके पुत्र परम 
उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गये || १७ ॥ 

मुनिके इस प्रकार आदेश देनेपर मिथिलेशकुमारी 
सीताके वे दोनों झन्रुद्मन पुत्र “बहुत अच्छा, हम ऐसा ही 
करेंगे! यह कहकर वहाँसे चळ दिये || १८ ॥ 

शुक्राचार्यकी बनायी हुई नीतिसंहिताको धारण करनेवाले 
अश्विनीकुमारोंकी भाँति ऋषिकी कही हुई उस अदूमुत 
वाणीको छृदयमें धारण करके वे दोनों कुमार मन-ही-मन 
उत्कण्ठित हो वहाँ रातभर सुखसे रहे ॥ १९ ॥ 


र Re का ty ~ (६ 
इस प्रकार क्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तण्काण्डर्म तिरानबेव! सग पूरा हुआ ॥ ९३ ॥ 
—— ET 


ध्र रानवेवाँ 6 
। चो सगे 
लव-कुशद्वारा रामायण-काव्यका गान तथा श्रीरामका उसे भरी सभामें सुनना 
रात बीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब स्नान-संध्याके पश्चात्‌ बीणाकी ळयसे मिळता हुआ उन दोनों बालकोंका वह मधुर 
समिधा-होमका कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषिके बताये गान सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकों बड़ा कीतूहुळ हुआ ॥ ३ ॥ 
अनुसार वहाँ सम्पूर्ण रामायणका गान करने लगे ॥ १ ॥ तदनन्तर पुरुषसिंह राजा श्रीरामने क्मीनुडानसे अवकाश 
श्रीरघुनाथजीने भी वह गान सुना, जो पूर्ववर्तों आचार्यों- मिलनेपर बढ़े-बड़े मुनिया) राजाओं) वेदवेचा पण्डितों, 
| के बताये हुए. नियमोंके अनुकूल था । संगीतकी विशेषताओं- पौराणिकों, वैयाकरणों, बड़े-बूढे ब्राह्मणों, स्वरों और लक्षणोंके 
| , से युक्त खरोंके अलापनेकी अपूर्व शेली थी ॥ २ ॥ ज्ञाताओं) गीत सुननेके लिये उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों 
| तथा संगीत-विद्याके जानकारों, विशेषतः निगमागमके विद्वानों 


बहुसंख्यक प्रमाणों--ध्वनिपरिच्छेदके साधनभूत दुत) 
मध्य और विलम्बित--इन तीनोंकी आव्वत्तियों अथवा सप्तविध 
खरोंके भेदकी सिद्धिके लिये बने हुए स्थानोंसे बंधा और 


अथवा पुस्वासियों, भिन्न-भिन्न छन्दोंके चरणों) उनके शुरू 
लघु अक्षरों तथा उनके,सम्बन्धोंका ज्ञान स्खनेवाले पण्डितों) 


१०४६ 


बैदिक छदोके परिनिष्ठित विद्वानों, खरोंकी हख) दीर्घ आदि 
मात्राओंके विशेषज्ञों, ज्योतिष विद्याके पारंगत पण्डितां, कमः 
काण्डियों, कार्यकुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं और चेष्ट 
तथा संकेतोंको समझनेवाले पुरुषों एवं सारे महाजनोंको 
बुलवाया ॥ ४-७३ ॥ 

इतना ही नहीं, तर्के प्रयोगमे निपुण नेयायिकरों युक्ति- 
वादी एवं बहुज्ञ विद्वानों, छन्दो, पुराणों और वेदोंके ज्ञाता 
द्विजवरोंश चित्रकछाके जानकारों, धर्मदासतरके अनुकूल 
सदाचारके ज्ञाताओं, दर्शन एवं कब्पसूत्रके विद्वानों, 2त्य 
और गीतमें प्रवीण पुरुषों, विभिन्न शाख्रोंके ज्ञाताओं, नीति- 
निपुण पुरुषों तथा वेदान्तके अर्थको प्रकाशित करनेवाले 
ब्रह्मचेत्ताओंको भी वहाँ बुलवाया । इन सबको एकत्र करके 
भगवान्‌ श्रीरामने रामायण-गान करनेवाले उन दोनों बालकों- 
को सभामें बुलाकर बिठाया ॥ ८--१० ॥ 

सभासदांमें श्रोताओंका हर्ष बढानेवाली बातें होने लगीं। 
उसी समय दोनों मुनिकुमारोंने गाना आरम्भ किया ॥ ११ ॥ 

फिर तो मधुर संगीतका तार वेध गया । बड़ा अछोकिक 
गान था । गेय वस्तुकी विशेषताओंके कारण सभी श्रोता मुग्ध 
होकर सुनने लगे | किसीको तृप्ति नहीं होती थी ॥ १२॥ 

मुनियोंके समुदाय और महापराक्रमी भूपाल सभी 
आनन्द्मग्न होकर उन दोनोंकी ओर बारंबार इस तरह देख 
रहे थे, सानो उनकी रूपमाध्चुरीको नेत्रोंसे पी रहे हैं ॥ १३ ॥ 

बे सब एकाग्रचित्त हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे-'इन 
दोनों कुमारोंकी आकृति श्रीरामचन्द्रजीसे विल्कुल मिलती- 
जुलती है। ये बिम्बसे प्रकट हुए प्रतिबिम्बके समान 
जान पड़ते हैं ।। १४ ॥ 

“यदि इनके सिरपर जरा न होती और ये बस्कल न 
पहने होते तो हमे श्रीरामचन्द्रजीमे तथा गान करनेवाले इन 
दोनों कुमारोम कोई अन्तर नहीं दिखायी देता? ॥ १५ ॥ 

नगर और जनपदमे निवास करनेवाले मनुष्य जब इस 
प्रकार बाते कर रहे थे, उसी समय नारदजीके द्वारा प्रदर्शित 
प्रथम सर्ग--मूल-रामायणका आरम्भसे ही गान प्रारम्भ हुआ ॥। 

वहसे लेकर बीस सर्गोतकका उन्होंने गान किया । 
तसश्चात्‌ अपराह्का समय हो गया । उतनी देसमै बीस सर्गों- 
का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्रीरघुनाथजीने भाई भरतसे 
कहा-'काङ्कुस्थ | तुम इन दोनों महात्मा बाळकोंको अठारह 
हजार स्वण-मुद्राएँ. पुरस्कारके रूपमे शीघ्र प्रदान करो । इसके 
सिवा यदि और किसी बस्तुके लिये इनकी इच्छा हो तो उसे 
भी शीघ्र ही दे दो? ॥ १७-१८३ ॥ 
आज्ञा पाकर भरत झीघ्र ही उन दोनों बाळकोंको अळग- 
अलग खणंबुद्राएँ देने लगे; किंठु उस दिये जाते हुए सुबर्ण- 


s ड ड ~ न्औरानबे XY ¢ 
` इस प्रकार शरोतास्मीविनिर्मित आररामायण आछिकाम्यके उत्तसकाण्डमें बॉ से पूरा 


श्रीमद्बाल्मीकोय रामायण 
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को कुश ओर लवने नहीं ग्रहण किया | १९१ ॥ 

वे दोनों महामनस्वी बन्धु विस्मित होकर बोले-“इस 
धनकी क्या आवश्यकता है | हम वनवासी हैं । जंगली फल- 
मूलसे जीवन-निर्वाह करते हैं | सोना-चाँदी वनमें ले जाकर 
क्या करेंगे १? ॥ २०-२१ ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर सब श्रोताओंके मनमें बड़ा कौतूहल 
हुआ । श्रोता ओर श्रीराम सभी आश्चयंचकित हो गये ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजी यह सुननेके लिये उत्सुक हुए कि 
इस काव्यकी उपलब्धि कहाँसे हुई है | फिर उन महातेजस्वी 
रघुनाथजीने दोनों मुनिकुमारोंसे पूछा--। २३ ॥ 

“इस महाकाव्यकी इलोक-संख्या कितनी है १ इसके 
रचयिता महात्मा कविका आवासस्थान कौन-सा है १ इस 
महान्‌ काव्यके कर्ता कोन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं ? ॥२४॥ 

इस प्रकार पूछते हुए श्रीरघुनाथजीसे वे दोनों मुनिकुमार 
बोले-“महाराज ! जिस काव्यके द्वारा आपके इस सम्पूर्ण 
चरित्रका प्रदर्शन कराया गया हे, उसके रचयिता भगवान्‌ 
वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञस्थलमें पथारे हुए हैं ॥ २५॥ 

“उन तपस्वी कविके बनाये हुए इस महाकाव्यमें चोवीस 
हजार इलोक और एक सौ उपाख्यान हैं || २६॥ 

“राजन्‌ | उन महात्माने आदिसे लेकर अन्ततक पाँच 
सो सर्ग तथा छः काण्डोंका निर्माण किया है । इनके सिवा 
उन्होने उत्तरकाण्डकी भी रचना की है ॥| २७ ॥ 

“हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकिने ही उन सबका निर्माण 
किया है । उन्दने आपके चरित्रको मह्दाकाव्यका रूप दिया 
है । इसमे आपके जीवनतककी सारी बातें आ गयी हैं ॥२८॥ 

“महारथी नरेश ! यदि आपने इसे सुननेका विचार किया 


हो तो यज्ञ-कर्मसे अवकाश मिळनेपर इसके लिये निश्चित समय 
निकालिये और अपने भाइयोंके साथ बैठकर इसे नियमित 
रूपसे सुनिये? ।। २९ ॥ 

तत्र श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“बहुत अच्छा । हम इस 
काव्यको सुनेंगे ७ तत्पश्चात्‌ श्रीरखुनाथजीकी आज्ञा ले दोनों 
भाई कुर और लव प्रसन्नतापूर्वक उस स्थानपर गये 
मुनिवर वाल्मी किजी ठहरे हुए थे ।। ३० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी भी मात्मा सुनियों और राजाओंके 
उस मधुर संगीतको सुनकर कर्मशाला 
राये ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय 
एवं मध्र झाब्दोसे पूर्ण, ताल और 
के ल्यकी व्यज्ञनासे युक्त वह काः 


व्यगान, जिसे कु 
रने गाया था, शरीरामने सुना | ३२ || ° जिसे कुश और 


हुआ ॥ ९४ ॥ 


9) जहाँ 


साथ 
( यज्ञमण्डप ) में चले 
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पंचानबेवों सगं 
श्रीरामका सीतासे उनकी शुद्धता प्रमाणित करनेके लिये शपथ करानेका विचार 


इस प्रकार श्रीरधुनाथजी ऋषियों, राजाओं ओर वानरोंके 
साथ कई दिनोंतक वह उत्तम रामायण-गान सुनते रहे ॥ १॥ 

उस कथासे ही उन्हें यह मालूम हुआ कि 'कुश ओर 
लब दोनों कुमार सीताके ही सुपुत्र हैं ॥ यह जानकर सभाके 
बीचमें बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीने शुद्ध आचारःविचारवाले 
दूतांको बुलाया और अपनी बुद्विसे विचारकर कहा-“ठुम- 
लोग यहाँसे भगवान्‌ वाल्मीकिमुनिके पास जाओ और उनसे 
भेरा यह संदेश कहो ॥ २-३ ॥ 

“यदि सीताका चरित्र शुद्ध है और यदि उनमें किसी 
तरहका पाप नहीं है तो वे आप महामुनिकी अनुमति ले यहाँ 
आकर जनसमुदायमे अपनी शुद्धता प्रमाणित करें? || ४ ॥ 

“लुम इस विषयमे महर्षि वाल्मीकि तथा सीताके भी 
हार्दिक अभिप्रायको जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या 
वे यहाँ आकर अपनी शुद्धिका विश्वास दिलाना चाइती हैँ ॥ 

“कल सत्रेरे मिथिलेदाकुमारी जानकी भरी सभामें आरे 
और मेरा कलंक दूर करनेके लिये शपथ करे? | ६ || 

श्रीरघुनाथजीका यह अत्यन्त अद्खुत वचन सुनकर दूत 
उस बाड़ेमे गये, जहाँ मुनिवर वाल्मीकि विराजमान थे ॥७॥ 

महात्मा वाल्मीकि अमित तेजस्वी थे और अपने तेजसे 
अग्निके समान प्रज्वलित हो रहे थे । उन दूतोंने उन्हें प्रणाम 
करके श्रीरामचन्द्रजीके वचन मधुर एबं कोमल शब्दोंमे कह्‌ 
झुनाये ॥ ८ ॥ 

उन दूतोंकी वह बात सुनकर ओर श्रीरामके हार्दिक 
अभिप्रायको समझकर वे महयतेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले-॥ 


“ऐसा ही होगा; तुम लोगोंका भला हो । श्रीरबुनाथजी 
जो आज्ञा देते हैं, सीता वही करेगी; क्योंकि पति सत्रीके लिये 
देवता है? ॥ १० ॥ 

मुनिके ऐसा कहनेपर वे सव राजदूत मद्दातेजस्वी श्री- 
रघुनाथजीके पास लौट आये | उन्होने मुनिकी कद्दी हुई सारी 
बातें ज्याँ-की-त्यों कह सुनायी ॥ ११ ॥ 

महात्मा वाल्मीकिकी बाते सुनकर श्रीरबुनाथजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहाँ आये हुए ऋषियों तथा 
राजाओंसे कहा--॥ १२ ॥ 

“आप सब पूज्यपाद मुनि शिष्योंसहित सभामेँ पधारे । 
सेवकोंसहित राजालोग भी उपस्थित हों तथा दूसरा भी जो 
कोई सीताकी शपथ सुनना चाहता दो वदद आ जाय | इस 
प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीताका दापथ-ग्रहण देखें।१२। 

महात्मा राधवेन्द्रका यह बचन सुनकर समस्त महर्षियों- 
के मुखसे महान्‌. साधुवादकी ध्वनि गूँज उठी ॥ १४॥ 

राजाळोग भी महात्मा खुनाथजीकी प्रशंसा करते हुए 
बोले--“नरश्रें्ठ | इस एथ्वीपर सभी उत्तम बातें केवळ आपमें 
ही सम्भव हैं, दूसरे किसीमें नहीं? ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार दूसरे दिन सीतासे शपथ लेनेका निश्चय करके 
शत्रुसृदन श्रीरामने उस समय सबको विदा कर दिया || १६ ॥ 

इस प्रकार दूसरें दिन सबेरे सीतासे शपथ लेनेका निश्चय 
करके महानुभाव महात्मा राजसिंह श्रीरामने उन सब मुनियों 
और नरेशोकों अपने-अपने स्थानपर जानेकी अनुमति 
दे दी। १७ ॥ 


दिकाव्यके 3०८ CO र 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे पचानबेनो सण ह हुआ॥ %५ ॥ 
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ठानबेवॉ सग 
महिं बाल्मीकिद्वारा सीताकी शुद्धताका समर्थन 


रात बीती, सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्रीरामः 
चन्द्रजी यज्ञशाळमें पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों- 
को बुळबाया ॥ १ ॥ 

वसि, वामदेव, जाबालि, काश्यप) विश्वामित्र) दीर्घतमा, 
महातपस््ी दुर्वासा, पुलस्त्य) शक्ति, भार्गव, वामन, दीर्घजीवी 
मार्वण्डेय, महायशख्वी मौद्गल्य, गर्ग, च्यवन) धर्मज्ञ शतानन्द, 


तेजस्वी भरद्वाज, अग्निपृत्र सुप्रभ) नारद, पर्वत, महायश्चस्री 
गौतम) कात्यायन, सुयज्ञ और तपोनिथि अगस्त्य--ये तथा 


दूसरे कठोर ब्रतका पान करनेवाले सभी बहुसंख्यक महर्षि 
कौतूहलवश वहाँ एकत्र हुए ।। २६ ॥ 

महापराक्रमी राक्षस ओर मददाबळी वानुरु--यें सभी महा- 
मना कौतूहलवश वहाँ आये || ७ ॥ 

नाना देशोंसे पधारे हुए तीक्ष्ण त्रतधारी व्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और यद्र सहल्वोंकी संख्यामे वहाँ उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 

सीताजीका शपथ-ग्रण देखनेके लिये ज्ञाननिष्ठ) कमेनिषठ 
और योगनिष्ठ सभी तरहके लोग पधारे थे ॥ ९ ॥ 
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१०४८ - ीमदूवाल्मीकीय रामायण 


राजसभाम एकत्र हुए सब लोग पत्थरकी भाँति निश्चल 
होकर बैठे हें--यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीताजीको साथ 
लेकर तुरंत वहाँ आये ॥ १० ॥ 

महर्षिके पीछे सीता सिर झुकाये चली आ रही थीं । उनके 
दोनो हाथ जुड़े थे और नेत्रोंसे आँसू झर रहे थे । वे अपने 
हृद्यमन्दिरमै बेठे हुए श्रीरामका चिन्तन कर रही थीं॥ १ १॥ 

वाल्मीकिके पीछे-पीछे आती हुई सीता ब्रह्माजीका अनु- 
सरण करनेवाली श्रुतिके समान जान पड़ती थीं । उन्हें देखकर 
वहाँ धन्यःधन्यकी भारी आवाज गूंज उठी ॥ १२ ॥ 

उस समय समस्त दर्शकोंका हृदय दुःख देनेवाले महान्‌ 
शोकसे व्याकुल था । उन सबका कोलाहल सब ओर व्याप्त हो 
गया ॥ १३ ॥ 

कोई कहते थे---'श्रीराम ! तुम धन्य हो |! दूसरे कहते 
थे-'देवि सीते ! तुम धन्य हो? तथा वहाँ कुछ अन्य दर्शक 
भी ऐसे थे, जो सीता और राम दोनोंको उच्चस्वरसे साधुवाद 
दे रहे थे ।। १४ ॥ 

तब उस जनसमुदायके बीचमे सीतासहित प्रवेश करके 
मुनिवर वाल्मीकिं श्रीरबुनाथजीसे इस प्रकार बोले--॥१५॥ 

“द्शरथनन्द्न | यह सीता उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
ओर धर्मपरायणा है । आपने लोकापवाद्से डरकर इसे मेरे 
आश्रमके समीप त्याग दिया था ॥ १६ ॥ 
. भ्मह्मन्‌त्रतधारी श्रीराम ! लोकापवादसे डरे हुए आपको 
सीता अपनी शुद्धताका विश्वास दिलायेगी | इसके लिये आप 
इसे आज्ञा दें ॥ १७॥ 
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ध्ये दोनों कुमार कुश ओर ळव जानकीके गर्भसे जुड़वे 
पैदा हुए हैं । ये आपके ही पुत्र हें ओर आपके ही समान 
दुर्ध वीर हैं, यह में आपको सच्ची बात बता रहा हूँ ॥ १८ ॥ 

“रघुनन्दन ! में प्रचेता ( वरुण ) का दसवाँ पुत्र 
हूँ । मेरे मुंहसे कभी झठ बात निकली हो, इसकी याद मुझे 
नहीं है । में सत्य कहता हूँ ये दोनों आपके ही पुत्र हैं ॥ १९॥ 

“मेने कई हजार वर्षोतक भारी तपस्या की है । यदि 
मिथिलेशकुमारी सीतामे कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका 
फल न मिले ॥ २० ॥ 

भैने मन, वाणी और क्रियाद्वारा भी पहले कभी कोई 
पाप नहीं किया है । यदि मिथिलेशकुमारी सीता निष्पाप हों, 
तभी मुझे अपने उस पापञ्चून्य पुण्यकर्मका फळ प्राप्त हो ॥२१॥ 

“रघुनन्दन | मैंने अपनी पाँचों इन्द्रियों और मन-बुद्धि- 
के द्वारा सीताकी शुद्धताका भलीभाँति निश्चय करके ही इसे 
अपने संरक्षणमें लिया था | यह मुझे जंगलमे एक झरनेके पास 
मिली थी ॥ २२ ॥ 

“इसका आचरण सर्वथा झुद्ध है । पाप इसे छू भी नहीं 
सका है तथा यह पतिको ही देवता मानती है । अतः लोका- 
पवादसे डरे हुए आपको अपनी झुद्धताका विश्वास दिखलायेगी। 

(राजकुमार ! मैंने दिव्य दृष्टिसे यह जान लिया था कि 
सीताका भाव और विचार परम पवित्र है; इसलिये यह मेरे 
आश्रममें प्रवेश पा सकी है । आपको भी यह प्राणोसे अधिक 
प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा 
शुद्ध है तथापिं लोकापवादसे कलषितचित्त होकर आपने 
इसका त्याग किया है? ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रबारमीफिनिभित आध्रासायण आहिकाब्यके उत्तरकाण्डमे छानबेवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


सत्तानबेवाँ सगे 


सीताका शपथ-ग्रहण ओर रसातलमें प्रवेश 


महर्षि वाल्मीकिके ऐसा कहनेपर श्रीस्घुनाथजी सुन्दरी 
सीतादेवीकी ओर एक बार इष्टि डालकर उस जनसमुदायके 
बीच हाथ जोड़कर बोले--0॥ १ 0 
व्महाभार ! आप भर्मके ज्ञाता हैं | सीताके सम्बन्धमै 
आप जैसा कह रहे हैं, वह सब ठीक है। ब्रह्मन्‌ ! आपके 
इन निर्दोष बचनोसे सुझे जनकनन्दिनीकी झुद्धतापर पूरा 
विश्वास हो गया है ॥ २ ॥ 


“एक बार पहले भी देबताओंके समीप विदेहकुमारीकी 
शुद्धताका विश्वास सुझे प्रात हो चुका है । उस प 
अपनी झुडिके ख्यि शपथ की थी, जिसके कारण मेंने इन्द 


अपने भवनमै स्थान दिया ॥ ३ ॥ 


न 
“किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोरका लोकापवाद उठा) 
जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेदाक्ुमारीका त्यार करना 
पड़ा । ब्रह्मन | यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप 
हैं, मैंने केवळ समाजके अयसे इन्हें छोड़ दिया था; अतः 
आप मेरे इस अपराधको क्षमा करें ॥ ४ । 
“में यह भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उत्पन्न 
कुश और रब मेरे ही पुत्र हैं, तथापि त दआ 
प्रमाणित होनेपर ही मिथिलेशकुमारीमें मेरा प्रेम हर उ 
श्रीरामचन्द्रजीके अभिप्रायको जानकर सीताके 
समय महेन्द्र आदि सभी मुख्यमुख्य ल त 
पितामह ब्रह्माजीको आगे करके वहाँ आ गये ॥ ६३ ॥ ता 


उत्तरकाण्ड अट्टानबेचाँ सग 
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आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव) मरुद्गण, समस्त साध्यः 
देव, सभी महर्षि, नाग, वरुण और सम्पूर्ण सिद्धगण प्रसन्न- 
चित्त हो सीताजीके झापथ-ग्रहणको देखनेके लिये धबराये 
हुए-से वहाँ आ पहुँचे ॥ ७-८१ ॥ 

देवताओं तथा ऋषियोंको उपस्थित देख श्रीरघुनाथजी 


. फिर बोले--५सुरश्रेष्ठणण | यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकिके 


निर्दोष बचनोंसे ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन- 
समाजके बीच विदेहकुमारीकी विशुद्धता प्रमाणित हो जानेपर 
मुझे अधिक प्रसन्नता होगी? || ९-१० ॥ 

तदनन्तर दिव्य सुगन्धसे परिपूर्ण, मनको आनन्द 
देनेवाले परम पवित्र एवं झुभकारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव 
मन्द्गतिसे प्रवाहित हो सब ओरसे बहाँके जनसमुदायको 
आहाद प्रदान करने लगे ॥ ११ ॥ 

समस्त राष्ट्रॉसे आये हुए मनुष्याने एकाग्रचित्त हद 
प्राचीन कालके सत्ययुगकी भाँति यह अद्भुत और अचिन्त्य- 
सी घटना अपनी आँखों देखी ॥ १२॥ 

उस समय सीताजी तपस्विनियोंके अनुरूप गेरुआ वस्त्र 
घारण किये हुए थीं | सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े, 
दृष्टि और मुखको नीचे किये बोलीं--॥ १३ ॥ 

“मैं श्रीखुनाथजीके सिवा दूसरे किसी पुरुषका ( स्पर्श 
तो दूर रहा ) मनसे चिन्तन भी नहीं करती; यदि यह सत्य 
है तो भगवती प्रथ्वी देवी मुझे अपनी गोदमे स्थान दें || १४॥ 

ध्यदि में मन; वाणी और क्रियाके द्वारा केवळ श्रीरामकी 
ही आराधना करती हूँ तो भगवती प्रथ्वीदेवी मुझे अपनी 
गोदमें स्थान दें || १५ ॥ 

“भगवान्‌ श्रीरामको छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुषको नहीं 
जानती, मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती 
पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोदमें स्थान दें || १६ ॥ 


* १०४९ 


विदेहकुमारी सीताके इस प्रकार शपथ करते ही भूतळसे 
एक अदूसुत सिंहासन प्रकट हुआ, जो बड़ा ही सुन्दर और 
दिव्य था || १७ ॥ 
दिव्य रत्नोसे विभूषित महापराक्रमी नागोने दिव्य रूप 
घारण करके उस दिव्य सिंहासनको अपने सिरपर धारण कर 
रक्रा था ॥ १८ ॥ 
सिंहासनके साथ ही प्रथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य 
खूपसे प्रकट हुईं । उन्होंने मिथिलेशळुमारी सीताको अपनी 
दोनों भुजाओंसे गोदमें उठा लिया और स्वागतपूर्वक उनका 
अभिनन्दन करके उन्हें उस सिंहासनपर बिठा दिया ॥ १९ ॥ 
सिंदासनपर बेंठकर जब सीतादेवी रसातलमें प्रवेश करने 
लगीं, उस समय देवताओंने उनकी ओर देखा | फिर तो 
आकासे उनके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी लगातार वर्षा होने लगी || 
देवताओके मुंहसे सहसा “धन्य-धन्य' का महान्‌ शब्द्‌. 
प्रकट हुआ । वे कहने लगे--“सीते | हुम धन्य हो, धन्य 
हो | ठुम्दारा शीळस्वभाव इतना सुन्दर और ऐसा पवित्र है? ॥ 
सीताका रसातलमें प्रवेश देखकर आकाइामें खड़े हुए 
देवता प्रसन्नचित्त हो इस तरहकी बहुत-सी बातें कहने लगे | 
यज्ञमण्डपमे पधारे हुए सभी मुनि ओर नरश्रेष्ठ नरेश 
भी आश्रय॑से भर गये || २३ ॥ 
अन्तरिक्षमें और भूतलपर सभी चराचर प्राणी तथा 
पाताळमें विशालकाय दानव और नागराज भी आश्वर्यचकित 
हो उठे ॥ २४॥ 
कोई दर्षनाद करने लगे, कोई ध्यानमग्न हो गये, कोई 
श्रीरामकी ओर देखने लगे ओर कोई हक्के-बक्केसे होकर 
सीताजीकी ओर निहारने छगे || २५ ॥ 
सीताका भूतलमें प्रवेश देखकर वहाँ आये हुए सत्र लोग 
हर्ष, शोक आदिमें डूब गये । दो घड़ीतक वहाँका सारा 
जनसमुदाय अत्यन्त मोद्दाच्छन्न-सां हो गया ॥ २६ ॥ 


~ ~ तानबेवाँ 0 हुआ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें सत्तानबेवाँ सग पूरा हुआ ॥ ९७॥ 


अट्टानबेवाँ सगे 


सीताके लिये श्रीरामका खेद, ब्रह्माजीका उन्हें समझाना ओर उत्तरकाण्डका 
शेष अंश सुननेके लिये प्रेरित करना 


विदेइकुमारी सीताके रसातळमें प्रवेश कर जानेपर 
भीरामके समीप वैंठे हुए सम्पूर्ण वानर तथा ऋषि-म॒नि 
कहने लगे--“साध्वी सीते ! तुम धन्य हो? || १ ॥ 

किंतु खयं भगवान्‌ श्रीराम बहुत दुखी हुए । उनका 
मन उदास हो गया और वे गूलरके दण्डेका सहारा लिये 
खड़े हो सिर झुकाये नेत्रोंसे आँसू बहाने लगे ॥ २ ॥ 


वा० रा० भा० १३२-— 


बहुत देरतक रोकर वारंवार आँसू. बहाते हुए क्रोध 
और शोकसे युक्त हो श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार बोले--॥३॥ 

“आज मेरा मन अभूतपूर्व शोकमें ट्ूवना चाहता है; 
क्योंकि इस समय मेरी आँखोंके सामनेसे मूर्तिमती छक्ष्मीके 
समान सीता अदृश्य हो गयीं ॥ ४ ॥ 

“पहली बार सीता समुद्रके उस पार लड्ढा जाकर मेरी 
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आँखोंसे ओझळ हुई थीं । किंतु जब मैं वहँँसे भी उन्हें लौटा 
लाया) तव पृथ्वीके भीतरसे ले आना कौन बड़ी बात है ? ॥ ५॥ 

( यों कहकर वे प्रथ्वीसे बोले--) “पूजनीये भगवति 
बसुस्धरे | मुझे सीताको लोटा दो; अन्यथा में अपना क्रोध 
दिखाउँगा । मेरा प्रभाव कैसा है ! यह तुम जानती हो ।।६॥ 

‹देवि | वास्तवमै तुम्हीं मेरी सास हो। राजा जनक हाथ- 
मे फाळ लिये तुम्हींको जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतरसे 
सीताका प्रादुभीव हुआ ॥ ७ ॥ 

“अतः या तो तुम सीताको लोटा दो अथवा मेरे लिये 
भी अपनी गोदमें जगह दो; क्योंकि पाताल हो या सर्ग, म 
सीताके साथ ही रहूँगा ॥ ८ ॥ 

(तुम मेरी सीताको लाओ | में मिथिलेशकुमारीके लिये 
मतवाला ( बेसुध ) हो गया हूँ । यदि इस परथ्वीपर तुम उसी 
रूपमे सीताको मुझे लौटा नहीं दोगी तो में पर्बत और बन- 
सहित तुम्हारी स्थितिको नष्ट कर दूँगा। सारी भूमिका बिनाश कर 
डालूँगा। फिर भले ही सब कुछ जलमय ही हो जाय? ।।९-१०॥ 


श्रीरघुनाथजी जब क्रोध और शोकसे युक्त हो इस प्रकार- 
की बातें कहने लगे, तब देवताओंसहित ब्रह्माजीने उन स्घुकुल 
नन्दन श्रीरामसे कहा--) ११ ॥ 

“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले श्रीराम | आप मनमें 
संताप न करें । शन्रुसूदन | अपने पूर्व स्वरूपका स्मरण करे ॥ 


धमहाबाहो | मैं आपको आपके परम उत्तम 
खरूपका स्मरण नहीं दिला रहा हूँ । दुष बीर | केवल यह 
अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप भ्यानके द्वारा अपने 
बेष्णव स्वरूपका स्मरण करें ॥ १३ ॥ 


“साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध है। वे पहलेसे ही आपके ही 
परायण रहती हैं | आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल 
है । उसके द्वारा वे सुखपूर्वक नागलोके बहाने आपके परम- 
धाममे चली गयी हैं ॥ १४ ॥ 


“अब्र पुनः साकेतघाममे आपकी उनसे भेट होगी; इसमें 
संशय नहीं है, अब इस सभामे मैं आपसे जो कुछ कहता 
हूँ, उसपर ध्यान दीजिये ॥ १५ ॥ 

«आपके चरित्रसे सम्बन्ध स्खनेवाळा यह काव्य, जिसे 
आपने सुना दै, सब काब्योमे उत्तम है। श्रीराम ! यह आपके 
सरे जीवन-इत्तका बिस्तारसे ज्ञात करायेगा, इसमें संदेह नहीं 
है॥ १६ ॥ 

“बीर ! आविभीवकालसे ही जो आपके द्वारा सुख-दुःखों- 


का ( स्वेच्छासे ) सेवन हुआ है, उसका तथा सीताके रात व्यतीत की ॥ २७-२८ ॥ 


अन्तर्धीन होनेके बाद जो भविष्यमे होनेवाली बातें हैं, उनका 
भी महर्षि वाल्मीकिने इसमे पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया दै।। १७॥ 


“श्रीराम ! यह आदिकाव्य है । इस सम्पूर्ण काव्यकी 
आधारशिला आप ही हैं--आपके ही जीवनबृत्तान्तको 
लेकर इस काव्यकी रचना हुई है । रघुकुलकी शोभा बढ़ानेवाले 
आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्व्री पुरुष नहीं है, जो 
काव्योंका नायक होनेका अधिकारी हो ॥ १८ ॥ 


'देवताओंके साथ मैंने पहले आपसे सम्बन्धित इस सम्पूर्ण 
काव्यका श्रवण किया है । यह दिव्य और अद्भुत है । इसमें 
कोई भी बात छिपायी नहीं गयी हे। इसमें कही गयी 
सारी बातें सत्य हैं ॥ १९ ॥ 


'ुरुषसिंह रघुनन्दन | आप धर्मपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
भविष्यकी घटनाओंसे युक्त शेष रामायण-काव्यको भी सुन 
लीजिये ॥ २० ॥ 


“महायजस्वी एवं महातेजस्वी श्रीराम | इस काञ्यके 
अन्तिम भागका नाम ,उत्तस्काण्ड है। उस उत्तम भागको 
आप ऋषियोंके साथ सुनिये ॥ २१ ॥ 


“काकुल््बीर रघुनन्दन ! आप सर्वोत्कृष्ट राजषिं हैं । 
अतः पहले आपको ही यह्‌ उत्तम काव्य सुनना चाहिये, दूसरे- 
को नहीं? ॥ २२ ॥ 

इतना कहकर तीनों लोकोंके स्वामी ब्रह्माजी देवताओं 
एवं उनके बन्धु-बाम्धवोंके साथ अपने लोकको चले गये ॥ 


वहाँ जो ब्रह्मलोकम रहनेवाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि 
विद्यमान थे; वे ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर भावी बत्तान्तोंसे 
युक्त उत्तरकाण्डको सुननेकी इच्छासे लोट आये ( उनके साथ 
ब्रद्मलोकमें नहीं गये ) ॥ २४३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ देवाधिदेव ब्रह्माजीकी कही हुई उस शुभ 
वाणीको याद्‌ करके परम तेजस्वी श्रीरामजीने महर्षि वाल्मीकिसे 
इस प्रकार कहा--॥ २५३ 0 


"भगवन्‌, ) ये बह्मछोकके निवासी महर्षि मेरे भावी 
चरिजेसे युक्त उत्तरकाण्डका शेष अंश सुनना चाहते हैं । 
अतः कल सबेरेसे ही उसका गान आरम्भ हो जाना 
चाहिये! | २६३ ॥ 


ऐसा निश्चय करके श्रीरधुनाथजीने जनसमुदायको बिदा 
कर दिया ओर कुश तथा लवको साथ लेकर वे अपनी पर्छ 
झालामे आये । वहाँ सीताका ही चिन्तन स 


न करते-करते उन्होंने 


र 
दस हर औवाल्मीकिनिर्मित आषेराणाणण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें अद्ुनबेवों सी पूरा हुआ ॥ ९८ तु 
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१०५१ 


निन्यानबेश सगं 


सीताके रसातल-प्रवेशके पश्चात्‌ श्रीरामकी जीवनचर्या, रामराज्यकी लिति 


Las 


तथा माताओंके परलोक-गमन आदिका वर्णन 


रात बीतनेपर जब सवेरा हुआ, तब श्रीरामचन्द्रजीमे 
बड़े-बड़े मुनियोंको बुलाकर अपने दोनों पुत्रोसे कहा--“अब 
तुम निःशङ्क होकर शेष रामायणका गान आरम्भ करो? || १॥| 

महात्मा महषियोंके यथास्थान बेठ जानेपर कुशा और 
छवने भगवानूके भविष्य जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले उत्तर- 
काण्डका, जो उस महाकाव्यका एक अंश था, गान आरम्भ 
किया ॥ २ ॥ 

इधर अपनी सत्यरूप सम्पत्तिके बलसे सीताजीके रसातल: 
मे प्रवेश कर जानेपर उस यज्ञके अन्तमें भगवान्‌ भ्रीरासका 
'मन बहुत दुखी हुआ ।| ३ ॥ 

विदेहकुमारीको न देखनेसे उन्हें यह सारा संसार सूना 
जान पड़ने लगा | शोकसे व्यथित होनेके कारण उनके मनको 
शान्ति नहीं मिली || ४ || 

तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने सब राजाओंको, रीछों, 
वानरों ओर राक्षसांको, जनसमुदायको तथा मुख्य-मुख्य ब्राहमणों- 
को भी धन देकर बिदा किया । इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञको 
समासत करके कमलनयन श्रीरामने सबको विदा करनेके पश्चात्‌ 
उस समय सीताका मन-ही-मन स्मरण करते हुए अयोध्यामें 
प्रवेश किया ॥ ५-६ॐ ॥ 

यज्ञ पूरा करके रघुकुलनन्दन राजा शीराम अपने दोनों 
पुत्रोंके साथ रहने ळगे । उन्होंने सीताके सिवा दूसरी किसी 
सत्रीसे विवाह नहीं किया । प्रत्येक यज्ञमें जब-जब धर्मपत्नीकी 
आवश्यकता होती, श्रीरघुनाथजी सीताकी स्वर्णमयी प्रतिमा 
बनवा लिया करते थे ।| ७-८ ॥ 

उन्होंने दस हजार वर्षातक यज्ञ किये । कितने ही अश्व- 
मेध यज्ञों और उनसे दसगुने वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान किया, 
जिसमें असंख्य स्वर्णमुद्राओंकी दक्षिणाएं दी गयी थीं || ९ ॥ 

श्रीमान्‌ रामने पर्याप्त दक्षिणाओंसे युक्त अग्निष्टोम, 
अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े-बड़े यजञोंका अनुष्ठान किया, 
जिनमें अपार धनराशि खर्च की गयी ॥ १० ॥ 


इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान्‌ श्रीरघुनाथ- 
जीका बहुत बड़ा समय धर्मपालनके प्रयत्नमें ही बीता || ११ || 
रीछ, वानर और राक्षस भी श्रीरामकी आज्ञाके अधीन 
रहते थे | भूमण्डळके सभी राजा प्रतिदिन श्रीरघुनाथजीको 
प्रसन्न रखते थे ॥ १२ | 
श्रीरामके राज्यमें मेध समयपर वर्षा करते थे | सदा 
सुकाल ही रहता था--क्रभी अकाल नहीं पड़ता था | सम्पूर्ण 
दिशाएँ प्रसन्न दिखायी देती थीं तथा नगर और जनपद दृृष्ट- 
पुष्ट मनुष्योंसे भरे रहते थे ॥ १३ ॥ 
श्रीरामके राज्यशासन करते समय किसीकी अकाल-मृत्यु 
नहीं होती थी । प्राणियोंकी कोई रोग नहीं सताता था और 
संसारमें कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था ॥ १४ ॥ 
इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होनेपर पृत्र-पौन्रोंसे बिरी 
हुई परम यशस्विनी श्रीराममाता कोसल्या काळधम ( मृत्यु ) 
को प्रात हुई ॥ १५ ॥ 
सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयीने भी उन्हींके पथका 
अनुसरण किया । ये सभी रानियाँ जीवनकालमें नाना प्रकारङै 
धर्मका अनुष्ठान करके अन्तमें साकेतधामको प्राप्त हुई और 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ राजा दरारथसे मिलीं । उन महा- 
भागा रानियॉको सब धर्मोका पूरा-पूरा फल प्राप्त हुआ १६-१७ 
श्रीरबुनाथजी समय-समयपर अपनी सभी माताओंके 
निमित्त विना किसी भेद-भावके तपस्वी व्राह्मणोंको बड़े-बड़े दान 
किया करते थे ॥ १८ ॥ 
धर्मात्मा श्रीराम श्राद्वमें उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएँ 
त्राह्णोंको देते तथा पितरों और देवताओंको शंतुष्ट करनेके 
लिये बड़े-बड़े दुस्तर यज्ञों ( पिण्डात्मक पितृयज्ञं ) का अनुष्ठान 
करते थे ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार यज्ञोंके द्वारा सर्वदा विविध धर्मोका पालन 
करते हुए श्रीरघुनाथजीके कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत 
गये || २० ॥ 


~ - ~ [५/ 
` ` इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मितः आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तस्काण्डमें निन्यानब्ेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 
>So 


5 * पोवाँ 6 

> सोवाँ सरग 

केकयदेशसे ब्रह्मापि गाग्यका भेंट लेकर आना ओर उनके संदेशके अनुसार श्रीरामकी आज्ञासे 
कुमारोंसहित भरतका गन्धर्वदेशपर आक्रमण करनेके लिये प्रस्थान 


कुछ कालके पश्चात्‌ केकयदेशके राजा युधाजित्ने अपने 
पुरोहित अमिततेजस्वी ब्रह्मि गार्ग्यको, जो अङ्गिराके पुत्र 


थे, महात्मा श्रीरघुनाथजीके पास भेजा ॥ १३ ॥ 
उनके साथ श्रीरामचन्द्रजीको परम उत्तम प्रेमोपहारके रूपमे 


१०५२ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


(oF SR SORE SOL TOC SOR SOIL FPL FONE FOOL SOV ROI FOP FA FEO PEO PT en TT ३७...५०६७.. ५०३ SOO SOO FOC FSS FOO FOI TE TC I TEE OS 


अर्पण करनेके लिये उन्होंने दस हजार शरोड़े, बहुत-से कम्बल 
( कालीन और झाल आदि ); नाना प्रकारके रत्न, विचित्र- 
विचित्र सुन्दर वस्र तथा मनोहर आभूषण भी दिये थे।।२-३॥ 

परम बुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ राघवेन्द्रने जत्र सुना कि मामा 
अश्वपति-पुत्र युधाजित॒के भेजे हुए महर्षि गार्ग्यं बहुमूल्य 
भैंट-सामग्री लिये अयोध्या पधार रहे हैं, तब उन्होने 
भाइयोके साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की 
और जैसे इन्द्र बृहस्पतिकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार महर्षि 
गाग्यंका पूजन ( स्वागत-सत्कार ) किया ॥ ४-५ ॥ 

इस प्रकार महर्षिका आदरसत्कार करके उस धनको 
ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उन्होंने उनका तथा मामाके घरका सारा 
कुशल-समाचार पूछा | फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुन्दर 
आसनपर विराजमान हो गये, तब श्रीरामने उनसे इस प्रकार 
पूछना आरम्भ किया --) ६३ ॥ 

ब्रह्म | भेरे मामाने क्या संदेश दिया दे, जिसके लिये 
साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान वाक्यवेत्ताओंमे श्रेष्ठ आप पूज्यपाद 
महर्षिने यहाँ पधारनेका कष्ट किया हे ॥? ७१ ॥ 

श्रीरामका यह प्रश्‍न सुनकर महर्षिने उनसे अदूसुत 
काय-विस्तारका वणन आरम्भ किया -- ८६ ॥ 

महाबाहो | आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजितूने जो प्रेम- 
पूर्वक संदेश दिया है, उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो 
सुनिये ॥ ९३ ॥ 

“उन्होंने कहा है कि यह जो फल-मूलोंसे सुशोभित 
गन्धवेदेश सिन्धु नदीके दोनों तटोंपर बसा हुआ हे, बड़ा 
न्द्र प्रदेश है ॥ १०३ ॥ 

“वीर रघुनन्दन | गन्धवराज शेल्ूघकी संतानें तीन करोड़ 
महाबली रन्धर्ब, जो युद्धकी कलामे कुशल और अस्तर-शस्त्रोंसे 
सम्पन्न हैं, उस देशकी रक्षा करते हैं ॥ ११३ | 

“काकुस्थ | महावाहो | आप उन गन्धर्वोको जीतकर 
वहाँ सुन्दर गन्धर्वनगर बसाइये । अपने लिये उत्तम साधनोंसे 
सम्पन्न दो नगरका निर्माण कीजिये । बह देश बहुत सुन्दर 
है । वहाँ दूसरे किसीकी गति नहीं है । आप उसे अपने 


अघिक्ारमे लेना स्वीकार करें | में आपको ऐसी सलाह नहीं 
देता, जो अहितकारक हो? ॥ १२-१३ ॥ 

महर्षि और मामाका वह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर भरतकी 
ओर देखा ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर श्रीरातवेनद्रने उन ब्रहम्पिसे प्रसन्ततापूर्वक हाथ 
जोड़कर कहां--पत्रह्मर्ष | ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल, 
जो भरतके वीर पुत्र हैं, उस देशमें विचरेगे और मामासे 
सुरक्षित रहकर धर्मपूर्वक एकाग्रचित्त हो उस देशका शासन 
करेंगे || १५-१६ || 

ध्ये दोनों कुमार भरतको आगे करके सेना और सेवकोंके 
साथ वहाँ जायेंगे तथा उन गन्धवपुत्रोंका संहार करके अलग- 
अलग दो नगर बसायेंगे ॥ १७ ॥ 

“उन दोनों श्रेष्ठ नगरोंको बसाकर उनमें अपने दोनों 
पुत्रोंको स्थापित करके अत्यन्त घर्मौत्मा भरत फिर मेरे पास 
लौट आयेंगे? ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मर्षिसि ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने भरतको वद्दौं 
सेनाके साथ जानेकी आज्ञा दी और दोनों कुमारोंका पहले 
ही राज्याभिषेक कर दिया ॥ १९ ॥ 

त्पश्चात्‌ सौम्य नक्षत्र ( मृगशिरा ) में अक्ञिराके पुत्र 
महर्षि गाग्यंको आगे करके सेना और कुमारोंके साथ भरतने 
यात्रा की ॥ २० ॥ 

इनद्रदवारा प्रेरित हुई देवसेनाके समान वह सेना नगरसे 
बाहर निकली | भगवान्‌ श्रीराम भी दूरतक उसके साथ-साथ 
गये । वह देवताओंके लिये भी दुर्जय थी ॥ २१ ॥ 

मांसाहारी जन्तु और बड़े-बड़े राक्षस युद्धमें रक्त- 
पानकी इच्छासे भरतके पीछे-पीछे गये ॥ २२॥ 

अत्यन्त भयंकर कई हजार मांसभक्षी भूतसमूह गन्धर्व- 
पुत्रोंका मांस खानेके लिये उस सेनाके साथ-साथ गये ॥२३॥ 

सिंह, बाघ; सूअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार- 
की संख्याम सेनाके आगे-आगे चले ॥ २४ ॥ 

मार्गमे डेढ़ महीने बिताकर दृष्ट-पुष्ट मनुष्योसे भरी हुई 
वह सेना कुशल्पूर्वक केकयदेहमें जा पहुँची || २५ ॥ 


इस प्रकार औवास्मीकिनिर्भित आषरामायण आदिकाज्यके उत्तस्काण्डमें सौव सर्ग पूरा हुआ ॥ ९०० ॥ 


ह एक सो एकवाँ सर्ग 
भरतका गन्धर्वोपर आक्रमण और उनका संहार करके वहाँ दो सुन्दर नगर बसाकर 
अपने दोलों पूत्रोंकी सौंपना और फिर अयोष्याकों लोट आना 


केकयराज युधाजितने जब सुना कि महर्षि गार्ग्यक्रे साथ 
स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता 


हुईं ॥१॥ 


चे केकयनरेश भारी जनसमुदायके साः £ 
भरतसे मिलकर बड़ी उताबलीके साथ स तिकडे ओर 


स 
करनेवाले गन्ध्वोके देशकी ओर चले ॥ २ | अ 


उत्तरकाण्ड एक सौ दोवॉँ सरग १०५३ 
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भरत और युधाजित्‌ दोनोने मिलकर बड़ी तीव्रगतिसे 
सेना और सवारियोंके साथ गन्धर्वोकी राजधानीपर धावा 
किया || ३ ॥ 

भरतका आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गन्धर्व युद्धकी 
इच्छासे एकत्र हो सब ओर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे॥४॥ 

फिर तो दोनों ओरकी सेनाओमें बड़ा भयंकर और रोंगटे 
खड़े कर देनेवाला युद्ध छिड़ गया । वह महाभयंकर संग्राम 
छगातार सात राततक चलता रहा, परंतु दोनोमेसे किसी भी 
एक पक्षकी विजय नहीं हुई ॥ ५ || 

चारों ओर खूनकी नदियाँ वह चलीं | तलवार, शक्ति 
और धनुष उस नदीमें विचरनेवाले ग्राहोंके समान जान पड़ते 
थे, उनकी धारामें मनुष्योंकी लाझें बह जाती थीं | ६ ॥ 

तब रामानुज भरतने कुपित होकर गन्धर्वोपर काळदेवताके 
अत्यन्त भयंकर असनका, जो संवर्त नामसे प्रसिद्ध है, प्रयोग 
किया || ७ || 

इस प्रकार महात्मा भरतने क्षणभरमें तीन करोड़ गन्धर्वों- 
का संहार कर डाला | वे गन्धर्वै काल्पाशसे बद्ध हो संवर्तात्र- 
से विदीर्ण कर डाले गये ॥ ८ | 

ऐसा भयंकर युद्ध देवताओंने भी कभी देखा हो, यह 
उन्हें याद नहीँ आता था | पलक मारते-मारते वैसे पराक्रमी 
महामनस्वी समस्त गन्ध्वाँका संहार हो जानेपर कैकेयीकुमार 
भरतने उस समय वहाँ दो समृद्धिशाळी सुन्दर नगर 
बसाये ॥ ९-१० || 

मनोहर गन्धर्वदेरामे तक्षशिला नामकी नगरी बसाकर उस- 
में उन्होंने तक्षको राजा बनाया और गान्धारदेशामें पुष्कलावत 


नगर वसाकर उसका राज्य पुष्कलको सौंप दिया | ११ ॥ 

वे दोनों नगर धन-धान्य एवं रत्नसमूहोसे भरे थे । 
अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे | गुणविस्तारक्री 
दष्टिसे वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संधरषपूर्वक्र आगे बढ़ 
रहे थे || १२ ॥ 


दोनों नगरोंकी शोभा परम मनोहर थी | दोनों स्थानोंका 
व्यवहार ( व्यापार ) निष्कपट, झुद्ध एवं सरल था | दोनों ही 
नगर उद्यानों ( बाग-बगीचों ) तथा नाना प्रकारकी सवारियोंसे 
भरेूरे थे । उनके भीतर अळग-अळग कई बाजार थे | ।१३॥ 


दोनों श्रेष्ठ पुरॉकी रमणीयता देखते ही बनती थी | 
अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनका 
नाम अभीतक नहीं लिया गया है | सुन्दर श्रेष्ठ ग्रह तथा 
बहुत-से सतमहले मकान वहाँकी श्रीवृद्धि कर रहे थे | ।१४॥ 

अनेकानेक झोभासम्पन्न देवमन्दिरों तथा ताळ, तमाल; 
तिलक और मौळसिरी आदिके बृक्षोसे भी उन दोनों नगरोंकी 
शोभा एबं रमणीयता बढ़ गयी थी || १५ || 

पाच वमिं उन राजधानियोंको अच्छी तरह आवाद 
करके श्रीरामके छोटे भाई केकेयीकुमार महाबाहु भरत फिर 
अयोध्यामें लौट आये | १६ ॥ 

वहाँ पहुँचकर श्रीमान्‌ भरतने द्वितीय धर्मराजके समान 
महात्मा श्रीरघुनाथजीको उसी तरह प्रणाम किया, जैसे इन्द्र 
ब्र्माजीको प्रणाम करते हैं || १७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्दोंने गन्थर्वोके वथ और उस देशको अच्छी 
तरह आवाद करनेक्रा यथावत्‌ समाचार कह सुनाया | सुनकर 
श्रीरघुनाथजी उनपर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवालगीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे एक सै एकवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ १०५ ॥ 
जा: eS 
एक्‌ ww (३ 
क सौ दोवाँ सगे 
श्रीरामकी आज्ञासे भरत ओर लक्ष्मणद्वारा कुमार अङ्गद ओर चन्द्रकेतुकी 
कारुपथ देशके विभिन्न राज्योंपर नियुक्ति 


भरतके मुँहसे गन्धर्वदेशका समाचार सुनकर भाइयोंसहित 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । तत्पश्चात्‌ श्रीराघवेन्द्र 
अपने भाइयोंसे यह अद्भुत वचन बोले | १ ॥ 

“सुमित्रानन्दन | तुम्हारे ये दोनों कुमार अङ्गद और 
चन्द्रकेठु धर्मके ज्ञाता हैं | इनमें राज्यकी रक्षाके लिये 
उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है || २ ॥ 

“अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूँगा | तुम इनके 
लिये किसी अच्छे देशका चुनाव करो, जो रमणीय होनेके 
साथ ही विष्न-बाधाओंसे रहित हो और जहाँ ये दोनों 
घनुर्धर वीर आनन्दपूर्वक रह सकें ॥ ३॥ 


“सौम्य | ऐसा देश देखो, जहाँ निवास करनेसे दूसरे 
राजाओंको पीड़ा या उद्वेग न हो; आश्रमोका भी नाश न 
करना पड़े ओर हमलोगोंको क्रिसीकी दृष्टिमं अपराधी भी न 
बनना पड़े ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भरतने उत्तर दिया-- 
आयं | यह कारुपथ नामक देश बड़ा सुन्दर है। वहों किसी 
प्रकारकी रोग-व्याधिका भय नहीं है ॥ ५ ॥ 


“वहाँ महात्मा अङ्गदके लिये नयी राजधानी बसायी 
जाय तथा चन्द्रकेतु ( या चन्द्रकान्त ) के रहनेके लिये “चन्द्र: 


१०५४ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण - 
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कान्त? नामक नगरका निर्माण कराया जाय, जो सुन्दर और 
आरोग्यवर्धक हो! ॥ ६ ॥ 


लक्ष्मण अङ्गदीया पुरीमें एक वर्षतक रहे और उनका 


भरतकी कही हुई इस वातको श्रीरघुनाथजीने स्वीकार 
. किया और कारुपथ देशको अपने अधिकारमें करके अङ्गदः 
को बहाँका राजा बना दिया ॥ ७ ॥ 
क्लेशरहित कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अङ्गदे 
लिये 'अङ्गदीया? नामक रमणीय पुरी बसायी, जो परम सुन्दर 
होनेके साथ ही सब ओस्से सुरक्षित भी थी ॥ ८ ॥ 
चन्द्रकेलु अपने शरीरसे मल्लके समान हृष्ट-पुष्ट थे; 
उनके लिये मल्‍्ल-देशमे चन्द्रकान्ता’ नामसे विख्यात दिव्य 
' पुरी बसायी गयी, जो खर्गकी अमरावती नगरीके समान 
सुन्दर थी ॥ ९ ॥ 


इससे श्रीराम, लक्ष्मण और भरत-तीनोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं । उन सभी रणदुजंय वीरोंने खयं उन कुमारोंका अभिषेक 
क्रिया ॥ १० ॥ 

एकाग्रचित्त तथा सावधान रहनेवाले उन दोनों कुमारों- 
का अभिषेक करके अङ्गदको पश्चिम तथा चन्द्रकेतुको उत्तर 
दिशामे भेजा गया ॥ ११ ॥ 

अङ्गद्के साथ तो स्वयं सुमिश्राकुमार लक्ष्मण गये और 
चन्द्रकेतुके सहायक या पाश्‍बंक भरतजी हुए ॥ १२ ॥ 


दुर्घष॑ पुत्र अङ्गद जव हृढ़तापूवक राज्य संभालने लगा तब 


वे पुनः अयोध्याको लौट आये ॥ १३ ॥ 

इसी प्रकार भरत भी चन्द्रकान्ता नगरीमै एक वर्षसे 
कुछ अधिक कालतक ठहरे रहे और चन्द्रकेतुका राज्य जब 
दृढ़ हो गया, तब वे पुनः अयोध्यामे आकर श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंकी सेवा करने लगे ॥ १४ ॥ 

लक्ष्मण और भरत दोनोंका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
अनन्य अनुराग था । दोनों ही अत्यन्त धर्मात्मा थे। श्रीराम- 
की सेवामे रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्यके 
कारण उनको कुछ भी ज्ञात न हुआ ॥ १५ ॥ 


वे तीनों भाई पुरवासियोंके कार्यमें सदा संलग्न रहते और 


घर्मपालनके लिये प्रयत्नशील रहा करते थे । इस प्रकार उनके 


दस हजार वर्ष बीत गये ॥ १६ ॥ 
धर्म-साधनके स्थानभूत अयोध्यापुरीमे वेभवसम्पन्न होकर 
रहते हुए वे तीनों भाई यथासमय घूम-फिरकर प्रजाकी देख- 
भाल करते थे | उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये थे तथा वे 
महायज्ञमे आहुति पाकर प्रज्वलित हुए. दीत तेजस्वी गार्हपत्य, 


आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियोंके समान ` 


प्रकाशित होते थे ॥ १७ ॥ 


प्रकार किरि मित ५ जा ~ से ~ 
इस प्रकार श्रीवासमीकिनिर्मित आधराप्ताणण आदिकान्यके उत्तस्काण्डमे एक सो दों सर्म पूरा हुआ ॥ १०२ ॥ 


तीनवाँ Q 
एक सो तीनबाँ सग 
श्ररामके यहाँ कालका आगमन और एक कठोर शर्तके साथ उनका वार्ताके लिये उद्यत होना 


तदनन्तर कुछ समय और बीत जानेपर जब कि भगवान्‌. - 


औराम धर्मपूवंक अयोध्याके राज्यका पालन कर रहे थे, 
साक्षात्‌ काळ तपस्वीके रूपभे राजभवनके द्वारपर आया ।। १ ॥ 


उसने द्वारपर खड़े हुए चर्यवान्‌ एवं यशस्त्री लक्ष्मणसे 
कहा “मै एक भारी कार्यसे आया हूँ । तुम औरामचन्द्रजीसे 
मेरे आगमनकी सूचना दे दो ॥ २॥ 

“महाबली लक्ष्मण! मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबलका 
दूत हूँ और एक आवस्यक कार्यवश श्रीरामचन्द्रजीसे मिलने 
आया हूँ? ॥ ३ ॥ 

उसकी वह बात सुनकर सुसित्राक्ुमार लक्ष्मणने बड़ी उता- 
चलीके साथ भीतर जाकर भीरामचन्द्रजीसे उस तापसके आग- 
मनकी सूचना दी-॥ ४ ॥ ता 

'“महासेजस्री महाराज । आप अपने राजधर्मके प्रभावसे 


इहलोक और परलोकपर भी विजयी हों । एक महर्षि दूतके. 


रूपमे आपसे मिलने आये हैं । वे तपस्याजनित तेजसे सूर्यके 
समान प्रकाशित हो रहे हैं? । ५ ।। 


I 


लक्ष्मणकी कही हुईं वह बात सुनकर शऔीरामने कहा-— 
“तात ! उन महातेजस्वी मुनिको भीतर ले आओ, जो कि 
अपने स्वासीके संदेश लेकर आये हैं? ॥ ६ ॥ 


तब “जो आज्ञा? कहकर सुमित्राकुमार उन मुनिको भीतर 


ले आये। वे तेजसे प्रज्वलित होते और अपनी प्रखर क्रिरणोसे 
द्ग्थ करते हुए:से जान पड़ते थे || ७ || 


आपका अभ्युद्य हो? ॥ ८ ॥ 
. महातेजस्वी श्रीरामने उन्हें पा्य-अष्छः 
द 
चार समर्पित किया और शान्तभावसे र आदि पूजनोप- 
पूछना आरम्भ किया ॥ ९ || ` समाचार 


श्रीरामके पूछनेपर वक्ताओमे श्र 
समाचार बताकर दिव्य स महायशास्वी मुनि कुशल- 


2 5 है. हू घर 


स्वागत है | आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं, उनका 
संदेश सुनाइये? ॥' ११ ॥ - 


.बोले-‹यदि आप हमारे हितपर टि रक्खें तो जहाँ हम ओर 
आप दो ही आदमी रहें, बरही इस बातको कहना उचित है ॥ 


` यदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिबलके वचनपर ध्यान “दें तो 
| आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम 

| .'  दोनोंकी बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, 
| ` वह आप ( शीराम ) का वध्य होगा? ॥ १३ ॥ 


श्रीरामने “तथास्तुः कहकर इस. बातके लिये प्रतिज्ञा की 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधषेरामायण आदिकान्यके 


i महाबली महान्‌ सत्ततशाली महाराज | पितामह भगवान्‌, 
ब्रह्माने जिस उद्देश्यसे मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिये मैं 
युहाँ आया हूँ; वह सव बताता हूँ; सुनिये || १ ॥ 

शज्रु-नगरीपर बिजय पानेवाले वीर | पूर्वावस्थामें अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भकी -उत्पत्तिके समय मैं मायाद्वारा आपसे उत्पन्न 
| ` हुआ था, इसलिये आपका पुत्र हूँ । मुझे सर्वसंहारकारी काल 

। कहते हैं ॥ २ ॥ es: ` 

- लोकनाथ प्रभु भगवान्‌ पितामहने कहा है कि “सौम्य | 
आपने लोकोंकी रक्षाके लिये जो प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी हो 

| गयी ॥ ३॥ 

| - “पूर्वकालमें समसत, लोकोंको मायाके द्वारा खय॑ ही अपने- 
में लीन करके आपने महासमुद्रके जलमें शयन किया था । 
फिर इस सृष्टिके प्राम्भमें सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया ।।४॥ 
` “इसके बाद विशाल फण और शरीरसे युक्त एवं जळमे 
शयन करनेवाले “अनन्त! संज्ञक नागको मायाद्वारा प्रकट 
करके आपने दो महाबली जीबोंको जन्म दिया, जिनका नाम 
था मधु और केटभ; इन्हींके अख्थि-समूहोंसे भरी हुईं यह 
परव॑तोंसहित, प्रथिवी तत्काल प्रकट हुई, जो “मेदिनी? 
कहलायी ॥ ५-६ || 
“आपकी नाभिसे सूर्य-तल्य तेजस्वी दिव्य कमळ प्रकट 
डुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजाकी 
सृष्टि रचनेका सारा कार्यभार मुझपर ही रख दिया | ७ ॥ 


जब सुझपर यह भार रख दिया गया, तब मैंने आप 
नगदीश्वरकी उपासना करके प्रार्थना की--“प्रभो | आप 
सम्पूर्ण भूतोंमे रहकर उनकी रक्षा कीजिये; क्योंकि आप ही 
मुझे तेज ( शान और क्रियाशक्ति ) प्रदान करनेवाले हैं? ॥८॥ 


उत्तरकाण्ड एक सौ चारयाँ संग 
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~ राजसिंह श्रीरामके द्वारा इस प्रकार प्रेरित होनेपर सुनि , 


१०५५ | 


और लक्ष्मणसे कहा--महातादो | द्वारपाळको विदा कर दो. 
और खबं ड्चोढ़ीपर खड़े होकर पहरा दो ॥ १४ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | जो ऋषि और मेरी-दोनोंकी कही हुईं 
बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरेदरारा है 
मारा जायगा? ( यह मेरी प्रतिज्ञा है ).| १५ | . 
इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करनेबाले लक्ष्मणको दरवाजे: , 
पर तैनात करके श्रीरधुनाथजीने. समागत महृपिसे कहा-- ,' 
“मुने | अब आप निःशङ्क होकर वह बात कहिये, जिसे कहना 
आपको अभीष्ट है अथवा जिसे कहनेके लिये ही आप यहाँ ` 
भेजे गये हैं । मेरे हृदयमें भी उसे सुननेके . लिये 
उत्कण्ठा है? ॥ १६-१७ ॥ 6 


उत्तरकाण्डमे एक सी तीनवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ १,०३ ॥ 


w Q 
_ एक सो चारा सगं | 
कालका श्रीरामचन्द्रजीको ब्रह्माजीका संदेश सुनाना और श्रीरामका उसे खीकार करना 


“तव आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके ग्राणियोंकी रक्षके 
लिये अपरिमेय सनातन पुरुषरूपसै जगत्याळक विष्णुके रूप मे 
प्रकट हुए || ९ ॥ 

“किर आपने ही अदितिके गर्भसे परम पराक्रमी वामन- . 
रूपमे अवतार लिया | तवसे आप अपने भाई इन्द्रादि देवताओं- 
की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़नेपर उनकी रक्षाके 
लिये उद्यत रहते हैं ॥ १० ॥ 

“जगदीश्वर | जब रावणके द्वारा प्रजाका विनाश होने 
'छगा, उस समय आपने उस निशाचरका वध करनेकी इच्छासे 
मनुष्य-शरीरमें अवतार लेनेका निश्चय किया ॥ ११ ॥ 

“और खबं ही ग्यारह हजार वर्षोतक मर्व्यलोकर्मे निवास 
करनेकी अवधि निश्चित की थी | १२ | 

“तरश्रेष्ठ | आप मनुष्य-ल्योकरमें अपने संकल्पसे ही किसीके 
पु्ररूषमें प्रकट हुए हैँ | इस अवतारमें आपने अपनी जितने 
समय तककी आयु निश्चित की थी, वह पूरी हो गयी; अतः 
अब आपके लिये यह हमलोगोंके समीप आनेका समय है | 

“वीर महाराज | यदि और अधिक काळतक यहाँ रहकर 
प्रजाजनोंका पाळन करनेकी इच्छा हो तो आप रह सकते 
हैं । आपका कल्याण हो । रघुनन्दन | अथवा यदि परमघाम- 
में पथारनेका विचार हो तो अवश्य आवें । आप विष्णुदेवके 
स्वधाममे प्रतिष्ठित दोनेपर सम्पूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिन्त 
हो जाय--ऐसा पितामहने कहा है? || १४-१५ || 

कालके मुखसे कदे गये पितामह ्रह्माके संदेशको सुनकर 
श्रीरघुनाथजी हँसते हुए सर्वसंददारी काछ्से बोले--॥ १६ ॥ 

“काल | देवाधिदेव ब्रह्माजीका परम अद्भुत वचन 
सुननेको मिला; इसलिये तुम्हारे आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुईहै॥॥ १७॥ ` 


CN 


FP 
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ततीनो लोकोंके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ही मेरा यह्‌ 
अवतार हुआ था, यह उद्देश्य अब पूरा हो गया; इसलिये 
तुम्हारा कल्याण हो; अब में जहाँसे आया था वहीं चळूँगा ॥ 
काल | मैंने मनसे तुम्हारा चिन्तन किया था । उसीके 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं Co 
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अनुसार तुम यहाँ आये हो; अंतः इस विषयको लेकर मेरे 
ग्रनमे कोई विचार नहीं है । सर्वसंहारकारी काल ! मुझे सभी 
कायोमे सदा देवताओंक्रा वंशवर्ती होकर ही रहना चाहिये, 
जैसा कि पितामहा कथन दै? ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार शवारमीकिनिर्मित आषेशमायण आदिकान्यफे उत्तरकाण्डमें एक सो चारवो सग पूर हुआ ॥ ९०४ ॥ 
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क्‌ गो w_ 0 
एक सो पोचवा सगे 
ुर्वासाके शापके भयसे लक्ष्मणका नियम भङ्क करके श्रीरामके पास इनके आगमनका 
समाचार देनेके लिये जाना, श्रीरामका दुर्वासा झुनिको भोजन कराना 
और उनके चले जानेपर लक्ष्मणके लिये चिन्तित होना 


इन दोनोंमे इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महि 
ुबोसा राजद्वारपर आ पहुँचे । वे श्रीणमचन्द्रजीसे मिळना 
चाहते थे ॥ १ ॥ 


उन मुनिश्ेष्ठते सुमित्राकुसार लक्ष्मणके पास जाकर 
कहदा--“तुम शीघ्र ही मुझे श्रीरामचन्द्रजीसे मिला दो । उनसे 
मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है? ॥ २ ॥ 
मुनिकी यह बात सुनकर शत्रुवीरोंका संार करनेवाले 
रक्ष्मणने उन महात्माको प्रणाम करके यह बात कही--0३ ४ 
“भगवन्‌ ! बताइये, आपका कौन-सा काम हे १ क्या 
प्रयोजन है ! और मैं आपकी कौन-सी सेवा करूँ १ ब्रह्मन्‌! 
इस समय श्रीरघुनाथजी दूसरे कार्यम संलग्न हुँ अतः दो 
घड़ीतक उनकी प्रतीक्षा कीजिये? ॥ ४ ॥ 
यह सुनकर सनिश्रेष्ठ दुर्वासा रोषसे तमतमा उठे और 
रुश्मणकी ओर इस प्रकार देखने लरे, मानो अपनी नेत्रार्निसे 
उन्हें भस्म कर डालेंगे | साथ ही उनसे इस प्रकार बोले-॥५॥ 
धसुमित्राकुमार ! इसी क्षण श्रीरामको मेरे आगसनकी 
सूचना दो । यदि अभी-अभी उनसे मेरे आरामनका समाचार 
नहीं निवेदन करोगे तो में इस राज्यको, नगस्को) तुसको) 
श्रीरामको, भरतको और तुमलोगोंकी जो संतति है, उसको 
भी झाप दे दूँगा । मे पुनः इस क्रोधकी अपने ङुद्यमे धारण 
नहीं कर सकूंगा? ॥॥ ६:७ 0 
उन महदात्माका यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मणने उनकी 
बणीसे जो निश्चय प्रकट दो रहा था) उसपर मन-द्दी-मत 
बिचार किया १८ 0 ह 
«अमल भेरी ही मृत्यु हो) यह अच्छा दे; किंतु सवका 
बिनाश नहीं होना चाहिये? अपनी बुद्धिद्वारा ऐसा निश्चय 
करके ल्मणने औरघुनाथजीसे दुवोसाके आगमनका समान: 


——— Sh 


सितः आरोपण मधिला्यके उत्तरकाप्डमें एक से पॉ सुरी 


लक्ष्मणकी बात सुनकर राजा श्रीराम कालको विदा करके 
तुरंत ही निकले और अत्रिपत्र दुबोसासे मिले ॥ १० ॥ 


अपने तेजसे प्रज्बलितःसे होते हुए. महात्मा दु्बीसाको 
प्रणाम करके श्रीरधुनाथजीने हाथ जोड़कर पूछा--“महर्ष ! 
मेरे लिये क्या आज्ञा है ? ॥ ११ ॥ 


श्रीरघुनाथनीकी कही हुई उस बातको सुनकर प्रभाव- 
झाली मुनिवर दु्वौसा उनसे बोले---“धर्मवत्सल ! सुनिये।१२। 


“निष्पाप रघुनन्दन | मैंने एक हजार वर्षोतक उपवास 
किया । आज मेरे उस ब्रतकी समाप्तिका दिन है; इसलिये इस 
समय आपके यहाँ जो भी भोजन तेयार हो, उसे में ग्रहण 
करना चाहता हूँ? ॥ १३ ॥ 


यह सुनकर राजा श्रीरघुनाथजी सन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए और उन्होंने उन मुनिश्रेष्ठको तैयार भोजन परोसा ।। १४॥ 


वह अमृतके समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त 
हुए और श्रीरघुनाथजीको साधुवाद दे अपने आश्रमपर चले 
आये ॥ १५ 0, " > 


मुनिवर दुवोसाके अपने आश्रमको चले जानेपर लक्ष्मण- 
के बढ़े भाई श्रीराम कालके वचनोंका स्मरण करके दुखी 
हो गये ॥ १६ ॥ क 


भयंकर भावी भ्रातृवियोगके सुर्यको हष्टिपथमे 
पथमे लानेवाले 
कालके उस बचनपर विचार करके श्रीरामके मनमें बड़ा दुः 


हुआ । उनका मुंह नीचेको झुक गया और चे 
र चे कुछ 
सके ।। १७ ॥ बोल न 


तत्पश्चात्‌ कालके वचनोंपर दिप Oe अर 

- ' Cr _ 
करके महायशस्ी श्रीरघुनाथजी इस निर्ण स 
«अब यह सब कुछ भी न रहेगा ७ अपर पहुंचे कि 


हो रदे ॥ १८ ॥ एसा सोचकर बे चुप | 


भण हुआ | १०५ \ 


` 7 


उत्तरकाण्ड एक सौ सातवाँ सगं 


7, sueshesrshos ५९३०-९०... ses foe rT PO rhe an on ene OC IC SOI NOPE SO ODL SOO SOOT OE २-० ७-4 »+ OEE OT SOC SOL OR SOOT OY SO 


नम 


“ब ` एक सो छठा सर्ग 
. श्रीरामके त्याग देनेपर लक्ष्मणका सशरीर स्वर्गगमन 


श्रीरामचन्द्रजी राहुग्रस्त चन्द्रमांके समान दीन हो गये 


“धर्मका लोप होनेपर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा 


थे, उन्हें सिर झुकाये खेद करते देख लक्ष्मणने बड़े हके ऋआृप्रियोंसहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जायगी | इसमें संशय 


नसाथ मधुर वाणीम कहा--॥ १ ॥ 
“महाबाहो ! आपको मेरे लिये संताप नहीं करना चाहिये; 
“क्योंकि पूर्वजन्मके कमाँसे वेधी हुई कालकी गति ऐसी ही है ॥ 
“सौम्य | आप निश्चिन्त होकर मेरा वध कर डालें और 
'ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञाका पालन करें । काकुत्स्थ | 
-अतिज्ञा भङ्ग करनेवाले मनुष्य नरकमें पड़ते हैं ॥ ३ ॥ 


“महाराज | यदि आपका मुझपर प्रेम हैं और यदि आप 
झे कृपापात्र समझते हैं तो निःशङ्क होकर मुझे प्राणदण्ड दें । 
-रघुनन्दन | आप अपने धर्मकी वृद्धि करें? || ४ ॥ 

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर श्रीरामकी इन्द्रियाँ चञ्चल हो 
उठीं--वे धेयंसे विचलित-से हो गये और मन्त्रियों तथा 
पुरोहितनीको बुलाकर उन सबके बीचमें वह सारा वृत्तान्त 
-बताने लगे । श्रीरबुनाथजीने दुर्वासाके आगमन और तापसः 
-रूपधारी काळके समक्ष की हुई प्रति्ञाकी वात भी बतायी ॥ 

यह सुनकर सब मन्त्री और उपाध्याय चुपचाप वेंठे रह 

“गये ( कोई कुछ बोल न सका )। तब महातेजस्वी वसिष्टजीने 

यह वात कह्ी--।। ७ ॥ 

बाहों | महायशस्वी श्रीराम | इस समय जो रोंगटे 

खड़े कर देनेवाला विकट विनाश आनेवाला है ( तुम्हारे साथ 

ही बहत-से प्राणियोंका जो साकेत-गमन होनेवाला है ) और 

लक्ष्मणके साथ जो वियोग हो रहा दै, यदद सब मेने तपीबल- 
द्वारा पहलेसे ही देख लिया दै ॥ ८ ॥ 

“काळ बड़ा प्रबल है | तुम लक्ष्मणका परित्याग कर दो । 

प्रतिज्ञा झूठी न करो; क्योंकि प्रतिजञाके नष्ट होनेपर धर्मका 


छोप हो जायगा ॥ ९ ॥ 


नहीं है || १० ॥ 

अतः पुरुषसिंह | तुम त्रिभुवनकी रक्षापर दृष्टि रखते 
हुए लक्ष्मणको त्याग दो और उनके विना अब धर्मपूर्वक 
स्थित रहकर सम्पूर्ण जगतूको स्वस्थ एवं सुखी बनाओ ॥ 


वहाँ एकत्र हुए मन्त्री, पुरोहित आदि सब सभासदोंकी 
उस सभाके बीच वसिष्ठ मुनिकी कही हुई वह बात सुनकर 
श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--|| १२ ॥ 

सुमित्रानन्दन | में तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे 
धर्मका लोप न हो । साधु पुरुषोंका त्याग किया जाय अथवा 
वध--दोनों समान ही हैं? ॥ १३ ॥ 

श्रीरामके इतना कहते ही ळ्ष्मणके नेत्रॉमे आँसू भर 
आये । वे तुरंत बद्दॉसे चल दिये | अपने धरतक नहीं 
गये ॥ १४ ॥ 

सरयूके किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ 
जोड़ सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके प्राणवायुको रोक 
ल्या ॥ १५ ॥ 

लक्ष्मणने योगयुक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया = 
यह देख इन्द्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सरार्एँ उस 
समय उनपर फूलोंकी वर्षा करने लगीं ॥ १६ ॥ 

महाबली लक्ष्मण अपने दारीरके साथ ही सब मनुष्योंकी 
इष्टिसे ओझल हो गये । उस समय देवराज इन्द्र उन्हें साथ 
लेकर स्वगरमें चले गये । १७ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके चतुर्थ अंश लक्ष्मणको आया देख सभी 
देवता हर्षसे भर गये और उन सबने प्रसन्नतापूर्वंक लक्ष्मणकी 
पूजा की || १८ ॥ 


जि a सो Ly हुआ ० 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें एक सौ छठा सगे पूरा हुआ ॥ १०६ ॥ 


w [ 
एक सो सातवाँ सगं 
वसिष्ठजीके कहनेसे श्रीरामका पुरवासियांको अपने साथ ले जानेका विचार 
तथा कुश ओर लवका राज्याभिषेक करना 


लक्ष्मणका त्याग करके श्रीराम हुःख-शोकमै मग्न हो गये 

-तथा पुरोहित, मन्त्री और महाजनोंसे इस प्रकार बोले--॥ १॥ 

“आज मैं अयोध्याके राज्यपर धर्मवत्सल वीर भाई 

भरतका राजाके पदपर अभिषेक करूँगा । उसके बाद वनको 
चला जाऊंगा ॥ २ ॥ 


वा० रा० भा० १३३--- 


“शीघ्र ही सब सामग्री जुटाकर ले आओ । अव अधिक 
समय नहीं बीतना चाहिये | में आज ही लक्ष्मणके पथका 
अनुसरण करूँगा? ॥ ३ ॥ 

शीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर प्रजावर्गके सभी लोग 
घरतीपर माथा टेककर पड़ गये और प्राणददीन-से हो गये ॥४॥ 


१०५७ 


१०५८ भ्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 


न जिन >कीिक-' वन जल अब rae re ror rh rrr ORO CO OS SO inn 
wf res rhe rafal 


शरीरघुनाथजीकी वह बात सुनकर भरतका तो होश ही दीजिये । हम अपने खीमुत्ोसदित आपके साथ ही सन्मागं- 
उड़ गया। वे राज्यकी निन्दा करने लगे और इस प्रकार पर चळनेको उद्यत हैं ॥ १३॥ 
बोले--)| ५ ॥ 

“राजन्‌ ! रघुनन्दन | में सत्यकी शपथ खाकर कहता 
हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिये; स्वर्गका भोग भी 


स्वामिन्‌ | आप तपोवनमें या किसी दुर्गम 'स्थानमें 
अथवा नदी या समुद्रमे-जहाँ कहीं भी जाय) हम सबको साथ 
ले चलें | यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो 


नहीं चाहिये ।। ६ ॥ 


“राजन्‌ | नरेश्वर | आप इन कुश ओर लवका राज्याभिषेक 
कीजिये । दक्षिण कोशलमै कुराको और उत्तर कोशलमे लव- 
को राजा बनाइये ॥ ७ ॥ 

तेज चलनेबारे दूत शीघ्र ही शत्रुघ्नके पास भी जाय 
और उन्हें हमलोगोंकी इस महायात्राका वृत्तान्त सुनायें । इसमें 
विलम्ब नहीं होना चाहिये? ॥ ८ ॥ 

भरतकी बात सुनकर तथा पुरवासियोको नीचे मुख किये 
दुःखसे संतप्त होते देख महर्षि वसिष्ठने कहा--॥ ९ ॥ 

“वत्स श्रीराम | प्रथ्वीपर पड़े हुए इन प्रजाजनोंकी ओर 
देखो । इनका अभिप्राय जानकर इसीके अनुसार कार्य करो । 

इनकी इच्छाके विपरीत करके इन बेचारोंका दिल न 
दुस्ताओ? ।। १० ॥ 

बसिष्ठजीके कहनेसे श्रीरघुनाथजीने प्रजाजनोंको उठाया 

और सबसे पूछा--'मेँ आपलोगोंका कोन-सा कार्य सिद्ध 
करू? ॥ ११॥ 

तब प्रजावर्गके सभी लोग श्रीरामसे बोले--रघुनन्दन ! 
आप जहो भी जायेंगे, आपके पीछे-पीछे इम भी वहीं 
चलेंगे || १२॥ 

“काकुत्स्थ | यदि पुरवासियोपर आपका प्रेम है, यदि 
इमपर आपका परम उत्तम स्नेह है तो इभे साथ चलनेकी आज्ञा 


ऐसा ही करें ॥ १४॥ 


RY प ~ ee 
“यहाँ हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कपा होगी और 

यही हमारे लिये आपका परम उत्तम वर होगा । आपके पीछे 

चलनेमें ही हमे सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी? ॥ १५ ॥ 


पुरवासियोंकी दृढ़ भक्ति देख श्रीरामने “तथास्तुर कहकर 
उनकी इच्छाका अनुमोदन किया ओर अपने कतव्यका निश्चयः 
करके श्रीरवुनाथजीने उसी दिन दक्षिण कोशलके राज्यपर 
वीर कुशको और उत्तर कोशळके राजसिंहासनपर लवक्रो” 
अभिपिक्त कर दिया | अभिपिक्त हुए अपने उन दोनों: 

महामनस्वी पुत्र कु और लवको गोद्मै विठाकर उनका गाढ़ 

आलिङ्गन करके महाबाहु श्रीरामने वारंवार उन दोनोंके मस्तक 
सुचे; फिर उन्हें अपनी-अपनी राजधानीमें भेज दिया १६-१८ 

उन्होंने अपने एक-एक पुत्रको कई हजार रथ) दसं' 
हजार हाथी और एक लाख घोड़े दिये || १९ ॥ 

दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धनसे सम्पन्न 
हो गये । वे हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे घिरे रहने लगे | डन दोनोंकोः 
श्रीरामने उनकी राजधानियोंमै भेजे दिया || २० ॥ 

इस प्रकार उन दोनों बीरोको अभिषिक्त करके अपने- 


मपने नरारमें भेजकर ीरघुनाथजीने मह्दात्मा दात्रुघ्नके पा 
दूत भेज ॥ २१ ॥ 


„ इस प्रकार श्रीयाल्मीकिलिमित आषराप्तायण आहिकाम्मके उत्तरकाण्डमे एक सौ सातवां सगे पुर हुआ ॥ ०७॥ 


एक सो आठवा सगे र 
शीरामचन्द्रजीका भाइयों, सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछोंके साथ परमधाम जानेका निश्चय 
और विभीषण, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, मेन्द एवं द्विविदको इस 

अ्तरुपर ही रहनेका आदेश देना 


भीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही 
“सघुरापुरीको चरू दिये । उन्होंने मार्गम कहीं भी पड़ाव नहीं 
डाला 0 १७0 
लूगातार तीन दिन और तीन रात चलकर वे मधुर 
पहुँचे और अयोध्याकी सारी बाते उन्होने शनुव्तसे यथार्थतः 
कह सुनायी । २0 
औरामकी प्रतिज्ञा, लक्ष्मणका परिस्यार, आऔरामके दोनों 
पुत्रका राब्याभिषेक और पुरवासियोंका भीरामके साथ जानेका 
निरचब आदि सब बाते बताकर दू्तोने यह भी कददा कि “परम 


बुद्धिमान्‌ भगवान्‌, श्रीरामने कुशके लिये विन्ध्यपर्वतके किनारे 
कुशावती नामक रमणीय नगरीका निर्माण कराया है | ३-७ i 
“इसी तरह लबके लिये श्रावस्ती नामसे प्रसिद्ध सदर परी 
बसायी है । श्रीरघुनाथजी और भरतजी दोनों महारथी र 
अयोध्याको सूनी करके साकेतधामको जानेके लिये ड द्योः क 
रहे हैं ॥? इस प्रकार महात्मा झन्रुष्नको ताप द्योग कर 
बताकर दू्तोंने कहा--*राजन्‌ | शीघ्रता कीजिये! हे सब र , 
बे चुप हो गये ।। ५-६३ || इतना कहकर 


अपने कुलका भयंकर _सं 
जय भयकर ,संहार उपस्थित हुआ सुनकर 


26 २ 


26५८ मां PD 


उत्तरकाण्ड एक सो आठवाँ सरग १०५९, 


“रघुनन्दन झातरुष्नने समस्त प्रजा तथा काञ्चन नामक पुरोहित- 
-को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत्‌ कह सुनायी ॥७-८॥ 
उन्होंने यह भी बताया कि भाइयोंके साथ मेरे दारीरका 
सभी वियोग होनेवाला है । इसके बाद बीर राजा झात्रुष्नने अपने 
दोनों पृत्रॉंका राज्याभिषेक किया ॥ ९ ॥ 
सुबाहुने मधुराका राज्य पाया और चतरुत्रातीने विदिशाका । 
-मधुराकी सेनाके दो भाग करके राजा झत्रुव्नने दोनों पुत्रोंको 
-न्बाँट दिये तथा बॉटनेके योग्य धनका भी विभाजन करके उन 
<दोनोंको दे दिया और उन्हें अपनी-अपनी राजधानीमें स्थापित 
कर दिया ॥ १० ॥ 
इस प्रकार सुवाहुको मधुरामें तथा शात्रुघातीको विदिशामें 
स्थापित करके रघुकुलनन्दन शत्रुघ्न एकमात्र रथके द्वारा 
अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए ॥ ११॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा महात्मा श्रीराम अपने तेज- 
“से प्रज्यलित अग्निके समान उद्दीप्त हो रहे हैं | उनके शरीर- 
धर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा है तथा वे अविनाशी 
अहर्षियोंके साथ विराजमान हैं || १२ ॥ 
निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीरघुनाथजी को प्रणाम 
“किया और धर्मका चिन्तन करते हुए इन्द्रियोंको काबूमें करके 
जे धर्मके ज्ञाता श्रीरामसे बोले--॥| १३ ॥ 
“रघुकुलनन्दन | में अपने दोनों पुत्रोंका राज्याभिषेक करके 
-आया हूँ | राजन्‌ | आप मुझे भी अपने साथ चलनेके दृढ़ 
“निश्चयसे युक्त समझें || १४ ॥ 
“बीर | आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न 


- कहियेगा; क्योकि उससे बढ़कर मेरे लिये दूसरा कोई दण्ड न 


छ्ोगा । में नहीं चाहता कि किसीके विशेषतः सुझ-जैसे सेवक- 
के द्वारा आपकी आज्ञाका उलब्ठन हो? || १५ ॥ 

शत्रुध्नका यह दृढ़ विचार जानकर श्रीरघुनाथजीने उनसे 
कहा--“बहुत अच्छा? ॥ १६ ॥ 

उनकी यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण 
“करनेवाले वानर, रीछ और राक्षसोंके समुदाय बहुत बड़ी 
-संख्यामें वहाँ आ पहुँचे || १७ ॥ 

साकेत-धामक्ो जानेके लिये उद्यत हुए, श्रीरामके दशन- 
की इच्छा मनमें लिये बे सभी वानर सुग्रीवको आगे करके 


_ “वहाँ पधारे थे ॥ १८ ॥, 


उनमेंसे कितने ही देवताओंके पुत्र थे, कितने ही 
नऋषियोंके वालक ये और कितने ही गन्धर्वोसे उत्पन्न हुए 
ओ । श्रीरघुनाथजीके लीलासंवरणक्ा समय जानकर वे सब-के- 
-सब वहाँ आये थे | उक्त सभी वानर और राक्षस श्रीरामको 
-अणाम करके बोले--।। १९३ ॥ 

“राजन्‌ | हम भी आपके साथ चळनेका निश्चय लेकर 
यहाँ आये हैं । पुरुषोत्तम श्रीराम | यदि आप हमें साथ लिये 


Cin ln a sa nnn ne ane i neo ST SOT VOY LOY SOF SE SO NOY SY LEY NY OY SO SOO VOT UE SO SO कर्क 


बिना ही चले जायेंगे तो हम यह समझेगे कि आपने 'यमदण्ड 
उठाकर हमें मार गिराया है? || २०-२१ ॥ 

इसी बीचमें महाबली सुग्रीव मी वीर श्रीरामको विधि- 
पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करनेके लिये 
उद्यत हो बोले-| २२ ॥ 

“नरेश्वर | में बीर अङ्गदका राज्याभिषेक करके आया हूँ । 
आप समझ ले कि मेरा भी आपके साथ चळनेका दृढ़ 
निश्चय है? ॥ २३ ॥ 

उनकी यह बात सुनकर सनको रमानेवाले पुरुषोमें श्रेष्ठ 
श्रीरामने वानरराज सुग्रीवकी मित्रताका विचार करके उनसे 

कहा--।॥ २४ ॥ 

“सल्ले सुग्रीव | मेरी बात सुनो । में तुम्हारे बिना देव- 
लोकमें और मद्दान्‌ परमपद या परमधाममें भी नहीं जा 
सकता? ॥ २५ ॥ ई 

पूर्वोक्त वानरों ओर राक्षसॉकी भी बात सुनकर महा- 
यशस्वी श्रीरघुनाथजी “बहुत अच्छा? कहकर मुस्कराये और 
राक्षसराज विभीषणसे बोले--। २६ ॥ 

“महापराक्रमी राक्षसराज विभीषण ! जबतक संसारकीं 
प्रजा जीवन धारण करेगी तबतक हुम भी लङ्कामें रहकर 
अपने झारीरको धारण करोगे ॥ २७ ॥ 

“जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहेंगे, जबतक प्र॒थ्वी रहेगी 
और जवतक संसारमें मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तबतक इस 
भूतलपर तुम्हारा राज्य बना रहेगा? ॥ २८ ॥ - 

“मैने मित्रभावसे ये बातें तुमसे कही हैं । तुम्हें मेरी 
आज्ञाका पालन करना चाहिये । तुम धमंपूर्वक प्रजाकी रक्षा 
करो । इस समय मेने जो कुछ कहा दै, ठ॒म्हैं उसका प्रति- 
वाद्‌ नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

“मद्दावळी राक्षसराज ! इसके सिवा मैं ठुमसे एक बात 
और कहना चाहता हूँ । हमारे इक्ष्वाकुकुळके देवता हैं 
भगवान्‌ जगन्नाथ ( श्रीशेषशायी भगवान्‌ विष्णु ) | इन्द्र 
आदि देवता भी उनकी निरन्तर आराधना करते रहते हैं | 
तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना? || २०३ ॥ 

राक्षसराज विभीषणने श्रीरयुनाथजीकी इस आजञाको «» 
अपने हृदयमें धारण किया और “बहुत अच्छा? कहकर 
उसका पालन स्वीकार क्रिया ॥| ३१३ ॥ 

विभीषणसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीसे 
बोले--“तमने दीर्थक्ात्त्क जीवित रहनेका निश्चय किया 
है । अपनी इस प्रतिज्ञाकों व्यर्थ न करो ॥ ३२३ ॥ 

“हरीश्वर | जबतक संसारमें मेरी कथाओंका प्रचार रदे, 
तवतक तुम भी मेरी आज्ञाका पालन करते हुए प्रसन्नता- 
पूर्वक विचरते रहो! ॥ ३३३ ॥ 

महात्मा श्रीरुनाथजीके ऐसा कहनेपर हनुमानजीको 
बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले ३४३ ॥ 


१०६० 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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“भगवन्‌ | संसारम जबतक आपकी पावन कथाका 
प्रचार रहेगा; तबतक आपके आदेशका पालन करता हुआ मैं 
इस पृथ्वीपर ही रटूँगा? ॥ ३५१ ॥ 


Az 
इसके बाद भगवानने ब्रह्माजीके पुत्र बूढ़े जाम्बवान्‌ 
तथा मेन्द और द्विबिदसे भी कहा--“जाम्बवानसहित तुम 
पौचों व्यक्ति ( जाम्ब्रबान्‌+ विभीयण, हनुमान्‌, मेन्द ओर 
द्विविद ) तबतक जीवित रहो, जबतक कि प्रलय एवं कलियुग 


न आ जाय? ( इनमेंसे हनुमान्‌ और विभीषण तो प्रलयकाल- 
तक रहनेवाले हैं और शेष तीन व्यक्ति कलि और द्वापरकी 
संधिमें श्रीकृष्णावतारके समय मारे गये या मर गये ) || ३६-३७ 

उन सबसे ऐसा कहकर श्रीरधुनाथजीने शेष सभी रीळो 
ओर वानरोंसे कहा--“बहुत अच्छा, तुमलोगांकी बातें मुझे 
स्वीकार हैं । तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथः 
चलो? ॥ ३८ ॥ 


_ =, ~ ~ पर 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषराम्ायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमं एक सो आठव सग पुरा हुआ ॥ ९०८ ॥ 


एक सो नवाँ सगे 
परमधाम जानेके लिये निकले हुए श्रीरामके साथ समस्त अयोध्यावासियोंका प्रस्थान 


तदनन्तर रात बीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब विशाल 
वक्ष/स्थलवाले महायशस्त्री कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी पुरोहित- 
से बोले--)॥ १ ॥ 

“मेरे अग्निहोत्रकी प्रज्वलित आग ब्राह्मणोंके साथ आगे- 
आगे चले । महाप्रयाणके पथपर इस यात्राके समय मेरे वाज- 
पेय यज्ञका सुन्दर छत्र भी चलना चाहिये? ॥ २ ॥ 

उनके इस प्रकार कहनेपर तेजस्वी वसिष्ठ मुनिने महा- 
प्रस्यानकालके लिये उचित समस्त धार्मिक क्रियाओका विधि- 
पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया || ३ ॥ 

फिर भगवान्‌ श्रीराम सूक्ष्म वस्त्र धारण किये दोनों 
हाथोंमे कुर लेकर परब्रहमके प्रतिपादक वेद-मन्त्रोंका उच्चारण 
करते हुए सरयूनदीके तटपर चले || ४ || 

उस समय वे वेद्पाठके सिवा कहीं किसीसे और कोई 
चात नहीं करते थे । चळनेके अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी 
चेष्टा नहीं दिखायी देती थी तथा वे लौकिक सुखका परित्याग 
करके देदीप्यमान सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते हुए घरसे 
निकले थे और गन्तब्य पथपर बढ़ रहे थे || ५ ॥ 

भगवान्‌ भीरामके दाहिने पाइवमे कमल हाथमे लिये 
भीदेवी उपस्थित थीं। वामभागमें भूदेवी विराजमान थीं तथा 
आगे-आगे उनकी व्यवसाय ( संहार ) शक्ति चल रही थी ॥ 

नाना प्रकारके बाण, विशाल एवं उत्तम घनुष तथा 
दूसरे-दूसरे अस्त्र-शम्त्र--सभी पुरुष-शरीर धारण करके 

भगवानके साथ चले ॥ ७ ॥ 

चारों चेद्‌ ब्राह्मणफका रूप धारण करके चल रहे थे। 

सबकी रक्षा करनेवाली गायत्री देवी, ओंकार और बपरटकार 
सभी भक्तिभावसे श्रीरामका अनुसरण करते थे ॥ ८ ॥ 

. महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्ह्मल्लेकके . खुले 
-इए. द्वासस्करूप परमात्मा श्रीरामके पीछे-पीछे राये ॥ ९ ॥ 
७. अन्तःपुरकी स्रियो भी बालकों) दधो, दासियों, खोजों 


ओर सेवकरोके साथ निकलकर सरयूतटकी ओर जाते हुए: 
श्रीरामके पीछे-पीछे जा रही थीं || १० ॥ 
भरत ओर ात्रुष्न अन्तःपुरकी ख्त्रियोके साथ अपने” 
आश्रयस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामके, जो अग्निहदोत्रके साथ जा रहे. 
थे, पीछे-पीछे गये || ११ ॥ 
वे सव महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहदोत्रकी 
अग्नि तथा स्त्री-पुत्नोंके साथ इस महायात्रामें सम्मिलित हो परम 
बुद्धिमान्‌ श्रीरखुनाथजीका अनुगमन कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
समस्त मन्त्री और भत्यवर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं 
वन्धुओं तथा अनुचरोंसहित हर्पपूर्वक श्रीरामके पीछे-पीछे जा 
रहे थे ॥ १३ ॥ 
हृ४-पुष्ट मनुष्योंसे भरे हुए समस्त प्रजाजन श्रीरघुनाथजी- 
के गुणोंपर मुग्ध थे; इसलिये वे स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी तथा 
बन्धु-वान्धवोसहित उस महायात्रामे श्रीरामके अनुगामी हुए । 
उन सबके हृदयमें प्रसन्नता थी और वे सभी पापसे रहितः 
थे ॥ १४-१५ ॥ 
सम्पूर्ण हृष्ट-पुष्ट वानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ किलकारियाँ मारते हुए भगवान्‌ श्रीरामके साथ जाः 
रहे थे, वह सारा समुदाय ही श्रीरामका भक्त था || १ ६ ॥ 
उनमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो दीन-दुखी अथवा- 
लजित हो । वहाँ एकत्र हुए सब लोगोंके 
छा रहा था और इस प्रकार वह जनसमुदाय 
जनक जान पड़ता था ॥ १७ ॥ 
जनपदके लोगोमेसे जो औरामकी यात्रा देखनेके ल्यि 
आये थे, वे भी यह सब समारोह देखते ही 
परमधाम जानेको तेयार हो गये || १८ | [चके साथ 
रीछ) वानर, राक्षस और री मनुष्य 
साथ श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे एकागरचचि बड़ी भक्तिके 
रहे थे ॥ १९ ॥ ते होकर चले आ 


अयोध्यानगरमें जो अ पाणी ण 
थस्य प्राणी रहते थे, ३ 
शे भी साकेत-- 


डेटयमे महान्‌ हर्ष 
अत्यन्त आश्रर्य- - 


| 


Di TR 


उत्तरकाण्ड एक सो दसवाँ सगं १०६१ 
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उस समय उस अयोध्यामे साँस लेनेवाला कोई छोटे-से- 
छोटा प्राणी भी रह गया हो, ऐसा नहीं देखा जाता था । 
तियग्योनिके समस्त जीव भी श्रीराममें भक्तिभाव रखकर उनके 


घाम जानेके लिये उद्यत हुए श्रीरघुनाथजीके पीछे-पीछे चल 


दिये ॥ २० ॥ 
चराचर प्राणियोंमेंसे जो-जो श्रीरघुनाथजीको जाते देखते 


थे, वे सभी उस यात्रामें उनके पीछे-पीछे चल देते थे। २१ ॥ 


पीछे-पीछे चले जा रहे थे || २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें एक सौ नवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०९ ॥ 


BS 
w (१ 
एक सो दसवाँ सग 
भाइयोंसहित श्रीरामका विष्णुखरूपमें प्रवेश तथा आये हुए 
सब लोगोंकों संतानक-लोककी प्राप्ति 


अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर जाकर रघुकुलनन्दन भगवान्‌ 
रामने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्यसलिला 
सरयूका दर्शन किया ॥ १ ॥ 
सरयूनदीमें सब्र ओर भेंवरें उठ रही थीं | वहाँ सब ओर 
घूम-फिरकर रघुनन्दन राजा श्रीराम प्रजाजनोंके साथ एक 
उत्तम स्थानपर आये ॥ २ ॥ 
उसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं तथा 
महात्मा ऋषि-मुनियोंसे घिरे हुए उस स्थानपर आ पहुँचे, 
जहाँ श्रीरघुनाथजी परमधाम पधारनेके लिये उपस्थित थे । 
उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे || ३-४ ॥ 
सारा आकाशमण्डल दिव्य तेजसे व्याप्त हो अत्यन्त उत्तम 
ब्योतिर्मय हो रहा था । पुण्यकर्म करनेवाले स्वर्गवासी स्वयं 
प्रकाशित होनेवाले अपने तेजसे उस स्थानको उद्धासित कर 
रहे थे ॥ ५ ॥ 
परम पवित्र, सुगन्धित एबं सुखदायिनी हवा चलने 
लगी । देवताओंद्वारा गिराये गये राशि-राशि दिव्य पुष्पोंकी भारी 
वर्षो होने लगी ॥ ६ ॥ 
उस समय सैकड़ प्रकारके बाजे बजने लगे ओर गन्धो 
तथा अप्सराओसे वहाँका स्थान भर गया । इतनेमें ही श्री- 
रामचन्द्रजी सरयूके जलें प्रवेश करनेके लिये दोनों पैरोसे 
आगे बढ़ने लगे | ७ ॥ 
तब ब्रह्माजी आकारासे ही बोले--“श्रीविष्णुस्वरूप रघु- 
नन्दन ! आइये, आपका कल्याण हो । हमारा बड़ा सौभाग्य 
है, जो आप अंपने परमघामको पधार रहे हैं || ८ ॥ 
“महाबाहो ! आप देवतुल्य तेजखी भाइयोंके साथ अपने 
स्वरूपभूत लोकमें प्रवेश करें | आप जिस खरूपमें प्रवेश करना 
बाह्‌, अपने उसी स्वरूपमें प्रवेश करें || ९ ॥ 
“महातेजस्वी परमेश्वर | आपकी इच्छा हो तो चतुभुज 
विष्णुरूपमें ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाशमय 
अव्यक्त ब्रह्मरूपमें ही विराजमान हों | देव ! आप ही 
सम्पूर्ण लोकोंके आशय हैं | आपकी पुरातन पत्नी योगमाया 


] 


( हादिनी शक्ति )स्वरूप जो विशाललोचना सीतादेवी हैं» 
उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थरूपसें नहीं जानते 
हैं; क्योंकि आप अचिन्त्यश अविनाशी तथा जरा आदि 
अबस्थाओसे रहित परब्रह्म हैं, अतः महातेजस्वी राघवेन्द्र ! 
आप जिसमें चाहें, अपने उसी स्वरूपे प्रवेश करें ( प्रतिष्ठित 
हॉ) ॥ १०-११ ॥ 

पितामह ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर परम बुद्विमान्‌ 
श्रीरघुनाथजीने कुछ निश्चय करके भाइयोंके साथ शरीरसदह्वित 
अपने दैष्णव तेजमें प्रवेश किया | १२ ॥ 

फिर तो इन्द्र और अग्नि आदि सब देवता) साध्य तथा 
मरुद्गण भी विष्णुस्वरूपमें स्थित हुए भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा 
( स्त॒ति-प्रशंसा ) करने लगे || १३॥ 

तदनन्तर जो दिव्य ऋषि, गन्धर्वं) अप्सरा, गरुड़) नाग» 
यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवानका गुणगान 
करने लगे ॥ १४ ॥ 

( वे बोले--) “प्रभो ! यहाँ आपके पदापंण करनेसे 


*देवछोकवासियोंका यह सारा समुदाय सफलमनोरथ होनेके 


कारण हृषट-पुष्ट एवं आनन्दमग्न हो गया है । सबके पाप-ताफ 
नष्ट हो गये हैं । प्रभो ! आपको हमारा शतशः साधुवाद है ।” 
ऐसा उन देवताओंने कहा ॥ १५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ विष्णुरूपे विराजमान महातेजस्वी श्रीराम 
ब्रह्माजीसे बोले--“उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले पितामह ! 
इस सम्पूर्ण जनसमुदायक्रो भी आप उत्तम लोक प्रदान करें || 

“ये सव लोग स्नेइवश मेरे पीछे आये हैं । ये सब-के-सब 
यशस्वी और मेरे भक्त हैं । इन्होंने मेरे लिये अपने छोकिक 
सुखोंका परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रहे 
पात्र हैं? || १७ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर लोकगुरु भगवान्‌ 
ब्राजी बोले--*भगवन्‌ ! यहाँ आये हुए, ये सब लोग 
“संतानकः नामक लोकोमें जायगे || १८ ॥ 

“पशु-पक्षियोंकी योनिम पड़े हुए जीवोमेसे भी जो कोई 
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आपका ही भक्तिभावसे चिन्तन करता हुआ प्राणोंका परित्याग 
करेगा, वह भी संतानक-लोकोंमे ही निवास करेगा । यदद 
संतानक लोक ब्रह्मटोकके ही निकट है ( साकेत-धामका ही 
अङ्ग है ) | वह ब्रह्माके सत्य-संकल्पत्व आदि सभी उत्तम 
गुणोंसे युक्त है । उसीमे ये आपके भक्तजन निवास 
करगे’ १९% ॥ 

जिन थानरों और रीछोंकी देवताओंसे उत्पत्ति हुई थी, 
चे अपनी-अपनी योनिर्में ही मिल गये--जिन-जिन देवताओंसे 
प्रकट हुए थे, उन्हींमे प्रबिष्ट हो गये । सुग्रीवने सूय मण्डलमे 
अबेश किया । इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओंके 
देखते-देखते अपने-अपने पिताके . स्वरूपको प्राप्त हो 
गये ॥ २०-२११ ॥ 

देवेश्वर ब्रह्माजीने जब्र संतानक-लोकोंकी प्राप्तिकी 
शोषणा की, तब सरयूके गोप्रतारघाटपर आये हुए उन सब 
लोगोंने आनन्दके आँसू बहाते हुए सर्‍यूके जलमें डुबकी 
लगायी ॥ २२३ ॥ 


श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 


PSO SOOT NOPE SOOT SEO SOIC SOO FEC SO SOO SOO SI EER FOE ll 


जिसने-जिसने जलमे गोता लगाया, वही-वद्दी बड़े हर्षके 
साथ प्राणों और मनुष्य-दारीरको त्यागकर विमानपर जा 
बैठा ॥ २३३ ॥ 

पञ्चु-पक्गीकी योनिमें पड़े हुए सेकड़ों प्राणी सरयूके जलम 
गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्यलोकमे जा 
पहुँचे । चे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवश्यामें स्थित हो 
देवताओंके समान दीस्तिमान्‌ हो गये || २४-२५ ॥ 

स्थावर और जङ्गम सभी तरहके प्राणी सरयूके जळमें 
प्रवेश करके उस जलसे अपने शरीरको भिगोकर दिव्य लोकमें 
जा पहुँचे ॥ २६ ॥ 

उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहाँ आ 
गये, वे सभी अपने शरीरको सरयूके जलमें डालकर भगवानके 
परमधाममे जा पहुँचे ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार वहाँ आये हुए सब प्राणियोंको संतानक-लोको- 
में स्थान देकर लोकरुरु ब्रह्माजी दं ओर आनन्दसे भरे 
हुए देवताओंके साथ अपने महान्‌ धाममें चले गये ॥ २८॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें एक सो दसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ १९० ॥ 
PPR 
_ ९ \ 
एक सो ग्यारहबाँ सर्ग 
रामायण-काव्यका उपसंहार ओर इसकी महिमा 


( कुश ओर लब कहते हैं--) महर्षि वाल्मीकिद्वारा 
निमित यह रामायण नामक श्रे आख्यान उत्तरकाण्डसहित 
इतना ही है । ब्रह्मजीने भी इसका आदर किया है | १ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम पहलेकी ही भाँति अपने 
विष्णु्वरूपसे परमधामभें प्रतिष्ठित हुए । उनके द्वारा चराचर 
आणियोंसहित यह समस्त जिलोकी व्याप्त है ।। २ ॥ 

उन भगवानके पावन चरिज्रसे युक्त होनेके कारण देवता, 
गान्धर्व) सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नतापूर्वक देवरोकमें इस 
रामायणकाव्यका श्रवण करते हैं ॥ ३ 0 

यह्‌ प्रबन्धकाव्य आयु तथा सौभाग्यको बढ़ाता और 
पापोका नाश करता है । रामायण वेदके समान है । विद्वान्‌ 
पुरुषको भ्राद्धोंस इसे पढ़कर सुनाना चाहिये ॥ ४ ॥ 

इसके पाठसे पुत्रहीनको पुत्र और धनह्दीनको धन मिलता 
हे । जो प्रतिदिन इसके इलोकके एक चरणका भी पाठ करता 
े, बह सब पापोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ५ ॥। 

जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, वह भी यदि इसके 
एक इलोकका भी नित्य पाठ करे तो वह सारी पापराझिसे 

मुक्त दो नाता है ॥ ६ ॥ 

इसकी कथा सुनानेवाले वाचकको वजन) गौ और सुवर्णकी 
दक्षिणा देनी चाहिये । बाचकके संतुष्ट होनेपए सभी देवता 
ट्‌ संद हो जाते हैं॥७॥ ः 


के बडे" 


यह रामायण नामक प्रबन्धकाव्य आयुकी वृद्धि करने- 


वाला है । जो मनुष्य .प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसे इस 
छोकमें पुत्र-पौत्रकी प्राप्ति होती है और मृत्युके पश्चात्‌ परलोकर्मे 
भी उसका बड़ा सम्मान होता है ॥ ८ ॥ 


जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो प्रातःकाल, मध्याह्न, अपरा्क 


अथवा सायंकालमे रामायणका पाठ करता दै, उसे कभी कोई 
दुःख नहीं होता है ॥ ९॥ द 


( श्रीरुनाथजीके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌.) रमणीय 


अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षोतक सुनी पड़ी रहेगी । फिर राजा : 
ऋषभके समय यह आवाद होगी ॥ १० ॥ ` 


प्रचेताके पुत्र महर्षि बाल्मीकिजीने अस्वमेध यज्ञकी 
समासिके बाद्की कथा एबं उत्तरकाण्डसहित रामायण नामक 
इस ऐतिहासिक काव्यका निर्माण किया है । ब्रह्माजीने भी 
इसका अनुमोदन किया था ।। ११ । 

इस काब्यके एक सर्गका श्रवण 
एक हजार अश्वमे और दस 
पा रेता है ॥ १२ ॥ 

जिसने इस लोकमें रामायणकी कथा 
मानो प्रयाग आदि तीरों, गङ्गा अ 
रण्य आदि बनों ओर कुरुक्षेत्र अ 
कर ली ॥ १२३ ॥ 


[ करनेमात्रसे ही। मनुष्य 
हजार वाजपेय यज्ञोका फळ 


सुन ली, उसने - 
दि पवित्र नदियों, नैमिपा- 
दि पण्यक्षे्ोकी यात्रा पूरी 
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उत्तरकाण्ड एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग 
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जो सूथग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमें एक भार सुवर्णका दान 
करता है और जो लोकमै प्रतिदिन रामायण सुनता है वे 
दोनों समान पुण्यके भागी होते हैं ॥ १४३ ॥ 

जो उत्तम श्रद्धासे सम्पन्न हो श्रीरघुनाथजीकी कथा सुनता 
है; वह सब पापोंसे मुक्त होता और विष्णुलोकमें जाता है १५ 

जो पूर्वकालमें वाल्मीकिद्वार। निर्मित इस आर्परामायण 
आदिकाव्यका सदा भक्तिभावसें श्रवण करता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुका सारूप्य प्राप्त कर लेता है ॥ १६३ ॥ 

इसके श्रवणसे ज्जी-पुत्रकी प्राप्ति होती है, धन ओर संतति 
बढ़ती है | इसे पूर्णतः सत्य समझकर मनको वशम रखते हुए 
इसका श्रवण करना चाहिये । यह परम उत्तम रामायणकाव्य 
गायत्रीका स्वरूप है ॥ १७-१८ ॥ 

जो पुरुष प्रतिदिन भक्तिभावसे श्रीरघुनाथजीके इस 
चरित्रको सुनता या पढ़ता है; वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु 
प्राप्त कर लेता है ॥ १९ ॥ 

जो कल्याण-प्रासिकी इच्छा रखता है, उसे नित्य-निरन्तर 
औरघुनाथजीका चिन्तन करना चाहिये । ब्राह्मणोंको प्रतिदिन 
यह प्रबन्धकाव्य सुनाना चाहिये || २० ॥ | 
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जो इस श्रीरघुनाथ-चरित्रका पाठ पूर्ण कर लेता दै, वह 
प्राणान्त होनेपर भगवान्‌ विष्णुके ही धाममें जाता है; इसमें 
संदाय नहीं है ॥ २१ ॥ 
इतना ही नहीं, उसके प्रिता, पितामह, प्रपितामह) त्र्ध 
पितामह तथा उनके भी पिता भगवान्‌ विष्णुको प्राक्त कर 
लेते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ २२ ॥ 
श्रीराबवेन्द्रका यह चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष चारों पुसुपार्थोको देनेवाला हे | इसलिये प्रतिदिन 
यत्नपूर्वक्र निरन्तर इस उत्तम काव्यका श्रवण करना 
चाहिये ।। २३ ॥ 
जो रामायणकाब्यके इलोक़के एक चरण या एक पदका' 
भक्तिभावसे श्रवण करता है, वह ब्रह्माजीके धाममें जाता है 
और सदा उनके द्वारा पूजित होता है || २४॥ 
इस प्रकार इस पुरातन आख्यानका आपलोग विश्वासः 
पूर्वक पाठ करें | आपका कल्याण हो और भगवान्‌ विव्णुके 
बलकी जय हो || २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ 7१7 | 
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